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छ 
( श्रीरामचरितमानसका संसारमें सबसे बड़ा तिलक ) 


वालकाराड / खराड ३ 7 
[ श्रीरामावतार-प्रकरणसे विवाह-प्रकरण, दोहा १८८ (७) से दोहा २६१ (काण्डकी समापितक) ] ५ 


सर्वसिद्धान्तसमन्वित तिलक १ 


श्रीमद्गोस्वामी ठुङसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामकुमारजी, 
१० रामवल्लभाशरणजी महाराज (व्यास), श्रीरामायणी रामबालक्रदासजी एवं 
श्रीमानसी बंदन पाठकजी आदि साकेतबासी महाबुभावोंकी अप्राप्य ओर अप्रकाशित 
टिप्पणियाँ एवं कथाओंके भाव; बावा श्रीरामचरणदासजी ( श्रीकरुणा सिन्धुजी 
महाराज ), श्रीसंतर्सिहजी पंजाबी ज्ञानी, श्रीकाष्ठजिह्न श्रीदेवतीर्थ स्वामीजी, बाबा 
हरिहरप्रसादजी ( सीतारामीय ), बाबा श्रीहरिदासजी, श्रीपांडे रामबरूशजी, 
( मुं० रोशनलालक्कत टीका), पं० श्रीझिवळाळजी पाठक, श्रीवैजनाथजी, 
संत उन्मनी श्रीगुरुसहायछाछूजी आदि पूर्वमानसाचार्यो, टीकाकारोंके 
भाव, मानसराजहंस पं० विजयानन्दजी त्रिपाठीकी अग्रकाशित एवं 
प्रकाशित टिप्पणियाँ, श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीकी अप्रकाञ्ञित 
टिप्पणियाँ; आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोंके विशद 
एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदासजी गौड़ एम्‌० एस- 
सी०, प्रोश लाळा भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी 
शुक्ल, प॑० यादवशंकरजी जामदार रिटायड सबजज, 
श्रीराजवहाढुर लमगोड़ाजी, श्रीनागावाबा परमह॑सजी 
( बाबा श्रीअवधविहारीदासजी ) और बावा 
जयरामदासजी दीन! आदि स्वर्गीय 

तथा वेदान्तभूषण, साहित्यरन्न पं० 

रामकुमारदासजी आदि आधुनिक 

मानसविज्ञोंक्री आलोचनात्मक 

व्याख्याओंका सुन्दर संग्रह । 


सम्पादक 
श्रीअंजनीनन्दनशरण 


RRS ON NS कलन 


संवत्‌ २०१८ चतुर्थ संस्करण ५,००० 
संवत्‌ २०२५ पञ्चम संस्करण ७,००० 
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शीसीतारामचन्द्राभ्यां नम॑ः 

करणके सम्बनः पा १ 
स्किरणके सम्बन्धम दो शब्द 
१०० 


छे आज यह दास बाछकाण्ड भाग ३ (क ) ( श्रीरामावतार-प्रसङ्गसे 
गा छुवीय संस्करण प्रेमी पाठकोंकी सेवामें भेंट कर रहा है । यह संस्करण 
' सुन्दर और अधिक शुद्ध छपा है । 
~ ~ ०७ € 
इथ यही रहा है कि समस्त टीकाकारों, प्राचीन ओर अर्वाचीन 
दने जो कुछ सी श्रीरामचरितमानसपर लिखा या कहा है वह 
शब्दोंमं श्रीरामचरितमानसका इनसाइक्छोपीडिया ( 77०/००७८०७ ) 
मेर झव भी है । अतएव प्रत्येक संस्करणमें कुछ-न-कुछ नये बिचारोंका उल्लेख 
क्या ? जिस संस्करणफे समयतक जो सामग्री नयी अनायास प्राप्त हो 
इस संस्करणमें श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीके तथा श्री पं० 
बिर्जयानन्द न्रिपाठीजीके कुछ भाव उनकी विजया टीकासे हमने उन-उनके नामॉसे दे दिये हैं, जेसा 
इनसाइवलोपीडियाका एवं सानस-पीयूष का | नियम हे । ति 
जिसके जो भाव हैं वे अछग-अछण सिलसिलेसे पढ़े जायं तो उनका सामंजस्य वेठ जाता है । 
'आधिभोतिक, आध्यात्मिक और आधिदेबिक तीयो दृष्टिकोणके भावाथ इसमें मिळेगे । पाश्चात्त्यशिक्षाम्राप्त 
4 र प्रेमियोंको प्रो० श्रीरामदासजी गौड़ तथा श्रीराजबद्दादुर ळमगोड़ाजीके लेख विशेषरूपसे आनन्द देंगे । 
हि कथावाचकोंका तो यह तिळझ स्वस्थ ही है । र 
| “मानस-पीयूएः की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी मतावलम्बीके जो भाव है उनमें काट-छाँट 
नहीं की गयी हे.। किसी-किसी सदाडुभावको यह भले ही न रुचे पर विद्वतूस माजको तो यह अवश्य ही 
रुचिकर प्रतीत हुआ छे, क्योंकि अत्येक पक्षपातीको दूसर पक्षका सत जान लेनेसे अपने मतको पुष्टि करनेमें 
| अधिक सहायता मिलेगी । है | 
i इस प्रकार यह तिलक विद्यार्थियों, तत्त्वान्वेषियों ( SEE of Shri रिम in all 
its aspects ), खोजियों ( Research Scholars ), कथावाचकों और १५ १ Reference Book तो सभी 
` मानसम्रेमियोंके अत्यन्त कामका हे । 
हमने सानसविज्ञोंके बिचार उनके काळ-क्रमसे न देकर जेसा अपनेको समुचित जान पड़ा उस 
“प्रकारः आगे-पीछे दिया है। इससे खोजियों ( Research, Scholars ) को इसमें यह त्रुटि अवश्य मिलेगी 
“कि वे यहः नहीं जान सकंगे कि किस टीकाकारने किसकी चोरी की दया किसको छाया लेकर टीका लिखी 
है । इस न्यूनताको दूर करनेके लिये यही उपाय विचारमें आया ह कि टीकाकारों तथा रामायणियोंका 
समय यथाशक्ति जहाँतक ज्ञात हो सके आगे छपनेवाले भागोंमेंसे किसीमें दे दिया जाय । 
'मानस-पीयूष' के प्रकाशममें जो कठियाइयाँ अनेक अभावोंके कारण पड़ीं ओर पड़ती हे उनका 
(अनुभव प्रेमी पाठक नहीं कर सकते । संपादक श्रीअयोध्याजीसे बाहर जाता नहीं । पुस्तक काशीजीमें 
छपती हैं, प्रेसवाले कमी वचनका पालन नहीं करते । दो-दो सौ एषठ छपते ही पाय; छपाईका बिल आता 
है और देना पड़ता हैं, परन्तु पुस्तक पूरी छप जानेपर हें पूरी संख्या मिळती नहीं, प्रंसोंमें दी कितनी 
हीः पुस्तकं दीसककी भेंट हो जाती हैं, ओर इस वातको वे ढोग छिपानेका पूरा प्रयत्न करते हैं । दैव- 
योगसे ही यह कपट खुळा और हम रही-सही एरतकोंको चेक कराके जितनी पुस्तक बन सा हैं. 2 
बनवा रहे हैं | दाम तो पूरे छगे और पुस्तकें मिळती हैं कम । इसी प्रकार द्रन्याभाव होनेसे जो कोई जो भी . 


HNN i 


एकत्र कर 
तैयार करना उद्देश्य रह 

अवश्य ही बढ़ ही जा 
जाती है, वह बढ़ा दे 


~ 
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खण्ड माँगता था वह उसको बेच दिया जाता रहा दे, इससे भी बाळकाण्डको लगभग २५० प्रतियाँ 
~ न 
खण्डित हो गयीं । अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । इतनेसे प्रेमी पाठक हमारी परिस्थिति समझ ल । 


इतना मूल्य होनेपर भी तथा हमारे पास प्रचारका किंचित्‌ भी साधन न होनेपर मानसप्रेमी 
जनताने इसे कैसा अपनाया यह इससे स्पष्ट है कि सातौं काण्डोंका तिलक पूरा होते-होते हमें बालकाण्ड 
आदिके पुनः संस्करणको आवश्यकता पड़ गयी ओर भाग १, भाग २ (क), भाग ३ (क) छपकर 
तैयार भी हो गये । 

हम द्वितीय संस्करणके प्रेमी स्थायी ग्राहकों तथा उन प्रेमी सहानुभावोंको जिन्होंने हमें आर्थिक 
सहायता इसके प्रकाशनमे दी, बारबार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि श्रीसीतारामकृपाने उनकी सहायता दिळा- 
कर इस सेवाको आखिर पूरा करा लिया । ओर उसीके प्रभाबसे तीसरे संस्करणका श्रीगणेश हो गया । 

अन्तमें जिन रामायणरत्नों, मानसविज्ञों तथा टीकाकारो आदिके नामं इस ग्रन्थमें आये हैं उनसे 
प्राथना है कि वे अपने-अपने भावोंसहित इस रिझुके हृदयमें निवास करें, और 'मानसपीयूष! के प्रेमी 
पाठकोंसहित हृदयसे आशीवाद दे कि श्रीसीतारामजीके चरणकमलोंमें इस शिशुका अनन्य अविरल 
अमळ सहज प्रेम हो । 


दासानुदास--श्रीअञ्जनीनन्दनशरण 


TN POC 
प्रथम तीन संस्करणोंका प्रकाशन-स्थान और समय 
प्रथम संस्करण श्रीअयोध्याजीसे छपा — विक्रम संवत १९८४ 
द्वितीय ने र ना » संवत्‌ २००९ 
तृतीय 5 हा ¬ 9 संवत्‌ २०१४ 
रे £) 
ओ चतुथ सस्करण 


पू० श्रीअञ्जनीनन्दनरारणजी महाराजने मानस-पीयूषके अधिक प्रचारकी इच्छासे अपना वर्तमान 
पूरा स्टाक तथा उसके पुनसुद्रण एवं विक्रय आदिके सर्वाधिकार स्वेच्छापूर्वंक गीताप्रेस, गोरखपुरको 
प्रदान कर दिये । जिसके लिये हम उनके ऋतज्ञ हैं। जो-जो खण्ड जैसे-जैसे समाप्त होते जायंगे, बैसे-बैसे ही 
उनके पुनमुद्रणकी व्यवस्था करनेकी बात थो । उसीके अनुसार यह चतुर्थ संस्करण प्रकाशित हि गया हे । 


अब सम्पूर्ण मानसम्परीयूष ( सात खण्डोंसें ) गीताप्रेस, गोरखपुरसे छपकर तैयार हो गया हे। 
आशा है, मानस-पीयूषके प्रेमी महानुभाव इससे लाभ उठायेंगे। न 
हे | प्रकाशक--गीताग्रेस, गोरखपुर 
फ 2 ~< ०0९ 
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१७ न्त्‌ i गोका संहि (कर्‌ 
पर्ववेदान्तदशनोंका संक्षिप्त परिचय 
तथा 
उनका समन्वय 

भ्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासजीके श्रीरामचरितमानस” में दागनिक सिद्धान्त, जो उनके समयमें 
प्रचलित थे, ग्रन्थके आदि, मध्य और अन्तमें बराबर पाये जाते हैं, जिनके आधारपर किसीने उनको 
अद्वेती, किसीने विशिष्टाह्ेती ओर किसीने केवछाद्वेती माना है। यह दीन ( सम्पादक “मानषःपीयूष/) 
दर्शनशासखसे अनभिज्ञ था और यह चाहता था कि दर्शनशास्त्रनिष्णात कोई महापुरुष इसपर लेख देते 
तो 'मानस-पीयुषः में प्रेमी पाठकोंके लिये प्रकाशित कर देता। इस विचारसे कतिपय वेदान्ताचायोँसे 
मिला भी, कितनोंहीने लिखनेका बचन दिया, किन्तु किसीने लिखनेका कष्ट न किया । 

सौभाग्यवश्ञ श्रीळक्ष्मणकिला, श्रीअयोध्याजीकै वर्तमान आचार्य पण्डित श्रीसीतारामशरणजी 
महाराज, श्रीसणिरामजीकी छावनीके व्यासजीसे यह चर्चा चली और उन्होंने सहष इस कार्यको 
करनेका वचन दिया और शीघ्र ही लेख लिखकर “मानस-पीयुप' में प्रकाशित करनेके लिये भेज दिया । 
यह दीन उस ढेखको उनके नामसे यहाँ दे रहा है । यह बहुत सुन्दर लेख है, सब इसे समझ सकते 
हैं। थोड़ेहीमें इससे समस्त दशनशाख्का परिचय मिल जाता हे। “मानस के दानिक वाक्योको 
समझनेमें यह लेख सहायक होगा | $ 

इसके पश्चात्‌ मानसके आचीन टीकाकारोंकी टीकाओंके काळ आदिका संक्षिप्त पर्चिय भी 
मानसप्रेमियोंकी जानकारीके लिये दे दिया हे । 


eC 


he ८० 
बिशिष्टाद्वेत दशन तथा शङ्कर मत | 
[ लेखक--अनन्त श्रीविभूषित रसिकाचार्य स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी महा राजद्वारा संस्थापित आचार्य- 
पीठ श्रीलक्ष्मणकिळाके वर्तमान आचार्य पण्डित श्रीसीतारामशरणजी महाराज | 
विशिष्टाहवैत वेदान्तमें पदार्थं तीन हैं--चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर । चित्‌' भोक्ता जीवको कहते हैँ | “अचित्‌? 


. _ भोग्य जगत्को एवं ईश्वर सर्वान्तर्यामी सर्वपरेरकको कहते हैँ | श्रुति कहती दै-7 


भोक्ता मोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । श्वेता० 3 | १२ | 
भोक्ता ( जीवात्मा), भोग्य (जड़ वर्ग) और प्रेरक (प्रभु) इन तीनोंको जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है । 
इन तीन भेदोंमें बताया हुआ ही ब्रह्म है। ८३ 
जीव तथा जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा प्रथक्‌ पदार्थ हैं। किन्तु अन्तर्यामी रूपसे ईश्वर दौनोंके भीतर विराजमान 
रहता है। इसलिये चित्‌ तथा अचित्‌ ईश्वरके शरीर माने जाते हैं | जिस प्रकार जीवात्माका शरीर आत्माके लि ही है, 
उसी प्रकार चित्‌-अचित्‌ ये दोनों नियमतः ईंदवरके लिये ही हैं । शरीरको आत्मा धारण करता है, नियमन करता | 
तथा अपने स्वार्थ साधनके लिये कार्यमें प्रवृत्त करता दै, ईश्वर भी चित्‌ःअचित्‌को अपनी इच्छानुसार कायमै प्रदत्त 
करता है । ईद्वर नियामक तथा विशेष्य है, चित्‌-अचित्‌ ईश्वरके नियाम्य तथा विशेषण हैं । विशेषण विशेष्यके साथ 
सर्वदा सम्बद्ध रहता है । अतः विशेषणोंसे युक्त विशेष्यकी एकता युक्तियुक्त है, शरीरभूत चित्‌-अचितूकी सत्ता अङ्गी 
३इवरसे एयक सिद्ध नहीं दोती विशिष्टाद्वैत नामकरणका यद्दी अभिप्राय है | द $ 
। विनष्टश्च विशिष्टश्व विशिष्टे विशिष्टयोः अद्दत॑ विशिष्टाद्वतम्‌ । कि 
इस ब्युसत्तिके अनुसार दो विशिष्ठोंका अद्वैत ( अभेद ) अर्थात्‌ सूक्ष्म चित्‌-अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्मके साय स्थूछ पृ 
` चिद्चिद्विशिष्ट ब्ह्मका अद्वैत ( अभेद ) को विशिषटाद्वैत' कहते हैं । के 
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यही ब्रह्म समस्त जगतका अभिन्न निमित्तोपादान कारण दै । ईश्वर अपनी इच्छासे जगत्‌की रचना करता हे, 
ब्यापार न तो कर्मप्रेरित है और न अन्यप्रेरित ही है | बाळक जिस पकार अनेक खिलनोंसे खेळता है, उसी प्रकार परम- 
कौतुकी भगवान्‌ भी जगत्‌ उसन्न कर क्रीड़ा किया करते हैं | 
संहार दशामें भी लीछाका बिराम नहीं होता, क्योंकि संहार भी भगवानूकी एक लीला ही है | 
~ ० थे ष गीत 2 = 
सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ | छा० ६।२।१। 
हें सौम्य | स॒श्टिके पहले यह समस्त जड-चेतन “सत्‌? ही था । इस श्रुतिमें सत्‌? झब्दसे अद्वेतवादी सजातीय 
' बिजातीय स्वगत भेदशूऱ्य ब्रझकी सत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु विरिष्टाद्रतवादी आचायोंने नामरूप विभागके अयोग्य 
कारणावस्थास्थित सूक्ष्म चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्माको ही सत्‌" शब्दसे स्वीकार किया है । सुष्टिके पूर्व सूक्ष्मरूपसे जड़-चेतन 
दोनों तत्त्व बिद्यमान थे | क्योंकि श्रतिमें स्पष्ट है कि-- 
Se रूपाभ्य न व्याक्रियते 5 
तद्वीद तहथव्याकृतमासीत्तन्नामरुपाभ्यासेव व्याक्रियते | (४० १। ४। ७ ) 
( भगवान्‌ कहते हैं ), पूवंगे नाम-रूप बिभागरहितको नामरूप विभाग करता हूँ । 
उपसंहार वाक्यमें भी-- 
¢ र्‌ (aS मरूपे त याक श ना छः छा 
अनेन जीवेनास्मनाबुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ | (छां ६।३।२) 
अर्थात्‌--जीव शरीरसे प्रबिष्ट होकर नामरूपका विभाग करता हूँ, ऐसा कहा गया है । 
०४७  जगत्‌का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है । तब ब्रह्मका कार्य जगत्‌ विकारयुक्त है, परिणामी है, अतः इस कार्यगत 
दोसे ब्रह्म कैसे बचता है ? इस संशयका समाधान अत्यन्त सुन्दर एवं अकास्य युक्तियासे बिशिष्टाद्वेती आचायोंने 


किया॥है । इस सिद्धान्तमें केवल ब्रह्म जगतका कारण नहीं है किंतु चित्‌-अचित्सहित ब्रह्म कारण है । परिणाम ब्रह्म के 


शरीरभूत चित्‌-अचित्‌ अंशमें होता है; अतः ब्रह्म निर्दोष है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म कारण-कार्य दोनों अवस्थाओंमें बिशुद्ध 
ज्ञानघन एबं अविद्यासम्बन्धी दोषोंसे असंस्पृष्ट रहता है । सञ्चिदानन्द भगवान्‌के सवेदा एकरस ज्ञानानन्दैक विग्रह रहते 
हैं। थुति भी स्पष्ट कहती है--एक ही शरीररूपी इक्षमें जीव ईश्वररूपी पक्षी निवास करता है। इन दोनोंमें एक 
जीबरूपी पक्षी अज्ञानवश कमफलोंको स्वादपूर्वक भोगता है, किंतु परमात्मारूपी पक्षी कर्म-फलोंको न भोगकर केवळ प्रकाश 
देता रहता है । यथा-- न 

ट्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षे परिषस्वजाते । 
ps तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वच्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति || ६° ३। १॥ 


इससे स्पष्ठ हुआ कि ईश्वर अचित्‌के विकारॉसे स्वंथा रहित है । विष्णुपुराणमें महर्षि भ्रीपराशरजीने भगवानको 
समस्त मायिक विकारोंसे रहित एवं निखिल कल्याण गुणगणनिलय बतलाया है । 
१३ (५ 
स सवभूतप्रकृतिं बिकारान्‌ गुणादिदोषांश्च मुने व्यतीतः । 
pr अतीतसर्वावरणोऽखिलात्मा तेनास्तृतं यद्भुवनान्तराले ॥ ( वि° पु० ६।५। ८३) 
है मुने | वह ईश्वर समस्त प्रङ्कतिके विकारोंसे रहित है, गुणमय दोघोंसे अतीत है । मायिक आवरणोंसे वह-अखिळ- 
आत्मा आदृत नहीं दै | बही समस्त भुवनोंमें व्याप्त है । भगवान्‌ समस्त कल्याण गुणगण निळय हैँ-- 
समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशाइतभूतवर्गः । | 
इच्छाणृहीताभिमतोरुदेइः संसाधिताशेषजगद्भितो यः || ( विः पु० ६।५। ८४) 
बह ईश्वर समस्त कल्याण गुणोंसे परिपूर्ण है, उसने अपनी शक्तिलेशसें समग्र भूतसर्गंको धारण किया है, अपनी 
इच्छासे वह अनेकां अवतार धारण करता है तथा जगत्‌का कल्याण करता है| अद्वेतवादी आचायोंके मतमें केवल निर्विशेष- 
-चिन्मात्र ्मातर ब्रहम ही यथार्थ तत्त है। इसके अतिरिक्त दृश्यमान समस्त प्रपञ्च मिथ्या है, ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत भेदोंसे 
शून्य दै । यही निविशेष ब्रह्म जन मायासे युक्त होकर सगुण या सविशेष रूपको धारण करता है तब उसको ईंडवर कहते हैं। 
किदु विशिष्टाद्देती आचायोंने अद्देत मतके विपरीत इस विषयमै समीचीन विचार किया है, विशिशक्गैतमें बरह्म सजातीय 
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विजातीय भेदशून्य होनेपर भी स्वगत भेदशून्य नहीं है, क्योंकि ईश्वरके सदृश सजातीय-विजातीय वस्तुओँकी सत्ता नहीं है, | 
अतः ब्रह्म इन दो प्रकारके भेदोंसे शून्य है, किंतु चित्‌-अचित्‌ ईश्वरके शरीर है-- विशेषण हं जिसमें चिदंदा-अचिदंशेसे . 
सवथा भिन्न रहता है । अतः ईश्वर स्वगतमेदसे शुन्य नहीं है । 

इस प्रकार ब्रह्म और ईश्वर एक ही है। इसके शरीरभूत जीव तथा जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न हैं तथा नित्य हैं। अतः 
विरिष्टाद्वेतमें पदार्थ तीन हैं एक नहीं | 

अपने प्रिय भक्तोपर विशेष अनुग्रहके लिये तथा जगत्‌की रक्षाके उद्देश्यसे भगवान्‌ पाँच प्रकारके पर, व्यूह, 
विभव, अन्तर्यामी, अर्चावताररूपोंको धारण करते हैं । इन पाँचोंमें तत्वतः कोई भेद नहीं है । 

जिस तरह प्रकाश : अन्धकारका तथा गरुङ सर्पका विरोधी है, उसी तरह विकार दोषौंके भगवान्‌ विरोधी हैँ ।. 
अखिल हेय प्रत्यनीकका यह्दी अभिप्राय है | देश-काल-वस्तु-परिच्छेद-शून्य होनेसे भगवान्‌ अनन्त कहाते हैं, अर्थात्‌” 


. समस्त चेतन-अचेतनकी अपेक्षा व्यापक एवं विभु होनेसे इस देशमें हें, इस देशामें नहीं हैं, इस प्रकार देश-परिच्छेदसे 


भगवान्‌ शूत्य हैं । नित्य होनेसे इस कामें हैं इस कालमें नहीं हैं, इस प्रकार काळ-परिच्छेदसे भी भगवान्‌ रहित हैं; तथा 
सबके अन्तर्यामी होनेसे एवं सबके शरीरी होनेसे अमुक बस्तुमें हैं अमुक वस्तुमें नहीं हैं, ऐसे वस्तु-परिच्छेदसे भी भगवान्‌ 
रहित हैं। 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा’, नित्य विझुं सवंगतं सुसूक्ष्मम्‌?, 'यस्यात्मा शारीरम्‌, यस्य पृथिवीः 
शरीरम्‌'। ` इत्यादि श्रृतियाँ उपयुक्त विवेचनमें प्रमाण है । re 
भगवानके वात्सल्य सौशील्य सौलम्य आदि गुणोंके अधिकारी आश्रित वर्ग हैं। शौर्य पराक्रम आदिके.अधिकारी: 
आभित-विरोधी वर्ग हैँ । इसी प्रकार ज्ञान अज्ञॉंके, शक्ति अशक्तोंके, क्षमा अपराधियोंके, कृपा दुखियोंके, वात्सल्यं दोषः: 
युक्तोंके, शीळ नीचोंके, आर्जव कुटिलोंके, सौहार्द दुष्ट हृदयवालोंके, मार्दव विश्लेष भीरुओंके लिये, (अर्थात्‌ मार्दव 
गुणके कारण भगवान्‌ आश्रितोंके विरह सहनेमें असमर्थ हैं, अतः इस गुणके चिन्तनसे भगवद्‌ वियोग-दु/खसे' आशितु 
मुक्त हो जाते हैं ) | एवं सौलभ्यगुण दर्शनकी आशा रखनेवाले भक्तोके उपयोगी हैं | भगवान्‌ मन-बुद्धि-बाणीसे अगोचर 
हैं; सोलम्य गुणके कारण ही वे सर्व साधारण चेतनोंके नयनगोचर होते हैं। जप 
विशिशद्वेतमें अवतारका अर्थ है--अपने अजहत्‌ ( न त्यागने योग्य ) स्वभावसे ही रूपान्तरका परिग्रह करना-- 


अवतारो नामाजहत्स्वभावस्येच रूपान्तरपरिग्रह। Pye 

श्रीमद्भागवत ५ | १९ ॥ ५,(बीर राघवः)। 

अवतारका मुख्य प्रयोजन साधुपरित्राण दै--परित्राणाय साधूना'-- गीता । साधु-परित्राणका अर्थ भगवानकेः 

साथ शयन-आसन अटन-भोजन करनेवाले अनन्य आश्रित जो कि भगवानके बिना एक क्षणको एक कल्प-समान मानते हैं, 
ऐसे आश्रितोंको अपने दर्शन-स्पर्-भाषणसे सुखी करनेको परित्राण कहते हैं--टीका बीर राघव श्रीमद्भागवत ५ । १९४ 
७ । घरमकी स्थापना तथा असुरोंका विनाश तो संकल्प मात्रसे भी हो सकता था, अतः केवल भक्तोंको प्रेमदानके लिये 
अवतार होता है | इस विप्रयमें प्रायः सभी वेष्णवाचायाँका एकमत है। श्रीमद्भागवतमें इस इलोकके ऊपर सभी 
आचार्योकी विस्तृत व्याख्या है | RESP 


र्त्यांवतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायेव न केवलं विभोः । 50 90 
कुतोऽन्यथा स्याद्‌ रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीशखरस्य-- ५। १९।५। 


भागवतके इस इलोकके व्याख्यानमें आचायोंके अनेक विचार प्राप्त होते हैं । अद्वेती श्रीधर स्वामीने मत्व 
शिक्षणका अर्थ “दुःखमय संसार है? यही शिक्षा भगवान्‌ दुखी होकर देते हैं-ऐसा कहा है । विरिष्टाद्वेतवादी श्रीवीर- 
राघवाचायंका भी यही मत है। “संसारे ख्रीसङ्ञादिकृतं दुःखं दुर्वारमिति मर्त्यानां शिक्षणम!--श्रीधर स्वामी । संसारदीष- 
ज्ञापनेन शिक्षणम्‌? वीर राघवाचार्य | ५४७७ 

किंतु अचिन्त्य भेदामेदवादी श्रीजीवगोस्वामीको उपर्युक्त शुष्क अर्थ स्वीकार नहीं है। इनका अभिप्राय है कि मत्य 
शिक्षणका अर्थ है मानवको सभी तरहसे शिक्षा देना | बहिरमुख जीवोंके लिये भले ही विषयसे वैराग्य करानेके लियेस्रीसङ्गसे 
डुःख आवश्यक दै यह शिक्षा देते हों, किंतु परम भक्तोंको तो प्रेमकी ही शिक्षा देते हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रा सैयोग- 
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द्र कर 
वियोगमय निज छीलाओंसे लीलछा-माधुयका प्रकाशन करते हैँ तथा इस रसमयी ढीलाद्वारा भक्तिरस रसिकोंके चित्तको 


आदर ( सरस ) करते हैं-- १ ४ बह है हा 
मत्येंष शिक्षणं तत्तदथप्रकाशनं यत्तन्मयस।प तत्र बहिमुखेष बिषयासङ्गदुवारता- 
प्रकाशनमानुपङ्गिकषुद देश्यन्तु सवभक्तिवासनेपु हि चित्ताद्रताकरविरहसंयोगमय- 
निजलीलाविशेषमाधुयप्रकाशनम्‌ | ( श्रीजीवगोस्वामीकृत वैष्णवतोषिणी ५ । १९ । ५,) 


भीचैतन्यमतानुयायी रसिकशिरोमणि आचार्य भीविश्वना थचक्रवर्तीने सबसे थक्‌ अपना भाव व्यक्त किया है । 
भक्तिरसकी उत्कृष्ठतासे आकृष्ट होकर कभी-कभी ये स्वतन्त्ररूपसे विवेचन करते हैं। अपने पूर्ववर्ती आचाय श्रीजीवगोस्वामी 
्र्चतिसे भी कभी-कभी इसके विचारोंमें पार्थक्य प्रतीत होता है। 

प्रस्तुत श्होकका विलक्षण भाव इनका है--इनका कथन है कि मनुष्य दो प्रकारके होते हें-एक घमयुक्त) दूसरे 
प्रेमयुक्त । धर्मयुक्त मानवोंकों धर्म-शिक्षा एबं प्रेमयुक्त मानवोंको प्रेमकी शिक्षा भगवान्‌ देते हैं । धार्मिकोंके सामने 
अपनेको परम धार्मिक सिद्ध करते हैं, तथा प्रेमी भक्तोंके सामने अपनेको प्रेमवश्य सिद्ध करते हैं। धार्मिकोंको चाहिये कि 
वे अपनी सती-साध्वी भार्याकी उपेक्षा न करें । आश्रितके वियोगमें दुखी होना चाहिये | इसीलिये श्रीरघुनन्दनने दुखी 
होकर धार्मिकोंको यह शिक्षा दी । दूसरे पक्षमें प्रेमियोंको प्रेम-रसकी शिक्षा दी गयी है। अर्थात्‌ संयोग-बियोग-लीलाद्वारा 
भगबान्‌ स्वयं भी आनन्द प्रास करते हैं तथा द्वतचित्तके प्रेमी भक्तोंकी भी आनन्द देते हूँ । अन्यथा आत्मारामल् तथा 
दुखी होना एक कालमें कैसे सम्भव हो सकते हैं । 

भीविश्वनाथ चक्रवतींने एक विलक्षण विचार यहाँ किया है-- 
न चसीतायां रममाणस्य छुतः आत्माशमत्वमिति वाच्यं सीतायाः स्वषपशषकितित्बेनात्मभूतत्वात्‌ । 

--( विश्वनाथकृत सारा्थद्शिनी ५ । १९ । ५ ) । श्रीसीताजीके साथ रमण करनेसे आस्मारामत्ें सन्देह नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि श्रीसीताजी स्वरूपराक्ति हैं । अर्थात्‌ ह्वादिनीसार हैं | 

एक ही परमतत्त्व सदासे दो रूपोंमें विभक्त होकर स्थित है । “एक तत्त्व आनन्दके लिये दो हुआ? यह सिद्धान्त 
मान्य नहीं है । किंतु सदासे भीसीता-राम, श्रीराधा-कृष्ण आदि युगलरूप विद्यमान ऐ । एक ह्वाद षडेश्वर्यमय, दूसरा केबल 
हाद्मय । प्रथम तत्त्व भगवत्तत्व है, दूसरा तत्त्व श्रीतत्व ( भक्ति ) तत्त है । पुनः वही चित्‌-शक्तिके बृत्तिमेदसे महासार 
प्रेमद्वारा दूसरा तत्व चित्‌-शक्तिके चार ब्रत्तियोंद्वारा दूसरे तत्को दास्य-सख्य-वात्सल्य-शङ्गाररूपोंमें विभक्त होकर प्रथम 
तत्वको इन भावोंसे सेवाका विषय होता है प्राकृत जोवमें भी भक्ति-धाधनाके बाद स्वयं प्रकट होकर इन चारों भावोंका 
बिषय बनता है । पुनः स्वयं स्थायी भाव प्राप्त होकर अपनी शक्तिसे ही विभाव-अनुभाव आदि रस-सामग्रियोंके साथ वही 
युगल ( भीसीता-राम ) तत्त्व विष्रयाळम्बन, आश्रयात्रङम्त्रन बनकर संयोग-वियोगद्वारा सुखी-ढुखी होकर अपने असाधारण 
भाष्ुयंका आस्वादन करता है । इस रसका रसास्वादन तो केबल मगवक्कपापात्र रसवेत्ता महानुभाव ही. कर सकते हैं, 
बहिमुंखी तो यही समझता है फि राम-कृष्ण आदिको भी दुखी होना पड़ा किंतु ऐसा कथन केवल व्यामोहमात्र है-- 
रषटष्य साराथदर्शिनो ५ । १९ । ५ । अवतारवादका इस प्रकार विवेचन अन्यत्र नितान्त दुळेभ है, वेष्णवाचार्योकी सबसे 
बड़ी विशेषता यही है । इसी विशेषताके कारण अवतार-रहस्यका उत्तरोत्तर विकार अद्यावधि अक्षुण्ण है । 

अद्वेत वेदान्तमें जीव-तत्त्व स्वतन्त्र नित्य तत्त्व नहीं है । अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यकों ही जीव कहते हैं । ब्रह्म ही 
उंपाधिबश जीवभावको स्वीकार करता है । उपाधिनाश होते ही जीव-भाव नष्ट दो जाता हे, केवल विशुद्धः. निर्विशेष 
चिन्माश् ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है । जतक उपाधि है तभीतक शरीर, इन्द्रिय आदिके स्वामी और शुभाशुभ कर्मफळके 
सक्ता आत्माको दी जीव कहते हैं । स्वामी झङ्कराचार्यने अपने भाष्यमें स्पष्ट कहा है--“अस्ति आत्मा जीवाख्यः _शरीरे- 
स्व्रियपश्षराध्यक्षः कमेफकसम्बन्धी” शां भा० २। ३। १७। आचार्यने आत्माको विधु माना है तथा अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय, इन पाँच कोशोंसे सर्वथा परे विशुद्ध चेतन्यको ही आत्मा स्वीकार किया हे। | 
_ _ - विशिष्टाद्नेती आचायोंते अद्वैत मतके विपरीत जीवतत्त्वको इस प्रकार स्वीकार किया है-- ला 

.  ञीवतत्व ईरवरसे इयक्‌, निस्यतत्त है तथा ब्र्मसे जीव नितान्त भिन्न दै । जीव अल्पज्ञ है, ईशर सर्बज्ञ दै, ईश्वर ईश है 
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जीव अनीश है, दोनों अज हँ--जाज्चो द्वावजावीशानीशौं | १ | ९ |? इश्वर चेतनके भीतर प्रत्रिट होकर शासन करता 
ह~—'अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा? । 
। जो आत्माके भीतर बैठा हुआ आत्मासे प्रथक्‌ है तथा आत्मा जिसको नहीं जानता है, जिसका आत्मा शरीर है, 
| जो आत्माके भीतर संचरण करता है--नियमन करता है, वही अन्तर्यामी अमृत तुम्हारा आत्मा है-- 

'य आत्मनि तिष्ठनात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीर य आत्मानमन्तरो 
यमयति स त आत्मान्तर्यास्दसृतः'-त्रह० ३।७।२३। 

इस प्रकार ब्रह्मका शरीर जीव है, तथा ब्रह्म जीवका अन्तर्यामी, नियामक और प्रेरक आदि है | 


विशिष्ठाद्वैतमें जीव अणु है-- 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 


` ( वेता० ५ । ९ ) 
इस श्रुतिके आधारपर समस्त श्रीवेष्णवाचायाने जीवको अणु माना है । आत्माको विभु माननेमें अनेकों 
दोष उद्भावित किये जाते हैं-- 


| ` जीव हृदय प्रदेशमें निवास करता है । विभुका निवास एक देशमें नहीं हो सकता है । आत्मा शरीरसे निकलकर 
अन्य किसी देश विश्येपमें जाता है, विभुका आना-जाना नहीं होता है । 
‘> ग्रद्योते > हेय निएका गा न्नप धने डक ञ्‌ पो र > री SL र 
तेन प्रथोतेनेष आत्मा निष्क्रामति चछुपो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य; | 
(ब्रू ४ | ४ | २ ) 
इस श्रतिमें नेत्र, मस्तक एवं शरीरके किसी देशसे आत्माका निष्क्रमण ( निकलना ) कहा गया है | 
> जीव अणु होनेपर भी सर्वत्र शरीरमें व्याप्त होकर सुख-दुःखका अनुभव उसी प्रकार करता है जिस प्रकार मणि 
युमणि-दीपक आदि प्रकाशक पदार्थ एक देशमें स्थित होकर भी अपनी प्रभासे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं । आत्माका ज्ञान 
व्यापक है अतः सुख-दुःख भोगनेमें कोई विरोध नहीं है | एक कामें ही सौभरि प्रमृति ऋषियोंको अनेक शरीर धारण 
करना जानकी व्यातिसे ही सम्भव है--छोकाचार्य तच्चत्रय १० ११ | इस सिद्धान्तमें पञ्चकोशके भीतर ही “विज्ञानमय? 
से आत्माका ग्रहण एवं आनन्दमय’ से परमात्माका ग्रहण किया जाता है | क्योंकि 'विज्ञानमयःको क्रियाका आश्रय कर्ता 
कहा गया दै विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि च तनुतेऽपि च' ( त. २।५। यहाँ तनुते? इस क्रियाका आश्रय कोई 
चेतन होगा । अतः विज्ञानं? से विज्ञानका आश्रय आत्माको ही लेना चाहिये, बुद्धिको नहीं । “तनुते? क्रियाका आश्रय 
बुद्धि नहीं हो सकती है । विज्ञानमय” में मयट्‌ प्रस्ययसे भी स्पष्ट ब्यतिरेक प्रतीत होता दै; अतः विज्ञानमयसे बिद्ञानाश्रय 
जीवको ही लेना चाहिये । ः 
इस प्रकार विज्ञानमवसे प्रथक्‌ ब्रह्म आनन्दमय है--तस्मादू वा एतस्माद्‌ विज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा- 
ऽऽनन्द्मयः? ( तै० २ | ५-२ ) | ब्रह्म ही निरतिशय आनन्दका आश्रय है जीव नहीं; क्योंकि सर्वत्र श्रतियोंमें ब्रह्मके 
विषयमें ही आनन्दका प्रयोग अभ्यासद्वारा किया गया है--आनन्दमयोअभ्यासात्‌' (ब्र० सू० १ | १। १३) 
स्वामी रामानुजाचायंजीने इस सूत्रके भाष्यमें प्रबल श्रुति प्रमाणों एवं अकाम्य युक्तियोद्वारा उपर्युक्त विषयका 


विशद विवेचन किया है | + त 0 
आचार्यने सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, साक्षी चेता केव्रलो निगुणश्व, "निरवद्यं निरञ्जनं, आदि निगुंण श्रतियोंका 


एवं यस्सवज्ञस्स सर्ववित्‌ , स्वाभाविकीज्ञानबलक्रिया च' आदि सगुण श्रुतियोंका समन्वय एक ही ब्रह्ममें अत्यन्त सुन्दर 
ढंगसे किया है-- निगुणवादाश्च परस्य बरह्मणो हेयणुणसम्बन्धादुपपद्यन्ते'। अपहतपाप्मा विजरो विरूत्युविशोको विजिघव्सोऽपि- 
पास? इति हेयगुणान्‌ प्रतिषिध्य 'सत्यकामः सत्यसं कर्प” इति कल्याणगुणान्‌ विदधतीथं श्रुतिरेवान्यत्र सामान्येावगतं 
युणनिषेधं हेयगुणविपयं व्यवस्थापयति । श्रीभाष्य पृ० १०७ | दै र टु 

अर्थात्‌ पखह्ममें दूषित-मायिक गुण न होनेके कारण वह निगुण कहा जाता है । क्योंकि श्रुतियॉमें बह निष्पाप 
है, जरा, मरण, शोक, क्षुधा और पिपासारहित है? इस प्रकार त्याज्य ( त्यागनेयोग्य ) गुभोंको निषेध करके उनमें 


सत्यकाम, सत्यसंकल्प आदि दिव्य-कल्याणमय गुणोंका विधान किया गया है | 
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अतः सामान्यरूपसे अबगत निर्गृण भ्रति केवल हेय गुणोंको निषेध करती हुई कल्याण-युणोंकी व्यवस्था पर- 
मात्मामें करती है । इससे निश्चय हुआ कि परमात्मा अखिळहेयप्रत्यनीक, अनन्तङल्याण गुणसम्पन्न, सशुण-सबिशेष 
है, निर्गुण नहीं है । आचार्यने स्पष्ट कहा है कि--निगुंण वाक्य हेयणुणोंके निपेधपरक होनेसे तथा सगुण वाक्य दिव्य 
कल्याणगुण बिधानपरक होनेसे भिन्न-भिन्न विषयके कारण इन दोनोंमेंसे किसी एकके लिये मिथ्याकी कल्पना नहीं हो 
सकती, ऐसी कल्पना व्यर्थ है-- 


(६ ८३ ५ Lo $ 
सगुणनिगुणवाक्ययोविरोधाभावादन्यतरस्य मिथ्याविषमताश्रयणमपि नाशङ्कनीयम्‌ । 
( श्रीभाष्य पु० ५७ | ) 
न्तमें सि भि ~ ~ 
अद्वत वेदान्तमें तित्वमसि इस महावाक्यका अर्थ अभिधाबत्तिसे न होनेके कारण आगत्या ( लाचारी ) 
लक्षणाके सहारे किया गया है | ( वे० प० ए० १२०-१२४ ) 
लक्षणा तीन तरहकी मानी जाती है-जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा एवं जहृदजहल्लक्षणा । “तत्वमसि? में दो लक्षणा 
घटित नहीं होती हें अतः अगत्या तीसरी लक्षणा स्वीकार की गयी है---'तत्‌” पदका अर्थ है परोक्षकालवि ~ 
घटित नहीं होर्त क्षणा स्वीकार की गार्य तत्‌" पदका अर्थ है परोक्षकालविशिष्ट चैतन्य 
Fe > ५-५ ५ he ~ ~ ०) i ७ 
तथा सवै पदका अर्थ है अपरोक्षकाल विशिष्ट चेतन्य | यद्यपि यहाँ चैतन्यांश मात्रमै कोई बिरोध नहीं है किंतु परोक्षत्व 
तथा अपरोक्षत्व विशिष्ट अंशोंमें अवश्य विरोध है | 
अतः इन विरुद्ध अंशोंके परित्यागके कारण “जहत्‌? तथा अखण्ड चैतन्य अंशके ग्रहण “अजहत्‌? के कारण इस 
लक्षणाका नाम जहत्‌-अजहत्‌-लक्षणा हुआ । परोक्षत्व अपरोक्षत्व एक भाग त्यागनेके कारण इसका नाम भागवृत्ति भी 
है | स्वामी दांकराचार्यने ब्रह्मसू० ४।१।२। के स्वकीयभाष्यमें इस महावाक्यपर विशद्‌ विवेचन किया है । विशिष्ट द्वेती 
९ ~ है गा वि श्र ~ 
आचायोंने “तत्त्वमसि? इस मह्दावाक्यका अथ अभिधाइत्तिसे ही किया है । क्योंकि जब अभिधात्रृ्तिसे अर्थ सुलभ हो 
सकता है तब लक्षणाका आश्रय लेना गोणपक्ष है । 
श्रीरामानुजाचा यने “तच्वमसि’ का अर्थ अत्यन्त विलक्षण एबं स्पृहणीय किया है--“तत्पदं हि सर्वज्ञं सत्यसंकल्पं 
७ ०३ ५ 
जगत्कारणं ब्रह्म पराम्रशति । तदक्षत बहु स्याम्‌ ॥ ( छां ६ | । ३ |? ) इत्यादिषु तस्येव प्रकृतत्वात्‌ । तत्समाना- 
घिकरणं स्व पदं च अचिद्‌ विशिष्टजीवशरोरक ब्रह्म प्रतिपादयति ॥ प्रकारद्वयावस्थितेकवस्तुपरत्वात्‌ सामानाधिकरण्यस्य 
प्रकारद्वयपरित्यागे प्रवृत्तिनिमित्तभेदासम्भवेन सामानाधिकरण्यमेव परित्यक्तं स्यात्‌’ ( श्रीभाष्य पृश ९८ ) । अर्थात्‌ तत्‌" 
° RE त्‌ः i डि न 
पदसे सवज्ञ, सत्यसंकल्प, जगत्‌कारण इश्वर? कहा जाता है; क्योंकि 'उसने बहुत होनेकी इच्छा की? इस श्रतिमें सविशेष 
ts पक A 
ब्रह्मका ही प्रस्ताव है | तथा भल पद्से अचिद्‌ विशिष्ट जीव शरीरवाला ब्रह्मका प्रतिपादन है । क्योंकि विभिन्न प्रकार 
पदार्थोका एकाथ बोधन करना ही समानाधिकरण कहा गया है । 
A पहल 
त तत्‌? ओर “त्व पदोमे यदि प्रकारगत भेद न माना जाय तत्र तो प्रइत्ति-निमित्तका भेद न होनेके कारण दोनों 
पोका समानाधिकरण ही न बन सकेगा । मुख्यार्थकी सम्भावनामें लक्षणाको स्वीकार करना दोष है । 


० ~ गन्त ०७ ८ तर 
_ अइत वेदान्तम त्वमसि? इस महावाक्यका लौकिक उदाहरण “सोऽयं देवदत्तः है, इसका अर्थ है--गतदिवस 
काशीमें देखा गया देवदत्त यही है। इस वाक्यका तास्थ कालिक विरोधको छोड़कर देवदत्तकी एकता स्थापित करनेमें है । 
A ¢, के ~ 
वैदान्तमें सोध्य देवद इस वाक्यमे लक्षणाका गन्ध भी नहीं है क्योंकि बिरोधका अभाव है, 
FS र तका प्र देशान्तरसे है तथा वतमानका सम्बन्ध सन्निहित देशसे है । अतः देशद्वयसम्बन्धका विरोध 
कालमैद्के कारण नहीं है जो देवदत्त कल काशीमें था वही आज अयोध्यामे है? इस वाक्यमें कालभेदसे कोई विरोध 


नहीं है, एक कालमें दोनों स्थानोंमें एक व्यक्तिकी स्थिति अयक्त होनेपर भी से यक्ति कि 
ui कालभे इस प्रक 
तया बिशिशाईँत वेदान्तमें अनेकों सेद प्रतीत होते हैं । न | २०९ रप [क भे 


अद्वेती आचायोंने ब्रझस्वरूपके वास्तविक निणंयमें दो प्रकारके ल 
दूसरा तटस्थ-लक्षण | अ वस्तुका वास्तबिक स्वरूप बतलाता है तथा तटस्थ-लक्षण कुछ काळ टिकनेवाळा आगन्तुक 
गुणोंका स्वरूप बतलाता है । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (तैश उ० २।१। १) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ ( बृ० उ० ३।९।२८ ) 
इस प्रकार श्रतिया त्रझके स्वरूपप्रतिपादक हैँ । तथा 'य॒तो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ यह श्रति ब्रह्मका तटस्थ लक्षण 


क्षणोंको स्वीकार किया है-- एक स्वरूपलक्षण तथा 
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प्रतिपादन करती है । कित विशिषाद्वेती आचायोंके मतमै इस प्रकार द्विविध लक्षणसम्पन्न ब्रह्म नहीं है, प्रत्युत एक ही 
ब्रह्मको निर्शुण-सगुण वाक्य निरूपण करता है अखिलददयप्रत्यनीक-अनन्तकल्याणगुणगणसम्पन्न विशेषणोंका यही रहस्य है। 
 अद्वेत सिद्धान्तमें अविद्याकी निइत्तिका ही नाम मोक्ष है । अर्थात्‌ जब आचार्यद्वारा तच्चमसि आदि मह्दावाक्योंके 
उपदेश होनेपर अञ्ञानजन्य ओपाधिक भेदकी निवृत्ति हो जाती है तब प्रसक्चैतन्या भिन्न ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है | 
इसीका नाम जीवन्मुक्ति है | मुक्त होनेपर आत्माका बहाके साथ अभेद हो जाता है । 
परंतु विशिष्टाब्नतमे आत्मा मुक्त होनेपर भी ब्रह्मके समान ही होता है किंठु अभिन्न नहीं | इस प्रकार मुक्तावस्थामें 
जीव अप्राकृत शरीर धारणकर व्रहाका अनुभव करता है। अतः जीवतत्त्व बद्ध-मुक्त सभी अवस्थाओंमें भगवान्‌से भिन्न 
ही रहता है अभिन्न नहीं । 
अद्देत वेदान्तमें माया कोई वास्तविक तत्त्व नहीं है । भगवानकी अव्यक्त शक्तिका ही नाम माया है जो त्रिगुणा- 
तका है तथा अविद्या-स्वरूपा है, यही माया जगत्को उत्पन्न करती है-- 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका या। 
कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत्‌ सर्वमिदं प्रस्नयते ॥ 
( विवेकचूडामणि इलोक ११० | ) 
यह माया ब्रह्मशानसे बाधित होनेके कारण: “सत्‌? नहीं है तथा प्रतीति होनेके कारण “असत्‌? भी नहीं कह सकते 
हैं । अतः सत्‌-असत्‌ दोनोंसे अनिर्वचनीय है । 
जिस प्रकार अन्धकार सूर्यको नहीं सह सकता, उसी प्रकार माया विचारको नहीं सह सकती है । 
वह भ्रान्तिस्वरूपा है । आवरण-विक्षेप--इन दो शक्तियोंके सहारे अज्ञानी जीवको तत््वके विप्रयमें मोह उत्पन्न 
कराती रहती है । 
आवरण शक्तिसे माया ब्रह्मके शुद्ध स्वरूपको ढक लेती है तथा विक्षेपशक्तिसे उस निर्विशेष ब्रह्ममें आकाश आदि 
प्रपञ्चोंको उन्न कर देती है । बिशुद्ध ज्ञानोदय दोनेपर मायाकी निवृत्ति हो जाती है । 
बिशिशद्वैती आचार्यने अद्वैतमतके विपरीत अचित्‌-तच्वको इस प्रकार स्वीकार किया है--ज्ञानशूत्य बिकारास्पद 
वस्तुको अचित्‌' कहते हैं | यह शुद्धसत्त्त मिश्रसत्त्व एबं सच्तशून्य-मेदसे तीन प्रकारके हैं । श्रतिमें अचितूको भोग्य 
शब्द्से कहा गया है । 
शुद्ध सत््वका ही नाम है त्रिपादविभूति बैकुण्ठ अयोध्या आदि | यह शुद्ध सत्व, रज और तमसे रहित है तया 
ज्ञान आनन्दका जनक है । यह चतुर्विशतितत्त्व रूपसे परिणत विविध भोग्य-भोगोपकरण-भोगस्थान रूपमेँ स्थित प्रकृतिः 
तत्त्व नहीं है जो चेतनोंके कर्मानुसार प्राप्त होता है | यह नित्यविभूति तो केवल भगवानकी इच्छासे विमान-गोपुर-मण्डप- 
प्रासाद आदि रूपमें बिद्यमान है, निरवधिक तेजःसम्पन्न, नित्यमुक्त पापंद एवं भगवानूसे भी जिसका परिच्छेद न हो सके 
ऐसे चमत्कारपूर्ण विलक्षण वस्तुको ही शुद्धसत् अथवा भगवद्धाम कहते हैं । (—छोकाचार्य तच्वत्रय प्र० ३४ ) 
शुद्धसत्त्व नित्य विभूतिको कुछ विद्वान्‌ जड़तच्व मानते हैं कित वेदान्तदेशिक स्वामी एबं श्रीनिवासाचार्य प्रभृति 
आचायाँने उसे चित्‌-तत्त्व ही माना है। श्रीनिवासाचार्यने यतीन्द्रमतदीपिकामें नित्य विभूतिका निरूपण करते हुए इसे 
अजड़तत्त्व एवं स्वयंप्रकाश माना है-- 
'अजडत्वं नाम स्वयंप्रकाशत्वम्‌?-_( यतीन्द्रमत दीपिका ए० ५१ ) 
श्रीवेदान्तदेशिकस्वामीने भी स्वयंप्रकाश एबं अजड़तच्व तच्वमुक्ताकलाप ( १ | ६ ) में स्वीकार किया है-- 
नित्या भूतिम तिश्रेत्यपरमपि जडामादिमां केचिदाहुः । 
स्वयंप्रकाश होनेपर भी आत्मा एवं ज्ञानसे नित्य विभूतिमें भेर है, क्योंकि इसका अहं रूपसे भान नहीं होता है 
तथा शरीर आदि रूपसे परिणाम भी होता है । धर्मभूतज्ञानका संकोच विकासरूप परिणाम होनेपर भी शरीर आदि रूपसे 
परिणाम नहीं होता है। अतः आत्मा एवं ज्ञानसे शुद्ध 5त्वमें भेद स्पष्ट है । अद्वेती आचायाँके साधन-मार्ग भी 


वेष्णवाचायाँसे भिन्न हैं । 
स्वामी शङ्कराचार्यने ब्रह्मविचार करनेके,पूर्व अधिकारीको साधनचतु्टयसम्पन्न होना स्वीकार किया है--नित्य अनित्य 
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९ ७ १० 
२) सबवेदान्तदशनका परिचय 

सानस-पीयष Vinay Avasthi Sahib a i Trust Donations 
वस्तुका विवेक, लौकिक एवं पारलौकिक विषय भोगोंकें प्रति वेराग्ध, शम-दम आदि साधन सम्पत्ति एवं चोया मुमुक्षुत्व 
( मोक्षकी इच्छा ) | (ब्र० सूऽ १। १) । मल विक्षेप आवरण नित्रत्तिके लिये क्रमशः निष्काम कर्म उपासना 
शानका विधान है । FT A 

परवता बिद्वानोंमें परस्पर कुछ बेमत्य होनेपर भी शङ्कराचायके मतमें केवल शानसे ही मुक्तिका विधान है, किंतु 
विशिशद्वैती आचायोंने शङ्कर मतका खण्डन प्रबल युक्तियोंसे किया दै | वष्णवाचार्योका कथन है कि नित्य तथा अनित्य 
वस्तुका विवेक हो जानेपर ब्रह्म जिज्ञासाकी क्या आवश्यकता ! वस्तु विवेकके लिये ही तो जिज्ञासा है । जत्र विवेक प्राप्त 
हो गया तत्र जिज्ञासा नहीं हो सकती । श्रीवलदेवविद्याभूषणने भी गोविन्दभाष्यमें कहा है कि तत्वज्ञ मद्दापुरुषोंके सङ्के 
पूर्व साधनचतुष्टय लाभ असम्भव है किंतु सत्सङ्गके पश्चात्‌ यह साधन सम्पत्तिका लाभ सम्भव है, अतः अद्वेतवादीका 
साधन चतुष्टयके पश्चात्‌ ब्रह्मविचारका सिद्धान्त युक्तियुक्तं नहीं है~( ब्र० सू० गोविन्दभाष्य प० ६ ) । बिदिष्टाद्वेती 
आचायोंने भक्ति-प्रपत्तिको ही मगवत्‌ प्राप्तिमें अन्तरङ्ग साधन माना है । श्रीरामानुजाचार्यने ज्ञान-ध्यान-उपासना आदि 
शब्दोंको एूकार्थक माना है, तैळधाराके सहश निरन्तर स्मृति सन्ततिको ही भक्ति स्वीकार किया है--(श्रीभाष्य ४। १ | १) 

अनन्त कल्याण युणगणनिळय भगवानकी अहैतुकी कृपा अनन्य आश्रितोंपर ही होती है । वेदान्तदेदिक स्वामीने 
स्पष्ट कहा है कि भगवान्‌ प्रपन्नोंके अतिरिक्त अन्य किसीको अपना पद्‌ नहीं देते हँ--'प्रपन्नादन्येषां दिशति न झुकुन्दो 
निजपदम्‌--न्यासबिंशति’ । प्रपन्नको समस्त नित्य नेमित्तिक कर्मोको भगवल्कैङ्कयं बुद्धिसे करना चाहिये । प्रपन्नके लिये 
प्राप्य प्रापक अर्थात्‌ साधनसाध्य भगवान्‌ हें । वेदान्त देशिकस्वामीने एक ही इलोकमें प्रपत्तिका रहस्य अत्यन्त समीचीन 
ढंगसे वर्णन किया है-- 

पू 09) ०४ LoS) चो ® ee 0० ७ 
प्रारब्धेतरपूवपापमखिल प्रामादिक चोत्तर- न्यासेन शपयन्ननभ्युपगतप्रारब्धलण्ड च नः। 
कुरो ९० ~ Ne ie ~ 

धीपूवोत्तरपाप्मनामजननाञ्जातेऽपि तन्निष्कृतेः कोटिल्ये सति शिक्षयाप्यनघयन्‌ क्रोडीकरोति प्रश्रः ॥ 

सञ्चित, प्रारब्ध, क्रियमाण भेदसे कर्मके तीन भेद हैँ-सञ्ित ( प्राचीन ) कर्म तथा क्रियमाण ( भविष्य ) कर्म 
ज्ञान भक्ति प्रपत्ति आदिसे नष्ट होते हैं कितु मारब्धका नाश भोगसे ही होता है--( ब्रह्मसूत्र ४ | १ | १३-१९ )। 
प्रारूघके भी दो भेद हैं-एक अभ्युपगत, दूसरा अनभ्युपगत । इसी शरीरसे अनुभव करने योग्य प्रारव्धको अभ्युपगत 
प्रारब्ध कहते हैं तथा शरीरान्तरसे हे योग्य प्रारब्धको अनभ्युपगत प्रारब्ध कहते हैं । प्रपन्नका अभ्युपगत प्रारब्ध 
भी भगवान्‌ नष्ट कर देते हैं । प्रपन्न बुद्धिपूर्वक पाप नहीं कर सकता है, यदि कथञ्चित्‌ संस्कारवश ऐसा पाप हुआ भी तो 

७ ~ i) 

उसकी निष्क्ृति ग्लानिपश्चत्तापदवारा प्रपन्न कर लेता है । किंतु कुटेलतापूवक बार-बार अपराध करनेपर दण्डद्वारा शिक्षा 
देकर भगवान्‌ शुद्ध करके अन्तमें प्रपन्नको अपना लेते हैं । 

भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रके विभीषणके प्रति अभयसूचक वचन उपर्युक्त कथनमें प्रमाण क 


सकुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सब भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 


टि (वाल्मी» ६ | १८ | २४) 

. अर्थात्‌ एक ही बार प्रपन्न होकर मैं आपका हूँ, इस प्रकार जौ याचना करता है उस प्रपन्नको मैं सभी भूतोंसे अभय कर 

देता हूँ |--रहश्यत्रयमें भीअग्रस्वामीने 'सवेभूतेभ्य” बाक्यमै चतुर्थी एवं पञ्चमी दोनों पक्ष स्वीकार किया हे । चतुर्थीका 

अभिप्राय यह है कि केबल विभीषणके ही लिये नहीं किंतु सभी चेतनोंके लिये अभय देता हूँ । तथा पञ्चमीका अभिप्राय 

स्वप्राप्ति बिरोधी एबं नरक आदिके दुःखोंको दूर करनेमे है । श्रीरामानन्दीय वैष्णबोंका यह इलोक चरम मन्त्र है | यह 
इतना व्यापक भगवद्वचन है कि भीयामुनाचार्यने आलवन्दार स्तोत्रमें भगवान्को इस वचनका स्मरण दिलाया है-- 


नजु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः । 
तबाचुकम्प्यः स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकवजं किमिदं व्रत ते || ( आल० ) 


इस प्रकार भक्ति प्रपत्तिस ही भगवानकी प्राप्ति होती है। भगवत्प दे 
वत्प्रासिके पश्चात्‌ के नुभव 
अवशिष्ट रहता है । ॥ कु श्वात्‌ केवल भगवद्‌ ही 


~ ७७. ~ ५ टर हु : 
अन्त मतम आशाका त्रझके साथ अमेद्‌ हो जाता है, किंदु विरिष्टादवेतमें जीवात्मा ब्रह्म के समान हो जाता है-- 
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'निरक्षनः परमं साम्यमुपेति'--( गु» ३ ।१ । ३) अर्थात्‌ पुण्यपापसे मुक्त होकर निर्मल जीव हमे साथ परम क्षमत 

को पाता है । शीतामें भगवानूने कहा कि इस शानको पाकर जीव मेरे साधर्म्यको प्राप्त करता है-इदं दा व्रि 
| साधर्यंमागताः? ( १४ | २ ) । ब्रह्मके अपहतपाप्मासे सत्यसंकल्पपर्यःत आठ गुण मुक्त जीवमें आ जाते हैं| इस प्रक्र हू 
॥ दिव्य शरीर धारणकर अष्ट गुणोंसे युक्त होकर जीवात्मा भगवस्स्वरूपका अनुभव करता है ( श्रीभाष्य ४ | ४ | द )। 

जु ह र एवं अनन्य अधिपति होकर केवल ब्रह्मानुभवका अधिकारी है | जगतका नियमन ब्रह्मके ही 


तर्का असाधारण लक्षण जगत्‌ कृत्व ही है । सर्वत्र ब्रह्मका छक्षण श्रुतियोंमें चराचर जगतका नियगन रूप 
ही कहा गया है । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'--तै० भू० १ | अतः परमात्माके साथ जीवात्माका भेद मुक्तावस्थामें 
भी सुष्ट है | द्रप्रव्प-- जगद्‌ ब्यापारवजे? ( श्रीभाष्य ४ | ४ | १७ | ) RE शा, 
। 2 श्रीरामानुजाचार्य प्रतिपादित विशिशद्वेत सिद्धान्त श्रीरामानन्दीय वैष्णवॉमें भी मान्य है, अतः श्रीरामानन्दीय 
F वैष्णव भी विशिशाद्वेतवादी माने जाते हैं । भेद केवल इतना ही है कि श्रीरामानुजीय मतमें श्रीलकष्मीपति नारायण प्राप्य 
| हैं किंतु श्रीरामानन्दीय मतमें वेदान्तवेद्यतत्व श्रीसीतापति श्रीराम हैं | ( द्रशव्य--स्वामी हरिदासकृत रामस्तवराज 
| भाष्य ) | इसके अतिरिक्त श्रीरामानुजीय मतमें कतिपय आचार्य श्रीतत्तकों जीव मानते हैं. किंतु श्रीरामानन्दीय मतमें 
। श्रीतत्वको सभी आचायोंने ब्रह्मतत््व ही माना है । 
| इस प्रकार उपासना क्षेत्रमै कतिपय भेद होनेपर भी सिद्धान्तका भेद प्रायः नहीं हैं | अतएव भक्तमालरचयिता 
श्रीनामास्वामीने श्रीरामानन्दाचार्यको श्रीरामानुजाचार्यकी पद्धतिका प्रचारक कहा है | 
भक्तिके विरोधी होनेके कारण अद्वेतमतका खण्डन दोनों सम्प्रदायॉमें समान रूपसे है | 
स्वामी श्रीरामानुजाचार्यने अपने भाष्यमें भगवान्‌ बोधायनका नाम अत्यन्त आदरसे लिया है । वियति अध्यायी 
मीमांसा दर्शनपर भगवान्‌ श्री्रोधायनकी बृत्ति थी । इनका ही दूसरा नाम श्रीपुरुपोत्तमाचार्य था । श्रीराममन्त्रकी 
परम्परामें इनका नाम श्रीशुकदेव मुनिके पश्चात्‌ है । श्रीशुकके यह शिष्य थे । श्रीरामानुजाचार्यने श्रीमाष्यकी रचना 
इनकी वृत्तिके आधारपर ही की दै-- मगवद्बोधायनक्नता विस्तीर्णा ब्रह्मसूत्रबरृतति पूर्वाचार्यास्सन्चिक्षिषुः, तन्मतानुसारेण 
| सूत्राक्षराणि व्याख्यास्थन्ते--श्री भाष्य प० २ | अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री्ो धायनङ्कत विध्तृत ब्रह्मसूत्र दृत्तिको पूर्वा चाग्रोंने 
संक्षिप्त किया । उन्हीं ( बोधायन ) के मतानुसार हम सूत्रोंके अक्षरॉका व्याख्यान करेंगे । इससे सिद्ध हुआ कि दोनों 
सम्प्रदायोंमें सिद्धान्तगत मेद्‌ नहीं है । | fe 
श्रीमाधाचायका तवाद 
ब्रह्मसम्प्रदायके अन्तर्गत श्रीमाध्वाचार्यं हुए । उनका ही दूसरा नाम आनन्दतीर्थ तथा पूर्णप्रश्न हुआ | इन्होंने 
्रहासूत्र भाष्य एवं अनुव्याख्यान आदि ग्रन्थाँमें श्र॒ति-स्मृति पुराण पञ्चरात्र आदि प्रमाणोंके द्वारा केवळ द्वैतवादका प्रति- 
पादन किया है । 
इनके मतमें अनन्त कल्याण गुण-गणपरिपूर्ण विष्णु ही भगवान्‌ हैं । भगवान्‌ जीवसे तथा जडवर्गसे सर्वथा 
विलक्षण हैं | उत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, बन्ध तथा मोक्षके कर्ता परमात्मा ही हैं। वे एक होकर 
भी अनेकों रूप धारण किया करते हैं | मगवानूके सभी अवतार पूर्ण हैं--“अवताशदयों विष्णोः से पूर्णाः प्रकीर्तिता:!--- 
मा० बृ० भाष्य | भगवान्‌ तथा भगवानके अवतारोंमें भेदभाव रखना अत्यन्त अनुचित है । 
भगवान्‌में अचिन्त्य शक्ति सदा रहती है, अतएव भगवानमें विलक्षण-विचित्र कार्य करनेका अलौकिक सामर्थ्य 
| बिद्यमान रहता है । अचिन्त्य शक्तिके कारण ही भगवानूमें बिषमयुणोंकी स्थिति सदा रहती है | 
१ माध्वमतमें लक्ष्मीतख' के विषयमें अन्य वैष्णव मतोँकी अपेक्षा कुछ भिन्न घारणा है । लक्ष्मी भगवानकी शक्ति 
हैं। वे भगवानके केव्रल अधीन रहती हैं, अतः उनसे भिन्न हैं--परमात्मभिन्ना तन्मात्राधीना लक्ष्मी:---पम्र० 
सि० सा० प्रृ० २६ | 2 
श्रीलक्ष्मीजी भगवानकी अपेक्षा गुणोंमें कुछ न्यून हैं जिश् प्रकार भगवान्‌ अप्राकृत दिव्य विग्रह सम्पन्न हैं, लत. 8 


rt 
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: ९ ९ 
वैदान न्तदशनक 
मानैस-पीयूष Vinay Avasthi हि मं हा Trust Donations SF] छा उु| देशानका परिचय 


लक्ष्मी भी अप्राकृत दिव्य शरीरसमन्षा हैं | ब्रह्मा आदि अन्य देवतागण देहके नाश होनेके कारण क्षर? नामवाले हे 
किंतु नित्य शरीरबाली लक्षी अक्षरा हैं--छक्ष्मीरक्षरदेहत्वादक्षरा तत्परों हरिः--मध्यकृत ऐतरेय भाष्य । आचायने 
(भागवत-तात्पर्य-निर्णय' में भी इस विषयमे समीचीन विचार किया है । 
जीव अज्ञान आदिसे युक्त प्रधान रूपसे तीन प्रकारके होते हँ--मुक्तिके अधिकारी, नित्यसंसारी, तमोयोम्य । 
मुक्तिके अधिकारी जीव देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती एबं उत्तम मनुष्यरूपसे पाँच प्रकारके होते हैं । नित्य संसारी 
जीव अपने कर्मानुसार ऊँच-नीच अनेक गतिको प्राप्त कर सुख-दुःखके साथ मिश्रित रहता है । 'भागवत-तात्पर्य-निर्णयः 
के अनुसार इस प्रकारका जीव मध्यम मनुष्य कहलाता है । दैत्य-राक्षस आदि जीव तमोयोग्य माने जाते हैं । 
आचार्यके मतमै जीव भगवानसे सर्वथा भिन्न हैँ तथा मुक्ताबस्थामें भी भगवानके साथ केवळ चेतन्यांशको 
लेकर ही अभेद प्रतिपादन किया जाता है, किंतु जीवके समस्त शुणोपर विचार करनेपर तो भगवानके साथ आत्माका 
भेद सुतरां सिद्ध है । माध्वमतमें केवल इृद्धावस्थामें ही जीवॉके परस्पर भेद नहीं होते हैं किंतु मुक्तावह्थामें भी जीवोंमें 
तारतम्य रहता है-'मानुषादिविरिज्ञान्तं तारतम्यं विमुक्तिगम!--ईशावास्प भाष्य | 
मुक्त होकर जीव जत्र आनन्दका अनुभव करता है उस आनन्दानुभवमें भी परस्पर तारतम्य रहता है । माध्वमतमें 
शुद्ध सत्वका लीलामय विग्रह जीवोंके लिये माना गया है । जीवको पञ्चभेद ज्ञानका सम्पादन करना आवश्यक है--१-- 
भगवानका जीवसे भेद, २-भगवानका जड़से भेद, ३--जीवका जड़से भेद, ४--जीवका दूसरे जीवसे भेद, ५--एक जड़ 
पदार्थका दूसरे जड़ पदार्थसे भेद, ( सर्वदर्शनसंग्रह 0० ५४ ) । यही पञ्चभेदका शान मुक्तिका साधन है । जीव-समूह्‌ श्री हरिका 
नित्य अनुचर है, अस्वतन्त्र है । प्रपञ्च सत्य तथा अनादि सिद्ध है । जीव और जगत्‌ दोनों भगवानके अधीन हैं, इन 
दोनोंसे भगवान्‌ एथक्‌ स्वतन्त्र हैं । मध्व-मतमें प्रलयकालमें भी रात्रिमै बनमें लीन विहंगकी भाँति नित्य भेद रहता 
है । भगवानूकी अहैतुकी पाके बिना परतन्त्र जीव साधारण कार्योंका भी सम्पादन नहीं कर सकता है, मुक्तिकी 
कथा तो दूर रही । 
अतः लोक-परलोक दोनोंकी प्राप्ति भगवानके अधीन है । 
इनके मतमै सायुज्य मुक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जो कि भगवानमें प्रवेश कर उन्हींके शरीरसे आनन्द 
भोग करना है । 
भक्तिके बिरोधी होनेके कारण झंकरमतका खण्डन इन्होंने भी प्रबळ युक्तियोंसे किया है । 
श्रीनिम्ब € SN 
[क तथा हेताहइतवाद 
्रीनिम्त्रार्कमतमें चित्‌-अचित्‌ ब्रह्म भेदसे तत्त्व तीन प्रकारके हैं । चित्‌-अचित्‌ ब्रह्मसे भिन्न होनेपर भी अभिन्न 
ह। आचायंके मतभें इश्वर समस्त प्राकृत दोषोंसे रहित एवं अशेष कल्याण गुणोका निधान हे 
स्वभावतो5पास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणेकराशिम्‌ । 
व्यूहाङ्गिन॑ ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्ण कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ ( दशश्लोकी ४ ) 
चराचर विश्व ईश्वरके अधीन है । जो भी कुछ इस जगत्में दृष्टिगोचर अथवा श्रतिगोचर है भगवान्‌ सरके 
भीतर बिद्यमान हैं । इनके मतमें भगवान्‌ वासुदेव पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ब्रह्म हैं । ड 
जीव इश्वरके सदा नियम्य है, अणु एबं नाना है और भगवानका अंश है । 
इसीके आधारपर भेदाभेद सिद्धान्तको पुष्टि की गयी है । निम्बार्काचार्यने विदान्त-पारिजातसौरभ' में इस विषयपर 
बिशद्‌ विवेचन किया है । यह जीव भगवानका अंश है । अंशका अर्थ खण्ड नहीं है किंतु ( अंशो ही शक्तिरूपो ग्राह्यः ) 
अंशका अर्थं दै शक्ति। भगवान्‌ शक्तिमान्‌ हैं, जीव शक्ति है जीव स्वरूपसे भिन्न होकर भी ईइवराधीन प्रवृत्ति निमित्त 
होनेस अभिन्न भी है। केवल भेद स्वीकार करनेपर 'तच््मसि? आदि अभेद श्रुतियोंका समन्वय नहीं होता तथा केवल अभे: 
माननेपर 'ज्ञाज्ञो द्वावजाबीशानोशो” 'अन्त:प्रविष्ट: शास्ता जनानाम्‌? इत्यादि भेद श्रुतियोंका समन्वय नहीं होगा । 
अतः भेद-अभेद भ्रुतियोंके समन्वयके लिये भेदाभेद सिद्धान्त स्वीकार करना युक्तियुक्त है। (ऋ तञ) 
भगवानकी शरणागति स्वीकार करनेपर ही जीबोपर भगवानकी कृपा होती है । क लय न लत 


होती है, तब जीव भगवानका ग॒क्षात्कार करता है । मुक्त होनेपर जीव अपहतपाप्मा आदि विशेषणोसि युक्त होकर अपने स्व- 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0. 


सबंवेदान्तदशनका परिचय Avasthi Sahib EH im) Trust Donations 


मानस-पीयष 


रूपसे ही विद्यमान रहता है--( वेदान्त-पारिजात-सौरभ ४ | ४ | ७ ) । मुक्तावस्थामँ भी उपासनाका प्रतिपादन “शान्त 
उपासीत? 'मुमुक्षुब्रह्मोपासीत? इत्यादि श्रतियाँ करती हैं, अतः मुक्तावस्थामें भी जीवका क्त्र अक्षुण्ण रहता दै 


(ब्रहासूत्र २। २ । ३२ पर वे० पा० सौ० ) | 


९ ¢ ~ अ 5 न ५७४ गो 

आचायने दशइलोकी? में अनित्‌ तत्त्वको तीन संज्ञाएँ दी हँ--प्राकृत, अप्राकृत, काल | पाञ्चभोतिक जगत्‌को 

प्राकृत कहते हैं, प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित भगवद्‌ धामको अप्राकृत कहते हैँ तथा जगत्‌के नियामक कालको भी अचेतन 
ही स्वीकार किया है । यद्यपि काल जगतूका नियामक है किंतु भगवानके लिये नियम्य ही है । नित्य-अनित्यभेदसे काळ 


दो प्रकारके होते हैं । स्वरूपसे नित्य तथा कार्यसे अनित्य ~ 


अप्राकृतं प्राकृतरपकञ्च कारस्वरूपं तदचेतनं मतम्‌ --( दशकछोकी ३) | 
रह्मसूज्रपर निम्मार्काचायंका भाष्य तो अत्यन्त स्वल्प है किंतु श्रीनिवासाचार्यका माप्य 'वेदान्तकौस्तुभ? पारिजात 


सोरभके गूदु रहस्योंका बिस्तारक है । 


श्रीनिम्त्राकका मत भेदाभेद होनेपर भी श्रीरामानुजाचार्यके विशिष्टाद्वैतसे बहुत अंशॉमें प्रायः अभिन्न है | 


श्रीवस्लभाचार्यका शुद्धाद्वेतवाद 


स्वामी श्रीवल्लभाचार्यने अपने अणुभाष्यमें प्रबल प्रमाणोंसे शुद्धा दवेतकी स्थापना की है | महाराज विजयनगराध्यक्ष 
श्रीकृष्णरायके दरबारमें अद्वेतियाको परास्तकर उन्होंने अपने अलौकिक पाण्डित्वका समीचीन परिचय दिया है. श्रीबल्डभा- 
चायं श्रीचेतन्यक्रे समकालीन थे | इनके मतें ब्रह्म निर्गण होता हुआ भी सगुण है, निराकार होता हुआ भी साकार है। 
भगवान्‌ सच्चिदानन्द सर्वव्यापकः सर्वशक्तिमान्‌ हैं | अद्वेत मतके अनुसार निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म ही मायाके सम्पर्कसे सबिशेष 
प्रतीत होता है, ईश्वर जीव दोनों अविद्यायुक्त हैं, इत्यादि | इस प्रकार अद्वैतवादियोंका यह कथन वल्लभाचार्य नहीं स्वीकार 
करते हैं | माध्व मतानुसार इनके मतमें भी परब्रहा अचिन्त्य महिमामण्डित होनेके कारण परस्परविरोधी गुणोंसे युक्त है | 
"अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” भ्रति भगवानको अणुसे भी लघु एवं महत्यदार्थसे भी महत्तर बतलाती है | व्रीहेर्वा यवादू 
वा श्यामकाद्‌ वा इयामाकतण्ड्ळाद्‌ वा' धान, यव, शामा आदिसे लघु कहकर “प्रथिव्याः ज्यायान्‌ अन्तरिक्षाञ्ज्यायान्‌ 
आकाशाउ्ज्यायान्‌ एभ्यः सवभ्यो लोकेभ्यो ज्यायान्‌? अर्थात्‌ समस्त लोकोँसे वडा श्रति बतळाती इनके मतमें जीव 
भगवानका अंश अलक्षित रहता है। मुक्त होनेपर आनन्द अंश होनेपर भी अभिन्न है । सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप ब्रह्मके सत्‌ 
अंशसे प्रकृति-जड़तच्वकी अभिव्यक्ति तथा चिद्‌ अंशसे जीव तच्वकी अभिव्यक्ति है | जीवमें ब्रह्मसे निर्गमन कालमें आनन्द 


अंश अलक्षित रहता है | मुक्त होनेपर आनन्द अंश प्रकट हो जाता है अभेद है | 


आचार्यके मतमें जगत्‌ भी भगवानके सत्‌ अंशसे निकळनेके कारण विकारी नहीं है किंतु ब्रह्म जीवक्रे सहश ही 


नित्य अविक्कत तत्त्व है । वैष्णव ददानोंमें श्रीवल्लभाचार्यकी यह कल्पना स्वतन्त्र दै । 


विशिष्टाद्वैतके अनुसार ही जीवको ये अणु मानते हैं किंठु जगत्को देय नहीं मानते । क्षर, अक्षर पुरुषोत्तमको 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तो मानते हैं किंतु क्षरको भी भगवानके सदू अंश होनेके कारण शुद्ध नित्य मानते हैं | इसीलिये इनका 


मत शुद्ध अद्वैत है अर्थात्‌ जगत्‌, जीव एवं ब्रह्म तीनों शुद्धतत्वॉंका अभेद ही शुद्धाद्वैत है । 


आचार्यने श्रीमदूभागवतकी सुबोधिनी टीकामें अपने सिद्धान्तके समस्त पदार्थोका विशद्‌ विवेचन किया है | 
श्रीवल्लभमतानुयायी वेष्णबगणमें 'सुत्रोधिनी' की महती प्रतिष्ठा है। अणुभाष्यसे भी सुत्रोधिनीका अधिक गौरब है | 
आचायके मतमें मर्यादा भक्तिकी अपेक्षा पुष्टि भक्तिका अवलम्बन ही श्रेष्ठ माना गया है | मर्यादा भक्तिमें ज्ञानकी अपेक्षा 
होती है किंत पुष्टि भक्तिमें ज्ञाककी एवं वर्ण, जाति आदिकी अपेक्षा नहीं होती है । अनुग्रहको पुष्टि कहते हैं--'पोषणं 
तदनुग्रहः? सुबोधिनी । २ | १० | इनके मतमें ज्ञानसे अक्षर ब्रह्म ( जीवात्मा ) की प्राप्ति होती है किंतु भगवानकी प्राप्ति 


तो अनन्य भक्तिसे ही सम्भव है | 


अत्यन्त सरल पुश्मिर्गके आश्रयणद्वारा आनन्दसिन्धु भगवानका अधरामृतका पान करना ही जीबका चरम फल है। 


भगवानका अवतार केवळ परमानन्द देनेके लिये ही होता है, भू-भारका हरण तो बिना अवतारके भी सम्भव था 


सुबोधिनी | १० | २९ | १४ । जीवमें आनन्दका तिरोमाव है किंतु भगवानमें एकरस अखण्ड आनन्द है, अतः 
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आनन्द है या नहीं अथवा भगवान्‌ कौन हैं !? यह शंका भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 'भगवानके अवतार-चरित्र 
मात्रके श्रवण करनेपर भी ऐसा आनन्द होता है जिससे विचारक अवतार कथा प्रेमीगण कभी-कभी परमानन्द प्रदाता 
मोक्षको भी नहीं चाहते हैं यह प्रत्यक्ष सिद्ध दै |? $ 

एक और भी प्रमाण यह है कि कुछ लोग भगवत्‌-कथा श्रवणकर घरचार छोड़ देते हैं । सभी संसारी यह जानते 
है कि घरमें लौकिक सुखकी प्रचुरता है; अतः ऐसे शहरें विद्यमान सुखका परित्याग सल्संगी छोड़ देते हैं । यदि भगवानमें 
तनिक भी आनन्दका सन्देह होता तो कोई भी संसारी पुरुष घरका विद्यमान सुख क्यों छोड़ता ? अतः भगवान्मे आनन्दका 
संदेह नहीं करना चाहिये | सुन्ोधिनी वेदस्तुति श्लोक | ८ । 

इस प्रकार भीवल्लभाचार्यका विशुद्धाहेत शङ्करके अद्वैतसे सर्वथा भिन्न है। आचार्यके ग्रन्थों में शङ्करमतका खण्डन 
सर्वज्ञ उपलब्ध होता है | 


€. 
श्रीचेतन्यदर्शन 

प्रेमावतार भीचेतन्य महाप्रभुका अवतार चेतनोंको प्रेमदानके लिये हुआ था। अतः महाप्रथुने स्वयं किसी भी ग्रन्थकी 
रचना नहीं की । उनके मतसे केवल भगवन्नाम एबं भगवद्‌-भक्तिद्वारा मानव भगवत्‌ प्रेमको पा सकता है । नाम संकीतेन 
करनेवाले अपनेको तृणसे भी नीच, वृक्षसे भी सहनशील, सभीका सम्मान करनेवाले एवं अपने आपको अमानी समझे 
'तृणाद्‌पि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । अमानिना सानदेन कीत्तेवीयः सदा हरिः ।' महाप्रभुने श्रीमदूभागबतको ही अपना 
सिद्धान्त ग्रन्थके रूपमें स्वीकार किया । किंतु महाप्रभुके पश्चात्‌ उनके अनुयायी जीव गोस्वामी प्रश्रतियांने चेतन्यमतके 
आधारपर अचिन्त्यभेदाभेदवादकी स्थापना की। भगवानमें मूरतत्व अमूर्तत्व, परिच्छिन्नत्व-विभुत्व, आदि परस्पर विरोधी भाव 
एक साथ ही निवास करते हैं, यह भगवान अद्भुत अचिन्त्य शक्तिका प्रभाव है । भगवत्तच्व अचिन्त्य-शक्ति-सम्पन्न 
होनेके कारण अन्िन्त्यभेदाभेदसिद्धान्त इस मतमें सुसंगत है “स्वमते स्चिन्त्यभेदाभेदावेव, अचिन्त्यशक्तिमयल्वात्‌' 
श्रीजीव गो० सव॑संबादिनी । 

भीसनातन गोस्वामीने बृहत्‌ भागवतामृतमे इस सिद्धान्तका समीचीन विवेचन किया है जिस प्रकार समुद्रके एक 
देशमै उठी हुई तरङ्गें एक देशमै विलीन हो जाती हैं। जलमय गुणके द्वारा समुद्रसे अभिन्न होनेपर भी गाम्मीयं, 
रस्नाकरत्व आदि समुद्रके बिशेष गुणोंके अभावके कारण तरङ्ग-समूइ समुद्रसे भिन्न भी है । उसी प्रकार चिदंंश जीव अनन्त 
सच्चिदानन्द परब्रह्मसे चिदंशम अभिन्न होनेपर भी अनन्त अचिन्त्य कल्पाण शुणोंके अंशमें भिन्न भी है । सुक्तावस्थामें 
भी ब्रह्मके साथ जीवका चिदंशके योगसे अभेद, तथा परिच्छिन्न होनेके कारण मेद सुसंगत हैं- बृहद्‌ भागवताम्रत । 

अचिन्त्य भाव विशिष्ट भगवानकी अनन्त शक्तियोंमे तीन ही शक्तियाँ मुख्य हैं--१ स्वरूप शक्ति, २ तटस्थ शक्ति, 
३ माया शक्ति । स्वरूप शक्तिको चित्‌ शक्ति तथा अन्तरङ्गा शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि यह भगवत्‌-स्वरूपा है, भगवानके 
घाम आदि अन्तस््का शक्तिकी ही वृत्ति है, जिसको त्रिपाद्‌ विभूति कहते हैं । जीवशक्तिको तटस्थ शक्ति कहते हैं-- 

तट जिस प्रकार नदीके भीतर नहीं होता हे, तथा तीर भूमिके भीतर भी नहीं होता है, उसी प्रकार जीव स्वरूप- 
शक्ति भी नहीं हे तथा मायाझक्ति भी नहीं हे किंतु तरस्थ शक्ति है । 

माया शक्तिको बहिरङ्गा शक्ति भी कहते हं। इसीके द्वारा जगतूका निर्माण होता दै । अथवा भगवान्‌ स्वरूप- 
शक्तिसे जगतूके निमितकारण तथा माया-जीब शक्तियोसे उपादान कारण हैं--- 


चिच्छक्ति स्वरुप शक्ति अन्तरङ्गा- नाम । 
ताहार वैभव अनन्त वेकुण्ठादि धाम ॥ 
साया शक्ति बहिरङ्गा जगत्‌ कारण । 
ताहार वैभव अनन्त ब्रह्माण्डेर गण ॥ 
जीव शक्ति तटस्थास्य नाहि जार अन्त । 
मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनन्त ॥ 


श्वीज्रैतन्य 
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< चेतन्यमतमें यह्‌ शि म्यकी कल्पना विष्णुपुराणके निम्न इोकके आधारपर ह~ 
वष्णुशाक्तः परा आक्ता क्षेत्ज्ञाख्या तथाऽपरा । अविद्या कमं संज्ञ 
हु FT चकरेवताने इस सिद्धान्तकी पुष्टि गीता (७। ४--७ ) की टीका साराथदर्शिनी/में मी की है । 
इनक मतम काय-कारण १ शाक्त-श क्तिघान्‌का अभेद ग्राह्य है । श्रीजीवगोस्वामीने भी भगवत्‌-संदर्भव्‌ ४ सघं संका देनी! 
कामे ः ॥ {ज संदभेक। "सवं संवादिनी 
टीकामें सेदाभेदका समर्थन इस प्रकार किया है-- 
रूपसे उ न्न सें शक्तिक चिन्तन Coe जा सकत के >> कक 3१ 0 ५. ७५ 
ह ws रक्तिका चि तन नहीं किया जा सकता है । अतः भेद प्रतीत होता है। तथा भिन्नरूपसे 
न्तन न होनेके कारण असद्‌ मी है; इसलिये शक्ति-शक्तिमानका भेदाभेद ही सिद्ध होता है, ये दोनों ही अचिन्त्य शक्ति- 
मय होनेके कारण अचिन्त्य हैं | 
अतः स्वमतमें अचिन्त्य भेदाभेद ही ग्राह 
शक्यत्वादभेदश्च प्रतीयते इति शक्तिशक्तिः 
अचिन्त्यञ्चक्तिसयत्वादिति ।! 
02. तके आः जगत्‌ सः उल 9 क्यो पु 
चतन्यमतक अनुसार जगत्‌ सत्य वस्तु है; क्‍योंकि सत्य संकल्प भगवानकी बहिरङ्गा शक्तिका विलास है । श्रतिः 
स्मृति एक स्वरसे जगतका नित्यत्व घोषित कर रही है-- 'याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाठे झाश्चतीभ्यः समाभ्यः ।? ईशावास्य 
0 प्रकृति पुरु घश्रच विद्ध्यनादी उभ व ता १३। १ PT है Se 
मा रा वद्धयनादी उभावषि--गीता १३ | १९ | जीव श्रीहरिका नित्यदास हैं, यह अ 
शक्तिरूप मैदामेदप्रकाशविशिए है--- 
he 
जीवेर स्वरूप इय कृष्णेर नित्यदास | 
जीव अपने निज स्वामीको भूछकर अनादिकाळसे बहि मर मायाके द्वारा संसारके सुख-हुःखाँक्रो भोग र्‌ा 
है | भगवत्‌-रसिक सन्तों एवं सत्‌-शासत्रोंकी कृपासे जत्र श्रीकृष्णक्षे उन्मुख होता है तब माया छूट जाती है और जीव अपने 
दास्यस्वरूपको प्राप्तकर अपने निज स्वामीको प्राप्त कर लेता है--'ऋृष्ण भूलि लेइ जीव अनादि बहिझुंख । अतएव साया तारे 
| वेय ससार छुःख । साधु-शाख कृपाय यदि कृष्णोन्सुख हथ । वेद जीव निस्तरे माया ताहारे छाइय ।! (चै? च० ) 
| चैतन्यमतमें भगवानको अपने वदमें करनेका एकमात्र साधन भक्ति ही है | अन्य अभिळापाओसे शून्य, ज्ञान-कर्म- 
>a ~ ०७ 40, ~ > 
रूप आवरणस रहित, दास्य-सख्य-वात्सल्य-मधुर रसमें किसी एक भावसे श्रीकृष्णका अनुशीलन भक्ति दै--अन्यासिलाषिता- 
शून्यं ज्ञानकर्माचनादृतम्‌ । आडङुकूल्येन कृप्णानुश्वीरनं भक्तिङतमा ।' ( भ० र० सि० १ | ११ ) । नारदपञ्चरात्रमे भी 
इसी प्रकार भक्तिका स्वरूप कहा गया है-- 
व्य (0७००४ ७ तर or च n\ a भ FE 
सवापाधिविनिश्चुक्तं तत्परत्वेन निमंलम्‌। हृपीकश्च हृपीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 
0 0 5७ > 0. =» ~ 
ढुगम सङ्गमनी टीकाकार श्रीजीब गोस्वामीजीने “दा है कि “ज्ञानकर्मा्नावतम्‌' में ज्ञानसे अमेद ब्रह्मका अनु 


त्वचिन्त्यसेदाभेदावेव 


। ७ संघानरूप ज्ञान ही भक्तिका आवरक ( विरोधी ) दै । भजनीय स्वरूप भगवत्तत्तका अनुसंघानरूप ज्ञान भक्ति विरोधी 
कर्म भक्तिविरोधी नहीं है । 


ज्ञानमत्र निर्भेदत्नह्माउुसन्धानं न तु भजनीयत्वाबुसन्धानमपि तस्यावश्यापेक्षणीयत्वात्‌ । 
कमस्मत्याद्युक्त नित्यनेमित्तिकादि न तु भजनीयपरिचर्यादि तस्य तदडुशीलून रूपत्वात्‌ । 
आदि शब्देन वेराग्य-योग-सांख्याभ्यासादयः | ( दुर्गमसङ्गननी १। ११ ) 

। सत्‌-चित्‌ आनन्दके कारण भगवानकी स्वरूप-शक्ति एक होनेपर भी तीन भागोंमें विभक्त होती दै--१ सन्धिनी 
| २ संवित्‌ ३ ह्वादिनी | सन्धिनी शक्तिद्वारा भगवान्‌ स्वयं सत्ता धारण करते हें और दूसरोंको सत्ता प्रदान भी करते हैं । - 
| संबित्‌ शक्तिद्वारा स्वयं जानते हैं और दूसरोंको ज्ञान प्रदान करते हैं। हादिनीद्वारा भगवान्‌ स्वयं आनन्दपूर्ण रहते हैं और ह 
| 


| नहीं है । इसी प्रकार कर्मसे केवळ नित्य-नेमित्तिक कर्म ही मक्तिका आवरक ( बिरोधी ) है । भगवानकी सेबा-पूजारूप 
T 
| 
| 


अन्यको भी आनन्द प्रदान करते हैं | श्रीराधिकाजी ह्वादिनीकी मूर्ति हैँ । क्योंकि हादिनीका सार प्रेम है तथा प्रेमका सार | हि 
मादनाख्य महाभाव है। श्रीराधा मादनाख्य महाभावस्वरूपिणी हँ । चेतन्यमतमें भक्तितत्त्व भी हादिनी शक्ति ही है का 5 
भगवानकी स्वरूप-शक्ति है, तभी सर्वसमर्थ भगवानको भी अपने वशमें कर ळेती दै-“मगवव्यीतिरूपा शृत्तिर्मायादिमयी न॒ | 
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~ AAAS लिये ग्राह्य $ श 

अत्यन्त छुद्र दोनेसे विवेकीके लिये ग्राह्म नहीं है, चतथ मोक्षरूप 

चत्री उसमें नहीँ 

। जहाँ शक्तिका 

रसवेचित्रीका भी 


oe 


। इसीलिये आत्माराम 


सलि, कि तहिं स्वरुपशक्त्यानन्दरूपा, यदानन्दप 

उार्थ-वर्म-काम-भोक्ष इन चार पुरुपाथोमें तीन ss 
परुपार्थ अक्षय आमन्दप्रद है; किंतु वह आनम्द केवल सत्तामात्र है प्रतिक्षण नवनवायमान आस्वादन बो 
है; क्‍योंकि अव्यक्त ावितसम्पन्न ब्रह्ममें स्वरूपशवितका विलास न होनेक कारण उसमें रसब चित्री 0. ह्‌ 
न्यूनतम बिकाश है वहाँ रसका भी न्यूनतम ही विकाश दै । श्रीकृष्णमें शक्तिका असमोध्वविकाश होनेसे 
पूर्ण बिकाश है । व्रद्मानन्दसे कोटि-कोटि गुण अधिक आनन्द भगवत्‌-माधुयं आस्वादनमं # 228५५. 
जीधन्मुक्त ब्रह्मानस्द्गें निमग्न महामुनि भी भगवत्‌-माघुयंकी कथा सुनते ही उनके उस माघुय आशस्वादनक लिये ळाला- 
गित होकर प्रेमप्राप्तिके लिये भगवत्‌-भजन करते हैं, यथा-- 

आत्यारामाश्च गुनयो निग्नन्था अप्युरुक्रमे । 
कुष न्त्यहैतु्की भवितमित्थंभूतशुणो हरिः ॥ ( श्रीमद्‌भागवत १ | ७ | १० ) 

स्वारी शङ्कराचार्यने भी शसिंहतापनी भाष्यभें कहा है कि मुक्तलोग भी स्वेच्छासे शरीर धारण करके भगवानका 
भजन करते ऐँ-- शक अपि लीलया विग्रहं छल्वा अगवम्तं सजस्ते'--( शांकरभाष्य २। ५ | १६ )। जिस प्रकार पित्त- 
नाशके लिये पि्त्ररत मनुष्य मिश्रीका सेवन करता है किन्छु पित्तका नाश दो जानेपर भी मिश्रीकी मधुरिमासे आकृष्ट 
होकर मिश्ची भक्षण करता ही रहता है, उसी प्रकार अविद्यानिइत्तिके पश्चात्‌ मुक्त हो जानेपर भी भगबत्‌-माघुयसे आक 
होकर मुक्त लोग भगवद्धजन करते रहते हैं । 

इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मानन्दसे प्रेमरस अनन्तगुण श्रेष्ठ है । श्रीरूपगोस्वामीने कट्टा है कि ब्रह्माकी आयुसे पचास 
वर्षपर्नन्त किसीमे समाचिमै ब्रह्मानन्दका अनुभव किया हो कि भक्तिसुख-समुद्रके लघुतम परमाणुके बराबर भी--वह 
पुञ्जीभूत ब्रद्मानस्द कथमि वुलनीय नहीं हो पकता--त्र्मानण्दो भवेदेष चेत्पराडगुणीकृतः । नैति भक्ति सुखाम्मोधेः 
परसाणुतुळासपि' ( हरिभक्तिर० सिऽ १। १९ ) 

अतः यह भवित पञ्चम पुरुषार्थ वह है जो मोक्षसे भी अत्यधिक भेष्ठ है, चैतन्यचरितामृतमें प्रेमको पञ्चम पुरुषार्थ 
कहा है तथा श्रीक्ष्ण-ाधुर्य-रसास्वादनमें एकमात्र उपाय प्रेमको ही कहा गया है-- पञ्चस पुरुषार्थ सेई प्रेम महाधन 
रुष्णेर साधुयरस कराय आस्वादन? ( चै० च० ) । 

भक्ति दो प्रकारकी है-एक साधना भक्ति, दूसरी सिद्धा भक्ति | शीभद्भागवतमें भी “सक्त्य संजातया 
सक्या विश्रत्युणुछका पनुझ में साधना भक्तिसे सिद्धा भदितकी प्राप्ति कही गयी है । साधना भक्षितमें शात्रीय उपायोंका 
आश्रयण कळ काठतक आवश्यक है किंतु रागास्मिकामें समस्त शास्त्रीय बन्धन शिथिल हो जाते हैं । 

चैतन्थमतमें अन्तःकरणकी झुद्धिके छिये भी नबधा भक्तिका सेवन ही उपादेय है | आरम्भमें कर्ममिश्रा ज्ञानमिश्रा 
भक्तिका सेवन करनेवाले भी अन्ते केवला भक्तिके अधिकारी हो जाते हैं । कर्माश तथा ज्ञानांश आगे चलकर क्षीण 
हो जाते हैं, स्वस्पशव्ति होनेसे भक्तिकी वृद्धि होती है, क्षीण नहीं होती हे । 

इसके मतमै मधुरा रति ही अन्तिम साध्य तत्त्व दै । मगवस्रेम प्राप्त करनेके लिये सर्वप्रथम भूमिका श्रद्धा है । 
अद्धाके बाद साथ संग है, सम्तोंके संगसे भजन-क्रिया चलने लगती है--मवधाका सेवन होता है | तत्र काम-क्रोध आदि 
अनर्थोकी नित्त होती है। पश्चात्‌ क्रमशः निशा, रुचि, आसक्ति एवं भावकी प्राप्ति होती है । साधकोंके लिये प्रेम- 
प्राप्तिम यही पूर्वोक्त क्रम है-- । 

आदी अद्धा ततः साधुसङ्गोऽथ भजनक्रिया । ततोञ्नर्थनिइतति; स्याचतो निष्ठा रुचि- 
स्ततः। अथासङ्तिस्ततो भातरस्ततः म्रेसाश्युद्चंनात्‌ । साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत्‌ क्रमः ॥ 

( हरिभकितिरसामृत सिन्धु ४ | ६-७ ) 

भजनडारा जब साधकके हदयमें भगबख्रेमका अहुर उसन्न होता है तव अनेकों दिव्य गुण उसन हो जाते हैं। 

क्षमा, भजन-चिन्तनके चिना व्यथं काळ नहीं बिताना, वेराग्य, मानशूत्यता, भगवत-प्रातिकी इट आशा, भगवत-मिछनकी 


है 
| 


(0-0. Nanaji Deshmukh Libral 


मम रति आदि संदगण सकि आ जाते हैं--- 
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क्षान्तर्व्यथक्ालत्व वराक्तिमानशून्यता । आश्ावन्धः समुत्कण्या नामगाने यदाएचि ॥ 
पे छ yes Ss च स्या न 
आद्ावतस्तद्‌ गुणाएयान आतरतत्‌ वसोतस्वल । इत्यादयाोञ्चुभावा; 
( हरिभक्तिः २० सि० ३ | १२-५३ ) 
भगवतू-प्रेमकी भी अनेक भूमिकाएँ हैँ । भक्तिका स्थायीभाव रति? है । जब मधुर रसानुकूछ यदू रति दती दे 
त्र इसका नाम मधुरारतिः होता है | 
साधारणी, समञ्जसा, समर्थाके सेदसे रति? तीन प्रकारकी होती 
0 क गेच्छ क 2 छ 
नाति सान्द्रा हर प्राय! से हशनसम्सवां । सम्भागच्छा ।नदानेय रातः साधारण मता ॥ 
(३० नीर? मग स्थायी» मार ३९।) 
थात्‌ जो रति अतिशय गाद नहीं हो, जो प्रायः श्रीकृष्ण-दर्शनसे ही उत्पन्न हो, एवं सम्भोगेच्छा ही जिसका हे तु 
हो उसको “साधारणी रति? कहते हैं । 
यद्यपि स्वसुख-वासनासे रहित श्रीकृष्ण-सुल-वासनाको ही रति कहते हैं किंतु साधारणी रतिमें स्वसुल-वाइनाके 
साथ श्रीकृष्ण-सुख-वासना भी विद्यमान है | स्वछुख-वासना अत्यन्त क्षीण दोनेपर श्रीकृषष्ण-सुख-बासना भी क्षीण हो जाती 
है | यह रति कुब्जा आदिमें रहती है । 
न छि 0 त्मा शु छा! श्र दिजा क्कृ CA न स्‌ क प्र्प चर्म 
पत्नीभावाभिमानात्मा [णादश्वणाद्जा । काचदूभादतसभागढ्ष्णा साखा समञ्जसा ॥ 
( उ० नी० म० स्था० भा? ४२ ) 
जो रति श्रीकृष्णके गुण आदि श्रवणसे उत्यन्न हो, जिसमें पत्नी-मावका अभिमान हो, जिसमें कभी-कभी संभोग 
तृष्णा भी उत्पन्न हो, उस गाढ़ रतिको समञ्जसा रति' कहते हैं | यह रति महिषीद्वन्द्मे पायी जाती है 


कञ्चिद्विशेषमायान्त्या संभोगेच्छा ययामित; । श्त्या तादात्म्यमापन्ना सा समर्थति भण्यते ॥ 
( स्था० भा० ४६ ) 
पूर्वोक्त दो रतियोंकी अपेक्षा अनिर्वचनीय, श्रवणादिके विना उत्पन्न श्रीकृष्ण संभोगेच्छा प्रधान, समस्त कुळ, धरम, 
२२९ ~ ९. ~ ¢ अर ~ ०० ¢ ~ ७20, 
धेयं, लोक, छजा आदिको विस्मरण करानेमें सर्वसमथे रतिको 'समर्था रति? कहते हँ | यद समर्था रति व्रजाङ्गनाऔओमि 
ही पायी जाती है । 
यही रति? जब मद्दाभाव दशाको प्राप्त होती है तत्र इसकी कामना मुक्त एबं श्रेष्ठ भक्तगण भी करते रहते हँ-- 
20 0220 ० क्यै La} न ७, भ न Ee च 5, 
इयमेव रतिः प्रौढा महाभावदशां व्रजेत । या खग्या स्याद्‌ विमुक्तानां भक्तानाञ्च वरीयसाम ॥ 
( उ० नीं० म० ४१) 
जिस प्रकार ऊखका बीज ही क्रमशः ऊख, रस, गुड़, खाड, चीनी, मिश्री एवं ओलाकन्दपर्यन्त पराक एवं 
विकाशमेदसे अवस्थान्तरको प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह रति’ क्रमशः परिपाकमेदसे प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग 
अनुराग, भाव-पर्यन्त अवस्थाओंको प्राप्त होती दै 
स्याद्दुढेयं रतिः प्रेमा प्रोब्न्स्नेहः क्रमादयम्‌ । स्यान्मानः प्रणयो रागोऽनुरागो भाव इत्यपि । 
बीजमिज्नुः स च रसः स गुड; खण्ड एव सः | स शकरा सिता सा च सा यथा स्यात्सितोपला | 
र ८ ( उ० नी» स० ५३-५४ ) 
इस प्रकार मद्दाभावके भी अनेक रसमैद्‌ हैं। रूद्‌, अधिरूढ, मोदन । मोदन भाव वियोग-अजस्थायें मोहन कहा 
जाता है । अन्तमें समस्त रस-स्तराका एकमात्र आश्रय मादन दै । मादनाख्य महामाव स्थायी रति? की सीमा है | यह 
एकरस श्रीराधिकाजीमें ही विद्यमान रहता दै । 
इस प्रकार अचिन्त्यभेदाभेदवाद माध्यमतसे कुछ अंशोमें अभिन्न होनेपर मी स्त्रतन्त्र एवं सर्वाचम भिन्न है | 
शीचेतन्यके परवता आचायोने जो भक्तितत्त्व एवं रसतत्वका वर्णन किया है, वह अत्यन्त दी न ह्। 
रस-स्तरोंकी कल्पना इस मतमें अपना विशेष स्थान रखता दै । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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समन्वय 

तत्त समन्धयात्‌ । ब्रश सू० १। १| ४ । 

इस वेदान्त सत्नके अनुसार समस्त वेदान्तवाक्योंका पुरुपार्थरूपसे ब्रह्मे ही यथार्थ अन्वय है | भारतीय दशनकी 
उदारताने विश्वके समस्त बिचारकोंका ध्यान अपनी ओर आक्कप्ट किया है । विश्वके सभी मनीषीगण अपनी-अपनी ज्ञान- 
पिपासाको शान्त करनेके लिये भारतीय दर्शनका आश्रयण सदासे करते आये हैं । पाश्चात्य विचारधाराके छोगोंकी यह 
धारणा नितान्त भ्रमपूर्ण है कि भारतीय-दर्शन-शास्रोंमि अनेकता हे तथा साम्प्रदायिकता दै । निष्पक्ष मावसे विचार करनेपर 
यह स्पष्ट है कि दर्शन शास््रोकी व्यापकताने सभी बिचारकोको विचार करनेका अवसर दिया | अपनी-अपनी हष्टिसे अपेक्षित 
सामभ्रियाँ सभी बिचारकोंको मिली हैं । 

परमत-खण्डनपूर्वक स्वमतकी स्थापना केवळ स्वसिद्धान्तकी अभिव्यक्तिके लिये ही है । ब्रह्मसूत्रमें भी ऐसे 
बिचार मिलते हैं जिससे परपक्षका खण्डन प्रतीत होता है । चतुःसूत्रीके बाद जहाँसे वेदान्त शास्त्रका प्रारम्भ माना जाता हे 
वहाँ सर्वप्रथम सूत्रसे सांख्यमतका खण्डन स्पष्ट है--ईक्षवेर्नाशब्दम” ( १ | १ । ५ |? अर्थात्‌ जगत्‌का कारण प्रकृति नहीं 
हो सकती है, क्योंकि कारणमें ईक्षण ( इच्छा ) करना सिद्ध है । 'तदेक्षत बहु स्याम इस श्रृतिमें कारणने बहुत होनेकी 
इच्छा की । अतः इच्छा करना चेतनका धर्म है जड़का नहीं । प्रकृति जड़ है अतः जगत्कारण नहीं हो सकती है | जगत्‌ कारण 
कोई चेतन होगा, इत्यादि समस्त अधिकरणमें ब्रह्यके जगत्कारणत्वका प्रतिपादन किया गया दै । इस प्रकार मूलसूजौंद्वारा 
अनेकों वेदान्त-बिरुद्ध सिद्धान्तोंका खण्डन ब्रह्मसूत्रमे वेदव्यासने किया है | किंतु समन्वय दृष्टिसे अपेक्षित अंश सबसे 
ग्रहण करना ही वेदान्तका तासर्य है। सांख्यकी तत््वविवेचन शैली नितान्त मनोरम है, अतः समी दाशनिकोने इतने 
अंशको उपादेव माना है । 

इसी प्रकार अद्देत तथा विशिष्टाहत मतमै भी पर्याप्त खण्डन-मण्डन उपलब्ध होता है | जिस प्रकार बोद्धमतका 
खण्डन कर स्वामी शङ्कराचायंने स्वमतकी स्थापना की । शङ्कर मतके विरोधी भी आचार्य शङ्करके बोद्धमत-खण्डनका 
आद्र करते हैं | 

> € ७ ~ ~ ~ ~ ०० 

उसी प्रकार समस्त वष्णब दाशनिकोंने अद्वेतमतके खण्डनमें श्रीरामानुजाचार्यका आभार स्वीकार किया है । 
भक्तिके बिरोधी होनेके कारण अद्वैतमतका खण्डन सभी वैंष्णव दाशनिकोंने समान रूपसे किया है | 

पूर्वोक्त महापुरुपामें ऐसे एक भी नहीं हें -जिनको भ्रान्त कहा जा सकता है । अतः श्रृति भगवतीने जिनको जिस 
प्रकार अथ प्रदान किया, उसी प्रकार अपने-अपने विचार सबने व्यक्त किये । आचार्य पुष्पदन्तने कहा है-- 

५ ~ हत 

'रुचीनां वेचित्यादूजुकुटिलनानापथजुपास्‌ नृणामेको गम्पस््वमसि पयस्ताम्रणंव इव ॥' 

अर्थात्‌ जिस प्रकार सीघे-टेढ़े मागसि बढ्नेवाढी नदियोंका आश्रय अन्तमें समुद्र ही होता है उसी प्रकार अपनी- 
अपनी रुचिकी विचित्रतासे सरल कुटिल भार्गानुयायी मानबोंके लिये अन्तमे आप ( परमात्मा ) ही आश्रय हैं । 


अविद्याकी निवृत्ति तथा परमानन्दकी प्राप्ति ही मानवमात्रका मुख्य लक्ष्य है। अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
किसी एक मागेको अपना कर मानवको अपने कल्याणके साधनमें प्रवृत्त होना चाहिये | 


श्रीमद्भागवत एकादरमे स्पष्टरूपसे भगवानने त्रिविध अधिकारियोंके लिये क्रमशः कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगका 
अबछम्धन बतलाया है-- 


योगाखयो मया शक्ता रणां श्रेयो विधित्सया । ज्ञान कर्म च भरि नोपायोञ्न्योञस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
निविण्णानां जशञानयोगो न्यासनामह कमसु । तेष्वनिविण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यहच्छया मस्कथादा जातश्रद्वशतु यः पुमान्‌ । न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ 


5 मैने ही वेदो म ( श्रीमद्भागवत ११ | २० | ६--८ ) 
भगवाचने उद्धबसे कह-मंने ही वेदोंमें मानवोंका कल्याण करने 


नेके लिये अधिकारि-भेद्से तीन प्रकारके योगोंका 
य जेठे ~ ~ २ - 
उपदेश किया दै । वे इशान, कर्म और भक्ति । कल्याणके लिये और कोई उपाय कहीं नहीं हे । 
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जो लोग कर्मों तथा उनके फलोंसे विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान-योगके अधिकारी 


हैं | इसके विपरीत जिनके चित्तमें कर्मों एवं फलोंसे वेराग्य नहीं हुआ है, वे सकाम मनुष्य कर्मयोगके अधिकारी हैं। 


ट जो उरे न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी पूर्वजन्मके पुण्यो दयसे 'सौभाग्यवश 
मेरी लीला-कथामें एवं नबधा आदिमं उनकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है। 


उसे भक्तियोगके द्वारा ही परमानन्द्की प्राप्ति हो सकती है । इस प्रकार अधिकारीके भेदसे साधनामें भेद प्रतीत 
होता है, किंतु साध्य परमानन्दमें भेद नहीं: है । 

सत्‌, चित्‌, आनन्दके भेदसे एक ही ब्रह्म तीन भागोंमें विभक्त है । सत्‌ अंशका प्राकट्य कमसे, चित्‌ अंशका 
प्राकट्य शानसे एवं आनन्द-अंशका प्राकव्य भक्तिसे होता है । अतः झाज्रोमें भी त्रिविध साधनोंका विभाग सुतरां सङ्गत 
दै | इसमें भी किसी महानुमावने केवळ सत्‌-अंशका आस्वादन किया, किसीने चित्‌-अंशका एवं किसीने केवल आनन्द 
अंशका ही आस्वादन किया है । किसीने तीनों अंशोंका आस्वादन किया | इसलिये इन तीनों अंशोंमें किसीको न्यून नहीं 
कहा जा सकता है। 

भागवतके सिद्धान्तानुसार एक ही मगवद्धजनसे कर्म, ज्ञान और भक्तिकी प्राप्ति कही गयी है-- 

जिस प्रकार भोजन करनेवालोंको प्रस के साथ ही ष्रि और क्रुधा-निइत्ति--ये तीनों 
हे क हे ५ वालों त त्येक ह थ ई दि, पुष्टि और शुधा-निशत्ति--ये तीनों एक साथ होते 

६, वसे ही जो मनुष्य मशवानकी शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवानके 

प्रति प्रेम, अपने परमप्रेमास्पद्‌ प्रभुके स्वरूपका अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वैराग्य--इन तीनोंकी प्राप्त 
एक साथ ही होती जाती है । श्रीमद्भागवत ११ । २ | ४२ | इस विवेचनसे भी परस्पर साधनोंमें समन्वय सिद्ध होता है । 


_ इसी समन्वयक्की भावनासे कविकुल-कैरवकलापकलाधर पूज्यपाद श्रीगोस्वामीजी महाराजने अपने श्रीरामचरित 
मानसमं स्थल-स्थलपर सभीका समन्वय किया है । 


¢ ~ 00०५. ~ Lo हि ~ 0 
मह्य निरूपण धम विधि बरनहिं तत्व बिभाग । कहहिं भगति भगवन्तके संयुत ज्ञान बिराग ॥! 
संयम नियम फूल-फल ज्ञाना । हरिपद रति रस बेद बखाना ॥! 


आदि पंक्तियाँ समन्वयसूचक हैं | 
[दि श्रीसीतारामचरणानुरागी महात्मा श्रीअञ्जनीनन्दनशरणजीने मुझसे आग्रह किया कि अद्दैतसे लेकर समस्त वैष्णव 
दशनापर एक विदद विवेचन हमें चाहिये | इसके लिये सम्प्रदायके शीष॑स्थ विद्वानोंके पास हम गये किंतु यह कार्य नहीं 
¢ ल 5०. 
हो सका । आप इस कार्यका सम्पादन कर दें तो इम मानस-पीयूषमें उस लेखको प्रकाशित करें | इत्यादि | से दर्शनसं्रह 
९. ० ०. हे 22. ~ S ७. 
तथा भारतीय दशनमै इसका संग्रह समीचीन है किंतु साधारणके लिये वह कठिन है । पूर्वाक्त ग्रन्थोंकी अपेक्षा इस लेखमें 
बर्ण्यविषय ३ है हु 
वण्यविषय कहीं-कहीं विशद्‌ एवं नवीन भी दै । 
महात्माजीका आग्रह मैंने स्वीकार किया तथा यथामति उपयुक्त सभी मतोंपर यक्तिञ्चित-विवेचन किया | यद्यपि 
यह निबन्ध सम्प्रदाय-सिद्धान्तोंकी विपुलताकी दृष्टिसे अत्यन्त अल्प दै । फिर भी सभी सिद्धास्तोंका संकेत पाठकोंकों मिलेगा | 


CR 


यद्यपि इस अल्प संग्रहसे विद्वानोंकी जिज्ञासा नहीं गमन होगी, किंठ साधारण जिज्ञासुओं 
न शमन होगी, किंत [ जिज्ञासुओंके लिये य 
उपादेय होगा । ir) 
श्रीसीतारामजीकी अहैतुकी अनुकम्पासे जो मी कुछ हो सका है पाठकोंके समक्ष है । समयाभावके कारण सभी 
सिद्धान्तोका विस्तृत विवेचन में नहीं कर सका | यदि प्रभु चाहेंगे तो कभी बिस्तृत वित्रे 
तो कभी विस्तृत विवेचन मी जिज्ञा सेवामें 
अर्पित किया जायगा । sat 
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खण्ड ३ में आये हुए ग्रन्थोंके नाम 


( प्रायः औरोंके नाम पूर्व आ गये हैं ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


अ झाकुन्तल्य पिण्डसिद्धि श्रीरामपटळ 
अनेकाथ हितदप 
रोहितद्पंण 
अनि रति र हुतद्‌ श्रीरामरसायन 
हा सन्नराधव श्रीरामार्चनचन्द्रिका 
उत्तर रामचरित ( नाटक ) बृहज्ज्यो तिःसार श्रीजानकी रहस्य 
अ भोजप्रबंध शरोतपदार्थ निर्वचन ग्रन्थ 
गगसंहिता माकण्डेयपुराण वायुनन्दनमि द 
रनमिश्रकृत विवाइपद्धति 
गर्मोपनिषद्दीपिका माघ बृहज्ज्योतिःसार 5 
गूटाथप्रकाश त्त्व ्विष्णुपुराणान्त थि त्म्य 
2 या तत्वप्रकाश | बृहद्विष्णुपुराणान्तगंत मिथिलामाह्वाद 
माघवीय तथा वेष्णवघर्मसंहिता शद्स्मृति 
. जिज्ञासा-पञ्चक मायादश रा० शकुन्तला नाटक 
ज्योतिःप्रकाश मानस हंस ; 
बी SS शुक्ल यजुः शाकीय कर्मकाण्डः ` 
तत्तो मुहूतं सिंधु प्रदीप ( निर्णयसागर ) 
घर्मूनौका मुहूत चिन्तामणि श्रुतत्रोघ 
घमेसिन्धु मेदिनी केश उंश्कार-कोस्तुभ & 
नामकरणपद्धति मेरुतन्त्र संस्कारभास्कर 
नारद्पञ्चरात्र मंगलकोश साकेत-रहस्य 
bape रत्नमाला ( श्रीपति ) सुभाषित रत्नभाण्डागार 
पाण्डवगीता श्रीरामरंग सूरश्रमरगीतसार 
पारस्करणह-सूत्र श्रीरामरत्नाकर रामायण स्कन्दपुराण - 


< 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


संकेताक्षरोंकी तालिका 


संकेताक्षर . विवरण संकेताक्षर 


आ० अयोध्याकाण्ड, अध्याय 


अ० २०५, २। २०५ अयोध्याकाण्डका दोहा २०७या उसकी दीनजी 
चोपाई दो० 

अ० दी० च अभिप्रायदीपक चक्षु नं० पऽ, श्रीनंगे 
अ१्रा० अध्यात्म रामायण परमहंसजी 
अमर अमरकोश नार प्र० 
आ० रा आनन्द रामायण नोट 
आ० अरण्यकाण्ड 

आ० २, ३ | २ अरण्यकाण्डका दूसरा दोहा या उसकी चौ» प० प० प्र० 
उ० उत्तरकाण्ड; उत्तर खण्ड ( पुराणोंका ); पं०, पंजाबीजी 


उत्तराधे; उषनिषद्‌ 


उ० ११५;७। ११५ उत्तरकाण्डका दोहा ११५या उसकी चो० पऽ पुऽ 

क्‌० कबितावली पाँ०, पाण्डेजी 

क्‌० ७ कवितावलीका सातवाँ ( उत्तर ) काण्ड, 

क्ठ० कठोपनिषद्‌ पू 

श्री १०८ रामचरणदासजीकी प्रश रा० 
्रीकरुणासिंधुजी } “आनन्द लहरी? टीका प्रण सं० 
कल्याण गीताप्रेसकी मासिक पत्रिका 

का०, १७०४ काशिराअके यहाको प्रति बं पा० 


काइजिह स्वामी रामायणपरिचर्याकार श्रीदेवतीध स्वामी बा० ३; १ | २ 
कि० १०।४।१० किष्किन्धाकाण्ड दोहा १० या उसकी चो० बि०, विनय 
को० रा० कोदोरामजीकी गुटका बृहऽ आऽ, बूह० 
खरो पं० रामकुमारजीके प्रथमावस्थाकी लिखी भक्तमाल 


टिप्पणी भ० गु० द्‌० 
गी० गीतावढी भा० ९ | ९० 
गीता ्रीमद्धगबद्गीता भा० दा० 
गोड़जी प्रो० भरीरामदासज्ञी गौड़ ( स्वगाय ) भकितिरसबोधिनी 
चौ० चौपाई ( अर्धाली ) मं० 
छ० छाला छक्कनलालकी पोथी, मं० श्लो ० 


छाँ० ३ । १३ | ७ छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३ खंड १३ मंत्र७ . मनु० 


टिप्पणी भ्रीपं० रामकुमारजीके हस्त लिखित टिप्पण मयंक, मा० म० 


विवरण 


तैत्ति० (तै० ) २।४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ वल्ली २ अनुवाक ४ 


लाला भगवानदीनजी ( स्वर्गीय ) 
दोहाबली; दोहदा 

बाबा भरीअवधबिद्दारीदासजी, बोघ गुफा, 
प्रयाग । 

नागरीप्रचारिणी सभाका मूळ पाठ 
इसमें जहाँ किसीका नाम कोष्ठकमे नहीं 
है वह लेख प्रायः सम्पादकीय है 
श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द्‌ सरस्वती जी 
श्रीसंतसिंह पंजाबीजीके भाव प्रकाश? 


टीकाके भाव । 


पद्म पुराण 

मं० रोदानलालकी टीका जिसमें पं० श्री 
रामबख्श पाण्डेजीके भाव हैं । 

पूर्वा; पूव 

प्रसन्न राघव नाटक 

मानस-पीयूषका प्रथम संस्करण 

( १९२३-१९३४ ) 

श्रीवन्दनपाठकजीके हस्तलिखित टिप्पण 
बालकाण्ड दोहा ३ या उसकी चोपाई । 
विनयपत्रिकाका पद 


> ४०--बुहृदारण्यक 


श्रीनाभास्वामी रचित भक्तमाळ 
भगवद्शुणदर्पण (बैजनाथजीकी टीकासे ) 
श्रीमद्धागवतस्कत्ध ९ अध्याय १० 
श्रीमागवतदासजीकी हस्तलिखित पोथी 
भक्तमाळकी टीका श्रीप्रियादासजीकृत 
मंगलाचरण 

मंगलाचरण इलोक 

मनुस्मृति 

मानस-मयंककी टीका 


० 0-0. ७णज्ी पीस प्रफोजपदचजीसे प्राप्त ह्वयओे ७०० BHBdBifanta ०दप्राहामीसुरङ्ग ROSIRT ह 


tts i i 


( २५ ) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


संकेताक्षर विवरण 
मा० हं० श्रीयादवशंकरजी रिटायड सञ्रजजक्नत 
तुळसी-रहस्य 'मानसहंस? 
मुण्डक १।२। १२ मुण्डकोपनिषद्‌ प्रथम मुण्डक द्वितीय 
खण्ड, द्वादशमन्त्र 
यजुेंद संहिता अध्याय ३१ कण्डिका 
१९ मन्त्र १ 
(पं०) रा० गु० द्वि° पं० रामयुलाम द्विवेदीका गुटका 
(१९४७ ३० का छपा ) 
रा० ता० श्रीरामतापनीयोपनिषद्‌ 
पं० रा० व० श० पं० श्रीरामवल्लमाशरणजी ( श्रीजानकी- 
घाट, श्रीअयोध्याजी ) 
रा० प्र० रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश 
भ्रीरूपकलाजी वेष्णवरत्न अखिल भारतीय श्रीहरिनाम- 
यशसंकीर्तनसम्मे छनके संचालक, भक्तः 


यजु ३१।१९। १ 


संकेताक्षर विवरण 
सं संहिता, संवत्‌, संस्कृत 
स० सर्ग 

सत्यो ० सत्योपाख्यान 

सि० ति० (सिद्धान्ततिलक” नामकी टीका जिसे पं० 


श्रीकान्तशरणसे लिखवाकर श्रीरामलोचन- 
दारणजीने पुस्तकभण्डार लहस्यासराय ब 
पटनासे प्रकाशित किया, जिसका छपना 
तथा प्रकाशन जुछाई १९४७ से तथा 
पटना द्दाईकोटके ११ मई १९५१ के एवं 
डिस्ट्रिक्ट जज फेजाबादके फैसळेसे जुर्म 
करार दिया गया है । 

सुं० १०।५।१० सुन्दरकाण्ड दोद्दा १० या उसकी चोपाई 

हनु०, हनु? ना० श्रोहदनुमन्नाटक 

१६६१, १७०४, इन संवताँकी हस्तलिखित प्रतियाँका 


माल तथा भक्तिरसबोधिनी टीकाके प्रसिद्ध १७२१, १७६२ पाठ 


टीकाकार अनन्त श्रीसीतारामशरण भग- 
वान्‌ प्रसादजी | 
पर ८३ 
छं०१०३।७।१०३ लंकाकाण्ड दोद्दा १०३ या उसकी चोपाई 


वाल्मी ० वाल्मीकीय रामायण 
वि० टी० श्रीविनायकरावक्ृत विनायकी टीका 
वि० त्रि० पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी 
वि० पु० ६।७५ विष्णुपुराण अंश ६ अध्याय » 
वि० सा० राम» विश्व-साहित्यमें रामचरितमानस 
वीर, वीरकवि पं० महावीरप्रसादमाळवीयकी टीका 
वे० भू० चेदान्तभूषण पं० श्रीरमकुमारदास 
~ 
व° 
श० सा० नागरी प्रचारिणी सभाद्वारा प्रकाशित 


हिन्दी शब्दोंका कोश प्रथम संस्करण 
शीला०, शिला० बाबा हरिदासजीकी टीका शीलाइत्तः 
इलो० श्लोक 
इवे०, इवे० श्० व्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


मा० पी० बा० खं० ३. ई 
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[ ]() कोष्ठकान्तर्गंत लेख प्रायः संपादकीय हैं 
जहाँ किसीका नाम नहीं है । 

स्मरण रहे कि-(१) बाळ, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, 
सुन्दर, लंका ओर उत्तर काण्डोंके लिये क्रमसे १, २, ३, ४, 
५, ६ और ७ सूचक अंक दिये गये हैं । 

( २) किसी भी काण्डकी टीकामें जश्न उसी काण्डका 
उद्धरण उदाहृरणमें दिया गया द तो प्रायः उस काण्डका 
सांकेतिक चिह्र (बार, अ०, आ० आदि वा १, २, रे 
आदि ) न देकर हमने केवल दोहे चौपाईकी संख्या- 
मात्र दे दी दै । जैसे, उत्तरकाण्डमें ११०।५ का तासय 


5 उत्त क के पट ~ ७. uw 
श्रीवैजना थदासकृत मानस-भूषण?तिलक है उत्तरकाण्डके दोह्या ११० की चौपाई ५ । 


बाळकाण्डमें ३३ । २== बालकाण्डके दोहा रेरे की 
चोपाई २ | इत्यादि | 

(३) प्रत्येक उृषठके ऊपर दोहा और उसकी चौपाइयाँ- 
का नम्बर दिया गया दै । जिससे पाठकको देखते ही विदित 
हो जाय कि उस पृष्ठमें उन चौपाइयोंकी व्याख्या हैं । 


बालकाण्ड खण्ड ३ केछछ वढो ओर, काग्रके,हिपयोंकी अनुक्रमणिका 


विषय दोहा 
अंकुर ३४६ 
अंचल पसारना ३११ 
अकनि ३०२ 
अकुलाने ओर लळ्चाने लोचन २३२ 
अगवान ३०४ 
अगहन मास विवाहे लिये 

मध्यम मास है ? ३१२ 
अघ भूरी ( अहल्या ) २२३ 
अतिथि ३१० 
अतिथिके लक्षण ३३५ 
अतिशय बड़भागी कौन हैं २११ 
अनुज २०७ 
अनुपम ३२५ 


अनुभव ( ब्रहानिष्ठ अनुभवी महात्माओं- 
का सत्य होता है ) 


अनुराग गुरुपद्‌-वन्दनमें २५५ 
अनुहार ३११ 
अन्नप्राशन २०१ 
अपभय २८५ 
अपान ( अपनी ) ३२१ 
अभिजित १९१ 
अभिजित इरिप्रीता १? 

अमाना, समाना ३०७ 


अयोध्यापुरी मंगलमय, सुहावनी, 

पाबनी है २९६ 
अयोध्यापुरी शान्त और श्रृङ्गार रसोंसे 

पूर्ण है पर पावन गुण प्रधान है २९० 
अरगजा २९६ 
अरुणशिखा, अरुणचूड त्रेतामें भी थे २२६ 


अरुणोदय २३८ 
अध्ये ३१९ 
अर्थ और अन्वय ( प्रसंगपर 

विचारकर करे ) २३७ 
अर्थपंचकका प्राप्य स्वरूप सखी 

गीतामें २५७ 
अलि, आलि २२२ 
अबगाह २४५ 
अवतार गौ, बिप्र, सुर, सन्तकी 

रक्षाके लिये होता हे २७३ 
अवतारका न्य हेतु कृपा १९२ 
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चोपाई 
(५) 


छ्न्द्‌ 


(३-४) 


(<) 
(४) 
छन्द १ 
(१०) 
(२) 


२१६ (३-४, ६ ), २२१ (८) 


(४) 
(६) 
(२) 
(८) 
छ्न्द्‌ 
(१-२) 


(६) 
इन्द्‌ ३३ 


विषय दोहा चोपाई 
अवतार आचरणद्वारा संसारको 
शिक्षाके लिये २२६ 
अवधनाथ ३३२ 
अवधपति ३२८ ( ४), ३३२२ ( २) 
अवधपुरीमें १६ मंजिलोंके घर २४७ (३) 
अवधवासिनियों और मिथिला- 
वासिनियोंका मिलान २९२ (१-३ ) 
अवधमें Personal ‘Theory of 
Sovereignty २२७ (३ ) 
अबध्य कौन-कौन हैं २७३ (७) 
अवस्थाएँ ( बाल्यादि) २०४ (३), २०८ (२) 
११ ( जाग्रत्‌ आदि ) १९७ (<) 
» और उनके विभु ३२५ छन्द ४ 
अवस्थाओं और विभुओंका तास्विक 
दृष्ट्या मिलान १2 79 
अशुचि २२७ (१) 
अशौच ( जन्मके कितने समय 
पश्चात्‌ ) १९३ 
असमंजस ( सगरपुत्र ) २१२ (२) 
अश्रु पुलक स्वरभङ्ग हर्ष शोक दोनोंमें ! 
होनेसे इनके हृद्गत भाव व्यक्त | 
नहीं होता २९० (५) 
अष्ट सखियोंके नाम २२० (५) 
» ५१ माता-पिताके नाम २२१ (१-२) (८), 
२२३ ( १-३ ) २२३, २२८ (३) 
अष्ट सखियाँ अष्ट अपरा प्रकृति 
( आधिदैविक दष्टिसे) २२३, ३११ (१-८) 
» » को संवाद २२० ( ५ ), २२३, ३११ ( १-८) 
अस्स्त्र २९९ (<) 
अज्न-शस्न शुको देना हार 
करना हे २९३ (२) 
अहल्याकी कथा २१० (११-१२) 
अहल्योद्धार कहाँ हुआ २१० ( ११-१२) 
आख दिखाना २९३ (१) 
आज्ञा ( सेवा, भोजन और दानमें 
गुरुकी आज्ञा ) मानना उचित नहीं २२६ (१-६) 
आज्ञाको सिरोधार्य करना सेवकका धर्म है २८७ (६) 
आचरणद्वारा उपदेश २१२ (३) 
आचार ३१९ (२), ३२३ (८) 
आचार्य, पिता, माताका गौरव २०५ (६-८) 


Vinay Avasthi Sahib BSE He Donations 


विषय दोहा चौपाई 
आततायी छः प्रकारके २०९ (६) 
आत्मश्लाघासे कीर्ति और सुकृत- 
का नाश २७४ (५) 
आभरण, आभूषण मुख्य १२ 
माने गये हँ ३१८ (२) 
आभरण आभूषणके चार भेद ३८) 
आयुधोंके नाम ओर उनके संहार २०९ 
„ का समर्पण र 
“आयेउ? एक वचनका प्रयोग २६८ (२) 
आरति, आरती २२२ ६ ८ ) ३१७, २३४६ (<) 
आश्रम ( शुभ ) २०६ (ER) 
आगुरी संपत्तिके सामने अहिंसा 
व्यर्थ जाती है २६९ 0) 
इन्द्र-धनुधके देखने-दिखानेका निषेध २४७ (३) 
» भे सात रंग १, 
ईश ( शंकर, हरि ) २४० ( 0) 
ईश्वर जीवमें भेद ( ईशव२ स्वतः सर्वश 
है, जीव स्वतः नहीं ) २१८ (३) 
„ ब्रह्मण्य देव हैं २७१ (१) 
इष्टका स्मरण करके कोई कार्य 
आरम्भ करते हैं २७१ (१3) 
उजागर २८९ (५) 
उपदेश २०० (६ ), २१२ ( ३), २२ (८), 
२२६ ( ३, ७, ८ ;, २२९ (८ ) २४० (६) 
उपनय संस्कार २०४ (३) 
उपमा न कोड ३११ छन्द्‌ 
उपमाओंका श्रीसीतारामजीके अंगोंकी 
शोभासे सकुचाना २४७ (२) 
उपमाओंकी लता श्रीराम और 
श्रीसीता दोनोंमें एक समान २५७ (५) 
उपहार : CRO (4) 
उपहास १९२ छुन्द्‌ ७, ४० 
उर और बाहुका सम्बन्ध २६८ (७) 
उर-भूषणोंके नाम ३२७ (६) 
एहू ( इसी, इस ) २०६ (७) 
ओट ( श्रीरामजीके सम्बन्धमें ) 
तीन प्रसंगोँमें २३२ (३-४) 
ओट ( लता, तरु और विटपमें 
क्रमशः श्रङ्गार, शान्त और वीर रस ) २३२ (३-४) 


ओ सौ प्रणव ) की मात्राएँ, 


विषय 

वैश्वानर, तैजस, प्रा और तुरीय 

ओरेमकी मात्राओंके वाचक लक्ष्मण, 

झत्रुव्न, भरत और राम 

कंकण किंकिणी आदिकी नगाड़ेसे 
समता २३० (२), 

कंद्‌ ( मेघ, समूह, मूल, जलद) घना ) 

कंघर 

कम्बु कण्ठ 

कटाक्ष तीन प्रकारका 

कथा ( विश्वामित्रके साथ कथाका 

नियम ) 

» प्रातः मध्याह् और रात्रि 

तीनों समय 

कन्यादानका विधान 

कपट जंजाळ भक्तिके बाधक हूँ 

कपट वेष २८९, 

कमळका कमळमें बसनेका भाव 

कमळ तीन या चार प्रकारके 

कमळनयन 

कमळकोक मधुकर और खग चार 

प्रकारके भक्त 

कमळनयन ( कृपादटिसे देख्न नेपर ) 

कर्मकी गति गूढ है 

कळ (संख्या ) 

» ( मधुरध्वनि करनेवाळी ) 

कलाकी हट्टिसे पुष्मवार्थिका-प्रसंगकी 

कुछ विचारणीय बातें 

कवि उपमा न पानेपर ळजाते हैं 

कवि, कुकबि, सुकवि 

कवियाँमें बाजी मारनेकी इच्छा 

कविकी अपने उपास्यके सम्बन्धमें 

सावधानता और सम्मान 

„ सूक्ष्म सूक्तियाँ 

काखा सोती 

कामदेवके धनुषबाण 

कामारि 

कायर गाळ बजाते हूँ 

कारण ( उपादान और निमित्त ) 

कारण करण २०८, 

काव्यकलाकी महत्ता 
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विषय दोहा चोपाई विषय दोहा 
काव्यकछामें शब्दके मूल्यकी जाँच २२६ गर्भ ( में भगवानके आनेका भाव) १९० 
काह ( किस कारण, कैसी ) २६९ गहदगहे ३०४ 
किशोर अवस्था २९१ (५) गाधिका अर्थ २१२ 
कुमार ( कोमार अवस्था ) २०४ (३) याधिसुत ३५२ 
कुलरीति ३३९ (१) गानके स्वर ३०१ 
कुशध्वज महाराज ३२५ छद्‌ २ गाळ बजाना २४६ 
कुशल ओर सुजान २८७ (७) गालीका नमूना २६८ 
केकयीजी मध्यमा हैँ कि कनिष्ठा १९० (१-४) गाली निलो का असतन २६८ 
१. के विवाहमें राज्याधिकारकी शर्त १९० (१-४) ,, ( मंद, कुटिल, कुलकलंक, अबुध, 
केकिकंठ, मरकतमणि और कनककी अशंक आदि ) २७४ 
उपमाके भाव ३५६ (१) , विवाह समयकी सुद्दावनी होती है ३२९ 
कपाल ( कारणरहित ) २११ गिरा गंभीर २७३ 
५] N 

केसरिया बाना वीरोंका है २१९ ( ३-४) २३३ गीता, सखी गीता २५५ 
कोसलपति ‘Ae (४), ३४० गुण ओर अवगुण चार जगहरे देखे 
कोसलपति नाम सबसे बड़ा ३१२ (६) जाते हैं २३७ 
स ३२६ छद „ के अर्थ ( गुण रोदा, सूत्र ) २८२ 

तूहल ३२६ छंद गुरु ( विष्णु, सूर्य ) ३०१ 
कौशल्या, सुमित्रा कैकेयीसे क्रमशः गोदानका विधान १९६ 
विवाह १९० (१-४) , के अधिकारी ३३० 

» आदि ज्ञान, उपासना, क्रिया गोधुलि बेला सब कार्योके लिये शुभ ३१२ 

शक्ति हैं ३४० (६८)  ) में छाए ३१२ 

कोशल्यादि रानियोंके पिताका नाम १८८ गोसाइँ २७१ (७), २८६ 
कौशल्याजीको अद्भुत रूप दिखानेका गोस्वामीजीकी शेळी 

कारण ह (१) अतिशय शोभा द्रसाने वा अनेक 

» आदि माताएं राम-लक्ष्मणके रूप धारण करनेके समय खरारी? 

; मुनिके साथ जानेसे चिन्तातुर थीं ३५७ (६) का प्रयोग २०२ 
क्रोधमें मनुष्य क्या पाप नहीं कर सकता २७७ (र) जहाँ प्राचीन प्रन्थोंमें मतभेद 
उ ह के १९२ छंद र, २२२ (६) होता है वहाँ ऐसे शब्द देते हैं 
१) त लेये युद्ध महोत्सव है २८४ (३) जिनसे सर्व मताँका ग्रहण हो सके २०९ 

गा कथा वाल्मी० महाभारत (३) नाटकका पर्दा शब्दोंमें ही तैयार 
अनुसार २१२ (२) करते हैं २१२ 
» भागवतानुसार २१२ (२) (४) नाटकीय कलामें वे सदा 
2३ हलक २१२ (२) हमारे साथ रहते हैं। वे 
सा 
उ र ह (र) हमारे मित्र, पथप्रदर्शक और 
के हु | र 2 बा ते 20 । व्यक्तियों, 
5 < परिस्थितियों र्‌ ओं 
गजमुक्ता सत्र मुक्ताओमे श्रे है २८८ (७) आलोचक हैं। उनकी द 
गठबंधन और उसका समय ३२४ छंद ४ सरस और काव्य SSR 
गणेशजी प्र बजय है; मयम सम उ र काव्यकलासे ओत- 
नहीं २१२ 
2 गे (७) वे चित्रपट ( नाटकीय दे) भी 
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विषय दोहा चोपाई विषय 
न 6 २ हट < क 
शब्द रूपें वर्णन कर देते हैं। २१२ अङ्गाँको सम्बन्धके साथ कहते हैं 
~ ७० (९ ॥ ५ ¢ ~ 02 हि 22 
(६) श्रीरामजीके उत्कर्षमें सूर्यका रूपक, (२१) ज्र कई बातें कई जगह छिखनी 
गम्भीर विषयके वर्णनमें समुद्रका होती हैं तो वे कुछ एक 
रूपक, सुखद भावसे दुःखदकी जगह कुछ दूसरी जगह छि 
ओर शुकनेमं सन्ध्याका तथा देते हें, सब्र प्रत्येक जगह 
दुःखदसे सुखदभावकी ओर पाठक लगा छे, ग्रन्थ 
जानेमें प्रातःकालीन हृश्यका न बढ़े ३१९ 
कुछ वर्णन करते हैं । २५५ (१-३) गोतमजीकी शाळप्राममें निष्ठा 
(७) यूनानके नाटकॉँमें जो काम गौतम शाप (इन्द्रको ) 
गायक-समूह करता था वह ज्ञान-वैराग्यादिका फछ रामदर्शन 
ठुळसीकी कलामें कवि करता है २५७ ( ३) घोड़ोंकी सुन्दरता तीन प्रकारसे 
(८) एक नमूना देकर हमारी चन्द्रमामें ५ गुण रूप, युघरता आदि 
कल्पना-शक्तिको अग्रिम विकासः चन्द्र-चकोरीकी उपमा 
का अवसर दे देते हैं २२३ -वन्द्र-चकोरके हष्टान्तके भाव २१६ (३), 
(९) विशेष माधुर्यके पश्चात्‌ ऐश्वय चन्द्रमाको दक्षका शाप 
कथन १९८, २२५ ( ४) चकोरकी दशा २३० (३), 
गे = रि ७ शीन ~ 
(१०) नाटकीय कला ओर महाकाव्य चकोरकी उपमा सगुण ब्रह्म के दशनमें 
का मेळ 7 चतुर सम 
(११) पाठककी कल्पना-शक्तिको चतुराई 
उभारकर स्वतन्त्र छोड़ देते हैं २२७ (५६) चमर बु 
(१२) अत्यन्त सौन्दर्ये विरंचिका चरणमै बार-बार ळगना अतिप्रेमके 
बनाना कहते हैं २२७१ (000 कारण) ` 
(१३) 'बिरेचि' शब्दका प्रयोग प्रायः चरणचिह्ण ऑर उनके फल र 
विशेष कौशलकी रचनामें २३० चरणप्रक्षालन (श्रीजनकजी और केवट) 
(१४) श्रीरामजीके मुखसे, स्वप्रशंसा चूके माग बि 
अभियुक्तके रूपमे सफाईके लिये २२१ (५-६) चढे? से पूर्व कहीं रुकना जनाते हैँ 
(१५) मस्तकके तिलकमें प्रायः दो १, के साथ वर्मित? के भाव 
रेखाओंका वर्णन २३३ (३) चाइना ( देखना) २४८ (७) 
(१६) जहाँ क्रपादृष्टिका प्रयोजन होता दै चितवन तीन प्रकारकी 
वहाँ नेत्रके लिये कमळ -विशेषण चूडाकरण संस्कार 
देते हैं २३३ (४) चाके चारू 
(१७) कभी उस बातका वर्णन नहीं ps 
करते जो कळाके लिये छ ह 
> १८९ छबि और शोभा 
अनावश्यक है 
१ # नहीं देते जो „ के अङ्ग 
(१८) प्रसंगकी कथाएँ नहीं दे SS 
ए ल्‍्मीकीय आदि केमकरी 
पुराणों और वाल्मीकीय आदि 
७५०७, से हैँ १८९ जग ( बि ७ ) 
रामायणोंमें प्रसिद्ध है ) न्यु 
; पहा पे नदीकी उद्यन्ति जगतात 
(१९) प्रायः इ नदा ४ १९ (४ ) जगदंबिका 
तु हि रि दद नवाह ( श्री ) जनकणजी 
(२०) सम्बन्धसे शोमित दीनवाढ 
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विषय ई दोहा चोपाई विषय दोहा चौपाई 
श्रीजनकजीके अनेक रानियाँ थीं २५५, २३४ (२) ताल ३०२ 
» का शीळ, स्नेह, बड़ाई २५४ (७) तिथि १९० 
जनकजीकी दूरदर्शिता, नीतिनिपुणता तिन तोड़ १९८ (५), ३२७ छंद 
आदि २६९ (४) तिलक २३३ (३) 
» के दृश भाई और उनके नाम ३११ (१) » की शोभा ३२७ (९) 
5 शीलका प्रभाव श्रीदशरथजीपर २२८ (४) तीन बार जय प्रतिज्ञा ३२७ छंद्‌ ४ 
जनकपन्निकामें समाचार २९० (५-६) तीथमें स्नानकी विधि २१२ (३) 
जनकपुरमे ‘Territorial Theory तुरंग ३१६ (७ ) 
of Sovereignty २२७ ( ३) तुरीय ३२५ छंद ४ 
जनकपुर ओर अथोध्यापुरीकी शोभाका ( श्री) तुछूसीदासजी बड़े ही सुन्दर 
मिलान २८९ ७) आलोचक भी हैं २६८ 
जनकपुरको नारियाँ वेदको ऋचाएंँ हैं ३३५ ( ५-६) श्रीतुल्सीदासजी वर्णनकी प्रवाह-धारामें 
भीजनकस्तुति और आद्वानक्षत्र ३४२ ( ६-८) पड़कर भी मर्यादाभंगका अनोचित्य 
जनेऊ ( यशोपवीत) में नौ गुण (सूत) २८२ (७) निर्माण नहीं करते २८९ (७:८) 
ड Vip UE ११ >» किसी भी रसका परिपोष सीमातक 
जनंऊ 404 क्षत्रिय, वेश्य तथा करनेमें छंदोंका प्रयोग करते हैं ३२७ छद 
भणुकुठकी पहिचान कफ २७३ (५) , प्रसंग पाकर अपना सम्बन्ध प्रेमी 
इ साफल्य क के ३५७ (७) पात्रौद्वारा प्रभुसे सक देते हैं ३१६० 
0 रियाज साया उसके „ कभी-कभी चौपाइयों अथवा छन्दॉँकी 
न २७६ (२) संख्यासे किसी कार्यकी संख्या जना 
4 २८५ (१) (७) देते हैं ३२५ (७) 
बक किस चीजका था २४८ (५६) , लेखनीद्वारा भी शीघ्रता दिखा देते हैं 
२२९१ (६) 
जाग्रत्‌ अवस्था ३२५ छंद्‌ ४ को९की क 
स ह न संख्या बहुत प्रिय हे। ३६१ (१-६) 
तृण तोड़ना दु ५ 
जावक ( याबक ) ३२७ (२) तेज्जपुंज बु १ । ८ । 
क 23 २१० (११) तिहि अवसरः नवीन प्रसंग आदिका 
5. २८६ (२) सूचक २ 
जोगवना ३५२ (७) पोरे? $ है Si (२) 
जोपै र के तीरे' अनाद्रसूचक नहीं हे ३४३ (३) 
ठग जाना थका २०४ (८), २३२ (५) 
मर २१६ छद निपुरासरके वधके लिये धनुष कैसे बना २७१ (७) 
न २४७ (१) दरबार (=द्वार ) हल 
२४३ ( श्री ) द्रथजी वेदावतार ३५० (६-८) 
डिमडिमी 22% ३४४ (२) ¢ १ शब्द ९ 2 
नट ) दशरथ” शब्दका अथ १८८ (७) 
2 २४९ (७) 'दशरथ’ नाम वेदसें 
दरना ( ढलना ) ३५० स १9 
सन ( श्री ) दशरथजीकी रानियाँ दाद पति (६) 
तन ( =तरफ ) २४८ पनि को ड ’ 
ठि २५९ ठ 29 » रनियोँमें कोन मध्यमा है १९० ( १-४ ) 
डे 5७१ को कलंकका निषे | ; 
ताड़काका भयावना रूप ३५६०४४) डक को आ र 
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(श्री) दशरथ सदा पुत्रोंकी समीप रखते 
हैं ( सर्प जैसे मणिको ) 

श्री दशरथ-राम-ळक्ष्मण-मिळाप, वनवासके 
पश्चात्‌ श्रीकोशल्या-राम-मिलाप और 


श्रीयुषिष्टिर-बिढुरमिलापका मिलान ३०८ 


३६१ 


दशासे दुःख वा हर्षकी पहिचान २२८ 
दानके अधिकारी ब्राह्मण हैं २९५ 


दान हर्पपूर्वक न देनेसे व्यर्थ हो जाता है २९५ 
दान और प्रतिग्रह ( पुत्रजन्मपर कबरतक 

विधि है ) १९३ 
दान विनयके साथ हो तो आदर दान है ३३१ 
दान देने, गुर और भरावानको प्रणाम 


करनेमें हर्षं होना चाहिये ३३१ 
दान देने और दान पानेमें भेद २१२ 
दिक्पाल ( दश दिशिपाळ ) ३२१ 
दिग्पालोंकी शक्तियोंक्रे नाम ३२७ छंद 
दिन ( नित्यप्रति ) ३३२ 
दुःख ओर हर्षकी दशाकी पहचान २२८ 


दूतों ( जनकपत्रिका छानेवालों ) में 
शतानन्द्जी न थे २९३ 

देव २७२ ( १ ), २९३ 

देवता हाथ जोड़नेसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं ३२१ 

फूल बरसानेके साथ प्रायः नगाड़े 

भी बजाते हैं ३२३ 

देवताओंकी पुष्पवर्षां अवसर-अवसरपर 
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होती है ३७३ 
» की सेवा ३२३ 
का व्यक्तित्व १८९ 
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20 
वाचक होते हैं ३३९ 

99 में मत्सर ३१७ 

देह बिसारना २०७ 
दोलारोहण उत्सव १९८ 
घनद्‌ ३०६ 
घन्य ३५२ 
घन्य मानना २०७ 
घनुघकी भिन्न-भिन्न कथाएँ २४४ 
के तोड़नेकी प्रतिज्ञाके कारण २४४ 
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नरवर? कोन हैं २३१ (७-८) 
नव गुण (ब्राह्मणके, मानससे उदाहरण) २८२ (७) 
नागमणि २१९ (५) 
नागर नट ३०९ 
` नाटकीयकलाकी जान है “वास्तविकता 
और अनुमानका अन्तर? २१८ (५-६) 
नाटकीयकलामें देश, काल और कार्य, 
क्रमका साम्य २१९ (१-२) 
„ » मानस और टेम्पेस्ट 
( Tempest ) २१९ (२) 
नाटकीय बिरोधाभासका आनन्द २७१ (४-५) 
नान्दीमुख श्राद्ध १९२३ 
नामकरणका विधान १९७ (२) 
„ कब होना चाहिये क गा 
नाम चार प्रकारके १९७ (५-६) 
» कैसे रक्खा जाता है १९८ (१-२) 
नारीधर्म शिक्षा ES) 
निकट त्रैठाना आदर प्रेम प्रकट करता है २९१ (३) 
निछावर ओर आरतीका क्रम ३२७ छंद्‌ 
„ के अधिकारी याचक हैं २९५ 
नित नूतन ३०४ (८) 
नित्य क्रिया २३९ (८) 
„ में प्रातः सन्ध्या भी है करे 
निधि “२२० (२), २०९ (३) 
निधि और निज निधि २८८ (2) 
निधियोंके नाम और प्रभाव २२० (१-२) 
निमि २२० (४) 
निसि वसिष्ठ-शाप क 
निमिष, निमेष २२५ (४), २३० (४) 
निर्भर ३०० 
निशा, रात्रि | २३२८ (६) 
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विष्य दोहा 
निहारना ३११ 
नुप २०७ 
नेत्र इन्द्रिय मनरूपी राजाका दीवान है २१९ 
नेग ३२५ (७); 
नेग जोग ३५३ 
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चो (नव ९) का अंक कविको बहुत प्रिय ३६१ 


» चौर जय" के भाव २८५ 
पंच कवळ ३२९ 
पंच शब्द ३१९ 


पक्षी, चातक, कीर, चकोर, कोकिल, 


मोरसे पाँच प्रकारके भक्त कहे २२७ 
पताका-ध्वजा १९४ 
पतंग, बाल पतंग और भानु २६८ 


पतिकी सेवा विष्णुकी उत्तम आराधना है ३३४ 
पति देवता ( पति ही इष्टदेव हे) २३५ 
पतिब्रताका पति ही देवता है ३३४ 
पत्नी कत्र पतिके दक्षिण और कब वाम 


दिशामे बैठे ३२४ 
पद्‌ २५३ 
पद्रज ( बड़ोंका ) शिरोधाय किया 
जाता है २८२ 
पद्रजका बार-त्रार दिरोधायं करना ३०८ 
पदिकिहार १९९ 


प्रछन ( परिछन ) 
परत पाँबड़े और देत पाँबड़ेमें भेद 
परधर्मका त्याग आपद्धमरूपी कारणे 


३४८, ३१७ 
३२ 


हरते ही करना चाहिये २८४ 
परम हित ( जिससे भ्रीरामजीकी प्राप्ति 

या भक्ति हो) ३१७ 
परम तत्त्व ३५० 


परशुरामजी दोनों हाथोंसे युद्ध करनेमे 
समर्थे ( सञ्यसाची ) थे 
परशुरामजी ५ कलाके अवतार थे 

„ पवनवेगी हैं, मनोवेगसे चलते 


२६८ 
२८४ 


है २६८ 
» और लक्ष्मणजीके वीररस 
स्वरूपका मिलान २६८ 


» मरीचि ऋषिके सिष्य २६९ 
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शिवजीके दिष्य २६९ ( ८ ), 

का अवतार उद्दण्ड क्षत्रियोंके 

संहारार्थं 

» क्षत्रियक्कुलके संहारकी प्रतिज्ञा 
२७२ (८), 

„ एक्कीस बार क्षत्र संहार 

कश्यपको प्रथ्वीका दान 

„ निवासस्थान महेन्द्राचल और 

उसका कारण 

११ निवासस्थानसे 

कितनी देरमें आये 

„ आगमन रामायणोंमें विवाह- 

के बाद मार्गमें 

१, प्रसन्नराघव, हनु० नार 

तथा मानसका क्रम एक 

११ धनुष-यज्ञ-मण्डपमें ही 

आगमनकी सुचारुता 

„ धनुष-यञ्ञ-मण्डपमें ही 

करानेका कारण २६० (५) 


जनकपुर 


के भाइयों और माताका नाम 
» माता-पितासे उऋण दौनेकी 
कथा 


» नबशुणोँका नाश २६९, 


परशुरामको नत्रुणोंकी प्राप्ति 


» पिताका वरदान 

११ फरसा किससे मिला 

» ऋचीक आदिद्वारा क्षत्र 
संहारसे निब्वत्त होनेका उपदेश 
ने क्षत्र संहार किया तब रघु- 
वंशी, निमिवंशी तथा अनेक 
राजा कैसे बच रहे 


» राम! नाम केसे पाया 

के गवहरणमें क्या 'अप्रगल्भता? 
दोष है 

संवाद और गीता 

स्तुतिमें धर्मरथके सम्पूर्ण अंग 


दोहा चौपाई 
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२७२ (७) 
२५६ (२) 
२७२ (७) 
२७६ (२) 
२६८ (३) 
२६८ (२) 
२६८ (२) 
२१८७७४७२) 
२६८ (२) 
२६८ ( २ ), 
२८५ (४-७) 
२७६ (२) 
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२८०५ (४-७ ) 
२७९ (२) 
२६९ (८) 
२७६ (४) 
२८३ (१-४ ), 
२७६ (४) 
२३९ (८) 
२८५ (४-७) 
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विषय दोहा 
(परि उपसर्ग ३३६ 
पाँय पुनीत ३५० 
पाँवड़ेका उल्लेख ५ बार ३२८ 
पाँबड़े देत, पाँवड़े पड़तमें भेद ३२८ 
पाक दैत्य, पाकरिपु ३४७ 
पाट महिषी ३२४ 
पाणिग्रहण ३२४ 
पारना १९९ ( ८), ३०० 
पावन मृग २०५ 
पितृत्व पाँच प्रकारका होता दै २९१ 
पितर २५५ 
पिनाक नामका कारण २७१ 
पीत वस्त्र वीरोंका बाना है २१९ 
२४४ 

पीताम्बर भगवानका नाम और प्रिय २०९ 
पुत्रका अर्थ १८९ 
पुत्रहीन मनुष्य १८९ 
पुत्रेष्टि यज्ञ कहाँ हुआ १८९ 

» एक वर्षतक रावणसे निर्विष्न 

कैसे हुआ १८९ 

के इविष्यकी बाँटमें मतभेद १९० 
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पुनि-शब्द्‌ ( बिना अर्थका ), (पश्चात्‌ `) 


२०३ (२), २६९ 

पुनीत पत, दाल आदि ३२८ 

99 प्रीति २२९ 

9 विप्र ३१२ 

पुन्य पुरुष २९४ 
पुरुषमें मस्तिष्क और ख््रीमें दृदयका 

शासन प्रधान २३४ 


पुरुषकी परीक्षा चार प्रकारसे की जाती है २७४ 

पुरुषसिंह ( और सिंहका कार्य ) आगे 
अरण्यकाण्डके पूर्व नहीं है 

पुरुषसिंहका रूपक 

पुष्पव्ृष्टि आनन्दसूचक, देवोंकी सेवा २४८ 


२९२ 
२०८ 


„ शुभ शकुन दै २४६ 
पूजाकी बस्तुको लिये हुए प्रणाम न क्रे २३७ 
पूजा, पूजना ३२९ 
पूजा, मान्यता, बड़ाई ३०६ 
पृथ्वीको घारण करनेवाले छः दै २” 
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विषय दोहदा 


प्रतिज्ञा तोड़नेसे सुकृतका नाश २५२ 
प्रधानका पूजन आदि या अन्तमें 
होता है ३५२ 
प्रणाम ( साष्टाङ्ग ) अन्न-शसत्र उतार" 
कर करना चाहिये २६९ 
प्रणाम ( बार-बार ) कृतज्ञताका सूचक २११ 
„ ( शिष्ट पुरुष बड़ौँको प्रणाम 
करके बोलते हैँ ) २१५ 


» समय पिताका नाम भी लेनेकी 
रीति तथा अन्य कारण 


प्रन्रान २८६ 
प्रभु २२०, २०८ 
प्रमाण चार हैं ३४१ 
प्रयोग ( तान्त्रिक) छः प्रकारके २२९ 
प्राकृत धश्य-चित्रण, तुलसीके पर्दे 
केवल चुप नाटकीय पर्दै नहीं हैँ २२७ 
प्रातःकाळ ३५८ 
प्रात क्रिया ३३० 
प्रार्थनाकी रीति (मनोरथपूर्तिके लिये) २३६ 
प्रियके सम्बन्धकी बस्तुसे प्रियके 
मिळनका सुख २९५ 
प्रीतिकी प्रशंसा उसकी पवित्रतासे दै २२९ 
प्रीति ( अपुनीत ) भी होती है २१७ 
प्रीतियोग १९१ 
प्रेमसे ज्ञानकी शोभा ३३८ 
प्रेमडगरियाकी मंजिलें २१२ 
प्रेमकी संक्रान्ति दशा ३२३ छंद, ३२४ 
फल और उनकी क्रियाएँ ३२५ 
बंदी चातक ३४७ 
बंदी सूत मागथ १९४ 
बड़मागी, अति बड़भागी २११ 
„„ सातौं काण्डोंमें चरणानुरागियो- 
को कहा है २११ 
बगमेल ३०५ 
बचन रचना २८५ ( ३), २९२ 
बतकही २३१ 
वन(फूले-फले वनमें खगमूगका निवास ) २१० 
बन बागकी शोभा पक्षियोंसे २२७ 
४ » के साथ चातक, कोकिळ, 
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विषय दोहा चौपाई विषय दोहा 
कीर, चकोर और मोरका विमान ( अनेक प्रकारके ) ३१४ 
वर्णन सहेतुक २२७ (५-६) विरंचिके स्वयं बनानेका भाव २३० 
वर, बरका पिता और बराती क्या विराटका स्वरूप २४२ 
पाकर प्रसन्न होते हैं ३२८ (१) बिलासिनि ३४५ 
वर हुलहिनके परस्पर अवलोकनकी बिलखना ३३६ 
गास्राज्ञा ३२३ छन्द्‌ बिवाह पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें और मार्ग- 
वरकी योग्यता ( तीन प्रकारसे) २२२ (१) शीषष शु०५को हुआ ३१२ 
वर बाणी २४० (३) विवाहके उपयुक्त नक्षत्र ३१२ 
वर वेप ( जिसे कोई भाँप न सके ) ३१८ (७) , » मास और उनके फल २९४ 
वर भामिनि २५५ (१) ,, में २५छन्द और उसका कारण ३२७ 
बल, विनय, शीळ आदिका क्रम ३११ छन्द विइवचितचोर २१५ 
बलि जाना ३३६ छन्द विश्वामित्र २०६ 
वश करना तीन प्रकारसे ५५५ FE) ११ पपस्वियोंमें अग्रगण्य ३३० 
वाकयमें तत्तचर्चाके चार पदार्थ पक्ष्य, „ षा आश्रम २०६ 
साध्य, हेतु और दृष्टान्त र? 2) » का प्रेम २२६ 
बाज, बाज और लवाका दृष्टान्त २६८ (३) » की कुलपरम्परा २०६ 


वाणी ( वाक्य ) के दो गुण सत्य और 


प्रिय ३२० 
वाणीके दोष ( वाग्दोष ) १८ है ३४८ 
वात्सल्यका मुख्य स्थान मुख २०७ 


११ मे बळ, तेज आदिका भाव 

स्वप्नमै भी नहीं आने पाता २५५ 
बारातमें १२ कायेके लिये १२ शकुन ३०३ 
बालकको वध भारी पाप है २७२ 
बिचारी २२२३ 
बिदा माँगकर जाना शिष्टाचार है २१७ 
विदेह २१५ (८), २१५, ३३५ 


३४० 

” शब्दका प्रयोग विवाह प्रकरणमें २९१ 
विदेइकुमारी २३० 
विधि. ३२३ 
विद्या ( परा, अपरा ) २०४ 


११ ( सब विद्या भ० युऽ द्‌ऽ ) १ 
११ ( बला और अतिबलाके मन्त्र ) २०९ 


बिनय ( नम्रता ) ३०७ 
विप्रचरण : १९९ 
विप्रपत्नियोंकी आयु क्षत्राणियोंसे 

अधिक होती थी - ३२२ 
बिबुघ न ३०२ 


». के जनम्‌ तप आदिकी कथा २५९ 


(७) » फे लिये बिप्र शब्दका प्रयोग ३७२ 
(२) » फा स्वागत श्रीदशरथजी और 
(५) श्रीजनकजीद्वारा २१४ 
» को ब्रह्मऋषित्वकी प्राप्ति. २०६ 
» प्रसंगका राष्ट्रीयरूप २०८ 
विशवामिन्नमें तीन प्रकारका पितृत्व . MS 
(५) (भगवान्‌ ) विष्णुने परशुरामको धनुष 
७-८ ) देते समय क्षात्र तेज.भी दिया था २८३ 
(८) बिष्णु-धनुष परशुरामजीको कहाँसे प्राप्त 
(७९), वु । - ` २८४ 
(७) विसूरना 5 5 ९३३ 
(७) विहित ३१९ 
(८) वीर( =भाई ) २०० 
(८) वीरके दो गुण धीर और अक्षोभ होना २७४ 
(४) वीरता ( पंचवीरता ) २०८ 


वीररसयुक्त रूपका वर्णन २१ pS 

७-८ ) चेद्‌ ब्रह्माको भगवानसे, याज्ञवल्कय 
(६) और इनुमानको सूर्यसे प्राप्त हुए ३१९ 
(६) वेद ब्रह्मके निःशइबास हैं& "कक २०४ 
9, अपौरुषेय हैं... 9 
(४) वेदष्वनि करनेवालोकी दाढुरसे उपमा ३४७ 
(२) वेदेही न टक २८९ 
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विषय दोहा 
बोलि २७२ 
ब्रन्दारक २२६ 
व्योहार ३२३ 
ब्रह्म सदा एकरस है ३४१ 
„  सुखमूल है ३४१ 
ब्रह्माका एक दिन एक हजार चतुयुंग- 
का है ३०९ 
ब्रह्माजी अपूज्य वैँ पर उनके वन्दन, 
स्मरण आदिका निषेध नहीं है २८७ 
ब्राह्मण अवध्य है २७३ 


„ का अपमान उसके वधके समान है २७१ 

„ (साधारण ब्राह्मण ) के लक्षण २८३ 

भक्त (सेवक ) दशनसे ही सुखी होते हैँ २८५ 

_ भक्तबत्सळता २१८ 

"भक्ति ( ऐश्वयंमय और माधुर्यमय ) ३२८ 

» कृपासाध्य है २११ 

» ( का वर ) बार-बार माँगनेका भाव ३४२ 
भगवानके प्रीत्यर्थं जो काम हो उसीकी 


शोभा है ३१६ 
भगवानको जानना भी श्रीरामकृपासे 
होता है २११ 
भगीरथ राजा २१२ 
( श्री ) भरतजीका संकोची स्वभाव २९० 
„ की अस्र-शस्र विद्या ३५९ 
» सत्रुष्नजीका रामप्रेम २९० 
भानुकुळमानु और रघुकुलमणि २५३ 
भानुक्कुळमूषण ३२६ 
भानुकुळकेतु ३०४ (५) २२४ 
भामिनि २९७ (१) ३२२ 
भारतवर्षकी कलाका अनुमान ३०४ 
भीर २७० 
भुजविशाल १९९ 
भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति २४९ 
भुवन ( चौदह ) २२५ (४), २८९ 
भूप ठप २२७ 
भूप बागकी सेना २२७ 
भूमि उपवेशन उत्सव १९९ 


मेरि Rs 
भृगुकुछ कमळ पतंग 
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चौपाई विषय 


दोद्दा चोपाई 
(५) झगुचरणकी कथा ओर भगुलूता १९९.5 (६) 
छन्द्‌ भृकुरिकी टेदाई उदासीनताकी मुद्रा २१९ २2) 
(८) भोग ( आठ प्रकारके ) ३०६ 
(८) भोजन चार विधिके तथा पट्रसके ३२९ (४-५) 
„ रात्रिमें कब करना चाहिये ३५४ 
भोर ३३० (२) 
राजना २६८ (४) 
मंगल २६१ छन्द्‌ 
मंगल कलश २८९ (२), ३१३ (३) 
„„ कार्यमें सफल पक्षका बिधान दै २८७ (८) 
„ गान SS - (७) 
» गीता २९७ (७) 
» द्रव्य २८८ ( ६ ), २१७, ३२३ छन्द्‌ 
» » भिन्न-भिन्न रंगके होने चाहिये ३४६ (४) 
» रचना २९६ (६-८) 
११ सजना १२२ छ्न्द्‌ 
» के समय अश्रुपात अनुचितहै २१९ (१) 
मंगळ ( मंजुळ और मलिन ) २३६ 
मंगलमय मंदिर २१३ (५) 
“मंगळानां? सें उपक्रम करके काण्डका 
“मंगळ? शब्दसे भरा होना जनाया ३६१ 
मंगलाचार ( मंगलसूचक आचरण ) ३१८ (५) 
मंजीर ( कटि भूषण ) ३२२ छन्द 
मंत्र ( देवताका ) प्रणवके बिना गक्तिहीन २५६ 
मंद्र २५६ (४) 
मंदिर २८५ (६), २८७ (४), २०४ (८), २२४, 
३५६ (३) 
» ४४ बार विशिष्ट भावनासे १९० (७ ), २१, २८५ ( ६ ) 
मधुपर्क ३२३ छन्द 
मधुर मूर्ति २२७ (७) 
मन-वाणी आदि ब्रह्मको नहीं जान सकते ३४१ (७) 
मन मधुप ३२७ (२) 
मनके क्षोभके कारण २३१ (४) 
» में सुस्कानेके भाव २१६ (७) 
मनके निर्मल करनेका उपाय ३२४ छन्द 
मरकत २८८ (४) 
मल ( शरीरके १२ मल ) २२७ (१) 
महाकाव्यकलछाके तीन विभाग २०८ ( ९-५० ) 
महाजन २८७ (३), ३४० (3) 
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विषय दोहा 
महात्माओंको आगे जाकर लाना चाहिये ३०७ 
महिपाल १८९ 
मांसभक्षण २०५ 
मागध, सूत और बन्दी १९४ ( ६), ३०० 
माणिक्य २८८ 
माता-पिता-गुरु ( क्रमका भाव ) २०५ 
माधुयं २९५ 


मानस, वाल्मी ० और अ०रा० के जनक २८६ 
मानसमें चारों मोक्षोंका अस्तित्व २१५ 


मानस कुञ्जके अंग २३२ 
मार्ग (विचारधारामें जान नहीं पड़ता ) २०६ 
मार्गशीर्ष नक्षत्र ३२७ 
` मालाके चार प्रकार २३६ 
मास २५० 
मास दिवस १९५ 


मिथिलेश, जनक, विदेहकी व्युत्पत्ति २१४ 
मिलान 
१--श्रीजनकपुर और श्रीअयोध्याजीकी 
शोभाका २१४ 
२--धाए धाम काम सब त्यागी २२० 
और भा० १० | २९ का; २२० 
३-चकोर और भीरामचन्द्रजीकी दशाका २३० 
४--पुष्पवाटिका-प्रसंगमें दोनों पक्षोका २३७ 
५--रामप्रतापरवि उत्तरकाण्डसे २३९ 
६-भागवत और मानसमें रंगभूमिमें 
भगवानके दर्शनोंका २४२ 
७--रंगभू मिमें ्रीसीताजी और श्रीराम- 
जीके आगमनका २४८ 
८- राजा दशस्थजीकी विदाई ओर 
अवभमें विश्वामित्रजीकी विदाईका ३६० 
९--श्रीसिय-राम-मण्डपागमनका ३२३ 


मुद्रा अळंकार २७१ 
३२७ 

मुनि, महामुनि २०६ 

मुनिवेषका दिग्दशन २६८ 


मुस्काना, हँसना और बिहँसना २७३ 
मुहूर्त ( दो-दो दण्डके १५ मुहूतं ) १९१ 
मूर्ति ( प्रतिबिंत्र ) ३२७ 
सृग नो प्रकारके होते हैं ३०३ 


चौपाई 
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(७) 
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(७) मुद्रिका 


(२) 
(७-८) 
(१) 
(१) 
छन्द्‌ २ 
(६) 


विषय 

म्ट्रग 

मोक्ष चार प्रकारके 

मोहेका अर्थ 

“मोहे नरनारी? और मोह न नारि 

नारिके रूपा 

यज्ञ और समरका साङ्गरूपक 

यमज कत्र उसन्न होता है 

„ में आधानके क्रमसे छोटाई-बड़ाई 
याचक 

थे यथा मां प्रपद्यन्ते" ``? का चरितार्थ 
योग, लग्न आदि 
रघुकुलके कुलदेव श्रीरंगजी 
रघुकुळचन्द्‌ 
रघुकुलमणिके भाव 
„ श्रीदशरथजी 
रघुकुलभानु 
रघुनाथजीकी कृपाका साधन 
रघुपति 
रघुपति-बिमुखके कर्म-धर्म व्यथं हैं 

» की मुक्ति नहीं 


१८८ (७), 


दोहा 
२०५ 
३१५ 
२४८ 


२८३ 
१९७ 
१९७ 
२९५ 
३०८ 
१९० 
२०१ 
३०० 
१८८ 
२१६ 
२७६ 
२०० 
२८४ 
२०० 


2? 


» 99 नो असंभव दृष्टन्तोंसे सि 


(श्री) रघुबीर 
रचि पचि 
रमा ( रमणीयताकी मूर्ति ) 
रविकुळनन्द्न 
रहस्य 
राजसमाज 
राजा वही है जो प्रजाकी रक्षा अपने 
प्राणोंके समान करे 
रात्रि त्रियामा है 
रानियाँ चार प्रकारकी 
(श्री ) राम कामीके हृदयमें नहीं बसते 
श्रीराम प्रेमभावमें भक्तोंको अपनेसे 
बढ्ने नहीं देते. 
» सुखमूल हैं 
» लक्ष्मण पुत्र होनेसे दशरथजी 
परम धन्य 
श्रीराम-लक्ष्मणजीकी एक साथ स्तुति 
एक ही है । दोनोंने परशुरामजीको 


२७० 
२८८ 
३१७ 
३३१ 
२२४ 
३०१ 


२१२ 
३३० 
१८८ 
२२४ 


३०८ 
२२४ 


२९१ 
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(३७ ) 


Vina हा Sa र र uvanAani Trust Donati 
वि ions 
द चाई विवि 


विषय दोद्दा 
स्वधर्मपर स्थित किया २८५ (१-७), रूपमे सफाईमें २३१ 
श्रीरामजीका समाचारदाता श्रीरामजीके सभी अङ्ग लोचनसुलद ओर 
रामसमान प्रिय होता है २९१ (¥) चितचोर हैं २१५ 
» के प्रभावके ज्ञाता देव ३२१ (६) » की ऋषियोंमें भक्ति २१२ 
» » अंगप्पशंसे पुलकावली ३२४ छन्द १ (श्री ) रामचन्द्र ३२१ 
माघुयमें सभी ऐश्वर्य भूल जाते हैँ २७० (५) श्रीरामचरितमानस मद्दाकाव्य 


9१9) 99 
» को जो हृदयमें छाये वे मुदित हुए. ३६० 
» से सम्बन्धित वस्तु भी पावन, 

रुचिर और मङ्गलमूल तथा 


विचारोंमें अपवित्रताका लेश नहीं ५ 
प्रभु होनेका एक देठु २३० 
के स्वप्रशंसाके शब्द्‌ 

अधिकतर अभियुक्तके 


सुहावनी होती दै २८९ (७) 
श्रीरामजी अपना ऐश्वर्य छिपाते हैँ २४४ (७) 
का उपनयन-संस्कार कब हुआ २०४ (३) 
कल्पनातीत अतिशय सौन्दर्य 
किसी अन्य अवतारमे नहीं 
२०४ (७), २२० (३) 
» 99 त्रिकाङञ्ञ, सवश और भगवान्‌ 
होना मारीच-वध न करनेसे सिद्ध है २१० (४ ) 
2: प्रेमसे रीझते हैं, बहुत आचारः 
बिचार भजनसे नहीं २१८ (१-२) 
सब कार्य गुरुकी आज्ञासे करते है २१८ (६) 
के माधुर्यमें सभी भूल जाते है २५६ (२) 
» देशनसे मारे प्रेमके घेय जाता 
रहता है २११ छन्द) 
» देशनसे नेत्र सुफळ २१८ 
दशंनळाभ परम छाम हं २११ छन्द 
सब्‌ कृत्यांका समय देशकालके 
न उचित कर्तव्य इत्यादि जानते हैं २१० (१) 
» परस्रीपर स्वप्नमें भी दृष्टि 
नहीं डालते २३१ (५-६) 
के सुकुमार अङ्गोको देख बलम 
संदेह हो जाता है. २१६ 
के सखाओंके नाम २०५ (१) (४) 
ठ शुद्धा चरणसम्बन्धी विचार २२१ ( १-२) 
चरितमें मानवीयता और 
आध्यात्मिकता सम्मिश्रण २३० 


पाश्चात्य महाकाव्योंसे कहीं बढा- 
चढ़ा हुआ है 
रामचरितमानस आदा काव्य दै अतः 
उसमें आदर्शाचरितोंका वर्णन है १८८ 
रामजन्म-समयके नक्षत्र और उनके 
फळ तथा संवत्सर १९०, १९१ ( १-२ ) १९० 
रामजन्मपर पाँचों तत्वोंकी अनुकूढता १९०, 


२४२ 


१९१ 
रामपुर, दशरथपुर २९० 
श्रीरामबारातके घोड़े, हाथी आदि 
भी सब अकथ्य हूँ ३०३ 
( श्री ) रामावतार मनुष्यको शिक्षा 
देनेके लिये २१२ 
२१८ (८) ३५८ 
राम-रहस्यके उदाहरण २२४ 
रावण धनुषयज्ञमें था या नहीं २५० 
राशि, लग्न १९० 


के नाम ( श्रीराममरतादिके ) 
१९७ (६), १९७ 
रुख २४४ 
रुचि ( चमचमाती हुई, रुचिकर ) २९८ 
रूप अपार २६९ 
रूप, रूपराशि १९३ (८), १९८ (६), २०४ 


रूप और सुघरता ३१४ 
रोद्र रस २७२ 
श्रीलक्ष्मणजी छिद्रान्वेषी उपदेशक 
बनकर साथ नहीं हैं प्रत्युत 
सहृदय भ्राता बनकर २३१ 
को अदबका बड़ा खयाल है २३१ 
श्रीरामजीके सुखमें सुख मानते दं २३७ 
को सद्दोद्र कहनेका भाव १९९ ` 


और श्रीशतरुष्नजी श्रीसुमित्राजीके पुत्र हैं + 
५» का आत्मविश्वास 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


विषय दोहा 
लक्ष्मणजी मानस और 
मेथिलीशरण गुप्तके २३७ 
लग्न १९० 
» आदिके विचारका कारण, 
ठग्न शोधना ३१२ 
लव निमेष २२५ 
ळ्वा २६८ 
ढहकौर ३२७ 
लाना ( =छगाना ) २९९ 
लोक (ढोग) १९१ 
लोचन ( गोरोचन ) ३४६ 
शकुन (पक्षी ) ३४६ 
शकुन (सगुन ) और उनका वर्णन ३०३ 
शकुनोंमें तीन भेद ३०३ 
«शत योजन सागर २१० 
( भी ) श्रुघ्नजी भरतानुज क्यों १९० 
शरीरके बारह मल (अशुचि) २२७ 
शहनाई ३४४ 
शाखोचार ३२४ 
शान्त रसका वर्ण शुक्ल है २४८ 


झान्त वेष ओर वेष करालाका समन्वय २६९ 
(श्री) झान्ताजी किसकी पुत्री हैं 
१८९ (५), १९० 
शान्ति ( स्वस्तिवाचन ) ३१९ 
शाङ्गपाणि .. ८ 
( श्री ) शिवजी पंचमुख ओर त्रिनेत्र हैं ३१७ 
भीशिवजीने अपना धनुष देवरातको 
दे दिया था २६९ 
शिवचाप ( इसीसे त्रिपुरको मारा, - 
द्क्षयज्ञको विध्वंस किया ) 
२३६ (१-२), २४४ 


» मणिर्यों आदिसे जरित था २७२ 
» औजनकजीके यहाँ कैसे आया २४४. 
» तोड्नेकी प्रतिज्ञा 


» ११११ शिवजीकी आज्ञासे की गयी २७१ 


शील १९८ (६-७), १९२ छन्द (पबित्राचरण १ २२१ इन्द्‌, 


शीलकी मुद्रा २८ 
» से शोभामें विशेषता आ जाती है २३३ 
शील और असभ्यताका सुन्दर संघर्ष २७१ 


चोपाई 


(१) 


(५) 


(<) 


(४) 


(४५) 


विषय दोहा चोपाई 
शील और स्नेहका साथ ३२२ (१) 
शील और स्नेह किंकरके भारी गुण है ३३६ छन्द 
» » से रामजी अपना किंकर 
मान लेते हैं २२६ छन्द्‌ 
शुचि सत्य और अशुचि सत्य २३६ (<) 
शुचि सुगन्ध मंगल जळ ३२४ (५) 
शुचि सेवक २४० (७), २२९ (२) 
शुभ आश्रम RoR (२) 
» कायोमें स्री पतिके दक्षिण ओर 
रहती है ३२४ (४ 
श्रज्ञारयुद्ध-रहस्य २३८ (५ 
शशङ्गी अषि और नामका कारण १८९ (५) 
शङ्गारका वर्ण श्याम है २२० (४), ३२७ (१) 
श्रृङ्गार ( षोडश ) ३२२ छंद, २९७ (१) 
शोभा २३० (५), २१९ (८) 
शौच ( सकल शौच ) २२७७ (70) 
श्याम और गोरकी अनेक उपमाओंके 
कारण १३३ (१) 
श्यामा पक्षी ३०३ (७ 
श्राद्ध ( १२ प्रकार ) १९३ 
(श्री) श्रुतिकीर्तिजी ओर भीउमिलाजी 
श्यामवण हैं ३२५ छंद (४) 
षर्रस ३२९ (७) 
संध्याका रूपक, संध्या १९७ (४) 
० ( निकाल ) २२७ (६) 
संध्या-वंद्न, संध्याकाळ २२६ (१) 
» भोजनका निषेध ३५४ 
» का समय २३७ (६), २३८ (५), २२९ (८) 
सम्पदा ( सकल सम्पदा ) ३०६ 
सखाओंके नाम २०५ ( १-३ ) 
सखी और उसके कार्य २५५ 
» गीता २५५ 
सखियोंके नाम | ( अष्ट सखियोंमें देखिये ) 
» की मनोहरता चार प्रकारसे २४८ (१) 
सखीके पाँच इष्टान्तोंके भाव २५६, २५७ (१-२) 
सगर और सगरपुत्रोंकी कथा २१२ (२) 
सगुण रूप सदा हृदयमें नहीं बसता २३६ (२) 
सगुणोपासक प्रेमियोंका सौभाभ्य २२४५ - ` 
सतपंच ( १२) चौपाई १९९ 
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( ३९ ) 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
न्चिय दोहा चौपाई विषय दोहा चौपाई 
संन्यासी २५१ (३) श्रीसीताजीका तेज, प्रताप, प्रभाव ३२९३ (३) 
५ की वैराग्यवान्‌ होना चाहिये. २५१ (३) ७» का पति, सास आदिकी सेवा ३२४ (५) 
समभ्यता--प्रत्येक सभ्यतामें कोई- » श्रीरामजी अभिन्न हें ३१५ (२) 
न-कोई सुख्य गुण पूज्य माना श्रीसीतारामजीका स्मरण मंगलकल्याण- 
जाता है २०९ (४) कारक है २१५ (२) 
आयसम्यतामें ब्राह्मण्यशक्ति पूज्य थी २०९ श्रीसीताजीने अपना ऐश्वर्य कहीं खुलने 
समतूळ २४७ नहीं दिया ३०७ (३) 
“समय? के अर्थ २२७ (२) सु? उपसग ३१४ (६) 
समिटना । २९२ (४) सुआसिनि ३२४ (३) 
( प्रधान ) समुद्र सात हैं ३६१ छंद सुकृत, सुख, सुयश, सुन्दरता ३२४ (२) 
सयानी २२८ (३) (सकल) सुकृत 00% (४४) 
सरस ( सर्वस्व ) १६४ (७) सुकृती ३१० (४) 
सरिता और समुद्रका उदाहरण २९४ (३) सुख ३१५ (५) 
सर्वश्रेष्ठ वीस्से पहछे ्लीका ही वध. २०९ (६) (सकल) सुख ३०६ 
ससि ( शस्य ) ३४७ (६) सुखके दिन शीघ्र बीत जाते हैं ३१२ (४) 
सहज सुन्द्र २२० ( ३) सुखद्‌ संत्र काला ३१७ (७) 
सहरोसा २०८ (३) सुजान ( अन्तःकरणका प्रेम जाननेमें ) १९२ छंद ८ २२६ 
सहस्ताजुनको दत्तात्रेयका वरदान और सुतरु और कुतरु 0२९ ३ (७) 
उसकी उद्दण्डता २७२ (८) (श्री) सुनयनाजीकी विनती और मागं- 
सात्त्विक प्रेममै आत्मिक सम्बन्ध शीर्षनक्षत्रका साम्य ३२२७ (१) 
आवश्यक - २३१ (३-४) सुभग सयानी २२८ (३) 
सापेक्षवाद्‌ भारतकी बहुत प्राचीन सुभाय ३२७ (१) 
चीज. १९५-९६ सुमनद्ृष्टि मंगल के २१४ (१ ) 
सानुकूल -( पवन ) ३०३ (४) „» मंगल न ३१४ (१), २२४ 
साहित्यमें शाब्दिक व्याख्याके सिद्धान्त २२६ » देवता स्वार्थसिद्धिके अवसरपर 
साहित्य ( विश्व ) पर मानसकविका करते हैं ३२४ 
विजय ट २३० (७) (श्री) सुमित्राजी तथा कौसल्याजीका 
सिद्धाश्रम, चरितबन २०६ ( २), २०९ विवाह > ३४६ (३) 
सिद्धियोंके स्मरणकी रीति ३०४ ) » गैंगल तथा परछन स परम 
का स्मरण, भरद्वाजकी भरत- प्रवीण हैँ ३४६ (३) 
“पहुनई-प्रसङ्गग्रे मिलान ३०६ (८) „ के मंगळ सजानेके कारण Eo) (CR) 
सिद्धि गणेश ३३८ सुर (देवता) इषित होनेपर फूल बरसाते हैं ३०२ (३) 
सिहाना ३१७ (७) सुरतरुके पुष्प खेत होते हैं ३४७ (२) 
श्रीसीताजी अद्वेतवादियोंकी माया » 9 की वर्षा कत्र-कब ३४७ | 
दाल ३७३ (३ ) ३६१ छंद सुरबर ३१९ छंद 
श्रीसीताजी अयोनिजा हैं, उनका सुरभि ( सुगन्ध, गो ) ३५६ (२) 
प्राकत्य . २४४ (७) सुसार ३३३ (5) 
की माता २५५ सुहावा २६८ क ती (५) 
टि २३४ ( ३-४) सुषुप्ति ( अवस्था ) ३२५ इंद ४ 


„ का लक्ष्मणमें वात्सल्य भाव 
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चोपाई 


_ विषय दोहा चोपाई विषय दोहा 
सूपकार, सूप ३२८ (७) ख्री-समाजमें लजा ओर सुशीलता ३२६ 
सूर्य ( विवस्वत ) रघुवंशके पुरुषा हैं ३२३ छंद स्नान नदी, सर, कूप आदिके माहात्म्य २२७ (१) 
सूर्य (तथा सूर्यवंशी) से आँखें मिलाने- „ तीथम जाते ही करे २०६ 
बाला चन्द्र तथा चन्द्रवंशीपर दृष्टि स्नेह बड़ा कठिन बन्धन हवै 375 (५) 
कैसे डालेगा २९२ (५) स्वप्नावस्था ३२५ छंद ४ 
सूर्यावलोकन-उत्सव १९९ (७-८) हंस तीन प्रकारके २५६ (४) 
सेवाके लिये आज्ञाकी आवश्यकता नहीं २२६ (३) हमहि, हमारा बहुवचनके 
सौन्दर्य वा रमणीयताका लक्षण. २०४ (७) प्रयोगका भाव २८२ (६) 
„ (सकल सौन्दर्यं) ३२७ (८) हरि (श्रवण नक्षत्र ) १९१ (१-२) 
ख्रियोंका सहयोग धर्म तथा प्रत्येक हरि ( घोड़ा ) ३१७ (३) 
परिस्थितियोंमें २५६ (५) रि ( सिंह, वायु) १९० (६), २९३ (४) 
» की बड़ाई पति, सन्तान और हरिप्रीता १९१ (१-२) 
जन्मके सम्बन्धसे ३२३ (२) इषं और दुःखके अश्र पुलक आदिकी 
„ की उत्तमता जन्म, संग और शरीरसे ३२२४ (२) पहिचान र २२८ 
», की शङ्गार प्रिय है „३१० हास्यरसके तीन अंग २१६ (६) 
स्री-बध सबप्रथम श्रीराम-कृष्ण द्वारा २०९ (६) हास्य रामकी माया १९२ छंद 
2 न 
परिशिष्ट सूची 
अन्ध तापस श्रवणके बापका नाम १८९ (३) कोसल्या, केकयी, सुमित्रा श्री, ही 
अभिजित मुहूर्तमें जन्मका फल १९१ (१) कीर्तिके समान १८८ 
अमान १९२ छंद्‌ ३ कौसल्यास्तुति और भरणी नक्षत्र १९२ 
अहल्या और गौतमकी कथा २१० ( ११-१२ ) क्षेमा सखीके माता-पिताका नाम २२२ (३) 
अहल्या स्तुति और कत्तिका नक्षत्र २११ छंद ४ गन्धर्वलोक सत्र छोकोंके नीचे है १९१ (५-६) 
आठही सखियोंका संवाद करानेका कारण २२३ गच २२४ (२) 
आततायिनीका वध उचित २०९ (६) गुण ( छच्छन ) १९३ (८) 
आयुष विश्वामित्रके कामरूप थे २०९ गोतमजीका आश्रम २१० ( ११-१२ ) 
उत्तम-मध्यम पुत्र और सेवक २२६ (१-३) ग्रह १९० 
९, 
उपन्यासकलाका पूर्णतः विकास २१४ (७) चरु भगवानकी महिमा बा वैष्णव तेज १९० (६) 
कछुक दिवस 0 , १९० (८) चाँकना ३१९ (52) 
कविका मत जहाँ स्पष्ट न हो वहाँ उसके चारुशीलाजीके माता-पिताका नाम २२१ (१-२) 
अन्य अन्थोंको प्रमाण मान्‌ १९० (४) चौपाई रहि र 
कानून बनानेवाले निःस्वार्थ होने चाहिये SR ES 
सा . चाइय २०३ (४) जनकपुरके वर्णनमें कुछ विचारणीय बातें २१२ 
उके मकर i २०८ जनकपुरवोसियोंकी दशा रामदशनपर २२० (२-४) 
उ ७५ ( हर ) जनक महाराजसे सुधन्वाका युद्ध २१४ 
१ ३ ) जन्मतिथि जयन्ती कहलाती है 
कृपाइष्टिमें नेत्रोंक छ १९१ ( १-२) 
कृपा त को राजिव या कमल ० ताजमहलके कारीगरोंपर मानसकी डिजाइ- ( 
छद्‌ निंग कलाका 
कपानिकेत २१४ (७) ताड़का, ताटक वन ० बे 
८ कृपासिंधु हर 9 न 
पासि का प्रयोग श्रीराम, लक्ष्मण, ताटका, पूतना आदिके बधके SS 
` शिव, शुरुजीके लिये १९७ “ SERN 
कोद - २५ Po २०९ (६) 
६ ) _ तिथियाँ और उनके पाँच वर्ग . १९०, १९१  . (१) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib qhuvgRVar} Trust Donations 


विषय 


तीर्थनदीको पार करके स्नान करना विधि २१२ 


ठुळसीदासजी एशियाके छः प्रधान एवं 
महान्‌ लेखकोंमे 
» विश्वकवि 


» की नाटकीयकलासें कार्यक्रमकी एवं 


यूनानकी तीनों साम्यताएँ 
» भावनिद्शन कला _ 
» रचना तथा संकेत कलाएँ 
» मर्यादावलंघनवाछे विषय संक्षिप्त 
अथवा संकेतमात्र कहते हैं 
हास्यरसको नीचा नहीं समझते 
तोरण 
दण्डकारण्यके ऋषियोंका गोपियाँ होना 
दशरथजीकी आयु रामजन्म समय 
१3 की रानियाँ ७० १००५ 
घनुर्यज्ञमै क्यों न गये 

» में मणिके चार गुण 

देवताओंके धाम प्रभुके शरीरमें 
घनुषकी कथा 
घनुयज्ञमे विश्वामित्रको निमन्त्रण २१० 
धन्य नहिं दूजा’ में धन्यके भाव 
धर्मव्याधके सत्यव्रतका आख्यान 
नाटक और महाकाव्य 
नाटकीय सत्त्व 


३१ 


22 = फ्रक 
बड़े मर्म और मार्केकी चीज है 
नित्य क्रिया 


नेत्रकटाक्ष श्ङ्गारका मूल है; तीन प्रकार- 


का है, 
नेत्रकमळके मकरन्द और पराग 
नेत्रका वर्णन दो० १९९ में न होनेका 
कारण 
पद्मगंघाजीके माता-पिंताका नाम 
परा प्रकृतिके सात स्वरूप 
पिता कौन-कोन माने गये हैं 
ुत्रेष्टियज्ञमें श्रीजनकजीकी उपस्थिति 
„ के तीन प्रकार और दिन संख्या 
पुरुषसिंह वा उसके पर्याय किन-किन 
प्रसंगोंमें 
प्रेमकी उप्त दशा 
फिल्मकलाका नमूना 
बनमाल 
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कलामें चरित्रोंके प्रवेशका अवसर 


दोहा चोपाई विषय दोहा चौपाई 
(४) वरारोद्दा सलीके माता-पिता २२२ (५) 
वास्सल्यका मुख्य स्थान मुख २०७ (५) 
२१२ (१) वाल्मीकीयमें आधिभौतिक वर्णनका 
२१४ (७) कारण २०८ (९-१०) 
विदेह, मिथिलेश, जनक नाम २०४ (८) 
२१९ (१) विश्वामित्र प्रसंगका आध्यात्मिक रूप २०८ (९) 
२०८ (२) वीर, श्ङ्गार, शान्तका वर्णन क्रमशः 
२२४ (८) करि, शिर, पदसे २१९ (२) 
ब्रह्मके तीन लक्षण अस्ति, भाति, प्रिय २१६ (७) 
२२८ (५) ब्रह्मनिष्ठ मद्दात्माओँके अनुभव सत्य 
९२ छंद ६ होते हैं २१६ (३) 
१९४ (१) ब्रहास्तुति और कीसल्यास्तुति १९२ 
२०४ (६-८) भगवानके शरीरके परमाणु देवता और 
२०८ (१-२) पार्षदोंके ही बने हैं १९१ 
१९३ (१-२) मुजाको सर्पकी उपमा २१९ (७) 
२०७ भृकुटीका देढापन उदासीनताकी मुद्रा २१९ (८) 
१८८ (७) मारीच बाणसे कहाँ गिराया गया २१० (४) 
१९१ यजमान तीन प्रकारके १८९ (६-७ ) 
२१० (९-१० ) रघुवीर नामकरण विश्वामित्रद्वार २१० 
(९), २३१ (१ ) रघुवंशमणि २१७ 
२०७ (५) रघुराङँ, रघुराया २१० (१-७) 
२२९ (२) श्रीरामजीके धनुष बाण प्रणव और 
२१२ (१-२) जीवात्मा २०४ (७) 
२२९ (१) „ क्रीड़ा करनेमें ही अनेक बाण 
चलाते हैँ २०९ (६) 
२१५ (४) „ क्या हैं यह जन्मग्रहस्थिति बताती है १९१ (१-२) 
२२७ (१) » की रात्रिचया २२६ (१-३) 
श्रीराम चरितमानस अहल्योद्धारसे विवाइ- 
२१९ (७) तक सुखान्तक नाटक ओर टेम्पेह्ट २१९ (१-२) 
२१९ (५) „ में चित्रकारीकछाके सुन्दर शाब्दिक 
नमूने हैं १९९ ४) 
१९९ “रुचिर? सायक २०९ ( २), २१९ ( ३-४ ) 
२२३ (१) लक्ष्मणजीका सोना घरसे बाहर कहीं नहीं 
२१२ (१-२) कहा गया २२६ (८) 
२०८ (१०) लक्ष्मणा सखीके माता-पिता २२१ (१२) 
२०७ शुद्ध »ज्ञारका विकास पुष्पवाटिका 
१८९ (६) प्रसंग २२६ | 
“श्री? नाम १९२ छंद्‌ 
२१९ (५) संध्या क्र और क्यों करनी चाहिये २३७ 
२२८ संभ्रम १९३ 
२२० (१-२) साधनोंका फल रामपद-प्राप्ति २२६ 
१९२ छंद्‌ २ सुभगा, सुलोचनाके माता-पिता २२३ 
PE 
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श्रीगुरवे नमः 


मानस के कुछ रीकाकारोंकी टीकाओंके काल आदिका संक्षिप्त परिचय 


रोकाका नाम 
मानस सुबोधिनी 


मानस कल्लोलिनी 


~ 


| 09“ [a 
मानसर बहारणा 


मानस दीपिका 
मानस भूषण 

( बासठ चोपाइयोके 
पाँच-पाँच अर्थ ) 
माससहंस भूषण 
(सारे ग्रन्थमे इन्होंने 
कार-छाँटकर प्रत्येक 
दोहेमे आठ ही आठ 
चौपाइयाँ रकस्ली हैं ) 
मानसभाब प्रदीपिका 


मानस परिचारिका 
आनन्द हरी 


मानस भूषण 


संजीवनी टीका 


रामायण परिचर्या 
परिशिष्ट प्रकाश 


मानस भाव प्रकाश 


मनिसमयङ्क, मयूख 
( श्रीइन्द्रदेब नारायण 
सिंहकी टीकासहित ) 


प्रकाशनकाल च लछेखनकाल प्रकाशक च प्रेस 
ये ग्रन्थ प्रायः १८७५ संवतके 
पूवं लिखे गये थे पर 
अप्राप्य हो गये। जो कोई 
खरा मिला था वह "मा० 
पीयूष' भै उद्धत कर दिया 
गया था। 

श्रीरघुनाथदास वैष्णव सिंधी सं० १०००, ( सन्‌ १८५३ ) 


टीकाकार 
श्रीकिशोरीदत्तजी 


योगीन्द्र अदपद्त्तजी 


परमहंस रामप्रसाददासजी 


राजाबाजार, 
महन्त राधेरामजी, काशी काशी । 
सं० १९,१९, गोपीनाथ बुक्सेळर, 
कचोड़ी गलो, बनारस 
पं० शुकदेचलाल सन्‌ १८६७. नवलकिशोर प्रेस, 
१८८८ ई० जुलाई लखनऊ 
चौथी बार 
पं० रामवरूश पांडे सं० १९३५ मुं० रोशनलालके नूरूल 


( प्रकाशक सुं० रोशनलाल अबसार प्रेस, इलाहाबाद 


याबा जानकीदासजी सं० १९४०, सं० १९३२ नवल किशोर प्रेस 

महन्त ्रीरामचरणदास सन्‌ १८८४ प्रथम वार, नवळ किशोर प्रेस 

करुणासिधुजी सं० १८७८ ( लेखनकाल ) 

श्रीबैजनाथजी सन्‌ १८९० ई० नवलकिशोर प्रेस, 

लखनऊ 

पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र सं० १९४६ खेमराज श्रीक्कष्ण- 
दास श्रीबंकटेश्वर 
स्टीम प्रेस, वस्बई 

शीदेचतीर्थं स्वामी काष्ठजिह्वाजी, सन्‌ १८९८ खड़विछास प्रेस, 


राजा भ्रीईश्वरीप्रसाद नारायणसिह 
तथा भ्रीसीतारामीय हरिहर प्रसादजी 
श्रोसंतसिहजी पंजाबी सन्‌ १००१ । चैत्र कृष्ण ५ खड्चिलास प्रेस, 
ः सं० १८८८ में पूर्ति पटना 
सन्‌ १९०४ । सं० १८७५, खड्गविलास प्रेस; 
रीका सन्‌ १९०१ पटना 


सं० १९,५५ बॉकीपुर, पटना 


पं० शिवलाल पाठक 
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'पोयूष-घारा” पं० रामेश्वर भट्ट नि्णेयसागर, बम्बई 


चिन्ञायकी टीका श्रीचिनायक्कराच पेँशनर सं० १९७१ से १९७८ तक Union Press, Hit- 
ट्रेनिङ्ग इन्सटीव्यशन नामेल- kari Press, लहरी 

~ पुरमें 
स्कूल, जबलपुर पस, जबलपुरमे छपी 


ना० प्र० सभाकी टीका बा० श्यामसुन्द्रदास 
शीलाबुत्त बाबा हरिदासजी 


सन्‌ १९१६ (सं० १९७३) 
प्र० सं० सं० १९७४ के पूर्व दूसरा सं० गौरीशंकर 
द्विश सं० सन्‌ १९३५ मै साहने शुक्ला प्रि” 


मानसतस्वभास्कर स्वर्गीय पं० रामङुमारजी 


दकाष्कन्याकाण्ड 


मानखतस्व झुधाणवीया परमहंस कट्याणराम सं० १९७५ 
व्याख्यासहित मानस राम्रानुजदास, पं० जनादेनजी 

तत्वभास्कर सुन्दरकाण्ड व्यास, महात्मा रामसेचकदासजी 
दीनहितकारिणी मानस-प्रचारक वावा सं० १९७५ 


रीका अरण्य,किष्किन्धा, रामप्रसाद शरण “दीन? 
सुन्दर काण्डोकी 

पं महाधीर प्रसाद्‌ मालवीय वीरकचि सं० १९७९ 
अयोध्याकाण्डकी टीका प्रो० छाला भगवान दीनजो प्र०सं०खं० १९८५के पूव 


प्रे० लखनऊमें छपाया 
एक्सप्रेस प्रेस, बॉकी- 
पुर, पटना 


भारतभूषण प्रेस, 
लखनऊ 


बेलवीडियर प्रेस, प्रयाग 
साहित्य सेवक कार्या- 


ल्य, काशी, प्रकाशक । 
श्रीसीताराम प्रेस, 
काशीमे छपा। 


उपमा, समता, अळ- श्रीअवधविद्दारीदास ( नागा परम- सं० १९८९ 

कारकी टीका हंस ) जी, बाँधगुफा, प्रयाग 

मानसांक श्रीहङुमनप्रसाद्‌जी पोद्दार सन्‌ १९३९, 

मानसमातेण्ड श्रीजञानकोशरण नेहळताजी सन्‌ १९३९ के लगभग 

( वाळङाण्डके प्रथम 

४३ दोहोपर ) ह 

अभिप्राय दीपकचक्नु श्रीजानक्रीशरण नेहळताजी सं० २००३ सुलेमानी पेस, काशी । 

( यत्र-तत्र चोपाइयोकी प्रकाशक स्वयं टीका- 
कार 

व्याख्या ) ड 

मानसरहस्य श्रीजयरामदास “दीन? सं० १९९९ गीतापेस, गोरखपुर 

सिद्धान्ततिलक पं० श्रीकान्तशरण, अयोध्या पुस्तकःभण्डार लह 
रिया सराय व पटना 

विजया टीका मानस राजहंस पं० विजयानन्द सं० २०११, सन्‌ १९५५ 


त्रिपाठी, काशो 


जा भना 
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३४ नसो भगवते भङ्गळपुतये कपानिधये 
गुरवे सकेटाय श्रीरामदूताय ध्लीसीतारामपद- 
प्रेमपराभक्तिप्रदाय शरणागतवत्सलाय सर्व विघ्नविनाशकाय श्रीहमुगते । 
जगद्गुर्वानन्तश्षीमदृगोस्वामितुळसीदासाय नमः। | 
3% नमो भगवत्या अस्मदाचार्यायै श्रीरूपकला देव्ये । 


श्रीगुरुचरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि । 
बरनडँ रघुबर बिमल जस जो दायक फळ चारि ॥ 


| श्ल्‌ F का] 
श्रीरासचारतमानस 
प्रथम सोपान ( बालकाण्ड खण्ड ३ ) 
i स्र यु यू प 
मानस-पी युष 
छ कम (oe प्रकरण 
श्रीरामावतार और बालचरित-प्रकर 
अवध पुरी रघुकुलमनि राऊ । बेद ब्रिदित तेहि दसरथ नाऊ || ७ || 
{२ ~~ [oS (oS RY ¢ 
धमधुरंधर गुननिधि ज्ञानी | हृदय भगति मति सारंगपानी || ८ 
दो ०--कौसल्यादि नारि प्रियक्ष सब आचरन पुनीत 
०-_कासल्याद चार पय सब [रन पुनात्‌ । 
शुच रि ह क्म्‌ उ [a sp 
पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमळ बिनीत ॥ १८८॥ 
अर्थ--श्रीअवधपुरीके राजा जो रघुकुलमै शिरोमणि ( सिरमौर, भूषणरूप, सर्वश्रेष ) और वेदास प्रसिद्ध हैं, उनका 
श्रीदशरथजी नाम है ॥ ७ ॥ वे धर्मधुरंघर ( धर्मरूपी भारके धारण करनेवाले ), दिव्यगुणोके निधान ( समुद्र, खजाना वा 
भण्डार ) और ज्ञानी थे | उनके हृदयमें गाङ्गपाणि ( हाथमें झाङ्ग धनुष-त्राण धारण करनेवाले ) श्रीरामजीकी भक्ति थी 
और उन्हीं ( शाङ्गपाणि ) में उनकी बुद्धि लगी रहती थी अर्थात्‌ उनको दृढ़ निश्चय था कि ग्राईपाणि ही ब्रह्म हैं || ८ ॥ 
श्रीकौसल्याजी आदि सब प्रिय ह्लियोंके आचरण पवित्र थे । वे पतिकी आज्ञाकारिणी थीं और ( पिम ) उनका प्रेम न 
था | वे भगवानके चरणकमळोंमें विशेष नम्रतापूर्वक हट प्रेम रखती थीं | १८८ ॥ 
टिप्पणी--१ अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ'” इति | ( क) आकाशवाणीद्वारा श्रीदशरथमहाराजका जन्म और 


= 


बिवाह वर्णन किया; यथा--ति दसरथ कौरव्या रूपा । कोसळपुरीं प्रगट नरभूपा ॥ १८७ | ४ |? अब राजाकी बड़ाई 


कहते हैं कि अवधपुरीके राजा हैं, अर्थात्‌ जो सब पुरियोमें श्रेष्ठ है वह श्रीअवधपुरी जिनकी राजधानी है, वथा 'अयो ध्यापुरी 
मस्तके? राजघरानोंमें सबसे श्रेष्ठ रघुकुल है, णि हँ । ( रघुकुङमनि' शब्द देकर वाल्मी० १, ६ और ७ में जो कुछ 


लिखा है वह सब सूचित कर दिया | अर्थात्‌ राजा वेदश, तेजस्वी, प्रजाके प्रिय, महान्‌ वी जितेन्द्रिय, राजर्षि, महर्षियोंके 
समान तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध, ऐश्व्यमे इन्द्र और कुबेरके समान, छोकके रक्षक, सत्वप्रतिज्ञ, शीळवान चरित्रवान्‌ छु धर्मधुरंधर 
मनुके समान पुरीके रक्षक, पापहीन, अधर्मका नाश करनेवाले, उदार दाता, ब्रह्मण्य चन्रुहीन, मदान्‌ प्रतापी और Co 
थे | इन्द्र भी उनकी सहायता लिया करता था और उनको अपने साथ सिंहासनपर बिठाया करता था | इत्यादि )। (मणिके 

eas 2S LN 0 


कै पाठान्तर--सब प्रिय । 
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काण्ड २ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा 
बालकाण्ड Vinay AvasthSahib Bfiuvan VaniTrustDonaiions_____ त Vani ह | “क रहा १८८ 


चार गुण होते है-सुजाति, शुचि, अमोल ओर सब भाँति सुन्दर । ये चारों गुण यहाँ दिखाये गये हें। 'रघुकुछ' से सुजाति 
कहा, 'धर्मधुः धर’ से शुचि कहा, गुननिधि' से अमोल कहा और ज्ञानी' तथा हृदय भगति मति सारँग पानी” से सब 
भाँति सुन्दर कहा | वि० त्रि० ) ( ख ) 'बेद बिदित' इति | वेद मद्दावाक्य दै, ब्रह्मवाणी है, अतः सबसे श्रेष्ठ है । वही वेद 
महाराज दशरथका यश गाता है । [ अथवंवेदकी रामतापिनी उपनिषद्मे तथा वाल्मीकीय रामायणमें जो वेद्तुल्य माना जाता 
है, इनका नाम आया है, यथा-'चिन्मयेऽस्मिन्महाविष्णो जाते दशरथे हरी । रघोः कुलेडखिल राति राजते यो महीस्थितः ॥ 
१। १ ( रा० पू+ ) । ऋृग्वेदमें मी नाम आया है; यथा--चत्वारिंशहशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणी नथन्ति । २। 
१ | ११ |? ब्रैजनाधजी लिखते हैं कि “पडङ्गयुत चारों वेद मूर्तिमान्‌ होनेसे दशरथ नाम विदित है? | अतः बेद बिदित? 
कहा | दशरथ? नाम इससे रक्खा गया कि ये ऐसे प्रतापी होंगे कि इनका रथ दों दिशाओंमें बेरोक जा सकेगा ओर ऐसा 
हुआ भी । देवासुर-संग्राममें तथा शनैश्वरसे युद्ध करनेका विचार करके ये ऊर्ध्व दिशामें रथसमेत गये ही थे | ] ( ग ) 
“दुसरथ नाऊ? कथनका भाव कि अवधपुरीमें सब्र राजा रघुकुलमणि हुए हैं, अतः संदेह-निवृतत्वर्थ इनका नाम कहा । 


बिऽ त्रि०--बेद बिदित’ से अधिकारी कहा । वेदमें व्यक्तिका नाम॑ नहीं होता, पदका नाम होता है । जो पद- 
के योग्य होगा वह दशरथ होगा | जय-विजय, रुद्रगण और जलन्धरवाले कल्मोंमें भगवान्‌ कश्यपने दशरथ पदको अलंकृत 
किया था और भावुप्रताप-रावणवाले कल्पमें साक्षात्‌ ब्रह्मने अवतार धारण किया था, उसमें भगवान्‌ स्वायम्भू मनु दशरथ 
हुए । इसलिये कहते हैं कि दशरथ नाम वेद विदित है | 


टिपणी--२ 'धर्मधुरंधर गुननिधि ज्ञानी ।'"'? इति । ( क ) यहाँ दिखाते हैं कि राजा कर्म, ज्ञान और उपासना 
तीनोंसे युक्त हैं । धर्मधुरन्धर अर्थात्‌ धर्मी धुरी वा धर्मरूपी भारके धारण करनेवाले हैं, इससे 'कर्म? कहा । ज्ञानी? शब्दसे 
ज्ञानयुक्त कहा ओर हृदय भगति'''” से भक्ति वा उपासना कही । ( ख ) धर्मसे गुण आये । यम, नियम, आसन, प्राणा- 
यामादि युणोंसे ज्ञान हुआ, ओर ज्ञानसे भक्ति प्राप्त हुई; यथा--'संयम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रति रस बेद 
बखाना ॥' अतः “धर्म्ुरंधरः, 'गुननिधि?, ज्ञानी’ आदि क्रमसे कहे । ( ग ) 'हृदय भगति मति सारँगपानी'--हृदयमें 
शाङ्गपाणिकी भक्ति है और मतिमें शाङ्गपाणि है | इस कथनका तात्पर्य यह है कि जो मनुरूपमें धनुर्धारी श्रीरामजीका दर्शन 
हुआ है वही रूप हृदयमें बस रहा है और उन्हींकी भक्ति हृदयमें बस रही है । बिना भक्तिके श्रीरामजी हृदयमें नहीं बसते; 
इसीसे दोनोंका वास कहा । ( घ ) सति सारँगपानी” अर्थात्‌ जिनका निश्चय है कि ब्रह्म गाङ्गपाणि है- निश्चयास्मिका 
बुद्धिः’ । बुद्धिका काम निश्चय करनेका है | [ मुं रोशनलालजी लिखते हैं कि “हृदय भगति मति सारँगपानी? का भाव 
यह है कि भनुर्धारी श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति बनी रही, क्योंकि इन्हीके लिये मनुशरीरमें तप किया था और इन्‍्हींने प्रकट 
होकर वर दिया था | ( पां० ) ] 


टिप्पणी--३ कौसब्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत“ इति । ( क ) श्रीकौसल्याजी, श्रीकैकेयीजी और 
श्रीसुमित्राजी ही प्रिय नारि' हैं | यथा--'तबहि राय प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तहाँ चलि आईं ॥ १९० | १? जिन 
रानियोंसे अवतार होनेको है उन्हींका वर्णन यहाँ करते हैं । श्रीकोसल्याजी सबसे बड़ी हैं और प्रथम विवाहिता रानी हैं; 
इससे उनको प्रथम कहा | ( ख ) “सब आचरन पुनीत” अर्थात्‌ गुरु-गो-विपर-साध्चु-सुर-सेवी हें । यथा--तुम्ह गुर विप्र 
भेजु सुर सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देबी ॥ २९४ | ४ ।? “पुनीत? कहनेका भाव कि वैदिक धर्माचरण उनको प्रिय है, 
उसीमें लगी रहती हैं। [ पुनः, ये तीनों रानियाँ श्री, ही और कीर्तिके समान हैं, यथा-अस्य भार्यासु तिसु हीश्रीकीत्युप- 
मासु च । बाल्मी० १। १ । २० ।--ऐसा देवताओंका मत है, अतः "पुनीत? कहा । कौसल्याजी भानुमंतजीकी कन्या 
हैं । जो दक्षिण कोसलके राजा थे । सुमित्राजी मगधदेशके राजाकी कन्या हैं । सत्यो ० पू० अ० २८, ४७ में उनको “मागधी? 
कहा है, यथा किस नित्यं तु चोत्थाय प्रातःकाले तु मागधी । लक्षसणं रामसांनिध्य शत्रध्न॑ सरतस्य तु ॥' आनन्द्रामा० 
सार काण्ड सगे १ में भी कहा है--िवाहेनाकरोत्‌ पत्नी सुमित्रां मगधेशजाम! | और डैकेबीजी केकयवंञ्चके राजा. अश्व- 
पतिकी कन्या है । इनको 'केकयराज” और “केकय” भी कहा गया है। यथा--'सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम्‌ । 
वाल्मी २] ७० | १९॥? “ददावश्वपतिः शीघ्र मरतायानुयायिनः ॥ २२॥? 'पुत्रेष्टि-यज्ञमे राजाके तीनों सवझुरोंको निमन्त्रण 
भेजा गया है । वहाँ सबके नाम वसिष्ठजीने कहे हें । युथा-- तथा कोसरराजानं भानुमन्तं सुसत्कृतम्‌। मगधाधिपतिं झूर 
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स्ंशाखविशारदस्‌ । १ | १३ | २६ ।?, “तथा केकयराजानं वृद्धं परमधार्मिकम्‌ । २४ ।' बंगलाके कृत्तिवास रामायणकी 
सुमित्राजी सिंहल्राज्यके राजा सुमित्रकी कन्या हँ--'सिंहलराज्येर ये सुमित्र महीपति । सुमित्रा तनया तार अति रूप- 
बति ॥! ] रानियोंके सब आचरण पुनीत हैं यह कहकर आगे आचरण दिखाते हैं । (ग) “पति अशुक प्रेम दृढ"? इति । 
पतिके अनुकूल होना तथा विनीत होना पतित्रताका धर्म है; यथा--पति अघुकूल सदा रड सीता । लोभाखानि सुसील 
बिनीता ॥ ७ | २४ ।? माता-पिताकी शुद्धता कहकर तब आगे अवतारका होना वर्णन करते हँ--पिता धर्मधुरंधर हूं, माता 
पति-अनुकूल हैं । खीका यही धर्म है; यधा--एके धर्म एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ ३।५। १० ।? 
पिताके हृदयमें भगवानकी भक्ति है ओर माताओंका हरिपद्कमलमे दढ प्रेम है; यथा--'हदय भगति मति” और प्रेम 
दृढ़ हरिपद कमर” । पिता शुणनिधि हँ ओर माताएँ विनीत हैं, पिता ज्ञानी हैं और माताएँ सब आचरन पुनीत हैं। 
कासल्यादि माताएँ अपने पतिको प्रिय हैँ और स्वयं पतिके अनुकूल हँ--इस प्रकार राजा और रानियोंका अन्योन्य प्रेम कहा | 
(“प्रिय से दक्षिण नायक कहा | प्रेम दृढ़ हरिपद कमल” से पतिके कल्याणके लिये ईश्वराराधन कहा । बि० त्रि० ) | 


नोट--% इरिपद? अर्थात्‌ जिनके लिये मनुशतरूपाजीने तपस्या की थी; यथा--'पुनि हरि हेतु करन तप लागे | 
१४४ । २ |? अर्थात्‌ द्विभुजधनुधारी श्रीरामजी ओर जो उनके सामने प्रकट हुए थे, यथा--छबिसमुद्र हरिरूप बिलोकी | 
१४८ | ५ |?, रामाख्यसीश हरिम्‌--( १० ); उनके चरणोंमें । ( ख ) हमने प्रेम बद्‌? को देहलीदीपक माना है | 
पं० रामकुमारजी आदिने इसे 'हरिपद? के साथ अन्वित किया है | 
२ श्रीमद्गोस्वामीजीके मतानुसार महाराज श्रीदशरथजीके ७०० रानियाँ थीं। 'दसरथ राउ सहित सब रानी? में 
देखिये । रानियाँ चार प्रकारकी दोती हं-महिपी, जिससे प्रथम विवाद वा सिंदूरदान हुआ हो । परित्राता, जिससे पीछे 
विवाह हुआ । बावाता जिसको वेव्याहे अङ्गीकार कर लिया दो | और पालाकळी, जो दासीभावसे रहती हो । यज्ञम महिषी 
~ a ° [oS वा ल्मीकी ० ~ >+ ts 
आर परित्राताहीको अधिकार है । वाल्मीकोयमे २५० ओर महारामायणमें ३६० रानियाँ राजा दशरथजीकी कही गयी हैं | 
करुणासिंधुजी लिखते हैं कि राजाकी महिषी और परित्राता दो ही प्रकारकी रानियाँ थीं |? ( प्र० सं० ) 
हिउ पद्मपुराणमें स्पष्ट उल्लेख तीन ही विवाददोंका है | १९० ( १-४ ) नोट ३ देखिये | श्रीराजारामशरण लम- 
गोड़ाजी लिखते हैं कि कहीं ओर संकेत है मगर मानसमें इतनी रानियाँका संकेत नहीं है । याद रहे कि गोस्वामीजीने 
मानसमें कथाका बहुत ही संशोधितरूप दिया है |! प्रथम संस्करणमें गीतावलीके 'पाछागनि दुलहियन सिखावति सरिस 
सासुसतसाता । देहिं असीस ते बरिस कोटि छगि अचळ होउ अहिवाता ॥ १ | १०८ | २।? के तथा वाल्मीकीयके आधार- 
पर वह नोट लिखा गया था; परंतु दोहा १६ | ६ के तीसरे संस्करणके मा० पी० तिलकके लिखते समय वह विचार 
शिथिल जान पड़ा । परंदु टीकाकारोंने मा० पी० के उस नोटको अपनी टीकामे सहृर्ष उतार दिया है, इसलिये वह भी दे 
दिया गया । मानसकाव्य आदशकाव्य रचा गया, इसी कारण इसमें आदर्श चरितोंका वर्णन है | इस ग्रन्थभरमें केवल 
तीन ही रानियोंके नाम और उन्हींकी चर्चा की गयी है | तीन ख्रियोंका होना भी।आदर्श नहीं है तथापि इनके बिना 
कथानक पूरा नहीं हो सकता था | इसपर प० प० प्र० का नोट १९३ (१) में देखिये । 
८० [a Ce ~ ne 
एक बार भूपांत मन माहो।भ गलान मोरे सुत नाहा ॥ १॥ 
~ ~ ६७ (5 
गुरणह गए तुरत माहपाला | चरन लागि करि बिनय बिसाला । । २॥ 
निज दुख सुख सव गुरहि सुनायउ । कहि बसिष्ठ बहुबिधि समुझायउ ॥ ३ ॥ 
0 ८० ~ ~ ~ ~ २६07 किसी ~ ~ 
शब्दाथ--गलानि ( ग्लानि )=खेद्‌ । मनकी एक इत्ति जिसमें किसी अपने कार्यकी बुराई, दोप बा कमी 
आदिको देखकर मनमें अनुत्साह, अर्चि और खिन्नता उत्पन्न होती है । चरण ळगना=्चरणोका स्पर्श करना, चरण 
छूना, चरणोंमें पड़कर प्रणाम करना । 
अथ--एक बार राजाके मनमें ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है ॥ १ || राजा तुरत गुरुजीके घर गये और चरणों- 
पर मस्तक रखकर प्रणाम करके बहुत बड़ी विनय करके अपना सारा दुःख-सुख गुरुको सुनाया ॥ श्रीवसिष्ठजीने बहुत 
प्रकारसे कहकर समझाया ॥ २-३ ॥ 
टिप्पणी--१ “एक बार भूपति मन माहीं ।”” इति | ( क ) “एक बार? अर्थात्‌ जत्र भगवानके अवतारका समय 
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अतः यहाँ भी 'बिसारू बिनय' पद्‌ दिया । [ “बिनय बिस 


बालकाण्ड Vinay /४ओफडाम छक्र झह उम दोहा १८९ ( १-३ ) 


fo 


~ 


आया तत्र ईश्वरकी प्रेरणासे राजाफे मनें ग्ल 


हुई | तीन पन बीत चुके, अब राजाका चौथा पन है | यथा--चौथे पन 
पापड लुत चारी । २०८ | २ ।' पुत्रतरिता वंशका नाश हैँ जिससे आगे राज्यका अन्त है, पितृको तृप्ति बिना पुत्रके नहीं 
होती और न गहस्थाश्रमकी शोभा ही दो, इसीसे ग्लानि हुई । [ पुत्र बिना नरकसे उद्धार कैसे होगा ? यथा--पुच्षाम्मो 
तरकाशस्मात्म्रायते पितरं सुतः’ इति मनुः । हमारी आयु वीती जा रही दै, वनमें जाकर भजन करनेका समय हो गया, 
राज्य किसको दें ? ऐसे ही चल दें तो प्रजा दुखी होगी जिससे हमें नरकमें पड़ना होगा, यथा--'जासु राज प्रिय प्रजा 
दुखारी । सो छुप अवसि नरक अधिकारी ॥ अ० ७१ ।' इससे कुछ समश्चमें नहीं आता कि क्या करें । ] “मोरे सुत नाहा? 
का भाव कि औरोंके हैं, हम ही एक निपुत्री हैं [ वा, और सब सुख हैं पर पुत्र नहीं है । पुत्रके बिना सब धन, ऐश्वर्य, 
राज्य आदि सुख व्यर्थ हैं । यधा--न्नहीनस्थ से राज्यं सर्व दुःखाय कल्पते । अ० रा० १।३।३॥ अर्थात्‌ बिना 
पुत्रके यह सम्पूर्ण राज्य मुझे हुःखरूप हो रहा दै ] ( ख ) “भें गलानि"' ? | यथा--्ह्मांडे-- नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वे 
जन्सतः फलम्‌ । अपुन्नस्य गृह शून्यं हृदय दुःखिते सदा ॥ १ ॥ पितृदेवसनुष्याणां नाळृणत्वं सुतं विना । तस्मात्‌ सरव॑- 
प्रयस्तेन सुतसुत्पादयेरः ॥ २ ॥--( खर्रा ) | अर्थात्‌ पुत्रहीन मनुष्यको जन्मका फल कुछ नहीं है । अपुत्रका घर शून्य 
लगता € जिससे उसका हृदय सदा दुखी रहता है । पितर, देव और ऋषियोंके ऋणसे पुत्रके बिना उद्धार नहीं होता । 
इसलिये मनुष्यको पुत्रोत्पत्तिका प्रयत्न करना चाहिये | 


२ 'गुरमृह गये तुरत महिपाला ।'""” इति । ( क ) शुरुके घर जानेका भाव कि यदि राजकाजका कुछ काम होता 


तो अन्य मन्त्रियाँको सुनाते पर इस कार्यके करनेका सामर्थ्य बसिष्ठजीको ही है, अतएव उन्द्ीके पास गये कि जो उपाय वे 
बताब वह हम करे । ( वाल्मीको आदिसें गुरु आदिको अपने यहाँ बुळाना लिखा है ) । ( ख ) “ग तुरत” हुरत जानेके 


' कुछ कारण ये हैं कि मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है, कहीं भूछ न जाऊ; यथा--“बिसरि गयो सोहि भोर सुभाऊ। २ | २८। 


पुनः, इस समय शुर्से अपना हुःख कहनेके लिये अच्छा अबसर था, - गुरुजी एकान्तमें होंगे, उन्हें अवकाश होगा । 
अधबा, इस समय ऐसी तीब्र ग्लानि हुई कि त्रिता गये और कहे रहा न गया, अतः तुरत गये? | [ (ग ) “महिपाला? 
का भाव कि इस कार्यसे पृथ्वीका पालन होगा, प्रजाको सुख होगा । पुनः भाव कि चक्रवर्ती राजा होकर स्वयं वसिष्ठजीके 
पास गये क्योंकि “महिपाल हैं, इन्हे एथ्वीके. पालनकी अत्यन्त चिन्ता है। ये राजा हैं ओर वसिष्ठजी शुरु हैं; गुरुके 
सम्बन्धसे उनके यहाँ गये, मन्त्रीके सम्बन्धसे नहीं । अतः राजाके जानेमें “गुरण्ह' शब्द दिये । पंज्ात्रीजी छि हैं कि 


tS > बी क ~ ~ ~ ~ 
महिपाला' का भाव यह है कि प्रथ्वीका पालन तो वेद्रीतिसे करते ही हैं, कुछ पृथ्वी धन-धामकी कमी नहीं है, इनके 
लिये नहीं गये, चित्तमें पुत्रकी चिन्ता है इसलिये गये। ] छ 


६ गि क्करि बि वि रे ली स 

र २ र जाग कर विनय बिसाला' इति | ( क ) चरणोंमें पड़कर तब विनय करे यह गुरुस्तुति करनेकी विधि 

) यथा सास नबहि सुरपुर द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी । २ । १२९ ।' विशेष विनय करनी चाहिये । 
एाळा'-जैसे कि 'जब-जब रघुवंशियोंको संकट पड़े आपहीने 

पु [बि उट पड़े आपहीने 
मिटाकर सुख दिया, आप समथ हूँ, हमारा भी मनोरथ पूण कर सकते हैं । यथा 'सानुबंस भए भूप घनेरे । अधिक एक 
क बढ़ेरे ॥ जनम हेतु सब कहें पिल माता । करम सुभासुभ देइ बिधाता ॥ दरि दुख सजइ सकरू कल्याना | अस 
असीस राउरि जगु Ft सो गोसाई विधि गति जहि छंकी । सकइ को रारि टेक जो टेको ॥ २। २५५ || यह 
भीभरतजीने शरीवसि कहा है । वैसा ही यहाँ समझिये । विशेष २। २५५ | ५ | ८-में देखिये । ( ख ) मिलानका 
je द [a ७. ~ 

ह यथा अभिवाद जि च स्थाथतः भलिपृऽ्य च । अबवीत्पश्चित वाक्य प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्‌ ॥ वाल्मी १। १ ३। 
bo a का ओर उनकी पूजा की और पुत्रपासिहेतु बिनययुक्त वचन बोळे | ] वसिष्ठजीसे 
नेक परम स्नेही हैं, मित्र हैं तथा शुरु हैं, अतः आप यज्ञक ले और मे 
ह 5 १ अतः आप यज्ञका भार ळें :ख दूर करें 
“सचान स्निग्धः सुहन्मह्य गुरुश् परमो सहान्‌।"'वाल्मी० १।१ ३।४। रट आर क ३७ आज 


« गुरहि £ 
इसीरे ना Ce र चाएउ ।* इति । (क) इस समय 
i झुन्ख् sh ९ सुस्त्र यह सुनाया कि घन-धान्य राज्यः ~ 2 
ऐसे 2 2. ?- १ च्पजा थे 
और ऐसे हुए कि इन्द्रादि भी तरसते है, उनको भी So 223 ॥ [ आदि सभी सुख आपहीकी कृपासे हुए 
८ मे नदा एय पात नहीं है | दुख सुनाया? अर्था नि 

ति हे जने दनक । (पर पुत्र न होनेकी ग्लानि 
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पुत्र न दोनेका दुःख बहुत व्याप रहा है; 
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ह दुःख-लु साथ नोलनेका ुददावरा भी है । पुनः, राजाको इस समय पुत्रहीन होमेसे सब सुख भी दुःखरूप 
हो रहे हैं, यह सारा राज्य, कोश, ऐश्वर्य ब्यर्थ दै, जब इसका भोगनेवाळा अपना कोई पुत्र नहीं है, इत्यादि । इसीसे दुःख 
शब्द प्रथम कहा गया | | दुःख प्रकट कहा है कि पितर हमारे दाथका जल नहीं लेते, कहते हैं कि 'ुम्हारा अर्पित जळ 
हमको ततत लगता है, तुम कुलमें ऐसे अभागी हुए कि कुलहीको निर्मूल कर डाला, ठम निपुत्र हुए, आगे हमें जल कौन 
pi ?? एसी करुणामयी वाणी कहकर पितृगण हमारी निन्दा कर रद हैं जिससे हमको बड़ा दुःख है | [ बाल्मीकीयमें 
यह कहा है कि में पुत्रके छि बहुत दुखी हूँ, मुझे सुख नहीं हे, मै पुत्रके लिये अइवमेधयश करना चाहता हूँ । यथा-- 

सहितं युक्तं उलक्ष्ण बचनमन्रवीत्‌ । मग तातप्यमानस्य पुन्नाथ नास्ति वे सुखम्‌ ।'' वाल्मी० १। १२ | ८ |? ] 
( ख ) कहि बसिष्ठ बहु विधि ससुझाएउ” इति | विनय बिसला” के सम्बन्धसे “बहुविधि समुझाएड” कहा | समझाया कि 
हम उपाय करते हैं, धीरज धरो, इत्यादि, जैसा आगे कहते हैं । 

नोट--१ बाबा हरीदासजी 'बहुबिधि’ समझाना यह कहते हैं--“एक यह कि वेद-पुराणमें जो यह लिखा है और 
नारद्‌-सनकादिक इत्यादि ऋषि कहते हैं कि दशरथके चार भक्तभयद्दारी पुत्र होंगे सो बृथा नहीं हो सकता | दूसरी विधि 
यह कि भूतकालमें कश्यप-अदिति दशरथ-कोसल्या हुए और वर्तमानमें आप राजा मनुके अबतार हुए ओरकौसल्या शतरूपा 
हैं सो आपके यहाँ भगवानने अंशोंसहित अवतार लेनेको कहा है | तीसरी विधि यह कि युगके अन्तमें चोथे चरणमै अवतार 
होता है, अब चोथा चरण है; अतः अब देर नहीं है । चौथी विधि कि रावणने भारी तप करके वर पाया है कि दशरथके 
वीयंसे पुत्र न हो इससे परम विरक्त शी ऋषिद्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराइये, उसके पिण्डाद्वारा पुत्र होंगे । 


२ पंजाबीजीके मतानुसार समझाया कि “जिस पापसे अबतक संतान न हुई वह अब निवृत्त हो गया |? 
३ विजयदोहावलीमें कहा है कि “पूरव ही बर जो सिछेड रहेउ अंधरिषि साप । छुलसी गुरुहि सुनाइयो देवनको 
सताप ॥' इसके अनुसार समझाना यह है कि जो ठुमको अन्चे ऋषिका शाप था वह तुम वरदान समझो, पुत्रके शोकमें 
मरण होनेका झाप है; यथा---पुन्नशोकेल भरणं प्राप्स्यसे धचनान्मम | अ० रा० २ | ७ | ४५।? पुनश्च यथा---पुत्रव्य सन 
दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌ । एवं त्वं युत्नशोकेन राजन्‌ काळं करिष्यसि ॥ वाह्मी० २ | ६४ | ५४ अथात्‌ पुत्रके मरणसे 
जैसा मुझे इस समय शोक हो रहा है वैसा ही पुत्रका शोक तुमको होगा | तो पुत्र बिना हुए कत्र शाप सच्चा हो सकता है 
और शाप व्यर्थ होनेका नहीं; अतएव पुत्र अवश्य ही होगा, चिन्ता न करो । इत्यादि | [ यह शाप श्रवण मुनिके पिता 
यजदत्तने दिया था ऐसा व्रजरत्तभड्टाचार्यने हनुमन्नाटकमें “श्रवणञ्चुनिपितुः । ३, १ |? की टीकामें छिखा है ] छ 
छ ~ oes र _ 
धरहु धीर होइह्दहिं सुत चारी । त्रिभुवन बिदित भगत भयहारी ॥ ४ ॥ 
45 ANS ~ 
शृङ्गी रिपिहि बसिष्ठ बोलावा | पुत्र काम सुभ जज्ञ करावा | ५ ॥ 
शब्दार्थ--पुत्र काम यज्ञ=पुत्रकी कामनासे जो यज्ञ हो; : पुत्रकामेशियज्ञ; पुत्रेष्टि यज्ञ | पुत्र॒काम-पुत्रकी कामनाका 
संकल्प करके | ; 
अर्थ- घैयं धरो, त॒म्हारे चार पुत्र होंगे जो त्रेलोक्यमें प्रसिद्ध, भक्तोंके भय हरनेवाले होंगे ॥ ४ ॥ (फिर) 
वसिष्ठजीने श्रङ्गी ऋषिको बुलवाया और पुत्रकी शभकामनासे शुभ पुत्रकामेष्टि-यज्ञ कराया ॥ ५ ॥ १ 
नोंट-- धरह धीर' अर्थात्‌ पुत्रकी कामनासे व्यग्र न हो, मनको स्थिर रक्खो । 'होइहहिं सुत्त चारी' अर्थात्‌ तुम्हे 
एकहीके छाले पड़े हैं और होंगे तुम्हारे चार । 245 मी 
टिपणी--4 'धरहु धीर होइहहिं सुत चारी ।” ! इति। ( क ) सुत चारी’ का भाव कि आकाशवाणीने चार 
पुत्रोंका होना कहा है, यथा--तिन्हके ग्रृह अवतरिहों जाई । रबुकुलतिलक सो चारिउ माइ ॥ १८७ | ५ |? वसिष्ठजी 
ब्ह्माजीके पुत्र हैं, त्रहार्षि हैं, मुनि हैं, उनकी यह बात जानी हुई है, इसीसे उन्होंने राजासे ऐसा कहा कि त्रिभुवनविदित चार 
सुत होंगे । हळ राजाको यह सब बात समझा दी, इसीसे श्रीरामजन्मके समय राजाको ऐड्वर्यका ज्ञौन बना रहा, यथा 
“जाकर नाम सुनत सुम होई । मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई ॥ १९२ | ५ |? ( ख ) “त्रिथुवन बिदित” इति । भक्तोंका भय 
इरण करनेसे अर्थात्‌ राक्षसोंका वध करनेसे पाताळमें ( दैत्य-राक्षसों इत्यादिको ) विदित हुए, देवताओंकी रक्षा दोनेसै. 0 
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< छछछ ऋण भः fe ~ ्यटोकमे ०५ ०५९९ 
कामे विदित हुए और साधु, ब्राह्मण आदिकी रक्षा होनेसे मत्यंडीकर्स विदित 
म 2 शि म देव ससुदाई ॥ १८७ | ७ |? आर भगवानका 


बंदीखानेसे लोकपालोंकी रिहाई होनेसे 
हुए।(ग) 'भगतमयहारी' कहा ८ 

यह विरद है, यथा-- अभण खबभू' 
धनुषयज्ञमें तीनों होकोंके निवासी ४ नु | Sh 
नाक जसु ब्यापा । रास बरी सिय अंओेड चापा ॥' पर यहाँ भक्तभयहृरण सुख्य हँ, ST निय हो ह बोषणा 
है; अतः उसीको कट्टा । जनक महाराजकी चिन्ता मिटी, वें प्रधान द्वादश भक्तमिसे है । इनः, FN ककरः दत 
( दशरथजीके ) यहाँ भगवानका आविर्भाव कहा । यहाँतक एक म्रकारसे समक्षाना हुआ, दूसरी वान SS ip हम तुरत 
श्रुङ्गी ऋषिको बुलाते हैं इत्यादि | वैजनाथजी लिखते हैं कि सुत चारी त्रिश्जुवनबिदित "” से मनुशरीरम i दान प्रभुने 
दिया था उसका उनको स्मरण कराया--'अंसन्ह सहित देह घरि ताता । करिहाँ चरित भगत सुखदाता॥ भाव यह कि तीन 
अंशोंके सहित अंशी प्रभु अवतार लेकर चरित करेंगे जिनसे त्रेलोक्यमै प्रसिद्ध होंगे, भक्तोंको सुख होगा, अतएब भक्तमयहारी 
कहा |! त्रिभुवन बिदित' से यह भी जनाया कि चारो पुत्र महान्‌ पराक्रमी, तेजस्वी, प्रतापी, अठ॒लित बी, शीलवान, 
दानी, सत्यप्रतिश आदि गशुणविशिष्ट होंगे । उनसे वंशकी प्रतिष्ठा होगी, इत्यादि | ~ पुत्राश्चास्य Ra 


मितविक्रमाः । वंशाप्रतिष्ठादकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः ॥ वाल्मी» १ | ११ | १० | ] 


थे, यथा-- देव दबुज घरि मडुजखरीश । बिपुल बीर आए रनधीरा ॥' “महि पाताळ 


~ 


२ %गी रिपिहि बसिष्ठ बोळावा'''॥ इति | ( क ) वसिष्ठजीने बुलाया, इसमें भाव यह है कि श्रङ्गीजी राजाके 
बुलानेसे न आते, वसिष्ठजीके संकोचसे वे आये | प्रथम बहु दि झायड' लिखकर फिर श्रङ्गीजीका बुलाना कहकर 
जनाया कि वसिष्ठजीने पुत्र दोनेका उपाय भी बताया ( प्रथम पुत्र होना कद्दा, फिर उपाय बताया ) और श्रुङ्गीजी क्याँकर 
आवेंगे यह भी बताया । उस उपायसे बुलाया । 


>> 


(१ 


नोट--१ करष्यशङ्ग क्योंकर छाये गये इसमें कल्पमेदसे कथामें भेद है ॥ वाल्मी० १। ११ में सुमन्त्रजीने सनत्कुमार- 
जीकी कही हुई कथा कहकर राजासे स्वयं जाकर लानेको कहा ओर राजाने श्रीवसिष्ठजीकी अनुमति लेकर ऐसा ही किया । 
यथा- “सान्त:पुरः सहामात्यः प्रययौ यज्ञ स॒ हिजः ।' अर्थात्‌ अपनी रानियों और मन्त्रियोंकी साथ लिये वहाँ गये जहाँ 
ऋषि थे । वैजनाथजी बीरसिह बन्धुबगेको भेजकर बुलाना लिखते हैँ। यहाँ गोस्वामीजीने वसिष्ठजीका बुलवाना लिखकर सबके 
मतकी रक्षा कर दी । उन्होंने जिसे उचित समझा उसे भेजा | अ० रा० में वसिष्ठजीने राजासे स्पष्ट कहा है कि 'शान्ता- 
भर्तारमानीय अप्यङ्ग तपोधनम्‌ । अस्सामि; सहितः पुन्नरकासेष्टि शीघ्रमाचर ॥ १ | ३। ५ ।? अर्थात्‌ शान्ताके पति 
तपोधन ऋष्यश्ङ्गको लाकर हम छोगोंको साथ लेकर पुत्रेष्टियज्ञका अनुडान करो । 


अङ्कनरेश रोमपादजी राजा दशरथके मित्र थे, यथा--'अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति । वाल्मी० १ | 
११ | ३ इससे राजा वहाँ स्वयं गये । रोमपादजीने मित्रभावसे उनका आद्र-सत्कार किया और ऋष्यश्टङ्गसे उन्होंने 
दशरथजीके साथ अपनी मित्रता होनेका वृत्तान्त कहा | कुछ दिन ठहरनेके पश्चात्‌ दशरथजीने अपना अभीष्ट कहा । अङ्गः 
नरेशने ऋधिसे झान्तासहित उनके साथ जानेको कहा । वे राजी हो गये ओर उनके साथ श्रीअयोध्याजी आये । 
( सगे ११ ) । कोई कहते हैं कि रोमपादका नाम दशरथ भी था, इस भेदको न जानकर लोग उन्हें अवधनरेदाकी कन्या 
कह देते हैं । परंतु स्कन्दपुराण नागरखण्डमें लिखा है कि मझली रानी श्रीसुमित्राजीसे एक सुन्दरी कन्या भी. उत्पन्न हुई 
जिसे श्रीदशरथजी महाराजने पुत्रहीन राजा लोमपादको दत्तक पुत्रीके रूपमें दे दिया । 


नोट--२ ह कथाका संशोधित रूप फिर देखिये । बाल्मीकीयमें दो यज्ञोंका होना लिखा है परंतु पुत्रेष्टियज्ञ ही 

संगत है । ( दोहा १८८ भी देखिये ) । ( लमगोड़ाजी ) | 
बाल्मीकीयके श्रीदशरथजी महाराजने अश्वसेघयज्ञका निश्चय किया और पुरोहितोंसे उसीके करानेके लिये कहा भी । 
प्रथम अश्वमेध यश हुआ, फिर ज्योतिशेम, अग्निष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ आदि नामके यज्ञ कराये गये। तत्पश्चात्‌. 
राजाने ऋष्यश्ङ्गसे पुत्रेष्टिय्ञ करानेको कहा, यथा- “ततोचञ्न्रवीइप्यम्यङ्ग राजा दशरथस्तदा ॥ ५८ ॥ कुरस्य वंन तत्तु 
; कतुमहसि सुब्रत ॥ वाल्मी० १ । १४।? मानसकी कथा आ० रा० से मिळती है । उसमें भी केवळ पुत्रेष्टियज्ञ ही कराया गया है । 
३ सुम जज्ञ करावा' इति । ऋप्य्ङ्गसे पुत्रेष्टि-यज्ञ कराया गया; क्‍योंकि ये उस यज्ञमें परम प्रवीण हैं इसीसें 


बसिष्ठादि प्रमुख ब्राह्मणोंने उन्दीको इस यससें अपना नेता बनाया: यथा--ततो वरि कब पक दविज्तमाः । ऋष्य 
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पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा । वाल्मी० १ | १३ | ४० ।?-जैसे बड़े-बड़े कालीन ऋपियोंके होते हुए भी श्रीशुकदेवजीने ही राजा 
परौक्षित्‌को श्रीमद्भागवत सुनाया । अथवा, यही भगवद्विधान था । सनव्कुमारजीने हजारों वर्ष पहले ही यह विधान ऋपियों- 
से कह रक्खा था | वसिष्ठजी जानते थे और सुमन्त्रजी भी कि यह यज्ञ उन्हींके द्वारा होना है अतः उनसे यज्ञ कराया गया | 

४ श्ञी ऋषि ( ऋष्यश्॒ज्ञ ) इति | वाल्मीकीयमै श्रीसुमन्त्रजीने राजा दशरथजीसे कहा है कि श्रीसनत्कुमारजीने 
आपके संतानके सम्बन्धमें ऋषियोंसे जो कहा था वह मैं आपको सुनाता हूँ । उसमें उन्होंने ऋष्यश्चद्धकी पूरी कथा कही है। 
हैं: पक्ष कश्यप्रपुज्न& विभाण्डक अधिके पुत्र हैं । ये सदा बनमें अपने पिताके पास रहनेके कारण किसी खरी वा पुरुषको नहीं 
जानते थे । इस तरह ब्रह्वाचर्यसे रहते अग्नि और पिताकी सेवा करते बहुत काल बीत गया | उसी समय अज्भदेशमें रोमपाद 
नामक प्रतापी राजा हुआ । उसके राज्यमें बड़ा भयानक दुभिक्ष पड़ा, जिससे प्रजा भयभीत हो गयी । राजाने सुबिज्ञ वेदज्ञ 
ब्रा्मणोंसे अपने कमाँका ( जिनके कारण वर्षा नहीं हुई ) प्रायश्चित्त पूछा । उन ब्राह्मणोंने राजाको यह उपाय बताया कि आप 
जैसे बने वैसे विभाण्डक मुनिके पुत्रको यहाँ ले आइये और उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शान्ताका 
विवाह कर दीजिये । राजा चिन्तित हुए कि कैसे ऋषिको यहाँ लावें । बहुत सोच-विचारकर उन्होंने अपने पुरोहित और 
मन्त्रियोंस कहा कि आप लोग जाकर ले आवें, परंतु उन लोगोंने निवेदन किया कि हमलोग वहाँ जानेमें विभाण्डक ऋषिके 
शापसे डरते हैं, हम लोग वहाँ स्वयं न जाकर किसी अन्य उपायसे ष्यश्टङ्गको यहाँ छे आयेंगे जिससे हमको दोप न लगे । 
(सर्ग ९ ) | मन्त्री और पुरोहितने निर्विघ्न कृतकार्य होनेका यह उपाय बताया कि रूपबती वेश्याएँ सत्कारपूर्वक भेजी जायें, 
वे तरह-तरहके प्रलोभन दिखाकर ले आवेगी | राजाने वैसा ही उपाय करनेको कहा । वेस्याएँ भेजी गयीं । आश्रमके निकट 
पहुँचकर वे धीर ऋषिपुत्रके दर्शनका प्रयत्न करने लगीं । ऋुष्यश्टङ्गने आजतक स्त्री, पुरुष, नगर वा राज्यके अन्य जीर्वोको 
कभी नहीं देखा था । दैवयोगसे वे एक दिन उस जगह पहुंचे जहाँ वेब्याएँ टिकी थीं। तब मधुर स्वरसे गाती हुई वे सत्र 
उनके पास जाकर बोलीं कि आप कौन हैं और किसलिये इस निर्जन वनमें अकेले फिरते हैं | उन्होंने अपना पूरा परिचय 
दिया और उनको अपने आश्रमपर लिवा छे जाकर अध्य-पाद्य, फल-मूलसे उनका सत्कार किया । वेश्याओंने उनको तरह- 
तरहकी मिठाइयाँ यह कहकर खिलायी कि ये हमारे यहाँके फल हैं इनको चखिये। फिर उनका आलिङ्गन कर वे 
विभाण्डकजीके भयसे झूठ-भूठ व्रतका बहाना कर वहाँसे चली आयीं | वे दयाओंके ल प्वश्वुङ्खजी दुःखके मारे 
उदास हो गये । दूसरे दिन वे फिर वहीं पहुँचे जहाँ पहले दिन मनको मोहनेवाली २ सेंट हुई थी । इनको 
देखकर वेश्याएँ प्रसन्न हुई और इनसे बोलीं कि आइये, आप हमारा भी आश्रम देखिये, यहाँकी अपेक्षा वहाँ इससे भी 
उत्तम फल मिलेंगे और अधिक उत्तम सत्कार होगा । ये बचन सुनकर वे साथ बळनेको राजी हो गये और वेश्याएँ 
उनको अपने साथ छे आवीं । उन महात्माके राज्यमें आते ही सहसा राज्यमें जळकी पुष्कल वर्षा हो गयी, जिससे प्रजा 
सुखी हुई । वर्षा होनेसे राजा जान गये कि मुनि आ गये । राजाने उनके पास जाकर दण्ड-प्रणाम कर उनका अर्व्य-पाद्यादिः 
द्वारा यथाविधि पूजन किया और उनसे बर माँगा जिससे वे एवं उनके पिता ( राजापर छलसे लाये जानेके कारण ) कोप 
न करें । फिर राजा उन्हें अपने रनवासमें ले गये और यान्ताका विवाह उनके साथ कर दिया | ( सर्ग १० ) | क्रष्यक्षङ्ग 
वहीं शान्ताके साथ रहने लगे | 

ऋष्यश््ङ्कके जन्मकी कथा इस प्रकार है कि एक बार विभा०डक सुनि एक कुण्डम समाधि लगाये बैठे घे, उसी समय 
उर्वशी अप्सरा उधर आ पड़ी | उसे देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे जलके साथ एक मृगी पी गयी। उस मृगीसे 
इनका जन्म हुआ। माताके समान इनके सिरपर भी सींग निकल आनेकी सम्भावनासे मुनिने इनका नाम क्रप्पश्चङ्क रका | 

भगति सहित युनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे ॥ 5 ॥ 
जो वसिष्ठ कछु हृदय प्रिचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ ७ | 

शब्दार्थ- आहुतिम्ह्योमद्रव्यकी वह सामग्री जो एक बार यज्ञकुण्डमें डाली जाय ।=हवनमें डाळनेकी सामग्री | 
आहुति देनाज्मन्त्र पढ़कर देवताके लिये होमकी सामग्री अग्निकुण्डमें डालना | चरू ( सं० चरु )>हव्यान्न, हृविष्यान्न 
पायस, क्षीरान्न |--चरु भांडे च इव्यान्ने' इति विश्रप्रकाशः | ( खरा )। 

अर्थ मुनिने श्रद्धा और अत्यन्त अनुरागपूर्वक आहुतियाँ दीं। अग्निदेव हाथमें पायस लिये हुए प्रकट हुए ॥ ६॥ 
( ओर बोले ) वसिष्ठजीने जो कुछ हृदयसें विचारा था, तुम्हारा वह सब कार्य सिद्ध हो गया || ७ || 
== UR SND G6 


कु के टि ण्डक! फ र चुन्यो सा न र मका 
१ ठ्वारकाञ्रसाद चतुर्वेदीका पाठ “कश्यपस्य तु पुवरोषस्ति ब्भाण्डक' है और चन्द्रगेखर शास्त्रीका पाठ कञासयपस्य हैं| 
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टिपणी--१ (क) वरति सहित’ का भाव कि भगवानके हवस हेतु भक्ति ह्‌ सालात भगवान 
प्रभु लीन्ह सनुज अवतार? (सो अज प्रेम अगति बस कोसल्या क गोद । भाक्तका अथ श्रद्धा, Ms उ अछएरा 
है । प्रेमसे भगवान्‌ प्रकट होते हैं । प्रेमसे आहुति दी, अतः अभि भगवान्‌ श्रकट हो गये | आहुतिया अपनः मन्त्रोसे 
दी गयीं। यथा 'अधर्वशिरसि प्रोक्‍्समस्त्रे: सिद्धां विधानतः । वाल्मी० १ । १५ । २॥ ऋृष्यश्द्कके ये वचन हैं और 
बसिष्ठजी भी अथवंगी हैं । (ख ) 'चरू कर लीन्हे? से पाया गया कि अन्निदेव नराकार प्रकट हुए । पुत्रकी कामनासे 
यज्ञ किया गया, इसीसे हाथमें ( रानियाँके खिलानेके लिये ) खीर लेकर प्रकट हुए । [ कर लीन्हें-वाल्मीकिजी लिखते हैं 
कि बह देवता दोनों हाथोंसे स्वरणपात्रकों पकड़े हुए था। यथा “दिव्यपायसप्मम्पूर्णा पान्नीं पत्नीमिव प्रियास्‌ । प्रगृह्य विपुलां 
दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव ॥ १ | १६ | १५ |? ] 


नोट--१ 'प्रगटे अगिनि'"” इति । वाल्मीकीय बालकाण्ड सर्ग १६ में यज्ञाग्मिसे जो पुरुष निकछा उसका वर्णन 
यों है--बडा तेजस्वी, महाबली, पराक्रमी, छाळ वस्त्र पहिने और ढाल मुँहवाला था । सिंहके बालके समान दाढी ओर 
सिरके केश थे | पर्वत-सहृ विशाल, सूर्यसम तेजवान्‌ , जळती हुई अग्निके समान असह्य प्रकाशवाला हाथमें उत्तम स्वण- 
पात्रमै दिव्य पायस लिये हुए ।' गोस्वामीजी यहाँ साक्षात्‌ अग्निदेवका प्रकट होना कहते हैं । करुणासिंघुजी और बाबा 
हरिहरप्रसादजीका मत है कि पख्रहाने अग्निद्वारा पायस भेजा, मानो यह राजा दशरथके यहाँ अपना प्रस्थान भेजा! । और 
बाल्मीकीयमै अग्निदेवने कहा है कि भै प्रजापति बद्याजीके यहाँसे आया हूँ । यह पायस देवताओंका बनाया हुआ है । 
इससे पुत्र होगा |! ( प्र० सं० ) | हुक अ० रा० १। ३ में इस चोपाईसे मिलता हुआ इलोक यह है श्रद्धया हूय- 
साने5ग्नों तप्तजम्बूनदप्रभः । पायसं स्वणपाश्नस्थं गृहीत्वोवाच हव्यवाट्‌ ॥ ७ ॥' अर्थात्‌ यज्ञानुष्ठानके समय अग्निसँ श्रद्धा- 
पूर्वक आहुति देनेपर तसस्वर्णके समान दीतिमान्‌ हृव्यवाहन भगवान्‌ अग्नि एक स्वर्णप्रभे पायस लेकर प्रकट हुए. और 
बोले । ऐसा ही मानसमें है । 


२ यह यज्ञ श्रीसरयूजीके उत्तर्तटपर हुआ था; यथा 'सरस्वाइचोत्तरे तीरे यज्ञभूमिविधीयताम्‌ । वाल्मी० १ | 
१२ | ४ ।' मनोरमा नदीके दक्षिणतदपर यह यज्ञशाढाा पड़ता है और श्रीसरयूजीके उसपार उत्तरमें है । 


४ 


टिपणी--२ (क) जो बल्लिष्ठ कछु ` का भाव कि वसिष्ठजीके हृदयका विचार राजा जानते हैं; क्योंकि वे 
राजासे सब कह चुके हैं; यथा “घरहु भीर होइहहि सुत चारी । त्रिज्ुवन विदित सगत भय हारी ॥! इसीसे प्रकट न कहा | 
(ख ) सकल काज़ु''” इति | कार्य तो एक ही है--पुत्रकी प्राप्ति, यथा-'ुत्न काम सुभ जम्य करावा'; तब सकल काज' 
कैसे कहा ! उत्तर यह है कि सकल” का अर्थ यहाँ बहुत नहीं है किन्तु सम्पूर्ण' है, 'काज' एक ही है । यह सम्पूर्ण कार्य 
तुम्हारा सिद्ध हुआ अर्थात्‌ उस कामें न्यूनता न होगी, चार पुत्र होंगे । यदि 'सकल का अर्थ बहुत” होता तो सकर 
काज भे सिद्ध तुम्हारे' पाठ होता । [ बाबा हरीदासजीका मत है कि काज तो एक रामजन्म है; सकलसे तात्पर्यं यह कि 
“जिस उत्तम पूजासे बसिष्ठजीने अनेक विधि गुणनिधान, ऐड्वर्यवान्‌ पुत्र विचारे थे वह सकल काज सिद्ध हुआ | 
बैजनाथजीका मत है कि 'अश्निदेवने वसिष्ठजीको सम्बोधन किया, उन्हीसे कहा कि आपने जो हृदयमें विचारा है वह 
सब कार्य सिद्ध हुआ और वसिष्ठहीको पायस दिया ।” पर यह अर्थ संगत नहीं जान पड़ता । वाल्मीकीय आदियें भी राजा- 
हीको सम्बोधन करना लिखा है और यहाँ भी सीधा अर्थ यही होता है । ] 


नोट ३ यहाँ लोग शंका करते हैं कि यह यज्ञ सालभर हुआ । रावणके रहते हुए वह कैसे पूर्ण हुआ ?? इसका 
समाधान यह है कि एक तो भगवानकी लीला अपरम्पार है | उनकी माया बड़ी प्रबल है । शिव-विरंचि आदि भी मोहित 
हो जाते है तब रावण कौन चीज है? “रास कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥' देखिये श्रीक्रष्णजन्स- 
पर सब पहरेदार सो गये, चन्दीगइके द्वार खुछ गये, वसुदेचजी भगवानको नन्दजीके यहाँ पहुँचा आये, इत्यादि-इत्यादि; और 
किसीको भी कुछ मम न मालूम हुआ। महाभारत-युद्धके समय द्रोण-भीष्मादिके सामने अर्जुने रथसे उतरकर बाणसे जलकी 
घारा निकाल घोड़ोंको जल पिलाया, इत्यादि | द्रोणादि सब मायासे मोहित खड़े देखते रह गये । अर्जुनको उस समय न मार 
लिया, इत्यादि । दूसरे यह यञ श्रीवसिष्ठजी और ऋष्यश्ज्ञ आदि महर्षियोंसे सुरक्षित था। ब्रह्मा और शिवजी भी यज्ञमें आये 


थे ओर वसिष्टजी ब्रह्मे पुत्र ही हैं। तब यहाँ रावण विन्त कैसे कर सकता था ? तीसरे, रावणको उर्सवंशके राजाओंकी बरावर 
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परीक्षा मिळती गयी थी | रघुमहाराजसे ब्रह्माजीने उसकी मित्रता करा दी थी । राजा दिलीपने उसके देखते-देखते यज्ञमें 
बैठे हुए ही आचमनका जल पीछे फेंककर वनमें व्या“से गोकी रक्षा की, इत्यादि; जिसे जानकर वह भयमीत हो गया 
था । रावणने ब्रह्माजीसे यह जानकर कि कौसल्याके पुत्रद्वारा उसकी मृत्यु होगी उसने कौसल्याजीका हरणकर उन्हें एक 
मज्जूपामें बन्दकर राघव मस्त्यको सौंप दिया था कि न विवाह होगा न पुत्र ही। दैवयोगसे दशरथ महाराज नावके 
टूटनेसे पतवारके सहारे बहते हुए समुद्रमें उसी जगह पहुँचे जहाँ वह मञ्जूषा थी । उसमें सुन्दर स्री देख वे भी उसीमें 
सो रहे । इधर रावण ब्रह्माजीसे डांग मारने लगा तब सनकादिने उरे ललकारा । लळकारे जानेपर वह उस मंजूघाको ले 
आया और खोला तो उसमें राजा दशरथको भी देख उसने उनको मार डाळनेका विचार किया । ब्रह्माजीने डॉट दिया 
कि प्रह्माद और हिरण्यकशिपुकी कथाको याद कर | यदि अभी मृत्यु चाहता है तो हाथ उठा; नहीं तो जाकर अभी कुछ 
दिन और सुख भोग ले; इसी डरसे बह विध्न न कर सका | 

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि मानस और वाल्मीकीयमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि पुत्रेष्टि यज्ञ एक वर्षतक होता 
हा । पुत्रकामेष्टि तीन प्रकारकी है-एक तो श्रौताभिमान्‌ यजमानकी, दूसरी गह्यामिमान्‌ यजमानकी और तीसरी लोकि- 
काम्रिसे निरग्नि यजमानके लिये । श्रीददारथजी श्रोताम्निमान्‌ यजमान थे । श्रौतामिपर जो पुत्रकामयज्ञ किया जाता दै, 
उसका यज्ञकार्य केवल दो दिनका है | इसके पूर्व ऋत्विज, यजमान और यजमान-पत्नीको १२ दिन पयोत्रत करना पड़ता 
है, गह्मामिसाध्य पुत्रकामेष्टिके पूर्व यजमान ओर उसकी पत्नीको १२ दिन ` पथोत्रत करना पड़ता है, किन्तु यज्ञकार्य केवळ 
एक दिनका है । ( श्रौतपदार्थ निर्वचन ग्रन्थ ) । लौकिका भिसाध्य इष्टि अपत्यहीन यजमानके लिये नहीं है । यह उसके 
ही लिये है, जिसके कन्या ही होती हैं, पुत्र नहीं होता | यह एक दिनमें होता है | ( धर्मसिंधु परिच्छेद ३ ) ।--अतणब 
ऐसी शंकाके लिये स्थान ही नहीं है । 

यदि एक वर्तक होना मान भी लें, तो शंकाका समाधान शंकाके आधारवाले छन्द--जिप जोग विरागा तप मख 
भागा श्रवन सुने दससीसा । आएुन उठि धावै रहे न पावै धरि सव घाले खीसा । १८३ छंद ।? के रेखांकित शब्दोंसे ही 
हो जाता है । दशशीझाके श्रवणतक यह वात नहीं जा पायी | 

यह हवि बाँटि देहु नृप जाई । जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--दृविज्या यस । हविष्यान्न। | र दी हु 

अर्थ हे नप ! जाकर इस पायसके यथायोग्य भाग बनाकर जिसको जैसा योग्य अर्थात्‌ उचित हो उसको वसा 
बाँट दीजिये ॥ ८ || न £ 

टिपणी--१ (क ) 'बाँटि देहु नुप जाई” से पाया जाता है कि रानियाँ यज्चगालामे नहीं: आयी थीं, आगे लिखते 
भी हैं कि “तबहिं राय प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तहाँ चलि आई: ॥' यज्ञशालामें न जानेका कारण यह है कि 
यज्ञ शृङ्गी ऋ पी जीने किया, यथा--“४ंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुम जज्ञ करावा ॥ मगति सहित सुनि 
आहुति दीन्हे ।', यदि राजा यज्ञ करते तो रानियाँ यज्ञमें अवश्य आतां, राजाके समीप ही होतीं, उनका बुलाया 
जाना आगे न लिखा जाता । [ वाल्तीकीयमें राजाका महलमै जाकर रानियाँको हविष्यान्न देना कहा है | यथा-- 
“सोऽन्तःघुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमत्रवीत्‌ । पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥ १ | १६ | २६ |“! अर्थात्‌ 
रनवासमें जाकर राजा महारानी कोसल्याजीसे बोले--यह पावस लो। इससे तुमको पुत्रकी. प्राप्ति होगी ।--अतः 
“जाई? कहा | ] (ख ) जथा जोग जेहदि=जिसे जैसा उचित दो । हळ यहाँ अमिदेवने यह नहीं बताया कि भाग केसे 
बनाये जाये, कारण कि वसिष्ठजी राजासे यह सव कह चुके हैं ओर राजा जानते हैं कि चार भाग होंगे, यथा-- 
“वरह धीर होइहहिं सुत चारी' । पूर्व जो कहा है कि “कहि बसिष्ट यहु विधि सझुझाएउ” इसके “बहु विधि’ समझानेमें यह | 
समझाना भी कह दिया गया कि हम शृङ्गी परिको बुलाकर यज्ञ करवाते हैं, अग्निदेव खीर लेकर प्रकट होंगे, आठ आनेसें 
( अर्थात्‌ आधेमें ) ज्येष्ठ पुत्र होगा, चार आनेमें ( चतुर्थभै ) मध्य पुत्र होगा और शेष चार आनेमें दो छोटे पुत्र 
होंगे । इसीसे राजाने हविष्यान्न पानेपर भाग करनेकी रीति गुरुसे न पूछी, -अपने मनसे भाग कर दिये। अम्निके 
“ज्ञो बसिष्ठ कछु हृदय विचारा” इस कथनसे विके विभागकी संख्या हो गयी । वसिष्ठजीका विचार ऊपर कह ही आये 
कि 'धरहु” ।--( चरुके भागके सम्बन्धमें वसिष्ठजीका कथन वाहमीकीय और अध्यात्मे नहीं है ) । 
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. दो०--तब अदृस्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ । 
परमानंद मगन नृप हशम न हदय समाइ ॥ १८९ ॥ 


शब्दाथ-अदृस्य ( अदृश्य )=अन्तर्धान । आँलाँसे ओझल । 


अर्थ--तब अग्निदेव सब सभाको समझाकर अन्तर्धान हो गये | राजा परमानन्दमें मञ्च हो गये, हृदयमें हप 
( आनन्द ) नहीं समाता ॥ १८९ | 
 टिणणी-१(क) पूर्व अग्निका प्रकट होना कहा--प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे', इसीसे उनका अन्तर्धानः 
होना भी कहा | ( ख ) 'सकल सभहि समुझाइ' इति । सम्पूर्ण सभाको समश्षानेका भाव कि बसिष्टजीने राजाको एकान न्तभें 
समझाया था,--'धरहु धीर'''? इत्यादि, इसीसे राजाको सम्बोधन करते हुए अभिदेवने इतना ही कहा कि जो बसिष्ट 
कछु हृद्य बिचारा । सकल काजु सा सिद्ध तुम्हारा ॥' स्पष्ट न कहा क्‍योंकि राजा वसिट्ठजीके बतलानेसे जानते थे । यहु 
बात सभावाले नहीं जानते थे, अतएब उनको समझाकर कहा कि त्रिभुवनमें विदित भक्तभयह्दारी ऐसे चार पुत्र राजाके 
होंगे | ( ग ) सभाको समझानेका भाव कि सभावालोंने यज्ञ देखा, साक्षात्‌ अग्निमगवानके दर्शन किये, इसीसे अमिदेवने 
विचारा कि हमारा दर्शन अमोघ है, दर्शनका फल इनको भी प्राप्त होना चाहिये, भगवानके आविर्भावका समाचार 
मिलनेसे ये भी सुखी होंगे, अतएव इनको समझाकर कहा जिससे सबको सुख हुआ । 

नोट- राजाको गुरुजी सत्र बता चुके थे इससे वे तो अझ्नि-वाक्य समझ गये, परंतु सभावाले कुछ न समझ 
पाये, इससे चकित हो देख रहे थे । अतएव अग्निदेवने वही बात उनको समझाकर कह दी । बाबा हरिदासजीका मत हैं 
कि अग्निदेव राजासे कहकर अदृश्य हो गये तब राजाने उनके वचनोंका आशय सभाको समझाया और परमानन्दमें मग्न 
हो गये । वे लिखते है कि अग्निदेवने इससे समझाना न चाहा कि यदि ये जानेंगे कि अम्निदेवकी पूजासे रामजी पुत्र हो 
प्रकट होते हैं तो ये सब रामहेतु ही अभिपूजा करने लग जायेगे । 

टिप्पणी--२ ( क ) “अदस्य भए'का भाव कि वह पुरुष अग्निसे ही निकलकर कहीं गया नहीं क्‍योंकि वह तो 
स्वयं अग्नि ही है, अग्निमें रहा, लोगोंके आँखोंसे अदृश्य हो गया । यथा--'संवतंयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत । 
वाल्मी० १। १६ । २४।?, इत्युक्त्वा पायसं दत्वा राज्ञ सोऽन्तदंधेऽनलः | अ० रा० १ | ३ | ९ |! ( ख ) “परमानंद 
मरन नृप' से जनाया कि सभाके लोग समाचार पाकर आनन्दमें मम्न हो गये और राजा परमानन्दमें मग्न हो गये । 
अर्थात्‌ आनन्द तो सभीको हुआ पर राजाको सबसे अधिक आनन्द (परमानन्द) हुआ, क्योंकि भगवानका अवतार 
राजाके यहाँ ही होगा । दूसरे गुरु और अग्निदेव दोनोंके वचन एकसे निकले, यह भी हर्षका कारण है | 
.... श्रीलमयोड़ाजी--१ देवताओंका व्यक्तित्व तो हकर्ले भ५४।० और सर ओलिबरलाज $" 0]:४९ ०१४९ 
जैसे वेज्ञानिकोंने भी सम्भव माना है | लाज महोदय तो उनका हमारा सहायक होना भी मानते हैं । स्वामी दशनानन्दजीने 
अपने वेदात्तभाष्यमें यह माना है कि व्यासजी देवताओंका व्यक्तित्व मानते हैं तो फिर देवताओंका मानना वेदविरुद्ध 
नहीं हो सकता, यह ओर बात है कि कोई ऋषि या मुनि न भी मानते रहे हों । श्रीजयदेवजीकी सामवेदसंहिताकी 
भूमिकामें यास्कमुनिका देवसम्बन्धी सिद्धान्त लिखते समय जहाँ यह लिखा है कि एक तो महान्‌ आत्माके पथक्‌ नाम 
ही कर्मानुसार कहे गये हैं वहाँ यह भी लिखा है कि जहाँ एथकएथक होनेसे देवता प्रथक-प्रथक हैं बहा जिस प्रकार कर्म 
करनेवाले एक ही कामको आपसमें बाँटकर कार्य करते हैं उसी प्रकार वे भी रहते हैं। वे एक दूसरेके उपकारक भी हो 
जाते हैं । इनकी व्यवस्था नरराष्ट्रके समान ही समझनी चाहिये ।' ( पृष्ठ २४-२५ ) । स्वामी दयानन्दसरस्वतीने भी 
सत्याथप्रकाशमें लिखा. है कि सुक्त पुरुषका इच्छामात्र ही शरीर होता है और वह लोक-लोकान्तरसें विचरता है । इन्जील 
और कुरानमें तो दिव्ययोनिवालोको ही देवदूत कहा है--छड़ाई केवल वाद-विवाद और शब्दोंकी रह जाती है, नहीं तो 
दिव्ययोनियोंका होना किसी-न-किसी रूपमै सब ही मानते हैं । न क 


कलाकी इष्टिसे उस = ह 2. 
छिङे कलाकी दृष्टिसे यह याद्‌ रहे कि तुळसीदासजी कभी भी उस ब्रातका विस्तृत वर्णन नहीं करते जो कलाके 
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तिन 


तबहिं राय प्रिय नारि बोलाई | कौसल्यादि तहाँ चलि आई॥ १॥ 
[ अद्र भाग कोसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥ २॥ 
कैकेयी कहँ नृप सो दयऊ। रहो सो उभय भाग पुनि भएछ ॥ ३॥ 
कोसल्या केकेई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ ४॥ 
हु ( क ) (? से आगे आयी हुई “)' तक सं० १६६१ का नहीं है, वरंच नया पन्ना है जिसमें शिवलाल 
पाठकसे पाठ लिया गया? कहा जाता है | 
अर्थ--उसी समय राजाने अपनी प्रिय स्रियोंको बुलाया । श्रीकौसल्या आदि रानियाँ वहाँ चली आयीं । १ । 
राजाने पायसका आधाभाग कौसल्याजीको दिया ( फिर ) आधेके दो भाग किये | २। ( और ) वह ( अर्थात्‌ इसमेंसे 
एक भाग ) कैकेयीजीको दिया ( और ) जो वच रहा उसके फिर दो भाग हुए । ३। श्रीकौसल्या और केकेयीजीके 
हाथोंमें ( एक-एक भाग ) रखकर और मनको प्रसन्न करके ( वे दोनों भाग ) श्रीसुमित्राजीको दिये | ४ । 
टिप्पणी--१ ( क ) “तबहिं राय प्रिय नारि बोलाई ।''? इति । अग्निदेवने राजासे कहा था कि जाकर यह हवि 
बाँट दो । यहाँ जाना न कहकर बुलाकर बाँटना कहा । इतनेहीसे जना दिया कि राजा मारे आनन्दके तुरत महृळमें पहुँचें 
औरं अपनी प्रिय रानियोंकों वहाँ बुला भेजा | ( शीघ्रता दिखानेके लिये महलको जाना वा महलमें पहुँचना न कहा | 
प्रियनारीको बुलाना कहकर दोनों बातें जना दीं ) | 'प्रिय नारि' कहकर जनाया कि 'कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन 
पुनीत” जिनको पूर्व कह आये, उन्हींको बुलाया । आगे कौसत्त्रा, कैकेयी और सुमित्राजीका आना दिखाकर जनाया-कि 
ये ही “प्रिय नारि? हैं और इन्हींको राजाने बुलाया । जब ये तीनों आ गयीं तब खीरके भाग बनाये । [ 'तहाँ चलि आइ? 
से यह भी भाव निकलता है कि रानियाँ यज्ञशालामें ही थीं, पर राजाके पास न थीं। राजाने उन्हें अपने पास 
बुला लिया | ( प्र० सं० ) प 
नोट--१ वाल्मीकीयमें हविष्यान्रके बाँटमें भेद है | उसमें कोसल्याजीको आधा पायस देनेके पश्चात्‌ शेष आधेके 
दो भाग किये गये जिसमेंसे एक भाग सुमित्राजीको दिया गया । तत्मश्रात्‌ बचे हुए भागका आधा कैकेयीजीको दिया गया। 
अब जो पूरे हविका आठवाँ भाग बचा उसे कुछ सोचकर राजाने फिर सुमित्राजीको दिया। (वाल्मी० १। १६। २७-२९ )। 
. अ» रा० में की बाँट मानससे किञ्चित्‌ मिलती है । उसमें सुमित्राजीको दो भाग मिलनेका कारण कहा गया है. | 
अ रा० में वसिष्ठजी और क्रष्यश्वङ्गनीकी आज्ञासे राजाने वह हविं श्रीकौसल्या और कैकेबीजीमें आधी-आधी बॉट'दी | 
तदनन्तर सुमित्राजी भी चरुको लेनेकी इच्छासे बहाँ पहुँच गयीं । तब कोसल्याजीने प्रसन्नतापूर्वक अपनेंमेंसे आधा उन्हें 
दे दिया । कैकेयीजीने भी प्रीतिपूर्वक अपनेमेंसे आधा उन्हें दिया। यथा--'कौसल्यायै सकैकेय्ये अधेमर्घ प्रयत्नतः । १०। 
ततः सुमित्रा संप्राप्ता जगुष्नुः पौत्रिकं चरम्‌ । कौसल्या ठु स्वमागार्धं द॒दौ तस्ये सुदान्विता । कैक्रेथी च स्वमागार्थ ददौ 
प्रीतिसमन्विता ॥ १। ३। १२।? इस प्रकार बाल्मीकीयके मतसे कोसल्याजीको पूरे पायसके आठ भागोंमेंसे चार 
भाग, कैकेयीजीको एक और सुमित्राजीको तीन भाग मिले | और अ० रा० के मतसे पायसके चार मागमे एक-एक 
भाग -कौसल्याजी और कैकेवीजीको मिला और दो भाग स॒मित्राजीको मिले । Ce 
रघुवंशमें सुमित्राजीको कौसल्या-कैकेयीजीने अपना-अपना आधा भाग दिया है, .यथा-ति बहुज्ञस्य चित्तज्ञे पत्न्यो 
-पत्युर्महीक्षितः । चरोरर्धार्धमागाभ्यां तामयोजयतासुभे ॥ सर्गं १० | ५६ ।? अर्थात्‌ अपने पति सर्वज्ञ राजाकें भावको 
जाननेवाली दोनों रानियोंने अपने चरुका आधा-आधा सुमित्राजीको दिया । ( राजाने दोनोंको आधा-आधा दिया था । 
“इन दोनोंने अपना आधा-आधा दे दिया । इस तरह कौसल्याजी और कैकेवीजीको चतुर्थ, चतुर्थ भाग मिला ओर 
सुमित्राजीको दो चतुर्थभाग मिले | इस प्रकार चारों भाई चदुर्थ-चतुर्थं अंशसे हुए । यही मत अ० रा० का है । पद्म- 
पुराणसें यह मत लिया गया जान पड़ता है) | नारसिंह पु० में लिखा है कि चरुको खाते समय कौसल्या-कैकेयीने अपने 
पिण्डोंसे थोड़ा-थोड़ा सुमित्राजीको दिया | यथा--ति पिण्डप्राशने काळे सुमित्नाये महीपतेः । पिण्डाभ्यामह्पमद्पं तु 
_स्वसगिन्ये प्रयच्छतः ॥* 


मानसका बाँट इन सबसे विलक्षण है | इसमें कौसल्याजीको आधा, कैकेयीजीको चतुर्थ और सुमित्राजीको दो 
बार आठवाँ, आठवाँ मिळनेसे चतुर्थ मिला । बड़ाईँ-छोटाईके अनुसार यह बाँट सर्वोत्तम है ।--इसका रहस्य मदाः 
भाबोंने अपने-अपने मतानुसार लिखा है-- 


जी 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बाळकाएडं ३/१४५५) भ मिनत रणप्रैऽ दोहा १९० ( १-४ 5 


( क) वसिष्ठजी त्रिकालल्ञ हैं | ब्रह्माजीने उनसे स्वयं भी कहा था कि “परमातमा ब्रह्म नर रूपा । होइहि रघु- 
कुरू भूषन भूपा ॥ ७ | ४८ ।' वे जानते हैं कि ब्रह्यका अवतार अंशोंसहित होगा । कौन अंश किस रानीके द्वारा प्रकट 
होगा और किस प्रकार हविध्यान्नके भाग बनाये और बाँटे जायेंगे यह सब वे जानते हैं । 'अद्धंभाग कोसल्यहि दीन्हा ।' 
इस कथनसे पाया जाता है कि शुरु वसिष्टजीने इस प्रकार विभाग करना बताया था । इसीसे राजाने वेसा विभाग किया | 
यदि गुरुजीने न बताया होता तो राजा उनसे अवश्य पूछते कि “जथा जोग जेहि भाग बनाई” का क्या अभिप्राय है? 
किस प्रकार भाग किये जायँ ? ( करु०, पं० रामकुमारजी ) 

( ख ) कौसल्याजीको आधा भाग दिया, इसीसे इनके पुत्र ( श्रोरामजी ) ज्येष्ठ पुत्र हुए । “उभय भाग आधे 
कर कीन्हा” इससे स्पष्ट हो गया कि दूसरा भाग श्रीरामजीकी बरावर नहीं रह गया, यह भाग रामजीवाले भागके पीछे 
कैकेयीजीको दिया गया, इससे भरतजी श्रीरामजीसे पीछे और उनसे छोटे हुए । भरतजी चतुर्थ भागमें हुए । “रहेउ सो 
उभय माग पुनि भएऊ' कैकेयीजीको भरतवाला भाग दे चुकनेपर तब शेष चतुर्थके दो भाग बराबर-बराबर हुए | इस 
प्रकार लक्ष्मणजी और इतरुष्नजी दो-दो आने ( आठवें-आठवें भाग ) में हुए । भरतजीके पीछे ये दोनों भाग दिये गये, 
अतः ये दोनों भाई भरतजीसे छोटे हुए । प्रथम कौसल्याजीने सुमित्राजीको दिया, तब कैकेयीजीने, इसीसे कौसल्या 
शब्द प्रथम दिया--'कौसल्या कैकेई हाथ धरि” । इसीसे श्रीरामानुगामी श्रीलक्ष्मणजी प्रथम हुए और झत्रुष्नजी पीछे । 
इस रीतिसे सब भाई छोटे-बड़े हुए । बड़े भागसे श्रीरामजी बड़ी रानीसे हुए, मध्य भागसे भरतजी मँझली रानीसे हुए 
और छोटे भागसे लक्ष्मण-शन्रुष्नजी छोटी रानीसे हुए---( पं० रामकुमारजी ) । 

( ग ) मानसकारके मतसे तीनों रानियाँ वहाँ आ गयीं तब पायसके भाग किये गये । यह चोपाइयोंके क्रमसे 
स्पष्ट है । बॉटमें वेपम्यका भाव यह है कि कौसल्याजी पटरानी हैं, सबसे बड़ी हैं । इनके पुत्र राज्याधिकारी हैं और 
कैकेयीजीके पुत्र भी राज्याधिकारी हैं, क्योंकि विवाह इसी शर्तपर हुआ था । यथा 'कैकेस्यां मम कन्यायां यस्तु घुच्रो 
सविष्यति । १३ । तस्मे राज्यं ददात्वेवं गृह्णातु मम कन्यकाम्‌ । अनेन समयेनापि विवाहं कुरु भूमिप ॥ १४ ॥ हृदि 
निश्चित्य राजा च चसिष्ठादिभिरात्मवान्‌। निश्चयं चात्मनः कृत्वा रागंमाह कृताञ्जलिः ॥ १९ ॥ यथा वदसि भो विप्र 
तत्तथा करवाण्यहम्‌ ।' "२० ।' ( सत्योपाख्यान पू० अ० ८ ) अर्थात्‌ काशमीरके राजाका संदेशा गर्गजीने दशरथमहा- 
राजसे कहा है कि “हमारी कन्या कैकेयीसे जो पुत्र उत्पन्न हो उसको यदि आप राज्य देनेकी प्रतिज्ञा करें तो में अपनी 
कन्या आपको ब्याह दूँ । इसी प्रतिज्ञापर विवाह हो सकता है, अन्यथा नहीं । अतः आप प्रतिज्ञा करें।? दशरथजी 
महाराने स्वयं वशिष्ठादिके साथ बिचारकर यह प्रतिज्ञा की कि जैसा आप कहते हैं वेसा ही हम करेंगे ।? श्रीकौसल्याजी 
ज्येष्ठा है और कैकेयीजी कनिष्ठा होनेपर भी असन्त प्रिय हैं, इसलिये कौसल्याजीके पश्चात्‌ सुमित्रा जीसे पहले कैकेयीजीको 
दिया गया । 

( घ ) कौसल्याजी शतरूपाजी हैं। उनको श्रीरामजी वर दे चुके है कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे । इसीसे 
बसिष्ठजीके आदेशानुसार पायसका अधंमाग उनको दिया गया । और प्रथम ही दिया गया । तब कैकेयीजीको दिया 
गया । श्रीरामजीने बर देते हुए कहा है कि अंसन्ह सहित देह धरि ताता। करिहौ चरित भगत सुखदाता ॥ १५२ | 
२ इस तरह अद्धभागसे स्वयं प्रकट होकर अपनेको अंशी प्रकट किया है । 

(ङ ) राजाने श्रीकोसल्या-कैकेयीजीको तो अपने हाथसे स्वयं दिया, पर सुमित्राजीको अपने हाथसे न देकर 
श्रीकौसल्या-कैकेयीजीके हाथसे दिलाया, इसीसे 'अनुगासी भाव' सिद्ध हुआ जो भाग कोसल्याजीके हाथसे दिलाया था 
उससे लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अनुगामी हुए और जो कैकेयीजीके हाथसे दिलाया था, उससे झज्ुध्नजी श्रीभरतजीके 
अनुगामी हुए । यथा---बारेहि ते निज हित पति जानी । छछिमन रामचरन रति मानी ॥ मरत सत्नुहन दूनौ माई । 
प्रभु सेवक जसि ति बड़ाई ॥ १९८ । २-४ |? इसीसे श्रीलक्ष्मणजी “रामानुज? और श्रीञत्रुष्नजी “मरतानुज' कहलाये। 

- सब भाग कौसल्याजीका उच्छिष्ट ( अवशिष्ट ) है । अर्थात्‌ जो कौसल्याजीसे बचा उसीमें तीन भाग हुए | इसीसे 
स्वामी सेवक, शेषी-शेष, अंशी-अंश भाव हुआ । श्रीरामजी स्वामी हैं और सत्र भाई सेवक हैं। कैकेयीजीका अवशिष्ट 
सुमित्राजीको मिला, इसीसे भरतजीके सेवक श्रीलक्ष्मण-शन्रुध्नजी हैं । ( पं० रामकुमारजी ) । क्र 

हि उपयुक्त भाव देवतीथं स्वामीजीके शब्दोसें इस प्रकार है---अधेभाग कौसल्यहि दीन्हा, सो पूरन अनुपम 
कर्तार । अपर अद्ध जूउन तब बनिगो स्वामी-सेवक भाव उदार ।' ( रामधुधाग्रन्थसे | रा० प्र० ee 
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( च ) रघुवंशामें कहा है कि कोशल्याजी श्रेष्ठ पटरानी हैं और कैकेयीजी प्रिय हैं; अतः राजाने इन दोनोंके द्वारा 
सुमित्राजीका सत्कार करना चाहा। यथा--'अर्चिता तस्य कौसल्या प्रिया केकयवंशजा । अतः सम्भावितां ताभ्यां 
सुभित्रामैच्छदीश्वरः ॥ ५५॥ ( सर्ग १० ) । इसीसे “कौसल्या कैकेई हाथ घरि' देना कहा । 

( छ ) पंजाबीजीका मत है कि श्रीकौसल्या और केकेमीजी राजाको बहुत प्रिय थीं, इसीसे राजाने पायसके दो 
भाग किये और आधा कौसल्याजीको दिया, तदनन्तर सुमित्राजी भी आ गर्थी । तब राजाने सोचा कि इनको न देंगे तो 
इनका अपमान होगा । इस असमंजसमें पड़कर राजाने बचे हुए आघेके दौ भाग किये | एक भाग कैकेयीजीको दिया । 
फिर विचारा कि दूसरा भाग सुमित्राजीको देंगे तो कैकेयीजी ईपा करेंगी । (उनको बुरा लगेगा कि सुमित्राको हमारे 
बराबर दिया ), अतएव उन्होंने बचे हुए चतुर्थभागकें दो भाग किये और कौसल्या और कैकेयी दोनोंके दाथीमें एक 
एक भाग रखकर कहा कि इन्हें भी कुछ दे दो क्योंकि ये भी आ गयी हैं । तब दोनोंने कहा कि जो यह भाग ( आठवाँ, 
आठवाँ ) आपने अमी हमें दिया है, वह आप इन्हें दे दै । इस तरह दोनोंकी प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों भाग राजाने 
उनके हाथोंसे लेकर सुमित्राजीको दिया । 

( ज) श्रीसुमित्राजीके भागकें दो भाग करनेका कारण यह मी है कि ब्रहावाणीने कहा था कि “तिन्ह के ग्रह 
अवतरिहौं जाई । रघुकुछ तिलक सो चारिड माई । १८६ | ५ |” शुरुजीने भी यह कहा था कि 'धरहु घीर होइहहिं सुत 
चारी? और यहाँ रानियाँ तीन ही थीं, चार भाग करना आवश्यक था जिसमें एक-एक भागसे एक-एक पुत्र हो । अतएव 
शरीसुमित्राजीके भागके दो भाग किये गये जिसमें दो पुत्र हों । 

( झ ) श्रीपं०रामचरणमिश्रजीका मत हूँ कि श्रीचक्रवर्तीजीने अपने हाथसे श्रीसुमित्राजीको नहीं दिया; अतः वें 
खेदयुक्त बैठी थीं और उनके ह्ृदयमै मान आ गया था [ क्‍योंकि कैकेयीजी सुमित्राजीसे छोटी थीं । राजाने उनको पहले 
दिया । अतण्व उन्होंने अपनेको अपमानित जाना । ( प्रश सं० ) ] इस मान और खेदको मिटानेके लिये श्रीकसल्या 
और कैकेयीजीने उनका हाथ पकड़कर ( क्योंकि जब कोई रिसा जाता है तब हाथ पकड़कर मनाया जाता है ) और 
उनके मनको प्रसन्न कर ( अर्थात्‌ उनसे यह कहकर कि लो हम दोनों त॒म्हें एक-एक भाग देती हैं, ठम्हारे दो पुत्र होंगे, 
यह अनुकूल वार्ता सुनकर सुमित्राजीका मन प्रसन्न हो गया ) वह भाग उनको दे दिये । [ति 

` हु:छ-इस तरह 'कोसल्या कैकेयी हाथ धरि' का अर्थ “कौसल्या और कैकेयीजीने ( सुमित्राजीका ) दाथ पकड़कर” 
ऐसा किया है । 

“राजाने अपने हाथ क्यों न दिया !? इसका समाधान वे यह करते हैं कि मुख्य भाग तो कौसल्थाजीका ही है, 
क्योंकि वे साभिषेका पटरानी हैं और पूर्वजन्मसे उनका सम्बन्ध है । परंव राजा केकयसें वचनबद्ध होनेके कारण 
कैकेयीजीको भी पायसमें भाग देना पड़ा । और, सुमित्राजीके लिये राजाने यह विलक्षण चतुरता की कि उनके भागके 
दो माग करके उन्होंने कौसल्या और कैकेंयीजीको दे दिया । इन दोनने राजाका हार्दिक भाव पहचानकर वें भाग 
सुमित्राजी को दिये | ऐसा करनेसे राजाकी ओरसे ( श्रीलक्ष्मण-शतरुघ्तका ) गर्भाधान कौसल्या और कैकेयीमें ही हुआ । 
इसी आइयसे ळंकाकाण्डमें लक्ष्मणजीको सहोदर आता कहा गया ।-~मिलइ न जगत सहोदर आता | ६ | 8७. 

( ज ) श्रीनंगे परमहंसजी “हाथ घरि/ का अर्थ हाथपर रखकर अर्थात्‌ उनकी अनुमति लेकर' इस प्रकार लिखते हैं | 
नोट--२ छुट 'मन प्रसन्न करि? सबमें लग सकता है । कौसल्या-ैकेयीजीका मन प्रसन्न हुआ क्योंकि उनके 
हाथमें रखकर उनसे सुमित्राजीको दिलाया गया; अगला * उनके हाथोमे रखकर उनकी अनुमतिसे राजाने सुमित्राजीको 
दिया । दोनोंकी प्रसन्नता सुमित्राजीको देनेमें जानकर राजा भी प्रसन्न हुए । कैकेयीजी सुमित्राजीसे छोटी हैं पर कैकेयीजीको 
प्रथम दिया गया; इसलिये राजाने उनको दौ भाग देकर उनका मन प्रसन्न किया कि तुम्हारे दो पुत्र होंगे। लो, 
कौसल्याजी तुमको प्रसाद और कैकेयीजी मेट देती हैं। ( प्र० सं० )। न 
नोट--३ पं० रामकुमारजीने श्रीकैकेयीजीको मशली रानी कहा और प्रायः अन्य स्ने श्रीसुमित्राजीको मष 
और केकेवीजीको छोटी कहा है । कैकेयीजीको जो मध्यमा कहा गया है वह सम्भवतः वाल्मी० २ | १६ | २७ न वर्मा 
मध्यमा तात गर्हितन्या कदाचन ।' इस वचनसे और पायसभागके बाँटनेके क्रमके आधारपर कहा गया । उत्तरामचरित' 
( नाटक ) मेंके अये मध्यमाम्बा ृत्तान्तोऽन्तरित आयण । १ । २१ । लक्ष्मणजीके इस वाक्यें भी उनके लियें 
क्षध्यमा? शब्द आया है । बंगलाके ऋृत्तिवासी रामायणमें कैकेयीजीका विवाह सुमित्राजीसे पहले दै । 
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सुमित्राजीको मध्यमा और कैकेयीजीको कनिष्ठा कहनेके प्रमाण ये हँ--किच्चित सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य 
या । शत्रुध्तनस्य च घीरस्य अरोगा चापि मध्यमा । वाल्मी० २ । ७० | ९ |! ( भरतवाक्य ), "रामं सञ्चुययतो हृष्टो 
यौवराज्येऽभिषेचितुम्‌ । यउज्ञात्वा कैकेयी देवी राज्ञः परेष्टा कनीयसी ॥ २४ ॥ सन्निवार्य हठात्‌ तस्य शुञ्रस्य तद्रोचत ।' 
( नारदपु० उ० अ० ७५ ) | 
बाह्मीकीयके सभी प्राचीन टीकाकारोंने केकेयीजीको कनिष्ठा ही माना है और वाल्मी० ३।१६। ३७ के 
धरध्यमा? शब्दके विप्रयमें श्रीगोविन्दराजजीने यह लिखा है कि अन्य रानियाँकी अपेक्षा उनको मध्यमा कहा है । 
[ कैकेयीजीके पश्चात्‌ भी जिनका राजाने ग्रहण किया है चाहे वे अविवाहिता ही क्यों न हों उनमें भी श्रीरामजी माता- 
भाव ही रखते थे इसीसे उन्होने उन्हें मध्यमा कहा | ] 
पद्मपुराण उत्तरखण्डमें बहुत ही स्पष्टरूपसे पायस भागके समय बड़ी, छोटी ओर मध्यमाका निर्णय पाया जाता 
है | यथा--'स राजा तत्र दष्ट्वा च पत्नी ज्यरेष्ठो कनीयसीम्‌। विभज्य पायसं दिव्यं प्रददौ सुसमाहितः ॥ ५९ ॥ एतस्मि- 
न्तरे पत्नी सुमित्रा तस्य मध्यमा । तत्समीपं प्रयाता सा पुत्रकामा सुलोचना ॥ ६० ॥ तां दृष्ठा तत्न कौसल्या कैकेयी च 
सुमध्यमा । अद्म भ्रददतुस्ते तस्यै पायसं स्वकम्‌ ॥ ६१ ॥ अ० २४२ |? अर्थात्‌ श्रीशिवजी कहते हैं कि दशरथजीने 
अपनी ज्येष्ठा और कनिष्ठा ज्रीको देखकर पायसका आधा-आधा भाग उन दोनोंको दे दिया । इसी बीचमें उनकी 
मध्यमा त्री श्रीसुमित्राजी भी उनके समीप पुत्रकामनासे आ गयीं । उनको देखकर श्रीकोसल्याजी ओर सुन्दर कटिबाली 
श्रीकैकेयीजीने अपने-अपनेसे आधा-आधा उनको दे दिया । यहाँ “ज्येष्ठा? और “कनीयसी? , कहकर फिर उनके नाम 
कौसल्या और कैकेयी आगे स्पष्ट कर दिये और सुमित्राजीको स्पट्रूपसे ' मध्यमा? कहा है । 
इसी अध्यायमें श्रीदशरथजीके विवाहका भी उल्लेख है जिससे फिर मध्यमा और कनिष्ठामें संदेह रह ही नहीं 
जाता । यथा--“कोसलस्य नृपस्याथ पुत्री सर्वाङ्गशोभना । कोसल्या नाम तां कन्यामुपयेमे स पार्थिवः । ३७ । मागधस्य 
नुपस्याथ तनया च शुचिस्मिता । सुमिन्ना नाम नाम्ना च द्वितीया तस्य मामिनी । ३८.। तृतीया केकयस्याथ नृपतेदुहिता 
था । मार्याभूत्पद्मपत्नाक्षी कैकेयीनाम नामतः । ३९। ताभिः स्म राजा सार्याभिस्तिसूमि्धमंसंयुताः **? इस उद्धरणमें 
सुमित्राजीको द्वितीया और कैकेयीजीको तृतीया कहा है । और यह कहकर आगे “तिसूभिः? कहनेसे अनुमान होता है कि 
ये ही तीन बिवाहिता खियाँ थीं । 4% 
| स्कन्दपुराण नागरखण्डमे भी स्पष्ट लिखा है कि राजाकी सबसे छोटी रानी कैकेयीने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया 
और मझली रानी सुमित्राने दो महाबली पुत्रोंकी जन्म दिया । यथा--'कौसल्यानासविख्याता तस्य सार्या सुशोमना । 
ज्येष्ठा तस्यां सुतो जज्ञे रामाख्यः प्रथमः सुतः । १९। तथान्या कैकेयी नाम तस्य सार्या कनिष्टिका । भरतो नाम 
'ब्रिख्यातस्तस्याः पुत्रों मवत्यसौ । २० । सुमिन्नाल्या तथा चान्या पत्नी या मध्यमा स्थिता । शत्रष्वलक्ष्मणौ पुत्नौ तस्यां 
जातौ महाबछौ । २१ । तथान्या कन्यका चेका बभूव वरवर्णिनी । द॒दौ यां पुन्रहीनस्य लोमपादस्य भूपतेः । २२।' 
( स्क० पु० नागरखण्ड ९८) । Cn ना 
` ` गौड़जी--मानसें कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि छक्ष्मणजी और शनुष्नजी यमज ये और दोनों सुमित्राजीके ही 


र परासरवाले अबतारमें भरत-शन्रुष्न यमज थे और .केकेयीके पुत्र थे । 
कैकेयीहीकी पहली सन्तान शान्ता हुई थी जो राजा रोमपादक ं र 
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नाट--यद्यपि पायस-भागके क्रमसे स्पष्ट है कि सुमित्राजीके दो पुत्र लक्ष्मण-शत्रुव्नजी हुए । परन्तु स्पष्टरूपसे 
ग्रन्थसें यह बात नहीं आयी है, इसीसे कुछ लोग शक्तिके प्रसंगको लगानेके लिये यह कहते हैं कि लक्ष्मणजी एकलौता 
पुत्र थे वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणोंसे स्पष्ट है कि छक्ष्मण-तरुध्नजी श्रीसुमित्राजीके यमज पुत्र है । 

ग्रम्थकारका मत यदि एक जगह स्पष्ट न हो तो उसके अन्य ग्रन्थोंको प्रमाण मानना चाहिये । शक्ति लगनेपर जब 
श्रीहनुमान्‌जी अयोध्या आये और शक्तिका समाचार सुनाया तब श्रीसुमित्राजीने कहा है--'रघुनं दन बिनु बंडु कुअवसरु 
जद्यपि धनु दुसरे हें । तात ! जाहु कपि संग रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे हैं ॥ गी० ६ | १३ |? विनयपत्रिकामें और 
भी स्पष्ट है । श्रीशत्रुष्नजीकी स्तुतिमें गोस्वामीजी कहते हैँ--जयति सर्वांग सुंदर सुमित्रा-सुवन भुवन-बिख्यात भरता- 
बुगामी । पद्‌ ४० ।? श्रीरामाज्ञाप्ररन सर्गं ७ में वे लिखते हैं--“सुमिरि सुमित्रा नाम जग जे तिय लेहिं सुनेम । सुवन 
लषन रिपुदवन से पावहिं पति पद प्रेम | १८।? इन उपयुक्त उद्धरणोंसे श्रीलक्ष्मण-त्रुच्नजीका श्रीसुमित्राजीके पुत्र 
होना ग्रन्थकारका स्पष्ट मत सिद्ध है । फिर भी ग्रन्थकारने १९५। १ 'कैकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत झैं 
ओऊः मैंने दोक” को “सुमित्रा? और '“सुंदरखुत जनमत में? के बीचमें देकर यह भी प्रकट कर दिया है कि श्रीसुमित्राजीने 
“लक्ष्मण, आत्रुघ्न दोनों पुत्राको जन्म दिया | अब मानसके ही उद्धरण लीजिये जिनसे लक्ष्मण ओर अत्रुव्नजीका सद्दोदर 
श्राता होना पाया जाता है । (१) भिंटेड बहुरि लषन लघु साई । सोकु सनेहु न हृदय समाई ॥ २। १६५ | २ |! 
भरतजी अयोध्यामें कैकेयीजीके पाससे होकर जब श्रीकौसल्याजीके पास जाते हैं तब कवि माताका “लषन लघु माई से. 
भेंट करना लिखते हैँ | यहाँ कोई और कारण ऐसा लिखनेका नहीं जान पड़ता, सिवाय इसके कि झत्रुध्नजी वस्तुतः. 
लक्ष्मणजीके सगे भाई हैं | ऐसा न होता तो यहाँ भरत लघु माई' ही कहना सवथा उचित था | ( २ ) “मेंटेड छपन 
ललकि लघु भाई २ । २४२ । १ । में लक्ष्मणजीका ( अपने ) छोटे भाईसे मिळना कहा है । और भी चौपाइयाँ हैं 
जिनमें लक्ष्मणजीका लघुभाई उनको कहा है, पर उनमें गुणसम्बन्धी अथ लिया जा सकता है | 

मानस आदियें शत्रुष्नजीके लिये जो 'भरतानुज' शब्दका प्रयोग हुआ है वह केवल भरतानुगामी होनेसे । इसी 
तरह रामानुज' शब्द प्रायः श्रीलक्ष्मणजीके लिये रूढ़ि हो गया है क्योंकि वे श्रीरामानुगामी हैं। ऐसा न मानें तों 
लक्ष्मणजीको श्रीरामजीका सहोदर भ्राता अर्थात्‌ कौसल्याजीका पुत्र कहना पड़ेगा जो सर्वथा असत्य है । 

एहि विधि गर्भ सहित सब नारी । भई हृदय हरपित सुख भारी ॥ ५ ॥ 
जा दिन तें हरि गर्भहि आए । सकल लोक सुख संपति छाए ॥ ६ ॥ 

अर्थ--इस प्रकार सत्र खियाँ गर्मसहित अर्थात्‌ गर्भवती हुईं | मारी सुख होनेसे हृदयमें हर्षित--आनन्दित 
हुई ॥ ५ ॥ जिस दिनसे हरि गर्भमें आये उसी दिनसे समस्त लोक सुख ओर संपत्तिसे छा गये || ६ ॥ 

टिप्पणी--° ( क ) 'एहि बिधि’ अर्थात्‌ पायस-भाग खा-खाकर | यह कहकर इनका गर्माधान रज-वीर्यसे रहित 
जनाया । ( स्मरण रहे कि ख्रीके रज और पुरुषके बीयके संयोगसे गर्भकी स्थिति होती है, पर भगवान्‌ गर्भमें नहीं आते। 
उनका जन्म पिण्डविधिसे ,-रज-वीयसे नहीं होता, यह बात प्रकट करनेके लिये ही “एहि बिधि' कट्टा | भगवानका शरीर 
पाञ्चभौतिक नहीं है बरंच चिदानन्दमय, नित्य, दिव्य और देही-देह-विभागरदित है; यथा--चिदानंदमय देह तुम्हारी । 
बिगत बिकार जान अधिकारी ॥' तब गर्भसहित” कहनेका क्या भाव ? भाव यह कि भगवानका आविर्भाव जिसके द्वारा 
होना होता है उसके सब लक्षण गर्मवतीके-से हो जाते हैं, उसे यही जान पड़ता दै कि मेरे गभमें वच्चा है या मैं गर्भिणी 
हैँ । गर्भन्पेटके भीतरका बच्चा; हमल; यथा--चिछत दसानन डोळति अवनी । गर्जत गमे खवहि सुररवनी ॥' ) | 
(ख ) “मई? शब्द दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर है | ( ग ) 'सुख मारी” का भाव कि सुख तो तीनों लोकाँको हुआ पर 
रानियाँको सबसे अधिक सुख हुआ । 

२ जा दिन तें हरि गमेहि आए! इति। हरि! गर्भमें नहीं आते ओर वहाँ ग्रन्थकार लिखते हैं कि हरि गम आये | यह 
कैसा ? समाधान यह है कि यहाँ गर्ममें मगवानका आचा वेसा नहीं है जैसा कि जीवका । जीव कर्मोके वश गर्भमें आता है, 
भगवान्‌ कर्मके अधीन नहीं हैं, यथा--किम सुमासुम तुम्हहि न वाधा । १३७ | ४ ।१; वे अपनी इच्छासे आते हैं । जैसे 
वें सबके ह्ृदयमें बसते हैं, यथा--सब के उर अंतर बसहु जानहु माउ कुमाउ” वेसें हीं गर्भमै बसते हँ । [ यथा-> 
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“प्रजापतिश्चरति गभे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते । सस्य योनिं परिपञ्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि 
बिइबा । शुक्ल यजुर्वेद । २१ । १९ । अर्थात्‌ सर्वेश्वर ब्रह्म सबक अन्तःकरणम रहते हुए. भी गभमें आता हे ओर अनेक 
रूपोंसे जन्म लेता है | उसके जन्म लेनेके कारणको ज्ञानी लोग ही जानते हैं कि उसीमं समस्त ब्रह्माण्ड स्थित है फिर भी 
बह क्यों गर्भमेंसे जन्म लेता है | ( वे० भू० ) | पुनः, दूसरा समाधान यह हे कि वायु” गमे आकर प्रतीति कराता है, 
यथा 'तस्या एवाष्टमो गर्मो वायुपूर्णो बभूव ह” ( अर्थात्‌ देवकीजीका आठवाँ गर्भ बायुसे पूण हुआ ), यथा अनेक बेष 
धरि नृत्य करे नट कोइ । सोइ सोइ भाव देखावे आपुन होइ न सोइ ॥' 

ह हल 'जा दिन तें हरि गर्भहि आए! इति । 

पं० रामकुमारजीका मत टिप्पणीमें दिया गया | ओरोंके मत ये हैं--- 

'५ पंजाबीजी लिखते हैं कि 'अजन्माका गर्भमै आना शास्त्रविरुद्ध है । इसलिये (हरि गर्मोहि आए! का अर्थ याँ 
होगा कि गर्भयोनिके हरनेवाले हरि अर्थात्‌ भक्तोंके गर्भ-संकट जन्म-मरणको छुड़ानेवाले प्रभु आये अर्थात्‌ अवतार लेनेकी 
इच्छा की |! इतना लिखकर फिर वे यंह प्रश्न करते हुए कि प्रभु गर्भमै न आये तो माताने क्याकर जाना कि गर्भमें पुत्र 
है !? इसका उत्तर यह देते हैं कि “जब अवतारकी इच्छा होती है तब पवनदेव उदरमें गर्भाधानवत्‌ प्रतीति करा देते हैं । 
( प्रमाणें वे त्रहावैवत कृष्णखण्डका उद्धरण देते हैं जो टिप्पणीमें आ चुका है ) । इसकी पुष्टि प्रकट दोनेके समयके 
प्रसंगसे होती है कि पहले और रूपसे प्रकट हुए, फिर माताकी प्रार्थनासे बालकरूप हो गये |” 

२ श्रील्मगोड़ाजी लिखते हैं कि “वास्तवमै बात वही है जो भगवान्‌ कृष्णने गीतामें कही है कि “जन्म कर्म च 
में दिव्यम! | जो उन्हें न समझकर उन्हें भी साधारण मनुष्यकी तरह देहधारी मानते हैं उन्हें मूर्खं ही कहा है । लेकिन 
उनकी विद्यारूपी लीलाशक्ति ( जो मायाका उत्तम रूप है) सारी लीला ऐसी रचती है कि सब अनुभव करा देती है । 
“म्ये प्रगट कृूपाछा' से ज्ञात होगा कि भगवान्‌ केवल “प्रकट हुए? जन्मे नहीँ, लेकिन पहले कौसल्याजीको यही अनुभव 
होता रहा कि “गर्भ है | हाँ ! जत्र ज्ञान हुआ तब उन्हें प्रतीत हुआ कि 'बह्यांडनिकाया निर्मित माया रोमरोम प्रति बेद 
कहे । सो मम उर बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥” और तब तो प्रभु मुसुकाना' वाली बातसे 
भगवानने अपनी लीलावाळी बातका बोध कराकर फिर बालचरित प्रारम्भ किया-- रोदन ठाना' | 


इन दोनों रहस्योंको न समझनेसे संसारमै भ्रम फेला है, नहीं तो कुरानवाली बात भी ठीक है कि “न उससे 
कोई जन्मता है, न वह किसीसे जन्मता है? ( लमयलिद ब लमयलद्‌ ) और फिर उसी कुरानमें भगवान्‌ ईसाका दिव्य 


दूतद्वारा दिव्य जन्म लिखा है और इन्जीलमें स्वयं भगवानका ही दिव्य पुत्ररूप जन्म हजरत ईसाका माना है- हमारे 
यहाँ रामायणमें दोनों सिद्धान्तोंका ठीक एकीकरण है |“? 


द ३ कुछ लोगोंका यह भी मत है कि जो सर्वव्यापक है उसे गर्भमै आनेकी वा उसमें अपनी प्रतीति करा देनेका 
भी सामथ्यं है, अतएव संदेह नहीं है । 

.. ४ संत श्रीगुरुसहायलालजी भी गीताके श्रीधरभाष्य और ब्रह्मवेवर्तादि ग्रन्थोंके प्रमाण देते हुए. हरि गमेहिं आए' 
का भाब यही कहते हें कि 'उद्र महाबायुसे परिपूर्ण हुआ जिससे भगवानकी प्रतीति हुई । गर्भाधानकी, अवतारके समय 
यह्दी रीति है । हरिन्वाथु, यथा--'वेश्वानरेऽप्यथ ह रिदिवाकरसमीरयोः इति हेमकोशः? । 

बाना हरिदासजी लिखते हैं कि "भगवान्‌ जन्मसमय 'कौसल्याजीके आगे खड़े हुए हैं तब उद्रवास क्योंकर 
घटित हो ! सो यहाँ बात यह है कि 'हरिरूप कारण हवि जानों' । भगवान्‌ कौसल्याके उद्रमें तेजोमय प्रकाशवत्‌ 
पबनरूप अंशमात्र ही रहे | हरि पवनकोईऐस है ।' 

५ श्रीदेवतीर्थस्वामीजी लिखते हैं--'रामचरित कहों काहि छखाय सुनिमतिहू भरमाय ॥ त्रिभुवन भावहि प्रगट 
होइ के राववजन्म कहाय । सावनहू को राम प्रकासत ये तो पद्‌ उहराय ॥ १ ॥ कोप सुनिनको सियारूप धरि प्रगटि 
जनकपुर जाय । रामप्रिया बनि काज साधि इनि बनमें गयो समाय ॥ २॥ रामसियाको जन्मकर्म नहि नित्यहि उदित 
सुमाय । ते कैसे जनिहहि जे मदिरा अचे रहे बड़राय ॥ ३ ॥ देवभाव वानर मालू तन धरि कै भए सहाय । त्रिभुवन 

_ आवहि न्नि्ुवनपति चनि रहा अवधरसे छाय ॥ ४ ॥ इति रामरंगगरन्ये || ( पं० रा० उ 
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६ श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हूँ कि कोई-कोई संसारी बालकोंका दृशन्त देकर भगवानको गर्भम आना अर्थ नहीं 
करते । संसारी जीवकी समतामें भगवानको लगाना भारी भूल है | देखिये, संसारी स्री जब गर्भवती होती है तब वह 
बदशक्ल ओर तेजहीन हो जाती है पर माता कोसल्याको देखिये कि जब भगवान्‌ उनके गर्भमै आये तब उनकी शोभा 
तेज तथा शील बढ़ गया, यथा-'मंदिर महेँ सब राजहिं रानी। सोभा सील तेजकी खानी ॥ भगवान्‌ अपने तेज-प्रतापके 
सहित कौसल्याजीके गर्भमै आये थे, उनके शरीरको बैकुण्ठ बना दिया था । जैसे पराशरजीने मत्स्यगन्धाको योजनसुरान्ध 
चना दिया था [ अर्थात्‌ जिसमें मछलीकी गन्ध आती थी उस 'मत्स्यगंधा! को योजनभरतक सुगन्ध देनेवाली अर्थात्‌ 
अपने अनुकूल बना लिया था । जिसको सत्यवती कहते हैं और जो व्यासजीकी माता थीं । भगवान्‌ केवळ अङ्ग्ठमात्रका 
शरीर गर्भमें धारण किये थे, बाहर बिस्तार किये । प्राकृतिक ख्रियाँकी तरह प्रसव आदिका कष्ट कौसल्या माताको नहीं 
हुआ । अतः गर्भमें आमा यथार्थ है । 

७ संत श्रीगुरुसहायलाळजी लिखते हैं कि गर्भाधातमात्र भगवानका आवेश होता है । चरु वस्तुतः भगवानकी 
महिमा है जो अग्निद्वारा प्रकट हुई ओर वह अग्नि वस्तुतः अग्नि नहीं है किंतु प्रणव-तत्त्व है जैसा ब्रह्मविन्द्पनिषरत्‌की 
दीपिकाम कहा है और गभकी प्रतीति इस हेतुके सूचनका नाटकमात्र है । प्रणवतत्त्वके वर्ण ही चारों पुत्र हैं, यथा-- 
अकारा क्षरसम्थूतः सोमिश्रिविश्वभ्ावनः ।'''? (रा० ता० उप० ) पुनः, अग्निको ओपधियों, बृक्षां, समस्त प्राणियों ओर 
जलका गर्भ शुक्ल यजुर्वेद अध्याय १२ में कहा गया है। अग्नि गर्भरूप है तत्र तत्रस्थ वस्तु मी गर्म है। अतः 
गर्भसहित होना कहा | 

८ रघुवंदामें कहा है कि वेष्णवतेज ही चरुरूपमें था, यथा--स तेजो वेष्णवं पत्ल्योर्विभेजे चरुसंज्ितम्‌। द्यावा- 
एथिब्योः प्रव्यग्रमहपतिरिवातपम्‌ ) १० | ५४ |? अर्थात्‌ राजाने उस चरुरूप वैः्णवतेजको अपनी दो पलियोंमें बाँटा, 

जैसे सूर्य अपने नवीन तेजको आकाश ओर पृथ्वीको बाँट देता है । इस तरह भी गर्भाधान आवेशमात्र है । पद्मपुराणमें 
स्पष्ट उल्लेख है कि तीनों माताओंको भगवानके आयुधादिका स्वप्नमें दशन होने लगा था | 

नोट--१ गर्मवती होना वाल्मीकि आदिने मी लिखा है | यथा--तितस्तु ताः प्राइय तमुत्तमखियो महीपतेरुत्तम- 
पायसं पृथक । हुताशनादित्यसमानतेजसोऽचिरेण गर्भान्‌ प्रतिपेदिरे तदा-। वाल्मी० १ । १६ । ३१ ।' (अर्थात्‌ महाराजकी 
पृथक-प्रथक दी हुई हवि खाकर उन उत्तम रानियोंने अग्नि और सूर्यके समान तेजवाले गर्भ शीघ्र धारण किये ) | पुनश्च 
यथा--उपशुज्य चस सर्वाः स्रियो गर्भसमन्विताः | १२ | अ० रा० १ | ३॥! अर्थात्‌ सभी रानियाँ पायसको खाकर 
गर्भवती हुईं । शुक्ळ यजुर्वेदका प्रमाण भी टिप्पणी २ में दिया जा चुका है 

वेदान्तभूषणजीने वेदका प्रमाण भी मुझे यह दिया है--यर ई चकार न सौ अस्य वेद य ई' ददश हिरिगिन्नु 
तस्मात्‌ । स मातुर्योना परिवीतो अन्तबंहुप्रजा नित्रदैतिमाचिवेश ॥ ऋग्वेद १ | १६४ | ३२, अथर्ववेद ९ | १० | १० | 
निरुक्त २ | ८ ।: अर्थात्‌ जिस ब्रह्मने इस सारे विश्वकी रचना अपने मनसे ( योगमायाद्वारा ) संकल्पमात्रसे किया है, 
वह परमात्मा इस संसारके बृद्धि-विनाशजन्य दुःख-सुखकी भावनाको नहीं प्राप्त करता । ओर, जो परमात्मा इस सारे 
विश्वको सर्वप्रकारेण देखता है, ( अर्थात्‌ सबसाक्षी, सवद्रष्टा, सर्वान्तर्यामी तथा सवव्यापक है), तो भी इस सारे 
प्रपञ्चसे निश्चितरूपेण एथक है, निर्छिप्त है; वह परमात्मा माताके गर्भक्रे मध्यम जरायुसे वेष्टित होकर प्रथ्वीपर आया | 
वह यहाँ आकर कैसे रहा, तो बहुत बड़ी प्रजा समस्त भूमण्डलका पालक होकर रहा--सप्त भूमि सागर मेखला । 
एक भूप रघुपति कोसला ॥ 

नोट--२ सकल लोक सुख संपति छाप्ने इति । भाव कि रावणके उपद्रवसे सब लोक दुखी दो गये थे, उनकी 
सब सम्पत्ति हर ली गयी थी | जिससे सुख जाता रहा था, यथा--भए सकळ सुर सपति रीते !” वह सत्र फिर भरपूर हो 
गयी । मानो सुख-सम्पत्तिने यहाँ छावनी डाल दी | बाबा हरिदासजी (लिखते हैँ क्रि सुलक्षणी पुत्र जब माताके 
गर्भमै आता है तत्र घरमै मङ्गल होता है यह प्रत्यक्ष संसारमें देखा जाता है । यहाँ त्रेलोक्य रामजीका घर है इसीसे 
न्रेलोक्यमें सुखसम्पत्ति छा गयी ।' 

मंदिर महँ सब राजहिं रानी | सोभा सील तेज को खानी॥ ७॥ 
सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ । जेहि प्रथु प्रगट सो अवसर भएऊ ॥ ८ ॥ 
. अर्थ-ससत्र रानियाँ सहळमें सुशोमित हो रही हँ, सब शोमा, शीळ ओर तेजकी खानि हैं || ७ ॥ (इस प्रकार) 
कुछ समय सुखंपूवक बीता और वह अवसर आ गया जिसमे प्रभुको प्रकट होना था ॥ ८ ॥ 
प० प० प्र०--संदिर' इति। मानसमें यह शब्द ३५ बार आया है | इस शब्दका प्रयोग विशिष्ट हेतुसे किया गया 
मा ०पी० बा० खं०,३. ३-- 
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बालकाण्ड ५॥॥८'भरीअदप्राक्नबात गो कासम पी ॥(००७ दोहा १९० ( ७८ ) 


है | गोस्वामीजीके इ हरिहर और हनुमानजी हैं । अन्य देवताओंके स्थानके लिये मानसम मंदिर! शब्द कहीं भी 
नहीं है | कौसल्याजीके गर्भमै श्रीरामजी हैं, अतः जिस मददलमें वे हैं वह राममन्दिर बना | इसी प्रकार सुमित्राजीके 
गर्भभें श्रीमन्नारायण और शिवजी और कैकेयीजीके गर्भमें विष्णु भगवानके होनेसे उनके भवन भी मन्दिर हो गये। भवानी- 
भवन, गिरिजाशह और गौरिनिकेत जो कहा है वह इसी हेतुसे | देखिये, जिस गहलमें रामावतार हुआ उसको मन्दिर 
कहा पर जिस रांजप्रासादमें श्रीदशरथजी हैं उसको णह कहा है, यथा- मंदिर मनिसमूह जबु तारा । डप गृह करूस सो 
इ'ु उदारा ॥' जब श्रीरामजी अजिरबिहारी हो दशरथमहलमें आने-जाने छगे तत्र उसे मन्दिर? कहा है, यथा--छुपमंदिर 
सुंदर सब माँती । ७ | ७६ | २)? इस नियममें अपवाद नहीं है । [ स्वामीजीने जो सुभित्रासदन और कैकेयीमवनको 
मन्दिर बनाया, वह सम्भवतः 'संभु बिरंचि बिष्नु गवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना । १४४।६ |? के आधारपर ह । | 


टिपणी--१ ( क ) 'सोभा सील तेज की खानी? इति । खानिन्उत्पत्तिस्थान=्वह जिसमें या जहाँ कोई वस्तु 
भधिकतासे हो । चारों भाई शोभा, शील और तेजयुक्त हैं, यथा-- “चारिउ सीळ रूप गुन धामा? ओर ये उन शोभा- 
शील-तेजमय पुत्रोंकी जननी हैं, उनको उत्पन्न करनेवाली हैं, अतएव इनको शोभा, शील और तेजकी खान कहा । 
[ पुनः, पाण्डेजी इन विशेषणोंको क्रमसे श्रीकौराल्याजी, कैकेयीजी और सुमित्राजीमें लगाते हैं । उनके मतसे कौशल्याजी 
शोभालानि हैं, कैकेयीजी शीलानि हैं और सुमित्राजी तेजसानि हैं । यथा--'सोसाधाम राम अस नामा' देखि भरत 
कर सील सनेह । भा निपाद तेहि समय बिदेहू ॥' “भरत सील गुन बिनय बड़ाई” धन्य भरत जीवनु जगमाहीं । सील 
सनेहु सराहत जाहाँ? भरत सनेहु सील सुचि साँचा ।' “राजन राम अतुल बल जैसे । तेजनिधान लखन पुनि तेसे ॥' 
श्रीबेजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ ऐश्वर्य गुप्त और माधुर्य प्रकट कहा गया है, शोभारूपरल श्रीराम कौदल्याजीके उदरमें 
हैं, अतएब वे शोभाकी खानि हैं । शीलरूप भरतजी और तेजरूप शत्रुघ्ननी और गुणरूप लक्ष्मणजी हैं, अतएव कैकेयीजी 
झीलकी ओर सुमित्राजी तेज और गुणकी खानि कही गयीं! ( नोट-बैजना थजी 'तेज गुन खानी? पाठ देते हैं इसीसे गुण- 
को लक्ष्मणजीमें लगाते हैं ) । बाबा हरीदासजी ओर पाण्डेजीका एक मत है । वे लिखते हैं कि लक्ष्मणजी तेजनिधान हैं 
ओर तेज ही गुण शत्रुष्नजीमें जानिये; क्योंकि “जाके सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सत्रहन बेद प्रकासा ॥! और रिपुक्रा नाश 
तेजहीसे होता है, एक उद्रमै वास एबं यमज होनेसे तेजगुण दोनोंमें है | प० प० प्र० पाण्डेजीसे सहमत हैं । ] ( ख ) 
पुनः शोभा आदिकी खानि'कहकर जनाया कि जिनकी शोभासे तीनों लोक शोभित हुए वे ही मन्दिरमें शोमित होती हैं, 
तात्य कि तब उनकी एवं उस मन्दिरकी शोभाका वर्णन कोन कर सकता है ? 'राजहि रानी’ यथा अध्यात्मे देवता 
इंच रेजुस्ताः स्वभासाः राजमन्दिरे | १। ३ । १३ |? अर्थात्‌ रानियाँ अपनी कान्तिसे देवताओंके समान शोमा पाने लगी । 


२ ( क ) 'सुखजुत कछुक कार"? इति । 'सुखजुत' कहनेका भाव कि गर्भधारणमें क्लेश होता है, वह क्लेश 
इनको न हुआ, सब समय सुखसे बीता | ( ख ) 'कछुक काल” इति । गर्भ तो बारह मास ( वाल्मीकीय मतसे ) अथवा 
नवमास ( अध्यात्मके मतसे.) रहा, यथा--“ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययु: । ततश्च द्वादशे मासे चेत्रे नाव- 
सिके तिथौ । वाल्मी० १। १८। ८? ( अर्थात्‌ यज्ञ समाप्त होनेसे जत्र छः ऋतुएँ बीत चुकीं और बारहवाँ मांस. 
गां तब चैत्र मासकी नवमीको ), 'दशमे भासि कौसल्या सुपुवे पुत्रमद्सुतम्‌। अ० रा० १। ३ । १३। अर्थात्‌ दशवाँ 
महीना लगनेपर कौरल्याजीने एक अद्भुत बालकको जन्म दिया | तब 'कछुक काल” कैसे कहा ? इस प्रइनका उत्तर 
प्रथम ही सुख जुत'शब्दसे जना दिया | सुखका समय थोड़ा ही जान पड़ता है, इसीसे उतने समयको 'कछुक' ही कहा, 
यथा-- कछुंक दिवस योते एहि आँती । जात न जानिअ दिन अरु राती | १९७ | १ |? 'कछुक काल बीते सब माई । 
बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ २०३। २ ।' “नित नूतन संगर पुर माहीं । निमिष सरिस दिन जामिंनि जाहीं || ३३० । 
3 ।” सुखके दिन जाते जान नहीं पड़ते । ऐसा प्रतीत होता है कि अभी कुछ दिन भी तो नहीं हुए्‌। ( ग ) जेहि प्रभु 
प्रकट सो अवसर” ” यहाँसे 'सअवसर बिरंचि जब जाना' तक “अवसर? का वर्णन है । [ प्रभुका अवतार त्रेतायुगके तीन 
चरण अर्थात्‌ नौ लाख बहत्तर हजार वर्ष बीत जानेपर जब चतुर्थ चरण लगा तब प्रभव? नामक संवत्सरमें हुआ । ( बे० ) 
किस कल्पके त्रेतायुगमे हुआ इसमें मतभेद है। जिस कल्पमें मी हो उसके बहुत्तर चतर्युगीके त्रेतामें यह अवतार हुआ । 
चैंजनाथजीके मतानुसार यह प्रथम कल्पकी कथाहै।] | : 
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दो०--जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
चर अरु अचर हपेजुत राम जनम सुखमूछ ॥ १९०॥ 


शब्दार्थ--जोग ( योग )=फलित ज्योतिपमें कुछ विशिष्ट काल या अवसर जो सूर्य और चन्द्रमाके कुछ विशिष्ट 
थानोंमें आनेके कारण होते हैं और जिनकी संख्या सत्ताईस ( २७ ) है। इनके नाम ये हैं--विष्कंभ, प्रीति, आयुष्मान्‌ , 
सॉमाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकमा, घृति शूल, रांड, वृद्धि, भुव, व्याघात, हषेण, बज्न, सिद्ध, व्यतीपात, वरीथान्‌, परिघ, 
शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, ऐन्द्र ओर व्रति | लगन ( लग्न )=ज्योतिप्रमं दिनका उतना अंश जितनेमें किसी 
एक राशिका उदय होता है । एक दिन-रातमें जितने समयतक प्रथ्वी एक राशिपर रहती है, उतने समयतक उस राशिका 
'लम? कहलाता है । राशि बारह हैं-मेष ( यह भेड़ेके समान है और इसमें छत्रासठ तारे हैं ), बृष ( यह एक सौ 
एकतालीस ताराओंका समूह बेळके आकारका है ), मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुळा, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और 
मीन । प्रत्येक तारासमूइकी आकृतिके अनुसार ही उसका नाम है । ग्रह-वे नो तारे जिनकी गति, उदय और अस्तकाळ 
आदिका पता प्राचीन ज्योतिपियोंने लगा लिया था । उनके नाम ये हँ--सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुद्ध, बृहस्पति शुक्र, शनि 
राहु ओर केतु । बार=दिन । तिथिन्चन्द्रमाकी कलाके घटने या बढ्नेके क्रमके अनुसार गिने जानेवाले महीनेके दिन 
जिनके नाम संख्याके अनुसार होते हँ । पक्षोंके अनुसार तिथियाँ भी दो प्रकारकी होती हैं | प्रत्येक पक्षमें पंद्रह तिथियाँ 
होती हँ--प्रतिवदा, द्वितीया आदि । कृष्णपक्षकी अन्तिम तिथि अमावस्या और गुक्लकी पूर्णिमा कहछाती है । इनके 
पाँच वर्ग किये गये हँ--प्रतिपदा, पष्ठी ओर एकादशीका नाम “नंदा? ष्‌; द्वितीया, सक्षमा आर द्वादशीका नाम “मद्रा? 
है, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशोका नाम जया? है; चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशीका नाम 'रिक्ता' है और पञ्चमी, 
दशमी ओर पूर्णिमा या अमावस्याका नाम “पूणा? है । 

अथ--योग, लग्न, ग्रह, दिन ओर तिथि सभी अनुकूल हो गये । जड़ ओर चेतन ( चयाचरमात्र ) हर्षसे भर 
गये ( क्योंकि ) श्रीरामजन्म सुखका मूल है । १९० । 

टिपणी--१ ( क ) सकल भए अनुकूल” का भाव यह है कि योग, लग्न और ग्रह आदि ये सब-के-सब एक ही 
कालमें अनुकूल नहीं होते, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही रहते हैं । तासर्यं कि जो योगादि प्रतिकूल भी थे वह भी उस 
समय सब अनुकूल हो गये | इसका कारण बताया किं रामजनम सुखमूल” है | डर 

( ख ) अनुकूल? हुए अर्थात्‌ सत्र शुभदायक हुए, यथा-- मास पाख तिथि बार नखत ग्रह योग छगन सुम 
ठानी । गी० १ | ४ ।' ( ग ) “चर अरु अचर हपंडुत' इति | यहाँतक “भई हृदय हरषित सुख भारी', “सकल लोक 
सुख संपति छाए! और चर अरु अचर हृषजुत' इन सबों ( रानियोंका, त्रेलोक्यका और जड़ एवं चेतन सभी ) का सुख 
कहकर तत्र अन्तमें सबके सुखका कारण रामजन्म बताया । श्रीरामजन्म सुखमूल है, इसीसे सबको सुख हुआ । 

नोट--१ श्रीरामजीके अवतारके समय सुकर्मा योग [ वा, प्रीतियोग--( मा० मर, वैँ० ) ], कर्क लग्न, मेषके 
सूर्य, मकरका मंगल, तुढाके शनिश्चर, ककके बृहस्पति और मीनके शुक्र इन पाँच परमोच्च ग्रहोंका योग हुआ | यह 
मण्डलेश्वर योग है । मंगळवार, नवमी तिथि थी । विशेष १९१ ( १-२ ) में देखिये । योग, लग्न, ग्रह आदिका एक 

अनुकूल होना? वर्णन श्रथम तुल्ययोगिता अळंकार” है | 


२ यहाँ योगांदिक पॉचके नाम देकर सूचित किया कि पञ्चाङ्गमं जो उत्तम विधि है वह सभी अनुकूल हुए | 
३--अचरका हर्ष कहकर तेज, वायु, पथ्वी, जल, आकाश इन पांचों तत्तोंका प्रभुकी सेबामें तत्पर होना जनाया, जैसा 
आगे स्वयं ग्रन्थकार लिखते हैँ |--मध्यद्विस अति सीत न घामा' में घामसे तेज, सीतछ मंद. सुरमि बह बाऊ 
से वायु, बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा! से प्रथ्वी और गगन विमर' से आकाइततत्त्वकी सेवा सूचित करते हैं। 
( प्र० संर ) । विशेष व्याख्या १९१ | ५-६ टि० २ में देखिये । 


नौमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥ १ ॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा | पावन काल लोक बिश्रामा ॥ २ ॥ 
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शब्दार्थ--मधुमास>चैत्र मास | अभिजित्‌--नीचे नोटमें देखिये । 

अर्थ--नवमी तिथि, पवित्र चैत्रका महीना, शुक्लपक्ष और भगवानका प्रिय अभिजित्‌ नक्षत्र (मुहूर्त) था ॥ १॥ 
दिनका मध्य अर्थात्‌ दोपहरका समय था | न तो बहुत सरदी थी ओर न बहुत घाम ( गरमी ) थी । लोगोंको विश्राम 
देनेवाला पवित्र समय था || २॥ 


टिपणी--१ ( क ) 'नौसी तिथिः"? इति | जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल मए अनुकूल” कहकर अब 
उसीका विवरण करते हैं कि नवमी तिथि थी, इत्यादि | प्रथम नवमी तिथि? कहनेका भाव कि भगवानके अवतारमं 
तिथि प्रधान है, तिथि ही जयन्ती कहलाती है, तिथिको “ब्रत? होता है । इसीसे प्रथम "तिथि? कहा । बार” प्रगट न कहा 
क्योकि बार’ के सम्बन्धमें अनेक मत हें--मेरुतन्त्रमें सोमवार है, बही देवतीर्थं स्वामीजी लिखते हैं, यथा--अंक अवधि 
नौमी शशि बासर नखत पुनवंसु प्रकृति चरे” । श्रीसूरदासजी अपने रामायणमें बुध लिलते हैं ओर गोस्वामीजीका मत 
मंगल है, यथा-- नवमी भौमबार मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ जेहि दिन रामजन्म श्रुति गावहिं । तीरथ 
सकल तहाँ चलि आवहि ॥ बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा ।? इस तरह ग्रन्थकुण्डली रामकुण्डलीसे मिलाकर युक्तिसे बार! 
कह दिया । गीतावलीमें भी इसी प्रकार युक्तिसे कहा है, यथा-“चेत चार भौमी तिथि सित पख मध्य गगन गत भानु । 
नखत योग ग्रह लगन भले दिन मंगल सोद निधानु ॥ गी० १। २ ॥' ( वाल्मीकीय और अध्यात्ममें दिन नहीँ लिखा 
है, केवल तिथि है । बैसे ही मानसमें इस स्थलपर दिनका नाम नहीं है ) | ( ख ) मधुघास अर्थात्‌ चैत्रमास । यह सब 
मा्ोमें पुनीत है ऐसा पुराणोंमें लिखा है | [ अध्यात्मरा० में जन्मके नक्षत्र आदि इस प्रकार कहे हैं--'मधुमासे सिते 
पक्षे नवम्यां कके झुभे । पुनवंस्त्रक्षसहिते उच्चस्थे ग्रहपञ्चके ॥ १४ ॥ मेषं पूषणि संप्राप्ते पुष्पतृष्टिसमाकुले | आविरा- 
सीज्गन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥ १५ ॥' ( १। ३ )। अर्थात्‌ चैत्रमासके शुक्लपक्षकी नवमीके दिन शुभ कर्कलममें 
पुन॑सुनक्षत्रके समय जब कि पाँच ग्रह उच्च स्थान तथा सूर्य मेषराशिपर थे तब सनातन परमात्मा जगन्नाथका 
आविर्भाव हुआ । सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि मेषराझिस्थित सूर्यके कारण “पुनीत? कहा है ] ( ग) मासमें 
दो पक्ष होते हैं, अतः पक्षका नाम दिया कि शुक्लपक्षमें जन्म हुआ | ' 


नोट--१ अभिजित’ इति । अभिजित’ का अर्थ है “विजयी? । इस नक्षत्रमें तीन तारे मिलकर सिंधाड़ेके आकारके 
में 


पन्द्रह अंगुलका, बुधको चौदह, बृहस्पतिको तेरह, शुक्र ओर शनिको बारह अंगुळका झंकु (मेल वा खूँठा आदि ) घाममें 
खड़ा करे । जन छाया शंकुमूलके बराबर (अर्थात्‌ अत्यन्त अल्प ) हो तबसे एक घडीपर्यन्त “अभिजित्‌? मुहूर्त होता है । 


उ म ई सूयाँद्यसे प्रारम्भ करके जो दो-दो दण्डके एक-एक मुहूर्त होते हैं उनके क्रमशः नाम 
OR गिरिश टो हद 2 
उनकी । देवता गिरिश है), आरलेपा ( भुजग देवता ), अनुराधा ( मित्र), मघा ( पितृ देवता ), 
व १ 02 अबु > उत्तराषादा ( विश्वे ), अभिजित्‌ रोहिणी ( विधाता ), ज्येष्ठा ( इन्द्र ), विशाखा 
इन्द्रानल ), स ऋति ), शततारका ( वरुण ), उत्तराफल्गुनी ( अर्यमा ) और पूर्वाफाल्गुनी ( भग ) ।--इस 

प्रकार भी उ दह दण्डके चाद मध्याहसमयमें “अभिजित्‌ मुहूर्त! होता हे । अभिजित्‌ मुहूतं लिखनेका भाव थह है 
कि इस मुहूतम जन्म होनेसे मनुष्य राजा होता है--'जातोऽभिजित्‌ राजा स्यात । 

त्‌ ता” : शब्दके अर्थम मतभेद द 

२ (हरि प्रीता’ इति | इस शब्दके अथमें मतभेद दै । ( १ ) साधारण अर्थ तो है--'जो हरिको प्रिय है? । यह 
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मुहूर्त भगवानको प्रिय है इसीसे वे सदा इसी मुहूर्तमें अवतरते हैं | ( पं« ) । (२) हरि्पुनर्बसु नक्षत्र । प्रीतास्प्रीति 
नामक योगमें । ( मा० म०, मा० त° बि० ) | वाल्मीकीय और अध्यात्म आदि शमायणोंसे यह स्पष्ट है कि श्रीरामावतार 
सदा पुनवसु नक्षत्रसें होता है, यह अवतारका एक प्रधान नक्षत्र माना जाता है । सम्भवतः इससे हरि! शब्दसे पुनर्वसु 
नक्षत्रका अर्थ लिया गया हो । परंतु ज्योतिप्रके पण्डितोंसे पूछनेसे यह ज्ञात हुआ कि हरि? शब्दसे ज्योतिष शाख्नमें 
श्रवण नक्षत्र ही अभिप्रेत होता है । प्रीतियोग” चैत्र झुकले प्रायः द्वितीया वा तृतीयाको आता है और अधिक-से-अधिकं 
षष्ठी और क्वचित्‌ सप्तमीके आगे देखने या सुननेमें नहीं आता । सुकर्मा योग प्रायः श्रीरामनवमीको रहता है | हि तब 
यह प्रश्न होता है कि फिर हरि प्रीता? का अर्थ क्या है ? उत्तर यह हो सकता है कि दो नक्षत्र मिलकर अभिजित्‌ नक्षत्र 
वा मुहूतं होता है । उत्तराषादाका चतुर्थ चरण और श्रवणका प्रथम पंद्रहवाँ भाग मिलकर अभिजित्‌ होता है । यथा 
विश्वप्रान्त्याङ्घ्रि श्रुतितिथिभागतोऽभिजित्स्यात्‌ । ५३ |” ( मुहूर्तेचिन्तामणि विवाहप्रकरण ) । जन्मके समय इस मुहूर्तका 
अन्तिम अंश ( अर्थात्‌ श्रवणका अंश ) रहता है । श्रवणनक्षत्रका देवता हरि अर्थात्‌ विष्णु हैं; अतः (हरि प्रीता' से श्रवण- 
नक्षत्रका ग्रहण हुआ । इस तरह अभिजित हस्प्रीता' का अर्थ है कि “अभिजित्‌ मुहूतके हरिप्रीता अर्थात्‌ श्रवणांदामें जन्म 
हुआ अथवा, ( २ ) हरि प्रीता’ उलेषार्थी है नवमी तिथि आदि सबके साथ.मी यह लग सकता है | अर्थात्‌ नवमी 
तिथि, मधुमास, शुक्लपक्ष और अभिजित्‌ मुहूर्तं ये सब हरिको प्रिय हैं । क्योंकि जब-जब श्रीरामावतार होता है तब-तब 
इसी योगमें होता है | अथवा, (४ ) हिरण्यकशिपु जो किसीसे जीता नहीं जा सकता था उसे भगवानने इसी मुहू्तमें 
मारा इससे इस मुहूर्तको हरिका प्रिय कहा | अथवा, दरिजचन्द्रमा | हरिप्रीता=जो चन्द्रमाको प्रिय है उस ककंलममें | 
(वे )। वा (५ ) हरि अर्थात्‌ चन्द्रहोरा भौमवार और प्रीता अर्थात्‌ बाल्वकरण । चन्द्रहोराका फल है कि शीलवान्‌ 
होंगे । भौमवारका फल है कि स्वरूपवान्‌ होंगे और बालवकरणका फल है कि अतुलबलसींव होंगे | (वै०) । ( ६ ) हरि= 
सिंहलग्न | प्रीतात्प्रीति योग । ( शीछाबृत्त ) । और भी कुछ लोगोंने सिंहराशिमें जन्म लिखा है; परंतु कर्क ही प्रायः 
अन्य सबोंके मतसे निश्चित है । *. 4५ 
टिप्पणी--२ “मध्य दिवस''''इति । ( क ) अब इश्टकाल लिखते हैं अभिजित्‌ मुहूर्त ठीक मध्याहमें होता है । 
(ख) अति सीत न घामा' इति । भाव कि शीत भी कम है, घाम भी कम है । अति शीत घाम” से दुःख होता है । 
( ग ) "पावन काल” में जन्म कहकर जनाया कि सबको पवित्र करेंगे । ( घ) लोक-लोग, यथा--लोकस्तु भुवने जने 
इत्यमरः ।” विश्राम क्राळमें जन्म कहनेका भाव कि सबको विश्राम देंगे । पुनः अति शीत घाम नहीं है इसीसे यह काल 
सबको विश्रामदाता है | कालकी पावनता आगे लिखते हैं । पुनः “मध्य दिवस” कहकर अति सीत न घामा' कहनेका 
भाव कि मध्याहकाल है इससे अति शीत' नहीं है और अति घाम” नहीं है इसका कारण आगे लिखते हैँ कि सीतल 
संद सुरमि बह बाऊ ।' शीतल वायु चळती है, अतएव गरमी नहीं है । he 
वि० त्रि०--मध्य दिवस'''? इति | उजालेकी परकाष्ठा दोपहरका समय । प्रातःकाळ होता तो शीत अधिक होता 
जाड़ेका शीत सह्य है पर चैत्रका शीत असह्य होता है, और मध्याह्वोत्तर गर्मी बढ़ जाती है । मध्याहका समय पवित्र है । 
इसमें संसार बिश्राम करता है और प्रभु अखिळ लोक दायक विश्वामा' हैं, अतः उनका जन्मकाळ भी विश्रामदायक 


होना ही चाहिये । F ७ 
नोट---३ श्रीदेवतीथंस्वामीजी लिखते इँ-- मंगलमय प्रभु जम्म समयमें अति उत्तम दस जोग परे। अपने-अपने 


नाम सदृश फल दसौ जनावत खरे-खरे ॥ १ ॥ ऋतुपति ऋतु पुनि आदि मास मधु गुद्घपक्ष नित धर्म मरे। अंक अवधि 
नवमी ससिबासर नखत पुनर्व॑सु प्रकृति चरे ॥ २ ॥ जोग सुकम समय स्यं दिन रवि प्रताप जहैँ अति पसरे । जयदातां 
असिजित मुहूर्त बर परम उच्च ग्रह पाँच ढरे ॥ ३ ॥ नवमि घुनवंसु परम उच्च रवि कबहुँ न तीनो संग अरे | एहि ते 
देवरूप कछु लखिये गाय गाय गुन पतित तरे ॥ ४ ॥' ( रामसुधायोगग्रन्थे ) | अर्थात्‌ मंगलमय श्रीरामजन्मसमयमें दूस 
उत्तम योग पड़े थे | ये सब योग अपने-अपने नामके सहृश फल जनां रहे हैं| इस तरह कि-- १ ) क्रतपति बसन्त सत्र 
ऋतुओंका स्वामी वा राजा है और उसमें सर्दी-गर्मी समान रहती है । इससे जनाते हैं कि आप समस्त ब्रझाण्डोँके राजा और 
सबको सम हैं, विधम किसीको नहीं | यथा-बिरिहु राम बढ़ाई करहीं।' (२) मधुमास अर्थात्‌ चैत्रमास संवत्सरका आदि मास 
है, इसीसे संवत्‌का प्रारम्भ होता है । इससे जनाया कि काल, कर्म, गुण, स्वभाव, माया और ईश्वर जो जगतके आदि 
हैं उन सबोंके भी ये आदि हैं । ( अर्थात्‌ ये आदिपुरुष हें ) । ( ३ ) शुक्लपक्ष स्वच्छ होता है। इससे जनाया क़ि आपके 
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मातृःपितृ दोनों पक्ष अथवा आपके निगुंग ओर सगुण दीनां स्वरूप स्वच्छ है, स्वच्छ धर्मसे पूर्ण हैं। ( ४ ) नवमी'से 
जनाया कि जैसे नव” का अंक अंकोंकी सीमा है, इसके आगे कोई अंक नहीं, वैसे हा श्रीरामजी सबको हद्द हं, सीमा हँ, 
सबसे परे हैं, आपसे परे कोई नहीं है। (५) “ससि बासर' (अर्थात्‌ चन्द्रवार । श्रीकाइजिहस्वामीके मतसे जन्म 
सोमबारको हुआ । मेरतनत्रका यही मत है ) । चन्द्रवारका भाव कि जैसे चन्द्र आहाद्कारक, प्रकाशक आ ओषधादिका 
पोषक है वैसे ही प्रभु सबके आनन्ददाता, प्रकाशक आदि हैँ, यथा--जगव प्रकास्य अ्रकालक राखू। , आनदुहू क नानि 
दाता ।' ( ६ ) पपुनर्वसु' नक्षत्रका भाव कि यह पुनः धन-सम्पत्तिका देनेवाला अथवा पुनः बसाननाला वैसे ही 


्ीरामजीके द्वारा देवताओंकी सम्पत्ति बहुरेगी और सुग्रीवादि उजड़े हुए पुनः बसँगे । प्रकृति चर का भाव कै गा 
नक्षत्र अपने प्रकृतिस चर अर्थात्‌ विचएणशील प्रकृतिका है; वैसे ही श्रीरामजी विचरूबिचरकर छीगोंकों छुल दा । 


बिश्वामित्रके साथ फिरते हुए उनको सुखी करेंगे, दण्डकारण्यम॑ विचरकर ऋषियों आदिको सुत A हि सुनिन्हके 
आश्रमन्हि जाइजाइ सुख दीन्ह । ३। ९ |! इसी तरह लंकातक फिरेंगे आर जलचर) थछचरु नमचर सभीको सुखी 
करेंगे | ( ७) “सुकमं योग’ से जनाया कि ये दुष्टोंका नाश करके सद्धमका प्रचार करगे, सदा सत्कमम रत रहेंगे । अथवा 
जो इनको भजेगा वह सुकर्म में लगेगा । ( ८ ) मध्यं दिन रवि प्रताप जह अति पसरे अर्थात्‌ मध्याइकाळम दलका 
प्रताप पूण फेला रहता है । वैसे ही आपका प्रताप ब्रह्माण्डभरमं प्रसारित रहेगा । ( ९ ) अभिजित्‌ मुहूतं अत्यन्त 
जयदाता है, वैसे ही आप विजयी होंगे और अपने भक्तांको सदा जय प्राप्त कराते रहेंगे | ( १० ) “परम उच्च ग्रह पाँच 
ढरे' इति । परम उच्च पाँच ग्रहोंके पड़नेका भाव यह है कि इनके नाम, रूप, लीला, गुण ओर धामऱये पाँचौं परम 
उच्च हैं । ( उच्च ग्रहोंके नाम दोहा १९० में दिये जा चुके हैँ) । 
दस योगसे जनाया कि जो दसों दिशाओंगें व्याप्त है तथा चारों वेद ओर छओं शास्त्र जिसका यश गाते ह, यह 
उन्हींका अवतार है । नवमी तिथि, पुनवंसु और मेपके सूर्यं कभी एकत्र नहीं होते | ( इसका विशेष विवरण दोहा १९५ 
देखिये ) | यह योग श्रीरामजन्मके अवसरहीपर एकत्र हुए थे ओर कभी नहीं । इस योगसे प्रभुका “अघटित घटना- 
पटीयसी? होना सिद्ध हुआ और यह निश्चित हुआ कि इनके गुण गा-गाकर पतित तरे, तरते हैं ओर तरेगे । (रा० प्र) | 
बैजनाथजी लिखते हैं कि श्रीरामजन्ममें घोडश योग पड़े हैं--( १ ) प्रभवनामक संवत्सर ( जिसका फळ, है कि 
“लोककी उत्पत्ति-पाळन करनेवाला होगा? ) | ( २ ) उत्तरायण ( जिसका फल है--सहज घुक्तिदायक होनेवाला' ) । 
( ३-७ ) नवमी, चैत्र, शुक्लपक्ष, अभिजित्‌, वसन्त ( ऋतुराज )। (८ ) भौमवार । ( ९ ) चन्द्रहोरा । ( १० ) 
बालबकरण । ( ११-१३ ) पुनबसु, सुकर्मयोग, मध्याहकाल । ( १४ ) मेषके सूयं ( जिसका फल है वीरोंमें शिरोमणि 


होना )। ( १५ ) कर्कलम । ( १६ ) पञ्चग्रह परमोच्च ( फल मण्डलेश्वर होना है ) ।-्रीडश योगसे जनाया कि पूण 
षोडशकलाके अवतार हें। | 


वाल्मीकीय भूषण टीकामें श्रीरामजन्मपर जो उच्च ग्रह पड़े घे उनके फल इस प्रकार लिखे हैं-- 

जिसका एक ग्रह उच्चस्थानमें है उसके सब अरिष्टोंका नाश होता है । जिसके दो ग्रह उच्च हों वह सामन्त, 
तीन उच्च ग्रहोंवाछा महीपति, चारवाला सम्राट ओर जिसके पाँच ग्रह उच्च हों बह त्रेलोक्यनायक होता है। यथा-- 
एकग्रहोष्चे जातस्य सर्वारिष्टतियाशनस्‌ । द्विमहोच्ञे तु सामान्तस्धिम्रहोच्चे भहीपतिः ॥ चतग्रहोच्च सत्राट्‌, स्यात्‌ पन्नोच्च 
ोकनायकः ।' श्रीरामजन्मपर सूयं, मंगल, गुरु, शुक्त और झनि-ये पाँच ग्रह उच्चके पड़े थे सूर्यके उच्च होनेसे मनुष्य 
सेनापति होता है, मङ्गल उच्च होनेसे वनमें राजा, गुरु उच्च होनेसे धनी और राज्याधिपति, शुक्र उच्च होनेसे राजश्रीको 
प्राप्त और शनिके उच्च होनेसे राजाके तुल्य होता है । जन्मके समय गुरु-चन्द्र-योग और रवि-बुध-योग पड़े हैं । प्रथम 
योगका फल है कि मनुष्य इद्‌ सौहृदवाला, विनीत, बन्ुवर्गका सभ्मान करनेवाला, धनेश, गुणवान्‌, शीलवान्‌ और देवता 
तथा ब्राह्मणोंका माननेवाछा होता है । रबि-बुध-योगका फल है कि वेदान्तवेत्ता, स्थिर सम्पत्तिवाला, यशस्वी, आं, 
राजाओं तथा सजनोंको प्रिय, रूपवान्‌ ओर विद्यावान्‌ होता है । चैत्रमासमें जन्म होनेसे मधुरभापी ओर अहंकार सुखा- 
न्वित होता है । नवमीका फल है कि झुविख्याता, इन्द्रियजित्‌ , शूर, पण्डित, सर्वभूतोंसे निर्भय हो । पुनर्वसुका फल है कि 
सहिष्णु ( सहनशील ), गूट्डत्ति ( गम्भीर स्वभाव ), लीला-प्रिय, निलोभ, अल्पमें संतोष और शीघ्र चळनेवाला हो । 


पुनवसुके चतुथ चरणमे जन्म होनेसे अत्यन्त रूपवान्‌ , सजन, प्रियदशन, लक्ष्मीवान्‌ और प्रियवादी होता है । लममें गुरु 


पड़नेसे कवि, गवैया, प्रियदर्शन, सुखी, दाता, ओोक्ता, राजाओंसे पूजित, पवित्रात्मा ओर देवद्विजाराधनमें तत्पर होता 
हे। ( सगं १८ छोक ८ )। 
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इन कुण्डलियाँसे पुष्य नक्षत्रम जन्म हीना चाहिये पर पुनर्वछु नक्षत्र ही वाल्मीकि आदिम लिखा है । प्रभुकी 
कुण्डली भी अधटितघटनापटीयसी वसिष्ठजीने ही बनायी होगी, आजके ज्योतिपीके सामथ्यसे बाहरकी बात है | परंतु 
जो कुण्डलियाँ लोगोंने दी हैं वह हमने उद्धृत कर दी हैं । 
पऽ प० प्र---१ अभिजित्‌ नक्षत्र चेत्रशुक्ल ९ को नहीं आ सकता, अतएब अभिजित सुहत’ ही यहाँ समझना 
चाहिये । यह १५ मुहूताँमेंसे एक है । यथा--विरागनामा विजयः सिताख्यः सावित्रमैत्री अभिजित्‌ बलश्च । सर्वार्थ- 
सिद्धये कथिता सुहूर्ता मौहूर्तिकैरत्र पुराणविज्ञिः ( मुहृतसिन्धी ) ॥ ये मुहूर्त सर्वकायोंके लिये शुभ हैं । २--श्रीरामजन्म- 
कालीन ग्रहादि योग । पुनर्वसु नक्षत्र, कर्कराशिस्थ सूर्य, नवमी तिथि और गुक्लपक्ष इत्यादि उल्लेख अनेक रामायणोंमें 
हैँ पर आजकल जिस पद्धतिसे तिथि आदिकी गणना करते हैं, उससे इन चार बातोंका एक समय अस्तित्व असम्भव है | 
एक तिथि १२ अंश्ोंकी होती है | सूर्य और चन्द्रमें १२ अंशोंका अन्तर दोनेपर एक तिथि पूर्ण होती है | सूर्य 
और चन्द्रमें जब बिलकुल अंशकला विकलात्मक अन्तर नहीं रहता तब अमावस्या पूर्ण होती है । अतः अश्मीके पूर्ण 
होनेके लिये सूर्यके आगे ९६” अंश चन्द्रमा चाहिये, तसश्चात्‌ नवमीका आरम्म होगा । सूर्यं मेपराशिके पहले अंशमें 
हैं, ऐसा माना जाय तो भी १+ ९६९७ अंझमें चन्द्रमा होगा तत्र नवमीका आरम्म हो सकता है, पर चन्द्र पुनबंसु 
नक्षत्रमें कर्कराशिका है । मेप + त्रम + मिथुन-९० अंश हुए. । अश्विनीसे पुनर्वसुके तीन चरग=९०° अंश होते हैं। 
पुनर्वसुके अन्तिम कलामे चन्द्र है, ऐसा माना जाय तो भी ९०५३-२०-९३ अंश २० कला ही अन्तर पड़ता है; 
नवमीका आरम्भ नहीं हो सकता है | यह तब गक्य हो- सकता है जब राशिविभागों और ग्रहोंकी गणना सायन पद्धतिसे 
की जाय और नक्षत्र-गणना नक्षत्र-विभागके अनुसार हो । यह शङ्का केसरी” पत्रमें एक बार इस दासने प्रकट की थी पर 
किसीने भी समाधान नहीं किग्रा । हिन्दी ज्योतिपी इसपर विचार करके समाधान करनेका प्रयत्न करें तो अच्छा होगा || 
बि. त्रिञ--श्रीरामाबतार क्या है, यह रामायणोंसे ही नहीं मालूम होता, जो कि उनके गुणानुवादके लिये 
बने ही हैं; बल्कि वह अलौकिकी ग्रहस्थिति बतछाती है जिसका फलादेश महर्षि भगुने किया है । पाठकॉकी जानकारीके 
लिये हिन्दी अनुवाद सहित फलादेश निम्नलिखित है-- ॥ 
अर कि? अथ वेदसागरस्तवः 
-- ( पूर्णत्रिशत्क्षेपा च) क्रकटे, चन्द्रवाकपती । कन्यायां सिंहिकापुत्रस्तुकास्थो रविनन्दनः ॥ 
. मेदिनीएुत्रो . वृषस्थश्वन्द्रमासुत; । आकारो मेषमे सूयः झघस्थो केतुमागवा ॥ 


पाताले र र 
-सर्वग्रहानुसानेन योगोऽयं वेदसागरः । वेदसागरके जातः पूवजन्मनि भागंव॥ ३ ॥ 


१ 

२ 

३. 

पूर्णबह्म ` स्वयं - कर्ता सम्रकाशो निरञ्जनः । निर्गुणो निर्विकस्पश्च निरीहः सचिदात्मकः ॥ ४ 
गिरा ज्ञानं च गोतीत इच्छाकारी स्वरूपदक । विचा ब्राणे सदाघ्राणी विना नेत्रे च बीक्षकः ॥ ४ ॥ 

अकर्णेन श्रुतं सवै गिरा हीनं च आपितम्‌। करहीनं कृतं सबं कर्मादिकं झुमाशुमस्र्‌ ॥ ६ 

७ 

८ 

९ 


< ~ च € CEE 
पदहीना गतिः सर्वा - कुशला सकला क्रिया । स्वरूप रूपहान: खमथः सवकमसु ॥ 


__ त्रेविद्यखिुणः .  . कालखिलोकी सचराचरः । महेन्द्री देवताः सर्वा नागकिन्नरपन्नगाः ॥ ८ ॥ 
92% / भी 
- -सिद्धविद्याधरो - यक्षा गन्धर्वाः सकलाः कवे । राक्षसा दानवाः सब मानवा वानराण्डजाः ॥ § ॥ | 
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सागराश्च खगा वृक्षाः पझुकीटादयस्तथा । शेला नद्यः कलाः सर्वा सोहमायादिकाः क्रियाः ॥ १० ॥ 
इच्छा माया त्रिवेदाश्च निर्मिता विविधाः क्रियाः । शरण्यः सवदा शान्तः अरक्मो लक्षकः सदा ॥ ११ ॥ 
जरामरणहीनश्च महाकालस्य चान्तकः । सव सवेण हीनोऽपि सचराचरदशकः ॥ १२ ॥ 
पूर्वापरक्रिया ज्ञानी श्यणु शुक्र न चान्यथा । प्रेरित सवदेवश्च 2 Eo १३॥ 
भरित्नी ब्रह्मणो लोको जगाम दुःसपीडिता । शिवो त्रह्मा सुराः हल प्राथयाञ्चक्रतुमुहुः ॥ १४॥ 
सुदुःखं वचन श्रृत्वा देववाणी अवेत्‌ के । घय्यसाथ्व सुराः सव प्राथना _सफला भवेत्‌ ॥ १५॥ 
श्रुत्वा हृष्टाः सुराः सवें जगाम क्षितिमण्डले । नरवानररूप च छर्वा हा गया कवे ॥ १६॥ 
यन्न तत्र सुराः सवे हरिदशनमानसाः । अधमंनिरतान्‌ लोकान्‌ द्रा कष्टेन पीडितान्‌ ॥ १७ ॥ 
तत इच्छा प्रभावेण गोब्राह्मणसुराधकम्‌ । मायामानुपरूपेण जगदानन्दहेतवे ॥ १८ ॥ 
आजगाम धराएए्ठे कोशलाख्ये महापुरे । इक्ष्वाकुवंश भो शुक्र भूत्वा माचुषरूप'्टक ॥ १९ ॥ 
सरय्वा दक्षिणे भागे महाएुण्ये च क्षेत्रके। मधुमासे च धवळे नवम्यां भौमवासरे ॥ २० ॥ 
पुनवंसौ च सौभाग्ये मातृगर्मात्समुकृवः । मन्मथानां च कोदीनां सुन्द्रः सागरोपमः ॥ २१ ॥ 
श्यामाङ्गं मेघवर्णामं रूगाक्ष कान्तिमत्परस्‌ । भव्याज्ञ' भव्यवण च सवसीन्द्रयसागरम्‌ ॥ २२॥ 
सर्वाङ्गेषु मनोहरमतिबलं शान्तमूर्तिं प्रशान्तम्‌ । वन्दे लोकाभिरामं सुनिजनसहितं सेव्यमानं शरण्यम्‌ २३ 
कोटिवाकपतिश्रीसांश्च कोटिभास्करभार्वरः । दयाकोटिसागरोऽसौ यशःशीळूपराक्रमौ ॥ २४ ॥ 
स्वसारः सदा शान्तः वेदसारो हि भार्गव । दशवर्षसहस्राणि भूतले स्थितिमानसौ ॥ २५ ॥ 
चतुर्दशसमाः शुक्र अभ्रमच्च वने वने । राक्षसानां वधार्थाय दुष्टानां निग्रहाय च ॥ २६ ॥ 
प्रादुभूती जगन्नाथो मायामानुषवत्कवे। अयोध्यानगरे शुक्र वहुवत्सरसहस्रकभ ॥ २० ॥ 
नानामुनिगणेयुँको विहरन्‌ घरमेवस्सकः । सवे साकं स्वमायाभिरन्तर्धानमियात्कवे ॥ २८ ॥ 
. इच्छया लीछया युक्तः स्वीये लोके वसेत्सदा । मायाक्रीडा पुनर्भूयात्‌ काठे काले युगे युगे ॥ २९ ॥ 
. रोकानां च हितार्थाय कलौ चेव विशेषतः । पठनाच्छूवणात्पुण्यं कल्याणं सततं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
` निर्भयं नात्र सन्देहः सत्यं सत्यं न संशयः । श्रीभृुसं हितायां श्रीश्वुशुक्रसं वादे षद्त्रिशतिक्ेपान्तरे वेदसागरः 
फङ समाप्तम्‌। | 
` चेदसागरस्तवका हिन्दी-अनुवाद-कर्कके चन्द्र और शुरु, कन्याके राहु, तुलाके शनि, मकरके मङ्गल, वृषके बुध, 
मेषके सूर्य॑, मीनके शुक्र और केत--यह वेदसागरयोग है । हे भार्गव ! वेदसागरमें उत्पन्न होनेवाला) पू्वेजन्ममं पूणत्रह, 
स्वयं कर्ता, स्वप्रकाश, निरंजन, निगुण, निर्विकल्प, निरीह, सञ्चिदात्मा, शिराञ्ञानगोऽतीत, इच्छानुकूल स्वरूप धारण 
करनेवाला था । बिना धाणके सूँघता था, बिना पैरके चलता था । स्वरूपसे रूपहीन होनेपर भी सब कायाँमें समथ था । 
बही वेदत्रयीरुप था, त्रिगुण था, काढरूप भी वही था । चर और अचरतीनों लोकरूप भी वही था । महेन्द्र, देवता, नाग, 
किन्नर, पन्नग, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गन्धर्वरूप भी वही था । राक्षस, दानव, मनुष्य, बन्दर, अण्डज, सागर, 2 सै) 
पशु, कीटादिक, पर्वत, नदी--सब उसकी कला है, मोहादिक क्रियाएँ हँ । उसने इच्छा, माया, तीनों वेदों आर 
क्रियाकलापको बनाया । 
वह सदा शान्त, शरण्य, अलक्ष्य होनेपर भी सदा लक्षक है । वह जरा-मरण-विहीन है और महाकालका भी काल 
है । सबसे हीन होनेपर भी सब कुछ है, चराचरका दर्शक है । दे शुक्रजी ! सुनो ! वह पहिली-पिछली क्रियाओंकी जानता 
है, इसमें सन्देह नहीं । हे कबि ! पूर्वकालमें सब देवताओंसे प्रेरित होकर दुखी परथ्वी ब्रह्मलोको गयी । शिव, ब्रह्मा तथा 
सब्र देवताओंने बारबार प्रार्थना की । हे कवि ! आर्तवाणी सुनकर देववाणी हुई--े देवताओ ! धेये धारण करो, ठम 
लोगोंकी प्रार्थना सफळ हुई ! यह सुनकर देवतालोग प्रसन्न होकर प्रथ्वीमण्डलूमें गये । ब्रह्माजीकी इच्छासे सबने वानर 
रूस धारण किया और जहाँ-तहाँ हरिदर्शनकी लालसासे ठहरे । 
संसारमें अधममें लगे हुए लोगोंको कष्टसे पीड़ित देखकर इच्छाके प्रभावसे गो, ब्राह्मण और देवताके लिये मायासे मड 
रूप धारण करके जगत्के आनन्दके लिये एश्वीपर कोशलपुरमें, हे शुक्र ! इक्ष्वाुबंशमें सरयूके दक्षिण भागमें अवती्ण इए, | 


चैत्र मुदी नवभीको मङ्गलवार, पुनर्वसु नक्षत्रम उत्पन्न हुए-कोटिकाम-सी सुन्दरता, मेघवर्ण, श्यामाङ्ग, मगाक्षश पा 
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कान्तिमान्‌, भव्याङ्ग, भन्यवण, सभी सुन्दरताओंके समुद्र, उनके सभी अङ्गो उनसे मनोहरता शी, अति बलवान थे, दान्त, अति 


प्रसन्न, लोकको सुख देनेवाले मुनिजनके सहित, सेव्यमान और शरण्यकी मे वन्दना करता हू | वे करोड़ों वाकपतिके 
समान श्रीमान्‌ हैं, करोड़ों सूर्यके भी सूर्य हें, करोड़ों दयाके समुद्रोके समान हैं, बड़े यदास्वी, शीलवान्‌ ओर पराक्रमी 
हैं| हे भागव ! वे सवसार, सदा शान्त और वेदसार हैं | दस सहन वर्तक एश्वीपर थे । हे श॒क्र ! चौ वपातक वन- 
वजमें घूमते रहे । राक्षसोंके वध ओर दुष्टोंके निग्रहके लिये मायामानुपरूपसे जगन्नाश्रका प्रादुर्भाव हुआ था । अनेक 
सहस्न वर्षातक वे धर्मवत्सल मुनिलोगोंके साथ विहार करते थे | हे कवि ! तत्यश्रात्‌ सबके साथ अपनी मावासे अन्तर्धान 
हो गये । इच्छासे लीलायुक्त होकर अपने छोकमें सदा बसते हैं | लीला मायासे फिर काल पाकर युग-्युगम लोकके दवितके 
लिये विशेषतः कलियुगमें फिर होवेंगे |--इसके पढनेसे सुननेसे सदा पुण्य आर कल्याण होता है, निमयता प्राप्त होती 
है | यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं । 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ | हरपित सुर संतन मन चाऊ ॥ ३ ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा । स्रवहिं सकल सरितामृतधारा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ- खुरमित्सुगन्धित । वाऊऱ्वायु | चाऊ=चाव, उत्साह । मनिआरा ( मणि-आकर )=मणियोंकी खानों- 
से युक्त | कुसुमित-पुष्पित, फूलोंसे युक्त, फूले हए । ल्ववना-बहाना | अम्नत-मघुर जल | 
अ4--(सब लोगोंका विश्रामदाता पावन काल है यह कदकर अब वह विश्राम कहते हैं कि) शीतळ, मन्द (धीमी) 
आर सुगान्धत वायु चल | देवता हर्षित ( प्रसन्न एवं आनन्दित ) हँ । सन्तोंके मनमं आनन्द उमँग रहा है ॥३॥ 
वन फूले हुए हैं, पवतोंके समूह मणियोंकी खानों एवं मणियोंसे युक्त हो गये | अर्थात्‌ पवतोंपर मणियॉकी खाने प्रकट हो 
गयीं ( जिससे पवत भी जगमगाने लगे हैं ) | सभी नदियाँ अमृतकी धारा वहा रही हैं ॥ ४ ॥ 
नॉट-- पं» रामकुमारजी खवबहिं सकल सरिताम्गतथारा' का अर्थ करते ह्‌- सत्र पवत अमृत अथात्‌ मधुर 
जलकी नदी खबते हैं |! अमृतन्मधुर जल, यथा--“अम्॒तं मधुरं जलम्‌ इत्यनेकाथे । २--'मनिआरा” का अर्थ शब्दः 
सागरमें देदीप्यमान, शोमायुक्त, सुद्दावना, चमकोळा? दिया है | पर यहाँ यह अथ ठीक नहीं जँचते | मनिआरा शब्द 
मणि + आरा प्रत्ययसे मिलकर बना है | इस प्रकार, मणिआरा>”मणियुक्त, मणिवाला | अथवा मणिआर-मणिआकर वा 
मणिआकरयुक्त--यह अर्थ इस प्रसङ्गकी जोइवाछे श्रीगिरिजा जन्म प्रसङ्गसे मिलान करनेसे ठीक जान पड़ते हैं । वहाँ 
जो कहा है कि 'प्रगर्टी सुंदर सेल पर मनि आकर बहु भाँति’ वही भाव गिरिगन मनिआरा' का है | 
टिपणी--१ ( क ) ऊपर जो कहा था कि पावन काल लोक विश्रामा' और चर अर अचर हर्ष जुत' उन्हींका 
यहाँ विवरण करते हैँ | शीतल, मन्द और सुगन्धित वायुका चलना विश्राम और शान्तिका देनेवाला होता है | सुर और 
संत विशेष दुखी थे, यथा--सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोका? 'झुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर 
नमत नाथ पदकंजा' “निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघवीर नयन जळ छाए ॥' सो वे सब्र सुखी हए | चाऊ 
(चांव)-प्रसन्नता, आनन्द, हष, उमङ्ग, अनुराग । दोहे प्रथम चर शब्द है तब अचर; उसी क्रमस यहाँ प्रथम सुर 
आर सन्तौंका सुख कहा । ये “चर” हैं | आगे “बन कुसुमित"? यह अचरका हर्ष कहते हैं । ( ख ) सुर और सन्ताँके 
मनमें हर्ष है, इस कथनका तात्पर्य यह है कि सुरके विपर्ययमें असुर और सन्तके विपर्यपम खळ, ये दुखी हुए; यथा-- 
सुखी भए सुर-सत भूमिसुर खलगन मन मलिनाई । सवइ सुमन बिक्रसत रबि निकसत कुमुद्र बिपिन विळखाइई ॥ गी० 
3 । १ ।' 'अमर-नाग-सुनि मनुज सपरिजन बिगत विषाद गलानी । मिळेहि माँझ रावन रजनीचर ( रजधानी ? ) लक 
सक अकुलानी । गी० १ । ४ | [ अथवा सुर हर्षित हुए क्योंकि राक्षसोंके नाशक प्रभु प्रकट हुए, अव रावणजनित क्लेश 
मिटेगा और सन्तोंके मनमै आनन्दकी वृद्धि हुई कि जिंसको शिवादि ध्यानमें नहीं पाते उनके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे | (३०, 
रा० प्र) ] (ग ) यहाँ प्रथम “सीतल मंद सुरभि बह बाञ' लिखकर तब तीसरे चरणमै जाकर बन कुसुमित 
` शिरिगन'"" इत्यादि लिखकर जनाया कि पवनके शीतल, मन्द और सुगन्धित होनेके कारण “वन ङुसुमित' और सरितास्रत 
धारा! नहीं हैं अर्थात्‌ यहाँ जो पवन चल रहा है वह वनकी आड़मेंसे आनेके कारण मन्द हो यह बात यहाँ नहीं है और न 
फूलोंका स्पर होनेसे वह सुगन्धयुक्त है तथा नदियोँके जलके स्मरसे उसमें शीतलता हो सो भी बात नहीं दै; यह वादय स्वाभाविक कः 
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ही शीतल, मन्द और सुगन्धित थी, किसी कारणसे शीतळ आदि नहीं द॑ 
शीतल मन्द्‌-सुगन्धित वायु चलने लगी, इत्यादि । 


प्रभुकी सेबाके लिये वन कुसुमित हो गये, 


प० प० प्र०--१ शीतल मंद सुरभि वायु ओर वन कुसुमित” यह ती बसन्त ऋृतुका सामान्य लक्षण है । इसमें 
अवतारका वैरिष्टय ही क्या है ?? इस झंकाका समाधान “संतन मन चाऊ' से कहा है | बसन्त तो काम कृशानु बढ़ावनि- 
हारा” होता है, उससे संतोंके मनमै चाव नहीं होता, कामियॉर्म चाव होता ६ । इस समय संतोंको ऐसा अनुभव हो रहा 
है कि शीतल संद सुगन्ध वायु’ भक्तिरसको त्रदानेवाला है अतः वायुका स्वभाव रामजन्मपर बदछ गया है । २ काम- 
देबनिर्मित वसन्तवर्णनमे बृक्षोंका कुसुमित होना कहा गया है, यथा-- कुसुमित नव तर्‌ राजि बिराजा'। १। ८६। ६ |”, इसी 
तरह अरण्यक्राण्डमे भी बसन्त-वणनमें ‘बिबिध भाँति फूले तर्‌ नाना’ | ३। ३८ | ३।” कहा गया है । किन्तु यहाँ 'तरु कुसु- 
मित” न कहकर बन कुसुमित? कहा गया । यह भेद करके जनाया कि वनके सभी वृक्ष फूलोंसे ऐसे लद गये हैं कि 
बृक्षादि कुछ देखनेहीमें नहीं आते, वनमें केवळ फूल-दी-फूल दीखते हैं । 

वि० त्रिऽ--'हरपित सुर संतन्ह मन चाऊ' से देव सगंका आनन्दोद्रेक कहा, आसुरका नहीं । चर अर अचर 
हषयुत' से सुष्ट्रिमात्रका सत्वोद्रेक कहा | 


टिपणी--२ ( क ) 'बन कुसुमित""' इति । ब्रन’ कथनसे अनेक जातिके बृक्षोंका ग्रहण हुआ । “बन कुसुमित 
अर्थात्‌ नाना जातिके जक्ष फूले हैं, यथा--“सदा सुमन फर सहित सब द्रुम नव नाना जाति । १।६५।' ( ख ) “सराह 
सकल सरितामतधारा' इति । पहाइसे नदीको उत्पत्ति है, इसीसे पहाडको कहकर तब नदीकी उत्पत्ति कही; यथा-- भुवन 
चारि दस भूधर भारी । सुकृत मेघ बषेहि सुख बारी ॥ रिधिसिधि संपति नदी सुहाई । उसँगि अवध अंबुधि कहुँ आई । 
२१ |”, 'अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी । सानहु रोष तरंगिनि बाढी ॥ पाप पहार प्रगट भइ सोई । २ । ३४ |? 'प्रगटीं 
सुंदर सेल पर मनि आकर बहु माँ ति । सरिता सब पुनीत जल बहहीं । १ । ६५ |, 'स्रवहिं सयल जु निझर भारी । 
सोनित सर कादर भयकारी ॥ ६। ८६ ।' इत्यादि,--त था यहाँ क्रमसे वर्णन किया | (ग) 'बन कुसुमित? कहकर “गिरिगन 
सनिआरा' कहनेका भाव कि पर्वेतोंपर बरक्षोंके ऊपर फूल फूले हैं ओर बृक्षों के नीचे पहाड़पर मणियाँ बिथर रही हैं तथा 
पहाड़के नीचे अमृतधारा नदी बह रही है | (घ ) [ पुनः गिरिगन मनिआरा' कहनेका भाव कि मणियोंके खानोंके 
प्रकट हो जानेसे सब लोग धनवान्‌ हो गये और नदियोमें अमृतजल बहनेसे सब स्नान-पानसे सुखी हुए | (वै०) । अथवा 
पुष्पाञ्जलि देनेके लिये वन कुसुभित हुए, श्रीरबुनाथजीको नजर-भेंट देनेके लिये गिरिगण मणिखानियुक्त हुए ओर अष्य, 
आचमन आदि देनेके लिये नदियाँ अमृतसमान जळ बहने लगीं | (रा० प्र०) | (ङ) यहाँ प्रथम उल्लास अळंकार है । 
प० प० प्र०--३ इन सश्रोमें वायु ही बड़भागी है, यह सूतिकाणहतक पहुँचेगा । वन और सरित स्थाबर हैं । वायु 
मन्द्‌-मन्द चल रही है, इसलिये वे पुष्णोंको वहाँतक नहीं पहुँचा सकते, अतः बनने सुगन्ध भेंट्में भेज दिया ओर सरिताने 
अपने जळकी शीतलताको वायुके साथ प्रभुकी सेवाम भेज दिया । 
४ वसन्तवणनमं प्रथम कुसुमित ब्रक्षोंका वणन होता है तब त्रिबिध वायुका | १-८६-६, १ । १२६ । २-३, ३ | 
४० । ७-८ देखिये | पर यहों क्रमभंग है ओर त्रीचभें सुर-संतोंका वर्णन है । इससे जनाया कि ब्रह्मलोकसे त्रिविध वायु तथा 
इन्द्रलोके और नम्दनबनकी वायु जत्र नीचेकी तरक बहने लगी तत्र ब्रह्मलोके इन्द्रहोकतकके सुरोंने जान लिया कि 
भगवानके प्राकस्यका अवसर आ गया । अतः उनको इप हुआ, केवल त्रिविध वायुसे हष नहीं हुआ क्योंकि वह तो वहाँ 


सदा सुखद्‌ बहता ही है | जब वह वायु भ्रीअयोध्याजीमें पहुँचा और भक्तिरस बढानेवाला ठहरा तब संतोंने जान लिया 
जिससे उनके मनसे उत्साह बढ़ा । 


सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि विमाना ॥ ५ ॥ 
गगन बिकल संकुल सुर जूथा | गावहिं शुन गंधर्व वरूथा॥ ६ ॥ 


अर्थ जव ब्रह्माजीने वह (प्रभुके प्रकट दोनेका) अवसर जाना तब ( वे और उनके साथ ) समस्त देवता विमान 
सजा-सजाकर चळे ॥ ५ ॥ निर्मल आकाश देवसमाजोसे भर गया, गन्धवाँके दल गुणगान करने लगे ॥ ६ ॥ 
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सो अवसर बिरंचि' उपसंद्दार है। ( ख ) 'बिरंचि जब जाना” का भाव कि ब्रह्माजीके जाननेसे ही वह अबसर निश्चित 
हुआ । सकल सुर कहनेका भाव कि सभी देवता भगवानके सेवक हैं। (ग) 'सो अवसर अर्थात्‌ जितकी चते 
ऊपर करते आ रहे हैं । अर्थात्‌ जिस अवसरमें काल, पंचतत््व, और चराचरमात्र प्रभुकी सेवा करने लगते हें, उस अवसरमें 
उनका आविभांव होता है । इस समय ये सत्र सेवामें तत्पर हैं |---जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल | 
१९० । यह कालको सेवा कही, आगे टिप्पणी २ में पंचतत्त्वकी सेवा दिखायी है | सीतछ मंद सुरमि बह वाऊ ।' से 
लेकर सिरिताञ्चतघारा । तक चराचरकी सेवा कही, इत्यादि---उस समयकी विलक्षणतासे विरञ्चि समझ गये कि प्रभु प्रकट 
होनेको हैं, उनके ही प्रकट होनेके समय यह सब बातें होती हैं | (घ) “चढे” अर्थात्‌ देवलोकसे ) श्रीअवधकों चछै | 
( डः ) सकल सुर साजि बिमाना' इति । इससे देवताओंके मनका परम उत्साह दिखाया । ( च ) साजि' कहर 
जनाया कि विमानोंको पताका, माला आदिसे आमूषित किवा, अपनी-अपनी सेवाकी वस्तुएँ उनमें रख लीं, गन्धवाँने 
गानेके बाजे साथ ले लिये, फूल बरसाने वालोंने फूल रख लिये, नगाड़े बजानेवालोंने नगाड़े रख लिये | इत्यादि | 
( च ) सकल सुर चले” इसीसे “गगन संकुछ सुर' कहा | एरिक 


र २ ( क ) योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल” से पाँचों तत्त्वोंका अनुकूल होना कहा । 'मध्य दिवस 
अति सात न घामा इसमें अग्नि वा तेज तत्वका अनुकूल होना कट्ठा । “वाम” अर्थात्‌ तेज अत्यन्त नहीं है परंच सुखद 
हो गया | 'सीतल मंद सुरभि बह बाउ' से पवन तत््वकी; बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा' से परथ्वीतत्की टु 
( क्योंकि गिरि प्ृथ्वीतत्त्व है ); 'खवहि सकल सरिताम्रतधारा' से जलतत्त्व और “गगन बिमल" "? से आकाशतच्तत्री 
अनुकूलता कही | पंचतत्व अनुकूल हुए; यथा गीतावली ग्रन्थे ब्योम पचन पावक जल थळ दिसि दसहु सुमंगल 
मूल | १।२। ( ख ) संकुळ्व्याप्तन्संकीर्णन्भरा हुआ । निर्मल आकाश सुरयूथॉसे ब्याप्त है, यह कहकर आगे इनर्क 
सेवा कहते हैं । गन्धवोंके दळ गुण गाते हैं, कोई फूल बरसाते हैं, कोई नगाड़ा जाते हें, कोई स्तुति कर रहे हैं | प्रथम 
गन्धवांका गाना लिखा, क्योंकि समस्त सेवाओंमें भगवत्‌-गुणगान विशेष सेवा है । वरूथ-के-वरूथ गा रहे हैं, यह कहकर 
जनाया कि सभी सेवा कर रहे हैं; यही आगे कहते भी हैं---/बहु विधि छावहिं निज-निज सेवा ।' इस समय सब भगवानकी 
स्तुति करने आये हैं इसीसे भगवानके गुण गाते हैं | (ग ) “गगन बिमल” यह आकाशकी शोमा कही | 'संकुछ सुरजूथा! 
यह भी आकाशकी शोमा है। ( घ ) गगन बिमल संकुछ"*” इति | तात्य कि देवलोकोंसे देवता चलकर श्रीअयोध्या- 
जीके ऊपर आये, तव भारी भीड़ हो गयी, अवधके ऊपर जितना आकाश दै वह सब मर गया । ( आकाशके ) बीचमें 
व्याप्त होना नहीं कहा क्योंकि बीचमें आकाश बहुत है और देववरूथ बरात्रर चले आ रहे हैं । अयोध्याजीके ऊपर 
आकाश कम है ओर सब देवताओंके विमान वहाँ ठहर गये हैं, इसीसे भारी भीड़ हो गयी, अतः “गगन संकुल” कहा । 
जब श्रीअयोध्याजीके ऊपर आये तब गन्धवंगण गुणगान करने, पुष्प बरसाने, नगाड़े बजाने और स्तुति करने लगे | 
[ गीतावलीमें भी कहा है--सुर ढुंदुमी बजाबहिं गावरहिं हरषहिं बरषहि फूल | १ | २ |? ] 

प० प्र० प्र०--प्रासम्भमें विरञ्चि और अन्तम गन्धवोकों कहकर जनाया कि ब्रह्मलोकसे लेकर गन्धर्वलोकतकके 
सत्र देवगण उपस्थित हुए । गन्धर्वलोक समस्त सुरकोकोंके नीचे है, यह तैत्ति० उ० ब्रह्मानन्दवल्लीसे ज्ञात होता है । 
नीचेसे ऊपरको क्रमशः लोक इस प्रकार हँ--मनुण्यलोक, मनुष्यगन्धवंलोक, देवगन्धर्वलोक, पित्ृलोंक, आजान देवलोक, 
कर्मदेवलोक, सूर्यादि ओर दिकपाललोक, बृहस्पतिलोक, ब्रह्मलोक । अभीतक नागों और मुनियाँका उल्लेख न होनेसे सूचित 
हुआ कि इनको समाधार पीछे मिला । 
बरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी | गहगह गगन दुंढुभी बाजी ॥ ७ ॥ 
अस्तुति करहिं नाग मुनि देवा । बहु विधि लावहिं निज निज सेवा ॥ ८ ॥ 
खि | छु ह्‌ 
शब्दार्थ--गहगह-बड़ी प्रझुल्ङता वा आनन्दके साथ, घमावम, धूम धामसे, बहुत अच्छी तरह । छावहिं-लगाते 
हैं | ळाना ब ळावना=लगाना ।=करना | यथा--तजि हरिचरन सरोज सुधारस रबिकर जल लय लाय्रो ।' ( बिं० 


-१९९ ), गई न निजपर बुद्धि सुद्ध ह्व रहे न राम रव लायो ।” ( वि० २०१ ), इहै जानि चरनन्ह चित लायो ।' 
( वि० २४३ ), विषय बबूर बाग. मन लायो ।' (वि० २४४ | 
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a कान ला मितिमै 


बौलकांण्डं ViRat श्रीमरद्रा काको \र पा पघ्रफसशे। ०0००७ दोहा १९१ 


अर्थ सुन्दर अज्जलियोंमें फूलॉको सज-सजाकर पुष्पोंकी वर्षा करते हैं। आकाशमें नगाड़े घमाघम वज रहे 

हैं। ७ | नाग, मुनि और देवता स्तुति कर रहे हैं और बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा लगाते ह । ८। 
टिपणी--१ ( क )'बरषहिं सुमन सुअंजलि साजी' इति । “बरपहिं? से जनाया कि निरन्तर पुप्पवृष्टि कर रहे रद, 
अन्तर नहीं पड़ने पाता । “गदग? से जनाया कि जोर-जोरसे अजा रहे हें। साजी' का भाव कि जो फूल भारी हैं या 
कठोर हैं । उनकी कली बनाकर बस्साते हैं जिसमें किसीके लगे नहीं | सुअंजुलि साजी'से जनाया कि विधिपूर्वक पुष्पकी 
बृष्टि करते हैं । फूलॉंकी पाँखुरी अलग-अलग करके हाथोंकी अज्जलियोंमें मर-भरकर बरसाना देवविधि है जिसे “पुष्पाञ्जलि 
कहते हैं । पुबृष्टिद्वारा अपने हर्ष और मांगलिक समयकी सूचना दे रहे हैं । ( ख ) “अस्तुति करहिं'"” इति। प्रथम 
स्वर्गवासी देवताओंका आगमन कहा और अत्र पाताळवासी नाग देवताओंका स्तुति करना कहते हैं; इसका तासयं यह है 
कि आनेमें दोनोंका साथ था । ब्रह्माजीके साथ जो देवता चले वे स्वर्गसे आये, पुष्पव्ृष्टि करने तथा नगाड़े बजाने 


लगे, इतनेहीमें नाग पातालसे आ गये; अतः स्तुति करते समय सत्रका संग और समागम हो गया था; इसीसे वहाँ नाग, 
मुनि और स्वगंके देवता सबको साथ लिखते हैं । 


बि. ब्रि०--जबतक देवतालोग मार्गमें रहे तबतक प्रभु प्रकट नहीं हुए. । जब देवता अपने-अपने लोकोंमें पहुँच 
गये तब प्रकटे, अर्थात्‌ उनके भी विश्राम पानेपर प्रकटे। 'जगनिवास' का प्रकट होना मायाका पर्दा हटनेपर ही सम्भव है । 

नोट---१ अभी तो प्रभु प्रकट नहीं हुए तब स्तुति अमीसे कैसी ? यह शंका उठाकर उसका समाधान भी लोगोंने 
कई प्रकारसे किया है । सन्त उन्मनी टीकाकार लिखते हैं कि देवताओंने देखा कि नौ माससे अधिक हो गये, प्रभु अभी- 
तक प्रकट न हुए, अतएब घबराकर वे पुनः गर्भस्तुतिमे उद्यत हुए. । इस प्रकार भगवानको सुरति करा रहे हैं । यद्वा 
आश्चर्यं प्रभावका उदय देख अपने कार्यके होनेकी प्रतीति हुई तो मारे हके अवतारसे पहिले ही स्तुति करने लगे | 
तीसरा समाधान यह किया जाता है कि यह सनातन रीति है कि जत्र-जन्र श्रीरामावतार होता है तब-तब प्रथम स्तुति होती 
है तब भगवान्‌ प्रकट होते हैं। 


२ “बहु बिधि लावहि निज-निज सेवा’ इति । “बहु बिधि अर्थात्‌ फूल बरसाकर, नाच-गाकर, स्तुति करके, 
इत्यादि । यही सेवा है जो उपहाररूपसे स्वामीकी भेट्में लगा रहे हें । 


दोहा-सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम । 
जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥१९१॥ 


शब्दाथ--जगनिवासरजिनका बिश्वमात्रमे और जिनमें विश्वमात्रका निवास है । 


\ ~ ~ ~ ~ ०० ~ 
अथ- समूह देवता अर्थात्‌ समस्त देवडन्द विनती कर-करके अपने-अपने धाममें पहुँचे । जगत्‌-मात्रमें जिनका 
निवास है, जो समस्त लोकोंके विश्रामदाता हैं वे प्रभु प्रकट हो गये$ । १९१ । 


टिप्पणीः ९ ~ i ~ पेसे 
-¬१ पूव सब देवताओंका आगमन लिखा--चले सकल सुर साजि बिमाना ।' इसीसे अब उनका जाना 


लिखते हैं,-- पहुँचे निज निज धाम” । पूर्व लिखा था कि सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले ” जिससे यह समझा 
जाता है कि ब्रह्मलेकके सत्र देवता आये, अन्यत्रके नई संदेह निवारण करनेके लिये यहाँ 'पहुँचे निज निज धाम 
लिखा । अथात्‌ समस्त देवलोकोंके देवता आये थे । ब्रह्मलोक सत्र लोकोंके ऊपर है, जत्र ब्रझाजी श्रीअवधको चले तब सब 


लोक बीचमै पड़े | ब्रह्माजी सब लोकोंके देवताओंकों साथ लेते हए अवधपुरीके ऊपर आये । 


२ ( क ) 'जगनित्रास प्रभु प्रगटे' इति। अर्थात्‌ प्रभु कहीसे आये नहीं, वे तो जगतमें सर्वत्र 
यथा--देशकारु दिसि बिदिसह भाहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं । १८० । ६ । तात्पर्य कि बहींसे प्रकट हो गये | 
श्रीरामजी ब्रह्मके अवतार स्वयं ब्रह्म हैं, यथा--'जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा ॥', इसीसे 
उनका कसे आना न लिखा, ब्रह्म कहाँस आता नहीं । [ ( ख ) मनु-शतरूपाजीके सामने प्रकट होनेपर कहा थाक 


ॐ अर्थान्तर - जव जगन्निवास अखिललोक विश्वामदाता प्रभ प्रकट हुए तब सब देवसमृह विनती करके अपने- 
अपने घाममें पहुँचे । ( पं० )। 


पूर्ण ( रूपेण ) हैं; 
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दोहा १९१ ००/१५०औएकिरक्षेयन्द्रार्थ से में [६६९०१०४०७७ भानस-पीयुषं 


मगतबछल प्रभु कृपानिधाना । बिस्वबास प्रगटे भगवाता ॥ १४६ । ८ |? वहीं प्रभ इस समय प्रकट हुए हैं यह निश्चय 
करानेके लिये यहाँ भी जगनिवास प्रभु प्रगटे' कहा | विश्ववास और जगनिवास पर्याय शब्द हैं | इसी प्रकार मंदोदरीने 
“बिस्वरूप रघुबंसमनि ॥६ | १४ ।› जगमय प्रभु आर बास सचराचर रूप राम अगवान | ६ | १५ |? कहा है | 


( ग ) जगनिवास' का प्रकट होना बिधि” अलंकार है। प्रगटे? शब्द ईश्वरप्रतिपादनकी लक्षणामूलक गृद व्यंग? है कि 
भगवान्‌ जन्मे नहीं, स्वतः प्रकट हुए । ( बीरकवि ) ] ( घ ) 'अखिल लोक विश्राम' का भाव कि प्रभुके आविभावका 
समय लोक-विश्रामदाता है, यथा-- पावन काल लोक बिश्वामा । और स्वयं प्रभु अखिल लोक विश्रामदाता? हैं | 

[ पुनः, भाव कि विश्वमें तो प्रभुका सदा निवास रहता ही है, गुक्ष भावसे प्रत्यक्ष भावमें प्रात हए जिसमें सम्पूण छोकाँको 
भी विश्राम हो । ( मा० त० वि० ) ] 

नोट-१ यहाँ देवताओंका चला जाना कहते है और आगे १९६ ( २ ) में पुनः कहते है कि देखि महोत्सव 
सुर मुनि नागा । चळे भवन बरनत निज भागा ॥', बीचमें कहीं दुबारा आना वर्णन नहीं किया गया । तथ दुबारा घर 
जाना केसे कहा गया ?? इस झंकाके समाधानके लिये कुछ लोग इस प्रकार अर्थ करते हैं कि 'देवत्रन्द अपने-अपने धाम 
( लोक ) से बिनती करते हुए ( श्रीअयोध्या ) पहुँचे ( उसी समय ) जगनिवास ध्रभु प्रकट हए ।? और किसीका मत 
है कि सब नहीं चले गये थे, जो विदो वेभववाछे थे वे स्तुति करके चले गये, वैभव त्यागकर याचक बनकर निछावर 
लेनेके लिये शीघ्र ही फिर आवेंगे ओर सत्रोंके साथ मिलकर उत्सव देखेंगे | यधा-- राम निछावरि छेन हित हठि होहिं 
भिखारी ।' ( वै० ) । जो सामान्य थे वे रह गये थे, उनका जाना दूसरी जगह कहा; वयोंकि आनेपर लिखा था कि “चळे 
सकल सुर” ओर यहाँ केवल “सुर समूह” पद्‌ देते हँ | मा० त० वि» कार स्तुति करके चळे जानेका कारण यह लिखते हैं 
कि इतनेहीमें रावणके खबर पानेका भय मानकर चल दिये आर पाँड़जीका मत हँ कि प्रभुका अवतार प्रकट न 
हो जाय इस विचारसे ( विशेष बिभववाले ) देवता चले गये | जेसा पूर्व कहा भी है, गुप्त रूप अवतरेड प्रभु गएं जान 
सु कोइ | ४८ |! 

श्रीरामदास गोड़जी--“टीकाकारोंने लिखा है कि देवता अपने-अपने लोकको चले गये | परंतु क्या देवताओंके 
चले जानेका यह मोका है ? कौन अभागा ऐसे अनुपम अवसरपर अवश्रसे चछा जायगा ? 'सरकारके झरीरके एक-एक 
परमाणु देवताओं और पार्पदोंके ही बने हें | यह अवसर प्रकट दोनेका दै | "सो अवसर विरंचि जब जाना । चळे सकल 
सुर साजि बिमाना ।' फिर सत्र देवता विनती करते हैं कि हमें शीघ्र ही अपने-अपने धामपर पहुँचनेकी आज्ञा हों, फिर 
आज्ञा पाते ही उस दिव्य शारीरके सभी अवयव निज-निज धामपर पहुँच जाते हैं | यही दिव्य शरीरका प्रकट होना है | 
“जगनिवास? और अखिल लोकविश्रास' साभिप्राय शब्द हैं, जो प्रकट होनेकी विधि बताते हैं ओर बिराट प्रभुके विचित्र 
विग्रहका पता देते हैं | इस तरह “निज निज धाम'='सरकार ( प्रभु ) के अङ्ग-अङ्गमं ।? 

प० प० प्र०--प्रोफ० गोड़जीने जो लिखा है वह सत्य है | सवंदेवमयो हरिः? जिनके रोम-रोममें अनन्त ब्रह्माण्ड 
हैं उन प्रभुके प्रकट होनेवाले विग्रहमें देवाने अपने-अपने अंशसे अपने-अपने धाम ( स्थान ) में प्रवेश किया | चन्द्र 
मनमें, आदित्य नेत्रॉमें, शिव अहंकारमे, ब्रहम बुद्धिमें, इन्द्र पाणिमें, वायु त्वचामें, वरुण जिह्वामें और अग्नि वाणीमें-इस 
प्रकार निज-निज धाम पहुँचे | मानसमें ही प्रमाण है | यथा--“लोक-कल्पना बेद कर अँग-अँग प्रति जासु ।' “अहंकार 
सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान।' “पद पाताळ सीस अज धामा । अपर लॉक अंग-अंग व्रिश्रामा ॥--यहाँ “घाम? 
शब्द ही है । जिस-जिस अंगमें जिस-जिस धामको विश्राम दै, उस-उस धामके देवता पहुँचे | व्रह्मवामसे लेकर पाताळ- 
तकके सभी धाम भगवानफे विद्रहमें हैं | माग १० | १४ | ३३ । ब्रहमस्वुतिपर श्रीधरी टीका देखिये । 

प्र प० प्र ०--इस दोहेके आगे एक भी चोयाई नहीं है | दोहा १९२ का प्रारम्भ छन्दसे ही हुआ है । मानसमें 
ऐसे स्थान १३ हैं--दोहा १८६ ब्रह्मश्वुति, दो० १९२ कोसल्वास्वुति, दोहा २५१ अदल्या-स्तुति, अरण्य दोहा ४ अत्रिः 
स्तुति, अरण्य दो० २० खरदूप्णयुद्ध तथा वध, छं० १०१ रावण युद्ध तथा वध, छ०११३ ब्रहमस्दुति छ० ११३ इन्द्रस्तुति, 
उत्तर १३ वेदस्तुति, उ० १४ शिवस्तुति, उ० १०१ कछिबणंन; उ० १०२ कछिबणन और रुद्राइक दो० १८०। 
ङ अइल्यास्तुति और ळं० ११५ में जो शिवक्रत स्तुतिं है वह चोपाई छंदमें है, इससे उसे इस गणनामें नहीं छिया | 
इन स्थानोंमें चोपाई एक भी नहीं होनेका कारण पाठकांकी बुद्धिपर छोड़ता हूँ । नि 
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बलिकाएंड ०३०५श्रीम्राफअव्रचरणो पारा ऽमो ऽ दोदा १९२ छंद (१) 
RT ES Se oS न 
छंद--भए प्रगट कपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरपित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ ¦ ॥ 

अर्थ--दीमोंपर दया करमेवाछे, कौसल्याजीके हितकारी, कृपालु -प्रभु प्रकट हुए | सुनियोंके मनको हरनेवाछे 
उनके अद्भुत रूपको विचारकर माता हर्षित हो रही हैं । 

टिप्पणी---) ( क ) भए प्रगट' इति । प्रभुने प्रथम ही मनुजीसे प्रकट” होनेका एकरार किया था, यथा 
'होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे । १५२ । २ |"; अतएव प्रगट? हुए । (ख ) “कृपाला? का भाव कि अवतारका मुख्य कारण 
कपा है, कृपा करके ही अवतार छेते हैं, वथ्रा--“सुख्यं तस्य हि कारुण्यस! ( शाण्डिल्य सूत्र ४९ ), “हरहिं कृपानिधि 
सजन पीरा १ | १२१ ।', 'कृपासिंधु मानुष तनु धारी । ५ । ३९ ।?, कृपासिंधु जन हित तडु धरहों | १।१२२ ।?, सो 


प्राट करुनाऊंद सोमाड्ठंद अगजग मोहई ।' इत्यादि | १। १३ | ५ देखिये । ( ग ) कृपाला दीनदय़ाला' इति । भाव 
कि सब्र लोग रावणे अत्याचारसे दीन और दुखी हैं, अतः सब लोगोंको आनन्द देनेके लिये कृपा करके प्रकट हुए, 


यथा--प्रभु प्रगरे अखिल छोक विश्रामा ।' [ पुनः भाव कि प्रभु कृपाळ हैं, सत्रके ऊपर समताका पालन करनेवाले हैं? 
अर्थात्‌ सबको समान भावसे देखते हैं, वे ही दीनोंपर दया करके प्रकट हुए. । ( पां० ) । वा) जो समस्त लोकोंपर कृपाछु 
हें तथापि दीनोंपर विशेष दयालु हैं वे प्रकट हुए । ( रा० प्र० )। अथवा, “पाला दीनंदयाला' कौसल्याजीकें 
विशेषण हैं । ( रा० प्र.) ] । 

पाठास्तर--रा० प०, पं भागबतदासजोका पाठ परमद्याला' है, पर १६६१ वाली पोथीमें (दीनदयाळा? पाठ 
है । 'पर्मदयाला? पाठमें भाब यह होगा कि अखिल लोकपर दया की और इनपर “परम? दयालु हुए । दर्शन देनेको प्रकट 
हुए, यह परमः दया है | गोड़जीका मत है कि परम द्याला? पाठ उत्तम है, क्योंकि कोसल्याजीको विवेक देनेका वादा 
है, उसे पूरा कर रहे हैं, इसीलिये यहाँ उन्हीके हितकारी भी हैं । 'दीनदयाला? में कौसल्याके लिये कोई विशेषता नहीं 
है। कौसल्याको दीन कौन कहेगा ? 'दसरथघरनि राममहतारी', “कीरति जालु सकल जग माची' इत्यादि प्रमाण हैं । 
भरीलमयोड़ाजी कहते हैं कि मेरी समझें कृपाला ओर दीनदयाला शब्दोंका सम्बन्ध सारे विश्वसे है, कीसल्याजीके सम्बन्ध- 
बाला “हितकारी” शब्द आगे मौजूद है त्रिपाठीजी कहते हैं कि व्रह्मदेवने जो स्तुति की थी जेहे दीन पियारे बेद पुकारे 
द्रबड सो श्रीमगबाना', उनकी उस प्रार्थनानुसार दीनोंपर दया करके कौसल्या हितकारी, कोसल्याकी कीर्ति दिगन्त 
व्यापिनी करने तथा वात्सल्य प्रकट करनेके लिये प्रकट हुए. । 

बेजनाथजी लिखते हैं कि जैसे ब्रह्माजीकी स्ठ॒तिमें चारों कल्योंका परिचय है, वैसे ही यहाँ भी चारों अवतारोंका 
हेतु जनाया गया है । प्रथम बैकुण्ठवासीके दोनों अवतारोंका हेतु कहते हैं। क्योंकि ब्रह्माजीकी स्तुतिमें भी “कृपाला? 
'दीनदयाला? यही दोनों शब्द आये हैं, यथा-- जो सहज इपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई । १८६ ।? उन दोनों 
हार अदितिजी कोसल्यामाता हुई । दोनोमें ( अर्थात्‌ जब जलंधर रावण हुआ और जब जय-विजय रावण-कुम्भकर्ण 
हुए, दोनों समय ) देवता दीन दुःखो थे । उनपर कृपा करके प्रकट हुए, । 


टिप्पणी--२ 'कौसल्या हितकारी' इति । ( क ) 'कौसल्या हितकारी” का अर्थ आगे स्प किया है | करुना-सुख 
सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । सो मम हित लागी जन अवुरागी प्रगट भए श्रीकंता ॥ः--यही हित है | 
छया करके सूतिकागार ( सोरी ) में ही दर्शन देनेके लिये प्रकट हुए, जहाँ केवल श्रीकौसल्याजी ही थीं । इस रूपका दर्शन 
केबल इन्हीको हुआ। [ पुनः, (ख) माताका हित पुरद्वार विशेषकर होता है। अथवा, पूर्व शतरूपा-शरीरमें अलौकिक 
बिवेकका हे प्रभुने दिया ही है, इसीसे “कौसल्याजीके हितकारी” कहा | (पं०)। अथवा, कौसल्याजीका मनोरथ पूर्ण करने- 
के लिये उनके कहते ही चाळक होनेको उद्यत हो गये इससे उनका हितकारी कहा | वा, कौसल्याजी कैक्रेयीजीके सवत भावसें 
सदा किलिए रहीं जैसा उन्होंने वाल्मीकीये दशरथजीसे कहा है, आजहीसे उन्हें उस क्लेशसे निवृत्त करनेवाले हुए, अतः 
हितकारी कहा । वा, जिस रूपके विपयमें भगवानने नारद्से कहा कि 'सवेभूतमुणेयक्त नेवं मा जातुमहँसि' ओर स भी 
कहा कि न तु मां शक्यसे ब्रष्डुसनेनेव स्वचक्षुपा गीता ११।८ |? उस रूपको एक ख्रीको अनिच्छित स्वयं ही इष्टिगोचर 


कनल हितका कहा । ( मा० त० वि० ) । अथवा, रावणने कोसल्याजीके जन्मते ही उनके मणके आनेक उपाय 
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दोहा १९२ छंद ( २) ४79 आते शमिचन्ट्रीय वम ३१२०१०५० मानस-पीयूष 


किये जैसा विश्रामसागर आदि अन्थौसे सिद्ध है, पर आप बराबर परोक्ष रहकर रक्षा करते आये और अब उनके लिये पुत्र- 
भाव ग्रहण किया, अतः “कौसल्या हितकारी' कहा | ( मा० त० वि० ) | ( ग ) यहाँ कौसल्या हितकारी कहा, दडारथ- 
हितकारी क्यों न कहा ? इसका कारण यह है कि पितासे माताको बाल सुख विशेष होता है। अथवा श्रीकोसल्याजीने 
सूतिकागारमं चतुभुजरूप देखा, फिर कुलदेव श्रीरङ्गजीकी पूजा-समयमें युगल शिशुलीला भी देखी और फिर विराटरूपका 
भी दशन किया | इस तरह ताबड़तोड़ थोड़े ही दिनोंमें इनको तीन बार ऐश्वर्य रूपसे दर्शन दे प्रभने इनके अलौकिक 
विवेकको द्‌ किया जिससे ये जन्मभर इश्वर-भाव ओर पुत्र-भाव दोनों सुखोंका आनन्द छठेंगी और श्रीदशरथजी 
पुत्रमाव्मे ही मम रहेंगे, साथ ही इनको थोड़े ही काळतक श्रीरमजीका साथ होगा और कॉसल्याजीको बहुत कालतक 
पुत्रसुख मिलेगा | अतएव “कोसळल्या हितकारी' कहा । ( बागरा हरिदासजी ) । ज्ञानी भक्तोंमें प्रथम कोसल्याजीका हित 
किया । इसी किशोररूपसे ज्ञानी लोगोंके पास जा-जाकर उनका हित करेंगे | हितका अथ प्रीति कर लें तो शंका-समाधानकी 
आवश्यकता ही न रहेगी ( प० प० प्र० ) | ( पर मेरी समझमें हितकारी? का अर्थ प्रीतिकारी करना खींचतान होगा | 


ऐसा प्रयोग इस प्रमाणमें नहीं पाया जाता ) । १। १४६ । ८ में जो 'भगतबछल? वही 
छ? कहा द वहाँ यहाँ (हितकारी? शब्दमें 
दिखाया | ( परे ) ] हे हा यह तकार गन्द 


३ (क ) जेहि प्रशु प्रगट सो अवसर सएञ' । १९० | ८ |? पर प्रसङ्ग छोड़ा था । बीचमें “अवसर” का वर्णन 
करने लगे, देवताओंकी सेवा और गर्भस्तुति कही, अत्र प्रभुका प्रकट होना कहते हैं | ( ख ) 'हरपित महतारी झुनि-मन 
हारी""? का भाव कि जिस रूपका ध्यान सुनि मनसे करते हैं, उसी रूपको श्रीकोसल्य़ा अम्बा प्रत्यक्ष देख रही हैं। (ग) 
यह रूप सुनियो अथात्‌ मननशील, स्वाभाविक ही उदासीन, विपयरसरूखे मदानुभावोंके मी मनको दरण कर लेता है, 
यथा-सो प्रगट करुनाकंद सोमाड द अगजग मोहई', इसीसे अद्भुत” कहा । तातर्य कि ऐसा सुप्रमानिधान कमनीय रूप 
दूसरा नहीं है । अथवा, आयुधादि धारण किये हुए प्रकट हुए, इससे अद्भुत! कहा | ( घ) रा० प्रर कार कहते हैं कि 
जो सबके पिता कहलाते हैं वे हमारे पुत्र हुए, यह विचारकर हर्षित हैँ । अ० रा० में भी अद्भुत” शब्द आया है, 

था--दिशमे सासि कौसल्या सुषुवे पुत्रमद्भुतम्‌। १। ३ । १३ |? अर्थात्‌ कौराल्याजीने एक अद्भुत वालकको जन्म 
दिया । प्र० स्वामी लिखते हैं कि श्रीकोसल्याजी समझी थीं कि उनके उदरसे बिशुका जन्म होगा सो न होकर एक 
किशोरावस्थाका धनुत्राणव्ारी ( वा, यङ्क चक्रगदाम्बुजधारी ) रूप ही सामने देखा, तत्र बड़ा आश्चर्य हुआ | वे स्तम्भित 
चकित हो गयीं | इससे अद्भुत कहा । यह तो अलोकिक आश्चयकारक घटना ही है कि प्रसूतिके समय बच्चा हुआ ही 
नहीं ओर ऐसा रूप प्रकट हुआ । ] र 
पाठान्तर--बिचारी का पाठान्तर “निद्दारी? है | सं १६६१, १७०४ और भा० दा० की य्रतियोंसें बिचारी है । 
यही पाठ उत्तम है क्योंकि विचारका उनकी दयासे उदय हुआ और मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचार! करके उन्होंने 
परासरकी स्तुति की । “निद्दारी? पाठमें “बिचारी” का-सा चमत्कार नहीं है । ( गौडजी ) | 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध शुज चारी ॥ 


भूषन वनमाला नयन बिसाला सोभा सिंधु खरारी॥ २॥ 
नोट--'अर्धमाग कोसिल्यहि दीन्हा” ( १९० | १) से “तयन विसाा सो” तक १६६१ की प्रतिमे गया पन्ना है । 
अथ-नेत्रोंको आनन्द देनेवाळा श्याम मेघोंके तमान श्याम शरीर है । भुजाआँमें अपने आयुध धारण किये 
हुए ( वा, चारों झुजाओंमें अपने आयुध लिये हुए.) हैं, भूषण ओर वनमाला पढिने हैं, बड़े-बड़े नेत्र हैं, शोभाके समुद्र 
और खरके झत्रु हैं | २ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “लोचन अभिरामा” कहकर जनाया कि भगवानका अदूसुतरूप देखकर कोसल्व्राजीके नेत्रांको 
अभिराम मिला | आगे “तन घनस्यामा” से रूपका वर्णन है | वनश्याम दारीर नेत्रोंको अभिरामदाता है, यह कहकर जनाया 
कि शरीर 'मेघ” है, नेत्र चातक? हैं, यथा--'लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहि दरस जलधर अमिळापे । २।५२८।? 
[ पुनः, छोचन अभिरामा’ का भाव कि समीके नेत्रोंकों सुखी करनेवाले हैं, यथा--“चळे लोक लोचन सुखदाता । २१९। 
१।१, 'करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाइ । २१८ |? कर्णन्तिदीर्घनयनं नयनाभिरामम के अनुसार यहाँ लोचन 
अभिरामा? और “नयन बिसाला' कहा गया है । पं० रामचरणमिश्र लिखते हैं कि मन आदिको त्यागकर नेत्रहीको अभिराम 
क्यों कहा ! उत्तरू-मेंघवत्‌ श्यामतनके सजातीय भावसे निजरूपकी राशि देखकर नेत्र आनन्दित हुए। भाव यह है कि 
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है. .. 


बालकाण्ड लीग मज छ जग ऐो स ons दोहा १९२ छंद ( र्‌ ) 


S/n 


७२ 


इसी श्याम राशिमेंसे तिलमात्र श्यामता पाकर हम ( नेत्र ) सबको देखते हैं । दूसरे, दशन-क्रियाका आनन्द नेत्र हो जान 
सकते हैं । यह श्यामरूप ही नेत्रोंकी निज्ञ निधि' है, इसका अणुमात्र भाग पाकर नेत्रोंको देखनेकी शक्ति है । २३२।४। 
"हरषे जनु निज निधि पहिचाने ।' में देखिये । ( ख ) घन श्यामा' इति | यहाँ मणि वा कमलकी उपमा न देकर घन- 
सहृ श्याम कहनेगें भाव यह,है कि मणि ओर नोल-कमळ सबको प्राप्त नहीं हो सकते और मेघ सबको स्वयं आकर प्राप्त 
होते हैं । पुनः, मेघ शत्रु-मित्र, गलेजुरे सबकी एक-सा देखते हैं । अमृत ओर विष दोनों प्रकारकी औषधको जल पहुँचाते 
हैं | इसी प्रकार प्रभुकी सबपर बराबर दया है, यथा--सब पर सोहि बराबरि दाया । ७ | ८७ |? उन्होंने कृपा कर 
सकल मुनिन्‍्हके आश्रसस्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह' ओर शत्रुको भी वही मुक्ति दी जो शरभंगादि ऋषियोंकों दी थी | iF 


“निज आयुध भुज चारी” इति | 

मयककार इसका यह अर्थ करते हं कि “धनुष बाण जोर दोनों भुजाएँ ये चारों शोभायमान हं |? श्रीशतरूपाजी को 
भुजरूपका दशन हुआ, अतएव यदि उनके सामने चतुभुँजरूप प्रकट होता तो परतम प्रभुका वचन अविश्वसनीय हो 
जाता और वे व्याकुल हो जातीं जैसे सुतीक्षाजीके हृदयमें चवुर्भुजरूप आते ही वे व्याकुल हो गये थे। कौसल्याजीके 
ह लिये द्वि्ुजरूपसे प्रकट होना आवश्यक था | ओर पं० रामकुमारजी आदि कुछ मद्दानुभावोंका मत है कि 
अस्तुति gt आकाशवाणी ल कल्पका प्रसंग है वैसे ही यहाँ भी चार वल्गोंकी स्तुति है । तीन कल्पके अवतार 
चतुभुजीसे द्रिभुजा हुए | उनमे चतुशुंजरू प्रकट हुए । क्योंकि कश्यप-अदितिकों इन्हींने वरदान दिया था। उनके 
सम््रन्धमं चारों भुजाओंम चार आयुध शङ्ख, चक्र, गदा, पञ्च धारण किये', ऐसा अर्थ होगा । और, साकेतबिहारी 
परतमप्रभुका नित्य द्विभुज पोडश वर्षका स्वरूप है जिसका दर्शन मनु-शतरूपाजीको हुआ था, इनके तक निज 
आयुध घनुपत्राण हूँ जो भुजाओंम प्राप्त हैं |! दब्द्सागरमें चारी? का अर्थ इस प्रकार दिया है--“बि० [ सं० चारिन्‌ ] 
(१) चल्नेवाला । जैसे, आकाशचारी । ( २ ) आचरण करनेवाला । व्यवहार करनेवाला | जैसे, स्वेच्छाचारी । विशेष- 
इस शब्दका प्रयोग हिंदीमें प्रायः समासहीसें रहता दै ।' इनके अतिरिक्त और भी अर्थ दिये हैं। कोई इसका अथ 
प्रात हैः ऐसा करते है । ओर, करुणासिंधुजी लिखते हैं कि चर गतिभक्षणयोः धातु) है, अर्थात्‌ भुजाओंमें प्राप्त हैं यह 
अर्थ है | यहाँ ऐसे किलउ शब्दोंका प्रयोग किया गया है जो चारों कल्पोंके परसंगयें घट सकें । पं० रामकुमारजीने भी 
द्विभुज धनुधारी भगवानके अवतारा ले कल्ममें चारी” का अर्थ प्राप्त है! किया है । ओर पाँडेजी “भुजचारी?का अर्थ 
“निज आयुध धनुपको भुजा जिनकी खींचे हुए है? ऐसा करते हैं । 


श्रीगौडजी लिखते हैं कि आयुध समेत चारों ध्ुजाओंका दर्शन इसलिये हुआ कि भगवान्‌ साकेतविहारीजीका 
प्रथम आविभाव नारायण आर सटिके रक्षाध विष्णुरूपमें है जिस विग्रहमै दो भुजाएँ अधिक हैं और अधिक पार्षदोंकों 
सायुज्य होनेका गारव मिलता के ऐसे अवसरपर सत्रका होसला रखना है, ओर साथ ही नारायण, विष्णु और परात्पर 
अका अभेद भी दिखाना है बस्तः कोसल्याजीको | क्यों ? इसलिये कि सतरूपाने अन्तिम तपस्या तो परात्परके 
दशनों के ल्यि की थी आर बासुदेव नारायणके लिये तप करके फिर परालस्के लिये तप किया था । विधि-हरि-हरमें ओर 
जा भेद्‌ समझा । उनकी खुशामदमें नहीं आये सरकारको और जगजननीको बुलाके ही छोड़ा । परंतु वर 
मॉगनेम सतरूपाने विवेक” भी माँगा । इसीलिये चारों भुजाओंमें आयुध धारण किये अभेद दिखाने, श्रुतिके प्रमाण 
“पूणेमदः पूणंमिद पूर्णात्पूणेमुदच्यते । पूर्णस्य पूणेमादाय पूर्णसेचावशिप्यते' को सार्थक करने और कौसल्याको इस 
अभेद्ता, पूव वर ओर अबतारका प्रयोजन बतानेके लिये भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हुए? । श्रीलमगोडाजी लिखते हैं 
कि गोड़जीके अर्थसे मैं भी सहमत हू । अन्य अथोौत भ्रुजचारीकी खींचातानी जात] डर 


_ म० त» विऽ-कार लिखते हा, 3 ) अथवा, माताकी परीक्षाके लिये चार भुजाएँ दिखायीं | भाव यह कि 
द्वियुजम वरदान दिया था, अब चठ होनेपर पदचचानती हैं या नहीं । अथवा, इससे सूचित करते हैं कि हे माता ! 
तुम्हारे इश्देथ जो चत॒भुज श्रीरङ्गजी हैं वह मैं ही हूँ । अथवा, ( २ ) इस ग्रन्धे पति कक रित सर गस 
सुहावा । ७ | ११३ ।' अतः गर्भ ओर जन्मलीलासे विश्वामित्रागमनतक कद , 


र स्यप-अदिति दशरथ-कौसल्या रहे जहाँ विष्णु- 
भगवानका वरदान था । अतः 'कोसलपुरी प्रगट नरभूपा' रागन-गिरा है । विवासे वनरामनतक स्वायम्भुव मनु-दातरूपा 


थ ES fe 000 ~ स 
दृशरय-कोसल्यारूप परिकर रहे, क्योंकि युगलस्वरूप देखकर पुत्र होनेका वरदान चाह्दा था |? इत्यादि । 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा १९२ ( छंद २) Vinay Avast BIA RER गाए Rhations मानस-पीयूष 


श्रीजानकीदारणजी लिखते हं कि चर! का अथ “गमन? है | इस प्रकार अथ है कि निज आयुध धनुष-त्राण 


दोनों हाथोंमें फेरते और मन्द-मन्द मुसकाते प्रकट हुए? | फेरनेकी आन सदासे है ही, यथा--'कर कमळनि धु 


सायक फे जरनि हरत हँसि हे उ 
क फरत । जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ।? "हुहु कर कमल सुधारत बाता । अथवा भुज पालनाभ्यचहारयोः' 


~ 
अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, , काम आर मोक्ष इन चारोंकी जो भोगे वह भुजचारी |” पुनः धामपरत्व, रूपपरत्व, यदापरत्व और 
नामपरत्व इन चारों परत्वोसे जो जगतको पाले वह 'भुजचारी? है । अगले चरणमै 'सोमासिधु खरारी' कहा है | खरारि 
विशेषण श्रीरामचन्द्रजीका है। इस गुणविशिष्ट नामसे द्विभुजका प्रकट होना निश्चय किया । विष्णुभगवानके नाममें 
मुरारिके सिवा खरारि विशेषण कहीं नहीं है । ( मानस अर दीपक ) | ४; 


रा 


४ 


श्प, 


oi श्रीमन्नारायण वा विष्णुभगवानके अवतारकी कथा है उससे भगवान्‌ माताके सामने प्रथम चत॒भुज- 
रूपसे प्रकट हुए हैं, यथा--'पीतवासाश्चतुर्भृजः ॥ १६ ॥"`'शङ्कचक्रगदापदावनसाळाविराजितः ॥ १।३। दा ॥? 
वाल्मीकिजी 'कौसल्याजनयद्रामम्‌ || १ | १८ । १०॥ लिखते हैं अर्थात्‌ कौसल्याजीने रामको जन्भ दिया, जिससे 
द्विमुजरूपहीका प्रकट होना पाया जाता है । न 


~ 


किसीका मत है कि वस्तुतः यहाँ “चारी” पाठ लोगोंने बना दिया है | सं० १६ ६१ की पोश्रीका यह पन्ना नया है | 
ध भ ध कर लि है ५2 ति न [फु 2 ८ हे १ 
री? को चारी” पढ़कर लिखा गया है । “घारी'के अर्थसे शङ्का नहीं उटती । परंव यह पाठ किसी पोथीमें सुना नहीं 

छ. डर ५ ट्‌ 


गय >~ सके ञ्ज ~ अनम विः ~ 9 ९८ GS 0 ~ ~ 
| हैं जिसके आधारपर ऐसा अनुमान किया जाय | किसीका मत है कि “चारी? को धारी? बनानेकी चेश की गयी है | 
चाट--£ निज आयुध कहनेमें भाव यह है कि यदि शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म कहें तो केवल विष्णुका बोध 


८: 


° > ~ ~ ५ रत] ७ ~ = 
हाता ह आर ग्रन्थकार द्विभुज परात्परको भी कहा चाहते हैँ । यदि धनुप्रचाण कहें तो केवळ परात्परका बोध होता है 
और ग्रन्थकार केवळ परात्परको भी नहीं कहा चाहते | इसी हेतु दोनोंका प्रत्रीधक "निज आयुध पद दिया । इससे 
दोनों काम बन गये । ( पं० रामकुमारजी ) 

पं० रामकुमारजीके भाव अरण्यकाण्ड ३२ ( १ ) में देखिये | वहाँ छप चुके हैं अतः यहाँ नहीं ढुहराये जाते । 

२ पंजाबीजी यह शङ्का उठाकर कि चक्र और गदा तो आयुध हैं पर गङ्ख और पञ्मको आयध कैसे कहा ?? 
उसका समाधान यह करते हैं कि इनको आयुध कहकर जनाया कि ये अन्तर्मुखी श्र ( कामादि ) के नाशक हैं, जैसे 
च - दान स्के > शङ्के ~ शंनसे याक RS हे २. ५४ | £ ३ 
चक्र आर गदा बाहरके झन्रुओंके । शङ्खके दशनसै मायाका बळ जाता रहता है और कमलके प्रमावसे अविद्याका नाश 
होकर ब्रह्ममावकी प्राति होती है । ( मा० त० बिर, भक्तिरसबोधिनी टीका भक्तमाळ I 


टिपणी--२ ( क ) “भूषन बनमाला? इति | रूप कहकर अब आभूषण कहते हैं | “भूषण? बब्दसे आसूषणोंका 
ग्रहण हुआ | यदि कुछ नाम गिनाते तो उतनेहीका ग्रहण होता, इसीसे केवल भूषण? शब्द दिया। 'वनमाल? कई 
प्रकारके फूलों तथा तुलसीमंजरी आदिसे बनाया हुआ है, यथा--'सुंदर पट पीत बिसद भ्राजत बनमाछ उरसि तुलसिका- 
प्रसून रचित विविधविधि बनाई ॥ गीतावली |! [ अ० रा० में इससे मिलता हुआ इलौक यह Ce 
विराजितः ॥ १७ ॥ करुणारससम्पूर्णविशालोत्पललछोचन: । श्रीवत्सहारकेयूरनूएुरादिविभूषणः || १ | ३ | #८ |? अर्थात्‌ 
करुणरसपूर्ण कमलद्लके समान विशाल हैं तथा जो श्रीवत्स, हार, केयूर और नूपुर आदि आभूषणोंसे विभूषित ई । 
वनमाला विराजमान है | ] ( ख ) 'सोभासिधु खरारी'का मात्र कि आपके झोमा-समुद्रमें खर भी डूब गया था क 
शत्रु भी मोहित हो गया था । यथा--हम सरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई || ३ | १ ९ ॥ तीन 
कल्पोंमें जिनमें चतुमुज भगवानका अवतार है उनमें खरारीः>खल वा 'दु्ो'के अरि। और द्वियुज धनुर्धारी भगवानके 
अवतारमें खरारी? का अर्थ खरदूषण के अरि है | छ? की ठौर “र” का प्रयोग बहुत जगह ग्रन्धकारने किला है, यथ 35 
“बिनु जर जारि करे सोइ छारा ॥! 'अस्थि सेल सरिता नस जारा || ६ । १५ | ७ |? RAS 


नोट- छक अत्यधिक शोमा वा सुन्दरताको लक्ष्य कराना यहाँ अभिम्रेत है; अतएब शोभासिंधुके साथ ही “खरारी? 
शब्द दिया गया । “रारी? शब्दमें भाविक अलंकार” है, क्योंकि अभी “बर? राक्षसका बध नहीं हुआ किंठ अभीसे 
भविष्यकी बात कह दी गयी । ( बीरकवि ) | अथवा, उन्होंने भगवानसे विवेकका बरदान माँगा था; यथा-'सोह नि 
सोइ रहनि प्रभु हमहिं कृपा करि देहु ॥ १ | १५० ॥! और भगवानने उनको अलौकिक विवेक दिया भी; यथा--'मातु 
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CC-O. Nanaj! Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वि ~ ७ 
चालकाण्डं चन्द्रचरणी शरण प्रपद्य द्‌ ९२ (छद ३- 
बालकाण्ड vd महामचन्द्रचरणो शरण DM हहा र ( ३ ॥ ) 
जम MR मत वि 


विवेक अलो किक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ १५१ | ३ ।' प्रभुक्की कृपासे कोसल्याज 


~ ० 


अतएव भविष्य बात यहाँ सवुततिमें कहती हैं । जब कि ये जानती ही हैं कि थे परतम प्रभु हैं जो मक्तोंके लिये छीला-तन 


धारण किया करते हैं, तत्र तो वे यह भी अवश्य समझती हैं कि पूर्व जब-जत्र रामावतार हुआ है 
शौभासे मौहित हुए हैं । इस अवतारे भी आगे चलकर उनको मोहित कर लेंगे; और इनका युद्ध वध भी करेंगे; यह 
भविष्य जानती हैं और यह भी जान गयी हैं कि इन्हींका नाम सत्ययुग-त्रेतामै प्रहादने गाया था। यदि ये पहिलेसे 
री! न ये तो इनका “राम? नाम कैसे पूरे जपा जाता था ? 

६८७" खरारी' में कोई असंगति नहीं है । खरदूपणादिके बधके समय भगवानूने अनुपम मोहन रूप धारण किया 
था । इस रूपका जहाँ कहीं निर्देश है वहाँ कवि खरारी” शब्दका प्रयौग करता दे । असंगति समझनेवाले (खर + अरित) 


“कोमळ, मंजु इस तरह अर्थ कर सकते हैं। मिलान कीजिये--सखर छुक्कोमछ संजु दोषरहित दूषदसहित ॥ यह भी 
स्मरण रहे कि भगवानके समस्त नाम अनादि हैं--कोड सुनि संसय करं जनि सुर अनादि जिच जाने ॥ १। १०० ॥? 


पं रामकुमाएजी खरेमें यह भी लिखते हैं कि जहॉ-जहाँ अनेक रूप धारण करते हैं वहाँ-वहाँ “सरारी? शब्दका प्रयोग प्रायः 
किया गया है । यहाँ चतुभुँजसे द्विभुज हुए, अतः “रारी? कहा। 

कह दुइ कर जोरी अस्तुति तीरी केहि बिधि करों अनंता । 

सायागुनज्ञानातीत भमाना बेद पुरान भनंता॥ ३॥ 


करुनासुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रति संता । 


>] 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भए प्रगट श्रीकंता ॥ ४ ॥ 
अर्थ-दोनों हाथ जोड़कर बोलीं--है अनन्त ! मैं आपकी स्तुति किस विधिसे (प्रकार ) करूँ । वेद-पुराण 
आपको माया, गुण ओर ज्ञानसे परे, ओर परिमाणरहित कहते हैं ॥ ३ ॥ जिसको श्रुति और सन्त करुणा ओर सुखका 
समुद्र तथा समस्त गुणोंका धाम ( घर ) कहते हैं बही अपने भक्तोंपर अनुराग करनेवाले “श्री'जीके पति आप मेरे 
हितार्थ प्रकट हुए हैं ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी-१ ( क ) 'केहि बिधि करों अनंता” अर्थात्‌ आप “अनन्त हैं, जत्र आपका आन्त ही नहीं है तब स्तुति 
किस विधिसे बन सकती है, किसी भी विधिसे तो नहीं बन सकती; यथा--'कह सुनि प्रभु सुनु बितदी मोरी । अस्तुति 
करों कवनि विधि तोरी ॥ महिमा असित सोरि सति थोरी || ३। ११ (ख ) “साया-शुन-ज्ञानातीत असाना' यह निुण 
ब्रह्मका स्वरूप है । उसीका अवतार और अवतारका हेतु आगे कहते हैं । माया आदिसे परे हैं, यथा--'ज्ञाच गिरा गोतीत 
अज मायागुनगोपार । सोइ सञ्चिदानदघन कर नर चरित अपार ॥' मायासे भिन्न कहनेसे ही तन-मनसे परे हो चुके, क्योंकि 
मनह्दीतक माया है, यथा--गो गोचर जहाँ झग मन जाई । सो सब साया जानेहु माई ॥ ३।१५।३॥? [ (ग) अमाना= 
मातरहित; अर्थात्‌ मीन कमः सूकर नरहरी’ इत्यादि, ऐसे रूप भी धारण कर लेते हैं, उसमें किंचित्‌ अपनी प्रतिष्ठाहीनता 
की पर्वा नहीं करते । साकेत वा बैकुणठादि लोकोंसे उतरकर पृथ्वीपर आकर नरवत्‌ लीळा करते हैं, यह भी भगवानके लिये 
हीनताकी बात है । पुनः, अमाना=्मान ( अर्थात्‌ परिमाण ) रहित, अतुलित, जिसका माप, अन्दाज, वा तोल न हो । 
अनंत=ज्जिसका अन्त न ही । भनंत=्कहते हैं । ] ( घ ) 'करुना-सुख-सागर''`'? यह सगुण स्वरूप है | करुणा अवतारका 
हेतु है--सुख्य तस्य हि कारुण्य? इति शाण्डिल्पसूजे । सुखसागर हैं, अतः आपने भक्तोंकों सुख देनेके लिये अवतार छेते 
हैं| “सब युन आगर हैं, अतः भक्तोके लिये जगतमें प्रकट होकर अपने शुणोंको प्रकट करते है--“सोइ जसु गाइ भगत भव 
तरही । कुपासिधु जनहित तनु घरही ॥” प्रथम मायागुणज्ञानातीत कहा । जबतक निगुण है तबतक गुणोंसे परे हैं, जब सगुण 
हुए; तब करुणा आदि दिव्य शुणोंके आवार हैं । निर्गुण ब्रह्ममें गुण नहीं हैं; इसीसे “माथा गुन ज्ञानातीत अमाना' इतना ही 
वेद्‌ कहते हैं । सशुण त्रहामे गुण हैं, वाणीका प्रवेश है, इसी से श्रुति और संत सगुण ब्रह्मके गुण गाते हैं--'करुता' "गावहिं 
श्रुति संता ।' श्रुति संतः कहनेसे श्रुति और स्मृति सूचित हुए, क्योंकि स्मृतियाँ सन्तोंकी बनायी हैं । पुनः, [ (७ ) 
भगवान अनेक शुण हैं; यहाँ केवल करुणासागर, सुखसागर और गुण-आगर विशेषण देनेमें भाव यह है कि जो गुण 
श्रीकौसल्वाजीले दशन पानेपर ल 'अपने ( हृदय ) में देखे? उन्हीको वे कहती हैं । जैसे कि--कौसल्याजीपर 
्ीरोमजीने बड़ी करुणा की, इसीसे करुणांसांगर कहा । दन देकर वड़ा सुख दिया, इसीसे सुखसागर कहा और कोसल्या- 
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जीको प्रभुने दिव्य गुण दिये अतएव गुन-आगर कहा | ( च ) माया गुण-ज्ञानातीतरकायकारण माया, रज-तम-सच्बादि गुणों 
आर विवक-वराम्यपट्सम्पाति सुमुक्षुदादि ज्ञानरो परे | ( षेण ) ।=त्रिगुणास्तिका मायाजनित ज्ञानसे परे | ( रा० प्रर ) ] 

टिपणी--२ 'श्रीकत? पद भी चारों कल्सोंके प्रसज्ञोमें घटित होता है | श्रारामतापिनी उपनिपद्‌ , श्रीजानकी- 
सहस्चनाम आर अध्यात्मरामायर्णा म संताजाका एक नाम श्री? भी है। वाल्मीकिजी भी यह नाम देते हैं और 
आनन्द्रामायणमें ता यह छखा हूँ फि यह नाम सीताजीका ही है, लक्ष्मीजीको यह नाम पीछे मिला | गोस्वामीजीने 
भी बहुत स्थानोंपर श्रीजावकोजीके अर्थमें ही श्र का प्रयोग किया है, यथा-'उभय बीच श्री सोहइ कैसी ।३।७।१ 
श्रीसहित दिनकरबंस-भूषन काथ बहु छवि सोहई | ७।१२ |?, 'तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम 
काननचारी | २ | ११ | १८ ।' इत्यादि | 

हि#7३ (क ) माताको अलोकिक विवेक था--'मातु बिबेक अलोकिक तोरें । कब॒हुँ न मिटिहि अनुग्रह 
मोरे ॥' इसीसे वेद-पुराण-श्रुति-स्म्ृतिका प्रमाण देकर उन्होंने भगवानको स्तुति की। यथा--“मायायुन ज्ञानातीत 
अमाता बेदुपुरान सना करूदाउपसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता! और “ब्रह्मांड निकाया निरमित 
माया रोम रोस प्रति वेद कहें ।' ( ख़ ) यहाँ कोसल्याजीकी मन-तन और वचनसे भक्ति दिखायी है । मूर्ति देखकर हर्षित 
हुई, हृरषित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप बिचारी', यह मनकी भ दे थ जोड़ना यह 
है । ओर क ढुइ कर जोरी अस्तुति तोरी ये हि बिधि करों? क न । pee, 

१ गाटाउजनावरजा दिखते हैं कि बेद पुरान भनेता' तक वैकुण्ठवासी भगवानके जो दो अवतार इए उनकी 

स्तुति अदितिरूप कोसल्वाद्वारा वदी गयी। आगे करुना सुख सागर”? यह स्तुति हरगण रावणके लिये जो क्षीरशायी 
भगवानका अवतार हुआ उसकी है । 


ब्र काल os मि 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै । 
उ सं बे ८ Or है 
मम उर सो बाशी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ ५ ॥ 
उपजा जव ज्ञाना ग्रसु छुसुकाना चारत बहुत त्रांध कीन्ह चहँ | 
रकि तार थरास Ye he > 
काहे कथा सुहाई मातु बुझाइ जाह प्रकार सुत प्रम लहै ॥ ६॥ 
शब्दा4थ--उरूकोख; गोद्‌ | ( मंगलकोश ) । =उदर । उरवासी=पुत्रभावसे प्रात होनेवाले । 
अथ-वेद कहते हैं कि मायाके रचे हुए समूह ब्रह्माण्ड आपके रोम-रोममें ह आप मेरे उरमें रहे, यह 
उपहास ( हँसी ) की वात है | यह सुनकर “धीर बुद्धि? थिर नहीं रहती ॥ ५ ॥ जब ( माताको ) ज्ञान उत्सन्न हुआ तब 
प्रभु मुस्कुराये ( क्योंकि वे तो ) बहुत प्रकारके चरित किया चाहते हँ । ( उन्होंने ) सुन्दर कथा कहकर माताको समझाया 
कि जिस प्रकारसे वह पुत्रका प्रेम प्राप्त करे अर्थात्‌ जिससे वह पुत्रभावसे प्रेम करे और वात्सल्यसुख ळूडे ॥ ६ ॥ 
श्रीलमयोड़ाजी- उपहास? भाव हास्यरसका वह भाव हैं जिसे हास्यचरित्र स्वयं अनुभव करके अपने ऊपर भी 
हँसता है | इसीको ४९०४९ ०£ सर 7००० कहते हैं | आळोचनाओं और शङ्कासमाधानाम बहुधा यह देखा जाता हूँ कि 
हास्यरसको नीचा समझा जाता है | ठुललीदासजीने ऐसा नहीं समझा | देखिये, प्रकट होनेके समयसे ही हास्यरस भी 
मोजूद है ऑर प्रभु सुसुकाए? में ओर भी साफ है | 
टिपणी--! (क ) श्रह्मांडनिकाय्रा निर्मित माया `? इति । अर्थात्‌ आपका ऐसा सूक्ष्म रूप है कि कोई जान 
नहीं सकता, सो आप मुझे दर्शन देनेके लिये प्रकट हुए, | पुनः, आपका इतना भारी स्वरूप हे कि करोड़ों ब्रह्माण्ड एक- 
एक रोमम हं सा मर उद्रम बस । तासय [रक मुझपर कृपा करके मुझको दशन दनक लिये सूक्ष्मातसूक्ष्ससं बड़े हुए, 
और मरे उदरमं निवास करनेके लिये बड़ेसे सूक्ष्म हुए । (ख ) पूव कहा कि आप मायासें भिन्न हैं,-“मायागुन- 
ज्ञानातीत"'? । आर यहाँ मायाके कायसे भी एथक होना कहा अर्थात्‌ मायाके बनाये हुए ब्रह्माण्डोंमें आय नहीं हैं 
वर्च ब्रह्माण्ड आपं हँ | [ ब्रह्मांड निकाया”? कहकर आपको अनेक विराटोंका कारण जनाया | ( रा० प्रर »] 
( क ) मम उर सो बासी यह उपदासी””” इति । भाव कि जो सुनेगा वह यही कहेगा कि कौसल्म्राका उद्र 
कितना भारी था कि जिसमे इतना बड़ा ब्रहम रद सका, एवं इतना बड़ा ब्रह्म कैसे अति छोटा होकर कौसल्याके गर्भम रहा ! उ 
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बालकाण्ड मामका गरस nations दोहा १९२ ( छद्‌ 9-८ ) 


(ख) धीर मति थिर न रहै? इति | यहाँ न रहे! यद वर्तमान क्रिया कैसे दी, भविष्यक्रिया देनी थी कि 'न रही? 
अर्थात्‌ सुनकर धीरोंकी मति स्थिर न रहेगी !? इस शंकाका समाधान यह है कि यहाँ कोसल्याजी अपनेको कहती हैं कि 
करोड़ों ब्रह्माण्ड आपके रोम-रोममें हैं यह सुनते ही मेरी धीर बुद्धि स्थिर नहीं रह जाती अर्थात्‌ चलायमान होती है कि 
करोड़ों ब्रहाण्डोंको धारण करनेवाले मेरे उदरमे केसे रहे । [ पर, पंजाबीजी, पॉड़ेजी, बेजना थजी और सन्त श्रीगुरुसहाय- 
लालजी “भीर मति? से अन्य धीरों पैय॑वानों ) की बुद्धि? ऐसा अर्थ करते हैं । अर्थात्‌ उनकी बुद्धि डगमगा जाती है, 
जैसे सतीजी भ्रभमें पड़ गयी थीं कि ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नुप जाहि 
न जानत बेद' । संत श्रीगुरुसह्ायछालजी लिखते हैं कि 'अजन्मा ब्रह्मके प्राकृतवत्‌ उत्पन्न होनेसे उपहास होगा इसका 
भाव यह है कि आप तो मेरे लिये केवल प्रकटमात्र हुए हैं पर कहलायेंगे कि अजन्मा होकर कोौसल्यागभसंभूत हुए, 
इससे आपकी निन्दा होशी । यहाँतक कि धीर छोगोंकी भी बुद्धि बिगड़ जायगी । अर्थात्‌ वे नास्तिक हो जायेगे । 
कहेंगे कि अज होकर वह प्राकृतोंके समान ख्रीके मर्मस्थानका विषय होकर कैसे जन्म ले सकता है ? वे इस वातको 
असत्य ठह्रामँगै अथवा ऐसा कहनेवालोंकों झाप देने लगेंगे । 
नोट--१ इसरो मिलता हुआ श्लोक यह है---जठरे तब दृश्यच्ते ब्रह्माण्डाः परमाणवः ॥ २० ॥ त्वं ममोदरसम्भूत 
इति छोकास्विडम्वसे । भक्तेषु पारवइयं ते इष्टं मेऽद्य रघूसम ॥ २६ ॥ ( अ० रा० १। ३ )। अर्थात्‌ आपके उदरमें 
अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणुओं फे समान दिखायी देते हें । तथापि आपने मेरे उदरसे जन्म लिया ऐसा जो आप लोगोंमें 
प्रकटकर उन्हें मोहित कर रहे हैं उससे मैंने आपकी भक्तवस्सलता देख ली । 
२ यह श्रीसाकेतविहारीके अवतारवाले कल्पकी स्तुति है जो शतरूपा-कोसल्याजीने की है । ( बै० ) 
टिपणी--३ “उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना' इति | ( क ) “प्रभुः का भाव कि समर्थ हैं जब जैसा चाहें वैसा 
बना दें, ज्ञानीको मूहु, मूदूको ज्ञानी | यथा--भलेहि मंद मंदेहि मल करह्‌ | १३७ | २१,” ज्ञानी सूद़ न कोइ । जेहि 
जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १२४ ।', 'मसकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन ।' ( ख ) 
हास्य आपकी माया है । यथा--'माया हास | ६। १५ |?, “बोले बिहसि चराचरराया | १२८ | ६ । देखिये ।-- 
(हासो जनोन्मादकरी च साया । आप तो अनेक नरनास्य करनेको हैं, ज्ञान बना रहेगा तो माधुर्य लीलामें विघ्न होगा, 
अतएव हसकर इनपर माया डाळ दी, ज्ञानको ढक दिया, यथा--्वालोऽयं मे हरिः साक्षादिति ज्ञानमयी स्वभूत्‌ । 
तदा जहास श्रीकृष्णो मोहयन्निव मायया' इति गर्गसंहितायाम्‌" । 
ज्ञानीके निकट चरित्रको शोभा नहीं रहती, जैसे स्वाँगके जाननेवालेके निकट स्वाँगकी शोभा नहीं रहती । इसीसे 
ज्ञान न रहने पाया । बहुत बिधि’ अर्थात्‌ जन्मसे लेकर परथामयात्रातकके समस्त चरित्र | [ पुनः “सुसुकाना? का भाव 
कि अभी तो ज्ञान वघारती हो, आगे जब वात्सल्थरसमें पगोगी तब यह सब भूल जाओगी । त्रेजनाथजी लिखते हैं कि 
यह मुस्कान दयाहृष्टिमय दै । विद्यामाथाके वशसे झान्तरसमय रूक्च ज्ञान भिटाकर वात्सल्यरसमय-बुद्धि कर दी । ] 
र ४ ( क) कथा सुहाई"? इति । तीन कल्मोंमें यह कथा सुनायी कि तुम पूवजन्ममें कश्यप अदिति थीं और 
चौ कल्पमें सुनायी कि ठ॒ुप्त मजुशतरूपा थीं। तुमने हमारे लिये तप किया । हम तुम्हारे पुत्र हों यह वर तुमने माँगा 
और हमने दिया । अतएव हम तुम्हारे पुत्र हुए । तुमको पुन्रसुख देनेको प्रकट हुआ हूँ । तुम वह सुख छूटो | (ख) 
किसी कथाका नाम न दिया जिसमें सब कल्पोंकी कथाओंका ग्रहण हो जाय | (ग) तपसे भगवान्‌ प्रसन्न होकर पुत्र हुए, 
इसीसे कथाको “सुहाई? कहा ।(घ) बुझाई इ? से जनाया कि माताको पूवजन्मकी सुध नहीं रह गयी थी । (ङ ) ज्ञान 
उपजा तब सुस्कुराकर उसे दबा दिया ओर सुहाई” कथा कहकर अपनेमें माताको प्रेम कराया, क्‍योंकि प्रेमीके निकट 
लीला बनती है, ज्ञानीके निकट नहीं । 2 - 
भाता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 
~ ~ 
कीजै सिसु लोछा अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ ७॥ 
सान बचन सुजाना रोदन ठाना होइ वालक सुरभूपा । 


यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा ।। ८ ॥ 


हु लय ५० हः क 
डोळी: न्नफ्र गयी. [३ दि 
स्वभाव + यथाः छ “शुचो तु च oo चलायमान हुई, चलती हुई । 'सीला' ( शीळ )=शुद्ध पवित्र आचरण, 
<' — तके देखिये है 
स्वभाव, व्यवहार, शुचो तु चरिते :। दोहा १९८ ( ६ ) भी देखिये । 
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श्रीमते रामचन्द्राय नमेः ३७ मान॑सःपीयूष 


oe 
अर्थ--/ जब ज्ञान ) बुद्धि रि 
न... ( ज 2) झार वह ( ज्ञान ) बुद्धि डिग गयी, ( तब ) वह पुनः ( याँ ) बोली--हे तात ! यह रूप 
क ७ वन्त नाळचरित कीजिये ( क्योंकि ) यह सुख परम अनुपम है ॥ ७ || माताके वचन सुनकर 
जान दवताओंके स्वामी बालक (रूप ) होकर रोने ठ ना छ क कक 
नहीं ह ७ प ) होकर रोने छगे । इस चरितको जो लोग गाते हैं वे संस ररूपी कृएँमें 
हीं पड़ते, हरिपद प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ थि Mes 70 


~ ३0, 


टिपणी--9 (क ) “माता पुनि चोळी? इति । भाव वि 
2? ग--१ ( क ) “माता पुनि बोली” इति। भाव कि प्रथम बोली थीं यथा-- कह दुइ कर जोरी? 
भगवानने हुँसकर उनका ज्ञान हटा द्यि ताको सुन्दः ने श् । शी, पनत 
यक हे र हना दिया। माताको सुन्दर कथा सुनाने छगे थे तब वह चुप हो गयी थीं, जब भगवान बोल 
. E च स्‌ स खोली खि पि हे को ३ 
१ न जु 4 लीं। ( ख ) “सो मति डोळी? इति । पूर्व इतना हा कहा था कि “उपजा जब ज्ञाना प्र ? औ 
अब कहते हं कि--“सो सति डोली', इस से जनाया कि हास” और । त 
अत कक ० | इससे जनाया के हास! ओर “बुझाना? तथा “कथा सुहाइ' कथन करना, यह सब 
शानको अपहरण करः केः नि मित्त थ अब ज्ञ 0 की oe 
ह | ८ ॥| । अब ज्ञान दूर हो गया और पुत्रभाव प्राप्त हो गया, इसीसे वह रूप हज देनेको 
इता हैं, अब बाललौला देखना चाहती हैं | सुतभाव आ इसीसे ' री ह नोय 
Eh हे व प्राप्त हुआ इसीसे “तात” सम्बरो! हैं । पूर्व ईश्वरभाव 
“श्रीक? अनंत? हर हुआ इ पन करती हैं । पूर्व ईश्वरभाव था तब 
'त अनंत’ इत्यादि कहकर सम्बोधन किया था | [ (ग) हि हा तर 
` “टकर सम्बाधन किया था। [ (ग) दिशुळीलाको अति प्रियशीला' कहा बया दरि 
सुख है, ब्रह्मादि देवता इसके लिये तरसते ई SRE "ना कहा क्या कि यह महा-महा-अळभ्य 
२० लिये तरसते ह। यथा-- बिधि भहेस सुनि सुर सिहात सब ३ ॥ 

न धर दस झुनि सुर सिहात सब देखत अंबुद ओट दिये 
गी० १ | ७१, “जा सख लस ~ चसुकर ~ ~ हि लि ~ 
ग र की छाल छुट ।सवसुकसनकादि उदासी । तुलसी तेहि सुखसिधु कौसिला मगन पे प्रेम हिट ॥ 

र्‌ मग्न रहने ८ र्म ~ न ॥ ~ ~ दे जु 
क दे गे रहनेपर गी वृत्ति नहीं होती, अतः अति प्रियशीछा” कहा ] पुनः, अति प्रियसीला' का भाव 
«0 से मा हैं पर माधुय्यलीला अति-प्रियशील है 'परम अ । की 

र यर्शीर हैं परम अनूपा’ का भाव कि अनुप आपके रूपमें है 
सार अनः सुख अ व बे) ब गळ hat] St ० १० न म्‌ खुल न स 
र परम अनुपम सुख आपकी बाळळीलामें है, यथा-- सोई सुख लवलेस जिन्ह वारक सपनेह लहेंड । ते नहिं गर्ना हि 
का मह्मसुखहि सज्जन सुमति’, 'सोड जानेकर फल यह लीला ।! रूप त्यागकर चरित करनेक र कहा क्यों तरि क 
हरिसे अधिक हरिचरित प्रिय है। [पंजी लिखते ह बि न हे रत करनेकी कहा क्योंकि भक्तोंको 
अगर पि 5५ ही लिखते ह [के यह परम अनूप सुख है, इसलिये कि आपको बाललीलाका सुख हो 
असाल 7 हीनेका सुख मिले | “परम अनूपा” क्योंकि ऐसा सुख किसी औरको नहीं प्राप्त हुआ और जिन्होंने इन 

न वा अथवा SSE ES सब [र ड ट 
हा दद दु [जो चरितोंको सुनेंगे वे सद समस्त सुक्षतोंके पात्र हो जायेंगे | यथा--तुलखिदास ऐसो ज 
है तां पाथो न बिये। गी० १ | ७।१, “ह हें सकल सुक्कत सुख भाजन, लोचन राइ लुटैया । & अनायास 


्ऊ 
४ 


पाइहें जन्म फल ~ बच ०३, ca 2९ ७, 
कि म फळ तोतरे वचन सुनेया ॥ भरत रास रिपुदवन कपनके चरित सरित अन्हवंया । तुलसी तब के ले अजु 
बे रघुबर नगर बसे गी bem 
घुवर नगर बसंया ॥ गी० १।९। ] 


~ नोट--इससे ~ आर > क यह > उपस रे 
इससे मिळता हुआ इलोक यह है--उपसंहार विश्वात्मन्नदो रूपमलाकिकम्‌ । दर्शयस्थ महानन्दबालमावं 
धव न न 


सुकोमलम्‌ Goof) अ 3 अ ~ ~ 
त म्‌॥ 7 ( अ० रा० १ | ३ | २९ ) | अर्थात्‌ हे विश्वात्मन्‌! आप अपने इस अलोकिक रूपका उपसंहार कीजिये 
और अ नन्ददा यक कोम ल्‌ नर गीजिये _ 0०, ८०, 0 ००2 
जार परम आनन्ददायक सुकोमल वाल्भावका सुख दीजिये। अतिप्रियशी ला में 'महानन्दबालभाव॑ सुकोमळम्‌? का भी भाव है | 
“7 SD EUR 


टिप्पणी- २ ¢ सुनि बचन सुजा ८२ ०००१ रड >> क ¢ ना १ र, भाव 7 [a 

“सुजान” हँ,- “नीति प्रीति नम थम की न र nu ८ प्‌ आ ड 
माताको समझाकर प्रेम प्राप्त किया, यथा-- कहि कथा सुहाई बुझाई जेहि र न | म ee 
Si हे है कथा सुहाई माउ बुझाइ जेहि प्रकार सुत प्रेम रहै? । प्रेम प्राप्त होनेपर 

३ ममक पहिचाना, अन्तःकरणका सुतविषयक प्रेम देखा, अतएब “सुजान? कहा | यथा अंतर प्रम तासु पिच 
सुनि दुरम राति दान्हि सुजाना ॥ आ० २७१, देखि दयाळ दसा सबही को । राम सुजान जानि जन जी की ै 
२। ३०४ | » “स्वामि सुजात जान सबही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ २। ३१४ |? (श्व क 
क र ER हे रूप तजकर बालढीला कीजिये, अतएव बालक होकर रुदन करने ठे क्योंकि 
छ है ता है । [ श्रील्मगोड़ाजी लिखते हैं कि “ठाना? शब्दर्भ एक ओर हास्यरस है तो 
सरी र जस काछिय तस चाहिय नाचा” वाली ली ढाका प्रारम्भ CC) “सुरभूप? अर्थात्‌ सुरोके रा क 
सुररक्षानिमित्त ही वालक हुए हैं, क्योंकि रावणकी मृत्यु नरके हाथ है, यथा-- नरके कर आपन बध बाँची ।? और हि छ 
प्रथम ढीला र्द्न है, अतः रोने गे हैं । इस तरह “सुजान? कहकर यह भी जनाया कि लीला करनेमें परम न 
क्या करना चाहिये यह संतर जानते हँ । अतएव अत्यन्त प्रिय वाणीसे रुदन करने लगे जैसा आगे स्पष्ट कहते हैं । [ चा 
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विज SEV 


हरीदासजी लिखते हैं कि सुजान होते हुए अजानकी तरह रोने लगे, इसीरो 'सुरभूप' कहा । सुरभूप हैं अथत्‌ मायावी 
देवताओंके राजा हैं | रोदन टाना? इस लीळासे पुत्रके प्रसव होनेका सत्रको निश्चय कराया । | 


क 


प्र० सं०--होह बालक सुरभूपा? इति | 'होइ बालक” से स्पष्ट है कि पोडशावर्षके नित्य किशोररूपसे आपने माता- 
को दर्शन दिया था, अब नित्यकिशोररूप छोड़कर बालक बन गये। इसके साथ सुरथूपा' का भाव यह है कि आपके लिये 
यह कोई बड़ी बात नहीं है, देवता रूप बदल सकते हैं और आप तो देवताओंके भी स्वामी हें | पुनः भाव कि आप प्राकृत 
बालक नहीं हैं । किन्तु प्रकृति पार हैं। प्राक्त बाळक नरभूप' होते हैं, न कि सुरभूप । देवता दिव्य होते हैं और ये 
देवभूप हैं, इनका शरीर दिव्य चिदानन्दमय है । 

टिपणी--३ 'थह चरित जे गावहिं’ इति । (क ) स्तुतिके अन्तमें अन्धकार उसका फल वा माहात्म्य कहते हैं कि 
श्रीरामजीके जन्मचरित्र गान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता, यथा-- जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सियसमेत दौड भाइ । सब 
मग अगम अनंदु तेइ बिजु श्रम रहे सिराइ ॥ २। १२३ |! पथिकके दर्शानसे भवमार्ग दूर हुआ । जैसा चरित्र दै वैसा ही 
विकार दूर करता है । ( हळ यह स्तुति प्रायः सभी वैष्णवमन्दिरोंमें आरतीके समय प्रातःकाल गाथी जाती है । (ख ) ति 
न परहिं मवकूपा' का भाव कि यद्यपि उन्होंने भवकूपभें पड़ने योग्य कर्म क्रिये हैं तथापि इस चरित्रके गानसे वे भवकूपमें 
नहीं पड़ते परं च हरिपद पाते हँ । ) 


नोट--इसी तरह अ० रा० भें भी यहाँपर माहातूय कहा है | यथा--'संबादमावयोयस्तु पठेद्वा शणुयादपि । स 
याति मम सारूप्यं भरणे मत्सति लभेत्‌ ॥ १। ३। ३४। अर्थात्‌ जो इस संवादको पढ़े या सुनेगा वह मेरी सारूप्य 
मुक्ति पावेगा ओर मरणकालमें उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी । 


वीरकवि--१ यहाँ दो असम वाक्योंका समतासूचक भाव प्रथम निद्दशेना अळंकार” है। २--गना' शब्दसे लक्ष्य- 
क्रम विवक्षितवाच्यध्बनि है जिसमें सबको बालकोसत्तिकी एक साथ ही सूचना हो जाय | 


दोहा--बिप्र भेनु सुर संत हित लीम्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु माया युन गो पार ॥ १९२ ॥ 


अथ्थ--ब्लाह्मण, गऊ, देवता और संतोंके हितार्थ ( प्रभुने ) मनुष्य अवतार लिया । शरीर स्वेच्छारचित है, 
माया, ( सत्त्व, रज, तम तीनों ) गुणों और इन्द्रियोसे परे है । १९२। [ 

टिप्पणी--१ विप्र आदिके हितार्थ अवतारकथनमें तात्पर्य यह है कि ये सब राक्षसोंद्वारा पीड़ित हैं, यथा--करहिं 
अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहि बिभ्र घेजु सुर धरनी ॥ तब-तब प्रभु धरि विबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जनपीरा ॥ 
१ | १२॥ [ श्रीबेजनाथजी लिखते हैं कि ब्राह्मण समीचीन झुभकर्मका स्थापन करते हैं, ( घेनु यज्ञ तथा पूजनहेठु दूध, 
दही, घृत आदि देती है । गाय बछड़ा और दूध-घीसे संसारका हित करती है, उसके दूध, मूत्र, गोबर आदिसे पञ्चगव्य 
बनता है ), सुर सेवा-पूजा लेकर जगत्‌की रक्षा करते हैं और संत तो सहज-स्वभावसे ही परहितनिरत होते ही हैं । अतएव 
इनके हितार्थ अवतार लेना कदा | पुनः धेनुसे घेनुरूप पृथ्वीका भी ग्रहण है क्योंकि अवतारहेतुमें यह मुख्य है | 

२ बिप्रधेत-सुर-संत हित अवतार लिया पर अबतारसे कुछ इन्हका दित नदीं हुआ वरं च सबका हित है । पूर्व 
कह आये है कि 'जगनिवास प्रभु प्रगरे अखिललोक बि्षाम? । विप्रको प्रथम कहा क्योंकि अवतार लेते ही इन्डीका प्रथम 
हित हुआ कि असंख्य द्रव्य मिला, यथा “हारक धेनु वसन सनि नुप बिप्रन्ह कहेँ दीन्ह। १९३ |! मनुजसे यह मी भाव 
निकल सकता है कि यह अबतार “मनु? द्झरथके लिये है । 


रै “निज इच्छा निमित सनु ` ?, शरीर स्वेच्छारचित है अर्थात्‌ यह शरीर कर्मों के सम्बन्धका नहीं है जैसा कि मनुष्यों 
का होता है, यथा-जिहि जेहि जोनि कर्मवस असहं । जीबोके शरीर माया-गुण-दन्द्रियमय होते हैं और प्रशुका शरीर इन तीनों- 
से परे है---चिदानंदमय देह लुम्हारी' एवं 'अबतरेउ अपने भगत हित निज-तंत्र चित रघुकुलमनी' । भगवानले श्रीमनुशत- 
रूपाजीसे कहा था कि इच्छासय नरबेष सेवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ १५२ | १।' वढी इच्छामय' तन बना- 


कर प्रकट हुए । मनुज-अबतार लिया क्योंकि विमधेनुसुरसंतहित मनुज-तनसे ही हो सकेगा,- रावन मरन मबुज कर जाचा' । 
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दोहा १९२ na ^५०३॥ डी मे लासमा चम ३०१ मानस-पी यूष 


जके भाव पूर्व आ चुके हैं (निज इच्छा” अर्थात्‌ अपने सं जय पक 
रकम Es रा ही अपन संकल्ममात्रसे, प्राकृत पुरुषोंकी तरह नहीं । “माया-गुन- 
क न मत पक A य हुए ; ह| अहा शाङ्का होती है कि इच्छा वा संकल्ममात्रसे तो चराचरमात्र 
i र हि शर ` ९ डु स्याम्‌ तब यहाँ मनुज अवतार’ लेनेमें निज इच्छा? कहा सो क्यों ? मनुष्य 
अबतार क्यी हुआ ? इस शङ्काके निवारणार्थं कहा कि 'बिप्र धेनु सुर संत हित अर्थात्‌ इन्होने रावणके वधके लिये 
अवतार लेनेकी प्राथना की थी, और उसको बर था कि नरके हाथ मरेगा | ( मा० त० बि० ) ] Bes 


दी पूर [द्मे साः हक >> 

कप Fe हाराजकी पट्रानियाँ हैं फिर भला कैसे सम्भव है कि यहाँ ( सूतिकागारमें और उसके निकट ) 
कोई और झे ? तो फिर भी किसी औरने न जाना, किसीने स्तुति करते न सुना, दर्शन केवळ कौसल्याजीको हुए य 
कैसे gm उसका समाधान करते हैं कि यह भगवत्‌-छीला है--“सो जान जेहि देहु जनाई ।' ( ह द 
श्रीक्कष्णके जन्मसमथ भी देखिये कितने पहरेदार वहाँ थे । माता-पिता बन्धनमें थे ।तो भी उस म सत्र सो गये । इनकी 
वेडया खुळ गीं, इत्यादि । अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग? । भगवान्‌ जिसपर कृपा किया चाहें उस 
छाखोंके बीचमें भी इमा कर देते हैं और दूसरेको कुछ भी पता नहीं चलता । यह बात तो अनुभवी भगवल्क्पामात्र ही 
जानते-बूझते हैँ दूसरोंकी समझके बाहर है । ) 


त्रह्मस्तुति ( दोहा १८६ छंद ) और कोसल्यास्ठुति ( प० प” प्र० ) 


श्रीब्रझ्माजी श्रीकोसल्याजी शरीब्र्ाजी श्रीकोसल्याजी 
बदली यु १ गसल्याउ 
उ छद १ १ सुरभूपा मु छद्‌ ४ ब्यापक छंद २ १४ असाना ( अप्रमेय ) 
जनसुखदायक 0, २ जन अनुरागी ११ २ | चरित पुनीत १५ यह चरित जे यावहिं"*- 
असुरारी ३ खरारी » * | सुकंदा 0 मयस॑ ते न पर मम 
सि है र वर पभयसंजन १६ ते न परहिं झवकूपा 
सिंघुसुता प्रियकंता ४ श्रीकं See 07 
दि (क, गीकता ११ रै | विगतमोहसुति छंद २ १७ सुनिमनहारी ( सगुनरूप ) 
गोद्विजहितकारी ,, ५ विप्रधेजुसुर '” हितकारी दाः 'ध्याबरहिं 
अद्भुतकरनी „ ६ अद्भुतरूप छंद १ | जेहि सृटि उपाई छ 
ST ` | जाह साध उपाई छद्‌ ३ १८ ब्रह्मांड निकाया निर्मित म 
सरस न जान कोई ,, ७ मम उर सो वासी, थिर न रहे अतिअघुरागी २ १९ जन अनुरागो ६2 
सहज कृपाछा दीन दयाला ८ प्रगटकृपाछा दीनदयाला भसगवाना २० प्रभु 
स अनुग्रह छ ९ तजहु तात यह रूपा परम जाकहँ कोड नहिं जाना २५ ज्ञानातीत 
अबिनार्स | नेहि र 
र [gt PRR ER र | वेद पुकारे २२ जेहि गावहिं श्रृति 
गोतीत॑ १, १३ गोपार, गुन ( इन्द्रिय ) अतीता गुनमंदिर २३ सब गुम छत 
मायारहित ११ १२ मायाताता सब बिधि संदर २ छु सोमासि 
परमानंदा छद्‌ २ १३ यह सुख परम अनूपा सुखपुंजा बे २५ सुखसागर 
सुर 


मनुशत ६ ७ ९. | उससे ० ८2 ट ०० 
अमनुशतरूपाको जो दशन हुआ है, उससे भी पाठक मिलान कर 'छे । शब्दोंके भाव स्पष्ट हो जायेंगे | प० प० 
धर०-कसल्यारत॒ति भरणी नक्षत्र है। साम्य इस प्रकार है--( १) यह दूसरी खुति है और भरणी दसरा नक्षत्र 
है । ( २ ) इस स्तुतिसे ही रामकथाका आरम्भ है | 'राम कथा कलिपश्वग अरनी? कहा ही गया है | सकल रिव आनन्द 
और उत्साहे भर गया है और 'श्रियते अतया इति भरणी? । ( ३ ) मणी नक्षत्रमें तीन तारे हैं । यहाँ “मान लाना 
तीत अमान बेद॒ पुरान भनं ता", 'करुनासुखसागर सब गुन आगार जेहि गावहिं श्रति संता' और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया 
~ > ~ ~ O_O ~ ठ 
रोम-रोम प्रति ज कहे”, ये तीन तारे हैं । भाव यह कि रामकथारूपिणी भरणी वद-पुराण-श्रुति-संतोंके बचनोंको लक्ष्य 
करके ही कही है | ( ४ ) भरणी नक्षत्रका आकार योनिसद्श है; तीनों तारे एक तक 0 
बेद गण सी अनोक समान महतीके हैं श ह्‌; कल एक ही प्रतिके ( 4th. dimention ) हँ | 
» पु 0 न महताक ह यह जनाया | योनिज्जन्मस्थान, कारण । और यह स्तुति अजन्माके 
ने ~ ~ ७७ दु & 
जन्मका कारण है । ( ५ ) भरणीका देवता यम है और यह स्तुति इटांका शमन, संयमन करनेवाले प्रभुकी ही है । 'यमो 
दुण्डघरः कालः? और 'काररूप तिन्ह कहुँ में आता? ऐसे जो प्रभु हैं उ तिदद 
द्‌ शिलः मद कारक लन्हु कह मे आता ऐसे जो मधु हैं उनकी यह सतुति दै । यमका अर्थ विष्णु भी है। (६) 
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बालकाण्ड छ श्रीक्रद्धाबक्ातक्तत प्री धार पं, ans दोहा १९३ ( १-२ ) 


reer 


नः 


0 ~ चरि निद रि रहि? 
“वानि सुकृति धन धरम घामके यह नक्षत्रकी फलश्र॒ति है और स्तृतिकी फलश्रुति इ जेगा नहि ह्‌ रिपद पा रहि 
( अर्थात्‌ धाम पाते हैं ) और त न परहि अवकूपा' अर्थात्‌ मुक्त दो जाते हैं ) । बिना धर्मके मुक्ति वा हरिपद्‌ नहीं मिलता, 

S _ फलश्रति है ' नि सकति न धरग ४ सके 
और 'झुनिधन जन सर्बंस' तो इस स्तुतिमें ही सबको साक्षात्‌ दिया है | इसका फलश्रुति ह दा सुकृति घन धरग घामक । 
[$ है न. घर अ ध्न सं व 

सो 'खरारि कहकर प्रभु द्वारा धर्मस्थापन कहा श्रीर्कत? कहकर धनदाता कहा, 'हस्मिद? से धाम ओर न पर भव कूपा 
से मुक्ति कही | ( वि० त्रि० ) ] हि 

सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चालि आई सब रानी ॥ १ ॥ 

w w ९ अ ९ ब्र 
हरपित जहाँ तहँ घाइ दासी । आनंद मगन सकल पुरबासी ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ--संभ्रमन्ञातुरतासे । शीघ्रतासे | हर्षकी त्वरासे | यथा- संश्रमोऽसाध्वसेऽपि स्यात्संवेगादरयोरपि इति 
मेदिनी', 'सहित सभा रांभ्रम उउेउ रबिकुल कमल दिनेसु ॥ २ । २७४ ॥! हुक 

अर्थ- छच्चेक्े रोनेका परम प्रिय शब्द सुनकर सत्र रानियाँ आतुरतासे वहाँ चली आयीं || १ ॥ दासियाँ हर्षित 
होकर जहाँ-तहाँ दौड़ी गयीं । सभी पुरवासी आनन्दमें मग्न हो गये ॥ २ ॥ 

टिपणी--3 (क ) 'सिसुरुदून' पर प्रसंग छोड़ा था, यथा--“सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हो भालके ।" 
बीचमै इस चरितके गानका माहात्म्य कहने छगे; यथा-- यह चरित जे गावहिं हरिपद पाहि ४०५ परादि 0002“ ।१ फिर 
अवतारका हेतु कहा--विप्र धेचु सुर संत हित” अब्र पुनः उसी जगहसे प्रसंग उठाते हँ--छुनि सिसुल्दन ३ ( ख ) 
“सिसुरुदन' को “रमप्रियत्रानी' कहनेका भाव कि पूर्व बालछी छाकी अति ब्रियसीरा? कहा Sh सिसुलीला परि 
प्रियसीला'”' शिशुरूदून बाळलीला है । अतएव उसे परमप्रिय कहा । संश्रम अर्थात्‌ जल्दी आनेसे सब रानियोका हर्षित होना 
सूचित किया । सब रानियाँ 'चलि आई? इससे जनाया कि प्रथम वहाँ कोई नहीं था | एकान्तर्म भगवानने कौसल्थाजीकी दशन 
दिये । [ “सुनि? और 'चलि जाई? इन शब्दोसे प्रतीत होता है कि सबको यही जान पड़ा कि बालक हमारे निकट ही रो रहा हँ | 
यह भगवत्‌-लीला है कि सबकी अपने-अपने महलोंमें या जो जहाँ थीं वहीं रुदनका शब्द सुनायी पड़ा । बाबा हरीदासजी 
लिखते हैं कि 'संभ्रमखथमिच्छति अयघुद्वेयमादरग अर्थात्‌ संभ्रम पद तीनकी इच्छा करता है-भय, उद्वेग और आदर । 
जहाँ जैसा देश-काल दो वैसा, अर्थ जानना चाहिये । यहाँ आदर और प्रीतिका देश है । बेजनाथजी 'संभ्रम' का भाव वह 
[लते हैं कि सबको अत्यन्त चाह थी कि राजाके पुत्र हो इससे पुत्रकी रोदन-बाणी अत्यन्त प्रिय लगी, अतएव वात्सल्वरा 
चश हर्षके मारे विहलतासे उनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी इससे वे सूतिका-णहमें ही चली आयीं । सब रानियोने रोना छुना, 
इस कथनसे यह भी सूचित होता है कि गर्भाधानके समयसे सत्र दिन गिनती रहीं, सबको माळूम था कि आज-कल में 
पुत्रजन्म होने ही बाला है, सत्रका ध्यान उसी ओर था, इसीसे सर्वप्रथम उन्दीने रोना सुना और सबने सुना । ] हे 

चिऽ त्रि० सब महलोंतक वाणी ( रुदन ) पहुँची और फिर भी परम प्रिय है । परम उत्कण्ठा है, अतः रानियाँ 
स्वयं चली आ रही हैं, दासी भेजकर कोई समाचार नहीं पुछवा रही हैं । पहिलेसे प्रसवकालकी वेद्नाका कोई समाचार 
नहीं मिला । एकाएक शिशुरुदन हो सुनायी पड़ा । 


२ (क ) 'हरषित जहँतहँ घाई दासी' इति | ज्र सब रानियाँ आयीं त्र उनके साथ-ही-साथ दासियाँ 
भी आयी। दांसियोंको काम करनेकी आज्ञा हुई, ततर वे जहाँ-तहाँ दौड़ी गयीं । इन्हीके दवारा पुरवासियोंको खबर मिली । 
दासियाँ हर्षित हैं । उसके हषका कारण पुरवासी उनसे पूछते हैं, यथा-- कहु कारन निज हरष कर पूछहिं सब सदु वयन ॥ 
[ दासियाँ हर्षसे फूली हुई उस समयके आवश्यक व्यवद्वारियाँको बुलानेके लिये दौडी चली जा रही हैं, लोग इस तरह जात 
हुए देख पूछते भी है ओर स्वयं भी जहाँ-तहाँ कहती हैं । राजाके पुत्र न होनेसे सब दुखी थे; अभिदेवके वाक्यसे सबको 
आशा लगी थी, वह सफल हुईं । अतएव सभो आनन्दे मग्न हो गये हैं ] ( ख) आनँद मगन सकल पुरबासी' इति | यह 
कहकर जनाया कि सब पुरवासी आनन्दम मग्न होकर जन्मोत्सव करने लगे; जैसे राजाने सुमनेपर आनन्दमग्न हो जन्मोत्सव 
किया, यथा-- परमामंद पूरि मन राजा । कहा बोलाइ बजावहु वाजा ॥' तथा 'सींचि सुगंध रचें चौके ग्रह आँगन गली 
बजार । दरू-फल-फूलछ दूब दधि रोचन घर घर संगर्चार ॥ गी०। १ । २ ॥' ( ग ) [ रोना सुनकर रानियों दासियों, पुर 
बासियों सभीका आनन्दमम होना अर्थात्‌ कारण काय्यंका एक संग होना 'अक्रमातिशयोक्ति अलंकार? है ] 
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दोहा १९३ ( ३-४ ) Vinay Aves RRR i BShatons मानस-पीयूष 


प० प० प्र ०--जैसे मानसमें केवल तीन रानियोंके नाम हैं वैसे ही गीतावली, वाल्मी ० रा०, अ० रा० और पञ्मपुराण 
आदिमें हैं | मानसमें तीनसे अधिक रानियोंका उल्लेख कम-से-कम ३० बार मिळता है । भेद इतना ही दै कि स्वमत 
संग्रहहेतु २५५०, ७००, ७५० इत्यादि कोई निश्चित संख्या मानसमें नहीँ दी | दौ एक उदाहरण पर्याप्त होंगे |--( १ ) 
प्रथम राम सेंटी केकेई । भेटी रघुबर मातु सब | २ । २४४ | “गहि पद लगे सुमित्रा अंका । जनु मेंटी संपति अति 
रका ॥ पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता । परे पेम ब्याकुल सब गाता ॥ २। २४५-४ ॥। यहाँ कैकेयी, रघुबर-मातु सव, 
सुमित्रा ओर ( राम ) जननी ( कोसल्या ) सत्रका स्पष्ट उल्लेख है । ( २) “सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संश्रम 
चलि आइ सब रानी ॥ १।१९३।१।? कोसल्याजी इन रानियोंमें नहीं हैं | यदि केबल तीन ही रानियाँ होतीं तो “सत्र? दो 
ही रही थीं, अतः कह सकते थे कि चलि आइ दुइ रानी” पर कहा सब' । इससे सिद्ध हुआ कि आर अनेक रानियाँ थीं । 
( ३ ) 'पूछिहहिँ दीन दुखित सब माता ।''पूछिहि जबहिं लखन महतारी । कहिहडँ कवन सँदेस सुखारी ॥ रामजननि 
जब आइहि थाई । २ | १४६ | १-३ ।--यहाँ सब माता’, सुमित्रा’ और 'कोसल्या'जीका स्पष्ट निर्देश है | 
प्र+ स्वामीके विचार पूर्वं दोहा १८८ के नोट २ ( प्र० सं० ) को पुष्ट और उसके अन्तिम विचारोंका खण्डन 
करते हैं | प्र॒ष्ठ ३-४ देखिये । 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥ ३॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा | चाहत उठन करत मति धीरा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीद्शरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दमें समा गये || ३ ॥ मनमें परम प्रेम है, शरीर 
पुलकित ( रोमाञ्चको प्राप्त ) है, बुद्धिको धीरज देकर उठना चाहते हैं || ४ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) 'ुत्रजनम सुनि’ इति । 'हरषित जहँ-तहँँ घाई दासी” जो पूर्व कह आये, उन्हींमेंसे कुछ 
दासियोंने राजाको खबर दी । जो प्रथम खबर देगा वही बिशेष कृपाका पात्र होगा । बखशीदाके लिये तुरत दासियोंने 
खबर दी | ( ख ) 'बरह्मानंद समाना’ इति । अर्थात्‌ ऐसा भारी आनन्द हुआ जैसा व्रह्मानंदमम्न को होता दै | अथवा, 
कहें कि पुत्रजन्मका शब्द जो कानमें पड़ा वह मानो शब्द नहीं है वरंच ब्रह्मानन्द ही है जो कानोंमं समा गया है | 
जब श्रीरामजीके जन्मका सन्देश ब्रह्मानन्दके समान है, तब श्रीरामजीकी प्रा्तिके आनन्दको क्या कहा जाय ? खीर 
( हविष्यान्न )से भगवानकी प्राप्ति हुई, इसीसे दृविकी प्रातिमें ब्रह्मानन्द हुआ था, यथा--परमानंद मगन चुप हरष न 
हृदय समाइ ॥ १८९ ||? वही आनन्द जन्म सुनकर हुआ'''“मानहु ब्रह्मानंद समाना' ब्रह्मानन्द औरपरमानन्द एक ही हैं | 
नोट--१ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि सच है, सगुणसाकाररूपका आनन्द ऐसा ही है । मुसलमान कवि सर 
मुहम्मद इकबालसे भी न रहा गया | वे कहते हैं--'कभी ऐ हक्रीक्रते मुन्तजर नजर आ लिवासे मजाजमें । कि हजारों 
सिजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीन नियाजमें ।' अर्थात्‌ ओ असीम सत्ता ! जिसकी तीव्र प्रतीक्षा हो रही है, कभी तो भौतिक 
आवरणमें प्रकट हो, हजारों सिजदे मेरी पेशानीमें तेरे चरणोंपर अर्पित होनेके लिये तड़प रहे हैं |--यह तो एक रूप है। 
वेदकी १६०० श्रुतियोंमें उपांसनाके उतने रूप दिखाये और भक्तिने “जाकी रही भावना जैसी' के अनुसार भक्तके लिये 
प्रभु मूरति’ वैसी प्रकट कर दी, फिर भी किसीने पार न पाया । बात वही है जो मौलाना रूमके इस पदसे प्रकट है 
बनाम आ कि ऊ नाम न दारद । बहर नाम कि ख्वानी सर बरआरद ॥ अथात्‌ मं उसक नामस प्रारम्म करता हु 
जिसका कोई नाम नहीं है, पर जिस भी नामसे उसे पुकारो वह प्रकट हो जाता है ।' 

२ श्रीबैजनाथजी इस प्रकार भी अर्थ करते हैं कि “मानो ब्रह्मानन्द कानोंके द्वारा आकर छृदयमें समा गया ।” ओर 
श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि रामचन्द्रजी ब्रह्म ही हैं परंतु राजाका उनमें पुत्र भाव भी है इसलिये यहाँ उत्प्रेक्षा की गयी? | श्रीबेज- 
नाथजी लिखते हैं कि 'पुत्र होनेका सुख प्रत्रत्तिमाग है और ब्रह्मानन्द निदृत्तिमाग है । पुत्र होना लौकिक विषयी सवासिक 
सुख है पर यहाँ यह बात नहीं है । राजा निर्वासिक श्रीरामप्रेमानन्दर्मे मग्न है पर यहाँ प्रत्यक्ष प्रेमानन्द न कहा, क्योंकि 
प्रेममें उमंग उठती-बैठती है जैसे जलमें लहर और यहाँ एकरस थिर प्रेम है । पुनः, (वह प्रेम) वासनारहित है । अतएव 
कहा कि ऐसा सुख हुआ मानो ब्रह्मानन्दमें डूब गये ।' कुछ लोग “समाना” का अर्थ “सामान्य? करते हुए यह भाव 
हैं कि जन्मका सन्देशा ऐसा है कि उसके आगे ब्रह्मानन्द सामान्य जान पड़ने लगा, यथा--जिहि सुख लागि पुरारि 
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- मई 
असुभ बेष कृत सिव सुखद । अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महेँ संतत मगन | ७ | ८८ |” अथवा, ब्रह्मानन्द लज्ञावश 
समुद्रादिमें समा गयाः ( रा० प्र० )। 

३ योगी अनर ब्रह्मानन्दरमे मग हो जाते है तब उनको गरीरकी सुधबुध नहीं रह जाती, वैसी ही राजाकी दशा है । 
प्रेम और हर्षमें उनके सारे अङ्ग शिथिल हो गये, इसीसे वे उठ नहीं पाते । यहाँ “उक्तबिपया वस्तूल्रेक्षा अळंकार? है । 
बात्रा हरीदासजीका मत है कि श्रीदशरथजी महाराज दधिकाँदोके लिये धीरज घरकर उठना चाहते हैं । और, पंजाबीजी 
तथा पं० रा० कु० जीका मत है कि पुत्रके दर्शनके लिये मतिको धीर कर रहे हैं कि प्रभुका दर्शन अवश्य चलकर करना 
चाहिये | बेजनाथजीका मत है कि दर्शनके लिये बार-बार उटना चाहते हैं पर छोकछजासे मतिको धीर करके रह जाते 
हैं। ( मेरी समझमें पं० रामकुमारजीका मत ठीक है ) । अब आगे क्या करना है इस निश्चयके लिये बुद्धिको स्थिर 
कर रहे हैं| ( वि० त्रि० ) 

टिपणी--२ (क ) परम प्रेम मन “इति । यहाँ राजाके तन, मन और वचन तीनोंका व्यवहार वर्णन किया 
है । बालकके लिये मनमें परम प्रेम” है, तनमें पुलकावली हो रही है, वचनसे बाजा बजानेको कद्दा-'कहा बोलाइ बजावहु 
बाजा । (ख) ब्रह्मानन्दको प्रात हुए, इसीसे परम प्रेम' हुआ कि चलकर बालकको देखें, इसीसे उठना चाहते हैं और 
बालकके 'विषे' लिये बुद्धिको धीर अर्थात्‌ स्थिर करते हैं जैसा आगे लिखते हँ,--जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह 
आवा प्रभु सोई' । जैसे ब्रह्मानन्द नहीं कहते बनता, वैसे ही परम प्रेम भी कहते नहीं बनता, यथा--ुनि पुनि मिळति 
परति गहि चरना। परम प्रेम कछु जाइ न बरना | १०२ । ७ ।' इसीसे दोनोंकी 'समता? कही । ( ग ) पुनः, "चाहत 
उठ्न” अर्थात्‌ नांदीमुखभराद्धादि कृत्य कर्म करनेके लिये उठना चाहते हैं, बुद्धिको धीर करते हैं, इस कथनसे पाया 
गया कि बुद्धि ब्रह्मानन्दं मम है, कहती है कि “सुनकर जो ब्रह्मानन्द हुआ उसे भोगिये, कहाँ जाइयेगा' और उठने नहीं पाते । 

नोट--४ मिलता हुआ इलोक यह है--'अथ राजा दशरथः श्रुत्वा पुन्ोद्भवोत्सवम्‌ । आनन्दार्णचमग्नोऽसावाययौ 
युस्णा सह । अ० रा० १। २ । २६ ।' अर्थात्‌ श्रीदशरथजीने पुत्रोत्यत्तिरूप उत्सवका शुभ समाचार सुना तो वे मानो 
आनन्दसमुद्रम डूब गये और गुरु बसिएके साथ वे राजभवनमें आये | अ० रा» में भी यह नहीं बताया कि किससे सुना, 
2 म भी नहीं लिखा है। परंतु रानियोंका सुनना कहकर दासियोंका इधर-उधर जाना कहकर उसके पश्चात्‌ 
रशरथजीका ह्नेसे आ कि किसी कह ? = 
(ल i इमा be Bs siren ह्ला अ a 
उत्तम समाचार किसीके द्वारा मिलता है तब उसको बखशीश दी जाती है तीस 2 र न उ _ 
a इ 2 बशीर दी जाती है, यदि दासीसे सुना होता तो बखशीश देना भी 
हिखा जाता, अतः यहा “सुनि काना” का भाव यही है कि शिशुका रुदन सुनकर ही पुत्रजन्मका निश्चय किया ओर परमा- 
AN गये, तत्र परिचारिकाओंको 'कहा चुला बजाबहु बाजा' । खत्रर देने कोई गया होता तो उसे पुरस्कार देते 
त ताजा बञवानेके सम्बन्ध आज्ञा देते ।' यह भी हो सकता है । और यह भी कि सुतनेबालेका जब नाम नहीं 
ve लिखते : दासीने सुननेपर सेवकोंकी बुलाकर बाजाके सम्बन्धमे आज्ञा दी हो यह भी हो 

हे oe हे तह धाई दासो' वे दॉड़ती जा रहो हैं, जो मिलते हैं उनसे शुभसंवाद कहती जाती हैं (कि 
बड़ी महारानीके पुत्र हुआ ) । यही शब्द राजाके कानमें पड़ा । अतः 'पुत्रजन्म सुनि काना” कहा | 


जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई॥ ५ ॥ 


परमानंद पार मन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा ॥ ६ ॥ 
- ड नाम क दी मंगल-कल्याण होता है, बही प्रभु मेरे घर आये हैं || ५ || राजाका मन 
इसे परिपूण हो गया । उन्होंने बाजेवालोंको बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ उन्होंने कहा कि नाजेवाळोंको 
बुलाकर बाजे बजवाओ ) ॥ ६ ॥ | ( वा, उन्होंने कहा कि ले 
a (क) “जाकर नाम सुनत सु होई” इति । राजाने तो मनु-तनमें बर माँगा था कि “सुत विषयक 
FA होङ । १3) | ५ । तब यहाँ ऐश्वर्यका ज्ञान कैसे हुआ ? इसमें वात यह है कि वसिष्ठजीने राजाको ऐश्वर्य- 
कराया था कि 'धरहु घोर होइहहिं सुत चारी । त्रिशुदन बिदित सगतसयहारी । १८९ । ४ |? 'कहि बसिष्ठ बहुविधि 


ससुझायउ । १८९ | से न आ कहकर 0 
सस $ है ।'सै भी पूर्व वरदान आदि कहकर समझाना पाया जाता है । इसीसे अमी राजाको 
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वह ऐइवर्थज्ञान बना हुआ है, आगे पुत्रके दर्शनके पश्चात्‌ न रह जायगा । ( ख ) “सुनत सुभ होई, यथा--'जासु नाम 
बल संकर कासी । देत सबहिं सम गति अबिनासी ॥! शाङ्करजी नाम सुनाकर मुक्ति देते हैं । इस प्रकार सुभ? का अर्थ 

यहाँ मुक्ति है | (ग ) राजाके चतुश्य अन्तःकरण भगवानसें लगे यह इस प्रसङ्ग में दिखाया दै-- परम प्रेम मत एुळक सरीरा? 
सुनकर मनमें प्रेम हुआ, चित्तसे दर्शनार्थ 'चाहत उठन”, बुद्धि भगवानमें स्थिर कर रहे हैं--करत मति धीरा' आर 'ोरे 
गृह आवा प्रश्न सोई' वही प्रभु मेरे घर आया यह अहंकार है ।.[ ( घ ) “मोरे गृह आवा' अर्थात्‌ पुत्रभावसे प्रा हुआ । 
अतः चलकर दर्शन करना चाहिये । ( वे० रा० प्र० ) ] 

२ (क) 'परमानंद पूरि मन राजा! इति | प्रथम तो कानोंमें ब्रह्मानन्द समाया, अब ब्रह्मानन्दस मन परिपूर्ण हो 
गया । (ख ) कहा बोलाइ बजावहु बाजा' इति | बाजा बजनेसे सबको जादिरी होती है, सबको सूचना हो जाती है, दूसरे 
मंगल अवसरपर बाजे बजाये ही जाते है । यह आनन्दोत्सवका द्योतक है, इसीसे प्रथम वाजा बजानेकी आज्ञा दी तत्र 
वसिष्ठजी और विप्रबृन्दके बुलानेको कद्दा, उसी क्रमसे कह रहे हैं । ( ग ) पुरवासियोंके सम्वन्धसें आनंद संगन सकल 
पुरबासी और राजाके सम्बन्धगें “परमानंद पूरि मन राजा कहकर जनाया कि राजाको सबसे अधिक सुख हुआ। 
(घ) [ श्रीकरुणासिंधुजी छिखते हैं कि परमानन्दस मन-कसन्वचनके व्यवहार स्थिर हो जाते हैं फिर जामे 
की आज्ञा क्यांकर दी ? उत्तर--व्यवहारके दो भेद हें--स्वार्थिक ओर पारमार्थिक | स्वार्थिक व्यवहार विप्रयानन्दमय हैँ 
और पारमार्थिक परमानन्दमय । राजा दशरथका व्यवहार परमानन्दद्दीमे है |! ] ( ज्ञानीको ब्रह्मानन्द होता है और भक्तको 
परमानन्द होता है । राजाको क्रमसे दोनों हुए । पहले ब्रह्मानन्दमें ड्रबा-ड्ूब हो गये, जब अपनेको सँभाला, मतिधीर किया 
तो परमानन्दसे पूर्ण हो उठे |--वि० त्रि०) 

गुर बसिष्ठ कहँ गएउ हँकारा । आए द्विजन सहित नृपद्वारा ॥ ७ ॥ 
अनुपम बालक देखिन्हि जाई । रुप रासि गुन कहि न सिराई॥ ८॥ 
शब्दार्थ--हंकारनान्थुलाना, यथा- आराम रम्य पिकादि खग-रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ ७। २९ ॥“--त्रिपाठीजी 
लिखते हैं कि राजाके यहाँ किसी आनन्दे सम्मिलित होनेके लिये जब बुळाहट आती है तो उसे आज मी हँकार! कहते हे । 
अर्थ--गुरु वसिष्ठजीको बुछावा गया । वे ब्राह्मणोंसहित राजद्वारपर आये ॥ 9 ॥ उन्‍होंने जाकर उपमारदित 
बालकको देखा, जो रूपकी राशि दै और जिसके गुण कहनेसे नहीँ चुक क RUSE अनन्त ु गुणवाला ६ ॥ दा 2 र 

टिप्पणी--१ (क ) वसिष्ठजी पुरोहित हैं । जो पुरोदितका काम दै वहा करनक लिय बुलाय गन ह ।(ख) ए 
द्विजनसहित नृपद्वारा' नपद्वारपर आना कहकर जनाया कि आकर प्रथम उन्होंने राजासे भेंट की | खा साथ 
सत्र लोग भीतर गये | राजाने तो वसिष्ठजीकों बुळवाया पर वे ब्राह्मणसह्ित आये, म जनाया कि धम सब 
वसिष्ठजीके ही अधीन हैं, जो वे चाहें सो करें, इसीसें राजाका ब्राहमणाँकी बुछाना नहीं लिखा । बसिष्ठजी 2 मर 
साथ लेते आये। श्राद्धादि कर्माके अन्तमं दान देना पड़ता है | यदि साथ न लात फिर बुलवाना र FE 
बिलम्ब होता । गुरुदेव सब रीति जानते हैं, अतः साथ छाये । आगे दक्षिणा देनेका उल्लेख स्वर्य कविन किया है lo 
GE मी प्रन्ह कहुँ दीः » ग॒था-_अब सब विप्र बोलाइ गोसाई । देहु घेनु सब भाँति बनाई ॥ 
“हाटक धेनु बसन मनि नूप विग्रन्ह कहें र : र र्‌ 

रि महिपाळ बड़ाई । पुनि पठण सुनिश्ूद बालाई ॥ इत्याद है 

सुनि गुर हन: we इ दखिन्हि जाई? इति | गुरुको बुलाया गया ओर वे आये | आनेके हे छु 20 
उन्होंने यही किया कि जाकर वाळके दर्शन किये, इससे सूचित हुआ कि न बालकके Fs उर i र द 
क्योंकि वे जानते हैं कि स्वयं भगवान्‌ अवतरे हँ । रूमकी रादि हैं और रूपकी कोई छ नहीं है, दऽ अनुपम कहा | 
( ख ) रूपरासि गुन कहि न सिराई' यहाँ यह शङ्का होती हे कि अमी तो बच्चा जन्मा हे ऊ कोई गुण gi bs 
अवसर भी नहीं आया तत्र) बालकमें कौन गुण हैं जो कहे नहीं चुकते। समाधान यह है कि यहाँ गुण से क्षण र 
हें । सूती” के वाळकमें अनेक लक्षण हैं। यथा--कहहु सुताके दोष गुन सुनिबर हृदय विचारि ॥ ६६ ॥ सब खा 
संपन्न कुमारी ॥ ६७ । ३ ॥' सिँछ सुळच्छनि सुता तुम्हारी ॥ ६७७ ॥ देखिन्ह जाई' यह देखना य ९ 
है ] (ग ) रूपरादि अर्थात्‌ यहाँ सौंदर्यका ढेर है, इसी लङियानके दाने जो इधर-उधर कुछ छिय्के pe 22 
सुन्द्रता है | [ बिना भूषणके ही भूषितवत्‌ देख पढ़े उसे रूप” कहते हें | यथा-- अङ्गानि भूषितान्यव 
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DN 
बालकाण्ड ४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं,प्रपद्ये दोह। ११९३ 
न मे२2---.४8७४-+०७७७#१-8 शतिजि फरक तेवितिकतर्छ354854668 RE + 
~ ` मिति ०0 Che Se क ~ ~ 2. ॥ 
विभूषण: । येन भूषितचद्धाति तद्रूपमिति कथ्यते ॥! उस रूपकी ये राशि हैं | रूपराशिमें चति, लावण्य, सौन्दर्य, 


>> 
॥ 


रमणीयता, कान्ति, माधुरी और सुकुमारतादि गुण, अथवा उदारता, सुशीलतादि अनेक गुण हैं । (वै०)] 


दो०--नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह। 
हाटक धेनु बसन मनि नृप बिप्रन्ह कहें दीन्ह ॥ १९३ ॥ 


९ सै कर ७ ६२ ७. 
अथ- तत्र राजाने नान्दीमुखश्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार किये और ब्राह्मणोंको स्वर्ण, गक, वस्न और मणि 
दिये ॥ १९३ ॥ 
न क रके तर त क 0 कि दै त 20 ~ 
] टिपणी--१ नान्दीमुखश्राद्ध करके तत्र जातकर्म केया जाता है । जातकर्मके पश्चात्‌ दान दिया, यथा— 
जातकम करि कनक वसन सनि भूषित सुरभि समूह दये । गी० | १ । ३।› 'जातकरम करि पूजि पितर सुर दिये 
सहिदेवन्ह दान । गी० | १। २ ||? 


“नान्दीमुखश्राद्ध ।› जातकमं? 
की तिके ०५० कहे ws ¢ 
जीवकी सदूगतिके लिये दश कर्म कहे गये हैं--गर्भाधान, सीमन्तक, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, 
_ ~ और ९ [तकः ( ~ १० ~ ५ दु 
कणवेध, यज्ञोपवीत, विबाह ओर मृतककर्म | जातकर्मसे लेकर विवाहतक सब कमोंके आदिमे आभ्युदयिक नामक प्रसिद्ध 
६नान्दीमुखश्रादधका अधिकार है । जन्मपर जातकर्म होता है, उसके आदिमें नान्दीमुखश्राद्ध चाहिये । ( बेजनाथजी ) | निर्णय- 
सिंधुम लिखा है कि जन्म, यज्ञोपवीत इत्यादिपर यह श्राद्ध पहले पहरमें होता है, परन्तु पुत्रजन्ममें समयका नियम नहीं है । 
2 > NN 00 क 6. ~ ~ 2 ~ ७ 
यह श्राद्ध माङ्गलिक हे; इसलिये पिताको पूर्वमुख बिठाकर वेदिकापर दूब बिछाकर चारीठा, हरदी, तिल, दही ओर बेरीके 
फल मिलाकर इनके नो पिण्ड बनाकर पिण्डदान कराया जाता है, फिर दक्षिणा दी जाती है । ( बैजनाथजी ) । “नान्दीमुख? 
नामका कारण यह है कि पितृगण इस पिण्डको लेनेके लिये नाँदकी भाँति मुख फैलाये रहते हैं |--( करुणासिन्धुजी ) | 
¢ ७ इस ० ~ बा ८4 ८३ 
&# जातकम |? इस संस्कारमं बालकके जन्मका समाचार सुनते ही पिता मना कर देता है कि अभी बालककी 
१००५ तस ~ 9००५ विशेष 
नाल न काटी जाय। पड पयन्त वह पहने हुए कपड़ोसहिंत स्नान करके कुछ विशेष पूजन वृद्ध-श्राद्ध आदि करता है । इसके 
कः {eS = धोई ~ १.२ लोहेसे ha गीसे ~ जोक ~ 
अनन्तर ची), कु मारी, गभवती या विद्वान्‌ ब्राह्मणद्वारा धोई हुई सिलपर लोहेसे प हुए चावल और जोके चूर्णको 
अंगूठे ओर अनामिकासे लेकर मन्त्र पद्तः हुआ बालककी जीभपर मलता है | फिर मधु और घृत मिलाकर पिता उसे चार 
बार सोनेके पात्रसे बालककी जीभपर लगाता है । फिर कुश ओर जलसे बालकका प्रोक्षण करके आचार्य दृहिने कानमें आठौं 
कण्डिकाएँ सुनाते है । माता दहिना स्तन धोकर नाल और बालकपर डालती है । गणेशादिका पूजन करके वेदी बनाकर 
सरसों, पीपल ओर घीकी आहुति देते हैं, शिवमन्त्रसे सूत बाँधा जाता है, फिर छुरेका पूजन करके नाल काटा जाता है। 
हिङे ये दोनों कर्म सृतिकागारहीमें होते हैं, पर आजक ; देखनेम नहीं आते | सृतिकागहमे जाव ने 
bo होते हैं, [जकल प्रायः देखनेमें नहीं आते | सूतिकाग्हमें जाकर देखने- 
की भी रीति अब प्रचलित नहीं है । a 
oo आशाले विधानके अनुसार जो त्य पितरोंके उद्देश्यसे श्रद्धापूर्वक किया जाता है । जैसे तर्पण, पिण्डदान, 
डि प्रभोजन, क श्राद्ध शुभकायोंके आरम्भमें भी होता है और पिता आदिके मरणतिथिपर भी | श्राद्ध 
५ वा १२ प्रकारके माने गये हँ । “नित्य, नेमित्तिक, काम्य. वाद्धि पि । 
बृद्धि) पार्वण, सपिण्डन, गोष्ठी, शुद्धच॒र्थ, कर्मांग, दै 
यात्रार्थं और पुष्ट्यरथ--( श० सा० )। ह कक Me Fs Tr RA) 
जो tN उस ०, ~ 
यह [विधान लिखा है क्रि सन ते पेता आदि 
बस्जसहित स्नान करके नालच्छेदनके पूव न था RS ला 
th दे उस hn 0५ 
ात्रिमे प्रसव हो चाहे दिनमै, चाहे ग्रहणमें जो सी छक जज sR! 
पाल सा जातमात्रं सचैलः ल कुर्याज्जातक न अ करा लाह 
S ज्जातकमास्य तातः । नालच्छेदा त्पूव॑मेवा : 
अपीदम्‌ ॥ रात्रौ शावाशौचके जात्यशौचे कार्य जे फ सवमवाथवा स्यान्नाम्ना युक्तं पुत्रिकाया 
क ड [र काय चतन्मावृपूजा दियुक्तम्‌ कि इति धर्मनोकायाम्‌ | 
| के पश्चात्‌ दानका विधान इस प्रकार है । सुवर्ण, भनि गौ श्च 
गृह, धान्य, गुड़, तिल, घृत ओर भी जो घरमे ८ SE अख, छन) छाग, वस्न, माल्य, शेय्या, आसन, 
८ हा वह दानमं दिया जाय | पुत्रजन्मके समय घरमै पितर 


न्धमें झुछ-यजुःशाखीय कमकाण्ड प्रदीप” ( निर्णय- 
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दोहा १९४ ( 0. ) Vinay „मे घरी] मद्य, Donations भानसं-पीयूष 


और देवता आते हैं, इसलिये वह दिन पबित्र माना जाता है, ऐसा महाभारतके आदिपवंमें कहा है । दान और प्रतिग्रह 
नाळच्छद्नक पूव अथवा उस दिनभर कर, एसा मनुस्मृति आर शङ्कस्म्रतिमें कहा ह्‌ । यथा-- अन्न दद्यात्सुवण चा भूम 
गा तुरग तथा । छत्र छाग वस्रमाल्य शयन चासन गृहम्‌ । धान्यं गुडतिलां सपिरन्यच्चास्ति गृहे वसु । आयान्ति पितरो 
देवा जाते पुत्रे गृह प्रति ॥ तस्मात्‌ पुण्यमहः प्रोक्तं भारते चादिपर्वणि ॥ दानं प्रतिग्रहं नाभ्यामच्छिन्नायां तदह्ि वा ॥ 
कुर्यादित्याहतुः शङ्खमन्‌ इति ।! 
नाळच्छेदन और सूतकके सम्बन्धमें शास्त्र कहता है कि जबतक नाळ काटा नहीं जाता तबतक सूतक प्रारम्भ नहीं 
होता । काटनेके पश्चात्‌ सूतक लगता है | यथा--“यावन्न छिद्यते नालस्तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । छिन्ने नाले ततः पश्चात्‌ 
सूतक तु विधीयते ॥ ( स्कन्द्‌ पु० अ० ११।३१ ) |? जन्मसे छः मुहूर्तं अर्थात्‌ लगभग पाँच घंटेके भीतर और संकट- 
कालम आठ मुहूत अथात्‌ लगभग छः घंटेके भीतर नाछच्छेदन हो जाना चाहिये | इसके पश्चात्‌ तो सूतक लगेगा ही | 
चाहे नाळच्छेदन हो या नहीं हो । यथा--'कालप्रतीक्षा बालस्य नालच्छेदनकर्मणि । पण्झुहूर्तात्परं कार्य संकटेऽष्ट- 
सुहूतके ॥ तदूध्व छेद्यमच्छेद्यं पित्रादिः सूतकी भवेत्‌ । ( संस्कारभास्कर 'जातकर्म-निर्णय” प्रकरण ) | 
नोट--२ यहाँ जो विप्रोंको दान दिया गया वह जातकर्मके पश्चात्‌ और नाळच्छेदनके पूर्व दिया गया । इस 
दानका शास्त्रोंम बड़ा फल कहा गया है । शास्तरमें सुवर्ण, भूमि, गक आदि दानमे गिनाये गये हैं वैसे ही यहाँ “हाटक- 
घेनु' आदि कुछ गिनाये हैं । 
३ मिलता हुआ इलोक यह है--- तथा ग्रामसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ । सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि 
सुरभौः झुभाः ॥ अ० रा० १। ३ । ३९ |? इस इलोकके उत्तरार्धमें भी दोहेके उत्तरार्धके चारों प्रकारके दान हैं | 
वि० त्रिः सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू? कहा है, सो यह उछाह शिशिर ऋतुके प्रथम माघ सुदी पञ्चमीसे 
उपमित है, जिसे श्रीपञ्चमी या वसन्त पञ्चमी कहते हैं | पञ्चमीम पाँच कार्य हुए--१. रानिया आयीं, २. दासियाँ धायीं, 
द्शरथजीको समाचार मिला, ४. वसिष्ठजी बुलाये गये और ५, जातकर्म किया गया | 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ १ ॥ 
सुमन बृष्टि अकास तें होई | ब्रह्मानंद मगन सब लोई॥ २॥ 
बूंद-बंद मिलि चलां लोगाई । सहज सिंगार किए उठि धाई ॥ ३ ॥ 
अर्थ--ध्वजा, पताका और बन्दनवारोसे नगर छा गया है । जिस प्रकार पुर सजा-घजा हुआ है वह कहा नहीं 
जा सकता । अर्थात्‌ ध्वजा, पताका ओर बन्दनवारोंकी शोमा कहते नहीं बनती तब पुरके सज-थजकी शोभा कौन कह सके 
एवं ध्वजा, पताका और बन्दनवारोंका बनाव जिस प्रकारसे है वह भी नहीं कहते बनता || १ || आकाशसे फूलोंकी बृष्टि 
हो रही है। सब लोग ब्रह्मानन्दमें मग्न हैं ॥ २ ॥ खियाँ शुण्ड-की-झुण्ड मिलकर चलीं। साधारण ही श्रङ्खार किये हुए 
वे उठ दोड़ीं॥ ३ ॥ 
टिपणी--१ (क) राजाका कृत्य कह चुके कि पुत्रजन्म सुनकर ब्रह्मानन्दमें मग्न हुए और जन्मोत्सव करने लगे | अब 
पुरवासियोंका कृत्य कहते हैं कि ये भी जन्म सुनकर आनन्दमें मञ्च हुए---आनंदमगन सकल घुरवासी'। तब ये क्या करने 
लगे ? ये भी उत्सव मनाने छगे-'ध्वजपताक"'' इत्यादि | पुनः यथा--मनि तोरन बहु केतु पताकनि पुरी रुचिर करि छाई । 
गी० १।१।? आगे देवताओंका कृत्य कहते हैं | (ख ) [ ध्वजा ५ हाथकी ओर पताका ७ हाथकी होती है ध्वजा सचिह 
होती है । गोस्वामीजीने ध्वजाकी केलेसे उपमा दी है और पताकाकी ताड़से । इससे कह सकते हँ-कि ध्वजा ऊँचाईमें देशी 
कदली वृक्षके समान और पताका ताड़वृक्षके समान होता था | यथा--'कद॒लि ताळ बर धुजा पताका । ३ | ३८ | २ [? 
बैजनाथजी तोरणका अर्थ 'बहिद्वार' करते हैं--“तोरणन्तु बहिद्वारमित्यमरः'। शब्दसागरमे दोनों अर्थ दिये हैं बहिद्वांर, 
विशेषतः वह द्वार जिसका ऊपरी भाग मंडपाकार तथा मालाओं और पताकाओसे सजाया गया हो । घर या नगरका बाहरी 
फाटक ।? और वे मालाएँ आदि जो सजावटके लिये खम्भों और दीवारों आदिमें बॉधकर लटकाई जाती हैं । बन्दन- 
वार? ] (ग) 'सुमनब्ृष्टि अकास ते होई” इति। देवताओंने स्तुतिके समय स्तुति की, यथा--सुरसमूह विनती करी 
पहुँचे निज-निज धाम” । अत्र पुपष्पव्ृष्टि करनेका समय है, अतः अब फूल बरसाते हैं; यथा--सजि सजि यान अमर 
किंनर मुनि जानि समय सुरगन ठए। नाचहिं नभ अपसरा सुदित मन पुनि पुनि बरषत सुमन चए ॥ गी» १।३॥! 
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-= 
[ बृष्टिज्शड़ी, वर्षा ।=ऊपस्से बहुतसी चीजोंका एक साथ गिरना या गिराया जाना । यह शब्द लगातार कुछ समयतक 
इस कृत्यका होना सूचित करता है । ] ( घ ) प्रथम राजाका ब्रह्मानन्दे मञ्च होना कहा, अब सब लोगोंका ब्रह्मानंदमे 
मग्न होना कहते हैं--ब्रह्मानंद मगन सब लोई? और आगे खियांका आनन्द वर्णन करते हैं । लोई=लोग । [ ब्रह्मके 
आविर्भावसे सम्पूर्ण प्रजामें ब्रह्मानन्द्का आविर्भाव हुआ , क्योंकि सबको प्रधुके चरणोंमें प्रीति थी। यथा 
'ब्रह्मानन्द मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति ।! ( वि० त्रि० ) ] 

२ ( क ) बृद-बृद मिलि चली छोगाई” इति । पुत्रजन्म सुनकर सब खियोंको आनन्द हुआ | बस सबकी सब 
एकसाथ एक ही समय घरसे निकलीं और एक-संग होकर चलीं, इसीसे बृन्द-इन्द हो गयीं । पुनः 'बृन्दबृन्द मिलि 
चली” कहकर जनाया कि गढियोंमें भारी भीड़ हो गयी है, यथा--दिंल फळ झूल दूब दधि रोचन युवतिन्ह सरि-भरि थार 
रये । गावत चली भीर भइ बीथिन्ह बंदिन्ह बाँकुरे विरद बसे ॥ गी० १। ३ |! ( पुनः, बन्दबृन्द-अपनी अपनी टोलियाँ 
बनाकर चलीं। अपने-अपने मेलके, जोड़के इत्यादि प्रथक्‌प्रथक्‌ वन्द हैं )। (ख )--सहज सिंगार किग्रे””! इतिः। 
भाव कि उस समय विशेष श्रंगार करके जाना चाहिये था क्योंकि एक तो मङ्गलका अवसर है, दूसरे राजमहळमें जा रही 
हैं, पर मारे आनन्दके साधारण स्वाभाविक शज्ञार जो किये थीं वैसी ही चळ दीं, ( शीघ्र आनन्दमें सम्मिलित होकर जन्म 
सफल करें इस बिचारसे ) विशेष श्रङ्खारकी पर्वा न की । “ब्रह्मानंद मगन सब लोई? कहकर यह ब्रह्ानन्दमग्नका स्वरूप 
दिखाया । उसके आगे बांहरके शंगारमें कौन समय खोवे । [ (ग) यहाँ पहले “चलीं लोगाई? कहा और फिर उडि 
धाइ? कहते हैं । इसका भाव यह कहा जाता है कि पहले जो गयीं उनके विप्यमें “चलीं' कहा और जो पिछड़ गयीं 
उनका उठ दौड़ना कहा गया। ये सोचती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि पीछे पहुँचनेसे भीड़ हो जानेके कारण हम भीतर न 
पहुँच सकें, अतएव दौड़ीं । वा बन्द-बन्द होकर चलना कहा और एकत्र होकर उठ दौड़ना कहा । वा घरमें जो बेटी हुई 
थीं, वे घरसे उठकर दौड़ीं, जब बाहर आयीं तो औरोंका भी साथ हुआ तब बृन्दबृन्द मिलकर चलना कहा गया । ] 

नोट “तुलसीदासजीके कलाकी रेली है कि एक बरंका नमूनेकी तरह वर्णन कर दिया । सब उसी बन्दका 
वर्णन है| सहज सिंगार किये उठि घाई में दूसरा बृन्द न समझना चाहिये। आशय यह है कि जल्दी उठ दौड़ीं, 
बिशेष शङ्गारकी परवा नहीं । इसी नमूनेपर ओर इन्दोंको भी समझ लेना चाहिये |! ( लमगोड़ाजी ) | 

कनक कलस मंगल भरि थारा । गात्रत पेठहिं भूप दुआरा ॥ ४ ॥ 
करि आरति नेवछावरि करहीं । वार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--निछावर=एक उपचार या टोटका जिसमें किसीकी रक्षाके लिये कुछ द्रव्य या वस्तु उसके सिर या सारे 
अंगोंके ऊपरसे घुमाकर दान कर देते हैं या डाल देते हें। इसका अभिप्राय यह होता है कि जो देवता शरीरको कष्ट 
देनेवाले हो वे शरीर ओर अङ्गोंके बदलेमें द्रव्य आदि पाकर तन्तुए हो जायें । 
अर्थ-सोनेके कलशों और थालोंमें मंगल भर-भरकर गाती हुई राजद्वारसे प्रवेश करती हैं ॥ ४ ॥ आरती 
करके न्योछाबर करती हैं ओर बच्चेके चरणोंपर बारंत्रार पड़ती हैं ॥ ५ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) ७नककरूस ` ? इति । कलश सिरपर धरे हैं और सोनेके थारमें अनेक मङ्गल द्रव्य भरकर 
हाथमें लिये हैं । 'कनक' शब्द कलश ओर थार दोनोंके साथ है । यथा--दधि दुर्बा रोचस फल-फूछा । नव तुलसीदल 
संगलमूछा ॥ भरिभरि हैस थार भामिनी । यावत चलि सिधुरगामिनी ॥ ७ । २ ।” [ यही दधि दू आदि मंगलद्रव्य 
हैं । कलशे शुद्ध श्रीसस्यूजल, आमके पत्ते, दूत्र, अंकुर ओर उसके ऊपर यव और दीपक मङ्गळसूचक द्रव्य हैं | ] 
( ख ) पुरुष राजाके द्वारपर आये यथा--शुर बसिष्ठ कहें गएउ हॅकारा । आए द्विजन सहित नृपद्वारा ' ॥ और खनियाँ 
राजद्वारे प्रवेश कर रही हैं; जैसा कायदा है वैसा ही लिखते हैं । 
२ (क ) करि आरति नेवछाबरि करहां।”"” इति। आरती करके शिशुके चरणोंपर पड़ती हैं, यह कहकर जनाया 
कि छियोको भी ऐश्वसका शान है। अग्निदेवने सब सभाको समझाया था कि राजाके यहाँ भगवानका अवतार होगा। सभाः 


के लोगोंने अपने-अपने घर्भं यह बात कही। इस प्रकार ख््रियोंको भी ऐश्वर्यका ज्ञान हुआ | जैसे पु रुषोंने जाकर दर्शन किया, 
बैसे ही स्त्रियों ने जाकर चरणोमे प्रणाम किया । बार-बार शिशुक 


2 जज के चरणोंमें पड़ना मारे प्रेमके है, यथा-पद॒ अंबुज गहि बारहि 
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बारा । हृदय समात न प्रेस अपारा ॥! एवं प्रेममगन सुख बचन न आवा। पुनि पु ने पदसरोज सिरु नावा ॥' इत्यादि । 

नोट--3 शिशुके चरणोंमें पड़नेकी रीति अत्र देखने-सुननेमे नहीं आती, पर यहाँ श्रीरामजन्मपर ऐसा हुआ । 
पं० रामकुमारज्जीका मत ऊपर दिया गया है कि ख्नियाँको ऐर्यका ज्ञान है । श्रीपंजा्ीजी लिखते हैं कि प्रणाम करना 
ईश्वरभाव वा अति सुम्दर मूर्ति देखकर वा ज्येष्ठ राजपुत्र जानकर! । श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं मनुजीको वरदान देनेके 
पश्चात्‌ प्रभुने परिकरोंको आज्ञा दी कि अवधमें जाकर रहो, हम भी आते हैं । ये पुरवासी सत्र पार्षद ही हैं ओर इन 
जानते हैं कि ये ब्रह्म हैं । पुनः, यह भी कारण हो सकता है कि राजा ईश्वरका अंश माना जाता दै, अतण्व पूजनीय है | 
राजाके पुत्र न होनेसे प्रजा दुखी थी कि न जाने आगे कौन राजा हो, अब उनकी अभिलापा पूर्ण हुई । पं० श्रीराजा- 
रामदरणलमगोड़ाजी लिखते हैं कि 'थगवानके सुन्दर ब्राठकरूपका चमत्कार ही है कि जो रीति नहीं है वह हो पड़ी । 
अब तो छठी इच्यादिंगें बालकको कृष्ण वा राम मानकर आरती करनेकी रीति ( जहाँ-तहाँ ) चल पड़ी है । घर-घरसे 
आटेकी बनी आरती कुछ अनाज और निछावरके साथ छठीके दिन साथ आती है । 

२ पुरवासिनियोंकी भीड़ है । सब आरती करती हैं ओर चरणोंपर पड़ती हैं, यद्द दोनों प्रकारसे हो सकता है। 
एक तो यह कि जहाँतक पहुँच सकी है वह वहींसे उस दिशामे भावना करके आरती करती है और भावसे दी पैरों पड़ती 
है । अथवा, भगवान्‌ यहाँ सबको प्रत्यक्ष देख पड़ रहे हैं, इसीसे चरनन्हि परहीं' कहा । 

वे० भू० जीका मत है कि नंदीमुख श्राद्ध और जातकर्म आँगनमै हो रद्द है। राजा पुत्रको गोदमें लिये वेठे हैं, 
पुरवासिनियाँ उसी समय आरती लिये हुए वहाँ पहुँची, इसीसे बच्चेके चरणोंमें पड़ने, आरती और निछावर करनेका 
अधिकार सत्रको प्राप्त हो रदा है । 

मागध सूत बंदिगन# गायक । पावन शुन गावहिं रघुनायक ॥ ६ ॥ 
सबेस दान दीन्ह सब काइँ । जेहिं पावा राखा नहिं ताहूँ ॥ ७ ॥ 

अर्थ--मागध ( वंशके प्रशंसक ) सूत (पौराणिक ) बंदी ( विरुदावली कहनेवाले भाट ) और गान करनेवालोंके 
समूह रघुकुलके स्वामी श्रीदशरथजीके पावन गुण गाते हैं ॥ ६ || सबने सर्वस्व दान दिये । जिसने पाया उसने भी न 
रक्खा अर्थात्‌ उसने भी दान कर दिया वा दे डाला ॥ ७ ॥ 


थे कवित्तोमें विरुदावली वर्णन करते हैं | गायकरगवैंये | जैसे कि->ढाढ़ी, कलावत, विदूषक ( मोड़ ), कस्थक, नट 
इत्यादि । ] ( ख )-- पावन युण' का भाव कि दशारथजीके सब गुण पवित्र हैं, कोई भी निन्द्य कम उनने नहीं किये | 
उनके गुणोंकी देवता गाते हैं, यथा--विधि हरि ह& सुरपति दिसिनाथा । बरनहि सत्र CR १७३ । 
मीतरका हाळ पहले कहकर तब यह बाहरका हाळ कहते हैं | मागधादि सत्र बाहर द्वारपर हा ह; यथा-- मागध-सूत 
द्वार बंदीजन जहेँ तहँ करत बड़ाई | गी० १। १ |? र | हँ 

२ 'सरबस दान दीन्ह सब काहू |” इति। ( क ) सबने सवस्व दान दिया | यथा-- घुरबासिन्ह प्रिय नाथ हेतु निज 
निज संपदा छुटाई । गी० १ । १ |? जिसने पाया उसने भी दान कर दिया, यथा-- पाइ अधाइ असोसत नकेस्नत जाचकजन 
मए दानी। गी० १ | ४ |? उमँगि चढेउ आनँद लोक तिहु देत सवनि मंदिर रितिग्रे | तुळसिदास पुनि भरेइट देखियत राम- 
कृपा चितवनि चितये । गी० १ | ३ |? ( ख ) 'सरबस' सर्वस्वका अपमन्नंश है | स्वस्धन यथा--स्वो ' ज्ञातावात्मनि स्वं 
्रिष्वास्मीये स्वो खिया घने | अमर ३। ३ । २११ |? अर्थात्‌ स्व! का अर्थ जाति, आत्मा, आत्मीय और धन है । 
सर्वस्वन्सर धन | सबने अपना धन लुट दिया । राजाने अपना भण्डार लुटा दिवा; यथा--रानिन्ह दिये बसन मनि 
भूघन राजा सहन भंडार | गी० १। २।° पुरवासियाँने अपनी सब संपदा लुटा दी । मंगनोंने जो पाया सो उन्होंने भी 
लुया दिया । तासर्यं कि राजासे लेकर भिक्षकतक सत्रकी एकरस उदारता यहाँ ( देखी जा रही ) है । जैसे राजा देते हैं 


oj ् भ्त) 


® पाठान्तर--गुनगायक । नंगेपरमहंसजी 'गुनगायक' को मागधादिका विशेषण मानते हैँ । 
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PT 


तैसे ही पुरवासी देते हैं । जैसे रानियाँ देती हैं वैसे ही पुरवासिनियाँ देती हैं, यथा--“वारहिं युक्ता रतन राजमहिषी पुर 
सुसुखि समान । गी० १ । २ ।' जैसे पुरवासी देते हैं, वैसे ही भिक्षुक देते हँ | ( ग ) यहाँ क्रमसे तीन प्रकारके दानका 
वर्णन किया गया । प्रथम राजाका दान कहा--हाटक धेनु बसन मनि नूप बिप्रन्ह कहँ दीन्द', तब प्रजाका दान कहा-- 
(सबेस दान दीन्ह सब काहू' । सब काह' से प्रजा अभिप्रेत है । तसश्चात्‌ मिक्ुकोका दान कहा--'जेहि पावा राखा 
नहिं ताहू’ । 'जेहि पावा’ से भिक्षुक अभिप्रेत हैं । 

जातकर्मके समय राजाने विप्रोंकी दिया जो उस संस्कारके लिये आये थे । पुरवासिनी स्त्रियाँ जो आयीं वे करि 
आरति नेवछावरि करहीं' | निछावर किसने पायी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया । पर तुरत ही इसके आगे माग- 
धादिके गुणगान करनेका उल्लेख होनेसे अनुमान होता है कि निछावर इन्हींको दी गयी । अथवा इन्हींमें लुटा दी) 
गयी । यहाँतक दो ही छोगोंका दान कहा गया | राजा ओर पुर्तियोंका । तो यदद शंका होती है कि क्या मागधादि 
याचकोंको राजा, रानियाँ, मन्त्री आदिने कुछ नहीं दिया ? इसका उत्तर 'सरबस दान दीन्ह सब काहू” में मिलता है | 
अर्थात्‌ सभीने मागधादि सब याचकोंको दान दिया । प्रजा, पुरख्ियाँ, मन्त्री आदिने तो दिया ही, राजा और रानी आदि 
सूतकाधिकारी लोगोंने भी दिया । दोहेमें नान्दीमुख श्राद्धादि करनेपर दानका उल्लेख किया गया । वहाँ से लेकर 'सरबस 
दान'''” तक दानका उल्लेख हुआ । इससे सूचित किया कि यह सब नालोच्छेदनके पूर्व हुआ और जातकर्म के पश्चात्‌ | 

नोट--१ यहाँ सब काहू? का अर्थ सब किसीने? इस विचारसे टीक ही है कि प्रसंगानुकूल यहाँ तीन प्रकारके 
दान के गये हैं--एक तो राजदान जो दोहा १९३ में छिखा गया । दूसरा पुरवासियोंका दान, यह सर्वस्व दान इन्डीका 
है । और तीसरा याचकदान । तीनोंका वर्णन ऊपर टिप्पणीमें आ गया है । 

२ सन्रंस=्सत्र कुछ । सर्वस्वन्सत्र तरहका अर्थात्‌ मणि, वस्न, गो, अन्न, गज, रथ, घोड़े इत्यादि । सर्वस्वका अर्थ 
रीताबलीके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है । यथा--घुरवासिन्ह प्रिय नाथहेतु निज निज संपदा छठाई ।', “अमित धेनु 
रतनराज सहिषी पुर सुसुखि समान । बगरे नगर निछावरि मनिगन जनु जुवारि यव धान । गी० १ । २ | ), अष्टसिद्धि 
नवनिद्धि भूति सब भूपति भवन कमाहीं ।', उमगि चलेउ आनंद लोक तिहुँ देत सबनि मंदिर रितये । तुळसिदास पुनि 
भरेइ देखियत रामकृपा चितवनि चितये ।”, “राम निछावर लेनको ( देव ) हठि होत भिखारी । बहुरि देत तेइ देखिये 
मानहु धनधारी । गी० १। ६ | १२ |? EFF 


गज तुरग बसन मनि जातरूप अधिकाई । देत भूप अनुरूप जाहि जोइ सकल सिद्धि गृह आई ।', वारहिँ सुकृता 


६ सवस्वदानके विषयमे जो शंकाएँ लोग किया करते हैं उनका समाधान उपयुक्त उद्धृत उदाहरणोंसे हो 
जाता है | अधिक बिस्तृत व्याख्याकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 'जेहि पावा राखा नहिं ताहू? अर्थात्‌ उन्होंने भी दे 
डाला, लुटा दिया कि जो चाहे ले ले | यह सब नगरभरमें विधरे पड़े है--बगरे नगर निछावरि'''।? अन्तमें किसके 
पास रहा, यह प्रश्‍न ही इस प्रमाणके आगे नहीं रह जाता । यह श्रीरामजन्ममहोत्सव है, अतएव गोस्वामीजीने राखा 
नहिं ताह कहकर दानकी इति नहीँ की । इस समय रघुकुल और पुरवासियोंकी अतिशय उदारता दिखा रहे हैं | यह 
(अत्युक्ति? अलंकार है । : 

प० प० प्र०--सबंस दान दीन्ह सब काहू' इति । इसपर बहुत मत-मतान्तर हैं तथापि मानसमें दान देना 
केवल विप्रोंको ही सर्वत्र पाया जाता है, दूसरोंको जत्र कुछ दिया जाता है तब देना, बकसीस देना, निछावर देना 
शब्दोंका प्रयोग देखा जाता है । यथा--दिये दान आनंद समेता । चळे बिप्रबर आसिष देता ॥ के | २८५ । ८ ।' 
“दसरथ बिप्र बोलि सब लोन्हे । दानमान परिपूरन कीन्हे ॥ १ । ३३९ । ६ |? “दिये दान विप्रन्ह विपु “३४० |? 
“सादर सकळ साँगने रेरे । भूषन बसन वाजि गाज-दीन्हे ॥ ३४० | १-२ |? , 'जाचक लिये हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि 
बिधि । २९५ ॥, 'प्रम समेत राय सड डीन्हा। भइ वकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ १ । ३०६ | ३ ।?- इत्यादि 
उद्धरणोसे सिद्ध होता दै कि यहाँ 'सबंस्व दान! विपोके सम्बन्धमें ही आया है। क्षत्रियों-वैश्योंने अपना सर्वस्व विग्रॉको 
दानमें 45. । [ यह मत स हरिदासजीका है | नोट ४ ( ४ ) देखिये ] 

जिहि पावा राखा नहिं ताहू? इति । इसमें दान देना नहीं कहा । जिन्हें मिला उ न्होंने उसे रक्खा नहीं 
अर्थ है तब चक्रापत्तिम गिरनेकी आवश्यकता ही क्या है ? स्मरण रहे कि न उने उ सा नहीं। सीचा जा 


| ह नहीं कहा गया है कि समस्त ब्राझणोंको दान 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मिला । जिनको नहीं मिला था उनको दान छेनेवाले विप्रोंने दिया | कोई-कोई ब्राह्मण प्रतिग्रह (दान) नहीं छेते 
उनको वेसा दी दिया । जो बचा उसे ब्राह्मणोंने बंदी-माराधादिको दे दिया | अ 
यहाँ गृढ़ भाव यह है कि रामजन्मनिमित्त जो दान राजाने अल्मकालमें ब्राह्मणोंको दिया, वह तो थोड़े ही 
त्राहणाका मिला, अतः क्षत्रिय आर वेश्योंने अन्य ब्राह्मणोंकों अपना स्स्व दानमे दिया । राजाके अल्प दानकी समता 
करनेके छिये क्षत्रियों ओर वैश्योंकी अपना सर्वस्व देना पड़ा । यह मुख्यतः यहाँ बताया है | शूद्रप्रतिग्रह तो अच्छे ब्राह्मण 
अब भी नहीं लेते हैं अतः क्षत्रियों ओर वैश्योंने सर्वस्व दान दिया । | 
नाटे श्रीळमगीड़ाजी लिखते हें कि मैं जब अपनी अवस्थाका निरीक्षण करता हूँ तो भगवानके द्वारका 
कवल मंगन जान पड़ता हूँ। यह भी माँग, वह भो मांग । यह सत्य दै कि वहाँ “से वस्तुका दान? अगवानी औरसे 
होता है । परंतु शत यह दै कि स्वाधफे निमित्त माँग न हो वरंच 'जिच्ह पाया राखा नहिं ताहू? अर्थात्‌ परोपकारके 
निमित्त हो । आहा ! यदि ऐसा मंगन भी हो जा !! 
४ हम टीकाकारोँके मत पाठकोंके निमित्त लिखे देते हैं, जिसको जो भाव या समाधान भावें ग्रहण करे | 
( १ ) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि प्रथम ब्रह्मादिक आये उन्होंने पाया, इतनेमें याचक जुटे तब इन्होंने मिला 
आ सब दान याचकोंकों लुटा दिया |! ( २ ) किसीका मत है कि अवधवासी सब लुटाते गये और देवता जो भिक्ष क 
बनकर आये थे वे छेते गये-- राम निछाव्रर लेन कह हठि होत भिखारी ।' ( ३ ) विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'सब 
काहू को अधात्‌ जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनको राजाने दिया ओर इन्होंने पाये हुए दानको लुटा दिया | बस यहीं 
तक देनेकी हृद है । पुनः दूसरा अथ--पद्छि जो आये उनको अनेक वस्व॒एँ दीं । परंतु वे आनन्दके कारण बैठे ही 
रहे, इतनेम जो आर बहुतसे लोग आये उनके साथ पहिले आये हुए छोगोंको भी फिरसे और बस्तुएँ दे दीं, उन्हें राखा 
नहिं? अर्थात्‌ दुवारा देनेमें संकोच न रक्खा । पुनः, जि दान मिला उनके पास वह वात न रह गयी जिसके लिये 
दान दिया जाता है अर्थात्‌ दारिद्रय न रह गथा । “धनद लुल्य भे रंका' ( ४ ) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि सब 
काहू' अर्थात्‌ सव अवधवासी परिजन महाजन सभीने दिया | दानके अधिकारी ब्राह्मण ही होते हैं ! अतएव ब्राह्मणोंकों 
सबने दिया । ओर जिन ब्राह्मगोंने पावा उन्होंने याचकोंको लुटा दिया । श्रीरामजन्मके अवसरपर देवता याचक बने है 
इंद बरन यस घवप सुर सव नश्तनघारी । रामनिछावरि लेनको इठि होत मिखारि ॥ ( ५ ) कोई-कोई शङ्कानिवारणार्थ 
सरस” का अर्थ मोक्ष करते हैं अर्थात्‌ राजाने सत्रको मोक्षका दान किया । जिसने पाया उसने उसे भक्तिके आगे 
तुच्छ मानकर दे डाला | परवद अथ प्रसङ्गानुकूल नहीं है। (६) पुराने खर्रेमें पं० रा० कु० जीने ळिखा है 
कि यह शङ्का व्यर्थ है क्योंकि यहाँ एकको देना ओर एकका पाना लिखते हैं | ( पर यह भाव टिप्पणीसे विरुद्ध है )। 
(७) श्रीगोड़जी लिखते हैं कि “इसमें शङ्का व्यथ है | द्वारपर जो-जो आते गये छेते गये | वे मी इतने लदे कि 
जति-जाते जो-जो मिला उसे देते गये । क्या सारे संसारके लोग आये ? या संसारमें आदमी ही न रहे ? चौंपाई साफ 
है । (८ ) श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि इसमें जो यह दाङका करते हैं कि जो पाता गया वह दूसरेकों देता गया तो 
अन्तमँ वह दान क्या हुआ ? ( उत्तर ) ग्रन्थमै ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिससे यह सूचित हो कि जो पाता गया वह 
दूसरेको देता गया, किन्तु शब्द तो मूलम यह है कि जिहि पावा' अर्थात्‌ जिसने पाया । किसने पाया ? मागभ, सूत, 
बन्दियोंने पाया । “ताहू नहिं राखा' अर्थात्‌ उसने नहीं रकखा | किसने नहीं रक्खा ? मागध, सूत, बन्दियोंने नहीं रक्खा । 
फिर क्या ? दूसरेको दे दिया | बस मूळ शब्द खतम हुआ । जब मूलका कोई शब्द ही नहीं है तब दानकी क्रिया आगेको 
केस बढ़ सकती ह ? अतः बिना झाब्दके अनी तरफसे दाङका उठाना वृथा है ।? (९ ) किसीका मत है कि श्रीरामजी 
सत्रके सवस्व हैं यथा-- मुनि धन जन सरवस सिव प्राना । बालकेलि रस तेहिं सुख माना ॥ १९८ | २ |? श्रीरामजीको 
राजाने दूसरोंकों दिया, दूसरेने तीसरेको, इस तरह सघ एक दूसरेको देते गये। वे० भू० जीका मत भी इसी पक्षम है । वे 
कहते हूँ कि यहाँ हाटक धेनु बसन मनि" आदिका ग्रहण सवस्व” शब्दसे नहीं किया जा सकत द्‌ 
दातव्य वस्तुओंका नाम लिया जाता । अथवा, 'रुचि बिचारि पहिरावन दीन्हा । न लक जह न 
op sb rn ee 
सब पञ्चोका पुत्र है, लीजिये | जिनको दिया “राखा नहि ताहू” अर्थात्‌ उसने म 0 
र त्‌ उसने भी आशीर्वाद देकर लौटा दिया जज 
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राजाने गुरुसे कहा है सबहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही ।' प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि चबजात शनक 
ऐसा कहना अनुचित है । दान दी हुई बल्लुपर दाताका स्वामित्व नहीं रहता द आर दान शाजवाधिपतक द। 
देना पड़ता है | प्रथम दस दिन तो नवजात शिशुकों सूतिकाग्रदके बादर नहीं निकाला जाता है । हाँ, पाळकारोहणके दिन 
बाळक एक दूसरेके हाथमे इस प्रकार दिया-लिया जाता दै, पर वह दान दूना नहा ह । ड 

चि० त्रि-सत्रने सर्वस्वदान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा | इस भां ति सम्पत्का हेर-फेर 

अवध्रमें हो गया । किसी समय सौमवती अमावस्या लगी, सब सुनियोंकी इच्छा हुई कि गोदान करें । सनि सा भ आर 
एकहीके पास गो थी । जिसके पास भी थी उसने किसीको दान दिया, उसने भा दान कर दिया । इस सां गो दाम 
होती गयी । अन्तमें फिर वह उसी मुनिफे पास पहुँच गयी । जिसकी पहले थी आर गोदानका फल सबका दां गया। 
लालच किसीको नहीं और देनेकी इच्छा सत्रको । ऐसी अवस्थामै सम्पत्ति घूम-फिरकर जहा वहा आ जाता द । (पर 
इस समाधानमें भी अनेक शङ्काएँ उठेंगी क्‍योंकि वहाँ तो मुनि-ही-स॒ुनि थे सबका गोदान ढूनका शतार था। 
और यहाँ नहीं है । ) है 
मृगमद चंदन छुंकुम कीचा । मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥ ८ ॥ 
१०७ शप्‌ on द 
दो०-गृह गृह बाज वधाव सुभ प्रगटे सुष्मा कंद । 


७. ७/ ww ~ न हि 
हरषबंत सब जह तई नगर नारि नर बद ॥ १२४ । \ 

अर्थ--मृगमद ( कस्तूरी ), चन्दन और कुंकुम ( केसर) का कीचड़ समस्त गलियाके बाच-नॉरच जलाल म छियों- 
में हो रहा है ॥ ८ ॥ घर्घर मङ्गल बधाइयाँ बज रही हैं, मङ्गलाचार हो रहा है, ( क्योकि ) परम शीभाक कद ( मूड 
समूह वा मेध ) प्रभु प्रकट हुए है । नगरके स्री-पुरुषोंके बन्द जह।-तहाँ सभी हषको प्राप्त हँ १९४ ॥ 

टिपणी--१ 'सुगसद चंदन"? इति । यहाँ बिच-बीचा' का अर्थ मध्य नहीं है बरंच मे! दै । महात्सवस 
कस्तूरी, चन्दन और केसर इत्यादि घोल-घोलकर एक दूसरेपर छिड़कते हँ । ऊपरसे गुलाल आर श धीर डालते हैं । 

था--“कुंकुम अगर अरगजा छिरकहिं भरहिं गुलाझ अबीर । गी० १ । २ |! इसीसे गलियोम कीच हो गयी है । थश्रा- 

'ब्रिथिन्ह कंकुम कीच अरगजा अगर अबीर उड़ाई || गी० १। १ ॥' यहाँ मृगमद, चन्दन ओर कुंकुम कहे गय) अगर 
और अबीर नहीं कहे | क्योंकि आगे इनको कहना है, यथा--अगर धूप बहु जनु अँधियारी। उड़े अबीर मनहु अरुनारा | 
१९५ । ५ ॥ [ महोत्सवर्म अरगजा अर्थात्‌ चन्दन, कस्तूरी, केसर इत्यादि मिलाकर परस्पर छोग एक दूसरपर छिड़कते 
तो हैं ही, साथ ही गलियाँ भी इन वस्तुओसे सांची जानेकी रसम पायी जाती है; यथा--गळी सकछ अरगजा 
सिंचाई ॥ ३४४ । ५ |? ] 

२ 'गृहणृह् बाज बधाद सुभ'"।' ( क ) घर-घर बधावे बजनेमे भाव यह है कि जैसे श्रीरामजन्मसे राजा-रानीकों 
हर्ष हुआ , वैसे ही सघको हषं है | यथा--'ज्यों हुलास रतिबास नरेसहि त्यों जनपद रजधानी । गी० १ । ४ ।' इसीस 
घर-घर मकहुलचार और दान होता है, वधाई बजती है | यथा--सींचि सुगंध रच॑ चाके गृह आंगन गळा बजार । 5 
फू फूल ठून्न दधि रोचन घरघर संगछचार | गी० १|२।७ |! [ ( ख ) प्रगटे सुखसाकंद' इति | यह पाट ५६६ 
प्रतिका है । प्रगटेउ प्रभु सुखकंद' प्रभु प्रयरे सुखकंदों ओर प्रगर भए सुघकद' ( पं० रा० कु० ), पाठान्तर ह सुखः 
माऊद? सबसे प्राचीन ओर उत्तम पाठ है। इसलिये कि ऊपरकी आठ पंक्तियोँम सबकी परमाशोभाका वणन हैं । ध्वज 
पताक) से “नीचा? तक नगर, नागर, नागरो, दानी, पात्र तथा दान इन सबोंकी शोभाका वणन है । यह परमाशाभािग 
वर्षा है, इसलिये परमाशोभाका मेघ ( सुपमाकं३ ) कहा । सुलर्कदसे सुप्रमाकंदर्म अधिक चमत्कार है । | की सल्याजी के 
यहाँ प्रकट हुए, यड्‌ पूर्व कह चुके, यथा--“भये प्रगर कपाळा" अब पुनः प्रकट होना कहकर जनाया कि श्रीराम 
जन्मसे सबको ऐसा सुख हुआ कि मानो श्रोरामजो घर-धरमें प्रकट हुए | कंदन्मूळ । यथा-- चर भए अचर हरषजत 
रामजनम सुखसूछ ।' सत्रको सुख प्रात हुआ, इसीसे सुप्रकंदः कहा । कोसल्पाजीके यहाँ भगवान्‌ साक्षात्‌ म 
हुए. इसीसे चराचरको हम हुआ । सबके घर-घर भावसे प्रकट हुए, इसीसे नारिनिरउन्दको हर्ष होना कहा । तातय 
कि साक्षातूका प्रभाव विसेष है, पुत्रजन्मका आनन्द प्रथम जीको प्राप्त होता है, इसीसे प्रथम नारि कहा तब नर । 
(पुनः नाख्िन्दको प्रथम कहा क्योंकि ये भीतर गयी थीं | ) 
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त हुए TTS ST 3 ल 
क्‌ ऊ अ ॥ ० 
कयसुता सुमित्रा दोऊ | सुंदर सुत जनमत भें ओऊ ॥१॥ 
व्‌ खर SNC to | ~ 
ह सुख सपात समय समाजा । कोह न सकइ सारद आहराजा ॥२॥ 
अथ--राजा केकयकी कन्या श्रीकैकेयीजी और श्रीसुमित्राजी इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंकों जन्म दिया ॥ १ | 
उस आनन्द ऐश्वय, समय ऑर समाजको सरस्वती ओर शेष भी नहीं कह सकते || २ ॥ 
नोट--१ थहाँ दोङ' शब्द देहळी-दीपक न्यायसे दोनों ओर लग सकता है | इस प्रकार अन्वय होगा कैकेयी 
सुंदर सुत जनत भई । ओऊ सुमित्रा दोऊ सुंदर सुत जनसत भई ।' इस तरह यहाँ सूक्ष्मरीतिसे सुमित्राजीके दो पुत्र 
कहे गये | ( श्रीनंगे परमहंसजी ) । 
टिपणी--१ ( क ) कैकबसुताको प्रथम कहकर जनाया कि प्रथम कैकेयीजीके पुत्र हुआ तब सुमित्राजीके | जिस 
क्रमसे पायस दिया गया, उसी क्रमसे जन्म वर्णन करते हैं । इन दोनों रानियाको एक सङ्ग छिखकर जनाया कि दोनोनि 
एक समयमे पत्र जनमे | यथा--तिहि अवसर सुत तीनि प्रगट भए मंगलूमुद कल्यान ॥ गी० १ | २ |! ओउ' कद्दनेका 
भाव कि जैसे कोसल्याजीने सुन्दर पुत्र जनमा वैसे ही इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्र जनमे, यथा--चारिड सील रूप गुन 
धामा ।' ( ख ) 'वह सुख संपति समय समाजा ।'"' इति | श्रीरामजन्ममें सुख वणन किया, यथा-- समन बृष्टि अकास 


सें होई । ब्रह्मानंद सगय सत्र लोई ।' 'हरपवंत सब जहें तहँ नगर नारि नर ढृद ।' यह सब सुख हैँ । "हाटक धेनु वसन 
सनि नुप विप्रन्ह कहे दीन स्याडि सम्पत्तिका द्योतक है । 'सो अवसर विरंचि जब जाना । चले सकल'''? इत्यादि 
अवसर है | ओर गुर बसिष्ट कहँ गयेउ हँकारा । आए द्विजन्ह सहित छप द्वारा! यह समाज दैँ। पुनश्च अष्टसिद्धि 
नचनिद्वि भूति सब भूपति भवन कमाहिं । समउ समाज राज दसरथको लोकप सकल सिहाहिं || गी० १ | २ | २३ |? 


( बैजनाथजीका मत है कि चौथेपन एक ही पुन्रसे परम सुख हुआ | उस उत्सवके होते हा दूसरा पुत्र हुआ फिर दौ 
और हए | अतः समय और सुख अपूर्व हौ गये । ब्रह्मा-शिवादि देवता; सिद्ध, मुनि सब एकत्र हँ, अतः समाज मी अपूव 
है । ऋद्धि-सिद्धि परिपूर्ण हैं इससे संपत्तिः भी अपूव है । ( ग ) वह सुख! कहनेका भाव किं यह सुख त्रतायुगर्म राम- 
जन्मके समयमै हुआ ओर वक्ता ढोग उसका वणन वतमान काळमें अपने-अपने श्रीताओसे कर रह हैँ | 

२ “कहि न सकड सारद अहिराजा? इति । शारदा स्वगंकी वक्ता हैं ओर शेप्रजी पाताळके । जब ये ही नहीं कह 
सकते तत्र मर्त्यलोकमें तो कोई वक्ता इनके समान है ही नहीं जो कह सके । इसीसे इस लछोकके किसी भी वक्ताका नाम 
न कहा | पुनः भाव कि जब देप-शारदा नहीं कह सकते तव हम केसे कह सकते हैं ? यथा--जो सुखसिधु सक्कत सीकर 
ते शिव बिरंचि प्र्ुताई । सोइ सुख अवध उमरि रहेड दस दिंसि कवन जतन कहाँ गाई || गा० १। १ । ११। 
आनँद महँ आउँद अवध आनंद बधावन होई । यहाँ सम्बन्धातिदयोंक्ति अळंकार है । ( बीरकविं ) 

नोट--२ चोथेपनमें एक ही पुत्रसे न जाने कितना सुख होता ओर यहाँ तो एकदमसे चार पुत्र हुए फिर उस 
परम सुखको कोन कट सके सोइ सुख उमगि रहेउ दस दिसि'। Ne TE मतसे चारों माई एक ही दिन 
हुए, ऐसा कई उ द्वरणासे प्रमाणत दाता द्‌, यथा-- जनम एक सय सब भाई? “पूत सपूत कासिला जायो अचळ भयउ 
कलराज ॥ चेत चारं नौमी तिथि सित पख मध्य गगन-गत भाझु''॥ २ ॥ सुनि सानद उडे दसस्यंदन सकळ समाज 
समेत । लिय्रे बोि गुरु सचिव भू।मसुर प्रसुदित चले निकेत ॥ ६ ॥ जातकमे करि पूजि पितर-सुर दिये महिदेत्रन दान । 
देहि अवसर सुत तीचि प्रगट भये मंगल मुद कल्यान ॥ ७ ॥ आनेद मह आनद अवध आनंद बधावन होइ। उपमा 

पदि | “आजु महामंगळ कोसलपुर सुनि नृपकें सुत चारि 
भए ॥ १ ॥ अति सुख बेगि बोलि युर भूसुर भूपति भीतर भवन गए । जातकम करि कनक वसन मनि भूषित सुरभि 
समूह दये ॥ 
बारे विरद वए ॥ ४ ॥ कनककलछस चामर पताक ध्वज जह तहे बदनवार नय । ? इत्यादि | ( गी० ३ ) 

गी० बा० पद्‌ ३ से यह जान पड़ता है कि एक ही दिन किञ्चित्‌ आगे-पीछे चारों भाइयाँका जन्म हुआ, तसश्रात्र्‌ 
नगरमें वधायी, उत्सवादि हुए । मानसके क्रमस यह सिंध हाता हू कि श्रीरामजन्म होनेपर गुरु बुळाये गये, जातकर्म-संस्कार 
हुआ, दान दिया जा रहा दै, उसी समय कैकेयीजी और सुमित्राजीके पुत्र हुए | अथवा, यह भी हो सकता है कि मुख्य 
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बालकाण्ड ५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा १९५ ( ३-४ ) 
_Vinay_Avasthi Sahib Bhuvan. Avasthi Sahib Bhuvan.Vani-TrustDonations ooo. 
तो श्रीरामजन्म है इससे उनके जन्मपर जो हुआ सो कहा गया, तब भाइयाँका जन्म कहां गया । हुए सत्र एक ही 
दिन |--पर किसीका मत है कि भरतादिका जन्म कहकर तब वह सुख“ से पूवदिवसका सुख फिर कहने छगे, इससे 
भरतादिका जन्म दूसरे दिन जनाया । ओर, गी० बा० ४ से जान पड़ता है कि दशामीको तीन पुत्र हुए । यथा-- दिन 
दूसरे भूप भामिनि दोउ सइ सुमगलखाना । भयां सोहिलो मा जनु राष्ट साहिला सानी' ॥ ओर पद्‌ ५ के ज्यो आजु 
कालिह परहुं जागरन होहिंगे नेते दिय़े। न शब्दांसे ज्ञात होता हं के दशमाकां भरतर्जा आर एूकाद्दाको 
श्रीलक्ष्मण-शत्रध्नजी हुए । उसी हिसात्रसे एक-एक दिन पीछे इनकी छठिया होती गयीं । तीन पदोंम॑ तीन बातें लिखी 
गयीं, क्योंकि इस बिप्रयमै मतभेद है । उपयुक्त पद्मोसे समय आर सुख तथा समाज आर सम्पात्त इन चाराका अपूव 
ओर अनुपम होना स्पष्ट है । 
अध्यात्मरामायणका मत है कि जब गुरुजीद्वारा श्रीरामजीके जातकर्म आदि आवश्यक संस्कार हो गये तत्र 
कैकेयीजी ओर सुमित्राजीके पुत्र हुए | यथा--युरुणा जातकर्माणि क्ंब्यानि चकार सः ॥ ३७ ॥ केक्रेयी चाथ भरत- 
मसूत कमलेक्षणा । सुमित्रायां यमो जातो पूणन्दुसद्द्शानना ॥ ३८ ॥ अ० रा० १| ३। अ० रा० का यह प्रस 
मानससे मिल्ता-जुलता-सा है जैसा मैं ऊपरसे दिखाता आ रहा हूँ । वाल्मीकीय सग १८ में अन्य तीनों भाइयोंके जन्मके 
नक्षत्र दिये हैं; यथा-- भरतों नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः । १३''। अथ लक्ष्मणशश्रुष्नी सुमित्राजनयस्सुता । 
पुष्य जातस्तु भरतो मांनळग्ने प्रसन्नथी। । साप जाता सासत्रा कुळीरऽभ्यादत रवो ॥ १७ ॥ थात्‌ केकर्याजान 
श्रीमरतको उत्पन्न किया और सुमित्राजीने श्रीलक्ष्मण-आन्रुष्नको उत्पन्न किया । भरतजी पुष्य नक्षत्र आर मान ढूग्नम 
पन्न हुए आर श्रीलक्ष्मण झन्रुध्ननी आइलेषा नक्षत्रमें हुए, जब कि सूर्य ककट छग्नम॑ उदित हुए थ। इसस जान 
पड़ता है कि दूसरे दिन दशमीको कुछ रात रहे श्रीमरतजी और मध्याहृमे श्रीलक्ष्मण-शत्रुष्ननी हुए |--भेरतजननस्य 
उदयात्पूव॑त्वज्ञापनाया त्रोदित इत्युक्तम्‌ , यद्वा उदिते प्रदुद्े मध्याहकाले इत्यर्थः । रामस्य पुनवसुनक्षत्र तिथिववमी भरतस्थ 
पुष्यनक्षत्र दशमी सौमित्र्योश्च दशमी आइलेपातारेति विशेषः ॥ १४ ।' ( श्रीगोविन्द्राजीय टीका ) 
प्र० स्वामीजी लिखते हैं--'मा० पी० 'नोटमें 'सापें जातो तु सौसित्री कुलीरेऽभ्युदिते रबो' । सार्प=अङलेपा- 
नक्षत्र, कुलीरे ( चन्द्रे ) ककराशिमें चन्द्र ओर मध्याह्कालमें हुआ सूय मेषराशिम है, यह रामजन्मकालकथनम स्पष्ट 
कहा है । जब सूयं ककटळग्नमें उदित हुए थे! यह अथ बड़ी भूल ओर अनथ हैं । चेत्रम नवमीको सूय जब मेषराशिम 
तब सूयका ककण्राशिमें उद्य आपषाटमासमें ही होगा। यह भूल मा० पी० से असावधानीकें कारण हुई हं । जब 
मेषराशिम सू हैं तब मीन लग्न सूयोदयके पूर्व ही आयेगा | अतः भरतजीका जन्म दशमी मानना ही पड़ता हैं | 
नवमीको पुनवसु है, दशमीको सूर्योदय पूवकालमें पुष्यनक्षत्र है ओर आरलेपामं लक्ष्मणत्रुष्नका जन्म मध्याह्ृकाळम 
कहा । अतः एकादशी मानना ज्योतिषशास्त्रानुसार ही सयुक्तिक है ओर वही गोविन्दराजीयटीकामें साररूपमं लिखा दै । 
( मा० सं० न संस्कृत जाने न ज्योतिष जैसा टीकाओंमें पाया लिख दिया है । ) 
हे मानसमें श्रीभरतादि भाइयोंका जन्म सूरयके ( श्रीरामनवमी के दिन ) ठहरे रहते ही कहा गया है | संध्याका 
रूपक ओर सूयका अस्त होना इसके पश्चात्‌ है | इससे स्पष्टरूपसे मानसकल्पकी कथामं चारों भाइयाँका एक ही दिन 
प्रादुर्भाव सूचित कर दिया गया है। 
अवधपुरी सोहइ येहिं भाँती । प्रशुहि मिलन आई जनु राती ॥ ३ ॥ 


देखि भानु जनु मन सङुचानी । तदपि वनी संध्या अनुमानी ॥ ४ ॥ 
अर्थ--अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभुसे मिलने आयी है || ३ ॥ सूर्यको देखकर 
मानो मनभें सकुचा गयी । तथापि संध्याके अनुमान बन गयी । [ तो भी मनमें विचार करके संध्या बनकर वहाँ रह गयी | 
( प्रर सं० ) ] 
टिप्पणी--१ 'अवधपुरी सोहइ येहि साँती।''? इति । ( क ) मध्याह्न काळ ( दोपहरका समय ) संथ्याकाळ-सा ही 
गया, इसीसे रात्रिका रूपक करते है । मास-दिवसका दिन हो गया तत्र मानो रात भी मिलने आयी है | यथा--'देखन हेत 
राम बद्हा । कहा लालसा होई न केही ॥ प्रभु हैं, इनके निकट रात्रि और दिन दोनों इकट्ठा हो सकते हैं | उनके लिये 
कोई बात असम्भव नहीं है । ( ख़) 'आइ जजु राती का भाव कि श्रीरामजन्म मध्याहमें हुआ, उस समय दिन था, रात न 
थी, अतएव रात आयी । ( ग ) अवधपुरी सोहइ येहि माँती” देहरीदीपक है, पूर्वापर दोनोंसे इसका सम्बन्ध है | पहले 
रामजत्मम दिन रहा इसीसे प्रथम दिनकी शोभा कही । जब लोगोंने धूप की ( अर्थात्‌ जलायी ), अबीर उड़ायी और वेद 
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बनि होने लगी तब रात्रिके आगमनकी-सी शोभा हुई । रात्रिका स्वरूप अयोध्याजीके स्वरूपसे दिखाते हैं क्योंकि 


बिना साक्षात्‌ रानि आय राजिका स्वरूप नहीं दिखाते बनता |--'अवधपुरी सोहद यहि आती” का यही भाव है । 
पट रातका मिलने आना क्यों कहा ! यह प्रश्न उठाकर दो एक महानुभावोंने इसका उत्तर भी दिया है | 
जेसे कि---( १ ) यहां रात्रिसे राजिके अभिमानी देवतासे तात्पर्य ह | वह मिलने क्‍यों आया ? इसलिये किम चन्द्रलो- 
कामिमुख हूँ । चन्द्रज्योतिसे उपलक्षित स्वगंके दिव्य भोगॉंको भोगकर पुनः छांथ्ना पड़ता है, यह समझकर अनावृत 
मागके लोग सुझे अङ्गीकार नहीं करते | अतः मैं आपका शरण ह । इसीस भगवानने चन्द्र! पद अपने नाम ग्रहण 
किया | अथवा, ( २ ) रात्रिसे रात्रिरूप कुम्भक अभिप्रेत है । बह मिलने आयी । भाव कि मेरा साफल्य आपके राजयीग- 
क ग्रहणस हू | इसासे वसिष्ठजीके द्वारा वासिष्ठयोग ( योगवामिष्ठ ) में राजयोगकी सफलता की | अथवा भाव कि 
अवतार सूयवशम सूयदेवक समय ( दिन ) में हुआ, अतः में आकर मिली हूँ कि अब मुझ भा तो अपने दिव्य जन्म-कमसे 
सफल जनाना उचित हैं | अतः भगवानूने कृष्णावतारमें अद्धरात्रिको जन्म लेकर उसे सफल किया और रास-रहस्य भी 
शातस किये | अथवा, भगवानके अभ्युत्थानसघमस्य तदात्मानं सूजाम्यहम्‌ । इस वावयवो स्मरणकर उनका अवतार 
जान पहले ही मिल्नेको आयी कि कहीं ऐसा न दो कि मुझे भी निशाचरोंका मेली समझकर मेरी भी दुर्दशा करें । अथवा, 
इसस [मन आयी कि जसे अपने दिव्य जन्मद्वारा दिवसाभिमानी देवताको आपने सफल किया, वैसे ही विवाहके समय 
मुझै कृताथ काजिये । अतः मगवानूने उसे कृताथ किया, यथा--पघुरी बिराजति राजति रजनी । रानी कहहिं बिछोकहु 
सजनी ॥ सुंदर बधुन्ह सासु ले सोई । फनिकन्ह जजु सिर भनि उर गोई | ३५८ । ३-४ |? ( मा० त० बि ) | अथवा, 
श्रीरामचन्द्रजी समाधि-निशाके पति हँ यह समझकर रात्रि मिलने आयी | ( रा० प्र० ) | 

( २ ) वस्तुतः यह कविकी कल्पनाभात्र है । न रात्रि मिलने आयी ओर न मिलना कहा ही गया | केवल उद्पेक्षा 
की गयी है | मध्याहसमयमें अत्रीरसे आकाशपर अरुणाई छा गयी और बहुत धूपसे घुआँ भी छाया हुआ दै जिससे ऐसा 
जान पड़ता था कि मानो संध्या हो गयी | कविने केवल सन्ध्यासमान दृश्यको लक्षित करके उद्पेक्षा की है; किन्तु 
टीकाकार महोदयोंने उसमें भावोंकी भावना भी दर्शित को | 

टिप्पणी--२ (देखि भानु जबु भन सकुचानी |” इति | ( क ) सूर्य हँ, इससे रात नहीं हो सकती । सूर्यको 
देखकर रात्रि मनमें सकुचाती हुई आयी, इसीसे दिन नहीं रह सकता । दोनोंकी संधि है, इसीसे संध्याका रूपक करते 
हैं । (ख ) बनी संध्या अनुमाची' का भाव कि संध्या नहीं है, दिन है, सन्ध्याकी नाई बन गयी है | यदि साक्षात्‌ 

च्या होती तो संध्या मई' कहते । दिन, रात ओर संध्या तीन काळ हैं, ये तीनों श्रीरामजन्ममें हाजिर हैं, यधा--काछ 

बिलोकत ईस रुख? ( ग ) “तदापि? का भाव कि सके रहते रात्रि नहीं होती तथापि संध्याके अनुमान हुई | ( घ) 
सकुचानेका भाव कि सूय पुरुष हैं, रात्रि खी है; अतः देखकर सकुचना कहा । सकुचकर चळी नहीं गयी, संध्याके अनुमान 
बन गयी । [ रात्रिका पति चन्द्रमा ( निश्मापति ) है, उसके लिये सूर्य पर-पुरुप है | अतः सकुचना उचित ही है ]। 

नोट--२ नगरमसें अबीर ओर अगरका घुआँ छाया हुआ है । यही उद्येक्षाका विषय दै | रात्रि, जड़ हैं । उसे 
मिलनेके लिये दोपहरमें आनेको कहना कविकी कल्मनामात्र है। अतः यहाँ 'अनुक्तविषयावस्थूत्पेक्षा? है । राच संकोचवश 

घ्या वन जाना अहेतुको हेतु ठहराना असिद्धास्पदहेतूखेक्षा” दै | 

पं० रामचरण मिश्रजी लिखते हैँ कि अवधपुरीका बालख्य रामसे मिल्नेका रूपक कबि बाँधना चाहते थे । पर 

रामजीसे पुरीका वियोग कदापि नहीं होता, यह सोचकर वे रूपक बदलते हैं |? 


देखि भानु जु सन सकुचानी । ' इति। अथात्‌ रात्रि मानुकुलभानु श्रीरामको दूखकर स ।कन्तु सुर-नर-नागोंकी 
उत्सुकता देख रात्रिरूपा अवधपुरी भी दौड़ी पर वहाँ अपने सनातन संगीद्दीको देखकर संकुचित हुई कि यह सर्वस्व धन तो मेरा 
ही दै, मुझसे अळग नहीं । यह समश्च समस्त अपने रात्रिरूपी रूपको न हटा सकी । जड़ ) वहाँ रात्रि नहीं फबती, 
अतः उस समय सूयर्म रामत्राळके संयोंगसे सन्ध्याका अनुद्दर धारण कर लिया । यहाँ अयोध्याका रूपक प्रथम रात्रिसे क्‍यों 
बाँधा और फिर रूपक बदलकर सन्ध्याका अनुमान क्यों कराया ? उत्तर--राति ( ददाति ) सब सुखं या सा रात्रि: । अर्थात्‌ 
रात्रि सब्र जीवाँको विश्राम देनेवाळी है; वैसे ही सब जीबोंकी विश्रामस्थली अयोध्वाजीको समझकर प्रथम रात्रिसे रूपक 
दिया । रात्रिम सुपु्तावस्था होती है आर श्रीअयोध्याजी सदा जाग्रत्‌ अवस्थामें रहती हैं, रामकार्य्यसे समाहित 
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चित्त है । अतः सम्ध्याका रूपक चाचा | जिस वेळामें मनुष्य भडीमाँति श्रीरामजीका ध्यान करते हैं, उसे “सन्ध्या? कहते है । 
सन्ध्यारूपा अवोध्यामें सदा श्रीसीतारामका ध्यान और जागरूकता रहती है | सन्ध्या तीन हैं-सायं, मध्याह्न और प्रातः | 
यहाँ प्रातः सन्ध्याका रूपक जानना चाहिये । क्योंकि आगे वेदध्वनिका वर्णन है; वेदपाठ सायंक्रालमें वर्जित है क्योंकि 
अनध्यायका समय है । वेदपाठ प्रभातद्वीमें सुझोभित है । पुनः, आगेकी चोपाई कौतुक देखि पतंग झुळादा'' "से सम्बन्ध 
भी मिळता दै । यदि सायं-सन्ध्याका रूपक रखते हैं तो सूर्यास्तके अनन्तर--मंदिर सनि समूह जज तारा! यह चौपाई 
घटित होगी, फिर कौतुक देखि पतंग झ्ुलाना ”', इसको केसे घटित करेंगे ? सायंसन्ध्याके ख्यकमे अनेक दूपण 
उपस्थित होते हें? ( पं० रा० च० मिश्र ) 
हङे श्रीमिश्रजीके मतसे यहाँ प्रातःसन्ध्याका रूपक है | सायंसन्ध्याके पक्षमें भी बहुत कुछ कहा जा सकता है | 
जन्म मध्याह्वमें हुआ ओर रात्रि दिनके बाद आती है, पीछेसे नहीं | यहाँ प्रत्यक्ष वेदश्वनि हो रही है; उसीपर पक्षियोंक्ी 
ब्ोलीकी उत्प्रेक्षा की गयी है | यदि सन्ध्याके अनुसार वेद्ध्यनिका रूपक किसी दूसरे शब्दपर किया जाता तो यह दोप आ 
सकता था । रहा--कौतुक देखि पतंग भुलाना' इसको तो इस उत्परेक्षासे प्रथक्‌ ही मानना पड़ेगा क्योंकि मध्याह्न कालके 
सूयं किसीभी सन्ध्याके दणके अनुकूल नहीं हो सकते । 
जन अँहि डे अर्थ द्‌ दी 
अगर धूप बहु जनु अँधिआरी | उड़ अबीर मनहु अरुनारी ॥ ५ ॥ 
मंदिर मनि समूह जल्लु तारा। नृप गृह कलस सो इंदु उदारा ॥ ६ ॥ 
शब्दा~अगरः=्णूक सुगन्धयुक्त छकड़ी जिसको पूजनके समय जलाते हैं जिससे सुगन्ध उड़ती दै । धूपन्चंदन, 
गुग्गुळ, राल, अगर आदिफे जलानेसे जो धुआँ उठता है । अरुनारी=अरुणाई, छलायी, लाल रङ्ग । अबीरन्गुलाळ । 
रङ्गीन बुकनी जिसे लोग होलीके दिनोंमें अपने इ४-मित्रोंपर डालते हैं। यह प्रायः लाल रङ्गकी होती ओर सिंघाड़ेके 
आरेमें हलदी ओर चूना मिलाकर बनती है । अब आरारोट ओर विलायती बुकनियोंसे तैयार की जाती है । 
अर्थ--अगरकी बहुत-सी धूपका बहुत-सा धुआँ (जो हुआ वही) मानो सन्ध्याके समयका-सा अँधेरा है जो अबीर 
उड़ रहा है वही मानो ( सन्ध्यासमयकी ) अरुणाई है ॥ ५ ॥ ( समस्त ) मन्दिरोंके मणि-समूह भानो तारागण हैं । 
राजमहलका कलश ही उदार ( पूर्ण ) चन्द्रमा है ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ अगर भूप बहु जनु अँधियारी |“ इति । ( क ) अएगंघके आदिम अगर है अतएव “अगर शब्द 
प्रथम रखकर अगरधूप” से अष्टगन्ध धूप सूचित कर दिया है | नगर बड़ा भारी है। अगरकी धूप बहुत हुई, तब कुछ 
अन्धकार सन्ध्याका-सा हुआ । ( ख ) 'उड़े अत्री"? इति । अथारियाँ बहुत ऊँची हँ, महल कई-कई खण्डके हैं | 
ऊपरसे लोग अबीर छोड़ते हैं, वही दिशाओंकी ललाई है | सन्ध्याकी छलाईकी ( उत्प्रेक्षा ) है इसीसे 'मनहूँ अरुनारी' 
कहते हँ । प्रथम अरुणता होती है तब तारागण देख पड़ते हैं, इसीसे प्रथम 'अँधिआरी” कहकर तत्र तारागण कहते हैं । 
२८ छ 2 -पनि समूह जनु तारा । `? इति । (क ) ऊपर 'अवधपुरी सोहह थ्रेहिं माँती ।'? में अवधकी शोभा 
कहकर रात्रिकों भा कही । राजिकी शोमा चन्द्रमा और तारागणसे है; यथा-ससिसमाज मिकि मनहु सुराती ।' इसीसे 
रात्रिको शोभा कहनेमे चन्द्रमा और तारागणका वर्णन किया । मन्दिर बहुत ऊँचे हैं, मर्दिरोंसें ऊपर जो मणि लगे हैं 
तारागण है । (ख ) 'इंदु उदारा' का भाव कि नवमी तिथिका चन्द्र खण्डित होता है 'उदार' कहकर पूर्णचन्द्र सूचित 
किया । पूणचन्द्रको उपमासे जनाया कि कलश बहुत ऊँचा है; यथा--'घवळ धाम ऊपर नम चुंचत । करुस मनहुँ रबि 
ससि दुति निंदत \? पूर्णमासी पूर्णतिथि हे उसीमें पूर्णचन्द्र होता हे | पूर्णचन्द्रकी उपमा देकर जनाया कि राजाका 
महल पूण (मासी ) है ओर महलका पूर्णकला पूर्णचन्द्र है पुनः, ( ग ) नुपण्ह कलस सो इंकु उदारा? कहनेका भाव कि 
राजाके शह बहुत कलश है, इनभेसे जो उदार अर्थात्‌ जो सबसे बड़ा भारी ( “उदारो दाठमहतः ) कळवा है वही पूर्ण 
चन्द्र है ।(घ) पूर्णिमाको सन्ध्याहीमे चन्द्रोदय होता है, इसीसे संध्याके रूपकमें पूर्णचन्द्र वर्णन किया गया । 
चाट? १० रामचरण मिश्रजी लिखते हैं कि “अरुणोदयमें बड़े ही तारे दिखायी देते हैं, छोटे नहीं, ऐसे ही छोटे मुक्ता 
आदि रन नहीं दिखायी देते, किन्तु मणिसमूह ही बड़े तारागण दिखायी देते हैं | राजभवनके कलाको उदार चन्द्रमा कहा । 
जो अपना सवंस्व देनेको उद्यत हो उसे उदार” कहते हैं । यहाँ चन्द्रमा अपना सर्वव सर्वके छिये देनेको उद्यत है ।- 
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भवन बेद धुनि अति मृदु बानी । जनु खग मुखर समय जजु सानी ॥७॥ 
कोतुक देखि पतंग अुलाना | एक मास तेइ जात न जाना ॥८॥ 
झम्दार्थ-~सानी=मिली हुई । मुखरू-शब्द | पतंग-सर्य | तेई>उसने । 
अ4--राजभवनमं अत्यन्त कोमळ वाणीसे ( जो ) वेदध्वनि हो रही 


वही ) मानो सगयम मिली हुई अर्थात्‌ 
समयानुकूल; सन्ध्यासमयकी-सी । सन्ध्यासमये बहुत पक्षी एक संग बोलते 


बड़ा शब्द होता हुँ | वैसे हा यहा बहुतस 
ब्राह्मण मिलकर वेद-ध्वनि कर रहे हैं। अतः कहा कि समय जनु खानी! पक्षियोंकी वाणो अर्थात्‌ चहचहाहट ) 
॥ ७ || ( यह ) कोतुक देखकर सूय ( भी ) मुढावेम पड़ गये वा भूल गये अर्थात्‌ उनको अमनी सुधबुध न रह 
गयी । ( इसीसे ) उनको एक मासका व्यतीत हो जाना न जान पड़ा ॥ ८ ॥ 
नोट--भदम बेद धुनि ? इति । सन्ध्यासमय बहुतसे पक्षी एक साथ बोलते हैं जिससे बड़ा शब्द होता है वैसे 
ही बहुत ब्राह्मण मिलकर, बेद पटते हैं | यहाँ अगणित ब्राह्मणों मिलकर वेदध्वनि करनेसे जो शब्द हो रहा है उसकी 
उद्पेक्षा पक्षियोंकी सनन्‍्ध्यासमयानुकूल सुहावनी बोलीसे कै गयी है | बेदपाठ अत्यन्त मढ वाणीस ही रहा है, इसीसे 
पक्षियोंकी वाणीकी उपमा दी गयी । पक्षियोंकी वाणी अति मृदु होती है । ( पंर रामकुमार ) । पक्षियोंके शब्दका अथ 
नहीं समझ पड़ता, पर उनवी बोली प्रिय छगती है, जैसे वेदकी ऋचाओंका उच्चारण अथ न जाननेपर भी कैसा भला 
लगता है | ( श्रीजानकीदारमजी ) | २--सम्त उन्मनीटीकाकार समय जबु सानी में के जनु! का अथ उद्धव दते 
हैं अर्थात्‌ समयके उद्भवसे सनी हुई सगरागिनी-सी जान पड़ती हैँ । भाव यह कि इस समय जो आनन्द उमड़ रहा 
है, जो सुख उसन्न हुआ है, उस समय-जन्य सुखसे सनी हुई पक्षियोंकी बोली है | ऊपर जो अथर्म छिखा गया वह पं० 
रामकुमारजीके मतानुसार अर्थ है । पांडेजी 'समय सुख सानी” पाठ देते हैँ और अर्थ करते हैं कि जस पक्षी व्रसेरेमं 
आके सुखसाजी वाणी चोळी बोलते हैं ।? 
टिपणी--१ ( क ) पक्षीगण सन्ध्यासमय सघन वृक्षमे बोलते हैं। यहाँ राजाका भवन कल्यबृक्ष दै, जहाँ चारों 
भाई अर्थ, घर्म, काम और मोक्षरूप विराजते हैं | यथा--जनु पाये महिपालमनि क्रियन्ह सहित फर चारि ॥ ३२०॥? 
( ख ) इस प्रसङ्गमें आठ बार उपमा ( उद्मेक्षा ) कहीं गयी--प्रभुहि मिलन आई जनु राती’ देखि भानु जन मन 
सकुचानी? अगर धूप बहु जनु अँधिआरी' “उड़ अबीर मनहु अरुनारी' 'मंदिरमनि-ससूह जनु तारा! 'तृपगूहकलस सो 
इंदु उदारा' “जनु खगमुखर' और समय जनु सानी ।? आठ बार कहकर आठ प्रकारकी लुप्तोपमा यहाँ जनायी । [ यहद 
पं० रामकमारजीका मत है । परन्तु छाला भगवानदीन एबं पं० मद्दावीरप्रसाद माळवीयके मतानुसार “जनु? मनहु! आदि 
शब्द उत्प्रेक्षा अळंकारमें होते हैं । अर्धाली ५, ६, ७ में अगरधूप, अवीर, मन्दिरमं जड़े हुए मणिसमूह, महलक 
शिखरका कलश और घरमेंकी वेदध्वनि उत्प्रेक्षाके विषय प्रथम कहे गये तब उत्प्रेक्षा की गयी | अतएव इनर्म उक्त 
विप्रयावस्तूतपेक्षा? है । ] 2 
२ 'क्रौतुक देखि पतंग भ्रुलाना' इति | कौतुक एक तो जो कुतूहल हो रहा ह वह । दूसरा कीदुक यह कि सूयन 
रात्रि कभी नहीं देखी थी सो रामजन्मोत्सवमें देख छी--यह भाव दरसानेके लिये प्रथम रात्रिका वणन करक तब कातुक 
देखि पतग भुराना कहते ह्‌ । 
नोट--बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि यहाँ पतंग? नाम सहेतुक हैँ कि बड़े उड़ने-चलनेवाल थ सा भी श्रीराम- 
जन्ममहोत्सव देखकर अपने चळनेकी मर्यादा ही भूल गये, तब भा और लोगोंको यदि तन-मन-धनकी विसरति हो गयी 


बोध रहा ( कि इतनी ही देर ठहरे ) | हमेशा जब अन्य समय रामोल्सव होता दै तत्र सू पं मनुष्यरूप घरकर परृथ्वीपर्‌ उतर 
आते हैं और मुख्यरूपसे संसारका कार्य मर्यादापूवक वेसे ही होता रद्दता दै । पर इस समय रथसमत थम गय | यद्वा दुह 


भरकर नहीं आये, क्योंकि इस कुलके आदि-पुरुपा हैं, कपटवेपसे आते तो ग्रेंममें कहीं असली रूप प्रकट हो जाता जिससे 


भगवानका अवतार प्रकट हो जाता तव रावण वध न होता | दूसरे, आकाशसे उत्सवका ददान अधिक अच्छा हो रहा दै |? 


दोहा--मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोइ । 
रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन विधि होइ ॥ १९५ ॥ 
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हु एक पनन मलमा??? 

अर्थ- सूयं एक मास व्यतीत होना न जान पाये इसीस ) महीने दिन ( अथात्‌ ३० दिन ) का एक दिन हो 
गया । इस ममे ( भेद, रहस्य ) को कोई नहीं जानता | सूर्यं अपने रथसहदित ठहरे रह गये (तब ) रात कैसे होती ? । १९५१ 

टिपणी--१ सास दिवस कर दिवस भा'""” अर्थात्‌ महीना भर नवमीहीका दिन बना रह गया। २ धश्च 
समेत रत्रि थाकेउ' अर्थात्‌ सूर्ये धोड़े, सारथी, वेदोंके पाठ करनेवाले और जितने सूर्यके साथ रहनेवाले थे वे सत्र 
“थाके? अर्थात्‌ ठहर गये | थाकेउ=ठहर गये, यह बंगाल प्रान्तकी भाषा हैं। [ पुनः स्थ ससेत” का भाव कि रथी 
सूर्य, घोड़े और सारथी अरुण तीनों ही आनन्दमे निमग्न थे | एकको मी चेत होता तो रथ चलता । ] और प्रसिद्ध 
अर्थ यह है कि जन्मोत्सवकी गोमा देखकर सूर्य थक गये ( अर्थात्‌ शिथिल हो गये ) । जब महीने भरका दिन हो गया 
तो महीनेभर सन्ध्या ही बनी रह गयी । तात्यय कि न किसीने भोजन किया, न शयन और न और ही कोई नित्यके 


कृत्य किये, सारा दिन जन्मोत्सव करते ही व्यतीत हो गया | ३--मरम न जाने कोइ” इति । भाव कि जब सूर्य ही 'कौतुक 


देखि भुलाना' जो “दिनकर? हँ, दिनके करनेवाले हँ, जब उन्होंने मम न जाना तब और कौन जान पाता ? इसीसे प्रथम 
सूर्यका भुलाना कहकर तब अन्य सबका न जानना कहा | ४--निसा कवन बिधि होइ इति । भाव कि जब प्रभुको 
मिलनेके लिये रात्रि आयी तो रात्रि हो जानी चाहिये थी सो न हुई, क्योंकि “रथ समेत रबि थाकेउ' । 
¢ st ~ 0022 Nes 
मास दिवस कर दवस भा शत । 
जिस राशिपर सूर्य रहते हैं उसीपर चन्द्रमा अमावस्माको होता है । गेपके सूर्यके योगसे अमावस्याको अश्विनी 
चाहिये । अश्निनीसे पुनर्वसु सातवाँ है | अतएव अश्विनी अमावस्वाको हो तो पुनव॑छु नबमीको नहीं पड़ सकता किंतु 
मघा पड़ेगा जो दसवाँ है । पुनर्वसु नवमीको तभी पड़ सकता है जत्र अमावस्याको पूर्वाभाद्रपदा हो, पर अमावस्याको 
पूर्वाभाद्रपदा होनेसे मेपके सार्थ नहीं हो सकते थे । और श्रीरामजन्मपर ये तीनों अर्थात्‌ मेषके सूर्य, पुनर्वसु ओर शुक्ला 
नवमी पड़े यह प्रामाणिक बात है । 
इस असङ्गतिका मिलान किसीने इस प्रकारसे किया है कि 'नवभीको मीनके दश अंशपर सूर्य थे । बीस दिनतक तो 
मीनहीके सू और रहने चाहिये तब मेपके सूर्य आते हैं । मेका दसवाँ अंश परम उच्च होता है, यह दसवें दिन पड़ना 
चाहिये | अब यह तो निश्चित ओर सर्वमान्य है ही कि पुनर्वसु और नवमी थी जिसके योगसे यह मानना पड़ेगा कि 
नवमीको मीनके सूर्य दसवें अंशपर थे और उसी दिन दोपहरसे मेभके दसबेंपर आ गये | श्रीमद्गोस्वामीजीकी सम्मतिमें 
यह बात तबतक सम्भव नहीं जबतक सूर्यदेव एक मासतक वहाँ उपस्थित न रहे हों । इसी विचारसे कहा गया कि 
'कआस दिवस कर दिवस भा ।? 

. परंतु इस उपयुक्त कथनमें यह बाधा पड़ती है कि हमलोग जो प्रतिदिन सूर्यको उदय होकर अस्ताचलकी ओर 
जाते हुए देखते हे यह उनकी अपनी निजकी गति नहीं है; किंतु एक वायुमण्डल है जो सूर्य, चन्द्र, तारागण आदिको 
ृथ्वीके ऊपर-नीचे घुमाता रहता है । इससे यह सिद्ध होता है कि जब वायुमण्डल रुकेगा तभी सूर्र भी रुकेंगे और 
उनके साथ ही चन्द्र, तारागण आदि भी रुक जायँरो । जब सब नक्षत्र और सूर्य दोनों ही रुक गये तब राशिका परिवर्तन 
कैसे सम्भव हो सकता है ! जो राशि, नक्षत्र, आदि उस समय हैं वे ही एक मासतक बने रह जायेंगे । इसीका समर्थन 
प्रायः दूसरे टंगसे श्रीमान्‌ गोड़जीके आगेके लेखसे भी होता है । 

छळ यह पूर्ण परतम ब्रहाके आविर्भावका समय है, उनकी अघटित घटना है, इसमें क्या आश्चर्य है? जो 
परमेश्वरको सर्वशक्तिमान्‌ न मानते हों उन्दको आश्चयं हो सकता दै । रघुकुलमें आविर्माब है । असम्भवका सम्भव कर 
देना प्रभुके अवतारका योतक है । सूर्य परमानन्दे मग्न हो गये । उन्हें स्वयं न जान पड़ा कि हमें यहाँ एक मास हो गया 

त्रिपाटीजीका मत है कि सूर्यनारायण एक सासतक ठहरे रह गये, शेप ग्रहण बराबर चलते रहे । एक मासमें 
स्वाभाविक स्थितिपर पहुँचे, तब सूर्यनारायण भी चले । अतः कहते हैं | 'मास दिवस”. | 

विऽ त्रि--यहृ भी नहीं कह सकते कि सूर्यदेवका रुकना या आगे बढ़ जाना नितान्त असम्भव है और इसका 
कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता”, क्योंकि विभिन्न पुराणोमे ऐसे अनेक उदाहरण हैं । स्वयं वाल्मी रा० में अनुसूयाजी 
के ददा रात्रियोंकी एक रात्रि कर देखेका वर्णन है | यथा--दिवकास्थोनिस्तित्त च यया सन्त्वरमाणया । दुशरात्र कृता रात्रिः 
सेयं मातेव तेऽनघ ॥ २। ११७ । १२ ( अर्थात्‌ दे अनघ रामचन्द्रजी ! देवताओंके कार्यके छिये जिस अनुसूयाने 
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ति 


द्दा रात्रिकी एक रात्रि बना दी, वह यह तुम्हारी माताके तुल्य है ) । तब क्या दश रात्रिकों एक रात्रि बिना सूर्यके रुके 
हो गयी और ग्रहमण्डलमं यथोचित स्थान पानेके लिये सूर्यकी गतिमें कोई विशेषता न ह ] और यहाँ तो साक्षात्‌ पूर्ण- 
ब्रह्यका अवतार होनेवाला था । ५ 


मिरम न जाने कोइ' इति । 


ह र जाए आग कट कर 0 ॥ 02000 हक है, उसकी लीलाको कौन समझ सकता 
ने अपना-अपनी रामायणोंग इन नक्षत्रोंके नाम दिये हैं | 
पर पूज्यपाद गोस्वामीजीने 'सकल भये अनुकूल", पुनात' आर सुभ' कहकर छोड़ दिया था । यहाँ “मास दिवस कर 
ददल भा इस अपाटत घटनाको लिखकर उन्होंने अन्य ग्रन्थोक्त असम्भव ग्रहादिके योगोंका सम्भव होना जना दिया | 
श्रीनंगे परमहंसजी 'मास दिवस” का “३६० घंटे? का एक दिन! ऐसा अर्थ लिखते हैं | इसमें “दिवस? से केवल दिन 
(रात नहीं ) का अथ लिखा गया है और दिनका साधारण मान १२ घंटा होता है | इस तरह मास दि वसमं ३६० घंटे हुए | 
मास दिवस शब्द कई स्थलोंपर आया है । सवत्र इसका अथ सभी टीकाकारोंने “एक माल” “तीस दिन ही 
किया है और परमहंसजीने भी “मास दिवस तहँ रहें खरारी || ४ | ६ | ७ |? और “मास दिवस भट्ट नाथ न आवा 
॥ ७ | २७॥ में 'सहीनाभर' और “एक माह” अर्थ लिखा है । 
जत्र किसीने न जाना तो कविने केसे जाना ? उन्हीं सूत्रधर प्रभुकी कपासे | पहले ही कह चुके है दि पर 
कृपा कराह जन जावी । कलि उर अजि [वाहु बांचा ॥ अतः काव जान गये । बड़ा दिन होनेसे किसीका मन क्यों 
घबड्डाया, क्योंकि ढुःख-सुखका अनुभव करनेवाला मन है; यथा--बिचु सन तन ढुख-सुख सुधि केही ॥ और मनके 
प्रेरक श्रीरामजी हैं; यथा--उर प्रेरक रघुबंसबिशूषन ॥ पुनः श्रीरामजन्मोत्सवके कौतुकमें सूर्यदेव मल गये थे। उनकी 
भूळको श्रीरामजीको सँभाळना पड़ा, क्योंकि उन्हींके उत्सबमं भूले थे । अतः किसीका मन नहीं घबडाया आर न किंसीको 
मर्म जान पड़ा । ( नंगे परमहंसजी ) 
श्रीरामदास गोड़जी--कालका मान (देशा? के वि विध_पिण्डोंकी सापेक्ष गतिपर अवलम्मित है | इस वैवस्वत 
ब्रह्माण्डमें भगवान्‌ दिवाकर ही इसके नियामक हैं | यदि उनकी गति रुक जाय या घट जाय तो उसी निषत्तिसे प्रथ्वी 
न्द्र्मा, मङ्गल, गुरु आदि सभी ग्रहोपग्रहोंकी गति भी सापेक्ष रीतिसे रुक जाय या घट जाय। अतः जब कभी परात्पर 
अवतरित होते हैं, ुवन-भारकर रुक जाते हँ ऑर अखिल ब्रह्माण्डोंके नियामककी अदभुत लीळा देखनेमें भूछ जाते हें 
इसके साथ ही जगत्‌ ( चल्नेवाला ), संसार ( संसरण करनेवाला ), गह्‌, उपग्रह तो क्या, सारी सुट्िकी गति रुक जातीः 
है। यथा--जो अङ्कर चौबीस घण्टेमें निकलता वह मद्दीनेभरमं निकलता है, जी मोजन दो पहरमें पचता वह साठ पहृरमं 
पचता है, जितनी साँस चौंत्रीस घण्डेमें चळती उतनी ही महीनेभरमें चळती है, जितना नाड़ीका थपकन चौँत्रीस श्रण्ठोंमें 
होता महीनेमरमें होता है | घड़ीकी सुई जो बारह घण्टोंमें घूम जाती वह पन्द्रह दिनोंमं घूम जाती 
प्रकृतिके परमाणु-परसाणुसे लेकर वड़े-से-बड़े पिण्डकी गति सापेक्ष होती हैं । अतः ज्योतिषियोंके लिये मी, जो 


AU 


कालका सान सापक्ष गातस लगाते ह, सू 


रुकन या सुस्त हा जानका दाळ जानना असम्भव हे | इस विपययका हाळ कोई 


वैज्ञानिक भी नहीं जान सकता । इसीलियें “सरु न जानइ कोइ ।! पतंग? ( पतं + गम्‌) इसीलिये कहा कि गिरने वा 


ठनेके लिये ( अस्त होनेके लिये ) चलता है । सो वही पतङ्ग अपना अस्त होना भूछ गया । पतंग?का प्रयोग साभिप्राय 


Fi 


ह्‌ | 


विज्ञानकी अधूरी शिक्षा दोनेके कारण यह बातें कम लोग जानते हैं कि जेसे पथ्वी चलती है वैसे ही सूर्य भी बड़े वेगसे 

चलता है । जिस दिशाको सूर्य चलता है, उसीकी गतिके अनुसार बढ़ती हुई प्रवी उसका परिक्रमण करती है । उसी तरह 
तेहरी चाळसे बढ़ते हुए, चन्द्रमा प्रथ्वीका परिक्रमण करता है । यदि सूयकी गति घडे तो अपेक्षाकृत सबका वेग प्रटेगा, नहीं 
तो दुरन्त ही सारा ब्रह्माण्ड छिन्न-भिन्न हों जायगा । यह पिण्डोंकी प्रत्यक्ष गतिका वर्णन है | इन पिण्डोंके अभिमानी देवता 
भगवान्‌ भास्कर, भगवती धरित्री, भगवान्‌ चन्द्रमा अपनी-अपनी सापेक्ष गतिके नियामक हैं, यह हमारा हिन्दूशास्र कहता 
है | ऊपर जो “मरझ्ु न जानइ कोइ” की हमने व्याख्या की है वह आज पर्यन्तके बिज्ञानसे सिद्ध व्याख्या है। आजकल द्म 
ठोगोंकी उलटी बुद्धि 'आसुर शास्त्रोंका अधिक प्रमाण मानती है | इसलिये मै तिःसंकोच कह सकता हूँ कि अभिनव 
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बालकाण्ड ५८ श्रीमद्वामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप्य दोहा १९६ ( १-२ 
2: sihiSabibBbwanVaninusthonaions 008२] ...ाा7॥7॥7े / ) 

शुक्राचाय जर्मनीके प्रोफेसर एन्स्ट्रैन ( £१७८० ) का सापेक्षबाद ( Tiicory of Relativity ) मेरी उपयुक्त 
व्याख्याका समर्थक है। यह व्याख्या मैंने नये जर्मन सापेक्षवादके प्रकाशित होनेके कई वर्ष पहले की थी । कालकी सापे- 
क्षता 'ेज्ञानिक अद्वेतवाद' में भी दिखायी गयी है । सापेक्षवाद भारतवर्षके लिये कोई नई चीज नहीं है । 

प्रोफे० दीनजी--हमारे विचारसे “मास दिवस कर दिवस भा! इससे यह लक्षित कराया गया है कि जब श्रीरामजीका 
जन्म हुआ उस समय अघिक चेत्र मास? था | इसलिये अशुद्ध चैत्रमें कोई शुभ कृत्व नहीं हुआ । एक मास बाद जब अशुद्ध 
चैत्र बीत गया तब कृत्य किये गये | अधिक मास शुद्धमासके बी चमें रहता है चैत्र अधिक होनेसे दोनों मास इस प्रकार रहेंगे- 
शुद्ध चैत्र कृष्ण + अशुद्ध चैत्र शुक्ल + अशुद्ध चैत्र कृष्ण + शुद्ध चैत्र शुक्क। अधिक मासकी जिस तिथिको सन्तानोत्त्ति 
होती है शुद्धकी बही तिथि मानी जाती है । सुतराम्‌ इस प्रकार श्रीरामजीका जन्म अशुद्ध चैत्र शुक्ल ९ को हुआ और 
उनकी जन्मतिथिका मान हुआ शुद्ध चैत्र शुक्ल ९ से | इस प्रकार पूरा एक मास बट्टे खातेमें चला गया और अशुद्ध 
चैत्र शुक्ल ९ से शुद्ध शुवल ९ तक एक मासकी गणना एक दिन हुईं । इस अनुमानें सत्यता कहाँतक है वह हम नहीं 
बता सकते | ( “आज? से उद्दत । श्रीविश्वनाथप्रसाद मिश्र ) । 

पं० श्रीशुकदेवलालजी--'श्रीराम-द्दोरिलके जन्ममहोत्सवपर जो परमानन्द हुआ उसी कारणसे अबतक ग्राम और 
नगरवासी चैत्रको, होरिछ-महोत्सव-सम्बन्धसे, महापावन जानकर अपने-अपने घरोंके कूड़े-कर्कटको फाल्गुनके आन्तमें 
नगरके बाहर जलाकर उड़ा देते हैं ओर नवीन लेपन करके घरोंको शुद्ध करते हैं, नाना प्रकारके पक्कान्न मिष्टान्न बनाते हैं, 
अबीरूगुराल-अरगजादि परस्पर छिड़कते हैं, गृत्य-वादित्र करते हैं, नवीन वख्राभूपण सक गन्ध धारण करते हैं. और 
महामङ्ग छ परम-पावन जानकर भृतकोंके शोकको विसर्जन करते हैं, आनन्द मनाते हैं । परंतु अज्ञानतावश उसको होरी- 
होरी कहते हैं । होरी पद होरिलका अपभ्रंश है और होरिछ झड़ले बालको कहते हैं । 

प° प० प्र०--यह रामजन्मका दिवस है | “सुनि सिसुरुदन परमप्रिय बानी || १९३ | १ | से दोऽ १९५ 
तक गिननेसे ३० पंक्तियाँ होती हैं मासके दिन भी तीस होते हैं। इस दोहेके साथ प्रथम दिन पूरा हुआ । इस हिसाबसे 
आगे गणना कीजिये तो 'नामकरन कर अवसर जानी।'`? बारहवीं पंक्तिमें पड़ता है। इस तरह नामकरणका १२ वें दिन 
होना सूचित किया । शास्रानुसार पुत्रका नामकरण १२ वै दिन ही विहित है । हके इसी तरह रामचरितमानस एहि नामा” 
शीरामचरितमानसका नामकरण भी चरितके प्रकाशमें आनेसे अर्थात्‌ 'जेहि दिन रामजनम श्रुति गावहिं ।'''। ३४ । ६ |? 
से १२ वीं पंक्तिमें हुआ । चरित्र पुत्र है। के कन्याका नामकरण १३ वें दिन होता है। यह मी मानसकी परम 
अद्भुत संकेत कलाम देख लीजिये । कविता-सरिताका जन्म 'चली सुभग कविता सरिता सो ।"। ३९ | ११ ॥ में कहा 
आर उसका नामकरण १३ वै शब्दपर कहा है। शब्द-संख्यासे “नाम? १३ वाँ शब्द पड़ता है--“चली १ सुभग २ 
कविता ३ सरिता ४ रो ५ | राम ६ बिमल ७ जस ८ जळ ९ भरिता १० सो ११ । सरजू १२ नाम १३ “|: 


सह रहस्य काहू नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुन गाना ॥ १ ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥ २॥ 


शब्दार्थ--दिनमनिरदिनके प्रकाशकन्सूरयं । रहस्य-वह गुप्त विषय जिसका तत्त्व सबको समझमें न आ सके>गुप्त चरित। 
अथ--यह गुप्त चरित्र किसीने भी न जाना । सूर्य गुणगान करते हुए चले || १ ॥ सुर, मुनि और नागदेव महो- 

त्सव देखकर अपने-अपने भाग्यकी बड़ाई करते हुए अपने-अपने घरको चले ॥ २॥ 
टिपणी--१ ( क ) पूर्व कहा कि 'मरमु न जाने कोइ! और अब यहाँ फिर कहते हैं कि यह रहस्य काहू नहिं जाना ।' 
इससे पुनरुक्ति दोष आता है ? नहीं; पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ दो बातें कही गयी हैं। एक तो यह कि 'मास 
दिवस कर दिवस भा यह समं किसीने न जाना । दूसरी यह कि रथ समेत रबि थाकेउ' यह रहस्य भी किसीने न जाना | 
दो बातोंके लिये दो बार कहा | ( ख) “दिनमणि” का भाव कि सूर्यसे दिनका प्रकाश होता है जब वे यहाँ मासभर थँभे 
रहे तब मासभरके दिनोंका प्रकाश ( अनुभव ) न हुआ । अर्थात्‌ न जाने गये । जब चले तब 'दिनमनि? नाम देकर जनाते हैं 
कि सब दिन न्यारे-य्यारे जाने गये । [बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि दिनमणि नाम तो रविका उलटा है; क्योंकि रविका मणि 
दिन है न कि दिनका मणि सवि । जो जिससे उसन्न वा प्रकट होता है बह उसका मणि कहलाता है। जैसे, अहिमणि, गज- 
मणि। “दिनमणि? नाम सहेतुक है। क्योंकि पुत्रके नामसे पिताका नाम होता है और कहीं पिताके नामसे पुत्रका नाम होता 
है । सो आजका दिन ऐसा ही है कि पुत्रके नामसे पिताका नाम दोगा। निस दिन श्रीरामजत्म हुआ वद्द दिन धन्य है । |! 
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¢ इति ९ ~ था, अतः अ < 
( ग ) चले करत गुनगाना' इति | पूव रबि थाकेउ' कहा था, अतः अत्र उनका चलना कहते हैं | श्रीरामगुणगान करते 
चले; यथा-- किरहि राम कल कीरति गाना ।? 

२ (क) (देखि महोत्सव सुर मुनि नागा ।' इति | प्रथम सूर्यका चलना कहकर तब इनका चलना कहा । तात्पर्य 
कि सूयके चळनेसे काळ बदला तब सबको चलनेकी इच्छा हुई । ( ख ) चले भवन बरनत निज भागा? इति । तासर्य 
कि श्रीरामजन्मोत्सव बड़े भाम्यसे मिलता है, इसीसे देवता, मुनि, नाग प्रत्येक रामनवमीको अयोध्याजीमें आकर जन्मोत्सव 
रचते हें | असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहि पदपंकज सेवा ॥ जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। करहिं राम कक 
कीरति गाना ॥ सब श्रीरामजन्मोत्सब देखनेसे अपने भाग्य मानते हैं । 

वि० त्रि०--सुर मुनि नागा'''बरनत निज भागा” इति। एक कल्पमें एक ही रामावतार होता है ओर वह वैवस्वत 
मन्वन्तरमें होता है, तो तेरह मन्वन्तर खाली रह जाते हैं। इन्द्रादि देवॉकी आयु एक मन्वन्तरकी होती है। अतः सुर-मुनि- 
नाग रामावतारोत्सव देखनेमें अपने भाग्यकी सराहना करते हैं। तेरद मन्वन्तरके सुर-मुनि-नागोंके भाग्यमं यह सुख नहीं था। 

बि० त्रिऽ_प्रभुके जन्मोत्सवको शिशिर ऋठ कहा है । इस ऋलठुमे दो मास माघ और फाल्गुन होते हैं । सो 
फाल्गुनमें होली होती है, रंग चलता है, अबीर लगायी जाती है, होलीमें लड़के-लड़की चोरी करते हैं, इत्यादि सब्र प्रसङ्ग 
यहाँ कहे गये हें। यथा--“छ़गामद चंदन कुंकुम कोचा । मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥' 'उड़इ अवीर” सूयने एक 
मासकी चोरी की, शङ्करजी और भुशुण्डिजीने अपने रूपकी चोरी की आरो एक कहां निज चोरी” होळीमें चोरी बुरी न 
समझी जाती । शङ्करजी अपनी चोरीको शुभचरित' कहते हैं | यथा--यह सुभ चरित जानपं सोई ॥! 


ओरो एक कहाँ निज चोरो । सुनु गिरिजा आते दुढ़ मात तोरी ॥ ३॥ 
काकश्चुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जाने नहिं कोऊ॥ ४॥ 
परमानंद प्रेमसुख फूले । वीथिन्द फिरहिं मगन मन भूले ॥ ५॥ 

अर्थ--हे गिरिजे ! तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त दद्‌ है (इससे ) में एक ओर मी रहस्य अर्थात्‌ अपनी चोरी तुमसे कहता 
हूँ, सुनो ॥ ३ ॥ काकभुशुण्डि और हम, दोनों ( प्राणी ) साथ-साथ मनुष्यरूप धारण किये हुए जिसमें कोई जाने नहीं, 
परमानन्द, प्रेम और सुखसे फूले ( अर्थात्‌ पूण ) ओर मनमें मञ्च अपनेको भूछे हुए गायाम फिरते रह ॥ ४-5५ || 

टिप्पणी--१ “आरो एक कहाँ निज चोरी” इतिं | (क) आरो एक' का भाव कि मास दिवस कर दिवस मा 
इत्यादि गुप्त रहस्य मैंने ठुमसे कहा | अब और भी एक गुप्त बात ठुमसे कहता हूँ, जी अपने सम्बन्धकी है| अर्थात्‌ अपनी 
गुप्त बात कहता हूँ । (ख ) निज चोरी' पदसे जनाया कि श्रीपावतीजी साथमै न थीं, शिवजी इनसे चुराके मनुजरूपसे 
भगवानके दशेनार्थ गये थे | [ गोस्वामीजीका काव्यकोशल देखिये । चोर प्रायः रातमें ही चोरी करते हैं इसीसे गङ्करजीकी 
चोरीकी बात मी सूर्यके चले जानेपर कही । सूय दिनमें चोरी करते हैं, यथा--वरषत हरपत लोग सब करषत लखन 
कोइ | तुळसी प्रजा सुमाग ते भूप भानु सो होइ ॥ दी० १०८ |! ] 

नोट--१ “औरो'"-निज चोरी” का दूसरा भाव कि सूर्यादिकी चोरी तो सुनायी ही कि उन्होंने “मासदिवसकी? चोरी 
की. अब अपनी भी चोरी सुनाता हूँ कि तुमसे भी छिपाके में वहाँ ग किस वेपसे गया था । अतएव आरो एक आर निज 
चोरी” पद दिये | चोरी=्चुराई व छिपाई हुई बात, गुप्त वात । पार्वतीजीने अपने प्रश्नोके अन्तर्म यद प्राथना का जी प्रझु 
मैं पूछा नहीं होई । सोड दयाळ राखहु' जनि गोई ॥ १११ | ४ |” यहाँ उसी प्रश्नका उत्तर दूत हू । 

२ पं० रामचरणमिश्रजी कहते हैं कि “सूर्यने समयकी चोरी की, समय सूयका ही स्वरूप है । यह सूयक निज 
अर्थात्‌ अपने स्वरूपकी चोरी हमने तुमसे कही, अब दूसरी हमारी निज चोरी सुनो। अतएव “आरो एक? कहा | शङ्करजीने 
सोचा कि जत्र रामजीके पुरखा ही चोरी किये हुए उत्सवमें सम्मिलित हैं तो हम भी चोरी ही द्वारा क्यों न सम्मिलित ही । 

हळ “रामावतार गुप्त ही अधिक है । इसीसे इन चोरियांका हास्यरस और आनन्द विचारणीय हैँ 


( ळमगोड़ाजी ) | हर है 
४ “सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी’ इति | (क) अति दद्‌ मति’ के सम्बन्धसे यहाँ गिरिजा? नाम दिया | 
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बालकाएंड ६० श्रीमद्रामंचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये 
Vinay.Avasth-Sabib Bhuvan Vani Trust Donations... ___ दोहा १९६ ( ३-५ ) 


भाव कि श्रीरामजीके सम्बन्धमे संय करनेसे तुमने अति कष्ट झेले, फिर भी ठुमने प्रश्न किया और श्रीरामचरित सुने बिना 
तुमसे न रहा गया | जब्र तुम इतनी हद्‌ भक्ता हो तत्र तो तुम अवश्य किसी अनधिकारीसे यह रहस्य न कहोगी; अतएव 
तुमसे कहता हूँ। पर्वत अचळ है, उसकी कन्या क्यों न दृढ़ मति हो ? ( पं० ) | पुनः, ( ख ) बाबा हरीदासजी लिखते हे 
कि 'आजतक यह बात घुराये रहे, न कही । क्योंकि ठुमको साथ ले जाते तो तुम ज्नियोंके सङ्ग होकर भीतर चढी जातीं 
और रामरूप देख प्रेमवश तुम्हारा कपट नारिविप छूट जाता तो भेद खुल जाता कि राम ब्रह्म हैं कि जिनके दर्शनको उमाजी 
आयी हैं ओर प्रभु रावणवधाथं गुप्तरूपसे अवतरे हैं, बधमें बाधा पड़ती | पुनः ठमसे इसलिये न कही कि तुमको सुनते 
ही रोष आ जाता, तुम कहतीं कि बराल-उत्सवमें तो खियोंका बड़ा काम रहता है, ठुम पुरुष होते हुए गये दमको न हे 
गये | तुम्हारा मन हमसे व्यग्र हो जाता जैसा कि स्वाभाविक है । पर, तुम गिरिजा" हो, तुम्हारी बुद्धि मेरी मक्तिमें अति 
द्द्‌ है, अतः तुमसे अब कहता हूँ!” पुनः, भाव कि--( ग ) यह चरित बिना श्रीरामकृपाके कोई जान ही सकता 
यथा--यह सुभ चरित जान प सोई । झपा रास के जा पर होई ॥' श्रोता “सुमति? हो तब उससे कहना चाहिये । तुम 
अति रदढुमति' वाली हो इससे तुमसे कहता हूँ । ( पं० रामकुमारजी ) । पुनः, ( घ ) अति दृढ़ मति’ अर्थात्‌ तुम्हारी 
बुद्धि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें तथा उनकी कथामें अत्यन्त द्‌ है । 


नोट-५ ( क ) 'कागभुसुंडि संग” का भाव कि श्रीसुशुणिडजीपर श्रीरामजीकी बड़ी कृपा है । वे इस चरितके 
जानकार हैं; यथा-- जब जब राम मनुज तनु धरहीं। भगतहेलु लीला बहु करहीं॥ तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बालचरित 
बिलोकि हरषाऊँ ॥ जन्म महोत्सव देखों जाई । बरष पाँच तहे रहँ लोमाई ॥ ७ | ७५ ||? जानकारके सङ्गमे अधिक सुख 
होता है। (पं० रामकुमारी) ( ख ) 'काकभुसुंडि संग हम दोऊ' का अर्थ इस प्रकार भी करते हैं कि “काकमुशुणिडजीके 
साथ हम थे । दोनों? । भुशुण्डिजीके सङ्गके और कारण ये भी हैं कि--वे आपके शिष्य हैं, उन्होंने आपसे ही रामचरित 
पाया है । दूसरे आप दोनों बाळरूप रामके अनन्य उपासक हैं; यथा--बंदज बालरूप सोइ रामू ।' ( शिवजी ) 'इष्टदेव 
मस बालक रामा ।' ( भुशुणिडजी ) उत्सवका पूर्णानन्द तभी मिलता है जब भेदी साथ हो और ये भेदी हैं ही । 
हे गीतावलीमें नामकरण-संस्कारके पश्चात्‌ श्रीशिवजी ओर श्रीसुशुणिडजीका वर्णन आया है जो इस प्रसङ्गकी जोड़का 
है । यथा-- अवध आजु आगमी एक आयो । करतरू निरखि कहत सब गुनगन बहुतन परिचो पायो । बूढो बड़ो प्रमानिक 
ब्राह्मन संकर नास सुनायो। सँग सिसु सिष्य सुनत कौसल्या भीतर सवन बुलायो॥ पाँय पखारि पूजि दियो आसन असन 
बसन पहिसथो । मेले चरन चाह चारों सुत माथे हाथ दिवायो ॥ नखसिख बार ब्रिलोकि विग्रतनु पुरक नयन जल छायो । 
छे ले गोद कमळ कर निरखत उर प्रमोद अनमायो ॥ जन्सप्रसंग कहेउ कोसिक सिस सीय स्वयंबर गायो । रास भरत 
रिएुदबन लखनको जय सुख सुजस सुनायो ॥ तुरुसिदास रनिवास रहसबस अयो सबको मन भायो । सनमान्यो महिदेव 
असीसत सानेद सदन सिधायो ॥ गी० १ । १४ |? 


६ 'कागभुसुंडि संग! इति। यहाँ श्रीकाकभुशुण्डिजीका नाम प्रथम देकर उनको प्रधान रक्खा और अपनेको गौण | 
इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि शिवजीने कहा है कि मैं तुमको वह कथा सुनाता हूँ जो भुशुण्डिजीने गरुड़जीको 
सुनायी थी; यथा--कहा सुसुंडि चखानि सुना बिहगनायक गरुड़ । १२० |? “उमा कहिउँ सब कथा सुहाई । जो झुसुंडि 
खगपतिहि सुनाई ॥ ७ । '५२।? और फिर श्रीपार्वतीजीके पूछनेपर कि आपने इनका संवाद कब और कहाँ तथा कैसे 
सुना ! उन्होंने उत्तरें कदा है कि 'मैं जिभि कथा सुनी सवमोचनि । सो प्रसंग सुनु सुसुखि सुलोचनि ॥ ७ । ५६ | १ | 
तब कछु कारु भरारू तनु धरि तहे कीन्ह निवास । सादर सुनि रघुपति युन पुनि आयउँ केलास । ५७ |? इस प्रकार 
शिवजीने श्री ुशुण्डिजीसे कथाका सुनना बताया है । अतः प्रथम कहकर उनको सम्मान देना योग्य ही है। यह भी भगवान्‌ 
शंकरकी झालीनता और निर्ममता, अमानता 'सबहि मानप्रद आए अमानी ।' का नमूना है, उदाहरण है । 


७ 'मजुजरूप' इति । नररूपसे क्यों गये ? यह प्रश्न उठाकर लोगोंने उसका उत्तर यों दिया है--(१) प्रसिद्ध तनसे 
वह सुख न मिळता । (२) देवरूपसे प्रत्यक्ष जानेसे प्रशुका ऐश्वर्य प्रकट हो जाता--“गुप्तहूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान संब 
कोइ । ४८ ( ३ ) जिस देश जिस समाजमें जाकर वहाँका पूर्ण रसास्वाद लेना हो, वहाँ उसी समाजके अनुकूल तदवप 
ans os ia । (४) दोनोंके वरम उपास्य श्रीरामचन्द्रजीहीने मनुष्य-दारीर धारण किया, 
ए 24 रूप धारण किया और जूठन ओर दर्दानका योग तो झा र नहि 
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मिलकर उत्सवका आनन्द छूटने लगे | (मा० म०) । (५) प्रेमरस चुरानेके लिये मनुजरूप घरकर गये वह प्रेमरस पाकर 
परमानन्दसे फूल गये ( पाँड़ेजी ) । ( ६ ) मेरी समझम तो इसका उत्तर गोस्वामीजीने र वयं दे दिया है कि 'जानह नहिं 
कोई” फिर बात यह भा है कि इस रूपसे सूतिकाणहतक पहुँच सकनेकी आशा है। वे ताकम हैं कि कब्र और कैसे 
दशनानन्द-दान मिले । 
८ श्रीपा्वतीजीसे चुराकर क्यों गये !--इसके कारण नोट ४ में लिखे गये हैं । एक कारण यह भी दै कि 
स्रियाँका साथ होनेसे पूण आनन्द न छे सकते | ( प्रश सं० ) | 
टिपणी--२ “पश्सानंद प्रेम सुख फूछे। बीथिन्ह फिरहिं"" ? इति | (क) 'फिरहिं'=फिरते हैं; यह वर्तमान 
काळवाचक क्रिया है । कहना तो भूतकाळ चाहिये था अर्थात्‌ गलियोंमें फिरते रहे थे, सो न कडा | इसमें तात्पर्य यह है 
कि जैसा सुख रामजन्म देखनेसे हुआ वेसा ही सुख वह चरित कहनेसे हुआ; यह भाव दरसानेके लिये वर्तमान क्रियाका 
प्रयोग किया गया । ( ख ) जो सुख सबको हुआ वही शिवजी ओर भुशुण्डिजीकों हुआ; यथा--परमानंद पूरि मन राजा”, 
ब्रह्मानंद सगन सब लोई? तथा यहाँ “परमानंद प्रेम सुख फूरे' | (ग) [ पं» रामचरणभिश्रजी यह भाव कहते हैँ कि 
योगिराज शंकरजीके हृदयका ब्रह्मानन्द भी बह्दाँसे निकलकर साकार ब्रहाके प्रेमके सुखसे फूला हुआ और मन मूला अर्थात्‌ 
विचारको भूल ( मन, जान और विचारको भी कहते हैं ) आनन्दम डूबा अवधकी गलियोंमें फिर रहा है | जबर ब्रह्मानन्द 
ही यहाँ मारा-मारा फिर रहा हैँ तब ब्रहमज्ञानियांकी कोन कहे |! यह भाव इस अर्घाढीको आरेके “ह सुन चरित जान 
पे सोई"? के साथ लेकर कहा गया है | ] 
नोट--९ 'ब्रीथिम्ह फिरहिं मगन मन भूले! इति | मनका व्यवहार संकल्प-विकल्म दै, वह चंचळ है | सो वह 
महोत्सवर्स ऐसा मञ्च हो गया कि अपना स्वभाव ही भूल गया, जिससे प्रेममें सुप-बुध न रह गयी कि कहाँ किस ओर जा 
रहे हैं, इत्यादि । बीथिन्ह' में फिरनेके भाव ये कहे जाते हं--(१) नगरमें सव बत्र एक समान उत्सव हो रहा है । जसै राजाके 
यहाँ उत्सव है वैसे ही समस्त नगरमें है | इसीसे वीथियोंमें किरते हैं । (पं० रा० कु०) । (२) पुरवासिनी खियाँ गल्याम 
होकर राजमन्दिर और महलोंकी जा रही हैं । और महलकी दासियाँ एबं जो-जो जरिया ददान करक लाट रहा हैं, व परलर 
शिशुके रूप गुण कहती-सुनती चली आ रही हैं | उनके श्रवणका आनन्द गायाम हा द । ( मा० ग० ) | (३) घरघर 
बधावे बज रहे हैं, राजमार्गपर बड़ी भीड़ है कि कानसे छगकर कोई बोले तमी सुनायी दे, अन्यथा नहीं; यथा निकसत 
'पेठत रोग परस्पर बोरूत छगि-छगि कान । गी० १। १ |? दोनों अनन्य सेवक ६ं। राजद्वासर दान बट रहा हू | यदि 
वहाँ जाते हैं तो अनन्य त्रतमें बढ़ा लगता है क्योंकि प्रभुको छोड़ दूसरेके हावसें दान कैसे छै ! आर, वदा जाकर दान न 
लें तो प्रभुका अवमान ही है । महोत्सवका आनन्द तो जैसा राजद्वारपर द॑ वेसा हा शलियोंमं भी देख रहै हैं | गलियोंमें 
देख लेनेसे राजद्रारपर जानेको आवश्यकता हो न रही ओर आपने धमका निवाह मा हो गया | अथवा ( ५) बीथिन्दका 
अर्थ मार्ग, रास्ता, गली, सड़क सभी है । इस प्रकार यह शंका दी नहीं रद जाता | सी ठीर आनन्द कूटत थ | छरामद 
चंदन ककम कीचा । मची सकळ वीथिन्ह विच वीचा ॥ से स्पष्ट है कि “बीथिन्ह? का अथ माग, सड़क, गली सभी 
गलियोमे अरगजाका कीच हो और सड़कें अरगजासे न सींची गयी हों, यह कब्र सम्भब है ? 
यह सुभ चरित जान पे सोई। कृपा राम क जापर होई ॥ ६ ॥ 
तेहि अबसर जो जेहि विधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहिं मन भावा ॥ ७ ॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा । दीन्हे चप नाना विधि चीरा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-पर यह शुभ चरित वढी जानता है जिसपर श्रीरमनीकी कमा होती दै ॥ ६ ॥ उस अवसरपर जो जिस 
प्रकार आया, राजाने उसको वही दिया जी उसके मनको भाया । अर्थात्‌ मनभावता दान सत्रको दिया गया ॥ ७ |; | गज, 
रथ, घोड़े, सोना, गो, हीरा और अनेक प्रकारके वस्त्र राजाने दिये ॥ ८ || 
टिपणी--१ (क) “यह सुमचरित? अर्थात्‌ जिस चरितमें शिवजी और भ्ुशुण्डिजी मग्न रदे और अपनेको मूळे हुछ 
गलियोंमें फिरते रहे वह चरित श्रीरामकृपासे ही जाननेको मिळता हे, अन्यथा नहीं | [ यह सुम चरित? से जनाया कि यह 
चरित मंगल-कल्थाणकारी है | यह चस्ति-जिस बातके लिये हम चोरी करने गये वह चरित? । ( इ{० ) ।=जिसकी हम 
चोरीसे देखने गये वद श्रीरापजन्ध-चरित । अथवा, मदीनेभश्‍का एक दिन दो जाता और देखताओंका मनुजहूसते उत्सव 
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देखना इत्यादि शुभ चरित | ( वै» ) | ] जो चरित वे किसीको न जनाना चाहें उसे कोई जान नहीं सकता । 'मास 
दिवस कर दिवस भा मरस न जान कोइ", रथ समेत रवि थाकेउ०''” ।” यह रहस्य काहू नहि जाना! और 'मचुजरूप 
जाने नहि कोई--ये सब चरित किसीको न जनाया क्योंकि जामनेसे ऐश्वयं खुळ जाता । शिवजी और भुशुण्डिजी इत्यादि 
ऐश्वयके ज्ञाता हें । इन्हीको प्रभुने जनाया है । जिस चरितमे सूर्य, शिव और भुझुण्डजी मग हुए, अपनेको भूल गये-- 
उसका जानना और उस सुखका होना यह श्रीरामकृपासे है । ( ख ) “जान पे खोई? का भाव जिसे प्राप्त हुआ वही जानता 
है और केवल जानता ही भर है, कह नहीं सकता; यथा--'“खुचु सिचा सो सुख बचन सन ते भिन्न जान जो पावई ।' 
[ ( ग ) “कृपा राम के जापर होई'--भाव कि रहस्यका जानना केवल श्रीरामकृपासाध्य है, क्रियासाध्य नहीं है । पुनः 
भाव कि अन्य पदार्थ अन्य साधनोंसे मिल सकते हूँ पर यह नहीं मिल सकता । ( रा० प्र० )] 

२ तिहि अवसर जो जेहि बिधि आवा''”? इति | ( क) अर्थात्‌ देवता भिखारी बनकर आये,--“राम निछाबर 
छेन हित देव हठि होत भिखारी | गी० १ | ६ ।' गन्धर्व गायक बनकर आये, वेद बंदीरूपसे आये । इत्यादि | ( ख ) 
दीन्ह भूप ' |--भाव कि रामजन्ममै दान वर्णन किया; यथा--हाटक धेचु बसन मनि लृप बिप्रन्ह कहाँ दीन्ह । १९३॥ 
इत्यादि | अब भरतादिक तीनों भाइयोंके जनामें दान कहते हैं कि 'दीन्ह भूप जा कहाँ जोइ भावा!। [ 'दीन्ह भूप’ से यह 
भी जनाया कि राजाने देवताओंको जान छिया । यथा--“भूमिदेव देव देखि कै नरदेव सुखारी ।” इसीसे “बोलि सचिव 
सेवक सखा पटधारि भंडारी' कहा कि 'देहु जाहि जोइ चाहिए सनमानि सँभारी || गी० १। ६। ११-१२ |? पं० 
रामकुमारजीने जो लिखा है कि यह भरतादिके जन्मका दान है वह इससे कि याचकोँते “चारों पुत्रोंके चिरजीवी होनेका 
आशीर्वाद दिया है?) ( ग ) गज रथ तुरग"? इति। ऊपर जो कहा कि 'जोइ भावा? उसीका अर्थ यहाँ स्पष्ट करते 
हें । El और तुरंगके बीचमै रथ कहकर जनाया कि गज-रथ दिये और तुरंगरथ दिये । हाथी या घोड़े जुते हुए रथ दिये 
(एबं हाथी और घोड़े भी दिये) । इसी तरह गोको हेम और हीराके बीचमें देकर जनाया कि हेम और हीरा तो दिया ही 
ओर जो गाए दीं वे हेम और हीरासे अलंकृत थी । यथा--'सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही । सुदित महिप महिदेवन्ह 
दीन्हा! ॥ ३३१ । ३॥ गोदानका यही विधान है, न कि जैसा आजकल कि ।“) वा १)) में गोदान कराया जाता है। 
(घ ) नाना बिधि चीरा' अर्थात्‌ सूती, ऊनी, रेशमी, कोषेय इत्यादि बहुमूल्य कपड़े | 

वे० भू० जीका मत हे कि श्रीरामजीका जातकर्म संस्कार आँगनमै हुआ | तत्पश्चात्‌ राजपुत्र सूतिकाणहमें भेजा 
गया | तढुपरान्त छा हुआ आर तभीसे जननाशौच लग गया । इसी कारण दूसरे और तीसरे दिन महारानी 
श्रीकेकेयी आर श्रीसमित्राजीके पुत्र होनेपर नान्दीसुखश्राद्व, जातकर्म एवं दान-मान आदि नहीं हो सकते थे और गास्र- 
विरुद्ध दान उस धमयुगर्म लेता ही कोन ! श्रीरामजीकी बरही हो जानेपर उसी दिन अन्य तीनों राजकुमारोंका भी सूतक 
निशत हो गया । अधा जलने जननं चेत्स्यान्मरणे मरणं तथा । पूर्वशेषेण शुद्धिः स्यादुत्तराशोचवजितम्‌ ॥? ( माधवीये 
तथा बष्णवधमसंहितायाम्‌ । सूतकके कारण बरदीके पूर्व भाइयोंकी निछावरें छोग न पा सके थे | इसीसे आज बरहीके 
उपलक्ष्य चाह अवसर" साचा |? 

22 समझमे न दा दिन नवमीको सूर्यके चलनेपर तीनों भाइयोंका जातकर्म संस्कार समाप्त 
हुआ । उसी सभन यह दान दिया गया । दोहा १९२ में शास्त्रीय प्रमाण लिखे जा चुके हैं जिनसे सिद्ध होता है वि 
पुत्रके जन्मपर पहलेका जननाशोच बाधक नहीं होता । जातकर्म के किया नह सर, का 
पैदा हो तो भी ) और दान उसका एक अङ्ग है । और दासकी समझें तो मानसकल्पमें तो चारो भाई एक द न हुए | 

इस दामे तो दिनभर दान तो नारूच्छेदनके पश्चात्‌ भी हो सकता है | दोहा १९३ में देखिये | 8 


दोहा--मन संतोषे सबन्हि के जहे तहँ देहि असीस । 
सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदास के ईस ॥ १९६ ॥ 


७ ~» 
अथ--सबके मनमें सन्तोष है। जो जहाँ है बहींसे आशीर्वा 
छ हर । जो द्‌ दे रहा है “तुलसिदासके ईश सब 
( चारों ) पुत्र बहुत काळ जीवें ( दीर्घायु हों; चिरजीवी हों ) ॥ १९६॥ किक कक 5 


टिप्पणी--१ ( क ) भन संतोषे” क्योंकि सबने 
सबने मनभावता दान पाया है, नहीं तो हीं भरता : 
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भले ही भर जाय । ( ख ) 'जहँँ तहँ? अर्थात्‌ साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) में और परीक्षमें । ( तथा जहँ तहँ-जहाँ तदाँ-जों जहाँ 
है वहीं ) | (ग ) 'देहिं असीस” | क्या आसिष देते हैं यह उत्तरा ग्रन्थकार स्वयं लिख रहे हैं--'सकल ततया डत 
( घ ) सकल तनय चिरजीवहु' से सूचित हुआ कि सव भाई एक ही समयमै जनमे हैं; यथा--'तेहि अवसर सुत तीति 
प्रगट भए', जनमें एक संग सव माई', । इसीसे धन पाकर सब भाइयोंको आशीर्वाद दे रहे हैं | [ (ग ) गीतावलीमें 
आशीर्वाद्‌ इस प्रकार है,-“असही दुसही सरहु मनहि मन बैरिन्ह बढ़हु बिषाद । नुप सुत चारि चाइ चिरजीवहु 


संकर-गोरि-प्रसाद ॥ गी० १ । २। १७॥ पर यह बधावे लिये हुए खियाँके आशीर्वाद हैं । ] 


नीट--१ ह तुरुसिदास के ईस” इति | यह कविकी उक्ति है | उनका हृदय इस समय परमानन्दमै मग्न है | 
वे इस महोत्सवके अवसरपर पुरवासियों एवं सभी दान छेनेवालोंके मुखोंसे अपना भबिष्य दासत्व निश्चय करा छैना चाहते 
हे) १ उनकी चतुरता है | कविका अपना भविष्य दूसरोंसे कट्लाना 'भाबिक' अलङ्कार है | 'ठुरूसिदास के ईस? यह वचन 
सबके मुखोंसे कहलाकर वे श्रीरामजीमें अपना स्वामी-सेवक भाव पुष्ट करते हैं। पुनः, यह भी कद्द सकते हैं कि कवि इस 
महोत्सवकों लिखते-लिखते परमानन्दमें स्वयं ऐसे मग्न हो गये कि आप भी मनसे पुरवासियों और याचकोमें जा छिळे कं 
मंगन बनकर मँगतोंके साथ स्वयं भी आशीर्वाद देने लगे कि दै हमारे स्वामी ! आप चिरजीवी हों ! पंजाबीजीका मत 
है कि याचकोंके साथ अपना नाम मी देनेका भाव यह है कि आपने औरोंको जौ जहिं भावा” अर्थात्‌ उसका मनोवांछित 
पदार्थ दिया, मुझको भक्ति दीजिये; चारों भाई मुशे आनन्यदास बना छे | 

पं० रामचरणमिश्रजीका मत है कि इस मदन्‌ उत्सवमेँ सुर-नर-नाग आदि सम्मिलित होकर आनन्दमें मग्न हैं| इस 
रसको वर्णन करते-करते कविका भी चिच्छक्तिल्प आत्मा वहीं उपस्थित हुआ | और अन्य लोगोंकी दृष्टि बालभावदी वी है 
परंच कविपर भाव सेव्य-सेवकका आरूढ है । अतः कवि स्वामिभाव-हृश्सि ईश्वरता स्मरण करते हुए यहाँ कहते हें 
“तुलूसिदास के ईस !' अथवा कविने सोचा कि यह वात्सल्यरसका प्रकरण है, ऐसा न हो कि कहते-कहतें मेरा मन भी 
वात्सल्यरसमें डूबकर ईश्वरता भूल जाय | अतः अपने मनको सावधान करते हुए ईश्वरताको स्मरणक्करते हैं । 

२ सकल तनय'' ? इति। यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुष्न नाम न कहकर 'लकलछ तनय चिरजीवहु” कहा क्यों कि 
अमी जन्म हुआ है, नामकरण अभी नहीं हुआ है, तत नाम कैसे लिखें ? 

३ इस दोहेसे जन्मोत्सवकी इति लगायी । 

नोट_४ श्रीरबुनाथजीके जन्ममद्दोत्सवानन्दको मानस प्रकरणसें भँवर तरंग'"'? कहा गया है । यथा--रघुबर 

जन्म अनंद बधाई । भँवर तरंग मनोहरताई ॥ ४७ । ८ ॥ वह यहाँ चरितार्थ देखिये | यथा--“आनँद सगन सकळ 


पुरबासी', “दसरथ पुत्र जन्म सुनि काना । मानहु ब्रह्मानंद समाना ॥ परम प्रेम मन पुलकसरीरा । चाहत उठन करत 
मति धीरा’, “परमानंद पूरि मन राजा", '्रह्मानंद मगन सव लोई?, कौतुक देखि पतंग भुलाना', “काक भुसुंडि संग 
हम दोऊ । मनुज रूप जाने नहिं कोऊ ॥ परमानंद प्रेम सुख फुळे । बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूळे ॥' मँवरमें मनुष्य 
ड्रबता है, वैसे ही सब आनन्द में मग्न ( डवे ) हैं । 

कछुक दिवस बीते येहि भाँती | जात न जानिय दिन अरु राती ॥ १ ॥ 

नाम-करन कर अवसरु जानी । भूप बोलि पठए गुनि ज्ञानी ॥ २॥ 

करि पूजा भूपति अस भाषा | धरिअ नाम जो शुनि गुनि रासा ॥ ३ ॥ 

अर्थ--कुछ दिन इस प्रकार बीते । दिन-रात बीतते जान नहीं पड़े || १ ॥ नामकरणका अवसर जानकर राजाचे 

ज्ञानी मुनि श्रीवसिष्ठजीको बुला भेजा ॥ २ ॥ उनकी पूजा करके राजा यों बोले हे मुनि ! जो नाम आपने बिचार 
रक्खे हैं सो घरिये || ३ ॥ 

[टि्पणी—-१ ( क) 'कछुक दिवस बीते“? इस अर्धाळीसें छटीका वर्णन लक्षित कराया गया । छटीमें रातको 
जागरण होता है। गीतावलीमें तीन रात छटीका जागरण ओर उत्सव कहा भया है | सुखके दिन पळके समान बीत जाते हैं । 
“रात दिन जाते न जान पड़े? यह कहकर जनाया कि ये कुछ दिन सुखमें बीते । (ख ) 'कछुक' अर्थात्‌ दश ग्यारह | 
क्योंकि नामकरण पाँचवाँ संस्कार है जो जन्मसे ग्यारहवे या बारहवें दिन होता है । यथा--“एकादसे द्वादशके5पि श्रेयः । 
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[ ग्यारहवाँ दिन इस संस्कारके लिये बहुत अच्छा है, न हो सके तब वारहवे दिन होना चाहिये | गोभिल गह्यसूत्रमे ऐसी ही 
व्यवस्था है । स्पतियोंमें वर्णानुसार व्यवस्था मिलती है । जैसे क्षत्रियके लिये १३ वें, वेश्यके लिये १६ वें और शूद्रके लिये 
२२ वे दिन | ] ( ग ) 'नामकरन कर अवसरजानी” इति। जब दिन-रात जाते न जाने तो नामकरणका अवसर कैसे 


जाना ?? इसका उत्तर यह है कि दिनका होना, रातका होना तो जाना गया, उनका बीत जाना न जान पड़ा | अर्थात्‌ सुखे 


दिन थे, इससे जल्दी बीत गये । प्रथम तो एक मासका दिन हो गया था, जो बीतता ही न था, जब प्रमाणके दिन हुए तब 


बीतने लगे | सो कुछ दिन इस भाँतिसे बीते कि रात न होती थी सो होने लगी । अब रात भी होती है । पुनः भाव कि 
प्रथम महीने भरका दिन हुआ सो न जान पड़ा और अब रात और दिनका जाना नहीँ जान पड़ा--ऐसा सुख हुआ | 

२ ( क ) 'अवसर जानी' कहकर जनाया कि राजा पण्डित है, इसीसे उन्होंने समय जानकर गुरुको बुळवा भेजा 
है। सब संस्कार शुरुदीने किये हैं। यथा--शुरू वसिष्ठ कहँ गएउ हँकाश' ( जन्मपर ), भूप बोल प्ये छुचि जाची? 
(यहाँ ), 'चूड़ाकरत कीन्ह गुरु जाई | २०३ । ३ ।, 'दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता । २०४ | २ ।?, गुर्‌ गृह पढ्न गए 
रघुराई । २०४ | ४ |” सब कायोंमें गुरु? प्रधान हैं | ( ख ) सुनि ज्ञानी' इति । यहाँ गुरुको धुनि छानी? कहा; 
क्योकि नामकरण संस्कारमें घड़े ज्ञानका काम है, अन्य सब संस्कारोसे विशेष ज्ञानका प्रयोजन नहीं है । आगे इनके 


नाम अनेक अनूपा । में तूप कहव स््रमति अनुरूपा ॥? इन वचनोंसे यह भाव स्पष्ट हो जाता दै । [ कर्णवेध, चूडाकरण, 
अन्नप्रादन इत्यादिमें विशेष विचारका काम नहीं पड़ता, केवल मन्त्रोच्चारण करना पड़ता है । पुनः, भानी' विशेषण 
दिया क्योंकि ये इसके यथार्थ स्वरूपके ज्ञाता हैं, वैसा ही नाम भी रकखेंगे । | 


नोट--१ नामकरण जिस विधिसे हुआ उसका कुछ उल्लेख गीतावलीमे है; यथा--'' 'जछ दल फल समिसूलिका 


i ७ 
कुरि काज लिखाएु ॥ १ ॥ गनप गौरि हरि पूजिके गोबर द दुहाए। घर-घर शुद मंगल सहा गुन यान सुहाए ॥'""॥ २॥ 
गृह आँगन चोहट गळी बाजार बनाए । कलस उँचर तोमर ध्वजा सुबितान तनाएु ॥ चित्र चाङ चौके रचीं लिखि नाम 
जनाए । भरि-भरि सखर बापिका शरगजा सचाए ॥ ३॥ बरे विप्र चहु बेदके रबिकुल गद ज्ञानी । आफु बसिष्ठ अथरवंनी 
महिसा जग जाती ।भिफ्लोक रीति विधि देवकी करि कह्यो सुबानी । सिसु समेत बेगि बोलिय कौसिह्था रानी ॥ ५ ॥ 
सुनत सुआसिनि ले चलीं गाव्रत बड़भागी''॥ ४ ॥ चारु चौक बैठत भई भूपमासिनी सोह्र । गोद मोद सूरति लिये 
सुकृतीजन जोहें ॥'""७ ॥ रुगे पढून रच्छा ऋचा ऋषिराज बिराजे ।' “सुनि ज्ञानी’ का भाव इस उद्धरणसे स्पष्ट 
हो जाता है । 
गोभिल्यह्यसत्र और नामकरण-पद्धतिमें विधानमें भेद है । पहलेमे यह विधान है कि वच्चेको वस्राभूपण पहनाकर 
चौकपर बेठकर माता उसे वामभागमें बेठे हुए पिताकी गोदमें दे। फिर उसकी पीठकी ओरसे परिक्रमा करती 
हुई उसके सामने आ खड़ी हो । तत्र पति वेदमन्त्रका पाठ करके बच्चेको फिर माताकी गोदमें दे दे फिर होम आदिं 
करके नाम रवा जाय । दूसरेमें यह विधान है कि पिता गोरी, पोडश-मातृका आदिका पूजन और बृद्धिश्राद करके 
अपनी पत्नीको वामभागमें बैठावे, फिर पत्थरकी पटरीपर दो रेखाएँ. खींचे, फिर दीपक जलाकर पुत्रके कानके पास 
'अमुक०? इत्यादि कहकर नाम-करण करें ।? ( श० सा० ) 
२ ( क ) 'करि पजा"? इति । पूजा करके तब नाम धरनेको कहा जिसमें पुत्रोंका मङ्गल-कल्याण हो | ( त्रिपाटीजी 
“पू? से “नाम-करणकी अंगभूत पूजा तथा सुनिकी पूजा? ऐसा अर्थ करते हैं ) ( ख ) “मुनि शुनि राखा' इति। भाव यह 
कि वे ज्ञानी हैं, जानते है कि अमुक दिन नामकरण होगा, इसलिये पहलेसे ही विचार कर रक्खा होगा विचारवाले काम 
ठुस्त-के-तुरत प्रायः ठीक नहीं होते। इसीसे “सुनि? विशेषण दिया, अर्थात्‌ आप मननशील हैं, नामकरणमें मननका काम है सी 
आप मनन करही चुके होंगे । धरिये-रखिये | नाम धरना-नामकरण करना | नामकरणमें नाम कहा नहीं जाता वर्च धरावा 
खखा जाता है, इसीसे 'कहिअ नास न कहा | भगवत्‌-नामकी प्राप्ति गुरुके द्वारा चाहिये | ( ५० रामकुमारजी ) | 
३ नामकरण बेशाख क० ५ को अनुराधा नक्षत्रमे हुआ । ( बै० ) 


इन्ह के ह अनूपा । मैं नुप कहब स्वसति अनुरूपा ॥ ४ ॥ 
जो आनंदसिधु सुखरासी | सीकर तें त्रेलोक सुपासी ॥ ५ ॥ 
सो .सुखधाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक विश 
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शब्द S : जी कर )= के ठा क 

व्दाथ सीकर ( शीकर )=जलके बूँदका एक कणमात्र | सुपासी=सुखी करनेवाले | 

अथ-— गीवसि ब ही > राजन्‌ नके ना < ३ खे 
क ु हि ( श्रीवसिषजी हे क ) दे राजन्‌! इनके नाम अनेक और अनुपम हूँ। में अपनी बुद्धिके अनुसार 
हूगा | | ४ ॥ गो ST समुद्र 2. सुखकी राशि हैं; जिस ( आनन्दसिन्धु ) के एक कणसे त्रेलोक्य सुखी होता हे 
॥ ५ ॥ वह सुखधाम है उनका राम ऐसा नाम है जो समस्त लोकोंको विश्राम देनेवाला है ॥ ६ ॥ 

'इ्न्ह अते ‘7 जनि | cy ~ ८ सय सा 
टिपणी--१ 'इन्ह के नाम अनेक इति। ( क ) 'इन्हके? से सूचित हुआ कि रानियाँ चारों पुत्रोंकी लेकर 


०७ कमें ७० ७७, गीसे ~ त 
चोकमें समीप ही 23 हैं, इसीसे मुनि अंशुल्यानिर्देश करके कहते हैं कि इनके नाम अनेक हैं | (ख ) “अनूपा? कहकर 
नामकी सुन्दरता दर्शित की । आर, अनेक! कहकर जनाया कि आप इनका एक नाम धरनेको कहते हैं पर इनके नाम 
जनन्त हैं, आर अनूप ह, अथात्‌ अत्यन्त सुन्दर-सुन्दर सब नाम हैं, वैसे नाम क्या कोई धर सकता है ? जैसे इनके अनेक 
सुन्दर नाम हैं, वैसे हम कहनेको समर्थ नहीं हैं, इसीसे कहते हैं कि भिं नुप कहन स्वमति अनुरूपा” अर्थात्‌ अपनी बुद्धि 
ही भर हम कहेंगे | 

नोट--१ जो आनंदसिछु सुखरासी ।”” इति | पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि “नामीमें तीन ब्रिशेषण दिये— 
आनन्दसिन्धु, सुखराशि ओर सुखधाम । नामें तीन मात्राएँ हैं जो तीनों सुखरूप हैं | "सो सुखधाम राम अस नामा”"'॥? 
यह नामका अर्थ है । नामीका धर्म है 'सीकर ते न्रैलोक सुपासी ।' और, नामका धर्म है अखिल लोक दायक बिश्रामा ।? 
यथा-- विज्ञानमानन्दं बह्म यस्य मात्रामुपादायान्यानि भूतानि उपजीवन्ति इति श्रुतिः’, विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां 
जीवन सज्जनानाम्‌ इति हनुमन्नाटके |! पुनः “सो सुखधाम राम अस नामा।'' का दसरा अर्थ कि वह सुखका धाम 
राम ऐसा नाम है? अर्थात्‌ जिसको प्रथम आनन्दसिन्धु सुखशाशि कह आये वही ब्रह्म रामनाम है, नामी सुखराशि है, नाम 
सुखधाम है । तासर्यं कि नाम-नामी दोनों एक ही बस्तु हैं । ब्रह्मके दो विशेषण आनन्दसिंधु ओर सुखराशि कहनेका भाव 
यह है कि रामनाममें दो अक्षर हैं । इसीसे ब्रह्मके दो विशेषण दिये | और यह जनाया कि वही ब्रह्म राम-नाम है । रामजी 
ब्रह्म हें; यथा--जिहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयेउ कोसलघुर भूपा ॥? ( पं० रामकुमार ) | 

रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'आनन्दर्सि्ु, सुखराशि और सुखधाम तीनों लगभग एक ही अर्थ देते हें, तब यह 
तीनों क्‍यों लिखे ?? ओर स्वयं उत्तर देते हैं कि ज्ञान, कर्म और उपासनाके विचारसे तीन विद्येषण दिये गये ।. ज्ञानीको 
आनन्द्की पिपासा ( प्यास ) रहती है, उसके लिये आनन्दसिंधु कहा | कर्मकाण्डी यज्ञादिक करके स्वर्गादिका सुख चाहते 
हैं उनके लिये सुखराशि कहा | और, उपासक सुखमय अविचल धाम चाहते हँ, उनके लिये सुखधाम कहा | यथा-- 
भुख्य रुचि होति बसिबेको पुर रावरे ।' वि० २१० |! 

मा० म० कार लिखते हैं कि “यहाँ समष्टि और व्यष्टि दोनों शोमित हैँ । आनन्दर्सिधुके सुखकी राशि जो समष्टि 
ब्रह्म और जिस सुखराशिके सीकरांशरसे त्रैलोक्य सुखी होता है यह व्यष्टिका स्वरूप है । इन दोनों ( सुखों ) का मुख्यधाम 
€ श्रीरामचन्द्रजी ) जो सम्पूर्ण लोकोंका विश्रामदायक है, ऐसे पुत्रका नाम राम” होगा | वा, आनन्दसिंधुः यह रूपपरत्वकी 
अपार महिमा है और “सो सुख धाम” यह नामकी महिमा है | अर्थात्‌ परस्वरूप आनन्दसिंधु और सुखराशि है । पुनः, 
उसका अखिललोकको सुख देनेवालां राम ऐसा नाम है |? 

बाबा हरिदांसजीका मत है कि रामोपासकोंके लिये रामनाम सुखसिंधु है, ज्ञानियोंको सुखराशि और कर्मकाण्डियोंकी 
सुखधाम है। अथवा, रकार सुखसिन्धु है, अकार सुखराशि है, मकार सुखधाम है, इसीसे यहाँ तीन सुखबाचक विशेषण दिये |? 

२ (क) मुनि ज्ञानी हैं । उन्होंने ऐड्वर्यसच्क नाम खखे | आनन्दसिंधु' अर्थात्‌ जैसे सब जलका अधिष्ठान 
समुद्र वैसे ही आनन्दके अधिष्ठान ये हैं, यथा--आनंदहूँ के आनँददाता ।' मिलान कीजिये गीतावलीके 'सुभको सुभ 
सोद मोदको “रामनाम” सुनायो । आलबाल कल कौसिला दल बरन सोहायो ॥ कद्‌ सकल आनन्दको जनु अंकुर आयो ॥ 
इस पद ६ से | ( ख ) “सीकर तें त्रेहोक सुपासी' इति | यथा-'जो सुखसिंधु स्त सीकरतें सिव बिरचि प्रभुताई । गी० 
१। १ अर्थात्‌ संसारमै ब्रह्म और झिवजीके अमित वरदानसे जो प्रभुता देखी-सुनी जाती है वह उस सुखसिन्धुका एक 
कणमात हे । पाँड्रेजी लिखते हैं कि सींकको जलमें डुवाकर पृथ्वीपर पटकनेसे जो उड़े वह कण वा सीकर हे | 

३ ( क ) शुकदेवलालजी “सीकर तें त्रेलोक सुपासी' का अर्थ यों करते हैं कि सीकरसे त्रेलोक्यपर्य्यन्तका प्रकाशक 
है । अर्थात्‌ सबमे रम रहा है और जिसमें सब रम रहे हैं ? ( ख) 'इन्हके नाम अनेक अनूपा? कहकर प्रथम अपनी 
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योग्यता ठहरायी कि इनके नाम बर्णन नहीं किये जा सकते और फिर कहां कि मि लुप कहव स्वमति अनुरूपा'। अतः 
यह “निपेधापेक्ष अलंकार! दै । (वीर) 

बैजनाथजी लिखते हैं कि चार प्रकारके नाम होते हँ- जाति, गुण, क्रिया आर यदृच्छा । यहाँ क्रिया नाम कहा । 
अर्थात्‌ दयादृष्टि (से) सबर्भ रमत (मते ) हैं | अथवा शोमामय अपने रूपमें सबको रमाते हैं । इससे राम? कहा | 
[ यह भाव अर राए के यस्मिन्‌ श्मन्ते सुनयो विद्ययाज्ञानविष्छवे । तं गुरु: प्राह रामेति रमणाद्वाम इत्यपि ॥ १। 
३ |४० |” इस इलोकमें है । अर्थात्‌ विद्या ( विज्ञान ) के द्वारा अञ्ञानके नष्ट हो जानेपर मुनि लोग जिनमें रमण करते 
हैं अथवा जो अपनी सुनदरतासे भक्तोंके चित्तौंको रमाते अथात्‌ आनन्दमे मग्न करते हैं, उनका गुरुने राम? नाम खखा।] 

नका जन्म पुनर्वसुके चौथे चरणमें हुआ; इससे इनके राशिका नाम हिरण्यगर्भ अथवा हिरण्यनाभ होना चाहिये । 

४ त्रिपाटीजी लिखते हैं कि आनन्द सिंघुसे परिपूणानन्दः, आनन्दमात्रका मूल निधान तथा देशतः कालतः 
वस्ततः अपरिच्छिन्न कहा | आनन्द” कहनेसे ही सत्‌ चित्‌का आपसे आप ही ग्रहण हो जाता दै । सुखराझिसे व्यावहारिक 
आगन्दका मूल सोत कहा । “एष छयेवानन्दयतीति श्रुते।' अतः स्वरूपसे सिन्धु, चरित करनेमें राशि । यथा--“नित नव 
चरित देखि पुरवासी । छनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ।' अखिल लोक विश्रामदायक होनेसे 'सुखधाम' कहा । सुखांसधु, 
सुखराशि और सुखधाम कहनेसे उत्पत्ति, स्थिति और घळयका कारण चोतित किया | ( यथा- आनन्दाद्धवव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते आनन्देन जीवन्ति आनन्द प्रत्यभिसं विशन्ति ) । 


बिस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ ७॥ 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा । नाम शत्रुहन वेद प्रकासा ॥ ८ ॥ 


दो०-एच्छनधाम राम प्रिय सकल जगत आधार। 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा लछिमन नाम उदार ॥ १९७॥ 


शब्दार्थ--भरन ( भरण )=्मालन । पोषन ( पोषण )=पालन करके बृद्धि और पुष्टि करना । 

अर्थ--जो संसारभरका भरण-पोषण करता है उसका “भरत? ऐसा नाम होगा ॥ ७॥ जिसके स्मरणसे इात्रुका नाश 
होता है उसका नाम शत्रुघ्न वेदोंमे प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ जो सुलक्षणोंके धाम, श्रीरामजीके प्रिय और सारे जगत्‌के आधारः 
भूत हैं गुरु वसिष्ठजीने उनका लक्ष्मण ( ऐसा ) श्रेष्ठ नाम रक्खा ॥ १९७ ॥ 
द टिप्पणी--१ (क) “बिस्व अरन पोषन कर जोई? से जनाया कि भरतजी विष्णुके अवतार हैं | भरण-पोषण करना 
बिष्णु भगवानका धर्म है । ( ख) तीन कल्पोंमें विष्णुका अवतार है । विष्णु-अवतार होनेपर नामकरण इस प्रकार किया 
कि "जो आनन्दसिन्धु सुखराशि सुखधाम हैं अर्थात्‌ विष्णु, उनका राम ऐसा नाम है और विश्वभरण पोषणकतां जो विष्णु 
हैं उनके कर? मे जो है अर्थात्‌ शंख, उसका नाम भरत है । जिसके स्मरणसे शत्रुका नाश होता है अर्थात्‌ चक्र, उसका 
शत्रुघ्न नाम है । सकल जगतूका आधार जो रेषजी हैं उनका लक्ष्मण नाम है ।' और मनुके कल्पमें ऐसा नाम ;धरा कि 
जो आनन्द्सिध सुखराशि सुखधाम अर्थात्‌ ब्रह्म है, उनका “राम? नाम है । विझवभरणपोषणकर्ता विष्णुका नाम भरत 
है । जिसके स्मरणसे शन्रुका नाश होता है अर्थात्‌ शिव उनका शज्रुष्न' नाम है और सकल जगत्के आधार जो 
ब्रह्माजी हैं उनका नाम “लक्ष्मण? है । अर्थात्‌ तीनों भाई त्रिदेवके अवतार हैं। प्रमाण, यथा “संशु बिरंचि बिष्जु 
भगदाना । उपजहि जासु अंस तें नाना | १४४ । ६ ।' जिनके अंशसे उत्पन्न हैं वे ही कहते हैं कि 'अंसन्ह सहित देह 
अरि ताता । करिहों चरित अगत सुखदाता ॥ १५१। २ ।” [ वे० भू रा० कु० का मत है कि ये तीन अंश त्रिदेवाबतार 


नहीं हैं । त्रिदेव तो ब्रह्मके अंशसे उत्पन्न होते हैं न कि अंश हैं। 'उपजहिं जासु अंस ते? शब्द हैं | इस विप्रयपर विस्तृत 
लेख दोहा १८७ ( २ ) 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । केहो” में है । ] 


नोट--१ बेजनाथजी लिखते हैं कि--( १ ) भरत? नाम भी क्रिंया-नाम है । केकेयीजी क्रिया-शक्ति हैं, उनका 
फल धर्मरूप भरतजी हैं । इनका जन्म पुष्यनक्षत्रके दूसरे चरणमै हुआ । अतः इनके राशिका नाम 'हेमनिधि? हीना 
चाहिये । ( २ ) शत्रुघ्न भी क्रियानाम है । इनका जन्म आइ्लेषाके प्रथम चरणमें हुआ; इससे “डील तेजनिधि? राशिका 


नाम दोना चाहिये। ( ३ ) हक्ष्मणजी यमज हैं । इनके राशिका नाम डील धराधर? होना चाहिये | 
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दोहा “१०७ Vinay ०५००ग्रीसेश्ै रमचक्रोय नम ६४०४०१ | “मानस-पीयूष 


२ चारों भाइयौंका अवतार जगतूहितार्थ हुआ, यह बात उनके विशेषणोंसे सूचित कर दी गयी है । उदार? कहा 
क्योंकि श्रीलक्ष्मणजी जीवोंके आचार्य हैं, जीवोंको कल्याण मार्गपर चलाते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं । कलियुगमें औरामा- 
नुजाचाय आपहीके अवतार हैं |? ( बाबा हरिदासजी ) १ 

र अ० रा० म नामकरणका मिळता हुआ छोक यह है--भिरणादू, भरतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ । शत्रध्व 
गनुहन्तारमव गुरुरभाषत ॥ ४१ | मानसमें “बिश्व भरन पोषन कर”, 'छच्छनधाम” और 'रिपुनासा? की जगह जरी 
पर्याय “भरणाद्‌?, “लक्षणान्वितम्‌? और “शत्रुहन्तारं? शब्द इलोकमें हैं | 


के 0 राम, जे विश्वके DT भरत, विश्वके शतुनागकर्ता शन्नुव्न और 
१ चक इमणजा है । अर्थात्‌ विश्वके उपकाराथ चतुव्यूह अवतार है । ब्रह्मके स्वरूपका राम नाम है और 

भाशयाक गाण नाम हं । ब्रह्ममें गुण नहीं हैं, इसीसे श्रीरामजीका गौण नाम नहीं धरा |? 
र प° प० प्र०-- छच्छन! शब्द्‌ शुद्ध संस्कृत भापाका है (अमर व्याख्या-सुधा देखिये) | श्रीलक्ष्मणजीको ही राम- 
प्रिय, सकल जगत आधार, ओर उदार क्यों कहा ? मानसमें श्रीभरतजी ही श्रीरामजीको सबसे अधिक प्रिय हैं और 
श्रीरामजी भरतजीको ?-यह ध्यानमें रखना चाहिये कि ये सत्र वचन वेदत्व विचारसे ही कहे गये हैं, अतः इस 
शङ्काका समाधान भी आध्यात्मिक बिचारसे ही करना आवश्यक है । 

विश्वात्मा, विश्व-विधु लक्ष्मण है, वह जाग्रदवस्थाका अभिमानी है | कोई भी जीव जाग्रत्‌ अवस्थासे ही तुरीया- 
समाधि-अवस्थामें वेदतत्त्से एकरूप हो सकता है, वेदतच्वको मिलता है | तैजस ओर पाको, स्वप्न और सुपुप्ति अवस्थासें, 
अपनी-अपनी अवस्थासे तुरीयमें प्रवेश करना असम्भव है । सुषु्ति तो अज्ञानाइत अवस्था है और स्वप्न अज्ञान और 
विपरीत-ज्ञान-युक्त होता है | जाग्रतृका अभिमानी अपनी अवस्थाका त्याग करके तुरीयामें जा सकता है, स्वम्नाभिमानी 
और सुपुप्त्याभिमानी ऐसा नहीं कर सकता | विशेष ३२५ छन्दमें देखिये | 

सकल जगत आधार!--जब ब्रह्मावतार राम होते हैं | तब शेषशायी नारायण लक्ष्मण होते हैं । श्रीमन्नारायणसें 
ही ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई, अतः आधिदैविक विचारसें सकल जगत-आधार' उचित ही है । अध्यात्मदृश्टिसे शेषका अर्थ है 
उच्छिए ब्रह्म । ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके अनम्तर जो मायायुक्त ब्रह्म शेष रहा वही उच्छिष्ट ब्रह्म है | अथर्ववेद ११ | ७ | १- 
२८ देखियेगा | इस उच्छिए ब्रह्मके आधारपर ही ब्रह्माण्ड टिक रहा है । जगतका देह अर्थ करनेयर भी यही बात सिद्ध 
होती दै । देहमें भी शेषजी अंशरूपसे रहते हैं | कन्दके ऊपर ओर मूळाधारके नीचे बीचमै उनका स्थान है । वहाँ कुण्डला- 
कार नाड़ीमें इनका निवास होता है । पिण्डकी रचना करके जो शेष रहता है वह पिण्डका आधार होता है । पिण्डम इस 
शेष्रजीको कुण्डलिनी शक्ति कहते हैं | जगत्‌का देह अर्थम प्रयोग भागवतत्रझस्तुतिमँ मिळता है | 

“उदारः--जो सर्वस्वका त्याग करता है, अपनी? कहनेके लिये कुछ भी नहीं रखता, अपना व्यक्तित्व भी त्याग 
देता है, वही सच्चा उदार है । जो जाग्रत्‌ , स्वप्न ओर सुपुप्तिका त्याग करेगा वही उदार है । उर्मिला, श्रुतिकीर्ति ओर 
माण्डवी तीन अवस्थाएँ हैं । लक्ष्मणजी वनगमन समय उर्मिछाजीसे मिलने भी न गये, १२ वर्षतक आदार ओर 
निद्राका त्यागकर श्रीरामसेवामें निरत रहे । अपने सम्तरन्धमें तो उन्होंने कमी स्वप्नमें मी कुछ विचारा नहीं, श्रीरामजीको 
सुख मिले यही अपना कर्तव्य समझते थे | वे केवल रामसेवामूर्ति हैं । श्रीरामलक्ष्मणजीका समान विदोप्रणॉसि किने 
'कुन्देन्दीवरसुन्द्रावतिवलो'' में वर्णन क्रिया है ओर उनको भक्तिप्रद कहा है | 

नोट--४ “लक्ष्मणजी और दत्रुव्नजीके नामकरणमें क्रमभंग हुआ है” अर्थात्‌ छक्ष्मणजी भरतजीसे छोटे और 
शत्रुध्नजीसे बड़े हैं; उनका नामकरण शननुव्नजीके पीछे कैसे हुआ ? यह शंका यहाँ उठाकर लोगोंने उसका समाधान कई 
प्रकारसे किया है 

(१ ) मनुबरदान तथा आकाशवाणी देखिये, ब्रह्म अपने अंशोंसहित अवतीर्ण हुआ है । शुरुजीने चारों पुत्रोंको 
'विद्तत्त्व” कहा है । प्रणव ( ओंकार ) वेदतत्त्व है । प्रणवकी मात्राओंके सम्बन्धमें वेदोंमें निम्न वाक्य हैं-- 

माण्डूक्योपनिषद्में बताया गया है कि प्रणबकी तीन मात्राएँ वा पाद अकार, उकार और मकार हैं। जिसका जागरित 
स्थान है वह वैश्वानर व्याति ओर आदिमत्तके कारण प्रणवकी पहली मात्रा अकार है । यथा--'जागरितस्थानो _ बम 
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नस 


बालकाण्ड ५॥०/४७आओमद्राप ऋऋन्न रग्री। ORR दोहो १९७ 
serene rr र डा ीाााोुपषोऑनओ--न-..3ल्‍ 
प्रथमा मात्राप्तेरादिसस्वाह्माप्नोति''। माण्ट्ू० ९ |? स्वप्न जिसका स्थान है वह तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्वके कारण 
ऑकारवी द्वितीय मात्रा उकार है, यथा--स्वप्नस्थानस्तजस उकारो द्वितीया मान्नेत्कर्षादु भयत्वाद्वोत्कषति''''? माण्डू? 
१० ।' सुपुतिस्थानवाला प्राज्ञ मान और ल्यके कारण तीसरी मात्रा मकार है; यथा--“सुपुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया 
मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति'"। माण्ड्र० ११ |? और मात्रारहित ओंकार तुरीय है, यथा--असात्रश्वतुर्थो'"। १२ |? 

श्रीरामोत्तरतापिनी उपनिषद्मै बताया है कि प्रणवमें पडक्षर हैं | प्रथम अक्षर अकार है, दूसरा उकार, तीसरा 
मकार, चौथा अध्मात्रा, पाँचवाँ अनुस्वार ( बिन्दु ) ओर छठा अक्षर नाद्‌ है। यथा--अकारः प्रथमाक्षरो भवति। 
उकारो द्वितीयाक्षरो भवति ॥ मकारस्तृतीयाक्षरी भवति । अर्धमात्रश्चतर्थाक्षरो भवति ॥ विन्दुः पञ्चमाक्षरो भवति । नादः 
षष्टाक्षरो भवति ` ॥? फिर यह भी बताया है कि श्रीसुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी अकाराक्षरसे प्रादुभूंत हुए हैं । ये 
( जाग्रतूके अभिमानी) “विश्व? के रूपमें भावना करने योग्य हैं । श्रीशत्रुष्नजीका आविर्भाव प्रणवके “उकार? अक्षरसे हुआ 
है । ये ( स्वप्नके अभिमानी ) तैजस? रूप हैं । श्रीभरतजी ( सुपुप्तिके अभिमानी ) प्राज् रूप हैं | ये प्रणवके 'मकार' 
अक्षरसे प्रकट हुए हैं। श्रीरामजी प्रणवकी अर्धमात्रारूप हैँ | ( ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं ) । ब्रह्मानन्द ही इनका एकमात्र 
विग्रह है | यधा--“अकाराक्षरसम्भूतः सौ मिन्निर्विश्वभावनः। उकाराक्षरसम्भूतः शत्रु ध्नस्तेजसाव्मकः ॥ प्राज्ञाव्मकस्तु भरतो 
मकाराक्षरसम्भवः । अधेमात्रात्मको रामो भ्रह्मानन्देकविग्रहः ॥' 


उपयुक्त श्रुतियोसे स्पष्ट है कि बेद्तत्त्व प्रणवकी मात्राएँ, अक्षर वा पाद अकार, उकार, मकार और अद्धमात्रा 
क्रमश; विश्व, तैजस, प्रा ओर तुरीयके वाचक वा रूप हैं । श्रीलक्ष्मण, श्रीशत्रुध्न, श्रीमरत और श्रीरामजी क्रमसे विश्व, 
तैजस, प्रा और तुरीयरूप हैं । और 'अ?, 'उ?, “म? से क्रमशः श्रीलक्ष्मण, श्रीशतरुध्न, श्रीमरतका प्रादुर्भाव हुआ है तथा 
श्रीरामजी अधमात्रारूप हैं-- 

श्रुतियोंमें प्रणवकी व्याख्या की है, इसीसे उनमें अकारादि क्रम लिया है क्योंकि प्रणवकी मात्राएँ क्रसे अउ म 
अङ्वमात्रा' हैं; और इसीसे उनमें उनके वाचक श्रीलक्ष्मण, श्रीशत्रुघ्न, श्रीमरत और श्रीराम इस क्रमसे आये हैं । 

यहाँ ( मानसमें ) नामकरणसंस्कारमै गुरु वसिष्ठजीने उपयुक्त क्रमको उलट दिया है। ( अर्थात्‌ अ! 'उ! 
“म? अद्धमात्रा' को उलटकर अद्धमात्रा, 'म), उ”, “अ' यह क्रम लिया ); क्‍योंकि रामचरितमें श्रीरामजी मुख्य हैं । 
उन्होंने प्रथम तुरीयके पति ब्रह्म श्रीरामसे नामकरण प्रारम्भ किया। तो उनके पश्चात्‌ सुपुस्तिके स्वामी प्राञ्ञरूप ( मकार ) 
श्रीमरतजी, फिर स्वप्नके अभिमानी तैजसरूप ( उकार ) उत्रुष्नजी और अन्तमें जाग्रतके स्वामी विश्वरूप ( अकार ) 
श्रीलक्ष्मणजीके नाम क्रमसे आये । 

गुरु बसिष्ठको नामकरणके प्रारम्मस “ज्ञानी? विशेषण दे आये हैं, यथा-- नामकरन कर अवसरू जानी । भूप 
बोलि पठए मुनि ज्ञानी ॥ १९७ । २ ॥ वे ज्ञानी हैं, इसीसे तो उन्होंने वेदोंमें जैसा उत्पत्तिका क्रम है उसीके अनुसार 
नामकरण किया, केवल भेद इतना किया कि पूर्ण ब्रह्मसे प्रारम्भ किया, अंशसे नहीं । 

( यही मत प्रायः पं० रामकुमारजी, रा० प्र, मा० त० वि०, वैऽ, पऽ पण प्र० का है ) । 

्रिपाठीजी लिखते हैं कि सुपुत्तिके विधुका नाम भरत रखकर स्वप्नके विभुका नाम शत्नुष्न रक्खा क्योंकि सुषुसिसे 
स्वप्न अलग नहीं किया जा सकता । 

त (२) अधबा, उत्ति कमके अनुसार नामकरण किया गया । यमज पुत्रोंकी उत्पत्तिके विषयमै हमारे शास्त्रोंमें बताया 
है कि जत्र वीय द्विया अर्थात्‌ दो भाग होकर रजमें प्रवेश करता है तब दो गर्भ होते हैं । परंतु प्रसूति (अर्थात्‌ जन्म) प्रवेशके 
विपरीत होती है । अर्थात्‌ जिस भागका प्रवेश प्रथम होता है उसकी प्रसूति पीछे होती है और जिसका प्रवेश पीछे होता है 
उसकी यसति पढ्छै होती है । यथा--यदा विशेदृद्धिधाभूत बीजं पुष्पं परिक्षरत्‌ । द्वौ तदा भवतो गर्मी सूतिवँशविपयं- 
को कम आज, कल अरण भागवतं मिलता हो कस्यपजीने जुड़वा दो 0222 
नाम खखा | यथा--भ्रजापतिनाम तयोरकार्षीद्य: प्राक डु हे 0 ह र Fo अ न र यन्तं 
हिरण्याक्षमसूतसाग्रजः॥ भा० ३।१७।१८।। कहर Oe अवध कर जज रड 

१ १ ण्याक्षा5नुजस्तस्य! १९।', 'जज्ञाते तौ दितेः पुत्रो देत्यदानववन्दितों । 


हिरण्यकशिएज्यछो हिरण्याकषो-नुजस्तत; ॥ भा ७ | १ ॥8/4॥ हहिएपपश्ष पथ ०गेद्ा। हुआ फिर औी। उसको आधानर्क 
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क्रमसे छोटा कहा गया। ओर हिरण्यकशिपुको जो पीछे उत्पन्न हुआ बड़ा कहा | इसी प्रकार यहाँ कासल्याजीको दिये हुए 
चरुसे लक्ष्मणजी हुए. ह जिसका भक्षण प्रथम होनेसे उसका आधान भी प्रथम हआ था । कैकेयीजी के दिये हए चरुसे 
शबरुघ्ननीका आधान पीछे हुआ । उपयुक्त शास्त्रके नियमसे शत्रुब्नजीकी उत्पत्ति प्रथम होनेपर भी आधानके ऋमसे में 
छोटे माने गये ओर लक्ष्मणजी बड़े | अतः उसत्ति क्रमसे नामकरण होनेसे शरत्र॒ष्ननीका नामकरण प्रथम हुआ | 

( ३ ) रा० प्र० का मत है कि युग्म बालकमें जी पीछे होता है उसका गर्माधान प्रथम होता है | अतः दात्र॒ब्न- 
जीका नामकरण प्रथम हुआ ।' परंतु यदि इनके कथनानुसार शन्रुष्ननीका आधान प्रथम हुआ है तो इसमें दो विरोध 
उसन्न होते-हैं । एक तो कैकेयीजीके दिये हुए चरुका भक्षण प्रथम मानना पड़ेगा दूसरे ऊपर (२ ) में दिये हुए 
शासत्रके नियमानुसार उनको लक्ष्मणजीसे बड़ा मानना पड़ेगा जो मानसका मत नहीं है और बड़ा मानते हैं तब तो प्रथम 
नामकरणमें शंका ही नहीं हो सकती । 

(४) पं० विश्वनाथमिश्रजी लिखते हैं कि हमारे विचारसे कौसल्या, कैकेयी और सुमित्राजी अपनी-अपनी गोदमें 
पुत्रोंकी लिये बेटी थीं और वसिष्ठजी नामकरण कर रहे थे । पहले कौसल्याजी श्रीरामजीको लिये बेटी थरीं; फिर कैकेयी 
और उनके पश्चात्‌ सुमित्राजी थी । मारे दुलारके सुमित्राजीने शत्रुब्नकों दाहिनी ओर छे खखा था और लक्ष्मणको बायीं 
ओर | छोटा होनेके कारण झत्रुव्नको दाहिनी ओर रखना मातृत्वस्वभावसिद्ध बात है । हमारे विचारसे नामकरणमें मरतका 
नामकरण कर लेनेपर शत्रुघ्न पहले पड़े तो उनका नामकरण न कर लक्ष्मणका नामकरण करने लगना भी अनुचित होता | 
यही कारण था कि ात्रघ्नका नामकरण पहले हुआ | यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जो प्रथम उसन्न होगा उसका गर्भाधान 
भी प्रथम होगा । अतएव शत्रुघ्नकी बड़ा कहनेसे इस शंकाका समाधान नहीं हो सकता ।? (प० प० प्र० इससे सहमत हैं) । 

(५) पंजाबीजी कहते हैं कि--( क ) कविताके क्रमसे कदाचित्‌ आगे-पीछे हुआ हो इससे इसमें दोष नहीं 
है। अथवा, ( ख.) श्रीरामजी सबके आदि हैं ओर लक्ष्मणजी संकप्रेण हैं अर्थात्‌ सकसृष्टिके आकर्षण करनेवाले हैं, 

-इससे उन्हें पीछे कहा | अथवा, (ग) श्रीरामजी आदि हैं ओर लक्ष्मणजी अन्त, ये संपुटके समान हैं । भरत- 
शन्रुघ्नजी मध्यम रलवत्‌ हैं । अर्थात्‌ जैसे सम्पुट रत्नकी रक्षा करता है वैसे ही श्रीराम-लक्ष्मणजी श्रीमरत-शत्रुष्नरूपी 
रत्नोंकी रक्षा वनके दुःखोंमें तथा कैकेयीके कलक्कोंसे करते हैं । 

(६) पाण्डेजीका मत है कि शत्रुष्नजीके पीछे श्रीलक्ष्मएजीके नामकरण करनेका आशय यह दे कि श्रीराम, भरत 
और शत्रुघ्नजी के लिये एक-एक लक्षण--अखिललोक दायक बिश्रामा”, “विश्वमरनपोपन? ओर “सुमिरन ते रिपुनासा' जो 
क्रमसे कहे गये हैं उन सब ळक्षणोंकी एकत्र श्रीलक्ष्मणजीमे दिखाना था । अतएव उन तीनोंका नामकरण करके तब 

क्षमणजीका नामकरण “ळच्छनधाम” विशेषण प्रथमं देकर करते हुए जनाया कि श्रीरामजीका विश्वको विश्राम देना, 
श्रीमरतजीका विश्वको भरणपोप्रण करना और श्रीयात्रुव्नजीका गत्रुसे रक्षा करना, ये तीनों गुण भी श्रीळक्ष्मणजीमें हैं ओर 
इनके अतिरिक्त 'रामप्रिय' अर्थात्‌ रामके प्यारे एवं राम जिनको प्यारे हँ, ओर “सम्पूण जगतूके आधारमूत?, ये गुण- 
विशेष हैं | इसीसे गुरुवसिष्ठने इनके नामको “उदार? अर्थात्‌ परिपूण बिशेषण दिया । 

(७ ) श्रीस्नेहळताजीका मत है कि यहाँ गोस्वामीजीने ऐश्रय-सूचक नाम दिये हैं, इसलिये यहाँ छोटे बढेका 
विचार नहीं है । माधुयं नाम दिये जाते तो उसमें बड़े-छोटेका विचार अवश्य करते | 

(८) किसीका मत है कि 'भरत-द्त्रुब्नकी जोड़ी एक साथ कही ओर आदि-अन्तके योगसे रामलक्ष्मणकी जोड़ी कही |? 
र (९) गोंड़जी भरत-शत्रुव्नको यमज मानकर दोनोंका नामकरण साथ होनेका कारण उनका एक कल्ममे यमज 
होना कहते हैं । 

_श्रीलूमगोड़ाजी-- नामकरण? इति । (सं० १९९५ भाद्रमदवाळी सुधा? के प्रष्ठ २२३)--गुरु वशिने नामकरण 
संस्कारके समय ही चारों भाइयोंके नामोंकी स्पष्ट व्याख्या कर दी है । उन्होंने रामको सकल लोक दायक बिश्रामा' कहा 

है तो भरतको विश्व भरण पोषण? करनेवाढा । शत्रघ्नकों देवीसत्ताका वह अश बताया द्‌, जिसके सुमिरन ते? रिपुका 
नाश होता है । लक्ष्मणजीको 'सकल जगत आधार” कहां है ओर यह बता दिया है कि चारों भाई वेदतच्वके अवतार हैं, 
“न कि किसी देवताके । सरोजनी नायड्रजीने सष्टिरचनाके उस पाराणिक कलापूर्ण चित्रणका नवीन प्रकटीकरण किया है, 


जिसमें. शेषशायी भगवान्‌ क्षीरसागरमें योगनिद्रामें मगन हैं, और लक्ष्मीजी पार्यते बेठी हुई पैर दवा रही हैं । कमलको 
ith the Lords of 


रोटि ते ओ त्यु के अधिपतियोंक कालीन? कहा है G 
सम्त्रोधित करते हुए: जीवन ओर मृत्युके अधिमतियोंका. समकालीन? कहा है | ( 07८०० i 
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॥6 & D०२७ ) उभय प्रसज्ञोंके पाठसे स्पष्ट हो जायगा कि कवयित्रीजीवाले दो व्यक्तियोंके ही रूपान्तर वशिष्ठजीकी 
चार व्यक्तियों है । राम और मरत जीवनाधिपतिके दो रूप | एक वह जो शान्ति एवं आनन्दमय है, परंतु ( विशेषतः ) 
सुष्टिसे बाहर, जिससे सृष्टि निकलकर फिर उसीमें बिश्राम पा जाती है, ओर दूसरा विश्वभरण-पोषण करनेवाला रूप, जो 
सृष्टिके अंदर काम करता है । यदि एक व्यापक विष्णुरूप तो दूसरा पालक बिण्णुखूप । 

'इसी प्रकार मृत्युके अधिपतिके भी दो रूप हैं । एक शेषरूप, जो मानो सृष्टिसे बाहर रहकर कतान्तभक्षक' मी 
है और 'जगदाधार अनन्त? रूपमै 'ज्ञनत्राता? भी और दूसरा सुष्टिके भीतर रहनेवाला बह रूप जिसके स्मरणसे रिपुका 
नाश होता है । गीताम भी देवी शक्तिके ये ही दो रूप माने गये हैं, एक वह, जिससे साधुओंका परित्राण होता है, और 
दूसरेसे ढुष्टौंका बिनाश । परंतु यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि यह तत्त्व उसी तरह प्रथक-प्रथक नहीं पाये जाते जैसे, 
सत्‌, रज और तम । जिस व्यक्तिमें जो तत्त्व प्रधान होता है, वैसा ही उसका नामकरण ।'' “वस्तुतः यह व्यक्तियाँ वेदतत्त्व 
है या नहीं इसमें मत-भेद हो सकता है, पर ये नाम किसी-न-फिंसी रूपमै वेदमें आये अवश्य हें | श्री पं० जयदेव शर्मा- 
कृत सामवेद्‌ भाष्यके प्रष्ठ ४६०-४६१ पर निम्नलिखित मन्त्र अर्थशहित पाया जाता है-- यो जानाति न जीयते 
हन्ति शञ्जुमभीस्य, स पवस्म सहजित्‌? । [ जो स्वयं जीत लेता है और दूसरेसे जीता नहीं जाता, तथा सम्मुख आकर 
शन्ुको नाश करता है, वह हुजारोंको जीतनेवाला बलस्वरूप तू हमारे प्रति आ, प्रकट हो, हमें प्राप्त हो । ] शत्रुघ्न? की 
कैसी सुन्द्र व्याख्या है | i 


अब उसी पुस्तकके प्छ ४३८ पर देखिये तो आपको निम्नलिखित मन्त्र अर्थसहित मिलेगा--'तबाहं सोम 
रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे। पुरूणि बश्रो विचरन्ति मामव परिधीरिति ताइहि ॥' [ हे परमात्मन्‌ ! सारे संसारके भरण-पोषण 
करनेवाले ! रातमें तेरे और दिनमै भी तेरे ही रसमय कोशमे मैं रस प्राप्त करता हूँ। पक्षियों या रस्मियोंके समान हम 
दीपिसे जाज्वल्यमान सूर्यके समान सर्वाधार परम देव आपके पास कर्मचन्धनको पार करके प्रास होते हैं ] “भरत? की कैसी 
SR है ? ( जगदाधार) भी मौजूद और “जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम” भी )''पाठकोंको बड़ा आनन्द आयेगा 
यदि वे उपयुक्त विचार शेलीके आधारपर राम-लक्ष्मण और भरत-शत्रुघ्नकी जोड़ियापर विचार करेंगे--यह सोचते हुए कि 
भरत रामकें और झनुष्न लक्ष्मणके रूपान्तर हैं, [ एक जोड़ी अयोध्याका आन्तरिक प्रबन्ध करती है तो दूसरी अन्तर राष्ट्रीय 
गुस्थियाँ सुलश्चाती है । इस दृष्टिकोणसे “पिता दीन्ह मोहि कानन राजू | जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू ||! बहुत-ही बढ़ 
जाता है । मिल्टनकी भापामें एक जोड़ी ९०७९s ( सृजित सृष्टि ) को संचालित करती है तो दूसरी ९००४. (अस्‌जित 
अंश) को विजय करके सुधारती है । शेतानके राज्यको हटाकर स्वर्गका राज्य (Kingdom of Heaven) स्थापित करती 
है । एक पैराडाइजके दोषोंको तप और त्यागद्वारा हटाती है तो दूसरी पैराडाइजकी सीमामें वह अंश वापस लाती है जो 
दैवी शासनसे मानो बाहर निकल गया था--महाकाम्यकलामे अयोध्या ओर लकाके ऐसे ही अर्थ हो सकते हैं । 


धरे नाम शुर हृदय बिचारी । बेदतत्व नूप तव सुत चारी ॥ १ ॥ 
सान धन जन सरबस सिव प्राना । बालकेलि रस तेहि सुख माना ॥ २ ॥ 


हि षी हृदयमें विचारकर नाम रक्खे अर्थात्‌ नामकरण किया .( फिर कहा-- ) हे राजन्‌ ! तुम्हारे 
चारों पुत्र वेदके तत्त्व हैं ॥ १ ॥ जो मुनियाँके धन, भक्तोंके सबस्व और शिवजीके प्राण हैं, उन्दींने बालकीड़ा-रसमें सुख 
माना है । अर्थात्‌ वे ही बालक-रूप होकर बालकोंकी-सी क्रीड़ा कर रहे हैं || २ ॥& 


टिपणी--१ क ) राजाने सनिसे थाकि' 
__  टिपण १ (क) राजाने मुनिसे जो कहा था कि 'धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा' उसको यहाँ चरितार्थ किया | 


६ fo SNS ee काटमार 
Se र तेहि सुख साना का श्रथ बजनाथजी यह करते हैं--( मुनि, हरिजन भ्रौर शिव प्रादि ) यावत्‌ 
0 र सुख मानझर श्रवण कीतंत करते हैं।' परंतु यदि ऐसा प्रथे प्रभिप्रेत होता तो 
हे | ब्रह्मने ही भक्तिवश बालविनोदमें सुख माना यह ग्रागे प्रसङ्ग भरसे स्पष्ट हैं। प्र० रा० में भी कहा है 
चेष्टितेमुंग्धभाषितेः ॥ ४३ ॥ सगं ३।? भ्रर्थात्‌ लक्ष्मणजीके 


“रामस्तु लक्ष्मशेवाथ ।वेचरन्बाललीलया । रमयामास पितरौ 
00 विचरते हुए श्रोरामजी भपनी बाजलीलाम्रों चेष्ठाप्रों 
5 i जी F 
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दोहा २९८ ( १-२ ) रामचन्दा' यमः 
—————————————naLAuasthisahibEhuvar van isto Vi „शसते रामचन्द्राथ नम ०१००७ सानसःप 
JnayAvesthi SehibBhuvarfVeniTIUstO® पीयूष 

¢, अ उपक्रम ~ गौः ¢ ~ ¢ < SS ल्ल्ल्ल्लडं्् लंड ्ल  बंचिजञओओ5 
धरि नाम! उ है ओर “धरे नाम गुर हृदय बिचारी' उपसंहार है | ( ख ) बेद तत्त्व” हैं अर्थात्‌ वेद्‌ इन्डीका गुण 
गान करते हैं; वेदका सिद्धान्त ये हीं हैं। बिदतत्व' होनेके प्रमाण ऊपर दोहा १९७ में दिये जा चुके हैं। &ऊ यहॉतक 
नामकरणका बज जो सब वसिष्ठजीकी उक्ति है | (ग) 'बेदतत्त्व नुप तव सुत चारी” का भाव कि नामकरण करके 
4. कि न. पा वेदोंका तय समझकर नामकरण किया है । यह प्रमाण दिया है | तासर्य कि जैसा जगतूमें नाम 
धरने ( नामकरण करने ) की रीति है वह रीति हमने नहीं बरती, उसके अनुसार हमने नामकरण नहीं किया । जिस 
नक्षत्रके जिस चरणमै जन्म होता है बही ( उसीका प्रथम ) अक्षर नामके आदिमे = ०९ के 

रे हे बेस ३ ग प्रथम ) अक्षर नामके आदिमें रक्खा जाता है सो हमने नहीं किया 
वरंच जैसा वेद कहते हैं वैसा नाम धरा है | 


नोट--१ नामकरणके विषयमें ज्योतिषञास्नमें यह नियम है कि प्रत्येक नक्षत्रके चार चरणोंके प्रथक-प्रथक चार 
अक्षर जो निश्चित किये गये हैं, उनमेंसे जो अक्षर जिस नामके आरम्ममें हो वही नाम उस चरणमै जन्म ढेनेवालेका धरा 
जाता है। जैसे कि “नू चे चो ला अश्विनी” अर्थात्‌ अश्चिनीनक्षत्रके चार अक्षर चू, चे, चो ओर ला हें । अतएब 
अश्चिनीके प्रथम चरणमें जन्म लेनेवालेका नाम दही रक्खा जायगा जिसका प्रथम अक्षर "चू? हो । अर्थात्‌ चूड़ामणि 
इत्यादि । इसके अनुसार इन चारोंका नामकरण नहीं हुआ | पुनर्वसुके चार चरणके “के को हा ही” ये अक्षर हैं इनमें 
रा" अक्षर नहीं है, परन्तु नाम “राम? रक्खा गया । न 

मा० त° वि०--बिद्तत्व नुप तव सुत चारी” का भाव कि “वेदत्व प्रणव एकाक्षर ब्रह्म है--ओमिलेकाक्षर ब्रह्म 
( गीता ८, १३ ), परन्तु वह “अकार, उकार, मकार और अमात्र द्वारा ख्यात है, इसीसे वही चारों वर्ण चारों पुत्र हैं । 
वेदतत्त्व तुम्हारे चारों पुत्र हुए हैं इस कथनका भाव यह है कि आपकी भक्ति-समाधिका फलरूप पुत्रभावमँ गोचर हुआ 
है | यथा “अतोन्द्रियरामसुखं नराणां सततां मुनीनां सुगोचरो5पि। इसे हि तञ्चक्तिसमाघिनेत्रे इतीन्द्रियं चाप्यवलोकयन्ति। 
इति कोशलखण्डरामायणे ।” 


टिपपणी--२ -'मुनि-धन जन सरबस सिव प्राना।' इति। यहाँ मुनि, जन और शिव तीनोंका, क्रमशः एकसे दूसरेका, 
उत्तरोत्तर अधिक प्रियत्व तथा प्रेम दिखानेके लिये तीनोंके लिये क्रमशः विप प्रियत्व तथा प्रेम-चोधक धन, सर्वस्व और 
प्राण विशेषण दिये गये हैं | मुनिसे जन विशेष ( प्रिय तथा प्रेमी ) हैं, और जनसे शिवजी विशेष ( प्रिय तथा प्रेमी ) रैः 
क्योंकि धन’ से सर्वस्व विशेष है और “स्वस्व, से प्राणविशेष ( अधिक ) हैं | यथा “माँगहु भूमि धेनु धन कोसा । सर्वस 
देउँ आज सहरोसा ॥ देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । सोड सुनि देउँ निमिष एक माहीं || २०८ | ४-५ |? ( इसमें क्रमसें 
घन; सर्वस्व और प्राणका देना इसी भावसे कहा गया है ) दिवजीसे अवधवासी विशेष ( प्रिय तथा प्रेमी) हैं तभी तो 
भगवान्‌ उनको सुख देनेके लिये बालकेलि करते हैं | यथा जेहि सुख लागि पुशरि अशुभ बेष कृत सिब सुखद । अवधपुरी 
नरनारि तेहि सुख महुँ संतत मगन । ७। ८८ |)” प्रानहुँ ते प्रिय छागत सब कहुँ राम कृपाळ | २०४ |? (अवधवासियाँको 
प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं.) | 

नोट--२ (-कः) “सुनि धन’ का भाव यह भी है कि वाल्मीकि, विश्वामित्र आदि मुनियाँको ऐसे प्रिय हँ जैसे 
लीमीको धन । छोभीका चित्त सदा धनके उपार्जन, बृद्धि ओर रक्षामें संलझ़ रहता दै । उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं 
सूझता, यहाँतक कि मृत्युके समय भी उसका ध्यान धनद्दी में रहता है । विश्वामित्रजीके सम्बन्धम तो स्पष्ट ही कहा है-- 
“स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । विश्वामित्र महानिधि पाई । २०९ | ३ |? पुनः भाव कि जैसे “परम कृपन कर सोना | 
२५९ | २ |? अर्थात्‌ जैसे कृपणका ध्यान निरन्तर गड़े हुए धनपर रहता है, वह सदा उसको सँभाळता रहता है, न 
वैसे ही यें मुनियोंको प्रिय हँ । विशेष 'छोभिहि प्रिय जिमि दाम । ७ | १३० ।? और २०९ | २ में देखिये | (ख) 
वैजनाथजी लिखते हैं कि अगस्त्य, नारद, पराशर और वाल्मीकि आदि मुनियोंके धन” कहनेका तात्यय यह है कि अगस्त्यजीने 
संहिता, रामायण आदि रामचरित ही गाया, श्रीनारदजी रामभक्तिका उपदेश करते हैं ओर पराशर तथा बाल्मीकिजीने भी 
रामचरित ही गाया । अतः उनका धन” कहा । 

२ जन सरबस' इतिं। जन-भक्त; हरिजन । हरिमक्तोंके आप सर्वस्व अर्थात्‌ सत्र कुछ हैं, वथा “त्वमेव माता च पिता 
त्वमेव । त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव । त्वमेव सवं मम देवदेव ॥? पाण्डवगीता के इस “छोकमें 
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७, ७ ११७ 
चन्द्र ण प्रपद्य ८ 
बालकाण्ड ० रे, शरीगद्राम चन्द्रंचरणो शरणं परपद्य दोहा १५८ ( रै ५ ) 


जि 


गएमा छाणणणा रण णरणएणाकाररराणाडाहाठरलणाण र आए 
मी यही कहा है कि संसारमै यावत्‌ प्रेमके नाते हैं वे सब एकमात्र श्रीरामजी ही हैं । भक्त अन्य किसीको अपना करके नहीं 
जानते-मानते | यथा “स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिन्हके सब तुम्ह तात । २। १३०॥, तुम्हहिं छाँड़ि गति दूसरि 
नाहीं। २ | १ ०१, "राम हैं मातु पिता गुर बंधु औ संगी सखा सुत स्वामि सनेही । राम की सोंह भरोसो है राम 
को रामरेँग्यो रुचि राच्यो न केही ॥ जीयत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथहि की गति जेही ।'''। क० ७। ३६। १, 
(राम मातु पितु बंघु सुजन शुर पूज्य परमहित । साहिब सखा सहाय नेह नाते पुनीतचित ॥ देस कोस कुछ कमे धर्म धन 
धाम धरनि गति । जाति पाँति सब भाँति लागि रामहि हमारि पति ॥ परमारथ स्वारथ सुयश सुलभ राम ते सकल फल। 

कह तुरसिदास अब जब कबहुँ एक राम ते मोर भल ॥ क० ७ । ११० ।? पुनः; यथा शिवसंहितायाम्‌ श्रीहनुमद्वचनम्‌-- 
'ुत्रवस्पितृवद्रामो मातृबद्श्रातृवत्सदा। श्यालवद्भामवद्रामः श्वश्र्वच्छ्वशुरादिवत्‌॥ पुन्नीवस्पौत्रवद्रामो भागिनेयादिवन्मम | 

सखावत्सखिबिद्रामः पव्नीवदनुजादिवत्‌। यः प्रीतिः सबमावेषु प्राणिनामनपायिनी । रामे सीतापतावेव निधिवन्निहिता 

मुनेः ॥' ( यह 'छोक वेजनाथजीने दिया है ) | 

३ 'सिव प्रानाः इति । शिवजी निरन्तर श्रीरामजीके नाम, रूप, चरित आदिसें लगे रहते हँ । मानस उन्हींका 
संवाद है । अतः उनका प्राण कहा । ( वै० ) 
वीरकविजी- हिन्दी नवरत्नके छेखकोंने ११५ वें प्रष्ठपर गोस्वामीजीकी हँसी उड़ाई है कि “अनुज जानकी सहित 

निरंतर । बसहु राम प्रभु मम उर अंतर ।' यह गोस्वामीजीने महादेवजीसे कहवाया है । सो क्या महादेवजी लक्ष्मणका भी 

ध्यान करते थे ? पर उसमें मालु-कीशोंको निकाल दिया, यही उनका बड़ा अनुग्रह हुआ इत्यादि ।?? यहाँपर लेखक 

महोदय देखें कि चारों पुत्र वेदतत्त्व ( ब्रह्म) कहे गहे हैं। ऐसी अवस्थामै उनकी समालोचना कहाँतक स्तुत्य कही 

जा सकती है | 

बारेहि ते निज हित पति जानी । लछिमन रामचरन रति मानी ॥ ३ ॥. 
भरत सत्रुहन दूनौ भाई । प्रश्न सेवक जसि प्रीति बड़ाई# ॥ ४ ॥ 


स्याम गोर सुंदर दोउ जोरी । निरखहिं छबि जननी तून तोरी ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ- बारेच्चालपन, थोड़े ही दिनोंकी अवस्था । पतिमस्वामी । 'मानी”-माननाम्स्वीकार वा अंगीकार 
करना, ध्यानम लाना, संकल्प करना । पुनः मानी=अभिमानी । ( प° रा० कु० )। रति मानी>प्रेमपन ठाना, अनुरक्त 
हो गये । प्रेमके अभिमानी हुए, यथा “अस अभिमान जाइ जनि भोरे । में सेवक रघुपति पति मोरे ।' “तुन तोरी”-त्तिनका 
तोड़ना लोकोक्ति है, मुहावरा है। सुन्दर वस्तुको देखकर बुरी नजरसे बचानेके लिये तिनका तोड़नेकी रीति है । तिनकेकी 
ओट लेकर वा उसको तोड़कर देखती हैं कि नजरका प्रभाव उसीपर पड़े, बच्चेको नजर न लगे | यथा “सुंदर तनु सिखु 
बसन बिभूषन नखसिख निरस निकेया । दरि तृन प्रान निछावरि करि करि लेहे मातु बळेया । गी० १। ९। २। 

अथ--बाल्पनेहीसे अपना हितैषी और स्वामी जानकर श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम किया अर्थात्‌ 
रामचरणानुरागी हुए ( एवं रामप्रेमाभिमानी हुए ) ॥ ३॥ श्रीभरत-्रुष्न दोनों भाइयोंमें स्वामी-सेवकमें जिस प्रीतिकी 


न द क Rr हुईं ॥ ४ ॥ श्याम गौर दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी छबिको माताएँ तिनका तोड़-तोड़कर 
0 

टिपणी--१ (क) 'बारेहि ते निज हित”, यह स्वाभाविकी भक्ति है, साधनसे नहीं हुई है | 'लछिमन रामचरन 

रति मानी' अर्थात्‌ श्रीरामजीके सेवक हुए, । चरणमै अनुराग होना सेवक-भावका द्योतक है | पायस-भागके अनुसार यह भाव 

उनमें हुआ । 'कौसल्या कैकेयो हाथ घरि । दीम्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ १९० । ४७ ९? इस अर्घालीका भाव यहाँ 

चरिताथ करते है । अर्थात्‌ यहाँ पायसके भागोंका अभिप्राय स्पष्ट करते हैं कि कौसल्याजी और कैकेयीजीके हाथोंपर धरकर 

तब सुमित्राजीको दो भाग क्यों दिये गये ये | विशेष १९०। ४ में छिखा जा चुका है। ( ख़ ) 'प्रशु सेवक जसि ।“” 

के बढ़ाई-- १६६९, १७०४ ( रा. पऽ) । बढाई प, बे सान दाऽ । बढ़ाई पठे मन दुमत ता 

जाता है ।-- प्रभु प्रौर सेवकमें जेसी प्रीति होची चाहिये वेसी प्रीति बढ़ाई।' 'जसि 'जसि प्रीति बड़ाई! का प्रथं रा० प्र० 

में इस प्रकार है-' प्रभु सेवकर्मे जैसी प्रीति ( प्रौर ) बड़ाई चाहिये बेसी हुई ।” रिलए शब्दद्वारा उही एक और पर्थ 

| प्रकट करते हैं कि 'अरत-शवुष्त दोनों भाई 'प्रभु' श्रीरामचन्द्रजीके वेसे ही सेवक हैं जसे सेवकको प्रीतिकी बड़ाई है |, इस 
00. तरह यहाँ “विवृतोक्ति प्रलंकार” हैं पर उदाहरणका प्रद्की हे। (वीर). ` क उ ह 
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अर्थात्‌ श्रुष्नजीने बचपनसे ही भरतजीको अपना स्वामी जानकर प्रीति की । चारों चरणोंका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मणजी 
श्रीरामजीके पास खेलते हँ ओर शन्ुष्नजी श्रीभरतजीके पास खेलते हैं। जब माता उनको उनके स्वामीके पास कर देती हैं तन्न 
$ेलकारै मारते, प्रसन्न होते ह।-यह भाव 'बारहि ते" का है। [ 'बारेहि ते निज हित पति जानी! दोनों अर्घालियाँके साथ है। ] 
नोट ( क ) अ० रा० में मिळता हुआ इलोक यह है-- १इसणो रामचन्द्रंण शन्नुव्दो मरतेन च । द्रम््रीभूय 
चरन्तौ तौ पायसांशानुसारतः ॥ १ । ३ । ४२ |? अर्थात्‌ पायशांशोंके अनुसार लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्र जीके और शात्रुव्नजी 
भरतजीके जोड़ीदार हांकर रहने लगे | पुनः, यथा वाल्मीकैये-- बाल्यालनृति सुस्नग्धो लक्ष्मणो छ।क्ष्मवधनः | १। 
१८ । २८० ""भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणादरजों हि सः ॥ ३२ ॥/ प्राणेः प्रियतरो नित्य तस्य चार्स,था प्रियः । ३३ । 
अथात्‌ लक्ष्मणजी बाल्यावस्थासे ही श्रीरामजीके अनुगत थे |'''छक्ष्मणजीके छोटे भाई शत्रुष्नजी भरतजीको प्राणी 
समान प्रिय थे ऑर भरतजी आत्रुध्नजीको प्राणप्रिय थे | पुनश्च, यथा 'छक्ष्मणस्तु खदा राममनुगच्छति सादरम्‌ || ६१ ॥ 
संव्य-सेवकमावेन शत्रुब्नी सरत तथा ॥ ˆ ६२ ॥ अ० श० १ । ३ ।--प्रभु-सेवक-जसि! का भाव इससे स्पष्ट है | 
न्रिपाठीजी लिखते हैं कि दूसरी बात यह है कि तुरीयके विभु और जाग्रतके विभुका सदा साथ है, क्योंकि तुरीयक्री प्राप्ति 
जब होगी तब जाग्रत्से ही होगी, सुपुति या स्वप्नसे नहीं हो सकती । इसी भाँति सुपुप्ति और स्वप्तका साथ है; अतः 
दोनोंके विभुओंका भी साथ स्वाभाविक है | 
(ख )ह# प्रायः लोग प्रश्न करते हैं कि बचपनसे प्रीति केसे जानी गयी ? इसका एक उत्तर तो ऊपर टिप्पणीमें 
आ हाँ गया। दूसरा प्रमाण सत्योपाख्यान अ० २८ में इसका मिळता है | उसमें कथा इस प्रकार दै कि एक बारकी बात है 
कि कॉसल्याजीकी दासी किसी कारणसे श्रीसुमित्राजीके महलमें गयी तो वहाँ उसने दोनों पुत्रों ( श्रीलक्ष्मण-शत्रव्नजी' ) को 
राजाकी गोदमं खेलते देखा ओर वहाँसे कौसल्पाजीके महलमें आयी तो यहाँ भी उसने उन दोनाँको देखा | संदेह होनेसे वह 
बीसों बार कौसल्या-मवनसे मुमित्रा-भवनम और सुमित्रा-मवनसे कौसल्या-भवनमें गयी-आयी | यह देख राजाने उससे 
हट करके पूछा कि तेरा चित्त कैसा मोइ-्रममें पड़ा हुआ है, क्या बात दै जो तू बीसों वार इधरसे उधर जाती-आती है ? 
तब उसने बताया कि यहाँ श्रीसुमित्राजीके दोनों पुत्रोंकी श्रीरामजीके निकट देखती हूँ और वहाँ दोनोंकों आपकी गोंदमें 
बठे पाती हूँ; इससे में परम संदेहमें पड़ रही हैं |--इसौ च बालको राजन्‌ शत्रुसूदनालक्ष्मणो । कौसल्याझ् मया दृष्टौ 
रामस्य निकटे स्थितौ ॥ १८ ॥ अत्रैच तव चाह वे वर्खेते सुमनोहरी । तत्र गच्छामि तत्रेव चात्र द्यायामि अन्न वे ॥१९॥ 
राजा यह सोचकर कि यह क्या बक रही है, शीघ्र कोसल्याजीके भवनमें गये ओर वहाँ श्रीरामके साथ लक्ष्मण-शत्रुघ्नको 
बालक्रीड़ा करते देखा, फिर कोसल्या-भवनके झरोखेसै सुमित्रा-भवनमें दोनों पुत्नोंकी माताके पास देखा तब तो राजा 
परमाश्रयको प्राप्त हो कुछ निर्णय न कर सके | यथा--'ययौ शीघ्र तया साद्व कोसव्यामवन नृपः ॥ २१ ॥“तत्न गत्वा 
रेशो5पि चात्मनो दये सुतो ॥ २२ ॥ क्रीडन्तौ रामचन्द्रेण सुमित्रातनयौ तु तौ । तस्मिन्काले स्मितं चक्रे कोशह्या यन्न 
तिष्टति ॥ २३ ॥ गवाक्षे च मुखे क्वा सुमित्रामयने नरः । विलोकयामास सुतो क्रीडन्तो जननीयुती ॥ २४ ॥ ““यदा तु 
निणंयं कलु न शशाक महीपतिः ॥ २६॥? तव शुरु वसिष्ठ बुलाये गये और उनसे सब वृत्तान्त कहा गया । उन्होंने क्षणभर 
ध्यावकर विचार किया कि यह इनकी बालक्रीडा है । ये एक क्या दस-बीस, हजार तथा करोड़ों असंख्यों रूप धारण कर 
सकते हैं, इसमें संदाय क्या, किंतु राजाको यह बताना उचित नहीं , नहीं तो उनको वात्सल्यरसका सुख न मिलेगा, इत्यादि | 
उन्होंने कहा कि यह गन्धर्वकी माया है, हम उपाय करते हैं,” अब यह माया न होगी ओर अन्तमें राजासे कद्दा कि जैसा 
मैं कहता हूँ वैसा आप करें | लक्ष्मणजी सदा रामजीके महळमें उनके साथ खेळे ओर यन्रुष्नजी भरतजीके साथ पहें तो 
आगे ऐसी माया फिर न होगी। यथा 'यथाब्रबीमि राजेन्द्र तथा कुरु नरोत्तम । रामस्तु लक्ष्मणेनापि सदा क्रीडतु 
मन्दिरे ॥ ३९ ॥ भरतो रिपुहन्ता च वयसोश।नुसारतः । न कदाचिद्‌्रमस्त्वेवं तव राजन्भविष्यति ॥ ४० ॥' राजाने यह 
बात सुमित्राजीसे कही और उन्होंने वैसा ही किया । नित्य ही प्रातःकालमे वे लक्ष्मणजीको उटाकर श्रीरामजीके पास 
और शत्रुव्नजीको भरतजीके पास पहुँचा देती थीं । 
उपयुक्त चरितसे यह सिद्ध हुआ कि चारों भाई अळय-अळग रहते थे | श्रीङक्ष्मणजी श्रीरामजीके साथ और आात्रब्नजीं 
श्रीभरतजीकी सेवामें रहना चाहते थे | यह कैसे हो; उसके लिये यह लीला रची गयी | वसिष्ठजीने उनका आशय जानकर वैसा 
ही उपाय कर दिया । इस चरितसे स्पष्ट है कि बालपनेसे ही श्री लक्ष्मणजीका प्रेम श्रीरामजीमें और दात्रुव्नजीका श्रीमरतजीम था । 
टिप्पणी २ “स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी।''"? इति | लक्ष्मणजी और इात्रव्नजी अपने-अपने त्वामीके पास रहनेसें 
प्रसन्न रहते हैं | अतः माता लक्ष्मणजीको रामजीके पास ओर इत्रुष्नजीको भरतजीके पास रख देती हैं । इस प्रकार (श्याम- 


मा० पी० बा० खं० ३. १० 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बालकाण्ड ७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १९८ (६-८) 
CE क उ र एच Trost Portis 


गौरकी ) दो जोड़ियाँ हो जानेसे अधिक शोभा हो जाती है । इसीसे जोडीकी छ 


एक जोड़ी और लक्षाण-यात्रध्न दोनों गौरकी एक जोड़ी | पर एक श्याम ओर एक गौर अर्थात्‌ राम-लक्ष्मण और भरत- 
न पू + a SN NS ५, ङ 
शत्रुष्नकी जोड़ी ही प्रसंग नुकूळ हँ । अ० रा० म भा श्याम-गारकी एक जोड़ी कहा है | ] 


चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ ६॥ 
हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा | सचत किरन मनोहर हासा ॥ ७॥ 


शब्दार्थ --शीछ”>शुद्ध पवित्र आचरण, चरित, स्वभाव | यथा--शुचो तु चरिते शील? इत्यमरे । पुनः शील, 
यथा भगवद्‌गुणदपणे--हीनेदीनेमंलीनेश्व बीभत्सैः कुत्सितेरपि । महतोऽच्छिदरं संश्छेप सौशील्यं बिबुरीइवराः ॥' अर्थात्‌ 
हीन, दीन, मलिन, बीभत्स और कुत्सित ऐसे मनुष्यके साथ भी बड़ोंके निष्कपट प्रेम वा व्यवहारको सुशीलता कहा है । 
रूप=जिस सोन्दर्यके कारण शरीर बिना भूषणके ही भूपित-सरीखा जान पड़े उसे रूप कहते हें। यथा--'अंगान्यभूषितान्येव 
वलयाद्यबिभूषणः । येन भूषितवञ्गान्ति तद्र्पमिति कथ्यते ॥' ( श्रीगोविन्दराजीय टीका वाल्मी ३। १ । १३ ) ।=बह 
सौन्दर्यं जिससे अलङ्कारादि भी सुशोभित होते हैं। 

अर्थ--( यों तो ) चारों भाई शील, रूप और गुणोंके धाम हैं तथापि श्रीरामजी अधिक सुखसागर हैं. एवं सुख- 
सागर श्रीरामजी ( सत्रसे) अधिक हैं | ६॥ (उनके ) हृदयमें कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है | ( उनकी) मनको 
हरनेवाली मुस्कान ( उस कृपाचन्द्रकी ) किरणोंको सूचित करती है ॥ ७ ॥ 


टिपणी--१ ( क ) “तदपि अधिक! का भाव कि यद्यपि ऐसी शोभा सघीकी हो रही है कि सभी शोभाके धाम हैं 
तथापि श्रीरामजी सब्रसे अधिक हैं । ( ख ) 'अधिक सुखसागर रामा? का भाव कि सब भाइयोंके दर्शनसे सुख होता है 
पर श्रीरामजीके दर्शनसे सुखका समुद्र होता है ( अर्थात्‌ सुखसमुद्र हृदयमें उमड़ आता है ) पुनः भाव कि तीनों भाई 
शील, रूप, गुण ओर सुखके धाम हैं ओर श्रीरमजी शीळ, रूप, गुणके समुद्र हैं एवं सुखके समुद्र हैं । धामसे समुद्र 
अधिक हैं । | रीतावलीमें भी ऐसा ही कहा है । यथा “या सिसुके गुन नास बड़ाई । को कहि सके सुनहु नरपति श्रीपति 
समान प्रभुताई ॥ जपि बुधि बय रूप सील गुन समय ( सम ये ) चार चारिउ भाई । तदपि लोक लोचन चकोर ससि 

_रास अगत सुखदाई ॥ २॥ सुर नर सुनि करि अभय दनुज हति हरिहि धरनि गरुआई। कीरति बिमल विश्व अघ 
सोचनि रहिहि सकल जग छाई ॥ ३ ॥ याके चरन सरोज कपट तजि जो भजिहें मन लाई । सो कुल-युगल सहित तरिहैं 
Ca तारक अधिकाई ॥ ४ ॥ सुनि गुरुवचन पुलक तन दंपति हरष न हृदय समाई । तुरूसिदास अवलोकि भातु 
सुख प्रश सन से सुसुकाई ॥ पद १६ ॥! (ग ) बैजनाथजी लिखते हैं कि शीलसे ऐश्वर्य और रूपसे माधुर्यगुणोंके धाम 
सूचित किये । ( घ ) पहले चारोंको शीलादिका धाम कहकर फिर भेद प्रकट करना “विशेषकः अलंकार है । ] 

२, (क) (दय अनुग्रह इंदु प्रकासा' इति | श्रीरामजीको सुखसागर कहा । माताओंको छबि दिखाकर सुख देते 
हें, यह पूर्वं कह आये | यथा--स्यास गोर सुंदर दोउ जोरी । निरखहिं छनि जननी तृन तोरी ॥' माइयोंको अनुग्रह करके 
क हैं यह यहाँ बताया | क्योंकि सब भाई सेवक-भावसे प्रीति करते हैं | ( ख ) 'सूचत किरन? का भाव कि अनुग्रह- 
त व [क म 
करते हैं कि “उस ( अनुग्रहस्पी चन्द्रमा ) की किरण लहर अर | डेजी, आथ 
किरण है और हृदय आफाश है । प्रभुकी यह अनुअहकी ७ द्रि देश पडती है ।” यहाँ अनुद चन्द्रमा है, हास 
की जरनि हरत हें से हे ; ग्रहका सुन्दर हँसी भक्तोंके हृदयकी जलनको मिटाती है | यथा--जिय 

हस हरत । २ | २३९ | ८ |? यहाँ 'परंपरित रूपक अलंकार” हदै । ] 


किङ उछग कबहु बर पलना । मातु दुलारे कहि प्रिय ललना ॥ ८॥ 
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दो०--अ्यापक ब्रह्म निरंजन निर्णुन बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कोसल्या के गोद ॥ १९८ । 


शब्दार्थ-- पलना? ( पालना, पल्वंक )=रस्सियोंके सहारे ढँगा हुआ एक प्रकारका गहरा खटोला या त्रिस्तरा 
जिसपर बच्चाको सुलाकर झुछाते हैं; हिंडोला । 'हुलारहिंन्हुलार लाड़प्यार करती हैं; बहलाकर प्यार करती हैं । प्रेमके 
कारण बच्चोंको प्रसन्न करनेके लिये उनके साथ अनेक प्रकारकी चेशएँ की जाती हैं, वे सब इस इाब्दमें आ जाती हैं । 
'लळना'=्वच्चोंके प्यारके नाम । यथा--बाछरू छबीलो छौना छगन मगन मेरे कहत मल्हाइ मज्हाई', 'छऊन लोने 
लरुआ बलि मया । सुख सोइये नींद बेरिया भई चाद चरित चारिउ भया ॥ कहति मल्हाइ लाइ उर छिन छिन छगन 
छबीळे छोटे छया ।'""गी० १ । १७ |? 

अर्थ--कभी गोदमें ओर कभी उत्तम पाढनेमें माताएँ प्यारे लालन ( इत्यादि प्यारके नाम ) कह-कहकर उनका 
लाड़-प्यार करती हैं ॥ ८ ॥ जो ब्रह्म व्यापक, निर्दोष ओर मायासे निर्लिप्त बा मायासे रहित, सच्च, रज और तम तीनों 
मायिक गुणोंसे परे त्रिगुणातीत, क्रीड़ारहित और अजन्मा है वहीं प्रेमाभक्ति बा प्रेम और भक्तिके वशा कौसल्याजीकी 
गोदमं है । १९८ ॥ 

टिप्पणी--१ (क) “ब 


CS 


उ इति । इस अर्धालीमें सूक्ष्मरीतिसे दोलारोहण वा दोलोत्सवका वर्णन है | 
यह माताओंका उत्साह है कि कभी गोदमें ले लेती हैं और कभी पाल्नेम झुलाती हैं। गीतावढी पद १५ और १८ से 
२१ तक इस सम्बन्धमं पढ़ने योग्य हैं। इस उत्सवर्भ बच्चेको शरङ्गार करके पाछनेपर लिटाकर गान किया जाता है | 
( ख ) 'कत्रहुँ उछंग' अर्थात्‌ गोंदमें लेकर हळराती हैं | कबहुँ बर पलना” अर्थात्‌ पल्नेपर लिटाकर शुछाती हैँ। यथा-- 
ले उछंग कबहुँ हलराव । कबहुँ पालने घालि झुलावे ॥' ( ग ) बर” कहकर पाळनेके वनावकी सुन्दरता कही | यथा-- 
कनक रतन मय पालनो रच्यो मनहूँ मारसुतहार। बिबिध खिलोना किंकिनी लागे मंजुल मुक्ताहार । रघुकुलमंडन रामळळा 
॥ १ ॥ जननि उबटि अन्हवाइ कै मनि भूषन सजि लियो गोद । पौढाए पटु पाने सिसु निरखि समन मन मोद । दसरथ- 
नन्दन रामलला ॥ गी० १ | १९ |! 

२ ( क ) “ब्यापक त्रद्वा““"' इति । तासर्यं कि प्रेम-भक्तिके वश होकर परमेश्वरने अपनी मर्यादा छोड़ दी। जो 
स्त्र व्यापक है वह ही एक जगह आ प्रकट हुआ । जो ब्रह्म अर्थात्‌ बृहत्‌ है वही छोटा हों गया, राजाका लड़का बना 
अर्थात्‌ जीव कहलाया और इतना छोटा हो गया कि कॉसल्याजी उसे गोदमं लिये हैं । ( यहाँ “द्वितीय अधिक अळंकार? 
है ) जो निरञ्जन ( मायारहित ) है वह मायारचित प्रथ्वीपर लीला करते देखनेमं आया । जो निगुण हैँ उसने गुण धारण 
किये वा जो अव्यक्त है वह ब्यक्त हुआ । जो बिनोद-विगत है वह विनोद कर रहा है | यथा-- एहि विधि सिसु बिनोद 
प्रभु कीन्हा ।' जो अजन्मा है उसने जन्म लिया और माताकी गोदमें है ।--यह सब क्‍यों ? केवळ “प्रेम मगति बदा? | 
मनु-शतरूपाजीके प्रेम ओर भक्तिके वश होकर वे प्रभु आज मर्यादा त्यागकर वात्सल्य-सुख दे रहे हैं । नैथा- देखि प्रीति 
सुनि बचन अमोळे। एवमस्तु कद्नानिधि बोळे ॥' "नुप तव तनय होव में आई ।', हिइह॒हु अवधशुआल तव मैं होब 
तुम्हार सुत ।? ( ख ) “कौसल्या कं गोद? इति । यहाँ ( अर्थात्‌ जबतक माताकी गोदसं हैं तब ) तक विशेष सुख माता- 
हीको है, इसीसे माताका नाम यहाँ दिया । पुनः, भाव कि जो योगियोँके मनमं नहीं आते वे ही कासल्याकी गोद्सं आ 
गये, यह प्रेमकी प्रबळता है, प्रेमकी महिमा है | 

नोट--१ गोस्वामीजीकी यह शैली है कि जब माधुर्यका वर्णन होता है तब उसके साथ ऐश्वर्या टाँका ढगा देते हैँ 
जिसमें पाठक मोहमें न पड़ जाये । कलाकी भाषामै इसीको नाटकीय और मद्दाकाव्यकछाके एकीकरणकी युक्ति कहते हैं । 

२ श्रीबैजनाथजीका मत है कि इस दोदेमें सूर्यावलोकनोत्सव सूचित कर दिया है | कोसल्याजी आज ज्येष्ठ झु० 
११ को शिशुको गोदमें लेकर आँगनमै निकली हैं । इसीसे यहाँ .सर्वाङ्गकी माधुरीका वर्णन करेंगे, क्योंकि अब साने 
प्रभुका दर्शन किया । गोदका ध्यान आगे देते हैं । 


प० प० प्र० का मत है कि यहाँ गोदुग्भप्राशनविधि सूचित किया है जो यासतरानुसार जन्मनक्षत्रमें एकती सें ad | 
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होता है । कबहुँ उछंग कबहुँ घर पछना |” यह दो० १९५ के बादसे अट्टाइसवीं पंक्ति हैँ | विशेष विस्तार मराठी 
गूदार्थचन्द्रिकामें किया है जो छपनेवाली है | 

काम कोटि छबि स्याम सरीरा | नील कंज वारिद गंभीरा ॥ ? ॥ 

अरुन चरन पंकज नख जोती । कमल देलन्हि बेठे जनु मोती ॥ २ ॥ 

अर्थ-नीळ कमल और जलसे भरे हुए बरसनेवाले गम्भीर मेधोंके समान श्याम शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी 
छनि है ॥ १ ॥ लाळ-लाह चरणकमलोंके नखोंकी ज्योति ( चमक, द्युति ऐसी जान पड़ती है मानो कमलदलोंपर मोती 
बैठे हैं ( अर्थात्‌ जड़े हुए हैं ) ॥ २॥ 

ळे पाजी प्रथम अर्धालीका अर्थ यह करते हैं--श्रीराभजीके श्याम शरीरमै करोड़ों कामदेवों, करोड़ों नीलः 
कमलां और करोड़ों गम्भीर नीले बादलोंकी छनि है ।' रे 

टिपणी--१ (क) 'काम कोटि छबि"? इति | नाम कहकर अब रूप कहते हैं । कामदेव श्याम है ओर छबि 
मान्‌ भी । [ पुनः, सष्टिमान्नमें कामदेव सबसे अधिक सुन्दर माना गया है, यथा--कास से रूप'''| क० ७ | ४३ |? 
अतएव उसकी उपमा दी कि करोड़ों ऐसे कामदेवोंके एकत्र होनेपर जैसी छत्रि हो वैसी छबि श्रीरामजीके श्याम शरीरकी 
है | पुनः, भाव कि एक कामदेवसे नेलोक्य मोहित हो जाता है तब जिसमें असंख्यों कामदेवकी छवि है उसका दर्शन कर 
भला ब्रह्माण्डमें कौन ऐसा है जो न मोहित हो ? ( रा० प्र.) | ] ( ख ) कामकी “छ बिश और मेघकी 'गंभीरता' धर्म 
कहे, पर नीलकंजके धर्म न कहे, क्योंकि इसके घर्म स्पष्ट ह, सब जानते हैं कि नीलकमलमे श्यामता और कोमळता धर्म 
हैं, यथा-- नीलाम्घुज-श्यामल-कोमलाग "। अ० मं० इलो० ३ ।' बारिद-जल देनेवाला सजल मेघ | ( ग ) निर्गुण 
ब्रह्मके विशेषण व्यापक, निरंजन, अज आदि ऊपर कह आये । वही ब्रह्म जत्र सगुण रूपसे सनु-शतरूपाजीके सामने आया 
तब उसके स्वरूपमें तीन प्रकारकी नीलता ( नीछापन ) कही हे,--'नील-सरोरूह नीळ-सनि नील- नीरधर स्यास' । वही 
तीनों नीलिमाएँ कौसल्पाजीके यहाँ आनेपर कही हैं | 'नीलकंज बारिद गंभीरा ये दो यहाँ कहीं ओर नीलमणिको उत्तर- 
काण्डमें कहा है, यथा--सरकत झूदुरू कलेबर स्थामा । ७ । ७ | ५ |? [ यहाँ नीलमणिकी उपमा न दी, क्योंकि अभी 
प्रभुकी शेशवाबस्था है जिसमें सब अङ्ग अत्यन्त कोमल होते हैँ। जत्र 'अजिरबिहारी” होंगे तब मर्कतमणिकी उपमा देंगे । 
मणि पुष्ट और कठोर होता है । उत्तरकाण्डमें महरूके आँगनमै खेलते समयका ध्यान है; यथा-- बाल बिनोद करत 
रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ सरकत सुदुर ““। ७ । ७६॥' और मनु-शतरूपाके सामने किशोरावस्थासे 
प्रभुने दर्शन दिये हैँ; इससे वहां नीलमणि? की भी उपमा दी गयी । 

२ ( क ) 'अस्न चरन पंकज” इति | यहाँ नखशिख वर्णन करते हैं इसीसे चरणसे प्रारम्भ किया । [ वात्सल्य 
रसका प्रसंग होनेसे यहाँ चरणसे ध्यानका वर्णन उठाया । (बै० ) । चरणोंको अरुण कहकर यहाँ तलवोंका वर्णन जनाया । 
चरण-तल अर्ण हैं । चरणोंके ऊपरका भाग श्याम है सो ऊपर 'कास कोटि छबि स्याम सरीरा में कह चुके हैं | पदपीठ 
है सो कमलदरूमें बेटी है । लक्ष्मीजी बे र le 303 त सिन । बही यहाँ कहते हैं । मोती लक्ष्मी 
ही कलमे भगवानको चरण सेवाके लिये ही आ बैठी ह तोका कमरूदलोंपर बेठना कहकर जनाया कि लक्ष्मीजी 

ह्‌ । 
नोट--) कमरुद्ङपर मोती रुक नहीं सकता, अत 


die 


थे हैं एव बैंठे वद देकर उत्परक्षा की कि मानो मोती उसपर जमाये 
वा जड़े गये हूँ वा आकर स्थिर हो गये हैं । यहाँ मोतियोंने अपना रंग त्यागकर हक का 
नखोंमं तलवोंकी 3 शलक रही है। मिलान कीजिये--'स्थाम बरन पद्पोठ अरुन तल लसत बिसद नरखश्रेनी । जनु भ 
ला 2 सिछि चली छलित त्रिवेदी ॥? गी० ७ । १५ |, वबुमराग (रुचि खु प ० कक कित 
।। उ Me आ न क जबु अचुरागभरी अंतरगति ॥ गी० ७। १७। २ |? (२) “काम 
57 ह शर कमळदरुन्हि”” सं अनुक्तविषया वस्तूत्मेक्षा अळंकार’ दै ॥ ( वीर) । 


रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । चुपुर धुनि सुनि युनि मन मोहे॥ ३ ॥ 
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Pp र > काभ नई 
अर्थ--( दाहिने चरणके तल्घेमै ) वज्र, ध्वजा और अंकुश चिह्न शोभित हैं । नूपुर ( धुँबुरू, पैजनी, पाजेत्र ) की 
ध्वनि ( शब्द ) सुनकर मुनियोंका मन मोहित हो जाता है ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) [ श्रीयमजीके चरणमें अड़तालीस ( प्रत्येक चरणमें चोंब्रीस-चौंत्रीस ) चिह्न वा रेखाएँ कही 
गयी हैं । परंतु ऋषियोंने ध्यानके लिये, किसीने २२, किसीने १३, किंसीने ९ इत्यादि विशेष उपयोगी समझकर उतनेदीका 
वर्णन किया है । भक्तिसुधास्वादतिळक भक्तमाळ ( श्री १०८ सीतारामशरण भगवानप्रसाद श्रीरूपकळाजीकृत ), छाला 
भगवानदीनजीके “रामचरणचिह्व?, सुं० तपस्वी रामसीतारामीयजीके भक्तमाळ ओर मद्दारामायण इत्यादिमें इनका विस्तृत 
वर्णन है। श्रीमद्गोस्वामिपादने प्रायः चार चिह्ोंकों विशेष उपयोगी जामकर उन्हींका अंकित होना वर्णन किया दै | सब 
चिह्वोंका ध्यान भी कठिन है । भक्तिर्सबोधिनीटीकामें श्रीप्रियादासजीने इन चारोंके ध्यानके फळ यों कहे है--मतही मतंग 
मतवारो हाथ आवै नाहिं ताके लिये अंकुस ले धारयो हिये ध्याइए । ऐसे ही कुलिस पापपर्वतके फोरिबे को भक्तिनिधि 
जोरिबेको कंज मन ल्याइए ॥', 'छिनमै सभीत होत कलि की कुचाल देखि ध्वजा सो बिशेष जानो अभयको विश्वास है ।” ] 
( ख) यहाँ तीन ही रेखाएँ लिखीं | चौथीका नाम उत्तरकाण्डमें दिया है, पार्त कुलिस अंकुस कंज जुत वन फिरत 
कंटक किन लहे। ७। १३ । ४ |? एक जगह चार रेखाओंके नाम कहकर सवत्र उन चाराकी जना दिया है; बारंबार 
सबका उल्लेख नहीं करते |--यह योस्वामीजीकी शैली सर्वत्र ग्रन्थभरमें देखी जाती है; यथ--छलित अंक कुलिसादिक 
चारी । ७ | ७६ |? इसीसे यहाँ कमल? की रेखा नहीं कही गयी | ८ Fr 
नोट--१ पंजात्रीजीका मत है कि यहाँ तीनहीसे सब चिह्न समझ लेना चाहिये । ( पर गोस्वामीजीने चारी” शब्द 
देकर चार ही विशेपोपकारी चिह्मोंका ही उल्लेख मानसमें किया हे |) ति 00... 
२ बैजनाथजीका मत है कि बज्र दक्षिण पदके अँगूठेके आर अंकुश तथा ध्वजा एंड्राक निकट होनेसे प्रसिद्ध-देख 
पड़ते हैं इससे वही तीन कहें | अथवा, पापका नाश, मनका वश करना और कामादि शन्रुओंसे बिजयका ही प्रयोजन था 
इससे वही तीन कहे | अथवा, तीन ही कहे कि इन्हें सुनकर लोग आर चिह्नोंको मी समझ लेंगे । त्रिपाटीजीका भी मत 


See se er 


ब्द्‌ 


04 ८, नस + ५ कक, भी 
है कि यहाँ तीनका वर्णन है; क्योंकि अभी अत्यन्त शिशु हैं, इससे रेखाएं, अत्यन्त सूक्ष्म ह तीन स्पष्ट हैं, कमल-रेखा अभी 
स्पष्ट नहीं है, बड़े होनेपर स्पष्ट होगी । लि 

टिपणी--२ ( क ) बूपुर धुनि सुनि झुनिमन मोह इति । मुनिमनका मोहित दोना कहकर नूपुरके के (का 
अतिशय मधुर, मनोहर और आह्वादबर्छंक होना जनाया । यथा--नू.छुर चार मड : सरकारी । ७ । ७९ । ७। यहाँ 
पम्बन्धातिश्म्रोक्ति अळंकार है | सुनिके मन 'विषयरसरूखे' होते हैं, सांसारिक विषयाम कदापि नहीं जाते, सो जत्र वे 
रोहित हो जाते हैं गे यह निश्चय है कि शाब्द अवश्य अप्राक्कत' हो ख) नूपुर ध्वनि यहाँ कहा । यह 
भी मोहित हो जाते हैं तब तो यह निश्चय है कि शब्द अवश्य अप्राकृत होगा । ( व 0) घु वनि ८ क हि 
शब्द क्यों होता है, यह आगे “जाजु पानि बिचरनि मोहि भाई में कहा दै । अथात्‌ उठने और हाथौंके बळसे विचरते हँ 
तब नूपुर बजते हैं । र 2 
५", ज ज ~ ० 2 ख़ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा । नामि गभीर जान जहिं देखा ॥ ४ ॥ 
Le Les ञ्‌ La भ्‌ / 
युज बिसाल भूपन जुत भूरी । हिय हरे नख अति सोभा रूरी ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--किंकिनी ( किंकिणीस्करघनी) कटिसूत्र, क्षुद्रपंटिका, जेहर | हरिनखन्बघनदाँ; id ाश्र था 
दु न SS प्रके नाखुन चाँदी नेम मटे होते हें जो गलेम॑ त 
सिंहका नख ( नाखुन )। यह्‌ एक आभूषण दै जिसस बावक नाखुन चाँदी या सोनेमें मढे होते हैँ जो गळेमं तारेर्म 
ङ्‌ द ुः टू ८ _ SE सरोज अयन सरसीके ॥ गी० १ ।२८| 
गो: हिः ता है। यथा--किटुछा कंड बघनहां नीके । नयन सरोज न सरसीके ॥ गी० १। २८ | प्राय 
गृथकर पहिना जाता ह अर + और डहें नहीं । जुतम्युत-युक्त । भूरी रीस्चहत, समुद । ख्रीन्उत्तम, 
बच्चोंको यह इसलिये पहिनाते हैं कि वे वीर हों आर उर न । जुतच्युत-युक्त । भूरीच्बहुत, समूह 

> ह्‌ ३ र्‌ 

सुन्दर, अच्छी, श्रप्र, निराली | म दोंदी ) गहरी दै । उसकी गहराश्कों तो 


अर्थ--कमरमें किंकिणी और पेटपर त्रिबली है | नामि ( तोंदी, तुन्द, 5 


७00 हम्त्री-लम्त्री बुज र यपर्‌ 
ले डे त-से आमूपणाँसें युक्त ( आजानु; घुट्नपयन्त म्त्री-लम्बी भुजाएँ ६। छद 
बढी जाने जिसने देखा है ॥ ४ ॥ वहुत-से आभूषणोंसे युक्त ( आजा; घुस्नपव ) 

बघनखाकी छटा अत्यन्त निराली है ॥ ७ ॥ ठ कु ME... 

र्पिणी “नृ घुर नि के पश्चात्‌ “करि किकिनी'"'' को कहकर सूचित किया कि किक भी मधुर 

JUS ds 5।७।७६।८॥ [ त्रयरेखा?=त्रिबळी अथात्‌ वह तीन बढ 

ध्वनि होती है । यथा--कटि किंकिनि कल सुखर सुहाई । ७ 202: ओर 
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जो पेटपर पड़ते हैं । इन बलोंकी गणना सोन्दर्यमें होती है । यथा--रुचिर नितंब नामि रोमावलि त्रिवलि चलित उपमा 
कछु आव न | गी० ७ । १६ | दोहा १४७ “उदर रेख बर तीनि / में भी देखिये | रा० प्रण कार लिखते हैं कि 'त्रिरेखा 
सूचित बरती है कि त्रिदेव इसी चिहसे उत्पन्न हुए हैं |! ] ( ख) 'नामि गँमीर जानि जिहिँ देखा? इति | गंभीरता 
नाभिकी शोभा है। जान जिहिं देखा” अर्थात्‌ जिसने देखा वही जानता है, पर कह वह भी नहीं सकता तब हम क्या कहें ? 
यहाँ शज्ञारके बणनमें बीभत्स वर्णन करना रसाभास है, इसीसे गुताङ्ॉंका वर्णन महीं किया गया । 
जान जिहिँ देखा? इत्ति । 

पं० रामङुमारजीका मत है कि 'नाभिकी गम्भीरता कोसल्याजीने देखी है, सो वे ही जानें, कह वे भी नहीं सकतीं | 
'जिहि देखा' एकवचन है | एक वचन देकर जनाया कि रूपके देनेवाले बहुत नहीं हें, इसीसे जिन्ह देखा? ऐसा 
बहुवचन नहीं कहा ।? 

प्रायः अन्य सभी टीकाकारोंका यह मत है कि यहाँ ब्रह्माजीकी ओर इशारा है । भगवानने जत्र सुष्टिकी उत्पत्ति 
करनी चाही तब प्रथम जल उसन्न करके नारायण? नाम-रूपसे उसमें शयन किया, फिर उनकी नाभिसे कमल उत्मन्न हुआ 
ओर उससे ब्रह्माजी । ब्रह्माजीने जत्र इधर-उधर कुछ न देखा तब वे कमलनाळमें प्रवेशकर उसके आधारका पता लगाने 
चले । सौ वर्षतक इसी खोजमें फिरते रह गये, पर पता न लगा । नाभिकमळका अन्त न पाया तब वे समाधिस्थ हो गये | 
सौ वर्ष बीतनेपर भगवानने दर्शन दिया। ( भा० स्क० ३ अ० ८ ) | यहाँ गोस्वामीजी उन्हीकी साक्षी देते हैं कि 
उसकी गहराईकी थाह वे तो पा ही न सके तत्र दूसरे किस गिनती में हैं । 

श्रीलमगोड़ाजी लिखते है कि 'कुरानशरीफमें भी लिखा है कि भगवानका सिंहासन जळपर है |? 
iB ‘Whose throne is on the waters? ( Yusuf Ali? 


3 translation of the Queen ) 

ह-ङ राजारामशरण लमगोड़ा--तुलसीदासजीके नखशिखवर्णन ऐसे सुन्दर हैं और 
अवस्था और अवसरका इतना सूक्ष्म विचार है कि 
जीवनषी सारी अवस्थाओंका बड़ा ही सुन्दर कलापूप 
नमूने हें । 

टिपणी--२ (क ) किकिणीके बाद “शुज ब्रिसार भूषनजुत भूरी” कहकर सूचित करते हैं कि हाथमेंके कंकण भी 
बज रहे ह । कंकणमें शब्द होता है, यथा--'कंकन किंक्िति नूपुर धुनि सुनि? | इस प्रकार कंकण, किंकिणी और नूपुर 
तीनोंकी ध्वनि कही । ( ख ) यहाँ हृदयमें हरिनखकी अति शोभा कहते हैं और , ( आगेके चरणमें ) उरमें मणियोंके 
हारकी शोभा कहते हैं, यह भेद कहकर जनाया कि मणि तारागण हैं और हरिनख चन्द्रमा है । तारागणसे चन्द्रमाकी 
शोभा अधिक है | ( ग ) [ "शुज बिसाल' अर्थात्‌ आजाबुवाहु हैं। बड़े भाग्यशालियोंके ऐसे विशाल बाहू होते हैं । 


महात्मा श्री ( राम ) नारायणदासजी र्‌त्नसागर श्रीजनकपुर ओर पं श्रीजानकीवरशरणजी महाराज श्रीअयोध्याजी 
| आजानुबाहु थे | इनकी कीर्ति विख्यात है | विशाल कहकर जनाया कि जनकी रक्षामें सदा सर्वत्र तत्पर हैं । इनकी 
विशालता सुशुण्डिजीने जानी है। यथा 'सप्त जाबरन भेद करि जहाँ रंगे गति मोरि। गएडँ तहाँ प्रभु भुज निरखि व्याकुछ 
भएउँ अहोरि ॥” पुनः यथा-- जहाँ जमजातना घोर नदी भट कोटि । 
बोहित नाव न नीक खेबेया । तुझसी जह मा 


उनमें देश, काल, पात्र, 
यदि श्रीरामजीके सभी ऐसे वर्णन एकत्रित करके रक्खे जावे तो उनके 
९०5 ~ कर ~ ~ ~ 

ण चित्रण हो जावेगा । चित्रकारी-कलाके भी वे बड़े सुन्दर शाब्दिक 


Somes eee +*- 


3 
जरञ्चर दंत टेवेया । जहेँ थार भयंकर वार न पार न 
| तु.पिता न सखा नहि कोउ कहूँ अवलंब देवेया ॥ तहाँ बिनु कारन राम 
| कृपारू बिसाल भुजा गहि काढ़ि छेदे ० १ गेगोंने रे 
। हपाल 5 र , । केऽ ७ | ५२ ।' ( ख ) कुछ लोगोंने शोभा और रूरीका एक ही अर्थ मानकर 
gt पुनरुक्तिके भयसे "रूरी? को हिय” का विशेषण मान लिया है । रूरी सुन्दर । ] 
f $ AS 3 शत [oS ~ SN २ ३७०७ ~ प्रे 
hi नोट १ भूषन जुत भूरी र छ 000 ॥ भपणाके नाम न दिये जिसमें भाबुक समयके अनुसार जो चाहें लगा ळें । 
। | २--जनके मोहरूपी हाथीको के लिये हरिनख धारण किया है । ( रा० प्र० ) 
| ~ ~ = ~ 
|} ८ मानहार पदिक की सोभा | बिप्र चरन देखत मन लोभा ॥ ६ ॥ 
| । शब्दा क चौकी, धुकधकी । 'पदिकहार भुषन मनि जाळा? १४७ ( ६ ) देखिये | 
देवती यस्वामीङत ) में लिखा है-- पदिकहार रघुवरकेठनमे सात सणिनको झलकि रहा । सोहनमाला जा 
हैं अधिक छबिनसें छछकि रहा । भावी रामचरित जनु सातो काण्डनसे हिय हलकि रहा। स्ववरण- 
देवहुकी मन छलकि रहा ।? 


अयोध्या- 
हि कहत 
सूतनसे ग्रन्थित लखि 
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दोहा १९२९, ( ६ ) Vinay ^००अ'ीसनेऽमाच्छक्ा/न Rs bnations मानस-पीयूष 


अर्थ-वक्षःस्थलपर मणियोंका हार ओर पदिककी शोभा हो रही है | झगुलता देखते ही मन लुभा जाता हैँ ॥ ६ || 


oe 


टिपणी--१ ( क ) “उर मनिहार' इति | यहाँ किसी मणिका नाम न देकर जनाया कि हारमें सब प्रकारके उत्तम 
मांगलिक मणि हैं । मणिद्दार और पदिककी शोभा एक साथ कहकर सूचित करते हैँ कि मणिहार और पदिक दोनों 
मिलकर झोभित हो रहे हें । यथा--'गज मनि साळ बीच भ्राजत कहि जात न पदिक निकाई । जनु उड़गन मंडल रिद 
पर नवग्रह रची अथाई । वि० ६२ |? ( ख ) विप्र चरन देखत मन लोना' इति । विप्रचरण आभूषणकी तरह शोभित 
है, इसीसे आमूपण-वर्णनके बीचमै विप्रचरणको भी वर्णन किया | [ यह चिह्न भगवानूफे वक्षःश्थलकी कोमलता और 
हृदयकी क्षमाको प्रकट कर रहा है | ऐसा कोमळ है कि उसपर झ्रगुजीके चरणका चिह्व आजतक विराजमान है | यथा-- 
उर बिसाल भ्रृगुचरन चारु अति सूचत कोमलताई । वि० ६२ |! भगवान्‌ क्षमाशील ऐसे हैं कि उलटे अपना ही अपराध 
मान लिया । भगुजीने सबकी परीक्षा ली पर क्षमावान्‌ एक आप ही ठहरे । भ्रगुचरण देखकर स्मरण हो आता है कि 
ऐसा क्षमावान्‌ स्वामी दूसरा कोन है ?? कोई भी तो नहीं, बस, यद स्मरण होते ही मन लुब्ध हो जाता है कि उपासना 
योग्य ये ही हैं | पाण्डेजी ) इसीसे देखत मन लोभा' कहा । ] 
नोट--१ यहाँ भूगुलताका वर्णन है। मनु-शतरूपा-प्रकरणमें इसका वणन नहीं है । इसके विषय कुछ तो 
उर श्रीबत्स'"' । १४७ | ६ |? में लिखा गया है । कुछ छोगोंके भाव यहाँ भी लिखे जाते हैं |--( १ ) पंजाबीजी 
लिखते हैं कि यह 'चरणचिह्न अवतारोंका लक्षण है ।? (२) रा० प्र० कार लिखते हैं कि “व्यू? विभु, अर्चा और 
अन्तर्यामी समस्त रूप इसी रूपसे हैं | इसलिये उन रूपोंका चिह्न भी इस रूपमें रहता (३) कोई लिखते हैं. कि 
यहाँ अंशी और अंशमें अभेद दिखाया है | देवता आते हैं, जानते हैं कि विष्णु भगवान भक्तोंके हिताथ अवतार लिया 
करते हैं । अतः उनकी प्रतीतिके लिये प्रभु यह चिह्न आविर्भाव होनेपर ग्रहण कर लेते हैं | 


पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि 'नवाहीके परमहंस श्री १०८ श्रीस्वामी रामशरणजी महाराज कहते थे कि 
श्रीगोस्वामीजीका मानस उनके और ग्रन्थोंसे निराळा है, उसमें तीन ही जगह विप्रचरणकी चर्चा है। १-यहाँ, २-डर 
धरासुर पद लस्यो' ( लं० दो० ८६ ); ३ विप्रपादाब्जचिह्वम्‌' ( उ० मं० ) । तीनों जगह भ्गुका नाम नहीं है। अतः 
यह विप्र-चरण श्रीवसिष्ठजीका चरण-चिह् है । गी० बा० १२ वे पदके अनुसार श्ड़वानेक प्रीछे कोगल्याजीने 
की कि बच्चेके वक्षःस्थलपर आप अपना चरण रख दें जिससे यह कमी डरे एवं चौके नहीं | गुरुजीने वैसा ही किया, 
वह चिह्न है । श्रीपरमहंसजी श्रीरामजीकी रूपनिष्ठाकी अनन्यतामें प्रसिद्ध थे | 
इसमें संदेह नहीं कि परमहंसजी महाराज परम अनन्य निष्ठावाले थे । इसीसे उन्होंने विप्र' से वसिष्ठजीका अर्थ 
लिया है । परंठ गीतावलीका जो प्रमाण दिया गया है उसमें स्पष्ट शब्द ये हैँ--बिगि बोलि कुछगुरु छुयो माथे हाथ 
अभी के । सुनत आइ रिषि कुस हरे नरसिंह मंत्र पढ़ जो सुमिरत भय भी के । जासु नाम सबंस सदासिव पात्रती के। 
ताहि झरावति कौसिळा, यह रीति प्रीति की हिय हुलसति तुलसी के । माथे हाथ रिषि जब दियो राम किलकन लागे |"** 
निरखि मातु हरषी हिये आली ओट कहति खु बचन प्रेम के से पागे ॥ तुम्ह सुरतरु रघुबंसके, देत अभिमत माँगे। 
मेरे बिसेषि गति राबरी तुळसी प्रसाद जाके सकल अमंगळ मागे ॥ अमिय बिलोकनि करि कृपा मुनिबर जब जोए | तव 
तें राम अरु भरत ळषन रिपुदवन सुमुख सखि ! सकळ सुवन सुख सोए ।'; इससे वक्षःस्थलपर चरण रखनेकी प्रार्थना 
और चरणका रखना केवल कल्पना सिद्ध होती है फिर यदि चरण रखा होता तो चारों भाइयोंके यह चिह्न होता । 


¢ 


अन्य कतिपय महात्माओंका मत है कि जिन वसिष्टजीसे हाथ जोड़कर कविने श्रीरामजीकी प्रार्थना मानसमें 

करायी है; यथा--“राम सुनहु सुनि कह कर जोरी । कृपासिंु बिनती कछु मोरी ॥ ७ । ४८ |” उनमे वक्षःस्थलपर चरण 

कभी न रखवायेंगे | यदि नरनाठ्यके अनुसार चरणका स्मदा हुआ भी हो तो सञ्चमात्रसे चिल्ल बन जाना असंभव जान 
पड़ता है । भगुजीने तो बळपूवक आधात किया था अतः उसस चल्न हो जाना उपयुक्त ही है । 

(बिप्रचरण' इति। 'भगुचरण” के सम्बम्धमें श्रीमद्भागवत स्क्रंश १० २० ८९ में यह कथा है कि एक समय जब 

सरस्वती नदी के तटपर ऋषिगण एकत्र हो यज्ञ कर रदे थे तत्र वहीं यह तक उपस्थित हुआ कि '्रिदेवमेंसे कोन श्रेष्ठ है ?” जब 

वे आपसमें निर्णय न कर सके तव समाजने ब्रह्माके पुत्र महर्षि ्णुको इस विपयकी परीक्षा करनेके लिये भेजा | वे प्रथम _ 
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_ बालकाण्ड ८० श्रीमद्राम चन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १९९ ( ७-८) 


0... VINAY-AVasthi Sabib-Bhuvan-Mani-Trust-Donations———————- nnn mn “या 
प्रहाछीक ब्रह्माकी सभामें गये और उनके सत्त्वकी परीक्षाके लिये उनको दण्डप्रणार्म-स्तुति न की । पुत्रकी इस ्ृष्टतापर 
; ७५ ७ 2. छ जिल नेको आनन क उठे ७००० 
ब्रझाजी अत्यन्त कुपित हुए | तत्र मुनि कैलाशको गये । श्रीशिवजी भाईसे मिल्नेको आनन्दपूवक उठे, परन्तु उन्होंने यह 
कहकर कि तुम कुमार्गगामी हो, में ठुमसे नहीं मिलना चाहता” उनका तिरस्कार किया | इसपर शिवजीने अत्यन्त कुपित 
हो उनपर ब्रिशूल उठाया, परन्तु जगदम््रा श्रीपार्वतीजीने उनको शान्त कर दिया | वहाँसे चळकर ऋषि वैकुण्ठ पहुँचे 
जहाँ देव जनार्दन श्रीजीकी गोदमें लेटे थे । भगवानको लक्ष्मीकी गोदभें सिर रक्खे हुए शयन करते देख भगुजीने 
उनकी छ!तीगें एक लात मारी । भगवान्‌ ठरत लक्ष्मीसहित पर्यकपरसे उतर मुनिको प्रणामकर कोमल मीठी वाणीसे 
बोले--बहान्‌ ! आपको आनेम कोई कट तो नहीं हुआ ? पर्यकपर विराजिये, विश्राम कर लीजिये | प्रभो ! मैंने आपका 
आगमन न जाना, मेरे अपराधको क्षमा कीजिये | भगवन्‌ ! आपके कोमल चरणोंमें मेरे कठोर वक्षःस्थलमे चोट लग 
गयी होगी ( कहनेके साथ ही उनके चरणको सोहराने लगे )--तीथोको भी पावन करनेवाले अपने चरणामृतसे हमें 
पवित्र कीजिये | मेरे छोकके सहित मुशे तथा मुझमें स्थित लोकसालोंको पवित्र कीजिये |--'पुनीहि सहलोक॑ मां लोक- 
पाळां' मद्गतान्‌ । पादोदकेन भवतस्तीथाना तीथकरिणा ॥ ११ ॥' यह आपका चरण-चिह्न शोभाका एकमात्र आश्रय छ, 
इसे मै सदैव आशूपणबत्‌ धारण किये रहूंगा | भगुजी अवाक्‌ रह गये | उनका हृदय भर आया ओर नेत्रोसे प्रेमानन्दाश्रु 
बहने लगे | लोटकर भगुजीने सब इत्तान्त और अपना अनुभव ऋषिसमाजको सुनाया । इस प्रकार सिद्धान्त स्थित 
करके सत्र उन्हीं सत्यमूतिका भजन करने लगे । 
[व कंठ अति रि $ | आनन : भित मदन छतरि 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छवि छाई ॥ ७ ॥ 
ञ्‌ ~ रु Rt क क DUN 
देई दुइ दसन अधर अरुनारे | नासा तिलक को बरने पारे ॥ ८॥ 
शब्दा पारे= के | सप” डो सक्के प्र x 

RRL RR  ॥| 90 5082 ही सके । वा, पारना=्सकना, यथा-- प्रश्नु सनझुख कछु कहइ न पारे', 'सोक 
बिकल कु लाता पारा? एवं “बाली रिपुबछ सहे न पारा! | 

अथे--कण्ठ शङ्के (निरे रख झो ठो बहुत भ सर वनी है ल्प CR देवों 2 

हु i ५ ह ( ०० ) और ठोटी बहुत ही सुद्दावनी है । मुखपर असंख्यों कामदेवोंकी छबि 

छा रही है ॥ ७ ॥ दो-दो दात ( ऊपरनीचे ) हैं, लाल-लाल ओंठ हैं । नासिका और तिलकका वर्णन कौन कर सकता 
है? ( कोई भी नहीं ) ॥ ८ ॥ 

टिपणी--५ (क) कं कंठ! | शङ्ख समान नाया कि त्रिरेखायक्त है औ 5 

SR र ह) कु = | 5 मीन कहकर जनाया कि निरेखायुक्त है ओर मानो त्रेलोक्यसुपमाकी सीमा 

है | यथा--रिखें रुचिर कंबु कल ग्रीवा । जनु ञ्रिमुवन सुखमा की सीबाँ ॥ २४३ । ८ तीनों लोकोंकी 34 
है। नीचेकी रेखामें पातालकी, मध्यरेखामें मरल 3 सी ॥ २४२ | ८ |! तीनों छोकोंकी शोभा कण्ठमें 
यका लका, मध्यरलामे मत्यलोककी ओर ऊपरकी रेखामें स्वर्गलोककी शोभा है | विशेष १४७ (१) 
में देखिये । [ जिरेखायुक्त होनेके और भाव ये कहे जाते हैं--( १ ) निपा द्विभू लिः 


Le er ns फे ये ही स्वामी हैं । ( रा० प्रः) | 
२ ) तीनों छोकोंके कर्ता हरि इन्हींके गरे पड़े हैं ह्‌ प्र 
हे 2 हे । (9०) १“ के हु जे ड है। ( रा० पर )। ( ३ ) मानो तीनों लोकोंकी शोमा वा त्रिपाद- 
कु ( Rt १ । पजानीजौको टीकामें 'कंड' का भाव “निरेस्मयुत और 'सतखण्ड छिखा है। ] 
ख॒ ) कडु कई अर्थात्‌ कण्ठ त्रिभुवनी शोभाकी सीमा ॐ RO ७ 
८. र. i SIR [की सोमा है, यह कहक “अति < द्‌ 
असित मदन छमि छाई' कहनेका भाव कि काठ ञ्र „६ यद कहकर अति चिबुक सुहाई? और "आनन 
शोमा a = सा नाने कि काठ निभुवन शोभाकी अवधि है और चिबुक इसके ऊपर है र इसकी 
ह ए ६ प रा शीभित है) और सुख इसके भी ऊपर है ( अर्थात्‌ ऊपर र ( अतः इसर्क 
इसकी है। इसीसे इसकी शोभाके विप्रयमे “अमित सदन छवि राई? कहा | ( र तरो A RRED Et सोमा 
५ “`° इति । शरीरमें ~ ` रै हा | ( उत्तरोत्तर अधिक शोभा दिख 
आनन अभितः” इति । शरीरमं कोटि कामकी छवि कही,--'कास कोरि So शोमा (खायी )। (ग) 
देवोंकी छवि कहते हैं । वहाँ “कोटि! और यहाँ “अभित? शब्द देकर जनाया वि मिताः 
अधिक है, यथा--राम देखि मुनि देह बरिसारी । भए मगन i ठ * समस्त शरीरकी छबिसे मुखकी शोभा 
क्र 2. सू a > ३९८ ए 0 
विश्वामित्रका वैराग्य भूल गया और मुखकी शोभा देख बे अपनी सुधि ही भूल रस ( ० १।" समस्त शरीर देखकर 
रामकुमारजीके जरैमें “देह” शब्द छूट गया है | सं ` ९ चछ गयं ( जोमासमुद्रमै ड्रब ही गये | पं 
र छूट गया है | संभवतः बिरति द्रिस्रारी? ०.३. मुद्रमं ड्रब ही गये | पं० 
र्‌ हा पाठसे उपयुक्त भा 
नर जब नखणिख वर्ण 
वर्णन करते हुए ऊपरकी ओर आये। जब मुखारबिन्द्पर दृष्टि पड़ी तव तल वर्णन करने लगे तब चरणोंसे ध्यानका 


शोभा र द बराबर SR यहाँ अमित विशेषण दिया | ( प्र० सं० ) । _ 0 काम देती 
नग परमहंसजी आनन' का अर्थ “आँख” करते | => 

न रै व करते ह आर उसकी रः fo _ 

मुंह किया आय तो अनर्थ दो जायया क्योंकि नेत्रके लिये उस, ८६६ पिमे कहते है कि प्यदि शी 

सुँ अनय हो जायगा क्योंकि सेरे डिये दूसरा कोई अन्द्‌ ही नहीं है कि PT अं 

=” जसका अथ नेत्र किया जाय | और 
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नेत्र मुँहका प्रधान अंग है ।' त्रके बिना मुँहकी शोभा हो ही नहीं सकती'"'और यहाँ शोमाका प्रसंग है। अतः आननका 
अर्थ आँख होगा। यदि कहिये कि ग्रन्थकारने मुँह नहीं लिखा, आठौं अंग लिखें हैं तो चिक, नेत्र, दाँत, ओछ, नाक, ललाट 
कपोल ओर कान यही आठ अंग मुँह कहलाता है, मुँह कोई दसरी चीज नहीं है।'''“नींदड बदन सोह सुठि लोना । मनहुँ 
साँझ सरसीरुह सोना॥' में बदन? का अर्थ आँख ही होगा, क्योंकि प्रसंग नींदका है |'''मुखके लिये छाल कमलकी उपमा 
नहीं दी जाती । कंध बालकेहरि दर ग्रीवा । चारु चिबुक आनन छबि सीवा ॥ नील कंज लोचन भव मोचन ।” में आनन 
ओर नेत्र दोनों कहे गये हैं, इसलिये बहाँ आननका अथ मुँह किया जायगा । पर जहाँ आनन एक ही शब्द लिखा गया है 
आर नेत्रोंके लिये दूसरा शब्द नहीं है वहाँ आननका अर्थ आँख ही होगा ।' [ “आनन? का अर्थ नेत्र” प्रचलित कोशोॉमें 
कहीं सुना नहीं जाता | यदि कविको नेत्र कहना था तो वे “आनन? की जगह नयनन और बदनकी जगह “नयन? लिख 
सकते थे | यदि यह अर्थ कहीं मिलता तो भी प्रसंगके अनुकूल यहाँ यह अर्थ है या नहीं इसपर विचार किया जाता | ] 

श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि नेत्रका वर्णन यहाँ जान-वूझकर कविने नहीं किया, क्योंकि आज सूर्यावलोकनोत्सव 
है । शिशु राम अभी सूर्यके सामने नेत्र नहीं खोल सकते । इससे नेत्र बंद हैं । नेत्र खुळे होते तो उनकी शोमाका वर्णन 
किया जाता ।' उत्तरकाण्डमें भुशुण्डिजीसे क्रीड़ा करते समयका ध्यान है, वहाँ नेत्र खुले हैं, इससे वहाँ नेत्रोंका भी वर्णन 
है । जैसे उत्तरकाण्डमें क्रमसे दर ग्रीवा?; “चाद चिबुक' और “आनन छबि? शाब्द आये हैं वैसे ही यहाँ भी 'कंडु कंठ 
‘चिबुक सुहाई? ओर 'आनन"'"छबि' पद हैं | इस तरह दोनों जगह एक ही अर्थ माना जायगा | इसी तरह किशोरा- 
वस्थाके ध्यानमें भी मुख ओर नेत्र दोनोंका वर्णन है । यथा--सरद मयंक बदन छबि सीबा ।''''** नव अंबुज अंबक छबि 
नीको ॥ १४७। १-३ 

प्रर स्वामीका मत है कि नेत्रोंका वणन यहाँ भी है | 'बिप्रचरन देखत” सें वे 'देखत” क्रियासे बालक रामजीका 
देखना अर्थ करते हुए कहते हैं कि बालक रामजी अत्र बेठने छगे हैं और बैंठे हुए. विप्रचरण देखते हैं | उनका मन 
विप्रचरण देखनेमें लुब्ध हो गया है । बैठे हैं इसका प्रमाण यह है कि कविने चरणोंसे हृदयतक यथाक्रम वर्णन किया, इसके 
बाद कण्ठका वर्णन चाहिये था, पर प्रभु इस समय मुख नीचे किये हुए भ्रगुचरणोंको देख रहे हैं जिससे कण्ठ दिखायी 
नहीं पड़ा, जब देखना बंद हुआ तब कण्ठ दीखने लगा और चिबुक भी । इस प्रकार उनका देखना कहकर नेत्रोंका वर्णन 
उसीमें जना दिया । सूर्यावलोकन बिधि तीसरे महीनेमें विहित है, उस समय 'दुइ दुइ दसन? नहीं होते । ( “देखत? 
श्रीराममें लग सकता है या नहीं पाठक स्वयं विचार करें ) | 

पं० रामकुमारजीने इसका समाधान दूसरी प्रकार किया है जो १९९ ( १२ ) में दिया गया है | 

टिपप्णी-२ ( क ) 'दुइ ढुइ दसन अधर अरुनारे' इति | तात्पर्य कि अधरकी अरुणता दाँतोंमें आ गयी है 
इससे दाँत कुछ लाळ हैं | दो-दो दाँत कहकर जनाया कि छः मासके हो चुके, दाँत जम आये हैं| ( ख ) “नासा 
तिलक को बरने पारे? इति । भगवानकी नासा अश्विनीकुमार हैं, यथा--“जासु घ्रान अश्विनीकुमारा' । अश्विनीकुमार सब 
देवताओंसे सुन्दर हैं | तिलक”, यथा-- तिलक रेख सोभा जनु चाकी? १४७ ( ४ ) देखिये | 

नोट-- नासा तिलक” इति । श्रीत्रिपाटीजीका मत है कि आज मास तिलक नहीं है, बच्चाकी नासा तिलक ही दिया 
जाता है । बाळयोपालके उपासक आज भी नासा तिळक धारण करते हैं | 

सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ ९ ॥ % 


# इसके बाद “नीलकमल दोउ नयन बिसाला । बिकट भृकुटि लटकनि बर माला ॥ 

यह अर्द्धाली पाण्डेजी, पंजाबीजी, शुक देवलालजी (जिन्होंने मूल मानस रामचरितकी भी न जाने कितनी चौपाइयाँ 
रामायणमेंसे काट-छाँट डाली हैँ) और विनायकी टीकाकारने भी दी है। परंतु काशिराज, श्रावण-कुञ्ज, छक्कनलाळजी 
इत्यादिवाली प्राचीन प्रतियोंमें यह अर्द्धाली कहीं नहीं पायी जाती। नागरी-प्रचारिणी सभा एवं श्रीरामदासजी गौड़ और 
पं० शिवलाल पाठक भी इसे क्षेपक ही मानते हैं । रामायणी सन्तोंका भी यही मत है । श्रीयुत जानकीशरणजी ( स्नेह- 


*लताजी ) कहते हैं कि इस प्रसं गमे नेत्रका वर्णन नहीं है यह चौपाई लोगोंने और ठौर इसका वर्णन होनेके कारण यहाँ 


भी मिला दी हूँ । वस्तृतः यह सूर्यावलोकनका समय है । अभी श्रीराम-शिशु तीन महीनेके हैं । तीन मासका बच्चा सूर्यके 
सामने नेत्र कंसे खोल सके ? अतएव नेत्र खले नहीं ह न उनका यहा वणन ह । यहा केवल सर्यावलोकन समयका, ध्यान 
वर्णन किया गया है । वे० भू० पं० र।० कु० दास यहाँ लेखकका प्रमाद मातते हैं और कहते हैं कि भूलसे छुट गयी हूं 
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चिकन कच कुंचित गथुआरे | बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥ १० ॥ 

पीत झगुछिया तनु पहिराई । जात पानि विचरनि मोहि भाई ॥ ११ ॥ 
शब्दार्थ--तोतरे ( तोतले ):रक-रुककर टूटे-कूटे अस्पष्ट शब्द जो बच्चोंके मुखसे निकलते हें । चिक्रन-चिकने । 

कचरब्राल | कुंचितन्सुँघराले | गभुआरेर्गर्भवाले। जो जन्मसे ही रवसे हुए | सँगुलियान्अंगस्ली; ल 

पहननेका टीला कुरता । जानु पानिन्यकैयाँ, बया; दोनों हाथों ओर दोनों पेरौंको पथ्वीपर टककर बच्च चळत ह वह 

चाल ।=हाथ और घुटनेके बल । वा, जाँघपर हाथ धरकर'--( स्नेहलताजी ) । 

अर्थयुन्दर कान हैं, अत्यन्त सुन्दर गाल हैं, सुन्दर तोतले वचन बड़े ही मधुर और बड़े ही प्रिय लगते हैं 
॥ ९ ॥ जन्मके समयसे ही रक्से हुए चिकने और धुँत्रराले बाळ हैं । माताने बहुत ्रकारसे रचकर उनको संबार दिया 
है ॥ १० ॥ पीली अँगरखी देहपर पहिनायी है । घुटनों और दाथोंके बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ॥ ११ ॥ 

टिपणी--१ (क) सुंदर श्रवन सुचारु कपोला' इति। अभी कणेवेध संस्कार नहीं हुआ है, इसीसे कानोंका भूषण 
नहीं वर्णन किया गया । विशेष १४७ ( १। ५ ) में देखिये । ( ख ) अति प्रिय सधुर''” इति | भाव कि “तोतरे बोल” 
तो सभी त्रालकोंके प्रिय और मधुर होते हैं पर श्रीरामजीफे तोतछे वचन अति प्रिय शर अति मधुर हैं | अति मधुर हैं । 
इसीसे अतिप्रिय हैं (ग ) मुखकी शोभा ऊपर कह चुके--आनन अमित“ |! अत्र यहाँ मुखके बोलकी शोभा कहते हैं । 

२--'बहु प्रकार रचि मातु सँवारे--भाव कि केश एक तो अपने स्वरूपसे सुन्दर हैं, अच्छे हैं, चिकने हैं, 
| घैँघराले हैं, काले हैं, उसपर भी माताने बहुत प्रकारसे रचकर उन्हे सँवारा है। अतर-फुलेल लगाकर एँछा है, इससे 
| चिकन हैं और सँवारा है इससे कुञ्चित हैं । 

३ ( क ) 'पीत झँगुछिया तनु पहिराई' से पाया जाता है कि गर्मीके दिन हैं । चेत्रमें जन्म हुआ । भादों, कुआर 
छठा महीना है । छठे महीने बालक बकैयाँ ( घुटनों ओर हाथोंके बल ) चलता है । 'तनु पहिराई! का भाव कि श्याम तनु 
'पाकर पीत झँगुलीकी शोभा हुई है, यथा--पीत झीनि झगुली तनु सोही । ७ । ७७ |! ( ख ) “जानु पानि बिचरनि मोहि 
भाई इति । भाव कि जो जानु-पाणिसे मुझको पकड़नेको दौड़ते थे यथा--“जानु पानि धाए सोहि धरना | ७ | ७९ |? वह 
शोभा मेरे हृदयमें बस गयी है, मुझे भाती है, पर कहते नहीं बनती । ( परंतु आगेके 'तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी । 
२०० । २ !! यह शिवजीका कथन सिद्ध होता है ) | पुनः भाव कि जानु-पाणिसे विचरनेमें चरण उलट जाते हैं, तलवोंके 
अड़तालीसों चिह्नोंका दर्शन होता है और हाथोंको पृथ्वी कमलके फूलोँका आसन देती है । [ ( ग ) हळ इस अर्धालीमें 
सूक्ष्म रीतिसे भूसि उपघेशन' उत्सव जनाया है। भाद्रपद्‌ कृ० १३ को पुष्य नक्षत्रमें प्रथम-प्रथम आँगनमे शिशुको 
भूमिपर बिठलानेकी रस्म बरती गयी । उसीका ध्यान यहाँ वर्णन किया है । ] सर्वाङ्ग »ज्भारसहित जरतार रेशमी पीत 
झैँगुली तनमे पहनाकर माताओंने बच्चोंको भूमिपर बेठाया है ( वै» ) | ( घ) “मोहि भाई” कहकर जनाया कि जानु- 
पाणि-विचरण देखकर चंचल मन स्थिर हो जाता है। ( रा० प्र० ) | ( ङ ) मिलानका शोक जानुभ्यां सरहपाणिभ्यां 
राङ्गणे विचचार ह । क्वचिब्च वेगतो याति क्चिद्याति शनेः शनेः ॥” सत्योपाख्याने अ० २५। ६ ) ] 


रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेपा | सो जाने सपनेहु जेहि देखा ॥ १२ ॥ 


दो०--सुख संदोह _मोहपर ज्ञान गिरा गोतीत। 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत ॥ १९९ ॥ 


-रूपका ९ ~ [ SRT ~ 

अर्थ बणन तो नेद और शेष भी नहीं कर सकते । वही जाने जिसने स्वप्नमें भी देखा हो || १२॥ सुखके 

समूह अर्थात्‌ आनन्द्घन, मीइसे परे, ज्ञान, वाणी और इन्द्रियौसे परे ( जो श्रीराम ब्रह्म हें वही ) दम्पति ( राजा-रानी ) 
के परम ०0 पबित्र बाळ-चरित्र कर रहे हैं॥ १९९ | 

रण ( क ) “रूप सकहि नहि कहि श्रुति सेपा' इति | भाव कि जितनी झो नहीं 

१५० ७ 0 र श्रु ह झू व कि जितनी शोभा हमने कही, उतनी ही नः 

क 2. ई है कह सकते | ( ख ) ६७” भगवानका नखशिख वर्णन किया गया; सब 

[न किया पर नेत्रोंका वर्णन नहीं किया गया । इसका कारण यह है कि भुशुणिडजीने रूपको साक्षात्‌ देखकर 
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दोहा १९०, Vinay Soir क्र Donations [ 


( उत्तरकाण्डमें ) गरुड़जीसे वणन किया । उसी रूपको शुरुमुखसे सुनकर हमने वणन किया । पर भुशुणिडजीने रूपको 
देखकर उसका वर्णन किया, इसीसे वहाँ नेत्रका वर्णन है, हमने बिना देखे वर्णन किया इसीसे हमारे यहाँ नेत्रका वणन नहीं 
है । अथवा, श्रीरामजीका ऐसा अद्भुत रूप है कि श्रुति-शेष मी टीक-ठीक नहीं कह सकते, वणन करनेमं सबसे कुछ-नः 
कुछ बाकी ही रह जाता है । सुझुण्डिजीसे भी भगुचरणचिह्व कहनेमं रह गया | वैसे ही यहाँ चेत्रका वणन रह गया | 
( विशेष १९९ | ७-८ में देखिये ) । 

श्रीविजयानन्द्‌ त्रिपाटीजी लिखते हैं कि “रुप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेपा' कहकर "सो जानइ सपनेहु जिन्ह 
देखा? कहनेमें भाव यह है कि रूप यद्यपि सर्वथा अवणनीय है फिर भी अजेय नहीं है, सपनेमं भी जिसने देखा दै वह 
बातको जानता है कि वह महासौन्दर्य सर्वथा बाणीसे परे है । श्रीगोस्वामीजीने स्वप्नमें इस प्रकार दशन किया था, 
इसलिये ऐसा कहते हैं । यहाँ गोस्वामीजीने नेत्रका वर्णन नहीं किया ; क्‍योंकि याद नहीं है । स्वप्नकी बात पूरी-पूरी 
याद नहीं रहती एकाध बातकी भूल पड़ जाया करती है |! 

प० प० प्र०--शिवजी कहते है “सो जाने सपनेहुँ जेहि देखा' | इससे अनुमान होता है किं दिवजीने यह लीला 
देखी है । कब और कैसे देखी इसका संकेत भुशुण्डिजीकी मो कथामें है जो 'जाबुपानि धाए मोहि धरना ॥ ७। ७९।६। 
से शुरू हई । मोहनिवृत्तिके पश्चात्‌ भुशुण्डीजीने कहा है कि “लगे करन सिसु कोतुक तेई || ७ | ८८ । ५ |! तेई से 
जानुपानि धाए मोहि घरमा” इत्यादिको दी सूचित किया है । इसके अनन्तर सोरठेमें कहा है--जेहि सुख ळागि पुरारि 
असु वेष कृत सिव सुखद । अवधएरी नरनारि तेहि सुख महे संतत मगन ॥ ८८॥? अर्थात्‌ उस सुखके लिये शिवजीको 
अशिव वेष लेना पड़ा । भुशुण्डिजीने इस सुखके लिये लघु बायस वष” लिया । काक-देह अमंगळ है । इससे सिद्ध हुआ 
के भुशुण्डिजी साथ शिवजी भी लघु वायस वेप्रस जाहु पानि बिचरनि' देखते थे; अतः कहा कि सोहि भाई! । जब 
शिवजी विप्रवेषमें आये तब भुशुण्डिजी भी विप्रवेषसं आये थे, ओर जव भुशुण्डिजी लघुवायसरूपसे शिशु-चरित देखते 
तब शिवजी भी उनके साथ लघुवायसरूपमें ही रहे, पर शिवजीको मोह नहीँ हुआ । 

टिपणी--२ “सुख संदोह मोहपर' इति । ( क ) सुखके पात्र हैं, मोहसे परे हैं; यथा--नहिं तहँ मोह निसा 
लव लेसा ॥ ११६ | ५ |? इतने विशेषण देकर तब “दंपति परम प्रेम बस” कहनेमें भाव यह है कि जी ब्रह्म इतना 
अगम्य है, वही प्रेमके वश होकर इतना सुगम हो गया कि शिशु बनकर चारत कर रहा है | श्रीमनु-दातरूपाके प्रेमवश 
उनके बालक हए और उनको वात्सल्यछुख देनेके छिये शिक्षुचरित करते हैं | ( ख ) पुनीत? अथात्‌ ऐसे पवित्र ह कि 
अधमाधम प्राणी भी इन्हें सुननेसें ही पवित्र हो जाते हैं | ( ग ) झि जबतक माता पिंताकी गोदम रहें तबतक माता- 
पिताको ही विशेष सुख रहा । जब गोदसे उतरकर आँगनमें खेलते लगे तब माता-पिता ( दोनों ) को सुख होने लगा, 
इसीसे यहाँ दंपति प्रेम बस” कहा और पूर्व केवल “कोसल्याके गोद' कहा था । जानु-मानि-विचरण होने लगा तब पिता 
भी गोदमें लेने छगे । ऑर आगे बाहर निंकळनेपर सभी कोसळपुरवासियाँका सुख लिखते हैं; “एहि बिधि राम जगत पितु 
माता । कोसलपुर वासिन्ह सुखदाता ॥--झुखसंदीह” ह, अतः सबको सुख दते हैं | 

खर्रा--१ इस दोहेमें भगवानके सब अंगोंका वर्णन दै, नेत्रोंका वणन नहीं है ओर देखनेबालोंका तीन बार वणन 
है । यथा--विम्रचरन देखत मन छीसां नानि गभीर जान जिहिं देखा”, सो जानं सपनेहुँ जेहि देखा । २--यहाँ 
नाम, रूप, लीळा और धाम क्रमसे कहे गये | प्रथम नामकरणसे नाम कहा, काम कोटि छवि स्याम सरीरा” से लेकर 
“सो जाने सपनेहुँ जेहि देखा’ तक १२ अर्धालियोंमें रूपका वर्णन हुआ, जाबु पानि बिचरनि सोहि माइ ओर “कर 
सिसुचरित पुनीत” इत्यादि लीळा हैँ । ऑर, आगे कासलपुर बासिन्ह“” से थाम कहा । ३-चाळळीळाप्रकरणमं तीन 
दोहे एक ही प्रकारके हँ ।-- ब्यापक व्रह्म निरंजन निर्गन विगत बिनोद । सो अज प्रेम सगति बस कोसळल्या के गोंद ॥ 
सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत । दंपति परम प्रेमवस कर सिसु चरित पुनीत ॥! आर “ब्यापक अकल अनीह अज 
निर्न नाम न रूप । भगति हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ २०५ ॥' तीनोंमें ऐश्वय वर्णित है । प्रथममें 
कौसल्याजीका, दूसरेमें पुरवासियाका भी प्रेम क्रमसे प्रथक-प्रथक्‌ वणन किया गया है | ४-- पहि विधि राम जगत पिंतु 
माता” के आगे ५ अधालियोंमें उपदेश है | 


प० प° प्र०--इस दोहेके अंगभूत १२ चोपाइयाँ हैँ | यही 'सतपंच चोपाई मनोहर” हैं जो उर घरने' अर्थात्‌ 
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बालकाण्ड ७४७ रीरा सब्दो) शणं मbonations दोहा २०० ( १-४) 


ध्यानके योग्य हैं । १२ चौपाई अन्यत्र नहीं हैं। इन चोपाइइयोंमे सूर्यावलोकन, निष्क्रमण, भूम्युपवेशन ओर अन्नप्राशन 
आदि बारह मासोंमें करने योग्य सब विधियाँ गास्रानुकूल समयमें ही की गयीं यह अत्यन्त गूटू रीतिसे कहा है। मराठी 
'गूदार्थचन्द्रिका' में विस्तारसे लिखा है-- 

एहि बिधि राम जगत पितु माता | कोसलूपुर बासिन्ह सुखदाता ॥ १ ॥ 


जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी। तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ २॥ 
अथ--जगत्के माता-पिता श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार ( अवधमें जन्म लेकर बाललीला करके ) कोशलपुर- 
वासियोंको सुख देनेवाले हुए. ॥ १ ॥ हे भवानी ! श्रीरामजीके चरणोंमें जिन्होंने प्रेमपन टाना, अनुराग किया ( अर्थात्‌ 
जो श्रीरामपदप्रेमाभिमानी हैं ) उन ( उपासको ) की यह गति प्रकट है । ( तात्पर्य की आज इस कलिकालमें, वर्तमान 
कालमें भी जो रामचरणमें रतिमान हैं, रामचरणानुरक्त हैं उनको भी उस समयके कोशलपुरवासियोंकी भाँति वे सुख 
देते हैं) ॥ २॥ 

टिपणी--१ ( क ) "जगत पितु माता अर्थात्‌ संसारके उसन्न-पालनकर्ता जो भगवान्‌ हैं, एवं जो भगवान्‌ माता- 
पिताके समान जगतूके सुखदाता हैं। जो राम सारे जगत्‌के माता-पिता हैं वे कोसळपुरवासियांको सुखदाता हैं, इस 
कथनका तात्य यह है कि सम्पूर्ण जगतूको जिसने उत्पन्न किया वह स्वयं ही अवधमें आकर पुरवासियाको सुख देनेके 
| लिये ( पुत्ररूपसे ) उत्पन्न हुआ | एवं जो जगत्‌ सुखदाता है वह एक पुरको सुख दे रहा है, यह कैसी विचित्र बात है ! 
पुनः भाव कि जब वह स्वयं ही इनको सुख देने आया ओर दे रहा है, तब उनके सुखका वर्णन कौन कर सकता है ? 
(ख) 'कोसळघुर बासिन्ह सुखदाता का भाव कि कोशलपुरमें निवास होनेसे उनपर बड़ा ममत्व है; यथा--*अतिप्रिय 
मोहि इहाँ के बासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥' [ (ग ) "णहि बिधि राम जगत पितु माता’ यह चरण सूत्ररूप है । 
जगत पितु माता । कोसळपुर बासिन्ह' तीन नाम इसमें दिये | इन तीनोंकों सुख दिया। प्रथम माताको, फिर 
माता-पिता दोनोंको, फिर कोसलपुरवासी एवं जगतूको |--( स्नेहलताजी ) ]। 

२ ( क ) जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी? इति। प्रथम अर्धालीमें केवल कोसळपुरवासियोंको सुख देना कहा, 
| इसीसे अब 'जिन्ह रति मानी” कहकर जगतूभरके उपासकोंको सुख देना कहते हैं । ( ख ) यहाँ गोस्वामीजीने ऐश्वयंसूचक 
। नाम न देकर “रखुपति?, रघुराई? इत्यादि माधुय नाम दिये हैं । इसमें भाव यह है कि प्रभुके सगुण रूपमे, उनके 
| अवतारमें, जिनका प्रेम है, उन्हीँको ये सुख मिल सकते हैं, दूसरोंको नहीं । ( ग ) 'तिन्हकी यह गति प्रगट? का भाव कि 
| बात घुष्ट करनेके लिये वेदशास्रादिका प्रमाण दिया जाता है सो यहाँ प्रमाणकी आवश्यकता नहीं । उपासकोंकी गति प्रकट 
| है, आँखसे देख लो, प्रमाणका काम नहीं । [ ( घ ) पुनः, भाव यह कि पू्वंकालमें श्रीमनु-शतरूपाजीने अनन्य प्रेमपन 
| | निबाह्ा इसीसे आज प्रभु उनको प्रत्यक्ष बालचरितका आनन्द ( रूप फल ) दे रहे हैं। इसी तरह जो कोई भी प्रभुसे 
| | अनन्य प्रेम करेगा उसकी भी गति अवधवासियोंकी-सी होगी, उनको भी प्रभु ऐसा ही मनोवाज्छित सुख देंगे। 

( प्र० सं० ) | अवधवासियोंका प्रेम वियोगके समय प्रत्यक्ष देखा गया है | प्रभु तो उनके प्रेमको प्रथमसे ही जानते हैं 
इसीसे उनको सुख दिया है । 2 
0 
रघुपति बिभुख जतन कर कोरी । कवन सके भव बंधन छोरी ॥ ३ ॥ 


जीव चराचर बस कै राखे । सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥ ४ ॥ 


° 

शब्दाथ-बिमुख= प्र CS कोरक रियं बसों, करोड़ों है 

नर मलको र जिसको प्रेम न हो, जो मन न लगाये, प्रतिकूल | कोरीःकोरियों, बीसों, करोड़ों । =खाली-खाली, 
क › संभाषण करती है । भय भाखे=भयपूर्वक संभाषण करती है | बोलते डरती है । भय खाती है । 

उनका सताम बिसुख ( रहकर मनुष्य चाहे ) कोरियों ( वा, व्यर्थ कितने ही ) उपाय (क्यों न ) करें 

कोन छुड़ा सकता है ? ॥ ३ ॥ जिस मायाने चर-अचर सभी जीवाँको अपने बशमें कर हैं बह 

भी प्रभुसे भय खाती है ॥ ४ ॥ र्‌ रक्खा ह, वह 


टिप्पणी--१ रघुपति बिसुख जतन कर कोरी 
कर कोरी । "``? इति । (क उपासकोंकी ड ~ 
निरादर करते हैं, जो रामविसुख हैं, उनकी गति कहते हैं। (क) उपासकोंकी गति ऊपर कही | अब जो उपासनाका 


^` कि यश, शान, तप, जप आदि — “जतन कर कोरी? का भाव कि 
'करिः व कि यज्ञ, ज्ञान, तप, जप आदि दे 
` १. 'करि'-पाठाम्तर । क १ शीन, तप, जप आदि 
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करोड़ों यत्नोंसे भी मव-बन्धन नहीं छूट सकता; यथा--जे ज्ञान सान निमत्त तब भवहरनि अक्ति न आदूरी। ते पाइ सुर 
दुरळम पदादपि परत हस देखत इरी ॥ ७ | १३ ॥' तात्य कि शानादि करोड़ों यत्नोंसे श्रीरामभक्ति श्रेष्ठ है | (ख) “कवन 
सके भवबंधन छोरी”, रधुपतिविमुखका भवबन्धन कौन छोड़ सकता है, इस कथनका तात्पर्य यह है कि रघुपतिकी भक्ति 
यदि करे तो भक्ति भवबन्धनको छुड़ा देती है; यथा-- देखा जीव नघावे जाही । देखी मगति जो छोर ताही ॥ २०२ | 
४॥ (ग) [ हे प्रमाण यथा-- जप जोग बिराग महामख साधन दान दया दम कोटि कर । मुनि सिद्ध सुरेस गनेस 
महेश से सेवत जन्म अनेक मरे ॥ निगमागस ज्ञान पुरान पढ़े तपसानलमें झुगपुंज जरे ॥ मन सों पन रोपि कहे तुलसी 
रघुनाथ बिना दुख कोन हर ॥ क० ७ । ५७ ||? पुनश्च, यथा विना सक्ति न झुक्तिश्च भ्रुजमुत्थाय चोच्यते | यूय धन्या 
महामागा येषां प्रीतिस्तु राघवे ॥' ( सत्योपाख्याने ) | पुनश्च, थे नराधमा छोकेधु रामभक्तिपराङ्सुखाः । जप तप दया 
शौचं शाख्राणामवयाहनम्‌ । सब वृथा विना येन श्रणु त्वं पार्वति प्रिये ॥› ( रुद्रयामले । वे० ) । अर्थात्‌ बिना भक्तिके 
मुक्ति नहीं होती यह हम हाथ उठाकर कहते हैं, जिनकी प्रीति श्रीखुनाथजीमँ है वे आप लोग धन्य हैँ । दे प्रिय पार्वती ! 
सुनो । जो अधम मनुष्य श्रीरामभक्तिसे विमुख हैं उनके जप, तप, दान आदि सब व्यथ हैं ] । 
नोट--्रीभुशुण्डिजीने जो बिबु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल || ७ | १२२ ॥? कहा है वढी भाव 
यहाँके रघुपति बिम्रुख जतन कर कोरी । कवन सके भववंधन छोरी ॥! का है । वहाँ “कमठ पीठ जामहिं बरु बारा, 
'बंध्यासुत बर काहुहि सारा”, 'फूलहिं नभ बरु बहु बिधि फूला,' “तृषा जाइ वस सुगजल पाना”, बरु जामहि सस सीस 
बिषाना”, “अंधकार बर रबिहि नसावे”, हिस ते अनल प्रगट बरु होइ”, “बारि मथ घृत होइ बझ' ओर “सिकता तें बरु तेल! 
इन नौ असम्भव दृष्टन्तोंको देते हुए उनके आदि, मध्य और अन्तमें यही सिद्धान्त अटल बताया गया है । श्रुति-पुराण 
आदि सब ग्रन्थोंकी साक्षी दी गयी है | उपक्रम, अभ्यास और उपसंहार तीनोंमें यही सिद्धान्त किया गया है | 
टिप्पणी--२ (क) “जीव चराचर बस के राखे ।”'? इति । अत्र भवबन्धनका स्वरूप कहते है | मायाने चराचरको ' 
वश कर रक्खा है | यही भवत्रन्धन है | वस कै राखे’, वश करके रक्खा है अर्थात्‌ भवबन्धन नहीं छोड़ने देती | ( ख ) 
सो माया प्रभ सों मय भाखे', यही माया प्रभुके सामने ढीठ होकर नहीं बोल सकती, डरती रहती भाव कि वह 
प्रभुके अधीन है, प्रभुकी इच्छाके विरुद्ध कुछ भी करनेका साहस वह नहीं कर सकती | इससे जनाया कि जिनसे वह डरती 
है, उन्हीं प्रमुकी शरण हो जानेसे मायासे छुटकारा मिल जाता है; यथा-दवा छपा युणमथा मम माया दुरस्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ गीता ७ | १४॥? [ ( ग) यहाँ दो असम्भव वाक्योंकी समताका भावसूचक 
प्रथम निदर्शना अळंकार’ है | (वीर) ] 
भृकुटि बिलास नचावे ताही। अस प्रभु छाडि भजिय कहु काही ॥ ५ ॥ 
मन क्रम बचन छाडि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥ ६ ॥ 
रथ प्रमु (श्रीरामचन्द्रजी) उस मायाको अपनी भौंहके इशारेपर नचाते हैं । ऐसे प्रभुको छोड़कर भला कहिये 
तो सही कि किसका भजन किया जाय ? (अर्थात्‌ ओर कोई भी भजने योग्य नहीं है; समी तो मायाके वशीभूत हैं ) 
॥५॥ मन, कर्म और बचनसे चठुराई ( चालाकी, छल, कपट ) छोड़कर भजन करते ही श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे || ६॥ 


टिप्पणी--१ “श्वकुटि-बिकास नचावे ताही' इति | यथा--जो माया सब जगहि नचावा | जासु चरित छखि काहु 
न पावा ॥ सो प्रश्रु श्र बिछास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ ७ । ७२ |? अर्थात्‌ जो माया चराचरमात्रकों 
नचाती है वही प्रभुके श्र बिळासपर नाचती नचावै? पदसे पाया जाता है कि श्रौरामजीके सामने माया मूर्तिमान्‌. 
खड़ी रहती है, यथा-- देखी माया सब विधि गाढ़ी । अति सभीत जोर कर ठाढी ॥ २०२ | ३ |? प्रथम कहा कि सौ 
माया प्रभु सों भय माखे' अर्थात्‌ माया प्रभुसे डरते हुए (बड़े अदबसे) बोलती है ओर यहाँ “कुटि बिलास नचाव ताही" 
से जनाया कि वह बोलती है पर प्रभु उससे नहीं बोळते, भौंहके इशारेहीसे उसे नचाते हैं | पुनः “नचावै? से जनाया कि 
माया नटी दै; वथा--नाच नटी इब सहित समाजा । ७ । ७२ ।', “माया खळु नतकी विचारी। ७ । ११६ |? 


नोट--१ 'अस प्रभु छाडि भजिथ कहु काही” इति । “अस” अर्थात्‌ जिसको माया डरती है ओर जिसके इशारेपर 


माया नाचती है, ऐसे समर्थ स्वामी । प्रमुच्समथ स्वामी | 'भजिय कहु काही” क्योंकि ओर समी तो “माया विक्स बरिच 
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हैं। भाव कि जो स्वयं मायावश है वह दूसरेको मायासे कैसे छुड़ा सकता है ? जिसको माया डरती हो, जिसके वह अधीन 
हो, जो उसके स्वामी हॉ, वे ही उससे छुड़ा सकते हैं। श्रीरामजी ही एकमात्र ऐसे हैं, अतएव उन्हींका भजन करना 
चाहिये | उनकी भक्ति करनेसे माया डरती रहेगी । यथा--“माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारिबर्ग जाने सव कोऊ ॥ 
एुनि रघुबीरहि भरति पिआरी । माया खळ नतकी विचारी ॥ भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
रामभगति निरुपम निरुपाधी । बसे जासु उर सदा अवाधी ॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई । ७ । ११६ |! एवं हरि- 
मायाकृत दोष गुन बिनु हरिभजन न जाहिं।' रामभजन करनेसे वह अपना प्रभाव न डाळ सकेगी | 

टिपणी--२ ( क ) 'मन क्रम बचन छाडि चतुराई ।'''? इति । प्रथम जीव चराचर बस कै राखे? यह मायाका 
प्राबल्य कहा । फिर मायासे छूटनेका उपाय कहा--*अस प्रभु छाँडि भजिय कहु काही” अर्थात्‌ प्रभु श्रीरामकी कृपा ही 
उपाय है । अब श्रीरामक्ृपाप्राप्तिका साधन बताते हैं कि भजन करे | 'मन क्रम बचन छाँड़ि चतुराई मजत' यह इस साधन 
(भजन) की सिद्धिका उपाय बताया | उदाहरण यथा--'मन बच क्रम वानी छाँड़ि सयानी सरन सकल सुरजूथा । १८६। F 
देवता चतुराई छोड़कर शरणमें गये, अतएव तुरंत आकाशवाणी हुई,--“गगन गिरा गंभीर भ हरन सोक संदेह । १८६ |? 

नोट--२ मन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, यथा-- नाम गरीबनिदाजको राजु देत जन जानि । तुलसी मन 
परिहरत नहि घुरबिनिया की बानि ॥ दोहावली । १३ |? इसे सत्संगमें लगा देनेसे, इसपर प्रथम नियमका भार इतना 
डाल देनेसे कि उससे उसे छुट्टी ही न मिले ( क्योंकि खाली बैठनेसे वह अवश्य विषयोका चिन्तन करेगा ), श्रीरामनाम 
और श्रीरामचरितका प्रभाव जानकर उनमें उसे लगा देनेसे, वह धीरे-धीरे विषयास हटकर इधर लग जायगा तब प्रभु 
अबश्य कृपा विशेष करेंगे | देखिये, देवताओंके मन, बचन, कर्मसे शरण होनेपर ही ब्रह्मवाणी हुई थी । 

३ छाडि चतुराई' इति । चतुराई क्या है ? चालाकी, छल, कपट ही चतुराई है । स्वार्थ छल है; यथा--छिल 
स्वारथ फल चारि बिहाई ।? कपर प्रभुको नहीं भाता; यथा--“मोहि कपट छल छिद्र न भावा।? इसीसे श्रोभरतजी कहते 
हैं कि प्रभुके न आनेका कारण यही जान पड़ता है, ` यथा--'कारन कवन नाथ नहिं आएउ । जानि कुटिल किधों मोहि 
बिसराएउ ॥"' "कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं छीन्हा ॥ ७। १ |? स्वार्थ ओर छल छोड़कर 
प्रशुद्वीसे नाता जोड़ना, उन्हींको उपाय और उपेय जानकर उन्हींका एकमात्र अपने सत्र कायामें आझा-भरोसा रखना, 
द्म्भ-कपरसे नहीं वरंच शुद्ध अन्तःकरणसे यही “छाँडि चतुराई' का भाव है । यथा “जानकीजीवनकी बलि जैहों । चित 
कहै रामसीयपद परिहरि अब न कहूँ चरि जेहों ॥ उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख प्रभुपद बिसुख न पेहों । मन समेत या 
तनके यासिन्ह इहै सिखाबनु देहों ॥ श्रवनन्हि और कथा नहिं सुनिहों रसना और न गेहों । रोकिहों नयन बिलोकत औरहि 
सीस सही नेहौं ॥ नातो नेह नाथ सों करि सब नाते नेह बहेहों । यह छरमार ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहों ॥ 
विनय १ बस यही जीवन अपना बनाना मनुष्यमात्रका कर्तब्य है | गीताबळीमें प्रभुने भी यही लक्षण विमीपणजीसे 
कहे हैं जिससे वे अपनाते हैं; यथा 'सब बिधि हीन दीन अति जड़ मति जाको कतहुँ न ठाउँ । आये सरन मजों न तजौं 
तिहि यह जानत रिषिराउ ॥ जिन्ह के हों हित 
सम कपट प्रीति बहि जाउ । ५ | ४५४ 

४ कृपा करिहहि रघुराई का भाव कि उनकी 
सोहा । सो निस्तर तुम्हारेहि छोहा ॥ ४ | ३ । २ ।› 


एदि बिधि सिसु बिनोद प्रश्च कोन्हा । सकल नगरवासिन्ह सुख दीन्हा ॥ ७ ॥ 
रु उछग कृषहुँक हराने । कहुँ पाठने घालि झुलावै ॥ ८ ॥ 
दो०--प्रेम मगन कोसल्या निसि दिन जात न जान । 

सुत सनेह चस माता बालचरित कर गान ॥२००॥ 


° 
अ्थ--इस प्रकार प्रश्न ( जगत्‌-पितु-माता श्रीरामचन्द्रजी ) ने बाङक्रीड़ा की और समस्त पुरवासियोंकी सुख 


दिया ॥ ७॥ प्रेममें डूबी हुई माता कोसल्या मे ढेकर हिलाती हे डि 
डु ल्थाजी उन्हें कभो (तो) गोदमे लेकर हिलाती-डुछाती और कमी पाछनेसें लियकर 
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सब प्रकार चित नाहिंन और उपाउ ।"'नहि कोऊ प्रिय मोहिं दास 


कृपासे ही मायाकी तित्ति होगी; यथा “नाथ जीव तब माया 


Po 


दोहा २०० Vinay Ava3/ी कि 'रमिष्चस्द्रीथ भ;2८७7१/0० मानस-पीयूष 


झुलाती हैं ॥ ८ ॥ ( इस तरह प्रेममें ड्रबी हुई ) रात-दिन जाते नहीं जानतीं । पुत्रके प्रेमबदा माता उसके बालचरित 
गाया करती हैं || २०० || 
टिपणी--१ ( क ) “पूर्व कह आये कि “एहि बिधि राम जगत पितु माता | कोसलपुरबासिन्ह सुख दाता ।' और 
यहाँ पुनः कहते हैं कि “एहि बिधि सिसु-बिनोद प्रभु कीन्हा । सकल नगरवासिन्ह सुख दीन्हा ॥” यह पुनरुक्ति दै”, यह 
शङ्का लोग करते हैं । पर यहाँ पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि पूर्वकी चोपाई “एहि बिधि राम जगत पितु माता ।"*” इत्यादि 
उपदेशके सम्बन्धमें है कि उनका ऐसा प्रेम है कि जो जगत्मात्रके माता-पिता हैं, ने इनको अपना माता-पिता 
बनाया ओर स्वयं पुत्र होकर उनको सुख दिया । ओर “एहि बिधि सिसु-बिनोद प्रभु कीन्हा? इत्यादि कथाके सम्बन्धमेँ है | 
जैसे कि किष्किन्धाकाण्डमें 'चरषा-विंगत सरद रितु आई ।” और “बरपागत निर्मछ रितु आई।? में एक ऋतुबणनके 
सम्बन्धमें कहा गया और दूसरा लीलावर्णनके सम्त्रन्धमें | ( ख ) झिशुविनोद गीतावळीमें स्पष्ट है कि कभी हाथ पसारते 
हें, कभी किलकारी मारते हैं, कभी रिसा जाते हैं, इत्यादि । [ यथा आजु अनरसे हैं भोर के पय पियत न नीके। रहत 
न बेठे ठाढ़े पालने झुलावतहूँ, रोवत राम मेरो सो सोच सबही के ॥ देच पितर ग्रह पूजिप्रे तुला तौलिये घीके । तदपि 
कबहुँक सखि ऐसेहि आरत जत्र परत दृष्टि दुष्ट ती के ॥ बेगि बोलि कुलगुरु छुयो माथे हाथ अमी के । सुनत आइ रिषि 
कुस हरे नरसिंहसंत्र पढ़े जो सुमिरत भय भी के ॥ जासु नाम सरबस सदा सिवर पारत्रती के । ताहि झरावति कोसिळा यह 
रीति प्रीतिकी हिय हुलसत तुळसी के ॥ गी० १२ |, “माथे हाथ रिषि जब दियो राम किलकन लागे । महिमा 'खसुझि 
लीला ब्रिलोकि शुरु सजल नयन तनु पुलक रोम-रोम जागे ॥ लिये गोद धाए गोद ते मोद झुनि-मन अनुरागे । निरखि 
माठ हरषी हिये आली ओट कहत झु बचन प्रेस के से पागे ॥ तुम सुरतरु रघुबंसके देत अभिमत मागे । मेरे ब्रिसेषि 
गति रावरी तुळसी प्रसाद जाके सकळ अमंगल मागे ॥ गी० १२ ॥?; “गहि मनिखंभ डिंम डगिं डोलत । कळबळ बचन 
तोतरे बोलत ॥ ४ ॥ किलकत झुकि झाँकत प्रतिबिंबनि | देत परम सुख पितु अरु अंबनि ॥ गी० २८ ॥?; निकु ब्रिलोकि 
धौं रघुबरनि ।"`` परसपर खेलनि अजिर उठि चलनि गिरि-गिरि परनि ॥ २॥ झुकनि झाँकनि छाँह सों किछकनि नटनि 
हठि ररनि । तोतरि बोळनि ्रिलोकनि मोहनी मनहरनि ॥ ३ ॥ सखिबचन सुनि कोसिला छखि सुढर पाँसे ढरनि। छेत 
भरि भरि अंक सेंतति पेत जनु दुहूँ करनि ॥ गी० २५ ॥? ] 


२ ले उछंग कबहुँक हलूराचे |” इति | यह कौसल्याजीके चित्तका उत्साह है, कभी गोदसे उतारकर नीचे बिठा 
देती हैं तब बकैयाँ चलने लगते हैं,--जानु पानि-यिचरनि मोहि आई” | कमी गोदमें लेकर हिलाती-डुलाती हैं, कभी 
पाळनेमें लिटाकर झुलाती हैं ओर वाळचरित गान करती हैं । हळ कबहुँ उछंग कबहुँ बर पलना । माठु दुलार कहि प्रिय 
ललना ॥ १९८ | ८ |? पर कथाका प्रकरण छोड़कर बीचमें श्रीयमरूपका वणन करने लगे थे, फिर भक्ति आर मायाकी 
महिमा कही । अत्र पुनः कथाका प्रसङ्ग वहींसे उठाते हैं--ले ''उछंग०? । [ उछंग ( सं० उत्संग )>गोद, कौरा | उछंग 
लेना=गोदसें लेना; हृदयसे लगामा । ] 

३ प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन” इति | (क ) प्रथम लिख आये कि “सो अज प्रेम मगति वस कौसल्या 
कै गोद” अर्थात्‌ कौसल्याजीके प्रेम और भक्तिके बदा होकर ब्रह्म कौसल्याजीकी गोदमें आया । और अब यहाँ कौसल्याजी- 
का प्रेम वर्णन करते हैं । (ख ) 'निसि दिन जात न जान! अर्थात्‌ दिन-रात इतने सुखसे बीते कि पता ही न चला | 
सुखके दिन जाते जान नहीं पड़ते | “निमिष सरिस दिन जामिनि जाहां', “पुरजन नारि मगन अति प्रीती । वासर जाहिं 
पलक सम बीती ॥ अ० २५२ ।?, “सुख समेत संबत दुइ साता । पछसम होहि न जनिअहिं जाता ॥ अ० २८० |! (य) 
“सुत सनेह बस” यहाँ कहकर दिखाया कि जैसे उधर भगवान्‌ कौसल्याजीके प्रेमके वश हुए वैसे ही कोसल्याजी भी पुत्रके स्नेहे 
ब हैं । इस प्रकार माता और पुत्रका अन्योन्य प्रेम दिखाया । सुत-स्तेह-वश हैं, इसीसे सुतका चरित्र गाती हैं | [ बाळचरिल- 

| गान गीतावळीमें स्पष्ट है यहाँ दो एक पद्‌ उद्धृत किये जाते हें | यथा-( १ ) “सुभरा सेज सोमित कौसल्या रुचिर राम 
सिसु गोद लिये ।'''वालकेलि गावति हलरावति पुलकति प्रेम-पियूष पिये ॥ २ ॥``"गी० १ | ७ ।?; ( २ ) 'ह्वेहौ लाल 
कबहिं बड़े बलि मया । रासलघन मावते भरत रिपुदवन चारु चारिउ मया ॥ १ ॥ याल 'विभूषन बसन मनोहर अंगनि 
बिरचि बनेहों । सोमा निरखि निछावरि करि उर लाइ बारने जेहों ॥ २ ॥ छगन मगन अँगना खेळिहौ मिलि उसुक उमुकु 
कृव धेंहौ । कलवल वचन तोतरे मंजुल कहि माँ मोहि बुलही ॥ ३ ॥ पुरजन सचिव राउ रानी सब सेवक सखा सहेली । 
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रमयासाआतशामपााक तमाम आम“ पलक आल बार 


' बालकाण्ड ५॥०/4६०भी कराए आए, Bons दोहा २० १ ( १.२ ) 


छेह छोचन छाहु सुफल लखि ललित मनोरथ बेली ॥ ४ ॥ जा सुख की लालसा लट्टू सित्र सुक सनकादि उदासी । तुलसी 


तेहि सुखसिधु कौसिला मगन पे प्रेम पियासी । गी० ६ |! (३ ) छोटी छोटी गोड़ियाँ अंगुरियाँ छबीली छोटी नख जोति 

मोती मानो कमल दलनि पर । ललित आँगन खेले ठुमकु ठुमकु चलें झुंझनु झुंझुनु पाये पेजनी रूदु सुखर । किंकिनी 
कलित कटि हाटक जटित मनि मंजु कर कजनि पहुचियाँ रुचिरतर । पियरी झीनी झंगुली साँवरे सरीर खुली, बालक 
दामिनी ओढी मानौ बारे वारिधर ॥ १ ॥ उर बघनहा कंठ कठुला झडुछे केस, मेढी लटकन मसिविंदु सुनि मनहर । अंजन 
' रंजित नेन चित चोरे चितवनि झुख सोभा पर वारों अमित असमसर । चुटकी बजावती नचावती कौसल्या माता, बाल- 
केलि गावति मल्हावति सुप्रेस भरि। किलक किलकि हँसेँ दुइ दुइ इँशुरियाँ लासे, तुळसरीके मन बसें तोतरे बचन 
बर ॥ गी० ३० | (प्रण सं० ) ] 

नोट--१ यहाँ माताका पुन्रनिपयक स्नेह रति भाव है । श्रीरामजी आलम्बन विभाव हें। उनकी मृदु सुसुकानि 
उद्दीपन विभाव है । माताका गोदमै लेकर हलराना, पाठनेमें शुलाना आदि अनुभाव हैं । हपांदि संचारी भावोंसे विस्तृत 
हो व्यक्त हुआ है। ( वीर ) 

२ सुत सनेह बस'' ? इति | जब भगवान्‌ सूतिकागारमें किशोर रूपसे प्रकट हुए तब कौसल्याजीको ऐश्वयंका ज्ञान 
उत्पन्न हो गया था | प्रभुने उस समय यह सोचकर कि हमें तो अभी बहुत तरहके चरित करना है और ये ऐश्वर्यमें मग्न हें, 
हसकर पूर्वजन्म, तप और बरदानकी बात कही जिसमें माता सुतविषयक प्रेम करे | प्रभुके वचन और हँसीरूपी मायासे 
उनकी मति बदल गयी और उन्होंने वह रूप छोड़कर शिशुळीला करनेकी प्रार्थना की, बस भगवाम्‌ तुरत शिशु हो शिशुचरित 
करने लगे-- रोदन राना होइ बालक सुर भूपा' । प्रेम सगन कौसल्या” यहाँतक माताको सुख देनेके लिये शिशुचरित 
हुए। अब यह देखकर कि ये नितान्त “सुत स्नेह” में मग्न हैं, ऐश्वर्य सर्वथा भूल गयी हैं, इनको फिर ऐश्वर्यका ज्ञान 
दिलानेके लिये अद्भुतरूप दिखाबेंगे, क्योंकि ये पूर्वजन्ममें बर पा चुकी हैं कि (अलौकिक विवेक कभी न मिटे? (१५१ । ३) । 
भगवानको यज्ञरक्षाके लिये मुनिके साथ और फिर चौदह वर्षके लिये बनमें जाना है, यदि सुत स्नेह में ही ये मग्न रहीं तो 
उन लीलाओंके समय उनको भी बहुत क्लेश होगा और वे यहीं शरीर त्याग दें तो पूर्वका वरदान व्यर्थ हो जाथगा | ये सब 
बातें यहाँ बीजरूपसे 'सुतसनेह-बस'**” से जना दी हैं | दोहा २०२ भी देखिये । 


_ १० प० प्र०-दोहेके प्रथम और तीसरे चरणमै एक-एक मात्रा न्यून है, और उनके अन्त्यक्षर दी होनेसे उच्चा- 
रणम १२-१२ मान्नाएं ही हैं | छन्दोभंग-दोपद्वारा कोसल्याजीका अत्यन्त प्रेम विवद होना सूचित किया । बालचरित गान 
करनेमें बार-बार गद्गद कण्ठ हो जाती हैं, कुछ कहा नहीं जाता । ऐसी दशामें बीच-बीचमें उनकी वाणी रुक जाती है । 


एक बार जननी अन्हवाए | करि सिंगार पलना पोढ़ाए ॥ १ ॥ 
निज इर इष्टद्व भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना || २ ॥ 


अर्थ--एक बार माताने ( श्रीराम-रिशुको ) स्नान कराया और शङ्गार करके पालनेमें लिटा दिया | १ || 


( फिर ) अपने कुलके इएदेव भगवानकी पूजाके लिये स्नान किया ॥ २ ॥ 

+ (क ) नहला देनेसे बालकको निद्रा आ जाती है, इसलिये स्नान करा दिया और पालनेमें लिटा दिया 
जिससे ५ ही बालक रामजी सी गये, जैसा आगे स्पष्ट है,--दिखा बाल तहाँ पुनि सूता' ( ख ) 'करि सिंगार? । 
र ते हे वणेन कर चुके हँ, स्नानके समय झैंणुली, आभूषण आदि सब उतारे गये थे, यह बात 'अन्हवाए? से ही 

त कर्‌ ये अत अब पुनः श्ङ्गार करना लिखा गया | श्रङ्गार वही है जो पूर्व लिख आये । ( ग ) “निज कुल इश्देव 

कट न्‌ कके कहकर | ये 
pi bo 2292 ९ कहकर जनाया कि भगवानहीको कुलदेवके भावसे पूजती हैं । इसीसे 
एना लिखते हं । यदि केवल भगवान-भावसे पूजती तो नैवेश्वका ' 

“ „ जता त नवद्का लगाना! लिखते | 'कुल इष्टदेव” से 

) ~ $ र 

कुलदेवता सूचित किये । इश्देव और कुल्देब दो एथक्‌स॒ थक्‌ तरते हैं | 'कुछ इश्देवः कहकर तब उनका नाम बताया कि 
भगवान! उनका नाम है । निज' पद्‌ दिया क्योंकि अपने-अपने कुलके देवता एथक-एरथक होते हैं । 


नोट--१ 'निज कुल इष्टदेव सगवाना' इति । 
कु रघुकुलके कुळदेवता श्रीरङ्गजी हैं। ' भगवान्‌? 
कोई देवी-देवता इस कुलके इष्ठ नहीं हैं, स्वयं भगवान्‌ विष्णु ही इष्टदेव हैं । खुबंशी ला और 
इनके कुल- 
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इष्टको जगत नाथ' नामसे लिखा है। 'श्रीरज्ञक्षेत्र-माहात्यमें श्रीरङ्गजीका बिस्तृत वर्णन है | जब सृष्टिके आदिमे भगवानने 
चढुभुँजरूप हो जलमें शयन किया और उनकी नाभिकमल रे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए एवं ब्रह्माको सृष्टि रचनेकी आज्ञा हुई तब 
उन्होंने प्रार्थना की कि इसमें पड़कर मैं संसारमै लिप्त न हो जाऊँ | भगवानने आज्ञा दी कि हमारा स्मरण-भजन करते 
रहना, इससे संसार-बन्धनमें न पड़ोगे | उस समय ब्रह्माजीने भगवदू-आराधनकी विधि पूछकर फिर प्रार्थना की कि जिससे 
हमारी उत्पत्ति हुई है इसी स्वरूपका ध्यान मुझे दीजिये | भगवान्ने उस समय यह विमान उनको दिया था | ङ्ग? नाम 
विमानका है जो प्रणवाकार है | उसीमें भगवानका अर्चाबिग्रह भी विराजमान था । जो ध्यान और आराधन त्रह्माजीको 
बताया गया वही “पञ्चरात्र? नामसे ख्यात है । राजा इक्ष्वाकुने जब मनु महाराजसे इसे पढ़ा तत्र उनको इसका पता लगा; 
उनकी लालसा हुई कि भगवदाराधनके लिये उस विग्रहो प्राप्त करें । अतः तप करके ब्रह्माजीको प्रसन्न करके वे उसे माँग 
लाये । परधामयात्राके समय विभीषणजीको श्रीरामचन्द्रजीने यद्द विग्रह देकर कहा कि ये इस कुछके देवता जगन्नाथ हे 
"आराधय जगन्नाथं इक्ष्वाकुकुलदेवतम्‌? । तुम इनका आराधन करना परंतु मार्गमें कहीं रखना नहीं, प्रश्वीपर रख दोगे तो 
ये फिर वहाँसे न हृटँगे । विभीषणजी कावेरी-तटपर चन्द्रपुष्करणी क्षेत्रमें पहुँचे तो उनको लघुझंका लगी तब इन्होंने विमान 
वहाँ रख दिया, पिर विमान बहाँसे न उटा। ( कद्दा जाता है कि आजतक विभीपणजी वहाँ पूजन करने आते हैं | लगभग 
८ वर्षकी बात है कि वह सरकारी तौरपर परस्पर वाद-विवाद दोनेके कारण बंद रहा था, खुळनेपर उसके भीतर दीपक 
जलता और पूजन किया हुआ पाया गया ) |--( वेदान्तदिरोमणि श्रीरामानुजाचार्य, वृन्दावन ) | 
२ ( क ) पूजा हेतु कीन्ह असनाना? से जना दिया कि श्रीरामजीको बिना स्नान किये ही नहलाया था, क्योंकि 
इनको अपना पुत्र समझती हँ । देवताके लिये स्नान किया । अथवा, प्रथम प्रातःकाल जो स्नान गरीरशुद्धि और नित्य 
नियम करनेके लिये किया जाता है सो कर चुकी थीं । अत्र भगवानकी पूजाके निमित्त पुनः स्नान किवा, क्योंकि लड़केको तेल- 
उबटन आदि लगाकर स्नान कराया है, घरका काम किया है, इससे अशुद्ध दो गयी हैं | ( यह माधुर्यमें कर रही हैं ) | 
नोट--३ यहाँ गोस्वामीजी सूक्ष्म रीतिमे अन्नप्राशन ( पसनी ) उत्सवका वर्णन कर रहे हैं | आज बालक रामको 
प्रथम-प्रथम अन्न चटानेका मुहूर्त ओर तिथि है | इसीलिये माताने प्रभुको स्नान कराकर व्रभूषणादिसे श्रङ्गार करके 
पाढनेमें लिटा दिया | प्रायः स्नानसे बच्चेको नींद आ जाती है, वही यहाँ हुआ । राम विशु सो गये | तत्र माताने जाकर 
स्नान और पूजन किया । माधुयमें मग्न होनेके कारण सोचा कि अपने कुलदेवता भगवानको भोग लगाकर बच्चेको प्रसाद्‌ 
पवावें ( खिलावें ) | अतएव भगवानूके आगे पक्कान्नका थाल रखकर भगवानको निवेदित किया | 
करि पूजा नेवेद्य चढ़ावा | आपु गई जहँ पाक बनावा ॥ ३ ॥ 
~ w [as (as 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई । भोजन करत देखि सुत जाई ॥ ४ ॥ 
गें जननी सिसु पहिं भयभीता । देखा बाल तहाँ पुनि पता ॥ ५ ॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोई। हृदया कंप मन धीर न होई ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--नैवेद्य ( नैवेद्य )=वद भोजनकी सामग्री जो देवताको चढ़ायी या निवेदित की जा सके ।=मोग ( घी, 
चीनी, इवेतान्न, दधि, फल इत्यादि नैवेद्य द्रव्य कहे गये हैं | नैवेद्य देवताके दक्षिण भागसें रखना चाहिये । कुछ ग्रन्थोंका 
मत है कि पक्क नेवेद्य बाएँ और कच्चा दहिने रखना चाहिये ) | पाकन्पक्कान्न, रसोई | सूता=्सोता हुआ । 
अर्थपूजा करके उन्होंने नैवेद्य चढ़ाया | फिर स्वयं वहाँ गयीं जहाँ पक्कान्न बनाया गया था | अर्थात्‌ रसोईमें 
गयीं ॥ ३ || वहाँसे माता चलकर फिर वहीं ( श्रीरङ्गमन्दिरमे ) आयीं । पुत्र वहाँ जाकर भोजन कर रहा है यह देखकर 
(वा, वहाँ जाकर पुत्रको भोजन करते देख ) ॥ ४ ॥ माता भयभीत होकर ( अपने ) शिशुके पास गयी ( जहाँ उसे 
सुलाकर आयी थीं ) तो वहाँ बालकको फिर भी सोता हुआ देखा ॥ ५ ॥ फिर ( श्रीरङ्गमन्दिरमें ) आकर ( यहाँ मी) 
उसी पुत्रको देखा । [ वा, जो पुत्र भोजन करता था उसीको फिर देखा । ( पं० रामकुमार ) ]। उनका हृदय काँपने 
( धड़कने ) लगा । मनमें धेय नहीं होता ॥ ६ ॥ 
रिप्पणी-१ आपु गई? । नैवेद्य अर्पण करके वहाँसे हट जाना होता है। भोग लगते समय पदा डाल दिया जाता है 
कि देवता उसे ग्रहण करें । इसीसे माता नैवेद्य चढाकर स्वयं पाकशालामें चली गयी । “पाकः के दर्शनका माहात्म्य है, इसी- 
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से घहाँ गयी और पावका दर्शन किया । [ इसलिये भी जाना हो सकता हैं. कि देख त कोई भोगंका पदार्थ रू तो नहीं 
गया । रसोई ( पक्कान्न ) छे जाकर भगवानको अपण कर द; पश्चात्‌ आकर पाकका दशन करनेका भाव अपन समझस 
नहीं आता और न उसका बिधान बा प्रमाण ही मालग है | ५% , है है 

नोट--१ नैवेश चटाना>भोग लगाना । यह मुहावरा दै । देवताको खानेके पदाथ सामने रखकर निवेदन करना 
कि यह नैवेद्य आपको अर्पण है, आप इसे स्वीकार करें, भोग लगाये, खार, कृताथ करे । सुनः यह मा सात हे कि 
देवताके हाथ, कये, शीश और मुखपर नैवेद्य रख देते हैं, अतएव चढ़ाना! कहा जाता हैं। इस शब्दसे दोनों मतोंकी 
रक्षा होती है । पं० रामकुमारजीका मत ऊपर लिखा जा चुका है कि भगवानको कुलदवक भावस पूजा करनले चढावा? 
कहा, भगवान्‌ भावसे पूजतीं तो 'छगावा” कहते | 

टिपणी--१ ( क ) 'बहुरि साठ तहचाँ चलि आई! । अर्थात्‌ जब समझ लिया कि अब भोग लग चुका, भगवान्‌ 
पा ( खा ) चुके, तब उनको आचमन करानेक लिये आयी । तहवां पर्थात्‌ जहाँ मेवेध चढ़ाया था। ( ख़) भोजन 
करत देखि सुत जाई इति । श्रीरामजी भोजन करने लगे, इससे जनाया कि इनके कुल्देव भगवान्‌ श्रारामजी ही हैं 
क्योंकि यदि भगवान रामचन्द्रजीको छोड़ कोई ओर कुलदेव होता तो रामजी दसरेका भाग न खाते । 

२ (क) “गै जननी सिसु पहि भयभीता' इति | शिशुके लिये चिन्तित हो भयभीत हो गर्थी कि मेरे बालकको 
कुछ हो तो नहीं गया । मै तो बच्चेको पालनेपर सुला आयी थी, यहाँ कैसे आया ? यहाँ किसने लाकर बिठा दिया ! 
इत्यादि | “ननी? का भाव कि जिस पुत्रको उन्होंने जन्म दिया था उसके पास गयीं, जो बाळक भोजन कर रहा है यह 
कौन है इसमें सन्देह है । 

(ख) “एचि सूता' | भाव कि एक बार उसे सोता हुआ देखकर तब स्नान, पूजा और रसोईके लिये गयी थीं, अब 
जत्र फिर गयीं तब भी वहाँ बच्चेको ज्यो-का-त्यों सोता हुआ पाया । “सूता? अबधप्रान्तकी बोली है । ( ग ) “बहुरि आइ 
देखा सुत सोई ।'"”” इति “सोई? वही पुन्न जिसको प्रथम भोजन करते देख गयी थीं । [ बा, जिसे पाळनेपर सोता छोड़ 
आयी थां । (घ ) एक ही बालक श्रीरामको पाछनेमें सोते आर रङ्गमन्दिरमें भोजन करते वणन करना “तृतीय 
विशेषण अलंकार है ( वीर ) ] 

( ङ ) 'हृदय कंप"? । प्रथम जब भोजन करते देखा था तब भयभीत हुई थीं। जब्र यहाँ ओर वहाँ दो बालक 
निश्चित हो गये तत्र हृदय कम्पित हुआ अर्थात्‌ विशेष भय हो गया । यही दशा सतीजीकी हुई थी, यथा--हदय कंप तन 
सुधि कछु नाहीं । नयन मूँदि बेटी मग माहीं ॥ ५५। ६॥ (चे) “सन धीर न होइ अर्थात्‌ धेयं धारण करना चाहती 
हैं पर धीरज होता नहीं । कारण आगे कहते हें 
4 ww w hn Le ~ बिसे 
| इहा उहा दुइ बालक दखा । सात श्रम सोर कि आन बिसेषा ॥ ७॥ 
| देखि राम जननी अकुलानी । प्रश्चु हसि दीन्ह मधुर मुसुकानी || ८ ॥ 

शब्दार्थ--विगेपन्भेद्‌ । =खास बात । आन=्दूसरी, अन्य । मुसुक्रानी=्सुस्कान । 

अथे- ( मनमे सोच रही हैं कि मैंने ) यहाँ और वहाँ दो बालक देखे । यह मेरी बुद्विका भ्रम है या कोई और बिशेष 
( खास कारण बा बात ) है| ७ ॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजी माताको व्याकुल देखकर मधुर (मन्द्‌ मीठी) मुस्कानसे हँस दिये॥ ८॥ 

नोट--१ पऽ रामकुमारी आन बिसेषा' का अथ “विशेष दूसरा बालक है? ऐसा करते हैं । सुत जो भोजन कर 
रहा है उसके निकट खड़ी हैं, इसीसे 'इहाँ' कहती हैं ओर जहाँ वालक पालनेमें सो रद्द है उसके लिये “उहाँ? कहा | यह 
॥ बात निश्चय करना चाइती है कि बात क्या है पर निश्चय नहीं होता । बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि आन बिसेषा? 
| | अर्थात्‌ कोई और खास बात है, ऐसा तो नहीं है कि कुलदेवने ही यह माया रची हो । ( मेरे पुत्रका रूप धरकर भोजन 
|. करने लगे हों ) । शङ्का-निवारणार्थ विचार करती हैं, यह वितक संचारी साव' है । 

टिप्पणी-_१ प्रजु हँसि दीन्ह मधुर सुसुकानी' इति । माताकी व्याकुलता दूर करनेके लिये इते, यथा-'जिय की 
जरनि हरत हँसि हेरत ) २। २३९ |? और हसकर मायाका विस्तार किया जैसा आगे कहते हैं;--'देखशावा मातहि निज 
अद्भुत रूप अखड । मधुर सुस्कानस इंसनेका भाव कि ठट्टा मारकर हुँसनेसे माता अधिक भयभीत हो जाती, अतः जैसे सदा 


(७०-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kesha _ 
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दोहा २०१ Vinay Avashशे+कि्ाn मuskfonations मानशे-पीयूंष 


ISSIR 


माताकी ओर देखकर हँसा करते थे वैसे ही मंद मुस्कानसे हँस दिये । इसी प्रकार जब सतीजी दुःखित हुई थीं तब उनको 
अपना कुछ प्रभाव दिखाया था--जाना राम सती दुख पावा । निज प्रभाव कछु प्रगटि जनावा ॥ 
नोट--२ ( क) जननी अकुला उटी, अथात्‌ अद्भुतरससे भयानकरस हो जान ही चाहता है यह देखकर प्रभु हँ 

दिये । 'कौसल्पाजीमें भय स्थायी था । हाध्यरस ददित करके प्रभुने उसको शान्त कर दिया। जब विश्मयमाव स्याल इ गया 
तब अपना अर्थात्‌ अद्भुत रूप दिखाते हैं ।! ( बै )। ( ख ) यहाँ रौँ 'हास्यकलाकी बड़ी ही सुन्दर युक्तिं ६ कि श्रम उसन्न 
कर दिया जाय । हास्यचरित्र जब भयभीत हो जाय तब हसकर उसका परिहास हो । यह युक्त ददी बड़े कोमळरूपमें प्रयुक्त हुः 
है । ( लमगोड़ाजी )। (ग ) कुछ लोगोंने यहाँ शङ्का उठाकर कि हूं सि? और मुसुकानी” में पुनरुक्ति ट?, उसका समाधान 
यों किया है कि हँसकर माया डाली और मधुर मुस्कान तो उनका सहज स्वभाव हा ६ । परठ हमा समझमें तो “सुर 
[र बताया है | इसमें पुनझक्ति हे ही नहीं। (ब) बाबा हरिदासजीका मत हँ कि माताको बबड़ायो। 


सुसुकानी' से हँसीका प्रक 
( जना दिया था कि हम ईश्वर हैं जिन्होंने तुम्हे वर दिया 


देख श्रीरामजी हँस दिये कि हमने तो सूतिकागारहाम प्रकट होकर 
था तब क्‍यों भूलमें पड़ रही ही । तब माता भी सुस्करा दीं कि हाँ ठीक दै, आपकी माया प्रवल दे | प्रथम यह बात जनाकर 
तब विराटरूप दिखाया, नहीं तो ओर अधिक घब्रड़ा जाती | इस तरह वे मधुर झुसुकानी' को मातामं ठगाते हैं । 


दो०--देखरावा मातहि निज अडत रूप अखंड। 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥ २०१ ॥& 
अर्थ-  प्रमुने) माताको अपना अदूसुत अखण्ड रूप दिलाया जिसके रोम-रोममें करोड़ों-करोड़ों ब्रह्माण्ड 


लगे हुए हैं ॥ २०१ ॥ 
टिपणी--१ (क ) यहाँ भगवानके रोम-रोममं करोड़ों ब्रह्माण्ड देर पड़े और मुशुण्डिजीकी भगवानके पेठमं i 
दर माँझ सुचु अंडजराया । देखड बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ ७ | ८० | इससे सूचित हुआ 


ब्रह्माण्ड देख पड़े थे; यथा-- 
कि भगवानके भीतर-बाहर असंख्यों ब्रह्माण्ड हुं | (ख) 'देखरावा” इति बिना दिखाये रूप नहीं देख पड़ता; अतएव “देखरावा' 
कहा । [ वैजनाथजी लिखते हैँ कि यहां पदिखावा? सकर्मार्थक क्रिया न देकर देखरावा' कहा जो प्रेरणाथक क्रिया है | 
कि आपने न दिखाया, अपने दूसरे रूपसे दिखरावा' | दौनों रूप वतमान हैं | जिस रूपर्स शयन किये 


इसका भाव यह 
उसमें प्रथम शिशु हुए | फिर प्रतिदिन उस रूपका दा होती गर्या | दाँत निकले, 


हुए हैं वह नैमिच्य ( नैमित्तिक ) है । [ 
बकैयाँ चले, इत्यादि । आगे यज्ञोपवीत, विद्यारम्मसंस्कार, पौगण्ड, कुमार और किशोरादि दग | इच्या । इस नेमित्तिक 
रूपसे नरनास्य करते हुए पृथ्वीका भार उतारेंगे | इस रूपसे ऐख्वय नहीँ दिखायंगे, माडय लटा. करेंगे । आर, जिस 

पसे श्ीरंगमन्दिरमें मोजन करते हैं वह प्रभुका नित्य बालरूप है जिसका स्मरण-ध्यान शान्त वा वात्सल्यरसवाळे सुशुणि 
ते हँ अदूमुतरूप दिखाया | अर्थात्‌ जो ऐश्वय युत्त सकख 


हुए, थे उसे प्रकट कर दिया । ] (ग) “अदूशुत रूप--अर्थात्‌ जिसे न कभी सुना था न देखा, यथा जो नहिं देखा 


बाह सुना जा समन न समाइ । सी सव अदूर 


६०५ 


कमठ आदि अवतारोंके रूप धारण करनेसे ह आर यह ख्य स्वतः है, धारण करनेसे नहीं । (घ ) अखंड? का भाव कि 
यह रूप सदा एकरस रहता है, इसके खण्डन होनेसे समस्त ब्रह्माण्डाका नाश | 


नोट--१ छुँख्छकासल्यार्जान साया हु आ रूप देखा, भोजन करता हुआ रूप दूणा आर विराट्रूप देखा | इसमें 
बात यह दै कि जत्र कौसल्याजीने श्रीरामजीकी स्तुति को तब तीन रूपाका वर्णन किया । नियुण, सगुण आर विराट | यथा 
माया-गुन-ज्ञानातीत असावा बेद पुरान भनता' यह निगुण इसीसे सोया हुआ रूप देखा जी गुणोंसे रहित आर 
जगतके व्यवहारसे भिन्न हैं | दूसरे कस्ना-सुखसागर सन गुन आगर जेहि गावहिं श्रति संता, यदद स्तुतिर्म सयुणरूपका 
वर्णन है । अतएवो जागता हुआ रूप देखा जो करुणा, सुख आर द्वय जुका सागर है । तीसरे ब्रह्मांड निकाया निर्मित 


SS सम 7 उतना नि 


PSS पल 
» “रोम-रोम प्रति छागे' इस चरणमै १२ मात्राएँ हैं, अन्त्याक्षर दीर्घ हूँ । मात्राकी न्यूनताद्वारा जचाया कि माता 


आश्चर्यं और भयसे स्तम्भित.एवं चकित हो गयी हैं। अकुलानी तो पहलेसे ही हैं, अब शरीर काँपने रूया॥ प० प० प्र० ॥ 
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बालकाण्ड Vinay फखआरीमख्रापचम्फबरणोशरबं एबonऽ दोहा २०२ ( १-४ ) 


माया रोम रोम प्रति बेद कहे', यह विराट रूपका वर्णन है जो उस स्त॒तिमें ही है। इसीसे विराटरूपका भी दर्शन कराया 
गया--'देखरावा मातहि'''रोम रोम प्रति लागे कोटि कोरि ब्रह्मंड ।' ( पॉड़िजी ) 


२ यह अद्भुत रूप इस समय दिखानेका कया प्रयोजन था ? उत्तर-( क ) प्रभुने अलौकिक ज्ञान देनेका वचन दिया 
है | यथा-'मातु बिबेक अलौकिक्र तोर । कबहुँ न मिटिहि अबुग्रह मोर ॥ १५१ | ३ |! इस समय उस अनुग्रहका उचित 
अवसर है, क्योंकि माता वात्सल्यरसकी अधिकतामें आपका ऐश्वर्य भूल गयी हैं । कहाँ तो यह अनन्यता पूर्व जन्ममें कि “बिधि 
हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आये बहु वारा ॥ माँगहु बर बहु भाँति लोभाये । परम धीर नहिं चलहिं चलाये ॥? 
और लालसा भी उन्दीके दर्शनोंकी थीं; यथा 'संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥' फिर दर्शन 
होनेपर उन्हींको पुन्नरूपसे माँग छिया | अत्र अब्र पुत्ररूप हो घरमै वर्तमान हैं तो उनको भूलकर इनसे भिन्न दूसरेको अपना 
इष्टदेव मानकर उनका प्रसाद प्रभुको देना चाहती थीं । प्रभुने अपने रोम-रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड जिनमेंसे प्रत्येकमें एक-एक 
ब्र्मा-विष्णु-महेश-नारायण आदि थे, दिखाकर ज्ञान दिया कि (हम ही तुम्हारे इष्टदेव हैं जिनको तुमने वरमें पुत्र-भावसे माँगा 
था और ये सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और देवता हमारे अंशसे हैं । हमहीमें सत्र हैं, हमसे प्रथक्‌ कुछ नहीं, हमारे विद्यमान रहते तुम 
अन्यकी भावना क्यों करती हो, रङ्गजीने कभी प्रकट होकर भोजन न पाया हम साक्षात्‌ पा रहे हैं । इस स्वरूपके देखते ही 
उनको ज्ञान हो गया कि जगत पिता में सुत कर माना”; बस यही ज्ञान देना था | ( ख ) इसका एक उत्तर सुत सनेह बस 
माता’ दोहा २०० के नोटमें लिखा गया है | ( ग ) यहाँ कोसल्या अम्बाको रोम-रोममें अमित ब्रह्माण्ड दिखाये परन्तु 
श्रीभुशुण्डिजी, यशोदाजी ओर अजुंनजीको मुखके भीतर यही सब दिखाया था न किबाहर ?? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर 
महदानुभावोंने यह दिया है कि प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहँ ताको काज सरो /' माताने प्रथम सूतिकागारमें दर्शन होनेपर 
स्तुतिमै कहा था कि ्रह्मांडनिकाया निरमित माया रोम रोम प्रति बेद कहै? जिससे यही माताका निश्चित विश्वास प्रकट होता 
है । अतएव भगवानने उसी प्रकारका रूप दिखाया कि जिसमें वे उसीमें और इट्‌ हो जायँ ओर उनको विश्वास हो जाय कि 
ये वही भगवान्‌ हँ । ( इस विराट दनका मिलान भुशुण्डिवाले बिराट दर्शनसे कर लें जो ७। ८० | २ से लेकर दोहा 
८२ तकमें वर्णित है ) | ( घ ) मानसी वंदनपाठकजी यह प्रश्‍न करते हुए कि “माताको तो पूर्व अलौकिक विवेक दे चुके 
थे फिर उस रूपके भूलने और विश्वरूपके दशनमें क्या हेतु है !?? उसका उत्तर यह देते हैं कि ग्रन्थकारका संकल्प है कि 
'सुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चलत सुराम सोहि भाई ॥' व्यासजीने गीतामें विश्वरूपदर्शन अर्जुनजीके हेतुसे 


कहा है ओर श्रीमद्भागवतमे माताको मुख दिखानेके हेतुसे बिराट दर्शन कहा, वैसे ही यहाँ माताद्वारा विश्वरूपका द्शन 
कराना सिद्ध है ।' 


00 


नोट--श्रीदीनजी यहाँ 'अल्पालंकार' और वीरकविजी 'द्वितीय अधिक अलंकार? मानते है 


~ (oS 


अगनित रबि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ १ ॥ 
कार कम गुन ज्ञान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥ २ ॥ 
देखी माया सब बिधि गाढी। अति सभीत जोर कर ठाढी॥ ३ ॥ 


देखा जीव नचावे जाही। देखी भगति जो छोरे ताह्ी॥ ४ ॥ 


अ्थ--अगणित ( बे गिनती, असंख्य ) सूर्य, चन्द्रमा, शिव ओर ब्रह्मा, बहुतसे पर्वत, नदियाँ, समुद्र, प्रथ्वी 
१ 2 


१ ~ ७ ~ ~ SN [$ 
बन ॥ ३ ॥ काळ, कम, गुण, ज्ञान ओर स्वभाव, एवं और भी पदार्थ देखे जो कभी सुने भी न थे ॥ २ ॥ जो सब्र प्रकार 
प्रबळ है, उस मायाको देखा कि ( भगवानके सामने ) अत्यन्त भयभीत हाथ जोड़े हुए खड़ी है ॥ ३ ॥ जीवको देखा 


| ] बह ( माया ) नचातो है और भक्तिको देखा जो उसे ( जीवको ) छुड़ाती वा छोड़ देती है ॥ ४ ॥ 


के टिपणी-) (क) 'अगनित रबि ससि“-” इति । रोम-रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड हैं और प्रत्येक ब्रह्माण्डसें सुर्य चन्द्र 

शिव और ब्रह्मा भिन्न-भिन्न हैं, इसीसे इन सबोंकों अगणित कहा । (ख ) “बहु गिरि सरित सिंधु (मरि 
पर्वतसे नदौ निकली हँ; नदीसे समुद्र है ( समुद्रे नदियों जाती हैं एवं समुद्र सरित्पति है ), समुद्रसेपृथ्वी है क मु 
एथ्वी संभूता we और प्रध्वीस वन होते हैं । अतएव गिरिसे मारम्भकर क्रमसे सरित आदि द गये Ua 
रोम-रोममें असंख्यों ब्रह्माण्ड हैं, यहाँ ब्रह्माण्डोंक भीतरका हाल लिखते हैं | 'अगनित Ut 4 कर कि 


(०००9 
तराव इत्यादि ब्रह्माण्डके अभ्यन्तरके 
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दोहा २०२ ( १-४ ) Vinay ^"अमिमरेव्णमम्िण्ृशयसपreggponations मानस-पौयूष 


पद हैं। (ग) एक ही समयमै रवि और शशि दोनोंका देखना वैसे सम्भव है ? उत्तर यह है कि दौनौंको एक साथ 
कहकर जनाते हैं कि किसी त्रह्माण्डमै रात है और किसीमें उसी समय दिन है । ( अथवा, यह भी अद्भुतता दै जो 
रूपमें देखी ) | 

२ ( क) काल कर्म गुन ज्ञान सुभाऊ' इति | [ भागवतदासजीका पाठ “गुन दोष सुमाऊ' है और पं० रा० कु० जीने 
उसी पाठपर भाव कहे हैं । ऐसी ही उत्तरकाण्डमें एक अर्थाली है; यथा 'काल करम गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख 
तुम्हहिं न ब्यापिहि काऊ ॥ ७ | ११४ |! (लोमशवचन मुगुण्डिप्रति) | पिछले चरणका 'बहु' इन सबोंका भी विशेषण है । 
अर्थात्‌ काल-कर्मादिके बहुत रूप देखे | सुभाऊ (स्वभाव )=जीबोंकी प्रकृति । [ लव, निमेष, दण्ड, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, 
वर्ष, युग, मन्वन्तर आदि काल”; शुभाशुभ कर्म जैसे तप, यज्ञ, हिंसा, चोरी आदि; शुभागुभ कर्मोके अनुसार स्वभाव बनता 
है जो जन्मसे ही होता है | गुण सत्तत, रज, तम । अथवा, स्वरूपधारी कालका रूप, कर्मरूप पुष्प, ज्ञान, परोक्ष और 
अपरोक्ष आदि और स्वभाव इन सबोंको रूपवान्‌ ( मूर्तिमान्‌) देखा | ( रा० प्र० ) ]। काळ कर्म, गुण स्वभाव 
चक्षुके विषय नहीं हैं | इनका योगज प्रत्यक्ष होता है | योगज प्रत्यक्ष होना ही इनका देखा जाना है, सो माता कौसल्याको 
इन सबका प्रत्यक्ष हुआ | एक ब्रह्माण्डका जीव उसीकी व्यवस्थाको थोड़ा बहुत जानता है, दूसरेके विषयमें वह कुछ नहीं 
जानता । दूसरे ब्रह्माण्डोंम ऐसी बातें हैं जिन्हें लोगोंने न देखा है न सुना । उन सब अनन्त विशेषताओंका प्रत्यक्ष माता 
कौशल्याको हुआ । अर्जुनको केवळ इस ब्रह्माण्डके विश्वरूपका दर्शन हुआ था । याँ कौगल्याके प्रत्यक्षसे उसकी तुलना दी 
नहीं | ( वि० त्रिश) ( ख़ ) 'सोड देखा जो सुना न काऊ', यथा--जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहू न समाइ । जो 
सब अदभुत देखेउँ बरनि कवनि विधि जाइ ॥ ७ | ८० !! जो कमी सुना भी न था सो देखा, इसका कारण यह है किं 
भगवानके उद्रमें सत्र प्रपंच अन्य-द्दी-अन्य भाँतिका है, यथा-- देव दनुज गन नाना जाती | सकल जीव तहँ 
भाँती ॥ महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहेँ आने आना ॥' ७ | ८१ ।'-ये सब न सुने थें सो भी देखे | 

३ (क ) 'देखी माया सब विधि गाढ़ी? इति | सब विधि गाढ़ी अर्थात्‌ दृढ़ है, प्रवल दै | सब प्रकार अर्थात्‌ 
रूपसे, सेनासे और स्वभावादि सभी तरह । [ “गादी? अर्थात्‌ जिसका बन्धन बड़ा कठिन है । इस विशेषणको देकर 
सूचित किया कि उसकी प्रचण्ड सेनासहित उसको देखा । “माया कटक प्रचंड” का वणन ७ | ७० (६ )-७१ में देखिये। 
बैजनाथजी सब बिधिकी माया अर्थात्‌ आह्वादिनी, संदीपनी, संधिनी, विद्या, अविद्या इत्यादि सब प्रकारकी दुस्तर माया" 
ऐसा अर्थ करते हैं । ( ख ) अति समीत जोरें कर ठाढी' इति । तात्पर्यं कि मारे डरके बैठती नहीं । यिशुळींाप्रसंगमें 
मायाके सम्बन्धमें तीन वार उल्लेख हुआ |--जीव चराचर बस के राखे । सो माया प्रभु सों मय भाखे ॥', भिक्नुटि- 
बिलास नचावे ताही । अस प्रभु छाँडि मजिय कहु काही? और 'देखी माया सब विधि गाढ़ी । अति समीत जोर कर 
ठाढी ॥' तात्पर्य कि “माया प्रथम श्रीरामजीसे भयसहित ब्रोलती रढी, तब पूछकर नाचने ळगी, और जब नाच चुकी तब 
हाथ जोड़े खड़ी है ।? [ अति सभीत हाथ जोड़े? खड़ी होनेका माव यह भी कदा जाता है कि “उसने कुछ अपराध 
अबश्य किया है जिससे वह हाथ जोड़े भयभीत खड़ी है । वदद अपराध क्या द ? वह यह ई कि भक्तिक्रे अधिकारी जीवको 
उसने बाँध रक्खा था । भक्ति उसे छोड़ रही है । छूट्नेका लक्षण यह है कि वट जीव प्रेमसे भगवत्‌-यश-श्रवण-की तन 
करता है । ] ( ग ) ब्रह्माण्ड कहकर माया कही क्योंकि ब्रह्माण्डोंकी रचयिता माया ही है, यथा--छव निमेष महुँ सुवन 
निकायः । रचे जासु अनुसासन माया ॥ २२० | ४ | अतएव कार्य कहकर कारण भी कहा | 

४ (क) देखा जीव नचावे जाही”? इति । काल, कर्म, गुण, दोप, स्वभाव--ये दी जीवके ढुःखदाता हैं; यथा- 
“काल करम गुन सुभाउ सबके सीस तपत” ( विनय० ), 'काछ करम युन दोष सुमाऊ। कछु दुखु तुम्हहि न ब्यापिहि 
काऊ ॥ ७ | ११४ |? जीवको बाँधनेवाली माया देखी, जीवको छुड़ानेवाली भक्ति देखी, यह कहकर जनाया कि ये सब 
मूर्तिमान्‌ देख पड़े । माया जीवको बशमें किये है; यथा--जीव चराचर वस के राखे"; इसीसे उसको नट-मर्कट-नाई जो 


# प्‌० प० प्र० भी 'दोप' पाठके पक्षमें हैं। कालानुसार कर्म होता है, कर्मानुसार सत्त्वादि गुण बढ़ते हैं । 
गुणोंका कार्य दोप, दोपसे दुःख । गुण-दोष मायाहृत हैं और ज्ञान तो माया तथा संचितादि कर्मोका निरास करता है । 
काल-कर्म-गुण-स्वभाव सुख-दुःखदायक हैं और ज्ञान- मोह-विनाशक तथा सुख-दुःखादि इन्द्रोंसे मुक्त करनेवाला है । अतः 
गुन और सुभाऊ के वीचमें ज्ञान को रखना उचित नहीं । ( प० प० प्र० ) 
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चाहती है, वही नाच नचाती दै । श्रीरामजी मावाको वश किये है, वह सदा अस्यन्ते सभीत हाथ जोड़े खड़ी रहते है, 
जैसा चाहते हैं उसे नचाते दें, “कुटि बिलास नचावे ताही" । तालय कि जस मायाक आरा जीव असमथ हैं, वेसे हो 
श्रीरामजीके आगे साया असमर्थ है । और कोई उस जीवको बन्धनसे छोड़ देना चाह ता मावा उस छो ने नहीं देती, 
यथा--'छोरत ग्रन्थि जानि खगराया । बिध्न अनेक कर तब माया ॥ ७। १६८ ।' जब माफ छाडी ६ तत्र माया विघ्न 
नहीं करती, क्योंकि वह भक्तिसे डरती हुँ; यथा-- भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तह डरपति अति साया || ७। 
११६ |! [ 'छोरे अर्थात्‌ छोड़ देती है; इस कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि भक्ति स्वतन्त्र ६, वह जावक बन्चनसे 
छोड़ देनेको समर्थ है | यह कहते हुए कि इप दुष्टा मायाने वचार भोले-भाके जीवको बन्धनम डाळ रक्खा दै, वह 
बन्धनको काटकर उसे छोड़ देती पुनः, 'छोड़ती दे? अर्थात्‌ काल-कम-स्वमावादि गी गति रोककर, सच्च-रज-तम 
गुणोंके फंदेको तोडकर, श्रवण-कीतनादिकी गतिमं लगाकर जीवको प्रभुके सम्मुख कर देती द॑ । ( वेर) | 'जीव चराचर 
बस करि राखे। सो माया प्रभु सों भय भाषे ॥ थृकुटि ब्रिलास नचाव ताही। यह वाक्य यहाँ चरिताथ किवा 
(प० पः प्रः ) ] 

प्र प० प्र*--कोसल्याजीको पुत्र-मोहसे छुड़ाने आर अपनी मायासे 
लीला है । कोसल्याजीने सब मर्म इस घटनासे जान लिया ओर अथ जनि कबएू व्याप प्रश्ु साहे माया तोरि’ ऐसा बर 
माँग लिया | माया तो सारे जगतूको नचाती है, यथा--'जो सायां सब उ चावा ॥'"" ७ । ७२ ।", जेहि बस कीन्हे 
जीव निकाया । ३ | १५ | २ | तब्र यहाँ “जीव? एकबचनका प्रयोग कयां ? उत्तर-एकवचनसे जनाया कि कोसल्याजीने 
देखा कि अपने ( मेरे ) जीवको माया नचाती है ओर यह भी देखा कि भक्ति उसे मायाबन्धनसे छोड़ रही है | राम 
भगवान्‌ परमात्मा हैं, यह इतने दिन भूछ गयी थीं, यही उनके जीवको नचाना है । प्रभुने स्पष्ट दिखा दिया कि तू 
अज्ञानी बनकर मोहमें फँस गयी थी पर मेरी भक्ति करती है इसीसे मैंने भक्तिको आशा दी कि तुझको मोहत्रन्धनसे छुड़ा 
दे । मायाने तुझे मोहमें डाला था इसीसे वह मेरे सामने नाचती ओर क्षमा चाहती है । 


तन पुलकित घुख बचन न आवा । नयन मूदि चरननि सिरु नावा ॥ ५॥ 
बिसमयबंत देखि महतारी । भए बहुरि सिसुरूप खरारी ॥ ६॥ 


अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगत पिता में सुत करि जाना ॥ ७॥ 

शब्दाथ-त्रिसमयवंत=आश्रययुक्त, डरी हुई । बहुरि-फिरिसे, दुबारा, पुनः । 

अ--शरीर पुलकित हो गया ( रोएँ, खड़े हो गये ), मुखसे वचन नहीं निकलता । ( माताने ) आँखें बन्दकर 
चरणोंमें सिर नवाया ॥ ५ ॥ माताको भयभीत देख खूरके शत्रु भीरामजी फिर शिशुरूप हो गये || ६ ॥ स्तुति नहीं करते 
बनती, डर गयी हैं कि ( अरे! ) जगत्‌पिताको मैंने पुत्र ही समझ लिया था || ७ ॥ 

नोट--१ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि भक्ति अर्थात्‌ बिद्यामायाके देखते ही माताकी आँखें खुल गयीं । बाल- 
चरितमें भूली हुई थीं सो भक्तिको देखते ही थाइ-सी पा गयीं । भुके प्रभावका, उनके ऐउवर्यका, स्मरण हो आया 
इसीसे तन पुलकित” हो गया । 

टिप्पणी--१ ( क ) पुलक प्रेमसे भी होता है और भयसे भी, पर यहाँ डरसे ही रोंगटे खड़े हो गये हैं, जैसा आगे 
स्पष्ट हे--भस्तुति करि न जाइ भय साना ४ भयसे बचन मुंहसे नहीं निकलते ओर भारी व्याकुलता होनेपर आँखें मुंद 
जाती ही है यथा--'सूदेउ नयन त्रसित जब सयऊँ । ७ । ८०।', “नयन सूदि बडी सग माहीं | ५५ । ६।? तथा यहाँ हाँ 
“नयन सूदि चरननि सिरु नावा' | ( ख ) पुनः “सु बचन न आवा' का भाव कि बोलना चाहती हैं, कुछ कहनेकी 
स्तुति करनेकी, इच्छा होती है पर वचन नहीं निकलता । ( ग ) 'बिसमयवंत देखि महतारी' इति । विराटरूप देख 
को विस्मय हुआ और जब वे पुनः शिशुरूप हो गये तब भय माना कि 'जगतपिता मैं सुत करि जाना । कोर [को लमत 
देख शिशुरूप हो गये इसस जनाया के माताका दुःख न देख सके, करुणा आ गयी यथा-- करुनामय रघुनाथ ह| 
| : पाइआईहि पोर पराई ॥! ( घ ) “सए बहुरि सिसुरूप खरारी? इति । खरारी' नाम साभिप्राय है। इससे न वन 


( खरादि राक्षसो बा) खडोंको मारना है इसीसे ऐश्वर्य छिपाते हैं और इसीसे पुनः झिशुरूप हो गये | बहुरि का 
भाव पिय i अन्मससवका स्तुति सुनकर वे शिशुरूप हुए थे, यहाँ दिशुरूप छोड़ विराटरूप हो ग 
पुनः शिशुरूप हो गये । हो गये थे, अब 


क्त करनेके लिये ही यह विश्वरूप-दशनकी 
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नोट--२ “शिशुरूप? हो गये, इस कथनसे स्पष्ट कर दिया कि माताको मुखारबिन्दके भीतर बिराट्रूपका दर्शन नहीं 
कराया था वरंच साक्षात्‌ विराट्ूप धारण कर लिया था। खरके वधमें अनेक रूप धारण किये थे । वहाँ यह कौतुक 
किया था कि सभी एक वूसरेको रामरूप ही देखने लगे थे | यहाँ भी कौतुक किया है | जब्र-जत्र भगवान्‌ अनेक रूप 
धारण करते हैं तब-तब प्रायः इस नामका प्रयोग होता है | यह शब्द अतिशय सोन्दर्य भी प्रकट करनेके लिये प्रयुक्त द्ोता 
है | पं रामचरण मिश्रजी लिखते हैं कि “खर? पद्‌ केवल उपलक्षणमात्र है । देबताओंके सर्वनाम और सर्व विशेषण 
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सर्वकालमें दिये जाते हैं। यथा--'कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय जानि । १०० । विशेष 'सोमासिंधु खरारी । 
१९२ ! में देखिये | 


३ यहाँ प्रभुका बिराटरूप देखकर माताका आश्रय स्थायीभाव है । श्रीरामजी आलम्बन विभाव हैं। रोम-रोममें 
करोड़ों ब्रह्माण्डों तथा शिव-्रह्मादिके दर्शन उद्दीपन विभाव हैं । हृत्कम्प, स्तम्भ आदि अनुभावोंद्वारा व्यक्त होकर शंका 
आदि संचारी भावोंकी सहायतासे “अद्भुत रस” हुआ है । 

टिपणी--२ ( क ) 'अस्तुति करि न जाइ भय माना" इति | ईश्वरको पुत्र मानना यह भयकी बात है; यथा-- 
“नुस्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ अस ससुझत मन संसय होई । १५० | ६, ७ |! ( ख) 
“अस्तुति करि न जाइ? का भाव कि प्रथम बार जत्र अद्भुतरूय देखा था तत्र स्तुति की थी, यथा--हरपित महतारी मुनि 
मन हारी अद्भुत रूप बिचारी | १९२ |? अब पुनः अद्भुतरूप देखा,--दिखरावा मातहि निज अदभुत रूप अखंड ।' 
इस रूपको भी देखकर स्तुति करना चाइती हैं पर भयके कारण स्तुति नहीं कर सकतीं | ( ग ) “मय माना' इति | भाव 
कि श्रीरामजीकी ओरसे माताको कुछ भी भय नहीं है फिर भी माताने अपने मनसे मय मान लिया है।(घ) " 
मैं सुत करि जाना? इति । पिताको पुत्र मान लेना पाप एवं भारी धृष्टता है | (४० ) जन्मसमयके अदूमुतदर्शन पर भगवानः 
की अनन्तता विचारकर सोचती थीं कि स्तुति कैसे करें; यथा--कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अन॑ता ।? 
और यहाँ भयके कारण स्तुति नहीं कर सकतीं । [ ( च ) जगतूपिताको पुत्र समझा यह अपराध विभाव, कम्पादि अनुभाव, 
दीनता संचारी और भय स्थायी होनेसे “भयानकरस”? आ गया । ( बै० )। यहाँ द्वितीय असंगति अलंकार” की ध्वनि है । (वीर) ] 

हरि जननी बहु विधि समुझाई । यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई॥ ८॥ 
क 2 ~ जोरि 
वार वार कसल्या बिनय करं कर जोरे। 
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अब जनि कबहुँ. ब्यापे प्रभु मोहि माया तोरि॥ २०२॥ 

शब्दाथ-व्यापै=्फैले, असर करे, मोहित करे, सतावे, व्याप्त हो | जनिच्मत, नहीं | माईन्माता । 

अर्थ-भगवानने माताको बहुत तरहसे समझाकर कहा--हे माता ! सुनो, यह वात कभी कहीं न कहना ॥ ८ ॥ 
कौसल्याजी हाथ जोड़कर वारंवार विनती करती हैं कि दि प्रभो ! मुझे आपकी माया अब कमी भी न व्यापै ? २०२। 

टिपणी--१ (क) हरि जननिहि बहु विधि समुझाई' इति । [ यहाँ हरि! नाम दिया क्यों कि समझाकर माताका विस्मय 
हरण किया है ] ( ख ) जत्र माताको विस्मय हुआ तत्र भगवानूने शिशुरूप होकर समझाया जेसे जन्मसमय समझाया था; 
यथा--'कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ।' समझाकर तब ऐश्वर्य प्रगट करनेको मना किया । ( ग ) 
बहु बिधि’ यह कि तुम भय न मानो कि हमने जगत्‌-पिताको पुत्र करके माना | तुम पूर्व अदिति रही हो, कदयपजीके 
साथ तुमने तीन कल्पाँमें तप किया था ओर इसी तरह स्वायम्धुव मनुके साथ झतरूपा रही हो | वहाँ मी तुमने मनुजीके साथ 
तप किवा था । दोनों रूपॉमें तुमने हमसे यही वर माँगा था कि मैं वम्दारा पुत्र होऊं । इसोसे हम तुम्हारे पुत्र हुए हैं । [ पुनः, 
समझाया कि तुमने हमसे यह भी वर माँगा था कि “हमारा विवेक बना रहे, इम बात्सल्यमें बिलकुल भूळ न जायें; आपके 
ऐश्वर्यका ज्ञान, आपका स्वरूप कमी ध्यानसे जाता न रहे; जो सुख, जो भक्ति, जो अनन्य प्रेम, जो विवेक और जो रहनी 
आपके “निज भक्त? चाहते हैं वह सब हमें मिळे | इस समय तुम वात्सल्यमे मग्न होकर हमारा स्वरूप सूळ गयी थीं, हमको 
इष्टदेवसे भिन्न बाळक दी समझने लगी थीं । तुम्हारे इष्टदेव तो हम ही हैं । शतरूपारूपसं जिनके दर्शनके लिये तुमने तप 
किया था, वथा--देखिल नयन परम प्रझु सोई ॥ अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चिति परमारथबादी ॥ नेति नेति | 


दो० 
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जेहि बेद निरूपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥ संभु विरंचि विष्दु भगवाना । उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥ १४४ | 
३।६।, हम वही हैं | तुग्हारे प्रेमके वश वा्सल्यसुख देनेके लिये बालकरूपसे तुम्हारे यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। इत्यादि। 
इसी कारण बिराट-दर्शनमें ईइवर-जीवका भेद भी ददित कराया है । यह रूप राजाको कभी न दिखाया क्थाँकि वे माघुयके 
उपासक हैं, उन्होंने वर माँगा था कि सुत विषइक तब पढ्‌ रति होऊ । मोहि बढ़ सूद कहे किन कोऊ SSR 
इस रूपके दर्शनका सौभाग्य त॒ग्हींको प्रात हुआ दै । इस दिव्यरूपका ददान पूवको तपस्याक फलस ही तुमको, हुआ है 
इत्यादि । 'रूपमेतर्वया इष्ट प्राक्तनं तपसः फलम्‌ ॥ अ० रा० १ | ३ | रे३ | (अर रा० मं जन्म-समयके दशन- 
समयका यह इलोक है ) | दोहा २०० “सुत सनेह बस? पर नोट देखिये । ( ध ) “यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई” इति। 
ऐड्वर्य प्रकट हो जानेसे ब्रह्माका वचन मिथ्या हो जायगा | रावणकी मृत्यु मनुष्यके हाथ है | अतः ऐड्वर्य प्रकट न करना। 
[ पुनः पिताजीसे भी न कहना क्योंकि हमने उनको पुन्रभावमें हदृरूपसे टिकने ( स्थिर रहने ) का वर दिया है, ऐखश्वयं 
खुलनेसे मेरा बचन झूठा हो जायगा । ( हरीदासजी ) ] सुनु माई? का भाव कि मैंने स्वयं माता मान रक्खा है तब तू 
पन्न माननेमें क्यों डरती है | वि० त्रि० ) 

२ ( क ) 'बार बार कौसल्या बिनय करे कर जोरि? इति । मायाका स्वरूप देखकर डर गयी हैं, यथा--दिखी 
माया सब बिधि गादी ।' इसीसे विनय करती ऐ कि माया न व्यापे । बारबार विनय करना अत्यन्त भयका सूचक है | 
माताको शान हुआ इसीसे उन्होंने अब हाथ जोड़े और प्रभु? सम्बोधन किया,--अब जनि कबहूँ ब्यापै प्रथु मोहि माया 
तोरि’ । माताका वात्सल्यभाव शिथिल हो गया पर श्रीरामजीका भाव उनके प्रति पुष्ट है । वे उनको माता ही माने हुए 
हैं। इसीसे जननी” और “माई” कहते हैं-'हरि जननी बहुबिधि समुझाई? तथा 'कहसि जनि साई ।' 


नोट--१ (क ) प्रभुने मातासे कहा कि इस अद्भुत दर्शत ओर प्रसंगकी चर्चा किसीसे न करना, उसपर वे 
कहती हैं कि में आपकी आज्ञा शिरोधार्य करती हूँ परंतु आप भी मेरी बात मानें कि आपकी माया मुझे कमी न सतावे । 
इसमें व्यंग्य यह है कि तुम न मानोगे तो में इस बातको प्रकट कर दूँगी, सबसे कह दूँगी कि मेरा बेटा बड़ा 
मायावी है । ( रा० प्र० ) । ( ख ) अ० रा० में जन्म-समय माताकी यही प्रार्थना है, यंथा--आबुणोतु न मां माया 
तव विश्वविमोहिनी । ) | ३ । २८ |? ( ग ) इसके पश्चात्‌ माताका ज्ञान बराबर बना रहा । 


बालचरित हरि बहु बिधि कोन्हा । अति अनंद दासन्ह कहँ दीन्हा ॥ १ ॥ 
कछुक काल बीते सब भाई । बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ २ ॥ 
चूड़ाकरन कीन्ह शुर जाई । बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई॥ ३॥ 
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अथ--भगबानने बहुत प्रकारके बालचरित किये ओर दासोंको अत्यन्त आनन्द दिया ॥ १ ॥ कुछ (समय बीत 
जानेपर सब ( चारों ) भाई बड़े होकर कुउम्बियोंको सुख देनेवाले हुए ॥ २ ॥ गुरुने जाकर चूड़ाकरण-संस्कार किया । 
ब्राह्मणोंने फिर बहुत दक्षिणा पायी ॥ ३ ॥ 


टिप्पणी-१ “चहु बिधि कीन्हा’ कथनका भाव कि जितना हमने कहा है इतना ही न समझिये बरंच बहुत तरहके 
बालचरित किये जो लिखे नहीं जा सकते । दूसरे चरणमें अति अनंद दासम्ह कहेँ दीन्दा' कहनेसे स्पष्ट हुआ कि ये बहुत 
बिधिके चरित्र दासोंको आनन्द देनेके लिये किये गये थे । 

नोट--१ (क) बनि वालचरितके रसास्वादनके इच्छुकोंको गीतावली और सत्योपाख्यान अवश्य पढ्ने-सुनने 
चाहिये। कभी रोना-धोना; कभी जमाना, अलसाना; कभी अनखाना, अनरसे हो जाना; कभी हँसना, खेलना, किलकारी 
मारना; कभी बंदरको देख डरना; कभी बंदरके बिना रोने लगना; कभी कौएको पूआ दिखाना और कभी 
कभी अपना प्रतिबिम्ब सम्भा आदिमे देख नाचने लगना इत्यादि बहुत प्रकारके चरित हैं जो माता-पिता, परिजन आदिके 
आनन्दके लिये प्रशुने किये । यथा--'रोबनि घो निदुर नसाइहौं । हँसनि जेछनि छि. ह 
b+ [ रोबनि धोवति अनखानि अनरसनि डिठि सुठि निदुर नसाइहों । हँसनि खेलनि किलकनि 
आनदेनि भूपति अवन बसाइहों ॥"“रानी राउ सहित सुत परिजन निरखि नयन फल पाइहों । चारु चरित रघुबंसतिलक 
के तहे तुलसी मिलि गाइहों ॥? (सी क 


१ । १८ सें लालसाद्वारा ये चरित बताये गये हैं ). 'क्रिलकनि 
I “ ५ 2] 
सोही ॥ रूपरासि चुप अजिर विहारी । नाचहि निज प्रतिबिब निहारी ॥ ँ Co नाट्ति 


सोहि सन करहि बिबिध ES 
हि सन करहि बिबिध विधि क्रीड़ा ।""' 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उसे पकड़ने दौड़ना; 
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किलक्कत मोहि धरन जब धावहि । चलऊ मागि तब पूप देखावहिं ॥ आवत निकट हँसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहि । 
जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिँ ॥ ७ | ७७ |! ( यह निज दास भुशुण्डिजीको तथा घरभरको सुख 
देनेकी क्रीड़ा था ), सजल नयन कछु मुख करि रूखा । चितइ मातु लागी अति भूखा ॥ देखि सातु आतुर उडि धाई। 
कहि झदु बचन लिये उर लाई ॥ ७ | ८८ ॥? इत्यादि । ( ख ) बेजनाथजी लिखते हैँ कि अब वष समाप्त हो गया, 
इसीसे कवि कहते हैं कि ( जन्म, छटी, बरही, सूर्यावलोकन, भूम्युपवेशन, दोलारोहण, अन्नप्राशनसे लेकर वपगाँठपयन्त ) 
बहुत प्रकारके चरित किये | इनके उत्सबोंद्वारा सकल पुरवासियोंकों अत्यन्त आनन्द दिया ] | 

टिप्पणी--२ 'कछुक काल बीते सब भाई।''? इति । सुखके दिन जल्दी बीत जाते हैं, जान ही नहीं पड़ते; 
यथा--'जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास पट बीति ॥ ७ । १५ |” अताएव “कुक? कहा | सब्र भाई बढ़े हुए? यह 
कहकर जनाया कि सबका चूड़ाकरण-संस्कार एक ही साथ, एक ही दिन करनेको हैं । बालचरित देखकर दासों | 
परिजनों दोनोंको सुख हुआ, इसीसे दोनोंके नाम लिखे--“अन॑द दासन्ह कहेँ दीन्हा’ ओर 'भए परिजन सुखदाई ।! 

नोट--२ ( क ) बैजनाथजी लिखते हैं कि जबतक वर्ष पूरा नहीं होता तबतक मासकी गिनती होती दै । वर्ष 
पूर्ण होनेपर वर्षकी गणना होनी चाहिये । अतः 'कछुक काल' कहकर जनाया कि दो वर्ष बीत गये, अत्र तीसरा लगा | 
बड़े मए, अर्थात्‌ पैरोंसे चलने लगे तत्र परिजन आदिको सुखदाता हुए, । भाव कि जो ही बुलाता उसके पास “चले जाते” 
और उसके भावानुकूल उसे सुख देते। (ख) “परिजन सुखदाई? में लक्षणामूलक गुणीभूत व्यंग? है कि अत्यन्त 
बाल्यावस्थाका आनन्द केवळ रनवासको प्राप्त था | ( बीरकवि ) | 

३ ( क ) 'चुड़ाकरन कीन्ह गुर जाई! इति | चूड़ाकरण'--चूड़ा>चोटी, शिखा | जन्मसे तीसरे या पाचे वर्ष 
यह संस्कार होता है जिसमें 'गभुआरे? बाल पहले-पहल मुड़वाये जाते हैं और चोटी रखायी जाती है । हिन्दुओंके 
१६ संस्कारोंमेंसे यह भी एक संस्कार है । चूड़ाकरणम्सुण्डन। ( श० सा० )। परंठु मु० रोशनलाळजी लिखते हैं कि 
“चक्रवर्ती राजाओं के सिरपर छुरा लगानेकी रीति नहीं पायी जाती, इससे चूड़ा पहिनावनेका अर्थ सम्भवित होता है |! 
( पांड़ेजी ) | बाबा हरिददरप्रसादजी लिखते हैं कि चक्रवर्ती राजा दोनेपर अर्थात्‌ राज्यामिषेक होनेके पश्चात्‌ फिर छुरा 
सिरपर नहीं छुलाया जाता । यह बात चूड़ाकरण-संस्कारके समयके लिये नहीं है । इस कालमं छुरा लगानेकी रीति न 
माननेसे पोडश संस्कारोंमेंसे एक संस्कार ही जाता रहेगा ।? प्र० स्वामी बताते हैं कि शास्त्रोंमे उपनयन तथा चूड़ाकरण 
दोनोंमें मुण्डन आवश्यक है । जहाँ प्रायश्चित्तांग क्षौर कहा है वहाँ ढुगुना प्रायश्चित्त करनेपर क्षत्रिय राजाओंको क्षौरकी 
आवश्यकता नहीं है; तथापि चौल, उपनयन, महानाम्न्यादित्रतचतुष्टय, समावर्तन, ज्योतिष्टोमादि, अध्वरदीक्षा और माता- 
पितृ-मरणनिमित्त क्षौर मुण्डन राजाओंके लिये भी आवश्यक है; ऐसा धमशाख्त्र ग्रन्थोंमें कहा है । (ख ) “कीन्ह गुर जाई' इति | 
सब कायाँम गुरुजी ही प्रधान हैं, यथा--भुर बसिष्ट कह गयड हकारा ॥ १९३ । ७ ॥', नामकरन कर अवसर जानी । 
भूप बोलि पठए मुनि ज्ञानी ॥ १९७। २ ॥', 'दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥ २०४ | ३ ॥?; बसे ही यहाँ “चूड़ाकरन 
कीन्ह गुर जाई ।' “जाई? शब्दस सूचित होता है कि किसी देवताके स्थानमें मुण्डन होता रहा है, क्योंकि यदि घरमै होता 
तो “जाई? न कहकर “चूड़ाकरन कीन्ह गुर आई? ऐसा कहते जैसा कि पूर्व जन्मसमय कहा है--आए द्विजन्ह सहित 
नृपद्वारा ।' ( पं० रा० कु० )। अथवा, वाललीलाओंमें मग्न होनेसे माता-पिता आदिको चूड़ाकरणके अवसरकी सुध ही 
न रही, यह देख गुरुजी स्वयं ही राजमहळमें गये | ( प० प० प्रर )। (ग) विप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई) इति | 
पुनि? के दो भाव होते हैं । एक यह कि जब चूड़ाकरण हो गया तब दक्षिणा दी गयी। पुनिन्तत्मश्चातू , तब । दूसरा 
यह कि चूड़ाकरणमें अब पुनः दक्षिणा पायी | इस कथनसे जनाया कि नामकरणसंस्कारमें भी ब्राह्मणोंको दक्षिणा मिली 
थी, यद्यपि उसका उल्लेख वहाँ नहीं किया गया था ओर अब फिर मिली । ( पं० रा० कु० )। [ अथवा, “पुनि? से 
जनाया कि प्रथम जन्म-समय दक्षिणा पायी थी; यथा-'हाटक धेनु बसन भनि नृप विद्र दीन्ह ।' अब पुनः पाई । 
वा, “पुनि? शब्दका कोई अथ नहीं है । बुंदेलखण्ड प्रान्तमं बहुत जगह यह शब्द विना अथके ही बोळा जाता है । 
यथा--मैं पुनि गएउँ बंछु सँग लागा ॥ ४ । ६ ।', 'ें पुनि घुन्रवधू प्रिय पाईं । २ । ५९ |? इत्यादिमें | ( प्र० 
सं० ) । ग्रन्थकार ब्राह्मण शब्दका प्रयोग बहुत कम करते हैं, विप्र शब्दका . ही प्रयोग देखनेमें आता है । विदपाठी 
भवेद्विप्रः । अर्थात्‌ तपःस्वाध्यायनिरत ब्राह्मणोंको दक्षिणाँ दी गयीं । वसिष्ठजीने वेदविहीन ब्राह्मणको 
शोच्य बतलाया है | यथा--'सोचिय विप्र जो बेद बिहीना। तजि निज धर्म विषय लव ळीना ॥? ( बि० त्रि० ) 
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| ( च ) यहाँ चूड़ाकरण-संस्कारमें गुरु प्रधान हैं । गुरु बढ़े दानी ई। जैसे जन्म-समयमे राजाने दान दिया वैसे ही हा 
वसिष्ठजीने दान दिया | ( पं० रा» कु० ) । [ यहाँ राजारानीका नाम नहीं देनेसे यह भाव सम्भवतः कहा गया है। 
पाई” शब्द औरोंका भी वहाँ होना अनुमान किया जा सकता है । पर प्रधानता शुरुजीकी ही है । इन्हींके द्वारा दी 
गयी यह हो सकता है ] | (ङ) चूड़ाकरण ज्येप्शुक्छ दशमी भगुवार हस्तनक्षत्र कम्यारुमगें हुआ। ( वें० ) । पर 
ज्येष्ठपुत्रका चूड़ाकरण और उपनयन-संस्कार जयेष्ठमासमें तथा जन्ममासमें निषिद्ध है । ( प० प० प्र० ) | oer 
प० पऽ प्र०--'ुनि दछिना बहु पाई! इति | (क ) चूड़ाकरणके पूव कणवेध-संस्कार होता है, उसकी चचा 
बाळकाण्डमें नहीं है पर अयोध्याकाण्डके 'करनबेध उपबीत बिआहा । संग संग सघ अए उछाहा ॥ इस श्रीमुखवाक्यसे 
उस संस्कारका होना सिद्ध होता है | कर्णवेधका काल तीन सालतक है । इसके लिये चैत्र, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और 
ज्येष्ठ विहित है । चूड़ाकरणके लिये माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ विदित हैँ । पर ज्येष्ठ पुत्रके लिये ज्येष्ठ मास 
निषिद्ध है । अतः दोनों संस्कार एक ही दिन करनेके लिये फाल्गुन मास ही रह जाता है । इससे निश्चित होता है कि 
तीसरे वर्षके फाल्गुन मासभें प्रथम कर्णवेध हुआ । उसकी दक्षिणा विप्रोंने पायी । तत्मश्चात्‌ चूडाकरण हुआ तब विप्रोने 
पुनः दक्षिणा पायी । यह पुनि’ से जना दिया । 
प्रम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥ ४ ॥ 
| मन क्रम बचन अगोचर जोई । दसरथ अजिर बिचर प्र्न सोई ॥ ५ ॥ 
भोजन करत बोल जब राजा । नहिं आवत तजि बाल समाजा ॥ ६ ॥ 
शब्दा--अगोचर-जो इन्द्रियोंका विषय नहीं है, इन्द्रियोंस जिसका अनुभव नहीं हो सकता | 
अर्थ--चारों सुन्दर राजकुमार अगणित परम मनोहर ( मनके हरनेवाले सुन्दर ) चरित करते फिरते हैं ॥ ४ ॥ 
मन, कर्म और वचनसे जिनका अनुभव नहीं हो सकता बही प्रभु दशरथजीके आँगनेमें बिचर रहे हैं ॥ ५ || भोजन 
करतेमें जब राजा बुलाते हैं तब बाल्सखाओंका समाज छोड़कर नहीं आते ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी-१ 'परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत'*'” इति । जब छोटे थे तब जानुपाणि' से विचरते थे, 
'अब बड़े होनेपर पैरोंसे चलते हैं, यह बात 'करत फिरत? से जनायी । “परम मनोहर' से जनाया कि कोई बुरे खेल नहीं 
खेलते, कोई दुःखदायी चरित्र नहीं करते, बरेच सुखदाता चरित्र करते हैं । इसीसे ग्रन्थकार बारम्बार चरित्रोंकी प्रशंसा 
करते हँ । यथा--'बारूचरित अति सरल सुहाए' इत्यादि । [ 'परम भनोहर'=मनको अत्यन्त हरनेवाले । अर्थात्‌ शील- 
सह्दित सरल स्वभाव, प्रसन्नमुख, स्मितपूर्वक सबसे भाषण, परस्पर प्रीतिसहित क्रीडा; इत्यादि । ( वै» ) ] अपार! का 
भाव कि लड़कोंके साथ अनेक खेल खेलते हैं | 'चारिउ सुकुसारा' से जनाया कि चारों माई सङ्ग रहते हैं । 
/ २ (क) 'मन क्रम बचन अगोचर जोई', यथा--यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य भनसा सह” ( तैत्ति० २ | ४ ), 
न ससेत जेहि जान न बानी । ३४१ । ७ |”, बेद बचन मुनि सन अगम ते प्रश्चु। २। १३६ |? प्रथम कहा कि 
॥: 44 चारों सुकुमार चरित करते-फिरते हैं ओर अब बताते हैं कि ये चरित कहाँ करते हैं-*दसरथ अजिर' | ( ख ) 'दसरथ 


~ 


£} अजिर विचर से जनाया कि अभी राजभवनके बाहर नहीं निकलते, अभी छोटे हैं। बाहर जानेका सामर्थ्य अभी नहीं है | 


॥ थे अपार चरित्र ऑगनके ही हैं | पुनः, ( ग ) 'दसरथ अजिर विचर प्रभु सोई? का भाव कि पहिले कौसल्याजीके प्रेमसे 
| “प्रभुः का प्रकट होना कहा था; यथा- “सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद' । अब 'दसरथ अजिर? कहकर उन्हीं 
i प्ुका द्शरधजीके प्रेमसे प्रकट होना कहते हैं । इस तरह यहाँ राजा और रानी दोनोंका प्रेम एथक्‌-प्रथक्‌ कहा । कहीं- 
i कहीं एकहीमें दोनोंका प्रेम कहते हैं, थथा--दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत” । [ ( घ ) परु सोई? अर्थात्‌ 
॥ if जो ऐसा समर्थ स्वामी है कि मन, कर्म और वचनका विषय नहीं हो सकता, इनसे जानः नहीं जा सकता, बद्दी द्शरथ- 
की )} 


अजिरबिहवारी हो रहा है, यह अधित घटना है। वे समर्थ हैं, सत्र कुछ कर सकते हैं। 'अघटित-घटना-पटीयसी ।? 


(ङ) हर शब्द बडा अनूठा है | इसमें चलना, फिरना, क्रीड़ा करना, आनन्द विहार करना सभी भावोंका समावेश 
हो जाता है । _ 


“भोजन करत बोरू जब 2 को ७. 
कक है आये रस जनम कि ५ करती | राजा इनको भोजन करानेके लिये बुलाते हैं पर ये बालसमाजको 
छो इकर नहीं आते, इससे,जनाया कि--( क) श्रीरामजीका बालकॉमें बड़ा प्रेम है, इसीसे उनका संग नहीं छोड़ते । (अपने 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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वर्गमें सबका प्रेम होता ही है | किसी फारसी कविने कहा भी है--कुनद हमजिंस बा हमजिन्स परवाज । कबूतर बा कबूतर 
बाज बा बाज ॥' अर्थात्‌ एक वर्गवाळे अपने वर्गके साथ उड़ते हैं, कबूतर कबूतरके साथ, बाज बाजके साथ उड़ता है | 
और अपने यहाँ भी कहा है कि स्ववर्ग परमा प्रीतिः ।' ) ये सत्र आपके बाळसखा हैं, अतएव बहुत प्रिय हैं | ( ख ) 
अवधवासियोंके वाळक राजमददलमें आकर श्रीरामजीके साथ खेळते हैं | ( ग ) राजा जहाँ भोजन करने बळे हैं, उसीके पास 
आँगनमें सब खेल रहे हैं; इसीसे राजा वहींसे बुला रहे हैं | [ ( घ ) बालकोंके साथ खेलमै मग्न होनेसे भूख-प्यास भूळी 
हुई है, इसीसे समाज छोड़कर नहीं आते । ( बै० ) ] 4 हँ | 
नोट अ० रा० १। ३ में मिलानेके इलोक ये है--अङ्गणे रिङ्गसाणं तं तणकानडु सवतः । ४६ । द्रा दशरथो 
राजा कौसल्या सुझुदे तदा । भोक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत्‌ ॥ ४७ ॥ आह्ूयत्यतिहपंण प्रेम्णा नायाति लीलया | 
अर्थात्‌ आँगनमें बछड़ेके पीछे-गीछे सब ओर बाळगतिसे दौड़ते देख राजा और कौसल्या अति आनन्दित होते थे | मोजन 
करनेके समय जत्र राजा उन्हें राम ! आओ? ऐसा कहकर अत्यन्त हर्ष और प्रेमसे बारम्बार बुळाते तब खेलमै लगे रहनेके 
कारण वे न आते थे । 
नेसल्या जत्र त्रो ज्ञ ८ हर 
कौसल्या जग बोलन जाई । ठुमुकु ठुमुकु प्रशु चलहिं पराइ ॥ ७ ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरे जननी हि धावा ॥ ८ ॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आए। भूपति बिहसि गोद बठाएं॥ ९ ॥ 
शब्दार्थ--बोलन>बुलाने । डमुकु'--जल्दी-जल्दी थोड़ी-थोड़ी दूरपर पेर पटकते हुए बच्चोंका चलना; फुदक 
फुदककर रह-रहकर कू दते हुए. चलना; “छोटे पद घन पैंगिया, कटि मटकाते, दाथ हिलाते, नू पुर बजाते इत्यादि रीतिसे चलना' 
ठुमुककर चलना कहलाता है | ( बैजनाथजी ) | पराई-भागकर । जाए पकड़नेके लिये | बता लपेठे हुए; छ्गी 
हुई धूलिसे भरे; यथा-- बाल विथूषन वसन बर घूरि धूसरित अ ।=लाकी; मटीली; उ धूसरस्ठु सित पीत 
ळेशवान्वकुलच्छविरिलि शब्दाणवे”, ईषप्पाण्डुस्तु धूसरः | ( अमरे.१ | ५ | १३ । भानुदीक्षितकृत टीका )। अर्थात्‌ 
किञ्चित्‌ सेत और पीत मिला रंग; सवेत, किंचित्‌ पीत और मौळसिरीके पुष्पकी कात्तिमिश्रिर्। 
अर्थ--जब कौसल्वाजी बुळाने जातीं तब प्रभु ठुम॒क-ठुमुककर भाग चलते हैं ॥ ७॥ जिनको वेद्‌ नेति-नेति कहते हू 
(अर्थात्‌ इनकी इति नहीं है, इतना ही नहीं दे) ओर शिवजीने जिनका अन्त नहीं पाया, माता उन्हीकी पकड़नेके हिये हठ करके 
दौड़ती हैं ॥८॥ धूळ भरे हुए धूसर तनसे वा दरीरमरमें धूळ ळपेटे हुए आये । राजाने हँसकर गोदमं बिहि bi i ९॥ 
टिपणी--१ ( क ) 'कोलल्या जब बोळन जाई? से जनाया कि जहाँ वाळकोंके समाजमं श्रीरामजी खेल रहे हूं वहीं 
माता कौसल्या बुळाने गयीं (और राजा खाने बेठ गये थे इससे उन्होंने वहींसे बुलाया था | 2 इसीसे वे माताको द 
भाग चले | (ख) 'ठुसुक ठझुक प्रभु चळत पराई” इति। इससे जनाया कि अभी Pl भागने नहीं आता | $ प्रभु 
कहनेका भाव कि जो असम्भवकों सम्भव, करनेवाले हँ, जो कर्ठेमकठुमन्यथाकठ समथः प्रथु हैं, व दौ भक्तक ममवश 
समर्थ होते हुए. भी यह चरित कर रहे हैं कि भाग नहीं पाते, धीरे-धीरे भागते हँ, मानो भाग द्वी नहीं सकते । 
नोट--१ 'कौसल्या जब बोलन जाई? इति । छळ इससे जान पड़ता है कि राजाका नियम था कि जबतक वे 
श्रीरामजीको न खिळा लेते तत्रतक आप नहीं खाते थे । यही कारण है कि जब उनके बुलानेस नहीं आते तब परम सती 
कौंसल्थाजी स्वयं या राजाके कहनेसे उनको बुळाने जाती हैँ, जिससे राजा उनको भोजन कराके आप भी भोजन करें | 
माधुर्य-रसमें भी उपासनाका कैसा निर्वाह किया हे ! 
टिप्पणी--२ “निगम नेति सिव अंत न पावा ।'' इति | (क) प्रथम जो कहा था कि मन क्रम बचन अगोचर 
जोई? उसीका यहाँ अर्थ करते है कि शिवजीके मनको अगोचर हैं ओर वेदके वचनको अगोचर हैं । 'सिव अंत न पावा' 
कहकर “नेतिः शब्दका अर्थ स्पष्ट कर दिया कि वेद “नेति? कहते हैं अर्थात्‌ अन्त नहीं पाते । ( ख ) “ताहि धरं जननी 
हठि घावा? इति । 'ताहि? अर्थात्‌ जो दिवके मन और वेदकी वाणीको अगोचर दै, उसीको माता तनसें पकड़नेके लिये दोड़ती 
हैं। [ पुनः, “ताहि धरे? का भाव कि जबतक वे निकट नहीं पहुँचतीं तबतक ठुमुकढुमुक चळते, जब वें पास आ जाती 
तब भाग चलते । तब माता हठ करके दौड़तीं कि देखें कतक भागोगे | ] ( ग ) जननी” के साथ “थाई? ल्लीलिज्ञ क्रिया 
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चाहिये थी सो न देकर पुँलिलग क्रिया “धावा? लिखी । भाव यह कि यहाँ माताका पुरुषाथ दिखाते हक ह रको पुरुषाथ 
करके पकड़ लायीं | जैसा काम किया वेसा शब्द दिया | पुरुषार्थ क्रिया अतएव पुल्लिंग क्रिया दी । 


नोट--२ 'सिव अंत न पावा' का भाव यह भी है कि जिन शिवजीका अन्त ब्रह्मदिने न पाया वे शिवजी भी 
भ्रीरामजीकी महिमाका अन्त न पा सके तब और दूसरा कब्र पा सकता है ? यथा--जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा 
कीरति गुन नाना ॥ ११४ | ४ ॥? ( शिववाक्य है ) | शिवजीकी साक्षी इससे दी कि उनका इष्ट यही बालकरूप है, इसी 
स्वरूपका उन्होंने स्वाभाविक मङ्गलाचरण किया है--बंदों बालरूप सोइ रामू । ११२। ३ |?, 'द्रवों सो दुसरथ अजिर 
बिहारी । ११२ | ४ ।' दशरथ अबिर विहारीकी अनन्तताके लिये 'दसरथ अजिर बिहारी' के ही उपासककी साक्षी तो 
युक्तियुक्त ही है । 

टिपणी--३ 'घूसर धूरि भरे तन आये ।'? इति | (क ) वेद और शिव जिनका अन्त न पा सके, उन्हें जननी 
पकड़ लायी । इस चरितसे यह दिखाया कि भक्तिसे भगवान्‌ पकड़े मिलते हैं । कौसल्याजी भक्तिरूपा हैं, यथा--पंथ जात 
सोहहिं मतिधीरा | ज्ञान भगति जनु धरे सरीरा ॥ १४३ | ४ |? ज्ञानरूप राजाके बुलानेसे रामजी नहीं आते--नहिं 
आवत तजि बाल्समाजा'; उनको भक्ति महारानी पकड़ लाया । ( ख ) [ किसीका मत है कि “मककट न्याय' ज्ञानदेशका 
है | बंदरका बच्चा उचका-उचका फिरता है, अपनी ओरसे माँको पकड़ता है, गिरा तो गया । और भक्तिका मार्जारदेश है, 
बिल्ली स्वयं अपने बच्चेकों पकड़कर चपटा लेती है । ये दोनों देश यहाँ दिखाये हैं । 


नोट--३ 'धूसर धूरि भरे तन आए” का यह भी भाव हो सकता है कि माता दौड़कर पकड़ने चली, पर आप भाग 
चले, माता न पकड़ पायी, थककर बेठ गयी, त्र आप हँसते हुए पास आ गये, माताने पकड़ लिया | यथा--धावत्यपि न 
शक्नोति स्प्रष्टुं योगिमनोगतिम्‌ । प्रहसन्स्वयमायाति कदेमाङ्कितपाणिना ॥ अ० रा० १। ३ । ४९ |? माताने पकड़ लिया 
यह भाव अ० रा० के 'कोसल्या धावमानापि प्रस्खळन्ती पदे पदे । ५६। रघुनाथं करे स्वा किञ्चिक्ञोवाच भामिनी ॥' 
इस इलोकमें है । अर्थात्‌ कोशल्याजी दौडी पर पग-पगमें फिसलने लगी । अन्तमें उन्होने श्रीरामजीको पकड़ लिया 
किंतु कहा कुछ नहीं । 

४ "भूपति बिहँसि गोद बेठाए' इति । शरीरसें धूल लपेटे हुए हैं, यह देख राजा हँसे | हळ यह हास्यरसका 
बड़ा ही सुन्दर रूप है | एक अंग्रेजी हास्यरसके मर्मशने ठीक कहा है कि सर्वोत्तम हास्यरस बही है जिसमें हास्यचरित्रके प्रति 


~ ~ ७ ~ ~+ ~ ~ ~ 
हमारा प्रेम ओर बद्‌ जावे ।' ( लमगोड़ाजी ) । यद्यपि राजा वात्सल्यरसमें मग्न हैं तथापि यहाँ हास्यरस प्रबल हो गया । 
धूसर तन विभाव, मुखबिकास अनुभाव, हर्ष संचारी होनेसे हास्यरस हुआ । ( बै० ) 


दो०--भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ । 
॥ भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥ २०३ ॥ 


$! तंभीर शब्दार्थ-चपलनचंचरु । इत उत=इधर-उधर। किलकत-किलकनि, किलकारी” भरते वा मारते हुए | किलकारी= 

ही गंभीर और अस स्वर जिसे छोग आनन्द-उत्साहके समय मुँहसे निकालते हैं; हर्षध्वनि; आनन्दसूचक शब्द । ओदन= 

Uh मात, पका हुआ चाबछ । दघिन्दही । 

है छोड़न a ह गोदे नेठे ) भोजन कर रहे हैं, (परंतु माता उन्हें बालकोंके समाजसे पकड़ लागी हैं, वे समाज 

क [ न चाहते थे, इसीसे उनका ) चित्त चञ्चल है, इधर-उधर मोक र RT ज 

i} › इधर-उधर मोका पाकर किळकारी मारते हुए मुँहमें दृही-भात लपटाये 
हुए भाग चले॥ २०३ ॥ हुए मुहम द्‌ | 


| नोट) 'इत उत के अर्थ कई प्रकारसे किये गये हैं | ( १ ) “चित इत चित उत” 

| के खानेमें स है; उभर बाहकोंमे चित्त है; बाळकसमाजमें खेलनेके लिये मौका पाकर भाग जानेकी ताकमें हैं | ( पं रा० 

|| कु० )। इससे चित्तको चञ्चछ कहा । (२ ) इत उत' ( देखते हुँ) ( पं० रा० कु ) । अर्थात्‌ चित्त इधर-उधर है 
| कि किधरसे केसे मोका भारनेका से, क्योंकि राजा गोदमें लिये हैं, हाथ लगाये हैं, छूटनेका अवकाश नहीं [दै \ ३) 

त्मका पाकए इवरूउधर माग चले । वा, (४) 'इत ड है 


¢ १ ९. 
इतः उत अथ त्‌ "पि दोनोंकों ७, 
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=इषर राजाके दिये हुए ग्रास- 


“अवधरु पाइ इत उत आजि. चङे! 
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ओर देखते हैं कि दोनोंकी दृष्टि बचाकर निकल भागे । ऐसा अवसर जल पीले के समय प्रायः मिल जाता दै | (५ ) 
“त उत अवसर पाइ'=इधर ( पिता ) उघराँ ( माता; दोनोंकी ओरसे मोका पाकर भाग चले ) । 

ट्रिणणी--१ 'अवसरु पाइ? अर्थात्‌ जैसे ही राजाका बायाँ हाथ, जिससे वे आपको पकड़े हुए थे, अलग हुआ 
और दाहिना दाथ कौर साननेमें लगा, वैसे ही मागनेका मौका मिल गया | 'किलकत”- छूटनेसै प्रसन्न हुए, इसीसे 
किलकारी मारते भागे ओर इस प्रकार और सखाओंको दूरसे ही आगमन जना दिया । २--यह प्रभुका स्वभाव दिखाते 
हैं कि वे सबका प्रेम रखते हैं, सबको मान देते हैं। पकड़ लानेमें माताका मान रक्खा, भोजन किया इस तरह पिताका 
मान खखा । और बाळसखाओंको छोड़कर आना पड़ा था सो इस तरह बिना आचमन किये भागकर पुनः उनके 
पास जानेसे उनका मान रक्खा । 

नोट--२ “मुख दधि ओदन लूपटाइ? इति । बाळपनमें दही-भातमें रुचि अधिक होती है; अतएब दद्दी-भात 
लिपटाना कहा । दही-भात खाया है सो इधर-उधर लिपट हुआ है, बस बैसे ही बिना मुँह धोये भाग गये । | 
'महाराजके सुख, दादी आदिमें लगाकर भागे ।' ( रा» प्र० ) | अपने ही मुखमें लपटानेवाळी बाढलीलासे परिजन, मित्र 
आदि सभीको हास्परसास्वाद मनमाना मिलेगा । पिताके मुँहमें लपयानेसे तो केवल धरहीमें हास्यरसकी नदियाँ बढती | 
(प० प० प्रर )। दही वा दाल-भात भी मुँहमे लपटाये हुए भागना त्रालकरवभाव तो है दी, पर यह भी चरित 
कृपागुणसे खाली नहीं है | वे यही जूठन आँगनमें भुशुण्डिजीके लिये गिरायेंगे; क्योंकि वे इसके अधिकारी हैं; यथा-- 
“ररिकाई जहेँ जहे फिरहिं तहँ तहँ संग उड़ाउँ । जूठनि परइ अजिर महँ सो उठाई करि खाउँ । ७ । ७५। 

प० प प्र ०--बालकाण्ड दो» १८८ से अयोध्याकाण्डकी समाप्तितक प्रत्येक दोहेगें ८ चौपाइयाँ ( अर्घालियाँ ) 
हैं| यह सामान्य नियम है जहाँ कहीं न्यूनाधिक हैं वहाँ कुछ-न-कुछ देठ है । गृदु-चन्द्रिकामै ऐसे अपवादभूत स्थानों में 
हेतु स्पष्ट किये गये हैं | इस दोहेमें ९ चौपाइयाँ देकर सूचित किया कि ऐसी नव नवीन बाललीला करते हैं और यह कि 
अब अवस्था नौ सालकी हुई, उपनयनकाल समीप आ गया । तलश्रात्‌ ऐसी लीलाएँ देखनेमें न आयेंगी । 

बालचरित अति सरल सुह्दाए । सारद सेप संश्च श्रुति गाए ॥ १ ॥ 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहि राता ते जन बंचित किए बिधाता ॥ २ ॥ 
अर्थ--( भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके ) बालचरित बहुत ही सरल ( मोछे-माले ) और सुद्दावने मनभावने हैं । 


शारदा, शेष, झङ्गरजी और श्रुतियोंने इन चरित्रोंकी गाया हैं॥ १ ॥ जिनका मन इनमें अतुरक्त नहीं हुआ अर्थात्‌ 
जिन्होंने श्रीरामजी एबं उनके इन चरित्रॉसे प्रेम नहीं किया, उन लोगोंको ब्रह्माने ठग लिया ॥ २ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) “बाळचरित अति सरल“ इतिं | यहाँतक कुछ बाळचरित गाये । अत्र बताते हैँ कि वें 
चरित अति सरल और सुहाए हैं | [ सरळ हैं अर्थात्‌ अटपट नहीं है जैसे स्वाभाविक सीघे बच्चोंके होते हैं बैसे हैं । 
सीघे-सादे । सुहावने=सुन्दर | ( रा० प्रः ) | वा, सरल सुहाए'-कुटिलता और दोषोंसे रहित । अति सरल सुहाए' 
का भाव कि बाल्याबस्थामें सभी बच्चोंके चरित सरळ और सुहावने होते हैं पर इनके वालचरित अति सरल” हूँ। 
( पंजाबीजी ) | ] पुनः भाव कि शिशुचस्ति सरल है और बाळचरित सरळ है | गिगुचरितम तो ऐड्वथप्रदशन 
भी हुआ । माताको विश्वरूपका दर्शन हुआ, परंतु बाळचरितमें केवल माधुर्य दिखलाया, इसलिये इसे अति सरळ 
और सुहावना कहा ( बि० त्रि० ) शारदादिका प्रमाण देते हैं । (ख ) 'सारद सेष संभु श्रुति गाए” इति। शारदाने 
शारदारामायणमें, -शेपने शेषरामायणमें, झम्भुनें अध्यात्मरामायण वा मानस-रामायण वा महारामायणमें ओर वेदोंने 
वेद्रामायणमै विस्तारसे वाळचरित्र वर्णन किये हँ । तासर्य कि इन्हीके प्रमाणसे हमने वाळचरित्र वर्णन किया । 

नोट- -१ 'बाळचरित? इति | यथा--किबहुँ ससि माँगत आरि करें कबहुँ प्रतिबिंब निहारि डरें । कत्रहुँ करताछ 
बजाइके नाचत, मातु सबै मन मोद भरें ॥ कृत्रहँ रिसिआई कहें हठि कै, पुनि छेत सोई जेहि लागि अर । अवधेसकें 
बाळक चारि सदा तुलसी मन मंदिरमें बिहरें ॥ क० १ । ४ |?; “रामळषन इक ओर मरतरिषुदवनछाळ इक ओर 
भए । सरयुतीर सम सुखद भूमिथल गनि गनि गोइयाँ बाँटि रये ॥ कंदुक केछि कुसल हय चढ़ि चढ़ि मन कसि कसि 
ओेकि ठोकि खये। कर कमलनि विचित्र चौगानें खेलन छगे खेळ रिझिये ॥ २ ॥""एक ले बढ़त एक फेरत 
सब प्रेम प्रमोद विनोद्रमए। एक कहत भइ हार रामजूकी एक कहत मइया भरत जए ॥ ४॥ प्रभु बकलत 
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गज बाजि बसन मनि जय धुनि गगन निसान हये। पाइ सखा सेवक भरि जनम न दूसर द्वारि गये ॥ ५ ॥ “हारे 


हरष होत हिय भरतहि जिते सकुचि सिर नयन नये । तुलसी सुमिरि सुभाव सील सुकृती तेइ जे एहि रंग रये । ७ । 

गी० ४३।, 'बाल बिभूषन बसन बर धूर धूसरित अंग । बाळकेलि रघुबर करत बाल बंधु सब सग ॥ ११७ ॥ राज 
) 0 Ee 0 > 

अजिर राजत रुचिर कोसलपालके बाल | जानु पानि चर चरित बर सगुन सुमंगल माळ ॥ ११९ ।? ( दोहावली ) । 


rs 


सेवकाई ॥ ए सब रामभगातिके बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ ४ | ७ | १६-१७ |? 


नोट- -२ रातनाङ्अनुरफ्त होना, लगना । बंचित=्ठगा हुआ, छला हुआ, विमुख । रा» प्र० कार कहते हैं कि 
प्राकृतमें ‘बंचित’ शब्द व्यर्थका अर्थ भी देता है । बंचित किये'>व्यर्थ ही पैदा किया । ति जनु बंचित किये विधाता’, 
यथा--नर ते खर सूकर इवान समान कहो जगम फर कोन जिये’, “जेहि देह सनेह न रावरे सों असि देह धराइ के 
जाय जियें । क० ७ | ३८।' यही विधाताका ठगना है । खर, सूकर और शवान तीनों अमंगळकर्ता हैं, वैसे ही ये विमुख 
हैं, केवल पेट भरना जानें | कविताबलीमें कहा है--“पग नूपुर औ पहुँची कर कंजनि मंजु बनी मनिमाल हिये । नव नील 
कलेवर पीत झगा झलकें पुलकें नुप गोद लिये ॥ अरबिंद सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन भङ्ग पिये । मनमों न 
बसेउ ऐसो बालक जो तुलसी जगमें फल कौन जिये ॥ क० १ । २ के मिलान कीजिये--'माबुषं जन्म संप्राप्य रामं 
न भजते हि यः। वञ्चितः कमंणा पाप इति जानीहि बुद्धिमान्‌ ॥ इति सत्योपाख्याने ।? 


भए कुमार जबहिं सब भ्राता । दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥ ३॥ 
७ 

गुर गृह गए पढ्न रघुराइ । अलप काल बिद्या सब आई ॥ ४॥ 

जाकी सहज स्वास श्रुति चारी | सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥ ५ ॥ 


५७ गो ~ त्यों ~ ओँ ~ [° le ~ 
अथ--ज्यों ही सब भाई कौमार-अवस्थाके हुए त्यों ही गुरु, पिता और माताने उन्हें जनेऊ दिया अर्थात्‌ उनका 
यज्ञोपबीत-संस्कार किया ॥ ३ ॥ रघुराई श्रीरामचन्द्रजी ( भाइयोंसहित ) शुरुजीके घर विद्या पढ़ने गये | थोड़े ही कालमें 


उनको सब बिद्याएँ आ गयीं ॥ ४ ॥ चारों वेद जिसकी स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान्‌ पढ़ें यह बड़ा भारी कौतुक 
° 
( तमाशा, आश्रयं ) है ॥ ५ ॥ 


नोट--१ “मए कुमार' इति | पुराणों तथा अन्य ग्रन्थोमें कौमार? शब्द भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न-भिन्न अथोंमें 
प्रयुक्त देखनेमें आता है । युवावस्थाके पूर्वं किसीने एक ही अवस्था मानी है ( बाल्य अथवा कौमार ), किसीने तीन 
और किसीने चार ( बाल्य, कौमार, पोगण्ड, कैशोर ) । स्मृतिके अनुसार मनुष्य-जीवन की आठ अवस्थाएँ हैं--कोमार, 
पौगण्ड, कैशोर, यौवन) बाल, इद्ध और वर्षीयान्‌। भीमद्भागवतमें भ्ीकष्णजीके सम्बन्धमें कुमार और पौगण्ड 
अवस्थाओंका उल्लेख आया है । यथा--'एतत्‌ कौमारजं कसं हरेरात्मा हि मोक्षणम्‌ भृत्योः पौगण्डके बाला दष्टवोचु- 
दिस्मिता च्रजे ॥ १० । १२ | ३७। इसकी रीकामें श्रीधरस्वामीजीने “कौमारं पञ्जमाब्दान्तं पौगण्डं दशमावधि । 
कैशोरमापञ्चदशाययोवनं तु ततः परस्‌ ॥' यह व्याख्या की है। अर्थात्‌ पाँचके अन्ततक कोमार, दसतक पोगण्ड, पंद्रह 
वर्षेतक कैशोर और उसके आगे युबाबस्था है । ३० रा० में मानससे मिळते हुए इलोक ये हेँ--“अथ कालेन ते सर्व 
अ ५९ । उपनीता चसिष्ठेन सबंबिद्याबिशारदाः । धनुर्वदे च निरताः स्वशास्त्रार्थवेदिनः ॥ ६०-॥ बभू- 
जगता नाथा अर्थात्‌ कुछ काळ बीतनेपर ने सब भाई कौमार अवस्थामें प्रात हुए | तब वसिष्ठजीने उनका उपनयन- 
संस्कार किया । सम्पूण जगतूके स्वामी समस्त शास्त्रोंके मर्मके शाता और धनुर्वेद आदि सम्पूर्ण विद्याओंके पारगामी हो 
गये । अ० रा० के प्राचीन यीकाकार नागेश भट्टके शिष्य श्रीरामवर्माजीने 'कोमार प्रतिपेदिरे? का अर्थ किया है “कौमारं 
पञ्चवर्षाधिकत्वम्‌ अर्थात्‌ पाँच वससे अधिक अवस्थाके हुए । इन प्रमाणोंके अनुसार “मए कुमार” का ह है--- पूर्ण 
Ll “ee अल प्रात हुए अर्थात्‌ पाँच वर्षके हो चुके, छठा. लगा। 
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श्रीमद्भागवत स्कन्ध ७ । ६ में श्रीप्रह्वादजीके वचन हें--“सुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः ॥ ७ ॥ 
'अन्वितार्थप्रकाशिकामें इनकी टीका इस प्रकार है कि मूद अवस्थामें बाल्यकालमें दस वर्ष बीते और कीमारमें खेळते हुए 
दस वर्ष बीते | इस तरह ग्यारहवें वर्धसे बीस वर्षतककी अवस्थाको कमार कहा गया | ओर तन्त्रमतमें सोलह वर्षकी 
अवस्था तकको “कौमार? कहा गया है। इन प्रमाणोंके अनुसार “भए कुमार” का अर्थ होगा--जिब् कीमार अवस्थामे प्रवेश 
किया । अर्थात्‌ दस वर्षके हो चुके, ग्यारहवाँ वर्ष लगा ।' 
यहाँपर उपनयन-संस्कारमें भी ये दोनों अथं लग सकते हैं । 
यज्ञोपवीत-संस्कार तब होता है जब वालकको विद्या पट्‌ नेके लिये गुरुके पास भेजा जाता है । इस संस्कारे 
बालकको स्नातक होनेतक ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना पड़ता था और मिक्षादत्तिसे अपना तथा अपने शुरुका निर्वाद करना पड़ता 
था । इस संस्कारका ब्राह्मणके लिये प्रायः आठवें, क्षत्रियके लिये ग्यारहवें और वैश्यके लिये बारह वर्ष करनेका विधान 
है | यथा--'अष्टवर्ष बाह्मणमुपनयेद्गर्माष्टमे वेक्रादशवर्ष राजन्यं द्वादशवषं वैश्य ॥ ३ ॥? ( पारस्कर शह्मसूत्र द्वितीय 
काण्ड ) | छन्दावलीरामायणमें भी ग्यारहवें वर्ष उपवीत होना कहा है; यथा-- ग्यारह वर्ष के राम भए जब । बोल गुरु 
उपबीत दिये तब ॥' बैजनाथजी ग्यारहवें वर्ष वैशाल शु० १० गुरुवार उत्तराफाल्गुनी इपलग्नमें उपनयनका होना लिखते 
हैं । उपर्युक्त गह्यसूत्रके अनुसार ग्यारहवें वर्ष उपनयन हो सकता है । 
छळ थासतर यह भी कहता है कि यदि बालक बहुत होनहार कुशाग्रबुद्धि हो तो ब्राहणका पाँचवें, क्षत्रियका छठे 
और बैद्यका आटवें वर्षमै उपनयन-संस्कार कर दिया जाय | यथा--श्रह्मवचंस कामस्य कार्य विप्रस्य्र पञ्चमे । राज्ञो 
बछार्थिनः षष्टे वैश्यस्येहार्शिनोऽष्टमे ॥ मनु० २ | ३७ ।' इसके अनुसार कौमारावस्था पूर्ण होते ही छठे वर्ष उपनयन हुआ 
हो इसमें भी आश्रर्यकी कोई बात नहीं । जिनके लिये 'अलप काल बिद्या सब आई' कहा है, उनके लिये मनुके इस 
वाक्यानुसार छठे वर्ष उपवीत-संस्कारका होना ही अधिक उपयुक्त है। ६. # 
प्र० स्वामी ग्यारहवें वा बारहवें वर्षके पक्षमें हैं और लिखते हैं कि छठा वर्ष भी अप्रवादभूत क्यों न हो मान्य 
है; पर यह विचारणीय है कि ऐसे प्रियतम बाळकोंको छठे वर्ष गुरुणह भेजनेको दशरथजी और माताके तैयार होनेका 
सम्भव कहाँतक है । फिर बाललीलाका प्रमोद किस प्रकार मिलता ? १९३ (१) में जन्म हुआ, २०४ (३) में उपनयनका 
उल्लेख है । ११ दोहे बीचमें हैं, यह भी एक काळ संकेत मानना अनुचित नहीं है । इससे मानना पड़ेगा कि उपनयन 
बारहवैँ वर्षके फाल्गुनमें हुआ | उस फाल्गुनमें भी ककमें गुरुका होना सम्भाव्य है। ग्यारहवें या बारहवेंमें फाल्गुन क” 
५ या शु० १० को हुआ । शुक्ल दशमीको गुरुचन्द्र युति रहेगी और कृ० ५ को गुरुचन्द्र रवि त्रिकोण योग द्दोगा। 
ब्ैजनाथजीने वैशाखमें लिखा है । वैशाखमें तो रवि वृपभमें होता है और उन्होंने कोई आधार भी नहीं दिया है । वेशाखमें 
तो १२ बाँ गुरु निषिद्ध है । हाँ, ग्यारहवें वर्षके फाल्गुनमें मीनराशिमें रवि और ककराशिमें शुरुका होना सम्भाब्य है। 
मीनका रवि और कर्कका गुरु यह नव पञ्चम त्रिकोणयोग और धनु बृश्चिकका चन्द्र उत्तमोत्तम त्रिकोणयोग होता है । 
कृ० ७ का दिन होगा |? 
टिपणी--१ (क) सब आता! कहकर जनाया कि सब भाइयोंका व्रतबन्ध” ( यज्ञीपवीतसंस्कार ) एक साथ 
हुआ; यथा--'करनबेध उपबीत बिआहा । संग संग सब मए उछाहा ॥ २। १० ॥? [ ( ख ) 'दीन्ह जनेऊ!ः--जनेऊ 
हाथमें पकड़कर पहनाते हैं, अतएव 'दीन्ह? कहा ] (ग) गुरु पितु माता इति | यज्ञोपवीत-संस्कारमें यही क्रम है । 
प्रथम गुरुजी आते हैं ( संस्कार करानेमें ये अग्रगण्य हैं ), तब पिता संकल्प करते हैं, तसश्चात्‌ माता भिक्षा देती है। 
( घ ) “गुरु ग्रह गए पढ्न रघुराई' इति । [ उपनयन होनेपर ही मनुष्य द्विजातीय कहलाता है और तभी वेदादिके पढ़ने 
तथा कर्मकाण्ड ( संध्या आदि ) में प्रवृत्त होनेका अधिकार प्राप्त होता है । उपनयन होनेपर विद्या पढ़नी चाहिये; इसीसे 
उपनयन कहकर विद्याध्ययन करनेको गये, यह कहा ] गए! पदसे जनाया कि श्रीरामजी गुरुजीके आश्रमम जाकर रहे | 
यही प्राचीन कालकी विद्याध्ययनकी रीति है कि जबतक विद्या पढ़े तबतक गुरुके स्थानमें रहे, गुरुकी श॒श्रृघ्रा करे ओर 
विद्या पढ़े । ( ङ ) 'अल्पकाल? अर्थात्‌ आठ दिनमें | ( पं० ) । 
नोट--२ (क) “सब बिद्या' इति | अर्थात्‌ चौदटां विद्याएँ | विशेष दोहा ९ | ८ मा० पी० भाग १ पृष्ठ २०४ 
देखिये । मुण्डकोपनिप्रद्में कहा है कि मनुष्यके जानने योग्य दो विद्याएँ हँ--एक परा दूसरी अपरा | उनमेंसे ( जिसके द्वारा 
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बालेकाण्ड ४॥०/ १९३७ कनद हसते दोहा २०४ ( ६-८ ) 


MOO OS व शण 

ठोक और परलोकसम्बन्धी भोगों तथा उनकी प्रासे साधनोंका ज्ञान होता है वे ) ऋग्वेद, युद, सामवेद आर जा 
चेद शिक्षा ( जिसमें वेदोंके पाठकी विधिका उपदेश है ), कल्प ( शाव ६), व्याकरण, निरुक्त 
( वेदिक शब्दोंका कोष ), छन्द ( वैदिक छन्दोंकी जाति ओर भेदका जिससे शान होता है ) tp स्क 
नास “अप्र” है । और जिसके द्वारा ब्रहमका ज्ञान होता है वह परा” विद्या है। ( यह भी वेदोंमें ही है । इस अंशको 
छोड़कर शेष सब अपरा विद्या है ) | यथा--दै विद्य वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चंवापरा च॥ ४१ 
तत्रापरा त्ररग्वेदो यजुबंदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधि- 
गम्यते ॥ ५ ॥' ( प्रथम मुण्डक प्रथम खण्ड ) ।--इसके अनुसार सब विद्या’ से परा आर अपरा दोनों बिद्याए, अभि- 
प्रेत है । ( मा तऽ बिष ) | (ख )--सब विद्या’ का अर्थ श्रीरामजीके सम्बन्धमें क्या है यह भगबद्गुणदपणमे इस 
प्रकार है, 'भीर्वाणबाणीनिपुणो रामस्तैः प्रणतां सदा । रामस्सरस्ती जिह्णो ्रह्मोक्तोऽमरपूजितः ॥ दैत्यदानवदागाना माषा- 
भिज्ञो रघूद्वहः । भूतप्रेतपिशाचानां भाषाधिद्वाघव: प्रभु: ॥ अन्योन्यदेशभाषाभिस्तत्रव व्यवहारकः । सवत्र चतुरो रामः 
फारसीमपि पेडिवान्‌॥ काशानां भाषया रामः कीशेषु व्यपदेशिकः । ऋक्षराक्षसपक्षिपु तेषां गीभिस्तथच सः। यावन्तः 
कारवो लोके ये च विद्योपजीविनः । तेधामाचायंतां प्राप्ती रामो दाशरथिगुंणेः ॥ इत्यादि |! ( वै० ) । अर्थात्‌ देववाणी 
(ससक्त ) में निपुण, वेद जिनको कण्ठस्थ है और सरस्वती ( अर्थात्‌ समस्त झाख्-पुराणादि ) जिनकी जिह्वापर हें 
दैत्यो, दानवों, नागों, भूत-प्रेत-पिशाचों तथा अन्य-अन्य देझोंकी भाषाओं ओर व्यवहारोंके शाता, फारसी, काशां ओर 
कीझों तथा रीछ, राक्षस, पक्षी आदिकी भाषाके पण्डित, जितने लोग चित्रकारी, तन्तुकारी, दिल्पकारी आदि कलाओंके 
ज्ञाता और उसीसे निर्वाह करनेवाले हैं अपने गुणोंसे उनके आचायताको प्राप्त थे । 

३ अल्मकालमें सब बिद्या कैसे आ गयी १ इसका समाधान आगे करते हैं--जाकी सहज श्वास श्रुति चारी ।' 
बेदादि ब्रह्मके निःश्वास हैं ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण याजवल्क्य-मत्रेयी-संवादमें बताया 
गया है | यथा-स यथाद्वैधाग्नेरभ्याहितस्य पथग्धूमा विनिश्ररन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यदग्वेदो 
यजवंदः सामवेंदो3थर्वाज्विसस इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदः छोकाः सूत्ाण्यचुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैयेतानि 
निश्चसितानि ॥ १० ॥? अर्थात्‌ जिस प्रकार जिसका इंधन गीला है, ऐसे आधान किये हुए. अञ्चिसे पृथक्‌ धुँ निकलता 
है, हे मेत्रेयि ! इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुबैद्‌, सामनेद्‌, अभर्वाङ्किरस ( अथर्ववेद ), इतिहास, पुराण, विद्या, उपः 
निषद्‌, छोक, सूज्ञ, मन्त्रबिवरण और अर्थवाद हैं, वे सब परमास्माके ही निःश्वास हैं || १० ॥ 

बेद अपौरुषेय हैं, यह समस्त ऋषियों और आँचायोका निर्णय है । “श्वास? कहनेसे तो वे पौरुषेय! हो जायँगे ? 
इसका समाधान यह है कि प्रभुका शरोर सब्चिदामन्दस्वरूप है, अतः इवास भी सच्चिदानन्द है। श्वास और जिसका 
श्वास दोनों एक ही हुए. । १ 

टिप्णी--२ सहज उत्ास”” ? इति । लंकाकाण्डमे मंदोदरीने रावणसे श्रीरघुवंशमणिका विश्वरूप कहा है । वहाँ 
“आर्त इवास निगम निज बानी! कहा है और यहाँ जाकी सहज श्वास श्रुति चारी” कहते हैं । दोनों बातें ठीक हैं। 
इश्वरसे अशान तीनों काठभें नहीं है ( उसका अखण्डेकरस ज्ञान सर्वकालोंमें है, उनका श्वास: भी सच्चिदानन्दरूप 
है कि जो चारों वेदोके रूपमें है ) । ईश्वर अज्ञानी बनकर पढ़ता है, यह कैसा ? उसीपर कहते हैं यह “भारी कौतुक' है, 

बड़ा भारी नरनास्य है । भारी” से जताया कि उनकी सभी लीलाएँ. 'कौतुक' है, पर अखण्ड ज्ञान होते हुए; अज्ञानी 
बनना यह सबसे भारी कौतुक' है । न 
नोट--४ “तकः शब्दसे वही बात हास्यरसरूपसे जनायी है कि जो वाल्मीकिजीने कही है--जस काछिय तस 
चाहिय नाचा ! ( रूमगोड़ाजी )। 
बिद्या बिनय निपुन शुन सीला । खेलहिं खेल सकल नृपलीला ॥ ६ ॥ 
करतल बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ ७॥ 
जिन्ह वीथिन्ह बिहरें सव भाई । थकित होहि सब लोग लुगाई ॥ ८ ॥ . 
अर्थ-विद्या, नम्रता, गुण और शीलमें निपुण (पूर्ण) हैं । चे नपलीलाके अर्थात्‌ राज्यसम्बन्धी सब खेल खेला 


कि डो देले जो ह ह 
॥ $ ॥ हाथीस बचुषचाण बड़ी शोभा दे रहे है । रूप देखते दी चरअचर (सभी जीव) मोदित हो जाते हैं ॥ ७ || जिन 
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दोहा २०४ ( ६-८ ) Vinay फिमते शवकास एप Donations मानस-पीयूष 

es NE MMS 

गलियों मागोसें सब भाई विहार करते निकलते हैं, वहाँके सभी स्री-पुरुप ठिठककर देखते रह जाते, स्नेहे झिथिळ हो 
जाते हैं ॥ ८ | 

टिपणी--१ ( क ) बिद्या बिनय निपुन गुन सीला' इति | विद्याकी शोमा विनयसे है, इसीसे इन दोनोंकों एक 

साथ रक्खा; यथा-- विद्याविनयसंपन्मे ।' [ विद्या पाकर भी किञ्चित्‌ अभिमान नहीं है वरच विशेष नम्रता है | विद्या पाकर 

विनम्रता न हुई तो विद्या व्यर्थ है; यथा--जथा नवहिं बुध बिद्या पाए । ४ | १४ ।?, 'पर उपकारी पुरुष जिसि नवहिँ 

सुसंपति पाइ । ३ । ४० |! गुण और शीलमें निपुण, यथा--“सीलसिश्च सुनि गुर आगमन्‌ | चले सबेग राम तेहि काला 

। २ । २४३ | तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीळ भिधान । १ । २९ ।? "बिनय सील करुना गुन सागर । जयति बचन 


रचना अति नागर। २८५। ३।' वाल्मीकिजीने जो लिखा है कि वे ज्ञानसम्पन्न हुए, गुणोंसे युक्त हुए, छोकापवादसे डरनेवाळे 
मर्यादाका पालन करनेवाले, सब विपयोकी जानकारी रखनेवाछे और भूत, भविष्यके जानकार हुए”, यथा--वि यदा 
ज्ञानसंपन्नाः सवें सञ्चुदिता गुणेः । ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सबंज्ञा दीर्घदर्दिनः ॥ १। १८। ३३॥, ये सब भाव बिद्या 
बिनथ"'' में आ जाते हैं | ] ( ख ) 'खेळहिं खेल सकल नृप लीला” इति | अर्थात्‌ सेनाका व्यूह बनाते हैं, सेनापति नियुक्त 
करते हैं, सेना खड़ी करके कवायद कराते हैं | वालसखाओँकी सेना बनाते हें ओर आप राजा बनते हैं। सत्रका न्याय करते 
हैं, राजसभा करते हैं, त्रालसखाओंमेंसे मन्त्री आदि बनाते हैं। इत्यादि सब न्रपलीलाके खेल हँ | [ कवि आगे स्वयं लिखते 
हैं कि क्या नपढीलाके खेल खेलते हैं । विद्या, बिनय आदि आचरण तो दान्तरसके हैं तत्र नीतिरसकी वीरता केसे होगी 
जो राजकुमारोंमें होना आवश्यक है ?? इस झांकाके निवारणार्थ कहते हैं कि “खेलहिं खेल सकल नृपलीला ।? ( वै० ) ] 
( ग) षइछकऊपर जो कहा था कि अस्पकाल सब बिद्या आई? वह अल्पकाळ यहाँ दिखाते हैं कि सब विद्या पढ़ चुके फिर 
भी खेळनेकी अवस्था बनी ही रह गयी । इतनी जल्दी सब पढ्‌ लिया । २--[ श्रीराजारामशरणजी लिखते हैं कि किसीने 
खूब कहा है कि “अदनासे झुके तो सबसे आलाजह है? | अर्थात्‌ छोटेके साथ भी नम्र ब्यवहार करे तो बड़प्पन है | 
ठेगोरजीने गीताञ्जलिमें टीक लिखा है कि तेरा प्रणाम भगवानूतक नहीं पहुँचता, कारण कि तू अपने मस्तकको भगवानके 
चरणोंपर नहीं नवाता, जो चरण वहाँ हैं जहाँ सबसे गरीब, सबसे दीन और सबसे गये-त्रीते लोग हैं |? ] 

३ 'करतल वान धनुष अति सोहा” इति | “अति सोहा’ का भाव कि धनुष-वाण तो स्वयं ही शोभित हैं, पर करतळके 
सम्बन्धसे वे अति" शोभित हुए, उनकी शोमा बहुत बढ़ गयी | “सोहा” क्रिया एकवचन है और धनुप्र-बाण दो हैं “सोदे” 
कहना चाहिये था सो न कहकर “सोहा” कैसे कहा ? उत्तर यह है कि एक करतळमें बाण शोभित है, दूसरेमें धनुष शोभित 
है~यह दिखानेके विचारसे एकवचन क्रिया दी | अति सोहा' का स्वरूप दूसरे चरणमें दिखाते हैं कि इतना शोभित है 
कि रूप देखकर चराचर मोहित हो जाता है । 

नोट--१ 'देखत रूप चराचर मोहा’ इति | रूपका एक लक्षण हम पूर्व दोहा १९८ ( ६-७ ) में लिख आये कि 
बिना भूषणादि श्रङ्गारके भी जो भूपितवत्‌ जान पड़े उसे रूप कहते हैं । सौन्दर्यका लक्षण यह है कि क्षण-क्षणपर उनका 

सौन्दर्य नवीन ही माळम होता था; तथा क्षणे-क्षणे यन्नवतास्ुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः । ( दिझुपालवध ४ | १७ ) |? 
यही रमणीयता श्रीरामजीके रूपमें थी । जब भगवान्‌ श्रीराम दण्डकारण्यमें वनवासी वेषमें गये थे, तब वहाँके लाखों वपरे 
तपस्वी ऋषियोंके मन, उनके सौन्दर्यको देखकर ऐसे आसक्त हो गये कि उन्होंने यह भावना की कि हम स्रियो होतीं ऑर 
ये हमारे पति; उसीकी पूर्ति भगवानने कृष्णावतारमें की | अर्थात्‌ वें सब खियाँ हुई और रासक्रीड़ाके सम्बन्धसे उनकी 
इच्छाकी पूर्ति की गयी । यह वात निम्न इलोकसे सिद्ध होती है ।-- परा महपयः सब दण्डकारण्यवासिनः । दष्ट्वा राम 
हार तन्न सोक्तुमंच्छन्झुविग्रहम्‌ ॥ १६४ ॥ ते सब स्त्रीत्वमापन्नाः समुदभूतास्तु गाकुल । हार सप्राप्य कामग ततो मुक्ता 
मवाणवात्‌ ॥ १६५ ॥ पद्मपु० उ० ९२४५ |? 

खियोँका पुरुषके सौन्दर्यपर आसक्त होना तो सबंत्र सुना जाता दै; परंतु पुरुषोंका और वह भी विष्रयरसरूखे लाखों 
वर्षके बूढ़े ऋषियोंका पुरुपपर इस भावसे आसक्त होना कल्सनातीत है, प्रकृतिके प्रतिकूल दै, इससे श्रीरामका सौन्दर्य 
कैसा होगा इसका अनुमान पाठक स्वयं कर छें । ऐसा सौन्दर्य किसी ऑर अवतारमें सुननेमें नहीं आता । अतः 

देखत रूप चराचर मोहा” कहा । 

२ ( क ) “थकित होहिं सब लोग लुगाई? अर्थात्‌ सब स्त्री-पुरुष घरसे निकलकर खड़े हो जाते हैं, भीड़ लग जाती 
है | थकित होते हैं; यथा थके नारि नर प्रेम पियासे । मनहुँ गी गग देखि दियासे ॥' थकित दोनेका कारण प्रथम 
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rr 


८ र इस अर्घाढीम मोहित हो जानेवालोंकी दशा लिखते है कि रूप देखकर थक 
हिल आये कि 'देखत रूप चराचर मोहा’ ओर इ [ळीमं मोहित हो जानवालाक द्‌ र ह्‌ 


भेकर अचल हो जाते हैं, टकटकी छ गाये मग्ध देखते 
ते हैं, देहसुध नहीं रह जाती । पुनः, “क्रित होहि? अर्थात्‌ मोहित होकर अचल दो जाते हूँ, टकटक छगाव सुर म देखते 
कं हार हें, अंग ब्रिथिल पड़ जाते हैं | यथा “के नयन रघुपति छबि देखें । पलकन्हिहू परिहरा निप ॥ आंधक सनेह 
रह Pa कं ० उखि तलसीदास प्रभ-छनि रहे सब पल रे 
देह सै मोरी । सरद ससिहिं जु चितव चकोरी ॥ २३२ | ९ | १, दिखि तुल्सोदास प्रभु-छन Las 
CoS फूच्य ७ बज वि २ भ रा ञ म ञ खु जव लक संग दे श 
निकर चकोर मानहु सरद इंडु बिलोकि ॥ गी० १। ३८ | RR परको हि 
जयों करेंगे दियरे । गी० १। ४१ 7, इत्यादि | (ख ) गलियामे ब्रिचरें तो दशारथनन्दन और थक देखनेवाळे | कारण 
उ १ 0१ 


~ 


कहीँ, कार्य कहीं । इसका क्‍या कारण है, यह आगे दोहेमें कहते हँ कि ये सबको माणसे भी प्रिय हैं, इन्ह देखकर शिथिल 
हो जाते हैं, मानो अपने प्राण इनपर निछावर कर दिये हैं । यहाँ प्रथम असंगति अलंकार! है । क 

३ 'करतळ बान" जिन्ह बीथिम्ह”'?, यथा कवित्तरामायणे--'पदकंजनि मंजु जनी पनहीं घनुही ga 
लिये । छरिका सँग खेलत डोलत हें सरजूतट चौहट हाट हिये ॥'। १। ६ ॥' “चौहट हाट हिये' यही वीथिन्ह'का 
भाव है । पुनः, यथा पाझें वीधि वीथि जगामाथ क्रीडां रघुसत्तमः । अजडाश्च जडाइचंच सप्राणा इव CR पं० 
रा० कु० ) | पुनः भाव कि मुण्डकोपनिषद्‌ २ | २। ४ | में ब्रह्मके वाचक प्रणवको धनुष आर जीव प्माको बाण कहा गया 
है, यथा “प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म” १, इसीसे ये मुक्तिदाता हैं ओर अति शोभित हैँ ( मा० त० वि? jd 


दो०--कोसल पुरबासी नर नारि बृद्ध अरु बाळ। 
प्रानहुँ ते प्रिय लागत सब कहु राम कपाल ॥ २०४ ॥ 


अर्थ--अवधपुरवासी ख्री-पुरुष बुडढेसे लेकर बच्चेतक सभीको दयालु श्रीरामचन्द्रजी प्राणोंसे भी अधिक प्रिय 
लगते हैं || २०४ ॥ 
टिपणी- १ पूर्णावस्थावाले बृद्धोंको कहकर फिर बालकोंको कहा । इस प्रकार आदि-अन्तके ग्रहणसे मध्यका ग्रहण 
हो गया । अर्थात्‌ बीचकी युवा, कौमारादि अवस्थावा लोंको भी इतनेहीसे जना दिया । २-प्रानहूँ ते प्रिय लागत’ । भाव 
कि प्राण बहुत प्रिय है, यथा (देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं ।', उससे भी अधिक ये प्रिय हैं | ३--रास कृपाल का भाव 
कि सत्रपर कृपा करके गली-गलीमें विचरते हैं, जिसमें सबको दशन हो जाय । यथा जेहि बिधि सुखी होहिं पुरकोगा । करहि 
कृपानिधि सोइ संजोगा' ॥ २०५ | ५ ॥! सब लोगोंकों सुखी करते हैं इसीसे “कृपानिधि? कहा । अयोध्याबासी श्रीरामजीकी 
कृपाको खूब समझते हैं, वे भळी प्रकार जानते हैं कि हमपर कृपा करके हमको दरशन देनेके लिये ही गलियोंमें विचरते हैं । 
( वैजनाथजी लिखते हैं कि भ्रानहु ते प्रिय छागत' का भाव यह है कि ये सब श्रीरामस्तेहको त्रह्मज्ञानसे अधिक मानते हैं | 
इससे पुरबासियोंको नित्य परिकर जनाया, नहीं तो सबकी एक रीति न होती ) । 
बि० त्रि०-- विद्या बिनय निघुन? कहकर तब निपुणता भी दिखाते हैं । 'खेलहि खेल सकल नृप लीळा” से नाम्य- 
झासत्रकी निपुणता कही । शिवि, हरिश्चन्द्र आदिकी छीलाओंका नास्थ करते है । 'करतल वान धनुष अति सोहा” से धनुवेदमे 
अत्यन्त परायण कहा। विद्या प्रेमके कारण बिददारमे भी धनुप-बाण नहीं छूटता । प्रानहुँ ते प्रिय लागत सब कहुँ रास कृपाळ 
से शासनकी योग्यता दिखलायी । 


बंधु सखा सँग लेहिं बोलाई । बन सृगया नित खेलहिं जाई ॥ १॥ 
पावन सुग मारहि जियं जानी । दिन प्रति नृपहि देखावहिं आनी ।। २ ॥ 
जे मग राम वान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ ३॥ 


i s रौं ३ 
sls भाश्य आर को बुळाकर लेते हे और ति प्रम डि SS ~~ ~ 
है क आर छ सासा ले लेते हैं और प्रतिदिन वनम शिकार खेलने जाते हैं ॥ १ ॥ जी-से 
जानकर पवित्र झगोंको मारते है और प्रत्येक दिन लाकर राजाको दिखाते हैं ॥ २ ॥ जो “दु? श्रीरामजीके बाणसे मारे 
गये वे अपना मुगतन छोड़ देवलोकको चले गये ॥ २॥ 
. - , टिपणी--१ (क) प्र शीकरो हो हु 
(क) प्रथम औरामजी श्रीक्ोसल्याजीकी गोदसें रहे--'सो अज प्रेममगति वस कौसल्या कें गोद ।? 
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दोहा २०५ ( १-३ ) Vinay ^+ "aM? vg ponations भामस-पीथूषं 
फिर “जानुपाणिसे' विचरने छगे। उसके बाद पैरों चलने छगे,--ठमुक उसु प्रभु चलहिं पराई' । पहले दशरथ-अनिरसें 
खेलते रहे, फिर बाहर खेलने लगे थे, न्ह बीथिन्ह बिहरहि सब भाई।' और अब बंधु सखा सँग लेहि बोलाई ।'"'? 
(ख ) प्रशम बन्धुको कहकर सखाको कहा | इससे बुळानेका क्रम बताया कि प्रथम भाइयाँको बुळाते हैं, तब सखाओको | 
(ग ) “संग छेहि' कहकर शिकारमें श्रीरामजीकी प्रधानता कही । पूव कहा था कि न्रपलीला खेल खेळते हैं। बनमृगया 
भी उप-छीला है ओर राजधर्म भी है, इसीसे वनमें शिकार खेलते हैं | [ 'खेलहिं खेल सकल नृपलीला'का यहाँ भी निर्वाह 
है । स्वामी हैं, सबसे बड़े हैं, इसीसे सबसे पहले शिकारके लिये तैयार हो गये। राजाको फुर्ती चाहिये ही | कवितावळीमें 
मृुगयाका अच्छा वर्णन है; यथा, “सरयू वर तीरहि तोर फिर रघुबीर सखा अर बीर सबे।' गोमतीतटपर बनमें शिकारको 
जाते हैं | ( घ ) श्रीरामजीके सख्ाओंके नाम ये हें-प्रतापी, आत्रुनाश, प्रतापाग्य, युधिषिर, सुकर्मा, सुष्ठरूप, जय, 
विजय, सुकंठ, दीबाहू, ( चंद्रचारु ) चारुचंद्र, मानु ( चंद्रभानु ), रिपुवार, अरिजित्‌, शील, सुशील, गजगामी, 
सबलाइव, हरिदश्व, नीळरर्न, वीरभद्र, भद्राइव, जयंत, सुबाहु इत्यादि । विशेष चौ० ४ में देखिये | ये सब शिकारमें साथ 
जाया करते थे ]। (ङ ) "नित खेळहिं जाई” क्योंकि अभी लड़के हैं । लड़कॉँका मन खेळमं बहुत लगता दै । “मृगया? 
खेल है, इसीसे नित्य खेळते हैं | वनमं जाकर शिकार खेळते हैं, इस कथनसे जनाया कि श्रीअयोध्याजीके बाहर समींपमं 
जो वन और उपवन हैं उनमेंके मृग नहीं मारते; वे मूग केवल दशनाथ हैं | बाहरके बनॉमें जाकर शिकार करते हैँ । 


नोट--१ “पावन झूग मारहि जिय जानी ।” इति । पं० रामकुमारजीका मत है कि जिनको सुक्ृती समझते हैं, 
जिनको जानते हैं कि इन्होने पूर्व जन्ममें सुक्त किये हैं, स्वर्ग जानेके योग्य हैं, उनको मारकर स्वर्ग पहुँचा देते हैँ जेसा 
आगे वक्ता स्वयं कहते हैं--'ते तज्चु तजि सुरलोक सिधारे ।' जो वध करने योग्य नहीं हैं उन्हें नहीं मारते ।! ओर अर्थ ये 
कहे जाते हैं-- पावन” अर्थात्‌ कृष्णसार, कस्तूरीवाले मृग, काले मग । इनके घुटने नहीं होते, इनका बैठना असम्भव-सा 
है, बेठनेमें इनको बहुत दुःख होता है । ( वै०, रा० प्र० ) | अथवा, जो ऋषिशापसे खुगयोनिमें आ गये हैं, जिनका 
उद्धार आवश्यक है । सत्योपाख्यानमें ऐसे अनेक मृगोंकी चर्चा आयी है | (वै० ) | 


“ग? शब्द सभी पशुओंकी संज्ञा है । इसी ग्रन्थमें “मृग? शब्द सूकरके लिये भी प्रयुक्त हुआ हैं; यथा चढेउ 
बराह सरुतगति भाजी ॥ १ ॥' प्रकटत डुरत जाइ मृग भागा ॥"""तदूपि न मृग मग तजे नरसू ॥ १ ॥ १५७ | 
यहाँपर भी “मृग? शब्द सिंह, हाथी, मगर, मेंसा आदि सभी हिंसक जीवोंके लिय प्रयुक्त हुआ है । जैसा कि सत्योपाख्यान 
अ० ४१ से स्पष्ट ओर सिद्ध है | अ० ४१ में बिल्वनामक गन्धवका शापसे अरना भँसा होना लिखा हैं जिसे रघुनाथजीने 
मारा । पुनः अध्याय ४६ में सूकर, सिंह आदिके शिकारके कई प्रमाण हँ । एक सिंह, एक हाथी आर एक मगर, इत्यादिके 
शरीर मरनेपर दिव्य हो गये थे । बिस्तृत कथाएँ सत्योपाख्यानमं हँ, पाठक वहाँ पढ्‌ सकते हं | 

श्रीनंगे परमहंसजीका मी यही मत है, हमारे मतसे कुछ ही अन्तर दै । वें लिखते हैं कि चित्रकूटके किरातोंका 
यह कहना कि वन बेहड़ गिरि कंदर खोहा । सब हमार प्रश्नु पग-पग जोहा। तहे तहँ तुम्दहिँ अहेर खेछाउब । सर निझर 
मल ठाउँ देखाउब ॥ २। १३६ |? स्पष्ट इस वातका प्रमाण है कि सिंह, गैंडा आदिका ही शिकार होता था, क्योंकि वनके 
बेहड़ थलोंमे तथा पर्वतकी कन्द्राओं-खोहोंमें सिंह ही आदि हिंसक भयानक सग रहते हैं, कुछ दिरनों या भेड़-बकरियोंके 
लिये कंदर-खोहा' नहीं कहा गया है ।? वे यह लिखते है कि 'शिकारके प्रसङ्गमं म्रगका अथ हिरन नहीं दो सकता है ।? 
दासकी समझमें यहाँ केवल वनका उल्लेख है, पर्वत-कंदरा आदिका नहीं । वनमें हिरन भी शुण्ड-के-झुण्ड रहते हैं और 
इनका शिकार भी किया ही जाता है । मृगमे सिंह, मगर, हाथी, गैँडा, अरना भसा आदि तो हैं ही पर साथ-ही-साथ 
हिरन भी आ जाते हैं । मृगयाके समय सत्योपाख्यानमें स्गयूथोंका सामने आना ओर उनपर लक्ष्य करना पाया जाता 

| इस मृगयूथमै कृष्णसार और मगीका बच्चोंके साथ होना भी लिखा दे । कृष्णसार हिरन होते हैं । अतः उस झुंडमें 
सब हिरन ही दिरनका होना सिद्ध होता है |--इससे भी सिद्ध होता है कि मृग” से 'दिरन? अर्थ भी लिया जा सकता है । 
इसी प्रसङ्गमें गुहने कह्य है कि मृगयूथको मारनेमें क्या वीरताका छाम होगा, हम लोग सिंह और गजादिका शिकार 
करें | यथा स्टिगयूथवधेनेव ह्यस्माकं किं भविष्यति । सिंहानां च गजानां च रूगया क्रीयतां वने ॥ सत्यो० ४६ | १४ |? 


पं० रामचरणमिश्रजी लिखते हैँ कि इस चोपाईम पावन? ओर जिय जानी? ये दो शब्द बड़े विलक्षण पढ़े हैं जो 
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कबिके हृदयके अगाध आशयको सूचित कर रहे हैं । चौपाईका अर्थ दै-- श्रीरामजी जिन झुगोंको अपने जियमें जानते 
है कि ये पावन हैं उन्हींको भारते हैं । अथवा, जिन झगोंके जिय ( जीवात्मा ) को पावन ( शुद्ध स्वरूप ) मोक्षाधिकारी 
जानते हैं उनको मारते हँ ।' ये मारे जानेपर मृगशरीर छोड़कर सुरछोकको प्राप्त हो जाते हूँ । यहाँ अभिप्राय यह है कि 
बृद्ध आत्माको स्थूछ शरीरसे प्रथककर मुक्तस्वरूपमें करनेको हिंसा नहीं कहते, अनेक जन्मोंसे संसारवेदनाओंको भोग 
करनेवाले जीव श्रीरामजीके कर-तीथसे स्थूल देहका नाता त्यागें तो यह बड़े सुकृतका परिणाम है । देखिये, मारीचने क्या 
सोचा था ? यही न कि रावणके हाथसे मरनेसे भवत्रम्धन न छूटेगा, इससे श्रीरामजीके ही हाथोंसे क्यों न मरकर मुक्त 
हो जाऊँ ।--“उभय भाति देखेसि निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना ॥' इससे यहाँ क्षत्रियका सामान्य धर्म 
पाळनकर विशेष धर्म ( अहिंसा ) का भी निर्वाह किया दै । और श्रीरामजीका अवतार सामान्य मृगोंके मारनेके लिये 
नहीं है, किंतु धर्मचाधक खलरूप झृगोंके मारनेके अर्थ है; यथा हम छत्री खुगया बन करहीं । तुम्हसे खल खग खोजत 
फिरहीं ॥ ३। १९ ।' कोई-कोई कहते है कि महारामायणसे पता चलता है कि रावणने राक्षसोंको मृगरूपसे भेजे थे, 
जैसे कंसके भेजे दैत्य अनेक रूपोंमे भगवान्‌ श्रीकृणाजीके पास आये थे | इसीसे “जिय जानी' पद दिया । अर्थात्‌ वे 
जान छेते थे कि थे राक्षस हैं, अब इनका पूर्वज? सुक्त इन्हे हमारे पास छाया है; अतः पावन हँ । उक्त कथनका भाव 
यह है कि सदय हृदयसे आत्माके सुधारके अर्थ जो निग्रह किया जाता है वह निम्रह नहीं किंठु अनुग्रह है । और, जो 
निर्दय हदयसे आत्माके दुःखार्थ निग्रह है वही निग्रह हिंसा है । [ हके पावन खग जिय जानी” कहकर जना दिया है 
कि जो ऐसे समथ, त्रिकालज्ञ और सदय हृदय नहीं हैं, किन्तु जो अपनी उदरपूर्लि मांस-भक्षण अथवा क्रीड़ाके विचारसे 
जीवोंका बध करते-कराते हैं वे क्षम्य नहीं, वे महापापके भागी हो नरकमें पड़ेंगे । ] 

श्रीत्रिपाठीजी पावन स्रग' से मेध्य पशु अर्थ करते हैं जिनके चर्म-»ज्ञादिका धर्मकार्ये प्रयोजन पड़ता है । व्याघ्रादि 
दुष्ट जन्तुओंका चर्म पवित्र माना गया है । अतः मनसे यह निश्चय करके कि यह दुष्ट जन्तु है तत्र उसका वध करते थे | 

नोट--२ मिलान कीज्िये--'अश्वारूढो वनं याति रुगयाये सलक्ष्मणः । हत्वा ढुएर्डगान्सर्वान्पित्रे सब म्यवेद्‌- 
यत्‌ ॥ अ० रा० १। ३।६३।? अर्थात्‌ भगवान्‌ राम नित्यप्रति श्रीलक्ष्मणसहित धनुष, बाण और तरकश धारण कर 
घोड़ेपर सवार हो मृगयाके लिये वनको जाते और वहाँ हिंसक पशुओंको मारकर उन सबोंको पिताजीके अर्पण कर देते थे। 

३ {दिन प्रति पहि देखावहि आनी’ इति। ( क ) पूर्वं कहा था कि बन सुगया नित खेलहिं जाई? इसीसे यहाँ 
(दिन प्रति’ शिकार लाकर दिखाता कहा । इससे जनाया कि नित्य शिकार खेलने जाते थे, किसी दिन भी शिकार खाली 


यह है कि शास्रबिरुद्ध तथा कानून-विरुद्ध शिकार नहीं खेलते यद पिताजी देख लें । 

श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि किसी फारसी कबिने खूब कहा दे- हमा आइबारे सहरा सरे खुद निहादा बर 
कफ, ब उमीद्‌ औँ कि रोजे ब-शिकार ख्वाही आमद ।' अर्थात्‌ जंगळके सत्र हिरन अपना सिर हथेलीपर लिये इस उमीद- 
पर है कि किसी दिन धू शिकारको आवेगा ।--धन्य है यह हृश्क ( प्रेम ) की कुर्बानी ( बलिदान ) !! 

४ जि सग रामबान के सारे `” इति । (क) “रामबाणके सारे! कहनेका भाव कि और बीरोंके हाथ मरनेसे स्वर्ग 
होता है, पर तर्षण नहीं और श्रीरामजीके बाणसे मृत्यु होनेसे तुरत दिव्यरूप हो स्वर्गको प्राप्त हो जाते हैं। 'सिधारे? शब्द 
भी यहद बात जना रहा है । यथा 'तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा। देखि दुखी निज धाम पठात्रा ॥? (पं० रा० कु० ) | 
( ख ) यहाँ सुरलोकः शब्द दिया गया क्योंकि एक तो विशेषकर गन्धर्वादि झापले “मृग” हुए थे, वे वाणसे मारे जानेपर 
अपना पूर्व दिब्यरूप पाकर अपने-अपने लोकको गये | उनका झापोद्धारं ही गया, जहाँ वे जाना चाहते थे वहीं भेज दिये 
गये । दूसरे जो विशेष सुकृती थे वे इरिपद॒ साकेतको प्राप्त हुए । इसका पर्याप्त प्रमाण सत्योपाख्यानमें मिळता है।इस 
शन्द्स सब कथाओं एवं संत्र कल्पोंके भीरामावतारोंके चरितां तथा सभी ऋषियोंके वचनोंका निर्वाह हो जाता है । 
शुरलोक' में स्वरे, वैकुण्ठ, क्षीरसागर, साकेत, गन्धर्वलोक, यक्षलोक इत्यादि सभीका ग्रहण प्रसंगानुकूछ हों सकता है । 

अचुज सखा संग भोजन करहीं । मातु पिता अज्ञा अनुसरहीं ॥ ४ ॥ 
जेहि विधि सुखी होहिं पुर छोगा । करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ ५ ॥ 
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ems samme ।। 


शब्दार्थ--संजोग = समागम) जोड़-तोड़ या योग ( छग जाना, भिड़ जाना ) | 

अर्थ--भाइयों ओर सखाओंक्रे संग भोजन करते हैं | माता-पिताकी आज्ञा पाळन करते हैं ॥ ४ ॥ जिस प्रकार 
श्रीअयोध्यापुरी के रहनेवाले सुखी हों, दयासागर श्रीरामजी वही योग प्राप्त कर देते हैं ॥ ५ ॥ 

अनुज सखा सँग भोजन करही? इति |-- 

शिकारगाइके पीछे इस चरणके होनेसे किसी-किसी महानुभावने यह भाव कहा है कि शिकारगाहद्वीमं सब बैठकर 
शिकारका मांस भोजन करते थे । हमारी समझमें यह अर्थ करना मह्य अनर्थ है, महापाप है | यह अर्थ प्रायः मांसभक्षक 
निर्दयी जीवहिसक, परासी आत्माको ठुखानेमें प्रसन्न दोनेवाछे या झाक्त लोग ही करते होंगे। यद्द अ4 और भाव मानसके 
विज्ञ, मानसके मर्मज्ञ, मानसको गुरसे पढ़े हुए कदापि नहीं करतें | एक महानुभावने मांगभक्षण? सिद्ध करनेके छिये 

यहाँतक लिख डाला है कि ग्रन्थकार वैष्णव हैं, साक्षात्‌ रामजीका मृगमाँस सोजन करना कहीं नहीं लिखते | पर आशयसे 

यहाँ सूचित कर दिया है कि मृगादिकों ले आते हैं और मृगमांस भोजन करते हँ" । शोक है कि उन्होंने ब्द बिचार न 
किया कि पूर्व कद आये हैं क्रि रघुबंशी वैष्णव हैं, उनके कुलके इएदेव भगवान्‌ हैँ ।- निज छुछ इष्ट रप अगवाचा । पूजा 
हेतु कीन्ह असनाय ॥? भला वेण्णवोंका कहीं यह अभक्ष्व आसुरी भोजन करना पाया जाता हँ ? फिर कुछ अतर्॑णब 
एक प्रामाणिक टीकाकारका दवाङा (प्रमाण) देते हैं कि उन्होंने ऐसा अथ किवा दूँ | हुम एक तो इसमे संदे 
हस्तलिखित टीकामें ऐसा भाव लिखा हो । संदेहका कारण भी है। उनकी टीकामें कुछ सात काण्ड हैँ पर जो नद 
किशोर प्रेसने छापा है उसमें आउ काण्ड हैं | इसी तरह उसमें ओर अनेक बातें हैं जो प्रथम संस्करण नहीं हं | क्या 
जाने प्रेसवालोंकी कृपासे जहाँ-तहाँ भाव भी अपने मनके उसमें टस दिये गये द्वा । दूसरे, वह टका १९ पण्डितों की 
सहायतासे लिखी गयी थी । वे पण्डित एक राजाकी तरफसे वेतन पाते थे | संभव है कि किसी शाक्त पण्डितने उसस यह 
भाव चुपचाप घुसेड़ दिया हो । तीसरे, यदि यह भाव उनका ही हो तो भी हम उसको स्वीकार करनेको तैयार नहीं ह, 
सम्मानपूर्वक उनके मतसे सहमत नहीं हो सकते । क्योंकि पूर्व प्रसंगसे इस भावसे पूर्ण विरोध है । 

गोस्वामीजीके समस्त ग्रन्थोंमें कहीं मी मृगमांस भोजन करना नहीं पाया जाता । इसलिये भी वह भाव यहाँ नहीं 
लगाया जा सकता | फिर 'देखाबहिं आनी” भी हमारे मतकी पुष्टि कर रहा है कि इनको खाते नहीं | खाते तो लाकर दिखाते कैसे ? 


हमारी समझमें यहाँ उनकी ( श्रीरामजीकी ) दिनचर्या वणन करते हैं। सवरे उठकर नित्य क्रिया करके माइया 
और सखाओंको साथ लेकर वनको जाते हैं, शिकारको लाकर पिताको दिखाते हँ | इतनेम॑ भोजनका समय आ जाता हूँ 
और वे सत्र भाइयों और सखाओंसहित एक साथ बैठकर भोजन करते हैं | सखाओं और माइयाँको साथ मोजन कराना 
नीति है । ऐसे सेवक फिर कभी विरोधी नहीं होते । 
यह दास श्रीनंगे परमहंसजीके मतसे भी सहानुभूति प्रकट करता है। वे लिखते हैँ कि ग्रह प्रसंग श्रीरामजीके 
प्रथक-प्रथक्‌ गुणवर्णनका है । श्रीरामजी भाइयों ओर सखाओंको संग लेकर नित्य शिकारको बनम जाते ह । जी. पुण्यात्मा 
जीव शाप वा वरके कारण मृगयोनिको प्राप्त होकर प्रभुके हाथ सुक्त होनेका आशा जीद रह थ उनका वर्स जान करक 
शिकार करते | अब दूसरा गुण श्रीरामजीका यह वणन किया गया है कि यद्यपि आप बड़े हैं, चक्रवर्ती राज्यक उ त्रा- 
धिकारी हैं तथापि कोई विशेषता न ग्रहण करके, भोजन प्रसाद भी छोटे श्राताओं और सखाओंकी संग ही लेकर करते 
अत्र देखा जाय कि भोजनके इस अनुपम प्रसंगको शिकारके प्रसंगके साथ जोड़कर यह अवथ कर देना कि उन्हीं शिकार्रो- 
का मांस भाइयों और सखाओंक्रे संग खाते थे, मह्दा-अयोग्य है। वढ शिकार तो राजाको दिखानेद्दीके निमित्त छाना क्वा 
7 है और इसीसे ध्वनित भी दै कि शेर गेंडा इत्यादिके हिंसक मुगांका शिकार होता था जिसको दिखानेसे चक्रवर्तीकुभारकी 
शूरताका परिचय हो | सिंहादिका शिकार मांसाहारी भी खानेके लिये नहीं करते, न उनका मांस खाया ही जाता है | 


खते हैं कि 'सात पिता अज्ञा अनुसरहीं'। इससे भी निश्चय है कि यह तीसरा गुण बणन करतं हैं। 

शिकार करके आये, भोजन तैयार है, पिंता-माताका वात्सल्य दी यही दै कि वे तुरत उनको भोजन कराते हैं। आज्ञा दी कि 

चलो, अब सत्र भोजन कर लो, बस, तुरत भोजन करने चले गये | भाई-सखा सत्र साथ आये ही हैं, साथ ही भोजन करने छगे। 
2 


नोट--१ (क) अबुज सखा सँग भोजन करहीं | प्रथम अचुजको फिर सखाओंकों कहकर पंक्तिका क्रम भी दिखा. 
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दिया है । पासमें पहले भाई वेठे है तत्र सला । पं० रामकुमारजी लिखते हें कि आज शिकारमें कुछ विलम्ब हो गया है, 
इससे आते ही भोजन करना वर्णन किया । (ख) 'अज्ञा अनुसरहीं” | क्या आज्ञा पालन करते हैं यह आगे लिखते हैं 
'आयसु माँगि करहिं पुरकाजा' |! ( पं? रा० कु० ) | शिकारगाहके पीछे यह चरण होनेसे यह भाव भी कहा जाता है 
कि बहीं शिकारगाहमें भोजन करते थे, घरसे पकवान बनकर साथ जाया करता था । 

श्रीत्रिपाठीजी इसका भाव यह कहते हैं कि सुखमें अनुज और सखाओंका स्मरण करते थे और आज्ञा-पाळनमें 
स्वयं प्रस्तुत रहते थे, अनुज और सखाको नहीं कहते थे कि जो आशा मुझे हुई है उसे तुम जाकर कर दो । 

२ श्रीरघुनाथजीके सखाओंके नाम; यथा--सखायो रामचन्द्रस्थर बहवः सन्ति शौनक । झत्रुष्नो भरतइचेव 
लक्ष्मणः परवीरहा ॥ १ ॥ प्रतापी शत्रुनाशश्व प्रतापाग्यो युधिष्टिरः । सुकर्गा सुप्युरूपश्च जयश्च विजयस्तथा ॥ सुकण्डो 
दीघंबाहुश्च सुशिराश्चातिविक्रमी । चास्चन्द्रश्व भानुश्च रिपुदारस्तथारिजिव्‌ ॥ ३ ॥ तथा शीलः सुशीलश्च गजगामी मनोहरः । 
सबलाश्ो हरिद्इवों तथास्ये च सहखशः ॥ ४ ॥' ( सत्यो० पू० ३८ )। पुनश्च यथा--्रतापाग्रयं नीलरत्न वीरभद्रं 
महाबलस्‌ ॥ २ ॥ सबलाइवं हरिदरव शोणाइवं हरिदश्वकस्‌ । चम्द्रमासुं चन्द्रचारं रिपुवार रिपुञ्जयस्‌ ॥ ३॥ भद्राश्वं च 
जयन्तं च सुनाहु च महामतिम्‌ । जन्यानपि महावौरान्‌ म्रुगयासिद्धिकारकाउ ॥ ४ ॥' ( सत्यो० पू० ४३ ) | 


टिप्रणी--) 'जेहि विधि सुखी होहिं पुरलोगा |” इति | [ यह चोथा गुण वर्णन करते हैं । ] जो बड़े हैं 


उनकी आश्ञानुसार चलते हँ । जो बराबरके हैं उनके साथ भोजन करते हैं। अब जो छोटे हैं उनके साथका बर्ताव 


( आचरण, व्यवहार ) कहते हैँ । प्रजा अपने सेवक हैं अतः छोटे हैं, उनको सुख देनेके लिये उचित संयोग जुटा देते 
ह | पुरवासी बहुत हैँ, सबकी रुचि रखते हैं, सबको सुख देते हैं, अतब सुखकी विधियाँ बहुत हें, कहाँतक लिखें; इसीसे 


कहते हैँ कि वही संयोग अर्थात्‌ उपाय करते हैं । तात्पर्य कि जो जिस विधिसे सुखी हो सकता है उसी विधिसे उसे सुखी 
करते हे । भाइयों-सखाओंको साथमें लेकर शिकारको जाते हैं, साथमै भोजन करते हैं, इस तरह उनको सुखी करते हैं । 
माता-पिताकी आजा पाल्न कर उनको सुख देते हैं । बड़े, बराबरके और छोटे सबके साथ यथार्थ व्यवहार बर्तते हैं । 


~ शे 


सबको सुखी करते हे; इसीसे “कृपानिधि? विशेषण दिया । 


बेद पुरान सुनहिं मन लाई । आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥ ६ ॥ 
ग्रातकाल उठि के रघुनाथा । मातु पिता शुरु नावहिं माथा ॥ ७॥ 
आयसु मागि करहिं पुर काजा । देखि चरित हरे मन राजा ॥ ८ ॥ 


वेद पु >) आई. ~ ८१ ° ७0० ० ७ 
अर्थ-मन छगाकर वेद-पुराण सुनते है | ( जो बात कठिन है बह ) आप स्वयं माइयोसे समझाकर कहते हैं 
॥ ६ ॥ औरघुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता, पिता और गुरुजीको प्रणाम करते हैं, मस्तक नवाते हैं | ७ | और, 
आजा मांगकर नगरका काम करते हैं | चरित देख-देखकर राजा मनमें प्रसन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 
मी क ) 'बेद पुरान सुनहि क्योंकि आप वेदपुराणोक्त धर्मके संस्थापनकर्ता हैं । स्वयं आचरण करके 
सबको उपदेश करते हैं कि वेद्पुराण मन कगाकर सुभने चाहिये। (ख ) 'शन छाई” क्योंकि जो मन ळगाकर न सुने वह 
कथा सुनने-सुनानेका अधिकारी नहीं है; यथा--यह न कहिय सठ ही हउसीळहि । जो सन लाइ न सुन हरिलीलहि ॥' 
(ग ) श कहहिं हन्ह समुझाई' । भाई सब ज्ञाता हैं परंतु 'सुनी चहहिं प्रभु-मुख कै वानी | ७ | ३६ |? अतएव 
जा हे हैं उनको वे इछत ह आर प्रभु समझते हैं। प्रभुके समझानेमें श्रीरामजीका भाइयोंपर वात्सल्य दिखाया । 
भाई प्रभुक मुखस 3 चाइते हैं <योंकि उनके वननसे भ्रम दूर होता है,-- सुनी चसहहि प्रभु मुख के बानी । जो सुनि 
श्र > न्‌ जसः - ड्ट्यि ~ ~ 
se र हु [ कथा सुनकर उसका अनुमोदन करना चाहिये, यथा-'कहहि सुनहि अनुमोदन 
| चुमाद्नका भाव भी आ गया। &ङके वह चोथा गुण कहा । 'ससुझाई? से कि 
क ह ह झा 
विस्तृत व्याख्या करते हैं । 44४ उ मा 0 
चार प्रकारसे विद्या अभीए फळदानमे सम होती ॐ ह र अ 
हि सा पक पक होती है। आगमकालसे, स्वाध्यायकालसे, प्रवचनकालसे और व्यवहार- 
काठस | ई अ चुक । गुरु शृह गए पढ्न रघुराई । अल्पकाल बिद्या सव आई ॥, “वे हि 
Fo को कद | ई ॥', बेद पुरान सुनहि मन 
है आयु कहहिं अबुजन्ह सझुझाई?, 'म्ातकार उङ्क" । - 
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नोट १ बाबा हृरीदाराजी लिखते हैं कि 'भ्रीरामजी भरत, लक्ष्मण और शत्रच्न तीनों भाइयोको समझाते हैं कि 
देखो वेद पयसिंधु रूप ४ | इनम जो शान, कम, उपासना आदि अनेक भेद हैं वे ही उ तम रत्न हें ओर जो केबल इइवरकी 
कथा है वही अमृतरूप है, भवरोगका नाश करती दे, सृतकरूप ईश्वरवियुल जीवॉको ईैश्रसन्सुलकर जीवन प्रदान करती 
है । ओर जो उसमें भक्ति हे 


दै वही गधुरतारुप है जो सबोत्तम दै |! यथा--बक्ष पयोनिधि संद्र ज्ञान संत सुर आहि । 
कथा सुधा मथि काढ्हिं भगति मधुरता जाहि ॥ ७ । १२० ॥' 

टिपणी--२ 'आातकाळ उठि के रघुनाथा ।'! इति ( क ) बेद-पुराण सुनते हैं, भाइयोंको समध्षते हैं, और जो 
वेद-पुराण कहते हैं उनको करते हैं | ( जो उपदेश करे उसपर स्वयं चले यह :परम आवश्यक है--'पर उपदेस कुसळ 

हुतेरे। जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥ ६ | ७७ ॥ 8 क्र यह पाँचौँ गुण कहा । प्रातःकाल उठकर शुरुअनोकों प्रणाम 
करना विधि है, अतः इसे करते हें )। ( ख )--शावकारू अर्थात्‌ ब्राह्ममहूतेमे । “मातु पिता घुष नावहिं साथा' इति । 
जैसे-जैसे क्रमसे माथा नवाते हैं वैसा ही लिखते हें । [ माताके पास सोते हैं; अत; उठगेपर प्रथम माताका ही दर्शन 
होता है तब पिताका ओर बाहर जानेपर शुरुका | अथवा ] प्रथम माताको, तत्र पिताको, तत्र गुरुवो बयोंकि माता पिताशे 
बड़ी है और पिता गुरुसे बड़े हैं, यथा---उपाध्यायान्‌ दशाचाथे आचार्याणां शतं पिता । सहस्रं छु पितुन्‌ माता गौ?मेणा- 
तिरिच्यते ॥ इति मनुः ॥ २ | १४५,॥ यह भी दिखाया कि माता, पिता और गुरुर प्रे योकर उठते हैं, यथा--' गुर ते 
पहिले जगतपति जागे राम सुजान ॥ 

३ आयसु साँगि करहिं पुरकाजा ।''' इति | ( क ) प्रथम जो कहा था कि 'मातु पिता अज्ञा शरुरारहीं' उसीकी 
स्पष्ट करते हैं। जो माता-पिता आज्ञा देते हैं वही करते हैं ( यह “अज्ञा अनुसरही' का भाव है ) और अपनी ओरस आशा 
माँगते हैं इतनी श्रद्धा माता-पितामें है । अपनी ओरसे आशा क्यों मॉगते हैं ? इसका उत्तर जेषि निधि सुखी होहि पुर 
लोगा । करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा ॥' से ध्वनित होता दै । उसीका भावाथ आयसु माँग" में स्पष्ट किया दै । पुरका 
कार्य स्वयं करते हँ जिसमें पुरवासियोंकों सुख मिळे, उन्हींको सुख देनेका संयोग आशाद्वारा उपस्थित कर देते हैं | ( ख) 
पुत्रको राज्यकार्यं करते देख पिताको दर्प हुआ ही चाहे, अतः पुरकाज करनेपर 'हरपे गन राजा' कहा | हैके इस तरह 
माता, पिता, गुरु तीनोंको सुख देना दिखाया | [ भोजन करानेमं माताको सुख; यथा--'अनुअम्ह संज़ुत भोजन करहीं । 
देखि सकल जननी सुख भरहीं ॥ ७। २६ |? पुरकाजस पिताको सुख और प्रणामसे तथा कथाश्रवणये गुरुकी सुख । पुनः, 
“पुरकाज? करनेसे राजाको हर्ष होता था, इस कथनसे जनाया कि श्रीरामजी बड़े नीतिश थे | यथा-नीति प्रीति परभारथ 
स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ ॥' पुरकाज करनेमें ये चारों देखे गये ] 


त्य 


नोट--२ हे प्रतिदिनके ये नियम बड़े महत्वके हैँ | अब छुट गये हँ, इसीस तो समाजका संयम नए ही गया है | 


कोई माता, पिता और गुरुको मानता ही नहीं । ( अब तो लड़के कहते हैँ कि माताका हमपर क्या उपकार) बढ तो अपनी 
आग्नि बुझानेमें लगी थी, हम उससे निकल पड़े । बापको कहते हैं कि ये मुख हँ, हम साइन्स आदि पढ़ें हैं, अपट्रडट हैं, 
यह गँवार बुड॒दा बोदी अकळका है, इसकी आज्ञा हम केसे मानें, यह हमारी आज्ञार्भ चढू। शुरूकी गुमढम और पौपिज्म 
कहकर उसका वायकाट किया जाता हैं । मन्त्र पुस्तकीमें लिखे हँ, दम स्वयं पढ़ सकते हैँ, शुरूकी क्या जरूरत । हृत्यादि- 
इत्यादि ) । स्वतन्त्रताकी मादकतामें गति यह हैँ कि वापं पूत पढाव १६ दूनी ८' । ठीक दै उल्टी शिक्षा ती होगी दी | 
( लमगोड़ाजी ) । 

३ समानार्थी इलोक ये हँ---प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावमिवाद्य च । पौरकार्याणि सर्वाणि करोति 
॥ ६४ ॥ बन्डुमिः सहितो नित्यं भुक्त्वा मुनिभिरन्वहम्‌ । धर्मशाखरहस्थानि श्रणोति व्याकरोति च ॥ ६५ ॥? ( अ० रा» 

) । मानसमें क्रम उल्टा है । विद पुरान सुनहिं”” प्रथम है और '्रातःकाल'"” पीछे | क्रम उळटक्रर यह भी 
जनाया है कि कथा तीसरे पहर अथवा रात्रिको होती है । उसके पश्चात्‌ रायन करते है और सवेरे सबसे पहले उठते हैं। 
मानसमें “गुरु? को मी प्रणाम करना कहकर गुरुम मी वैसी दी श्रद्धा दिखायी । 


दो०-व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप । 
भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥ २०५॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
i एड ८5. a 


हा बालकाण्ड (९३ 9भिममेथिनमरती शण ators दोहा २०६ ( १ ) 


शब्दार्थ--व्यापक, अनीह, अज, नाम न रूप-दोदा १ | १३ | ३-४ माऽ पी MIPS कर २१९) 
२२७ देखिये | अकछ-कलारहित, अव्यवहरित, सवाङ्गपूणं | अकल) अनीह, अज--दोहा ५० कल देखिये । 
निश” । २१।८, १।२३। १, १। २३ मा० पी० भाग १ एड ३४०-३४१, ३५६-२५७ देखिये । मु 

अर्थ--जो व्यागक है, कलारहित है, प्राइत चेष्टा वा इच्छारहित है, अजन्मा ६, अव्यक्त एवं मायिक गुणोंसे परे 
है, प्राकृत माम-रूमरहित है, वही भक्तोंके लिये अनेक प्रकारके सुन्दर उपमारटित चरित्र कर रहा है ॥ २०५ | 

टिषणी--१ भाव कि जौ व्यापक है बह एक देशमै ( प्रकट देख पड़ रहा है ), जो पूर्ण है वह खण्डित देख ' ड़्ता 
है, जो चेशरहित है वह चेष्टा करता हुआ देख पड़ता है । हळ यहाँतक तीन दोहोंमे ( १९८, १९९ और यहाँ २०५ में ) 
प्रायः एक ही बात फही है और एक्से ही विशेषण दिये हैं । १९८ में माताका ही नाम लिखा, क्योंकि तब माताकी गोदमे 
रहनेसे माताको ही विशेष सुख मिला था | १९९ में पिताको भी कहा ( क्योंकि अब आँगमनमे विचरने टगे थे) ओर 
जब महसे निकलने ल्गे तब पुरवासियों, भक्तको सुख मिला; इसीसे बाहर निकळनेपर दोहा २०५ में उसी ब्रह्मका 
भक्तांको सुख देना कहा | इस तरह तीन दोहदे तीन व्यक्तियोंके विचारसे प्रथक्‌-प्र्थक लिखे गये | 

नोट--भक्तोंके लिये अवतार छेते हैं; यथा--अबतरेउ अपने अगतहिस निजतंत्र नित रघुकुलमनी/ “सक्त भूमि 
भूसुर सुरभि" ।! भक्तोंके लिये चरित्र करते हैं, यथा--सोह जस याइ भगत अव तरहीं । छृपासिछु जनहित तनु 
भरही ॥? अतः अक्तोको भी सुख देना लिखा । 

ह्र 'बालचरित पुनि कहइ उदारा’ इस प्रश्नका उत्तर समाप्त हुआ | “यह सब चरित कहा में गाई । आशिलि 
कथा सुरहु भन लाई ॥ २०६ ( १ ) ||? 

अवतार ओर बालकेलि-प्रकरण समाप्त हुआ । 
विश्वामित्रयज्ञरक्षा एवं अहस्योद्धार-प्रकरण 
यह सब चरित कहा में गाई | आगिलि कथा सुनहु सन छाई ॥ १॥ 
अर्थ-मैने यह सघ चरित गाकर कहा ( अत्र ) आगेकी कथा मन लगाकर सुनो ॥ १ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'यह सब रुचिर चरित में भाषा । १८८। ६ ।' इसपर अवतारहेतुको इति लगायी थी ।' यह 


सब चरित कहा में गाई । यहाँ बाळचरितकी इति लगायी । पहले प्रथक्‌-प्रथक कहा, यहाँ सबको एकत्र कर दिया | यथा- 
यह चरित जे गाइहिं हरिपद पाघि पे न परहि भव कूपा । १९२। ६।, 'बाङचरित अति सरल सुहाये । सारद सेप 


संशु श्वति गाए । २०४। १ । तथा थइ सब चरित कहा झैं गाई ।' सब' में उपयुक्त दोनों भी आ गये। ( ख ) “सुनहु 
सम छाई कहकर आगेकी कथाकी सुन्दरताका परिचय दे रहे हैं। इन शब्दोंसे जनाते हैं कि अगली कथा बहुत सुन्दर 
है । मन लगाकर सुनने योग्य है । (ग ) ड़ सभी कथाओंको भी सुन्दर कह आये हैं; यथा--यह सब सुचिर चरित 

में आषा”, “बारचरिस अति सरल सुहाए ।' इसीसे आगेकी कथाको भी सुन्दर कहा । (घ ) आगिलि कथा सुनहु? 
अर्थात्‌ यह कथा समाप्त हुई । 

२ बाल (अर्थात्‌ शिशु, कुमार और पौगण्ड अवस्थाओंके चरित) समाप्तकर अब किशोरावस्थाके चरित कहते हैं । 
यहाँसे विवाहकी भूमिका है । बाल्म्वरितका प्रस्न करके पार्वतीजीने विवाहका प्रशन किया है; यथा--'बारूचरित पुनि कहहु 
उदारा । कहहु अधा जानको बिबाही ॥ ११० | ५-६; अतएव यहाँसे श्रीपावतीजीके चतुर्थ प्रन 'कहहु जथा जानकी 
बिबाही' का उत्तर हात इससे श्रीुशुण्डिजीके मूल रामायणके इस अंशका वर्णन है--रिषि आगमन कहेसि पुनि 
छ हा र 2 र समय श्रीरामजी चौदह वर्षके हो चुके, पंद्रहवाँ चल रहा है, जैसा वाल्मीकीयमें दशरथजीके 

जे Ar > अ 
८4 कक ०० 2 २७ न । 3 २० । २ ।' अर्थात्‌ भेरा कमलनयन राम अभी 
म ए पंद्रह वर्षका है । दृश रामायणमं ओर भी स्पष्ट है, ,यथा--श्रीरामेण यदा स्वयं 
शित्रधनुभक्त्वा जितो जानको ब्दिकेन चयसा घडवार्षिकी मैथिली ॥? - 
र ॐ सिन लाई! के भाव # 
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दोहा २०६ ( २ ) पु Vinay /०क्रीमति शमी वर्षीय सिए ५eRRonations मानस-पीयूष 


पं० रा० कु--बिना मन लगाये चरित समझमें न आयेगा, इसीसे सर्वत्र मन ळगानेको कहा है । 

बैजनाथजी--विवाह आदि अगला चरित श्रज्ञारसहित माधुर्यहीला है, इससे मन लगाना कहा । 

पंजाबीजी--आगे विश्वामित्रजीका राजाके पास जाना कहेंगे | राजा उनसे वचनबद्ध होनेपर भी कहेंगे कि राम 
मुने प्राणोंसे अधिक प्रिय हैं ? इससे उनमें मोह या अजशानका आरोपण न कर बैठना, किंतु यह समझना कि ऐसा 
प्रेम है तभी तो प्रभुका आविर्भाव इनके यहाँ हुआ । ताड़का सुत्राहु आदिकी कथा भी मोहित करनेवाली है, उससे यहद 
न समझ लेना कि प्रभुमें क्रोधादि विकार हैं, वे तो यह क्रीड़ा सन्तो और देवताओंकी रक्षा और राक्षसोंकी मुक्तिके निमित्त 
कर रहे हैं | पुनः यह न संशय करना कि मुनि भी तो मनुष्य हैं, इनसे राजा क्यों डरे ? मुनिकी उत्तम करनीका यह 
प्रभाव है कि राजा भी उनसे डरते हँ, अतः हमको भी उत्तम करनी करना चाहिये, यह उपदेश यहाँ है । 

रा० प्र ०--ब्रिना मन ळगाये मनमें इसका आना कठिन है । वा, 'प्रभुतन आधा सीता रानी । रूप अगाध सील 
गुन खानी ॥ ये जो हैं उनका संयोग आगे वर्णित है"; अतएव “मन लाई” कहा । 

वि० त्रि०--मन लाई? अर्थात्‌ सप्रेम सुननेको कहा, क्योंकि इसके सप्रेम सुननेका फल विशेष कट्टा है | यथा-- 
“सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहिं । तिन्ह कहुँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस ॥' 

बिस्वामित्र मह्दामुनि ज्ञानी । वसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ २ ॥ 

अर्थ-मद्दामुनि और महांज्ञानी विश्वामित्रजी ( सिद्धाश्रमको ) शुभ आश्रम जानकर वनमें निवास करते हैं ॥ २॥ 

नोट--१ 'महामुनि ज्ञानी’ अर्थात्‌ समस्त मुनियाँमें ओर समस्त ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं | महदामुनि’ कहा, क्‍योंकि 
तपस्याके बलसे क्षत्रियसे ब्राह्मण हुए, ऐसा कोई दूसरा नहीं हुआ | यथा--मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । सुदित 
बसिष्ठ बिपुल बिधि बरनी ॥ ३५९ | ६ |! 

पं० रा० च० मिश्रजी लिखते हैं कि विश्वामित्र ( नाम ), महामुनि और ज्ञानी ये तीनों पद सहेतुक और परस्पर 
एक-एकके भावको पुष्ट कर रहे हैं । विश्वामित्र = विश्व + अमित्र । अर्थात्‌ आपके सत्संगसे संसारका अमाव हो जाता है | 
वा, आपने संसारके पदाथाँको नशवर समझ उनसे ममत्व हटा लिया है। वा, संसारको शत्रु समझकर आपने अपने अनादि- 
कालके परममित्र श्रीरामजीकी खोज की, ऋषियोंके आचरण स्वीकार किये । अतएव आगे मद्दामुनि' कट्टा | वेदशा्रके 
तच्वक्रे पारदर्शीको “मुनि? कहते हैं और जो उस तच्वका स्वरूप ही बनकर तदाकार हो जाव वह “महामुनि? है | तत्वका 
रूप होनेसे ज्ञानी? कहा ।? इन तीनोंके गुणोंसे संयुक्त हैं इसीसे तो यह जानते थे कि यह आश्रम शुभ है ।? 

रा० प्र० कार लिखते हैं कि ज्ञानी” विशेषण दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने आश्रमसे ही प्रभुका प्रादुर्भाव जान लिया | 

२ “बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी ।' ( क ) इस वनका नाम “चरितवन? है | पुनः, आश्रम तो बस्ती आदिम 
भी रहता है, परंठु वहाँ उपाधि भी रहती है | निरुपाधिके विचारसे “बिपिन! कहां | और बिपिनमै निवास कहकर बैराग्य 
दिखाया । ( रा० कु० ) | ( ख ) सुम आश्रम जानी! इति | शुभ? का भाव कि यहाँ अनुष्ठान शीघ्र सिद्ध होते हैं, 

यह आश्रम सिद्वपीठ है, परब्रह्मपस्मात्मा श्रीरामजी इसे अपने चरणकमलाँसे पवित्र ओर सुशोमित करेंगे। इस 

आश्रमका नाम सिद्धाश्रम है जो गंगाजीके दक्षिण तटपर स्थित है और आजकल बक्सर? नामसे विहारतप्रान्तमें 
प्रसिद्ध है । ( ग ) पुनः, शुभ” का माव कि आश्रम “परम पावन” है ।? सब मुनि शुभ अर्थात्‌ परम पावन आश्रम 
जानकर ही बसा करते हैं; इसीसे ऋपियोंके आश्रमोंकों यह ( परमपावन ) विशेषण दिया जाता है; यथा- भरद्वाज 
आश्रम अति पावन”, दिखि परम पावन तव आश्रम । गयेउ मोह संसथ नाना भ्रम ॥' (घ ) सब मुनि शुभ आश्रम 
जानकर बसा करते हैं यथा--'तीरथ बर नेमिष विख्याता । अति झुनीत साधक सिधिदाता ॥ बसहिं तहाँ झुनि सिद्ध 
समाजा । १४३ | २-३ |? इत्यादि । यहाँ जप, योग, यज्ञ सिद्ध होते हँ, अतः शुभ जानकर यहाँ बसे ह (पश 
रा० कु० )। (ङ ) यह आश्रम गंगातटपर चण्डीदेवीके स्थानके पास है । श्रीअयोध्याजीसे ६४ कोशपर माना 
जाता है । इस आश्रमपर महातपस्वी विष्णुभगवानने सैकड़ों युगोंतक तपस्या करनेके लिये निवास किया था और 
वामन भगवानका यह पूर्वाश्रम है | महातपस्वी विष्णु यहीं सिद्ध हुए थे। अतः इसका नाम सिद्वाश्रम है। 
यथा--'इह राम महावाहो विष्णुदेवनमस्कृतः । वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगशतानि च ॥ २॥ तपश्ररणयोगार्थसुवास 
सुमहातपाः । एप पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो छात्र महातपाः । वाल्मी० १ । 
२९ |; अतः 'छुम आश्रम जानी? कहा । ऐसा जानकर ही विश्वामित्रजी यहाँ यज्ञ करनेके लिये कौगिकीतट छोड़कर आये 
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धे । विश्वामित्रने श्रीरामजीसे यह भी कहा है कि महात्मा वामचने यहाँ निवास किया । उनके प्रति मेरी भक्ति होनेसे में 
के वहाँ रहता हँ--'मयापि मक्त्या तस्यैष बामनस्पोपभुज्यते १ | २९ | २२ । अतः झुभ जाना कहा । “ 

३ 'विश्वामित्र' इति | विश्वामित्रजीने श्रीरामजीके पूछनेपर बताया है कि ब्रह्मपुत्र राजा कुशके चार पुत्रोंमेंसे 
'कुशनाभ! दूसरा पुत्र था । राजा कुशनाभने पुत्रप्राप्तिके हिमे पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधि! नामका परम 
धार्मिक पुत्र पैदा हुआ। यही महात्मा गाधि मेरे पिता हैँ | कुशवंशर्म उसन्न होनेसे कोशिक' कहा जाता हूँ । (वाल्मी ० १। 
३३। ३, १ । ३४। १, ५, ६ ) | मेरी बडी बहिनका नाम “सत्यवती? था जो महर्षि ऋचीकको ब्याही गयी थी जो इस | 
शरीरसे ही स्वगंकीं गयी और उसके नामसे कौशिकी नामकी एक महानदी बही । इसीसे में हिमबानकी तराईमं उसके तटपर 
सुखपूर्वक निवास करता हूँ | यज्ञ करनेके लिये में बहाँसे यहाँ सिद्धाश्रममें आया ओर तुम्हारे पराक्रमसे मुझे सिद्धि मिली ।-- 

'हं हि नियमाद्राम हित्वा ताँ समुपागतः । सिडाश्रममनुग्राषञः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥ वाल्मी० १ । ३४ | १२ |? 


दोहा २०६ ( २) 


इनका नाम “विश्वरथ? था । ब्रह्म-ऋषित्व प्राप्त होनेपर विश्वामित्रः नाम हुआ । इनके जन्मकी कथा इस प्रकार 
है,--एक बार श्रीसत्यवतीजी और उनकी माताने श्रीऋचीकजी के पास पुत्रकामनासे जाकर उसके लिये प्रार्थना की। ऋ पिने 
दो प्रकारके मन्त्रोंस चरुको सिद्व करके उनको बताकर कि अमुक चरु तुम ( सत्यवती ) खा लेना ऑर अमुक तुम्हारी माता 
खा लें। यह कहकर वे स्नानको चले गये | माताने सत्यवतीके चरुको श्रेष्ठ समझकर उससे उसका चरु माँग लिया और अपना 
उसको दे दिया | यथा--'स ऋषिः प्राथितः पत्त्या श्रश्रवा चापत्यकाम्यया । श्रपयित्वोमयेसन्त्रेश्वरं स्नातुं गतो मुनिः ॥ 
तावत्सत्यवती भात्रा स्वचरं याचिता सती । श्रेष्टं मत्वा तयाऽयच्छन्मात्ने मातुरदत्स्वयम्‌ ॥ भा० ९ । १५ । ८-९ || 


विष्णुपुराणमें इसको और स्पष्ट करके लिखा है कि ऋचीकजीने दो चरु सत्यवतीको दिये और बता दिया कि यह 
तुम्हारे लिये है और यह तुम्हारी माके लिये । इनका तुम यथोचित उपयोग करना” यह कहकर वे वनको चले गये | उपयोग 
करनेके समय माताने कहा--'बेटी! सभी लोग अपने ही लिये सबसे अधिक शुणवान्‌ पुत्र चाहते हैं, अपनी पत्नीके भाईके 
गुणोंमे किसीकी भी विशेष रुचि नहीं होती अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू छे ठे, क्योंकि मेरे पुत्रको तो सम्पूर्ण 
भूमण्डलको पालन करना होगा और ब्राह्मणकुमारको तो बल, वीये तथा सम्पत्ति आदिसे लेना ही क्या है ? ऐसा कहनेपर 
सत्यवतीने अपना चरु माताको दे दिया | यथा--“पुन्नि सबं एवात्मपुत्रमतिगुणमभिलषति नाष्मजायाश्रातृगुणेप्वतीवादतो 
भवतीति ॥ २१ ॥ अतोऽहसि मंमात्मीयं चरं दातुं सदीयं चस्मात्मनोपयोक्तुम्‌ ॥ २२ ॥ मत्पुत्रेण हि सकरभूमण्डलपरि- 
पालन कार्य कियद्वा ब्राह्मणस्य बळवीयंसम्पदेत्युक्ता सा स्वचरुं मात्रे दत्तवती ॥ २३ ॥! ( वि० पु० ४ | ७ )। 

जब ऋषिको यह बात ज्ञात हुई तत्र उन्होंने अपनी पत्नीसे कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित किया । ऐसा हो 
| जानेसे अत्र तम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा ओर त॒म्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा | सत्यवतीके बहुत प्रार्थना करनेपर कि मेरा 
पुत्र ऐसा न हो, उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा न होगा किंतु पोत्र उस स्वभावका होगा । राजा गाधिकी ख्रीने 
जो चरु खाया उसके प्रभावसे विश्वामित्रजी हुए जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी ओर ब्रह्मि हुए । i 


इनके सो पुत्र हुए | इससे इनके कौरिकवंशकी बहुत अधिक बृद्धि हुई । ये बड़े क्रोधी थे। झाप दे दिया करते 
चे । राजा हरिश्चःद्रके सत्यकी सुप्रसिद्ध परीक्षा लेनेवाले भी यही हैं। ऋग्वेदके अनेक मन्त्र ऐसे हैं जिनके द्रष्टा ये या 
इनके वंशंज माने जाते हैं । ब्रह्मगायत्रीके ये ऋषि हुए। ये बड़े तेजस्वी हुए । इन्होंने तपक्ते प्रभासे क्षत्रियत्वको छोड़कर 
ब्राह्मणत्व प्राप्त किया । इसकी संक्षिप्त कथा यों है कि एक बार ये बड़ी सेना-समाज लेकर शिकारको गये । मार्गमें 
वशिष्ठजीके आश्रमपर ठहरे । सुनिके पॉस एक कामधेनु थी जिसकी सहायतासे उन्होंने राजाका सेनासहित बड़ा आदर- 
सस्कार किया । विश्वामित्रकों जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने वह गक उनसे माँगी । देना स्वीकार न करनेपर राजा उसे 
बलात्कार ले जाने लगे; परन्तु इसभे वे सफल न हुए । फिर बड़ी भारी सेना लाकर उन्होंने उसे छीनना चाहा, पर 
उनकी सत्र सेना और पुत्र मारे गेसे। एक पुत्र बचा उसे राज्य दे इन्होंने कठिन तपस्या करके शिवजीसे अस्र-दासत्र न 
किये और उनके बरूपर फिर बरिष्टेजीसे गक छीनने आये, परंतु इनके ब्रह्मदण्डे आगे उन सब अख-शस्रोंका तेज 
नष्ट हो गया। लजित होकर ब्रह्मत्व पात करमेके उद्देश्यसे इन्होंने कठिन तप किये । ब्रह्मादि देवताओंने इन्हें तब ब्रह्मर्षि 
पद दिया । ये वशिष्ठजीके ऐसे परम शु हो गये थे कि उनके पुत्रोंको शाप देकर इन्होंने भस्म कर दिया था । वाल्मीकीय 
( सर्गे ५१ से ६५ तक ) सें विस्तृत कथा है । ३७९ (६ ) में और मी देखिये | $ र 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotriGyaan Kasha... 


Vinay Avasthji Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दोहा २०६ ( ३-४ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः ११५ मानसै-पीयूषे 


——— 


जहे जप जज्ञ जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥ ३ ॥ 
देखत जज्ञ निसाचर धावहिं | करहि उपद्र्व मुनि दुख पावहिं ॥ ४ ॥ 


अर्थ--जहाँ मुनि जप, यज्ञ और योग करते हैं । मारीच और सुबाहुको अत्यन्त डरते हैं ॥ ३ ॥ यज्ञ देखते द्व 
निशाचर दौड़ पड़ते ( धावा करते ) ओर उपद्रव ( उसात ) करते हैं जिससे मुनिको दुःख होता है ॥ ४॥ 

टिपणी--१ ( क ) [ 'जहुँ? ( जहाँ ) अर्थात्‌ उस सिद्धाश्रमपर | “जहाँ” का सम्बन्ध पूर्वकी अर्धालीसे है | किसी- 
किसीका मत है कि, जहूँ-जहाँ कहीं भी आश्रममें |] ( ख ) “जप जोग जज्ञ” इति | जप” को प्रथम कहनेका भाव कि 
जपयज्ञ भगवानका स्वरूप है, अतः सबमें श्रेष्ठ है; यथा--'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ | श्रेष्ठकी गणना प्रथम होनी ही चाहिये । 
पुनः, क्रमका भाव कि जप उपासना है, यथा-- मंत्रजाप मम दृढ़ बिस्वासा” | योग ज्ञान है, यथा--“नाम जीह जपि जागहिं 
जोगी” । यज्ञ कर्म है, यथा-'्रेता बिबिध जज्ञ नर करहीं' ( इस तरह कर्म, ज्ञान और उपासना तीनोंमें मुनिको तसर दिखाया । ) 


२ अति मारीच सुबाहुहि डरहीं' इति | ( क ) भाव कि राक्षस जप, योग और यज्ञ नहीं करने देते; यथा-- जप 
जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससीसा । आपुन उडि धावे रहै न पावे धरि सब घाले खीसा ॥? इसीसे डरते 
रहते हैं कि वह सुनते ही आकर उपद्रव मचावेगा | यथा--सुनि मारीच निसाचर कोही । ल सहाइ धावा झुनिद्रोही ॥? 
( ख ) “मारीच सुबाहुहि' में मारीचका नाम प्रथम देकर जनाया कि मारीच ज्येष्ठ भ्राता है ओर सुत्राहु ल्घु है | यथा-- 
“नाम राम ळछिमन दोउ भाई? “नाथ बालि अरु में दोउ भाई? और “भरत सन्रुहन दूनो भाई, इत्यादि ( ग ) “मारीच 
सुबाहुहि डरहीं' कहकर जनाया कि रावणने प्रथ्वीभरमें जहाँ-तहाँ राक्षसोंकी चौकी बिठा दी है जो राक्षसोंके राज्य और उनके 
नीतिकी रक्षा करते हैं । जो राक्षसों वा रावणकी नीतिके विरुद्ध काम करते हैं उनको सताते हैं । इस देशके रखवाले मारीच 
और सुबाहु हैं । इसीसे उनसे डरना कहा गया । मारीच ओर सुब्राहुकी कथा १ । २४ । ४ में देखिये । 

नोट--१ “अति डरहीं' के भाव-( क ) डरते तो सब दिन हैं पर जप, यज्ञादि करते अति” डरते हैं, क्योंकि 
जपादि करनेसे राक्षस वैर मान लेते हैं | इनका करना उनसे वैर टानना है | ( पं० रा० कु० )। ( ख ) बलसे क्रिसीको 
जीत नहीं सकते, यह डर सदा रहता है | और यह समझकर कि वि शामसे राक्षस हुए हैं, उसमें अब दूसरेका शाप ळग 

नहीं सकता? उनका डर और अधिक हो गया है; इसीसे अति डरहीं' कहा । ( वै० ) | ( ग ) डरते तो सभी राक्षसासें 
थे, पर इनसे बहुत डरते थे । इसका कारण आगे स्वयं कहते हैं कि 'देखत जज्ञ निसाचर धावहिं” । ( घ ) मत 
है कि 'जप. और योग? के समय तो साधारण डर रहता था ओर यज्ञ करनेमें “अति? डरते थे क्योंकि धुआँ निकलते ही 
निशाचरोंकों पता लग जाता था और वे तुरत दौड़ पड़ते थे। ( ङ ) मारीच? बड़ा क्रोधी और मुनिका द्रोही भी है, 
इसीसे “अति? डरते हैं | क्रोधी वैरी भयंकर होता है । 

ट्प्पणी--३ देवता राक्षसोंके वैरी हैं, हमरे बेरी बिद्रुध बरूथा' यज्ञसे देवता प्रबल होते हैं, इसीसे राक्षस वज्ञ- 
विध्वंस करते हैं । 'धावहिं' शब्द देकर जनाया कि यज्ञके नष्ट करनेमें बड़े सावधान हैं, शीघ्र ही नष्ट कर डालते हैं, समाचार 
मिळते ही तुरत धावा बोल देते हैं, स्वयं भी दौड़ते जाते हैं। यथा--आपुन उठि धाबे रहे न पावे “” ( रावण ), “सुनि 
मारीच निसाचर कोही । ले सहाय धावा मुनि द्रोही ॥? तथा यहाँ देखत जज्ञ निसाचर धावहिं’ । दिखत” पदसे जनाया 
कि निशाचर यज्ञकी खोजमें बरात्रर लगे रहते हैं | [ देखत? से जनाया कि धुआँ उठता हुआ देख जान जाते हैं कि यज्ञ 
होता है । ताकमें तो रहते दी हैं । कभी नियमके प्रारम्भ होते ही विघ्न करते हैं ओर कमी यज्ञपूर्तिक समय; जभी वे देख 
पाते हैं, ये दोनों बातें “देखत? शाब्दसे जना दीं जो वाल्मीकीयमें कही हैं | यथा-- अहं नियममातिष्टे सिद्धबर्थ पुरुपर्षम । 
तस्य विव्नकरौ द्वौ तु राक्षसो कामरूपिणो ॥ ४ ॥ घतते में बहुशइचीण समाप्त्या राक्षसाविमौ ॥ १ । १९ । ४-५ ॥? 


[a 


४ करहिं उपद्रव सुनि दुख पाबहिँ’ इति | ( क ) उपद्रव=्उत्यात | विष्ठा, मांस, रुधिर आदि बददाँ बरसाते, यज्ञः 
की सामग्री खराब करते, साधारण ब्राह्मणोंको मार डालते हैं, इत्यादि सभी त्रातोंका ग्रहण इस शब्दसे हो गया | यथा--तो 
मांसरुधिरौघेण बेदिं तामभ्यरवषंताम्‌ ॥ वाल्मी० १ । १९ | ६।? ( ख ) मुनि दुःख पाते हैं, शापसे राक्षसांका नाश इससे 
नहीं करते कि शापसे पापका डर है और कुछ न बोलनेसे, दण्ड न देनेसे, वे खल निरादर करते हँ । जैसा कि गीतावळी 
पद्‌ ४५ में कहा है---चहत महासुनि जाग जयो । नीच निसाचर देत दुसह दुख कूस तनु ताप तयो । श्रापे पाप, नये | 
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बालकाण्ड "१2१६५ धये चर्णो' शाणं ेशे ०१ दोहा २०६ ( ५-६ ) 


निद्रत खर, तब यह मंत्र ठ्यो ।' पुनश्च यथा--ग्रीतिके न पातकी, दिएहूँ साप पाप बड़ो ॥ गी० १ । ६४ |? [ पुनः, 
शाप न देनेका दूसरा कारण यह भी है कि शापसे इनकी मृत्यु होनेमें भी संदेह है, इसीसे दुःख सहते हैं, शाप नहीं देते, 
जैसा कि आगे लिखते हैं--हरि बिनु मरिहि न निसिचर पापी' | अर्थात्‌ इनकी मृत्यु भगवानके ही हाथसे होनी है | शाप 
व्यर्थे हो जानेसे वे और भी निरादर करेंगे । पुनः यज्ञकी दीक्षा लेकर बेठनेपर क्रोध करना वर्जित है, और वे यज्ञारम्भके 
पश्चात्‌ ही विघ्न करते हैं | इससे शाप दे नहीं सकते | यथा--न च मे क्रोधमुत्प्डुं बुद्धिभंवति पार्थिव ॥ तथाभूता हि 
सा चर्या न शापस्तत्र मुच्यते॥ वाल्मी० १ । १९ ||: “सुनि दुख पावहि'-- विष्ठा-मांसादिकी तरष्टिसे दुःख होता ही है, साथ 
ही यज्ञ नष्ट हो जानेसे वे निरुत्साहित हो जाते हैं, यह भी दुःख ही हैँ । | 


गाधितनय मन चिता व्यापी । हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी॥ ५ ॥ 
तत्र सुनिबर मन कोन्ह बिचारा । प्रमु अवतरेउ हरन महि भारा ॥ ६ ॥ 


अर्थ--राजा गाधिके पुत्र श्रीविश्वामित्रजीके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी निशिचर बिना भगवानके न मरेंगे 
॥ ५ ॥ तन्न मुनिश्रेष्ठने मनमै बिचार किया कि प्रभुने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार लिया है | ६ ॥ 


टिपणी--१ (क ) 'गाधितनय मन चिता ब्यापी इति । आश्रमके शुभ होने तथा इस भविष्यका ज्ञान होनेसे कि 
यहाँ एक दिन परतम प्रभु पधारेंगे एबं बनमें निवास करने और अद्वितीय पराक्रमी पुरुषार्थी तपोधन महात्मा ब्रहमर्पि होनेसे 
इनको प्रथम “महामुनि? ओर “महाज्ञानी? कहा था | अब कहते हैं कि उनको चिता व्याप गयी है । मुनियों और ज्ञानियोंके 
मन निर्मल होते हैं । उनको चिन्ता आदि कुछ भी कभी छू नहीं जाते इसीसे चिन्ताके सम्बन्धसे यहाँ मुनि आदि न कहकर 
'गाधितनय? कहा | सजनका दुःख दूर करना, पापियोंको दण्ड देना और मारना यह राजाका धर्म है | सो विश्चामित्रजीने 
सजनोंका दुःख दूर करने ओर पापी निशाचरोंके नाश करनेकी चिन्ता इस समय की । अतः 'गाधितनय? नाम युक्तियुक्त 
ही है। शत्रुनाशकी चिता राजाओंको स्वाभाविक होती ही है । [ पुनः “गाधितनय? कहकर इनका ूर्वपरिचय दिया गया कि 
ये पराक्रमी राजाके पुत्र हैं, अस्र-शस्र बिद्यामे निपुण हैं, निशाचरोंको स्वयं मार सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा न किया क्योंकि 
सुनिवरु और ज्ञानी हैं, जानते हैं कि हरिहीके हाथसे मरेंगे । दूसरे, इनपर अस्त्र-शस्त्र विद्याका प्रयोग करनेसे मेरा बढ़े 
दुःसे कमाया हुआ ब्रह्मत्व नष्ट हो जायगा । चिन्तामे विचार नहीं रह जाता और मुनि बिचारवान्‌ होते हैं। इसलिये संकल्प- 
बिकल्पसे “गाधितनय? और आगे “विचार? के सम्बन्धसे “मुनिवर? कहा गया ।? (रा० च० मिश्र) । ] हे चिन्ताव्यापी 
अर्थात्‌ चिन्ताग्रस्त हो गये कि क्या उपाय करें जिससे यज्ञ सिद्ध हो, क्या करें जिससे ये दुष्ट उपद्रव न करें । सोचते हैं कि 
बिना इनके मरे कार्य न होगा । ये मरें कैसे ? शाप दे नहीं सकते, दबनेसे निरादर करते हैं इत्यादि । 

नोट--१ अब चिन्ता क्यों ब्यापी ? यहाँ तो व्धोंसे रहते हैं १? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि--( १ ) सब कार्य 
समयपर ही प्रभुको इच्छा एवं प्रेरणासे होते हैं | जब मगवानकी इस लीलाका समय आया तब मगबछ्रेरणासे मनमें चिन्ता 
ब्यापी । श्रीरामजी घरसे अब बाहर निकलने लगे हैं, वनमें जाकर हिंसक जीवोंका शिकार भी करने लगे हैं | राजाको भी 
इनके अख-शस्त्र-विद्यामें कुशल हो जानेका विश्वास हो चुका है जैसा कि प्रतिदिन नुपहि देखावहिं आनी” में बता आये 
हैं । इसके पूर्व चिन्तासे कार्य नहीं चल सकता था । पुनः, ( २ ) सत्योपाख्यान उ० ४ में इस सम्बन्धमें यह लिखा है कि 
शिवजीने खप्नमै मुनिको इस समय आज्ञा दी कि श्रीअवध जाकर श्रीरामजीको ले आओ | यथा--“महेइवरेण चाज्ञप्तो 
विश्वामिरो महासुनिः । सिद्धाश्रमाचचालाझु रामार्थ सुनिषुगवः ॥ १ ॥? इसीसे अब ऐसे विचारका उद्य हुआ | 


i टिपणी--२ 'हरि बिनु भरहि न निसिचर पापी? इति । (क ) भक्तोंके क्लेशोंको हरेगे, राक्षसोंको मारेँगे, इसी 
बिचास्से हरि नाम दिया गया । यथा---'मक्तानां क्रेझ हरतीति हरिः।' ( ख ) हरि विनु मरहिं न? इस कथनसे पाया 
गया कि मारीच, सुबाहु आदिकी मृत्यु हरिके ही हाथ है |( ग) निसिचर पापी हैं; भगवान्‌ पापियोंको मारते हैं। 
राक्षसौंको पापी! कहनेका भाव कि पापी पृथ्वीका भार हैं और भगवान्‌ परथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार लेते हैं 
जैसा कि आगे कहते हैं । अतः इनको मारकर भार उतारेंगे । 


२ तब सुनिबर सन कीन्ह विचारा (“० 


> ~ 
इति (क ) जव मनमें चिन्ता ब्यापी तब मनें वि 
gr मनम विचार किया 
करना, विचार करना, मुनियोका काम हो है। । मनन 


विचार करनेसे चिन्ता दूर होती है और मन सात 


धान अतः 
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विचार करके मनको सावधान किया | इति भावः | ( ख ) प्रभु अवतरेड हरन महिभारा' इति | प्रथ्वीका भार हरण 
करनेको समथ हैं, अतः प्रभु” कहा । राक्षस प्रश्वीके भार हैं, उनके लिये भगवानने अवतार लिया है, इस कथनमें 
तात्पयं यह हैँ कि संयोग हम मिला दें । मनमें जो विचार किया वह भगवान्‌ स्वयं कह चुके हैं, उसे मुनि जानते हैं। 
यथा--हरिहां सकल भूमि गरुआई । निभ॑य होहु देव समुदाई ॥? [ वेजनाथजी लिखते हैं कि “बर” विशेषण दिया 
क्योंकि त्रिकालज्ञ हैं, विचारवान्‌ हैं, उन्होंने विचारकर जान लिया कि इस आश्रमपर भगवानके आगमनका समय आ 
गया । रा० प्र० कार लिखते हैं क्रि प्रभुके अवतारका निश्चय किया, इससे मुनिवर कहा ( सत्योपाख्यानमें भी श्रीरामजीके 
लेने जानेके सम्बन्धमं “महामुनि? और “मुनिपुंगव” विशेषण आये हैं | 'तब झुनिबर'"'महि भारा” से यह भी जनाया कि 
इस विचारके साथ ही उनकी चिन्ता दूर हो गयी | यथा--सापे पाप नयें निद्रत खळ, तब यह मंत्र ठयो । बिप्र साधु 
सुर धेनु धरनि हित हरि अवतार लयो ॥ सुमिरत श्रीसारंगपानि छनमें सब सोच गयो । गी० १ | ४५ |? ] 
एहूँ मिस देखों पद जाई# । कारे बिनती आनों दोउ भाई ॥ ७॥ 
ज्ञान विराग सकल गुन अयना । सो ग्रु में देखब भरि नयना ॥ ८ ॥ 

अर्थ--इसी बहानेसे भगवानके चरणोंका जाकर दर्शन करूँ और विनती करके दोनों भाइयोंको छे आऊँ ॥ ७ | 
जो प्रभु ज्ञान, वैराग्य और समस्त गुणोंके स्थान हैं, उनको मैं भर नेत्र देखूँगा ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) "णहँ मिस” अर्थात्‌ यज्ञरक्षाके बहाने । बहानेसे दर्शन करनेमें भाव यहद है कि साक्षात्‌ दर्शन 
करनेमें भगवानका ऐश्वर्य खुल जायगा, यह संकोच है । यथा--गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ । ४८ | 
( ख ) 'देखों पद जाई--इस कथनसे भगवानके चरणोंमें विश्वामित्रजीकी भक्ति दिखायी । आगे माधुर्यक्रे अनुकूल 
भगवानसे चरणसेवा लेंगे ( करायेंगे ) | ( ग ) “करि बिनती? इति । तासर्य कि अपने कार्यके बहानेसे ले आऊँ । ( घ ) 
'दोउ भाई! कहकर जनाया कि विश्वामित्रजी जानते हैं कि श्रीरामलक्ष्मणका सदा सङ्ग रहता है । लक्ष्मणजी श्रीरामजीके 
अनुगामी हैं | यथा--“बारेहि तें निज हित पति जानी । लछिमन राम चरन रति मानी ॥' अथवा प्रभु अवतरेउ हरन 
महि भारा” यह प्रथम विचार करना कह आये । एथ्वीका भार हरन करनेके लिये प्रभु श्रीरामजीका अवतार है, यथा-- 
“एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । सुररंजन सज्जन सुखद हरि मंजन भुविमार ॥', जय हरन धरनी भार 


महिमा उदार अपार” इति इन्द्रस्तुतिः, जग कारनं तारन भव अंजन धरनी भार । की तुम्ह अखिल झुबनपति लीन्ह मनुज 
अवतार ॥' ( कि» ), इत्यादि । और श्रीळक्ष्मणजीका अवतार भी भारहरणके लिये है, यथा--सिष सहखसीस जग 
कारन । सो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥' इत्यादि । इसीसे श्रीराम-ळक्ष्मण दोनों भाइयाको लाना कहा | (ङ) “करि 
बिनती आनों दोउ माई” कहनेसे सूचित हुआ कि राजासे मिलनेमें सन्देद नहीं है, श्रीराम-छक्ष्मणजीके आनेम सन्देह है 
कि पिताको त्यागकर कैसे आवेगे । [ पंजात्रीजीका यही मत है। वे लिलते है कि “यह पद्‌ प्रझुके निमित्त है क्योंकि 
उनसे तो विनय. ही कर सकते हैं कि चलकर सबको कृतार्थ कीजिये और राजाको तो त्रास दिखावेंगे |? विश्वामित्रजीको 
सन्देह हो रहा है कि राजा तो दे देंगे क्योंकि ब्रह्मण्य हैं, पर न जाने प्रभु मातापिताको त्यागकर आवेगे या नहीं, अतएव 
सोघते हैं कि उनकी विनती करेंगे | विनय करनेसे वे अवश्य आवेगे; क्‍योंकि वे तो “ज्ञान विराग सकळ गुणोंकें धाम 
हैं| इसीसे आगे जब प्रभु साथ हो गये तब मुनि कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मन्य देव में जाना । मोहि निति पिता तजेउ 
मगवाना ॥; परंतु श्रीबैजनाथजी आदि राजासे विनती करनेका अर्थ करते हैं, क्योंकि प्राणप्रिय पुत्रको देना कठिन है, 
याचक बनकर माँगना विनती है | गीतावली पद ४८ से, इस दीनकी समझें, राजासे ही विनती करना सिद्ध होता है 
यथा--राजन रामलखन जौ दीजै । जस रावरो लाम ढोटनिहूँ मुनि सनाथ सब कीजे ॥' राजा न देना चा इसका 
कारण आगे राजाके उत्तरहीमें स्पष्ट है| ] 
नोट--१ 'एहूँ मिस देखों पद जाई? तथा “सो प्रश्न में देखब भरि नयना' दो बार देखनेकी लालसासे सूचित करते 
हैं कि मुनि प्रभुके अनुरागमें भरे हुए हैं और उनका लक्ष्य प्रभुका दर्शन है जिससे वे क्तार्थ होना चाहते हैं, ।यशरक्षा एक 
बहानामात्र है | यथा--इष्टुं रामं पस्मात्मानं जात ज्ञात्वा स्वमायया ॥ अ० रा० १।४।१ | अर्थात्‌ श्रीरामजी अपनी इच्छासे 
नररूपसे प्रकट हुए हँ यह जानकर विश्वामित्रजी उनका दर्शन करनेके लिये श्रीअयोध्यापरीमें आये। गीतावलीके पद 


& एहि मिस देखो प्रभु पद जाई। को० रा० 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हि. 4 00000 दौदा २०६ 


"Ie न त त सु क क 

४५ ४६ से भी इस भावकी पुष्टि होती है । दोहा २०६ देखिये । जनकमदारा जत २ मुनिने यही कहा है; यथा-- 
£) 

मिस मेरो तब अवध गवनु भ ।' शी० १ । ६४ | 


टिपणी- २ “ज्ञान बिराग सकल गुन अयना । इति । भाव कि--( क ) मुनियोंका धम हैँ कि ज्ञान, वेराग्य 
i आदि समस्त शुणोंको ( धारण ) करे | श्रीरामजी ज्ञान वैराग्य समस्त गुणोंके धाम ह, अतः उनको भर नत्र देख लेनेसे 
। हमारे वह धर्म पूर्ण हो जायेंगे | उनका दर्शन कर लिया तो ज्ञान, वैराग्य आई सभा कर चुके । [ कथनका भाव कि र 
बैराग्यादि सभी कमोंका फल भगवान्‌ रामजीका दशन है; यथा-- आजु सुफल तड तार त्यागू। आजु इ जप ज 
बिरागू ॥ सफल सकल सुभ साधन साजू । राम तुम्हहि अवलोकत आजू ॥ २। १०७ |? ( मरद्वाजवाक्य )। द न 
होनेपर इनका करना बाकी नहीं रह जाता । दझनसे हमारे ज्ञान, वैराग्य समस्त सदूभुण विद्ध हां गन ], यथा-- तुम्हरे 
दरस आस सब पूजी । २ | १०७ |! पुनः, (ख ) जो ज्ञानके धाम हूँ वे भी शानस इन्डाका दलाल हैँ, यथा--ज्ञान 
मान जह एकौ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ विरागके अयन है, इसीसे वैरागी सब प्रपञ्चसे वेराग्य करक इन्हांकां 
ग्रहण करते हैं । सद्गुणोंके अयन हैं अर्थात्‌ समस्त सदूशुण इन्हींके ( प्राप्त्यथ ) किये जाते द | पुनः, ( ग) मुनि ज्ञान, [ 
वैराग्य सकल गुणोंको धारण किये हुए ह; अत अपनी भावनाके अनुसार उन्होंने भगवानको इन सबका स्थान कहा । 
यथा --जिन्हकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन्ह तेसी ॥' पुनः, [ ( घ ) ज्ञानक अयन है, अतः सानस हमार 
अमीष्टको जानेंगे । वैराग्य-अयन हैं, अतः माता-पिताका त्याग करेंगे । गुणअयन है, युद्धकला म कुशल द; अत उनको 
निशिचरौंका भय नहीं है, वे उनका बध करेंगे । ( बाबा रामदासजी ) | पुनः, ( ङ ) सुनिके मनम सन्देह था के आव 
या न आवें, उसका निवारण वे स्वयं कर रहे हैं कि वे अवश्य आवेंगे क्योंकि वे जान बिराग सकल गुन अयन” हैं | ] 


नोट--२ “सो प्रभु में देखब भरि नयना का भाव कि अभीतक ध्यान देखते रहे ह, भर नन्न देखनेको नहीं 
मिले, किंतु आज उनको इन नेत्रॉसे भरपूर देखूँगा। देखनेकी अति उत्कण्ठा दै; इसीसे देखना दो बार कहा । 
हिङि इससे प्रकट है कि मुख्य श्रीरामदशन है, राक्षसोंका वध गोण है। एर यहा अपने आचरणस उपदेश देते हैं कि जहाँ 
जिस तीर्थमे जाय वहाँ भगवानका दर्शन मुख्य रखे ओर जो कुछ काय हो उसे सामान्य समझे | ( पं० रामकुमारजी ) | 


दो ०--बहु बिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार। 
करि मजन सरजू& जळ गये भूप दरबार ॥ २०६ ॥ 


अर्थ- बहुत प्रकारसे मनोरथ करते चले जाते हैं, ( इसीसे ) पहुँचते देर न लगी । श्रीसरयूजलमें स्नान करके 
राजद्वारपर गये ॥ २०६ ॥ 


है. व पल क इस 


टिपणी ( क ) 'बहु बिधि करत मनोरथ' इति । बहु बिधिके मनोरथ ऊपर कह आये । 'एहूँ मिस देखों पद १ 
जञाई', करि बितती आनों दोउ भाई”, “ज्ञान बिराग सकल गुन अयना । सो प्रभु में देखब भरि नयना' ये ही 'बहु विधि 
के मनोरथ हैं । [ नोट--इतने मनोरथ कहकर तब “बहु बिधि' पद्‌ देकर अन्य भी बहुत प्रकारके मनोरथ जना दिये, जो 
अन्य ग्रन्थामें है । यथा-- आजु सकरू सुकत फल पा इहौं । सुख को सोव अवध आनद्‌ को, अवध बिलोकि हौ पाइहों ॥ 
सुतन्हि समेत दसरथहि देखिहौं प्रेम पुरकि उर छाइहों । रामचंद्र मुखचंद्रसुधा छबि नयन चकोरनि प्याइहों ॥ सादर 
समाचार नरप बूझहे हों सब कथा सुनाइहौं । तुलसी होइ कृतकृत्य आश्रमहि राम रखन ले आइहों ॥ गीतावली ४६ ॥?] 
( ख ) जात लागि नहि बार इति । मुनि मनोरथोंके आनम्दमें मग्न हैँ, शरीर पुळकायमान दो रहा है । अतएव रास्ता 
कुछ भी जान न पड़ा; वे शीघ्र पहुँच गये | यथा--करत मनोरथ जात पुरूकि प्रगटत आनंद नयो । तुळसी प्रभु अनुराग 
डमगि सग मङ्गछमूछ सयो ॥ गी० १ | ४५ ।' हु विचारोंकी धुनमें मार्ग जान नहीं पड़ता यह देखा ही जाता है; यथा- 

“णुहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आएड सपदि सिंधु एहि पारा ॥ ५ । ४३ |? [ कुछ लोग बार? का अर्थ दिन करने हैं । 
अर्थात्‌ एक दिन भी न लगा । ीत्रेजनाथजी लिखते हैं कि आश्विन ऋ० ६ को सिद्धाश्रमसे चळे और चौथे दिन नवमी- 
फो प्रातःकाळ श्रीअबध पहुँचे । इस तरह श्रीरामजी इस समय चौदह वर्ष, पाँच मास, पन्द्रह दिनके हैं | ] 
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& सरजू--१७०४, १७२१, छ? । सरयू “को ० रा० । यह कला 
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दोहा २०७ ( १-२ ) Vinay ^अभकतेशामिथिम्ट्रथि कसै ११७? ०nations मानस-पीयष 
NS क क stot ts MN RRRRNNS 
२ 'करि मज्जन सरजू जल” इति । शास्राशा है कि तीर्थमें जाय तो जाते ही तीर्थस्तान करे; यथा--'करि तड़ाग 
मज्जन जलपाना । बट तर गएड हृद्य हरपाना ॥ ७। ६३ |, 'मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा । पूजि जथा-बिधि 
तीरथ देवा ॥ तब प्रभु भरद्वाज पाह आए ॥ २ | १०६ |? [ पुनः, इसी पार सरयूजीमें स्नान करनेका भाव-(१) 
प्रातःकाल पहुंचे, इससे नित्य क्रियासे निवृत्त हो लिये | वा, ( २ ) 'वेदाज्ञा है कि तीर्थ मिलनेपर उसमें प्रथम स्नान किये 
बिना उसका उल्लंघन न करे । ( बै० ) बा, ( ३ ) अ्रमनिवृत्यर्थ शान किया | ( प°) । वा, (४ ) किसीके घर जाना 
हो तो प्रथम ही स्नान पूजन आदि नित्य क्रियासे निवृत्त हो लेना उचित है, क्योंकि न जाने वहाँ पहुँचनेपर अवसर मिळे 
या न मिले । अतएव स्नान करके गये । ] 


भीतर जा या बाहर निकल सकते थे । पुनः यथा गएउ समा दरबार तब सुमिरि रामपदकंज ॥ ६ | १८ | तुरत निसाचर 
एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥ सुनत निहँँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥ ळं० १९ ||? 
अर्थात्‌ सभाके द्वारपर अंगदने पहुँचकर ब्योटीदारको भेजा कि रावणको खबर कर दो | यही अर्थ सत्योपाख्यान और 
वाल्मीकीय आदि अन्थोसे भी पुष्ट होता है । सत्योपाख्यान उ० ४ में लिखा है कि साकेतनगर इष्ट्वा झुमुदे कौझिको 
मुनिः । राजद्वारं समागत्य ददश महतीं श्रियम्‌ ॥ २ ॥ द्वारपालः समागत्य प्रणेमुः शिरसा मुनिम्‌ । मुनिना प्रेषिताः स्वे 
राजानां च विजिज्ञपु: ॥ ३ ॥ राजा दशरथः श्रुस्था वसिष्टादिमिरन्वितः ।” अर्थात्‌ राजद्वारपर मुनि आये, द्वारपालोंने प्रणाम 
किया और जाकर राजाको खत्रर दी, तत्र राजा वशिष्ठादि सहित लेने आये । वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि 'अभ्या- 
गच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । स राज्ञो दृशनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच ह ।' अर्थात्‌ द्वारपालोसे राजाके दर्शनकी 
आकांक्षा प्रकट की | ओर, नीति भी यही है, सनातन परिपाटी यही है कि द्वारपालसे विना खत्रर कराये भीतर नहीं जाना 
चाहिये । उसी नीतिका पाल्न सुनिने यहाँ किया । पाँड्रेजी लिखते हैं कि 'सरयूजलमें स्नान करके मुनि राजाके दरबारमें 
गये”, यह अर्थ कहनेमें अगली चोपाईंसे शङ्का होती है कि जब दरबारमें गये तो राजाको देखना चाहिये था, सुनेका 
प्रयोजन नहीं है | इसलिये वे ऐसा अर्थ करते हैं कि पहले पदम विश्वामित्रका वर्णन है और दूसरेमें यह कि राजा जिस 
समय सरयूजीमें स्नान करके द्रवारमें पहुँचे तत्र मुनिके आगमनको सुना ।? प० ज्वाळाप्रसादजीने भी यह अर्थ लिखा 
है | परन्तु यह अर्थ असङ्गत है ओर “दरबार? का अर्थ न समझनेके कारण किया गया है । ऋपिके आगमनके 
राजाके प्रसंगका अर्थ अयोग्य है | इसी प्रकार कुछ लोगोंने यह अर्थ किया है कि 'दरत्रारकी ओर चले? । परन्तु उपयुक्त 
प्रमाणोंसे ऐसे अथाँकी आवश्यकता ही नहीं रहती । 

शुनि आगमन सुना जब राजा | मिलन गएउ ले बिप्र समाजा ॥ १ ॥ 

४ ७ NN ~ NN 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी । निज आसन बटारेन्हि आनी ॥ २ ॥ 


अर्थ--राजाने जब मुनिका आगमन ( आना ) सुना तब बिप्रसमाजको साथ लेकर मिलने गये ॥ १ || दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके मुनिका आदर-सत्कार करते हुए उन्हें छाकर अपने आसनपर ब्रिठाया ॥ २ ॥ 


टिपणी--१ “मुनि आगमन खुना जब राजा ।'' इति । (क) विश्वामित्रजीके द्वारपर ठहरनेका एक कारण यह भी 
है कि राजा द्वारपर उनको आदरपूर्वक छे जानेके लिये आवें, जिसमें राजाकी भक्ति ( कायम ) रहे, उनके भक्तिकी प्रशंसा 
हो और ऋषिका उचित सम्मान हो, द्वारयाळपर क्रोध न हो । (ख ) ले बिप्र समाजा” इति । विश्वामित्रजी विप्र हैं, ब्रह्मर्षि 
हैं, इसीसे राजा विप्रसमाजको साथ लेकर मिलने गये। यथा संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुर ज्ञाति । चले मिलन 
मुनिनायकहि सुदित राउ एहि भाँति ॥ २१४ ॥” श्रीजनकजी मदाराजके यहाँ जव मुनि मिलने गये तत्र विश्वामित्रजी 
अकेले न थे | उनके साथ राजकुमार श्रीरामलक्ष्मणजी भी थे । इसीसे वहाँ श्रीजनकजी महाराज मन्त्रय, ब्राह्मणों, सुभटो 
और अपने ज्ञातिवर्गके लोगोंकों भी साथ लेकर मिलने गये | यहाँ केवळ मुनि हैं, अतएव केवळ विप्रसमाजको साथ लेकर 
राजा मिळे । ( किसीका मत है कि उस समय राजा पूजामें थे जब आगमन सुना, उस समय वहाँ विप्रमण्डळी उपस्थित 
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(ख़) साधुके आगमनसे, साधु-सेवा इस्यादिसे गृहस्थ धन्य होते ही 


'बालकाण्ड ४९४४१ ्रणश्शौनर्रऽमेatonऽ दोहा २०७ ( ३-४ ) 
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थी, अतः उसीको साथ छे लिया |! वाल्मीकीयके अनुसार राजा उस समत राजभवनमें गुरु Sd 2 और 
'कुटम्बियोंसे पुत्रोंके विवाहकी सलाह कर रहे थे कि विश्वामित्रजीने आकर द्वारपालीस अपने आगमनकी स्‌ मज 
(सर्ग १८। ३६-३९ ) | यह तो अवश्य ही है कि एक जातिवाला अपने सजातीयको देखकर अति प्रसन्न होता है, 
मुनिके आदर और प्रसन्नताके लिये मुनिसमाजका लेना योग्य ही है । है 

२ 'करि दंडवत मुनिहि सनमानी । “१ इति। (क) दंडवत्‌? शब्द देकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम सूचित 
किया | दण्डवत्‌ करना भी सम्मान है और भी सम्मान आगे कहते हैं। निज्र आसन बढारेन्हि आनी' , यह भी सम्मान 
है। यथा 'सकल बरात जनक सनमानी। दान मान बिनती घर बानी॥' तथा यहाँ दण्डवत्से सम्मान किया । [वाल्मीकिजी 
लिखते हैं कि राजा प्रसन्नतापूर्वक उनकी आगवानीको चले, जैसे ब्रह्माकी अगवानी इन्द्र कर रहे हों । राजा देखकर 
प्रसन्न हुए और मुनिको अर्यं दिया--प्रहषवदनो राजा ततौच्व्यंमुपहारयत्‌ । १ | १८ । ४ । त्यै सब भाव सनमानी' 
से सूचित कर दिये गये ]। ( ख ) 'निज आसन? ( अर्थात्‌ राज्यसिंहासन ) पर वेटानेका दूसरा भाव यह ६ कि यह 
समस्त राज्य आपका ही है, हम आपके सेवक हैं | विवाहके बाद विदाईके समय जो कहा हैं नाथ सक्छ सपदा तुम्हारी । 
मैं सेवक समेत सुत नारी ॥' वही भाव यहाँ निज आसन बेटारेन्हि' मात्र कहकर सूचित कर दिया है । 

चरन पखारि कीन्ह अति पूजा | मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ २ ॥ 
बिबिध भाँति भोजन करवावा । झुनिवर हृदय हरप अति पावा ॥ ४ ॥ 
पुनि चरननि भेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी ॥ ५ ॥ 
शब्दा्थ--मेलनारडालना, रखना । यथा भेली कंड सुसन की माला”, 'पदसरोज मेले दोउ भाई ॥' दु 
अर्थ--चरणोंको भोकर उनकी बहुत अर्थात्‌ भलीभाँति पोडशोपचाररीतिसे पूजा की ( और कहा--) मेरे समान 
भाग्यवान्‌ पुण्यवान्‌ वा सुकृती आज दूसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥ ( उन्हें ) अनेक प्रकारके भोजन कराये । सुनिश्रेष्ठ विश्वा- 
मित्रजीने हृद्यमें बहुत हर प्राप्त किया ॥ ४ ॥ फिर राजाने चारों पुत्रोंको ( मुनिके ) चरणोंपर डाळ दिया अर्थात्‌ प्रणाम 
कराया । रामचन्द्रजीको देखकर झनि देहकी सुध भूल गये ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी--% अति पूजा इति | पोडश प्रकारसे पूजा की | उसके कुछ अंग यहाँ लिखे अर्थात्‌ “आनी? से आवा- 
हन, आसन बेटरेन्हि' से आसन, “चरन पखारि', से पाद्य, भोजन करवावा” से नैवेद्य; ये चार अङ्ग यहाँ कहे गये । शेष 
सत्र अङ्ग 'अति पूजा’ पद्से जना दिये । महास॒नि स्वयं कृपा करके दर्शन देने आये हैं, यह अपना महत्माग्य समझ “अति' 
पूजा की । ४५.( ५-६ ) भी देखिये । 

२ “मो सम आजु धन्य नहि दूजा' इति । (क) आज और न दूजा' से जनाया कि मुनि इसके पहले 
आजतक किसी राजाके यहाँ न गये थे ओर न चक्रवर्ती महाराजके यहाँ ही कभी आये थे जैसा राजाके मुनि अस 
कृपा न कोन्हिक काऊ इन वचनोंसे स्पए है। आज ही प्रथम-प्रथम आये हैं इसीसे 'आजु धन्य”? कहा । 
हैं, यथा आजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि 
॥ \ निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन्इ ॥' ( श्रीमुश्ुण्डिजी ), बड़े भाग पाइय सतसंगा । और फिर 
महासुनि ब्रह्मर्षे विश्वामित्रजीका आगमन ! इस भाग्यकी बड़ाई कौन कर सकता दै! [(ग) “नहि दूजा” 
इति। श्रीजानकीमङ्गलमें भी ऐसा ही कहा है । यथा 'कह्देड भूप मोहि सरिलि-सुकृत किए काहुन॥९॥ काहू 
नः कीन्हेड सुल सुनि मुनि सुदित नुपहि बखानहों ।' “नहि दूजा' कहनेका भाव कि जो विश्वामित्रजी किसीके यहाँ 


नहीं जाते पे ही आज भीराम-लक्ष्मणजीको रेनेके लिये दरारभजीके यहाँ आये और जनकमहाराजके यहाँ 
जायेंगे सो भी रामकार्यशीके 


जाये क लिये | छ इस प्रकार कथनकी शिष्ट पुरुपरॉमें रीति भी है । गीतावलीमें मी ऐसा ही 
कहा है, यथा--देखि सुनि! रादरे पत्र आज । अयडे प्रथम गनती महँ अब ते हों जहे लों साघुसमाज ।' ( पद्‌ ४९ ) | 
चुन: मोसम आज धन्य, नहि दूजा' का भाव कि मेरा जन्म आज सफळ हो गया और मेरा जीवन धन्य हुआ 
क्योकि आज बन हे मद्दास्माका दशन पाया है जो प्रथम राजर्षि थे और जिन्होंने तपस्याद्वारा अपना गौरव 
फछाया, जयी द्र ग्‌ अस क्या | क क SAS 0. छ्य 206 आश्रय है । आपके शुभदद्नसे में ओर यह 
स्थान पु ॥ [i गये। दथा अच्च से सफछ जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ पू राजपिशब्देन तपसा चोतितप्रभः । 
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दोहा २०७ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२१ मानस-पीयूष 


eens 


बह्मर्षित्वमजुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया ॥ तदुञ्जुतमभूद्विप्र पवित्रं परमं मम । शुमक्षेत्रगतश्वाह तव संदूर्शनात्मो ॥? 


( वाल्मी० १ । १८। ५२-५४ ) |? पुनश्च यथा 'कृताथोऽस्मि सुनीन्द्राहं व्वदागमनकारणात्‌ ॥ ३ ॥ त्वद्विधा यद्गृहं 
यान्ति तत्रेवायान्ति सम्पदः ।' ( अ० रा० १। ४। १, यथाय्मतस्य सम्प्राप्तियंथा वर्षमनूदके ॥ ७० ॥ यथा सद्दशदारेपु 
पुत्रजन्माप्रजस्य वे । प्रनष्टस्य यथा लामो यथा हपों महोदयः ॥ ५१ ॥ तथेबागमर्न मन्ये स्वागतं ते महामुने || वाल्मी० 
१ | १८ ।' अर्थात्‌ आप ऐसे महात्मा जहाँ जाते हैं वहाँ सब सम्पत्तियाँ आ जाती हैं, अतः में आज कृतक्त्य हो गया; जैसे 
किसीको अमृत मिल जाय, सूखे देशमै पानी पड़ जाय, पुत्रहीनको पुत्र मिल जाय, खोई हुई वस्तु मिल जाय और जैसे 
पुत्रविवाह आदिमें हष होता है, में आपका आगमन वैसा ही समझता हूँ। ये सब भाव यहाँ जना दिये । ] 

३ ( क ) “बिविध भाँति? अर्थात्‌ भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य चारों प्रकारके भोजन | यथा “वारि भाँति भोजन 
श्रुति गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई ॥ छरस रुचिर बिजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती ॥? ( ख ) 
'मुनिबर हृदय हरप अति पावा' इति | हर्ष कहकर जनाया कि भोजन बहुत अच्छे बने हैं । पुनः दूसरा भाव कि राजा 
विप्रसमाज लेकर उनका स्वागत करने आये, उनके योग्य उनका पूजन-सत्कार किया, अन्तःपुरमें आसन दिया, पट्रस 
चारों प्रकारके भोजन कराये, इत्यादिसे राजाका प्रेम और श्रद्धा अपने प्रति देखकर उनको अपने मनोरथकी पूर्ति, अपने 
कार्यकी सिद्विमें विश्वास हुआ; अतः हर्षित हुए | ( ग ) भोजनकी प्रशंसा मुखसे न की क्योंकि शाखे व्यंजनकी प्रशंसा 
करना मना है। 

४ (क) 'ुनि चरनन्हि मेळे सुत'"'? यहाँ राजाकी चतुरता दिखाते हैं कि जब मुनिके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हुआ 
तभी पुत्रोंकी लाकर प्रणाम कराया जिसमें इसी आनन्दःपरसन्नतामें पुत्रोंको शुभारीर्वाद दे दें | “पुनि? अर्थात्‌ भोजनके बाद 
प्रसन्न देखकर | ( ख ) “राम देखि मुनि देह बिसारी' इति । भाव कि श्रीरामजी सब भाइयोँमें अधिक सुन्दर हैं, यथा 
चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥? ळे देह त्रिसारनेका स्वरूप कवि आगे प्रत्यक्ष दिखाते 
हैं कि प्रणाम करनेपर पुत्रोंको आशीर्वाद देना चाहिये था, ( यथा 'दीन्हि असीस विप्र बहु भाँती । चळे न प्रीति रीति कहि 
जाती ॥ ३६० | ९ |? ) और जो बहुत तरहके मनोरथ प्रथम करते आये थे कि 'सुतन्ह सहित दसरथहि देखिहों प्रेम 
पुकि उर लाइहों', सो कुछ न किया, क्योंकि देहकी खबर ही नहीं है । [ पाँडेजी लिखते हैं "बिरति बिसारी? अर्थात्‌ 
विराग्यको बिसराके रागी हो गये | अर्थात्‌ रामको देखकर गहस्थाश्रमको धन्य माना ।? ] 

नोट--१ ( क ) यहाँ वात्सल्यरसमें मग्न होना दिखाया है, क्योंकि इस रसका मुख्य स्थान मुख ही है, यथा 'जननी 
सादर बदन निहारे ।” श्रीजानकीमङ्गमें गोस्वामीजीने इस दशाका वर्णन यों किया है--रामहि माइन्ह सहित जबहि मुनि 
जोहेउ । नयन नीर तनु पुलक रूप मन मोहेड ॥ ११ ॥ परसि कमळ कर सीस हरपि हिय छावहिं । प्रेम पयोधि मगन 
सुनि पार न पावहि ॥ मधुर मनोहर मूरति सादर चाहहिं। बार वार दसरथ के सुकृत सराहहिं ॥ १२ ॥--ये सब भाव 
देह विसारी", “भए भगन” सें सूचित किये | ( ख ) “राम देखि'''विसारी' में भाव यह है कि देखा चारोंको पर श्रीमरत- 
लक्ष्मण-शत्रुष्नको देखकर आनन्द हुआ और श्रीरामजीको देखा तव प्रेमावेआ आ गया । ( बै० ) | अथवा, तीनों 
भाइयाँको देखनेपर परमानन्द प्राप्त हुआ, पर श्रीरामजीको देखनेपर अभ्यास भी जाता रहा | ( रा० प्र) | 

भए मगन देखत मुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ ६॥ 
तव मन हरपि बचन कह राऊ । मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ || ७ ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावों बारा ॥ ८ ॥ 

अर्थ--मुखकी शोमा देखते ही ( उसमें ऐसे ) मग्न हो गये मानो चकोर पूर्णचन्द्रको देखकर लुभा गया हो ॥ ६॥ 
तब राजाने मनमें प्रसन्न होकर ( ये ) वचन कहे--हे मुनि ! ऐसी कृपा ( तो ) आपने कमी एवं किसीपर भी नहीं की 
(जैसी आज सुझपर की ) || ७ ॥ किस कारणसे आपका आगमन हुआ ? कहिये, उसे ( पूरा ) करनेमें देर न लगाऊँगा ॥ ८॥ 

टिपणी--१ ( क ) भए मगन देखत मुख सोमा।' भाव कि सुखकी शोभा अत्यन्त भारी है, यथा 'मुखछबि 
कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम छजाहीं ॥' इसीसे देखकर मग्न हो गये | ( ख ) “जनु चकोर पूरन ससि 


कोमा” इति। चकोरकी उपमा देकर जनाया कि एकटक टकटकी लगाये देख रहे हैं; यथा “एकटक सब सोहहि चहँ uP | । हि छौँ 
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नरामचन्द्रमुखकी उ जश्िकी है, खण्डित चन्द्रकी नहीं । जेसे चकोर नेत्रद्वारा 
रामचंद सुख्चंद्र चकोरा ॥' ( ग ) श्रीरामचन्द्रमुखकी उपमा पूण शाशिका ६) है द 


अमृत पान करता है, पैसे ही श्रौरामजीके मुखचन्द्रकी शोभारूपी अमृतका मुनि अपने नेत्रोदवारा पान करते हैं र 5 
सुखचद्र छबि लोचन चार चकोर । करत पान सादर लकर प्रेम प्रमोद न pa ( घ ) हु गीतावलीमं कहे हु 
“रामचंद्र मुखचंद्र सुधाटवि नयन चकोरन्ह प्याइहो' इस मनोरथको यहाँ Eo “i भेर पत्रो FR 

२ "तब सन हरपि बचन कह राऊ |” इति। (क ) तब अर्थात्‌ पूजन, भोजन और पुत्रोंके प्रणाम आर 
श्रीरामदर्शनके बाद आगमनका कारण पूछा । उत्तम लोगोंकी यही रीति है । FC गर महा हहत र आइ 
पद्‌ नायड माधा ॥ सादर अरघ देश घर आने । सोरह भाँति पूजि UREN TON सिथसहित ०८ | बोले तू 
कमल कर जोरी ॥''आयसु होइ सो करों गोसाई । सेवक छहइ स्वामि सेवकाई ॥ २ | 5 ख़ ) E हरपि का 
भाव कि जिस उत्साहसे पूजन किया-- चरन पखारि कीन्हि अति पूजा जिस उत्साहसे 0004. उसी उत्साइसे ह 
कार्य करेको कहते हैं ( वा, अपने पुत्रोपर कृपादृष्टि और अनुराग देख हप )। (ग) सुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ 
इस कथनसे पाया गया कि राजा ऐसी कृपाके सदा अभिलापी रहते हैं जैसा कि विश्वामित्रजीकी त्रिदाईके समयके वचन 
से सप्र हे: यथा 'करव सदा छरिकन्ह पर छोहू । दरसन देत रहब मुनि मोह्‌ ॥ १ | ३६० ।' 

३ केहि कारन आगमन तुम्हारा' इति । मुनि पूर्व कमी नहीं आये, अब्र जो आये हैं तो अवश्य किसी कारणसे ही 
आये होंगे. पढी समझकर कारण पूछा । पुनः, कारण पूछनेका और भाव कि राजाने विचार किया फि इनको किसी पदाथकी 
इच्छा नहीं हो सकती, ये पूर्णकाम हैं, अतएव जिस कारणसे आये हों वही उनसे पूछकर करना मुझे उचित है। ( यह भाब 
श्रीजानवीमङ्गलसे पुष्ट होता है | यथा “तुम्ह प्रश पूरनकाम चारि फलदायक । तेहिते बूझत काजु डरों सुनिनायक ॥ RF ॥! ) 
वे जानते हैं कि विश्वामित्र मंगन नहीं हैं; इसीसे माँगनेको न कहकर आगमनका कारण पूछा | और, जब विश्वामित्रजीने 
कहा कि में याचने आया हूँ तब राजाने माँगनेको कहा; यथा 'साँगहु भूमि धेबु धन कोसा” (ख ). “कहु सोः “ ? अर्थात्‌ 
आपके कहने भरकी देरी है, करनेमें देर न लगेगी । ( ग ) छट यहाँतक राजाको मन, वचन आर कम तीनोंसे काय 
करनेमें अनुकूल वा तत्र दिखाया । मनमें हर्ष हुआ, वचनसे आगमनका कारण पूछा और विलम्बरहित काय करनेको कहा | 


नोट--१ मिलानके इहोक--'चदर्थमागतोऽसि स्वं ब्रृहि सत्यं करोमि तत्‌ ॥ अ० रा० | १। ४।४॥ “ब्रृहि 
यत्‌ प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागसन प्रति । "कार्यस्य न विमर्श च गन्तुसहंसि कौशिक । कर्ता चाहमशेपेण देवतं हि सबान्मस ॥ 
वाल्मी० १ । १८ ॥' अर्थात्‌ आप जिस कामके लिये पधारे हों वह बतलाइये.। आप किसी वातका संकोच न करें । में 
आपके सब कार्य करूँगा क्योंकि आप मेरे देवता हैं | करत न लावों बारा” मै वाल्मीकीय और अ० रा० के भाव आ गये 
कि भै सव्य कहता हैं. प्रतिज्ञा करता हूँ, आप किंचित्‌ संकोच न करें, देवता जिसमें प्रसन्न हो वही उपासकका कर्तव्य है, 
अतएव जिसमें आपवी प्रसन्नता होगी वही मैं करूँगा । इत्यादि । 


असुर समूह सतात्रहि मोही | में जाचन आएउँ नृप तोही ॥ ९॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा | निसिचर बध में होब सनाथा ॥१०॥ 


~ ~ ॥ ७३ ० दु (५ २ 
शब्दार्थ---डाचन ( याचना )=प्राप्त करनेके लिये विनती करना; प्रार्थना करना; माँगना । सनाथन्कृताथ, यथा-- 
(कह बालो सुनु सीर प्रिय ससदरसी रछुलाथ । जौ कदाचि सोहि मारहें तौ पुनि होउँ सनाथ ॥ ४ । ७ |? 
अर्थ--( मुनि रोले) है राजन्‌! मुझे निशाचरबृन्द सताते हैं । ( इसलिये ) मै तुमसे ( कुछ ) याचना करने 
हि हूँ ॥ ९ ॥ छोटे भाई ( लक्ष्मण ) सहित रघुनाथ श्रीरामचन्द्रजीको मुझे दो । निशाचरोंके मारे जानेसे में सनाथ हो 
जाऊँगा ॥ १० ॥ 


टिप्पणी--) ( क ) 'असुर ससूह सतावहिं' कहकर अत्यन्त दुःखका दोना सूचित किया । [ 'करहिं उपद्रव सुनि 
दुख पार्वाहे \२०६। ४॥ के सघ भाव सतावहि' में है । | सतावहिं मोही' का भाव कि यद्रपि राक्षसोंके सतानेसे सभी 
मुनियाँको दुःख होता है; बथा--देखत जज निसाचर घावहि । करहिं उपद्रच सुनि दुख पावहि ॥ तथापि सत्र मुनियोंके 
दुःखको विश्वामित्रजी अपना हुःख मानते हैं, क्योंकि ये महासुनि हैं, मुनिवर्य हैं, मुनिराज हैं, इसीसे “मोदी? कहा । ( ख़ ) 


~ ८ Fe नहीं 3 ड 
'जाचन आएउँ । दानी लोग याचफको नहीं' नहीं करते, इसीसे कहा कि याचना करने आया हूँ; यथा==“सकळ कामप्रद्‌ 
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छ TN अल कक जज जज CE TI ST TE 
| _ तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥ माँगों मीख त्यागि निज घरमू । आरत काह न करै कुकरमू॥ अस जिय 


जानि सुजान सुदाची । सफल करहि जग जाचक वानी ॥ २ | २०४ |? ( ग ) नप” संत्रोधनका भाव कि गरीबके यहाँसे 
चाह याचक विमुख छोट जाय पर राजाके यहा से तो कदापि विमुख न जाना चाहिये | पुनः, भाव कि हमारा यञ्च सिद्ध 
कराके नरोंका पालन करो । यजसे मनुष्योंका पालन इस तरह होता है कि यज्ञसे मेघ बनते हैं जिससे वर्षा होती है, फि 
जलसे अन्न होता है और अन्नसे प्रजा पलती है । यथा--'अन्नाहृवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसंसवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो 
यज्ञः कमेससुञ्चवः ॥ गीता ३। १४ ॥ ( घ ) ळे” यहाँ अपने लिये भै और राजाके लिये 'तोही” एक वचन शब्दोंका 
प्रयोग करके जताया कि मुझ-सा याचक तुमको न मिला होगा और न मिलेगा कि जिसने कमी फिसीरो याचना न की हो 
आर सुक्कती दाताओंमें भी तुम एक ही हो, तुम्हारी समताको कोई पहुँच नहीं सकता कि जिसके यहाँ मैं याचक बनकर 

आया । [ यथा--'मछी कही भूपति प्रिभ्ुवनमें को सुकृती सिर ताज ॥ गी० १ | ४७ ॥?, “सदयं राजशादूर तवैव भुवि 
नान्यतः ( वाल्मी० १ | १९ | २) ] 

२(क ) 'अनुज समेत देहु' इति | अनुज तो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों ही हैं परंत॒ ( पायसके भागोंके 
बाँटे जानेके क्रमसे श्रीकौसल्याजीके हाथसे दिये हुए पायसे होनेके कारण श्रीलक्ष्मणजीको अनुज प्रायः सर्वत्र कद्दा गया 
है | इसी प्रकार श्रीशब्रुब्नजीको प्रायः सर्वत्र भरतानुज कट्टा गया । ) “अनुज? शब्द श्रीलक्ष्मणजीमें रूदि है, इसीसे इससे 
यहाँ लक्ष्मणजीका बोध होगा । ( ख ) लक्ष्मणसहित रामजीको माँगनेका भाव यह है कि इन्हीं दोनों भाइयोंके हाथसे इन 
राक्षसोंकी मृत्यु है । और, मुनि त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं कि हमारे यज्ञकी रक्षा सब कल्योंमें औरीरामजी लक्ष्मणसमेत करते 
आये हैं | अतः दोनोंकों माँगा | [ और कुछ लोगोंके मतसे लक्ष्मणजीको माँगनेके कारण ये हैं कि 'छक्ष्मणजी भी भूमि- 
भार उतारनेके लिये अवतरे हैं, यथा--'सेष सहस्रसीस जगकारन । जो अवतरेउ भूमिमय टारन ॥ १७ | ॥? वा, 
मारीच भी अनुजसमेत है, वा दोहीसें काम चळ जायगा अतः इन्हीं दोको माँगा । ] सेना नहीं माँगी, क्योंकि जानते हैं 
< कि सेना राक्षसोंके हाथ मार डाली जायेगी, हमको उसका पाप लगेगा | ( ग ) 'निसिचर बध” | मुनिको निश्चय है 

कि निशाचरोंका वध होगा, इसीसे उनका वध होना कहा । वधसे यज्ञ सिद्ध होगा । और यज्ञकी सिद्धिसे मुनि अपनेको 
कृतार्थं मानते हैं । [ सनाथ’ होनेमें दूसरा भाव यह है कि अबतक मैं अनाथ था, कोई मेरी रक्षा करनेवाला न था, ये 
जाकर असुर-समूहको मारेंगे तब और भी सब रावणके भेजे हुए राक्षस समझ जायेंगे कि हमारा ( विश्वामित्रका ) भी कोई 
भारी सहायक स्वामी है, अतएव फिर कोई न सतायेगा । बिना रक्षकके अनाथ जानकर मुझे सताते हैँ । ] 


दो०--देहु भूप मन हरषित तजहु मोह अज्ञान। 
धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कों इन्ह कहें अति कल्यान। २०७ ॥ 


छ शब्दार्थ--मोहस्स्नेह; यथा--साँचेहु उनके मोह न माया’ ।=वैचित्य, अन्यमनस्कता, चित्तकी भाँति । 
| अर्थ- राजन्‌ ! प्रसन्न मनसे दो, मोह और अज्ञानकों छोड़ो | तुमको धर्म, सुयश और प्रभुता वा ऐश्वर्य प्राप्त होगा 
~ 
| ओर इनका परम कल्याण होगा || २०७ || 
| नोट--१ देहु भूप मन हरषित'''” इति । इन वचनोंसे स्पष्ट बोध होता है कि “अनुज समेत देहु रघुनाथा? यह 
सुनते ही राजाके मुखकी द्युति कुम्हला गयी । राजाकी दशा गीतावळीमें इस प्रकार वर्णित दै-- रहै ठागसे सुपति सुनि 


| मुनिवरके बयन । कहि न सकत कछु रामप्रेमबस घुछूक गात सरे नीर नयन ॥' ( पद्‌ ४९ ) | यह चेष्टा देख मुनि प्र थम 
र. ही, उनके नहीं? करनेके पूव ही कहने लगे कि दानमें दष होना चाहिये, यथा--तुरसरी जे सन हरप नहिं ते जग जीवत 
| जाय” । {देहु हरषित' अर्थात्‌ जैसे हर्षित मनसे तुमने देनेकों कहा था, यथा--तिब मन हरषि बचन कह राऊ ॥ केहि 


कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लाउब बारा ॥? वैसे ही हर्षित मनसे दो । 


२ 'वजहु मोह अज्ञान' अथात्‌ तुम इनका स्वरूप नहीं जानते, इनका ऐश्वर्य नहीं जानते; इसीसे तुमको मोह है 
ओर ममत्वबश होकर समझते हो कि ये राक्षसोंके सामने कैसे जायेगे, इत्यादि | गीतावळी पद ४८ से इसका भाव स्पष्ट 


१. कों-१७२१, छ०, १७०४ । कहँ--को० रा०। क--१६६१, १७६२ । 
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हो जाता है, यथा--डरपत हौ साँचे सनेह बस सुतप्रमाव बिनु जाने । वृक्षिये बामदेव अरु कुल्युरु तुम पुनि परम 
सयाने ॥ रिपु रन दलि मख राखि कुसल अति जलप दिनन्हि घर ऐहें । तुछुसिदास रघुबंसतिरक की कबिकुरू कीरति 
नैहें ॥' यह मोह और अज्ञान आगेकी चोपाइयोंसे भी स्पष्ट है । 

३ धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कौं ।' इति । अर्थात्‌ हर्षपूर्वक इनको देनेसे तुम्हारे धर्मकी प्रशंसा होगी, कि राजा बड़े ही 
धर्मज्ञ हैं, धर्मात्मा हैं, बातके धनी हैं, अपने प्राणोंसे मी अधिक प्रिय पुत्रोंको दे दिया । [ यथा--यदि ते घर्मछामं तु 
यशश्च परमं भुवि । स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमहंसि ॥ वाल्मी० १ | १९ ॥! ] पुनः मुनियोंकी रक्षा ओर यज्ञादि 
धर्मके कार्य हैं, इससे धर्मकी रक्षा और प्रचार तथा देवताओंका उपकार होगा ।--यह धर्मकी प्राप्ति होगी | पुनः, 
धर्म सुयश? अर्थात्‌ ख्वार्थ-परमार्थ दोनों सिद्ध होंगे। याचकको संतुष्ट किया, अपने वचनका पालन किया, ऐसे पुरुष 
संसारमें विरले ही कोई होते हैं, यह यश होगा | 'मंगन लहहिं न जिन्ह के नाही' यह यहाँ चरिताथ होगा । 

पं रामचरण मिश्रजी कहते है कि 'जबसे राजा दशरथने शब्दवेधी बाणसे श्रवणका वध किया तबसे उनके यशर्में 
धब्बा लग गया था। इसीसे जनकजीने इनको निमन्त्रित न किया । मुनिके साथ जानेसे राजकुमारोंको सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्रात 
होगी और धनुपके टूटनेपर चक्रवर्ती महाराज भी सादर बुलाये जायेंगे । पूर्वका कुयश मिटकर त्रेलोक्यमें सुयश फेलेगा ।? 

स्वयंवरमें राजाओंको बुळानेकी क्या रीति थी यह जाने बिना यह मान लेना कि निमन्त्रण नहीं गया था कुछ 
उचित नहीं जान पड़ता । प्रथम तो यह प्रमाण होना चाहिये कि ओरोंको निमन्त्रण गया था, इनको नहीँ गया । तब न 
जानेका कारण देखना चाहिये । सत्योपाख्यानमें कहा है कि राजा जनकने प्रथ्वीभरके सब राजाओं तथा सब लोकोंमें अपनी 
प्रतिज्ञा घोषित कर दी थी | यथा--जनकस्तु तदा राजा श्रावयामास स्वं पणम्‌ ॥ ३५ ॥ एथिच्यां सर्वलोकेषु नरदेवेषु 
भूरिः ॥' यह घोषणा सुनकर बहुत-से राजा जनकपुर आये। यथा--तच्छुत्वा भूभुजः सवं ह्याजस्ुर्मिथिलां 
पुरीम्‌ ॥ ३६ ॥ ( सत्यऽ उ० २ )। श्रीबिइवामित्रजीसे जानकर कि श्रीराम-लक्ष्मणजी चक्रवर्ती महाराजके पुत्र हैं, राजा 
जनकने अपनेको परम धन्य माना है, इक्ष्वाकुकुलमें इनका जन्म जानकर इनको इक्ष्वाकुमदाराजके समान जाना और 
वे बोले कि ये लोग इक्ष्वाकुकुलके हैँ और हम लोग उस कुलके किंकर हैं, ये हमारे पूज्य हैं, यह घर उन्हींका है । 
इत्यादि । यथा, इक्ष्वाकुकुरुजन्मत्वादिक्ष्वाकुसरशाविमो । कुळे तस्मिन्निमौ जातौ पूजनीयौ न संशयः ॥ ९॥'”” इक्ष्वाकूणां 
गृहं चेतत्‌ चयं तेपां च किंकराः ॥'`` १७ ॥? ( सत्य० उ० ६ )। इससे स्पष्ट है कि यदि दशरथजी कलंकित होते तो 
“राजाधिराज? दुशरथजीके पुत्र जानकर कभी जनकजी ऐसे आनन्दसे मग्न न होते । अभी तो उन्होंने इनके गुण जाने भी 
नहीं हें, केबल इतना दी जाना था कि राजाधिराजके पुत्र हैं । मानसमें भी निमन्त्रणकी बात कहीं नहीं कही गयी । उसमें 
भी यही कहा है कि “दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥ २५१ ७ ||? 

वाल्मीकीयमें स्पष्ट कहा है कि पुत्रेष्टि यजञमें श्रीजनकमहाराज तथा श्रीरोमपादजी आदि सब निमन्त्रित थे और सब 
उस यजमें श्रीदशरथजीक यहाँ आये थे । यदि कलंककी बात होती तो ये लोग क्यों जाते ? फिर जो कलंक कहा जाता है 
वह भी बे-सिर-पैरका है, श्रबणने स्वयं बताया था कि मै ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरी माता शुद्रा है और पिता वैश्य | आप 


ब्रह्महत्याका भय न करें। यथा--्रह्महत्याक्कतं पापं हृदयादपनीयताम्‌। `` शूद्रायामस्मि वेश्येन जातो नरवराधिप ॥ 
। ३ २। ६३ । ५०, ५१ ॥ य 


०५१. उपयु Ly ~ ~ = 
प्रश स्वामी भी मेरे उपयुक्त विचारोंसे सहमत हैं ओर कहते हैं कि जनकमहाराजने किसीको निमन्त्रण नहीं दिया, 
यह मानसके “दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पन ठाना ॥' इस वाक्यसे भी सिद्ध होता है । जो प्रण ठाना 


था उसे सुनकर राजा ढोग आये । ४ यदि निमन्त्रण होता तो “सुनि? न कहते । इससे सिद्ध होता है कि डुगडुगी, डौंडी 
फिखाकर या और किसी प्रकार सर्वत्र प्रकट कर दिया था । 


औदशरथजी क्यों न गये १ अब यह्‌ प्रश्‍न रह जाता दै । इसका उत्तर यह हो सकता है कि राजा परम धर्मात्मा 

हैं । पुत्रके ल्यि व्याह किया जाता है कि पितृ प्रसन्न हों, राज्य नष्ट हो । अब चार पुत्र हैं ही, ओर साठ हजार वर्षकी 

अपनी आयु हो चुकी है, अतः अब उनकी कोई अभिलाषा रह न गयी | अतः न गये | दूसरे ल जनक अपने मित्र हैं 

॥ उनकी कन्या अपनी कन्याके तुल्य है, अतः न गये कि धनुष तोड़ नेसे पापका भागी होना पड़ेगा। इत्यादि | (और ल्ड़के 
कोमलाङ्ग है तथा उनकी भावनानुसार धनुप तोड़नेसें असमर्थ हैं, यह जानकर उनको भी न भेजा । ) 
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RR SRNR ST REESE) 
Fa प्रभु! ता । यररक्षा, अहल्योद्धार, ताड़का-सुब्राहु आदिके वध, धनुप-भज्ञ और परशुरामगवदलनसे राजाकी 
महिमा बढ़ेगी । इसी मरुत्व’ की ओर यहाँ लक्ष्य है । पं रामकुमारजी प्रभु? को भी सम्बोधन मानते हैं । सुनि 'प्रभुः 
सम्बोधन करेगे इससे संदेह करके अधिक टीकाकारोंने उसका अर्थ 'ऐड्वर्य' किया है | प० पण प्रण पं० रामकुमारजीसे 
सहमत हैं । वे भी प्रभुका अर्थ उप, स्वामी ही लेते हैं--'स्वामी व्वीश्वरः पतिरीशिता । अधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिद्रृदोऽ- 
धिपः? इत्यमरे । 

५ इन्ह कहँ अति कल्यान? इति | अर्थात्‌ आपके धर्मसे इनका परम कल्याण होगा,-'बाढ़े पूत पिताके धर्मन? । 
विजय्‌, कीत्ति और विवाह आदि सभी प्राप्त हो जायेंगे | ( पं० रा० कु० ) । पुनः ऐसा भी कहा जाता है कि राजाके सम्मुख 
मुनि बेठे हुए उन्हीको “भूप? सम्बोधन देकर कह रहे हैं कि "तुम्ह कों? अर्थात्‌ तुमको तो धर्मादि प्रास होंगे और अँगुली 
या नेत्रके बिलाससे चारों पुत्रोंकी ओर देखते हुए ( क्योंकि चारों वहीं विद्यमान हैं ) कहते हैं कि 'इन्ह कहँ अति कल्यान? 
होगा । तात्पर्यं कि हमारे साथ तो दो ही जायेंगे, इनका विवाह तो होगा ही पर शेष दो जो यहाँ रह जायेंगे उनका भी विवाह 
हो जायगा । किसीकी चिन्ता तुम्हें न करनी पड़ेगी । रामायणोंसे पता चलता है कि राजकुमारोंके बड़े होनेपर राजाको चिन्ता 
हुईं थी कि इनका विवाह कैसे हो । चक्रवर्ती राजा कहीं याचना करने नहीं जाते | वाल्मीकीय अ० १८ में स्पष्ट ही कहा है 
कि राजा उस समय पुरोहितों और बन्धुवर्ग तथा मन्त्रियोंके साथ पुत्रोंके विवाहके सम्बन्धम विचार कर रहे थे--'अथ राजा 
दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥ ३७ ॥ चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः ।' ) वाल्मी० में मुनिने कहा है कि 
मैं इनका बहुत प्रकारसे कल्याण करूँगा--श्रेयश्चास्मे प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः॥ १ | १९ | १० ||? हेउस 
कल्याणसे इनकी ख्याति तीनों लोकॉंमें होगी | अतः अति कल्यान? पद दिया | 


सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कंप सुख दुति कुपुलानी ॥ १ ॥ 
चोर्थे पन पाएउँ सुत चारी । विग्र बचन नहिं कहे विचारी ॥ २ ॥ 


“०0 


अर्थ-मुनिके अत्यन्त अप्रिय वचन सुनकर राजाका हृदय काँप उठा और उनके मुखकी कान्ति मलिन । गयी 
॥ १ ॥ (वे बोले--) हे विग्र ! मैंने चोथेपनमें चार पुत्र पाये हैं, आपने विचारकर वचन नहीं कहे || २॥ 

टिपणी--१ “सुनि राजा अति अप्रिय बानी ।'“” इति | ( क ) अति अग्रियः का भाव कि अनुज समेत देहु 
रघुनाथा' ये वियोगमात्रके वचन “अप्रिय? छगे, उसपर निसिचर बध में होवर सनाथा' ( अर्थात्‌ निशाचराँसे युद्ध करनेकी 
बात जो कही उससे ये और वे दोनों वचन ) अति अप्रिय” ळगे | ( ख ) प्रथम राजाके मन, वचन और कर्म तीनों शोभित 
थे, तीनोंमें प्रसन्नता प्रकट दिख रही थी; यथा--“तब मन हरपि बचन कह राऊ। झुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न छात्रों बारा ॥' ये तीनों अब मलिन हो गये | 'देहु भूष मन हरषित' 
से मनकी मलिनता स्पष्ट है तभी तो सुनिने कहा कि हर्षित मन! से दो, राजाके मनका हर्ष जाता रहा था । “मुख दुति 
कुमु॒लानी? यह तन वा कर्मकी मलिनता है और, “राम देत नहिं बने! यह बचनकी मलिनता है | वचनको झूठा कर देना, 
वचनका पालन न करना, यह वचनकी मलिनता है । ( पुनः, 'हृदय कप' यह मनकी मलिनता है | ( प्र० सं० ) | (ग ) 
“अति अप्रिय' से जनाया कि ये वचन हृदय और मनको विदारित करनेवाले थे; यथा--हृदयमनोविदारणं झुनिवचनं''"' ॥ 
वाल्मी० १ । १९ । २२ |? इसीसे तो हृदय कंप'“” यह दशा हुई ] 

२ “चौथे पन पाएउँ सुत चारी ।''? इति | ( क ) अवस्थाएँ. चार ह-बाल्य, युवा, मध्य और जरा । यथा-- 
“लरिकाई बीती अचेत चित चंचरता चौगुनी चाय । जोवन ज्वर जुवती कुपथ्य करि मयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥ मध्य 
वयस धन हेतु गॅवाई कृषी वनिज नाना उपाय । अब सोचत मनि बिनु भुअंग जिमि विकल अंग द॒ळे जरा घाय ॥' इति 
विनये | (ख) “चोथे पन? कहनेका भाव कि हमको पुत्र ढुर्लम थे, उपायसे प्राप्त हुए हैं, दुलभ वस्तु देनेम बड़ा कष्ट होता है | 
[ चोथे पनमें जो संतान होती है वह अति प्रिय होती है । तरुणावस्थामें पुत्रके दोनेकी आशा रहती है । श्रीदशरथजीकी वह 
पूर्ण अवस्था बीत गयी थी साठ हजार वर्षकी अवस्था हो जानेपर ये पुत्र हुए थे; यथा--'षष्टिवर्षसहस्राणि जातस्य मम 
'कौशिक ॥ वाल्मी० १२० | १० ॥ यह द्शारथजीने स्वयं सुनिसे कहा दै | अतएव यह भी भाव है कि यद्यपि मेरे चार पुत्र 
हैं ओर एक भी पुत्र जीवित रहे तो वंश चल सकता दै पर ये चारों मेरे बुढ़ापेके पुत्र हैं, इससे चारों अत्यन्त प्रिय हें। 
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बालकाण्डे ५१६०१अबऽ्ात्तो आसा. iors दोहा २०८ ( ३-४ ) 


= थ+ 


PRS श्र 0002 ङ्गिप्र >) सन्‌ ७ नि क्ष नहीं ~ a 

अत्यन्त प्रिय बस्तु माँगना न चाहिये । ( ग ) तिरः का भाव के आप वदलेला द्विप्रः? ( म ),निस्क्षर नहीं हैं; 

आपको बिचारपूर्वक वचन कहना चाहिये था । ( हरिदासजी )। (घ ) विच चारी” अर्थात्‌ आपने इसका विचार 

न किया कि ृदधावस्थामे संतानका वियोग पैसे सहन होगा, फिर आप जरावस्थाके छोटे-छोट अत्यन्त सुकुमार पुत्रोंको 

राक्षसास युद्ध करनेके लिये मागते हें । कहें निखिचर अति घोर कठोरा । कहेँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥' भला ये राक्षसोंसे 
से $ ॥ ho र 2 बचन न ७ Bre? क भ छि त्र जाने 

युद्ध करने योग्य हें ? यह भी आपने न विचारा । [ पुनः बचने न विचारी? का दूसरा भाव कि पुत्र मॉगनेकी वस्तु 


नहीं । भूमि, धन आदि माँगनेकी चीजें हैं सो माँगनी चाहिये थीं, जंसा आगे कहते हैं ] 


~~ 


नाह 


रा० च० मिश्रजी--राजा वात्सल्यस्समें मग्न हैं, प्रेमान्ध हो रहे है इसीसे मुनिके गृह अभिप्रायसे भरे हुए “मे 
सुजस' इन वचनोंका आशय नहीँ समझे । बियोग और निशिचरका सामना इन्हीं दोनोंने इनके हृदयको आच्छादित कर 
लिया है । इसीसे ये कातर दो रहे हैं । यह श्रीरामप्रेमको महिमाका उत्कष है । 

प० पण प्रे5--'बिप्र बचन नहिं कहेउ बिचारी’ इति । यहाँ महामुनि विश्वामित्रजी अविचारी विप्र हो गये ! ऐसा 
क्यों ? हळ यहाँ गोस्वामीजीकी भावनिदर्शनकलाका कमाल दृष्टिगोचर हो रहा है । देखते चलिये--पहले विश्वामित्र महामुनि 
थे, यथा--विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी । बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ २०६ | २।? पर, विइवकल्याणके ही लिये 
क्यों न हो जम क्षत्रिय राजाके पास जाकर याचना करनेका विचार मनमें करने लगे तत्र महामुनिसे कविने उनको मुनिवर 
बना दिया, महामुनि न रह गये | यथा-- तब सुनिधर सन कीन्ह बिचारा ।''करि विनती आनों दोउ भाई । २०६ | ६-७ |? 
और जब्र याचना करनेके लिये राजद्वारपर पहुँच ही गये, तब 'मुनिवर' पदवीसे गिरकर वे सुनि' मात्र रह गये । यथा-- 
“युनि आगमन सुना जब राजा २०७ । १ 'करि दंडवत सुनिहि सनमानी ।', “राम देखि सुनि देहु बिसारी', मुनि 
अस कूपा न कीन्हिहु काऊ ( २०७ | २, ५, ७ ) । जब राजासे विनय करके याचना की तब तो विश्वामित्रजी मुनि भी न 
रह गये, अविचारी विप्र हो गये । क्षत्रिय राजाके पास जाकर कुछ याचना करना मुनियोंके लिये उचित नहीं है। ऐसा 
करनेसे मान, तेज और निस्पृहताकी हानि होती है। आगे भी मुनि वा विप्र ही कहा है। जब जनकपुर अमराईमें ठहरे, 
राजद्वारपर नहीं गये तब चे फिर महामुनि पदको प्रात्त हुए । ( हळ ऐसे ही भावनिद्शन अगणित स्थळोंमें आये हैं । यत्र- 
तत्र उनका उल्लेख भी मा० पी० के संस्करणोंमें हुआ है । इस प्रसंगमें भी है ही । केवल बीचमें एक बार मुनि शब्दोंके 
बीचमें “मुनिवर भी आया है । यथा--बिविध माति मोजन करवावा । झुनिवर हृदय हरष अति पावा ॥ २०७ । ४ |? 
इसपर स्वामीजीकी दृष्टि नहीं पड़ी, अतः उस अपवादके सम्बन्धमे कुछ बिचार नहीं लिखे ) । 


माँगहु भूमि धेड धन कोसा । सर्वस देउ आजु सहरोसा ॥ ३॥ 
देह प्रान तें प्रिय कहु नाहीं । सोउ घुनि देउ निमिष एक माहीं ॥ ४ ॥ 


अर्थ--हे मुनि ! परथ्वी, गो, धन, खजाना माँगिये । मैं हषं और उत्साइपूर्वक आज सवंस्व सभी कुछ दे डाळूँगा 
॥ ३ ॥ देह ओर प्राणसे अधिक प्रिय कुछ भी नहीं होता सो भी, हे मुनि ! में आपको पलमात्रमें दे डाूँगा ॥ ४ ॥ 


टिप्पणी १ “माँगहु भूमि धेनु धन कोषा ।? इति । (क) विइवामित्रजीके 'देहु भूप सन हरषित’ इन वचनोँके 
उत्तरमै राजाके ये वचन हैं कि भूमि आदि माँगिये, हम सब ह्षपूर्वक देंगे । प्रथम देनेको कहा था-'कहहु सो करत न छावौं 
बारा”, अब नहीं करनेसे मुनि कहेंगे कि तुम्हें नहीं देना था तो प्रतिज्ञा क्यों की थी ? अतः कहते हैं कि “माँगहु भूमि”? 
सहरोसा', जिसमे “नही? न ठहरे, बात झूठी न पड़े और लड़कोंको देना भी नपड़े । (ख) राजाने प्रथम आगमनका कारण 
पूछा, माँगनेको नहीं कहा, क्योंकि विश्वामित्र माँगनेवाले महर्षियोंमें नहीं हैं। कारण पूछनेपर जब उन्होंने कहा कि भें जाचन 
आए नुप तोही? तब उसके उत्तरमें कहते हैं कि 'साँगहु“” । ( ग ) राजाके लिये भूमि मुख्य है, सदा राज्य बढानेकी 
। न इच्छा उसे रहती है, इसीसे प्रथम “भूमि? को कहा । [ सुनियोंको गौओंकी आवश्यकता रहती है, उनको यज्ञादिके लिये 
घनकी जरूरत होती है, अतः उसे माँगनेको कहा । और राजाके प्रधान अज्ञोंमेंसे एक अंग कोष भी है ; अतः उसे भी दे देनेको 
कहते हैं । ] (घ ) 'सबेस देउँ आज” इति । आजु’ का भाव कि सर्वस्व दान कर देनेकी सब दिन श्रद्धा नहीं रहती, सदा 
उत्साह एकरस नहीं बना रहता, आज उत्साह है, क्योंकि आप ऐसे महामुनि याचक बनकर आये हैं | हमारा भाग्य क्या 
इससे बढ्कर हो सकता है १ इस परमानन्दे आज सर्वस्व दे सकता हूँ । 
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दोहा २०८ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२७ मानसःपीयूष 


enn ne 


जे ६ सहरो 
RE ह इति । सहरोसा-सहर्ष, हर्षपूर्वक | पं० रामकुमारजी, काऽजिह्वास्वामीजी इत्यादि महात्माओंने 
यही अर्थ लिखा है और यही ठीक और संगत है | पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि वाल्मीकिजीने “हरस? दान्दको 'हरुस! 
किया ओर गोस्वामीजीने अनुप्रासके लिये उसको 'हरोस? कर दिया--“हरोसेन सहितः सहरोसः ।' यथा--सुनु मुनि 
तोहि कहाँ सहरोसा । भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ ३ । ४३ |? 


बाबा हरिहरप्रसादजी खते हैं कि ¢ ~¢ 3 ञः है ९.९ दयि ० 
न गर । कर्क न नही हा त त अल 
मजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करडे सदा तिन्ह रखवारी । यहाँ तो कती बर दूसरा अर्थ का मरी 
हे दर्‌ यं लगाया ही न 
जा सकता, क्योंकि नारदजीपर कदापि क्रोध नहीं; वे तो आपको बड़े ही प्रिय हैं और फिर यहाँ तो क्रोधका कोई कारण ही 
नद | इसी प्रकार यहाँ दानकी प्रतिज्ञा एक महामुनि, ब्रह्मर्षिसि कर रहे हैं; दान हर्षपूर्वक दिया जाता है, नहीं तो वह दान 
व्यर्थं और हानिकारक हो जाता है । छन्द बैठानेके लिये "हरसा? का हरोसा' ( हरोषा ) हो गया । ऐसे उदाहरण सूरदास 
तथा केशवदासजीके अन्थोंमें बहुत मिलते हैं; यथा--कीधों नई सखी सिखई है निज अनुराग बरोही? ( यहाँ “बरही? का 
बरोही' बनाया गया ) 'कलिकाळ सहाबीर महाराज महिमेवाने! ( यहाँ महिमावान” का 'महिमेवाने? हुआ ) | पुनः 
रामायणी संत इसका ऐसा भी अर्थ करते हैं कि--सहरोसा-सह-रोपा | और “रोष? का अर्थ उमंग सूरता, हर्ष करते हू 
जैसा 'बंदौं खल जस सेष सरोषा । ४, ८ ।' में, सरोपाका अथ ज्षेधजीके सम्बन्ध लिखा जा चुका है । रेस” का एक अर्थ 
शब्द-सागरमें भी जोश, उमंग? दिया है; यथा--- बिगत जरूद नभ नीळ खड्ग यह रोस बढावत'--( )। 
कुछ टीकाकारोंने क्रोध सहन कर! वा अपने ऊपर क्रोध करके हृठपूर्वकः ऐसा अर्थ किया है पर ये अर्थ असंगत 
हैं । दानमें इसका प्रयोजन कैसा ? ऐसी कल्पना भोडी होगी । 2: 
हे डि २ देह प्रान तें प्रिय कछु नाही ।"” इति | (क) राजा दानी हैं, इसीसे उन्होंने भूमि और घन देनेको 
कहा ओर शूरवीर हैं इससे देह और प्राण देनेको कहा । तात्पर्य कि दानीको धनका छोह ( ममत्व ) नहीं रहता और 
शूरवीरको देह और प्राणका मोह नहीं होता | यथा--'दानि कहाउव अरु कृपनाई । होइ कि खेम कुसल रौताई ॥ २ | ३० ||? 
(ख ) तें प्रिय कछु नाहीं? कहकर जनाया कि भूमि, कोप और सर्वस्व आदि सब्र पदार्थ प्रिय होते हैं, पर देह ओर प्राण 
परम प्रिय होते हैं, यथा--'सबके देह परम प्रिय स्वामी । ५ | २२ |? (य) देह और प्राण देनेको कहनेम॑ आशय यह 
है कि राक्षसोंसे युद्ध करनेमें देह और प्राणोंका काम है, सो आज्ञा हो तो में साथ चलकर राक्षसाँसे युद्ध करूँ। ( थ ) “सोड 
मुनि देउँ निसिष एक माहीं' इति । भाव कि देह और प्राण जल्दी नहीं दिये जाते. पर मैं उसे माते ही निमिषमाजरमें 
दे दूँगा ॥| माँगकर देख लीजिये | हळ भूमि आदिके देनेमें देउँ आड सहरोसा? और देह ओर प्राण देनेमें देउँ निमिष 
एक माही कहा । भेदमें भाव यह है कि भूमि, कोष और सर्वस्व देनेमें प्रायः हर्ष नहीं रहता, विस्मयकी ग्राप्ति हो जाती 
है । अतः उसके देनेमें हर्ष! कट्टा और देह और प्राण देनेमें प्रायः संकोच और बिलम्ब होता है, इसीसे इनके देनेमें 
“निमिष एक माहीं' कहा । जैसे दधीचिजीने प्राण दे दिये और जैसे निपादराजमे कहा था कि तर्जौ प्रान रघुनाथ निहोरे । 
दुइँ हाथ सुद मोदक मोरे ॥? वैसे ही राजा श्रीरघुनाथजीके बदले अपने प्राण देनेको तैयार हैं । राजा प्राण देनेको कहते 
हैं, पुत्रोंको देनेको नहीं कहते, क्योंकि वे सोचते हैं कि पुत्रांको दे देनेसे हमारे प्राण चळे जायेंगे, राक्षस हमारे पुत्रोंको 
मार डालेंगे । और, हमारे प्राण देनेसे हमारे ही प्राण जायेगे, हमारे पुत्र तो बचे रह जायेंगे । [ वाल्मीकीयमें कहा हे कि 
मुनिसे यह जानकर कि मारीचादिका स्वामा रावण दै राजाने कहद कि में भी उसके अथवा उसकी सेनाके साथ युद्ध 
करनेको समथ नहीं हूं तब इन बालकोंकी उनसे युद्ध करने क्योकर भेज हूँ | 'तेन चाह न शक्नोसि संयोद्धुं तस्य वा 
बढ? | “१ २० । २० | वाल्मीकीयके इस भावको गोध्वाभीजीने कितनी उत्तम रीतिसे देह प्रान ते प्रिय कु नाहीं ।"'“-? 
कहकर निबाहा है । भाव कि युद्धमें में प्राण रहते पीछे न हटूगा, जीत न भी सकुँ तो क्या ? 


सब सुत प्रिय मोहि ग्रान कि नाई । राम देत नहिं बने गोसाई ॥ ५ ॥ 
कहे निसिचर अति घोर कठोरा । कहुँ सुन्दर सुत परम किसोरा ॥ ६ ॥ 


४ ना ६१ की Se र सै 
2 Le र ताइ ०१२९९ की प्रतिमे दै । १७०४ १७६२ में भी है । उति १ ७२१, छ० भा? 
दा० का है । को० रा० में 'मोहि प्रिय” पाठ हूँ। 
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अर्थ--सब पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं । ( उनमें भी ) स्वामिन ) ie 
देते नहीं बनता || ५ ॥ कहाँ तो अत्यन्त भयानक और कठोर ( निदेयी ) राक्षस आर कहां 
सुन्द्र र ॥ ९ मोर भान की नाई।"' इति । ( क) सब पुत्र प्राणके समान प्रिय हैं, क. 
पुत्रोंके देनेमे संकोच दै, राम-ढक्ष्मणकी कौन के भरत-शतुध्नको भी नहीं दे कट 5 भाव ८) सन समाल देह i 
प्राण हैं सो देइ और प्राण उनके बदलेमे देनेको कहते हैं । इस प्रकारक केन क न करना न ठहरा a । (ख ) राम ह 
नहिं बने? इति | विश्वामित्रजीने मुख्य रामजीहीको माँगा है, इसीसे HE I ु्रॉको कदको अन उन 
चरणमें कहते हैं कि रामको देते नहीं बनता । सब पुञ्नोंकों प्राणप्रिय कहकर तब राम हि नदि बन जहस सूचित हुआ 
कि रामजी प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं । सबको प्राणग्रिय न कहकर याद राम-लक्ष्मणका हद ऐसा कहते तो सुनि न जाने 
अरत-दात्रष्नको ही माँग लेते | अतः प्रथम सभीको देना अस्वीकार किया । दित नहिं बन ° से जनाया कि हुनुले वियोगसे 
दुःसह दुःख होगा; यथा--'सुत हिय राइ दुसह दुख मेटे । मृतक सरीर मान जजु भटे ॥ | | ३०८ ॥ ह विरह 
मरणसे अधिक दुःखदायी है; यथा--'मागु माथ अबहीं देउँ तोही । राम विरह जानि मारसि मोही ॥ २। ३४ ॥ 

नोट--१ बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि “माँगहु भूमि घेबु''? इत्यादि कहनेपर खिव सुनि संनु 
उदास ही बने रहे तब कहा 'देह प्रान तें”? । इतनेपर भी प्रसन्न न हुए, तब विचार किया कि हमने प्राणतक देनेको 
कहा तब भी उदास ही बने रहे; इसमें बया कारण ? सोचनेपर यह बात चित्तमें आयी कि देहका देना तो ठीक है पर 
प्राण तो पबनरूप है उसे कैसे देंगे ? यह ब्रात हमारी असत्य है । अतएब कहा कि सब सुत मोहि भान की नाई। KS 
अर्थात्‌ तीन सुत हमारे प्राणसमान हैं उन्हें दे सकते है पर श्रीरामजीको देते नहीं बनता, क्योंकि ये “गोसाई” हैं; इनके 
देनेमें इद्धियोमै शक्ति न रह जायगी । he आह अर ट 

पंजाबीजी तथा बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि यहाँ यह व्यंजित किया कि कदाचित्‌ और किती पुत्रको माँ 
तो क्लेश सहकर मैं दे भी दूँ, पर श्रोरामजीको नहीं दे सकता अर्थात्‌ अपना जीवन राम दरस आधीन' बताया। वा, 
ज्येष्ठ पुत्र पिताको अधिक प्रिय होता है, इससे दित नहिं बन ।' हक फे?“ ज 

पं० रामचरणमिश्रजी यही प्रश्न उठाकर कि “जबर सब प्राण की नाई हैं तो रामको एयक करक क्यों कहा १? 
उसका उत्तर यह देते हैं कि सत्र पुत्र प्राणके समान हैं और श्रीरामजी प्राणके भी प्राण हे यथा--्रान प्रान कें जीवके 
जिव सुखके सुख राम । २ । २९० ।' मू्छादिकोंकी किसी-किसी दासे प्राणवायु एथक्‌ भी हो जाती दै परंच यदि प्राणकी 
चेतयिता प्रथक नहीं हुई तो प्राणी फिर भी जीवित हो जाता है और यदि विलग हो गयी तो फिर जीवित नहीं head 
सकता । श्रीरामजी प्राणके चेतयिता हैं । अतएब रामको देते नहीं बनता । क्योंकि रामजी “गोसाई? अर्थात्‌ इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता हैं, सब प्राणसम हैं, पर राम अधिक हैं, इसमें “विशेषक अलंकार? की ध्वनि है । 

२ वाल्मी० १ । २ । ११-१२ में भी कहा है “चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम । ज्येष्ठ धमंप्रधाने चः 
अर्थात्‌ यद्यपि मेरे चार पुत्र हैं तथापि मेरी सबसे अधिक प्रीति ज्येष्ठ पुत्रमे है। आ रा० में राजाके वचन हें ““'राम॑ 
त्यक्तु नोत्सहते मनः । बहुवर्षसहस्रान्ते कष्टेनोत्पादिताः सुताः ॥ ९ ॥ चत्वारोऽमरतुश्यास्ते तेषां रामोऽतिवल्लमः । 
रामस्स्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथञ्चन ॥ १ | ४ । १० ॥ पर ये वचन इसी प्रसंगमें वहाँ गुरु वसिष्ठसे सम्मति लेनेमें 
कहे गये हैं। मानससे ये वचन मिलते-जुलते हैं । 

टिप्पणी--२ कहें निसिचर अति घोर कठोरा ।' इति । ( क ) रामजीको देते नहीं बनता, इसका अब हेतु दो वाक्योंसे 
देकर श्रीरामजी और निशाचरोंमे महदन्तर सूचित करते हैं। निशिचर अति घोर कठोर हैं अर्थात्‌ उनकी ओर ताकते भय 
लगता है, वे देखे जाने योग्य नहीं; वे अनेक शस्रासतर सह सकते हैं। और, पुत्र परम सुन्दर हैं, परम किशोर हैं, अर्थात्‌ 
दर्शनयोग्य हैं, इनको सदा देखते ही रहें यही जी चाहेगा ( जैसे आप एकटक देखते ही रह गये थे ), इनके शरीर अत्यन्त 
कोमल हैं। अभी परम किशोर हैं अर्थात्‌ अभी किशोरावस्थाका प्रारम्भ हुआ है, शत्रात्र सह नहीं सकते, यथा--कहँ घनु 
कुछिसहु चाहि कठेरा। कहें स्थासल मदुगात किसोरा ॥ “अति” घोर और कठोर दोनोंका विशेषण है । इसी तरह परम 
0 "न. और किशोर दोनोसे सम्बन्ध रखता है । ( ख) विश्वामित्रजीनें राजामें मोह और अज्ञान कहे । वे दोनों यहाँ राजाके 
' बचनोमे देखे जा रहे है । रास देत नहि बने” तक मोह कहा और 'कहें निसिचर' यह अजान है । श्रीरामजीके- प्रभावको 
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नहीं जानते, यही अज्ञान है । [ 'कहँ निसिचर'“” में प्रथम विपमारलंकार? है | परम किसोर' हैं अर्थात्‌ समर कभी देखा 
नहीं, तब निशिचरोंसे समर कैसे करेंगे ? उन्हें देखकर ये डर जायँंगे | (हरीदासजी ) ] 
सुनि नुप गिरा प्रेम रस सानी । हृदय हरप माना मुनि ज्ञानी ॥ ७ ॥ 


तब बसिष्ट बहु विधि समुझावा | नृप संदेह नास कहाँ पावा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--प्रेमरसमें सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनिने हृदयमें आनन्द माना ॥ ७ || तत्र वसिष्ठजीने 
राजाको बहुत प्रकारसे समझाया ( जिससे ) राजाका संदेह दूर हो गया ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) नहीं? सुनकर क्रोध होना चाहिये था, सौ न हुआ, क्योंकि मुनि ज्ञानी हैं | ज्ञानीके क्रोध 
नहीं होता । वाल्मीकीयमें लिखा है कि मुनिको क्रोध हुआ । यह भाव गोस्वामीजी हृदय हरप साना” इन शब्दोंसे दिखाते 
हैं । ताथय कि ऊपरसे क्रोध किया पर भीतरसे प्रेमरससानी वाणी सुन प्रसन्न हुए । श्रीरामजीमें प्रेम होना हर्षकी बात है । 
इससे विश्वामित्रजीके ज्ञानकी शोभा कहते हैं; यथा “सोह न रामप्रेस बिनु ज्ञानू । करन धार बिनु जिमि जलजानू ॥ (ख)-- 
'तब बसिष्ट बहु विधि समुझावा' इति | वाल्मीकीय और अध्यात्मादि अनेक शमायणोंमें ऋषियोंने अनेक प्रकारसे समझाना 
लिखा है | इसीसे ग्रन्थकारने उन समस्त विधियोँके ग्रहणार्थ यहाँ कोई विधि न लिखी । [ पं? रा० चण मिश्रजी लिखते 
हैँ कि समझानेकी विधि न लिखनेका कारण यह भी हो सकता है कि ग्रन्थकारका चित्त बहुत कोमछ है, विधि कहनेमें देर 
लगती तबतक विश्वामित्रके चित्तकी विरसताको कवि न सह सके | अतएव इस पदसे समझानेकी विधि निकाल झट अति 
आदर दोउ तनय बोलाए' पुत्रोंके समर्पण करनेका प्रसङ्ग लगा दिया । दूसरे, रघुकुलके अमळ यशमें मैल आते देख राजाके 
हृदयमें आयी हुई कृपणताके निकालनेमें शीप्रताके कारण “बहु विधि समुझावा' कह झट दानियोंकी उदारताका प्रसङ्ग 
लगा दिया | ] 

नोट-- यहाँ गोस्वामीजीके शब्द कैसे उत्कृष्ट हैं | राजाके इन वचनोंसे मुनिके कार्यमें बाधा-सी दिख रही है तो 
भी हृदयमें खेद न हुआ | छदय हरप” कहकर गोस्वामीजीनें वाल्मीकीय आदि कुछ रामायणोंमें वर्णित रोपका समाधान 
भी कर दिया और साथ ही गुप्तरीतिसे इन शब्दों तथा बसिष्ट बहु बिधि समुझावा” से ऊपरकी रुखायी मी जना दी । खेद 
न होनेका कारण रामप्रेमकी महिमा है । पं० रामचरणमिश्रजी कहते हैं कि ढृदय हरप” के साथ 'झुनि ज्ञानी” विशेषण 
देकर जनाया कि 'ये विचारमान्‌ हैं, जानते हैं कि यदि ऊपर भी हर्षके चिह्न देख पड़े तो काम त्रिगड़ जायगा | अतएव्र 
प्रेमका उद्गार जो ऊपरको उमड़ा आ रहा था उसे दबाया ।? 

२ ऐसे-ऐसे प्रसङ्ग गोस्वामीजी दो-एक शब्दोंहीमें विस्तारके भयसे समाप्त कर देते हैं, वसिष्ठजीका राजाको एकान्तमें 
समझाना आगेकी चोपाईसे सिद्ध होता है कि “भति आदर दोउ तनय बोलाए? | चारों पुत्र मुनिके समीप थे । जब राजाने 
मुनिके चरणोपर डालकर पुत्रोसे प्रणाम कराया था कसे वे वहीं बने रहे, वहाँसे उनका जाना वर्णन नहीं किया गया । 
यदि गुरुने राजाको विश्वामित्रके समीप ही समझाया होता तो पुत्रोंका बुलाया जाना यहाँ न कहा जाता । राजाको एकान्तमें 
ले जाकर समझानेका कारण एक तो यद भी है कि उनको श्रीरामजीके ऐश्वयंका ज्ञान कराना है जो श्रीरामजीके सामने 
नहीं करा सकते थे, क्योंकि श्रीरामजीकी इच्छा नहीं है कि उनका ऐश्वर्य खुले | यथा-- हरि जननी बहु विधि समुझाई । 
यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई ॥ २०२ | ८।', एतद्गुह्यतमं राजन्न वक्तव्य कदाचन | अ० रा० १ | ४ | १९ | 
( यह राजासे वसिष्ठजीने कहा है कि यह अत्यन्त गोप्य बात है किसीसे कहियेगा नहीं ) | 

३ क्यों समझाना पड़ा ? इसका एक कारण तो गीतावली एवं अ० रा० में यह मिलता है कि मुनिने कहा था कि 
“हरपत हों साँचेहु सनेह बस सुतप्रमाव बिनु जाने । बूझिय बामदेव अरु कुलगुरु तुम पुनि परम सयाने ॥ पद्‌ ४८ ॥', 
“बसिष्ठेन सहामन्त्र्य दीयतां यदि रोचते । पप्रच्छ गुरुमेकान्ते राजा चिन्तापरायणः ॥ १ | ४। ८ |? न राजाने गुरुकी 
सलाह ली । दूसरे, गीतावलीक़े रहे ठगि से नुपति सुनि मुनिवर के बयन । कहि न सकत कछु रामप्रेमबस पुलक गात भरे 
नीर नयन ॥ गुरु बसिष्ठ समुझाय कह्यो ॥ पद ४९ ॥! इस उद्धरणसे यह ज्ञात होता है कि राजाको प्रेमसे विह्क देखकर 
गुरुने स्वयं उन्हें एकान्तमें छे जाकर समझाया | तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि गुरुने यह देखकर कि विश्वामित्र- 
जीको बड़ा क्रोध आ गया है, जैसा कि वाल्मीकीयसे स्पष्ट है क्योंकि वहाँ उन्होंने क्रोधावेशमें आकर राजासे कहा, है; कि . 
“परिज्ञा करके नहीं देते हो तो लो हम जाते हैं, ठुम मिथ्यावादी होकर जियो ।!, और इनके कोपसे पृथ्वी हिलने लगी है, 
राजाको समझाया; 


मा& ध्या० चल ७--- ; 
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४ बहु बिधि ससुझावा' इति । सब रामायणोंमें समशाना एकया नहीं देखा | किसी ऋ्षिने कुछ लिखा किसीने 
कुछ । सञ्रका पक्ष रखनेके बिचारसे भी ग्रन्थकाएने इस प्रसज्षको दो ही शब्दीम समात र हिज बहु ५3) Es 
( क ) तुम्हारे कुलकी उदारता प्रसिद्ध है कि प्रान जाहु वरु बदनु न जाइ । २।२८ द |, | सु रह न ८5 
प्रतिज्ञाके उल्लङ्खगसे कुलके अमळ यशमें कलङ्कका दाग डा जायया | राजन्‌ ! PT USER | ( ख ) जो कोई 
किसीको कछ देवकी कहकर फिर नहीं देता उसका तेज, धर्म, शान, तप, सत्य, रोमा ओर श्री सबके सबका नाश हो 
जाता है और वद अन्तमें यमलोकको प्राप्त होता है | ठमने प्रथम कट्टा था कि 'कहहु सो करत न जावां बारा' और अत्र 
बदल गये, यह अनुचित है |! (झीलावृत्ति) | ( ग ) विश्वामित्र बड़े क्रोधी हँ । देखो, हमारे सौ पुत्रोंको शाप देकर भस्म 
कर दिया, वे तग्हारे कुलको नषट-भरषट कर देंगे। (घ ) स्नेह ओर ममताके वश पुत्रोंकी सुकृमारतासे भयभीत न हौ | विश्वामित्र 
साधारण ऋषि नहीं हैं, तपस्याके प्रतापसे सम्पूर्ण शस्रास्रविद्याका उनमें निवास है, वे यह सब विद्या. राजकुमारोंको दे दैँगे 
और अपने तेजसे इनकी रक्षा करेंगे | उनके प्रतापसे ये सब निशिचरोंको मारेगे और उनके द्वारा त्रेहोक्यमें इनका यश 
फैल जायगा | राजन्‌! तुम अभी-अभी उनके बिवाइकी चिन्ता कर रहे थे । श्रीशिवजीने उसी चिन्ताके निवारणार्थ 
बविश्वाभित्रजीको यहाँ उन्हें छेतेके लिये भेजा है | वे इनका विवाह करा देंगे ओर इनका दी नहीं वरंच भरत-शन्रुष्नके भी 
विवाह इन्हींके कारण होंगे | ( ङ ) बिश्वामित्रजी त्रिकालज्ञ हैं, वे भविष्य जानते हैं | इनके द्वारा कुछ अपूर्व कार्य होना 
है | ( च ) ये दोनों राजकुमार महिभार उतारनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं । तुम माधुयंमै भूले हुए हो, इसीसे कातर हो 
रहे हो । ये मनुष्य नहीं हैं बरंच सनातन परमात्मा हैं। पूर्व जन्ममें आपने वर माँगा था कि आप हमारे पुत्र हों, ये 
रामचन्द्र वही परब्रहा परमात्मा है । विश्वामित्र यज्ञ-रक्षाके बहाने आदिशक्तिसे इनका सम्पन्ध करावेंगे । ( अध्यात्म रा? 
१ | ४ | १२-२० ) | गीताबलीमं भी कहा है गुरु बसिष्ठ समुझाय कह्यो तत्र हिय हरषामे जाने सघ सयन ॥ पद ४९ ॥' 
श्रीजानकीमज्ञलम भी कहा है--'कहि गाधि सुत तप तेज़ कछु रघुपति प्रमाउ जनायऊ ॥ १५ ॥' 


५ जप संदेह नास कहुँ पावा' इति । राजा ऐश्वर्य भूल गये हैं, माधुयमें मग्न हैं, इसीसे श्रीरामरूपमें सन्देह है ।7 
'कहेँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहें सुंदर सुत परम किसोरा ॥? यह सन्देह था, सो मिट गया | 


अति आदर दोउ तनय बोलाए । हृदय ढाई बहु भाँति सिखाए ॥ ९ ॥ 
सेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्द सुनि पिता आन नहि कोऊ ॥१०॥ 


अथ--( उन्होंने ) अत्यन्त आदरसे दोनों पुत्रांको बुछाया और हृदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे उनको शिक्षा दी ॥९॥ 
( फिर सुनिश्षे चोछे ) हे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण एवं प्राणनाथ हैं । हे मुनि ! ( अब ) आप ही इनके पिता (अर्थात्‌ः 
रक्षा करनेवाछे ) हैं ओर कोई (इनकी रक्षा करनेवाला अब ) नहीं है (वा, आप ओर कुछ नहीं है, पिता ही हैं.) ॥ १० ॥ 
श्रीराज्ञागामशरण लमगोड़ाजी--यह कुछ प्रसङ्ग महाकाव्यकलाकी दृष्टिसे बड़े महस्पका है । महाकाव्यकलाके तीन 
विभाग होते है--१ आध्यात्मिक, २ आधिदेविक, ३ आधिभोतिक ( सृष्टीय ) । रामचरितमानसमें तीनोंका वर्णन है; परंतु 
प्रथमका संकेतमात्रखूपर कथन “नामकी महिमा-प्रसङ्मे' है। उदाहरणके तौरपर देखिये--'रास एक तापस तिय वारी । 
नास कोरि खल कुसति सुधारी ४! ( मानो अहल्पा हमारी पत्थर बनी हुई जड़ सति दी है। विनयमें भी कहा है 
'सहससिछा ते अति जड़ मति भई है” ) । पुनः, 'मंजेड राम आप सवचापू । भवभयसंजव नास प्रतापू॥? ( मानो 
घनुष "भवभय? हो है ) । दूसरा पक्ष ( आधिदेविक ) तो बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है और आधिभौतिक पक्ष मी कम 
नहीं । केवल अन्तर यह है कि नारदजीने वाल्मोकीयकी -मूल कथा ब्रह्मलोकर्म कहदी थी जहाँ सत्र आधिदेविक रूप जानते थें 
और इसलिये यह जाननेको उस्कण्ठित थे कि नटराजने आधिभौतिकरूप 'काँछ कर? कैसा- नाचा । इसीलिये वहाँ आधिः 
भौतिक रूपका ही अधिक वर्णन है,परन्तु तुलूसीदासजीकी कथाका मूळ शिव-ार्वती-संवाद है । जहाँ आधिभौतिक नाच देखकर 
ही सन्देह वा श्रम उल हुआ था और पार्वतीजी आधिदैविक रहस्य जानना चाहती थीं | इसी कारणसे इसी पक्षपर जोर 
है । बिस्तारसे ( "रामचरितमानस एक नाटकी महाकाव्य' नामक पुस्तकमें लिखा जा रहा है जिसका कुछ अंश लेखोंके 
रूपमे “चाँद? में प्रकाशित हो चुका है ) | अक हु 
यहाँ इस प्रसञ्चका राष्ट्रीयरूप दिखाना है जो बड़ा टी शिक्षाप्रद है--१ विश्वामित्र बह व्रहाणकि है जो सारे विश्वका 
Ee कल्याण चाइती है ( मित्र ) पर्द स्वयं बलका प्रयोग नहीं करती । २--छेकिन क्षात्रशक्तिस याचना करती है कि विद 
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विध्ननिवारणके लिये बलका प्रयोग करे | ३-राष्ट्रके लिये इन दोनों ही क्या, सभी श्रेणीकी शक्तियोंका सहयोग दोना 
चाहिये ।-पर्शुरामके विश्वनेतृत्वसं श्रेणीयुद्ध था, इसीसे रावणकी अनायश्चक्ति बद्‌ रही थी । रामके नेतृत्वगं परस्पर 
सहयोग हुआ ( राष्ट्रीय नेता बिचार करें ) | ४-रराष्ट्रकी युवकशक्तिके प्रतिनिधि ही राम और लक्ष्मण हुँ जिनकी स्वयं 
सेवक' के रूपसें माँगा गया । ५--लेकिन माँगा गया पितासे ही | यह नहीं किया गया कि पिता, माता और गुर” की 
आज्ञाका अवलङ्घन कराया जावे। देखिये न, हमारे देशमं थुबकशक्ति अब कितनी अमर्यादित हो रही ट कि राष्ट्रीय 
नेताओंका भी कहना नहीं मानती । यह आज्ञा-भङ्ग शिक्षाका फल है | 

महाराज दशरथजी राष्ट्रकी बृद्ध पिता? शक्तिके प्रतिनिधि हें जो मोहके कारण थुवकद्चक्तिका दान नहीं करना 
चाहती । वसिष्ठजी उस शिक्षाशक्तिके प्रतिनिधि हैं जो राष्ट्रके बसानेमं इ [र टॉक उपदेश देकर युवक-शक्तिका दान 
ा्ट्रके कल्याणके लिये कराती है । 

बल”, “विवेकः, दम? ओर 'परहित का सुन्दर प्रयोग होकर ही राष्ट्रका रथ आगे बढ़ता है और ताड़का सुबाहुरूप 
आसुरी-शक्तिका निवारण होता है । राष्ट्र ओर णहस्थीकी मर्यादा भी बनी रही और काम भी बन गया । 

टिपणी--१ “अति आदर दोउ तनय बोलाए ।'””? इति । ( क ) अति आदर” का भाव कि आदर तो सदा सब 
दिन ही करते रहे पर आज वियोंगका दिन है, आज अपने समीपसे उनको बिदा करना चाहते हें, अतएव आज “अति 
आदर” किया | [ वा, वसिष्टजीसे उनके ऐइवयका बोध अभी-अभी हुआ हे, इससे "अति आदर”? । वा, भाव कि आदर 
तो सभी पुत्रोंका करते हैं पर ये ऐसे हैं कि विश्वामित्र ऐसे मुनि इनके लिये याचक बनकर आये, अतएव अति आदर? 
कहा | ] ( ख ) हृदय लाइ वहु भति सिखाग्रे' इति | वियोग समश्च स्नेहवश हुए, इसीसे हूदयमें लगाया | [ पं० रा० 
च० मिश्रजी लिखते हैं कि अब यह प्रश्न होता है कि ऐडवय जान गये थे तौ फिर 'हृदय लाइ बहु दाँति सिखाये-- 
शिक्षा कैसी ? उत्तर यह है कि गुरुके समझानेसे राजाका घुलाते समय अवश्य ईझ्वरीयभाव रहा पर उनका मुख देखते ही 
वे पुनः माधुर्यमें मग्न हो गये, गुरुदत्त ज्ञान चलछता हुआ । वियोगका समय था, अतः वात्सल्यरससे हृद्यमं ळगा लिया 
ओर शिक्षा देने लगे । दृदयमें लगानेका एक भाव यह भी है कि शरीरसे तो वियोग होता दै पर मेरे हृदयमें बने रहना। | 
( ग ) बहु भाँति 7 क्योंकि शिक्षाके सम्बन्धमें भी अनेक मत हैं । | इन्हींको माता, पिता आर शुरु समन 
इनकी सेवा करना, इनकी सेवासे संसारमें कुछ भी दुलम नहीं दै, इनके वचनोंका कभी तिरस्कार न करना, इनकी 
आज्ञाओंका पालन करना | यथा “अनुसिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । पित्रा दृशरथेनाहं नावज्ञेय हि तद्वचः ॥ 
वाल्मी० १। २६ | ३। (यह बात श्रीरामजीने ताटकावनके समीप विश्वामित्रजीसे स्वयं कही थी ) ]। 

२ भेरे प्रान नाथ सुत दोऊ।""? इति। ( क ) प्राण हैं अर्थात्‌ इनके वियोगसे हमारे प्राणोका वियोग हैं; यथा 

हिय लाइ दुसह दुख मेटे । झतक शरीर प्रान जनु मेंटे ॥ २ | ३०८ |? आप पिता हें । पातीति पिता? र रक्षा करे 

बह पिता है । तासर्य कि आप ही अब इनके रक्षक हैं, इनकी रक्षासे हमारे ग्राणोंकी रक्षा होगी । अतएव इनकी रक्षा 
आप स्वयं करते रहियेगा । ( ख )&कळ अपने प्राण बचानेके लिये राजाने अपना पिवृत्वधम ऋषिम स्थापित कर दिया, 
इससे पिता-पुत्रका संयोग बना रह गया । इसीसे राजाकी मृत्यु बियोगसे न हुई, नहीं तो जीवित न रहते | क्योंकि 
पू्वजन्ममें इन्होंने बर माँगा था कि “मनि बिजु फनि जिमि जल त्रिचु मीना । सम जीवन मिति ठुस्हहिं अधीना ॥! 
( ग) पुत्रोंके प्रिय होनेमें प्रान की नाई? कहा था; यथा सब सुत प्रिय मोहि प्रान की नाई! । आर, वियोगमें 
उनको प्राण कहते हैं--ेरे प्रान नाथ सुत दोऊ' | इस भेदको दिखाकर सूचित किया कि राजाका स्नेह उत्तरोत्तर अधिक 
होता गया । प्रथम स्नेह था तत्र प्राणकी नाई कहा और सौंपते समय जब स्मेह अधिक हो गया तत्र कहते हैं कि दोनों 
पुत्र हमारे प्राण हैं । आन नहिं कोऊ? अर्थात्‌ हमने आपको इनका पिता कहकर सोप दिया दै, अब्र आप इनके पिता 
ही हैं और कुछ नहीं हैं | [ 'अन्नदाता भयत्राता यश्च विद्यां प्रयच्छति । जनिता चोपनेता च पञ्चे पितरः स्मृताः ॥? 
अन्नदाता, भयसे रक्षा करनेवाला, विद्यादाता, पैदा करनेवाला ( जनक ) ओर उपनयनकर्ता इन पॉचोंकों पिता कहते हैं । 
राजा द्शारथने इनमेंसे प्रथम तीन प्रकारका पिठृत्व विश्वामित्रकों सौपा । जनिता और उपनेता दवारथजी ही हैं | (प० 
प० प्र ) ] 

नोट-१ श्रीजानकीमंगळमें “तुम्ह मुनि पिता"? के स्थानपर ये वचन हैं--करुणानिधान सुजान प्रभु सों उचित 
नहिं बिनती घनी ॥ १५॥ माथ मोहि बाळकन्ह सहित पुर परिजन। राखनहार तुम्हार अनुग्रह घर बन ॥“" | वि० त्रि० 
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का मत है कि 'माँसे कुछ कहा नहीं प्रणाम करके चल दिये, यह सोचकर कि असुरसे युद्ध करना कहेंगे तो वह नहीं जाने देंगी । 

पं० रा० च० मिश्र-- दोनों पुत्र मेरे प्राणनाथ हैँ? यह अर्थ है । भाव कि प्राणहीके बिलग होनेसे शरीर नहीं रहता 
तब भला प्राणोंके नाथ? के बिलग होनेसे कैसे रह सकेगा ? रामजीके साहचर्यसे लक्ष्मणजीको भी प्राणनाथ कहा । इनके जानेसे 
शरीरका विश्वास नहीं, इस कारण, दै मुनीश्वर ! आप ही पिता हैं और कोई नहीं । यहाँ 'पय॑स्‍्तापहुति अलङ्कार? है । 
[ € इसीसे फिर राजाने पुत्रोंकी खबर न ली, क्योंकि जब मुनि ही पिता हैं तव यदि खबर लेते तो उनका यह कथन ही 
असत्य ठहरता । सेना-सेवक आदि भी साथमें इसी भावसे न दिये | विशेष दो० २०८ नोट ५ में देखिये ] 

प० प० प्र०--इस प्रसङ्गका आध्यात्मिक रूप देखिये। राम=विमळ ज्ञान। लक्ष्मण-परम विराग ( परवैराग्य ) । 
विश्वामिन्रस्सत्संग । विश्वामित्रयश-्त्रहासत्र, शानसत्र-- ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। गीता १८ | ७० |? 
ताटकान्स्थूल-देह-बुद्धि | मारीचरलिंगदेह । सुबाहु-कारणदेह । भवचापन्संसृति । सीतानब्रह्मविद्या । जानकीन्पराभक्ति । 
भवचापभंग=भवभंग । भवभंग विमलशान ही कर सकता है । अन्य साधनरूपी भूपोंसे यह नहीं हो सकता । 

राष्ट्रीयहश्सि श्रीयुत लमगोड़ाजीने टीक ही लिखा है। महाराष्ट्रने इस बातका अनुभव भारतके इतिहासमें अमर 
कर दिया है । शिवाजी महाराज और श्रीरामदास समर्थ इन दोनोंके सहयोगसे ही दक्षिणमें धर्मराज्यकी स्थापना हो गयी । 
क्षात्रतेज और ब्रह्मतेजका जब सहयोग हुआ तब मुगलसत्ता, मुसलमानोंकी सत्ता, अधर्मकी सत्ता नामशेष हो गयी । 

प० प० प्र०-दोहा २०७ और दोहा २०८ में उनके अज्ञभूत १०-१० चौपाइयाँ हैं । इससे दोहा २०७ में 
विश्वामित्रजीने श्रीरामप्रभुकी याचना की । श्रीरामजी पूर्णाङ्क “१? हैं, यदि वे न मिले ओर संसारकी सारी सम्पदा मिल जाय 
तो भी विश्वामित्नके लिये उसकी कीमत शून्य (०) है। यदि रामरूपी पूर्णाङ्क मुझे मिल जाय तो मेरे पास जो साधन- 
सामर्थ्यं है उसकी इसके होनेसे दस-दस गुणी वृद्धि होगी? यह विश्वामित्रजीकी भावना इस १० अङ्कसे सूचित की । 
दो० २०८ में श्रीदशरथजीकी भी ऐसी ही भावना १० चौपाइयाँ देकर दिखायी हैं । भावना यह है कि “राम पूर्णाङ्कके दे 
देनेसे मेरा सब ऐश्वर्यादि शून्यवत्‌ रहेगा और मेरी देह भी शून्यवत्‌ हो जायगी। एक इस अंकके रहनेसे इसके आधारपर 
सब प्रकारके सुख दिन-प्रति-दिन दशगुने बढ़ते जायेंगे ।? श्रीरामजीको दे देनेपर श्रीदशरथजी मृतक-समान ही रह गये, यह 
आगे स्पष्ट कहा है जत्र पुनर्मिलन हुआ, यथा--“रूतक सरीर प्रान जनु मेंटे ।' 


दो०--सोंपे भूप रिषिहि सुत बहु बिधि देइ असीस । 

जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥ 
सो०--पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि भयहरन । 

कृपासिंधु मति धीर अखिल बिस्व कारन करन ॥ २०८ ॥ 


अर्थ- बहुत तरसे आशीर्वाद देकर राजाने पुत्रोंको आ पिके सुपुर्द कर दिया । प्रभु माताके महलमें गये और 
चरणे माथा नवाकर चल दिये। पुरुषोमें सिंहरूप अर्थात्‌ श्रेष्ठ, कृपाके समुद्र, धीरबुद्धि, समस्त ब्रह्माण्डोंके कारण और करण 
एवं कारणके भी कारण दोनों वीर भाई सुनिका भय दूर करनेके लिये हर्ष, (प्रसन्नता और उत्साह ) पूर्वक चले | २०८ । 

दिप्पणी-१ 'सोंपे भूप रिषिहि सुत'``? इति । (क ) प्रथम राजा मुनिसे कह चुके कि “तुम्ह सुनि पिता आन 
नहि कोऊ इसीसे सोंपना” कहा । जो बस्तु जिसकी होती है, उसीको सौंपी जाती है । सुनि इनके पिता हैं, अतः ये उनके 
हवाले कर दिये गये । पुनः “सौंपे से जनाया कि पुत्रोंका हाथ पकड़कर मुनिके हाथमे पकड़ा दिया । ( ख ) मुनियोंने 
अपनी-अपनी रामायणोमें अनेक आशीर्वाद लिखे हैं । इसीसे “बहु बिधि" लिखकर ग्रन्थकारने उन सबोंका ग्रहण किया ।® 


Meo ele apo ` ` "उम समाको अण किया।। 
* “राममाहूय विधिवल्लक्ष्मणेत समन्वितम्‌ ॥ १२ ॥ मुनये चार्पयामास ह्याशषा सह भूमिपः ॥ १३॥ 
पितुराज्ञाकरौ तो च पादयोः पेततूस्तदा । प्रवत्स्यतोश्च मुर्ढानौ न्यपतन्नश्रुविन्दवः ॥ १४॥ नेत्राभ्यां राजराजस्य 
चचाल मुनिसत्तमः । लक्ष्मणानुचरं रामं परिगृह्य मुदान्वितः ॥ १५॥ आशिषं युयुजे राजा वाहिनीं न च रक्षिण:। 
आशीरेव क्षमा तत्र वाहिन्या न प्रयोजनम्‌ ॥ १६ ॥ मातृपादान्प्रणम्याथ जग्मतः पुरुषर्षभौ ॥ १९ ॥ इति सतयोः 
पाख्याने उत्तराड चतुर्थोञ्च्याय: ।' अर्थात्‌ श्रीरामलक्ष्षणजीको प्रेमपूर्वक बुलाकर आशीर्वाद देकर राजाने 
० अर्पण कर दिया। आज्ञाकारी दोनो पुत्रोंने पिताके चरणोंपर मस्तक नवाया तब राजाके नेत्रोंसे 
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( ग ) जननी सवन गये प्रु’ इति । माताके महरूमें जाना और बहाँसे चल देना कहकर श्रीरामलश्षाणजीकी पिताका वचन 
पालन करने ओर मुनिके साथ जानेमें श्रद्धा जनायी | मातासे मिलकर बहुत शीघ्र चळे आये, बिलम्ब न किया, जिसमें लोग 
यह न समझे कि मुनिके साथ जानेका मन नहीं है | ( घ ) प्रभु चले? । यहाँ 'प्रभुसे दोनों भाइयाँका ग्रहण है, दोनोंने 
प्रणाम किया और दोनों चले । गोस्वामीजीने 'प्रभुः शब्द लक्ष्मणजीके लिये अन्यत्र भी प्रयुक्त किया है; यथा--'तुलसीं 
प्रसुहि सिख देइ आयसु दीन्द पुनि आसिष दई । २ | ७७ ।, जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्हि 
निस्तारा ॥ ६ । ७६। इत्यादि । ( ङ ) (ङ राजाका आशीर्वाद देना लिखा गया परंतु दौनों भाइ्टयाँका राजाको प्रणाम 
करना न लिखा गया ओर माताको प्रणाम करना ही लिखा गया, माताका आशीर्वाद देना नहीं लिखा गया । यहाँ दोनोंका 
अनुवर्तन है, “बहु बिधि देइ असीस? और “नाइ पद सीस? दोनोंको दोनों ही जगह अर्थ करते समय लगा लेना चाहिये । 
यह ग्रन्थकारकी शेली है ओर काव्यका एक गुण है । यहाँका आशिष वहाँ भी समझा जायगा ओर वहाँका प्रणाम यहाँ भी 
समझना चाहिये | गीतावली ओर जानकीमंगलसे इस भावकी पुष्टि भी होती है | यथा--*रिषि सँग हरषि चळे दोउ भाई । 
पितु पद यदि सीस लियो आयसु सुनि सिष आसिष पाईं ॥ गी० ५०।', ईस मनाइ असीसहि जय जस पात्रहु । न्हात 
खसै जनि बार" | जा० मं० १८ |? 

नोट--१ राजा तो अत्यन्त विह्वळ हो गये थे, पर माताकी ऐसी चेष्टा नहीं कही गयी । शीघ्र यहाँसे चल दिये, माताने 
कुछ न कहा ? इसका कारण है । गीतावळीमें स्पष्ट इसका उल्लेख है | आगमीद्वारा इनको ज्ञात हो गया था कि मुनिके 
द्वारा इनके विवाह होंगे । अतएव वे प्रसन्न हैं । दूसरे, इनको प्रभुसे अळोकिक ज्ञानका वरदान मिल चुका है और 
अन्नप्राशनके समय प्रभु दुबारा अपने ऐश्वयका बोध करा चुके ( मा० त° वि०) । अभी तो माता प्रसन्न हैं पर 
जब कुछ दिन बीत जायेगे ओर पुत्रोंकी सुध न मिलेगी तब्र वे बड़ी ही चिन्तित होगी । यथा--गीतावल्याम्‌-- मेरे 
बालक कैसे धों मग निबहेंगे | भूख पियास सीत श्रम सकुचनि क्यों कौसिकहि कहेंगे ॥ को भोर ही उचटि अन्हवेहै 
काढ़ि कलेऊ देहै । को भूषन पहिराइ निछावरि करि लोचन सुख छैहें ॥ नयन निमेपनि ज्यों जोगचें नित पितु परिजन 
महतारी । ते पठये रिषि साथ निसाचर मारन मखरखवारी ॥ सुंदर सुठि सुक्कमार सुकोमल काकपक्ष धर दोऊ । तुलसी 
निरखि हरषि उर लेहों बिधि होइहहि दिन सोऊ ॥ पद्‌ ९७ ।!, रिषि नुप सीस ठ्गौरी डारी। कुलगुरु सचिव निपुन नेवनि 
अवरेब न समुझि सुधारी ॥ सिरिस सुमन सुकुमार कुँवर दोउ सूर सरोष सुरारी । पठए विनहि सहाय पयादेहि केलि बान 
घचुघारी ॥ अति सनेह कातरि माता कहे “| पद्‌ ९८ |? 

२--जननी भवन? से कौसल्या और सुमित्रा दोनोंके यहाँ जाना भी हो सकता है । श्रीसुमित्राजी लक्ष्मणजी- 
की जननी हैं | 

टिपणी--२ (क) पुरुष सिंह दोउ? अर्थात्‌ दोनों भारी सामर्थ्यवान्‌ हैं, जैसे सिंह निर्भय निशंक क ही 
हाथियोंके समूहमें घुसकर उनके मस्तकोंको विदीर्ण कर डालता है, बैसे ही ये दोनों बिना सेना सद्दायकके ही “असुर समूह? 
जो मुनिको सताते हैं ( जैसा सुनिने राजासे कहा था--असुर समूह सतावहिं मोही ) उन्हींका नाश करने चले हैं और 
करेंगे | यथा--'अवध नृपति दसरथके जाये । पुरुष सिंह बन खेलन आये ॥ समुझि परी मोहि उन्हके करनी । रहित 
निसाचर करिहहिं धरनी ॥ आ० २२ ।' पुरुष सिंह” इति | वाल्मी० ३ | ३१ में इस रूपकको मारीचने खूब नित्राह्दा है । 
वह रावणसे कहता है कि यह मनुष्यसिंह सो रहा है | इसको जगाना अच्छा नहीं है | पुरुषोमें सिंह इस रामचन्द्रका रणस्थल- 
में अवस्थान करना ही (इस सिंहके ) संधि ओर बाल हैं | रणकुशल राक्षसगणरूपी गजेन्द्रोंका यह सिंह नाश करनेवाला है । 
यह शररूपी अज्ञोंसे परिपूण है ओर तीक्ष्ण असि ही इसके दाँत हैं । यथा--असौ रणान्तः स्थितिसन्धिबालो विदग्धरक्षो 
रूगहा नुसिंहः । सुप्तस्त्वया वोधयितु न शक्यः शराङ्गपूर्णा निशितासिदंष्रः ॥ ४७ ।' ] ( ख ) “दोउ वीर’ अर्थात्‌ ये 
संग्राममें सम्मुख लड़ाई करके राक्षसोंका वध करेंगे, छल अदिसे नहीं | (ग) 'हरषि चळे” से जनाया कि मुनिका 
अश्रविन्द्र उनपर पड़े । तत्पश्चात्‌ मुनि प्रसन्नतापूर्वक दोनोंको लेकर चले । ( १२-१५ ) । राजाने साथमें सेना या रक्षक 
कुछ नहीं दिये केवल आशीर्वाद दिया । उन्होंने यही सोचा कि आशीर्वाद ही इनका रक्षक हूँ, सेना आदिका क्या प्रयोजन है? सब 
माताओंको प्रणाम करके दोनों पुरुषश्रेष्ठ मुनिके साथ चल दिये । वाल्मीकिजी लिखते हैं कि माता-पिताने स्वस्तिवो चन किया 
गुरुने माङ्गलिक मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित किया । राजाने सिर सूँघा । यथा-- इतस्वस्त्ययन मात्रा पित्रा दशरथेन च । पुरोधसा 
वशिष्ठेन मङ्गळैर भिमन्त्रितम्‌ ॥ वाल्मी० १ । २२। २ । स पुत्र मुव्न्युपात्राय राजा दशरथस्तदा ।” यह आशीर्वाद ही हुँ} 
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- "चले सुनि सस हरन ट्रात । 
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भय हरण करनेम॑ दोगींकों 
चढेउ हरषि हिय धरि २६ 


॥ इत्यादि । ( घ) 
ग मु चले हैं, मुनिका भय 
विशेषण दिये हैं | शजुका वध करनेमे बल 


दोनों गुण दरसा दिये। यथा--'ताहि मारि 


दूर करन जा रए ए | य॑ काय नायक है | इसांस यहा वा गौर ५ 
ओर बुद्धि चाहिये । यह बळे और मतिभ्ीरसे बुद्धि दो बिरे 


मारत सुत वीरा । बारिध पार गग्रड अतिधीरा ॥' ( ङ ) अखिल विश्व कारन करन? जो सकल विश्वके कारण हैं ओर 
करनेवाले भी हें हं जसे घटका उपादान कारण पृथ्वी ( मृत्तिका ) 


है आर निमित्त कारण कुलाल है | ये विशेषण देकर जनाया कि ऐसे भी जो प्रभु हैं वद अपने भक्तोंपर कृपा करके 
भक्तका भय हरने चळे | तात्पय कि भक्तोंहीके लिये भगवानका आवतार है 'सेउ प्रमु सेवक ग जिह । मगतहेलु 
लीला तनु गहई ॥ | बागरा रामदासजी लिखते हैँ कि कारण दो प्रकारका है, नित्य और नैमित्तिक । पंचभूत, काल, कर्म, 
गुण, स्वभाव ओर माया इत्यादि नंमित्तिक कारण हें । इन सबोंके कला श्रीरामजी नित्य कारण हें । इतने बड़े होकर भी वे 
भक्तोंके अधीन हैँ । अथवा, अखिर विश्वकारण? वैकुण्ठ भगवान्‌ हैं, उनके भी आप कारण हैं यह जनाया | यथा-- 
“रावन सो राजरोग बाढेउ बिराट उर'”” ( क० ) | मंज इलो ६ 'अशेषकारणपर' देखिये । ( अथवा, सम्पूर्ण विश्वके जो 
कारण हैं, उनके भी आप करनेवाले हूँ | “करण? का एक अर्थ “अत्यन्त निकट साधक? भी है; यथा--'करणं साधकतमं 
क्रियासिद प्रकृष्टो हनु” अर्थात्‌ क्रियासिद्धिमे जो एक अत्यन्त हेतु हो उसे करण कहते हैं । ) ] [ अथवा, अखिल बिश्व- 


` कारण प्रकृति है उसके भी अधिकरण हैं, आश्रय हैं | (बिष निर) ] 


३5३३ ७ 2: 


9०१ ७ एक हा आर ~ ~ 
चौट- २ यहाँ सब विशेषण साभिप्राय हैं । “पुरुपसिंह अर्थात्‌ पुरुपोम शेर बबर वा नरशेर हैं। असुरसमूह इनके 
सामने हाथीके समान हैं बी ह, अतः सेना सहायककी आवश्यकता नहीं । मनि-मय रने जाते हैं, क्योंकि “कृपासिंधु 


हैं; यथा--अस्थि समूह देखि रघुराया । पूछी झुनिन्ह छाणि अति दाया ॥ निसिचर हीन करों महि झुंज उठाय पन कीन्ह । 
सकल झुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ३। ९ ।' पनः, 


र भाव कि सुनिने अपनेको राजासे अनाथ सूचित किया 
था, यथा-- निसिचर बध में होन सनाथा', अतएव उनपर 


समुद्रवत्‌ कृपा करके उनको सनाथ करेंगे । हरपि चले! क्योंकि 
यत्‌ व हुआ । अतः 'मतिधीर?ः कहा । इनके लिये असुराँका 
कर? है जो न्रिमुवस सक मारि जिआई ।' ( रा० प्र० बै० ) 


~ 


युदधमे राक्षस-वधमें उत्साह है | माता-पिताके वियोगसें वि 
बध कौन बड़ी बात है ? क्योंकि ये तो 'अखिछ बिइचकारत 


४--वीरता पाँच प्रकारकी कही गयी है। वह पाचों यहाँ प्रभुमै दिखायी गयी हैं यथा- -त्यागचीरी दयावीरो 
विद्यावीरों विचक्षण: । पराक्रममहावीरो धर्म्शवीरः सदास्ः 


f ह :\ ।राः ससाख्याता रास एव स पञ्चधा । रघुबीर इति 
ख्यातः सववीरोपलक्षणः ॥' त्यागवीर हैं, अतः 'मतिधीर' कहा । माता-पिताके वियोगका किञ्चित्‌ भी दुःख न हुआ । 
दयावीर हैं, अतएव 'कूपासिइ छनिभथ हरन चले! कहा । 'हरषि चढे तथा 'पुरुषसिंह' से पराक्रम महावीर जनाया । मुनि 


अपहरण एय यशरब्ता धमक काय हं, अतएव इनसे घमवीर जमाया । विद्याबीर तो पूर्व ही कह आये हैं कि 'जाकी सहज 


श्वास क्षति चारी । ”” इत्यादि, और आगे बाणविद्यामें निपुणता दिखाते है कि एक ही बाणसे ताड़काका वध कर डाला; 
पुनः अखिल विश्वके कारण एवं करण हैं इससे 'विद्यावीर! हए । छ 
+ 


प he ५ सेना ओर सेवक साथ क्यो न भेज? इसको एक कारण यह कहा जाता है कि ताड़का, मारीच ओर सुबाहुको किसी 
[शाप था कि वालक बिरथियोंके हाथोंसे निरादरपर्द 


द्रफूदेक तुम्हारी झत्यु होगी । और कारण यह है-- 
और ऐइवर्य गुत स्खनेके बिचारले मुनि इनको पे ले गये । (३) सेना ओर रथ साथ होनेसे ल्न र . 0 नक 
करने न आते (तो भी भुनिका प्रयोजन सिद्ध न होता ) ओर इसका वध आवश्यक था | अतएव बिना सेना इत्यादिके द्र 
(४) पूर्व लिख आये है कि सेनासे इनका वध हो न सकता था, सेना मारी जाती, व्यथका पाप मुनिको होता | अतः सेना न 
छी । रामजी सुनिके साथ हैं, जैसे सुनि रहते है वैसे ही ये भी रहेंगे । मुनिर साथ रहकर किसीसे सेवा कराते न बनेगी. इसीसे 
सेवक न लिये। सुनि पनही ( जूती, पदचाण ) नहीं पढिनते, सवारीपर नहीं चढ़ने, हसीसे आपने भी सवारी न ली. 

पद्त्राण पहिने । (प० ३० कुऽ )।( ६ ) इस हीलाका विधान क-म ही रहता है। (७) जब न 5 
य रोकि दधे यह (4 दीता कि अमी उन्होंने पितृ नहीं न पितृत्व नहीं दिया, तमी 
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दोहा २०९ ( १-२) श्रीसते रामचन्द्राय नमः १३४ भानस-पीयष 


तो पुत्रोंकी रक्षाका उपाय स्वयं कर रहे हैं, मुनिपर विश्वास नहीं है । ( ८ ) सत्योपाख्यानके पूर्वोक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि 
राजाने आशीर्वादमात्रको उनका रक्षक समझकर सेना आदि साथ न दी । 

नोट--& यहाँ बीररसका स्वरूप वर्णन किया गया | जबतक निश्चिचरोंका वध और मुनिके यशकी रक्षा निर्विध्न न 
हो जायगी तथा अहल्योद्धार कर जबतक जनकपुर न पठे चेंगे तत्रतक अन्धकार युगल सरकारोंके लिये श्र्गार या बात्सल्यके 
पद--जैसे--राजकिशोर, किशोर, राजकुमार, कुँवर सुत, बाल इत्यादिका निर्देश न करेंगे । क्‍योंकि वनमें वीरताका काम 
है, माझुयका नहीं । हाँ ! सुनिके हृदयमें महाराजा दशरथके संयोगसे, वात्सल्यरसकी छाया जम गयी दै । जबतक दोनों भाई 
मुनिके साथ वनमें रहेंगे तबतक कवि रघुराया, प्रभु, रघुवीर और रघुपति आदि. वीरता और ऐेः्वर्यसूनक शब्दोंसे निर्देश 
करेंगे |! ( पं० रा० च० मिश्र ) | ; 

७ विश्वामित्रजी नवमीको आये ओर द्वादशीको श्रीअयोध्याजीसे गये । 

अरुन नयन उर बाहु ब्रिसाला । नील जलज तजु स्याम तमाला ॥ १ ॥ 
कटि पट पीत कसे घर भाथा । एचिर चाप सायक दुहु हाथा ॥ २ ॥ 

अर्थ--नंत्र लाळ हूँ | छाती ( वक्ष ) चोड़ी और भुजाँ लम्बी हैं नील कमल और श्याम तमाल वृक्षका- 
सा श्याम शरीर है ॥ १ ॥ कमरमें पीताम्बर है जिसमें श्रेष्ठ तरकश कसे हुए हँ । दोनों दाथोमें सुन्दर धनुष-बाण ( धारण 
किये ) हैं ॥ २॥ ! 

& #7 यह ध्यान वीररसका है | इसीसे इसमें नेत्रोंकी अरणतासे उठाकर कठितकका वर्णन है । वीररसका वर्णन कटिसे शिर- 
तक या सिरसे करितक होता है। मुनिकी सहायता करने चढे हैं, इसीसे वीररूपका वर्णन करते हैं । यह प्रथम-दिश्विजयकी यात्रा है । 

टिपणी--१ ( क ) लाळ नेत्र, विशाळ हृदय और विशाल भुजाएँ शत्रुको भयदायक हैं | श्यामगात भक्तोंका भय 
मोचन करनेवाला है; यथा--स्यामलगात प्रनत अय मोचन || ७ | ४० |? [ पं० रामकुमारी “नीळ जलद? पाठको 
उत्तम मानते ह | वे लिखते हैं कि भगवान्‌ परोपकार करने चले हैं, इसीसे मेघ ओर वृक्ष परोपकारियोंकी उपमाएँ यहाँ दी 
गयीं । नीळ मेघकी गम्भीरता और तमालकी श्यामता यहाँ कही गयी । ] 

नाट-- तमाल'-यह सुन्दर सदाबद्दार वृक्ष पंद्र्-त्रीस हाथ ऊँचा होता है ओर अधिकतर पर्वतोंपर और जहाँ-तहाँ 
यमुनातटपर पाया जाता है। यह दो प्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा इयाम । इयाम तमालकी लकड़ी आत्रनूसकी-सी 
होती है, पर यह कम मिळता है| इसके फूल लाल, पत्ते गहरे हरे शरीफेके पत्तेसे मिळते-ुळते होते हैं। इस नामका 
एक वृक्ष हिमालय ओर दक्षिण भारतमें भी होता है | ( श० सार ) | 

टिपणी--२ (क) “करि पट पीत" इति। पीतवस्त्र वीरोंका बाना है । ( पुनः, भगवानको पीताम्बर प्रिय है। j 
म्बर उनका एक नाम भी है। इसीसे जहाँ ध्यानका वर्णन होता है वहाँ पीताम्बरको भी कहते हैं | ) बर आथा? कहकर अक्षय 
तूणीर सूचित किया | तरकशकी श्रेष्ठता यही है कि कितने ही बाण उसमेंसे निकाले जायेँ वह कभी चुके नहीं, खाली न हो। 
“रुचिर चाप सायक--धनुष ओर वाण सुन्दर हैं । धनुपकी सुन्दरता यह है कि शत्रुके काटे न कटे और बाणकी सुन्दरता 
यह है कि किसी भी शस्रास्त्रसे न रुके और निष्फळ वा व्यर्थ न जाय, अमोघ ओर अचूक हो | यथा--जिमि अमोघ रघुपति 
के वाना” | हनु ० अंक ७ इलोक ८ 'सुवर्णपुंखाः सुभटाः सुतीक्षणा वञ्जोपमा वायुसनः प्रदेगाः ।' ( अर्थात्‌ सुवर्णके पुंखों- 
वाले, अमोघ, अत्यन्त तीक्षण वज्रके सदृ, पवन और मनके ठल्य वेगवाले ) के सब विशेषण रुचिरः सायक कहकर जना 
दिये.] पुनः, रुचिरता यह भी है कि इनसे मारे हुए जीव सद्वतिको प्रात होते हैं; यथा--जि छग रामबान के सारे । ते तु 
तजि सुरलोक सिधारे ॥ २०५ | ३ ॥?, “रघुवीर सर-तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पह सही | ५ | ३ |? दुहँ हाथा अर्थात्‌ 
दक्षिण हाथमें बाण है ओर वाममें धनुप दै । धनुप-तब्राण हाथोंमें लिये कहकर सावधान सजग जनाया । ] 

नोट--जहाँ-जहाँ शत्रुपर चढ़ाईका वणन है प्रायः वहाँ ऐसा ही ध्यान वर्णन किया गया है » यथा—- झायसु माँग 
राम पहि अंगदादि कपि साथ । छछिमन चले कढ होइ वान सरालद हाथ ॥ ९ । छतज नयज उर बाहु बिसाला । 
हिम गिरि निम तन कछु यक लाला ॥' तथा यहाँ 'अहन नयन उर बाहु बिलाला ।"**रूचिर चाप सायक दुह्ूँ हाथा ।*! । 
इत्यादि |--यह वीर रूपका वर्णन है । ६ | ५१ में लक्ष्मणजीका ध्यान है; इससे वहाँ “हिस गिरि निभ तनु? अर्थात्‌ गौर 
वर्ण कहा गया पर साथ ही 'कछु यक काला' कहा जो वीररसके कारण हैं | 
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स्याम गोर सुंदर दोउ भाई । बिस्वामित्र महानिधि पाई॥ ३॥ 
प्रश्र ब्रह्मन्यदेव में जाना | मोहि निति’ पिता तजेउ भगवाना ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--अह्मण्यदेव-ब्राह्मण ही हँ देवता जिनके; नितु व्राह्मणोँको माननेवाछे | नितिङलिये । यह "निमित्तः 
का अपभ्रंश है। 
अर्थ--एक श्याम, दूसरे गोर, दोनों सुन्दर भाइयोंकों पाकर विश्वामित्रजी ( मानो ) महानिधि पा गये ॥ ३ ॥ 
( बे मन-ही-मन सोचते हैं कि ) मैंने निश्चय जान लिया कि प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं । मेरे लिये भगवानने अपने पिताको भी 
छोड़ दिया || ४ || eR 
पं० राजारामशरण लमगोड़ाजी-याद रहे कि हर सभ्यतामें कोई-न-कोई मुख्य गुण पूज्य माना जाता है । जैसे-- 
अमेरिकामै “डालर ( 2०२९ ) द्रव्य, इंग्लेडमें “वाकृशक्ति? | ( पारलियामेंटका अर्थ ही है वक्तृताका स्थान? ) पाश्चात्त्य 
सभी देशोंमें पशुत्रल “बल? ( ७० 07०७ ) पूज्य है और उसका फल भी सामने है । आर्यसभ्यतामें ब्राह्मणशक्ति 
{ Spiritual 9०७०० ) ही पूज्य थी । यहाँ उस शक्तिको न तो अलग ( करके ) निष्फल ही किया था ( ० Vaticaniz- 
१ ) और न राज्य ओर ब्राह्मण्य शक्तियोंको मिलाकर गड़बड़ किया गया था ( 7० ६॥।2/ ); बल्कि क्षात्रशक्ति शासन 
करती/थी पर ब्राह्मण्यशक्तिके उपदेशोंके अनुसार | डाक्टर भगबानदासजी ठीक कहते हैं कि कानून बनानेवाले ( !/०&।५।०।०॥$ ) 
किन्हीं व्यक्तिसमूहों के स्वार्थके प्रतिनिधि ( Representatives of particular interests) न होने चाहिये बल्कि 
उनका निःस्वार्थ ( ¡००३० ) होना ही ठीक है । ( विस्तारसे देखना हो तो डाक्टर भगवानदासजी के ग्रन्थ देखिये ) | 
ब्राह्मण संसारके निष्काम सेवक थे, इसीसे उनकी शिक्षा भी वैसी ही होती थी । (गुरुकुल कांगड़ीके एक अभिनन्दन- 
पत्रमै उन्हें ( Sefiess Servants of Human¡५ ) कहा गया था और ठीक कहा गया था | श्रीजवाहरळाळजीने 
भी अपनी आत्मकथामें ब्राह्मणलका कुछ ऐसा ही आभास दिखाया है । ) जब वे द्रव्योपार्जन नहीं करते थे, तो क्या राष्ट्रके 
प्रत्येक व्यक्तिका दानद्वारा उनकी सेवा करना धर्म नहीं ? फिर दान लेकर वे दानहीमेंसे तो दे डालते थे | यदि ऋषियोंको 
कभी भी यह खयाल होता कि अक्कतञ्ञ राष्ट्रमे आगे उनकी संतान भूखों मरेगी तो इतने धर्मग्रन्थ शास्त्र इत्यादि लिखनेमें 
कदाचित्‌ उनका मन न लगता । यदि कोई तनिक आविष्कार करता है तो उसे राष्ट्र पेटेन्ट देकर कृतज्ञता दिखाता है तो फिर 
ब्रह्मणोंका पालन ओर पूजन क्यों न हो, जिन्होंने सारी विद्याओंके आविष्कार किये, ग्रन्थ र्चे और झिक्षा-दीक्षाका भार अपने 
ऊपर रक्खा | कुछ विस्तारसे लिखनेका प्रयोजन यह है कि फिर बारम्बार न कहना पड़े । क्योंकि रामराज्यमें 'कवच अबेध्य 
( अभेद ) विप्र गुर-पूजा' ही माना गया है । 
टिप्पणी--3 ( क ) “स्याम गौर सुंदर दोउ भाई' इति । यहाँत क दो अर्धालियोंमें केबल श्रीरामजीका वर्णन करके 
इस अर्घालीमे श्रीलक्ष्मणजीका रङ्गमात्र वर्णन किया । इससे यह जनाया कि जो बर्णन श्रीरामजीका है--अरुन नयन डर 
बाहु बिसाछा कटि पट पीत कसे वर आथा । रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा॥? वही वर्णन श्रीलक्ष्मणजीका भी है, पर उनका 
रंग एथक्‌ है, इसीसे रंगको एथक वर्णन किया। श्रीरामजीकी इयामता दो बार वर्णन की,--'नील जलज तन श्याम तमाला' 
ह गौर सुंदर दोड भाई / प्रथम रूपवर्णनमें तनकी इयामता कही और दूसरी बार श्याम-गौर दोनोंके एकत्र 
Bi कही । ( ख ) दोनों भाइयोका श्याम-गौर वर्ण कहकर महानिधिका पाना कहा । कारण कि नवनिधियोंमेसे दो 
थिया श्याम-गौर हें--नील और ठङ्च । श्रीरामजी नीलनिधि हैं और श्रीलक्ष्मणजी शञ्चनिधि हैं। नवनिधियाँ, यथा-- 
“महापद्मश्च पञ्चश्च शङ्को मकरकच्छपो । सुङ्न्दकुन्दनीरश्च खश्च निधयो नव ॥” ( विद्येप दोहा २२० । २ देखिये ) । 
( ग) निधि राजाके यहाँ होती है। भीराम-लक्ष्मणजी भी राजाके यहाँ थे, राजासे मुनिको प्राप्त हुए; इसीसे निधि पाई” 
20 के रा bE भूमि धेषु धन करा । यह कहकर फिर राजाका देना 
घन भगवान्‌ ही हैं इसीसे भगवानके पानेपर “महानिधि? SI विश्वामित्र महानिधि पाई' । साधुओंके 
का पाना कहा । [ ( घ ) निथियाँ जड़ हैं, अनित्य हैं और भगवान्‌ 


नित्य हैं, सच्चिदानन्दघन पसे धिक है, उन्हींसे सब निधियाँ 
र 2७. घन हैं । निधियोंसे अत्यन्त अधिक हैं, उन्दीसे सत्र निधियाँ हैं। अतएव उनको 'महानिधि? कहा । 
( लिखते नो संखयारहिकभनपाणके] ४ 5 _ हैं कि विश्वामित्र पूर्णकाम हो गये मानो संख्यारहित घन पा गये ] 
_ ७5.9. हितजको० रा० । निति--१६ ७०४ मह? 
१५६१, १७०४, १७२१, १७६२, छo निति अवधप्रान्तकी बोली है । 
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टिप्पणी-२ ( क ) “सोहि निति पिता तज्ञेड"* इति । जैसे पिता दशरथजी श्रीरामजीको नहीं त्याग करते थे, वसि्जीके 
समझानेपर ही पुत्रोंको मुनिके सुपुर्द किया था; वैसे ही श्रीरामजी पिताको प्राणसमान जानकर न त्याग करते, क्योंकि भगवान्‌ 
का वचन है कि थे यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? । पर मगवामूले ऐसा न किया | [ इन वचनोंसे ज्ञात होता हुँ 
कि मुनिको संदेह था कि भगवान्‌ साथ आवेगे था न आवेगे । वे सोचते हैं कि यद्यपि राजाने दे दिया था तथापि वे कह 
सकते थे कि हम अभी युद्धके लायक नहीं हैं, हम न जायेंगे, तो हमारा कौन वश था ? पर कैसी प्रसन्नताके साथ माता-पिता- 
कौ त्यागकर वे हमारे साथ चले आये |? ] ये अवद्य ही ब्रह्मण्यदेव हैं | इसमें अब किञ्चित्‌ संदेह नहीं | मुझ व्राह्मणके लिये 
तुरत प्रसन्नतापूर्वक तैयार हो गये। [ पुनः, ब्रह्मग्यदेव! कहकर आपने ब्राह्मणत्वका अहंकार जन ते हैं । ( रा० च० मिश्र) ]। 
इसपर प्रन हो सकता है कि श्रीरामंजी साथ जानेसे इनकार करते तो राजा क्या अप्रसन्न न होते कि हमारी आज्ञा न मानी ? 
इसका उत्तर यह होगा कि राजा बहुत प्रसन्न होते | क्योंकि जिनके प्रेमके लिये राजाने उन्हें देनेमें नहीं? कर दिया वे स्वयं 
यदि राजाके प्रेमके कारण न जाते तब राजा अप्रसन्न वयँ होते ? उनके मनकी ही हो जाती, इससे वे अत्यन्त प्रसन्न होते । 
यथा- “बचन सोर तजि रहहिं घर परिहरि सील सनेहु । २ । ४४। इशीसे मुनि सोचते हैँ कि मोहि निति पिता तजैड’ । 
निति=निमित्त । यहाँ मध्यम अक्षरका छोप है | (ख) भगवान” कहकर जनाया कि ये केवल पिताक भेजनेसे नहीं आये वरंच 
मेरी हार्दिक इच्छा जानकर अपने मनसे आये । “भगवान्‌! हैं अर्थात्‌ समग्र ऐश्वर्यसे परिपूर्ण हैं, अतएव वे किसी अटकसे 
नहीं आये, कोई वस्तु ऐसी नहीं दै जो उनके पास न हो, जिसकी उन्हें जरूरत हो । वे तो पूर्णकाम हैं । किसीकी अपेक्षा 
करके हमारे साथ आये हों यहद वात नहीं है । [ पुनः, भगवानका भाव कि पडेइवर्थ सम्पन्न होकर भी सब सुख छोड़ हमारे 
साथ कष्ट उठा रहे हैं । जंगली-मार्गमें पेदछ चल रहे हैं | ( रा० च० मिश्र) ]। 

चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताड़का क्रोध करि थाई ॥ ५ ॥ 

अर्थ--मार्गमें जाते हुए, सुनिने ताड़काको दिखा दिया । सुनते दी बह क्रोध करके दोड़ी ॥ ५ ॥ 

नोट--१ वाल्मीकीयमे कहा दे कि सुनिके साथ जब दोनों भाई एक भयानक वनमें पहुँचे तब उन्होंने उस वनका 
नाम आदि पूछा । मुनिने बताया कि पूर्व वे बड़े हरे-भरे मळद और कारूप देश थे। ताटका राक्षसी जो यहाँसे आधे योजन- 
पर निवास करती है, उसने इन देशोंकों उखाड़ डाला; तबसे ये भयानक वन हों गये । हम लोग ताटका-वनसे होकर चले | 
तुम उसका वध करो | ( और, अ० रा० में ताठका-वनमें पहुँचनेपर श्रीरामजीसे कहना छिखा हूँ ) | मुनिके वचन सुनकर 
उन्होंने धनुपपर प्रत्यञ्चा चदाकर तीव्र ठंकार किया जिससे सब दिशाएँ, गूँज उड़ीं । इस शब्दको सुनकर ताड़का क्रोधित 
और किंकर्तव्यविमूद हो उठ दौड़ी । ( वाहमी० १। २४ | १३ से १। २६ | ८ तक | अ० रा० | ४ | ९६-२८ )। 
वाल्मीकीयमें ताटकाका अनेक माया करना भी लिखा है और अ० रा० में ताड़काके आते ही श्रीरामजीका उसे एक ही 
बाणसे मार डालना कहा है जो मानसके मतसे मिळता है । हु 

उपयुक्त दोनों गरन्थोमें ताट्काको दिखाना” नहीं कट्टा गया दै, किन्तु टंकार सुनकर उसका आना आर मारा जाना कहा 
है । और, मानसमें मुनि दीन्दि देखाई? कहकर तुरत “सुनि ताड़का' शब्द कहे गये हैं | “चळे जात” से सूचित करते हैं कि 
ताड़का मार्गमें मिली । ताटका बनमें ताटकाका निवास और उसका तथा उसकी दुष्टताका परिचय पूर्व ही करा दिया गया था, 
यह बात 'दीन्हि देखाई? के साथ ही “सुनि ताइका' का उल्लेख करके जना दी गयी । यह दिखाना केवल अपनी आज्ञामे 
तत्पर करनेके लिये है । “सुनि? शब्दसे यहाँ प्रसंगानुकूळ यही बोध होता है कि मुनिने केवल दिखाया ही नहीं किन्तु और भी 
कुछ कहा जो ताड़काने सुना । क्योंकि दिखानेके बाद टंकारको सुनना उपयुक्त नहीं जैचता । 'दीन्हि देखाइ” से उसका 
बहुत निकट दोना सूचित होता है । सुनि? से जनाया कि मुनिने उसकी ओर अङ्कुल्यानिर्देश करते हुए, कहा कि देखी, यदी 
वह ताड़का है, इसपर दया न कीजिये । यही सुनकर वह बड़े रोधसे दौड़ी | ( पं०, वै०, रा० प्र० का मी यही मत है) | 

संत श्रीयुरुसहायलाळजी नरसिंदपुराणका प्रमाण देकर लिखते हैं कि सुनिने यह कदा--दे राम ! दे राम ! हे 
महात्राहो ! ताडका राक्षसी रावणकी आज्ञासे इस वनभें रहती है । इसने बहुत-से मनुष्यों, मुनिपुत्रोंकी मार खाया दै, इसे 
आप मारिये |? श्रथा--'राम राम महावाहो ताटका नास राक्षसी । रावणस्य नियोगेन वसव्यस्मिन्महावने ॥ तथा मनुष्या 
बहवो सुनिएुत्रा ख्गास्तथा । निहिता अक्षिताश्रेव तस्माच्वं जहि सत्तम ॥' इस प्रकार उसका दिखा देना सुनकर ताड़का 
रद्ध हो दौडी । 'दीन्हि देखाई के पीछे “सुनि” शाब्द देकर गोस्वामीजीने पिता एवं गुरुकी मर्यादाका पाठन किया है | 
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आपने प्रश्नोत्तरका प्रसङ्ग ही दूर करके गुरु-आज्ञा-पालनकी मर्यादाका निर्वाह कैसा विचित्र किया है ! साथ ही इन्हीं गन्दोमे 
| रे eh है 
बाल्मीकि आदि ऋषियोंकी वाणीकी भी रक्षा कर दी गयी है । 


पं० रामचरण मिश्रजीका मत है कि “चले जात? से मुनिको भयभीतता सूचित होती है । यह भाव “एकहि बान 
प्रान हरि लीन्हा' को भी पुष्ट कर रहा है । प्रत्यश्चाकी टंकारका शब्द सुनकर क्रोधकर घायी हुई 'ताड़काको मुनि दिखाई 
दीन्ह' इस प्रकार अन्वय करनेसे शंका नहीं रहती | यह बात अन्य रामायणोसे सिद्ध है कि बनमे प्रात होते ही रुने प्रत्यञ्चा 
चदाया, उसकी ठंकार वनमरमें गूँज उठी । उसीको सुनकर ताड़का दौड़ी आयी । 'दीन्हि देखाई' केवल उसके मारनेके 
छिये । बहव प्रश्नोत्तरका मौका ही नहीं है | दिखा देना ही वधकी आशज्ञासूचक है । सत्योपाख्यानमें भी टंकार सुनकर आना 


लिखा है । ( उत्तराध ४ । ४४ ) | 
एकहि वान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- भ्रीरामजीने एक ही बाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसको निजपद' दिया ॥ ६ ॥ 


रिणणी--) ( क ) 'एकहि बान? इति । जब्र भगवान्‌ क्रीड़ा करते हैं तब अनेक बाण चलाते हैं, नहीं तो एक ही 

बाणसे काम छेते है; यथा--'द्विशरं नामिसंघत्ते द्विस्थापयति नाश्रिताम्‌। हनु» नार १ । ४८॥' अर्थात्‌ श्रीरामजी दो 
बाण नहीं चलाते और अपने आश्रितको दो बार स्थापित नहीं करते | पुनः, "एकहि बान? का भाव कि ताड़का एक 
बाणसे मरनेबाली न थी, अनेक बाणोंसे मारे जानेपर कहीं मरती तो मरती । श्रीरामजीने उसे एक ही बाणसे मार डाला । 
इस कथनसे रामब्राणकी प्रबलता दिखायी | [ हे मुनिजी बहुत डरे हुए हैं, इससे निशिचरोको अपने अत्यन्त पराक्रमकी 
सूचना देने एबं गुण्वी आज्ञामें अपना अनुराग और तत्परता जनाने तथा मुनिका भय हरण करनेके लिये, एक ही बाणसे 
उसको सम्ताप्त किया | अथवा, यह सोचकर कि कहीं वह स्रीबधका दूषण न कहने लगे जिससे उस दुष्टासे सम्भाषणकी नौबत 
आवे, वा, कहीं वात्सल्यवश मुनिको सन्देह न हो, उसे सद्यः एक दी बाणसे मार डाला । वाल्मीकीय तथा दसिंहपुराणसे स्पष्ट 
है कि श्रीरामजीने शंका की थी कि स्रीवध कैसे करें, यह महापाप है | उसपर मुनिने कहा कि इससे सब प्राणी व्याकुल हें, 
अतः इसके वधसे पुण्य होगा । यथा--अस्यास्तु निधनाद्वाम जनाः सवे निराकुलाः । भवन्ति सततं तस्मात्‌ तस्याः 
पुण्यप्रदो बधः ॥' ( नृ० पुऽ, माऽ त० वि० )। अथवा, देरतक रणक्रीड़ा करते रहनेसे कदाचित्‌ वह शरणमे आ जाय 
तो उसको फिर मार न सकेंगे ओर उसका वध आवश्यक है क्योंकि शुरुकी आज्ञा है । अतः एक ही बाणसे मारा । अथवा, 
जी है इसको बहुत बाणों-द्वारा पीड़ित करना ठीक नहीं उसपर दया करके एक ही बाणसे मारा | ( पं० )। ( ख ) “दीन 
जानि'--यह यञ्षिणी थी । [ अगस्यजीके शापसे पिशाचिनी ओर दुष्टा हो गयी थी । पिशाचिनी अपना पद पानेमें 
दीन है । झ्ञापित होनेसे उसे दीन जाना | ( मा० त० वि० )। पुनः, अबला और विधवा दीन होती हैं, यह दोनों है | 
अतएव “दीन? कदा | ( पं० ) । बा, परलोकपथसाधनमें सर्वथा हीन है इसमें शुभकमोंका लेश भी नहीं है, यह केबल पाप- 
रूपिणी है, हमको छोड़ इसकी मुक्तिका अवलम्ब और कुछ भी नहीं है, इस प्रकार दीन जानकर गति दी । ( बाबा इरीदास)। ] 
(य) 'निज्ञ पद दीन्हा’ इति । अर्थात्‌ वह पूर्वानुसार परम सुन्दरी यक्षिणी हो गयी । यथा--'ततोऽति सुन्दरी यक्षी सर्वा- 
अरणभ्रूषिता। शापात्पिशाचता प्राप्ता सुक्ता', रामप्रसादतः ॥ अ० रा० १।४। ३१ ||! पुनः, “निज पदः पाना राम- 
चाणका माहात्म्य ही है अतः 'निजपद दीन्हा’ कहा | [ गोस्वामीजीने यहाँ “निजपद? देकर सत्र मतोंकी रक्षा की है । परब्र 

परमात्मा रामजीक बणसे फिर भव नहीं रह जाता । मुक्ति हो जाती है । उस अवतारमें अर्थ होगा कि मरते हुए दिव्य रूप 

धारणं कर परधामको प्रात हुई । मिजपद=हस्पिद्‌, हरिधाम । अन्य रामावतारोंमे, निज पद्‌ः=्यक्षिणीरूप । जो अध्यात्म 

आदिका मत है । सत्योपाख्यानमे स्वर्गकी प्राप्ति कही है--दिह त्यक्स्वा च स्वगेता । उत्तरार्थ अ० ४। ४९ ) 


६ चोट--१ खो अवध्य है। शास्रकी आज्ञा है किन तो उसको मारे, न उसका अङ्ग-मङ्ग करे । तब 
यहाँ ताड़काका वध वयो क्सा १? पं० रामकुमारजी आदि अनेक टीकाकारोंने यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर 
यह दिया है कि शुरु आदिका वचन श्रें है परम धर्म है। यथा--'सिर घरि आयसु करेअ तुम्हारा । परम 


बरस यह नाथ हसारा ॥ सातु पिता शुर प्रभु कै बानी । विनहिं बिचार करिअ सुम जानी|| ७७ | ३-४ ॥" 


(शङ्कर वाक्य ), “गुरु पितु माहु स्वाभि हित वानी । सुनि मन सुदित करिय भछ जानी ॥ उचित कि अनुचित 
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किये विचारू । धरु जाइ सिरु पातक भारू ॥ अ० १७ |! शुरुबचन मानकर ज्रीका वध किया । (पर रा० कु० ) | 
परंतु इसमें फिर यह शंका करके कि झूर्पणखाके नाक-कान काटनेमें तो किसीकी आज्ञा न थी, वहाँ यद्ग उत्तर काम न 
देगा ? उसका समाधान यह करते हैं कि आततायीका वध उचित है | आततायी छः प्रकारके हैँ । उनमेंसे एक स्री-अप- 
हरण करनेवाला भी है; यथा--'अग्निदो गरदृश्चेव श्पाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहर्दा च षडेते ह्याततायिनः ।› वह राजः 
कुमारीको खाने दोड़ी थी । सत्योपास्यानसे भी यही बात सिद्ध होती है कि गुरुकी आज्ञासे मारा, यथा--कौशिकेन 
समाज्ञः शरं धनुरुपाददे । घृणया स तदा बाणं मुमोच ताडकोरसि । उत्तराद्धे अ० ४ | ४८ |? वाल्मी० १। २६ में 
श्रीरामजीने स्वयं मुनिसे कहा है कि मेरे पिताने मुझे यही उपदेश किया था कि विश्वामित्रके वचनोंका कभी तिरस्कार न 
करना, उनकी आज्ञाका पालन करना । आप ब्रह्मवादी हें । मैं आपकी आशासे उसका वध करूँगा । इससे भी गुरुकी 
आज्ञा मुख्य है | 

२ (क) वाल्मीकीयमें श्रीरामजीके संकोच करनेपर विश्वामित्रजीका विस्तृत समाधान है । 'नहि ते ख्रीवधकृते 
घृणा कार्या नरोत्तम । चातु्वण्यंहिताथं हि कर्तव्य राजसूनुना। १। २५। १७ ।' पुनः, नृसिंहपुराणे यथा-इत्येवसुक्तो 
सुनिना रामः सस्मितमब्रवीत्‌ । कथं तु खीवधं कुर्यामहमय महामुने । खीवधे तु महत्पापं प्रवदन्ति संनीषिणः । इति 
रामवचः श्रुत्वा विश्वामित्र उवाच तम्‌ । अस्यास्तु निधनाद्राम जनाः सर्वे निराकुलाः । भवन्ति सतत तस्मादस्याः पुण्यप्रदो 
वधः ।--सारांश यह कि जब किसी दुष्टा ख्रीके वधसे चारों वणाँका दित हो तो उसका वध करना राजाका ककत्तेव्य हैं, 
इसने बहुतेरे मनुष्यों, मुनियों आदिको मार खाया है, इसके वधसे सदाके लिये लोग दुःखसे कूट जायेंगे और तुमको पुण्य 
शैगा । ( ख ) जो कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर सम्मुख आकर आक्रमण करे ओर जिससे प्रजापालनम विवन होता हो उसका 
वध उचित है, चाहे वह मित्र, गुरु आदि ही क्यों न हो । अतएव ताड़काका वध किया गया | यथा--'मित्रं वा बंधवों 
वापि पिता वा यदि वा गुरुः । प्रजापालनविष्नाय यो हन्तव्यः स भूभ्रुता ।' ( मार्क० पु०, पं) । ( ग ) इसके वधस 
अन्य सब दुष्टोंको भय होगा कि जब इन्होंने अवध्याको न छौड़ा तब हमपर दया कब करने लगे | ( पं० )। ( घ ) अधमा 
नारीसे अधम ही पैदा होंगे, यह सोचकर वध किया । ( रा० प्र० ) 

नोट--३ ( क ) 'निशिचरोंसे युद्धका यहाँसे अथश्री वा श्रीगणेश हुआ, पहले ख्रीपर हाथ चलाना अमङ्गळ है ?? 
यह शंका उठाकर पंजाबीजी तथा हरिहरम्रसादजीने उसका समाधान यह किया है कि “अविद्याके नाशासे कामादिक नष्ट हो 
जाते हैं, प्रथम अविद्याका नाश करना जरूरी हूँ । ताड़का अविद्यारूपिणी है । नामवन्दनामें ताड़काको दुराशासे 
दिया है;--सहित दोष दुख दास दुरासा ।' इसके वथसे और निदिचरोंका भी वध होना सिद्ध किया !? क्योंकि हुरादाकें 
नाशसे कामादि शेष आसुर-सम्पत्तिका नाश सुगमतासे हो जाता है | 

( ख )॥:छ_ बिना तामसी इत्तिका संहार किये कोई पुरुष बीर नहीं कहला सकता । सम्भवतः यही कारण है कि 
संसारके सवश्रेष्ठ वीरोंने पहळे दुष्टा खियोपर ही हाथ साफ किया । इन्हींसे ढुष्टदळनका श्रीगणेश किया श्रीरामजी 
ताटकाका, श्रीहनुमानजीने सिंहिकाका और श्रीकृष्णजीने पूतनाका वध किया । 

प० प० प्र०--ताठका और पूतना दोनों स्थूलदेहबुद्धिके प्रतीक हैं । जबतक स्थूलदेद्बु द्धिका विनाश नहीं द्वोता 
तबतक उसके पुत्र-पोत्र-परिवारादिका बिनाश असम्भव है । कारणदेह ( अज्ञान ) का तो संहार ही करना पड़ता है और 
वह ज्ञानरूपी पवित्र बाणसे ही हो सकता है। अतः “पावक सर सुबाहु पुनि मारा |--न हि ज्ञानेन सद्यं पवित्र मि 
विद्यते ॥ गीता ४ । ३८ ॥?, “जञानेन दु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ गीता ५ । १६ ॥? मारीच सूक्ष्म वा ढिंग देह 
है | इसका विनाश तो प्रारब्धक्षय होनेपर ही होता है, अतः उसको मारा नहीं जाता । अन्तःकरणको ब्रह्माकार, रामाकार 
बनाना ही इसका नाश है । सूक्ष्म देहके सहारेसे ज्ञानोत्तर मक्तिकी ओर भजनकी सम्भावना रहती है । अतः इसको दुर 
फेंक दिया । इसके मनको रामाकार बना दिया है । ऐसे आध्यात्मिक अर्थोके श्रीमानसमें जैसे भरपूर और शास्तरशुद्ध आधार 
मिलते हैं, वैसे वाल्मी, अ० रा० आदिमँ नहीं हैँ । श्रीरामने ताटकाका सुत, परिवार, सेनासहिंत विनाश किया आर 
गति दी, वैसे ही श्रीकृष्णने पूतनाका शरीर नाश किया ओर गति दी। 


तब रिषि निज नाथहि जिय चौन्दी । बिद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही॥ ७॥ 
जाते लाग न छुधा पिपासा । अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥ ८ ॥ 
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अर्थ- तब ऋषिने जीसे अपने स्वामीको पहिचानकर उन विद्यासागरकों ( वह ) विद्या दी ॥ ७ ॥ जिससे भूख- 
प्यास न लगे और दरीरमें अमित बल और तेजका प्रकाश हो ॥ ८ ॥ 


नोट--१ मुनिके पूव वाक्य ये हैं । प्रभु अवतरेउ हरन महि सारा, अशु न्रह्मन्यदेन से जाना । इनसे मुनिका 
प्रभुको जानना स्पष्ट है | तो अत्र तब रिषि निज नाथहिं जिय चीन्ही' किस भावसे कहा गया ? इस शंकाको उठाकर 


महानुभावोने उसका समाधान यह किया है--( १ ) प्रथम दोनों चौपाइयाँम जो जानना कहा गया वह विष्णुबुद्धिसे और 


अब 'निजञ नाथहि चीन्ही' जो कहा गया वह परब्रह्मभावसे कहा गया । अर्थात्‌ अत्र जाना कि ये परात्पर परन्रहा हैं! 
(रा० प्र०)। (२ ) विश्वामित्रको $उवरत्वज्ञान पहले तो यथार्थ था, परंतु जब श्रीदशरथजीने पुत्रोंको सौंपकर कहा कि 
“तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ” तत्रसे वात्सल्य-रसकी अधिकता हो गयी; इस कारण मुनि इनके वात्सल्यं ऐश्वय भूछ 
गये जिसका प्रमाण गीतावठीमें है | यथा--पेठत सरनि सिछनि चढि चितवत खग मग बन रुचिराई। सादर सभय 
सप्रेम पुछकि सुनि पुनि पुनि छेत बोलाई ।” ( ५० ), खेलत चलत करत मग कौलुक बिलमत सरित सरोवर तीर । तोरत 
छता सुमन सरसीरह पियत सुधासस सीत नीर ॥ ३ ॥ बेठत बिमल सिलनि बिटपनि तर एुनि पुनि बरनत छाँह समीर । 
देखत नटत केकि करू गावत मधुप मराल कोकिला कीर ।' ( ५२ )। फिर जबर एक ही बाणसे ताड़काका प्राण हर लिया 
तब फिर ऐश्वर्यकी स्मृति हो आयी कि ये ईश्वर है । ( बन्दनपाठकजी )। (३ ) यहाँ वात्सल्यरस प्रधान है क्योंकि इस 
रसके उदय होते ही ऐश्वर्थका आभास मिट जाता है । जैसे श्रीमदूमागबतमें अक्रूरजी यसुनामें निमग्न होके ऐश्वर्य देखनेपर 
भी रथारूद्‌ क्ृष्णके वात्सल्यसे ऐश्वयं भूल गये। ऐसे ही चुझुणिड ओर लोमश आदि भी भूल गये । ( रा० च० मिश्र )। 
(४) माधुर्यं हीला देखकर मुनिको भ्रम था, वह भ्रम अब ताड़कावधसे दूर हो गया, क्योंकि ताइकाका मारना अमा- 
बुष? कर्म है । यथा--कोशल्यावाक्ये- “मारग जात अयाबनि आरी । केहि बिधि तात ताइका मारी ॥'"३५६ ॥'४ ४ 
(सकल अमानुष करम तुम्हारे ।' माधुयलीलामें भ्रम हो जाना आश्चयं नहीं हे; यथा--निगुनरूप सुलम अति सगुन जान 
नहिं कोइ । सुगम अरम नाना चरित सुनि सुनि मन भ्रम होइ ॥ ७ | ७३ ||? पुनः “जिय चीग्ही' का भाव कि पूर्व वेद्‌- 
पुराणादिसे जानते थे, सुने थे, पर जब ताड़काको एक बाणसे मार डाला तब “जियमें चीन्हे! । ( पं० रामकुमार ) । 
(५ ) पहले 'जगत्‌का नाथ? जानते थे. अब निज नाथ! जाना--यह भेद पहले और अबके जाननेमें है । (६ ) 'मार्गमें 
चलते हुए दोनों भाई बालकेलि करने लगे, उसीसे मुनि ऐश्वयं भूल गये जैसा गीतावलीके उद्धरणमें दिखा आये हैं । 
मुनिको बड़ा ज्ञानी जान उनको झुला दिया । जब दीन अधीन हुए, . तब शीघ्र ताड़कावधसे ऐश्वर्य जना दिया । पहले 
मुनिको ज्ञान, तपोबल और अख्न-इत्त्र आदिका मनमें अभिमान था, वह नष्ट हुआ और प्रभुम विश्वास हुआ तब सब समर्पण 
कर दिया । ( शीलाबृत्त ) | (७ ) 'अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचरवध में होब सनाथा ।' जाननेपर भी यह शंका 
थी कि इस सुकुमार शरीरसे ओर इस अवस्थामें निशाचरवध कर सकेंगे या नहीं । जब प्रत्यक्ष ही देखा कि केवल केलि 
घनुहीसे एक ही बाणसे ताटकावध कर डाला, तब यह जान लिया कि अब निशाचरवध होगा और में सनाथ हो जाऊँगा। 
जबतक निशाचरवध न होगा तबतक में तपः साम्यं सम्पन्न होता हुआ भी अनाथ ही हूँ । सनाथ होनेमें अब सन्देह नहीं 
रह गया। अब प्रभु श्रीरामजीके कारण मैं सनाथ हूँ ऐसा पूर्ण विश्वास और मनमें सेव्य-सेवक-भावसे. प्रेम उत्पन्न 
हुआ ।-- जाने बिचु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ।' भगवान्‌ हैं यह पहले जाना, पीछे उनके 
प्रभावकी प्रतीति ताटकावधसे मिली, तब प्रतीतिने प्रीतिको जन्म दिया ।? ( प० प० प्र० ) 


टिप्पणी--३ 'विद्यानिधि कहँ बिया दीन्ही' इति । जबतक मदी आदिका जल समुद्रसे प्रथक्‌ नदीमें ही रहता है 
तबतक बह छोटा ( थोड़ा) रहता है, पर जब वह समुद्रमें जाकर समुद्रम भिर जाता है तब बह बड़ा हो जाता है, वैसे ही यहाँ 
| | जानो। अबतक बिद्या मुनिके पास रही तबतक उसकी बड़ाई न थी पर जब वही बिद्या विद्यानिधिके यहाँ आयी तब उसने 
बड़ाई पायी । यथा-- बिद्या दई जानि विद्यानिधि बिद्यहु लही बड़ाई ।? ( गी० ५३ )। पु नि निधिकों विद्या 
ऐसा ही है जैसा कि समुद्रका अञ्जलि भर जल लेकर समुद्रको ही अछि देना | भाव कि एक अञ्जलि जलसे समुद्र न तो 
जी की कप देनेवालेकी बड़ाई होती है; बधा--सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जल अंजलि 
दिये 0 वैसे ही इस समर्पणसे मुनि और उनकी विद्याको बड़ाई मिली । वाल्मीकीयमें सुनिने कहा है कि यद्यपि ये सब गुण 
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आपमें विद्यमान है तथापि इन्हें ग्रहण करो? | पुनः, बिद्यानिधि कहँ' का भाव कि कुछ अज्ञानी जानकर नहीं पढ़ाया 
बरंच यह जानकर कि ये विद्यानिधि हैं, इनको पढ़ाया । 

नोट--२ विद्या दीन्ही' इति बला और अतिब्रा नामक अखविद्याके मन्त्र मुमिने दिये | इस विद्याके प्रभावसे 
न तो शारीरिक परिश्रम कुछ जान पड़ता है, न कोई मानसिक कष्ट ही होता है और न रूपमें किसी प्रकारका परिवर्तन होता 
है । मुनिने ओर भी प्रभाव यह बताया है कि इससे सोते या असावधान किसी भी अवस्थामें राक्षस तुम्हारा अपकार नहीं 
कर सकते, तुम्हारे समान बलवान प्रथिवीम एवं तीनों छोकोंमें कोई न होगा। क्योंकि ये विद्याएँ सब प्रकारके शानोंकी जननी 
हैं। ये ब्रह्माकी पुत्री हैं और बड़ी तेजस्विनी हँ । इनसे बड़े-बड़े लाभ होंगे | इत्यादि | यथा='न श्रमो न ज्वरो वा ते न 
रूपस्य विपयंयः || १३ | न च सुसं प्रमत्त वा धर्षयिप्यन्ति नेऋताः । न बाह्योः सद्दशो वीये प्रथिव्यामस्ति कश्चन 
॥ १४ ॥ त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत्सदृशस्तव ॥'''१० |॥""'बका चातिबला चेत्र स्वज्ञानस्य मातरी ॥ १७ ॥ 
पितामहसुते ह्येते विद्ये तेजः समन्विते || १९ ||“? ( वाल्मी० १। २२) 

३--वाल्मीकीय और अ० रा० के कलगोमें बला ओर अतिबला अखविद्याएँ ताटकावधके पहले ही दी गयी हैं 
और मानसके कल्पमें ताटकावधके पश्चात्‌ । 

टिप्पणी---२ “जाते लाग न छुधा पिपासा? यह कहकर फिर “अलुलित घळ तनु सेज प्रकासा? कहनेका ताय यह 
हैं कि भूख प्यास बन्द होनेसे शरीरका बल और तेज-प्रकाश जाता रहता है; पर इस विद्याको पढ्‌ छेनेसे भूख-प्यास न 
रहनेपर भी बल, तेज ओर प्रकाश बढ़ता ही जाता है । इन दोनों विद्याओंका नाम बला और अतिबढा है; यथा-अध्यात्मे 
दृदौ बलां चातिबलां विद्ये द्वे देवनिसिंसे । ययोग्नेदणमान्रेण क्षुवक्षासादि न जाथते ॥ १ | ४ | २० || [ इस विद्याके देनेका 
अभिप्राय यह है कि निशिचरसमूहसे युद्ध करना होगा, यज्ञमें कहै दिन लगते हँ, न जाने युद्धमें भोजनका अवसर मिले या 
न मिले; क्योंकि निशिचर बड़े घोर ओर वळवान्‌ होते हैं, वे कई दिनतक बराबर लड़ सकते हैं | वाल्मी० १। ३० | ५ | 
में कहा है कि दोनों भाइयोंने छः दिन-रात बिना सोये यज्ञकी रक्षा की । इन विद्याओंके सम्बरन्धमें बाल्मी० ० । २२ में 
भी कहा है श्लुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम ॥ १८ ||? क्षुलिपासे’ मानसका क्षुधा पिपासा है । और उपयुक्त 
नोटमेंके उद्धरणमें जो “न बाह्वोः सदृशो वीयं एथिव्यां'' त्रिषु लोकेषु’, ओर “न रूपस्य विपर्थयः’ कहा है वहीं क्रमशः 
मानसके 'अलुलित बळ तनु? और तिज प्रकासा' हैं । ] बला और अतित्रलाकी प्राप्ति कहकर आगे ओर भी विद्याओंकी 
प्राप्ति कहते हैं | आगे दोहेसें भी देखिये । 
के प० प० प्र०--विद्यानिधि'''पिपासा' इतिं। इस विद्याका मन्त्र सावित्युपनिषद्मं दिया है। ऋषि, छन्द, देवता 
और न्यास आदि सत्र वहाँ दिये हैं और 'क्षधादि निरसने विनियोगः ।” इसका मुख्य हेवु क्षु धातृपादि घट्मियांको जीतना 
है | इस विद्याको “चतुविधपुरुषार्थप्रदा' भी मन्त्रमें ही कह्दा है | इस मन्त्रका प्रतिदिन १००० जप ४० दिनतक करनेसे एक 
अनुष्ठान होता है और ऐसे चार अनुष्ठान करनेपर अधिकारीको मन्त्रसिद्धकी अनुभूति होती है, ऐसा श्रीगुरुमहाराजका 
वचन इस दासने सुना है और अल्प प्रमाणमें इस मन्त्रका अनुभव भी देखा दै । इस मन्त्रको अख्विद्याका मन्त्र 
गुरुमहाराजने नहीं कहा और न उपनिपद्मैँ ही ऐसा उल्लेख है | इस मन्त्रमे मुख्य है गायत्री मन्त्र | 


दोहा--आयुध सर्ब समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि । 
कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति#हित जानि ॥ २०९ ॥ 


शब्दार्थ--निज आश्रम-यह आश्रम सिद्धाश्रम नामसे प्रसिद्ध है | यहीं भगवानने वामन अवतार लेकर देबकार्य्य 
किया था, यथा-सत्योपाख्याने- सिद्धाश्रमं समागत्य . सिद्ध, कौशिकस्य च। उत्कण्ठितो बमूवात्र 
वामनोऽह्यमवत्पुरा । ( उ० ४ | ५२ | ) पुनश्च (पुष पूर्वाश्रमो राम वामनस्थ महात्मनः | वाल्मी० १ | २९ | ३ | 
मयापि भक्त्या तस्ये वामनस्योपसुज्यते । २२ |? हित=हितेपी, हितू तू | प्रिय | 2 

अर्थ--समस्त अख्न-शस्र समर्पण करके प्रभुको अपने आश्रम्तमें छाकर उन्हें परम हितैपी ( वा, इनको भक्ति प्रिय है | 
यह ) जानकर भक्तिपूर्वक कन्द-मूछ-फल भोजन समर्पण किया । २०९ | 


# भगति--१६६१, प ० । भगत--रा ० प्र० । 


,षालकाण्ड १४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणों रणं प्रपद्ये दोह्वा २०९ 
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पं० रा» चऽ मिश्रजी--सुनिके छृदयमें जो ब्राह्मणत्वका अहङ्कार था ( जैसा प्रथु ब्रह्मन्यदेव में जाना? से स्पष्ट 
है ) वह उन्होंने विद्या समर्पण करके दूर किया--यह समझकर कि 'ल्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम्‌ ।'; रहा 
क्षत्रियत्वका अहंकार, उसे आयुध समर्पण करके छुड़ायेंगे | क्योंकि आत्मा जबतक निरहंकार नहीं हो जाता तबतक शुद्धबुद्ध 
मुक्तस्वरूप नहीं हो सकता । पुनः, दूसरा भाव यह है कि यहाँ वात्सल्प्ररसने फिर ऐइबर्यको दबा दिया है तभी तो प्रभुको बिद्या 
देने लगे | जब राजासे इनको माँगने गये थे तब इनपर ऐइवर्स्य सवार था और राजापर वात्सल्य; और जब राजाने इनको 
पिता बना दिया तब्रसे इनमें वात्सल्य प्रधान हो गया । ताड़कावधपर ऐश्वय्यंका स्मरण हो आया था, परंतु फिर वात्सल्यने 
आ घेरा । मुनिने सोचा कि बनमें न जाने भूख-प्याससे हुत्रेल हो जायें तो इनके माता-पिता क्या कहेंगे, अतएव माधुर्य- 
पक्षमें इनको बिद्या दी और शस्राम्न दिये 

नोट--१ इस दोहेसे मिलता हुआ इलोक यह हे--'सर्वाखजाल सरहस्यसन्त्रं प्रीत्याभिरामाय ददौ सुनीन्द्रः । 
अ० रा० १ । ४ | २२ ।' 

२ “सबं आयुध' से वह समस्त दिव्यास्त और उनके संहार जना दिये जिनका विस्तृत वर्णन वाल्मी० १ । २७ । 
४-२१, १ | २८। ४--१२ में है। वे ये हँ--दण्डचक्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र, वज्रास्ज, शिवजीका 
श्रेष्ठ शूल, ब्रह्मशिर, ऐपीक, ब्रह्मार, मोदकी और शिखरी नामकी गदाएँ, कालपाइ, धर्मपाश, वरुणपाश, दो 
अशनी ( एक शुष्क, दूसरी आद्र), शिवास् और नारायणास, अग्निका प्रिय असतन शिखर, वायव्य, हयशिर, क्रोशन; दो 
शक्तियां, कङ्काल, मूशल, कपाल, किंकिणी, नन्दन, गन्धवौंका मौहनाख्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन, वर्षण, शोषण, सन्तापन और 
बिलापन गुणवाले अञ्न कामदेवका दुष मादन मानव; मोहन, तामस, सौमन, संवर्त और मौसल, सत्य और मायामय; 

“सयका तेज; प्रभु अ; चन्द्रका शिशिर, दारुण त्वाष्ट्र और शीतेषु नामक अस्र !--ये सब कामरूपी हैं, इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले, बड़े बढी ओर मनोरथ सिद्ध करनेवाले हैं । अखोंके संहासमन्त्रोके नाम इसी तरह बाल्मी० १। २८। 
४-१२ में दिये हैं। 

३ 'समति कैः इति। आयुधोंका समर्पण इस प्रकार किया कि पूर्व ओर सुख करके बैंठे और श्रीरामजीको समस्त 
आयुधोंके सब्र मन्त्र दिये । सुनिके जप करते ही वे सब आयुध श्रीरामजीके पास आ गये । सब आयुधोंके देवता सामने हाथ 
जोड़कर बोले कि हम आपके दास हैं, आप ओ आज्ञा दें वह हम करें | यथा--*स्थितस्तु प्राइ्सुखो भूत्वा शुचिमुनिवरस्तदा । 
ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममचु्तमम्‌ ॥ २२ ॥-” जपतस्तु सुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । उपतस्थुमंहार्हाणि 
सर्वाण्य्राणि राघवम्‌ ॥ २४ ॥ ऊचुश्च सुदिता रामं सवे प्राज्ञर्यस्तदा । इसे च परमोदारकिंकरास्तव राघव ॥ २५ ॥? 
( बाल्मी० १ । २७ ) | सब आयुध कामरूप हैं । जब जिसका स्मरण किया जाता है, वह समीप आ जाता है । 

४ 'आयुध सवं समपिं कै? कहकर तब 'निज आश्रम आनि? लिखकर रब्दोंके क्रमसे ही जना दिया कि आयुध 
समर्पित करनेके पश्चात्‌ आश्रममें के गये | इससे सूचित हुआ कि ताटकाबधसे मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर आनन्दके मारे 
उन्होंने ताटकाबनमें ही तुरत विद्या और आयुध समर्पण कर दिये | यथा-प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच सधुरस्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
परितुष्टोऽस्मि अन्गं ते राजपुन्न महायशः । प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्राणि सर्वशः ॥ २ ॥ वाल्मी० १ । २७ |)! 'ख्याङ 
दली ताडुका देखि रिषि देत असीस अघाई ॥ शी० ५३ ॥' सुन्दखीदमनप्रमोद मुदितादास्थाय विद्योदयं`'। हनु० 

१ । ७ ॥ अर्थात्‌ ताड़कावधके आनन्दसे प्रसन्न हुए मुनिसे विद्याओंको ग्रहण कर । र | 

ये सब अब सुनिने तपस्याद्वारा महादेवजीकी प्सन्नतासे प्रास किये थे । 

दई हक सूरु फर सोजन''''इति । भक्तोके यहाँ जो कुछ रहता है वही प्रभु प्रेमपूर्वक अङ्गीकार करते हैं । इसीसे 
हैं, इन्होंने तो स्वगंकी रचना की थी, फिर इन्होंने पन 0 भोज न । हि तो हे के लाच 
क ला कर य भोजन-पदाथे क्यों न | तो इसीके निवारणार्थ 
yr द्‌ र्‌क्खा लिहित जानि ?' इनको भक्ति प्रिय है, भक्तिसे जो कुछ भी अर्पण किया जाता है उसे ये 
क्रते यथा-- पत्र पुष्प फले तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदृहं मक्त्युपहतमइ्नामि प्रयतात्मनः ॥? 
से भ हमारे साथ बिना सवारी सेवकके ओर हम सत्र कन्दमूल भोजन करते हैं तो ये 
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दोहा २१० ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४३ मानस-पीयूष 


— 


र कैसे अङ्गाकार क र तएव न्द्‌ fA 
र 22: केसे अङ्गीकार i अतएव कन्दःयूल-फळ दिये | पुनः, प्रथम कहा कि वह विद्या दी जिससे भूख-प्यास न 
छगे तो फिर कन्द-मूल-फल देनेका प्रयोजन ही क्या रह गया ? इसलिये सन्देह निवारणार्थ 'भगतिहित जानि’ कहा, यह 
हेतुसूचक बात कहना “काव्यलिङ्ग अलंकार? है । 


७ आश्विनकी अमावस्याको सिद्धाश्रममें पहुँचे थे | 


प्रात कहा मुनि सन रघुराई । निर्भय जज्ञ करहु तुम्ह जाई ॥ १ ॥ 
होम :'करन लागे गुनि झारी आपु रहे मख की रखवारी ॥ २ ॥ 

शन्दाथ-शारीनशुण्डके झुण्ड; सब । रखवारी=रखवाली, रक्षा | 

अथ-प्रातःकाळ ( होते ही ) श्रीरघुनाथजीने सुनिसे कहा कि आप जाकर निडर हो यज्ञ करें || १ ॥ सब मुनि 
( जाकर ) होम करने लगे और आप यज्ञकी रखवालीपर रहे || २ ॥ 
हा EE र ल ह 0 सन रघुराई' कहकर जनाया कि श्रीरामजी सब कत्यांका समय जानते 

र शे करनंका हैं यह भी जानते है; इसीसे '्रात कहा” लिखा । [ श्रीराम-लक्ष्मणजी देशकालके 
उचित कत्तव्यके जाननेवाछे हैं, शत्रुओंके संहारक और देदाकालोचित वचन नोळनेवाळे हैं । यथा--*अथ तो देशकालज्ञौ 
राजपुत्रावरिँदमौ । देशे काले च वाक्यज्ञाबवूतां कौशिक वचः | वाल्मी० १। ३० | १ ॥ ! ] यह भी जनाया कि श्रीराम- 
जी गुरुसेवामें कैसे तत्पर हैं | ये उत्तम सेवक हैं, इसीसे मुनिको कहना न पड़ा कि हम यज्ञ करेंगे तुम रक्षा करना, इन्होंने 
अपनी ही ओरसे मुनिसे यज्ञ करनेको कहा । आगे भी समय जानकर आपका सेवा करना पाया साता हे थवा मर 
जानि गुर आयसु पाई । छेन प्रसून चळे दोउ भाई || २२७ | २ ||? इत्यादि | (ख ) रघुराई? का भाव कि रघुवंशी ब्राह्म- 
णोंके अमयदाता होते आये हैं और ये तो रघुवंशके राजा हैं, इसीसे मुनिसे “निर्भय? होनेको कहा ह (ग) न यज्ञ 
करहु' कहा क्योंकि मुनियोंको मारीच और सुत्राहु आदि राक्षसोंका भय था, यथा--'जहँ जप जज्ञ जोग सुनि करहीं । अति 
मारीच सुवाहुहि डरहीं । २०६ । ३ ॥? “असुर समूह सतावहिं मोहीं | २०७ । ९ ॥?( घ ) 'करहु तुम्ह जाई? से जनाया कि 
यज्ञशाला आश्रमसे कुछ दूरीपर अलग बना हुआ था । यह भी जनाया कि जाइये, इम यहाँ रक्षाके लिये खड़े हैं | [ पं० 
रा० च० मिश्रजी लिखते हैं कि ताड़कावधसे मुनि ऐश्वर्य जान गये थे, फिर रामजीने इनसे निर्भय होनेको क्यों कहा ? 
तात्पय यह है कि सुनिके ऐश्वर्यज्ञानको फिर वात्सल्यने दवा लिया था | इससे फिर प्रभुने अपने ऐश्वयका स्मरण कराया । 
जाई? पद्से भी भय सूचित होता है । मुनि इनका साथ नहीं छोड़ते | इतने भयभीत हुँ कि राजकुमारोंका सान्निध्य नहीं 
छोड़ सकते । अतः “निर्भय” से ऐश्वयं स्मरण कराते हुए फिर तुम्ड जाई? पद दिया । ] हु 
२ ( क ) (होम करन लागे झुनि झारी' इति । श्रीरघुनाथजीके कहनेपर सब मुनि यज्ञशालामें जाकर होमके पूर्वकी 
सब विधि करके होम करने लगे अर्थात्‌ यज्ञकुण्डमें आहुति देने लगे । यजञ्ञमें होम ही मुख्य है, इसीसे होम करना ही 
लिखा ओर विधियों क्रियाओंका उल्लेख नहीँ किया | पुनः भाव कि और बिधियाँ तो किसी तरह निबह भी जाती थीं पर 
होम नहीं निबह पाता था, इससे होम? हीको कहा | ( ख ) “मुनि झारी” से जनाया कि इसके पूर्व केवळ वही मुनि होम 
करने बेठते थे कि जो समर्थ थे, असमर्थ मुनि नहीं बैठते थे, परंतु इस समय श्रीरामजीका बळमरोला पाकर समस्त 
भुनिगण होम करने लगे | वा सत्र मुनि इसलिये एकदमसे बैठ गये जिसमें यज्ञ जल्दी पूर्ण हो जाय, मारीच-सुबाहु आदि न 
ल पावें र इस भावसे मुनिके हृदयमें अत्र भी मव मरा हुआ देख पड़ता दै )। (ग) “आपु रहे मखकी रखवारी? 
जनाया कि धनुप-चाण लेकर खड़े हो गये | ( करहु तुस्ह जाई? और “आए रहे“? से जनाया कि मनि यज्ञशालामें 

यज्ञ करने गये और आप बाहर खड़े होकर रक्षामें तसर हुए । 'रखवारी” से जताया वि हे हक... ४ के मि 
धनुष बाण लिये, रोदा चढाये रखवाली करने लगे) | हि पक 

नोट--अ* रा० में ऐसा ही कहा है-- श्रीराम: कौशिक प्राह मुने दीक्षां परति ३ ॥ ४०० 
मुनियष्टमोरेमे मुनिमि: सह ॥ ४ ॥ अ० रा० १ | ५ ||? यह यज्ञ छः दिन-रातका से | वनाम बच प 
राघवौ युवाम्‌ वाल्मी | १। ३० । ४ ॥? अर्थात्‌ आजसे छः रात्रितक आप दोनों राबव यज्ञकी रक्षा करें INT हि 


सुनि मारीच निसाचर क्रोही | छै सहाय धावा गुनिद्रोही ॥ ३॥ 
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RS अमन लाना र 


बिजु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥ ४ ॥ 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा# । अनुज निसाचर कटकु संघारा ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--सहाय"सेना, कटक, यथा-- अचुज निसाचर कटकु संघारा' । फर<फल, अनी, बाणका अग्रभाग जो 
लोहेका और नोकीला होता है जिससे आघात किया जाता हैं । हे हि 
अर्थ--( यज्ञ-समाचार वा स्वाहा शब्द ) सुनकर सुनियोंका द्रोही ( शु ) क्रोधी राक्षस मारीच सेना लेकर दोड़ा 
॥ ३ ॥ श्रीरामजीने बिना पलवाला बाण उसपर चलाया जिससे वह सौ योजन ( ४०० कोस ) वाले समुद्रके पार जा गिरा 
॥ ४ ॥ फिर अग्निवाणसे सुबाहुको मारा । ( इधर ) भाई छक्ष्मणजीने निशाचर-सेनाका नाश किया ॥ ७ ॥ 
नोट-- “सुनि मारीच' इति | पूर्वं २०६ (४ ) में कहा था कि 'देखत जग्य निसाचर धावहिं' और यहाँ कहते 
है कि 'सुनि मारीय'''धाया सुनिद्रोही' | दो जगह दो बातें लिखनेका भाव यह है कि इसके पूव मुनि लोग़ अयके कारण 
छिपकर यज्ञ किया करते थे, शब्द नहीं होने देते थे; तब निशाचर धुआँ देखकर घावा करते थे । इसीसे पूव (देखत जज्ञ 
निसाचर धाबहिं' लिखा धा और, इस समय रघुनाथजीके बळ-भरोसेपर यश करने बेठे ह और मुनि भी बहुत-से हैं, सभी 
आहुति देते हुए वाद्य! शब्द जोर-जोर उच्चारण कर रहे हैं जिससे शब्द वनभरमें गूँज उठा है, यन शब्द सुनकर मारीच- 
ने धावा किया | पुनः, दो जगह एथक्‌-एथक्‌ दो शब्द देकर जनाया कि मारीच सुनकर भी यज्ञ नष्ट करता है ओर देखकर 
भी । (पऽ रामकुमार ) । किसी-किसी रामायणमें ऐसा लिखा है कि इन्होंने दूतोंसे अपनी माँका वध ओर बड़े भारी यज्ञको 
तैयारीकी खबर पायी थी । वाल्मीवीयमें विश्वामित्रजीका राजासे यह कथन है कि मारीच सुबाहु यज्ञकी पूर्तिके समय आकर 
उपद्रव करते हैं; पर मानसका मत यह जान पड़ता है कि होमका प्रारम्भ होते ही कुछ देरमें मारीच आ पहुँचा । यहाँ 
(होम करन छागे' शब्द हैं यही मत अर रा० का है, यथा-- तिथेल्युक्त्वा सुनियष्ठुमारेसे ्ुनिभिः सह ॥ ४ ॥ मध्याह्न 
ददशाते तौ राक्षसौ कामरूपिणो । मारीचश् सुबाहुश्ष? ॥ ५ ॥ ( सर्ग ५ ) ।' अर्थात्‌ विश्वामित्रजीने मुनियोंके साथ 
यज्ञ करना आरम्भ कर दिया । मध्याहसमय मारीच-सुबाहु दोनों राक्षस दिखायी दिये । हनुमन्नाटकम भी यज्ञ प्रारम्भ 
होनेपर ही राक्षसोंका आना लिखा है,--“वरूप्ते कौशिकनन्ददेन च सखे तन्नागतान्‌ राक्षसान्‌। हत्वा!” । १। 
७ |? अर्थात्‌ विश्वामित्रके पवित्र यशका आरम्भ करनेपर बहाँ आये हुए राक्षसाँको मारा । 
टिपणी--१ ( क ) 'निसाचर क्रोही' का भाव कि मारीच स्वाभाविक ही क्रोधी है और यहाँ तो क्रोधका हेतु ही 
उपस्थित है तब क्योंकर न क्रोध करता । तात्य कि क्रोध करके उसने धावा किया । ( ख ) "छे सहाय! । सहायक सेना 
साथ लेकर धावा करनेका कारण यह है कि श्रीरामजीने ताइकाको एक ही बाणसे मार डाला था । अतएव वे समझते हैं कि 
राजकुमार भारी बलवान्‌ हैं । पुनः, भाव कि + पर्वं केवळ सेना ओर नायत्नोंसे काम लेता रहा था; यथा-- असुरसमह 
सताबहि सोहीं'; मारीचको स्वयं यज्वविध्यंस करने नहीं जाना पड़ता था, पर अबकी शत्रुको (परम सबक जानकर वह स्वय 
आया और सेना भी साथ लावा । ] ( ग ) भु रोही! कहा व्योंकि सुनियांको अपना धर्म-कर्म न करने देते थे | 
यथा--जहँ जप जज जोग सुद्ि करहीं । अति मारोच सुकाहुहि डरहों ॥ २०६ । ३ ।? 
नोट--बिनु फर बाय? इति । तीरके नोकपर छोहा रूगा रहता है जिसे अनी भी कहते हैं, यही नोकीला लोहा फर 
(फल ) है । इसे निकाल रेनेसे थोथा तीर रह जाता है । जब प्राण लेना अभिप्रेत नहीं होता तब बिना फलका बाण चलाया 
जाता है । बिना फलका बाण क्यों चलाया ? उसे जीता क्यों छोड़ दिया ? क्योंकि इससे आगे काम लेना है | अरण्यकाण्डकी 
लीलामें इसका काम है, यह बडा सुन्दर कपट-भृय बन सकता है, श्रीसीताहरणलीला ओर रावणवधका यह कारण बनेगा । 
लीछामें सहायक होगा । इससे धीरामजीका निकालञ्ञ, सर्वज्ञ और भगवान्‌ होना सिद्ध होता है | यथा--हत्बाव्मूमुचदाशु 
साविविदसो मारीचसुप्राृतिम्‌ ॥ ( हनु० ५। ७ ) | अर्थात्‌ होनेवाली वातको तत्काळ जाननेबाले श्रीरामजीने भ 
आकतिवाले पारीचको छोड़ दिया अर्थात्‌ मारा नहीं । विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि रामरत्नाकर रामायणमें लिखा है 
कि देवगण डर रहे थे कि मारीचबध होनेसे सीताइरण असम्भव हो जायगा-- बिजु मारीच न सीताहरण। तेहि बिनु कहाँ 
दशानन मरन ॥ अतएब उनके मनको गति जानकर उसे न मारा । मुं० जगबहादुरसिंह ( बाबा जयरामदास ) मानसशक्का 


eens, 
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मोचनमें एक भाव यह लिखते हैं कि मारीच 'श्रीराम-लक्ष्मणसीता तीनों रूपोंका ध्यान करता था, यथा--“श्रीसह्वित 
अनुज समेत कृपानिकेत पद सन लाइहों' | अतएव जब तीनों इकट्ठा होंगे तब उसे मारेंगे |? करे 
सत जोजन गा सागर पारा! इति । 

प° रामकुमारजी पार” का अर्थ “तट? करते हैं | वे लिखते हैं. कि सत योजनका जो समुद्र है उसके पार अर्थात्‌ 
तटपर गिरा । मारीच समुद्रके इसी पार रहा है, यथा--अध्यात्मे (३।६। २ ) “ययौ मारीचसदन परं पारमुदन्वतः” | 
पुनश्च, सत जोजन आयेडँ छिन साही” बक्सरसे समुद्र सौ योजन है | ( पर इसमें संदेह है MC सागर कहक 
यह निश्चित किया कि किस समुद्रके पार मारीच जाकर गिरा क्योंकि सागर तो बहत हैं । ये शब्द न होते तो उन 
रहता कि न जाने किस समुद्रे पार गिरा | [ भारतवर्ष और लंकाके बीचमै जो समुद्र है वह सी योजनका है । किष्किन्धा- 
काण्डम इसका प्रमाण है; यथा--जो नाँघे सतजोजन सागर । करें सो रामकाज मति आगर | ४ | २ ९। १ |? इसीसे 
'सतजोजन' को सागरका विशेषण मानकर ही अर्थ करना अधिक संगत जान पड़ता है । यदि सागरके पार सौ षन 
गिरा? ऐसा अथ करें तो भी उपर्युक्त संदेह बना ही रहता है कि किस समुद्रके पार गिरा | और इस अर्थका प्रमाण भी 
कहीं नहीं मिलता । अध्यात्मरामायणमें कहा है कि 'तयोरेकस्तु मारीचं भ्रामयञ्छतयोजनस्‌ | पातयामास जलूधौ तदृदूभुत- 
मिवाभवत्‌ ॥ १ । ५ | ७ | अर्थात्‌ एक वाणने मारीचको आकायमें घुमाते हुए सौ योजनकी दरीपर समुद्रे तित 
दिया। वाल्मी० रा० में भी यही है--संपूर्ण योजनशतं क्षिप्तः सागरसंप्लतर । १ | ३० | १८ |?, “तेनाहं ताडितः क्षिसः 
समुद्रे शतयोजने ॥ १९॥ पातितोऽहं तदा तेन गंभीरे सागराम्भसि | प्राप्य संज्ञां चिरात्तात लकां प्रतिगतः 
पुरीम्‌ । २ । २८ | २१॥ ] 

रा० प्र० कार लिखते हैं कि “समुद्रके इस पारके कोशों ( अर्थात्‌ बक्सरसे समुद्रके इस तटतक ) का प्रमाण न 
लिखा । समुद्रके पार जाना लिखनेसे ही इधरका प्रमाण जना दिया | शतयोजनपर समुद्र में जो लंका है उसमें गिरा |? पँ० 
रामकुमारजी प्रथम ऊपर दिया हुआ अर्थ लिखकर फिर “अथवा? लिखकर दूसरा अर्थ यह भी लिखते हँ- “सौ योजनका 
जो समुद्र उसके उस पार गया ।” अधिक लोगोंका मत यही है और यही अर्थ संगत है | उस पार समुद्रतटपर गिरा, पीछे 
इस पार चला आया होगा । वाल्मी० ३ | ३८। २१ में उसने स्पष्ट कहा है कि समुद्रमें गिरा था, वहाँसें ढंकामें आया | 
अ० रा० में कहा है कि तबसे इस निर्मय स्थानमें रहता हूँ | यथा--*“पतितो5स्मि सागरे । तत्प्रशृत्यहमिदं समाश्रितः 
स्थानमूजितमिदं भयार्दितः | ३ । ६ | २१ |? शातयोजनवाले समुद्र पार गया? इससे पाया गया कि वायव्यास्त्रका प्रयोग 
किया गया । यहाँ “द्वितीयविभावना? अळंकार है क्योंकि बिना फलके बाण अर्थात्‌ अपूर्ण कारणसे पूरा कार्य हआ । कारण- 
कार्य एक साथ होनेसे “अक्रमातिदायोक्ति? भी है | जु ह 

अब यह प्रश्न होता है कि जब वह ळंकामें जा गिरा तो उसने रावणसे क्यों न निवेदन किया ? इसका उत्तर यह 
है कि देवयोगसे तथा उस बाणके प्रभावसे उसके मनमै भय और भ्रान्ति हो गयी जिससे उसने छज्जित होकर न तों 
रावणहीसे कुछ कहा और न अपने आश्रमपर ही लौटकर आया, जैसा कि उसके वचनांसे प्रमाणित होता है,—'मूनि मख 
राखन गयउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ सतजोजन आएउँ छन माहीं । तिन्ह सन बयर किए मल 
नाहीं ॥ मइ सम कीट भ्रंगकी नाइँ । जहाँ तहेँ में देखों दोउ माई | ३। २५ |” । "द 

टिप्पणी--१ “पावक सर सुबाहु पुनि मारा |” इति । (क ) प्रथम मारीचपर बाण चलाया गया फिर सुबाहु 
मारा गया, तब सेना | ऐसा लिखकर यह भी जना दिया गया कि इसी क्रमसे ये निशाचर आगे-पीछे थे । मारीच ज्येष्ट 
भाई आगे था, उसके पीछे सुबाहु रहा और उसके पीछे सेना थी | अतः इसी क्रमसे वध आदि हआ | मारीच और 
सुबाहु मुख्य थे, अतः इनको श्रीरामजीने स्वयं मारा और अनुचरोंको लक्ष्मणजीने मारा | (ख ) पावकास्रसे सुतराहुको मारा 
कहकर जनाया कि वायु ( वायव्य ) अस्नसे मारीचको उड़ाया । वायुसे अग्नि है सो अग्निबाणसे सुबाहुको मारा | अग्निस 
जळ है ओर जळके स्वामी वरुण हैं | वरुणासतरसे कटकका संहार किया | हि क 

नोट--वाल्मीकीयमें लिखा है कि “मारीच-सुबाहु आदि राक्षस आकाझमें दिखायी दिये। वे शीघ्रतापूर्वक दौड़े 
रहे हैं, यह देखकर श्रीरामजीने मनु-निर्मित शीतेषु नामक मानवात मारीचपर चलाया जिसके लगनेसे वह समुद्रमें सौ. योन त 
पर जा गिरा । वह चकर खाने लगा, मूर्छित और भ्रमितबुद्धि हो गया । बाणके वेगने ही उसे अचेतन कर न । मानवाखने ` | 
उसे इस तरह उड़ाया जंस वायु मेघको |! यथा-“मानवाखसमाधूताननिलेन यथा घनान्‌ । १५ ।"` "विचेतनं विश्न 
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बॉलकाण्ड ५१86 क __ दोहा २०१ ( ६-८ ) 


शषीतेषुबलपीडितस्‌ । १५ ।' परंतु अ० रा० में इस बाणका नाम नहीं दिया है। वैसे ही मानसम नाम नहीं दिया है। 
मानसके राममें विशेषता यह है कि यह बाण बिना फलके चलाया गया । 
यह प्रसङ्ग अ० रा० से मिळता है। इसमें निशाचर-सेनाकों लक्ष्मणजीने मारा है, यथा--अपरे लक्ष्मणेनाज्जु 
हतास्तदनुयायिनः । १ | ५ | ८ ।--यही मानसका मत है । वाल्मीकीयमें श्रीरामजीने ही सेनाको मी मारा । 
मारि असुर द्विज निभेयकारी । अस्तुति करहिं देव मुनि झारी ॥ ६ ॥ 
तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया ॥ ७॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे बिप्र जद्यपि प्रथु जाना ॥ ८ ॥ 
अर्थ--निशिचरोंकी मारकर ब्राह्मणोंको निर्भय करनेवाले श्रीरामजीकी स्तुति सारे देवता ओर मुनि करने लगे 
॥ ६ ॥ श्रीखुनाधजीने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणोंपर दया की ॥ ७ ॥ भक्तिके कारण मुनिने बहुत-सी प्राचीन 
वा पुराणोंकी कथाएँ कहीं, यद्यपि प्रभु उन्हें जानते थे ॥ ८ ॥ 
टिपणी--) अस्तुति करहि देव मुनि झारी ।'” इति । मुनि निर्भय हुए, उनके यज्ञकी रक्षा हुई, सदाके लिये 
कंटक दूर हुआ । अतः उनकी स्तुति करना उचित ही है; पर देवताओंने क्यों स्तुति की ? यहाँ स्तुति करनेमें देवको ही 
प्रधान रक्खा गया, यह क्यों ? क्योंकि देवता सदासे राक्षसोंके बैरी हैं, यथा--हमरे बैरी बिबुध बख्था' ( रावणवाक्य ) । 
दूसरे, यज्ञकी रक्षासे देवगण भी अपने-अपने भागकी रक्षासे निर्भय हुए, उनके भाग उनको मिले । मुनिलोग यज्ञ करके 
देवताओंको उनका भाग देते हैं जिसे पाकर वे बलवान्‌ होते हैं, इसीसे राक्षस देवता और मुनि दोनोंको दुःख देते हैं; 
यथा--करिहहि बिप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा ॥ १६९ । २ ।' अब दोनों निर्भय हुए । देवता 
अपना वैर स्मरणकर प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने आकर स्तुति की। [ (ख) देवताओंको प्रथम कहनेका भाव-- 
(१ ) देवताओंको हजारों वर्षोपर आज यज्ञभाग मिला । जिसे पाकर आज वे तृप्त हुए | अतएव वे प्रथम ही स्तुति करने 
आ पहुँचे | (२) यज्ञकी समाप्तिपर ऋषिगण प्रभुकी भुजाओंका पूजन करने लगे, यथा--जे पूजी कौसिकमख रिषयन्हि । 
गी० ७ । १३ ।' पूजनके वाद स्तुति होती है सो देवताओंने प्रथम ही स्तुति प्रारम्भ कर दी, अतएव मुनियोंकों पीछे 
कहा। अ० रा. में भी देवताओंका स्तुति करना और विश्वामित्रका श्रीरामजीका पूजन करना कहा गया है, वैसे ही 
यहाँ। ] ( ग ) द्विजोंके लिये राक्षसोको मारा, इसीसे द्विज निर्भयकारी कहा | 
२ 'कछुक दिवस! इति । (क) अध्यात्ममें तीन दिन ठहरना लिखा है, यथा--पुराणवाक्येसेधुरैनिनाय दिवस- 
श्रयस्‌ । ११ । चतुथेऽहनि संप्राप्ते कौशिको रासमबवीत्‌ । १ | ५। अर्थात्‌ पुराण और इतिहासादिकी मधुर कथाएँ सुनाते 
हुए तीन दिन बिताये। चौथा दिन आनेपर मुनिने श्रीरामजीसे कहा । वाल्मीकीयमें यज्ञ छः दिन हुआ और दूसरे ही दिन 
बहाँसे सब जनकपुर गये । कितने दिन और रहे ? इसमें मतभेद है। कोई ३, कोई ५, कोई ७ दिन लिखते हैं । अतः 
गोस्वामीजीने 'कछुक दिवस' लिखकर सबके मतोंकी रक्षा की है । ( ख ) “पुनि? का भाव कि यज्ञरक्षांके लिये मुनि माँगकर 
लाये थे, अबतक यज्ञरकषार्थ रहे और यशरक्षा कर चुकनेपर भी कुछ दिन और रह गये। “पुनि? के यहाँ दोनों अर्थ हैं~'फिर? 
एवं और? । ( ग ) 'कीन्ह बिप्रन्ह पर दाया' इति । विप्रोंपर क्या दया की ? सुनिये । यजञरक्षाके निमित्त मुनि ले आये 
थे, सो यशरक्षाका कार्य तो हो चुका, यज्ञकी पूर्ति हो गयी और असुरसमृहका नाश भी हो गया, अब अयोध्यापुरीको लौट 
जाता चाहिये था, सो न गये । ब्राह्मणोंकी इच्छा देख उनपर कृपा करके रह गये । तात्पर्य कि अनुपम मूर्तिका दर्शन पाकर 
ऋषियोंको यह लालसा हुई कि कुछ काल इसी प्रकार हमको और दर्शनानन्द मिले | उनके हृदयकी जानकर रह गये । 
[ पंजाबीजीका मत है कि कुछ दिन और इससे रह गये कि ऐसा न हो कि मारीचके और कोई साथी-सहायक शेष हों जो 
| सुनियोकी आकर सताबें । ] ( घ ) दया करनेके सम्बन्धसे “सुराया? कहा, क्योंकि रघुवंशी सदा द्विजरक्षक होते आये हैं । 
। रघुणयासे जनाया कि द्विजरक्षा करनेमें ये सबोसे श्रेष्ठ हैं । ॥ 
४ “मगति हेतु बहु कथा पुराना' इति | ( क ) यथा--वेद पुरान वसिष्ठ वखानहिं। सुनहिं राम जद्यपि सब 
जानहि ॥ ७ । २६ ।› 'सगति हेनु' का भाव कि यह कथाएँ प्रभुको उपदेश देने या ज्ञान प्रास करानेके लिये नहीं कहते, 
किंतु अपनी भक्ति ( जो प्रमे है उसके ) कारण कथा सुनाते हैं । कया सुनाना भक्ति है । श्रीरामजी दिप्रोपर द्या करके 


| यहाँ ठहर गये; अतएव उनको कथा सुनते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, यथा--प्रधम अगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति 
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दोहा २९० ( ९-१० ) Vinay “जति सस AHS (३१०७ भानस-पीयूष 


मम कथा प्रसंगा ॥ २ । २५ | ८ ।' अथात्‌ अपनी भक्ति इस प्रकार जना रहे हैं ।-- दोनोंमें अन्योन्य प्रीति बणन की । 
हि यह 'विप्र! शब्द विश्वामित्रजीके छिये प्रयुक्त हुआ है । [ बैजनाथजी लिखते हैं कि मुनि कथा पुराण इसलिये कहते 
हैं कि जैसा बड़े करते हैं वैसा ही फिर ओर लोग करने लगते हैँ । अतः भक्तिके प्रचार हेतु कहते हैं. और प्रभु सुनते 
हें॥ | (ग) बहु कथा पुराना' कहकर जनाया कि कथा सुननेमें श्रीरामजीकी अत्यन्त श्रद्धा है । इसीसे पहुनायी कम 
की, कंदमूलफल भोजनको दिये । ( घ ) पाँच-सात दिनमै बहुत कथा पुरान? केसे सम्भव है ? इसका समाधान यह है कि 
इससे कवि सूचित कर रहे हैं कि कथा तीनों कालों (प्रातः, मध्याह्न और रात्रि) में होती थी । त्रिकाळ कथाके प्रमाण,-- 
प्रातःसे मध्याहृतक, यथा--'वेद पुरान बसिष्ठट बसानाहिँ। सुनहि राम जद्यपि सब जानहिं ॥! पुनः, मध्याहसे सायङ्कालतक, 
यथा--किरि मोजन सुनिबर बिज्ञानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ २६७ | ५ |” पुनः सायङ्कालसे आधी राततक, 
यथा--'कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २२६ | ( ङ ) के भगवान्‌ जैसा कथाम 
प्रसन्न होते हैं वैसा पहुनाईमें नहीं होते । मुनिने भक्तिको प्रधान रक्खा | “मगति हित” जानकर भोजन दिया था, यथा 
'कंदू मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ।', और भक्तिद्दीके हेतु कथा कही । 
तब मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रश्र देखिअ जाई ॥ ९ 
धनुषजज्ञ सुनि # रघुकुल नाथा । हरपि चले मुनिबर के साथा ॥ १०॥ 

अर्थ--तब ( अर्थात्‌ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ ) मुनिने आदरपूर्वक समञ्षाकर कहा--है प्रभो ! चळकर एक चरित 
देखिये ॥ ९ ॥ रघुकुङके स्वामी श्रीरामजी धनुपयज्ञ सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रके साथ हर्पूवक चले || १० || 

नोट--१ “तत्रः इति | ( क ) ऊपर जो कहा है कि तह पुनि कछुक दिवस रघुराया ।'' रहें! उन्हीं कुछ दिनके 
पश्चात्‌ कुछ दिनोंके बाद कब्र कहनेका अवसर आया यह सत्योपाख्यानसे जाना जाता है । अर्थात्‌ श्रीजनक महाराजका 
निमन्त्रण मुनिको आया, यथा--'तस्मिन्काळे नरेशस्य जनकस्य महात्मनः । प्रतिहारो महाडुद्धिराजगाम महामतिः ॥ १ ॥ 
प्रणम्य च सुनीन्सर्वान्‌ यज्ञार्थ च विजिज्ञपन्‌ । दूत उवाच । जनकस्य गृहे राज्ञो धनुर्यज्ञो हि वतते ॥ २॥ भवद्भिगंम्यतां 
शीघ्र दया च यदि क्रीयते । तच्छुत्वा सुनयः सव कुमाराभ्यां समन्त्रिताः ॥ ३॥ जग्मुश्च मिथिलां तूण विश्वामित्रपुरःसराः 
कथाप्रसङ्ग शण्वन्तो देशनद्यपवणनम्‌ ॥ ४ ॥ आपतुः परमं हष अुनिभ्यो रामळक्ष्मणो । अध्याय ५ ।? अथात्‌ उसी समय 
महात्मा जनकके महाबुद्धिमान्‌ कर्मचारीने आकर और सब मुनियोंको प्रणाम करके यज्ञमें चळनेकी इस तरह प्राथना की 
कि राजा जनकजीके यहाँ धनुर्यज्ञ हो रहा है, उसमें आप दया करके शीध चलें । यह सुनकर सभी मुनि राजकुमारोंसहित 
विश्वामित्रजीको आगे करके चले । रास्तेमें देश, उपवन आदिकी सुन्दर कथाएँ. सुनकर सब मुनि और राम-लक्ष्मण परम 
हर्षको प्रात हुए । ( ख ) “तब सुनि सादर? के 'तब'--शाब्दसे यह सूचित होता है कि कथा-प्रसंगके बीचमें ही 
श्रीजनकमदाराजका भेजा हुआ निमन्त्रण आथा था । इसीसे यह चौपाई “भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे” के 
बाद्‌ ही लिखी गयी है 

टिप्पणी--१ (क ) “सादर? इति । विश्वामित्रजीकी इच्छा है कि श्रीरामजी जनकपुर चले, न्होने आदर- 
पूर्वक समझाकर कहा जिसमें उनका उत्साह बढे ओर वे स्वयं जनकपुर चलनेको राजी हो जायें; क्योंकि बिना उनकी 
इच्छाके उनको दबाकर नहीं कह सकते कि चलो । यह भक्तिके विरुद्ध होगा । ( ख ) “सादर? अर्थात्‌ बड़ी सुन्दर रीतिसे 
उनके मनको जोहते हुए और धनुयंज्ञकी कथामें रुचि वढाते हुए । 

नोट--२ “तब कहा ““बुझाई' इति । वाल्मी० १ । २१ में कहा है कि प्रातःकालके सत्र कृत्य समाप्त करके दोनों 
भाई मुनिके पास आये । श्रीरामजीके कहनेपर कि हमछोग सेवाके लिये उपस्थित हैं जो आज्ञा हो उसका हम पालन करें, 
मुनिने कहा कि मिथिलाके राजा जनकका शुद्ध धार्मिक यज्ञ हो रहा है, हम लोग वहाँ जायेंगे । तुम भी चलो | वह धनुष बड़ा 
ही अपूर्व है । देवताओंने जनकके किसी पूर्वजको वह धनुष उनके एक यज्ञकी समाप्तिपर यज्ञके फलमें दिया था | उसमें बड़ा 
बल है, वह वडा ही घोर और चमकीला है । देवता, गंधवं, असुर, राक्षस आदि कोई भी उसपर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके | 
राजा जनक उसकी पूजा करते हैं | वह यज्ञस्थानम ही रखा हुआ है । वहाँ हम लोगोंके साथ चलकर तुम उस धनुपको और 
उस विलक्षण यज्ञको देखोगे । («छक ४-१३) | अ० रा० में मुनिने कहा है कि राजा जनकके यहाँ महेशजीका धरोहररूपमें 
_ + करि-१७०४। कह--१७६२, सुनि १६६१, १७२१, छ०, को० रा० । 
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रक्खा हुआ एक बड़ा भारी धनुप्र है। उस सुदृद धनुषको तुम देखोगे और महाराज तुम्हारा बड़ा ही सत्कार करेंगे |-- 
“तन्न माहेश्वर चापमस्ति न्यस्तं पिनाकिता ॥ १३ ॥ द्रक्ष्यसि त्वं महासरवं पूज्यसे जनकेन च | १।५। १८ | यह भी 
कहा है कि हम लोग वहाँ जाते हैं । वत्स ! तुम भी यज्ञको देखकर फिर अयोध्यापुरीको लौट सकते हो |--'दृष्टवा क्रतुवर 
पश्चादयोध्यां गन्तुमहसि । अ० रा० १ । ६ । २ ।! उपयुक्त सब बातें कहा बुझाई? से जना दीं। और भी जो अन्य 
रामायणोमै कहा हो वह भी इसमें आ गया । 

३ “चरितः देहलीदीपक है । ` सादर कहा घुझाई एक चरित' ओर “चरित एक देखिञ''"'? । 

टिप्पणी--२ "चरित एक प्रभु देखिअ जाई” इति। (क) कौन चरित है वह यहाँ स्पष्ट नहीं है। आगेकी 
अधालीमें स्पष्ट कर दिया है कि वह चरित 'धनुषयज्ञ! है | समझाकर यह चरित कहा अर्थात्‌ बताया कि किस तरह राजा 
जनकको धनुष प्राप्त हुआ, क्यों और किस प्रकार उन्होंने धनुष तोड़नेकी प्रतिज्ञा की, धनुष्रयज्ञकी रचना और धनुषयज्ञमे 
देश-देशके राजाओं, देवों, दैत्यों, राक्षसोंका श्रीसीताजीके लिये आना और धनुष तोड़नेवालेको त्रिभुवन विजयरूपी 
यशकी प्राप्ति इत्यादि सब बातें विस्तारसे कहीं । ( ख ) प्रभु! सम्बोधनका भाव कि आप समर्थ हैं, ( यह विजय प्रा 
करनेयोग्य है ) | ( ग ) देखिअ जाई? अर्थात्‌ यह चरित आपके देखने योग्य है, इसीसे मैं कहता हूँ कि चलकर देखिये, 
नहीं तो न कहता । [ प्रभु' शब्दमे 'भाविक अलंकार’ से सूचित करते हैं कि इस अदूमुत चरितके प्रधान पुरुष एक आप 
ही हैं; अतएव 'चरित एक प्रभु? कहा । जैसे यह चरित एक ही ( अनुपम ) है वैसे ही आप ही इसके लिये एक हैं, 
दूसरा नहीं । ( रा० चर मिश्र) ] ह 

टिपणी--३ धजुषजज्ञ सुनि रघुकुलनाथा ।'“” इति । ( क ) “रघुकुछनाथ' का भाव कि सभी रघुवंशी वीर होते 

आये और हैं, यथा--रघुबंसिन्ह महँ जहेँ कोउ होई । तेहि समाज अस कहे न कोई ॥' कि 'अब जनि कोउ माघे मट 
मानी । बीर बिहीन मही में जानी ॥ २५२ । ३॥” और श्रीरामजी तो रघुकुलके नाथ हैं अर्थात्‌ वीरशिरोमणि हैं, 
यथा--'कही जनक जसि अनुचित बानी । बिद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥ २५३ । २ ॥' ( ख ) 'हरषि चले” । वीरताका 
काम सुनकर वीरको हर्ष होता ही है । धनुष तोड़नेसें वीरताका काम है । इसीसे धनुपयज्ञ सम्बन्धी चरित सुनकर उत्साह 
बढ़ा और हृषपूवंक साथ चले | (फिर गुरुकी आज्ञा भी है कि चलो ) । यात्रामें हर्ष शकुनका द्योतक भी है । (ग) 'झुनि- 
वरके साथा” कहकर मुनिको मुख्य रक्खा । मुनिको निमन्त्रण आया था, इसीसे उनके साथ श्रीरामजीका जाना कहा । 

नोट--४ विश्वामित्रजीने राजासे कहा था कि “धर्म सुजस प्रभु तुम्हकों इन्ह कहँ अति कल्यान ॥ २०७ ॥? अब 
उसी अति कल्यान’ के लिये जनकपुर लिये जाते हैं | मा० त० बि० कार लिखते हें कि 'यज्ञरक्षाका केवल बहाना था । 
शिवजीकी आज्ञासे मुनि इन्हें माँग लाये थे कि इनकी झाक्तिसे इनको मिला दें। प्रमाण--“गत्वाऽयोध्यां पुरीं दिव्यां रामं 
नीत्वा ततः पुरः । प्रापय मिथिलां तन्न सीतया सह योजय । मया दत्तास्रशस्राणि देहि रामाय माचिरम्‌ । रामं पुत्रं ययाचे 
तं गोपयित्वा स्वयंवरम्‌ ।“”“रक्षाव्याजेन यागस्य रामं तत्र निनीषति’ इति कोशलखण्डे ।' अर्थात्‌ दिव्य पुरी श्रीअयोध्यामें 
जाकर बहाँसे श्रीरामजीको मिथिलामें ले जाकर सीताजीके साथ मिला दो । जो अस्त्र मैंने दिये हें उन्हें श्रीरामजीको 
अर्पण कर दो । विश्वामितरजीने जाकर स्वयंवरकी बात गुप्त रखकर यज्ञरक्षाके बहाने श्रीरामजीकी याचना की और ले जानेकी 
इच्छा कर रहे हैं। यह भी स्मरण रहे कि राजाने अपना पिठृत्व-धर्म मुनिको सौंप दिया था, इसलिये मुनिको ढुबारा 
उनकी आज्ञा ढेनेकी कोई आवश्यकता न थी । 


आश्रम एक दीख मग माहीं । खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं॥ ११॥ 
पूछा सुनिहि सिला प्रश्न देखी । सकल कथा मुनि कहा बिसेषी ॥ १२ ॥ 


अर्थ मार्गसे एक आश्रम देखा । वहाँ पक्षी, पशु, जीव-जन्तु ( कुछ भी) न थे || ११ ॥ पत्थरकी शिला 
देखकर प्रभुने मुनिसे पूछा तब मुनिने विस्तारपूर्वक अच्छी तरहसे सब कथा कही ॥ १२ ॥ 

टिप्पणी--१ आश्रम एक दीख सरा माहा |”? इति | ( क ) मार्गम एक आश्रम देखा, यह कहकर जनाया कि 
विश्वामित्रजी अहल्योद्धार करानेके लिये उसी रास्तेसे और जहाँ शिला पड़ी थी वहींसे होकर प्रभुको लिये जा रहे हैं। (ख) 
“खग सग जीव जंतु हहेँ नाहीं' इति | यह आश्रम वनमें है, वनके वृक्ष-समूहोंके आश्रित रहनेवालोंमें खग और मृग प्रधान 
हैं; इसीसे इनको कहकर तब जीव-जन्दुको कहा । “जीव' शब्द बड़ोंके लिये और जंतु” छोटे जीवोंके लिये प्रयुक्त होता है । 
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यथा--'उसरितरु बिसाळ तव माया । फळ ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ जीव चराचर जंतु सभाना ॥ ३ । १३ |? "जीव 
जंतु?=बड़े-छोटे सब प्रकारके जीव | ( ग.) खगमृग भी तो जीवजंतुमें आ गये, तत्र इनको जीवजन्तुसे प्रथक्‌ क्यों कहा 
गया ? इसका कारण यह है कि फूले-फछे वनोसें खग-मृगका निवास अवश्य रहता है, यथा--नाना तर फल फूल 
सुहाए । खग छग बूंद देखि मन माए', 'फूरहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहि एक सँग गज पंचानन ॥ कूजहि खगरूग 
नाना बंदा । अभय चरहिँ बन करहिं अनंदा ॥ ७। २३ ॥? ( इति अवधवनम्‌ ), खगरूग बिपुल कोळाहळ करहीं । 
बिरहित बेर सुदित मन चरहीं ॥ २ । १२४ ॥' ( वाल्मीकि-आश्रमः ), तथा--खगरूगढूंद अनंदित रहहीं । मधुप मधुर 
गुंजत छबि लहहीं ॥ ३। १४ ॥? ( दण्डकारण्यं ) | अतएव प्रथम पशु-पक्षी वनमें अवश्य दिखायी देते, उनके छिये चारों 
ओर दृष्टि डाली । जब वे न देख पड़े तब अन्य जीव-जन्तुओको देखने लगे, पर और भी कोई जीव न दिखायी पड़े, तब 
मुनिने पूछा ] यथा--“झूगपक्षिगणहीन नानाजन्तुविवर्जितस्‌। व््रोवाच मुनि श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचनः ॥ अ० रा 
१।५। १६ ॥ अ० रा० में भी खग, मूग ओर जन्तु शब्द आये हैं । इसीसे प्रथम खगमृग कहा, तब जीव-जन्तु और 
तत्पश्चात्‌ पूछना कहा | ( घ ) जीव-जन्तु पशु-पक्षी बिहीन हौनेका कारण गोतम ऋषिका शाप है | यथा-- नानाजन्तु- 
बिहोनोऽयमाश्रमो मे भविष्यति’ इति अध्यात्मे ॥ १ । ५ । २९ ॥? [ ( ङ ) मानसके मतसै यह आश्रम गङ्गाजीके इसी 
तरफ था और यही मत अ० रा० का है यथा--'इव्युक्स्वा सुनिभिस्ताभ्यां ययौ गङ्गासमीपगस्‌ ॥ १४ ॥ गौतमस्याश्रमं 
पुण्यं यन्नाहल्यास्थिता तपः ॥ १। ५ |? वहाँ भी अहल्योद्धारके पश्चात्‌ गङ्का-पार जानेके लिये तटपर गये हैँ । 
(अ°्रा०१।६।२)। 


वाल्मीकीये मतानुसार यह आश्रम गङ्गाके उस पार मिथिला प्रान्तमें है । यथा--मिथिलोपवने तत्र आश्रमं 
इश्य राघवः । पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ सुनिपुङ्गवस्‌ ॥ १ | ४८ । ११ ॥? अर्थात्‌ मिथिळाके उपवनमें एक पुराना 
निर्जन पर रमणीव आश्रम देखकर श्रीरामजीने मुनिश्रेष्ठसे पूछा | उनके मतानुसार यह आश्रम तिरहुतमें कमतोळ स्टेशनके 
पास है जहाँ श्रीरामा पण्डितने अहल्या-आश्रम बनवाया है । परंतु गोस्वामीजीके मतसे यह आश्रम सिद्धाश्रमसे पूर्व 
अहिरौली ग्राममें या उसके निकट है जहाँसे गङ्गाघाट उतरकर जनकपुर प्रान्त मिळता है । बाबा हरिहदरप्रसादजी लिखते हैं 
कि भोजपुरमें यह बात प्रसिद्ध भी है कि कल्पभेद इसमें समझना चाहिये। यह प्रसंग अ० रा० से बहुत कुछ मिळता दै । ] 
२ “पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी ।"** इति । (क) प्रथम आश्रम देखा फिर शिळा देखी | अतः देखना दो 
बार कहा । “पूछा सुनिहि' देहळीदीपक है । सुन्दर आश्रम देखकर पूछा कि ऐसे फूले-फले वनमें जीवजन्तु न दोनेका क्या 
कारण है ? और पत्यरकी स्री देखकर उसका हाळ पूछा कि यह शिला कैसी पड़ी है ? ( ख ) सकल कथा मुनि कही 
बिसेषी' इति । बनके निर्जन तथा पशु-पक्षी जीव-जन्ठु विहीन होनेका जिस प्रकार गौतमजीका शाप था वह सत्र कथा 
मुनिने कह सुनायी और दूसरे प्रश्नका उत्तर दोहेमें देते हैं कि यह गोतमकी स्री अहल्या है | ( ग ) बिसेपी? कहकर 
जनाया कि सब कथा तो अध्यात्म आदि अनेक रामायणोंमें भी है, पर विस्तारसे नहीं दै | जैसा वाल्मीकीयमें विस्तारसे 
वर्णन है वैसा कहा, यह बात दिखानेके लिये 'बिसेषरी' कहा । विस्तारसे कहनेमें भाव यद्द दै कि जिसमें सत्र बात समझकर 
श्रीरामजी अहल्यापर कृपा करें कि हजारों वर्षोंसे क्छेश सहकर हमारा स्मरण करती रही है । मुनिकी इच्छा दै कि प्रभु 
उसपर कृपा करें जैसा आगेके मुनिके वचनोंसे स्पष्ट है--“चरन कमळ रज चाहती कृपा करहु रघुवीर ।' इसीसे विस्तारसे 
अंददल्याकी कथा कही, जैसे भगवानने गिरिजाकी करनी विस्तारसे शिवजीसे कही थी जिसमें शिवजी उनपर प्रसन्न होकर 
उनको ब्याह छावे | यथा--'अति पुनीत गिरिजा के करनी । विस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥? 


नोट-_“सकल कथा सुनि कही बिसेषी' इति । कथा यह कही कि इस आश्रममें जगद्विख्यात मुनिवर गौतमजी तपस्या- 
द्वारा भगवानकी उपासना करते ये | यह देवाश्रमकें समान दिव्य था। देवता भी इसकी प्रशंसा करते थे। (वाल्मी ०१।४४।३७) 
त्रह्माजीने एक अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न की जिनका नाम अहल्या रक्खा। समस्त देवगण उसके रूपपर मोडित ये । यह 
देख ब्रह्माजीने कहा कि सबसे पहले तीनों छोकोंकी परिक्रमा करके आवेगा उसको यह लोकसुन्दरी कन्या ज्याही जायसी । 
इन्द्रादि समस्त देवता अपने-अपने बाहनोंपर चले | गोतमजीकी अपने शाठम्ाममें अनन्य निष्ठा थी । इस्होंके अपरे शक 
ग्रामजीकी परिक्रमा कर ली और ब्रह्माके पास गये। इधर देवगण जहाँ जाते वहाँ आगे महि योलमको देखते थे! खने 
इनका आगे होना स्वीकार किया। अतः वह कन्या गोतमजीको मिली। ( यह कथा हमने पद्म या किले पुणे पढी के). 
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दूसरी कथा इस सकार है कि ग्द fr पि योतमके पास [तोः ( धरोहर ) रखी । बहुत काळ 
बीत जानेपर जब ब्रह्माजी पुनः इनके पास आये तो इनका परम वैराग्य देखकर उनके ब्रह्मचर्यसे सन्तुष्ट होकर वह लोक- 


{ दी ।-- वस्म बह्मा ददौ 


सुन्दरी सेवापरायण कन्था तापसम्रबर गोतमजीको ई [स्थां लोकसुन्दरीम्‌ । ब्रह्मचयंण 
सन्तुष्टः झुश्रूपणपरायणम्‌ | अ० रा० १ | ५ | २० ।' इन्द्रको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह तो उसे अपनी ही सोचे बैठा 
था, समझता था कि हमें छोड़ यह तूसरेको नहीं मिल सकती, हम देवराज हैं । उसके रूप-छावण्यपर मुग्ध होकर वह 
नित्यप्रति उसके साथ रमण करनेका अवसर ताफता रहा । 

एक दिन मुनिबरके बाहर चले जानेपर वह गौतमजीका रूप धारणकर आश्रममें आया । ( बाल्मी० रा० में विश्वा- 
मित्रजीने यह भी कहा है कि मुनिवेषधारी एन्द्रने अहल्यासे कहा कि प्रार्थी क्रवुकालकी प्रतीक्षा नहीं करता, मैं तुम्हारे 
साथ संगम चाहता हूँ । अहल्याने समझ लिया कि यहद मुनिके बेपसें इन्द्र है, फिर भी उस मूर्खाने देवराजके प्रति कुतूहल 
होनेके कारण उसने उनकी बात स्वीकार की ।--“सनियेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन । मतिं चकार दुर्मेधा देवराज- 
कुतूहलम्‌ ॥ १ | ४८। १९ ॥ पुनः कृतार्थ मनसे उसने इन्द्रसे कहा--हे देवराज ! में कृतार्थ हुई | आप शीघ्र यहाँसे 
जाइये । गौतमसे अपनी और मेरी सब तरहसे रक्षा कीजियेगा |--छतार्थास्सि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रमो । २० |? ) | 
अहल्याके साथ रमणकर वह शीप्रतासे बहाँसे चल दिये । आश्रमसे शीघ्र बाहर निकल जानेकी चिन्तामै इन्द्र अपना रूप 
पुनः धारण करनेको भूल गया । इसी समय मुनि भी बहाँ लोट आये । आश्रमसे अपना रूप धारण किये हुए. पुरुषको 
बाहर निकलते देख मुनिने कुपित होकर पूछा--'रे दुशत्मन्‌ ! रे अधम ! मेरे रूपको धारण करनेवाला तू कौन है ! 
पिप्रच्छ कस्त्वं दुष्टात्मन्ममरूपधरोऽधमः । अ० रा० १ | ५ | २३। 'सच-सच बता नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर 
दूँगा ।' तत्र इद्धने कहा--भें कामके वशीभूत देवराज इन्द्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिये । मैंने बड़ा प्रणित कार्य किया है ।' 
तब महर्षिने क्रोधसे उसको शाप दिया कि 'हे दुशत्मन्‌ ! तू योनिलम्पट है । इसलिये तेरे शरीरमें सहख भग हो जायें [? 
“योनिर॑ंपट दुष्टात्मन्‌ सहस्रभगवान्भव । अ० रा० १ | ५ | २६ ।-यही शाप मानसका मत है जैसा--“रामहि चितव 
सुरेस सुजाना । गौतम श्रापु परम हित साना ॥ ३१७ | ६ ।' से स्पष्ट है | वाल्मीवीयमें श्राप दूसरे प्रकारका है । 

देवराजको शाप देकर मुनि आश्रममे आये । देखा कि अहल्या भयसे कॉपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है । महर्षिने 
उसको शाप दिया कि (दुष्टे! तू मेरे आश्रममें शिलामे निवास कर | यहाँ तू निराहार रहकर आतप, वर्षा ओर वायुको 
सहती हुई तपस्या कर और एकाग्रचित्तसे श्रीरामका ध्यान कर । यह आश्रम सब जीव-जन्तुओंसे रहित हो जायगा । 
हजारों बाँके बाद श्रीराम जब आकर तेरी आश्रयभूत शिलापर अपने चरण रक्खेंगे तब तू पापमुक्त हो जायगी और 
उनकी पूजा, स्तुति आदि करनेपर तू शापसे मुक्त होकर फिर मेरी सेवा पायेगी । यथा--दु्टे स्वं तिष्ठ दुत्त शिलाया- 
माश्रमे मम । २७।'' `यदा त्वदाश्रयशिछां पादाभ्यामाक्रमिष्यति । तदेव धूतपापा त्वं रामं संपूज्य भक्तितः । ३१। परि- 
क्रम्य नमस्कृत्य स्तुत्वा शापाद्विमोक्ष्यसे ॥'''३२ || अ रा० १। ५ |? ( वाल्मी० राऽ में शिलामें निवास और श्रीराम- 
पद्स्पशेकी चर्चा नहीं है | यह सब प्रसङ्ग अ० रा» के अनुसार है ) । शाप देकर मुनि हिमालयके उस शिखरपर चले 
गये जहाँ सिद्ध ओर चारण निवास करते हैं ।—'इममाश्रमसुस्सज्य सिद्धचारणसेविते । हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे 
अहातपाः । वाल्मी ० १ | ४८ । ३३ ॥ अहल्या तबसे शिलामें निवास करती हुई तप कर रही है। 


प० प० प्र०--इस दोहेमें १२ चोपाइयाँ देकर जनाया कि आश्विन शुक्ल १२ को सवेरे ही सिद्धाश्रमसे निकले । 
दो०--गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर । 
चरन कमळ रज चाइति कृपा करहु रघुबीर ॥ २१० ॥ 


७ 
अथ--दे खुवीर धीर ! महर्षि गौतमकी स्री शापके कारण पर 
ड झापके कारः स्थरकी देह तथा धी न्ने 
चरणकमलोंकी रज चाहती है। इसपर कृपा कीजिये || २१० ॥ ठ एजे 


, न आश्रमका इत्तान्त पूछा, अतः उसकी कथा विस्तारसे कही | शिलाका हाल पूछा, उसे अब कहते हैं। 
२ थाप कह्नेका भाव कि कमके वश देह *घारण करनी पड़ती है, यथा--'जेहि जेहि जोनि करमबस महीं? 'जेहि 
ज्ञोनि जनमों कसंयस `) वैसे ही मुनिपत्नीने 


शापवश पर दे ह nS Fe 
_ 2062 | शापवद्य पत्थरकी देह धारण की है । [ श्रीवैज्ञनाथजी “उपर देह धरि धीर” 
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का अर्थ यह लिखते हैं कि धीरज धरे हुए है । अर्थात्‌ एक दिन आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हौ जाऊँगी।? “उपल देह 
धरिः में अ रा० तथा वाल्मीकीयका यह भाव आ जाता है कि सब प्राणियोंसे अळक्षिता रहकर कठोर तमस्यामे दिन 
बिता रही है । ] ३ “चरन कमळ रज चाहती” अर्थात्‌ मुनिका वचन है कि थीरामजी यहाँ आवेगे । उनके चरण-स्पर्शसे 
तुम पवित्र हो जाओगी | यथा--'यदा त्वदाश्रयझिलां पादाभ्यामाक्रमिष्यति । त्व धूतपापा त्वं'''? इति अध्यात्मे । इसीसे 
चरणकमळरज चाहती है, यथा--तव पादरजःस्पर्श कांक्षते पवनाशना। झ० रा० १ | ५ | ३४ |! ४--कपा करहु' 
अर्थात्‌ अहल्याको पवित्र कीजिये, यथा--'आस्तेऽद्यापि रघुश्रेष्ठ तपो दुप्कस्मास्थिता ॥ ३४ ॥ पावयस्व मुनेर्भार्यामहल्यां 
ब्रह्मणः सुताम्‌ ।' अ० रा० १। ५ ॥? ५--रखुबीर” का भाव कि आप कृपा करनेमें भी वीर हुँ । बीरमें कई भेद हैँ 
युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, विद्याबीर ओर पराक्रमवीर। यहाँ दयावीरके विचारसे “रघुबीर घीर' कहा । “राम? नाम 
बसिष्ठजीने दिया और आज 'रघुवीर' नामका नामकरण भी दूसरे शुरु विश्वामित्र मुनिद्वारा हुआ । 

प० प० प्र०--मानसमें श्रीरामावतारकालसे अबतक 'रघुत्रीर शब्दका प्रयोग नहीं हुआ था । विश्वामित्रजीने अनेक 
रघुवंशी वीरोंके चरित देखे थे ओर उन्होंने स्वयं पुरुषसिंह वीर रघुनाथजीका च रित्र भी इतने दिनोंके साथम देख लिया | 
तब उन्हाने मानो यह नयी पदवी उनको दे दी । दूसरी बार भी उन्होंने ही रघुबीर कहा है, यथा--इहाँ रहिअ रघुबीर 
सुजाना ।' जब प्रथम रखुबीर' सम्बोधित किया तब वहाँ केवळ उनके अनुयायी मुनिगण ही थे । जन-समाजमें यह नाम 
प्रसिद्ध करनेकी इच्छासे जनकपुरीके समीप अमराइँमें 'रखुबीर” सम्बोधित किया | तबसे यह नाम प्रसिद्ध हुआ | जनकजीकी 
पत्रिका जब अवधमें आयी तबसे अवधपुरीमें भी रघुबीर? शब्दका बहुत प्रयोग हुआ हँ । 

विश्वामित्रजीने छः प्रकारकी अलौकिक बीरता इनमें देखी | (दोहा २०८ नोट ४ मं पञ्चवीरता दिखा आये हैं, वहाँ 
भी देखिये ) | पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके 'हरपि चले सुनि भय हरन? इसमें धर्मवीरता, माता-पिता आदिके त्यागमें 
त्यागवीरता, केवल एक वाणसे ताटकावध करनेमें धनुेंद विद्या तथा 'विद्यानिधि' से विद्यावीरता, “दीन जानि तेहि निजपद 
दीन्हा? तथा 'कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया” में दयावीरता, मारीचको बिना फळके वाणसे शतयोजन दूरीपर फेंकने और सुबाहुको 
एक ही बाणसे मारने तथा यज्ञदालामें एक बूँद रक्त न आने देने इस्यादिमें पराक्रमवीरता देखी । छठी ऋजुतावीरता है । 
श्रीअवधसे जबसे चले तत्रसे सरलता तो बराबर देखते ही रहें पर प्रात कहा युनिसन रघुराई | निभ॑य जग्य करहु तुम्ह 


Cn स 
जाई में विशेष देख पड़ी । आगे पुष्पवाटिका प्रसक्षमें तो यह ऋजुता पाठकोंको स्पष्ट दीखती दै । गईबहोरि, गरीबनेवाजू , 


सरल, सबल, साहिब, रघुराज्‌” में गोस्वामीजीने छः प्रकारकी वीरता सूचित की है |. १ टर 
छंद--परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भइ तपपुंज सहां । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनपुख होइ कर जोर रही ॥ 
शब्दार्थ--सही--फारसी शब्द है जिसका अर्थ है सचमुच? टीक-ठीक! निश्चय |? 
अर्थ--पवित्र और शोकके नाश करनेवाले ( श्रीरामजीके ) चरणोंका स्पर्श करते वा होते ही सचमुच (निश्चय ही ) 
तपकी पुञ्ज तपस्विनी ( तपोमूर्तिसम प्रकाशमय ) अहल्या प्रकट हो गयी । जनोंको सुख देनेवाढे, रघुकुलके स्वामी श्रीराम- 
चन्द्रजीको देखते ही सम्मुख होकर हाथ जोड़े रह गयी । अर्थात्‌ उसको देहकी सुध न रह गयी वा एकटक टकटकी लगाये 
देखती ही रह गयी । 
नोट--१ 'परसत पद पाव्न'- ऐसा ही अ० रा० में दै, य्रा- शसः शिलां पदा स्पृष्ठा तां चापश्यत्तपोधनाम्‌। 
१। ५ । ३६ ॥? अर्थात्‌ अपने चरणसे उस शिलाको स्पशंकर तपस्विनी अहल्पाको देखा | 
टिप्पणी--१ ( क ) चरणोंमें तो अनेक गुण हैं परंदु यहाँ पावन” और शोकनशावन! दो दी गुण लिखे, क्योंकि 
यहाँ इन्हीं दोका प्रयोजन था | अहल्या परपुरुषगमनरूपी पापसे अपावन हो गयी थी, उसको पावन किया और पतिके व्यागसे, 
शापजनित पतिवियोगसे शोकयुक्त थी, उसे शोकरहित किया, इसीसे पावन सो ' दो विशेषण दिये | यथा-- प्रबल 
पाप पतिसाप दुसह दव दारुन जरनि जरी । कृपा सुधा सिंचि बिबुधबलि ज्यों | [ज फरनि फरी | गी० १ | ५५ ॥? 
पुनः ( ख ) पावन सोकनसावन' का भाव कि पद पावन हैं, पापके नादाक हैं | पापका फळ शोक है, यथा--करहिं पाप 
पावहि दुख मय रुज सोक बियोगा' सो आपके चरण उस शोकके मी नाझक हैं । तात्यय कि कार्य और कारण दोनोंका 
ताश करते हैं | पावनगुणसे पापका और झोकनसावनशुणसे शोकका नाश हुआ । ( ग ) प्रगट मई! अर्थात्‌ पापाणशरीर 
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का १५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २११ छंद ( १ 
Nay Avasmt San BnuvanvVan TrostDonatons भ 
त्यागकर अपने पूर्व सुन्दर रूपको प्राप्त हुई | यथा--रिपितिय तुरत त्यायि पाहनतनु छवि मय देह धरी । गी० १ ५५१ 
(घ ) 'तपपुंज ।' भाव कि अहल्याने हजारों वर्ष तप किया। श्रीरामपदस्पर्शसे तपका फल उदय हुआ । पुनः भाव कि 
मलिन थी सो तेजसे युक्त होकर प्रकट हुई । तपसे तेज होता है, यथा-- बिजु तप तेज कि कर विस्तारा ? 

नोट--२ 'तपणुञ्ज सही! इति । वाल्मी० रा० में विश्वामित्रजीने कहा है कि अहल्याके साथ महर्षि गौतमने अनेक 
बर्षोतक इस आश्रममें तपस्या की थी--स चात्र तप आतिष्टदहल्यासहितः पुरा । वर्षपूगान्यनेकानि' "`| १ | ४८ । १६ ॥? 
अहल्याको शाप देकर फिर शापसे मुक्तिका समय और उपाय बताते हुए गौतमजीने कहा कि जत तू श्रीरामजीका आतिथ्य- 
सत्कार करेगी तब तुझे अपना पहला सोन्दर्य पुनः प्राप्त हो जायगा ।--“तस्यातिथ्येन वृत्त लोममोहविवरजिता । मत्सकाशं 
मुदा युक्ता स्वं वपु्धारथिष्यस्रि ॥ ३२ ॥' वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब इन लोगोंने आश्रमे प्रवेश किया तो देखा कि 
महाभागा अहल्याकी तपस्थाकी ज्योति चारों ओर फली थी । देवता, असुर आदि मिलकर भी उस तेजस्विनीको नहीं देख 
सकते थे | ऐसा जान पड़ता था कि ब्रह्माजीने बड़े प्रयत्मसे उस दिव्य खत्रीको मायामयीके समान बनाया था। वह इस समय 
धूमसे घिरी हुई अमिशिखाके अथवा कोहरेसे छिपी हुई पूर्णमासीके चन्द्रमाकी स्वच्छ प्रभाके, वा जलमें पड़े हुए सूर्यके 
प्रतिबिम्बके समान देख पड़ती थी |--ऐसी दिव्य अहल्या गौतमके शापवश तीनों लोकोंके जीवोंके न देखने योग्य हो गयी 
थी | यथा-द्दश च महाभागां तपसा योतितप्रभाम्‌ । `` प्रयत्नान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव । धूमेनाभिपरीताङ्गी 
दीप्तामझिशिखामिव ॥ सतुषाराबूतां साभ्चां पूर्णचन्द्रप्रभामिव । मध्येऽम्भसो दुराधर्षा दीप्तां सूयप्रभामिच ॥ सा हि गौतम- 
वाक्येन ढुनिरीक्ष्मा बभूव ह । वाल्मी० १ | ४९ | १३-१६ ॥? श्रीरामजीके चरणस्पर्शसे वही तेजोमय पूर्वरूप प्रकट हो 
गया । अतः 'तपपुंज सही’ विशेषण दिसा | 

पंजात्रीजी 'तपपुंज' से गौतमऋषिका अर्थ करते हैं और “सही” का अर्थ 'सखी? करते हैं । वे कहते हैं कि व्यमि- 
चारिणीको तपस्विनी कैसे कह सकते हैं ? परंतु गीतावलीसे यह विशेषण अहल्याहीके लिये सिद्ध होता है । मेजनाथजीके 
मतानुसार तपपुंज=तपोधनसे भरी जैसे पूर्व थी वैसी ही । मिलान कीजिये गीतावली पद ५६ और ६५ से | यथा-_“परसत 
पद्पंकज रिपिरवनी । मई है प्रगट अति दिव्य देह घरि मानो न्निझुवन छबि-छवनी ॥ देखि बड़ो आचरज पुरकितनु कहत 
सुदित सुनि-भवनी । जो चलिहें रघुनाथ पयादेहि सिका न रहिहि अवनी ॥ परसि जो पाय पुनीत सुरसरी सोहै तीनि पथ 

ह चरण T पुनः सत्योपाख्याने यथा--सुन्दरी साभवत्‌ क्षिप्र रामचन्द्रप्रसादतः । 

उ० ७५ | ९॥ इस तरह तपपुंज' का अथं प्रकाशमय, तेजोमय, अति दिव्य? है | पं० रा० च० मिश्र 'सही? का अर्थ 
सहगामिनी अर्थात्‌ “खत्री करते हैं और लिखते हैं कि सही? शब्द देकर गौतमजीके तपके आधिक्यकी साक्षी दे रहे हैं जिसके 
प्रभावसे अचेतन पत्थरमें भी चेतनत्वका आवेश बना रहा । [ यह मात्रिक त्रिभङ्गी छन्द है । इसके चारों इना ३२, ३२ 
मात्राएँ होती हैं । प्रथम १० मात्राओंपर फिर ८, ८ पर और अन्तमें ६ पर विश्राम होता है । चरणान्तका अक्षर गुरु होता है] 


टिपणी-२ (क ) जनसुखदायक' का भाव कि इस रूपका सुख निज जन ही पाते हैं, प्रभु अपने जनको दर्शन 
देते हैं । 'सनझुख होइ' क्योंकि सामनेसे दर्शन अच्छी तरह होता है । दर्शनसे अहल्याको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ, अतः 
जनसुखदायक' कहा । ( ख ) 'सनसुख होइ कर जोरि रही” इति | यथा---निगस-अगम-सूरति एः र 
बरी । सोइ सूरति भइ जानि नयनपथ एकटक तें न टरो | गी० १ । ५५ ||? अर्थात्‌ वेदोंको भी अगम जि सिको 
शिवजीकी बुद्धिरूपिणी ल्लीने अन्य सब रूपोंको बराकर बरबस वरण किया वही मूर्ति हमारे दृष्टिगोचर हुई जु द 
एकटक देखती रह गयी | पुनः भाव कि स्तुति करनी चाहिये थी सो करते नहीं बनती, क्योंकि मारे प्रेमके इ शे 
है जैसा आगे कहते हैं । पुनः भाव कि हाथ जोड़े रह गयी जिसमें रघुनाथजी लः होवें । प 
क्षिप्रं देवप्रसादिनी ॥? 


अति प्रे अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आबै वचन कही | ; 
| मई छागी जागरुक नयन जसघार बही॥ १॥ बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल% नयन जलधार बही॥ १॥ ' ` 
| .. कै पहले जुग नयनह्ति! हद । (हलि पर हरताल देकर हाशिये पर 'क बनाया गया हू । 
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यथा--'अंजली परमा मुद्रा 
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अथ-अत्यन्त ( निर्भर ) प्रेमके कारण पैर्य 
Rg ५ च र्ण घय जाता र्हा शरीर (या ग्‌ स न हो मुखसे a वचन र निकलते 
अर्थात्‌ कण्ठ गद्गद हो गया । वह अतिशय बड़भागिनी अ वा भुके चरि हि गी ( ख ब 
पं नेत्रोसे पर पप बड़मागिनी अहल्या प्रभुके चरणोंमें लगी ( अर्थात्‌ प्रणाम कर रही है ) ३ 
उसके दोनों नेत्रोंसे प्रेमाशुकी धारा बह रही है ॥ १ ॥ डे CE 
टिपणी--१ 'अति प्रेम अधीरा" 
त सजे अनरा इति । ( क ) अर्थात्‌ उसके तन, मन और वचन तीनों प्रेमसे शिथि 
गये | यथा--'पुरूकाङ्कितसर्वाङ्गा गिरा गरदः के ( क) अर्थात्‌ उसके तन, मन औँ ए पता तानि मि वि 
0 हर हे जस ङ्गा गरा गदगदूय छत । अ० रा०१। ५ । ४२ |? अति प्रम! से सन, “पुलक सरीरा? से 
आर सुख नाहे आव बचन कही? से वचनव धी अधीरता कही प्र एँ 
हन बर रह जम कर से वचनको अधीरता कही। प्रेम कहकर ये सब प्रेमकी दशाएँ कहीं कि तन पुलकित 
0३ हे AB जल लिये मुखमेंसे वचन नहीं निकलते | ( ख ) अति प्रेम? का भाव कि मस्तकपर चरण धरने- 
; यथा--सोई पदपंकज सेडि जित क्प fe १ i | 
ps र सोई पकेज जाह पूजित अज सस सिर धरेउ कृपाळ हरी।' फिर दर्शनकी प्राप्तिका प्रेम है, यथा-- 
र रोचन हरि भवमोचन इहे लाभ संकर जामा ।' ( दोनों बातोंको विचार-विचारकर कृतकृत्य हो रही है । ) 


£ 


क ) अतिसय बड़भागीः क 
कु जज? क हारको re क तप we भागी ? (भाग्यवान्‌ ) हैं 
le वै ड्रभागिनो है; क्‍योंकि इसके शीशपर भगवानने अपना चरण रक्खा 
और इसने भगवानके चरण पिर अपना सिर रखा | यथा--जि गुरुपद अंबुज अनुरागी । ते लोकहु बेदछु बड़मागी ॥ राउर 
जापर अस अनुरागू । को कहि सके भरत कर सागू ॥ २ | २५९ ॥? ताय कि भरतजी अति बड़भागी हैं। अति” के 
लिये वही जगह ( अथात्‌ चरण ) खाली है [ छळ यों भी कह सकते हैं कि श्रीरामचरणानुरागी बड़भागी” हैं और जिन- 
पर मधु स्वय कृपा कर वे अतिसय बड्भागी' हैं ]। ( ख ) 'परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भइ"? इसीसे 
चरणोंमे लगी, ओर 'देखत रघुनायक जन सुखदायक' के सम्बन्धसे 'जुगलनयन जलधार वही? और “अति प्रेम अधीरा'''? 
है अतएव धीरज मन कीन्हा / प्रेम होनेपर नेत्रोंसे अश्रुपात और शरीरमें पुलक होता है, इसीसे प्रथम “अति प्रेम? कहा 
तब उसका उमगना कहा; यथा--“उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाहू” तब जुगल नयन जरूधार बही ।' (ग) अ० रा०१।५। 
४१ में भी ऐसा ही है--हर्षाश्रुजलूमेत्रान्ता दुण्डवत्प्रणिपत्य सा ॥' 
लि कि Ma, मन्थकारने सातों काण्डॉमें बड्भागी कहा है; यथा--वि पद पखारत 
व्ली हना me 2 | २२४ ह छ कुसल पद पंकज देख । भयड भाग भाजन जन लेखे || २ । 
द र सुनिवर बड़ (० | २१ ||! 'सोद्व गुनञ्च सोई बड़मागी । जो 
र चरन बा ॥ ४ | २३ | ७ |! 'हम सब सेवक अति बड़भागी । संतत सगुन-बह्म अनुरागी | ४ | २६। १ ३॥ 
शा भाग्य मम आमत अति रामकृपा-सुखएुंज । देखेडँ नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पदकंज ||५। ४७॥? 'बड्भागी 
अगद हडुसाना। चरन कमळ चाँपत विधि नाना ||६।११।७।।? “अहह धन्य रूछिमन बड़भागी। राम पदारविंद अनुरागी ॥'- 


धीरज मन कीन्दा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई । 
आत निमल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई ॥ 


आ 

_ अथ-भनमें धीरज ( धारण ) किया, प्रभुकों पहिचाना और रघुनाथजीकी कृपासे भक्ति पायी । अत्यन्त निर्मळ 
वाणीसे स्तुति करने लगी--“ज्ञानसे जाने जानेयोग्य श्रीरघुनाथजी ! आपकी जय !? 

 पोट-जव खुनाथजीने कृपा की और भक्ति दी तब मनको धीरज हुआ जिससे उसने प्रभुको पहचाना और 
चरणोंको पकड़ लिया, उसके नेत्रोंसे अश्रुधारा बह निकली । इस दशाके प्राप्त दोनेषर वक्ताहोग उसके माड कर 
करते हैं कि अतिशय बड़भागिनी है । अर्थात्‌ इसके भाग्यकी प्रशंसा किससे की जा सकती है? ( प्र० सं० ) | कट 
व टिपणी--१ (क ) “रजु मन कोन्हा।' पूर्व अति प्रेम’ से अधीर होना कहा था, अब परै धारण करना कहा । 
शीरामरूप ऐसा ही है उसे देखते ही धर्य जाता रहता है, मन-तन कुछ वशमें नहीं रह जाते । SE रानियां और 
हनुमानजी इत्यादिकी यही दशा हुई थी । हके उन्होंने मी पीछे पेय धारण किया तब कुछ कह सके मच हे मूरति 
मधुर मनोहर देखी । भयेउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ प्रेममगन मन जानि नुप करि बिबेकु धरि धीर । बोलेड मुनिपद नाइ 

चय 
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सिर गदगद गिरा गँमीर ॥ २१०॥' “अंशु सुर मूरति उर आनी । 


सब रानी ॥ पुनि धीरजु घरि 


ति रि न मश अ बचन दे खत चिर वेष के १ जन पनि यी 
इअरे हुकारी ॥ २३७ । ५-६ ॥' 'पुछकित तन मुस आव न बच्चा । देखत रुचिर बेष कै रचना ॥ पुनि ।रजु घरि 


अस्तति कीन्ही ॥ ४।२॥' इत्यादि | (ख ) प्रभु कहें चीन्हा ।' गौतमजीके वचनोंको स्मरणकर प्रभुको पहचाना । यथा— 


पौतमस्य वचः सव्वा कास्वा वाराग्रणं बरम || अ० रा० 3 |» | ४० ॥! “स्मरन्ती गौतसवच :॥ वाल्मी०१। ४%। १७ ll 
शौतभजीका वचन है कि श्रीरामजी यहाँ आवेगे, चरणस स्पश करेगे, तब तुम पात्र हो जाओगी। अतएव अतचरा सी 
व्य देह प्राप्त हुईं तत्र उसने जान लिया कि ये ही प्रभु श्रीरामजी हैं ॥ (ग) 'रघुपति कृपा मरालि पाई ड्ति । विश्वा- 
भित्रजीका वचन है कि इसपर कृपा कीजिये, यह चरणकमलरज चाहती है। अतएव गुरुकी आज्ञासे श्रीरामजीने अहल्यापर 
कृपा की, उसको चरणसे स्पर्श किया जिससे उसको अपना दिव्य रूप मिल गया । कृपाका फल भक्ति है, यह श्रीरामजीने 
उसको अपनी ओरसे दी; यथा अब करि छपा देहु बर एहू । निज पद्‌ सरसिज सहज सनेहू ॥ २। १०७ ॥ ( भरद्वाज; १, 
शब प्रभु कृपा करहु एहि माँती । सब तजि भजनु करों दिन राती ॥ ४ । ७ ||? ( सुग्रीवः ), नाथ सगति अति सुख- 
दायनी । देहु छपा करि अनपायनी ॥ ५ । ३४ ॥' ( हनुमान), “नाथ एक बर माँगडेँ राम कृपा करि देहु । जनम क 
प्रभु पद कसल कबं घटे जनि नेहु ॥ ७ । ४९ | ( वसिष्ठः ) । इत्यादि । तालय कि बिना कृपा भक्तिकी प्राति नहीं है, 
प्रभुवी कृपादीसे वह मिल्ती दै । जिसपर कृपा होती है उसे भक्ति भी मिल जाती है । (घर ) पुनः भाव कि प्रभुको 
पहचानना ज्ञान है । प्रभुको पहचाना अर्थात्‌ उसे ज्ञानकी प्राप्ति हुई; इसीसे उसने प्रथम ज्ञानकी बात कदी कि ज्ञानगम्य 
जथ रघुशई ।' पहचाननेके बाद भक्तिको प्राप्ति कही--रघुपति कृपा झगति पाई।' इसीसे ज्ञानके बाद भक्तिकी बात 
कहती है कि 'मैं नारि अपावन प्रभु जगपावन'” | [ ( ङ ) 'रघुपति कृपा दीपदेहली दै । भगवानको पहिचानना 
भी उन्हींकी कृपासे होता दै, यथा--'सोइ जान जेहि देहु जनाई |“ तुम्हरिहि कृपा ठुम्हहिं रघुनंदन । जानत 
भगत'""॥ २ । १२७ |? ] 
टिप्पणी--२ ( क ) अति निमळ बानी" प्रेम-भक्तिकी प्रासिसे वाणी निर्मल हो गयी, यथा--प्रेम भगति जल 
बिनु रघुराई । अभिअंतर मल कबहुँ न जाई ॥ ७ | ४९ | ६ |? अति प्रेमसे अधीर थी। उस प्रेमघारासे वाणी निमल 
हो गयी । वाणीके अठारह दोष हैं वे ही मल हैं, यथा--बोछे बचन बिगत सब दूषन । झुदु संजुछ जु बाग बिभूषन ॥ 
उन सब दोसे रहित होनेसे 'अति निभेछ' कहा। [ पुनः अवि निश्नेछ! का भाव कि श्रीरामपदके स्पर्शसे निर्मल हुई 
और भक्तिकी प्राप्तिस अति निसेछ' हो गयी। इससे जनाया कि इसकी सत्र वाणी प्रेमभक्तिमय है। (प्र सं?) ] 
( ख ) 'अस्तुति उनी’ “रामी? झब्दसे सूचित किया कि बहुत देरतक बहुत भारी विस्तारकी स्तुति को । अध्यात्मादिमें बड़ी 
भारी स्तुति है । ( अ० रा० में अठारह इलोको्म स्तुति है। )। ( ग ) 'ज्ञानगम्ब' अर्थात्‌ जो ज्ञानी हैं वदी आपको 
जानते हैं और शानविहीन लोग तो आपके आचरण देखकर मोहित हो जाते हैं, यथा--जहो विचित्रं तव राम चेष्टितं 
मलुध्यभावेन विमोहितं जगत्‌ । अ० रा० १ | ५ | ४४ ॥? इससे पाया गया कि अहल्याको ज्ञान और भक्ति दोनों ही 
प्राप्त हुए, । आध्यात्ममे भी ज्ञानभक्तिमिश्चित स्तुति है | गोस्वामीजीने भी वही बात यहाँ जनायी है । [ पुनः भाव कि आप 
ज्ञानसे जाने जाते हैं ओर में अपावन आर अज्ञानी खी हूँ, आपको क्यांकर जान सकती हूँ, यथा--“सती हृदय अनुमान 
किय सब जानेउ सर॑ । कीन्ह कपट में संशु सन नारि सहज जड़ अज्ञ ।' जब आपकी कृपा हुई तब मै आपको पहचान 
सकी । यथा--'तुम्हरिहि पा तुम्हाहि रघुनंदन । जानत अगत अगत उर चंदन ॥ २ | १२७ ॥' ( घ ) रघुराई? कहकर 
रघुबंशकी और रघुवंशियोंमे भी आपकी उत्क्ृषट्ता जनायी ]। 
हक पहले अहल्याजीके मन, तन और बचनकी शिथिल॒ता लिखी, यथा-- अत्ति प्रेस अधीरा पुरक सरीरा “ ।" 
आन्न तीनोंका व्यापार कहते हैं । जो मन प्रेमसे अधीर था वह अब धीर हुआ-- धीरज मन कीन्हा"? इत्यादि | धीरज 
प्रता, पहचानना और भक्तिका पाना ये सब मनके धर्म हैं । शरीर पुलकित था सो अब चरणोंमें छूगा है--'अतिसय बड़ 
भागी चरनन्हि लागी हुगछ नयन जरुधार झह? चरणोंमें लगना, आँसका गिराना, यह शरीरका व्यापार हैं । मुखसे वाणी 
नहीँ निकलती थी सो अब स्तुति करने लगी । स्तुति करना वाणीका धर्म है । इस तरह दिखाया कि अब मन, तन और 
बच्चन तीनोंकी अधीरता तिद्ृत्त हो गयी है । 


मैं नारि अपावन प्रश्न जग पावन रावनरियु जन सुखदाई । 
राजीव विलोचन भव-भय सोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥ २॥ 
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अर्थे भो ! में अपवित्र छरी हूं और आप जगतूको पावन करनेवाले हें, रावणके शत्रु ओर जनोंके सुखदाता 
हैं। हे कमलनयन ! हे संसारके भयके छुड़ानेबाले ! मैं शरणमे आयी हूँ, मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ २ | 

टिप्पणी---3 (क ) में नारि अपावन'"'? अर्थात्‌ एक तो मैं खी हूँ जो सहज ही जड़, अन्न और अपावनी 
होती है, यथा--“सहज जपावनि नारि“ ३ । ५ ||? उसपर मी में धर्महीना हूँ । तात्यर्य कि अपनेको पवित्र नहीं कर 
सकती और आप जगतूमात्रको पवित्र करनेमें समर्थ हैं, तब मुझ एक अपवित्र ज्लीको पवित्र कर देना आपके लिये कौन 
बड़ी बात है ? आपने मुझको पबित्र करके सुख दिया | ( ख ) “रावनरिपु जन सुखदाई? इति । अर्थात्‌ रावणको मारकर 
अपने भक्तोंको सुख दीजियेगा ओर यश विस्तारकर जगतूकी पवित्र कीजियेगा । इः" 'रावणरिपु से सूचित होता है कि 
श्रीरामजीके दर्शनसे अहल्याको भविष्यका ज्ञान हो गया | अथवा, भविष्य रामायण सुने रही हो, ( चाहे गोतमजीने ही 
शापानुग्रह करते समय कहा हो ), भथा--रराद्चु जाइ बन करि सुर काजू । अचल अवधपुर करिह हिं राजू ॥ अमर नाग नर 
राम वाहु बल । सुख बसिहहिँ अपने अपने थल ॥ यह सब जागवलिक कहि राखा । देवि न होइ सुधा मुनि भाषा ॥ 
२ | २८५ |! ( जैसे याशवल्म्यजीने „सुनयनाजी आदिसे कहा ऐसे ही गौतमजीने इनसे कहा ) । इत्यादि | पुनः रावण- 
रिपुसे लंकाकाण्ड और जनसुखदाईसे उत्तरकाण्डका चरित कहा, क्योंकि रावणका वध करके अवधमें आकर राज्यपर बेड 
अवधपुरवासियों एवं जगतूमात्रको सुख दिया है। [ रावणरिपुमें भविष्य बात पहले ही कही जानेसे "भाविक अळंकार? 
है| 'अपावनि? और जगपावन'का यथायोग्य सङ्ग प्रथम सम? अलंकार है ] 

२ ( क ) राजीव विलोचन? इति । इपाहट्िसे देखनेमें नेत्रौको कमळका विशेषण देते हँ, यथा--देखी राम 


सकल कपि खेला । चितद्ग कृपा करि राजिवनेना ॥ ५ | ३५ |? राजिव चयन धर धनु सायक । भगत बिपति भंजन 
सुखदायक ॥:१८ | १० ||! 'दव निज झुजबछ राजिव नयना । कौतुक लागि संग.कपि सेना ॥ ४ | ३० |? भि देखों 


खल्न-बल-दुलूहिं बोले राजिवमयन ॥ ६ । ६६ |? राक्षसोंके वधमें कृपादृष्टि है, यथा--'उमा राम खुढुचित करुनाकर । 
बयर-भाव सुमिरत मोहि निसिचर । देहिं परमगतिः सो जिय जानी । अस कृपाल को कहु भवानी ॥ ६ | ४४ ॥?. “चित्त 
छपा. समरनिष्ठुरता च दृष्ठा । अतएव राजीव विलोचन. मवमय-मोचनः""? का भाव यह हुआ कि कृमादषटिसे मेरी ओर 
देखकर मेरी रक्षा कीजिये। दोहा १८। १० भी देखिये । ( ख ) पाहि” अर्थात्‌ कृपादृष्टि करके भवभय छुड़ाइये । 
पाहि पाहि’ यह ;रक्षामे विश्वास करना तृतीय शरणागति है । यही शरणमे आना है | 'सरनहि आई का भाव कि 
भगवानको शरणार्थी प्रिय है, यथा--'जों समीत आवा सरनाई । रखिहौँ ताहि प्रानद्गी नाई ॥ ५.। ४४ |? (ग ) 
हि [ अहल्या तो जहाँ-की-तहाँ खड़ी हैं, एक पग भी उसे चलना नहीं पड़ा; तब “आई? कैसे ओर कहसे ? उत्तर यह 
है कि पट्दरणागतिमेंसे रक्षिष्यतीति विश्वासः? क्षामे प्रतीति आना बा होना” है | यहाँ शरण आई? उस प्रतीतिके 
आनेके लिये प्रयुक्त हुआ है | ( प्र० सं० ) शरण आना? मुद्दावरा है, 'शरणांगत होना, शरण हूँ |! इसके पर्याय हैं । 
शरण होनेके लिये कहीं आने-जानेकी जरूरत नहीं | भगवान्‌ सर्वत्र हैं । जो जहाँ है वहीं कह्‌ सकता है कि शरणमं आया 
हूँ, जिसका अभिप्राय यह है कि अबतक आपसे विमुख रहा, संसारमै भटकता रहा, अब आपको ही एकमात्र रक्षक और 
स्वामी जानकर आपके आश्रित हूँ । | 
युनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अजुग्रह में माना | 
देखे भरि लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ संकर जाना ॥ 

अर्थ- मुनिने जो शाप दिया बहुत ही अच्छा ( एवं यह मेरा अत्यन्त भला ) किया, में उसे परम अनुग्रह मानती 
हूँ ( उसीका फलस्वरूप आज ) मैंने भवके छुड़ानेवाळे, क्ळेशोंके हरनेवाले आपको नेत्रोंमर ( अधाकर ) देखा । इसीको 
( तो ) झांकरजी परम लाभ समझते हैं । 

टिणणी--१ ( क ) शापसे भगवान्‌ मिले इसीसे अति मर” और परम अबुग्रह' माना, यथा-- बालि परमहित 
जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा | ४ | ७ | १९ |?, 'रामहि चितव सुरेस सुजाना । गौतम श्रापु परमहित 
साना | २१७ | ६ ।' क्या अति भल' किया सो आगे कहती हैं कि 'देखेडँ भरि छोचन-“-? | “अति! के योगसे ( अनुग्रहके 
साथ भी ) परम? पद्का प्रयोग किया | अति मल” किया इसीसे परम अनुग्रह' माना । अर्थात्‌ श्ञापक्रौ आशीर्वाद माना । 
( ख ) परम अनुग्रह' इति | भाव कि पतिप्रतिकूळा स्री भगवानको प्रिय नहीं दै, इसीसे पतिका उपकार, पतिका अनुग्रह 
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अपने ऊपर कहती हैं | [ ( ग ) 'अति मछ' और “परम अझुग्रह' का और भाव कि शाप दे भछा किया और दर्शनका 

आशीर्वाद ( शापानुप्रहमें ) दिया यह अति’ भळ किया । शापसे छुडाया यह अवुग्रह है ओर देलेड अरि यह परम 
अनुग्रह है, जो उस शापके ही बदौलत ( कारण ) हुआ | ] ( घ ) मै मागा' का भाव कि जो उपकार नहीं मानता वह 
कृतघ्न होता है | उपकार न मानना सम्भव है, उसके न मानेका कारण है क्योंकि सुनिने तो क्रोध करके शाप ही दिया 
( भगवानकी कृपासे ) शापसे उपकार हो गया । प्रत्यक्ष उपकार तो मुनिने किया नहीँ । अतएव उपकार “मान? लेना 
कहा । यदि अहल्या ऐसा न कहती तो पाया जाता कि मुनिने शाप दिवा इसीसे अइल्वाका मन उन ( गौतम मुनि) की 
ओरसे मलिन है; पर “परम अनुग्रह मैं साना' कथनसे उसकी सफाई हो गयी । [ शापको अनुग्रह मानना अर्थात्‌ दोषका 
गुण हो जाना अनुज्ञा’ अलंकार है | पं० रा० कु० जी इसे 'लिशाळंकार? कहते हैं । ] 

२ (क) 'देखेडँ भरि लोचन? अर्थात्‌ जो मूर्ति अनुभवमें नहीं आती वह में नेत्र भरकर देख रही हूँ । (ख ) पहले कहा 
कि “राजीव बिलोचन भव-भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई? और अब कहती हैं कि 'देखेडँ भरि लोचन हरि सवमोचन!', 
इसका तात्पय यह है कि जिसको भगवान्‌ कृपा करके देखें अथवा जो भगवानको देखे दोनोंहीका एबं दोनों ही प्रकारसे 
भवमोचन होता है। यधा-- जड चेतन मग जीव घमेरे। जिन्ह चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ ते सब भए परम पद जोगू।' 

[ पुनः भाव कि पूर्व राजीवबिलोचन''"› कहकर जो भवभयसे रक्षाकी प्रार्थना की थी उसीको यहाँ देखेडँ हरि- 
भघमोचन''” में चरितार्थ कर दिखाया है । अर्थात्‌ आपके दर्शानसे मेरा भवसे छुटकारा हो गया, दर्शनसे मुझे अपना 
सहज स्वरूप प्राप्त हो गया । ] ( ग ) (है छाम संकर जाना”? भाव कि जब इांकरजी इयीको लाभ मानते हैं और किसी 
चीजको नहीं तब तो इस लाभसे अधिक कोई लाभ नहीं है । दर्शन-लाभ ही परम लाभ एबं लाभकी अवधि है । यथा-- 
'छास अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरें दस आस सब पूजी | २ | १०७ ।' ( घ) 'संकर जाना” यथा--संकर 
हृदिपुंडरीक निबसत हरि चंचरीक निष्येलीक मानस गृह संतत रहे छाई | गी० ७ । ३ |?, 'संकर मानस राजमराला', 
थि दोउ बंधु संभु उर बासी । २४६ । ४ ।? इत्यादि । [ इस लाभको झांकरजी जानते हैं, इसीसे वे कर्म और ज्ञानको छोड़ 
आपके ध्यानमें लगे रहते हैं। पुनः इहै लाम 'संकर जाना! | अर्थात्‌ इसी लाभको हमने कल्याणकारक जाना है | 
( रा० प्रर) ] (ङ ) दर्शनको लाभ कहनेका भाव कि आपके दर्शनसे हमारे सब मनोरथ पूरे हो गये। इसीसे 


आगे कहती हैं कि मैं और कुछ वर नहीं मागती । [ ( च ) अ० रा० यथा--“भवभयहरसेक कमलविशदनेत्रं सानुजं 
राममीडे । १ | ५ । ६० ।? ] 


बिनती प्रश मोरी में मति भोरी नाथ न मागौं बर आना । 
पद्‌ कमल परागा रस अनुरागा मम सन मधुप करे पाना ॥ ३ ॥ 


° ८ पौडी ७ ७ = ~ ~ 

अथे प्रभो ! मैं बुद्धिकी बहुत भोली ( भोंडी, बोदी ) हूँ, अर्थात्‌ बुद्धिहीना हूँ, मेरी ( यह ) विनती है (सो 
सुन लीजिये )। हे नाथ ! मैं और कोई वर नहीं मॉगती । ( केवल यही चाहती हूँ, यही विनय करती हूँ कि) आपके 
चरणकमलकी पराग ( रज ) में मेरा मनरूप भौरा अनुराग करे और उसके मकरम्द्रसको पान करता रहे || ३ ॥ 


हु यह अर्थ पं० रामकुमारजीकृत है । 'पदकमल परागा (में ) अनुराग करे रस पान करे |? कुछ लोग इस प्रकार 

अन्बय करते है--'पद्कमलपरागा और अनुरागरूपी रस पान करे? वा पदकमलपरागा (के) अनुरागरूपी रसका पान करे” । 
टिसणी- (क) “बिनती मोरी' का भाव कि आपके दर्शनका लाभ पतिके वचनसे हुआ अब मेरी विनती है 
(अर्थात्‌ यह मैं अपनी ओरसे माँझती हूँ )। वा, अभीतक जो आपने कृपा की वह तो आपने गोतम सुनि तथा गुरु विश्वा- 
मित्रजीका कहा किया, अब भेरी बिनती सुनिये । ( ख ) 'सति भोरी! अर्थात्‌ मुझे झूठ-सच कुछ भी समझ नहीं पड़ता; 
यथा-- सुनि कह में बर कबहुँ न जाँचा । ससुझि न परे कूठ का साँचा | ३। ११ .|' इसीसे और वर नहीं माँगती । पुनः 
भाच कि वेद-शास््रादि तो मैंने पढ़े नहीं कि जिससे विचारकर कुछ और उत्तम वर माँगूँ , इससे जो आपने. दिया है--रघु- 
पति कृपा भगति पाइ वढी मैं फिर भी माँगती हूँ, 'आन' कुछ नहीं चाहती । अर्थात्‌ जो आपने दिया है वही एकरस 
प्राप्त रहे । पुनः, “न बर माँगों आना” का भाव कि आपके दर्शनसे सब मनोरथ पूर्ण हो गये, इसीसे अब कुछ माँगना नहीं 
है । अथवा इस प्रकार अर्थ कर छे कि हे प्रभो ! मेरी यह विनती है कि में मतिमोरी हूँ । इरः रों प्रीति छोड़: 
कर मैं अन्य कोई वर न माँगूँ ७ (ग ) “प अथात्‌ आप 'कुमकलमन्यथाकल' समर? हे। और में मतिकी मोरी 
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हूं, अर्थात्‌ आपकी स्तुति करनेयोग्य मुझमें बुद्धि नहीं है; वथा--कह सनि मशु सुु विनती मौरी । अस्तुति करों कवन 
विधि तोरी ॥ महिसा अभित सोरि मति थोरी । रबि सन मुख खद्योत अजोरी ॥ २ | ११ | २ |? ( घ )हक' अन्य वर नहीं 

मागती हूँ, इसमें आशय यह भी है कि यदि अन्य वर माँगें तो जो वचन प्रथम कहे थे कि जो लाम हमको हुआ उस 
लाभको शंकरजीने ही जाना है, वे मिथ्या हो जावँगे । भारी ळाभकी प्राप्ति होनेपर अन्य लाभका माँगा जाना जनाता है कि 
माँगनेवाला भारी लाभको लाभ नहीं समझ रहा है। भक्त लोग भक्ति पाकर अन्य बर नहीं मॉगते | ( ङ ) चरणमें प्रेम 
होना “पादसेवन? अर्थात्‌ चत॒र्थ भक्ति है । श्रवणं कीतनं बिष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ । 


२ पद कमल परागा रस अनुरागा ”” इति | (क ) प्रथम जो कट्टा था कि में मतिमोरी हूँ उसीको पुष्ट करती हैं 
कि में कुछ नहीं जानती, इतना भर जानती हूँ कि आपके चरण-रजसे मेरा उद्धार हुआ, पत्थरसे मैं दिव्य खरी हो गयी, मुझमें 
शान उत्पन्न हो गया ओर भक्ति प्राप्त हुई । रजका यह सब प्रभाव मैंने आँखों देखा है । इसीसे रजमें अनुराग चाहती हूँ । 
पदपरागस मेरा मन अनुराग कर, यथा-- बढा शुरूपद पदुभ परागा । सुरुचि सुबास खरस अजुरागा ॥ अथवा, पद्कमळ- 
'परागा ओर रसरूपी अनुरागको मेरा मन-मधुप पान करे | मनका चरणोंमें लगना पान करना है । भौंरा परागको खाता 
है ( उसमें लोटता है ) और रस पीता दै । अर्थात्‌ पराग और रस दोनोंमें उसका अनुराग रहता है | इसीसे पराग और 
रस दोनों कहे । तात्य कि इसी प्रकार मेरा मन रजसमेंत चरणोंमें ळगा रहे । उसको कभी छोड़े नहीं । [राग प्रश का 
मत है कि रजमें अनुराग हो अर्थात्‌ उसे चाटे, उसमें लोटे और उसका रस अर्थात्‌ चरणामृत पान करे | भाव कि 
भ्रमरकी तरह मन लुब्ध रहे, चाहे परागम लोटे, चाहे मकरन्द पान करे । अ० रा» में चरणकमलोंकी आसक्तिपूण भक्ति 


माँगी है, यथा--'दिव से थत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा । व्वस्पादकम छे क्तिरेव सदास्ठु मे । १। ५ | ५८ |? ] 
व सीय धरी | 


जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता ग्रगट भई 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज सम सिर धरेउ कृपाल इरी ॥ 
थ--जिस चरणसे परम पवित्र गङ्गाजी प्रकट हुई ( जिन्हें ) शिवजीने सिरपर धारण किया, और जिस चरण- 
कमलकी ब्रह्माजी पूजा करते हैं, वही चरणकमळ, हे कृपाळु हरि ! आपने मेरे सिरपर रक्खा । 
टिप्पणी--१ (क ) जिन चरणकमछोंका अनुराग ऊपर माँगा है उन्हींका अब माद्वातम्य कहती हैं । इन चरणोंसे 
आप स्वयं पावन हुईं, इसीसे चरणकी पावनता ( प्रथम ) कहृती हें । चरण ऐसे पावन हैं कि वहाँसे जो सुरसरि प्रगट 
हुई बह परम पुनीत हैं, चरणका प्रक्षालन समझकर उन परमपुनीत गङ्गाको शिवजीने सिरपर धारण कर लिया तब. उन 
चरणोंकी पावनताको कोन वणन कर सकता है ? गङ्गा साक्षात्‌ ब्रह्मद्रव है सो आपके चरणसे पैदा हैं | चरणकी यही 
बढ़ाई है कि ब्रह्म ( ब्रह्मद्रवरूपसे ) आपके चरणोंसे पैदा हुआ है। ( ख) “परम पुनीत' यथा-- मकरंद जिन्हको संभुप्तिर 
सुचिता अवधि सुरबर नई? । पुनः भाव कि और सब नदियाँ पुनीत वा अति पुनीत हैं, किंतु सुरसरि परम पुनीत हैं । पुनः, 
भाव कि यह ब्रह्मा और शिवादिको पवित्र करनेवाळी है जी स्वयं पावन हैं, .ओर मुरसरि' है इससे देवता लोग पवित्र 
होते हैं | ( ग) 'सोई पदपंकज जेहि पूजत अज” अथात्‌ आपके चरणोंको ब्रह्माजीनेःपूजा अर्थात्‌ उनका प्रक्षालन किया 
उसी प्रक्षालन ( चरणामृत ) को शिवजीने सिरपर धारण किया | साक्षात्‌ वढी चरण मेरे सिरपर आपने कृपा करके 
रक्खा । इस कथनका तात्पर्य यह है कि मेरा भाग्य शिवजी ओर ब्रह्माजीसे भी अधिक बड़ा हे। सोई? दीपदेहली है अर्थात्‌ 
ब्रह्मा और शिवजीसे पूजित ओर आदरित । ( घ ) 'सिर घरेउ कपाल हरी' का भाव कि आपने अपनी अहैतुकी कृपासे 
मेरे शीशपर अपना चरण रक्खा कुछ मेरे सुक्षतोंसे नहीं; मेरे ऐसे सुक्कत कहाँ थे? चरणोंसे कलेश हर लिये अतः हरि" 
-सम्बोधन किया । क्छेशं हरतीति हरि” ( ङ) $ चरणस्परशं और दर्शनसे जो उपकार हुआ वह यहाँतक कहा । 'परसत 
पढ़ पावन"? का उपकार “सोई पदपंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी' यह कहा और देखत रघनायक 
“7 का उपकार दिखेड भरि लोचन हरि भवमोचन इहै लाम संकर जाना' यह कहा । हरिचरणोंसे उद्धार हुआ इसीसे 
बारंबार हरिचरणमें पड़ती हैं | 
चोट--अ° रा०्में इस प्रकार कहा हँ-- अहो कृताथास्मि जगान्नवास्त ते पादाड्जसंलग्नरज कणादहम्‌ । स्णएशामि 
यत्पद्मजदाङ्करादि मिर्विधग्यते रन्धितमानसेः सदा ॥ १। ५। ४३ | यत्पादपङ्कजपरातपचित्रगात्रा मागीरथी भवविरिञ्चि- 
सुखान्पुनाति । साक्षात्स एव मम दग्विषयों यदास्ते किं वण्यते मम पुराक्कतभागधेयम्‌ ॥ ४५ |? अर्थात्‌ आपके जिन पादार्‌- 


|] 
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हु NSE दोहा २११ छंद (४) 
विन्दोँका ब्र्ा-शम्भु आदि सव॑दा एकाग्रचित्तसे अनुसंधान किया करते हैं उन्दीके रज-कणका स्पर्शकर आज मैं कृतार्थ हो 
रही हूँ । जिन चरणकमलोंके परागसे पवित्र हुई श्रीमागीरथीजी शिव-विरञ्चि आदिको भी पवित्र कर रही हैं उन्हींका आज 
साक्षात्‌ मुझे दर्शन हो रहा है । 

एहि भाँति सिधारी गोतम नारी बार बार हरि चरन परी । 

जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पति लोक अनंद भरी ॥ ४॥ 


अर्थ--इस प्रकार महि गोतमकी पत्नी ( अर्थात्‌ दिव्यरूप होकर, भगवानकी स्तुति करके और ) श्रीहरिके 
चरणोंमें बारंबार पड़-पड़कर चलती हुई । जो अत्यन्त मनको भाया था वही वरदान उसने पाया और आनन्दमें भरी हुई 
अपने पतिके लोकको गयी ॥ ४ ॥ 

टिप्णणी--१ बार बार हरि चरन परी? इति । हरिचरणोंसे उद्धार हुआ, इसीसे उपकार मानकर बारंबार चरणोंमें 
पड़ी; पुनः भक्ति पायी है, अतः बार-बार चरणोंपर पड़ी; भक्तलोग भगवानके चरणोंकी बन्दना बारबार करते ही हैं | २ 
हळेउपक्रममें भगवानने अपना चरण अहल्याके सिरपर धरा--'परलत पदपावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुंज सही 
उद्धार करना यह स्वामीका धर्म है | उपसंहारमें अहल्या भगवानके चरणों में अपना शीश बारंबार धरती है,--यह सेबकधर्म 
है | जब स्तुति करने लगी तब चरणोंमें पड़ी--“अतिस॒थ बड़भागी चरनम्हि छागी जुगल नयन जळधार बही' । और जब 
चलने लगी तगर बारंत्रार चरणोंमें पड़ी ।--तासर्य कि चरणका प्रभाव कहकर चरणोंको प्रणाम किया, फिर जत्र चलने लगी 
तब्र चलनेके हेतुसे ( बिदा होमेके समय ) प्रणाम किया । ।स्तुतिके पश्चात्‌ प्रणाम करना चाहिये, इससे स्तुति कर चुकनेपर 
प्रणाम किया । पुनः, चरणोंकी भक्तिका वर मिला इससे चरणोंमें प्रणाम किया । इत्यादि कारणोंसे अपनी कृतज्ञता जनानेके 
लिये बारबार प्रणाम करती हें,--'मो पहिं होइ न प्रस्युपकारा । बंदडँ तव पद बारहि बारा ॥ ७। १२५ |! 


३ ( क ) “जो अति मन मावा सो बरु पावा’ इति । यह वर प्रथम ही कह आये हैँ; यथा-- नाथ न बर माँगउ 
आना । पदकमळपरागा रस अनुरागा मम सन मधुप करे पाना! ॥ “अति मन भावा” क्योंकि इसका प्रभाव स्वयं आँखों 
देख लिया है | (ख ) “बर पावा’ इति । अहल्याका वर माँगना तो स्पष्ट है पर श्रीरामजीका वर देना स्पष्ट नहीँ किया 
गया । क्योंकि गुरुजी समीप ही खड़े हैं | उनके संकोचसे प्रकट रूपसे एवमस्तु न कह सके । ( प्रत्यक्ष कहनेसे' मर्यादाको 
हानि पहुँचती । अतएब मुखसे कुछ न कहा पर उसको मनोवाञ्छित बर दे दिया इस तरह कि) उसके हृदयमें'श्रीरामजी 
प्राप्त हो गये । यही बर पाना है। जब मूर्ति हृदयमें आयी तत्र पदकमलपरागको मन-मधुप पान करने लगा । भक्तलोग 
मूर्तिसहित चरणोंमें मन लगाते हैं, मूर्तिसे प्रथक चरणोंका ध्यान नहीं करते । जब आनन्दमूर्ति हृदयमें आयी तब आनिन्दसे 
भरी पतिलोकको गयी । ( नोट-वक्तालोग ओरोंके सन्देहनिबारणार्थ स्वयं इस बातको इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं: कि 
उसने'मनोवाञ्छित बर पा छिया इसीसे आनन्दमें भरी हुई है )। (ग ) अनंद सरी' | भक्तिका वर मिला जो अत्यन्त 
दुलेभ हैं, यथा-- प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही? ॥ दुलभ वस्तुकी प्राप्तिसे अति आनन्द 
हुआ ही चाहे। पुनः भाव कि पहले हुःखसे भरी थी अब आनन्द-पर-आनन्द है--एक तो चरणस्पर्शका आनन्द, दूसरे 
दशनेका आनन्द, तीसरे मन नये बरकी प्रातिका आनन्द, चौथे पतिकी प्रासिका आनन्द, इत्यादि बहुतः प्रकारके आनन्दकी 
प्राप्ति होनेसे आनन्दसे भर गयी । यहाँ “प्रथम प्रहषंण अळंकार” है । 


[ छककहा जाता है कि-गोतमजी भी इस समय वहाँ आ पहुँचे थे ओर अहल्याको साथ लेकर चले गये | यथा-- 
संस्तूय रघुनाथं सा पत्या सह गता पुनः ।' इति सल्योपाख्याने । पुनः, यथा--रामके प्रसाद गुरु गौतम खंसम भए 
राबरेहू सतानंद्‌ पूत अए सायके । गी० १ । ६५ ।१, 'करि बहु विनय राखि उर मूरति संगल-मोद-मंई । तुलसी होइ 
बिसोक पतिलोकहि प्रभु गुन गनत गई || गी० १ | ७७ |? 


प० प० प्र०--अहल्याकृत स्तुति ओर कत्तिकानक्षत्रका साम्य । (१) अनुक्रम--यह तीसरी स्तुति है और कृत्तिका 
तीसरा नक्षत्र है । ( २) नामसाम्य--कृत्तिकारकऋृत्ति: त्यते इति कृत्तिः कृती छेदने? ( अमर व्या० सु० )-छेदन 
करनेवाली । इस स्तुतिने सकल घोर पापों और भवस्वेदका छेदन कर डाला | ( ३ ) तारा संख्या-साम्य-षड्मिः खुरामम्‌। 
(पं० खुताथशाज्लीकृत घुनाके ) सक्षत्रोंके नकझेमें सात तारे दिखाये हैं, पर खाली आँखोंसे छः ही देखे जा सकते 
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हैं, दूस्वीनसे सात देख पड़ते होंगे। वैसे ही इस स्त॒तिमें रघुनायक, रघुपति, रघुराई, प्रभु जग पावन, हरिभवमोचन 
पाळ हरी ये छः हैं, साँतवाँ गिनना हो तो 'हरिचरन” है ही | ( ४ ) आकारसाम्य--नक्षत्राकार 'खुराआं' है | अर्थात्‌ 
टापक सद्दश वा उत्तरा, छुराक समान कहा है पर अश्वको टापके समान ही दीखता है | टापमें ऊपर और नीचेका, ऐसे दो 
भाग होते हैं | ऊपरका भाग सहज ही देखनेमें आता है, वैसे ही यहाँ रघुनायक, रघुपति, रघुराई ऊपरसे सहज ही जाने 
जाते हैं और ये शब्द पूर्वार्धमें ही हैं । प्रभु! टापके नीचेके मध्यभागव समान मध्यमें है, गुप्त है, पहिचानना दुष्कर है । 
'हरिभवमोचन', “कृपाल हरि? यह भी किसी बड़मागीको ही सूझ पड़ता है । 'हरिचरन' का अर्थ घोड़ेका चरण भी होता ही 
है । (५) देवता साम्य- नक्षत्रका देवता अमि है । और इधर गीतमजीका क्रोधाम्नि और शापाग्नि ही इसका मूल कारण 
है। (६ ) फलश्रुतिसाम्य-- सद्गुरु ज्ञान बिराग जोग के । १। ३२३। फलश्रति है। इधर रामकृपासे अहल्याजीको 
प्रभुका ज्ञान हुआ । उससे केवल भक्ति ही माँगी ओर कुछ न माँगा । मोक्षादिसे भी बिराग ही रहा । पतिवियोग हुआ था 
सो पतियोग हुआ ही “गई पतिलोक अनंदमरी' 


दोहा--अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल । 
तुलसिदास सठ तेहि& प्रभु छोँड़ि कपट जंजाळ ॥ २११ ॥ 


अर्थ-प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनबन्धु और कारणरहित कृपा करनेवाले हैं | तुलसीदासजी कहते हैं कि दे दाठ 
( मन ) ! कपट-जंजाळ छोड़कर उन्हींका भजन कर || २११ | 

टिपणी--१ ( क) 'अस' अर्थात्‌ जैसा ऊपर दिखा आये कि अधमा, अपावनी, पतिसे त्यक्ता, जड़ पापाण हुई 
पड़ी, सब्साधनहीना अहल्याका निःस्वार्थ उद्धार किया । (ख) “दीनबंधु? हैं अर्थात्‌ दीनोंकी सदा सहायता करते हैं, यथा- 
“होहि कुठायें सुबंधु सहाए । ओड़िअहिं हाथ असनिहुके घाए ॥ २ | ३०६ |” जैसे उत्तम श्रेष्ठ भाई क्लेशमें, कुअवसरमें, 
काम आते हैं वैसे ही प्रभु दीनोंके क्लेशमें, संकटमें सुबन्धुसे भी अधिक सहायक होते हैं । ( ग ) 'कारन-रहित दयालः हं, 
दीनोंपर कारणरहित दया करते हैं । भाव कि अहल्यापर दया करनेका कोई भी कारण न था । पतिबंचक स्रीपर दया कैसी ? 
[ ( घ ) &ङे शिलासे दिव्य स्री बना दी दीनकी सहायता करनेमें समर्थ होनेसे प्रभु? और पतिवियोग तथा निज पाप- 
जनित शोकको बिना कारण अपनी दयासे नाश करनेसे, दया करके क्लेशा हरनेसे “हरि? कहा । स्वयं वहाँ जाकर कृपा की | 
[प और शाप दोनोंसे मुक्त किया | यथा-- ऐसे राम दीन हितकारी । अति कोमळ करुनानिधान विदु कारन परउपकारी ॥ 
साधनहीन दीन निज अघ बस सिला सई मुनि नारी । गुह ते गवनि परखि पद पावन घोर श्राप ते तारी ॥' विनय० १६६ |? 
के संताप सिळाको ॥ विनय० १५२ |? ] 


पुनश्च राम भलाई आपनी मल कियो न काको । हरुघो पाप आए ज 


नोट--भस प्रशु' से सचित होता दै कि अद्दल्याके प्रकरणको कहते हुए, कविका मन स्वुतिमें तद्रुम हो गबा है | अतः 
आप भी सम्मिलित होकर कहते हैँ कि अस प्रभु । इस दोहेके पूवाद्धमं अपनेको गुप्तालंकारसे छिपाया पसच उत्तराद्ध में 
'प्रेमौदगारने उन्हें प्रकट कर दिया ।-ठुळसीदास? | ( रा० च० मिश्र ) | 'कारनरहित दयाळ? यथा-लिखे जोखे चोखे चित 
तुलसी स्त्रारथहित, नीके देखे देवता देवया घने गत्थ के“ । ओर भूप परखि सुलाखि तौलि ताइ छेत लसम के खसम 
तुही पं दसरत्थ के ॥ क० | ७ | २४ |, हरिट्टं आर अवतार आपने राखी बेद बड़ाई । ले चिउरा निधि दई खुदामहिँ 
जयप्रि बालसिताई ॥ विनय० १६३ |? 

टिपणी--२ ( क) ठुलूसिदास सठ ताहि भजु“"” इति । भगवानको ऐसा जानकर भी नहीं भजता, इसीसे 
गोस्वामीजी अपने मनको दाठ कहते हँ | यहाँ गोसाइजीका नाम है, इसीसे मनका अध्याहार हे | गोस्वामीजी अपनेको शठ न 
कुहेंगे, अपने मनको दाठ कहते हैं | यथा--तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत खठ मना ॥ ५ | ६० ।', पाई 
न केहि गति पतित पाचन राम अजि सुनु सठ मना । ७ | १३० ।' इत्यादि । अथवा, अप्रनेकों शठ कहते हैं, यथा--स्रठ 
सेवक की प्रीति रुचि रखिह॒हिं राम कृपालु । । २८।१, 'कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि रामसनमुख करत को । २ | 
३२६ |? तथा यहाँ तुलसिदास सठ'”” इत्यादि | मनको शठ कहनेमें भाव यह है कि तू पत्थरसे अधिक जड़ नहीं है, तब 

MSRM पल 2027 कि आर apie 


# ताहि--को० रा० । तेहि-- १६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ० । 
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बालकाण्ड १६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्ये दो 
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तू भजनमें क्यों नहीं तत्पर होता ? देख, शिळा तो दिव्य मूर्ति हो यती तब तू क्या उससे भी गया-गुजरा है कि तेरा उद्धार 
न होगा ! गोस्वामीजी अपने मनको घिकारते है और उसे ( तथा उसके द्वारा दूसरोंको ) उपदेश देते हैं कि कपट-जंजाळ 
छोड़कर भगवद्भजन करो ] ( ख ) छोंड़ि कपट जंजाळ? । 'कपट-जंजाळ' भजनके बाधक हैं, यथा-- निसंछ मन जन सो 
सोहि पावा । भोहि कपट छळ छिट्टै न आघा ॥ ५ | ४४ |, “गृह कारज नाना जंजाला । तेइ अति दुर्गम सेल बिसाला ॥ 
३८ | ८। कपट छोड़ना भीतरवी सफाई है, जंजाळ छोड़ना बाहरकी सफाई है । भीतर-बाहर दोनोंकी सफाईके लिये कपट 
भा चौथ पन । हृदय बहुत दुख छाग अनस गयड हरिभयति बिजु ॥ बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा । नारि समेत गवन 


बन कीन्हा ॥' जंजाळ यथा--'जोग वियोग भोग झळ संदा । हित अनहित मध्यम भ्म फंदा ॥ जनम भरन जहँ लगि 
जगजाल्‌ ॥'--यही सत्र जंजाळ है | ( वि० त्रि० ) ] 


यज्ञरक्षा और अहल्योद्धार-प्रकरण समाप्त हुआ । 


( श्रीसीतारामचद्धापणमस्तु । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपच्े । श्रीमते रामचन्द्राय नमः ) 


म प्रेमडगरिया मिथिला नगरिया 


( नगर-दशेन-प्रकरण ) 


श्रीराजारामशरण ( लमगोड़ाजी )--श्रीरामचरितमानस एक नाटकीय महाकाव्य है । अंग्रेजी साहित्यमें यह धारणा 
है कि महाकाव्य ( ० ) की उड़ान ऊपरक्रो ( ४०५०३ ) और नाटक ( D००० ) का फैलाव बराबरपर 
( Horizontal ) होता है । इससे इन दोनों कछाओंका एकीकरण नहीं हो सकता । फारसी भाषाकी भी धारणा है कि “रज्म? 
( 290 ) अर्थात्‌ रोद्र और वीरस्सप्रधान कविता ), “ज्मः ( D7३2 ०० 7४५० अर्थात्‌ श्रृङ्गार और हास्य रसोंकी 
कबिता ) ओर 'पंद व नसायह' ( अर्थात्‌ शान्त-स्सवी शिक्षाप्रद कबिता ) एक नहीं हो सकतीं |--( बिस्तारसे इस विषयका 
लेल चाँदमें प्रकाशित हो चुका है ); मगर कवि झुझकिल-पसन्द होते हैं । स्पेन्सर ( 5,१०९ ) ने प्रयत्न किया, किंतु फिर छ 
'फियरी कुइन? ( 7879५ (9०८: ) को महाकाव्यका रूप ही दे डाला । दोनों कलाओंके संभिश्रणमें वह सफल न हुआ। 
मिलटनने तो महाकाव्यसम्बन्धी नाटकके ऐक्ट और सीन सब 'हाँचा पैराडाइज लार ( ?::३५३६८ 7,5! ) के लिये बना 
लिया और सूर्यदेवके लिये प्रारम्भिक स्तुति भी लिखी, रेकिन फिर उनकी हिम्मत टूट गयी । टेनिसन ( T८१5० ) 


ने फिर उद्योग किया तो कुछ दृश्य आइडल्स जाफ दि किंग? ( 7८9॥।8 ०९ (० 7९08 ) लिख सके | फारसीभै सिकन्द्र- 
नामा और शाहनामा अच्छे महाकाव्य हैं, परंतु उनकी उड़ान अधिकतर भौतिक ही है । उनमें आधिदैविक कला बहुत कम 
है और आध्यात्मिक तो कुछ भी नहीं दै । फिर उपर्युक्त किसी भी महाकाव्यमें विज्ञान, ज्ञान, योग, दशन, भक्ति, कथा, 
नीति और व्यवहारसम्बन्धी रहस्य भी पूर्ण नहीं हैं ।--ये तो भारतवर्षके पुराण और इतिहासरूपी महाकाव्योंमें ही ठीक तरह 
| मिलते हें । हा, डण्डी ( Dante) के 'डिवाइन कामेडी? ( Divine Comedy दैवी सुखान्तक काव्य ) में कुछ रहस्य है 
१ किंतु वहाँ महाकाव्यका ओज गुण नहीं है । होमर ( ००४०० ) के 'इलियड ( ॥6०१ ) और ओडेसी? आधिदैविक ह 
किंतु उपयुक्त रहस्योंकी चर्चा बहाँ नहीं है । इसीसे तो 'झर्नेस्टउड? ( 7१०४४ १४००० ) ने लिखा है कि तुछसीकृत 
रामायण लेटिन और ग्रीक भाषाके महाकान्योसे वदा-चदा हुआ है। और फ़ जर ( ०००" ) ने लिखा है कि त॒ळसीः दास 
मिकय्न और सेन्सरसे पीछे नहीं हैं। सर जार्ज प्रियरसन ( 5:: 06०४० ७८०० ) मानते हैं वि नम 

एशियाके छः बड़े ( महान्‌ ) लेको हैं। Na 


यदि चालकाण्डके प्रारम्भिक भागको प्रस्तावना कहा जाय और उत्तरके अन्तको उपसंहार, तो बीचका हिस्सा बड़े 
ह्‌ 9 ५ 

० , ही सुन्दर नाय्कोकी शङ्काबाला महाकाव्य रह जाता है | चित्रकूटतक नाटकी-कला प्रधान है, तो उसके उपरान्त मद्दा- 
काव्य कला, तथापि दोनों कछाओंका साथ कभी नहीं छूट |... हे 


न mr 
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दोहा २१२ ( १-२ ) 


क्र्ट्ल तनिक विस्तारसे लिखनेका प्रयोजन यह बताना है कि अब हम बड़े सुन्दर सुखान्त नाटकीय कलाके अंझमें 
प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ 'मानस-पीयूषकारः का शीर्षक भी बडा दी सुन्दर है | याद रहे कि विश्वामित्रके प्रसङ्गमें 
महाकाव्यकला प्रधान थी । मगर नाटकीय कलाके संकेत उसमें भी मौजूद हैँ । उदाइरणार्थ-दशरथनविश्वामित्र-वसिष्ठः 
संवाद थोड़े ही उद्योगसे नाटकीय बनाया जा सकता है, जिसमें भविष्यसूचक “इन्ह कहैँ अति कल्यान? वाढी बात मौजूद 
है। फिर ताइकावध और अहल्योद्धारमें उस आधिदैविक ओर नैतिक रहस्यका प्रकरीकरण है जो आगेके नाटककी जान है। 
हाँ ! विश्वामित्राश्रममें ही मानो नाटकके दूसरे ऐक्टका संकेत है ।--“तब झुनि सादर कहा घुझाई । चरित एक प्रभु देखिय 
जाई ॥ धनुष जज्ञ सुनि'""।? 
जब इस बातका प्रमाण कि ये उस प्रेमके नाटकके अंश हैं राखियोंकी वार्ता “सुभे जे सुनिसँग आये काली ।**'? 
इत्यादि तकमें भी है | तब फिर जनक-स्वागत इत्यादिमें क्‍यों न हो । रामका यश श्रीरामजीसे पहले पहुँच गया था | हाँ, 
यह स्मरण रहे कि यहाँ कबिने मद्दाकाव्यकछा ही प्रधान रक्खी है इससे बहुधा ये अंश संक्षेपमें ही खेले जाते हैं । 


नाटकीय कलामें यह अंश हृश्य प्रधान है । जैसे हैमलेट' और 'म्मेस्ट' नामक शैक्सक्विरके नाटकोके प्रारंभमें | 
शैक्सपियर और तुलसीके समयमै वर्तमान नाटकोंके-से रंगमंच नहीं होते थे, इससे तुछूसीदासजी नाटकका परदा भी 
शब्दोमें ही तैयार करते हैं | फिल्म-कला निस्सन्देह इन दृश्योंकों ठीक-टीक दिखा सकती है । 
अब हम नाटकीय कलाके विकासकी ओर बढ़ रहे हैं | इस प्रेमके नाटककी सूक्ष्मता समझालेके लिये फारसीका यह्‌ 
पद्‌ मुझे बहुत काम देता द चे याबद बूथ गुळ ख्वाहद कि बीनद । चुँ बीनद रूय गुळ ख्त्राहद कि चीनद्‌ ॥? जब फूल 
की सुगन्ध मिळती है तो जी चाहता है कि देखें; जब देखता है तो जी चाहता है कि चुन छं । 
देखिये प्रेमके विकासकी श्रेणियाँ, प्रेमडगरिया? की मंजिले--( १ ) फूल (प्रेमी प्रेमिका) की सुगन्ध मिळना । 
(२ ) दर्शनकी अभिलाषा | ( ३ ) उद्योग | (४) साक्षात्कार । (५) संयोगकी इच्छा | (६) उद्योग और कठिना- 
इयोंसे प्रेमकी परख और ( ७ ) संयोग |--यही सुखान्तक नाटक यहाँसे विवाहतक है । 
ठल्सीदासजीकी नाटकीय कलामे कवि साथ है । वह हमारा मित्र, दार्शनिक शिक्षक और पथप्रदर्शक (74००, 
philosopher and ४५।५७ ) है और इसीठिये व्यक्तियों, परिस्थितियों और वक्ताओंका आलोचक है | मगर वर्ना शाकी 
तरह उसकी भूमिका, उपसंहार और आलोचना शुष्क और गद्यात्मक नहीं बल्कि सरसता और काव्यकछासे ओतप्रोत है । 
हिङेपाठकोसे निवेदन है कि इन्हीं दृष्टिकोणोंसे कला-सम्बन्धी अंशका विचार करेंगे तो उन्हें बड़ा आनन्द 
मिलेगा । इसीसे पहले ही कुछ विस्तारसे निवेदन किया है । 
चले राम .हछिमन मुनि संगा | गए जहाँ जग पाबनि गंगा ॥ १ ॥ 
गाधित्तलु सव कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ २॥ 


अर्थ-श्रीराम-लक्ष्मणजी मुनिके साथ चले । जहाँ जगतको पबित्र करनेवाली गङ्गाजी हैं वहाँ गये ॥ १ ॥ राजा 
गाघिके पुत्र विश्वामित्रजीने सब कथा सुनायी जिस प्रकार देवनदी गङ्गाजी प्रथ्वीपर आयीं ॥ २ ॥ 

टिप्पणी--१ 'चळे राम लछिमन'*''इति | ( क ) चले'---अहल्याकों क्तार्थ करनेके लिये खड़े हो गये थे, अब 
पुनः चले । &ट#"जब-जब कहीं रुकना पड़ता है तब-तब बहाँसे चलते समय “चढे” अर्थात्‌ चलना कहते हैं | यथा-- 
जननी सवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस''। २०८ |; माताके पास विदा होने गये थे। वहाँ रुके, अतः वहाँसे चलना 
कहा । वहाँसे मुनिके पास आये, जब मुनिके साथ अयोध्याजीसे चले तब फिर कहा--'पुरुपसिंह दोउ बीर, हरचि चले झुनि 
मय हरन । २०८ |? पुनः यथा-- धनुषजज्ञ सुनि रघुकुलनाथा । हरषि चले मुनिबर के साथा । २१० | १० |? सिद्भा- 
श्रममें आनेपर ठरे थे यहाँ मुनिको निभयकर अब धनुप्रयज्ञ देखने चले | पुनः यथा--हरपि चले झुनिब्ुद सहाया । बेगि 
बिदेह नगर नियराया ॥ २१२ | ४ |? गंगातटपर रुके थे, स्नानादि करनेपर फिर वहाँसे “चळे? । तयार्‍यहा जी 

# यहाँ यह्‌ बता देना आवश्यक हँ कि यह शीर्षक मेरे गुरुदेवजी महाराज अनंत श्रीसीतारामञ्षरण भगवानप्रसाद 
श्रीरूपकलाजीका लिखाया हुआ हूँ, इसमें दासकी कोई करामात नहीं है। यह बड़ाई उन्हीं श्रीगुरुदेवजी की ज्यों जिन्हतति 
मानस-पीयूष” लिखवा लिया । 
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करनेको रुके थे, जब बह स्तुतिकर पतिछोककी चली गयी तब फिर चले राम“ कहा । ( ख़) चले राम लछिमन सुनि 
संगा” इति । मुनिके संग श्रीराम-लक्ष्मणजी चले यह कहकर चळनेका क्रम दिखाया कि सुनि आगे-आगे हैं उनके पीछे 
श्रीरामजी और श्रीरागजीके पीछे श्रीलक्ष्मणजी हैं । [(ग) यहाँ यह शंका की जाती दै कि जहाँ-जहाँ चलना कहा गया है, 
बहाँ-वहाँ हर्ष भी लिखा गया है, यथा--हरपि चले सुनि भय हरन | २०५ ।”, 'हरपि चले सुनिबर के साथा', 'हरपि 
चले मुनिद्ृंद सहाया', पर यहाँ 'चलेके साथ "हरपि? शब्द नहीं है, यह क्यों ?? ओर इसका समाधान यहद किया जाता है 
कि अहल्या ब्राहमणी और ऋषि-पत्नी है । उसको चरणसे स्पश करना पड़ा | आपका मर्यादापुरुषोत्तम अवतार है । क्षत्रिय 
होनेसे आपके मनगे इसकी बड़ी ग्लानि है । आप सोचते हैं कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, इससे मनमें बड़ा पश्चात्ताप हो 
रहा है। यथा--'सिला पाप संताप बिगत भइ परसत पावन पाउ । दुई सुगति सो न हेरि हरपु हिय चरन छुएको 
पछिताउ । विनय» १०० ।' हृदयमें हर्ष नहीं है, इसीसे चलते समय “हरपि चले' नहीं लिखा गया। ( प्र० सं० ) | । 
( घ ) “गए जहाँ जगपावनि गंगा' इति । उपयुक्त शंका और समाधानके सम्त्रन्धसे एक भाव यह है कि अहल्याजीके सिर- 
पर अपना चरण भरनेसे मनमें पश्चात्ताप हो रहा था कि हमसे बड़ा अपराध हुआ वह सोच जगपावनी गंगाजी? को देखकर 
जाता रहा । 'जगपाबनि' का भाव कि हमारा सत्र पाप गंगाजीमें स्नान करनेसे नष्ट हो जायगा, क्योंकि ये जगपावनी हैं, 
हम पवित्र हो जायैंगे--यह भाव माधुर्यमें है | दूसरा भाव यह है कि आप जगपावन हें, यथा--'तीरथ असित कोटि सम 
पावन', में नारि अपावन प्रभु जगपावन'''”, ओर गङ्गाजी भी जगपावनी हैं, इसीसे गङ्गाजीको देखकर बड़ा दप हुआ 
जैसा अयोध्याकाण्डमें कहा है--उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरष त्रिसेषी । २ । ८७ ।' [ पुनः, जगपावनि' 
बिशेषणका भाव कि श्रीरधुनाथजीने एक अहल्याको पावन किया और गङ्गा जगतूको पावन करनेवाली हैँ ( पां० ) | । 


नोट--१ “गाधिसूचु सब कथा सुनाई'''इति । वाल्मीकीयमें लिखा है कि श्रीरामजीने विश्वामित्रजी से प्रश्न किया 
कि “यह त्रिपथगा ( तीन धारावाली गङ्गा ) किस प्रकार तीनों छोकोंमें घूमकर समुद्रसे मिली? ( १ । २० | ११ ) । उनके 
बचनसे प्रेरित हो मुनिने गङ्गाके जन्म और वृद्धिका वृत्तान्त कहा। जो संक्षेपसे यह है-सुमेरुकी कन्या हिमाचळकी स्त्री 
मेनाकी बडी कन्या गङ्गा हुई । देवकार्यकी सिद्धिके लिये देवताओंने इस कम्याको दिमवानसे माँग लिया और उन्हें लेकर 
देवकोकको चले गये । ( बाल्मी० १ । ३५ | १३-१८ )। 
यह कथा सुनकर फिर उन्होंने गङ्गाजीकी स्वगसे मृत्युलोकमै आनेकी कथा पूछी और यह भी पूछा कि गङ्गा तीन 
धाराओंसे क्‍यों बहती हैं ओर उनका नाम त्रिपथगा क्यों पड़ा १!--इन प्रझनोंके उत्तरमें सर्ग ३६, ३७ में कार्तिकेय-जन्म- 
सम्बन्धी गङ्काकी कथा कही । फिर सरग ३८में राजा सगरकी कथा कही जो संक्षेपसे इस प्रकार है--इक्ष्वाकुबंश ( रघुकुल ) 
में एक राजा सगर अथोध्यामें धर्मास्मा ओर पराक्रमशील राजा हुए। उनकी दो रानियाँ केशिनी और सुमति थीं । ( मद्दा- 
भारत वनपवमें इनके नाम शेव्या और वैदभीं हैं । वाल्मी १। ३८। ३ में केशिनीको बिद्भराजकी कन्या कहा है । इससे 
संभव है कि ये नाम पिताके संम्बन्धके हैं | सुगति गरुड़की बहिन थीं, ऐसा सग ४१ छोक १६ में कहा है । ) दोनों 
रानियां ओर राजाने हिमालय पर्वतपर जाकर भगुऋषिके सोनेवाले पर्वतपर सौ वर्ष तपस्या की । झगुजीने प्रसन्न होकर वर 
दिया कि एक रानीके वंश बढानेवाला एक ही पुत्र होगा और दूसरीके साठ हजार बली, कीर्तिमान्‌ और उत्साही पुत्र होंगे । 
जो एक पुत्र उसन्न करना चाहे वह एक उत्पन्न करे ओर जो बहुत चाहे वह बहुत उत्पन्न करे । केशिनीने एक माँगा और 
सुमृतिते साठ हजार ।--( पद्मपुराण और महाभारतमें यहाँकी कथासे भेद है । पद्मपुराणमें ओर्व ऋषिका और मद्दाभारतमें 
झेकरजीका वरदान देना कहा है & । श्रीमद्भागवत और महाभारत वनपर्वकी कथाएँ: मिळती-जुलती हैं ) । केशिनीके 


* पस्रपु० उत्तरखण्डमे महादेवजीने नारदजीसे कहा है कि “सुबाहुके पुत्र 'गर' हुए । शत्रुओने इनका राज्य छीन 
लिया तब ये परिवारसहित भृगुनन्दन ओवेके आश्रमपर चले गये। और्षने उनकी रक्षा की । सगर वहीं पेदा हु 
बढ़े । औवेने अस्त्र-शस्त्र तथा वेद-विद्याका भी अभ्यास करा दिया। सगरके दो रानियाँ थीं । वे दोनों ही तपस्याके 
द्वारा अपने पाप दरध कर चुकी थीं । इससे प्रसन्न होकर औव॑ने उन्हें वरदान दिया । एकने साठ हजार पुत्र माँगे और 
द्सरीने एक ही ऐसे पुरके (लिये प्रार्थना की जो वंश चलानेवाला हो।' ( 'कल्याण'मे ) । 

महाभारत वनपर्षमें लिखा है कि दोनो (राजा और रानियों) ने कैलासपर 
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असमंजस नामक एक दिव्य बालक उसन्न हुआ और सुमतिके गर्भसे एक तुम्बी उत्पन्न हुई | [ राजाने तम्बीकों फेंकनेका 
विचार किया | उसी समय गंभीर स्वरसे आकाशवाणी हुई कि ऐसा साहस न करो । इस तरह पुत्रोंका परित्याग करना 
उचित नहीं दै । इस तुम्बीके बीज निकालकर उन्हें कुछ-कुछ घीसे भरे हुए घड़ोंमें प्रथक_प्रथक्‌ रख दो । इससे तुम्हें 
साठ हजार पुत्र होंगे |? ( महाभारत वनपर्व ) ] । घीसे भरे घड़ोंमें रखकर, धात्रियोंने उनका पाल्न किया | उस तम्त्रीसे 
इस प्रकार साठ हजार अतुलित तेजस्वी घोर प्रकृतिके और कूर कर्म करनेवाले एवं आकाशमै उड़कर चल्नेवाले पुत्र 
उत्पन्न हुए । दूसरी रानीका पुत्र असमंजस अपने पुरबासियोंके दुर्बल बालकोंका गला पकड़कर सरयूमें डाल देता था 
ओर जब वे डूबने लगते तब हँसता था | सत्र पुरवासी भय और शोकसे व्याकुळ रहने लगे । एक दिन राजासे सबने 
आकर प्रार्थना की कि असमंजससे हमारी रक्षा कीजिये । महात्मा सगरने पुरवासियोंके हिताथ अपने पुत्रको नगरसे निकाल 
दिया । राजा हो तो ऐसा हो ! प्रजाकी प्राणोंसे रक्षा करना राजाका धर्म था न कि प्रजाह्का सत्यानाश करना !! असम- 
जसके एक पंराक्रमी पुत्र अंशुमान्‌ थे जो सबको प्रिय थे । 

बहुत काल बीतनेपर राजा सगरने हिमालय और बिन्ध्याचलके बीचमें एक अश्वमेधयशकी दीक्षा ली । घोड़ा छोड़ा 
गया । ( वह घूमता-घूमता जलहीन समुद्रके पास पहुँचा तब वह अदृश्य हो गया | ) इन्द्रने राक्षसका वेष धरकर उसे 
चुराकर भगवान्‌ कपिलदेवके आश्रममें बाँध दिया । सगरके साठ हजार राजकुमारोंने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद 
और कन्द्राएँ सभी स्थान छान डाले परंतु पता न लगा | तब लौटकर उन्होंने सब समाचार राजासे कह दिया | राजाने 
क्रोधमें आकर आज्ञा दी कि उसे जाकर खोजो, खाली हाथ लौटकर न आना | ये लोग फिर खोजने छगे | एक जगह 
एथवी कुछ फटी देख पड़ी जिसमें एक छिद्र भी था, उन्होंने उसे पातालतक खोद डाछा | वहाँ घोड़ेको उन्होंने घूमते 
और चरते हुए देखा | उसके पास महात्मा कपिलदेव भी दीख पड़े | मुनि ध्यानम थे। काल्वञ ये राजकुमार क्रोधसे 
भर गये और कहने छगे कि देखो, कैता चोर है ? घोड़ा चुराकर यहाँ मुनिवेष बनाकर बैठा है |? अरे मूं ! तूने हमारे 
यञ्चका घोड़ा चुराया है । हमलोग सगरके पुत्र तुझे दंड देनेको आ गये, यह तू जान ले।? इस कोलाहलसे मुनिकी आँखें 
खुळ गायी और उन्होंने बड़े रोधसे हुंकार किया जिससे सब राजकुमार उनके तेजसे भस्म हो गये | ( वाल्मी० १ सर्ग 
.३९, ४० | भा० ) | महामारत वनपर्वमें लिखा है कि नारदने सब समाचार राजासे कहा । देखिये महात्माके अपमानका 
फळ ! अब एकमात्र अंशुमान्‌ ही राज्यमें थे | राजाने उनको बुलाकर और समझाकर भाइयों और यज्ञके घोड़ेको दूँदनेको 
भेजा | ये अपने चाचाओंकी खोदी हुई प्रथ्वीके रास्तेपर पहुँचे । सब दिग्गजोंको प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद 
पाकर उस स्थानपर पहुँचे जहाँ सगरके पुत्रोंकी भस्म पड़ी हुई थी | उन्होंने सबको जलांजलि देनी चाही पर कहीं जल 
न मिला । तब गरुड़ने आकर अंशुमानसे कहा कि ये कप्रिलजीके क्रोधसे भस्म हुए हैं, साधारण जलसे इनको लाभ 
नहीं होनेका । इनको गंगाजढसे जलांजलि देना। घोड़ा लेकर जाओ ! ( वाल्मी० १ | ४१ | १६--२१ | ); 
परंतु वनपर्वमें छोमशजीने युधिष्ठिरजीसे कहा है कि अंशुमान्‌ कपिलदेवजीके आश्रमपर गये ओर उनकी स्तुति की । 
उन्होंने वर माँगनेको कहा । उन्होंने यज्ञ-अश्व माँगा और अपने पितरोंके उद्धारकी प्रार्थना की । उन्होंने श्रसन्नतासे घोड़ा 
दिया और वर दिया कि तुम्हारा पोत्र भगीरथ गंगाजीको लाकर इन सबका उद्धार करेगा | घोड़ा छाकर अंगुमानूने 
राजाको दिया और यज्ञ पूरा किया गया | सगरके पश्चात्‌ अंशुमान्‌ राजा हुए | उन्होंने अन्तमें अपने धर्मात्मा पुत्र दिलीपको 
राज्य सॉंपकर गंगाजीके लिये तप किया । दिलीपने भी गंगाजीके लिये बहुत प्रयत्न किया । उनके पुत्र भगीरथजी अपने 
पितरोंका वत्तान्त सुनकर बहुत दुखी हुए और मन्त्रियोंको राज्य सौंपकर वे हिमालयपर तपश्या करने छगे | इन्होंने 
राज्याभिषेक होते हुए, राज्य छोड़ दिया और एक हजार व॒र्षतक घोर तपस्या की। तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी देवताओं- 
सहित वहाँ आये और वर माँगनेको कहा उन्होंने गंगाजीके लिये और एक पुत्रके लिये प्रार्थना की । उन्होंने मनोरथ पूर्ण 
होनेका वर दिया पर साथ ही यह भी कहा कि गंगाजीके वेगको पृथ्वी न सह सकेगी। उसको धारण करनेकी शक्ति शिवजीको 
छोड़ किसीमें नहीं है, अतः तुम उनको प्रसन्न करों | यह कहकर और गंगाजीको मगीरथजीका मनोरथ पूर्ण करनेकी आज्ञा देकर 


दोनोंने प्रणामकर उनसे पुत्रके लिये प्रार्थना की । शंकरजीने कहा कि 'जिस मुहृतंमें तुमने वर माँगा है, उसके EF 
एक रानीसे अत्यन्त गर्वीले और शूरवीर साठ हजार पुत्र होंगे कितु वे सव एक साथ ही नप हो जायेंगे । दुसरी रानीसे 
वंशको चळानेवाला केरल एक ही पुत्र होगा ।'--ऐस। कहकर शंकरजी अन्तर्धान हो गये । 
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बालकाण्ड ५०१६७ की पंश्रवरन्काहरकरण। दा ons दोहा २१२ ( ९०२३ ) 


ब्रह्मजी स्वर्गको गये | (वाल्मी० १ | ४२ । १४-२५ ) । [ वनपर्वमै लोमशजीने कहा है कि गंगाजीने ही तपस्यासे कि 
होकर दिव्यरूपसे भगीरथ महाराजको दर्शन दिया आर कहा कि जीकहोम वही करू । & भगीरथजीने कहा कि मेरे 
पितृगण महाराज सगरके साठ हजार पुत्रोंकी कपिलदेवजीने भस्म कर यमलोककी भेज दिया। जबतक आप ह जलसे 
उनका अभिषेक न करेंगी, तबतक उनकी सदूगति नहीं हो सकती । उनके उद्धारके लिये ही आपसे प्रार्थना हे । गंगाजीने 
कहा कि मैं तुम्हारा कथन पूरा करूँगी | परंदु जिस समय में आकाशसे प्रथ्वीपर गिरूँगी उस समय मेरे 2 वेगको रोकनेबाला 
कोई न होनेसे में रसातलको चढी जाऊँगी | तुम उसका उपाय करो? ( भा० ९। ९। ३-५ ) । तीनों छोकॉर्म भगवान्‌ 
शंकरको छोड़ कोई ऐसा नहीं जो मुझे धारण कर सके । अतएव तुम उनको प्रसन्न कर लो जिसमें म गिरू तो वे मुझे मस्तकपर 
धारण कर लें ।' ( महाभारत ) ] मगीरथजीने तब पुनः तीत्र तपस्या की और महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे गंगाजीको 
धारण करनेका वर प्राप्त कर लिया | शंकरजी हिमालयपर आकर खड़े हो गये । भगीरथजी गंगाजीका ध्यान करने ल्गे। 
इन्हे देखकर गंगाजी स्वरसे धाराप्रवाहरूपसे चलीं और शिवजीके मस्तकपर इस प्रकार आकर गिरीं मानों कोई स्वच्छ 
मोतियोंकी माला हो | शंकर दस हजार वर्षोतक उन्हें अपनी जथाओंमें धरे रह गये । भगीरथजीने पुनः तपस्या करके 
शंकरजीको प्रसन्न किया। तब उन्होंने गंगाजीको जढाओंसे छोड़ा। † गंगाजीने राजासे कहा कि मैं तुम्हारे लिये ही 
रथ्वीपर आयी हूँ, अतः बताओ में किस मार्गसे चलू !? यह सुनकर आगे-आगे राजा रथपर और - पीछे-पीछे गङ्गाजी, 
इस तरह कपिलजीके आश्रमपर, जहाँ सगरपुत्रोंकी राख पड़ी थी, वे गङ्गाजीको ले गये | जलके स्पशसे उनका उद्धार हो 
गया । गङ्गाजी सहस्लधारा होकर कपिळजीके आश्रमपर गयीं | समुद्र उनके जलसे तत्काल भर गया । राजा भगीरथने 
उनको पुत्री मान छिया और पितरोंको गङ्गाजलसे उन्होंने जलाज्ञलि दी | उस जलके स्पर्शसे सगरपुत्रोंका उद्धार हुआ । 
षटकयह नदी गल्ञोत्तरीसे निकलती है और 'मन्दाकिनी तथा अलकनन्दासे मिलकर हरिद्वारके पास पथरीले 
मैदानमै उतरती है। 
दूसरी कथा श्रीमद्भागवत ५। १७ में है । उसमें श्रीशुकदेवजीने गङ्जाजीका बिवरण इस प्रकार दिया है कि जब 
भगवानले त्रिहोकको नापनेके लिये अपना पैर फेलाया तो उनके बाएँ पेरके अँगूठेके नखसे ब्रह्माण्डकटाहके ऊपरका भाग 
फट गया । उस छिद्रमें होकर जो ब्रह्माण्डसे बाहरके जलकी धारा आयी, वह उस चरणकमलको धोनेसे उसमें लगे हुए 
केसरके मिलनेसे लाल हो गयी । उस निर्मल धाराका स्पर्श होते ही संसारके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा 
निर्मल ही रहती है । पहले किसी ओर नामसे न पुकारकर उसे 'भगवत्यदी” ही कहते थे । वह धारा हजारों युग बीतनेपर 
स्वर्गके शिरोभागमें स्थित हुई, फिर ध्रुवलोकमें उतरी, जिसे “विष्णुपद? पी कहते हैं। ध्रुबलोकमें आज भी 
रुजी निस्यप्रति बढ़ते हुए. भक्तिभावसे 'यह हमारे कुलदेवताका चरणोदक है? ऐसा मानकर उसे बड़े आद्रसे 
सिरपर चदाते हैं। और फिर सक्तपिगण यही तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि है? ऐसा मानकर उसे जटाजूट्पर धारण 
करते हैं। हाँसे गङ्गाजी आकाशर्म होकर चन्द्रमण्डलको आप्लावित करती हुई मेर्शिखरपर ब्रह्मपुरीमें गिरती हँ । 
वहांसे सीता, अलकनन्दा, चक्ष और भद्रा नामसे चार धाराओंमे विभक्त हो जाती हैं। उनमें सीता ब्रह्मपुरीसे गिरकर 
केसराचलोंके सर्वोच्च शिखरोंमे होकर नीचेकी ओर बहती गन्धमादनके शिखरोपर गिरती है और भद्राश्चवर्षको प्लाबित कर 
पूबंकी ओर खारे समुद्र में मिल जाती है । इसी प्रकार “क्षु? माल्यवानके झिखरपर पहुँचकर वहाँ से केतुमाल वर्षमै बहती 


* पशपु उत्तरखण्डभें कहा है कि दस हजार वर्ष तपस्या करनेपर विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न हुए । उनके आदेशसे 
गंगाजी आकाशसे चली । 

दि र कर बिन्दुसरमें गंगाको छोड़ा। वहांसे उनकी सात धाराएँ हुई । ह्लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व 

देशाको ओर गयीं । सुचक्षु, सीता और सिन्धु ये तीन पश्चिमको गयीं । और सातवीं धारा भगीरथके पीछे-पीछे गयी । 

( १।४३।११-१४ ) । जहु ऋषि यज्ञ कर रहे थे । उनकी यज्ञसामग्री गङ्गाजीने बहा दी, इससे कोधमें आकर 

गङ्ग Re उनको प्रसर हे 

ह ह नि न ३ देवताओंने उन सन्त किया और कहा कि गङ्गा आपकी कन्याके नामसे 
नञ उन्हे क्र रि क थर्ज गीके न पीछे चे लीं 

( १।.४३। ३४-३९ ) 020 क. क दिया और भगीरथजीके पीछे-पीछ वे फिर चलीं । ( वाल्मी? 

ce गीरथक मनोरथके लिये वे रसातरूमें गयीं । तीन ओंमें बहनेसे 

र धाराओंमें बहनेसे प 

नाम हुआ । वार्मी० १। ४ | ४६ । )। rR 
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पश्चिमकी ओर क्षीरसमुद्रमें जा मिळती है । “मद्रा? मेस्पवतके शिखरसे उत्तरकी ओर गिरती है तथा एक पर्वते दूसरे 
पर्वतपर जाती हुई अन्तमें शङ्गवानके शिखरसे शिरकर उत्तर कुरुदेशमें होकर उत्तरी ओर बहती हई समद्रमें मिल 
जाती है । 'अळकनन्दा? ब्रह्मपुरीसे दक्षिणकी ओर गिरकर अनेकों मिरिसिलरोको हाती हुई हेमकूट पबतपर पहुँचती है । 
वहाँसे अत्यन्त तीब्र वेगसे हिमालयके शिखरोंकों चीरती हुई मारतवर्षम आती है और फिर दक्षिणकी' ओर समुद्रमें जा 
मिळती है | इसमें स्नान करनेके र्ये आनेवालोंको पदःपदपर अश्वयेध और राजसूय आदि यज्ञोंका फळ भी दुछम नहीं । 
( इलोक २ से १० तक ) 
तीसरी कथा पद्मपुराण सुष्टिखषण्डमें भगवान्‌ व्यासने ब्राह्मणोंके पूछनेपर कि “गङ्गाजी कैसे इस रूपमे प्रकट हुई ? 
उनका स्वरूप क्या है ? वे क्यों अत्यन्त पाबनी मानी जाती हँ ?' उनसे गङ्काजीकी कथा विस्तारसे कही है, जिसका संक्षिप्त 
विवरण यह है । ब्रह्माजीने नारदजीके पूछनेपर कहा था कि पूर्वकाल्में सष्टिका आरम्भ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृतिसे 
कहा कि देवि ! तुम सम्पूणं छोकोंका आदिकारण बनो । मैं ठुमसे ही संसारकी सृष्टि करूँगा |! यह सुनकर परा-प्रकृति सात 
स्वरूपाँमै अभिव्यक्त हुई । वे सात स्वरूप ये हैं । (१) गायत्री ( जिससे समस्त वेद, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षाकी 
उसत्ति मानी जाती है )। ( २) वाग्देवी भारती वा सरस्वती (जो सबके मुख और हृदयमें स्थित है और समस्त 
शास्त्रोमै धर्मका उपदेश करती है ) | ( ३ ) लक्ष्मी ( जिससे वस्न और आभूपणकी राशि प्रकट हुई | सुख और त्रिभु- 
वनका राज्य इन्हींकी देन है | ये विष्णु मगवानकी प्रियतमा हँ) । (४) उमा (जिनके द्वारा क्करजीके स्वरूपका 
ज्ञान होता है | यह ज्ञानकी जननी और शङ्करजीकी अर्धाङ्गिनी हैं ) । (५) शक्तिबीजा (जो अत्यन्त उग्र, संसारको 
मोहमें डालनेवाली, जगत्‌का पालन और संहार करनेवाली है ) । (६ ) तपस्विनी ( जो तपस्याकी अधिष्टात्री है I 
(७) धमद्रवा ( जो सब धमाँमे प्रतिष्ठित है ) | घर्मद्रवाकों सर्वश्रेष्ठ जानकर मैंने कमण्डलुम रख छिया । जब वामना- 
वतार लेकर बळिके यज्ञमें भगवानूने चरण बढ़ाया तब एक चरण आकाश आर ब्रह्माण्डको भेदकर मेरे सामने उपस्थित 
हुआ । मैंने कमण्डलुके जळसे उस चरणका पूजन किया । उस चरणको थोकर जब उसका पूजन कर चुका, तब उसका . 
घोवन हेमकूट पर्वतपर गिरा | वहाँसे झाङ्करजीके पास पहुँचकर वह जळ गङ्गाके रूपमें उनकी जटाओंमें स्थित हुआ । 
वे बहुत काळ जटाओंमें भ्रमती रहीं | बहाँसे भगीरथजी उन्हें प्रथ्वीपर छाये |? 
हि इस प्रकार एक कथाके अनुसार यह जळ ब्रह्माण्डकटाहके बाहरका जळ है जो भगवानके चरणनखकी ठोकर 
ळगनेसे वहाँ से इस ब्रह्माण्डके भीतर भगवानके चरणको धोता हुआ बढ निकळा । दूसरी कथाके अनुसार परा प्रकृति ही 
जो धमंद्रवा नामसे जलरूपमें ब्रह्माके कमण्डलुम थ से भगवानका चरण जब धोया गया तो वह धोवन ही गङ्गा 
नामसे विख्यात हुआ । भगवानके चरणका धोवन होनेसे 'विष्छुपदसरोजजा”? और 'बिष्णुपद्कंजमकरंद' आदि नाम हुए । 
चौथी कथा भा०४।१।१२-१४ में यह छिखी है कि महर्षि मरीचिजीके कर्दमजीकी पुत्री कळासे दो पुत्र कश्यप और 
पूर्णिमा हुए । पू्णिमाकी कन्या देवकुल्या हुई । यही कन्या दूसरे जन्म श्रीहरिचरणकी धोवनसे गङ्गारूपमे प्रकट हुई । 
टिप्पणी--२ “गाथि सूनु सव कथा सुनाई ''” इति | ( क ) सब? कहकर जनाया कि श्रीरामजीकी भक्ति देख 
विस्तारसे गङ्गाजीकी सब्र कथा कही । कान कथा सुनायी, यह अगले चरणमें बताते हँ--जेहि प्रकार सुरसरि मद्वि 
आई ।' ( ख ) विश्वामित्रजी भक्तिहेतु' श्रीरामजीको कथा सुनाया करते थे | यथा--'भगति हेतु बहु कथा 
पुराना । कहें विप्र जद्यपि प्रभु जावा || २१०।८॥ वैसे ही यहाँ भी बिना श्रीरामजीके पूछे सुरसरिकी कथा कहने 
लगे । गीतावलीमें पूछनेपर मुनिने सुरसरिकी कथा कही है, यथा--बूझत प्रभु सुरसरि प्रसंग कहि निज कुछ कथा 
सुनाई । गाधिसुवन सनेह-सुख-संपति उर आश्रम न समाई। गी० १ | ५३ ॥? इस भेदका समाधान "कल्प 
भेद हरिचरित सुहाए । साँति अनेक झुनीसन्ह गाए | ३३ | ७ ॥? द्वै । किसी कल्यमें पूछनेसे कही और 
किसीमें बिना पूछे कदी । ( गीतावलीकी कथा प्रायः वाल्मीकीयसे मिळती है। मानस और गीतावळीके कथाः 
प्रसज्ञोंमें जहाँ-तहाँ बहुत भेद दै | वाल्मीकीयमें बीचमै शोणनदके तटपर एक रात निवास हुआ है | वहाँ श्रीरमजीने 
उस देशका वृत्तान्त पूछा । वह देश कौशिकजीके पूर्वज कुशके पुत्र राजा वसुकी राजधानी थी । इस सम्बन्धसे 
विश्वामित्रजीने अपने वंशकी कथा सुनायी थी । सर्ग ३१ में प्रश्न है और सग ३२, ३३, ३४ में कथा है । जब 
गङ्गातटपर पहुँचे तब सुरसरि-प्रसङ्घ पूछा है | मानसमें गङ्गातटपर रुके हैं | गीतावलीमें सुरसरिप्रसंग' और निज कुछ कथा? 
दोनोंका सुनाना वाल्मीकीयके अनुसार है ) | (ग) “सब? कथा विस्तारसे सुनाना कहा, “सब? से विस्तार सूचित कर दिया, 


i] 
। 


[ 
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पर अपने ग्रन्थमें उसका विस्तार न किया; यह गरन्थकारकी बुद्धिमानी है । ( घ) जिहि प्रकार सुरसरि सहि आई” इत्ति । 
'सुरसरि' और “महि आई” शब्दोंसे जनाया कि ये देवनदी हैं, स्वरगसे प्रथ्वीपर आयी हैं । स्वरसे यहाँ क्यों और किस 
प्रकार आयीं, यह सब कथा कही । ( ङ ) पूर्व गङ्गाजीको 'जगपावनि? कहा--“गये जहाँ जगपादनि गंगा ।' अब यहाँ 
बताते हैं कि वे जगपावनी कैसे हैं--सुरसरि प्रथ्वीपर आयीं, इसीसे जगत्‌ पवित्र हुआ | स्वर्गमें रहनेसे केवल देवलो कपाबनीं 
थीं । ( च ) कथा सुनायी ओर गङ्गाजीकी महिमाका बर्णन किया; क्योंकि गाधिराजा बड़े प्रतिष्ठित थे, ये उनके पुत्र हैं । 
गाधि धातुका अथ प्रतिष्ठा है--'गाधि प्रतिष्ठारिप्सयोग्रन्थे च' । [ प्र० संऽ में हमने लिखा था कि श्रीरामजीके पूछनेपर 
क्या कही । गीतावलीके अनुसार 'गाधिसूनु? से यह भाव ले सकते हैं कि “निज कुछ कथा” भी सुनायी है, इसीसे 
गाधिसूनु? नाम दिया | परंतु जेहि प्रकार' से उसका निषेध होता है | बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि “गाधिसूनु? 
नाम देकर जनाया कि बहुत कालीन हैं, गङ्गाजी इनके सामने आयी हैं । ( रा» प्र० ) ] 


तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाए । बिबिध दान महिदेवन्हि पाए ॥ ३ ॥ 
हरषि चले मुनिब्ंद सहाया । बेगि ब्रिदेह नगर निअराया ॥ ४॥ 


ब्दा 7. मठ स निअराना-नि छ | 
शब्दाथ--सहाया5 सहायक । निअराना=निकट पहुचाना; निकट आना या जानास्पास होना । 
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SRR मुन ऋषियोसमेत स्नान किया । ब्राहाणोंने अनेक प्रकारके दान पाये ॥ ३ ॥ सुनिब्न्द्के सहायक 

श्रीरामजी हर्पूर्यक चले । शीघ्र ही विदेह राजाका नगर निकट आ गया | (अर्थात्‌ जनकपुरके निकट पहुँच गये ) ॥ ४ ॥ 
टिपणी--9 “तव परशु रिपिन्ह'"' इति । (क ) तब! अर्थात्‌ शुरुमुखसे गंगाजीकी महिमा सुनकर ( तत्र स्नान 
किया ) | मादाय सुनकर स्वान करनेभें भाव यह है कि महिमा सुननेसे तीर्थमे श्रद्धा होती है और स्मानकी विधि बनती 
दै । | भद्भासे मनोरथ सफल होता है । कथा सुननेसे विधि माळूम होती है । ( प्र० सं० ) | पुनः, 'तब? का भाव कि 
मुनिसे कथाद्वारा जानकर कि गङ्गाजी हमारे पूर्वजोंके उद्धारहेत स्वर्गसे पृथ्वीपर आयी हैं, “प्रथु? होते हुए भी उन्होंने 
गङ्गाम स्नानकर अपनेको पवित्र माना । ( प्र० सं० ) ]। ( ख ) §श्रीरामजी तो सब जानते हैं। वे अपने आचरण- 
दवारा जगतूके समस्त प्राणियोंको उपदेश देते हैं कि तीर्थमै जाय तो तीर्थकी महिमा सुनकर तब विधिपूर्वक उसमें स्नान करे। 
यथा---र्व्यादतारस्स्विह सत्येशिक्षणं रक्षोबधायेव न केवलं विभोः ॥ भाऽ ५। १९। ५॥ अर्थात्‌ “आपका यह मनुष्या- 
बतार केवल राक्षसोंका वध करनेके लिये ही नहीं हुआ, किंतु मनुष्योंको शिक्षा देनेके लिये हुआ है ।' अयोध्यांकाण्डम 
आपका, गङ्गाजीकी महिमा कहकर तब श्रीसीता अनुजसमेत स्नान करना लिखा है, यथा (रहि अनुजहि प्रियहि सुनाई। 
बिडुधसदी महिमा अधिकाई॥ भजन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ । २।८७/ ; इससे स्पष्ट है कि गङ्गाजीमें आपकी बड़ी भक्ति है। 
इसीसे आप गज्ञाजीका माहात्य कहते भी हैं और सुनते भी हैं। (ग) 'रिपिन्ह समेत नहाए' इति । ऋषियोंसहित स्नानसे 
जनाया कि श्रीरामजीकी ऋषियोंमें अत्यन्त भक्ति है, इसीसे वे तब काम ऋषियोंसमेत करते है | यथा--'तब प्रभु ऋषिन्ह 
शार, 'हरपि चले झुनिदन्द सहाया”, “मेहि नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहँ मुनिद्वंद समेता ॥ २१४ | ७ | 
क सग रघुबंससनि करि मोजजु विश्वास । २१७ 0, 'इुनि सुनिद्वंद समेत कृपाला। देखन चले धबुषसखसाला ॥ 


२४० | ४ ॥ , इत्यादि । अयोध्याकाण्डमे आपने मातासे कहा है वि 
२ । ४१ ।: पुनः यथा-'तहेँ पुनि कछुक दिबस रघुराया । हि भाँति हित मोर 


॥ रहे कीन्ह विप्रन्ह पर दाया ॥?_ये सत्र उदाहरण श्री की 
डा क दाहरण श्रीरामजीकी 
RE स । ( न ) गङ्गाको उतरकर उस पार स्नान करना अन्य प्रसाणोंके अनुसार यहाँ भी समझना चाहिये | 
— खु कार रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नायउ मा र ; 
घु था ॥ २।१०३ |, करि समञ्जन स न. 
un 2 hr i ’ रथू जल गए भूप दर 
हाँ गङ्गा उतरने, पार करनेका प्रसंग कुछ नहीं लिखते क्योंकि अयोध्याकाण्डमें इसे विस्तारसे लिखना है । 
२ “बिबिध दान भहिदेवन्हि पाए? i | 
पा, आध हाहि । र ह बहर प दअ जल; बल, णग गज, डायी, 
लिखते । कारण यह है कि यहाँ ्ीरामजीके अ ST CR ाताहिताजाका 
४ व्य नहीं है ओर षॉंका साथ है, इसलिये यहाँ उन्हों 
संकल्पमात्र कर दिया ( और कह दिया कि श्रीअयोध्याजीमँ आकर क 


ळे लेना ) । बड़े: जड़े औँ और रईसोंमें 
५ यहाँ थोः ~ र २ राजाः | | उ अन्न भ 
यह रीति प्रचलित है, अतः यहाँ साञ्चात्‌ दावाका देना न खिला केवळ पाना छिखा। Sd 


i रि थ € ~~ 
जह साक्षात्‌ पदाथ दानमें दिया जाता 
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है, वहाँ देना लिखते है । जेसे लड्कासे लौटनेपर प्रयागमें दान देना लिखा है | यथा-'ुनि प्रभु आइ त्रिबेनी हरण्ति मजनु 


न । कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ दान विब्रिध बिधि दीन्ह ॥ ६ | ११९ ॥?, क्योंकि यहाँ पुष्पक-विमानपर दानके सब 
पदाथ साथ हं | इसी प्रकार श्रीभरतजीका त्रिवेणी-स्तान-समय दान देना रिसा है, यथा--सबिधि सितासित नीर नहाने । 
दिये दान महिसुर सनसाने ॥ २ | २०४ ||? क्योंकि मरतजीके साथ सब सामग्री मौजूद थी | जैसे यहाँ ऋषियोंके साथमै 
श्रीरामजीके पास कुछ न था, वैसे ही वनयाज्रायें तापस बेष बिसेषि उदासी? होनेसे उस समय भी श्रीरामजी खाली हाथ 
थे, इसीसे उस समय प्रयागमें स्नान करनेपर दानका देना नहीं लिखा गया; यथा--सुदिति नहाइ कीन्ह सित्र सेवा? । 
[ ओर न 2; ङ्गवेरपुरसे चलकर पार उतरनेपर दानका उल्छेख हुआ, थथा--'तन भजन करि रघुकुल नाथा । पूजि पारथिव 
नायड माथा ॥ २ | १०३ ॥' हङकेयहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि वनयात्रामेँ दान देना लिखा रो टीक है, पर जैसे 
यहाँ “बिविध दान महिदेबन्ह पाए” अर्थात्‌ विग्रोंका दान पाना" लिखा है, वैसे ही वहाँ पाना? भी तो नहीं लिखा है ?, 
इसका समाधान यह है कि इस समय शीरामजी श्रीविश्वामित्रजीके साथ राजकुमारकी हेसियतसे हँ, पिताने उनको 
मुनिके साथ भेजा है। अतः इस समय राजकुमारोंकी संकल्प करनेका अधिकार है । और बनयात्रामें उनको अयोध्याके 
कोपपर कोई अधिकार न था; क्योंकि बह राज्य तो, कैकेयीजीके वरदानके अनुसार भरतजीका हो चुका था | दूसरे ] उस 
समय अयोध्यामें उपद्रव था, ये तो आप ही वहाँसे निकाल दिये गये थे (तत्र सङ्कल्प कैसे करते ? अतः न देना 
री लिखा गया और न पाना ही ) | ( रा० प्र० कारका मत है कि विश्वामित्र तो सिद्ध मुनि हे, ऋद्वि-सिद्वधि उनकी दासी 
हैं । उन्होंने अपने तपोत्रळके सम्बन्धसे हाथी, द्रव्य आदि सभी वहाँ उपस्थित कर दिये, इसीसे 'महिदेवन्हि पाए! लिखा 
गया। अथवा, घोड़ा, हाथी आदिका मूल्य श्रीरामजीने अपने बहुमूल्य आयूपणद्वारा दे दिया । अथवा, मारीच-सबाहु 
आदिका संहार करनेपर बहुत-सा ढूटका माल मिला था, उसीसे यहाँ दान दिया गया ) | (ग ) “रिपिन्ह समेत नहाए? 
कहकर सूचित करते हैं कि विविध दान भी ऋषियोंके समेत किया | प्रभुने दान दिया और ऋषियोंसे भी दान कराया | 
यथा कपिन्ह सहित विप्रन्ह कहेँ दान विविध बिधि दीन्ह | ६ | ११९ |? ( जत्र पशुओंके साथ स्नान करनेपर उनसे दान 
कराया तब भला ऋषियोंसहित नहानेपर ऋषियोंसहित दान देनेमें सन्देह ही क्या हो सकता है ? ) | [ पात्रे दानम्‌ । 
दान पात्रको देता चाहिये, अतः प्रथ्वीके देवताओं '्राह्मणों? को दान दिया । ब्राह्मणब्रुव ( जो केवळ ब्राह्मण कहळाने- 
वाले हैं ) का ग्रहण न हो इसलिये महिदेव कहा । दानसामग्रीके विपयमें शङ्का न हो | इसलिये प्रभु” कहा | उन्हें सब 
सामथ्यं है | ( विश त्रि० ) ] 

रै हरष चले सुनिद्वंद सहाया"? इति | ( क ) हर्ष होना स्नानका गुण है । स्नान किया, इससे मन प्रसन्न 
हुआ और यात्रामें हर्पका होना शकुन है । यात्रामें शकुन बारम्बार हप॑द्वारा जनाया है, यथा--“नुषजज्ञ सुनि रघुकुल 
नाथा । हरषि चले मुनियर के साथा ॥ २१० | १० ॥ ?, 'पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि मयहरन || २०८ ॥१; तथा 
यहाँ | [ पुनः हर्ष इससे कि जनकपुर पहुँचकर श्रीराजकिशोरीजी और उनकी परिकरियोंको जो परम-शीमा सम्पन्न हैँ 
देखेंगे | ( रा० प्र ) ] (ख ) 'मुनिब्व द सहाया? कहकर जनाया कि मुनिब्रृंदको साथमे लेकर चले | यथा--'पुनि 
सुनिब्र द समेत कृपाला । देखन चले धनुष मखसाला ॥ २४० | ४ ॥ ( त्रिपाटीजी लिखते हैं कि “सहाय? शब्द सेनाके 
अर्थमें बरावर प्रयुक्त होता है । यथा--ले सहाय धावा झुनिद्रोही? 'निदरे राम जानि असहाई? “ुनिब्रद सहाया’ का 
अर्थ है कि ये दोनों भाई मुनिब्म्दकी सेना हैं। जैसे राजाओंकी जीत सैन्यबलसे होती है वैसे ही मुनितरन्दकी जीत 
इन्हीं दोनों भाइयोंद्वारा होती है, अतः भुनिब्र द सहाया” कहा ) | ( ग ) वेगि? से सूचित होता है कि गद्धाजीसे जनक- 
पुर निकट ही है | ( पुनः 'वेगि? का सम्बन्ध पूर्वाद्धसे भी है । चळनेमें मी शीघ्रता है क्योंकि राजा जनकके दूतोंने कहा था 
कि शीघ्र ही चलिये । मार्गमें दो जगह ठहरना पड़ा था, अतएव शीघ्रतासें चले । वैजनाथजीका मत हँ कि श्रीजानकी जीके 
दर्शनकी उत्कण्ठासे द्ीघ्रतासे चले । ) | (प्र) 'त्रिदेह नगर? कहकर नगरकी अदूमुतता दिखायी । जैसे विदेह राजा अद्भुत 
हैं, देह धारण किये हुए मी विदेह हैं, वैसे ही उनका नगर भी अद्भुत हैँ; यथा--विधिहि भयेहु आचरज जिसेषी । 
निज करनी कछु कतहुँ न देखी । ३१४ | ८ |? [ ( ङ ) यहाँ प्रथम हेतु अळंकार? है | चलना कारण और विदेहनगरके 
समीप पहुँचना कार्य दोनों एक साथ कहे गये हैं | ( बीर ) ] 

पुर रम्यता राम जब देखी | हरपे अनुज समेत बिसेपी ॥ ५ ॥ 


बापी कूप सरित सर नाना । सलिल सुधा सम मनि सोपाना ॥ ६॥ 


७. Puy, 
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मे धुर्य जो सब्र अवस्थाओंमें 
शब्दार्थ--रम्यता-रमणीयता, सुंदरता, शोभा | सादि त्यदर्पणके अनुसार वह माधुर्यं जो सब अवस्थाओंमें बना 
रहे, वा क्षण-क्षणमें नवीन रूप धारण किया करे | बापीन्वावली । 


अर्थत श्रीरामजीने नगरकी रमणीयता देखी तब ( वे ) भाई ( लक्ष्मण ) सहित अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ५ | 
अनेकौ बावलियाँ, कुएँ, नदियाँ और तालाब (देखे ) जिनमें अमृतरमान ( मधुर ) जळ और मणियोंकी सीढ़ियाँ हैं॥ ६ 


ट्रिप्पणी--१ 'घुररम्यता'" ' इति। [ (क ) श्रीरामजी अत्र प्रसन्न हैं, उनको प्रसजताक सम्बन्धे पुररम्यता' 
की प्रशंसा की । यथा-- परम रम्य पारासु सहु जो रामाह सुख दद । ९९७ | ( प्र० स० ) | ( ख ) दरप अनुज 
समेत्त बिसेषी' से पाया गया कि पुर अत्यन्त रमणीय हे । पुरकी विशेष शोमा द, इसीस विशप शाना देखकर विशेष ह्‌ 
हुआ | यथा--बायु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरपे बंधु समेत । २२७ | (बिश्त्रिष्का मत है कि 'सभीको उसे देखनेसे 
हर्ष हुआ, परंतु सबके देखने और दोनों माइयोके दनम अन्तर था । ये दोनों राजकुमार हैं, नगर-निर्माण विज्ञानके पण्डित 
हैं । रत्नको सभी लोग देखते ओर उसकी रमणीयतापर सुग्ध भी होते है पर उसके वास्तविक गुग ता जीहरी ही देखते हैं | 
श्रीराम-लक्ष्मणजी नगर-व्यपस्थापन-कलाके जादरी थे, अतः इन्द विशेष ह प हुआ )। ih अथवा स्नान करके चळे तब हृष 
हुआ और जबर पुररम्यता देखी तब विशेष हप हुआ। अथवा, घनुप-यञ्च सुना तब दघ हुआ था, यथा--दुषजजञ सुनि 
रघुकुलनाथा । हरपि चले “'। २१० । १० ।' अन्न नगरकी शोमा देखी तब यह समझकर विशेष दप हुआ कि जब बाहरकी 
यह शोभा है तो भीतर तो कुछ अपूर्व टी शोभा होगी । अथवा, विशेष हष आगे कुछ विशेष मंगळ दनका द्योतक है । 
प्रवेशके समय हर्षका होना शकुन है, इसके फलस्वरूप श्रीराजकिशोरीजीकी प्राप्ति होगी । ( बे०, रा० प्र० ) | (ग) यहाँ 
यह शंका होती है कि ओर सम कृत्य तो झुनियोंके साथ वणन करते आये हं, जसे कि चळना, स्नान करना, दान देना 
भोजन करना इत्यादि, परन्तु यहाँ सुनियो बा ऋषियोंसहित न कहकर “अचुज समेत? कहते हूँ । यह क्‍यों ! इसका समाधान 
यह है कि मुनि सात्त्विकी होते हैं, वे रजोगुणी बस्तुओंको देखकर नहीं प्रसन्न होते वरंच श्रीरामसम्बन्धी सत््वशुणी पदार्थर्मि 
प्रसन्नता मानते हैं, जेसे, श्रीहनुमानजी जब लंकामें गये तब वहाँ के बड़े-बड़े दिव्य रुनजरित स्थानो आर महलोंकी देखकर 
उन्हें प्रसन्नता न हुई और वहाँ जब विभीषणजीका सच्चगुणी स्थान देखा, विभीषणजीके मुखसे "राम-राम? सुना आर उनसे 
मिले तत्र प्रसन्न हुए | यथा--रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ। नव तुलसिका शरद तहँ देखि हरष कपिराइ । 
५ | ५ |), वैसे ही यहाँ पुरकी रमणीयतासे ऋषियोंको हर्षं न हुआ । राजकुमारोको राजसी पदाथ देखकर हण होना योग्य 
ही है । अतएव “मुनि समेत' न कहकर “अनुज सभेत' हर्षित होना कहा गया । 


प० प० प्र०—मिथिलापुरी देखकर सुनियोंकों हपे नहीं हुआ । पर श्रीअयोध्याजीका सोन्द्यं आदि देखते ही 
मुनियोंकी क्या दशा हो जाती है यह उत्तरकाण्डमें देखिये। यथा--नारदादि सनकादि सझुनीसा ।'''दिन प्रति ख़कछ 
अजोध्या आवहिं । देखि नगर्‌ बिराग बिसरावहिं ॥'' सहि बहु रंग रचित गज काँचा । जो बिलोकि मुनिबर मन नाचा । 
७। २७। १-६ !! 


अब कहिये जनकपुरी श्रेष्ठ है या अवध ? धनुभेगोत्सबके लिये सजायी हुई जनकपुरीको देखनेसे सानुज रघुनाथ- 
जीको हे हुआ, यह ठीक है, पर बास्तबिक कारण देका क्या है यह निश्चित करनेके लिये यहद बात ध्यानमें अवश्य रखकर 
बिचार करना चाहिये कि जो सप्राटकुमार अबधसरीखे परम रमणीय नगरमै रहते थे, उन्होंने १५-२० दिनोंतक किसी भी 
नगर आदिकी शोभा देखी नहीं, कुछ दिन तो घने काननमें ओर कुछ दिन मुनि-आश्रममे रहनेके पश्चात्‌ आज रम्य जनकपुरी 
देखी, इससे उनको हषे होना बाल-स्वभाव-निद्शक है । &ङ्ग दोनों पुरियोंका मिलान दौदा २१४ ( ३-४ ) में देखिये । 


टिपणी--२ 'बापी कूप " ' इति । ( क ) सब जलाशयोंमें सीढियाँ हें। वावलियोंमें नीचे उतरनेकी, कुओंमें 
कुएँकी जगतपर चट्नेकी, नदियों ओर तालाबोंमें बंधे हुए पक्के घाटोंपर उतरनेके लिये सीदियाँ हैं । [(ख) सुघा 
(७ मंगलकारी ३३ 
§ ` अथात्‌ मधुर, मनोहर, मंगलकारी, सुशीतल, रोगहारक इत्यादि । “नाना” कहा क्योंकि जनकपुरमें बड़े-बड़े बहुत तालाब 


थे, अत्र भी रत्मसागर, त्रिहारकुण्ड, अभिङुण्ड आदि बड़े-बड़े तालाब ओर कमळा, विमला, दघमती लक्ष्मणा, रासो आदि 
अनेक छोटी-छोटी नदियाँ है ] 


शुंजत संजु सक्त रस भुंगा । कूजत कल बहु बरन विहंगा || ७ ॥ 
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बरन बरन बिकसे बनजाता । ब्रिब्रिध समीर सदा सुखदाता ॥ 2 ॥ 

शब्दाथ-कूजना=्मधुर शब्द करना; चहचहाना । बनजाता | बन ( =जळल ) + जाताऽ्कमळ | 

अर्थ-मकरन्दरस पीकर मतवाले भौं रे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं। बहुत रंग-विरंगके पक्षी सुन्दर मधुर शब्द कर रहे 
हैं ॥ ७ ॥ रंग-विरंगके कमल खिले हैं | शीतल, मन्द और सुगन्धित तीन प्रकारकी बायु सदा सुख दे रही दै ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ “गुंजत मंजु"? इति | ( क ) जलाशयों ( वापी, कूप, सरित, सर ) का वणन करके पक्षियोंका वर्णन 
करते हैं, इससे पाया गया कि ये जलाशयके पक्षी, जलकुक्कृट और कलहंस आदि हैं |यथा--बोलत जलकुककुट कलहंसा। 
३ । ४० | २ |? ( यह पम्पासरपरका वर्णन है ) | ( ख ) “मंजु? कहनेका भाव कि भ्रमर गुंजार करते हुए छबि पा रहे हं, 
यथा--मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं ।' ( ग ) 'मत्तरस खगा” भ्रमरोंको यहाँ रससे मतवाले कहकर आगे उस रसका 
वर्णन करते हैं कि कहाँसे मिला, वरन बरन विकसे बनजाता ।' “मत्तरस? कहकर जनाया कि कमळ फूळे हुए हैं | भ्रमर 
और पक्षी कमलके स्नेही हैं, इसीसे भ्रमरोंका गुंजार और पक्षियोंकी कू ज कहकर आगे कमलका फूलना कहते हैँ । [मत्तरसर 
रसके मतवाले | ( पां० ) ] 

२ (क) “बरन बरन निकसे बनजाता' इति | यथा--सोइ बहु रंग कमल कुछ सोहा । तथा वाळचरित चहु 
बंधु के बनज बिपुल बहु रंग ।' दोहा ३७ (५) भाग १ तथा दोहा ४० भाग १ देखिये। (ख) त्रित्रिध समीर सदा 
सुखदाता’ इति । नदी और तालछाबोंके जळके स्पशसे वायु शीतल है, सुमन-वाटिका और कमळोंके स्पशसे सुगन्धित है और 
वन-बागकी आड़से आती है इससे मन्द है । सदा त्रिविध समीर चलती रहती है, इससे पाया गया कि कमळ आर पुष्प- 
वाटिकाएँ सदा फूली रहती हैं अर्थात्‌ वसन्त यहाँ सदा बना रहता है, इसीसे सदा सुखदाता' कहा । ( वसन्त सुखदायक 
होता ही है )। (ग) हळ यहाँ पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंका सुख वर्णन करते हैं । “यापी कूप सरित सर नाना । सकिक सुधा सम 
मनि सोपाना ॥' से जिह्वा इन्द्रियका, गुंजत मंजु मत्त रस अगा । कूजत कल बहु बरन बिहंगा ॥? से श्रवणेन्द्रियका, 
बरन बरन बिकसे बनजाता' से नेत्रेन्द्रियका ( फ़ूछे हुए कमलोंको देखकर नेत्रोंको सुख मिलता है ) और “त्रिविध समीर 
सदा सुखदाता” से नासिका और त्वचाका सुख कहा | सुगन्ध नासिकाका विषय दै और स्पश त्वचाका । [ यहाँ पाँचों ज्ञाने- 
न्द्रियोंके विषय प्राप्त हैं | “सलिल सुधासम' यह जिह्वाका विषय रस है, “गुंजत''''कूजत कल” यह पक्षियों आदिका शब्द 
वणका विषय है, त्रिविध समीर' में सुगन्ध और स्पर्श नासिका और त्वचाके विषय कहे गये ओर रंग-विरंगके कमळ यह 
नेत्रोंका विषयरूप प्राप्त है | ( प्र० सं० ) ] 


दोहा--सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । के 
फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास ॥ २१२ ॥ 


अर्थ- पुष्पवाटिका ( फुलवारी ), बाग और वन, जिनमें बहुत-से पक्षियोंका निवास है, फूलते,;फलते और सुन्दर 
पत्तासे लदे हुए नगरके चारों ओर सुशोमित हैं ॥ २१२ ॥ 

श्रीराजारामशरणजी--हमने पहिले भी कहा है कि कबि चित्रपट (परदा ) भी शब्दरूपमें वणन कर देता हे कि एक 
और नाटकके परदे बनानेवालेको सहायता मिळे और दूसरी ओर केवल पढ्नेवालेके सामने पूरा चित्र आ जावे । यहाँ के 
और आगेके वर्णनोंमें निम्नलिखित बातें विचारणीय हैँ 

१ प्राकृतिक सौन्दर्य वाटिका, बाग और वन तथा उनके अंदरके पुष्प इत्यादिमें है । 

२ मानवीय कलाका भी सुन्दर वर्णन है |--( क ) 'मनिसोपान!--चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे' इत्यादिमे पञ्ची- 
कारी और मीनाकारीका संकेत है । (ख ) कोट और महळोंके वर्णनमें शिल्पकला | ( ग) पुरट पट और कुलिशकपाट 
इत्यादिमें सुवर्णकारी और जड्योकी कला । ( घ ) सारे वर्णनमें नगर-रचना? ( ०४7 ?।n7n ) की कला ।-मैंने 
अपने एक बैदिक मेगजीन ( ७०१४८ ५६22/7९ ) में प्रकाशित लेखमें ठुळसीदासजीकी ए०५॥।०ड ^ डिजाइनिंग 
कलाका विस्तारसे वर्णन किया है । जनकपुर और अयोध्याके वणनोंमें 'नगरर्चनाकला? का पूणं विकास है। (ङ) चित्र सूना : 
और चुप नहीं दै । वहाँ मानबी प्रगतियाँ चुदिल-पुदिङ, 'वित्रिधि बयारि' कलरव -इत्यादि भी हैं। किसीने.ठीक कहा दै 
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कि फिल्मकळाकारडा प्रकटीकरण चित्रंद्ारा ही होता दै । हमने देखा है और देख रहे हैं कि तुळसीदासजीकी चित्रण- 
कला भी वैसी ही है । 

नोट- तो जब ताज' और आगरा एवं दिल्छीके महल इत्यादि और उनकी शिल्प पच्चीकारी ब मीनाकारीको 
देखता हूँ और यइ सारण करता हूँ कि मानस” की रचना शाहजहाँसे पहिले हो चुकी थी और यह समझता हूँ कि तुलसी- 
दासजीका सम्बन्ध रहीम खाँ व खानखाना इत्यादिसे था तो यह अवश्य निश्चय होता दै कि मूल कारीगरोंगर हमारे कविका 
प्रभाव निश्चय ही पड़ा है । ( फुलवारी, गिरिजामन्दिर और सीताविवाहमण्डपको साथ-साथ विचारिये और यहाँके 
वर्णनके साथ देखिये । ) 

३ हाँ, यह याद्‌ रहे कि यहाँ एक परदा नहीं किंतु अनेक परदे हें। यह भी याद रहे कि आगेकी नाटकीय कलाः 
बाली बार्ताओंमें यथासमय हमको इन्हीं परदोंमेसे उचित परदेकी उपस्थिति समझ लेनी चाहिये । कविने इसीलिये एक 
जगह लिख रिया है कि वार्ताओंके बीचमै अडचन न हो । 

४ गन्धी जीते एक चार टीक लिखा था कि विहार! प्रान्तका नाम ही प्रकट करता है कि प्रक़्तिमाताका बद विहार- 
स्थान है । 'प्तियतियास' होना भी उसी ओर संकेत करता है । आज भी संसारे सबसे घने वासस्थलोंमें चीन और विहार 
ही समझे जाते हैं । विहारफे'लिये किसीने ठीक कहा है कि सारा सूत्रा ही प्राकृतिक सम्पत्ति ओर सुन्दरताके साथ एक ही 
अस्ती-सी है । hts त RPG lt क 

महाकाञ्मकछामे जहाँ प्रक्रतिमाताका पूण बिकास है वही रम्यता? है ओर इसीलिये रामरूप पुरुष वहीं आकर 
रमता है--'थिरा अथ जर बोचि सस कहियत भिन्न न मिन्न। जंदडे सीतारामपद जिन्हहि "॥' प्रकृतिमाता ओ पुरुष- 
पिताका आकर्षण एक दूसरेकी ओर फिर उनका सम्मिलन ही एक ओर महाकाव्यका दृश्य है तो दूसरी ओर शुद्ध 
श्रुङ्गारके नाटकीय कछाका भी । 

नोट--प्रारम्भमें बिस्तृत नोटका आशय ही यह है कि इस दृष्टिकोणसे विचार करते चढेँ तो कलाका मर्म ओर 
उसकी सुन्दरताका विशेष अनुभव होगा । 

५ कैसी सुन्दरतासे ऐसे दृश्य दिखाकर राम ओर लक्ष्मणमें 22५९९ ॥4९०।(५ सौन्दर्यानुभवकी शक्तिका विकास 
कुशल कवि कराता है, नहीं तो अब्रतक तो शान्त और वीर रसोंका ही बिकास उनमें धा--“पुररम्यता राम जब देखी । 
हरपे अनुज समेत भिलेष्ी ॥" 

टिपणी--) (क) सुपनबारिका, बाग, बन, फूलत, फलत, सुपह्लवत' में यथासंख्य अलंकार है । पु्पवादिका 
फूलती है, बाग फलते हैं और वन सुन्दर पत्तोंसे सुशोभित रहते हैं। ( ख़) 'बिपुरु बिहंग निवास” इति | पूर्व जो पक्षी कहे 
गये वे जलके आश्रित रहनेवाले पक्षी अर्थात्‌ जलपक्षी थे और ये वन-बाग-वा टिका के पक्षी हैं, इसीसे उनसे प्रथक्‌ यहाँ पुनः 
“ब्रिंग? का वर्णन हुआ । श्रमरोंको ऊपर कहा-'गुंजत मंजु मत्तरस खंगा' पर यहाँ न कहा; ये भी तो दोनों जगह, जल और 
थलमे होते हैं | इसका उत्तर यह है कि भ्रमर वाटिका आदिमें मी अवश्य होते हैं इसमें सन्देह नहीं, परंतु भ्रमर न्यारे- 
यारे नहीं हैं, वढी भौरा जलके आश्रित फूलोपर ओर वही बाटिकाके फूछोंपर बैठता है; इससे दोनोंके भौरोंक्रो एक ही जगह 
कहकर एक ही जनाया । ( ग ) 'सोहत पुर चहुँ पास' इति । जिस प्रकार ये सब पुरके चारों ओर सोह रहे हैं वह क्रमसे 
दिखाते चरे आ रहे हैं। इस तरह कि पुरके बाहर प्रथम थापी छूप सरित सर हैं, तत्र सुमनवाठिका हैं, फिर.बाग हैं, 
अन्ससे बन हैं। यथा-- बेब बाग उपदन वादिका सर छूप वापी सोहदों । ५ | ३ ।' यहाँ लङ्कां पुरके बाहरसे पुरतकका 
वणन किया दै । ऐसा ही क्रम अयोध्याके वर्णनमें है जत्र पुरके बाहरसे पुरतकका वर्णन किया गया दै । यथा--“बादेर नगर 
परम रुखिराई । देखत पुरी अखिल अश्च आगा ॥ बन उपदन बाटिका तडागा ॥ थापी तड़ाग अनूप कूप मयोहरायत 
सोहरही । सोपात सुदर नीर निमेरु देखि सुर सुनि मोहा ॥ बहुरंग कंज अनेक खभ कृजद्दि सधुप गुंजारहीं । आराम रम्य 

पिक्रादि खग रब जनु पश्चि हंकारहों ॥ ७। २९ ।' और यहाँ जनकपुरमें 'सोहत पुर चहुँ पास' और आदिम पुर रम्यता 
रास जब देखो पद देकर जना दिया कि पुरके पाससे बाहेर वनतकका वर्णन यहाँ उठाया है | (घ ) छळ यहाँ पुरंकी 


च ee अन्योन्य शोभा कहते हैं पुरकी शोभा वापीकूपादिसे है और वापोकूपादिकी शोभा पुरके पास चारों 
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चारु बजारु बिचित्र अँबारी । मनिमय बिधिश्ष्जनु स्वकर सँचारी ॥ २॥ 

इब्दा्थ-निकाई्शोभा, सुन्दरता । अँत्रारी=्छज्ञा | ( श० सा० ) ।=रवि्ञ | ( श० सा० ) ।=तिदरी दूकान | 
( पश्चिमदेशोंमें ) ।=दोनों तरफकी दूकानें-दूकानोंकी कतार ( पंक्ति ) की कतार | ( रा» प्र० ) ।=दूकानोंके सामनेके मार्ग 
या पटरी । ( योड़जी ) । त्रिपाटीजी लिखते हैं कि नीचेके मंजिळकी दूकानोंकी पंक्तिको बाजार, ऊपरके मंजिळके कमरोंको 
अंत्रारी ( जिनमें कोठियाँ चलती हैं ) और सर्वोपरि मंजिलकी अटारी संज्ञा दै । स्वकर=्अपने दाथसे | 

अर्थ--नगरकी शोभा सुन्दरताका वर्णन नहीं करते बनता । मन जहाँ जाता है वहीं लुमा जाता दै ॥ १ ॥ सुन्दर 
बाजार है | मणिजटित वा मणिकी ही विचित्र अँबारी” है मानो ब्रह्माजीने अपने हाथोंसे सजकर बनायी है ॥ २ ॥ 

नोट--१ पुरके चारो ओरकी शोभा कहकर अत्र पुरके भीतरकी शोमा कहते हैं । पुरे बाइरकी शोभा इतनी 
मारी है कि उसने दोनों भाइयोंको विशेष हर्षित कर दिया, अर्थात्‌ लुभा लिया, यथा-- हरपे अडुज समेत बरिसेपो' । तब 
पुरके भीतरकी शोभा कौन कह सकता है ? यथा--पुर सोभा कछु वरनि न जाई । बाहेर नगर परम रुचिराई ॥ 
७। २९ |? अतः कहा कि बने न बरनत नगर निकाई' । 

टिप्पणी--१ “बने न बरनत'“” इति | ( क ) “वने न वरनत नगर निकाई” का भाव कि हमने पुरके ब्ाहरका 
वर्णन किया, किंतु भीतरका नहीं कर सकते | पुनः, भाव कि पुरके भीतरकी शोमाका वर्णन करनेको जी तो चाहता है पर 
उसका वर्णन करते नहीं बनता | क्यों नहीं करते बनता, इसका कारण दूसरे चरणमें देते हैं -- जहाँ जाइ मन” मन ही 
लुब्ध हो जाता है ( जो इन्द्रियोंका राजा है तब वर्णन कैसे हो ? मन सावधान हो तब तो कुछ कहा जा सके, यथा-- 
“सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ ५५ । ३३ ।? जब कारण ही नहीं तो कार्य कैसे हो ! वर्णन 
करनेमें मन ही तो मुख्य है, वाक आदि इन्द्रिय तो उसीके अधीन कार्य करते हैं| ( ख ) “जहाँ जाइ मन तहँ लोभाई' 
कहकर जनाया कि पुरकी शोमा अपार है । [ (ग) शंका--*निकाई? का वर्णन नहीं हो सकता तो आगे उसका वर्णन कैसे 
किया ?? समाधान--आगेका वर्णन कुछ अंशोंका दिग्दर्शनमात्र है | “निकाई? के कुछ ही अंशो वा अङ्गांका वर्णन आगे 
है, न कि “निकाई? का ( घ ) “नगर चिकाई? के और भाव--( १ ) कोई नगर किसी वस्तुका होता दै, यह नगर “निज 
निकाई' का है | ( पा० ) | अथवा, ( २ ) जैसे देवनगर, गन्धर्वनगर इत्यादि, वैसे ही यह “निकाई-नगर? है । अर्थात्‌ 
सुन्दरताका निवासस्थान है, ( जो “सुंदरता कहुँ सुंदर करई” उन श्रीसीताजीका यहाँ निवास दे ), इसीसे “दने न बरनत? । 
(रा० प्र) ] 

नोट--२ यहाँ एक शङ्का यह की जाती है कि अभी तो श्रीरामजीने नगरमें प्रवेश नहीं किया, अमी तो वहाँकी 
शोमा उनके देखनेमें नहीं आयी । बिना नगरमें प्रवेश किये उनको नगरकी शोमा कैसे देख पड़ी जो आपने अमीसे शोभाका 
वर्णन प्रारम्भ कर दिया ? जब वे नगरमें प्रवेश करते और उसे देखते चळते तब उसका वर्णन योग्य था ??। समाधान 
यह है कि यह वर्णन वक्ताओंका है | वें ही मीतरकी शोभा कह रहे हैं । श्रीरामजीने अभी पुरके बाहरकी शोभा देखी है, 
( इसीसे पुरके बाहर उनका देखना कह आये; यथा--पुररम्यता राम जत्र देखी । पुरके भीतरकी शोमा अभी उन्होंने 
नहीं देखी, इसीसे भीतरके वर्णनमें उनका देखना नहीं कहा ) | आगे पुरके भीतरकी शोभा देखने जायँगे तत्र उसको लिखना 
था, पर उस समय पुरबासिनियोंकी प्रीति और सख्ियोंकी वार्तालाप छिखनी है। (उस समय पुरकी शोभाका वणन करनेमें 
अड़चन पड़ेगी, वहाँ नगरका वर्णन करनेसे संवादमें नीरसता आ जानेका भय है, वहाँ पुरकी गोमाके वर्णनका मौका न 
होगा ) । इसलिये वक्ता छोगोंने नगरकी शोमाका दिग्दर्शन यहीं करा दिया । आगे नगरमें यही वर्णन समझ छेना चाहिये। 

३ करुणासिंधुजी यहाँ नगर” से कोटका भाव लेते है और लिखते हैं कि बाहर चहुँ फेर नगर” देखकर पश्चिम 
द्रवाजेसे नगरमें प्रवेश किया । यहाँ बाजार” आदिक हैं । बैजनाथजी भी यही लिखते हैं । 

परंच यहाँ राजकुमारोंका नगर-प्रवेश करना गोरवताके विरुद्ध है क्योंकि आगे केवळ राजकुमारोंके अपरिचित प्रवेशमें 
कहर मच गया, जब परिचित विश्वामित्रके साथ प्रवेश होता तो क्या चुपचाप निकलकर अमराईको निकल जाते ? इससे यहाँ 
नगरके निकट पहुँचनेपर राजकुमारोंका बाहरी शीमाका अवलोकन हुआ और यहाँ समवगत नगर-वर्णन कविकी औरसे है । 
और राजकुमारोंकें सम्मानार्थ 'कौसिक कहेउ मोर मन माना“? से रघ॒वीरको सुजान विशेषण देकर पेथर्य-बियूतिका लक्ष्य 


% जनु विधि--१७२१, १७६२, को० रा० । विधि जनु--१६६१, १७०४, छ०। 
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। 

| कराकर अमराईमें निवास कराया । जब जनकजी स्वयं आकर ऐश्वर्यमें मुग्ध होके इनको छे गये तब पुरप्रवेरा उचित है; 
अतएब कविने पुरकी बाहरकी शोभासे उपक्रम किया और “पुरबाहिर सरसरित समीपा ।"। २१४। ४ |? से अन्तमें 
| ` उपसंद्दारकर अमराईका बास लिखा | ( रा० चण मिश्र) | 

॥ टिप्पणी--२ “चार बजार बिचित्र अँबारी' इति । ( क ) प्रथम नगरकी समष्टि शोभा कही, विनै न बरनत नगर 
निकाई' । अब एथक्‌-पृथक्‌ बाजार इत्यादिकी शोभा कहते हैं । क्रमसे पुरका वर्णन करते हैं-+अथम पुरके बाहरकी शोभा 
कही, फिर बाजारकी तब पुरवाशियोंके निवासस्थानोंकी, तसश्चात्‌ राजा जनक और उनके मन्त्रियों आदिके स्थानोंकी शोभा 
कही | ( ख ) सत्र वस्तुओंको सुन्दर कहते हैं, विस्तारसे वर्णन फिसीका नहीं करते | ऐसा करके “बने न बरनत नगर 
निकाई' इस वचनको सिद्ध रक्खा । [ (ग ) 'बिचित्र' से जनाया कि रङ्ग-बिरङ्गकी मणियाँसे जटित हैं | अथवा, मणियोंकी 
ही बनी हैं, इसीसे अनोखी हैं | अथवा, दूकानोंमें चित्र-विचित्र पदार्थ रकखे होनेसे ये भी विचित्र हैं। अथवा, उनमें 
अनेक चित्र बने हैं, चित्रसारी होनेसे विचित्र कहा ] ( घ ) “मनिमय कहकर वस्तुसे मकानकी शोभा कही और “बिधि 
जनु स्वकर सँवारी' से दूकानोंके बनावकी शोभा कही । ब्रह्मा सृष्टिकी रचना मनके संकल्पमात्र से करते हैं । यहाँ “स्वकर 
सॅवारी? कहकर ब्रह्मकृत बनावकी उत्कृष्टता कही । जो ब्रह्मा ब्रह्माण्डकी रचना अपनी इच्छा (संकल्पमात्र ) से कर सकता 
है, उसने जनकपुरको अपने हाथसे बनाया और बह भी सँवारकर । [ तात्पर्यं कि जनकपुरकी शोमा ऐसी है कि ब्रह्माकी 
सृष्टिमै किसी नगरकी नहीं है । इसीसे कवि उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो ब्रह्माने इसमें अपना तन-मन दोनों लगा दिया । 
“जनु? शब्दसे सूचित होता है कि मिथिलापुरी स्वतः सिद्ध है और ब्रह्माकी रचनासे बाहर है । ] 


धनिक बनिक बर धनद समाना । बेठे सकल बस्तु लै नाना ॥ ३ ॥ 
चोहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहहिं सुगंध सिंचाई ॥ ४ ॥ 
मंगलमय मंदिर सब केरें। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--चोहट=्चोक जहाँ शहरपनाहके चारों फाटकोंसे जो राजमार्ग आये हैं वे मिले हैं; प्रायः जोहरी और 
बड़े महाजन यहीं बैठते हैं । चितेरे=चित्रकार, तसवीर बनानेवाले, यथा--“मनहुँ चितेरे लिखि लिखि काढी' ( सूर ) । 

ह अर्थ-श्रेष्ठ कुबेरके समान अनेकों श्रेष्ठ धनाढ्य बनिये ( व्यापार करनेवाले ) सभी तरहकी ( बेचनेकी ) अनेक 
वस्तुएँ लेकर ( दुकानोंमें ) बैठे हैं ॥ ३ ॥ सुन्दर चौके और सुहावनी गलियाँ हैं जो निरन्तर ( अरगजा आदि ) सुगन्धसे 
सिंचायी हुई रहती हैं ॥ ४॥ सबके घर मङ्गलमय हैं। उनसें चित्र कढे हुए हैं मानो कामदेवरूपी चित्रकारने उनको 
बनाया है । अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर चित्र बने हुए हैं ॥ ५॥ 

। नोट-- बर धनद? कहकर इनको कुबेरसे अधिक धनाढ्य जनाया | 


टिपणी--१ निक बनिक बर धनद समाना ।' इति । ( क )हटक्क बाजार कहकर अब बाजारमें बैठनेवालोंको 

कहते हैं । (स्र) वर धनद समाना' का भाव कि कोई-कोई कुबेरके समान हैं और कोई-कोई कुवेरसे “बर” अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं। 
॥ अधिक, सम और कम तीन संज्ञाएँ होती हैं | इनमेंसे जनकपुरके वणिक्‌ कुबेरसे या तो अधिक धनाढ्य हैं या कुवेरके समान 
$ हं, कुबेरसे कम कोई नहीं है । धनिक 'बनिक' का विशेषण है; क्योंकि जिसके धन हो वही 'धनिक' कहलाता है, और 
| बस्तु बेचना सबका धर्म नहीं है, वैश्यहीका धर्म बस्तु वेचना है । यह बाजार है ) यहाँ वणिककी ही दुकानें हो सकती हैं जो 
ह| ब्यापार ॥ हैं, अन्य घनी लोग यहाँ अभिप्रेत नहीं हैं। अथवा, बर धनद समाना'-धनी वणिक्‌ कुवेरके समान श्रेष्ठ हैं ।& 
0 र हर अ क इति । “बर जद समाना? कहकर “बेडे सकल' `"? कहनेका भाव कि यद्यपि कु वेरके समान 
| ht SE ns 42 क बा तात्पर्य कि धनाढ्य होनेपर भी अपने धर्ममें तत्पर हैं, उसे त्यागा 
दा [ “सकल वस्तुका विशेषण भी हो सकता है। भाव यह ह जई दी बि 0 नह कवर ते । 
RS 9 ह्‌ ३ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उनके पास नही । 


| पूजी घनिकसे सर्राफ और वणिकसे 'अन्य पदार्थ वेचनेवाळे' ऐसा अर्थं करते हैं। और पांडेजीके 
| | ढ़ 2, =वेचनेवाले ०० » 
| मताइुसार धनिक <वेचनेवाले और 'बनिक'-मोल रेनेवाले, दोनों 


न कुवेरके समान हैं अर्थात्‌ न उनको वस्तु चुके, न 
ही | उनका घन चुके । पं ० रामकुमारजी अर्थ : कुजेरके {च उनका वस्तु चुके, 
| कुमारजी अर्थे करते हैं 'बणिक कुवेरके समान धनिक और कुबेरसे श्रेष्ठ हैं ।' 
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( प्र० सं) ] । (घ ) “चौहर सुंदर गली सुहाई ।' इति | बाजारके आगे चोक है, अब उस चौककी शोभा 
कहते हैं | बाजार, चोक और गलियाँ सभी सुन्दर हैं, इसीसे सत्रमें सुन्दरतावाचक विशेषण दिये | चाइ बजार, सुन्दर 
चौहट, सुहाई गली । (ङ) 'संतत रहहिं सुगंध सिंचाई! इति । यथा--ग्हग मद चंदन कुंकुम कीचा | मची सकल 
बीथिन्ह बिच बीचा ॥' “गली सकल अरगजा सिंचाई ।' संवत” कहनेका भाव कि अन्यत्र उत्सवॉम गलियाँ सीची जाती 
हैं और यहाँ निरन्तर सुगन्धसे सींची जाती हैं| [चोक, बाजार, गलियाँकी सफाई, शुद्धता ओर अरगजासे सिंचाई देखकर 
अनुमान होता है कि यह सब सफाई आदि स्वयंवरके कारण हुई है, इसका निराकरण करनेके लिये “संतत? शब्द दिया | 
राजाका प्रताप इससे प्रकट होता है | ( पं० ) | [छः इस सम्बन्धमें यह बात स्मरण रखने योग्य हे कि जनकपुरमें 
'अरगजाकुण्ड? भी है । ] 

२ "मंगलमय मंदिर सब केरे |” इति | ( क ) “मंगलगय? अर्थात्‌ बंदनवार, पताका, अक्षत, अङ्कुर, दूब, दूषि 
इत्यादि मङ्गलवस्तुआँसे सब पूर्ण हैं; यथा--बंदनवार पताका केतू । सबन्दि बनाये संगळ हेतू ॥ ७। ९ ॥ १ 'कनककलस 
तोरन मनिजाला । हरद दूब दधि अक्षत माळा ॥ मंगलमय निज निज अवन लोगन्ह रचे बनाइ ॥' “ह्रद दूब दघि पल्लव 
फूला । पान पूगफल मंगलसूला । अच्छत अंकुर रोचन राजा । मंजुळ मंजरि तुलसि बिराजा ॥? पुनः माव कि मङ्गळकारक 
मङ्गलदाता श्रीगणेशादि देवताओंकी प्रतिमाएँ वा चित्र घर-घर बाहर कढे हुए हैं, यथा-- सुरप्रतिमा खमन गढ़ि काढ़ीं । 
मंगलद्वब्य लिये सब ठाद ॥ २८८ । ७ ॥' ङ स्मरण रहे कि बाजार, राजाके महल और पुरवासियोंके मन्दिर सभी 
मणिमय हैं, यथा--“चारु बजारु बिचित्र अँबारी । मनिमय जनु विधि स्वकर सवारी ॥' घबछघाम मनि-पुरट-पढु सुघटित 
नाना माँति ॥ २१३ ॥' और नृपगृह सरिस सदन सब केरे ॥ २१४ । ३ ॥' इस सम्बन्धसे मंगलमय मंदिर' से सूचित 
करते हैं कि सबके घरोंमें मणियोंके वन्दनवार हैं, मणिमय कदलीके खम्मे हैं, मणिमय कमलके फूल हैं और मणियोँहीकी सुर- 
प्रतिमाएँ दीवारों और द्वारोपर कदी हुई हैं तथा सभी मङ्कलद्रव्य मणिमयी ही हैं। प्रमाण, यथा--मंज़ल मनिमय बंदुनवारे। 
मनहुँ पाकरिपु चाप सँवारे ॥? “बिधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा | बिरचे कनककद॒छि के खंमा । मालिक मरकत कुछिस 
पिरोजा । चीर कोरि पचि रचे सरोजा ॥ सुर प्रतिमा खंमन्ह गढि काढ़ीं । मंगल द्वब्य लिये सब ठाढ़ीं ॥? इत्यादि । जैसे 
विवाइके समय मण्डपादिकी रचनामें ये सब मङ्गल मणिमय बनाये गये, वेसे दी घर-घर मङ्गढद्रव्य मणिमय मन्दिरोके 
साथ-ही-साथ बनाये हुए हैं । [ नोट--*अभी तो बिवाहादिका प्रसङ्ग कुछ भी नहीं दै, अमीसे बन्दनवारादि मङ्गल-रचनाएँ 
क्यों की गयीं ? इस सम्भवित झाङ्काका समाधान टिप्पणीसे हो गया कि यहाँ सबके घरोंमें ये मणिमय स्वतः बने हुए हैँ जो 
सदा एकरस बने रहते हैं, यह बनाव कुछ इस समय नहीं किया गया है । दूसरा समाधान श्र्तदरण पे जाबीजीकृत यह है 
कि ऐसा भी हो सकता है कि धनुष्यज्ञके लिये अनेकों राजा आये हुए हैं, अतएब नगर सजाया गया है ।? ] ( ख़ ) सब 
केरे? कहकर जनाया कि सबोंके मन्दिर एक प्रकारके हैं। बाजारकी दूकानें सत्र मणिमय हैं ओर एक ही प्रकारकी हैं । बनिक 
सब एक ही प्रकारके हैं | कुवेरके समान हैं । चौके और गळियाँ सत्र एक प्रकारकी और सदा सुगन्धसे सींची हुई रहती 
हैं | सबके मन्दिर मङ्गलमय चित्रित एक ही प्रकारके हैं | पुरुनर-नारि सब एक ही प्रकारके अर्थात्‌ सुभग, शुचि, सन्त, 
धर्मशील, ज्ञानी. और गुणवान्‌ हैं । जनकजी ओर सूर, सचिव, सेनप सभीके स्थान एकढीसे हैं |--सबको समान दिखाकर 
जनाते हैं कि राजा जनककी दृष्टि सब॒पर समात है, इसीसे सत्रको ( अपने ) समान बनाये हैं | 

नोट--चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे' इति | कामदेव श्रङ्घाररसका देवता है, इससे वह जो चित्रकारी करेगा वह 
अवश्य अति सुन्दर होगी | अतएव यढाँकी अति सुन्दरता जनानिके लिये उमा करते 2 a मानो अ चित्रकार 
( मुसब्बिर ) का रूप धरकर मङ्गल पदाथाँकी चित्रसारी की है | यहाँ असिद्धविप्रयादेतूखक्षा' अलंकार हैँ । 


पुर नर नारि सुभग सुचि संता । धरमसील ज्ञानी गुनवंता ॥ ६ ॥ 

अति अनुप जहँ जनक निवासन । विथकहिं विबुध बिलोकि बिलाम ॥ ७ ॥ 

होत चकित चित कोट बिलोकी । सकल थुवन सोभा जनु रोकी ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--विथक्िंन्वहुत ही दंग रह जाते हैं । स्तव्व, मुग्ध वा मोहित होकर देखते रह जाते हैं, वहाँसे इट्नेको 

जी नहीं चाहता | जज 
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puree 


I का 


बालकाण्ड ५००१४ जीसबाज्काणी डारणा परी, दोहा २ १ दै ( ६-८ ) 


अर्थ- नगरके ज्री और पुरुष सत्र सुन्दर, पवित्र, संतस्वमाव, धर्मात्मा, ज्ञानी ओर शुणवान्‌ हें ॥ ६ ॥ जहाँ 
जनक महाराजका निवासस्थान है वह ( तो ) अत्यन्त अनुपम है । वहाँके ऐश्वय एवं शोभाको देखकर देवता भी विशेष 


७, 


थकित हो जाते हैं ।।७। किलेको देखकर चित्त चकित हो जाता है मानो उसने सत्र लोकोंकी शोभाको शेक रक्खा है&॥८॥ 


[पुर नर नारि सुभग सुचि संता"? से भिळता-जुलता वर्णन आगे भी है, यथा-- नगर वारि नर रूप- 
निधाना । सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥ ३१४ | ६ ॥? 

टिपणी--१ (क) मन्दिरोकी शोभा कद्दकर अत्र उनमें रहनेवालोंकी शोभा कहते हैं। ( ख ) संत धससील ज्ञानी? 
कहकर जनकपुरवासियोंको कर्म, शान और उपासना तीनोंसे युक्त जनाया । संतसे उपासक, धर्मशीळसे कर्मपथमें आरूद 
और ज्ञानीसे ज्ञानकाण्डयुक्त कहा । सुभग ( सुम्दर ) ओर शुचि ( पवित्र) शरीरसे | पुनः, संतसे भगवानके दास और 
साधुलक्षणोंसे युक्त जनाया, वेषधारी नहीं । और शानीसे पदा्थओर समयके जाननेवाछे भी जनाया | ( य ) पुर नर 
नारि? कहकर “सुभग सुचि संत” इत्यादि सत्र लक्षण चारों वर्णों ओर चारों आश्रमोंमें दिखाये । इसीसे किसी एक बर्ण 
या आश्रमका नाम नहीं लिखा । ये छः गुण समोँमें हँ, क्या नीच, क्या ऊच, क्या स्त्री, क्या पुरुष ! ( घ ) प्रथम “सुभग? 
गुण देनेका भाव कि शरीर सबका अधिष्ठान है इसीसे प्रथम शरीरकी सुन्दरता कही । शरीर सुन्दर है और उसको वे सदा 
'शुचि? अर्थात्‌ पवित्र रखते हैं || 

२ ( क ) अति अनूप! इति | जनकनिवासको अति अनूप” कहकर पूर्व कहे हुए सत्र स्थानोंक्रो “अनुपम? जना 
द्यि । जनक निवासू कहनेमें भाव यह है कि राजाओंके अनेक स्थान और महल होते हैं, सब पुर भी जनकजीका ही है पर 
उससे यहाँ तालय नहीं है, जो उनका खास निवासस्थान है, जिसमें वे रहते हैं, वह अत्ति अनुपम है । ( ख ) “बिथकहिं! 
का भाव कि समी पुरवासियोंके स्थान अनुपम हैं, उन्हींकी देखकर देवता थक जाते हैं, यथा-- देखि जनकपुर सुर अनुरागे। 
निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥ ३१४ | ४ ॥? और जनकजीका स्थान “अति? अनुपम हे इससे इसको देखकर “विशेष 
थेक' जाते हैं। ( ग ) 'बिथकहिं बिडुध' का भाव कि जब बड़े-बड़े पण्डित देवता दंग रह जाते हैं. तब औरोंकी गिनती ही 
क्या ! देवताओंके पास बड़ा ऐश्वय है सो उनका यह हाल है कि 'जो संपदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक 
मोहा ॥' तत्र जनकजीकी सम्पदा देखकर देवता “थक? गये तो आश्चर्य ही क्या ? पुनः जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी । 
तेहि रघु लगहिं भुवन दसचारी || २८९ । ७ ॥' तब भला राजाके स्थानकी शोभा कहाँतक कहे | 


र-- होत चकित चित कोट बिलोकी ।“” इति | (क ) प्रथम जनकमहाराजके स्थानका ठिकाना न लिखा 
इतना ही कहा कि अति अनूप’ है। अब उसका ठिकाना बताते हैं कि कोटके भीतर है । ( ख) नगरके विषयमें कदा 
था कि “जहाँ जाइ मन तहें होभाई ।' पुरकी शोभामें मन लुब्ध हो गया और कोटकी शोमा देखकर यहाँ चित? “चकित? 
हो गया, आश्चयमें इन गया, क्योंकि सकछ भुवन की शोभा एकत्रित हुई है । ( ग ) ळे किसी-किसी राजाका नगर 
कोटके भीतर रहता है, जैसे कि अयौध्याका, यथा-- हर चहुं पास कोट अति सु दर | परंतु जनकपुर कोटके बाहर है, इसीसे 
जनकपुरको एथक्‌ कहा ओर कोटको उससे पृथक्‌ अब कह रहे हैं। [ (घ) भुवन सोमा जु रोकी” अर्थात्‌ ब्रझाण्डभरकी 
शोभा अपनेमें धारण कर ली है | ( पं० ) ] 


° ~ हक 
आ से मिश्रजी--जनक-भवनका वणन करते समय प्रथम कविका चित्त भवन कोटपर पड़ा | इसीके वर्णनसे कवि 
दिया है कि को कै सम्पूण सुवनोकी शोभारूपिणी श्रीजनकतनयाकों 'जनु' अपने अंदर रोक रखा है । “जनुः पद इसलिये 
Mn RE शोभा रोकी नहीं रह सकती । अतएव आगे दोहेक्े पूर्वार्दमें भवनद्वारको लक्ष्यकर कहते हैं 
जहा साताजाका स्वयं निवास ही है उस सुन्दर सदनकी झोभा कैसे कही जा सकती है । । 


कर र प्र० कार लिखते हैं कि कोटको आइमें सकल भुवनकी शोभा पड़ गयी है ( अर्थात्‌ इसके आगे उसे 
सकता 0 0 ७ | र उन ना दलन \ वा, सकल 'भुबनकी शोभाको रोककर उसपर इसने अपना दखल कर लिया है ।” श्रीबेजनाथजी 
* अर्थान्तर--'मानो सकल भुवनको शोभा कोटक भीतर रोकी हूँ ।' ( प° रामकुमार ) । 


† पाण्डेजी-“सुभगन्युन्दर ऐखयै (से पूर्ण जन 
पवित्रता जनायी । पवित्र भन और पवित्र सेः 5 फ्त उक्त शान से भौतर-बाहरं दोनोंकी 
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दोहा २१४ ( १२ ) Vinay wR पर Briones मानस-पीयूष 


oe omnes mn 


इस प्रकार अर्थ करते हैं कि सब लोकोंकी शोभाको बटोरकर किलारूपी सीमा खींचकर रोक ली है ।? और कुछ लोग यह 
भाव कहते हैं कि सब सुबनोंकी शोभा प्रकृतिमय है और कोटके भीतरकी अप्राकृत है इससे मानों वह उन सबको भीतर 
नहीं आने देता । इत्यादि । 


दो०--धवल धाम मनि पुरट पढ़ सुघटित नाना भाँति । 
सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥ २१३॥ | 


शन्दाथ~धवल=्उज्ञ्वल, स्वच्छ । पुरट्=्सोना, सुवर्णं । पटनकिवाड़े | परदे (रा० प्र) | वस्न | (पं० सा? 
कु० ) 'सनि पुरट पढ/-मणिजटित सुवर्णके किवाड़े ।=जरकशीके परदे जिनमें मणि, मुक्ता आदि गुँथे हुए हैं | सुघरितट 
सुन्दर रीतिसे गढ़े, रचे वा बनाये हुए । 

अर्थ--स्वच्छ उज्ज्वल महलोंमें मणिजटित स्वणके किवाड़े लगे एवं मणिमुक्ता गुँधे हुए जरकशीके परदे पड़े हे 
जो अनेक प्रकारसे सुन्दर रीतिसे बने हुए हैं | ( साक्षात्‌ ) श्रीसीताजीके निवासवाले सुन्दर महलकी शोभा ( भला ) कैसे 
कही जा सकती है ? ॥ २१३ ॥ । 

नोट--१ ( क ) धवल' से जनाया कि स्फटिकमणि, हीरे आदिकी श्वेत दीवारें हैं। (ख) “मनि पुरट पद 
इति । वैजनाथजी ओर पंजात्रीजी पट” का अर्थ 'किंवाड़े' लिखते हैं| ये खिड़कियों ओर करोखोंके किंवाड़े हँ । ( वैः रा० 
प्र० )। वावा दरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'भड़िजटित सोनेकी खिड़कियोंकी किवाडियाँ, अथवा खिड़कियोंकि रत्न लगे 
सुनइले तास आदिके परदे हैं । पॉड़िजी पट? का अव पटळी करते हुए लिखते हैं कि उज्ज्वल घर है । उसपर सोनेकी 
पटली नाना भाँतिके मणियोंसे सुन्दर जड़ी हुई लगी है । और पण्डित रामकुमारजी पूर्वाधंका यदद अर्थ लिखते हैं-- 
“उज्ज्वल स्थान है । मणि, स्वर्ण और बल्नाँसे नाना भाँतिसे सुत्र॒टित है । अर्थात्‌ सोनेके मकान मणि और मुक्तासे जटितं 
हैं, परदे पड़े हैं, इसीसे धाम धवल है |! आगे 'सुमग द्वार सब कुलिस कपाटा' में “कपाट? की चर्चा है, इसीसे “पट? का 
अर्थ किवाड़ा लेनेमें अड़चनें पड़ती हैं । ( ग ) बावा हरिदासजी “सुरित? का अर्थ मङ्गलमय अर्थात्‌ सूर्यवेधी आदि 
दोषोंसे रहित? लिखते हैं । 

टिपणी--१ “सोभा किमि कहि जाति’ इति । जनक महाराजके स्थानकी शोमा बहुत बढ़ाकर कह चुके, अब उस 
अत्युक्तिकी समाइति करते हैँ? ( अर्थात्‌ बताते हैं कि इसमें अत्युक्ति नहीं दै; यद कथन यथायं है 27 सिय निवासः" 3 
जाति’ अर्थात्‌ इसमें श्रीसीताजीका निवास है, तब इसकी शोमा कौन कह सक्नेको समथ हँ ? इसी प्रकारका वर्णन आगे 
भी है । यथा--बसइ नगर जेहि च्छि करि कपट नारि बर बेषु । तेहि परको सोमा कहत सुचि सारद .सेवु ॥ 
२८९ ॥? और इसी प्रकार श्रीदशरथमबनके विषयमें आगे कद्दा है, यथा -- सोमा दसरथ भवन के को कवि बरन पार । 
जहाँ सकळ सुर सीसमनि राम लीन्ह॒ अवतार ॥ २९७ |" 

नोट--पहलछे चारों ओरकी पुष्पवाटिका वाग-वन आदिकी अत्यन्त शोमा कही । फिर पुरकी रमणीयता कही, जिसे 
देखकर श्रीराम-ळक्ष्मणजी हर्षित हुए। फिर उससे विशेष श्रीजनक महाराजके निवास-स्थानको अति अनूप! कद्दा । 
श्रीसीताजीके निवासके मद्दळकी शोमा कहनेमें अपनेको असमर्थ जनाया । ( इस प्रकार यहाँ क्रमदाः उत्तरोत्तर एकसे 
दूसरेकी शोभा अविक दिखावी ) | ( रा० प्रश ) । इसके अनुसार श्रीसीताजीका महल अलग है । श्रीकरुणासिंधुजी तथा 
बैजनाथजीका मत दै कि श्रीसीताजीके निवासका मन्दिर राजमन्दिस्से मिला हुआ अछग दै । परंतु कुछ छोगोंका मत है 
कि यहाँ राजमहछ ( रनवास ) की समष्टि शोमाका वर्णन है । श्रीसीताजीकी अवस्था अभी छः वर्षकी है, वे मी राज- 
महलमें अपनी माताके साथ रहती हैं। बिलग भवन करतेमें माता-पिताके बात्सल्यमें बाधा पढ़ती है, त्रुटि आती है और 
यह लोक-विरुद्ध भी है । अतः रनवाससे प्रथक्‌ इनका भवन नहीं हो सकता । कहा जाता है कि बाणासुरकी कन्या ऊपाको 
छोड़ किसी अन्य राजकन्याका पृथक सदन होनेका उल्लेख नहीं मिळता । 


सुभग द्वार सव कुलित कपाटा । भूप भीर नट मागध भाटा॥ १॥ 
बनी बिसाल बाजि गज साला । हय गय रथ संकुल सब काला ॥ २ ॥ 


~ 
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कति ७ ४०५ 
बालकाण्ड द्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा २१४ ( ३-४ 
॥। \ बालकाण्ड ००११६. की मुद्रा ib Bhuvan Vani Trust Donations... (३ ) 
। शब्दार्थ--कुलिस (कुलिश )-वज़; हीरा | कपाट=किवाड़े | नट--दि० १(घ) में देखिये | रिसाल ( विशाल ) 
i -लँबा, चौड़ा और ऊँचा । साला ( शाला )=रहनेके स्थान वा घर । संकुलन्परिपूर्ण; इतने कि कठिनतासे अट सकें। 


| अर्थ--सब दरवाजे सुन्दर हैं, सबमें वज़ ( हीरे ) के & किवाड़े लगे हँ । ( द्वारपर ) राजाओं, नटों, मागधो और 
भाटोंडी भीड़ लगी रहती है || १ ॥ घोड़े और हाथियोंके रहनेकी बढ़ी विशाल शालाएँ अर्थात्‌ बाजिशालाएँ ( घुड़शाल ) 
और गजशालाएँ बनी हैं जो सभी समथ हाथी, घोड़ों और रथोंसे भरी रहती हें ॥ २॥ 

टिषणी- -१ 'सुमग द्वार सब कुलिस कपाटा ।''? इति । (क ) धामकी शोभा कहकर अब धामके दरवाजोंकी 
शोभा कहते हैं। [ पं० रामकुमारजीने दोहेमें पट” का अर्थ बस्न किया है, इसीसे उसी घामका दरवाजा और किंवाड़ा 
अब यहाँ कहते हैं | और जो लोग “पट? का अर्थ किंवाड़े करते हैँ उनके मतानुसार अब यहाँ राजद्वारका वर्णन है । यह कोटका 
बह द्वार है जहाँसे लोग राजमद्ृलमें प्रवेश करते हैं । ] ( ख ) सुभग अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे सुन्दर हैँ । ( ग ) 'भूष 
भीर नट मागध माटा'--यह द्वारकी दूसरी शोभा कदी । राजाओं और याचकोंकी भीड़ लगी रहती है । यह राजद्वारकी 
शोमा है । “भूपभीर? से जनक महाराजका ऐश्वर्य दिखाया कि सञ्तद्वीपके राजा मिथिलेश मदाराजके दर्शनों और भेँट देनेके 
निमित्त द्वारपर खड़े हैं | यथा--“पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जहाँ तहँ बिपुल महीपा ॥” एवं “पितु बेभव 
बिलास में डीटा । नूप मनिमुकुट मिलित पद पीठा ॥ २। ९८ ॥ नट-मागधादि याचकोँकी भीड़से जनकजीकी उदारता 
दिखायी । ताल्मयय॑ कि राजा ऐसवर्यवान्‌ और उदार हैं। [ ( घर ) नट--पुराणानुसार एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति 
मालाकार पिता और शूद्रा मातासे मानी जाती है | वा, प्राचीन काळकी एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति शौचिकी स्त्री 
और शौंडिक पुरुषसे मानी गयी है जिसका काम शाना-भजाना बतलाया गया हे |? ( श्‌० सा० ) ।=कत्थक आदि । बाँस 
आदिपर खेल-तमाशा करनेवाले । “मूप भीर चट मागध आटा” का दूसरा भाव कि राजाओंकी भीड़ नट आदि याचकोंकी 
तरह लगी रहती है ( रा० प्र० ) ] 

२ “बनी बिसार बाजि गज साला ।'*” इति । ( क ) बिसाल अर्थात्‌ बड़े ऊँचे, लम्वे-चोड़े जिसमें पर्वताकार हाथी 
बँधे हैं । विशाल? कहकर 'संकुछ सब काला' कहनेका भाव यह है कि गजशाला, हयशाला बहुत बड़ी बनी हैं, तब भी गँजी 
रहती हैं | हाथी-घोड़ोंकी बहुतायत दिखाते हैं कि इतने हैं कि अटते नहीं । पुनः, ( ख ) “बनी” से बाजि-गज-शालाओँकी 
सुन्दरता कही । विशालसे जनाया कि हाथी-घोड़े बड़े-बड़े हैं, इसीसे शालाएँ ऊँची हैं | हाथी-घोड़े बहुत हैं, इसीसे शालाएँ. 
| लंबी हैं । ओर कई पंक्तियोंमें सब बैँधै हुए हैं इसीसे गालाएँ चोड़ी हँ । बिशाल शब्दसे ऊँचे, लम्बे और चौडे तीनोंका 
|! बौध कराया । ( ग) “हय गय रथ संकुल सब काला' इति | यहाँ हाथी, घोड़े और रथ कहे, आगे चौपाईमे पैदल भी 

कहते हैं, यथा--'सूर सचिव सेनप बहुतेरे” । जत्र सेनापति बहुत हैं तौ पैदल सेना भी बहुत होगी | इस तरह चतुरंगिणी 
सेनाका होना सूचित किया । [ हाथी-घोड़ोंके लिये तो बाजिगजशालाओंका होना कहा, पर उत्तराड्धमें 'हय गय? के साथ 
(रथ' को लिखनेका क्या प्रयोजन ? इस प्रश्नका एक उत्तर तो आ गया कि चतुरंगिणी सेना दिखानेके विचारसे 'रथ? को 
लिखा । दूसरे इससे यह भी जनाया कि इनमें रथमें भी जुतनेवाले घोड़े-हाथी हैं, वे रथ भी इन्हीं शालाओंमें रहते हैं। 
१ चतुरंगिणी सेनाका विवरण दोहा १०४ ( ३ ) भाग २ में देखिये । ] 
। हे वि त्रि०--'संकुल सब काला'--भाव कि व्यवस्था ऐसी थी कि कभी वे हाथी, घोड़े और रथसे खाली 
| नहीं रहते थे । यदि हाथी-घोड़े-रथ किसी कामपर गये तो भी यथेष्ट संख्यामें रथ, गज, बाजि बचे रहते थे, जिसमें वे 
\' शाल्एँ भरी मालूम पड़े । इतना बड़ा संग्रह था कि एक लञ्च घोड़े, दस हजार हाथी और पचीस हजार रथ तो दायजेमें 
| ` दे दिये गये । 
। सर सचिव सेनप बहुतेरे | चुप गृह सरिस सदन सब केरे ॥ ३ ॥ 
| |¢ १ पुर बाहेर सर सरित समीपा । उतरे जह तहे बिपुल महीपा ॥ ४ ॥ 
शब्दार--स्‌र ( शूर )=वीर योद्धा । सेनपन्सेनापति, फौजका नेता । केरे=के | 
| he न्त्री और सेनापति बहुतससे हैं। सभीके घर राजसद्नकेसे हैं | ३॥ नगर बाहर नदी और 
॥। तालाबोंके समीप ( निकट, सामने और आसपास ) जहाँ-तहाँ बहुत-से राजा उतरे हुए हैं ॥ ४। अ इते राजा उतर इर बह नि 
| $ पंजाबीजी 'वज्जके ससान इंढ़ किबाड़े' ऐसा अर्थ करते हा - 


| 
|| 
[| 
; 
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दोहा २१४ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नसः १७७ मानस-पीयूष 

टिप्पणी--१ “सूर सचिव सेनप बहुतेरे''' इति । (क) अनेक जातिके ह्वाथी,'अनेक जातिके घोड़े, अनेक प्रकारके 
रथ और अनेक प्रकारके वरदीवाछे पैदल हैं, इसीसे प्रस्येकके न्यारे-न्यारे सेनापति हैं | प्रत्येक सेनामें बहुत सुभट रहते 
हैं, इसीसे ब्रहुत शूरवीर हैं | इन्तिजाम, माळ, फौज, कोप, न्याय, राष्ट्र इत्यादि अनेक प्रकारके राजकीय कार्य हैं, इसीसे 
प्रत्येक कायके लिये प्ृथक्‌-प्रथक्‌ मन्त्री हैं जो अपने-अपने कार्यमें पूरे पण्डित हैं । ( ख ) नृपगृह सरिस सद सब केरे” 
इति। इससे मिथिलेशमहाराजकी नीतिनिपुणता दिखायी । मन्त्री आदिका वेतन इतना भारी है कि वे राजाके समान हो रहे 
हैं; इसीसे वे लोग राजाका सब काम अपना ही काम समझते हैं । [नोट--राजाके सात अज्ञॉमेंसे मन्त्री प्रधान अङ्ग है । 
सुग्रीवके पास यही एक अङ्ग रह गया था सो देखिये कि इसीसे उन्हें फिर राज्य प्राप्त हो गया । 'सूर सचिव सेनप बहुतेरे” 
इस चरणमें शब्दोंके रखनेमें शब्दोंकी योजनामै महाकविने बड़ी बुद्धिमानी दिखायी है । आगे-पीछे शब्दोंके प्रयोगमात्रसे 
बिना कुछ और कहे ही उन्होंने राजाकी नीति-निपुणता यहाँ दिखा दी है । नगरके घरोंका वर्णन हो रहा है | क्रमशः 
आगे-पीछे जैसे मकान बने हैं वैसा ही लिखा जा रहा है । राजा ऐसे चतुर हैं कि उन्होंने मन्त्रियोंकी रक्षाके लिये उनके 
महल “सूर? और “सेनापति? के बीचमै बनवाये हैं । अतएव यहाँ भी सूर और सेनपके बीचमें सचिवको लिखा गया | 
बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि इससे राजाकी उदारता ओर झत्योंपर प्रीति प्रकट हो रही है । पंजाबीजी लिखते हैं 
कि 'बनी बिसाळ बाजि गजसाळा ।' से राजाकी अति समृद्धता, “सूर सचिव”"केरे” से राजाकी उदारता और अति 
सुद्दता तथा (पुर बाहेर"? से स्वयंवरका स्वरूप दिखाया । ] 


२ “पुर बाहेर सर सरित समीपा |” ? इति ( क ) हळ 'पुररम्यता राम जव देखी | २१२ | ७५ |! से फूलत 
फलत सुपछवत सोहत पुर चहुँ पास | २१२ |? तक श्रीरामजीका नगरके बाहरकी रमणीयताका देखना वर्णन किया गया 
था । उसके बाद “नूप गृह सरिस सदन सव केरे' | तक बीचमै कवि पुरका वर्णन करने लगे, अत्र पुनः वहींसे कहते हैं । 
(ख ) प्रथम कह आये हैं कि “वापी कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासम मनि सोप्राना ॥ ps इनमेंसे बावळी और 
कुऔंसे राजाओंके दलका निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ हाथी, घोड़े, ऊट, खच्चर, बैल इत्यादि होते हें । 
वे कुएँ और बावलीमें जल कैसे पियेगे ? इसीसे वापी कूप समीप' ठहरना-नहीं लिखते। उतरेटिके, ठहरे, डेरा या 
छावनी. डाळी । हक्क ( ग ) “उतरे जहाँ तहँ बिपुल महीपा' इति । जहूँ-तहँसे जनाया कि सब राजा प्रथकप्रथक ठहरे हैं।। 
“बिपुर महीपा' अर्थात्‌ द्वीप-द्वीपके, देश-देशके, लोकःलोकके राजा आये हुए हँ; यथा--दीप दीप के भूपति नाना । 
आए सुनि हम जो पज ठाना ॥ देव दनुज घरि मलुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनधीरा | २५१ |? एवं 'छोनीमेंके छोनी- 
पति छाजै जिन्हें छत्र छाया छोनी-छोनी छाए छिति आए निमिराजके । कविताबळी १ । ८ ।? इस समय स्वयंवर सुनकर 
सब राजा आये हैं । ब परकी 

टळे जनकपुर श्रीजानकीजीकी जन्मभूमि है और अयोध्या श्रीरामजीकी । इसीसे गोसाईजीने दोनों पुरोंकी शोमा 
एक-सी वर्णन की है | यथा 

श्रीजनकपुर श्रीअयोध्याजी 
पुररम्यता राम जब देखी । हरपे नगर बिलोकि बिसेषी ॥ १ पहुँचे दूत रामपुर पावन । हरपे नगर विलोकि सुहावन ॥ 
बापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम सनि सोपाना ॥ २ वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं । 
सोपान सुंदर नीर निमळ देखि सुर सुनि मोहहीं। ७। २९। 


५९७ 


गुंजत संजु मत्त रस खुंगा। वरन बरन विकसे बनजाता । 
कूजत कल बहु वरन विहंगा ॥ | बहु रंग कंज अनेक खरा कूजहिं मधुप गुंजारहीं। ७ । २९। 
त्रिबिध समीर सदा सुखदाता । ४ सास्त त्रिविध बह सुंदर | ७ | २८। ` 
सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंगनिवास । } (सुमन वाटिका सबहि लगाई । विविध माँति करि जतन 
फूलत फलत सुपलवत सोहत झुर चहुँ पास ॥ बनाई ॥ लता ललित बहु जाति सुहाई । फूलहि सदा 
बसंतकी नाई ॥', 
“आराम[रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हंकारहीं?| ७ | २९। 
“सुंदर[उपबन देखन गए। सब तर्‌ कुसुमित पछव नये।७।३२। 
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बालकाण्ड १७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २१४ ( ३-४) 
| 77 Vy Avast Sani Bhuvan Vani TrustDonations ञ TL LO 
श्रीजनकपुर श्रीअयोध्याजी 
| बने न बरनत नगर निकाई ६ पुर सोभा कछु बरनि न जाई । ७ | २९ | 

चार बजार बिचित्र अँबारी ७ बाजार रुचिर न्‌ बने बरनत बस्तु बिजु गथ पाइए ।७ | २८ | 
सनिमय जनु बिधि स्वकर सँवारी ॥ } 'मनि खंम मीति विरंचि बिरची | ७ | २७। 


विके सनक बर धनद समाना । ८ वेडे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते | ७ | २८। 
घेठे सकल बस्तु छै नाना॥ } 

चौहर सुंदर गली सुहाई । ९ वीथीं चोहट रुचिर बजारू | ७ । २८। 

संतत रहहिँ सुगंध सिंचाई । १० गली सकल अरगजा सिंचाई । 

मंगलमय मंदिर सब फेरे | ११ मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ | १।२९६। 
चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे । १२ चार चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ । 

पुरनरतारि सुभग सुचि संता । १३ राममगतिरत नर अड नारी । सकळ परम गतिके अधि- 
घरससील शाती गुनघंता ॥ } कारी ॥ अह्परूत्यु नाहि कघनिड पीरा । तब सुंदर सब 


बिरुज सरीरा ॥'“सब निदंस धरमरत पुनी । नर अरु 
नारि चतुर सब गुनी ॥ सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी। 
सब कृत नहि कपट सयानी ॥ ७ । २१ |! 


अति अनूप जहेँ जनकनिवासू। १४ भूपभवन तेहि अवसर सोहा । 
बरिथकहिं बिबुध बिलोकि बिळासू ॥ रचना देखि सदन मन सोहा ॥ 
होत चकित चित कोट बिरोकी । १५ पुर चहुँ पास कोटि अति सुंदर | ७ | २७। 
धवल धाम १६ धवल धाम उपर नभ चुंबत | ७ | २७ । 
सुनि पुरर पट सुघटित नाना भाँति। १७ मनिखंभ भीति बिरंचि बिरची कनकमनि मरकत खची ।७।२७। 
सियमिवास सुंदर सदन सोमा किसि कहि जाति ॥ १८ ( सोमा दसरथ भवन कइ को कवि बरने पार । 
{ जहाँ सकल सुरसीसमनि राम लीन्ह अवतार ॥७। २९७। 
सुमगद्वार सब कुिस कपाटा । १९ प्रतिद्वारद्वार कपाट झुरट बनाइ बहु बञ्रन्ह खचे । 
भूपमीर नट मागध साटा ॥ २० 'सागध सूत बंदि नट नागर गावहिं जसु तिहुँलोक उजागर ॥' 
तप सब रहहि कृपा अभिलाषे । २। २।' 
i} बनी ब्रिसाळ बाजि गज साळा । २१ रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बर बाजि बिराजे॥ 
!| । हय गय रथ संकुर सब काला ॥ रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाये । ध्वज पताक मनिभूषन लाए॥ 


कलित करिवरन्ह परी अँवारी। कहि न जाइ जेहि माँति 
सँवारी ॥? 


सूर सचिव सेनप बहुतेरे । २२ 'अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज । सहस सेष 
चुप गृह सरिस सदन सब केरे ॥ नहिं कहि सकहिं जहँ नुप रास बिराज । ७ । २६ |! 


१० पऽ प्र०--“जनकपुरी और दशरथपुरीकी तुलना” इति । (क) धनुर्भगोत्सवके लिये सजायी हुई जनकपुरीको 

। मत रघुनाथजीको हषे हुआ । और उधर सुशोभित जनकपुरीके दूत जब राम-विरहाकुल ( क्योंकि दोनों भाई 
ih विश्वामिन्नजीके साथ गये हैं) दशरथपुरीसे आये तब हरषे नगर विलोकि सुहावन । २९० । १ | ( ख ) जनकपुरीके 
। भवनोंकों मंगलमय चनानेके लिये मानो रतिनाथ चितेरेको हाजिर होना पड़ा, पर दशशरथपुरीमें NACE 
ii लोगन्ह रचे बनाइ ॥ १। २९६। ( ग ) जनकपुरीमै धनुभेगोरसव कालमें भी 'बीथी सांची चहुर सम चोकें चारु पराइ । 

| 3 | २९६ यह नही हुआ। ( घ ) श्रीजनकनिवासको देखकर इन्द्रादि देवता बिशेष थकित होते हैं, पर “भूपमवन 
किमि जाइ बखाना । बिस्वबिसोहन रचेद बिताना ॥ १ । २९७ । ४ |? भूप भवन तेहि अवसर र ना देखि 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations माने शर 
दोहा २१४ ( ५-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७९, सःपीयूषं 
त रु २२०७७ ना ऋकछछ>जफपर> एड ऊ त्‌ हु ज्‌ 
मदन मन सोहा ॥ १। ३४५ | १ ।', जो कामदेव ब्रह्मादि समस्त देवोंको भी मोहित करता है वह भी दशरथपुरी अयोध्या- 
की शोभा आदि देखकर मोहित हो गया। जनकनिवासका कुछ वर्णन तो कविने किया ही, उसे 'अति अनूप! कदा, पर 
दडारथजीका भवन “किमि जाइ बखाना ।' ( ङ ) अयोध्याजीमें जैसे घोड़े हैं कि जळपर थळके समान चढते हैँ ओर “यप 
न बूड़ बेग अधिकाई' “निदरि पवन जनु चहत उडाने ।' वैसे जनकपुरमें नहीं रह इसी प्रकार अनेक उद्धरण दिये जा 
सकते हैं जिनसे दशरथपुरी सभी बातोंमें जनकपुरीसे श्रेष्ठ सिद्ध होती है | उपयुक्त तुलनाम उत्तरकाण्डक वाक्य नहीं ल्यि 
गये हैं। उनको तुळनामें लेना उचित नहीं है क्योंकि वह तो रामराज्यकी पुरी अयोध्या है । 

देखि अनूप एक अँबराई | सब सुपास सब भाँति सुद्दाई ॥ ५॥ 
कौसिक कहेउ मोर मड माना । इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना ॥ ६ ॥ 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता | उतरे तहँ झुनिब्वंद समेता ॥ ७॥ 


शब्दार्थ- सुपासच्सुविधा, सुभीता । मन माननाररुचना, मनको अच्छा लगना; पसंद होना | यथा--ज्ञान 
नयन निरखत सन माना | ३७। १ ।?, “मचु माना कछु एुम्हहिं निहारी | ३ | १७। १० । हू 

अर्थ--एक अनुपम आमका बाग देखकर, जहाँ सब तरहकी सुखसुविधा थी ओर जी सब प्रकार सुन्दर था, 
श्रीविश्वामित्रजीने कहा--दे सुजान रघुवीर ! मेरे मनको यह ( बाग ) रुचता है, ( अतएव ) यहीं ठहरिये ॥ ५-६ ॥ हि 
नाथ ! बहुत अच्छा ।? ऐसा कहकर कृपाके धाम श्रीरयुनाथजी मुनिसमाजसहित वहाँ उतरे ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी--१ 'देखि अनूप एक अँबराई ।*“'” इति | (क) सब सुपास' अथात्‌ जळ, थळ, फल, कू, छाया, 
इत्यादिका सुख, अति शीत अति उष्णतारहित' स्तान पूजन भजन एकान्त इत्यादिका सुख, वा ऋषियोंको साच्चिक 
पदाथाँका और राजकुमारोंको राजसीका सुख । [ “सव सुपास' अर्थात्‌ सुन्दर मन्दिर है, शीतल मिष्ट जल टर सुन्दर छाया 
है, मनोहर पुष्प हैं, फुहारे छूट रहे हैं | सब भाँति सुहाई? अर्थात्‌ चारों ओर बड़ी हरियाली द गि कोई माग नहीं है, 
इससे धूलसे सुरक्षित है । किसीका डेरा निकट नहीं है, इससे ऊँचे शब्दसे ओर मलिनतासे रहित दै | नगरसे न तो अत्यन्त 
निकट है और न अत्यन्त दूर है--ऐसा सुन्दर यह रसाल-वाग है | ( पं० )। रा० श्र« कार डिखते हैं के पतझाइके 
क्रातमें अन्य वृक्षोंमें छाया नहीं रहती परंतु अमरायीमें तब भी छाया रहती है। ](ख) सब साँति अर्थात्‌ जलाशय, 
मकान, दक्ष, लता, स्वच्छता, बनाव इत्यादि सब प्रकार सुन्दर हे । इसीसे अनूप! कहा । अनूप! स्थानमें टिकनेका भाव 
यह है कि श्रीरामजी समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ हैं, इसीसे विश्वामित्रजी सबसे श्रेष्ठ स्थानमै टिके । इसी तरह राजा जनकने 
इनकी सबमें श्रेष्ठ समझकर सबसे उत्तम मंचपर बिठाया था, यथा--सब मचन्ह त मच इक उदर सद विसाल । मुनि 
समेत दोउ बंधु तहेँ बेठारे महिपाल ॥' , ord 

२ (क) 'कौसिक कहेड मोर मजु माना! इति। पहले यह कहकर कि अमरायी अनूप है, सब भाँति सुन्दर हैं, अथ 
उसी बातको चरितार्थ करते हैं कि जिन विश्वामित्रजीको सृष्टि रचनेका सामथ्य है वे भी इसे देखकर प्रसन्न दो गये, अतएव 
यह निश्चय ही अत्यन्त सुन्दर है ।& [ यहाँ वंशका ओर क्षत्रिय राजाका सम्बन्ध-सूचक नाम दिया क्योंकि यहाँ ठहरनेका जौ 
विचार किया गया वह राजनीतिदृष्टिसे ही, न कि मुनिकी इ प्‌० EP प्रर । ] ( ख ) हाँ रहिय रघुबीर सुजाना 
इति । 'इहाँ? दीपदेहळी है । 'मोर सनु माना इहाँ' और 'इहाँ रहिय' । “मोर सचु माना 9 wi पसंद 
है । और “खुबीर' सम्बोधन करके टिकनेको कहकर जनाया कि रघुवंशियों के भी टिकले योग्य है। मुनि और राजा और 
है। पुनः, रघुबीर” का भाव कि आप वीर हैं, वीरोंका वास एथक्‌ चाहिये, यथा-+ कह कड सुदर बटप सुहाय । जज मद 
बिलग बिळग होइ छाये ॥ ३ । ३८॥ (ग ) “सुजाना” का भाव कि आप सब जानते हूँ कि यहाँ रहनेस सत्र प्रकारका 
सुपास होगा । यहाँ रहनेसे आपकी प्रतिष्ठा होगी । हम अकेले होते तो सीधे राजद्वार'या महलम चाहे चळे भी जाते; पर 


ee 


# वैजनाथजी कहते हैं कि यह अमराई ङ्च द डक यह अमराई कशिको' नदीके तटपर थी, अतः “मोरे मन माना, कहा । इस प्रश्नका नदीके तटपर थी, अतः “मोरे मन माना कहा । इस प्रइनका 
भी उत्तर ही गया कि “मुनि राजा दशरथके यहाँ कंसे सीधे राजद्वारपर चले गये थे, बीचमें न ठहरे थे ? ' दूसरा उत्तर 
इसका यह भी है कि वहाँ याचक बनकर गये थे, भिक्षुकको अभिमान अ ? और यहाँ निमन्त्रित होकर ठा हैँ । 
(रा० प्र० ) | इस भावकी पुता “उतरे तहें? से होती है, क्योंकि इन शब्दोंमें प्रधानता विश्वामित्रजीकी नहीं रक्खी 
गयी है वरंच श्रीरघुनाथजीकी । (रा० प्र० )। 
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हमारे साथ आप दोनों चक्रवर्ती राजकुमार हैं, आपकी मर्यादा-प्रतिष्ठा भी रखनी उचित ही है । जबतक राजा स्वयं मिलने 
न आवें और सम्मानपूर्वक महलमे न ले जावें तबतक नगरके भीतर ठहरना उचित नहीं । जब आकर सादर ले चलेंगे 
तब चलेगे | ( पुनः, भाव कि आप जानते हैं कि जब-जब आपका अवतार होता है, तब-तब पहले बाहर अमराईहीमें 
उतरना हुआ है । ) एक यहाँ लोगोंके इस प्रश्नका भी उत्तर हो गया कि मुनि राजा दशरथके यहाँ कैसे सीधे राजद्वारपर 
चले,गये थे, बीचमें न ठहरे थे १” दूसरा उत्तर इसका यह भी है कि वहाँ याचक बनकर गये थे, मिक्षुकको अभिमान 
कैसा ? और यहाँ निमन्त्रित होकर आये हैं | ( रा० प्र० ) | इस भावकी पुष्टता 'उतरे तहँ""” से होती है, क्योंकि इन 
शब्दो प्रधानता विश्वामित्रजीकी नहीं रबखी गयी है, वरंच श्रीरधुनाथजीकी | ( रा० प्र० ) ] 

३ 'भिलेहि नाथ कहि कृपानिकेता ।'”? इति | ( क ) गुरुने आज्ञा दी कि (इहाँ रहिये? । श्रीरामजीने 'मळेहि 
नाथ? कहकर आज्ञाको शिरोधार्य किया और 'मलेहि? कहकर यह भी जनाया कि यह स्थान हमारे मनका भी है। [ पुनः 
भाव कि आप स्वामी हैं जेसी आपकी इच्छा । आप हमारे वंशकी बड़ाई-मान्यता रखना चाहते हैं, यह आपकी कृपा है । 
श्रीरघुबीरने जो सम्मति दी वह इस हेतुसे कि ये हमारे गुरु और ( पिता-नातेसे ) स्वामी हैं, इनका यथोचित मान-सम्मान 
होना आवश्यक है । बिना बुलाये राजद्वारपर जाना मद्दासुनि शुरूजीके लिये उचित नहीं। प० प० प्र० | ](ख) 
'कृपानिकेता' कहा क्योंकि मुनियोपर कृपा करके यहाँ ठहरे हैं | मुनि सब थके-प्यासे होंगे, तथा यहाँ उनको सब प्रकारका 
सुपास होगा, यहाँ विश्राम पायेंगे | यथा--एहि बिधि जाइ इपानिधि उतरे सागर तीर। जहँ तहँ छागे खान फल भालु 
बिपुल कपि बीर ॥ ५ | ३५ |! ( वहाँ वानरोपर कृपा करके उतरे थे, इससे 'कृपानिधि? कहा था ), पुनः, पुनि सुनिवृंद_ 

_समेत कपाला । देखन चले धनुष मखसाला ॥' [ पंजाबीजी लिखते हैं कि 'मुनिको बड़ाई देनेके लिये उन्हें 'नाथ? 
सम्बोधन देकर उनकी आज्ञाको प्रमाण किया । अतएव 'कृपानिकेता' कहा |! ] 

श्रीराजारामशरणजी--इस बर्णनमें उपन्यास-कलाका पूर्णतः विकास है | मियर महोदयने नाटक और उपन्यास- 
कलाओंके गुण-दोषोंका निरीक्षण करके यह प्रश्‍न इस शताब्दीके प्रारम्भमें ही उठाया था कि भविष्य काव्यकलाका रूप 
क्या होगा ? वे नाटकके ढाँचेको बहुत संकुचित समझते थे और उपन्यासोकी भरमारसे ऊब गये थे । महाकाव्यकला 
विज्ञानके ठोकरसे उन्नीसवीं शताब्दीहीमें चुप हो गयी थी । बर्नाड झा 3०/252५ ने अपने नाटकोंमें कुछ उद्योग 
इन कळाओंके मिश्रण ओर नेतिक, वैज्ञानिक इत्यादि रहस्योंके प्रकटीकरणका किया है, मगर उनकी आलोचनाएँ और 
प्रस्तावनाएँ गद्यात्मक ओर मर्तिष्कीय उधेड़बुनके कारण शुष्क हें । तुलसीका कमाल है कि सब चीजें मौजूद है फिर भी 
भावों-रसोंसे ओतप्रोत हैं | इसीसे तो मैं तुळसीदासको विश्वकवि कहता हूँ। 


अब नाटकीय कलाकी ओर विकास प्रारम्भ होता है । याद्‌ रहे कि हमारा कवि केवल वार्ताएँ नहीं लिखता बल्कि 


सारी प्रगतियों इत्यादिका भी वर्णन कर देता है, जिससे नाटकीय अभिनेता और फिल्मकलाकारोंको बड़ी सहायता मिळती 
है और पढ्नेवालेके सामने तो जीता-जागता चित्र उपस्थित हो जाता है । 


विश्वामित्र महामुनि आए । समाचार सिथिलापति पाए॥ ८ ॥ 
दोहा--संग सचिव सुचि भूरि भर भूसुर बर शुर ग्याति । 
चले मिलन सुनिनायकहि सुदित राउ येहि भाँति ॥ २१४ ॥ 


शब्दार्थ--ग्याति ( शाति )=एक ही गोत्र वा वंशके लोग; गोतिया; भाई-बन्धु । 


© ~ ~ 
अथ महामुनि बिश्वामित्रजी आये है ( यह ) समाचार ( सूचना, खबर ) मिथिलाके राजा श्रीजनकजीको मिला 
॥ ॥४-. ॥ बे हा ह १ निदछल सच्चे बहुतसे योद्धाओं, श्रेष्ठ वेदपाटी ) ब्राह्मणों, गुरु श्रीशतानन्द्जी और 
आने जारि  भषठ वा इद ) लोगों-कुठुम्बियोंकी साथमें लेकर और प्रसन्न होकर निश्रे र 
2: जा त्‌ पर्‌ झ्स प्रकार निः शामित्रः 
जीसे मिळनेको चले ॥ २१४ ॥ १? ६ राजा सान बिः 


टिपणी--१ ( क ) 'महासुनिः अर्थात्‌ भारी मुनि हे 


२० देखिये इसीसे मे है 
जाना चाहिये; अतः भारी तैयारी की, जैसा आगे त हैं ( [२०६ (२) देखिये ] इसीसे भारी तैयारीके साथ मिलने 
igi 


ख) पाक: किसले।!०कवराश्केश का गवानोंसे, क्योंकि 
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दोहा २१४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८१ मानसम्पीयूष 


मुनि वहीं आकर टिके हैँ ( ग ) 'मिथिलापति पाये” का भाव कि जो कुछ समाचार मिथिलापुरीमँ होता है वह सब 
राजाको प्राप्त होता है । दूत और सेवक लगे हुए हैं जो क्षण-क्षणकी खबर देते हैं । [ पंजाबीजी लिखते हैं कि 'विदेहजी- 
की यथार्थ दृष्टिमें सेवकस्वामीभाव नहीं है, परंतु व्यावहारिक दृष्टिमै मिथिलापुरीके पति हैं और महा मुनि इनके पुरमें 
आये हैं | अतएव सेवक बनकर उनके दर्शनको गये । करुणासिंधुजी लिखते हैं कि वसिष्ठजीके शापसे जब निमिका दारीर 
पतन” हुआ और ऋषियोंने उनके शरीरको मथ करके पुत्र उत्पन्न किया तबसे इस वंके सभी राजाओंको तीन उपाधियाँ 
मिलीं, एक तो "मिथिलेश? क्योंकि प्रथम पूर्वज मथनसे उत्पन्न हुए | दूसरी, “जनक? क्योंकि केवल पितासे हुए और 
तीसरी “विदेह”, क्योंकि इनकी उत्पत्ति मथुनसे नहीं हुई । मुनियोंके आशीर्वाद्से यह वंश योगी, ज्ञानी और भक्त रहा है । ] 

नोट--१ राजा निमिके कोई पुत्र न था। इसलिये ऋषियोंने उनके शरीरको मथा जिससे एः पुत्र उत्पन्न हुआ 
जिसके “जनन? होनेसे जनक”, विदेहके लड़का होनेसे वैदेह और मन्थनसे पैदा होनेसे “मिथि? ये तीन नाम प्रसिद्ध हुए । 
यथा---जननाजनकसंज्ञां चावाप २२ । अभूद्विदेहो5स्य पितेति वदेहः, मथनान्मिथिरिति | २३ | (वि० पु० अंश ४ 
अ० ५ ) | इस वंशके सभी राजा आत्मविद्याश्रयी अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ होते आये हैं । 

२--मिथिल्ाप्रदेश जिसे आजकल तिरहुत कहते हैं, उसके अन्तर्गत आजकल विहार-प्रान्तके दो जिले मुजफ्फरपुर 
और दरभंगा हैं । जनकपुर” प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ इसकी राजधानी थी जो वर्तमानकालमे नेपालूराज्यके अन्तर्गत है | यह्‌ 
सीतामढीसे लगभग छः-सात कोरापर है । राजा जनकका नाम शीरश्वज? और उनके छोटे भाईका 'कुराध्वज? था | (प्र० सं० ) I 

३ 'महामुनिकी जीड़में इधर “मिथिलापति” पद्‌ दिया | बड़े मददात्माओंके मिलने और दर्शानोंको राजाधिराजका 
जाना योग्य ही है । महामुनि? से लोकोंसे परे-विभूतिका ऐश्वर्य जनाया और 'मिथिळापति? से छोक विभूति सूचित की 
अतएव मिथिलापतिको मद्दामुनिसे मिळनेपर लोक-ऐश्वर्यं ओर ज्ञान-विभूतिका, राजकुमारोंके दर्वानमें ळय होना सूचित 
करेंगे--'वरबस ब्र्मसुखहिं भु त्यागा”, भयउ बिदेहु बिदेह बिसेषी ।? ( प्रर स० ) | 

टिप्पणी--२ संग सचिव सुचि'''? इति । ( क ) साथमें निष्कपट मन्त्री, बहुतसे योद्धा, ब्राह्मण गुरु आर बन्धु- 
बरके गुरुजनोंको लेकर जाना साभिप्राय है | [ राजा जनकने स्वयंवर रचा है; उसमें धनुप-मङ्गकी प्रतिज्ञा है | सत्योपा- 
ख्यान अ० ५१, ५२ से विदित होता है कि धनुप-भङ्गकी प्रतिज्ञाके कारण काशिराज सुधन्वा ओर रावण आदि कई राजा 
जनंकके शत्रु हो गये थे ओर सुधन्वासे ती एक साळतक बराबर युद्ध हुआ । ( वाल्मी० १। ७१ में संकाइव नगरीके राजा 
सुधन्वासे एक वर्ष युद्ध होना कहा है ) । जाने किस समय क्या काम पड़ जाय | अतएव मन्त्र ( सढाइ ) लेनेके लिये 
निशछल मन्त्रियाँको, दुष्ट राजाओंसे अपनी रक्षाके निमित्त शुचि-सुभट, और वह भी बहुतसे साथ लिये | ] नगरके बाहर 
बहुत-से राजा आ-आकर जुटे ( एकत्रित हुए ) हैं; अतः थूरि मट! सङ्ग लिये । जहाँ जैसा प्रयोजन पड़े वहाँ वैसा कहें 
इस विचारसे मन्त्रियोंकी साथ लिया । विश्वामित्र गुरु हैं, इसीसे शुरु शतानन्दजीको साथ लिया । बड़ॉसे सकुटुम्ब मिळना 
चाहिये इससे कुटुम्ब साथ है । ( विश्वामित्रजी ऋषि हैं, वैसे ही श्रीगतानन्दजी मी गौतमऋषिके पुत्र हैं | सुनिके साथ 
विम्रमण्डली है, इसीसे “भूसुर” ब्राह्मणोंको साथ छिया । मुनिके साथ राजकुमार हँ, अतः यहाँ बन्धुवर्ग हैं, वस्दुतः मुनिके 
सम्मानार्थ गुरुत्राझण आदिको साथ लेकर दशनको गये | ) ( ख ) 'छुदित राउ'--राजा उनका आगमन सुन बड़े प्रसन्न 
हुए अर्थात्‌ उनके आगमनको अपने बड़े भाग्यका उद्य माना । यथा--वबिप्रबृद् सब सादर बंदे। जानि भाग्य 
बड़ राउ अनंदे ।' 

३ राजा दशरथ जब विश्वामित्रजीसे मिलने गये तत्र केवळ ब्राह्मसमाज लेकर गये, यथा- मुनि आगमन सुना जब 
राजा। मिलन गयेउ ल बिप्रसमाजा॥' कारण कि वहाँ राजा निमय हैं, उनका कोई यात्रु नहीं है; अतः मन्त्री और सुमटका काम 
न था। पर शुरुको साथ क्यों न लिया ? इसका उत्तर यह है कि वसिष्ठजी विश्वामित्रजीस बड़े हैं, वे विश्वामित्रजीकी 
पेशवाई ( अगवानी ) में नहीं जा सकते | वसिष्ठजीके देनेसे विश्वामित्रजीको ब्रह्म्मिकी पदवी मिली है । जत्रतक उन्होंने 
इनको ब्रह्मर्षि नहीँ कहा तबतक ये ब्रह्माके कह देनेपर भी अपनेको त्रझर्षि नहीं मान पाये ये | अथवा श्रीरामजीके सम्मानार्थ 


SB st CY eb A rN SSRI SSN To eh UR MS 
ॐ वैजनाथजीका मत हूँ कि नगरके बीचमेंसे होकर अमराईमें गये हैं, इससे बहुत लोगोंने पहचान लिया था, 


उन्हीं लोगोंने राजाको समाचार दिया । आ ५. 388४9 2 
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॥ को त १८२ श्रोमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा २१५ ( १-३) 


Fi 


SH जा मन ममि वि विव वप रि काका सस ~, कः 
य॒था--तेषां तद्वचन श्रत्वा सपुराधा महतः ॥ ४२ ॥ `` 'वासष्ठ 
बाल्मीकीयमें वसिष्ठजीका भी साथ जाना लिखा ६; यथाः षां तद्ठ र्‌ ष्ठ 


च समागम्य कुशल सनिपुङ्गवः ॥ ४७ ॥ अर्थात्‌ राजा द्वारपाली वात सुनकर जुरा तके साथ प्रसन्नतापूर्वक चले | 


मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने वसिष्ठ पके पास जाकर उनकी कुशल पूछी । ( वाल्मी० १। १८ )) I 
दीन्ह प्रनाए चरन घरि माथा । दीन्हि असीस मुदित इनिनाथा ॥१॥ 
बिप्रबृद सब सादर बंदे | जानि भाग्य बड़ राउ अनदे ॥ २॥ 
कुशल प्रश्न कहि बारहिं बारा । विश्वामित्र जृपहि बढारा ॥ ३॥ 


शब्दार्थ--कुशलप्रश्न-कुशल-मज्ञल ( खेरो-आफियत ) पूछना । शलम्क्षेम, राजीखुशी । 

अर्थ--( उन्होंने ) चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया । मनिराज विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद 
दिया ॥ १ ॥ ( सुनिके साथके ) सब ब्राहाणसमाजको राजाने आद्रसहित प्रणाम किया आर अपना बड़ी भाग्य समझकर 
प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ बारंबार कुशलप्रश्न करके विश्वामित्रजीने राजाको बिठाया ॥ रे 


टिपणी--१ 'कीन्ह प्रनामु चरन धरि साथा |” इति । ( क ) चरणोंपर सिर घरकर प्रणाम करना अत्यन्त 
आदर है, अत्यन्त भक्ति है, ( यही आगे कहते हँ-- विप्रं सत्र सादर बद्‌ वहाँ भी “सादर से यही समझ लेना 
चाहिये ) | यथा--'गुर आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद चाग्रेड भाथा । २। ८ ॥ ° 'संबत सोरह से एकतोसा । 
करों कथा हरिपद धरि सीसा ॥' इत्यादि । अत्यन्त नम्रतासे प्रणाम किया, इसीसे मुनि प्रसन्न हुए, ओर दान्ह असास 
मुदित [ पुनः भाव कि जिसकी इट्टिमे जगत्‌की सत्ता ही नहीं, उसने चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणामकर ऋषियाका 
मान किया यह देखकर सुदित हुए । अथवा यह सोचकर कि इनके मनोरथके पूण फरनेवाछोंको हम साथ छाये ६, 
्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिया । ( पं० ) ] ( ख ) ६ चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम करनेकी बिधि मनुस्मृति 
लिखा है । इसीसे श्रीरामजीने परशुरामजीसे कहा कि हसहि तुम्हहि सरबरि कसि नाथा। कहहु न कहाँ चरन कह 
साथा । २८२ | ५ |! ( ग ) “सुदित सुनिनाथा’ इति । राजा सुनिसें मिलनेके लिये मुदित हैं, यह दोहेमें कह आये हैं, 
वैसे ही यहाँ मनि राजाको मदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं । थि यथा मां प्रपद्न्ते''” के अनुसार । [ बिश्वामित्रजीको 
प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, विप्रत्रम्दको भी प्रणाम किया। सादर से वैसा ही प्रणाम यहाँ मी सूचित कर दिया 
जिसमें दुबारा उन्दी शब्दोंको दुहराना न पड़े । तब क्या विप्रवृन्दने आशीर्वाद न दिया ? उसका उल्लेख यहा हाँ नहीं है ! 
इसका उत्तर 'मनिनाथ' झाब्दसे दे दिया है ] मनिनाथ कहकर जना दिया कि ये सब मुनियोंके स्वामी हैं, सवथ्रेष्ठ हैं, 
इससे पहले इन्होंने आशीर्वाद दिया तब औरोंने भी प्रथक-प्रथक्‌ आशीर्वाद दिया । यह गोध्वामीजीकी अनूठी शेली है । 


२(क ) बिप्र्वंद सब सादर बंदे' इति। इससे जनाया कि सत्रोंकी प्रथक-प्रथक वन्दना की। ओर सादर 
॥ कहकर सूचित किया कि इनको भी विश्वाभित्रके समान ही मानकर वैसे ही प्रेमसे प्रणाम किया । ( ख ) जानि माग्य 
tf बड्_ग्राह्मणों-महात्माओंकी प्राप्ति बड़े भाग्यकी बात है; इसीसे बड़े लोगोंने सदा इसे बड़ा भाग्य माना है; यथा-- ूुर 
| भीर देखि सब रानी । सादर उठी भाग बड़ि जानी | ३५२ | २ |! इसीसे राजा आनन्दित हुए । ( ग ) सादर! आर 
अनंदे? शब्दोसे सूचित करते हैं कि पुथक-प्रयक हर एकको प्रणाम करनेमें राजाने क्लेश नहीं माना, बरंच इसे अपना 
बड़ा भाग्य माना । 'अनंदे? से आझीर्वादकी प्राप्ति भी सूचित होती है । 

नोट-आशीर्वादके सम्बन्धे कुछ छोगोंका मत है कि १ समाञमें जो मुखिया होता है उसीको यथोचित दण्डः 
प्रणाम किया जाता है, ओरोंको केवल हाथ जोड़ना और सिर झुकाना ही काफी है । इसी प्रकार मुखियाके आशीर्वादसे 
सबका आशीर्वाद समझा जाता है। वैसा ही यहाँ हुआ | वा २-सजा जनक योगेश्वर हैं, बड़े-बड़े महर्षि इनके पास शिक्षा 
लिये आते हैँ; अतएव विप्रव॒न्दने अपनेको आशीर्वाद देने योग्य न समझा । वा ३--उ होने मी आशीर्वाद दिया, इसीस 
है. Vr) Son की ओर सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया, यथा-- बिप्रबुँद बंदे दु 
कुशळ प्रश्न कहि” से भी अनुमानित होती है । नहीं तो मुनिनाथर्की 

a देनेके बाद तुरत ही कुंशल-प्रश्न करना लिखा जाता । जब सबको प्रणाम कर चुके तब कुशळ पूछी ) 


_ टिणी- 'छुसल प्रश्न कहि बारहि वारा। ` › इति | (क ) राजाने मुनिका बड़ा आदर किया वैसे ही मुनिने 
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दीहा २१५ ( ४-६ ) ४/7०५ /भ्विमातरे उववफ्रकाद्राया सम १८% 000/0०७ सानस-पीयूष 
——————— nS 
राजाका बड़ा आदर किया । बारबार कुशल पूछना और बिटाना आदर है | कहि” पाठसे जनाते हैं कि मुनिने बारबार 
कुशल-प्रश्न किया ओर राजाने बारबार कुशल कट्टी । [ बारंत्रार कही? यथा--'हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया” अब 
कुशल कौसर्नाथ आरत जानि जन दरसन दियो ॥ ७। ५ ॥! 'वूझब राउर सादर साई । कुसळ हेतु सो मयउ 
गोसाई | २ | २७० ॥ श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि 'राजाके सम्मानके लिये कुशल-प्रश्न किया और ज्ञानवान्‌ हैं, इससे 
अति सम्मान-देतु बारंबार प्रश्‍न किया |? मिलान कीजिये ( सत्योपाख्यान अ० ५४ ) कुशल वतते राजन्‌ सक्तस्वङ्गेषु 
तेऽधुना । येषां कुशलतो राजा वर्ते सबंदा सुखी ॥ सर्वत्र कुशल नाथ त्वयि तिष्टति रक्षके | येषां कुरलकामोऽसि कुशल 
तेषु नित्यशः । त्वं वे कुशलसूर्तिश्च तपसा दुष्करेण घे ॥' इससे यहाँ भाब निकाल सकते हैं. कि पृथक्‌-पृथक्‌ सातौं 
राज्याङ्गोंका कुशळ, परिवार, प्रजा आदिका कुशाळ-प्रदन किया और वे प्रत्येका उत्तर देते गये | अतः 'बारहिं बार' कहा | 
वाल्मीकिजी लिखते हैं कि विशवामित्रजीने राजासे कुशल और उनके यज्ञकी निर्विव्नताके सम्बन्धमें पूछा | यथा--पप्रच्छ 
कुशल राज्ञो यज्ञस्य च निरामयस्‌ । १ | ५० | ९ ||? पर मानसके 'बारदिं बारा? में अधिक प्रश्न और उत्तर अभिप्रेत 
हैं।] ( ख ) “नुपहि बेठारे' इति | विठायासे आशन देना नहीं पाया जाता | राजाफे साथ बहुत ब्राह्मण हैं, मुनिके साथ 
भी बहुत हैं, जत्र सबके लिये आसन हो तब तो राजाको भी आसन दिया जाय | सबको छोड़कर राजा आसनपर नहीं 
बैठ सकते ( क्योंकि राजा ब्रह्मण्यदेव हैं ) | दूसरे कायदा है, शिष्टाचार है कि जो अपनेको सेवक मानता है, वह स्वामीके 
आगे आसनपर नहीं बैठता | अतएव आसन देना न कहा गया । [ वाल्मी० १ | ५० में लिखा है कि राजाने विश्वा- 
मित्रजीसे प्रार्थना की कि आप सब मुनियोंके साथ आसनपर बैठें और उनके बैठ जानेपर राजा भी सब मन्त्रियों आदिके 
साथ प्रथक-एथक आसनपर बेंठे | यथा- "आसनेषु यथान्यायमुपबिष्टाः समन्ततः ॥ १२ ॥? ] 

नोट-महाराज दशरथके प्रणाम करनेपर विश्वामित्रजीने न तो आशीर्वाद दिया न कुशळप्रइन किया | कारण कि 
इनसे राम-लक्ष्मणको लेना था । बिश्वामित्रजी दाताके साथ सदा कठोरतम व्यवहार करके उसकी श्रद्धाकी परीक्षा 
लेते थे, हरिश्रनद्रके साथ जो उनका व्यवहार हुआ वह जगत्‌ जानता है । अतएव आशीर्वाद देकर न तो उनको निर्भय 
किया और न कुशळप्रइन किया । जनकजीको तो कृतार्थ करने आये हैं अतः आशीर्वाद दिया | बार-बार कुशल पूछते हैं 
कि कुछ भी संकट हो तो बताओ, हमारे साथ सहाय मौजूद हैं । दूसरे जनकजी मुनियोंके गुरु हैं, इससे इनका बिशेष 
सम्मान है ( वि० त्रि ) | 


तेहि अवसर आये दोउ भाई । गए रहे देखन फुलवाई ॥ ४ ॥ 
स्याम गौर सदु बयस किसोरा । लोचन सुखद विश्वचित चोरा॥ ५ ॥ 
उठे सकल जत्र रघुपति आए | बिश्वामित्र निकट बेठाए ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--बयस ( वयस्‌) बीता हुआ जीवनकाल, अवस्था, उम्र। किसोर-त्रयस=्किशोरावस्था, १६ वर्षके 
भीतरकी अवस्था । 

हिउ नाटकीय कळामें चरित्रोंके प्रवेशका अवसर बड़े मर्म और मार्केकी चीज है | श्रीराम-हक्ष्मणके प्रवेशका वर्णन 
और प्रभाव विचारणीय है | ( लमगोड़ाजी ) । 

अर्थ--उसी अवसरपर दोनों भाई आये । वे फुलवारी देखने गये थे ॥ ४ ॥ ( एक श्रीरामजी ) श्याम ( दूसरे 
श्रीलक्ष्मणजी ) गौर ( गोरे ) दोनों कोमल शरीर और किशोर अवस्थाके, नेत्रोंकी सुखदायक और विश्रमात्रके चित्तको चुराने- 
वाले हैं || ५ ॥ जब रघुनाथजी आये, सभी उठकर खड़े हो गये । विश्वामित्रजीने उनको अपने पास बिठा लिया ॥ ६॥ 


टिपणी--१ (क) “तेहि अवसर आए” का भाव कि ये अवसरके जानकार हैं, ( अपनी मर्यादाके अनुसार अवसरपर 
ही आया करते हैं ); यथा--“कहि झूदु वचन बिनीत तिन्ह बेठारे नर नारि। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनु- 
हारि ॥ २४० ॥ राजकुँवर तेहि अवसर आए ।' तथा यहाँ जब सब लोग बैठ गये तत्र आये। अभी कुछ वार्ता न प्रारम्भ होने 
पायी थी | वार्ताके बीचमें आनेसे एक तो वार्तामें विष्न होता, दूसरे उस समय लोगोंका चित्त वार्तामें छगा होनेसे उठनेकी 
सन्धि, उठकर आदर करनेका मौका फिर न रह जाता | (ख) “गए रहे देखन फुलवाई' इति । ऊपरसे तो दिखाया कि 
फुळवारी अनुपम है, सब भाँति सुन्दर है, अतः उसे देखने गये और मीतरी ( गूद ) अभिप्राय mene है कि राजा जनक आने 
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ही चाहते हैं, यदि यहाँ रहते हैं तो छोटे होनेके कारण उन्ह देखकर हमें उठकर खड़े होना ८० Lm क्योंकि बढेको 
अभ्युत्थान देना धर्म है । और ऐसा करनेंसे चक्रवर्ती कुलकी अग्रतिष्ठा होगी । और न । र वठ जानेपर 
यदि हम आवेगे तो सत्र हमको देखकर उठेंगे ( जैसा आगे स्पट टः डक के आर छ 023 हे i हवः लोकः 
मर्ादाकी रक्षाफे लिये श्रीरधुनाथजीने ऐसा किया । वे होक और वे दोनोंकी मर्यादाके पालक और रक्षक हैं, वे न ऐसा 
करते तो कौन करता । [ ( अथवा ) फुळबारी देखनेफे बहाने ( मिप, व्याजसे ) मुनिने प्रथम ही इनको हटा दिया था । 
अब सब बैठे हैँ | इसके आनेपर सब खड़े होरे इससे कुलकी मर्यादा भी बनी रहेगी । (प्रश सं० )। का 
मत है कि फ़लवारीसे ही श्रीमि[46 आते देख आप भी चले आये । ] (ग ) यह फुलवारी ० अमराईकी है 
जिसमें उतरे हैं, इसीसे यहाँ गुरुकी आशाके म लेख नहीं दै, क्योंकि यहाँ कहीं बाहर जाना नहीं दै । [ फुलवारी 
देखने जागेमें प्रयोजन भी दै । प्रभुको शु 


॥ बड़ा ख्याल है, २ 


सेवामें ही उनका ध्यान है | प्रातःकाल कहाँ से दळ-फूछ 
लाना होगा, कौन फुलबारी निकट है इत्यादि विचारसे वे फुलवाड़ी देखने गये । ( UF सं० ) | ेन्दर्य हे. इसीरे जहाँ 
२ 'स्यास गौर झडु बयस किसोरा |” इति । ( क ) भगवानके श्यामवणमें अत्यन्त सौन्दर्य है, _ इसीसे जहाँ 
सुन्दरता कहते हैं वहाँ स्याम गार कहकर सुन्दरता कहते है | ३ ५ pi जज न भाई वि महानिधि 
पाई ।', यास गौर किसि कहां बखानी । गिरा अनयन नयन बिलु बादी ॥ सुंदर इयाम गौर दु आता हे आनदहू के 
आनँददाता ॥' इत्यादि | तथा यहाँ ताय कि जिसके वणमे ऐसी सुन्दरता ह उसके अङ्गोंकी ओर शङ्ञारकी शोभा कोन 
कह सकता दै ? भाव कि श्याम-गौर जोडी सौन्दर्यकी अवधि है । हक भगवानके सब अझंमें श्याम गौरता' है, सब 
अङ्गोमे मूढुता है और सभी अङ्ञोमे किशोरावस्था है । (ख) रूप! नेन्नोंका विषय है, इसीसे नेत्रोंको सुखदाता है | (गः) 
“रोचन सुखद विश्वचित चोरा' अर्थात्‌ नेताको सुख देकर चित्तगो चुरा लेते हँ । तात्पयं कि रूप देखनेबालेका चित्त 
भगवानके रूपमें सदा घना (लया ) रहता है, अपने पास नहीं आता । इसीसे चुराना कहा । पुनः भाव कि नेत्रोंके सामने 
चोर कभी चोरी नहीं करता । और ये लोचनोंको सुख देकर चित्तको चुराते हैं, चोर तो कहीं-कहीं ही चौरी कर पाते हैं 
और ये तो विश्वमरके चित्तको चुरा लेते हैं। ( घ )&ळे भगबानके सभी अङ्ग छोचनसुखद्‌ हूँ और सभी चितचोर 
हं, यथा--'गाथें महाझ्ुनि सोर संदल अंग सन चित चोरहीं--यहाँ किसी अङ्गका वर्णन नहीं है, इसीसे 
सर्वाज्ञका ग्रहण है । 
नोट--१ ( क ) पं० रामचरणभिश्रकी † 
जनकमिलनमें चोर? पद उपक्रम है ओर आगे सभामें 
बिशेष व्याख्या वहीं देखिये | 
( ख ) श्री पं० रामदासगोड़जी कहते हैं कि विश्वचित्तचोर बड़ा ही उपयुक्त विशेषण है । विश्वकी चेतना स्वय 
सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ हैं । इस लोचन सुखद स्याम-गौर मदुकिशोर अवस्थाके रूपने अपने भीतर विश्वके चेतनकी, 
सच्िदानन्द्घनको चुरा रक्खा है। क्योंकि यह मोइनरूप तो चोरोंका सरदार है, श्रतिमे कहा भी है “ॐ तस्कराणां 
पतये नसः ।' [ विश्वचित्तके ही भावसे फुळवारीमें जगदम्बा सीताजीके आभूषणोंकी ध्वनि सुनकर सरकार कहते हैं- मानहु 
सदन दुदुसी दीन्ही । मनसा बिश्वबिजय कहुँ कीन्ही ॥' | ह 
(ग ) चोर आँख बचाकर चोरी करता है क्योंकि देख लिया जाय तो शस्रादिसे पीछा किया जाय, पर येने 
देखते-देखते सुख देकर चित्तको चुरा लेते हैं और अत्यन्त भीतरकी वस्तुको निकाल ठेनेवाले हैं | (रा० प्र०, बे? ) | 
पुनः, चोरको दण्ड दिया जाता है पर यदि वह चोर नेत्रोंको सुख देनेवाला हो तो उसे कौन अपना सर्वस्व न दे देगा ! 
अतः चोर कहते हुए भी 'लोचन सुखद? कहा । ( अनुरागलताजी ) । 
टिणी-_३ “उठे सकल जब रघुपति आए ।'--इति। (क) इससे दोनों भाइयोंका भारी तेज, प्रताप और बढ़ाई 
दिखायी। जिन रामजीके किंचित्‌ प्रतापसे उनके एक छोटेसे दूत अङ्गदको देखकर महाप्रतापी रावणकी सारी सभा उर्क 
खड़ी हो गयी थी, यथा--'उडे सभासद कपि कह देखी ॥ ६ | १९ ||), स्वयं उन्हींको साक्षात्‌ देखकर राजा जनक इत्यादि 
% पंजाब्रीजीका मत है कि 'मुनीश्वरोंका उठना विश्वामित्रजीकी इच्छासे हुआ ओर मुनियोंको देखर्कर तथा 
क्लीरामरकम्णके तेजके कारण जनकके सब लोगोंका इठना हुआ । 
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>ेप्पणी 'लोचन अभिरासा तनु घनझ्यामा १९२ छंद पर देखिये । यहां 
में राजत राज समाज? इस दोहेसें उसका उपसंहार है । अतः इसकी 


दोहा २१५ ( ७-८ ) Vina ०५०५श्षीसन्ने।इमिजन्ठ्रार्थ सस )७१ 20१०/००७ मानस-पीयूष 

र >> eS 
श्रीरामजीकी बड़ाई हुई, बड़प्पन और प्रतिष्ठा हुई; इसीसे सबके उठेका उल्लेख किया गया | विश्वामित्रजीने उनको 
अपने पास विडा लिया, यह मुनिने उनका आदर किया । (ग) आना दो बार कहा गया,--'तेहि अबसर आये दोड 
माई ।' ओर “उठे सकल जब रघुपति आए ।' यह दो प्रयोजनसे, प्रथम बार अवसर” जानकर समयसे आना कहा और 
दूसरी बार आते ही सत्रका उठना कहा । बीचमें यह कहने लगे थे कि कहाँ गये, थे, कहाँसे आये, इसीसे फिर आनेकी 
बात कही गयी । ( घ ) भाइयोंको बिठाना कहा, क्योंकि इससे उनका मुनिके जीमें कैसा आदर है यह सबको दिखाना 


०५ 


ओ स्रोंक > ठ्न थन करने हर ७ ३ _ ८१ पर ८२ 
है; आर सत्राका बठना कथन करनेका कुछ पयोजन नहां है, इसस सबका बठना न कहा | जत्र श्रीरामजी वेठ गये तन्न 


सभी बेठ गये | ( ङ ) निकट बैठाना बात्सल्यरसका प्यार है | 


भये सब सुखी देखि दोउ भ्राता | वारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ ७॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयेउ बिदेहु बिदेहु बिसेपी ॥ ८॥ 


अथ--दोनों भाइयोंको देखकर सब सुखी हुए । ( सबके ) नेत्रॉमें जल ( प्रेमाश्रु) भर आया और दरीर पुलकित 
( गरेमसे प्रफुल्लित, रोमाञ्चित ) हो गये ॥ ७ ॥ मधुर मनोहर मूर्तिको देखकर विदेहराज विशेष विदेह हो गये || ८ ॥ 

टिपणी--१ (क) प्रथम और सबका प्रेम कहकर तव विदेहराजका प्रेम कहेंगे, यह सूचीकटाइ न्याय है । (ख) 
दोनों भाई लोचन-सुलद हैं, इसीसे देखकर सत्र सुखी हुए और सत्रको प्रेम हुआ । प्रेमकी दशा आगे कहते हैं ।--बारि 
बिलोचन'"।'&े पूर्वं जो लोचन सुखद विश्वचितचोरा' कहा था उसको यहाँ चरितार्थं करते हैं । प्रारम्भमें ही विश्वच्ित- 
चोर कहकर जना दिया कि यहाँ सब्र चित्त लगाये हुए देख रहे हैं, यथा--राम लखन सिय सुंद्रताई । सव चितवहिं 
चित मन मति छाई ॥' ( ग ) 'बारि विलोचन" इति । नेत्रोंमें जल आनेका हेतु सुख है । सुख जल है जो नेत्रोंके द्वारा 
ऊपर देख पड़ा, यथा--सुक्ृत मेघ वरपहिं सुख बारी” । 

२ “मूरति सधुर मनोहर देखी ।””” इति। (क ) नेत्रोंको मधुर हैं क्योंकि रूप नेत्रका विषय है । दर्गानसे मन हर 
जाता है | इसीसे प्रथम “मधुर? कहकर तव “मनोहर? कहा | दो इन्द्रियाँ महाप्रब८ हैं, एक नेत्र, दूसरी मन। मधुर 
मनोहर” से जनाया कि ये इन दोनोंको वशमे कर लेते हैं | बाहरकी इन्द्रियोंमें नेत्र सबसे प्रबल हैं ओर भीतर मन प्रबळ 
है | इसीसे इन्हीं दो इन्द्रियोंका सुख कहा । ( ख ) “मधुर मनोहर! इन दोनों शब्दोंको आगे चरितार्थ किया है । "कहु 
नाथ सुंदर दोउ बाळक? में मध्र? शब्दको ओर इन्हहिँ बिलोकत अति अनुरागा । वरवस ब्रह्मसुखहि मनु त्यागा 6 
“मनोहर? शब्दको चरितार्थ किया है | 

( स्मरण रहे कि दोनों भाइयोंकी मूर्ति मधुर और मनोहर है, क्योंकि आगे राजा स्वयं दोनों भाइयोंका देखना 
कहते हैं, यथा--'्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय देष धरि की सोइ आवा ॥? इन्हहिं बिलोकत अति 
अनुरागा । बरवस व्रह्मसुखहि सनु त्यागा ॥' हक्क इस प्रसङ्गभरमें दोनों ही भाइयोँका बर्णन है । अतः इस अर्धाळीको 
केवल श्रीरामजीमें न लगाकर दोनों भाइयोंमें लगाना चाहिये ) 

भियेउ विदेहु बिदेहु बिसेषी” इति | 

पं० रामकुमारजी---) “विशेष विदेह’ हुए कहनेका तासर्य यह है कि साथके सत्र लोग विदेह हो गये थे, यथा-- 
'तुलसिदास प्रभु देखि लोग सव जनक समान भए । गी० ६१ |? और, जनकजी सबसे विशेष ज्ञाता हें, इसीसे वे विशेष 
विदेह हुए | पुनः, भाव कि जनकजी ब्रह्मसुखमें विदेह रहते ये सो श्रीरामदर्शनसे विशेष विदेह हो गये; क्योंकि व्रह्मसुखसे 
श्रीरामजीके द्शनका सुख विशेष है, यथा-_“भए सगन सब देखनहारे । जनक समान अपान विसारे ॥' “जेहि सुख 
लागि पुरारि असुम वेष कृत सिव सुखद । अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महँ संतत मगन ॥ सोई सुख लवळेस जिन्ह 
वारक सपनेहु लहेउ। ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमति ॥ ७ | ८८ |? अवलोकि रामेहि अनुभवत मनु ब्रह्मसुख 
सौ गुन दिए । जानकीमंगल २५ |? [ &-& श्रीविदेहराजकी इस समयकी दाका वर्णन गीतावळीमें विशेष रीतिसे वर्णित 
है | उससे विदेह विशोषी? का भाव भली प्रकार समन्ञमें आ जायगा; इसीसे उसको दम यहाँ उद्धृत किये देते हैं | यथा- 
दिखे रामरुषन निमेपैँ विथकित मई प्रानहुँ ते पियारे लगे बिनु पहिचाने हैं । ब्रमसुख हृदय दरस-सुख लोयननि, 


[a 


अनुमये उभय सरस राम जाने हैं ॥ तुलसी विदेहकी समेह की दसा सुसिरि सेरे सन साने राउ निपट सयाने हैं । पद्‌ 
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= 
६१ |? पुनश्च, 'सुखके निधान पाये, हियके पिधान लाए ठगकेसे लाडू खाये, प्रम मधु छाक ह । स्वारथरांहत परमारथी 
कहावत हैं, भे सनेह बिबस बिदेहता बिबाके हैं ॥ २॥ सील सुधाक अगार, सुखमाक पारावार, पावत न परि पार पेरि 
परि थाके हैं । लोचन छछकि लागे, मन अति अनुरागे, एकरसरूप चित सकळ सभा क है ॥ ३ ॥! ( पद्‌ ६४ ) पुनश्च 
यथा-- देखि मनोहर मूरति मनु अनुरागेउ । बँधेउ सनेह विदेह बिराग बिरागेड ॥' ( श्रीजानकीमंगल २६ ) ] 

२ जैसे जनक विशेष विदेह हुए' यह कहकर जनाया कि ओर सब विदेह हो गये थे, वैसे ही सब लोगोंके 'बारि 
विलोचन पुलकित गाता” कहकर जनक महाराजके भी नेत्रॉमें जल ओर शरीरमें पुलकावलीका होना बता दिया | यथा— 
“भए बिदेह नेह बस देह दसा बिसराए । पुलक गात न समात हरष हिय सलिल सुलोचन छाए ॥ गी० १। ६३ ।' 

पाँड़ेजी-'विदेह=्देहाभासरहित । विदेहसे विदेह होना देही हो जाना है ।? 

प्रो० श्रीरामदास गौड़जी--राजा जनक विदेह निर्गुण उपासक थे, उन्हें तो संसारकी असारता ओर ब्रह्मकी 
नित्यताका ज्ञान निरन्तर बना रहता था । देहमें रहते भी वे देहरहित-से ही भावना रखते थे । परंत परात्परके सगुणरूपके 
प्रत्यक्ष दशनसे उन्हें देहकी साधारण बृत्तियाँ भी भूल गयीं । अगोचर निगुण ब्रह्मकी कल्पना परबुद्धिसे ही हो सकती थी 


जिसमें ये सदा लीन रहते थे । इस समय वह परबुद्धि बरबस ब्रह्मकी कल्पनाको छोड़ इन्द्रियोंकी ओर प्रवृत्त हुई । इन्द्रियाँ 


सत्र बिषयोंको छोड़ परात्परके सशुण रूपमे लीन हो गयीं । इस प्रकार पहले जो ब्रह्मज्ञान 'इन्द्रियाणीन्द्रियाथषु वतन्ते 
इस धारणासे ब्रह्मी ओर प्रवृत्त था इन्द्रियाणि रामे वतन्ते? यह तथ्य देखकर “बरबस ब्रह्मसुखहिं त्यागा? जिस बातका 
वे स्वयं एकरार करते हैं। 

पं रामचरण मिश्र--यहाँ बिशेष विदेह” से यह सूचित होता है कि पहले राजाका मन समाधिमें लय-विक्षेपको 
प्राप्त होता रहा था । अत्र इस मूर्सिके माधुयमें मन भी हाथसे जाता रहा, वेहाथहो गया । अतः ळय-विक्षेपका भय जाता 
रहा । अब देहका अध्यास ओर मनका भी अभ्यास जाता रहा, इससे “बिशेष विदेह” कहा | इस अर्धाळीमें गोस्वामी- 
जीने उपासनाका तत्त्व कूट-कूटकर भर दिया है । राजा ब्रहाज्ञानी हैं, ब्रह्मसुखमें निमग्न रहे, अब वह ब्रह्मसुख सरकार-सुखमें 
लय हो जानेसे अधिक सुखरूप हो गया, क्योकि छोटी पूँजी ही बड़ीमें लीन होती है । ब्रह्मज्ञानके ध्यानमें जो प्रकाशरूप है 
बह श्रीसाकेतविहारीजीका आभासमात्र है, जब राजाको आभासका मूलाधार आश्रयस्वरूप नेत्रगोचर हुआ तत्र ब्रह्मके 
ध्यानका फल साक्षात्कार हुआ ओर यही कहना पड़ा कि इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा । बरबस अ्रह्मसुखहिं सनु त्यागा ॥' 

पंजाबीजी--मघुर' से बाह्य इन्द्रियोंको और मनोहर से अन्तःकरणको प्रिय जनाया । राजा परम विदेही हो गये 
अर्थात्‌ ज्ञानके बल विदेह तो थे ही अब्र प्रेमके बल विशेष विदेइ हो गये । 

बैजनाथजी-मधुर=जिसे देखकर तृप्ति हो । पहले साधारण विदेह थे, अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियोंके विषय और मन 
आदिकी वासनाओंको विवेक-त्रलसे खींचकर आत्महष्टिसे ब्रह्मानन्दमें स्वाभाविक ही मग्न रहते थे | वह बिदेहता ज्ञानबलके 
आश्रित थी, इससे साधारण थी । और यहाँ इन्द्रियोंकी बृत्तिको माध्चुरीने खींच लिया और मन आदिकी बत्तिको मनोः 
हस्ताने अतः.श्रीरामप्रेमानन्दके परवश हो स्वरूपमें जो दृष्टि थी वह परस्वरूप रामजीमें लग गयी । 

रा० प्र०-ब्रहमस्वरूपमें विदेह हो रहे थे, उन्हें माधुयंकी भी प्राप्ति हुई, अतः द्विगुण तत्त्वकी प्रातिसे विशेष 
ब्रिदेह' कहा । अबतक देह-रहित थे, अब मनरहित भी हो गये, अतः “बिशेष विदेह” कहा । [ यहाँ “यमक? अळंकार दै. 
प्रथम बिदेह' राजा जनकका बाचक है और दूसरा विदेह” देहाभासरहितके अर्थमें है । ] 

कर्णासिुजी--राज्य विषयमे न ठित होनेसे ज्ञान-विदेह तो थे ही, अव देहविदेह भी हो गये क्योंकि इन्दधियाँके 
व्यवहार रुक शये, अतएव “विशेपः कहा । 

मा. त विऽब्रह्मस्वरूप तथा माधुयं द्विुणतत्त्वकी प्रात्तिसे विशेष विदेह हुए । अथवा, विदेहद्शाकी देखी 


( अभिमान ) जो अहं ब्रह्मास्मि मानते थे वह बाकी न रह गयी, किंतु दासोऽहं भाव उपज आया | अतः “बरबस 
ब्रह्मसुखोह सन त्यागा १. 


दोहा- प्रेम मगन मनु जानि नपु करि बिबेकु धरि धीर । 
बोलेउ सुनि पद्‌ नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ।॥२१५॥ 
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शब्दार्थ--गदगद ( गद्गद्‌ ) गिरा=अधिक हर्ष-प्रेम और श्रद्धादिके कारण स्वर्के रुक जानेसे रुक-रुककर वा 
असम्बद्ध वचन जो निकले ।=पेमसे विहृळ दाकर वचन | गंभीर=्गहरी । एवं जिसका आशय समझना कठिन हो; गूढु । 
बहुत आशय भरी हुई । 

अर्थ--मनको प्रेममें मञ्च (डूबा हुआ) जान ज्ञानसे धीरज धारणकर राजा मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर गदूगद्‌ 
और गम्भीर वाणीसे बोले || २१७ | 

टिप्पणी-१ 'करि बिबेक धरि धीर” इति। प्रेममें जब मन मम्भ हो जाता है तत्र सुँहसे कुछ कहते-बोलते नहीं 
बनता, यथा--'कोउ किछु कहै न कोउ किछु पूछा । प्रेम भरा मन निज गति छूँछा ॥ २ | २४२ ।' राजा प्रेममें मग्न ह 
अतः कुछ बोळ न सकते थे । इसीसे उन्होंने मनको सावधानकर विवेक किया | विवेक करके धीरज धारण क्रिया | धीरज 
धरकर तब आगे वचन कहते हैं । 'कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक? से लेकर 'इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा । बरबस 
बरह्मसुखहि मनु त्यागा ॥? तक विवेक कहा है | 

नोट---पं० रामकुमारजीने दोनों अर्थ दिये हैं। एक तो यह कि विवेक करके, धीरज धरके और मुनिके चरणोंमें 
सिर नवाकर'" | दूसरे यह कि विवेक करके, धीरज धारण किया और मुनिके'*” | पर प्रधान अर्थ उनका प्रथम ही है; 
क्योंकि आगेकी व्याख्या उसीके अनुसार की है। श्रीरामदास गौड़जीका मत भी यही जान पड़ता है । वे लिखते हैं कि 
'परात्पर ब्रह्म तो बुद्धि-विवेकादि सबसे परे है | थो बुद्धेः परतस्तु सः? | बुद्धि-विवेक संसारके अन्तर्गत हैं | यहाँ तो बह 
सामने है जेहि जाने जग जाइ हेराई । अतः बुद्धि-विवेक तो उसपर निछावर हो चुके थे । धैर्य धर विवेकको बढोरकर 
सुशकिळसे अकळ ठिकाने करके बोले |? igs 

रा० प्र०--करि विवेक' अर्थात्‌ मनको समझाया कि वू इतनेहीमें क्‍यों तृत्त हो गया ? अभी तो वूने एक छठामात्र 
देखी है, शोभामें ड्र जानेसे आगे फिर और व्यवहार हँसी बोलचाल इत्यादि अनेक ढीलाओंका रसास्वाद क्याँकर मिलेगा ? 

टिप्पणी--२ 'बोलेड झुनिपद नाइ सिरु' इति । श्रेष्ठ लोग, शिष्ट पुरुष बड़ोंको प्रणाम करके बोला करते हैं। यथा-- 
'करि ्रनाझ्ु सुनि मंडलिदि बोळे गद्गद्‌ बयन | २ | २१० |! ( भरतः ), गे नहाइ गुर पहिं रघुराई । बंदि चरन बोले 
रुख पाई । २। २९० ।', “कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान | नाइ रामपदुकमळ सिरु बोले गिरा प्रमान ॥ 
१। २५२ | ( लक्ष्मणः ) | इत्यादि | पुनः, भाव कि श्रीरामजीके स्वरूपको जानना चाहते हैँ, इसीसे चरणोंमें मस्तक 
नवाकर पूछते हैं । जिज्ञासुको ऐसा ही चाहिये । [ ्रीपार्वतीजी, श्रीमरद्वाजजी इत्यादिके उदाहरण इसी गन्थमे मौजूद हैं। 
जिज्ञासु बनकर श्रीशङ्करजी, श्रीयाज्ञवल्क्यजी इत्यादिसे इसी तरह पूछा गया हैँ । ] 

३ ( क ) “गद्गद्‌ गिरा गँमीर' इति | मन प्रेमसें मग्न था, इसीसे वाणी गद्गद्‌ है, वाणीका स्वर एवं उसका अर्थ 
गम्भीर है । ( ख ) यहाँ राजाके मन, वचन और कर्म तीनोंकी दशा कही, तीनों अनुरक्त हैं | प्रेम मगन मन जानि नप’ ` 
यह मन, “धारि धीर' यह कर्म और “बोळे झुनिपद नाइ सिरु यह बचन है | [ सिर नवाना' ( नाइ सिर? ) कर्म, 
वाणी ( गद्गद गिरा ) वचन है । मन, वचन और कर्म तीनों अनुरक्त हें | तीनोंका उपराम ज्ञानसे कर रहे हैं |? (प्र० सं०) ] 

पं० दामोदरप्रसाद शर्मा--जब अत्यन्त भारी परिश्रमक्रे पश्चात्‌ जीवको आत्मानन्द मिलता है तो वह अपने ही सहज 
आत्मानन्दीय सुखमें ड्रबा रहता हुआ अपनी सारी संपत्तिको मुद्दा समझता है, इस समय हम उसे शुद्धात्मा कहते हैं | कारण 
कि उसमें संसारी विकार नहीं रहता, संसारकी वस्तुएँ उसे दुखी नहीं करतीं, उनके उदय-अस्तमें वह अपनी छाभ-हानि कुछ 
नहीं समझता, औरकी क्या चली वह अपने शरीर तकको भूल जाता है । ऐसे शुद्ध जीवको हम विदेह कहते हैं । 

बस, राजा जनक इसी तरहके विदेह पुरुष ये । आत्मानन्दमें वे इतने छके रहते थे कि उन्हें उनकी चित्तृत्ति 
संसारकी मुधा माधुरीकी ओर स्वप्नमें भी नहीं जाने देती थी। विष्णु भगवान्‌ , महाविष्णुभगवान्‌ , विराट्‌ भगवान्‌ और महा- 
विराट भगवानको वे अपनी ही नाई विदेह पुरुष मानते ये और इन्हें उसी आत्मानन्दके उपासक समझते थे। इन प्रभुऑमें- 


कादिक ही ये । इनका भी यही हाळ रहा है ।'“'सारांश कहनेका यह कि ये भगवान्‌ कोटिके पुरुष आत्मानन्दके सामने | 
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किसी भी देवदेवादिको कोई माळ नहीं गिनते थे | इस घातका Di?।002 ( तमगा ) इनके भुजदण्डोंपर सदेव लटकता 
ही रहता था। [a [ost Pay भन 

बही जनक महाराज आज श्रीराम-छक्ष्मणजीकी अद्वितीय छानेको देखकर बावले हो गये। आत्मज्ञान छापता हो 
गया । आत्मानन्द परमानन्दमँ जा मिला | वे चकोरबत्‌ देखते रह गये । ज्ञानका पता नहीं । अकथनीय आश्वयमें ड्रब 
गये और व्याकुळ होकर मुनिसे इनका परिचय माँगने छगे । श्रङ्खलाबद्ध प्रइन-पर-प्रश्न होने शुरू हुए । 


कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक । सुनि कुछ तिलक कि नृपकुलपालक ॥ १ ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय बेप धरि की सोइ आवा॥ २॥ 


~~ 


शब्दार्थ--'तिलक'--टीका मस्तकपर-ललाटपर होता है; इसीसे तिलक' का अर्थ है 'शिरमोर, शिरोमणि, 
भूषण, प्रकाशक इत्यादि |” उभयन्दी । “ | 
अर्थ- है नाथ ! कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुलके भूषण हैं कि राजकुलके पालन करनेवाले हैँ ( अथात्‌ 
मुनिपुत्र हैं या कि राजकुमार हैं ? ) ॥ १॥ या कि जिस ब्रह्मको वेद नेति-नेति कहकर गाते हैं, वही दो वेष ( रूप ) 
धारण करके आया है ? ॥ २॥ 
प्रोफे० श्रीरामदास गौड़जी--बिवेक ओर बुद्धिके प्रेरकने [ उरप्रेरक रघुबंशविभूषन । “धियो यो नः प्रचोदयात ] 
्रत्यक्षमें जनकजीकी वाणीको गड़बड़ा दिया । राजकुमारोंका रूप तो साफ कहें देता था कि नृपकुलतिलक' और “सुनि- 
कुलपालक' हैं; क्योंकि राजकुमारोंके मख-रखवारीकी कीर्ति तो कभीकी फैल चुकी थी । परंतु सरस्वतीको सच्ची परंतु 
अलौकिक बात मुँहसे निकलवानी थी । विवेकको भै्ेपूर्वक समेट लिया है, परंतु वागिन्द्रिय तो सरकारहीकी स्तुतिमें मग्न 
है | वह कहती है 'मुनिक्कुलतिळक? अर्थात्‌ नर-नारायण हैं क्या ? अथवा शपकुळपाळक? इस ब्रह्माण्डके पालक परम्परा 
रक्षक भगवान्‌ विष्णु हैं क्या ? [ द्विजकुलपालक परशुरामका अवतार हो चुका है । जनकजी जानते हैं । इसीलिये यहाँ 
इपकुलपालक साभिप्राय है भगवान्‌ बिष्णुके लिये । ] अथवा ब्रह्म जो निगस चेति कहि यावा। उभय देष घरि की सोइ 
आवा ॥' [ जनकजीने जो तीन प्रश्न किये वही तीन प्रश्न बढुरूप हनुमानजी भी . किष्किन्धाकाण्डमें करते हैं । ] तीनों 
प्रश्नोंमे अन्तिमपर बड़ा जोर है, कारण, मेरा मन स्वभावसे ही नामरूपमय संसारसे विरक्त है, वह भी इस रूपपर ऐसा 
मोहित हो गया है, मेरी निगाहें इनपर ऐसी अस्क गयी हैं जैसे चन्द्रभाके रूपपर चकोरकी । सिवा इसके जो मन किं 
ब्रह्मसुखमें निरन्तर डूबा रहता है वह आज बरबस ही ब्रह्मानन्दहीको छोड़ इस छविके आनन्दमें ड्रब रहा है । इत्यादि । 
्रीलमगोड़ाजी--पं० श्री जयदेवशर्माजीके सामवेद-संहिताके भाषा-भाष्यके अध्ययनसे भी साफ पता लगता है 
कि कहीं तो ईश्वरीय सत्ताके हृदयमें प्रकट होनेकी प्रार्थना है और कहीं उसे बाहर भी प्रकट होना कहा है । स्वामी 
दर्शनानन्दजीने भी अपने उपनिषदोंके अनुवादम लिखा है कि जीव भी जब ईश्वरमें लीन होता है तो आगमें छाल हुए 
लोहेके गोलेकी तरह अपनेको अग्नि ( ईइबर ) ही मानता है। उन्होंने अपने वेदान्तभाष्यभें लिखा है कि जीवन्सुक्त 
आचायोंने अपनेको “स्व” ( ब्रह्मरूप ) कहा है । बात केबल दृष्टिकोणकी रह जाती है । कोई अवतार कहे कोई प्रकट होना । 
नोट--अध्यात्मरामायणमें श्रीजनकजीके वचन हैं कि थे मेरे हृदयमें इस समय नर और नारायणके समान प्रीति 
उत्पन्न कर रहे हैं, यथा--'सनःप्रीतिकरो मेञ्च नरनारायणाविव ॥ १ । ६। ९ ॥? इससे गौड़जीके भावकी मी पुष्टि 
होती है । और वाल्मीकीयमे कहा है कि ये दो देवता माळूम होते हैं जो अपनी इच्छासे देवलोकसे मर्त्यलोकमें आये हैं । 
( वाल्मी० १। ५० । १९ )। 
टिप्पणी--१ 'कहहु नाथ सुंदर दोड बालक ।'-” इति | ( क ) प्रथम ही “सुंदर दोड” यह शब्द राजाके मुखसे 
निकलकर राजाके अन्तःकरणकी सौन्द्यपर मुग्घताका परिचय दे रहा है । सुन्दरताने राजाके मनमें घर बना लिया, मनको 
हर लिया है । यथा--ए कौन कहाँ ते आए । नीलपीव पाथोज वरन सनहरन सुमाय सुहाए ॥ गी० ६३ ॥? ( ख ) 
[ चाडको शब्द वात्सल्यस्तेहका द्योतक है । (पं० ) ]। ( ग ) 'सुन्तिकुकतिलक कि नुपकुलपालक' इति। इससे पाया 
गया कि जब दोनों भाई कुलवाड़ी देखने गये तब घनुषब्राण नहीं लिये थे, इसीसे राजाको संदेह हुआ कि ब्राह्मण हैं या: 


क्षत्रिय | मुनिके साथ हैं इससे सुनिपुञ् होनेका संदेह हुआ ओर अज्ञोंे राज्यलक्षण देखकर राजपुत्र होनेका संदेह हुआ | 
[ वा यू ससक कि सिके और के सरन्यी न हों त छ लरकङ कहा (0709 0, श्रीखख़ब्लीसतें अरण्यकाण्ड 


हे 


| 


दोहा २१६ ( ३-४ ) श्रीसते रामचन्द्राय नमः १८९ मानसःपीयूष 


__ Vinay.Avasthi Sahib Bhuyan VanIuskDaonations—nnensne——— 


कहा है कि हम “सुनिपालक खलसालक वालक' हँ । जनकजीकी वाणीमें गड़बड़ी उड़ गयी है, यह इस वचनसे सप्रमाण 


साथ हैं इसीसे प्रथम सुनिकुळतिलक कहा । ( च ) प्रथम व्यवहारकी बात पूछकर तब परमार्थका प्रश्न करते हैं क्योंकि 
व्यवहारके अन्तमें परमार्थ है । 

२ “न्हा जो निगम मेति कहि गावा ।' इति । ( क ) मनके हरण हो जानेसे अब ब्रह्मके अवतारका अनुमान करते 
हैं, क्योंकि जनकजीका मन “विरागरूप' ह, वह ब्रदाको छोड़ दूसरी जगह अनुराग नहीं कर सकता । (ख) नेतिकहि 
गावा” अर्थात्‌ वेद “न इति’ कहता है अर्थात्‌ यह ब्रह्म नहीं है, यह भी ब्रह्म नहीं है । ताय कि वेद यह निश्रय नहीं कर 
सकते कि यही है । ( वा इनकी इति नहीं है, जो हमने कहा इतना ही नहीं है )। (ग) सा बेष धरि की सोइ आवा 
इस कथनसे पाया गया कि ब्रह्म सगुणरूप धारण करता है । ( यह इतने बड़े योगेश्वर ब्रह्मशानी श्रीजनकमहाराजका नि 
है) । यही श्रीशङ्करमगवानका मत है, यथा--'जेहि कारत अज अगुन अनूपा । ब्रह्म सब कोसकपुरभूपा | १४१ । २॥ 
जिनका मत है कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता वे श्रमभें पड़े हुए हैं, यह मत उनके भ्रम और अशानताका सकत है । क्योंकि 
जहाँ सतीजीका अज्ञान और भ्रम कढा गया है वहाँ ऐसा छिखा है कि ब्रह अवतार नहीं छता, गाज ब्रह्म जो ॥ व्यापक 
बिरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद || 5 ॥? (घ) आवा? इति ब्रह्म तो. 
सर्बत्र पूर्ण है आया कहाँसे ? आवा' कैसे कहा ? इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मका वेष धारण करना कहते हें, आर 
आना-जाना भी कहा जाता है | सगुणका आना ओर जाना दोनों दोता है । हमारे यहाँ रूप घरकर आया ।(वा 
रूप धारण करके प्रकट हुआ ओर वहसि हमारे यहाँ आया) । [ श्रीकरणासिन्धुजी लिखते ता कि राजा निरवयव ररि 
है, इसलिये उन्होंने कहा कि ब्रह्म तो नहीं है जो दो स्वरूप घरकर आये हों । दे 4400 अतएव संदेह किया is 
हिङेआगे ब्रझ अनुमान करनेका कारण बताते हैं कि “सहज बिरागरूप' "त पुनः “उभय वेष धरि” का भाव कि 
जैसे ब्रह्म विलक्षण है, वैसा ही उसने विलक्षण रूप धरा है; एकसे दो हो गया । मु नस्ल 

नोट--१ गीतावलीमें तरहुत तरहसे अनेक उपमाएँ. देकर राजाका मुनिसे पूछना जला है जो पढ्ने योग्य हैं । 
यथा-'ए कौन कहाँ ते आए । सुनिय्युत किधों भूपवालक कित्रों बह्मजीव जग जाए। SR रतन सुछब्रि तिय लोचन 
र † हरिहरको वेप बनाये । किंधों आपने सुकृतसुरतरु के सुफळ 


७. 


ळलित छलाए ॥ २॥ किधों रविसुवन मदन रितुपतिं किध 
रावरेहि पाये ॥ ३ ॥ गी० १। ६३ |! 

२ ६ श्रीराम-लक्ष्मणके प्रभावमें माधुर्यं ओर ऐश्वर्या मिश्रण विचारणीय दै । मदाकान्यकला और नाटकीय 
कलाका एकीकरण बड़ा सुन्दर है, मगर मजा यह दे कि रमल माइबंपूण शगार प्रकट हुआ है, इससे सजनी 
अ्रम-सा है कि ब्रझसुख छूट गया । बड़े लुकी बात दै कि अभी वह यह नहीं समझते कि ब्रहमल ही प्रकट हुआ है और 
उनके मनकी दिशासूचक सुई इसलिये अपने श्रुवपर जा लगी । ( राजारामशरणजी )। 


सहज बिराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ ३ ॥ [ 
ताते प्रथु पूछों सतिभाऊ | कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ ४ ॥ ८ 


शब्दार्थ--थकित-्मोदित, ठिठककर ळगे रद जानेकी क्रिया | सति भाजन्सद्धावसे | 

अर्थ-मेरा मन जो स्वाभाविक ही वैशग्यका ल्म ( साक्षात्‌ वेराम्यकी मूर्ति ) दी है ( इनको देखकर ) इस तरह. 
थकित हो रहा है जैसे चन्द्रमाको देखकर चकोर थकित होता हे ३ | डि दु: | ! इसीलिये में आपसे सच्चे मावसे पूछता& 
हूँ | स्वामिन्‌ ! कहिये, बताइये | छियाव न कीजिये ( कोई बात छिपाइयेगा नहीं ॥ ४ ॥ 


नोट--कदाचित्‌ मुनि कहें कि अमी तो इन्हें राजकुमार कहते थे, अब ब्रह्म कैसे निश्चय करते हो; उसपरु 
कहते हें-- सहज ७००" ! 
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टिप्पणी--१ 'सहज बिरागरूप मन मोरा ।'“” इति। (क ) सहज विरागरूप' अर्थात्‌ बिना किसी साधनके 
स्वतः जन्मसे ही विप्रयोंसे बैराग्यवान्‌ है, व्िपयोंमे लिप्त नहीं हुआ । [ विरागरूप” कहनेका भाव यह दै कि मेरा मन 
मानो मूर्तिमान्‌ वैराग्य ही है, क्योंकि यदि मन और वैराग्य पृथक थक रहते ( होते ) तो मनसे वेराग्य कभी-कभी छूट 
भी जाता, उसको किसी पदार्थमे राग हो जाना सम्भव था; पर यहाँ ऐसी बात नहीं दै, यहाँ मन वेराग्यका रूप हो गया, 
इसीसे वह वैराग्यसे पथक्‌ नहीं हो सकता । तात्य कि मेरे मनमें सदा वेराग्य बना रहता है ]। ( ख) वैराम्यके साधन 
अरण्यकाण्डमें यों कहे हैं, प्रथमहि विग्रचरन अति प्रीती । निज निज कमे निरत श्रुति रीती ॥ एहि कर फल घुनि 
बिषय बिरागा । ३। १६ ||” जनकजीमें वैराग्यके ये सब्र साधन प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, तत्र बिना साधन वेराग्यरूप कैसे 
कहा ? “बिना साधन” का भाव यही है कि बालपनेसे ही ये सब्र बातें हमारे मनमें अपनेसे ही मौजूद थीं, हमें जन्मके बाद 
कोई साधन वैराग्य-पराप्तिके करने नहीं पड़े | यधा-- मुनिगन गुर छुरधीर जनक से । ज्ञान अनळ सन कसे कनक से ॥ जे 
बिरचि निरछेप उपाए । पदुम पत्र जिमि जग जर जाए | २ । ३१७ ||' 


नोट--१ संत श्रीगुरुसह्दायलालजी लिखते हैँ कि “नटक़ृत कपट बिकट खगराया । नटसेवकहि न ब्यापद्व माया ॥' 
पुनः यथा--'मायाबछेन भवतापिनि गुह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिश व्वदनन्यमावाः ॥' अर्थात्‌ मत्स्यादि अवतारोंमें 
तो प्रभु भक्तांसे छिप न सके तब यहाँ कैसे छिप सकते थे | २--डभय बेष धरि की सोइ आवा' उसीकी पुष्टि यहाँ कर 
रहे हैं | या यह कहिये कि यह कैसे निर्णय किया कि ये ब्रह्म हैं ?? इसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि निर्विकल्प समाधिको 
छोड़कर मेरे मनने इनमें सुख माना है । मुझे विश्वास है कि मेरा मन कदापि प्राक्त पदार्थमें आसक्त नहीं हो सकता ।-- 


( पंजाबीजी, रा० प्र० )। 


३ ६ स्मरण रखें कि ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी महात्माओंके अनुभव सदा सत्य ही होते हैं । इसी तरह श्रीहनुमानजीका 
अनुभव ब्रह्मके साक्षात्कार होनेपर हुआ--'की तुम्ह अखिल सुवनपति ळीन्ह मनुज अवतार ।' इसी तरह अयोध्याकाण्डमें 
तापसके विप्रयमें जो कहा गया है कि 'मनहु प्रेम परमारथ दोऊ', इनमेसे श्रीरामजी तो “ब्रह्म परमारथ रूपा! हैं ही, दूसरा 
सिवाय प्रेम? ( मूर्तिमान्‌) के ओर कोन होगा ? विचार करें। आगे प्रेमकी दशा दिखानी है, अतः वह स्वयं आकर 
दिखा रहा है। 

टिपणी--२ “थकित होत जिमि चंद चकोरा ।' इति | (क) चन्द-चकोरक्री उपमा देनेका भाव कि जैसे चकोर 
सबसे विरागी होकर चन्द्रमाकी छत्रिको देखकर थकित होता है, वेसे ही हमारा सबसे विरागी मन राजकुमारोंकी छबि 
देखकर थकित हुआ है । दोनों राजकुमारोंकी छबि देखकर जनकजी विशेष विदेह हो गये थे, इसीसे उन्होंने चन्द-चकोरकी 
उपमा दी । चन्द्रमाको देखकर चकोर विदेह हो जाता है | हङ्सगुण ब्रह्मके दशनमें भक्तोंकी चकोरकी उपमा दी गयी 
है, यथा--दिखि इंदु चकोर समुदाई । चितवहिं जिभि हरिजन हरि पाई । २ । १७। ७ ।' उदाहरण यथा-- मुनि समूह 
महँ बेडे सनसुख सब की ओर । सरद इंदु तन चितबत मानहुँ निकर चकोर | ३। १२ |? ( ख ) जनकजी अपने मनकी 
बृत्तिसि इनको ब्रह्म निश्चय करते हँ, यथा--सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुछु प्रमागमन्तःकरणप्रबृत्तयः ।” शकुन्तलानाटके 
१ । १९ ।' ( ग ) चकोर पक्षी जड़ है, भूखे है । वह यह नहीं जानता कि चन्द्रमा कौन है ? किसका पुत्र है ? केवल 
उसकी सुन्द्रतापर रीझता है । वैसे ही हम इनको नहीं जानते | जैसे चन्द्रमाको देख चकोर देह-सुध भूल जाता है, नेत्र 
नहीं फेरता, टकटकी लगाये रह जाता है, वैसी ही हमारे मनकी दशा हो रही है, वह वहीं स्थगित होकर रह गया दै, 
इनको छोड़ता ही नहीं ।--यहाँ उदाहरण अलंकार है । ( प्र० सं० ) ] 


३ “ताते प्रश्न पूछो सतिभाऊ “” इति । [ ( क ) तातें=इसलिये । अर्थात्‌ अपने वैराग्यरूप मनकी अनुरक्त दशा 
देखकर सुझे सन्देह हो रहा है, मै कुछ निर्णय नहीं कर सकता, इसलिये में पूछता हूँ । सम्भव है कि मुनि मनमें समझें कि 
राजा बड़े भारी योगेश्वर हैं, इन्होंने भीरघुनाथजीका वास्त बिक स्वरूप जान लिया, इनके यहाँ बड़े-बड़े योगेश्वर शिक्षा लेने आते 
हैं, ये अवश्य हमारी परीक्षा लेनेके लिये प्रश्‍न कर रहे हैं । अर्थात्‌ इनके प्रशनपर असदूभावका आरोपण हो सकता था; 
इसीसे ये प्रथम ही कह रहे हैं कि 'पूछों सतिमाऊ' अर्थात्‌ समीचीन भावसे, सच्चे भावसे सत्य ही अपने जाननेके लिये जिज्ञासु 
होकर पूछ रहा हूँ। यह न समझिये कि ये बड़े ज्ञाता हैं, हमसे किस भावसे पूछते हैं । ] (ख) “जनि करहु दुराऊ! इति | इस 
कथनका भी यही प्रयोजन था । दुराव करनेकी भी यहाँ जगह है क्योंकि श्रीराम जीको अपना ऐश्वयं सुनकर अच्छा नहीं लगता, 
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यथा-- सहज सरूप कथा सुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई । विनय० १६४ |” वे अपने ऐ्वर्यकों माधुर्यमे छिपाते हैं; 
इसीसे बड़े लोग ऐश्वर्यको नहीँ खोलते और फिर उनके सामने ही उनका ऐश्वर्य प्रकट करें, इसमें तो अवश्य सन्देह है | अतः 
कहा कि छिपाइयेगा नहीं, स्पष्ट करके कहिये। भाव यह कि भगवानके स्वरूपम संशय न रखना चाहिये | संशय हो तो उसको 
ठुरत साफ कर लेना चाहिये, संदेह मिटा लेना चाहिये, क्योंकि संदायके गये त्रिना रामस्वरूप नहीं समझ पड़ता, यथा--ुम्ह 
कृपालु सब संसय हरेऊ। रासस्वझूप जानि मोहि परेऊ | १२०। २।? अतः मेरे संशयकी नित्रृत्ति कर दीजिये | 
हु 'सतिमाऊ' सच्चे भावमें हुराव नहीं होता, इसीसे कहते हैं कि दुराव न कीजिये, मैं सद्भावसे सच्चे भावसे पूछता हूँ । 

नोट--४ पंजाबीजी लिखते हैं कि मुनीश्वरसे पूछनेमें राजाका भाव यह है कि जैसे कोई जोहरी अमूल्य रत्नको स्वयं 
परखता है और अपनी बुद्विकी परीक्षाके निमित्त अन्य पारखियोंसे भी निर्णय कराता है वैसे ही यद् अपने अनुभवको निश्चय 
करना चाहते हैं । 

इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि.मन त्यागा ॥ ५ ॥ 

अर्थ--इन्‍्हें देखते ही ( मेरा ) मन इनमें अत्यन्त अनुरक्त ( आसक्त, प्रेममय, प्रेमरङ्गमें रँगा हुआ ) हो गया, 
( वा, मेरा मन इन्हें अत्यन्त अनुरागसे देख रहा है ), ओर उसने जबरदस्ती ब्रह्मसुखको छोड़ दिया दै ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'बिलोकत अति अनुरागा? का भाव कि मम अत्यन्त बिरागी था सो इनके ऊपर अति अनुः 
रागी हो गया । (ख ) “बरबस त्यागा' का भाव कि हम ब्रह्मसुलको त्याग करना नहीं चाहते पर हमारा मन उसे त्याग रहा 
है । इससे पाया जाता है कि व्रदासुखसे सगुण सुख अधिक है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म जब सगुण होता है तभी उसकी शोमा 
अधिक होती है, यथा--'फूळे कमळ सोह सर कैसा | निगुंन बह्म सगुन भएँ जैसा ॥ ४ | १७ । जैसी शोभा हुई वैसा ही सुख 
हुआ । ( ग) बह्मसुखहिं' कहनेका भाव कि योगी ब्रह्मसुखका अनुभव करते हैं, यथा--बरह्मसुखहि अनुमवहिँ अनूपा । 
अकथ अनामय नाम न रूपा | २२ | २ |? ( घ ) हक अर्धालीका भाव यह है कि मन व्रझसुखको अनुभव करता है और 
इनको नेत्रोंद्वारा देख रहा है; इसीसे इनमें “अति? अनुराग है । अनुभवसे साक्षात्‌ दर्शन करनेमें अधिक सुख है, इसीसे 
मनने ब्रह्मसुखको बस्स त्याग दिया ।हिळे ( ङ ) प्रेस मगन मन जानि नृप-मन प्रेममें मग्न है, अतः कहा कि सहज 
बिराग रूप सन मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ और “इन्हहिं बिलोकत अति अनुरागा | वरबस ब्रह्मसुखहि 
सन त्यागा ॥? यथा--जिेहि सुख लागि पुरारि असिव बेष छत सिव सुखद । 

नोट-- अति” का भाव कि व्रहासुखमें अनुराग था, इनमें अति अनुराग है । “वस्वस' का भाव भी इसी अति 
अनुरागा' से जना दिया है अर्थात्‌ ब्रह्ममें सुख था और इनमें अति सुख'अनुभव कर रहा है ( प्र० सं० )। 


कह झुनि विहसि कहेहु नप नीका | बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ ६ ॥ 


झब्दाथ-अलीका=मिथ्या, झूठा, मर्यादारद्वित, अप्रतिष्ठित) वेसिर-पैरका | 

अर्थ--मुनिने हँसकर कहा कि राजन्‌! आपने अच्छा ( अर्थात्‌ यथार्थ दी ) कहा । आपका बचन झूठा नहीं हो 
सकता ॥ ६ ॥ ॥ छ 

टिप्पणी--१ 'कह सुनि बिहँसि कहेहु चूप नीका''”? इतिं | ( क ) यह हँसी प्रसन्नताकी है । राजाकी पहुँचपर 
विश्वामित्रजी प्रसन्न हुए कि खूब समझे । सुनिने सोचा कि राजा बड़े चतुर हैं, इन्होंने श्रीरुनाथजीका वास्तविक स्वरूप जान 
लिया कि जिसमें हम भी भूल गये थे | ( ख ) 'कहेडु नीका' अर्थात्‌ जो आपने कहा वह सत्य है, आपका वचन यथार्थ ह्व 
है । इन शब्दोंसे राजाके वचनोंकी प्रशंसा करके मुनिने उनके अनुमानको सद्दी बताया, इतनेदीसे श्रीरामजीका ब्रह्म होना 
उनको निश्चय करा दिया। हक यह्दी मुनिका उत्तर देना दै | इस उत्तरमें,दोनों वात रही। राजाका उत्तर भी हो गया और 
स्वएरूपसे श्रीरघुनाथजीका ऐश्वर्य भी न खुला | इस तरह मुनिने राम और राजा दोनोंकी रुचि रक्खी । श्रीरघुनाथजीका 
ऐश्वर्य सूचनमात्र किया क्योंकि वे पास बैठे हैं, उनको ऐश्वर्यकथनसे संकोच होता.है । आगे माधुर्य खोळकर विस्तास्से 
कहते हैं । [हक श्रीराजारामशरण ( लमगोड़ाजी ) इस मीकेपर लिखते ते हैं क्रि यही ठीक है, मगर यहाँ हास्यरसका 
वह आनन्द भी है जो उस समय होता है जव कोई मित्र मेस बदलकर आवे ओर हम कुछ पदिचानें और कुछ श्रम हो 
और एक तीसरे मित्रको सही करनी पड़े | भ्रम, पहिचान और सही तीनों यहाँ हास्थरसके अङ्ग हैँ।' ] ( ग ) राजाने जो कडा 
था कि 'इन्हहि बिलोकत अति अलुरागा | बरबस ब्रह्मसुखहि मजु त्यागा ॥” यह वात मुनिको बहुत अच्छी ठगी, इसीसे 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangi 


बालकाण्ड १९२ श्रीमद्वामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा २१६ ( ७) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan_VaniTrustRanatians-no enn 
चे उनकी सराहना करते हैं । 'नीक कहेहु' में राजाके अन्तिम वचनका भी उत्तर आ गया | तात्यय कि ये ब्रह्म ही हैं, इनमें 
ब्रह्मसुखसे अभिक सुख है, ब्रहासे ये अधिक प्रिय हैं--यदही बात आगे कहते हैं । 

नोट--१ हँसनेके और भाव ये हैं--( क ) सुनि हँसे कि “अमीतक निगुण व्रहाहीमै सुख मानते थे, यथार्थ सुखका 
अनुभव आज हुआ ।' (ख ) अभीतक ज्ञानको सुख मानते थे, वह झाज प्रेमको fo दी चोटमं चूण ह गया ।" ( ब०, रार 
प्र.) | (ग ) जैसे किसीके पास कोई अम्य पदार्थ छिपी दो और उसे देखकर कोई दूसरा तुरत पहिचान छे तो वह प्रथम 
मनुष्य प्रसन्न होता है, इसी तरह श्रीरामजीके वास्तविक स्वरूपकी पहिचानसे मुनि प्रसन्न हो हँसे ।' ( पं० ) । (घ) अमी 
तो प्रश्न करते हैं और तुरत ही उनके बड़े संयोग ( सम्बन्ध ) और आनन्द होने हैं यह भाबी विचारकर हुँसे | ( पं० ) । 

२ ( क ) 'राजाने प्रथम देहभावका प्रश्न किया--“मुनिकुलतिलक कि नुपकुलपालक ॥ फिर आत्ममावका प्रश्न 
किया--'जो निगम नेति""”।' मुनि आत्मभावके प्रश्नका उत्तर प्रथम दे रहे हँ ।' ( वेश )। ( ख) 'न होइ अलोका' 
इति । हु स्मरण रहे कि ्रहज्ञानी, जिसको ब्रह्मका सदा Commun ¡०॥ साक्षाक्कारतसा ही रहता हे; जिसका मन सदा 
उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते-जागते सभी अवस्थाओंमें भगवानके सन्निधिमें ही रहता है, जो सदा भगवानसे ही बातें करता 
रहता है, उसका अनुभव कभी असत्य नहीं होता । [ श्री १०८ सीतारामशरण भंगवानप्रसाद ( श्रीख्पकलाजी ) इसके एक 
ज्वलन्त उदाहरण इस घोर कलिकालमें भी साक्षात्‌ देखनेमें आये | ] (ग ) जहाँ संदेहालंकार होता है वहाँ ब्रह्मशानीके 
मन्नमें जो अनुभव आता है, बह यथार्थ होता दै” । ( रा० कु० ) | 


ये प्रिय सहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहिं राग्नु सुनि बानी ॥ ७ ॥ 


अर्थ--( संसारमै ) जहाँतक (जितने भी) प्राणधारी जीव हैं उन सभीको ये प्रिय हैं । ( मुनिके ये ) वचन सुनकर 
श्रीसामचन्द्रजी मनमें मुस्करा रहे हैं ॥ ७ ॥ 


'« ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी' इति | & 


नोट--१ इस एक छोटेसे पदमे बृदारण्यकोपनिपद्के याज्ञवल्क्य-मेत्रेयी-संवादका निचोड है। इससे विश्वामित्रजी- 
का इशारा परमात्माकी ओर है जो जनकजीके लिये स्पष्ट है, परंतु जगत्‌के लिये गूढ़ है | मगवानके ऐ्वयंकों अपनी वाक. 
चातुरीसे बताया और छिपाया भी । इसपर भगवान्‌ मन-ही-सन मुस्कराये । ( गौड़जी ) । 
टिपणी--१ थे प्रिय सबहि'“” इति । (क ) 'ये प्रिय सबहि' अर्थात्‌ कुछ आपहीको प्रिय नहीं हँ, ये तो सभीको 
प्रिय हैं। ( ख ) “जहाँ गि प्रानी' अर्थात्‌ प्राणिमात्रको प्रिय हैं । 'प्रानी' शब्दमें भाव यह है कि जितने भी प्राणधारी हैं, 
उन सन्ोंके ये प्राण हैं | यथा--प्रान प्रात के जीवन जी के ।', 'प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम | २।२९०।' 
प्राण सबको प्रिय है, यथा--देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं । २०८ । ४ |? और ये जहाँतक भी प्राणवाले हैं उन सबोंको प्रिय 
है अथोत्‌ उनके प्राणोंके भी प्राण हैं । 'सबको प्रिय होना' यह ब्रह्मका लक्षण है। यथा-'अस्ति आति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश 
पश्चकम्‌। आय त्रयं ब्रह्मरूप मायारूपं ततो द्यम्‌ ॥' [ अर्थात्‌ सत्‌, अस्ति, चितू--भाति और प्रिय आनन्द, ब्रह्मकेइन 
तीन लक्षणोमसे यहाँ केवल “प्रियः आनन्द यह लक्षण कहकर इनको ब्रह्म जना दिया । प्रथम संस्करणमें इसीको इस प्रकार 
लिखा| गया था, कि ब्रह्म तीन गुणोंसे जाना जाता है--स्थिर, क्रान्ति और प्रिय । मुनिने इसमेंसे प्रिय? गुणद्वारा ब्रह्मका 
स्वरूप रक्षित कर दिया ।“प्रिय सबहि जहाँ रूगि प्रात्ती', यथा-- येन घ्राणः प्रणीयते? इति श्रुतिः | ( मा० त० विश ) ] 
२ श्रीजनक महाराजने जो कहा था कि “सहज बिराग रूप सन सोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥? उसीपर 
मुनि कहते है कि “ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी ।' अर्थात्‌ इनको देखकर जो दशा आपकी हुई है, वही दज्ञा सब प्राणियोंकी 
होती है। आपका सन ब्रह्मसुखको छोड़कर इनमें अनुरक्त हो रहा है और जैसे आप इन्हें देखकर सुखें, अति आनन्दमें) मम 
हुए हैं, इसी तरह सब प्राणियोंका सन विषयोको छोड़कर इनमें अनुराग करता है और सब प्राणी मञ्च होते हैं ।? यथा-- भए 
सगन सब देखनिहारे । जनक समान अपान विसारे ॥', “खग सग मरन देखि छबि होहीं । लिये चोरि चित राम बटोही ॥ 
२। १२२ |! तिन्ह को ओट न देखिअ चारी। मगन भए हरिरूप निहारी ॥ ६। ४ ||? इत्यादि । ( जरूचर, थलचर और 
नभचर संसारमै यही तीन प्रकारके जीब हैं। तीनोंका एक-एक उदाहरण मानससे ही देकर जना दिया कि समी प्रभुकी 
छबि देखकर मग्न हो ज्ञाते है) इस तरह “सबदि” से जनाया कि इनके रूपमें ज्ञानी, अज्ञानी सभी बराबर (एक समान ) 
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मोहित होते हैं, सभीको ब्रह्मानन्दसे अधिक आनन्द प्राप्त होता है | तासं कि इस अंशमें सब जीव तुम्हारे ही समान हैं । 
यहे बात शब्दोंके अभिप्रायके अन्तर्गत है, स्पष्ट नहीं है |--यह समझकर श्रीरामजी मुस्कराये कि जनक महाराजके समान 
कोई नहीं है, किंतु सुनिने अपनी युक्तिसे सभी जीवोंको उनके समान कहा | इतने बड़े योगेशवरको भी सबके समान कर 
दिया | [ और भाव ये कहे जाते हैं--ये तो देहधारीमात्र यावत्‌ चराचर जीव हैं उन सबोंकों प्रिय हैं और आप तो 
“चैतन्य तत्ववेत्ता हैं? तब आपको प्रिय लगे तो कौन आश्रयकी बात है ? ( बै० ) । जो ब्रह्मानन्द आपको प्रिय है वह सबको 
प्रिय नहीं है, यथा 'अस प्रभु हृदय अछत अबिक्रारी । सकछ जीव जग दीन दुखारी ॥' और ये तो सभी चराचरको प्रिय 
हैं । ( पं० रामकुमारजी ) ] 

नोट--२ सब्र प्राणियोंके प्रिय कहकर संकेत किया कि ये प्राणोंके प्राण हैं, और प्राणोंके प्राण होनेसे ब्रह्म हैं | इस 
तरह उनका लक्ष्य श्रीजनकमहाराजको याशवल्क्यजीके, प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्क्ष॒रुत श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो थे मनो विदुः। 
ते निचिक्य ब्रह्म पुराणमग्र्यम्‌ ॥ बृ० ४ | ४ | १८ |! ( अर्थात्‌ जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका रत्र तथा 
मनका मन मानते हैं; वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्मको जानते हैं ), इस उपदेशकी ओर हुँ । 

३ विश्वामित्रजीके थे प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी' इस कथनका आशय यही जान पड़ता दै कि समस्त प्राणिमात्र- 
को ये प्रिय हैं | जो लोग इनको देखते या सुनते हैं उन्हीको ये प्रिय होते हैं, यह आशय उपयुक्त वाक्यसे नहीं झलकता; 
किंतु जो इसको नहीं जानते हैं उनको भी ये प्रिय हैं और कभी भी किसीको अप्रिय नहीं हैं यही ध्वनि मुनिके वाक्यमें है | 

इसपर शंका होती है कि “नित्य हमारे अनुभवमें आ रहा है कि भगवान्‌ प्रायः सबको प्रिय नहीं होते और यदि 
क्वचित्‌ किसीको प्रिय भी हुए तो प्रायः स्वार्थका सम्बन्ध लेकर ही । तभी तो सत्र लोग दुखी हैं| यही आशय गोस्वाजीके 
यत्र-तत्रके वाक्योंका है, यथा--सुनु नुप जासु बिमुख पछिताहीं । जासु मजन बिनु जरनि न जाहीं | २ | ४ | ७ ||? 
सहज सनेही राम सों तें कियो न सहज सनेहु । ताते भवमाजन भएउ सुनु अजहुँ सिखावन एहुँ || वि० ११० ||? 
'इत्यादि । तब थे प्रिय सबहिं" का तात्पर्यं क्या है !› 

समाधान यह है कि प्रत्येक प्राणीको अविनाशी और अत्यन्त सुख ही प्रिय है, वह निरन्तर उसीके प्रयत्नमें लगा 
रहता है । वह अविनाशी सुख कहाँ है और कैसे प्रास हो सकता है यह यथार्थ न जाननेसे वह ख्री-पुत्र, धन-धाम आदि 
बिपयोमे प्रेम करता है और वह सुख न प्राप्त दोनेसे दुखी होता है । विनयमें भी कहा है, आनंदसिंधु मध्य तव बासा । 
बिनु जाने कस मरसि पियासा ॥ रूग-अ्रम वारि सत्य जिथ जानी । तहँ तू मगन भयउ सुख मानी || वि० १३६ ||? 


महर्षिजीका तासर्य यह है कि जो अविनाशी अत्यन्त सुख सब प्राणियोंकों प्रिय है, वह ये श्रीरामजी” ही हैं, 
यथा--“जो आनंदसिंधु सुखरासी। सीकर तें त्रेलोक सुपास्री ॥ सो सुखधाम राम अस नामा । १९७ | ५-६ ।?, ब्यापक 
एक ब्रह्म अविनासी । सत चेतन घन आनँदरासी | १ | २३ | ६ ||? “ब्रह्म सञ्चिदानंदुघन रघुनायक जहेँ भूप | ७ | ४७ ||? 
“मगत कलपतर प्रनतहित कृपासिधु सुख धाम | ७ | ८४ ||? Cr SRB Fe 
नोट--४ “मन सुसुकाहिं रामु' के भाव--( क ) कैसी गुप्त रीतिसे मुनीइवरने मेरा यथार्थ स्वरूप राजाको लक्षित 
करा दिया, यह समझकर हँसे और हँसीको प्रकट न किया क्योंकि इससे गम्मीरतामें दोष आता | ( पं० ) । ( ख़ ) मनमें 
मुस्कुराये क्योंकि गम्भीर हैं । पुनः भाव कि जत्र मुनि ऐश्वय खोल्ने लगे तब श्रीरामजी मुस्कुराये । भगवानकी मुस्कान 
माया है । मुस्कुराये अर्थात्‌ अपनी माया मुनिपर डाळ दी । माया डाली जिसमें ऐइवर्य न खुले । मायाका आवरण पड़ते 
ही सुनि ऐसवर्य छोड़कर माधुयकी बात कहने लगे । मायाका यह प्रकट प्रभाव देख पड़ा कि कहाँ तो वे ये प्रिय सबहिं जहाँ 
लगि प्रानी? यह ऐखवर्य कह रहे थे और कहाँ रघुकुछमनि दसरथ के जाये’ यह माधुर्य कहने लगे । ( पं० रामकुमारजी । 
जितना रहस्य मुनिजीने खोल दिया इतनेसे ही जनकमदाराज अपने अनुमवाडुसार जान गये हैं | अधिक खोळनेसे नरळीला 
नीरस हो जाती; अतः मनोमय मुस्कानसे मायाको प्रेरणा दी | ( प० प० प्र० ) । ( ग ) प्रकट मुस्कानेसे लोग समझेंगे कि 
अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होते हैं । (अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना दोषमें दाखिल है, यह आत्मरलाघा दोष कहलाता 
है ) | श्रीरामजी अपनी प्रशंसा सुनकर संकोचको प्रा होते हैं, यथा--“सुनि झुनि बचन प्रेम-रससाने। सकुचि राम सन 
महुँ सुसुकाने । २। १२८। १ ||? निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । ३ | ४६ ||? यह सजनोंके लक्षण हैं | ( पं० राम- 
कुमारजी ) | (घ ) जैंसे विश्वामित्रजी जनकीजीके ठीक अनुभवसे, श्रीरामजी ब्रह्म दी हैं यद जान ठेनेसे, बिसे? थे, 
वैसे ही श्रीरामजी हँसे कि इन्होंने हमें जान लिया । कितना ही अपनेको हम क्यों न छिपावें अनुभवी प्रेमी मक्त जान ही ळेते, 
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हैं | ( पं» रामकुमारजी ) | ( ङ ) विश्वामित्रजीकी aot वाणी सुनकर i सस्रे । हा इस किक 
जनामा कि इन बचमोंके अभिप्रायमें शुद्ध ऐडवर्य दित होता हैं, आप शुद्ध हक न ह pe FE एश्वय कहिये। 
मुसुकानेका अभिप्राय समझकर मुनि राजाके प्रथम प्रश्‍वके उत्तरके व्याजसे BN हा | ( 0): ८ (च) 
हॉ श्रीरामजीके मुस्कुरानेम ऐश्वर्य न कथन करनेकी व्यंजनामूलक गूट वज्ञ ६ | Fl USF ली करा कर 

दुगे तो राजन मरन मनुज कर जाचा । प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह खाँचा ॥ E कायम [in पस्थित होगा । श्रीराम- 

नन्द्रजीके संकेतकों समझकर सुनि लोकमर्यादाके अनुसार कहने लगे | यह सूक्ष्म अलकार है हर ( बीरकवि )। (छ) 

मस्कराये जिसमे लोग लड़का जानें | ( रा० प० )। मनकी 'सुसक्‍्यान' सुखचन्द्रक झलक ॥ ( पा पऽ प० )। 

( ज ) जनकजी और विश्वामित्रजी दोनोंकी वाणी सुनकर मुस्कराये, यहद सूचित करनेक लय सुसुकाहि बहुनचन क्रिया 

लिखी । ( पं रामकुमारजी ) | ( परंतु बड़े छोगोंके लिये बहुवचन क्रियाका प्रयोग साधारणतः किया ही जाता है ) 


रघुकुलमनि दसरथ के जाए । मम हित छागि नरेस पठाए | ८ ॥ 
दो०-राम लषनु दोउ बंधु बर रूप सील बल धाम । 


मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥ २१६ ॥ 


> 


अर्थ--ये रघुकुछमणि श्रीदशरथजी महाराजके पुत्र है । हमारे हितके लिये राजाने इन्हें भेजा दद ॥ < || रामः 
लक्ष्मण ( नाम हैं ) दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शोळ ओर बलके धाम ( स्थान ) हैं। सारा जगत्‌ साक्षी है कि इन्होंने 
राक्षसोंको संग्राममे जीतकर हमारे यशकी रक्षा की ॥ २१६ ॥ 


टिपणी--१ ( क ) राजाने बाळकोंका कुछ पूछा था--सुनिकुछतिलक कि खुपकुलपारक । इस प्रश्नका उत्तर 
यहाँ देते हैं। प्रहनमें “कुल शब्द है, वैसे ही यहाँ उत्तरमें 'कुछ” शब्द दै । रघुकुलमणि ्रीदशरथजी हें । ( ख़) 
वहाँ युनिके सङ्क आनेसे मुनिपुत्र होनेका संदेह हुआ; इसीपर सुनि कहते हैँ कि हमारे साथ ये राजाके भेजनेसे आये हूं | 
(ग) 'ममहित लागि! का भाव कि राजाने केवल हमारे हितार्थ, हमारे यशरक्षार्थ ही भेजा था, यहाँ आनेको नहीं, यहाँ 
तो हम अपनी ओर्से लिया लाये हैं। ( घ ) इतने ही शब्दोंमें सुनिने सारी बातें कह दीं। अर्थात्‌ कुल कट्टा, पिताका नाम 
कहा, जाति कही ( नरेश” से क्षत्रिय वर्ण जनाया ), ऐड्बर्य कहा ( रघुकुलमणिसे रघुकुल और उसके मणि दशरथजीका 
ऐइबर्य सूचित हुआ ), ( 'ससहित लागि? से ) आलेका प्रयोजन, दोनोंके नाम ( राम-लपन,) और छुटाई-बड़ाई ( प्रथम 
ज्येष्ठ, दूसरा लबु ), ( ‘दोउ बंधु' से ) दोनों बाळकोंका परस्पर सम्बन्ध, दोनोंके गुण ( रूप-शील बलन्घाम ) कहे | 
दशरथमहाराजका ब्रह्मप्प और उदारता कही । ( रघुजी आदि सभी रुवंशी ब्रह्मण्य ओर दानी होते आये, उनमें भी ये 
मणि हैं। तभी हो हमारे हितके लिये ऐसे प्राणप्रिय पुत्रोको हमारे साथ कर दिया । पुनः रघुकुरमनि दशरथके जाये 
कहकर इनको ब्रहाका अवतार सूचित किया; यथा--ते दसरथ कौंसल्यारूपा । कौसछपुरी प्रगट नश्भूपा ॥ तिन्ह के गृह 
तरिही ज्ञाई। १।१८७॥।? और जनकजी यह बात जानते है कि दशरथजीके यहाँ ब्रहा रामका अवतार हो गा,-- यह क 
ज्ञागबिक कहि राखा । २ । २८५ ॥? ( ङ ) “सस हित लागि ।' क्या हित किया, यह आगे कहते हुँ--सख राखेड'' 
| हक स्मरण रहे कि “मम हित छागि' से सुनिने इनको यहाँ अपनी ओससे लानेका सारा एहसान राजा जनकके ऊपर 
भर दिया, इसीसे तो राजा कृतार्थ होकर मुनिके चरणोंपर पड़ गये, यथा--सुनि सत्र चरन देख कह शऊ। कहि न 
'संझउँ निज पुण्य प्रभा ॥ २१७ | १ |! (प्रश सं० ) ] 


२ (क्र ) रास छघन दोउ बंधु बर? इति । दोनों रूप, शील और बलके घाम हैं, इसीसे दोनोंकों “बर 
र ॥३ $ - रो A गज es -".. हे ~ 
कहा । [ अधुरे से यह भी जनाया कि ये दोनों सदा साथ रहते हैं, ये दोनों श्रेष्ठ 


र हैं। इनके अतिरिक्त 
और भी छोटे भाई हैं ] ( ख ) 'रूप-सोऊ बछघाम' इति | (१) रूपके घाम हैं अर्थात्‌ जो कोई इन्हें देखता है वह 


-मोहित दो जाता है; हम भी मोह, यधा-“पुनि चरनन्ह मेले सुत चारी। राम देखि सुनि देह बिसारी ॥ २०७ । ७ ॥ 

0000 क सि लोग मोहित हो गये, यथा--“मये सब सुखी देखि दोउ आता । बारि विलोचन पुलकित गाता? ॥ ), 

आप स्वये मोहित हो गये, यथा---मरति मधुर सनोहर देखी । अयेङ बिदेहु बिदेहु बिसेपी । ( २ ) 'गील्धाम” इति | 
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दोहदा २१७ ( १-३ ) "१००० अःय मऽ मानस-पौयूष 


पिताको छोड़कर गुरू,विम्र वा साधुके सङ्ग आये और उनका मान रक्खा, इसीसे शीलधाम कहा, यथा--ख्रीलसिधु सुनि 
गुरु आगवनू । सोय समीप राखि रिपुदमन्‌ ॥ चले सबेग राम तेहि काळा ॥' ( संग्राममे असुराको जीतनेसें बळधाम कद्दा। 
(ग ) 'मख राखेड स्र साखि जग” इति । दोनों भाई अति सुकुमार हैं और राक्षस महा घोर, मयावन और कठोर हैँ । 
घुकृमार बाळकोंका घोर निशाचरोंको मारना असम्भव प्रतीत होता है, यथा--'कहें निसिचर अति घोर कडोरा । कहें सयामळ 
मदु गात किसोरा ॥? इनकी सुकुमारता देख समीको संदेह हो जानेकी सम्भावना है, माताओंने भी संदेह किया है, यथा-- 
'ेखि स्याम झडु मंजुर गाता । कहहिं सप्रेम बचन सब साता ॥ मारग जात भयावनि मारी । केहि बिधि तात ताडका 
मारी ॥ घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु । मारे सहित सद्दाथ किमि खल मारीच सुबाहु ॥ ३५६ ॥ झुनि- 
प्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरें टारी ॥' इसीसे सब्र जगतूकी साक्षी देते हँ । अर्थात्‌ यह सब्र बात सत्य है, 
सारा जगत्‌ जानता है, छिपी हुई नहीं है । में कुछ इनके उत्कर्षके लिये ऐसा नहीं कहता, यह बात मिथ्या नहीं है, समी 
जानते हैं । (पंजात्रीजी) | ] ( घर) जिते असुर संग्राम' कहकर जनाया कि कुछ मन्त्र, यन्त्र, माया वा छळसे नहीं जीता 
बरंच सम्मुख संग्राम करके उनको मारा | 

नोट--यहाँ अवतार, नाम, रूप, लीला और धाम चारोंका कथन हुआ । 'दशरथके जाये? से अवतार, “रामलषन 
दोउ बंधु? से नाम और रूप, 'ममहित लागि नरेस पठाए” “निते असुर संग्राम” से लीला और 'रुकुलमनि? से अवधधाम 
जो रघुकुलकी राजधानी है, कहा | ( प्र० सं० ) 

नोट--गीतावळीसे मिलान कीजिये--प्रीतिके न पातकी दिथेहू साप पाप बड़ो, मख मिस मेरो तव अवध गनु 
मो । प्रानहूँ ते प्यारे सुत माँगे दिये दसरथ, सव्यसिधु सोच सहे, सूनो सो भवनु मो ॥ १ | ६४ |? काकसिखा सिर कर 
केलि तून-धनु-सर, बालक बिनोद जातुधावनि सो रन सो |”, “नास राम घनस्याम रूपन छघु नख-सिख अँग उजियारे ॥ 
निज हित लागि साँगि आने में घमेसेतु रखवारे । धीर बीर बिरुदैत बाँकुरे महावाहु बल भारे ॥ २ ॥ एक तीर तक्रि हती 
ताड़का, किये सुर साधु सुखारे । जज्ञ राखि जग साखि तोपि रिपि निदरि निसाचर मारे ॥ ३ ॥ ( पद्‌ ६६ ) | 


गुनि तव चरन देखि कह राऊ । कहि न सकौं निज पुन्य प्रभाऊ॥ १ ॥ 
सुंदर स्याम गौर दोउ श्राता। आनँदहू के आनंद दाता ॥ २॥ 
इन्ह कै प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुद्दावनि ॥ ३ ॥ 
अर्थ--राजा त्रोले-हे मुनि ! आपके चरणोंके दर्शन पाकर मैं अपने पुण्योंके प्रभावको नदीं कह सकता (कि मेरा 
कितना पुण्य है कि जिसके प्रभावसे आपके चरणोंका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ | और फिर आपके चरणोंके प्रभावसे ही दोनों 
भाइयोँके दर्शन हुए ) ॥ १॥ ये श्वाम-गौर सुन्दर दोनों भाई आनन्दको भी आनन्द देनेवाळे हैं ॥ २ ॥ इनकी परस्परकी 
पवित्र प्रीति कही नहीं जा सकती, सुहावनी है, मन-ही-मन भाती है ॥ ३ ॥ 
टिपणी--१ “सुनि तव चरन देखि'''कहि न सको |” इति। भाव कि (क ) बहुत पुण्यसमृद्द जत्र एकत्रित 
होता है तब कहीं सन्तदशन होता है, यथा-सुन्य एुंज बिजु मिळहिं न संता ।' [( ख ) अपने सुक्ृतकी सराहनाद्वारा राजाने 
मुनिकी भी स्त॒ति-प्रशंसा की कि आपका शुभागमन ही मेरे पुण्थोंके उदयको जना रहा है। न जाने कितना बड़ा पुण्य 
होगा कि आपने आकर दर्शन दिया । यही नहीं किंठु सगुण ब्रह्मका दर्शन कराया | अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो जानेका 
विश्वास हो गया--( प्र० सं० ) । विश्वामित्रजीने शुद्ध ऐश्वय गुप्त रखनेके लिये माधुयं देशमै ऐसा ऐश्वर्न सुनाया जिसमें 
राजाका मन स्वार्थ-देशमें आसक्त हो गया | अर्थात्‌ चक्रवर्तीके ऐसे सुन्दर बलवान्‌ बाळक हैं तो घनुप अवश्य तोडगे, 
हमारी कन्याका जन्म सफळ होगा--इस मनोरश्रसे परमार्थदेशी बिचार समूळ ही उड़ गया, अत्र ऐश्वर्य कौन बिचारे, अत्र 
तो वे माशचुर्यमें ड्ब गये | ( वेश ) (ग) कहि न सको निज पुन्य प्रभाऊ' इति मिलान कीजिये--“भूमिदेव नरदेव 
सचिव परसपर, कहत हमहिं सुरतरु सिवधनु भो ॥ गी० १ । ६४ ।? | 
२ ( क) सुंदर श्याम गौर दोउ श्राता''॥' इति (क) राजा दोनों भाइथोंकी सुन्द्रतापरःमुग्ध और मग्न हो गये 
हैं, इसीसे बारबार “सुन्दर? कहते हैं, यथा--कहहु नाथ सुंदर दोउ वाळक? इत्यादि । ( ख ) आनंदह के आनँददाता'-- 
इनकी सुन्द्रतासे साक्षात्‌ आनन्दको भी आनन्द प्राप्त होता है। तास्थ कि में ब्रहमानन्द्का मोक्ता हूँ । आनन्दरूप हूँ, सदा 
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ब्रह्मानन्द्मं बलीन रहता हूँ सो मुझको भी इनके द्शनसे इनकी रता देखकर र मिला | हा 
आनन्द मिळता है। बड़े भारी पुण्यसे आनन्दकें आनन्ददाता दोनों भाई मिले । सन्द ४ ८ ०५ डर ei त 
की प्रशंसा करते हैं । [ 'आनंदहूँ के आनँददाता'के और भाव--(ग) 60 आनन्द कर a र्‌ ’ 2 0 र 
आवे, तो वह भी इनके दर्शनसे आनन्द पावेगा । आनन्द! जो वस्तु है वह आपहीसे प्रक 0 9 3 a 
को भी आनन्द दिया । पुन, आनन्द जो विवाह स्वयंवर है, उसको भी आनन्द पा हमारा 20 3 2 ) रे be 
बा, आनन्दरूप जो मेरी कन्या है उसे भी आनन्द देंगे, इति व्यंग्याथ) | (बजनायजी ) हे कह पक र त 
हरकारने 'सुंद्रता कहुँ संदर करई' इत्यादि कहा, वैसे ही यहाँ जनकजीने जानददाता इस ला ie फित 
आनन्द बनानेवाले यही हैं। स्वामी रामतीर्थजीने जनकजीकी जिस उक्तिका अनुवाद २ पका “मद ८, 
जब । सारे जहाँके गुलशन अपने ही बन गये तब ॥ इत्यादि गजलम किया ६, उसका + as 
आनेँददाता' | ( लमगोड़ाजी ) | ( च ) इनके gi राजाका ब्रह्मानन्द चलता है उ Rs: 
आनन्ददाता कहा, क्योंकि ब्रह्म भी आनन्दःस्वरूप है, यथा-- आनेदसिडु मध्य है तृब॒:जाला: ! त कह 
ब्रह्मेति ब्यजानात्‌ ।' ( तैत्ति० भगुवल्छी पछ अनुवाक ) । अर्थात्‌ भृगुने निश्चय या कि आनन्द हो ब्रह्म है के पुनः १) 
यह है कि इन आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर ही सब प्राणी जी रहे हैं | बृहदारण्यक अ० ४ तृतीय बाह्य ह 
कहती है 'एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एपो5स्य परम आनन्द at र 
मात्रामुपजीवन्ति ।' अर्थात्‌ यह उसकी परम गति है, परम सम्पत्ति है, E लोक है, हमाल है । इस क 
'जात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं। ( इसके आगे ब्रह्मासे लेकर मनुभ्यपयन्त सभी जीव जिस परमा 


नन्दकी मात्रा अवयवके उपजीवी हैं उस मात्राके द्वारा उसके अंशी परमानन्दका बोध करनेवाली श्रुतियों हूँ ad 


प० प० प्र०--आनँददाताः--यह वचन सिद्धान्त है । श्रीरामजीका दर्शन जिनको हुआ, उन सबको आनन्द हुआ 
ही यह बात नहीं है । प्रमुकी इच्छा जत्र जिसको जितना आनन्द देनेकी होती है तब उसको उतना ही आनन्द मिलता १ 
दाताके इच्छानुसार ही लाभ होता है । लंकामें राक्षसोंको कितने दिनतक बार-बार दर्शन हुआ, पर्‌ किसी को न 
हुआ । खरदूषणको किंचिन्मात्रामें हुआ, पर प्रभुने अपनी मायासे उनमें रहने नहीं दिया । इसीसे तो न ५044 
कहते हैं कि 'करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाइ' । धनुयज्ञमण्डप्म अगणित भूपाल थे पर सबको आ 
नहीं हुआ । 


टिपपणी--३ 'इन्ह कै प्रीति परसपर पावनि ।''? इति । ( क ) भाई-भाईमें परस्पर प्रेम होना चाहिये 20 अब 

कहते हैं । यथा--“माइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल बरजित प्रीती ॥ १०३ | ७ |? “नाथ वारि अरु में दोउ 
भाई । प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ ४ । ६ ।? ( ख ) “पाबनि अर्थात्‌ छलरहित, यथा--'कीन्हि प्रीति कछु बीच न 
राखा | ४ । ५ ! प्रीतिकी प्रशंसा पवित्र होनेकी ही है, बह पवित्र ही होनी चाहिये। यथा-- प्रीति पुनीत भरत कै देखी । 
२९१ । २ ७ 'सुमिरि सीय नारद्‌-बचन उपजी प्रीति पुनीत । २२९ |? तथा यहाँ 'इन्ह कै प्रीति परस्पर पावनि ।' (ग ) 
प्रीति तो भीतरी वस्तु है इसे कैसे देखा ? प्रीति अन्तःकरणकी वस्तु है, इसे अनुभवसे जाना, इसीसे कहते हैं कि 'कहि न 
जाइ सन आव सुहावनि? । मनमै भाती है, कहते नहीं बनती। स्मरण रहें कि जनकमहाराजने ब्रह्मा भी तो अनुभव मन 
हीसे किया था-“इन्हाहि विलोकत अति अनुरागा। बरवस ब्रह्मसुखहिं मनु त्यागा ॥' वैसे ही उन्होंने हृदयकी प्रीतिका भी मनसे_ 
अनुभव किया । [पटक जो अन्तःकरणकी बृत्ति अन्तःकरणका हाल महीनों भी साथ रहनेपर नहीं जाना जा सकता वह अनुः 
भवी पुरुष देखते ही जान जाते हैं । पर भगवानके सम्बन्धकी बात तो उनके परम प्यारे भक्त ही जान सकते हैं, अन्य नहीं र 
और वह्‌ भी भगवाचकी ऋृपासे, उनके जनातेरे- “सो जाने जेहि देहु जनाई |” श्रीजनकमहाराज द्वादश प्रधान भक्तराजी- 
ससे हैं । तब भला इनसे कब परदा हो सकता था १ भक्तराजों, योगेश्वरोंका अनुभव असत्य नहीं होता । अथवा, मुनिकै 
बचनसे यह तो माळूम ही हो गया कि दोनों भाई हैं, इसीसे दोनोंको आता कहा | और भाइयोंम प्रीति होती है, इसीसे इनमें 
“परस्पर प्रीति कही। प्रीतिकी प्रशंसा उसके पावनताकी होती है, अतः “पावनि? कहा | रा० प्र० कार लिखते हैं कि “ध्यान 
कछा ते जोगी देखें' और जनक तो योगीराज हैं, यथा -'योगिनां जनकादयः ।' योगियाँमै भगवान्‌ अपनेको जनक” कहते 
हैं, तब इनको यथार्थ पदार्थका अनुभव क्यों न होता ? ( घ ) “पावनि? से पाया जाता है कि कोई प्रीति अपावनी भौ 
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TTDI RT न 
होती है । दूध और जळकी प्रीतिको अपावनी कहा है, इससे उसकी उपमा नहीं दे सकते | यथा--'उपमा राम छपन की 
प्रीति की क्यों दीजै पीरे नीरे। गी० । ६। १५ |! क्योंकि औटनेपर उसका नाम “खोआ होता दै। अर्थात्‌ उसने मित्रको 
खो दिया । वीरकविजी लिखते हैं कि यहाँ एक गुप्त अर्थ दूसरा भी प्रकट हो रहा है कि इनका परस्परमें प्रेम अर्थात्‌ जो 
इनसे प्रेम करते हैं उनपर ये भी वैसा ही प्रेम करते हैं वित्रत्तोक्ति अलंकार” है ।? ( प्र० सं० ) | ( ङ ) बैजनाथजी इस 
अर्धालीका अर्थ और भाव यह लिखते हैं--इनकी आपसकी प्रीति पावनी है और जेसी सुददावनी है अर्थात्‌ जैसी शोभामय 
मेरे मनको भाती है वह मुझसे कही नहीं जा सकती । भाव यह कि जैसे इन भाइयोंम प्रीति है वैसे ही मेरी दोनों कन्याओंमें 
परस्पर प्रीति है | यदि इनका विवाह उनसे होवे तो इनकी प्रीति शोभामय होवे | यह मनमेंका भाव केसे कहें। इति व्यंग्यः |” ] 
सुनहु नाथ कह पुदित बिदेहू । ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥ ४॥ 
पुनि पुनि प्रश्ृद्दि चितव नरनाहू | पुलक गात उर अधिक उछाहू॥ ५ ॥ 
अर्थ--विदेहराज आनन्दमें भरकर ( फिर ) बोले--'हे नाथ ! सुनिये । इनका प्रेम ब्रह्म और जीवके समान 
स्वाभाविक है || ४॥ राजा बारम्बार प्रभुको देख रहे हैं । उनके शरीरमें पुलक और हृदयमें विशेष उत्साह और आनन्द दै ॥५॥ 
श्रीराजारामदारणजी--महाकाब्यकलामें नाटकीयकलाका आनन्द देखा ? ठुळसीदासजीकी कलाका कमाल यह है कि 
जब माधु्यरसपूर्ण नाटकीयकलामें अधिक विकास होगा तो यह महाकाब्यकी उड़ान छिप जायगी और हम राजकुँवररूप 
ही प्रधान पावेंगे और विश्वामित्रका संकेत है कि इसी रूपमे देखिये | ऊपरवाले नाटकके परदोंका बदलना इत्यादि समझ 
लेनेके और संकेत साफ हैं । 
टिप्पणी--१ ( क ) मुदित? इति । भाव कि सौन्दर्य देखकर सुदित हुए और प्रीति समञ्चकर भी मुदित हुए । 
पुनः भाव कि परस्परकी प्रीति पहले कहते न बनती थी--कहि न जाइ मन भाव "7 । मनमै अब एक उपमा आ गयी, 
अतः कहनेके लिये “मुदित? हुए । ( ख ) हळ अपना स्नेह उनमें हो जानेसे दोनों भाइयोंको ब्रह्म कहा था,--त्रह्म जो 
निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा | २१६ । २ ।' क्योंकि भगवत्‌जनोंका स्नेह व्रहाहीमँ हो सकता 
है, अन्यमें नहीं । और दोनों भाइयोंमे परस्पर प्रीति दोनेसे “व्रा जीव' दो कहे | तात्पय कि बिना दो हुए परस्पर प्रीति 
नहीं होती । इसीसे ब्रह्म जीव इव” कहा । इससे पूर्वका सिद्धान्त बना रहा कि दोनों भाई ब्रह्म हैं | जीव और ब्रह्म दोनों 
एक ही हैं,--जीवो ब्रह्मेव केवलम्‌, “सो तें ताहि तौहि नहिं भेदा । बारि वीचि इव गावहिं बेदा' । [ हळ इससे केवल 
यह जनाते हैं कि स्वाभाविक परस्पर प्रीति दोनोंमें कैसी दै, न कि यह कि एक जीव है दूसरा ब्रह्मा, या ब्रह्म और जीव एक 
ही हैं। जीव जीव ही है या ब्रह्म यह झगड़ा तो सम्प्रदायोंका चला आता है । श्रीरामनामके दोनों वर्णाकों श्रीराम-लक्ष्मण- 
की और दोनों वर्णोंके सहज-स्नेहको व्रह्म-जीवके स्नेहकी उपमा पूर्व दी गयी दै। यथा- आखर मधुर मनोहर दोऊ ।"'* 
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लपन सम प्रिय तुळसी के ॥ अरनत बरन प्रीति बिळगाती । व्रह्म जीव सम सहज 
सँघाती | २० । १,३,४ / वैसे ही यहाँ बढी उपमा दी गयी । विदे वहाँ देखिये । ] 
बैजनाथजी--इनका स्नेह स्वाभाविक ही ब्रह्म-जीवके समान दै | अर्थात्‌ शुद्ध जीव और ब्रह्ममें जैसा स्वाभाविक 
ही स्नेह है वैसा इनका है । पर व्रह्मजीवका स्नेह रूखा है क्‍योंकि जब ब्रह्म सक्ति और जीव सभक्ति हौ तत्र शोभामयः 
होता है । वैसे ही ब्रह्म श्रीरडुनाथजी त्र श्रीजानकीसहित हों और लक्ष्मणजी उर्मिलासहित हों तब इनकी भी प्रीति सुद्दावनी 
गे । इति व्यंग्यः ।' इसी मनोरथवश राजा पुनःपुनः श्रीखुनाथजीको देखते हैं । 
टिप्पणी--२ “पुनि पुनि चितव' इति । (क ) राजा श्रीरामजीकी शोभामें आसक्त हैं, इसीसे पुनः-पुनः चितबते 
है । पुनःपुनः प्रभुको देखते हैं, अर्थात्‌ देखनेसे तृत नहीं होती, जी चाहता है कि देखते ही रहं । ( ख ) “उर अधिकः 
डछाहू'--भाव कि पुलकसे जो उत्साह बाहर देख पड़ता दै, उससे भी अधिक उत्साह भीतर ह्वदयमें है । अथवा, भाव कि 
जितनी बार देखते हैं, उतनी बार पुलक और दर्शनके लिये अधिक उत्साह होता है । इसीसे पुनः-पुनः देखते हैं [ अथवा, 
“अपने मनोरथके वद राजा बारम्बार देखते हैं । म्रेमकी उमङ्गसे शरीर पुलकित दै अर्थात्‌ रोमाञ्च कण्ठावरोध अश्रु आदि, 
प्रकट होते हैं । मनोरथकी पूर्णताके आश्रित उसमें उत्साह अधिक होता जाता है |? ( बै» ) | वा, बार-बार दशन करते हें; 
मनमें सोचते हैं कि ये सौन्दर्यनिधान हैं, शी लसिँधु हैं, इनकी किशोरावस्था है और इनका कुल भी परम उत्तम है; यथा= 
“रूप सील वय बंस राम परिपूरन।' ( जानकोमंगळ २३ ), यदि इनसे विवाद हो. जाय तो अद्युत्तम है । मानसमें यहाँ प्रभ्ुद्दि 
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चितव” शब्द देकर जनाते हैं कि मानसकल्पवाले अवतारे श्रीजनकमहाराज श्रीराम जीको प्रभुताको विच सकर पुलकित हों 
रहें थे । और उनके हृदयमें उत्साह बढ़ता जाता था कि ये अवश्य धनुष तोड़ेंगे, इम श्रीरामको सीता ओर लक्ष्मणको 
उमिछा व्याह देंगे | विशेष आगे चोपाई ६ में देखिये | गीतावली ऑर जाः कीमंगलवाले कल्पोंमें जनकजी माथुयंमें डे 
हुए हैं | उनको सोच है | यथा-- रूप सीळ बय बंस राम परिपूरन । ससुझ्ि कठिन पा आपन का जिसूरन ॥ २७ ॥ 
लागे बिसूरन समुक्षि पन मन बहुरि धीरज आनिके। ले चले / ( जानकीमंगछ ), सोचत स es बि ब्रस निसि 
नुपहि गनत गए तारे ।' ( गी० ६६ ), 'जनक बिलोकि बार वार रघुबर को । ४ सोचत सकोचत बिरंचि हरि हर को |”? 
इत्यादि | ( गी० ६७ ) | एक टीकाकारने छिखा है कि राजा जनक इनमें प्रभुताका अनुभव करते हैँ ओर प्रमांणमें 
जानकीमंगलका 'सुचि सुजान नुप कहहिं हमहि अस सूझइ । तेज प्रताप रूप जह तह बरु छ 
देते हैं, पर यह कथन साधु राजाओंका है न कि जनकजीका । साधु राजालोग कुरि 


इ.॥ ३६ । यह उद्धरण 


| सिंखावन दे रहे हैं, 
(ह? नाम ओर चितव' 


टळ राज 
यथा-- सिख देइ भूपनि साधु भूप fn छवि देखन रगे | ४० ।' (ग) “मुदित? के सम नस 
के सम्बन्धसे 'नरनाहू! शब्द बड़े ही सार्थक हैं | ] 


मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीख । चढेउ छवाइ नगर अबनीख ॥ ६ ॥ 
सुंदर सद्नु सुखद सब काला । तहाँ बास ले दीन्ह शुआला ॥ ७॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई । गएउ राउ गुइ बिदा कराई ॥ ८ ॥। 
शब्दार्थ-सेवकाई=नित्य निर्वाह, उपहारादिकी सुविधा, शुश्रूपा । सेवा । 
अर्थ- पुगिकी प्रशंसा ( बड़ाई ) कर उनके चरणोंमें सिर नवाकर राजा उनको नगरको लिबा छे चळे ॥ ६ ॥ 
सुन्दर सदन ( स्थान, महल ) जो सब समयभें सुखप्रद था, उसमें राजाने इनको के जाकर वास दिया ( ठहराया )॥ ७॥ 
सब प्रकारसे मुनिकी पूजा-सेवा करके राजा बिदा माँगकर ( अपने ) घर गये ॥ ८॥ 
टिपणी--१ ( क ) 'सुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू''? इति । प्रशंसा यह कि आप धन्य हैँ कि भगवान्‌ आकर 
आपके सेवक बने | आपकी कृपासे यह दुलभ आनन्द हमको भी प्राप्त हो गया, आखिर आप विश्वके मित्र ही तो हें, 
ऐसी कृपा करना आपके योग्य ही थी । कीन्ह प्रनाम चरन घरि माथा' उपक्रम है ओर नाइ पद सीसू' उपसंहार | ति | 
[प्रश्‍नका उत्तर मिला कृतज्ञ हैं, अतः चरणोंपर सिर रखकर कृतज्ञता जनायी । पुनः, मुनि विरक्त हैं, बनवासी है, व्‌ 
नगरभें रहना कब्र पसंद करेंगे; अतएव चरणोंमें माथा नवाकर प्राथना की कि. महळमें कृपया चलकर सबको कृतार्थ 
कीजिये | ( प्रश सं० ) | अन्य समस्त राजा राजसमाज ठाट्से हैं और इन राजङ्कुमारोंके पास कुछ भी नहीं है, बाहर 
रहतेसे इनको कष्ट होगा । वैसे ही सब मुनि हैं, किसीके पास कुछ नहीं है । अतः नगरमें छे गये । ] 
नोट--१ यहाँ यह प्रश्‍न उठाकर कि 'अमराईमें ही क्यों न रहने दिया । यहीं सत्र रसद भेजकर सेवा करते??? 
इसका उत्तर यह देते हैं कि यहाँ सत्र ऋतुओंमें सुल नहीं मिङ सकता, दूसरे यहाँ कैसी भी सेवा क्यों न हो कुछ-न-कुछ 
च्रुडि बनी ही रहेगी, नगरमें सब प्रकार सुख मिलेगा । पुनः राजाका प्रत्येक दिन इनके लिये अमराईमें पहुँचना कठिन है॥ 
२ सत्योपाख्यानसै इसका कारण इस प्रकार वर्णित है--( १ ) राजा बोळे कि आज हमारा जन्म, तप, राज्य, 
मिथिलापुरी और यज्ञ ये सब सफल हुए । आजकी रात्रि सुप्रभाता हुई कि जो आज इन चक्रवर्ती राजकुमारोंका हमारे 
यहाँ आगमन हुआ । ( २ ) हमारे पूर्वज भीनिमिमहारा र इक्ष्वाङुके पुत्र हैं ओर उस ( इक्ष्वाकु ) कुलमें इनका जन्म 
होनेसे ये इशष्वाकुजीके तुल्य और पूजनीय हैं, इसमें संशय नहीं ।'` ( इलो० ६-९ ) | इस तरह कहते और रूपको 
देखते हुए, श्रीजनकमहाराज मोहित हो गये । वे मनमै बिचारने लगे कि हमने व्यर्थ प्रतिज्ञा की, हमारी प्रतिज्ञा रहें या न॑ 
रहे इन्डीको सीता ब्याह दे । फिर मनमें ही कहने लगे, नहीं-नहीं ये अवश्य धनुष तोइँगे और हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। 
(३ ) फिर यह बिचारकर कि परिवारको इनका दर्शन कराना चाहिये, विश्वामित्रजीसे बोले--'थहाँ इनका ठहरना उचित 
नहीं यह घर तो इश्बाकुबंशहीका है, हम तो इनके एक दास हैं, वहीं चलकर ठहरिये | यथा- अद्यसे सफल जन्म अथ मे 
सफल तपः ॥ ६ ॥ अय॒ से सफल राज्यं पुरीयं मिथिला पुनः । ऽद्य मे सफलो यज्ञः सुप्रभाता निज्ञचा मम ॥ ७ ॥ यस्मा" 
दिमौ समायातो सज राजकुमारको t निसिस्तु प्ेजोऽस्माकमिक्षवाकृतनयोऽभवत्‌ Wen इक्ष्वाकुकुजन्मस्वादिक्ष्वाकुसद्शाः 
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विमो । कुळे तस्मिन्निसो जातौ पूजनीयौ न संशयः ॥ ९ ॥ रामरूपं समालोक्य मुमोह जनको नृपः ॥ १०॥ ` धचुषश्च 
प्रतिक्षेयं निरर्था च कृता मया । कण्या चास्मै प्रदेया मे पणस्तिष्ठतु या तु वा ॥ १३ ॥ `" सहे मम नरा नाये, पश्यन्तु राम- 
लक्ष्मणौ । एवं विचायं राजा छु हृदये सुनिमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ गम्यतां मद्गृहे स्वामिन्‌ कुमाराभ्यां तपोघनेः ॥ १६ ॥ 
इक्ष्वाकूणां गुहं चेतद्‌ वयं तेषां च किंकराः । सुज्यतां रमतां तन्न कृपां कृत्वा ममोपरि ॥ १७ ॥ उत्तरार्धं अ० ६ ||? ( ४) 
शस्तेमें राजा सोचते हैं कि रामचन्द्रजीको जरूर सीताजीको व्याह देंगे और लक्ष्मणजीको उर्मिला |--इससे “सुदित? और 
'घुलकगात उर अधिक उछाहू? इत्यादिके भावोंपर भी प्रकाश पड़ता है | 

३ “बास ले दीन्इ? का भाव कि साथ ले जाकर उनको दिखाकर उनकी रुचि लेकर वहाँ वास दिया । 

टिषणी--२ (क ) "सुंदर सदन? अर्थात्‌ स्थानकी बनावट और सजधज सुन्दर है | ( किसी-किसीका मत है कि 
इस स्थानका नाम ही “सुंदर सदन” है ) । (ख़) सुखद सब काळा' इति। वर्षा, हिम और ग्रीष्प समी ऋतुओंमें सुखदायक 
है। सुखद स्थानमें वास देनेसे राजाकी अत्यन्त श्रद्धा पायी गयी कि राजकुमारसहिति मुनि हमारे यहाँ सदा बने रहें और 
हम सेवा करते रहें । [यदि केवळ शीत-निवारक धाममें विश्राम देते तो समझा जाता कि केवळ इतने ही समय इनको वहाँ 
रखनेका विचार है । बा, शरद्‌ ऋत है इसमें कभी गर्म जाइ ओर घाम आदिकी भी चाह होती है, इससे ऐसा स्थान दिया 
जहाँ सब कालका सुख प्राप्त है |? ( पं० )] अथवा, यदद कार्तिकका महीना है, इसमें दिनमें कुछ गर्मी रहती है, रात्रिमें कुछ 
जाड़ा रहता है और वर्षाका भी कुछ अंश रहता है, यथा--कहुँ कहुँ बटि सारदी थोरी ।' इस तरह इस महीनेमें तीनों 
ऋतुओंके धर्म कुछ-कुछ रहते हैँ | इसीसे सब काळ सुखद स्थान दिया । ( बैजनाथजी लिखते हैँ कि आश्विन शुक्ल १२ 
को विश्वामित्रजी आये । इस तरह भी शरद्‌ ऋत है ) । 

३ 'करि पूजा सब बिधि खेवकाई"।' इति | ( क ) विश्वामित्रजी प्रसिद्ध तेजस्वी एवं तपस्वी महात्मा हैं और 
अतिथि हैं। अतिथिकी पूजा करना उचित है, कर्तव्य है। अतः 'करि पूजा' कहा | सब विधि सेबकाई' सब प्रकारकी सेवा 
अर्थात्‌ भोजनकी सामग्री, आसन, वल्ल, अत्य, पूजनकी सामग्री, इवनकी सामग्री, इत्यादि हजारौं प्रकारकी सेवा सब विधि! 
में कह दी गयी जो मनुष्य कर सकता है । महात्माओंको जो वस्तु दी जाती है बह सिवकाई? ( सेवा ) कहलाती है, इसीसे 
“करि सेवकाई? कहा। वही जब किसी राजाको देते हैं तो उसे “जियाफत? कहते हैं | [ सब बिधि” दीपदेहली है। सब बिधि? 
की अर्थात्‌ पोडशोपचार पूजन किया ओर सब्र विधिकी सेवा की, जितने प्रकारकी सेवा है सब्र की, कोई उठा न रक्खी ।] 
( ख.) बिदा कराई? इति । बिना पूछे चळे जानेसे सब सेवा नष्ट हो जाती दै, व्यर्थ हो जाती है, इसीसे आज्ञा माँगकर 

गये । आज्ञा माँग लेनेसे मान रह जाता है और त्रिना पूछे चढे जानेसे हृदयको ढुःख पहुँचता है कि न जाने बिना मिले 
क्‍यों चले गये । इसीसे दिष्ट पुरुष इस शिटाचारको बर्तते आये हैं | यश्रा-“सुनि खत बिदा माँगि त्रिपुरारी । चळे मवन 
सँग दक्षकुमारी ॥? 'सक मुनिन्द सन बिदा कराई । सीता सद्दित चछे दोउ भाई ॥', “जुगुति बिभीषन सकल सुनाई । 
चलेड पवनसुत बिदा कराई ॥' इत्यादि | |; 
[es 2 बंशमनि भ्‌ पोज 
दोहा- रिषय संग रघु करि भोजनु बिश्रामु । 
बैठे प्रभु भाता सहित दिवसु रहा भरि जामु॥ २१७ ॥ 

अर्थ--खुकुलशिरोमणिं श्रीरमचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विश्राम करके भाईसहित बेठे ( तब ) पहरभर 
दिन रह गया था ॥ २१७ ॥ i, 

टिपणी--१ ( क) बड़ोंकी रीति है कि साथमें भोजन करते हैँ । भोजन करनेकी यही शोमा है । साथके ऋषियोंके 
सङ्घ भोजन किया । इससे रघुबंशमणि? कहा । ( भोजनके पश्चात्‌ कथा वार्ता होती है सो यददन लिखी, क्योंकि छक्ष्मणजीको 
नगर दिखाने ले जाना है ) । बेडे प्रखु आता सहित इति । नगर देखनेकी इच्छा है, इसीसे श्रातासद्दित बैठे, ( नहीं तो 
ढसा लखकर नगर देखने जायेंगे | ( ग) रहा दिवस भरि जाम? इति । भाव 


ऋषियोंसहित बैठना कहते ), भाईँकी छा ) रहा दिबस 
यह कि घूमने और नगरके बाजार आदि देखनेका उचित अवसर पहरभर दिन रहे अर्थात्‌ चौथे पदर ही होता हैँ, वही 
चौथे पहरका अब समय दै । हटछयहाँतक चारों पहरोंकी दिनचर्या कह दी--प्रथम प्रहरमें पूजा, दूसरेमें भोजन, तीसरेमें 


विश्राम और चौथेमें नगरदशन । े | 
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नोट--१ यहाँ महाराज जनककी सेवा-निपुणता दिखाते हैं । आज ही सुनि अमराईमें जाकर ठहरे, राजा जाकर 
मिले, मुनिको साथ ले जाकर अन्तःपुरमें ठहराया' "` फिर भी भोजन-विश्राम करनेपर एक पहर दिनि बच रहा । २ हिङेनगर- 
दर्शनकी भूमिका यहाँसे उठायी गयी है | ३-पाण्डेजी लिखते हैं कि ऋषि यहाँ मुख्य हैं और रघुनाथजी गोण हैं--(औरोके 
मतसे श्रीरामजी मुख्य है, ऋषय गौण हैं ); अतः उनके साथ भोजन-विश्राम करना कहा । दूसरा अथ काकोक्तिसे यह होता है 
कि रघुबंशमणि होके ऋषिके सङ्ग भोजन और बिश्राम किया । तीसरा अर्थ यह कि जबसे रघुनाथजीने यज्ञरक्षा करने और 
राक्षसोंको मारनेके निमित्त ऋषियोंका पक्ष लिया है तबसे ऋषियोंके संगमे भोजन-विश्राम करनेका अवसर अब मिला, सो 
करके लक्ष्मणसहित बैठे ।' पुनः इस दोहेमें चार उपयोगी उपशास्रौंका उपयोग है, ऋषय-शब्द बहुवचन है ओर व्याकरणवी 
रीतिसे सिद्ध होता है--'ओत्वं लुक च विसगास्य--इस सूज़से विसर्गका लोप हुआ ( अतः ऋषय? से व्याकरण ); दूसरे 
पद 'करि भोजन विश्राम” में वैद्यक शास्त्र क्योंकि भोजन करके विश्राम करनेमें आरोग्यता होती है; तीसरे पद बेठे परशु 
आता सहित? में नीति और चौथे पद दिवस रहा मरि जाम! में ज्योतिष शासत्रका उपयोग वा समावेश है |? ( पाण्डेजी ) 
४-सव्योपाख्यानके अनुसार उस दिन मुनिसहित श्रीराजकुमारोंने महळमें भोजन किया था । ५-रा० प्र० ने "रिषय से 
केवल विश्वामित्रका अर्थ ग्रहण किया है । 
लपन हृदय लालसा बिसेपी | जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ १॥ 
प्रभु भय बहुरि शुनिहि सकुचाही । प्रगट न कहहिं मनहि सुसुकाहीं ॥ २॥ 
अर्थ-श्रीलक्ष्मणजीके हृद्यमें बड़ी लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें ॥ १ ॥ प्रभुका डर और फिर 
( उसपर भी ) मुनिका संकोच है । मन-ही-मन मुस्करा रहे हैं, प्रत्यक्ष कहते नहीं हैं ॥ २ ॥ 
टिप्पणी--१ 'छखन हृदय छालसा''' इति | ( क ) श्रीलक्ष्मणजीके हृदयमें लालसा हुई | लक्ष्मणजी लड़के हैं, 
छोटे हैं । उनके हृदयमें नगरदशनकी लालसा होना योग्य ही है। लड़कॉंको ऐसी लालसाका होना शोमा देता है । इसीसे 
लक्ष्मणजीके हृदयमें लालसाका होना कहा, श्रीरामजीमें नहीं । बाहरसे नगरकी ( अर्थात्‌ नगरके बाहरकी ) शोभा देखी है 
और उससे विशेष हप हुआ है, यथा--“पुर रम्यता राम जब देखी । हरपे अनुज समेत बिलेषी | २१२ । ५ ।? विशेष हं 
हुआ, इसीसे नगर ( अन्तःपुर ) के देखनेकी विशेष लालसा हुई । ( बाहरकी इतनी शोभा है तो भीतरकी रमणीयता 
न जाने केसी होगी, यह समझकर विशेष लालसा हुई ) | पुनः, ( ख ) श्रीलक्ष्मणजीके हृदयमें “विशेष? लालसा है, इस 
कथनसे यह भी इङ्गित किया कि श्रीरामजीके हृदयमें भी नगरदर्शनकी लालसा हे, पर सामान्य है, साधारण है । पुनः 
[ ( ग ) 'ब्रिसेषी' शब्द आवश्यकता और आधिक्यको प्रकाशित करता है-हतनी उत्कट ( उत्कृष्ट ) इच्छा उठी कि 
लक्ष्मणजीके हृदयमें न रुकी, उमड़कर नेत्र, भोंह आदिमें झलक आयी, क्योंकि आगे कहते हैं कि राम अनुज मन की गति 
जानी” । मन निराकार है, उसकी गति ऊपरके अंग-भावसे ही पहचानी जाती है । यथा--“आकारे रिङ्गितेगात्या चेष्टया 
आषणेन च । नेत्नवक्त्रविकाराभ्यां ज्ञायतेऽन्तगंतं मनः ॥' (सुऽ २० भार राजनीति प्र० २ २६) अर्थात्‌ मनका भाव आकार, 
इङ्गित ( इशारा ), गति, चेष्टा ( हाव-भाव ), भाषण तथा नेत्र ओर सुखके विकारोंद्वारा जाना जाता है | (पं० रा० च° 
प्रश्न )। (घ) “पहले सामान्य देखा है अब बिशेष देखनेकी लालसा है। अथवा, “विशेष” का भाव कि अवश्य जाकर देख 
आये |? ( परांश ) । पुनः, (ङ ) नये नगरके देखनेकी लालसा सत्रको होती ही है, उसपर भी देश-देशके राजा आये हैं, 
उनके साथ अनेकों रंगके पदार्थ आये हैं, इससे विशेष लालसा होती है ।' ( रा० प्र० ) | ( च ) बैजनाथजी लिखते हैं 
कि मिथिलानगर ऐसा मनोहर ओर सुखद है कि उसने रघुबंशियोंके मनको भी चञ्चल कर दिया । जहाँ ख्री और पुरुष दोनों 
ओर शोभावलोकनकी अभिलाषा हो वहाँ लालसा” कही जाती है, 'कामोऽमिरापस्तर्घश्च सोऽव्यर्थळालसा द्वयोरित्यमरः । 
छालसा द्योः स्रीपुंसयोरित्यथः ।" (परंतु लालसा द्वयोः’ का अर्थ यह है कि “लालसा शब्द स्रीरिंग-पँलिङ्गमें चलता है?) 
(छ ) प्रथु किसी आचारविचार या बहुत भजन आदिसे नहीं रीझते हैं। जनकपुरवासियोंके मनमै आपके दर्शनोंकी बड़ी 
लालसा हे । उन्होंने आपके चित्तको आकर्षित कर लिया है, लक्ष्मणजीकी लालसा तो केवल बहाना है| इसीलिये मुनि 
आगे कहते हे कि जाओ और 'करहु सुफ सवके नयन! ( श्रीजानकीशरणजी )) | 
२ अशु मय बहुरि सुनिहि सकुचाही ? इति | ( क ) कथाका समय है। कथा और ऋषियोंका सत्संग छोड़कर 
a करने जाना, यह संकोचकी बात है। इसीसे यहाँसे सब्र जगह 'सकुच? हिखते हैं | यथा--प्रभु भय बहुरि 
खुनिहि स्याही ।' ( यहाँ ), परस विनीत सकुचि सुसुकाई । बोले गुरु अनुसासन पाई। चौ० ४, “प्र्न सकोच डर 
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प्रगट न कहहीं । चौ ० ५ ।', सभय, सप्रेमःबिनीत अति सकुच सहित दोड भाइ । २२५ ।' ( श्रीरामजीने भी सकुचाते 
हुए कहा ओर यह संकोच नगरद्शनके पश्चात्‌ भी रहा )। (ख ) प्रभुका भय कहा क्योंकि स्वामीका भय मानना ही 
चाहिये | और बड़ेका संकोच करना ही चाहिये; इसीसे 'सुनिहि सकुचाही' कहा | [ ( ग ) श्रीलक्ष्मणजी जीवांके आचार्य 
हैं । वे अपने क्मद्वारा समस्त प्राणियाँको उपदेश दे रहे हैं कि स्वामीका भय सेवकको सदा एकरस रहना चाहिये, यथा-- 
सुत की प्रीति प्रतीति सीतकी,लुप ज्यों डर डरिहै। विनय २६८ |? लक्ष्मणजीमें यह गुण बराबर दिखाया गया है, यथा-- 
“कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु खान । ३०२ ।?, 'छपनु राम डर बोलि न सकहीं । २६७ | ८ ।' इत्यादि | 
( घ ) प्रभु भय इससे कहा कि सेवक-सेव्य-भावकी मर्यादाका भार प्रबल है । ( रा० च० मिश्र) ( ङ ) प्रभु-मय' से 
भ्रातृस्मेह दर्शित किया है | ( च ) बैजनाथजीका मत है कि उत्तम सेवक होकर धर्मधुरीण स्वामीसे असत्‌ कामना कैसे 
कहें, यहद प्रभुका भय है । ( छ ) 'झुनिद्दि सकृचाहीं' का भाव कि मुनि हमारी चपलतासे सुष्ट हो जायेंगे” और मुनि बड़े 
हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, उनका अदब करना ही चाहिये, अतः “सुनिहि सकुचाहीं! कहा | ( रा० च० मिश्र ) । मुनिहि 
सकुचाहीं' कहकर इनकी गुरुभक्तिरदर्शित की है । ( पं० ) । पुनः, ( ज ) प्रभुका भय कि कहीं डाँट न दें कि अयोध्या- 
जीसे नजाराबाजी ही करनेके लिये यहाँ आये हो । और मुनिका संकोच कि वे यह न कहें कि तुम क्‍यों अपना स्वरूप 
दिखाने जाते हो, दम तो तुम्हारे ही मनोरश्रकी पूर्तिके लिये तुम्हें यहाँ लाये ही हँ । (रा० प्रर )। ] ( झ ) विशेष 
प्रभुका भय है ( अर्थात्‌ प्रभुका भय मुख्य है ) इसीरो 'प्रभु- भय! को प्रथम कहा । बहुरि-पुनः, फिर | मुनिका संकोच 
सामान्य है, इससे उसे पीछे कहा । 

३ प्रगट,न कहहिं झनहिं झुसुकाहीं' इति | ( क ) प्रगट न कहहि' अर्थात्‌ वचनसे नहीं कहते । यहाँ दो बातें 
लिखते हैं--एक तो प्रकट कद्दते नहीं, दूसरे मनमें मुस्काते हैं | “मन झुसुकाहीं' से जनाया कि प्रभुका इतना भय है कि 
मुस्कान भी प्रकट नहीं है । भय और संकोचबश प्रकट नहीं करते ओर मनका मनोरथ जनानेके लिये मनमें मुस्काते हैं । 
[ मनहीमें मनोरथका वेग रोककर मुस्काकर रह जाते हैं | लाज ओर भयरूप संपुटमे बाणी बंद है| ( वै० ) | मनोविकार 
ही वस्तुतः हास है, दन्तविकाश नहीं । ] 

La | ~ 
राम अनुज मनको गति जानी । भगत बछलता हिय हुलसानी ॥ २ ॥ 
परम बिनीत सक्षुचि मुसुकाई'। बोले गुरु अनुसासन पाई ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--भगतबछलता ( भक्तवत्सलता )=“आश्रितदोषभोववृत्वं वात्सल्यमिति केचन । आश्रितागस्तिरस्कारबुद्धि 
र्वात्सल्यमित्यपि ॥ वत्सः स्नेहगुणः स्थ्रेयांस्तद्वाता वत्सलो हरिः । इति भगवदगुणदर्षणे ।' ( वै० ) । तुरतके पैदा हुए 
बछड़े या बछियापर जो उसकी माता ( गऊ ) का स्नेह रहता है उसेश्वत्सलता वा वात्सल्य कहते हैं | वत्सका अर्थ है 
छोटा बछड़ा वा बच्चा । गाय अपने नये व्याये हुए बच्चैके-मल आदिको चाटकर उसे शुद्ध करती है । इसी प्रकार 
श्रीरामजी अपने आश्रित भक्तोंके दोषोंकों स्वयं मोग लेते हैं अथवा उनके दोषोंपर दृष्टि न देकर उनके दोपोंको नप्रकर 
उनको शुद्ध कर लेते हैं; अथवा जैसे नेहवती:गाय तरत,ब्याये हुए बच्चेका संग नहीं छोड़ती वैसे ही प्रभु अपने स्नेही 
भक्तोंके संग लगे रहते हैं । यही भक्तवात्सल्य गुण है | हुलसाना--आनन्द्सद्वित उमग वा उमड़ आना | 
अर्थ--श्रीरामजीने भाईके मनकी गति (दशा, हाल) जान छी। उनके हृदयमें मक्तवत्सछता उमढ़ आयी ॥ ३ ॥ 
वे अत्यन्त नम्रतासे, सकुचाते हुए, मुस्कुराकर ओर गुब्जीकी आज्ञा पाकर बोले ॥ ४ ॥ 

श्रीळमगोड़ाजी--दास्यरसमें हर्ष, लालसा और संकोचके संघर्षवाळी मुस्कानकी सूक्ष्मताको विचारिये और कविकी 
कलाको सराहिये | प्राकृतिक यौन्दर्यानुभव देखन फुलबारी' इत्यादिसें कराके अब कवि उसमें नागरिकताका विकाश कराना 
चाहता है । 

टिप्पणी---१ “राम अनुज सनकी गति जानी |”? इति | ( क ) “राम” पद साभिप्राय द्वै । रमत इति रामः । 
(जो सबमें रम रहा है, सबके हुदयमें बसता है, वह मनकी गति जानेगा ही, उसका जानना योग्य ही है )। “स्वामि सुजान 
जान सबही की । रुचि छारसा रहनि जन जीको । २। ३१४, सबको पख सब सो बल सबकी ति जाति 
ऐसे स्वामी श्रीरामजी हैं, इसीसे मनकी गति जान गये । क्या गति जानी ? यह आगे कहते हैँ-लखन घुर देखन चहहीं । “777 । 
( ख ) “मगतवछलता हिय हुलसानी' इति | श्रीलक्ष्मणजी के. हृदयमें नगर-दर्शनकी लालसा हुई, अतः शरीरामजीके. हृदयमें 
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नगर दिखळानेकी इच्छा हुई; क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी ।” यही भक्तवत्सलता है जो हदयमें हुलसी है । पुन, 
“श्रीलक्ष्मणजीके मनकी गति देखकर भक्तवत्सलता हुलसी? इस कथनमें तात्पर्य यह है कि ( उनके मनकी इस उमा 
की गति ऐसी ही है किं जिससे भक्तवत्सल भगवानको अपने परम भक्तका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये परमोत्साहपूर्वक 
मजबूर होना पड़ता है) उनके मनकी गति भक्तवत्सलताको हुलसानेवाली है | प्रभु मय” बहुरि मुनिहि सकुचाहीं' 
“प्रगट न कहहिं' और 'मनहिं मुसुकाहीं ।' ( अर्थात्‌ प्रभुका भय मानना, मुनिका संकोच करना इत्यादि ) यही लक्ष्मणः 
जीके मनकी गति और भक्ति प्रभुके भक्तवात्सल्यगुणको हुळसानेवाली हुई | हमारा इतना लिहाज, अद्र, संकोच रखते 
हैं, कि प्रत्यक्ष नहीं कहते, यह समझकर प्रभुने सोचा कि इनका मनोरथ अवश्य पूर्ण करना चाहिये | [ पुनः, 'भगत- 
बछलता हुलसानी' का दूसरा भाव मिथिलापुरवासी भक्तवत्स ( बछड़े ) के समान हैं जो कर्मरूपी रस्सीमें बंधे शरीरघुः 
नाथजीके दर्शनरूपी दूधके अभिलाषी हैं, उनको भी तृप्त करनेकी इच्छा हृदयमें उमड़ी । (पां० )। इस भाबार्थकी 

पुष्टि 'करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ । ११८ |? से होती है ] 
टिपणी--२ “परम बिनीत सकुचि मुसुकाई ।'"” इति | ( क ) लक्ष्मणजीमें “परम” शब्द नहीं दिया था, प्रभु- 
भय बहुरि मुनिहि सकुवाहीँ' इतनामात्र कहा था और श्रीरामजीमें “परम? पद देते हैं । तासर्य कि श्रीरामजीमें नम्रता, 
शील और संकोच आदि गुण सब भाइयोंसे अधिक हैं, यथा--“चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर 
रामा । १९८ | ६ ।' (ख ) श्रीलक्ष्मणजीका अभिप्राय उनके मनकी मुस्कानसे श्रीरामजी जान गये और श्रीरामजीका अमि- 
प्राय उनके प्रकट मुस्कानसे सुनिने जाना। श्रीरामजी लक्ष्मणजीके मनवी गति जान गये पर रामजीके मनकी ( एवं छक्ष्मण- 
जोके मनकी भी ) “गति मुनि स्वतः न जान पाए' श्रीरामजीके कहनेसे जानी । [ ( ग ) हक प्रथु लक्ष्मणजीके मनका 
भय, संकोच और मुध्कान तीनोंको जान गये, पर मुनि उनके हृदयकी न जान सके | इससे ईश्वर और जीवमें भेद दिखाया | 
इसी प्रकार सतीके कपट-वेष ओर हृदयकी गतिको श्रीरामजी स्वतः जान गये थे । और झंकरजी न जान पाये, जब ध्यान 
किया तब सतीजीने जो किया था उसे जान पाये थे । “परम? बिनीत और सकुचि दोनोंके साथ है | (घ) रा० च० मिश्रजी 
लिखते हैं कि तीनों बाणियोंकी विक्रतिका भाव ऊपर अंगोंमें भासता है । मन तो निराकार पदार्थ है, उसका मुसुकाना 
कैसे ? उत्तर, मनकी प्रसन्नताका बाह्य अंग चेष्टामें विकास होना ही मुसुकाना है । लक्ष्मणजीका मन रामजीके पास रहता 
है, अतः राम अनुज मनकी गति जानी”, किंतु मुनि नहीं जानी ।? (ठीक है, पर इसमें संदेह होता है कि जिनका मन 
रामजीके पास नहीं रहता, उनके मनकी रामजी न जानते होंगे। वे तो सदा सब हालतोंमें सबके मनकी जाननेवाछे हैं । )। 
(ङ ) मिश्रजीका मत है कि 'प्रभुके नम्रता, संकोच और मुस्क्यान-इन तीन प्रकारसे सूचना देनेपर भी मुनि उनके 
हृदयकी न जान सके, तब प्रभुने आशा पाकर वचनद्वारा प्रकट किया ।' (च) ये तीनों गुण सरकारमै सदा बसते हैं, 
पर आज जो भक्तवत्सलता हृदयमें हुलसी उसने तीनों गुणोंमें “परम? यह विशेषण लगा दिया । अर्थात्‌ और दिनोंसे 
आज ये तीनों अधिक हैं । ( पांडेजी ) | इसी चोपाईंके उत्तराड्से सूचित होता है कि गुरुजीने इन तीनों युणोंकी 
बिशेषतासे सुग्ध होकर कहा है--“रामजी ! क्या कुछ इच्छा उठी है ( त्र सरकार बोले ) | ( रा० च० मिश्र ) | पुनः, 
(छ ) “परम बिनीत सक्ुचि'''पाई” का भाव “अति नम्र होकर अर्थात्‌ दृष्टि नीचे करके मुस्कराये तब मुनिने कहा कि क्या 
क लामी Lo तब रघुनाथजी बोले ।? ( रा० प्र० ) | मुस्कुराहटका अर्थ ही है कि कुछ कहना चाहते 

नाथ लषन पुरु देखन चहहीं । प्रश्न सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ ५ ॥ 
जौ राउर आयेसु मैं पावर । नगर देखाइ तुरत ले आवड ॥ ६ ॥ 
Co ते उनको शीघ्र न ग दिखाकर आऊँ॥ ६ ॥ क 

नहीं की, अतः यह निश्चय कदर स न व मक Mae हु 2 
दही! यह एक गति है जो प्रभुने जान ली । दूसरी गति 


९० केइते 

pe i( मे कहते ह कि अश्च सकोच डर प्रगट न कहहीं' । नगरदररनकी लालसा भय और संकोच सभी 

और संकोच त क भय माना था, यथा--“अझ्च मय बहुरि सुनिहि सक्चाही' परंतु श्रीरामजी भय 
युनिक प्रति ही लगाते हैं, अपना भय मानना नहीं कहते, इसमें भाव यह है कि अपना डर कहनेते 
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अपनी बड़ाई सूचित होती, दूसरे अपना भय और गुरुका संकोच कहनेसे गुरुकी बराबरी होती है, इस तरह कि इम डरते 
हैं और आपका संकोच करते हैं ( एक बात हमारे प्रति है और एक आपके प्रति है, यद्दी बरावरीका दोष है ) । लक्ष्मण- 
जीके भावसे यही पाया जाता है कि दोनोंको बराबर मानते हैं ( उसमें भी रामजीकों विशेष । इसीसे प्रश्ु-मय' प्रथम 
है ) | अतः भय और संकोच दोनों गुरुके कहें, अपना न कहा । 

नोट--१ पूर्व 'प्रभुभय बहुरि झुनिहि सकुचाही' कहा, और यहाँ प्रभु संकोच डर! कहा | प्रभु? को संबोधन मान 
छेनेसे संकोच और डर” को दोनोंगें भी लगा सकते हैं | ऊपरसे तो यह अर्थ स्पष्ट है कि आपका संकोच और डर है और 
दूसरा अर्थ लक्ष्मणजीके मनकी गतिके अनुसार भी हो जाता है। यद शब्दोंकि प्रयोग और योजनाका कमाल है । इस तरह 
“प्रभु? का संकोच अर्थात्‌ मुनिका संकोच और प्रभुका डर अर्थात्‌ अपने स्वामीका डर भी आ गया । श्रीमिश्रजी लिखते हैँ 
“हाँ प्रु? शब्दसे रामजीने 'संकोच डर” दोनों मुनिपर घटाये ओर अपने प्रभुत्व और ऐश्वर्यको दबा लिया । पुनः, पहले 
प्रभुभय प्रधान, पीछे मुनिका संकोच सामान्य कह आये है और अब यहाँ उसका विपर्यय है, क्योंकि लक्ष्मणजीका भाव 
देख रामजी प्रसन्न हैं, अतः प्रु भय” चला गया और “सुनि संकोच' प्रधान और उन्हींका डर गौण हो गया ।' श्रीबैज- 
नाथजी अर्थ करते हैं कि प्रभो ! आपके संकोच और हमारे डरसे नहीं कहते | २--रा० च० मिश्रका मत है कि यहाँ 
“नाथः शब्द इछेपमें है । प्रथम तो गुरुजीके लिये सम्प्रोधन हैं, दूसरे, “पन? के साथ सम्बन्धित है कि “नाथ के सहित लषन” | 

श्ीराजारामशरणजी--भाव-विकासकी सरलतामें यह सोच-विचार नहीं होता | श्रीरामजीके सरल हृदयमें यही अनुभव 
होता है कि संकोच और डर गुरुका है | मुस्कराहट” की मानो श्रीरामजी यह व्याख्या करते हैं कि हमसे तो कोमल संकेत 
कर दिया मगर स्पष्ट नहीं कहा, इसका कारण गुरुका संकोच और डर है | दोनों ओरके भावोंका निरीक्षण कितना सुकुमार 
है । वास्तविकता और अनुमानका अन्तर ही नाटकीय कलाकी जान है । हाँ, सरळतामं शिष्टाचार आप ही निम गया । 


टिप्पणी--२ “जौ राउर आयेसु मैं पावडेँ।'""” इति | ( क ) श्रीरामजी सब काम श्रीगुरुजीकी आज्ञासे करते हैँ, 
यथा--'निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा । सवहीं संध्या बंदलु कीन्हा ॥ २२६ | १ ।? “बार बार मुनि अज्ञा दीन्ही । रघुबर 
जाइ सयन तब कीन्ही ॥ २२६ | ६ |?, समय जानि गुरु आग्रेसु पाई । छेन प्रसून चले दोउ भाई ॥ २२७ | २ ।? “बिगत 
दिवसु गुर आयसु पाई । संध्या करन चले दोउ माई ॥ २३७ । ६ |! “करि सुनिचरन सरोज प्रनामा । आग्रसु पाइ कीन्ह 
बिश्रामा ॥ २३८।५।' इत्यादि | इसीसे यहाँ भी आज्ञा माँगते हैं। (ख) 'आयसु में पावडे? 'तुरत ले आवडे? से अपने 
लिये भी आज्ञाका माँगना पाया जाता है । अपने लिये आज्ञा माँगनेका कारण यह दै किं लक्ष्मणजी लड़के हैं, उनको अकेले 
जानेकी आज्ञा नहीं हो सकती | अतः अपने सहित जानेकी आज्ञा माँगते हैं जिसमें आज्ञा मिल जाय । [ देखिये, यहाँ केसी 
युक्तिसे कहा कि गुरुको आज्ञा देते ही बने । सोचे कि यदि दम अपने लिये भी आज्ञा नहीं माँगते कि साथ जायँगे तो मुनि 
समझेंगे कि रामजीका मन नगरमें जानेका नहीं है, अतएव वें हमको जानेको न कहेंगे और ब्रिना हमारे लक्ष्मणजीको अकेले 
जानेकी आज्ञा न होगी अतएव आयेसु मैं पावडे? इत्यादि कहा | फिर दिन थोड़ा दै, नगर बड़ा है और विलक्षण है, 
देखनेमें विलम्त्र हो जाना साधारण बात है । अतएव कहते ह कि दिखाइ तुरत कै आघ्रउँ' अर्थात्‌ दिखाकर शीघ्र ही लोट 
आवेंगे, देर न होगी । 'देखाइ” और ले आत्रडँ' से सए जना दिया कि हम स्वयं दी साथ जाना चाहते हैं | नगर देखाइ' 
से विलम्ब सूचित होता है क्योंकि नगर बड़ा है; अतः तुरत ले आवउँ' कहा, जिसमें रोके नहीं ] 

नोट--३ बैजनाथजी 'जौ राउर अनुसासन”'पाव्” का भाव यह लिखते हैं कि यदि उनको अकेले भेजा जायगा 
तो ाळस्वभावसे कहीं देर न लगा दें, जिससे आपको और मुझको चिन्ता हो जायगी, इससे आपकी आज्ञा हो तो में साथ 
चला जाऊँ ।' 

४ यहाँ लक्ष्मणजीकी इच्छाके बहाने आज्ञा माँग रहे हैं, यद्यपि उनकी स्वयं नगर देखनेकी इच्छा है | अतः यहाँ 
(द्वितीय पर्यायोक्ति अळंकार है | ( वीरकवि ) यथा--मिस करि कारज साधिये जो हित चितहि सोहात ।' 


सुनि मुनीसु कह बचन सम्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ ७ ॥ 
धरमसेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम बिबस सेवक सुखदाता ॥ ८ ॥ 


अर्थ--( श्रीरामजीके वचन ) सुनकर मुनिराजने प्रेमसहित ( ये ) वचन कहे--दे राम ! तुम क्यों न नीतिकी रक्षा 
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करो ! ॥७ || दे तात! तुम धर्मकी मर्यादाके पालन करनेवाले हो । सेवकोंके प्रेमके विशेष वश हो, उनको सुख देनेवाले हो || ८॥ 
टिपणी--१ ( क ) [ भुनीस' का भाव कि अन्य सुनियोंको यह माघुर्यसुख प्राप्त नहीं है जो आज इनको प्राप्त 
है । ( रा० च० मिश्र ) ] ( ख ) 'कह वचन सप्रीती' इति । तालय॑ कि श्रीरामजीके धर्मनीतिके वचनको सुनकर मुनिराज 
प्रेममें मग्न हो गये, अतः जो वचन उनके मुखसे निकले, वे प्रेमले भरे हुए हैँ । [ अथवा, श्रीरघुनाथजीने नगरमै जानेकी 
आज्ञा माँगी है। उसमें कुछ कालका वियोग जानकर प्रीतिसे भर गये | अतः कह बचन सप्रीती ।” ( पाँ० ) । वा, श्रीरामजीकी 
परम नम्रता देखकर अथवा उनका ऐश्वय विचारकर प्रीतिसहित बोले । ( पं० ) वा, श्रीरामजीकी भक्ति देखकर वात्सल्य- 
भाव उमड़ पड़ा, अतः प्रीति सहित” बोले । ( पं रामकुमार )। वा, श्रीरामजीके अनेक अभिप्रायमय वचन सुनकर 
त्रिकालज्ञ मुनि सब जान गये, अतः अभिप्रायमय वचन प्रीतिसद्दित बोळे । ( वे० ) ) | श्रीरामजी नीति और धर्मयुक्त वचन 
बोले जैसा मुनि आगे कहते हैं, इसीसे मुनि सप्रेम ्रोले। यथा--धरम धुरंधर प्रभु कै बानी | सुनि सप्रेम बोले मुनि 
ज्ञानी ॥ ३ | ६ ॥' ( ग ) “कस न राम तुम्ह राखहु नीवी' इति | भाव कि तुम नीतिके यथार्थ ज्ञाता हो, यथा--नीति 
प्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ ॥ २ । २५४ ||? परम नम्रता, बड़ोंका संकोच और आज्ञा पाकर 
बोलना, यह सब नीति है | इस नीतिकी रक्षा की, इसीसे मुनिने श्रीरामजीकी प्रशंसा की | ( घ ) इक देखिये, श्रीलक्ष्मण- 
जीकी जैसी भक्ति देखकर श्रीरामजीके हृदयमें भक्तवत्सलता हुलसी, उसी प्रकारकी श्रीरामजीकी भक्तिको देखकर मुनि 
उनकी प्रशंसा करने लगे-- 
जैसे लक्ष्मणजीमें--- प्रभभय', सुनिहि सकुचाही' और सुनिहि सुसुकाहीं' देख श्रीरामजी प्रसन्न हुए वैसे ही 
श्रीरामजीमे--परम बिनीत? ओर “मुसुकाई” 'अबुसासन पाई बोळे” देख सुनि प्रसन्न हुए । 
२ 'घरमसेतु पालक तुम्ह ताता''"। इति । ( क ) गुरुकी आज्ञाका पालन करना धर्म है, यथा-- सिय घरि आयसु 
करिअ तुम्हारा । परम धरसु यह नाथ हमारा ॥ ७७ | २ ||? तुम घर्मसेतुपालक हो अर्थात्‌ सदा सनातनधर्मका पालन करते 
करनेसे ~ धर्म क ऽन ~ द कर 
हो और ठुगहारे ऐसा करनेसे आगे भी धर्मका पालन होता रहेगा, सब लोश इस धर्मका पालन करते रहेंगे | यथा-- 
समुझब कहव करब तुस्ह जोई । धरम सारू जग होइहि सोई ॥ २ । ३२३ ॥? (यह श्रीवसिष्ठजीने भरतजीसे कहा है ) । 
कि ०. x ०.२. ~ 0, २०, > 
भाव यह कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते ह अन्य पुरुष भी उसाके अनुसार बर्तते ह्‌, य॒था-—-'यद्यदाचरति श्रष्ठर्तत्तदे- 
बेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरते छोकस्तदचुवतते ॥ गीता ३ | २१ |? और श्रीरामजीका मर्यादापुरुपोत्तम अवतार ही 
लोककी शिक्षाके लिये हुआ, न कि केवळ रावणवधके लिये | यथा--भर्व्यावतारस्पिह सव्यंशिक्षणं रक्षोबधायव न 
केलं विभोः ॥ भा० ५ । १९ । 5 ॥ ? इस श्रीहनुमद्वाक्यकी ओर संकेत करते हुए “धर्मसेतुपालक? कहा |--यही धर्म- 
PK ल्क के ~ [os ~~ ~ ~ 
ल पालन करना है। सुनः [ rE के आर भाव कि--( ख ) स्वतन्त्र होते हुए भी परतन्त्रता दिखाकर आज्ञा 
के । (ग) मुनि अपनी SS दीनार सूचित करा रहे हैं कि जिस पुरें जा रहे हो उसमें कुछ अधर्म आ रहा 
“a कोई राजकुमार नहीं पूरी कर सकेंगे, जिससे राजा असमंजससे धर्मसंकटे पड़ेंगे, यथा--खुक्कत जाइ 
ह ० | कुअरि कुआरि रहड का काँ ॥ २५२ | ५ ॥? ओर आप घमसेतुपालक हैं, यह मार आपहीको 
हे ७९९ होगा - च्‌० ड १. घ्र) भवसागरके पार जानेका जो धर्मसेठु है उसके आप रक्षक हैं ( वै» ) | 
न क्षणों ओर सन्तोको सदा बड़ाई देते आये हो, इसीसे हमको बड़ाई दे रहें हो। (रा० प्र०) | इसीसे मुनीश्वरोंका 
मान रखना तुम्हें योग्य ही है । ( पं.) ] 
६ ‘° प्रेमबिबस _ सुखदाता 3 nS ~ ~ 
क र आ श्रेमबिबस Se इति | ये सब विशेषण साभिप्राय हैं | भाव कि--( क ) धर्मसेव- 
स्‌ र्‌ 0 पाल्न १ प्रप्मद्ि बिबश उसी जप भक्तवत्सलत a ~ 
' हो, इ ७ SME ॥ न करते हो 2 प्रेम द्‌ हो इसीसे द्वद्यमै [ हुल्सा, सेवकसुखदाता हद 
इसीसे लक्ष्मणजीके लिये प्रार्थना करते हो । (ख) “परम बिनीत सकुचि झुसुकाई। बोळे गुर अचुसासन पाई॥” यह नीति 
है; “जौ राउर आयसु सें पावडे? यह धर्म है; : कं 
so 2] के ; नाथ छबजु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥? यह प्रेमकी 
विवशता है ( लक्ष्मणजीके प्रेमके वश हैं इसीसे भो जाता सर ८ Bo 
+ श ह, इसीसे छक्ष्मणजीके लिये प्रार्थना करते हैं), और “नगर देखाइ तुरत ले 
आचड । यह्‌ सेबक-सुदातृर्व है । पुनः ( गण ) ०२ हा को 2 टू 
सुखदाता नेसे ६ १ घमसतुपालक होनेके कारण आज्ञा माँगते हो और प्रेम बिबस सेवक- 
खु दाता होनस लक्ष्मणजीके प्रेमवश होकर उनको सुख देना चाहते हो । 
अर्थात्‌ जो निष्काम भक्त हैं उनके विशेष वश हो । सेवक सुजाता दो जया रिजानेके सेतुके रक्षक हो । प्रेमविवश हो 
दुःख मिटाकर उन्हें सुखी करते हो और त्‌ जो आत्तसेवक हैं उनको सुखरूप हो, उनके 


३ जो १. अर्थ ¢ 
ञो अर्थार्थी हैं उनको अर्थदायक दातारूप दो । अभिप्राय यह कि जब जनकजीके 
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मन्दिरमे भोजन करने गये तब राजकुमारोंके संग तो ऋषियोंका समाज था ओर वहाँ जनकादि गुरुजनोंका समाज था। 
उनकी लज्ञावश पुरकी युवतियाँ प्यासी रह गयीं । अर्थात्‌ द्दाव-भावमय वार्ता हास कटाक्षादि अवलोकन राजकुमारासे न 
कर पायी, इसलिये रूप-रसकी प्याससे निज-निज निवास-स्थानमें प्रेम-त्ररसे पुनः मिलनेकी आशासे उदास बंटी हैं । उसी 
प्रेमकी डोरीसे जब अनेकों युवतियोंने खींचा तब प्रभु धैर्य न धर सके । पर धर्मधुरीण ऋषियोंके संग कैसे जायँ | अतः 
भ्रीलक्ष्मणजीके हृदयमें विशेष लालसा प्रकटकर आज जाना चाहते हैं, नहीं तो भळा लक्ष्मणजीके छृदयमें लालसा कहाँ ? 
यह तौ केवल आपकी प्रेरणासे हुआ । आप आर्त नर-नारियोंके प्रेममा उनको दर्शन देकर सुख देना चाहते हँ--यह 
अभिप्राय मुनि समझ गये | यह भाव प्रेस बिबस सेवक सुखदाता” का दै |? ( यद्द भाव 2टज्ञारियों रसिकोंके हैँ ) | 

२ तीनों संज्ञाएँ साभिप्राय हैं । क्योंकि धर्ममर्यादाका रक्षक दी नम्रता दिखा सकता हैँ। प्रेमविवश दी भक्तोंकी 
रुचिका पालन कर सकता है ओर सेवक-सुखदाता ही सेवकोंको सुखी कर सकता है। यह परिकरांकुर अळंकार ह| 
(वीर ) | 'धर्मसेतुपाकूक सुखदाता” का भाव कि आज्ञा माँगना मुझे मान देना है । 

३ पं० रामचरणमिश्रजी प्रेम विवश” को सेवक” का विशेषण मानते हैं । प्रेमविवश सेवक=जो सेवक प्रेमसे विवश 
अर्थात्‌ बेकाबू हैं, प्रेमविभोर हँ | भाव यह कि लक्ष्मणजी आपके प्रेमाधीन हैं स्वतः कुछ नहीं कर सकते । अतः उनकी 
इच्छा पूर्ण करना आपका विशेष धम हैँ । 

[nS ® हु ( निधा नष्ट 
दो०--जाइ देखि आवहु नगरु सुखनिधान दोउ भाइ । 
° ` ग॒ 
करहु सुफल सब के नयन सुद्र बदन दाइ ॥ २१८ ॥ 
अंर्थ--सुखनिधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और अपने सुन्दर मुखारविन्दाको दिखाकर सबके नेत्राँको 
सुफळ करो ॥ २१८ ॥ 

श्रीलमगोड्राजी- मुनि ऐश्वर्यके अंश ( “घरमसेतुपालक तुम्ह ताता | प्रेम विवस सेवक सुखदाता”) को कहतें-कहते 
सामयिक श्रङ्गारपर ही आ जाते हैं । कविका संकेत है कि हम भी ऐश्वयंको भूलकर राजदुँवरोंके “सुंदर बदन! के माधुय॑पू्ण 
श्रुङ्गारको देखें । 'बीनंद ख्य गुर! की तैयारी है और नगरवासियों इत्यादिका सुंदर बदन” देखना ही श्री सीताजीके लिये 
उस फूलकी सुगन्ध पानेका कारण बनेगा । 

टिप्यणी--१ श्रीरामजीने आज्ञा माँगी--जौ राउर आग्रेसु में पावडे a ' इसीसे गुरुजी आज्ञा देते हैँ जाइ 
देखि आवहु नगर" श्रीरामजीने तो आज्ञा माँगी कि नगर देखाइ तुरत छ आवर्डः परंतु मुनि आजा देते हैँ कि “जाइ 
देखि आवहु“"“दोड भाइ ।' मुनि दोनोंको नगर देखनेकी आज्ञा देते हैँ जिसमें श्रीरामजी भी अच्छी तरदद देख आवें, नहीं 
तो बिना आज्ञाके श्रीरामजी मन लगाकर न देखते, लक्ष्मणजीको शीघ्र दिखलाकर लॉग आते bh यहाँ शब्दांकी योजनामें 
ही मुतिके बचनोंका सप्रीति'--( “सुनि छुचीसु कह बचन सप्रीती' ) होना जना रहे हैं | जाइ देखि आवहु नगर्‌” कद्दा | 
प्रथम जाना, फिर नगर देखना और तब लौट आना क्रमसे कहना चाहिये था, ऐसा न करे ' जाइ देखि' के साथ आवहु? 
कहकर तब नगर पद अन्तमें दिया गया । भाव यह कि मुनि इन इब्दोसे जना रहे कि दम मी वुम्दारा वियोग सहन 
नहीं कर सकते; इतना ही नही वरच वचन-वियोग मी असह्य दो रहा दै; अतः वियोग-वाचक शब्द जाइ? के साथ हदी 
संयोगवाचक आवहु' शब्द कद्दा | पाण्डेजीका मत दै कि “जाइ क वियोगवश हो नगर कहना भूल गये । जब 
“आवहु? दाब्दसे संयोग” कर लिया तब नगर कहनेकी सुध हुई |” ] 

२ ( क ) 'सुखनिधाच दोउ माइ? इति। दोनों भाई सुखनिधान है, यथा--इन्हहिं बिछोकत अति अनुरांगा । 
बरबस व्रह्मसुखहि मन त्यागा । २१६ | ५ ॥? ( ख ) “सुखनिधान दोनों माई जाओ! कहनेका भाव कि आकर नगरको 
सुख दो । [ तुम दोनोंके दर्शनोसे नगरवासी सुखी होंगे । पुनः भाव कि प्रार्थना करके गुरुको सुख दिया, यथा--सुनि 
सुनीसु कह वचन सप्रीती ।' लक्ष्मणजीका मनोरथ पूर्ण करके लक्ष्मणजीको सुख दिया, यथा-- प्रेम बिवस सेवक सुखदाता ।' 
और आगे मुनिकी आज्ञा पाकर लोकको सुख देने जाते हैं | इसीसे सुखनिधान दोउ भाइ? कहा । श्रीलक्ष्मणजीकी कपासे 
ही तो सबको सुख मिळेगा | पुनः ( ग ) सुखनिधान? का आशय यह है कि तुम्हारे जानेसे हमें बु दोगा इससे शीघ्र आ 
जाना । पुनः भाव कि नगर तुम दोनों भाइयोंके सुखका निधान है; अर्थात्‌ इस नगरमं श्रीजानकीजी और 
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बालकाण्ड vi ०६ तो शरण प्रपद्य दोहा २१९ ( १-२) 


आदि हैं 'सुख-निधान' देहली-दीपक-म्यायसे नगर? और 'दोउ माई' दोनोंके साथ लग सकता है । भाव यह है कि इसी 
नगरमें तुम दोनोंका ही नहीं किंतु चारों भाइयों एवं और रघुवंशी राजकुमारोंके विवाह होंगे, यह नगर सत्रको सुख 
देगा । यहीं तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी | विश्वामित्रजीने जो राजा दशरथसे कहा था कि धम सुजस प्रभु तुम्ह कों इन्ह कहें 
अति कल्यान ॥ २०७ ||? उस सम्बन्धसे नगरको सुखनिधान' कहा | पुनः भाव कि तुम दोनों भाई नगरके ( सुखके ) 
निधान हो अर्थात्‌ धनुपके टूटनेसे सबको सुख होगा । ( पाँ० ) | 

टिपणी--२ 'करहु सुफल सब के नयन “ ” इति | भाव कि तुम्हारे दर्शनसे नेत्र सुफल होते हैं, यथा--होइहैं 
सुफल आजु मम लोचन । देखि बद्नपंकज भवमोचन | ३ | १० । ९ ||? “निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख 
पाइहों । ३ | २६ ||? "निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करउँ उरगारी | ७ | ७६ | ६ ॥? अतः पुरवासियों- 
के नेत्र तुम्हारे दान पाकर सुफल होंगे | 

पाण्डेजी-'करहु सुफल सब के नयन” का भाव कि जो हुमने कहा कि हम नगर देख आवें ( दिखला लागेँ) यह 
उल्टी बात है, आप अपने “सुंदर बदन” को ( दिखला आवें ओर ) दिखाकर सबके नेत्र सफल करें | “नेत्र सफल” करनेका 
एक तो साधारण भाव यह है ही कि सबको सुख दो, दूसरा भाव यह है कि अन्य अनेक सब राजाओं के मुँहका दर्शन निष्फल 
हुआ है तो तुम धनुषको तोड़कर अपने मुखारविन्दसे सफल करोगे ।' अर्थात्‌ तुम्हारा दर्शन उनको फलीभूत होगा, 
मङ्गलदायक होगा । 

पंजाबीजी-- देखना अपूर्व वस्तुका होता है सो तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आपकी मायासे रचित है, पर आपका अवतार 
लोगोंको कृताथ करनेके निमित्त है । इसलिये “सबके नेत्रोंको जाकर सफल करो? ऐसा कहा । 

श्रीबजरंगबली अनुरागलताजी--इन चोपाइयोमें यह भी भाव हैं कि--१ “धमंसेतुपालक' से सूचित किया कि 
आपका एकपत्नीत्रत धर्म है, पर जनकपुरवासिनी खनियाँ आपके दर्शनोंके लिये लालायित हो रही हैं, इससे आप यह न करें 
कि उनकी ओर न देखें | आप अपने 'प्रेमविवस सेवक सुखदाता” गुणको काममें लाइये, शीघ्र लौटकर हमारे वियोगरूपी 
दुःखको दूरकर हमें सुख दीजिये और अपने सुखारबिन्द अर्थात्‌ कटाक्षयुत दर्शनसे जनकपुरकी खियोंको सुख देकर उनके 
नेत्रोंकी सुफळ कीजिये | आप भी अवश्य देखियेगा, आप न देखेंगे तो उनके नेत्र न सुफल होंगे । २--इस प्रसङ्गमें यह 
भी दिखा रहे हैं कि भक्तके लिये आचार्यका होना आवश्यक है, बिना आचायेके प्रभु किसीको अङ्गीकार नहीं करते । इसीसे 
लक्ष्मणजीकी लालसा कहकर उनको, भक्तको भगवंतसे मिलानेमें आगे किया । 


सुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता । चले लोक लोचन सुखदाता ॥ १ ॥ 


बालक बूंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा ॥ २॥ 
शब्दाथ--लोकलतीनों लोक; भुवनमात्र; जन, प्राणी; लोग | यथा--लोकस्तु भुवने जने' इत्यमरः । 
अथ-समस्त लोकों वा प्राणियोंके नेत्रोंको सुख देनेवाले दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंकी बन्दना करके चले || १ ॥ 

( इनकी ) अत्यन्त शोभा ( सुन्दरता ) देखकर बालकोंके झुण्ड साथ लग गये | उनके नेत्र और मन लुमा गये हैं ॥ २ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) सुनि पद कमल बंदि' इति । जत्र पुष्पवाटिका देखने गये थे, तब बन्दना नहीं की और यहाँ 

चरणोंकी वन्दना करते हैं | कारण यह है कि यहाँ न तो कुछ गुरुकाय ही है और न देवकार्य ही, केवल कौतुक देखना है | 

इसीसे चरणोंमें प्रणाम करके गये और लोटकर भी प्रणाम किया जिसमें गुरुजी प्रसन्न रहें, नाराज न हों |--[ अथवा, गुरुको 

प्रणाम करके जाना तो सदा ही धर्म है, चाहे वह गुरुकार्य हो, चाहे देवकार्य, अतएव समाधान यह है कि यहाँ एक जगह 

| प्रणाम कहकर इसीसे सवत्र यही रीति जना दी। जब-जब जाना हुआ, तब-तब प्रणाम करके ही जाना हुआ, यह समश्च 
ले, बारत्बार छिखनेकी आवश्यकता नहीं ]। ( ख़ ) “चले लोक लोचन सुखदाता” इति | गुरुजीकी आज्ञा है 'करहु सुफळ 

|| 0००0 $ इसीसे प्रथम ही 'छोक लोचन सुखदाता' विश्वेषण देते हँ । “लोक अर्थात्‌ “जन? के सुखदाता हैं । [ पाँड्ेजी 
| हैं कि यहाँ 'भुवन! अर्थ नहीं है । यहाँ 'मिथिलापुरीके लोगोंको? यह अर्थ है ।? बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि यह 


नगरकी याज्ञा लोक ( मात्रके ) लोचन ( को ) सुखद है; विवाह भावी है, इसीसे सवे लोचनः मेरी समझें 
2 0) छि खदायी है ।? मेरी समझर्म 
“लोक छोचन सुखदाता' विशेषण दै । समीके नेत्रोंको आपके दर्शनसे सुख 2. )ो 


| होता है, अतः जनकपुरवासियोंको भी सुख होगा ] 
क र वासियोंको भी सुख 

| br २ ॥ अ क इति । ( क ) देखि अति सोमा’ इति | जनकपुरके लोग देवताओं 
| से भी अधिक सुन्दर हैं, यथा-- नगर नारिनर रूप निधाना । सुधर सुधरम सुसील सुजाना ॥ तिन्ह देखि 
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दोहा २१९ ( १-२ ) Vinay “कु गले रमचिन्िय निम 00७ मानस-पीयूष 


सब सुर सुरनारी । मये लखत जनु बरिधु उजियारी ॥ २१४ | ६-७ |” ( जिस नगरके छोगोंके सौन्दयंशोमाके आगे देव- 
गणकी सुन्दरता मात है ) उसी नगरके बालक हैं, ( ये नित्य ही मारमदमोचन सौन्दर्यका दर्शन करते ही रहते हैं, अतएब 
नगरनिवासियोंकी-सी शोभा तो उन्हें मोहित ही नहीं कर सकती ), जब उससे कहीं अधिक शोभा देखें तभी मोहित हो 
सकते हैं । अतएज देखि अति सोभा' कहा । ( अति सोभा' ही से सूचित कर दिया कि ये बालक एवं नगरनिवासी बड़े 
ही सुन्दर हैं, पर ये दोनों भाई अतिशय सुन्दर हैं ) | ( घ ) 'छगे संग! से जनाया कि इनको देखकर सब इनमें अनुरक्त हो 
गये ऐसे कि संग हो लिये । “लगे? से जनाया कि साथ नहीं छोड़ना चाहते | यथा 'रामहि देखि एक अजुरागे । चितवत 
चले जाहिँ सँग लागे ॥ २। ११४ | ७ संग लगना कहकर आगे उसका कारण कहते हैं--छोचन मनु लोमा' । 
( ङ ) लोचन और मन दो वस्तुएँ हैं, तत्र लोचन सन छोभे' कहना था, “लोमा? एक वचन केसे कहा ? उत्तर यह हवै कि 
भाषामै एकवचन बहुवचनका विचार सब जगह नहीं रहता । जैसे यहाँ एक वचनका प्रयोग है, ऐसे ही अन्यत्र भी लिखा 
है, यथा “सुदित नारि नर देखहिं सोमा। रूप अनूप नयन मन लोभा॥' (च) “लोचन मन लोभा” अर्थात्‌ मन लगाकर देख 
रहे हैं | यथा “राम लपन सिय सुंदरताई । सब चितवहिं चित मन मति लाइ || २ | ११६ | २।? प्रथम नेत्रेन्द्रिय लुब्ध 
हुई तब मन, अतः उसी क्रमसे कहा | मन इन्द्रियोंका राजा है । नेत्र दीवान है । दीवान जिसका आदर करे राजा उसके 
वश हो जाय--श्ग देवान जेहि आदरै मन तेहि हाथ प्रिकाय ।! 


प० प० प्र०--श्रीराम-लक्ष्मणजीके अनुपम रूपसिंधुकी अदूसुत महिमा पहले विदे जनकराज-सरीखे ब्रह्मलीन 
परम विरागी विज्ञानी, वृद्ध ब्राह्मण-क्षत्रियादिकों भी मोहित करनेमें कैसी समर्थ हुई यह सुचारु रूपसे बताया गया है । 
अब समाजके दूसरे छोरकी दशा बताते हैँ | एक तो बाळक हैं | बालक ज्ञानी, विजानी, बिरागी नहीं हैँ। इससे यह 
भी सिद्ध हुआ कि अज्ञानी अपढु बालक और विज्ञानी परम विरागी ब्रह्मलीन विदेइकी एक-सी ही दशा हुई | पर उन 
परम विरागी बृद्धांसे भी ये बालक अधिक बड़भागी हैं, क्योंकि वे तो बिना कुछ सोच-विचार किये ही कठपुतछियाँके समान 
“कगे संग? और आगे चलकर सम्भाषण, संस्पश, वार्तालापका सुख भी वे बालक ही ळूटेंगे | यह सुख जनकपुरीमें और 
किंतीको भी नहीं मिला । हळ “मोरे प्रौढ़ तनस सम ज्ञानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥' यह वचन यहाँ चरि- 
तार्थ किया है । सुतीक्ष्ाजीको भी यह सोभाग्य नहीं मिला । इस मिळानसे सूचित हुआ कि सबसे छोटा होना ही परम 
सुखद और परम हितकारक है | | 

श्रीराजारामदारणजी--१ परदेका बदलना समझ लीजिये । २--फिल्म कलाकी सद्दायक प्रगतियाँ विचारणीय हैं । 
३--नाटकीयकला । यवनदेश यूनान ( ७7००००) के नाटकीय कलाकाराने यह नियम निकाला था कि नाटकमें तीन 
प्रकारकी साम्यताओं ( ७८।४९४ ) के बिचार रहने चाहिये--देश, काल और कार्यक्रम । जिसका मतलब्र यह था कि एक 
अंश और,दूसरे अंशमें इन बातोंका इतना अन्तर न होना चाहिये कि हमारी कल्पनाशक्तिको बहुत धक्का लगे | किन्तु 
शैक्सपियर इत्यादिने केवळ कार्य-क्रमकी साम्यताको ही माना है और इस प्रकार नाटकीय कलाकी संकुचिताको कम कर 
दिया है । कालिदासने भी कार्य-क्रमकी ही साम्यता मानी है | 

मगर कलाकार हमेशा मुशकिलपसंद होते हैं | टेगोरजी कहते हैं कि ०) ०५००७४९5 ।६४९।९ ¡१ ।.४ आनन्द 
अपना प्रकटीकरण नियममें ही करता है । शेक्सपियरने टेम्पेस्ट 7००९४ नामक नाटकमें तीनों साम्यताओंके निर्वाहका 
यत्न किया । मगर प्रेम-परीक्षाके लिये लग्ठे टोलानेका-सा कृत्रिम और भोंडा काम राजपुत्र फर्डिनैन्डसे करवाना पड़ा । हमारे 
कविने यहाँ के नाटकमें तीनों साम्यताओंको नित्राहदा है और प्रेम-परीक्षाके लिये घनुप-यज्ञकी जीड़का नाटकीय कलामें 


मिलना कठिन है । अन्तमें प्रेमकी वह दृद अवस्था पहुँचा दी है कि-जा पर जाकर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलइ न कछु 
संदेह ॥' दो दिनमें यह कर देना कविका कमाल है | 
कुछ बातें इन दोनों नाटकोंमें और मिलती हैं । १ दोनों सुखान्तक हैं । क नों प्रारम्भ और जत 
दृश्य प्रधान | ३--दोनोंमें वानप्रस्थी युवक जीवनको ( रामायणमें श्रीराम-लक्ष्मणको आर ठेम्पेस्टमं मिरैंडा लड्कीको ) 
संयमित बनाया है | इस प्रकार संसारमै संयमित जीवनका विकास होता है | ४--दोनोंमें आसुरी जीवनको ताड़ित किया 
है; कारण कि वह संयमित नहीं बना-- मूरख हृदय न चेत' । ! 
परंतु कलाकी दष्टिसे श्रीतुलसीदासजीके इस नाटकके सामने टेम्पेस्ट बच्चाका खेल-सा जान पड़ता है; यद्यपि वहाँ 
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हन्ट पफपे 
भी अमानुषिक व्यक्तियोंका प्रयोग हे । ठेम्पेस्टसें स्पष्ट एक जादूगरी है तो यहां विश्वका आधिदेविक रहस्य नाय्कसूपमे 
है | हक( ५ ) हमने जहाँ “परदे? लिखा है वहाँ बहुधा सीन” समझना चाहिये । ठलसीदासका रंगमञ्च वर्तमान स्टेज 
नहीं है वरंच शैक्‍्सपियरके समयके रंगमञ्चकी भाँति कुछ खुला ओर कुछ दका हुआ अभिनय स्थान दै जह 
जगह छोटे सीन बना दिये जाते हैं। आज भी हम फुलवारी ओर घनुपन्यज्ञ इसी प्रकार खेळे जाते खते हैं । इतना 
ही नहीं, बारात इत्यादिमें तो नगरका बाजार ही रंगमञ्च बन जाता है आर जनक-त्राजारम बहुधा हर पेशेके प्रतिनिधि 


हिस्सा लेते हैं | इस प्रकार नाटकी ओर काब्यकलाका फलाव साधारण जनताम दाता हर । 


जहाँ परदोंकी 


( =, 


पीत बसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर साइत हाथा ॥ २ ॥ 
तनु अनुहरत छुचंदम सोरी । स्यामर गौर मनोहर जोरी ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--परिकर्कटिबन्धन; पटुका; फेंट। “परिकरः कटिबन्धनम्‌'ः अनुहरतन्अनुकूल, अनुसार, अनुरूप, 
उपयुक्त । सुचंदनन्छु ( सुन्दर, अच्छा )=चन्दन=्केसर कस्तूरी कपूर आदिसे युक्त चन्दन ( का अंगराग ) _खोरी 
( खौर )--मस्तक आदिपर चन्दनका लेप करके उसपर उंगली या कंघीसे खरोचकर चिह्न बनाये जाते हैं । उसे जीर वा 
खरौंटा कहते हैं । किसी-किसी टीकाकारने 'तिरुक! अथ किया है, पर यहाँ यह अथ नहीं हैं | ® 


अर्थ--पीत वस्न ( पीताम्बर ) पहने हैं, कमरमें पटुका और ( उससे बेधा हुआ ) तरवा दे और ह्वाथोंमें सुन्दर 
धनुष-बाण झोभित हैं ॥ ३॥ शरीरके ( श्याम और गौर वर्णके ) अनुकूल उपयोगी सुन्दर चन्दनकी खोर लगी है । साँवले 
और गौर रंगकी सुन्दर जोड़ी है || ४ ॥ 

टिपणी--१ (क) 'पीत बसन' इति । पीत वस्त्र वीरोंका बाना है, दूसरे, भगवानको पीत वस्न प्रिय है। इसीसे 

सर्वत्र पीत-बस््र धारण करना छिखा है, यथा 'कटि पट पीत कसे बर भाथा । २०९ | २ |? केहरि कटि पट-पीत-धर' 
२३३ !, 'कटि तूनीर पीत-पट वाँधे । २४४ | १ |”, 'तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा । ३१६ । १ |”, “पीत छुनीत मनोहर 
धोती ।***पिअर उपरना काँखा सोती । ३२७ | ३, ७ |?, नव अंबुघर बर गात अंबर पीत सुर अन मोइई || ७ । १२ |! 
तथा यहाँ 'पीत बसन परिकर”“”, इत्यादि | ( ख ) “पोत बसन' अर्थात्‌ पीताम्बर कंपेमें ( काँखा सोती पड़ा हुआ 2! है; 
परिकर अर्थात्‌ कटिबंधन कटिमें है और तरकश कटिमें पीछे पठुकासे कसा हुआ है। यदि यह अर्थ करे कि पीत-बख्त्र कटिमें है 
तो ऊपरका शरीर नंगा रह जाता दै । ऊपर देहमें न अङ्गरखा है, न दुपद्मा, यह ठीक नहीं जान पड़ता । [ हमारी समझम 
पीताम्बर पहने हैं । कबि इतना बतला रहे हैं फि उनके वस्न पीत हैं, अङ्गरखा है या क्या है, या केवल पीताम्बरी ओद 
हैं यह पाठक रुचि अनुकूल समझ छे । कट्मिं भी पीतवञ्जका ही फेटा है | पं० रामचरणमिश्रजी कहते हैं कि पीतवस्रका 
कमर-फेंटा बीर बाना है | श्रीमद्धागवत रासपंचाध्यायीमें कहा है-पीताम्बरधरः खर्वी साक्षान्मन्मथसन्मथः । भा» १० | 
३२ । २१ अर्थात्‌ पीत फेटा बाँचकर कामको जीता है । नगर-दशनमें वीरताका काम है । सबके द्ृदयकमलमे घुसकर 
मनको जीतना है । अतः वीररससे प्रसंग उठाया । बीररसका वर्णन कटिसे, श्रङ्गारका शिरसे, शान्त और करुणाका पगसे 
कहा जाता है ।” ] ( ख ) “चारु चाप सर सोहत हाथा ९! इति । धनुष और बाण दोनों “चार अर्थात्‌ स्वतः सुन्दर हैं, 
सो वे भी हाथमे सोह रहे हँ--इस कथनका तात्यये यह है कि हाथ अत्यन्त सुन्दर हैं, सुन्दरको भी सुन्दर करते हैं। 
( बाबा इरिदासजी लिखते हैं कि चार से सुन्दर और पवित्र पुण्यरूप जनाया । धनुपर-ाण पापियोंको निर्वाणदायक हैं, 
अतः “चार हैं, ओरोंके धनुष पापरूप हैं ) ! 

२ “तनु अनुहरत सुचेदन खोरी । `? इति | (क) तन श्याम ओर गौर हैं, एक तरहके नहीं हैं । ( श्रीरामजी श्याम हैं 
और लक्ष्मणजी गौरवण हैं ) | तनके अनुहरत चन्दन कहते हैं | इससे सूचित ,किया कि चन्दन भी दो तरहका है । तनके 
अनहरत चन्दन है, तन सुन्दर है अतः चन्द्नको मी सुन्दर कहा-- सुचंदन” । सुचंदन! कहकर मलयागिरिचन्दन सूचित 
किया जिसकी प्रशंसा भगवानले स्वयं अपने सुखारविन्दसे की है; यथा “संत असंतन्हि कै असि करनी । जिमि कुठार 


——— 


+ पं० रामचरण मिश्रजी कहते हैं कि “यहाँ खौर तिलक अर्थ असंगत है, क्योंकि तिलक छगाना सर्वत्र कही 
है; खोरका लेख कहीं नहीं आया और फिर तिलकका वर्णन आगे भी है, 'तिलक रेख सोभा जनु चाकी” । यहाँ खोर 
तिलकका वर्णन नहीं है किन्तु अङ्ग रागका वर्णन है । ( क्योंकि यहाँ 'तनु' कहा ) है । 
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दोहा २१९ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नसः २०९ मानस-पीयूष 


चंदन आचरनी ॥ काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥ ताते सुर-सीसन्ह चढत जग बल्‍्लम 
श्रीखंड । ७ | ३७ ।' ( ख ) माथेका तिलक आगे कबि स्वयं कहते हँ-- तिलक रेख सोमा जनु चाकी ।' यहाँ अभी 
शरीरपर जो चन्दन लगा है उसका वर्णन है | कटि कहकर कटिके ऊपर कण्ठतक चन्दनका खौर कहा | 


नोट--१ ( क ) 'सुचंदन खोरी? इति । चन्दन-खौर” में मतभेद है । कोई ती इयाम तनमें केसर कपूरमव पीले 
रंगके चन्दनका खोर और गौरवर्ण लक्ष्मणजीके तनपर अगर-मृगमदमय इयामरङ्गका खौर लिखते हैं | ( वै०, वि० न्रि० ) 
कोई श्यामपर पीली और गौरपर लाळ खौर दोना लिखते हैं | ( पं० ) और कोई इयामतनपर लाळ और गौरपर श्वेत 
चन्दन केसरिया पीत रङ्गका खोर अङ्गराग लिखते हैं | ( रा० च० मिश्र), इत्यादि । चन्दन ओर खीरके नाम और रंग 
न देकर कविने सभीके मतोंका पोषण किया है | अपनी-अपनी रुचिके अनुकूल सब समझ ळें । पॉड़ेजीका मत है कि “यहाँ 
किसी तिलकका नियम नहीं किया, इसलिये कि किसी-न-किसी मतके बिरुद्ध पाया जायगा; परन्तु जब यह कह्दा कि इयामगौर 
मनोहर जोड़ीके अनुहरत चन्दन है तो इससे लाल चन्दन पाया गया, क्योंकि वह श्याम और गौर दोनों अङ्गाँमं सुशोभित 
होता है और वाल्मीकिजीने लाल चन्दन स्पष्ट लिखा है |! अगर मिळानेसे चन्दनका रङ्ग इयाम हो जाता है । 


२ "मनोहर जोरी? इति । जोड़ी मनोहर है, यथा 'राम लषन दसरथ के ढोटा । दीन्हि असीस दे 
२६९ । ७ |? ( यहाँ शोभाका भी वर्णन वैसा ही है जेसा कि बालक ग्रहण कर सकते हैं | बालकोंसे घिरे 
नहीं देख पड़ते । अतः चरणका वर्णन नहीं किया । ( बि० त्रिं० )। 


हरि कंधर वाहु बिसाला | उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ ५ ॥ 
सुभग शोन सरसीरुह लोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--कंधर-कंधा, गरदन, गला | ( दा० सा० )। “कं ( मस्तकं ) धरतीति कंधरः? | नाग=्गज; सर्प; 
पर्वत | नागमणि=गजमुक्ता, सर्पमणि, दीरा-पन्ना-माणिक्यादि | 
अर्थ--सिंहके-से कंधे और गर्दनके पृष्ठभाग हैं, भुजाएँ ( आजानु, घुटनेतक ) लंबी हैं | विशाल उर ( वक्षःस्थल) 
पर अत्यन्त सुन्दर नागमणियोंकी माला है ॥ ५ ॥ सुन्दर लाल कमलके समान नेत्र हैं । मुखचन्द्र तीनों तापोंका छुड़ाने- 
वाला है ॥ ६॥ 
टिप्पणी-१ (क) केहरि कंघर' अर्थात्‌ ग्रीवा सिंहके समान पुष्ट, मांसल, मोटी और उन्नत है। “बाहु 
बिसाला'--भुजाओंकी लम्बाई अन्यत्र लिखी है | यथा "करिकर सरिस सुमग भुजदंडा |? अर्थात्‌ हाथीकी शुण्डके समान 
लम्बी, बलिष्ठ और पुष्ट भुजाएँ हँ, “आजानु भुज सर चापधर संग्रामजित खरदूपनं । वि० ४५ |? यहाँ सिंहकी-सी मोटी ग्रीव 
कही और फुळवारीमें सिंहकी-सी पतली क्षीण कटि कही है । ( 'कंधर'--१४७ | ७ मा० पी० माग २ देखिये )। ( ख ) 
"उर अति रुचिर नाग-मनि-माळा' इति । भाव कि वक्षःस्थल इतना सुन्दर है कि उससे समस्त भूषण रुचिर हो गये हैं । 
यथा “उर आयत उरभूषन राजे ।' नाग हाथी, सपे ओर पर्वत तीनोंका वाचक है; यथा सुमन माळ जिमि कंठ ते गिरत न 
जानइ नाग । ४ | ४ | १० |? “सर छॉड़इ होइ लागहिं नागा । ६ | ७२ ।?, “नाग पास देवन्ह भय पायो । ६ । ७२ |? 


नगे भवः नागः ।' नग ( पवत ) में जो उत्पन्न हो वह नाग ( इस तरह “नाग? से मणि, माणिक्य आदिका अथ भी 
लिया जा सकता है ) | इस तरह “नागमनि? दाब्द देकर गजसुक्ताओं, सप्रमणियों और हीरा-पन्ना मणियों आदिकी माळा 
पहने होना जनाया । ये सत्र पहने जाते हैं; यथा “मनि मानिक झुकता छवि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तेसी ॥ 
१ | ११ | १ |? पुनः ( ग) सिंह और हाथीका सम्बन्ध है | इसीसे सिंहकी उपमा देकर नाग अर्थात्‌ द्ाथीके मणिकी माळा 
कही । 'केहरि कंघर' के सम्त्रन्धसे “गजमुक्ताकी माला” कही । भुजा और सर्पका सम्बन्ध है, भुजाके लिये सपंकी उपमा 
दी जाती है; यथा “भुजग मोग सुजदंड कंज दर चक्र गदा बनि आई । विनय० ६२ ।?, 'अरुन पराग जळजु भरि नीके । 
ससिहिं भूष अहि लोम अमी के ॥ ३२५ | ९ ।? अतः “बाहु बिसाला' के सम्बन्धसे नाग अर्थात्‌ सर्पके मर्णियोंकी माला 
कही । उरको शेलकी उपमा दी जाती है, यथा “सुंदर श्याम सरीर सेल ते धसि जनु जुग जमुना अवगाहे । गीतावळी ७। 


१३ ।::उरका.शैलसे-सम्बन्ध है,(अतः “उर अति रुचिर’ के सम्बन्धसे “नाग” अर्थात्‌ पर्वतके मणिकी माळा कही । 
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बालकाण्ड “पख भित्री केको करती शवको? दोहा २९० ( ७ ८) 


नोट--१ 'केहरि कंघर''” इति । यहाँ वाचक पद ( सम, जिमि, आदि ) नहीं है । इस तरह कहकर सिंहहीका 
रूप जनाया । सिंहके आगेवाले हाथ बिशाल होते हैं, वेसे ही यहाँ भी विशाल हाथ कहे । केहरि कंधरमें वाचकधमलुसोपमा 
है । ( प्र० सं० ) | 'ब्रिसाला' देहली-दीपक-त्याससे उर” का भी विशेषण है | यथा डर बिसाल बु 
३३ )। वीरोंके कथे ऊँचे होते हैं, इसीसे उनकी उपमा वृषभ या सिंहके केसे देते 
इसीसे यहाँ सिंहके-से कंधे कहे | 

प० प० प्रऽ-श्रीराम-हक्ष्मणजी मुनि-मय-हरणाथ जब महर्षि विश्वामित्रके साथ सद्दघ श्रीअवधसे निकले तभी वे 
“पुरुषसिंह” हो गये और वहाँसे 'सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे । २३४ | ३ ।' तक बराबर र 
'पूछन जोरा न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंह तिहुँ पुर डजियारे ॥ २९२ | १ |! तक इन पुरु 
है । यहाँसे फिर आगे अयोध्याकाण्डकी समाप्तितक वे पुरुषसिंह नहीं हैं | अरण्यम तो सिंह रह । जहाँ खरदूपणादि 
दुर गजराज निवास करते हैं वहाँ श्रीराम-लक्ष्मण-केसरी नहीं अपितु मृगराज बने और छङ्काकी समातितक पुरुषसिंह, नर 
केहरि और मृगराज हैं | यह भी ध्यानमें रखनेकी बात है कि बाळरूपके ध्यानमें केहरि” का नाम भी नहीं हे । 


( जा० सं० 
। पूव इनको पुरुषसिंह कहा है 


(, सह आदि बने रहते ह | 
द्शन बार-बार होता 


हैं कि यहाँ वीररसका शरङ्गार वर्णन कर 

हैं। बीररसके नेत्र छाल होते ही हैं। अतः नेत्र सुन्दर लाळ कमलके समान हं। कमलसे कमळदळ के समान छम्वे 
दीघे और लाल डोरे पड़े हुए जनाया । ( ख ) सुन्दर कमळ समान नेत्र हैं। कमलसे मकरन्द ओर पराग द्वोता है, भ्रमर 
उसपर मड़राते हैं। यहाँ नेत्र-कमलमें शील मकरण्द है, छपायुक्त चितवन पराग है, पुतलियाँ अभर हैँ । ( रा० प्र० ) | 
( ग ) “सुभग? से जनाया कि बड़े लम्बे रसीले पेने कटाक्षसहित नेत्र हैं, बड़ी-बड़ी बरुणी हैं | कटाक्षसहित देखते ही परते 
कटाक्ष उरमें बरछेके समान गड जाते हैं | ( वे० ) | 


टिपणी--२ 'ताप-त्रय मोचन' इति । ( क ) यह 'सरसीस्ह लोचन? ओर “बदन भयंक' दोनोंका विशेषण है । 
दोनों ही तीनों तापोंको हरते हैं। यथा--'इयास गात सरसीरुह लोचन । देखों जाइ ताप त्रय सोचन ॥ ६।६२।' 
( कुम्भकणवाक्य ) । तथा यहाँ 'सरसीरुह लोचन। बदन मयंक ताप-न्नय मोचन ।' हें । चन्द्रमा शरदातपमात्रको हरता 
है और ये दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापोंको हरते हैं। दैहिक-तापके हरणका उदाहरण, यथा निरखि रास छविधाम छुं 
बिगत अइ सब पीर ३ । ३० |! [ ( ख ) यहाँ जनकपुरमें आपके आगमनसे तीनों ताप दूर भी होंगे ।--प्रतिज्ञा रूपी 
दैहिक ताप ( क्योंकि प्रतिज्ञा शरीरसे होती है ), खल डपोंद्वारा उस्पन्न भौतिक ताप ( क्योंकि ये धनुष हूटनेके पश्चात्‌ 
लड़नेको कटित्रद्ध होने लगे थे | भौतिक-ताप क्षुद्र जीवोंद्वारा होता है, वैसे ही ये दुष्ट राजा अति नीच हैं )। और परशु 
रामका रार्वसहित आगमन और रोप दैविक ताप (जो अकस्मात्‌ एक-एक उत्पन्न हो गया ) | ( पाँ० ) । ये तीनों ताप मिट 
गये | ( ग ) अथवा, भक्त चार प्रकारके हैं । उनमेंसे जो ज्ञानी भक्त हैं उनको तो कोई भय नहीं है । रहे तीन आत; 
अर्थार्थी और जिज्ञासु । इन तीनोंके तापोंको दूर करेंगे । यथा सखिन्द सहित हरषीं सब रानी | सूखत धान परा जज पानी। 
“जनक लहेउ सुख सोच बिहाई ।', 'सीय सुखहि बरनिय केहि भाती । जनु चातकी पाइ जळ स्वाती ॥? इत्यादि । (प्र 
सं० ) । अथवा, ( घ ) त्रय ताप अर्थात्‌ अज्ञानी, जिज्ञासु ओर शानियों तीनोंके ताप हरते हैं । अज्ञानियोंको जिज्ञासा, 
जिज्ञासुओंको ज्ञान और शानियोंको जीवन्मुक्तिकी हट्ता कराते हैं |! ( प० )। अथवा, इस समथ. शरदूऋतु है | आगे 
आइ्विन शुक्ल चतुद्शी युक्त पूर्णिमाका दिन है। भनुर्भेङ्गकी चिन्तारूपी दरदातपसे विदेह जनकादि बड़े ज्ञानी विरागी तथा 
समस्त प्रिथिलाबासी संतप्त हें ऐसे अवसरपर जनकपुरमें वदवमयंक उदित हुआ है । चन्द्रमा तो रातमें उदय होता है पर 
यह मृगाङ्क दिनम ही उदित हुआ है और दिनके चोथे प्रहरमै जनकपुरीकी वीथियोंमें होकर चल रहा है | यह चारु गरि 
है ( १। १६ | ५ ) | राकाशशि है यह वन्दनामें ही कह रक्खा है | अतः यहाँ मयंक (च्मृगाङ्क ) शब्दसे कोई दुस्तक न 
करे । जनकपुरीके नरनारी तथा जनक तीनोंका ताप मिटानेवाले हैं, यह “ताप त्रच मोचनसे जनाया है |! (प०प० प्र० ] 


कानन्दि कनकफूरू छबि देहीं । चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ ७ ॥ 
चितवनि चारु भृकुटि बर वाँकी । तिरक रेख सोभा जनु चाँकी ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--कनकफूछ- झुमका वा कर्णफूछ जो कमलके फूलकी कर्णिकाके समान होता है। 
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दोहा २१९, ( ७-८ ) Vinay As शा वपर Vay; TrugtDonations मानस-पीयुष 


हँं--मीनाकृत, मकराक्कत, मयूराक्कत, पुष्याकृत, भ्रमराक्कत इत्यादि | यहाँ कनकफूल' से पुष्पाक्ृत कुण्डल सूचित किये । 
यह कनककल। आर छोगके समान होता दछ । बॉकी>टेटी, तिरछी । चाँकी=चक्राङ्कित की, मुहर लगा दी | जब्र मालगुजारी 
खेतकी पंदावारके ही रूपमें दी जाती थी, तत्र राजाका अंश अन्नके ढेरोंमें “चक्राङ्कित! कर दिया जाता था | (गौड़जी ) | 
( २) खलियानमें अनाजकी राशिपर पिद्ढी वा राखसे छापा लगाना, जिसमें, यदि अनाज निकाला जाय तो माळम हो 
जाय | यथा 'ठुझुसी तिलोक की समृद्धि सौज संपदा सकेछि चाकि राखी रासि जॉगए जहान भो ।' (क० ५ | ३२ )। 
( श० साऽ ) ।=छापा जौ जिना बेटे हुए अनाजपर लगाया जाता है। ( मा० त० वि» )। और अर्थ टिप्पणी आदिमें 
नीचे दिये गये हैं । 

अर्थ--कानोंमें 'कनकफूल' ( पुष्पाकृत कुण्डल ) शोमा दे रहे हैं (भाव कि इनके कानोंमें पड़ जानेसे कनक 
फूलोंकी शोमा है ) | देखते ही ( देखनेबाछेके ) चित्तो मानी चुराये ही छेते हैँ ॥ ७॥ उनकी चितवन ( अवलोकन, 
दृष्टि, नेत्रोंका कटाक्ष ) मोहिनी दै ओर भोहेँ श्रेष्ठ सुन्दर और टेढी-तिरछी हैं | तिलककी रेखाएँ ऐसी जान पढ़ती हैं कि 
मानो शोभा? पर छाप या मुहर लगा दी गयी है ॥ ८ ॥ 


छ 
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टिपणी--१ “कानन्हि कनककूल''? इति | ( क ) कानोंमें कनकफूल अत्यन्त शोभा दे रहे हैं । यह स्पष्ट अर्थ 
तो हे ही, पर “चितबत चितहि चोरि जनु लेहीं' के सम्ब्रन्धसे एक अर्थ इस प्रकार होता है--कानमन्वन | कनक=धतूरा । 
यहाँ कान बन है ( पाड़ेजीके मतानुसार शरीर बन है ), कनकफूल ( जो कानमें पहने हैँ ) धतूरेका अमळ है | धतूरेमें नशा 
है, यहाँ छत्रि नशा है । 'छति देहीं'>छबि देते हैँ | छबिको देकर चित्तको चुरा छेते हैँ । [ तात्य कि जैसे बनमें घतूरेका 
अमळ व्रटोहीको देकर ठग उसका सत्र धन चुरा छेते हैं, वैसे ही यहाँ कानरूपी वनमें कनफूलरूपी ठग छबिरूपी धतूरेका 
अमल देकर दर्शकरूपी बटोदीके चित्तरूप सब वित्तको चुरा लेते हैं । धतूरा वेहोश कर देता है, दर्शक तन-मन-वचनसे 
शिथिल हो जाते हँ | यथा--“एक नयन मग छनि उर आनी । होहि लिथिल तन मन बर घानी || २। ११४। ८ |? 
पॉड़ेजीके आधारपर यह भाव सम्भवतः सबने कुछ हेर-फेरसे लिखा है । रा० प्र० कार लिखते हैं कि कानोंमें जो धवूरेके 
समान ( कनक ) फूल हैं वे अपनी छत्रिसे देखनेवालेको उन्मत्त बना देते हैं जैसे विष देकर लोग बेहोश कर दिये जाते 
हैं । ये कानन्हि का अथे वनमें? नहीं करते हैं । प्र० स्वामी कहते हैं कि “कानन्हि? कान-राब्दकी सप्तमी विभक्तिका बह- 
वचन है, अतएव कानन शब्द छेकर वन आदि अथ करना खींचातानी दै | कनकफूळन्धतूरेके फूछके आकारका कुण्डल ] 
( ख ) चोरि जजु छेद्ठी' अर्थात्‌ चित्त कनकफूळ ( के देखने ) में ळग जाता है ( उधरसे इृटता नहीं ) । यथा “तुलसी 
तिन्ह फिर मन फेरि न पायो ।”, देरत हृदय हरत नहिं फेरत चार बिलोचन कोने । लुळसी-प्रभु किधों प्रभुको प्रेम पढ़े प्रगट 
कपट बिनु टोने ॥ गीतावली २। २३ |? (ग) चित्त कोई चुरानेकी वस्त नहीं है । यह कविकी कल्पना मात्र “अनुक्त विप्रया- 
वस्तूत्पेक्षा' दै । ( वीर ) 

२ 'चितवनि चाह! इति | (क) नेत्र कह आये--सुभग सोन सरसीरुह लोचन ।', अब उनका व्यापार कहते 
हैं । चितवन नेत्रका व्यापार है । ( ख ) चितवन चारु है, यथा चितवति चार मार मनु हरनी । भावति हृदय जाति 

बरनी || २४३ | ३ ।' पुनः, (ग ) चारुन्सुन्द्र | [ अर्थात्‌ चितवन सौम्य, तिरछी कटाञ्षादि रहित है । यह 

स्थैयंगुणकी मुद्रा है । भाव कि चित्त सदा स्थिर रहता है |! ( वै» ) पुनः, ( घ ) चितवनि अर्थात्‌ कटाक्ष जो श्रङ्गारका 
मूळ है | यथा “मावः कटाक्षानि हेठुः शङ्गारे बीजमादिमम्‌ । प्रेमसानः प्रणयश्च स्नेही रागोऽपि स स्ट्रतः ॥ अनुरागः 
एव स्याद्करः पल्छवस्तथा । कलिकाङ्सुमानीति फलो भोगः स एव च । इति कोशळखण्डे । कटाक्ष तीन प्रकारका है । 
यथा--कराक्षखिविधः इयामः श्वेतञ्य्ामस्तथासितः ।' ( माऽ त० वि० ) ]। नेत्र और चितवन दोनोंको कहकर जनाया 
कि केवळ नेत्र ही नहीं सुन्दर हैं, चितवन भी सुन्दर है | 


७. 


नोट--थिकुटि वर बाँकी' इति । ( क ) भौंहकी टेदाई उदासीनताकी मुद्रा है। उसमें वर? विशेषण लगाकर उत्तम 
उदासीनता जनायी । अर्थात्‌ अपने लिये कुछ नहीं चाहते हँ पर वाचक मात्रके लिये उदार दाता हैं |--यह ऐश्वर्य-देशीय 


2. 


ॐ 'कनकऊूछ' के और अर्थ--( १ ) पीतवर्णके फूल ( कानमें खोसे हैं )। ( रा० प्र० )। वा, ( २) कनकर 
धतूराके समान फूल ( कानोंमें हैँ ) । ( रा० प्र० )। 
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SO WE eS ना पना ५ 


अर्थ हुआ । ( वै० ) | पुनः, ( ख) बर” विशेषण देकर जनाया कि भृकुटि अपनी उपमासे श्रेष्ठ है । यथा-- थरि 
मनोज चाप छवि हारी ।' ( पं० रामकुमार ) | भृकुटिका टेदी होना ही उसकी शोमा है । 


% तिलक रेख सोमा जनु चाँकी' इति । # 


श्रीमान्‌ गौड़जी और श० सा० के अर्थ शब्दार्थमें दिये गये । टीकाकारोंके अर्थ यहाँ दिये जाते हैं- 

(१) पंजाबीजी--तिलककी रेखा तो मानो शोभाको चाँकी अर्थात्‌ छापा छगाया है । भाव यह है कि समस्त 
शोभाको माथेहीमें रोक रकी है ।' ॥॒ है है 

(२) पॉड़ेजी--(क) मानो शोभाकी राशिको घेर लिया है। जिसमें डीठि ( नजर, कुदृष्टि) ओर टोना न छगे। 
पुनः ( ख ) चाँकी--चकत्रक ( चकित ) हो गयी | ग्राशय यह कि तिलक रेखा ऐसी है कि मानो शोभा स्वयं आके चकः 
बक होकर खड़ी हो रही है। 

(२) वैजनाथजी--माधुयमें अर्थ यह है कि सुन्दर चितवन तथा बाँकी कामधनुष-सी श्रेष्ठ भ्कुटी हैं । इनके 
बीचमै काम-त्राण-सी तिलककी रेखाएँ ऐसी शोभित हैं मानो द्युति, लावण्य, स्वरूपता, सुन्दरता, रमणीयता, कान्ति, 
माधुरी, मृदुता और सुकुमारता आदि अज्ञोंसहित शोभाकी राशि चाकी है अर्थात्‌ छापा धरा है। भाव कि किसी अङ्गसे 
खण्डित नहीं है ।? 

(४ ) बाबा हरिहरप्रसादजी--चाँकी अर्थात्‌ कसौटीपर कसी हुई कनककी रेखा । ( रा० प्र० ) कोई-कोई ऐसा 
अर्थ करते हैं कि तिलककी रेखने शोभाको चकित कर दिया अथवा दबा दिया है | 

(५) सन्त श्रीगुरुसहायछालजी--( क ) यहाँ चाँक' मागधी बोली है । इसका अर्थ है “सावधान करना या 
होनाः। बोल-चालमें कहा जाता है कि “मुझे तो उसीके बात करनेपर चाँक पड़ गया अर्थात्‌ सावधानता आ गयी। 
"तिरक रेख'*' चाँकी' अर्थात्‌ तिलककी ऊर्ध्व रेखाओंने मानो सर्वाङ्गकी शोभाको 'सयग्य? ( सजग ) कर दिया है । भाव 
यह कि यह विदेहनगर है, इसमें भावात्मक होकर देख पड़ना। अथवा, श्रेष्ठ बाँकी झकुटी त्रिशूलाकार तिलक रेखद्वारा 
शोभाको मानो सावधान कर रही है । भाव यह कि यहाँ श्रीछाड़ढीजीकी शोभाका मण्डल है, ऐसा न हो कि छक करके 
तुम फीके पड़ जाओ जिससे मुझे क्रोध आवे । अतः आगे अद्भुत शोभासे सखिगणकी इृष्टिमें चकाचौंध आ गया, यथा 
'कहहिं परस्पर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोरि काम छबि जीती ॥ सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोमा असि कहुँ 
सुनिअति नाहीं ॥'"। २२० |! ( ख ) चाँकी=्छापा जो बिना बँटे हुए गल्छेपर दिया जाता है | भाव कि यह तिलक नहीं 
है किन्तु मानो शोमारूपी ढेर ( राशि ) के लिये छापा दिया हुआ है । 

(६ ) पं» रामकुमारजी--( क ) तिळलककी रेखाओंने मानो शोभाको रोक दिया है । अर्थात्‌ दो रेखाओंका 
तिलक है। दोनोंके बीचमै शोभा रुक गयी । अथवा ( ख ) तिलक रेखकी गोमा कैसी है मानो बिजली है । यथा 
'कुंचित कच सिर मुकुट भाल पर तिलक कहों समुझाई । अळप तड़ित जुग रेख इंदु महुँ रहि तजि चंचलताई ॥ विनय० 
६२ ।' अथवा ( ग ) तिलकर-रेख क्या है मानो शोभा है जो मुखकी शोभाको देखकर चकित हो गयी है |--( वीरकविं 
और त्रिपाठीजीने भी “चाकी? का अर्थ 'बिजली' किया है) । 

( ७ ) श्रीनंगे परमहंसजी-मानो शोभाको घेरेमें कर लिया है । 

( ८ ) एक महास्माने “शोभा” का अर्थ “श्री? करते हुए लिखा है कि 'तिलककी दो रेखाएँ पीत रंगकी हैं, बीचकी 
श्री लाल रंगकी है । “श्री? का अर्थ शोभा भी होता है, शोभाका भी रंग लाल है। अतः बीचकी “श्री” शोभा हुई, वह 
बगलकी दोनों रेखाओंसे घिरी है । यही चाकना हे । 

तिरुकमें दो ऊध्वेरेखाओंके बीचमें “श्री? भी होती है यह प्राचीन आर्ष ग्रन्थोंसे स्पष्ट है। "श्री? के श्रीलक्ष्मीजी) 
श्रीजानकीजी , “शोमा? और “आ? तिलक आदि अर्थ भी हैं; किन्तु श्री ( तिलक) और “शोमा? पर्याय-शब्द नहीं हैं । 
यदि शोभाका अर्थ 'श्री” ( तिलक ) होता तो यह भाव विशेष सुन्दर होता | दूसरे, यदि कदाचित्‌ “शोभाः का अर्थं श्री” 
तिलक हो भी, तो इस अर्थको लेनेसे “जनु? शब्द व्यर्थ हो जाता है | { 


( ९ ) प्र० सं० से कुछ और भी अर्थ दिये गये बे--( क ) मानो शोभा वहाँ ब थर मानी 
0 नम हे पा 2 ) भा वहाँ वर्तमान वा स्थिर है । (ख) 


छऊमें गौड़जी और श० सा० के अर्थको समीचीन समझता हूँ । वही अर्थ प्रथम संस्करणमें भी दिया गया था । 
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अन्नकी जो राशि जमींदारका अंश होती थी, उसका प्रतिनिधि उसपर अपने हाथका चिह्न कर देता था । द्वाथकी 
छापको, चक्रकी छापको अथवा ओर किसी मुद्राकी छापको लगाकर किसी वस्तुको किसीके लिये अळूता या अंगौंगा 
करनेकी क्रियाका नाम “चाँकना” है | तिलककी रेख क्या है, मानो शोभाकी मुहर है, पेटेन्ट है। अत्र दूसरेकी ऐसी शोभा हो 
ही नहीँ सकती । नकल नाजायज होगी ।-यद्द भाव है । ( प्र» सं० ) | सत्यके प्रमाणमें मुहर लगायी जाती है | भाव कि 
तिळकने मुहर दे दी कि यही सच्ची शोमा है ( वि० त्रिंश )। 


दो०- रुचिर चोतनीं सुभग सिर मेचक कंचित केस । 
नख सिख संदर बंधु दोउ सोभा सकळ सुदेस ॥ २१९ ॥ 


शब्दार्थ--चौतनीच्चच्चोंकी टोपी जिसमें चार बंद लगे रहते हैं। ( श० सा० ) ।=चोगसी=्चार तनों बा 
बन्दोंवाली कामदार टोपी या मुकुट जिसमें बंदोंका जोड़ा कुण्डळके पीछे हर-एक कानके पास बँधता था ।=चौगोशिया ।= 
चारों ओरसे तनी हुई । चार कोनोंकी । ( पाँ० ) । पंजात्रीजी रंगीन चीरा” अर्थ करते हैं । मेचकन्काळे | कुंचितर 
घुंघराले-टेढ़े बल खाये हुए छल्लेदार । नखसिंखन्नखसे शिखा ( चोटी ) तकके सब अंग; सिरसे पैरतक; ऊपरसे 
नीचेतक । सुदेश=जहाँ जैसी चाहिये वैसी सुन्दर ।=सुन्दर देश | सुन्दर”, यथा--'लटकन चारु भृकुटिया टेढ़ी मेढ़ी सुमग 
सुदेस सुभाए । गीतावली । १ । २९ ।", “सीय स्वयंबर जनकपुर सुनि सुनि सकल नरेस । आए साज समाज सजि भूषन 
बसन सुदेस ॥' ( श० सा० ) ।=सुन्द्र अङ्ग | ( पं रामकुमार ) । 

अर्थ--सुन्दर सिरपर सुन्दर चोगोशिया टोपी है । काले घुँघराले बाळ हैं। दोनों उ नख-शिखसे सुन्दर हैं | 
सम्पूर्ण शोभा जहाँ जिस अङ्गमं जैसी चाहिये वैसी ही दै, ( समस्त सुन्दर अज्ञोंमें शोमा है ) । २१९ । 

टिपणी--१ [ (क) 'रुचिर चौतनी' इति | “रुचिर से मणियुक्त डंकत्रीजा जरतारी विचित्र बनी हुई सूचित 
की । ( वै») । गीताबलीमें भी नगरमें प्रवेशके समय चोतनी' ही सिरपर पहने कहा गया है | यथा-“चौतनि सिरनि 
कनककली काननि कटि पट पीत सुहाए | १ । ६० |! ,किछ कुंडल चौतनी चारु अति चळत मत्त गज गि | १ | ६१ |?, 
पुनः, 'रचिर” से दीप्तिमान्‌, प्रकाशमान, ओर “सुभग” से ऐइवर्यमान्‌ जनाया | (पाँ० ) ] (ख ) कडिसें शोभाका 
बर्णन प्रारम्भ किया और मस्तकपर समाप्त किया। अर्थात्‌ कटिसे शिखापयंन्त ध्यानका वर्णन किया गया, इससे सन्देह 
हो सकता था कि कटिके नीचेके अङ्ग सुन्दर न होंगे | इस दोष एबं सन्देहके निद्ृत्वथ कहते इँ--नखसिख सुंदर 
अर्थात्‌ नखसे शिखातक सर्वाङ्ग सुन्दर दै । यह दोट्टा १४७ तथा दोदा १९९ के वणनोंसे भी स्पष्ट है। अन्य अङ्गोंकी 
सुन्दरताका उल्लेख पाठक वहाँ देख सकते हैँ | [ स्मरण रहे कि यहाँ वीर-रसका ध्यान वणन किया गया दै, अतः करिसे 
सिरतकका ही वर्णन किया गया, इससे यह प्रश्‍न नहीं उठ सकता कि नीचेके अङ्ग सुन्दर न होंगे । साद्दित्यके अनुसार 
वर्णन हुआ है । (ग) चितवनि” को चारु कहा | चितवन नेत्रका व्यापार है, नेत्रके पास अकुटी दै, भकुटिके समीप तिलक 
है, तिलकसे सटी चोतनी, चोतनीसे सटा सिर, आर सिरपर एवं सिरके समीप के इस तरह क्रमसे शोभाका वर्णन 
किया गया । ( घ ) “मेचक कुंचित केस' से यह भी जनाथा कि काले धुँ्राछे वाळ कपोलॉपर छदराते हैं | गीतावळीमें 
कुँचित केशोंकी शोभाका सुन्दर वर्णन है। यथा 'त्रिछुरित सिरस्ह वरूथ कुंचित विच सुमन जूथ मनिजुत सिसु-फनि- 
अनीक ससि-समीप आई । ७ । ३ ।' ( वेर ) | ] 

२ 'नखसिख'"'? इति | (क) जत्र कटिसे शिखातक्रका वर्णन किया तब सत्र देश ( अङ्ग ) वर्णन किये, पर 
जब नख-शिख वर्णन किया तत्र कोई देश ( अङ्ग ) वर्णन नहीं किये । इससे नल-शिखके वर्णनमें कहते हैं--'सोमा 
सकल सुदेस' अर्थात्‌ सकल सुदेशों ( सुन्दर अङ्गां ) में शोमा है। (ख ) दोनों माइयोंकी शोभा वर्णन की, इसीसे 
आदि और अन्त दोनोंमें शोमा? शब्द रक्खा। यथा--'वालकबंद देखि अति सोभा । २१९ | २।? ( आदिमे ), 
“नखसिख सुंदर बंडु दोउ सोमा सकळ सुदेस' । 

नोट--'सोमा सकळ सुदेस” के और भाव--( १ ) सकल सोमा' अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ शोभा औरोके अङ्गोंमें मानो 
काल ( अकाल, दुमिक्षग्रसित ) देशोंमें ( अर्थात्‌ कुदेशमं ) पड़ी हुई थी, वही इन दोनोंके अङ्गोंरूपी ( घन-धान्यसे पूर्ण ) 
सुन्दर देशमै आकर मोटी हो गयी । ( पॉँ० )। ( २) सुदेशमें पड़ना इससे कहा कि प्राकृत, अङ्गोमे एकन-एक दिना 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बालकाण्ड २१४ श्रीमद्वामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्य दोहा २२० ( १-२ ) 
~—=—=—Ninay-AvastiSahib’ डि पिए Vani TrustDornations 7 अष Ee er 
अकाल पड़ेगा । वहाँ यदद शोमा सदा एकरस नहीं बनी र्‌ सकती, ( रोग, जरा आदि अनेक शत्रु उसको कब्र एक-सी 
| रहने दे सकते हैं) और आपको देह चिदानन्दमय दै, इससे यहाँ सदा एकरस बनी रहेगी। अन्यत्र अकालमै पड़ी 
थी, यहाँ सुकाळ पाकर हरी-भरी और सुखी हौ गमी | (रा? च० मिश्र ) | | ( र्‌ ) ८ नखशिखमें त [ सभी अङ्ग आ 
गये । सभी अङ्गांकी शोभाका वर्णन तो इन शब्दोंसे हो गया आर कुछ अन्ञोकी योभाका वणन पहले हा कर चुके ह 
| तब तो यहाँ पुनरुक्ति दोप आ जाता द॑ !--इस प्रश्नको उठाकर उसका समाधान यद करते है कि जैसे कटिसे ऊपरके 
अङ्ग प्रथक-प्रथक कहे, यैसे ही सोमा सकछ सुदेस से कटिके नीचेके भी अङ्गांको एथक रक जनाया। पुनः नसचिख 
सर्वाज्ञ सुन्दर है और शोमा अर्थात्‌ श्रङ्गार सकछ सुदेश अर्थात्‌ सम्पूर्ण जज्ञोमें प्राप्त है, जहाँ जैसा चाहिये । मिलान 
कीजिये-नख-सिख अंगनि ठगौरी ठोर ठौर हैं । गी० १ । ७१ ।? का 
लमगोँडाजी--इस नखशिख वर्णनमें श्रृङ्गार और वीररस प्रधान दे मगर शान्तरस भी मौजूद है । 
प० प० प्र०--रूपका वर्णन कटि प्रदेशसे शुरू किया ओर भाथा, धायक, चाप अदिका आरम्भम ही उल्लेख 
करके वीररस प्रधानरूप जनाया और शिरतकके मुख्य-मुख्य अङ्गांका ही वर्णन करके शज्जारस्समें पर्यवसान किया-- 
मेचक कुंचित केप' | इस तरह जनाया कि देखनेवालोंका मन पहले तो वीररसमें लगता है पर आखिर श्रङ्गाररसमें 
ही सब्र डुबकी ठगाते ह । वीररसको देखते ही भवचाप भंगकी आशा होगी? , पर श्रड़गरकी अतिसुकुमारतापर हृष्टि 
पड़ते ही आशारस-भंग हो जायया । और ऐसा हुआ ही है यह आगेके प्रसज्ञोंसे स्पष्ट है । 
देखन नगर भूपसुत आए । समाचार पुरबासिन्ह पाए ॥ १ ॥ 
घाए घाम काम सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ-~निधि-नोट ४ में देखिये । 
अर्थ- श्रीदशरथजी महाराजाके पुत्र नगर देखने आये हैं, ( यह ) खबर पुरवासियोंने पायी || १ || सब घर 
और घरका सत्र काम-काज छोड़कर ( ऐसे ) दौड़े मानो दरिद्री कंगाल निधि छूटनेके लिये दौड़े हों ॥ २ ॥ 
राजारामशरणजी- वर्तमानके स्टेजापर तो यह सीन दिखाया ही नहीं जा सकता । हाँ! फिल्म कलाका यह 
बड़ा ही सुन्दर नमूना है । 
टिपणी--) ( क ) 'समाचार इरत्रासिन्ह पाप? इति । श्रीजनकजीके साथ मन्त्री, ब्राह्मण, ज्ञातिवर्ग इत्यादि 
बहुतसे लोग विश्वामित्रजीसे मिलने गये थे। समाचार पाए? कइनेसे पाया जाता दै कि उन साथके समस्त लोगोंने 
आकर अपने-अपने घरमै तथा इष्ट-मिन्नोसे अवश्य कहा होगा के ऐसे-ऐसे परम सुन्दर दो राजकुमार चक्रवर्ती 
महारा जे सुनिके साथ आये हैं, देखने ही योग्य हैं । इत्यादि | इस तरह थोड़ी ही देरमें दोनों राजकुमारोंके सौन्दर्यका 
शुहरा सारे शहरमें मच गया । सभी दर्शनामिलाषी हो रहे हैं । दर्शनको छालायित हो रहे हैं ओर उधर विश्वामित्रजी 
कोट्के भीतर महलमे सिके हैं | वहाँ पहरा लगा है कि एकान्तमे रहनेवाले महात्मा आये हैं, वहाँ भीड़ होनेसे मुनिको कष्ट 
होगा; अतः कोई बिना उनकी आज्ञाके वहाँ न जाने पाये। पुरवासी वहाँ जा न सकते थे | जब वे नगर देखने आये, 
7 तब दर्शवकी सुगमता हुई । बाठकवन्द्‌ संग लग गये और इतनेहीमै समस्त पुरवासियोंको खबर मिल गयी कि 
दोनों राजकुमार पैदल ही नगर-अबलोकनार्थ आ रहे हैं। [ आये' शब्द प्रमुकी कृपाकी सूचना दे रहा है कि इनी 
f 2004 पूरा करनेके लिये स्वयं ही आ रहे है । ] के देखिये, ये नगर देखने आये और नगर इनको देखनेके 
लिये दौड़ा । 


घाए घास काम सब त्यागी' इति । 

रा० प्र-घरके सब काम छोड़कर दौड़नेका भाव कि पहले पहुँचनेसे भळीमाँति देख सकेंगे, देर होनेसे 
भीड़के पीछे पड़ जायेंगे । अथवा, कहीं वे चले न जायैँ कि हमें दर्शन न हो सकें | 

पं० रामकुमारजी--घाम' छोड़कर भागे अर्थात्‌ घरमें किबाड़े न लगाये, ताला न बंद किया । . “काम त्यागी” 
अर्थात्‌ जो काम उस समय कर रहे थे वह वैसाही छोड़ कर चळ दिये । [ तार्य कि इनके दर्शनरूपी निधिके आगे धाम 
और सब्र काम आदि निधियाँ तुच्छ हैं। जो इनको छोड धन-धामादिमें लगते हैं, विधाताको उनके प्रतिकूल समझा 
चाहिये | यथा 'परिहरि रघन रासु बेदेहो । जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥ २ | २८० ?, “जरो सो संपति सदन सुखु 
सुद माउु पिदु माइ सनझुख होत जो रामपद करे न सहस सदाइ ॥ २। १८५ ।' [ धामको अरक्षित छोडा, काम 
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दोहा २२० ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१५ सानस-पीयूष 


भी आधे छोड़ा, बिगड़ जाने दो; अतः “त्याशी? कहा | ( वि० त्रि.) ] | 

नोट--१ इस सम्बन्धमै भा० स्कन्ध १० अ० २९ पढे योग्य ही है | झरद्पूनोकी रात्रिमे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः 
जीने बाँसुरी बजाकर मधुर मनोहर गीत गाना प्रारम्भ किया; त्या ही थे त्रजगोपिकाएँ कामोद्दीपक गानकों सुनकर झटपट 
झपटती हुई चल दीं, मारे उतावढीके कोई किसीको नहीं बुलाती | श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि वे इतनी वेगसे चली थीं 
कि उनके कानोंके हिलते हुए कुण्डल अब भी मुझे दीख-से रहे हैं। जो दूध दुह् रही थी वह अत्यन्त उत्सुकताबश दूध 
हुहना छोड़कर वैसे ही चल पड़ी । कोई चूल्हेपर चटा हुआ मोहनभोग, कोई उफनता हुआ दूध चिना आगपरसे उतारे 
ज्यो-की-स्यौं छोड़कर चळ दी । जो पतिको भोजन करा रही थी वह परसना छोड़ कर, जो गोदके बच्चोंकों दूध पिला रही 
थीं वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियोंकी सेवा-शुश्रपा कर रही थीं वे सेवा-शुश्रुपा छोड़कर और जो स्वयं भोजन कर रही 
थीं वे भोजन करना छोड़कर, जो अपने शरीरमें अङ्कराग छेप रही थीं, जो चन्दन, उब्ठन या आँखोंमें अञ्जन 
लगा रही थीं वे सब अपना-अपना काम छोड़कर अपूर्ण शज्ञारसे ही जैसे-तैसे उलटे-सीधे आधे-चौंथाई भूषणवरस्त्र पहिने 
बड़ी उतावळीसे भगवान्‌ कृष्णके पास पहुँचनेके लिये दौड़ पड़ीं । 

टीक वैसी ही दशा यहाँ “घाए धाम काम सब त्यागी' पद देकर श्रीमद्रोस्वामिपादने दित करायी है। भेद 
केबल इतना अवश्य है कि वहाँ रासविहारमें तो मगवानकी वंशीकी मधुर ध्वनि और उसपर भी कामोद्दीपक मधुर मनोहर 
गानने गोपियोंके मनको हरण किया था जिससे विह्लळ होकर बे इस प्रकार उत्सुकताके बिना किसी सार-सैभारके चळ दीं 
ओर यही नहीं बरंच अपने पिता, पति, भ्रातादिके रोकनेपर भी न रुकी थीं। और यहाँ तो युगल श्रीराजकुमारोंके नगर- 
दनका समाचारमात्र ही सुनकर सब्र दोड़ उठे--समाचार पुरबासिन्ह पाए ॥ धाए धाम काम सब त्यागी ।' 
इतना ही नहीं किन्तु वहाँ तो गोपिकाओंको ढोगोंने रोका भी था और यहाँ तो रोकता ही कौन ? सबके सब ही तो 
दर्शनके लिये बावले हो रहे थे, रोकनेवाले स्वयं ही उस प्रेमडगरियापर पग धर चुके थे, स्वयं ही भागे चले जा रहे थे | 

२ [ऊ उपदेश--इसी तरह जी वासनाओंको छोड़कर, निष्काम धन-धामादिकी पर्वा न करके भगवानकी ओर 
“धावते? हैं उनको 'प्रभु! अवश्य प्राप्त होते इँ--जिरउ सो संपति सदन सुख'''” 


प० प० प्र०--काम! शब्द मानसमें ८० बार आया है। इसका अर्थ 'काज?, कार्य” कहीं नहीं है | अतः यहाँ और 
मगबासी नर नारि सुनि धामकाम तजि धाइ । २ । २२१ । में धामको भूछकर ओर कामका त्याग करके 'धाए? ऐसा 
ही अर्थ करना उचित है । उदाहरण यथा-- राम भजिय सब काम बिहाई ॥ २३ | ६ | ', “जब छगे भजत न राम 
कहेँ सोकधाम तजि काम । ५ | ४६ ।', “सोइ रबुवीर प्रनत अनुरागी । मजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ ६। ७ | ५ |? 


मजिअ राम तजि काम सव । ७ | १०४]? इत्यादि | ( मेरी तुच्छ बुद्धिम तो यहाँ “थाम? के साथ “काम? का अथ कायं 
ही उचित है । धाम काममें अनुप्रास है । भागवतके उद्धरणके अनुकूछ भी है ) | 

नोट--३ निधिके लिये उद्योग करना चाहिये, इसीसे घाए | यथा उद्योगिनं एुरुपसिंहमुपेति लक्ष्मी? । 'समरथ 
घाइ बिलोकहिं जाई । प्रश्रुदित फिरहिं जनझु फल पाई ॥ अबला बालक बुद्ध जन कर मीजहि पछिताहिं॥ २ | १२१ |? 
पद्म, महाप, मकर, कच्छय, मुकुन्द, नन्दक, नीछ ओर शङ्क । यथा-यत्र पद्ममद्दापद्मौ 


४--निध्रियों के 


तथा मकरकच्छपौ, मुकुन्दो नन्दकश्चैव नीलः शङ्घोजष्ट्मौ निधिः । ( माक० पु० अ० ६५ | ७५ ) | ( १ ) पद्म नामक 


निधि सत्त्वगुणका आधार है । इसके प्रभावसे मनुष्य सोने, चाँदी आर तावि आदि धातुओंका अधिक माताम संग्रह एवं क्रय- 
विक्रय करता है । धर्म, दान, यज्ञादि भी करता दै ( २ ) महापद्म भी सात्विक है | जो मनुष्य इसके आश्रित होता है वह 
प्राग आदि मणि, मोती और मूँगा आदिका संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता हे, योगियोंकी दान देता है, और वह और उसके 
पुत्न-योत्रादि उसी स्वभावके होते हैँ । मह्दपञ्चनिधि सात पीढ़ियोंतक उसका त्याग नहीं करती ! ( ३ ) मकर नामक निधि 
तमोगुणी होती है | उसकी दृष्टि पड़नेपर सुशील मनुष्य भी प्रायः तमोगुणी बन जाता दे । वह बाण, खज्ज, धनुष, टाळ आदिका 
संग्रह करता, राजाओंसे मित्रता जोड़ता, शॉर्यसे जीविका ळानेवाले क्षत्रियां तथा उनके प्रेमियाँको धन देता है । अख्-श्ों 
के सिचा और किसी वस्तुके क्रय-विक्रयम उसका मन नहीं लगता | एसा मनुष्य छुटरोके हाथसे अथवा संग्राममं मास जाता 
है । ( ४ ) कच्छप निधिकी दृष्टि पड़नेपर भी मचुथस तमोगुणकी प्रधानता होती है । इसके आश्रित मनुष्य पुण्यात्माओंके 


साथ व्यवहार करता है । यह सत्र ओरसे रत्तॉका संग्रह करता आर उसका रक्षाके लिये व्याकुछ रहता है। यह धनको 
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` मिमी 
गाडकर रखता है, न दान करता है, न अपने उपभोगमें ही लाता हे। (५ ) मुकुन्द॒ नामकी निधि रजोगुणमयी है। 
जिसपर इसकी दृष्टि पडती हे वह मनुष्य रजोगुणी होता है, वीणा-वेणु मृदङ्ग आदि वाद्योंका संग्रह करता है और नाचने- 
गानेवालोंहीको धन देता है। ( ६ ) नन्दक नामकी निधि रजोगुण और तमोगुण दोनोंसे संयुक्त है। इसकी दृष्टि पडनेपर 
मनुष्य अधिक जडताको प्राप्त होता है | यह समस्त धातुओं, रत्नों और पवित्र धान्य आदिका संग्रह तथा क्रय-विक्रय करता 
है, स्तुति करनेवालेको सत्र कुछ देता है । उसके बहुत-सी खियाँ होती हैं जो संतानवती और सुन्दरी होती हैं । बह सदा 
नवीन मित्रोसे प्रेम करता है, .दूरसे आये हुए बन्धु-बान्धवोँका भरण-पोषण करता है । ( ७ ) नीळ मद्दानिधि सत्व और 
रजोगुणसे संयुक्त होती है । इसके आश्रित मनुष्य वस्न, कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मूँगा, शङ्क, सीपी, काष्ठ तथा 
जलसे पैदा होनेबाली अन्यान्य वस्तुओंका संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है । यह मनुष्य तालाब, बावली आदि बनबाता, 
पुल बँधवाता, वृक्ष रोपता, चन्दन ओर फूल आदि मोगोंका उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। यह निधि तीन 
पीढ़ियोंतक चलती है । आठवीं निधि जो शङ्क नामकी है वह रजोगुण ओर तमोगुणसे युक्त होती है तथा अपने स्वामीको 
भी ऐसे ही गुणोंसे युक्त बना देती है ? वह मनुष्य अपने कमाये हुए अन्न ओर वस्त्रका अकेला ही उपभोग करता है। 
उसके कुठम्बी खराब अन्न खानेको और साधारण बस्न पहननेको पाते हैं । 

पद्चिनी नामकी विद्या इन सत्र निधियोंकी अधिएठात्री वा स्वामिनी है ओर साक्षात्‌ लक्ष्मीजीका स्वरूप है | ये सब 
निधियाँ मनुष्योंके अर्थकी अघिष्ठात्री देवी कद्दलाती हैं, इन सबका आघार पद्मिनी विद्या है । देवताओंकी कृपा तथा 
साधुमहात्माओंकी सेवासे प्रसन्न होकर जब ये निधियाँ कृपादृष्टि करती हैं तब मनुष्यको सदा धन प्राप्त होता है-- 
( मार्कण्डेयपुराणमें अष्टनिधियाँ बतायी गयी हैं । कोई-कोई मद्दाशङ्क' नामकी भी एक निधि कहते हैं । निधियाँ क्या 
हैं, यह किसीने नहीं लिखा | इसीसे हमने खोजकर उनका उल्लेख प्रमाणसहित कुछ विस्तारसे कर दिया है ) । 


'मनहुँ रंक निधि छूटन छागी” इति । 


पं» रामकुमारजी--१ लागी=निमित्त, लिये | यथा 'तुम्हहि लागि धरिहों नरदेहा’, “एक जनम तिन्हके हित 
छागी'। “मानो रंक निधि लूरने लगे? यह अर्थ नहीं है, क्योंकि अमी तो निधि तक पहुँचे ही नहीं हैं, छूटेंगे कैसे ! 
ळूरनेके लिये दोड़े । २--श्रीदशरथजी महाराजने मनु-शरीरसे तेईस हजार वर्ष तपस्या की तब यह निधि मिली । विश्वा” 
मित्रजी इस निधिको राजासे माँगकर ले आये, यथा--इयाम गोर सुंदर दोड भाई । विश्वामित्र महानिधि पाई ॥' 
[ अर्थात्‌ इस निधिके विश्वामित्र ऐसे महामुनि याचक बने थे, तत्र कहीँ उनको मिली थी--'में जाचन आएउँ नुप तोही' । 
और वह भी कितनी कठिनतासे, वसिष्ठजीकी सिफारिशसे मिली थी । उसी निधिको जनकपुरवासी लूटनेको दौड़े । ताय 
कि ऐसी दुलेम निधि भिथिलावासियोंको लूटमें मिली | छूटनेका अभिप्राय यही है कि ऐसी निधि अपने ही आप, अपनी 
खुशीसे आ गयी, बाजारमें बिना मोलके मिल गयी, न तो तप ही करना पड़ा और न उसके लिये याचक ही बनना पड़ा; 
आपसे आप मिल गयी । [ यहाँ माधुय-रस शरङ्गार आनन्द ही “निधि” है, जिसे नेत्ररूपी हाथोंसे लूटकर सब आनन्दित 
हुए | द्शनामिलाषी पुरवासी रंक हैं, श्रीराम-लक्ष्मणजी निधि हैं, सुगमतासे दर्शन पा जाना लळूटना है | ] 


पॉड़िजी - यहाँ रंककी उत्पेक्षाका भाव यह है कि योगिराज राजा जनककी प्रजावर्ग रघुबंश ऐश्वर्यके दरिद्री थे । 
[ रा० चः मिश्रजी लिखते हैं कि राजा जनक निराकारके उपासक साकाररूप-धनके कँगले थे, तो उनकी प्रज्ञा क्यों न 
केंगली हो १ अतः अब साकार-धन पाकर लूटने लगे ।' यहाँ उक्तविषयावस्तृत्पेक्षा अलंकार है ] 

रा० प्रभाव कि जैसे धन छूटनेमें कॅगले धका आदिसे नहीं डरते वैसे ही ये सत्र धक्का सहते, धक्का देते 
दौड़े जा रहे हैं। [ औराम-लक्ष्मण दोनों यहाँ “निधि? हैं, जैसा देखन नगर भूपसुत आए” से सिद्ध है 'भूपसुत' आए" 
बहुवचन हैं। इनमेसे श्रीरामजी तो श्रीसीताजीकी "निज निधि? हैं; यथा 'देखि रूप लोचन ललचाने । हरपे जजु निज 
निधि पहिचाने ॥ २३२ । ४ |?, 'सुनि समीप देखे छु दोउ माई । रुगे छछकि लोचन निधि पाई ॥ २४८ | ८ | परण 
पुरवासी इस जातको अभी जानते नहीं हैं, इसीसे कँगलेकी तरह दोड़े हैं । दूसरे आज प्रथम दर्शन होनेको है, न जाने 
यहाँ कितने दिन ठहरे, फिर दर्शन हो या न हो, अतः 'धाए घास”? 


] 
हः निरखि सहज सुंदर दोउ भाई। होहिं सुखी लोचन फल पाई ॥ ३ ॥ 


हैं 2. cco.Nersi Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[Ne पक 


Vinay Aves Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
२ 


दोहा २२० (४) रामचन्द्राय नमः २१ मानस-पीयूष 


जुबतीं भवन झरोखन्हि लागीं | निश्खहिं राम रूप अनुरागी ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--शरोखा--दीवार आदिमें बनी हुई शै्रीदार ( जालीदार वा छेदवाली ) छोटी खिड़की या मोखा जिसे 
हवा और रोशनी आदि आनेके लिये बनाते हैं । झरोखन्दिन्झरोखोमें, कषरोखाँसे । 

अर्थ--सहज ही सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैँ ॥ ३ ॥ खियाँ घरके झरोखोंसे 
लगी हुई अनुरागपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं ॥ ४ ॥ 

नोट--१ सहज सुँदर' इति | वनवासके समय इन दोनोंकी सहज सुन्दरताका प्रमाण मिलता है; क्योंकि उस 
समय वस््र-भूषण-रहित उदासी वेष है । उस समय इनका सौन्दर्य देख ऋषि-मुनि, पशु-पक्षी सभी विस्मित हो गये और 
अनिमिष नेत्रोंसे देखते रह गये | यथा--'रूपसंहननं लक्ष्मी सौकुमार्य सुवेषताम्‌। ददशुर्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः 
॥ १३ ॥ चेदेहीं लक्ष्मण रामं नेत्रेरनिमियेरिव । आश्रयय॑भूतान्दद्शुः सरे ते वनवासिनः | १४ ॥ वाल्मी० ३। १ |? 
त्रिपाटीजी टीक ही लिखते हैं कि शङ्गारसे श्रीरामजीकी शोभामें आधिक्य नहीं होता, बल्कि शोभा ढक जाती है; इसलिये 
दोनों भाइयोंको सहज सुन्दर कहा | 

टिपणी--१ (क) 'सहज सुंदर” इति | भाव कि इस समय दोनों माई सामान्य »ज्ञारसे हैं, इसीसे कह्दते हैं कि श्रङ्गारकी 
अपेक्षा कुछ नहीं है, दोनों भाई तो स्वाभाविक ही, जन्मसे ही, त्रिना वनाव-श्रङ्गारकेही सुन्दर हैं । (ख) विश्वामित्रजीने आज्ञा 
दी थी कि सुखनिधान दोउ भाइ । करहु सुफछ सके नयन”, उसीको यहाँ चरितार्थ करते हैं| तुम दोनों सुखनिधान 
हो, सबको सुख दो, ये वचन “निरखि सहज सुदुर दोउ होहिं सुखी“ में चरितार्थ हैँ और 'करहु सुफळ” सबके नयन? 
“लोचन फल पाईं? में चरितार्थ हुए हैं। सत्र सुखी हुए और सबने लोचनका फल पाया | जिस क्रमसे गुरुने 
आज्ञा दी, उसी क्रमसे उनके वचन चरितार्थ हुए। प्रथम 'सुखनिधान' कहा पीछे किरहु सुफल', वैसे ही यहाँ 
प्रथम 'होहिं सुखी! और पीछे 'लोचन फल” पाना कहा । [ ( ग ) 'सहज' को दीपदेहली भी मान सकते हैं क्योंकि जो 
“जप तप’ आदिसे भी ध्यानमें नहीं आ सकती वदद सहज सुन्दर मूर्ति इनको सहज ही बिना किसी परिश्रमके देखनेको मिल 
गयी । ( घ ) साकार प्रभुके सोन्दर्यका दर्शन ही नेत्रोंका फल है। इस फलसे ये वञ्चित थे सो आज इन्हें प्राप्त हो गया | 
( रा० च० मिश्र ) । यह सहज सुन्दरता ही निधि है जिसके लिये दौड़े थे । ] 


'जुबतीं भवन झरोखन्दि लागीं |! इति । 


पं० रामकुमारजी--( क ) प्रथम सवका “धावना” कहा--धाए धाम काम सब त्यागी? | अब उसकी व्याख्या 
करते हैं कि कौन कहाँको धाये | पुरुष गलियोंमें धाये और युवतियाँ झरोखोंमें जा लगीं । प्रथम बालकोंने देखा जो बाहर 
खेळ रहे थे, तत्र पुरुषोंने देखा जो अपने-अपने स्थानके बाहर जा बैंठे हैं, तत्पश्रात्‌ ख्रियोंने देखा जो घरके भीतर 
रहीं | इस तरह क्रमसे देखना लिखते हैं अथवा, बाळक और पुरुषोंका देखनामात्र लिखा है और, ज्याका संवाद 
लिखनेको हैं; इसीसे प्रथम बालक और पुरुषका देखना लिखकर पीछे सूचीकटादन्यायसे स्रियॉका देखना लिखा । 
[६ सहज काममें पहले हाथ लगाना तब कठिन काम करना, इसीके द्ान्तमें “सूची-कटाइन्याय' कदा जाता है ] (ख) 
रामरूप देखनेसे अनुराग होता है, यथा “इन्ह्हिं विछोकत अति अनुरागा' | जिनके रूपका वर्णन सुनकर अनुराग होता है उनके 
दर्शन करनेपर जो अनुराग होगा उसे कोन कह सकता है एवं उनको देखनेपर अनुराग होनेकी क्या कही जाय ? (ग) 
पुरुष तो दोनों भाइयोंको देखते हैं निरखि सहज सुंदर दोड भाई? | परन्तु ल्लियाँ केवल रामरूपको देखती हैं |--तात्पय 
यह है कि पुरुषोंकी भावना दोनों भाइयोंकी सुन्दरतामें है, यथा पुरव्रासिन्ह देखे दोड भाई । नर भूषन लोचन सुखदाई। 
२४१। ८ ।' और खियोकी भावना श्रीरामजीके रूपमें है, यथा “नारि विलोकहिं हरषि हिय निज निज रुचि अनुरूप । 
जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप | २४१ |! श्रीरामजी श्रङ्गारकी मूर्ति हँ--श्यामो भवति शङ्गारः? ।इङ यहाँ 
कति ख्रियोंकी भावनाभर दिखा रहे हैं; इसीसे 'निरखहिं राम रूप अनुरागी' कहा, नहीं तो उनका दोनों भाइयोंका देखना 
आगे उनके दोनों भाइयोंके सौन्दर्य वणनसे स्पष्ट ही है | 

नोट २ ( क ) स्त्रियोंको शङ्कार प्रिय होता है श्रङ्गारका रंग श्याम माना गया है और श्रीरामजी श्याम 
हैं । अतः खियाँ इन्हींकों देख रही हैं । “अनुरागी? कहकर जनाया कि देखा तो दोनों भाइयोंको, पर श्रीरामरूपको देखकर 
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उसपर अनुरक्त हो गयी हैं। बैजनाथजीका मत है कि केवळ युवावस्थावाली नवयोवना खियाँ संकोचके कारण झरोखोंसे लगी 
क फे झरो में ळी नई SN उन Se मध्या, के कोड ७ 
देखती थीं । और, रा० च० मिश्रके मतानुसार भवनके झरोखाँग छगी हुई जो स्रियो ई उनमें कोई ध्या, कोई मुग्धा और 
कोई प्रौदा आदि सभी प्रकारकी स्त्रियाँ थीं। ( ख ) श्रीरामरूपमें किस प्रकार कंसा अनुराग दै यह सत्योपाख्यानमें वर्णित 
पुर-झ्लियोंती दशा जो वहाँ मुनिको जनकपुरके राजमहलम लानेपर हुई थी उदाइरणमं दी जा सकती है। वह यह है कि श्री- 
हष्षमणजीसे सेव्यमान कोटि कामदेवोंके समान सुन्दर सदा मुस्काते हुए बोलनेवाले सोशील्यादि गुणोंसे युक्त श्रीरामजीको 
देखकर खियाँ जामातसुखकी इच्छा करने लगीं कि ये दोनों हमारे जामाता हों ओर श्रीरामजीकी ओर बारंबार मुस्कुराकर 
देखती हुई उनको मोहित करनेके लिये ( अर्थात्‌ ये हमारी ओर किसा प्रकार देखें । ) अनेक हाव-भाव करने लगी | 
कोई तो श्रीरामजीकी देखकर उनके मुखारविन्दका ध्यान करती हुई लंबी श्वास छोड़ने लगीं | कोई देखकर कहती हैं कि 
थे मानो कामदेव ही रूप धरकर आये हैं, कोई अपने रत्मजटित नूपुर बाँघने लगीं, कोई अपने रंगीन दाँतोंकों ही दर्पण 


निरीक्ष्यन्त्यः सस्मिताश्च वराननाः ॥ ३३ ॥ हावभावं च कुकेन्त्यो राममोहाय सत्वरम्‌। काचिद्रा्स निरीक्ष्येव ध्यायमाना 
सुखाम्डुजस्‌ ॥ ३४ ॥ सुहुर्महुश्च निःश्वारु सुञ्चमाना इतस्ततः । काचिदेवं ध्यायमाना मन्द दृष्ठा सनोरमम्‌ ॥ ३५॥ 
क्रामाकृतिः कुमारोऽय्र "``" नूपुरं च बबन्धाथ पादयो रत्नशीलितम्‌ । करादशे निरीक्षन्ती दन्तपंक्तिं सुरज्जितास्‌ ॥ ४१ ॥ 
काचित्कमलपुष्पं च पाटयामास पाणिना ।"'४२ एवं पञ्यन्ति ताः सर्वाः किशोरी रामलक्ष्मणो ॥ ४३ ॥ ( उत्तरां 
अ ७ ) |” पर रामचरितमानसपर श्रेष्ठ मर्यादाचरित्रका आदश है, अतएव सस्योपाख्यानका उदाहरण केवळ श्ङ्गारियोंके 
कामका है, अन्यके लिये `नहीं । मानसके जनकपुरनिवासी तो पुर नर वारि सुभग सुचि संता । धरमसीळ ज्ञानी 
गुनबंता ॥' हैं, यह पूर्व ही दोहा २१३ । ६ में कविने बताकर हमें सावधान कर दिया है । 


कहहिं परसपर बचन सम्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥ ५ ॥ 
सुर नर असुर नाग सुनि माहीं । सोभा असि कहुँ सुनिअत नाहीं ॥ ६ ॥ 


अर्थ--आपसमै एक दूसरेसे प्रेमसददित बातें कर रही हैं, कहती हैं--हे सखि ! इन्होंने करोड़ों कामदेंबोंकी छविको 
जीत लिया है । अर्थात्‌ इनमें करोड़ों कामदेवॉकी छबिसे भी अधिक छबि है ॥ ५ || देवता, मनुष्य, देत्य-दानव-राक्षस, 
नागदेव और मुनियोंमें ( तो ) ऐसी शोभा कहीं सुननेमें भी नहीं आती ॥ ६ ॥ 


नोट--१ 'निरखहिं राम रूप अनुरागी” कहकर “कहहिं परस्पर”? कहनेका भाव कि आनुरागपूर्वक देखती जा 
रही हैं ओर दूसरोंसे छत्रिकी प्रशंसा भी करती जाती हैं । दृष्टि बराबर श्रीरामरूपमें ही डटी हुई हे। पहले देखने 
अनुराग कहा, अत्र उनके सोन्द्यकी चर्चामें, उसके कथनमें भी अनुराग दिखाते हैं। सखी सखीसे हःदयकी बात अत्र 
खोलकर कहती है, यह 'कहहि परस्पर’ से जना दिया । 
टिप्पणी--१ “कहहिं परसपर बचन सप्रीती' अर्थात्‌ जितनी भी बातें वे कह रही हैं वे सब प्रीतिसहित कह रही 
हैं । हके प्रसंगभरका हाल यहाँ प्रारम्भमे कह दिया कि आगेकी सारी वार्ता प्रीतियुक्त है । 
नोट- २ पॉड़ेजी लिखते हैं कि “परस्पर? और “प्रीती? से ज्ञात होता है कि सत्र प्रेमोदगारसे ऐसी भरी हुई हैं 
कि उनको कहनेके सिता यइ ज्ञान नहीं है कि वे किससे कहती हैं ओर कौन सुनता है । कोई सुनता भी है या नहीं, 
इसका तो किमीको भी ज्ञान नहीं, सभी कह रही है तो सुनेगा कौन ? दासकी समझमें परस्पर? का भाव यह है कि सभी 
एक दूसरेसे आपसमें कहती-सुनती हैं | ऐसा न होता तो आगे यह कैसे कहते कि “जो में सुना सो सुनहु सयानी”, आए 
देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि ।' इत्यादि । इससे स्पष्ट है कि एक कहती है, दूसरी कुछ सखियाँ सुनती हैं । 
३ ( क ) जो युवतियों भवनके झरोखोंमे लगी हुई अनुरागपूर्वक राम-रूपको देख रही थीं, उनकी वार्ता यहाँ समष्टि 
रूपसे दिखाकर सबके वचनोंको प्रकट नहीं किया । आगे उत्तरार्घसे अष्ट सखियोंका संवाद व्यष्टिरूपसे प्रकट करते हैं | आए 
सखियोँके नामादि श्रीजञानकी-हस्प! के सग ८ में हैं । यथा=-क्ष्मणा झुमश्ीला च मद्रा मानवती तथा। लीला इयाम 
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च शान्ता च सुशीला ह्ष्टसंख्यकाः ॥ १ ॥ इमाः सीताप्रियाः सख्यो युवती मध्यगा स्थिताः। यथारुचि क्रमाद्गाक्यं जग- 
हुस्तत्वसूचिकाः ॥ २ ॥ लक्ष्मणा वीरसेवस्य प्रिया भार्या प्रकीर्तिता । झुश्रशीछा सुभद्रस्य इयामा सुन्दरवछ्लमा ॥ ३ ॥ 
शान्ता वीरमणेर्भार्या शेषाः सख्यः कुमारिकाः । प्रवीणाः संकलाः सौम्या जानकीप्राणवल्ळभाः ॥ ४ ॥? अर्थात्‌ लक्ष्मणाजी, 
शुश्रशीलाजी, भद्राजी, मानवतीजी, लीलाजी, श्यामाजी, झान्ताजी और सुशीलाजी अ सलियाँ जो श्रीजानकीजीकी प्रिय 
थीं उन ज्ियोंके मध्यमें थीं । चे अपनी-अपनी रुचिके अनुसार तत््वसूधक बातें कहने लगीं। १-२। लक्ष्मणाजी वीर- 
सेनकी, शुभ्रशीलाजी सुमद्रजीकी, शान्ताजी वीरमणिजीकी स्त्री थीं | शेष सखियाँ कुँआरी'थीं। ( रा० च० मिश्र ) । 

टिपणी--२ “सखि इन्द कोटि काम छवि जीती ।' इति । ( क ) सब देवताओंमें काम सबसे अधिक सुन्दर है | 
इसीसे प्रथम उसीको लेकर कहती हैं कि कोटि-काम-छत्रि भी इनकी छबिके सामने तुच्छ है । यथा--'सहज मनोहर 
मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा छघ्ु सोड ॥ २४३ | १ |? ( आगे स्वयं कहती हँ--अंग अंग पर वारिअहिं कोटि-कोटि 
सत काम | २२० ।' गीतावछीमै भी पुरवासियोंके ऐसे ही वचन हैं, यथा--'रोम-रोम पर सोम काम सत कोटि वारि 
फेरि डारे। १ | ६६ |? जानकी-मंगळमें भी कहा है-- गौर स्याम सतकोदि काम सद्‌ मोचन | ३१ ।१; मानसमें मी-- 
“स्याम सरीरु सुभाय सुहावन । सोमा कोटि मनोज लजावन ॥ ३२७ । १ ।' इत्यादि ) । 

नोट--४ 'कोटि काम छबि जीती' इति । (क) अर्थात्‌ करोड़ों कामदेवोंको जीतकर उनकी समूह छत्रिको छे 
लिया है । भाव यह कि जैसे शत्रुका पराजय दोनेपर उसके यहाँ जो अमूल्य पदार्थ होते हैं उनको जयमान राजा छीनकर छे 
लेता है। वैसे ही असंख्यों कामदेवोंने अपने छत्रिके गर्वमै आकर मानो श्रीरामजीका मुकाबछा किया। (कामदेव भी श्याम 
है, द्विपुज और धनुर्धर है तथा वीर है, यथा--'जाकी प्रथम रेख जग माहीं | विनय ४ | ?, “काम कुसुम धनु सायक 
लीन्हे । सकल भुवन अपने बस कीन्हे ॥ २५७ | १ |? उन असंख्यों कामदेवोंरूपी शत्रुओंका पराजय कर सबोंकी छत्रि 
समूहको छीनकर इन्होंने अपने पास रख लिया। काम इनके आगे अत्र छबि-खूपी धनसे रहित हो गया । (ख) असंख्यों 
ब्रह्माण्ड हैं और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक-एक कामदेव है, इस प्रकार सब मिलकर असंख़्यों कामदेव हुए | ( बै० ) | यह 
अनुमानसे काव्यार्थापत्यालंकार है कि जब इन्होंने करोड़ों कामदेवोंको जीत लिया तब और देवताओंकी कौन बात है । 
(बै० ) । वीरकविजी प्रतीप अलंकार कहते हैं | ( ग ) पुनः भाव/कि “इनकी छब्रिने करोड़ोंकी कामनाओंकी जीत लिया 
है | पर युवा सत्री ऐसा नहीं कह सकती कि हमारी कामनाको जीत लिया है किन्तु करोड़ोंके बहानेसे अपनी कामनाकों 
प्रकट कर रही है ।-( पाँ० ) | 

टिप्पणी-२ ( क ) “सुर नर असुर नाग मुनि माहों ।” इति । सुरसे स्वर, नरसे मर, असुर और नागसे पाताल, 
इस तरह तीनों छोकोंके निवासियामें ऐसी शोभाका कहीं मी न होना जनाया । यथा-- नाग असुर सुर नर मुनि जेते । 
देखे जिते हते हम केते ॥ हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई ॥ ३ | १९ |! ( ख ) “सोमा असि 
कहुँ सुनिअति नाही' इति | [ रूपकी शोभा नेत्रका विषय दै और कथा-वार्ता आदि सुनना श्रवणका विषय है, पर यहाँ 
कवि कहते हैं सोमा असि कहुँ सुनिअति नाहीं? अर्थात्‌ शोभाको यहाँ श्रवणका विप्रय कह रहे हैं । यह क्‍यों?--यह 
गोसाईजीका सँमाल है । देखनेसे सिद्ध होता है कि स्त्रियाँ सर्वत्र घूमती फिरती रही हैं | अतः इस दूपणके निवारणार्थ 
उनका सुनना लिखा । 'सुनिअति नाहीं' कहकर सूचित करते हैं कि ये कुळबधुएँ, हैं, घरके भीतरकी रहनेवाली हैं, इन्होंने 
पुराणादिकी कथाएँ सुनी हैं और आज इन दोनों भाइयोंको देखा है | देखिये, जत्र शूर्पणखाने कट्टा कि “मम अनुरूप पुरुष 
जग माहीं । देखेडँ खोजि लोक तिहुँ नाही ॥” तब श्रीरामजीने 'देखेउँ? शब्दसे तुरत जान छिया कि यह ख्री कुलटा है । 
इसी तरह खर-दूपण राक्षस सर्वत्र गये हैं, तीनों छोकोंमें घुमे-फिरे-लड्टे हैं, उन्होंने तीनों छोकोंके पुरुषोंकों देखा है, इसीसे 
उन्होंने सबको देखना कहा--'देखी नहिं असि सुंदरताई' । ] येख्रियाँ परदेमें रहनेवाली हैं, इन्होंने आँखोंसे नहीं देखा 
है, ( घरके पुरुषोंसे सुना मर है; इसीसे सुनिअति नाही' कहती हैं। ( नोटछतयह अर्घाढी सूत-सी है । इसीकी 
व्याख्या आगे वे स्वयं ही कर रही हैं | यह भी सिद्ध होता दे कि परदेका नियम प्राचीन कालमें भी था । ) 

के पटक 
बिष्जु चारि श्रुज विधि मुख चारी । बिकट बेष म्रुख पंच पुरारी || ७ ॥ 
अपर देउ अस कोउ न आही । यह छबि सखि पटतरिय जाही ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--अपरूऔर, दूसरा, अन्य । आहीजहै | परतर=्समता, समानता, उपमा । पटतरियेजउपमा दीजिये, 

सदृश कहा जाय | 
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Vinay Avasthi Sahi i Trust Donati 
अर्थ--विष्णु मगवानके चार भुजाएँ ह, ब्रह्माजीके चार मुख हैं और त्रिपुरदैत्यके शु श्रीशंकरजी के पाँच मुख हैं 
और भयंकर वेप है || ७ ॥ अन्य देवताओंमें ऐसा कोई नहीं है जिससे हे सखी ! इस छबिकी पूण उपमा दी जा सके ॥ ८॥ 
श्ीराजारामशरणजी-दैक्सपियरसे भी बढ़कर इस नाठकीय युक्तिका प्रयोग तुलसीदासजीने किया है, जिसके द्वारा 
अनेक दृष्टिकोणोंसे बड़ी रोचकता और भावपूर्णताके साथ किसी व्यक्तिगत दृश्य या परिस्थितिकी आलोचना करायी 
जाती है। यहाँ सखियोंकी वातमें इसी युक्तिका बड़ा ही सुन्द्र प्रयोग है। यदि अर दृष्टिकोणका निरीक्षण किया जाय तो 
नोट बढ जायगा, लेकिन पाठकोंको आनन्द छूटनेके लिये मजा ले-लेकर पढ़ना चाहिये ओर सब दृष्टिकोगोको विचारना चाहिये। 
किस सुन्दरतासे रामरूपकी सुडौल मूर्तिको सब देवोंसे उत्तम प्रमाणित किया है । इसी प्रकार उधर श्रीसीताजीकी 
तुळनामें गिरा मुखर तन अरध भवानी! इत्यादि देव-शक्तियोंको उतार देंगे । परात्र ब्रह्मरूप और आदि-झक्तिकी 
महानता महत्ताको किस रोचकतासे दिखाया है। श्र्कारका आनन्द और शान्तरसका पुट सराहनीय है । महाकाव्यकला 
और नाटकीकला एक होकर मनोरम बन गयी है । 
नोट--१ ब्रह्माण्ड भरके अतिशय सुन्दर पुरुषोंको यहाँ गिनाया है । जत्र इन्हींमें कोई उपमान होनेके योग्य 
नहीं ठहरता तब दूसरा कौन है जिसकी उपमा दें । “अपर देव” में कामदेव भी आ गया । वह भी उपमा योग्य नहीं, यह 
पूर्व ही कह चुकी हैँ--'सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती' । 


'बिष्नु चारि शुज बिधि मुख चारी ।' इति । 


पंजाबीजी'' “भाव यह है कि 'किसीके हाथमें एक छठी अँगुली होती है तो बुरी लगती है और जहाँ दो भुजाएँ 
अधिक हों भळा वहाँ शोभा कहाँ ? उसमें द्विभुज-शरीरकी-सी शोभा कहाँ ? पुनः, शरीरके प्रमाणसे यदि किसीका सिर 
या नासिका भारी होती है तो शरीरकी शोभा न्यून हो जाती है और एक शरीरपर चार-पाँच सिर हुए, तो एक सिर-जैसी 
शोमा कहाँ हो सकती है ? पुनः, शरीर भी सुन्दर हो और वस्रादि न हुए तो भी शोमा पूर्ण नहीं होती फिर जहाँ 
बाधाम्बर, सर्प, विभूति और पाँच सिर हों वह पीताम्त्रर और दिव्य आभूषणोंसे संयुक्त शरीरकी छबि कैसे पा सकता ह!’ 

पं० रामकुमारजी--१ ( क ) बहुत अङ्ग होनेसे विराट्का-सा रूप हो जाता है; यथा “बिढुषन्द प्रश बिराटमय 
दीसा । बहु सुख कर पग छोचन सीसा ॥ २४२ | १)? विराट्की गिनती शोभामें नहीं है । 'बिष्चु चारिशुज' कहकर 
जनाया कि उनमें शोभा न रह गयी । एक अँगुली बढ़ जानेसे शरीर अशोभित लगता है तब दो मुजाएँ, अधिक होनेसे 
झोभा कहाँ ? चार भुजाओंसे अधिक अशोभा चार मुखकी है, इससे विष्णुको कहकर तब ब्रह्माको कहा और चार मुखसे 
अधिक अशोभा पंचमुखकी है, इससे पंचमुख शंकरजीको अन्तमें कहा । इस तरह यहाँ उत्तरोत्तर अशोभाकी अधिकता 
कहते हैं । ( ख ) चार मुख होनेसे चार ललाट, चार नासिकाएँ, चार मुँह, चार ठोदी, आठ भृकुटी, आठ कपोल और 
आठ नेत्र हैं, अतएब इनके सामने वे कैसे भदूदे लगेंगे । ओर, शंकरजी तो इनसे भी भदूदे हैं, उसपर भी उनका विकट 
चेष है, अर्थात्‌ नंगे, रकपालमालाधारी, भस्म समाये, सप छपेटे, इत्यादि भयंकर वेष है | बिकट वेष भयदायक होता है । 
यथा बिकट बेष रुद्रहि जब देखा । अबछन्ह डर भय भयउ बिसेषा | ९६। ४ |? (ग ) “पुरारि” कहनेका भाव कि 
त्रिपुरके बधमें जैसा क्रोध हुआ था, वैसा ही क्रोधित ( क्रुडमुख सदा रहता है । ) 

२ ( क) “अपर देउ अस कोउ"? इति । तीन देवताओंका साहश्य कथन किया, उपमा दी, पर वे भी समता 
योग्य न ठहरे और जितने भी देवता हैं वे उपमामें दिये जानेके योग्य नहीं हैं । क्योंकि देवता तो मिथिळापुरवासियोंके 
ही समान सुन्दर नहीं हैं, यथा 'तिन्हहि देखि सब सुर-सुरनारी । भए नखत जनु बिधु उजियारी ।?, तब भला श्रीरामजीकी 
उपमाके योग्य कब हो सकते है ? ( ख ) यहाँ तक देवताओंकी सुन्दरता कही, उनमें उपमा टूँदी न मिली । तब असुर, 
नाग, नर और सुनिमें उपमा दूँदुनी और कहनी चाहिये थी सो न कही । कारण कि जब देवताओंमें कोई इतना सुन्दर 
नहीं दै तब मनुष्यादि किस गिनतीसें हैं | तात्पर्य्यं कि जब त्रिदेव ही समतामें न ठहरे तब अन्य देवताओंकी समता नदी 
और जत्र देवताओंकी ही समता न दी तब नर-नाग-असुर-मुनिका नाम ही न लिया । इनका नाम तक लेना व्यर्थ समझा | 
बिलकुल तुच्छ समझ इनको छोड़ ही दिया । [ इससे यह भी प्रमाणित होता है कि मनुष्य लोग केवल पाँच जातियों 


ही शोभाका अनुभव कर सकते हैं। सुर, नर, असुर, नाग और मुनिको छोड़कर उनके मुग्ध होने योग्य शोमा 
कहीं नहीं है । ( बिष त्रि० )। 


नाकाका करका. 
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० Vinay Avasthi कि ib Bhuvan Vani Trust Donations 
दोहा २२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२१ मानसःपीयूष 


Fes, 


नरिन बिसाल । नीलकंठ लावन्यनिधि हा | बि पु क ४ का हँ बयां: जटा सर डर उ 
इंदु दर गौर सुंदर । ७ मं० इलोक |? और ह र 4404 5. त रे है Regis 
वे क्यों न सुन्दर होंगे ? अन्य समस्त देवताओं a ५ RR हा दिल हक हुए ह 

उल ॥ गमदे देकर सुन्दर कोई नहीं, वह श्यामसुन्दर भगवान्‌ कृष्णका 
पुत्र ही तो है--ष्न तनय होइहि पति तोरा ।' इसीसे इन्हींके वाम दिये | 

प° प० प्र०--१ कामदेव तो रजोगुणी है और साधु संत योगी ज्ञानी आदिको शत्रु मानकर सतानेवाळा है अतः 
तुलना योग्य न ठहरा | विष्णु सत्त्वगुणी हे ओर चतुरागन रजोगुणी; ह्न दोनोंमें अधिकांश दोप ड्‌ | पुरारिकी तौ बात 
ही दूसरी है । ये तो पुरके अरि हैं और यहाँ तो जनकपुरमें रूपसिंधुके दर्शनसे आगन्दर्सिश्ुकी बाढ़ आ गयी है। . 
आ २ यह छबि सखी परतरिभ जाही? इस चरणमै छन्दोभंग द्वारा जनाया कि युवतीका कंठ गदगद हो गया 

दोका उच्चार करनेमें गड़बड़ी हुई है । यह छनि सखी प' पर विश्राम है पर थ्तरिभ जाहि” में (टतरिअ' का ठीक 
उच्चारण करना कठिन है । ; 


दो०--बय किसोर सुषमा सदन स्याम गौर सुखधाम । 
अंग अंग पर बारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


शब्दार्थ--ब्रारना-निछावर करना, उत्सर्ग वा कुर्तनान करना । 

अर्थ--किशोर अवस्था, परमा शोभाके घर, एक श्याम एक गोरे, ( दोनों ) सुखके धाम हैं | इनके अङ्ग-अङ्गः 
पर करोड़ों अरबों कामदेबोंको निछावर कर देना चाहिये || २२० ॥ | 

हिङेपं० रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि (जब) किशोरावस्था सुखमा ( परमशोभा ) की सदन है और श्याम 
गौर वर्ण सुखधाम है ( तब अज्ञोंकी शोभा कौन कहे ) एक-एक अङ्गपर सौ-सी करोड़ कामदेव निछावर हँ ॥ २२० | 

टिप्पणी--१ ( क ) 'कहहिं परस्पर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ।? उपक्रम दै और “अंग. 
अंगपर बारिअहिं कोटि-कोटि सतकाम' उपसंहार है । कामदेवसे ही उपक्रम उपसंहार करनेमें तासर्य यह है कि सब देवता- 
ओँसे अधिक सुन्दर है । ( ख ) प्रथम कहा कि कोटि कामकी छत्रि जीत छी और अन्तमें कहती हैं कि सौ-सौं कोटि काम 
एक-एक अङ्गपर निछावर हैं, इस तरह उन्होंने अपने प्रथम वचनका खण्डन किया | अर्थात्‌ कोटि कामका जीतना जो 
कहा वह ठीक नहीं है, कोटि-कोटि शत कामका एक-एक अङ्गपर निछाबर करना ठीक है | यथा '्राची दिंसि ससि उगेउ 
सुहावा ॥सिथसुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक' | अथवा, ( ग ) किशोर अवस्था है, सुखमाके सदन हैं, श्याम 
गौर हैं, सुखके धाम हैं । | अर्थात्‌ अवस्थासे शोभित हैं, सुन्दरतासे शोभित हैं, वर्णसे शोभित हैं ( इस तरह ) सर्वाङ्गकी- 
शोभा एकट्टा कही--किश्ोर अवस्था सर्वाङ्गमें है, शोभासदन सर्वाङ्ग हैं, श्याम गोर सर्वाङ्ग हैं । प्रथक-प्रथक अङ्गोंकी 
शोभा नहीं कहते बनती । इसीसे कहती हैं कि अंग अंगपर बारिअहिं कोटि कोटि सत काम” | तालर्य कि जिसकी इतनी. 
न्योछावर है उसकी शोभा कौन कह सके | 

नोट--१ भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी एवं असंख्य कामदेवोको श्रीराम-लक्ष्मणजीकी शोभाके योग्य उपमा 
न ठहराना “चतुथ-प्रतीप' अलंकार है | ( वीर ) | द 

२ सुषमा सदन” अर्थात्‌ द्युति, लावण्य, रमणीयता, मधुरता, सुकुमारता, आदि जो शोमाके अङ्ग ङ्ग हैं उन सर्बोके 
मन्दिर हैं। सुखधाम हैं अर्थात्‌ सुखसे परिपूर्ण भरे हैं, भाव यह कि जिनके दर्शन मात्रसे नेत्र और मन सुखी हुए. उनकी 
प्राप्ति होनेपर जो सुख होगा, उसे कौन कह सकता है । ( बे० ) | ु 


३ ब्रह्मा, विष्णु, महेशमें दोप दिखाये, कामदेवमै उसका अनंग ( बिना अंगका ) दोना दोष यहाँ नहीं कहा, केसे 
जीके उ! यों दिख कहा है: ञअ्‌ खितअ तनु पति ८ 
श्रीसीताजीके लिये उपमाओंकी लघुता दिखाते हुए कहा है--रति अति दुखित अतु पति जानी | २४७ | ५ | इसका ` 


कारण यह है कि अशोमित वस्तुको निछावर करनेसे श्रीरामजीकी शोभाकी प्रशंसा ही क्या रह जाती | दूसरे यहाँ तनधारी- _ 


की ही उपमा दे रही हैं, जैसा आगे कहती हैं--कहहु सखी अस को तबुधारी।' अतः “अतन? का कहना संगत न. होता: 


ता॥ 
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४ प्रश सं०-सखि इन्ह कामकोटि छबि जीती” यह यहाँकी छत्रि वर्णनका उपक्रम है ओर 'कोटि कोदि सतकास' 
पर उपसंहार है | अर्थात्‌ सखीने कोटि कामके छब्रिको जीतनेसे उपक्रम उठाया अर्थात्‌ प्रारम्भ किया और “कोटि कोटि 
सत? कामदेवोंको निछावरकर फेक देनेमें उपसंहार अर्थात्‌ समासि की । जाइ देखि आवडु नगर सुखनिधान दोउ माह? 
इन वचनोंको चरितार्थ किया । यहाँ भी “झ्यामगौर' दोनों भाइयोंको सुखधाम' कहा है । 

कहहु सखी अस को तनु धारी । जो न मोह येह #रूप निहारी ॥ १ ॥ 
कोउ सप्रेम बोली मृदु बानी । जो में सुना सो सुनहु सयानी ॥ २ ॥ 


यह रूप चराचरमान्रको मोह छेनेवाला है, ये चराचरमात्रमें सबसे अधिक सुन्दर हैं ) ॥ १ ॥ कोई ( दूसरी सखी ) प्रेम: 
सहित कोमल वाणीसे बोली--हे सयानी ! जो मैंने सुना है, वह भी सुनो ॥ २ ॥ 
टिप्पणी--% 'कहहु सखी अस को तनुधारी'"'' इति | (क ) श्रीरामलक्ष्मणजीकी अत्यन्त शोभाका वर्णन करके 
उसीको अब और पुष्ट करती हैं कि अस को तनुधारी जा न मोह”, ऐसा कौन है जो न मोहित हो जाय, इसीसे जाना 
जाता है कि ये सबसे सुंदर हँ । [ इस कथनसे ज्ञात होता है कि इस सखीने इतनी देरमें दोनों भाइयोंकी शोभाको देख 
पाया । पूर्ण शोभापर दृष्टि पड़ते ही यह भी मोहित हो गयी, फिर और कुछ न कह सकी, यह शब्द कहती रह गयी कि 
(अस को? | ( प्र० सं० ) | ( ख ) “तनु धारी’ कहकर जनाया कि ओरोंकी शोभाको देखकर चेतन ही मोहित होते हैं 
ओर इनकी शोभामें तो चर अचर जड़ और चेतन सभी मोहित हो जाते हँ । यथा--'करतलळ बान धनुष अति सोहा । 
देखत रूप चराचर मोहा ॥ २०४ । ७ ।', हरि हित सहित रामु जब जोहे। रसा सभेत रमापति सोहे ॥ ३१७। ३ |, 
'खग छरा सगन देखि छबि होहीं । लिए चोरि चित राम बटोही ॥ २। १२३ |), इत्यादि । [ (ग) जो न मोह यह रूप 
निहारी' का भाव कि एक काम चराचरको मोहित कर लेता है, यथा--'सकल भुवन अपने बस ढीन्हे ॥ २७७ | २ । 5 
और इनकी मोहनी तो ऐसी है कि अंग-अंगपर असंख्यों कामदेव निछावर कर दिये जाये, तब चराचरमात्र क्‍यों न मोहित 
हो जायगा । ( वेऽ ) ] 
वि० जि०--कहहु सखी `? इति । भाव कि यदि में मोहित हो गयी, तो इस रूपके देखनेपर सभी शरीरधारी 
मोहित हो जावेंगे, अतः आक्षेपाथ प्रश्न करती है। 'यह रूप? से अंगुल्यानिदेश करके रूपकी परमोत्कर्ईता सूचित करती 
है । यह सखी अहङ्कार-तत्त् है । । 
नोट--१ बैजनाथजी और हरिहरप्रसादजीका मत है कि यह श्रीजानकीजीकी मुख्य अष्टसखियोंका संवाद है। 
इनमेंसे कक हैं। इनकी माता चन्द्रकान्ती और पिता सत्रुञ्जित हँ । ये सखियाँ श्रीमिथिलेशजीके विमातृ 
आठ भाइयोँको कन्याएँ हैं | यहाँतक श्रीचाइशीलाजीके वचन हैं | ( बै० ) | विशेष दोहा में देखिये 
टिपणी--२ 'कोड सप्रेम बोली सदु बानी । हे है तह ल भव कि इनकी दे 
ल ड्‌ व्‌ इयोंको देखकर 
प्रेम अन्तःकरणभे भर Ni है, इसीसे सपेम वार्ता कर रही हैं| प्रेममें तो सभी मस्त हैं, मग्न हैं--'रासरूप अचुरागी” पूर्व 
2 4090 १ ै से यह भी सूचित करते ह कि प्रथम सखीकी वाणी सुनकर यह प्रसन्न हुई है J | ( ख़) 
ट , इ रडु, कोमळ ओर मिष्ट हुआ ही चाहें । [ पहली सखी भी प्रेमसे बोली थी पर उसके बोलनेमें 
मात्रा कम थी, “३००4 पुट था । (बिश्त्रि० ) ] ( ग ) जो सें सुना सो सुनहु’ दी । भाव कि जो तुमने 
CO गो हम गत करती ना लोग 
चरित, इत्यादि ) वर्णन करेगी । (ङ ) सयानी? हि सतस १7 ER 000 
अच्छा और ठीक ही कहा। 'सयानी” सम्बोधन देकर उसके बच 2 मसा की फि 0 हो) ठमने बहुत 
कथन ( सयानोंके ) समझने योग्य है । ( प्र० सं.) । पुन eR 0 ST पल 00 ॥ SR 
० स॑ ) | पुनः “सो सुनहु सयानी’ का भाव कि तुम सयानी हो, जिसके ऊपर 
इतनी आसक्ति है, उसका परिचय भी जान लेना चाहिये, अतः परिचय मैं सुनाती हुँ । सम्भवतः पतिसे न है, इसीसे 
सुनानेवालेका नाम नहीं लेती । यह सखी 'आकाइातच्व? है (विः ब्रि) ] 0 कक अप 


के बह-१७२१, १०९२ कोः सिह बढ एफ ररर एक मर बः रूर सख ए) एर ) और दो० २२२, २२३ ( ३) (६) 


में ; र 
में भी यिह पाठ है । अतः यह लेख प्रमाद नहीं जान पड़ता; सम्भवतः वचनपर जोर देनेके लिये ऐसा प्रयोग हुआ है । 
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अथ--हे सखि ! ( भला ) कहो तो, ऐसा कोन देहधारी है जो यह रूप देखकर मोहित न हो जाय ( तात्पर्य कि. 
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> (३ हि जिल 
हत: पक सुनी हुई gr कुछ सत्य और कुछ असत्य भी होता है। सत्यका उदाहरण तो सब है ही परंतु असत्य- 
000 ब री 
| र; हा है दिन ते मुनि गए लवाइई । तबतें आजु साँचि सुधि 
पाई ॥ २९१ | ७ |? अर्थात्‌ सुध तो पायी थी पर ताजारू; आज सच्ची सुध पायी इसपर कोई महात्मा कहते हैं कि इसमें 
असत्यका मेळ नहीं है | पाठक्रमसे अर्थक्रम बढी होता है | अर्थ करते समय मग सुनिबधू उधारि” को केवळ श्रीरामजी- 
में लगाना होगा । जैसे 'समय रानि कह कहसि किन कुसळ राझु महिपाल । छखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर 
साल ॥ २ | १३ में गाल रामजीकी कुशलसे है पर यहाँ लक्ष्मण; भरत और शज्ध्नके कुदाळसे भी शाळ कहा गया 
जो ठीक नहीं है | इसी तरह “सग युनिवधू उधारि' केवल श्रीरामजीके संत्रन्धमें समझना चाहिये । ( रा० प्रश ) । 
२ बेजनाथजीका मत है कि यह लक्ष्मणाजीका वचन है | इनकी माताका नाम विदग्धा और पिताका यशशाली हे । 
जनकपुरके तंत्रोलिनकी कन्या श्रीअयोध्याजीमें व्याही थी, उसीसे इसने सुना । पं रामकुमारजीका मत आगे चौ० ४ 
टि० २ में तथा दोहा २२३ में देखिये | 


\ 
= 
[| 
८ 


| 


॥ ए दोङ दसरथके ढोटा | बाल मरालन्हि के कल जोटा ॥ ३ ॥ 
मुनि कौ सिक मख के रखवारे । जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--ठोटान्‍्पुत्र, वेटा । जोटास्जोडा | अजिर=आँगन । 
* अथ पै दोनों श्रीदशरथजीके पुत्र हैं, बरालहंसोंकी (सी) सुंदर जोड़ी है ॥ ३ ॥& ये कौशिक मुनिके यज्ञके रक्षक 
हँ, जिन्होंने रणाज्ञणमें निशाचरोंकों मारा है || ४ ॥ 

टिपणी--१ “ए दोज दशरथ के ढोटा ।"” इत्ति | ( क ) श्रीदशरथजीमहाराज प्रसिद्ध हैं, इसीसे अवधपति 
आदि तथा दोनों भाइयोंकी जाति और ऐश्वर्य न कहा | 'दसरथ के ढोटा' दशारथके पुत्र कहनेसे ही जाति और ऐश्वर्य 
टी दोनोंका कथन हो गया कि क्षत्रिय हैं, चक्रवर्ती हैं । ( ख ) “बाळ मरालन्हिके कळ जोटा' अर्थात्‌ सुंदर हैं | [ पुनः, 
दशरथजीके पुत्र कहकर उत्तम उदार कुळ भी जनाया ओर “बाल मरालन्हि के कल जोटा से गुण बताया कि बालकल- 
| हंसोंका सा जोड़ा है अर्थात्‌ लड़कपनसे ही ये धर्मत्रतधारी हैं, असत्‌ त्यागकर ससदार्थका ग्रहण करते हैँ | ( बै० ) | तथा 
| दशरथजीको हंस जनाया | वार मरालन्दि' से सम्पूर्ण वालचरित और “कल” से सुंदरता कही । ( प्र० सं० ) | 'बाळ 
| Ft नारा 5 सुकृमारता सूचित होती दै, यथा--'वाळमराळ कि मंदर लेहीं' | इसीसे आगे कहती 
| २ “सुनि कौसिक मख के रखवारे ।”"" इति | (क) भाव यहद कि ये केवल सुंदर ही नहीं हैं किंतु कौशिक 
ऐसे मुनिके यज्ञके रक्षक हैं। अर्थात्‌ महात्रली हैं| यथा = “सुकुमारी महाबळो'"" तार्य यह कि देखनेमें तो ये छोटे-छोटे 
| सुंदर ओर सुकुमार बालक हँ पर इन्होंने बड़े-बड़े काम किये हैं; जैसे ये अतिशय सुंदर हैं वैसे ही अत्यन्त बीर भी हैं । (ख) 
> विश्वामित्रजीने जो राजा जनकसे कहा था कि 'रघुकुलमनि दसरथ के जाये | मम हित लागि नरेस पठाए ॥ रामु लषनु 
दोउ बंधु वर रूप-सीळू-वरू-घाम । मख राखेउ सब साखि जणु जिते असुर संग्राम ॥ २१६ ॥? वही सत्र बात यह सखी 
कह रही है । इससे जान पड़ता है कि राजाके संगमें जो मंत्री, भट, भूसुर, गुरु और बंधुवर्ग गये थे उन्दीमेंसे किसीकी 
यह्‌ स्री है । अपने पतिसे सुना है । विश्वामित्रजीने यह नहीं कट्टा कि ये श्रीकौसल्या और घुमित्राजीके पुत्र हैं । यह बात 
उसके पतिकी जानी हुई है उसने अपनी तरफसे यह वात अपनी स्रीसे कही | २२१ | ८ में देखिये | [ (ग) यहाँ 
विश्वामित्र नाम न कहकर कुछ सम्त्रन्थी “कौशिक” नाम दिया क्योंकि कुश राजाके वंशमें उत्पन्न होनेसे इन्होंने राजहठबश 
अनेक दिव्याल्लांको तप करके प्रात किया था | इस नामसे मुनिका अखशल्नवल द्ोतित किया | (वे० त्रि० ) | ](घ) 
“रन अजिर निश्वाचर मारे' इति। भाव कि जैसे लड़के आँगनमै खेळते हैं, वैसे ही खेल सरीखे इन्होंने रणमें बड़े-बड़े 
राक्षस मारे | ओर, सम्मुख ळड़कर मारा | ( ङ ) यहाँतक दोनों भाइयोंका हाल साथ-साथ एकमें कहा, आगे प्रथक- 
प्रथक्‌ दोनोंका हाळ ओर चरित्र कहती है | छ 

> स्याम गात कलकंज विलोचन । जो मारीच सुभ्रुज मदू मोचन ॥ ५ ॥ 

कौसल्या सुत सो सुख खानी । नामु राप्त धनु सायक पानी ॥ ६ ॥ 


¢ ७ TN ~ 5 व To on 
# अर्थान्तर--१ सुंदर बालहंसोंकी जोड़ी है । ( पां०_) । २ बाळ कलहूंसोंका जोड़ा, है । ((वै० ) 
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बालकाण्ड २२७,१िस्ात छप Rbonations दोहा २२१ ( ७-८) 


शब्दार्थ--समुज-सबाहु नामक निशा'वर । I = न < 

अर्थ-जिनका इयाम शरीर ओर सुन्दर कमळ समान नत्र ह ।जो मारीच ओर सुबाहुके मद ( गवं ) के क 
बारे हैं ॥ ५ || वे सुखकी खान ( श्रीरामजी ) कौसल्याजीके पुत्र हैं । उनका नाम राम है । धनुष-बाण हाथोंमें लिये 
हुए हैं ॥ ६ ॥ थे भ 

हुक शङ्ारमें बीररसका मिलाप कितना सामयिक आर सुन्दर हैं । चल 

टिपणी--१ ( क ) श्याम गात कलकंज बिलोचन' यह शरङ्गार है ऑर 'जो सारीच सुभुज सद मोचन' यह 
बीर है | शङ्ञार और बीर कहकर आगे सुख-खानी' कहनेका भाव यह है कि उन्होंने शरङ्घारसे मिथिलावासियोंको सुख दिया 
और मारीच-सुगाहुको मारकर सुर, नर और मुनियोंको सुख दिया । यथा--मारि असुर द्विज निभेय कारी । अस्तुति 
करहि देव मुनि झारी ॥ २१०।६ |! ( ख) पूर्व कहा कि जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे' अर्थात्‌ दोनोंने निशाचर मारे और 
अब कहती है कि मारीच सुब्राहुका गर्व श्रीरामजीने दूर किया । इससे पाया गया कि और सब निशाचरोंको लक्ष्मणजीने 
मारा । यथा 'सुनि सारीच निसाचर कोही । ले सहाय धावा मुनिद्रीही ॥ विनु फर बान रास तेहि मारा । सत जोजन जे 
गा सागर पारा ॥ पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटक संघारा ॥ २१० | ३-७ |? ( ग ) “मदु मोचन' ' 
का भाव कि इनको अपने बलका एवं युद्धका बड़ा अभिप्तान था सो चूर हो गया । [ मारा! न कहा क्योंकि मारीचका 
वध नहीं किया है | मारीचका गर्व छूट गया, यह उसके बचमोंसे स्पष्ट है जो उसने रावणसे कड़े हैँ; यथा सुनि मख क्‍ 
राखन गयउ कुमारा । विनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ सत जोजन आयउे छन साही । चिन्ह सन बयरु किए भल 
नाही ॥ भइ मम कीट भग की नाई । जहे तहँ में देखउँ दोउ भाई ॥ जों नर तात तदपि अलि सूरा । तिन्हहि बिरोधि न | 
आइहि पूरा ॥ ३ २५ ।? ] | 


२ 'कौसल्या सुत सो सुख खानी ।? इति | ( क) पिछले दो चरणॉंमे शङ्कार और वीर कहकर अब 'सुख 
खानी? कहते हैँ। श्रीरामजी सब प्रकारसे सुखकी खान हैं । [ पुनः, श्रीकौसल्याजी भी सुखखानि हैं, क्योंकि इन्होंने 
सुखरूप श्रीरामको पैदा किया, यथा सुखस्वरूप रघुबंसमनि' १", कौसस्या सुत सो”? | “स्याम गात कळकंज बिलोचन' 
होनेसे रूपसे सुख देते हैं, “मारीच सुभुज मडु मोचन' होनेसे अपनी लीलासे सुखदायक हैं । अपने 'राम? नामसे भी सुख 
देते हैं, यथा 'सो सुखधाम राम अस नामा । १९७ | ६ । धनुष बाण हाथमे लेकर सुख देते हैं, यथा 'करतळ बान धनुष 
अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा ॥ २०४ । ७ ।” [ पुनः सुखखानी' से सदा आनन्दरूप जनाया । ( वैऽ ) ] 
( ख ) यत्‌ तत्‌का सम्बन्ध है | जो प्रथम कह आये--स्याम गात कलकंज विलोचन । जो”, उसका सम्त्रन्ध यहाँ 
(सौ कौसल्यासुत "से है । 


गोर किसोर वेषु बर काछे | कर सर चाप राम के पाछे ॥ ७॥ 


लछिमनु नापु रामर रघु भ्राता | सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--काछे-बनाये, सँवारे, धारण किये हुए; यथा 'जस काछिअ तस चाहिअ नाचा । २। १२७।? 'चौतनी 
चोरसा काछे सखि सोहें आगे पाछे ( गी० १ | ७२। १) । 
. अर्थ--( जो ) गौर वर्ण, किशोर अवस्था, सुन्दर वेप बनाये हुए, हाथोंमे धनुष बाण लिये हुए, भीरामजीके पीछे 
( हैं ॥ ७॥ ( उनका ) लक्ष्मण नाम है । ये श्रीरामजीके छोटे भाई हैं, हे सखी ! सुनो । उनकी माता सुमित्रा हैं ॥८॥ 
टिपणी--9 ( क ) दो अर्धालियोंमे श्रीरामजीका वर्णन हुआ; दोहीमें लक्ष्मणजीका वर्णन करती हैं । जैसे श्रीरामजीमें 
शङ्गा और वीर ( स्वरूप ) वर्णन किया वैसे ही लक्ष्मणजीमें दोनों ब” ८ 
चाप रामके पाछे ॥ इस प्रथम अर्धालीमे शोभा कही । गौ ८ 
हुए होनेसे ओर श्रीरामजीके अनुग होनेसे, इस तरह सब प्रकारसे शोभित हैं । दोनों भाइयोंके हाथोंमें धनुष वाण कहकर 
जनाया कि दोनों धनुविद्यामें प्रबीण हैं, यथा 'कहँ कोसलाधीस दोउ आता । धन्वी सक्छ लोक बिख्याता ॥ ६ | ४९ |? 
जैसे भोरामजीको कमलनयन और सुखखानि कहा, वैसे ही लक्ष्मणजीमें ये दोनों बातें समझ लेनी चाहिये और जैसे 
लक्ष्मणजीको किशोर और बिष बर काछे' कहा वेसे ही ये दोनों बातें श्रीरामजीमें भी समझ लेनी चाहिये । [ 'रामके पार्छ” 
से उनके आशाकारी जनाया। ( वै० ) । “बेष बर काछ' का भाव कि श्रीरामजीकी रक्षाके लिये कसे-कसाये तैयार हैं । 
( वि त्रि० ) ] ( ख ) लिछिमिन नास राम रघु आता' इति । राम रूघुआता' से पाया जाता है कि कौसल्याजीके पुत्र हैं, 
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इसीसे कहती हैं कि 'तासु सुमिन्ना साता' अर्थात्‌ श्रीरामजीके विमात्‌ लघु भाई हँ । ( ग ) हैके विश्रामित्रजीने रानियोंके 


नाम नहीं कहे और खियाँ रानियोंके नाम कहती हैं । यह स्वामाविक है, स्रीकी वार्ता खनी करती है और ख्रियोके संवादमें 
खियोंका नाम कहना सोइता भी है, इसीसे सखियोंके संवादमें रानियोके नाम लिखे । 

नोट--माताओंके नाम क्योंकर माळूम हुए, इस सम्बन्धे पं ० रामकुमारजीका उत्तर ऊपर २२१।४। में लिखा 
जा चुका और लोगोंके उत्तर ये हैं-( १ ) राजा दशरथ चक्रवर्ती महाराज हैं और श्रीकौसल्या, केकेयी और सुमित्राजी 
इनकी पटरानियाँ हैं । प्रायः इनके नाम विख्यात होते ही हैं | (२) अवधसे जनकपुर कुछ दूर नहीं है, इससे भी नामॉं- 
का जानना कठिन नहीं । (३) रसिक महानुभाव कहते हैं कि वशिष्ठा नामकी एक जनकपुरकी तमोलिन श्रीअवधमें व्याही 
थी जो इस समय जनकपुरहीमें थी, उसीके ये वचन हैं, वा, उसीसे इन सब्रौंको मालूम हुआ | विजय दोहावली मेसे इसका 
प्रमाण देते हैं कि 'अवधपुरी व्याही हुती जनकपुरीको आय । जाति तमोलिन की रही पान देत नित जाय ॥' और कोई-कोई 
कहते हैं कि अवधपुरीकी कोई जी जनकपुरमें व्याही थी उससे माळूम हुआ। (यह भी स्मरण रहे किं कौसल्या आदि नाम 
पिता वा देश सम्बन्धी हैं | प्रायः सभी देशोंके लोग जानते हें कि राजा दञ्ञरथकी तीन विवाहिता रानियाँ हैं| एक कौसळ- 
देशके राजाकी कन्या, एक सुमित्र राजाकी कन्या और एक केकयराजकी कन्या । वस्तुतः ये उनके असली नाम नहीं हैँ | 
असली नाम प्रायः मायकेवाले ही जानते और छेते हैं । ) 


दो०--बिप्र काजु करि बंधु दोउ मग मुनिबधू उधारि। 
आए देखन चाप मख मुनि हरषीं सब नारि ॥ २२१ ॥ 


अर्थ--दोनों भाई विप्र ( विश्वामित्र) का काम करके राहमें ( गौतम ) मुनिकी ख्रीका उद्धारकर धनुषय् देखने 
आये हैं | यह सुनकर सब खियाँ हर्षित हुई ॥ २२१ ॥ 

हुक यहाँ शान्तरसका पुट केवल उतना है कि सँझाले रहे । 

टिप्पणी--विप्रकाज करना वीरता है, मुनिवधूका उद्धार करना प्रताप” है | इस तरह विप्रकाज करि' “सुनिबधू 
अधारि' से जनाया कि ऐसे वीर प्रतापी धनुप्रयज्ञ देखने आये हैँ । यही सुन-समझकर सब ख्रियाँको हर्ष हुआ कि ऐसे वीर 
और प्रतापी हैं तो अवश्य धनुष तोड़ेंगे | पुनः, सुनिबधू उघारि' यह वचन ऐश्वयका द्योतक है । ऐड्वर्यसे विश्वास होता 
है, विश्वास होनेसे हफ होता है; यथा-- सखि इन्ह कहँ कोड कोउ अस कहहीं । बड़ प्रमाउ देखत लघु लहहीं ॥ परसि 
जासु पद-पंकज-धूरी । तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ सो कि रहिहि विनु सिवधनु तोरे । यह प्रतीतिं परिहरिअ न भोरे ॥ 
तासु बचन सुनि सब हरपानी । २२३ | ४-६।? ऋ प्रारम्भमें जो इस सखीने प्रथम सखीको “सयानी? विशेषण दिया 
था,--जो में सुना सो सुनहु “सयानी', वह सयानपन यहाँ सिद्ध हुआ कि सखीके वचनका अभिप्राय समझकर हर्षित हुई । 
[ शतानन्दजी राज-पुरो हित हैं, उन्हींके माता-पिता अहल्या और गौतम थे । अतः मुनिवधूके शापित होनेकी कथा जनकः 
पुरवासियोंमें विशेष रूपसे ख्यात थी | इसलिये नामसे परिचय न देकर “सुनिबधू उधारि' इतना मात्र कहनेसे अह्यो द्वार 
सबने जान लिया । इससे परम प्रभुता और पावनता कढी ( बि० त्रि° ) ]। 

नोट- हर्ष होनेके कारण ओर मह्दानुभावोंने ये लिखे हैं-( १-३) हर्ष हुआ क्योंकि ये भी उत्तम कुळके हैं अतः 
श्रीजानकीजीके योग्य हैं । वा, सुब्राहु आदिका वध किया, इससे बलवान्‌ जान पड़ते हैं; अतः घनुष भी अवश्य तोड़ेंगे । 
अथवा, निश्चाचरोंका वध तो और भी कर सकते हैं, पर अहल्योद्धार दूसरेसे नहीं हो सकता था; इससे जान पड़ा कि ये 
अत्यन्त प्रतापी हैं, धनुर अवश्य तोड़ेंगे । ( पं ) | (४) इन सखियोंने श्रीरघुनाथजीको स्तरियोंका उपकार जाना; क्योंकि 
विदवामित्रजीके यज्ञका नाम बरही है जो स्त्रीलिंग है, उसकी इन्होंने रक्षा की | पुनः, अहल्या सतर है, उसका उद्धार किया | 
इससे विश्वास है कि धनुपकी प्रतिज्ञामें उलझी हुई श्रीजानकीजीका भी उद्धार करनेको ही यहाँ आये हैं । (पाँ० )। पुनः, 
(५) भाव यह कि बळी वीर हैं और शक्तिमान. समर्थ हैं, चनुप-यज्ञ देखने आये हैं, तो धनुषकी परीक्षा अवश्य करेंगे और 
उसे तोड़ेंगे भी । इसमें य व्यंग्य विचारकर हर्षित हुईं कि हमारा भी मनोरथ सफल होगा । ( बे० ) | ( ६ ) बिप्रकाज? 
आदि शब्दोंसे परोपकारी जनाया; अतः विश्वास है कि मिथिलापुरवासिनी ख्रियोंका अवश्य उपकार करेंगे | ( रा० प्र० )। 
(७) जड़का उद्धार करना आपका सभाव है । अहल्या गौतमके शापसे जड़ पाषाण हो गयी थी, उसका उद्धार इन्होंने 


मा० पीर बा० खेर ३. ९९> 
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ह नि है 
किया है | शिवचाप भी विष्णु भगवानके हुंकारसे जड़ हो गया था तबसे वह अनकनीके यहाँ पड़ा है । थे बदु द 


आये हैं, अतः निश्चय है कि ये अवश्य पुरुषार्थ करेंगे, उसको तोड़कर उसका उद्धार करेंगे | ( धनुष जड है । य 
“निज जड़ता लोगन्ह पर डारी । २५८ | ७ |? ) ( रा० प्र० ) । ( ८ ) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं. कि यदि कोई कहे कि 
सुबाहुको तो बाण-विद्यासे मारा था। और धनुपमें तो हाथका बल चाहिये, उसीपर “बिप्र काज करि' कहकर फिर मुनि- 
चधूका उद्धार कह जनाती है कि ये बड़े शक्तिमान्‌ हैं, देखो अहल्याके तारनेमें तो हाथका भी काम न था | 
[oe he Oe 
देखि राम छबि कोउ एक कहई । जोगु जानकिहि यह वरु अहई ॥ १ ॥ 
(00 ड्र ha Loos ON न ड 
जौ सखि इन्हृहि देख नरनाहू | पन परिहरि हठि करे बिचार ॥ २॥ 
(5 ~ १०, 
कोड कह ए भूपति पहिचाने | झुनि समेत सादर सनमाने ॥ ३॥ 
पि 4 क धि न ~ अ ~ ~ ज 
साख परतु पनु राउ न तजई । विधि बस हठि अबिवेकहि भजई।। ४ ॥ 
शब्दा 9 नि के उप यः ° 
ब्दार्थ--जोगुर्योग्य, ( किसीके ) उपयुक्त, लायक | अदर=द । पनुन्प्रण, प्रतिज्ञा भजई=्भजेगा । भजना= 
सेबन बा सेवा करना; आश्रय लेना; आश्रित होना | कोड एकज्कोई एक; बहुतोंमेसे ऐसा एक जो अनिर्दिष्ट हो | 
दे अर्थ श्रीरामजीकी छवि देखकर कोई एक ( अन्य र्री ) कहती है कि यह वर श्रीजानकीजीके योग्य है ॥ १॥ 
हे सखी ! यदि राजा इन्हें देख पावें तो हठपूर्वक प्रतिज्ञाको छोड़कर विवाह कर दे ॥ २ ॥ ( इसपर ) कोई सखी कहती 
कि थे रजके जाने-पहचाने हुए हैं । मुनि-सहित इनका ( राजाने ) आदरपूर्वक सम्मान किया है ॥ ३ ॥ पर हे सखि ! 
आजा जया पा छोड़ते । विधाताके वश ( देवात्‌ , देवाधीन ) हृठपूर्वक अविवेकका ही सेवन करते हैं | अथ त्‌ अवि- 
वेकहीको महण किये हुए हैं, अविवेकी कहलाना पसंद करते हैं, उनमें कुछ बुद्धिमानी रह ही नहीं गयी || ४ ॥ 
८ टिपणी १ देखि राम छवि कोड एक कई |" इति। [ (क) 'कोउ एक'-बैजनाथजीका मत है कि 
अह ह हेमा है । इसकी माताका नाम सुभद्रा और पिताका नाम अरिमर्दन है |? “कोई एक” मुहावरा है, इससे 
जहुतोमिसे किसी एक अनिर्दि व्यक्तिको सूचित किया जाता है ]। (ख) 'जोगु जानकिहि येह बरु अहई? इति | छब्रि देख- 
जीके 2 नेक डे [सर्य 6 tN he दर ड ड 
कर श्रीजानकीजीके बा कहनेका तातय यह है कि छबिमे श्रीजानकीजीके योग्य छ्‌ पर धनुष तोड़ने योग्य नहीं है । यह 
र मिथिलापुरीकी है, इसीसे यह श्रीरामजीको श्रीजानकीजीके योग्य कहती है । यदि अयोध्यावासिनी होती तो श्रीरामजी- 
= पोः "छ! र्द >) NS ज Fa 
5 योग्य श्रीजानकीजी हैं? ऐसा कहती । नेहरमें कन्याकी प्रधानता रहती है । (य ) 'येह वरु अहई? इति | दूसरी 
यु इसके पहले बोली थी उसने दोनों भाइयोंका वर्णन किया था; इसीसे तीसरी सखी अंगुल्यानिददेश करके कहती है 
झु है, द च nd है कि दोनों भाई अब सामने आ गये हैं) । पुनः भाव कि [सुन्दर तो दोनों कुमार 
अबश्य ६, परन्तु श्रीजानकीजीके वर योग्य यह श्याम राजकुम चै र 
जकुमार ही है ( वै० ) | रूप देखकर रूप देखनेका फल क हत 
है । यह तेजस्तत्त्व है | ( वि० त्रि )]। | 
न दूसरी सखीने कही, उसीको यह सखी पुष्ट करती है | 'देखि छवि? से बनाया के केवर 
विशेष हैं स रामजीको श्रीजानकीजीके योग्य बताया । सिथिलामे सुन्दरतामे सबसे श्रीजानकीजी 
र र क ३ हः ह उनके योग्य कहा ( प्रण सं० ) । आये एक सखीने भी इसी भावसे कहा है--जेहि बिरचि 
7 सचारो । तेहि स्यार बरु रचेड बिचारी ॥ २२ रे | ७ ।? अर्थात्‌ जैसी सुन्दर श्रीसीताजी हैं वैसे ही सुन्द 
श्यामचण भीरामजी भी हें पी न जी हैं बैसे ही सुन्दर 
जेहि बिसचि रंचि ~ ® उन यथा--सीय राम संयोग जानियत रच्यो विरंचि बनाइ के | गी० १ । ६८ | ६ ।? 
हि तेहि ०) 
सलाम ३ ओ रामहिं ऐसो रूप दियो री । तुरसिदास तेहि चतुर विधाता निज कर यह संजोग सियो 
० १ । ८० में योग्यता दिखायी गयी है; यथा--'मिलो वरु संदर संदरि सी 
साँचरो सुभग सोभाहू को परम सिंगार सनह को मन मोहे उपसाको को है ।' ॥ ! चर सुंदर सुंदरि सीतहि लायकु 
"(र सोत हू को मन मोहे उपसाको को है । 
एके सम्बन्धमे ते हे न 
उत्तम कुछ हो, कुछ यास हो । न देखी जाती हैं--घर, बर, कुल । वर सुन्द्र हो, घर भरा पूरा धनवान्‌ हो 
जज ~ 3 
दंपति T पर बर कुल होइ अनूपा । करिअ विवाह सुता अनुरूपा ॥ ७१ | ३ |: 
विख्यात । उत्तम कुछ बांधव चहहिं मोजन चहहि वरात ॥' ( अज्ञात ) ति 


सुंदर वर चहै मातु चहें धनवान । पिता कोस्युत पर 
कहकर औरासजीमें सब प्रकारकी योग्यता दिखायी प ड हा छोग मिष्टान ॥ ( अज्ञात ) (--जोयु जानक्किहिः- 


था-- 
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दोहा २२२ ( १-४ ) रामचन्द्राय नमः २२ मानसं-पीथूषे 
LIMOS RSS Le 


३ “जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू ।' इति । जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू' से स्पष्ट है कि इसे नहीं माळूम है कि 
राजा मुनिके दर्शन करने गये थे और वहाँ इन्हें देख चुके हैं, फिर साथ ही इन्हें लाकर राजमहलमें ठहराया रे | 
बैजनाथजीका मत है कि यहाँ श्रीकिशोरीजीका मन्दिर जानकर श्रीरामजी यहाँ रुके हुए हैं । _ किशोरीजी तो स्वाभाविक 
ही देख रही हैं और अष्टसखी उनके निकट ही परस्पर वार्ता कर रही हैं ।' ( यह मत कहाँतक ठीक है, पाठक क 
विचार कर लें ) । सत्योपाख्यानके आधारपर उनका मत यह भी है कि जब ्रीरामजी pi ee रहे 
थे, उस समय सब खियाँसहित रानियाँ इनकी माधुरी छबिका दशन कर रही थीं | वे इस फिर यह सः स 
कैसे कहती है कि जो सखि इन्हहि देख चरनाहू !” समाधान यह करते हैं कि जिस समय राज स राजकुमार भं ह 
करने देठ आये थे उस समय यह वहाँ नहीं थी | अथवा, विश्रमहाव है, छबि-अवलोकनसे पू सुधकी विस्मरति हो गयी दे 


टिपणी--२ (क) दूसरी सखीने कहा था कि बिप्र काज करि बंधु दोउ मग सुनिवरधू बा 532 i 
मख--“॥' अर्थात्‌ ये बड़े वीर हैं, बड़े प्रतापी हं, धनुष अवश्य तोड़ंगे । इसपर तीसरी कहती है कि इन्हें हे पन र ॥ T 
पड़ेगा । राजा जैसे ही इनको देखेंगे, इनकी छब्रिपर मुग्ध होकर अपनी प्रतिज्ञा न इन्हींसि ४ ps fb 
विवाह कर देंगे | तासयं कि श्रीरामजीकी अवस्था और सुकुमारता देखकर धनुपके तोड़नेकी पा psn ५" 
इसीसे प्रणका छोड़ना कहती है | ( ख ) 'नरनाहू' का भाव कि राजाओंका अथसेवन मुख्य हल 007 अ i 
कार्य-साधन प्रिय होता दै), अतः बे प्रण छोड़कर ब्याह कर देंगे | [ राजा लोग अपने स्वाथकें लि SE मान 
और ये राजा हैं | अतः ये प्रतिज्ञा छोड़ देंगे, उसका किंचित्‌ भी विचार न करेगे । (पां० ) ] ( १ ie क El 
कि यदि ये कहेंगे भी कि हम धनुप्रको तोड़ेंगे तो भी राजा इन्हें: तोड़ने न दे अपना हठ व , 
करेंगे, क्योंकि प्रण ही विवाहको रोकता है । [ हदि? देहली-दीपक-न्यायसे पन? ओर विवाह दोनोंके उ हे ९ त्‌ 
हठ करके प्रणको छोड़ देंगे ओर हट करके विवाह कर तय । अथात्‌ प्रतिज्ञामें हट न करेंगे बरंच विवाहके i 
करेंगे । ( प्र० सं० ) ] पन परिहरि"--भाव कि प्रण छोड़ देंगे, इनको न छोड़ेंगे । Da Es यही 
कहा है; यथा--'पन परिहरि सिय देब जनक बर स्यामहि । बर दुछहिनि गि उद 5 न ल हे ॥ प्रग आर 
हठमें भेद दिखलाती है । प्रण छोड़ना अनुचित है और अनुचितके पक्षपातो ही हठ कहते दद । ( 5 त्रि० ) ] । , 

श्रीलमगोड़ाजी-साधारण त्री-जनताका कैसा सुन्द्र चित्र है । उन्हं प्रेमम नेम है! हठ” जान पढ़ता ह उदू 
कविने खूब कहा है--“मूय आतशदीदा है हलका मेरी जंजीर का! ( 20284 ऊ आगमे a ड 040 हा 
खाक हो गयी है) | कविका कमाल यह हे कि दृष्टिकोण दिखा दिया है किन्तु क "लाका प्रयोगमें नहीं आ 
दिया और विश्वर्चयिताके भी नियमपर श्रद्धाद्वारा ही बड़े मजेसे बचाया दै, श उपदेश रूपमे नहीं | 

टिप्पणी--३ 'कोड कह ए भूपति पहिचानें ।''? इति । ( बैजनाथजीके मताजुसार इस आ नाम क्षेमा है । 
इनकी माता “शोभावती” और पिता रिपुतापन हैं । विं० क जीका मत दै दत यह हम का शा दै) के ) न 
सखी पूर्वके वचनका खण्डन करती है । जो तीसरी सरख कहा था कि pi फन हि खि नरनाहू आकर हा ५ 
है कि 'ए भूपति पहिचाने' और जो उसने कहा था कि “पन Hd रर वाइ इसके 9 0 पट है 
“पु राउ न तजई । बिधिवस हटि अविवेक्रहि भजई ७ ( ख ) “शुनि समेत इ सनमाने'-[ अ गत अव्य 03 
देते हुए राजमहलमें छाकर सुन्दर उत्तम निवासस्थानमें जहाँ प्रकारका सुपास दै ee 402 कराया, फिर स 
प्रकार विनय बड़ाई की । इत्यादि आदर सम्मान छै | यथा नाइ सीस पगनि असीस पाइ च त पाँत्रड़े अरघ 5 
आदर सो आने हैं । असन बसन बास के सुपास सब विधि, पूजि प्रिय पाहुने सुमाय Bs । गी? १। ५९ । २। 

७ सखि परंतु पन राउ न तजई ।“” इति। (क) परंतु का भाव कि यद्यपि वर सुन्दर ६, वीर दै, 
प्रतापी है और श्रीजानकीजीके योग्य है तब भी । re 

नोट--४ पन राड न तजई' का भाव कि राजहठ, बारूहठ, त्रियाइट प्रसिद्ध है, ये तीनों अपना हठ नहीं छोड़ते | 
प्रतिज्ञाको हठपूर्वक निर्वाह करना राजाओंका भूषण है, प्रतिज्ञा छोड़ देनेसे राजाकी शोभा नहीं रह जाती, उसके पुण्योंका 
नाश हो जाता है; यथा--सुकृत जाइ जौ पनु परिहरङ । २५२ | ५ |? एक कहहि सल भूष देहु जनि दूषन अ र 
सोह बिनु बचन नाक विनु भूषन ॥ ४१ | (ज्ञानकीमङ्गळ ), अब करि पंज पंच मह जो पन व्याग । बि जा 
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बालकाण्डे \n2/२२८्धी घकाम््पर्यर्षो। हरं अपरे०ा७ दोहा २२२ 


> जानकीमङ्ल पुन ब॒ गि रेगे 
न जाइ भजसु जग जाग ॥ ४३ |? ( जानकीमङ्गळ ) । पुनः भाव कि राज्ञाका प्रण वञ्ररखक समान है यूथा-'बच्च रेख 


गजदसन जनकपन बेद बिदित जग जान । गी० १ | ८७।१; अतः वे प्रतिज्ञा न छोड़ेंगे । श्रीजानकी-मङ्गलमें राजाका 
3 5 है श 
अपने कठिन पनके कारण चिंतित होना कहा है, उससे भी यही आशय निकलता है | यथा--'रूप सील बय बंस 
परिपूरन । समुझि कठिन पन आपन लाग व्रिसूरन ॥ २९ ॥ लागे बिसूरन समुक्षि पन सन बहुरि धीरज आनि के ।" ॥ 
प० प° प्र०--यहाँ 'नरनाहू?, राउ', “भूपति? शब्दोंके प्रयोगमें भाव यह है कि वे सत्ताधीश हैं, उनमें दया वा 
मया कहाँ ? वे तो अपनी कीर्तिको ही देखेंगे, सीताजीके सुखढुःखका विचार वे कब करने लगे ? ओर इमली तो 
हैं, 00 त कह नहीं सकती | यहाँ खियोंके उतावले चंचल स्वभावका दिग्दर्शन कराया गया है | 0 
जा, (बिधि अचिबे, भजई Nr es ७ 2 
भु विन 2 ह बस ह्ठि ३ वेकि ६ इति | ब्रिधिबस” कहनेका भाव कि राजा अपनेसे प्रतिज्ञामें 
a १ पर विधिके वश वे अशानी हो रहे हैं । राजा बड़े चतुर हैं, पर अज्ञानमें चतुराई नहीं रह जाती, यथा-- 
भूप सयानप सकल सिरानी । सखि बिधि गति कछु जाति न जानी ॥ २५६ | ५ ।[ यहाँ भी वही भाब है (जो 
५ कि त्‌ 2" ह ति जि है १००५ हो क 
2 | क ८ कि विधाताकी गति न्यारी है, न जाने उसे क्या करना हँ कि राजाका सयानपन चला गया. वे कुछ 
क करते | सब्र 0 i योग्य, नेत्रोंका मानो फलस्वरूप और श्रीसीताजीके सुकृतोंका मानो 
सा सुन्दर वर देखकर भी वे अपने पुराने प्रणपर टिके हए हँ मी पु को पनी, 
टफ हुए ह, प्रण आर राजकुँवर दोनोंको प्रेमकी तुलापर 
तोलते तो अवश्य प्रण छोड देते, पर ऐसा नहीं वेक है। हक के था जिया शत 
ड़ देते, पर ऐसा नहीं करते, यह अविवेक है। यथा- “नै फल कै घों सि 
अ हे जै था--निननिको फल कै धों सियको सुकृत 
क स मूरति देखि ज पहिरो विचारू ॥ गी० १ | ८० |? इससे यह भी जनाया कि प्रण छोड़कर विवाह कर 
ते कको बात होती । हानि-लाम न समझना ही अविवेक है । ] | i 
७५ श अ वेने क क्यों कि थे. 
र क Es बिते क्यों धारण किये हैं ? इसका समाधान “बिधि बस' से करती हैं । इससे यह भी 
जहे के शानाक सप्सञ्गस अशानीका अजान दूर हो जाता है पर ज्ञानी अपना हठ दसरेके कहने समझानेसे 
भी नहीं छोड़ता । ऐसा ही आगे श्रीजानकीजी कहती हैं, यथा--'अहह तात दारूनि आदत । नु तःस 
त दासनि ह झत नहिं कछु 
5 हक ॥ २५८। २। न लिखते हैं कि यहाँ राजाको विवेकवान्‌ ही ठहराया और पनको अविवेकवान । 
Ses र Ne स्नेहवश राजा वा राजाकी प्रणरक्षाको अविवेकी कह रही है। यथा--'पुर नर नारि 
क र Ni ह बस देहि बिदेह महीपहिं । ( जानकीमङ्गल ४१ ) | [ इसका तर्क यह है कि प्रण 
0 के गया रे योग्य वर मिल जानेपर प्रणपर अड़े रहना अनुचित है । यह उचित अनुचितका 
अनुसार करती है, तमोब्रहुल है । अविवेक वेक और विवे वे है 
; क ओर विवेकको अविवेक समझ अत 
त (नि को विवेक और विवेकको अविवेक समझती है । अतः 
क जह३ ।बधाता । सब कह सुनिअ उचित फल दाता ॥ ५ ॥ 
८ क केहि मिलिहि बरु एहू | नाहिन आलि इहाँ संदेह ॥ ६ ॥ 
~ का ~ w 
बस अस बन संजोशू । तो कृतकृत्य होइँ सब छोगू॥ ७॥ 


व हमरे आरति अति ताते । कब्रहुंक ए आवहिं एहि नातें ॥ ८ ॥ 
°नाह त हम कहु सुनहु सखि इन्ह कर दरसु दूरि। 
येह संघट तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२२॥ 


S 
शब्दाथ--संजोग ( संयोग )-संगति 
सवेकामनापूर्ण हळ यह शब्द । गति, सम्बन्ध, योग, बनाव बनत, जोड । झतकृत्य-कृतार्थ, सफल 
न डा क ब्द प्रायः आदर सम्मान-भद्धा आदि सूचित करनेके लिये प्रयुक्त होता है। करत i मनोरथ, 
पुराक्कतनपुरा ( जे समे ४ _आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । २। १८६ |? नाते: ( 000 
हे > शि ) कक नपूर्व जन्मोंमें नि | नातेन्सम्बन्धसे | 
बहुत, समूह | (किया हुआ )-्पूर्व जन्मोमे किया हुआ । अल 7 
थ--कोई कहती मे 
“दसक | यही र कि जो बिधाता अले ( अच्छे) हैं और सवको उचित फल देनेवाले त 
की यहीँ वर मिलेगा। हे सखी! इसमें सन्देह नहीं ही है || ६॥ जो देववशात्‌ ऐसा योग न ८ ५ ५॥ तो 
जा सब लोग 
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गमचन्द्राय नमः २२९ मानस-पीयूषै 
TTR Un अनि 
कृतकृत्य हो जायें ॥ ७ ॥ हे सखी ! हमारे हृदयमें इससे बड़ी आतुरता हो रही है कि कभी तो ये इस नाते आवेंगे ॥ ८ ॥ 
नहीं तो हे सखी | सुनो! हमको इनका दर्शन दुर्लभ है । बह संयोग तो तभी हो सकता है जब पूर्व जन्मोंके समूह पुण्य 
एकत्र हों ॥ २२२ ॥ 

टिप्पणी--१ - कोउ कह जो भछ “” इति | [ ( क ) बैजनाथजीके मतानुसार यह पाँचवीं सखी बरारोहा है । 
इसकी माँ मोदिनी और पिता महिमंगल हैं | ] ( ख ) 'बिधि बस अबित्रेकहि भज” यह सुनकर पाँचवींने कहा कि जौ 
भरू, । यहाँ बिधि' का अर्थ विधाता? स्पष्ट कर दिया । जो भला है और उचित फळदाता है तो श्रीजानकीजीको 
यही वर मिलेगा?, इस कथनका भाव यह है कि जानकीजीके लिये उचित वर यही है, इससे अच्छा दूसरा योग विधाताको 
कहीं भी नहीं मिल सकता । [ यह सखी ब्रहमदेवके भळे-चुरेकी परल जानकीजीके योग्य बर मिल्ने न मिळनेमें कर रही 
है । इसे विधिका भरोसा है, वे विधि बैठा देंगे तो सबका मनोरथ पूर्ण होगा । इसे शुद्ध प्रेम कहते हैं। स्वयं मोहित है 
पर विवाह उनका जानकीजीसे चाहती है | ( बि० त्रि० ) ] 

२ (क) 'नाहिं न आलि इहाँ संदेह? इति | 'इहाँ“इस बातमें | अर्थात्‌ विधाताके उचित फळ देनेमें संदेह 
नहीं है | इसमें सन्देह नहीं है? इस कथनका भाव कि जनकजीके प्रण छोड़नेमें अवश्य सन्दैद है पर विधाताके विषयमे 
सन्देह नहीं है । इसीसे आगे कहती हैं “जो बिधि बस--” । [ ( ख ) यहाँ आछि' शब्द बड़ा भावपूर्ण है । अलि” 
श्रमरीको भी कहते हैं | इस शब्दसे जनाते हैं कि यह अमरीकी तरह छत्रिलपी ताछात्रमें ्रीरामजीके मुखकमळके अनु- 
रागरूपी मकरन्द्रसको पान करती हुई परस्पर वचनरूपी गुंजार कर रही है । अथवा, मुखसरोजके छिरूपी मकरन्द॒का 
पान करती हैं; यथा 'झुखसरोज मकरंद छनि करे मधुप इर पान । २३१ |? ( ग ) मिलान कीजिये-'कौसिक कथा एक 
एकनि सों कहत प्रभाउ जनाइ कै । सीय रास-संजीग जानियत रुच्यो बिरंचि वनाइ कै । गी० १ | ६८।? “मानि प्रतीति 
कहे मेरे तें कत संदेह बस करति हियो री । तोळों है थह संशु सरासन श्रीरघुबर जो छो न लियो री । जेहि बिरंचि रचि 
सीय सँवारी औ रामहि ऐसो रूप दियो री। तुलसिदास तेहि चतुर त्रिधाता निज कर यह संयोग सियो री ।” गी ० १। ७७ )] 

३ 'जौ विधिबस अस बने सँजोगू-? इति | ( क ) पूर्व सखीने कहा था कि बिधि वस हठि अविवेकहि भजई? 
और यह सखी कहती है कि “जी बिधि बस अस बने सँजोगू ।' इस तरह जनाया कि बिगाड़ना और बनाना दोनाँ विधाता- 
के अधीन हैं । राजा हठपूर्वक अविवेकको भजते हैं यह ब्रिगाइना है और श्रीराम जानकीजीका विवाह होना बनना है | 
बननेमें सन्देह है इसीसे सन्देहवाचक पद “ज? दिया और बिंगड़नेमें सन्दे नहीं, इससे उस सखीके वचनमें 'जो' न 


~ 


कहा था | ( ख ) “तौ कृतकृत्य होइँ सब लोगू? इति | सब छोगू!--भाव कि बर पाकर श्रीजानकीजी कृतक़्त्य होंगी, 
( माता, पिता, बन्धुवर्ग, सभी ख्री-पुरुष ( तथा सुर, नर, मुनि सभी ) कृतक्ृत्य होंगे । सबको कहकर आगे स्लियाँकी 
पृथक कहती है | [ ( ग ) 'बिधि बस” का भाव किं राजा तौ प्रण त्यागेगे नही” हाँ, देवयोगसे जो इनके हाथसे धनुष 
टूटे, इस तरह विधिवश संयोग हो जाय तो | ( बै० ) | 
४ सिखि हमरे आरति अति--! इति । (क) अति आरति’ का भाव कि इनके दर्शनों बिना सभी ही आर्त हैं, 
पर हम अति आतं हैं, क्योंकि हमलोग खी हैं, घरसे बाहर नहीं निकछ सकतीं | पुरुष तो अयोध्यामें भी जाकर दर्शन कर 
आ सकते हैं | ( ख ) 'कबहुंक ए आवहिं एहि नाते' अर्थात्‌ इनका विवाह यहाँ हो जाय, यह नाता ( ससुराळका सम्बन्ध 
हो जाय और कमी ये इस सम्बन्धसे आवें तत्र हम' इनके दर्शन पा सकती हैं, नहीं तो हमारे लिये इनका दर्शन दुर्छम है? 
इसीसे हमें अत्यन्त आर्ति है | [ मनोरथकी पूर्ति न होनेसे ब्रह्माको बुरा कहना, विवाह हो जानेसे सबको कृतक्ृत्य मानना, 
अति आरत होनेका लक्षण है । दर्शनके लिये आर्त होनेसे यह सखी जलतच्च' है--रहहि दरस जळधर अमिलापे! । 
( वि० त्रि ) | ( ग ) 'आरतिः=्मानसी व्यथा ( वै० ) ।=्यीड़ा । ( रा० प्र० ) । इस उत्कण्ठासे इस सखीके हुद्यमें 
दर्शनकी लगन जानना चाहिये । (बे०)। भाव यद है कि नाता न हुआ तो दर्शन होनेका नहीं । नाता हो जानेपर भी इनकी 
ही कासे दर्शनोंका संयोग हो सकता है, यह आशा है । श्रीजानकीजीके नाते ही हम भी इनको अपने यहाँ बुला सकेगी | 
( पं० ) । ( घ ) श्रीकरणासिन्डुजीका मत है कि ये वचन युवावस्थाकी सखीके हैं, इससे “अति आत’ है और जो मुग्धा 
हैं, इस रसकी ज्ञाता नहीं, वे केवल आतं हैं । ] 
` 5 “नाहि व हम कहुँ सुनहु" इति। (क) हिम बहु अर्थात्‌ a ख्रीमात्रको | नहीं तो 
दशन दूर हैं? का भाव कि इस समय तो धनुयश्ञ देखने आ गये हँ, घर छोट जानेपर यहाँ आनेके लिये कोई कारणी न 
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___ 


रह जायगा और हम लोग तो स्री होनेसे वहाँ जा नहीँ सकतीं | पुनः दरसन दूरि' अर्थात्‌ इस समय जैसे अत्यन्त निकट 
है, बैसे ही ब्याह न होनेसे अत्यन्त असम्भव हो जायगा | [ इससे जनाया कि अति आरति” मानसी व्यथा है इस व्य हि 
( पीड़ा या रोग ) की ओषधि दर्शन है ]। (ख ) पुन्य पुराक्कत भूरि? इति | भाव कि इस सम्बन्धका होना वि भ 
हाथ है | बिधाता कर्मफलका देनेवाछा है, यथा कठिन करम गति जान विधाता । सुभ अह असुम करम फ ता 


१ ६ ( क) हळ इस सखीने क्रमसे इतनी बातें कहीं--( १ ) प्रथम श्रीजानकीजीको इस घरकी प्राप्ति कही, यथा 
तौ जानकिहि मिलिहि बर एहू ।' ( २ ) प्राप्तिका संयोग बताया, यथा जो विधि बस अस बने सँजोगू ।' ( । उस 
संयोगको नाता कहा, यथा 'कबहुँक ए आवहिं एहि नाते ।' ( ४ ) उस नातेका संघट ( बनाव ) कहा कि यह हो हि 
होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि’ | (ख) इस संयोगके प्राप्त हो जानेपर पुरवासियोंने अपनेको अत्यन्त सुक्रती मती भी है। 
यथा हम सब सकल सुकृत कै रासी । भये जग जनमि जनकपुर वासी | जिन्ह जामकी रास छबि देखी । को सक्नती 
सरिस बिसेषी । ३१० | ३-४ |,” [ ( ग ) 'बुराकृत भूरि' का भाव कि सुकृती तो अब भी हूँ. पु ही इनका दर्शन 
हुआ है, तथा भूरि माग हम धन्य आलि ए दिन ए खन । गी० १ | ७३ ।?, बड़े भाग आए इत ए री।गी i | 
और यह विवाहका संयोग तो तब होगा जत्न सुगत समूह होंगे | इसीसे तो सबने भीरामजीके एम धनुष ट्ूटनेके हिये 
अपने-अपने सुकृतोंको लगाया है | यथा “सुकृत सँझारि मनाइ पितर सुर सील ईस पद नाइ. कै । रघुवर धनु भंग 
चहत सब अपनो सो हितु चितु लाइ के । गी० १ | ६८। १, 'बंदि पितर सुर सुकृत सँभारे । जो कछु पुन्य प्रभाउ हमारे 
तौ सिवधनु नाळ की नाई । तोरहिं रासु गनेस गोसाई । १ | २५५ |? सबका सुक्त भिलक क समूह हो शि और 
सभी भूरि सुकृती हैं । पुनः, 'पुन्य पुराकृत भूरि' लु होने Cg 
ग भूर सु पु उन्य अुराङत भूरि! का भाव कि पुण्यसमूह होनेसे हमें आगे भी इनके दर्शन होते रहेंगे । 
द्शन किया, कर रही हैं ओर आगे भी करेंगी, यह पुण्यपुंजसे ही होता है | यथा ति पुनि एन्य ुंज हम छे खे । जे दस हि 
देखिहहिँ जिन्ह देखे । २ | १२० |, ] र म कौ 5 हक 


ही अपर कहेहु सखि नीका । येहि बिआह अति हित सबही का ॥ १ ॥ 
उ कह संकर चाप कठोरा । ए स्यामरू मृदु गात किसोरा ॥ २॥ 
सब असमजस अहर सयानी । येह सुनि अपर कहे मृदु बानी ॥ ३ ॥ 


हा नी बोडी दे वलो! बहु अली (बहुत अच्छी ) और ठीक दी बात अही । इस 
न न्त [ह्‌ । कोई ओर बोली कि शंकरजीका धनुष कठोर है ( और ) येसाँ कु 
कोमल शरीर और किशोर ( अवस्थाके व कब श (राजकुमार ) 


आज आग पल 5 ॥ २ ॥ हे सयानी ! सत्र (प्रकार ) असमंजस (दुविधा) ही है । यह सुनकर 


टिणणी-- ६ हे 
7 उस न 220. क ह जो कहा कि WE वस अस वने सँजोगू । तौ 
एबं समर्थन हे । अर्थात्‌ तमने जो का के छ सखी करती है । 'कहेहु ससि नीका ह वचनकी प्रशंसा 
जनाया कि बात सबके मनको भाती है) | [( पाट रा हि Ro see EU EN 
होता है और इस ( अर्थात्‌ श्रीराम-जानकीके 28 ONT न विज पिज इत्पादिका, हित 
मुनि, विप्र, संत और पृथ्वी = पीर विवाहसे तो स मिथिलाबासियोंका, समस्त अवधवासियोंका, सुर, 
परसपर कोकि बयनी । येहि विभाह बह ङ त है। इसीसे इसे अति हित' कहा । पुनः, अति हित’, यथा--'कहहिं 
माई ॥ बारहि बार सनेह बस जनक खोलाउब सीय ३. नागा बिधि बात बनाई । नयन अतिथि होइहहिं दोड 
राम कपनहि निहारी । होइहहि सब 4 हत सीय । हाह दोउ कोटि काम कमनीय ॥ ३१० । “तब तब 
हित” कहा । [ बि० जि० के मतसे यह सखी पर ॥ अथवा, योग्यता और ऐश्वर्य दोनोंकी समताके कारण अति 
२ ( क ) 'कोड कह बैजनाथजीके न pe 0 00 शा करती है] 
पिताका तेजस्य है ) । सातवीं सखीके बचन प्रतिकूल है हे ना लोब दै जिसकी माताका नाम विरुक्षा और 


यंकर-चापकी कठोरता और श्री रामजी 
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दोहा. २२३ ( ४-६ ) Vinay Aa Vis hations मानस-पीयूष 


जो हर्ष और सुख पाचवी और छठीने उत्पन्न किया था उसको संकुचित कर दिया, सबको असमंजसमें डाल दिया, सबको 
दुखी कर दिया, क्योंकि शिवचापकी कठोरता सभी जानती हैं। ( ख ) 'संकर चाप कठोरा । ए स्यामळ''? अर्थात्‌ 
शंकरजीका धनुष वञ्जसे भी अधिक कठोर है और ये अभी नितान्त सुकुमार बाळक हैं; यथा--“कहेँ घनु कुलिसहु चाहि 
कठोरा | कहें स्यामल खडुगात किसोरा ॥" सिरस सुमन कन ब्रेघिश हीरा ॥ २७८ । ४-७५ ।? (ये श्रीजञानकीजीके 
वचन हैं ); 'ए वाळक असि हठ अलि नाहीं । रावन बान छुआ नहिँ चापा | हारे सकल भूप करि दापा ॥ सोधनु राजकुमँर 
कर देहीं । बाल मराछ कि मंद्र लेहीं ॥ २५६ | २-४ |! (ये श्रीसुनयना अम्ताके वचन हैं), “ए किसोर धनु घोर 
बहुत बिळखात विलोकनिहारे । टरो न चाप तिन्ह तें जिन्ह सुभटन्हि कोहुक कुधर उखारे ॥ गी० १। ६६।' (ये 
पुरवासियोंके बचन हैं ), 'सोचत विधिगति सझुझि परसपर कहत बचन विळखाइ कै। कुँधर किसोर कठोर सरासन 
असमंजस भयो आइ के ॥ गी० १ | ६८।', 'कुलिल कठोर कूर्मपीठि ते कठिन अति । क० १ | १० |? अर्थात्‌ वज्रसे 
तथा कछुएकी पीठसे भी अधिक कठोर! | [ यह सखी संशय करती है, इसकी समक्षमें तो किसी भाँति सामंजस्य ही 
नहीं बैठता | अतः यह “मनस्तत्व’ है । (वि. त्रि०) ] 

३ ( क ) सब असमंजस अहह सयानी? इति | भाव कि यद्यपि सब सयानी हैँ तथापि यह वचन सुनकर सब्र 
अंदेशेमे पड़ गयीं, श्रीरामजीकी सुकुमारता और अवस्था देखकर धनुप तोड़नेकी प्रतीति किसीको नहीं होती | हके बड़े- 
बड़े सयाने माधुर्यमे भूल जाते हैं । ऐश्वर्य सुगनेसे सबको प्रतीति द्वोती है, इसीसे अब अगली सखी ऐडवर्य कहकर सत्रका 
सन्देह दूर करती है ओर सव्रांको विश्वास दिलाकर पुनः हर्षित कर देती दै । असमंजसमें पड़ गयीं अर्थात्‌ इसका उत्तर 
न दे सकी । [ मेरी समझमें यह अर्थ चढी है कि सब असमंजसमें पड़ गयीं । किन्तु अर्थ यदव है कि सब प्रकारसे असमंजस 
है | बैजनाथजीने भी यही भाव लिखा है जी पं० रामकुमारजीसे लिखा है । ] पुनः, [ 'सब असमंजस ( अर्थात्‌ दुविधा ) 
यह कि जानकीजीके जयमाल पहनानेमें पिताका प्रण रोकता है और पिताके देनेमें उनकी ( पिताकी ) प्रतिज्ञा रोकती है 
तथा धनुष तोड़नेसें श्रीरामजीकी कोमलता असमंजस है, टूटे या न टूटे यह सन्देह है |” (पॉँ० ) ] ( ख) 'येह सुनि 
अपर कहे”? इति । ( बैजनाथजीके मतसे यह “सुभगा? नामकी सखी है जिसकी माता त्रिनीता और पिता महावीर्य है । 
“ढु बानी'-एक तौ ये सभी मृदुभाषिणी हैं ही, उसपर भी यह वाणीको कोमल करके बोली । कोमळ वाणीका प्रभाव 
घबड़ाये हुए व्यक्तियोंपर बहुत शीघ्र पड़ता है ) । 


सखि इन्ह कहँ कोउ कोउ अस कहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥ ४ ॥ 
परसि जासु पद्‌ पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ ५ ॥ 
सो कि रहिहि बिछु सीव धनु तोरें । येहि प्रतीति परिहरिअ न भोरें ॥ ६ ॥ 


अर्थ--दे सखी ! इनको कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये बड़े प्रभावशाली हँ, देखनेमं ही छोटे हैं ॥ ४ ॥ जिनके 
चरण-कमलकी धूलिका स्पर्श कर अहल्या तर गयी जिसने समूह पाप किये थे || ५ ॥ भळा वह शिवजीके धनुषको बिना 
तोड़े कत्र रह सकते हैं ? यह विश्वास भूलकर भी न छोड़ो ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी-१ ( क ) 'कोड कोड अस कहहीं' इति | भाव यह कि श्रीरामजीके प्रभावके जानकार (ज्ञाता ) सब 
नहीं होते, कोई-कोई ही होते हैं; इसीसे कहती है कि कोई-कोई ऐसा कहते हैं । यथा--'कश्चिन्मां वेत्ति तस्तः । गीता 
७ | ३ |' [ अथवा, कोड कोउ” से जनाया कि जो राजाके साथ मुनिके दर्शनोंकों गये थे और जिन्होंने मुनिके वचन सुने 
थे, वें ही इनके ऐउवर्यको जानते थे और वे ही ऐसा कहते हैं | यथा--मख राखेउ सब साखि जगु जिते असुर संग्राम 
। २१६ ।' ( प्र० सं० ) ] ( ख ) “बड़ प्रमाउ देखत रघु अही? इति | यथा--'रबिमंडळ देखत लशु लागा । उदय तासु 
तिझुवन तम भागा ॥ २५६ | ८ |? आगे प्रभाव कहती है--'परश्ति*? | 


नोट--१ “परसि जासु पद” इति | ( अर्थात्‌ बहुत और घोर पाप किये थे । घोर पापिनी थी। पतिवञ्चकता घौर 
पाप है, इसीसे अघ भूरी” कहा | यथा-- पतिबंचक पर पति रति करई । रौरव नरक कल्प सत परई ॥ छन सुख लागि 
जनम सत कोटी | दुख न समुझ तेहि सम को खोटी || ३ । ५ |! अहल्याने यह जानते हुए कि यह इन्द्र है उसके मनौरथ- 
को पूरा किया, ओर उसके साथ संभोग कर अपनेको कृतार्थ माना | यथा--'मुनिवेष॑ सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदून । मतिं 
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et बालकाएड ट श्रीमद्राम ७ ~ 
गलकाण २३२ -चन्द्रचरणो शरण पः पशा दोहः ० 
hd ॥ vin Avasthi Sahib van Vani Trust Donations रहा २२३ ( ७-८ ) 


५ 


५४ सकार ०७ ¢ ~ ४, ‘~ 
म दुमधा देवराजङुतूहरात्‌ ॥ १९ ॥ अथात्रवास्सुरश्रप्ठ छृताथनान्तरात्मना । ङृतार्थास्मि सुरश्रेष्ट गच्छ शीघ्रमितः 


~ 


प्रमो ॥ २० ॥? ( बाल्मी० १। ४८ ) | अर्थात्‌ विश्वामित्रजी कहते हैं कि हे रघुनन्दन ! मुनिवेष धारण किये हुए 
इन्द्रको पहचानकर भी उस हुषा अहल्वाने प्रसन्नतापूर्वक इन्द्रकी बात स्वीकार कर छी । फिर कृतार्थं मनसे वह इन्द्र से 
चोली कि में कृताथ हुई, अब तुम यहाँसे शीघ्र जाओ ।? श्रीविदवामित्रजीने भी उसे “दुष्टचारिणी? कहा है; यथा--'एव- 
मुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम्‌ ॥ वाल्मी० १ | ४८ | ३३।' अत 'अघभूरी? विशेषण दिया । तः अयोध्याः 
दुमे ७ है कक ७ क १८ ७९ ५ 2 ७ ee ड (३ 
बिन्दुमे लिखि NT तेज न रह्यो नारि में इंद्र हि डारत जारी ॥ २ ॥ येहि ते जाना मनकी पापिनि सिला करी सुनि 
नारी ।' पुनः यथा--गोतमक्री तीय तारी मेटे अघ भूरि भारी || क० १ | २१ |? 
टिपणी--२ 'सो कि रहिहि बिनु सिव धनु तोरे" इति | (क ) जो पूर्वं सखीने कहा था कि “““'संकर चाप 
कठोरा । ए स्यामछ झहुगात किसोरा ॥' उसीपर यदद सखी कहती है कि भला ये धनुप तोड़े विना कैसे रहेंगे ? भाव 
यह कि पतिवंचकतारूपी भारी पापका नाश करना धनुष तोड़नेसे अधिक कठिन काम है । धनुष तोड़ना उसके आगे कुछ 
भी नहीं है | [ पुनः भाव कि जिनके चरण-रजका यह प्रभाव हैं, भला उनका प्रभाव कोई क्या कह सकता है ? 'सिलाछोर 
छुअत अहल्या भई दिव्य देह, गुन पेखे पारसके पंकरुह पायके'“' | गी० १ | ६७ |? भाव कि जिनके चरण रजके प्रभावसे 
अहल्याकी जड़ता नए हो गयी, वे धनुषकी जड़ता क्यों न नष्ट कर सकेंगे ? घनुपकी जड़ता ही उसकी गुरुता है, यथा 
(निज जडता रोगन्ह पर डारी। होउ हरुअ''”? ( वि० त्रि० ) | पुनः भाव कि पतिवंचक स्रीकों तीर्थ भी नहीं तार सकते, 
सो उसको भी इन्होंने तार दिया; “जाको तारि सकत नहिं तीरथ गंग देव श्रुति चारी । ताको रामचरमरज समरथ तारे 
हाँक हँकारी ।' ( काएजिहस्वामी ) ] ( ख ) “येहि प्रतीति परिहरि न मोर? इति। भाव यद्द कि “बिप्र काज करि बंधु 
दोउ मग झुनिवधू डघारि । आए देखन चाप मख'” ? दूसरी सखीके ये वचन सुनकर सबको प्रतीति और हर्ष हुआ था 
जो पिछली सखीके 'संकर चाप कठोरा । ये स्यासल खदुगात किसोरा' इस कथनसे जाता रहा था ओर सबको धनुषके 
तोड़नेमें सन्देह हो गया था; इसीपर यह सखी कहती है कि प्रतीति भूलकर भी न त्याग करिये। अर्थात्‌ जैसे तम लोगोंने 
एक सखीके इतने ही कथनसे, पूर्व जो विश्वास हो गया था उसे क्षणमात्रमें चलता कर दिया, वैसे ही जो विश्वास मैं दिला 
रही हूँ उसे भी कहीं न छोड़ देना | इस तरह 'परिहरिश न भोरे? कहकर यह सबको सावधान कर रही है । इतना कहकर 
तब यह पाँचवीं सखीके “जौ भरू अहइ बिधाता । सब कहुँ सुनिअ उचित फल दाता || २२२ | ५ ॥” इन वचनोंकी 
पुष्टि करती है |--'जेहि बिरंचि'"`? 
जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी । तेहि स्यामल बरु रचेउ बिचारी ॥ ७ ॥ 
५ तासु बचन सुनि सब हरपानीं । असह होउ कहहिं सदु बानी ॥ ८ ॥ 
अथ-जिस विरंचि (विधाता) ने श्रीजानकीजीको सँवारकर बनाया है, उसीने बिचारकर (उसके लिये) श्यामल 
ब्रको भी बनाया है ॥ ७॥ उसके वचन सुनकर सब्र प्रसन्न हुई और मीठी कोमळ वाणीसे सब कहने लगीं कि “ऐसा ही हो! ॥ ८॥ 
पु मिलान कीजिये--मानि प्रतीति कहे मेरे ते कत संदेह बस करति हियो री । तौ लों है यह संभु सरासन 
शोरघुबर जो छौं न रियो री ॥ २॥ जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी औ रामहि ऐसो रूप दियो री । तुलूसिदास तेहि 
चतुर बिधाता निज कर यह संजोग सियो री ॥ गी० १ | ७७ |!--यह सब भाव इस सखीके वचनोंमें हैं । रचि सँवारी' 
और 'रचेउ बिचारी” के सम्बन्धसे 'बिरंचि' नाम दिया । अर्थात्‌ विशेष रचयिता । 
टिप्पणी--१ ( क ) जेहि ब्रिरंचि'" 'बिचारी' इस कथनसे पिछली सखीके “संकर चाप कठोरा ? इन वचनोंका 
खण्डन भी हो गया । ( ख ) “ते स्पासल बरु रचेउ बिचारी' का भाव फि जिस वस्तुके बनानेमें बड़ी चतुराई और बड़े 
परिभ्रमसे काम लिया जाता है यदि उसके अनुरूप जो-जो और बस्तु आवश्यक है वह न रची जाय तो उस र अनानेमें 
जो चतुराई और परिश्रम किया गया तथा वह बस्तु भी व्यर्थ समझी जाती है । 'जौं पे इन्हहि दीन्ह स ह 
बिधि भोग बिकासू ॥ ए विचरहि सग बिनु पदन्नाना । रचे वादि विधि बाहन नाना ॥ ए सहि ण दि कल का 
सुभग सेज कत सजत बिधाता ॥ तरूदर बास इन्हहि विधि दीन्हा । धवल धाम रच्च रचि ज र मटर पल 
जटिल सुंदर सुडि सुकुमार । बिबिध भाँति भूषत बसन बादि किए करतार ॥ २। १ १९ ॥ जौं क. ए सुनिपटधर 
खादि सुधादि असन जग साही ।” “बरिचारी' से जनाया कि श्रीसीताजीको बनानेका श्रम व्यर्थ न ट हि व न र 
बर पहलेसे ही रच रबख़ा है । [ यह सखी निश्चय करती है अतः यह बुद्धितत्त्वः है । ( बि० त्रि० )] क के 
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डर तासु बचन सुनि"? इति । भाव कि पूर्वं सखीने जो कहा था.कि सब असमंजस अहइ सयानी?, वह सब 
असमजस जाता रहा | सत्र असमंजसमं थीं, अब सब हर्षित हुई | स्मरण रहे कि पूर्व भी ऐश्व्य-कथनसे हर्ष हुआ था और 
अत्र भी ऐश्वयंसूचक वचनोंसे ही हर्ष हुआ |--'परलि जासु पद पंकज धूरी ! यह ऐश्वर्यकथन है। पहले भी सब हर्षित 
हुई थीं और अब भी । उपक्रममें भी सुख कहा; यथा 'बिप्रकाजु करि" सुनि हरषीं सब नारि । २२१।? और उपसंद्दार- 
में भी सुख दिखाया--'सुनि सब हरपानी । 'औसइ होउ? यह सबने कहा, जिसने असमंजसमें डाल दिया था वह भी 
एवमस्तु कहनेमें सम्मिलित हुई । 
दो बार हर्ष हुआ । दोनोंका मिलान? 


( १ ) बिप्रकाजु करि बंधु दोउ परसि जासु पदपंकज भूरी । तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
सग सुनि बधू उधारि । सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरे । येह प्रतीति परिहरिअ 
आए देखन चापमख न भोरें ॥ तासु वचन सुनि सब हरषानी । अॅसेइ होउ 
सुनि हरपी सब नारि॥ कहहिं झदु बानी ॥' 


(२ ) दोनोंमें ऐश्वयंकथन है, दोनोंमें “सब? स्त्रियोंका हर्षित होना कहा गया है । “सब? से जना दिया कि जिसने 
चापकी कठोरता और श्रीरामजीकी सुकुमारताकी ओर ध्यान दिलाकर सबको असमंजसमें डाळ दिया था, वह भी प्रसन्न हुई | 
(३) पूर्व एक सखीके वचनकी प्रशंसा एकीने की थी | यथा बोली अपर कहेड सखि नीका । येहि बिआह अति 
हित सबही का ॥' और, इस सखीके वचनोंकी प्रशंसा सबने की, यथा सेइ होउ कहहिं मृढुवानी ।! ळे यहाँ मुख्य 
तात्पय विवाहसे है कि श्रीरामजानकीजीका विवाह हो जाय | इसके लिये चारों ओरसे विचार करती रहीं पर अवलम्ब 
कहीँ न मिला । प्रथम श्रीजनकमहाराजका अवलम्ब लिया गया; यथा 'जो सखि इन्हहि देख नरनाहू । पन परिहरि हठि 
कर बिबाहू | २२२ | २॥ यह आश्रय दूसरेके वचनसे शिथिल हो गया, यथा “सखि परंतु पचु राउ न तजई । बिधि बस 
हठि अबिबेकहि भजई । २२२ । ४ |? तब विधाताका आश्रय लिया गया, यथा 'कोड कह जौ मल अहइ बिंधाता ।""जौ 
विधि बस अस बने सँजोगू। तौ कृतकृत्य होइ सब छोगू । २२२ | ६-७ |--यह आशा भी झिथिळ हुई, यथा “नाहि त 
हम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसन दूरि । २२२ |! तब भूरि पुण्योंका सहारा दैवयोगके लिये लिया, यथा येह संघट 
तब होइ जब पुन्य पुराक्ृत भूरि। २२२ |? यह भी आया टूटी, क्योंकि कीन जाने पुण्य ऐसे हों या न हों । श्रीरामजीकी 
मधुर मूर्ति और भवचापकी कठोरताने इस अवलम्बको भी,छुड़ा दिया । अन्तमें जब प्रभावमें मन गया तब प्रतीति हुई 
और सबको हृं हुआ | 
हे इस संवादसे हमें यह उपदेश मिल रहा है कि श्रीरामजीको छोड़, मनुष्यादिकी क्या कहनी, देवान्तरोँके भी 
आश्रित होनेसे कभी भी किसी प्रकार सुख नहीं प्राप्त हो सकता । श्रीरामाश्रित होकर उनका प्रभाव मनमें लानेसें ही जीव 
सम्यक प्रकारसे सुखी हो सकता है और ऐसा करनेसे ही वह सबसे सराहनीय हो जाता है | श्रीरामजीकी आशा और 
उन्हीँके भरोसेमें सुख है, अन्यके आझा-भरोसामें दुःखमात्र है | 
(२ पहि ० 
दो०--हिय हरपहिँ बरपहिँ सुमन सुमुखि सुलोचनि बूंद । 
जा ७ ज्ञ 7 20077 50 TY) ७ 
हि जहा जह बंध दोउ तहे तहे परमानंद ॥२२३॥ 
ड अरथ-सुन्द्र मुख और सुन्दर':नेत्रोंवाली छियोंके शुंड-के-झुंड मनमें हर्षित हो रहे है और फूल बरसा रहे हैं । 
जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ-वहाँ परम!आनन्द[हो रहा है ॥ २२३ ॥ 
हा 642 ॥ ४007 तन, मन ओर त तीनोंका हाल कट्टा है । 'हिय हरपहिँ' यह मन, 
ह्‌ र्‌ ध्य वचनका हाल दै । ( ख ) हर्ष बार-बार हुआ इसीसे कविने भी दो बार 
लिखा, एक तो तासु बचन सुनि सब हरषानी', {दूसरे यहाँ “हिय हरपहि' में | (ग) हिंय हरषहि' का भाव 
कि प्रभाव सुनकर असमंजसका विवाद मिट गया और हृदयमें हर्ष हुआ । यथा--बोली चतुर सखी दु बानी । तेजबंत 
लघु गनिअ न रानी ॥ कहें कुंमन कह सिंधु अपारा । सोखेड ,सुजसु सकल संसारा ॥ रविमंडळ, देखत लघु लागा । 
मा० पी० गा० खं» ३. ३०-- 
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उद्य तासु तिभुवन तम भाया ॥''। २५६ ।'''सखी बचन सुनि भे परतीती। मिटा बिषादु बढ़ी अति प्रीती ॥-- 
विषाद्‌ मिटा, प्रीति हुई, इसीसे खुशीमें फूलोंकी वर्षा करने लगीं । A 
"हिय हरपहिं बरषहिं सुसन’ के और भाव 
कि रा० च० मिश्र--हिय हरषहि' का भाव कि हृदयके उपजे हुए हर्षको हृदयमें ही दबाती हैं, प्रकट नहीं करतीं; 
य जिस भावनाका हपं हो रहा है उसका बाधक अभी जनक महाराजका पन है । 
पां०-१ श्रीरघुनाथजीके चरण अत्यन्त कोमल हैं, वे ऐृथ्वीकी कठोरताको न सह सकेंगे | अतएव फूल बरसाकर 
मार्गको कोमळ बना रही हैं कि इनपर होकर आवें । Fe 
र पुष्णौंकी ष्टि मंगळकारी होती दै । मंगलके समय मंगलके लिये की जाती है । यथा--“सुरन्ह सुमंगल 
अबसर जाना । वषहि सुमन ॥ ३१४ | १ |? नगरःग्रवेश सुफल करनेके लिये पष्पोंकी वर्षा करके मंगल जना और मना 
रही हैं | ( पां> )। & 
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३ श्रीरघुनाथजी शान्तिपूर्वक बालकोंके साथ चले जा रहे हैं, वे ऊपरकी ओर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, उनकी दृष्टि- 
को अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये फूल बरसा रही हैं । फूल ऊपरसे गिरेंगे तो ये ऊपरको दृष्टि करेंगे तब हम इनके 
सुन्दर कराक्षयुक्त इदनका दर्शन करेंगी, इस विचारसे फूल बरसाये | १ 

ह सुमन' अर्थात्‌ अपने सुषु सुन्दर मनोंको जो रघुनाथजीमे लगे हुए हैं, बरसा रही हैं । फूल भी इनके चरणों- 
को कठोर लगेगा, फ़ूलोंको कोमल बनाना अपने बसकी बात नहीं है और हमारे मन हमारे वशमे हैं इनको हम महान्‌ 
कोमल बना सकती हैं; यह समझकर वे अपने सुन्दर परम कोमल मनोंको बिछा रही र इनके चरण पढ़े 


] € कि इनपर इनके चरण पढ़ें | 
( मन लगाना ही उनका बिछाना है )--गढ़ि न जाय पुष्पन की पाखुरी पायनि में! | (पां )। 
9-१ अपने ( सु-मन ) अच्छे भावुक मनको उनके पास पहुँचाती हैं, निछाबर करती हँ । 
२ पुष्पोंकी वर्षा क्रिया-चातुरी है |-इस प्रकार संकेत कर रही हें कि कल पुष्पबाटिकामें आइयेगा, वहाँ हम अपनी 
स्वामिनीजीके साथ मिलेगी । ये विदग्धा हें। ( वै )। ७ आओ 
चकित नोट ) यह रीति प्रायः सर्वत्र देखनेमें आती है कि जब कोई बढ़े ऐइवर्यबान्‌ महानुभाव किसी नगरमें 
जाते हूँ तो उस पुरके लोग आदर-सम्मान और अपना हर जनानेके लिये उनका स्वागत फूल बरसाकर करते हैं | 
श्षोकरुणारसिडुजी आदि कई महात्मा ( जो प्रायः श्टज्ञारी है ), इन ख्रियोँको श्रीकिशोरीजीकी सखियाँ कहते 
शी जानकीशरण ( नेहलता ) जी कहते हैं कि सखियाँ बहुत-सी हैं, 
वैजनाथजीका मत पूर्व लिखा जा चुका है कि 


उ A ८. ~ हते ह ॥ 
जा हीमे ये भी हैं जो राजमहलके बाहर रहती हैं । 
ये आठौं सखियाँ मिथिल्लेशजीके विमात्‌ आठ भाइयोंकी कन्याएँ हैं 
॥ bo इयोको कन्याएँ हैं जो 
किश्षोरोजीकी प्रधान सखियोंमें हैं । इनके नाम श्रीचारुशीलाजी, श्रीलक्ष्मणाजी, श्रीहेमाजी, श्रीक्षेमाजी श्रीवरारोहाजी 
ह ९ हि है 9 टट्‌ जा 
शीपद्मरधाजी, श्रीसुलोचनाज और श्रीसभगाजी हैँ। और पं० औरामचरण मिश्रजीका मत है कि इन अष्ट सख्िय्रोके 

SN शी र्ज ~ ~ भद्रा _ ७ ~ A. म क i 
नाम क्रमसे ये हं-श्रीलक्ष्मणाजी, श्रीशुभ्रशीलाजी, श्रीमद्राजी, श्रोमानवतीजी, श्रीलीलाजी, श्रीश्यामाजी' श्रीशान्ताजी 
ओर श्रीसुशीलाजी । इनका मत है कि ये सब्र पुरवासिनी सखियाँ हैं । 

हते > ङ्गसें TiN 9." बोली ८२ 

दूसरे जि कम ६ म शश, कोउ एक कह कोड: कह प. भूपति पहिचान”, 'छोउ कह जो 
अरू अहइ विधाता', 'कोंठ कह संकर चाप कठोरा? “वोली अपर' और “येह सुनि अपर कहइ' इत्पादियें हज गो 
“अपर! दब्दोंका प्रयोग किया गया है; पहली, दूसरी, तीसरी इत्यादि ऐसा नहीं कह oe कट 
ये श्रीकिशोरीजीकी प्रधान सखियाँ नहीं हो सकतीं । 


[गया | इससे जान पड़ता है कि 
हिक्रा रामदासजी लिखते हैं कि 'कुछ लोग कहते हैं कि कूळ बरसाकर सखियाँ पुण्णधाटिकाका सत्र जन 
हैं और यह कहते हैं कि ये श्रीफिशोरीजीकी सखियाँ हैं |--यह अर्थ पूर्वापर-प्रसङ्गसे अस्पष्ट $ ( विरः 6: ज नाती 
- दु ९ र को नसप हूँ वेरूळ अः सङ्गत 5 
क्योंकि राजकुभारीकी सखियाँ कोटमें हैं और ये सत्र पुरवासिनी हैं । पुनः, कदापि ये ही श्रीकिशोरीजीकी ); 
तौ ये सत्र तो नेत्रोसे देख रही है, पुष्पवाश्कामें भी ये अवस्य कहती कि हमने देखा 2 परत | ह 
। ४ "गा, परतु ऐसा कहना कहीं 

नहीं जाता । वे सुनना ही कहती हैं। यधा-- एक कहइ नुपसुत तेइ आळी । गुन अ मुनि सँग पर) EEF 
फिर 'देखन बाग कुअँर दुइ आए त ॥ (० कि न सग आए काळी ॥ २२९ | ७! 

:- ए. । बय किसोर सघ माँति सुहाए ॥ स्याम शी £ | 


जे निति कड न खाती |+. 
भी यही सूचित करते हैं कि साथकी सखियीने दोनों राजक्सारोंको इनके हू te 


इन्यादि वनन 
ए नडी वेल्ल धर / छ न 
36 | भी 
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दोहा २२४ ( १-४ ) Vinay A3ऽक्ी कसेर भिष्म HR Ropations मानस-पी थूष 


RR RRS RS 
पं० रामकुमारजी--यहाँ आउ ही सखियोंका संवाद वर्णन किया गया । कारण यह है कि प्रकृति आठ प्रकारकी 
कही गयी है; यथा--आठद आउ प्रकृति पर निर्विकार श्रीराम | विनय० २०३ ।", “भूसिरापीऽनलो वायु: खं मनो बुद्धिरेव 
च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठया ॥ गीता ७ | ४।? यावत्‌ पदाथ हैं वे सब इन्हीं आठके भीतर आ जाते हैं । 
सब सखियोंकी उक्ति आट प्रकारकी प्रकृतिके भीतर है । इसी भावका प० बिजवानन्द त्रिपाटीजीने विस्तार किया है | वे 
लिखते हैं कि अपरा प्रकृतिका मोहित होना ही अष्ट सख्ियोंका संवाद है । राम ब्रह्मपर आठौं प्रकृतियाँ मोहित हैँ। अपरा 
प्रकृति सर्वत्र ही एक-सी है, अतः सर्वत्र ही एक-सी क्रिया हो रही है । सद्द सरकारके ऊपर पहली पुष्पवर्षा है । एक बार 
पहले जन्मके उपलक्षमें देवताओंद्रारा हुई थी, पर बह अयोध्यामें हुई थी, सरकारफे ऊपर नहीं । 
टिप्पणी--२ “सुसुखि सुलोचनिद्वंद' इति | ये विशेषण श्री्ीतारामजीके सम्त्रन्धसे दिये गये | ये मुखसे श्रीराम- 
जीके रूप, यश, लीला और प्रताप प्रभावका वर्णन कर रही हैं, अतः इनको सुमुखी कहा और नेत्रौसि उनका दर्शन कर रही 
हैं, अतः सुलोचनी कहा । पुनः, ये सत्र झरोखोंसे देख रही हैं इससे इन सबोके नेत्र और मुख दो दी देख पड़ते हैं, इससे 
सुमुखी ओर सुलोचनी कहा | मिलान कीजिये “लागि झरोखन्ह झाँकहिं भूपति भामिनि । कहत बचन रद लसहिं दमक 
जनु दामिनि ॥ ४४ |? ( जानकीमङ्कळ ) । 
श्रीळमगोड़ाजी--'“जाहिं जहाँ जहेँ'''? इति । श्रीतुळसीदासजीकी कळाकी यह भी एक मुख्य बात है कि एक 
नमूना देकर पीछे यह कहकर कि इसी प्रकार बहुत-से समझ लिये जायें, हमारी कल्मनाशक्तिको असीम विकासका अवसर 
दे दिया जाता है, वह संकुचित तो रह ही नहीं सकती |-यह ही कबिताकी संकेत-कला ( 9५८६९५।४० ९४8 of 
Poetry ) है । 
टिपणी--३ (क) 'जाहिं जहाँ"? इति । एक जगहका आनन्द वर्णन करके कवि कद्दते हँ कि इसी प्रकार सर्वत्र 
ही जहाँ ही राजकुमार पहुँचते हैं | ऐसा ही परमानन्द होता है; यथा--गाँव गाँव जस होइ अनंदू । देखि भागुकुछ 
कैरवचंद ॥ २ | १२२ |”, कहाँतक लिखा जाय । हमने एक जगहका लिख दिया, इतनेसे ही सवत्रका समझ ले | ( ख ) 
श्रीजनकपुरमें निर्गुण ब्रह्यका आनन्द है | यथा राजा तथा प्रजा । अब निगुण और सगुण दोनों ब्रह्म एकत्र हुए हैं | निगुण 
ब्रह्यका सुख दोनों माइयोंके सुखके पीछे-पीछे फिरता है | इन दोनोंको देखकर उस ब्रह्मानन्दकों भी सुख मिला | यथा-- 
“सदर इयाम गोर दोउ आता । आनंदहूके आनंद दाता ॥ २१७ | २ |? [ (ग) राजा जनकके हृदयमें जो परमानन्द 
अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द बसा था, वह साकार स्वरूपके हृदयंगत होनेसे निकल गया था । बद्दी परमानन्१ राजकुमारोंके पीछे-पीछे 
फिर रहा है । जत्र ब्रह्मानन्दकी यद्द द्या है तत्र सखियोंकी क्या कहें |! ( रा० च> मिश्र )। ( घ ) “तहे तह परमानंद” 
का दूसरा अर्थ यह है कि दोनों भाई अपनेको परमानन्द जानते हैँ परंतु यहाँ जहाँ-नद्वाँ जाते हैं वहाँ-वहाँ गली-गलीमें 
श्रीजानकीजीके प्रभावसे परमानन्द भरा मिलता है । तीसरा अर्थ यह है कि परमहंस परमानन्द जो योगी जनककी पुरीमें 
बसता था वह श्रीरबुनाथजीके श्रङ्घारानन्द ( माधुर्यानन्दसे पराजित होकर जहाँ-जहाँ वे जाते हैं ) उनके पीछे-पीछे फिरता 
है | ( पाँ० )। ( ङ ) जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ-वहाँ परमानन्दको प्राप्त दते हँ । अथात्‌ मिथिळावासिनी ख्रियाँकी छबि- 
छटा देख-देखकर निह्दाल होते हैं । ( रा० प्र) ] 
प० प० प्र०--यह सत्र संवाद एक ही भवनम बेठी हुई स्तियोंका समझना भूल है | क्योंकि ऐसा माननेसे यहद 
मानना पड़ेगा कि युगल किशोर इतनी देरतक मर्यादाको छोड़कर एक ही जगह खड़े रहे हूँ | दीनों माई मागपर चल रहे 
हैं, दोनों तरफ पुरजनोके भवन हैं । जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे विविध मबनोंके क्षरोखोंमें लगी 
हुई युवतियाँ परस्पर इस प्रकार चर्चा कर रही हैं । 0025 ज्यु अँ र 
पुर पूरब दिसि गे दोउ भाई | जहे धनुमख हित भूमि वनाई ॥ १ ॥ 
अति ब्रिस्तार चारु गच हारी । त्रिमल बेदिका रुचिर सवारी ॥ २॥ 
चटु दिसि कंचन मंच विसाला | रचे जहाँ बंठहिं महिपाला ॥ ३ ॥ 
तेहि पाछे समीप चह पासा | अपर मंच मंडली विलासा ॥ ४ ॥ 
कछुक ऊंचि सब भाँति सुहाई | बेठहिं नगर लोग जहँ जाई ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--भूमि>रंगभूमि; वह स्थान जहाँ कोई उत्सव मनाया जावे । गचरूचूना, सुरखी आदिसे पीटी हुई जमीन, 
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बालंकाणंड "३ /रिमरव्राफाघान्क्रघारणो रंगं "अ्रफशे।व0०७ दोहा २२४ 
न अल त 
पक्का फी | (श० सा० ) ।=चूना, सुरखी आदिके मेलसे बने हुए मसालेसे बनाया हुआ पका फर्श; काँचका फर्श | ( श० 
सा० ) | यथा--'जातरूप मनि रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारों ॥ ७ | २७ | ३ ।?, ज्यों गच काँच बिलोकि 
सेन जड़ छाँह आपने तन की । हूटत अति आतुर अहार बस छति त्रिसारि आनन की ॥ वि० ९०। १, मनि बहु रंग रचित 
गच काँचा | ७ | २७ | ६ |! टारीस्बनी हुई: टली हुई ।न्टालुवाँ जिसमें जल न रुके ।=्टाली वा बनायी गयी । गच 
दारी=टाही हुई गच । वेदिका-बेदी, किसी शुभ कार्यके लिये विशेषतः धार्मिक कार्यके लिये तैयार की हुई ऊँची भूमि । 
मंच=्मचान, ऊँचा बना हुआ मण्डल जहाँ बेठकर लोग तमाशा आदि अच्छी तरह देख सकें, अथवा, जहाँ बैठकर 
सर्वसाधारणके सामने कुछ कार्य किया जा सके | बिछासा-विशेष रूपसे शोमित । क्र 
अर्थ-दोनों भाई नगरकी पूर्व दिशामें गये । जहाँ धनुप-यज्ञके लिये रंगभूमि बनायी गयी थी ॥ १ ॥ बहुत लंबी- 
चौड़ी सुन्दर ( काँचकी दालुवाँ ) गच बनायी गयी थी जिसपर निर्मल सुन्दर वेदी सजायी गयी थी ॥ २॥ चारों ओर 
सोनेके बड़े मचान बनाये गये थे, जहाँ राजा लोग बैठेंगे ॥ ३ ॥ उनके 
मण्डलाकार घेरा शोभित है || ४ ॥ जो कुछ ऊँच 


ति 


पीछे निकट ही चारों ओर दूसरा मचानोंका 
चाईपर था और सब प्रकार सुन्दर था, जहाँ नगरके लोग जाकर बैठे || ५॥ 

वि० त्रि०--दोनों भाई मुनिके साथ पश्चिम दिशासे आये थे और रंगभूमि पूर्व दिशामें है अतः उसे देखनेके लिये 
पुरके पूर्व ओर गये । गच टाळनेकी विद्या पहले थी अब नहीं है | दक्षिणे मन्दिरोंमें टाले हुए पत्थर लगे पाये जाते हैं । 


नोट--१ अति बिस्तार चाइ गच हारी” से जनाया कि सुन्दर बिस्तृत चौकोर स्थान दै । “चारु से जनाया कि 
मणिमाणिक्य आदिसे बनायी हुई है 


है । गच' से जनाया फि पक्का चिकना चमकता हुआ फर्श है । पॉड़ेजीका मत है कि 

हरित मणिकी गच है | बड़ी विस्तृत गचके बीचमै वेदिका बनी है जिसपर धनुष रक्खा जायगा जिसके तोड्नेके लिये स्वयंवर 
रचा गया । बिमल” से चाँदी वा स्फटिक मणिकी जनायी जो बहुत शुभ्र ओर स्वच्छ है । “रचिर से प्रकाशमान जनाया । 

२-- ता पाछे समीप चहुं पासा ।””” इति। इससे जनाया कि यहाँ मचान सरोवरकी सीढियोंकी तरह बने हुए 

हैं । पीछेके मंच आगेके मंचोंसे इतने ऊचे हैं कि पीछे बेठनेवाले भी धनुप-यज्ञ अच्छी तरहसे देख सकें । या यह समश्िये 

कि जैसे नाटक देखनेवालोंके लिये एक दिशामें बेठकें बनायी जाती हैं वैसे ही यहाँ चारों ओर मंच हैं | यह मंचमण्डली 

जो बनी है इसपर राजाओंके साथका समाज ( अर्थात्‌ मन्त्री, सुभट, चामर-छत्र-बरदार आदि ) बैठेगा । यथा--'राजा 


७ बेडे के क ~ 20 ~ ~ ~ 
रंगभूमि आज बटे जाइ जाइ कै। आपने आपने थल, आपने आपने समाज, आपनी-आपनी बर वानिक बनाइ के ॥ 
गी० १।८२।? 


तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए । धवल धाम बहु वरन बनाए ॥ ६॥ 
७, बेठे Ne ~ Ne 

जहे बेठे देखहिं सब नारीं। जथायोगु निज कुल अनुहारीं ॥ ७ ॥ 

पुर बालक कहि कहि मृदु बचना । सादर प्रशुहि देखावहि रचना ॥ ८ ॥ 


दो०--सब सिसु येहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात । 
तन पुलकहिं अति हरप हिय देखि देखि दोउ भ्रात ।॥ २२४ ॥ 


भर न च्चोड़े ~ SE ७३ 
अर्थ--उनके पास बहुत लंबे-चौड़े बिस्तृत सुन्दर स्वच्छ बहुत-से घर रंग-बिरंगके बनाये गये हैं ॥ ६ ॥ जहाँ 
बैठकर सब्र स्त्रियाँ अपने-अपने कुलके अनुसार यथायोग्य रीतिसे ( अर्थात्‌ जहाँ जिसको जैसा उचित है उस रीतिसे ) 
से 0५ 
iy देखे ॥ ७ ॥ जनकपुरके बालक कोमळ वचन कहकर आदरपूर्वक प्रभुको उसकी रचना दिखा रहे हैं || ८ ॥ सब 
हरि वश होकर इस बहाने ( श्रीरघुनाथजीके ) सुन्दर मनोहर शरीरको छूकर शरीरमें पुलकित होते हैं और दोनों 
भाइयोंको देख-देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है ॥ २२४ ॥ र 
नोट--१ ( क ) घवल” से जनाया कि स्फटिक मणिके ह्ँ। 
क अ स्चना-कलाके है। 'जधायोग' से वर्ण, जाति, कुल, पद 
चारकर बैठना जनाया; यथा--'कहि रद कटा ४ 
चल अजुहारि ॥ २४० ।' (ख ) 0 अ 5 न गा. ग नी लय निज तिज 
3 गी ख्रियोँके गर बना हुआ है, ऊपर ब्राह्मणी फिर 
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बह से 
हु बरन' से जमाया कि अनेक प्रकारके, अनेक 
इत्यादिके अनुसार उत्तम, मध्यम, नीच, लघुका 


उ 


दोहा २२४ vrey AH: RR Ponations मानस-पीयूष 


क्रमसे और सत्र जातिकी ख्ियाँ । प्रत्येक वर्णके लिथे प्रथक-प्रथक रंगसे ये धाम रगे गये थे | (ग) “दु बचना? क्योंकि 
इनको देखकर सब बालक लुभा गये हैं-'छगे संग लोचन मनु लोमा ।' प्रेमके बचन मूढ़ होते ही हैं, चाहते हैं कि 


हमसे बोले । ( घ ) प्रभुहि' कहकर जनाया कि यह रचना उनके लिये क्या है तो भी प्रेमके बस इनके कहनेपर चे 
देखते हैं, उनका मन रखते हैं । 


श्रीराजारामशरणजी--गुरुकुछ गेगजीन ( कॉँगड़ी ) के एक छेखमें मैंने वुलसीदासकी 7०४४०१४ अर्थात्‌ 
रचना-कलाकी विस्तारसे व्याख्या की थी । देखिये, दरबार या रंगभूमिका यह हाँचा कितना अच्छा है | सर जान हिवटने 
देहली दरत्रारके लिये सम्राट्‌ जार्जेपञ्चमके आगमनके समथ इस बीसबीं शताब्दीमें भी कुछ ऐसा दी दरबार बनाया था । 
हाँ, एक अन्तर है कि हमारी सभ्यतामें परदा न था, मगर स्री-पुरुषॉंका अनुचित और अनियमित मिश्रण भी न था। 
ख्नियोंके लिये बेठनेका स्थान अछग है । अन्तिम पद बाळकोंकी वार्ताके संकेतसे हृश्यको सजीव बना दिया गया है, मानो 
ऊपरका वर्णन उसी वार्ताका सारांश है | 


नोट--२ सब सिसु मेहि मिस प्रेम बस परसि''” इति | (क ) सत्र परसि मनोहर गात”, देखि देखि दोउ 

आत’ और आगे 'निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ माई ॥ २२५ | २।? इत्यादिसे स्पष्ट है 
कि यहाँ कुछ श्रीराम-रहस्य ददित कराया गया है । सभी प्रभुका स्पर्ग कर रहे हैं, सभी उनको पकड़े हुए हैं, सभी दोनों 
भाइयौंको अपने ही साथ देख ओर समझ रहे हैं, सभी रंगभूमिके स्थान दिखाते हैं और अपने साथ छे चलते हैं, समी मृद 
वचन कहकर रचना दिखा रहे हैं । यही रहस्य है, कोई इस भेदको नहीं जानता । जैसे--“एकटक सब सोहहिं चहँ ओरा । 
रामचंद्र सुखचंद चकोरा | २ | ११० | ५ |?, “सुनि समूह मर्ह बंठे सन्सुख सबकी ओर । सरद इंद तन चितवत मानहेँ 
निकर चकोर | ३ | १२ ।' अस कपि एक न सेना माहाँ | .राम कुसल जेहि पूछी नाहीं ॥ यह कछु नहि प्रभु के 
अधिकाई । विश्वरूप व्यापक रघुराई । ठाढ़े जह तह आयसु पाई | ४ । २२ ।?, 'आरत लोग राम सबल जाना । करुनाकर 
सुजान भगवाना ॥ जो जेहि भाय रहा अभिलाषी । तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी ॥ सानुज मिलि पल महँ सब 
काहू । कीन्हि दूरि दुख दारुन दाहू ॥ यह बड़ि बात राम के नाहीं । जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं ॥ २। २४४ |! 
इत्यादि अवसरोंपर भी देखनेमें आता है । (प्र० सं०)। ( ख ) 'थेहि मिस? इति | भाव कि यद्यपि सत्र दिशा प्रेमके वश 
हैं तथापि इनका तेज-प्रताप देख स्पर्श नहीं करते थे, परन्तु दिखानेके बहाने स्पर्श करते हैं | अर्थात्‌ रचना दिखानेके 
बहाने हाथ पकड़-पकड़कर कहते हैं कि यह देखिये | रंगभूमिकी रचना दिखानेके बहाने अपना अभीष्ट साधन करना 
{द्वितीयपर्यायो क्ति अलंकार” है । “दिश? शब्दसे जनाते हैं कि जैसे माता-पिता बच्चेकी बातोंकों सुनते हैं वैसे ही ये सुनते 
हैं, जैसे बच्चे माता-पिताके हाथ आदि पकड़कर उनको अपनी ओर आकर्षित करते हँ वैसे ही ये बालक करते हैं 
इत्यादि | ( ग ) 'प्रेम वस” कहनेका भाव कि यह सौभाग्य प्रेमियोँद्दीका है, वे ही प्रभुका स्पर्श कर सकते हैं, कर्मकाण्डियों, 
योगियों और ज्ञानियोंकी यह अधिकार प्रात नहीं दै, क्योंकि श्रीरामजीको प्रेम टी प्रिय है; यथा 'रामहि केवल प्रेसु 
पियारा । जानि छेउ जो जाननिद्दारा | २ | १३७ | १ |, “उमा जोग जप ज्ञान तप नाना बत मख नेम । राम कृपा नहिं 
करहिं तस जस निःकेवल प्रेम ॥' ( प्र० सं० ) | ( घ ) तन एलकहिं अति दरणु हिय" 'इति | प्रभुके अंगोंके स्पर्शका यही 
फल है, हृदयमें आनन्द छा जाता दै, शरीर पुलकित हो जाता है इत्यादि | यथा 'परसत पद पावन सोक नसावन'''"॥ 
अति प्रेसु अधीरा पुलक सरीरा सुख नहिं आवे वचन कही । अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगलनयन जलधार बही 


| १। २११ |? “हरपि बंडु दोउ हृदय लगाए । पुळक अंग थंबक जळ छाए | २०७ | ७ |? “लागे पखारन पाय पंकज प्रेम 


तन पुछकावछी । १ | ३२४ |? अति आनंद उसगि अजुराया । चरन सरोज पखारन लागा ॥”"'पितरु पार करि प्रभुहि पुनि 


खुदित गयउ लेड पार | २। १०१ |! इत्यादि | ( प्र० सं० ) | ( ङ ) यहाँ यह भी दिखाते हैं कि बाळक मन, वचन, 

कम तीनोंसे प्रभुमें लगे हुए हैं | “अति हरप हिय' से मन, कदि कहि'''” से बचन और “परसि मनोहर गात’ से कर्म 
दिखाया । ( प्र० सं ) | 

राजारामशरणजी---श्रंगारके माध्यमे दर्शन और वार्ता थी, अत्र स्पर्श है। नवयुवकों और बाळकोंकी आदत 


भी हाथ मिलाकर चलने और त्रोळने इत्यादिकी होती दै । मजा तो देखिये । प्रभुको कविने बालकोंका साथी बना दिया । 
धन्य हैं ऐसे प्रभु कि प्रेममें बाळकोंके साथ हिळ-मिळ गये । 
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सिसु सब राम प्रेम बस जानें | प्रीति समेत निकेत बखानें || १ ॥ 
निज निज रुचि सब लेहिं घोलाई । सहित समेह जाहिं दोउ भाई ॥ २ ॥ 
अर्थ-श्रीरामचन्द्रजीने सब बालकोंको प्रेमके वश जानकर प्रीतिसहित ( उनके दिखाये हुए रंगभूमिके ) स्थानोंकी 
प्रशंसा की ॥ १॥ अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सब दोनों माइयोंको बुला लेते हैं । दोनों भाई प्रेमसहित जाते हैं॥ २ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) 'सिसु सब राम प्रेम बल जांगे ।' इति | सब बालकोंके प्रेम है । उनका प्रेम पूर्व कह आये; 
यथा 'सब सिसु येहि सिस प्रेमवस' | इसीसे कहते हैं कि श्रीरामजीने सबको प्रेमवश जाना | ( ख ) प्रीति समेत निकेतः 
बखाने” इति । मिथिलावासी बालकोंने रंगभूमिके स्थानोंकी रचना दिखायी, यथा पुर बालक कहि कहि सु बचना । 
सादर प्रभुहि देखावहि रचना ॥' सब आदरपूर्वक मृदु वचन कहकर दिखाते हैं इसीसे श्रीरामजी उनके दिखाये हुए 
स्थानोंकी प्रेमसहित प्रशंसा करते हैं जिसमें बालक प्रसन्न हों । 'वखानें? अर्थात्‌ कहा कि तुमने बहुत अच्छी रचना दिखायी, 
स्थान अत्यन्त शोभामय है । [ ( ग ) श्रीरामजी प्रीतिकी रीति जानते हैं, प्रेमीसे प्रेम करते हैं, लड़के प्रेमवश हैं इसीसे 
भ्ीरामजीने “प्रीति सहित’ बलान किया । प्रीति समेत निकेत बखान” का सम्बन्ध पुर बालक कहि कहि खृढु बचना"? 
इस अर्धालीसे है । ] 

२ निज निज रुचि सब छेहिं बोलाई ।'' इति | ( क ) अर्थात्‌ रुचिपूर्वक बुलाते हैं, इसीसे वे जाते हैं । 
यथा “राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु सुर साखी | २ । २१९ ।, 'जो जेहि साय रहा अभिलाषी । तेहि 
तेहि कै तसि तसि स्ख राखी । २ | २४४। २।? (ख ) सब लेहिं बोलाई” इति । सब बुला लेते हैं, क्योंकि समी 
प्रेमवश हैं श्रीरामजी सबकी रुचि, सबका प्रेम रखते हैं; इसीसे स्नेहसहित सबके साथ जाते हैं । यहाँ परस्पर अन्योन्य 
प्रेम दिखाया । ( ग ) सभी स्पर्श करते हैं, सभी बुला लेते हैं और समीके साथ दोनों भाई जाते हैं--इससे जनाया 
कि अनेक रूप धारण करके आपने सब बालकोंकी रुचि रक्खी । [ यह दोनों भाइयोंका रहस्य कह रहे हैं। प्रत्येक 
बालकके साथ दोनों भाई हैं | ( प्र सं० ) ] । ( घ) 'सहित सनेह' देहली-दीपक है । सब स्नेहसहित बुळाते हैं 
( इसीसे दोनों भाई ) स्नेहसहित जाते हैं । 'सहित सनेह जाहिं दोउ भाई” कहकर जनाया कि प्रझुने बालकोंको प्रेमवश 
जाना । इसीसे आप भी उनके प्रेमबश हो गये । स्नेह सहित साथ जाना, यही प्रेमवश होना है । लड़के प्रेमविभोर हें, 
दूसरे अभी बालक ही हैं इससे वे यह नहीं समझते कि सबके बुळानेसे, सब जगह जानेसे इनको परिश्रम होगा | 
स्तिहसहित जाते हे? कहकर यह भी जनाया कि दोनों भाई किंचित्‌ भी परिश्रम नहीं मानते, क्योंकि ये स्नेह और 
शीळके ओर-निबाहक हैं । यथा 'को रघुबीर सरिस संसारा । सील सनेहु निबाह निहारा ॥ २ । २४।' §ङ्ळ देखिये, 
एक ओर आद्रसहित रचना दिखाना प्रेमबशता और प्रेमसहित डुलाना है; वैसे ही दूसरी ओर प्रीतिसहित बखान करना, 
प्रेमबशता और जहाँ-जहाँ बुलाते है वहाँ-वहाँ जाना है इसीसे कहा है कि 'पन्नगारि सुनु प्रेससम भजन न दूसर आन ।' 

है यहाँ दिखाया है कि सब बालकोंने अपने मत-तन-वचन श्रीरामजीमें लगा दिये | मृदु वचन कहकर रचना 
{द्खाते हैं, तनसे पुलकित हो रहे हैं और मनसे हृषित हैं। इसी तरह श्रीरामजी मी मन-तन-वचन बालकोंमें लगाये 
हुए हैं। भीति सहित--यह मन ( क्योंकि प्रेम होना मनका धर्म है), '“बखानें--यह वचन और “जाहि दोउ 
भाई यह तन लगा ( जहाँ-जहाँ जो बालक बुला ले जाता है वहाँ-वहाँ तनसे जाते हें) हळ इससे 'ये यथा मां 

प्रपद्यन्ते तोस्तथेव भज्ञास्यहर! इस गीतावाक्यको चरितार्थ किया । 
राम देखावहिं अनुजहि रचना । कहि सदु मधुर मनोहर बचना ॥ ३ ॥ 
रूष निभेप हुँ भुवन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया ॥ ४ ॥ 


भगति हेतु सोइ दीन दयाला । चितबत चकित धनुष मखसाला ॥ ५ ॥ 


का कारीगरी, चमत्कारी । लव निमेष--तीन परमाणुका एक त्रसरेण कडा जाता है. चो 
अ होकर आयी हुई सूयंकी किरणोंके प्रकाशमें आकारामें उड़ता देखा जाता है । ऐसे तीन चसरेणुओंको पार करनेमें 
सूर्यको जितना समय लगता है उसे चरि? कहते हैं। इससे सौगुना काल 'बेध Re जल 
बर जु कहते है । इससे सौगुना काल वध” कहलाता है । तीन वेधका एक “ळव? 
ष्‌ न्‌ ॥ (१ “णु ७ स्यास्त्रसरेणुखय 
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स्यवगतः खमेवाबुपतन्नगात्‌ ॥ ५ ॥ त्रसरेणुत्रिक भुङ्क्ते यः कालः स॒ त्रुटिः स्मृतः । शतभागस्तु वेध; स्यात्तेखिभिस्तु लवः 
स्खतः ॥ ६ ॥ निमेषखिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः | भा० ३।११ | 
अथ--कोमल मीठे ओर मनोहर वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजी भाईको ( नुर्यज्ञभूमिकी ) रचना दिखाते है 
॥ ३ ॥ जिनकी आज्ञासे लवनिमेष ( पलक गिरनेके चौथाई अंश ) में माया ब्रह्माण्डसमूड रच डाळती है ॥ ४ ॥ वे ही 
दीनदयाल भक्तिके कारण धनुप-यज्ञशालाको चकित ( आश्र्ययुक्त) हो देख रहे हैं ॥ ५ ॥ 

नोट-$के इस ग्रन्थभरमें पूज्य गोस्वामीजीका यह सँभाळ है कि जहाँ माधुर्यकी विशेषता होती है वहाँ उसके 
पश्चात्‌ तुरंत प्रभुका ऐःश्वयं कहकर संदेह और मोहको दूर कर देते हैं; यथा--'जासु नाम सुमिरत एक वारा । उतरहि नर 
भवसिंधु अपारा ॥ सोइ क्रपालु केवटहि निहोरा । जेहि जगु किय तिद्ठुं पगहु ते थोरा ॥ २ | १०१ ।?, प्रभु सक त्रिभुवन 
मारि जिआई । केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई ॥ लं० ११३ |, गुनातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अंतरजामी ॥ 
कामिन्ह कै दीनता देखाई | धीरन्हके मन विरति इढ़ाई ॥ ३। ३९ |?, व्यालपास बस भए खरारी । स्वबस अनंत एक 
अविकारी ॥ नट इव कपट चरित कर नामा । सदा स्वतंत्र एक मगवाना ॥ लं० ७२ |? इत्यादि, तथा यहाँ कहा कि 
लवनिमेष"””"जासु त्रास डर कहुँ डर होई।''?। £ऴइसीको कलाकी भापामें महाकाव्य और नाटकीय कलाका मेळ कहते 
हैं | कवि कितना उपयोगी है, शेक्सपियरकी कलामे यह नहीं है, इसी कारण बहुधा भ्रम हो जाता है | चितवन चकितः 
का आनन्द आपको तब अनुभव होगा जब उस समयका स्मरण करें कि जत्र आपके बालकने कोई अपनी बनायी चीज 
दिखायी हो ओर आपने उसको उत्साहित करनेके लिये उसकी प्रशंसा की हो | आगे “त्रास? बाला अंश तो जस काछिय 
तस चाहिय नाचा” का और भी सुन्दर नमूना है । हक बहुधा प्रश्न होता है फि क्या यहद अभिनय कृत्रिम नहीं ? नाटकी 
अभिनेताओंका उत्तर है कि अभिनयके समथ उतनो देरका वट्दी भाव होता है | यदि ओर भाब याद रहे तो खेळ ब्रिगड़ 
जाय । हम भी जब बालकोंके खेळमें सम्मिलित होते हैँ तो अपने और ब्यक्तित्वको गुप्त किये बिना मजा ही नहीं आता | 
( श्रीराजारामशरणजी ) | 

टिणणी--१ ( क ) पूर्व कहा कि दोनों भाई वाळकोंके बुलानेसे जाते हैं। वहाँ जाकर क्या करते हैं यह अत्र 
बतलाते हैं कि देखावहिँ अनुजहिं रचना' । जैसे पुरके बालक रामजीको सादर मूढ वचन कहकर रचना दिखाते हैं, वैसे 
ही रामजी भाईको मृदु मधुर मनोहर वचन कह-कहकर दिखाते हैं | यहाँ यदद भी दिखाया कि बालकोंके वचन मृदु हैं ओर 
रामजीके वचनोंमे मधुरता और मनोहरता दो बातें अधिक हैं । श्रीरामजी बालकोंकी प्रसन्नताके लिये उनके वचन सुनकर 
रचना देखते हैं ओर लक्ष्मणजीकी प्रसन्नताक्रे लिये मधुर मनोहर वचन कहकर उनको दिखाते हैं | € यहद भेद दिखाकर 
प्रभुका स्वभाव बताया कि भक्त जिस तरह प्रसन्न हो भगवान्‌ वही करते हैं, बद्दी कहते हैं, वही सुनते और वही देखते- 
दिखाते हैं । [ सादर होनेसे मृदु, सरस होनेसे मधुर ओर सुख्वर होनेसे मनोह( कहा । ( वि० त्रिश) ] ( ख ) बालक 
बहुत-से हैं, इसीसे उनके सम्बरन्धमें कहि कहि झदु बचना' छिखा था अर्थात्‌ दो बार “कहि? शब्द लिखा था और 
श्रीरामजी दिखानेवाले एक ही हैं, इसलिये यहाँ 'कदि? एक ही बार लिखा | पुनः बालकोंकी इच्छा श्रीरामजीसे वार्ता 


करनेकी नहीं ) अतः यहाँ एक बार कहि” लिखा | ( ग ) पुनः, 'दिखावहिं? का भाव कि ठक्ष्मणजीके हृदयम नगर देखने- 
की इच्छा थी, यथा--“लषन हृदय लालसा विसेषी । जाइ जनकपुर आइय देखी ॥' इसीसे “राम देखावहिं अनुजहिं 
रचना ।' गुरुसे भी यही कहा था कि “नगर देखाइ तुरत ळे आवों', उसको यहाँ चरितार्थकर रहे हैं | [ ( घ ) बेजनाथजी 
लिखते हैं कि बालकोंके संतोषहेतु रचनाकी चमत्कारी दिखाते हैं । आनन्दबृद्धिके अर्थ प्रिय वचन ओर स्नेहबृद्धि-देतु 
मधुर मनोहर वचन कहद ।? ] 

२ ( क ) “लब निमेष सहँ सुवन निक्राचा' इति । काळके दो परिमाण छव ओर निमेष कहनेका भाव कि ब्रह्माण्ड 
बहुत हैं, किसीको ळवम्रात्रमें बना डाळती है ओर किसीको निमेपमात्रमें । तीन छवका एक निमेप्र दोता है-- निमिषखिलवे 
ज्ञेयः? । [ कोई लोग एक निमेपके साठवें भागको ळव मानते हैं | कोई छः लबका एक निमेप कहते हैं और कोई ३६ 
लवका एक निमेष कहते हैं ।=दो काडा | ( दा०्सा० ) | पळक गिरनेमात्रका समय निमि कहलाता है । ळबनिमेप=अत्यन्त 
अल्मकालमें | मेरी समझमें आता है कि समूह-के-समूद ब्रह्माण्ड? सब-के-सब अत्यन्त अल्पकाळमें रच डालती है | वा, रब 
निमेप्र=ळ और निमेषके अन्दर ही । इससे अधिक समय नहीं लगता । ] ( ख ) यहाँ, भुवनच्त्रह्माण्ड | यथा--सुनु 
राचन ब्रह्माण्ड निकाया । पाइ जासु वळ विरदति माया ॥ ५ । २१ ।?, 'अवधपुरी प्रति सुवन निनारी । सरजू मिच्च 
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मिन्न नरनारी ॥ ७ । ८१ |?) ब्रह्माण्ड निकाया निरमित माया रोस शेस प्रति बेद कहै । १ । १९२ ।१, 'ऊमरि तरु बिसाळ 
तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ ३ | १३ ।६।, सवत्र उका ही रचना कहा गया है; अतः यहाँ भी वही 
समझना चाहिये | ( ग ) चइ? का भाव कि यह न समझो कि अल्पकालमें जैसा-तैसा बना डालती होगी, वह समूह-के- 
समूह बना डालती है और रचनापूर्वक् बनाती है, सामान्य कारीगरी नहीं किन्ठ भारी कारीगरीके वे सब ब्रह्माण्ड होते हें 


fo 


बि० त्रि०--विकासवादका सिद्धान्त अत्यन्त संकीर्ण है । सृष्टि क्रमसे नहीं होती, युगवत्‌ होती है, स्वप्नकी सष्टिकी 
भाँति। रचनाके लिये काल चाहिये, सो पलक मारनेके पहले ही माया अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड रच डालती ह| 

टिपणी--३ ( क ) 'भगतिहेतु सोइ दीचदयाला' इति | सोइ” अर्थात्‌ जिसकी मायासमूह ब्रह्माण्डोंकी लवमात्रमै 
रच डालती है | तात्य कि मायाकी रचनासे यह रचना अधिक नहीं दै तत्र भी उसे चकित हो आश्चयंपूबक देख रहे हैं 
मानो ऐसी कारीगरी आजतक कहीं देखी ही नहीं |--इसका हेतु क्या है, सो 'भगतिहेतु', “दीनदयाल” परीते बता दिया 
है । अर्थात्‌ वालक भक्तिपूर्वक दिखाते हैं ओर भगवान्‌ भक्तिके वश हो चकित चितवते हैं । ङ प्रभु यहाँ मक्तिकी 
महिमा दिखा रहे हैं कि भक्तोंके प्रेमके बश हो भगवान्‌ नर-नाथ्य अङ्गीकार करते हैं ] क्योंकि इससे बालक प्रसन्न होंगे 
कि हमने बहुत अच्छी-अच्छी रचना दिखायी है | “दीनदयाल? कहकर जनाया कि बाळक दीन हैं, कुछ भी सेवा नहीं कर 
सकते; सादर प्रभुहिं देखाबहिं रचना’ इसको प्रभु उनकी रोवा मानकर उनपर प्रसन्न हो रहे हैं । 


कौतुक देखि चलें शुरु पाहीं । जानि बिलंबु त्रास मन माहीं ॥ ६ ॥ 

जासु त्रास डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ ७॥ 
[oN ७०७५ ~ [a 

कहि बाते मदु मधुर सुहाई । किए बिदा बालक बरिआई ॥ ८ ॥ 


अर्थ--कौत॒क देखकर ( दोनों भाई ) शुरुके पास चले । देर जानकर मनमै डर है ॥ ६ || जिसके डरसे मूर्तिमान्‌ 
डरको भी डर होता है, वही ( भगवान्‌ राम ) भजनका प्रभाव दिखा रहे हैं ॥ ७ ॥ कोमळ मीठी ओर सुन्द्र बातें ककर 
( श्रीसमजीने ) बालकोंको जबरदस्ती त्रिदा किया ॥ ८ ॥ 
दिप्पणी--१ ( क ) “कौतुक देखि चले' इति । प्रभुने गुरुजीसे आज्ञा माँगी थी कि 'जौ राउर आयेस मैं पावर 
नगर देखाइ तुरत ले आवडे ॥ २१८ | ६ |! इसपर गुरुजीने दोनोको नगर देखनेकी आज्ञा दी--'जाइ देखि आवह 
नगर सुखनिधान दोउ माइ । २१८ । ।?; इसीसे श्रीरामजीका भी कौतुक देखना लिखा-- कौतुक देखि चले! । यदि 
मुनि केवल लक्ष्मणजीको नगर दिखानेकी आज्ञा देते तो ग्रन्थकार श्रीरामजीका कोतुक देखना न लिखते | लक्ष्मणजीको 
दिखाना ऊपर कहा गया--राम देखावहिं अनुजहि रचना ।' ओर श्रीरामजीका भी देखना यहाँ कहा | [ “कौदुकः अर्थात्‌ 
सङ्गभूमिकी बिचित्र रचना । पुनः, कोतुकः शब्दसे जनाया कि श्रीजनकमदाराजकी विशिष्ट रचना भी सरकारोंको कौतुक- 
मान्न ही है | अर्थात्‌ तमाशा है । ( ख ) 'चले गुरु पाहों । जानि विलंब“? इति। “जानि विलंब देहली-दीपक है । 
भाव यह कि हम शुरुजीसे कहकर चले थे कि नगर दिखाकर शीघ्र ले आवेगे सो हमको बहुत देर हो ग 
आते ही तुरत चल दिये और जल्दी-जल्दी चले ] । जब्रतक कोतुकमे मन लगा रहा तबतक विरम्त्र न जान पड़ा 
कौतुक देखके चले ( जत्र उधरसे मन अलग हुआ ) तत्र देर जानकर त्रास हुआ । मन जबतक किसी काममें द है 
है स्तक स्वाभाविक ही दूसरी ओर ध्यान न जानेसे समय नहीं जान पड़ता ) | (ग ) “चास मन साहा? क क 
कि शुरुजी नाराज ( अप्रसन्न ) न हों । इटक्कइस लीलासे भगवान्‌ अपनी भक्तपराधीनता दर्‌सा रहे हैं र ५ कर 
ह कि हम भक्तोंके बशमें हैं, स्वतन्त्र नहीं हैं| स्वतन्त्रता दोष है; यथा--“परम स्वतंत्र नासिर ER A रहे 
करहु तुम्ह सोई ॥ १३७ । १ |? [ डर यह है कि गुरुजी यह न पूछ बैठे कि क्यों इतनी देर हुई Fe , ह 
२ 'जासु चास डर कहुँ डर होई ।' 2 इति । [ ( क ) अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ डर भी नै कक 
अत्युक्ति अलेकार है । पुनः भाव कि सबको कालका डर रहता है, वह काल भी मो उरत ह 


Ee प्रभुको डरता है । यथा-_"ऊम' 
5 साया । फर ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥""'ते फल भच्छक कठिन कराला । तब भय डरत द सोड ल रे 0७ 
६ स्वामीमें = लिये > क पया SS 5:22 ॥ 2 
bo र कि 'सेवकके लिये २ जाके लिये राजामें, राजाको देवतामें और देवताओंको शिवा दिग ।१३ राद 
्रीएमजीका जास हैं, इससे परि SRR 
ड्र्के en 000. । ु ह ह प्रभुको स्वोपरि स्वतन्त्र रूप बताया ।? ] इस कथनका ताह 


यी, यह खयाल 
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दोहा २२ Vinay Avasthi केन्स osons मानस-पीथूष 


यह है कि भळा जिसको डर भी डरता है, ( तत्र औरकी बात ही क्या ? ), उसको डर कैसे सम्भव हो सकता है ? “तत्र 
डरते क्या हैं ?!--इसका उत्तर उत्तराधमै देते हैं कि “भजन प्रभाउ देखावल सोई" । भजनका प्रभाव दिखानेके लिये 
डरते हँ । [ डरनेका नरनाट्य दिखा रहे हैं। अर्थात्‌ देख लो, भजनका प्रभाव यह हँ; जो हमारा भजन करता है 
उसको हम ऐसा डरते हें । ( बिश्वामित्रजीने ऐसा भजन किया कि हम उनके सिष्य बने आर उन्हें डरते हैं ) ] ( ख) 
'देखाबत? का भाव कि भजनका प्रभाव वेद-पुराण कहते हैं ( यथा-- वहाँ बेई अस कारन राखा । भजन प्रमाउ भाँति बहु 
भाषा ॥ १३। २।' ) और भगवान्‌ श्रीरामजी उस प्रभावको प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं । ( देखी हुई बात सुनी हुई बातसे 
अधिक प्रामाणिक होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण दे--झुनीदा के खुबद सामिंद दीदा' सुनी हुईं बात देखी हुईके समान 
कब हो सकती है ?) । देखो, हग सुनिके कैसे वशमें हैं, यह प्रभाव देखकर हमारा भजन करो, प्रभु यह उपदेश आचरण- 
द्वारा दे रहे हैं | 

नोट-- भजन प्रभाव देखानत' अर्थात्‌ हम उसके अधीन हो जाते हैं, उसके पुत्र, सखा, शिष्य इत्यादि होकर 
उसको सुख देते हैं। भक्तिरसबोधिनी' में भी कहा है--बही भगवंत संत प्रीति को बिचार करे धर वूरि ईशता हू पांडुन 
सों करी है । ( कवित्त ९ ) | भक्तमालमें त्रिलोचन, सेन, धना, माधवदास, जगन्नाथी, रघुनाथ गौसाइ इत्यादिकी कथाएँ 
प्रसिद्ध ही हैं। भागवतगें भी भगवानने हुर्वासाजीसै कहा है-- अहं भफपराधीनों स्वतन्त्र इव द्विज । साधुभिन्न॑स्तद्ददयों 
मक्तेमक्तजनग्रियः ॥ भा० ९ | ४ | ६३ ।' अर्थात्‌ में भक्तके पराधीन हूँ, जसे कोई परतन्त्र मनुष्य होता है| भक्ताने मेरा 
हृदय हर लिया है, इसीसे भक्तजन मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, में उनसे डरता रहता हूँ | 

टिपणी--३ ( क ) कहि बातें खदु मधुर सुहाई? । पूव कह आये हैं कि 'घुर्बाछक कहि कहि ख॒ बचना । 
सादर प्रभुहि देखावहिं रचना ॥” बालक मूढु वचन कह-कहकर दिखाते से श्रीरामजी भी मृढु मधुर सुद्दाई बातें 
उनसे कहते हैं। हळ स्मरण रहे कि प्रभुके बचन तो सदा ही “छळ मधुर सुहाये! होते हँ, कभी कड़ी बात नहीं सुनी 
गयी । इस समय बालकोंके प्रेममें आपके वचन प्रेम सने हुए होनेसे और भी सुहावने हैं ] ( ख ) “बिदा किये बालक 
बरिआई' इति । अर्थात्‌ बालक प्रेमवश आपसे अलग होना नहीं चाहते थे । अरिआई?, यथा “किये धरम उपदेस घनेरे । 
लोग प्रेमवस फिरहि न फेरे ॥ २ | ८५ |? [ अर्थात्‌ आपने कहा कि देखो माता-पिता राह देखते होंगे, चिन्तित होंगे 
इससे अब्र जाइये, बहुत देर हो गयी, कल फिर मिलेंगे | पुनः मिलनेकी बात मधुर ओर सुद्दावनी हुआ ही चाहे | शीळ 
स्नेह निबाहनेके हेतु मृढु मधुर बातें? कही गयीं बथा--'को रघुबीर सरिस संसारा | सील समेहु निवाहनिहारा ॥ 
२ | २४ |! ] (ग) हळ भगवान्‌ सब भक्तापर समान प्रीति करते हैं । देखिये, जसे लक्ष्मणजी से “गडु मधुर मनोहर 
वचन कहे-- राम देखावहिं अलुजद्दि रचना । कहि मढ़ मधुर मनोहर बचना ॥", वैसे दी बालकोंसे कहि बातें खदु मधुर 
सुहाई ।'*” | [ भगवान्‌ सबसे ऐसे ही बोलते हैं, यदद बात भी इसीसे प्रकट हो रही है | ] ( घ ) कोटकें बाहर निकलते 
ही बालक संग ळग गये थे, 'बालकब्ृंद देख अति सोमा । ळे संग लोचन मणु छोभा ॥ २१९ | २ |? वहाँतक बालक 
लौटते हुए फिर संग आये, वहींसे सब बिदा किये गये । नेत्र और मन दोनों ही शोमाके दर्दानमें गे हैं; कैसे साथ छोड़े; 
इसीसे वे कोटतक साथ पिछुवाये चले आये, अतएव विदा करना फद्दा गया | यह बालकॉका अतिशय प्रेम दिखाया । 
[ बालक इनका डेरा देखनेके लिये साथ लगे रहे जिसमें वहाँ जा-जाकर फिर दशन कर सकें, परन्तु वे राजमहलछके भीतर 
जानेसे रोके जावेंगे तथा मुनिके पास भीड़ होनेसे उनकी अरुचिकर होगी, तीसरे अब संध्याका समय है, दोनों भाई अब 
संध्या करेंगे, इत्यादि कारणोंसे ब्राठकोंको बरिआई विदा किया गया । | 


दो०--सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ । 
गुरु पद पंकज नाइ सिर बेठे आयेसु पाइ ॥ २२५॥ 


अर्थ--अत्यन्त भय, प्रेम, विनम्रता ओर संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके चरणारविन्दोंमे मस्तक नवा आज्ञा 
पाकर बेठे ॥ २२७ ॥ 

टिप्पणी--१ “सभय? क्योंकि देर हो गयी है, यथा--जानि बिलंबु त्रास मन माहों? । सप्रेम क्‍योंकि गुरु हैं, गुरु- 
चरणोंमें प्रेमसे प्रणाम करना चाहिये ही; यथा--रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुरू पाय । तुलसी जिन्हहि न पुछक 
तनु ते जग जीवत जाय ॥ दोहावली ४२ |? “विनीत? क्योंकि धर्मके रक्षक हैं। प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रह गये।गुरुने 

मा» पी० बा० खं० ३. २१-- 


नतन 


१२५६ 
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बालकाण्ड vn/3%3ऽभी ग्राम नार) जरज्।पप्ह्मे००5 दोहा २२६ ( १-३ ) 


जब आशा दी तब बेठे यह भी “विनीत? से जनाया 'सकुच” इससे कि एक तो मुनियोंका संग, फिर कथाश्रवण और सत्सङ्गका 
लाभ छोड़कर नगर देखने गये, दूसरे आपका संकोची स्वभाव ही है; यथा--“कहुँ न राम सम स्वामि सकोची'; इसीसे 
संकोच आदि-अन्त दोनौमें लिखा गया है । २ हळेशुरुमें श्रीरामजीका भाव एकरस है यह भी इस प्रसंगमें दिखा दिया 
गया | उपक्रम और उपसंहारके मिलानसे यह भाव स्पष्ट देख पड़ रहा है-- 


उपक्रममें उपसंहारमें 
“परम बिनीत सकुचि मुसकाई । सभय सप्रेम 
बोळे गुर अनुसासन पाई । २१८ | ४ |? बिनीत अति सकुच सहित दोउ माइ । २२७ |? 
यहाँ परम बिनीत! और सकुचि? १ यहाँ बिनीत अति” और 'सकुच सहित? 
यहाँ गुरु अनुसासन पाइ? २ यहाँ आयेसु पाइ' 
यहाँ भुनिपद कमल बंदि दोउ श्राताः ३ यहाँ “गुरुपद पंकज नाइ सिर! “दोउ साइ? 
यहाँ आज्ञा पाकर बोले, आज्ञा पाकर चले ४ यहाँ आज्ञा पाकर बैठे--बैंडे आयेसु पाइ' 


यथा - जाइ देखि आवहु नगर ।"'चले लोक लोचन सुखदाता ॥? 

आदिमें “परम बिनीत सकुचि झुसुकाई? और अन्तमें “सभय? कहते हें। क्योंकि विलम्ब होनेसे यहाँ भय हो 
गधा है | कहा तो था कि “नगर देखाइ तुरत ले आयौं, | २१८ | ६ ।' भयमें मुश्कुराहट स्वाभाविक ही लौगोंकी जाती 
रहती है । वही नरनाट्य यहाँ है । इसीसे उपसंहारमे 'मुसुकाई” नहीं है; उसके बदले 'सभय? है | 

प प° प्र-यहाँ शिष्य-धमका आदर्श चरित्र दिखाया है | परमार्श-साधक शिष्योँको इससे उपदेश लेना उचित है | 


निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा । सबहीं संध्याबंदनु कीन्हा ॥ १ ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी || २ ॥ 


ऐनिबर सयन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--निसि-प्रवेस-सायंकाल, संध्याके समय | प्रबेसन्पहुँच, आगमन | संध्यावंद्नुआयोँकी एक विशिष्ट 
उपासना जो प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्याके समय होती है । इसमें स्नान और आचमन करके कुछ विशिष्ट 
मन्त्रोंका पाठ, अङ्गन्यास और गायत्रीका जप होता है । दिनका अन्तिम एक दण्ड और रात्रिका पहला दण्ड मिलकर 
सायं-सन्ध्याकाल होता है | शयन=्सोनेकी क्रिया । चापना=दबाना, मीड़ना । 
अर्थ--रात आनेपर मुनिने आज्ञा दी, सभीने सन्ध्यावन्दन किया ॥ १ ॥ पुराणी (पौराणिक ) तथा प्राचीन 
इतिहासकी कथाएँ कहते-कहते दो पहर सुन्दर रात्रि बीत गयी ॥ २ ॥ तत्र मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने जाकर शयन किया ओर 
दोनों भाई चरण दबाने लगे ॥ ३ ॥ 
हुक नोट—१ आज जनकपुरमें पहली रात है। श्रीरामजीकी आजकी रात्रिचर्य्या विस्तारसे बखानकर सूचित 
करते हैं कि प्रत्येक रात्रिमै यही चर्य्या होती है । इसी प्रकार एक दिनकी दिनचर्य्या वर्णन करके 
चभ्यां सूचित करेंगे जिनमें बारंबार न लिखना पड़े | इसी प्रकार श्रीरुश्मणजी और 
कही शयी है । जब उस चर्य्याके प्रतिकूल कहीं होगा तब उसको कह देंगे | अन्यथा न 
कहते हैं कि दिन और रातकी चर्य्याका वर्णन यहाँ इस अभिप्रायसे किया गया 
कीजोके प्रेममें ऐसे विहल होंगे कि यह सब चर्य्या भूल जायेंगे । 
किया गया है । : 


सटर 4० प० प्रः--नगरदशन-प्रसज्ञ २१८ (१ ) पर शुरू और दोदा २२५, पर समाप्त हुआ । ८ दोहे इस नैमित्तिक 
काथके बर्णनमें हैं । अग्रा प्रकृतिजनित सर्व हृश्य मैमित्तिक ही हैं, नित्य नहीं ६: | हु, “4 “2 
( लमगोड़ाजी ) कहते हैं कि- राम रमापति कर घन छे 
भीरामजीके चरित्रका चित्रण मानों उस पृर्णताके विकासक 


के अवसर मिलता है | इस समय शिक्षा समात करनेके गाद छुट्टीकी चर्या है. छिन को 5 
सच अपने ऊपर शासन करना ( 5०(0६०७०॥॥७ ) सीखा है क 


उससे प्रत्येक दिनकी 

श्रीसीताजीकी चर्य्या एक-एक टौर 
त हीं | श्रीजानकीशरण ( स्नेइळताजी ) 
हूँ कि आगे पु्पवाटिका-चरित्रसे ये श्रीमजान- 
उस दग्षाको जाननेके छिये रात-दिनकी चर्य्याका वर्णन 


है पर मानो विश्वेन पदका चार्ज- 


> Re त < 
[द| हमें उन जिउ ३ 


बही 6 
द अच्छा शतक जज छ 
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यदि आप देखें तो हमारे नवयुवकोंके लिये यह अंश बडा शिक्षाप्रद है । 
टिपणी--१ ( क ) 'निसिप्रवेस” का भाव कि रात्रिभरकी चर्य्या ( आचरण ) कहना चाहते हँ, इसीसे रात्रिके 
प्रारम्भहीसे प्रसंग कहना प्रारम्भ किया | ( ख ) “सुनि आवेसु दीन्हा'--गुरुकी आशसे ही पाससे उठ सकते हैं, धर्मकार्यमें 
गुरुका हृद और कड़ा रहना बहुत आवश्यक है जिसमें शिष्यवर्ग नित्यके धर्मोंसे कभी विचलित न हों, अतः गुरुने आशा 
दी । इससे मुनिकी सावधानता धर्मकार्यमें दिखायी | (ग) सत्रही' देहली दीपक है। सबको आशा दी और सबने आज्ञाका 
पालन किया । सब्रने सम्ब्यावन्द्न किया । समोको आज्ञा दी जिसमें सभो इस कृत्यसे निवृत्त होकर कथा आकर सुनेँ । 
सन्ध्याके बाद ही कथाका समय है-यहद बात यहाँ जना दी । “सर्दी! अर्थात्‌ दोनों राजकुमारोंकी और सब मुनिब्न्दको 
जो साथमें आये थे, यथा--तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए', “हरपि चले मुनिद्गृंद सहाया । बेगि बिदेह नगर नियराया', 
(रिषय संग रघुबंस मनि करि मोजन विश्राम ॥' उत्तम सन्ध्याका समय सूर्यास्तके पूर्व माना गया है--२३७ (६) में नोट, 
देखिये । सन्व्या कहाँ बैठकर की यह २३७ (६ ) में कहना है, इससे यहाँ नहीं लिखा | २३७ (६) टिप्पणी १ देखिये । 
नोट--२ श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'पण्डितोंने एक मुहूत दिन रहते ही रात बतलायी दै, यथा--“मुहूतोनं 
दिनं नक्तं प्रवदन्ति मनीषिणः? | इससे यह सिद्ध हुआ कि एक मुहूत दिन रहते ही मुनिजीने सत्रको सन्ध्यावन्दनकी आशा 
दी । सन्ध्यावन्दनका काल सूर्यास्तसे पहले है | मानसमै भी प्रमाण है, यथा--प्रभुहि मिलन आई जनु राती । देखि भानु 
जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥' ब्रह्म जीवकी सन्धि सन्ध्या दै । गुरुकी सेवा प्रधान है, सब्र उसीमें 
लगे हैं, अतः समय आते ही युरुजीने आज्ञा दी | 
प्र० स्वामीका मत है कि नगरदशनमें ही सूर्यास्त हो गया इससे आज रात्रि हो जानेपर सन्ध्या हुई । आज मध्यम 
कालमें सन्ध्या हुई | चौपाईँके शब्द 'बेडे आयसु पाइ? और “सरही? शब्द त्रिपाठीजीके मतको पुष्ट करते हैं । 
टिप्पणी--२ "कहत कथा इतिहास पुरानी |"? इति | (क) “पुरानी कथा इतिहास” कहनेका भाव कि जो 
कथा कमी सुनी नहीं होती उसमें मन बहुत लगता है, सुनी हुई कथामें मन कम लगता दै, इसीसे पुरानी कथाएँ सुनाते 
हैं । मुनिने ऐसी पुरानी कथाएँ सुनायी कि उनमें मन ऐसा लगा कि दो पहर रात्रि बीत गयी, कुछ माळूम दी न हुआ | 
[ अथवा, “पुरानी? से जनाया कि पुराणकी कथाएँ और भारत आदि इतिहासकी कथाएँ | ( रा० प्र, पाँ० ) । “पुरानी? 
का दूसरा भाव यह है कि इस समय श्रीखुनाथजीके चित्तमें मिथिलापुरीका श्रङ्घाररस भर गया है और मुनिने जो कथाएँ 
कहीं वह शान्त रसकी थीं, इससे वह कथाएँ पुरानी छगीं | ( पाँ० ) । हिक विश्वामित्रजीको प्राचीन इतिहास बहुत मालूम 
हैं | वे चिरकाळीन ऋषि हैं | इससे जहाँ कहीं अवसर आता है, वहाँ वे प्राचीन ही कथा खुनाते हैं, यथा--मगति हेतु 
बहु कथा पुराना । कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना ॥ २१० | ८ |! 'कौसिक कहि कहि कथा पुरानी । समुझाई सब सभा 
सुबानी ॥ २ | २७७ |? राजा रघुराजसिंद्जी “सिय स्वयंत्रर' में इस समय राजा निमि और महर्षि वसिष्ठजीकी 
कथाका कहना कहते हैं। (मा० पी० प्र० सं० )। प्र० स्वामी लिखते हैँ कि भक्तिविषयक कथा ही कही । 
“कथा कहना? भक्तिके साथ ही मानसमें मुख्यतः प्रयुक्त है--दोहा ४४ में देखिये )। ] ( ख ) 'रुचिर रजनि' इति | 
जो समय भगवत्‌-कथाके कहने-सुननेमें व्यतीत होता है बढी सुन्दर है इसीसे दोपहर रात्रिको “रुचिर? विशेषण दिया। 
[ पुनः, “रुचिरः विशेषण देकर सत्संगका महत्त्व दिखाया, यथा-- धन्य घरी सोइ जब सतसंगा ॥ ६ | १२७ |? अथवा, 
आज आश्चिन शुक्ला द्वादशी दै, चाँदनी छिटकी हुई है, अतः रचिर” कहा | यह शान्तरसका अर्थ है । और शरज्ञाररसका 
अर्थ यह है कि पुष्पोंकी वर्षाद्वारा सखियोंने सवेरे फुलवारीमें आनेका संकेत किया है। श्रीकिशोरीजीसे मिळनेकी रुचिमें 
रात्रि एक युगके समान बीत रही थी सो कथामें पहर मर ( पहरके समान ) बीत गयी ।? ( बै० ) प्र ° स्वामीजी लिखते 
हैं कि आज सबेरेसे शामतक कश्राके लिये अवसर ही नहीं मिला और आज आश्रित शुक्ला चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमाकी 
रात्रि है, इसीसे उसे चिर रजनी? कहा | आगे चन्द्रोदय-वर्णनसे यह सिद्ध होता दै कि आज रात्रिके समय पूर्ण 
चन्द्रोदय दै । यह कोजागरी पूर्णिमा है, इसीसे मध्य रात्रितक कथा हुई | कोजागरीकी रात्रिमें ग्रदस्थोंको छक्ष्मीपूजन 
और क्षत्रियोंको अक्ष ( चुत ) क्रीड़ा करना शास्रमें कहा है | मध्यरात्रिके समय दी यह विदित दै । पर यहाँ बताया है 
कि परमार्थविन्दक साधु सन्त साधकोंके लिये तो उस समय हरिकथा कथन-श्रवण करना ही उचित है । अथवा, 
श्रीअवघपुरी छोड़नेके पश्चात्‌ आज मिथिला नगरमे प्रथम-प्रथम आये, इससे आजकी रात्रि रुचिर जान पड़ी । 
अवधसे निकळनेपर बक्सर आदिके वनमें ही समय बीता, मारीच आदि निशाचरोंके कारण राते चिन्तामें बीतती 
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रहीं | ( रा० प्र ) । इससे वनकी रात्रियाँ भयानक रहीं, आज नगरकी रात्रि होनेसे चिर? है । ( रा० चण मिश्र )। 
अथवा, नगरके आलकोसे सुन आये घे कि राजकुमारी प्रातःकाल गौरीपूजनके लिये जाया करती हैं। उनको देखनेकी 
अभिलाषा् शे दो पर रात्रि बहुत कठिन हो जायगी | उसकी अपेक्षामें कहते हैं कि यह दो पहर रात्रि कथा सुननेमें 
सुन्दर बीती | ( पॉ, पं० रा» च० मिश्र ) | हकर परंत हमें पं रामकुमारजीका भाव विशेष संगत जान पड़ता है । 
दोहा २३० में लमगोडाजीका नोट भी देखिये । ] (ग) जग जाम सिरावी' से कथाकी समाति दिखायी ओर कितनी 
देर रात्रिमें कथा होती है यह बताया । अर्थात्‌ इससे अनाथा कि दो पहर रात्रितक कथाका समय है | इसके पश्चात्‌ शयनका 
समय है । पुनः सिरानी? कहकर जमाया कि कथा कइते-सुनते दो पहर समय कुछ जान ही न पड़ा, बड़ी जल्दी बीत 
गयो, सथा-- राम अरत गुन गनत सप्रीती । निसि दंपतिहि पछक सम बीती ॥ २। २९० । १, ( इससे सूचित किया कि 
सब श्रोता बड़े प्रेमसे कधा सुनते रहे । ह झा कथामें इस तरह मन ळगावे ) | 


रै खुनिबर सथन कोन्हि तब जाई” इति | (क ) तय” अर्थात्‌ कथा समाप्त दोनेपर । “जाई” से जनाया 
कि कथा-स्यानसे शयनागार कुछ दूरीपर अथवा एथक्‌ है । इससे यद भी जना दिया कि और सब श्रोता सुनि भी अपने- 
अपने आसनपर गये । जब मुनिवर जाकर सोये तब सत्र मुनि भी जाकर सोये । जब्रतक मुनिवर शयन न करें तबतक कोई 
(साया । किसीका मत है कि “सुंदर सदन? में जाकर 
सोये। उनके मतके अनुसार सुंदर सदबु सुखद सब काळा । तहाँ बासु ले दीन्ह सुआला ॥ २१७ | ७ में जो 


सुन्दर सदन! कहा दै वह उस सदनका नाम ही है )। ( ख ) 'छगे चरन चापन दोउ भाई ।' इति | छे सब काम 
गुरकी आशासे करना कहते आये; यथा-बोले युर अनुसासन पाई ।', 'जो राउर आयसु में पायडँ २१८। ४-६ |, 
'युरु-पढ-पंकज नाइ सिर बेडे आयेसु पाइ । २२५ ।? तथा आगे भी 'समय जानि गुर आयेसु पाई । छेन प्रसून चले दोड 
साई || २२७ | २ ।१, पर यहाँ गुरुचरण दबानेसें गुरुकी आज्ञा नहीं लिखी गयी । यह भी साभिप्राय है। यहाँ उत्तम 
सेवकका धर्म कहते है । चरणसेवा दोनों भाइयोंने अपनी ओरसे की ओर बार-बार आज्ञा दी जानेपर ही सेवा बंद की, 
जैसा कवि आगे स्वयं कहते हैं--'बार बार सुनि आज्ञा दीन्ही । रघुबर जाइ सथन तब कीन्ही ॥१, यह उत्तम सेवककी 
रीति है। यथा--उच्मश्नरितं कार्य प्रोक्तकारी च सध्यसः ।' अर्थात्‌ बिना कहे हुए स्वामीके चित्तमें आया हुआ कार्य 
करनेवाला उत्तम और कहनेपर करनेवाला मध्यम श्रेणीका सेवक है। ( ऐसा ही पुत्रके विषयमै भी कहा गया है, यथा- 
'अनाजञ्ञसोऽपि कुरुते पितुः कार्थं स उत्तमः ॥ ६०॥ उक्त: करोति यः पुत्र: स सध्यम उदाहृतः। उक्तोऽपि ङुरुते नैव स पुत्रो 
सू उच्यते ॥ ६३ ॥? ( अ० रा» २। ३ )। अर्थात्‌ जो विना आज्ञाके ही पिताका कार्य करे वह उत्तम है, जो कहनेपर 
करे वह मध्यम और जो कहनेपर भी न करे वह मल्लुल्य है।--और जो कार्य स्वामीके मनमै आया भी नहीं है पर सेवकके 
लिये उचित है, उसको करतेवालेके विषयमै क्या कहा जाय ? ) । पुनः भाव कि सुनिने सब काम करनेकी आज्ञा दी पर 
चरणसेवाकी आज्ञा दी । क्योंकि वे जानते हैं कि ये हमारे नाथ हैं, यथा-- तब रिषि निज नाथहि जिय चीन्ही । बिद्या- 
निधि कहुँ बिद्या दीन्ही ॥ २०९ | ७ | ; द्‌, साथ ही माघुयंके अनुकूल दोनोंको सेवा करनेसे मना भी नहीं किया । 
[ स्मरण रहे कि ईश्वरसे चरणसेवा करानेमै वास्सल्यभाव ही सुख्य कारण है । वात्सल्यभाववाछे ऐश्वर्य नहीं देखते, वे तो 
माधुर्ये बालकभाव ही मानते हैं । इससे सेवा करानेमें दोष नहीं । ( बै० ) ] 


नोट--३ काम करनेके लिये शुरुवी आज्ञा अवश्य लेनी चाहिये; परंतु सेवामें आज्ञाकी आवश्यकता नहीं । यही 
कारण है कि चरणसेवा करनेकी आज्ञाका माँगना या देना यहाँ नहीं पाया जाता । कट्टा गया है कि तीन जगह गुरुकी आज्ञा 
मानना उचित नहीं है । अर्थात्‌ सेवा, भोजन और दानमें आज्ञा न माननी चाहिये। ( पाँ० ) | यथा--सेवा मोजन दानसें 
आज्ञा सग त दोए । शुनि पुनि गुरूच रोकहीं उऊ न कोजिय तोष ॥' यही कारण है कि चरण चाँपनेकी आज्ञा नहीं ली 
गयी; चाँपने लग गये । सेवा, दान और भोजने अतिरिक्त यन करनेमें, दण्ड-प्रणाम करते समय उठनेमें, संग चाने 
न क भर आज्ञा होना भूषण है । यधा--'पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता ।' ( साथ न जन 

कहते हैं ), परे भूमि नहि उद्त उठाए । बर करि झपासिड्च उर लाए | ७। ५ | ( भरतजी साटटाङ्ग पड़े हैं, 


उठानेसे उठते नहीं ), *डहुरि बहुरि कोसऊूपति कहर बत 
फिरिज मदीस दः ४ कह । जनकु प्रेमवस फिरे न चहहाँ ॥ भू 
करिम मही दूरि बडि आए ॥ ३४० । ४-५ ? इत्यादि स्वामीके कहनेपर ह जना 
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( ग ) चरणसेवा करना आज ही लिखा, सो क्यों ? उत्तर-मुनिका साथ छोड़ नगरमें जाकर विलम्ब करने और कथामे 
चित्त न देनेका अपराध क्षमा करानेके लिये चरण-सेवा करने छगे । ( पाँ० ) | अथवा, किसी भाँति रात्रि बीते इससे । 
वा, नगरदर्शन असत्‌ कर्म है उसके उद्धारदेतु सत्कर्म करते हैं! । (वै० ) वा, रास्ता चलकर आये हैं अतः थकावट 
निवारणार्थ प्रभु गुरुके चरण दबाने लगे । ( बि० त्रि० ) | ळे वस्तुतः यहाँ आज रात्रिचर्याका वर्णन हो रहा है, यह 
भी एक रात्रिचर्या है, इससे इसे भी लिखा । ऐसा ही नित्य करते हैं | 


४ मानसमै सिद्धाश्रमसे जनकपुरको प्रस्थान करनेपर तरीच रात्रिमँ कहीं विश्राम करनेका उल्लेख नहीं है | अ० 
रा० में अहल्योद्धारके दूसरे दिन प्रातः जनकपुर पहुँचना कहा ओर वाल्मी में प्रथम दिन शोणनदके तटपर, दूसरे द्नि 
गङ्गा-तटपर, तीसरे दिन विशाल नगरीके राजाके यहाँ रातमें ठहण्नेके पश्चात्‌ चोथे दिन प्रातः अहल्यावाले बनमें पहुँचे 
जो मिथिलापुरीका ही उपवन है | अहल्योद्धार करके उसी दिन जनकपुर पहुँचे । अस्तु |--इससे सिद्ध [हुआ कि कुछ 
कोस चलकर तब जनकपुर मध्याह्काछके लगभग पहुंचे । अमराईमें ठहरकर तुरत ही दोनों राजकुमार फुलवारी देखने 
गये जहाँ से गुरुजीके लिये पुष्प आदि लाना होगा । महाराज जनक इसी बीचमें आये । दोनों राजकुमार फुलवारी देखकर 
आये, तब राजा ससमाज वहाँ उपस्थित ही थे। फिर महाराज सबको महृलोँमे छाये, सुन्दर सदनमें निवास दिया ॥ । यहाँ 
भोजन-विश्वाम करनेपर केवल एक पहर दिन रह गया तब नगरदर्शनको गये । वहाँसे निशिप्रवेश पर लौटे, सन्ध्या- 
बन्दन किया | दिनभरके थके होनेपर भी अर्द्ध॑रात्रितक प्रेमसे कथा सुनी । रात्रिमै भोजन भी नहीं | इतनेपर भी जाकर 
सोये नहीं, गुरुके चरण चाँपने छगे | मिलान बीजिये-- गुरु के प्रान अधार संग सेवकाई हैं । नीच ज्यों इर bi 
रुख अनुसरें, कौसिक से कोही बस किये ठुहुँ भाई हैं ॥ गी० १ | ६९ !! घट यहाँ भगवान्‌ राजकुमार हैं, त अपने 
आचरणद्वारा जनमात्रको शिक्षा दे रहे हैं कि चक्रवर्ती ही क्यों न दो उसे गुरुकी सेवा इसी कर करनी चादिये | यह 
दिखलानेह्दीके लिये सर्वेश्वर होते हुए भी वे सिवा कर रहे हैं। क्यौँकि 'अथदाचरति श्रेषठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यसमा 
कुरुते छोकस्तदनुवर्दते ॥ गी० ३। २१ ।' श्रेष्ठ पुरुष जो-जी आचरण करता हँ अन्य पुरुष भी उस-उकके sR 
बर्तते हैं | वह पुरुप जी कुछ प्रमाण कर देता दै, लोग भी उसीके अनुसार तते हें। [ सा) श्रोता ॐ वक्ता 
इसपर बिचार करें कि ऐसी दशामें परमार्थसाधक कितने श्रोता मन लगाकर मध्यरात्रि तक श्रवण करते ह । (प० प° प्र० ) ] 


जिन्ह के चरन सरोरुद्द छागी । करत विविध जप जोग व्रिरागी ॥ ४ ॥ 
ते दोउ बंधु प्रेम जछु जीते | गुर पद कमछ पलाटत प्रीते ॥ ५ ॥ 
बार बार शुनि अज्ञा दीन्ही | रघुबर जाई संयन तब कीन्ही ॥ ६॥ 


शब्दार्थ-पलोटनान्दवाना । प्रीतेन्परीतिपूर्वक । अज्ञाल्आशा । i f 

अर्थ--जिनके चरणकमलोंके लिये वेराग्यवान्‌ लोग अनेक प्रकारके छ जपन्योंग ( वा, जप ओर म) करते 
हैं ॥ ४ ॥ वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए ( प्रेमाधीन होनेते ) प्रेमपूर्वक श्रीगुरुजीके चरणकमलोंको दवा रहें 
हैं ॥ ५ ॥ मुनिने वारंबार आज्ञा दी तब श्रीरघुनाथजीने जाकर दान किया ॥ ६ ॥ कल ८ 

टिप्पणी--१ 'जिन्द्र के चरनसरोच्द लागी? इति । [ (क ) चरणको सरोद कहकर वेरागियाँके मनको प्रमर 


जनाया, यथा--“करि मधुप मन सुनि जोगि जन जे सेइ अभिमत 9 गति य ।१। ३२४ ?]( i) जि 
जोग'--भाव कि जप-योगादि समस्त साधन भगवानकी ग्रातिके (छिथ दी किये जाते हैं, यथा-- कुरि श्याना ज 
अनेक सुनि जेहि पावहीं । २ । ३२ |! ये सत्र साधन हैं ओर श्रीरामचरणकी प्राप्ति फठ है। उदाहरणाथ भरद्वाजजीके वचन 
देखिये;-- आजु सुफल तप तीरथ स्यागू। आउ खुळ जप अ (लागू ॥ सफल छ सुम साजू । रास ठुम्हहि 
अवलोकत आजू | २ । १०७ |? (.ग ) ग्रिरागी? जपयोंग करते है, इस कनका अभिप्राय यह दै कि प्रथम बराग्यका 
साधन करते हैं, जब साधन करके वैरागी दो जाते हैँ तब मगवद्यातिके ढिये जप-योगादि करे हैँ । वैराग्यवान्‌ होना Fl 
भगव्प्राप्तिका एक साधन है । जो विरक्त नहीं है. उसे प्के चरणका प्रातिक इच्छा ही नहीं होती ( घ ) यहाँ छि 

अर्थात्‌ करना लिखते हैं, मिलना नहीं लिखते iL सात यह हि नर बाद दा जपयोगादि करनेपर ह श 
ही जाय यह आवश्यक नहीं है, साधन करनेपर भी किसाहाकों मिळतं हू । आज दिखाते हूँ कि प्रेमसे ठुरत ही वश दु 
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ET 
दास ही बन जाते हैं | ( प्र० सं ) | जप और योग दोनों कहनेका भाव कि नामका जप करते हं, उससे थके तब ध्यान 
करते हैं; ध्यानसे थककर फिर जप करते हैं | इस प्रकार साधन करते हैं ! (वि० त्रि० )] 


२ तेइ दोड बंडु प्रम जनु जीते” ' इति । (क ) तार्यं कि सत्र प्रकारके भजनसे पेमरूपी भजन अधिक हे, 
यथा 'पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन ।' 'उमा जोग जप दाच तप चाना ब्रत सख बेस | रास कृपा नहिं 
कराह तस जस निःकेवळ प्रेम ।' जप-योगादिसे प्रेमका महत्त्व विशेष है | जप-योगादिसे प्रभु मिळते हैं तो प्रेमसे सेवक 
हो जाते हैं विश्वामित्रजीने श्रीरामजीम प्रेम किया । [ उनका प्रेम भगवानके लिये याचक बनकर श्रीअवधपुरीको जाते 
समय, धनुभेगके समय और श्रीअयोध्याजीसे विवाहके पश्चात्‌ विदा होते समय कहि र 
पद जाई । करि बिनती आनों दोउ साई । ज्ञान बिराग सकल युन अयना । सो प्रभु मै देखब भरि नयना । २०६ | 
७-८ |? 'कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेस चारि अघगाहु सुहावन ॥ रासरूप राकेछु निहारी । बढ़त बीचि पुरूकावलि 
भारी | २६२ | २-३ |, 'दीन्ह असीस विप्र बहु भाँती । चरे न प्रीति रीति कहि जाती ३६० | ९ |! ] इसीसे श्रीरामजी 
विश्वामित्रजीके सेवक बने | थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।' कहा ही है, उसीको यहाँ चरितार्थ किया | 
(ख ) प्रेम जनु जीते' से सूचित किया कि विइवा मित्रजीको भगवान्‌ अन्य किसी साधनसे नहीं मिले वरंच उनका प्रेम 
ही भगवानको जीतकर यहाँ छे आया । इसीसे वे चरण मींड़ रहे हें । “जीते? कहकर जनाते हैं कि और किसी साधनसे 
जीते नहीं जा सकते, प्रेमहीसे जीते जाते हैं | ( यथा “मगति अबसहि वस करी? ) | ( ग ) “पलोटत प्रीते? इति । प्रथम 
कहा कि ये जीतकर लाये गये हैं, इससे पाया जाता है कि मन लगाकर प्रेमसे सेवा न करते होंगे, उसीपर कहते हैं-- 
'पछोटत प्रीते” | प्रेमसे जीते गये हैं, इसीसे प्रेमसे सेवा करते हैं, यहाँ भी थे यथा मां प्रपद्यन्ते"? को चरितार्थ करते 
हैं। प्रीते यहाँ कहकर आगे दोनों भाइयोंके प्रेमका स्वरूप दिखाते हैं कि 'बारबार'? | 


बार बार मुनि अज्ञा दीन्ही" इति । ( क ) इससे सेवामे अत्यन्त प्रेम दिखाते हैं कि सुनिके कहनेसे भी सेवा 
नहीं छोड़ते । बारबार आज्ञा देनेपर तत्र शयन किया | एक-दो बारकी आज्ञापर सेवा छोड़ देनेसे अश्रद्धा पायी जाती । 
[ यदि सेवक एक ही बारके कहनेसे सेवा छोड़ दे तो समझा जायगा कि उसकी हार्दिक इच्छा सेवा करनेकी न थी । 
ओर यदि स्वामी आज्ञा न दे तो उसमें कठोरता पायी जावे। अतएव दोनों विचारोंसे यहाँ बार-बार! और आगे 
“पुनि घुनि प्रभु कह सोबहु ताता’ कहना पड़ा | ( प्र० संऽ ) ]। बार-बार आज्ञा देनेसे सूचित हुआ कि जैसे श्रीरामजी की 
प्रीति गुरुसेवामे है वेसे ही गुरुकी प्रीति श्रीरामजीमें है | [ बार-बार आज्ञा मिलनेपर भी सेवा नहीं छोड़ी । कथाश्रवणमें 
ऐसी प्रीति कि अर्रात्रितक प्रेमसे सुनते रहे और ऐसी शुर्भक्ति कि आज्ञा देनेपर भी सेवा नहीं छोड़ते । ऐसी सेवासे 
गुरुमहाराजको प्रसन्न कर छिया तभी तो सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे? ऐसा आशीर्वाद मिला । इससे दिखाया किजो 
कोई साधक इस प्रकार गुरुका अनुगामी बनकर कथा श्रवण ओर सेवासें रत रहेगा वही भव-संसूति भंग करके शान्ति 
और भक्तिकी प्राप्ति कर सकेगा | प० प० प्र» ] 


( ख ) 'रघुबर जाइ सयन तब कीम्ही' इति । यहाँ 'रघुबर' से “श्रीराम 
नहीं करेगे, क्योंकि इनको अभी अपने स्वामी भीरामजीकी सेवा करनी है । सेवाके पीछे उनका शयन करना कहेंगे | 
६ चित नप न-स्थानसे 3 म: जीक शा थक 3 ~ ~ 
जाइ? से सू किया क्कि गुरुक शयन-स्थानसे श्रीरा जका शयनागार एथक है । गुरुके सामने शयन करना निषेध है, 
तब भ्रीरामजीछ्वहाँ शयन कैसे करते ? शयनागार एथक है यह आगे स्पष्ट है, यथा विगत निसा रघुनायक जागे । बंडु 
बिलोकि कहन अस लागे ॥ “बंड बचन हु भ सुएुकाने । होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ नित्य क्रिया करि गुरु पहि 
आए । के (६ )-२३९ / [ रघुदर जाइ' से जान पड़ता है कि सोनेकी आज्ञा लक्ष्मणजीको नहीं दी, क्योंकि ये 

१५ रेहि ~ ० ~ ~ 2 
भीरामजीके सेवक है | यथा '्ारेहि ते निज हित पति जानी | लछिसन रामचरन रति मानी | १९८। ३ यदि मुनि 
उ ~ [१ _0 और he ७ ~ * 
८ प क को सेबा भंग हो जाती और यदि आज्ञा देनेपर सेबा करत, जाकर सोते नहीं, तो शुरुकी आज्ञा भंग 
° स )। 'इस तरह 'रघुबरः देहली अथवा, रघुवर से दोनों भाइयों दोनों 
खुबरः देहली-दीपक है । अथवा, 'रुबर से दो भाइयोंको जनावा । दोनोंको 


T ~ केसे > 
जानेकी आशा दी, यदि रश्मणजीको आज्ञा जानेकी न देते तो वे कैसे जाते । “क्या आजा दी १?--यह इसीसे स्पष्ट 


नहीं लिखा । प्रसंगके अनुसार रगा छेना चाहिये कि दोनोंको जानेकी अ धी 
जाने / ज्ञ ओर ~ ध्रीरामजीः ~ ~ 
है दो की । दी ओर श्रीरामजीसे कहा कि जाओ 


जी? अभिप्रेत हैं; श्री लक्ष्मणजी अमी शयन 
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चापत चरन षु उर छाएँ । सभय सम्रेम परम सचु पाएँ ॥ ७ ॥ 
पुनि पुनि प्रशु कह सोवहु ताता । पौढ़े धरि उर पद जलजाता ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--छाएँ-लगाये हुए । सचुन्सुख, आनंद, यथा 'हँसहिं संभुगन अति सञ्च पाएँ। १३४ | ५ |! 'भोजलु 
करहिं सुर अति बिलंबु बिनोद सुनि सचु पावहीं | ९९ |? जल्जातत्कमल | 

अर्थ- श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजीके चरणोंकों हृदयमें लगाये हुए डरते हुए, प्रेमसहित और परम आनन्द पाते 
हुए दवा रहे हैं ॥ ७ ॥ प्रभु ( श्रीरामजी ) बार-बार कहते हुँ भेया ! सो रही । ( तब वे) चरणकमलॉवा छेदयर्म 
रखकर पड़ रहें || ८ ॥ 

टिप्पणी-१ (क) “उर छाए” इति । श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामचरणानुरागी हैँ यथा “अहह लछिमन 
बड़भागी । रामपदारबिंदु अलुरागी | ७ | १ ।' “बारेहि ते निज हित ५ ति जानी । छछिमन रामचरन रति iil | १ ९८ | 
३ |? इसीसे चरणोंको हृदयमें लगाकर मीड़ रहे हैं । प्रिय वस्तुको ढोग हदयं लगाते दी है उनका प्रेम सचत 
होता है । 'उर छाए! से यहाँ चारों अन्तःकरणका लगाना सूचित करते हैं (ख़ ) समथ सप्रम इति | 06 
दबाते हैं कि कहीं श्रीरामजीके चरणोंकों हुम ( कष्ट) न हो। ( प्रभुके चरण अत्यन्त Li हमार दाथ स 
हैं, कहीं हमारे हाथ चरणोंमें गडे न-यह भय ६ )। अथवा, अभुकी चरणसेवार्म दु i द्‌ Li डरते हे ड 
कहीं प्रभु सोनेकी आज्ञा न दे दें जो चरणसेवा छूट जाय, क्योंकि रात बहुत बीत चुका दू । अथवा, [मय यह हैँ कि 
नींद न उचट जाय, हमारे कड़े द्ाथॉंसे कोमळ चरणोंमें कसक ( कर) न पहुँच जाय। ( झर MST 
इससे कि डरते रहनेसे कार्य कानेमै चूक नहीं पड़ती । ( वेश ) । अथवा, ऐश्वर्स समझकर भव ६ ॥ 00 ) | सप्रेम 
का भाव 'उर छाए” में आ गया । अत्यन्त प्रेम हैँ इसीसे हृदयम लगाये हैं । [ चरणसेवा मिलनेसे सप्रेम | (रा प्र०)। 
वा, भ्रातृभावसे प्रेम है | ( पं० ) (ग) परम सचु पाए ' इति | परम आनम्द पा रहे हँ, क्योंकि जानते हुँ कि र 
चरणोकी सेवा ब्रह्मादिको मी हुलभ दै, यथा “सिव विरंचि खुर छुनि ससुदाई । चाहत जासु चरन सनका ।७।२२। 
(ये सब चरण-सेवा चाहते हैँ पर इनको भी मिल्ती नहीं ) सो हमको प्रास्त हँ । [हि रेवामं अपनेको अशान अ 
तथा दुलभ,सेवाकी प्रासिमें अपनेकी धन्य मानना उचित ह | पुनः, प सुख पाया क्योंकि आज सेवार्म कोई 
साक्षी नहीं दै, आज सेवाका छाम पूरा-पूरा मिला । घरपर यह सेवा आर लाग मा बटा लेते (पे, ही सेव साचुकूछ 
सब माई । रामचरन रति अति अधिकाई । ७। २५ | १।? पर आज यह अधिकार अकेले ही अपनेको प्राप्त है । ( प्र० सं० ) ]। 

२---भुनि पुनि प्रभु कह सोदहु ताता ।“” इति । ( क ) जिस भावसे श्रीरामजीने मुनिकी सेवा की, उसी भावसे 
लक्ष्मणजी श्रीरामजीकी सेवा कर रहे हैं | मुनिने बार-बार आज्ञा दी तब श्रीपमजी बी है रम्ने इनको 
बारंबार आडा दी, तब ये छेटें। [('ख ) पढे इति । “दनि और सखुबर ससा सन पदाति FER Ft 
कीन्हि तव जाई”, “रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही' और लक्ष्मणजीके सम्बन्धम 3-4 ति | bs: ज्ञात होता है कि ये ७2 
जागते लेटे रहे, सोये नहीं | श्रीलक्ष्मणजी रामसेवासं एस तत्र ह, त वालिने, कि अवधसे बाहर श्रीरामजीके 
साथमें रहनेपर इनका सीना ग्रम्थकारने कहीं नहीं दिखाया । या सथन कीग्द रघु्बससनि पाय ल माइ । i । 
८९ । “उठे लखनु प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन खदु बानी ॥ कछुक दूरि सजि बान सरासन । जागन डे वे 
00 छे छछ्टिसन बीरालन । कटि निषंग कर बान सरासन ॥ ६ । 9१ । ८।' बाबा हरिहरप्रसाद और 
बीरासन ॥›, प्रश पा 2 टक विशेष अगळे दोहन टिप्मण देखिये जाः 
पंबावीजीका मत है कि पढि में शयनका भाव है ]। 'पोढ़े? पर विशि अगछे दाक (नपण दाखिय। (ग) ठ सु 
घरि पद जल्जाता' इति | “उर धरि का भाव कि पढ्छे उरके ऊपर चरणका संयोग रहा, कौ ररा 
रदे- “चापत चरन छपन उर लाएं? । जव ऊपर चरणका संयोग न रहा तन चरणका उरके भीतर घरकर लेटे । पंजाब्रीजी 
दसरा अर्थ यह भी लिखते हैं कि 'हृदयपर चरणकमळ रखकर सोये । ) 
~ 


इति श्रीनगरदर्शनप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha He” F 


| 
i 
| 


| 


|| 


बालकाण्ड Vinay ॥५३७/१ 8४॥धीम हा म्रान घाव उप्रा दोहा २२६ 
SPR es. Hs 


गीतम-प्यारी श्रीजनक फुलवारी 
प्रातम-प्यार। श्री Sit DAR 


अर्थात्‌ 


नोट--१ इस प्रकरणमें श्रङ्घाररसके रसश एवं अन्म कुछ महानुमावोंने बहुत साव कहे हँ जिनमेंसे कुछ असंगत 
और रिष्ट कल्पना प्रतीत होते हैं | परंतु रसिकसमाज और रामायणी लोगोंके प्रेमके कारण वे भाव भी दिये गये हैं | 


दो-एक साहित्यज्ञ महात्माओंने प्रथम संर ति 


करणका यह नोट पट्कर सुझे लिखा था कि वे भाव अमर्यादित हैं, उन- 
को इस अन्थसे स्थान न देना चाहिये | परंतु मानस-पीयूप' तिलक रामचरितमानसका इनसाइक्लोपीडिया ( Encyclo- 
pae lia of Shri Ram Charita Maas ) है; इसलिये जो भाव अन्य टीकाकारों आदिने कहे हैं उनका भी संग्रह 
इसमें आवस्यक है | श्रीसीतारामीव ब्रजेन्द्रप्रसाद, रि तवासी ) तथा श्रीगोस्वामी चिम्मन- 
लाछजी, सम्पादक कल्याण कल्पतरु? की यह सम्मति थी गमे भी वे भाव ज्यों-के-त्यों दिये गये हैं । 


रब () क ० मने व टिः Ce है. र ति ~ ce 
२ पूव संस्करणमें हमने 'पुष्प-वाटिका-प्रकरण” दोहा २२६ के आगेकी प्रथम चोपाईसे प्रारम्भ किया था । परंतु 
इस बार पुनर्विचार करनेपर हमने दोहा २२६ को भी 'वाडिका-प्रकरण? में लेना उचित समझा, क्‍योंकि यहाँसे ही उस 


दिनकी चर्य्याका प्रारम्भ होता है | 


द प हि ह ९ पा. 
रै दोहेका प्रारम्भ करनेके पहले मैं श्रीराजवदादुर लमगोडाजीके कुछ नोटस यहाँ देता हूँ--उन्दोने फुलवारी- 

लाब हेत्यज्ञ ब्दिकि व्याख्य हुत हा 'जमान ९ Ci म त? हि f 
लीलाकी साहित्यज्ञ शाब्दिक व्याख्या बहुत वर्ष हुए जमाना” ( उदू एखबार, कानपुर ) में की थी, जो फिर “प्रभा” 


टा में प्रकाशित हुई । उसके बादका कुछ अंश “माधुरी” भें छपा । बह पूरी शाब्दिक ब्याख्या 
उन्होने एक पुस्तकरूपमें लिखी है, पर अप्रकाशित रह गयी | हम उसमेसे यहाँ बहुत संक्षेपमें आलोचना-चौ लीके 
सिद्धान्तोंका दिग्दशनमात्र कराके कहीं-कहीं मुख्य शब्दोंकी व्याख्याका केवल संकेत देसे जायेंगे | 

(१) “साहिस्यमे शाब्दिक च्याख्याके सिद्धान्तः-रसकिनने ठीक कहा है कि कुशल कवि या लेखकके 
लेखोंको शब्दशः नहीं किंतु अक्षरशः विचारना चाहिये | इसी कसोटीपर रकसिन महोदयने मिल्टनके पाँच-सात पदोंकी 
व्याख्या करके यह दिखाया है कि प्रत्येक शब्द कितना विचार पूर्ण है । ; बट्छना तो ओर वात है, बहुधा उसका 
स्थान भी नहीं बदल सकते । हिका 


गोस्वामी ठुलसीदासजीके रामचरितमानसपर भी यही बात लायू होती है । 
कक जैसे अंकगणितमें किसी अंककी अपनी और स्थानीय कीमतें ( मूल्य ) होती हैं वैसे ही साहित्यमें शब्दकी 
अपनी स्थानीय कीमते होती हैं। अंक १ अपनी जगह एक है, किंतु दहाईकी जगह दस हो जाता है, इत्यादि । हाँ ! 


व्य >? ‘+ ९ 
तो काव्य-कलामें शब्दकी कीमत किस प्रकार जाँची जाती है ? 


संक्षेपमे हमें तीन शण देखने होते हँ--( क ) “ब्द ( ध्वनि ) शुण' | जैसा विषय वैसी ही ध्वनि” के शब्द | 
उदाहरण, जैसे भयानक--“संड प्रचंड सुंड बिजु धावहिं । धद घरु साइ सारु गोहरावहिं ॥? माधुर्यं और शगार र 
Fo ह कोमल अक्षरोंकी बहुतायत सारे फुलबारी लीलास विचारणीय है । दूसरे, (ख) चि चेत्रशक्ति--किसी 
जा च्‌ करना--0०॥०६ प्व७॥9 ।4९०६४३३ 9 चुप चित्र, यथा--'नास पाइरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार 
Mie न जाहिं केहि बाट ॥१ फिल्म ( प्रभतियोंवाले ) चित्र-स्थूछ; यथा--'रंड प्रचंड: 
कप इ ओहि । रदपट फरकत नयन रिस ॥ ˆ तीसरे, (ग ) भाव शक्ति-टेगोरजीने टीक 
ss आ जे परे पच जाय आर अपने अनुभवको शब्दोंमें प्रकट करे | इसके बिना तो कोई 
। अछगसे उदाहरण क्या दें । सभी पद्‌ उदाहरण हैं । द 


र्‌ हि क ५ उ4 
| ७, ! जी रहिते फुरुवारी लीलामें निम्नलिखित वाते विचारणीय है 
त जड शशञ्ञारका बिकास । शञ्गार-रसमै कालिदास और सादी-जैसे कवियोंने भी मर्यादा 
त्यम (एक) यही ( इुष्पदारिकाका ) सीन है, जिससे शडे मया दर तो 

2 जलम श्ञारमं मर्यादाका अबलङ्घन नहीं हैं ओर (फिर मी ) 


. 60-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा २२६ औमते रामचन्द्राय नमः २५९ मानस-पीयूष 
TiS iC vmeyAvesmrsatioBtuvarvanrfrustDona may Avasmr Sato Snover van Trust Donations 
रोचकता बनी हुई है । जाने आलम” ऑर 'रोशनआरा? की मुछाकातके घामका सीन फिसाना अजायन' में, और रेमियो- 


जलियटकी मुलाक़ातवाला सीन शेक्सपियरमें बड़े सुन्दर हैं; मगर इस सीनके साथ ठुळनामें वे हमें मेरी कोरेळीके इस 

तकी याद दिलाते हैं कि एक ओर भौतिक श्रज्ञारका तूफान है तो दूसरी ओर अन्द्रछावाका किसी शान्त जलाशयः 
में आनन्द । में तो यह कहता हूँ कि अमिय हलाहल सदू भरे एउ्रेय इयाम रवरार। जियत भरत झुकि झुकि परत जेहि 
चितवत एक बार ॥' इस प्रसिद्ध पदमें जो श्रङ्गारफे तीन अंश हैं, उनगेंसे इलाह इद्‌ ) यहाँ नहीं दै । हाँ, 
अमिय ओर मधुभरेका आनन्द ही यहाँ है | 

( ख ) हाँ, ऐसे श्वङ्खारके सूक्ष्म अज्ञोंका वर्णन है | 

( ग ) यहाँ नयिका-भेद नहीं है, मगर प्रगतियोंका निरीक्षण बड़ा मार्मिक है 

( घ ) कला नाटकीय है, मगर रंग-मंचके संकुचित न होनेके कारण फिल्मकलासे टकराती दै। याद रहे कि महा- 
काव्यकला संकेतरूपमें बराबर कायम है । 

( ङ ) तुलसीदासजीके कलाका, विशेषतः काब्यकलाका, पूर्ण विकास नाटकीय कलाके रूपमें यदसि अथोध्याकाण्ड- 
के अन्ततक है । यहाँ से विबाइतक सुखमय है । ( में सुखान्तक नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे यहाँ रखकी प्रधानता पर 
कलाका विभाजन है ) । अयोध्यामें दुःखमय दै ( दुःखान्तक नहीं ) । 

( च ) चरित्र संघ ओर विकासका बहुत सुन्दर नमूना दै | ) बै टु 

चेतावनी--कुछ गुण पहले लिख चुके है जो यहाँ भी लागू हैं और कुछ जगह-जगहपर कम-से-कम संकेतरूपसे 
वणन किये जायेंगे | इससे यद्द तालिका पूरी न समझनी चाहिये । 


दो०--उठे लखन निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । 
गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे रामु छुजान ॥ २२६ ॥ 


शब्दार्थ--त्रिगत-बीत जानेपर | अरुणशिखाः्मुर्गा । इसीको आगे अरुणचूड़” कहा है | यथा--प्रात पुनीत 
ल प्रभु जागे । अरुणचूड़ बर बोलन लागे ॥ २०८ | ५ |? & 

अर्थ--रात बीतनेपर मुर्गे (कुक्कुट) का शब्द कानोंसे सुनकर श्रीछक्ष्मणजी उठे | जगतूके स्वामी सुजान श्रीराम- 
चन्द्रजी गुरुसे पहले ही जगे ॥ २२६ | 

नोट--१ इस दोहेसे राजकुमारोंकी दिनचर्याका वणन प्रारम्भ हुआ हैँ। 

टिप्पणी--१ ( क ) सेव्य-सेवक-मावसे सबका शयन करना और जागना छिखते हैं । प्रथम गुरुजीने शयन किया; 
यथा--मुनिबर सयन कीन्ह तव जाई' | तब श्रीरामजीने शयन किया, यथा--बारबार मुनि अघा दीन्ही । रघुबर जाइ 
सयन तव कीन्ही ॥' तसश्चात्‌ श्रीलक्ष्मणजी लेटे; यथा--'ुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता । पं उर पद्‌ जळजाता ॥ 
२२६ । ८।? जिस प्रकार स्वामी और सेवकका रायन करना चाहिये वैसा वर्णन करके अब दोहेमें जैसे उठना चाहिये वैसा 
कहते हैं | प्रथम सेवकको उठना चाहिये, वही यहाँ कहते हैं । प्रथम लक्ष्मणजी उठे ( ये सबसे पीछे लेटे थे और सबसे 
पहले उठे ) | 

श्रीबिइवामित्रजी और श्रीरामजी क्रमसे सोये थे | पर उनके जागनेका क्रम उल्टा है । पहले श्रीरामजी जगे, फिर 
विइवामित्रजी; यह “गुर ते पहिछेहि जागे” से जना दिया । इसीमें दोनोंका जागना और जागनेका क्रम कद्व दिया । ( विशेष 
मिश्रजीका टिप्पण देखिये ) । 

कुछ टीकाकारोंने इसका अर्थ वेदध्वनि वा प्रातकालिक भजन भी किया है । सा० त० वि० कार 'मुर्गा' अर्थ 

देकर फिर लिखते हैं । यद्ठा “अरुण निःशब्द, शिखा-प्रधान । यथा---अरुणोड्व्यक्त राग स्याल्यंघ्यारागेऽकसारथौ । 
निःशब्दे इति विश्व: ॥', 'शिखाञ्रमात्रे चूडायां केकिचूडाप्रधानयोरिति हैमः ।' अस्णश्चिला-निः शब्द तत्त्वकी प्रधान ध्वनि 
जो ऋषियोंकी वेदध्वनि वा प्रात:काळिक भजन है | पं० रा० च० मिश्चजी दूसरा एक और अर्थ करते हैं। अरुणशिखा- 
लाल है चोटी जिसकी । और कहते हैं कि जिनका विन्दु नीचे नहीं खसता ऐसे ब्रह्मचारियोंके शिरके बाळ लाळ पड़ जाते 
हैं, ऐसे वेदपाठी ऋषियोंकी वेदध्वनि ।--ये सब अर्थ सम्भवतः इस शंकासे किये गये हैं कि किसी-किसीने मुर्गोकी बोलीसे 
जागनेकी रीति तथा मुर्योका पाला जाना मुसलमानी शासनके समयसे मान लिया हुँ जो अनुमान अयथार्थ और अप्राः 
माणिक है । नोट--२ देखिये ॥ 


मा० पीर ब०' खं० ३. '३२-- 
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( ख ) उठ लषन' इति। जैसे लक्ष्मणजीके लिये पोढ़े' कहा था, वैस ही यहाँ उनके लिये 'उठे? कहते हैं और 
जैसे मुनि और श्रीरामजीके लिये शयन” करना कहा था वैसे ही उनके लिये “जागे? कहा है | पौट्ना' और 'उठना? कह 
कर जनाया कि श्रीलश्षणजी सोये नहीं, वरावर जागते ही रहे | इसमें अभिप्राय यह है कि इस समय हमारे स्वामी श्रीरामजी 
क EE क चचित्‌ को LNCS डते र सेव ~ ही ५ श्री जल है /: हि 
सा नर रह हं । कदा चः गुरुको कोई काम पड़े तो वह गुरुसेवा में ही कर दूं, श्रीरामजीको जागना न पड़े । ( यदि 
मैं भी सो गया तो गुरुसेवामें न पहुँच सकनेसे श्रीरामजीको गुरुसेवा-विश्लेपजनित दुःख होगा । हके लक्ष्मणजी श्रीरामजी- 
की दुःख किश्चित्‌ नहीं सह सकते | ( प्र सं० ) । इसीसे ग्रन्थकारने उनका शयन करना अथवा जागना नहीं लिखा किंतु 
'पीदूना? और 'उठना? लिखा । ( विशेष पूर्व लिखा गया है ) । 


२--सुनि अरुनसिखा धुनि कान! इति | मुर्गेकी बोली सुनकर जागना पुराणोंमें भी पाया जाता है | 


नोट--२ अरुणचूड़ अण्डजयोनिवालॉमेंसे एक हैं | ये उस समय भी थे । रातमें इसकी बोली दूरतक सुनायी देती 
है। यह प्रातःकालमें टीक समयपर ही नित्य बोलता है ओर किसी पक्षीका नित्य प्रातःकाल ब्रह्ममहू तमें ठीक समयपर 
बोलना नहीं सुना जाता । अतः इसीका बोलना कहा गया । राजाओंके यहाँ विविध प्रकारके पश्षियों के पालनेकी प्रथा सदा- 
से चली आयी है। राजाओंके कोतुकके लिये तो ये होते ही हैं, पर साथ ही बहतेरे पक्षी बड़े कामके होते हैं । कबूतर 
दूतों और हरकारोंके काभमें भी आते हुए देखे और सुने गये हैं । वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि चकोर कबूतर और अरुण- 
चूड़ोंद्वारा ही भोजनमें विषकी उत्तम रूपसे सफल परीक्षा होती है । विष्णुगुप् चाणक्यने अपने “की रिडी र 
'बिनपाधिकारिक' के अ० २१ में आत्मरक्षाप्रकरणमें राजाओंके लिये नियम लिखा है कि अग्नि और पक्षियांद्रारा भोजन- 
की नित्य परीक्षा करके तब राजा कोई चीज खाय । यथा--तद्वाजा तथैव प्रति शुञ्जीत पूर्वमर्नये वयोभ्यश्च बलिं कृस्वा । 
; नु ) | अर्थात्‌ वहाँ ( अन्तःपुरमे ) राजा भोजनकालाभिज्ञ, दूसरों द्वारा अभेद्य, परम 
आत्मीय जनद्वारा प्रस्तुत, परीक्षित एवं विषनाशक वेदमन्त्रोद्वारा विशोधित अन्न व्यंजनादि उत्तम भोजन करे | 

र पं० रामचरणमिश्रजी लिखते हैं कि 'अरुणशिखा” पदसे नगरका वास जनाया । जबसे अयोध्या छरी तबसे 


आज सुर।का शब्द सुननेको मिला । दूसरे, यह ग्राम्यपक्षी है, नियमित समय बोल्नेसे ग्रामशीभा जनायी ।? ( प° संऽ ) | 
” टिपणी--रे गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे” इति । (क) पूर्वाधमै लक्ष्मणजीका उठना कहकर क्रमसे ही 
जना दिया कि ये श्रीरामजीसे पहल्ले उठे । जैसे ये श्रीरामजीसे पहले उठे वैसे ही श्रीरामजी गुरुसे पहले । क्योंकि सेवकका 
यह मे है कि स्वामीसे पहले जागे । ( ख ) 'जगतपति जागे' इति । जागने' के सम्बन्धसे जगतपति' कहा | भाव कि 
ईश्वरके जागनेसे जगत्‌की पति! अथात्‌ रक्षा होती है । ईश्वरके जागनेमें सब जगह, जगतपति' विशेषण देते हैं । यथा 
जानेड सती क पति शर । बालकाण्ड दोहा ६० ( ३ ) देखिये | ( य ) "राम सुजान’ का भाव कि श्रीरामजी धममें 
बड़े सुजान हैं, इसीसे गुरुले पहले जागे । श्रीलक्ष्मणजीने अरुणशिखाध्वनि सुनकर जाना कि रात बीत गयी, प्रातःकाल 
हो गया और श्रीरागजी स्वतः जानते हैं, किसी अबलम्तरसे नहीं | यथा 'प्रात पुनीत कारू प्रभु जागे । अरुन बो 
लागे । ३५८ । ५ |! श्रीरामजी प्रथम जगे, पीछे अरुणचूङ़ बोलने लगे । इसीसे सुजान? विशेषण दिया | Fe 


{० ° सिश्र "ज पतिः त्‌ > CS 
विशेषण हि र न उ a Pe स्वामी हैं और समस्त संसार ही इनका सेवक है, यह 
कप तक सु हनन ३३ पण he द, क्योंकि नीति प्रीति परसारथ स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ॥ २ | 
राम प्याप जगत्पति हैं, फिर भी मर्यादापुरुषोत्तम हैं। उनका अवतार केव सक वध, 
नहीं हुआ ( राक्षसोंका वध तो थोड़े ही वर्षों बाद हो गया था. पर वे ठ सळ राक्षसोके वधके लिये 
तक राज्य करते रहे ) किंतु संसारको अपने कै 5 कमसेकम उसके बाद ग्यारह हजार वर्ष- 
९ ) भव संसारको अपने आचरणद्वारा धर्मकी मर्यादाकी शिक्षा देनेके लिये हुआ; यथा 'मर्त्यावतारस्त्विह 
A नं र 


सत्यशिक्षण रक्षोवष्ाये क चिसो: 

ठ इ रिस । ५° ५।१९।५।' जो शुरुसेवाकी मर्यादा है कट ३ 

स्यास्सवंदा गुरुसब्निधों । उ सिष्ठेख्रथसं चास्य चरमं चैत संविशेत्‌ ॥ इति मनुः ।' "मादा है, यथा हीनान्चवखवेषः 
3 || छ; 3 

बसत, वेषभूषासे गुरु छ 2] थात्‌ ( गुरुके समीप साधारण भोः 

क. रे ) शुरुसे पहले सोकर उठे और गुरुके सो जानेपर सोये, बही म > „= [ भोजन, 

जरातपात सुजान विशेषण दिये गये | ? मर्जाम चरितार्थं है, घटित है। अतः 
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दोहा २२७ ( १-२) श्रीमते रांसचन्द्राय नमः २५१ भानस-पौयूषे 


मो । जगसति हि हि मत्‌ ७. र 
. टि“ पुनः जगलति' का भाव कि इनका सोना और जागना क्या ? ये तो जगत्‌-मात्रके स्वामी हैँ, सोना 
आर जागना यह तो नरनास्यमात्र है | सेवामें कैसे सावधान ६, यह गीतावछी १ । ६९ में खूब दरसाया है । यथा “गुरु 


कै आन अधार संग सेवकाई हैं। नीच ज्यों टहल करें राखे रुख अनुसरें, कौलिक से कोही बस किये दुधे भाई हैं ।” ऐसे 
सावधान होनेसे जगत्पति और सुजान कहे गये । (प्रश संऽ ) | 
५ दिनचर्या प्रातरुत्थानसे चली । उठनेके बादकी दिनचर्या सकल सोच करि जाइ नहाए ।'*“ से करि मुनि चरन 
सरोज प्रनामा । आयेसु पाइ कीन्ह बिश्वामा ॥ २३८ | ५ |? तक है । 
यो ~ [a ग १, Or सि ड 
सकल सोच करि जाइ नहाए | नित्य नित्रा गुनिहि सिर नाए॥ १ ॥ 
ज i > 5; ty 
समय जान शुर आयेसु पाई | लेन प्र्न चले दो भाई ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ-सौचन्वह कृत्य जो प्रातःकाल उठकर सबसे पहले किये जाते हैं । जैसे, पाखाने जाना ( मल-मूत्र 
त्याग करना ), मुँह-हाथ-पेर धोना, दंतधावन | हिन्दूशाखानुसार अशीचाबक्ष्थामें संध्या-तर्पण आदि वैदिक कर्म नहीं 
७3. > हि और 
किये जाते । पुनः, शौंच-पवित्रता । _गाँच दो प्रकारका होता दै, एक बाहय दूसरा आभ्यन्तर | ( वाह्य शौच मिट्टी ३ 
जलादिसे होता है । आभ्यन्तर शौच थान, वारणा-सगवतूक्मरण आदिसे होता है ) | सक्रल सौच'--टिप्पणी 3 देखिये | 
नित = ८) जि ~ ~ a CX | fs 
व्यवे धमसम्बन्धी कर्म जिनका प्रतिदिन करना आवश्यक ठहराया,गया दी ।=निव्यक्रिया | जेसे--संध्यावन्दन, अग्निहोत्र, 
पजासाट इत्यादि । निबाइना>पूरा करना, पालन करना । नित्य नित्राद्ि=नित्य कर्म करके । प्रसून्=्फूळ | 


0020 कत उडि = 
~ eee mn mee ss, 


अर्थ--सब शोच-क्रिया करके जाकर स्नान किया ओर नित्य-कर्म पूरा करके मुनिको प्रणाम किया ॥ १ || समय 
जान गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चछे ॥ २ ॥ 

टिप्पणी--१ (क ) 'सकल सौच' इति । मनुष्यके शरीरमें बारह मल होते हैं; यथा--वसाझुक्रम सढ्मज्जामूत्र- 
विट्घाणकर्णविट्‌ । इलेप्माश्रुदूषिकास्वेदो द्वादशेते नृणां मळा: ॥' अर्थात्‌ चर्बी, बीर्य, असुक्‌ ( रक्त ) हृडडीके भीतरका 
गूदा, मूत्र, विडा, नाकका मळ, कानका खूँट, कफ, आँसू १ आँखका कीचड़, पसीना ये बारद मळ हैं । इसीसे “सकल 
सौच' कहा | [ एक मह्दानुभावने प्र० सं० के शब्दार्थमें मल-मूतर-त्याग' को अर्थमें देखकर यह मत प्रकट किया है कि 
श्रीरामजीके विषयमें ग्राम्य-धर्म नहीं ढेना चाहिये, क्योंकि उनका शरीर चिदानन्द्मय है; यथा “बिदानंदमय देह 
तुम्हारी । बिगत विक्रार जान अधिकारी ॥ २ | १२७ |? पर मेरी समझमें अवतार लेकर नर-नाट्यमें सभी कर्म किये 
जायेगे । यदि मल-मूत-त्याग आदिका नरनाय्य न होता तो कौसल्यादि माताओंको कितनी चिन्ता हो जाती, जब कि वे 
श्रीरामललाजीके अनरसे होने, दूध न पीने?, उनको नजर लग जानेपर बेचैन ( विकळ ) हो जाती थीं, तब भळा मळ- 
मूज-त्याग न देखकर बे चुप बेटी रह जातीं ? बैजनाथजीने भी सकल सोच? में दिशा-मैदान आदिको लिखा है.। 'सकल 
सौच' में ये सत्र हैं, रह गया भावनाके अनुसार उपासक जैसा चाहें मान सकते हैं | चिदानन्द शरीरमें पसीना, श्रमबिन्दु, 
रक्तबिन्दु कहे गये हैं, पर यह सब भी चिदानन्दमय ही हैं, दिव्य हैं । 'सकळ सौंच' से बाह्य शुद्धि कट्टी । आगे नित्य 
निवाहि' से अन्तर--( अन्तःकरणकी, भीतरकी ) शुद्धि कहते हैं | ] (ख) “जाइ” से सूचित होता है कि बाह्र नदी- 
स्नान करने गये | नदी-स्तान उत्तम माना गया है | [ यथा प्रवाह शतधेनुश्व तटाके दशधेनुकम । कूपे वाप्यामेकधेनु गृहे 
स्नानं तु केवलम्‌ ॥ गृहाइशगुणं कूपं कूपाइागुणं तटम्‌ । तटाइशगुणं नद्यां गङ्गासंख्या न त्रिद्यते ॥? ( श्रीरामपटळ ) । अर्थात्‌ 
नदीमें स्नानसे सो गोदानका, तड़ागमें स्नानसे दश गोका, कूप अथवा बावळीमें स्नानसे एक गौका फळ होता हैँ और घरम स्नान 
करनेसे केवल शुद्धि होती है, फळ नहीं होता । ( ऐसा शास्र कहता है और अन्रिस्म्रतिमें कद्दा है कि ) धरसे दशगुणा फळ 
कूपपर, कूपसे दशगुणा तड़ागमें, तड़ागसे दशगुणा नदीस्नानमें होता है । गङ्गाजीम स्तानके फलकी संख्या नहीं कह 
सकते | ] ( ग ) झुनिहि सिर नाए' उति | गुरुको शोचादिसे निवृत्त होकर प्रणाम करना, यहद भी “नित्यकिया ससे एक 
है, यथा--प्रातकाल उठिकै रघुनाथा । मातु पिता गुह्‌ नावहिं माथा ॥ २०५ | ७ |! 


२ ( क ) समय जानि? इति | समय जानकर आज्ञा मागी, क्योंकि उसका समय न दोनेसे आज्ञा न पि | 
[ लिन प्रसून” के साहचर्यसे समय जानि” का भाव यह होगा कि गुरुजीकी पूजामें प्रातःकाल दळ-फूळकी आवश्यकता होती 


~ 


इसलिये फूल छाने वा पूजनका समय निकट जानकर चले जिसमें पज के समयत दाहः कर्‌ 
है, है ह Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized y $पि 6० ह रिव दे ॥ 
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nnn 
--( १ ) समय=्संकेत | यथा--- 


ु जिनमेंसे कुछ ये हैं 


सिमय जानि? के सम्बन्ध रसिक महानुभावोंने बहुत-री भाव लिखे 
समयः शपथाचारसिह्ान्तेषु तथाविधि । क्रियाकारे च निदेशे संकेते कालभाषयोः ॥ इति मेदिनी ।” भाव यह कि जैसे 


७ 


नगरदर्शनकी लालसा श्रीषक्षणजीके मनकी जानकर गुस्की आज्ञा पाकर गये थे, यथा राम अघुज मनकी गति जानी rss 


जी राउर आयेसु में पाउँ । नगर देखाइ तुरत छे आवडे ॥ २१८। ३-६ |), वैसे ही श्रीमज्ञानकीजीके पुष्पवाटिकामें 
पर, नेका संकेत जान गुरुकी आशा पा सुमनके बह 

परस्पर संवादमें सिद्ान्त-ऐइवर्यधशक वचन सुने थे, फिर सबोंने उस वचनपर विश्वास करके सुमनकी दृष्टि की थी; यथा 
“सखि इन्ह कह कोउ कोड अस कहहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं | ताछ झुनि सब हरषानी । ऐसेइ होउ 
कहहिं खदु बानी ॥ हिय हरघहिं बरपहि सुमन'"। २२३ ।--इस सुमनवृष्टिमें आम्यन्तरीय यह संकेत था कि यदि ये बड़े 
प्रभाववाले हैं तो सुमनके बहाने पुष्पवाडिकागें जाकर प्रथम मानसिक स्वयंवर करेंगे, फिर घनुमंगके लिये उद्यत होंगे । 
(मा० तर बि०। अबथा, ( ३ ) दर्शनीय वस्तुओंके देखनेके लिये राजाओंका समय ब्धा रहता है | पुष्पवाटिकाके 
दनाथ दरवाजा खुलनेका समय आ पहुंचा, यह जानकर | (मा० त० वि० )। अथवा, ( ४ ) श्रीसरकारके गुप्त प्रकट 
सब चरित्र अपने-अपने अवसरोपर हुआ करते हैँ। उयीके अनुसार लीलापरिकरोंका प्राकट्य होता है । यथा— 
'स्वेलीलापरिकरेजनेटेश्यानि नापरः । तत्तह्लीलाधवसरे प्रादुर्माबोचितानि हि ॥' ( भागवतामृतकर्णिका ) । पुष्पवाटिका 
चरित्रका यही समय है, यह जानकर प्रसून ले आनेकी आज्ञासे इस चरित्रको प्रारम्भ किया । ( मा० त० वि० ) | अथवा, 
(५ ) सलियोंकी पुष्पनृष्टिक्रियासे बागमें मिळनेका संकेत पा प्रभुने बालकोंसे पूछा तो उन्होंने बताया कि याम भर दिन 
चढ़े श्रीकिशोरीजी गिरिजापूजनको जाती हैं, यह समय जानकर । ( बे० )। अथवा, ( ६ ) मुनिने अबतक कभी कहीं 
जानेकी आज्ञा ( अपनेसे ) नहीं दी थी, आज प्रथम-प्रथम पुष्पवाटिकासे फूल छानेकी आज्ञा दी । इस आज्ञामें क्या 
सिद्धान्त है यह जानकर चले। अर्थात्‌ मुनिने जो श्रीदशरथमहाराजसे कहा धा-- इन कहँ अति कल्यान ॥ २०७ ॥, 
न जाने उसीका समय आ गया, अतः शीघ्र चळ दिये। ( मा० त० बिज )। पर इसपर आये पं० रामकुमारजीकी 
टिप्पणी ३ और नोट २ ( ख ) देखिये । पं० रामचरणसिश्रका मत दकि फूल लेने एवं गिरिजापूजनका समय! ये दोनों 
भाव मुनि और श्रीरामजी दोनोंके जाननेभें घटित होते हैं । ] (ख) यदि संध्या समयमे बाग देखने जाते तो केवल 
बाग देखना होता । प्रातःसमय जानेसे दोनों काम हुए, बाग-दर्शन और गुरुसेवा । 


चन 


३ “गुर आयेसु पाइ? इति । ( क ) “पाई? से पाया जाता है कि श्रीरामजीने गुस्से पूजाके लिये फूल ले आनेकी 
॥ 73 ~ 5 | 90 ०62 हो ~ [a 
आज्ञा मांगी ओर उन्होंने जब आज्ञा दे दी तब गये । ( ख ) समय जानना यहाँ श्रीरामजीका है और आज्ञा देना गुरुका 
कहा गया है। यदि रुरुका स्वयं समय जानकर आजा देना कहना होता तो लिखते कि समय जानि युर आयेसु दीन्हा” | 


[ (ग ) शुरुको कहना न पड़ा, उन्होंने स्वयं जाकर शुरुसे आज्ञा ही | यह उत्तम सेवक-धर्म है | ( प्र० सं० ) ] 


नोट--१ “छेन प्रसून चले दोउ साई! इति। (क) प्रसून? का सीधा और प्रसंगानुकूल अर्थ फूल? ही है । 
बेजनाथजी एक अर्थ यह लिखते हैं कि 'सून=्षुमनन्सुन्द्र मन | इस तरह प्रसून लेने चले? का भाव यह है कि 
सखियोसहित श्रीजनककिशोरीजीका सुन्दर मन हर छेनेको चळे ।' भाव यह कि कल पुरवासियोंके मन हरे थे आज 
अन्तःपुरवासियोंके मन दरने चले | ( रा० प्र.) । (ख) 'दोड भाई'--दोनों भाई गये क्योंकि लक्ष्मणजी श्रीरामजीको 
अकेले नहीं छोड़ते | अथवा, ह#पूजामें फूल बहुत छगते हैं अतः दोनों भाई गये | ( वि० त्रि० )। 


२ भीरमगोड़ाडी--( क ) 'समय जानि “ चडे' इति | पुरुषमें 2०४५१६५ फुर्तीकी प्रधानता होती है और ख्रीमे 
gs । देखिये श्रीरामजी स्वयं युरुपूजन ( गुरुके पूजा ) का समय जानकर गुरुसे आज्ञा लेकर फूल छेने जाते 
हें । पर सीताजीके हिये कविने हिखा है कि गिरिजा पूजन जनति पाई? । [ गिरिजा, गौरीका पूजन प्रायः विवाह और 
सुदागके ढिये होता है; इसलिये यह काम अपनेसे करनेमें कन्याएँ लज्जा मानती हैं। इससे भी माताका गौरीपूजनके लिये 
भेजना वहाँ उचित हो है । और यहाँ स्वयं आज्ञा लेकर जानेमे ही प्रशंसा है, औचित्य है ]। 


खा) , 
(ख ) लिन प्रसूवो स्पष्ट बता रहा है छि कोई कृत्रिम गुप्त मुलाकात ( जैसा कि ऊपर टि० २ ( क) के (3) 
5 


हे (२ Vr (५) में महानुभावोंके भावोंसे प्रकट होता है ) के सालि सल रे! 
के त he. CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. ben [विकी EUR क्षात्र नहीं है । सरल 
क प्र fe कक . 
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राजकुँवर फूल छेने गये थे | हाँ | 'सो सब कारन जान बिधाता । २३१ । ४ |! वाली बात ही और दै कि सष्टिकर्ताका 
विधान संयोग” की रचना कर रहा था। श्रीसीताजी मी गिरिजापूजनरूपी कार्यके लिये गयी थीं। इस प्रकार 
दोनों ओर धार्मिक उद्देश्य थे जो श्रङ्गारको मर्य्यादित किये रहेंगे। 'दोड भाई! इधर और सखी ले आई? उधर। 
(२३१ । २ ) और भी पुष्टि इस बातकी कर देते हैं कि कोई और बात नहीं है । ई 

भूप बागु बर देखेड जाई। जहाँ बसंत रितु रही लोभाई ॥ ३ ॥ 


लागे बिटप मनोहर नाना | बरन बरन बर बेलि बिताना ॥ ४ ॥ 

अर्थ--( उन्होंने ) जाकर राजाका श्रेष्ठ बाग देखा, जहाँ बसन्त ऋतु लुभाकर रद गयी है ॥ ३ ॥ अनेक 
प्रकारके मन हर लेनेवाले सुन्दर वृक्ष लगे हैं। रंग-बिरंगकी सुम्दर श्रेष्ठ बेलोंके बितान ( अर्थात्‌ लता-भवन बने 
हुए ) हैं ॥ ४ ॥ 

“भूप बागु बर' के भाव ङ 

पं० रामकुमारजी--*भूप बाग” कहकर बागका नाम जनाया कि इस बागका नाम भूप-बाग” है। से 
राजद्वार, राजमहल इत्यादि वैसे ही “भूपबाग? अर्थात्‌ “राजबाग' ) । 'बर' का भाव कि राजा जनकके ओर भी 
बाग हैं पर यह बाग सत्रसे श्रेष्ठ हे | Fr 

श्रील्मगोड़ाजी--( क ) भाषाके मर्मश्ञोंका कहना है कि कोई दो शब्द बिलकुल एक अर्थके नहीं होते, 
कुछ-न-कुछ। अन्तर अवश्य होता है । हम समझते हैं कि भूप' ओर “डप? समान अथ प्रकट करते हैं किंत तुलसी” 
दास--जैसे सावधान कवि ऐसा नहीं समझते । देखिये, भूपन्शथ्वीका मालिक । यहाँ बागकी चर्चा दै, इसलिये यहाँ 
यह शब्द.कितना सुन्दर हैं। प्रथ्वीमाताके उदरसे ही तो बागका जन्म है। आगे श्रीराम-लक्ष्मणजीकी चर्चा होंगी 
तब नप बालक लिखेंगे | यथा--'एक कहइ नृप-सुत तेइ आली । २२९ । ४ ।', कहें गए चप क्रिसोर मड चिता । 
२३२ । १ ।' अर्थात्‌ नरपतिके बालक । दृपनय ( ?०]।५८०। 9८०१०९ ) के ज्ञाताओंके ल्यि यह विचारणीय है 
कि जनकपुरमें '०ः"it०॥।a] प्रश॥८०७ ०६ &०४८:०४३ प्रधान थी। वहाँका राजा भूपति होता था, इसीसे ती 
पहले जनक-महाराजका 'हल-चलाना? शुभ समझा जाता था। और, श्रीअयोध्याजीसँ 20/5074] ` Rr of Sov- 
८०8० प्रधान थी इससे वहाँको राजा दरप कहा जाता था। यही बात £४ ० England और King or 
Queen ०£ 8८०८७ में अन्तर रूपसे अंग्रेजी पढ्नेवाले जानते दी हैं। प्रधान? शब्द मैंने इसलिये छिखा कि जिसमें 
बहुत खींचातानी न की जाय। (ख ) बाग बर का अर्थ सरळ है । फिर भी संकेतकलाका प्रयोग विचारणीय दै | 
“रर दुळदको कहते हैं और आगे बागमें बाग बर” और बसंतरितु” ढुळद्दितका ब्याह भी रचा है। फिर श्रीसीता- 
रामजीका व्याह भी होना ही है । उर्दूमँ यह कला नसीम' में उत्तम दै, पर इतनी सरळ नहीं दै | 

प० प° प्र०--लमगोडाजीने जो लिखा है कि “जनकपुरमें 7००७४०४६) Theory ०६ 50०ए००४॥५ प्रधान 
थी"? बह ठीक नहीं है क्योंकि श्रीदशरथजीको भी भूप, भूपति कहा है और जनकजीकों डप भी अनेक बार कहा 
है | यथा--दिखन नगर भूपसुत आए । २२० । १ ।', “एक बार भूपति मन साहं । भइ गळानिं सोर सुत नाही ॥?, 
“ए भूप दरबार । १। २०६ |?) देहु भूप मन हरपित"॥ २०७ ॥?, “सापि भूष रिपिहि है सुत'"""॥ २०८ ॥› 
इत्यादि; कह मुनि बिहसि कहेहु रुप नीका । २१६ । ६। “मरि रचना सुनि छप सन क्क । २४४ । ८ ॥ 
इत्यादि दोनोंके लिये "नरेस?, नरनाथ”, भुआछ' ओर 'राउ? आदिका भी प्रयोग हुआ दै । 8 8 

धर” विशेषण “बाग? और “भूप? दोनोंका हैं और प्रथक्‌ भी है। बर भूप'>श्रेष्ठ राजा । राजाओंमें श्रेष्ठ जो 
श्रीजनक महाराज हैं। “मूप?को बर” इससे कट्टा कि उनको प्रथ्वीने अपना सच्चा पति ( “भू-पति? ) समझकर 
उनको कन्या दी। (पां० )। एथ्वीके श्रेष्ठ पति हैं क्योंकि प्रथ्वीसे कन्या इन्हींने उन्न की। यथा--दिखे सुने 
भूपति अनेक झूठे झूठे नाम साँचे तिरहुतिनाथ साखि देति मही है।' गी० १ । ८५। ५ |? (ग) पुनः, भूप बाग बरम्श्रेष्ठ 
बागों ( अर्थात्‌ देवताओंके चैत्ररथ आदि उत्तम बागों ) का राजा । ( पां०, रा० प्र० ) | वा, वस्चतड़ा | ( रा? प्र० )। 

मा० त० बि० ( क ) “बर वाग” अर्थात्‌ योग-विभूतिका बाग । भाव यह कि राजा जनकके योगबलसे यहाँ त्रिपा- 
द्विमूतिका गम ( प्रवेश वा आविर्भाव ) दो रहा है । जनकजी योगी याञ्चवल्क्यजीके शिष्य हैं । गीतावलीसें मी कहा दँ 
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दोहा २२७ ( ३-४ ) 


'रागऊ बिराग भोग जोग जोगबत, जोगी जागन्रलिक प्रसाद सिद्धि लही है। १। ८५।२।' (ख) भभू? र 
शक्ति | प्यतीक्ष्णा ( मात्रिकाकोशे ) । भूपरजहाँ भू-शक्ति पतीक्ष्गारूप है ओर अर्थात्‌ नित्य निकुंज नित्य विहारका 
( बाय जो अशोकबनिका संज्ञक है ) | ( मा० त० बि० ने इसी प्रकारके ओर भी भाव दिये हैं ) । 
टिपणी--१ (क ) देखेउ जाई? से जनाया कि इसके देखनेकी इच्छा थी, सो जाकर देखा । छिन प्रसून 
चले दोउ भाई” कहकर तरत भूप बाग बर देखेड जाई? कहनेसे सूचित हुआ कि बहुत शीघ्र गये, इसीसे बीचमें 
और कुछ वर्णन नहीं किया गया | (ख) “जहाँ बसंत रितु रही लोभाई? इति | अर्थात्‌ जहाँ वसन्त-ऋतुका धर्म 
ब्रारहाँ मास बना रहता है, जैसा आगे कहते हूँ--'िव पढ्लव फल सुमन सुहाए' । लताएँ और वक्ष बसंतमें पुष्पित 
होते हैं, यथा--छता ललित बहु जाति सुहाई । फूलहिं सदा वसंत की नाई ॥ ७ | २८। २ |! ( ग ) इस वागमें 
ऋतराज मानो सेनासमेत उतरा है। सेना आगे कहते हैं। जैसे सत्र राजा बाहर वन-वागादिमें उतरे हैं, वैसे ही 
ऋतुराज वसंत बागम बसा है। राजा सर सरितके समीप उतरे, वैसे ही बसंत बागके सरके समीप उतरा है । (घ) 
बसन्त पुंलिङ्ग है और ऋत खरीलिङ्ग दै । बसन्त कामका सहायक है, और कामको तरीका बल है, यथा-- एहि कं 
एक परम बल नारी । ३। ३८। १२ |? इस बागमें श्रज्ञारका वर्णन है, इसीसे वसन्त? के साथ “ऋतु? शब्द 
बाकर बसन्तको स्रीलिङ्ग बनाकर कहा । वसन्त रितु” स्रीलिङ्ग है | [ ( ङ ) ज्रीलिङ्ग क्रियाका प्रयोग इसलिये 
किया गया कि यहाँ श्रीकिशोरीजी नित्य आया करती हैं। यहाँ पुरुषको आनेकी आशा नहीं है । अतः बसन्तने 
मानो स्रीका रूप-बेष धारण कर छिया, जिसमें यहाँ रहने पावे । अथवा परम नायक पुरुषोत्तम श्रीरामजीकी अवाई 
( अगवानी तथा आगमन ) में वसन्त भी सखी-समाजमें आनन्द छूट्नेको नायिका-रूप हो गया । ( रा० च० मिश्र )। 
( च ) “रही छोमाइ' अर्थात्‌ ओर स्थानोंको छोड़कर यहीं निवास कर लिया है । ( मा० त० वि० )। इससे जनाया 
कि यहाँ मानरहित पड़ी रहती है। (छ ) वसम्तकऋठु लुभाकर रह गयी । भाव यह कि इस समय शरद्ऋत है, दारदूमें 
भी वसन्त दिखायी पड़ रहा शक सिद्ध है कि यहाँ सभी ऋतुओंमें वसन्तकी शोभा रहती है | अथवा पावस 
क आस आर शिशिएप्रीष्मका मध्यवतौ बसन्त भी वर्तमान है, इस तरह षटू ऋतुओंकी शोभा 
श्रीलमयोड़ाजी--संसारके बहुत कवियोंने 'सदा बहार’ के विचार लिखे हैं; परन्तु किसीने इस सुन्दरता और 
सजीवितासे उसका कारण नहीं बताया । हमारे पूज्य कविका आशय यह है कि आयी तो वसन्त अपने समयपर थी । 
पर मुग्ध होकर रह गयी ओर इस समय शरदू्तुमें मौजूद है। ( राजाओंके बागमें विशेष उद्योगोंद्वारा यह ठीक 
ही है कि वसन्तकी-सी बहार सदा बनी रहती है )। पै 
नोट--बसन्तके साज, से आदिका बर्ण में औ सं 
Ry 20 लक हो? १२१ । म देखिये: 
नि डाई प्रदरि न्यातिशयोक्ति अलंकार” है | जब स्वयं बसन्त ऋतु 
ही लुभा गयी तब मनुष्योंकी क्या कही जाय । 
टिपणी--२ “लागे बिटप सनोहर लाना“ 
बर्णन करते हैं। बागमें वक्षोंकी ही प्रधानता रहती है। मनोहर औं 
खोजकर यहाँ लगाये गये हैं। ओर ऐसे ही रंग-विरंगकी उत्तम 
इयोके मनको हर छिया; यथा--'बागु तड़ाग बिलोकि प्रश्न हरपे 
लताओंका वर्णन किया | इससे सूचित किया कि बृक्षोंपर लताएँ 
; पथा-- बिटप बिसाल लता अरुक्षानी। बिबिध बितान दिये 
छती हैं तब वे वितान-सरीखी देख पड़ती हैं )। 


चदु-चढुकर उलझ गयी हैं, वही मानो वितान तने ज्‌ 
जचु तानी ॥ ३। ३८ | १७ ( चेले जब वृक्षोपर कै 
नोट--१ 'सनोहर नाना? 


काठ, श्वेतपर काळी, पीतप गोंके इक्षो 
) पातपर हरी इत्यादि गोंके बक्षों- 
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यहाँ श्ङ्गाररसकी अधिकता शान्तरसके भीतर कही क FR I US ORS [ET 
अधिकता शा तरसके भीतर कही है | शरङ्गारके समय नायिका नावकपर प्रत्रल रहती है, वैसे ही यहाँ 
बेलिरूपी नायिका विटपरूपी नायकपर लिपट गयी है, नायिकाने नायकको लपेट लिया है | (पाँ० | प्रण सं० ) । भरर? 
विशेषण दिया क्योंकि इनके नीचे नाना चरित्र होने हैं| ( मा० त० वि० ) | * 
¢ नाना * oh ०. -२ 
बेलोंके वितान ) कहते हैं कि 2 छा हा & ) ] सा गर्द कं 28: br छि निताना' अर्थात्‌ बोते वितत (वा 
छ ४ वर इक्षरूप शिवका यश का वणन करो, वर्णन करो ! ( रा० प्रर )। अथवा (ख ) 
बागको श्रेष्ठ बागोंका राजा कहा है, उसके अनुकूल यहाँ यह अर्थ व्यञ्जित होता है कि राजाओंके चेदोबा तंबू आदि होता 
है, सो सब यहाँ लता वितान हैं । ( रा० प्र० )। : > के 
नव पल्लव फल सुमन सुहाए । निज संपति मुररुख छजाए ।। ५ ॥ 
८३ 
_चातक कोकिल कीर चकोरा | कूजत बिहग नटत कल मोरा ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ--पल्लव>पत्ते, कोंपछ । संपतित्धन) ऐश्वयं | रूख ( प्रा० रुख )जब्क्ष | यधा- रूख कळप तए सागर 
खारा । तेहि पठए बन राजकुमारा ॥ २ । ११९ | ४ |? नटत=्नाचता है | लजानाःळञ्जित करना | 
अथ--नबीन ( नये-नये ) सुद्दावने पल्छव, फछ और फूल ( रूपी ) निज संपत्तिसे कल्पवृक्षकों लजित कर दिया 
है| ५ ॥ चातक ( पपीदा ), कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी बोळ रहे हैं, सुन्दर मोर नाच रदे हैं॥ ६॥ | 
टिपणी--१ “नव पल्लव फल सुमन सुहाए ।***” इति | [ (क ) नव और “ुद्दाये? पल्लव, फछ और सुमन 
तीनोंके विशेषण हँ । नव? का दूसरा अर्थ है--नम्न हो गये वा झुक गये हैं । वा, नम्र, शुके हुए ।? इस तरह अर्थ होगा- 
सुन्द्र पत्तों, फल ओर फूलोंसे उक्षकी शाखाएँ झुक्की हुई हैं | वा “पल्लव, फल और फूलके भारसे झके हए सुह्दावने लगते 
॥ | पा, रा० प्रर ) ] ( ख ) पल्लव, फछ और सुमन तीनोंको कहकर सूचित किया कि इस राज-बागमें उपवन, बाग 
ओर वन तीनों हैं यथा--'भूप बाग वर देखेउ' जाई? ( यहाँ बाग कहा ), “परम रस्य आरामु येहु जो रामहि सुख देत । 
२२७ |! ( यहाँ उपवन कहा । आराम=उपवन, यथा आरामः स्यादुपवतं कृत्रिमवनसेव तत्‌ | अमर २ | ४ | २।? ) ओर 
“एक सखी सिय संगु बिहाई । गई रही देखन फुलवाई ॥ २२८ | ७ ||? तथा करत प्रकासु फिरहि फुळवाइ | २३१ । 
२ ।' ( यहाँ वाटिका कट्टा ) | ( ग ) वाटिका फूछती है, बाग फळते हैं और उपवन पल्लवित होते हैं । यथा-- सुमन 
बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । फूलत फलत सुपल्ळवत सोहत पुर चहँ पास | २१२ ॥?, सुंदर उपवन देखन 
गए । सब तरु कुसुमित पल्लव नए ॥ ७। ३२ | २ ॥'४ कृ इसीसे यह बाग पार्क 47 की तरहका था, जिसमें 
“देखन मिस सग बिहग तर्‌ फिरे बहोरि-बहोरि । २३४ |* की गुंजाइश ( समायी थी । ( छमगोड़ाजी ) ] 
नोट--१ (क) नब? संख्याकी हृद है । नव पल्लव” कहकर शोभा-सुन्दरताकी अवधि पल्लव जनाये | ( रा० 


छ ददद 
प्र० ) । वास्तवमै वसन्तका यहाँ लुब्ध होकर र्ना कहा है । वसन्तमें नवीन कॉपलें निकळती हैं, बद्दी भाव यहाँ “नव? का 
है । ( ख ) बेजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ श्रङ्गाररस वर्णन करेंगे, उसमें प्रथम उद्दीपन विभाव कह रहे हैं | बाग तड़ागकी 
शोभा उद्दीपन विभाव है ओ रसका वीज है । इसे देखकर अनुभावरूप श्रङ्गाररस उत्पन्न हुआ, इसीसे आगे “नो रामदि 
सुख देत” कहा है | त्रारमें आज श्री जनकनन्दिनी रघुनन्द्न-मिलापका प्रथम दिन है । वात्सल्य, सख्य, दासादि भाववालों- 
को प्रसिद्ध देखनेका अधिकार नहीं है, पर उनको भी देखनेकी अभिळापा दै; इसलिये वे वृक्ष, गुल्म, छता आदिके शाखा, 
पल्लव, फल-फूलादिके रूपमें आ विराजे हूँ । ये सब श्रीरामप्रेमरसके भरे रसीले हैं | इसीस सत्रको सुद्दाए" कहा | 
टिपणी--२ (निज संपति सुररूख लजाए ४ इति | (क ) दक्षो सम्पत्ति फल, फुछ, पत्ते हैं; यथा--फछ भारन 
नमि बिटप सव रहे भूमि नियराइ । पर उपकारी पुरुष जिस नवाहं सुसंपति पाइ || ३। ४० ॥१, ( पत्ते, फूल और फ़ळ 
तीनों एक साथ दृक्षोमें हैं बह विलक्षणता है ), दूसरे यहाँ श्रीराम-जानकीजी आये हैं; यह सो भाग्य कल्म्रक्षको कहाँ नसीब ? 
उसके यह भाग्य कहाँ ? इसीसे वह लजित है । यथा--जेहि तर तर प्रभु वेडहिं जाई । करहिं कलपतर तासु बड़ाई ॥ २| 
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११३ |! [ ( ख ) “लजाए” इति | क्योंकि सुरतरु अपकारकी वस्तुको भी देकर नाश करनेवाला है और यहाँ तो सदा 
परोपकार ही सिद्ध है । पुनः, वह माँगनेपर देता है, वह भी नाशवान्‌ पदार्थ । और यह स्वतः देता है और अक्षय 
पदार्थ देता है। पुनः, वह अर्थ, धर्म, ओर काम देता है और यह मोक्चसदित अभित फल देता है | पुनः बह 
लोकिक बा प्राक्त फछ देता है ओर यइ अलौकिक, अप्राकृत दर्शनमात्रसे रामाजुरागरूपी फलकी प्राप्ति कर देता 
है | ( मा० त० वि० )। पुनः, ये सतर वृक्ष प्रथ्वीसे उत्पन्न हैं ओर श्रोजानकीजी भी भूमिजा हैं । यह सब विभूति अनादि 
है | अतः निज संप्रति’ श्रीजानकीजीके बिहारसे सुरतरुको लज्जित करते हैं | ( रा० च० मिश्र ) । पुनः, कल्पबृक्ष और 
इस घागरे वृक्षोक्रों दो पलड़ोंमें रबखा गया तो यहाँ के वृक्ष श्रीजानकीजीके नित्य दर्शनरूपी सम्पत्तिकी गुरुतासे यहीं रह 
गये, इनका पछड़ा न उठा, ओर कल्पपृक्षका पलड़ा इतना हल्का पड़ा कि आकाशको चला गया | अथवा, लजाके मारे 
स्बर्गस जा छिपा | ( रा» प्र») ] ( ग ) सुररुख लजाए” का भाव यह है कि इस बागके वृक्ष कल्पनरक्षसे सुन्दर हैँ। 
“बिज्ञ संपति? का भाव यह है कि अपने पत्तों, फूलों और फलॉसे देवद्वक्षको लज्जित करते हैं। ( कल्पवृक्षमं भी फूल, 


फल और पत्ते होते हैँ पर वे ऐसे सुन्दर नहीं हूँ ) । यहाँ कल्मश्क्षके फल देनेसे तात्पर्य नहीं है बरंच उसकी शोभा- 
सुन्द्रतासे तात्य है । [ यह येद-वाइका बाग है | “यामिमां पुष्पितां चाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । वेदवादरताः पाथं नान्य- 


० 


दृस्तीति वादिनः ॥' ( बिऽ त्रि० ) | 
नोट--२ 'रूख' शब्द यहाँ बढ़ा अनूठा है । देशी भाषा, देहाती बोलीमें रूख वृक्षको कहते हैं । सुरतरुका 
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लज्जित होना कह ही नहीं रहे हैं बरंच अपने शाब्दॉसे कवि उसे दिखा भी रहे हैँ। रूख? का अथ सूखा भी है। 


७, 


'सुररूख' दाब्द देकर जनाते है कि कल्पवृक्ष इनके सामने अपनेको उनके सहर न पाकर छज्जाके मारे रूखा पड़ गया है 
वा सूखी लकड़ीके समान हो गया है । 

श्रीलमगोडाजी-- कितना सजीव बसा दिया है । यहाँ के वृक्षोंको अपने सौन्दर्यका अनुभव है ओर इन्होंने मानो 
कल्पबक्षको भी लज्जित कर दिया है | *ए०।७०n।१८१४००? निर्जीवको सजीव करना यह है । कलाकी दृश्टिसे 'सुरतरु? 
पाठ अच्छा है । हमें संकेतकलासे यह भासित होता है कि देवदृक्ष तराबटके होते हुए भी छजा गया, कारण कि यहाँ 
उससे भी अधिक तरावर है । 'रूख' पाठसे यह समझना चाहिये कि लज्जासे रूखा ( सूखा ) हो गया, वर्योंकि यदि रूख 
था ही तो लजानेमें कलाका कोई चमत्कार नहीं रहता । 

हक प्राकृतिक दृश्यचित्रणकी बात याद रहे कि तुलसीके परदे केवल चुप नाटकीय परदे नहीं ओर न केवल 
हमारी भावनाओं ओर बिचारोंके उत्तेजक हैं बरंच स्वयं भी सजीव हैं, मानवी प्रकृतिसे हिलमिल जाते हैं । फिर सजीवता 
बड़ी सरल है, कृत्रिम नहीं । 

यहाँ मानो चाग' बर ओर वसन्तक्रतुके विवाहोत्सवकी महफिल बनायी गयी है--सुन्दर वृक्ष खम्मे, एक वृक्षसे 
दूसरे वृक्ष तक फेली हुई रंग-विरंगकी बेलोंका ही ब्रितान है और नव पल्लव फल सुमन ही सजावट है । विश्वसाहित्यके 
सम्बन्धसे तुलसीदासजीको संकेतकलाकी महत्ता देखिये। वे इमारी कल्पनाशक्तिको उत्तेजित करके स्वतन्त्र छोड़ देते हैं, उसे 
जकड़बंद नहीं करते । देखिये, यहाँ किसी विशेष वृक्ष या वेलिका नाम नहीं लिया । समयके परिवर्तनसे रुचि बदलती है। 
इसीसे 'गुरूजारे नसीम' के सौसन, नरगिस, लाला इत्यादिका बाग अब किसीको नहीं भाता और पुराना हो गया, किंतु 
तुलसीको फुलवारी वैसी ही बनी है । हाँ, वृक्ष मनोहर और नाना रंगके समझने चाहिये, न कि एक ही तरहके या ख़राब 
और इसी तरह बेल भी “बर? और वर्ण-बणकी हैं । 

नोट ३ चातक कोकिल'““* इति । बागमें पक्षी तो बहुत किस्म ( प्रकार ) के हैं पर यहाँ चातक, कोकिल, 
कीर, चकोर और मोर इन पाँचका ही नाम दिया है | कारण कि-- 

(क ) यहाँ जागकी शोभा बर्णन कर रहे हैं । ये बागकी शोभा बद़ानेबाले पक्षी हैं | बन-वागादिकी शोभाके वर्णनके 
साथ इन पक्षियोका भी बर्णन किया गया है; यथा--नीलकंठ कछकंठ सुक चातक चक्क चकोर। भाँति भाँति बोलहिं 
पिक सानहु गज साते |“ सोर चकोर कीर र बाजी । पारावत उ बेन क, र - न र LE 
३। ३८ ( प्र सं )। ॥ ' 'चातक बंद गुनगन बरना 

( ख ) यहाँ शरदू-सेवी, बसन्त-सेबी और वर्षा-सेवी तीनों ऋतुओंमें आनन्द ढेनेवाले पक्षियोंकी गिनाया है 


| ये सत्र 
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एक साथ इस बागमें विहार कर रहे हैं, यह दिखाकर जनाते हैं. कि इस ब्रागमें सर्व कऋतुओसे विलक्षण ऋतु है जो 
अकथनीय है | ( रा० प्र० )। 

(ग ) चातक और चकोर दारद्सेवी हैं। इस समय शरद्‌ ऋतु विद्यमान है और चातक दारदूका मुख्य 
सेवी है, इसीसे “चातक? को प्रथम कहा | कोकिळ और कीर बसन्तसेवी हैं, ( ओर यहाँ वसन्त लुभाकर रह ही गयी 
है, अतएव वसन्तसेवी इन पक्षियांको भी कहा ) शरदूमें कुछ वर्षाका भी अंश है । ( आश्रिनमें वर्षा होती ही है । 
चतुरमांसामें आश्विन भी है) । इसीसे मोरको भी कहा | ( त्रिपाठीजी लिखते हैं कि वेलिवितानसे चातकको 
मेघमण्डळका भ्रम हुआ, नवपल्ळवसे कोकिलको वसन्तका भ्रम हो रहा है, नवफळसे शुकको ग्रीष्मका भ्रम हुआ और 
नवसुमनसे चकोरको छिटकी हुई चाँदनीका भ्रम हुआ | अतः ये सत्र बोळ रहे हैं । ये चारों ताळभारीकी भाँति कूज 
रहे हैं | मोर लताबितानको मेघमण्डल मानकर नृत्य कर रहा है) । श्रीरामजीको देखकर सब पक्षी बोलने लगे, मोर 
नाचने लगे, यथा--दिखे राम पथिक नाचत सुदित मोर भानत मनहु सतड़ित कलित घन धनु सुरधनु गरजनि टँकर ।' 
( श्रीराम-घनश्यामको देखकर उसे मेघोंका भ्रम हो रहा है | पीताम्तरमें त्रिजलीका भ्रम है । घनुषकी टंकोर मेघॉका 
गर्जन है ) चकोर मुखचन्द्र देख रहा है, यथा-'सघन छाँह तम रुचिर रजनि बदन चंद चितवत चकोर सरद रितु 
है ।' पपीहा श्रीरामजीको मेघ जानकर बोलता है, जलकी आया कर रहा है । और कोकिल मानो गा रहा है, यथा-- 
'गावत कळ कोकिळ किसोर ।' ( भरतजीको' भी देखकर इसी तरह पक्षी बोले हैं, यथा-- मग बिलोकि खग बोलि 
सुबानी । लेवहिं सकल राम प्रिय जानी ॥ २। ३११ |? (१० रामकुमारजी ) | 

( घ ) यहाँ श्रङ्गाररस वर्णन करना है । ये पाँचों पक्षी शज्ञाररसके उद्दीपक हैं, रसग्राही हैं; इससे इन्हींके नाम 
लिखे, नढीं तो यह तो प्रथम ही कह आये हैं कि यहाँ बिपुल बिहंग निवास । २१२ ।' है | दूसरे ये पाचों वसन्त, वर्षा 
और शरद्‌ तीनों ऋतुओंके भोगी ( भोक्ता ) हैं । अपने-अपने ऋतुके भ्रमसे ये पाँचों इस बागमें सदा बसे रहते हैं । 
अर्थात्‌ इस वागमें तीनों ऋत॒एँ सदा बनी रहती हैं | इस तरह कि बसन्त ऋत तो विद्यमान है ही; वह तो यहाँ आकर 
लुभाकर रह गयी है, इससे उसके भोगी कीर और कोकिल इसमें सदा रहते हैं। वर्षा और शरद्‌ क्रठ माननेमें चातक- 
चकोरोंकी श्रान्ति रूपककी ध्वनि है | बर्षाका इसमें सदा रहना इस प्रकारसे है कि वृक्षोके पुराने काले-काळे (गहरे हरे सघन ) 
पत्ते काली घटाके समान हैं और उनमें श्रेतपुष्पोंकी पंक्ति ( वा गुच्छे ) बगलोंकी पंक्तिके समान हैं, पीछे फूछोंकी पंक्ति 
( पुष्पजाल ) का वायुके सञ्चारसे छहराना बिजलीका चमकना है | लाळ, पीछे, हरे पुष्पोंकी पंक्तिका मेल ( वा, कतार ) 
इन्द्र-धनुष है । कुज्ञोंमें पवनके प्रवेशसे शब्दका होना मेधोँका गर्जन है | पुष्परसका सदैव टपकना जलबृष्टिकी भ्रान्ति उत्पन्न 
करता है, जिसके कारण मयूर सदा सुन्दर नृत्य करता रहता है । इयामदलोंकी सघनतामें निर्मळ श्याम आकाशकी, अनेक 
रङ्गके (वा, श्वेत) फूलोंमें नक्षत्रॉ-तारागणॉकी, और श्रीननककिशोरीजीके मुखचन्द्रमण्डलमें शरदूपूनोंके चन्द्रमाकी भ्रान्ति 
होनेसे शरद्‌ ऋतुकी रात्रिका अनुमानकर शरद्सेवी चकोर आनन्दित है | ( पॉड़ेजी ) | 'करत प्रकास फिरत फुळवाई' यह 
उस चन्द्रका प्रकाश है | छोटी-छोटी छाल रङ्गकी कलियाँ जो भूमिपर फैली पड़ी हैं वे वीरबहूटी हैं ( रा० प्र० ) | 

(ङ) नवीन पल्लव और बहुरङ्गके फूल फुले देख कोकिल और कीर वसन्त मानते हैं । किसी-किसी दृक्षपर जो श्रेंत- 
वर्ण लताका वितान है वह निर्मल आकाश है । ( परंतु इससे आकाश श्वेतरङ्गका हो जायगा । मेरी समझमै पॉड़ेजीका मत 
विशेष सङ्गत है )। सहचरियोंसहित श्रीजानकीजीका मुख तारागणसहित निर्मल चन्द्रमा है। इससे चकोर गरद्‌ समक्ता है । 
श्रीराम-श्यामघ्रनका आगमन जानकर मोर नाचता है। अथवा, नित्य ही सखियोंकी छब्रिकी त्रिजली-सी छटा देख आनन्दसे 
नाचता रहता है | अथवा, यहाँ चैत्ररथ, नन्दन, कैलास और वैकुण्ठादिके पक्षीगण आये हैं, जो अपने-अपने बागका 
बखान कर रहे हैं, उसे सुनकर मोर 'नटत? अर्थात्‌ “न, न नहीं-नहीं करता है । भाव कि ऐसा नहीं है ( रा० प्र० )। 

(च ) पाँच पक्षी कट्दै क्योंकि भक्त पाँच प्रकारके कहे गये हैं; यथा--'आत्तों जिज्ञासुरथरथी ज्ञानी च भरतर्ष॑म । 
गीता ७। १६। (“चश से पाँचवाँ प्रेमी भक्त कहा गया है) ये पाँचों पक्षी नहीं हैं वरंच मानो पाँचों भक्त हैं जो श्रीराम- 
जानकीका मिलन देखनेके लिये रूपान्तरसे त्रागमें आये हैं | जिस क्रमसे छोकमें भक्तांके नाम आये हैं, उसी क्रमसे यहाँ 
पक्षियोंके नाम हैं। चातक आर्तभक्त है। चातक पी-पी रटा करता है, आर्त कष्टनिवारणार्थ पुकारता है ) | कोकिळ जिज्ञासु है| 
( कुहकुह कोकिळ धुनि करहीं । ३ | ४० ) |? कीर अर्थार्थी है, चकोर ज्ञानी है और मोर प्रेमी | (प्रेमी प्रेममें नाचता 
है )। ( पं० रामकुमार ) | बेजनाथजीके मतसे चातक अर्थार्थी है; कीर ज्ञानी है, चकोर आर्त है । ये सत्र पक्षीरूप धरकर 
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छेबे को खग सुग तर किंकर होइ रावरो 


अपने-अपने भावोंको प्रकट कर रहे हैं । ( क्यों म हो ! विनयमे कहा ही है--* 
राम होइ रहिहों ।' ) 

( छ ) चातकादिका कूजना कहकर जनाया कि ये मानो गाते-बजाते हैं और मोर सुन्दर गतिसे नाचता है । ( इस 
तरह यहाँ गाने और नाचनेवाछे दोनों कहे ) ( वे०, रा० प्र० ) । 

४ ऊपर भूप बाग बर' कहा । राजाके सेना भट इत्यादि होते हैं, त्रागको राजा कहकर अब उसकी सेना 
कहते हैं | बसन्तका यहाँ लुभाकर रह जाना कहा था, अत्र बसन्तका साज वर्णन करते हैं । और वागको जो “बर? कहा था 
वह वरपन, बह श्रेष्ठता यहाँ दिखाते आ रहे हैं कि यहाँ नये पत्ते-फूल-फळ सदा ही बने रहते हैं, यही नहीं किंतु फूछ-फल- 
पत्ते तीनों एक साथ यह अद्भुत सम्पत्तिविभूति देखिये; और भी देखिये कि चातक, कोकिळ, कीर, चकोरादि सभी यहाँ 
अपने-अपने ऋतुओंका आनन्द सघ दिन पाते हैं | इन सबोंका एक ही साथ यहाँ विहार कहकर सब ऋतओंमें इस बागको 
विलक्षण ठहराया ( प्र० सं) ) | 

७ ऊपर कह आये हैं कि यहाँ बाग-राजाकी सेना कहते हैं ? वह सेना क्या है सो सुनिये-- 

नाना प्रकारके बिटप नाना प्रकारकी वरदीवाले भट, ध्वजा और पताका हैं, यथा--कहुँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए । 
जनु भट बिलग बिलग होइ छाए॥ कदलि ताल बर धवजा पताका। ३। ३८ |"; वेले शामियाने हैं यथा--“बिटप 
बिसाल लता अस्झागी । बिबिध बितान दिये जनु तानी ॥ ३। ३८ ।१।? फूल ( वा, फ़ूलोंसे सुशोभित वृक्ष ) बागे 
बद्‌ हैं; यथा--'बिविध भाँति फूले तरु नाना । जलु बानेत बने बहु बाना ॥ ३। ३८ | ३।' अत्र नाच रङ्गका सामान 
चाहिये सो यहाँ पक्षी हैं, यथा--'अलिगन गावत नाचत भोरा ॥, चातक बंदी गुनगन बरना । ३ । ३८। ८।' वा, हाथी- 
घोड़े आदि चाहिये सो यहाँ ये पक्षी हैं, यथा--'कूजत पिक मागहुँ गज साते ।' “मोर चकोर कोर बर बाजी । “* चातक 
बंदी गुनगन बरना ॥' चातक भाट आदि हैं। ( ३। ३८ )। 

६ श्रीराजारामशरणजी--महफिलमै गायकोंका समूह है । शब्दगुण यह है कि पक्षियोंका “च? और क” प्रधान 
चहकना साफ सुनायी पड़ता है ओर उनके नामके नाम आ गये । सब्र ऋतुओंके पक्षी मौजूद हैं, यह कोई आश्चयंकी बात 
राजाओंके बागमे नहीं है । सब ऋतुओंका लुत्फ है, यही तो वसन्तत्रतुके लुभाकर रह जानेका कारण है, नहीं तो एक 
ऋतुको दूसरे ऋतुका मजा ही कहाँ मिल सकता है--देखा आपने कलाका चमत्कार ! 

रिङ्ग’ का शब्दगुण देखिये । कूजत' की गूँज साफ है। 'नटत करू मोरा'--नाचनेवाला 'कत्थक' भी मानो 
महफिलमें 'मोर' रूपमें मौजूद है । “रा” से नाचनेमै घूम जाना और “बचत? में मानो नाचनेवालेके पेरकी थाप ही चित्रित 
है । 'कछ? शब्दमें 'मोर' के सुन्दर पेशवाजका संकेत है । 

मध्य बाग सरु सोह सुहावा | मनि सोपान बिचित्र बनावा ॥ ७ ॥ 
बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत गुंजत संगा ॥ ८ ॥ 

अर्थ--शगके बीचोंबीच सुन्दर तालाब सुशोभित है । मणियोंकी सीदियाँ हैं । रङ्ग-बिरङ्गकी विलक्षण बनावट है 
( अर्थात्‌ अनेक प्रकारकी मणियाँ रङ्ग-रङ्गकी उसमें लगी हैं || ७ ॥ जल निर्मळ है, बहुत रङ्घोके कमल (उसमें फूले हुए ) 

हैं, जलपक्षी कूज रहे हैं ओर भोरे गुंजार कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 

भीराजञारामरारणजी--१ सिर सोह सुहावा' का अनुप्रास कितना रसपूर्ण है ! २--'मनि सोपान? इति। जहाँ 

सरोबरकी सीदियाँ मणियोंकी पच्चीकारीक हैं, वहाँके मन्दिरकी ब्रनाइटका क्या कहना ? सं ८ 
राजकुअर फूछ लेने आये थे इससे मन्दिरमें गये ही नहीं और श्रीसीताजी पूजाकी भावनारी 
कलाकी ओर इस समय किसीका ध्यान ही नहीं है। कवि भी "सर्‌ समीप तिरिजाग्रछ 
मन मोहा ॥' कहकर इसीलिये छोड देगा । हों, कलाका आनन्द वियर : 


कला विचारणीय है । 
आयी थीं, इससे मन्दिरकी 

I सीद्दा । बरनि न जाइ देखि 
वु4र-विवाइह-मण्ड 


रे ह RE परम देखिये और कुछ वैसा ही 

यहाँ भी सि लीजिये । ३---सरसिज' इति | कविकी सावधानी देखिये । यदि पंकज! लिखते तो 'ब्रिमट' न निभता 

कारण कि पक ओर ध्यान अबश्य जाता । [ इसी तरह पम्पासरोवर् अद्म; निक संत हृदय जस निर्मल र त 
८ ३.“ ८ मंल ८ 

जब कहा तत्र 'बिकसे सरसिज नाना रंग कहा है ।  ४-- सुंजत खगा” इनि | छेद सुत्र गुणकी गज है. और ८ दु 

शब्द भी कितना उचित ? र | ४ उड गुणको गॅज है और गग' 


अल १ 
दिप्पणी--१ (क) 'सध्य बाग सर सोह” इति । सरकी श्रीला ऋ ऋ डि 
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म न MN 
बागके मध्यमें होनेसे है, दूसरे वह अपने स्वरूपसे सुन्दर है--मणियोकी सीदियाँ हँ, कमल अनेक रंगके फळे हुए हैं. और 
जळ निर्मल है । दो प्रकारकी सुन्दरता दिखानेके लिये “सोह? और 'सुहावा? दो पद्‌ दिये । [ पांडेजी यह बंका उठाकर कि 
“यहाँ दो शब्द एक अर्थके होनेसे पुनरुक्ति दोष आता है ?? उसका समाधान यह करते हैं कि यहाँ कवि बाग सर? और 
'सोह सुहावा' एक पंक्तिमें रखकर अन्योन्यालक्कारका अर्थ सूचित करते हैं । "सोहर का सम्बन्ध 'सरः से और “सुद्दाबा? 
का बागसे है । आशय यह है कि बागका शोभित करनेवाला सर मध्यवागर्में सोहता है । तासर्यकी कि बाग बिना सरके 
ओर सर बिना वागके नहीं सोहता । यहाँ दोनों हैं । बागकी शोमासे सर सुद्दावा और सरकी शोभासे बाग |? ( रा० च० 
मिश्र ) । वस्तुतः यहाँ पुनरुक्ति नहीं है, सुह्यावाः विशेषण है और 'सोह' क्रिया है | ] (ख) हके बागका वर्णन कर 
चुके, अत्र सरकी शोभा कहते हैं । जैसे-जैसे श्रोरामजी बागके समीप ( उसके भीतर विटप आदिके समीप ) जाते हैं तैसे- 
तैसे बागका वर्णन कवि करते जाते हैं | पहले बागका समश्िरूप उन्होंने देखा, इसीसे कहा कि “भूप बाग बर देखेउ जाई |! 
आगे चलनेपर क्रमसे विटप, बेलि, फल-फूछ और पक्षी देख पड़े--छागे बिटप'''', 'बरन बरन वर बेलि बिताना', नव 
पल्लव फल सुसन सुहाए', “चातक कोकिळ" | मध्यत्राग्मे पहुँचे तब तड़ागकी शोभा देखी । [ (ग) “बिचित्र बनावा', 
एक तो रंग-बिरंगकी मणियोंसे बना इससे विचित्र, दूसरे बनावट भी बड़ी कारीगरी और कलाकी है । तीसरे, 'विचित्रता 
यह कि सीढ़ियोंपर छता, इक्ष और जलका आभास पड़ रहा है और जळमें भी लता, वक्ष और सीढियाँ भासित हो रही 
हैं | अतः जलमें थल और थलमे जळकी प्रतीति होती है।' ( मिश्रजी ) । गीतावलीमें चित्रकृटकी शोभा कहते हए भी 
कुछ ऐसा ही कहा है; यथा--जलजुत बिमळ सिलनि झलकत नभ बन-प्रतिबिंब तरंग । गी २ | ५० | ५ | पुनः, 
विचित्र बनाव यह कि श्वेतमणिकी भूमिका, नीलमणिकी डालें, हरितमणिके पत्र, पीतमणि पीरोजाके फ छ, लाळमणिके 
फल, इत्यादिसे उनमें बेले इत्यादि बनी हैं यह विचित्रता है | ( वे० ) | जिसमें विशेष रचना हो उसे विचित्र” कहते हैँ 
अथवा, जिसमें विजातीय आश्चर्य हो वह विचित्र है । ( रा० प्र०) | ( घ ) सर बागके मध्यमें बनानेका भाव कि वागका 
जीवन जल है और शरीरका जीवन प्राणवायु है जो दृदयमे ( शरीरके मध्यमें ) रहता है । इसीसे बागके जीवन सरको 
भी मध्यमें स्थान दिया। अथवा, नामिको सर कहा जाता है, नाभि शरीरके बीचमै हे इससे बागके बीच में सरको रक्खा। 
( रा० प्र० )। ] 

नोट--१ 'बिमछ सलिळ'''? इति । 'बिमछ” कहकर जनाया कि स्फटिकमणिके समान स्वच्छ अगाध जळ है | 
सरसिज बहुरंगा' से पाया गया कि सर सघन पुरइनसे परिपूर्ण आच्छादित है | इन पुरैनियोंके बीच-बीच श्याम, इवेत, 
पीत और अरुण कमल हें, जिनमेंसे कुछ फूले हैं, कुछ अधफूठे हैं और कुछ में अभी कळी निकली हैं। ( वै» ) | जनकपुरके 
वणनमें 'सलिछ खुधा सम मनि सोपाना' कहकर पुरके सभी सरोवरोंका वर्णन कर चुके इँ--२१२ (५) देखिये। इस 
सरकी विशेषता यह है कि यहाँ के मणिसोपानकी कारीगरी विचित्र है, अनेक रंगोंके कमल इस एक ताळावमे हैं | (वि० त्रि०)। 


टिपणी--२ ( क ) सरसिज बहु रंगा? इति | कमलाका फूलना आयसे जना दिया | जळपक्षी बोलते हैं, भ्रमर 
युञ्जार कर रहे हैं । शरदऋत है; इसीसे जलका विमल होना और कमलका फुलना कहा । बिना कमळके फूले भ्रमर 
गुञ्जार न करते | ( ख ) भ्रमर और जलपक्षी दोनों कमलके स्नेही हैं, यथा--“बालचरित चहँ बंछु के बनज बिपुल बहुरंग । 
नृप रानी परिजन सुकृत मधकर बारि बिहंग ॥ ४० |? इसीसे कमलोंका प्रफुल्लित होना कहकर तत्र इन दोनोंका बोलना 
लिखा । ( ग ) बागके ओर जळके पक्षी प्रथक्‌प्रथक्‌ लिखे ओर दोनों ( बाग और तड़ागके वर्णन ) के अन्तमें अङ्गको 
कहा, क्योंकि भङ्ग बाग आर तढ़ागके सब एक ही हैं, प्रथक्‌प्रथक नहीं हैं। ( घ ) 'बिमछ सलिल सरसिज बहुरंगा', 
यह शरदूका धर्म वर्णन किया, क्योंकि वर्तमान कालमें शरदू है । 

नोट--२ ऐसा ही जनकपुरके वर्णनमें कहा है,--बापी कूप सरित सर नाना । सलिल सुधालम मनि सोपाना ॥ 
युंजत मंजु मत्तरस गया । कूजत क बहुबरन विहंगा ॥ वरन बरन विकसे बनजाता । त्रिविध खमीर सदा सुखदाता ॥ 
२१२ | ६-८ |” यहाँतक जलाशये पक्षी कहे | 'सुमनवाटिका बाय बन" २१२ |? यहाँतक वाटिका, बाग, वन कहे | फिर 
बाटिका, वाग, वनमेंके पक्षी कदे,-विषुळ बिहंग निवास ।२१२ ।? परंतु रमर एक ही जगह कहा था, फिर न कहा; क्योंकि 
अमरमें भेद नहीं है । वह सर्वत्र एक दै । ( पं० रामकुमार ) | २--बहुरंगा? देइळीदीपक है | कमळ भी बहुरज्ञके (पीत 
श्याम, श्वेत, अरुण ) और जल्मक्षी भी बहुरङ्गके । पाँड़ेजी कहते हैं कि 'बहुरंगा? सरसिज, जलखग, कूजत, i 


समीमें लगता है। कमलां ओर पक्षियोंका बहुरंग दोना तो प्रत्यक्ष दी है, पक्षियॉकी बोली कूज' भी बहुरंगकी 
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बहुरंग इससे हुए कि जिस रंगके कमलपर बैठे उसी रंगके हो गये । बहुरंग कमल? ३७ ( ५ ) में देखिये । अन्यत्र कहीं 
पीत जीरेसे भर जानेसे भङ्गको पीत रंगका कहा गया है | ३-- जलखग कूजत गुंजत भंगा? इति | जलपक्षीके कूजनेका 
भाव कि ये श्रीरामघनश्यामको देखकर बोल उठे | भ्रमरके गुञ्जारका भाव कि सब लोग श्याम होनेके कारण हमारा 
निरादर करते थे सो आज वे सब्र श्याम ही पर लट्टू हो जायँगे वा श्यामपर निछावर होंगे। ( रा० प्र० )। 


दो०--बाणु तड़ाशु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत । 
परम रम्य आरामु येहु जो रामहि सुख देत ॥ २२७॥ 


अर्थ- खाग और तालाग्रको देखकर भाईसहित श्रीरामजी प्रसन्न हुए । यह ब्राग परम रमणीक है कि जो श्रीराम- 
जीको सुख दे रहा है ॥ २२७ ॥ 
श्रीराजारामशरणजी--१ 'हरषे’ | कबिने किस सुन्दरतासे श्रज्ञारके माधुर्यको पैदा कर दिया ? प्रातःकालका 
समय, बारकी सर और वहाँ प्रकृतिमें भी बसन्तके विवाहकी रचना और फिर यहाँ सरोवरमें दिल्पकलाका सौन्दर्यं सब 
मिलकर सोन्दर्यानुभवकी शक्ति ( /380॥८४० 7॥०७।(५ ) का विकास कर देते हें जहाँतक इसका सम्बन्ध है वहाँतक 
बंधुसमेत” ही सब कार्य होंगे; लेकिन जहाँ इससे ऊपर उठेंगे वहाँ कवि सूक्ष्मताके साथ श्रीरामके अनुभवको अलग कर 
देगा । 'कंकन''''? 
२--रम्य, आराम और राममें कलाकी वह युक्ति है कि एक धातुसे निकले हुए शब्दोंकों एक जगह प्रयोग 
करनेमें अलक्कार बन जाता है । 
टिप्पणी--१ ( क ) यहाँतक बाग और तड़ाग दोनौंका पृथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन करके अब दोनोंको एकत्र करते हैं कि 
ऐसे बाग और.तड़ागको देखकर प्रभु हर्षित हुए. । प्रथम बाग देखा, पीछे तालात्र । उसी क्रमसे यहाँ प्रथम “बांग? लिखा 
तब तड़ाग। ( ख ) दोनोंको देख लेनेपर हर्ष लिखनेसे पाया गया कि अब बागकी पूर्ण शोभा देखनेमें आयी । [ ( ग ) 
सुनः, बाग तड़ाग बिलोकि प्रभुः का दूसरा अर्थ यह है कि 'तड़ागमें बागको देखकर प्रभु प्रसन्न हुए ।› अर्थात्‌ वृक्षों, 
छताओं, फूल, फल, पत्ते आदिकी परछाई मणियोंकी सीढ़ियों और निर्मल जलमें देखकर हर्ष हुआ | ( पॉड़ेजी, 
रा० प्र० ) ] । ( घ ) “परम रम्य आरामु येहु जो रामहि सुख देत ॥ इति । भाव कि श्रीरामजी अपनी शोभासे सबको 
सुख देते हैं और यह बाग स्वयं श्रीरामजीको सुख देता है । पुनः भाव कि जो श्रीरामजी स्वतः सुखस्वरूप है उनको भी 
इसने सुख दिया । यथा-- अस तीरथपति देखि सुहावा | सुख सागर रघुबर सुख पावा ॥ २ | १०६ । २ |! 
बि० ज्रि०-- परम रम्यः इति । रम्य नगरको देखकर ही विशेष हर्षित हुए थे । यथा-'पुररम्यता राम जब देखी । 
हरषे बंडु समेत बिसेषी ॥? अब उससे भी अधिक हर्ष है, क्योंकि यह परमरम्य' है । पर्वतोंमें कैलास, धरणीमें सेतुबन्धकी 
भूमि, ( आश्रमोंमें भरद्वाजाश्रम ) और बागोमें श्रीजनकमहाराजका बाग परम रम्य है । यथा-- परम रम्य गिरिवरकैलासू', 
“परम रम्य उत्तम यह धरनी', “भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य सुनिवर सन भावन ॥' रम्यतासे हर्ष और परम 
रम्यतासे सुख होता है । 
नोट--१ “परम रम्य आराम “ रामहि सुख देत” इति। भाव कि “रमन्ते योगिनोऽस्मिन्‌? तथा जो जगतको अपनेमें 
स्मानेवाला है, जो स्वयं आनन्दकन्द, आनन्द-निधान, आनन्दरूप है, जो आनंदसिधु सुखरासी । सीकर तें न्रेलोक्य- 
सुपासी 0. है, अग्र उसको भी इ्स gi सुख हो रहा है तो यह परम रम्य' क्यों न हो ? अवश्य ही होना चाहिये । 
र का अथं श्त सुक्तिसे सिद्ध करना 'काव्यलिङ्गः अलंकार दै । र डेजी लिखते हैं कि--( क ) “दूसरा अर्थ 
थाह द ६ सराह जो वस्तु है उसका यह बाग आराम देनेबाला है अर्थात्‌ वह वस्तु इसमें विश्राम करती है । [ 'परम 
सोत मूर्तिमती परम रमणीयता वान्परम रम्य जो नी उनका यह “आराम? (त्राय अथवा विश्रामस्थान ) है । अतः 
रामहि सुख देत' । (ख ) देत? शब्द तीनों कालोंका बोधक है । “बाग बिलोकि' “'हरपे” यह भूतकाल, “लगे छेन दुल 
फू सदिव यह RR और “तेहि अवसर सीता तहँ जाई! यह भविष्यकाळ हुआ । [ अथवा वर्तमानमें सु देत? 
और भविष्यमै 'देखि सीय सोमा सुख पादा । २३७ | ७५? ( प्रः सं० ) ] 


र साह पकन र इति । खो श्रीरामजीका नित्य सुजदायक केलिकुंज है, यह वही “परम रम्य आराम? 
। वा यहाका सुख राम हो जान दि ङ तु ७ (5, डे 
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चहु दिसि चितइ पूँछि मालीगन । छगे रेन दछ फूल मुद्ित मन ॥ १ ॥ 

अर्थ--चारों ओर दृष्टि डालकर ( देखकर ) और मालियोंसे पूछकर प्रसन्न मनसे दुल-फूछ छेने छगे ॥ १ | 

टिपणी--१ “चहुँ दिलि चितइ' इति । (क) इससे जनाया कि चारों दिशाओंमें बागकी शोभा ऐसी ही 
है । इसीसे चारों ओर बागकी शोभा देखी | (ख) बागके मध्यमे तालात्रके पास खड़े होकर चारों और ब्रागकी 
शोभा देखी ओर यह भी देखा कि शुरुजीकी पूजाके उपयोगी उत्तम दळ-फुळ कहाँ-कहाँ हैं । (प्रश सं० ) | अथवा 
[ (ग ) कछ नगरदरशनके समय यह सुन चुके थे कि श्रीजानकीजी वाटिकामे इस समय आया करती हैं, आज भी 
आर्येगी । अतः चारों ओर देखा कि अभी आथी हैं या नहीं । ( रा० प्र०, पॉ०, रा० च० मिश्र, वै० ) | चारों ओर 
निहारनेमें सीतानीके दर्शनकी उत्कण्ठा व्यञ्जित होना “यङ्ग” है। अथवा (घ) चारों ओर देखा कि बागके माली 
कहाँ हैं, उनसे पूछकर तब फूल लें। अथवा (ऊ) सिंह हैं अतः चारों ओर देखकर ही कार्यारम्भ करते हैं । यथा-- 
'सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बळ पुंज । ( बि० त्रि० ) ]। 

२ ( क ) 'इँछि माळीगन' इति | मालियोंसे पूछकर तब फूल तोड़े ( उतारे ) क्‍योंकि ऐसी घर्मद्याजकी आज्ञा 
है । बिना पूछे पत्र, पुष्प, दल-फूल इत्यादि लेनेका निषेध है । ( बाग बहुत बड़ा है | इसीसे इसकी रक्षाके लिये बहुत 
माली नियुक्त हैं । इसीसे माढी-गणसे पूछना कहा। श्रीरामजी तो ताळात्रके समीप ही हैं। कबिने उनको 
तालाबरपर पहुँचानेपर माळियाँसे पूछना कहा है । इससे जान पड़ता है कि श्रीरामजीकी शोभाका दर्शन करनेके लिये 
सब माली दौड़कर तालाबके समीप ही एकत्र हो गये हैं, जैसे नगर-दर्शनके समय सब लोग श्रीरामजीके दर्शनार्थ एकत्र 
हुए थे | यथा--'धाए धाम काम) सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि ळूटन लागी ॥ २२० | २ |? तथा जैसे वनवासके समय 
आमवासी श्रीराम-बरोहीके दर्शनको दौड़कर एकत्र हुए हैं; यथा--सुनि सब बाळ बृद्ध नर नारी | चरहिं तुरत गृह 
काज बिसारी ॥ राम छपन सिय रूप निहारी । पाइ नथन फल होहिँ सुखारी ॥ २ | ११७ |? इत्यादि | अतएव 
सबसे उसी जगह पूछ लिया ), पूछकर लेना सभ्यता और नीतिका पाल्न जनाता है। [ अथवा बागके चारों ओर 
देखनेपर श्रीजानकीजीको जबर न देखा तब मालियोंसे पूछा कि आयी हूँ या नहीं, या लौट गयीं ( पॉ० ) वै०, रा० प्र )| 
अथवा उस बागमें कोई पुरुष नहीं जाने पाता था, वहाँ सखियाँ ही रहती थीं। इसलिये 'माढी? का अर्थ हँ, मा- 
आलि? अर्थात्‌ श्रीयुक्त सखी, वा लक्ष्मी-समान शोभायुक्त सखी, वा लक्ष्मी जिसकी सली दै ऐसी सल्लीगणसे पूछा । 
मा० त० वि०, रा? प्र० ] 

३'लगे लेन दर फूल सुदित मन? इति | ( क ) यहाँ दळ-फूळका नाम नहीं ठेते, जिसमें सभी दलों और सभी 


¢ 


उपयोगी फूलोंका ग्रहण हो जाय । जैसे, दूर्वादल, त्रिल्वदल, तुळसीदळ इत्यादि । फूल भी गुळाव, कमळ, जुद्दी, चमेली 

चम्पा, मोतिया, बेला इत्यादि | ( ख ) प्रथम दछ” शब्द देनेसे पाया गया कि पहले दळ उतारे, पीछे कळ तोड़े | [ नह: 
का माहात्म्य अधिक है । इससे इसे प्रथम कहा | दछ? से प्राय; ठुळवीदळका ही तास्थ होता हे । बद्दी अर्थ यहाँ आझ है । 
परन्तु गोस्वामीजीने बहुमत भेदके कारण “तुळसी? शब्द नहीं दिया, जिसमें सत्र ढोग अपने-अपने मतानुसार अर्थ लगा छैं। 
स्नानके पश्चात्‌ दल! उतारनेकी विधि है । बिना स्तानके ठुळरीदळ उतारना पाप है और उससे की हुई पूजा व्यर्थ हो 
जाती है । फूल स्नानके पहले उतारे जाते हैं पर यहाँ फूल भी स्नानके पश्चात्‌ उतारे गये | इसका समाधान यह किया जाता 
है कि अपनी पूजाके लिये स्नानके बाद फूछ उतारनेक्रा निषध दे ओर यहाँ तो गुरुजीके छिये फूल उतारे गये हैं | पुनः, 
यहाँ दल? शब्द प्रथम देकर उसीको मुख्य जनाया गया दै, इससे भी शंका न करनी चाहिये | प्र० स्वामीका मत हद कियहाँ 
दल? का अर्थ पलाद्य आदि पत्ते? छेना आवश्यक दै कवे 

दोने बनाकर बायें हाथमें रक्खे | ] ( ग ) “झुदित मन' इति | फुलोंकी सुन्दरता प्रथम ही कह चुके हैं, यथा 'वब पलु 
फल सुमन सुहाए । निज संपति सुररूख लजाए ॥' सुन्दरता देखकर मन मुदित हुआ । [ पुनः “मुदित मन’ का भाव कि 
आज मन भाये दल पुष्प मिलेंगे, गुरुजी मी उत्तम दुछ-फूछ पाकर प्रसन्न होंगे | पुनः मनका प्रसन्न होना शकुन है जिसका 
फल बागमें श्रीजानकीजीका दर्शन होगा ( पं०, रा० प्र» ) | अधवा पिछछे दिन जिस फुलवारीमें गये थे--'गए रहे 
देखन फुरूवाई । २१५ | ४ |? उसमें ऐसे सुन्दर दुल-फूछ न थे तथा जत्रसे मुनिके साथ श्रीअयोध्वाजीसे आये तब से ऐसे 


गि सुमन समेत बाम कर दोना कहा दै | पहले पत्ते लेकर 


> था वैज थः Ls जीके ६ Ss ज॒ EN ला A र 
( पाँड्रेजी त जनाथजाक मतानुसार ) मुदित मन स जान पड़ता हं कि पहले कुछ [वमन हो गये थे | जत्र ब॒ [गर्क I, 
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सुन्दर फूल आज ही मिळे । अतः प्रसन्न होकर उतारने ळगे | मालियोंने आज्ञा दे दी, यह मी सूचित कर दिया । अथवा 


ME 


"किवा होदा २२८ (३) 
ओर दृष्टि दौड़ायी ओर श्रीजानकीजीको न देखा तब बिमन (उ थें | फिर मालियोंसे पछनेपर जब 
उन्होंने बताया कि आनेका यही समय है, अभी आयी नहीं हैं, तब मुदित हुए ओः फूल लेने ळगे | “ल्गेः शब्द 
बिळम्ब सूचित कर रहा है कि वे आवें ओर ये उनको देखें |--( यह श । 
भाइयोंकी दल-फूछ लेनेमं लगाकर आगे : ं 
प० पर प्र--अबघसे निकलनेपर आ र 
यहाँ किशोरी जीके दशन-लाभको आजा श्रङ्गासकी मर्यादा हानि करनेवाले 
और मर्यादा-पुरुषरोतमक्रे आदश परम सरल शुद्ध चरित्रपर कलंक लगानेवाळे है (रः) की सिप्पणी 


श्रीराजारामशरणजी--१ रामजी सो 
ओर अच्छे फल हँ, चारों ओर देखते हैं, की ऑर 
श्रीसीताजी इत्यादिको आते देख रहे है और उसी समय भ्रीयमजी 


दिळोमे गुदगुदी नही पैदा होगी कि रामजीकी नजरसें औसीताजी तनिक ओट 
क्‍ दडाक यहा न कहते होंगे कि कहाँ: तो रे 


२ rt 


ैनःक्शीब ( प्रायः ) स्थायी अ ज 
कराब-कशन ( प्रायः ) स्थायी बन गयी 


~ ०25, ~ ew ® 


देख बही कहा है झुर अलज नाह सान खेपा । सखि संदेह होत एहि अदा ॥ ( अर्थात्‌ तू श्रीरामजीका मुख तो प्रसन्न 


था, कितु ये प्रसज-मुख्त नहीं है ) 


el iss ie 


सुळ उड़ानसाली बाज ना होने 


“पु खुल डे 
का लह जाउ Dornier ———— rn 4 भी ७; ~ धर 
र ६३. । जी जजन जरान बढाउ हीरे |? 


अजफागाडाजी-- सेदिः अनार: 
म्फ “ही आकार 
मिनिजाएजलामा रूर एज ही 


फिके ओ जलाकर जाएँ हैं ॥ नो” ३ | £ ॥ ३ 
साठिमासें खाले वाद स्टार मामा सान है 
ति ज्यों लिला है कि मिमे छूर काम श कको है 
सी खसय सखय आसी? इसका सो सटर हो जाता 

को ससी समय है कैसा पछि आर आरे अलिक खाल ॥ 
। से छिद होखा है । इससे इसे ससय खाते केक ॥ ( ना 


गस सचा पाया र 
०३ RN Te ०३३१: 


रासा है | जहा-जहों रे अयेका 
। से* सोऽ ४ १, "ङः 


सस सत्य कच्चर 


दोहा २२८ (२) Vinay A/a gonations मानस-पीयूष 


een sn 0 उह 
हलके अग्रभागकी ठोकरसे प्रथ्वीसे प्रकट होनेसे मिथिलाम भी यही नाम पड़ा था । इसी नामको यहाँ दिया । “जानकी? 
जनकसुता” आदि नाम न दिये; क्योंकि जानकी? आदिसे श्रीउमिलाजीका भी बोध होता है । ( वै० )। ( ख ) सीता? 
नाम देनेका भाव यह है कि राजकुमार ( श्रीरामजी ) जो पूर्वानुराग ( यथा---तत्ब प्रेमकर मम अद तोरा । जानत प्रिया 
एकु मन मोरा ॥ ५ | १५ | के कारण अथवा दर्शीनाभिलापासे संतप्त : उनको ये शीतळ करेंगी | अथवा, पितावी प्रति- 
शासे स्वयं तप्त हैँ सो यहाँ श्रीरामजीको देखकर शीतल होंगी । ( पाँ०, रा० प्रश ) | (ग) “सीता तहाँ आई! कहकर आगे 
आनेका कारण बताते हैँ-- गिरिजा पूजन ““ ।' 


टिप्पणी--२ “गिरिजा पूजन जननि पठाइ” इति। ( क ) माताका प्रेम कन्यामें अभिक रहता द, इसीसे जननी- 
का पूजा हेतु भेजना कहते गिरिजाजीकी पूजा करने भेजा जिसमें योग्य वर मिले; यह बात पूजा कीन्हि अधिक 
अनुराया | निज अनुरुप सुमगबरु माँगा ॥ २२८ | ६ |? से स्पष्ट है । अथवा, [ (ख ) पुप्मवाश्कामें राजकुमारीका 
आना लोक-विरुद्ध पाया जाता है, उसका समाधान करते ए कि जनाने पठाई? माताने भेजा है | क्यों भेजा ? गिरिजा- 
पूजन-हेतु | ( पाँ० ) वा, ( ग) कल अन्तिम दिन है, कळ स्वयवर वनुषयज्ञ हैं । कल पूजनका अवकाश न मिछेगा और 
स्वयंवर-समय गौरी-पूजन कुलका प्रायः नियम था जैसे रविगणीजीफे स्वयंवरमं भी हुआ है; यथा---पूर्वद्यरस्ति महती 
कुलदेवि यात्रा यस्यां बहिनबवधूगिरिजासुपेयात्‌ । भा० १० | ५२ | ४२ |? ( व्याहके एक दिन पहिले कुलदेवीकी यात्रा 
होती है जिसमें वधू बाहर गिरिजा-पूजनके लिये जाती है। अतः माताने भेजा कि गौरीजीका पूजनकर अपने अनुरूप बर माँग 
आओ । (मा० त० बि०) | वा, (घ) जिस कन्याके विवाहमें कठिनता होती है उसमें मगवती-पूजनकी परम्परा है, यथा- 
'कात्यायनि महामागे महायोचिन्यधीश्वरि । नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुद ते नम इति मन्त्रेण |? अतः भेजा । ( माऽ 
त० वि० ) | वा, ( ङ) श्रीसीताजी रुदा पूजा करती थीं, आज अन्तिम दिन है और धनप जिसके तोड़नेकी प्रतिज्ञा स्वयं- 
वरके लिये की गयी है वह श्रीशिवजीका है । शिवा उनकी अर्धाङ्गिनी हैं, यदि ये कृपा कर तो कामनाकी सिद्धि ठुस्तर 
नहीं । अतः गिरिजापूजनको भेजा कि जो अपना अभी९ होगा वह माँग छँगी | ( मा० त० वि० ) | अथवा, (च) 
श्रीसीताजी नित्य नहीं जाती थीं, कभी-ही-कभी माताकी आज्ञासे पूजनकी बहुत-सी सामग्री साथमें छेकर गौरी-पूजनके लिये 
वाटिकामें जाती थीं, यह सत्योपाख्यानका मत है | यथा--किदाचिद्वाटिका थाति पूजामादाय भूयसीस्‌ । पूजनाथ तु गौर्या- 
स्तु नियुक्ता साठृणां गणेः ॥” जब्र श्रीसुनयनाजी किसी कारणव स्वयं पूजाकं लिये न जा सकती थीं तत्र श्रीकिशोरीजीको 
ही भेजा करती थीं, वैसे ही इस समय गिरिजा-पूजन-देठु भेजा । ( मा० त० बि० ) | 


नोट--२ यहाँ यह शंका की जाती दै कि “अमी तो सतीजी विद्यमान हैं ) वनवासके समय सतीजीको श्रीरामजीके 
सम्बन्धमें मोह होगा, उसके बहुत हजारों वर्षोंके पश्चात्‌ सती-तनका नाश ओर गिरिजाजीका जन्म दोगा; तत्र यहाँ गिरिजा" 
कैसे क १? कल्याणक शक्ति-अंक” में किसी विद्वानने लिखा है कि सती-मरण और पार्वती विवाइकी कथाएँ आदि सत्य 
युगाकी हैं ।? इस विपयमें पूव लिखा जा चुका दै। यहाँ यदद कहना है कि यह अन्थकारका सत न दै | उनके मतानुसार तो 
अमी कदापि सती-मरण दो ही नहीं सकता । हाँ, ओरोंका मत भळे ही यह हुआ करे । हमारी समझ्षमें तो यह शंका सर्वथा 
असिद्ध है । क्योंकि गोस्वामीजीने एक ऐसे ही संदेहका समाधान पहले ही लिख दिया है यथा--'कोउ सुनि संख्य करे 
जनि सुर अनादि जिय जानि ॥ १०० । हमें मानसकी शंकाओंका समाधान प्रायः मानसहीसे कर छेना चाहिये । देवताओंके 
सब नाम अनादि हैं । यहाँ गिरिजा” नाम परोपकारके सम्बन्धसे दिया गया | गिरि परोपकारी होते हैं, अश्रा. संत विटप 
सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥ ७ | १२५ |? अतः उनकी मुना क्या न उपकार करेंगी ? इच्छित बर 
क्यों न देंगी ? इत्यादि | ( पां० ) | गिरिजा प्रत्येक कल्ममें होती हैं, बढ़ प्रसिद्ध है | स्थापना गि रिजाका ही की जाती है 
क्योंकि दिव-गिरिजाका सदा नित्य संयोग है, यथा--अजा अबादि शक्ति अबिनासिति । खदा [भु अरधंग नित्रासिनि ॥ 
९८।३।' गिरिजा पुत्रवती हें-ये सब गुण सतीमें नहीं हैँ। इसीसे कती” की स्थापना नहीं की गया, अत्युत गिरिजाजीकी की। 
( पं० रामकुमार ) | अथवा, श्रीसीताजी कुँआरी हैं, इसलिये इस प्रसंगमें'भिरिजा? “सौरी? नाम । ये गये, क्योंकि ये वाब्द 
भी प्रायः कुआरीके सूचक हैं । जत्र सीताजी अपने हृदयमें श्रीरामजीकी साँचछी मूर्तिको वसार दूसरी बार गिरिजाजीके 
समीप बर माँगने जायँगी तब वहाँ भवानी” नाम देंगे अर्थात्‌ भवकी पत्नी कहेंगे | विशेष २३ ५ (५ ) में देखिये | (स्मरण 
रहै कि जब एक कल्पके भीतर चोदह मन्वन्तर होते हैं ओर प्रत्येक मन्वन्तरमें नये देवता इन्द्र मनु ऋषि आदि होते हैं । 
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बालकाण्ड “०8 ीसवाप हज पका CEA दोहा २२८ ( ३ ) 


इस प्रकार न जाने कितनी गिरिजा, कितने गणेश-गोरी आदि पूर्व हो चुके हैं अतः शङ्का व्यर्थ है | ) संत श्रीगुरुसहाय- 
लालजीका मत है कि यहाँ 'गिरिजा शब्दसे केवल अवतारी गिरिजा अभिप्रेत हैं। विशेष २२८ ( ४ ) नोट १ देखिये। 


संग सखी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ ३ ॥ 


` आर सयानी हैं, मनोहर वाणीसे सुन्दर गीत गा रही हैं। ३॥ 
बेचारणीय है । एकसे ध्वनिवाले शब्द और अनुप्रासवाले शब्दोंके समूह 
पुमग सथानी' में मानो ऐसी पराबंदी है कि मानो कुयोग्य कोई है 
रोके परे (समूद ) का आना कितना चित्ताकर्षक है | नाटकीय कलामें इस 


! ` 


संग सखी” से साफ उन कल्पनाओंका निषेध हो 


[१ 


जाता है, जिससे 'सँडीगटी' मुलाकातकी ओर संकेत हो सके 
ह टिपणी--१ (क ) संग सरू 
पुरफे बाहर देश-देशके अनेक राजा टिके हु 
इससे स्पष्ट है कि यह राज-बाग शहर ( वा शहरपताइ ) के भीतर है । क्योंकि यदि शहरके बाहर होता तो श्रीजानकीजीकी 
रक्षाके लिये संगमे सुभरोंकी सेना अवश्य ञे जैसे रुक्मिणीजीके र धे रक्षकोंका जाना कहा गया हे | ( ख ) तच सुभग? 
इति | सखियोंकी सुन्दरता आगे लिखते हैं, यथा--'संदग्ता कहें सुंदर करई । छबिशुह दीपसिखा जनु बरई ॥' यहाँ 
सखियाँ छत्रियह हैँ, यथा--सखिन मध्य सिय सोहति केसी । छबिगन मध्य महाछबि जैसी ॥' ( ग ) सब सयानी? 
इति | सत्र सखियाँ सयानी हैं, यह बात आगे स्पष्ट की है | यथा--'“सुनि हरषीं सच सखीं सयानी । सिय हिय अति उत्कंठा 
जानी ॥ २२९। ३।' धरि धीरज एक आरि सयानी । सीता सन डोळी गहि पानी ॥ २३४ | १ ।' इत्यादि । पुनः, 
(घ ) "सुभग सयानी' का भाव कि शरीरसे सुभग ( सुन्दर ) हें और बुद्धिको "सयानी? ( चतुर ) हें। सुन्द्रताकी शोभा 
बुद्धिसे है । इसीसे “सुभग? ओर 'सयानी” दोनों गुण कहे | यथा--'जानि सुअवसर सीय तब पठई जनक बुलाइ । चतुर 


जीफे साथ सखियाँ मात्र हैं, कोई रक्षक सुभट इत्यादि नहीं हैं और 
हैं; यधा--- पुर बाहर सर सरित ससीपा । उतरे जहेँ तहँ बिपुल महीपा ॥? 


सखी सुंदर सकल सादर चली रुवाइ ॥ २४६ ।?, अनिता पुरुष सुंदर चतुर छनि देखि झुनि मन मोहहीं', 'संग सखी 
_ 50 न पुर 


सुंदर चतुर गावहिं मंगर्चार । २६३ |? ( ङ ) अथवा, सुभग' पद्‌ देकर “सुभगा? आदि सब सयानी सल्लियोंका सङ्गमं 
होना जनाया । पुनः, सुभगन्सुन्द्र ऐशवर्यसे युक्त । 'सयानी’ से डील-डौल और अवस्थामें भी बड़ी सूचित किया । 
( मा० त° वि० ) ] 

२ ( क ) “गावहिं गीत मनोहर बानी? इति । मनोहरः देहली-दीपक है । मनोहर गीत मनोहर वाणीसे गाती हैं । 
ये गीत गिरिजापूजनसम्बन्धी हैं । [ मनोहरञ्सुन्द्र; मनको हर लेनेवाली । सुख्यार्थ यही है । परंतु, यह अर्थ भी ध्वनित 
होता है, “मानो हर बानी'=मानो सरस्वती ( के भी मन ) को मोहित कर लेती हैं ( अपने सुन्दर गीतसे ) । ( पांडेजी ) । 
बा, भानो हर और वाणी ही हैं जो गा रहे हैं । ( शिरिजाके प्रसञ्चाध ) | यथा--“यावहिं जनु बहु बेष मारती-। ३४५ | 
६ ॥ चा, ( सानो ) वाणी ही मनोहर गीत गा रही है। ( पांडेजी )। अथवा, श्रीरधुबीर धीरके मनको हरनेवाली वाणीमें 
अथोत्‌ मालकोस रागसें मध्यम स्वरसे सुहागवर्धक गीत याती हैं ! ( बै० ) ] 

नी सखियोंके नामोंके सम्बन्धमें पूर्व कुछ लिखा जा चुका है । बैजनाथजीका मत है कि श्रीचारु-शीलाजी 

हाथमे सोतेकी झारी, लक्ष्मणाजी अध्यपाद्यपात्र, हेमाजी हेमथालमे गन्ध-फल-पात्र द्‌ 

मधुपर्क, पद्मगंधाजी ९ फूलमाला, सुलोचनाजी ह और श्रीसुमगाजी चामर ये हुए स । RE कम 
श्रीअगस्यसंहिता अध्याय ४९ इलोक ५ से २८ में क्रमशः श्रीचारुशीछाजी, श्रीलक्ष्मणाजी, श्रीहेमाजी, श्रीक्षेमाजी, 

श्रीवरारोहाजी, शरीपदागन्धाजी, भीसुलोचनाजी और श्रीसुभगाजी इन अष्ट सखियोंके माता-पिताके नाम, जन्मकी तिथि, 

नाम और शुण तथा सेवाका उल्लेख करके अन्तमें यह इलोक दिया है 'अष्टाविति सख्यो सुख्या जानक्याः करुणानिधेः । 


षक » ° जानकीजी 
एतेषामपि सदषां चारशीला सहत्तमा ॥ २८॥' अर्थात्‌ ये श्रीजानकीजीकी मुख्य अष्ट सखियाँ हैं। इन सबोंमें श्रीचारु- 
शीलाजी प्रधान हैं । 


भीसाकेतरहस्पसे भी यही नास दिये हैं। केवल क्रम दूसरा है। श्रीरामरसायन ग्रन्थ विधान ३ विभाग १ व में 
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सखियोंके नाम भिन्न हैं और इस प्रकार हैं--'जनकलली प्रगटी जयै जनकनगरमे आय । जनम लियो मिथिला तयै सकल 
सखी समुदाय ॥ २९ ॥ यथायोग निमिझुल सदन लखि निज शचि अनुसार । सुरी किन्नरी आदि वहु भई नरी सुविचार 
॥ ३० ॥ ते सिय संग बिनोदिनी वय गुण रूप ससान | बाळसखी हैं आठ घर प्यारी परम प्रधान ॥ ३१ ॥ चन्द्रकला 
उवंशी सहोदरा कमला बिमला मानौ । चन्द्रमुखी मेनका सुरम्भा आठ मुख्य ये जानौ । प्यारी सखी विदेहसुता की बाळ 
संगिनी सोहें ॥'''३२ ॥ सप्त सप्त यूथेश्वरी इक इक सखि स्वाधीन । हैं सहल्रयूथेश्वरी प्रति अनुचरी प्रवीन ॥ ३३ ॥? 
( रामरसायनमें किस ग्रन्थसे यह लिया गया है, इसका पता नहीं है । किसी टीकाकारने सखियोंके नामके सम्बन्धे 
विशेष प्रकाश नहीं डाला है | जहाँतक खोजसे मिला लिखा गया ) | 
सर समीप गिरिजागृह सोहा | बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--सरके समीप गिरिजामन्दिर शोभित हो रहदा है, वर्णन करते नहीं बनता, देखकर मन मोद्वित हो जाता है | ४ | 

श्रीलमगोडाजी--१ ताजगंजके रोजेका भी यही क्रम है । हम पहिले देख चुके हैँ कि मुगलदरबारके शिल्पकार इस 
वर्णनसे सम्भवतः अवश्य प्रभावित थे । अन्तर केबल यह है कि--( क ) ताजमें नदीके सम्बन्धसे सरोवर छोटा है, जिसमें 
नदी-जैसे जलाशयका आकर्षण कम न हो । (ख ) ताजका बाग छोटा है और यहाँका बाग पार्क-सा है । २--ताजकी 
शिल्पकला [7५०४११० 50०7० मुसलमानी और भारती कलाओंका सम्मिश्रण ही मानी जाती है | 

# सर समीप गिरिजाणृह सोहा % 

प्रायः जलाशयके पास ही देवमन्दिर बनाये जाते हैं, यथा--“दीख जाइ उपत्रन बर सर बिगसित बहु कंज । मंदिर 
एक रुचिर तहँ येठि नारि तपपुंज ॥ ४ | २४ |? “तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चहुँ दिसि तिन्ह के उपवन सुंदर ॥ ७ | 
२९ |? तथा यहाँ लर समीप"''? । 'सर समीप गिरिजागुह सोहा’ इस कथनसे पाया जाता है कि यह तड़ांग दूसरा है 
इसके समीप गिरिजाणह है । “बाग तड़ाग बिलोकि प्रभ--वाले तड़ागके पास गिरिजाणद नहीं का गथा | वह तड़ाग 
फुलवारीके मध्यमें है- मध्य बाग सर सोह सुहावा' ( इतना मात्र कहा गया ) । और यहद सर फुळवारीके बाहर ( उस 
फुलवारी और तालात्रसे अलग पर उसी बागके अंदर ) है, यह इससे भी जाना जाता है कि आगे कवि लिखते हैं-'एक 
सखी सियसंग बिहाई । गई रहीं देखन फुळवाई ॥? एवं “चली अग्र करि प्रिय सखि सोई' तथा “कंकन किंकिनि नूपुर धुनि 
सुनि’ इत्यादि । इन उद्धरणोंसे इस सरका कुछ दूर होना प्रतीत होता दै । दूसरे, उस सरोवरके निकट राजकुमार हैं । 
पुरुषोंके आमदरफ्त आने-जानेकी जगह, श्रीसीताजीका सखियासहित स्नान करना अनुचित दोगा |--यह मत श्रीकरु णा- 
सिंघुजी, श्रीपाँड़ेजी और श्री पं० रामकुमारजी इत्यादिका है | पं० रामचरण मिश्र इससे सहमत होते हुए लिखते हैं कि 
“इसका प्रमाण अगस्त्यसंहिताके उत्तरकाण्डमें है, यथा--'बेदेहीपवनस्यान्तर्दिइयेश्चान्ये मनोहरम्‌ । विशाल सरसस्तीरे 
गौरीमन्दिरमुत्तमम्‌ ॥ वेदेहीवाटिका तत्र नानापुष्पसुगुम्किता । रक्षिता मालिकन्यामिःसवंतुसुखदा झुभा॥ प्रभाते प्रत्यहं 
तत्र ग्वा स्नात्वाऽऽछिभिस्सह । गौरीमपूजयत्सीता मात्राज्ञा सुभक्तितः ॥' कहा जाता है कि वर्तमान काळमें भी वहाँ 
दो सर हैं । 

पं० श्रीराजारामशरणजीका कथन है कि यदि दो सरोबर समझे जायें तो नाटकीय कळावाळी आँलमिचौनीका 
आनन्द चला जाता है | फिर साफ तो लिखा है कि “मध्य बाग” अर्थात्‌ बागके बीचमें वह सरोवर था जहाँ श्रीराम- 
लक्ष्मणजी पहुँचे, गिरिजाजीका मन्दिर भी वहीं रदा होगा, कहीं कोनेमें नहीं । 

श्रीवैजनाथजी लिखते हँ कि प्रभुके आगमनमें ्राग-तड़ागवर्णनमें मन्दिरका वर्णन नहीं किया गया | कारण यह 
कि श्रंगाररसका उद्दीपनविभाव वर्णन कर रहे थे । देवमन्दिर, गुरुजन, साधुजन, संत-कथा, ज्ञान, वैराग्य आदि शान्तरसके 
विभाव हँ जो शङ्गारमें हानिकत्ता हैं । अतएव वहाँ देवमन्दिरका वर्णन अयोग्य होता | अब समय है, इससे अब कहते हुँ ।? 

्रन्थकारकी रौळी है कि जिस वस्नु वा बिप्रयका वर्णन एकसे अधिक ठौर करना होता है, उसे सत्र टौर न लिखकर 
एक ही ठौर लिख देते हैं | अथवा, उसमेंसे कुछ एक जगह और कुछ दूसरी जगह कहते हैं । वैसा ही यहाँ किया गया | 
फूल बागभरसे घूम-फिरकर लिये गये, इससे कुछ दूर होनेमें आश्चर्य ही क्या ? आगे यह भी दिखायेंगे कि यहाँ पुरुष नहीं 
आने पाते; इसपर भी एक सखीका यह काम ही था कि वह देख लिया करे | श्रीराम-लक््मणको रोकता कौन ? उन्हें तो 
जो देखता.है मुग्ध,दो जाता:है;। वे तो सभीके आँखोंके तारे हैं, उसपर सभी तो इन्हें देखकर सोचते हैं क्रि 'बर साँवरो 
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जानकी जोगू ।' सर भी बहुत बड़ा है। आज भी मट्दोब्राके सर इतने बड़े हैं कि एक दिशाकी ओरसे दूसरी तरफ देख 
नहीं सकते, इत्यादि बहस उन छोगोंकी है जो 'सध्यवाग सर सोह सुहावा' वाले सरके पास “गिरिजा गृह सोहा” के पक्षमें 
हैं। दोनों पक्षोंकी बहे माकूल हँ | 
'सन्नराघव नाटक' में भी एक ही सरका वर्णन है | उसमें श्रीराम-लक्ष्मणजीका गिरिजामन्दिरतक पहुँचना कहकर 
फिर तालछाबका देखना कहा है । तालाबको देखकर उन्हें बहुत सुख प्राप्त हुआ है यथा राम:--( विलोक्य ) कथमिदमित- 
श्रण्डिकायतनम्‌ । ( अञ्जलिं वद्ध्वा ) मातः" ववा्नमस्यामि । २ । ६ । ( पुनः अन्यतः अवलोक्य ) इयससौ मदकलक- 
छहंसोत्तसितसितसरोजराजिराजिता सरसी सरसी करोति मे चेतः ।' तत्पश्चात्‌ कलहंसोंको भागते देख यह समझा कि कोई 
आता होगा | तत्काल ही नूपुरादिका शब्द सुन पड़ा तब यह विचारकर कि पुरक्नियाँ गिरिजापूजनको आ रही हैं अतः 
हमें यहाँ से हट जाना चाहिये, दोनों भाई बहाँसे हट गये । 'परख्जीति शङ्कापि संकोचाय रघूणाम!--श्री रघुना थजी परञ्जीकी 
शंकासे भी इतना सकुचाते हैं | 
नोट--१ 'गिरिजागृह' इति | संत श्रीगुरुसहायलाल्जी लिखते हैं कि महाभागवत इतिद्दासमं ब्रह्माजीने श्री गमजी- 
से कहा है कि 'शम्भोलोंकस्य वामे तु गौरीलोको मनोरमः । विचित्रमणिमाणिक्यसम्मौहैरतिशोमितः । तन्न या वेदिकी 
मूर्तिदेव्या ( देवी ) दशञुजा परा । अतसीकुसुमामासा सिहपृष्टनिषेडुपी ॥'""” अर्थात्‌ शिवलोकके वाम भागमें गौरीछोक 
है जो चित्र-विचित्र मणि-माणिक्योंसे सुशोभित होनेसे मनको हरण करनेवाला है । वहाँ जो वेद्प्रतिपादित देवी है वह दस 
भुजावाली, भेष, अळसीपुष्पके समान श्यामवर्णा और सिंहवाहिनी है । यहाँ “गिरिजा? पदसे केवल अवतारी मात्र गिरिजा 
अभिप्रेत हैं, जिन्होंने हिमाचलके तपसे प्रसन्न होकर अवतार लेना स्वीकार किया था, हिमाचलके यहाँ जो पार्वती 
उलन्न हुई, उनसे यहाँ तात्पय नहीं है । ( हिमाचलकन्या गिरिजा भी हो सकती हैं. जैसा पूर्व चौ० २ में दिखाया गया 
है । यहाँ भाबिक अलंकार है । ) । 
रे टिपणी--१ 'गिरिजाणहकी शोभा कही, पर सरकी शोभा न कही ? कारण कि पूर्व एक तड़ागकी शोमा कह 
चुके हैं; यथा “मध्य बाग सर सोह सोहावा ।'''गुंजत खगा ॥ यहाँ पुनः वर्णन न करके सूचित किया कि वैसी ही शोमा 
इस दूसरे सरकी भी है तथा जितने भी तडागादि जलाशय वहाँ हैं, उन सबौंकी शोमा ही है, यथा “वापी कूप सरित सर 
नाना । सलिर सुधासस सनि सोपाना ॥ गुंजत मंजु सत्तरस छया । कूजत करू बहु बरन विहंगा ॥ वरन बरन बिकसे 
बन जाता ।--इस तरह आदि और अन्तके वर्णनसे बीचका वर्णन हो चुका । २--“बरनि न जाइ देखि मन मोहा” 
अर्थात्‌ देखते ही बनता है, देखनेवालेका तो मन ही उसे देखकर मोह जाता दै, उससे कहते नहीं बनता; तब बिना 
देखे कौन कह सकता है ? ५ 


नोट--२ यहाँ देखना चारों वक्ताओंका है । महादेवजी और कागभुशुण्डिजीने देखा है | याञ्चवल्क्यजी जनक- 
महाराजके गुरु ही है आर गोखामीजी श्रीगुरू-हरि-हर॒प्रसादसे दिव्यचक्ष पाये हुए हैं, जिससे उनके ह 


इससे दोनों तरफ बराबर सामान दिखाते जा 
उधर बन्धुसहित, इधर सखियोसहित | 


मञ्जन करि सर सखिन्ह समेता | गई सुदित मन गौरि निकेता ॥ ५ ॥ 

पजा कीन्ह अधिक अछुरागा | निज अबुरुप सुभग वरुमाँगा ॥ ६ ॥ 
के अर्थ--( भीधीताजी ) तालाबमें सखियोसद्ति स्तानकर परन्न-मनसे गौरीजीके 
प्रेमसे ro 2 सुन्दर वर माँगा ॥ ६ ॥ 

नत (क es करि सर' इति। सरमें स्तान करनेका भाब कि यह विधि है फिड गा 
को जाए) उत देनस्यानमे जो जलाशय हो उसे देवतीर्थ समझक जो जलाशय हो उसे देवतीर्थ समझकर उससें सनान करे, क 2 र सान करे भः लान किया । (स) ) 
ना और मानसिक संकल्पके साथ रछ जल ऊपर छिड़कना काफी हूँ। 
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स्थानसें गयीं || ५ | विशेष 


# भोलमयोड़ाजीका मत है कि 'मज्जन'/में मुंह-हाथ घो 


दोहां २२८ ( ५-६ ) Vinay /५३अश्रीमते० राभ्काद्रा समst RRUntions भानस^पीयूष 
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कक ४2 
'सखिन्ह समेता' इति । देवमन्दिरमें बिना स्नान किये न जाना चाहिये और इन सत्र सखियोंकों श्रीजनकनन्दिनीजूके 
| पास ही रहना आवश्यक है, अतएव सब्रोंने स्नान किया | ( ग) “गई सुदित मन गौरि निकेता' इति | 'सुदित मन' 
4 हो जाना स्नानका गुण है, यथा मज्जन कोम्ह पंथश्रग गयऊ। सुचि जळ पिथत मुदित मन भएऊ ॥ २ | ८७ |? (घ्र) 
मजनसे बाह्य शुद्धि ओर मुदित-मनसे अन्तर-शुद्धि कहते हूँ । तायं कि भीतर-बाहर शुद्ध होकर भगवतीके पास गर्थी 
जैसे श्रीरामजी भीतर-बाहर शुद्ध होकर गुरुके पास गये थे-- सकल सोच करि जाइ नहाए । नित्य निबाहि सुनिहि सिर 
नाए ॥ २२७। १ |! 'सकछ सोच! से बाह्य शुद्धि ओर नित्य निवाहि) से अन्तरशुद्धि जनायी | ( छ ) “मुदित मन 
से यह भी जनाते हैं कि गोरीपूजनमें बड़ी श्रद्धा है, बड़ा उत्साह है | यही ब्रात आगे कहते भी हँ-- पूजा कीन्हि अधिक 
अनुरागा' । [ यह मंगलसूचक शकुन भी है-'होइहि काजु मोहि हरप बिसेषी' मनोरथ पूर्ण होगा । "गरि निक्रेता' का 
भाव कि जिसका नाम ही चिन्तामणि मन्दिर है, उसकी स्वामिनी हमारा मनोरथ क्यों न पूर्ण करेंगी । इस विचारसे भी 
j “सुदित मन' कहा | ( रा० प्र ) ] 
| श्रीलमगोड़ाजी-१ कविकी संकेतकला देखिये । सलियाँ साथ हैं, कुछ क्रीड़ा हुई होगी | जिससे सत्र मुदित मन 
हो गयीं । मलिक मुहम्मदजायसीने पद्मावतिमें जलक्रीड़ाका बहुत विस्तार किया है, परंतु ठुळसीके शुद्ध श्ङ्गारमें उतनी 
| स्वच्छन्द्ताकी कल्पना भी न करनी चाहिये | ळे हमारे कबिकी शेढी ही यह है कि ऐसे विपाको, कि जहाँ कुछ भी 
मर्यादा-अवलंघनकी सम्भावना होती है, बहुत ही संक्षिप्त रखते हैँ, या केवल संकेत कर देते हैं जैसे सुमन्तसे लक्ष्मणवाले 
क्रोधकी बातचीत | 
“निज आनुरूप सुमग बर माँगा! इति । यहाँ बड़ी सुन्दर दोरुखी तसवीर है । निज' को 'सीन्दर्यगौरव! के 
अनुभवके रूपमें पढ़िये, तो “सुभग” के साथ वह यह बताता है कि इसीके अनुसार सुभग 'वर? की प्रार्थना है। यदि 
लज्जाभाव ( नम्रता ) के साथ पढ़िये, तो यह बिदित होता है कि उचितसे अधिक भगवतीसे नहीँ माँग रद्दी हैँ। 
सीता-जैसी झीळवान्‌ कन्याम दूसरा ( अर्थात्‌ लज्जा) भाव ही प्रबळ दै, मगर “सुभग” बता रहा है कि पदिला ( अर्थात्‌ सौन्दर्य 


गौरव ) भाव भी गुप्तछूपसे काम कर रहा है । मेरे मित्र और सहकारी सेद्दर' जीका एक पद मुझे इस प्रसंगमें बहुत याद 
आता है, कारण कि उसमें भी दो विरोधी भाबोंका एकीकरण है---'आह यह जोशे मसरत यहद तकाजाप्रे खंदा । जेरे छबे 
इया निगाहे नाज शरमाई हुई? ॥ प्रार्थनाके शाब्दाँका जोरके साथ उच्चारण नहीं है, इसीसे कवि अपने शब्दोंमें उसका 
वर्णन करता है । देवीके सामने शुद्ध छृदयके साथ प्रार्थना अमर्यादित कैसे कही जा सकती दै ? देखिये-राम कहा सब 
कौसिक पाहीं । सरल सुभाउ छल नाहीं ॥' ख्िवॉमे छण्जामाव अधिक है, इससे यहाँ गुप्त प्रार्थना है, फिर भी राम- 
दर्शनके बाद 'जय जय"? वाळी स्तुतिमें जवान ( रसना ) भी खुळ ही गयी | 
टिप्पणी--२ “पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा ।'” इति | (क) देवता अमुरागसे द्वी प्रसन्न होते हैं, यथा-- 
'मावमिच्छन्ति देवताः? “सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जळ अंजलि दिये? । पूजनकी समस्त सामग्रियोँमेंसे अनुराग- 
i रूपी सामग्रीको इसीसे अधिक माना गया है । बिना अनुरागके सामग्री कितनी भी क्‍यों न हों, उस पूजाको देवता 
स्वीकार नहीं करते,--'मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा' | ( ख ) अनुराग तो और दिन भी रहता था पर आज अधिक 
है, यह भी जनाया । आज अधिक अनुरागसे पूजा करनेका कारण यहद हूँ कि धनुष टूटनेकी प्रतिज्ञा एक वर्षकी थी, उसमें 
अब एक ही दिन रह गया है, इससे राजपुत्रीको व्याकुळता हुई, अतएव अधिक अनुरायसे पूजा की !--( पॉड़ेजी ) | 
(ग) “निज अनुरूप सुभग बर माँगा' इति। वर=्गति। इसीस पति-प्रातिका आसि गोरीजीने दिया हे, यथा--*मन जाहि 
राच्यो मिलिहि सो बर सहज सुंदर साँवरो ।' [ पॉड़ेजीका मत द कि यहाँ वर” का अथ बरदान' श्रेष्ठतर हे, क्योंकि 
“पति? का अर्थ ळें तो लोकमर्यादाके विरुद्ध रीति जान पड़ती है? । सुभगन्सुन्दर, ऐेश्ववत्रान'। लमगोड़ाजीने टीक ई 
लिखा है कि '्रार्थनाका जोरसे उच्चारण नहीं हुआ है | कवि अपने शब्दोमें उसे वर्णन कर रदा है । यह शुद्ध हृदयकी 
प्रार्थना अमर्यादित नहीँ कही जा सकती । पुनः, “मोर मनोरथ जानहु नीके' जो आगे कहा हं वह भी प्रमाण है कि बर 
मन-दी-मन माँगा गया । ] 


0 


प्रार्थना की तो वर भी अवश्य देना चाहिये था ? पर यहाँ गोरीने आसिषा नहीं दी । क्यों ? क्योंकि नारदजीका 


re 


4 
। पूजा करने जब बड़े घरोंकी स्त्रियाँ जाती हैं तव स्नान घरहीसे करके प्राय: जाती हैं । बाहर स्नान ऐसे समयमें कि 
| जब घनुषयज्ञके कारण चारों ओर समारोह दै ठीक नहीं?--( पर यह वाग कोटके भीतर है ) । 

। 
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वचन है कि जिसमें सीताजीका मन अनुरक्त हो जायया, रच (रंग ) जायगा, जिसे थे चाहेंगी बही वाञ्छित “बर? 
उनको मिलेगा, यथा-- नारद बचन सदा सुचि साँवा । सो बरु सिलिहि जाहि मचु राचा ॥' ( यह बात पार्वतीजीको 
भी मालूम हे, इसीसे उन्होंने इस समय वर नहीं दिया, वरं च एक सखीको प्रेरितकर फुलवारीमें भेज दिया कि वह राज- 
कुमारोंको देखकर इनको उनका दर्शन कराके तत्र यहाँ पुनः छे आवे; ऐसा अनुपान किया जा सकता है । अतएव जब 
बै फुलबारीमें जाकर श्रीरामजीको देख उनमे अनुरक्त हो, उनको दयम रखकर, उनको मन-ही-मन ( वर-रूपसे ) 
स्वीकारकर भवानीके मन्दिरमें गयीं तब सन जाहि राचेड” उसी वर' की प्रातिका आशीर्वाद पार्वतीजीने दिया जिसे 
सुनकर श्रीजानकीजी मनमें बहुत हर्षित हुई | यथा--'जानि गौरि अजुकूल सियहिय हरष न जाइ कहि? । यादि बिना 
रामजीके देखे प्रथम ही आसिष देती” कि हुमको रामजी मिलेंगे तो श्रीसीत [जीको इतना हर्ष न होता । क्योंकि ( माधुयमें ) 
वे अभी नहीं जानती कि श्रीरामजी कैसे हैं ( निज अनुरूप हैं या नहीं ) । 


एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही देखन फुलवाई ॥ ७॥ 
तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई । प्रेम बिबस सीता पहिं आई ॥ ८ ॥ 


अर्थ--एक सखी श्रीसीताजीका साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने गयी थी || ७ | उसमे जाकर दोनों भाइयोंको 
देखा | प्रेमसे बेबस ( विहृल ) होकर वह श्रीसीताजीके पास आयी ॥ ८ ॥ 


नोट--१ कलाका कौशल देखिये कि जाते समय कविने नहीं बताया, नहीं तो हमारा ध्यान बट जाता | और, न 
बतानेका कैसा सुन्दर कारण दिया है कि सिय संग बिहाई'; उसे फुलवारी देखनेकी सूझी थी, वह चुपकेसे ही खिसक 
गयी होगी । गानके उमंगमें वहाँ किसीने ध्यान न दिया होगा । ( लमगोडाजी ) | चुपके खिसक गयी, इसीसे वहाँ कवि 
भी चुप साध गये, जब प्रेममें बिल हो सामने आयी तब जाना कि कहीं गयी थी, इसीसे तब आपने भी प्रकट किया | ) 

देखिये श्रीसीताजी जनक-जैसे योगिराजकी कन्या हैं, इससे झान्तरस प्रधान है। कवि पहले बूय गुल! ( पुष्पकी 
सुगंध ), केसी सुन्दर युक्तिसे पहुँचाता है कि उससे बसी हुई सखीको लाकर उत्कण्ठा उत्पन्न करेगा। 'बासने? के ह्यि 
ऐसी ही सखीकी आवश्यकता थी जिसे फुलवारी देखनेमें पूजासे अधिक इचि हो; अर्थात्‌ जिसे *ंगाररस प्रिय हो | हलकी 
चीज बस जाती है जैसे कत्था, मगर पत्थर नहीं बासा जा सकता । ( लमगो ड़ाजी )। 

२ “एक सखी सिय संग बिहाई' इति | 'एकः कहकर जनाया कि शेष सत्र सखियाँ श्रीकिशोरीजीके साथ मन्दिरमे 
हैं | पाँड़ेजीका मत है कि 'एकः से जनाया कि यह सबसे प्रधान है । प्रधान होकर साथ छोड़कर चढी जाय, यह तो 
माना नहीं जा सकता | अतएव यह निश्चय है बह भूछसे या अपने मनसे राजकुमारीको छोड़कर कभी न गयी होगी । 
सब सखियाँ सयानी हैं | सयानी ऐसा कदापि नहीं कर सकती । इससे जान पड़ता है कि इसको सदाहीसे यह आज्ञा है, 
यही इसका काम है कि वह जाकर देख लिया करे कि वहाँ कोई पुरुष तो नहीं है । 

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि ( १ ) सखी सयानी है; इसीसे अवकाश पाकर गयी । जब श्रीसीताजी सखियों- 
सहित स्नान करके मन्दिरमें गयीं, तब यह जानकर कि अब इनके साथ रहनेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, पूजा 
करानेके लिये बहुत सखियाँ संगमे हैं ही, फुल्वारी देखने गयी कि देखें वहाँ कोई है तो नहीं; कदाचित्‌ श्रीजनककिशोरीजी 
बाटिका देखनेकी इच्छा करें तो उनको इधर ले चलना दोगा । अथवा, ( २) जैसे श्रीजानकीजी यहाँ विधिवश, दैव- 
योगसे आयीं, बैसे ही यह सखी भी दैवयोगसे फुलवारी देखने गयी जिसमें श्रीरामजीको देखकर यह श्रीजानकीजीको ले 

आवे । अथवा, ( ३ ) यह फुलवारी देखने ही योग्य है | सबको इसके देखनेकी इच्छा होती है अर्थात्‌ बहुत सुन्दर ह 
रस रम्य आराम यह | अतः देखने गयी । 

पूर्व सखियोंको 'सयानी' कहा था | अत्र यहाँ सयानपना दिखाते हैं कि वह साथ छोड़कर ऊलवारी देखने गयी । 
जब सबको मन्दिरमे पहुँचा दिया कि जतक ये पूजा करेंगी तवतक मैं देखकर लौट आउँगी । देखने क्यों गयी ? इसपर 
और भी अनेक अनुमान छोगोंने किये हैं जैसे कि--( १ ) जिधर फल-फूलादि अधिक सुन्दर हों उधर राजकिशोरीको ळे 
चल (२ सा ८ पुरुष वहाँ हो तो उसे बाहर करा दें । ( ३ ) नारदजीने फुल्वारीमें प्रियास्रीतमकी मेंट होना पूर्व 
ही कह रक्स ९ आज अन्तिम दिन है, अवश्य आज भेंट होनी चाहिये, यह सोच-समझकर राजकुमारोंका 
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पता लेने आयी कि आये तो नहीं हैं | ( म» त० बि० ) | वा, फूल्वाटिकामँ इनका आना सुना है अतः देखने गयी । 
( पॉड़िजी ); इत्यादि । 

पुरुषोंको देखा तो निकाला क्‍यों नहीं ? इसका कारण कह आये हैं कि वह तो स्वयं विहछ हो गयी, कहता कौन 
और क्या ? और यदि उन्हींकी खोज थी तत्र तो वह अपनी ही विधि हैँ, जिसकी तलाश थी वह स्वयं ही आ मिला | 

नोट--३ 'एक सखी? इति । यह सखी कोन है, इसमें मतभेद है । सत्योपाख्यानके वन्नाहं च भविष्यामि नाम्ना 
सीता च भूतलात्‌ । तत्न त्वं सुभगा नास्ना सखीत्वं मै प्रयास्यसि ॥ इस आधारपर इसका नाम सुभगा कदा जाता है | 
राससमय महारानीका मान होनेपर श्रीसुभगाजीने ही दूतीका काम किया है--श्रुस्वा वाक्यं तु सीताया जहास सुमगा 
सखी । सत्योपा० उत्तरार्धं २५ | २२ |? मा० त० बि०, बेजनाथजी और पं० रामक्कुमारजीका यह मत है | अथवा, "एक? 
सखीसे श्रीचारशीलाजीका संकेत है । क्योंकि ये श्रीसीतारामरहृध्यकी जाननेवाली हैं । प्रिया-प्रीतमका मानसी स्वयंबरद्वारा 
मनोविलासका परस्पर संयोग कर देनेका काम इन्डीका है | ( मा० त० बि० ), इत्यादि | मा० त०बि० कार, रा० च० मिश्र 
और बैजनाथजीने प्रमाण भी दिये हैं । दो-एकने अपनी शङ्गाराचार्याको दी यद्द सखी कहा है पर कोई प्रमाण नहीं दिया है। 

टिप्पणी--१ तेहि दोउ बंधु ब्रिछोके जाई ।' इति । ( क ) दोनों भाइयॉको देखा; इससे पाया गया कि दोनों 
भाई एक ही जगह फूल तोड़ रहे थे, क्योंकि यदि वे अळग-अळग होते तो सघन बागमें एकहीको देखती, दोनोंको न 
देख सकती । (ख ) जाई” का भाव कि बाग बहुत सघन है | जत्र समीप गयी तब दर्शन हुआ। [ वा, “जाई? = 
फुळवारीमें जाकर | संग छोड़ फुलवारीमें गयी, वहाँ जाकर देखा | ] ( ग ) प्रेम बिबस>प्रेमके विशेष बश होकर । 
हि रामरूपके दर्शनसे प्रेमकी उत्पत्ति होती है; यथा-- थिए सब सुखी देखि दोउ आता |” ( जनकादि ), देखि राम 
छवि अति अनुरागी । प्रेस बिबस एुनि एुनि प्य लागीं ॥', “भए बिद्वेह”' ', 'देखत रघुनायकः''अति प्रेस अधीरा ।' 
( अहल्या ), इत्यादि । प्रेम-बिवशताकी दशा आगे कवि स्वयं लिखते हैँ | ( व ) सीता पहि आई? इति | श्रीसीताजीको 
छोड़कर गयी थी, इसीसे उन्दीके पास आयी । अपना आनन्द उनसे कहनेके लिये आयी । $ प्रेममें विह्वल दो 
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गयी है, तब भी लोटकर सीताजीके पास पहुँच गयी [ कि यह अपूर्व दर्शन उनको भी करावें । “यह सुख-विशेष,यह अपूव 
पदार्थ उन्हींके भोग करने योग्य है? | &ळे भगवद्धक्त उत्तम-उत्तम बस्ठु सदा अपने उपास्थदेवके लिये ही रख देते 


हैं, स्वयं ही उसे नहीं भोग करते | |--इससे इस सखीकी धीरता और सावधानता पायी जाती दै। कारण कि जो 
प्रेमके वश हो जाते हैं. उनको अपनी देहकी खबर नहीं रद्द जाती, वे कुछ काम नहीं कर सकते । यथा-- देखि माजुकुछ 
भूषनहिं विसरा सखिन्ह अपान ।"'”, “मूरति मधुर मनोहर देखी । मयेड बिदेहु विदेहु बरिसेषी ॥ २१५ | ८ ॥?, जाइ 
समीप राम छवि देखी । रहि जनु कुआँरि चिन्न अवरेखी ॥ २६४ | ४ ॥? और यद् सखी उनको देखकर तुरत लौट आयी। 
हक" छूमगोड़ाजी--कविकी संकेतकला देखिये | जहाँ ऐसी श्रङ्गारप्रिय सखीमें इतनी मर्यादा है, वहाँ के श्रेष्ठ 
५ श्रेणीके स्री-पुरुषोंकी मर्यादाका क्या कहना । 
श्रीराजारामशरणजी--दोउ? । “उ? का संकेत कितना सुन्दर है । जनकपुर-श्रमण कितना सार्थक हो गया है । 
। हैं जैसा कि “बरनत छनि जहाँ तहँ सब लोग? से और भी स्पष्ट हो जायगा। 


राजकुअँर अब वहाँ अपरिचित व्यक्तियाँ नर्द 


| दो ०--तासु दसा देखी सखिन्ह पुछक गात जळ नयन । 
| कहु कारजु निज हरष कर पूछहिं सब मृढु बेन ॥ २२८ ॥ 


(९ ~ 


अर्थ--उसकी दा सखियोंने देखी कि अङ्गोमें पुळकावळी दो रही दै, नेत्रोंमे जल दै | सब कोमळ वाणीसे 
| पूछ रही हैँ कि अपने आनन्दका कारण कह ॥ २२८ ॥ 
| श्रीराजारामदारणजी--१ फारसीके मसले “सूरत बबी हालम मपुसं' ( सरत देख ले मेरा हाळ न पूछ ) का कैसा 
अच्छा नमूना दै ? माव-चित्रण कितना सुन्दर और सक्षम है ? २--सबः शब्द बता रहा है कि सभीको उत्कण्ठा है, सब 
एक साथ पूछती हैं | रंगमंचपर एक साथ पूछनेके चौंका देनेवाढे प्रभावको विचार कीजिये, दर्शक भी उत्कण्ठित हो. 
| जाते हैं | नाटकीय कळा कितनी उत्तम दै ? | 
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नोट-_१ बैजनाश्रजी लिखते हैं कि यह प्रेमकी बारह दशाओंमेसे [हली 
्रेमानन्दमें डून गयी और किसी बातकी सुधि न रह गयी | 

टिपणी--) प्रथम कहा कि रखी 'प्रेमविवश' है, अत्र प्रेम 
पूछती हैं, इससे पाया गया कि उसके मुखरो वचन नहीं निकलता । यदि 
कहती, सबोको पूछना ही क्यों पड़ता ? मुँहसे वचनका न निकलने भी 
पुळक सरीरा मुख नहि आवे बचन कही! ( अहल्या १ | २११ ) 
४ | २ ), प्रेम बिबस मुख आव न बानी', इत्यादि | देखी सखिन्ह” और पुडाद सब' से जनाया कि सीताजी पूजामें 
दत्तचित्त थीं, उन्होंने उसकी अवस्था नहीं देखी । 

२ पूछहिं सब मदु बयन! इति । सब्र-की-सब पूछती हैं, यह खरीस्वभा व है। प्रेमकी दशामें “पुरक यात जर 
न्न कहा, बचन नहीं निकलता यह नहीं कहा; क्योंकि यह दशा सब पूछहिं' के भीतर आ जाती है; इतनेहीमें 
आशये सञ्च समझ सकते हैं | ( पूछनेका प्रयो जन श्रीसीताजीका ध्यान आकर्ण करनेके लिये भी है ) | 

रै अड बयन' इति | कोमल वाणीसे पूछनेके कारण ये हैं--( क ) प्रेंममें कठोर वचन बोलनेसे हृदयपर बड़ा 
आघात पहुंचता है जिससे मृत्यु हो जानेकी सम्भावना होती वा, ( ख ) प्रेमकी नवीं दशा पहुंच गयी है, कठोर 
बचनोंसे दसवीं दशा मृत्यु हो जाती | वा, ( ग ) मनका भेद छेना है। मीठे कोमळ वचन बोले जिसमें अपने हर्षका 
कारण कहे, नहीं तो वह यों कहने लगी ? वा [(घ) जिसमें सीताजी न सुनें, नहीं ती इसकी दशा देखकर वे 
घत्ररा जायेंगी । वा, ( ङ ) श्रीसीताजी श्रीगोरीजीके ध्यानमें हैं, उनके ध्यानमें बिष्न न पड़े । वा, ( च ) उसकी 
दशा देख सभी प्रेमसे विहल हो गयी है; इससे सत्रका बोळ नमे पड़ गया है । ( पॉड़ेजी ) | ( ) कठोर बोळनेसे 
कोई साधारण घात भी नहीं कहता फिर अपने अन्तःकरणका हर्ष क्यों कहने लगा । (राग प्रः ) ] 


नोट--२ इस दोहेमें हर्षकी पहचानके लिये कवल दी चिह्न बताये गये हैं, एक तो 'पुछकगात? दसरा 'जळ 


नयन' ओर ये दोनों दुःख और भय आदिम प्राय; होते ह, सुखमें विरलेहीको होते हैं, फिर सखि-समाजने इन चिह्नोंसे 
हष ही क्यों सात्रित किया, इस प्रश्नको उठाकर पं» रा» च० मिश्र उसका उत्तर यह देते हैं कि 'हुःखमें करुणरस 
प्रधान है अतः उसमें आँसू उष्ण शलक यचा सिकुड़ो और साथ ही विपादादिक चिह्न होते हैं। और हर्षमें 
अङ्ुतरस प्रधान दै जिसमें ऑसू शीतल, रोमाञ्चमे त्वचाका फुलाव और तनाव और साथ ही नेत्र ओर मुखमै बिकासादि 
हषके चिह्न होते हैं। दोनोंमें बड़ा अन्तर है। यह जञा अडत रससे भरे शंगार-रसमें लीन होकर मतवाली है |? 


७ 


( इससे भी “सयानी? विशेषण चरितार्थ हो )। 


देखन बागु कुर दुइ” आए । बय कि सार संब भाति सुहाए ॥ १ ॥ 

स्यास गीर कम कहउ बानो | रा अनयन नयन अजु बाना ॥ २ ॥ 

अथ- दो ( राज ) कुँवर बाग देखने आये हैं । किश 

साबळे हैं और एक गोरे। केसे ( उनका ) व हँ १ ( 


४ 


तर सकारस सुन्दर सुहावने हैं ॥ १ ॥ एक 
चन नहीं ६ ओर नेत्रके वाणी नहीं है ॥ २॥ 
कहते हैं कि बाग देखने आये हैं । [ फ 
कहा क्योंकि सयानी दै । ऐसा कडनेसे संभावना थी 5 कोई माके लड़के हैं जिससे उनके स 
न होती । अतएव उत्कण्ठा बदानेके लिये देखन चाय) कट्टा ( पॉड़ेजी ) | संभव है कि जिस समय नपर दृष्टि पर्डू 
उस समय फूल न तोड़ रहे हों क्योंकि फल भी तो घूम-फिरकर उतारे जाते हैं। अथवा, वह स बुरा मृति ही 
देखकर मुग्ध हो गयी है, रूप छोड़ दूसर ओर उसका ध्यान ही कब्र जा सकता था ? ] त ह र करते ८ 
ही हैं, उनको फुलवारी देखना ही चाहिये, वे बागमें जाकर फूल भी तोड़ें तो यह नहीं कहा जायगा कि फः हे if 
आये, बाग देखना ही कहा जायगा । बागकी सेर राजाआका स्वभाव है; यथा--'तेहि अवसर आए दोड छ Rr हे 
देखन फुलवाई ॥ २१५ । ४ |! “सुंदर उपबन देखन पले कत 0 क । ७ । ३२ |? तथा यहाँ क्रि “रिङ के Ee 
१. दोउ--को० रा७। ————— 
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टिप्पणी--१ “देखन बाग' । बाग देख आयी $ 


दोहा २२९ ( १ 7 ) Vinay Avasthi सीमतेामचतवामतस ons मानस-पीयुप् 
rrr 


नोट--१ नाटकीय कछामें अंदाजा ( अटकल ) और वास्तविकताका अन्तर बहुत ही सुन्दर होता है। भाव- 
निरीक्षणमें इसीको नाटकीय सत्व कहते हैं । सच है, सली कैसे अंदाजा कर सकती थी कि राजकुमार फूछ तोड़ने आये 
होंगे, वह तो बागेकी सेर ही कारण समझती है । ( श्रीलमगोड़ाजी ) | 

टिप्पणी--२ ( क ) 'कॅअर दुइ आए” इति | केअर? कुमारद्दी के लिये प्रयुक्त होता है, चाहे वह कितना ही ब 
क्यों न हो जाय | यहाँ भी कुँअर” से राजकुमार ही बताती है, उनके रूपसे इसने जान लिया कि ये राजकुमार हैं। राज- 
कुमार कहा जिसमें इनके देखनेकी उत्कण्ठा श्रीजनककिशोरीजीकों हो, राजकुमार न होनेसे वे क्यों देखने जाने लगीं ? 
फुलवारीमें दोनों भाइयोंको देखा हे, तेहि दोउ बंधु बिलोक्रे जाई", इसीसे 'कुँअर दु आए' कहां | ( ख़) “वय किसोर 
सब्र भाँति सुहाए'। ब्रिना अवस्था जाने उनके सामने जानेमें संकोच होता कि न जाने उनकी क्या उम्र हो, सयानेको देखकर 
लज्जा आती है । अतएव अवस्था भी कहती है | ( ग) “सब भाँति सुहाए' अर्थात्‌ भूषण, वस्र, लक्षण, अवस्था, शरीर, 
वणे, शोभा, तेज, सुकुमारता इत्यादि सत्र प्रकारसे सुन्दर हूँ । [ इससे उनको शोभाकी सीमा जनाया | पुनः सम्पूर्ण 
सामुद्रिक उत्तम राज्य-लक्षणोंसे सम्पन्न बताया । ( पॉड़िजी ) | हळ इस अधांटीमें गुप्त रीतिसे श्रीसीताजीके सम्त्रन्धकी 
पूर्ण योग्यता सूचित की गयी है | भाव यह कि जैसी सियाजू सर्घलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा ।' ( बाल्मी० १। १॥ १७) 
ह वैसे ही ये भी 'सबंगुणोपेतः:' ( वाल्मी० १ | १ | १७ ), सवथुणसम्पन्न हैं | पूछती क्या हो, चलकर देखो । मुट्टाए? 
अर्थात्‌ सब अङ्गामे क्षण-क्षणपर नवीन शोभा सरसा रही हैं | ] ( ध ) किमि कहड बखानी! इति । किशोरावस्था कही, 
इयाम-गौर वर्ण कहा, शोमा कही कि 'सब माँति सुहाए' हैं। इतना मात्र कहकर कहती है कि 'किमि कहों बखानी? | 
क्योंकि समय नहीं है । विस्तारसे रूपका वर्णन करनेमें बिलम्त्र हो जायगा, इतनेमें राजकुमार फूळ लेकर चले न जायैँ । 

'गिरा अनयन नयन बिजु वानी' इति |-- 

जो आँखों देखा जाता दै वह जिह्वासे यथाथ कहा जाता है । यदि वाणीके नेत्र होंगे तो वह (वाणी) बद्दी 
कहेगी जो उसने देखा है ओर यदि नेत्रोंकी वाणी भी हो जाय तो नेत्र देखकर वाणीसे बही कहेंगे, तत्र फिर 'गिरा 
अनयन? और "नयन बिजु बानी? दोनों क्यों कहा ? पुनः, जत्र वाणीके नेत्र होंगे तत्र वह और कुछ न कदेगी, जो नेत्रसे 
देला है बही कहेगी, यह केसे ?? 

पं० रामकुमारजी इस शंकाका समाधान यह करते हँ कि--( १ ) यहद कथन सहेतुक है । यह सखीकी चतुराई 
है । श्रीजानकीजीकी उत्कण्ठा बढ़ानेके लिये उसने इस युक्तिस शोभा कट्टी, जैसा कि आगेके “सुनि हरषीं सब सखी 
सयानी । सिय हिय अति उत्कंठा जानी ॥ इससे स्पष्ट है । [ ( २) धर्मव्याथके प्रसंगमें वाराइृपुराणमें इसी अर्थके शब्द 
आये हैं| धर्मव्याधकी परीक्षाके लिये इन्द्र ब्याघा बने ओर अग्निको वराइ बनाया | वाराह धर्मेन्याधके सामनेसे मिकळ 
गया, तत्र व्याधारूपधारी इन्द्र उनके पास आकर खड़ा हो गया आर उनसे पूछा कि तुमने हमारा शिकार देखा 
उन्होंने विचार किया कि यदि बताते हैं तो हिंसा होती है ओर यदि कहें कि नहीं देखा है तो असत्यजनित पाप होता है | 
यह विचारकर उन्होंने इसी युक्तिसे अपने धमकी रक्षा की । वे बोढे--- ] कि “प्टुं चश्चुनिहतं जंगमेषु जिह्वा वक्तं मुगयो 
तद्धि खष्टम्‌ । चक्षुषं नास्ति जिह्वे ह वरुं जिह्याया स्यास्वच्तियेर्नास्ति चक्षुः ॥' इति वाराहपुराणे धर्मव्याधप्रसंगे || 
( ३) सखियाँ पूछती हैं कि कहु कारन निज हरप कर! इसीसे वह प्रथम यही कह्दती हैँ कि “गिरा अनयन' है । इस 
कथनसे पाया जाता कि इसने दोनों राजकुमारांको आँखों नहीं देखा है किसीसे उनकी शोभा सुनी है, अतएव 
संदेहके निवारणार्थ फिर यह भी कहा कि नयन बिनु वानी! है । तालय कि नेत्रोंने देखा है पर वे कह नहीं सकते | 
जिसकी वाणीमें नेत्र हों और नेत्रॉमं बाणी ( वाक्यशक्ति ) हो वही यथार्थ कह सकता है | 

नोट--२ श्रीरामजीके रूप-सौन्दर्यादि अपार ऑर अकथनीय हैँ । "किमि कह बखानी' अर्थात्‌ क्या कडग , देखने ही 

योग्य हैं, देखते ही बने है | शोमा अकथनीय हैं | वणन न कर सकनेका कारण ऐसी उत्तम रीतिसे समर्थन करनेगें 'काव्य- 
लिंग अळंकार? है । सुशुण्डिजीने भी शोभाके बारेमं ऐसा ही कद्दा द॑ _यथा- प्रथु सीमा सुख जानहि नयना | कहि किमि 

# यह इलोक अशुद्ध है। वाराहपु० इस समय पास न होनेसे जुद्ध श्लोक नहीं दिया जा सकता। एक इळोक इसो 
आशयका देवीभागवतमें व्याध और सत्यत्रतके अख्यानमें 'ए बीजकी उत्पत्तिके प्रसद्भपर भी है। यथा-- या पश्यति 
न सा बूते सा ब्रूते या न पश्यति । अहो व्याव स्वकार्याथिए्‌ कि ठच्छसि पुनः पुनः ॥' ( प० काळीप्रमादजी शास्त्री, 
संस्कृतम्‌ सम्पादक ) । 


FR 
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कहों हरिके रूप रसहि । मेरे तनमें भेद बहुत विधि रसमा न जाने लयनकी दसहि॥ जिन्ह देखे ते आहि बचन बिनु 


जिन्हे बचन द्रसन न तिसहि । बिजु वाती मरि उमगि प्रेस जळ सुभिरि वा सगुन जसदि ॥ वार बार पछितात यहे मन 


कहा करे जो बिधि न वसहि । सूरदास अंगव की यह गति को ससु 
३ “स्याम गौर""बानी' भाव यह कि अवध्थातक तो कहना बनता है जैसा कद चुकी कि वय किसोर सब माँ ति 
सुहाए' । पर श्याम शौर मैं कैसे कह सकती हूँ । क्योंकि गिराके समान अद्दश्यरूप है और नयनका निःशब्दरूप है । अथवा, 
गिरा भी अनयन हो रदी है अर्थात्‌ अदृश्य दक्शामें प्राप्त है एवं नयन निःशब्दभावमें प्राप्त हैं ।? ( मा० त लि )। 
विः is) यह्‌ कि सखी रेमे शिथिल हे | उसको ज्ञानेन्द्रि और कमेंन्द्रियका सम्बन्ध मी शिथिल 
का हर हक | रहा हैं कि ऑखोंने देखा है, उनमें यदि प्रकाश करनेकी शक्ति होती तो सम्भव है कि 
र बेजनाथजी लिखते हैं कि मन और चित्त वाणीः { वाणीका नेत्र है। जब नेत्र कोई पदार्थ 
देखते हें तत्र बुद्धि उसकी उपमानादि कल्पित करती है तरूपी नेत्रोंसे देखकर वर्णन करती है | पर 
भेरी बुद्धि तो राजकुमाराँको देखते ही भोरी हो गयी। इससे नेत्र बिना वाणीके हो गये। पुनः मोनी डालकर मन हर लिया 


ओर चितवनके कटाक्षसे चित्त चुरा लिया, इससे वाणी बिना नेत्रके हो गयी | अतएव उन श्याम-गौरकी शोभा कैसे कहूँ !' 


0 ५ 
परि बाणी मनन? 


श्रीट्मगोड़ाजी--१ देखिये यहाँ एक ओर तो हर्ष जबान बेद क $ ओर दसरी छो गे 
Fe SE | एक ओर तो दपं ज गान बंद करता हे ओर दूसरी ओर सत्रका पूछना और 
खाका स्व भाताताीके पास इसी देतसे आना यह चाहता है कि राजकुमारोंका वर्णन किया जाय, इस संघर्षका 
आनन्द लीजिये ओर कबिकी कलाकी सराहना वीज्जिये | 
हली कोशिशमे इर इइ? निकला | “दड? का सत डि { 
पहली को शिशमें कु वर दुइ' निकला । हुई? का संकेत कितना उत्तम है बहुत शब्द बच जाते हैं। खर, यहाँ 
दन बाग इअर दुइ आये इतना तो कह सकी पर जब सौन्दर्यके वर्णनका उद्योग किया तब मुग्धता मी बढी और 
नतीजा ( फल ) यह हुआ कि केवल 'बय किसोर' ही निकला और जबान भेद होते-होते 'सब भाँति सुहाए' कहकर रह 
गयी । फिर तीसरी बार कोशिश को, तो स्थास गोर' निकला | बार-बार कोशिश की, निष्फलताके कारण सखी भी सोचने 
लगी कि आखिर क्यों वणन नहीं हो पाता ? मुग्धतावाले प्रेमने कितनी सरल किंतु कितनी सरस युक्तिसे उत्तर दिया है ? 
सराहते ही बनता है-- गिरा अनयन नयन चिनु बानी' | 
सनने हा ञे कि शब्द आन्तरित सरः को केः ७ के को 
ट रेनीसनने सच कहद सन्द आन्तारित सर्को केवल आधापर्धा प्रकट करने हैं और आधा छिपाये रहते हैं । 
पन्दोस क्या प्रकट हुआ ? “कुवर दुइ, 'बय किसोर', “स्याम यौर' | मगर संकेतकला कहती है और चाहिये ही क्या ? 


सुन हरषों सब सखीं सयानी । सियहिय अति उतकंठा जानी ॥ ३ ॥ 
एक कहर नृपसुत तेइ आली । सुने जे घुनि संग आए काली ॥ ४ । | 
शन्दाय-उस्कठा-लालसा । आलीन्सखी । काली-कल ( जो बीत गया ) । 
अथ--यह सुनकर ओर श्रीसीताजीके हृदयमै अत्यन्त उत्कण्ठा ( अतिशय प्रत्र 
सब सथानी सखियाँ इषित हुईं ॥ ३॥ एक सली कहने लगी कि “अरी सखी ! ये 
कछ सुनिके साथ आये है || ४ | 
टिप्पणी १ (क) 'सुनि हरषीं सथ' इति । पूर्व कहा है कि हर्षका कारण सत्र पूछ र 
हरप कर पूछे सब शडु ययन । २२८ |! जब उसने हर्षका कारण बताया कि मैंने नागमे 


छ इच्छा वा लालसा ) जानकर 
वहीं राजकुमार हें जिन्हें सुना है कि 


द्‌। हैं, यथा 'कहु कारजु निज 


क दो राजकुमार देखे | उनकी 

श bs च आ) तन इन सबको भी हर्ष पात हुआ । सबने कारण पछा था, इसीसे कारण 

इ हुआ । इससे यह सिद्धान्त निकला कि श्रीराम-रूपके दर्शन और श्रवण दोनोंसे दी हं होता है गि हा हम होता है । ( ( ल] 
, कै त ददान आर भ्रव । < ट हे स्र 

सखों सयानी” इति । सयानी? विशेषण देकर ह्षका दसरा FAS बह र श यानो” क ; अर्था आ 2200 

द्र जनाया; अर्थात्‌ 'सयानी? कहकर जनाया 


छे सोइ---को ० रा० । 
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कि सखीकी उत्कण्ठा बढानेवाली युक्तिको ये सब्र समझ गयीं और सद्द भी जान गयीं कि उसकी युक्तिने अपना काम 
पूरा-पूरा कर दिया, उसकी युक्तिसे श्रीसीताजीके हद्यमें अत्यन्त उत्कण्ठा पेदा हो गयी तथा सबको सम्बन्धकी योग्यतापर 
प्रतीति हो गयी । इस तरह चार बातें सबके हर्षका कारण हुई--( 3 ) राजकुमारोंकी शोभा । (२) सखीकी युक्ति। 
( ३ ) श्रीसीताजीकी उत्कण्ठा । ओर ( ४ ) सम्बन्धकी योग्यता । विशेष टि० २ ( घ, ङ ) में देखिये । सयानपन 
अक्षर-अक्षरमें झलक रहा है | ( ग ) “सिय हिय अति उत्कंठा जानी? इति । उत्कण्ठा जानकर हर्ष हुआ, क्योंकि यदि 
श्रीसीताजीको उत्कण्ठा न होती तो सलियाँको भी श्रीरामजीका दर्शन न हों सकता । [ अत्यन्त उत्कण्ठाका कारण है। 
इधर निज अनुरूप सुभग वर श्रीगिरिजाजीसे माँग रही हैं और उधर अलौकिक सौन्दर्यवाले राजकुमारके आगमनका 
समाचार मिळ रहा है । अतः यह घटना-संयोग निष्कारण नहीं है | ( वि० त्रि» ) | स्मरण रहे कि सिय' नाम माधुयका 
है, इसीसे उत्कण्ठा होनेमें तथा पूर्व संग छोड़नेमें ( यथा--एक सखी सिय संग विहाई' ) यह नाम दिया गया ] | 
“अति उत्कंठा? का भाव कि उत्कण्ठा तो सभी सखियोँको है पर श्रीसियाजूको “अति? है | अर्थात्‌ और समसे बहुत अधिक 
है । [ पंजाबीजी, बैजनाथजी ओर रा० प्र० कारका मत है कि अति उत्कण्ठा जानकर हर्ष होनेका भाव यह है कि 
एकान्त है इससे यहाँ उस साँवली मूर्तिको मली प्रकार अधाकर देखँगी और सियाजूको भी दिखावँगी ] 

नोट--१ श्रीजानकीजी अभी अपने भावोंको स्वयं नहीं समझ पाती | सखियाँ उनके चेहरे ( मुख ) के रंग 
( चेष्टा ) इत्यादिसे ही समझ लेती हैं और बड़ी कोमळतासे उन भावौंकों उत्तेजित भी करती हैं. और मर्यादित भी 
रखती हैं | यही उनका 'सयानपन? है । देखिये उनको हर्ष ही इस कारण हुआ कि उन्होंने श्रीसीताजीके हृदयकी 
उत्कण्ठा जान ळी ।? ( लमगोड़ाजी ) । 

टिप्पणी--२ “एक कहइ नृपसुत तेइ आळी ।' इति | (क) जो सखी विह्वल होकर आयी थी और जिसने 
राजकुमारोंकी शोभा कही है, उसीके वचर्नोको यह सखी पुष्ट करती है अर्थात्‌ उसकी प्रशंसा करती है । उस सखीने 
जो कहा था कि दिखन बाग कुँअर दुइ आए? उसके किँअर' शब्दका अर्थ इसने खोल दिया कि ये वे ही दिपसुत' 
अर्थात्‌ राजकुमार हैं । [ पुनः, ( ख ) पसुत' कहकर गौरब प्रकट किया । राजा लोग नित्य नगरमें घनुपयज्ञके लिये 
आया करते थे, वेसे ही उनमेंसे इनको भी एक जनाया ! ( पाँ० ) । पुनः, ( ग ) “नरपति? के लड़के हैं, इस कथनसे 
जनाया कि सत्य ही निस्संदेह ये और सत्र छोगोंसे अच्छे होंगे। “भूप? शब्दपर जो पूर्व लिखा गया है उसे याद्‌ 
कीजिये | “भूप बाग' दोहा २२७ ( ३ ) में देखिये । ( लमगोड़ाजी ) | तिइ' का सम्बन्ध आगे जे? से है । ( घ). 
“आली? इति । “आली? सम्बोधनसे स्पष्ट कर दिया कि सखियाँ परस्पर एक दूसरेसे बातें कर रही हैं, क्योंकि सयानी हैं, 
जानती हैं कि श्रीजानकीजी लजावश सकुचाती हैं | हिर कोमलता विचारिये कि कहना तो श्रीसीताजीसे है किंतु उनके, 
ळजाकी मर्यादा रखते हुए एक सखी दूसरी सखीहीको सम्बोधित करती है । श्रीराजकुमारीसे कहनेसे उनकी संकोच 
होगा । ]( ङ ) सिय हिय अति उत्कठा जानी?। यह देहली-दीपक-न्यायसे दोनों ओर है । 'हरपीं सब'“'सिय हिय 
उत्कंठा जानी? तथा “अति उत्कंठा जानी । एक कहइ' सयानपन देखिये कि श्रीसीताजीका रुख देखकर बात करती है | 
उनकी उत्कण्ठा देख राजकुमारोंकी शोभा कहकर तत्र चलनेकी बात कहेगी । | 

३ “सुने जे मुनि संग आए काली ।' इति । ( क ) “सुने? से पाया गया कि जब श्रीरधुनाथजी नगरदशनके लिये 
गये तत्र श्रीकिशोरीजीकी किसी भी सखीने उनको नहीं देखा, क्योंकि ये सत्र सलियाँ कोटके मीतरकी हैं, महलमें रहती हैं 
और कोट नगरसे पथक्‌ है, यह पूर्व ही दिखा आये हैं | ( ख ) जे झुनि संग आए? इति । मुनि विश्वामित्र प्रसिद्ध हैं । 
इसीसे “मुनि? ही कहा ।-[ पुनः, भाव कि “मुनितक उनके श्ङ्गारके बदा हुए, उनके संग-संग फिरते ई |? ( पाँ० ); 
( परंठु इस भावसे मुनि गोण हो जाते हैं और वस्तुतः “सुनि संग! से मुनिको मुख्य रक्खा है) | पुनः, 'सुनिके संग आए? 
कहकर शान्तरस भरे, मर्यादासह्ित और दर्शानयोग्य जनाया | ( पाँ० ) । पुनः भाव कि अन्य राजकुमारोंके साथ अनुचर- 
वर्गके अतिरिक्त कोई और विशेष सहायक नहीं है और इनके ऊपर परमपोरुपी, कालीन, त्रिकालज्ञ विश्वामित्रजी सहायक 
हैं, अतः इनमें विलक्षण अपूर्वताकी कोई खास बात सूचित होती दै । ( रा० च० मिश्र )। पुनः इससे यह भी 
जनाया कि ये देखनेमें तो सुन्दर कोमळ हैं, पर अतुलित बलशाली हैं, कौशिकजीने इनको घनुषकळामें निपुण 
कर दिया है, इन्होंने ताड़काका वध और मुनिपत्नी अहल्याका चरणस्पर्शमात्रसे उद्धार किया तथा सुबाहु 
आदि भारी भटोंका नाश कर 'मुनि-यज्ञकी रक्षा की। यथा--*एई रामलखन जे मुनि संग आए हैं।''"'देखल 
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कोसल कल अतुल बिपुल बल, कौसिक कोदंड-कळा कलित सिखाए हैं । २। इन्हीं ताइका भारी गौतम को तिय तारी, 
भारी-मारी भूरि भट रन बिचलाए हैं । रिषि-मख-रखवारे”। गीतावली १। ७२ !! अतएव इससे निश्चय है किये 
घनुष-तोड़ेगे, यथा--'कौसिक कथा एक एकनि सों कहत प्रभाड जनाइ के। सीय-राम-संजोग जानियत रच्यो बिरंचि 


बनाइ कै । गी» १ | ६८।?, “चाप चढ़ाउन राम, बचन फुर सानिय । ४७ । तीनि काळकर ज्ञान कोसिकहिं करतल । सो 


कि स्वयंबर आनहि बाळक बिनु बल । झुनि-महिमा सुनि रानिहिं धीरज आयड । तव सुत्रा 


४८ |? ( श्रीजानकी मंगल )। ये बचन एक सखीने श्रीसुनयनाजीसे कहे हँ | वद्दी भाव यहाँ भी है | इस तरह 'मनिसंग? के 
चरित्रोद्वारा इनको परम बलवान, प्रतापी और तेजस्वी जनाया। ] (ग) “आए काली! इति | इससे मुनिका आगमन-काल 
निश्चित हो गया कि आजके पूर्व दिन सवेरे कुछ दिन चढ़े अमराईँमें आकर टहरे, श्रीजनकमहाराज समाचार पाते ही दर्शनको 
गये । और ३पने साथ महलमें ले आये । फिर भोजन और विश्राम करके नरर-दर्शनको गये । बहाँसे लौटकर संध्य... 
की, फिर कथा हुई और तत्र शयन हुआ | प्रातःकाल आज फुलवारीमें आये ।--यह सत्र आए काळी? से कह दिया [£ 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्वत्रस नगर नर नारी ॥ ५ ॥ 
बरनत छत्रि जहूँ तहे सब लोगू। अवसि देखिअहिं देखन जोगू ॥ ६ ॥ 

शब्दा--मोहनीज्वशी कएणका मन्त्र; लुभानेका प्रभाव। मोहनी डालनारजादू करना; मायाके वझ करना | 
ऐसा प्रभाव डालना कि कोई एकदम मोहित हो जाय । स्वमसम्अपने वशमे । जोगूज्योग्य । 

अर्थ-{ और ) जिन्होंने अपने रूपकी मोहनी डालकर नगरके ( सभी ) स्त्री-पुरु॒षोंको अपने वशमें कर लिया 
है | ५॥ जहाँ तहाँ सभी लोग उनकी छविका वर्णन करते हँ । अवश्य देखना चाहिये, वे देखने ही योग्य हैं तथा 
देखनेका सब्र योग उपस्थित है ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ जिन्द निजरूप मोहनी डारी “” इति | (क ) [ मोहन और वशीकरणके मन्त्र होते हैं जिनका 
प्रयोग करनेसे लोग मोहित और वशमें हो जाते हैं । तान्त्रिक प्रयोग छः प्रकारके कहे गये हैं, उनमेंसे मोहन भी एक 
है । यथा--“मारण मोहन वशकरण उच्चाटन अस्थंभ । आकर्षण सत्र भाँति के पढ़े सदा करि दंभ ॥? यहाँ रूप ही मोहन- 
मन्त्र है । रूपका दर्शन कराना वा दर्शन देना मोइन-मन्त्रका प्रयोग करना है | और “कीन्हें स्वबस नगर नर नारी? यही 
मानो वशीकरणका प्रयोग है | भाव कि मन्त्रसे मोहनी डाली जाती है, पर ये अपने रूपसे मोहनी डालते हैं। तात्पर्य 
कि इनका रूप देखकर सब लोग मोहित हो गये हैं । पुरमें जाकर सबको दर्शन दिया, यही मोहनी डालना है । इन्होंने 
मोहन और बशीकरणका प्रयोग नहीं किया, पर इनका रूप ही ऐसा है कि देखते ही लोग मोहित हो जाते हैं | यथा 
'नख-सिख अंगनि उगौरी ठोर खैर हैं । गी» । १ | ७१ ।' “सकल अंग सनमोहन जोहन छायक । ३३। श्रीजानकीमंगल |? 
[ पांडेजी एक भाब यह भी लिखते हैं कि जिस मोहनी रूपको इन्होंने डाल ( अर्थात्‌ फँक ) दिया उसीने सत्रको स्ववदा 
कर लिया और जिसको प्रसन्नतापूर्वक अपने अंगमें रक्खे हैं उसका तो अन्त ही क्या ?? बह तो न जाने क्या गजब ठा 
दे! | ( ख ) “कीन्हें स्वबस नगर नर नारी? इति | [ ( १) नगर-नर-नारीका वश करना कहकर जनाया कि ये ही कल 
नगर देखने गये थे, इसीसे सारे नगरफे स्री-पुरुष इन्हें देखकर मोहित हो गये | गये तो देखने ये, किंतु सारा नगर 
इन्हींको देखने लगा । पुनः, ( २) भाव कि जैसी दशा आपके सखीकी हुई--'घुलूक गात जरू नयन”, बेसी ही दशा 

सारे नगरके स्रीःपुरुषोकी हो गयी है, कुछ एक इसीकी नहीं | यथा--'अवलोकत सब लोग जनकपुर मानो त्रिधि 
बिबिध बिदेह करे रो । राम-छखन-छबि देखि मगन भए पुरजन । उर आनंद जळ लोचन प्रम पुरक तन। ३४ । श्रीजानकी- 


रे १ ७ ५ ७0 ~ ne ७. ० tS 
मंगळ । पुनः, ( ३ ) नगर नर नारी' का भाव कि मूखोक नहीं किन्तु पण्डित-पण्डिता नागरिकोंको वशमें कर लिया । 


( पाँञ ) | T ( ° हनी तो केः खनेवालों व्यापती हे पर इन्ह्दाने ताँ सभ घों का व 

अथवा, ( ४ , मे गो केवळ देनेवाल को 5 3 न्होंने तो सभी खरी “पुरुष को वशीभूत कर 

लिया, जिन्होंने अभी देखा भी नहीं है केवळ से मे करण भी वै ५) "न 
नारी” अ न्न १ सुनाभर है इससे इनमें वशीकरण भ॑ है | ( व्‌ ) अथवा, ( ५) नर 


देखना उचित हे वे और जिनको उचित नहीं भी है वे भी | ( प्र० सं०, पां> ) । अथवा, 

( ६ ) भाव कि सकळ नरके नरोंको नारि-सरिस वशमे कर लिया; आशय यह है कि रो में 

कपडा स जिगर पर शस क ; यह ६ कि जब्र पुरुषोंकी सत्री-सरीखा वशमें 

कि सब नर-नारी वशे शे गये कया दै। ( रा० प्र» ) । स्तुतः यह सुददावरा दै । “नर नारी” अर्थात्‌ सभीको । भाव 
पले तच यह बेचारी मोहित हो गयी तो आश्चर्य ही क्या ? ] 
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नोट ~ १ “बरनत छबि' का भाव कि सब छत्रि देखकर ऐसे वशीभूत हो गये हैं कि शील, स्वभाव आदि गुणोंकों 
छोड़ केवल छत्रिहीका वणन कर्‌ रहे हैं, ओर कुछ बखान करनेका अवसर ही नहीं मिळता । तास्व कि छनि अपार है, 

गड कितना ही कहता है पर पार नहीं पाता । 

२ “बरनत छबि जहे तहँ” के भाव--( क ) जह-तह अर्थात्‌ जहाँ और जिधर देखिये वहाँ और उधर ही छबिका 
वर्णन हो रहा है । आशय यह है कि मोहन और वशीकरण तो अभिचार क्रियाएँ हैं और ये तो शुद्ध स्वभाव हैं | इनका 
स्वाभाविक ही रूप ऐसा अत्यन्त सुन्दर है कि पुरमें जहाँ देखिये छत्रिका ही वर्णन दो रह्मा है | ( बे० ) । (ख ) जहाँ कोई 
छब्रिका वणन करता है वहीं सब एकत्र हो जाते हँ । ( रा० च० मिश्र) अर्थात्‌ जिन्होंने देखा नहीं वे अथवा जो मुग्ध 
होकर मूक-से हो गये हैं, वे सुनते हैँ | “बरनत छबि जहे, सब छोगू तहे? ऐसा अन्वय करनेसे यह अर्थ होगा। ( ग ) 
छन्रि जहँ-तहँ-जहाँ तहाँकी छबि, तायं कि इनके सर्वाङ्ग सुटोर हैं । जिसकी दृष्टि जिस अंगपर पड़ी वढ उसीको देखता 
रह गया | अतः कोई सर्वाङ्गकी छत्रि नहीं कह सकता; जहाँ-तहाँकी ही ( अर्थात्‌ कोई मुखकी, कोई नेत्रकी, कोई भ्रकी, 
कोई नासिकाकी, कोई कंठकी इत्यादि ) छत्रि कहता है | (4० ) | ( घ ) रा० प्र» कार बरनत? का पदच्छेद 'बर नत? 
इस तरह करके एक भाव यह लिखते हूँ कि जहाँ-तहाँ,जो (श्रेष्ठ ) छबिवाले सब ढोग रहे अर्थात्‌ कामदेव और 
चन्द्रमा आदि वे सब इनके आगे नत? (नम्र ) हो गये । ह 

३ बरनत छविः" "सब लोगू' इति । ( क ) सब लोगू? अर्थात्‌ नगरके सभी निवासी ख्री और पुरुप निनको पहले 
कह आयी है--कीन्हे स्वबस नगर नर नारी! | उन्हींसे यहद तात्यय है | (ख) सभीका वर्णन करना ही कहकर सूचित करते 
हैँ कि सभी रूपरस-माधुरीमें इतने पगे हुए, ऐसे छके हुए हँ कि सब कहते ही हैँ | किंसीको यह होश नहीं कि वह किससे 
कह रहा है, कोई सुनता भी है या नहीं, जैसे नशेमें अपनी ही सूझती है | पुनः, (ग ) 'सब लोगू? अर्थात्‌ जिनकी उचित 
है एवं जिनको उचित नहीं है वे समी। तासर्य कि पतिव्रता स्रियोंको पतिको छोड़ दूसरे पुरुषका वर्णन करना अनुचित 
है, पर वे भी मुग्ध होकर मर्यादा छोड़कर उनकी छत्रिका वर्णन कर रही हैं । ( पाँ० )। ( घ ) 'बरनत'''सब लोगु", 
यथा--ए दोऊ दसरथ के बारे ।"""सुखमा सील सनेह सानि मनो रूप बिरंचि सँवारे । रोम रोम पर सोम काम सतकोटि 
वारि फेरि डारे | १०।'' कोउ कहै तेज प्रताप पुंज चितए नहि जात मिया रे । छुअत सराप्षत सळम जरेगो ये दिनकर- 
बंसदिया रे । ११ । एक कहै कछु होउ सुफल अये जीवन जनम हमारे । अवलोके भरि नयन आजु तुलसी के घ्रान 
पियारे | १२ । गी० १ । ६६ ।' 'भूप अवन घर-घर छुर बाहर इहै चरचा रही छाइकै । मगन मनोरथ मोद नारिनर प्रेम- 
बिबस उठें गाइके । २ | गी० १ । ६८ ।', 'शमरूखन जब दृष्टि परे री । अवलोक्रत सब लोग जनकपुर मानो बिधि त्रिबिध 
बिदेह करे री ॥ धनुपयज्ञ कमनीय अवनितळ कौतुक ही मए आय खरेरी । छबि सुर सभा मनहु मनसिज के कलित कलप- 
तर्‌ रूखफरे री । सकल काम वरपत झुख निरखत करषत चित हित हरप भरे रही ॥'“गी० १ । ७४ ।' 'जबते रामलखन 
चितए री । रहे इकटक नर-नारि जनक पुर लागत पलक कलप त्रितए री ॥ १ ॥”“बिरचत इन्हहिं बिरंचि सुवन सब 
सुंदरता खोजत रितए री । तुललिदास ते धन्य जनम जन मन क्रम बच जिन्हके हित ए री ॥ गी० १। छि त्यादि । 
(ङ) हिक जिन्ह निज रूप? ओर जहँ-तह' के संकेतकी प्रशंसा हौ ही नहीं सकती, ढाखौं दृश्टिकोग मी कम 
हैं | ( लमगोड़ाजी ) । । 

टिपणी--२ ( क ) यहाँतक सुनी हुई बात कद्दी। नृपसुत तेइ आळी” से लेकर बरनत छबि जहाँ तहँ सब लोगू? 
तक सत्र बातें सुनी हुई हैं, देखी नहीं है | यथा--'सुने जे सुनिसंग आए काली ।' पुनः, (ख ) यहाँतक देखनेकी योग्यता 

( दर्शन करने योग्य है यह वात ) दिखायी । एक तो छत्रिकी प्रशंसा सर्वत्र हो रही है । दूसरे वे विश्वामित्र मुनि ऐसे भारी 
महात्माके साथ आये हैं | तीसरे, वे हमारे बागमें हैं और दोनों अकेले ही आये हैं, उनके साथ और कोई दै भी नहीं औरन 
हमारे ही साथ कोई ऐता दै जिसका संकोच हो । चौथे, स्त्री-पुरुष, बाळ-रद्ध सभीने उनको देखा है और सभी उनका वर्णने 
करते हैं । पाँचवें, दैव-योगसे यहाँ वे आ गये हैं, और एकान्त हैं, हमें उनके दर्दानके लिये बाइर कहीं नहीं जाना है। (छठे, 
लोकोत्तर पदार्थ दर्शनीय होता ही दै ।फिर जिसके दर्शनका माहात्म्य है, जिसे सब देखना चाहते हैं, उसके दर्शानमें दोषकी 
सम्मावनाको त्थान नहीं है | वि० त्रि?) । इत्यादि सत्र योग “सुभे जे झुनि संग आये काळी? से जहे तहे सब छोगू! तक 
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इतने ही शब्दोंम दिखाकर तब कहती है 'अवसि देखिअहि देखन जोगू' अर्थात्‌ देखने योग्य हैं और देखनेका सब योग 


अकस्मात्‌ आ उपस्थित हुआ है | तथा यही समय है, अवश्य चलकर देखना चाहिये । 


नोट --४ सखीके वचनका अन्तिम पद “अवसि देखिअहि देखन जोगू” सरलता और सरसताका नमूना दै । फारसी- 
का यह शेर स्मरण आये बिना नहीं रहता-- त॒रा दीदा व यूसुफ रा शुनीदा । जुनीदा के डुबद मानिन्द दीदा ॥? ( तुझे 
देखा है और यूसुफको सुना है । सुना हुआ देखें हुएके बरात्रर कैसे हो सकता है ? )। जब्र फूलकी सुगन्ध मिली तब 
किस सुन्द्रतासे 'उसके देखनेकी चाइ? पैदा की और अत्र आगे दिखाने ले जा रही है । ( लमगोडाजी ) । 

५, देखन जोगू' उस शिलप्र-शब्दद्वारा सखी एक गुप्त अर्थ यह प्रकट कर रही है कि नारदजीने जो भविष्य वाणीकी 
है उसकी सब बातें घट रही हैं, देखनेमें योग ( विवाहसम्बन्ध ) की सम्भावना है | यह विवृतोक्ति अळंकार” है | (वीर)। 


तासु बचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि लोचन अकुलाने ॥ ७ ॥ 
चली अग्न करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखे न कोई ॥ ८ ॥ 


भर्थ--उसके वचन श्रीजानकीजीको अत्यन्त प्रिय लगे । दर्शनके लिये नेत्र व्याकुल हुए ॥ ७ ॥ उसी प्रिय सखी- 
को आगे करके चलीं । उनकी पुरानी प्रीतिको कोई भाँप नहीं सकता || ८ ॥ 

टिपणी--% 'तासु बचन अति"? इति। (क) 'तासु बचन’ का भाव कि प्रथम सखी जिसने राजकुमारोंको 
देख आकर सम समाचार कहा था उसके भी वचन 'सुहाए? थे पर इस सखीके वचन “अति सोहाने' क्‍योंकि इसने दर्शन- 
की योग्यता और दर्शनका योग दिखाकर दर्शन करने चलनेकी सम्मति दी | [ पुनः भाव कि प्रथम सखीने सौन्दर्य वर्णन 
किया, पर देखनेको न कहा था और इसने सौन्दर्य तो कहा ही पर साथ-ही-साथ देखनेको भी कहा । सखी जो मर्यादाकी 
बारी? बनी है, उसीने राह खोल दी, अतः इसके वचन अति सुहावने लगे । (पाँ० ) ] पुनः अति सोहाने? का भाव कि 
सुहाये तो सभीको पर श्रीसीताजीको अत्यन्त सुहाये, क्योंकि इनके हृदयमें 'अति उत्कठा' थी । [ हिङेसखीकी जबान 
( बाणी ) और कविकी लेखनी ही श्रीसीताजीके भावोंका प्रकटीकरण कर रही हैं । हाँ, जब व्याख्या हो जाती है तब 
सीताजीका हृदय बोल उठता है कि ठीक है | ( लमगोड़ाजी ) ]। 


२ 'द्रस झागि लोचन अक्ुुछाने' इति | श्रीसीताजी लजावश अपने मनकी कुछ कह न सकती थीं | इस सखीने 
उनके मनकी बात कह दी कि अवसि देखिअहि' | इसीलिये दर्हानके छिये नेत्र अकुला उठे | पुनः इस सखीसे सौन्दर्य 
की प्रशंसा सुनी इससे देखनेके लिये नेत्र व्याकुल हो रहे हैं । व्याकुलता इससे है कि कहीं राजकुमार चले न जाये | यथा- 
“खितवति चकित चहेदिसि सीता । कहूँ गये नुपकिसोर मन चिता ॥ २३२ । १॥- यह भाव आगेके 'जनु सिसु रूगी 
सभीत । २२९ |! से भी सूचित हो रहा है | [ पुनः भाव कि कान और मनको तो सुननेसे सुख हुआ, पर नेत्रोंको सुख 
न मिला, अ अकुलाये । अथवा, सखी मर्यादाकी बाड़ी? बनी थीं, ( जबतक सखियोंकी मर्यादारूपी बारी रूँघी रही 
तबतक भ्रीकिशोरीजीके नेत्र नहीं अकुलाये थे । उस सखीने उपयुक्त बचनोंद्वारा वह बारी तोड़ दी और राह खोल दी तब 
नेत्र देखनेको अकुलाये । ( पाँ० ) ] 


३ चरी अग्न करि प्रियसखि सोई |“? इति | ( क ) अब चलनेसे सब सखियाँ प्रसन्न होंगी कि हमारे कहनेसे 


` शरीजानकोजी चलीं और यदि लजावश हम नहीं जाती तो सब्र उदास हो जाएँगी और हमलोग राजकुमारोंको फिर केसे 


देख पावगी, यह सब बिचारकर चढी | [ ( ख ) यहाँ कैसी मर्यादा रक्सी है । श्रीसीताजीका सलीको आगे चलनेको 
कहना फि जहाँ उनको देख आयी है, बढौं सीधे चल, आगे हो जा--यह कुछ न कहा | इतना ही कनि कहते है कि उसे 
आगे करके चर्डी । दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो ठजासे नेत्रोंका इशारामात्र कर दिया और वह आगे हो गयी. 
कइनेकी जरूरत न हुई । दूसरे, कविने उनका कहना न लिखकर कलम (लेखनी ) 6 हो ग i 
हक जज क हें हे ग) हे सखि सोई' इति । श्रीरामजीको देख आयी है, अ 

\ ६, 3 हे ओर इसीसे उसे आगे होनेको कहा कि रास्ता दिखावे । छक जा दम 
चोरीसे जाती हैं, इसीसे यहाँ गाना नहीं लिखते । जब गिरिजञा-पजनव घ ) स्मरण रहे कि यहाँ 
इससे कि औरामचीसे भिलानेकी बात कही है ० Fi sR 2 थीं तब गाती जा रही थीं । [ 'प्रियः 
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उ बनता सनतनल लत स्‍ भी फनना जे पककननन नन नाभि तन भनन 


नीट--१ €ङिउपदेश-यहाँ यह उपदेश हमें मिल रहा है कि जो सेवक अपनेको अतिशय मानेवाला पदार्थ 
॥ स्वयं न भोगकर अपने प्रमुहीको उसे समर्पण कर देता है, वह अवश्य अग्रगण्य और स्वामीको प्रिय हो जाता है इसमें 
। लोग और मी गूद ध्वनि कहते हैं | ( प्र० सं० ) | 
| २ लमगोड़ाजी लिखते हैं कि प्रेमिककी खत्रर दी है, इसीसे “प्रिय? हो गयी, नहीं तो “एक सखी? ही थी | अब्र अग्रसर 
है, नहीं तो चढी गयी थी तब किसीने जाना भी नहीं |! (नोट)--'विपय इतना सरस है कि बहुत कहनेकी जी चाहता 
| है, परंतु विस्तारके भयसे पहले तो जो भाव और विद्वानोंकी व्याख्याओंगें आ गये हैं उन्हें नहीं दोहराता । दूसरे, पाठकॉसे 
विनम्र निवेदन है कि नोटोंको उदाहरण मात्र समझकर उसी दोळीपर प्रत्येक शब्दपर विचार करें तो उन्हें बड़ा आनन्द मिळेगा।? 
'प्रीति पुरातन लखई न कोई इति | 
मानसमयंक--“शरङ्गारके साजको सजकर रामसंयुक्त जानकीजी साकेतके रङ्गमहळमें राजती रहीं, वही पुरातन 
प्रीति हृदयमें उमड़ रही है, अतएव बिना अपने प्रीतमको देखे दुःखित हैं । 
रा० कु०--प्रीति घुरातन’ अर्थात्‌ मनु-शातरूपाके वरदानके सम्त्रन्धसे युगल स्वरूप प्रकट हुए हैँ, उसी सम्बन्धः 
का प्रेम है, इसको कोई नहीं जानता । 
पाण्डेजी-'प्रीति पुरातन'=अनादि प्रीति। प्रीति पुरातन लखे न कोई” का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि श्रीजानकी- 
जीके मनमें यह संकोच हुआ कि इस पुरातन प्रीतिको जिससे तन भर गया है ( जो हृदय और शरीरमें छा गया है ) 
कोई लख न छे’, अतः प्रिय सखीको आगे करके छे चछी | पुनः, तीसरा अर्थ यह है कि प्यारी सलीको आगे करके 
चली, परंतु जो उनकी अनादि प्रीति है बद्दी प्रिय सखीके रुपम है जो मिलाने जा रही है, यह बात कोई लख नहीं पाता |? 
बैजनाथजी--यहाँ अनूदाके लक्षण ददित करते हैं कि पूर्वकालकी प्रीति जो बीजमात्र है जिसका उल्लेख आगे 
दोहामें है, वह बेलि-सी बढ़ गयी, इसीके आधारपर चली जा रद्दी है ।? 
पंजाबीजी-इसमें गूद ध्वनि यह दै कि उनकी पुरानी प्रीतिको वा व्याकुलताको कोई जान न पावे, अतः प्रिय 
सखीको आगे कर लिया । 
प० प० प्र = युगलकिश्ोरोको देख नेकी लालसा तो प्रबळ हुई है इसका कारण है “पुरातन प्रीति', पर यह किसी- 
ने जाना नहीं । सीताजी भी विचार कर रही हैं कि उनको देखनेकी ऐसी प्रीति क्यों हुई | कविराज कहते हैं कि यह प्रीति 
नयी नहीं है, पुरानी है । ह& पुरातन प्रीति परिस्थितिके प्रभाव तथा काळकी महिमासे जत्र जाणत होती है तब वह व्यक्ति 
स्वयं ही जान नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। “व्यतिषजति पदार्थान्‌ आन्तरः कोऽपि हेतुः न खळ बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः 
संश्रयन्ते ॥› कालिदासके इस उद्धरणमें “कोऽपि हेतुः? से कारणकी अज्ञता जैसी कट्टी है वैसे ही यहाँ भी कहा कि “पुरातन 
प्रीति लखे न कोई ।? ( यही विचार अगले दोहेमें लमगोड़ाजीकी टिप्मणीमें आ चुके हैं ) । 
राजारामशरणजी--यहाँतक बाग और सरका प्रभाव श्रीराम और लक्ष्मणजी दोनोपर एक दिखाया था । आगे 
प्रेमका प्रभाव केवल रामपर पड़ना कहेंगे | उस प्रेमके प्रथकरणका सिद्धान्त यहीं प्रथम “प्रीति पुरातन” में संकेतरूपसे 
बता दिया दै । 


दो०--सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित बिळोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत॥२२९॥ 


अर्थ--नारद्‌जीके वचन स्मरणकर श्रीसीताजीके ( हृदयमें ) पबित्र प्रीति उसन्न हुई | (वे) सब दिशाओंमें 
चौकन्नी-सी देख रही हैं, मानो मृगछोनी ( बच्चा हरिणी ) डरी हुई ( देख रही ) हो ॥ २२९ ॥ 

टिप्पणी--३ ( क ) 'सुसिरि सीय नारद बचन” नारदजीका वचन है कि जिसमें इनका मन गगा वही वर इनको 

मिढेगा-“सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा ।' ( ख ) “उपजी प्रीति पुनीत” अर्थात्‌ श्रीरामजीमें मन लगा, वे हमें अवश्य 

| मिलेंगे ( ग ) प्रीति पुनीत' का भाव कि बिना धनुष टूटे वा तोड़े किसी पुरुपपर पतिमावसे प्रीति करना अपुनीत है, 

किसीमें मन लगना प्रीतिकी अघुनीतता है।इस दोषके निवारणार्थ कहते हैं कि नारद्‌-वचनके स्मरणसे प्रीति उपजी । नारदके 

वचन सदा सत्य हैं--होइ न शषा देवरिषि मापा । ६८ | ४ |?, नारद वचन सदा सुचि साँचा ॥ २३६ । ८ ॥? इसीसे ग्रीवि 
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उत्सन्न हुई और श्रीरामजी इनको अवश्य मिलेंगे, इसीसे प्रीति पुनीत दै अपुनीत नहीं । पुनः दूसरा भाव कि प्रीतिकी 
प्रशंसा उसकी पुनीततासे होती है, यथा-प्रीति पुनीत भरत कै देखी । सकल सभा सुख लहड विसेपी”, 'इन्ह कै प्रीति 
परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहाचनि ॥ २१७ | ३॥? पुनीत=निइछल, यथा---भाइहि भाइहि परम .समीती । 
सकल दोष छल बरजित प्रीती ॥' और, स्वार्थ ही छल है यथा--स्वारथ छल फल चारि बिहाई ।' इस तरह 'उपजी प्रीति 
पुनीत' का भाव यह हुआ कि श्रीजानकीजीके हृदयगें स्वार्थरहित प्रीति उत्पन्न हुईं, किसी सुखकी काङक्षासे नहीं, बरंच 
निष्काम फलाभिसन्धिवर्जित प्रीति है । अतएव उसे पुनीत कहा । (घर) हळ यहाँ प्रती ति, प्रीति ओर उससे मग्वच्पाति 
तीनों बातें कहीं । बिना प्रतीतिके प्रीति नहीं होती; यथा-- बिजु परतीति होइ नहिं प्रीती” सुमिरि सीय नारद बचन? से 
जनाया कि नारदजीके वचनोंमें श्रीसीताजीकी प्रतीति है । प्रतीति होनेसे प्रेम उपजा । प्रेमसे भगवानकी प्राप्ति है सो आगे 
होनेहीको है |--जेहि पर जाकर सत्य सनेहु । सो तेहि मिलहि न कछु संदेह ॥' (कळ ऐसा ही पार्वतीजीके प्रकरणमें 
कहा गया है, प्रथम नारदबचनमें प्रतीति हुई, फिर शिवपदमें प्रेम उपजा, तब प्राप्ति हुई | 


नोट--9 (क) यहाँ भ्रीनारद्जीके वचन मुख्य हैं | इससे अनुमान होता है कि नारदजीने पूर्व ही यह कह रक्खा 
था कि पुष्पवाटिकामें पतिका प्रथम दर्शन होगा, पीछे ब्याहका सम्बन्ध होगा | इस वचनका बीज हृदयमें पहलेह्दीसे जम 
गया था। उसीका स्मरण ही आया, प्रेम उत्पन्न हुआ, इससे थे ही हमारे पति होंगे? यह निश्चय हा | दि होंगे अतः 
प्रेम पुनीत है? ( पॉड़ेजी, रा० प्र०) | ( ख ) नारदजीने ये वचन कब्र और कहाँ कहे थे इसमें मतमेद है । कोई निश्चित 
प्रमाण हमें नहीं माळूम | कोई कहते हैं कि “किसी समय गिरिजापूजन-समय पुष्पवाटिकाहीमें नारदजी आये बे प्रणाम 
करनेपर उन्होंने आशीर्वाद्‌ दिया था, कि इसी वाडिकामें तुम्हारे भावी पतिके तुमको दर्शन होंगे? और किसीका मत है कि 
महह्में राजा-रानीके सामने नारदजीने यह बात कही थी । श्री गि रिजाजन्मपर जैसे नारद्जीने जाकर उनका हाल कहा था 
बैसे ही श्रीसीताजीके प्रादुर्भावपर नारदजी आये थे जैसा श्रीरूपछताजीरचित जन्मस्तुतिसे भी पाया जाता है--'नारद मुनि 
आए बचन सुनाए!” सम्भव है तभी यह प्रसङ्ग भी कह दिया हो । (ग ) जो नारदजीके वचन थे उन्हीके अनुकूछ 
श्रीजानकीजीकी दशा हो गयी, इसको सखियोंसे छिपानेके लिये “चकित बिखोकति' `"? ( पॉड़ेजी ) । | 


२ चकित बिलोकति' क्योंकि नेत्र दर्शनके लिये आतुर हो रहे हें, राजकिशोर किधर हैं, कहाँ हैं, कहीं चले तो 
नहीं गये | वा, इसलिये कि यह प्रीति सखियोँको बिदित न हो | ( पाँड़ेजी ) । वा, यद्यपि शाता उपलि शङ्कां 
नहीं है, पाणिग्रहण इन्हीसे होगा यह निश्चय है तो भी पिताक पन तो अभी पूरा नहीं हुआ Fe लो कर 
कुरूकानिको विचारकर शङ्का करती हैं कि कोई कहीं देखता तो नहीं; इस हेतुसे चारों ओर जल्द हो देखती 


हैं।?(बेजनाथजी )। 


३ “सकळ दिसि’ इति । संकोच-विवश राजकिशोरोंकी दिशाक्ते सिवा अन्य दिशाओंमें भी देखने 
सखियोंसे छिपानेके हेतु । ( पांड़ेजी, मिश्रजी ) । &क्लमगोड़ाजी लिखते है कि ये शब्द नारद वचनके स्मरणके 
आये हैं, इससे बड़े सुन्दर हैं | 'नसीम? ने 'बकावलीके फूल” के लिये लिखा हसक स्वि 2 ल 
था कौन आनेवाळा ॥ अपनोमेंसे फूरु छे गया कौन ? रब्जेके सिया बेगादा था कौन "बू होके तो गुळ उड नहीं का 
तो फिर राममें आधिदैविक व्यक्तिस्वके विचारसे यह शब्द सारी दिशाओंके संकेतसे कि जिसमें ८. त 
शामिङ है कितना सुन्दर है । छेकिन ( फिर भी ) कबिने सरलता जाने नहीं दी, आँखोंका सब्र दि छ 
स्वाभाविक है। प्रेमरके आँख-मिचोनीसे ही भाव उत्तेजित होते हैं । लळचाने ( अकुलाने ) से न Ea के क 
भयकी अवस्थातक पहुँचा दिया ।' छक 'सीताजी जैसी राजकुमारी स्वयं इस उल्झनमें थीं कि मैं नस ; 


[ खबर नहीं है कहाँ जाऊँगी, चली हूँ कहाँ ?' ] वब्र ही विचार समुद्रमें गोता छगानेसे नारदेके वचनका स्मरण हुआ |! 
[] 


लगती हैं। वा, 


पाँडेजी छ ~ i भेन हि 
hae 3 ल्ली जल सिसु शयी समोत इति । सभीत मृगछौनीकी उपमा बड़ी 
सग चारों ओर हरनि) से सीताजीको अश्वङ्घारित दृष्टि स्वभावतः बिलक्षण सौन्दर्यसे 
छौनीको बाधक जीरो, फँसाने और फाँसनेवाले व्याघाओंका डर, वेसे झे हु 

खियोंके लखने ड T शि डर, वसे ही यहाँ सीताजीको पित 

भय, से कक भय की राजकिशोरोंकी छटामें फँस जानेका भय । भयसे चोंक-चौंककर देखती 
डरकर र्‌ देखती अतएव ON ३कि-चोककर देखती हूं | गी 

१ अतएव यह उपमा दी गयी । यहाँ उक्तविषयावस्तूत्पेक्षा अलंकार’ है । र 
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er 


प० पऽ प्र०--मृगीकी उसका प्रीतिकी पुनीतता और नेत्रां आदिको इधर-उधर आतुरतासे घुमाना दिखानेके 
लिये बड़ी सुन्दर है । शिशुमगी जब्र वनमें मातासे अलग हो जाती दै और माता उसे दिखायी नहीं देती तत्र वह भयभीत 
होकर चारों तरफ सिर और नेत्र घुमाती है और माँके लिये व्या मूळ होती ऐ । उसका पुनीत मातृप्रेम ही उसे व्याकुळ 
कर देता है | वैसे ही सीताजीके मनमें पति-भावसे प्रेम तो उपजा पर इसमें कामविकारका लेश भी नहीं है | अतः यह 
पुनीत दै | नारदवचनसे पतिप्रेम उपजनेमें अपुनीतता नहीं है, पर यदि इस प्रीतिगें कामविकार उलन्न होता तब तो वह 
प्रीति अपुनीत द्वी हो जाती, क्योंकि विवाहके पूर्व किसी पुरुष या ख्रीको देखनेम यदि कामविकार उत्पन्न होगा तो उसको 
मानसःव्यभिचार ही कहना पड़ेगा | 

मोट--४ यहाँ हमें उपदेश मिळता है कि उपासनाको इसी तरह गुप्त रखना चाहिये, यद्यपि चतुर लोग अनुभान- 
से जान ही लेते हैं । 
कंकन किंकिनि नुपुर धुनि सुनि । कहत लपन सन रामु हृदय शुनि ॥ १ ॥ 
मानहु मदन ठुंदुभी दीन्ही । मनसा विश्व बिजय कहें कीन्ही ॥ २॥ 


शन्दाथ~-गुनिञविचारकर । मनसाङ्कामना, मनोरथ, संकल्प । सनच्से | 

अर्थ--कंकण ( हाथका भूषण ) किंकिणी ( कटिभूषण, करघनी ) और नूपुर ( पैरके भूषण, पाजेत्र ) की ध्वनि 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हृदयमै बिचारकर लक्ष्मणजीसे कहते हँ--॥ १ ॥ ( दे लक्ष्मणजी ! यह ध्वनि तो ऐसी दो रही दै) 
मानो कामदेवने नगाड़ा वा डंका बजाया है और विश्वविजशका संकल्प किया है | ( अर्थात्‌ नगाड़ा बजाकर विश्वको 
जीतने चला है) ॥ २॥ 

श्रीराजारामशरणजी--१ शब्दशक्ति बिचारणीय है । गहनोंके नाम भी आ गये और दुन्दुभीका ठेका सुनायी मी 
देने लगा | २--राम पुरुष हैं, इससे श्रङ्खाररस बढ़ी तेजीसे बढ्‌ रहा है, वे अपने भावको समझते हैं और तुरत दी 
बिना छळके छोटे भाईसे कह्‌ भी देते हैं। भावकी तेजीको अपूर्ण क्रियाओं Participient form से किस सुन्दरतासे 
व्यक्त किया है । ३--जार्ज मेरिडिथ 0००४० \८।।4५ ने ठीक कहा है कि प्रेमिकाके सरळ चळने-फिरनेमें प्रेमिकका 
हृदय ओर ( जोर ? ) से इरादेके साथ कामकी कल्पना करता है । इसीसे कबिने उत्प्रेक्षाका प्रयोग किया है कि कोई 
यह न समझ तरैठे कि वस्तुतः ये सखियाँ और जानकीजी अपनी चाल्से कामदुन्टुमी बजाती चळ रही थी ( यह तो 
गुळछरें उड़ाना होता ) | 

प० प० प्र०--श्रीसीताजीमें जो पुनीत प्रीति उपजी वह नारदजीकी दब्दशक्तिसे। श्रीरामजीमं भी इस ध्वनिः 
शत्ति से ही पुनीत प्रीति उपजी | एक सुखी जो पूर्व गयी थी उसके आभूपरणोंकी ध्वनिसे ऐसा नहीं हुआ । इसका कारण 
यही है कि जैसे श्रीरामजीका शरीर और सत्र भूषण चिदानन्दमय हैं वैसे ही श्रीसीताजीकी देह, आभूषणोंकी ध्वनि सभी 
चिदानन्दमय हैं | दृदयाकर्षण-विधिमें समान संस्कार, संकल्य, भावना आदिका ही प्रभाव पढ़ता है! 


टिप्पणी--१ (क) कंकन किंकिनि नूपुर तीन अज्ञोंके आभूषण अर्थात्‌ शरीरके ऊँचे, नीचे और मध्यके 
जितने भी ऐसे आभूषण शरीरमें हैँ जो कि शब्द करते हैँ उन सबोंका शब्द हुआ । अथवा 
री हैं इसीसे इन्हीं तीनोंका नाम लिखा, यथा--'कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिँ । चाल 
'कुकणसे विशेष किंकिणी वजती है और किंकिणीसे विशेष नूपुर 


आभूषण लिखकर जनाया कि 
ये तीन आभूषण अधिक शब्दक 
बिलोकि काम गज लाजहिं ॥ ३१८ | ४ |! (ख) 
बजता है, अतः शब्दके क्रमसे नाम लिखे | 

नोट--१ और भाव ये हैं--( ग ) कंकण हायका, किंकिणी कटिका और नूपुर पदका आभूषण है । हाथ हिलनेसे 
पहँचीमें लगनेसे कंकणमें मधुर शब्द होता है, हिलनेसे ( चलनेपर ) किंकिणीसे भी मधुर शब्द होता है | यथा--करटिं तट 
रटति चार किंकिनि रव अनुपम बरनि न जाई । वि० ६२१, और पेर उठाकर धरनेपर नू पुरोंमें विशेष शब्द होता दे । 
तीनोंकी मिलकर जो एक साथ ध्वनि हो रही हैं उसे सुनकर । ( बे? ) पुनः, ( घ ) आगे इस ध्वनिको ढुन्दुमीकी ध्वनि 
कहते हैं क्योंकि डंकेमें तीन शब्द होते हैं | प्रथम दो बार कुड़ क कुड क' धीमा शब्द होता है, यह कंकण और किंकिणीका 
मधुर शब्द है और तीसरा धुम” जो गंभीर शब्द है वह नूपुरका गंभीर शब्द दै । इसीसे तीनोंके मिलनेसे जो ध्वनि होती 
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हे वह नगाड़ेकी कुड क कुइ क घुस” सी है | ( वे० ) | ( ऊ ) पं रामचरण मिश्रजी कहते हैं कि प्रथम “कंकन? पद्‌ 
देकर पाणिग्रहण सूचित किया, क्योंकि पहले कंकणहीके शब्दने हृदयमें प्रविष्ट होकर अपने स्वत्व होनेका अंकुर जमा लिया 
अन्यथा शोभा होनेसे दूषण था, पीछे किंकिणी और नू पुरके क्रमशः शब्द रामजीके हृदयंगत हुए । लोकिक कंकणादिकोंकी 
ध्वनि रामजीके हृदयंगम नहीं हो सकती | महारानीजीके आभरण चेतन विग्रह-स्वरूप हैं। इनसे जो ध्वनि निकलती हे 
वह सामवेदकी 'वार्तान्तरीय' तीसरी झाखाके शक्ति-सूक्तिकी ऋचाओंकी ध्वनि गूँजती है, इसीसे रामजीको तत्त्व लक्ष्य हो 
गया | अगस्त्यरामायण उत्तर प्रकरण अ० ५-६ देखिये |---निखरनिकरकान्त सुद्विकानू पुराे: श्रुतिनुतिरणयन्तं मानसे 
योगिभाव्यम्‌ ।' यद्यपि सीताजीके चहलनेमें कंकणादिकोंकी ध्वनि एक साथ ही मिली हुई निकल रही है, पर कविने 
मर्यादाकी सीमापर क्रम खखा है, क्योंकि वहाँ तो ध्वनि साथ ही निकली पर कवि तीनों शब्द साथ ही कैसे लिखें, जो 
ही शब्द प्रथम लिखते उसीम शंका बनी रहती कि पहिले यह क्यों ? अतः उक्त क्रम साभिप्राय और गम्भीर है । दूसरे 
साथ निकली हुई भी ध्वनि मर्यादापुरुषोत्तमके मर्यादासे ही कर्णगोचर हुई । (च) दूसरे चरणमें "राम हृदय गुनि? 
श्रीरामजीका इस शब्दपर बिचार करना कहते हैं | वह विचार यह दै--कंकन' यई जना रहा है कि संसारमै कौन 
शोभावाला ऐसा है जो इनके आगे “ककः अर्थात्‌ दरिद्र नहीं है । 'किंकिन? से "किन किन? यह ध्वनि निकलकर 
कहती है कि इनके सामने रमा, उमा, बझाणी, रति आदि किन-किनने हार नहीं मानी, सभीने तो हार मान 
ली। 'नूपुर' छननन बोलता हुआ सूचित कर रहा है कि रति आदिको ळजाकर भागनेमें क्षणमर भी नहीं 
गता | ( रा० प्रः ) | 
BR 7 (हृदय गुनि? । भाव कि कामके अ शब्द श्रीरामजीके हृद्यमें प्रवेश कर गया है, आगे 
के स्वरूपम आसक्त होवेंगे; यथा--'जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत सोर मन छोभा ॥?, 'कहत 
छूषन सन? इति | लक्ष्मणजीसे कहते हैं क्योंकि लक्ष्मणजी 'कामजेता? हैं । मेधनादको काम कहा है, यथा--“पाकारिजित 
भम बिश्राम हारी?, सो उस मेघ्रनादको श्रीलक्ष्मणजीने जीता । पुनः, लक्ष्मणजीके निकट काम नहीं जा सकता यथा-- 
देखि गएउ आता सहित तासु दूत सुनि बात । डेरा कीन्हेड सनहु तब करक हटकि सनजात ॥ ३ । २७ |? लक्ष्मणजीने 
आभूषणोंकी ध्वनिपर किंचित्‌ भी निगाह न डाली, किसी सत्रीकी ओर न देखा, न कामकी कोई बात ही उन्होंने की-- 
यही कामका जीतना है । लक्ष्मण वीर है, वीरकी चढाई बीरसे ही कहनी चाहिये, जिसमें वह सावधान हो जाय | अतः 
लक्ष्मणजीसे कहा । पुनः भाव कि आभूषणोंकी ध्वनि अतीव मधुर है विना कहे रहा न गया, इपीसे इनसे कहा ।— 
विशेष आगे दोहा २३० में बोळे सुचि मन अनुज सन एर लमगोड़ाजीकी टिप्पणी देखिये । रे 


वि० ब्रि०-- हृदय गुनि"? इति । विचार करते हैं कि गतिकी रमणीयतासे भूषणोंकी ध्वनि ऐसी सुहावनी है | 
भूषणोंकी ध्वनि मधुर होती है पर इसका उद्दीपक प्रभाव ऐसा बलवान्‌ है कि दुन्दुभीके घोर शब्दसे उपमित र योग्य 
है। सखारूपमें लक्ष्मणजी साथ हैं अतः उन्हीसे अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं | नगर-दर्शन-समय कामका पराजय 
हुआ, अतः पुष्पधन्वाने वाटिकामें फूल चुनते देखकर, उपयुक्त समय जानकर विश्वविजयके लिये डंका दिया, क्योंकि 
इनके विजयसे विश्वविजय है श्रीरामजीका कामसे वैर है, यथा-- नील तामरस श्याम काम-अरि? । 


प० प० प०--( क ) यहाँ श्रीसीताजीकी पुनीत प्रीतिका प्रभाव दिखा रहे हैं कि आभूषणोंकी ध्वनिसे श्रीरामजी में 
ही अ प्रीति उपजी । पुनः, ( ख ) यहाँ श्रीरामजीकी ऋजुता ओर बीरता दिखायी । उनके हृदयमें इस ध्वनिसे जो 
खलबली मची है उसका सार उन्होंने लक्ष्मणजीसे कहा। श्रील्क्ष्मणजी शान्त, स्वस्थ और र की ध्वनिसे 
श्रीसीताजीसे अपनी प्रीति छिपा रक्खी, किसी भी सखीसे न कहा, पर भीरामजी मुसा न जन १ हँ । ¢ म 
नहीं है । भीसीताजी केवर ६-७ बर्षकी हैं । अतः बालकुमारी स्वभाव और वीराग्रणी रघुवीरके स्वभावमें कल | 
2० 


नोट--१ (क) मिश्रजी एवं बैजनाथजीका मत है कि 'रामजी अपने 


हृदयको निर्विकार और मा 
समझते थे, पर उक्त ध्वनिसे कुछ छुमित समझ रसका विकार और मर्यादाकी सीमा 


कहनेका भाव स्नेहलताजी यह कहती हैं कि “प्रम उन उलीपन भाव विचारकर सवयं उक्षा करते हैं । (ख) लक्ष्मणजीसे 
मारा मन इनमें लग गया है | चु उनको चिता रहे हैं कि अब होशियार हो जाओ । तुम्हारा वात्सल्य है | 

हः हे या हू | और कुछ लोग यह कहते हँ कि 'आपत्तिमें भाई ही जद रत र ष्‌ ९ 

है, अतएव इनसे कहा । ( रा ) यहाँ शृङ्गाररस संपुरित बीररस है। इसका हा याद पड़ता है, वहीं सहाय होता 


रूपक आगे द्य यु 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotn Gai RLEHa 
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BRN NC RON ओ ९३०,( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८१ मानस-पीयूष 
TT = = 
ह दिप्पणी--“सानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही ।'*” इति | (क) ल्ली ही कामका परम बल है, यथा--'लोम के इच्छा 
दम बल कामके केवळ नारि.। ३ | ३८ |! 'एुहि के एक परम बळ मारी । ३ | ३८ |? इसीसे ख्रीके आभूषणोंके शब्दको 
कामका नगाड़ा कहा | आभूपणोका शब्द ताळसे बजता है, यथा --'मंजीर नूपुर कलित कंकन ताळ गति बर बाजहीं ।' 
इसीसे शब्द्‌ अति मधुर है । अति मधुर है, इसीसे कामके नगाइकै समान है । ( ख ) कामने नगाड़ा बजाया, इः 
कथनसे पाया गया कि वह सेनासहित आया है ।& ( ग ) 'मनसा विश्वविजय कहँ कीन्ही' यह कैसे जान पड़ा ? - 
इस प्रकार नगाड़ा बजानेसे ही जाना गया कि विश्वविजय हो गया । अथवा, जत्र उसने विश्वविजयका मनोरथ किया 
तभी तो हमारे उपर, चढाई की है, हमको विजय कर छेनेसे बिश्वका विजय हो ही चुका | हट उसने विश्वविजयकी इच्छा 
की । इच्छा करते ही उसने बिश्वको विजय कर ही तो लिया, यथा--'अस कहि फिरि चितम तेहि ओरा । सिय-मुख-ससि 
भये नयन चकोरा | २ | ३ |! भगवान्‌ विश्वरूप हैं, यधा- बिश्वरूप २ वुल्समनि ।६।१४।१, सो वे बशमें हो गये ।[ ( घ) 
हठहाकाम जानकीजीका बळ पाकर अत्यन्त प्रबळ है, इससे उसको विजय करनेवाला त्रिलोकीमँ कोई नहीं है| विश्वका अर्थ 
संसार! करनेमें कोई विशेषता नहीं है | क्योंकि संसार तो कामका गुलाम है ही, उसे तो सदा ही वह विजय किये हुए ही 
है । इसलिये विष्णुसदसनामके अथवा, 'चिश्वरूप रघुधंसमचि करहु बचन बिस्वास । लोककल्पना बेद कर अंग-अंग प्रति 
जासु' के आधारपर 'बिइवरूप जो मैं उसके विजयकी? यह अर्थ ठीक होगा--विश्व॑ विष्णुवंपटकार:! । ( रा० च० मिश्र) ] 
9०७७ हक) श्रीरामजी रघुवीर हैं, इससे उनके मनमें विश्वविजय और विजवारम्मयूचक रणदुन्दुभी बजानेकी 
ही उत्प्रेज्षा आ गयी । €” यहाँसे कामदेव और रामरघुवीरका मानो विश्वविजयार्थ युद्ध आरम्भ हो गया | यह 
रणपरिभाषा ध्यानमें रखनी चाहिये । आरम्ममें आज चन्द्रोदय-वर्गनतक तो ऐसा देख पड़ेगा कि कामदेवकी ही विजय 
हो गयी पर आगे सिद्ध होगा कि राम-रघुवीरकी ही विजय हुई । बिस्वबिजय जसु जानकि पाई' से यह आगे स्पष्ट कहा है। 
२ इस प्रसंगमें पहले युद्धमें तो कामदेवकी विजय हुई है, यह अगली चौपाईसे स्पष्ट होता है | पर मानस- 
८१८५ वाय ह bt श्रोता इस मावाभासके प्रवाइम ही बहने लगता है और गूढ़ भावके 
३ विश्व विष्णुः’ “विश्वरूप? रघुवंशमणि ही हैँ । और 'अकाराक्षरसम्भूतः सौ मित्निरविश्वमावनः । रा० ता० उ० |? 
इस समय तौ मदनने श्रोरामजीपर विजय तत्काल पा छी, पर विश्वविभु श्रीळक्ष्मणजीपर विजय पानेमें वह असमर्थ ठहरा। 
इससे सूचित किया कि बिश्वविजयके प्रयत्नमें मदनकी इच्छा पूरी न होंगी । गत मह्दयुद्धमें जापान और जम॑नीकी ही 
विजय प्रथम प्रतिदिन होती रही, पर अन्तम तो पराजय ही हुआ, ऐसा दी यहाँ होना है | 
हे नोट--२ कामने विश्वविजयकी इच्छा क्यों की ? इसका उत्तर मा० त० वि० कार यह लिखते हैं कि रणयन्नूपुर 
पादे कणयन्‌ कंकणं करे। कलयन्‌ किंकिणीं कट्यां बल्यं वादयन्मुहुः। नीलपीतास्वरधरी खग्बिणौ च ञुचिस्मितौ । विराजेते 
महापीठे तुसुळे रासमण्डळे ॥ सर्वाः स प्रनृत्यन्ति नर्तयन्ति परम्परम्‌।' ( अर्थात्‌ युगल सरकार नीळ-पीताम्बर धारण 
किये हुए, माला पढने, मन्दमुस्कानसद्वित मद्ारासमण्डळमें दिव्य सिंदासनपर बैठे हैं | चरणमें नूपुर, हाथमे कङ्कण 
किंकिणी और वलय मधुर शब्द कर रहे हैं | सभी परस्पर नाचती और नचाती हैं ) । राजह्थळ निकुज स्थानकी ध्वनि 
है, इसीसे हृदयम गुणकर भाईसे कहने ठरे कि यह ध्वनि तो वैसी ही है मानो मदनने विश्वमे मेरे मनके विजयद्देतु 
डंका बजाया है | ज्र महारास-स्थानमें कामकी कला कुछ न चल सकी, नव्यलावण्यक इष्ट्वा मूर्छितौ रतिमन्मथौ । इति- 
हनुमस्स हिताग्राम्‌ ॥ ततर संसारमै मेरा नरनास्यमात्र ढीला समझकर चढ़ायी की होगी । बाबा हरिदरप्रसादजी लिखते हैं कि 
“मनसा विश्व विजय कहँ कीन्ही' का भाव यह है कि मुनिके साथ हम जो व्रह्मचर्यत्रत धारण किये हुए हैं यह रहेगा कि नहीं। 
वीरकवि--“मानहु मदन 'कीन्ही' में कामदेवका नगाड़ा बजाना असिद्ध आधार है क्योंकि ल बिना दुन्दुभी 
दिये ही त्रिलोकविजयी है । इस अद्देत॒कों हेतु ठहराना 'असिद्व विषया हेतूत्मेक्षा अळंकार” है ॥ क के 


नी 


& १ यहाँ सखीगण सेना हैँ। (रा० प्र० २कामङी चवरंगिणी वे 233 SSCS 
\ 0 र।गर्णा ~ 5६ त्रः बिध 

fm न NT So तु i सेना यह है--त्रिविध पवन गज हैं। बड़े. 
दि न द्र 2 SR र त ४ हु, सगल्ळव रसाळ रथ हूँ। वसन्त सेनापति है। पयान समान डंका दिया, सखियाँ 

बल हूँ। धा'कशारीजी प्रवाप हँ!---इसीसे इस सः न बीर अजि न ne 
प्रा द सहनेसे तो संघि ही ८ पति इस समय मदन वीर अजित है । भाव कि इस समय मेरा भी धैय गया, अतः 

जय सहनेः संधि ही कर लेना भला है । मैं सन्धि करता हु" |? ( ब० 

७ ~ है 2. SN । प० रामकु 

मत हुँ कि स्त्रियाँ सेना हैं । 'बल सेना .] SD) मारजी और पंजाबीजीका 
मा्टपी®. मांगा बस ०8 iDrary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बालकाण्ड ४०५५११० शरण भेऽ दोहा २३० (३-४) 


अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा । सिय पुख ससि भये नयन चकोरा ।॥ ३ ॥ 
भये बिलोचन चारु अचंचल। मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचछ ॥ ४ ॥ 


अर्थ--ऐसा कहकर फिरके उस (शब्द ) की ओर देखा तो श्रीसीताजीके मुखचन्द्रपर ( श्रीरामजीके ) नेत्र 
चकोर हो गये | अर्थात्‌ उनके मुखचन्द्रको टकटकी लगाये देखते रह गये ॥ ३ ॥ सुन्दर दोनों नेत्र स्थिर हो गये, मानो 
निमिमहाराजने संकोचवश हो पलकों परके निवास को छोड़ दिया ॥ ४ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) “फिर चितये तेहि ओरा' ति | जब दूरसे शङ 
करके कहने लगे थे ओर जब शाब्द बहुत निकट सुन पड़ा तत्र फिरकर देखा | "फिर हि 
कथनसे पाया गया कि सखी पीछेसे आयी । श्रीरामजी छताकी ओटे हैं, इर ने श्रीरामजीको नहीं देखा 
ओर भ्रीरामजीने सीताजीको देख लिया । चन्द्र चकोरको नहीं देखता, चकोर दी चन्द्रको देखता है । ( ख ) 'सिय- 
सुख-ससि भये नयन चकोरा’ इति ( 'भये चकोरा’ अर्थात्‌ चकोरक्री तरह एकटक देख गये | यथा--“पुकटक सब 
सोहहिं चहुँ ओरा । रामचंद्र सुखचंद्र चकोरा ।' यही यात आगे कहते हैँ-“सये विलोचन चाइ अच॑ंचछ' । [ चकोर 
पूर्णचन्द्रपर लुब्ध रहता है, यथा- भये मगन देखत सुख सोभा । जनु चक्कोर पूरन ससि छोभा ॥ २०७ | ६ ।? नेत्रोंको 
चकोर कहकर जनाया कि नेत्र शोमापर लुभा गये । मनके लुभाये बिना नेत्र एकटक नहीं हो सकते, इसीसे आगे मनका 
लुभाना भी कहा है-- मन सिय रूप लुभान' | २३१ ।? ] 


८१०, 


नोट--१ फिरि के "र? से परकारकी तरह घूम जाना किस सुन्दरतासे दिखाया गया है । ( यह है आयी कहाँसे, 
गरदिशे परकार पावोंमें १? का जवाब है )। साथ-ही-साथ अन्तमै स्थिर भावके निरूपणमें 'सियमुख सप्ति' बाला 
अनुप्रास कितना शान्तमय और सरल है । ( सारी अपूर्ण क्रियाओंकी पूर्ति यहाँ हुई )। शब्दगुणमें “च? कारकी चाशनी 
देखिये । ( लमगोडाजी ) । 

प+ प प्र ०--उस मदन-दुन्दुभीकी प्रभुता तो देखिये कि फूल चुनना तो पहले ही बन्द हो गया, अब नादलुब्ध 
मनने प्राणादि इन्द्रियोपर ऐसी सत्ता जमायी कि सन्त्रके समान शरीरको घुमा दिया और जिधरसे ध्वनि आयी थी उधर 
मुख हो गया ओर ध्वनि जहाँसे निकली थी उसे देखनेके लिये नेत्र चंचल हो गये । जैसी दशा प्रथम भ्रीसीताजीकी हुई 
वैसी ही अब श्रीरामजीकी हुई; भेद इतना ही है कि श्रीरामजी बालझ़ूगकी तरह समीत नहीं हुए । 

नोट-२ “सिय मुख' को पूर्णचन्द्र कहनेका भाव कि श्रीकिशोरीजीके नेत्र और सुखी ज्योति पूर्ववत्‌ जैसी-की- 
तैसी ही बनी रही और श्रीरामजीमें सास्ति भाव हो आया । अतएव ये ही आसक्त हुए, जैसे चकोर चन्द्रमापर आसक्त 
होता है, चन्द्रमा चकोरपर नहीं । ( बै» ) । श्रीसीताजीके सुखपर चन्द्रमाका आरोप करके श्रीरामजीके नेत्रोंपर चकोरका 
आरोपण करना “परम्परित रूपक अलंकार! है । 


प्र० प० प्रः--श्रीरामजीके नेत्र ही चकोर बने । श्रीरामजी शरद्‌ शशि है, सिय सुख शरद्‌ शशि नहीं है, केवछ 
i < CN हि ५७ रि Mrs UI ~ 
शशि है । यथा-- अधिक सनेह देह स भोरी । सरद संसिहि जनु चिल सकोरी', सिय मुख सरसि भए नयन चकोरा' । 


अब विचार कीजिये, किसको जय हुई । ओसीताजी इस मदाछूत्रिको देखते ही इतर्न लुब्ध हो गयी हैं कि उस रूपकी 
सराहना मनमे भी न कर सकौं । ओर श्रीरामजी तो विचारक्षम रहे हैं, इनकी देह भी मोरी? नहीं हुई 
यहाँ, भीरघुबीरकी ही विजय हुई है । 


नोट--३ यह प्रभाव श्रीरामपर ही पड़ा, लक््मणजीपर नहीं, यद्यपि पहले प्रभाव एकसे थे | प्रेमके पृथकर 

णका यह सिद्धान्त ही 'प्रोलि एरातन” पूर्व सम्बन्धहूपमें पहले ही संकेतरूपसे बता दिया गया है। 'मेरी कोरेळी? नामक 

नैतिक उपन्यासकारने भी 'जिस्का'( 7९६.३ ) नामी अंग्रेजी उपन्यासमें यह सिद्धान्त चरितार्थ किया है कि यदि वैसे आद 

| प्र गोर प्रेमिक: से Sn RS 

तिक संयोगबाहे प्रेमिक और प्रेमिकाको अरग-अळग कुवोंपर रक्ख तो भी वे आकर्षित होकर बिना मिळे न रहेंगे । (लमगोड़ाजी ) | 
° 5 छः हर ~ 

के २ १3 रइस सम्पूण प्रसङ्गमें कविका सँभाल ध्यानमें रखना आवश्यक है। देखिये, जब श्रीरामजीके नेत्र श्रीसी ताजी- 

को देखते है तत्र सीताजी उनकी तरफ नहीं देखती हैं और जत्र श्रीसीताजीके नेत्र श्रीरामजीके सुखचन्द्रको “निहारते? ह 

व रघुवीरबी दृष्टि उस तर कमर | जीके सुखचन्द्रको 'निह्वारते” हैं 

तब रघु ३ फ नहीं है । यह लीला 'सिय रास अवलोळनि परस्पर' | ३२३ हुनत बनी 
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दोहा २३० ( ३-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८३ मोनस-वौयेषे 
द ०, 


रही । अर्थात्‌ विवाह-विधिमै परसरावलोकन विधि तक रघुवीर और जानकीमें एक ही समय पर परावलोकन नहीं हुआ 
है क्कि यह परमौउ यु तशः नः ANTS cS है ७. है हु ८ 
दै । इस्क़ यह परमोच्च आदर्शयुत शुद्ध सास्तिक श्रङ्ारकी विशेषता केवळ तुळमी मानसमें ही देखनेकों मिलती है | 


moms nomen somone mee tm 3 3»-०५०७>७ ५०५७ een 


ER (क ) यहां ्रीरामजीके मन, वचन, कर्म तीमोंका हाळ कदा दै । “हदय गुनि? हृदयमें गुगना यह 
मनका हाल है, लक्ष्मणजीसे कहना कहत लखन सथ? यह वचन है और फिर कर देखना यह कर्म है | " तास्थ कि मन 
वचन ओर कर्म तीनोंसे वशमें हो गये हैं | ॥ १०७ 

( ख़ ) भए बिलोचन चार अचंचछ' इतिं | “चार” विशेषणका भाव कि एकटक दोनेपर नेत्रौंकी शोभा नहीँ रह 
जाती पर श्रीरामजीके नेत्र 'अचंचल' अर्थात्‌ स्थिर होनेपर भी सुन्दर हैं और जब चितवते होते हैं तत्र तो सुन्दर होते ही 
४ | यथा-- वितश्ननि चारु मार मजु हरनी | २४३ | ३ |?, 'चितवनि चारु भुकुटि वर बॉकी।| २१९ | ८ | [ “मए 
अचंचल' का माव कि नेत्र अपनी ही वस्तुकी खोजमें हँ | जबतक वस्तु न मिळी तब्रतक चंचळ रहे, मिल जानेपर अक 
हो गये | (पाँ० ) | अथवा, अभीतक चंचळतारहित हो किसीके रूपपर न ठहरे थे वह अपनी “रानि! ( स्वभाव ) छोड़कर 
आज स्थिर हो गये | ( रा० प्र० ) | पुनः भाव कि जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्वबस नगर नर नारी ॥' 
भढा उन रघुनाथजीकी दृष्टिको ठुमानेवाला संसारका कोई प्राणीमात्र क्र हो सकता है ? ( स्मरण रहे कि जनकपुरके 
नगर नारि नर ख्य निधाना ।'""तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । भए नखत जनु बिधु उजिआरी ॥ ३१४ | ७ |' जत्र ये 
ही रामरूप देख ढुब्घ रौ गये तत्र त्रिथुवमका कोन ऐसा प्राणी है जो अपने सौन्दर्यसे, छत्रिसे, उनको लुभा ले ? सौ 
उन श्ार्डुनाथनीक नेत्र भी श्रीसीताजीकी छबिपर अचंचळ हो गये; इससे यहाँ कोई कारण विशेष जान पड़ता है | अतः 
निमिकी उत्प्रेक्षा करके असम्भव दोधकी निवृत्ति की | ( मा० त० बि० )] 

टिपणी-३ 'मनहु सकुचि निभि तजे दिगंचछ' इति | ( क ) निमि राजाका वास सरकी पलकॉपर है । श्रीसी- 
ताजी निमिकुलकी कन्या हैं और श्रीरामजी उनके पति हैं। लईफा-लड़की ( दामाद ओर कन्था ) दोनों वाडिकामें एकत्र 
हुए, इसीसे मानो राजा निमि सकुचाकर पलकोंको छोड़कर चले गये कि अग्र यहाँ रहना उचित नहीं | पलक छोड़कर 
चले गये, इससे पलक खुळे रह गये । शोमा देखकर पलक नहीं गिरते । "इसी ( एकटक होनेके ) सम्ब्रन्धसे उत्प्रेक्षा 
करते हैं कि मानो निमि सकुचकर नळे गये । वा, [ ( ख )निमि यह सोचकर चले गये कि यहाँ इमारे रहनेसे इनको संकोच 
दोगा, जिससे इनके उपस्थित कार्म विष्न होगा | अपनी संतानका श्रंगार कुतृद्दळ देखना मना है । ( रा» च० मिश्रजी )] 


नोट--४ पळकोंपर वास रहनेसे उनका खुलना और बंद होना अपने अधभिकारमें था । जब वास हट गया तत्र तो 
वे खुले ही रह गये | यद केवल उस्पेक्षा है | नहीं तो आपके पळकोंपर देवताओंका वास कहाँ ? आपके तो सब अङ्ग 
चिदानंदमय हँ--चिदानदुमथ देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ २ । १२७ |” शोभाको देखकर नेत्रोंका 
एकटक होना स्वाभाविक है । यह सिद्ध आधार है, परंतु निमिका पलक त्याग देना कह्पनामात्र है । इस अहेतुको हेतु 
ठहराना सिद्ध विपया देतृस्रेक्षा अळंकार? है | न तो निमि चले गये और न सकुचे ही | यह कविक्री युक्ति है । | 


> AVY 


^ 


मनुजीके पुत्र इक्ष्याकुजीके सी पुत्रामेसे विकुक्षि, निमि और दण्ड तीन पुत्र प्रधान हुए । यथा--श्षुतवतश्र 
सनोरिक्ष्वाकुः पुत्रो जज्ञे घ्राणतः ॥ ११ ॥ तस्य पुत्राः शतप्रधाना विकुक्षिनिमिदण्डाख्यायः पुत्रा रभू वुः ॥ १२॥ (विः 
पु अंश ४ अ० २ ) | इस तरह राजा निमि भी रघुवंशी थे | सत्योपाल्यानमें भी यही कहा है | यथा--'निमिस्तु पूव- 
जोञ्स्माकमिक्ष्दाकुतनयोथवत्‌ ॥ ८ ॥ इद्वाकुङुलजन्मत्वादिदगाकुसदशाविमो । कुळे तस्मिन्षिमौ जातौ पूजनीयौ न संशय: 
॥ ९ ॥? ( उत्तरार्धं अ० ६ ) | अर्थात्‌ इ्ष्वाकुपुत्र “निमि! महाराज हमारे पूर्वज थे । इन दोनोंका जन्म इक्ष्वाकुकुळमें 
होनेसे ये दोनों इब्वाकु मदाराजके समान हैं और इसीसे ये दोनों हमारे पूज्य हें । भा. ९।१३।१ में भी राजा निमिको 
इक्ष्वाकु मदाराजका पुत्र कहा दै | महर्षि गातमके आश्रमके समीप वैजयन्त नामका नगर बसाकर ये बहाँका राज्य करते ये | 


निमिने एक सदस वष्रमें समास होनेवाले एक वञ्चका आरम्भ किया और उसमें वसिप्रजीको होता ( वा, क्रलिजकै 
रूपमें ) वरण किया । बसिउजीने कहा कि पाँच सौ वर्षके यज्ञके लिये इन्द्रने मुझे पहले ही वरण कर लिया है | अतः इतने 
समय तुम ठर जाओ । राजाने कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे वसिएजीने यह समझकर कि राजाने उनका कथन स्वीकार 


कर लिया है, इन्द्रका वञ्च आरम्म कर दिया, इधर राजा निमिने भी उसी समय महर्थि गौतमादि अन्य ट्रोताओँद्वारा यज्ञ 
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प्रारभ कर दिया । इन्द्रका यञ्च समास होते ही मुझे निमिका यञ्च कराता है पारसे वसिष्ठजी तुरंत ही आ गये। 
राजा उस समय सो रहे धे | यजञमें अपने स्थानपर गौतमको दोताका कर्म करते देख वसिऽजीने सोते हुए राजाको शाप 
दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके सम्पूर्ण कर्मका भार गोतः [को साँपा है, इसलिये गन हो जाय ।'-- तत्कर कतत स्वं 
च गौतमस्य दष्ट्रा स्वपते तस्मे राज्ञे मां प्रत्याख्यायतदबेन गोतमाय कर्मान्तरं ससर्पिद यस्मात्तस्मादय चिदेहो सविष्यतीति 
शाप दृदौ || ८॥? ( वि० पु० ४ | ५ ) | श्रीमद्भागवतमें शापके वचन ये हे--निमिक्रो अपनी विचारशीळता और 
पाण्डित्यका बड़ा घमण्ड है, इसलिये इसका शरीर पात हो जाय | यथा--अशपत्‌ पततादू देहो निमेः पण्डितमानिनः ॥ 
भा० ९ | १३ | ४ ॥? 

बसिष्ठजीने शाप दिया है, यह जानकर राजा निमिने भी उनको शाप दिया । 'यस्मान्मामसं माष्याऽज्ञानत एव 
शयानस्य शापोत्सगमसी दुश्गुरुश्चकार तस्मात्तस्यापि देहः पतिष्यतीति शाप॑ दरा देहसव्यजत्‌ ॥ १० |? ( बि० पु» अंश 
४ अ० ५ ) | अर्थात्‌ इस दुष्ट गुरुने मुझसे बिना बात-चीत किये अज्ञानतापूर्वक मुझ सोये हुएको शाप दिया है, इसलिये 
इसका देह भी नष्ट हो जायगा | इस प्रकार शाप देकर राजाने अपना शरीर छोड़ दिया। श्रीमद्धागवतमे शुकदेवजीने 
कहा है कि निमिकी हष्टरिमें गुरु बडिएका शाप धर्मके प्रतिकूल था, इसलिये उन्होंने भी शाप दिया कि “आपने लोमवश 
अपने धर्मका आदर नहीं किया, इसलिये आपका शरीर भी पात हो जाय--निमिः प्रतिददौ ज्ञापं गुरवेऽधर्सवतिंने । तवापि 
पततादू देहो लोभाढमंमजानतः | भा० ९ | १३ | ५ ।' महर्षि गोतम आदिने निभिके शरीरको तैल आदिमे रखकर उसे 
यज्ञकी समाप्तितक सुरक्षित रक्खा । यज्ञकी समातिपर जब देवता लोग अपना भाय अहण करनेके लिये आये तत्र ऋत्विजों- 
ने कहा कि यजमानको वर दीजिये | देवताओंके पूछनेपर कि क्या वर चाहते हो, निमिने सूक्ष्म शरीरके द्वारा कहा कि 
देह धारण करनेपर उससे वियोग होनेमें बहुत दुःख होता है, इसलिये में देह नहीं चाइता । समस्त प्राणियोंके लोचनॉपर 


१ 
| 
रै 


हमारा निवास हो | देवताओंने यही बर दिया । तमीसे लोगोंक्री पछकें गिरने लगी । यथा--'तदृहमिच्छामि सक्रूछोक- 
5 ty ७ LY २०७० ०७ ~ CASS रि छः क पह? 
लोचनेषु वस्तु न पुनश्शरीरप्रहण कतुमिस्येवञ्षु्तेदेदेरसावशेषभूतान मेन्रेष्चवतास्तिः ॥ १८ ॥ ततो यूतान्युन्मेपनिसेष 


चक्र: ॥ १९ ॥' ( वि० पुऽ ) । । 

श्रीमद्धागवतमे इस प्रकार कद्दा है कि सत्रयागकी समाप्तिपर जत्र देवता आये तत्र मुनियोंने उनसे प्राथना की कि 

यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमिका यह शरीर पुनः जीवित हो उठे । देवताओं ने "एवमस्तु? कहा । तब्र निमिने कहा कि 

मुझे देहका बन्धन नहीं चाहिये। विचारशील मुनिलोग अपनी बुद्धिको पूर्णरूपसे श्रीभगवान्‌में ही लगा देते हैं और 

उन्दीके चरणकमलोंका भजन करते हैं । एक-न-एक दिन यह शरीर अवश्य छूडेगा--इस भवसे भीत होनेके कारण वे इस 

शरीरका कभी संयोग ही नहीं चाहते-घे तो मुक्त ही होना चाहते हैं । अतः मैं अब दुःख, शोक और भयके मूल कारण 

| इस रारीरको धारण करना नहीं चाहता । जैसे जरूमें मछलीके लिये सर्वत्र ही मृत्युके अवसर हैं, वैसे ही इस शरीरके 
के लिये भी सब कहीं मृत्यु-ही-मृत्यु दै । 

देवताओंने आशीर्वाद दिया कि राजानिमि बिना शरीरके ही प्राणियोंके नेत्रोपर अपनी इच्छाके अनुसार निवास 

करे । वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीरसे भगवानका चिन्तन करते रहें | पलक उठने और गिरनेसे उनके अस्तित्वका पता 

hk चलता रहेगा । ( भा० ९ | १३ | ८-१२) यथा--डिदेह उप्यतां कामं लोचमेषु शरीरिणाम्‌ । उन्मेषणनिमेषाभ्यां 

be रूक्षितोऽध्यात्मसं स्थितः ॥ ( ९ । 3३ । ११ |? ) उसी समयसे पलकोंका नाम निमेष हुआ। इस कुळमें उत्सन्न राजा 

इसी समयसे रघुकुछसे एथक हुए ओर बेजयन्तका नाम मिथिला पड़ा । 

देखि सीय सोभा छुखु पादा । हृदय सराइत बचन न आवा | ।५॥ 

८ जनु पिरंचि सव निज निपुनाई । विरचि बिश्व कहँ प्रणटि देखाई ॥ ६ ॥ 

अथ--( श्रीरामजीने ) श्रीसीताजीकी झोभाको देखकर सुख पाया | हृदयमें ( शोभाकी ) सराहना करते हैं। 

| बचन नहीं निकलता ॥ ५॥ मानो ब्रह्माबीने ( श्रीजानकी जीरूपी ) बिशेष रचना करके अपनी सारी कारीगरी ( सारी 

\ निपुणता ) संसारको प्रकट कर दिखायी है । (बा, अपनी सारी कारीगरी रचकर 'विश्व' को प्रत्यक्ष कर्‌ ङ्न या है ० । 

लमगोडाजी--१ ६#-अर्घाडी ५ में 'सः का अनुप्रास और दीर्घमाताओमें रसास्वादनका आनन्द है दे) हन । 

। ख्य गुल” ( उस फूलका साक्षात्कार ) कितना सरस है । साक्षात्कारसे वह गुप्त आनन्द है जिससे दे NR sD आम 

“बचन न आवा' फि मूक अवस्था ही है । इम आगे देखेंगे कि इस हृदयकी सराइनाको कदि जिस क क साइना है। र 
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सूक्ष्मदर्शी ) अपनी एजसरेज ( २-2०5 ) द्वारा कि सुन्द्रतासे प्रकट करेगा | नाटककलाके मर्मज्ञ देखें कि कवि कितना 
आवश्यक है और, ऐसे कविद्वारा चित्रणके सामने ैक्सपियरके नाटकोंक्री स्वागत-बार्ताएँ? ( 50०0प/5ण ) 
कितनी कृत्रिम हैं । 

टिपणी १ (क) (देखि सीय सोमा सुख पावा”"? इति। (क) पूर्व नेत्रको चकौर कहा--'सिय मुख ससि भये 
नयन चकोरा ।' चन्द्रमाको देखकर जो दशा चकोरकी होती है, वह सत्र दशा अब कहते हैं | दोनोंकी दशाओंका मिलान-- 


चकोरकी दशा श्रीरामजीकी दशा-- 
चन्द्रमाको देखनेसे सुख मिलता है १ देखि सीय सोमा सुख पावा 
चकोर चन्द्रमाको एकटक देखता रहता है २ भये बिछोचन चाइ अचंचल 
चन्द्रमाको देखता है, तारागणको नहीं र श्रीसीताजीको देखते हैं, सखियोंकों नहीं 
चन्द्रमाको देख हृदयमें सुखी होता है ४ हृदय सराहत E 
चन्द्रमाको देखकर बोलता नहीं ५ बचन न आवा 


( ख ) वचन न आवा' से जनाया कि सीताजीकी शोभा वचनसे भिन्न ( परे ) दै; क्योंकि यदि वचनमें आ 
सकती तो रामजी लक्ष्मणजीसे अवश्य कहते जैसे आभूषणोंके शब्द सुनकर उसको कहा था | (ग ) छद॒यमें क्या सराहते 
हैं सो आगे लिखते हें-“जमु बिरंचि"“।' 

नोट--देखि सीव सोभा? इति | शोभा सौन्दर्य और गुणका वह भाग है जो औरोंको अपनी आकप्रग-शाक्तिसे 
आकर्षित करता है। इस तरह नजदीकी बढ़ती जाती है और गुण एबं सुन्दरता, वास्तविकतया न कि केवल आपेक्षिक 
स्वयं अनुभूत एवं विश्वसनीय होती जाती है!--( पं० राजबह्मादुर लम्रगोड़ाजी । माधुरीसे )। 

२ सुख पावा' क्योंकि नेत्र चकोर बन गये हैं, चकोर चन्द्रको देख सुख पाता है । नेत्र अपना विषय पाकर सुखी 
हुए । इन्हींके लिये तो पीछे फिरे थे, जिसकी खोज थी उसे पा गये। पाँड्ेजी लिखते हैँ क्रि 'पावा? शब्द खोजने- 


दूँढनेका वाचक है | जिस सुखको ढूँदढ़ते थे उसे पाया | वह सुख कैसा है, उसपर कहते हैं कि 'बचनमें नहीं आता? 


द 
[ अर्थात्‌ वाणीसे अगोचर है, बाणीका विपय नहीं हो सकता, वाणीकी वहाँ पहुँच नहीं ] ( पाँडेजी ) । मिलान 
कीजिये--“उर अचुभवति न कह सक सोऊ । वही भाव यहाँ है | पुनः सुख पावा” से जनाया कि आनन्द्रूप सुखनिधान 
कहलाते थे, पर आनन्द वस्तुतः आज ही पाया है ( मा० त० वि० ) 

३ हृदय सराहत” के ओर भाव--( क ) ऊपर कद आये हैं कि सखी श्रीरामजीको देख निर्त्रोल हो गयी, इससे 
सीताजीने यह प्रण किया कि राजपुत्रने एक सखीको निर्बोठ कर दिया है, हम उनको अनबौल करेंगी | वही बात कवि 
यहाँ कहते हैं कि रघुनाथजी तीताजीको देख ऐसे आनन्दको प्राप्त हुए कि बौछ न आवा | (पाँ० )। (ख ) 'सराहत” का 
इलेषसे यह भाव भी निकलता है कि हृदय ( शोभारूपी ) सर ( बाण ) से आहत अर्थात्‌ घायळ हो गया, अतएव 
“बचन न आवा ।' ( म० त० वि०, रा० प्र’ ) । 

त्रि --पहिछे कह आये ¢ थ आर यह ०७ हि सख त्र = ०2203 

वि? ०--पहिछे कह यै र रम्य आरास गह दा रामाह सुर देत ।' बागने सुख तो दिया पर इन्होंने 
लिया नहीं, क्‍योंकि त्रिना आलम्त्रनके उद्दीपन सुखदायक नहीं होता । अत्र श्रीसीताजीके रूपमे आठम्तनकी प्राप्ति हुई; 
अत CLT SE गोभ ७ अत्र CR) नि 2 है Eo % 

: कहते हैं देखि सीय सोभा सुख पाबा ।' ( अत्र अनुभाव कहते हैं कि ) मनसे प्रशंसा करते हैँ, ळक्मणजीसे कहना 
चाहते हैं पर कह नहीं सकते । चतुष्पाद विभूतिमेंसे एक पाद ही प्रकट है और तीन पाद्‌ अप्रकट हूँ। सो मानो ब्रह्मदेवने 
सीताजीको रचकर उनमें चतुष्पाद बिभूतिको प्रकट करके दिखळा दिया | यथ [— निपादृ ध्व मुक्त्पुरुषः पादोऽस्येहा मवरपुनः ।? 
श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि सर + आहत? खींचातानीसे में सहमत नहीं हुँ, क्योंकि इसम 
22 ( व Fe हि क हु सर्‌ + ह वाळी खीं गाताना में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें 'जृहर इइक' 
है आर यहां विषपूण “गज्ञार नहीं है ।--दास प्रथम ही लिख चुका है कि ये टिप्पण केवळ श्रङ्गारियो, रसिको, सखाभाव- 
वार्लोके और उन्दके लिये हैँ ) । 
टिप्पणीः 2 A बि २ र निज नि ड“"'डति क कशन 

र टि ह रंचि सत्र निज नियुनाइ इति | (क) इस कथनका तालय॑ यह है कि श्रीजानकीजी त्रह्माजीके 
कला-कोशलकी सीमा हैं । ( ख ) जहाँ अत्यन्त सुन्दरता कहनेको होती है वहाँ हाँ ब्रह्माका ही बनाना कहते हैं | यथा--'जेहि 
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बिरंचि रचि सीय सँदारी । तेहि स्यामल बरु रचेउ बियारी । २२३ । ७ ॥? “कह चि निज 
हाथ सँबारे। ३ । १ । ५ ॥' इत्यादि । श्रीसीताजी विधिकी बनायी हुई नहीं हैं, यह शङ्का करनेका कोई प्रयोजन ही नहीं 
है; क्योंकि यहाँ शोभाके वर्णनका प्रकरण है । विधि प्रपञ्चमें नररूप धारण करके प्रकट हु इसीसे विधिके बनाये कहे 
जाते हँ । ( £ स्मरण रहे कि यहाँ श्रीसीताजीको विरंचिका बनाया नहीं कहते | यहाँ उत्पेक्षामात्र दै । अतीव सुन्दरताके 
बिषयमै ओर कह ही क्या सकते हैं ! उत्प्रेक्षा यथाथ नहीं होती । 'जजु बिरंचि'"” से जनाया कि श्रीसीताजी अयोनिजा 
हैं उनका जन्म कर्मविपाक-बन्धनके अतीत है । ) 

नोट--४ पाण्डेजीने यह शङ्का उठाकर कि आगे कहा है कि 'बिधिडि भयेहु आरजु विसेषी । निज करनी कछु 
कतहु न देखी । ३१४ । ८ ।' जब ब्रह्माने जनकपुरकी प्रजाके घरोंमें अपना कुछ कर्तव्य कहीं नहीं देखा, तत्र जानकीजीको 
बनाना कैसे सम्भव हो सकता है ?' वे समाधानार्थ अर्थ यों करते हँ--'मानों जो जानवीजी अपनी निषुणतासे सब विरंचोंको 
रचती हैं बही विश्वको प्रकट दिखायी दीं |! ओर कहते हँ कि ऐसा ही आगे कहते हँ---.सुंदरता कहुँ सुंदर करई ।' 

५ वि० दी० ने यह अर्थ दिया है-भानो ब्रह्माजीने अपनी सत्र चतुराईहीको रूप देकर परमेश्वरको स्पष्ट 
दिखाया हो |।'--यहाँ “विस्व? का अर्थ “परमेश्वर भगवान्‌ राम” किया है। रा» प्र० के आधारपर यह अर्थ जान पड़ता है | 

६ (क ) ह बिरंचि' शब्द प्रायः वहीं-वहीं दिया गया है जहाँ विशेष कौशलकी रचना कनी होती है । ब्रह्मा 
हाथसे नहीं रचते । वे संकल्पमात्रसे सुष्टरिकी रचना करते हैं, पर इनकी रचना मानो स्वयं की है ।--यह निरच' के रजने- 
का भाव है । ( ख ) एक तो 'िरंचि' उसपर भी 'बिरचि? और फिर भी 'सब निज चिपुनाई? विचारने ही योग्य हें । 
भाव यह है कि ऐसी शोमा ब्रह्माण्डभरमें कहीं किसीमें नहीं है; यह 'अलोकिक' है, जैसा आगे श्रीरामजीने इ 5 
'जासु बिलोकि अलो किक सोभा ।! 


ररे । जनु चि 


हुए हू, 


७ यहाँ श्रीसीताजीकी अतिशय शोभाका वर्णन उल्नेक्षाका विषय है । ब्रह्माकी रचना-कुशळता सिद्ध आधार है, 
क्योंकि वे सुष्टिकी रचना करते हैं | पर सीताजी आदिशक्ति हैं, वे स्वयं अपनी इच्छासे प्रकट हुई हें, वे ब्रह्माकी बनायी 
नहीं है । इस अहेतुको हेतु उहराना 'सिद्धविषया हेवूस्रेक्षा अळंकार है | ( बीर ) । 

८ कुमारसम्मवमें इससे भिलता हुआ इलोक यह है--'सवोपमाद्रव्यससुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । सा 
निर्मिता बिइवस्‌जा प्रयत्नाडेकस्थसौन्दय्यंदिरक्षयेच ॥' अर्थात्‌ समस्त उपमायोग्य द्रब्याँका समुच्चय लेकर यथायोग्य 
अङ्गोमें लगाकर सृष्टिरचयिता विरंचिने बड़े ही प्रयल्नसे सौन्दर्यको देखनेके लिये इनका निर्माण किया । 

९ दृदयमें क्या सराहते हैं यह 'जबु बिरंचि'"” से प्रारम्भ हुआ । इसपर शङ्का होती है कि “जिस सुख-शोमाको 
उसके पानेवाले न कह सके-- बचन न आदा” उसको ग्रन्थकर्ता कैसे कहते हैं १? समाधान यह है कि 'मानसके रूपकमें 
कह आये हैं कि जो युक्ति कहेंगे वह इस सरकी मोती उत्पन्न करनेवाली सीपी है । उसीके अनुसार दोहेतक कविकी युक्ति 
है ।' ( पाण्डेजी ) पुनः कबि प्रथम ही कह चुके हैं---'तेहि करि बिमऊ बिबेक बिलोचन । बरनडँ राभचरित अवसोचन ।' 
'सूझहि रामचरित मनि मानिक । गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक ॥' 'जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी । कवि उर अजिर 
नचाचहि यानो ॥' 'सो जानइ जेहि देहु जनाई ॥' इत्यादि कारणोंसे राङ्काके लिये कोई स्थान नहीं है । 


सुंदरता कहुँ सुंदर करई। छविगृद दीपसिखा जचु बरई ॥७ ॥ 
सब उपसा कबि रहे जुठारी । केहि परतरों बिदेहकुमारी ॥ ८ ॥ 
शन्दाथ-पय्तरनास्जराधर करना; उपमा देना । 
अथे सुन्दरताको भी सुन्द्र करती है । मानो छबिरूपी घरमे दीपककी लौ श्ेगोंने 
र पकन जळ रही है ॥ ७ || कविलोगोंने सब 
उपमाओंको जूठार ( जूड़ी कर ) डाडा है । विदेहकुमारी श्रीजनकनन्दिनीजीकी किससे उपमा ड १॥८॥ 
पं० राजारामशरण- “सुन्दरता कहुँ `` पे 
विश्वसाहित्यपर विजय प्रमाणित होती है । 


सुदरता कहें सुंदर करई! इति। अमेरिकाके प्रोफेसरने शैक्सपियरकी इस पंक्तिकी, कि (7.४६ 
३ ९४०८०७०, ( कचोरी म Sa र इस पंक्तिकी, कि फ आए, 


१ (३ _ - 
यह अधाली काव्यकलामें बहुत ही उत्तम स्थान रखती है । इससे कविकी 


thy name 
प्रशंसा की है । कारण कि उपमान और उपमेय दोनों व्यक्तिवाचक 
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-शाएँ हुआ करती थीं और व्यक्तिवाचक संशामें विचार सीमित होता है । ( इसीसे तो वह नामरूपात्मक है ) परत कबिने 
एकको गुणवाचक करके असीमित बना दिया। ( 'कमजोरी' गुणवाचक है, इस कारण उसकी सीमा नहीं ) । हिन्दूविश्व- 
विद्याल्यके प्रोफेसर श्रीयाजनिकजीने बताया था कि उपयुक्त प्रोफेसरने इतनी प्रशंसा की है कि यहाँतक कह दिया है कि 
यदि शेक्सपियरका सब्र साहित्य नष्ठ हो जाय और केवळ यह पंक्ति बच रहे तो भी वह संसारका श्रेष्ठ कवि प्रमाणित 
होगा । हमारे कविका यह चरण इससे कहीं बढ़कर है, कारण कि श्रीसीताजीको, सुन्द्रतावाळे विचारका जो गुणवाचक 
है उसका भी सुन्दर करनेवाला लिखा है । ठीक भी है| श्रीसीताजी अप्राकृतिक हैं और प्राकृतिक शब्द भी तो चाहे 
शुणवाचक ही क्यों न हों, सीमित ही हें। और यहाँ उसका वर्णन है कि जिसके अंशे “अगणित उमा रमा ब्रह्माणी? 
उसन्न होती हैं । मगर कविका चमत्कार यह है कि जनु' की उद्मेक्षा करके अतिशयोक्तिद्वारा कलाकी नाटकीय और 
श्ज्ञारकी ही श्रेणीसें रके हुए है, जिसमें रोचकता वनी रहे | महाकाव्यकी उडानको युन्दरतामें छिपाये रक्खा है । 

हळ क्या पाश्चात्य साहिस्यपर इस प्रकार विजय नहीं हुई ? 
अब दूसरा चरण लीजिये--छबिगृह दीपशिखा जनु बरई।' मेरे संस्कृत साहित्यके विज्ञ मित्रोंने मुझे बताया है कि 
कालिदासको 'दीपशिसावाला' कालिदास कद्दते हैं, कारण कि उन्होंने एक जगह प्रेमिकाको उस दीपशिखासे उपमा दी है 
आ कारण अंधेरा बाजार जगमगा उठेछ& 'विरेमें उजाला करना तो कोई चमलार ने आर 
छविशुह दीपसिखा' उजाहेमें उजाला पैदा किया है और उसे प्रमाणित भी किया है । सबेरे सूर्योदयके बाद भी 
श्रीसीताजीकी सुन्दरताका प्रभाव श्रीरामपर यद्द पड़ा है कि वे लक्ष्मणसे कहते हैं कि “करत प्रकास फिरत झुरवाई'-यहद 
दै 'सूरजको चिराग दिखाना! ! इस प्रकार पूर्वी साहित्यपर भी बिजय हुई | क्या इस प्रकार पूरी अर्थालीमें विश्व- 
साहित्यपर विजय न हुई ? $ 
श्रीसीताजीके सम्त्रन्वकी उपमाओंके चढावको देखते चलियेगा | आप (पढि त्रिधि उपज लब्छि जब'*” बाळे 
प्रसंगपर पहुँचकर यह अनुभव करेंगे कि आप विश्वसाहित्यके मिर” ( सुमेरु ) पर्वत ( हिमालय नहीं ) की भी उच्चतम 
चोटीपर हैं । 
कविने साफ आगेकी अर्धालीमें बता दय है कि राम! का हृदय ( शुद्ध प्रेमके कारण ) कवियोंकी जुठारी उप- 


Ws ७७ । 


माओंका प्रयोग नहीं करना चाहता । 
प० प० प्र०--जन्ख बिरंचि " विरचि बिस्तर कँ प्रगटि जनाई? इसकी सराहना करनेपर भी समाधान नहीं हुआ 

तब कहते हैं कि सुन्दरताको सुन्दर करनेवाली यही है | सौन्दर्य, लावण्य, रूप, शोभा, कान्ति, द्युति और छब्रि आदि 
जितने भी आदरणीय ओर ह्ृृदयप्छावित करनेवाले गुण हैं वे सब्र इस विदेदकुमारीसे दवी मिले हैं | यह कथन उचित ही 
तो है, क्योंकि नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सुधरम सुसोळ सुजाना । तिन्ह॒हिं देखि सब सुर सुरनारी । मधे नखत 
जनु बिधु उजियारी ॥ ३१४ | ६-७ । जिनका सौन्दर्य ऐसा है वे भी युगळ किथोराको देखकर मोहित हो गये और अब 
उन रबुवीरको भी श्रीसीताजीके सोन्दर्यने मोदित कर उनके मनको सुखी किया । भाव यद्द कि श्रीरामजीका सौन्दर्य भी 
श्रीसीताज्ीके कारण ही है । निशुंण निराकार ब्रह्ममें तो सौन्दर्यादि कुछ मी गुण नहीं हैं, वह अगुण है। ऐसे ब्रह्मको 
सगुण साकार बनानेमें “आदिखक्ति छबिनिधि जगमूछा' की ही सहायता होती है । निगुंग ब्रह्म आदिशक्तिके संयोगसे ही 
सगुण और क्रियाशील बनता है | इस प्रकार यद श्रङ्गाररसका वर्णन भी आधिदैविक और आध्यात्मिक अर्थसे परिपूर्ण 
है | अन्य धर्मावलम्बियाँके काव्यमें अध्यात्म ओर इतिवृत्त ( व्यवहार ) का ऐसा मधुर सम्मिलन नहीं है और मानसके 
अतिरिक्त अन्य श्रङ्गाररसप्रधान काब्यमे भी भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक अर्थरूपी त्रिवेणीका संगम मिळना दुर्लभ है। 
टिपणी--१ (क ) सुन्दरताको सुन्दर करना यही है कि सखियोंका मण्डल छत्रिण दै, श्रीजानकीजी दीपशिखा हैं । 
ee 
+ 'संचारिणी दीपशिसेव रात्रौ यं य॑ व्यतीयाय पतिवरा सा । नरेन्द्रमार्गाट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स॒ भूमि- 
पाल: ॥ रधुवंश षड सगं ॥ ६७ ॥ पतिका वरण करनेवाली इन्दुमती रात्रिमें चलनेव्राली दीपशिखाकी 332 जिस- 
जिस राजाको छोड़कर आगे बढ़ी वह-वह राजा राजपथके अठ्की तरह कान्तिहीन होता गया । रभुवंशके इस उद्धरणमें 
का लिदासजीने स्वयंवरमें जयमाल लिये राजाओंको देखती चलती हुई इन्दुमतीको चळती हुई दीपशिखाके समान कहा हुँ। 
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दीपक गहको शोभित करता है । श्रीजानकीजी सखिमण्डलको शोमित रती हैं, यथा--'सखिन्ह मध्य सिय सोहति 
कैसे । छबिनन मध्य महाछनि जैसे ॥ २६४ | १ |? “सोहति बनिताद्वंद्‌ महू सहज सुहावनि सीय | छबि छछनागन मध्य 


जनु सुखमा तिय कमनीय ॥ ३२२ |? ( ख) व्रह्माने विश्वको प्रकट दिखा दिया ( कि ) जानकीजी दीपशिखासम 
॥ (हें) इस कथनसे पाया गया कि विश्व पदे अंधकारमय था, अब श्रीजानकीजीके प्रकाइसे प्रकाशित हुआ । (ग) 
। प्रथम जानकीजीकी सुन्दरता कही कि “सुंदरता कहु सुंदर कर; नको दीपशिखा कहते हैं । तात्य यह है कि यदि 
। पहिले सुन्दरता न कहते, केवल दीपशिखा ही कहते तो जानकीजीकी सुन्दरता न पायी जाती ( वे सुन्द्र हैं, यह निश्चय न 
! कहा जा सकता । क्योंकि सभी ख्लियाँक्रो कविने दोपशिखास हा दै, यथा-- दीपसिण्य सम जुवति तन मन जनि 
। होसि पतंग । ३ | ४६ |? 
| नोट--१ कोई भी घर कितना ही छविपूर्ण क्यों न हो, यदि उसमें दीपक न जलता हो तो उसकी शोमा नहीं | 
| दीपककी रोशनी पानेपर ही वह शोभित होता है। इसी तरह आपकी सुन्दरता सूर्तिमान्‌ सुन्दरतामात्रको शोभित 
करनेवाली है, सुन्दरताको भी जो सुन्दरता मिली है वह आपसे ही मिली है। पॉड़ेजी लिखते हैं कि भाव यह है कि 
'बिरंचि रचित सुन्दरताई अँधेरी पड़ी थी, उसे इन्होंने अपने रूप ( के ) प्रकाशसे शोमित कर दिया ।?& 
बि० त्रि०--जितनी सुम्दरताएँ हैं वे इस सुन्दरताकी उपजीवी हैं, यथा 'जासु अंस उपजहि गुनखानी । अगनित 
लब्छि उमा ब्रह्मानी ॥' अर्थात्‌ इस सुर्दरतासे ही सब सुत्दरियोंने सुन्दरता पायी है । यह कोई दिव्य तेज है, इसीलिये 
दीपशिखा कहते हैँ ( जिसमें न तेळ दै न बत्ती, न घूआँ है ) । दीपशिखा स्वयं प्रकाशमान है और घरको भी प्रकाशित 
करती है | इसी भाँति सीताजीकी दिव्य शोमासे सलीगण भी शोभायमान हैं । 
प० प० प्र०--छबिंणृह दीपसिखा'”” इति। यहाँ छावण्यसें जो कान्ति द्युति ( तेजस्विता ) रहती है उसको 
~ 0०५ ~ NN DN ००. A ~ 
सूचित किया है । सौन्दर्यमें कान्ति चुति न हो तो उसकी कीमत सुरदेके सोन्द्यके समान ही होगी | दीपशिखा तो 
अन्धकारका ही विनाश करती है पर यह दीपशिखा ऐसी प्रचण्ड है कि दिनमें भी 'करत प्रकाश फिरइ फुलवाई' । 
साधारण प्राकृतिक युबति-तनको भी मानसम 'दीएसिखा' कहा है, यथा--'दीपसिखा सम जुबति तनु सन जनि 
होसि पतंग । ३ । ४६ ।? 
| सीताजी ब्रह्मविद्या हैं । उनकी पासे ही अविद्यादि पञ्चक्लेशोका संहार होता है ओर सर्वश्रेयकी प्राप्ति होती है । 
॥। उनके ब्रिना सकल सौन्दर्य रहनेपर भी जन्म-मरण-परम्पराका अन्त नहीं होता है | अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाली 
॥ प्रचण्ड दीपशिखा सीताजी ही हैं । 'हेषामेचाजुकम्पाथसहसञ्चानज॑ तसः । नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता ॥ 
गीता १० । ११ |! ( अर्थात्‌ निरन्तर मुझमें रगे हुए भजन करनेवाले भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये भें उनके आत्ममाव- 
में स्थित होकर उनके अज्ञानसे उत्पन्न अन्धकारको प्रज्बालत शानदापकस नाश कर देता पर यदि इस ज्ञानदीपकमें 
प्रचण्ड शिखा न हो तो भगवान्‌ तमका नाश केसे करेंगे १ अतः सावसमे ही कहा है सोहसस्मि इति बृत्ति अखंडा । 
दीएसिखा सोइ परम प्रचंडा ॥' इस तरह यहाँ भी अध्यात्म भर दिया दे । 
टिपणी--२ “सब उपमा कबि रहे जुठारी । इति। ( क ) “रहे जुडारी' जूठा कर दिया है । अर्थात्‌ प्राकृत 
ज्लियोके लिये सभी उपमाओंको प्रयोगमें ला चुके हैं | एक वा अनेक बार उन उपमाओंका ओरोंमें लगाना ही उनका जूठ़ा 
करना वा जुठारना है, वह अत्र उनकी जूठ नहीं हुई । जैसे कोई भोजन किसीको प्रथम अर्पण किया जाय तो उनके ग्रहण 
करनेके बाद वह उसका जूठन कहलाता है | अतएव 'जुठारी' का भाव यह हुआ कि प्राक्त स्रियोंके अङ्गमें ळगनेसे वे सत्र 
उपमाएँ. भी लघु ( तुच्छ ) हो गयी, इससे हम उन उपमाओंको विदेहकुमारीमें नहीं लया सकते, यथा--“उपमा सकल मोहि 
रबु लागीं । प्राकृत चारि अंग अनुरागो ॥ सिस बरनिय तेइ उपमा दुई । ङकत्रि कहाइ अजसु को छेई 
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॥ १ | २४७ |? 

क मिलान कीजिपे--'केयं श्यामोपलविरचितोल्लेख हेमंक रेखा लब्नेरज़: कनककदलोकन्दलोगर्णग गरेः । हारि- 
द्राम्बुव्ववसहचर कान्तिपूरं बहर; कामकोड़ाभवनवलूभीदीपिके वाविरस्ति ! प्र० रा० २। ७ ।' अर्थात यह कौन है 
जो श्याम मणिके भीतर मानो सोनेकी रेखा हं, जिरुके अंगमें लगे हुए भूषण केलेके बीचमें लगे गोनेके 


ए सोनेके समान गौर 
हैं। जान पड़ता इ कि कामके उस क्रीड़ाभवनके, जिसमें पीले हरूदीके सौन्दर्यमय जलके फुहारे छूट र 


ERIS BIS 
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sie et supe esses 


। पके व्यय 
। हे हैं, अटारीके 
f ]ज्वल्यमान है । गौर शरी ली साड़ी पहने र 82 
१! दोपक-सरीखे ज है । ( यहाँ गौर शरीरपर नीली साडी हैं और सखियाँ गौरवर्णा हूँ। सखियोंको 


पीले जलका फुहारा कहा है) । 


| 00.0. का .N anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा २३० । * 
Vinay Ave कTreegeonations मानस-पीयूष 


र ल कोई हमें El नहीं जो इम दें | उनके पट्तरका कोई देलने-सुननेमें भी नहीं आया, यथा “जौ पटतरिय 
य सम साया । जग अस जुबति कहाँ कमनीया ॥ गिरा झुखर तन अरध भवानी १ 
सौ हु वर तन अरघ भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी 
220 गिरा ४ ॥ 
बिष | बंछु प्रिय जेही । कहिय रमा सम किमि बदह। ॥ १। २४७ |? यह शोभा अनूठी हे | 
i हना हृदयकी है: शोः हि 
२ यह सत्र सराहना दृदयकी है; यथा--'सिय शोमा हिय बरनि प्रभु"? | देखिये उपमाकी 


खोजमेंकी कठिनताके सम्बन्धसे यहाँ 'बिदेहकुमारी' कितना नडा.शब्द हि रि ष 
ति काठिनताके सम्बन्धसे यहाँ 'बिदेहकुमारी' कितना बड़ा शब्द दिया--बिदेहकुसारी --छः अक्षरोंका और उसपर 


दे कः अर्थात्‌ जो देहरहित हैं 
७ त को । ( अर्थात्‌ जो देहरहित हैं, उनकी यह कन्या हैं, सदेइ-कुमारी! हो तो उसकी प्राकृतिक उपमा 
पा जाय और 00) अप्राकृतिक हैं तो प्राकृतिक देहकुमारियोंाली उपमाएँ इनमें कैसे छगायी जा सकें ? )। और 
दि Bl RE करना कहेंगे तत्र कितना छोटा और “मारा “ङ्गाररसथुक्त दाब्द “सिय? का प्रयोग करेंगे | यह कविकी उक्ति 
pr दै । भदत राजबहादुर लमगोड़ाजीने एक टेसमे छिखा था कि-( क ) 'बिदेह-कुमारी” इत्यादिवाला उच्च 
जज न आ सुन्दर नामर्मे विलीन हो गया; क्योंकि उपमाकी खोजके खयाछमें काठिन्यःप्रिय-मस्तिष्क उसके उपयुक्त 
न चाह जितना भी स्पष्ट करता, पर वस्तुतः इस शृङ्गारी श्श्यमें छोटी राजकुमारी “सिय? हदी हमारे सामने पेश की 
गयी हूँ (ख ) सुन्दरताकी प्राकृतिक वास्तविकतासे 'विदेहकुमारी? के काव्यपूर्ण चिन्तनकी उड़ान भी दर्शनीय है? | 
'अन्तमें ७ ७ शत क 2 oe < er BEDE SDs AUD 4 
है अन्तम केहि पटतरडे' का स्वयं अपनेसे प्रश्न कैसा सुन्दर और समयोनित है ? ऐसे प्रइनोंद्रारा मुग्धतासे 
सहसा सचेत हो जानेके उदाहरण साहित्यिक जगत्‌में अकसर मिलते हैं --( माधुरीसे ) । 
श्रीराजारामशरण ( लमगोडाजी )--विदेहकुमारी' का अर्थ है 'बिना देहवाली कुमारी? बा. वैसे ( मिना देह 
र्क Ln हे 2 
वाले ) राजाकी पुत्री | तत्र तो कविका यह कहना ठीक ही है कि 'प्राकृत नारि अंग अजुरागी? वाली उपमाएँ टीक न होंगी | 
तना ही श ब्द De 4 >>] 
यदि इतना ही शाब्दिक औचित्य ( ठफूजा तलाजुमा ) होता तो “नसीम? की ही बराबरी होती जैसा 'सौदा है मेरी बका 
वलीको । है चाह वशर की मावली को ।' मगर 'नसीमके पदमे अगर कहीं रेखाङ्कित शब्दका 'कुवाँ? और 'बाबळी? 
अ - ञअ i द य म ~ 
ड बड़ा कुआँ ) र्थ कर दिया जावे तो कोई अर्थ ही नहीं होता। मगर हमारे कविका कमाल यह है कि दोनों बातें 
म जाती हँ सीताजी' दिव्य व्यक्ति हैं, इस कारण उन्हें वेसा कहा और उधर 'बिदेइ” योगिराजकी कन्या होनेके 
सम्बन्धसे भी वेसा कहना उचित ही है। टीक है योग गुणके लिये प्राकृतिक उपमा नहीं मिल सकती । 
गा जो भ्‌ [a 4. 
---भिर | पा 
दो ०--सिय सोभा हिय बरनि प्रभु आपनि दसा विचारि । 
2 ८ et ल 
बोले छुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 
९ ८“ औँ 
तु हृदयमें श्रीसीताजीकी शोभाका वर्णन करके और अपनी दशाको विचारकर पवित्र मन ( वाले ) प्रभु अपने 
छोटे भाईसे समयानुकूल वचन बोले ॥ २३० ॥ ड अप 
/ टिप्पणी-- १ (क ) देखि सीय सोमा सुखु पावा | हृदय सराहत बचनु न आवा ॥ २३० । ५ |? उपक्रम है 
और 'सिय सोमा हिय बरनि प्रभु! उपसंहार हैं । तात्यय॑ कि वहाँसे लेकर यहाँतक पने श्रीसीताजीकी शोभा मनमें वर्णन 
की । मनकी बात कैसे प्रकट हुई ? ( उत्तर ) गुरुप्रसादसे, यथा--श्रीगुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिब्य दृष्टि 
हिय होती i हततम ७. 7४) जु 
हय होता ॥ दुळन मोहतम सो सुप्रकासू । बड़े भाग उर आवहिं जासू ॥ उघरहिं बिमल बिलोचन हीके । मिटहिं दोष 
भव रजनीके ॥ सूझहिं रामचरित मनि मानिक | गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक ॥ दोहा १ । ५-८ |! -( है 
ON २) ९ (ट्ट & 
ह उत्तर ऊपरकी चौपाईमें लिखा गया है ) । [ ( ख ) शोमारूपी रत्नको (हिय वर्णन? रूप डब्बेमें सम्पुट क Re 
चि सव निज निएनाई' से 'केदि पटतरडँ विदेहकुमारी' तक झोभामय रत्न है, नीचेका पैदा छोटा होता ई. के ~ 
सोभा-बर्णनके उपक्रमवाळी चौपाई 'देखि सीय सोमा'"' छोटी है | ऊपरका दक्कन बड़ा होता है, वैसे हे सै दी यहा 
का दोहा बड़ा है | ( प्र० सं० ) ] ? नेले श यहाँ उपसंहार- 
_  नीट--१ प्रभु इति | प्रु शब्द देकर यहाँ मानवीयता एवं आध्यास्मिकताका सम्मिश्रण और वास्तव 
चिन्तनाका सम्मिळन दिखाया हैँ । श्रीरामजीको अपने भावोंपर कावू है, अधिकार है, इसीसे उनको “परभु? स कत एन 
देकर कवि हमें चेतावनी दे रहा है कि कहीं हम दुराचाररूपी गर्तमें जाकर न गिर पड़ें | इस शब्दसे वह उ 
~ X १ 
भीरामजी किसी प्राकृतिक प्रयोजन वा बाह्यसौन्दर्यके कारण ग्रेमासक्त नहीं हुए हैं । ( लमगोड़ाजी । आगे त 
| 
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'बालकाण्ड ३०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपद्ये 


~ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दोहा २३० 


वत त क त मा त उ 


टिपणी--२ 'आपनि दला बिचारि! इति । (क) दशा यहद विचारी कि श्रीजानकीजीकी शोमा देखकर हमारा 
मन चलायमान ( विचलित, क्षुव्ध ) हो गया है, दक्षिण अङ्ग फड़क रहे हैं । पुनः, [ ( ख) अपनी दशा विचारनेमें धर्म- 
परायणता और सदाचारकी दृदता व्यंजित होती है । ( वीर । वा, ( ग ) मुखसे बोळ न निकला । स्वेद, कंप, रोमाञ्च, 
बिवर्णता, स्वरभंग, प्रलय अर्थात्‌ विहुछता आदि छओं सात्विक अनुभाव देहमें प्रकट हैं । प्रेमासक्त हो गये हैं । प्रेमकी 
उक्त दशा वर्तमान है |--इस अपनी दशाको विचार कर | ( वें० )। वा, ( घ ) दशा विचारना यह कि यह केसी हुई 
अथवा यह दशन जिना शुभ ग्रहोंके उदयके कहाँ हो सकता ? ( रा० प्र० ) ] 


३ (क ) इस दोहेसें दो बातें कहते ईं-- एक तो श्रीसीताजीकी शोभा, दूसरे अपनी दशा । आगे दोहेतक इन्हीं 
टोनोंका क्रमशः बिस्तार ( व्याख्या ) है । प्रथम श्रीसीताजीकी वार्ता करेंगे, फिर अपनी दशा कहेंगे, अपने मनकी शुचिता 
कहेंगे । ( ख ) अनुज श्रीलक्ष्मणजीसे कहने रूगे इँ--कहत लखन सन रामु हृदय गुनि', 'बोछे सुचि सन अनुज सन” । 
इसीसे आगे अनुजको ही सम्ब्रोधन करेंगे; यथा--तात जनक तनया यह सोई”, 'करत वतकही अनुज सन ।' [(ग) 
बरनि? ओर बिचारि” अपूर्ण क्रियाएँ भावोंमें तात्कालिक परिवर्तनका संकेत जना रही हैं ] ( घ) सुचि मन! इति | 
श्रीलक्ष्मणजी ओर गुरुजीसे »ज्ञारका कथन करना अनुचित दै । गोस्वामीजी सुचि सन विश्वेषण दे 


करते हैं । भीरामजी “शुचिमन? हैँ । अर्थात्‌ उनके मनमें छल-कपट नहीं है । यथा--निर्सल्ल सन 


देकर इसका सप्राधान 


जन सो सोहि पावा । 
सोहि कपट छल छिन्न न आवा ॥ ५ | ४४ |; इसीसे उन्होंने अनुजसे और गुरुजीसे भी कहा; यथा - राम कहा सब 
कोसिक पाहीं । सरल सुभाड छुआ छरू नाहीं । २३७। २ ।' [ सुचि सन? श्रीरामजीका विशेषण है | जो बात साधारणतः 
लोग भाई आदिसे नहीं कद्दते वह यहाँ कदी गयी है । इसीलिये इस विशेषणसे उसका समाधान किया गया है । पांडेजी- 
का मत दै कि “यहद लक्ष्मणजीका भी विशेषण है । श्रीरामजी आगे अपने मनको अशुचि कहेंगे, यथा--सिहज पुनीत मोर 
सन छोसा ।' श्रीळमगोड़ाजीका लेख भी देखिये । प्र० स्वामी पाँड़ेजीसे सहमत हैं । लक्ष्मणजीका मन पवित्र है यह जान- 
कर ही भीरामजी अपने हुदयकी दशाका चित्र शब्दोंमें प्रकट करते हैं, पर समयानुसार ही कहते हैं श्रीसीताजीका और 
अपना अवतार-रहस्य प्रकट नहीं करते हैं, माधुर्य भावसे ही देश, काळ और परिस्थित्यनुसार दी कहते हैं । ] 


प० प० प्र ०--दोहा २२९ सें श्रीसीताजीकी पुरातन प्रीतिकी शुचिता नारद-बचनसे सिद्ध हुई । यहाँ श्रीरामजीके 
रूपासक्तिकी शुचिता प्रधु' शब्द्से जनायी । राम प्रभु हैं, सर्वज्ञ सर्वदा और त्रिकालज्ञ हैं। उन्हें इसकी सब भावी 
घटनाओंको जाननेमे विलम्ब न लमा । पुरातन प्रेम काल-भर्मानुसार जाग्रत्‌ हुआ है, यह जान लिया और इस जानकारी- 
से निश्चय किया कि इसमें कुछ भी अपवित्रता नहीं है, मनमें केवल रूपासक्ति उपजी हे, उस शरीरपर प्रेम, ग्राम्यवासना, 
सम्भाषण या स्पशे करनेकी इच्छा इत्यादि अपवित्रताका स्पर्शतक मनको नहीं हुआ है । मन शुचि है । 

नोट--र बोले सुचि मन अजुज सन” हति । विचारोंमें अपबित्रताका लेशमात्र नहीं है; इसीसे छोटे भाईसे 


खे 


कहनेमै कोई अनुचित रजा भी नहीं दे । मुख्य प्रयोजन जिसने आपनि दसा? का विचार? होते ही लक्ष्मणजीकी उप- 
'स्थितिके खयालसे श्रीरामजीकी जब्रानके कुफल ( ताछे ) को खोळ दिया निम्नलिखित हैं--( क ) लक्ष्मणजी श्रीरामजी- 
के छोटे भाई हैं। अतः श्रीरामजीको कोई ऐसा कार्य न करना चाहिये, जिससे उनके अनुयायीपर बुरा प्रभाव पड़े । 
प्रकरसै यह प्रेभिक प्रेमिकाके पारस्परिक अवलोकन ( “भए बिलोचन चार अचंचल? ) की मुग्घता तथा हृदयरूपी जिह्ा- 
द्वारा व्याख्याके समय झारी 


—ये सब बातें सम्भवतः लक्ष्मणजीपर बुरा प्रभाव डाछतीं ओर कदाचित्‌ ऐसा 


बिचार उस्न कर देती कि प्रेमभे यह सभी उचित है । अतः श्रीरामजीको सब कार्योंकी व्याख्या उचित एवं अनिवार्य हैं 
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दोहा २३१ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नसः २९१ भानसःपीयूष 


० ++ ३४०. 


३ बचन समय अबुहारि' इति | समय अनुहारिः पद्‌ दोहेमें कहे हुए सिय सोमा हिय बरनि प्रभु), 'आपनि 
दसा विचारि? और 'बोले'--इन तीनोंके साथ है | तीनों सूज्जरूप हैं | इनकी व्याख्या आगे आठ अभजे क 
गयी है । जो बातें आगे कहते हैं उन्हींका समय है | इसीसे समय अहारि’ कट्टा | [ प्रण सं० में हमने हिखा था कि 
'किशोरीजी इस समय समीप हैं | अतः उन्हींकी वार्ता इस समय करना समय अनुहारि? बात करना हवै | ] 

न शरीयत मुं० हा लमगोडाजी--तुढसीदासजीके नाटकीय सिद्धान्तानुसार कति निरन्तर ही रंगमंच और 
उपस्थित जनाँके दर्मियान व्याख्याता बनकर बिद्यमान रहता है और समयावसार इमें चेतावनी देता रहता है कि क 
हम दुराचाररूपी गर्तमें जाकर न गिर पडे और एक निर्किप भ्रमरी भाँति सदुपदेशरूपी शुद्ध रस छेते हुए पुष्पे रंग- 
रूपपर आसक्त होकर कहीं आदर्शच्युत न हो जावें, इसलिये कोई-न-कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी दूर, परंतु दृश्सीमाक 


भीवर ही एक विचित्र रीतिपर उपस्थित रहता है । यहाँ तुळसीदासजी स्वयं ही भक्त कविकी दवैसियतसे सामने है और 
प्रभु! शब्दममें उसीकी ओर संकेत है | व्याख्या आगे है | हमें स्थान-स्थानपर मानवीयता एवं आध्यात्मिकता सम्मिश्रग 
तथा वास्तविकता एवं चिन्तनाका सम्मिलन दृष्टिगोचर होता है । हमारा कवि दिशासूचक यन्त्रकी सुईकी तरह और 
आध्यात्मिक प्यक्तियाँ ( शिव-पार्वती इत्यादि ) भ्रवनक्षत्रकी भाँति इस संसारके कंटकाकी परे दमारे पथप्रदर्शकके 
समान मौजूद हैं । 'प्रभ!ः--इतने ही संकेतत्रे अतिरिक्त यदि प्रभु' के व्यक्तित्वको अधिक बढाया जावे, तो शज 
रङ्ग फीका पड़ जावेगा | कवि भक्त है और उसका अभिप्राय यह है कि हम इस श्रङ्गारी दश्यमै आध्यात्मिक आमासको 
एकदम भूल न जावें। पर साथ ही यह भी स्वीकार नहीं है कि उक्त आभासपर अमीसे इतना ख्याल करें कि शङ्गारका आनन्द 
ही जाता रहे। वस्तुतः इस श्ज्गारी दृश्यमें भी रामसे ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिससे उनके प्रभुव्वार कोई आक्षे हो सके 
और यही कारण है कि रामको मर्यादापुरुपोत्तम कहते हैं | वे आगे स्प्ठ कहते हैं कि सौहि अतिसय प्रतीति भच केरी? अर्थात्‌ 
मुझे अपने हृदयपर पूर्ण विश्वास है और अगर फिर भी हृदय सीताकी ओर खिच जाता है तो निस्संदेइ उसका कारण 'बिधाता” 
का कोई अनादि सिद्धान्तका आध्यात्मिक उद्देश्य है । बहरद्दाल सिर्फ किसी प्राकृतिक प्रयोजन व बाह्यासीन्दर्यके कारण राम- 
चन्द्रजी प्रेमासक्त नहीं हुए । यही है मानवीयता एवं आध्यास्मिकताका सम्मिश्रण और वास्तविकता एबं चिन्तनाका सम्मिलन | 


सांकेतिक रीतिपर दूसरे अर्थमें क्या यह “प्रभु? होनेका हेतु नहीं है कि उन्हें अपने भावोंपर काबू दै, अधिकार है ?? 


“शुचि मन'"'ससच अनुहारि' इति। न अपवित्रताका विचारोंमें लेश है और न इसलिये कोई अनुचित छजा है | 
सात्विक प्रेममें अधिक लज्जाकी आवश्यकता नहीं है । यद्यपि इतनी ढज्जा स्वाभाविक दै, जिसे कविने थों प्रकट किया है-- 


कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है? | अतः इतनी ही लज्जा यहाँ भी है | राम और ळक्ष्मणकी वार्ता उक लज्जा एवं प्रेमके 
मिळनकी व्याख्या है । प्रेमकी गहनता इस धरातळपर प्रकट भी है और वह स्वयं गुप्त मी है । इसीलिये तो इस वार्ताके निमित्त 
ठुळसीजी 'वतकही' शब्दका प्रयोग करेंगे | सदाचारकी दष्टिसे भी कुछ लज्जा आवश्यक है, क्योंकि वार्ता छोटे भाईसे है ।? 
he १७, ३, 
तात जनकतनया यह सोई | धनुप जग्य जेहि कारन होई ॥ १ ॥ 
पू बिन्‌ ~ ~ ५७० अ ४० ८०, © 
जन गार सखा छ आई | करत प्रकास [फराह फुलवाइ ॥ २ ॥ 
(०, 2. 0. 9 बच जप ७, ७ ७ ० ७ ° ॥ 2 
अथे तात ! यहृ बद्दी जनककुमारी है जिसके लिये धनुप्रयञ्च हो रहा है ॥ १ ॥ गांरीपूजनके लिये सखिया 
( वा सखियोको ) लेकर आयी हैं ॥ & ॥ फुळवारीमें प्रकाश करती हुई फिर रही दे ॥ २ ॥ 
टिप्पणी--१ वात जनक तनया यह सोई? । (क) यह सिय सोमा हिय बरनि प्रभु? जो दोहेमें कट्टा था उसीवी 
~ यार हि ९. > ~ a ~ करी ¢ ४५ 0 ~ * $? 
व्याख्या वा बिस्तृत बर्णन है । जिसकी शोमा हृदयमेँ वणन की उसीकी वार्ता करने लगे | ( ख) 'जनकतवया यह सोई'--- 
भाव कि श्रीजनकमद्वाराजके एक कन्या और मी है, पर यह वह है जिसके कारण घनुपयञ्ञ हो रहा है । पुनः, [(ग) सोई? 
से प्रकट है कि परिचितकी भाँति इनका परिचय दिया जा रहा दै । यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण अलंकार! दै । यथा--इंद्रिय अरु मन 
ये जहाँ विषय आपनो हु । ज्ञान करं प्रत्यक्ष तेहि कहें सकल कविराय ॥' ( अ० मं० ) । (घर) केसे जाना कि इसीके 
लिये धनुष्यज्ञ हो रहा है ? इसका उत्तर केशवदासक्ृत रामचन्द्रिका' में यह मिळता है कि विश्वामित्रजीके पास जो 
सखी का अर्थ 


'छ आई' पाठ है। ' 


क्र इसके दोनों अर्य किये जाते :हैं । श्रावणकुंजकी पोथीमे 'सखी 


वाहक ०00 छिः म 
सक्ियोंको लेतेवे आई, करत, फिरहि' सव |क्रिग्राओंका एक ,कर्ता 2 क्र है 
27478: गी BJP, i कुता जानल नी द Gyaan Kosha RS के हि 
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बाङकांण्ड २९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २२१ (३) 


निमन्त्रण गया था उसमें श्रीजानकीजीका और यज्ञशालाका,' चित्र मी था। अतः श्रीरामजीने सोई? से उसीका स्मरण 
कराते हुए परिचय दिया है | अथवा, गौरीपूजनके लिये आयी हैं, इससे जान लिया कि इन्हीके लिये धनुषयज्ञ हो रहा 
है। ब्याहके एक दिन पूर्व सौमाग्यके छिये गौरीपूजन करनेकी विधि है; ही, य पूर्व बतछाया जा चुका है । अथवा, 
अलौकिक शोभासे जान लिया कि इसीके लिये घनुर्भङ्गकी प्रतिज्ञा है ] 

नोट--१ (क) उधर सखी सखीसे कहती है--'एक कहै बुपसुत तेइ आली । खुने जे खुनिसंग आये काली ॥? 
यहाँ सब सयाने इकट्ठे है । अनुमानसे ही पहिचान दो गयी । इधर प्रभु कहते हैं। “तात जनकतनया यह सोई |? 
आगे इस अनुमानका आधार कहते हैं | (वि० त्रिंश ) | ( ख़ ) 'घनुषजग्य जेहि कारन होई? से श्रीसीताजीकी प्राप्ति 
केवल घनुर्भङ्गसे सूचित करते हुए श्रीरामजीका प्रेमोदूगार झलक रहा है ।? ( रा० च० मिश्र) | 

२ 'शुद्ध आचरणसम्मन्धी विचार दर्शनीय है । कोई अन्य कवि प्रेमिका” प्रियतमा? इत्यादि संज्ञावाचक शब्दोंको 
भीलीताजीके लिये श्रीरामजीसे. अवश्य ही प्रयुक्त. करा देता । पर क्या मजाल कि तुलसीदासजीकी कवितामें ऐसी एक भी 


सूर्यकी कथा कहकर स्नान करके बैठते ही घनुषयश देखनेके लिये जनकजीका घुलावा आया । इसीसे आज गौरी-पूजनके 
लिये सखी ले आयी है । [ ( ख ) राजकुमारी अभी बहुत छोटी है। इसीसे सलियोंकों छै आना कहा | ( प्र सं० ) | 
पुनः, ( ग ) 'सखीं छे आई? से मर्यादा और गौरव सूचित किया । ( रा० च० मिश्र )। छोटी न भी होतीं तब भी 
अकेली पूजनके लिये न भेजी जाती । साथमें पूजनकी सामग्री, स्नानके वस्न आदि अवश्य ही और सहेलियाँ वा दासियाँ 
छेकर चलर्ती । बड़े छोगोंमें तो यद नित्य ही देखा जाता है । ] (घ) 'करत प्रकास फिरहि फुरुवाई इति। भाव कि 
गौरीजीका पूजन करके अब फुलबारी देखने आयी है । अपनी शोभासे फुलवारीको प्रकाशित कर रही है | यथा 'कुवंतीं 
प्रभया देवी सर्वा वितिमिरा दिशः । वाल्मी० सुं० १७ | २९ ।! ( यह उस समयका हाल है जब श्रीसीताजी बहुत ही 
दुखी दशामें अशोकवारिकामें ढङ्कामे थीं। उस समय हनुमानजीने देखा कि वे अपने प्रकाशसे सब दिशाओंको प्रकाशित 
कर रही हैं | तब भढा इस समय उनके प्रकाशका कहना ही क्या ? ) 

(ङ) “प्रकास? कहनेका भाव कि प्रथम इनको दीपशिडा कह आथै हैं--'छबिगृह दीपशिखा जनु बरई? | 
और दीपशिखामे प्रकाश होता है, वही अब कहते हैं कि 'करत प्रकास” | [ पुनः भाव कि केतकी, शुलात्र आदि फूछ 
प्रकाश करनेवाले हैं, यह निज तनके गौरवर्ण-छबि-छटाके प्रकाशसे इन सञ्जोंको तथा सब दिशाओंको प्रकाशित कर रही 
दै ( रा० प्र०, वे० ) बा जबतक यह मन्दिरमै रही ततक फुलबारी अँधेरी पड़ी थी, इनके फुलवारीमें आनेसे वह 
प्रकाशित हो गयी। ( बे० )। हुक" देखिये यह दिनका समय है । सूर्योदय हो चुका है । सू्योदयके पश्चात्‌ श्रीसीताजीके 
सौन्दर्यका जो प्रभाव भ्रीरामजीपर पड़ा है उसीको किने 'करत प्रकास फिरहि फुरुवाई' से प्रकट किया है। इससे जनाया 
कि सूर्यसे भी अधिक प्रकाश उनमें है । इसीसे आगे इसे अलौकिक शोमा' कहते हैं कि जिसने उजाहेमें उजाला पैदा 
कर दिया | ( च ) 'फिरहि से जनाया कि फुऊवारी देखने आयी है। जहाँ-जहाँ जाती है वहाँ-पहाँ प्रकाश होता है। 
(छ ) यहाँतक भीसीताजीकी वातां की । आगे अपनी दशा कहते हैं । 


वि० च्रि० —यह्षाँ चागभे “बरन-बरन वर देखि बितान' के कारण अँधेरा दो रह है प 
रीमें इ प्रकाश 
फुलवारीमें घूम रही है । सिय सुख शशि है तो प्रकाश भी चाहिये । ’ करती हुई 


®» क” खा 00-0 जास तिखो अलोक हओ, 'h ।सबरङ्गुतत्रऽ सेसमस्हु कमा" yan Hosha 


क्रक्लास्लः>२ का ७४-फकटाया + 
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दोहां २३१ (४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नेमः २९३ मानसं-पौयूप 


सो सब कारन जान बिधाता । फरकहिं सुमद# अंग सुनु भ्राता ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--अछौकिक = अनूठी, अप्राकृतिक | छोभा = विचलित हो गया । सुभदज्शुभदायक, मंगलसूचक । 
अर्थ--जिसकी अलौकिक शोभा देखकर मेरा स्वाभाविक ही पवित्र मन क्षोभको प्राप्त हो गया अर्थात्‌ चलायमान 
हो गया ॥ २ || इसका सब ( वा वह सब ) कारण तो विधाता ही जानें, पर हे भाई ! सुनो, मेरे शुभसूचक अङ्ग अर्थात्‌ 
दक्षिण अङ्ग फड़क रहे हैं || ४ ॥ 
श्रीलमगोड़ाजी - प्रेमसम्बन्धी सूक्ष्मताओंके शञाताओंकों यह भी विदित हो क्रि साखिक प्रेममें आत्मिक सम्बन्ध 
होना अत्यावश्यक है | कैसी रहस्यमयी घटना है कि राम और लक्ष्मण दोनों साथ हैं पर सीताका प्रभाव केवळ रामपर 


पड़ता है, लक्ष्मणपर नहीं | रामजीने सत्य ही कहा है कि 'सो सब कारन जान विधाता । '—( माधुरीसे ) । यहाँ 'मोर मन 
छोमा" से वही पुरातन आसिक सम्बन्ध सूचित किया है । 

बाबू श्यामसुन्दरदासजी-- श्रीरामचन्द्रजी रघुकुलकी मर्यादा एबं अपने भावका वर्णन अगली चौपाइयोंमें करते 
हैं । उन्हें आश्चर्य है कि ऐसे कुछमें उन्न होकर और स्वयं ऐसे होकर उनका मन चायमान क्या हुआ । पर वे इसका 
हच करते हैँ और कहते हैँ कि असली बात तो विधाता जानें, हाँ, शुभ अज्ञोंके फड़कनेसे भविष्य शुभकी सूचना 

र्‌ 

टिपणी--१ ( क ) 'अलोकिक सोमा' पूर्व कह आये हँ---'सब उपमा कबि रहे जुठारी। केहि पटवरों बिदेह- 
कुमारी ॥' त्रैलोक्यमै न कोई इनके समान है और न कोई इनकी उपमा ही है, यद्दी बात अलौकिक से जनायी । 
( पुनः, भाव कि लोकिक खि्योमे हमारा मन चलायमान नहीं हों सकता | दूसरे थह्द कि प्राकृतिक समस्त उपमाएँ 
और जो उनके उपगेय हैं वे सत्र मिलकर भी इनके पटतर योग्य नहीं हैं )। (ख) 'सहज पुमीत” | कवि पूर्व छुचि मन! 
विशेषण श्रीरामजीको दे आये हैं, यहाँ श्रीरामजी स्वयं वही बात कहते हैं। दोनोंका एक ही भाव है [ सहज पुनीत! 
अर्थात्‌ जो बिना साधन किये जन्मते स्वाभाविक ही पवित्र है ।>जिसमें भूलकर भी कामादिका वेग नहीं व्याप्त होता। (वै० )। 
( य ) भ्रीसीताजीकी शोभाको अलौकिक” और अपने मनको 'सहज पुरीत? 'तुरीया जानकी चेव दुरीथो रघुनन्दनः? 
इस भावसे कहा | अथवा तुरीयारूप जानकीजीको और परमतुरीयरूप अपने मनको कहा, क्योंकि सदजावस्था दुरीयाबस्था 
है | यथा--वुद्धिव्यापारे परित्यक्ते निर्विकारस्वरुपायस्थितिर्भधतति शत्र सहजावस्था तुरीयावस्था जीवन्मुक्तिः । इति 
ज्योत्स्नाटीका हठप्रदीपिका ॥'-( मा० त० बि० ) | पांड्रेजो "सहज पुनीत' को अलौकिक सोचा? का भी विशेषण मानते 
हैं | और रा० प्र० कार इसे लक्ष्मणजीका: सम्प्रोधन;भी मानते हैं ] (,२) 'छोमा'--क्षुमि संचळने | मन चलायमान 
हो गया; अर्थात्‌ इनकी प्रात्तिकी इच्छा हुई । 

२ ( क ) सो सड कारन जान बिघाता' इति । मनको क्षोभ होना यही एक कारण लिखते हुँ, सत्र कारण कौन हैं? 
यदि बहुत कारण होते तो ति सब कारन जाव विधाता” ऐसा पाठ लिखते, 'सो? न लिखते, “सो? एक बचन है !? इस शंकाका 
समाधान यह है कि मनका क्षोम' यह एक दी वात है, इसीसे “सो? एकवचनवाचक शब्द दिया । मनके क्षोमके 2 
अनेक हैं, इसीसे सङ कारन! कह्दा | [ सो सबु क्वारन'""” अर्थात्‌ सो ( =्उधके, अर्थात्‌ मरे मनके क्षुभित द्वोनेके ) 
बहुत कारण जो हैं उनमेंसे एक यह दै कि इनकी शोभा अछोकिक है और जो अन्य कारण हों उनको विधाता जानें ] 
( ख ) मनके क्षोभके अनेक कारण हुआ करते हैं, जैसे कि--काम | इससे मन क्षुभित दो जाता है, यथा-'छाँड़े विषम 
बिसिख उर लागे । छुटि समाधि संशु तव जागे ॥ सएड इस सन छोस बिसेषी । १ | ८७ |? पुनः, 'काळ स्वमाउ करम- 
वरिआई । मछेउ प्रकृतिवस चुकइ मलाई? ॥ काल, स्वभाव, कर्म और माया ये सब मनके क्षोमके कारण हूँ । पुनः, भावी 
भी कारण है,-- हरि इच्छा मावी बलवाना ।““होइहि सोइ जो राम रचि राखा ।' [ पुनः, सो सबु कारन” का भाव कि 
स्वभाव त्याग करनेका कुछ कारण अवश्य होता है, बिना कारण किसीकी प्रकृति बद्छती नहीं । वह सब कारण विधाता 
जानें | ( वे? ) ] ( ग ) 'जान विधाता’ इति | भाव कि कर्मकरे अनुसार ख्री-पुरुपका संयोग विधाता रचते हैं | यथा-- 
“कठिन करम गति जान विधाता । जो सुम असुभ करम फल दादा ॥ २ | २८१ । जिहि दिरंचि रचि सीय सँवारी ।? तेहि 


स्यामल बरु रचेड विचारी,|| २२३|| ७;||?, तुम्ह सम पुरुष न मो सम बारी । यह संजोग विधि रचा बिचारी ॥ ३ | १७ [? 
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बालकाण्ड २९,४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा २३१ ( ५-६ ) 


इत्यादि | [ ऐसा कहकर पराबिभूतिका ऐश्वयं दबाकर ळीलाविभूतिका कुतूहल दिखाया | ( रा० च+ मिश्र) ](घ) 
'फरकहिं सुभद्‌ भंग’ इति | अर्थात्‌ इनकी प्राप्तिके सूचक शुभ शकुन हो रहे हैं। यथा--'फरकेड बास नयन अह्‌ बाहू । 
सगुन बिचारि धरी मन धीरा । अव सिलिहहिं कृपाल रघुबीरा ॥ ६ | ८९ ||: पुरुषके दक्षिण नेत्र, 
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बाहु आदिका फड़कना 
शुभ झाकुन है, प्रियकी भेंटका सूचक है | यथा--'फरकहिं मंगळ अंग सुहाए ।""'सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥ २ | ७ | 
६ ॥? [ पुनः दाहिने अङ्ग फड़क रहे हैं इससे सूचित होता है कि श्रीसीताजीसे हमारा वाम अङ्ग भूषित होनेवाला है । 
सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी ।' ( बे० )। (७ ) यहाँतक अपनी दशा कही, आगे मनकी शुचिता कहते हैं।(च) 
लक्ष्मणजी कुछ बोलते नहीं, अतः कहते हैं, 'सुद्ध आता ।? त 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुमाछ । मनु कुपंथ पशु धर न काऊ ॥ ५ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ॥ ६ ॥ 
अर्थ--रघुवंशियोंका ( यह ) सहज ( जनाहीका, बिना किसी साधनके ) स्वभाव है कि उनका मन कभी भी 
बुरे मार्गपर पैर नहीं रखता ॥ ५॥ मुझे ( तो अपने ) मनका अत्यन्त बिश्वास है कि जिसने ( जाग्रत्‌ अवश्थाकी कौन 
कहे ) स्वप्नमें भी परञ्जीको नहीं देखा ॥ ६ ॥ 
भ्रीयुत लमगोड़ाजी--'तुलसीजीकी कार्यशैली कैसी अनुपम है कि जब कभी उन्होंने श्रीरामजीसे कोई भी स्व- 
प्रशंसाके शब्द प्रयुक्त कराये हैं, तो उन्हें अधिकतर अभियुक्तके रूपमे रख दिया है कि सफाईमें कुछ स्वप्रशंसा अनिवार्य 
हो जाय और सगर्विताकी कोई बात भी न माळूम हो | झासन-विधानमें भी अभियुक्तको नेकचळनीके सबूतका मौका दिया 
-चाता है | सत्य है कि आतमशान, स्वाभिमान तथा इन्द्रियावसान मनुष्यको मदान्‌ शक्तिशाली बना देते हैं। इन तीनोंका 
प्रकटीकरण इसी दोहेसे प्रारम्भ होता है । ( माधुरीसे ) = 
टिपणी--१ ( क ) 'सहज सुभाञ' अर्थात्‌ उनका मन स्वतः बरामें रहता है, उनको साधन करके मनको वझ 
करना नहीं पड़ता । जैसे योगी लोग साधनसे मनको कुपन्धसे निवारण करते हैं यैसे इन्हें नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक 
ही इनका मन कुपन्थमें नहीं जाता । ( ख़ ) 'रघुबंसिन्द कर सहज सुमाऊ कहकर जनाया कि बाल्यावह्थासे लेकर मरण- 
पर्यन्त किसी रघुबंशीका मन कुपन्थमें नहीं जाता । [ श्रीरघुनाथजीका तासर्यं 'रघुबंसिन्ह! से लक्ष्मणद्वारा केवळ अपने 
कुलसे, रघुमद्दाराजसे लेकर श्रीरामचन्द्रजीतकसे है |--( गौड़जी ) । रघुतरसिन्द्संसारमें जहाँतक जितने रघुवंशी ईँ ] 
( ग) मनु कुपथ पगु धरे न काऊ इति । मन झुमारमें पाँव नहीं धरता, इस कथनसे जनाया कि जब्र वह उस मार्ग- 
पर पेर ही नहीं रखता, अर्थात्‌ कुपन्थकी इच्छा ही नहीं करता, तब कुस्सित कर्म कैसे करेगा ? [ मनके पैर नहीं होते, 
तथापि वह इधर-उधर दौड़ता-फिरता है मनका चलायमान होना उसका “पय धरना” है | यहाँ परायी ज्जीपर दृष्टि डालना 
ही कुपन्थ हे ( प्र० सं ) पुनः भाव कि तनकी तो बात ही क्या, मन भी कुपन्थपर नहीं चलता ]। “न काऊ' कभी भी 
नहीं \ अर्थात्‌ वाल, युवा, वृद्धा किसी भी अवस्थामै जब मन ही नहीं चलायमान होता तब तनसे व्यत्रहार केसे करेगा ? 
ए जर न काऊ से सूचित किया कि रघुवंशियोंको कुपन्थ देख पड़ता दै । वे जानकर उसपर पैर नहीं रखते हैं | ( प्रश 
सं० ) | ( ह इस चरणका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि रडुवंशी मनसे कभी कुपन्थमें पाँव नहीं धरते |? ( ङ ) 
६» रुबंशियोंकी इन्द्रियजित्‌ कहकर तब आगे अपनेको कहते हैं--'मोहि जतिसय--? इसमें तात्पय यह है कि (मैं भी 


रघुवंशी ही हूँ ) रघुवंशके प्रभावसे ही मैं भी इन्द्रियजित्‌ हूँ । कक देखिये, रामजी साक्षात्‌ अपनेको नहीं कहते कि 
हम ऐसे हैं, रघुबंशके प्रभावसे अपनेको ऐसा कहते 


हर हैं । जैसे स्र रघुवंशी रघुवंशके प्रभावसे इन्द्रियजित्‌ हैं वैसे ही में भी 
हूँ। fo ए ०% वचन है जिनमें आत्मश्लाधा स्वाभिमान छू भी नहीं जाता, केसे अभिमानरहित 
वचन हैं गे अपने मुखसे अपनी प्रशंसा वा अपनी उत्कृष्ट दते कि यह है, अतएव वं 
(र स श उस्कृटता नहीं कहते, क्योंकि यह अयोग्य है, अतएव वंशका 
“मोहि प्रतीति केरी ७७००, ॥ शिया 

र्‌ : अतिसय शाति भन केरी ।**० इति (क) “अतिसय” का भाव कि सब रघुवंशियोको अपने-अपने मनकी प्रतीति 
है, पर मुशको 'अतिसिय प्रतीति) है। (ख) 'सपनेहु” का भाव कि लोगोंको जाग्रते ज्ञान रहता है पर सोतेमें शान नहीं रहता, पर मेरा 
मन तब भी परनारीको नहीं देखता ।७(ग) “पर और 


लल कै नही देला पर न नारि न हेरी? इति | ( देखिये माता श्रीकैकेयीसे भरतजीने माई श्रीरामजीके 
* श्रीरासजी जाग्रत्‌-स्वप्नादि बअवस्थाओंसे परे 


भी--थ न कही 7 वर जज पड ततः स्चमें ए क 

महावरा दै कति भर नरनाल्वमे ऐसा कथन्‌ उपयुक्त ही 
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निर्वासित होनेके कारण पूछते हुए यह भी पूछा था कि क्या उन्होंने किसी परल्लीका संसर्ग तो नहीं किया था-- 
कचिन्न परदारान्वा राजपुत्रोऽसिमन्यते ॥ वाल्मी० २ | ७२ | ४५ ॥? तत्र वनवास देनेवाली उस कैकेयीने भी यही उत्तर 
दिया कि वे तो परज्लीको आँखसे भी नहीं देखते-'न रामः परदारान्स चक्षुभ्यामपि पश्यति | २ । ७२ | ४८ |”? अपि' 
में यह भाव तो दै ही कि संसग तो दूर रहा, वे उनको देखते भी नहीं | पर यह भी भाव छे सकते हैं कि जत्र आँखसे 
देखते ही नहीं तब ख्वप्नमँ भी कम्र देख सकते हैं । राक्षसोंके नाशकी प्रतिज्ञा करके सुत्तीक्षाजीते त्रिदा होकर चढ्नेपर 
श्रीसीताजीने स्वयं भी कहा है कि धर्मनाशक परज्जी-संसर्गकी तो आपने कभी जमिठापा भी नहीं की । यद्द भाव आपके 
मनमें ही न कमी पूरव था और न अत्र भी है | यथा--कुतो5मिलूपणं खीणा परेषां धर्मनाशनम्‌ । तव नास्ति मनुष्येन्द्र 
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न चाभूत्ते कदाचन ॥ ५॥ सनस्यपि तथा रास न चेतद्विययसे क्रचित्‌ ॥' वाल्मी ३।९॥ १, बद्दी मानसमें श्रीरघुनाथजी स्वयं 
कह रहे हैं ) | इससे जनाया कि यदि यह राजकुमारी अन्य जिसीको प्राप्त ददोनेवाळी दौती तो मेरा मन कभी न चलाय- 
मान होता, इससे जाना जाता है कि यह हमको प्राप्त दोनेवाली है । यह बात हमारे मनकी बृत्तिस जानी जाती है, 
यथा-- असशय क्षन्नपारग्रहक्षमा य [यमस्यामभिळाषि अ सनः । सता ॥ द्‌ घु बस्तु प्रमाणमन्तःकरणप्रत्रुत्तयः ॥ ? 
इति । शक्ुन्तळानाटके । [ ये बिचार रघुवंशी श्रीदुष्यम्त महाराजके हैं । बे शकुन्तलाको देखकर मनमें विचार कर रहे हैँ 
कि यह निश्चय ही मुझ क्षत्रियक्रे मइणयोग्य है । जर कि मेरा श्रेष्ठ मन इसमें अभिळापा करने ळगा दै । क्योंकि संदेह- 
युक्त पदारथोमिं सजनोंके अन्तःकरणकी प्रतरृतति द्वी प्रमाण है ( तालय॑ कि अनुचित विषयमें सञ्जनॉका मन जाता ही नहीं 
अतः जहाँ उनका मन गया वह पदाथ उनके योग्य ही समझना चाहिये ) ]। ( घ ) रघुव॑ंशियोंके सम्बन्ध पगु धर न 
काऊ? कद्दा और अपने सम्बन्धमें पश नारि न हेरी” कहा | इसमें तासर्य यह है कि पन्थपर पर नहीं धरते, इस कथनसे 
पाया जाता है कि रघबंद्ियोंको कुपन्थ देख पड़ता है, वे जानकर उसपर प॑र नहीं रखते ओर “न हेरी? से पाया 
गया कि हमारा मन कुपन्थको वा उसकी ओर देखता ही नहीं | “पर नारि' ही कुपन्थ हे | स्वप्ममें परख्ीपर दृष्टि नहीं डाली 
इसीसे मनपर अतिसय प्रतीति’ है । [ ( ङ ) 'परनारि न हेरी’ कहकर श्रीसीताजीको अपनी ही शक्ति सूचित की | 
( रा० प्र) ] ( च ) यहाँ अपने मनकी गुचिता कही । इस तरद यहाँतक दोहेकी सत्र बातें चरितार्थ हो गयीं | 

वि० त्रि०--मोहि अतिसय प्रतीति'''? इति | भाव कि मैंने तो अपने मनकी परीक्षा कर ळी है | विश्वामित्रके 
आगमनके पूर्व विवाहृ-वन्धनमें डाळनेके लिये बहुत-सी कन्याएँ मेरे पास भेजी गर्थी, पर मेरे मनने उन्हें देखा भी नहीं । 
(पर इस भावका क्या आधार है यदद त्रिपाठीजीने नहीं छिखा ) । वासना न द्वोनेसे स्वप्न भी नहीं होता । अतः यह 
बात भी नहीं कि सूक्ष्म वासना रही हो, जिसका मुझे पता न हो । 

जिन्ह कै लद्दहिं न रिपु रन पीढी । नहिं पावहिं# पर तिय मनु डीठी ॥ ७॥ 
मंगन लहहिं न जिन्ह के नाहीं । ते नर बर थोरे जग माहीं ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--डीठी-दृष्टि | पीठीजपीठ । 

अर्थ--श्न्नु संग्राममें जिनकी पीठ नहीं पाता अर्थात्‌ जो शत्रुको कमी पीठ नहीं देते, सम्मुख लड़ते हैं, कमी 
पीछा देकर नहीं भागते । परायी सत्री जिनका मन और दृष्टि नहों पाती अर्थात्‌ परन्नियाँ जिनके मनको या दृष्टिको 
आकर्षित नहीं कर सकतीं, अपनी ओर नहीं खींच छे जा सकतीं | ७ ॥ और मँगता ( माँगनेवाळे, याचक वा भिक्षुक ) 
जिनकी “नहीं? नहीं पाते ( अर्थात्‌ जिनके मुखसे याचकके लिये कमी नहीं! शब्द नहीं निकलता, नहीं मिलेगा? ऐसा 
कभी जो नहीं कहते, जिनके यहाँसे याचक विमुख नहीं लोटता ) ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य जगतूमें थोड़े दी है ॥ ८ ॥ 

टिपणी--3 (क) “मड डीठी! | यहाँ मन और दृष्टि दोनोंकों कह्य क्योकि देखनेसे मन चलायमान होता है, यथा- 
'जासु बिलोकि अलोकिक सोमा । सहज पुनीत मोर मनु छोमा ॥' प्रायः पहले दृष्टि जाती है तब मन भी का जाता है| 
(ख) 'जिन्हकै लहहिं''''साहीं' इति | केवल रघुवंशियोंका मनको जीतना कहकर अत्र संसारमै जो और मनुष्य ड्न्द्रियजित्‌ हैं 
उनके विषयमें कहते हैं कि जिनकी पीठ चानु नहीं पाते, परतिय जिनका मन और दृष्टि नहीं पाती और मंगन “नहीं? नहीं 
पाते--संसारमें ऐसे पुरुष थोड़े हैं। इस कथनका तासर्थ यह है कि रघुवंशी तो सभी ऐसे ही हैं।(ग ) “जग माहीं अर्थात्‌ 


# छावहि--को ० रा० । पावहि--१६६१, भा० दा०, १७०४. रा० प्र०। 
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बालकाण्ड २९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण' प्रपश्ये दोहा २३१ ( ७-८ ) 
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नगरों, ग्रामों, देशोंकी कोन कहे समस्त संसारमै दूँ दनेपर कुछ ही मिलेंगे । [ भाव यद्द कि सम्भवतः कोई कहे कि किसी 
एक दो ग्रामादिमें कदाचित्‌ ऐसे मनुष्य न हों तो क्या, संसारमै तो ऐसे बहुत होंगे, उसपर कहते हैं कि संसारभरमें भी 
कहीं ही कोई मिलेंगे | ] ( घ ) “नर बर' का भाव कि जिसमें ये तीनों गुण हों वही श्रेष्ठ है । 


२ हक श्रेता तीन वर्णोमें दिखायी, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य--ये ही तीन बर्ण श्रेष्ठ माने गये हैं । 
इन्हीं तीनोंके धर्म यहाँ कहे गये हैं “नहिं पावहिं परतिय मनु डीठी? यह ब्राह्मणका धर्म है, ब्राह्मणको इन्दरियजित्‌ होना 
चाहिये | 'लहहिं न रिष्ठ रन पीडी? यह क्षत्रियका धर्म है कि शुको पीठ न दे । 'युदधे चाप्यपलायनम्‌? । 'संगन रूहहिं न 
जिन्हकै नाही' यह वैस्यका धर्म है कि भिक्षुकको विमुख न लोटावे | यथा-“सोचिय बयसु कुपन धनवानू । जो न अतिथि 
सिव भगति सुजामू ॥ २। १७२ | यहाँ क्षत्रियधर्म प्रस्तुत है; इसीरे इसीको प्रथम कहा 


कप 


३ यहाँ कमसे एकका साधन दूसरेको और दूसरेका तीसरेको जनाया । अर्थात्‌ जो बातें कहीं उनके साधन मी 
कहे | जिन्ह के लहहिं न रिपु रन पीठी' यह कहकर इसका कारण वा साधन बताते हैं वि 
अर्थात्‌ जो परस्रीमें अपने मन और दृष्टिको नहीं लगाते वे एकमात्र इसी धर्मके बलसे संग्राममें सदा विजयको प्राप्त होते 
हैं | पुनः 'नहिं पावहि परतिय मनु डीडी' क्योंकि संगन छहहिं न जिन्ह कै चाही' अर्थात्‌ मंगनको जो कभी विमुख नहीं 
जाने देते, एकमात्र इसी घर्मफे प्रभावसे उनका मन कभी परखीमें नहीं जाने पाता | दोका साधन कट्टा, पर इस तीसरेका 
साधन न कहा, कि किस साधनसे यह बात प्राप्त हो जाती है । इससे जनाया कि इसका साधन यही है । 'मंगन “नहीं? 
नहीं पाते! इसी धमंसे कोई विमुख नहीं जाता | श्रुतियोंसे पाया जाता है कि जो कोई किसीको “नहीं? नहीं करे तो उसके 
यहाँ सब पदार्थ पूर्ण रहते हैं। इसीसे इसका दूसरा साधन नहीं लिखा ! हूक मिलान कीजिये-रघूनां हृदयेनेव प्रापुरन्याः 
गा | पे न क युद्धे रिपवः शखजपाणयः॥ इति सस्योपाख्याने । छक तास कि रघुवंशियोंमें ये तीनों गुण हद 
[ जिन्हकै छहहि न रिपु रन पीडी? में बीरता गुण, 'नहिं पादहिं परतिय मनु डीडी? में धीरता गुण और 'मंगन लहहिं न 
जिहर pd PR फन ति नर घर थोरे”? कहनेका भाव कि इन गुणोसे युक्त ( धीर, वीर, उदार ) 
पुरुष संसारमै दुलभ हैं । ( वे ) ] 'संगन रूह॒हिं न जिन्‍्हके नाहीं? से पात्रापात्रविचारके बिना मंगतामात्रको दान 
देनेवाले जनाये। ॥ 

नोट--9 किसीका मत है कि जिसमें केवल प्रथम दो गुण, शत्रुको पीठ न देना और परखीपर दृष्टि न के ही 
संसारमें उसको पराजय करनेवाला कोई पैदा ही नहीं हुआ । और गोस्वामीजीते “रबर श्रेष्ठ (त छ 
हैं जिनमें इन दोके अतिरिक्त तीसरा याचकको विसुख न छौटाना' है | उत्तम वा श्रेष्ठ कहलानेका अधिकारी तभी होगा 
जब RT युक्त हो, ये तीनों लक्षण भीलक्ष्मणजीमें भी पाये जाते हैं | (प्र० सं० ) | २-इन तीनों OC 
के वर्णनमें नहिं पावहि परतिय सह डीटी' यह लक्षण अभ्य दोके बीचमें रखकर तीनोमेंसे इस युणको प्रधान सूचित 
किया यही यहाँका मुख्य प्रसंग है | यह गुण जिसमें होगा वह रणमें पीठ न देगा और कभी कोई याचक उसके यहाँसे 
बिसुख न लोटेगा । इन्डीका खुलासा श्रीसुमीबजीके इन वचनोंमें पाया 


जाता है--'न द्र 
सुमी न्‌ जाता ई--सारि नयन सर जाहि न छागा। घोर 
क्रोध तम निसि जो जागा ॥ लोभपास जेहि गर न बँधाया । सो नर उम्र समान रघुराया ॥ यह गुन साधन ते नहि 


होई । तुस्हरी कृपा पाच कोइ कोई ॥ ४| २१ | ( प्र० सं० ) | जो शत्रको पीठ न दिखायेंगे मर भले ही जायें, वे युद्ध- 
वीर हैं, उन्हींकी गति परिबाट्‌ योगयुक्तकी-सी होती है, वे सूर्यमण्डहका भेदन करते हँ | १ यथा-टद्वाविमौ ` पुरुषों लो 
सूर्यमण्डलभेदिनो । परिब्राट्‌ योगयुक्तश्व रणे चाभिसुखे इतः ॥' 'नहिं पावहि परतिय अजु डीडी? वे घर्मचीर हैं च £ रा 
छहहि न जिन्द कै नाही वे दानवीर हैं । “वे नरबर थोरे जग साहीं' में भाव यह है कि उन थोड़ोमेंसे मैं भी हु जिन्होंने 
भय, काम और लोभपर जय पायी है । ( बि* त्रि० )। ० 
३ इसी प्रसंगपर जयपुरके रघुवंशियोंका कबित्त है-राजा जयसिंह 

डीठ परनारी को ।? सो गोस्वामीजीने चे दोनों बातें तो लिखीं ही और 
जिनके नाहीं' क्योंकि सबसे ऊपर चूते 
भरे हैं ।-( बाबा रामदासजी ) | 


€ “सो सब कारन जान विधाता? से 


दो बातें तो न दीन्ही कहूँ, बैरिनको पीठ औ न 
एक बात अपनी तरफसे लिखी कि 'मंगन लहहिं 

ई हु ४ & ¢ 0] हाह न 
हैं । इतना ही नहीं वहाँ तो केवल दो शुणोंका वर्णन है और यहाँ अनेक आशय 
ले ~= ५० 

- रर चर योर जरा साही'तक पर पॉड़ेजी लिखते हैं कि 'सब कारणोंको विधाता- 
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कि नहि पावहिं परतिय मनु डीटे ५. 
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दोहा २३१ श्रीमते रामचन्द्राय 
द्राय समः २९७ मानसः 
नस-पीयूष 
जानें । वे सत्र कारण ये हैं कि रघुवंशियोंका सहज दु हलका mmm कह 
= ७ रचुन पक सहज स्वभाव है कि कुपन्थमें पय नहीं धरते फिर क्या कारण दि हम 
चञ्चल हो गया ? हमें मनकी प्रतीति है। और, अब ऐसा हआ फि पयत ; STE 
यह अपनी दशा कहक 8 ल सि भद नयन चकरा द 
र पाते बि हक RS अपने भाईकी प्रशंसा रीति अनुसार इस तरह करते हैं कि जिनकी पीठको शत्र रणमें 
नहीं इत्यादि वे श्रेष्ठ मै थौडे Se Ce ॥ ० «वु रणम 
नहीं गदि वे श्रेष्ठ नर जगतूमें थोड़े हैं | थे तीनों बातें लक्ष्मणजीमै विद्यान्‌ हैं; क्योंकि कामशत्रने इनकी 
पीठको नहीं पाया । जानकीजी सखियोंसमेत आयीं, सो उन्होंने इनकी दृष्टिको नहीं पाया और सा गा है कि मि 
मम ~ जीता वा ने Ao आर रखुनाथजी एबं विश्वामित्रजी- 
की सेवामें ऐसे तत्पर हैं कि जिसने जो सेवा माँगी वह इन्होंने पूरी की ।? मित्रजीः 
\ त न ९ ७0 ~ > 
$ यहाँ मन, कम और वचन तीनों दिखाये । रणमें प न देना यह तन s+ 
गैर "नाहीं a पै पीठ न देना यह तन वा कर्म है, 'परतिय मन डीडी' में 
और “नाही न करना” यह वचन | फम हु, परतिय मन डीडी? में मन 
हि कहा साहित्य-समालोधक शङ्का करते हैं कि 'इस परमरम्य शङ्खाररसमै सामान्य नीति सिदान्त 
युद्धकी परिभाषा और याचकोंका दैन्य किस कामका । इससे तो रसहानि होती है ।' समाधान--२३० (१३ हे छ 
लिखा गया है कि श्रीरामजी रघुवीर हैं, अतः स्वभावानुकूल मदनसे युद्धवी ही भाषामें यह प्रसङ शुरू हुआ है | जब ना 
रण-दुन्दुभी बजाकर युद्धका आह्वान दे तत्र रुवः रो रा CR द प्रसङ्ग शुरू हुआ है | जब क 
कावी । बजाकर बुद्धका आह्वान दे दिया तम रघुबंशवीरोत्तम दौनेसे कुल-स्वभावानुसार उस आह्वानको स्वीकार 
शया गया । उसको पीठ दिखाना तो कायरोंका लक्षण है और ऐसे षत्रियोंको रबुवंशी वीर कुछकलंक समझते हैं । बहदु 
मङ्ग होनेत क नेवाल > न (त बात > ॥ १७, कुठकळक सम न ह्‌ युद्ध 
पनुभज्ञ हानतक चळनेवाला है । आश्चयकी बात यह है कि धनुमखशाला देखनेके समय जत्र प्रभ मुनिवरके साथ के 
तरफ घूमते हैं तब भी उनकी पीठ किसीने भी नहीं देखी--'निज निज रुख राम्रि उ. > UI 
८५ उ 5 फिसीने भी नहीं देखी-- निज निऽ स रामाह सघु देखा । कोड न जान कछु कमे विसेषा । 
५ १ 5 जनह. कै लहरि < Se पि ड 
२४४ | ७॥ अतः 'जिन्ह कै खहहिं न रिपु रन पीढी? यह वचन इस काम-युद्धमे भी अन्ततक सत्य कर दिखाया है । 
eye f+ a वी ha पीके Ns, 
नहि पावहि परतिय मनु’ इति | रघुवीर रघुसिंहका मन सीताजीके रूपपर मुग्ध तो हुआ है पर सीताजीको 
उनका मन जयमाळ पहनावक समयतक नहीं मिला दै । इसीसे सीताजीका मन बारबार सक और व्याकल होता है | 
बीर विहीन मही में जानी” ऐसे अपमानकारक वचन सुनकर भी वे धनुर्भङ्ग करनेको नहीं उठ खड़े हए । कोई कामी 
> क 0 राजाओं के के 30 रो पक नह उठ खड़े हुए | व 
खीजित्‌ वीर ऐसा कर सकता दै? कामी राजाओंका चरित्र तो आपने प्रत्यक्ष देखा ही है । गि पाहि परतिय डीडी? 
इति । रघुबीरकी दृष्टिको भी सीताजीकी दृष्टिने विवाह-समयतक नहीं पाया है रर छन्द २ देखिये । कातरी 
जीके ७०७ ॥ ०६४ ड ७ 9) 0४ CHC) ५८ 
सीताजीके रूपमें अपनी पीठ दिखाकर इस रणभूमिसे जाता है; पर मृग-तरुबिहंगके मिष बार-बार पीठकी क वक 
है तो भी परस्परावलोकन नहीं हुआ, इसका कारण यही है कि सीताजीने खुवीरके न तो मनको पाया और न इदिदीको । 
के अलि वळ निवा ताए कारा fe ES आकर शट्‌ 
रघुवीरके चल नेत्रोंने एक बार ही उस रूपको देखा और अपने चित्तकी भीतिपर प्रेम-मसिसे उसे चित्रित कर लिया। 
सीताजीसे यह कते न दर पड़ा । में कभी रामरूपकों हृदयमें लाती हँ तो कभी रभुवीरको हृदयमें बिठाती हे । 
धनुयशमण्डपमें भी उन्होंने रामजीकी दृष्टिको नहीं पाया | कै 
ee लहहिं जन्हदै 402 >> ति यह चने द .) 
संगन हि न जिन्हकै नाही” इति | यह वचन मी धनुर्भङ्ग्रकरणमें चरितार्थं हुआ है । 'तन मन बचन मोर 
पनु साचा । रघुपतिपदसरोज चितु राचा ॥ तो भगवानु सकल उर वासी । करिहि मोहि रघुवर कै दासी ॥ जेहि के जेहि 
तेहि मिदं दने A ५ द 
पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिले न कछु संदेह ॥ प्रभु तन चिते प्रेम तन ठाना । कृपानिधान राम सत्र जाना । २५९ | 
५-७ |--जब सीताजी इस प्रकार दीन मंगन बनीं तव "भगवान सकळ उर बासी' रामजीमे “नाही? नहीं कट्टा, किंतु 
¢ ०, > ई ~ र ह er कत 
अहि विलोकि तकेड घच' और शीघ्रतासे उसे उठाकर तोड़ डाला | श्रीसीताजी-रूपी कामदेवने ही जयमाल कला 
ओर विश्वविजयका यश भी इस कामयुद्धमें रघुवीरकों ही मिला । इसीसे तो Cicer SE ड ह्‌ 
INL गह मिठा । इर पतिजी कहते हँ--अहसि ई जीति 
ती भगुपतिजी कहते हैं--'अहमिति मनहुँ जीति 


जग ठाढ अव कहिये, इन वचनोंसे रसहानि हुई या शुङ्गा रके साथ वीररसका : रिपो ne घा 
हर्‌ >्ज्ञारक साथ वीररसका भी परिपोप हुआ ? ये बचन निकम्मे 


हैं या चरितार्थ हुए हैं ? यह भी कदे, इस युद्धे अब किसकी विजय हुई ? 
दो ०--करत बतकही अनुज सन मन सियरूप लोभान । 
मुखसरोज मकरंद छबि करे मधुप इव पान ॥ २३१॥ 


° ~ sc ० 
अथ- छोट भाईसे वतकही ( वार्ता ) कर रहे हैं । मन श्रीसीताजीके रूपें 
र रह ह | सन श्रीसीताजीके रूपमें छुभाया हुआ है और 
हर हे ११ टु डु उ 
छबिरूपी मकरन्द्रसको भौरेकी तरह पी रहा है ॥ २३१ || RRB क 
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'करत बतकही' 

हि कविकी कला देखिये कि ऊपरसे बातें बेजोड़-सी जान पड़ती हैं और इसीसे 'बतकही? शब्द लिखा कि वार्ता 
बहुत श्रद्धलाबद्ध नहीं है जैसा कि »ज्ञाररससे प्रभावित होनेमें नाटकीयकलाके सत्य Dramatic ७७४) के कारण i 
ठीक ही है, लेकिन विद्वानोंकी ऊपर दी हुई व्याख्याओँसे यह भी विदित है कि वह बडी मार्मिक है | यह नाटकीयकलामें 
गुप्त महाकाव्यकला तुलसीदासका ही हिस्सा है । ठीक है महापुरुषोंपर भावोंका प्रभाव तरंगोंकी भाँति ऊपर ही होता है 
आन्तरिक गम्भीरता वैसी ही बनी रहती है | ( लमगोड़ाजी ) । : 

प° रामकुमारजी लिखते हैं कि जहाँ समीचीन वार्ता होती है वहाँ ग्रन्थकार 'बतकही? शब्दका प्रयोग करते हैं । 


यथा हंसहि बक गादुर चातकही । हँसहिं मरिन खल बिमल बतकही? “करत बतकही अनुज सन” “एहि बिधि होत 
बतकहा आए बानरजूध' “तव बतकही गूढ़ सगलोचनि । समुझत सुखद सुनत भयमोचनि' 'काज हमार तासु हित होई । 
रिपुसन करेहु बतकही सोई? 'दसक॑धर-मारीच-वतकही । जेहि ्रिधि भई सो सब तेहि कही? और “निज निज गुह गए 


आयसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥'--विशेष दोहा ९ (२ ) भाग १ प्रृछ १८२ देखिये | 


पं० रामचरण मिश्रजी लिखते हैं कि यह ओछा और हलका पद है । “वार्ता? ऐसा पद्‌ क्यों न दिया ? इसपर 
सिद्धान्त गह है कि कहने-सुननेमें भले ही ओछा लगे परंच गोस्वामीजीने इस पदको बड़ी विलक्षणतासे गौरब दिया है | 
( लक्ष्य ) 'हेसहिं मलिन खल बिमल बतकही? में बतकही” का विशेषण बिमल? दिया है और यहाँ रामजीकी बतकही 
निर्मल है;--यथा सोहि अतिसय प्रतीति सन केरी । जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥? इत्यादि | इस ग्रन्थमे जहाँ छलहीन शुद्ध 
° Nd न्क छ 02 00 
_चित्तकी वार्ता है वहाँ बतकही” का प्रयोग हुआ है ।? 
१0५ , १ ~ ne ७. ~ (=` > 
चाट--१ "अनुज सन! इति | ( क ) अनुज” से संकेत है कि वे तनिक पीछे थे। उनसे तनिक मुड़कर बात 
रनेमें > ख़ ~ ~ ३ S ९ 
करनेमं श्रीसीताजीके देखनेका अवसर मिल जाना शङ्कार और नाटकीय कलाकी जान है | ( ख ) “म, प, व? इत्यादि 
ओड़ोंसे उच्चारण होनेवाले अक्षरोंका प्रयोग मानो “मन? के चुम्बनका झाब्द-गुण-सम्बन्धी चित्र ही खींच देता है | 
प्रसङ्गे भौं ७७ S 5 छः 
देखिये इस प्रसङ्गमें भौरोंकी “मुप? कहना कितना उचित है| (ग ) उस 'फूल' के साक्षात्कारके उपरान्त भावकी 
22 is ~ ~ ~ ~ > ~ ~ 
सुन्दरताम यह मन? का ऊविरूपी-मकरन्द-पान कितना सरस ओर स्वाभाविक है । यह ही तो उस फूलके चुन लेनेका 
उद्योग करायेगाः लेकिन अभी तो खयाली संयोग और वियोगका आनन्द दोनों ओर देखिये और कविकी सूक्ष्म 
कलाकी दाद दीजिये |! ( लमगोड़ाजी ) । 
टिप्पणी १ ( क ) बोले सुचि मन अनुज सन? यह उपक्रम है और 'करत वतकही अनुज सन'यह उपसंहार है। 
( इतना बिचार करनेपर भी क्षोभ न हटा। मन-मधुप छविमकरन्द पान कर रहा है और गुनगुनाता जाता है| वि० 
त्रि१) | (ख ) “मन सियरूप लोभान' कहकर आगे बताते हैं कि किस अङ्गमें लुमाया है । "सुख सरोज" अर्थात्‌ 
~ ९ ~ हैँ ~ 
मुलकी छवबिमें लुभाया है । यही पर्व भी कह आये हैँ--सियसुख ससि भये नयन चकोरा ॥? चकोर चन्द्रमाका लोमी होता 
eo ० ८ ग्रीके 
है, ये अगन दूखत सुख सोभा ॥ २०७ ॥? श्रीरामचन्द्रजीका मन श्रीसीताजीके सुखचन्द्रपर नहीं लुभाया हुआ 
है । यह पर्व कहा(था और!्यहाँ कहते हैं कि सियमुखसरोज' में मधुपकी तरह लुभाया है। दो उपमाएँ ( चकोर और 
मधुपकी ) देनेका भाव यह है कि चकोरकी उपमा रात्रिकी है और मधुपकी उपमा दिनकी है | इस प्रकार कबिने दो जगह 
डपमाएँ देकर सूचित किया कि अब श्रीरामजीके रूपमै दिन-रात लुभाया रहेगा । ( मुख-शशिके लिये नयन चकोर हुए । 
[क का ले डेर हु 
दु) जक ऊत्रिके लिये मन मधुकर हुआ । आँख और मन दोनों बँध गये । बि» त्रि० ) | ( ग)[ पाँडेजी लिखते 
| का स्वभाव है कि मकरन्द-पान करते समय शब्द नहीं करता, फिर थोड़ी देर बाद उसीके आसपास गूँजता 
द ३028 फिरता है, ऐसे ही भीरघुनाथजी एक बार बतकही लक्ष्मणजीसे करते हैं. और एक बार सीताजीके मुखकी 
छ “0 2: | नोर--लकष्मणजीसे बतकही करना ुंजार है, सुखचन्द्रपर दृष्टि जमाना मौन होकर मकरन्द्रसका पान 
~ ~ ०७०५ है 
बगल 3! a पीजी रूपमें श्रीरामजी मन, कम और वचन तीनोसे आसक्त हुए, यह यहाँ दिखाया 
Cw 
हर 5 गा ( मन है), करत सधुप इच पान! ( कर्म है ), 'करतवतकही”“” ( यह बचन है )।(ङ) 
[ वीरकबिजी लिखते है कि 'पहले रामचन्द्रजीके मनमें वितर्क हुआ कि रखुवंशियों री न 
र ते ३ रामचन्द्रजीके मनमें वितर्क हुआ कि रघुवंशियोंका परायी खरीपर आसक्त होना अकार्य 
। इस भाइको शुभ अञ्चके फड़कनेसे मति संचारीभावने दूर कर दिया । तब निःशंक मुखछबि देखने हगे 
दूसरे भावते और दूसरेको तीसरे त क सुमह ह ऽत 
कप प अर दूसरको तीसरेने क्रम; दवा दिया । यह 'साव-सबलता? है |? 
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दोहा २३२ ( १-२ ) रामचन्द्राय नमः २२९ मानस-पीयूष 


en i 
नस 


नोट--२ 'कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । २३० | १ |? से लेकर यहाँतक यह भी दिखाया है कि श्रीजानकीजी 
के स्वरूपमें श्रीरामचन्द्रजीको पाँचों ज्ञानेद्धियोंसे सुख प्राप्त हुआ | 'कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि | कहत लखन सन 
राम हृदय शुनि ॥' यह श्रवणेन्द्रियका विषय है | अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा । सिय सुख ससि भये नयन चकोरा ।' 
यह नेतरेन्द्रियका विषय है | “तात जनकतनया यह सोई । धशुषजग्य जेहि कारन होई ।' यह जिह्वा इन्द्रियका विषय है । 


श्रीजानकीजीकी वार्ता करके सुख पा रहे हैं | और, 'झुखसरोज मकरंद छवि करत मधुप इव पान ।'--इससे नाधिका और 


त्वचा दोनों इन्द्रियोंका विषय कहा, क्योंकि मधुप कमळमें बैठकर मकरंद पान करता दै--इससे स्पश-भावका अहण होगा | 
साक्षात्‌ स्पर्श नहीं है । उपमाद्वारा स्पशेको कह दिया गया । कमलमें सुगंध है | मधुम गन्ध अरण करता है | यह नासिका 
इन्द्रियका विषय है । श्रीसीताजीकी शोभाका वणन हृदसमें कर रहे थे, इसीसे उन्हींकी वाता करने ळगे। (पं० रामकुमारजी )। 

श्रीलमगो ड़ाजी--“श्रीलक्ष्मणजीसे श्रीरामचन्द्रजीने 'बतकद्दी' को, परंतु वे एक शब्द न बोले | यह क्यों ? 
लक्ष्मणजी उनके अनुज हैं और उन्हें अपने माईपर पूर्ण विश्वास है तथा उनके हृदयमें भ्राताके प्रति प्रेम, सहानुभूति 
एवं सम्मानके भाव विद्यमान हैं और इसी कारण उनकी जिह्मासे एक शब्द भी आक्षेपका नहीं निकला । लक्ष्मणजी 


छिद्रान्वेषरी उपदेशक बनकर साथ नहीं हैं, प्रत्युत सहृद्य आता बनकर | लक्ष्मणजीकी सदृदयता और सद्दानुमूतिके 
उदाहरण ग्रन्थमें अनेक ठोर हैं ।' ( माधुरीसे ) 

नोट--२ लक्ष्मणजीको अद्ब॒का इतना खयाल है कि फुळवारीकी लीळामें आदिसे अन्ततक वे बोले ही नहीं | 
श्री किशो री जी के रणोंको छोड़कर उन्होंने जीवनपर्यन्त सिर उठाकर उनकी ओर तो देखा ही नहीं । यहाँकी तो बात ही 
न्यारी है | यहाँ तो प्रभुकी बातें सुनतेमर हैँ | उनकी दृष्टि तो प्रभुके बराबर भी नहीं पड़ सकती | लक्ष्मणजी-सरीखे 
मुँहलगे छोटे भाईके शीलका गोस्वामीजीने अपूव चमत्कारिक दृश्य दिखाया है | 


बैजनाथजी--( क ) यहाँ प्रभुको धीरता, वीरता और उदारता तीनोंसे रीते! ( खाली, रहित ) दिखाते हैं । 
बचनोंद्वारा श्रीकिशोरीजीकी प्रशंसा करते हँ--इससे अपनी अधीरता प्रकट की | 'मन सिथरूप छोमान!--छोभी होनेसे 
उदारतासे 'रीते! दिखाया । मुख सरोज पान भुको याचक ओर किशोरीजीको दानी ठदराया | इस तरह कि 
श्रीसीताजीके मुखको कमळ कहा है और प्रभुके मनको लोमी भ्रमर कहा दै जो मकरंद पान करता है, इसलिये वह याचक 
हुआ ओर कमळःरस देनेवाला दानी निश्चित हुआ। (ख) पुनः, सियमुख ससि भग्रे नयन चकोरा’ इस ळक्षणसे 
किशोरीजी सावधान ठहरीं और “नयन चकोर' से प्रभु वीरतासे रहित हुए । किशोरीजीका मन सावधान है और प्रभुका 
मन सियरूपपर लुब्ध है, इससे धीरतारदित दिखाया ।-( ये श्रङ्गारियाँके भाव हैं ) । 

मा० त० वि०-यहाँ जो करत बतकही'*"? इत्यादि कहा हैँ वह “श्रोतव्यं मन्तव्यं निदिव्यासितब्यं साक्षात्कार- 
कर्तव्यमिति’ इस श्रतिके अनुसार कहा है | अर्थात्‌ जबतक साक्षात्कार न हो तबतक ये सब कम करने र वैसे ही 
सियछत्रिके साक्षात्कारतक बतकही करते रहे और मन छुमाया रदा | अथवा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌' 
के अनुसार श्रीकिशोरीजीकी प्रेमासक्तता देख आपने भी वैसा ही भाव जनाया । अथवा, अभी केवळ मानसी स्वयंबर 
उचित है, इससे इस दोहेमें वाचिक-मानसिंक और कायिक आसक्ति दिखायी | 


[चतवांत चाकत चहू [दास सीता । कह गय नृपकिसोर मन चिंता# ॥ १ ॥ 
जहेँ बिलोकि मृगसावक ननी । जज्ु तह वरिस कमलसित श्रेनो ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ =चकित=चोकन्नी, हक्का-बका-सी | मृगसावक ( मृग-शावक )=दिरणका बच्चा । त्ररिसि=( की ) दृष्टि 
हुई, वर्षा हो रढी दै | कमळ-सित=्श्वेत कमळ | सितन्शवेत । 
अर्थ-श्रीसीताजी चारों दिशाओंमें चोकन्नी-सी देखती हैं | मनम चिन्ता है कि राजकिशोर कहाँ चळे गये ॥ १ ॥ 
बाल-मृगनयनी श्रीसीताजी जहाँ देखती हैं वहाँ ( ऐसा जान पड़ता दै ) मानो श्वेत कमछोंकी पंक्ति बरस जाती है ॥ २ ॥ 
श्रीठमगोड़ाजी---( क ) 'चितबत चक्रित चहू दिसि! इति। यहाँ च'का अनुप्रास “चकित? और 'चितित? 


अवस्थामें कितना सुन्दर है ? । ( ख ) प्रेमकी आँखमिचोनीमें यह वियोग बड़ा ही भावपूर्ण दै । इसी प्रकार कुशळ कविने 
>> मनन मर सकी आलमको 


# चिता-१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ२, भ।० दा० । चीत।-पां०, कोर रा० वे, गौड्जो । 
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बॉलकाण्ड ३०० श्रीक्द्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्ये दोहा २३२ ( १-२ ) 
4 Vinay Avasthirsanis Bhuvarvanr Trust Donations” पा 
_ बड़ी ही कुशळतासे प्रेमको पकाया है, नहीं तो इतनी शीघ्र एक ही दिनमें जा पर जा कर सत्य सनेहू । की अवस्थातक 


पहुंचना कठिन था, जब्र यह निश्चय हो गया कि भगवान्‌ मुझे रघुपतिकी दासी? अवश्य बनावेंगे | 


टिपणी--१ (क) श्रीसीताजीका प्रसंग “चकित बिलोकृति सकल दिसि'। २२९ |? अर्थात्‌ चकित” पदसे छोड़ा 
था, अब वहींके “चकित? शब्दसे पुनः प्रसंगको उठाते हैँ ।-- चितवति चकित" । ( कवि एक है, इसलिये दोनों ओरकी 
घटनाएँ जो साथ-साथ हो रही हैं उनको वह एक साथ नहीं लिख सकता | अत; एक ओरका वृत्तान्त थोड़ा कहकर फिर 
दूसरी ओरका वृत्तान्त कहने लगता है | श्रीसीताजी चकित होकर देख रही हैं। कविको अवसर मिढा कि इस बीचसेँ 
श्रीरामजीकी ओरका वृत्तान्त कहें | ततर श्रीरामजीकी ओरका बृत्तान्त कहने लगे | जब यहाँतक कथा पहुँची कि श्रीसीता- 
जीके मुखसरोजके छबि-मकरन्द्को श्रीरामजीका मन-मधुप पान करने लगा, तत्र कविको श्रीसीताजी की ओरके वृत्तान्त 
कहनेका अवसर मिला । अब जहाँसे छोड़ा था वहींसे कथा प्रारम्भ करते हैं | बि० त्रि० ) । (ख) हूँ दिसि? इति। पूर्व 
जो सकल दिसि' कहा था उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया कि सकर दिसि!-चहुँ दिसि? । परंतु श्रीलमयोडाजीके ह 
पूर्वका “सकल दिसि? साभिप्राय है, भावगर्मित है और यहाँ अत्र सकल दिशाओंकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी है-- 
विशेष आगे तथा दोहा २२९ में उनकी टिप्पणी देखिये । ( ग ) कहाँ गये बुपकिसोर” इति । नपकिशोर” शब्दसे उनकी 
स्वाधीनता दो प्रकारसे जनायी--एक तो नप”, दूसरे किशोरावस्था”, जिसमें मन चञ्चल हुआ करता है। ( जी ) ] 
(घ) तु चिता! इति । सीताजी? और “चिंता? में अनुप्रास एक अक्षर ता? का है। ऐसा ही प्रयोग प्रत्थकारने अन्यत्र 
भी किया है । यथा-- सुख मलीन उपजी मन चिता । त्रिजटा सन जोली तब सीता । ६ । ९८ । २ | (घ) मनमें चिन्ता 
करती हैं कि कहाँ गये और चारों दिशाओंमें देखती है । तार्य कि संकोचके मारे सखियोंसे पछ नहीं सकतीं । अथवा 
इतनी देरमें बागके बाहर तो जा नहीं सकते, तब गये कहाँ ? i 
2. ततम 3 ६६ वाली पोथीमें यह पाठ है । श्रीपॉड़ेजीकी छपी पुस्तकमें “चीता” पाठ है ( सम्भवतः 
Feared i पाद क इ a षे लिखते हें कि 'चीता' अनुमास हेतु कहा गया, शब्द चिंता है । 
oO र्‌ छ ती नहां गये, दूसरे यह कि सखियाँ अन्तःकरणकी प्रीति पहचान न ले, तीसरे 

राजञा जनक% प्रणको । वेजनाथजी लिखते हैं कि यह “विप्रलम्भ? की चिन्ता दशा है । 


 औरामदास गौड़जी 'चीता” पाठ पसंद करते हैं । उनके मतानुसार--मनचीता>मनने जिसे चुन लिया । 'मन 
चीता में श्रीकिशोरीजीके पहलेसे वरण कर हेनेका निदेश है । पाठक २२९ वे दोहेके ऊपरकी चोपाईसे इस प्रकरणको 
क पटे | ह करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन रूखे न कोई ॥ सुसिरि सीय F बचन उपजी 
गये ह Se दिसि जनु सिसु खगी समीत ॥ २२९ ॥ चितवति चकित चहूँ दिसि सीता । कहँ 
40 इत्यादि | प्रीति पुरातन” है । 'आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोड अवतरिहि मोरि यहु 
भाया ॥ नारद्को बात भी याद आयी मनने चुन लिया, वरण कर लिया | इस बातका निर्देश 'मनचीता? विशेषणसे 
हो जाता है । चिन्ताका अभी कोई काम नहीं। चिन्ताका काम तब आयेगा जब “नखसिख निरखि राम कै सोमा ॥ 
सुसिरि पितापन सन अति छोमा ॥? ततर तो “जानि कठिन सिवचाप बिसूरति । चढी राखि उर स्यामल मूरति ।' 
टिपणी--२ ( क ) "जहे बिलोकि? का भाव कि प्रः परो ओर देखना कहा २ ८ डु 
जनाया कि श्वेत ह अली ee 5 ह र क 
हे यतीन नहीं हर पि धर र र र्‌ ` जहाँ देखती हें उसी तरफ 
जचु सिसु सगो सभीत” अब उसीका भिर र हि Epes RR 
छान करते हैं। 'जजु सिसु छगी सभीत” के सम्बन्धसे यहाँ “्रगसावकनेनी? 


[। (ग मके बच्चेर्क खकी उप नि ५०६ 
कहा हर गि आँखकी उपमा देकर 'नयी-नयी जळमरी आँखें! सूचित कीं। ( पाँड़ेजी ) ] 


जिचु सहे बरिस कमरूसितश्रेनीः इति | 


पं० रामकुमार्जी- “भरे च्ल्ञ 
र र कमर इति । सत्व, रज, तम तीन|गुण हैं । रसनिभिके अमी हलाह मद्‌ भरे श्वेत श्याम 


रतनार । जिअत मरत झुकि झुकि परत जेहि 
जेहि चितवत एक ? इस दोदेमें चितवन रज 
तीनों प्रकारकी दिखायी गयी है । ह र एक बार !? इस दोहेमें चितवन 'जीगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी 


छ सतोगुणी ृष्टिसे न िडसोयुणी इृष्टिसे श्रीसीताजी श्रीरामजीको दे श्रीरामजीको देख रही $. इसीसे गे ले 
र देख रही हँ) इसीसे यहा श्वेत कमलकी 
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दोहा २३२ ( १-२) न न 0000 सा श्रीमते रामचन्दाय नम ३०१, 0, मानस-पीयूष 
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उपमा दी गयी । दष्टिकी स्वच्छता इससे दरसायी । [ सतोगुण अमृतसम जिलानेवालेका रंग श्वेत है | रजोगुणका रङ्ग 
लाळ है और तमोगुणका श्याम है । गोस्वामी वुळसीदासजी भ्रीजानकीजीकी चितवनको अमियमय श्वेत शुद्ध सात्विक 
जनाते हैं| इसीसे उन्होंने उनसे इसत कमलोंकी बृश्की उत्पेक्षा की । ] पुनः भाव कि कमलकी दृष्टि कहकर कामके 
बाणकी दृष्टि जनायी । यथा-- नियति तु स्मरनाराचाः कान्तादृग्पातकैतवात्‌ ।? 
Fs पाँडेजी--'जिधर श्रीसीताजी जाती हैं उधर ही सत्र सखियोंका समूह देखने लगता है | यहाँ यह शांका होती है कि 
आँखोंकी सुन्दरता इयामता वा अरुणताकी कही जाती दै । यहाँ श्वेत कहनेका क्या प्रयोजन ?? समाधान यह है कि 
राजपुत्री सखियोंसमेत शशङ्गार किये हुए नहीं है ( अभी स्वान करके पूजामें लगी थीं ) इसीसे आँखें श्वेत हैं । दूसरे यह 
कि इवेत लोचनमें प्रीति अर्थात्‌ मित्रताका भाव है, इयाममें विप अर्थात्‌ उात्रुताका भाव है और लालमें मद अर्थात्‌ 
मध्यस्यका भाव है | आँखोंमें सब वस्तुएँ, इन्हीं तीन भावोंसे देखी जाती हैं । यही बात विहारीने अपने प्रसिद्ध दोहे-- 
असो हछाहल मद भरे'“” में कही है । यहाँ प्रयोजन मित्रताके भावका है, इसीसे इवेत नेत्र कहे |? 

पं० श्रीरामदास गौड़जी--दो नेत्रोंसे कमलश्रेणीकी वर्षा कैसे सम्भव ? इस तरह कि चकित चितवन है, इससे ताबड़- 
तोड़ ड़ाझड़ बृष्टि हो रही है सीताजीकी चितवन पुनीत पवित्र अमूत सत्कीर्तिमय विमळ है, इसीलिये श्वेत कमलसे 
उसकी उपमा दी गयी । बरसना क्यों कहा? इसलिये कि हमारे विज्ञानमें ज्योति भी परमाएमय है, अनात्म है, पदार्थ हैं, 
Material हे | Einstein एऐन्स्टेनकी आधुनिक Quantum theory of light ज्योति-परमाणुवाद भी इसी हिंदू- 


विचारका पोषक है | किकी कल्पनामें परमाप्रकृति सीताजीके स्थूल शरीर आँखोंके सरोबरसे निकले विमल अवलौकनः - 


रूपी श्वेत कमल प्रकृतिके तमोगुणसे निर्ढित हँ । चितवनकी ज्योतिके परमाणु बरस जाते हैं, मानो कमलोंकी एक 
सीधी पंक्ति बरस जाती है । कविकी कल्पना बड़ी चमत्कारिक और अपूर्व है |& 

लमगोड़ाजी--जहँ बिलोक'''श्रेनी” बड़ी ही सुन्दर अर्धाली है | शीघ्रताके साथ आँखें चारों ओर घूम रही हैं, 
इससे श्वेत कमलोंकी मानो झड़ी ळग जाती है| इससे भी यह भाव सुन्दर है कि “भए त्रिलोचन चारु अचंचछ' संकेत है कि 
आँखें मिल गयी थीं। श्रीरामणीकी आँखें ही श्रीसीताजीकी आँखोंमें बसी थीं, इसलिये जिधर सीताजी देखती थीं, उधर 
यह जान पड़ता था कि मानों इवेत कमछोंकी वर्षा हो रही है | सवेत अमृतका रङ्ग है और श्रङ्गारका प्रारम्भ है। अभी 
ठीक भी यही है |कविकी सृक्ष्मदर्शिता अभी स्पष्ट हो जायगी जब आगे ही चळकर आप देखेंगे कि श्रीरामके नखशिख-वर्णनमें 
'छोचन-रतनारे” आया है, मानो इतनी देर शङ्कार मधु! कोटितक पहुँच गया और श्वेत आँखोंमें प्रेमने छाल्मा उसन्न 
कर दी । ( मद्‌ ? )--श्न सुन्दर कल्पनाओके लिये 'जनु' के साथ उत्प्रेक्षा कितनी उचित है | रसकिन 2५४४४ ने टीक 
कहा है कि सुन्दर वस्तु संदा सुखमय है। वियोगमें आँखोंकी याददी अपना काम कर रही है। यहाँ तो अमी क्षणिक वियोग 
और प्रारम्मिक अवस्था ही प्रेमकी है। लेकिन यही दृढ़ होकर अशोकवाटिकामें भी आधार बनेगी |--ध्यान तुम्हार कपाट' । 

अत्र रामदर्शन हो जानेपर केवल चारों तरफ देखना रह गया, क्योंकि नपकिशोरलूपमे देखा है | आकाश और 
पातालवाले विचारकी अब जरूरत नहीं । 

नोट--और भी भाव ये कदे जाते हैं-- 

रा० प्र०--( १) वहा-वहाँ अ्रमरोंसे युक्त श्वेत कमलोंकी मानो पंक्ति पड़ती है । नेत्रकी पुतलीको व्यंग्यसे भ्रमर 

कहा | (२) श्वेत कमळ कहनेका भाव यह दै कि श्वेत कटाक्ष सुखदायक होता है और श्याम कटाक्ष दुःखदायक है । भाव 

यह कि चाहसे देखना सुखदायक है और अचाइसे देखना दुःखदायक | इसीसे “जानकीमंगळ?में लिखा है---'जेहि दिसि 
राजकुमारि सुमाग्र निहारे । नीलकमल सर श्रेनि मन जच डारै ॥ ५१ ॥ ( तुल्सी-रचनावलीमें पाठान्तर है पर अर्थ एक 
ही है ) | यहाँ स्वाभाविक ही निहारती हैं । और वहाँ (जानकीमंगळ-प्रसङ्गमें ) राजाओंकी ओर अचाह दृष्टिसे देखती थीं । 


क १ प्राचीन पाठ 'कमल सित श्रेनी” ही है । किसीने 'कमल श्रित श्रेनी' पाठ दिया है । पाँड़ेजी लिखते हैं क 
जहाँ 'श्रित' पाठ है वहाँ भावार्थ यह होगा कि 'जब राजकिशोर न दिखायी दिये तव करुणारस हो आया । इससे 
पलमात्र भी उनको 'कमलाश्ित' ब्रह्माजीके वर्षोकी श्रेणीके समान बीतने लगा । ऐसी आतुरता हुई कि 'निमिष बिहात 


कलप सम तेही' ।' २-खीरकविजी लिखते हैं कि कमल आसमानसे वरसते नहीं । यह कविको कल्पनामात्र है । अतः 
यहाँ “अनुक्तविषयावस्तुत्प्रेक्षा अलंकार' है । 
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( अथवा, यहाँ अभी स्नान किया है इससे श्रङ्गार नहीं है | स्वयंवरके समय यज्ञशालामे श्रृङ्गार किये हुए हैं। आँखोंमें 
सुरमा लगाना भी शङ्कार है, इससे उस समय नीलकमलकी उपमा दी है । ) 
बेजनाथजी--'सौम्मदृ्टि होनेसे श्वेत कमल कहे | अङ्क नौ हैं । नवोंकी एक पंक्ति है | यहाँ आठ सखियाँ हैं और 
एक किशोरीजी, इन नवोंकी दृष्टिकी एक पंक्ति हुई । अथवा, अठारह नेत्रोंकी दो पंक्तियाँ हुई ।--यद्यपि यह अर्थ है 
फ्रि भी यह प्रसङ्गको भूषित नहीं करता; क्योंकि यह अर्थ शान्तरसके योग्य है |? इस समय किशोरीजीमें तीन दा 
बतमान ह--अभिलाषा, स्मृति और चिन्ता । राजकुमारको देखनेकी अभिलापासे जिस स्थळपर देखती हैं वहाँ जब वे 
नहीं देख पड़ते तत्र करुणारस हो आता है जिससे दृष्टिमात्रका वह काळ कमलाश्रित ब्रह्माके वर्षोके समान नीतता है | 
आतुरताका यही लक्षण है | 
मा० त° बि०--( १ ) कमळश्रित ( अ्रमर ) की श्रेणीकी वर्षा होती है । भाव यह है कि खेदके मारे तिलमिली 
छा जाती है मानो मोतियाबिन्दकी आदि दशा हो । अथवा ( २ ) वर्ष-मारतवर्ष । मृगशावकनयनी जहाँ-जहाँ देखने 
लगती है, बहाँ-वहाँ वह अवलोकन ऐसा जान पड़ता है मानो भारतवर्षभरमें मृगोंका झुंड बैध गया है । सल्लियाँ भी उसी 
ओर देखती हैं कि कदाचित्‌ किशोरीजी न देख पारें, हमको दिखायी देँ तो हम दिखला दे और ऐसा हुआ भी । 
प° प० प्र--'कमरू सित’ क्यों लिखा, सित कमल सीधा-सीधा क्यों न लिखा ? 'सिताम्बुज श्रेनी' वे लिख 
सकते थे; पर ऐसा न करके उन्होंने अर्थानुकूल शब्दक्रम रक्खा है। भाव यह है कि जहाँ-जहाँ मृगशावकलोचनी श्रीसीताजी 
देखती हें, बहाँचहाँ मानो कमलके आकारके सहश सित-श्रेणीकी वर्षा ही करती हैं। सित-दीसर्द तिमान्‌नप्रकाशयुक्त |-- 
Oe क क) । पूर्व 'करत प्रकास फिरइ फुलवाई? से शरीरकी दीप्ति दिखायी और यहाँ नेत्रोंकी दीति 
ताजीको दृष्टिसि कमलके आकारकी प्रकाशमय श्रेणी ( पंक्ति ) भत ड़ी हुई देखनेमें आती है । कम 
गोल वतुलाकार होता है, उसके मध्यमें न hd रा] ह द की कक ले 
द्ले हता है। सीताजीके नेत्र मृगशावकके नेत्रोंके 
समान हैं, अतः बीचमें कृष्ण गोलाकार पुतली है । ऊपर और नीचेके पलकोंसे कमलके समान नेत्र वर्तुलाकार हैं । 
पलकॉपरके बाल काले और विरळ, छूटे छूटे हैं | सीताजीके नेत्रॉसे जो प्रकाश निकलता है, वह पलकोंके बालोंमेंसे 
से पड़ता है । पलकोंके बाल लंबे और पतले हैं, अतः दो बालोंके बीचमेंसे भी लंबा ओर पतला प्रकाश जो पड़ता 
ग ह ॥ ३ दीखता है । हस प्रकार श्वेत _कमलद्‌लोंका वर्तुलन्सा तैयार होता है । बाल वर्तुळके मध्यमें 
पड़ता क्योंकि पुतली काली है । अतः बीचमें प्रकाशहीन ष्णवर्णकी जमीन ही रहती है जो कमलकोपके 
सदृश ही दीखती है । 'कहँ गए नृपकिसोर' यह जाननेके छिये चञळतासे इधर-उधर ताकती हैं और चळ रही हैं, अतः 
कमलके समान प्रकाशमय वर्तुलोंकी श्रेणियाँ एश्वीपर देखनेमें आती हैं | इसीसे कहा कि 'वरिस कमल सित भ्न? । 
oR क, है प्त्यञ्चा अ ह और चञ्चल नेत्रवालियोंका कयक्ष हे हँ । 
१ कर रहा ह, क्योंकि कामका परम बल नारी हे । इन्हीं शरोंसे रामजी 
आहत हँ--यह भाव भी 'हृदय सराहत' से निकलता हे। 


द लता ओट तब सखिन्ह रखाए । स्यामल गौर किसोर सुहाए ॥ ३ ॥ 


| देखि रूप लोचन ललचाने । इरपे जडु निज निधि पहिचान ॥ ४ ॥ 
इबारत बताया या दिखाया । 
अथ- तब सखियोंने सुन्दर श्याम गौर किशोर कुमारोंको छताकी ओटमें लखाया ॥ ३ || उनके लळचाये हुए 


नेत्र रूपको देखकर ऐसे प्रसन्न 
( प्रसन्न हुए हो ) ॥ ४॥ 


टिपणी < er र ५२ 
जगह किया हे। त न हरि । [औरमजीके छिपनेके सम्बन्धमे 'ओट' शब्दका प्रयोग गोस्वामीजीने तीन 
। ओर । दूसरे सुतीक्षणजीके प्रसङ्गमें, यथा--'अबिरल प्रेम मगति मुनि पाई । प्रभु देखें 


तरु ओर छुक्राई ॥ ३।१०। १३! तीसरे रोर बालिकी लड़ाईसे 
ओट देखहि रघुराई ॥ ४ | ८८ । इन गण गा नाति ? अथा--अनि नाना विधि मई लराई । विटप 


तर और तीसरेमें विव्पकी ओव्से श्रीरामजीकों दिखाया है| के नि सन्द आये हैं। यमसे छता, दूसरेमें 
कि “A Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By RO ८हजोमि एम पकअब्चोका बर्णन है | 


हुए ( एवे नेत्र लल्चाये और ऐसे प्रसन्न हुए ) मानो अपनी निधि पहचाननेसे 


| 
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a 


पहलेमें »ज्ञाररसका पाल्य दिखाया ।""'( प्र सं० ) ] फुलवारी श्रङ्गार है। »ज्ञारमें स्रीकी प्रधानता है । अतः 
शङ्गाररसका प्रसङ्ग होनेसे यहाँ “रता ओट” कहा, क्योंकि “लता? ल्लीलिंग है । शान्त रसमें कवि तर” का प्रयोग करते हँ। 
श्रीसुतीक्षाजीके प्रसङ्गमें ्ान्तरसकी प्रधानता है । इससे वहाँ “तरु, कहा | 'तार्यतीति तरः? जो तारै उसका नाम 'तरु 
है, इस तरह तिरु” शान्तिरससूचक नाम है | और वीररसके प्रसङ्कमे कवि 'त्रिटप? शब्द देते है (जो पुरुपवाचक है), यथा- 
इतना कहलु नीतिरस भूला। रनरस विटप घुरूक मिस फूळा ॥ २। २२९ ||? इसीसे तीसरी जगह 'बिटप ओट देखहिं रघुराई” 
कहा, क्योंकि वहाँ वीररसका प्रसङ्ग है । पुनः ( ख ) 'छता ओट? कहनेका भाव कि लता फूलती है, और यहाँ दोनों भाई 
फूल तोड़ते हैं | ( ग ) "लता ओट तब सखिन्ह लखाए' इति | भाव कि चकित अवलोकनसे भगवान्‌ नहीं मिछते | 
लतारूपी मायाकी औटमें हैं | जव सखीरूपी श्रुतियाँ लक्षित कराती वा बताती हैं तत्र देख पड़ता है यथा--'परइनि सधन 
ओट जल बेगि अ सम । मायाछन्न न देखिए जेसे निगुन ब्रह्म ॥ ३ । ३९ ||? [ ( घ ) 'सखिन्द बहुवचन है | सब 
सखियाँ राजपुत्रोंको देखने और श्रीजानकीजीको दिखानेकी अभिलापिणी हँ | अतः सबकी एक साथ ही उनपर दृष्टि पड़ी | 
इसीसे सभीका लखाना कहा । लखाए? से प्रकट बोलना आदि नहीं पाया जाता क्योंकि राजकुमार निकट हैं| ( पां० ) | 
( ङ ) 'लखाए? शब्द ग्रेमकी आँख मिचोनीमं कितना सुन्दर है | ( लमगोड़ाजी ) । ( च) अथवा किशोरीजीकी दृष्टि 
रुकी रही और ससियाँ तो प्रत्यक्ष देखती ही रहीं कि राजकुमार गुळात्रकी कुंजमें कुन्दकी छताकी ओटमें हैं | जब करुणा- 
से उत्कण्डा, चिन्ता, चपलता, बितर्कादि संचारी आर बिवण-स्वेदादि साच्चिक भाव किश्चोरीजीके अङ्गींमे देखे तब सबने 
जान लिया कि द्शनकी आठुरताके कारण यह दशा हो गयी दै । अतः तत्र सखियोंने लखा दिया कि देखो वे छताकी 
ओय्में हूँ ।! ( बै० ) | अति उत्कण्डा दोनेसे श्रीसीताजीने न देखा, सखियोंने देख लिया | ( वि० त्रि० ) ] 

२ स्थामल गोर किसोर सुहाए' इति | प्रथम जो सखी देख आयी थी, उसने जो-जो अङ्ग सखियोंकों कह सुनाये 
थे, उन्हीं अङ्गोंको कहकर यहाँ सखियोंने श्रीकिंशोरीजीको लताकी ओटमें राजकुमारोंको दिखाया | उस सखीने 'स्यामळ 
गोर किसोर सुहाए? बताया था | यथाङ् देखन बागु कुअर ढु आए । बय किसोर सव माँति सुहाए ॥ स्याम गौर क्रिमि 
कहीँ बखानी ।? 'लखाए? से सूचित कर हैं कि सब्र सखियाँ श्रीसीताजीको बता रही हैं कि वे श्यामल गौर किशोर सुहाएः 
ये ही हैं, देखो | [ पुनः सुद्दाए! अर्थात्‌ रंग ओर अबध्था सुहावनी हैँ । वा, इयाम, गौर और किशोर शोर जो पूर्व सखीसे 
सुनकर श्रीजानकीजीको 'सुदाए! हैं । ( पॉड़ेजी ) ] 

८२ खि आप 0) Tes 
दाख रूप ठाचन ललचान हात । 

“प्रथम कहा था कि “दरस लागि लोचन अकुछाने! और अब कहते हैं कि देखि रूप लोचन छलचाने ।' जब्र रूपकी 
प्राप्ति हौ गयी तब लालच होनेका काम ही क्या ? जबतक दर्शन नहीं होता, वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, तभीतक “लालच? 
कहा जाता है, यथा--“सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं । पितु दरसन लालच मन माहीं ॥ ३०७ | ५ ||? पिता जनकपुर 
आ गये उनके ददान नहीं हुए इससे 'छछचाना? कहा गया | पर यहाँ तो ददान हो गये तब 'छलचाने' कैसे छ १? 
यह प्रत उठाकर लोगोंने उसका उत्तर यह दिया हे 

` १--“ललचाने' लोचनका विशेषण है | ललचाना पूर्व ही कदा था,--दरस लागि लोचन अकुछाने ।' दर्शन होने 
पर अधिक सुख हुआ, यथा--जो अति ऑर्प[ व्याकुळ होई । तरु छाया सुख जानइ सोई ॥' अतः अर्थ है कि 'छलचाये 
हुए नेत्र रूप देखकर हर्षित हुए मानो अपनी निधि पहिचानी दै ।? रूप नेत्रका विषय है, वही उसकी निधि है । श्रीराम- 
लक्ष्मण दोनोंके रूप नेत्रोंके निधि हैं, यहाँ दो निधियाँ हैं, एक श्याम, दूसरी गौर | श्याम अर्थात्‌ नीलनिधि रामजी हैं 
गौर अर्थात्‌ शङ्खनिधि लक्ष्मणजी हैं | निज निधि पहिचाने' अर्थात्‌ नील निधि ( श्रीरामजी ) हमारी है, गञ्चनिधि हमारी 
नहीं है । वह उर्मिला हमारी बहिनकी है । इसीसे रघुपति-छब्रि देखी ओर उन्हींको उरमें धारण किया, लक्ष्मणजी को 
नहीं ।--( पं० रामकुमारजी ) 

२ देखकर भी ललचाये, क्यों ? यह विचारकर कि श्यामताकी इस राशिमेंसे तिळमात्र श्यामता हमारे भीतर होने- 
से यह आनन्द है । यदि कहीं समस्त यह राशि हमारे अन्तगत हो जाय तो अवाच्य सुख हो । “निज निधि” यही इयाम 


स्वरूप है, इसका अणुमात्र भाग पाकर नेत्रोंकों देखनेकी शक्ति है जैसा विहारीने कहा है-'कोटि भानु जो ऊगवें तऊ उज्यारु 


तत होय । तनक श्यामको इथामता जो दग परी न होह ॥' अतः पूर्ण स्वरूप पा जानेसे हर्ष हुआ |? ( रा० च० मिश्र ) 
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बालकाण्ड ३०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा २३२ ( ५-६ ) 


in हि 5 वधिननिननभभतनरननन++++« 


oe 


इनका क्षणमात्र भी वियोग नहीं । इसीसे कविने 
ट 


३ “यह ढीलाका आदर्शमात्र है, वसतः मद्दारानीजीके नेत्रोंसे इन 
'जञनु? पद देकर उस्रेक्षासे निर्वाह किया है |? मु० रोदानलाळ आदि कई टीकाकारोंने अर्थ किया है कि रूपको देखकर नेत्र 
लळचा गये |” ललचानेका भाव यह दै कि जितना देखनेमें आया इतना सुख न था । और जैसे कोई अपनी खोयी हुई 
बस्तुको पहिचानकर हर्षित होता है, वैसे ही ये हर्षित हुए? ( पड़िजी ) । 

४ आपका रूप ही ऐसा है कि जितनी देखो उतना ही अधिक चाइ उपजती जाती है, कभी भी तृप्ति नहीं होती । 
यथा--'छबिसमुद्र हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयन पट रोको ॥ चितबहिं सादर रूप अनूपा । ठृषि न मानहिं मनु सत- 
रूपा ॥ “१ । १४८ ॥“एक छाछसा बडि उर साहीं ।चाहउ तुम्हहि समान सुत'"। १९४ |? श्रीमनुशतरूपाजीको 
देखनेपर भी ऐसी तीब्र लालसा उसन्न हुई कि वे तृप्त नहीं होते ओर यह लालच है कि सदा ही इनको देखते रहिये । 
इसीसे चाहते हैं कि आप पुत्र होकर लोचनोंकों सुख दें | ( प्र० सं० ) । पुनः, च 

७ अब भी क्यों लळचा रहे हैं ? इसके कारणका पता पह्दिचाने? 


शब्द्से भी कुछ-कुछ लगता है । जैसे कोई खोयी 
होती है, वैसे ही यहाँ बहुत कालसे बिछुड़े हुए आज इस लीला- 
: उनके निकटसे देखनेका लालच, अथवा, वह वस्तु फिर 


० ठ 


~ 


गायत्र न हो जाय उसपरसे दृष्टि हटानेकी इच्छा नहीं होती । ( ढाल्न बढी कि नेत्र इन्हें देखते ही रहें अब ये सामनेसे 


न जायें ) । स्मरण रहे कि यहाँ वस्तुका पा जाना नहीं कहते, केबल पहिचानना कहते हँ । यही भेद है जो श्रीसीताजीके 
विषयमें आगे कहते हँ-- सुचि समीप देखे दोउ भाई । छगे ललकि लोचन निधि पाई ॥' देखिये बिछुड़े हुए मित्र मिलते 
देखते रहते ही बनता है | ( रा० च० मिश्र) । 

६ पहले दर्शनके लिये ललचाये थे | दर्शन होनेपर लालच गया नहीं । अब पानेका लालच है । एक दृष्टिकोण 
बढ्ता गया ज्यों-ज््यों दवाकी'--यह बीचकी श्रेणी रह जाती है । ( लमगोडाजी )। [ मिलान कीजिये- कै ए सदा बसहु 
इन्द नयनन्हि, कै ए नयन जाहु जित एरी ।? ( गी० १-७६ यहद नेत्रॉका लालच हे ] | 


कि “दई MS Tat लचायी हई आओ भाको अब ३ - निधि ननेवे क (2! ~ 
यह भी है कि 'दर्शनके लिये लल्चायी हुई आँखोंको अब अपनी निधि पहचाननेके कारण हर्ष हुआ? परंतु इसमें मरज 


| ७ जो नेत्राको आकर्षित करे उसे रूप? कहते हें, जैसे चुम्बक लोहेको । धीराम रूपके निधि हैं ही । इसीलिये नेत्र 
| दूरसे देखकर हर्षित हुए ओर निकरसे अघाकर देखनेको लळ्चाये । ( वै० )। 
८ अथवा, वेदवतीरूपभें बहुत तपस्या की थी; पर दन न हुए थे | दर्शन आज ही हाथ लगे | अतः 'लळचाए? 
ओर “हरषे? | ( मा० त० वि० ) | 
९ लरुचाये कि बहुतसे नेत्र होते तो अघाकर देखती । ( रा» प्र+ )। पहिचान से पूर्वका परिचय सूचित होता है । 
१० (क ) सुनकर दरस हेतु लोचन अकुछाने! ओर रूपको देखकर नेत्र लळचाने । 'लळ्चाने? का भाव कि और 
भी मनोयोगसे देखनेके लिये छछचाये । ( ख) शीरामजी दूसरोंकी भी निधिरूप ही देख पड़ते थे, पर वे उनकी निधि 
नहीं थे, अतः वे छूटने चले थे; यथा--'धाए धाम काम सब त्यागी | सनहु रंक निधि छूटन लागी ॥?; पर "निज निधि! 
को सीताजीने पहिचाना । इसीलिये कहा था भ्रीति पुरातन रुख न कोई !' आँखे प्रसन्न हो उठीं कि यही तो हमारी निधि 
है । ( बि० त्रि.) | 
५ [oS [os देखे [oS रे (a 
थके नयन रघुपति छवि देखे | पलकन्हिष्ट परिहरीं निमेषें ॥ ५ ॥ 
कि CS ~ 
अधिक सनेइ देह भें भोरी । सरद ससिहि जडु चितव चकोरी ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-भोरो=स्तम्भित, यथा---सूर प्र्ुकी निरखि शोमा भई तरुनी भोरि ।-_ , 


१० न 
अथ-ओरघुताथजीकी छबि देखकर नेत्र “थक! ( स्थिर, अचञ्चल हो ) गये। पलकोंने भी पलक मारना छोड़ 
स्नेहसे अथ € स्ने ८ ~ ७ 
हसे ( अर्थात्‌ स्नेहकी अधिकताके कारण ) देह “मोरी” हो 


. दिया । अर्थात्‌ एकटक देखते खुले रह गये ॥ ५ ॥ अधिक स्नेह 
गयी । ( देहकी सुघ-चुध न रह गयी ) ऐसा जान पड़ता है मानो दरदूऋतुके चन्द्रमाको (देखकर ) चकोरी तिहार रही हो। ६॥ 


४ ~ ~ 
क नट? क थके नयन रघुपति छबि देखे 
पं रामङुमारजी लिखते है कि “यके? अर्थात्‌ र 
र fos a ° अयात्‌ अचञ्चल हुए । इससे जनाया वि _ अत 
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दोहा २३२ ( ५-६ ) रामचन्द्राय नमः ३०५ मानस-पीयूष 


पार न पा सके; यथा-- सील सुधाके भगार सुखमाके पारावार पावत न पेरि पार पेरि पैरि थाके हैं ॥ गीतावळी 
१ । ६२ ॥?, रामहि चिते रहे थकि छोचन । रूप अपार मार सद मोचन ॥ २६९ | ८ | ( पर्शुराम ) | अर्थात्‌ छवि 
समुद्र है, इसीसे अपार है । छनि समुद्रको देखकर नेत्र एकटक एक ही जगह लगे रह गये, यही 'थके नयन? का भाव है। 
यथा--'छविसञुदर हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ १४८ | ५ |? नेत्र 'थके? इससे पलक भी खुलेके 
खुले रह गये । | 

गोड़जी लिखते हैं कि 'थके? संस्कृतके “स्थग” धातुसे है, जिसका अथ है उग जाना ।' “थके? का वास्तविक भाव 
है ठ्गे गये, इसलिये निश्चल भावसे स्तम्भित हो गये ।' यात्रीफा अग्र सर्वल्व हरण हो जाता है तब वह चौकन्ना-सा खड़ा 
रह जाता है, किधर जाय, अपने मालको कहाँ तछाश करे | यहाँ हृदय छीन लिया गया, चितवन कैद कर ली गयी, ठग 
ली गयी, इसीलिये नयन “थके? । 

मुं० रोशनलाल लिखते हैँ कि थकना? इससे कहा कि देरसे हेर' ( ढेँद ) रहे थे । वा, 'थके? अर्थात्‌ छत्रिपर ठहर 


_गये | ( नोठ--थाकना बँगला मापागे ठद्दरगेको कहते हैँ ) । वा, इस छबिका इतना विस्तार है कि उसीका आनन्द 
लेते-छेते थक गये, उससे पार हो अङ्गाँतक न पहुँचे, बैसे सूर्यकी आभासे पार होकर सूर्यतक किसीकी दृष्टि नहीं पहुँचती | 
अर्थात्‌ जैसे कोई इच्छा करे कि देखें पर उनके तेजके आगे उन्हें न देख सके |! ( पॉड़ेजी )। वीर कविजी लिखते हैं 
कि थके' शब्दमें लक्षणामूलक गूद व्यङ्ग है । 
त्रिपाठीजी लिखते हैं कि छविका भार देरतक नेत्र सँभाळ न सके, इसलिये थक गये | थका हुआ हिलता-डोलता 
नहीं, अतः पलकोंने भी हिलना-डोलना छोड़ दिया । 
नोट--१ रघुपति? कहकर जनाया कि रघुनाथ ( वा जीवोंके पति ) श्रीरामजीकी छत्रि देखी न कि लक्ष्मणजीकी | 
(पं० रा० कु० ) पं० रामचरणमिश्रजी लिखते हूँ कि श्रीरामजीके हृदयने महारानीजीको स्वीकारकर उनके मुखको अव- 
लोकन किया, तब महारानीने भी महाराजकी ओर देखा । इसीको विवाह-पद्धतिमें “परस्पर” कहा है--'परस्पर ससंजेथा' 
यह मन्त्र है । अतः पतिभाव होनेसे 'रघुपति' पद्‌ दिया | २--पलकन्हिहूँ परिहरी निमेपे' और 'मनहुँ सकुचि निभि तजेउ 
दिगंचल' का मिलान कीजिये ।हिछि नयन थके रहकर इस चरणमै पलकोँका थकना कद्दा और अधिक सनेह देह भे 
मोरी” से देहका भी थकना कहा। 
टिप्पणी--१ ( क ) अधिक सनेह” इति । भाव कि स्नेह तो तभी हो गया था जब सखीके मुखसे रूप-सौन्दर्यको 
सुना था, अब देखनेसे स्नेह अधिक हो गया । सामान्य स्नेहे देहकी खबर बनी रही । अधिक स्नेह होनेपर देइसुध भूल 
गयी । (ख )--नयन, पलक और देह तीनों थक गये, यह कहकर तीनों (के थकने) की उपमा देते हैँ । “रद ससिहि जनु 
चितव चकोरी' । चकोरके नयन, पलक ओर देह तीनों थकते हैं | इस तरह तीनों दृष्टान्त एकहीमें यहाँ पूर्णरूपसे कद्दा गया । 
यहाँ श्रीरामजीका मुखचन्द्र ही शरद्पूनोंका चन्द्रमा है । यद्यपि यहाँ मुख शब्द नहीं दिया गया है पर अन्यत्र यह शब्द आया 
है; यथा-- भए मगन देखत मुख सोमा । जनु चक्रोर पूरन ससि लोभा ॥', रामचंद्र-मुखचंद्र छवि लोचन चार चकोर”, अस 
कहि फिरि चितये तेहि ओरा । सियसुख ससि भए नयन चकोरा', इत्यादि | इससे यहाँ भी “मुख? का अद्दण हुआ । पुनः 
( य )--चन्द्र-चकोरके दष्टान्तसे दोनोंकी परस्पर अनन्यता दिखायी । जैसे चकोर चन्द्रको छोड़ अन्यकी ओर नहीं देखता, 
वैसे ही श्रीरामजी जानकीजीको छोड़ अन्य किसी स्रीकी ओर नहीं देखते; यथा--'मोहि अतिसय् प्रतीति मन केरी । जेहि 
सपनेहुँ पर नारि न हेरी । २३१ । ६ | वैसे ही श्रीजानकीजी श्रीरामजीको छोड़ अन्यकी ओर नहीं देखती; यथा--“तब 
अनुचरी करडँ पन सोरा । एक बार विलोकु मम ओरा | ५ | ९ ।', तन मन बचन मोर पनु साचा । रघुपति पद्‌ सरोज 
चितु राचा । २५९ । ४ ।?, “जो मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुवीर आन गति नाहाँ । ६ | १०८ ।', "अनन्या 
राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रमा । वाल्मी ० ५। २१। १५।' ( ये वचन भी स्वयं श्रीसीताजीका है जो उन्होंने रावणसे 
कहा है ) । जैसे श्रीरामजीने अपना छृदय श्रीसीताजीको दे दिया, वैसे द्विगुण प्रेमसे श्रीसीताजी श्रीरामजीको की हृदयः 
में धारण किये हुए हैं । इसीसे प्रभुने कहा दै--*तत्व प्रेम कर मम अर्‌ तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ सो मन 
सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रखु एतनेहि माहीं । ५ | १५ |!, “मनस्वी तद्गतमनास्तस्या ढृदि समपितः । “तस्याश्च 
स्ता द्वियुणं हृदये परिवतते । वाल्मी ० १ | ७७ । २६-२७ ।' इसीे ग्रन्थकारने श्रीरामजीको चकोर और सियमुखको चन्द्र 
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तथा श्रीसीताजीको चकोरी और श्रीराममुखको चन्द्रकी उपमा दी । दोनोंके नेत्र एक-दूसरेकी शोभापर चकोर हो रहे हैं ।: 
एक चकोर है तो दूसरी चकोरी है । 

पं० रा० च० मिश्र--यद्यपि यहाँ केवल भोरी” पदमें उत्रेक्षा घटित है पर कविका आशय गूदु है । राजकुमार 
ळता-ओस्में हैं, उनका सर्वाङ्ग दर्शन नहीं हो रहा है किंच मुख ही दिख रहा है | जैसे लताओट सरकारी झाँकी दिख रही 
है, वैसे ही कविता-ओट मुख-दर्शनका भाव झलक रहा है, किंच कविने मर्यादा हेतु उपमेयको लुप्तकर उपमान भर कहा 


दरदू-शशि कहकर तृप्तिकी पूर्ति की । वहाँ जम साधारण शशिसे तृप्ति न हुई, तब मन-मधुपको मुखसरोजके छत्रि-मकरन्द से 
तृप्त किया है । इसी अतृप्तिको दिखलानेके लिये ही तो फिर सुख सरोज सकरंद छबि करै मधुप इव पान । २३१ ।' कहा 
है । [ 'सियसुख ससि मये नयन चकोरा” में शरदू-शशि न कहकर केवल शशि लिखकर जनाया कि श्रीरामजीकी देह 
भोरी न हुई । ( विश त्रि० ) ] 

हिक भीराजारामशरण--विचार करनेकी बात यह है कि दोनों ओर भाव एक ही प्रकार बढ्ते हैं। हाँ, सख्रीमें धीरे 


_परंत अधिक जोरदार और स्थायी होते हैं, कारण कि वहाँ हृदय प्रधान होता है और पुरुपमें मस्तिष्क प्रधान । 
मुं रोशनलाल--१ जन्रतक सामान्य स्नेह रहा तत्रतक सँभाले रहीं, जन्न सुने हुएसे बिशेष रूप देखा तत्र अधिक 
सनेहसे देहसुध जाती रही । जैसे शरद्‌-शशिको देख चकोरीको देका भान नहीं रह जाता । पुनः, २--जैसे शरदऋत॒के 
घामसे तस चकोरीको शरदू-चन्द्रकी शीतलकिरणका स्पर्श होते ही देहसुध नहीं रहती वैसे ही पिताकी प्रतिञ्ञासे तस्त राज- 

कुमारी राजकुमार शरदूचन्द्र के रूप-किरणको देख शीतलता पाकर देह-सुध भूल गयी । 
बेजनाथजी--आसक्तिसे परस्पर एक-दूसरेका अवलोकन प्रेमका तीसरा भेद संक्रान्ति दशा' है | 'थक्के नयन? यह श्रम 
संचारी, देहभोरी भें आस्य संचारी, दोनों ओर ( परस्पर ) अबलोकनमें रति स्थायी--इस तरह ऋङ्कार-रसकी पूर्णता है। 
लोचन मग रामहि उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ ७॥ 
अर्थ--नेज्ञोंकी राह श्रीरामचन्द्रजीको हद्यमें लाकर उस सयानी ( श्रीसीताजी ) ने पलकरूपी किवाड़े लगा दिये || ७॥ 
पं० रामकुमारजी--१ पूर्व कहा था कि 'जहेँ बिलोक सूगसावकनयनी | जलु तहँ बरिल कमळसितश्रेजी ॥? अब 
यहाँ छोचनमग रामहिं उर आनी' कहकर जनाते हैं कि श्वेत कमलोरूपी पाँवड़े देती हुई नेत्ररूपी मारसे रामजीको छृदयमें 
ले आयीं । पुनः, २--लोचनसग' का भाव कि मूर्ति त्रिना देखे ही ( बेद, पुराण, शास, रामायणादि ग्रन्थोंमें केवल पढ़ 
या सुनकर ही बुद्धिके अनुभवसे ) मनसे समझकर हृदयमें लोग रे आते हैं, वह बात यहाँ नहीं है । यहाँ तो मूर्ति साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष सामने खड़ी है, इसीसे यहाँ ( श्रवण या मनरूपी मार्गसे लाना न कहकर ) लोचन-मार्गसे लाना कहा । जो वस्तु 
सामने देख पड़ती है, वह नेत्रहीद्वारा अन्तःकरणमें जाती है । तासयं कि मूर्तिको देखकर हृदयमें धारण कर लिया । 
[ अथवा, श्रीरामजी बड़े कोमळ हैँ, यथा--'कहेँ स्यामर झडुयात किसोरा' । नेत्रसे बदुकर कोमल वस्तु नहीं । जो वस्तु 
उत्तम ओर अत्यन्त प्रिय होती है, उसे लोग बड़े यत्नसे रखते हैं । अतः इन्हें परम प्रिय जानकर नेत्ररूपी कोमल मार्गसे 
लाकर उरमें रक्खा । इसी प्रकार श्रीरामजीने इनको “चाइ चित्त भीती लिखि लोन्ही' । अथवा, शब्द होता तो श्रवण-मग 
कहा जाता; यहाँ रूपको हृदयमें रबखा है, इसीसे ( रूपके लिये ) “लोचनमग? कहा । ( पाँ० ) | बा, और किसी प्रकार 
ये पकड़े न जा सकेंगे, अतः हृदयमें बंद ( कैद ) कर लिया । ( रा» च० मिश्र ) । उधर लोचनमगसे छबि मकरन्दका 
पान हो रहा था, इधर छोचनमगसे स्वयं श्रीरामजीको हृदयमें लाकर पलककपार बन्द कर लिया । प्रभु प्रेमके बन्दी हो 
गये । क बिश्रविजय पूरा हो गया । यहाँ विह॒त हाव है | संयोगसमय लज्जादिकसे अभिलापादी असन्तुष्टिको विहूत 
हाव वहते हैं । जब भक्त प्रेशबश होता है तभी भगवान्‌ उसके बन्दी होते हैं | अवसि देखिये देखन जोगू? दूसरी बात है 
और प्रेमवश हो जाना दूसरी बात है | ( बि० त्रि० ) ] 

नोट--मा० त० वि० कार लिखते हैं कि हृदयमें लानेका भाव यह है कि हृदय सानस-कुञ्च' है जिसमें भावकी 
भूमि, प्रीतिका प्राकार, दयाका हार, दीनताका दासा, दास्यताकी देहरी, चितवनकी चौखट, चातु्यकी चौसंडी, कीर्तनका 
किवाड़, वन्दनोका बन्दनवार, मुस्कानको मेहुराउ, मनोरथका मुर्गोल, छायाकी छजुली, 


गौखका गोफा, अनुरागका आँगन, 
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करुणाकी कुरसी, मोदका महरूर, भक्तिकी भीति, श्रवणकी सीटी, चाहकी चित्रसारी, विवेककी बरहदरी है | उसमें नेहकी , 


निसेनी और ज्ञानका बँगला है जिसपर क्रियाका कलश है | इसपर प्रेमका पत्तर है। बिचारका वितान है, उसपर मनका 
मुक्ता शुद्ध वासनाका बिस्तर, गुरुश्ञानका गळीचा, सेवाधर्मका सिंहासन, जिसपर आवेशका आसन, गृहुताकी गादी, 
तेज-पुञ्जकी तकिया, यशका जशन ( महफिल ), शान्तिका छ्न, अद्भुत चमत्कारका चगर, समताकी शशया, विज्ञानका 
बिछौना, परप्रभाका प्रकाश, रागानुरागका अतरदान, केलिकलाका पानदान, व्यंग वचनका पीकदान, परस्पर कठाक्षका 


गुठाबपाश, चतुष्पाद विभूतिका चौधडा, निर्वाणकलाका शमादान है । नानारसोन्सुखी सहचरियोंसे युक्त इस 'मानसकु्ञमे” 


तत्वका अनुभव होता है । 


टिप्पणी--'दीन्हें पलक कपार सयानी? इति । ( क ) पलक बंद कर लिये, अतः “सयानी? कट्टा | बिना आँख बंद 
किये बेपद्गी थी, सब कोई देखता था कि श्रीसीताजी श्रीरामजीको देख रही हैं | पलक बंद कर छेनेसे सत्र बात बन 
गयी-परदेसे श्रीरामजीको देख रही हैँ, इस तरह परदेसे दर्शन करनेमें अत्र ळजा वा संकोच किसीका नहीं 
होनेका । दूसरे, सखियाँ यही जानेंगी कि श्रीसीताजी गोरीजीका ध्यान कर रही हैं, यह परदा आँख मूँद छेनेसे हो गया । 
पुनः, सत्र सखियोंको "सयानी? कहा था, यथा--संग सखी सब सुभगसयानी । २२८। ३ |? अत्र दिखाया कि श्रीसीताजी 
भी “सयानी? हें । [( ख ) 'दीन्हें कपार” अर्थात्‌ द्वद्यमै रखकर नेत्र बंद कर लिये, हृदयमें ध्यान करने लगी, जिसमें 
सखियाँ न जानें | अथवा, कहीं राजपुत्र अदृश्य न हो जाये, अकुलाकर निकळ न भागे, इसलिये पलकरूपी किंवाड़े ढगा 
लिये । (यह शङ्गाररसका भाव है । पॉ० |) सयानपन? यह है कि अपनी बात जितनी गुप्त रहे उतनी ही भळी है | (१०) ] 

वैजनाथजी--पछककों कपाट कहकर नेत्रोंको द्वार सूचित किया । सयानपन यह है कि सखियाँ इनकी विशेष 
आसक्ति न जान जायें । अथवा, राजकुमार कहेंगे कि प्रथम हमें देखकर पल्ला बंद कर लिया और अब एकटक देख रही 
हें, इस मर्यादा हेतु पल्ला बंद कर किया । ( परंतु मेरी समझ्षमें नहीं आता कि पूव पल्ला बंद करना किस चॉपाईमें कहा 
गया है )। अथवा, प्रथम चकित होकर द्व ढ़ना पड़ा था, इस भयसे राजकुमारको बंधुवा? ( केद ) कर लिया । अथवा 
उधर श्रीलक्ष्मणजी साथ हैं ओर इधर सखियाँ साथ हैं। इनके समीप श्वङ्गारकी,पूणताका अभाव है; अतएब उरको 
एकान्त स्थान विचारकर उसमें प्रभुको पाकर पल्छा बंद कर लिया--यही विशेष सयानपन है | 

शीछाबृत्ति--सयानी” का भाव यह है कि सीताजीने मनमै विचार किया कि एक क्षण छताकी ओटमे हो जानेसे 
हमको कैसा भारी दुःख हुआ, छटपटा गयीं, और ये अभी यहाँसे चढे जायँगे और मैं मी चढी जाऊँगी नै प्राण कैसे 
रहेंगे ? अतएव अभी इनको देखते-देखतेमें ध्यान खर कर छूँ, जो कोई अंश ध्यानमें न आवे तो अमी देखकर सुधार रँ, 
इसी हेतु 'दीन्हें पलक कपाट सयानी? ।--ध्यान तुम्हार कपाट इति सुन्दरकाण्डे | 

नोट--संत श्रीगुरुसद्दायळाळजीका मत है कि “रूप देखकर आँख मांच लेनेपर ओरका और भी लक्ष्य होने लगता 
है जेसे सुती& हृदय चतुरशुजरूप देखावा’ । इससे यहाँ “सयानी कपाट' जो शांभवी मुद्रा है, उससे 
तालय॑ है । अर्थात्‌ पलकोंपर “सयानी कपाट? दे दिये | अर्थात्‌ नेत्र खुळे ही रहे पर लक्ष्य वस्तुके अतिरिक्त और कोई वस्तु 
न देख पड़े, इसे योगी जानते हैं |! और मी अनेक भाव लिखे हैं क्लिष्ट समझकर यहाँ नहीं लिखे गये । 

श्रीगोड़जी--श्रीकिशोरीजी भी सयानी हैं | उनके संगकी सखियाँ भी “सब सुभग सयानी? हैं | कोई किसीसे कुछ 
कहती नहीं है। अपने मन-ही-मन समझ जाती हूँ कि किशोरीजी प्रेमवश' हँ । प्रेमवश ही होकर उन्होंने सरकारको 
देखकर ध्यानमें आँखें मूँद ळी हैं। प्रकरणभरमें कहीं आँखें चार होनेकी कथा नहीं है | कितनी कोमलता है| नखसिख शोमाः 
देखकर दष्टिके पाँवड़े बिछाकर उसपरसे तादर आँखोंकी राह दृद्य-मन्दिरिकी एकान्त जगहमें ले गयीं और पलकके किंवाड़ 
बंद कर लिये | हृदयेश्वर भागने भी न पावें, एकान्त भी रहे, उधर स्थूल रूपमें आँखें चार होनेकी अकोमल घटना भी 
न घटे, सखियाँ माँपने भी न पावें, समझें कि गोरीजीके ध्यानमें हैँ । यही सयानपन है । एकान्तमें उधर दृदयेश्वर्की 
विधिवत्‌ पूजामें मग्न हैं | इधर सरकारकी यह दशा है कि “करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोमान ।' यही मौका 
भी था, क्योंकि आँखें चार होनी उचित नहीं । 


लोचनमगसे श्रीरामजीको ले आयीं । अर्थात्‌ निदि सम्पन्न चित्तब्त्ति और निमेपोन्मेपवर्जित दृष्टि जहाँ हुई वहीं मगवत्‌- 


श्रीराजारामशरणजी--१ “लोचन मग? कितना कोमळ रास्ता दै । २--सयानी” इति । प्रेमकी आँखमिचौनीमें हि 
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- सीत ३०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा २३२ (८) 
भभ SO ~ गे संकेत है कि अब छस २. 
केरा सुन्दर प्रसंग है | एक बार बंधुओं बना पाया ती यमे बंद कर दिया, मानो सकत ई के अ जाइयेगा ! 
न्दः दर 


फिट कहा हे नः A का पद्‌ भ ie सि ता है-जि दाम जो जि पट 
शक्सपियरने भी जीको एक जगह व्यञ्जनासे बंदीएह कहा है। आर नसामका पद [ प्रसिद्ध है--जिदोम जो जिंदा 


भेजना हो । अपने दिळे तंगमें जगह दी ।' सच है, प्रेमिकाके छृदय-बासमें जीवन हैं । यह भी देखिये कि यहाँ कोमलता 
SOIR, है 
अधिक है, रास्ता, निवासस्थान और पङककपाट सब हा कोमल । 
हु" ३ यहाँसे श्रीसीताजीके प्रेमके पात्र स्पष्ट ही राम हो गये। अत्र प्रथकरण दो गया | इसके पहले भी 
“el A Re ६ वि २ थके न न रघ छबि देखे! fe 
Aesthetic [acu/(9 सौन्दर्यानुभबकी शक्तिने भी थोड़ा उपकरण किया था, “थकते नयन रघुपति SN तो 
दोनों भाहयोंके रूपमाधुर्यका प्रभाव श्यामक गौर किसोर सुद्दाए' तक एक-सा था । सूक्ष्म अवस्थाएं बिचारणीय हैं । 
न्‌ RUN + 


[ मुं० रोशनलाल- शब्द होता तो श्रवणमग कहा जाता, रूपके ड्यि _छौचनमग कहा । 'कपाट दीन्हे' अर्थात्‌ 
हुदयमै रखकर नेत्र बंद कर लिये, छदयमें ध्यान करने लगीं जिसमें सखियाँन जानें । वा, कहीं राजपुत्र अदेख 
( अदृश्य ) न हो जायें, अकुछाकर निकल न भागे । इसीसे सयानी fe । ] 

जब्र सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी । कहि न सकहिं कछु मन सकुचानो | ८ ॥ 

अर्थ--जत्र सखियोंने श्रीसीताजीको ्रेमके वश जाना तब वे मनमें बहुत सकुचीँ पर कुछ कह नहीं Er ॥८॥ 

पं० रामकुमास्जी--१ प्रेममें तनकी दशा भूछ जाती दै । भ्रीजानकीजी प्रेमके वश हो गयीं बह. 00 
देहकी सुध नहीं रह गयी, यथा-- अधिक समेह देह भे भोरी । उन्होंने पलक मुँद? लिये हैं । जब सखिये भा प लिया 
कि ये प्रेमबश हो गयीं, तब कुछ कहना चाहिये कि इन्हें आले खोलकर देखी, पलक क्यों बंद कर लिये, Ls । पर 
सखियाँ कुछ कह नहीं सकतीं, क्योंकि घे संको चमें पड़ी हैं कि यदि हम कुछ कहती हे तो इनको संकोच होगा और 
हुआ भी जैसा आगे स्पष्ट है कि जब एक सखीने देखनेको कट्टा त ्रीजानकीजीको संकोच प्राप्त हुआ, सा बहुरि 
गौरि कर ध्यान करेइ । भूपकिसोर देखि किन झेहू ॥ सकुखि सीय तब नयन उघारे ।' अतएव जानकीजीको संकोच होगा, 
इसीसे वे कहनेमें सकुचाती हैं। २ 'कहि न सकहिं? से जनाया कि कहलेका मौका था पर संकोचसे न कहा । ८ 

चैजनाथजी-- प्रेम बस जानी' इति | ध्यानमें इश्रूपको पाकर मग्न होना प्रेमकी क्रान्तद्शा? है यथा-- देह 
भूरि सुख ध्यान प्रिय दशा कान्त की बाढ़ि। बैठ सुतीक्ष्ण अचळ सग राम जगावत ठाढ़ि !! उसी प्रकार श्री किशोरीजी 
श्रीरामजीको हृदयमें पाकर ध्यानमें मग्न हैं, सखी इनको ध्यानसे जगावेगी । 

नोट--१ “मन सकुचानी? इति । सकुचाने' के कुछ भाव ये ई-(क ) शाखे ध्यान छुड़ानेका निषेध है । 
( ख ) राजकुमारीका भय है अथवा माताका भय है, वे यह प्रसंग सुनेंगी तो हमपर रुष्ट होंगी। (पं० ) । ( ग ५ 
जत्र दम्पति एकान्त स्थानमें हों तो उनके सुखमें बाधा करना उत्तम सखियोंकी उचित नहीं दै--एक ओर तो इस बिचार 
और दूसरी ओर साथ ही यह विचार लाचार करता है कि इस समय राजकुमार सामने खड़े हैं, संयोग पुनः मिळना दुम 
है, इनको न बताना भी अनुचित है, अतः इस असमंजससे सकु चानी? | (वै०) | अथवा, (घ ) प्रथम एक सखीने कहा 
था कि 'अवसि देखिअहि देखन जोगू! अत्र सोचती हैं कि बड़ी अनुचित बात हुई, अतः सकुचानी' ( मा० त० वि० )। 

गौड़जी-- सकुचानी” इति । सखियोंको मन-हौ-भन संकोच है। संकोच सैकड़ों तरहका है । दर्शन कराके प्रेमवश 
करनेकी जिम्मेदारी ( उत्तरदायित्व ) का, देरका डर, ध्यानसे जगानेमे एवं असमय ने लगानेकी अनीतिका खयाल, फिर 

सामने सरकार हों और दर्शनका मौका निकला जाता हो और यह उन्हें चेतावनी कैसे दें कि सामने प्रत्यक्ष दर्शन जितने 
क्षण हो सकते हैं कर लो, फिर ध्यान तो पीछे भी कर सकोगी । यहाँतक खयाल आया कि एकसे रहा न गया, ढिठाई 
कर ही बेठी । 'अजी कहाँ हो ! गौरीका ध्यान तो फिर कर लेना । राजकिशोरको देख क्यों नहीं लेती हो !'--सयानी 
सखियोंके साथमै होनेका यही तो लाभ है । हळ यह प्रकरण ध्वनि-काव्यका परमोत्तम उदाहरण है । यहाँके शब्द-शब्दमें 
व्यंजनाशक्ति उचली पड़ती है । जितने भाव एक-एक शब्दसें व्यञ्जित हैं उनको विस्तारसे कहनेको पोथियाँ काफी नहीं हैं । 


नोट--२ संत ओगुरुसहायलालूजीने इस चौपाईके अनेक भाव कहते हुए, एक भाव यह भी कहा है कि यहाँ अर्घ्य 
१ er 
पासे लेकर वखदानपयन्त घोडशोपचार पूजन भी गुप्त रीतिसे आ जाता है । “लोचन मगसे मानसकुञ्ञमें ले आयीं यह 


आवाहन” किया, तदनन्तर परुक अथात्‌ पलंग ( चुन्दावनी बोली में ) दिये, इति “आसन | तत्पश्चात्‌ “क अर्थात्‌ जलके 
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दोहा २३२ ४०५ ^ गथ करे ४४०००४००७ मानस-पौयूष 


सब उपचार किये | वहाँसे पाठ! अर्थात्‌ पाटाम्बरपर्यन्त निवेदन किये । कारण यह कि जब किसी सञ्जनका आगमन होता 
है तो पहले खड़े होकर आगे हो ले आना, तब पेर घुलाना, आसन देना, अतर दिखाना, जलपान, तत्पश्चात्‌ पूर्ण भोजन 
कराना, आचमन कराना, शयनकी तैयारी कर विश्राम देना, चलते रामय द्रव्य, भूषण और वन देना चाहिये | यही सब 
यहाँ किया है |? ( मा० त० बि० ) | 


दोौ०--लता भवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ । 
निकसे जनु जुग बिमळ बिधु जळद पटल बिळगाइ॥२३२॥ 


शब्दार्थ--छता-भवन-छताओंसे बना हुआ घर; छताकुज्ञ | पटलनआवरण, पर्दा | यथा--सुनि सदु गृढ़ बचन 
रघुपति के । उघरे पटल परसुधर सति के ॥' निकसे=निकले । 

अर्थ--उसी समय (जब सखियाँ श्रीसीताजीको प्रेम वश जानकर संकोचमें पड़ी थीं | दोनों भाई लताओंके कुझ- 
से प्रकट हो गये, मानो दो निर्मल चन्द्रमा मेघावरणको अलग कर निकले हों ॥ २३२ ॥ 

नोट--१“छता भवन” इति | पूर्व कहा था कि 'छता ओट तब सखिन्ह लखाए' अतः यहाँ छता-भवन जनाया 
कि वहाँ लताओंका कुञ्ज बना हुआ था। श्रीराम-लक्ष्मणजी राजकुमार हैं अतः उनके सम्बन्धसे “भवन? शब्द दिया | अथवा 
पहले “लता ओट” कहा था अब परस्पर स्वीकार-मावसे गस्थाश्रमका सम्बन्ध जनाते हुए, कु न कहकर भवन' कहा । 
(रा० चण मिश्र )। प्रश स्वामीजी लिखते हैं कि भवनशब्दसे ग्रहस्थाश्रमादिकी कल्पना करना शुद्ध साच्विक 
श्रङ्गाररसकी मर्यादाका भंग करना है 

टिपणी--१ 'रतामवन तें प्रगट भे''? इति । ( क ) भगवान्‌ प्रेमके अधीन हैं, प्रेमसे प्रकट होते हैं, यथा-- 
“हरि ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना। १८५ | ५ |? अतः जब श्रीजानकीजी प्रेमके वश हुईं तब 
भगवान्‌ प्रकट हो गये । पुनः दूसरा दूरका अभिप्राय यह है कि पूर्व कह आये हैं कि “मानहुँ मदन ढुंदुमी दीन्हीँ | मनसा 
विश्वविजय कहँ कीन्हीं ॥? काम डंका बजाकर विश्वविजयके लिये चला । पास आकर वह बाण चलाने लगा | 'जह बिलोक 
म्रुगसावकनेनी । जनु तहँँ बरिस कमळसितश्चेनी ॥' स््रीका दग्पात कामका-बान है, यथा--नियर्ति तु स्मरनाराचाः कान्ता- 
इग्पातकैतवात्‌ ।' जब्र काम बाणोंकी बृष्टि करने छगा तब ये छताओग्मे छिपे हुए थे, सखिर्योने दिखाया कि देखो वह 
लताओ में हँ । जब बाणब्ृष्टि बंद हुई, ( 'ळोचन सग रामहि उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी” नेत्रौंका मुँदना दी 
बाणबृष्टिका बंद होना है ), तत्र तुरत ळताकुञ्जसे दोनों भाई प्रकट हो गये | 

प०्प०्प्र०-(क) यह शुद्ध माधुयका प्रसङ्ग दै । ऐश्वयंमावसे जान लेना माना जाय तो सीताजी तो नेत्र मूँदे हैं, 
प्रेमसमाधिमें मग्न हैं, दर्शन कौन करेगा ? प्रेमके कारण दर्शन देना था तो पहले ही क्यों न दिया? अतः प्रेमके कारण दशन 
देनेको प्रकट हुए ऐसा मानना सुसंगत नहीं है । (ख ) सखियाँ सीताजीकी प्रेमविवशता देखकर संकुचित ह उनकी प्रेम- 
समाधि सखियोकी चिन्ताका विषय हो गयी है | इन सखियोंको श्रीराम-लक्ष्मणका रूपसागर दिखाकर उनकी क्या दशा 
होती है यह कवि प्रेक्षकोंको दिखाना चाहता है | इसलिये यदद नाव्यप्रवेश् है । (ग) आधिदैविक दृष्टिसे तो “सो सब कारन 
जान बिधाता' ही सत्य है । (घ ) प्रसंगानुकू ळ ऐतिहासिक दृश्सि लताओंके बीचमेंसे सीधा रास्ता छोड़कर निकळनेमें हेतु 
यह है कि विलम्त हो गया है, गुरुमहाराज पूजाके लिये दळ-कूलकी राह देख रहे होंगे, अतः शीत्र जाना चाहिये, ऐसा जान- 
कर जिस रास्तेसे आये थे उसीसे शीघ्र ढौट्नेके विचारसे छताओंकी चीरकर निकल पड़े । ( ङ ) जिस मदनने रणढुन्दुभी 
बजाकर रघवीरोको जीतनेका विचार किया दै उसकी सेना ( परमसुन्दरी सखियों ) के सामने रघुवीरोंकों प्रकट करके और 
यह दिखाकर कि उस सेनाका बळ कुछ मी कारगर न दो सका, कवि रघुवीरोंकें मनकी सहज पावनता सिद्ध करेंगे | 

नोट--२ “निकसे जनु जुग बिमल विधु' इति । (क ) चन्द्रमा एक है, दोका उपमान केसे १? इस प्रइनको उठाकर 
भिश्रजी उसका उत्तर यह देते हैं कि श्रीलक्ष्मणजी चन्द्रस्वरूप हैं और श्रीरामजी चन्द्रान्तर्गत श्यामतारूप हैँ । यथा--कह 
हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास । तव मूरति विधु उर बसति सोइ स्यामता अमास ॥ ६। १२॥' ( ख ) मा० त° 
बि० कारने यह शङ्का उठाकर कि प्रथम तो केवळ 'रामहि उर आनी” कहा दै। यहाँ दोनों भाइयोंका प्रकट दोना क्‍यों 
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कहा !? उसका समाधात यह किया है कि 'रेफरूप श्रीरामजी, विन्ठुरूप लपनलालजी और ध्वनिरूण भी दोनों एक ही 
अमात्र प्रतीत होते हैं, वैसे ही यहाँ रूपकी प्रतीति | पुनः दूलहके साथ सहत्राला भी जाता हूँ पर 
ले जाना दूरूद्वहीके त्ारेमें कदा जाता रै | अथवा 'प्रसन्नरावव? में श्रीकिशोरीजीके वचनोंसे जान पड़ता है कि लक्ष्मणजीपर 
उनका वात्सल्यभाव था इससे उनका भी प्रकट होना कहा ।? ( ग ) यहाँ दोनों भाई साथ हैं और साथ छताकुज्जसे 
निकले हैं तथा सखियोंकी दृष्टि दोनों राजकुमारोंपर है अतः दो चन्द्रमा कहे गये । ( घ ) इनको लेकर तीन चन्द्रमा 
वारिकामें उदित हैं जिससे फुळवारो तेजोमय हो गयी । ( बि० त्रि० ) । 

टिप्पणी--२ “बिमल बिधु' इति । इनको “त्रिमल? विधु कहनेका भाव कि पराकृत चन्द्रमासें बहुत दोष हैं, इनमें 
कोई दोष नहीं हैं, ये निर्मल चन्द्र हैं | यहाँ बिधु' से शरद्‌-शशि अभिप्रेत है। सरद ससिहि जडु चितव चकोरी || २३२। 
६ ॥' में जो पूर्व शरदू-शशि कहा था, वही प्रकट हुए । 

नोट--३ 'जनु""'जलद-पटरू बिलगाइ' इति । ( क ) शरदूऋतुके मेघ श्वेत रंगकेः होते हैं । लताभवनकी मेघ- 
समूहसे उपमा देकर जनाया कि ब्रहुत-सी पुष्पित श्वेत लताओंके मिलनेसे वह कुञ्ज बना था इसीसे कुञ्जका रंग श्वेतमेध- 
का-सा था । (ख ) 'लताभवनसे दोनों भाइयोंका प्रकट होना? यहाँ उद्पेक्षाका विषय है, यह पहले कह दिया गया, तब 
उद्पेक्षा की गयी | कबि अपनी कल्पनासे पाठकका भ्यान बलपूर्वक खींचकर मेघसमूहको फाड़कर दो चन्द्रमाओंके निकलनेके 


बारातसे छे आना वा 


दृश्यकी ओर ले जाते हैं .जिससे छताओंकी चीरकर उनके बीचसे निकलनेकी छटाका अनुमान किया जा सके अतः 
यहाँ उक्तचिषयावस्तृछोक्षा' है । बीरकविजीका मत है कि यहाँ “अनुक्तविपया वस्तू!प्रेक्षा? है क्योंकि दो चन्द्रमा साथ कभी 
नहीं उदय होते | ( ग ) उपमामें 'जछूद पठळ ब्रिळगाइ? कहां इससे उपमेयभें यह अर्थ निकलता है कि लताभवनको 
(बिल्याकर ( चीरकर अलग करके ) दोनों भाई निकले । ( पं० रा० कु० ) । भीरामजी प्रेमके अधीन हैँ ( उनका स्वभाव 
है कि पहले ओट्में रहते हैं, अतिशय प्रेम देखकर हृदयमें प्रकट होते हैं ( जैसे सुतीक्षणजीके प्रसङ्गमें ) फिर नयनका विषय 
होते हैं, ( वि० त्रि० ), इससे शीप्रताके विचारसे लताओंको फाइकर प्रकट हो गये, रास्ता बाहर जानेका दूर था, उससे 
निकळनेमें देर होती; इसीलिये बनी हुई राइसे न निकले । अथवा ( घ ) जितनी देरमें कुञ्जके पार होकर आवेगे उतनेमें 
कदाचित्‌ श्रीजानकीजी और ही किसी ओरको चली जावें । अतः लताकुञ्जके द्वारसे न निकले, विहलताके मारे लताको 
चीरकर निकल पड़े । अथवा, प्रेमबश सखियोको महत्‌ खेद हुआ है । इससे बिना विलम्ब किये तत्काल कुञ्जसे न्यारे 
हो प्रत्यक्ष हो गये जिसमें अपना ओर जानकीजीका किञ्चित्‌ भेद न खुले, शुक्त होना केबल लताके कुज्जमें रहना मात्र 
प्रतीत हो ।? ( म० त० बि० ) । 

नोट--४ श्रीयौड़जीका मत है कि सरकारके पक्षकी जो बातें तात जनक तनया यह सोई ।' से लेकर करत 
बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोमान । सुख सरोज सकरंद छनि करत सुप इव पान ॥' तक वर्णन की गयीं, वे सत्र 
घरनाक्रमभें वस्तुतः “रता भवन? से प्रकट होनेके बाद की हैं । यह अव्य? काव्य है । दृश्य काव्य होता तो इसीके बाद 
दोनों पक्षका दृश्य साथ ही दिखाया जाता । 


सोभा सीव सुभग दोउ बीरा । नील पीत जरूजाभ सरीरा ॥ १॥ 

अर्थ--दोनों बीर शोभाकी सीमा ( इद ) हैं अर्थात्‌ इनसे अढ्कर क्रिसीकी शोमा नहीं है ओर सुन्दर हैं | उनके 
शरीर नीले और पीले कमळकी आभा ( कान्ति ) के समान हैं ॥ १ ॥ 

पं० रामकुमारजी--१ मानो दो निर्मल चन्द्रमा निकले, यह कहकर आगे 'झोमा-सीव? कहनेका भाव यह है कि 
चन्द्रमाकी सुन्दरतामै गिनती है, यथा--'इूंबर सारो री सजनी संदर सब अंग । रोम रोम छबि निहारि आलि वारि फेरि 
डारि, कोटि भानु सुवन शरद्‌ सोम कोटि अनंग ॥ गी २। १४ ॥|? “सुखमा सीळ सनेह सानि मनो रूप बिर चि सँवारे । 
रोम रोस पर सोम कास सतकोडि चारि फेरि डारे ॥ गी” १ । ६६ ||? २--पूर्व कह आये कि “कहि न सकहिं कछु मन 
सकुचानी', सखियाँ सीताजीसे कुछ कह न सकीं। “सोमा सीव”? इत्यादि वचन एक सखीके दूसरी सखीके प्रति हैं ( जैसा 
आगेक्ने साँचर.कुवर सखी सुद्धि छोना? से स्पष्ट है) । २--“सोभासीव? कहकर सुमग दोउ बीरा? कहनेका भाव यह है कि 
जो अत्यन्त सुन्दर शोते हैं, उनमें प्रायः बीरता नहीं होती; .पर ये दोनों सुन्दर भी हैं और बीर भी | ४ धळ श्रीरामजीकी 
इ्यामताके लिये नील कमळ, नीछे मेघ, नील मणि, दूर्वांदल, इत्यादिकी उपमाएँ दी गयी हैं और रुक्ष्मणजीके गोरवर्णके 
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लिये सुवण, पीत कमळ, कुन्द इत्यादिकी उपमा देते हैं | तासर्य यह है कि जैसी उनकी श्यामता- गौरता है धैसी कहते 
नहीं बनती, इसीसे अनेक उपमाएँ देते हैं । 


“¢ 


नोट--१ कुछ छोगोंने 'सोभासीब? और “सुभग” में पुनरुक्ति दोष मानकर उसका निवारण इस प्रकार किया है 
कि--( क ) सोभासीव' रामजी और “सुभग? लक्षाणजी हैं | वा, ( ख ) दो सुभग वीरा सोभा सीव हैं? ऐसा अन्वय 
कर लें सुभग” वीरका विशेषण दै । वा, ( ग ) सुभगञ्सुष्छु ऐश्वर्यसे युक्त | ( रा० प्र० वै ) | 

पॉड़िजी लिखते हैं कि--सुमग' सोभा ओर बीरा दोनोंके साथ है। “शोभा” से श्रृङ्खाररस ( प्रीति करनेमें ) 

और “वीरा? से वीररस जनाते दोनों रस सुभग अर्थात्‌ ऐश्र्यपान्‌ होनेसे झान्तरसयुक्त हँ । सुभग विद्येषणसे 
जनाया कि इनकी शोभा ओर वीरता श्रङ्गार और बीररसके विकारोंसे रहित है । »ज्ञारका विकार कटाक्षादि और बीरक 
प्रलापादिक हैं ।! ओर पंजात्रीजीका मत है कि “सोभा? से भिन्न-भिन्न अज्ञोंकी प्रथक-प्रथक शोभा जनायी और | से 
समुच्चयकान्ति' सूचित की | 

३ 'सोभासीव सुभग बीर? कहनेका भाव कि वीर तो स्वाभाविक ही हैं पर इस समय इनकी वीरता शर्गाररसमे 
है । ( वै० ) । अथवा, वीर इससे कहा कि अपनी शोभासे सलियाँसद्वित श्रीजानकीजीके मनको इन्होंने विजय कर लिया 
है | ( रा० प्र० )। 

प० पर प्र--श्रङ्घाररसका ही दर्शन प्रथम हुआ । धनुपत्राणादि 
छा रहा है | इस रूप वर्णनमें उत्तरोत्तर वीररसका ओज बढ़ता है और किहरि कटिपट पीतधर सुखमा सीळनिधान? में तो 
वीररस ही प्रधान है, पर अन्तमे शीळनिधान” में शान्तरस ही मुख्य हे । 

पाठान्तर---१७२१, १७६२, छ०, कोदोरामजी, पं० रामकुमारजी ( भागवतदासजी ), पाँड़ेजी इत्यादि कई 
महानुभावोंकी पुस्तकोंमें 'जळजात? पाठ है | सं० १६६१ की पोथीमें 'जलूजाभ? पाठ स्पष्ट है । जळजाभ? छिखा गया था 
धम? की ऊपरकी लकीरमें बीचमै इरताळ दिया दै । जिससे भ? स्पष्ट है । आभा? की उपमा अन्यत्र भी ग्रन्थमें मिलती है-- 
केकीकण्ठा मनील सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिल्दे?, ( मं" छो० १ उत्तरकाण्ड ) | १७०४ में भी जलजाम' है । ( दां० ना० 
चौबेजी ) पर रा० प० में 'जलजात' है | जढजातन्कमल । जढजात' पाठसे भाव यह दै कि व्रीरोंकी देह कठोर होती 
हैं, इनकी देह कठोर नहीं है वरंच कमलसमान कोमल है । ( पं० रामकुमार ) | मिलान की जिये-- नील पीत नीरज कनक 
मर्कत घन दामिनि बरन तन रूपको निचोर हैं? अर्थात्‌ जैसे कपड़ेको रंगमें डिबोकर निचोड़नेपर फीका रंग निश्चुढ़ पड़ता 
है और औवछ ( उत्तम ) रंग कपड़ेमें बना रहता है वैसे ही कमळ आदिके रंग आपके रूपके निचोड़े हुए फीके रंग हैं |” 


मोरपंख सिर सोहत नीके | गुब्छ बीच बिच कुसुमकली के ॥ २ ॥ 


अ--सिरपर “मोरपंख' मळी प्रकार शोभित है । बीच-बीचमें पुष्पोंकी कलियोंके गुच्छे लगे हैँ || २॥ 
टिपणी--१ जत्र नगर देखने गये तत्र सिरपर टोपी थी, यथा--रूचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित 
केस ॥ जब धनपथञ्च देखने गये तत्र 'पीत चौतनी? टोपी दिये हुए थे | यथा--'पीतचौतनी सिरन्हि सुद्राई । कुसुम कली 
बिच बीच वनाई ॥? और जब्र फूल लाने गये तब मोरपङ्की टोपी रही | इसीको गीतावलीमें टेपारे! कहते हैं” यथा-- 
“भौर फ़ळ बीनवे को गए फुलवाइ हैं । सीसन्ह टेपारे उपबीत पीतपट कटिदोना बाम करन सलोने भे सवाई हैँ ॥? यहाँ 
कुसुमकलीके गुच्छे कहते हैं | मोरपङ्ख कुछ ऊँचा है इसीसे उसकी बराबरीके लिये गुच्छे लगाये, कली लगाते तो न देख 
ती उसमें बूड़ जाती । कपड़ेकी टोपीमें कुसुमकळी लगी हैं जैसे धनुपयशके समय टोपीमं कुसुम कळी बिच बीच सुहाई 
कहा है | तीन जगह तीन प्रकारकी टोपी देकर जानेका भाव यह है कि नगर देखने गये थे, इसीसे कामदार टोपी 
देकर गये, 'रुचिर चौतनी सुभग सिर ।' धनुपयञ्ञ देखने गये तत्र पीत टोपी देकर गये क्योंकि पीतरंग बीरोंका बाना है, 
वहाँ वीरता दिखानेका समय था । फुळवारीमें देव-कार्यसे गये, इसीसे पीताम्बर ओर मोरपङ्खकी टोपी धारण की, बिना 
धोया हुआ कपड़ा नहीं धारण किया । कपड़ेकी टोपियाँ कामदार सत्र बिना धुली हुई थीं । 
नोट--१ सं० १६६१ की पोथीमें “मोरपंख? पाठ स्पष्ट है,हरताछ आदि भी नहीं है ओर न हाशियेहीपर कोई दूसरा 
पाठ है । पॉड़ेजी और कोदोरामज्ीकी छपी पुस्तकोंमें काकपक्ष' पाठ है । बेजनाथजीने कोदोरामजीकी पुस्तकका पाठ छिवा है। 


न्‌ 


नहीं हैं तथा सुभग वीररस भी उनके शारीरपर 
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पर श्रीजानकीशरणजी जिन्होंने असली पोशी देखी है बे कहते हुँ कि कोदोरामजीकी हस्तलिखित पोथीमे मोरपंख? पाठ हे | 
कुछ लोग 'काकपक्ष? को इससे शुद्ध मानते हैं कि मोरका पक्ष तो श्रीकृष्णजीके ध्यानमें है न कि रामजीके ध्यानमें । ऐसा 
जान पड़ता है कि “मोरपंख? का टीक अर्ध न लगा सकनेके अथवा उपासनाकी अनन्यताके कारण पाठ बद्छ दिया गया 
हो । प्राचीन पाठ “मोरपंख ही मिळता है | सं० १७०४, १७२१ ओर १७६२ में भी “मोरपंख? पाठ है ।-गीतावलीमें 
मोरपञ्कका और भी वर्णन आया हैँ; यथा--सिरन्दि सिखंड सुमनदळ मंडल बाळ सुभाय बनाए! ( ५४ ) शिखण्डका 
अर्थ मोरकी पूँछ है ( श० सा० ) | अर्थ छोगोंने भिन्न-भिन्न लिखे एँ--) मोरपङ्की टोपी जो आगे-पीछे कम चोंड़ी होती 
है । बीचमें ज्यादा चौड़ी और लम््री होती है । २--मोरका पल्ल । परंतु पंजाबीजी छिखते हैं कि 'सिरपर मोरके पङ्क 
शोभित हैं और घीच-बीचमें फूलोंकी कलियोंके गुच्छे लगे हैँ? ऐसा अर्थ करनेमें यह दोप आता है कि मोरपङ्क-संयुक्त ध्यान 
भीरामचन्द्रजीका कहीं नहीं पाया जाता । दूसरे, इस अर्थसे सिर नंगा पाया जाता है ।' ३--सन्त उन्मनी टीकाकार 
लिखते हैं कि-श्रीकिशोरीजीके प्रेमकी उत्तम दशाको देख यहाँ नित्य रास रहस्यके उपवनविहारकी अक्कत्रिम अद्भुत 
ऐश्वयकी झाँकी प्रकट की है । इस एकान्त स्थानके अतिरिक्त कहीं ऐसी झाँकी महाराजकी नहीं पायी जाती । 'प्रसन्नराधव' 
नायकमें पुष्पवाटिका-विहारमें सखीके वचन हैँ-'अन्न ते सखि शिखण्डसण्डने पुण्डरीकरसणीयलोडने' एवं 'क्रीषाशिखण्ड- 


~ 


करेण सलक्ष्मणेन ।' पुनः, रङ्गभूमिमें भी कहा है कि 'कुसुम कली बिच बीच बनाई । इससे सिद्व होता है कि कमरखी 
मणिजटित ताज है जिसमें झन्त्रा ऐसा बनता है कि माळूम होता है कि चारों ओर कुसुमकली है उसके बीचका जो काम 
है वह मोरचन्द्रिका है |! 

रा० प्र० कार लिखते हैं कि इस प्रकरणमें दोनों भाई समयानुसार तीनों अवसरोंपर तीन प्रकारकी टोपियाँ पढिने हैँ । 
नगरदर्शनसमय लाल चमकदार, रङ्गभूमिभे पीली और यहाँ मोरपङ्की हरे रङ्गकी, क्योकि फुलवारीमें हरे रङ्गकी प्रधानता है। 

बि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि इस समय फूल छेने आये हैं, अतः स्वाभाविक वेषमें हैं। चौतनीसे भी भधिक 
शोमा है । यह विच्छित्तिहाव है । किञ्चित्‌ शटङ्कारसे मोहित करनेको विच्छित्तिदाव कहते हैं । इसी झाँकीको कृष्णावतारमें 
दिखलाकर व्रजबनिताओंको मोहित करेंगे । 

“काकपक्ष? भी गीताबलीमें आया है--सिचक पीत कसल कोसङ कळू काकपक्षधर वारे । सोमा सकळ सकेलि 
मदन बिधि सुकर सरोज सँवारे ॥ १ | ५८ ॥ परंतु फुलबारी ओर ज्ञ भूमिके समय वहाँ भी योपीहीका ध्यान वर्णित है ।-- 
'सीसनि टिपारे' एवं राजिवनयन बिधुजद्न टिपारे सिर नखसिख अंगनि ठगोरी ठोर खैर हैं । ( गी० १।६९ और ७१ ) । 
काकपक्ष जुल्फीको कहते हैं | इस पाठसे नंगे सिर होना पाया जाता है। पुनः इससे आगे पुनरुक्ति जान पड़ती है, 
क्योंकि आगे कहते हैं कि बिकट भ्रृकुटि कच घूँघरघारे ।? इस पाठके पक्षपाती पुनदक्तिकी निद्धत्ति यों करते हैं कि सिरके 
ऊपर जो सचिक्कन पट्टे होते हैं और बिसरे हुए बाल जो माथे और गछेतक फेले हुए हैं वे घुँचराले बाल हैं । 

प्राचीनतम एवं प्रायः सभी प्रामाणिक पोथियोमें सोर पंख? पाठ होनेसे हमने उसीको लिया है । प्रसन्नराघव- 
नाटकमें भी बाठिकामें भी 'शिखण्डिपिच्छमण्डितकणपूरो' शब्द आये हैं अर्थात्‌ जिनके कर्णपूर मोरपङ्कसे शोभित है । 

गीतावलीमें जनकपुरमें आगपनके समयसे धनुपयश्ञ तकमें कई बार रूपका वर्णन हुआ है | उनमें 'चौतनी सिरनि? 
(१ । ६० ), 'चौतनी चारु'अति! ( १ | ६१ ), काक सिखा सिरः ( १ | ६४ ), “भोर फूल बीनवे को गए फुलवाई हैं। 
_सीसनि टिपारे उपबीत पीतपट करि दोनों वाम करनि सलोने से सवाई हैं ॥ ( १ | ६९ ) और धनुप्यज्ञमें भी 'टिपारे सिर' 
(१।७१ ) कहा गया है । 'िपारे? का अर्थ हिन्दी श० सा. में इस प्रकार दिया है--[ हिं* तीन + फा० पार=्टुकड़ा ] 
सुकुटके आकारकी एक रोपी जिसमें कलगीकी तरह तीन शाखाएँ निकली रहती है, एक सिरेपर, दो बगलमें |, मानसमें 
“विपारे की जगह फुलवारी प्रकरणमे सोर पंख' है । इसीसे सम्भव है कि टिपारा और “मोर पंख? पर्य्याय शब्द हों । 
जो “काकपक्ष? को प्राचीन और शुद्ध मानें वे निम्न अथोमेंसे जो रचिकर समझें वह अर्थ ले सकते हैं--१ जुल्फ । 
 २-कामदार टोपी दोपलिया जो दोनों तरफ मगजीसे बढ़ी हुई होती है। ३--काक ( सर्पिणी )-्पक्ष ( -केश )-ना गिनके-से 
केश ।--( मा० त* बि० ) । ४--कोएके पङ्कके आकारके पट्टे काले चमकदार |--( बैजनाथ ) । [ श्रीलमगोड़ाजी 
लिखते हैं कि भै भी वेडनाथजीके अर्थले सहमत हूँ । कारण कि मोरपङ्कका श्रङ्घार अधिकतर कृष्णजीका है। दूसरे, टोपीसे 
यह श्यज्ञार समयके अधिक अनुकूछ है । वहीं निकट ही ठहरे थे और सबेरे गुरुकी पूजाके हेतु. फूल लेने चले की 
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तीसरे “बिच बिच गुच्छा कुसुमकछी” के साथ मिलकर इस शज्ञारगें सजीवता और सरलता बहुत है । बागमें जो गुच्छा 
कलियोंका पसन्द आया उसीको यौवनके उभारकी सरसतामें जुल्फोंमें गूँध छिया, जैसे हम बटनहोलमें फूळ या कळी लगा 
लेते हैं । चौथे श्टङ्गारके माधुयंका उभार स्वाभाविक हो जाता है, मानों सुन्दरताकी परखका अंश विकसित हो गया ) । 
५ बालोंके पट्टे जो दोनों ओर कानों और कनपटियाँके ऊपर रहते हूँ | ( श० सा० )। 

नोट--“गुच्छ बीच बिच! १६६१ का पाठ है | १७२१, १७६२ और १७०४ में भी यही पाठ है | पाठान्तर 
“गुच्छा बिच बिच', “गुच्छे बिच बिच” हें । टोपी पहने होना अर्थ करनेमें “गुच्छ वीच” का भाव होगा कि ये कलियाँ 
रेशम और सुनहले रुपले तार आदिकी हैं जो टोपीपर कदी हुई हैं । ओर नंगे सिर होनेगें केशोंमें कुसुमकळीके गुच्छे 
अथवा मोरपङ्खके बीच-बीचमें झुसुमकलीके गुच्छे छगे हैं यह भाव दौगा । 

भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए। श्रवन सुभग भूषन छवि छाए ॥ ३॥ 

अर्थ--माथेपर तिलक और पसीनेकी ूँदे सुशोभित हैं । सुन्दर कानोंमें सुन्दर भूषणोंकी छत्र छायी | ह्दै | 
अर्थात्‌ कुण्डलोंकी कान्ति फेल रही है ॥ ३ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) स्नान करके आये हैं, इसीसे भालपर तिलक वर्णन करते हैं और श्रमबिन्दु कहते हैँ । ( तिलक, 
रेखकी शोभा पूर्व नगर-दशन समय लिख आये हैं, यथा-- तिलक रेख खोभा जनु चाँकी । २१९ | ८ a इससे यहाँ 
इतना ही कहा )। एक तो शरदऋतु है, दूसरे प्रातःकाल, तीसरे फुलवारी निकट दै, इतनी ही दूर आनेमें श्रमबिन्दु 
प्रकट हो गये--इससे सूचित कर रहे हैं कि दोनों भाई अत्यन्त सुकुमार हैं | [ (ख ) सुह्दाए इति | छोटे-छोटे बुँद 
मोतीसे क्षलक रहे हैं, अतएव 'सुहाए! कहा । श्रम कहाँ हुआ ? आश्विन मासका घाम कड़ा होता है, उससे थकावट 
भी आती है । पुनः, लता चीरकर निकलना पड़ा उसमें परिश्रम हुआ और अत्यन्त सुकुमार कोमल नाजुक हैं इससे दळ 
फूल उतारनेम भी परिश्रम हुआ । पुनः, श्रीसीताजी प्रेमविवद हूँ, सखियाँ भी चिन्तित हैं, उनके प्रेमसे आप भी बेबस 
हो गये, इससे श्रम हुआ । श्रीलमगोड़ाजी कहते हैं कि यद्यपि और भी कारण है तथापि मुख्य कारण श्रीसीताजीका प्रेम 
है । उनके प्रेमके कारण रगोंमें खूनकी दौड़ हो रही दै, नहीं तो अमी सबेरेका समय है और फुळवारीका टहलना कोई विशेष 
श्रम न था | ( मजा यह है कि सखियाँ सुकुमारताके कारण ही पसीनेको श्रमसे उसन्न समझती हैं ) में इसको मुख्य कारण 
इससे समझता हूँ कि शामको ( सन्ध्या समय ) इसके विपरीत जब चन्द्रमाकी किरणें शीत उत्पन्न करेंगी तब रामचन्द्रजी 
चन्द्रमाकी निन्दा करते हुए उसे 'हिमकर? कहेंगे ।? ( ग) “सुद्ाए'-वैजनाथजी लिखते हँ कि श्रीकिशोरीजीका दशनरूप 
फल पानेसे श्रम सफल हुआ, इसीसे श्रमबिन्दु 'सुद्ाए! ळगते हैँ | ( यह श्रङ्वाररसका भाव है)।( घ) (तिलक हि 
श्रीमद्गोस्वामीजीने तिलकका पूरा वर्णन अन्थभरमें कहीं नहीं किया । कारण कि वैश्णयोंमें चार सम्प्रदाय हैं । चारो 
दोनों उद्धव रेखाएँ अवश्य हैं, भेद केवल बीचके तिलकमें है। इस मतभेदके कारण उन्होंने तिलक! शब्दमात्र कहकर 
छोड़ दिया । गीतावलीमें भी प्रायः केवळ उदुर्ध्वपुण्डूका ही वर्णन पाया जाता है । यथा--भाल बिसाछू बिकट खुकुटी 
बिच तिलकरेख रुचि राजै | सनहु मदन तम तकि मरकतघनु युगल कनक सर साजै ॥'--( उ० पद १२ ) | ] 

२ “श्रवन सुभग भूषन छवि छाये' इति | (क) श्रवण सुभग हैं अर्थात्‌ स्वयं सुन्दर हैं, कुछ आमूषणोंकी 
सुन्दरतासे सुन्दर नहीं हुए, वस्राभूषणके त्याग देनेपर उनकी और भी अधिक शोमा होती है; यथा--'कागर कीर ज्यों 
भूषन चीर सरीर लस्यौ तज्यौ नीर ज्यों काई? इति कवित्तरामायणे | २। १ |! ( क ) यहाँ आमूषणोके नाम नहीं लेते, 
क्योंकि प्रथम ( नगर-दर्शानमें लिख चुके हैं; यथा--कानन्हि कनकफूल छवि देहीं ' ( ग). “छबि छाये? का भाव कि 
मानो मूर्तिमान्‌ छबिने यहाँ छावनी डाळ दी है । यहाँ आकर ठहर गयी है । शोमा छा रही है । 

नोट--षङेइस दोहेभरमें सखीका संवाद है, कवि या वक्ताओंका नहीं, क्योंकि कविके लिये “सखी? शाब्दसे 
सम्त्रोधन नहीं सम्भव हो सकता, जैसा संवादके अन्तमें दिया गया है-साँवर कुँअर सखी सुठि छोना ? सखीका संवाद 
सखीके प्रति साभिप्राय है । श्रीजानकीजीने तो अपना ध्यान सखियाँसे छिपाया, फिर भी सखियाँ जान गयीं, पर उनके 
संकोचके कारण कुछ कह न सकी । ध्यान क्योकर छूटे ! उसीका प्रयत्न कर रही हैं कि आपसमें ध्यानका, श्रीरामजीके 
स्वरूपका वर्णन करने लगीं कि वे सुनकर आँख खोलकर रूप देखने लगें । पर जब इस यत्नसे भी सफलता प्राप्त न 
हुई, ध्यान न छूटा तब दूसरी सखीने हाथ पकड़कर ध्यान छुड़ाया | 
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बिकट भृकुटि कच घूघखारे । नवसरोज लोचन रतनारे ॥ ४॥ 
चारु चियुक नासिका कपोला । हास बिलास लेत मनु मोला ॥ ५॥ 
शब्दार--घृधरवारे-घुँघराले । रतनारेन्लाल । ब्रिठास-विशेष शोभा, फवनि | 
अर्थ--डेदी भौहेँ; घेंघराले बाळ और नये खिले हुए छाल कमलके समान लाळ-लाल नेत्र हैं ॥ ४ ॥ ठोदी, नाक 
और गाल बड़े सुन्दर हैं गुस्कानकी विशेष शोमा (तो मानो) मनको मोल ही लिये लेती है। अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर है ॥ ५॥ 
ठमगोड़ाजी-देखिये, पहले नेत्र इवेतकमळ-से थे, »ज्ञारके माधुर्यने लाली उत्पन्न कर दी । 
टिणणी--१ ( क ) बिकट खुकटि? अर्थात्‌ धनुपाकार हैं, यथा-भ्रकृटि मनोज चाप-छविहारी ॥? [ श्रीसीताराम- 
जीक भ्रू कानपर्यन्त लम्बी कही जाती है ओर बहुत ही टेटी | दोहावलीके १८७ वें दोहेसे जान पड़ता है कि इतनी 
उेदी हैं कि जितनी मनुष्यकी फ्रोधमं हो जाती है; यथा--'सुकुर निरखि झुख राम आ यनत युनहि दे दोप । छुछसीसे सठ 
सेचकस्हि खि जनि परहि सरोष ॥' घनुपके समान टेदी सर्वत्र कट्टी गयी है | पुनः यथा--प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखार- 
बिन्दु" 'कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्‌ ॥? “आकर्ण्याकणं बिशालनेत्रे '""। हनु० १० | ७ ||? ( ख ) 'कच घूघरवारे' 
अर्थात्‌ मरोड़दार ( कुंचित ) हैं । थे घँघराले बाल कपोलोंके ऊपर आये हें इसीसे कपोलोंके समीप केशका वर्णन 
किया; यथा-- घुँघरारी छंद लटके सुख ऊपर कुंडल लोळ कपोळन को ।' आगे कपोलका वर्णन करते हैं | ( ग ) “नब 
सरोज रोचन रतनारं' अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्द्र है, कृपायुक्त हैं । हके जहाँ कृपाहष्टिका प्रयोजन होता है वहाँ नेत्रको कमल 
विशेषण देते हें | यथा--'राजिवनयन घरे घनुसायक । भगत-बिपति-अंजन झुखदायक ॥ देखी राम सकल कपि सैना । 


चितइ कृपा करि राजिव नेना ॥' [ ( घ ) पांड़ेजी दूसरा अर्थ यह भी कहते हैं कि रतनारे कमलनयन ( नीचेको ) नये 
हुए हैं, अर्थात्‌ मर्यादा-अनुसार श्रीजानकीजी सखियोंके निकट होनेसे दृष्टि नीचे किये हुए हैं ।? राजकुमारोंको निर्म 

चन्द्रमा कह आये हैँ-- निकपे जनु जुग बिमर बिधु जरूद पटल बिळगाइ? ओर कमल चन्द्रमाके सामने संकुचित हो 
जाता है ही, अतः यह भाव कहा गया । शरङ्काररसके रसिक यह भाव भी कहते हैं कि 'सियसुख शशि” के सामने 
नेत्रकमल पड़नेके कारण “नव? पद दिया गया। पांड़ेजी यह भी अर्थ करते हें कि “सामान्य कमलकी शोभाको इस लोचन- 
कमलने जीतकर पुराना कर दिया |? अर्थात्‌ इनके नेन्नोंक आगे लालकमळ भी “नये? ( लज्जित वा नम्र ) हो जाते हैं | 
न्निपाठीजी लिखते हैं कि आँखको शुळात्री नये कमलकी भाँति कहनेका भाव कि प्रथम कैशोर है, किशोराबस्थाका प्रारम्भ है । 
इस अवस्थामै नेत्रके कोगमे लालिमा आ जाती है। यथा--“बणस्योउञ्वरता कापि नेन्नान्हे चाइणच्छविः। रोमावलि- 
प्रकटता कैशोरे प्रथमे सति? ] 

२ “चारु चिद्ुक नासिका कपोला |” इति। [ (क) नासिका शुक्रतुण्ड-सी, कपोळ. दर्षण-सा, जिसमें 
चलकुण्डलकी झलक पड़ रही दो । प्रेमवश देखकर अनुग्रह हुआ, हँसते हुए लता-भवनसे निकले । ( बि० त्रि० )। 
( ख ) भगवानकी हँसी माया कही गवी है | यथा--'माया हास बाहु दिगपाछा ।' और माया मनको मोहती ही है, 
इसीसे मनको मोल लेना कहा । मोल लेनेका भाव यह है कि जो चीज मोल ले छी जाती है उसको अपना अखतियार 
( अधिकार ) कुछ नहीं रह जाता, वह परतन्त्र हो जाती है, इसी तरह जिसकी दृष्टि आपकी सुस्कानपर पड़ी या जिसकी 
ओर किंचित्‌ भी मुस्कुराकर आप देख देते हैं, उसका मन उसके बशमै नहीं रह जाता, वह आपका ही हो 
रहता है, आपके हाथ ( ब्रिना मोल ) मिक जाता है, फिर उसका मन कहीं अन्यत्र नहीं जाता । ( ग ) 'हास-विळास' 
पद्से पाया जाता है कि दोनों भाई हेस-हेंसकर कुछ बातें करते हैं । [ इनकी हँसी मनकी पूरी कीमत है । यह विलास 
नामक दवाब है । संयोग समय कटाक्षादि अनेक क्रियाओसे मोहित करनेको बिलास द्वाव कहते हैं । ( वि० त्रि० ) । यहाँ 
गम्योख्नेक्षा है, क्‍्थॉँकि यहाँ बिना बाचक पदके उस्प्रेक्षा की गयी है । ( वीरकवि ) । ] 

सुख छबि कहि न जाइ मोहि पाहों । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥ ६ ॥ 
उर भानभार कंबु करु गोवा । कास कलभ कर युज बलसीवा ॥ ७॥ 


स 5 Fe कर दोना। सावर कुअर सखी सुठि लछोना॥ ८॥ 
सन्दा य-गोवा ` आच )=कण्ठ। कलभ=्दाथीका बच्चा । कर-यूँड़ । 'छोना? ( बुम्देछलण्डी बोली है )=सुन 

कर जे डु प्रचण्ड =्सुन्द्र्‌ | 
स्‌4-सुखकी छूबि सुझसे नहीं कही जाती, जिसे देखकर बहुतसे कामदेव लज्ञि त हो जाते हैं | ६ i वक्षुःस्थळू 
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हृदय ( देश ) पर मणियोंकी माला है, शङ्खके समान ( त्रिरेखायुक्त पुष्ट सचिक्कन ) सुन्दर ग्रीवा दै | कामदेवरूपी हा थी- 
बच्चेकी सूँडके समान भ्रुजाएँ बलकी सोमा हैं ॥ ७ ॥ बाये हाथमे फूलोंसहित दोना है | दै सखी ! सॉवळा राजवर 
तो अत्यन्त ही सलोना है ॥ ८ ॥ 
नोट--१ सुख छथि कहि न जाइ भोहि पाहीं ।'? इति | भाव कि--( क ) “उपमा देकर छत्रि कही जाती है 
सो कोई उपमा देते नहीं बनती । उपमा सुन्दर बस्तुकी दी जाती है और काम सुन्दर है उसकी उपमा क्यों नहीं देते ? 
कारण कि उसकी उपमा दे तो वह तो आप ही मुख देखकर लज्ित हो जाता है तब कामकी उपमा कैसे देते बने ? ( पं० 
रामकुमारजी ) | ( ख ) उपमाके लिये अनेक कामदेवॉको एकत्र किया तो भी घे सब मिलकर भी समताके योग्य न ठहरे 
तब ओर कोन है जिसकी उपमा दें ? ( वै० ) | पांड़ेजी बहु काम छजाहीं' के और भाव यह लिखते हैँ कि 'कबियोंकी 
'कहन? ( कहनेकी ) कामना लज्जित हो जाती दै |” अथवा 'राजपुत्रीके साथकी सखियोंकी कामना लज्जित ही जाती 
है । कामनाका ळज्जित होना यह कि उनकी ओर ये कटाक्ष नहीं करते आर अन्य पुरुपपर दृष्टि न डालना यहद जो उनकी 
झूरता थी सो भी पराजित हो सफळताको न प्राप्त हुई ।? बाबू श्यामसुन्द्रदासजी लिखते हैँ कि 'बहुकाम! नाम ख्नियाँका 
भी है, क्योंकि उनमें पुरुषासे अठगुना काम कहा जाता है । वे मदमाती ख्रियाँ भी इस छविको देखकर ळजा जाती हैं |? 
( ग ) उपमेयक्री समतामें उपमानका लजित होना “चतुथ वा पञ्चम प्रतीप अळंकार है | 


२ ( क ) “उर मनि माल? इति | पूवं कह आये हूँ कि उर अति रुचिर नाग-मनि-माळा” इसीसे यहाँ दुबारा 
मणिका नाम न दिया । यहाँ भी गजमुक्ता, सर्पमणि और माणिक्य तीनोंदीकी माळा समझना चाहिये | ( माळा पहने हुए 
रहनेका विधान है, अतएव मणिकी माला पहने हुए हैं ( वि० त्रि० ) | (ख ) कंबु कल गीवा' इति | यथा-स 
रुचिर कंडु कल ग्रीवाँ । जनु त्रिछुवन सुखमा की सोबाँ || १।२४३।८॥ रा० प्र० कार लिखते हैं कि त्रिरेखायुक्त 
होनेका भाव यह है कि तीनों छोकोंका श्रङ्गार हारकर गले पड़ा है | ( ग ) काम कछभ कर शुज बलखीवा? इति । भाव 
कि श्रीरामजीकी शुजाकी उपमा तब कुछ ददो सके जत्र कामदेव स्वयं हाथीका वेष बनावे; यथा--जिनु बाजि बेष बनाइ 
मनसिज राम हित अति सोहई ।? ( पं० रामकुमारजी ) | वीरकबिजी लिखते हँ कि कामदेवरूपी द्वाथीकी सूँड़ उत्कर्षका 
कारण नहीं है, क्योंकि दाथीकी सूँड़ उतार चढ़ावकी होती है, यहाँ उपमासे केवळ इतना ही तात्यय दै तो भी काम- 
कलभकर' की कल्पना करना प्रोद़ोक्ति' है | 

टिपणी--१ “सुसन समेत बाम कर दोना” इति । दोना मालियोंने बनाकर दिया है, फूल अपने ही दाथसे तोड़ना 
चाहिये, इससे फूळ स्वयं तोड़ रहे हैं | वाम द्वाथमें दोना है, दाहिना दाथ फूछ तोड़नेके लिये खाली दै । दोना दोनों 
भाइयोंके हाथमें है, यथा--“सीसन टिपारे उपबीत पीत पट क्रटि, दोना बाम करनि सळोनेमे सवाई हैं । गी० १। ६९ ॥ 
२--सुडि छोना? यथा--“चारिउँ रूप सीळ गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा? ॥ वाम करमें दोना कहकर 
सुन्दरता कहनेका भाव कि दोना द्वाथमें लेनेसे अधिक सुन्दर दो गये हँ--दोना बाम करनि सळोने भे सवाई हैं? । 

नोट--३ रसिक महानुभाव यह अर्थ करते हैं कि सुन्दर भावुक मनबाळी ख्नियोंक्रे हाथका दोना यह सावळा 
कुँवर है । अर्थात्‌ ऐसी छियाँ इन्हें देखकर मुग्ध हो जाती हैं, इनके वश हो जाती हैं । 

पांड़ेजी लिखते हैं कि सुमन ( अच्छे सुन्दर मनवाळी ) बाम ( ख्ियों ) के सुन्दर मनको दोनेंमे लिये हैं | अर्थात्‌ 
जिन सुन्दरियोंनें अपना भावुक मन दिया है उनके मनोंका अनादर कर रहे हैँ कि एक तो पत्तेके दोनेमें और वह भी बायें 
हाथमें लिये हैं | तब वे मनको देती ही क्यों हैं ? इसका उत्तर यह दै कि विशेष सुन्दरताका ऐसा ही जाळ हैँ कि उसमें 
उनका मन अवश्य ही फँस जाता है | 

४ किसी-किसीका मत है कि “सावर गौर सखी खुडि छोना? पाठ होना चाहिये था क्‍योंकि ऊपरसे दोनों कुँवरोंका 
वर्णन चला आ रहा है । गोस्वामीजी प्रेमम मग्न हो साँवर कुंबर लिख गये अथवा सखी ही प्रेममें भूछ गयी । वस्तुतः 
'सुठि लोना? कहकर जनाया कि गौर कुँअर मी लोना' है पर यह सुठि छोना? है | लमगोड़ाजीकी बात भी यथार्थ है कि 
आखिर साँवले कुँवरको इन्होंने भी चुना | ( बालक छोगोंने भी शोभा देखी ओर “रुगे संग लोचन मन लोमा” उनके मन भी 
लुब्ध हुए पर सुन्दरताकी इस बारीकीतक वे नहीं पहुँच सके कि दोनों कुँअरोंमें एकको भी सुठि छोना! कह सके | बि० त्रि? )। 
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बालकाण्ड ३१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा २३३ 


दोहा--केहरि करि पट पीत धर सुखमा सील निधान । 
देखि भानुकुळभूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ 


अर्थ--सिंहकी-सी ( पतली ) कमर है, पीताम्बर धारण किये हुए हैं, परमा शोभा और शीळके निधान ( स्थान, 
समुद्र, खजाना ) है, सूर्यकुलके भूषण ( श्रीरघुनाथजी ) को देखकर सखियाँको अपनी सुध-घुष भूल गयी || २३३ ॥ 


नोट--१ 'केहरि कटि? इति | ( क ) इस प्रकरणका आरम्भ शङ्गाररसमे दवै, जो “मोरपंख सिर सोहत नीके? | 
२३३।२। से उठाया गया है, और उसका विश्राम यहाँ किहरि कटि? बीररसपर किया गया है। इस समय कारणवश ऐसा 
किया गया, इसीकी अत्र आवश्यकता आ पड़ी है | इस दोहेसे वीररसका आरम्म हुआ ओर आगे यही रस प्रधान रहेगा । 
(पां० ) । ( ख ) शिरसे ध्यानका प्रारम्भ करके कटितक ही ध्यानका वर्णन करना श्ंगाररसमें ही होता है केवल सुखका 
ध्यान बात्सल्यरसमें प्रधान है और पदका ध्यान दास्यरसमें प्रधान है । यहाँ शङ्गाररसके प्राबल्यसे कटितकका ध्यान कहा 
गया, उसके नीचेका नहीं । ( रा० प्र० ) । त्रिपाठीजीका मत है कि सुखमा सीलनिधान' कहते-कहते रुक गयी, चरणों- 
की शोभा न कह सकी, अपनेको ही भूल गयी, यही दशा सुननेवालियाँकी हुई । अथवा; फूलकी कियारीमें हैं, कटिसे 
नीचेके भागका दर्शन नहीं हुआ, इसलिये वर्णन नहीं किया । 


२ “पट पीत धर? इति । वीरर्वरूप कहकर वीरवेष भी कहा । केसरिया बाना वीरोंका है, यथा--'“पीताम्वरधरः 
स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ) । ( भागवते ) | ( रा० च० मिश्रजी ) । [ पर भगवानके ध्यानमें प्रायः सर्वत्र पीताम्बर- 


> 


हीका वर्णन पाया जाता है ]। 


टिपणी--१ “सुखमा सील विधान! इति । 'सीलनिघान' कहनेका भाव कि समस्त गुण मनुष्यमें हों, सुन्दरता भी 
हो, पर यदि शील न हो तो शोभा नहीं है, इसीसे शोभा ( सुखमा ) निधान कहकर शीलके निधान कहा। 'शीळं परं 
भूषणम्‌’ । [ शीलसे शोभामें विशेषता आ जाती है । इसीसे प्रायः शोभाके साथ शील गुण भी कहा गया है| यथा-- 
“रूप सील निधि तेज बिसाछा । ७६ । ५ ।' “सोभा सीछ ज्ञान गुन मंदिर! ( विनय० ८५ ), “रामु खनु दोउ बंधु बर 
रूप सील बल धाम । २१६ ।? शोभा ओर झील दोनों थाइयोंके शरीरोंमें दित हो रहे हैं । 


२ (देखि भानुकुल थूषनहि” इति । भानुकुलभूषणका भाव कि श्रीरामजीको देखकर सखियाँ मोहित हो गयीं, पर 
श्रीरामजी सखियाँको देखकर न मोहित हुए । ( ये उनकी ओर देखते भी नहीं )। भानुवंशी कभी परज्जीपर दृष्टि नहीं 
डालते, यथा-—-*रघुबंसिन्ह कर सहज सुमाऊ। सन कुपंथ पशु धरे न क्ाऊ॥ २३१ । ५ ।? और श्रीरामजी तो स्वप्नमें 
भी कभी परञ्जीकी ओर नहीं देखते, यथा--'मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥ २३१। ६ ।? 
अतएव 'भानुकुरभूषन' कहा | ( यह रधुकुलवीरोंका स्वभाव, शील भानुके प्रकाशवत्‌ सिद्ध हुआ । यह सहज 
स्वभाव भानुकुलका भूषण है और भ्रीरामजी तो इस भूषणके भी भूषण हैं तब उपयुक्त सब वचन क्यों न 
चरितार्थ होंगे | प० प० प्र० ) | 


नोट--३ (क) “बिसरा सखिन्ह अपान! इति । अर्थात्‌ एकटक देखती रह गयीं, जैसा मनु-शतरूपाजीके प्रसड्धमें 
कहा है | यथा--'छविससुद्र हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयन-पट रोकी ॥ चितवहिं सादर रूप अनूपा । तृप्ति न सानहिँ 
सड सतरूपा ॥ इरष बिबस तत दसा सुछानी । १४८ | ७-७ | यही हाल सत्र सखियोंका हुआ | वे देहकी सुध भूल 
गयीं, उनको कुछ भी सुध नहीं है कि वे कौन हैं, कहाँसे और किस लिये आयी हैं इत्यादि । यथा--'तुल्सिदास यह सुधि 
नहिं कौन को कहाँ से आई, कौन काज काके ढिग कोन ठाँउ को हैं । गी० ७। ४ |? यही अपनेको भूलना है । ( श्री- 
सीताजीकी देह “से सोरी' यह पूर्व कह आये । अब सखियोंकी भी वही दशा हुई )। (ख ) प्रश्न--जब प्रथम देखा था. 
तब देहकी सुध क्यों न भूली थी ? उत्तर--( १) क्योंकि पहले प्रभुको लताकी ओटम देखा था, यथा--“लता ओट ता 
सखिन्ह छखाप । स्यासछ गौर किसोर सुहाए || २३२ । ३ ।' लताकी औटके कारण भली प्रकार शोभा देखन्ेमें न आयी 
थी । अब वे स ह परकर हो गये तब साङ्गोपाङ्गं शोभा देख पड़ी, इसीसे देह-सुध भूल गयी | यथा-- जाइ 
समीप राम छ । रहि जनु कुभरि चित्र अवरेखी ॥ २६४ | ४ |? तथा यहाँ सखियोँकी दशा हुई । अथवा, (२) 
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यह प्रभुके स्वरूपका अद्भुत प्रभाव ही है । प्रथम यथार्थ स्वरूपका बोध न हुआ था, जब देखा कि ये भानुकुलके भूषण 
हैं अर्थात्‌ “माबुक्ोरिप्रतीकाशं कुण्डलादिन्रुतिद्वयस्‌ । प्रद्ृत्तार्णसंकाशं किरीटेन विराजितम्‌ ॥' हैं त्र वेसुध हो गयीं | 
अथवा, ( ३ ) अपनी सुप्रमाका गर्व मिट गया | ( मा० त० वि० )। ( ग ) पांडेजी लिखते हैँ कि अपना आपा भूलने- 
का कारण यह है कि सखियाँने जितना सुना था उससे कहीं अधिक शोभा राजपुत्रोंकी देखी । अथवा, अपने रूप और 
शोभाके सम्पूर्ण ऐश्वर्यके गुमानको भूछ गयीं | ( पाँ० ) | ( ध ) “अपान बिसरा’ से जड़ता संचारी भाव कहा । जब इष्ट 
या अनिष्ट सुनने या देखनेसे कोई बोध नहीं होता तो उसे जाञ्य-सञ्चारी कहते हूँ | 

टिप्पणी --३ नगरदर्शनमें धनुष-बाणका भी वर्णन है, यथा-- पीतबसन परिकर कटि आथा | चारु चाप सर सोहत 
हाथा ॥ २१९ | ३।? और जत्र स्वयंवर देखने गये तब भी घनुष्न्त्राण धारण किये थे, यथा--'कडि तूनीर पीत पट 
बाँचे । कर सर धनुष बाम बर काँधे | २४४। १, पर यहाँ धनुप-बाणका उल्लेख नहीं है। कारण कि शाख्नाशा है 
कि शरान्न धारणकर देवताके लिये पुष्प न उतारे ( तोड़े )। इसीसे फुलवारी में शस्राक्न धारण करके नहीं आये | 

नोट--४ श्रीगौड़जी लिखते हैं कि-- ध्यानसे जगानेको एक चपुर सखी उस समयकी भगवानकी शोभाका वर्णन 
करती हुई सुनाती है कि सीताजी उस ध्यानको छोड़कर त्यक्ष दर्शनमें छगें, परंतु मन सरकारमें है, तन सरकारके 
समक्ष है, वचन उन्दीकी शोभाका वर्णन करनेमें लगा है। उद्देश्य सखियोंका कुछ भी रहा हो, पर इस तरह तन-मन- 
बचनकी एकाग्रतासे तन्मयता आ गयी। अपनी ही सुध-बुध भूल गयीं । “सोते गये छब्बे बननेको दुबे बनके आये! | उस 
समय सबरमे चतुर एक सखीने मैर्य धारण किया । अपनेकों रैभाला और अपना कर्तव्यपालनकी ओर बड़ी ढिठायीसे 
शुकी । हाथ पकड़कर किशोरीजीसे बोल दी वटी । उन्हें संकोचमें आकर आँखें खोळनी ही पड़ीं ।' 

श्रीराजा रामशरणजी कहते हैं कि में भी गौड़जीसे सहमत हुँ । हाँ, एक सुकुमारता और विचारणीय है, सभी आँखें 
खुलानेके लिये नखशिखका वर्णन करती है, परंठ वहाँ सीताजी सरकारकी आन्तरिकमूर्तिसे उस वर्णनको मिळाती हैं तथा और 
भी ध्यानमें मग्न होती जाती हैं । कहीं-कहीं इस चित्रको पूर्ण कर रही होंगी, कारण कि आँखें जल्द बन्द ददो गयी थीं, अब 
सलियोंके वर्णनसे सहायता मिली । मजा यह है कि आँखें खुलनेके बदले और भी वन्द हो गयीं । मरज बढ्ता गया ज्यों 


ज्यों दवा की? यही लुत्फ है । विश्वसाहित्यमें रामचरितमानस ( हास्यरस ) बाळी पुस्तकमे मैंने इसे प्रेमकी सनक कहा दै 
और इस समय सीताजी सनकी? चरित्रका उदाहरण बनी हैँ । 
प० प० प्र०--ध्यानमें रखनेकी बात है कि सबिियोंने भी युगछकिशोरोंकी नर-नारी-मोहक छत्रि देख ली फिर भी 
इनमेंसे कोई भी इस रूपपर श्रीसीताजीके समान आसक्त नहीं हुई | इस प्रकार यहाँ 'पुर'“नारि'''सुचि संता । धरमसील 
ज्ञानी गुनवंता ॥' यह वाक्य चरितार्थ हुआ | 
घरि धीरजु एक आलि# सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ १ ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेह। भूपकिसोर देखि किन लेहू ॥ २॥ 
अर्थ--एक सयानी सखी धीरज घरकर हाथ पकड़कर श्रीसीताजीसे बोही-॥ १ ॥ गौरीजीका ध्यान फिर भी 
कर लेना । राजकिशोरको देख क्यों नहीं छेतीं १? ॥ २ ॥ 
टिप्पणी--१ “घरि धीरज एक ""”” इति । थ्रि धीरज'--भाव कि श्रीरामजीको देखकर सत्र सखियाँ विदेद हो 
गयी थीं--“बिसरा सखिन्ह अपान', उनमेंसे एक सखीने धीरज धरा | [ रा० प्रण कार लिखते हैं कि यह सखी युवा अबस्था- 
की है इसीसे सुन्दर रूप देखकर विशेष आहुर हुईं, अतः धीरज घरकर बरोली । अथवा, यह श्रीजानकीजीकी अति प्यारी 
सखी है इसीसे बैर्य धारण करके इसने ढिठायी की । पुनः, एक” से जनाया कि यह प्रधान सखी है, मुख्य है । ( पां० )। 
अथवा, यह वही सुशीला वा सुभगा आदि नामकी सखी है जो प्रथम देख आयी थी--चली अग्र करि प्रिय सखि सोई? | 
यह एक बार पहले देखकर प्रेमविवश हो चुकी थी, अबकी दूसरी बार फिर देखकर आपा भूल गयी थी, इसीसे इसे प्रथम 
होश हुआ, अतः धीरज घरकर यही सखी बोली | ( रा० चर मिश्र ) ] 


er 


छ अली--१७०४ | 
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२ "आरि सयाती' इति | सयानी' का भाव--( क ) वह जानती है कि श्रीसीताजी श्रीरामजीका ध्यान हृद्यमें 


कर रही है, फिर भी वह यह नहीं कहती कि श्रीरामजीका ध्यान न करो, उन्हें प्रत्यक्ष देख लो”, [ जिनका ध्यान कर 
रही हो वे तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े हैं, अतः ध्यान करना इस समय अयोग्य है, फिर ऐसा अवसर प्रत्यक्ष 
द्शनका न मिलेगा । ( वै» ) ], बरंच यह कहती है कि गोरीज्ञीका ध्यान करती हो सो फिर भी कर सकती हो? जिससें 
सीताजीको संकोच न हो । [ पुनः, यह सखी समय-समयपर कैसा उचित है यह जानती है । इस समय सभी सखियाँ 
अपनेको भूली हुई हँ, उनमेंसे इसने अपना कर्तव्य बिचार शीघ्र ही धैर्य धारण किया | अतः “सयानी? कहा ! (पां०)छक 
“रि धीरज” और आगेके “गहि पानी' दोनों ही पद सयानपनको प्रकट कर रहे हैं और उसके अगले वचनोंसे भी 
सयानपन सिद्ध होता है । एक तो इसने छत्रिसमुद्र हरिरूपमें ड्ूबते हुए. भी प्रथम अपनेको सँभाला, क्योंकि स्वामिनीका 
कार्य करना है । दूसरे इसने सोचा कि हम सबोंके संकोचवश श्रीसीताजी प्रत्यक्ष नहीं देखती और आँखें बन्द किये 
हुए हैं, हम स्वयं उनसे देखनेको कहेंगी तो वे अवश्य संकोच छोड़ देंगी । तीसरे ध्यानसे जगानेके लिये उपाय किया सो 
तो निष्फल हुआ अत्र क्या कहकर जगावे यह इसीको सूझा, दूसरोंको नहीं । तीसरे (सन्त उन्मुनी-टीकाकारके मतानुसार ) 
उसने सोचा कि अभीतक तो थ्यानावस्था ही है, कदाचित्‌ समाधि लग गयी तो बड़ी बेहोशी होनेसे अस्मदादिकको 
खेद्का कारण हो जायगा, इससे इसने धीरज धरा, अतः सयानो कहा? । ] 

३ a सन बोली गहि पानी' इति। [ इस समय सीताजी श्रीरघनाथजीके ध्यानमें मग्न हें, उनको पिताकी 
प्रतिशञाका किञ्चित्‌ भी सन्ताप नहीं है, ध्यानसे शीतल्ताको प्राप्त हैं, इसीसे “सीता? नाम दिया गया (पां० ) ] गहि पानी? 
इति। इससे जनाया कि सीताजीको ध्यानसे जगाया | जबतक श्रीरामजी लताकी जोटमें रहे तबतक न बोली जब लताभवनसे 
प्रकट हुए, तब हाथ पकड़कर बोली --इस कथनका तात्पर्य यह है कि लताकी ओरमें देखकर अत्र वे ध्यान करने लगी तत्र 
सखियाँको कहनेका सोका न था, क्या कहकर जगाती ? जत्र चे प्रकट हुए तब विशेष लाभ समझकर बोली । आगे खड़े हुए. 
४ अत; अब बोलनेका मोका देख हाथ पकड़कर कहा कि सामने खड़े हैं, देख लो । [ पुनः, ( ख ) गहि पानी’ बोली, 
कि इस समय इशारेसे काम नहीं चल सकता, कारण कि वे आँखे मूदे हुए हं--'दीन्हे पलक कपाट सयानी | “इशारा 
तो तभी दिया जा सकता था जत्र आँखें खुली होतीं । दूसरे, अधिक बोलने, बात करनेका भी समय नही है, क्योंकि राज- 
कुमार ह हुए हैं| ( हे ) | पुनः, (ग ) हाथ पकड़कर बात कहना व्याकरणमें एक प्रकारका सम्त्रोधन भी 
माना गया हूँ | ( मा० त० वि० ) । अथवा ( घ ) पानीञमर्यादा । चोली गहि पानी” अथ त्‌ मर्यादापूर्वक बोली, जिसमें 
राजकुमारादिको न मालूम हो कि उन्हीका ध्यान कर रही हैं | (ङ ) इससे जनाती हैं Mp 
किसका ध्यान कर रही हैं । “पानी? जलको भी कहते हैं । 'कितने पानीमें हो? यह मुहावरा है । हमसे र की गे ? 
(च ) इससे सूचित किया कि 'कुलका पानी? ( मर्यादा ) रखो? । अथ ¢ हि क जहर हँ 

! न वा, गहि पानी'=( श्रीरामजीका ) हाथ पकड़ 
लो अर्थात्‌ स्वयंवर कर लो । ( मा० त० बि० ) ] 
को i 0 ~ 
{र्‌ इसके साथ 'गहि पानी? की प्रगति फिल्मकलाको तो उभारती ही 


है, पर साथ ही हँसीके माधुर्यको बहुत ही सरल औ उती SS 
स आर सरस बना देती है । फिर प्रेम सनकः की मग्नतासे जगानेके लिये 
भी तो आवश्यक है । क भता जगनिके लिये 


६ ~ Ar ~ [oS 
बहर गार कर ध्यान करेहू ।'-_इति |-- 
प° रामकुमारजी-साक्षातूका दर्शन विशेष है, ध्यान करना सामान्य है, इसीसे गौरीका ध्यान फिर 


है र ( पीछे ) कर 

5 वि आ छोइना-छुड़ाना वर्जित है, अपराध है, इसीसे ध्यान छोड़नेको नही कहती, यह नहीं कहती 

कह मा साक - रयो, बरेच मधुरतासे कहती है कि गौरीका ध्यान करना पर इनको देख हो। देखि किन 

है सब यही जान स हाती ह ह ( ) सखियाँ यह न जानें कि हम श्रीरामजीका ध्यान कर रही 
१ रर्‌ उसी बातकं मी क्‌ न 

रा ) शि यह सखी भी पुष्ट करती है कि फिर ध्यान कर लेना, 


पॉडेजी, मा* त« वि०--भाव किगौरीका प्यान तो हुम किया ही करती हो, उसीके फलस्वरूप ये राजकुमार सामने 
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खड़े हुए हें, इन्हें क्यों नहीं देखतीं ? सिद्ध फल सम्मुख प्राप्त है तब साधनका काम दी क्या ? ध्यान कैसा ! प्राप्त 
वस्तुको ग्रहण कर फिर उसकी हिथरताके छिये ध्यान कर लेना । ये भूपकिशोर हूँ, किसीके बन्धनमें नहीं हूँ, ये चळ देंगे 
तो ऐसा अवसर फिर हाथ न लगेगा | 
ही ( क ) सखी व्यंगपूचक कहती है कि आपको गोरीके ध्यानका कैसा अभ्यास हो गया है कि अभी तो 
पूजन-ध्यान कर आयीं अब फिर करने लगीं | यह उसका अवसर महीं । बा, अत्र तो तुम गान्धर्व व्याइ ध्यानद्वारा कर 
चुकी दो तो अनब्याहरी गौरीका ध्यान अब क्या करती हो, प्रासतिमे सन्देह हो तब फिर कर लेना । ( ख ) भूपसे जाति- 
सम्बन्ध ओर किशोरसे अवस्था-सम्बन्ध भी जनाया । 
मा० त° वि०--धनुष किसीसे न टूटा तो जयमाल स्वयंवर होगा, अतः तुम्हारा चित्त इनको चाहता है तो इन्हें 
अच्छी तरह देखकर पहचान लो जिसमें फिर चूक न हो । भूप किशोरका भाव कि तुम राजकिशोरी हो और ये राजकिशोर 
हैं, योग भी अब | 
रा० प्र---भूपकिस्तोर देखि किन छेह के भाव--( क ) ध्यान करना स्वाधीन दे, जत्र चाहे कर सकती हो 
और इनका ददान पराधीन है; अतः ध्यान फिर कर लेना, अभी इन्हें देखो । वा, (ख ) भूपकिशोरको देखकर किन ळेहू” 
अर्थात्‌ खरीद लो, मोल छे लो । 
नोट--यहाँ श्रीसीताजीका श्रीरामप्रेममें मग्न होना, इस प्रकट बृत्तान्तको छिपानेकी इच्छासे पार्वतीजीके ध्यानके 
बहाने सचेत करना व्याजोफि' है | बोधव्य जानकीजीकी ओर क्रिया व्यञ्जित होना व्यंग्य है । सखीको “सयानी? कहनेमें 
प्र्रन्धध्वनि है । ( वीर ) 
सकुचि सीय तब नयन उघारे । सनमुख दोउ रघुसिंब निहारे ॥ ३ ॥ 
नखसिख देखि राम के सोभा । सुमिरि पिता पनन मनु अति छोभा ॥ ४ ॥ 


अर्थ--तब सीताजीने सकुच ( लज्जा ) कर आँखें खोलीं। रघ्रकुलके दोनों सिहाँको ( दोनों रघुकुलश्रेष्टोंको ) 
सामने देखा ॥ ३ ॥ नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोभा देख ( फिर ) पिताकी प्रतिज्ञा यादकर मन बहुत ही चिन्तित 
हुआ ( घत्रराया ) ॥ ४ ॥ 

नोट--१ (क ) सकुचि' इति | 'जिस छज्जासे आँख मूँदी उन्हींको देखनेको कहती है, इसीसे सकुचकर नेत्र 
खोले | पूर्व कहा था किं “रोचन मग रामहि उर आनी । दीन्हें पलक कपाट सथानी ॥ २३१ | ७ ||” “उररूप कोठरीमे 
स्वरूप घ्यानमें प्राप्त है वहाँ सखी भी आ पहुँची, किंवाड़े खोळनेको कहती है, इससे बढ़ी छजा लगी, सकुचकर किंवा 
खोळ दिये | जैसे कोई अपने प्रीतमसददित एकान्तमें हाव-भावमें मग्न हो और वहाँ कोई सखी आकर किंवाड़ खुळबाये तब 
जैसा संकोच दो वैसा ही इनका हुआ । न खोलें तो भी नहीं बनता और खोलें तो मानसबविद्दार जाता है | ( पं० राम- 
कुमारजी ) | [ वि० सा० हास्यरस” में श्रीसीताजीकी इस अवस्थाको “शपू? चरित्रका उदाहरण कह्दा गया है |--( छम- 
गोडाजी ) ] ( ख ) 'सकुचि’ से संकुचित अधखुलछी' का अर्थ लेकर उसके भाव पंजाबीजी आदिने और भी कहे हैं | 
एक, ध्यान एकवारगी नहीं छोड़ा जाता, धीरे-धीरे हटाया जाता है, इससे सकुचे हुए अर्थात्‌ थोड़ी-थोड़ी आँखें खोलीं। 
दसरे, यह कि वियोगके भयसे पूरी आँख न खोली । तीसरे, यद्द कि कहाँ सखी मसखरी न करती हो, पूरी आँख खोल 
तो हँसँगी कि देखो हमने तुम्हारा ध्यान छुड़ा दिया, भेद खुळ गया ? तुम्हारे मनमें तो ये ही थे, दिखावमात्र गौरीका 
ध्यान था । अतः संकुचित अधूरी आँख खोली कि यर्दि राजकुमार सामन न हुए ती फिर आँख बन्द कर लेगी । ( ग )-- 
गौड़जी लिखते हैं कि 'सकुचि नयन उवारे' कि कहीं आखें चार न हाँ जायें, नखकी ओर दृष्टि गयी । फिर धीरे-धीरे उपर 
उठी । इस समय अपनी बात पूरी करके सरकारकी दृष्टि छक्ष्मणजीकी ओर गयी थी | संयोग अच्छा था |? ( घ ) उपाय 
काम कर गया | सखीका उपाळम्म और उपद्दास भी कर्तव्य है, उपाल्म्म करती है कि उपास्यदेवकी भाँति राजकुमारका 
ध्यान करती हो | सुनकर संकुचित होकर सीताजीने नेत्र खोले। स्वच्छन्द क्रियासे संकोच हुआ | क्रीड़ा सञ्चारी भाव 
हुआ | ( वि० त्रि० )। 

टिप्पणी--) 'सनमुख दोउ रघुसिंव निहारे' इतिं । ( क )--जबतक पलकरूपी कपाट दिये रही तत्रतक श्रीरामजी 


८.२ 


भीतर ( कैद्मै ) रहें । कपाट खुळते दी बाहर आ गये । ( जैसे कोई कैदी किंवाड़ खुले पाकर घत्रडाकर भाग निकले वैसे ही 
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ये हृदयसे भाग निकले ) | ( ख )-- सनसुख? | भाव कि पहले लताकी ओट्से देखा था--'ळता ओट तब सखिन्ह 
लखाये ।” अब लता-भवनसे बाहर सामने खड़े देखा । (ग )--र॒घुर्सिघ'का माव कि सिंहके समान बलवान रूप देख पड़े | 
अथवा, सिंह, शादूक, व्याध, कुंजर ये सत्र शाः श्रेध्याची हैं | रघसिंघ-रघकुलश्रेष्ठ | (घ) पंजाचीजी लिखते हैं कि “यद्यपि ॥ 
राजा सत्र सेनासहित हैं ओर ये अकेले हैँ, तो भी क्या ? वे सत्र हाथी-सरोस गोर ये सिंह हैं । 'रघुसिंह” शब्दर्म एक 
चमत्कार यह भी है कि जब्र कोई सिंह पिंजड़ेमें बन्द कर दिया जावे आर फिर खोला जाय तो सामने ही आवेगा वैसे ही 
ध्यानसे बाहर होते ही ये सामने आ गये |! पॉड़ेजी लिखते हूँ कि 'धनुष-मंगकी आकांक्षामें कारण वीरता दै, अतः इस 
विशेषणका यहाँ प्रयोजन ही था | धनुषकी कठोरताफे आगे इनकी प्राप्ति बिना वीररसके न होगी । 


प० प० प्र०--कंकन किंकिनि नपुर धुनि सुनि’ श्रीरामजीके मन की स्मृति ही जाणत हुई, वीररस ही | 
जाणत हुआ क्योंकि वे रघुवीर हैं । पैसा ही यहाँ भी हुआ । श्रीसीताजी क्षत्रिय वीरकन्या क्षत्रियकन्या अपने भावी | 
पतिमें रूपके साथ पौरष भी चाहती है । धनुर्भङ्ग बीराग्रणीसे होगा और वह पुशपसिंह ही कर सकेगा । रघुवंशी पुरुष- | 
सिंह हए हैं पर उनमें भी श्रीरामलक्ष्मणजी सिंहके समान तेजस्वी, ओजस्ती, प्रतापवान्‌, निर्भय, शीळसम्पन्न आदि हैं | 
अतः 'रघुसिंघ” कहा | जब बल-पौरुष देखा तग्र विश्वास हुआ कि धनुष तोड़ेंगे पर जब नखसिख देखि राम के सोमा | 
त्ब सन्देह हुआ ओर मन क्षुब्ध हो गया । 

वि० त्रि०--दो रघसिंहोंको देखा--””झूगपति सरिस असंक ॥ पूरब दिसि गिरि गुहा निवासी । परम प्रताप | 
तेज बल रासी ॥ मत्त नाग तम कंभ बिदारी ।' भाव यह कि श्रीसीताजी फुलवारी प्रकाश करती फिरती थीं, पर तम मरा | 
नहीं था; इनके हाथसे मारा पड़ा । 

नोट--२ 'दोड' इति । दोनोंकों देखा, पर देखनेके प्रकार ( भाव ) में अन्तर है । श्रीरामजीको शटङ्गाररसपूर्ण | 
दृश्सि देखा और लक्ष्मणजीको वात्सल्यमावसे | यथा--'स्वामी सीय सखिन्ह रूपन तुळसीको तेसो तेसो मन मयो जाको 
जैसिये सगाई है ।' ( गी० १ । ६९ ) । ( रा० प्रऽ ) ] | 

हु: प्रसन्नराघवनाटकमें भी लक्ष्मणजीको देखना कहा गया है । श्रीसीताजीने लक्ष्मणजीको देखकर कहा दै 
हला, “कोऽयं कनकवर्ण: शिखण्डिपिच्छमण्डितकणएूरो सुस्सत्वविस्ुक्तठोचनविकारः कुमारो इयते । इमं पइ्यन्त्या|मम | 
निजबत्स इव वात्सब्यप्रक्षाछित हृदयं वतते ॥ अर्थात्‌ जिसके कर्णपूर मोरपश्षसे शोभित है, वह कनकवर्णं गौर शरीर- | 
वाला यह कोन है ? इसे देखकर मेरे हृदयमें वास्सल्यभावसे पाले हुए अपने वस्स ( बच्चे ) की भावना हो रही है। | 
इसी प्रकार लक्ष्मणजीके हुदयमे भीसीताजीको देखकर सुमित्राभाव उत्पन हुआ जैसा प्र० रा» के अये केयमस्या सुमिन्ना- 
णामिच मे सुचिरप्रवृत्ता चित्त ॥ २ । १५ || इससे स्पष्ट है | 


'नखसिख निरखि रास के सोसा"? इति । 
पं० रामकुमारजी १ प्रथम “नख देखने' का भाव कि दोनो भाइयोंको सम्मुख देखकर लजा गयीं। लजावा ' 
संकोचमें नेत्र नीचे कर लिये जाते हैं, अतः दृष्टि नीचे गयी । अथवा 'सकुचि सीय तब नयन उघारे” इसीसे दृष्टि प्रथम 
नखपर पड़ी । इससे यह भी पाया जाता है कि श्रीरामजी बहुत ही निकर हैं कि जिससे उनके नख देख पड़ रहे हैं | 
नखसे फिर धीरे-धीरे ऊपर शिखातक दृष्टि पहुँची | २--'राम के सोभा” । प्रथम सम्मुख दोनों भाई देख पड़े तब नखसे 
शिखापयन्त श्रीरामकी शोमा देखी । अर्थात्‌ भ्ीरामजीको अङ्गीकार ( वरण ) किया । हळ ऐसा ही सर्वत्र लिखते हैं । 
¢, ) 
यथा--थके नयन रघुपति छबि देख’, 'लोचनमग रामहि उर आनी', 'नखसिख निरखि १, “घरि बडि धीर,राम_उर 
आवी' और “चलो राखि उर इयामल झूरति' 
पॉडेजी--'नेजोंके सामने दोनों राजकुमार पड़े । “निहारे? का तात्य यहाँ केवळ 


साधारणतः दोर्नोको सामने खड़े देखा पर नखशिख शोभा केवल श्रीरामजीकी देखी | इससे 
मन तो पहलेसे ही रामजीकी ओर लग गया था; जब नखसे शिखातक इनके 


संदेह हुआ कि धनुष तोडनेको समथ नहीं हो सकते, बड़े सुकुमार हैं | अतः 
बैजनाथजी--+यहाँ सकुचसहित नेत्र उघारना झान्तरसमय दृष्टि है 


इतना ही है कि नेत्र खुलते ही 
धमका संभाळ दिखाया | उनका. ! 
श्रङ्गारको देखा तब मोहित हो गयीं, यह, ' 
पिताक पनका अधिक क्षोभ हुआ | 


इसस र्ट प्रथम नखपर पड़ी । देखते समय 
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खज्ञार-रस आ गया, इससे शिखापर्यन्त सर्वाङ्गको देखा | जग अपने मनको आसक्त देखा तब पिताके पनको यादकर धर्म 
विचार सावधान हो गयी कि अभी ऐसी आसक्ति अनुचित है ।? 
श्रील्मगोड़ाजी--यहाँसे वीररस और शङ्गारके माधुर्यका संघर्ण है, इस 


रो कभी धीरता ओर कमी अधीरता होती है। 
पं० रा० च० मिश्र-- कुलप्रसूता पुत्रीकी सुशीहताभरी दृष्टि नीचेसे उठती है । अतः प्रथम नख कदा । घुरि? 
पदसे ज्ञात होता है कि समष्टिरूपसे वीरस्वरूप देखनेमें भेये हुआ, पर जब व्यट्टिरूपसे नल-शिखतक सुकुमारता ही देखी | 
तब क्षोभ हुआ । यहाँ पूर्वापरका आशय सोचने योग्य दै । श्रीगमजी श्रीजानकीजी के गुलकमलड्ीपर ठहर गये | पर | 
थिळीजीके देखनेमें कवि कोई अंग नियत नहीं करते, केवल रूप, छवि, शोभाहीका देखना कह रदे हैं | कारण यह कि 
श्रीरामजीको अपने पुरुपार्थका भरोसा दै । अतः मेथिलीको स्वीकारकर सुखछजिपर “ठहर गये । और इधर जनकतनया 
छबि पर तो मुग्ध है पर सुकृमारताको देखकर सत्र अङ्ञोंको देखती है कि कहीं पन पूर्ण करनेकी जड़ता भी घुसी है या 
नहीं ? अतः दृष्टि भटकती है और रूपमे फँसकर मुग्ध हो रही हैं ।8 
धि अत्र यहाँ शोभा ओर प्रतिज्ञा दोनोंका प्राबल्य साथ-साथ दिखा रहे हैं। शोभाकी सीमा सुकुमारता दै और 
घनुषकी सीमा कठोरता है । जहाँ देखनेसे प्रीतिकी बृद्धि है, वहीं ही धनुषका स्मरण भी हे । यथा--निरखि निरखि 
रघुबीर छबि, बाढ़ प्रीति न थोरि । २३४ | जानि कटिन सिवचाप बिखूरति', “नीके निरखि नथन भरि सोभा । पितुपन 
सुमिरि बहुरि मन छोमा || २०८ । १ ।?, धरि बड़ि धीर रास उर आने । फिरी अपनपड पिलुबल जानें | २३४ | ८ |? 
तथा 'नखसिख देखि''“--इसका कारण यह है कि प्रीतिकी ९ (नौ ) दशाएँ हैं अन्तिम दशा मृत्यु दै | इनकी प्रीति 
नबीं दशाको प्राक्त हो चुकी । जत्र दसबींकी प्राप्तिकी ओर जाने ळगती दै तब धनुष आकर उसे रोक देता है | यथा-- 
कमठपष्टकठोरमिदं धनुर्मधुरमूतिरसौ रघुनन्दनः । हनु०। १। ९ |! 
राम कै सोभा'--राम' शब्दमें यहाँ रमनेवाले का अथ है | ( पाँर )। 
टिपणी-- मन अति छोभा? । मनमें छोभ प्राप्त हुआ कि इनसे धनुष कैसे ट्ूटेगा; यथा-- कहाँ धबु कुलिसहु 
चाहि कठोरा । कहुँ स्यामल झदुगात किसोरा |? अति सुकुमारता” देख अति छोमा! । 
परबस सखिन्ह लखी जब सीता । भये † गहरु सब कहहिं सभाता ॥ ७ ॥ 
पुनि आउब येहि] बेरिआँ काली । अस कहि मन बिहसी एक आछी ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--गहरु-देर, विळम्ब | वेरिआँ=समय । 
अर्थ--जब सखियोंने श्रीसीताजीको पराये ( अर्थात्‌ श्रीरामजीकी झोभाके ) वशमं देखा ( और यद्द समझ लिया 
कि शोभाका दर्शन छोड़कर यहाँसे चलनेकी इच्छा न करेंगी | तत्र ) सत्र सखियाँ डरी हुई ( आपसमें ) कहने ळगीँ कि 
बड़ा बिलम्ब हो गया || ५ || इसी समय कल फिर आवेगी ऐसा कहकर एक सखी मनमै मुस्कुरावी ॥ ६ ॥ 
नोट--१ 'परत्रसका भाव कि सीताजी श्रीरामजीकी छत्रिपर आसक्त हो गयी हैं, चळनेक्री इच्छा नहीं है और घर 
लौट जानेका समय बीत गया है | 'सीता? झब्दमें भाव यह है कि वे शीतळ हौ रदी है ऐसें देर द्दोनेकी चेतावनी दें तो 
शीतळतामें विध्न पड़ेगा | ( पाँ० ) | सीताजीसे ऐसी दामे चळनेको भी नहीं कढ सकतीं ओर चळना अवश्य दै, इससे भय 
दर्शित करती हुई आपसमें कह रही हैं कि 'देर हो गयी”; जिसका भीतरी आशय यहद दै कि अवश्य चलना चादिये । समीता! 
का भाव कि जिसमें सीताजीको भी भय दो, और भय हुआ भी जैसा आगे स्पष्ट ६--भणड बिलंब्र भातु भय मानी ।' 
जब इस वचनका भी कुछ प्रभाव न पड़ा, तब उनमेंसे एक सखीने गूदू वचन कहे आर हैस दी । ईसकर अपने वचनोंमें 
व्यङ्ग जनाया जिसमें लजाकर अवश्य घरको चल दें । यह गृद॒ता दे | २-- भसे : द 
2. 
# कोई महानुभाव नखपर प्रथम दृष्टि डालनेका यह भाव कहते हैं कि आप सोचती हैं कि देखें २ गे हैं जिनसे 
जड़ अहल्याका उद्धार हुआ, क्योंकि इससे हृदयको शान्ति कि जिनके चरण-रजका यह प्रताप है वे हमारा उद्धार भी 
अवश्य करेंगे ।' 
4 भये १६६१, १७०४, १७६२, पाँडेजी । पाठान्तर भई? । “भयञ्च'-मानसांक, को० रा० | भवेड-१७२१, छ? 
पू एहि बेरिआँ--१६६१, १७२१, १७६२, छ०.। 


2१. 


मा० पी० बा० खं० ३. ४१-- 
00-0. Nanaji by h Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


घालकाण्ड ४०३४ 0५8) टीम प्रवेश कर अं पेशे ०७ दौहा २३४ ( ७-६ ) 


( Sy mPh०४ ) विचारणीय है--( श्रीलमगोड़ाजी ) । २--भये गहरु'“सभीता' इति | भय यह कि विलम्ब जानकर 
यदि कोई यहाँ आकर देखे तो मातारो जाकर कह देगी कि वे तो पूजा नहीं करती थीं, बरंच राजकुमारोंकों देखती रहीं, 
तो एक तो हमारा अपमान होगा, दूसरे हमको दण्ड दिया जायगा और फिर हम साथ भी न आने पावेंगी, इत्यादि 
बिचारकर सब सभीत हैं। और इस इशारेसे जनाती हैं कि ओर दिनोंसे आज अधिक देर हो गयी, अब चलना 
चाहिये !'--( बैजना थजी ) । पुनः, राजकुमारीको भी भय है, इससे चल्नेको नहीं कह सकती'--( पंजाबीजी ) । उनका 
प्रेम देखकर चलना जो वियोगवाचक वचन है उसे कहते डरती हैं | वा, उनकी रुचिभंगका भय है । प्रेमवश जाननेसे 
संकोच हुआ और परबस जाननेसे भय हुआ । 
'पुनि आउब एहि बेरिआँ काली' । इति । 
ङे ग्रन्थकार स्वयं ही आगे कह रहे हैं कि यह वाणी गूटु दै--“गूढु गिरा सुनि सिय सकुचानी ।' इस वाणीमें 
क्या गृह आशय हैं उन्हें महात्माओंने यों कहे ऐँ-- 
श्रीलमगोड़ाजी--यहाँ फिर बही व्यंग और बही झप हैं ( जो 'सकुचि सीय तव नयन उघारे' में है ) हाँ, इस 
अन्तरके साथ कि अर हास्य स्पष्ट कर दिया है-चाहे वह मनकी हुँसीके साथ ही क्यों नद्दो, ओर पहले चिन्तासे मिश्रित था। 
पं० रामकुमार--१ श्रीजानकीजीको इस समय चळनेको इच्छा नहीं है । इसीसे यह सखी व्यंग्यके भीतर चळनेको 
कहती है | 'पुनि आउब? कल इस समय फिर आवेंगी, अर्थात्‌ अब चलो | २--प्रथम सखियोंने विलम्त्र सुनाकर चलना 
ब्यंजित किया पर वे वचन सुनकर भी ( बिलम्ब हुआ यह सुनकर भी ) जब इन्होंने चळनेकी इच्छा न की, तत्र एक 
सखीने विचारा कि ब्रिना यह शोभा आगेसे हटे ( ध्यानसे छुटे ) ये चळनेकी इच्छा कदापि न करेंगी, अतएव ऐसी बात 
कहनी चाहिये जिसमें ये सकुचाकर शोभा देखना छोड़कर चळनेकी इच्छा करें | अतएव ये वचन कहे | तालर्य कि शोभा 
देखकर इतनी आसक्त हो गयी हो, कळ सबेरे फिर इसी समय आवेगी, तुम्हें यह शोभा फिर दिखा छे जावेगी, अब 
चलो । ३--बिहँसी' इससे व्यंग्यका स्वरूप स्पष्ट हो गया । यदि हँसती नहीं तो सीताजीको संकोच नहीं होता, वे सखीकी 
बातको सस्य जानती । हँसीसे हँसी करना निश्चय हुआ । प्रकट हँसनेसे मर्यादा न रहती । जैसे गूद वचन कहे वैसे ही मनमें 
हँसी । जिस हुँसीमें शब्द हो, वह हँसना है । जिरा हँसीमें शब्द न हो, कुछ मुख बिकसित हो वह मुस्कान है । मुख न 
विकसित हो और न शब्द हों; परंतु मुखसे हँसीका भाव दित हो इस तरहकी मुस्कान मनमें मुस्काना कहा जाता है । गुप्त 
बात कही और गुप्त मुस्कानसे हँसी । 
बि० त्रि०--अपने अपराधसे सभीत है। जब एक सखीकी दशा हमलोगोने आँखोंसे देख ली थी, तब हमलोग 
इन्हें यहाँ क्यों ले आयां ? यह शोभा ही उन्माद्कारिणी है। भाव पछटनेके लिये माताका स्मरण दिला रही है । प्रकट 
हँसनेसे सीताजीका अपमान होता । अपनी उक्तिपर स्वयं ही हँस रही है, क्योंकि कल इस समय आना असम्भव है, इस 
समय तो धनुधयज्ञ होता रहेगा । ध्वनि यही है कि इस समय चलो, धेयं धरो | 
पाँड्रेजी--१ इस समय जानकीजीका प्रेम रामजीमें देखकर वियोगसूचक कठोर शब्द 'अब चलिये, देर हुई? नहीं 
कह सकतीं, इसलिये उस वियोगको संयोगसे ढॉपकर कह रही है कि कल इसी समय फिर आवेंगी । 'फिर आवेगी, ये फिर 
मिलेंगे ।' यह संयोगके बचन हैं, पर इनमें यह भाव भरा है कि अभी चलना चाहिये । इस कथनसे जनाती है कि तुम्हारा 
मन राजजपुत्रमें लग गया है। फिर भी इस बातको प्रकट न कहकर मनद्ीमें हँसती है जिससे सीताजीको प्रकट संकोच न हो। 
२--कहनि? ( कथन ) की दूसरी चतुरता यह है कि विलम्ब होना जताती है और किसीसे यह नहीं कहती कि अब जायेगी, 
किसीको चलनेके लिये बाध्य नहीं करती, परंतु युक्तिसे इन वचनोंसे चलनेकी ध्वनि निकल रही है । ३--एक भाव यह है 
कि राजपुत्रोंस कहती है कि इसी समय कल फिर आइयेगा ।--[ वीरकविजी लिखते हैं कि यहाँ उद्देश्य तो रामचन्द्रजीके 
प्रति दै और कहती है शीसे, व्याजोक्ति अलंकार है ।' अपने लिये आनेकी बात कहना बोधन्य है, उसकी क्रिया सीताजी 
और रामचन्द्रजीकी ओर व्यंजित होना व्यंग है ।' बैंजनाथजीका मत है कि 'सखियोंके प्रति कल आना कहकर रामचन्द्रजी- 
को इशारेसे सम्बोधित करनेमें शूदोस्यालंकार है, और यदि ऐसा समझें कि राजकुमारोंदीसे कह रही है तो गूढोत्तरालंकार 
शेता है; पुन खा होता है? | ४--आज जो इतना बिलम्ब कर रही हो तो क्या कल फिर आने पाओगी ? 
पुनि आउब' अथात्‌ माता कल न आने देगी तो फिर कल इनके ददान दुलभ हो जायँगे | अतः यदि कळ फिर यह आनन्द 
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oS 
छूटना हो तो अब चलिये । और उधर श्रीरामचन्द्रजीको भी संकेत कर रही है कि आज देर कीजियेगा तो क्या कल 
गुरुदेबजी आने देंगे ? ५--कल यही समय फिर आवेगा | अर्थात्‌ राजकुमार कल सबेरै फिर इसी समय फूल तोड़ने 
आवेंगे ही तब फिर मिलाप होगा । उधर राजकुमारोंको सूचना देती है कि कल इसी समय राजकुमारी फिर यहाँ आवेगी 
तब आप भी आइयेया, इतना ही प्रेम बस है । F 

रा० प्र---अथवा सखियोंसे भी कहती है कि तुम सब राजकिशोरीके सङ्गरे निकाल दी जाओगी और सखियाँ 
साथमें दी जायँगी । माता रुष्ट होगी कि इतना बिलम्ब करा दिया | अथवा अपने प्रति भी कहती है कि किशोरीजी पुनः 
भले ही आवें पर में तो अब न आऊँगी, ऐसी दशा अपनी कौन करावे ? 

संत श्रीशुरुसहायलालजी--*मन बिहँसी' इति | भाव कि हमको हुँसती थीं सो आज तुम्हारी भी वहीं दशा हो 
गयी है । अथवा, तुम राजकिशोरी हो, बड़ी सयानी हो, तुम्हें एकदमसे बिना सौच-बिचारके ऐसा चित्त चञ्चल न करना 
चाहिये, न जाने ओरोंकी क्या दशा होगी |? 


गूढ़ गिरा सुनि सिय सङुचानी | भयेउ ब्रिलंबु मातु भय मानी ॥ ७॥ 
धरि बडि धीर रा उर आने । फिरी अपनपउ पितु बस जानें ॥ ८ ॥ 


अर्थ-गूद्‌ वाणी सुनकर श्रीसीताजी सकुःचा गयीं । देर हो गयी ( यह जानकर ) माताका भय मानने लगी 
॥ ७ ॥ बड़ा धैर्यं धारणकर वे श्रीरामजीको ह्ृदयमें ले आर्थी ( अर्थात्‌ बसा लिया) और अपनेको पिताजीके अधीन 
जान लोट पड़ीं ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) “सकुचानी |? जो प्रीति सखियोंसे छिपाये हुए थीं उसे सखीने ब्यंग्यद्वारा प्रकट कर हँस 
दिया, इसीसे सकुचा गयीं । रूपका देखना छो ड़नेसे सलियोंका वचन चरितार्थ दी गया, विलम्त्र जानकर डरीं ( कि माता 
क्या कहेंगी ? ) [ पॉड़ेजी “मादु भय मानी” का दूसरा भाव यद्द कहते हैँ कि देर होनेसे माता भी भय मानती होंगी । 
क्योंकि देश-देशके राजा आये हुए हैं, न जाने किसीके मनमें क्या हो |? ] ( ख ) रि बड़ि धीर''' इति । भाव कि 
मनमें अत्यन्त क्षोभ हुआ था, सुमिरि पिवापचु मनु अति छोमा' ( वहींसे इसका सम्बन्ध दै ); इसीसे बड़ा धीरज 
धरना पड़ा | अथवा अत्यन्त प्रियके वियोगमें बड़ा धीरज धरना पड़ता है, इससे बडा धीरज धरा | पुनः भाव कि शोभा 
छोड़ी नहीं जाती, बहुत धीरज धरकर छोड़ा । ( पॉड़ेजी कहते हैं कि बड़ी ळगनमें बढ़ा वियोग होता है, इसीसे बहुत 
धीरज धरना पड़ा ) | ( ग )--'राम उर आने! अर्थात्‌ जब बाहरसे बियोग हुआ तत्र भीतरसे संयोग किया । ( “राम उर 
आने' इससे नारदवचन सत्य होगा । उन्होंने कट्टा था कि जिसमें तुम्हारा मन रँग जायगा, जिसे तुम हृदयमें धारण कर 
लोगी वह बर तुम्हें मिलेगा । इसीसे गौरीजी कहँगी “नारद बचन सदा सुचि साँचा । सो बर मिलिहि जाहि मनु राचा। 
२३६ । ८ ॥? ) (घ ) 'अपनपड पितु बस जाने? इति । भाव कि मैं पिताके अधीन हूँ और पिताका प्रण है कि जो घनुष 
तोड़े वही हमारी पुत्रीका पति होगा । तात्पर्य कि यदि हम स्वतन्त्र होतीं तो इन्हींको जयमाळ डाल देती । 

पौड़ेजी--(फिरी अपनपड पितुबस जानें” इति | माव कि “सब्र राजा धनुपसे हार मान गये और ये राजपुत्र उसके 
तोड़नेमें समर्थ नहीं हो सकते, इससे पिताद्दीके अधीन हम हैं, वे चाहे हमें इनको व्याह दे, चाहे न व्याहे; हमारा तो 
कुछ वश ही नहीं--ऐसा सोचकर मनको समझकर छोटी । 

वीरकविजी--यहाँ सीताजीके मनमै एक साथ ही कई भाव उत्मन्न हो गये हैँ | गूढ़ गिरा सुनकर संकोच होना 
ध्रीड़ा संचारी? भाव है । देरके कारण माताका भय है । धीरज धरना धृत संचारीभाव है, अपनपौ पितुबश जान लौटना 
विषाद और चिन्ता संचारी भाव है । अतएव यहाँ प्रथम समुच्चय? अळंकार है । 


ज्ञान हो जाता है और श्रीसीताजीको कितनी देरीसे | ख्रीकी निमग्नता देरसे उत्पन्न होती है, पर देरतक रहती है । ( ख) 
“बोले? ( “सुचि मन अनुज सन?) कैसा काव्य चमत्कार है । श्रीरामकी हृदयरूपी जिह्वाने जैसी व्याख्या की, बैसी श्रीसीतांजी- 
से सम्भव नहीं । वहाँ तो केवल “कहँ गये नृपकिसोर मन चिंता” का ही एक आकस्मिक प्रन होगा और कुछ नही । तात्पर्य 


यह्‌ कि जितना भावोंमें आधिक्य एवं तथ्य होता है उतना ही विवरण कम होता है । व्याख्याशक्ति एवं वाग्मिता दोनोंका 
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~ 
) 


“उर अनुभवति’ की दशा दोती है, परंत वहीं बोलना 


था सम्बन्ध मस्तिष्कत है और अनुभवका सम्बन्ध हुदयर र्‌ 
न का > छि न का iE फ्रि चिता ऋषि नस व्याख्य न करे? ( ग न 
कठिन है | प्रत्युत वहाँ तो यही होगा कि न कहि सक सोऊ' फिर विचारा कवि उसकी व्याख्या केस करे ; 
सीताजीकी हृदयरूपी जिह्वामे कुछ वर्णन किया और न सीताजीने जिह्वाद्वारा ही सखियोंसे कुछ कद्दा | इसी कारण तो 
उनकी भावनाओं एवं प्रहत्तियोंकी व्याख्याके देतु सखियोका । [ र | प ड्‌ 
( घर ) पुनः, तुलना श्रीरामजीके २ पाएपनि दसा बिचारि' २ श्रीसीताजीको अपनी दशाका ज्ञान भी सखियोंके 
हे १०७ ८३ % EE £ र ०० ८६. ष क 3 न ७५ क > सी त्व 
खयाल दिछानेसे+ बल्कि भयकी ठोकर लगानेसे, उन हुआ ज्र सब बोल उठी कि “यड गहरु' । सच है ओर न्रीत्वकी 
यह रोचक विशेषता है | पुरुष्ग भरितष्य और जीमे हृदयका शासन होता है, अतः पुरुष अपने भाव एवं विचारका 


जितना अन्वेषण कर सकता है उतना छी नहीं कर सकती । (१ ॥धुरीसे ) । 
[a न 2 फिरे बहोरि ब्र होरि 
दोहा--देखन भिस छग बिह तरु फिरे बहोरि बहोरि। 
।0 ¢ 
निरखि निरखि रघुबीर छबि बाहे प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 

अर्थ--मूग ( हिरन वा पशु ), पक्षी और इक्षांको देखनेके बहाने बारम्बार छोए छो ( फिरूफिर ) पड़ती हें, 
रघुवीर रामचन्द्रजीकी छन देख-देखकर अनुराग कुछ थोड़ा नहीं ( अर्थात्‌ बहुत अधिक ) बढ्ता जाता है ॥ २३४ ॥ 

टिषणी--१ (क ) जब चल दीं तत्र फिरकर रामजीको कैसे देखें । यदि फिरकर उनको देखती तो सखियाँ 
हसतीं, अतः ढज्जाबश उनकी ओर देख नहीं सकतीं । इसलिये मृग, विहंग और बृक्षोंकी देखनेके बहाने पुनः-पुनः 
फिरकर पीछे देखती हैं । [हळ माताका भय मानकर, अपनेको पिताके अधीन जानकर, बडा धीरज घरकर श्रीरामजीकी 
मूर्तिको हृदयभें छे आयीं, तथापि पूर्ति त्यागी नहीं जाती, इसीसे पुनः-पुनः फिरती हैं। मन उनकी छब्निमें फँस गया है, 
हाथमें नहीं आता, इससे उसे समझानेके लिये बारबार फिरती हैं a पॉड़ेजी )। मृग बिंग तरु साधारण उक्ति 
सामान्य शब्द हैं । बागमें पशु, पक्षी, वृक्ष सभी हैं । निगाह पीछे फिरती है, इस ढंगसे कि देखनेवाला समझे कि मुगादि 
देख रही हैं | इनके बहाने भ्रीराम-छबिका दर्शन करना, अपना इच्छित अभीष्ट साधन _ करना दूसरी र्य्यायो क्ति? 
अलंकार है । ] ( ख )--जत्र भ्रीरामजी फुलवारीमें आये तब मृगोंका वर्णन नहीं किया था और अब यहाँ “मग? को भी 
कहते हैं, इससे जाना जाता है कि इस समय कहींसे आ गये, इसीसे अपूर्व समझकर प्रथम मृगका ही बहाना किया तब 
विहंगका बहाना किया कि देखो 'डाएक कोकिळ कीर चकोरा । छूजत बिहग नटत कर सोरा ॥? तरका मिप करती 
हैं कि लागे बिटप मनोहर नाना । बरनि बरनि सर बेलि बिताना ॥” देखो वृक्ष कैसे फूले हुए हैं । ( ग ) एक ही वस्तुका 
बहाना कई चार नहीं किया, यह सूचित करनेके लिये कई चीजें लछिखीं । बिहंग, मृग और तरु तीन बहाने किये, तीनोंके 
लिये तीन बार लौटीं और तीन बार रामजीको देखा | इसीसे निरखि निरखि' पद्‌ दिया । अर्थात्‌ जितनी बार फिरती 
हैं, उतनी ही बार छनि देखती हैं | [ ( ग ) रघुवीर छत्रिः में अथंका इलेप है । बीरताकी छबिका निरीक्षण करनेपर 
विश्वास हुआ कि ये अवश्य धनुण तोडेंगे, तब अपार प्रीति बढी । ( घ ) पूर्वाद्धमें अवहित्था संचारी भाव है | यथा-- 
(अवहित्था55कारगुसिर्सवेद्ावेप केनचित्‌ | ( विऽ त्रि० ) | 

शीराजारामशरणजी--आई कहाँसे गर्दिशे ( घुमाव ) परकार पावोंमें' का कितना सुन्दर उत्तर है। “र” अक्षर 
विचारणीय दै | यह भी विचारणीय 'कका-सा बड़ा दै, जहाँ इस तरह बार-बार फिरनेका मौका मृगों, विहंगों 
और तरुऔके देखनेके बहानेसे सम्भव है । 


पॉड़ेडी-- देखने! से रघूऊ शोर निरखि' से सूक्ष्म दृष्टि सूचित होती है । श्रीसीताजीने जो रघुनाथजीकी वीरता 
सुनी थी और देखनेम कोमऊता देखी, तो उस सुकुमारताने सीताजीके हृदयको दवा लिया, जिससे वे अधीर हो गयीं, 
यहाँतक कि 'फिरी अपनपड पितत बस्ध जाने? । अतएव चळते समय उस अधीरताको दूर करनेके .लिये वीरताकी छबि 
निरखि-निरखि रसुनाथजीकी ओर देखती हैं । अतः 'रघुबीर' पद यहाँ दिया । यहाँ वीरताहीका प्रयोजन है । बीरताकी 
छत्रि जिसे वे हेद्‌ रही थीं वह भिछ गयी, इससे प्रीति अधिक बढ़ी । यदि उसे न पाया होता तो प्रीतिके बढ्नेका कारण 
न होता । प्रीतिका उपजना पूदे कह ही आये हैं । 


टिपणी--२ “बाडे प्रीति का भाव कि प्रथम प्रीति उपजी थी । यथा--खुमिरि सीय नारद्‌ बचन उपजी प्रीति 


०, 


$ भाग पे 
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पुनीत', अब वह बढ्ने गी । जितने बार देखती हैं, उतनी बार बढ़ती है । ३ "न थोरि' का भाव कि यह न समझो कि 
हर बार थोड़ी बढ़ती होगी, यह प्रीति थोड़ी-थोड़ी नहीं वढी किंत बहुत-बहुत बढती जाती है । अर्थात्‌ पुलकावली होती 
~ ~ = 
है और रोम खड़े होते हैँ । > 
नोट--रा० च० मिश्रजी छिखते हैं कि यहाँतक प्रीतिके विशेषणमें “अधिकः और अति' विश्येषण देते आये। 
क : al नत ले दा न्न 
अब प्रीतिवी सीमा पूर्ण होनेपर 'न थोरि' विशेषण देते हूं | अर्थात्‌ अब प्रीतिकी पूर्णतामें न्यूनता लेशमात्र भी शेष न 
रह गवी । बैजनाथजी लिखते हैं कि “ज्यों-ज्यों राजकिशोरी घृम-धूमकर देखती हैं, त्या-त्या राजकुमारोंके निकट होते 
जानेसे शोभा विशेष दिखायी देती है | अतः “बाड़े प्रीति न थोरि! कहा । > निकट मैसं हुए. १) 
(००, On उर ₹ टि 
जानि कठिन सिवचाप बिद्व्रति | चछी राखि उर श्यामल सूरात ॥ १ ॥ 
अर्थ--शिवजीके धनुपको कठिन जानकर हुदयमे सावळी मूर्तिको रखकर बिसूरती हुई हन ॥१॥ : 
पं० रामकुमारजी--१ ( क ) बिसूरती चरी कि धनुष कठोर है, कैसे टूटेंगा ? मूर्ति है हँ | सवदी 
बै क दिकी चिन्ता और दसरेम ६ मूर्विव में बसाना कहकर दोनोंकी प्रबळता दिखा 
शिवचापकी कठोरता हृत्यादिकी चिन्ता आर दूसरेम श्यामल र्तिका हृदयम साना कहकर छ po देखा २ 
हैं। न तो धनुषकी कठोरताका संदेह ही दूर होता दै और न इयामळ मूर्ति ही त्यागी जाती है |--इन दोनोंका प्राबल्य 


बालि के सोभा । सुमिरि पिता पचु मु अति छोमा । २३४ | ४ ls “धरि बडि 
स जानें ॥ २३४ | ८ |” “जानि कठिन” ( यहाँ ); और “नीके निरखि नयन 
भरि सोमा । पिछ पजु सु रि मु छोमा । २५८। १॥' (ख ) श्रीरामजीकी शोमा और पिताका प्रण दोनोंकी 
प्रबलता छिखनेका भाव यह है कि जत्र श्रीरामजीको देखती हूँ त प्रीति बढ्ती है, पर जब दसवीं CF नौबत आने लगती 
है तब पिताके प्रणकी सुध आ जाती दे जिससे वह दशा रुक जाती है, यही है गुण दै, यथा-- ps सब कहेँ भइ 
नीकी । अवधि आस सब जी ही ॥ नतद छरून सियरास निथोगा । हहरि भरत सब CA कुरोग ॥ राम कृपा अवरेब 
सुधारी । बिल्ुधधारि मे गुनद गोहारी ॥ २। ११७ |? (ग ) श्रीजानकीजी बार-बार RS उरमें ले आती ह ब 

ग्रन्थकारने भी बारम्बार हृदयमें छे आना लिखा; यथ --लछोचन मग राहि उर आनी", धरि बड़ि धीर राम उरा 
ते! | [ बार-बार ृदयमें ठाना कहकर जनाया कि जब-जब मूर्तिको हृदयम धारण 


~ गा tS 
और “चली राखि उर श्यामल मूरति A र र A दम 
करती हैं तब-तब शिवचापका स्मरण उसे आकर निकाल देता है। यथा--“छोचन मग रामहि उर आनी; द्वदयमें मूर्ति 


ES विं बाहर ठ re 
रक्खी वैसे ही 'सुमिरि पितापडु मन अति छोभा' बस ग्रणका स्मरण दवत ही मूर्ति बाह निकल गयी । पुनः, “धरि बड़ि 
दीर राम उर आने! त्यों ही “जानि कठिल सिवचाप बिसूरति' ने आकर मूर्तिको फिर निकाल दिया । अतएव अब फिर 
मूर्तिको हृदयमें धरकर चलना कद्दा | ( प्र सं० ) ] 3 र की 
प० प० प्र०--लोचन मग रामहि उर आनी? पूर्व २३२ (७) में कहद आये | जब एक बार हृदयमें छे आना 


2 


सर्वत्र दिखाया है | यधा--विर्खा 
धीर रास्नु उर आने । फिरी अप 


कह चुके तब पुनः-पुनः आगे हुदयमें छे आना केसे क्ते हुँ । Rd राजु sha | वि क 
पितु बस जानें | २३४ । ८।, 'निरखि निरखि रघुवीर छनि । २ ३४ ।?, चली राखि उर स्याम (र, Fs ॥ 
रघबीरहि उर आनि । २४८ ।' इसका कारण यही है कि हृदयर्म ळेती आती हु पर हृदयम ज क ३ ee रत 
आता है तब सशांक होती हैं, वीरतापर दृष्टि जाती दै तव विश्वास होता है और वे रघुवीरको ती । ५ थि या 
होता है कि सीताजीमें अपने ऐश्वर्यकी स्मृति नहीं है, वे राम और सकल उरबॉसी भगवान डा हे वी 
का आशीर्वाद शुभाङ्कोंका स्फुरण और नारदजीका वचन इतने आश्रय मिले तौ भी 0 हु pe का 
तोड़ सकेंगे | इसीसे तो यशमण्डपमें आनेपर भी गणपति, शिवचाप आदिसे 8! 4 १७0 कामके ल 
लक्षण है ? कितनी चञ्चलता, छिपाव, दीनता, निराशा ! श्रीरामजीमे ये कोई क. Fl हैं। उन्हें आत्मविश्वास है । अब 
वि वि है और विजेता कौन है त्रुङ्कारी टीकाकारोंके शङ्घार-युद्धके उत्तरमें प्र० स्वामीजीके ये 
कहो कि मन किसने दिया है ओर विजेता कॉन हँ ? [ र छ क 
लेख चले आ रदे हैं । उसी उत्साहमें उन्होंने बहुत कुछ लिख डाला ह | वसुः माधुवंका निर्वा र ता ७ 
चरित्रमै है वैसा श्रीरामजीके चरित्रमें नहीं हुआ । वाल्मीकिजीने ठीकही कहा द कि रामायणमें री कहि 
महत्त्वका है । जैसा उनका चरित होना चाहिये वैसा ही हुआ हैं ओर जैसा श्रीरामजीका चरित्र इस प्रसङ्गम हाना चा 


वेसा ही हुआ है; इसके विरुद्ध होता तो वह चरित दूषित हो जाता |। 
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हि ५2५९१५१४ रोगी शत प्रेकली ००५ दोहा २३५ (१) 


TTT se, 
नोट--बिसूरति” के अनेक अर्थ महानुभावोंने किये हँ--- सोचती, विचारती, चिन्ता करती हुई । मनमै दुःख 
मानती हुई |--ये अर्थ श० सा+ में दिये हैं । सं» विसूरण=्शोक | २ मनम वि 


विलाप करती हुई--( मानसांक ) | ३- 
बिस्दोनो ( और की ) + सूरतिम्सुरात ( स्मरण ) करती हुई ( वेजनाथजी ) | ४--बिगत सूरत ( अर्थात्‌ उसका असली 
सूरत न रह जाना ) अर्थात्‌ टूटा हुआ जानती हुई ( पॉडेजी ) । 

इन अरथोँके अनुसार इस अद्वालीके भावार्थ क्रमशः नीचे दिये जाते हैं-- 

१ ( क )--( पंजाबीजी )-- शिवजीके धनुपको कठिन जानकर चिन्ता करती 
कठोरताको विचारती हुई, साँवली मूर्तिको हृदयमें धरकर चढी ( कि देवीसे वर माँग ले 


हुई, या प्रभुकी प्राप्ति एवं धनुपकी 
$ कि इन्हींसे धनुष टूटे ) ।! ( ख ) 
पं० रामचरणमिश्रजी लिखते हैं कि '्रिसूरति? का अर्थ विचार करना है । बिचारमें अनेक बातोंकी कल्पना हुआ करती 
है । पर आगेके चरणसे यह विचार शात होता है कि यद्यपि शिवधनुप महाजड है, बड़े-बड़े वीर हार गये हें, तथापि 
इनकी वीरताके सामने हमारा कार्य इनसे अवश्य होगा, क्योंकि बुद्धिकी ृट्ताके कारण कई पाये जाते हैं | एक तो नारद- 
बचन, दूसरे गिरिजाका विश्वास, तीसरे जिस सुकुमारतासे चित्तमें व्यामोह था उसके परदेके भीतर वीरताका पूर्ण दृश्य 
है । इस निश्रयास्मिका बुद्विसे चली राखि उर स्यामल मूरति’ | अन्यथा अर्थ करनेमें दोप आता है। (ग) बाबू 
इयामसुन्दरदासजी लिखते हैं कि “यहाँ संदेह होता है कि जो धनुपकी कठिनाईको जानती थीं तो चिन्ता करना व्यर्थं था 
और जो चिन्ताद्दीमें थीं तो फिर हृदयमें मूत्तिका धरना व्यर्थ था । इसका भाव इतना ही है कि सीताजीके मनमै जत्र 
रामचन्द्रजीकी ओर अधिक प्रीति बढी तब उन्हें उनके पानेकी लालसा हुई । पर यह शिवधनुप टूटे बिना सम्भव न था, 
इसलिये उन्हें बड़ा सोच हुआ कि अत्र काम केसे बने, पर वे कुछ निश्चय न कर सकीं। मनोकामनामें कठिनाई देखकर 
भी वे निराश न हुई और रामचन्द्रजीकी मूर्तिको अपने हृदयम रखकर बहाँसे चढी । आगे चलकर जब कोई उपाय न 
सूझा तो सीताजी “गई मब्रानी भवन बहोरी ।? 
२ श्रीभाईँजी श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजी लिखते हैं कि--'शिवजीके धनुपकी कठोरताका स्मरण आनेसे उन्हें चिन्ता 
होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथजी उसे केसे तोड़ेगे, पिताके प्रणकी स्मृतिसे उनके हृदयमें क्षोभ था ही इसलिये मनमें 


प्र 
बिलाप करने लगी । प्रेमचश ऐश्वर्यकी बिस्मृति हो जानेसे ही ऐसा हुआ, फिर भगवानके बलका स्मरण आते ही वे हर्षित 
हो गयीं ओर साँवली छबिको हृदयमें धारण करके चढी ।' 

३ ( क ) 'शिवचापकों कठिन जानकर दोनों ओरकी सुरति करती हुई हृदयमें साँवली मूर्ति रखकर चलीं, अर्थात्‌ 
एक ओर तो चापकी कठोरता, पिताके पन आदिपर ध्यान ओर बिचार जाता है ओर दूसरी ओर हुदयमें रघुवीर-छबरिको 
बसाये होनेके कारण उनके बल, वीरता और प्रतापका स्मरण करती हैं ।' ( ख ) श्रीबैजना थजी लिखते हैं कि- जत्र प्रीति 
अधिक बढी तब जानकीजी अपनेको फिर साबधान करती हैं | इस तरह कि ये बड़े सुकुमार हैं, शिवचाप कठिन है, इसे 
कैसे तोड़ेंगे । फिर रघुबीरकी ओर देख विचारती हैं कि इन्होंने ताड़का-सुबाहु आदिको मारा तो ये धनुष कैसे न तोड़ 
सकेंगे ? फिर यह तर्के उठा कि ताइका आदिके वधमें तो केवल बाणबिद्याका प्रयोजन था, धनुषमें तो बल चाहिये, 
उसपर फिर इधर यह विचारा कि अहल्पा इनकी पगधूरिहीसे तर गयी तो इनके हाथोंमें तन प्रभाव क्यों न होगा कि 
धनुष तोड सके ? इत्यादि, अनेक रीतिसे दोनों ओर चित्त जाता है ।' 

४ पाँडेजी कहते हैं कि धनुपको कठिन जानते हुए भी रामचन्द्रजीकी साँवली मूर्तिको दयम रखनेसे धर्मकी 
सामान्यता पायी जाती है। अर्थात्‌ सतीखधर्मके विरुद होता है। इसलिये 'बिसूरति का दसरा अर्थ विगत CARE 
झा हुआ दी अधिक सङ्गत जान पड़ता है । इस तरह अर्थ यह होगा कि 'शिवजीके कठिन घनुषको टरा हआ जाना ।' 

अथवा, यह अर्थ किया जाय कि रघुनाथजीकी वीरताके आगे चापको बिसूरते ( टूटा हुआ ) पाया तो न अपना 
जान उनकी स्यामल मूर्ति अपने हृदयमें रख ली ।' अभी रामचन्द्रजी धनुपके पास पहुँचे भी नहीं और तीका 
निश्चय कर लेना कि धनुषको उन्होंने तोड दिया, 'आत्मतुष्टिप्रमाण अळंकार) हे | (वी इने य जह 'और सीताजीका यह 
५ (क) णाऽ प० प-विसूरति=विगत ह मे ह्‌ वीरकवि ) | 
बितुरतिल्भयावन । अथवा, ` SM उ ब होकर । (ख) रा० प्र ०--कोई कहते हैं कि 
कोमल म चापको कठिन मानकर चली । शर इए चली । भाव यह कि श्रीरामजीकी मूर्तिको अति 
इसी तरह मा० त० बि» में अनेक अर्थ ८३ न 
नेक अर्थ दिये हैं जो बहुत क्लिष्ट समझकर मेने नहीं लिखे हैं | ह यदृ शब्द तुलसी 
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ग्रन्थावलीमें कई जगह प्रयुक्त हुआ है । यथा--( क ) 'कहो सो बिपिन है घों केतिक दूरि । जहाँ गवन कियो कुँवर 
कोसलपति, बूझति सिय पिय पतिहि बिसूरि ॥' ( गी० २ | १३ ) | ( ख) “नाम रास अरु लपन सुरारि निकंदन । रूप 
सील बरू राम" 'परिपूरन ॥ सझुझि कठिन पन आपन छाग बिसूरन ॥ २९ ॥ लागे बिसूरन समुक्षि पन मन बहुरि धीरज 


आनिकै । ले चले देखावन रंगभूसि अनेक बिधि सनमानि कै ॥' ( श्रीजानकीमंगल । यहाँ जनकमहाराजका ब्रिसूरना कह- 
कर फिर मनमें धेयं धारण करना कहा है ) । ( ग ) 'कहाँ कठिन सिवधनुष कहाँ मढु मूरति । कहि अस बचन सखिन्ह 
सन रानि बिसूरति ॥ जो बिधि लोचन अतिथि करत नहिं रामहिं । तो कोड नुपहि न देत दोसु परिनामहिं ॥ ४६ ॥ अब 
असमंजस सएउ न कछु कहि आबे । रानिहि जानि ससोच सखी समुझावे ॥' ( श्रीजानकी मंगळ । यहाँ रानीका बिसूरना? 
कहकर फिर उसीका अर्थ आगे “ससोच? शब्द देकर कर दिया है । ) 

इस तरह शब्दसागरमें दिये हुए अर्थ ही अधिक सङ्गत प्रतीत होते हैं | यही आर्थ पं० रामकुमारजी और पंजाबी- 
जीने किया है | वि० त्रि» भी 'बिसूर' का अथ खेद करना” कहते हैं | खिदर्विसूरः । बिसूरह खिद्यते । यहाँ चिन्ता 
संचारी है | चिन्तासहित आना कहा 'कहँ गये नृपकिसोर सन चिंता” अन्न चिन्तासहित जाना कहते हैं । 

प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेद सोमा गुन# खानी ॥ २ ॥ 

अर्थ-सुख, स्नेह, शोभा और गुणोंकी खानि श्रीजानबीजीको जब प्रभुने जाते हुए जाना ॥ २ ॥ 

नोट--१ श्रीरामचन्द्रजी जानकीजीकी छव्रि देखते रहे थे, यथा--मुखसरोज मकरंद छबि करत मधुप इच पान 
जब जाते जाना तब उनकी मूर्ति द्ृदयमें रख ळी | यै यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथव भजाम्यहम्‌ को चरिताथ किया | पं० 
रामकुमारजी लिखते हैं कि मृग, विहंग और तरुके बहानेसे अभीतक फिर-फिर आती थीं, अत्र, जब जानकीजी “चलीं 
राखि उर स्यामळ मूरति?, तब रघुनाथजी जान गये कि अब न लोटेंगी, अब जाती हैं; तब उनको ह्ृदयमें रक्खा? । 
कथनका तात्पर्यं यह है कि जब साक्षात्‌ देख पड़ती हँ, तब ध्यान क्‍यों करें, जब निगाहसे हटने छगीं तब उरमें बसाया । 

२--रा० चऽ मिश्रजी लिखते हैं कि “प्रभु? शब्द ऐश्वर्य और सबंशक्तिमत्ताका सूचक है और स्वामीका भी वाचक 
। भाव यह कि श्रीसीताजीको स्वीकार कर लेनेके समय यह शब्द प्रयुक्त किया गया । इस प्रकरणमरम यह शब्द और 
कहीं नहीं आया, केवल श्रीसीताजीके आगमन समयके प्रारम्ममें और यहाँ अन्तमे भी यह शब्द देकर प्रभुकी प्रभुतासे 
इस प्रकरणको संपुटित किया है |” अथवा, प्रभु शब्द इससे दिया कि अपना प्रभुत्व समझते हँ, जानते हैं कि हम धनुष 
तोड़ेंगे। ओर जानकीजीको ब्याहेंगे, इसीसे 'परम प्रेम मय खड मसि कोन्ही । चारु चित्त भीती लिखि छीन्ही ॥ 
श्रीलमगोड़ाजीके भी विचार कुछ ऐसे ही हैं | ( स्मरण रहे कि माधुयं नाम “जानकी? जनकसम्बन्धी दिया, ऐश्वयबाचक 
सीता! नाम न दिया, क्‍योंकि सीतावियोग तो कभी भी नहीं होता, उनका तो नित्य संयोग है) । 

३ पॉड़ेजी--पूर्व कह आये हैं कि 'झुखसरोज मकरंद छवि करत मधुप हब पान” | अब यहाँ दिखाते हैं कि मकरन्द 
पान करनेमें कितने आसक्त हैं | जानकीजी चल दीं पर उनको सुध अत्र हुई जब वे फिर-फिरकर आपको देखती हैं | पुनः 
पूर्व जो सीताजीके सम्बन्धमें कहा था कि सुंदरता कहँ सुंदर करई | छविगृह दीपसिखा जनु वरई ॥' उसको श्रीरामजीकी 
दशामै चरितार्थ कर दिखा रहे हैं कि वे कैसे चकित हो गये हैं कि जैसे मृग दीपकको देखकर सत्र सुधबुध भूल एकटक 
खड़ा रह जाता है। यथा--सतानंद ल्याए सिय सित्रिका चढाइ के रूप दीपिका निहारि मग मगी नर नारि, बिथके 
बिलोचन निमेषे बिसराइ के | गी० १ | ८२ | ६ ।' ( रङ्गभूमिमें श्रीसीताजीके आनेपर सब खरी-पुर रूपको देखकर इस 
तरह देहसुध भूल एकटक देखने लगे थे )--जब सावधान हुए तब जाना । क्या जाना ? उनका लौटना जाना एवं 
जानकीजीको जाना ( अर्थात्‌ अभीतक तो सुधबुध भूछे थे, इससे न जाना था अब जाना ), जैसा जाना सो आगे कहते 
हैं---'सुख सनेह सोभा गुन खानी! हैं, यह जाना ये चारों बातें दश्मिछापसमय ही उनमें पायी थीं, परंतु जान अब 
पड़ीं | (सङ्ग छुटनेपर मनुष्यके गुण याद आते हैं । जेसे मृग ज्यों-ज्यों दीपकसे दूर होता जाता है त्यों-त्यों सावधान 
होता जाता है ) । 

नोट ४ सुख सनेह सोमा गुन खानी? इति। सुखखानि हैं, यथा--'देखि सीय सोमा सुख पावा । हृदय सराहत 
बचन न आवा ॥? स्नेहकी खानि हैं, यथा--“अधिक सनेह देह भे मोरी । सरद ससिहि जनु चितव चक्रोरी? | शोमाखानि 


® के--छ०, १७०४ । गुन--१६६१, १७२१, १७६२, को० रा० । 
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घालाकाण्ड ३२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपत दोहा २३५ (३) 


SS कम मनकन ०० 
I 


।चनसग रामहि उर आनी । 
क्न तः बहोरि ब NG? ~ 
F एकके कपाट ससरानी ॥? | पुतः, पाँडिजीके मतानुसार देखन मिल वग लहे शरक बा ग र 
चतुशईका है और गुणका अथ चतुराई? है | “गूढ़ गिरा सुचि ।सथ नी? यह भी गुण दै । गूढ़ गिराका समझ लेना 
नेह और गुण प्रकट करता दै । 
और मृगबिइँगादिके बरदवगेसे देखना स्नेह आर शु छ अफ 
यग दै हरित लिखते कि चरणसम्धन गी विचार सराहनोय हूं । $विने सीताजीकी अछोकिक 
सुन्दरताके साथ केवल सुख और शोभा इन्दी दी अशात तालमा ।पर्ति की दे । "आगे गुण ओर स्नेहकी खानि होनेका 
म शेर + श्रेणि स्नेह ओर गुणका विश्वास 
विश्वास कम और किस प्रकार शुरू हुआ | परंठु स्मरण रहे कि ये सब आज्ञारकों श्रेणियों € | स्न नेह ओर गुणका विश्वा 


उसन्न होते ही गुणोंके मस्तिष्कीय अन्वेषणके पूर्व दी विश्वास पूणर हा जाता ६ । 
परम प्रेम मय मद मसि कीन्ही । चारु चित्त शीतो लिखि लान्हीं ॥ ३ ॥ 


अर्थ- परमप्रेमकी कोमल स्याही बनाकर सुन्दर चित्तरूपी भीत ( दीवार, पटल ) पर ( उनको वा उनके 
चित्रको ) खींच लिया, चित्रित कर लिया ॥ ३ ॥ ु 
नोट-- चित्त भीती' १६६१ तथा भार दा० इत्यादिमें है। पॉड़ेजीने चित्रमीतर! पाठ दिया है । चित्त भाता 
पाठ शुद्ध है; क्योंकि “चित्र? शब्द नपुंसकलिङ्ग है जो भाषामें पुल्लज्ञ माना जायेगा । उसके साथ 'लीन्हीं? क्रिया के 
है | जो कहो कि किसको लिखा ? तो पूव चोपाइम जत्र पाठ है ओर जब! का बेला सम्त्रन्ध हैं, अतः दो 
अर्धालियोंक्रा मिला हुआ अन्वय दै । जानकी? यह पद कमकारक होकर 'लीन्द्ी? करियाम घटित दै । र व 
बाबा माधोदासजी रामायणी -- राजकुमारी कोमळ हूं इससे रामर्जा अपने “चारुचित्र' पर खींचा चाहते ह, 
जिसमें चित्राङ्गमूर्तिमें भी वही कोमलता आवे, इससे पराकाशका जी प्रेम है उसीको कोमछ स्याही बतास सुनः, साही 
काली होती है परंतु आप गौराङ्षिनी हैं और प्रेमका रङ्ग स्वर्णका-सा होता हे! जैसा आपका वण, वेसा हा समका एदु 
प्रेमद्दीको स्याही बनाया था ।? 
पाँडेजी- “परम प्रेमहीको स्याही बनावा ओर उसपर भी उसे कोमळ बनाया यह प्रेमकी विशेषता है | गानकीः 
जीकी मूर्ति और उनके अङ्ग कोमल हैं | यदि स्यादीसे किचत्‌ भां करता होगी तो काम न चलेगा, उससे उनके 
अज्ञोमं खेद उत्पन्न करेंगी। अतः परम प्रेममय कोमळ स्याही बनाती । अशात्‌ पर्न प्मत्क उनको छदयम 
घारण कर लिया। 
पं० रामकुमारजी--१ ( क ) प्रीति रङ्ग है, इसीसे यहाँ प्रेमको मसि कहा। यथा-- साख रुदर सुख छन 
देखु । चित्त भीति सुप्रीति रंग सुरूपता अबरेखु । रीतावली ७ । ९ !! जानकाजीपर अत्यन्त प्रम किया, यहां प्रेमकी स्याद्द 
बनाना है । प्रेमसे जानकीजीको चित्तमें रकया, यही पूर्तिका लिखना है । ( ख ) प्रेमकी मसि बनाचेका भाव यह है कि 
पूर्ति ( चित्र ) बिना मसिके नहीं बनती, इसी तरह जानकोजी चिना प्रम हृदय नदी आती । [छक छेने? से सूचित 
किया कि अब जानकीजी भीरामचन्द्रजीके चित्तमें रात-दिन रहेंशी। (ग )-- चार चित्त भीती? का भाव कि जब भीती बहुत 
अच्छी होती है तब उसपर चित्र सुन्दर बनता है । भ्रीरामजीका चित्त कोमळ है, यथा- कोमल चित कपाल रघुराई । 
इसीसे जानकीजीकी सुन्दर कोमळ मूर्ति उसपर खींच छी । 
मा० त० बि० = परम प्रेममय ( अर्थात्‌ सुरति-निरतिता-सम्पन्न ) मृढु अर्थात्‌ सहज योगको स्याही बनाया | 
चारु चित्त अर्थात्‌ चित्तमें जो चार अर्थात्‌ चागलिङ्ग है, यथा--सिवसं हितायास्‌ “पञ्मस्थतत्परं तेजो बाणलिङ्गं प्रकी- 
तितम्‌ । तस्य॒ स्मरणमात्रेण दष्टादष्टरुल ऊभेत्‌ ॥'; उसमें लिख छिया । भाव कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी, तुम्हारी 
मूर्ति तो मेरे सुरतिसे ब्रिसरनेकी नहीं । 
चैजनाथजी--भी किशोरीजीके अङ्ग कोमल हैं। चित्तमें कठोरतारूपी दूषण न आवे, इसलिये परम प्रेममय 
मृदु मसि अर्थात्‌ झुन्दनवर्ण कोमल स्याही बनाकर,\सुमतिरूपी कलमसे मनरूपी चित्रकारद्वारा चित्तरूप सम सुघर चिक्कण 
निर्मल चमकदार भीतिपर हृदयके भीतर चार अर्थात्‌ सुन्दर सर्वाङ्ग सुटोर श्रीकिद्योरीजीका चित्र लिख लिया । 
६ऊ नोट भ्रीजानकीजीके सम्बन्धन कहा था कि चली राखि उर श्यामल मूरति’, अर्थात्‌ साँवली मूर्तिको 
हृदयमें रखना कदा और यहाँ रामडीका उनको “चित्तमीती” पर लिख लेना कहा । यह भेद साभिप्राय है । 
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सुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि--हदयमें रखनेमें जानकीपक्षमें न्यूनता और अन्तःकरणमें हृदयपटलपर, लिख 
लेनेमें रामपक्षमें विशेषता प्रतीत होती दै । इसमें भी हेतु है। ऐसा करके कविने प्रेम और मर्यादाका निर्वाह बड़ी ही 
चोखाईसे कर दिखाया है । यह भेद सराहनीय है, साभिप्राय है और जान-बूझकर रक्खा गया है । “श्रीजानकीजीको 
धनुष ठूटनेमै संकल्प-विकल्प हो रहे हैं, उनके संकल्ममें सुकृमारताके कारण बिकल्प भी आ जाता ह्वै। और 
रघुनाथजीको निश्चय है कि हम धनुष तोड़कर इनको अवश्य व्याहँगे। अतः प्रधुने उनको अपना मानकर उनके 
स्वरूपको अचळ करके लिख लिया और जानकीजीको आशामात्र है इससे उनके विषयमें केवल हृदयमें धर लेना कहा |! 
पुनः, नीतिपक्षके अनुसार भी ज्री-पुरुषको ऐसे बन्धनमें नहीं कर सकती जैसे कि सत्रीकों पुरुष !! अतः गोस्वामीजीने 
दोनों बातोंकों विचारकर दोनोंमें अन्तर दिखाया है ( पाँड्रेजी ) । 

वेजनाथजी लिखते हैं कि वियोग असह्य जान संयोग हेतु दर्शनका आधार लिया है । “परम प्रेम” वह है जिसमें 
एकरस प्रीतिमें डूबा रहे | किशोरीजीने ध्यान-द््शन स्वीकार किया और रघुनाथजीने चित्रदर्शन ।? 

£ प्रभुके विषयमें 'लिखि लोन्ही' और श्रीसीतीजीके प्रति धरि बड़ि धीर राम उर आने! “चढी राखि उर””” 
कहा । क्योंकि रवखी हुई वस्तु विहल्तामें भूल जाती है । इसी तरह थीकिशोरीजी जब धनुषकी कठोरताको विचारेंगी तब 
इनकी वीरताको भूल जायँगी | यथा--“तब रामहिँ बिलोकि बेदेही | सभय हृदय बिनघति जेहि तेही ॥'"'नीके निरखि 
राम कै सोभा। पितुपनु सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥"**बिधि केहि भाँति धरडँ उर धीरा।'''अति परताप सीय मन माहीं ॥ 
सकुची व्याकुलता बड़ि जानी। धर धीरज प्रतीति उर आनी ॥' लिखी हुई वस्तु भूल नहीं सकती । प्रभुने लिखकर मानो निश्चय 
कर लिया कि अब्र ये हमारी हैं | यथा--मोहि अतिसय प्रतीति भन केरी । जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥' निश्चय न 
होता तो कभी हृदयमें न बसाते | त्रिपाठीजीका मत है कि सीताजीको पूजन करना था इसलिये उन्होंने मूर्ति ृदयमें रक्खी 
और श्रीरामजीको ध्यान करना था इसलिये चित्र लिख लिया | इस भाँति दोनों ओर स्थायीभावका उदय दिखळाया है | 

छळ इस प्रसङ्गमें यह भी दरसाया है कि प्रभुका चरित्र माधुर्यमय है और श्रीजानकीजीका चरित्र अति-माधुर्यमय 
है | प्रभुका ऐश्वर्य ताड़का आदिके वध, अहल्योद्धार, धनुर्मङ्गसे प्रकट भी हो जाता है परंतु इनका ऐश्वय गुप्त ही रहा । 

गई भवानी भवन बहोरी | बंदि चरन बोली करजोरी ॥ ४ ॥ 
जय जय गिरिबरराजकिसोरी । जय महेस मुखचंद चकोरी ॥ ५ ॥ 

अर्थ--फिरसे ( दुबारा ) भवानीके मन्दिरमे गयीं और चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोलीं--॥ ४ ॥ हे 
गिरिवरराजकिशोरी ! आपकी जय हो ! जय दो | हे मद्दादेवजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी चकोरी ! आपकी जय हो ! ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ (क) 'गई'""बहोरी ।' जब देवमन्दिरमें आवे तब देवताको प्रणाम करे और जब जाने लगे तब प्रणाम 
करे यह रीति है, अतः पुनः “गई ?; ऊपरसे तो यहद बात दिखायी और भीतरी (आन्तरिक) अभिप्राय यह है कि थीजानकी- 
जीने मनसे श्रीरामजीको अङ्गीकार (वरण) कर लिया है, अतः अब्र उनकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना करेंगी और गोरीजी यही 
बर देंगी--“मन जाहि राच्यो मिलिहि सो वर सहज सुंदर साँवरो।' [ बैजनाथजीका मत है कि 'पहली बार बन्दना-स्तुति रह 
गयी थीं, पूजा और ध्यान पूर्व ही कर चुकी थीं । ध्यानद्दीके समय सली आ गयी थी, इससे अत्र पूजाकी पूर्तिके लिये 
फिर आयीं |? ठमगोड़ाजीका मत है कि श्यामलमूर्ति अब हृद्यमें बस गयी है पर मिलना कठिन जान पड़ता है, इसीसे 
देवीकी शरणमें किर आयीं |! कळ यह भी याद रहे कि श्रीसीताजीको नारदवचन याद आ चुका है--सुमिरि सीय नारद 
बचन'"'?, अतः उसीकी पूर्तिके लिये पुनः भवानी भवनमें गयीं । ( ख)-- भवानी? इति | मयङ्ककारका मत है कि यद्यपि 
वर्तमान सती ही हैं परंतु जानकीजीने पूजन गिरिजाका किया क्योंकि पतिनिमित्त गिरिजाददीका पूजन वेदविद्वित दै । पुनः, 
भू ( एथ्बी ) और भूधरसे अपनाइत है अर्थात्‌ सम्बन्ध है । अतएब जानकीजीने अपनी अभिलाषा गिरिजाहीसे प्रकट की, 
क्योंकि वे भी उक्त प्रकार सम्बन्धी हैं | इसके अतिरिक्त जो कुछ जानकीजीको माँगना दै सो सब गिरिजादीमें है, सतीमें 
नहीं | अतः गिरिजाका पूजन करके जो प्रशंसासूचक विशेषण कहे वही माँगा |! ] ( ग )--बंदि चरन” इति | चरणबन्दन 
चौथी भक्ति दै, यथा--'श्रवर्ण कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌।' हाथ जोड़नेसे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं--'अञ्जली 
परमा मुद्रा क्षिप्रं देवप्रसादिनी', सकत न देखि दीन कर जोरे' । अतः “बोली कर जोरी” । पद्वन्द्न और करबद्ध प्रार्थनासे 
देवता भला मानते हैं, यथा---मलो मानिहैं रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइ हैं ।! ( विनय० १३५ ) | [ बैजनाथजी 
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Vina ५४००० नद मे चेन्‍्द नरोग | Sahib Bhuvan Vani ions 
बालकाएड “4३० श्रोमद्रामचन्द्रचिरगी हरि रि दोहा २३५ ( ४-५) 
वा राशन का नकष था था ् ् एए उक्त 77 
लिखते हैं कि प्रथम चरणकी वन्दना करके उन्होंने पूजाको समाप्ति की । फिर विशेष प्रसन्नता हेतु हाथ जोड़कर स्तुति 
करने लगीं | हळ कोई हाथ जोड़कर वन्दना वा विनती करते हैं, यथा--बिनती सचिव करहिं कर जोरी । जियहु 
जगतपति बरिस करोरी ॥', नियती करों जोरि कर रावन | सुनहु सान तजि मोर सिखावन' इत्यादि । कोई चरण पकड़कर 
थे नाना ॥ ( भानुप्रताप ), किरि 


विनय करता है, यधा--“सुनि सुबचन भूपति हरपाना । गहि पढ़ वितथ कोन्द चि 
बिनती पद गहि दससीसा । बोळेउ बचन सुनहु जगदीसा', “गहि पद विथ कोन 


~ 


कुठारी ॥' इत्यादि | और, कोई चरणोंमें प्रणाम कर तथा हाथ जोड़कर विनय करते ह 
यथा--'बंदौं पद धरि धरनि सिर विनय करों कर जोरि ।' तथा यह 
| नोट--) जय जय’ में आदर ओर प्रेमकी वीप्सा है । खुतिकी रीति य ; 
| आभ्यन्तरिक अभिप्रायके अनुसार विशेपणयुक्त विनय सुनायी जाय। ठीक बेसी ही विनय यहाँ है | सब विशेषण 
। साभिप्राय हैं। छमगोड़ाजी भी लिखते हैं कि हमारी स्ठुतिमें बहुधा हमारे भाबोंका प्रतिबिम्ब होता है । श्रीसीताजीके 
सामने ख्री-जीवनकी सभी अवश्थाएँ नाच रही हैं और देवीमें वें सब अवस्थाएँ मंगलमय हैं, इसीते देवीकी उन सत्र 
अबस्थाओका वर्णन स्तुतिमें है ।? पॉड़ेजीका मत दै कि जय जय? शब्द याचनाका है । अपने मनोरथकी याचना करती 
हैं | अतः जप जय’ कहा । रा० प्र» कार लिखते हूँ कि सती और गिरिजा दोनों स्वरूप जनानेके लिये दो बार “जय? 
शब्द दिया | प्रश स्यामो अर्थ करते हैं कि अपने ऐश्रयंका उत्कर्ष प्रकट कीजिये? । सीताजी भय-शक्तिका प्रकटीकरण 

ही चाहती हें | ( “जय? के अर्थ जिस्तारसे मानसपीयूषमें कहीं दिये गये हैं । सूचीसे पता लगेगा ) । 
टिपणी--२ ( क ) 'गिरिधरराजकिसोरी' कहकर पितापक्षकी श्रेष्ठता कही, पिताके सम्बन्धसे बड़ाई करती हैं 
और 'महेस युखचंद्र चकोरी' से पतिके सम्बन्धसे बड़ाई की, तथा आगे “गजबदन षड़ानन माता” से पुत्रपक्षकी 
' भ्रष्टता, पुत्रके सम्ब्रन्धसे बड़ाई कही। इसी प्रकार निषाद्राजने श्रीजानकीजीकी बड़ाई की है, यथा-- पिता 
जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ॥ रामचंद्र पति सो बेदेही | महि सरोदति बिधि वाम 
। न केही ॥! पेत परोपकारी होते हैं, यथा--'संत् बिटप सरिता गिरि धरनी। परहित ऐेतु सबन्ह कै करनी ॥ 
। ७। १२५ ।' गिरिरराजफी कन्या कहकर सूचित करती हैं कि आप परोपकारीकी कन्या हैं अतः स्वयं मी उदार और 
| परोपकारी अवश्य होंगी | इमारा उपकार करनेमें आप समर्थ हैं। पुनः भाव कि शिरिराजके यहाँ अवतार लेकर आपको 
पतिकी प्राप्ति करनेमें जो कष्ट हुआ और प्राप्त होनेपर जो सुख हुआ उस सत्रका अनुभव आपको है। पुनः, आपने 
'प्रतिकूछ पतिको भी अनुकूछ कर रिया था, में पिताके प्रणके कारण पीडित हूँ, मुझे श्रीरामजीकी प्राप्ति कराकर सुख 
दीज्जिये। ( पाँड़ेजी इत्यादि )। ( ख़ ) 'गिरिवरराजकिशोरी' से उनकी उदारता और परोपरकारता कही । “महेशा 
सुखचंद्र चकोरी' से जनामा कि आप महान्‌ ईश्वर शिवजीकी सानुकूला हैं । जत्र नदेश ही आपर प्रसन्न हैं तब आप 
क्या नहीं दे सकतीं ? [ सत्र कुछ दे सकती हें। इस शब्दको देकर कर्तेव्यशक्तिकी अधिकता सूचित की ( मुं० रोशन- 
लाल) | (ग) 'चकोरी चन्द्रमाको अनन्य प्रेमिका है । वेसे ही आपमें पातित्रत्य परिपूर्ण है । भै भी पतिकी अनुकूलता, 
अनन्यता ओर पातित्रत्य चाहती हूँ'--। ( बैजनाथजी ) । यहाँ “परम्परित रूपक' है । अथवा, (प्र) 'गिखिरराजकिसोरी' 
का भाव यह कि जैसे हिमाचलने आपका .पाणिग्रहण शंकरजीको कराया था वेसे ही यह कृपा हो कि मेरे पिता मेरा 
'पाणिहण भ्रीरामजीको करावे । ( पं> ) । पुनः ( ङ ) 'गिरिवरराजकिशोरी' से जन्म और 'महेस सुखचंद्र चक्रोरी' से 

अभूतपूच तपस्या कही । (विर जि० ) ] 

पा आर आस 
"5 | देहराजकिशोरी हूँ । आपने अलौकिक तप किया था पर मेरे लिये तपका समय नहीं है, 
अमर ले 0 00७ य जोर 04 कर सामर्थ्य जा भुजाओंमें भर दीजिये | भगवानने 
| इत्यादि । (पर ६७२) (स) य र a न wa ह तजा यह उपकार कीजिये, 
| यह दशा ही यहाँ प्रकट हो रही है । भाव यड है कि आप भी मेरे समान र हि जु चितव चकोरी' श्रीसीताजीकी 
कुमारी-दशा में ही जिव-मुख-चन्द्र चकोरी[बन गयी 


|| ni रि च: < ७ 
| - थीं । मैं रघपति सुखरचन्द्चचोरी इनी हूँ; पर यह घनु र र तर बने 
३५२ यह घनुभंगपर नि२र होत्तेसे मे सभीत, सचिन्त ओर घर्मसंकटमें ई । आपकी 
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दोहा २३५ ( ६-७ ) Vinay #े इपहिकब्ाओ त बेर Donations सानस-पीयूषं । 


चकोरिता इच्छानुसार पूरी हुई जिससे आपको परम सुख हुआ | आप मुझपर कृपा करके अपना एऐड्वर्य प्रकट कीजिये | । 
जिससे रघुर्वीर ही धनुभंग कर सकें | | 
जय गजबदन पडानन माता । जगतजननि दामिनि दुति गाता ॥ ६ ॥ | 


नहिं तव आदि अंतः अवसाना । अमित प्रभाऽ बेहु नहिं जाना ॥ ७ ॥ 

अर्थ--है गजबदन गणेशजी और छः मुखवाछे स्वामिकार्तिकजीकी माता ! हे जगन्माता दे जगदम्बे | दै 
ब्रिजळीकी कान्तिके समान शरीरवाली ! आपकी जय | ॥ ६॥ आपके आदि-अन्तकी सीमा नहीं है ( अर्थात्‌ आपके 
अनन्त अवतार हैं ) । आपका प्रभाव अपार है, उसे वेद्‌ भी नहों जानते ॥ ७ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) जय गजबदन पडातन भाता” इति | गजबदनको प्रथम कहकर सूचित किया कि गणेशजी 

कैह ओर पडाननजी छोटे हैं । ( पर मानससे तो पडाननका ही जन्म प्रथम स्पष्ट है । विवाहके पश्चात्‌ इन्हींका जन्म प्रथम 

हुआ ) | जय जय गिरिवरराजकिसोरी' से षडानन माता' तक माधुर्य कहा, आगे जगतजननि''' से ऐश्वय कहते हूँ । 
( ख ) जब गिरिवरराजकिशोरी कहा तब ( यह जाना गया कि कुआरी हें इससे ) पतिका बणन किया, ( केवळ पतिसे | 
जाना जाता कि सन्तान या तो है ही नहीं या उत्तम नहीं है इससे) तलश्रातू पुत्रोंकों कहा ( कि पुत्र कितने प्रतापशाली । 
और तेजस्वी हैं । एक तो प्रथमपूजनीय हैं और दूसरे देवसेनापति हैँ | हळ जो ख्रौ उत्तम कुळमें नहीं उसन्न होती, जी | 
पतित्रता नहीं है एवं जो पुत्रवती नहीं है, उसकी बड़ाई न वेदमें है न छोकमें । इन्हों तीन बातोंसे ख्रीकी बढ़ाई होती 
है । इसीसे तीनों बातें कहकर प्रशंसा की । 

नोट--१ गजबदन और कार्तिकेयकी माता कहनेके और भाव--( क ) देवताओंने शिवजीको प्रसन्न कर 
वर माँगा कि 'राक्षसोंके कर्मोमें बिष्न हुआ करे ऐसा कोई उपाय हो,” तत्र शिवजीने प.वतीजीके गभसे गजबदन- 
को उसन्न किया | ( लिङ्ग पु० अ० १०४ )। और तारकासुरके वधके लिये शिवजीने आपसे विवाद करके पडाननको 
उलन्न क्रिया । ऐसे पराक्रमी राक्षसोंके विष्नकर्ता देवताओंकी उल्मयत्तिका कारण आप ही हैं तब घनुप्रके भन्ञमे 
रावणादि नाना कुटिछ भूपोंके प्रति विष्न कर देना और महान्‌ कठोर धनुषकों श्रीरतुनाथजीसे दी पराक्रम देकर म 
करवाना आपके लिये कौन बड़ी बात 

( ख ) संसारमै जितने भी कार्य सिद्ध दोते हैं उनके कर्ता तथा विग्न्त गणेशजी हूँ और जितने शूरता- 
वीरताके कार्य सिद्ध होते हैं उनकी सिद्धिकरे कारण कार्तिकेय हैँ । इन दोनोंकी उतत्तिके कारण आप ही हँ | मुझे 
दोनोंका काम दे । एक तो श्रीरामजीक द्वारा धनुषका टूटना, दूसर उसके पश्चात्‌ परशुरामाद्‌ बीरोंका मान मदन 
करना |--इसीसे दो कामोंके लिये दोनोंकी माता कहकर स्तुति की, नहीं तो एक पुत्रका नाम लेनेसे भी सबकी साताका 


बोघ हो सकता था । ( शीळा, मा० त° बि० ) ]। 
(ग) “गणेशजी सिद्धिसदन, विव्नविहण्डन और मंगळदाता हैं | पडाननने तारकासुरको संग्राममें मारकर देवताओं 


# आदि अंत अवसावा'--१६६१, १७२१, १७६२, छ०, १७०४ ( परंतु रा० प्रण में आदि मध्य अवसाना? 
है), मा० त० वि० पं० राम कु०, वि० त्रि०, भा० दा० । आदि मध्य अवस्षाता--को ० रा[०, गी? प्र । 
त्रसान और अन्त पर्याय शब्द हैं । पर प॑० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ अंत' का अथ मध्य है। यहाँ 
अंतर? को 'अंत? कहा है । अन्तिम अक्षर रकारका लोप हो गया है । संत श्रीगुल्सहायलालजीने अथ इस प्रकार किया 
है--'न तो आपका आदि है और न आपके अन्तका अवसान अर्थात्‌ हृद हैँ किन्तु आप अमित प्रभावरूपा हो |? शब्द- 
सागरमें “अवसन? का अर्थ विराम, ठहराव और सीमा भौ दिये गये हैं । साकेतवासी पं० शंग्नुनारायण चौबे ( काशी 
ना० प्र० पुस्तकालयाव्यक्ष ) ने भी अंत? पाठ लिया हैं । प्राचीनतम पोथीका यह पाठ है और न उम्रमें हरताल है न 
पाठान्तर । अर्थ भी ठीक लगता है । अतः हमने इस संस्करणमें उसीको रक्षा है । 
वि० त्रि० ने भी अंत? पाठ रक्खा है और भाव यह लिखा ह---आविर्भाव और तिरोमावका अन्त वा समाप्ति 
नहीं, अर्थात्‌ आपके अनन्त अवतार हैं। ( वह जगन्मूति नित्य हूँ, उसीसे यह संसार व्याप्त है, फिर भी उसकी 
उत्पत्ति अनेक प्रकारसे सुनी जाती है । यथा--नित्यँव सा जगन्मूतिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ । तथापि तत्समुत्पत्ति- 
बंहुधा श्रूयतां मम ) ।' 
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को अपने-अपने लोकोंमें बसाया था। ऐसे प्रतापी तेजस्वी पुनी आप माता हे । हमारे जनास सिद्ध कीजिये, 
धनुपरूपी तारकासुरका विघ्न श्रीरामजीके द्वारा मिटाकर हमारे मनोरथरूपी TAS बसा जे हो ( Ea ) | 
( घ ) गजाननकी सुँड़में आपने विध्नविनाशक शक्ति दी है, रामब्राहु भी सूँडके समान हे अतः उसमें भी शक्ति 
भर दीजिये जिसमें वे धनुष तोड़ सकें । 'पडाननमाता' का भाव कि सद्योजात आलकमें तारकाधुरके बघकी दिव्य शक्ति 
आपने ही दी, अतः रघुवरबाहुसे धनुर्भज करा देना आपके लिये सहज सुलभ दै । ( प° ie )। 
( ङ ) आपके दो सब्रल प्रतापी पुत्र हैं, हमको ऐसे ही दो पुत्रोंकी आकांक्षा है । यह मनोरथ गीतावलीसे 


~ 


सिद्ध होता है; यथा--राम कामतरु पाइ बेलि ज्यों बौड़ी बनाइ, माँग-क्रोषि तोबि पोषि फेलि फूलि फरिकै ।' 
(१।७० ) (वेः) । रै क्‌ कर 
टिप्पणी--२ “गजबदन पडानन-माता' कहकर 'जगतजननि' कहनेका भाव कि आप कुछ नदी दोकी माता नहीं, 
हैं, किन्तु जगतूभरकी माता हैं। यथा--जगतमातुपितु संसु भवानी ॥ ।१०३। ४ ॥ ) 'दामिनि दुति गाता अर्थात्‌ 
आपके सब अङ्ग दिव्य हैं, प्रकाशमय हैं, आपका शरीर पाञ्चमीतिक पञ्मतत्वोंका नहीं है । जगतजननि' कहकर 'दामिनिदुति 
गाता' कहनेका भाव कि आप जगन्मात्रको अपने प्रकाशसे प्रकाशमान किये हुए हैं । 
नोट--२ 'जगतजननि'''” के और भाव--( क) यदि आप कहें कि हमारा-तुम्हारा क्या नाता ? तो उसपर 
( अपना नाता बताती हैं ) कहती हैं कि आप जगन्माता हैं, मै भी जगतूमें हूँ और माता बच्चेकी रक्षा करती 074 
[जिमि बाळक राखें महतारी ।' ( पाँ० ) | पुनः जगजननी अर्थात्‌ जगत्को उलन्न करनेवाली दो; अतः आपके लिये 
कोई कार्य कठिन नहीं । ( रा० प्र० )। हळ” अपना कोई-न-कोई दृद॒ सम्बन्ध ईइवरसे अवश्य लगाकर उस नातेके 
अनुसार बरतनेसे बड़ा सुख प्रास होता है । अनुभव करके देख लीजिये । अभीष्ट-सिद्विके लिये नाता बड़ा ही प्रबल 
सहायक है और यों तो प्रथु सर्वशक्तिमान्‌ हैं, जिस तरह चाहें अपना ले । विनयक्रे 'तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो 
भावे । ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरन सरन पावै ॥' ( पद ७९ ), इस पदमे भी नाता, नेह छगानेके लिये आवश्यक 
बताया है । ( ख ) 'दामिनि दुति गाता’ का भाव कि अवधेरेमें कुछ नहीं सूझता, उसमें ब्रिजलीकी दमक होती ह्दै तो 
रास्ता दिखायी पड़ता दै । धनुष अन्धकार है, यथा-- चुप सब नखत करहि उजियारी । टारि न सकहिं चाप तम 
मारी | २३९ । १ ॥? जिससे हमें कुछ नहीं सूझता और न पिताहीको कुछ सूझता दै-“सझुझत नहिं कछु लाभ न 
हानी । उस अन्धकारको अपने प्रतापरूपी प्रकाशसे मिटा दीजिये। जनकका घोर अशान दूरकर उनको मेरे 
मनोरथके अनुसार बुद्धि दीजिये |--( मा० तऽ बि० ) । ( प्रश संऽ )। पुनः भाव कि जैसे दामिनि और मेघका 
सदा संयोग है और आपको सदा पतिका संयोग है, बैसे ही सुझे पति-संयोग दीजिये। अथवा दामिनीसे 
द्यति ऐसा शरीरमें सौन्दर्य है तथापि आपमें ऐसा सर्ब है कि सारा जगत्‌ आपको जननीवत्‌ देखता है, वेसे 
हो हमको भी सत्त्र दीजिये | ( वेऽ )। पुनः भाव कि दामिनीके समान आपके शरीरकी युति है (ओर दामिनि 
घनघोरामें रहती ही दै ) अतः आप श्रीजनकजीको एवं उनके सभासदोंको “घन घोरा' ( बहुत सघन ) ज्ञान दें जो 
सेरे मनोरथानुसार हो ।' ( मा० त० वि० )। पुनः भाव कि आपका जो विद्युत्‌-समान प्रचण्ड तेज, सामथ्यं, इत्यादि 
है उसे रघुबरबाहुमें भर दीजिये जिससे वे एक निमेषमें अशनिपातके समान भयङ्कर ध्वनियुक्त धनुर्भज्ञ कर सकें। 
और जबतक और लोग उठावे तब्रतक धनुषमें सौ दामिनिका तेज भर दीजिये कि और लोग उसे छूते ही मृतप्राय 
हो जायें । ( मा» त० बिऽ ) | ~, 
टिपणी--३ “नहि तव आदि अंत अवसाना ।'" इति । (क ) 'गिरिवरराजकिशोरी' से आदि ( अर्थात्‌ जन्म ), 
“महेशमुखचन्दचकोरी' से मध्य ( अर्थात्‌ युबावस्था ) और “गजबदन षडानन माता” से अन्त पाया गया । कार्य होनेपर 
कारणका अन्त है । इसीसे उसका निराकरण करती हैं कि आपका आदि, मध्य, अन्त कुछ भी नहीं है । अर्थात्‌ यह सत्र 
आपकी ढीलामात्र है, बास्तवमे आप ब्रक्ष इरी हैं । ईश्वरकी ईश्वरता वर्णन की तत्र आदि, मध्य, अन्त कैसे कह सकते हैं ! 
ईदवरका आदि, मध्य, अन्त नहीं है । इैश्वरका स्वरूप ऐसा ही दै । ( ख ) पुनः [ प्रथम दक्षके यहाँ जन्म, यञ्चमें शरीर 
त्याग, तब गिरिराजके यहाँ जन्म, फिर ब्याह, फिर जननी होकर दृद्धा हुई, इत्यादिसे आदि अंत अवसान” जाना जाता दै 
पर वस्तुतः यह आपका खेल है, यया--'अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि। सदा संभु अरघंग निवासिनि | जगसंमव पालन 
ङूयकारिनि । निज इच्छा रीड बड़ घारिनि ॥ ९८। ३-४॥? ( प्र० सं) | पुनः भाव कि “आदिमे काडी, मध्यम 
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सती, अन्तमें गिरिजा इत्यादि आपकी लीलामात्र है, आप सदा एकरस शिवजीकी अर्धाज्ञनिवासिनी हैं | अथवा भाव यह 
कि आप आदिमें किस रीतिसे कब उसन्न हुई, मध्यमे क्या लीला करती हैँ, अन्तमें कब्रतक करती रहेंगी तथा आपका 

चेद्‌ नहीं जानते वै ६ चक त्‌ ना में त्‌ 4४ पु 
अमित प्रभाव वेद्‌ नहीं जानते | वे० ) ] ( ग ) अमित प्रभाउ” अर्थात्‌ जितना मैंने कहा इतना दी नहीं है वरंच 
आपके प्रभावकी कोई मिति नहीं है । बेद नहि जाना? अर्थात्‌ वेद्‌ भी आपके प्रभावको अमित कद्दते हैं । ( अतः आज 
मेरे लिये उस प्रभावको प्रकट कीजिये ) | 
बि० त्रि०--वेद नहीं जानते क्योंकि आप उनकी भी आधारभूता हैं। यथा--शब्दात्सिका सुविमरूग्यजुर्पा 
निधानझुद्गीतरम्यपद्पाठवर्ता च साम्नाम्‌ ।? ब्रह्मा-विष्णु-महेश उद्भव, पालन) संहार आपके प्रतापसे करते हैँ । 


भव भव बिभव पराभव कारिनि । बिश्वबिमीहनि स्वत्रसबिहारिनि ॥ ८ ॥ 


अर्थ--आप भव ( संसार ) को भव ( उसन्न ), पालन और संहार करनेवाली हैँ | विश्वको ( अपनी मायासे 
विशेष ) मोहित करनेवाली और स्वतन्त्रख्पसे बिहार करनेवाली हैं ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) "जगत जननि' कहा । उससे पाया गया कि जगत्‌को उसन्न भर करती हैं उसका पालन 
और संहार नहीं करतीं, उसीपर कहती हैं कि आप “भव? विभव और पराभव तीनों करती हैं। "नहिं तव आदि अंत 
अवसाना' के पश्चात्‌ भव मधः"? कहकर जनाया कि आपका आदि, मध्य, अन्त नहीं है परंच आपसे जगतका आदि, 
मध्य, अन्त दै । ( ख ) “विश्व बिमोहनि’ हो अर्थात्‌ मायारूपा हो । स्वबसब्रिहारिनि' अर्थात्‌ आपका स्वतन्त्र बिद्वार 
है, आपका विददार कालकर्मादिके वश नहीं है, यथा--जगसंभव पालन लथकारिनि। निज इच्छा लीळा बघु 
धारिनि ॥? ( ग ) पुनः सव भव विभव" से जनाया कि ब्रह्मा-विष्णु और महेश तीनों आप ही हैं। (घ) 
षि जत्र ऐउवर्यं कहा तब दैशवरके जो कर्म हैं, उद्भव, स्थिति, संद्दार, सो भी कना योग्य है । “उत्पति पाछन प्रणय 
समीहा” ये ईइवरके काम हैं । 

नोट-- सव मव''बिहारिनि' के और भाव- ( १ ) “विभवनणे्भवर्थ, शक्ति | विभवकारिनि हदो अर्थात्‌ कर्मानु- 
सार फल देकर लोकोंके जीवॉका पालन करनेवाली हो, स्ववशविद्वारिणी हो अर्थात्‌ किसीके वशमें नहीं हो, अतएव हमारा 
मनोरथ पूर्ण करनेमें सब प्रकार समर्थ हो । स्वुतिमें विशेष ऐश्वर्य वर्णन करना साधारण रीति है । अथवा कहीं पार्वतीजी 
यह न कहें कि सर्वेश्वरी दोकर हमसे याचना करती दो, इसलिये उनका बोध कराती हूँ कि नेमित्तिक छीलाकी ऐसी ही 
रीति है, क्योंकि आप भी ऐसी ऐडवर्यबाळी हैं पर नैमित्तिक लीळामें देह भस्म करना, तप करना आदि ळीळाएँ आपने 
भी की हैं । वैसे ही मेरा भी लीलाप्रकरण जानिये ।? ( वं० )। 

( २) मा० त० वि०--'उसत्ति करती हो इससे जनकका चित्त हमारे चित्तके अनुसार कर दो | पाठन करनेवाळी 
हो तो मेरे कार्यका पालन करो | नाश करनेवाळी हो तो घनुप्रको भङ्ग करवा दो । विश्वमोहिनी हो तो मोहनशक्तिसे 
मेरा मनोरथ पूर्ण करो । स्ववश-विद्दारिणी हो तो शिवचापके भङ्गमें लिहाज न करो ।? 

( ३ ) 'विइ्वमोइनी? हो अतः पिता ऐसे ज्ञानी जो मोहमें पड़े हें तो आइचर्य क्या ? उनके मोदको हृठाइये, 
जिससे वे प्रतिज्ञा छोड़ दें । स्वबसबिहारिनि? से जनाया कि हमारे ललाटमें न हो, उसे भी आप दे सकती हैं, प्रतिकूल 
अङ्कोंको मिटा सकती हैं । इस तरह सत्र प्रकारसे स्वतन्त्रता आर सामथ्यं जनाया | ( माः) 

( ४ ) स्ववसबिहारिनि! शब्दमें अभिप्रेत फलकी कामना व्यञ्जित दोनी गूढ व्यंग है कि जैसे ड साथ 
आप स्वतन्त्र विददार करती हैं, वैसा मुझे आशीर्वाद दीजिये कि में भी रामचन्द्रजीके सङ्ग स्वच्छन्द विहार करूँ ।? 

( ५ ) 'स्वबसबिहारिनि! कहनेका भाव कि हमारा मनोरथ जो परवश दै उसे स्ववश कर दीजिये । ( रा० प्र० )। 

प० प० प्रश-“भव''''मव’ इति | (क) भाव कि तीन परस्पर बिरोधी कार्यक्रो आप कर सकती हैं । अतः 
रघवीरके शरीरमें धनुदमनीय तेज-प्रतापकी उसत्ति, मेरे पातिव्रत्य और पितृकुछ-कीर्सिका पालन तथा अन्य वीरोंके तेज- 
प्रताप-रळका एवं भवके धनुषका संहार करना आपको क्या दुष्कर है ? यह तो आपके लिये एक खेळ-सा है | भव भव-भव 
( शिवजीसे जिसका भव (उद्भव ) दैरदिवचाप | भव-भत्र बरिभव पराभव=शिवचापके विभव (ऐशश्वर्य ) को पराभव (बिनाश) | 
कारिनि-करनेवाली (आप ही हुजिये ) | (ख) विश्वविभोदनि!--भाव कि अन्य वीरोंको ऐसा मोहित कीजिये कि उनमें 
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धनुष उठानेकी शक्ति न रह जाय । (ग ) 'स्वबसबिहारिनि' का भाव [पके स्व! ( पति ) आपके बच्चें है और 
आप उनके साथ सदा विहार करती हैं, मझे भी वेसा ही सुख ्रात कर दीजिये । 

नोट--श्रीलमगोड़ाजी छिखते हैं कि “मब भब बिसव पराभव” में वह अंद 
पहुँच है, 'बिश्वविमोहनि? तक कला पहुँचती दै, परंदु उसके स्व राबिहारको अचु 
वास्तवमै तो वही स्वयं जाने तो जाने, या वह जाने जिसे बह जना दे। सच पूछिये तो 
सत्ताकी और हो दी क्या सकती हे ? 


दो०--पतिदेवता सुतीय महुँ माठु प्रथम तव 


ही 
महिमा अमित न सकहि काहि सहस सारदा सेप ॥२३५॥ 

शब्दार्थ--पतिदेवता-पति ही जिनका इष्टदेव हैजपतित्रता । 

अर्थ-पतिको अपना इष्टदेव माननेवाली उत्तम ( अर्थात्‌ पतिव्रता ) खियोमे, हे माता | आपकी प्रथम गणना 
( पहली गिनती ) है । हजारों सरस्वती ओर शेप भी आपकी अपार महिमाकों कह्‌ नहीं सकते ॥ २३५ ॥ 

टिणणी--१ “नहिं तव आदि अंत अवसाना | अभित प्रभाड"' यह ऐइवर्यका माह्मत्य है । आदि, मध्य, 
अन्तरहित होना ऐश्वय है । और “पतिदेचता'”''सेष' यह माधुर्यका माहात्म्य है । पतिनता होना माधुर्य है । दोनों रूपोंका 
माहात्म्य बराबर दिखाती हैं |-- 

ऐश्वयं माघुय 
१ अमित प्रभाव महिसा अमित 
२ कोई नहीं जान सकता ( बेद नहि जाना' ) इसे कोई कह नहीं सकता ( 'न सकहि कहि“? ) 

हॐ तासये कि निरुंन कहते नहीं बनता । वहाँ वाणीका गमगुजर ( प्रवेश ) नहीं है । और माधुर्यमें कथन 
है, पर महिमा अमित है; इसीसे कहनेवालोंमें श्रेष्ठ शेष ओर शारदा, सो एक क्या हजारों भी जुट जायैँ तो भी, नहीं कह 
सकते । शारदा स्वगंकी और शेष पातालके वक्ता ही जब नहीं कह सकते तो मर्त्यलोकमें कौन है जो कह सके ? दोनों 
रूपोंका माहात्य कहा, इसीसे दोनों जगह माहात्म्य लिखा । 

नोट--१ पूर्व अमित प्रभाव बेद नहि जावा' कहा और यहाँ “महि उहि कहि सहस सारदा सेष ।! 
कहते हैं अर्थात्‌ जब प्रभावको अमित कहा तत्र बेदोंका न जानना कहा और जब महिमाको अमित कहा तब कहते हैं 
कि शारदा-शेष नहीं कह सकते | इस भेदका कारण यह है कि ऐड्वर्यके सम्न्धसे प्रभाव निर्गुण स्वरूपका कहा गया, 
और निर्गुण ( अव्यक्त ) स्वरूप रेखरद्वित है, इसीसे उसका प्रभाव कथममें नहीं आ सकता, केवळ अनुभवसे जाना जा 
सकता है, यथा--'सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद । १ | ५० ।? अतः प्रभावक्रे साथ बेद नहि जाना! 
कहा । और माधुर्यके सम्बन्धसे महिमा सगुण स्वरूपकी है जो मन और बुद्धिका विषय है अर्थात्‌ कही जाती है, परंतु 
अमित है, अकथनीय है, अतः महिमाके साथ न सकहि कहि? कहा । ( प्र० सं० ) | 


सत्ताका दे अहाँतक विज्ञानकी 
ग्रन्थ ही जानते हैं। हाँ, 


१ 
i 


२ “जय महेस सुखचंद चकोरी' यह पातितव्रस्य-धर्म प्रथम कह आयीं, अत्र यहाँ उसीकी बड़ाई करती हैं. कि 
पतिप्रताओमिं आपकी प्रथम गणना है । ( पऽ रा०् कु० ) । 

बेजनाथजी--जो जिस चीजका आचार्य होता है उसीसे वह वस्तु सीखी जाती है। आप पतित्रताओंकी मुख्य 

आचार्या हैं; अतण्ब आपसे पातित्रत्य-धर्म लेगा चाहती हैं। प्रथम रेख? अर्थात्‌ यह मार्ग आपद्दीके द्वारा प्रसिद्ध 

हुआ । आपहीने इस मार्यपर आडरूद होकर दूसरोंको यह मार्ग दिखाया, यहाँतक कि शिवजीने आपको अर्घाङ्गिनी बना 

FR स मागपर आरूद्‌ कर दीजिये | 'सहिसा असित अर्थात्‌ स्ततिद्वारा आपकी महिमा भळा कौन ओर 

नोट--३ “खिया पतिदेवताके ही रुम्बन्घसे 'सुतियः 


हैं। यहाँ “पतिदेवता सुतीय'“'? कहकर स्तुति करनेका भाव यह 
है कि भीजानकीजी भीरामजीको मनसे वरण कर चुकीं, अपना पति बना चुकी हैं-'चली राखि उर स्यामळ मुरति; अतः 
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जनाती हैं कि जैसे आप शिवजीको मनसे पति मानकर उस ब्रतपर दृढ रहीं, बेसे ही मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मेरा 
2) ३० Ls ॥ 9 हक 
पातित्रत्य-धर्म नित्रह जाय । ( राऽ प्र० ) । पतित्रताशिशेमणिकों पतिब्रताकी सहायता करनी ही चाहिये । 


_ ग ~ जञ त ¢ a ७ ति के 
नॉट--४ इस गअन्थमें जगदाचाय श्रीमद्गोस्ामीजीये स्रीके छिये पतिदीको इृष्देव बताया दै । यथा एकइ 
धर्म एक प्रत मेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा । ३ | ५ | १० ।?, “नारि धरम पतिदेड न दूजा । १०२। ३ | और 


बताया दै कि पातित्रत्यका ही पालन करके खरी परम गतिको प्राप्त कर लेती दै, यथा-- बिजु श्रम नारि परम गति छहई ।”””” 
सहज अपावनि नारि पति सेषत सुभ गति लह । ३ | ७ |? 

कुछ लोग इसमें सन्देह करते हैं कि पाकृत पतिकी सेवासे खी परमगति क्योंकर पा सकती है ।? पर गेरी समझमें 
इसमें संदेहकी कोई बात नहीं है । जैसे जगत्मात्रको ब्रहाका स्वरूप कहा गया है--बिश्वरूप रघुबंसमनि । ६ | १४ ।', 
सबै सबेगत सर्वं उरालय । "७ | ३४ |”, सचराचर रूप स्वामि भगवंत । ४ । ३।›, यस्य जगत्‌ शारीरं’ ( श्रुति) | 
ब्रह्म चिदचिद्विशिष्ट है | गुरुजी ब्रह्मका रूप कटे ही जाते हैं । लीलाश्वरूपोमें श्रझका ही विश्वास किया जाता है | पत्थर, 
इंट, खम्भ, श्वान, आदिमेंसे भगवान्‌ प्रकट ही हुए । सिलपिह्ले भगवान्‌, विठ्ठल भगवानकी कथाएँ प्रसिद्ध दी हैं । 
नामदेबके लिये भगवान्‌ प्रेतमेंसे, कुत्तेमेंसे, अभिमेसे ; [ए | प्रहादजीने भगवानकी खम्मेमेंसे प्रकट कर उनकी 
सर्वव्यापकता सिद्ध कर दी | तब मनुष्य-पतिको भगवानका स्वरूप मानकर उनको इष्टदेच मानकर जो उनकी सेवा 
करेगी, उसको परम पदकी प्राप्ति क्यों न होगी ? अबश्य होगी | यदि ऐसा न गो तो मूर्तिपूजन, लीलास्वरूप आदिमें 
निष्ठा ही व्यर्थ हों जायगी । श्रीअनुसूय/जी, श्रीअरुन्घदीजी, श्रीसावित्रीजी इत्यादि परम सतियोंकी कथाएँ प्रसिद्ध ही हैं | 


पतिको पतिव्रता परमेश्वर ही जानकर पूजती है । पत्थरमें परमात्माकी भावना करके जैसे भक्त एक पत्थरके 
टुकड़ेको परमात्मा बना ही छोड़ता है, वह उससे उस रुपमें दवी रीक्ते हैं। उसी तरह अधम-से-अधम मनुष्य-पतिको 
पतिव्रता अपने सतीत्वसे परमेश्वर बना देती है, उसे वैकुण्ठ ( परधामको ) पहुँचा देती है और आप भी उसी लोकको 
जाती है | जलंधर और बृन्दाकी कथा प्रमाण है |? ( गौड्जी )। 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायनी$ पुरारि पिआरी ॥ १ । 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे | सुर नर शुनि सब होहि सुखारे ॥ २ । 
अर्थ- दे बरकी देनेवाछी ! दे त्रिपुरके दात्र शिवजीकी प्रिये आपकी सेवा करते दी चारों फळ सहज ही प्राप्त 
हो जाते हैं ॥ १ ॥ हे देवि | आपके चरणकमलोंका पूजन कर-करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी होते हैं ॥ २॥ 
टिप्पणी--१ “सेवत तोहि सुलभ फळ"' ? इति । (क) सब प्रकारकी बड़ाई करके अत्र उनकी उदारता कहती हैँ । 
उदारता कहकर अपना प्रयोजन कहेंगी | [ ( ख ) “सेवत तोडि सुलम”--सिबत” से दीन अर्चामार्ग सूचित किया | 
अर्थात्‌ मानरहित दास-दासी आदि भावसे प्रेमपूर्वक इए-परिचरया करनेसे | ( बे० ) सुलभ फळ चारी भाव कि चारों 
फलोंकी प्राप्ति दुर्लभ है, पर आपकी सेवासे वे सत्र सुलभ हैं। वा, आपकी सेवासे सत्र फल सुगमतासे प्राप्त द्दो जाते 
हैं, उनकी ग्रात्तिमें खेद, कट वा कठिनता नहीं होती, ओऔरोंकी सेवासे ये कठिनतासे प्राप्त होते हैं | ( प्र० सं०, पाँ० ) | 
पुनः भाव कि औरोंकी सेवाका फल एकमात्र आपकी सेवासे प्राप्त हो जाता दै | सेवासे प्रसन्न होकर आप अर्थ, धर्म, 
काम और मोक्ष चारों फल सेवकको प्राप्त कर देती हैं। पुनः भाव कि मैंने भी आपकी सेवा की है तत्र मेरे मनोरथकी 
सिद्धिमें आप विळम्त्र क्यों कर रही हैं । (रा० प्रश) | जगदम्बाके पूजनके बिना चारों फलोंकी प्राप्ति दुलभ दै । यथा--यो 
न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सछाम्‌। मस्मीक्षस्यास्थ पुण्यानि निर्दहेत्‌ परमेश्वरी ॥? ( अर्थात्‌ जो भक्तवत्सला चणिडका- 
की पूजा नित्य नहीं करते उनके पुण्यकर्मौको परमेश्वरी जलाकर भस्म कर देती है (वि० त्रिश) ] (ग) “बरदायनी? इति | 
श्रीजानकीजीने प्रथम दी पूजा करके बर माँगा था; यथा-- एज़ा कीन्ह अधिक अजुरागा । निच अचुरूप सुमग बर माँगा ॥ 
२२८ । ६॥? ( पर उसी समय वह ससी आ गयी थी जिसने दोनों राजकुमाराँको बागमें देखा था । और सबकी सत्र 
उसके साथ राजक़मारोंको देखने च दी थीं | गिरिजाजीने उस समय एवमस्तुर आदि कुछ भी न कहा था | कारण कि 
जीका वचन भी सत्य करना था कि मनमै जिसको बसा लेंगी वह वरु मिलेगा । ) अतः बरदायनी? कहकर जनाती 
' Big Troi ११० SERS SSBC MIEN bE 


+ वरदाइनि विपुरारि--१७०४ । बरदायनी पुरारि--१६६१, १७२१, १७६२ । 
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है कि ( आप बर देनेवाली हैं | मैंने पूर्व ही बर माँगा था पर अभीतक वढ मिला नहीँ है ) अब मुझे वर मिले। 
( 'बरदायनी? में वर” से दूलह् अर्थ भी निकलता है ) | [ पुनः चारों फल आपकी सेवासे सुलभ र जाते हैं यह कहकर 
उसका कारण दूसरे चरणमें बताती हैं कि आप 'बरदायनी? हैं अर्थात्‌ अर्थ-धर्म-काम तीन फलोंको तो स्वाभाविक ही 
आप देती हैं और “पुरारि पिआरी' होनेसे मोक्ष भी प्राप्त कर देती हैं | ( वे० ) ] पहले सेवत? लिखकर तव बरदायनी' 
कहनेका भाव कि सेवा करनेसे चारों फलौंकी प्राप्ति कर देती हो । 

नोट--१ 'पुरारि-पिआरी? के भाव--( क ) शिवजीके प्रति गौरीजीका प्रेम कह आयी हैं, यथा-- जय महेस 
सुखचंद चकोरी ।' (चकोरीका प्रेम चन्द्रमामें है पर चन्द्रमाका प्रेम चकोरीमें नहीं है। अर्थात्‌ चकोरीकी प्रीति एकाङ्की है। 
इससे यह संदेह हो सकता है कि आपका भी )म एकाड्ी है, शिवजीको आप प्रिय नहीं हैं । इस संदेहके निवारणार्थ “पुरारि 
पिआरी? कहकर शिवजीबी भी प्रीति गिरिजाजीमें कही । इस प्रकार दोनोंमें परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखाया । ( ख ) जेसे 
शङ्कुरजीने न्निपुरासुरको मारकर सुर, नर, सनि सबको सुखी किया, वेसे ही आपके चरणकमल पूजकर सुर-नर-मुनि सब सुखी 
होते हैं, क्योंकि आप शिवजीको प्यारी हूँ। ( पं० रा० कु० ) । ( ग ) न्निपुरासुरके निबासके तीन स्थान थे; वेसे ही यहाँ 
श्रीरघुनाथजीसे वियोग करानेवारे मेरे शत्रके तीन स्थान हें--श्रीरामजीकी सकुमारता, पिताका प्रण और घनुषकी 
कठोरता । ऐसे शत्रुसे छुटकारा पानेका बरदान मुझे दीजिये, क्योंकि आप “वरदायिनी? हैं । ( पाँ० ) । ( घ ) अध्यात्म- 
रामायण और इनुमन्नाटकके मतानुसार धाङकरजीने इसी धनुपसे त्रिपुरासुरका वध किया था, यथा-“इइवरेण पुरा क्षिप्तं 
पुरदाहादनन्तरम्‌ ।' ( अ० रा० १०६ ), 'अष्यं यस्त्रिषुरेन्धवं घनुरिदस्‌ । हनु० १ । ३४ ॥? इस सम्बन्धसे भी पुरारि? 
विशेषण दिया गया, यथा-- सोइ पुरारि कोदंड कडोरा। राज समाज आज जेहि तोरा । २४९ | ३ ॥? “धनुही सम 
ब्रिपुरारि धनु बिदित सकरू संसार ॥ २७१ ॥' घोर कठोर एरारि सरासन नास प्रसिद्ध पिनाकु ।' ( गी० १ | ८७ )। 
इस सम्बन्धसे “पुरारि पिआरी? का भाव यह है कि आप उनको प्यारी हैं, उनसे सिफारिश कर दें कि वह धनुष श्रीरामजीके 
लिये हलका हो जाय । ( ङ ) शिवजीने त्रिपुरका नाश करके तीनों लोकॉंको सुखी किया था । आप उनकी प्यारी हैं, 
अतः आप धनुषका विनाश ( श्रीरामजीके हाथसे ) कराकर मुझे क्‍यों न सुखी करेंगी । ( रा० प्र० )। ( च ) आप जेसे 
पतिको प्यारी हैं वेसे ही मनभाबती पतिकी अनुकूलता मुझे भी दीजिये | इस शाब्दमें भी चारों फलोंके दातृत्वका लक्ष्य 
है। ( वेऽ )। ( छ ) जब खरी और पुरुष दोनों दानी हों तब दातब्य बा दान यथार्थ निभता है | इसीसे कहती हैं कि 
दोनों दानी हैं, अतः आप मुशे बर देंगी तो शिवजी भी प्रसन्न होंगे । ( शीलाइत्त )। (ज) पुरारिका यह धनुष है 
और ( पूर्वं कहा जा चुका है कि ) पुरारिने ही यह प्रतिज्ञा जनक महाराजसे करायी है, आप उनकी प्रिया हैं, अतः 
धनुर्भङ्गका उपाय स्वयं कर दें या उनसे करा दें । 


टिप्पणी-२ ( क ) सेवत तोहि सुलभ फरूचारी' प्रथम कहकर अत्र चारोंके अधिकारी कहती हैं । सुर नर मुनि 
सब सुखी होते हैं अर्थात्‌ आप सबके मनोरथको पूर्ण करती हैं। सब चारों फल पा जाते हैं | आप सबके मनोरथ जानकर 
सबको सुखी करती हैं, अतएव मेरा भी मनोरथ पूर्ण कीजिये | [ ( ख ) चारों फलका बिभाग करते हैं । अर्थ, धर्म, काम 
और मोक्ष चार फल हैं। सुर अर्थ प्राप्त करते हैं । क्योंकि उन्हें स्वार्थसिद्धिकी ही चाह रहती है, यथा--“आये देव 
सदा स्वारथी | ६ । १०९ ।|› (हस देवता परम अधिकारी । स्तारथ रत!” ६ । १०९ ||? नर कामना प्राप्त करते हैं, 
यथा-“सन कामना सिद्धि नर पावा । ७ | १२९ ।? और मुनि मोक्ष पाते हैं, यथा--'करि ध्यान ज्ञान विराग जोग 
अनेक सुनि जेहि पावहीं ॥ ३। ३२ ॥' “ताते सुनि हरि लीन न भयऊ | प्रथसहि भेद भगति बर लयऊ । ३ । ९ ॥? रह 
गया “धमे सो मेरा मनोरथ है, पातिव्रत्य धर्म मुझे प्राप्त कर दीजिये । साँवली मूर्तिको में पति मान चुकी, अत्र आप 
मेरे धर्मी रक्षा कर | यह भाब पॉड़ेजीने लिखा है । पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि स्तुतिमें कहती हैं कि चारों 
फलोंकी प्राप्ति होती है और यहाँ इस बिभागमें एक ही एक फलकी प्राप्ति रह जाती है इससे यह भाव सिथिळ है | 
( ग ) सेचत लोहिः कहकर तब 'देवि पूजि" कहा, एक टोर सेवा दूसरी ठोर पूजा । कारण यह कहते हैं कि “सेवा” 
शास्तरूपी बनती है, तीकष्णरूपकी सेवा कठिन है | अतः जब “सेवत? कहा त्र सुतीय पतिदेवताओंमें शिरोमणि? कहकर 
“मातु? सम्बोधन द्या । ओर पूजा किंचित्‌ कालका नियम है । पूजामें सब रूपोंका निर्वाह होता है, इसलिये यहाँ 'देवि” 
सम्बोधन दिया । ( बै )। (घ) “सब होहि सुखारे? अपनी कामनाके अनुसार स्वभाव वर्णनमें 'अर्थान्तरसंक्रसित 
अगूढ़ व्यंग’ है कि सभी सुखी होते हैं तो मेरे भी मनोरय पूरे होंगे । ( बीर ) ] 
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वि नि०--उपास्यके गुण जब उपासकमें आवें तभी समझना चाहिये कि ठीक उपासना हुई । 


उपास्य उपासक 
गिरिराजकिशोरी १ विदेहकृसारी 
महेस सुखचंद चकोरी २ सरद ससिहि जिसि चितव चकोरी 
गजवदन षडाननमाता ३ दुइ सुत सुन्दर सीता जाए 
जगतजननि ४ जगदंबा जानहु जिय सीता 
दामिति हुति गाता ५दुलहिन तडित बरन तन गोरी (गी०) 
मवमवविभवपराभवकारिनि ६ उद्भवस्थितिसंहारका रणी 


उपास्य उपासक 
अमित प्रभाव येद नहिं जाना ७ तव प्रमाव जग बिदित न केही 
परिदेवता महँ प्रथम शेख ८ सुलु सीता तव नाम सुमिरि 
नारि पतित्रत करहिं । 
सेवत सुलभ फल चारी ९ सर्व श्रेयस्करी सीतां 
१० आसिष तब अमोघ बिख्याता 
११ रासवछभां 


बरदायनी 
पुरारि प्रियारी 


मोर मनोरथ जानहु नीकें। बसहु सदा उर-पुर सबही के ॥ ३ ॥ 
कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेही | अस कहि चरन गहे बेंदेही ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मेरा मनोरथ आप अच्छी तरह जानती हैं । ( क्योंकि ) सभीके हृदयरूपी नगरमें आप सदा वास करती 
हैं ॥ २॥ इसी कारण मैंने ( उसे ) प्रकट नहीं किया |--ऐसा कहकर विदेहकुमारीने चरण पकड़ लिये ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'वसहु उर पुर सबही के' अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूपसे हृदयमें बसती हो । जहाँ “उर में तुम्हारा 


बास है, वहीं उरमें हमारा मनोरथ भी है; यथा चि 


ळी राखि उर श्यामल मूरति' उसी ( श्याम मूर्तिकी ्राति ) का मनोः 


रथ है । अतः एक ही ठोर होनेसे जानती हो । ( पुनः अनाहत चक्रमे शिवदुर्गाका निवास दै और वहीं मनका निवास है, 


इसलिये मनोरथको जानती हो । ( वि० त्रिश ) । (ख ) “बसहु 
है, सगुण रूप सदा नहीं बसता, जत्रतक स्मरण रहता है तभीतक व 
ब ध्यान । तब रावनहिं हृदय महुँ मरिहहिँ राम सुजान । & | ५८ | १ [ हङि सगुणरूप सदा हृदयमें नहीं 
भैना करते हैँ | यथा-- मम दिय गगन छ्ढु इव बसहु सदा निःकाम?, 


छुटि जाइहि त 
बसता, इसी कारण संत सदा वास करनेकी प्रा 


अनुज जानकी सहित निरन्तर । बसहु राम नुप मम डर अंतर ॥ 
श्रीराम', “बसहु हृदय श्री अनुज समेता; इत्यादि ] ( ग ) श्रीजानकीजी ळज्जावश मनोरथ 


इसीसे मैं नहीं कहती । जब अन्तःकरणकी जानती हैँ तो यह भी 
त्रात कददते ळजाती हैँ कि में लाजके मारे नहीं कह सकती | 
मामिनि सोही कही चाहं वात माठु अंत तो हौं छरिकै | १। ७० | २ |? 

वचन और तन तीनोंका दाळ कदा । मनोरथको प्रकट न किया यह 


हिय बसहु निरंतर सगुनरूप 
प्रकट नहीं करतीं, कहती हैं कि छृदयकी जानती दो 
जानती हैं कि लज्जावश नहीं कती हैं; पर यद्व भी 
गीतावलीमें भी कहा है अंतरजामिनि मव 
२ (क ) यहाँ जानकीजीके मन, 


मन, अस कहि' यह वचन ओर चरण गदे? यदद तनका हाल है 
जोरी” और उसके अन्तमे अस कहि चरन गहे बेदेही' 
चरण-वन्दनसे सब सुखी होते हैं, यथा-- देवि पूजि पदुकमछ तुम्हारे । 
॥ीसे मैंने भी चरणोंका दी आश्रय लिया है, इन्हीं चरणोंके प्रसादसे मेरा भी 


उक्ति चरणवन्दन प्रधान है । तासयै कि = 
सुर नर मुनि सब होंहि सुखारे' । इर्स 
मनोरथ पूरा हो, 
भूल गयीं । “गदे? से जान पड़ता है 


गहि रहेऊ। १५१ | ७ |! ( प्र० सं? )। चरण पकड़े रद 


“रेस बश? हो गयीं ]। 
नोट-हिळ 'बंदि चरन बोली कर 
प्रार्थनाकी रीति दिखायी है | प्रथम देवताके स 


सदा” का भाव कि अन्तर्यामी रूप सबके ढदयमें बसता 
ह दृदयमें रहता दै, यथा--काटत सिर होइहि बिकलछ, 


१ 'जैदेहि अनुज समेत । मम हृदय करहु निकेत ॥! “मम 


। ( ख )-प्रार्थनाके प्रारम्भमें 'बंदि चरन बोली कर 
कहकर जनाया कि उपक्रम और उपसंददार दोनोंमें चौथी 


मैं भी सुखी हो जाऊे।[ (ग) 'वेदेदी? शाब्द देकर जनाया कि चरणोंको पकड़कर देहसुध 
है कि चरण पकड़े रह गयीं । जैसे मनुजीकी दशा हुई थी- अस वरु माँगि चरन 


~ 


जाना? यह दशा बडी दी हृदयद्रावक दै | इसीसे भवानी 


जोरी? से लेकर अस कहि चरन गहे बेदेही' तक अपनी कामनाके पूर्तिनि मित्त 
प्रीप जाकर प्रणाम करे तत्र हाथ जोड़कर स्तुति करे । स्तुतिमें ( १ ) 


प्रथम कुछकी प्रशंसा करे, फिर ( २ ) स्वरूपकी तब ( ३ ) उदारताकी । ( ४ ) उदारता दिखाकर तब अपना भनोरथ 
कहे | (७ ) अन्तमें फिर प्रणाम करे । ऐसा करनेपर मनोग्थकी सिद्धि होती है । 
यहाँ जय जय गिखिरराजकिसोरी' से 'पडानन माता' तक कुलकी प्रशांसा है । 'जगतजननि'“” से “पति देवता***” 


तक स्वरूपकी प्रशंसा दै । “सेवत तोहि सुलम'" से “सब होहिं सुखारे' तक उदारता कही ओर तब मोर मनोरथ" कहा। 


मा० पी०,बा० अट ३. ४३ 
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ee 


बिनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माल सूरति गुसुकानी ॥ ७५ ॥ 


१ SS 


२ 


अर्थ-्रीपार्वतीजी ( श्रीसीताजीकी ) विनय ओर प्रेमके वश हो गयीं | माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुरायी | 

पं० रामकुमारजी--१ चरण पकड़ना तनकी भक्ति दै, विनय करना वचनकी भक्ति है ओर प्रेम होना मनकी भक्ति 
है । तार्यं कि मन, बचन, कर्म तीनोंकी भक्ति देख भवानी वशमें हो गयीं | फूलकी माला पार्वतीजीके कण्ठसे प्रसादके 
छिये गिरी | उसीको सीताजीने सादर सिरर धारण कर लिया जैसा आगे कहते हैं | गीतावळीमें पानतीजीका प्रसादमाला 
देना लिखा है, यथा--“सुरति कृपाळ मंजु माळ दै बोळत मई । पूजो मन कामना भावतो बर वरि कै | १ | ७० |! 

नोट--१ बैजनाथजी लिखते हैं कि “इस स्तुतिमें किशोरीजीके जितने वचन हैं सब अभिप्रायगर्मित हैं | “गिरिवर- 
राजकिशोरी' से ब्रात्यावस्थाकी सुध हुई कि हमें भी पतिकी प्राप्तिके लिये ऐसी दी आठुरता थी, अतः करुणा आ गयी । 
'महेस सुखचंद्र चकोरी' में यह अभिप्राय है कि नन्द्रसे चकोरीकी एकांगी प्रीति दे वेसे ही चन्द्रशेखर शिवजी ( आपसे ) 
उदासीन थे, उनका मिलना दुर्घट था, तो भी आप न हटीं और शरीर ही भस्म कर डाला | यह समझकर और भी 
अधिक प्रेमवश हुई कि इससे जनाती हैं फि रघुपति परख्रीसे उदासीन हैं और पिताक्रा पन कठिन दै, यदि उनकी प्राप्ति 
न हुई तो यह ( मेरा ) शरीर नहीं रह सकता ।""इस्यादि समझकर प्रेमवद हो गयीं । क्योंकि इस दशाका अनुभव स्वयं 
भलीभाँति कर चुकी हे=( हठ न छूट छूट बरु देहा ) | उनकी आतुरता सहद न सकी, शीघ्र ही प्रसन्नता प्रकट करनेको 
प्रसाद्‌ देनेकी इच्छासे माला खसी अर्थात्‌ खिसक पड़ी । ( वै० ) [ &ङ्गमालाएँ चार प्रकारकी द्वोती हैं । एक तो वह 
जो ग्रीबासे माभिपर्थन्त लरकी रहती है, इसे प्रलम्ब? कहते हैँ | यज्ञोपवीत जो माळा होती है उसे 'वेकक्षिक कहते हैं । 
जो शीशमें लपेटी जाय उसे “हलामक? और जो माळा सिरपरसे लटकी रहती है उसे माल? कहते हैं |--'माल्यं माला 
खलो मूध्नि इ्यमरः? ( वे० ) ] मा० त० बि० का मत है कि जय जय गिरिवर"? इत्यादि विनय है और “चरन गहे 
बदेही' यह प्रेम है । ( मा० त० वि० )। अथवा, विनय सुनकर और उनकी महिमा समझकर जैसा श्रीरामतापिनी आदि 
उपनिपदोंमें है और उनके सौशील्य, सोहद्दादं गुणको विचारकर कि इन्होने हमें कृपा करके बड़ाई दी--( जैसे गङ्गाजीने 
प्रकर कहा है--'तव प्रझाउ जग बिदित न केही ॥ लोकप होहि बिलोकत तोर । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोर । तुम्ह 
जो हमहि बड़ि बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि भोहि दीम्हि बड़ाई ॥ तदपि देवि भें देबि असीसा । सफल होन हित निज 
बागीसा | २। १०३ ।' ) भवानी प्रेमवश हुई | ( बे० ) । 

२ 'खसी माछ'”” इति | ( क ) पंऽ रामकुमारजीका मत ऊपर आ गया । बैजनाथजी यह भी लिखते हैं कि 
श्रीसीताजीकी महिमा बिचारकर उन्होंने उसको गुप्त प्रणाम किया इससे माला खरी । . अर्थात्‌ पार्बतीजीने अपने सिरकी 
मालाभूषग किशोरीजीके चरणोंपर स्थापित कर दिया । सन्त उन्युनीटीकाकार लिखते है कि बिनय-प्रेमबश होना इससे 
भी सिद्ध है कि उनको यह भी बिचार न रह गया कि पाषाणविग्रह हैं और मुस्कुरा दीं । 

हॐ यहाँ लोग यदृ शंका करते हैं कि माला कहाँसे आयी ? इसका उत्तर यह है कि जानकीजीने प्रथम ही “पूजा 
कीन्हि अधिक अनुराया । निज अनुरूप सुभग बर्‌ साँगा ॥' अनुरागपूर्वक पूजन किया तो उसमें पुष्पमाला अवश्य चढायी 
होगी; मिना माला पूजा केसी ? पूजा करके बर माँगा और ध्यान करने लगीं । केबळ स्तुति और बरदान पाना बाकी रहा 
था । अतः दुबारा मन्दिरमें गयीं । वा, नारद्वचनके अनुसार अपने हृदयमें प्रभुकी मूर्ति वसाकर फिर उसीका वरदान 
माँगनेके लिये दुबारा मन्दिरमें «यी थीं। भवानी *मके बझ हो गयीं, इससे जो माला देना चाइती थीं वह फिसळ पड़ी, या 
यों कहें कि आपने प्रसाद-माछा सीताजीकी ओर खिसका दी क्योंकि जानकीजीको प्रेप्के बजा प्रसाद लेनेकी भी सुध 
न रड थी । गीताबलीमें भवानीका प्रसाद देना और प्रत्यक्ष बोलना स्पष्ट कहा गया है |- यही मत श्रीनंगे 
परमहंसजीका भी है । 

पूरन काम असीस सही जिमि नारद बेन सुप्न कई b श्रीरीत गरी की वि -कां कक र ख र र 

ह डीको विनय फल-कांक्षी और प्रेमयुक्त है । उसे सुनकर वशी भूत 
हुई अर्थात्‌ ४७ शहर, बोलने लगी, फूलोंको माला कृपा करके खिसका दी । माहाप्रसाद देनेका हेतु यह है कि तुमको 
अपने ज्यमाल्बी चिन्ता है कि होगा या नहीं दर्योक पिताके अधीन है सो यह सुमनमाल जयमाल ही प्रसाद है । तुम चिन्ता मत 
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करो | विनय फलकांक्षीका है, समस्त फछोंका कारण फूळ ही है, फूछके अन्तर्गत फल दी दै । फूलमाढा ही मनोवांछित 
फलकी प्राप्ति जाना | हँसकर अपनी प्रसन्नता जनायी ।? 

करुणासिंघुजीका मत है कि 'विनयप्रेमके वश हैं तो प्रसाद देनेकी सुध कहाँ !? और यह अर्थ करते हूँ कि सीता- 
जीके हाथसे माला खिसक पड़ी ( जो वे भवानीको पहनाना चाइती थीं ), इसपर मुस्कुराथी? । पर कवि लिखते हैँ कि 
“वरन गहे बेदेही? अर्थात्‌ दोनों हाथ तो चरम लगे हैं, इसके पीछे कबि छिखते हैँ कि विनय प्रेमवस भई भवानी? 
बीचमें चरणोंको छोड़कर माला पहनाना कहीं नहीं छिखा गया। दूसरे, चरणॉमें प्रणाम पूजा और विनयके अन्तमँ 
होनेकी विधि है | भवानीका प्रसङ्ग तुरत चरन गहे बेदेही' के साथ ही प्रारम्भ हो जाता है | नंगे परमहंसजी भी कहते हूँ 
कि 'पुष्प-मालादिका चढ़ाना प्रथम ही पूजनके समय पाया जाता है? दूसरी बार तो विनयमात्रका किया जाना सूचित दै'। 

पं० ज्वालाप्रसादका मत है कि खसीमाल पाषाणको कह्दते हैं अतः अर्थ यह है कि पाषाणविग्रह हँसी मालाका 
प्रसङ्ग यहाँ नहीं रह जाता ।? पर यह क्लिए कल्पना जान पड़ती है| नंगे परमहंसजी लिखते ह कि जो लोग कतै हँ कि 
'खसीमाल' मूर्तिका नाम या बिशेषण दै वे और भी अंधकारमें माने जायेंगे । यदि माला नहीं खसी तो यह चौपाई व्यथ 
हो जायगी कि सादर सिय प्रसाद सिर घरेऊ! । जमर माळा प्रसाद मिली ही नहीं तो शीशपर क्या धारण किया? ! 

श्रीलमगोड्राजी अपने बि» सा० हास्यरस पृष्ठ १०८ में लिखते हैँ कि सीताजी उनकी पूजा अधिक अनुरागसे 
करती हैं और सङ्कोचमें बढ़ी सुन्दरतासे अपना मनोबांछित फल यों माँगती हिति पूजि ““बसहु सदा उर पुर सब 
ही के? । आइ, अत्र प्रेमावेग इक न सका, सीताजीके हाथसे वह माळा छूट पड़ी जो पाती जीको पहनाना चाहती थीं और 
वह पार्वतीके चरणोंपर गिर पड़ी । कवि लिखते हँ 'कवीन्हेउँ प्रगट ''सुसुकानी' । पार्वतीजीकी मुस्क्यान कितनी सुन्दर 


है और कविकी आलोचना कितनी मर्मपूर्ण । पर्वितीजी विनय और प्रेमके वश होकर उदारतासे मुस्कुराई ह, परिहासः 
भाबसे नहीं । हाँ, दास्यका इतना पुट अवश्य है कि बे सीताजीकी प्रेमनिमग्नताको ताड़ जाती कप उनके 
हाथसे माला गिर गयी थी । बहुतसे लॉग माळा खिसकनेका अर्थ यह करते हैँ कि वह पावतीजीके सिरे खिसकी थी 
जो प्रसादरूप था और मुस्कान केवळ प्रसन्नताकी मुस्कान थी, जिसम हास्समाव न की, मुझे शत तो पहला ही अथ 
अभीष्ट दै क्योंकि उसमें दास्यका आनन्द और काव्यचमत्कार हूँ । सीताजीकी | बेडुधी तो दे।खये कि माळा गिरी तो हूँ 
अपने हायसे, पर कवि लिखता है कि “सादर सिय प्रसाद सिर घरक । 000 उसे टी कि puis 
दास्य एवं शान्तमावका बड़ा सुन्दर मिश्रण है, पर दूसरे अर्थमै केबल ।शान्तरउ ६॥ खन दा मा Es 
पुष्टि करती है, जिसकी कर्ता माळ है न कि देवी ।' यु ने ऐसा नहीं किया कयो 

कोई-कोई ऐसा भी कहते हैं कि माळाग्रसाद सिरमें पढ्नानेकी रीति र । वि नहीं किया क्योंकि 
श्रीसीताजी इस समय श्रीरामजीको ृदयमें ब॒धाये हुए ई । शिवजी यह न समक्ष लें कि भवानीने श्रीरामजीको *जयमाल 
पइनाया है, जो हमारा पुनः त्यःग कर दें । ( पर सती-मोहकी लीळा ताँ अभी हुई नद र्‌ (७३ : कह 

टिपणी--२ 'मूरति झुसुकानी' इति । पार्वती नी जानकी जीकी महिमा जानती ४, ता 
मुसुकायी । इसी तरद श्रीरामजीके माधुर्य बचन सुनकर अगस्य OR Er अब सा सब्र दुहु प्रभु हे] 
जेहि प्रकार मारों मुनित्रोही ॥ झुनि मुखुकाने सुनि प्रशु बानी । पेड नाथ माह का वा ॥ | तै हम्ह सकळ छोकपति 
साई । पूछेह मोहि मबुजकी नाई ॥ ३। १३ ।' [ अगस्सजीन मुस्कुराक, जनामा ob किक 
भजनके प्रतापते दी | “अमरितद विसाळ तव साथा | फल ब्रह्मांड अनेक निकाया 2 TNT ससाना i भीतर 
शाळा । तव सय डरत सदा सोउ काछा ॥ ते तुम्ह सकळ लोकपति 


बसहिं न जानहिं आना ॥ ते फछ भच्छक् कठिन कराळा । से लात 0 0) Fe कि 
साईं ॥ यहाँतक ऐश्वर्य कहकर तब उन्होंने कदा कि “पूछेहु मोहि मबुजकी नाई । अर्यात्‌ आग मनुष्य नह ह, पर मुझसे 
इस तरह पूछ रहे हैं मानो मनुष्य ही हैं, सो में आपके माधुयम SS Es के दा यहा आपावताजा मुस्कुराकर 
जनाती हैं कि मैं आपको जानती हूँ | आप बद हैं कि जासु अस अ युन खाना । अगांनत छाच्छ उमा ब्रह्मानो ॥ 
भृकुटि बिलास जासु जग होई। १ | १४८ | तथा आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । १०२ | ४ ।? अतः मैं आपके 
माधुर्यमें भूडनेकी नहीं । इस मुस्कुरानेमें गू व्यक्ञ दै ] 

नोट-३ “मूरति सुखानी” के और माव -( मुसकार्यी कि वाइ ! जनककिशोरी ! तुम्हारा इस दर्जेका प्रेम है कि 
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मुझे पाधाणविश्रहररूप छोड़ प्रकट दी होना पड़ा | ( मा० त० वि० ) | ( ख ) मूर्ति इत्यादिमें दूरसे ही स्तुति-प्रणाम आदि 
करनेकी रीति है | पर जानकीजी इतनी परेमोन्मग्ना दो गयीं कि साक्षात्‌ समझकर प्रतिमाहीकों मेरे चरण ( मान ) थाम 
छिये हैं| अतः धन्य हैं, मुझे बड़प्पन देनेवाली हैं | ( मा० त० बि०) | ( ग ) प्रेमवश हो जानेसे मेरी तो यह द्शा 
हुई कि अनिच्छित माला खसक पढ़ी और मूर्तिमें ही मुस्कुरा उठीं, निरी प्रतिमा बनी न रही, पर सीताजीने मुझे प्रसन्न 
जान मालाको प्रसाद समझ धारण कर लिया | अतः प्रसन्न हुई । अथवा, ( घ ) मुस्कुरायीं कि देखो अभी तो विवाह- 
हेतु विहल हैं पर भविष्यपर कुछ दृष्टि नहीं है कि शुक-शुकीके शापव इन्द्रादि देवताओंके द्वारा राजभङ्ग होनेपर एवं 
नारदशापके कारण आगे वियोग होना है और भगुशापके बहाने प्रथ्वीमें समाना है। ( मा० त० बि० )। (ङ) 
मुस्कुरायीं कि नारदबचनकी परीक्षा भी मिल गयी तब भी इनको संतोष न हुआ, इसी तरह हम आशीर्वाद भी दे देंगी 
तो क्या संतोष होगा जबतक धनुष न हूटेगा ? यदद बालकपनका स्वभाव ही है । लग्नकी आतुरताका यह प्रभाव है, हमारी 
भी यही दशा थी ।-माधुर्यहीला करुणारसमें यह भाव है | (वेण ) (च) ऐख्वर्यलीला शान्तरसमें भाव यह है कि सर्वेश्वरी 
होकर ऐश्वर्य छिपाये हुए नरनाम्य करना चाहती हैं, इसलिये जैसी उनकी इच्छा है वैसा ही करना मेरा कर्तव्य है | अथवा 
भाव कि यह न जानना कि आपकी माधुर्यढीलामें मैं भूल गयी, मैं अपना पातित्रत्य पावन करनेके लिये आपको पातित्य 
का बर देती हु । अपना सुहाग अचल करनेके लिये आपको सुहाग देती हूँ ।--यइ ऐड्वर्य माधयछीला हास्यरसमें भाव 
ऐै | ( वे» ) | ( छ ) गनका प्रभाव ऐसा ही होता है कि देखो राजकुमारका आगमन सुनकर पूजा छोड़ चली गयीं, 
जब इच्छा भर:देख लिया तम पुनः पूजाकी सुध करके आयीं, अतः मुसुकानी । यह भाव मिश्रिता लीला श्रङ्गाररसमें है। 
(१०) । (ज्ञ) अच्छा प्रसाद देनेके लिये प्रसन्न वचन कहनेवाली हैं, अतः हँसकर बोलीं। (पां०)। (क) हृदयमें 
तो पति पहले ही मान चुकी हो, अब वर क्या माँगती हो ? (ज) किसीका मत है कि हृदयमें जो मूर्ति है वह 
भुसुकानी' न कि भवानी । 

शंका--मूर्तिका हँसना अमंगल है ? 

समाधान--भ्रीजानकीजीके प्रेमसे श्रीपार्वतीजीकी मूर्ति प्रकट हो गयी, इसीसे आगे गौरीजीका बोलना लिखते 
हैं; यथा-“सुचु सिय सत्य असीस हमारी ।“*” इत्यादि । यदि गिरिजाजी प्रकट न हुई होतीं तो वार्ता कैसे करतीं और 
जब प्रकट हुईं तब मुसकानेमें कोई अशकुन नहीं है | पापाणकी मूर्तिका मुस्काना अशकुन माना जाता है; यथा--“गर्जन्ति 
कूपा प्रतिमा हसन्ति तद्ेशनाशो सुनयो वदन्ति’ । पर यहाँ तो मू्तिमे आवेश हो गया है । १ 


पाट फूलमाला जो मूतिपरसे गिरकर अपनी ओर आवे बह देवताकी प्रसन्नताको सूचित करनेवाला प्रसाद 
कहा गया है । दक्षिणमें भी यह परिपाटी देखनेमें आती है । पॉड़ेजी भी लिखते है कि देवतासे फल गिरना मनोरथकी 
सिदिकै लिये शभ है । नंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि “मूर्तिका हँसना जो अशुभ माना गया है बह हल केक होता 
दै जिसमें शब्द होता है । मूल पाठ मुसुकराना है । सुसुकराना होठोंसे होता है जो गुम माना गया है! हक 090 


सी क प्रकट होकर प्रसाद्‌ ३, बोलें, आशीर्वाद दें, पूजा लें तो यह माङ्गलिक है, अमङ्गल नहीं | देखिये 
बिप्र तातमविाइरके अवसरपर देवताओंने प्रकट होकर ऐसा किया है। यथा--'आचारु करि गुर गौरि गनपति मुदित 

जा लेहिं देहि असीस अरि ७३ ] 
जीको त दस २ हक 0 त निद धा भभा नयाँ प्रियोदार 
भक्तिरसबोधनी टीकामें प्रतिमाओंका साक्षात्‌ प्रकट होकर हँसना, बोलना, चलन 8 दाल 
भक्तोंके सम्बन्धमें देखा-सुना कहा गया दै । मानसमें भी दता) १ 7, प्रसाद देना इत्यादि बहुत-से 
वि न ` 5 | गात देवलाओंका प्रकट होनों कई 'ठौर वर्णन किया गया है | इंस 
यह है कि हर हद और उसके समाधान भी व्यर्थ हैं । तथापि जो मुसुकाना अशुभ मानें उनके लिये एक समाघा गि 

लसर एमि जी गुसु शु 
ne क फक यह हुआ कि 'दसरथ सुकृत राम भरे देही? सो उनको वनवास न एक समा 22 
थिलासे भीअवधको चली गयी । इत्यादि । हुआ आर "जनक सुकृत सूर 
६ इस प्रसङ्गपर गीताव = 
८ की पद्‌ ७० को दष्टिमै रखनेसे अनेकों = यकी दाक 
if नेको व्य्‌ झां 
भाय पाँय परि कै । सजल सुछोचन सि थिर दल इसि आवै न बचन मद की शंकाएँ मिट्जाती ह! “एजि पारवती अंळे 
सातु अंत तो हों रूरिके । मूरति कृपा ए जर क ॥ १॥ अंतर्जासिनि मवमा- 
मज _ 

भावती बरु वरिके ॥ २ ॥ रास कासतरू पाई बेरि ज्यों बोडी र ई स दै बोलत मई पूजो सन कामना 
फलि फूलि फरिके । रहोंगी कहोंगी 
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~ [का नि LN 
तब साँची कही अंवा सिय गहे पाँय हे उठाय माथे हाथ धरि कै ॥३॥ सुदित असीस सुनि सास नाइ पुनि पुनि बिदा भई 
वी हि गैस हियो हरि के ॥” 
देवी सो जननि डर डरिकै । हरषीं सहेली भयो भावतो गावती गीत गवर्नी अवन तुडसीस हि हरि के ॥ 


सादर सिय प्रसाद सिर' धरेऊ । बोली गोरि हरपु हिय भरेऊ# ॥ ६ ॥ 
सुडु सिय सत्य असीस हमारी | पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ ७ ॥ 
नारद बचन सदा सुचि साँचा । सो बरु मिलिंहि जाहि मनु राँचा ॥ ८ ॥ 


अर्थ--श्रीसीताजीने आदरपूर्वक ( माला ) प्रसाद सिरपर धारण कर लिया ( माला पहन ळी ) | गौरीजीका 
हृदय हर्षसे भर गया और वे बोलीं ॥ ६ ॥ हे सीते | हमारी सच्ची आशिपा सुनो । तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी ॥७॥ 
नारद्जीका वचन सदा पवित्र और सत्य है | जिस वरमें तुम्हारा मन इँग ( अनुरक्त हो ) गया दै, वह वर तुमको अवश्य 
पे दि 
र Gn ( क ) “सादर? इति । देवताके प्रसादका आद्र wo इसीसे “सादर? पद देया, ( का 
लेकर शिरोधार्य करना ही सादर” धारण करना है। प्रसाद शिरोधार्य करके छिया ही जाता है ) 522 rt मोहि 
जो देवा । सो प्रसाद में सिर धरि ळेवा ॥' [ देवतापर पुष्पादि चढावे ओर ड कुछ अपनी ओर का RL 
चाहिये कि देवताने प्रसन्नता प्रकट की है और यह्‌ प्रसाद्‌ दिया दै | इसीसे माला! को की क | 8 र्‌ ० कति 
सादर धारण करना कह्दा | पंजाबीजी लिखते दें कि चढाई हुई माला उमाके सिरसे SS ड न र न 
प्र० का मत है कि पार्वतीजीने माळा सीताजीके दाथम गिरा दिया | वे हाथाँसे चरण i ब द द्दाथपर क 
दी और उन्होंने उसे उठाकर सिरपर धारण किया ।? ( ख ) 'हरएु हिय भरेऊ! द्रति | भाः ppd “4 १, 
चरण पकड़नेसे हर्ष हुआ, प्रेम देखकर हर्ष हुआ और के us dsm hss र त छ या 
से दिया ही जाता है अतः अत्यन्त हृषपूवक बॉल , छदयमें हृ इ व 
ke दे ही (रा० तर ०) ]। (ग) सत्य असीस? इति । देवताका आशीर्वाद क Yh ददी हु द्दै। 
यहाँ “सत्य? बिशेषण देनेका कारण यहद है कि Ue कठोरता, pp बालक sb FR Md 
जाती हैं, वचनकी सत्यताका विश्वास छूट'छूट जाता दे, इसलिये प्र 3 नका नाली छ? | न ौ 
सत्य चनको सत्य कहेंगी । ( घ) श्रीजानकीजीको आशिष देकर मबानी अपनी वाणी सफळ करत 
ह्‌। 292 गा देवि मैं देवि असीसा । सुफल होन हित निज हासा (ङ) जानकीजीने जो कदा a १ 
जानहु नीके |” उसीपर भवानी कहती है कि “पूजिहि मनकामना तुम्हारी पूजिदिन्यूण दी | यथा- हौ ph 
जीकी', “जौ यह बचन सत्य श्रुतिं भाषा । तो हमार पूजिहि अभिलाषा ॥? इससे 00000 280 हि 0072. 
२ (क ) “नारद बचन सदा सुचि साचा । इति नारद्बचनपर विश्वात मानकर 5 दयम ददृतापूः ॥ र 
शुचि हैं । कैसे जाना कि नारद्‌-वचनपर विश्वास नहीं रद जाता ? इससे कि 


त्य ड औ 
इसलिये कहा कि उनके वचन सदा सत्य आर ना कि बास 
त वचन स्मरण करनेसे पवित्र प्रेम उसन्न हुआ था, यथा-सुमिरि सीय नारद्‌ बचन उपजी प्रीति पुनीत।' भीर अब हमसे 


म 
मानती होतीं, तो राजकुमारकी सुकुमारता और घनुपकी कटोरता आहि समके कह कारण कि नारदजीने भावी कही दै 
“उ दीस? कहा “सुनु खिय सत्य असीस हमारी” और नारदके विषयमें बचन? कहा | कारण के नार, ee 
रन दिया था, इसीसे पूर्व भी “चन? दी शब्द कविने दिया था, a Eo अ नल 
मी “नारद वचन” कहा | ( ग ) श्रीजानकीजीकी विश्वास करानेके लिये दोनों जगह “सत्य क मई र कक ० 
हमारी? और “नारद बचन साँचा' । अर्घालीके पूर्वाङ्वमै नारदके वचनोंपर डट्‌ नि करनेका कक दे म कं 
नारदजीके वचन दुहरा दिये-सो बरु" । हळ सीताजीने जो कदा था कि “मोर मनोरथ जानहु न॑ । व है 
मनोरथ यहाँ खोल दिया । इससे भगवतीका सबके उसमें वसना सिद्ध हुआ कि दृदयकी बात जान ली ।. (ब) सु 

ब्रह्म बरवानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ ७५। २ ।' में देखिये | [ सदा सत्य 


इति | यधा--अब डर घरहु वहा पर या ए | यथा-- अब उर घरहु 


१, सिर--१६६१, १ १७६२, छ०, 
# १६६१ में घरेउ' और भियेउ पाठ ह । 


७२१, १७६२, छ०, को० रा० | उर--१७०४, (पर रा० प्र’ में सिर” हूँ ) । 
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सः 5 
सब जानती हैं कि साँवला वर जानकी योग्य है; यथा “एहि लाळसा मगन सब लो 


बालकाण्ड ४/१०) ४38 छानच हाउ क्र दोदा २३६ ( छंद ) 


rs, 
~ 


है, यथा--बरु पावक प्रगटे ससि माहीं । नारद बचन अन्यथा चाहीं ॥ ७१ | ८ ।? साँचा? का भाव यह भी है कि जने 
मैं देवी हूँ, वैसे ही नारदजी भी देवर्षि हैं गुचि हैं अर्थात्‌ संशय, भ्रम, वाक्‌-छछ आदि दोपोसे रदित हैं। मै जनाथजी 
लिखते हैं कि 'ब्रह्माजीने हिरण्यकशिपुको जो वर दिया वह सच्चा था पर शुचि न था; क्योंकि उसमें मृत्युका कारण गुप्त 
रहा । और नारदके बचनोंमें कुछ कारण गुप्त नहीं हैं, वह अमल सच्चा है, सदा एकरस सत्य है |? पार्वतीजी स्वयं स 
विषयमे नारदुवचनकी पूरी परीक्षा पा चुकी ही हैं, अतः युचि सत्य कहना ठीक ही है । त्रिपाठीजी लिखों हैं कि भाव 
यह है कि आशीर्वाद मिथ्या भी पढ़ जाता है, इसलिये कहती हैं कि मेरै असीस सत्य है । मैं अपनी अनुभूत बात कहती 
हूँ कि नारदवचन अन्यथा नहीं हो सकता |? ] 
छंद--मन जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो# 

करुनानिधान सुजाउु सीलु सनेह जानत रावरो ॥ 

येहि भाँति गोरि असीस सुनि सिय सहित हिय इरपीं अछीं । 

तुलसा भवानाह पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चढी ॥ 


अर्थ--जिसमें तुम्हारा मन रँग गया है वही सहज ही सुन्दर साँवला वर ( दूलह ) तुमको अवश्य मिलेगा | वे 
Ld हँ सुजान ६, तुम्हारे शील और स्नेहको जानते हैं । इस प्रकार गौरीकी असीस सुनकर सीतासहित सब 
सखियों प्रसन्न हुई । तुलसीदासजी कद्दते हैं कि बारम्बार भवानीकी पूजा कर प्रसन्न मनसे घरको चर्छी | 

टिपणी--१ (क) सीताजीने जो कह्दा था कि बसहु सदा उर पुर सबही के' वह यहाँ सिद्ध हुआ । सीताजीने 

अपने उरकी बात नहीं कही--'कीन्हेडं प्रगट न कारन तेही ।' पार्वतीजी जान गयीं । ( स्मरण रहे कि 'सो जाने जेहि देह 
जनाई' )। जानकीजी श्यामल मूर्तिको हृदयमें धरकर चली, यही बात पार्वतीजी कहती हैं--'मन जाहि राचेउ''' हे 
( ख )--भार्वतीजीने तीन बार मनोकामना पूर्ण होनेकी बात कही,--'पूजिहि मन कामना तुम्हारी' यह पूर्व कहकर यहाँ 
मनोकामना खोली कि “सो बरु मिलिहि जाहि मजु राँचा' अर्थात्‌ वाज्छितवर मिलेगा, पर इससे यह न शात हुआ कि वाञ्छित 
बर कीन है, उसे भी जानती हैं, अतः आगे कहती हैं, कि “बरु सहज सुंदर साँबरो' अर्था न्‌ साँवले वरकी तुम्दारी कामना है 
जिसे ृद्यमें रक्खे हो। जानकीजीके संतोषके लिये तीन बार कहा; यथा ~ पुरउव मैं अभिराए तुम्हारा । स सत्य पन 
सत्य हमारा ॥ पुनि इनि अस कहि कृपा निधाना ॥ १५२ । ५-६ |” [ वा, श्रीसीताजी चरण पकड़े हुए प्रेममें बेसुध 
थीं, इससे बार-बार कहा । ( ग )-पॉड़ेजी लिखते हैं कि सहज शब्द मिलिहि! और (सुन्दर? दोनोंके दा Ce 
राच्यो' में जानकीजीकी प्रधानता है कि तुम्हारे मनकी रुचिसे मिलेंगे | और 'कइनानिधान'-'” में ता है।?] 
(घच )-- करुणानिधान सुजान' इत्यादिके भाव कि करुणानिधान हैं अतः तुमपर अवश्य करुणा करेंगे ( यथा-सियहिं 
बिलोकि तकेउ धु कैसें । चितव गरुरु रघु ब्यालहिं जैसे ॥ २५९ | ८ | ) सुजान हैं अतः तुम्हारे हक और स्नेहको 
जानकर तुम्हें अपनी किंकरी करेंगे; यपा-- तुलसी सुसीछ सनेहु रसि निज किंकरी करि मानिबी ॥ ३३६ |? 'सहज सुंदर? 
से बाइरी अज्ञोंकी शोभा कही कि उनको आभूषण आदि श्रङ्गारकी आवश्यकता नहीं, बिना किसी »ज्ञारके ही वे सुन हें | 
और 'करुणानिधान सुजान? से भीतरकी शोभा कही । [ श्रीपाबंतीजी इन गुणोंका भकष भाँति सहित की हैं। “2, गने 
कृपा करके भीशिवजीसे आपका संयोग कराया था; यथा -- अति पुनीत गिरिजा कै करनी । Oe नि 
॥" जाइ बिबाहहु सेलजहि'*॥ ७६ ।' सुजानका परिचय; यथा--'मन सहुँ रामहि सुसिर सयानी ॥ ५ ९ । ५ ! जैसे 
ही उन्होंने औरामजीको सुमिरा वैसे ही उन्होंने उनका मनोरथ पूरा किया |-'स्वामि सुजान जान सब ही की ॥ २ है ४ i 
सैक्षत राम जानि जन जो को।” करत सुरति सय बार हिए की ॥ १ । २९ |, “जान उ ।३१४। 
3१।२८। भीजानकीजीका शीळ स्नेह जानते हैं। यथा--प्रसु जब ट SE 
युन खानी ॥ २३५ । २४१ ] । 


२ ( क )--बेहि भाँति! । अर्थात्‌ स्पष्ट रूपसे यह आशीर्वाद कि सावला वर मिलेग 


जात जानको जानी। सुख सनेह सोभा 


[। सबको हर्ष हुआ क्योंकि 
Co मत 77 7+० ९ बरु सोवरो जानकी जोगू ॥ २४९ |- 
७ १६६१ में साँवरे, रावरे पाठ है। अन्य सबोमे साँवरो, रावरो ई] मा है । हि 
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६ | (ख) “सिय सहित हरषीं अलीं' इति । यहाँ अली प्रधान हैं और सीताजी गौण, यद्यपि हर्षमें सीताजीकी ही 
प्रधानता चाहिये थी । यह बारीकी, सूक्ष्म भाव समझने योग्य दै । आशिष सुनकर सीताजीको अपना हर्ष प्रकट करनेमें 
संकोच हुआ; सबके सामने लजा लगी ही चाहे । और सत्र सखियाँका हर्ष प्रकट है। इसीसे यहाँ सखियॉको प्रधान He । 
सखिर्योको पहले यह न माळूम था कि नारदवचन क्या थे, इससे जब्र उनको यह माळूम हो गया तब उनको इप हुआ, 
क्योंकि उनके मनके अनुकूल हुआ ] ( ग ) 'भवानिहि पूजि पुनि पुनिः हूतिं । मारे हर्पके बारम्बार पूती हें । इससे 
आनन्दमग्नता और कृतशता जनाती हैं। यहाँ आनन्द प्रेमकी वीप्सा दै? यथा--'अम शत पुनि उ पद के ॥ 
३३६ | १।? ( घ ) “गईं सुदित सन गौरि निकेता? उपक्रम है और “मुदित मन मंदिर चछ उपसंद्दार दै । आदिमें मुदित 
मनसे भगवतीकी पूजाके लिये मन्दिरमें गयीं और अग्र घर पाकर मुदित मनसे घरको चली । 

नोट १--“तुरसी भवानिहि एजि? के और भाव--पुनि पुनि? पूजा करनेमें तुलसीदास भी मिल i 
हो गये कि हे भगवती ! साँवला बर हमारा भी स्वामी होवे! ( i रामकुमार )। पुनः, तुढसी और भवानी दोनोंकी 
पूजा करके'--( पाँडेजी ) | “पूजि पुनि पुनि? कतश्ञता प्रकाशनाथ है | & (१ 
आनुप्रास जगह-जगह दै । यहाँ और आगे दोहेमें “स? 


muy 


हु" शब्द गुणका वर्णन ही कहाँतक किया जाय १ 
दा", “छ? “मः इत्यादि माघुयंगुण और रसप्रधान अक्षर दी प्रधान है |--( ढमगौडाजी ) । 
) ~ 2: ग र कि कह्‌ 
ति । देखिये, पुष्पवाटिका-प्रसंगर्म “गिरिजा गृह सोहा', गई भवानी भवन बहोरी?, 


हुनुको, चली? इ 

पय प० प्रण मंदिर ल Eg 0५ 60074 पन शक ७ बि 

“रि निकेता' कहा, भवानीके स्थानको एक बार भी मन्दिर नहीं कहा | आर यहा 'मंदिर चला कहते ई | इस तरह क 
मता? कहा, ६ 


अपनी गूढ़ भावना द शित की है । भाव यह है कि अग्र सीताजी रामजीको ह्वदयमें ब्रिठाये हुए हैँ, अतः सीताजी ही रामः 
मन्दिर बन गयी हैँ । 


सो०--जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि । 
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥ २३६ ॥ 


hs क न्द्र मङ्गलों के 
अर्थ--गौरीजीको प्रसन्न जानकर सीताजीके हृदयको जो आनन्द हुआ वह कहा नहीं जा सकता । सुन्दर मञ्गलीक 
नके बायें अङ्ग फड़कने लगे ॥ २३६ ॥| 
मूल उनके बायें अङ्ग फड़ कदत रि ममित हि 
टिपणी--१ पूर्व सखियोंके साथ सीताजीका हर्ष लिखकर अत्र थक्‌ कहते हैं, क्योंकि वहाँ सखिया rE 
जीका इ वहाँ सामान्य उदरा, अत्र विशेष कहते हैं | इस सोरठेमें जो विशेष पे तथा वामाङ्का स्फुरण न्ता 
सीत तै बह ७ ४ न न जन अस गी, इससे वहाँ हर्मि 
गया यह गिरिजा-मन्दिरसे चछ देनेपर मार्ग और बरपरका है। मन्दिरम गौरीकी असीत प्रकट थी, इससे वहाँ हरित होते क 
दर चल नली एप कक पट जीन का $ है, इसीसे हृदयमें अत्यन्त हर्ष 
दृ छियाये- रहीं | गोरीकों अनुकूछ जानना मनकी बात है, प्रकट नहीं ६, इसीसे ह्वृदयमें अत्यन्त हृ 
होना कहते है । मन्दिरमे सीताजीका विशेष दर्प न कहते चना, इसीसे सामान्य कद्दा । वहाँ विशेष कढ्नेका मौका न था 
ना कहते हैं Fe Nets SA) 
कि विशेष हर्ष होनेमें लक्ञाकी बात थी, अब विष दर्घका मौका दै, उनकी विशेष इप दुआ भी ई सिय क 
मु कहि सञ्च प्रथम न कदा और अत्र न कहें तो नहीं बनता इससे अत्र उचित जान कद्ा। [न जाद कहि नह 
जाइ काह ई ~ SYS 2000. $ इस अक हप के 
; 2 नीय दै । अतः उनकी विशेषता तथा प्रधानता दरतानक लिये एक सोरठेमें उनका हर्ष कद्दा | इस अकथनीय दके कारण 
अकः ह्‌ । अतः ३" ९4५ 


बना, वहाँ वे अपना 


h उप दा नोहा, के रचना जार ना० प्र० स० | जाइ {६६१ । 

१ न क हा महनि क क क धारण किया तब गौरीजीने हर्ष अर्थात्‌ प्रेम विवशताकों 

ह द ओरबोनो । (पाँ०) । २--हे सौते ! इसे आदरपूर्वक धारण करो । यह सुहागदान है, सुहागका 

र्क न हीं इसे धारण करो । और पातिब्रत्यका स्थान “उर' है, वह्‌ हमने परिपूर्ण दिया । अतएव हृदयमें हर्ष 
र ट so पाँडेजीका मत है कि पार्वतीजी प्रेमविवश हो गयौ थीं । उस प्रेमविवश्चताको उन्होंने हृंदयमें 
र हि / न ल तरह वे क का अर्थ प्रेमविवशता' और 'घरेऊ' का अर्थ "उसे भीतर रख लिया, गुप्त 
ह SE सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ' को गौरीका वाक्य मानते हैं और 'धरेऊ' का अर्थ 


/घ्रो' कर) हुँ) । 
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बालकाण्ड ५/73 ३४४३।करम्चम्राय रो इण ्राप्nऽ दोहा २३७ ( १-२) 


paras Ms ros -:प-- 
हैं गौरीका अनुकूल होना और वाम अज्ञोंका फड़ककर मञ्गलकी सूचना देना । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सत्तियाँ सीताजी- 
के मनोरथ पूर्तिकी हद आशा तथा भयके दूर हो जानेसे द्वर्पित हैं, पर सीताजीको अपनी निधिकी प्राप्तिके निश्चित 
आश्वासनसे हर्ष है, अतः बह अवर्णनीय है । संजुल मंगल" सुन्दर मंगल कहकर जनाया कि मंगल असुन्दर भी होते हैं । 
मंगल=अभीष्टकी सिद्धि | काम-क्रोधादिद्वारा निन्दित कर्मों या विचारों अथवा सांसारिक विषयोंद्वारा उत्पन्न मङ्गल मलिन 
हैं । शुद्ध सात्त्विक मंगळ मंजुळ हैं । विशेष 'मंजुछ मंगळ मोद्‌ प्रसूती ॥ १ | ३ ।' देखिये | “बाम अंग!--स्रियोंके बायें 
अज्ञोंका फड़कना मङ्गलसूचक है; यथा-- प्रभु पयान जाना बंदेहों । फरकि वाम अंग जनु कहि देहीं ॥ ५ | ३५ |? 'जब 
अति भयड बिरह उर दाह । फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥ ६। ९९ | इत्यादि |! वाम अङ्ग अर्थात्‌ बायाँ नेत्र और 
बाहु | शुभाज्ञोंका फड़कना प्रियतमके मिलनेका द्योतक है, यथा--फरकहि मंगल अंग सुहाए ।'" सगुन प्रतीति भेंट प्रिय 
केरी ॥ २ | ७ | ४-६ |? 
बोट--१ (श्रीलमगोड़ाजी )--अज्ञोंके फड़ककी अवस्था भी श्रीसीताजीमें अत्र जाकर देवीके आसीर्वादके उपरान्त 
ही उत्पन्न हुई, परंतु श्रीराममें जल्दी उत्पन्न हो गयी थी, कारण कि वे पुरुष हैं | २ पॉड़ेजी लिखते हूँ कि “गौरी-शब्द यहाँ 
बड़ाईकी इच्छा लिये हुए है । अपने श्रीके अनुकूल अपने धर्मको देख-यद्वा अपने मनोरथके अनुकूल गौरीको देखकर 
अकथनीय हर्ष हुआ । सिय शब्द भी अर्थानुकूल है । अर्थात्‌ शीतभरी हुई हैं ।” 
हृदय सराहत सीय लोनाई | शुर समीप गवने दोउ भाई॥ १॥ 
राष्ठ कहा सबु कौशिक पाहीं । सरल सुभाउ छुअत% छल नाहीं ॥ २ ॥ | 
अर्थ--( भीरामजी ) ्रीसीताजीकी सुन्दरता इृदयमें सराह रहे हैं । दोनों भाई गुरुके समीप गये ॥ १ ॥ श्रीराम: | 
जीने सब कुछ श्रीविश्वामित्रजीसे कह दिया ( क्योंकि ) उनका सरल ( सीधा-सादा, निष्कपट निश्छल ) स्वभाव है | छल 
तो उसे छूता भी नहीं ॥ २ ॥ 
गोड़जी--- हृदय सराहत''“दोउ भाई' इति । अन्वय करनेमें “गुरु समीप गवने दोड भाई को पहले पठकर फिर | 
हृदय सराहत सीय छोनाई', “रासु कहा सघु कौशिक पाही? पढ़ना चाहिये । पराम? शब्दके साथ 'ृद्य सराहतः का सम्बन्ध | 
स्पष्ट हो जाता है । | 
टिपणी--१ (हृदय सराहत''“” इति । “गवने? में दोनों भाइयोंको और 'सीय लुनाई' सराहनेमें केवल रामको | 
अर्थ करते समय समझ लेना चाहिये। इस अन्थमें प्रसङ्ग आदि पूर्वापरका विशेष बिचार चाहिये | जहाँ जैसा अर्थ लगे । 
षेसा छगावे । पूवापर विचार करनेसे अर्थ सिद्ध होता है। जैसे--'माया व्रह्म जीव जगदीसा | लक्षि अलक्षि रंक 
अवनीसा ॥' में माया, ब्रह्म, जीव, जगदीश--ये सत्र ब्रह्माके बनाये नहीं हैं, ब्रह्माके 'उपजाये' में न लगावें बरंच “गुन 
अवशुन साने में लगावें--विधि प्रपंच गुन अबशुन साना ? और जो ब्रह्माके उपजाये है उनको ब्रह्माके उपजाये कहें | 
पुनः, जेसे-सभय रानि कह कहसि किन कुसल रास महिपाल । भरत लपन रिषुदवन सुनि भा ङुबरी उर साल ॥ में 
कुबरीके उरमें शाल रामद्दीका कुशल सुनकर हुआ न कि भरतादिका कुशल सुनकर । वैसे ही यहाँ अक्षरार्थ लेनेसे हृदय ! 
सराहत' का कर्ता “दोउ भाई' होगा । पर यह असिद्ध है, लक्ष्मणजीके विषयमै ऐसा कहना अयोग्य है, ूर्वापरसे केवल 
रामजीका सराहना सिद्ध होता है । ( पॉड़ेजीका भी यही मत है ) । 
ह दि 
३ सुन्दरताकी सराहना की है-- सहज सुभाय । 
सुभग सन गोरे । नासु लखन लघु देवर मोरे ॥' श्रीमेथिलीशरणजीने भी देवर-भौजाईके सरल- (तु शुद्ध 
छखनछाकजी और सीताजीके अपने साकेत? में लिखे हैं। ( पर मानस और वाल्मीकीयके RTS FT 
चरण छोड़कर कुछ देखा ही नहीं है )। लक्ष्मणने कभी श्रीसीताजीके । 
प्र० स्वामी लिखते है कि टि० २ में जो लिखा है कि 'जहाँसे सम्ब- छो > || 
है । पर सम्बन्ध छोड़ा 'परस प्रेम मय सदु मसि < । SR Fe SR हि 44 । 
सराइत बचन न आया पर प्रसङ्ग नहीं छोड़ा है | इसके प ९२५ | २ |? पर हृदय । 


श्वात्‌ बहुत विचार किया है से 
“बार चित्त भोती लिखि लीन्ही' का सम्बन्ध यहाँके ' डि १ ठक्ष्मणजीसे समयानुकूल कहा 
ऽतर किसे एडी ख सम्य हके छोन्ही का सम्बन्ध यहाँके 'हृदय सराइत सीय लोनाई? से मयानुकूल कहा भी है | 


में हत ्‌ जोड़ देनेसे ० नीड देनेसे शंका नहीं रह जाती 
२१६६१ म इशत ऐसा है । चिल्ल देकर ऊपर लाल रगसे 'त' हि है ल जाची 
2 
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उस्तकाम छुआ पाठ है । 
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(भाव यह कि जिन्होंने अपने चारु चित्त-भीतियर सीय-सूर्तिको छिख छिया था वे उस समय हृदय सराइत सीय लोनाई', 
और “गुरु समीप गवने दोड भाई! | [ पं० रामकुमारका आशय यह है कि “हृदय सराहत' का प्रसङ्ग वहाँ छोड़कर 
बीचमें और बातें कवि कहने लगे थे, अत्र पुनः हृदय सराइत' से चलनेका प्रसङ्ग उठाते हैं । जैसे स्वामीजीने 'जिन्‍्होंने! 
शब्द बढ़ाकर सम्बन्ध मिलाया है, बैसे ही ५० रामकुभारजीके अनुसार जो पूर्व “हृदय सराहत' थे वे ही हृदय 
सराहत''” | तथापि यह तो केवल भाव हुआ । यहाँकी चोपाई एक पूरा स्वतन्त्र वाक्य है; यहाँसे चार चित्त मीती””” 
वाली चोपाई बहुत दूर है । अतः 'दोड भाई? बाली शङ्का अवश्य लोग उठा सकते हैँ और उसका समाधान स्वतन्त्र 
वाक्य मानकर करना ही अधिक अच्छा है । वि० त्रिश भी २३५ (३ ) पर प्रसङ्ग छोड़ना लिखते हैं ] 

नोट--१ पाँड़ेजी तथा ब्रैजनाथजीका मत है कि जैसे श्रीजानकीजी अपना मनोरथ लेकर भवानीके पास गयीं वैसे 
ही श्रीरघुनाथजी अपना मनोरथ लेकर गुझफे पास गये | छल नहीं छू गया है । अतः प्रत्येक बात अक्षरशः सत्य-सत्य कह 
दी; क्योकि मनोरथ सिद्ध कराना चाहते हैं यह माधुयंभाव है । ऐश्रर्यमें सत्यसंध सत्यत्रत सत्यप्रतिश्ञ हैँ--'रामो द्विर्नाभि- 
भाषते? । इससे सब सत्य-सत्य कह दिया | 

टिप्पणी--२ (क) जहाँसे सम्बन्ध छोड़ते हैं व्दीसे फिर कहते हैं | देखि सीय सोभा सुख पावा । हृदय सराहत 
बचन न आवा ॥? पूर्व कहा था, हृदय सराहत सीय लोनाइई'"”।? यहाँ कहा | श्रीसीताजी “सुदित मन मंदिर चलीं' और ये 
दोनों “युर समीप गवने? | राजकुमारीका राजमहळ मन्दिर है इससे उनका मन्दिरमे जाना कह्दा और मिथिलाजीमें इनका 


भाई ॥? कहा था, अतः “गुर समीप गवने? कहा | ( ख ) पूर्व प्रथम रामजीका वाटिकामे आना कहकर तत्र पीछे 
सीताजीका आना कहा था, इसीसे अबकी प्रथम सीताजीका जाना कहकर पीछे रामजीका जाना कहा | तात्य कि 
अन्थकारकी प्रीति राम-जानकीमें समान है | ( यह बात आगे दिखावेंगे कि यहाँ युगल सरकारोंका प्रसङ्ग एक समान 
लिखा गया है, किञ्चित्‌ भी कहीं न्यूनाधिक्य नहीं है) | ( ग ) दोनों भाइयाँका वाटिकामे जाना लिखा था, इसीसे 
दौनोंका साथ लौटना भी कहा । ( घ ) “राम कहा सबु “” इति । श्रङ्गारकी बात मुनिसे कहने योग्य न थी पर वह भी 
कह दी, इसीपर कहते हैं कि उनका सरल सुझाउ” | उनके स्वभावमें छलका छेश भी नहीं, इसीसे सब कहद दिया | 
यथा--"निर्मळ मन जन सो मोहि पावा । सोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥! गुरुसे ढुराव करनेसे विवेक नहीं होता, 
यथा--'संत कहहिं अस नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव । होइ न विमल बिबेक उर गुरु सन किये दुराव ॥ ४७ ॥? 
यदि सब न कहते तो कपट ठदरता क्योंकि कहने योग्य न था | छलके छूनेका स्वरूप यह है कि कालादिकी प्रब्रलतासे 

महात्माओंमें जब किसी प्रकारका कपट-छल आ जाता है, तो वे उसको विचारसे त्याग कर देते हैं; तात्य कि औरोंके 
हृदयमें छल आ जाता है, अधर्म समझकर वे छळ नहीं करते, पर रामजीमें वह आता ही नहीं | जहाँ छलका स्पश भी 
नहीं वहाँ उसका त्याग कैसा ? 

२ (क) नगर देखकर जब आये तब प्रणाम किया; यथा-'समय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ । 
गुर पद पंकज नाइ सिर बेडे आयसु पाइ ॥ २२५ ॥? पुनः जव सन्ध्या करके आये तब प्रणाम किया, यथा--'करि सुनिचरन 
सरोज प्रनामा । आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा ॥ पर, फूल लेकर आये तब प्रणाम नहीं किया । क्योंकि शाज्नाज्ञा है कि 
फूल लिये हुए प्रणाम न करे, अन्यथा वे पुष्पादि देवताके योग्य नहीं रह जाते | गाख्नमर्यादाका पालन यहाँ दोनों 
ओरसे दिखाते हैं । पूजाके प्रारम्ममे फूल पहुँचे, दूसरे दोनोंके हाथोमें अमनिया फूल थे; इन ह्वालतोंमें आशीर्वाद देनेका 
निषेध है यथा--पुप्पहस्तै वारिहस्ते तेळाभ्यङ्गे जले स्थित । आशीर्नेमः प्रकर्ताराबुमौ नरकगामिनौ ॥? ( प्रसिद्ध )। 
इसीसे फूल लिये हुए नमस्कार न क्रिया और न सुनिने आशीर्वाद दिया | फूल लेकर जब पूजा कर चुके तब आशीर्वाद 
दिया जैसा आगे स्ष्ट है । है 

सुमन पाइ सुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दुह भाइन्ह दीन्ही ॥ ३ ॥ 
सफल मनोरथ होहु तुम्हारे | रामु लखनु सुनि भये सुखारे ॥ ४ ॥ 
करि भोजनु मुनिवर विज्ञानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ ५ ॥ 

& होउ--रा० प०, १७०४ । होंहु--१६६१ । ऐसा प्रयोग मानस तथा बिनय आदिमें बहुत है । होउ=्होवे । 
होंहु-हों, होवें । 
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बालकाण्ड 

अर्थ--फूल पाकर मुनिने पूजा की, फिर दोनों भाइयाँको आशी दिया ॥ है | लिक मनोरथ सफळ हों'। 
अराम-छक्ष्मणजी ( आशीर्वाद ) सुनकर सुखी हुए || ४॥ विज्ञानी युनिशर भोजन करके कुछ पुरानी कथा 
कहने लगे || ५ || ne हयर 

टिपणी--१ ( क ) सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही' से सूचित हाता द के फूल समयपर आये, न तो प्रथमसे 
आये कि देरतक धरे रहते और न देरढीको आये कि मुनिको राह दखनी पड़ती, उधर, पूजाका इ ज्म Big 
पहुँचे | ( ख ) “पुनि शसीस दुइ भाइनह दीन्ही”--इससे जनाया कि सुमन बहुत उत्तम "उत्तम थे, और टीक समयमें 
आये ये जिससे मुनि दोनों भाइयोपर प्रसन्न हुए और दोनाको आर्श वांद दिया । इससे यह गी जनाया कि दोनों भाइयोने 
बृधक-प्रथक अपने-अपने फूलोंके दोने दिये । ( ग ) “सफळ अनोरथ होहु तुम्हारे इति । श्रीरामजीने सत्र बात निष्कपट 
मुनिसे कह दी तब तो उनको आशीर्वाद देना था कि तुमको राजकुमारी OT ऐसा Nid or कि तुम्हारे 
मनोरथ सफल हों, यह क्यों ? इसलिये कि यदि सीताप्रातिका आश्ीवाद देते तो दोनों भाइयोंका मनोरथ स दोता, 
और यदि कहते कि दोनोंका मनोवाज्छित छियाँ प्राप्त हों तो भी मनोरथ न सफल होता, क्योंकि रामजीका मनोरथ है 
कि चारों भाइयोंके विवाह एक साथ ही हों, जैसे जन्मसे लेकर सभी संस्कार एक हा साथ होते आये हँ--- जनमे एक ला 
सब भाई । भोजन सयत केलि खरिका ई । करनबेध उपब्रीत बिआहा । संग संग सब स उछाहा ॥ २।१०॥ स 
मुनिने समश-बूझकर आशीर्वाद दिया | अतः 'हाँहु तुम्हारे बहुवचनका प्रयोग डु मुनिका आदिम इन-समझर्र दोनों 
भाइयाँको सुख हुआ । [ श्रीक्षमणजीका अपना कोई मनोरथ नहीं है। उनका मनोरथ तो यही है कि श्रीरामजी हो 
चनष तोड़ें और श्रीसीताजीको ब्याहें, इसीमें उनको सुख है, I 0 हे होइहहि हर धनुष 
सुरार ॥ २३९ | ३।  श्रीरघुनाथजीको जिसमें सुख हो उसीमें वे सुख मानते हं । वे चाहते हैं कि त्रिलोक-विजय-रूपा 
भ्रीजानकीजी श्रीरामजीको प्राप्त हों । आशीर्वादसे श्रीसीताजीको प्रातिका निश्चय हो गया । हु सुखी हुए २ ( पाँ० ),। 
संध्या करनेके बाद, पूजनके पश्चात्‌ अथवा भोजनके पश्चात्‌ जो ब्राह्मणके मुखसे निकलता है वह सत्य होता है | अतएव 
पूजनके बाद आशीर्वाद दिया गया । ( विन नि० ) | ै >> कट मु? 

२ (क ) 'करि सोजनु सुनिबर किज्ञानी' इति। कलके भोजनमे श्रीरामजी प्रधान थे, यथा--'रिषय संग रघुवस 
मनि करि भोजन यिक्रासु । २१७ ।:; इसीसे भोजन करके वहाँ विश्राम करना कहते हैँ क्योंकि ये राजकुमार हैं, इनकी 
भोजन करके विश्राम करना उचित है। और, आजके भोजनमें मुनि प्रधान हैं, इसीसे आज भोजन करके विश्राम करना नहीं 
लिखते, क्योंकि मुनि तपस्वी हैं, वे भोजन करके विश्राम नहीं करते, वे तो हजारों वर्ष क रहनेवाले हैं, कथा ही उनका 
विश्राम है। ( ख ) कल कथा रात्रिमे हुई, यथा--'कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाझ सिरानी, और 
आज्ञ कथा दिनमै हुई । इससे जनाया कि कथाके मुख्य श्रोता भीरामजी हैं, यथा--भगति हेतु बहु कथा पुराना । 
कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना ॥ २१० । ८ ।' श्रीरामजी दूसरे समय नगरदर्शनके लिये चले गये थे, इसीसे कथा रात्रिमें हुई, 
आज कहीं गये नहीं इसीसे कथा दिनमै हुई । ( ग ) तीसरे दिन भोजनका उल्लेख नहीं हुआ क्योंकि उस दिन धुप 
यमे गये | चारह बजे धनुष टूटा फिर परशुराम-संवाद हुआ । धनुष तोड़नेपर अब रामजी दामाद हो गये | उसके पहले 
अतिथि थे । जबतक अतिथि थे तब्रतक अतिथि-सेवा कही । आगे जब वाराती अतिथि आवेगे तब फिर जेवनार कहेंगे । 


नोट--१ यज्ञरक्षाके पश्चात्‌ बद्दा है कि 'तहेँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया ॥ ७ ॥ 

अगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे दिप्न जद्यपि प्रु जाना ॥ २१० । ८।” यहाँ कथाका समय नहीं दिया गया । इसते 

जनाया कि सबेरे, दोपइरको भोजनके पश्चात्‌ और फिर सायं सन्ध्याके पश्चात्‌ तीनों कालोंमें आजकल कथा होती है । 

"रेषय संग रघुबेसमनि करि ओजन बिश्वास । २१७ ।' यहाँ विश्राम! का अर्थ “सोना? नहीं है । शरद्‌ ऋत॒में दिनमें 

सोना निषिद दै । चलकर आये हैं, थके हैं, अतः आज भोजनके पश्चात्‌ कथा दिनमें नहीं हुई | नगरदर्शन और संध्याके 
पश्चात्‌ हुई । यथा--कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २२६ । २ ।' 

दूसरे दिन प्रात: नित्य क्रियासे निउय्कर वाटिकासे पुष्प आदि लाये, गुरुने पूजा की, आशीर्वाद दिया । तमश्चात्‌ 

भोजन हुआ । भोजनके पश्चात्‌ दिनमै कथा हुईं । यथा--करि भोजनु झुनिवर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 

२३७ । ५ |” रातसे कथा नहीं हुई । इन दोनों प्रसंगोंपर विचार करनेसे यह भी सूचित होता है कि इस समय एक ही समय 
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कथाका नियम था । दिनमं कथा हुई तो रात्रिमे नहीं, दिनमै न हुई तो रात्रिमें अवश्य होती थी । और जब मुनिके आश्रम 
में थे तब यज्ञ-रक्षाके समयतक कथा बंद थी, यशरक्षाके पश्चात्‌ तीनों समय कथा द्दोती थी । पुनः इन प्रसंगोसि यह भी 
स्पष्ट है कि जन्रसे सुनिके साथ आये तमसे रातरिमें भोजन नहीं करते; मुनि एक ही समथ भोजन करते हैं अतः ये भी एक 
ही समय करते हैं । इसीसे विश्वामित्रजीके साथ रात्रिमं भोजनकी चर्चा कहीं नहीं की गयी । 

प० पर प्रर-भोजनोपरान्त विश्राम करनेका अवसर न दिया, क्योंकि पूजाके लिये दळ-फूल समयपर न मिळनेसे 
भोजन देरमें हुआ, दूसरे सुनि विज्ञानी हैं, जानते हैं कि युगल कुमार आज सायं संध्या-वन्द्न करके शीघ्र न लौट सकेंगे 
और कल तो शीघ्र ही नित्य कर्म करके धनुर्भगके लिये-जाना,पड़ेगा:।) तीसरे, वाल्सल्व्रभे यह भी कहा कि आज राज 
कुमारोँको जल्दी सो जाना चाहिये, कछ धनुर्भगके लिये उत्साह आदिकी बृद्धि होनी चाहिये, अतः आज रात्रिमें कथाके 
लिये समय नहीं रहेगा । 


नोट--२ (क ) राजपुत्र और राजकुमारीका संयोग जाननेसे विज्ञानी? कहा | ( राजा दशरथसे इन्होंने कहा ही 
था--इन्ह कहाँ अति कल्यान । २०७। ) विवाद और तीनों छोकोंके राजाओंपर विजय ही “थति कल्य़ान' है | (पाँ०) । 
पुनः “विज्ञानी? से जनाया कि कथामें ज्ञान-विज्ञानकी चर्चा होगी | और 'कथा कहने ळगे? से सूचित किया कि भक्तिप्रधान 
कथा कहने लगे | सारांश कि शान-विज्ञानोत्तर भक्तिविषयक कथा कही | ( प० प० प्रर )। ( ख ) कोई-कोई ( श्ंगारी 
लोग ) ऐसा कहते हैं कि प्रभुके चित्तकी विवस्था जान विश्राम न करने दिया, कथा कट्दने लगे जिससे चित्तको विश्राम 
मिले । (प्रण सं० ) | ( ग ) कथा दोपहरसे लेकर सूर्यास्ततक हुई, कोई बढ़ी और बढ़िया कथा कहते रहे जिसमें किसी- 
को उठनेकी इच्छा न हुई । जब मुनिने स्वयं आजा दी तब संध्याकाल जानकर संध्या करने उठे | (प्रश सं० ) | वैज- 
नाथजीका मत है कि दिनान्त पहर जानकर मुनि कथा कहने छगे, विश्राम न किया | 

वेगत दिवसु मुनि आयछु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई ॥ ६ ॥ 

प्राची दिसि ससि उयेउ सुद्दावा । सियप्रुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ ७ ॥ 

बहरि बिचारु कीन्ह मन माहीं । सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ ८ ॥ 


अथ--दिन बीत जानेपर मुनिकी आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले ॥ पूर्वदिशामें सुन्दर चन्द्रमा 
उदित हुआ । सीताजीके मुखके समान देखकर ( श्रीरामजीने ) सुख पाया ॥ ७ || फिर मनमें विचार किया ( तो यह 
ठहराया ) कि चन्द्रमा श्रीसीताजीके मुखके समान नहीं है || ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'बिगत दिवसु' से सूचित हुआ कि कथा दो प्र हुई, भोजन करके बेठे, कथामें संध्या हो 
गयी | इसी तरह कल संध्याके बैठे आधी राततक कथा हुई थी, यथा 'रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ।' इससे यह भी 
दिखाया कि सत्र अत्यन्त आसनहद हैं | [ “बिगत दिवस? और निसिप्रबेस' एक ददी बात है | संध्या आते ही गुरुजीकी 
आज्ञा हो जाती है । अतः दोनों भाई चले | ( वि० त्रि० ) ] (ख) “सुनि आयु पाई से कथामें प्रेम, दृद-आसन 
और कथाका बढ़िया होना सूचित किया, जिससे किसीको उठनेकी इच्छा न हुई, जबर मुनिने स्वयं आज्ञा दी तब उठे | 
(य ) संध्या करन चळे दोउ भाई? इति | इससे जनाया कि बाहर जलाशयके निकट संध्या करने गये । यही विधि है। 
सायं संध्या बहिजळे? | पुनः, चले दोड भाई? से यह भी जनाया कि जहाँ जाते हैं, दोनों भाई साथ जाते हैं, तीसरेका संग 
नहीं लेते; यथा तिहि अवसर आए दोउ साई । गए रहे देखन फुलछवाई ॥? 'समय जानि गुर आय्रसु पाई । छेन प्रसून 
चले दोउ भाई ॥' तथा यहाँ । 

प० प० प्र०--कल तो कहा था कि "निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा । २२६ | १।' और आज मुनि आयसु 
पाई? कहा | इस भेदसे जनाया कि आज संध्यावन्दनके लिये जानेको पूछना पड़ा तब आयसु पाई? | जबसे सुख सनेह 
सोमाकी खानी? को चित्त-मीतिपर लिख लिया तबसे उसे देखनेका अवसर ही न मिला और यदि संध्याबन्द्नके लिये 
आज्ञा न मागते तो न जाने कितनी देर हो जाती । अतः एकान्त रम्य स्थानमं ही जायेंगे और उस शोभाखानिको निरख- 
निरखकर सुखी होंगे । 

टिप्पणी--२ भ्राची दिसि ससि उयेड सुहावा? से सूचित किया कि शरदूकी पूर्णिमा थी । बिगत दिवसु? अर्थात्‌ 
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सूर्यास्तपर संध्या करने चले और प्राची दिशिमें चन्द्रोदय हुआ । पूर्णिमाका चन्द्रमा संध्यासं उदय होता दै । सीताजीके 
मुखकी उपमा दी, इससे भी निश्चय हुआ कि शारदूचन्द्र है ओर इससे सुह्दावा' ६ । पुनः भाव कि सीताजीका मुख 


सुहावना है, चन्द्रमा उसका उपमान है, इससे चन्द्रमाको सुद्दावा क हा । [ पुनः “प्राची दिशि ससि id से जनाया कि 
ूर्वदिशामें संध्यावन्दन करने चले । इसीसे सामने ही चन्द्रमा देखनेम आया । सुहावा' और ऊारके “बिगत दिवसु! से 
पूर्णचन्द्र जनाया, क्योंकि इधर बिगत दिवसु? और उधर चन्द्रोदय दोनों साथ हुए ।'''जैसे श्रीसीताजीके सुखको देखकर 
सुख पाया था, "वैसे ही चन्द्रमासे सुख पाया । जैसे किशोरी जीकी शोमा देखकर हृदयमें सराना की थी, वैसे ही यहाँ भी 
हृद्यमें सराहना समश्षिये । पूर्व लक्ष्मणजीको संबोधन करके बातें की थीं, यथा--'कहतत रुपन सन राखु हृदय युनि | 
२३० । १ |! पर वे कुछ न बोले थे, वैसे ही यहाँ भी जानिये | ( प्र० सं० ) | बेजनाथजीका मत दै कि उस दिन कुछ 
चतुर्दशीके उपरान्त आश्विनशुक्ला पूर्णिमा थी, इसीसे जत्र प्रभुने संध्या की उतनेद्दीमें चन्द्र उदित हुआ । प्र* स्वामीका 
मत है कि 'बिगत दिवस? से कथामें ही सूर्यास्तका हो जाना सिद्ध होता दै। तत्पश्चात्‌ नगरके बाहर जलाशयपर गये तब 
चन्द्रोदय हुआ । इससे पाया गया कि आज सायंकालमें कृष्ण प्रतिपदा पोर्णिमान्तमासगणनानुसार कार्तिक कृ० १ है। 
(पर चौपाईमें चले! और “ुहदाबा? शब्दसे पं० रामकुमारजी और मयङ्ककारके मतका भी पोषण हो जाता है ) | बि० 
त्रि» का भी मत है कि बिगत दिवस! और 'निसि प्रबेस? एक ही बात है। पण्डितोंने एक मुहूतं दिन रहते ही रात्रि 
बतलायी है । संध्या आते ही गुरुजीकी आज्ञा संध्याके लिये हो गयी ]। 


नस 


नोट--१ संध्याका समय क्या है यह जान छेनेसे भी चोपाईका यथार्थ भाव स्पष्ट हो जाता है । इसलिये संध्याके 
विषयमें प्रामाणिक इलोक यहाँ उद्धुत किये जाते हैँ । 'संध्याका समय क्या दै, कब करनी चाहिये, ओर क्यों करनी चाहिये 
और न करनेका परिणाम क्या है? ये सत्र स्पष्ट हो जायेंगे । प्रस्तुत प्रसंग सायंसंध्याका है, अतः प्रथम उसीका इलोक देते 
हैं ।--/उत्तमा सूयसहिता मध्यमा छप्षभास्करा । अधमा तारकोपेता सायंसंध्या ब्रिधा मता । अध्यर्घयासादा सायं संध्या 
भध्याहिकीष्यते ॥' ( धर्मसिंधु संध्याकाल-प्रकरण ) इसमें बताया गया है कि उत्तम सायं-संध्या वह है जो कुछ सूर्य रहते 
ही की जाय । ( सूर्यास्तके पूर्वं तीन घड़ी तक उत्तम माना जाता है )। सूर्यरहित संध्या मध्यम है और तारागण 
निकलनेपर जो की जाती है वह अधम संध्या है । यह निश्चय है कि ब्रह्मर्षि उत्तम ही संध्या करते-कराते होंगे | अतः जब 
दोनों भाइयोंने संध्या की उस समय सूर्य थे । प्र० स्वामीका मत है कि हरिकथा या गुरुसेवाके कारण यदि कनिष्ठ कालमें 
ही संध्या करनी पड़े तो भी वह दोष नहीं माना जायया । 
नारायण विट्टल बैद्यक्ृत आहिक सूत्नाबली षष्ठ संस्करणमें प्रातः संध्याके सम्बन्धके इलोक ये हैं--( १) 'अहो- 
रान्रस्य थः सम्धिः सूधेनक्षत्रचर्जितः । सा तु संध्या समाख्याता सुनिभिस्तत्वदर्शिमिः ॥? ( नागदेव ) | ( २) उत्तमा 
तारकोपेता सध्यमा लप्ततारका । अधमा सूयेसहिता प्रातःसंध्या न्रिघा सता ॥? ( धर्मसार ) | ( ३ ) निशायां वा दिवा 
वापि बदज्ञानकृतं भवेत्‌ । त्रिकासंध्याकरणात्तत्सवं हि प्रणइ्यति ॥ ( अत्रि )। (४ ) संध्याहीनोउ््॒चिर्नित्यमनहः 
सवकमसु । यदन्यत्कुरुते कमं न तस्य फरूभाग्‌ अवेत्‌ ॥ ( मरीचि ) | भावार्थ यह है सूर्य और नक्षत्ररहित दिन और 
राज्षिकी सन्धि संध्याकाळ है । तारागण रहते हुए. जो संध्या की जाय बह उत्तम है । तारागणके छुप्त होनेपर की जानेवाली 
संध्या मध्यमा और सूर्योदयपर की हुई अधमा है । त्रिकाळ संध्या करनेसे अज्ञानसे किये हुए समस्त पापोंका नाश होता 
है। संध्या न करनेसे मनुष्यके दिन-रातमें किये हुए सब क्म निष्फल हो जाते हैं । 
भीरामजीकी दिनचर्यामे प्रातःसंध्याका उल्लेख भी है । वे ब्राहममुहूर्तमें उठकर शौचादिसे निवृत्त होकर उत्तम प्रातः 
संध्या करते हैं । नित्य क्रियामें संध्या भी है । 
२->टिषणी २ में पूव दिशासें संध्यावन्दन करने जाना जो कहा गया है वह 'बिगत दिवस चले? के सम्बन्धमें 
कहा गया । पूर्वको ओर चले तो सुहावना ( पूर्ण ) चन्द्र उदित हुआ देख पड़ा । मार्गमें ही जाते देखा | यदि जलाशयपर 
जानेपर चन्द्रौदय देखा ( जो प० 2 प्रर का मत है तो पूव दिझामें गये हों अथवा किसी और दिशामै गये हों इसका कोई 
प्रयोजन नहीं रह जाता । क्‍योंकि संध्या करते समय आचमन, प्राणायाम और गायत्रीजप भी पूर्वं ओर सुख करके ही करना 
पड़ता है, उस समय चन्द्रद्शन चहुई॑शी, पूर्णिमा, प्रतिपदा ( इ० ) को स्वाभाविक ही होगा । यद्यपि संच्यामें कब किस 
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दिशामें मुख करके बन्दुन किया जाता है इसके लिखनेकी आवश्यकता नहीं, फिर भी इस विचारसे कि कोई उसे जानकर 
और भाव निकालें हम उसे यहाँ लिखे देते हैँ। 'सायंसंध्याकर्मके समय प्रथम पूर्वाभिमुख होकर आचमन-प्राणायाम-मार्ज- 
नादि होता है, पश्चात्‌ पश्चिमाभिमुख अर्ध्य प्रदान होता है और फिर आचमन करमेको पूर्वाभिमुख होना पड़ता है । जपकी 
समास्तिपर पुनः पश्चिमाभिमुख होकर दश दिकपालोंका बन्दन प्रारम्म होता है और प्रदक्षिणा पूरी करनेके समय फिर घूम- 
कर पूर्वाभिमुख होकर संध्याकी समासिपर आचमन-प्राणायाम करना पड़ता है | 

टिप्पणी २ 'सियञ्चुख सरिस"? इति । ( क ) यहाँ प्रथम प्रतीपालंकार' है और चन्द्रमाको देखकर सीताजीके 
मुखकी स्मृति हुई इससे स्मृति अळंकार” भी है । ( ख ) 'सुखु पावा” का भाव कि जानकीजीका मुख देखकर सुख पाया 
था, यथा--'अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय सुख ससि भए नयन चकोरा ॥ देखि सीय सोमा सुख पावा ।' चन्द्रमा 
सियमुखसरिस है इसीसे चन्द्रमाको देखकर सुख पाया | ( ग )--“बहुरि बिचारु कीन्ह मन माहीं ।'''? इसीसे सूचित किया 
कि चन्द्रमाकी सुन्दरता देखनेमें सीताजीके मुखके सदृश है; पर गुण-अवगुण बिचार करनेपर सद्दश नहीं है । ( एकाएक 
तो चन्द्र उनके मुखके समान ही प्रतीत हुआ, पर विचार करनेपर राय पलट गयी । वि० त्रि० ) । यहाँ उपमेय “सिंयमुख? 
द्वारा उपमान चन्द्रमाका निरादर होनेसे तृतीय प्रतीपाळंकार” है । विचारसे यह निश्चय हुआ कि वह सीतामुखके सदृदा 
नहीं है इसका हेतु आगे कहते हैं । 


सूचित होता है कि उस दिन आमंद पूर्णिमा थी और रामचन्द्रजी जानकीजीके स्मरणमें ऐसे फँसे थे कि न तो संध्या कर 
सके, न गुरुसेवा ही हो सकी और न नींद ही पड़ी । क्योंकि गूलमें लिखा है कि संध्या करन चले”; यह नहीं लिखते कि 
संध्याबंदन किया ।-[ अयोध्याकाण्डमे भी ऐसा ही प्रयोग दै। यथा--पुरजन करि जोहारु घर आए । रघुवर संध्या 
करन सिधाए ॥ २ | ८९ |? वहाँ भी “करन सिधाए' कहकर फिर उसका करना नहीं लिखा है | इसी तरह यहाँ भी लगा 
सकते हैं कि संध्या की । मर्यादापुरुपोत्तम मर्यादाका पाळन नहीं छोड़ेंगे | इसी तरढ गुरुसेवा एक दिन कह दी गयी 
“गुर पद कमल पछोटत प्रीते ॥ २२६ | ५ ।', वेसे ही नित्य करते हैं, यह वात पूव लिखी गयी है । पर श्ङ्काररसमें वह 
भाव कहा जा सकता है । त्रिपाठीजीका मत है कि आज चतुर्दशी वा पूर्णमासी है, सायं संध्या होते-होते चन्द्रोदय हो गया; 
देखा कि सीताजीके मुखके समान प्रकाशकत्व और आद्वादकत्व है, इससे सुख मिला । ]--पूर्व गुरुकी सेवा करके सोया 
करते थे, आज केवळ प्रणाम किया, यथा--'करि मुनि चरन सरोज प्रनामा।' पहले शयन-पद्‌ दिया गया, यथा-*रघुबर 
जाइ सयन तब कीन्हा? और यहाँ आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा' | अर्थात्‌ विश्राम किया, नींद नहीं पड़ी | नीदसे सोते तो 
शयन” लिखते? ( पं० रामकुमारजीका मत २३८ । ५ में देखिये | ) श्रीजानकीशरणजी ( स्नेळता ) कहते हैं कि “इतनी 
विहृता है कि संध्यामें दक्षिण ( पश्चिम ) मुख रहना चाहिये सो आज पूर्व दिशाकी ओर मुख कर बैंठे |” [ पूर्व दिशाकी ओर 
मुख करके बैठे ओर संध्या की, यह कथन संध्या-विधिके ज्ञानका अभाव ही प्रदर्शित करता है | प० प० प्रश ]। 
श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि वियोगके कारण दुःख था, इसीसे सीताजीके मुख-सरिस देख सुख हुआ । सुख पाने- 
में स्मरण अळंकार है, समता-गुणमात्रसे सुखदायी हुआ; यथार्थतः वियोगियोंकों ढुःखद होता हैं । हिमकर” अर्थात्‌ 
अत्यन्त शीत करनेवाला है, पाला डालता है । हिमकर प्रथम सुखद हुआ तब श्रीकिशोरीजीके मुखके समान कहकर उसमें 
अनेक गुण सूचित किये पर जब वह विरहवर्धक हुआ तत्र निन्दा की, अवगुण कहकर गुणोंका लोप कर दिया |? 
श्रीराजारामदारण लमलोडाजी--१ “स; म, प; च? इत्यादि रसास्वादनके अक्षर विचारणीय हैं, यहाँ भी और प्रसंग- 
भरमें | २-'डयेउ? । फुलवारी ही बसी है, मानो चन्द्रमा भी उसीमें “उगा” है और आगे 'उथेउ अल्‍्न' भी | ३--देखिये, सारी 
उपमाएँकवियोंकी जुठारी समझ तथा प्राक्कत नारि अंग अबुरागीं' जान रामका द्वदय पहले ही त्याग चुका है । चन्द्रमापर तनिक 
रुका और कुछ सुख पाया | पर “एकसे जब दो हुए तब छु त्फ यकताई नहीं? के अनुसार प्रेम चन्द्रमामें दोषोंकी बह तालिका निकाल 
देता है कि जिसकी सीमा नहीं | पहले नाम ही “दिमकर' दिया जो प्रेमकी उमंगको ठिद्धरा देता है |--पहले मी संकेत हो चुका है। 


दो०--जनमु सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकलंकु । 
सिय-सुख समता पाव किमि चंदु वापुरो रंकु ॥ २३७॥ ` 
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अर्थ--समुद्रमें तो उसका अन्म, फिर विष उसका भाई है, दिनमै प्रकाशहीन रहता है और कलंकी दै । बेचारा 
दरिद्र चन्द्रमा श्रीसीताजीके मुखकी समता कैसे पा सकता है ? ॥ २३७ ॥ 
--१ (क) सिंधु जड़ है, यथा-- गगन सभीर अनळ जळू धरनी । इन्ह कै नाध सहज जड़ करनी ॥' 
टिप्पणी --१ ( क ) सिंधु जड़ हैं, थ To 2 hs Res ठ्‌ 
जड़से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, इस कथनका तात्य यह है कि कारणका गुण कायम आ जाता है | अथवा, चन्द्रमा इस समुद्र- 
से उसन्न हुआ है, इससे सीताजीके मुखकी उपमा नहीं हो सकता । जब ऐसा उसन्न हो कि जैसा आगे कविने कहा है-- 
'जों छब्रिसुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई ॥ सोभा रजु संदर सिंगारू। मथ पानिपंकज निज मारू ॥ एहि 
बिधि उपञै “चंद? जब सुंदरता सुखमूल । तदपि सकोच समेत कबि कहहिं 'सीयग्नुख' लूल॥' [ सिंधु खारा है, यह भी 
दोष है ( पां० ) ] ( ख़ )--'बंु विष”, यथा-- विष बासनी बंछु प्रिय जेही । कहिय रमा सम किमि येदेही ॥' (ग) 
छङृएण और अवगुण चार जगहे देखे जाते हँ--कुछ, संग, शरीर ओर स्वभावसे | यहाँ चन्द्रमाके ये चारों दिखाते हैं-- 
20 ७. ७ LN २५ > औँ बिरहि ॥2 
“जन्स सिंधु' यह कुल है, 'बंधु बिष' यह संग है, दिन मलीन सकळंक घट बढ यह शरीर है और बिरहिनि दुखदाई, 
० हि 2. 29 क व वि भाते ce प्क २, 
कोक सोकप्रद एंकजद्रोही' यह स्वभाव है । चारों प्रकारसे दूषित है । ( घ )--“बापुरो' का भाव कि शोभासे रॅक है, न 
कुलसे शोभा पावे न संगसे, न शरीरसे और न स्वभावसे ही । सब प्रकार हीन है । 


नोट--१ चार प्रकारकी योग्यतासे उत्तमता और अयोग्यतासे अधमता मानी जाती है । काठकूट भी सिंधुसे निकला 
था और चन्द्रमा भी; इस तरह दोनों भाई-भाई हैं । शुरुद्रोह, गुरुपल्नीगमन इत्यादि कलंक हैं। शरीर क्षयीरोगग्रस्त है । 
चन्द्रमाका पिता जड़ और डुबानेवाला है, भीजानकीजीके पिता श्रीजनकजी हैं जो स्वयं ज्ञानी ऐ और दूसरोंको तार देने- 
बारे है | चन्द्रमाका बन्धु विष दै जो मारनेवाला है, जानकीजीके बन्धु गुण-शील-रूपनिधान लक्ष्मीनिधिजी हैं। चन्द्रमा 
दिनमै प्रकाशरहित, जानकीजी दिन-रात एकरस प्रकाशयुक्त । “बापुरो रंक' कहनेका भाव कि अन्य ग्रहोंकी अपेक्षा इसका 
साहबी थोड़ी ही अर्थात्‌ सवा दो दिनकी ही है। चन्द्रमाको प्रकाश सूर्यसे मिळता है, रात्रिमें ही उसका प्रकाश रहता है 
और सीताजीका प्रकाश तो दिनमें भी रहता है, यथा--' करत प्रकास फिरहि फुलवाई? । २३१ | २ ।' चन्द्रमा कछ॑कित 
है, भीजानकीजी सदा निष्कलंक हैं; यथा-“उमा रमा अक्यादि बंदिता। जगदंबा संततसर्निदिता ॥ ७ | २४ |! उनकी 
कीर्सि पवित्र है, यथा--'जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवन कीन्ह बिधि अंड करोरी ॥ २ । २८७ |” बेजनाथजीका 
मत है कि अमावस्याको एक ही कला रहती है ओर बह भी सूयमें लुप्त हो जाती दै । श्रीकिशोरीजीका मुख सदा एकरस 
शोभित रहता है । [ चन्द्रमाको गुरुतल्पगामी होनेका कळक है, यथा-- सिसि गुर-तिय-गामी'''। २ । २२८ ]। 


--पुष्पवाटिका-प्रसंगमें श्रीराम-जानकीजी दोनों पक्षोंका मिलान 


भीरामजी सीताजी 
सकल सौच करे जाइ नहाए सज्जन करि सर सखिन्ह समेता 
नित्य नियाहि झुनिहि सिर नाए st st 
नि तेहि अवसर, सीता तहँ आई 
पुद आयसु पाई जननि पठाइ 
छेन असून चले गिरिजापूजन आई 
दोउ साई ( यहाँ भाई साथमें ) संग सखी सब सुभग सयानी ( यहाँ सखियाँ साथमें ) 
ही किक सुदित संत गई सुदित मन गौरि निकेता 
अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा लता ओट तब सखिन्ह खाए 
सियसुख ससि अये नयन कोरा सरद ससिहि जनु चितव चकोरी 
अये बिळोचन चारु अचंचऊ थके नयन रघुपति छबि देखे 
मनहु सकुचि निमि तजेउ इशंचरू पळकन्हिहू परिहरी निमेषे 
देखि सौय सोमा सुख पादा - _ देखि रूप लोचन ललचाने 
हृदय सराहत बचन न आवा ' ` अधिक सनेहु देह भे मोरी 
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दोहा २१८ ( २-२ ) ४/73) भीक ञ्ञाहन्डामव्गस+/R फा» Donations मानस-पीयूषः 
सिय शोभा हिय बरनि प्रभु लोचन सग रामहि उर आनी 

आपनि दसा विचारि दीन्हे पलक-कपाट सयानी 

सहज पुनीत मोर मन छोभा सुभिरि पितापन मन अति छोमा 
फरकहिं सुभद अंग सुनु आता संजुळ मंगळमूल बाम अंग फरकन लगे 
चारं चित्त भीती लिखि लीन्ही चली राखि उर स्यामळ सूर॒ति 

गुरु समीप गवने दोउ भाई गईं भवानी भवन बहोरी 

रास कहा सब कौसिक पाहीं मोर मनोरथ जानहु नीके 

सुमन पाइ मुनि पूजा कोन्ही बिनय प्रेमयस भई भवानी 

णुनि असीस हुहु भाइन्ह दीन्ही सुनु सिय सस्य अप्तीस हमारी 

सफल मनोरथ होंहु तुम्हारे पूजिहि मन कामना तुम्हारी 

रामलखन सुनि भए सुखारे सिय हिय हरष न जाइ कहि 


घटे बढ़े बिरहिनि दुखदाई । ग्रसे राहु निज संधिहि पाई ॥ १ ॥ 
कोक सोकप्रद पंकजद्रोही । अबशुत बहुत चंद्रमा तोही ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ--सन्धिःअवकाश, अवसर | पूर्णिमा और प्रतिपदाकी सन्धि ( मेळ वा बीच ) में । 
अथ--घरता-त्रदृता है, बियोगिनी-विरहिणीको दुःख देनेवाला है | राहु अपनी सन्धिमें पाकर ग्रस लेता है ॥ १॥ 
कोक ( चक्रवाक ) को शोक देनेवाला ओर कमळका शत्रु है | हे चन्द्रमा ! तुझमें बहुत अवगुण हैं ॥ २ ॥ 
श्रीराजारामशारणजी--१ निर्जीवकों सजीव तो सभी कवि बाँधते हैं परंतु भावका वह चढाव दिखा देना जिससे वह 
स्वाभाविक वन जाय तुलसीदासजीकी विशेषता है । प्रेममें यह जान पड़ता है कि मानो चन्द्रमा सीताजीके मुखकी बराबरी 


करनेके हेतु विशेष तैयारीसे निकला हुआ ( है ), रामका प्रेमिक हृदय ( ऐसा ) समझ रहा है । इसीसे तो दोषोंकी धारा 
बाँध दी ओर अन्तमें चन्द्रमाको सम्बोधन करके 'अबगुन बहुत चंद्रमा तो गो दिया । २--चन्द्रमापर भी उपमाके 
सम्बन्धसे कविताको नाज था | और कितनी ही नाविकाओंको उससे उपमा दी गयी, किंतु तुळसीदासजी उससे उपमा देना 
तो अलग रहा, उसको भी सियमुखसरिस कहना टीक नहीं समझते और कितने ही दोप गिना देते हैं | ३--स्मरण रहे कि 
प्रेम बराबर पक रहा है, संध्यामें भी प्रेमिकाकी ही याद ( बियोगमं स्मरणानन्द ) है । 
टिपणी--१ (क ) यहाँ दोष दिखानेका प्रकरण है । घटना दोप है, इसीसे पहले “वटे? कहा, तब बढ़े! | घरता- 
बढ्ता है अर्थात्‌ एकरस शोभा नहीं रहती, सदा बिपमावस्था बनी र्ती दै । बिरहिनि-दुखदाई है अर्थात्‌ सत्रको एकरस 
सुखदाता नहीं दै । किसीको सुख देता है तो किसीको दुःख देता है । सब तिथियॉंमें घटता-बढता है । एक पूर्णिमाद्दीको पूर्ण 
होता है तहँ उसमें यह दोष है कि अपनी सन्धि पाकर अर्थात्‌ पूर्णिमा-प्रतिपदाके बीचमें उसे राहु ग्रस छेता है । इस तरह 
बढना भी दोष हुआ । निज संघिहि' का भाव कि और दझज्रुओंकी सन्धि और है, राहुकी सन्धि पूर्णिमा-प्रतिपदाका बीच 
हे | इससे जनाया कि वह राहुका उच्छिष्ट है । ( ख )पुनः, प्रथम विट! कहा क्योंकि पहले कृष्णपक्ष दै पीछे शुक्ल । 
किसीके मतसे पहले शुक्ल है तत्र कृष्णपक्ष दै-वह मत गोश्चामीजी प्रथम ही “सम प्रकास तम पाख डुडु नाम भेद बिधि 
गीन्ह। सस्ति पोषक सोपक सम्ुझि जग जस अपजस दीम्ह ॥' दीद ७ में बढ़ आये। (१६६१ में 'सोषक पोषक? पाठ है )। 
(ग )--कोक सोकग्रद पंकज द्रोह । इर्ति | जवाक रनक तीन स्थळ हैं, जळ-थळ और नभ, यथा--“जळचर थलचर 
नभचर नाना । जे जड़ चेतन जोव जहाना ॥ १ | ३- | यहां दिखाते हूँ कि चन्द्रमा तीनों स्थळोंके निवासियोको दुःख 
देता है । बिरहिनि दुखदाई' से थलचरोंको ठुःख देना कहा । 'कोक-सोकप्रद' से नभचरोंको दुःखदायक कहा और पंकज- 
द्रोहीसे जलचरोंको दुःखदायी कदा । एक-एक स्थलका एक-एक उदाहरण दिया | पुनः, ( घ )--बिरहिनिको दु खदायी और 
कोकको शोकप्रद कहनेका तात्य यह है कि वियोगियोंको दुःख देता है ही और संयोगियाँको मी वियोगी बनाकर दुःख 
देता है । विरही और कोक चेतन हैं, पंकज ( कमल ) ज है । इस तरह पंकजद्रोही भी कहकर जड़-चेतन सभीको 
डु/खुदाता बताया । (ङः )--तीनोंकों दुःखदायी इस प्रकार दे कि विरहिनि? को अग्निरूप होकर और पंकजको हिम (पाळा) 


शक 
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रूप होकर जलाता है; यथा--पात्रक सय ससि खघत न आगी । सानहु मोहि जानि हतभागी ॥ ५। १२ ॥', 'मानहुँ 
तुहिन बनजबनु मारा । २। १५९ ।१, 'बिश्व सुखद खछ कमल तुषार । १६ । ५ |? कोकःकोकी दिनभर साथ रहते है, 
रात्रिमें उनका वियोग होता है, शशिकिरणके स्पशसे वह व्याकुळ दो जाता है, यथा---ससिकर छुअत बिकल जिमि कोकू | 
२।२९।४॥  क्रिसीको अग्निरूप, किसीको पाळारूप, इसीसे हिमकर” कहा । पुनः, कोक और पंकजका उदाहरण देकर 
जनाया कि रात-दिन पैर करता है ।[ पुन, पक्षीने किसीका क्या त्रिगाड़ा है, सो यह कोकको शोक देता है। कमल संसारको 
प्रिय है, पर यह उससे भी द्रो करता है | ( वि० त्रि० ) ] । ( च )--जो सत्र प्रकारसे हीन हो वह 'बापुरा' कहलाता 
है, इसीसे सब्र प्रकारसे हीनता दिखायी | (छ ) 'अवगुन बहुत' अर्थात्‌ थोड़े भी अवगुण होते तो भी जानकीजीके मुखकी 
उपमा नहीं दे सकते और तुझमे तो अगणित दोष हैं, तेरी उपमा देनेसे दोष लगेगा । 

नोट--१ भूषण बारह हैं। इसीसे बारह दोप अन्द्रमामें दिखाकर उसके विरुद्ध श्रीकिशोरीजीमें भूषण दरसाते 
हैं। ऊपर दोहेमें छः दोप दिखाये गये और उसके विरुद्ध श्रीजानकीजीमे छः भूषण दिखाये । दोहा २३७ में देखिये। 
चन्द्रमा घटता है, बढ़ता है, दो दोप ये हैं । श्रीविदेहनन्दिनी सदा समान, उनकी शोमा एकरस है | वह कितनोंद्दीको 
दुःखदायी है और ये सत्रको सुखद; यथा--क्डेशहारिणी सबेश्रेयस्करों सीता नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ । मं० श्लोक ५ | 
देवता इनके कृपा-कटाक्ष%ी चाह करते हैँ । उसे राहु ग्रसता है ओर ये सदा अभय हैं, क्‍योंकि जगजननी हैं, सबका 
उद्भव-स्थिति-संहार करनेबाली हैं । वह विरहीको तथा कोकको शोक देता और कमलको जला डाळता है, ये सबको 
सुख देती हैं और सबसे निबर हैं और दीन-क्षीण तो इनको परम प्रिय हैं, यथा--बिंदौं सीतारामपद जिन्हहिं परम प्रिय 
खिन्न’ । इतने दोप दिखाकर तब कहते हैं कि 'अवगुन बहुत” अर्थात्‌ कहाँतक गिनाये जायें, इतने ही नहीं हैं किन्तु अगणित 
हैं । इस प्रकार उसको अबगुणनिधि जनाया ओर ये तो शुणखानि हे जैसा पूर्व कह आये हें--'सुख सनेह सोभा गुन 
खानी । २३५ । २ ।' पॉड़ेजी लिखते हैँ कि “कोक सोकप्रद' यह अपने ऊपर कहते हैं । 

२ चन्द्रमाके घटने-ब्रदुनेके सम्बन्ध एक पौराणिक कथा है । दक्षप्रजापतिकी कन्याओंमेंसे सत्ताईसका विवाह 

चन्द्रमाके साथ हुआ । उन सबकी "नक्षत्र? संज्ञा थी । चन्द्रमाके साथ जो नक्षत्रोंका योग होता है, उसकी गणनाके लिये 
वे सत्ताईस रूपामें प्रकट हुई थीं । इनमें से रोहिणी सबसे अधिक सुन्दर थी । इससे रोहिणीके संसरगमें चद्रमा अधिक रहा 
करते थे । अन्य नक्षत्रनामवाली ख्ियोंने इस बातकी शिकायत दक्षसे की । दक्षने चन्द्रमाको बुलाकर उन्हें सब ख्रियोंके 
साथ समान व्यवहार करनेको आज्ञा दी । परंतु उनका प्रेम रोहिणीके प्रति अधिकाधिक बढ़ता गया | तब शेष बहिनोंने 
पुनः पितासे शिकायत की । दक्षने पुनः चन्द्रमाको बुलाया और कहा कि “तुम सब्र स्लियोंके साथ समान बर्ताव करो, 
नहीं तो मैं शाप दे दूँगा ।' परंतु उसने आशाका पालन फिर भी न किया । तब दक्षने क्रोधमें आकर यक्ष्माकी सृष्टि की । 
यक्ष्मा चन्द्रमाके शरीरमें प्रविष्ट हुआ । इस रोगसे चन्द्रमाकी प्रभा नष्ट हो गयी जिससे अन्नादि ओषधियोंका उपजना ही 
बंद-सा हो गया और जो उपजतीं भी तो न स्वाद होता, न रस और न शक्ति ही | सारी प्रजाका नाश होने लगा । तत्र 
देबताओंने चन्द्रमासे क्षीण होनेका कारण पूछा । चन्द्रमाने उन्हें अपनेको शाप मिलनेका कारण और उस शापके रूपमें 
यक्ष्माकी बीमारी होनेका दाल बताया । देवताओंने आकर दक्षसे प्रार्थना की कि शाप नित्रत्त किया जाय, नहीं तो 
ओषधियाँ और उनके बीज नष्ट हो जायेंगे जिससे हमारा भी नाश हो जायगा और हमारे नाशसे संसारका नाश होगा | 
दने कहा कि “यदि चन्द्रमा अपने सत्र खियाँके साथ समान बर्ताव करे तो सरस्वतीके उत्तम तीर्थमें स्नान करनेसे ये 
पुनः पुष्ट हो जायेगे । फिर ये पंद्रह दिनोतक बराबर क्षीण होते जायेंगे और पंद्रह दिनोंतक बढते रहेंगे । पश्चिम समुद्रके 
तरपर जहाँ सरस्वती-सागर-संगम है जाकर ये भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करें, इससे इन्हें इनकी खोयौ हुई कान्ति मिल 
जायेगी । सोमने अमावस्याको प्रभासक्षेत्रमे स्नान किया । ( महाभारत शल्यपर्व वेशम्पायन-जनमेजय-संवाद ) । [ कृष्ण- 
पक्षम देवता चन्द्रमाकी कलाओंका पान करते हैं, इसलिये बह घटता है । ( वि० त्रि० ) ] 


बेदेही मुख परतर दीन्हे । होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे ॥ ३ ॥ 


सियसुख छनि बिधु व्याज बखानी । शुर पहिं चले निसा बढि जानी॥ ४ ॥ 


अर्थ--भीविदेहनन्दिनी जानकीजीके मुखकी समता ( उपमा ) देनेसे बड़ा 


त म अनुचित कमे करनेका बड़ा दोष लगेगा 
॥ ३॥ चन्द्रसाके बहाने श्रीसीताजीके सुखकी शोमाका वर्णन कर और रात बहुत गयी 


(बीती ) जान, गुरुके पास चले ॥ ४॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा २३८ ( ७ ) ५॥०५ श्रीमशे।|खेमापसिप व्यसे ३ ३.५४ Donations मानस-पौयूष 


eee mee लम 


टिप्पणी-१ ( क ) “बेंदेहीं झुस पटवर दीन्हे १"? ऐसा कहकर कवियोंको मना करते हैँ कि कोई भी कबि 
जानकीजीके मुखके लिये चन्द्रमाकी उपमा न दे और चन्द्रमाको मना करते हैं कि तू उनके मुखकी समताकी इच्छा कभी 
न करना, नहीं तो तुझे वडा दोष लगेगा, इसीसे साक्षात्‌ चन्द्रमाको सम्बोधन कर उसीसे कहते हैं । पूर्व 'अब्रगुन बहुत 
चंद्रमा तोही' कहा था | उसीके रम्बन्धसे “बड़ दोषु' कहा | पुनः भाव कि जानकीजीका मुख निर्दोष है और चन्द्रमामें 
बहुत दोप हैं । निर्दोषके लिये दोपीकी उपमा दें तो बड़ा दोप है ही । ( ख ) प्रथम मनमै बिचार करना कह आये हैं; 
यथा--'बहुरि बिचाह कीन्ह सन माहा’ ओर यहाँ कहते हैँ 'प्लियम्रुख छवि बिधुव्याज बखानी?, बखानना' वचनसे होता 
है। इससे जनाया कि सारा विचार ओर बखान मनहीका है, मनहीमें छबिको वर्णन करते रहे | वर्णन मन-ही-मन भी 
होता है; यथा--*राम सुमाय चळे शुर पाहों । सिय सनेह बरनत मन माहीं ॥? (ग) सियमुखके सामने चन्द्रमाका 
हलकापन किसीने यों कहा है--'सिय्र तेरे झुखचुको बिधि तोल्यो घरि सोम । तारे सब अहड़े परे तऊ गयो बिधु 
ब्योम ॥' ( घ ) श्रीसीताजीके मुख-छविको मनमें वर्णन करके गुरुके पास चले। यहाँ संध्या करना नहीं लिखा | 
“बिगत दिवस गुर आयसु पाई । संध्या करन चळे दोउ भाई ॥? से निश्चय हुआ कि संध्या करने चले थे तो संध्या भी 
अवश्य की, नहीं तो यह न लिखते । ऐसा ही अयोध्याकाण्डमें लिखते हें--“पुरजन करिं जोहार घर आए । रघुबर संध्या 
करन सिधाए ॥? वहाँ भी संध्या करने चले ।? यह लिखा, पर संध्या करना नहीँ लिखा । “संध्या करन सिधाए? से ही 
निश्चय हो गया कि संध्या की । ( मानस-मयंककारका मत है कि रामजीका मन इतना जानकीजीमें फॅस गया था कि 
संध्या करना भूल गये | और किसीका मत है कि भक्तका स्मरण भी संध्या ही है । भगवान्‌ अपने भक्ताँका स्मरण-ध्यान 
किया करते हैं, वही यहाँ किया | पं० रामकुमारजीका मत है कि संध्या कर चुकनेपर चन्द्रमाके व्याजसे श्रीसीताजीके 
मुख-छबिका मनमें वर्णन करने लगे | ) ( ङ ) "निसा बड़ि जानी? इति | तात्पर्यं कि देर हो गयी यह जानकर गुरुका 
भय माना, यथा--'कौतुक देखि चले गुर पाहीं । जानि बिलंब त्रास मन माहीं ॥' 

पाँड्रेजी--छबिका वर्णन करके गुरुके पास गये | भाव कि रघुनाथजी छविं देखकर उन्मत्त हो गये थे | जब कोई 
बस्तु नशा करती है तो वमन किये बिना सावधानी नहीं होती। अतः चन्द्रमाके बहाने इस जगह छब्रिका वर्णनकर 
सावधान हो गये कि बड़ी रांत हो गयी | तत्र गुरुके पास गये ।? अथवा “निसा बड़ि! अर्थात्‌ बहुत बढ़ी हो गयी, काटे 
नहीं कटती, न जाने कब्र सवेरा होगा | सखीके “पुनि आउव एहि बेरिआँ काली? को सोचते हैं कि यह रात पहाड़खम 
बीचमै आ पड़ी है, अतः गुरुके पास चळे कि वे ब्रह्मा बन रातका दिन कर देंगे | वा, गुरु सूर्यरूप हैं अतः उनके पास 
चले कि सूर्य जल्दी प्रकट हाँ ।' ( और भी ऐसे ही भाव लिखे हैं । ये श्वङ्घारियांके भाव हैं ) । 

वैजनाथंजी--संध्या चार दण्डतक चाहिये और यहाँ आठ दण्ड बीत गये, इसीसे निशा 'बड़ि जानी? कहा | 
( पं० रामकुमारजीका मत है कि दो पहर रात्रि बीत गयी ) | 

रा० प्र० कार “विधु ब्याज? का एक भाव यह कहते हैं कि सियमुखछवि मूल है और चन्द्रमा उसके ब्याज 
अर्थात्‌ सूदके समान है । 

करि मुनि चरन सरोज प्रनामा । आयसु पाइ कीन्ह बिश्रामा ॥ ५ ॥ 


अर्थ--मुनिके चरणकमलोंमें प्रणाम कर, आज्ञा पा, विश्राम किया ॥ ५ ॥ 
टिपणी--१ (क) पूर्व कहा था कि “गुर पहिं चरे निसा बडि जानी ।' बड़ी रात गये छोटे यह कहकर यहाँ 
उसका प्रमाण दिखाते हैं कि दो पहर रात बीत गयी थी, क्योंकि आते ही विश्राम किया । श्रीरामजीकी रात्रिचर्यमिं दिखा 
आये हैं कि दो पहर रात बीतनेपर विश्राम करते हैं; यथा-'कहत कथा इतिहास इुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
बार वार मुनि अज्ञा दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तव कीन्ही ॥ २२६। ६ |! ( ख) अकबिम्त्रसे लेके तीन दण्ड रात्रि बीतने- 
तक संध्या कहलाती है, यथा--सिंध्या दरिनाड़ी प्रमिताळविस्तरात्‌ ।' इसीसे ज्ञात हुआ कि समयपर संध्या की | संध्या कर 
चुकनेपर सीताजीके मुखकी छवि मनमें वर्णन करने ळगे, इससे दो पहर समय शीघ्र ही रीत गया, कुछ जान न पड़ा । 
सुखमें समय बीतते कुछ जान ही नहीं पड़ता, यथा--मा दिवसकर दिवस मा मरम न जाने कोइ?, ब्रह्मानंद मगन कपि 
सबके प्रसु पद प्रीति । जात न जाने दिवस तिन्ह गये सास पट वीति ॥? ( ग ) 'आयसु पाइ कीन्ह बिश्रामा'--भाव कि 
रामजीने चरणसेवा करनी चाही, इसीसे सुनिने बहुत रात गयी जानकर आते ही शयनकी आज्ञा दी । विश्राम शयनही- 
मा० पी०:बा० खं० ३. ४५ ४ 
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का अर्थ यहाँ दे रहा है, इसीसे यहाँ 'कीन्ह बिश्रामा' कहकर आगे “वियत निसा रघुनायक जागे ।! कहते हँ, जागना 


सोनेपर ही होता है। ( त्रिपाटीजी लिखते हैं कि न तो मुनिके चरण-कमछोंका पलोटना कहा गया ओर न श्रीरामजीके 
चरणोंका; क्योंकि आज उसकी आवश्यकता नहीं, आज किसीको कहीं दूर जाना नहीं पड़ा, कल तो रास्ता चलकर आये 
थे अतः कल पैर दबानेकी आवश्यकता थी । ) 

नोट--१ पुष्मवाटिका-प्रकरणमें शङ्गार रस प्रधान है । गोस्वामीजीने श्रीरामजी ओर श्रीजानकीजी दोनोंका 
प्रसङ्ग एक-सा लिखा है । २३७ वें दोहेमें मिठान लिखा जा चुका है। गीतावलीके “हरषीं सहेली सयो भावतो 
यावती गीत गवनी भवन तुलसी प्रभुको हियो हरि कै, इस उद्धरणे आधारपर श्रीजानकीजीकी विजयका इसे लक्ष्य 
मानकर, रसिक महानुभावोंका कहना है कि “मानहुँ मदन ढुंबुमी दीन्ही । मनला विश्व विजय कहेँ कीन्ही ॥? यहाँसे 
शङ्गारर्‍युद्ध-प्रकरण प्रारम्भ हुआ ओर उसमें श्रीरामजी हारे | नीचे वह युद्ध-रदस्य रसिक-समाजके लिये लिखा जाता 
है । इसके विषयमें श्रीलमगोड़ाजीका कहना है कि “हस दृष्टिकोणपर अधिक जोर न देना चाहिये, नहीं तो जाने- 
आलम और रोशन आरा” वाला श्रृङ्गार आ जायगा, जो तुळसीदासजीको अभीष्ट नहीं है । उनके शज्ञारमें अमिय? 
या “मधु? है, पर हालाहल' ( जहर इश्क़ ) नहीं ।? इसी विचारसे प्रकरणके आदिमे ओर यहाँ भी लिख दिया 
गया कि ये भाव एकमात्र रसिक-समाजके लिये हैँ। प० प० प्रश स्वामीकी टिप्पणियाँमें इसके विपरीत आपको 
देखनेको मिलेगा | 


श्रड्ार-युद्ध-रहस्य ( रसिकसमाजके लिये ) 


पं० रामचरण मिश्चजी इस युद्धको यों वर्णन करते हैं-“भूपत्राग ऋतुराज बसन्तकी रजधानी है, चातक-कोकिल 
आदि सचिवादि वर्ग हैं, मदनवीर सुहृद्‌ है, नवपल्लव-फल-फूछ-आदि कोप हैं, वन-उपबन आदि राष्ट्र (देश) हैं, मकरन्दका 
आमो दुर्ग है । स्रीवर्गं बल ( सेना ) है ।' 

“जब श्रीचक्रबतीं राजकुमार रजधानी बागमें घुस द्ल-फूलरूपी सम्पत्ति लूटने लगे, तत्र तुराजकी आज्ञा पा 
मदन वीरने सेनाकी अधिष्ठात्री श्रीकिशोरीजीको सूचना दी कि राजकुमारोंको गिरफ्तार करें? । 

“यह खबर पाकर श्रीकिशोरीजीने नीति-मर्यादाका पालन किया । उन्होंने एक सखीको सन्धिके निमित्त भेजा । 
पर, सन्धि दूर रही उस सखीहीको झकुटि-धनु तानकर कटाक्षरूपी बाणोंसे उन्होने घायल कर दिया । तब वेहोशीके 
साथ बिह्दल वह सखी सीताजीके पास आकर पुकार करने लगी । उस प्रिय सखीकी दशा देखकर सखीसमाजरूप सेनादळ 
साथ लेकर सीताजीने चढायी की । तत्र सुसञ्जित दल देख मदन बीरने कङ्कणादिकोके शब्दरूप नगाड़ेका डंका दिया । 


' अत्र आगे शङ्गारयुद्ध करके महारानी राजकुमारको गिरफ्तार करके लोटेंगी | 


नोट--मिश्रजीने युद्धप्रकरणका चित्र इस प्रकार खींचा है और अन्य मदानुभावोंने श्रीकिशोरीजीके आगमनसे 
इस प्रकरणको उठाया है-- ककन किंकिनि नू पुर धुनि सुनि? से । 

यह युद्ध-रहस्य “अवसि देखियहि’ इन इब्दोंसे प्रारम्भ होता है। देख .लेगे? यह मुहावरा है, बदला चुकानेके 
भाबभें ये शब्द प्रयुक्त होते हैं | सखी कह रही है कि इन्हें अवश्य दण्ड देना चाहिये, जिससे फिर कभी अपराध न 
करे। आखिर इन्होंने क्या अपराध किया है जो इनको दण्ड देना जरूरी है ? उसपर सखी कहती है कि इन्होंने 
बहुतसे अपराध किये हैं--'निजरूप मोहनी डारी । कीन्हें स्वबस नगर नर नारी ॥' 
प्रिय सखीपर भी बिना अपराध वार किया, श्रीजनक महाराजकी भी 'क्या द 
सखिर्थोसहित संग्राम करने चलीं | 


लड़ाई करनेम डंका आदि जुझाक बाजोंकी जरूरत पड़ती है । 'कंकन किंकिनि चूपुर धुनि' यही डंका आदिक हैं | 
पं० शिवलाल पाठक बहते हैं कि साथमै सखियोंकी फौज है। जैसे परेडपर फौज जमा होकर नेता ( सेनापति ) की आज्ञासे 
जब चलती है तो सबके पद एक साथ उठते पड़ते हैं, वैसे ही यहाँ चारों ओर प्रौटा सखियाँ हैं, मध्यमें किशोरीजी, प्रौदाके 
बाद मध्या फिर सुग्धा है, इन स्के कदम एक साथ उठते पड़ते हैं तो शब्द ऐसा होता है गानों कण कहते हे कि इस 
छबिके आगे कौन कह (दरिद्र) न (हुआ), तव 'किकिन' कहते हैं कि इनके सामने किस-किसने न नः हो मानी | पुर 
उसका उत्तर देते हैं कि इन छन अर्थात्‌ क्षणमात्रसे सब हार जाते हँ -'सजीर नूपुर करित ककन हह गति बर अ )] 


इतना ही नहीं किंतु हमारे साथकी 
शा कर दी, इत्यादि । अब राजकुमारी 
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दीहा २३८ (५) श्रीसते रामचन्द्राय न्‌ ३ 
oo ————Ninay-AvasthiSahibBhuvan Vani | Donations 
कङ्कणादिका शब्द्‌ सुन राजकुमार श्रीरामचन है दु 
० य २ गार श्रारामचन्द्रजी स्व यं कह रहे हं कि “मान हु मदन दंदसी दीन्ही । मनसा बिश्व 
बिजय कह कोन्ही ॥' डंकेकी चोट सुन वे लक्ष्मणजीसे सलाह करते हैँ दि ? 
0 पमत तक का कर की कया कर भाग कि संधि करें या मुकाबिला 
रें ? लक्ष्मणजी सन्न' रह जाते ईँ कि वीर होकर भागनेको आप कहते हैं । 


मानस-पीयषि 


पर चोट दे विजयकी इच्छासे कामदेव वारि; 
लें अतः अस कहि फिर चितये हि | गो ु सि कामदब वाटिकामं आया | जब समीप पहुँचा तो सोचे कि मेल कर 
उ कोइ फिर [चतथे ताह ड [सय से सये नयन्न च नद 

तकी! प नि सुख सास सि सच चकोरा ॥ चकोरकी चन्द्रमासे प्रीति है, अतः 
इसस साम नाल दाशत का । पर अब्र मेळ कहों, प्रिय सखीको जैसा घायल किया था, पुरवासिनियाँकी जैसी दशा की 
थी, वेसं [नको गिरफ्तार करना है | अतः बाणोंकी बृष्टि होने लगी | जसस हृदय सराहत बचन न आवा? | हृदय 
बाणोंकी चोटसे घायल हो वचन नहीं निकलता । मनहीम शत्रु हाव-हाय करने लगा । वरता, धीरता आर उदारता 
तीनोंसे रहित हो गया । ( नोट-छक्ष्मणजीसे जो तीन गुण रघुवंशियोंके कहे, उन्हीं तीनोसे रदित हो जाना गिनाते हैं । 
सुख सरोज स यहा याचक बने, उदारता गयी, नयन सरसे हत हुए, यह बीरता भागी 
और साथ ही धैर्य भी ) | शत्र जत्र बहुत घायल हुआ तब जा छिपा । ( नोट--पूर्व जो कहा था कि 'चहुँदिसि चित 
पूछि सालीगन! उसका भाव शङ्गार-युद्ध-सम्बन्धसे यह ळयाते हैं कि नगर-दर्शन समय सुमन-वर्पाद्वारा जो संकेत सल्लियां- 
ने किया था कि आज तो ठमने हमें स्वामिनीके बिना पाकर कावूमें कर लिया, कळ फुलवारीमें आइये, तत्र आपको देख 
लेगी, वहाँ आपकी भी यही दशा कर देंगी, उसी खयाळसे आप चारों ओर देखने लगे कि युद्धम कहीं भागना पड़ा तो 
कहाँ जायेंगे । अब यहाँ लताका ओट लिया । शरण भी मिली तो ज्ञीकी । ) 


3] 


मे करद मधुप इव पाने 


इधर फौज इनकी ताकमें दै, सखियोंने पता लगा दी तो लिया--/छता ओट तब सखिन्द लखाए' स्वामिनीसे कहा 
कि ये बड़े चतुर हैं, देखिये केसे जा छिपे | इनपर तरस न खाना चाहिये । इन्हें पकड़कर बन्दीखानेमें भेज देना चाहिये, 
नहीं तो ये भाग जायँगे | बस, तड़ातड़ बाणबृष्टि होने लगी--“जहे बिलोक झूगसावक नयनी | जज्नु तहँ बरसि कमळसित 
श्रेनी ॥” नेत्र-कटाक्षरूपी बाणांद्वारा हराकर तब इनको पकड़कर कैद किया गया--“लोचनमग रामहिं उर आनी । दीन्हे 
परक कपाट सयानी ॥? 

( नोट--या यों कहें कि बाण-ब्ृष्टि होती रही तब शत्रु जा छिपा | स्वामिनीको छुस्ता ठेनेको सखियोंने इशारा 
किया । 'दीन्हे पलक कपाट' यह राजकिशोरीके बाणोंकी वृष्ट्रिका बंद होना ओर उनका सुस्ताना हे । दृष्टि बंद होते ही शत्रु 
फिर प्रकट हो सामने आ गया--“छता भवन ते प्रगट भये तेहि अवसर”? । ) 


पर श्रु बड़े धूर्त हैं वे वहाँसे फिर निकल आये | सखि-सेनाने चाहा कि हम ही इनको बाँध लें स्वामिनीको क्‍यों 
कए दें; पर इनके लिये शत्र बहुत था, उसने सेनाको विह्वछ कर ही दिया-- बिसरा सखिन्ह अपान | तब एकने आकर 
पुकार की कि वे निकल आये, हमारे किये कुछ नहीं होता, शीघ्र उन्हें दण्ड दें और ऐसे केदखानेमे रखें जहाँसे निकल न 
पावें “भूप किसोर देखि किन छेह? | आपने आकर देखा तो सच ही सम्मुख मुकात्रिलेको आया हुआ देखा--सनमुख 
दोउ रघुसिंह निहार? । अत्र सेनाको जोर मिढा । वह कहती हैलो अमी मजा चखाती हैं, फिर ऐसा न कर सकोगे 
इसपर कसर भी रहे तो फिर कल आना ! यह जताकर स्वामिनीको इसकी ओरसे सावधान कर रही हैं । वे आकर इनको 
अबकी फिर कैद कर ऐसी जगह रखती हैं जहाँ किंवाड़े आदि भी नहीं कि निक्रछ जायें |-- चलो राखि उर झ्यामळ 


भूरति’ | जय पाकर देवीका पूजन किया, सो उचित ही है । 


'प्रोतम-प्यारी श्रीजनकफुलवारी' अर्थात्‌ पृष्पवाटिकाअकरण समाप्त | 
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बालकाण्ड ५०३५९०श्री म्वभ्ट््कशणीःशर ions दोहा २३८ ( ६-८) 


निया पा NRE 
घनुपयज्च- श्रीसिया-खयंवर 

बिगत निसा रघुनायक जागे । बंधु विछोकि कहन अस छागे ॥ ६ ॥ 

उमेउ अरुन अबलोकहु ताता । पंकज कोक लोक# सुखदाता ॥ ७॥ 

बोले लखनु जोरि जुग पानी | प्रधु ग्रभाउ सूचक मृदु बानी ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-निशा=प्रथम तीन प्रहरकी रात्रि | अरुन ( अरुण )=दिन-रातमें साठ घड़ी होती हैं । छप्पन घड़ी 

बीतनेपर चार घडी रात्रि रहनेके समयको अरुणोदय कहते हैं; बद काळ जब सूर्यकी लाली पूर्व दिशामें सूयोंदयसे दो मुहूतं 
पहले होती है 'अरुणोद्य का प्रारम्भ है | “उदयात्‌ प्राक्‌ चससरस्तु नाडिका अरुणोद्यः |! अरुण=ळलाई, लाली । उयेउ= 
उदय हुआ । उयेउ अरुन=अरुणोद्य हुआ । 


अर्थ- रात्रि बीत जानेपर रघुनाथजी जागे | भाईको देखकर इस प्रकार कहने छगे--॥ ६ ॥ हे तात ! देखो । 
कमल कोक ( चक्रवाक ) और लोगों बा लोक ( संसारमात्र ) को सुख देनेवाला अर्णोदय हुआ ॥ ७ ॥ लक्ष्मणजी दोनों 
हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभाव ( प्रताप ) को सूचित करनेवाली कोमल बाणी बोले ८ ॥ 


श्रीराजारामशरणजी--ठुलसीदासजीकी संकेतकला बड़ी सुकुमार है | जिन वस्तुओंको चन्द्रमा शोकप्रद था, अरुणो- 
दय उन्हींको सुखप्रद दै । साफ संकेत है कि शायद ( सम्भवतः ) अरुण सीताजीके मुखकी समता पा सके । अभी बात भी 
पूरी न करने पाये थे कि वीर हक्ष्मणने सोचकर कि रामजीका खयाल उसी <ंगाररसमें ही लगा है और आज भनुषय्ञमें 
वीररसकी आवश्यकता है, कैसी नम्रतासे रामजीके विचारको फेरा है, एक छिपी हुई हास्यकी चुटकी भी है कि आपका 
विचार किधर] है | अरुण वीररसका द्योतक है, 'उषा' की लाळ ओद्नीवाली ब्रात नहीं है । उन्होंने साफ ही सारा वीर- 
रसका रूपक ही बाँध दिया । वि० मा० हास्यरसके पृछ ९१ पर नोट है कि 'मुँहसे एकदम निकल जाता है कि 'हरकस 
बखयारे खेश : खब्ते दारद', “कोउ काहूमें मगन कोउ काहूमें भगन'। “राम? प्रेममें मग्न और लक्ष्मणजी वीररसमें; 
परंतु राममें उपहास-भाव इतना -सुन्द्र है कि उन्हें अपने ऊपर खुद ( स्वयं ही ) हँसी आ गयी--'“बंछु बचन 
सुनि प्रभु सुसुकाने ।' 


टिप्पणी-१ ( क ) "बिगत निसा” | प्रथम तीन प्रहर रात्रिकी निशा? संज्ञा है। निशा तीन प्रहरकी होती है, 
इसीसे रात्रिका त्रियामा भी एक नाम है । [ यथा---ज्ियामा राज्निरिप्यत' पुनश्च निशा निशीथिनी रात्रिः, त्रियामा क्षणदा 
क्षपा ।' इत्यमरकोश १ | ४ | ३ | इसके बीतते ही सदाचारी लोग जागकर परमेश्वरका स्मरणा-चिन्तन आदि करते हैं । 
“बंधु बिलोकि’ से पाया गया कि लक्ष्मणजी आगेहीसे उठकर बैठे हुए हैं; यथा--“उडे लपन निसि बिगत सुनि अरुनसिखा 
चुनि कान । गुर ते पहिळेहि जगत्पति जागे राम सुजान ॥ २२६ ।' श्रीलक्ष्मणजी सोते न थे यह विदित है । [ वैजनाथजी- 
का मत है कि 'श्रीरामचन्द्रजीको बिरहमे नींद नहीं पड़ी, निशा बीतनेकी प्रतीक्षा करते रहे, इसीसे निशा बीतते ही वे प्रथम 
ही जरो | लक्ष्मणजीका प्रथम जागना उचित था पर अभी सोकर उटनेका समय नहीं आया था, इससे वे लेटे ही हुए थे । 
इनको लेटे हुए, देख श्रीरामजी बोले । पर इस मतका खण्डन पं० रामकुमारजीकी टिप्पणीसे हो जाता है । “जागे? शब्द 
स्पष्ट बताता है कि नींद पड़ी थी, नहीं तो “उठे? शब्द देते जैसा लक्ष्मणजीके सम्बन्धमे कहा था । यथा- “उडे लषन निसि 
बिगत” | दूसरे यदि यहाँ मानें कि नींद नहीं पड़ी थी तो 'गुर ते पहिळेहि जगतपति जागे राम सुजान? में भी मानना 
पड़ेगा कि नींद न पड़ी थी, जो सवथा अनुचित होगा । || (ख ) 'उथेउ अशन अवलोकहु' इति । शास्त्रज्ञा है कि राजा 
प्रातःकाल उठकर सूयका दशन करे | यधा-- रोचनं चन्दनं हेम सुदेश दर्पणं सणिम्‌। गुस्मग्नि तथा सूय प्रातः पर्येत्सदा 
बुध: ॥ निशा प्रान्ते तु यामाद्धे देववादिन्नरवादिने | सारस्वतानध्ययने चारुणोद्य उच्यते ॥ इति स्मृतेः ॥? 


दको ते सर्व कुक ये राजकुमार हैं, इससे 
इनको भी सूयद्शन करना चाहिये, इसीसे सूर्यावलोकन करनेको कहते हैं । [ पर अरुणोदय सूयोदयसे चार घड़ी पूर्व होता 
0 । निकल ८0 रयसे चार घड़ी पूर्व दा 


छ ह Se ७४ \ कोक लोक--१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । 
३ उक्ष्मणजी बड़े गम्भीर हैं, प्रशु-प्रभाव जानते हैं, अनुगामी हैं; 
मानसके लू 5मण वाल्मीकीयके लक्षमण नहीं हैं ।-यह्‌ हम लोगोंका विचार 


इससे हास्यका लेश भी वहाँ सम्भव नहीं है । 
हृ। 
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है । शब्दार्थ देखिये, अतः यहाँ सूर्यदर्शन करनेकी बात कुछ बेतकी-सी दै । हॉ, यदि अरुण? से भानुका अर्थ छै तो अर्थ 
लग सकता है; आगे “उएउ भानु? “रबि निज उदय? शब्द आये ही हैँ ] ( ग ) “पंकज कोक लोक सुखदाता' इति | पूर्व 
दिखा आये कि चन्द्रमा तीनों स्थलोंके वासियोंकों दुःख देता है--“घडै बढ़े बिरहिनि दुखदाई', 'कोक सोकप्रद पंकज 
बरोही? । यहाँ सूर्यका तीनों स्थलोंके निवासियोंकों सुख देना कहते हैं | पंकज जळचर है । 'छोकस्तु भुवने जने इत्यमरः” । 
यहाँ लोक शब्द जनवाचक है, जन थरूचर हैं | कोक नभचर है | जलचर, थळचर और नभचर ये ही तीन प्रकारके जीव 
संसारमें हैं । यथा--जरूचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ १ | ३। ४ |? [ यहाँ अरुणोदय कारण 
और पंकज कोक लोक सुखदाता कार्य दोनोंका वर्णन “प्रथम देतु अळंकार” है। पॉड़ेजी लिखते है कि 'तात” दिष्ट पद्‌ 
है। एक भाईका सम्बोधन है, दूसरा 'तप्त! के अर्थमें है | भाव यह है कि सूर्यके बिना जो कमळ, कोक और लोक तस 
रहते हैं उनको सुखदाता वही सूर्य है । कोक शब्द अपनी इच्छाका है, इसीसे कोक और कोकी दोनों नहीं कहे | ] 
(घ ) “जब चन्द्रमा उदय हुआ था तब श्रीरामजी न बोले थे; यथा--प्राची दिसि ससि उएउ सुहावा । सिय मुख 
सरिस देखि सुख पावा ॥' क्योंकि चन्द्रमा सियमुखसरिस है । सियमुखकी शोभा अनिर्वचनीय है-- देखि सीय सोमा सुखु 
पावा । हृदय सराहत बचन न आवा ॥' इसीसे वहाँ लक्ष्मणजीसे कुछ न बोले थे और यहाँ बोळे |? 

२ ( क ) “बोळे लखन जोरि जुग पानी' इति | कळ श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बातें करते रहै पर लक्ष्मणजी 
कुछ न बोले थे, क्योंकि तब उनका बोलना उचित न था । कारण कि सत्पुरुषोंकी वाणी निर्दोष होती है | उसपर भी 
श्रीरामजीकी वाणी ! श्रीरामजीकी वाणीका खण्डन करनेमें 'सदर्थ” वाळा दोप्र लगता । पुनः यदि कहते कि श्रीजानकी- 
जीकी शोभा ऐसी ही है कि मनमें क्षोभ उत्पन्न कर देती है तो भी दोष आता है, ( क्योंके इससे सुचित होता दै कि 
उन्होंने भी शोभा देखी और उनका मन क्षुब्ध हो गया, यद्यपि न उन्होंने शोमा देखी न मन क्षुब्ध हुआ, उनका तो 
श्रीसीताजीमें मातृभाव है ) | “कंकन किंकिनि नूपुर धुनि छुनि । कहत रूपन सन राख्नु हृदय गुनि ॥ मानहु मदन दुंदुभी 
दीन्ही । मनसा विइव बिजय कहे कीन्ही ॥ २३० । १-२ |? यह सुनकर लक्ष्मणजी कुछ न बोले थे। भाव यह कि जब 
श्रीरामजीने श्रीजानकीजीकी शोभा ओर अपनी दशा कही; यथा--*तात जनक तनया यह सोई । धनुपजज्ञ जेहि कारन 
होई ॥'""२३१ |? तब न बोळे क्योंकि बोलना उचित न था और यहाँ बोलना उचित है, इससे हाथ जोड़कर स्तुति करते 
हुए. बोले । [ विशेष आगे २३९ ( ४-५ ) में श्रीलमगोड़ाजीकी टिप्पणी ओर २३९ | ७ में नोट २ गोड़जीकी टिप्पणी 
भी देखिये | ]। हाथ जोड़कर बोलना स्तुतिकी रीति है | ( यह नम्रताका लक्षण है । गुरुजनोंसे नम्रतापूर्वक बात करनी 
चाहिये । पंजात्रीजी कहते हैं कि आपको “वेद नेति-नेतिं कहते हैं । हमारे कथनमें जो न्यूनता हो उसे क्षमा कीजियेगा?, यह 
हाथ जोड़कर सूचित किया ) | ( ख ) ‘लखन? नाम सार्थक है अर्थात्‌ लखनेवाळे आशय यह कि लक्ष्मणजी यह बात लख 
चुके कि प्रभु आज धनुष तोड़ेंगे ।--( पॉड़ेजी ) | ] ( ग )--प्रशु प्रमाउ सूचक” अर्थात्‌ वाणी गम्भीर है, उसमें 
बहुत अभिप्राय भरा हुआ है । सूचकन्जनाने, सुझाने वा सूचना देनेवाळी | वाणी सुननेमें मृढु है । 

[eS 45 
दो०--अरुनोदय सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन। 
१००५ 
जिमिक्कठुम्हार आगमन सुनि भये नृपति बळहीन ॥ २३८ ॥ 
अर्थ--अरुणोदय होते ही कुमुद सकुचा ( सम्पुटित, मुरञ्षा ) गये, तारागणकी ज्योति ( कान्ति, प्रकाश ) फीकी 
पड़ गयी, जैसे आपका आगमन सुनकर राजालोग बलहीन हो गये ॥ २२८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) यहाँ आप ( श्रीरामजी ) का आगमन अरुणोदय है । बपति ( कुमुद्‌ ओर ) तारागण हैं | 
तेज ज्योति है | तारागणकी ज्योति मलिन हुई अर्थात्‌ उनका चमकना जगमगाना बंद हुआ; वैसे ही राजा तेजदीन हो गये 
और कुमुदकी तरह सकुचा गये । तेजहत होनेदीसे वढदीन दो गये |--[ कुमुदिनी ( कोकाबेली ) रातमें प्रफुल्लित रती 
है, वैसे ही जबतक श्रीरामचन्द्रजी नहीं आये तत्रतक सब राजा प्रफुल्लित थे | इनके आगमनरूपी अरुणोदयसे सकुचा 
गये । ] ( ख़ ) “आगमन सुनि’ इति | अरुणोदयकालमें सूय नहीं देख पड़ते, इसी तरह राजा छोगोंने अभी आपको देखा 
नहीं है, आपका आगमन सुना है । अतः सुनकर बलढीन होना कहा । पुनः अरुणोदयकालमें तारागण देख पड़ते हैं, पर 

जननी DN 


४ तिमि १७०४ । 
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बाछंकाण्ड ३१८०कीभङ्रभान्कघ हरो, कर्मद! Donations दोः हा २३९ ( १-३ ) 


ग््ण्ण्ण्ण्णा 
उनकी ज्योति मलिन हो जाती है | सूर्यके उदय होनेपर तो देख ही नहीं पड़ते | इसी तरह श्रीरामजीके उद्यम राजाछोग 
देख ही न पड़ेंगे; यथा--'जहे तहेँ कायर गवहिं पराने' | अरुणोदय प्रातःकालके प्रथम होता है | ( ग ) सकुचे कुद, 
यथा--“रघुबर उर जयमाल देखि देव बरपहिँ सुमन । सकुचे सकल भुआल जु बिलोकि रबि कुसुदुगन ॥ २६४ ॥?, 
'मानी महिप कुमुद सकुचानें । २०७ | २ |? 'उडगन जोति मलीन' > पया “श्रीहत भए भूप भनु ट्टे | जैसे दिवस दीप 
छवि छूटे ॥? और 'मणए नृपति बलहीन', यथा-- बढ प्रताप बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥, 'नृपन्ह केरि 
आसा निसि नासी । बचन नखत अवली न प्रकासी ॥ २०५ | १ ।--इस प्रकार राजाओंकी ये तीनों दशाएँ--सकुचाना; 
भ्रीहत होना और बलहीन होना--इस दोहेमें कही गयीं । दो दशाएँ, उपमाओंके द्वारा दिखारयी । 

नोट--१ पॉड़ेजी लिखते हैं कि कुमुद अर्थात्‌ कुईके फूलकी सफेदी सूर्योदय दोनेपर जाती रहती है और स्याही 
प्रकट हो जाती है, इसी तरह राजाओंके मुखपर स्याही छा गयी ओर जैसे तारागण मलीन हो जाते हैं वैसे ही उनके 
बचनरूपी नक्षत्रोंकी दशा हो गयी ।” २--बेजनाथजीका मत है कि बल” से यहाँ बुद्धि और बाहु दोनोंका बल सूचित 
किया । सकुचकर चुप हो रहे--यह बुद्धिकी, ओर धनुष न हटा सके यह बाहुवलकी दीनता है। ३--सं० १६६१ की 
प्रतिमें और पॉड़ेजीकी पोथीमें जिमि? पाठ है । कुछ पुस्तकोमै तिमि” पाठ है । “तिमि? पाठसे उत्तराध स्पष्ट ही उपमेय- 
वाक्य होता है और पूर्वाद्ध उपमानवाक्य । बीरकविजी लिखते हैं कि दोनोंका एकधर्म निस्तेज होना समानार्थवाची 
शब्दोंद्वारा अलग-अलग कथन करना 'प्रतिवस्तूपमा अळंकार) है। तिमि” वाचकसे उदाहरणकी संसृष्टि है ।? ( वीरकविजीने 
तिमि! पाठ रक्खा है | ) ४--नंगे परमहंसजीने राजाओंको तारागण और उनके मनको कुमुद माना है | अर्थात्‌ राजा 
तेजहत हुए और उनके मन जो खिले हुए थे वे सकुच गये | 


नृप सब नखत करहिं उजिआरी । टारि न सकहिं चाप तम भारी ॥ १ ॥ 
कसल कोक मधुकर खग नाना । इरपे सकल निसा अवसाना ॥ २॥ 
ऐसेहि प्रश्च सब भगत तुम्हारे । होइहहिं टूटे धुप सुखारे॥ ३॥ 


HR तारे ( नक्षत्र) उजाला करते हैं, पर धनुषरूपी भारी अन्धकारको हटा नहीं सकते || १ ॥ 
कमळ, चक्रवाक, भौंरे और अनेक प्रकारके पक्षी, ये सभी निशाका अन्त हो जानेपर प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ ऐसे ही, हे 
प्रभो |! आपके सब भक्त धनुषके टूट जानेपर सुखी होंगे ॥ ३ ॥ 


टिप्पणी--१ “नुप सब नखत करहिं उजिआरी ।**” इति। (क) रात्रिम समस्त नक्षत्र प्रकाश करते हैं पर किंचित्‌ 
भी अन्धकार नहीं मिटा सकते । ऐसे ही समस्त राजा मिलकर भी धनुष तोड़ना चाहें तो भी धनुष नहीं तोड़ सकते । 
यथा--भूप सहस दस एकहि बारा । लगे उठावन टरइ न टारा ॥ यह अभिप्राय है। नक्षत्र उजियारी करते हैं, राजा 
बल करते हैं । यहाँ राजा नक्षत्र हैं, धनुष रात्रिका भारी अन्धकार है । इस कथनका ताप्र्य यह है कि जैसे जबतक अद 
कार रहता है तभीतक तारागणका तेज देख पड़ता है, वैसे ही जबतक धनुष है तवतक राजाओंका तेज देख पड्ता है 
धनुष टूरनेपर तेज नष्ट हो जायया | यथा--श्लीहृत भए सूप धनु टूडे ।? (ख ) स्मरण रहे कि यहाँ केबल SE 
प्रकाश कहते हैं । किसी भी राजाको चन्द्रमाकी उपमा नहीं देते | सबको तारा ही कहते हैं , क्योंकि आगे दोनों भाइयोंको 
चन्द्रसासमान कहेंगे, यथा--राजसमाज विराजत रूरे। उडगन सहुँ जु जुग बिधु पूरे ॥ ( दूसरे, चन्द्रमा हैक ही ह 
और राजा बहुत हैं, इससे चन्द्रमाकी उपमा न दी । तारागण बहुत है और राजा भी बहुत, झल तारागणकी उपमा 
दी। तीसरे, चन्द्रमा कुछ अन्धकार मिटाता भी है। उसकी उपमा तब सार्थक हो सकती जब्र राजा किंचित्‌ भी 


सस वहिक । (ग ) “तस भारी? क्योंकि सब मिलकर भी न हरा सके | (घ) [अर्धाली १ में उपमा और 


ब २ “कमळ कस हा खग नाना ।”” इति । ओरामजीने कहा था कि सूर्य पंकज, कोक और लोकको सुखदाता 
है, वही बात लक्ष्मणजी भी कहते हैं। लक्ष्मणजीने कमल, कोक, मधुकर और खग चार नाम कहे | सूर्योद्यसे सभीको सुख 


होता दै, पर इन सबको विशेष सुख मिळता है । कमल सूर्यका विशेष स्नेही है, यथा--'जरत तुहिन छखि बनज बन रबि दै 
पीडि पराउ । उदय बि सक, रेन सद सुमाउ ॥ ३१५:॥' इति दोहामलयामू। इसीसे कमढका नाम 
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प्रथम कहा | कमलसे उतरकर चक्रवाक सूर्यका स्नेही है, फिर भ्रमर और उससे उतरकर पक्षी प्रेमी है । इस तरह क्रमसे 
र्यके स्नेहियोंके नाम गिनाये | [ सबका एक धर्म हर्प' होनेसे प्रथम तुल्ययोगिता अलंकार” हुआ । ] 
ऐसेहि प्रु सब भगत तुम्हारे ।'''इति । 

पं० रामकुमारजी--'सेहि’ अर्थात्‌ जैसे कमल, कोक, मधुकर और खग चार हैं, ऐसे ही आपके चार प्रकारके 
मक्त हँ- ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आत्त | यहाँ सन्त कमळ हैं, यथा--बिकसे संत सरोज सब ॥ २५४ ॥' मुनि 
और देवता कोक हैं, यथा--भए विसोक कोक सुनि देवा । २५५ | ३ |! सबके लोचन मधुकर हैं, यथा--'हरपे लोचन 
भंग ॥ २५४ ॥' 'पुरबासिन्ह देखे दोउ माई । तरभूषन छोचन सुखदाई ॥ २४१ | ८ |! पुरवासियोंके लोचन भ्रमर 
है | इनके अतिरिक्त जो भक्त हैं वे खग हैं, खगके वाम न छिखे । इसीसे मक्तोंके नाम भी न लिखे | कमळ, कोक और 
मधुकर तीनके नाम लिखे, इसीसे घनुपके टूटनेपर भी तीन प्रकारके भक्तोंके नाम लिखे | धनुपका टूटना रात्रिका नाश 
होना है | 

बेजनाथजी--पहले चार उपमान कहे, अब चार भक्त उपमेय दिखाते हैं । धार्मिक राजा, लक्ष्मण और मुनिबृन्द 
जिज्ञासु हैं, जो कमलसमान सम्पुटित हैँ | सखियोंके सहित किशोरीजी चक्रबाकीसमान आत्त हैं | चक्रबाकीसम इनका वियोग 
दूर होगा, संयोगसुख प्राप्त होगा । पुरवासी राजा और रानी भ्रमर हैं, धर्मबन्धनमें बद्ध अर्थार्थी हैं सो धर्मबन्धनसे छूटेंगे । 
विश्वामित्र आदि ज्ञानी भक्त खग हैं | [ नोट--यह मत पाँड्ेजीसे लिया हुआ जान पड़ता है । उन्होंने भी यही चार कहे 
हैं | सखियाँ और जानकीजी आत्त हैं, यथा 'सखि हमरे अति आरत ताते | कबहुँक ए आवहिं एहि नाते ॥' हाँ, पॉड़ेजीने 
यह नहीं लिखा कि इनमेंसे कीन कमल, कोन कोक इत्यादि हैं, यह बैजनाथजीने अपनेसे बढ़ाकर लिखा है ]। 

किसीका मत है कि कमल ज्ञानी भक्त हैं । क्योंकि जैसे कमल जळमें रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं, वैसे ही 
ये सब भोग करते हुए भी उसकी बाधासे रहित हैं | कोक आते हैं, मधुकर अर्थाथीं हैं | अन्य सब खग जिज्ञासु हैं | भ्रमरों- 
को रसकी चाह है इससे वे अर्थार्थी हैं । 

बिर त्रि०--ज्ञानीकी उपमा कमलसे है, क्योंकि वह साक्षात्‌ सूर्यसे प्रेम करता दै । जिज्ञासुकी उपमा कोकसे है, 
क्योंकि उसे अपनी कोकीकी खोज है, जिसकी ग्रासि सूकरे बिना सम्भव नहीं | अर्थार्थी मधुकर है, उसे मधु चाहिये, सूर्योदय 
बिना न कमल खिले न उसे मधु मिले । आतंकी उपमा 'खग नाना” से है, क्योंकि अपने पेटका भोजन बच्चेकी खिलाकर 
भूखे पेट अपने घोंसलेमें बेठे आतं हो रहे हैं, रातको सूझता नहीं कहाँ जाय, जब्र सूय निकले तब चारेकी खोजमें चलेँ। 
अपने-अपने हिताथ वे चारों सूवसे प्रेम करते हैं । 

श्रीनंगे परमहंसजी--रातिके व्यतीत होनेपर और सूर्यके उदयमें कमळ इत्यादिको सुख बताया गया है, यह क्रमसे 
है । सबसे विशेष सुख कमलको हुआ क्योंकि वह बिलकुल सूर्यके आश्रित है | इसी तरह श्रीसीताजीको सुख होगा, क्योंकि 
वे श्रीरामजीके आश्रित हैं । चकवा-चकईकी समतामें राजा ( जनक ) ओर रानी हैँ, क्योंकि धनुषरूपी रात्रिके रहते दोनों 
चिन्तित हैं, उसके ट्रटनेपर ही सुखी होगे । सीताजीकी सखियाँ मधुकर हैं, क्योंकि कमलसे ओर मधुकरसे सम्बन्ध है, 
सीताजी और सखियोंमें सम्बन्ध है, सीताजीके सुख-दुःखसे सखियोंकों की जैसे कमलके सुख-दुःखसे भ्रमरको सुख- 
दुःख । नाना प्रकारके पक्षियोंकी समतामें जनकपुरके नरनारी हैं | यहाँ जनकपुरमें जो चार प्रकारके भक्त हैँ, उनको जो हप्र 
धनुष ट्ूटनेपर होगा उसीकी समता कमळ इत्यादिसे दी गयी दै । क्योंकि कमल इत्यादि रात्रिमें सम्पुटित एं चिन्तित रहते हँ, 
उसी तरह धनुपके रहते जनकपुरकेः छोग चिन्तित रहते हैँ और ज्ञानी इत्यादि भक्त धनुषके रहते चिन्तित नहीं हैं । पुनः 
कमळ इत्यादिकी समता या तो जनकपुरके भक्तोंमे छगाइये या ज्ञानी इत्यादि भक्तोंमें छगाइये पर दोनोंमें एकद्दीकी समता 
गेगी, नहीं तो अलंकारविरोध हो जाता दै । अतः जनकपुरके भक्तोंमें ठगेगी । यहाँ ज्ञानी इत्यादिका प्रयोजन नहीं? । 

उएउ भालु बिजु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥ ४ ॥ 
रवि निज उदय ब्याज रघुराया । ग्रु प्रताप सब नृपन्ह देखाया ॥ ५ ॥ 

अर्थ- सूर्य उदय हुआ, विना परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया। तारागण छिप गये, संसारमै तेजका प्रकाश हुआ 

॥ ४ ॥ हे रघुराया ! सूर्यने अपने उदयके बहानेसे आपका प्रताप सब राजाओंको दिखाया है ॥ ५ ॥ 3 
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टिपणी--१ ( क ) 'उएड भानु बिनु श्रम तम नाखा' इति। भाव कि जो भारी अन्धकार अनन्त तारागणके 
तेजसे न टला, वह एक सूयके उद्यसे बिना श्रम नष्ट हो गया | इसी तरह राजाओंके बड़े परिश्रम करनेपर भी घनुष 
तिळमर भी न हटा | यथा--'तमकि तमकि तकि सिवधजु धरहीं । उठे न कोटि माँति बळ करहीं ॥' वहीं रामरूपी सूर्यसे 
बिना प्रयास नए हो गया । यथा--छुअवहि टूट पिनाक पुराता । २८३ | ८ !! ( ख ) "दुरे नखत जग तेज प्रकासा' 
इति । राजा तारे हैं; यथा--“नुप सब नखत करहिं उजिआरी', दिखिअत भूप ओर के से उडगन गरत गरीब गलानि हँ । 
गी० १ | ७८ | ७ |? सो छिप गये | यधा--रावन बान महाभट भारे । देखि सरासन गवहिं सिधारे ॥ जगतूमें श्रीराम 
जीके तेजका प्रकाश हुआ | यथा--महि पाताळ नाक जल ब्यापा । राम वरी सिय संजेड चापा ॥” 

२ (क) त्रि बिज्ञ उदयः" इति। अर्थात्‌ राजाओंकों दिखाया कि जैसे हम उदित हुए हैं ऐसे ही प्रभुका प्रताप 
उदित होगा, जैसे हमारे उदयसे बिना श्रम तमका नाश हुआ, नक्षत्र छिप गये, जगतमें तेजका प्रकाश हुआ, कमल, कोक, 
मधुकर, खग प्रसन्न हुए, वैसे ही श्रीरामजीसे विना परिश्रम धनुष टूटेगा, राजा छिप जायेंगे, जगत्में रामजीके तेजका प्रकाश 
होगा, चारों प्रकारके भक्त सुखी होंगे | ( ख ) राजाओंको दिखानेका भाव कि सब राजा धनुष तोड़ने आये हैं, इसीसे उनको 
दिखाते हैं कि तुमसे धनुप कितना ही परिश्रम करनेपर भी न ट्रूटेगा, वह श्रीरामजीसे ही टूटेगा । (ग ) अपने उदयसे प्रताप 
दिखाना कहा | इसमें तात्पर्यं यह है कि प्रतापकी उपमा सूर्यकी दी जाती हे; यथा--जब तें रामप्रताप खगेसा । उदित 
भयेउ अति प्रबल दिनेसा ॥ ७। ३१ ।', जिन्हकं जस प्रताप के आगे । ससि मळीन रवि सीतल लागे ॥ २९२। २ |?, 
'क्रोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रभुप्रताप रबर छविहि न हरिही ॥ २ । २०९ ।' ( घ) [ अर्धाली ४ में कारण और कार्य 
दोनोंका एक साथ वर्णन प्रथम हेतु अलङ्कार? है । सूर्योदयसे त्रिना परिश्रम इतने कार्याका होना “कारक दीपक अलंकार! है। 
“व्याज? शब्दसे औरोंका कहना 'कैतबापहूति? और 'द्वितोयपर्यायोक्ति' अलङ्कारोंका यहाँ सन्देहसंकर है ।--( वीरकवि ) ] । 

श्रीराजारामशरणजी--१ लक्ष्मणजीकी युक्तियाँ बड़ी सुन्दर हैं । उन्होंने भक्ति ओर बीररसोंके भावोंका प्रवाह बढ्दा 
दिया । प्र्युत्तरकलाका लुत्फ देखिये-फुलवारीमें सीताजीका वर्णन रामजीके मुखसे हुआ फिर कल शामको संध्यासमय; 
मगर ये चुप रहे । अब सेवाभावके कारण प्रभुको बिनम्र उत्तररूप चेतावनी देनेसे रुक न सके | ओर मजा यह कि “ब्याज? 
बाली युक्तिका भी उत्तर देकर मानो पाँसा ही पलट दिया । शृङ्गारी निमग्नतामें चन्द्रमाको रामजीने सीतामुखका व्याज 
_कहा था, यहाँ बीर और शान्तरसमें सूर्यको प्रभुप्रतापका व्याज बताया गया । २--डपमानोंके त्यागका चढाव देखिये । बेचारा 
अरुण तो ठहरने ही नहीं पाया और अप्रासङ्गिक कह दिया गया, कारण कि वह श्रङ्खाररसमै सीतामुखकी समताके लिये 

प्रयुक्त हो ही नहीं सकता । ३--चरित्रसंघपमें यह वार्ता कितनी उपयोगी है। प्रभाव आगे लिखा है । 
नोट--६& उत्तरकाण्डके राम-प्रतापरविक्रे उद्यसे मिलान कीजिये- 
पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका--१--दुरे वखत जग तेज प्रकासा 
प्रथम अबिद्या निसा नसानी--२--उएड सानु बिजु श्रम तम नासा 


कास क्रोध कैर सकुचाने---३--अझुनोदय सकुचे कुमुद 
धरम तडाग ज्ञान बिज्ञाना । ए पंकज विकसे बिधि नाना ॥ कसमछ कोक मधुकर खग नाना । 
सुख संतोष बिराग बिबेका | बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ } 3 हरपे सकल निसा अवसाना ॥ 


जब ते रामप्रताप खगेसा। उदित भएउ अति प्रबळ दिवेसा रबि निज उदय ब्याज रघुराया 
नोट--यहाँ भी आगे रामजीको रवि कहेंगे--रघुबर बाळ पतंग } ५ प्रभु प्रताप सब नृपन्ह देखाया } 
तब शुज बल महिमा उदघाटी । प्रणटी धु बिघटन परिपाटी ॥ ६ ॥ 
बंधु बचन सुनि प्रश्नु सुसुकाने । होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ ७॥ 
अर्थ--मह धनुर तोइ़नेकी परस्परा आपके भुजब॒लकी महिमा ( रूपी सूर्य के उदयकी घाटी प्रकट हुई है । ( अर्थात्‌ 
जब उद्याचलपर सूं आते हैं तब सूयंका उदय कहा जाता है; इसी तरह जब धनुप तोड़नेकी परम्पराके अनुसार आपके 
बाहुबलसे धनुभंग होगा तब आपके बराहुत्रलकी महिमा सतरोंपर प्रकट हो जायगी, किसीको बतानेकी आवश्यकता नहीं ) 
॥ ६ ॥ भाईके बचन सुनकर प्रभु हँसे । स्वाभाविक ही जो पवित्र हैं वे रघुनाथजी शौच आदिसे निवृत्त हो नहाये ॥ ७ ॥ 
पं० रामकुमारजी--१ अब प्रताप रविका उद्य कहते हैं । भुजबळकी महिमा उदयाचळकी घाटी है। उद्याचलकी 
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घाढी सूर्यको प्रकट करती है और आपके भुजबलकी महिमा आपके प्रताप रबिको प्रकट करेगी । धनुःविघटन-परिपाटी= 


घनुषको तोड़कर परिपाटीसे | अर्थात्‌ ज्र आप धनुपको अपनी थुजाओंके बलसे तोड़ेंगे तब, आपका प्रताप उदय होगा । 
र परिपाटी ( परम्परा ) कहनेका भाव कि सुजबलकी महिमासे उत्तरोत्तर प्रताप बळ होगा । अभी धनुष तोड़ियेगा तब 
प्रतापका उदय होगा । जत्र विराध, खर-दूषण, कबन्ध, बालि, कुम्भकर्ण और रावणादि प्रबल राक्षसोको मारेंगे तब प्रताप 


प्रबल होगा । जैसे-जैसे सूर्य उदयाचलकी घाटीमें आगे चलता है तैसे-तैसे उसका तेज बढ्ता जाता है । ऐसे ही भुजाकी 
से जानी कि रावणादिको मारेंगे ? तो उसका उत्तर 


महिमासे प्रताप बढ़ेगा । ३ जो कहें कि लक्ष्मणजीने आगेकी बात के 
यह है कि जब्र रामायणद्वारा रामजीकी भविष्य छीला श्रीसुनयनाजी आदि भी जानती हैं, यथा --राम जाइ बन करि 
सुरकाजू । अचल अवधपुर करिहहिं राजू ॥"" यह सब जागत्रछिक कहि राखा, तत्र लक्ष्मणजी क्यों न जानेंगे !-यहद 
माधुर्यकी बात है, ऐड्वर्यमें तो सब जानते ही हैं ! 

रा० प्र--भुजबलकी महिमा उदयाचलकी घाटी है। वहाँसे घनुषके नाश 
जैसे उदयाचलकी घाटीसे सूर्यके उदयकी परिपाटी है वेसे ही तुम्हारे भुजबळकी महिमासे धनुष तोड़ 
परिपाटी है |! 

बाबा हरीदासजी--लक्ष्मणजी श्रीरामजीका प्रताप-र 


दोनेकी परिपाटी प्रकट हुई दै । अर्थात्‌ 
नेकी प्रति अवतार 


विरूप वर्णन करते हैं । भुजचल-मदिमा उदयाचलकी घाटी है जो 
रविरूप प्रतापको प्रकट करेगी । रवि प्रातःकाल उदय दवोते हूँ और आज प्रातःकाळसे घनुषयञशञ है, आज ही धनुष ठूटेगा । 
रवि प्रतिदिन उदय होते हैं वैसे ही यह परिपाटी युगो-युगंसि प्रचलित है, सदा रामावतारमें धनुष तोड़ा जाता ह| 

श्रीनंगेपरमहंसजी--*प्रथम झाब्दोंका अवरेत्र कर लेना तब्र अर्थ करना | श्रीखनळाळ सूचित करते हैँ कि--दै 
प्रभु ! सूर्य उदय होकर अपने बहानेसे आपका प्रताप सत्र राजाओंको दिखा रहे हैं | तो सूर्य उदयाचलसे प्रकट हुए हैं और 
उनकी ज्योति संसारमै परिपाटी अर्थात्‌ फेल गयी है । उसी तरह आपकी भुजाके बलसे धनुष ट्र्टेगा और महिमा अथात्‌ 
प्रताप प्रकट होकर परिपाटी अर्थात्‌ संसारमें फैछ जायगा । यदि “परिपाटी? का अर्थ परम्परा किया जाय तो अर्थःविरोध 


होगा क्योंकि यहाँ तो रामजी सूर्यकी समतामें हैं | जो बात सूर्यमें है वही बात रामजीमें अर्थ किया बाप] पुनः यहाँ 
लखनलाल वर्तमान क्रियाको सूचित कर रहे हैं, भूत भविष्यका कथन नहीं है । अतः परम्परा अथ असंगत है । 
पॉड़ेजी-- तव भुजबलकी महिमाके उदयकी यह धनु बिघटनपरिपाटी घाटी प्रकटी दै | 

संत श्रीगुरुसह्यायला लजी-- उद्धाटी-ऊपर चेष्टा करनेवाली-सर्वोपरि ।=उघारनेवाळी, खोल्नेवाढी, फेरनेवाली ।= 
उघारनेका शील है जिसका।=जो उधारा जाय ।' [ इस तरद्द यह अर्थ होंगे--% आपकी भुजाओंका बल सर्वोपरि है, जिससे 
घनुषके तोड़नेकी परिपाटी प्रकट हुई दै । २--धघुष तोड़नेकी परिपाटी आपके छिपे हुए बाहुब॒लकी महिमाको उघारने 
खोलनेवाली प्रकट हुई दै | भाव कि यह वात प्रसिद्ध है कि धनुर्भगसे ही सदा आपके बलका प्रताप त्रेढोक्य पर प्रकट होता 
है । ३--धनुर्भज्ञकी जो परम्परा निकली है उसका स्वभाव ही यदद दे कि आपके भुजत्रलकी मद्दिमाकों खोल दे ( आप 


चाहे जितना माधुर्यमें ऐइवर्यंको छिपावें । ) ] 
शब्दसागरमें १ 'उद्घाटना'-- ( क्रि० स० । सं० उद्घाटन )=प्रकट करना, प्रकाशित करना, खोलना । यथा -- 


'तहाँ सुधन्वा सब शर काटी । उद्घाटी अपनी परिपाटी ॥ ( सत्रछ ) | २--परिपाटी-संज्ञा खरीलिङ्ग (सं० )=क्रम, श्रेणी, 


सिलसिला ।-प्रणाढी, रीति शैंढी ।=पडति, रीति, चाल । अंकगणित !--ये अर्थ लिखे हैं । 
वीरकविजी और श्रीपोद्वारजीने ( मानसांकमें ) “उद्घाटी? का अर्थ उद्घादित करने ( खोलकर दिखाने, प्रकाशित 
करने ) के लिये?--किया है । बीरकविजीके मतानुसार यहाँ 'कैतवापहुति?, अनुमानप्रमाण' और पर्यायोक्तिः अळंकार 
हैँ । प्र स्वामीके मतानुसार यहाँ उद्घाटी' भूतकालिक क्रिया है और परिपाटी संज्ञ है| 
नोट--१ प्रभु मुसुकाने! | लक्ष्मणजीकी उक्तिपर प्रसन्न तो हुए पर उनकी उक्तिकी प्रशंसा न कर सके क्योंकि 
लोगॉका, शिष्ट छोगोंका सत्पुरुषोंका यह स्वभाव है कि अपनी प्रशंसा सुनकर 


इस उक्तिमें प्रभुकी ( अपनी ) प्रशंसा है । बढ़े भ 
सकुच जाते हैं, यथा- निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । परगुन सुनत अधिक हरपाहीं ॥ ३ । ४६ | १ ||? इसीसे 
मुसकरा दिये । यथा--सुनि मुनि बचन प्रेमरस साने । सकुचि राम मन महुँ सुसुकाने ॥ २ | १२८ | १ ॥ हिङेबडो- 
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के मुखसे अपनी प्रशंस Vinay Avasthi Sanit ET SITUS POTIONS” उन तार + +++ दाता गाएञञाएठा १० ) 
सा घुनकर सकुचकर मनम मुस्कुराये, क्योंकि वाल्मीकिजी आदि बड़े हैं । लक्षमणजीके युज 


सुनकर केबल मुस्कुरा दिये | यहाँ 'सकुचि? न कहा क्योंकि लक्ष्मणजी छोटे हैं, लड़के हैं, संकोच बड़ेका होता है 
रामकुमारजी )। २-'फुलवारीसे ढेकर इस घढ़ीतक लक्ष्मणजी चुप थे | अवसर पाकर विरदृबंत वर को क व 
देते हैं कि आप तो घनुपभंग करेंगे ही | माता सीताजीका पाणिग्रहण अवश्य होगा । भगवान्‌ शेष अति. 007 
अद्भुत लीलाके माधु्यकी गम्मीरताको न समझ सके | प्रतापकी स्तुति करके सान्स्वनाकी चेष्टा करते | 0007 हि 
कि माया इतनी प्रबल है कि शेषतक नहीं बचते |--(गौड़जी )| ३--पॉड़ेजीका मत है कि ठन कियो म 
रघुनाथजीका था वही लक्षमणजीने कह दिया । ४--बीरकविजी लिखते हैं कि PO र मनोरथ 
व्यंजित करनेकी ध्वनि है | ५--त्रिपाठीजी कहते हैं कि मुस्कराये कि कक क का ८२ hs 
कहे देते हैं कि धनुष आप ही तोड़ेंगे और आपका यश्च दोगा । है आय विलोकि कहन अद तमश गये और अब सट 
बचन सुनि’ उपसंहार है | 33200 2 3 हक 
नोट--'होइ सुचि सहज पुनीत नहाने! इति | १ सहज एनी वकी 
न a fe ८ न पे 2७ क म यह न समझो कि वे शौचादि क्रिया 
होंगे, तब भी उन्होंने शौचा दिसे निदत्त हो स्नान किया । तालय॑ कि न झै ॥ ७ कमी अपवित्र नहीं थे.) नक 
टीकसंग्रहाथ ऐसा करके अपने सदाचरण द्वारा जगत्‌- 


बं 


को उपदेश देते हैं कि ये कर्म अवश्य = ञ्‌ (i 
र दने विश्य करने चाहिये । २--९नान पवित्रताके लिये क्रिया जाता है सो रामचन्द्रजी सहज 


पुनीत हैं, यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार! है और वि 
॥। f DRA शफे भार पविन्र होनेप झु के हि न प्र ~ रि ० है 
दोनोंकी संसृष्टि है ?¬( चीरकवि ) | दोनेपर भी शुद्धताके लिये स्नान किया, यह बिधि अळंकार? है । 


नित्य क्रिया करि गुरु पहिं आए । चरनसरोज सुभग सिर नाए॥ ८ ॥ 
सतानदु तब जनक बोलाए । कौसिक मुनि पहिं तुरत पठाए ॥ ९॥ 
जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई । हरपे बोलि लिये दोउ भाई ॥१०॥ 


° 
अथ--नित्य ( प्रत्येक दिन जो प्रातः क्रिया किया कर 
: किया किया करते थे वह सब ) कर्म करके शरडी रे 
सुन्दर मिं सन 5 १ करके गुरुजीके पास आये और उनके 
र चरणकमलोंमें सुर कोको नवाया अर्थात्‌ ये और उनके 
अब सु हे मस्तकोको नवाया अर्थात्‌ प्रणाम किया ॥ ८॥ तब (उसी समय ) जनक महाराजने 
= " < = त्र ~ 
९ या मन उके पाऽ सेजा | ९॥ उन्होंने आकर औजनकीकी बिनी 
मुनि प्रसन्न हुए और दोनों भाश्योंको बुला छिया ॥ १० ॥ जाको बिनती सुनायी । 
टिपणी--१ ( “नित्य क्रिया युरु पहि 
न्‌ x करि युर पहि आए |” उससे सरि कि RR 
क्र्याएँ $ ये 5 इससे सूचित किया कि जैसे शोच और स्नान आदि सि 
छ क्रियाएँ हँ, बे ही शुरुको आकर प्रणाम करना भी एक नित्यका कर्म दै; यथा--'प्रात हे उडि हु दे नित्य, 
॥ ता गुरु FE साथा ॥ २०५ | ७ !?, 'सकल सौय करि जाइ नहाए। नित्य निबाहि सुनिहि सिर नाए क त 
था यहाँ नित्य क्रिया"? ( ख ) नित्य क्रिया क ॥ २२७ ? 
स्का त्‌के लो लर] ५) जी भस्य किया करके गुरुको प्रणाम करनेका भाव कि इससे सत्र नित्यक्रिया हंस ही है 
तु+ लग सत्कम करके ईश्वरका नाम लेते हैं. तब उनके कर्म पूर्ण ( सफल ) होते हैं और ईश्वर ५ कक 
र्‌ कम करके 


¢ ०, 
तुम्ह॒ ते अधिक युरहि जिय जानी ।' 


कमे, उनके प्रणामसे सफल हुए । तुम भी जो नित्य कर्म करो उसके अन्तमै गुरुको हक हैं। हमारे मनोरथ, हमारे सब 
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____ टिपणी--१ (क ) जब श्रीजनकम न णा १ ( क ) जब श्रीजनकजी बिश्वामित्रजीसे मिलने गये थे तब शतानन्दादि ब्राह्मण भी 40 । थमें थे । पर 
१ क ने गये थे तब सताननदादि ब्राह्मण भी साथमे ये | पर_ 
क मील नता पा जी 
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कही । तात्य कि दोनों भाइयोंके सिर नवानेसे गुरुचरणोंकी शोभा है कि धन्य हैं वे मुनि और उनके चरण कि जिनको 
LR अमल जी 87203 कर नेत दोनों भाइयाके 'सिरोंडी शोभा है, यधा- ते 

पर ब्रह्म परमात्मा शीश नवाते हूँ ओर मुनिके चरणांमं सिर नवानेसे दोनों भाइयोंके सिरोंकी शोभा है, यथा-- ते सिर 


NC ना 


कट्‌ तूँबरि समतूछा । ज न नसह हरि गुर पद्सूला ॥ ११३ । ४ |? यह गुरु और ब्राह्मणके चरणोंका माद्दात्म्य है | इस 
७ ७ उ ५ ~ cA ले प ्ः (= ९ यह अ 

तरह दोनोंकी अन्योन्य शोभा कही । [ नोट-जैजनाथजी “सुभग? से ऐज्वर्य देनेवाले, ऐइवर्यसे परिपूर्ण! यद र्थ कहते 
१ ~ वि न = जो ग रुऔ दा के ङ के 

हैं | हळ श्रीरामजी अपने आचरणद्वारा उपदेश देते हैं कि वही शीश शोभायमान दै जी गुरु आर ब्राह्मा भागे शुके, 


नहीं तो कड़वी तोंबीके 


~ 


; समान अशोभित है ] । ds 
२ (क ) 'सतानन्द तब जनक बोलाए? कहनेका भाव कि और राजाओंके पास बंदीजन, कामदार इत्यादिको भेजा 
और महामुनि विइवामित्रजीके सम्मानार्थ अपने पुरोहित श्रीशतानन्दजीको भेजा । जसे उनका आगमन सुनकर प्रथम ही 
डन SN उनका सम्मान किया थ रा सचिव सु चि भुरि सट भूसुर बर गुरु ज्ञाति । चले मिलन मुनि- 
दिन उनसे मिळनेमं उनका सम्मान किया bom | सुर बर र्‌ pe नी 
नायकहि सुदित राउ एहि भाँति ॥', वसे ही अब भी उनका सम्मान किया | महात्माके पास महात्माका भेजना निक क 
है । ( ख )--अपने पास बुलाकर भेज नेका भाव कि जैसा हम कहें उसी प्रकार वे जाकर हमारे शब्दाम a न 
हि हट क वध न के Ne ७ ब बिगड़ ही जाय 
सुनावे, कोई भाव विगड़ने न पावे । क्योंकि कोई भाव बिगड़ गया तो वे क्रोध न कर बेट जो हमारा हा wa Rt 
इसीसे पास बुलाकर, सिखाकर तब भेजा कि बुळाना न कहें, बड़ोंको बुल्वाना अनुचित दै १ उनसे भ अनु रे 
कि आपको बुलाया है, उनसे बिनती करना चाहिये कि दोनों भाइयोंसहित पधारकर यज्ञकी गोमा बढाइ ।(ग) को 4 
मुनि पहि तुरत पठाए' से कोशिकजीकी प्रधानता रक्खी । “तुर्त? भैजनेमं जनकजीका यह भाव दकि मुनि राजकुमारोंकी 
क हिचे ब यह कि भीड़ न होने पावे, प्रथम ही उत्तम स्थानपर बिठा दिये जाये | यह तो राजा- 
लेंकर सबसे प्रथम आ जावें । [ भाव यह कि भीड़ न होने पाव) प्रथम दी उत्तन कि 
ने अपने धर्मका पालन किया और सुनिने अपना धर्म पालन किया कि सबसे पीछे गे | a ग pi छ 
हर मेल द ने $ । विशेष भाव आगे लिखे जायँँगे । “तुरत? भेजना मी आतसम्मान है 
ट ते, इसीसे वे हँचा करते हैँ | विशेष भाव आगे छख यँगे । “तुरत भ 
नष्ट नहीं करते, इसीसे वे समयपर पहुँचा करते हूँ | विश ल जाय है | 
इससे जनाया तीको थम निमन्त्रण इन्दंको भेजा ] | ( घ ) तब जनक बालाए अर्थात्‌ जब इधर दीनां भाई गुरुचरणी 
में प्रणाम कर चुके तब उधर राजाने श्रीशवतानन्द्जीकों बुाया | गतानन्दजी कितनी देर में हु 223 ps 
उनक 2, 
हैं | श्रीरामजी प्रणाम करके अपने आसनपर गये। झतानन्दजी ठीक उसी समय बुलाये गये, उनको रा त्र 
Se हे कै ने-कहनेमें और वहाँसे मुनिके पास आनेतक जी समय लगा उतनी ही 
के पास जो संदेसा लेकर जानेको कहा उसके समझाने-कहनम ve pa जा कम 
पड़ वि त्रि ळ्स्वि हर कि ठो र्‌ भूमिमं पहलेसे आक [a 0 र्‌ 
बीच पड़ा । ( वि० त्रि लिखिते हैं कि राजा लोग रगभूमस | हा 5 pe 
रोके हुए हैं, इस प्रतीक्षामें थे कि जब ये लोग नित्य क्रियासे खाली हो जाँ तब उनका डुलाला जाव मीर उनके आ 
2 झाः न्द्‌ कं 
जानेपर धनुषयज्च आरम्भ हो | अतः खाली होनेका समाचार पानेपर गतानन्द्जीको मा )। TN 
३ ( क ) “जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई इति | बड़ेको डुळाना शृता है एवं अपराध है, यथा- र 
ब्‌ लि छ द 
उत हों ढीब्यो दई ।” इसीसे विनय सुनाना कहते हैं। (ख )- हरपे बोलि लिये दाउ भाई? इति | विनय 
बोलि पठए बहुत हों ढीव्यो दई। इ ॥ 88 
रि नों भाइयोंको इससे पाया गया कि दोनों माइयाँसदिति पधारनेकी 
कर उनका भाव समझकर हर्षित हुए | दोनों भाइयोंको घुलाया, ₹ द्‌ 
ph है | ( ग )--बोलि लिये? से पाया गया कि दोनों भाई गुरुको प्रणाम करके अपने आसनपर चले गये थे | आसन 
प्राथना | रा )- बॉल लव बा ८ कि a हे है 
के भक्ति यदि वहीं होता तो शतानन्दजीके आते ही दोनोंने प्रणाम किया होता । इससे निश्चय है कि 
MS आ स बैठनेसे विक्षेप होता, इसीसें वहाँ न रहे, प्रणाम करके चळे आये । पुनः “बोलि 
अन्यत्र आसन था | पूजा आदिक सभय 4 ०, न] छ पौ शव 5 कः 
लिये? से यह भी सूचित होता दै कि इतनी दूरीपर थे कि मुनिने वहींसे स्वयं डुला लिया, वहातक शब्द पहुच सकता था । 


० सतानंद पद बंदि प्रथु बेटे गुर पहि जाइ । 
i चलहु तात मुनि कहेउ तव पठ्याकजनक बोलाइ ॥ २३९॥ 


चरणोंमे प्रणाम करके प्रभु गुरुजीके पास जा बैठे । तब मुनिने कहा--हे तात ! चलो, 


| अर्थ- भीशतानन्दजीके च 
राजा जनकने बुला भेजा है ॥ २२९ ॥ 


7. + पठए--रा० प०, वि० त्रि० । पठएुउ--गौड़जी । 
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बालकाण्ड ३६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण पद्य दोहा २३० ( १-३ ) 


oi 


_ चिश्चासतित्र ० पि पाका 
श्रीरामजीने उनको प्रणाम न किया था, यथा-- उठे सकळ जव रघुपति आए । विश्वासित्र निकट बढाए ॥' और यहाँ उनको 


प्रणाम किया | कारण कि तब उनको जानते न थे, बिना जाने वन्दना केसे करते ! बिना जाने वन्द्नाकी विधि नहीं है, 
यथा--'जपन्तं जलमध्यस्थं दूरस्थं धनगर्वितस्‌ । अश्वारूढमजानन्तं षड्विप्रा न बन्धते ॥' अर्थात्‌ जप करते हुए, जलके 
बीचमै स्थित, दूरस्थित, घनाभिमानी, अश्वारूद और जिनको जानते नहीं, ऐसोंकी बन्दना नहीं करनी चाहिये । दूसरे, 
वशाँ बहुत ब्राह्मण थे, किसको प्रणाम करें किसको छोड़ें, यहाँ शतानन्द्जी अकेले हैं, इसीसे उनको प्रणाम किया । ( तीसरे, 
वहाँ तो सब स्वयं आपका तेज देखकर उठ खड़े हुए, थे तब उनको प्रणाम कैसे करते ? ) । ( ख़ ) ऊपर कहा कि 'जनक 
बिनय तिन्ह आइ सुनाई ॥' क्या विनय थी यह वहाँ न कहा था यहाँ उसे खोला कि जनकने दोनों भाइयासहित बुलाया 
है । (ग) बेडे गुर पहिं जाइ” से पाया गया कि गुरुजी बेंठे हुए हैं, नित्यक्रियासे निदृत्त हो चुके हैं तत्र शतानन्दजी आये । 
गुरुपदबदन हो चुका है, इसीसे जाकर बैठ गये | ( घ) “झुनि कहेउ तब' अर्थात्‌ जब श्रीरामजी बैठ गये तब कहा, 
क्योंकि यदि बिना बैठे ही चलनेको कहते तो रामजी बैठते नहीं, इसीसे बैठ जानेपर कहा ( इससे मुनिका अतिशय प्रेम 
ओर वात्सल्य प्रदर्शित होता दै ) । 


सीय स्वयंबरु देखिअ जाई | ईसु काहि धों देइ बड़ाई ॥ १ ॥ 
लपन कहा जस भाजनु सोई । नाथ कृपा तव जापर होई ॥ २॥ 
हरपे मुनि सब सुनि बर बानी । दीन्हि असीस सबहिं सुख मानी ॥ ३॥ 


अर्थ--चलकर भीसीताजीका स्वयंवर देखा जाय । देखें, ईश? किसको बड़ाई देते हैं ॥ १ ॥ लक्ष्मणजीने कहा 
कि है नाथ | जिसपर आपकी कृपा होगी वही यशका पात्र होगा ॥ २॥ लक्ष्मणजीकी सुन्दर श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब 
मुनि प्रसन्न हुए और सभीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया ॥ ३॥ 

टिप्पणी-१ ( क ) “सीय स्वयंबरु' और “काहि""'बड़ाई' से जमाते हैं कि इस स्वयंवरमें श्रीसीताजीकी प्राति है 
ओर बड़ाईकी भी । अर्थात्‌ विश्वविजय है और यश भी है । यथा -“बिश्वविजय जसु जानकि पाई । आए भवन ब्याहि 
सब भाई ॥ ३५७। ५।१, 'कुँअरि मनोहर बिजय बडि कीरति अति कमनीय । पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न 


धबुद्मनीय ॥, २५१ ।' ( ख ) ङ्ग 'सीय स्वयंबर' पद देकर यहाँसे श्रीसीताजीके स्वयंवरकी कथा जनायी, क्योंकि 
यह ( सीयस्वयंवर ) कथा मानससरिताकी छबि है, यथा--'सीय स्त्रयंबर कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छबि 
छाई ॥ ४१ । १ |! (ग) “इस काहिधों देइ बड़ाई! इति। विश्वामित्रजी जानते हैं कि रामजी धनुष तोड़ेंगे, तब 
भी काहि धों देइ' संदिग्ध वचन उन्होंने कहदे। इसके कई कारण हो सकते हैं--एक तो यह कि वे सुनना डत 


हैं कि हमारी बातका देखें क्या उत्तर देते हैं | दूसरे यह कि वे दोनों भाइयोंको चलते (प्रस्थान ) समय मुनि्योसे 


आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं जिसमें इनका मंगल हो और मुनियोंकी वाणी सफल हो; अतः संदिग्ध वचन कहे जिसमें 


लक्ष्मणजी हमारी बड़ाई करें ओर सत्र मुनि प्रसन्न हो जायें | तीसरे यह कि ईश्वरकी इच्छा कोई जानता नहीं । 
इश का बड़ाई देना कहा, क्‍योंकि ईश ( महादेवजी ) का ही वह धनुष है। जिसका धनुष है वे जिसको चाहें 


बड़ाई दें। [ इश? के दोनों अर्थ हैं--ईश्वर और शंकरी । यथा “वंदेऽहं तमशेषकारणपर रामाख्यमीझं हरिम्‌’, 'सयउ 
इस सन छोशु बिसेषी ॥ ८७।४। पं० रामङुमारजीने दोनों अथोंके भात लिखे हैं । ीगुरुसहायलाठने भी दोनों अथोके 
भाव रिखे है--( क ) जाकर देखना चाहिये कि किसे ईशा बड़ाई देते हैं अथवा, ( ख ) विश्वामिचजी निकाल थे और 
प्रको पहिचान ही चुके थे, अतएब शतानन्द्डीको देखकर शूठ अभिप्राययुक्त यह बोळे कि सीता तो आप ही बर चकी 
हे, तथापि धनुभेग, परशुराम-गर्वबिमो चनादि बड़ाई वाको रही सो देखना चाहिये कि ईश किसे देता है । उचने र 
अर्थ यह लिखा है कि 'सीताके परतन्त्र-स्वयंवरको देखना चाहिये, क्योंकि कदापि ईश्वर बढ़ाई ही देवे |? यहाँ ' प्र ठ 
का अर्थ कदापि’ किया हे । अथवा, ( घ ) परम” मनोहर देखकर सीताजी आप बर हेती हैं अथवा दा काहि क] 
जो घनुष है वह ) स्वतः बडाई देता है, यह जानकर देखना चाहिये |-यह भाव 'ईश काहि? को वा 
६ CR ` ° द काहि को तोड़कर कहा है | प्रायः 
अन्य सभी टीकाकारोंने दिशा का अर्थ ईश्वर किया है। श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि “विषा SEI 
नः स ऊचा सके ये तो वे दूसरेसे कैसे तोड़वा सकते हैं !७ संदिग्ध a सर 
जो कहत ह कि विश्वा वाणे व्यि देती है † पीताजीने स्वयं न्धस गांड़ि- 
गी श्केषसे व्यंजित कर देती दै कि आपको सीताजीने स्वयं बरण कर लिया है । अब 
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FRR lee 
बड़ाईकी बातमें मर्यादा रखनेके लिये “घों? कहकर संदेह प्रकट करते हैं ।' पंजाबीजी लिखते हैं कि गोप्य रखने हेतु वा 
प्रभुको सर्व्ञ जानकर संदिग्ध बात कही |” ] 
पं० रामकुमारजी--१ लखन कहा जस माजनु सोई |” इति । लक्ष्मणजी बडी बुद्धिमानीसे बात कहते हैं। 
यद्यपि वे जानते हैं. कि श्रीरामजी धनुष तोड़ेंगे जैसा कि सूर्योदयके रूपकसे वे कह चुके हैं तथापि उन्होंने यह न कहा 
कि आपकी कृपासे रामजी धनुष तोड़ेंगे | कारण कि मुनिने घनुषके तोड़नेके सम्बन्धमें सन्देह खखा,--हश काहि धों 
देइ बड़ाई? कहा, इसपर यदि वे निश्चयात्मक वचन कहते हैं कि रामजी तोड़ेंगे तो इनमें गुरुजीसे अधिक जानकारी पायी 
जाती, दूसरे लक्ष्मणजी यह भी जानते हैँ कि बिश्वामित्र निस्सन्देह जानते हैँ कि रामजी ही धनुष १0 यह जानते हुए 
भी जब वे यह कहते हैं कि ईश न जाने किसको बड़ाई दें तब हमारा यह कथन उचित न होगा कि रामजी तोड़ेंगे | अतः 
वैसा न कहकर कहा कि नाथ कृपा!” । तार्यं कि जब आपकी कृपा होगी तब ईश बड़ाई देंगे, यथा-- मुनि प्रसाद 
बलि तात तुम्हारी । इंस अनेक करवरें टारी ॥' अर्थात्‌ ईैडवरकी पाका हेतु ब्राक्षणकी कृपा है । हऊ देखिये विइबापित्रने 
"३? का बड़ाई देना कद्दा, पर लक्ष्मणजी ईशको एथक्‌ नहीं कहते | जिसपर आपकी कृपा होगी उसीको ददा बडाई देंगे, 
ऐसा कहनेसे ईश और गुरु एथक्‌ दो जाते हूं और गुरु साक्षात्‌ ईश्वर हैं । बाहुकमें भीकद्दा दै कि “हित उपदेसको महस 
मानों गुरु के' | अतः इतना ही कहा कि ताथ कृपा तव जापर होइ? । ( सोर” से जनाथा कि और कोई यश नहीं पा 
सकता । यशभाजन तो पहले ही आप 'सुफरु मनोरथ होंहु तुम्दारे' आशीर्वाद देकर निश्चित ही कर चुके ) | 
२ 'हरपे मुनि सब सुनि बरबानी ॥' इति | (क ) ब्राह्मणकी प्रशंसा की इसीसे सब ब्राह्मण _असन्न हुए। स्तुति 
सुनकर सब देवता प्रसन्न होते हैँ तब बर देते हैं, वेसे ही मुनियोंने प्रसन्न होकर वर्‌ दिया कि तुम दोनों भाई यशके भाजन 
हो | ( ख ).विश्वामित्र मद्दामुनि हैं और सब मुनि हैं, सबमें विश्वामित्र श्रेष्ठ हँ, iS | वा) विश्यामित्र सब मुनियाँके 
गुरु हैं इसीसे;शुरुकी प्रशंसाः सुनकर सत्र मुनि सुखी हुए | € यहाँ यह भी दिखाते हें कि ईशकी कृपाका कारण गुरु 
( विश्वामित्र ) की कृपा है और बिश्वामित्रकी कृपाका कारण सब ब्राहमणोंकी कपा दै । ( रा० र कारका/मत है कि गुरुमें 
विश्वास देखकर सब प्रसन्न ओर सुखी हुए. )। वाणीको “बर विशेषण दिया, क्योंकि वह गुरुभक्ति और रामभक्तिसे ओतप्रोत दूँ । 
नोट--॥:छ सब मुनियोंने आशीर्वाद दिया पर बिश्वामित्रजीने न तो आशीर्वाद दिया और न कुछ कदा दी । 
यह क्यों ? इसलिये कि अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने ळगते तो यहद बात उचित न दीती, उनका 
बोलना अशोभित होता । इसीसे न तो उनका हथ कहा और न आशीर्वाद ही । संतस्वमाव दै कि “निज गुन श्रवन सुनत 
सकुचाहीं ।' ( पं० रामकुमारजी ) । । 
हु. बर बानी” इति । वाणीमें क्या श्रेष्ठता है?--((क) पं» रामकुमारजीका मत है कि ए तो इसमें ब्राह्मण- 
की प्रशंसा है इससे वाणीको “वर” कहा, दूसरे इस वाणीसे सब मुनि प्रसन्न हुए ओर मारे हे a आशीर्वाद दिया, 
यह वाणीकी श्रेष्ठता है । अर्थात्‌ जिससे महात्माआँको सुख हो वह बाणी श्रे दी है। (ख) नेजनायजीके मतानुसार 
“देशकाल समय-सुहावनी, थोड़े अक्षर और अर्थ बड़े बिलक्षण, चातुरी दास्थरसयुक्त, ky? ° आशय, स्नेह” 
बद्धक” दोनेसे इसे बर वानी! कदा | हक्ष्मणजीके कथनका तासय यह द कि “हमारे ईश bt nar चाहा 
होगा । पुनः वाणीकी श्रेष्ठता यह है कि मुनिने जिस बातका निश्चय नहीं किया, ड्सी बातको यु ्त र र लट 02. 
करा लिया | ( ग ) गौडजी लिखते हैँ. कि विश्वामित्रजीकी वाणी तो देसे बन कर द के Fr ८ सीतार्ज a 
स्वयं वरण कर लिया है |--“सीय स्वयंवरः"? | अब बडाईकी बातमं मयादा रखनेके छिये घो Ee देइ प्रकट कर 
हैं| इसपर एक प्रकारसे सन्देइनिवारणार्थं ढक्ष्मणजी अपनी बर वाणीसे यह ब्यंजित र ना र्‌ आपकी 
कृपा होगी वही यशस्वी होगा । भ्रीरामजीपर आपकी कृपा दै, इसलिये BR यश उन्दी i | । हा pn 
ही सब मुनिर्योको हर्ष होता दै। और, सभी सुखी हो आशीष देते हैँ कि ऐसा ही हो ( श्रीरघुताथजीक 
0 ०:88 काहि धो देइ बढ़ाई! और जस भाजन!” दो असम वाक्यार्थकी एकतामें प्रथम निद्शना अलंकार! 
---( वीरकवि ) | 
0 पुनि मुनिबँद समेत कृपाला । देखन चले धनुष मखसाला ॥ ४ ॥ 
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रंगभूमि आए दोउ भाई | असि सुथि सब पुरबासिन्द पाई ६ ॥ 
चले सकल गृह काज बिसारी | बाल जुबान जरठ नर नारी ॥ ६ ॥ 


अर्थ--फिर मुनियोँकी मण्डलीसददित कृपाठु श्रीरघुनाथनी धनुपयज्ञशाला देखने चले ॥ ५ ॥ दोनों भाई रंग- 
भूमिमें आये हैं? यह खबर सत्र पुरवासियोंने पायी ॥ ५ || बालक, जवान, बूढ़े, जी और पुरुष सभी घर और घरके 
काम-काज भुलाकर चल पड़े ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ (क ) पुनि’ अर्थात्‌ आशीर्वाद पानेके अनन्तर | दूसरा भाव सुनि? का यह है कि एक वार नगर- 
दर्शनसमय मखशाला देख चुके हैँ अब पुनः देखने चले | प्रथम बार बालक बृन्द समेत! देखा और अव “मुनिङन्द समेत? 
देखने चले | ( ख ) 'मुनिश्ृवंद समेत कृपाला? इति। यहाँ शङ्गा और वीररसका प्रसंग है, इससे मुनिको प्रधान न 
रक्खा । ( त्रैजनाथजी ) | पुनः श्रीरामजीको प्रधान और मुनियोंको गोण रखनेका कारण यह भी है कि राजाओंका 
सयंत्र है, यहाँ धनुप तोड़ना है जो राजाओंका ही काम दै। ( ग )--कृपाला? का भाव कि सब्रको सुख देनेके लिये 
सबपर कृपा करके धनुषमखशाला देखने चले, सबको संग लेकर चले, जैसे बालकोंपर कृपा करके धनुषमखशाला देखते 
रहै थे, यथा--'भगति हेतु सोइ दीन दयाला । चितवत चकित घनुपसखशाला ॥? पुनः, धनुष तोड़कर सबको सुख देंगे 
इससे “कृपाला? कहा । ( घ )-- देखन चले धनुष सखशाला' इति | धनुष देखनेको नहीं कहते, क्योंकि धनुषमें कोई 
विचित्रता नहीं दै, जो देखने जाये । वह भारीभर कहा जाता है, सो ये भारीपनको कुछ समझते ही नहीं हैं, इनके ल्यि | 
तो यह पुराना सडा हुआ ही है, यथा--छखन कहा हँसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ का छति लाम | 
जून धनु तोरे ।' इत्यादि | धनुपमलशाला देखने चछे क्योंकि वह बड़ी दी विचित्र बनी है, उसकी रचना देखने योग्य | 
है | इसी तरह जब नगरदर्शनको गये, तत्र भी धनुष नहीं देखा, केबल मखशालाकी रुचिर रचना देखते रहे | अब 
मुनियॉंको दिखानेके लिये साथ लेकर जा रहे हैं, उन्होंने अभी नहीं देखा है, इससे भी “कृपाळ? कहा, क्योंकि 
आप न जाते तो मुनि भी क्यों जाते ? (स्वयंवर देखने नहीँ चळे, स्वयंवर तो इनका होगा, देखेंगे. ओर 
लोग । ( बि० त्रि० ) | 
२ (क) 'रंगभूमि आए? कहा । रंगभूमिमें गये कहना था सो न कहा, यह क्यों ! इसलिये कि दोनों भाइयोंसहित | 
मुनि कोटमें टिके हें और कोट नगरसे बाइर है । इसीसे पुरवासी आये” कहते हैं कि ये वचन पुरवासियोंके हैँ । कोटे | 
१ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥| 


पुरमें आये हैं । पुरमै ही रंगभूमि दै; यथा-“पुर एस दिलि गे दोउ आई । जहाँ धनुष मखभूमि बनाई ॥' ( ख )-- 
सि सुधि’ कहनेका भाव कि रामजी अभी चले हैं, बहाँतक पहुँचे नहीं, पुरमें आ गये हैं, रंगभूमिके छिये आये हैं, 
किसीने हर्षके मारे कह दिया कि दोनों भाई रंगभूमिमें आ गये । ( ग )--सव पुरबासिन्ह पाई से जनाया कि दोनों 
भाइयोंके आनेकी खबर सम लगाये रहे थे, इसीसे सबको ही एकदम और इतनी जल्दी खबर मिल गयी । खबर पाते ही 
मारे आनन्दके एक दूसरेकों खबर देते गये, क्षणभरमै सत्रको खबर मिल गयी। (घ ) “सुधि पाई” कहनेका भाव कि 
खबर क्या है मानो नवनिषि पदार्थ है जो पा गये | ( ङ ) जब सब राजा रंगभूमिमें आये तब पुरवासी नहीं गये ओर 
दोनों भाइयोंका आना सुनते ही चळ पड़े। इससे जनाया कि किसीको राजाओं के दर्शनकी लालसा नहीं है, उनसे अधिक 
सुन्दर तो स्वयं मिथिलापुरवासी हैं । उन्हें इन दोनोंके दर्शनकी लाळसा दै, इनकी शोभापर वे आशिक हैं, मुग्ध हैं; 
ig यथा--"निरखि सहज सुंदर दोउ भाई । होहि सुखी रोचन फल पाई ॥ २२० | ३।' सबके सब दोनोंके सौन्दर्यके 
बश्षीभत हो गये हैं, यथा--“जिन्ह निज रूप सोहनी डारी । कीन्हे स्वबस नगर नर नारी ॥ २२९ | ५ ।?, “घुरवासिन्ह 
देखे दोउ भाई । नरभ्ूषन रोचन सुखदाई ॥ २४१ | ८ ।'; इसीसे “दोउ माई! कहा | [ हु यहाँ केवल श्रङ्गार है, 


प (क 


| इसलिये यहाँ मुनिका भी नाम न दिया, केवळ “आए दोउ आई? कहा--( बैजनाथजी ) ] 
ki ३ ( क ) चढे सकर सुह” इति | यहाँ चले! कहा, क्योंकि बालक, बद्ध, स्री, पुरुष सभी घर छोड़-छोड़ 
Bl देखने जा रहे है, इद, बच्चे और सब खियाँ दौड़ नहीं सकतीं, इसलिये दौड़ना न कहकर चलना कहा | जहाँ बाळक और 
| 


rg क बालक डुवा-रा० भर । सं चो० लिखते हैं कि यह्‌ पंक्ति १७०४ वाली पोथीमें नहीं हे । वाल जुवात 
| जरठ १६६१ १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । 
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दोहा २४० श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६७ Eo मान॑सःपीयूष ` 


Vinay Avasthi Sahib,Bhi 
बृद्ध साथ नहीं होते वहाँ धावा वा घावना? कहते हैं, यथा--'देखन नगर भूपसुत आए । समाचार पुरबासिन्ह पाए ॥ 
घाए धाम काम सब त्यागी । सनहुँ रंक निधि लटन लागी ॥ २२० | १-२ ॥--( यहाँ बाळक-बद्ध संग नहीं हैँ ), 
पुनः यथा--े जैसेहिं तेसेहिं उठि धावहिं | बाल बृद्ध कहँ संग न लावहिं ॥ ७ | ३ ॥! और यहाँ “वाळ जुबान जरठ 
नर नारी ।' सब साथ हैं | इसी तरह जहाँ-जहाँ बाल, वृद्ध साथ हैं वददा-वहाँ चलना कहा है, यथा--'सुनि सब बाल बुद्द 
नर नारी । चलहिं तुरत गृह काज विसारी ॥ २। ११४॥ बालक और बूदोंको टिकाये चलना पड़ता है, उनके साथ दौड़ 
नहीं सकते । ( दूसरे, इस समय यह भी डर नहीं है कि जल्दी लौट जायेंगे, अब तो धनुषयशकी पूर्तितक रहेंगे ) । 
( ख ) सकल” से जनाया कि कोई भी घरपर रह न गया। सब” का खबर पाना कहा है इसीसे सबका चलना कहा | 
“असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई'; अतः चले सक्रछ' | ( ग ) 'गृहकाज बिसारी? अर्थात्‌ तनसे कामाँको त्यागा ओर 
मनसे त्रिसार भी दिया, यह नहीं है कि मन उनमें लगा हो, मन तो भाइयोँमें लगा है । नगरदर्शनके समय तो सत्र 
(धाए घाम काम सब त्यागी", केवल गहकार्यको त्यागकर दौड़ पड़े थे और अबकी तो ग्रहकार्यकी सुध भी भुला दी । 
( घ ) “बाळ जुबान जरठ नर नारी", यहाँ बाल और जग्ठयेः बीचमै जुबान! को रखकर जनाथा कि जो जवान हैं 
वे बालकों और बूद्रोंको संगमे लिये हैं। (वा, तीनों अवस्थाओंके क्रमसे कहा । इससे सभी अवस्थाओँके 
लोगोंका जाना कहा | ) 

नोट--१ हळयहाँ दिखाते हैं. कि जब भीतर-बाहर दोनोंसे त्याग हो तत्र रामजी मिलते हैँ | त्रिसराना! मनका 
धर्म है और चलना? शरीरका है | इन्होंने शहृकाजको मन और तन दोनोंसे त्याग दिया | २--यहाँ रीति भी दिखाते 
हैं | या यों कहिये कि यहाँ पुर्वासियोंके चलनेकी तसवीर दिखाते हँ कि किस प्रकारसे लोग चले जा रहे ईं । जवान 
पुरुष एक दाथसे लड़कॉको और दूसरेसे बूढाको सॅभाले और इसी तरह खियाँ बच्चों और बुढियोंको सँभाले चळ रही 
हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है | ( प० रा० कु० ) 

देखी# जनक भीर भै भारी । सुचि सेवक सब लिये हँकारी ॥ ७ ॥ 


तुरत सकल लोगन्ह पढि जाहू । आसन उचित देहु सत्र काहू ॥ ८ ॥ 
दो०--कहि मृटु बचन विनीत तिन्ह बेठारे नर नारि । 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थळांअबुहारि ॥ २४० ॥ 


अर्थ--( जब ) श्रीजनकमद्दाराजने देखा कि भारी भीड़ दो गयी है । ( तत्र ) उन्होंने सब विश्वासपात्र और अपने 

धर्मपर आरूद सेवाको बुळवा लिया ॥ ७ ॥ (और आज्ञा दी कि तुम लोग ) तुरत अभी सब लोगोंके पास जाओ और 

सबोंको उचित आसन दो | अर्थात्‌ जो स्थान जिसके योग्य हो उसपर उसको बिठा दो ॥ Zu उन्होने कोमळ, विनम्र 
बचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी ख्री-पुरपोंको उनके-उनके योग्य स्थानॉपर बेठाया ॥ २४० ॥ 

टिपणी--१ ( के ) “मीर मै भारी? इति | मारी भीड़से जनाया कि जब राजा लोग गये तत्र भीड़ साधारण थी, 

पर जब सत्र पुरवासी एकदम एक साथ आ गये तब भीड़ छा हो गयी, क्योंकि पुरवासी कई लाख थे | मिथिलानगर 

बड़ा मारी नगर था | ( ख ) दिखी जनक' से ज्ञात होता है कि राजा अपना i स्वयं भी देखते र केबळ दूसरेके 

भरोसे नहीं रहते हैं । दूसरे इससे उनका निकट दी होना पाया जाता के | ऐसी जगहपर उपस्थित हैँ कि जदाँसे सत्र 

तरफकी देख-भाछ कर सकते हैं | ( ग )--सुबि सेवक” अर्थात्‌ ऐसे नई हँ कि किसीसे छि अथवा संकोचसे 

दें, बरंच शुचि हैं अर्थात्‌ अपने धर्ममें दृढ़ हैं; यधा--अस बिचारि सुचि सेवक 


अपना मित्र समञ्चक उच्चासनपर बिठा दें. 
या अपना मिंत्र समझकर उच्च 2 ) On नहीं सटे उ त 
बोले । जे सपनेहु निज धरम न डोळे ॥ २ | १८६ ॥? ( शुचिःकिसी प्रकार भी आशासे नहीं टळनेवाळे, अपने धर्मपर 
यथार्थं आरूद्‌ ।=मन कर्म वचनसे आज्ञामे तत्र रहनेवाले, विश्वासपात्र, सच्चरित्र, सदाचारी और सुचतुर ) । (घ )-- 
सिवक सब! इति | सत्र! कहने 


नेका भाव कि जब राजाओंकों ब्रिठाया तब्र सब्र सेवक नहीं लगे थे और इस समय सभी 
पुरवासी आ गये, भारी भीड़ 
का, मम 


है जिसका सँभाळ थोड़े सेवकॉसे नहीं हो सकेगा इससे सत्रको बुलाया । 


err — 
er ————— 
rs 


+ देखे-रा० प्रर । | सव 7१७०४३ रा? 8० । 
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बालकाण्ड ३६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा २४१ ( १-३ । 


Vinay Avasthi 5800 Bhuvan Vani Trust Donations. 


२(क) “तुरत जाहू' कहनेका भाव कि किञ्चित्‌ भी विळम्ब दे 

| जहाँ-तहाँ पहले ही बैठ गये तो वहाँसे उन्हें उठाना अनुचित होगा 

जानेको कहा कि सब उचित स्थानोंपर बेंठे । ( ख )--आसन उचित देंहु से 

उचित आसन बने हुए हैं । सब्र सेवक जानते हैं कि कोन आसन किसके लिये हें; इ 
) 


| कि कौन आसन किसको देना दोगा। ( ग 


इतना कहना काफी था कि तुरत सबः 
| कहनेका प्रयोजन ही क्या था ? उत्तर यह दै कि जाहू! कहकर जनाया कि सत्र छोगोंके पास जाकर उनको आदरपूबक 


छिवा के जाकर आसनॉपर शिठाओं । यद्द भाव दरसानेके लिये छोगन्द्र पद्धि जाह” कहा । 


को आसन दो, “तुरत लोगन्ह पहि जाहू? 


f 


रै “कहि सदु बचन विनीतः” इति | ( क) राजाकी आशा है कि तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाह”; कवि 


अपनी लेखनीसे “तुरत” का स्वरूप दिखा रहे हैं कि हुक्म पाते दी “तुरत बंटारे नर नारि। राजाने आज्ञा दी थी कि “आसन 


| 
| 
| 


नक समय जत्र बालक रंगभूमि दिखा रहे थे तब 
वहाँ कहा था कि “जहाँ बंडे देखहि सब नारी । जथा जोग निज कुछ अनुहारी ॥ २२४ । ७ |? अर्थात्‌ वहाँ कुलके 
अनुसार छ्वियोंके बेठनेके स्थान कदे थे और यहाँ वैठाते समय कहृते हँ कि निज निज थछ अनुहारि' ब्रिठाया; इससे 
जनाया कि कुलके अनुकूल स्थल बने हैं । ( ग ) 'कहि सृदु बचन बिनीत''” से यहाँ सेवकोंकी शुचिता दिखाते हैं कि 
उनके बचन मृढु हैं, तनसे वे विनीत वा बिनम्र हैँ और मनसे शुचि हैं । अर्थात्‌ ये मन, कर्म और वचन तीनोंसे सुशोभित 
हैं । [ 'बिनीत' अर्थात्‌ जो स्त्री-पुदध जिस सम्बोंधनके योग्य था उसको वेसा ही कहकर बेठाया । ( पॉड़ेजी ) | “निज निज 
थल अनुहारि' ब्रेठानेमें प्रथम सम अलंकार? है । ] 
७ De आ a 
राजङुअर ताह अवसर आए । मनहु मनाइरता तन छाए।॥ १॥ 
0 सुंद न ०७ 
गुनसागर नागर घर बारा । सुदर्‌ स्यासल गार सरीरा ॥ २ ॥ 
राजसमाज बिराजत रूरे। उड़गन महुँ जनु जुगु बिधु पूरे ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--रूरे-अत्यन्त सुन्दर और प्रकाशमान ।=बिशेषतर शोभा करते हुए । अर्थात्‌ राजसभाकी विशेष शोमा 
इनसे हो गयी ।--( बे०, पां० ) | 
अर्थ--उसी अवसरपर ( जैसे ही सब बैठ गये ) दोनों राजङँअर ( रंगभूमिमें ) आये, ( ऐसा माळूम होता है ) 
मानो साक्षात्‌ मनोइरताको अपने तनभरमें छा लिया ( बला लिया ) है ॥ १॥ वे गुणोंके समुद्र, चतुर और श्रेष्ठ वीर 
हैं। उनके श्यामल ओर गोरे सुन्दर शरीर हैं ॥ २ ॥ सुन्दर दोनों भाई राजसभामें ऐसे शोभायमान हैं मानो तारागणके 
मध्य दो पूर्ण चन्द्र विराजमान हैं ॥ ३ ॥ 
पं रामकुमारजी--१ राजकुँअर तेहि अवसर आए”? इति। (क) जनकमहाराजने विश्वामित्रजीको सबसे प्रथम 
बुलाया पर वे दोनों भाइयोंसद्वित सबसे पीछे आये। इसीसे जब सब लोग बैठ गयै तब दोनों राजकुमारोंका आगमन लिखते 
~ ~ ~ ~ ने ~ ह 7 
ह । सब पुरबासी तथा समस्त राजसमाजके अपने-अपने स्थानपर बेठ जानेपर आनेके कारण यइ हैं कि एक तो यदि पुरवा- 
| सिर्योके बेठ जानेके पूर्व आते तो समस्त हा सङ्गमं लग जाते ओर भारी भीड है उसमें बहुत तकलीफ ( कष्ट ) होती । 
है यदि हे वे आजा है पीछे उनके लिये दोनों मौके अच्छे थे, कोई 
दूसरे, यदि ३ हे हे ॥ ॥ आजा चाहे पीछे उनके लिये दोनों मौके अच थे, कोई कष्ट होता, श्रीजनक 
हि! मद्दाराजने (कै तो उचित प्रचन्ध उनके लिये कर ही रक्खा होगा तो उसका उत्तर यह है कि “जनकमहाराजका मुनिको प्रथम 
गना और सब प्रबन्ध टी कृपाल हैं वे Fe ४ 
हक 222: abs ह क देना योग्य ही था, पर मुनि पालु है वे पीछे आये जिसमें सतॉंको अपनी जगहसे दर्शन हो 
१ पर मुनि दोनों ही अवसरके जानकार ह--सजसे प्रथम बुलाया यह राजाकी जानकारी है और सबसे पीछे आये 
। यह मुनिकी जानकारी दै ।' ( ख ) यहाँ शोभाका प्रकरण है, इसीसे शोभासूचक “राजकेँअर” पद्‌ दिया । “आये? और छाये! 
[| बहुबचन हैं। ये शब्द दोनों भाइयोंके लिये आये हैं। ( ग ) 'मनोहरता तन छाए?--अर्थात जय [| आये! और छार 
= “अथांतू शरीरके चारों ओर शोमा फेल 


| रही है । भाब कि और छोगोंके शरीरम आभूषण और बल्रसे शो NE क 
| भूषण और वस्नसे शोमा आती है और इनके तनमें स्वाभाविक ही शोभा छा 


| $ रही है । मनोहरता दी इनका भूषण बन गयी है । आगे भी कहेंगे--“नखसिख मंजु जलात उ ना क 
<३ 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
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बाह्मेन्द्रियोंमें नेत्र प्रबल हैं और भीतरकी इन्द्रियामें मन प्रबछ है सो इन दोनाँको खींच छेते हैं । छाए-निवास दिया है । 
बीरकविजीके मतसे यहाँ सिद्धविषया हेतूस्प्रेज्षा' है | ) कक 
२ (क ) गुन सागर” इति | तनकी शोभा कहकर अत्र गु्णोंकी शोभा कहते हैं, क्योंकि गुण होना भी तनकी 
शोमा है । गुणसागर और नागर हैं, दोनोंकों आगे चरितार्थ करेंगे-- निषेध सीळ कहना गुन सागर । जयति बचन रचना 
अति नागर ॥ २८५ | ३ |! गुणोंकी थाइ नहीं, अतः सागर कद्ठा | ( ख ) विर बीरा' का भाव कि आर राजा वीर हँ, ये 
श्वर? वीर हैं । पुनः, वीरोंके समाजमें धनुष तोड़ा इससे वीर कहा और जो काम वीरोंसे न हुआ वह स कर दिया, 
इससे बर बीर” कहा । पुनः, ( ग ) गुणसागर, नागर ओर बरबीरा” इन विशेषोंकों आगे चरिताथ करेंगे | ये तीनों 
भविष्यमै होनेवाले विशेषण हैं, इसीसे उन्हें यहाँ प्रथम सूक्ष्म री तिसे कह दिये । अनेक रूप दिखाये हँ इससे गुणसागर 
कहते हैं, यथा उत्तरकाण्डमें अमित रुप प्रदे तेहि काळा । जथाजोग मिळे सबहि कृपाला ॥”“पृद्ट बिधि सबहि सुखी 
करि रामा । आगे चळे सील गुन धामा ॥' में अमित रूप प्रकट करनेसे गुणसागर कहा । परशुरामका गर्व बड़ी | चूर 
किया, बात ही-बरातसे | अतः परशुरामजीसे वार्ता करनेमें नागर कद्दा । और, धनुष तोड़नेसे एवं सबको मूर्तिमान्‌ वीररस 
देख पड़नेसे 'बर ब्रीरा? कह्दा | यथा--देखहिं भूप महा रतधीरा । अबहु बीर रस धरे सरीरा ॥ त [ बहुत बड़े गुणीमें भी 
भद्दापन देखा जाता है, अतः उसके निवारणार्थ नागर! कहा । सुन्दरता, गुणबाहुल्य और शौर्य तीनों इनमें एकत्र देखे 
जाते हैं अतः “बर बीरा? कहा । ( विश त्रि० ) ] 
नोट--3 ब्रैजनाथजी लिखते हैं फि यहाँ बर बीरा? कहकर ( त्याग, दथा, विद्या, पराक्रम और धर्म इन ) 
पाँचों वीरताओंसे परिपूर्ण सूचित किया है ।' और पंजात्रीजी लिखते हैं कि “गुणसागर अर्थात्‌ क्षमा-दयादि गुण अपार हुँ । 
केबल सतोगुणी ही नहीं हैं यह जनानेके लिये नागर कहा । अर्थात्‌ व्यवद्वारमें भी बड़े चतुर हैं। पुनः शूरवीर हैं, पर वीर 
कठोर होते हैं, ये कठोर नहीं हँ, परम सुन्दर हँ |” हे 
२ 'सुंदर स्यामल गौर सरीरा' इति |'यहाँतक दोनों भाइयोंके सत्र विशेषण एक ही हैं । सब गुण दोनों भाइयाँमें 
हैं, केवल रंगमे भेद है, इसलिये रंग एथक्‌-प्रथक्‌ कह्दे | ( पं० रा० कु० ) । 
टिप्पणी--३ 'राजसमाज विराजत रूहे”।? इति । (क ) तनकी और शुणकी सुन्दरता तथा बीरताकी शोभा 
कहकर अब तेजकी शोमा कहते हैं । रूप, गुण, चठुरता और वीरता सभी प्रकार राजाओंसे अधिक हें । कितने अधिक हूँ, 
यह 'डडगन महुँ जनु जुग बिधु पूरे से दिखाते हैँ । अर्थात्‌ जैसे तारागणसे चन्द्रमा अधिक है । ( ख़) 'राजसमाज 
बिराजत? कहकर जनाया कि चारों ओर राजा लोग बरेठे हैं, बीचमें ये दोनों सोह रहे हैं | विराजत ( विशेष राजते वा 
सौहते हैं ) का भाव कि शोभित तो पहले भी थे। अश्र राजसमाजमें विशेष सुशोभित हैं | चन्द्रमाम बहुत अवगुण हूँ, 
पर ये दोनों गुणसागर हैं | ( गुणसागर प्रथम ही कहद दिया इससे यहाँ बिमल बिधु! न कहना पड़ा )। (ग) पूव इनको 
सूर्य कहा, यथा--रित्रि निज उद्य ब्याज रघुराया? और आगे भी कहेंगे (उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाळ पतंग 
पर यहाँ सूर्य न कहकर चन्द्रमाके समान कहते हैं | कारण कि अभी यहाँ घनुपरूपी रात्रि बनी हुई हे, राजा सत्र तारे ह्रँ। 
यथा--नृप सब नखत करहिं उजियारी । टारि न सकहिँ चाप तम भारी ॥! इसीसे दोनों माइयाँको उनके मध्यर्म चन्द्रमा- 
समान सुशोभित कदा, जैसे रात्रिमें चन्द्रमा तारोंसहित सुशोभित रह्ता है । राजसमाज Ps छूरे? से सूचित करते हूँ 
कि राजसमाज भी शोमित है पर ये विशेष योभित हँ तथा यह ह जबतक धनुष नहीं टता तमीतक सब राजाओंकी 
शोभा बनी हुई है | तारागणोंकी झोभा चन्द्रमाके साथ बनी रहती दै, सूर्योद्यपर नहँ रहती, ८ इसीसे दोनों माइया 
चन्द्रमा तारापति दै, वैसे ही ये सत्र राजाओंके पति हैं, क्योंकि चक्रवर्ती राजकुमार हैं | आगे 
श्रीरामजीका सूर्यसम उदय कहेंगे | सूर्वोदयपर रात्रिका नाश है, वैसे दी रामजीके हाथों धनुप्रका नाश दोगा । धनुप्ररूपी 
रात्रिके नाशपर राजसमाजरूपी तारागणकी शोभा न रहेगी और नवे ही रद जायेगे । रात्रि बीतनेपर का होता द 
बैसे ही रात्रिके रूपकके पीछे दिनका रूपक कहेंगे । [ ( घ ) आकाशमं दो पूणचन्द्रका उदय कल्मनामात्र दै अतः यहाँ 
“अनुक्तविषयावस्तूल्ेक्षा' है। ] श 
जिन्ह केश रही भावना जैसी । प्रश्न मूरति तिन्द देखी तैसी ॥ ४ ॥ 


पूर्णचन्द्र कहा । जैसे 


+ कै--ना० प्र०, गौड़जी, वि०' त्रि० । 
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शब्दार्थ--मावना-भाव, यथा--एहिं विधि रहा जाहि जस भाऊ | हि तल देखेड कोसलराऊ ॥? 


अर्ध--जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने प्रभुकी वैसी ही ( अर्थात्‌ अपनी भावनाके अनुकूल ) मूर्ति देखी ॥ ४ 


टिपणी--१ (क ) इ यहाँ अनेक भावनावाले लोग एकत्रित हैं ओर रज्गमूमिमें भावनानुकूछ मूर्तिका देखना 
बर्णन करना मुनियोंकी रीति है; इसीसे गोसाईँजीने भी लिखा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है कि मुनिन्ह प्रथम हरिकोरति 
गाई । तेहि सग चळत सुगम मोहि भाई ॥' यह कहकर कि जिसकी जेसी भावना थी बेसी ही मूर्ति उसको देख पड़ी, फिर 
भावना और उसके अनुकूल मूर्विका वर्णन करते हैं । एक ही रूपमे अनेक रूप दिखाये, इसीसे मरु कहा । दूसरेसे 
सब्रकी भावना और भावनानुकुल प्रसुकी मूर्ति न समझते-समझाते बनती, इसीसे ग्रन्थकार स्वयं ही उसे आगे स्पष्ट करके 
कहते हैं । ( ख ) “मूरति” के सम्बन्धसे “भावना” पद दिया--जेसी भावना तैशी मूर्ति | दोनों ज्लीलिंग हैं (ग ) [ एक 
श्रीरामजीको भिन्न-भिन्न रूपमै देखना प्रथम उल्लेख अढङ्कार' है । यही अळङ्कार प्रधानरूपसे 'जेहि बिधि रहा जाहि जस 
भाऊ ॥ २४२ | ८ |? पर्यन्त विद्यमान दै । (वीर) ] 

नोट--१ 'भ्रीरामजी तो शुद्ध सच्चिदानन्द एकरस निर्विकार स्वरूप हैं, वे अनेक रूप केसे देख पड़े ?? इसी शङ्काकी 
निवृत्ति जिन्हके रही मावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन्ह तेली ॥? इस चोपाईसे की गयी है; जैसे कि हीरा या बल्लौरी 
शीशा आदि स्वयं स्वच्छ हैं परन्तु नील-पीतादि अनेक पदार्थोके सान्निध्यसे नील-पीतादि भिन्न-भिन्न रद्भोंके अनुभवमें आते 
हैं, वैसे ही जिनके-जिनके हु दयगें संस्कारवश जेसी-जेसी भावनाएँ होती हैं, उन्हीं भावनाओंके अनुसार भगवान्‌ उनके अनुभवमें 
आते हैं; किसीने कहा भी है--'मणियंथा विभागेन नीलपीतादिनियेतः । रूपभेद्सवाप्मीति ध्यानभेदात्तथाच्युतः ॥? 


२ भक्त-अभक्तके हृदयानुसार इनका विषम बिहार होता है| यथा--'जद्यपि सम नहिं राग न रोपू | गहहि न पाप 
पूचु गुन दोपू ॥ तदपि करहिं सस बिषस बिहार । भगत अभगत हृद्य अनुसारा ॥' अतः सबको उनके पृथक्‌ भावना- 


नुसार पथक्‌ रूपसे दर्शन दिये | तथा अपने अखिल रसामृत मूर्ति होनेका वैभव दिखलाया । ( बि० त्रि० ) । 


श्रीमान्‌ लमगोड़ाजी 'वि० मा० हास्यरस” धजुषयज्ञ' झीपंकमें लिखते हैँ कि मुझे शुरूद्दीसे धनुपयज्ञ बहुत पसन्द 
रहा है । कविबर होक्सपियरके 'जूछियस सीजर? नामक नाटककी उस वार्तावाले दश्यकी बड़ी तारीफ की जाती है जो कैसियस 
आदिमें 'सार्डिस' के पड़ावपर ( ९३० १०११ $34; ) हुई है । एक आलोचकने यहाँतक लिखा है कि इस दृश्यकी 
नकल बहुतसे लेखकोंने की है परंतु शेक्सपियरकी बरात्ररीका दृश्य आजतक कोई नहीं लिल सका । अँगरेजी साहित्यके देखते 
यह बिचार त्रिलक्रुल ठीक दै, पर संसारके साहित्य-मर्मशोंसे हमारा अनुरोध है कि उस दृश्यकी धनुषयञ्ञसे तुलना करें और 
फिर देखें कि राम, लक्ष्मण और परशुरामकी पारस्परिक वा्ताएँ साहित्यिक विचारसे भी कितनी अधिक ऊँची हैं । नैतिक 
_ बिचारसे तो हम शेक्सपियरके दृश्यको पतनका ही दृश्य कहेंगे क्योंकि वहाँ एक बार फिर राजनीतिक मित्रताके कारण ब्रुटस 
जैसे आदर्शवादीका आदशंबाद मिद्रीमें मिला दिया गया, ओर बिजय हुई अपस्वार्थी कैसियसकी | तलसीदासजीने अपने दृश्य- 
में सत्य एवं शील्हीकी विजय करायी है । अगर लक्ष्मणके हाथमें 'सत्य' का नश्तर है तो राम “शील” के मरहमसे काम लेते 
हैं और दोनों ही विजयी होते हैं । दूसरा लुत्फ इस दृश्यमें अन्तनाटकीय रचना-कला ( 7१७९ 7०६ ) का बड़ा ही सुन्दर 
प्रयोग होना है । शुरूद्यीमें अनेक प्रकारके द्राओंको उपस्थित किया गया है और तब मुख्य नाटकीय चरित्रोंको रङ्गमंचपर 
लाया गया है । जनकपुरफे द्रटाओंको कुशळ कविने इस तर रक्खा है कि मुख्य घटनाकी नवों रसोंके दृष्टिकोणसे आलोचना 
हो सके । रामागभनके समय मानो उन नबों दर्पणोपर उनका भिन्न-भिन्न प्रतिविम्ब पड़ता है और उन प्रतिविम्बोंका चित्रण 
कविते चढी ही सुन्दर भाषामें कर दिया है जो उसके इस पदसे प्रकट है--'जाकी रही भावना जैसी | प्रभु मूरति तिन्ह 
देखी सेसी ॥' कबिका कमाल यह है कि परिस्थितियोके प्रत्येक गहन परिवर्तनके समय जो परिवर्तन उन बिभिन्न द्रशओं के 
भावोंमें होता है उसे बड़ी शीघतासे थोड़े शब्दोंम बतलाया जाता है | विशेष विचारणीय अवस्थाएँ वे हैँ जो रामके धनुष-भंगके 
पूर्व और उसकी तैयारीके समय तथा परशुरामजीके आनेपर और परशुराम-लक्ष्मण-संवादके समय प्रकट हुई हैं | दृश्योंका ऐसा 
साक्षात्‌-कर्ता पिल्तकछाके बाहर झायद ही मिले । मैं तो यह समझता हूँ ु नका 


है कि इतने विविध भावोंका एक ही दृश्यमें 
र ी दृश्यमें छाना 
फिल्मकठाकारके टिये भी कठिन है | तीसरे हुफका अनुभव पाठकोंको बहुत शीघ्र हो जायगा यदि ने इस टटकी पुता 
घनुष- ३ रौ ? 
वाल्मीकिजीके धनुष-यश्से करेंगे जहाँ नाटकीय कलाका पता ही नहीं है । वहाँ राजा लोग अलग-अलग दिनोंपर यथा समय 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. f 


abet ड 


Retoninieersons कडा 


Vinay AyaetnSetin Bhuven Vari Trygt Donat नसः पीयंच 
दोहा २४१ (४) "सिते रामचन्द्राय नमः ३७१ 7 मानस पीयूष 


लाये गये हैं, अपना बल प्रयोगकर चळ दिये हैं, ओर ५रशुरामजी तो ब्रारातके लोटते समय राहमें मिळे हैं । इसीलिये तो 
मैं कहा करता हूँ कि जब वाल्मीकिजीने तुड्सीरूपमें अवतार लिया तो उन्होंने साहित्यिक तथा अन्य दृष्टिकोणसे अपनी 
पुरानी रामायणमें बहुधा सुधार ही किया । चौधा लुत्फ साहित्य-संसारके लिये ओर भी अनोखा दै, और वह यद है कि 
यहाँ एक ही दृश्यमें नाटकीय तथा महाकाव्यके शुणोंका बडी सुन्दरतासे सम्मिश्रण हुआ दै। दृश्य आदिसे अन्तक 
` नाटकीय है, परन्तु कबिने अपनी कलासे बीच-बीचमें ऐसे सुन्दर संकेत किये हैँ फि आधिदेविक तथा आध्यात्मिक पक्षाकरो 
भूला न जा सके । उदाइरणार्थ लक्ष्मण जीके सकुँ मेह मूलक इव तोरी? आदिवाळे वाक्य, बन्दीगणोंका यह सूचित करना 
कि यह वह “पुरारि कोदण्ड” है जिसे रावण और बाणासुरतकने नहीं छुआ, कविका स्वयं यदद बताना कि "भूष सहस दूस 
एकहि वारा । रगे उठावन टरहि न टारा ॥? सीता-सम्बन्धी वह रूपक जिसमें उन्हें लक्ष्मीसे भी ब्रदूकर बताया गया और 
न्तमें राम रमापति? वाळी स्तुतिपर पहुँचकर तो यह स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि परशुरामजी अपना धनुष रामजीकें 
हाथमें क्या दे रहे हैं, मानो भूत-युगका नेता आगामी युगके जगतूपतिको चार्ज दे रहा दै । नेतिक उत्थान भी त्रिलकुल 
स्पष्ट है । परशुरामके नेतृत्वमें तो फिर भी पशु-बरछ ही प्रधान था । पर रामराज्यमें “सत्य? एवं शील” की प्रधानता होगी 
जिसका विकास इसी दृश्यसे शुरू हो जाता है । रामराज्यके पताकेके बारेमे ठुछसीजीने लिखा है-'सत्य सील दढ़ ध्वजा 
पताका ।' आज भी संसार सोचे कि पशु-चिह्न एवं अन्य चिह्णोंबाला राजनीतिक ध्वजाओंका स्थान राम-राज्यकी ध्वजासे 
कितना नीचा है । सत्याग्रह भी अभी सत्य शीलाग्रह! नहीं बन गया | 
अत्र आइये दास्य-रसपर । यदि नारदजी भौतिक ्रेमके उन्मादका खिलौना बन गये तो परशुराम भी क्रोधसे विवश 
दिखायी पड़ते हैँ । एक ओर तपका अहंकार है तो दूसरी ओर पाशबिक बलके विजयका । वर्तक कि परशुरामजी श्रेणीः 
युद्धके अहंकारको बड़े गौरवसे यों व्यक्त करते हैँ--बाल त्रहाचारी अति कोही । बिस्तर निदित छत्री कुल दोही ॥* 


कविको यहाँ इनसे भी कुकडे कूँ? बुल्वाना दै और ठुत्फ यदद कि पशु-बरहपर सत्य एबं शीलकी विजय केवल हास्य- 
रसके आयुधोंसे हो जाय ओर युद्धकी आवश्यकता न हो | महाकाव्यके दृष्टिकोणसे तो यह काम उतना कठिन नहीं परन्तु 
कविका कमाल यह है कि नाटकीय आनन्दका हास न हो । हमारा दिल अन्ततक कोपिता ही रहे और उसमें कभी सीताके 
प्रति करुणा, कभी राम-लक्ष्मणके प्रति सहानुभूति और कमी परशुरामसे मयवाढी भावनाएँ ज्वारमाटेकी तरह 


चढुती-उतरती रहें । ति SE 
से तो वस्तुतः यह सरळ था कि रामका अवतार परशुरामंस बड़ा दिखाकर उनकी विजय करा 


महाकाव्यके दृष्ट्रिकोणसे त र परशु ड़ 
दी जाय, परन्तु इसमें वह साहित्यिक आनन्द कहाँ, जो तुलसीकी इस कछामें है कि क्रोधको इतना उभार दिया जाय कि 


वह अपने जोरसे ही क्रोधीको बेकार कर दे और दूसरे पक्षकी विजय ब्यंग एवं माधुर्यके मिश्रित व्यवह्ारसे ही हो जाय । 
यही तो ठुळसीदासजीकी नाटकीय कलाका कमाल है । हर लि छ 

तुलसीजीने इस गुत्थीके खोलनेका गुर बड़ी सुन्दरतासे शुरूहीमें दे दिया दै । जब्र राम और लक्ष्मणने परशुरामको 
सिर नवावा, उस समय परशुरामजीके भाव क्या थे इसका प्रकटीकरण तुल्सीजीने यों करिया ई गम लखन दसरथ के 
ढोटा । दीन्ह असीस देखि सल जोटा ॥ रामहि चितै रहे थक्रिं लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥ 


>. Fe देते w भ॑पै [+ 
सै ह हाँ ळ्व आँ क हीं दे बह न्द्य अपः भाव 
सच है, सौन्दर्य-दाक्ति बढ़ी प्रबळ होती है । जहाँ तलवार ऑर फरसा काम नहीं दत बदा सौन्दर्य अपना प्र 


जमाता है । फिर सौन्दर्य कैसा ? ऐसे अपार रूपका जो स्वयं काम नि ४ 
जजकुमारोंके प्रति उनका क्रोध केवल बाह्य रीतिपर प्रकट हुआ, आन्तरिक रीतिपर तो वे उनपर 
नल पद्मुब॒ल्पर बिजयी हो ही चुका था | इसीलिये तो परशुरामजी तरह-तरहके बद्दानोंसे क्रोधके 
अन्तिम प्रयोगसे रुक जाते थे | कहीं जनकसे यदद कहकर कि इन्हें हटा दो, कहीं रामसे यह कहकर कि लक्ष्मणको रोक दो 
और अन्तमें विश्वामित्रसे केरळ कौशिक शीळ तुम्हारे' कहते हुए । यदृ मालिक कारण परशुरामजीफे “कुकडे कू? बोळने- 


पक और कितना नाटकीय है, इसे साहित्यमर्मश स्वयं ही विचार कर लेंगे । हमारे रमे 
का कितना सुन्दर, कितना वास्तबिक ऑर ” टकीय है, इसे साहित्यममंज्ञ स्वयं ही बिचार कर लेगे । हमारे घरोंमें 


नि नित्य गया ज चे 
इसी सिद्वान्तपर निर्भर निम्न पदको नित्य ही ग ता है न : 
“छोड़े न छटे सियाजीको कंकन कैसे ताड़का मारेउ' ? अधिक स्पष्टीकरणके छिये आप रोजकी घरेळू घटनाओपर 
है ~ ळू ओं 


वमे कर लिया कि उभय र 
मुग्ध हो ही चुके थे और प्रेमल 


विचार करें कि जहाँ प्रेमका सम्बन्ध अधिक होता है वहाँ बहुधा पिता, माता तथा पति अपने पुत्र और खीपर क्रोध करते 
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बळैकांणंड ३७२ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो .शरणं प्रपद्य दोहा २४९ ( ५०९ ) 
Pi. ee लिशक मल किमिललिलिलिनिकिलिक 8 ` ` 
हुए सिर्फ दाँत पीसकर रह जाते हैं, पर हाथ नहीं उठता । क्रोध प्रकट करनेके लिये चाहे जैसे जोरोंमें कहें कि “पटक दूँगा?, 


'जबान खींच लूँगा? आदि | नैतिक एवं आध्यात्मिक विचारसे “सत्यम्‌ तथा “सुन्दरम्‌? मिलकर भयानक सत्य? से अधिक 
होता है क्योंकि उसके साथ शिव” की शक्ति भी आप ही आ जाती है । 


देखहिं रुप; महारनधीरा | मनहु बीररसु धरे सरीरा ॥ ५ ॥ 
डरे कुटिल नूप प्रशुहि निहारी | मनहु भयानक शूरति भारी ॥ ६॥ 
रहे असुर छल छोनिप वेषा | तिन्ह प्रश प्रगट काल सम देखा।। ७ ॥ 
पुरगासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन सुखदाई ॥ ८॥ 


अर्थ-महा रणधीर ( राजा थीरामचन्द्रजीका ) रूप ( ऐसा ) देख रहे हैं मानो साक्षात्‌ वीररस शरीर घरे हुए 
विराजमान हो ॥ ५ ॥ कुटिल राजा प्रभुको देखकर ( ऐसा ) डरे मानो बड़ी भारी भयानक ( रसकी ) मूर्ति हो ॥ ६॥ 
असुर ( देत्य, दानव, राक्षस ) जो छळसे राजाओंके कपट ( बनावटी ) वेषमें थे उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष काल-समान देखा 
॥ ७ ॥ पुरवासियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्योंमें भूषणरूप और चेत्रोंको सुखदाता देखा | ८ ॥ 


टिपणी--१ ( भार दा० जीका पाठ “भूप महारनघीरा? है ) । [ ( क ) वीर रणधीर होते हैं, यथा-- बिपुल 

बीर आए रनधीरा ॥ २५१ | ८ |?, अपर सहोदर आदिक बीरा। परे सभर सहि सघ रनधीरा ॥ ६ | ६१ ।' सब राजा 
ह ६, अथात्‌ बड़े वीर हैं; इसीसे उनको 'वीररस मूर्तिमान? सा देख पड़ा ] इस प्रसंगको प्रथम वीर राजाओंसे 
> CM RT कारण कि मंचका क्रम ही ऐसा है कि प्रथम राजाओंके बैठनेके मंच हें 
महिपाला ॥' इत्यादि १५00 HR त कच दिसि कंचन मंच ब्रिसाला | रे जहाँ बंडहिं 
५ इत्यादि | सबसे आगे ये ही हैं, क्योंकि इनको उठ-उठकर धनुप तौड्नेको जाना पड़ेगा | इससे सबसे प्रथम 
ह देखा और इसी क्रमसे सबका देखना कहा गया । पुनः भाव कि यहाँ बीररस प्रधान है, घनुषका तोड़ना 
24 Ee भी त 000 हुआ । राजाओंका शरामजीमें वीर-भाव है इससे उनको । वीररस-मय मूर्ति देख 

ख ) प्रारम्भहीमें रस? शब्द देकर सूचित करते हें कि हम यहाँ नवों रसोंका वर्णन करेंगे । 


बिश्त्रि०--उस से उड री वे ये थे दै 
री नें [Re उस समाजमं बड़े-बड़े रणधीर नर-शरीर धारण करके आये थे। यथा--दविव दनुज धरि मनुज 
सरीरा | बिपुल बीर आए रनधीरा ॥' प्राङ्क 


4 तम द्विवचन नहीं होता, उसके लिये बहुवचन ही आता है, यथा--'द्विवचनस्य 
बहुवचनम्‌ \ यहाँ दोनों राजकुम रोंके लिये ` न्‍ र्‌ i $ ८ 3 ट्‌ 0 टप अं १८ 
आ । 'सरीर? पाजङुमारांक लिये सरीरा' बहुवचनका प्रयोग हुआ है। 'जइशसोछोपः? इस सूज्से विसर्गका लोप 
हु सरर” शब्दका पुँलिंगबत्‌ व्यवहार हआ है कृतमे लिंगका निए हीं है--'लिड्डमतन्त्रम' । प्रभु देखी 
न्ह ससी? उपर कई आग यवहार हुआ है । प्राङृतमें लिंगका निर्णय नहीं है-'लिङ्गमतन्त्रम्‌? । भ्रश्नु सूरति देखी 
उहि क आये हैं, इससे कोई यह न समझ ले कि प्रभु” शब्दसे रामजीका ही बोध होता है | लक्ष्मणजी भी 
बि जनत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥? 
पणा---२ tS कुरि ७ Ae ES द ~ ओं 
का हाळ कहते है २(क 2! डर ऊंटिल नृप प्रशुद्दि निहारी! इति । अच्छे राजाओंका दाळ कहकर अब कुटिल राजाओं- 
श्न _ ० 75 EN दि कर ७04 0: Re 
सते ६ । इनका श्रीरामजीमें कुटिल भाव है । ये रामजीसे कुथ्लिता रखते है यह आगे स्पष्ट है, यथा-- अति 
भयानक मूर्ति ह प हरषे सन माहा ॥ २०७ | ५ |! भयानक मूर्ति देखनेसे डर लगता है, उनको 
कायर राबहि पराने पडी, इससे 'डरे? । इसीको आगे चरितार्थ करेंगे, यथा--'अपभय कुटिल महीप डेराने । जहे तहे 
[|| 00 न क्रि ~ शा ०० ~ ज ~ 
गवाह २८५।८॥ यहाँ 'कुटिछ नुप? कहकर जनाया कि अर्धाटी ५ में जिन राजाओंको कहा वे अच्छे 


उप थे । [ पुनः भया 
नक हे इससे डरे ञँ Ce चाः हते जे न्तु nT Ft फो सि S 'री > ही 
ये सब भी प्रभुता मानते है १ ता लि रि भागना चाहते हैं, परन्तु भागे नहीं क्योंकि ईश्वरीय इच्छामें बँचे हैं । 


कहकर भयानक रस कहा । 


मे Fi ror ire MN oe 
छै भागवतदासजी आदिमें 'भूप? पाठ है। १६६१ में 'रूप? हैं 


| 
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दोहा २४९ रामचन्द्राय नमः. २७३ मानस-पौयूषे 


३ (क) “रहै असुर छल छोनिप बेषा' इति। भगवानमें असुरोंका छछ-भाव है, इसीसे इनको काळसम देख पढ़े । 
वीरोंको वीर, कुटिलोंको भयानक और असुरोंको काल । देवताओंको क्या देख पड़े, वे भी तो राजाओंका रूप धरकर वहाँ 
थे ? यथा--देव दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुल बीर आए रनधीरा ॥! यह निश्चय दै कि इनको कालसम नहीं देख 
पड़े, क्योंकि देवता भगवानसे छछभाव नहीं रखते, वरच निश्छल रहते हैं, इसीसे तो भगवान्‌ सदा उनकी सहायता करते 
रहते हैं । “असुर? कहकर 'सुर' को उनसे प्रथक्‌ कर दिया गया। [ जो वीर रणधीर बनकर आये, उनको बीररसकी मूर्ति देख 
पड़े, और जिसकी जैसी भावना ( इष्टदेव, विष्णु, बिराट इत्यादि ) रही बैसे उसे देख पड़े | यथा--'ुर बंकुंड जान कह 
कोई । कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ जाके हृदय मगति जसि प्रीती । प्रमु तहेँ प्रगट सदा तेहि रीती । १८५ | 
२-३ |” ] ( ख )--प्रगट काल | भाव कि काल प्रकट नहीं देख पड़ता । धर्म-बल-बुद्धि-हरणद्वारा जाना जाता है; यथा 
(काल दंड गहि काहु न मारा । हरे धरम बल बुद्धि बिचारा ॥ निकट काल जेहि आवत साइ । तेहि भ्रम होई तुम्हारेहि 
नाई ॥ ६। ३६ | ८ |”; सो इस तरद नहीं, प्रत्युत इनको प्रभु प्रत्यक्ष-काल-मूर्तिसे देख पड़े । “प्रगट कालसम? कहकर 
सूचित किया कि मूर्तिमान रौद्ररस देख पड़े । रुद्र संहारकर्त्ता हँ--स्द्रकोटि सम संघरता' | रुद्रका रस रोद्ररस कहलाता 
है। [ (ग) वीर और भयानक रसोंका मूर्तिमान होना 'अबुक्तविषया वस्तूखक्षा' है । असुरोंने प्रभुको काळके समान 
देखा, इसमें “खा जानेवाला? धर्म नहीं कथन किया गया । इससे इसमें 'घमलुप्तोपम्ता अलंकार' है | ( वीरकविं ) ] 

बि० त्रि०--छली असुर राजाके,वेपमें थे जिसमें उन्हें कोई पहिचान न सके, पर काळ सरको पहिचानता हदै । 
वेष बदळनेसे कोई बच नहीं सकता । उन्होंने देखा कि प्रत्यक्ष काळ आ गया, अब हम बच नहीं सकते, क्योंकि काठका 
दर्शन मुमूर्षुको ही होता दै । कालरूप कहकर बीभत्सरस कहा । 

टिपणी--४ 'पुरबासिन्ह देखे दोड माई।“” इति । (क ) राजाओंका देखना कहकर पुरवासियोंका देखना 
कहा । इससे भी जनाया कि इनके पीछे पुरवासिवाके बेठनेके स्थान हैं | यथा-- तिहि पाछे समीप चई पासा । अपर मंच 
मंडळी बिलासा ॥ कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई । बेठाहि नगर लोग जह जाई ॥ २२४ | हक, |! ( ख ) नर भूषन! 
अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर हैं, यथा--निरखि सहज सुंदर दोउ माई । होहिं सुखी छोचन _फकपाईं ॥ १ | २२० | २ ।? 
पुनः भाव कि यहाँ नर-समाज प्रधान है । देवता, देत्य राक्षस इत्यादि सभी नरवेष बनाये यहाँ उपस्थित हैं, अतः नर 
भूषन? कहा, नहीं तो वे तौ 'त्रिभुवनभूषण? हैं । परंतु यहाँ 'नरमूपण? कहकर भी तेलास ज दिया, क्योंकि 
यहाँ तीनों छोकोंके पुरुष उपस्थित हैं उन सबके भूषण कह दी रहे है। ( ग 7 छोचन सुखदाई” कहनेका भाव कि 
जिसके नेत्र हैं, उसके सुखदाता हैं, यथा--खग मग मगन देखि छवि हीही' । (घ) छक्का इछ अर्धालीमें श्ङ्गार रस 
है और आगे दोदेमे शङ्कार कहते हैं | [ पाँडेजीका मत है कि इसमें शगार रसकी कली कही है जिसका विकास दोदेमें है । 
और, वैजनाथजी लिखते हैं कि इन्होंने प्रभुको वैसा ही देखा जेवा पूव Me देखा की इसमें बहुत-से 
रसाँका बोध होता है, सो आगे कहते हैं ।! [ छोचन सुखदाई? हँ, अर्थात्‌ देखनेवाळे देखकर सुखी होते हैं | इसी तरह 


Pp RE 5 
नगर-दर्शनमें भी कहा था--होहि सुखी छोचन फळ पाई । 


निज [ ००: 
दो०--नारि बिलोकहिं हरषि हिय, निज निज रुचि अचुरूप । 
कर [a ५ अनूप 
जनु सोहत सिंगार थरि, मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
अर्थ--खियाँ हृदयमें प्रस्न होकर अपनी-अपनी दचिके अनुसार प्रभुको देख रही ईँ । मानों परम अनुपम 
( उपमारहित ) मूर्ति ( रूप ) धारण किये हुए शगार रस ही सुशोमित ही रहा RO ॥ 
टिपणी--१ (क) ष पुखासी पुरुषोंके पीछे लियो बेटनेके वर बन ९, यथा-_तिन्दके निकट बिसाळ 
सुहाए । धवळ धाम बहु बरन बनाए ॥ जु बे देखहिं (ससार, जक्षा सीता मिल करदा 5 
इसीसे पुरवासियोंके पीछे स्तलियोंका देखना कहते हैं । जिस कमसे लोग बैठे हूँ उसी क्रमसे सबका देखना लिखा गया, यहाँ 
वैठकका क्रम आकर पूरा हो गया । (ख ) “निज निज रुचि अजुरुप' अर्थात्‌ जिसका जैसा नाता श्री जानकीजीसे है, वह 
कैसा रामजीको देखती है | जानकीजी जिनकी छड़की, भतीजी, भांजी आदि लगती हैं, उनकी रुचि है कि ये हमारे दामाद 
हों, अर्थात्‌ वे जामावृ-भावसे देखती हैं। इसी तरह किंसीके बहनोई, किसीके फूफा, किसीके नन्दोई इत्यादि होनेकी सचि 
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बालकाण्ड ३७४ श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २४२ ( १-३ ) 
हे मनन नम छ छ त तक नत. 


है । ये सब प्रभुको उसी भावसे देखती हैं | ( ग ) “रुचि अनुरूप” देखना कट्टा, क्योंकि अभी नाता हुआ नहीं है, अभी 
धनुष टूटा नहीं है | नाता तो तब होगा जत्र धनुष हृठेगा । अभी नाता होनेकी रुचि द॑ । ( घ ) 'जबु सोहत सिगार"”” 
इति | परम अनूप रूप धरनेका भाव कि »ज्ञार अनूप दै। और श्रङ्घारके तत््वकी मूर्ति श्रीरामजी हैं, यथा-- सुषमा सुरभि 
सिंगार छीर दुहि मयन अमियसय कियो है दही री । मथि सासन लियरास से छ सुवन छबि मनहु सही री ॥ 
दूछह राम सौय दुलही री ।' इति गीतावल्याम्‌ । १ | १०४ ।' ( ङ ) पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई । नर भूपन रोचन 
सुखदाई ॥' इसमें किसी रसका नाम नहीं लिखा था। यहाँ दोहेग॑ सिंगार' शब्द कइकर सूचित किया कि यहाँ ओर बहाँ 
( उस अर्धालीमें ) दोनोंमें श्रङ्गार रस है । तालय कि जनकपुरनिव्रासी खी-पुरुष सभीकों श्रीरामजी श्रङ्गारकी मूर्ति देख 
पड़े | शङ्गारका रंग श्याम है आर श्रोरामजी भी श्याम हैं, श्यामो भवति शङ्गारः' इति भरतः । पुनश्च श्यज्ञरः सखि 
मूर्तिमानिव सघौ सुग्धो हरिः क्रीडति' इति जयदेवः । ( गी» गोऽ सर्गं १ ) | शज्ञार तो ऐसे ही सोहता है, उसपर भी 
जब परम अनुपम रूप धरकर उपस्थित हुआ तब तो कहना ही क्‍या ! १ 
बे०--पुरवासिनी ख्रियोने अलम्य लाम पाया है; इसीसे वे हृदयमें हर्षित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुकूल 
इच्छापूर्वक प्रभुको देखती हैं । कुमारो शुद्ध श्रङ्घारमय रूप देखती हैँ और विवाहिता हास्ययुत श्रङ्वार देखती हैं, अतएब 
परम अनूप? कहा । अथवा, सुग्धा ( वह नायिका जो यौवनको तो प्राप्त हो चुकी हो, पर जिसमें काम-चेट्टा न हो । इसे, 
साज-श्ज्ञारका बहुत चाव रहता दै ) शर्कार की मूर्ति देखती हैं | मध्या ( बह नायिका जिसमें लज्जा और काम समान 
हों ) परम श्रङ्गार' की मूर्ति देखती है । और, प्रदा ( बह नायिका जो कामकला आदि अच्छी तरह जानती है । प्रायः 
३० वर्षसे ५० वर्षतककी आयुवाली) परम अनूप शङ्कार? की मूर्ति देखती हँ | अथवा, जो बाळसे लेकर युवावस्था तकके 
पुरवासी हूँ वे दोनों राजकुमारोंको भाई करके सख्यरसमय देखते हैं ओर उसी भाँतिकी जो युवा कुमारी आदि खियाँ है 
वे निज-निज रुचि अनुरूप अनेकों भाव किये हुए हैं, उनके मनोरथोंके अनुकूल उनको प्रभुका रूप देख पड़ता है । 
मुग्धाको शुद्ध शज्ञार' ही देख पड़ा, मध्याको लजञा मदनमय कटाक्षयुत परम श्रङ्गार' देख पड़ा, और प्रोदाको काम- 
बाण-सी कराक्षयुत परम ( अनूप ) श्यज्ञारकी मूर्ति देख पड़ी । 
बिदुपन्ह प्रश्न बिराट मय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ १॥ 
जनक जाति अवलोकहिं केसे सजन सगै प्रिय छागहिं जैसे ॥ २ ॥ 
८ ~ Lo हि Le 2 i का 
सहित बिदेह बिलोकहि रानो । सिसु सम प्रीति न जाति# बखानी ॥ ३ ॥ 
शब्दाथ--दीसना ( सं० इश ) = देखना-देखाई पड़ना, दिखाई देना । सजन-मान्य सम्बन्धी । 
अर्थ--विदुषों (पण्डितों, विद्वानों ) को प्रभु विराट्मय अर्थात्‌ बिराद्रूपमें देख पड़े, जिनके बहुतसे मुख, बहुतसे 
हाथ, बहुतसे पैर, बहुतसे नेत्र और बहुतसे सिर है ॥ १ | जनकजीके जातिके लोग अर्थात्‌ निभिवंशी कुटम्बी प्रभुको कैसे 
( किस प्रकार, किस भावसे, किस रूपमै ) देख रहे है जैसे सम्बन्धी ( दामाद इत्यादि देखे जाते और ) प्रिय लगते हैं 
॥ २ ॥ जनकसहित रानियाँ उन्हें अपने बच्चेके समान देख रही हैं 


र सक 
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हैं | उनकी प्रीति वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) विराट्मय देखा, यह कहकर दूसरे चरणमें विराटका स्वरूप कहा । वेदोंमें बिराटका स्वरूप यह 
हिला है-'सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | १४ । ` सवंतःपाणिपादं तस्सबंतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । _सरवतःश्रुतिमः 
छोके सबेमाब्गृत्य तिष्ठति । १६ । श्वेताश्वतर उप २० ३ ।' ( अर्थात्‌ उस परम पुरुष परमात्माके हजारों सिर, हजारों 
आँखे और हजारों पैर हैं।'''उन परम पुरुपके हाथ, पैर, आँखें, सिर, मुख और कान सर्वत्र सत्र जगह हैं । बह ब्रह्माण्डमे 
सन्को सब vn स्थित हैं ) पण्डित वेदोंके ज्ञाता हैं, इससे वह रूप देख पड़ा | मुखे विराटको नहीं देख सकते, 
यथा "सुदुदेशि PN गीता ११ । ५२ |! 'योगिनासपि दुळमस्‌' । रः कोई-कोई भागवतके अनुकूल यहाँ यह अर्थ 
करते हैं कि जो "विदुष न' बिदुष नहीं हैं क बिराटमय देख रहे हैं! । वे विदुषन बहुवचनकी नकारको निषेधमें लगाते हैं 
उ रख व कस पा को भन ही प्रयोग हुआ है, यंया 
RR, 2 0 आशा लक बडुषन्ह दासा | यहाँ किसी जगह नकार निषेधात्मक 
. + जाइ--१७०४, को० रा० । pee oe So ope 
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नहीं है, तब यहाँ एक जगह उसका निपेधार्थ कैसे छगाबेंगे !७ ( ख ) 'बहु सुख कर पग छोचन सीसा? यहाँ विराट- 
रूपका वणन ऊपरसे प्रारम्भ किया गया | मुखसे चलकर कर और पग क 7, यहाँतक तो क्रमसे वर्णन किया | तसश्चातू 
क्रम भंगकर नेत्र और सिर कहा | इस क्रमभंगका कारण यह दै कि विराट ही तो ठहरे, इनके अङ्ग क्रमसे नहीं हैं । मुख, 
कर, पद, नेत्र और सिर उनके अज्ञमें सर्वत्र हुँ—'सबतोऽक्षिशिरोमुखम्‌? । ( ग ) प्रथम बैठकके क्रमसे कहते आये । अब्र 
उन्हींमें जो विदुष हैं उनका देखना कहते हैं । बिहुषोंमें कोई नियम नहीं है । पण्डित सभीमें होते हैं) राजाओंमें भी 
विदुष हैं ओर पुरवासियोंमें भी | उन सत्रोंको विराटमय रूप देख पड़ा । इससे यह भी जमाया कि पण्डितोँका, विराटभाब 
है। [ ( घ ) पॉड़ेजी यहाँ बीभत्स और बैजनाथजी झान्तरस मानते ऐ | पं० रामकुमारजीके खरम पंक्तियोंकेतरीचमें ळिखा 
है कि यहाँ बीभत्सरस” है । और अन्तमं लिखा है कि “यहाँ अद्भुतरस है! यथा 'देखराबा मातहि निज अदभुत रूप 
अखड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म॑ंड ॥? प्र० स्वामीका मत है कि इस मङ्गलमय प्रसंग तथा परदाराम-प्रसक्षमें 
बीभत्सरस नहीं है । 'बिदुपन्द्र प्रभु बिराटमय दीसा |” में अद्भुत्तरस ही है | बहु कर-पद आदि कटे हुए नहीं हैं और 
न उनसे रक्त आदि बहता है । आगे 'जोगिन्ह परम तत्वमय भासा' में शान्तरस है | इस प्रसद्धमें हास्यरस भी प्रकट नहीं 
है। यहाँ तो सभी रस भक्तिरसके साथ, वात्सल्यराहित विद्यमान हैं | बि० त्रि० लिखते हैं. कि विद्वान्‌ देवतारूप हैं; उन्हें 
सदा विराट्रूपके दर्शनकी इच्छा रहती है | यथा 'देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकांक्षिणः ।' उन्हें भगवानका अनेक बाहु, 
उदर, मुख, आँख सहित अनन्त रूप दिखागी पड़ा | आदि, मध्य, अन्त कुछ माढ्म न हुआ । इससे अद्भुतरस कहा ] 
२ (क) “जनक जाति! इति । निमिवंशी मात्रके ये सजन हैं | बहनोई, फूफा, दामाद इत्यादि मान्य सजन कहलाते 
हैं । जनकजीके ही ये सगे दामाद हैं औरोंके सगे सजन? नहीं हैं, पर औरोंको प्रिय वैसे ही लगते हैं । जैसे अपने रगे 
दामाद्‌ प्रिय लगते हैं । "सगा? विशेष प्रिय लगता है इसीसे “सगे? कहा । हळ यहाँ देखना आर प्रिय लगना दो बातें 
हीं, इसीसे यत्‌ ततूका सम्बन्ध दो वार कह लेना चाहिये । “कबि (ने) लाघबतासें एक बार कहा? । जैसे सजनको 
देखते हैं और जैसे सगे सजन प्रिय लगते हैं वैसे ये प्रिय लगते हैं । ६ जनकजाति सगे सजन भावसे देखते हैं इसीसे 
उनको “सगे सजनसद्दश' देख पड़े । [ बेजनाथजी लिखते हैं कि 'निमिवंशी प्रभुको कैसे देखते हैं जैसे सगे सजन 
( अर्थात्‌ ) जामातृ सगे, ऐसे प्रिय ळगते हैँ | अथवा, मिथिलेशजी दस भाई हँ । मिथिलेशाजीके पिता हस्वरामजीके 
तीन रानियाँ थीं--शुभा, सदा, सदा । श्रीगुभाजीके श्रीशीरध्वज और कुदाध्वज, श्रीसदाजीके शीशचुजित्‌, यशशालि, 
अरिमईन और रिपृतापनजी, और श्रीसर्वदाजीके श्रीमहिमंगठ, वलाकर, तेजस्य और मद्दाबीर्यजी पुत्र हुए । 
जनकजातिसे शीजनकजीके ये नवौं भाई अमिप्रेत हैं। ये सब्र सगे जामाठृरूपमें देखते हें। इन आठौं 
बिमातृ भाइयोंके एक-एक कन्या थी जो श्रीजानकीजीकी सखियाँ थीं और उनके साथ अवधको आयी थीं, 
इससे उनका प्रभुको जामातृभावसे प्रिय लगना उचित ही था |? यहाँ 'उदाहरण अलंकार है ]। ( ख ) “सहित बत्रिदेह० 
इति । माताका प्रेम शिशुपर पितासे अधिक होता है, इसीसे रानियोको प्रधान रखा । जातिवालोंको सगे सजन समान कहां 
ओर राजारानीको शिदशुसमान, क्योंकि सगेसजनसे भी अपने शिशुम सबकी अधिक प्रीति होती है । जातिवाढोंसे इनका प्रेम 
अधिक कहा । 'शिशुभाव' है, इसीसे 'शिशुसम? इनको देख पढ़े | रानियोने आज ही प्रथम ददान पाया है । वे भी विदेह- 
जीकी तरह इन्हें देखकर विदेह हो रही हैं | “विदे? शब्दको बीचमें रखकर यह भाव ददित किया है | (प० प० प्र० )। 
श्रीजनकजीके चार रानियाँ थीं। यथा चतसमिस्तु भार्यानिथज्चाथ दीद्वितोऽभवल्‌ | का० पु० । अतः ब्रिलोकहिं? बहुवचन 
क्रिया दी । जिस समय सीताजी पृथ्वीसे उत्पन्न हुई थीं, उन्हींके साथ दो पुत्र भी उसन्न हुए थे | यथा द्वि पुत्री तस्य संजातौ 
यज्ञभूमौ मनोहरो । एका च दुहिता साध्वी भुम्यन्तरगता झुमा । अतः रानियां शशुप्री तिसे अपरोचत नहीं थीं । इः 
वात्सल्यरसकी परकाडाकी प्रतीति हुई ( वि० त्रिश) ]। ( ग ) प्रीति न जाति बखानी? अर्थात्‌ इनका प्रेम अकथनीय 
। आगे सीताजीकी भी प्रीति अझथनीय कहते हैं, इससे राजा, रानी ओर जानकीजी तीनोंकी प्रीति एक समान कही | 
श्रीजानकीजी के 'सुख' ओर स्नेह! दोनौंको अकथनीय कहा दै | यथा सा सनह सुख नाइ कथनीया | इसी तरह राजा 
रानीका भी सुख आगे अकथनीय कहेंगे, यथा सुख कर बरनि न जाई | जनम दरिद्र मनहु निधि पाईं ।? “जो 
ee Fs जनरऊउ TiS Hl Seman wim 
४ स्मरण रहे कि गोस्वामीजीने प्रायः बहुवचनमे 'न्ह का प्रयोग किया है न कि 'न? का । संस्क्रतके पण्डितोने 


जो उसको बदलकर “न? कर दिया हूँ इसीसे अर्थ का अनर्थ जहाँ तहाँ लोग कर बेठते हैं । 
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बालकाण्ड Vinay ^३७६।शरीमष्रामाजन्छषडमो रंत दोहा २४२ ( ४-६ ) 
सुख भा सियमात मन देखि राम वर बेप | सो न सकहिं कहि कळप सत सहस सारदा सेष ।' छुट्कक पुरवासियोंसे 
जातिबर्गकी प्रीति अधिक कही । उत्तरोत्तर आगेवालेकी प्रीति अधिक दिखाते जाते ह। [ इस प्रकार कि परिवार और 
राजारानीके सम्बन्धमे केवल प्रीति ही कही, यथा प्रिय छागहिं! “प्रीति न जाइ बखानी/ और श्रीजानकीजीके लिये लिखते 
हैं कि 'सो सनेह सुख नहि कथनीया । अर्थात्‌ पहलेमें केवल प्रिय ळगना कहा, दूसरेमें कहा कि गति अकथनीय है, 
तीसरेमें एक शब्द सुख' भी बढ़ा दिया आर सुख सतह? दोनोंकी अकथनीय कहा ।-यह जरूर है कि राय 
भी सुख अकथनीय आगे कहद है, पर वह धनुप्र दृूटनेपर दी कदा गया ६ आर आजानकाजाका सुज बुर तोड़े जानेके 
पूर्वसे देखा जा रहा है, यही विश्वेषता दे | 4 जनाथजी यहाँ शुद्ध वात्सल्य? मानते हैँ और पॉड़ेजीका मत है कि यहाँ 


करुणरसकी कली है । ] , 
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा । शांत सुद्ध सम सहज ग्रकासा ॥ ४॥ 
इरिभगतन्ह देखे दोउ भराता | इदेव शव सब सुखदाता ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--मासनान्मालुम होना, देख पड़ना, प्रतीत होना, अनुभूत होना । को 
अर्थ--योगियाँको श्रीरामरूप “परम तत्वमय, शान्त, शुद्ध, सम, स्वतः प्रकाशमान! भासित हुआ ॥ ४ ॥ हरि- 
भक्तोंने दोनों भाइयॉको सर्वसुखदाता इएदेवके समान देखा ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “परम तस्वमय” इति तत्त्व पचीस हैं | इन पचीसों तत्वोंसे परे “परस तच्च? है | [ त्रिपाठीजी 
छिखते हैं कि सांख्यशास्त्रने २४ तत्त्व माने हैं, परंतु योगशास्न पचीसबाँ तत्त्व 'ईश्वरतत्त्व को स्वीकार करता है, इसलिये 
उसे परम तत्व” कहा । यह परम तत्त कलश ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ), कर्म ( विहित, प्रतिषिद्ध 
तथा मिश्रित ), विपाक ( कर्मफल, जाति, आयु और भोग) और आशय ( वासना ) से छुवायी नहीं रखता। यथा 
'केश्षकर्मविपाकाशयेरपराणुएः पुरुषविशेष ईश््ररः । पाऽ १-२४ |! ]। ( ख ) भासा' इति | आदिसे अन्ततक रसोंके 
वर्णनमें सत्रका “देखना? कहा, परंतु योणियोंके सम्बन्धमें भासा’ कहा | कारण कि परम तत्त्व इष्टिगोचर नहीं होता, देखा 
नहीं जाता । बह केवल अनुभवगम्य है, उसका अनुभवमात्र होता है।यह गोस्वामीजीकी सावधानता ह्‌ । ( ग) 
शांत सुद्ध सम सहज प्रकासा' इति । ईश्वरका स्वरूप शान्तरसमय है, यथा--बंठे सोह कामरिपु कैसे । धरं सरीर 
सांतरस जैसे | १०७ | १ । पुनः, शुद्ध है अर्थात्‌ परमतत्त्वमय है, मायाजनित विकारोंसे रहित हे, उनसे परे है । सम? 
अर्थात्‌ न्यूताधिक्य विकारसे रहित है, सदा एकरस रहता है । 'सहज प्रकाश” रूप है, अथात्‌ दूसरेके प्रकाशसे प्रकाशित 
नहीँ दै । सहज प्रकाशरूप भगवाना । १५६। ५ ।' में देखिये | इ$#'( घ ) योगी भगवानके तत्वरूपकी उपासना करते 
हैं, इससे उनको तत्वरूप भासित हुआ | ; 
३ ( क ) 'हरिभगतन्ह” इति । जो जैसी मूर्तिका उपासक था उसको वैसी मूर्ति देख पड़ी, इसीसे हरि" कहा | 
«हरि? सत्र अबतारोंकी मूर्तिका बोधक दै । ( ख ) सव सुखदाता'=स्र सुखोंके एवं सब्जोके सुखके दाता । दोनों अर्थ हैं । 
इष्टदेव ही माता-पिता भाई, बन्धु, मित्र आदि सभीका सुख दे सकते हैं, अन्य कोई एक दोके ही सुख दे सकते हैं, सत्र 
नहीं । हुछ-हरिभक्त इष्टभावसे देखते हैं, इसीसे उनको इष्टदेवके समान देख पड़े । [ पुनः, हरिभक्त अर्थात्‌ आत्त 
अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, वा नवधा, प्रेमा, परावाछे जो भगवद्भक्त हैं । इष्टदेव इव अर्थात्‌ कृपा, दया, सौशील्य, उदारं 
तादि गुणसम्पन्न ।' ( बै» ) ] । ( य ) केक योगियों ओर इरिभक्तोंको जनकजीके परिकरोंमें कहा, क्‍योंकि जनकजी 
योगी भी है और हरिभक्त भी । वे भगवानके भक्तोंको अपना कुटुम्ब समझते हैं । पुनः, जनकजी सब योगियोंमें श्रेष्ठ ह 
इसीसे योगियोंसे प्रथम कहा ओर प्रधान भक्तराज हैं, इससे हरिभक्तोंसे भी पहले उन्हें कहा । 
नोट--१ जिसका मन जिसमें लगता है वह श्रीदशरथनन्दनजीको उसी रूपमें देख रहा है | इससे जनाया कि सत्र भक्तौके 
इष्टदेव ये ही हैं और ये ही सम सुलोंके देनेवाले हैं | २ पंजाब्रीजीका मत है कि “यहाँ इव” निश्चयक्रे अर्थमें हे? ३ पाँड़ेजी 
कहते हैं कि यहाँ अद्भुतरस है क्योंकि यहाँ जो जिस देवताका उपासक है उसको उसीका रूप देख पड़ता है और वेजनाथजी 
यहाँ हास्यरस कहते हैं । (इश्देवमे प्रायः सभी भक्तोंका सेवाभाव कुछ-न-कुछ रहता ही है इससे हास्यरस भी हो सकता है) | 
रामहि चितव भाय+ जेहि सीया । सो सनेहु सुखु। नहि कथनीया ॥६॥ 


® भाव-१७०४, को० रा० । भाय-१६६१; १७२१, १७६२, छ० । न सुख--१७७४ । 
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दोहा २४२ ( ७-८ ) रामचन्द्राय नमः ३०७ मानस-पीयूष 


emma mrres anes 


उर अनुभवति न कहि सक सोऊ | कवन प्रकार कहै कनि कोऊ ॥ ७ ॥ 


[oS 
, येहि# बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेउ कोसलराऊ ॥ ८ ॥ 

अथ--जिस भावसे श्रीसीताजी श्रीरामजीको देख रही हैं, वह भाव, स्नेह और सुख कथनमें नहीं आ सकता 
॥ ६ ॥ वे उसे हृदयमें अनुभव कर रही हैं पर वे भी कह नहीं सकतीं, तब कोई भी कत्रि किस प्रकार उसे कहू सके ? 
॥ ७ ॥ इस प्रकार जिसका जैता भाव था उसने कोतलराज रामचन्द्रजीको वैसा ही देखा ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ (क) सबके भाव यहाँतक लिखे | अर्थात्‌ (रणधीर) राजाओंको वीर, कुथ्लोंकों भयदाता, छलियों- 
को काल, पुरवासियोंको नरभूषण, झ्लियोंको श्ङ्गार, विदुषॉको विराट, निमिबंश्ियाको सगे सजन, राजारानीको शिशु, 
योगियाँको परमतत्वमय और हरिभक्तोंको इशदेवसम देख पड़े, यही उनके भाव थे। श्रीसीताजीका भाव, स्नेह और सुख 
तीनों अकथनीय हैं इसीसे कविसे कहते नहीं बनता । इनका 'स्नेह-सुख” कथनीय नहीं, इस कथनसे जनाया कि औरौंके 
सुख और स्नेह कथनीय थे इससे कहे, यथा पुरासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूषन लोचन सुखदाई ॥ 'हरि भगतन्ह 
देखे दोउ भ्राता । इश्देव इव सब सुखदाता॥' (ख) “नहिं कथनीया' कहकर आगे उसका कारण कहते हैं | (ग) 
हिङ_अन्तमें सीताजीको कहनेका भाव कि क्रभसे भाव कहना प्रारम्भ किया और क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक प्रीति कहते 
गये; जत्र अकथ भावपर पहुँचे तश्र कह्दना बंद हो गया | 

२ (क ) न कहि सक सोऊ' यथा “सुनु सिवा सो सुख बचन मन गो भिन्न जान जो पावई' | ( ख़ ) 'कवन 
प्रकार कहै कबि' अर्थात्‌ जत्र कुछ छाया भी उसकी मिले तत्र तो कुछ कदे, यथा 'कबिहि अरथ आखर बल साचा ।अनुहर 
ताळ गतिहि नट नाचा ॥' तात्य कि कविके कहनेका प्रकार अक्षर? और “अर्थ है । श्रीजानकीजी अपना सुख न कह 
स्की, इससे कविको अर्थ या अक्षर कुछ भी न मिला | जत्र भोग भोगनेवाला कुछ जनावे तत्र कवि विस्तार करके कदे । 
पुनः जिनकी दी हुई बुद्धि पाकर कति लोग कहते है--जासु कृपा निर्मळ मति पाउँ” वही जानकीजी ही नहीं कह सकतीं 
तत्र कवि कैसे कदे १--( यहाँ “काव्यार्थापत्ति अलंकार” है ) यहाँ यह भी जनाते हैं कि ईश्वरजनित सुख भोगने योग्य है, 
कथन योग्य नहीं । 

वि० त्रि०—लौकिक भावोंके लिये शब्द हैं क्योंकि वे व्यवहारमें आते हैं। अलोकिकके लिये शब्द नहीं मिळते 
क्योंकि ब्यवह्दारमें उनका चलन नहीं | संसार दाम्पत्य प्रेमसे परिचित है, अतः उसके लिये शब्द हैं, परन्तु राम-सीयमें ऐकात्म्य 
भाव है, यथा “गिरा अरथ जळ वीचि सम कहिअत भिन्न न मिन्न।' अतः इस प्रकारकी प्रीति ढोकमें नहीं दै, लोकमें इस 
प्रीतिका कोई अनुभव नहीं करता । अतः उसके लिये शाब्द भी नहीं पाये । सीताजी उसका अनुभव करती हैं, वे भी नहीं 
कह सकतीं, क्योंकि शब्दकी वहाँतक गति नहीं । 

महात्मा श्रीरामप्रसादशरणजी--स्फुट मनोरंजक मानस प्रसंगोंमेंसे एक यह भी है | यद्यपि परस्पर अवलोकनमें 
श्ज्भारकी प्रधानता है तथापि क्षण-क्षणमें नवौं रस श्रीजानकीजीकी चित्तत्रृत्तिको आकर्षित करते हैं | मनोहर मूर्तिके दर्शन- 
में श्रङ्गार झलकता दै | ज्र पिता-प्रणका स्मरण होता दै तब करुणा आ जाती है | जत्र राजकुमारके ताड़का-सुबाहु आदि- 
के वधप्रसंगपर ध्यान जाता है तत्र वीररसका संचार हो जाता है । जब अपने मनकी गतिपर दृष्टि जाती है तब हास्यकी 
झलक आ जाती है । जब्र तत्काल प्रसिद्ध उनके अलौकिक कार्य दिलाभूत अहल्याके उद्धार और बिना बाणके मारीचको 
मारकर उड़ाना आदि घटनाएँ याद आती हैं तत्र अद्भुतरसका हृदयमें अन्तर्माग होने लगता दै । धनुषकी गुरुता और 
कठोरतामें भयानक । पिताने व्यर्थ कठिन प्रण किया, इसमें रौद्र । राजकुमारमें अपने सहज एवं सत्य स्नेहके विचारसे 
सख्यरस” 'करिहहिं मोहि रधुपति की दासी' इस उक्तिके अनुसार दास्य और “तौ भगवान सकळ उर वासी? इसमें 
शान्तरस है | इस प्रकार जब पल-पढमें विविध रसोंका संचार हृदयमें हो रहदा दै, जव स्वयं किशोरीजी ही उसको दृदृता- 
पूर्वक नहीं धारण करती हैं---/डर अनुभवति न कहि सक सोऊ' तब “कवन प्रकार कह कबि कोऊ ।' 

नोट--१ पॉड़ेजी यहाँ “हास्यरस” कहते हैं और वैजनाथजीका मत है कि “यहाँ कोई भी रस प्रधानताको नहीं पाता | 
परस्पर अबलोकनसे यद्यपि आलम्बन श्रज्ञार है तथापि सब प्रणकी सुध आती है तब करुणारस खींचता है, जब बळ वीरता- 
का स्मरण होता दै तव बीररस, सुकुमारता विचारनेमें हास्यरस, शोभावलोकनमें शक्तिकी सुध आनेपर अदूभुतरस, 
घनुषकी युरुतामें बीभस्स, कठोरतामें भयानक, पिताने व्यर्थ प्रण किया इसमें रौद्र, भगवान्‌ सर्व उरवासी हैँ, मुझे रघुपतिकी 
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& जेहि १७०४। 
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बालकाण्ड ३७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा २४२ ( ७-८) 


.. noir ee 
~ त्र प्रोधी रा करता ठे || 

दासी करेंगे इसमें शान्तरस खींचता दै जो सब रसोंकी हानि करता द| क कक 

पर कोई भी रस निमिषमात्र भी तो नहीं उदरता; इससे वह नहीं कह सकता ? प्र० स्वामी क्रमसे शङ्कार, करुणा, वीर, 
३ दै | हि ०2 ? 

अद्भत उान्त और भक्तिरसोका चळचित्रपट मानते ह | 
भयानक, द्वात्य, अद्भुत, श्रज्ञार, पा और FV a if हु bn 
टिपणी ३ ( क ) 'जिन्हके रही भावना जेसी ॥ | २४) | ४ । उपक्रम ६ 


| 


ऊँ 


Me जि सि 


ओर “येहि बिधि रहा जाहि जस 


आउँ ॥ २४२ । ८ ? उपसंदार दै | वहाँ भावना? और यहाँ भाउ' शब्द देकर दोनोंको पर्यायवाची जनाया । आदिमे 

परभुमूरति? पद्‌ दिया जो ऐे-बरयसूचक दै; अब यहाँ कोसलराउ' पद्‌ देकर ऐइवयंको माधुय॑में घटा दिया। (ख) यहाँ 
५४ 2 ~ n ०, २०० J Fr जक्ट्ा सबर्क प्र 

ही भावोंके भीतर सब ढोग आ गये | ( ग ) हि जबर सबकी भावना इकट्ठा 


तिन्ह तसी ॥' 


| 
१ 


० ७ 


भावोकी समाप्ति करके जनाया कि इतने पा CNR क 
° न “जिन? “तिन्ह? दिये थे जिन्दके रही भावना जस । प्रशु सूरात 

कही तब “भाबना” के साथ बहुवचन जिन्ह' तिन्ह दिय थ” क KR CM 

और जब सबके माव एयकप्रथक्‌ लिख चुके, तब एकवचन जादि” तदि दिन | |: 


डे ४ धको ऊः के सम्बन्धरे “भाऊ पलि > 
'भावना' लिङ्क शब्द दिया गया और यहाँ 'कोसलराऊ! के सम्बन्धस भार झु 
ग्रन्थकारका सँभाल दै! ( घ ) "जाहि जस भाऊ ॥'”” अर्थात्‌ भावके अनुसार मूत 


मुख्य है । भावके ऊपर ( सम्बन्धमे ) देवतीर्थे स्वामीका भजन देखने योग्य दै 


£~ 


| 
{ख पड़ी, तात्यय कि दर्शनमें भाव 


। हिजो सरकारं जैसा दृद भाव रखता 
) है, जो सम्बन्ध मानता है, प्रभु उसी भावसे उसको प्राप्त दोते हँ ये यथा मां प्रपयन्ते तंस्तथंव भजाम्यहम्‌ ] । 
’ 73 


भ्रीराजारामशरणजी--% तुळ्सीदासजीके इस कलाके चमत्कारको कि नवों रसोमें राजकुँवरोंका वर्णन कर दिया 
कदाचित्‌ फिल्मका कुछ दिखा सके तो सके । एक जगद बर्नार्ड झा (30:27 ४०% ) महोंदबने कुछ उसी कलाकी 
सहायतासे प्रतिनिम्बद्वारा बड़े आकारके अमानुपिक ब्यक्तिको दिखाया है । यहाँ भी “भयानक सूरति भारी' दिखाया है ओर 
उससे भी कठिन है विराट! और सहज प्रकाश” रूप । २--नाठकीय कला ओर मदाकाव्यकलाका सम्मिश्रण विचारणीय | 
है, पर प्रधान है नाटकीय कला, इसीसे देव दनुज घरि मनुज सरीरा’ आना लिखा है, फिर मजा यह्‌ र ककि एक अणी 
खी-पुरुष दूसरे श्रेणीके स्री-पुरषोंकी भावना न देख सके, न समझ सकें-- जाकी रही भावना जसी' वेसी ही मूर्ति | 
| 
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वह देखता है, परंतु कोड न जान कछु मरम बिसेपा'। सच है, भगवान्‌ रसरूप भी वेदोंमें कहे गये ह, 
i इसीसे कुशल कवि उन रसराजको सभी रसोंमें मूर्तिमान्‌ कर देता है । भावॉके साथ अक्षरोंके शब्द्गुण कै 
॥ परिवर्तन विचारणीय हैं । ै 
| प० प० प्रभाव दिइटेपणके निमित्ते इस प्रकरणमें--( १ ) वेराम्य, ज्ञान और भक्तिकी कनिष्ता और 
ता, ( २ ) व्यावहारिक नाते और सम्बन्धसे भी पारमार्थिक सम्बन्धकी रेता, ( ३ ) नारिवर्गकी प्रधान भावना, | 
( ४ ) पितासे माताके प्रेमकी अधिकता, ( ७ } पूर्वसंस्कारानुरूप नातेका सम्बन्ध, ममत्व और प्रेम 'आदिकी उसत्ति | 
॥ इत्यादि अनेक मइच्वके सिद्धान्त सहज लीलामें एक दो शब्दोंके भेद, अनुक्रम इत्यादि विविध युक्तियोसे भरे हैं । ८।१० | 
पंक्तियोँके छोटेसे प्रकरणमें इतने बिविध सिद्धान्त गुप्त प्रकट भर दिये हैं । ऐसा राम-नास्यमद्दाकाव्य-संयोग इतरत्र कहीं । 
न मिलेगा | विशेषता तो यह है कि यहाँके प्रत्येक सिद्धान्तकी पुश्कि लिये भानसमें दी प्रमाण और उदाहरण मिलते 
ह। कितनी व्यापक काव्यकला और प्रतिमा भाव ! । 
नोट--२ श्रीमद्भागवत दशमस्कन्धे जद भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और श्रीबलरामजीका कुवलयापीड नामक दाथीको 
मारकर रंगभूमिमें पधारना बड़ा गया है तब बहाँ भी ऐसा ही वर्णन पाया जाता है । 
दोनों भाइयोंके एक साथ रंगभूमिसें पधारनेपर बड़े-बड़े पहलवान यह समझकर कि इनका शरीर वज्र-सा कठोर है 
शैद्ररसका अनुभव करने लगे । साधारण मनुष्योंने ऐसा समझा कि ये कोई श्रेष्ठ मनुष्य हैं और इसी अवस्थामै उनकी 
विचित्रताओंका स्मरण करके अद्भुतरसकों अनुभूति की । खियोंको ऐसा जान पड़ा मानो ये मूर्तिमान्‌ कामदेव हैं। वे शङ्गार 
रसकी अनुभूतिमे तन्मय दो गर्थी । ग्बाल्चाल उन्हें आइना स्वजन समझकर हँसते लगे और हास्यरसका आस्वादन करने लगे । 
पृथ्वीके दुष्ट शासकोंने यह समझकर कि ये हमारा शासन करनेवाले हें--उनमें बीररसका अनभव किया और माता-पिता के 
समान बड़े-बूदोंने उन्हे नन्‍्दे-नन्‍्दे बच्चोंके रूपमे अखाड़ेमे आते देख करुण-रसकी अनुभूति प्राप्त की । कंसने समझा कि यह 
तो इमारा काळ ही दै और इस प्रकार बह भयानकरसकी अनुभूतिमें इतर गया । अज्ञानियोंने उनके शरीरपर हाथीका रक्त, 
मद आदि ठया देखकर दितरूपकी कल्पना की, इसलिये उन्हें बीमत्स रसका अनुभव हुआ । योगियोंने उन्हें परमतत 
समझकर शान्तरसका साक्षात्कार किया । भगवानके भक्त तथा प्रेमी बृण्णिंशी उन्हें अपना इष्टदेव समझकर प्रेम और भक्ति 
F, Nanalji EER Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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के रसम डूब गये । ( भागवताङ्क ) | - मूछ इलोक यह है--'मल्ळानामशनिनणां नरवरः खीणां स्मरो भूत्तिमान्गो- 
पानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्त्रपित्रोः शिश्ुः । खःयुर्भाजपतेविराङविद्ुषां तत्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवलेति 
बिदितो रङ्ग गतः साग्रजः ॥ ४३ | १७ |? 
मानस और भागवतका मिलान करनेसे भागवतके 'मढ्लानां अझनिः (१), “णां नरबरः ( २), खोीणां 

स्मरो सू्तिमान्‌' ( ३ ), “गोपानां स्वजनो’ ( ४ ), ‘असतां क्षितिमुजा शास्ता' ( ५ ), स्ववन्रोः शिशु” ( ६ ), “रयु 
भॉजपतेः? ( ७ ), विराडविदुषा' ( ८ ), तत्वं परं थोगिनां’ (९), दुष्णीनां परदेवता’ ( १० ) की जोड़में मानसमें 
क्रमशः देखहि रूप सहा रनधीरा । मनहुँ बीररस घरे सरीरा ॥? ( १), पुरबासिन्द देखे दौड भाई । नरभूषन लोचन 
सुखदाई' ॥ ( २), “नारि बिछोकहिं "जनु सोहत सिंगार भरि भूरति परस अनूप ॥? ( ३ ), जनक जाति अवलोकहिं 
कैसे । सजन सगे प्रिय छागहिँ जैसे ॥' (४), डरे कुटिल नुप प्रभुहि निहारी। भनहु भयानक्र मूरति भारी ॥' (५), 
¢ बिदेह १0 00 ~ ~ ०, क ७. नि ७ हि 

सहित विदेह बिलोकहि रानी । सिसु सम प्रीति न जाइ डखानी ॥' ( ६ ), रहे असुर छल छोनिप बेषा । तिन्ह प्रभु 
प्रगट काळ सम देखा ॥' ( ७ ), “बिढुपन्द प्रश्न विराटमय दीसा ॥' ( ८ ), जोगिन्ह परम तस्वमय भासा ॥“” (९), 
'हरिसगतन्ह देखे दोउ आता । इष्टदेच इव सब सुखदाता ॥ (१० ) ये है | 


दो०--राजत राजसमाजु महुँ कोसळ राजकिसोर। 
संदर स्थामछ गौर तन बिखबिल्ोचन चोर ॥ २४२ ॥ 


र्थ--सुन्द्र श्यामल और गौर शरीर, किशोर अवस्था और विश्वमात्रके नेत्रॉको चुरानेवाले, कोसळपुरीके राजा 

दशरथजीके पुत्र राजसमाजमें सुशोभित हो रहे हैँ ॥ २४२ ॥ 

टिणणी--१ 'राजलमाज विराजत रूरे! ॥ २४१ | ३ |? उपक्रम है और "राजतं राजसमाज' उपसंहार है । 
२--प्रथम कहा था कि राजकुँअर तेहि अबसर आए! ओर अत्र यहाँ बताते हैं कि वे क्रिस राजाके कुँवर हैँ-'कोसछराज- 
किसोर' | ३--राजत राजसमाज सहुँ कोसळराजकिसोर' कहनेका भाव कि कीसलराज चक्रवर्ती हैं, उनके ये किशोर हें; 
अतः इनकी शोभा सब राजाओंसे अधिक हुआ ही चाहे-यही अभिप्राय उडगन महुँ जनु जए विधु पूरे! इस उद्मेक्षासे 
दिखाया है । चन्द्रमा समस्त तारागणका पति है वेसे ही श्रीरामचन्द्रजी सब राजाओंके पति हैं क्योंकि चक्रवर्ती राजाके पुत्र 
हैं ।--यह ऐश्वयंकी शोभा कहदी | आगे तनवै शो भा कद्दते हैँ । ४--लुंदर स्यामल गोर सरीरा ॥ २४१ | २।? उपक्रम है 
ओर 'संदर स्यामळ गौर तन? उपसंहार है | ५--बिस्वविक्ोचन चोर” का भाव कि श्याम गौर तनकी सुन्दरता देखनेमें सबके 
नेत्र ळग जाते हैं जैसा आगे स्पष्ट करके कहते हूँ |--'देखि लोग सब भये सुखारे। एकटक छोचन चळत न तारे ॥ २४४ ३ |? 

स्याम गोर खदु वयस किसोरा । लोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥ २१५ | ५ ।' देखिये । 

वीरकविजी--रामचन्द्रजी विश्वभरके नेत्रौंको प्रिय छगनेवाले हैं, यह न कहकर चोर” स्थापन करना अर्थात्‌ 
औरको और कहना “सारोपा लक्षण? दै । चोर” शब्दमें छक्षणामूछक अविवक्षितवाच्य ध्वनि दै । नेत्र चुराये जा नहीं 
सकते ओर चोरी होनेपर धनीको ता है पर इस चोरीमें उल्टे घनीको आनन्द होता हैँ । 

प्‌० प० प्र०--इस दोहेमें राज, राज, राज यद्व यमकानुप्रास और राज, माज यह अनुप्रास विराजनेमें कितनी 
सुन्दरता पैदा करता है ! यहाँसे “एकटक लोचन चळत न तारे? तक युगळ किशोराँके रूपका वर्णन है | 

पंजाबीजी--“राजकुमार श्याम गोर और आँखका भी स्वरूप इयाम गौर | विश्येष ज्योति अल्प ज्यौतिको अपनेमें 
खींच लेती है सो इस स्वरूपे प्रकादाके प्रभावसे सबोंकी दृष्टि उनकी ओर ळग रही है ।' 

पॉड़ेजी--चौंदह विद्याओंमेंसे चौय्य विद्याका इस दोहेमें तरीभार ( उत्कृष्ट रूप ) वर्णित है ।७ चोरी सबसे 
बड़ाई यह है कि आँखोंका काजळ चुरा छे। सो ये उससे भी बढ़कर हैँ कि विश्वकी आँखोंकों चुरा ठेते हैं। इनको 
किशोरावस्थाहीमें यह चोर विद्याकी निपुणता प्राप्त दै तो आगे न जाने क्या ( कहर वर्षा ) करेगे । पुनः, चोर छिपकर 
रातके समय राजाके नौंकरोंसे डरता हुआ चोरी करता दै आर ये ऐसे निपुण हैँ कि भरी समामे दिनधौछे राजाओंके 
समाजमें निडर हो उनसे बड़ी वस्तु अर्थात्‌ विश्वके नेत्रोंकी चोरी करते हं। जिन आँखोंसे देखकर चोर पकड़ा जाता है, 
ये उन आँखाको दी चुरा लेते हैं, अब कीन देखे और कौन पकड़े ?? 


& चौरविद्या किन चौदह विद्याओंमें है यह हमको नहीं मिळा । ६४ कलाओंमें अवश्य एक कला यह है । 
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सहज मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा लघु साङ ॥ १ ॥ 
सरद चंद निंदक शुख नीके | नीरज नयन भावते जी के ॥ २ 


चितवनि चारु मारमलु#हरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ--निंदकतिरस्कार करने, नीचा दिखानेवाे | भावतेन्अच्छे लगनेवाले, प्यारे । 


अर्थ-दोनों मूर्तियाँ सहज ही ( बिना शङ्गारे ) मनको हरनेवाली हैं । करोड़ों कामदेवॉकी उपमा दी जाय तो 
बह भी तुच्छ होगी ॥ १॥ दोनों भाइयोंके नीके सुन्दर मुख शरदूके पूर्ण चन्द्रकी अत्यन्त निन्दा करनेवाले अर्थात्‌ उसको 
नीचा दिखानेवाले हं। सुन्दर नेत्र शरदूकमलके निन्दक हैँ और जीके भावते हैं? ॥ २॥ सुन्दर चितवन कामके भी 
मनको हरनेवाली है, हृदयको भाती हे, कही नहीं जाती ॥ ३ ॥ 


टिप्पणी-१ ( क ) सहज मनोहर मूरति? इति। भाव कि दोनों भाई मुनिके साथ जैसे उस समय साधारण 
श्रृङ्गार किये बैठे थे वैसे ही, चले आये हैं, कोई विशेष शद्धार इस रामय नहीं. किये हैं तो भी मनको हर लेते हैं 
हळ “पहले 'बिस्वविछोचनचोर! कहकर अब “मनोहर? कहनेका भाव कि प्रथम देखा जाता है, तत्र मन हरण होता है । 
प्रथम सेत्रको चुरा लिया | फिर मनको इर लिया | तार्य कि बाइर और भीतरकी इन्द्रियोंमें यद्दी दो प्रबळ हैं सो वे अपनी 
सुन्द्रतासे इन दोनोंको आकर्षित कर लेते हैं । यथा “वालक बुंद देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मजु लोभा । २१९ 
| २ “मुदित नारिनर देखहिं सोभा । रूप अनूप नयन मनु छोसा | १।२१५। (ख) 'छुघ्ु सोऊ? कथनसे पाया गया £ 
कोटि कामकी उपमा बड़ी भारी उपमा है सो भी इनके सीन्दयके आगे मात है । पूर्व रंगभूमिमें आनेपर 'मनहुँ मनोहरता 
तन छाए | २४१ । १ ।' अर्थात्‌ इनके अङ्ग-अङ्ग मनोहरतासे पूर्ण हैं। अब यहाँ नखशिख-वर्णनमें उस मनोहृरताको अनु 
पम बताते हैं । ( ग ) “सरद चंद निदक' इति । कामकी उपमा कहकर अब्र चन्द्रमाकी उपमा कहते हैँ, क्योंकि सुन्दरता- 
में चन्द्रमाकी भी गिनती है । यथा सुषमा सीर सनेह सानि सनो रूप बिरंचि सँवारे । रोम रोमपर सोम काम सतकोटि 
वारि फेरि डारे । गी० १ । ६६। १० ।' ( घ ) शरद्‌ , निंदक ओर नीके ये तीन शब्द कहकर तत्र “नीरज्ज नयन? इतना 
ही कहा, क्योंकि प्रथम कह देनेसे यहाँ भी तीनोंका ग्रहण हो चुका । शरद्‌ कमलकी उपमा मयनकी है, यथा सरद सरवरी 
नाथ सुख सरद सरोरह नयन | २। ११६।? ( ङ ) “भावते जी फे? अरमत्‌ नेत्रोंकी शोभा जीमें है, मुखसे कहते नहीं 
बनती और मुखकी छबि जीमें है पर कहते नहीं बनती, यथा “सुख छवि कहि न जाति मोहि पाहीं । टक्क इस तरह 
अद्धोहीका अन्वय यह है--'नीके सुख सरदचंद निदत नीके नयन सरद नीरज निंदत' । 

नोट--१ बैजनाथजी लिखते हैं कि शरदचन्द्रनिदक कहकर जनाया कि निर्मळ पूर्ण प्रकाशमान प्रसन्न मुख अपने 
गुणोंसे चन्द्रमाके कलङ्की, दिनमै मलिन, राहुसे सदा सभीत इत्यादि अवशुणोंको दरसाता है । सुचारु कर्णपर्यन्त दी 
रतनारे समशील और रसीछे नेत्र अपने गुणोंसे कमलके निशामें संपुटित होना, शीतसे सदा सभीत रहना इत्यादि 
अवगुणोंको दित करता है | ( बै० 

२- पाँड़ेजी लिखते हैं कि “नीके” 


य शरदचंद्र सुख, नीरज ओर निन्दक इन सत्रोंके साथ है “निन्दक 
भी दोनोंके साथ दै । मुख शरदचंद्रका और नयन कमलका नि 


कै है। जत दोनोंकी उपमाएँ नष्ट हो गयीं तत्र केवळ 


कविके “जीके भावते? रह गया? (--फेवळ कबिफे जी गया ) [ “सुखचंद्र नयन कमलको प्यार कर अपनेदी में 
सदा बसाये रहता है । यह उत्त जिससे सुख शरदूउन्द्रकों छज्ित करता है |? ( वे० )। पुनः भावते जीके=्जीवः 
मात्रको भरे लगते है, भाव कि सब जीवोपर दयाहृष्टि किये हें। ( बे० )। कमलले नेत्रोंमें विशेषता यह है कि इनमें 


चितवन है, जो कमलमें नहीं है । ( वि० नि० ) | 


टिप्पणी -३ ( क ) 'चितवनि चारः इति | नेज्रोंकी सुन्दरता कहकर अब नेत्रोंके चितवनकी सुन्द्रता कहते हैं । 
कामदेव अपनी सुर्दरतासे जगत्‌मात्रका मन हर लेता है सो उसके भी मनको श्रीरामजीकी चितवन इर लेती है। बैसे नेत्रोंकी 
गोमा जीको भाती दै पर कहते नहीं बनती, बैसे ही उन ( नेत्र ) के चितवनकी भी शोभा हृदयमें भाती है, वर्णन नहीं 


ooo nn छी 


ऋ मद १७०४ ( शं० चौ० ) ॥ मनु १६६१, १७२१, १७६२, छ०, तप रा०, त तका 
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की जाती । नीरज नयन भावते जीके' यह नेत्रकी शोभा कहकर 'चितवनि चार मार०? यह उसके कार्यकी शोभा कही | 
हॐ इसी तरह यहाँ 'शरदचंद निंदक सुख नीके' कहकर आगे गुखके कार्यकी शोभा कहते हँ-'सुंदर झूदु बोळा ।' 
नोट--३ बेजनाथजी कहते हैं कि चार” से सुन्दर सम ( तिरछी नहीं ) चितवनका अर्थ ह्दोगा। भाव यह है कि 
सम होनेपर भी कामको जो अपने बाणोंका मद है उसको भी मिटा देती दै |? बे “मद? पाठ देते हैँ | सं» १६६१ की तथा 
काशिराजकी रामायणपरिचर्याका पाठ 'मनु' है और यही उत्तम है। इसकी उत्तमता ऊपर टिप्पणीमें दिखा आये । जब्र 
कामका ही मन इरण हो जाता है तत्र जगतूके अन्य प्राणियोंका कहना ही क्या ! मन सब इन्द्रियोंका राजा है, नेत्र उसके 
मन्त्री हैं । यथा “मन सों और महीप नहिं दग सों नहीं दिवान। दग दिवान जेवि आदरे मन तेहि हाथ विकान ॥! (रद्दिमन ) | 
हे BS हृदय जाति नहिं बरनी? अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सत्र उसीके दूर्शनमें आसक्त हो गये, 
तब वणन केसे हो और कोन करे ? ३ 
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला ॥ ४ ॥ 
कुसुदबंधु कर निंदक हासा | भृकुटी बिकट मनोहर नासा ॥ ५॥ 
भाल बिसाल तिलक झलकाहीं । कच बिलोकि अछि अबलि लजाहीं ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-छोल ( सं० )-हिलता, डोलता, चंचळ | यथा “भाळ तिलक कंचन किरीट सिर कुंडल लोळ कपोलनि 
झाँई । निरखहिं नारि निकर बिदेहपुर निमिनपकी मश्जाद मिठाई ॥ गी० १। १० । ६ ॥? 
अर्थ--सुंदर गाल हैं | सुन्दर कानोंमें सुन्दर चंचळ कुण्डल ( गा्छोपर ) शूम रहे हँ | ठोढी और ओंठ सुन्दर 
हैं | सुन्दर कोमळ बोली है ॥ ४ ॥ हँसी चंद्रकिरणकी निन्दा ( तिरस्कार ) करनेवाली दै । भौहें टे हैं, नाक सुन्दर 
हैं ॥ ५ ॥ ऊँचे चौड़े ललाटपर तिलक झलक ( दीसिमान्‌ दो ) रहे हँ । बाढाँको देखकर भ्रमरावढी!( अमरोंकी पंक्ति- 
की-पंक्ति ) लजा जाती है ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) कपोलॉंकी सुन्दरता ककर श्रुति ( कान ) में कुण्डल कद्दते हैं । तात्यर्य कि एक तो कपोल 
स्वयं सुन्दर ह, दूसरे उनके ऊपर चंचळ कुण्डलाँकी शोभा हो श्ह्दी हे) इधर-उधर देखनेपर वे हिळते ह और उनका 
प्रतिबिम्ब कपोलोपर पड़ता है | यथा भाछ तिलक कंचन किरीट सिर कुंडल लोळ कपोलन्ह झाँई |” ( गीतावढी ) । 
( ख ) श्रुति कुडल' कद्दनेसे सूचित होता है कि कनकफूल उतारकर कुण्डछ पहन लिये हैं, क्योंकि यढ राजाओंका समाज 
है, सभी राजा कुण्डल पहने हैं | ( रा ) चिबुक अधर सुंदर' इति । ओष्ठकी सुन्दरता उसकी अर्णाई है; यथा 'देखत 
अधरनकी अरुनाई । बिंबाफल जनु रहे छजाई” ॥ मृदु होना बोळकी सुन्दरता है हट्छ सरद चंद निंदक मुख नीके' में 
समस्त मुखमंडलकी शोभा कद्दी गयी और यहाँ केवळ मुखकी शोभा कहते हँ | अधर, बोळ, दास्य ये केवल मुखकी शोभा 
हैं । [ $ “सुन्दर खदु बोला' कहकर श्रीमद्गोस्वामीजी जना रहे हैँ कि श्रीरामचन्द्रजी कुछ-कुछ बातें कर रहे हैं, यथा 
“माई सों कहत यात कोसिकहि सकुचात बोल घनघोरसे बोलत थोर थोर हैं। सनमुख सबहि बिछोकत सबहिं नीके कृपा 
सों हेरत हँसि तुळसीकी ओर हैं | गी० ७१ |? अर्थात्‌ विश्वामित्रजीका संकोच दै, इससे थोड़ा-थोड़ा बोळते हैं और 
कभी बोळते-बोळते किंचित्‌ हँसी आ जाती है । वही हँसी कुम॒द-तनत्धु-करका निन्दक दे । ] 
२ ( क ) मुखसे ह्वास है, चन्द्रसे किरण है | द्वास! को किरण अन्यत्र भी कहा दै, यथा “सूचत किरन मनोहर हासा 
॥ १९८।७॥? मुख चन्द्रका निन्दक है तो हास किरणका निन्दक है । कारणका तिरस्कार कारणसे और कार्यका तिरस्कार 
कार्यसे दिखाया । परस्पर दोनों भाई वार्ता करते हैं, प्रयोजन पड़नेपर हँसते भी हैं। (ख) 'कुमुदबंछु' का भाव कि सब राजा 
कुमुद्‌ हैं, यथा 'सकुचे सकल शुआल जनु बिलोकि रबि कुमुदगन || २६४ | कुमुदबंधुकर निंदक हासा' का भाव कि जब 
हास्यसे कुमुदबन्धुका तिरस्कार हुआ तब निश्चय दै कि दास्यसे कुमुदुगण भी निन्दित किये जायँगे | अर्थात्‌ सब राजाओंकी 
हँसी होगी । ( चन्द्रमा कुसुदको विकसित करता है, इसीसे उसे कुमुदका भाई कट्टा | आपत्तिमें भाई ही सहाय होते हैं ) 
। ( मुखपर प्रकाश हँसीसे ही आता है | इसीसे हँतीको चाँदनीका निन्द्क कदना प्राप्त दै | वि० त्रि० ) | ( ग ) चिकि 
बिकट? इति । विकट ( टेढ़ा ) होना अवगुण है पर मौंहका विकट दोना ही गुण है, यथा “छक्कुटि मनोज चाप छबि हारी! 
“मुकुर निरखि मुख राम भ्रू गनत गुनहि दै दोष । तुलीले सठ सेवकन्हि छखि अनि परे सरोष ॥ ( दोह्यवछी ) ॥( घ ) 


(मनोहर नासा! | मंदोदरीने रावणसे विश्वरूप रघुवंशमणिके वर्णनमें नासिकाको अश्विनीकुमार कद्दा है, यथा “जासु घ्रान - 
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अस्बिनीकुमारा' | इससे पाया गया कि नासिका अत्यन्त सुन्दर है क्योंकि अश्चिनीकुमार सब्र देवताओंसे सुन्दर हैं। 
भीजनक महाराजने विश्वामित्रजीसे दोनों राजकुमारोंका परिचय पूछते हुए उनके रूपको अश्विनाकुमारोंके समान कहा है; 
यथा 'इमौ कुमारौ मदं ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥ १७ ॥ गजतुल्यगदी वीर शादूलद्बनोपमी । अश्विनाधिव रूपेण समुप- 


fe 


स्थित यौवनौ ॥ १८ ॥ वाल्मी ० १ । ५० ॥? इससे भी अश्विनीकुमारोंका परम सुन्दर होना पाया जाता हैं । 


३ ( क ) “भार विसाळ' यह भालकी शोभा ऐ। (माल बिसाळ तिलक झलकाहीं' से जनाया कि समस्त भाळदेशमें 
तिळकका प्रकाश फैला हुआ है; यथा "तिलक छळाट पटल दुतिकारी | १४७ | ४ |? 'झलकाहीं' बहुवचन क्रिया देकर 
दोनों भाइयोंका तिलक कहा । ( ख ) "अछि अवलि लजाहीँ? से सूचित किया कि अगणित श्रमरोंके एकत्रित दोनेपर कुछ 
उपमा हो सकती है बयोंकि केश बहुत दूरतक ( कंधोंतक लटके हुए ) हैं ऑर भ्रमर छोटा होता दै । जब्र बहुतसे एकट्ठे 
हों तब बराबर होनेपर कुछ कहा जा सके, थथा छुटिछ केस अजु मुष समाजा? | इसीसे अलि अबलि' कहा | इस 
उपमासे केशोंकी इयामता, चिक्रनता और चमक कही । ( केश घुँघराछे होनेसे 'अरि अवरि' का लजाना कहा ) । 

४ हुक मिलान कीजिये--थ्रिकुटि भाळ बिसाल राजत रुचिर कुंकुम रेखु । अमर ढ्व रबि किरन लाएं करन जनु 
उन्मेषु ॥ गीतावली ७ । ९॥ 

प्रीत चोतनी सिरन्हि सुहाई । कुसुमकछी बिच बीच बनाई ॥ ७॥ 
रखें रुचिर कंबु करु गीबाँ । जनु त्रियुबन सुषमा की सीवा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--कुसुम--यह दो प्रकारका होता है । यहाँ उस पोपेके फूले तार्यं दै जिसमें प्रायः काँटे नहीं होते 
और जिनके फुलोंसे बढ़िया छाछ रंग निकलता है। यहाँ छाल फूछ ही अभिग्रेत है । 

अर्थ--चौगोशिया पीली टोपियाँ सिरोपर शोभित हैं, जिनके बीच-बीचमें कुसुमकी कलियाँ बनायी गयी हैँ ॥ ७॥ 
शङ्खके समान सुन्दर गलेमें सुन्दर ( तीन ) रेखाएँ मानो तीनों छोकोंकी परमा शोभाकी सीमा ( मर्याद, हृद ) हैं ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क) 'पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई' इति। सिरपर श्याम केश हैं, श्यामपर पीत रंग सोता है 
और पीतपर लाळरंग शोभा देता है, इसीसे उसमें कुसुमकी कलियोंका कदा होना कहा । कुसुम लाळफूलका वाचक हे । 
पीत चौतनीपर छाल-छाल कलियाँ कुछ-कुछ दूरीपर कदी हुई सोह रही हैं । पुनः भाव कि सिर ऐसे सुन्दर हैं कि उनपर 
जो टोपियाँ पहनी गयी हैं, वे भी सुन्दर हो गयी हैं। पुनः भाव कि सिरकी सुन्दरता प्रथम ही कह आये हैं कि “माङ 
बिसाल तिलक झलकाही | कच बिछोकि अछि अवलि लज़ाहीं' । अग्र टोपीकी सुन्दरता कहते हैं. कि पीत हैं और उनमें 
कलियाँ बनी हैं; तात्पर्यं कि टोपियाँ अपने स्वरूपसे सुन्दर हैं और सिर पाकर और मी सुन्दर हो गयी हैं ( ख ) बनाई 
शब्द देकर सूचित किया कि रेशमसे फलियाँ काटी गयी हैं, साक्षात्‌ फूलकी कलियाँ नहीं हैं । यदि साक्षात्‌ फूलकी होतीं 
तो “लगाई कहते । बिच बीच, से जनाया कि सघन नहीं हैं। [ ( ग) पंजाबीजी कहते हैं “चोतनी रंगदार पगड़ी है । 
षोडशवर्षकी अवस्था और राजसमाजमें रछुकुलतिलकके सिरपर टोपी कहते नही जँचता |! और संत श्रीगुरुसदायळाळ 

'कमरखी ताज, चोगसी और कालिबपर चटी हुई टोपी? अर्थ करते हैं । बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि थि चक्रवर्ती 
राजकुमार हैं, इनके सामने दूसरेका टोपी पहनना अनुचित है और ये तो सबके सिरताज हैं, इनको ताज दी फ्ता 
है? बिशेष दोहा २१९ और २३३ ( २) में देखिये । ] 

२ (क ) रेखें रुचिर कछु कळ गीबा? इति । कण्ठ शंख समान हैं, यह कहकर रेखाओंकी भी संख्या जना दी 
कि तीन है । आगे उस़ेक्षामें “त्रिभुवन? शब्दले यह बात स्पष्ट कर दी गयी है । चिर? विशेषण देकर रेखाओंकी शोभा कदी 
और 'कछ? से कण्ठकी शोभा कहदी । कण्ठडी उपमा शंखकी दी और रेखाओंकी उपमा त्रिमुत्रनकी परमा शो माकी सीमाकी दी। 
अर्थात्‌ रेखाएँतीनों लोकोंकी झोभाकी अवधि है । पर रेखाओंका आधार कण्ठ है, इस तरह जनाया कि तीनों छोकोंकी परमा शोमा 
कण्ठमें है तब और अंगोंकी शोभा कौन कह सके । पुनः भाव कि रेखा शीव? (सीव) की आकार है, कण्ठ शंखकी आकार 
है, आकार समझकर उपमा दी | (१ ) [ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि पढ्‌ पाताळ सीस अजधामा' कहा गया है, अतः 
तैलोक्यकी शोभा गलेके नीचेही नीचे है।सातों पाताल उनके उरःस्थल तक हैं| इसके ऊपर मह; जनः तयः और सत्यलोक 
ये चारों त्रझछोकके भेद हैं t जीवा महलोंक, सुख जनलोक है, ललाट तपछोक दै और शीर्ष सत्यलोक है | यथा 'उर:स्थळं 
ज्योतिरनीकमस्य वा सहवद्न चे जनोऽस्य । तपो रराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहखझीष्णं; | भा०२। १। २९. 
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अतः उन-उन लोकोंकी शोभा उन-उन अंगोंमें है | महलोकके नीचे त्रिलोक है । अतः ग्रीवाकी तीन रेखाओंको त्रिमुवनकी 
झोमाकी सीमा होना पूर्णतः उपयुक्त है | ] 


दो०--कुंजरमनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माळ। 
वृषभ कंध केहरि ठवनि बलनिधि बाहु निसाल ॥२४३॥ 


शब्दार्थ--कलित-सुन्द्र, सुसजित, सुशोभित | ठवनिरखड़े दोनेकी शान और अङ्ग-संचालनका ढब । मुद्रा | 
° रॉक सुर रक छ + फै २३ ७; ७, र s 
अथ--गञमुक्ताआका सुन्दर कंठा ( गलेमें ) है और हृदय ( वक्षःस्थों ) पर वुळसीके दों और मंजरीकी माला 
झो > शरै र के ~ २२० गौ 0 ७१ ~ = ~ ड त 
शोभित है । पभ ( बेळों ) के से ( ऊँचे, चोड़े, मोटे और पुष्ट ) कन्धे हैं। जड़े दौनेकी शान एवं अड्-संचाळनका 
ढब सिंहका-सा है । भुजाएँ बहुत बड़ी और बळकी निधान ( समुद्र ) हैं ॥ २४३ ॥ 


टिप्पणी--१ मिलान कीजिये-'उर बिसाल बृषकंध सुभग सुज अति बळ पीत बसन उपबीत कण्ठ झुकुताफर? 
इति गीतावल्याम्‌ । २--कंठा कण्ठका आभूषण है, कंठा कहनेहीसे कण्ठका बौध हो गया इसीसे कण्ठका नाम यहाँ न 
ल्खि | पहले कण्ठका वर्णन किया--रिखें रुचिर कंबु कल गीबाँ' पर वहाँ कण्ठका कुछ आभूषण न कहा था | भूषणका 
वणन न होनेसे संदेह होता कि गला खाली है, इसीसे कण्ठ कहकर अब यहाँ उसका आभूषण कहा | जिसमें बड़ी-बड़ी 
गुरियाँ होती हैं वह कंठा कह्लाता है, छोटी गुरियोंवालेको कंठी कहते हैं | ३--३रन्हि तुलसिका माल'; यथा--कंबु 
कंड उर बिसाल तुलसिका नवीन साल, सधुकर बर बास बिबस उपमा सुन सो री | जनु कलिंदजा सुनील सेल तँ धसी 
समीप, कंदबूंद बरसत छनि मधुर घोरि घोरी । इति गीतावल्याम्‌ ॥ ७ | ७ |? ४--केहरि ठवनि! इति | ठवनि>खड़ा 
होना । श्रीरामजी आकर रंगभूमिमें सिंहकी तरह खड़े हुए | यथा--'ाढ़े भये उडि सहज सुमाए । ठबनि जुवा खगराज 
लजाए ॥ २५४ | ९ |? अर्थात्‌ उनका खड़ा होना जवान सिंहको छजित करता है | पुनः, यथा--गयो समा दरबार तब 
सुमिरि रासपदकंज | सिंहठवनि इत उत चितव धीर बीर बलपुंज ॥ ६| १८ |? अङ्गद सभाके दरवाजेपर रामबीके चरण- 
कमलोंको सुमिरकर सिंहटवनि अर्थात्‌ सिंहसमान खड़े होकर इधर-उधर देखने ठगे | [ ठवनि (सं० स्थापन )>्चैठने या खड़े 
होनेका ढंग; अंगके संचालन वा स्थितिका ढबः--( श० सा० )। खड़े होनेकी शान, ऐंड--( पोद्दारजी ) | बैजनाथजी 
लिखते हैं कि सिंहकी निःशङ्कता आपके अंगॉसे दर्शित होती दै | ] ५ “बलनिधि' अर्थात्‌ बलके समुद्र हैं, इसी समुद्रमें 
शंकरचापरूपी जद्दाज ट्रबेगा | यथा--'संकरचाप जहाज सागर रघुबर बाहु बळ” | यही अभिप्राय दरसानेके लिये यहाँद्दी- 
से भुजाओंको समुद्रका रूपक दे चळे । 

नोट--यहाँ गजमुक्ता और तुल्सीकी माला दोनों लिखे गये | पढिळा राजचिह्न दै और दूसरा ऋषिके शिष्य होने- 
का चिह्न दै | सम्भव है कि दोनों चिह् उस समय भी थे जब्र श्रीजनकमहाराज महर्षि विश्वामित्रका आगमन सुनकर उनको 
लाने गये थे । इसे भी देखकर उन्होने मुनिसे कद्दा हो, 'कहहु नाथ सुंदर दोउ बाकक | मुनिकुछतिकक कि नृपकुल- 
पालक ॥' पॉड़ेजी कइते हैं कि राजकुमार पितासे दूर ईँ इससे उन्होंने राजकुमार द्वोनेका चिह्न कण्ठमें अदेख अद्दश्य ) 
रक्खा है और माडाको गुरुजीके निकट द्वोनेके कारण बार-बार देखते हैँ | बुजाओंकी ग्रन्थमें कई उपमाएँ ईँ | यथा-करि- 
कर सरिस सुभग मुजदंडा ॥! “स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रधुभुज करिकर सम दसकंधर ॥' काम कलम कर सुज 
बल सीवा ॥? ये कोई उपमाएँ न देकर यहाँ निधिकी उपमा दी, जिसका कारण टिप्पणीमें लिखा जा चुका दै | 'उरन्हि 
तुळसिका माल! से शरङ्गारकी पूर्णता कही | 

कटि तूनीर पीत पट बाँधे । कर सर धनुष बाम चर काँधे ॥ १॥ 
पीत जण्य उपबीत सुद्दाए। नखसिख मंजु महाछति छाए ॥ २॥ 


अर्थ-कमरसमें तरकश और पीताम्बर बाँधे हुए हैं | दहिने हाथमें बाण हैं और सुन्दर श्रेष्ठ बायें कन्धेपर धनुष है 
|| १ ॥ पीछे यज्ञोपवीत सुन्दर ळग रहे हैं । नखसे लेकर शिखातक सब अङ्ग सुन्दर हैं, उनपर मद्दाछबि छाई हुई दै॥ २॥ 
टिपणी--१ ( क ) प्रथम “तूनीर? कहकर पीछे पीतपट' कहनेसे सूचित RRR कि प्रथम तरकश बाँधा, फिर उसके 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तह 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Dapations दोह न 
< ३८४ श्रीमद्रासचन्द्रचरणी शरणं प्रप रोद्दा २४४ ( १-२ 
OSs क नि सट 
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२१९ | ३ । जहाँ जैसा बाँधते दै वहाँ; 
है | वहाँ केवल नगर देखना था । इससे 
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दहिनेमै लिये हैं, यह त्रात घनुषके साथ 'बामबर काँधे' कहनेसे ही विदित न 
विशाळ अर्थात्‌ आजानुपर्यत्त उमरी कहा पर उनमें कुछ धारण करना न कड़ा था, अब बाण धारण करना कहा | दौ तरह 
प्रथम कंधोंवी शोमा कहकर अब उनमें घलुघका धारण करना कद्दा । ही ग) यहाँ तरकशके ऊपर पीताम्बर बाधनेमं 
भाव यह है कि बीरोंके समाजमें वीरोंका बाना खुळा रहे, कोई व्यवधान न हो । अन्तमें बीररसका प्राब्रल्य इस घातका 
संकेत है कि धनुप यही तोड़ेंगे । 
२ (क) बायें कंपेमें धनुध कहकर अत्र यशो बीत कद्दनेसे पाया गया कि यञ्चोपवीत भी उबी कघेपर दै ॥ है ख़) 
ङ पीतरंग वीरोका बाना है, इसीसे यहाँ स्वरूपके वर्णनम सब पीत-हदी-रीत रंगका साज है | यया-- पात चातना सिरन्हि 
सुहाई? 'कटि तूनीर पीत पट बाँधे' तथा “पीत जग्य उपवीत सुहाए ॥' सिरसे कटितक सत्र पीत-द्दी-पीत दिखायी देते 
ह। इस तरह सिस्से कटितक वीर-रसका »ज्ञार दै । वीर रसमें शिरसे कटितकका वर्णन होता है, अतएव कटितकका 
शज्ञार वर्णन किया । देष अज्जोंकी शोभा 'नखलिख मंजु “” से जना दी जिसमें यहद संदेद न हो कि वे सुन्दर नहीं हैं । 
( त्रियाठीजी कहते हैं कि अभी यशको रक्षा करके चछे आ रहे हैं, भें में ब्राह्मगोंसे यश्ोपबीत मिला है, उसे पढ्ने हैं । 
आजका पीत यज्ञोपवीत भी जीतका ही चिह्न है! । पर जहाँ-जहाँ वर्णन मानस तथा गीताबली आदिमें मिळता है, सदा 
पीत यज्ञोपवीत ही पाया जाता है । श्वेत या छाल आदि नहीं पाया जाता ) | ( ख )-- नखसिख मंजु' इति | सिरसे 
कटितक सुन्दरता कहदी। कटिके नीचेका वर्णन न हुआ । इसीसे कहते हैं कि नखसिख संश्च”? प्रथम सिरसे बर्णन 
उठाया था, अत्र नखसे वर्णन उठाया; इस तरह नख और शिखा दोनोंकी प्रधानता कायम रही, एक बार उसे प्रथम कहा 
तो दूसरी बार इसे । ( ग )--मनहुँ मनोहरता तन छाए ॥ २४१ | १ । उपक्रम है और 'नखसिख मंजु सहाछवि छाए' 
उपसंदार है | हके यहाँतक रूपका वर्णन हुआ | [ श्रीसीताजी स्वयं महाछवि हैं, यथा-- छबिगन मध्य सहाछवि जेसी', 
और प्रभु 'महाछबि छाए' हैं, अर्थात्‌ रमानिवास हैं | ( वि० त्रि० ) ] 
पं राजारामशरणजी--३ और भावनाके लोग कम थे, इससे उनका संक्षिप्त संकेत लिखा, परंतु श्ज्ञार और वीर-_ 
रसकी भावनाएँ यहाँ स्थायी हैं इससे उसी प्रकारका नखशिख वर्णन लिखा | २--इस नखशि वर्णन और फुलवारीवाले नख- 


शिख वर्णनका अन्तर बिचारने योग्य है तभी कविकी कलाकी सुकुमारताका आनन्द्‌ मिलेगा कि सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अन्तरको कवि 
दिखा देता है | एक-एक अंग लेकर तुलना करने योग्य है, परन्तु विस्तारभयसे केवल संकेत किया जाता है | ३--'सहज 
मनोहर मूरति दोऊ' में साफ बता दिया कि “शङ्गारमें कृत्रिमता नहीं है। एक अंग्रेजी आलोचकने ठीक कहा है कि बहुधा 
` प्रेमिकका हृदय सहज व्यवहारमें भी मनोहर उद्योग देखता है । यहाँके नजशिख वर्णनमें भी कुछ अंश इसी भावनाका है | 
प० प० प्र०--राजत राजसमाजु'"”। २४२ ।' से यहाँतक युगल राजकिशोरोंके रूपका वर्णन है । पूर्वके दोहा २३३ 

में भी दोनोंका बर्णन दै । दोनोंका मिलान करना बड़ा आनन्ददायक और तलसी-काव्य-कला निदर्शक है | दोहा २३३ वाला 
बणेन आदिसे अन्ततक वीररस प्रधान है ओर यहाँ आरम्भमें शएङ्काररस ओतप्रोत है। चौ» ५ 'कुसुद्‌ बंधु कर निंदक हासा' 

से “करि तूनीर पीतपर बाँधें। कर सर धनुष बाम बर काँधे ॥ २४४ | १॥ तक वीररसकी मात्रा बदती जाती है और 
अन्तभें फिर आज्ञार ही प्रधान है । यह भेद साभिप्राय है । भाव यह है कि उनका लावण्य और कोमलता देखकर वात्स” 
ल्यादि रसमग्न प्रेमियोंको संशय होगा कि इन बुमारोंसे धनुष कैसे उठ सकेगा । जब वीररसपर दृष्टि जाती है तब 
चनुर्भङ्कका विश्वा होता है पर अन्तमें फिर शङ्कार ही प्रबळ होता है जिससे निराशा होती है । प्रेमियोंके हृदयमें आशा- 


के, विश्वास-संदेहके उठेँगे प्र 
निराशाके, विश्वास-संदेहके कल्लोल उठेंगे, उनके मन झूलेके समान ऊपर-नीचे शूलते ही रहेंगे--यह जनाया है । 
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दोहा २४४ ( ३-४ ) RS) मम OS OS आऔमते रामचन्द्राय नमः ३८५ मानस-पीयूष 
ट 


देखि लोग सब भये सुखारे | एकटक लोचन चलत# न तारे ॥ ३॥ 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई | युनिपद कमल गहे तब जाई॥ ४॥ 

अर्थ--देखकर सब लोग सुखो हुए | सत्र एकटक हो गये अर्थात्‌ उनकी पलकें खुळी रह गयीं, गिरती नहीं और 
नेत्रोंके तारे ( पुतलियाँ ) नहीं चलते ॥ ३ ॥ राजा जनक दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए । तत्र उन्होंने मुनिके 
चरणकमलोंको जाकर पकड़ लिये अर्थात्‌ प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 

टिपपणी--१ ( क ) देखि लोग सव भए सुखारे! इति । जब श्रीरामजी रङ्गभूमिमे आये तब सब ढोगाँका देखना 
कहा कि सबने अपनी-अपनी भावनानुसार प्रभुकी मूर्ति देखी और अत्र देखनेपर सुखका होना और सबके सुखकी दा 
कहते हैं | ( ख ) तारे=्पुतलियाँ; यथा--रुचिर पलक लोचन जुग तारक इयाम अशन सित कोए । जनु अलि नलिनकोस 
महुँ बंधुकसुमन सेज सजि सोए ॥ गी० ७ | १२ ।' गोलक ( पुतळियाँ ) से देख पड़ता है सो वे अचळ हो गये और 
पलकें देखनेमें बाधा डालती हैं सो वे भी अचल हो गयीं । मूर्विका वर्णन करके सब लोगोंका देखकर सुखी होना कहनेका 
भाव कि जिनको वह मूर्ति ऐसी देख पड़ी ( जैसी 'सहज मनोहर मूरति दोऊ। २४२ | १ से यहाँतक वर्णन की गयी है, 
जो इस ध्यानके उपासक वा अनुरागी थे, जिनको यह ध्यान देख पड़ा ) वढी सत्र सुखी हुए ( न कि समस्त रङ्गभूमिका 
समाज ) | ( ग ) प्रथम बार देखगेके प्रसक्ष में रानियोंको प्रधान रक्खा था, यथा-- सहित बिदेह विलोकहिं रानी । सिसु 
सम प्रीति न जाति बखानी ॥? इसीसे अत्र राजाको एथक करके कहते हैं | लोग सत्र एकटक देख रहे हैं, यह दशा जनक 
महाराजकी नहीं है, क्योंकि यदि ये भी वैसे ही देखने लगते तो व्यवहार ही बिगड़ जाता। यह समय सावधानीका है, 
मुनिको प्रणाम करके सादर रङ्गभूमि दिखाकर आसन देना है, अतएव राजाने धीरज धरकर सब ब्यवहार यथोचित किया | 
नहीं तो जनकमददाराज तो सबसे अभिक प्रेमी हैं तथा सबसे अधिक विदेह हो जाया करते हैं| यथा--भए विदेह विदेह 
बिसेषी' । जैसे वे अत्यन्त प्रेमी हैं वैसे ही अत्यन्त सावधान हैं, अतः उन्होंने प्रेमको रोककर व्यवहारको सँभाळा, यथा-- 
'कुसमय देखि सगेह सँमारा । बढ़त विध्य जिमि घटज निवारा ॥? [ हरपे! से यह भी जनाया कि धनुष तोड़नेकी प्रतीति 
विश्वास हुआ; क्योंकि इनका अमानुष कर्म अहल्योद्धार मुनिसे सुन चुके हैं । अतः 


हुई । ये हमारी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, यह 2 “ 
देखि भयो मगन जानि बड़ स्वारथ | २८ । 


हर्षित हुए । ( रा० प्र० ) | जानकी मंगल? मं राजाने कहा ह म न 2 
सत्योपाख्यानमें श्रीजनकमहाराज जब श्रीविश्वामित्रसे प्रथम बार मिलने गये ओर दोनों राजकुमाराँको देखकर घर लडे, 
तत्र उनके मनमै ये विचार हो रहे थे कि श्रीराम धनुपको अवश्य तोड़ेंगे, मेरे मनोरथ पूण होंगे इसमें संदेह नहीं है, 
यथा--घनुषो भञ्जनं चैव राम एव करिष्यति । २५ । मनोरथो मदीयरतु पूणों ऽभूत संशय: ॥ उत्तराड आ० ६ |! 
सम्मबतः इन्हीं आधारोपर यह भाव कदा गया है | जानकीमङ्घलमै सखीने महारानी श्रीसुनयनाजीको घय देते हुए कहा 
है, “तीनि काल कर ज्ञान कौसिकृहि करतल । सो कि स्वयंबर आनहि बालक बिनु बळ ॥ ४८ ॥” त्रिपाठीजी लिखते हैं 
कि जनकजीका भाव इनके प्रति यह दै कि ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष घरि की सोइ आवा ॥' अतः 
इन्हें देखकर हर्षित हुए 

"७ हर प्‌० हा तो विदेह नहीं हैं, सीताजीके जनक हैं । उन्होंने मानो अबतक दोनों भाइयाँद्दीको देखा । 
क्षमें जाये ही नहीं । मुनिवर आगे हैं और दोनों भाई सेवक मावसे उनके पीछे हैं, पर 


विश्वामित्र मानो उनके दृष्टरिपक्षम : नहः मता ही नहीं। जगत बा मर लिया तर 
प्रीतिकी रीति ही ऐसी है कि प्रीतिके विपयको छोड़कर दूसरा कुछ यता ही नहीं | जग्रसे यशमण्डपर्म प्रवेश किया तबसे 


विश्वामित्रजीका तथा और भी जो मुनिइवत्द साथमै हैं उनका नाम मौन 
खेगा ? १ 
यहे तब जाई? इति । श्रीराम-लक्ष्मणजी के चरण न पकड़े क्योंकि माधुयमें वे छड़के हं 
चरण पकड़नेका भाव कि इन्हीं चरणोंके प्रसादसे आज यह परम ळाभ 


हीं दे | दो दिव्य निर्दोष राकाशशि उदित हुए हूँ 


तत्र आकादागङ्गाकी तरफ कांच दे 
टिपणी--२ 'झुनि पद कर 


और लड़कोंके पेर पड़ना शास्त्र परदे आज यह परम ला 
Med oe आ न I) नो वी क पन वि जी कहते £ 3 
4 पाठान्तर--'एकटक लोचन टरत न टारे १७०४, क० र ; ना» प्र० । वीरकविजी कहते हैँ कि “न कोई 
टारनेवाळा है और न टारनेकी आवश्यकता है । अतः चलन न तारे' ही उत्तम पाठ है ।' १६६१, १७६२, छ०, भा० 
: है खु पा + 
दा०, पं ०, का पाठ “चलत न तारे' है । वीरकविजी पारे' का अर्थ सिलसिला' 'तार' मानकर अर्थ किया है कि 
3 3 क ट र 
“एकटक हो गयीं, उनका सिलसिला छुटता नहीं । 
मा० पी० बा० खं० ३. ४९--- 
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यू ७ बालकाण्ड Vinay Afi शमह छत देः Boras दोहा २४४ ( ५ ) 


AN ~ ~ 7; 


प्रात हुआ | [ ऋषियो-मुनियों-त्राह्मणोंको देख चरणसश करना नीति दे । पंजाई 


विवाह इन दोनोंके साथ हो ऐसी कृषा हो । अथवा, रङ्गभूमि भी देर 
विनती है; अतः दोनों चरण पकड़े | ( पं० ) | पर रीति दोनों चरण पकड़ 
कार बनता [नज कथा सुनाई । रग जवान सब यान 
अर्थ--विनती (स्तुति, अपने भाग्वकी प्रशंसा) करके अपनी कथ 
पं० रामकुमारजी-कथा यह सुनावी कि जानकीजीये धनुष उठा 
कैसे मिलेगा | रात्रिमं शिवजीने हमें उपदेश दिया कि तुम प्रतिज्ञा करो कि जे 
आज्ञा पाकर हमने प्रतिज्ञा की, रङ्गभूमि बनवायी, कृपया चलकर 
सब्र कथा सुनायी । विन भूमि दिखानेका भाव कि विरक्त मद्दात्मा 
विनती कथा सुनाने ३ म इन दोनों बातोंके लिये की | पुनः 
सुनानेका भाव कि विश्वामित्र 5 अपने स्वामीके धनुपके तोड़नेकी प्रतिज्ञा सुनक र 

किया है, इसीसे प्रथम विनती करके अपराध क्षमा कराया । ( यह भाव कुछ लचर-सा म होता है ) रह भूमि केवल 
देखनेके लिये बनी है, इसीसे उसे दिखाते हैं । 


2 र PT टर ? 


॥ 


2 
~ 


Ae rs ७ 
[७ 


नोट--9५ वाल्मीकीयमें श्रीजनकमदाराजने श्रीविश्वामित्र 
है--जिस प्रयोजञनके लिये यह धनुष मेरे यहाँ रक्खा गया 
हो गये हैँ । उनको यह भनुप धरोह 


इस धनुपके सम्बन्धकी कथा इस प्रकार कही 
एक राजा 


$ रूपम [मला था। दक्षयज्ञके | 


| यह सुन देवता लोग उदास हो गये और किसी तरद उन्होंने शिवजीको 
प्रसन्न किया । तत्र शिवजीने बह धनुष देवताओंको दे दिया और देवताओंने हमारे पूवजोके पास उसे रख दिया | ( १ 
६६ | ७-१३ )। कूमपुराणमें भी यदृ कथा कही जाती हवै । 


परशुरामञान श्रीरामजीसे इसके सम्बन्धर्म यह कहा था कि--ये दोनों धनुष अत्युत्तम दिब्य और लोकोंम प्रसिद्ध 
हैं, बड़े दृद हैं, इन्हें विश्वकर्माने बड़े परिश्रमसे सावधानतापूर्वक बनाया था । इनमेसे देवताओंने एक धनप (जिसे ठुमने 
तोड़ा है ) मद्दादेवजीको दिया जिससे उन्होंने त्रि पुरासुरका नाश किया, ओर दूसरा विष्णुभगवानूको 'दिया | ( वाल्मी० 


१ । ७५। ११-१३) । उस समय देवताओंने त्रझाजीसे पूछा कि विष्णु ओर शिवमें वोन अधिक बलवान्‌ है ।-शितिकण्ट- 
स्य विष्णोश्च बलावकूनिरीक्षया | १५ | उनका अभिप्राय समझकर तथा दोनों घनुपोमे कौन श्रे जाननेके लिये ब्रह्मा- 
जीने दोनोंमें विरोध करा दिया, जिससे महान्‌ रोमाञ्चकारी शुद्ध हुआ । शिवजीका महापराक्रमी धनप टीला पड़ गया और 
विष्णुके हुंकारसे उस समय शिवजी स्तम्भित न्त 


प्राथना की । तत्र दोनों अपने-अपने स्थाः 


हो गन्ने । चारणो आर ऋषियोंसहित देवताओंने आकर दोनोंसे शान्त होनेकी 
की चले गये । अपनी हार देख शिवजीने क्रद्ध होकर अपना धनष बाणर्सा 


` राजर्पि देबरातको दे दिया।--'भनू स्व्रस्तु संक्रुखो विदेहेषु महायशाः । २० । देवरातस्य राजपेंददौ हस्ते सायकम्‌ । १ | 


७७ २१ ( बाल्मीऽ ) | 

ह्ुमन्नादक तथा अध्यात्मरामायणका मत है कि इस धनुषसे त्रिपुरासुरका वध भगवान्‌ झंकरने किया और उसके 
पश्चात्‌ जनकमहाराजको सोप दिया था, यथा-'शस्भौ यड्युणदररूरीसुपनयत्याकृप्य कर्णान्तिक इयन्ति न्निपुरावरोध- 
सुस्शा कण । स्वच स्फारयति प्रकोष्ठकमिसासुन्युच्य तासामहो भिद्यन्ते वलयानि दाशरथिना तद्भग्नमैश घलुः । 
हनु ० १। २४ । अर्थात्‌ त्रिपुरासरके रनवासकी स्त्रियोंके कोके कमलादी अन्धिया, जिस धनुषकी प्रत्यंचाके शिवजीके द्वारा 


खींचे जानेपर, हूर जाती थीं और जिसकी उसी प्रस्यञ्चाको उतारकर र, अपने ही प्रकोष्ठकको आस्फालित करनेके 
समय उन्दी छियोके कंकण टूट जाते थे, वही शिवजीका धनुप | 


घचुरिद्स्‌ । हनु० १ । ३४९ पति 
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चढ़ाया था, 


_यज्ञका नाश करके उन्होंने क्रोधर्म भरकर देवताओंसे कहा कि तुम लोगोंने मुझ भागार्थीको यज्ञमाग नहीं दिया, अतः मैं 
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nono, 


न्यासभूतमिदं धनुः । ३८ । ईश्वरेण पुरा क्षिप्तं पुरदाहादनम्तरम्‌ । ( अध्यात्मरा० १। ६ )। अर्थात्‌ पूर्वं काळमें 
श्रीमहादेवजीने त्रिपुरासुरको भस्म करनेके अनन्तर यह धनुष मेरे दादाके यहाँ धरोद्रलूपमे रकखा था | ( यह जनकमहा- 
राजने श्रीवशिएजी आर श्रीविश्वामित्रजीसे कहा है | ) | ब्रह्माण्डपुराण और महाभारत भी त्रिपुरका नाश करके 
मिथिळापुरीमें धनुषका रखना कहा है | 

श्रीगोस्वामीजीके मतानुसार यह धनुष पुरके पूर्व दिशामें, पुरके बाहर रक्खा था वहीं रंगमुमि नायी गयी थी । 
शिवजीने इसे त्रिपुरासुरके वधके लिये खास तोरपर बनवाया था, जैसा कवितावलीसे सिद्ध है~'मयनमहन, पुर-दहन-गहन 


“ ज्ञानि, आनि के सबको सारु धनुष गढ़ायो है । जनक सदसि जेते भले भछे भूमिपाल किए बलहीन बल आपनो बढायो 


हैं ॥ कुलिस कठोर कृमपाठ ते कठिन अति । क० १ | १० ।' मानसमें भी इस धनुपके साथ त्रिपुरारि वा पुरारि शब्दोंका 
प्रयोग हुआ है। यथा “सोइ पुरारि कोदंड कठोरा । राजसमाज आजु जोइ तोरा । २५० | ३।? धनुही सम त्रिपुरारि 
धनु बिदित सकल संसार | २७१ | इससे भी इसीसे त्रिपुरका नाश किया जाना सिद्व होता है । घनुध जनकजीको सौंप 
दिया गया था, यह गीतावळीमें भी कहा है; यथा “अनुकूल नुपहि सूळ-पानि हैं । नीलकंठ काम्यसि हर दीनबन्धु दिन 
दानि हें ॥ जो पहिले ही पिनाक जनक कहेँ गए सोपि जिय जानि हैं । बहुरि तिलोचन लोचनके फल सब्रह्वि सुलम किए 
आनि हैं ।? गी० १। ७८ ।' इस ग्रन्थसे भी यही सिद्ध होता है, यथा “सोइ पुरारि कोड कग्रेरा' इत्यादि | 


राजा जनकने विश्वामित्रजीसे धनुपका अपने यहाँ रक्खे जानेका प्रयोजन कहकर फिर यह मी बताया कि यज्ञकें 
लिये में हलसे खेत जोत रद्दा था । उस समव हलके अग्रभाग ( सीता ) की ठोकरसे एक कन्या प्रश्बीसे निकल आयी, जो 
अपने जन्मके कारण “सीता” के नामसे प्रसिद्ध हुई । मैंने इस अपनी अयोनिजा कन्याका झुल्क यही रकखा कि जो इस 
( धनुष ) को उठाकर इसपर रोदा चढ़ा दे उसीको यह ब्याद्दी जायगी | अनेक राजा आये | कोई भी इसे न उठा 
सका--न दोकुग्रंहणे तस्य धबुषस्तोळनेऽपि वा । वाल्मी० १। ६६ | १९ |? उन्होने इससे अपनेको तिरस्कृत समझ नगर 
को घेर लिया । एक वर्ष तक संग्राम होनेसे मेरे सत्र साधन नष्ट हो गये, तत्र मेने तपश्याद्वारा देवताऑँको प्रसन्नकर उनकी 
चतुरंगिणी सेना प्राप्त कर सबको पराजित किया |-यह वही धनुष है | 

सत्योपाख्यानमें श्रीसीतास्वयंवरके विषयमे यह कथा लिखी है कि श्रीजानकीजीकी महिमा देख श्रीसुनयना अम्बा” 
जीने सोचा कि इनका विवाह इन्ददींके अनुकूल पुरुषसे करना चाहिये ओर श्रीशीरश्बज मह्दाराजसे उन्होंने अपना विचार प्रकट 
किया । राजा भी सहमत हुए ओर इसी संकल्पसे प्रथ्वीपर कुशा बिछाकर उसपर सोये | शिवजीने स्त्रप्नमं ददन देकर यहद 
आज्ञा दी कि तुम जिस हमारे धनुपका पूजन करते हो उसके विषयमें यह प्रतिज्ञा करो कि जो इसे तीड़ेगा उसीके साथ 
श्रीजानकीजीका विवाह किया जायगा । यथा “धनुमंदीयं ते गेहे पूजितं तब पूर्वजेः । ३३ । तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या 
भंगाय तोळनाय च । तोछयिस्वा च यो मंग कारयेद्वनुषो मम । ३४ । तस्म देया व्वया कन्या द्यवमुक्त्वा गतो हरः। 
( उत्तर० अ० २ ) । सबेरे राजाने यह वृत्तान्त मन्त्रियासे कद्व उनकी सम्मतिसे राजाओंकी निमन्त्रण भेजा, वे सब आये | 
रावणको भी निमन्त्रण गया; उसका मन्त्री प्रहत आया था । बाणासुर और काशिराज सुधन्वा भी ( जो शिवभक्त थे ) 
आये ।""'(उत्तरार्ध अध्याय २) | धनुप कोई न उठा सका""। सुधन्वाने कहा कि धनुप्रसद्षित सीताजीको दमे दे दो, नहीं 
तो इम तुम्हारा नगर छूट लेंगे । सालभर बरावर लड़ाई दोती रद्दी पर राजाने प्रतिज्ञा न छोडी । अन्तर्मे श्रीशिवजीकी 
कृपासे सुधन्वा मारा गया और काशी नगरी कुदाध्वजको दे दी गयी | राजाओंको फिर निमन्त्रण भेजा गया ( अ० ३ )। 


धनुष तोड़नेकी प्रतिज्ञाके सम्बन्धमं ऑर भी कथाएँ हुँन १ ) अध्यात्मरा० म पाणिग्रहणक पश्चात्‌ जनकजीने 
श्रीवशिष्ठजी और श्रीविश्वामित्रजीसे बताया कि एक दिन जब में एकान्तमं बटा हुआ था, देवर्थि नारद आपे और मुझसे 
कहा कि परमात्मा अपने चार अंशोंसद्वित दशरथपुत्र होकर अथोब्यामें रहते हैं | उनको आदिशक्ति ठम्दारे यहाँ सीतारूपसे 
प्रकट हुई हैं | अतः तुम प्रयलपूर्वक इनका पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना, क्योंकि यह पहलेसे ही रामजीकी ही 
भार्या हैं--पूर्वमार्येपा रामस्य परमात्मनः । सर्ग ६ | ६६ ।' देवर्षिके चळे जानेपर यह सो चते हुए. कि किस प्रकार जानकीजीको 
रघुनाथजीको दूँ, मैंने एक युक्ति विचारी कि सीताके पाणिग्रहणके लिये सब्रके गवनाशक इस धनुपको ही पण ( शुह्क ) 


बनाऊँ। मैंने वैसा दी किया । आपकी कृपासे कमलनयन राम यहाँ धनुप्र देखनेको आ गये ओर मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। 


(२) रानी प्रति दिन चौका दिया करती थीं | एक दिन अवकाश न मिळनेके कारण उन्होंने सीताजीको चौका छगानेको 
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बालकाण्ड ३८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा २४४ ( ६-७) 
_ लीन किक RR) होड 


भेजा | इन्होंने धनुष उठाकर उसके नीचे भी चोका लगाया । यह रामाचार सुन विस्मयपूवक राजाने शिवजीसे प्रार्थना 
की। (३) 'एक समय जानकीजीने खेलते हुए सखियोंके सामने धनुपको उठा छिया | यह सुन राजाने भनुपभंगकी 
प्रतिज्ञा की? ( ४-७ )--पॉड़ेजी कहते हैं कि एक कलाको कथा यों है कि राजा जनक अपने महलसे कुछ दूरीपर 


घनुषकी पूजा करने जाया करते थे | एक दिन सीताजी उनके साथ गयीं । उन्होंने विचारकर कि पिताजी इसीकी पूजाके 
दूसरे कल्पकी कथा यह है कि घनुपके आसपास 


कारण परिश्रम कर यहाँ आते हैं, वे उसे उठाकर अपने घर छे आयीं । 
सीताजी सखियोसहित चाई-माई खेल रही थीं, ओदुनीका अश्जछ धनुपमें अटका ओर वह स्थानसे हट गया ।'''इत्यादि। 
ऐसा चमत्कार देखकर राजा जान गये कि यह ब्रद्मविद्या ( आदिशक्ति) है जो इस घनुषको तोड़े उसके साथ इसका 
विबाह करना योग्य है! | 
w w २ ww ००५ कि [oS च्‌ क्‌ गे = 
जहे जहें जाहिं कुअर बर दोऊ । तहँ तहेँ चकित चितव सबु कोऊ ॥ ६ ॥ 
(5 ~ 
निज निज रुख रामहि सबु देखा | कोउ न जान कछु मरु बिसेपा ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--एख>रुचि, यथा--“पति रुख लखि भायसु अनुसरेहू ॥ २ | ३३४। ५ ॥? 'छखी राम रुख रहत न 

जाने ॥ २ | ७८ | २ ॥?, 'जो सुति जग पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की । २। १२६ ।?, “राखि राम रुख 
धरम व्रत पराधीन मोहि जानि ॥ २ | २९३ |? यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ दवै मुँह? चेहरा । यथा--संकर 
रुख अवलोकि सवानी । प्रमु मोहिं तजेड हृदय अकुलानी ।” रुख! का अर्थ “तरफ; ओर; सामने’ भी है । यथा 
भनहुँ मघा जल उभँगि उदधि रुख चले नदी नद नारे |! पुनः 'रुख' का अर्थ भावना? भी ऊपरके प्रसंगानुसार लगा 
सकते हैं | चकित=चकपकाये हुए तथा आश्चर्यान्वित । 


अथ--जहाँ-जहाँ दोनों सुन्दर श्रेष्ठ राजकुँबर जाते हैँ वहाँ-वहाँ सत्र लोग चकित हो देखने लगते हैं ॥ ६॥ 
सबने रामजीको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार एवं अपनी-अपनी ओर मुख किये हुए देखा | किसीने भी कुछ विशेष 
मर्म ( रहस्य, भेद ) न जान पाया ॥ ७ ॥ 

टिणणी-१ ( क ) “जहँ जहेँ जाहिं कुँअर बर दोङ” इति। “चकित चितव? का भाव कि ( प्रथम दोनों भाइयोंको 
\ दूरसे देखा था, अब ) निकट आनेपर शोभा अधिक और भही प्रकार देख पड़ी, इससे चकित होकर देखने ळगे। | 
इसी तरह श्रीजानकीजी जब्रतक दूरसे देखती रहीं तत्रतक उनका चकित चितबना ( चकित होकर देखना ) न कहा पर 
जब वे समीप जाकर छवि देखने लगीं तब उनका विदेह होना कहा । यथा--'जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जबु । 

|| 
। 


कुँअरि चिन्न अवरेखी ॥ २६४ | ४ ।' ( ख )-- सब कोऊ' कहकर जनाया कि दोमों कुँवर सब जगह और सब तरफ 
गये, कारण कि राजाने मुनिको सारी रंगभूमि चारों तरफ घुमाकर दिखायी, यथा--रंग अवनि सब मुनिहि देखाई | 
जहाँ-जहाँ मुनि जाते हैं तहाँ-तहाँ दोनों भाई भी साथ जाते हैं, इसीसे कहा कि 'जहँ जह जाहिं'''चितव सब कोऊ'। | 
( ग ) 'कुभर बर' का भाव कि जो रूप और गुण पूर्व बिस्तारपूर्वक वर्णन कर आये वह सब 'बर” पदसे ग्रहण कर लिया 
हे 0 SN २ ०.० ~ _ ~ कु. वि 
गया । तालय कि रूप, गुण ओर वीरता सभीमें सबसे भरे हें, इसीसे सब चकित हो देख रहे है । ( घ ) पूर्व कहा था किं 
"देखि छोग सब भय सुखारे। एकटक रोचन चळत न तारे? और यहाँ कहते हैं कि “चकित चितव सब कोऊ' । भेदमें 
भाव यह्‌ है फि प्रथम जब आकर रंगनूमिमें खड़े हुए तत्र ढोग एकटक देखते रहे और जब रंगनूमि देखने चले तत्र 
लोधोंको दशनमे विक्षेप i एकटक देखना बन्द दा गया | अब जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ-बहाँके लोग चकित देख रहै है, 
इस भावको दरसानेके लिये प्रथम एकटक देखना कहा ओर अत्र चकित होकर देखना कहा । 
} 
) 
} 
| 


}} २ ( क ) "निज निज सुखः"? इति | रुखूइच्छा । ‘कोउ न जान कछु मरमु बिल्लेपा” इति । भाव कि सब लोग 
| 2. रूप देखनेम लगे हैं, कोई अपना हाळ दूसरेंसे नहीं कहता कि हमको ऐसी मूर्ति देख पड़ती है, बात यह है कि 
पौ को “१ ~ रव > ~ > = ~ 
किसी के जाना कि औरोंको ओर कुछ दिख रहा है | अपने आनन्दमें अथंवा भयमें दसरेसे कौन पूछता और कान 
केः ९ न ७३ ५4 Fi र 24 
१ हे gb अपना ऐइबर्य छिपाते हैं; यथा हरि जननी बहु विधि सझुझाई । यह जनि कृतहुँ कहसि सुऽ 
| साई ॥ २०२ । ८ ॥, “मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ को हँ सविं मिळे 
१; र जानइ कोइ | १९७ |! "छन न ले मगवाना | 
[ उमा मरम यह काइ न जाना', ९५ |?, “छन मह सबहि सि 


'तेहि कौतुक कर सरम न काहूँ । जाना अड़ ~ दि । 
से किसीने i डुज न सालु पेताहूँ ॥ ७ ? इत्यादि 
इसीसे किसीने न आना । S तु {पताङू । ६९ ॥? इ 


ज्सि ] न ~ ९ 
से जैसा देख पड़ा वैसा ही उसने जाना, दूसरेका हाल न जाना--यही “विशेष मर्म है । 
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ee NT 
अयोध्याकाण्डमें भी कहा है जो जेहि भाय रहा अभिलाषी । तेहि तेहिकै तसि तसि रुख राखी ॥ २ । २४४ । २ ॥? 
पुनः ( ख )-नवरसमय मूर्ति ऊपर कहीं गयी, उसमेंसे एक ही एक रस सबने जाना । किछु' का भाव कि नवों रसोंकी 
कौन कदे एक छोड़ दो रस भी किंसीको न माळूम हुए । 
नोट-- रुख! का दूसरा अर्थ सम्मुख भी किया जाता है, यथा-- सुरपति बसइ बाँह बळ जाके । नरपति सकल 
रहहिं रुख ताके ॥'--( पाँड़ेजी )। यह फारसी शब्द है । अर्थात्‌ सत्रको अपने सामने देख पड़े, पीठ किसीकी ओर 
नहीं । इस अर्थसे 'जिन्दके लहहि न रिपु रन पीढी' चरितार्थ होता दै । झत्रुने भी पीठ नहीं देखी । यह भी बिशेष मर्मेकी 
बात है जो किसीने न जानी कि विश्वतोमुख राम? ये ही हैं | चेदोंके 'सवंतोऽक्षिशिरोसुखम' ये ही हैं । ( रा० प्र० ) 
यह अद्भुत रस है । वीरकविके मतसे यहाँ “तृतीय विशेष अळंकार? है । 
प० पऽ प्र०--पुनि सुनिद्ंद समेत कृपाला । देखन चले धनुष मल साला ॥ २४० | ४ ।? के “कपाळा? शब्दकी 
सार्थकता यहाँ बतायी । धनुपमखशाला देखनेके समयमै ही सत्र लोगॉपर ऐसी कृपा की कि सबको राम लक्ष्मण अपने 
सामने देख पड़े | एक अनूठी बात और देखिये कि यहाँ दोहा २४४ में विश्वरूप दिखानेकी लीळा की गयी, वैसे ही 
अयोध्याकाण्डमें भी दोहा २४४ में ही यह लीला की गयी है | यथा “आरत लोग राम सब जाना । करनार सुजान 
मगवाना ॥ जो जेहि भाय रहा अभिलाषी । तेहि तेहिकै तसितसि रुख राखी ॥ सानुज मिलि A सब काहू ।''"। 
लक्ष्मण भी ऐसे ही देखनेमें आये, यह मानना आवश्यक हैँ, अन्यथा 'क्रोड न जान कछु मरमु बिसेपा' यह असम्भव हो 
जाता। इस लीलासे दो कार्य सिद्ध हुए--आर्तलोगॉपर कृपा और दुप्ट राजाओँको पीठ न दिखाना । 
मशरणजी--१ पहली दो अर्धालियोंके सद्दारेसे फिल्मकळा नवस्सोंवाली भावनाकी एककी अनेक मूर्तियां 


पं० राजारामः साल 
रु A ठ हि 40? ह बदल रह छरे | वे गांके i 
दिखा सकती हैं, कारण कि राजकुँवर फिर रहे ह आर इसलिथे_दर्ा्ंका सः छ रहा है और मानील सानन 


सहारेसे दृश्य भी । २--कला नाटकीय है, इससे रंगभूमिके £ 
ता 5000 नी  य 


[os 
भलि रचना एुनि नृप सन कहेऊ । राजा रुदित महाएछु लह्देऊ ॥ ८ ॥ 
Ms. म कं सुँ सद Ce बिसाल 
दो०--सब मंचन्द तें मंचु एकु सुंदर बिसद विसाल। 
~ जु ७ ०/ ~ ठां ha [eS 
मुनि समेत दोउ बंडु तई बठारे महिपाळ ॥ २४४ ॥ 

अर्थ--मुनिने राजासे कहा--रचना बहुत अच्छी है | ( रचन [की प्रशंसा सुनकर ) राजा प्रसन्न हुए और उनको 
महान्‌ सुख प्राप्त हुआ ॥ ८ ॥ सत्र मंचोंसे एक मंच अधिक सुन्दर, उज्ज्वल ( स्वच्छ) और ऊंचा एव लम्प्रा-चोड़ा 
था । जनक महाराजने मुनिसमेत दोनों भाइयोँको उसपर बैठाया ॥ २४४ ॥ र 

ट्रिप्पणी--१ ( क ) भनि रचना' इति | इसका प्रसंग "करि बिनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सव्र सुनिहिं 
देखाई ॥' पर छोड़ा था । वहींसे इसका सम्बन्ध है | राजाने मुनिको जब सत्र रंगभूमि दिखा दी, य॒था रंग अवनि सब 
सुनिहि देखाई ॥' तब मुनिने उसकी प्रशंसा की । यदि बीचमें प्रशंसा करते तो सम्मब था कि वे समझते कि कुछ रचना 

जिसके सम्बन्धमें वे बोळे हैँ ) और कुछ अच्छी नर्द उसके र नद 

हा में भी बड़े कुशल हैं । ( ख ) 'मछि रचना? अर्थात्‌ सारी स्चना बहुत उत्ड ३ सब रंगभूमि 
(तु १, | इति । प्रशंसा करनेसे राजा प्रसन्न 


का भ्रमण कितना स्वाभाविक दै । 


खानेके बद्दानेसे राजकुवर 


है, इसीसे उसके सम्बन्धमें उन्होंने कुछ न कहां |-- 


इससे दिखाया कि मुनि व्यवहार 2 पा 2 
विचित्र बनी है, कहीं भी कोई कसर ( त्रुटि ) नहीं ८ | CD 00 2020 > साभप्ि दि निक 
हुए, इससे पाया गया कि इसीलिये राजाने रंगभूमि दिखायी थी कि मुनि प्रसन्न हीं। राजान लगन दिखाकर मुनिको 
रसन किया वैसे ही मुनिने उसकी प्रशंसा करके राजाको प्रसन्न किया | (ब) नप सन केक का भात [हैँ यदि र 
द कमणजी या अन्य किसीसे कहते तो पाया जाता कि प्रशंसा केवल राजाको प्रसन्न करनेके लिये की, या ऐसी 
र है, स्वयं राजासे कहनेसे पाया गया कि यथार्थ दी कह रहे हैं, केवल राजाके संतोषार्थ नहीं | ( ङ) 
बहुत अच्छी नहीं दै,स्वय राजास उह कि हे त्रिशंकके लिये उन्होंने दूसरा स्वग ही रच दिया 

कहासुख रुहे क्योंकि विश्वामित्रजीको ब्रह्माण्ड रचनेका सामथ्यं है, ( राजा त्रिशकुक छिये उन्हाने हू 
३ 200 00 लत त त त न 


& बर--१७०४। 


॥ 
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kb था ), अतः जत्र वे ही प्रशंसा कर रहे हैं तो हमारा परिश्रम सफळ हो गया, इसमें कोई त्रुटि नः यह समझकर महान्‌ 
सुख हुआ । अथवा भाव कि मुनिको रंगवूमि देखनेसे सुख! ओर राजाको उसकी प्रशंसा सुनकर “सहा सुख” हुआ | 

x 0 ७. 20 ~ ज्ञ > 

| [ दूसरे, मुनि त्रिकालश हैं, इनकी प्रसन्नतासे हमारी प्रतिज्ञा 


य पूर्ण होंगी | ( पंजात्रीजी )। “भ 
पा मुखसे निकले शब्द कितने कम पर कितने पूर्ण हैं । मुनि गम्भीर स्वभाव ओर मननशील होते हैं, अधिक बोलते नहीं | 
। इसीसे राजाको बढ़ा सुख हुआ, मानो उनका रचनासम्बन्धी उद्योग सफळ हुआ ।--( रुमगोड़ाजी ) ] 


२ 'सब मंचन्ह त”"” इति | इससे पाया गया कि यह मंच इन्हींके लिये बचा रक्खा था, रिजर्व कर रक्खा था| 
यह सबसे सुन्दर है, अर्थात्‌ इसकी बनावट, कारीगरी ओरोंसे विशेष है | विद्यद्‌ है अर्थात्‌ इसमें दिव्य मणियौंका प्रकाश 
किः 


हो रहा है । [ सत्रसे सुन्दर, विशद और विशाल मंचपर बैठानेके कारण ये हैँ कि--( क ) ये चक्रवर्ती राजकुमार हैं, अतः 
सब राजाओसे बड़े हैं | (ख ) ये इक्ष्वाकुवंशी हैं जिससे निमिबंदा चला, अतः अपने समझकर । ( ग ) विश्वामित्र महामुनि 
इनके साथ और सहायक हैं, उनके विचारसे | ( घ ) देवयोगसे प्रतीति इनके सामर्थ्यमें हुई, अनायास होनिहारने ऐसा 
कराके शुभ शक्कुनकी सूचना दी । क्योंकि जान पड़ता है कि यह मंच धनुष तोड़नेवाले विजयी राजाके लिये ही निर्माण किया 
गया था जिसपर धनुष तोड़नेपर वह राजा ब्रिठाया जाता । गीतावलीमें आसनका वर्णन इस प्रकार है--“साचुज सानंद 
~ _ ७. डे, ~ ति 
हिये आगे ह जनक लिये, रचना सुचिर सब सादुर देखाइ कै । दिए दिव्य आसन सुपास सावकास अति आछे आछे 
बीछे बीछे ब्िछौंना बिछाइ कै ॥ भूपति किसोर ढुहुँ ओर बीच झुनिराउ, देखिबेको दाउँ देखो देखियो विहाइ कै। उदय सैल 
सोहें सुंदर कुँजर जोहें मानो आनु शोर किरनि छिपाइ के ॥ १। ८२ ॥? ] 

३ ( क ) “झुनि समेत दोउ बंधु" इति | यहाँ राजाओंकी सभा है, राजाओंकी प्रधानता है, इसी से भ्ुनि समेत’ 
शब्द देकर यहाँ श्रीराम-लक्ष्मणजीकी प्रधानता कही । इस प्रसंगके प्रारम्भमें भी इनकी प्रधानता २४० (४) 'पुनि 
सुनिश्वृंद समेत कृपाला । देखन चले धनुष मखसाला ॥' में कह्‌ आये हैं। इस प्रसंगभरमें इन्हींकी प्रधानता है । श्रीरामजी 
घनुष तोइँगे, इससे वे मुख्य हें ओर श्रीलक्ष्मणजीका भी यहाँ बड़ा काम है । श्रीजनकजीके बचनोंपर क्रोध और परदाराम- 

१० ~ ~ ~ ~ र प्र नता रे छर क ५ 
गवर्भजनमै ये ही तो मुख्य हैं । अतः दोनों भाइयोंकी प्रधानता कही । ( ख ) 'बैठारे भहिपाळ' कहकर जनाया कि औरोंको 
कामदार, मंत्री, नायक, बंदीगण इत्यादि सेवकोंने त्रिठाया और इनको स्वयं राजाने त्रिठाया | यह अत्यन्त आदर-सत्कार- 
सम्मान है । ( विश्वामित्रजीके सर्वोत्तम मंचपर आसीन होनेमें किसी राजाको आपत्ति नहीं ही सकती थी । ( बि० त्रि० )। 

नो पू में ऊ पुं क्त नोः उयोंसे मिलत आ अंश है ~ ~ ७ हि ~ 5 
नोट--जानकीमंगलमै उपयुक्त चोपाइयोसे मिलता हुआ अंश यह है--'ले चढे देखावन रंगभूमि अनेक ब्रिधि 
ही रुचिर रचन नि हरपि तब fs २ rae उलट) मरल? 
_सनमानि कै । कौसिक सराही रुचिर रचना जनक सुनि हरषित भए । तब राम लपन समेत सुनि कहें सुभग सिंहासन 
दए ॥ ३० |? रचनाकी सराइनासे ही दोनों जगह हर्षित होना कहा गया है । 
~ ~ ~ 
॒ प्रचि देखि सब. चप हिय हारे । जनु राकेस उदय भये तारे ॥ १ ॥ 
|, ~ ~ ह % 
| असि प्रतीति सब के मन माहीं । राम चाप तोरब सक नाहीं ॥ २॥ 
` ९०, बि (oS 
बिजु भंजेहु भव अ धनुष बिसाला । मेलिहि सीय राम उरा माला ॥ ३ ॥ 
~ ~ ° 
गव तेज॒ शँ 
अस विचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रतापु बलु तेजु गँवाई ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--सक ( फा शक )=संदेह । भवस्दांकरजी । मेलना=डालना । 

; अथ-प्रशुको देखकर सत्र राजा हृदयमें हार गये अर्थात्‌ निराश हो उद सुरा ३८ ४ ८० 
( ऐसे माढ्म होते रे हैं दमे हार गये अर्थात्‌ निराश हो उदास, उत्साहहीन और मलिन हो गये । 
माम होते हैं मानो तारे हैं जो पूर्णचन्द्रके उदय होनेसे प्रकाशहीन हो गये हैं वा फीके पढ गये हैं ॥| १ ॥ 
_सत्रके मनमै ऐसा विश्वास जम गया है कि भ्रीरामचन्द्रजी धनुष तोड़ेंगे । इसमें हक 

^आ चनु ताड़ंगे। इसमें शक शुत्र ( संदेह ) नहीं है ॥ २॥ 

शिवजीके भारी घनुपको बिना तोड़े भी श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्र के ही गछेमें कि ह) नहीं है ॥ २ 
“नय कता Sg चन्द्र के हा गछेम जयमाळ डालेंगी ॥ ३॥ हे भाइयो ! ऐसा / 

» प्रताप, बर और तेज सब गँवाकर |. अपने-अपने घर चलो | ।४॥ RE 


+ व लिए चुक १७०४ सिव घनुष-रा० प्र० । † ज 
) सन ० प्रर यमाला--१७०४ 
{ पं० का अं अपने-अपने घर जाओ, नहीं तो यश, 


मरताप, बल, तेज गवा जायगा ।' 
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दादा 25 (0 © MT श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०१ मानस-पीयूष 
—— िडि रि 


टिपणी--१ ( क ) “र्हि देखि सब नृप हिय हारे” इति । यहाँ पूर्वापरप्रसंगका सम्बन्ध मिलाते हैं । दिखहिँ 
रूप महारनधीरा। सनहु बीररस घरे सरीरा' इसका उपक्रम है । वहाँ राजाओंका प्रभुको देखना कहा था, अब यहाँ बताते 
हैं कि देखनेपर उनकी क्या दशा हुई । वे श्रीरामजीके तेजविशेषको देखकर सीताजीकी प्राप्तिसे निराश हो गये, जैसा 
आगे स्पष्ट है । ( ख ) उपक्रममें भाइयोंको पूर्णचन्द्र कहा था; यथा -- राज समाज बिराजत रूरे। उडगन महेँ जनु जुग 
बिधु पूरे ॥' यहाँ उपसंहारसे “राकेश” शब्द देकर पूर्णचन्द्र जनाया | राका ( म्पूर्णिमा ) + ईश ( स्वामी )=पूर्णचन्द्र । 
“राका निशाकरे इत्यमरः? । ( ग ) जब्र मंचपर बैठ गये तब उनका उदय कहा क्योंकि सूर्य और चन्द्र ऊँचेपरसे उदय 
होते हैं, यथा--“उदित उदय गिरि मंचपर रघुबर बाळ पतंग? । ( घ ) [ यहाँ उक्तबिपया बस्तरत्पेक्षा? है । हृदयमें हारने- 
में प्रसुहि देखि’ पद दिया अर्थात्‌ तेज और सामर्थ्य देख हार गये | 'जानकीमंगल' में राजाओंके निराशाका कारण यह 
कहा है कि श्रीजनकजी अपना प्रण इनके लिये छोड़ देंगे | यथा--भि निरास सब भूप बिछोकत रामहि । पन परिहरि 
सिय देख जनक बरु स्यामहि | कहहिं एक सालि बात ब्याहु भल होहि | बर दुलहिनि लगि जनक अपन पन खोद्वहि 
॥ ३६ ॥' और साधु राजाओंको ऐसा प्रतीत हुआ कि 'अचसि रामके उरत सरासन ट्रटिहि | गवनिहि राजसमाज नाक 
अस फूटिहि ॥" ३७? ] 

२ 'असि' प्रतीति सबके भन माहीं ।'"? इति | ( क ) सब राजा दृदयगें हार गये हैं; इसीसे “सबके मनमें ऐसा 
विश्वास होना कहा |? 'हिय हारे? कहकर अब हृदयकी बात कहते हैं, मन हृदय है । राम भनु निःसंदेह तोड़ेंगे! यह 
सबके मनमें है । चन्द्रमा मनका स्वामी है, अतः उसने मनमें प्रतीति करायी | ( ख ) पूर्णचन्द्रकी उपमा देकर जनाते 
हैं कि विश्वासका कारण श्रीरामजीका तेज है । वे तेजस्वी हैं, चन्द्रमाके समान उनका तेज दे, तेजस्वी ढु नहीं होते; 
यथा--'बोली चतुर सखी झु बानी | तेजबंत छूघु गनिय न रानी॥ २०६ | ७ |; जैसे चतुर सखीके वचन सुन 
श्रीसुनयनाजीको प्रतीति.हुई--'सखी बचन सुनि भइ परतीती'; वैसे ही यहाँ उनका तेज देखकर सत्र राजाओंकी रामजीके 
धनुष तोड़नेका निश्चय होता है | और मूर्तिमान्‌ वीररस देख पड़ते हैं इससे स्वयं छदयमें हार गये । £ यहाँ सब? शब्द 
उन्हीं राजाओंका बोधक है, जो हृदयमें हार गये हैं । अथवा, विश्वास तो सबके मनमै यही है, पर जो कुटिल भूप हैं वे 
उसे प्रकट नहीं करेंगे, इसीसे 'सन माह्री' कद्दा गया ]। ह ६८०० £ “तल 

३ 'बिनु भंजेहु भव धनुप बिसाछा ।' इति | कहीं निश्चय दै) कहाँ संदेह है ओर कहीं हु निश्चय ओर ks 
हैं । जैसे भरतजीके विचारमें कहीं दृद निश्चय और कहीं संदेह कहा गया है, यथा 'मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई । मिलि 
राम सगुन सुम होई? यह दृढता है | और "बीते अवधि रहें जो प्राना । अधम कवन जग मोहि छै समाना' यह संदेह है-- 
वैसे ही यहाँ भी दोनों बातें:कद्दते हैं, एक तो यह कि ये तेजस्वी हैं, अवश्य धनुष तोड़ेंगे । दूसरे, कोमलता, सुकुमारता 
और भवधनुपकी कटोरताका विचार जव आ जाता दै तब कहते हैं कि बिजु मंजेहु”? | अर्थात्‌ यदि धनुष किसीसे न 
टूटा, तब क्या सीताजी कुँआरी ही रहेंगी ? कदापि नहीं । किसी न किसीको अवश्य व्याददी जायेंगी । जयमाळ स्वयंबर 
होगा । ६# इस तरह यहाँ रणधीर राजा श्रीसीताजीकी प्राप्तिकी दो विधियाँ बता रहे हैं ओर दोनों मकास्से निश्रय कर 
रहे हँ कि वे श्रीरामजीको प्राप्त होंगी । एक तो धनुपके ट्रटनेसे ( जो मुख्य विधि है ) | दूसरे, वे सोचते हँ कि 5 ह 
कि उनसे भी धनुष न टूटे । तब भी तो ऐसा सुन्दर पुरुष कोई और नहीं है कि जिसको श्रीजानकीजी जयमाळ डाले | 
अतएव सत्र प्रकारसे रामजीको दी प्रास दोनेका निश्चय करते हैँ । 

४ देखिये यहाँ गोश्वामीजीके शब्दोंकी योजना और उनका चमत्कार | जब यह कहा कि राम अवश्य 
धनुपको तोड़ेंगे, इसमें किंचित्‌ संदेह नहीं! तब तो धनुपक लिय बहुत हलका और 0000 त I TEU 
अर्थात्‌ उस घनुपमे है ही क्या जो उनसे न टूटे ! और जब कहा कि बिजु RIES द त 

“मब-घबुष-बिसाला' इतने और कटोरतासूचक स्का प्रयोग कया अर्थात्‌ एक तो यह FT a अदा ) का 
है, दूसरे विशाळ? है अतः सम्भव है कि न भी टूटे | श्रीरामजी बलवान हैं, तेजस्वी FT मूर्ति गज वे 
धनुपको तोड़कर श्रीसीताजीको ब्याहँगे | पुनः वे ( शरीरामजी ) परम सुन्दर हैं अतः श्रीसीताजी-उनके ही गछेमें जयमाल 
डालेंगी । दोनों तरहसे श्रीजानकीजी उन्हीको प्राप्त होंगी । र क आ 

७ अस विचारि गवनहु घर भाई |“ इति | ( क) अस रारि "अर्थात्‌ विचार करनेपर ऐसी हालतमें 

यहाँ वैठनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । अमी चले जानेसे यद्मादिमें बट्टा न लगेगा । पीछे ट्ूटनेपर यदद कह सकोगे कि हम तो 


0 /०५// 
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रहे नहीं | ( ख ) मनमें जो प्रतीति रही वही मनका विश्वास अब वचनसे सत्रको सुनाकर कहते है अतः कहा कि के 
बिचारि `"? । ( ग ) यश, प्रताप, बल और तेज राजाओंमें होता है, इसीसे उनका नष्ट होना कहते हैं | यश नष्ट होनेपर 
प्रताप नष्ट होता है, प्रताप नष्ट होनेसे बळ नष्ट होता है और बलके नष्ट होनेसे तेज नए हो जाता है । यश सबका मू 
है, इसीसे उसको सबसे प्रथम कहा | (घ) धनुष जत्रतक बना है तबतक यश बना है, उसके टूटनेपर सत्र नष्ट हो जायेंगे 
यथा 'बल प्रतापु बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई | अतः कहा कि अमी चले जाना अच्छा है । ै 
वि० त्रि०--बच्चोंसे पराभव हुआ इससे यशादि सब गये । सदूगुणकी निर्मल ख्याति यश है साद्गुण्यैनिमझै: 
ख्यातः कीतिमानिति कथ्यते’ । शत्रुका पौरुषोद्धृततापक दै--प्रतापी पौरुषोद्भूतशत्रुतापि प्रसिद्धिभाक्‌ ।? महत्‌ प्राणसे 
पूर्ण होना ही बल है--'्राणेन महता पूर्णा बळीयाल्‌ इति कथ्यते ।' अवज्ञाका सहन न करना ही तेज 

रवज्ञादेरस िप्णुत्वसुच्यरे । 


बालकाण्ड ३९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २४५ (५-८ ) 
र 


है—'तेजो बुधे- 


नोट-ाबा हरीदासजी गाई” के 'दो अर्थ गैँवाई' और “गवाईँ? करके भाव लिखते हैं कि घर चले जानैरे 
तुम्हारा 'यशादि गाया जायेगा, ऐसा करके यश गवाते चलो? सब यही कहे कि बड़े धर्मज्ञ और विचारमान्‌ थे कि राम- 


जीको पहचान गये कि ये परमेश्वर हैं और इसीसे धनुपको न छुआ । नहीं तो यशादि सब 'गँवा दोगे? । 
he (०० त्र ० sso ~" अपि 
बिहसे अपर भूप शुनि वानी । जे अन्निमेक अंध अभिमानी ॥ ५ ॥ 
~ न ग Ca तो ~ Eo इज टि प्र 
तोरेहु धनुषु ब्याहु अवगाहा । बिनु तोरे को कुओरि बिआहा ॥ ६ ॥ 
[oS Co ~ £ स्‌ ~ १ x 
एक बार काएउ करने होऊ। सियहित समर जितब हम सोऊ ॥ ७ || 
९० है ~ क़ ~ oT CS स्‌ ने 
येह सुनि अवर% महिप मुसुकाने । धरम सील हरि भगत सयाने ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--अवगाह ( अवगाध )=अनहोनी, असम्भव, कठिन | अवर"ओऔर, अपर, दूसरे | 
° oe SR SN ( St 
अथ--दूसरे राजा जो मोह-अश्ञानसे अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, वे इनके बचनोंको सुनकर बहुत हुँसे ( और 
बोले ) धनुष तोड़नेपर भी विवाह अगम्य है, कठिन है, फिर भला बिना धनप तोड़े राजकुमारीको कौन ब्याह सकता 
है १ ॥ ६॥ काल ही क्‍यों न हो एक बार तो भ्रीसीताजीके लिये उसे भी हम संग्राममे जीत लेंगे || ७ || यह सुनकर 
और राजा जो धर्मात्मा, भगवद्भक्त ओर सयाने थे वे मुस्कुराये || ८ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) 'बिहँसे! अर्थात्‌ ठट्टा मारकर हँसे इस तरह उनकी वातका निरादर किया | ( ख ) अपर 
१ कि थम जे बोले वि बितर करो वे सनष ज्‌ > अथव _ नि ~ 
भूप हर बनाओ प्रथम जो i के A करी, वे र राजा थे ( अथवा, ये वह थे जिन्हें रामजी बीररसकी 
मूर्ति देख पड़े | वही क्रम यहाँ भी है ) और जि अविवेक अंध अभिमानी! ये राजा राक्षस हैं ( अथवा कुटिल और असुर 
जिन्हे 3 दे कः स्व = -े आ उे भ्ेे ञ्ञ ~ ~ क ७, 
हूँ जिन प्र भयानक ओर काल देख पड़े र और आगेके 'येह सुनि वर सहिप सुसुकाने ।"'" ये राजा देवता हैं 
(अथवा 'हरिभयतन्ह देखे दोड भाई बाठोंमेसे हैं )--मनुष्य, असुर और देवता तीनोंका यज्ञमें आना स्पष्ट कहा गया 
है, यथा देव दनुज धरि सनुज सरीरा । बिपुल बीर आए रनधीरा ॥' (ग ) जे अबिवेक अंध अभिमानी? इति । अर्थात्‌ 
बिवेकरूपी नेत्रसे रहित हैं | विवेकको नेत्र कहा है, यथा 'तेहि करि बिभर बिबेक बिलोचन? , निरखि बिबेक बिलोचनन्हि'"' 
इस्यादि राजाओंने बिचार करनेको कहा, उसपर इन्होंने बिचार न किया, उलटे उनकी बातका निराद्र किया अतः इनको 
अबिवेकी कहा । अविवेकी होनेसे अन्धा कहा, यथा 'सुकुर मरिन अरु नयन बिहीना देखहि किमि दीना ॥' 
्रीरामजीका तेज भी देखकर इनको ञः भौ (क 
पुनः, ह दल हनक शान न हुआ अतः अन्धा कहा | और, अन्धे हैं इसीसे अपने पराक्रमके अभिः 
मानी है । पुनः अबिवेकसे भीतरके ज्ञान-विराग नेत्रोसे रहित जनाया और “अन्धः से वाहरके नेत्रोंसे रहित कहा, क्योंकि 
तेज देख भी कर सूझ धञ्‌ Borsa SS ~ र ह राहत 0 i 
लाह शा सत सर भी तह सूझता । ( मा, अस विचारि ”” के सम्भन्धसे अविवेकी, 'जनु राक्रेस उदय मए तारे” 
के सम्बन्धसे अन्धे ओर 'तोरेहु धनु" के सम्बन्धसे अभिमानी कहा )। 


२ (क ) 'ब्याहु अवगाहा' अर्थात्‌ अथाइ है। बड़े गहरेमें है । तास 


कि डा के हा पे 
सागर भरा हुआ है । “एक बार कारहु किन होई ।-"” यही समर सागर कि इसके बीचमें हमारा संग्रामस्पी 


र है, यथा 'ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भए 


re MEAN मिमी निकल 
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समर-सागर कह देरे ॥? “अवयाइ? शब्द अथाइ' के अर्थमें ग्रन्थमें बराबर प्रयुक्त हुआ है | यथा "खल अघ अगुन साधु 
गुन-गाहा | उभय अपार उदधि अवगाहा ॥' और जब संग्राम छिड़ जायगा हुल्लड़ मच जायगा तत्र कौन जानता है कि 
जानकी? किसके हाथ लगेगी ? ( ख )िकरेयह अधाली निनु भंजेहु भव धनुष बिसाला । मेळिहि सीय राम उर माला ॥? 
का उत्तर है । हळ “जे अबिबेक अंध अभिमानी” के “अविवेकः को यहाँ चरितार्थ किया, आगे “एक बार”*” में अभिमानी: 

को चरितार्थ करते हँ । ( ग )--पहले यह कह आये कि “असि प्रतीति सब के मन माहीं। राम चाप तोरब सक नाहीं ॥? 
( जानते हैं कि हमसे तो धनुष टूटेगा नहीं और राम अवश्य तोड़ेंगे ) इसीसे यहद नहीं कद्दते कि रामसे धनुष नहीं टूटेगा 
और न यही कहते हैं कि हम तोड़ेंगे । इतना ही कहते हैं कि “धनुस तोड़नेपर भी ब्याह अगम्य? है | ( घ ) “बिच तोरें 
को? इति । भाव कि जनक प्रतिज्ञा तोड़कर किसीके साथ ब्याह कर देनेका साहस हमलोगोंके रहते कर नहीं सकते | 


३ “एक बार कालउ किन होऊ।'”' इति । (क) यहाँ अभिमानको चरितार्थ किया | अभिमानी राजा धनुष तोड़- 
कर ब्याह करनेको नहीं कहते, संग्राममें जीतकर ब्याह करनेको कहते हैं, क्योंकि धनुष तोड़ सकेंगे यह विश्वास अपनेमें नहीं 
है, पर यह अभिमान है कि चाहे कोई भी तोड़े और चाहे जयमाल पड़े पर संग्राममें जीतकर हम दी सीताजीको ब्याहँगे, 
यथा--“तोरे धनुष चाँड नहि सरई । जीवत हमहिं कुँअरि को बरई ॥? हिळेये असुर राजा हैं. जिन्हें प्रभु कालरूप देख 
पड़े थे, इसीसे वे कहते हैं कि काल भी होगा तो हम उसे भी जीत लेंगे ओर रामको जीतना क्या है ? [ ( ख ) गौड़जी 
कहते हैं कि यहाँ 'कालह? से लक्ष्याथं है काळके समान बलवान्‌ | कालसे अधिक बलवान्‌ कोई भी नहीं है सो हम उसके 
समान बलवानका भी रणमें मुकाग्र॒ला करेंगे। ] एक बार? मं भाव यह है कि काल हुरतिक्रम्य है । वह कभी-न-कभी 
सबको अवश्य जीत लेता है, पर हम उसे एक बार तो अवश्य ही सीताकी प्राप्तिके लिये जीत लेंगे, आगे फिर चाहे वह 
हमें जीत क्यों न ले । 

“येह सुनि अवर महिप सुसुकाने ॥''? इति । ( क ) धर्मशीलसे कर्मकाण्डी, इरिमक्तऐे उपासक और सयानेसे 
ज्ञानी जनाया । ( ख ) तीन बार बोलना कहकर तीन प्रकारके राजाओंका वहाँ होना जनाया । जो प्रथम बोले वे रजोगुणी 
ह-'अस बिचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रताप बळ तेज गँवाई ॥? यह रजोगुणी वाक्य दै | दूसरे तमोगुणी हँ--बिहँसे 
अपर भूप"'''अमिमानी? ये तमोगुणी हैं, ये अधर्म वाक्य बोले | और, तीसरे धमशीळ इत्यादि सतोगुणी हैं, ये धर्मोपदेश 
करेंगे । इनके उपदेशमें धर्म, उपासना और ज्ञान तीनों हैं | अथवा, मध्यम, अधम और उत्तम तीन प्रकार हैँ । ( ग) 
मध्यम कोटिवालोंने यथार्थ बात कद्दी इसीसे तब्र धर्मात्मा राजा कुछ न बोले, पर अब अधर्मी राजा प्रलाप अळापने लगे 
तत्र धर्मात्मा राजाओंने उनको उत्तर दिया | ( घ ) “मुसुकाने? उनकी मूर्ख॑तापर | ये “अविवेक अंध अभिमानियाँकी तरह 
बिहँसे' नहीं, सुस्करा भर दिये । [ यहाँ घृणा और तिरस्कारसूचक शुणीभूत व्यंग्य है ( वीर) । चौ० ५ के “अविवेक अंध? 
की जोड़में यहाँ “धर्मशीलः और “अभिमानी” की जोड़में सयाने' विपरीत विशेषण इनको दिये गये | ] 


श्रीराजारामशारणजी--नाटकीयकलामें चरित्रसंघर्पके साथ दास्य-संघर्ष भी विचारणीय है । कबि हमारे साथ है, नहीं 


तो भूल हो जाती । 'बिहँसि' और मुसुकाने' शब्द मार्मिक हैं । एकमें अहंकार और दूसरेमें गम्भीरता है | लेकिन यदि कविकी 
आलोचनाको हटा दीजिये तो हुँसनेकी वात दोनों ओर दै; कारण कि (बिजु संजेहु'"'माळा” बाली बात भी ठीक नहीं | इस 
रिहल? से इस त्रुटिका सुधार हो गया ओर ठीक वात प्रत्युत्तरमं आगे दोहेमें कही गयी । एक फळ तो चरित्र ओर हास्य- 
संघर्षका ऊपर आ गवा; दूसरा फळ यह हुआ कि हास्यरस “कटाक्ष? रूपमें परिणत हो गया-- व्यर्थ मरहु जनि गाळ बजाई ॥ 
और तीसरा फळ भक्तिरसकी जाणति? हुआ और इसीसे आगे वार्ताने उपदेशरूप धारण किया । 


दो०--सीय विआहबि राम गरबु दूरि करि नृपन्ह॒ के । 
जीति को सक संग्राम दसरथके रन बाँकुरे ॥२४५॥ 


शब्दार्थ--बॉकुरे-प्रबछ, बाँके, कुशळ, विकट वा चतुर, यथा--प्रसु प्रताप उर सहज असंका । रन बाँकुरा 
याळिसुत बंका? “जौ जगविदित पतितपावन अति बाँकुरे बिरुद न बहते? | इति विनये | 
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अर्थ--राजाओंके गर्वको दूर करके श्रीरामचनद्रजी श्रीसीताजीको व्याहँगे । महाराज दशरथके रणमें बे ए 
संग्राममें कौन जीत सकता है ? ॥ २४५ ॥ 

टिपणी--१ (क) अभिमानी राजाओंके 'तोरेहु धनुष व्याह अवगाहा । बिजु तोरे को कुअरि बिआहा” अर्थात्‌ हम 

॥ ही कुँअरि को व्याहेंगें ( चाहे धनुष कोई भी तोड़े और चाहे धनुष कितीसे न भी टूटे, दोनों हालतोंमें ) इसका उत्तर 

। देते हैं कि 'सीय बिआहब्रि राम' सीताजीको तो राम ही ब्याहेंगे । और, “एक बार कालउ किन होई । सियहित समर 

i जितब हम सोई ॥' का उत्तर है कि जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे' एवं “गरड दूरि करि नृपन्ह् के |? गर्द 

| दूर करके ब्याहेंगे अर्थात्‌ धनुष तोड़कर और सब राजाओंको जीतकर दोनों प्रकारसे गर्व चूर कर डालेंगे । ( ख ) 'दसरथ 

के? कहनेका भाब कि दशरथ महाराजहीकों तम नहीं जीत सके तभी तो वे चक्रवर्ती महाराज हैं, वे तो देवराज इन्द्रतकके 

सहायक हैं, इन्द्र उन्हींके बाँहबलसे बसे हुए हैं, यथा--'सुरपति बसइ बॉहबलछ जाके । नरपति सकल रहहिं रुख ताके ॥ 

| २। २५ |? न बाँकुरे? कहनेका भाव कि इन्हें केवल पिताहीका बरळ नहीं दै, ये तो स्वयं ही रणमें बड़े धीर और वीर हैं, 

इन्होंने ताड़का, सुबाहु आदिको सेनासहित मार डाला ओर तुम तो मनुष्य हो, उन राक्षसोंसे अधिक प्रबळ नहीं हो, तब 

तुम क्या खाकर इनको जीतोगे ? 'जीति को सक”? में वक्रोक्ति है । [ छ७-छो निपोंसे कद्दते हैं 'जीतिको सक*'"* | भाव 

कि उनसे त॒ग्हारी माया नहीं चळ सकेगी । वे रणबाँकुरे है । रणबाँकुरे मायाका मर्दन करते हैं । बथा--हजुसंत अंगद 

नीछ नर अतिबल लरत रमबाँकरे । मदेहि दसानन कोटि कोरिन्ह कपट भूसट अंकुरे ॥ और ये तो दशरथके रणबाँकुरे 


हँ । ( वि० त्रिश ) | 


; ६ मिलान कीजिये--- सुचि सुजान नुप कहहिं हमहिं अस सूझइ । तेज प्रलाप रूप जहेँ तहँ बळ बूझइ ॥ चितइ | 

~ ¢ 0 र | 

न सकहु राम तन गार बजाबहु । बिधि बस बरड लजान सुसति न लजावहु ॥ ( जाऽ मं० ३७ ) 

पर थः ~ ७ ७ 20. ~ | 

न्यथ% भरहु जनि गाल बजाई । भन मोदकन्हि कि भूख बुताई। ॥ १ ॥ 

CoS ९. सुर ५ ७, || 

सिखि हमारि सुनि परम पुनीता | जगदंबा जानहुँ जिय सीता॥ २॥ | 

। | 
॥ शब्दार्ध--गाल बजानान्डींग मारना । मोदक=्लड्डू । बुतानाच्युझाना । | 
bi अर्थ--गाल बजाकर व्यर्थ मत मरो । क्या मनके लड्‌ड्ओंसे ( भी कहीं ) भूख बुझ सकती है ? ॥ १ ॥ हमारी | 


परम पवित्र शिक्षा सुनकर श्रीसीताजीको अपने जी ( हृदय ) से जगजननी जगत्‌-माता समझो ॥ २ ॥ 


दिप्पणी--१ (क ) बहुत लोग दिन-रात गाळ बजाया करते हैं पर वे मरते तो नहीं, तब यहाँ “मरहु? कैसे कहा ? 
|| ठीक है, गाल बजानेसे कोई मरता नहीं पर जिस तरहका गाल ये बजा रहे हैं ऐसे गाल बजानेसे मृत्यु आ ही जाती है | 
“तोरेहु धडुष ब्याहु अबगाहा' इत्यादि बातें जो अभिमानी राजाओंने कहीं, उसीपर धर्मात्मा राजा कहते हैं कि ऐसी बातें बता- 
कर व्यर्थ ही मरते हो ।तासप्य किलुम्है सीताजी तो मिलेंगी ही नहीं ( और व्यर्थ कल्लेद्राज़ी, गपोल्बाजी करोगे तो पहले ही | 
रण छिड़ जायया और ) व्यथ दी ठुगदारे प्राण जायेंगे तुम मारे जाओगे (बातोंके शुर इसी क यर्थ प्राण गैँवाते हैं )। [ (गाल... 
बजाना' मुहावरा है, जिसका अथ है--डींग मारना, बढ्-बद्कर बातें करना, प 
यथा--'पुनि सकोप बोलेउ जुवराजा । गाल बजावत तोहि न लाजा' 'बलवान है स्वान गली अपनी तोहि न गाल बजावत 
सोहै' । बहुत डींग मारने इत्यादिका परिणाम यह मिलेगा कि मारे जाओगे । “मरहु? से जनाया कि अपनी मोत अपने 
हाथों बुलाते हो । 'जानकी संगल' में भी सज्जन राजाओंने कहा है--'चितइ न सकहु राम तम ग बज्ञावह ।' अर्थात्‌ 
दुम लोग श्रीरामकी ओर ताकनेको भी समर्थ नहीं हो, उनका ऐसा ही तेज, प्रताप, रूप और बल है र ही बकवाद 
कर रहे हो। ]( ख ) मन मोदकम्हि कि भूख खुताई' इति। राजकिशोरीकी प्रातिकी इच्छा करना मनके लड खाना 


हे । 'कालहु सियहित र । थे यह ढः ठ्डड़ ख जे तुः हार © "७ 
डि हु सियहित सभर जिदब' यह कहना मनका लडह खाना है । भला तुम्हारा सामर्थ्य कालको रणमें जीतनेका है ! 
समझो” क्या कह रहे हो ? (बि. त्रि.) । 'सनके द्‌ 


ड खाया! मुहावरा है । अर्थात्‌ व्यर्थ की कह 
~, त्‌ व्यथ किसी बड़े लाभकी कल्पा 
करना जिसका होना कठिन या असम्भब है । भाव यह वि 9 ७ र टे 
पा किदो गीन नह; ममे लोचते हैं कि हम ला रहे असम्भव है । भाव यह कि लड तो नसीब नहीं, मनमें सोचते हैं कि हम लड्डू खा रहे हैं 
* वृथा---१७०४ । प बताई--१६६१, १७२१, १७६२, 
“बताई पाठ है । ७4१0 
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पर ] इससे भूखकी शान्ति कदापि नहीं हो सकती, भूख तो साक्षात्‌ सचमुच खानेसे ही जायगी । यह मनमोदक है तो 
साक्षात्‌ मोदक क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे हो ? तो उसके उत्तरमें कहते हैँ कि इम तुमको साक्षात्‌ मोदककी प्राप्ति 
बताते हैं, वह यह है कि 'सिखि हमारि खुनि'"'? इत्यादि । अर्थात्‌ इस भावसे तुम सत्रौको श्रीसीतारामजी प्राप्त हो सकते 
हैं । ( ग ) अधम राजाओंके मन, बचन और कम तीमोंको व्यर्थ दिखाते हैं | जीति को सक संग्राम दसरथ के रनबाँकुरे 
अर्थात्‌ संग्राममें रामजीसे न जीत सकोगे इससे कर्म, व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई! अर्थात्‌ कोरी डींगें हॉकनेसे काम न 
चलेगा--इससे वचन और 'मन मोदकन्हि कि भूख बुताई' अर्थात्‌ दोनों भाश्योंको जीतकर सीताजीकी प्राप्तिकी 
अभिलाषा करना इससे मनकी व्यर्थता दिखायी | 
नोट--१ प्रथम यह कहकर कि 'जीति को सक संग्राम' फिर व्यर्थ मरह” कहनेका भाव कि संग्राममें तो बे जीते 
नहीं जा सकते, हाँ तुम्हारी बृथा ही मृत्यु होगी । व्यर्थ इसलिये कि जिसके छिये छड मरे सो प्राप्त न हुई | व्यर्थ 
मरहु?--व्यर्थ क्यो मारे जायेंगे, उसका उत्तर है “गार बजाई, अर्थात्‌ कढ वचन कह रहे हो इसीसे मारे जाओगे | यदि 
कहो कि हम श्रीसीताजीवी प्राप्तिके लिये ऐसा कहते हैं तो उसपर कहते है कि “मने मोद्कन्हि कि भूख बुताई? अर्थात्‌ 
गपोड़ेबाजीसे कुछ काम नहीं निकलनेका | २--भूल क्या है? संग्राममें विजय ओर श्रीजानकीजीकी प्राप्ति । इसीकी 
भूख है, यथा 'सिय हित समर जितव हम सोऊ ।' दोनोंका न प्राप्त होना भूखका न बुक्षना है| दोनोंकी मनमं इच्छा 
मनके लडड्र खाना है । यहाँ लोको क्ति और वक्रोक्ति है । 
टिपणी--२ 'सिखि हमारि सुनि परम पुनीता |”? इति | (क ) 'सिखि हमारि सुनि’ कहनेका भाव कि प्रथम 
जो राजाओंने तुमको उपदेश दिया कि राम चाप तोश्ब सक नाहीं? इत्यादि, वह तुमने न सुना तो न सद्दी) पर हम तुम्हारे 
हितकी कहते हैं सो तो सुनो । यह सीख परम पुनीत है | ( ख ) परम पुनीत! कहा जिसमें वे आदरसे सुने । पुनः, “परम 
पुनीत? का भाव कि मध्यम राजाओंके वचन “पुनीत? हैं क्योंकि वे नीतिके अनुकूळ हैं, उनमें यश-प्रताप-बछ-तैजकी रक्षाका 
उपाय बताया गया है । उन्होंने छोकमर्यादा रखते हुए चले जानेको कद्दा था । उनके वचनोंम छोकमें भळाई दिखायी 
है, छोकमें मारे न जाओगे और न नाम धरा जायगा और परलोक भी बनेगा | (ग ) “जगदंबा जानहु जिय सीता'-- 
भाव कि उनके विषयमें जो तुम्हारे हददयमें कुबुद्धि दै उसे छोड़ दो, पत्नीरूपमें प्राक्षिकी अभिळापा छोड़कर उन्ह 
जगन्मातारूपमें प्राप्त करो । टा " 
जगतपिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छवि छु निद्वारी ॥ ३ ॥ 
सुंदर सुखद सकल शुन रासी । ए दोउ बंधु सं उर वासी । ।४॥ 
अथ--श्रीरघुनाथजीको जगतूके पिता ( परब्रह्म परमात्मा ) बिचारकर नेत्र भरकर उनकी छविको देख लो॥ ३॥ 
सुन्दर, समस्त सुखोके देनेवाछे, सम्पूर्ण गुणोंकी रायि ये दोनों भाई शङ्करजीके दय (रूपी पुर वा घर ) के निवासी हैं ॥४॥ 
ट्रिप्पणी--१ “जगतपिता रघुपतिहि बिचारी |“ इतिं | (क) अधम राजाओंने दो बातें कहीं । एक तो रामजीको 
जीतनेकी, दूसरी श्रीसीताजीको ब्याहने की । इसीसे हरिमक्त राजा उनको इन दोनों मूर्वियोंका ज्ञान कराते दै कि ये दोनों 
जगतके माता-पिता हैं। पहले श्रीजानकीजीको जगदम्बा जाननेको कहा, पीछे श्रीरामजीको जगस्िता बिचास्नेकी कहा । तासय 
कि प्रथम उनके ृदयका दुष्टभाव दूर करते हैं क्योंकि दृदयकी शुद्धिके बिना रामजीका स्वरूप विचारनेमं AR सकता | 
( ख ) हळ श्रीजानकीजीके विपयम कहा कि उनको “जगदंबा जिय जानहु ओर श्रीरामजीक की कहते है कि जगत- 
पिता विचारी"'"'छबि लेहु निहारी”, अर्थात्‌ श्रीजानकीजीको माता जानने-माननेको कहा ती भी छ्वि देखनेको नहीं कहा और 
श्रीरामजीकी छबि देखनेको कहा । इससे जनाया कि माता जाननेपर भी ख्रीकी छत्रि न देख जबतक किं दय निर्मल न्द । 
जिनके हृदय शुद्ध हैं, उनको देखनेमें दोष नहीं दै, यथा रामख्प अ सियछवि देखें। नर नारिन्द परिहर म ॥ 
इत्यादि । [ श्रीसीताजीके विषयमे 'निहारी? न कहकर जनाया कि तुम उनकी ओर निद्दारनेकरे भी सि नहीं दी | लि 
निहारी? का भाव कि इनका दर्दान ढुलंभ दै फिर यह मोका हाथ न छगेगा । ४९ रोग्नलालजी जानहु? और बि 
का भाव यह लिखते हैं कि ये लड़की-लड़का देख पड़ते हैं पर विचारों तो ये जगत्‌के माता-पिता हैँ | ( १० ? ]। (ग) 
हळ सतोगुणी राजा रजोगुणी और तमोशुणी दोनोंकी यह उपदेश देते हैं | पहले राजाओंने जो कदा था कि अस बिचारि 
गवनहु गृह भाई' उसपर ये कहते हैं कि घर क्‍यों माग जानेको कहते हो ! यद्वासि जाते क्यों दो! न जाने किस संयोगेसे आज ये 
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मिल गये हैं, इनके दर्शन जगत्‌-जनक और जगजननीभावसे कर छो जबतक ये यहाँ हैं; घर जाकर कया करोगे ? 
तरह यह उपदेश मध्यम और अधम दोनोंके लिये है । [ ४ 
-नोट--9 बिना श्रीजानकीजीकी कृपाके श्रीरबुनाथजीकी प्राप्ति असम्भव है | अतः प्रथम उनमें जगन्माता बुद्धि 
लानेको कहा, तब उनकी कपासे श्रीरामजीका स्वरूप विचारमें आयेगा । दुर्बुद्धि गयी नहीं कि स्वरूप झलक पड़ा | है 
टिप्पणी--२ 'सुंदर सुखद सकल गुनरासी |” इति । ( क ) हळहरिमक्त राजाओंको जो सुख मिला वही वे 
उपदेश कर रहे हैं । इन्हे श्रीरामजी सुन्दर और गुणोंकी राशि देख पड़े और उनसे सुख मिला, यथा-- देखि लोग स 
मय सुखारं । एकटक छोचन चलत न तारे ॥?, 'हरिभगतन्ड देखे दोउ आता । हइृष्टद्वेव इच सब सुखदाता ॥', 'गुनसागर र 
नागर बर बीरा । सुंदर स्यामळ गौर सरीरा' ॥ हरिभक्त भगवानके गुणोंपर लट्टू रहते ही हैं, यथा---'समुक्षि ससुप्लि 
गुनग्राम रामके उर अनुराग बढाउ | तुळसिदास अनयास रामपद पाइ प्रेस पसाउ ॥? इसीसे उनको गुणराशि कहा । संत 
भक्त भगवानके माहात्यकी जानते हैं, इसीसे 'संभु उर बासी' कहा | (ख ) संभु उर बासी', यथा--अबुज जान 
सहित निरंतर । बसहु राम नूप मम उर अंतर ॥ ६ | ११ । ४ ये शिवजीके हृदयमें बसते हैं, इस कथनका तात्य यह है 
कि जिनका शिवजी ध्यान करते हैं, जिनके दर्शनके लिये शिवजी भी तरसते रहते हैं, वे आज साक्षात्‌ तुम्हारे सामने हूँ 
उनके दशन तुमको सुलभ हो गये हैं । पुनः भाव कि जिनको वे हृदयमें छिपाये रहते हैं, जो शिवजीके परम प्यारे हैं बे 
तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने आये हैं; अतः नेत्र भर अघाकर देख लो | ( ग ) हि सुंदर सुखद'''बासी” इस उपदेशका 
बिस्तार विनयमें हेहै नीको मेरो देवता कोसरुपति राम । सुभग सरोज सुलोचन सुठि सुंदर स्याम ॥ सिय समेत सोह 
सदा छवि अमित भनंग । भुज बिसाळ सर धबु धरं करि चार निषंग ॥ बलि पूजा माँगे नहीं चाह एक प्रीति। सुमिरन 
ही माने भलो पाचन सब रीति ॥ देइ सकळ सुख दुख दहै आरत जन बंधु। गुन गहि अघ औगुन हरे ऐसो करुनासिंधु ॥ 
देस काळ पूरन महा बद वेद पुरान। सबको प्रभु सब सों बसे सब की गति जान। को करि कोटिक कामना पूजे ब 
देव । तुळसिदास तेहि सेइऐ संकर जेहि सेव || १०७ |? र 


कर हि ली द्र सुखद्‌, सकल गुणराशि ओर संघुउरबास चारों बातें क्रमसे कही हैं। सुन्द्र' आदिके और 
नोट--२ रीन परमहंसजी इसका अन्वय यह करते हैं--'दोड बंधु सुंदर सुखद सकळ गुनरासी ( हैं परन्तु ) 

( ये रामजी तो) शंभु उरबासी (हैं ) | उनका मत है कि यहाँ 'ए? शब्द जो अंगुल्यानिदेश है बह रामजीको 
लखनलारसे विळग कर दिखानेका है, अतः यह रामजीहीके लिये अन्वय होगा । यहाँ दो ही हैं और दोमेंसे एकको 
बिलगकर शंभुउरबासी कहना है जो ठौर-ठौर रामजीहीके लिये अन्थमे प्रमाण | सँ ' शंकरमानसराजमराला' 'जय 
महेस मनमानस हसा' इत्यादि | अधिक स्थानोंमें अवश्य केवळ 'भ्रीरामजी? का ही नाम मिळता है। श्रीसीताराम- 
लक्ष्मण तीनोंमें शरीरामजी ही प्रधान हैं, इससे प्रायः उनका ही नाम दिया गया। उपासना बड़ी गोप्य वस्तु है | यह 
प्रायः गुस ही रक्खी जाती दै । इसीसे इसे केवल एक बार वर माँगते समय वरद्वारा कविने द्रसा दिया है| 'अनुज 
जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नुप मस उर अंतर ॥? साधु राजा यहाँ केवल दोनों भाइयोंका हृदयमें बसना कहते 
हैं। इससे यह न समझना चाहिये कि केवल इन्हीं दोनोंके उपासक शिवजी हैं। यहाँ इन्हीं दोनोंका प्रसंग है; इसलिये 
इनका ही नाम कहा गया । उपासक तो वे तीनोंके हैं । तभी तो सीतारूप धारण करनेसे शिवजीने सतीका त्याग किया | 
यथा 'जों अब करों सती सन प्रीती । मिटे अति पशु होइ अनीती ॥! विवाहके समय भी शिवजीके बनते कुछ इस 
पर झलक है-- जिन्हकर नाम लेत जग साहीं । सकल अभ॑गल सूरु नसाहीं ॥ करतळ होहि Ce । 

के सा ॥ २७१ | १-२? मनुजी भी जब प्रार्थना करते हैं कि “जो सरूप बस सिव मन माहीं ।"”” 

चन । झपा करहु प्रनतारति सोचन ॥ १४६ | ४-६ |? तब उनके सामने 
होते हैं । इससे भी कबि दरसा देते हैं कि ये दोनों रूप शिवजीके उरमें बसते हें। पः रव ; Fn लग है 
इसलिये प्रस्तुत प्रसंगमे 'ए दोउ बंडु संसु डर बासी? कहा गया । जहाँ जितना हे 2 FR 


अपनी समझके अनुसार मैंने हात Co है उतना ही लिखा जाता है | 
; अपने दिये हुए अर्थका समाधान कर दिया है, रहे और लोग जो अर्थ चाहें जत 


३ बाबा इरीदासजी--'सुन्दर? हैं अर्था ५ छ 
अर्थात्‌ चूक पड्नेपर रुष्ट नहीं फ प कल नेत्रोंसे कान और भीतरके नेत्रोसि ध्यान धरने योग्य हैं। “सुखद? 
युनरासा? हैं, अतः उनके भजनसे गुण प्रात हो जाते हैं। 'संञ्चु उर बासी' 
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॥। १४ ६ { रः न्मः भानिसः पीयूषे 
दंहा २४६ ( ५ दै ) Vinay श्रीमते हि Donations g 
भ्त न ८ वन न लीन कन+++ +- 
हे अर्थात्‌ ठम शैव हो और ये त॒म्हारे इश्देवके भी इए हैं। जो तुम चाही कि उनके भजनबलसे तुम धनुष तोड़ छो तो 
यह बात होनेकी नहीं, बरंच जो ये चाहेंगे वही शिवजी करेंगे क्योंकि ये ही उनके उरके प्रेरक हूँ | 
४ यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है क्योंकि सुंदर०” कहकर फिर उसे विशेष सिद्धान्त "ए दोउ०' से समर्थन करते हैं। 


हु#जा० मं० के कस न पियहु भरि छोचन रूप सुधारसु । करहु छृतारथ जनम होहु कत नर पसु ॥ ३८ ॥"' 
मनसिज मनोहर सधुर मूरति कस न सादर जोवहु । बिनु काज राज समाज महुँ तजि लाज आपु विगोवहु ।“ "४० ।' 
इससे मानसके वचनाँसे मिलान कीजिये | 


कविताबलीमें भी साधुराजाओंके वचन चो० २, ३ से मिलते हुए ये हैं--“मले भूप कहत भळे भदेस भूपनि सो लोक 
७ ७ ~ EN ७ 
छखि बोलिए पुनीत रीति मारखी । जगदंबा जानकी जगतपितु रासभद्र जानि जिय जोवो जो न छगे मुहं कारखी । १ | १५।' 


सुधा सपुद्र समीप बिद्दाई । मृगजलु निरखि मरहु कत धाई ॥ ५ ॥ 
करहु जाइ जा कहुँ जोह भावा । हम तौ आड जनम फलु पावा ॥ ६ ॥ 


अथ--सुधा-समुद्र पासमें छोड़कर तुम मूगठृष्णाजलको देखकर दौड-दौडकर क्यों प्राण देते हो ? ॥ ५॥ जिसको 
जो भावै वह वही जाकर करे, हमने तो आज जन्म छेनेका फल पा लिया ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ 'सुधा समुद्र समीप बिहाई ।'''” इति | (क) पहले मोदक खाना कहा था, याह मोदकन्हि 
कि भूख बुताई' | भोजनके साथ जल पीनेको चाहिये, अतः मोदक खाना कहकर अत्र जल पीना कद्दते हैँ । जैसा भोजन 
वैसा जल । तासर्य कि श्रीरामजीके जीतनेका मनोरथ करेना मनमोदक खाना दै शौर श्रीसीताजीकी प्राप्तिका मनोरथ करना 
मृगजळ देखकर दौड़ना है, दृष्णामात्र दै । भरि छोचन छबि लेहु निहारी' लिखकर “सुधा समुद्र समीप बिहाई ।'"”"? 
लिखनेका भाव कि छबि सुधा है, यथा “जौ छवि सुधा पयोनिधि होई ।' (ख) सुधा समुद्र! के साथ “बिद्दाई! और 
'ृगजल? के साथ “घाई? शब्द देकर जनाया कि एक निकट प्राप्त है ऑर दूसरा अत्यन्त दूर है। (ग) 'मरहु कत धाई' 
भाव कि सुधा जीवनदाता है, जिछाता है, ठुम उसको छोड़कर मरनेका उपाय करते हो, सुधासमुद्र श्रीरामजीकी छबि ( के 
दर्शन ) छोड़कर मृगजळरूप जानकीजीकी प्रात्तिके डिये व्यर्थ मरते दो । छळ पहले कद्दा था कि ब्यथ भरहु जनि गाळ 
बजाई । मन मोदकन्हि'"'' और अब कहते दूँ कि मृगजल निरखि मरहु कत घाट । ? दोनों जगह मरना का । भाव कि 
यदि दोनों माइ्योंको जीतनेकी इच्छा करते हो तो भी मरोगे और यदि श्रीजानकीजीकी प्राप्तिकी इच्छा दै तो भी मरण 
होगा | अतः इन दोनों बातोंका खयाल ही छोड़ दो। [ समीप सुलभ दर्शन अमृत दै, आदिशक्तिके साथ विवाह मृगजल 
है, ( वैजनाथजी ) । सुंदर सुखद” 'डरबासी? ये सुधासमुद्र हूँ, इनके दशनका सुख त्यागकर सीताआतिगजठ के लिये 
प्रयत्न करना दृथा दै, वह कभी हाथ न ठगेगा, उनका सप भी न होगा ।' ( पंजाबीजी ) | वा धनुष तोड़कर प्रतिष्ठाकी 
चाह करना मृगजळ है, ( रा० प्र० ) । यहाँ 'छलित' अळंकार दै क्यों कि छनिसमुद्र श्रीरामजीका वा छबिसमुद्र दीनों भाइयों- 
का दन करो, सीताप्राप्तिकी व्यर्थ इच्छा न करो, यह प्रस्तुत वृत्तान्त न कहकर उसका प्रतित्रिम्बमात्र कद्दा है | ] 


२--.ह:छः यहाँतक साधु-राजाओंका उपदेश है । ये धर्मात्मा हैं । इसीसे इन्होंने परम धर्मका उपदेश किया-- 
'जगदंबा जानहु जिय सीता ॥ जगतपिता रघुपतिहि बिचारी । श्रीसीतारामजीम HN करना धमं द । पुनः, रे 
हरिमक्त हैं; इसीसे इन्होंने भक्तिका उपदेश दिया-- भरि लोचन छवि छेहु निद्दारी ।! अनुराग करना भक्ति दै । पुनः 
सयाने अर्थात्‌ ज्ञानी हैं, इसीसे इन्होंने ज्ञानोपदेश किया सुंदर सुखद सक नरासी । ये दोड बंडु सं शु डर बासी ॥ 
सुधा समुद्र समीप बिहाई । गजल निरखि मरहु कत घाई यह ज्ञान है। इससे परमेश्वरके स्वरूपका ज्ञान कराया गया 
है । इस प्रकार सात्विक राजाओंके जो प्रथम तीन विशेषण दिये गये--घरमसील हरिमगत सयाने' वे तीनो उनके उप- ह 
देशसे प्रमाणित भी हो गये | ( खृगजळ-१ | ४३। ८ मा० पी० भाग १ देखिये ) | हे 

३ “करहु जाइ जा कहूँ जोइ भावा । इति | निति क) I कथनसे पाया गया कि दुष्ट राजाओंने इनका उपदेश नहीं 
माना । अमिमानी उपदेश नहीं मानते, यथा 'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ।४।९। 
“बोळा बिहसि महा अभिमानी | मिला हमहिं कपि गुरु बड़ ज्ञानी | ५ । ४ |” 'श्रवन सुनी सठ ताकर बानी । बिहुँसा - 
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जगत बिदित अभिमानी' इत्यादि । ये “अविवेक अन्ध अभिमानी? हैं, अतः ये कैसे सुनते ? 
करहु" । (ख) 'जा कहुँ जोह नावा ! इससे सूचित किया कि किमीको कु 
एथकःइथक भावनाएँ हैं । किसीको यह भाता है कि अस विचारि गवचहु' अं 
इत्यादि । ( प्र० सं० ) | इस कथनका आशय यह है कि मध्यम और अधम दोनों प्रकाः 
प्रकट किये | एकने तो घर चळे जानेकी कही--अस विचारि गवन हु गृह भाई” औ 
बार कालड किन होऊ'''' | इसीपर साधु राजाओंने कद्दा कि £ 

करे | यह भी जनाया कि तुम्हारे भाव हमें नहीं भाते, हमारा दवितोपदेश तुमको नहीं भाता तो न भावे, अत्र इम व्यर्थ 
बकवाद नहीं करना चाहते । यह कहकर ये चुप हो गये । ( ग) 'आजु जनम फलु पाचा” इति । भाव कि श्रीसीता-रामजी- 
के एक बारके ही दशनसे जन्म सफल हो जाता है, अन्य साधन जन्मभर भी करे तब भी न जाने, मरनेपर भी जन्म सफल 
हो वा न हो | हमें आज इनका दशन मिला, अतएव हमारा जन्म सफल हो गया | जन्म सफल होनेका भाव कि इसीलिये 
जन्म-जन्म मुनि आदि प्रयत्न करते हैं, भगवत्यास्तिद्दीसे जन्म सफल होता है, अन्यथा नहीं | यथा--'सव साधन कर 
सुफल सुहावा । लपन रामसिय दरसु पाया ॥ २। २१० ।”, 'जे नर नारि न अवसर आए । तिन्ह सिय रासु न देखन 
पाए ॥'"'समरथ धाइ बिलोकि जाई । प्रमुदित फिरहिं जनम फलु पाई ॥ २। १२१ ।”, धन्य विहग सुग काननचारी। 
सफळ जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ १ | १३६ |” इत्यादि । हक्कयहृ वचन भी उपदेश है | 


और दूसरोंने लड़नेकी बात कही 


जो भाता है सो करे, हम व्यर्थमें समय नष्ट क्यों 


अस 2 भले भूप अचुरागे | रूप अनूप विलोकन लागे ॥ ७ ॥ 
देखहिं सुर नभ चढ़े बिमाना । बरपहिं सुमन करहिं कछ गाना।। ८ ॥ 


३! 
अथ-ऐेसा कहकर अच्छे राजा अनुरागसे उपमारहित रूप देखने लगे ( श्रीरामजीका दर्शन करने लगे )॥ ७॥ 
देवता लोग आकाशसे विमानोंपर चढ़े हुए देख रहे हैं, सुन्दर गान कर रहे हैं और पुष्प बरसा रहे हैं ॥ ८ ॥ 


टिपणी--१ ( क्‌ ) अस कहि" बिलोकनलागे' अर्थात्‌ कुछ केवल दृसरोंको उपदेश ही नहीं देते किन्छु स्वयं भी 
उस उपदेशपर अमळ करते हैं | 'भरि छोचन छबि लेहु निहारी' यह उपदेश दिया और स्वयं भी अनुरागसे छनि देखने 
छगे । (ख) अनुरागीका भाव कि रूप तो सभी देखते हैं पर 'भछे भूप' अनुरागसे देखते हैं ( ओर दुष्ट राजा दुर्भावसे ) | 
(य FP इनके मन, वचन, कर्म तीनों भगवान्मे लगे दिखाये । वचनसे दर्शनका उपदेश दिया, मनसे अनुराग किया 
और तनसे देखने लगे। नेत्र भी तन हैं | देखना कर्म है | ( घ ) 'देखहिं सुर'''” | किसको देखते हैं यह स्पष्ट नहीं लिखा 
कारण कि यहाँ राजाओंका ( भ्ीरामजीका ) अनुपम रूप देखना इसके तुरत ही पहले लिखा ही है और यहाँ रूपद्दानका 
प्रकरण ही दै उसके अनुकूछ राम-रूप देखना ही अभिप्रेत होगा न कि और कुछ | ( ङ ) ह चढे बिमाना' कहनेका 


0 कि राजा ( सुर ) निज रूपसे नर-समाजमें नहीं आये । राजसमाज भनुष्योंका है अतः उसमें नर-रूपसे बैठे हैं यथा- 
देव दजुज धरि सनुज सरीरा । विपुल चीर आगे 


रचधोरा ॥! समीपसे दर्शन अच्छा हो से ये 
. RR क शन ७ होता है, इसीसे ये नर-रूप धरकर 
ससाजसे आकर नेठ आर मंगळ गान करने एवं फूल बरस्तनेके छिये देव-रूपसे आकाशमै पिमानोंपर हँ । इसीसे ग्रन्थकारने 
प्रथम हरि-भक्तोंका देखना लिखकर तत्र देवताओंका देखना, गान करना ओर फूल बरसाना छिखा । 


२ (क ) जम श्रीरामंजी रंगभूमिसें आये तब देवताओने फूल बरसाया | बीचभें राम-रूप वर्णन और राजाओंकी 
७५ ह इसी तरह जब श्रीजानकीजी आयां तब पुध्योंकी दृष्टि हुईं, यथा--'रंगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि 
स्प र्‌ नारो ॥ हरपि सुरन्ह दुदुभी बजाई । परप सरा याई र गा 

शुद इडन जाई । अरा प्रसून अपसरा याई ॥? अतः यहाँ यह शंका होती है कि 'पुणों- 


की बृष्टि तो रामजीके रंगभूमिमें आनेपर ही जान पड़ती हैं तब वहीं उसी समय उसका उल्टेख न किया जाकर यहाँ करनेका 


4 
_ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व ३, 
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TR RNS एला 5 पाए 
( राजारामशरणजी ) । पुनः देवता तो सदा स्वाथीं हँ। अब्र साधु राजाओंके वाक्य सुने तब उन्हें विश्वास हुआ कि राम धनुष 


तोड़ेंगे और अपना कार्य सिद्ध होगा । अतः वे हर्षित हुए और पुण-बृष्टि करने लगे | ( प० प० प्र) ]। (ख) फूलोंकी 
८ ति 0 ७. 0 CI NR ~ 5) 
वर्षा और मंगलगान शकुन हैं, यथा “बरसहिं सुमन सुसंगरदाता । “सेरिडदंगमहुमदेळशंखब्रीणावेद्‌'्वनिर्मगलगीतघोषाः । 


नोट--मिलान कीजिये-“सिस देह भूपनि साधु भूप अनूप छबि देखन छगे । रघुबंस कैरवचंद चित चकोर 
जिमि लोचन उरो ॥ ४० |? ( जा० मं )। 
जानि सअव दीय तब पठई जनक इ 
दो०- जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ । 


' i. ee ऋकः eT ख्वा c 
चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चला छार ॥ २४९ ॥ 
न >) 


अर्थ--तब सुन्दर शुभ अबसर जानकर जनकमद्दाराजने सीप ्जीळी दुळवा भेजा | चतुर सखियाँ जो सभी सुन्दर 
हैं आदरपूर्वक लिवा छे चलीं ॥ २४६ ॥ त 

दुख" सुअवसर' विचारणीय है । नाटकी कहामें प्रवेश ( ।॥।७४ ) आर ७ का बड़ा महत्व हाता दे । जब 
बाद-विवाद बंद हुआ तभी जनक महाराजने उन्हें बुछाया | 


= 0 
> ७. म तमं नि श्री = को 2 ही हत 
टिप्पणी --१ 'सुअवसर अर्थात्‌ अत्र सत्र बैठ गये । पुनः जिस भहूतमें युनि आराम छ आम व दी मु 


अबतक विद्यमान है, इसीगें जानकीजी आवें जिसमें रामजीको प्राक्त हो जा, पत सिअवसर' कहा | gi भ 
आगमनपर देवता मंगल गान और मंगल्द्योतक पुष्योंकी वरटि कर रहे थे, ये दोनों बड़े सगुन ६, | दुअमसर ps 
बुलाया | यथा-- सुरन्‍्ह सुसंगळ अवसरु जाना । बरपहिं सुमन” ३१४ | १ ।? [ श्री जनक्रजी बढ़े es हँ त 
शुभमुहूतं जान लिया कि इसमें विजय और जानकीजी दीनों रामजीको प्राप्त होंगी । याशा है! Ei र i 
तोड़ने न उठेगा और सब तो अब आकर वेठ ही गये हँ--( पंजात्रीजी ) | बरपहिं सुमन करहि कल गाना ।' दीपदेद 
न्यायसे दोनों ओर लगता है | उ 

२ ( क ) “चतुर अ जिस मुहूर्त और मांगलिक सममे महाराजने र भेजा तुरत ह रे FD त 
न बीतने पाया, अतः चतुर” कहा । इस समय यही चतुराईका काम था | ( त छ दै र i f I 
ऐसी भी सखियाँ हैं जी राजाओंके नाम, गुण ऑर कुळ इत्यादिस परिचित थीं, अतः उनको चतु हा ) | ; 
समयपर सखियोंकी चाठुरीका वर्णन किया गया है | जैसे कि संग ला सुंदर चतुर पा मंगा ' यहाँ मा 
समय है सी गा रही हैं, यह चातुरी है। पुनः जाइ समीप रामछव्रि देखी । रहि जु कुँअरि चित्र अवरेखी चतुर अ 
लखि कहा बुझाई । पहिरावदु जथमाल सुहाई ॥', आसिष दीन्द सुल करा 06 rt छ ॥... भ 
दि ( स ) 'जुंदर सकल’ इति। यहाँ सखियाँकी सनता इही, मकि थ म) 
सखियोंके बीचमें श्रीजानकीजी सुशोभित हो रही हैं । सखियोंकी छतिगण छक ५ Tis क ४४ 
“सादर? अर्थात्‌ उनको आगे करके दाहिने-बाये अगछ-बगल और पीछे अपने हूँ न सादर ता के es ब 
जहाँ रघपति करुनाकर ॥ ५ | ४५ |? [ अथवा, डाले या पाळकीपर न Roba छ ८. हे छ 0 | 

भ £ इ पाठ सरि हेळी धाइ सतानद र्‌ बरका चढाइ 
रहीं | यथा गीतावल्याम्‌ राजा का रजाई पाइ ख छी था 2 2 नि यि द्‌ 
सिय सोमा नहिं जाइ बखान । जगदविका रूप थुनखानी ॥ १॥ 
उपमा सकल मोदि छघु लागीं । प्राकृत नारि अंग अछुरा्गी ॥ २ ॥ 

की खानि जगत-माता श्रीयीताजीकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती ॥ १ ॥ सब उपमाएँ 


0९ २ ७०७ 
थृ—रूप आर गुणाक IF घर परिन कि 
मुझे क ( क्योंकि ) प्राकृत ल्ञियाँके अज्ञोंमें उन्होंने अनुराग किया ह॑ अथात्‌ बड़ प्रमस उनके अङ्गारक लिये 
कवियोंने उन उपमाओंको लगाया है ॥ २ ॥ १ ु 

गौडजी--आदिशक्तिकी शोभाकी पूजा बाणी करना चाहती दै । यह पूजा अर्व्यादिकी तरह उपमा देकर करती | 


परंतु देखती है कि “स्र उपमा कबि रहे जुठारी' और जूठी उपमा और सो भी साधारण सुन्दरियोंकी जूठी, आदिशक्तिके 


शोमासमुद्रको कैसे दी जाय ! 
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बालकाण्ड ४०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा २४७ ( ३-४ ) 
hn MO 
i टिप्यणी-१ (क ) जत्र श्रीरामजी रंगभूमिम आये तव उनकी कुछ शोभा बखान की तो यह भी उचित था 


कि श्रीजानकीजीके आगमनपर इनकी शोभाका भी कुछ वर्णन किया जाता, इसीपर कहते हैं वि “सिय सोमा नहिं जाइ 
i बखानी? और बखान न हो सकनेका कारण आगे इस दोहे भरमै कह रहे हँ, अर्थात्‌ इस एक चरणका दी विस्तार इस दोहे 
भरमै है । ( ख ) 'जगदंबरिका'''” इति | अब कारण कहते हैं कि एक तो वे जगन्मात्रकी माता हैं, माताका रूप (शोमा) 
पुत्र कैसे कह सके ) यथा जगत मातु पितु संशु मवानी । ताहि सिगाइ न कहड बखानी ॥ ३० ३ । ४ ।' दूसरे, वे रूप 
और गुणोंकी खानि हैं, इससे भी रूप बाना म ज्ञा सकता, यथा सिय सुंदरता बरनि न जाई । रघु सति बहुत मनो 
हरताई ॥ ३२३ । १ ॥ तायं कि प्रथम तो शोभाका वर्णन करना उचित नद्दा ई आर यदि वर्णन भी करें तो शोभा अपार 
है, खानी नहीं जाती | यथा 'को।टेहु हिं बने बरनत जगजननि सोभा महा। १०० |! ( ग ) 'जगदं बिका? कहकर 
रूप गुनखानि? कहनेका भाव कि इश्वरके रूप आर गुणस जगतूका रूप आर गुण ६ । पुनः भाव कि “जगदंबिका? कहनेसे 
पाया गया कि माताभाव होगेसे कवि वर्णन नहीं करता उसीपर कहते हैं कि रूपगुणखानि हैं वर्णन हो ही नहीं सकता । 
(घ ) यहाँ माधुर्यं और ऐश्वर्य दोनों कहा | सिचसोभा "१ माधुय है और 'जगरदिका' ऐश्वर्य है । ( ङ ) न बखान कर 
सकनेको युक्तिसे समर्थन करना काग्पलिंग अळंकार' दै-( बीर ) ]। 

२ (क) कहा जा सकता है कि शोभाका वणन यथाथ न भी हो तब भी उपमाके द्वारा तो उसे जना सकते थे 
उसपर कहते हैँ-- उपमा सकर”? | सब प्राक्त छ्ियोंके अङ्गोंमें लगनेसे जठी हो गयी, यथा--सब उपमा कवि रहे 
जुठारी । केहि पटतरों बिदेहकुमारी ॥ २३० । ८ ।' अर्थात्‌ डपमाद्वारा वर्णन होता है, परंतु कविलोग सत्र उपमाएँ, प्राकृत 
ख्ियोके लिये कह चुके, कोई बाकी नहीं है । सकलः अर्थात्‌ एक भी उपमा नहीं बची, जिसे हम सोचते हैं उसे किसी-न- 
किसी ग्रन्थमें अवश्य प्राकृत सुन्द्रीके सम्बन्धमें दी हुई पाते हैं। अथवा, जो-जो अन्य छोगोंने दी हैं वे सत्र हमने देखी 
पर हमें लघुः जान पड़ीं । ( ख )--मोहि लघु छागी? का भाव कि ओर कबियोंको बे लघु न लगी, क्योंकि उन्होंने तो 
प्राकृत खियोके लिये दीं, प्राकृत ख्ियोंके लिये वे सब योग्य ही हैं और, मै अप्राकृत ख्रीके अज्ञोंके लिये उपमा दूँ दता हँ, 
इसीसे वे उपमाएँ मुझे लघु लगी । प्राकृत उपमा अप्राकृत छीके अङ्गमे लगाना अयोग्य है । इससे सूचित किया कि 
सीताजी अप्राकृत हैं, उनका सारा शरीर चिदानन्दमय है, जैसे औरामजीका शरीर । प्राकृत विश्वमै अप्राकृतकी उपमा 
५ मिलना-असम्भव है, यही कहना होगा कि इनके समान ये ही हैं । ( ग )--अनुरागी? का भाव कि सब उपमाओंने अपने 
योग्य अंग पाकर उनमें अनुराग कर लिया है पर भ्रीजानकीजीके अज्ञलोंके लिये ज्यों ही इम किसी उपमाको उठाते हैँ ती ; 
बह उनके अङ्गको देखकर संकुचित हो जाती है, यह समझकर कि में उनके योग्य नहीं हुँ, यथा--खंजन सुक कपोत सग 
मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीचा ॥ कंद कछी दाष्टिस दासिनी । कसछ सरद ससि अहि भामिनी ॥ बरुनपास मनोज । 
धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ श्रीफल करक कदकि हरपाहीं । नेकु न संक सकुच सन माहीं ॥ सुनु जानकी 
तोहि बिनु आजू । हरपे सकल पाइ जनु राजू ॥ ३ । ३० |! इत्यादि अर्थात्‌ श्रीजानवीजीके सामने सङ्गोच होता था, | 
| उनके पीछे प्रसन्न हैं | (इसी तरह श्रीरामजीके अङ्गोंदी शोमा देख उपमाओंका हार मानकर छिप जाना गीतावलीमें का | 
। गया है । यथा “भुजनि मुजग, सरोज नयनन्हि, बदन बिशु जित्यो छरनि । रहे कुहरनि, सलिछ, नम उपमा अपर दुरि 
| डरनि ॥ १ । २४ | ४ |? ) | प्राकृत खियोको अपनेसे उच्छ वा उनके योग्य समझती हैं, इसीसे उनके साथ लगनेसे 
हि प्रसन्न है । क्योंकि बहाँ उपमाएँ बड़ाई पाती हैं | 


सिय बरनिय तेइ उपसा देई । कुकबि कहाइ अजसु को लेई ॥ ३ ॥ 
| । जो पटतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ ४ ॥ 


iN 
अथ-( यदि ) बद्दी उपमा देकर श्रीसीताजीका वर्णन 


} [न करें तो कुकवि कहळावें यह अपयश कौन लेगा ॥ २ ॥ 
| यदि श्रीसीताजीको खियोंकी समता देकर तुळना करें तो ऐसी सुन्दर क्री जगतूमें कौन है ( जिसकी उपमा उन्हें दे सकें ) ॥४॥ 


श्रीराजारामशरणजी-इम फुलवारीलीलाके कुछ प्रारम्मते ही देख रहे हैं कि तुलसीदासजी सब पहिलेवाले रकवियाँसे 4 
| बाजी मारना चाहते हैं । यह बात कवियों और कलाकारोंमें स्वाभाविक होती है | उ दमे इसीको 'तअल्ली” कहा जाता दै | 


| [उदू है जिसका नाम इमी जानते हैं दाग । हिन्दोस्तां में धूम हमारे जुबाँदी है |? 
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दोहा २४७ ( ५ ) - १०५ अत: शाम चम्प्या सग Wk Donations मानस-पीयुष 


roo  o सिसि सिर गित सत त ममता तमाम त मा साडे 5: 
ह, परन्तु स्पष्ट कारण अब कहा कि श्रीसीताजी अप्राकृत हैं, जगदम्बिका हैं, और उपभाएँ प्राकृत नारियोंके अज्ञसे कवियों - 
द्वारा जुठारी जा चुकी हैं । फिर भी नम्रता विचारणीय है कि कहा है कि भाई कबि न होंहूँ नहिं बचन प्रवीनू” यह तो 
ठीक है पर 'कुकवि! कहलाकर अपयशर भी तो नहीं छेना चाहता कि जो उपमा अयोग्य असङ्ग हो, बह दे दूँ ।' 

टिपणी--१ ( क ) “कुकवि कहाइ अजस को लेई ।' भाव कि कविता यशके लिये बनायी जाती है | अजस को 
ढेई' का भाव कि जो प्राकृत स्त्रियोंके अज्ञॉमें ळग चुकी हैं उन प्राकृत जगत्‌की उपमाओंकों श्रीसीताजीके चिन्मय 
अङ्गौंके लिये प्रयुक्त करनेसे बड़ा पाप होगा; यथा थिद्रेही-युख पदतर दीन्है । होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
२३८ | ३ |! त्रिना पापके अपयश नहीं होता; यथा 'बिल्ु अब अजस कि पावे कोई । ७ | ११२ |? ( ख ) 'कुकबि' 
कहकर कवियोंकी तीन कोरियाँ जनायीं |-छुकविं, कवि और कुकवि । कौन कवि हैं, कौन सुकबि और कीन कुकबि ? जो 
उपमा देकर पराकृत स्त्रियोंका बर्णन करते हैं, वे कवि हैं, यथा--'सब उपमा कवि रहे जुठारी।"” जो उपमा देकर 
श्रीजानकीजीका वर्णन करें वे कुकवि हैं | यथा सिय बरनिय तेइ उपमा देई । कुकवि कहाइ”''|' और, जो उपमा देकर 
श्रीजानकीजीका वर्णन न कर सके वह सुकवि है | तार्य कि आप सुकवि हैं । अपने मुँह मियाँमिट्टू बनना, अपने मुख 
अपनी प्रशंसा करना अनुचित है, इसीसे आपने प्रकटरूपसे 'सुकबि? न कहकर अभिप्रायसे अपनेको “सुकवि? जना दिया | 
( ग ) 'कुकबि कहाइ'“” का भाव यह कि ऐसा करनेवाला न सुकवि ही कहलाने योग्य रह जायगा और न कवि दी, 
दोनों पर्दोसे च्युत हो जायगा और अपयशका भाजन होगा | वह काम क्यों करे कि अपयश हो | [ शम्धुके प्रसादसे 
तुलसी “कवि? हुआ है, कुकवि बनने क्यों जाय ! (विश त्रि० ) ] 

२ (क ) कळ प्रथम प्राकृत सुन्द्रियाँके अज्ञोंमें जो उपमाएँ. अनुराग कर चुकी हैं, उनका त्याग किया, अत्र 
प्राकृत सुन्दरियाँकी उपमाका भी त्याग करते हैं । [ यदि कोई कहे कि अच्छा चन्द्र इत्यादिकी उपमाएँ तुम नहीं देते 
तो न सही, पर जिन ज्ियोंमें वे उपमाएँ दी गयी हैं उनके सदृश तो कढ सकते हौ तो उसपर कहते हूँ कि “जाँ 
पटतरिअ तीय सम सीया ।'"'?(पंजात्रीजी )। जगतूमें कोई स्री उनकी उपमाके योग्य नहीं है | इस तरह जनाया कि उपमान 
और उपमेय दोनों श्रीजानकीजीके उपमायोग्य नहीं हैँ। इस जगतूमें कोड ख्री उनके उपमायोग्य नहीं है, इसलिये जगतूकी 
किसी स्रीका नाम न दिया । आगे स्वर्ग और पातालमे कुछ दिव्य खियाँ हैं जिनका नाम लेते हैं पर उनमें दोष दिखाकर 
उनका भी त्याग करते हैं | ( ख )--जग' इति । तीनों छोकोंकी झ्लियंको कहेंगे; इनमेंसे प्रथम इस जगत्‌ अर्थात्‌ मत्य॑- 
छोककी ज्ियोंको कहते हैं क्योंकि श्रीजानकी जी इस लोकमे हूँ, इससे इस समय जगत्‌ प्रधान है । [ जग से स्वर्ग, पाताल और 
मलै तीनों लोकोंकों भी छे सकते हैं, जगतमें ये सब शामिल हैं | उनमें कहीं भी कोई स्त्री उपमायोग्य नहीं है, यह कहकर दो- 
चार छियाँ जो परम सुन्दरी कही जाती हैँ उनका उदाहरण देकर उनमें दोष दिखाकर उनको भी खारिज कर देते हैं। ] - 

गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ ५ ॥ 
अर्थ--सरस्वती बाचाळा ( बक्की, बहुत बोळनेवाळी ) दै और भवानी ( पार्वतीजी ) अर्द्वाङ्गिनी हैँ। रति 
( कामदेवकी खी ) अपने पतिको “अतनु? ( बिना शरीरका ) जानकर अत्यन्त दुखी है ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१(क) मर्व्यलोकमें तो कोई स्त्री उपमाके लिये दूँढ़े मिळी नहीं; अतः अत्र दिव्य लोकोमें दँ दृते हैं; क्योंकि 
देवताओँकी ज्ियाँ बहुत दिव्य और परम सुन्दरी सुनी जाती हैं | प्रथम ब्रह्माजीकी स्रीको लेते हैं तो उनमें यह दोष प्राते हैं 
कि वह बहुत बोलती है, दिन-रात बो ती ही रहती दै । ( भाव कि सरस्वती ही सबकी बिह्वापर बेठकर बोळा करती है ) 
और बहुत बोलना खियोमै दोष माना 'गया है। अतः उनको खारिज ( बहिष्कृत ) किया । फिर मह्दादेवजीकी शक्ति 

श्रीपार्वतीजीकों सोचे तो उनमें यह दोप देखते हैं कि मवानीके आधा ही शरीर है । आधा शरीर उनका पुरुष है और आधा 
जी है | अर्डनारीनदेश्वररूप शिवजीका कट्टा गया है, यथा--'भस्म अंग मदन अनंग संतत असंग हर । सीस गंग गिरिजा 
अघंग भूषन सुजंगबर ॥ सुंडमाळ विडुवाल भाळ डमरू-कपाठ-कर । विबुध बृंद नव कुमुद चंद सुखकंद सूलधर ॥"7* 
क० ७ | १४९ |? अधे अंग अंगना''। क० ७ । १५१ | इससे जनाया कि उनका आधा अङ्ग अमाङ्गलिक है | उसमें 
आधा तन भवानी हैं और आधा तन महादेव हैं । अतः शोमा बिगड़ गयी, उपमायोग्य ये भी न रह गयीं | ( ख ) रिति 
अति दुखित अतलु एति जानी! इति ।? अत यथा-- अब तें रति तव नाथ कर होइहि नाम अनंगु । बिलु वपु ब्यापिहि 
सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥ ८७ |? कामदेवके शरीर नहीं दै, रति परम सुन्दरी दै, उसमें सरस्वती और भवानीके 
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~ झै ७ ७ 2. र ह = 
दोष नहीं है, वह न तो वाचाळ है और न उसके आज्गयें भुटि दै, पर पतिका दुःख दोमेसे दुखी रहा करती है अत 
हः न कु % पि क क i १५0 बक ग़ी £ ? : 
बह भी त्याज्य दै । ( ग ) हुन्छन प्रथम ब्रह्माकी शक्तिको कहा, फिर मद्दादेवकी शक्तिको कहा, अब चाहिये था कि 
्रिदेवभेंके तीसरे देव जो भगवान्‌ विष्णु हैं उसकी शक्तिको भी कहते, किंठु उनको न कहकर बीचमें रतिकी कहने लगे | 
यह भी साभिप्राय है | भवानीके समीप ही रतिकों कहनेका भाव यह है कि दोनों पतिसे अशोमित हुई । भवानी तो 
Rr i 2६ ति ति सकस ३ गभि 3 eS ~ दद 
पतिके संगसे अशोभित दी गयीं ओर रति पतिके असङ्गसे अशोभित है । युक्तिके बिचारसे शिवशक्तिके पीछे कामकी 
शक्तिको कहा । युक्ति दिखानेके पश्चात्‌ विष्णु-शक्तिको कहते हैं!'। [ भवानी ओर रति दोनोंको एक-सा दुःख है। 
दोनोंकी “क्रिया? एक है, अर्थात्‌ दोनोंके पति बिना श्वङ्गारके हैं। एकके पति सर्प लपेटे, जटाएँ: रक्खे, भस्म रमाये-- 
अतः भवानीकी शोभा नए हुई और पति बिना रतिकी शोभा नए हुई । अतएव दोनोंकों एकत्र रखा । इसी प्रकार अयो- 
ध्याकाण्डमे पहले 'बढ' फिर गही' तत्र बिपानस' को कहा क्योंकि दोनोंकी “क्रिया? एक है। गस्थ कर्म छोड़े तौ 
शोचनीय और यती संग्रह करे तो शोचनीय; यथा --सोचिय बढ विज ब्रत परिहरई ॥""सोचिथ गृही जो मोहबस करे 
करमपथ त्याग । सोचिय जती प्रपंचरत बिगत बिबेक बिराग ॥ २। १७२ ।' 'बेषानस खोइ सोचे जोगू । तप बिहाइ 
Ne + ^ के ति ७४ है क है 
जेहि भाव ओयू ॥' तथा यहाँ भवानी और रतिको साथ कद्दा । ] पुनः यहाँ क्रमशः एकसे दसरेका दुःख अधिक दिखा 
रहे हैं। उत्तरोत्तर एकसे दूसरेभे अधिक दोष बता रहे हैं। गिरामें केबल मुखका दोष है कि बात बहुत करती है 
ही दै SN ~ प्र Fe व्‌ ०७ 0, छट ७ ॥ 
उसका मुख ही भर बिगड़ा है । उससे अधिक दोष भवानीमें है, उनका आधा तन ही जाता रहा, उनके सभी ss 
आधे-आधे दूषित है क्योंकि पतिके अज्ञोंसे दके हुए हैँ । इनसे अधिक दोष रतिमें है, क्योंकि उसका तो आधा अङ्ग है 
ही नहीं ( छी पतिकी अधॉगिनी कहलाती है सो.) इसका पति ही मर गया यह विधवा है । और इससे भी अधिक दोष 
में हैं क्योंकि इनके “चिप? ओ च न को Ee | 
ल्क्ष्मीमे है a श्मक प्र! आर अ दो भाई हैं अथात्‌ इसको सदा कुसङ्ग प्राप्त है । कुसङ्गके बराबर 
अशोभा किसीमें नहीं । दुःख उत्तरोत्तर अधिक है, यह रति अति दुखित” से जनाया । गिरासे अधिक दुःख पार्वतीको है 
क्योंकि इनके तो सारे आधे शरीरकी शोभा ही मारी गयी। और रतिका क्या कहना बह तो “अति इखि | त 
दो दोष दिखाये--एक तो वैधव्य, दूसरे अति दुखी होनेसे मन लिन रहता है जि न 
Fi देखाये कह ७ का दूसरे अ दुखी नेसे मन सदा महिन रहता है जिससे शोभा जाती रहती है। 
पेभब्यके समान लीके छेये कोई दूसरा दुःख नहीं है। जेसे भारी और अति प्रिय वस्तुको हानिसे भारी दुःख होता है 
बैसे ही पतिके मरणसे उसे भारी दुःख है जिससे शोभा बिलकुल नष्ट हो गयी । 
हूक देखिये, जैसे नगरदशनमै सखियोंकि श्रीरामजीको ब्रह्मा, वि ३ 
ति हळदे ये, सरदे सिये दार गीरामजीको ब्रह्मा, बिष्णु, महेश और कामदेव इन चारासे 
अधिक सुन्दर कहा, उनको रामजीकी उपमाके छिये अयोग्य ठहराया, यथा--सस्ति इन्ह काम कोरि छत्रि जीती ॥ त्रिष् 
चारि. शुज विधि शुख चारी । बिकट बेप सुख पंच पुरारी ॥' बैसे ही यहाँ : वि अरोडो दहित Ke SF 
ते हैं । जैसे वहाँ त्रिदेवमें दोप दिखाया वसे ही यहाँ उनकी शक्तियों दिखाये जैते वहाँ ओरोके 
र दे गदि या बसे ही यहाँ उनकी शक्तियोंमें दोष दिखाये । जैसे वहाँ औरोंके नाम 
नह लिये, समुदायको कहा है, यधा--सुर नर असुर नाग मुनि माही । सोभा असि कहेँ सनि भ ॥' वैसे ही 
Re छ 0 क $ ह सु निअत(लाहीं ॥ बसे ही 
यहा कहा कि जा पटल/रंअ तोय सह सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥? 
वि बारुमी बंध प्‌ जेही 
विष वारली बंधु प्रिय जेही | कहिअ रपा सम किमि बैंदेही ॥ ६॥ 
अथ-बिष और मदिरा जिनके प्रिय भाई हैं उन नक्ष्मीजीके समान बि मर ३. 
हक श्रीयजारामदरणजी हिखते हे कि ै "लिये, कह के विदेइनन्दिनीजीको कैसे कहे ! ॥ ६ ॥ 
८ कमर जार प्र »खते है कि-- देखिये, क्रमशः कवि हमें किस उच्च शि 
2 और म पे उच खरपर ले अ | सब 
उपमा छूटी, चन्द्रमा और अण्ण नीचे रइ गये | अब एक-एक करके देवत्रधुएँ भी सीताजी प द 
कविबी नैतिक सुछपारता विचारियि पि Cl अप 3० भी सीताजीकी तुलनामें नीचे रह गयीं । 
तिक शक सुकुछारता विचारिये कि अबतक श्रीरामजीद्वारा तुलना करायी थी परंतु अन्न देववधुओंकी नि के 
meee nil SEUSS अत देववधुओंकी न्दा उनके 
सुखसे ठीक न होती, कारण कि वे मर्यादापुरुपोत्तम है । दो, कविको सब अधिकार है । उदाहरण OE र 
चतुरानन पे चूके ही चले गए ॥? और “न्या न डोन्ट होम काका ५ ९ | उदाहरणाथ देखिये-'नाम तो 
चूकेषं ह। चले गए ॥' ओर “न्याव न कीन्ह कॉन्ह व्कुराई । ब्िनु कीन्हे छिख दीर rs 
जय चे भगवानतकको कह हाछते हैं त फिर और कौन बचे ? o ८५ दान्ह बुराई ॥' ( जायसी ) | 
हट र्‌ है] र? १4 फाब्यकलछ ~ दि 5 
खियाँ उपमार्मे कया उइर सकती हैं ? कदापि नहीं, चाहे वे देववधुएँ: न सीता? जगेदम्बा हतो फिर जगको 
पाट) चसे गिरा, भवानी और रतिके तनमें दोष दिखाये है न 
ह कक १ भवानी आर रतिके तनमं दोष दिखाये बैसे दोष जप 5 Pe 
तनमें दोष न कदे, बरंच उनकी उसत्तिके कारणमें दोष दिखाये। दोष चार स्थानशे ढक्ष्मीजीके तनमें नहीं हैं। इसीस 
ह १ क RN स्थ ने ये 
सङ्गसे ओर अङ्गसे । लक्ष्मीमें चल्लल्ता दोष है, पर इसे कबिने न लिखा गनने देखे जाते हैं--कारयसे, स्वभाव 
$ “जा क्योंकि उसे ( चञ्चलताको ) छोड़कर 
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वे भगवानकी सेवा करती हैं| यथा--'जधपि परम चपळ श्री संतत थिर न रहति कतहूँ । हरि पद पंकज पाइ अचल 
अइ करम बचन सनहूँ ॥' ( बिनय» ) । लक्ष्मीजी सुन्दरता और सुखकी गूळ हैं, विषय-सुख उनके कटाक्षसे होते हैं | 
( पं रामकुमारजी ) | 

टिपणी--१ उत्तरोत्तर अधिक-अधिक दोष दिखाते आ रहे हूँ | रतिसे अधिक दोष इनमें हैं | बिष और वाणी 
दौनों भाई इनको प्रिय हँ । अर्थात्‌ इनको सदा कुसंग बना रहता है॥ दोनों इनके हृदयमें बसते हूँ, यथा कह प्रभु 
गरल बंधु ससि फेरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ बिष संजुत कर निकर पसारी । जारत विरहयंत नर नारी ॥ ६ | 
१२ / जैसे चन्द्रमाका प्रिय भाई होनेसे वह उसे हृदयमें बसाये रहता दै पैसे ही लक्ष्मीजी इन्हें अपने हृदयमें ब्रधाये 
रखती हैं | लक्ष्मी सबको विषरूप है और मदान्ध किये रहती है | किसीने कद्दा भी है--कनक कतकते सोगुनी मादकता 
अधिकात । बे खाए बौरात हैं ये पाए बौरात ।? । 4 

नोट--२ संत श्रीगुदसद्दायलाळजी लिखते हैं कि--बिप बाझनी बंछु प्रिय” का भाव यह है कि र लक्ष्मीजीका जहाँ 
निवास हुआ फिर तो मदिरा, अफोम, संखिया इत्या दि आसवादिका मक्षण ही मक्षण द्‌ और लक्ष्मी भी ऐसे ही लोगेकि 
पास निश्चला हो गयीं । लक्ष्मीकों भगवत्‌-विरोधीपर कुछ ख्याल नहीं हीता, किन्छु जेरी प्राक्ृत नारियोंको नंदरके लोग 
अत्यन्त प्यारे होते हैं वैसे ही समुद्रसम्बन्धी मान वह ( विष-वारुणी ) उनके प्रिय बान्वववर्गाम हदो जाता ई । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि सागररूपी नैदरके अश्व आदि रत्न भी परिबार हैं, पर परम प्यारे विष और वासणी द्वी हँ, जिसका फळ 
नरक है | और श्रीसीवाजीकी कृपाइश्सि लोग भगवत्तल्लीन तद्गत ही जाते हैँ।” 

टिपणी--२ ( क ) हैके यहाँ तक एक-एक अर्धालीमें एक-एक "छोककी छियाँकी उपमाका निरूपण किया? । 
इस तरह तीन अर्धालियोंमें तीनों लोकोंकी ख्ियोंका उपमारूपमें निरूपण हुआ | जग भसि जुति कहाँ कमनीया' यह 
मर्त्छोककी उपमाका हाल है | 'गिरा सुखर'''अतनु पति जानी! यह स्वर्गो क और बिष वारुनी "" ! यह पाताळ लोककी 
उपमाका दाळ है । लक्ष्मी पाताळसे पैदा हुई । अथा समुद्रसे उलन्न हुई और अथाद समुद्रम वास करती हैं | ( ख़) 
“कृहिअ रमा सम किमि वेदेही' इति । भाव कि श्रीजानकीजी बिदेइकी कन्या हैं और लक्ष्मीजी जड़ समुद्रकी कन्या हँ; 
इससे पिता-सम्बन्धी दोष भी लक्ष्मीमें है और बन्धुबाळा दोष प्रथम ही कह चुके | 4 दूषितकी उपमा निर्दोष फे लिये देनेसे 
दोष लगेगा -- होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हें' | [ वैजनाथजी कहते हँ कि विशेष शोभा तो युग्धा अवस्था होती है ओर 
वे सब बड़ी हो गयी हैं । अवस्थाविरोध स्वाभाविक उपमानमें दूपण दै इसलिये उपमा १५. |! (ग ) गिरा झुखर'*** 
किमि येत्रेही” में व्यतिरेक अळंकार दै क्योंकि उपमानोँसे उपमेयमे अधिक छबि कद्दी गयी दै | | ॥ 

नोट--३ बाबा हरीदासजी लिखते हैँ कि-- जी वि समुद्रमंथनसे निकळा उसे तो शिवजी पी गये और बारुणीको 
दैत्य पी गये । अतएव यहाँ उनके सजातीय दूसरे विप्र-बारणीका अथं होना चाहिये । विप्र a विपयकी एकता है, वढ 
तो एक ही बार मारता है और विषयसे तो अनेक जन्म-मरण होते हैं। जहाँ रामका वास है, बह So 
बिषयका वास रहता है । वाणी जो कळवारके यहाँ मिळती दै उसे तो लाहा नीच ढोग है र, क 
नीच सब पीते हैं, इसका नशा सदा चढ़ा रहता ह|? पुनः रमाके तो चादह RL a ses FE 
। धनुष भाईके संगसे दो दोष टेदायी और जीवहिंसा, धन्वन्तरि भाईके संगसे दो दोष ( जहाँ रमा 
बन्बन्तरि ), कामघेनुके संगसे दातव्यमें अविचार दोप मन ( बह देवतादि जो 
सुखी हैं उन्को देती दै सो धन व्यर्थ खर्च होता है, भगवान नहँ कता ) | 07 a चया ( कहीं 
स्थिर नहीं रहती ), शंखका गुण कि भीतरसे पोढा और कठोर शब्दयुक्त ( रमाको पाकर सीध मधुर छ" ज ), 
गजके संगसे मत्तता दोष, मणि ऊपरसे प्रकाशमान और एक कनी कोई र ळे द मर HS i करू ’ त 
प्रेम करते हैं । इसे पाकर लोग ईश्वर-विमुख हो जाते हे इत्यादि दोष मा जाते ह कलपतर बिचार र 
दोष, रंभासे निर्लजता दोष, अमृतके संगसे “लघु जीवन संवत पंच दसा । कल्पांत न नास गुमान असा ॥' यह दोष, 
इन्दुका दोष युरुतियगामी““, इत्यादि दोष रमावान्‌ पुरुषो्मे होते हँ । ie र 

४ “गिरा युर” वेदेह? इति । बैजनाथजी लिखते हैँ कि जव जगते कोई उपमायोग्य न है तब म ८ 
जब उपमेयका धर्म उपमानमें मिले तत्र उपमा कहने योग्य होती दै | क्रिया, गुण आर स्वमावयुक्त दना च 


तहाँ ) भोग और रोग ( जहाँ रोग तहाँ 


बने १ पुनः 
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कहलाता है | जो उपमाएँ मिलती हैँ उनमें धर्म ( क्रिया-्युणस्वभाव ) विरोध पाया जाता है | जैसे सरस्वती रूपबती 

पर बकबादी हैं और श्रीकिशोरीजीका गम्भीर स्वभाव है । अतः इस उपमामें स्वभाव बिरोध दोष है । भवानी gi 
आधा है और श्रीजानकीजी सर्वाङ्गपरिपूर्ण हैं । अतः भवानीफे समान कहनेमें गुणविरोघ दूषण आता है । रति भ 
दोनेसे सदा दुखी रहती है और श्रीसीताजी सदा प्रसन्न हैं । अतः इस उपमामें क्रियादोप आता है । ढक्ष्मीके विष जी 
वारुणी प्रिय भाई हैं अतः उनका कुछ-न-कुछ स्वभाव और क्रिया भगिनीमें हुआ ही चाहे | वह पद हर गी हु 
क्रिया-दोष इनमें दै, अतः ये भी उपमायोग्य नहीं हूँ | आ एत क क 


जौ छब्रिसुधा पयोनिधि होई | परम रुपमय कच्छपु सोई ॥ ७॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू। मथै पानि पंकज निज माझ ॥ ८ ॥ 
उप जे ड्छि जब सं रता सुखः मूल 
दो०--येहि बिधि उपजे रूच्छि जब सुंदरता सुखमूल । 
[a a | तू, 
तदपि सकोच समेत कबि कहहि सीय सम तूल ॥ २४७ ॥ 
शब्दार्थ--छबि, शोभा--नोटमें देखिये । समतूल = समान । 
अर्थ--जो छबिरूपी अमृतका समुद्र हो और कच्छप भगवान्‌ वही हों पर परमरूपमय हों 
| k र परमरूपमय हों ॥ ७ ॥ शोभा रस्सी 
शअङ्गार ही ओर Re अपने ही करकमलोंसे मथे ॥ ८ || इस प्रकार जज सुन्दरता और सुखकी र 
एब बुन्द्रता अर सुख जिसका मूळ है ) & लक्ष्मी उत्सन्न हो तो भी कवि बहत संकोचके हे 
i कवि बहुत ही संकोचके साथ कहेंगे कि वे 
चोट--१ 'समतूछा? एक शब्द है | यथा--'ते सिर कहु हूँ जेन 
0४ ४ द्‌ र्‌ इ तुंबरि समतूला । जे न नमत हरि-गुर-पदमूछा ॥? ११३ 
i BU लिखा जा चुका है । यह गहोरा देशकी बोली है । ग्रन्थकार जहाँ-तहाँ देश-देशान्तरकी बोली ज्यों- 
क्‌ et Ne ¢ 
हक रा | । २छबि=आङृतिकी लाबण्यता--“छविछावण्यमिति वररुचिः? | शोभा>का न्ति-- शो भाकान्तीछयो- 
नोट--२ यदि कहो कि कुछ तो उपमा कही जाय तो उसपर कहते हैं कि 'जो छबि-सुधा'**? | अर्थात्‌ विष्णु 


भगवानकी शक्तिमें तो तमाम-से दोष हैं पर हाँ, इस यँ 
१ इस प्रकारकी यदि रमाजी प्रकट की जायें तो हे कोई कह सके 
कि सीताजीके समान होंगी । यद्यपि ऐसा भी कहनेमें संकोच ही होगा | gs 


टिप्पणी ०७३ ¢. ५७०५ नो 
न १ (क) जी छयि सुधा” इति। जौ का भाव कि छबिसुधाका पयोनिधि होता ही नहीं अतः 
0000 क. छ J a हो जाय। [ 'छबिसुधा पयोनिधिः का भाव कि दूधमें गुण और 
उतम केवळ गुण ही है। उस अमृतसे काम न चलेगा । यहाँ 
( बे० ) ] ( ख ) प्रथम पयोनिधि कहकर तब कच्छप | न ता जा हे 
ब कच्छप कहा, क्योंकि समुद्र तो प्रथमसे था, भ 
| 2७ भगवान्‌ कच्छपरूप घरकर 
| gr ८ ( ग ) 'कच्छप सोई? कच्छप वही हो जो प्र थम सिन्धुमन्थन-समय था | सोई उ भाव कि समुद्रः 
| i र र SS दि के क नहीं बदलते, कारण कि कच्छप भगवानके अवतार हैं, भगवानसे अधिक 
'E च भ) छविको सुधा कहकर जनाया कि उस समुद्रसे अधिक सुन 
|| वद्‌ क्षीरसमुद्र था जिससे वह लक्ष्मी निकली थीं, यः मेंसे 2 Sa 
/ : म ) पह सुधासमुद्र हो जिसमेंसे उपमायोग्य लक्ष्मीको उत्पन्न करना है । (ङ 
र भाव कि भगवानका बह कच्छपरूप भी रूपमय था, पर उससे काम न चलेगा, इसके लिय प 
बतार बिभवरूप न ल 2 क अधिक सुन्द्रता धारण करें । [ पुनः 'परमरूपमय कच्छप का ती कि कच्छपा- 
| परसरूप हो । ब्रह्मच॒त॒व्यूंहरूप है--वासदेव, सङ्कर्पण 
| यूह स्वयं (९ सुदेव, सङ्कपण, प्रद्युम्न और अ इनमें 
यह स्वयं अवतः हैं, अन्य अबतार हैं । परेभरूप बासुदेव व्यूह है । ( वि० रवि ) ]। बिक 0 म नायक 
| २ (क ) 'सोमा रञ्च संद्र सिंगारू ।--:» 
भगवानने आकर मन्द्रा चलको पीठपर थामा तत्र 


न | न हे कहकर तब मथनेको कहा क्‍योंकि जब कच्छप 
न ता उति कल न उद मथते बना । प्रथम शोभा? कहकर पीछे “एर? कहनेसे शोभाकी 
भूछ सुन्दरतावाली अर्थात्‌ भुग्धावस्थासहित परिप क 7 परिपुर्ण शोभावाळी | व्ल 
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क 

बड़ाई दिखायी कि यहाँ प्रथमसे ही शोभा है, उसपर भी ऊपरसे श्रज्ञार भी दै—ोनेमें सुहगा । श्रङ्गार करनेपर “शोभा 
हुई तो उसमें योमाकी बढाई नहीं है । जैसे पयोनिधि और कच्छपका संयोग है वैसे ही छषि और रूपका, रज्जु और 
मन्द्रका संयोग दै । रज्जुसे मन्दर बाँधा गया | इसी तरह शोभा और शङ्गारका संयोग है, जहाँ शोभा है वहीं ज्ञार है 


ही इस छब्रिसुधापयोनिधिके लिये परमरूपमय कच्छप, शोभा ( रज्जु ), शृङ्गार ( मन्द्राचछ) और काम दैव इत्यादि 
सामग्री चाहिये । जिससे सुन्दर लक्ष्मी उत्पन्न की जा सके | यही सत्र सुन्दर लक्ष्मीकी उत्तत्तिके मूल है, इसीसे दोहेमें 
“सुंदरता मूर कहते हैं। (घ्र) सुखमूल” का भाव कि यहाँ सत्र काम सुखमय है, सब काम सुखपूर्वक ही है, मथनेवाले- 
को सुल, सर्पको सुख, कच्छपको सुख इत्यादि | [ एक भाव तो स्पष्ट ही है, दूसरा भाव “सुंदरता सुख मूळ का यह है कि पूर्व 
पयोनिधि-मन्थनमे कुछ भी सामग्री सुन्दर न थी । समुद्र कहाँसे सुन्दर हो वह तो खारा है, (अथवा, दूधका ही सद्दी, पर 
दूधमें भी गुण और अवगुण दोनों हँ), पर्वत भी सुन्दर नहीं इत्यादि । और यहाँ सब साज सुल्दर--छत्रि, श्रज्ञार शा 
और देवताओंसे कितना अधिक सुन्दर कामदेव मन्थन करनेवाला'“ यहाँ सुन्दरताकी एवं सुखकी मूल और वहाँ दुःख ही 
दुःखकी मूळ । यहाँ समुद्र मथा गया, कमठको दुःख, दैत्य-देवता सबको दुःख हुआ और यहाँ सब सुखी । ] 
# तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल' # 

जब ऐसी सुन्दर सामगरीसे सुन्दर लक्ष्मी उसन्न हो गयीं तत्र तो उपमा देनी चाहिये थी | श्रीसीताजीके समान 
कहनेमें क्यों संकोच है ? यह शङ्का उठाकर उसका समाधान लोगोंने इस प्रकार किया है 

प° रामकुमारजी- उत्पत्ति दो कारणोंसे होती है | एक उपादान, दूसरा निमित्त । जैसे घड़े लिये मृत्तिका उपादान 
कारण और कुम्हार निमित्त कारण है | यहाँ छि, रूप, शोभा, »2ज्ञार और काम ये सब लक्ष्मीकी उत्पत्तिके निमित्तकारण 
हैं । इसीसे सीतासमान कहनेमें संकोच है । जो इन पॉचोंके मथनेपर (इन पाँचोके यथार्थ संयोगसे ) लक्ष्मी निकलती तो 
संकोच न होता । यथा-- सुखमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मदन अमियमय कियो है दही री । मथि माखन सियराम सँवारे 
सकळ झुवन छबि मनहु मही री ॥ गी० १ | १०४ |? इन सोका तच्च श्रीराम-जानकीजी हैं| इस प्रकार जो सबकी तच्चरूपी 
लक्ष्मी निकलती तो श्रीसीताजीके समान करनेमें संकोच न होता | (संको चका कारण यह है कि शोभा और श्रङ्गाररसका 
मन्यन न हुआ, उनकी उपस्थितिमात्र थी | जहाँ इनका भी मन्थन हुआ है वहाँ कहने में संकोच नहीं है। ( वि० त्रि० ) 

रा० प्र०, गौड़जी-कामदेव आदि सत्र यहाँ निमित्त कारण हैं । कार्यकी उत्तमता कारणकी योग्यतापर निर्भर 
है। यहाँ कामदेव मथनेवाला जो निमित्तकारणोंमेंसे एक है वह परात्परकी सृष्टिका एक अस्यल्पांश है, सो उस बेचारेमैँ 
क्या योग्यता होगी, जब “कोटि काम उपमा लघु सोऊ', “अंग अंग पर वारिअहि कोटि कोटि सत काम', ओर योग्यता भी 
कैसी चाहिये कि मथकर उसके बराबर “सुंदरता सुख मूल” लक्ष्मी निकाळे कि 'उपजहि जासु अंस गुनखानी । अगनित 
उमा रमा बानी ॥:--यइ कामदेवसे हो सकनेकी कल्पना मी दुर्घट है । इसीलिये कविको ऐसी अभूतोपमा कल्पिता 
लक्ष्मीसे भी समता देनेमें संकोच होता है | 

श्रीराजारामशरणजी ( छमगोड़ा )--एक समय जब में आगरा काळेजमें ऐसिस्टेल्ट प्रोफेसर था और मैंने तँ 
कल्पनाकी सूक्ष्मताका यह चढाव बताया तो मेरे एक शिष्य मित्रने कद्दा कि अबतक तो वर्णन निषेधात्मक' ( D०5५ 
०५४९ ) ही है, ऐव निकाळना कठिन नहीं ।-इस विचार-संघर्षमै मुझे तुळसीदासकी कलाका "रचनात्मक? ( Construc- 


५४९ ) गौरव प्रतीत हुआ । कविने बिशेष 'विधि’ से जो लक्ष्मी उन्न करायी है, वह वास्तविक लक्ष्मीसे कितनी असीम 
अधिक सुन्द्र होगी यह साफ जान पढ़ता है, जत्र हम देखते हैँ, कि मालू-मसाला! ( Raw material) मी बद्ळ गया, 
क्षीरसुगरकी जगह 'छबिसुधा? का समुद्र है, मशीन भी बदली--परमरूपमय कच्छप है, पत्थरकी मथानीकी जगइ 
शङ्गारकी मथानी है, वासुकीकी विषेली रस्सीकी जगह शोभाकी रस्सी है; यन्त्रसंचालक भी वहाँ अनमिळ बेजोड़ ये | सुर 
और असुर, पर यहाँ कामदेव है; संचालन-विधि वहाँ उथळ-पुथलबाली थी और यहाँ मथना पागिपङ्कज' से है । ¬ 


कविताके इस गुणको ( !५००४००:।०॥ ) आदश सुधार” कहते हैं । चतुराननकी विधिमें कितनी चूके निकाल दीं ! 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddanliee ee Roe Ko: > 
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त 0000. RRS... ` 
88 दै ये, अब मी कबिने सीता- 
जीको उस लक्ष्मीसे उपमा न दी | कारण कि जिससे उपमा देते है उसे बड़ा मानते ३ हैं। जेसे, “तुम अपने समयके रुस्तम 
हो’ में संकेत है कि स्तम बड़ा है। सीताजीसे उपमा देनेमें सीताजीकी बड़ाई वेसे ही हो गयी लेकिन फिर भी यह लक्ष्मी 
भी कहना कम है | संकोचके साथ ही सीताजीसे उसको उपमा दी । कारण कि जितना सुधार बताया वह छबि, रूप, 
शोभा, शङ्ञार तथा श्रङ्घाररसका ऐै--और सीताजीके आत्मिक गुण अत्र भी न आये । गालित्रने भी आमकी प्रशंसामे 
कहा है--शाशते गु पै कद का है कवाम। शीरेके तारका है रेशा नास ॥ इस पद्ममें भी काव्यकछाके दोनों गुण लघुरुपमें 
हैं | मानो रमा सबसे सुन्दर देववधू थीं; सुधारकर उनसे सुन्दर रमा बनायी । पर यदि सीता "आम हैं तो यह सुधारी 
हुई रमा गालिबके शब्दोंमें केषल उनका रेशा हैं | सारी कोशिशपर भी सुन्दरता और सुख ही आये जो केवल अंश हैं| 
` जतो इस उपमाबी इस चदती हुई भेणीकी कलाको तुलसीदासका कमाल कहता हूँ | सारे कवि क्या पाश्चाच्य जगतूके, 
क्या पूर्वी जगत्‌के, इमे तो बेसे ही छोटे दिखते हैं जैसे एबरेस्ट (हिमालयकी चोटी) के सामने ओर पहाड़ोंकी चोटियाँ | 
भीहनुमानप्रसादपोद्दार-- जिन लक्ष्मीकी बात ऊपर कही गयी है वे निकली थीं लारे समुद्रसे, जिसको मथनेके 
छिये भगबानूने अति कर्कश पीठवाले कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी गयी मदान्‌ विषधर वासकी नागकी, 
मथानीका काम किया अतिशय कठोर मंदराचळ पतने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्याने मिलकर | 
जिन लक्ष्मीको अतिशय शोभाकी खानि और अनुपम सुन्दरी कहते हैं उनको प्रकट करगेमें हेतु बने ये सब असुन्दर एवं 
स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ) ऐसे उपकरणोंसे प्रकट हुई लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी समताको कैसे पा सकती हैं। हाँ, 
इसके विपरीत “जों छबिसुधा'''समतूछ? | 
जिस सुन्द्रताके समुद्रको कामदेव मथेणा वह सुन्द्रता भी प्राकृत, छोकिक सुन्दस्ता ही होगी; क्योंकि कामदेव 
स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है । अतः उस सुन्द्रताको मथकर प्रकट की हुई, लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मीकी 
अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर ओर दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही, अतः उसके साथ ह जानकीजीकी तुळना करना 
कविके लिये बड़े संकोचकी बात होगी । जिस सन्द्रतासे जानकीजीका दिव्यातिदिव्य परम दिव्येल्विंभृह बना है वह सुन्दरता 
उपयुक्त हुन्द्रतासे भिन्न अप्राकृत है ।--घस्तुतः लक्ष्मीजीका अप्राकृत रूप भी यही है । वह कामदेवके मथनेमें नहीं आ 
सकती और बह जानकीजीका स्वरूप ही है? अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ | इसके 
अतिरिक्त जानवीजी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमासे । उन्हें प्रकट करनेके लिये किसी भिन्न उपकरणकी अपेक्षा नहीं 
है। अर्थात्‌ शक्ति-शक्तिमानसे अभिन्न, अद्वैत तस्व दै, अतएव अनुपमेय है, यही गूदू दाशनिक तत्त्व भक्तशिरोंमणि 
कबिने इस अभूतोपमालंकारके द्वारा बडी सुन्द्रतासे व्यक्त किया है । ् 
पाण्डेजी -“सीयसमतूछ” । उस लक्ष्मीको मी सीताजीके समान कहसेमें अर्थात्‌ सीताजीको उपमान स्थानमै और 
उस लक्ष्मीको उपमेय स्थानमें रखनेमें भी कविको लज्जा लगती है । ( बीर कबिजीका मत है कि छबि, परमरूप, शोभा 
और श्रृङ्गार ये चारों छबिहीके रूपान्तर पर्यायी शब्द हैं। एक ही वस्तुको समुद्र, कच्छप, रस्सी और मथानी वर्णन करना 
द्वितीय उल्लेख अळंकार है | यह उल्लेख सम्भावनाका अङ्गी है । दोहदेमें सम्भावना अळंकार है ओर व्यंग्याथद्वारा 
व्यतिरेक अलंकारकी-विवक्षितबाच्य ध्वनि हे । ) 
चली संग छै सखी सयानी | यावत गीत मनोहर बानी ॥ १॥ 
सोह नवेछ तनु सुंदर सारी । जगत जननि अहुलित छबि भारी ॥ २ ॥ 
भूषन सकल सुदेस-सुहाए । अंग अंग रचि सखिन्इ बनाए ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--नबछू-नूतन, नब्य, सुन्द्र, स्वच्छ । अतुलितन्प्रमाणरहित, अतुलनीय । 
अथ--रूयानी सखियाँ भ्रीसीताजीको साथमे लेकर सुन्दर वाणीसे मनके इरनेवाले सुन्दर गीत गाती हुई चळीं॥ ) | 
सुन्दर नवल शरीरपर सुन्दर साडी शोभित है । जगजननी श्रीसीताजीकी भारी छबि अतुलनीय है ॥ २॥ सुन्दर अर 
यथायोग्य अपनी-अपनी जगइपर सब भूषण शोभित हैं, ( जिन्हें ) सखियोंने अङ्ग-अङ्गमें जाकर पहनाये हैं ॥ रे ॥ 


क क) चतुर सखी सुंदर सकर सादर चलीं लेवाइ' २४६ पर चळनेका प्रसंग छोड़ा था | बीच 


| हि 0 कहने के, ये अ फिर, भग नेदै म जरो हेड. सकाड़ी।११८३कछ तरद सियानी' * ` 


अब्न दूसरे गुणपर विचार कीजिये जिसे संकेतकला (5५६ 
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८ MORE. 
! 'चतुर' है त न 00 
थे चतुर" है, यह स्पष्ट क दरसे छे चली LADNER... 
स 2 र दिया । आदरसे ले चढी यही सयानपन दै, यही सयानेका भर्म है । ( ख )-सखियाँ छेक 
Me दर] प्रधान कहा | एलवारीमें सखियोंको लेकर 'सीताजी गिरिजापूजन करने गयी थीं? इससे वहाँ है 
न हि” हे जगा सग सर्खो सब सुभग सथानी । गावहिं गीत मनोहर बानी । २२८ ।३।॥(ग) | 
इति वाणं नके FY पा आ £ 90, 
oe उः IR ot ४, यह आगे विवाह-प्रकरणमें स्पष्ट किया है, यथा--'कछ 
हु “किक छाज । ( घ ) यहाँ सखियोंकी चतुरता तीन | 
चतुर, व्यवहारमें चतुर ( संग लेकर चली यह व्यवहार है) और : “ तितरता तीन प्रकारसे दरसाई--चढनेमें । 
इरता चार प्रकारसे ग चली यह व्यवहार है) और गीत गानेमें चतुर । ( ऊ )-यहाँतक सखियोँकी मनो | 
न र प्रकारशे दिखायी । सखियाँ मनोहर, यधा--छबिगन मध्य सहाछकि जैसी! हे, | 
अ Bi मनोहर, यथा -- चाछि बिलोकि कागज छाजहिं ।? 
गम चपर इसका प्रभाव विचारणीय है ( छमगोड़ाजी ) ]। 
२--सोह नवल तन सुंदर सारी ।''"? इरि 
| फ ततस्‌ र सारी । इति | ( क ) इससे नवल तनकी शोभा कही । अर्थात्‌ नवल तन सुन्दर- 
ला पन न भन 2 यथा सरा केह सुदुर करई ।! ( ख़ )~'जगतजचनि शशुलित छनि आरी? इति | अन्पकार 
= नहीं € । वे कवि भी हैं और भक्त भी | इसीसे चे म वब॒द्धिस शो बे 0 
कु SUM NTT इससे चे मातृबुद्धिसे शोभा-कथन करनेगें सकुनाते हैं । फि 
क्तिसे शोमाका वर्णन करते चा ति ग्र कुचाते हुँ । फिर भी 
नी है i र i हैं । छबि भारी है अर्थात्‌ वर्णन नहीं हो सकती और उपमाके द्वारा कहें भी तो कोई तुनो 
भी श्रीजानकीजी ) 3 fe लार! कहनेका भाव कि छि-सुधापयोनिधिके मंथन करनेसे जो ल्क्ष्पी उसन हुईं सो 
नकाजाका उपमाके योग्य न ठहरीं तब और तुलना किससे की जाय | अतः उन 
कहकर उसके वर्णनका साहस छोड़ना । द्‌ bs न गा गा किससे कौ जाय। अतः उनकी छब्रिकी 'अवुङित और भारी? 
ड १ "हिल छोड़ना पड़ा । नेलोक्यम कोई तुलना नहीं है ||” इस तरह न दान 
कारण कहे-एक तो यह कि जगजननी हैं--इसमें पाया गया कि वर्णन करते दर प आ सकनेके दो 
हैं कि छत्रि अतित भारी है ' डरसे नहीं करते; उसपर दूर 
कारण म हैं कि छत्रि अतुलित भारी है, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता । तब वर्णन करें भी तो केसे? के पक 
षन सकल सुदेस सुहायें ।'''? इति हि द 
क ८. १ सकळ सुदेस सुहा प्र ।""°' इति ५ (क ) जेसे नवल तनकी शोमासे साड़ीकी शोभा कही बैसे ही दया 
शा नाल आसया का शोभित होना कहते है; इस तरह श्रङ्गार और भूषण दोनों कहे | श्ज्ञारमें हे रै? है ञौ 
दादश आशभूषणोंमें “सकळ भूपन' हैं । हळ करिने न तो अज्ञोंकी शोभा वर्णन की और न उपमा ¢ री के रड 
और आमूषणोंकी शोभा तन औ हे 2५० 00000 पमा हं केव 
7 धरणो शोभा तन और अन्ञोंके सम्बन्धसे कही। “सुदेश” ( नुद देश ) से अज्ञॉकी 2 कडी हट 
न्ह बनाए? से पहनानेकी शोमा कही, 'सखिन्ह' ब ८ BR कही, र 
तान्ह बनाए से पहनानेकी शोभा कही, “ससिन्ह' बहुवचन देकर जनाया कि सत्रका प्रेम जानकीजीपर- है सीले सबने 
“| द्‌ इः 


चतुर सखी सुंदर सकल"! 
उनके गात और वाणी मनोहर हैँ। [ नाटकीय कलामें 


प जैसे 'सासुन्द सादर जानकिहि भजन तरत कराइ 50७5 
इनाया । नस सासुन्द सादर जानकिहि मन तुरत कराइ । दिव्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ । ७ | ११ |? 


I किन पट जल 7 णगाउअक' 


कष्ट सा ओंक ~ दि ख > AS ~ NS ६ 
ल जि अबका भम दिखाया है वैसे ही यहाँ सखियोंका दिखाया । पुनः, सुदेस सुहाए? का भाव कि सकल भूषण जो 

देकके अङ्ग 'कु अर्थात कत्तित ) काळ देशे पडे ८ RR 
रम्भादिकके अङ्गारूपी ( कु” अथात्‌ कुत्सित ) काळ देशमें पढ़के दुबछे हो गये थे। सो श्रीजानकी जी के अङ्ग-सुदेशमे 5 
आकर मोटे हो गये और अङ्गसे शोभाको प्राप्त हुए ।' ( पां० )। ]। a 

बि० त्रि आमरण बत्तीस कहे गये हूँ | इनके पहनानेमें बढ़ी पण्डिताई है । इसलिये रचकर सँवारना कहा 

है । सखियोंका कर्तव्य मण्डन, शिक्षा, उपाळम्भ आर परिहास है । उपाल्म्म और परिद्दास फुलवारी-प्रसंगमें कह 2 र 
हैं मण्डन इस समय कइ रहे हैं | शिक्षा आगे समय पाकर कहेंगे । हि का कशाने 
नोट यहाँ यह शङ्का उठाकर कि पूर्व तो गोस्वामीजीने कहा कि कोई र्भ ग 

फिर यहाँ कहते हैं कि छनि मारी अवुछित है हे भु नाई कि कोई भी उपमा देने योग्य नहीं पु और 

"जदा कहत हैं कि छान भारी अतुलित है। जब ऐसी मारी सुन्दरता है त बहुत ( विस्तृत ) वर्णन (ला 

था थी बहुत अल्प वर्णन किया । यह क्यों १? इसका उत्तर पं« रामकुमारजीने यह दिया है कि गोस्वामीजी सा 7 चाहिय 
. हे और कवि भी, अतः उन्होंने दोनों विचारॉसे काम लिया दै । उन्होंने किसी अङ्गका नाम न लिया ३ हैं, भक्त 
। त्यक्ष कुछ शड्भार कहा भी नहीं और “भूपनबसन? दाब्दोंसे कह भी डाला--सब “वा न उपमा दी । 
: इत्यादि टिप्पणीमें लिखा जा चुका है । 
| २ पॉड़ेजी छिखते हूँ कि यहाँ “सोइ नवळ तन“““भारी' इस अर्धालीके एक 

श्रद्गाररः हा है औ दूर रेमें दान्तरस 

_शङ्कारस कहा है = ईरय शान्तरस) इसको कवि रसाभास कहते हैं, क्योकि > और दान्त 
। दै । परन्तु यहाँ दोनोंको इकट्ठा करनेका प्रयोजन यह है कि शरङ्गाररससे जो र he 
चित्त ( में ) पत्ता उड़ता ज ( में ) पत्ता उड़ता जाय वह शान्तरसकें अदुळित मारी पाइने = उवनेताडेके 
उाट्त मारी पहाड़में दब जाय। दूसरा अर्थ यह है 


PSD >> जल 


व्ज्ञार इसके भीतर आ जाता है 
2, 


पल्छे ( चरण चरण ) में में 
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लि पिन न तत त त Sd 
जगजननीकी अतुलित भारी छत्रिसे “सारी सुन्दरियाँ? अर्थात्‌ सारी सखियाँ एवं गिरा, भवानी, लक्ष्मी और रति इत्यादि 
सुशोभित हो रही हैं । ( यह भाव “सुंदरि? पाठ करनेपर हो सकेगा ) | वा, भवानी लक्ष्मी आदि अतुलित छबिवाली 
जगतूमाताएँ इस नवलतनसे सुशोभित हुई हैं ।? इत्यादि | 
३ बैजनाथजी कहते हैं कि वहाँ माधुर्य श्रङ्घार-रससे वर्णन उठाया पर यह रस केवल श्रङ्गाररसिक महात्माओके 
योग्य है | दास, वात्सल्य आदि रस इस रसमें ठहर नहीं सकते | और यह ग्रन्थ सभी रसवालोंके लिये है, अतएव श्रज्ञार- 
रसको प्रधान रखते हुए उनके मनके आधारके लिये शान्तरसको उसके आश्रित कर शान्तरसमै ऐश्वर्य दर्शाते हैं कि ये 
जगजननी हैं; जगत्‌की उत्तत्ति, पालन, संहार करनेवाली हैं, उनके तनमें अतुलित भारी छत्रि है; अतः कौन कह सकता है। 


रंगभूमि जब सिय पशु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--रंगभूमिरूयह स्थान जहाँ धनुपयशका उत्सव मनाया “जा रहा था । 

अर्थ--जत्र भ्रीसीताजीने रंगभूमिमें पैर रकखा त्र खी-पुरुष ( सभी उनका ) रूप देखकर मोहित हो गये ॥ ४॥ 

नोट--& कुछ लोग उत्तरकाण्डकी “मोष्ट न नारि नारि के रूपा? इस चौपाईको कहकर यहाँ शंका करते हैं कि 
(यहाँ भीसीताजीके रूपपर “नारी? क्यों मोहित हो गयीं !? और उसका समाधान भी किया है-- 

१ संत गुरुसहायलाळजी लिखते हैँ कि 'मोह न नारि नारि के रूपा' जो कहा गया वह सामान्य प्राकृत ख्रियोंके 
बिषयमें है । और यह तो विदेह-दशाकी कुमारी-रूप है--तुरीया जानकी चेव तुरीयो रघुनन्दनः? । “मोदे? अर्थ मोह कर्म 
तान्त्रवत्‌ बृत्ति हो गयी कि भला होता जो इनके सम्मुख बने रहते । यहाँ कामासक्त होना? अर्थ नहीं है । पुनः “मोदे? 
अर्थात्‌ मोइनी-विद्या इस तरहकी छा गयी कि सबके चित्तमें ऐसी निष्ठा हुई कि बिना धनुष-भंग किये ही इनका पिवाह 
रामजीसे कर दिया जाय ।? 

२ पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ रूपकी बड़ाई करते हैं कि ऐसा भारी रूप है कि नर-नारी सभी देखकर 
मोहित हो गये । “मोह न नारि नारि के रूपा । पक्षणारि यह रीति अनूपा ॥? में नीति वा रीति वर्णन की कि नारीको 
देखकर नारी नहीं मोहित होती । यह साधारण रूपकी बात कद्दी । और जिनके विषयमै कहते आ रहे हैं कि “जों छवि- 
सुधा पयोनिधि होई ।'''तद॒पि समेत सकोच कमि कहहिं सीय समतूछ? उनके ऐसे परम विलक्षण रूपको देखकर जो सब 
खी-पुरुष मोहित हो गये तो आश्चर्यं ही क्या ? इनके रूपके आगे रीतिकी मर्यादा न रह गयी । खीको देखकर ख्री नहीं 
मोहित होती सो भी मोहित हो गयी; यह रूपको अधिकता है, जैसे श्रीरामजीको देखकर खर-दूषण मोहित हो गये) 
उनमें कामविकार नहीं उत्पन्न हुआ । 

३ भीगौड़जी इसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि--उत्तरकाण्डमें ज्ञान, भक्ति और मायाके प्रसंगे कहा 

` गया कि ज्ञान मायापर मोहित हो जाता है, भक्ति मायापर मुग्ध नहीं होती, क्योंकि स्रीका ख्रीपर आसक्त होना अस्वाभाविक 
है । यहाँ देखि रूप मोहे नरनारी” में किसी प्रकारकी आसक्तिका भाव नहीं है । यहाँ तो नर-नारी कन्या सीताकी शोभाको 
बात्सल्य-भावसे देखते हैं और मोहित हो जाते हैं। उत्तरकाण्डवाली चोपाईँमें रति-भाव है और यहाँ वास्सल्य-भाव है ।' 
इसपर भीराजारामशरण ( लमगोड़ा ) जी कहते हैं इतना ही क्यों ? शृङ्गारके माधुर्य तथा सौन्दर्य-परख ( 28४१०४० 
Fac७।५४ ) की सीमातक सब प्रकारका मोहना है, हाँ, वह “मोह” नहीं जो पारिभाषिक है ।? 

४ श्रीनेगेपरमहंसी लिखते हैं कि-- देखि रूप मोहे नर नारी’ और “मोह न नारि नारि के रूपा” दोनों पद्‌ अपने- 
अपने स्थलपर यथार्थ हैं, परंतु दोनों प्रसंगोंको मेलकर एक अर्थ करना नासमझी है; क्योंकि एक पदमें नेत्रका विषय दै. 
दूसरेमे मनका विषय है, इसलिये दो तरहके भाव हैं । क्योंकि मोह होनेके तीन कारण हैं--१ सुन्दर रूपको देखकर मोई 
होता है । २-- ज्ी-पुरुष दोनोंके परस्पर संग होनेसे काम-विषयक मोह होता है । ३--दयाके बश होकर भी मोह होता है | 
इन्हीं तीन कारणोंसे मोह होता है। जब मोह होनेके तीन कारण हैं और तीनों कारणोंके स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं तब मोहमें परस्पर 
मेळ कैसे हो सकता है १००“रूप देखकर मोहना नेत्रका विषय है; चाहे वह सुन्दर रूपवान्‌ ख्री या [ खी या पुरुष, पशु या पक्षी कोई कोई 
हो, उसे देखकर मन मोहित होता जाता है" उसी तरह श्रीजानकीजीका सुन्दर रूप देखकर सब नर-नारी मोदित हो गये । 


“नारी दोनोंको मोह होना कामविषयक मोइका अभाव करता दै, यदि कामविधयक मोह यहाँ होता तो नरनारी दोनो 
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मोहना नहीं लिखा जाता, क्योंकि काम-विषयमें खीके रूपसे खरी मोहित नहीं होती यह नीति है--“पन्नगारि यह नीति 
अनूपा' । स्रीके सुन्दर रूपको देखकर नर-नारी दोनोंको मोह होना यह सुन्दर रूपका प्रसङ्ग है और र्रीके रूपसे ख्रीको 
मोह न होना काम-विषयक प्रसंग है--दोनों प्रसंग भिन्न-भिन्न हैं, इनका मेल नहीं हो सकता । पुनः, जैसे 'हरि द्वित 
सहित राम जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ।' जिस प्रकार श्रीरामजीको देखकर रमा ओर रमापति मोहे हैं बैसे ही 
श्रीजानकीजीको देखकर नर-नारी मोहित हुए हैं ।? 

५ बाबा हरीदासका भी मत है कि ईश्वरगें जीवधर्म घटित करना उचित नहीं है | जो श्रीसीताजी उद्भवस्थितिः 
संहारकारिणी हैं उनमें “मोह न नारि नारि के रूपा! यह जीवधर्म पाकृत जियोंका हाळ घटाना ठीक नहीं हे । 

६ मा० त° वि० कार एक भाव यह लिखते हँ--नर यहाँतक मोहित हो गये कि तदाकार-बृत्तिद्वारा नारीरूप 
हो गये । इस तरह अबला हो गये जिसमें धनुर्भगमें कोई समर्थ नहीं हो । अतः 'हरपि सुरन्ह दुंदुमी बजाई। यहाँ 

मोह”>अन्य लिङ्ग होगा | यथा--“सोहोऽन्यलिङ्गः स्यादविद्यायां च मूछने! इति मेदिनी |? 

७ प० प० प्र०-यह मोह काम-विकारजनित नहीं है। यह अप्राकृतिक सौन्दर्यका प्राकृत नर-नारियोंपर जो प्रभाव 
पड़ा उसका परिणाम दै । यहद गुणातीत वाचातीत रूपका प्रभाव है | और “मोह न नारि नारि के रूपा! यदद मोह काम- 
विकार-जनित है जैसा उसके ऊपरके दोहे--सोउ मुनि ज्ञाननिधान छगनयनी विधु मुख निरखि | बिबस होइ हरिजान 
नारि विष्णुमाया प्रगट | ७ | १११ |? 

वि० त्रि०--अलोकिक शोभा ऐसी है कि सहज पुनीत श्रीरामजीका मन क्षुब्ध हो गया तो नारियाँका मोहना 
कोन आश्चर्य है ? सभी नियमोंमें अपवाद होता है । बिश्वमोहिनीका रूप देखकर लक्ष्मी मोहित होती थीं । यथा 
“श्री बिमोह जिसु रूप निहारी ।' प्राकृत नारियोंकी गिनती ही क्या है ? 

नोट--'मोदे?-मोहदित ददो गये, मुग्ध हो गये, टकटकी लगाये शोभा देखते रह गये, सब वाह-वाह करने लगे, 
इत्यादि भाव यहाँ हैं, यथा-- रूप दीपिका निहारि म्रगख्रगी नरनारि विथके विलोचन निमेषं बिसराइकै । ( गी० १ | 
८२।६) पुनश्च सत्योपाख्याने यथा--“यं य॑ विलोकते सीता स्वभावात्पुरुपं खियम्‌ । अमजतानन्दह्ृदे स्वभाग्यं 

मन्यतेऽधिकम्‌॥? ( अ० २ उत्तरार्ध इलोक २० ) | अर्थात्‌ जो-जो स्री-पुरुष श्रीसीताजीको स्वाभाविक देखते उनके हृदय 
आनम्दमें मग्न हो जाते और वे अपने भाग्यको बहुत बड़ा मानने ळगते थे। यह भाव यहाँके “मोदे” शब्दसे 
कविने सूचित किया है । 

टिपणी--१ 'रंगभूमि जब सिय पगु धारी? | भाव कि यहाँतक श्रीजानकीजी झिविकामें आयीं--'सतानंद 
ल्याए सिय सिविका चढाइकै' । अत्र रंगभूमिमें पहुँचकर पाळकीसे उतरी । 'चळी संग कै सखी सयानी? यहाँसे प्रसंग 
मिलाते हैं । चलकर जब यहाँ आयी | ( कल्ममेदसे दोनों भाव हो सकते हैँ ।' गीतावळीमें पाळकीपर चढ़कर आना कहा 
है और यहाँ पैदल चलकर आना मी अर्थ कर सकते हूँ | पग धरनाऱ्पधारना, पहुँचना ) । 

२ प्रथम रूपका वर्णन करके पीछे नर नारी” का मोद्दित होना कहा । इसमें एक भाव यदृ है कि 'श्रीसीताजी 
श्रीरामजीकी आद्याशक्ति हैं, माया हैं । माया विश्वमोहिनी दोती ही है, इस भावसे सब नर-नारी मोहित हुए?, सम्भव है कि 
ऐसा लोग कहैं पर यदद बात नहीं दै | इसीका निषेध करनेके लिये कहते हैं कि "रूप देखि मोहे” अर्थात्‌ मायासे मोहित नहीं हुए, 
उनका “रूप? देखकर मोदित हुए । € यहाँ नर-नारीका मोहना कद्दा क्योंकि यहाँ नरसमाज है, यहाँ मनुष्य दी हैं और 
महादेव-पार्वतीके बिवाहमें देवसमाज था इससे वहाँ देवताओंका मोहित होना कट्टा, यथा--'देखत र सकळ सुर मोहे” । 

इरपि सुरन्ह दुंदुभी बजाई | बरसि प्रस्न अपछरा गाई ॥ ५ ॥ 

पानि सरोज सोह अथभाला | अवचट चितए सकल भुआला ॥ ६ ॥ 
अर्थ--देवताओंने प्रसन्न होकर फूछ वरसाकर नगाड़े बजाये और पुष्प बरसा-बरसाकर अप्सराएँ गाने लगी ॥ ५॥ 
करकमलोंमें जयमाल सुगोमित है | उन्होंने समस्त राजाओंको अवचट (अचक्का, औचक वा अचानक ही ) देखा ॥ ६ ॥& 
टिपणी--१ ( क ) हरपि सुरन्ह"' | देवता श्रीयुगल सरकार श्रीसीतारामजीका दर्शन कर रहे हैं | उनका रूप- 
साइश्य अर्थात्‌ दोनोंका साहशरूप देखकर देवताओंको हर्ष हुआ, वे आनन्दमें मग्न हो पुष्पोंकी वर्षा करने लगे | पुनः, 


® अर्थान्तर--सब राजाओने उनको अचानक ,देखा,। 
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४१० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा २४८ ( ५-६) 


की वृष्टि करना और नगाड़े बजाना यह देवताओंकी सेवा है,-- वरपहिं सुमन जनावहि सेबा' । सेवाके समयमै हि 
आवशयक हैं; अतः हर्षित हो सेवा और मंगल शकुन जनाते हैं। एछ-श्रीरामजीके आगमनपर देवताओंका गानों 
कहा था--बरषहि सुमन करहिं कल गाना ॥ २४६ | ८ | और श्रीजानकीज क्र आगमनपर अप्सराओं अयात देव- 
बधूरियों द्ियोका गाना लिखते हैं--पुरुषके आगमनमे पुरुष ओर स्रीके 2080 23504 गान किया, यह परस्पर जड दिखाया | 
(जिपाठीजीका मत है कि पुर्णा अप्सराऔने की, खीपर पुषणव्पाका अधिकार खियौँको ही है। भगवतीपर पुष्पवर्षाका 
हाहसदिवताओंले नहीं हुआ, अत; वे दुन्हुभी बजाने लगे ) । दोनोंका औगमन एक समान वणन किया गया, यथा-- 


जानि सुअबसर सीय तत्र पठई जनक बोलाइ १, राजकुँचर तेहि अवसर आए 

रंगम्‌मि जव सिय परु धारी २, रंगभूमि आये दोड भाई 

हरषि सुरन्ह हुन्दुभी बजाई ३. देखहि सुर नस चदे बिमाना 

बरषि प्रसून अपछरा गाई ४. बरपहिं सुमन करहि कल गाना 

देखि रूप मोदे नर नारी ५, देखि लोग सब मए सुखारे । एकटक लोचन चळत न तारे 
सिय सोभा नहिं जाइ बखानी ` ६. श्रीरामजीकी शोमा वर्णन की 

पानि सरोज सोह जयमाला ७. कर सर धनुष बाम बर कोधे 

उपमा सकल मोहि लघु लागी ८, सहज मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा रूघु सोऊ 
अए मोह बस सब नर नाहा ९, प्रभुहि देखि सब तूपं हिय हारे 

बिनु बिचार पन तजि सरनाहू । १०. ( असि प्रतीति सब के सन माहीं । राम चाप तोरच सक 
सीय राम कर करहि ब्रिबाहू ॥"`` } ११ { नाहीं । बिनु संजेहु अवधनुष बिसाछा'”' 

जानि सुभवसर सीय तब पठई जनक'``। ११. चलहु तात सुनि कहेड तब पठचा जनक''' 

चली संग ले सखी सथानी १२. पुनि सुनिबंद समेत कृपाछा । देखन चळे 'धनुपमखसाला 
जगतजेननि अतुलित छत्रि भारी १३. भनहु सनोहरता तस छाए 

सोह नंबल तन सुंदर सारी १४, करि तूनोर पीत पट बाँधे 


२ (क ) “पानि सरोज सोह जयमाला? कहकर जयमालकी शोभा कही । जयमाल एक तो स्वयं शोभित है, दूसरे 
करकमलोंसे भी शोभा पा रहा है, तीसरे जयकी शोभासे युक्त होनेसे भी शोभित है, यथा--'कर सरोज जयमाल सुहाई । 
विइवबिज्ञय सोभा जेहि छाई | २६४ | २ ।' इस तरह मालाकी तीन प्रकारसे शोभा दिखायी । स्वयं सुन्दर, सुन्दर 
करकमलोंकी शोभा पाकर सुन्दर और विश्रविज्जपकी शोभसे अर्थात्‌ नामसे सुन्दर । ( ख ) -क्त्यहाँ किसी खास बस्तु 
या पुष्पकी मालाका नाम नहीं लिखनेसे अगनी-अपरनी रुचि-अनुसार अनुमान कर सकते हैं, मावुकोंके भावोंके लिये पूरी 
जगह छोड़ दी है | चादे सुवगका हो, चाहे मंदारका, चाहे कमलका हो अथवा चाहे जिस चीजका हो सबका ग्रहण यहाँ 
हो सकनेकी काफी गुंजाइश है । जैसे नवल तनमें सुन्दर साड़ी सोह रही है, जैसे सुन्दर अज्ञोंमें सुन्दर आभूषण शोमित 
हैं, वैसे ही करसरोजमें जयमाल शोभित है । रुचि-अनुसार साड़ी, आभूषण और माला समझ हें । मतभेद तथा रुचिभेद 
होनेसे किसीका माम न न दिया गया । फेवल इतना जमा दिया कि जयमाङ अपने नामसे, |अपने रूपसे और संगसे, 
तीनों प्रकारसे शोभित है । क 


` नोट--१ अज रा० में सोनेकी जयमालाका उल्हेख है | यधा--'सीता स्वर्णमयीं साला गृहीत्वा दक्षिणे करे | 
vei i ।।६।२९॥ स्घुवंशमें इन्दुमतीके स्वयंवरमें दूब और महुआके पुष्पोंकी 
मालाका बर्णन है, यथ किचिदविलसि दर्वाइम धक पे ४ 
में भोल्कमीजी के, के छः हते लिय किचिदिखंसि दूर्वाइमधूकमाला । ६ | २५ श्रीमञ्गागवत स्क» ८ अ० ८ 
बि. हाथो जब वे क्षीरससुद्रसे निकडीं ) श्वेत कमलोंकी मालाका डल्टेख मिलता है । यथा--तस्यां- 
लक न? साथन्सडु्रतवरूधरिरोपशुष्टास्‌ [** २४ ।? अर्थात्‌ लक्ष्मीजीने भगवानके गलेसें वह नवीन 
क pe कड क ओर झुण्ड-के-झुग्ड मतवाले भौरे गुज्ञार कर रहे ये । केशवदासजीने श्रीसीता- 
जीके करकमलोंमें कमलकी माला लिली है । यधा--सीताजू रघुनाथके अमर कमरुकी जयमाल पहिराई'*? 
मतभेद देख गोस्वामीजीने किसी पुष्पका नाम नहीं दिया क 
दी है। जैसे धनुष हूटनेपर जब श्रीसीताजी जयमाल पहनानेको चली हैं उस समय कविने कहा है 'कर सरोज जयसाल 
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दोहा २४८ ( ७-८ ) औम़ते रामचन्द्राय नमः ४११ मानस-पौयूष॑ 


सुहाई | २६४ | २ ।?, वैसे ही यहाँ 'पानि सरोज सोह जयमाला? | जैसे वहाँ सरोज” दीपदेहली न्यायसे कर 
जयमाल? दोनोंका विशेषण है, वैसे ही यहाँ सरोज! और 'सोह' पानि और जयमाला दोनोंके साथ हैं| पानि सरोज 
सोह ओर सरोज जयमाला सोह'। इसी तरह गीतावलीमें जयमालके सम्पन्धमें यह पद्‌ है--'जयमाळ जानकी जलज कर 
३ समन सुमंगल सगुन की बनाइ मंजु मानहु मदन माली आए निह है ॥ १ ॥“'माल सिय पिय हिय सोहत 
सो मई है । मानसते निकसि बिसाल सुमार पर मानहुँ अराल पाँति बेडी बनि गई है | १ | ९४ | ४ |! इस पद्म भी 


सुन्दर मंगळ शकुन सूचक फूलोंकी जयमाला कही, नाम स्पष्ट नहीं किया | हाँ, गुप्तरीतिसे यहाँ भी कमळका जयमाल जना 


दिया दै इस तरह कि “जळजकर' इलेपार्थक है | उसका अर्थ किमलका' (करूका) और हस्तकमलः ( कर्न्हाथ ) दौनों 
ले सकते हं। जैसे लक्ष्मीजी समुद्रसे श्वेत कमलोंकी माला लिये प्रकट हुई, वैसे ही यहाँ श्वेतकमलोंकी माला है ह 
मराळ पाति' से जनाया; क्योंकि हंस श्वेत होते हैं | इसी प्रकार श्रीजानकी-मंगळमें भी गोस्वामीजी छिखते हसते 
क अ पहिरावत । काम फंद जनु चंदहि बनज फँदावत | “६८ |? इसमें भी कमल? को देहलीदीप- 
कत्यायसे दोनों ओर जनाया है | 'कर कमल” 'क्मल माल' | 

इस तरह गुप्तरीतिसे अपना मत उन्होंने अपने ग्रन्थोँमें प्रकट भी कर दिया है | 

टिपणी--३ (क) अबचट्=औचक । बिना-इच्छाके देखनेको औचकः कहते हैं | श्रीसीताजीकी इच्छा राजाओं- 
को देखनेकी नहीं है, उन्होंने श्रीरामजीकों देखनेके लिये नजर उठायी, इस तरह अचानक ही सब राजाओंपर दृष्टि 
श्रीरामजीको देखनेके कारण डाली, जैसा आगे 'सीय चकित चित रामहि चाहा! से स्पष्ट है | [ किसी-किसीने राजाओंका 
चकित होकर सीताजीको देखना अर्थ किया है | प्राचीन टीकाकारों एवं रामायणी ढोगनि प्रायः श्रीसीताजीका राजाओंकी 
ओर देखना लिखा है | रा० प्र० कार भी लिखते हैं कि--अवचटरइच्छारहित, जैसे न देखनेवाळे पदार्थपर किसी 
योगसे दृष्टि पढ़ जाय? । यहाँ रामजीको देखनेके लिये सब राजाओंपर दृष्टि पड़ी | अवचट ( अवरनहीं | + चट््शीघ्र )= 
अनजान, अचका ]। 

नोट बैजनाथजी लिखते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी कहाँ हैं इस चाहमें श्रीसीताजीमे अचानक अद्धदट्िसे, नजर 
फेंकी, न देख पड़नेपर चित्त चकित हो चारों ओर नेत्र चंचळ हुए । अवचट्=्भचानक अद्धंटट्िसे, कहीं दृष्टि थॅभाई 
नहीं । उरमें रामजीके देखनेकी चाह है, इसलिये चित्त चकित है और नेत्र चारों ओर चञ्चल हैं, यह देख सत्र र 
मोहवश हुए? । किसीने दूसरा अर्थ यह भी लिखा है कि अथवा, इस समय अदूभुतरस प्रकट हुआ, तनकी छरा बिजढी- 
सी छूटी ( दमक रही ) अतः सबके नेत्र चकाचौंधसे हो गये? । 

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि “सत्र राजा अकचकाकर देखने छगे? वा, इन्होंने अनजानेमें सब राजाओंकी 
ओर देखा” । श्रीपोद्दारजी लिखते हैं कि सत्र राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने छगे | श्रीत्रिपाठीजीका भी 
यहीं मत है। वे लिखते हैं कि जयमाळपर राजालोग दृष्टि लगाये हुए थे | जयमाळ ही सीताजीके निश्चित रूपसे 
पहिचाननेका चिह्न था | राजाओंने एकाएक देखा, पर सीताजीने उन्हें नहीं देखा? | 

सीय चकित चित रामहि चाहा | भये मोहबस सब नरनाहा ॥ ७ ॥ 


मुनि समीप देखे दोउ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ ८ ॥ 
शद्दार्थ--चाइना-देखना | यथा--सुनि अवलोकि सुचित चख चाही | भगति मोरि सति स्वामि सराही ॥ २९। 
३ ।'=चाहृसे ताकना, खोजना | (श० सा० ) | ललकिन्बडी उत्कंठा छाहूसा और लाल्चपूर्वक । 
अर्थ--श्रीसीताजी चकित-चित्तसे श्रीरामजीको देखने ( वा खोजने ) लगी ( तब ) सत्र राजा मोहबश हो गये 
॥ ७ ॥ उन्होंने दोनों भाइयोंकों सुनिके पास देखा । उनके नेत्र ( अपनी ) निधि पाकर वहीं ळळककर जा ळगे ( स्थिर 
हो गये) ॥ ८ ॥ > 
नोट--9 पं० रामकुमारजीका अथ--श्रीसीताजी चकित-चित्त हैं, श्रीरामजीको चाहती हूँ । 
टिपणी--9 “सीय चकित चित रामहि चाहा? इति | “चकित चित” होनेके भाव कि--( क ) सीताजी यह सुन 
खुकरी हैं कि मुनिके साथ आये हैं-- सुने जे झुनि सँग आए काळी' | मुनि विरक्त हैं। राजसभामें कौतुक देखने क्‍यों आने लगे? 
अतएव सीताजीको संदेह दै कि कदाचित्‌ मुनि इसे राजसमाज समझकर यहाँ न आये हों तो राजकुमार भी उनके साथ 
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४१२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा २४८ ( ७-८) 


कारण न आये हागे । इसीसे वे चकित चित हैँ कि आये या नहीं । रामहीकी चाहमें उनका चित्त है । ( ख ) श्रीरामजी 
कहाँ हं ! उनके 'मिलनेके? ( द्शनके ) ठिये सीताजी चकित देख रही, धा-~चिततत चकित चह दिसि सीता । 


शि >स चौपाईसे चारों ओर राजाओंको देखना पाया गया | यहाँ “सीय चकित 
गये .( १ ) इस चोपाईसे चारों ओर राजाआक [पाया ग 
कहुँ गये नुपकिसोर मनु चिंता ॥ २३२ (१) 


चित रामहि चाहा' इतना मात्र कहते हैं, “चहू दिसि” देखना नहीं कहते | ( भाव कि जब सब ओर देखा राजाऑपर 
औचक दृष्टि पड़ी पर भीरामजी न देख पड़े तब चित्त चकित हो गया क्योंकि वे तो श्रीरामजीको ही देखना चाहती हैँ )। 


00. २ 


२ (क) 'रामहि चाहा । भए मोहबस सब नरनाहा' इति । श्रीसीताजी श्रीरामजीको चाइती हैं। जब सब 
राजाओंको चकित चित्त देखने लगी--अवचट चितए सकल भुआला' तत्र सत्र मोहबश हो गये । सब यही समझने लगे 
कि हमको ही चाहती हैं | ( ख )६ळे प्रथम जनकपुरबासियोंका 'मोह! (मोहित होना ) कहा, यथा--दिखि रूप मोहे नर 
नारी' और अत्र सब राजाओंका मोह कहते हैं । तात्यय कि जनकपुरवासियोंका मोह वात्सल्य लिये हुए, है और राजाओंका 
मोह शज्ञार लिये हुए है | दोनोंका मोह प्रथक-प्रथक्‌ प्रकारका दै, इसीसे दोनोंका मोह अलग-अलग लिखा । पुनः भाव 
कि--( ग ) पूर्वं रूप देखकर नरनारियोंका मोहित होना कहा-- रूप देखि मोह नर नारी” इससे जनाया कि स्री-पुरुष 
'रूप देखकर? मोहित हो गये पर बह ( वात्सल्य ) मोह थोड़ी ही देर बाद न रह गया, देखते ही भरमें रह्य, इससे वहाँ 
'देखि’ पद दिया । और यहाँ लिखा कि नरनाह “मोह बस” हुए, अर्थात्‌ राजाओंके हृदयोंगें मोह बस गया, सीताजीकी 
प्राप्तिकी इच्छा बराबर बनी रही | ( घ ) सब नरनाहा' इति । पूर्वं कह्दा कि 'अवचट चितए सकल मुआळा' सबको देखा 
अतः सब” का मोहबश होना भी कहा । 


नोट--२ "अवचट चितये”"'भये मोह बस? इति। सत्योपाख्यान उत्तराध अ० २ में लिखा है कि जिस समय 
श्रीजानकीजी रंगभूभिमें लायी गयीं तब उनको देखकर कोई राजा अपने मालाकी गुरियाँ भिनने लगा, कोई तलवार खींचता 
कोई मुस्कुराता है, कोई मोती निछावर करता है, कोई अपने आभूषण दिखलाता है, कोई हँसता, कोई दादी-मुछपर हाथ 
फेरता ।'''इत्यादि । श्रीजानकीजीने किसीकी ओर न देखा । यथा-- कन्या समागता तत्न सीता नाम्नी सखीगणैः ॥४६॥ 
तत्र अज्ञारचेशश्र राज्ञा जाता सहस्रशः । कश्चित्‌ करं किरीटे च कलयामास भूपतिः ॥ ४७ ॥ पदूमं च अ्रामयामास 
पाणिना च नराधिपः । ददार पद्मपत्राणि नखैः किचित्स्मयन्चिव ॥ ४८ ॥ कश्रिद्वार्ताप्रलापे च सख्या चक्रे महामनाः । 
कश्रिन्सुक्तामयीं माझां गणयामास पाणिना ॥ ४९ ॥ केनचित्कारणेनेव जहास कोऽपि भपतिः । खङ्गं कोशाहिहृष्येव 
दशंयामास चापरान्‌ ॥ ५० ॥ ताम्बूल मक्षणं -कश्चिज्चकार च महामनाः । हस्तसुस्क्षिप्य वेगेन रत्नमुद्राविदीपितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
बसाषे च सभामध्ये दशयन्‌ पाणिमषणम्‌। जहास कञ्चिद्पालो दन्तान्‌ संदर्शयज्ञिव ॥ ५२ ॥ इमश्रूणि परिमार्ज्याथ पाणिना 


निमय ७ श्ंगारो (A) 
स्वेन निसंयः । एवं बमूव शइंगारो जनानां रंगवासिनास्‌ ॥ ५३ ॥ आजगाम तदा सीता धनुषो निकटे सुदा । पूजयित्वा 
पिनाक तु जगास मातृसंनिधो ॥ ५४ ॥'--ये सब भाव भी “भये सोहबस' में आ गये । 


टिप्पणी-३ भुनि समीप देखे दोड भाई” इति । ( क ) किसी रामायणमें भ्रीरामलक्ष्मणजीका मुनिके आगे 

बैठे होना, किसीमै अगल-बगल, दहिने-बाये, आस-पास और किसीमें एक ही ओर दोनोंका बैठना लिखा है, इसीसे अन्धकारने 

सुनि समीप” कहकर सब ऋषियोंके मतोंका आदर किया, सब भावोंका ग्रहण इस पदसे हो गया । पुनः 'सुनि समीप कहने- 

से जनाया कि जानकीजी दोनों भाइयोको देखते ही उनके स्वरूपसे ही पहचान गयी थीं और मुनिके समीप होनेसे चिन्हारीकी 
अत्यन्त दृढता हो गयी। क्योंकि यह सुन चुकी हैं कि मुनिके ८ 


के साथ आये हैं अतः उनके पास बैठे हैं। ( क) 'लळूकि लगे 
लोचन? । भीसीताजीके नेत्र भीरामजीके दर्शनके लिये अत्यन्त be 


उत्कण्ठित थे । (बे चकित-चित्तसे रामजीकी खोजमें थीं) इसीसे 
ह हरपे जनु निज निधि पहिचानें ॥ २३२ | ४ ।? और यहाँ उस 'निधि? कहते 
हें । कारण कि पहचानना तो प्रथम ही चार होता है, इससे और यहाँ उस “निधि? का पाना क 


फुल्वारीमें प्रथम मुलाकातमें पहचानना लिखा गया । उस समयसे 
इस समयतक एक दिन-रातका अन्तर पड़ा । फुलवारीमें भी सवेरे राज 
थु सवेरे भेंट हद यहाँ ४ ~ 
हुए । इतना बीच पड़नेसे 'निधि' का हाथसे छूटना निश्चित ही मेँ हुई और आज यहाँ रंगभूमिमें भी सबेरे ही दशन 
त निधिका पान? . सित हुआ । वह निधि इतनी देरके लिये हाथसे चली गयी थी; 
से यहा निधिका पाना कहा । [ पुष्पवाटिकामें 'निज निधि’ कहा था और यहाँ केवल “निधि? । कारण कि पुष्प- 
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दोहा २४८ ( ७-८ ) श्रीमते. रामचन्द्राय नमः ४१३ मौनष-पौयुषै 
वाटिका-प्रसङ्गमें बहुत वर्षोके बाद प्रथम दर्शन मिले थे, इसीसे वहाँ 'निज निधि! का पहचानना कहा था और यहाँ तो 
आठ-नौ पहरके पीछे फिर दर्शन हो गया, अतः “निधि? ही कहा । ( प्र० सं०)। (ग ) 'छगे?--भाव कि राजाओंकों 
'अवचट चितए' पर लोचन उनपर लगे ( ठहरे ) नहीं, देखते ही वहाँसे हट गये | ( घ ) बिना वाचक पदके “गम्य उक्त- 
विषया-वस्तूत्प्रक्षा अलंकार’ है । ( बीर ) ]। 

प० प० प्र०--( क ) अवचट चितए सकळ झुआला ॥ सीय चकित चित रामहि चाहा ॥? यह सीताजीकी दशा 
हुई जब वे रङ्गभूमिमें आयीं, पर श्रीरामजी जब रङ्गभूमिमें आये तब उनके नेत्र सीताजीकी खोजमें इधर-उधर नहीं दौड़े । 
(ख ) चन्द्रोदयके समय जो दशा रघुबीरके मनकी थी वह रङ्गभूमिमें आनेपर नहीं रह गयी । ऐसा जान पढ़ता है कि 
मानो वे इस शङ्गाररसको परिपूर्णतया भूल गये हैं, इस विषयमें पूर्ण उदासीन हैं, निश्चिन्त होकर गुरुजीके पास बैठे हूँ । 
अब कहिये कामदेवकी विजय हुई या रघुवीरकी ? चन्द्रोदयके समय तो एक नरलीला करके बतायी । ( ग ) श्रीसीता- 
जीको प्रथम राजा लोग क्यों देख पड़े यह निम्न नकशेसे स्पष्ट हो जायगा | 


__ ए रमा रि या के वे 3 ने (0 ७/7८ 
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काण ४११ शरीमद्रामचन्द्रेचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २४९ ( १) 


` नोट--१ पाठक देखेंगे कि श्रीसीताजीके नर-नाव्यका अ दिसे अन्ततक रामायणमें जैसा निर्वाह हुआ दै वैसा 
. श्रीरामजीका नहीं । धीरामजीका ऐश्वर्य अनेक स्थढोंगें प्रकट हो गया है | २ स्वबंवरमें प्रायः कत्या जयमाला लेकर सबके 
पीछे ही आती है। पातिव्रत्यका केसा सुन्दर निर्वाह यहीसे देख च यि 
` दो ०- गुरजन लाज समाज बड़ देखि सीय सकुचानि । 
लागिबिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥२४८॥ 

अर्थ- गुर्जनौं ( माता, पिता, आचार्य आदि बड़े लोगों ) की छजासे और बड़ा समाज देखकर dl 
सकुचा गयीं ( अर्थात्‌ गुरुजनों और समाजकी लज्जा लगी कि लोग क्या कहेंगे ) | रघुकुलवीर श्रीरामजीको हृदयम लाकर 
सखियांकी ओर देखने लगी ॥ २४८ ॥ 3 

टिपणी--१ (क) हळ जब श्रीतीताजीसे फुलवारी मै सखियोंके साथ श्रीरामजीको देखा तब एक तो वहाँ अपनी 
सखियाँ ही साथमें थीं, दूसरे एकान्त था, यह समझकर विशेष लज्ञा हुई थी । इसीसे वहाँ वे देरतक A रहीं । 
यथा--धके नयन रघुपति छवि देखें । पलकन्हिहुँ परिहरी निमेषे ॥ अधिक समेह देह भे भोरी । सरद ससिहि जनु चितव 
चकेरी । २३२ ( ५-६ ) ॥ और यहाँ गुरुजन पठे है और समाज बहुत बड़ा है, इससे नेत्र ललचाकर जा तो लगे पर 
देरतक वहाँ न ठहर सके । अतएव यहाँ नेत्रोंका 'थकना' और चकोरीकी तरह देखना नहीं लिखा | ( ख ) “गुर्जन लाज' 
अर्थात्‌ बड़ोंकी लाज करनी चाहिये, अतः उनकी लाज की । इस कथनसे पाया जाता कि औरोंकी लाज नहीं है, इसीपर 
कहते हैं कि समाजु बढ़ देखि सीय सकुचानि ।' समाञमें छोटे-बड़े सभी हैं, सभीका संकोच हुआ । संकोचका स्वरूप 
उत्तराधमें दिखाते हँ । यहाँ दो प्रकारसे संकोच दिखाया--श्रीरामजीको देखकर गुरुजन-समाजका संकोच हुआ, दूसरे 
गुरुजन-समाजको देखकर संकोच हुआ । ( ग ) तन=्ओर, तरफ, यथा--“होइ बुद्धि जो परम सयानी | लिम्ह तन चितव 
न अनहित जानी ।' (घ) 'रघुबीरहि उर आनि' इति | प्रथम कहा कि “सुनि समीप देखे दोउ भाई । लगे झलकि लोचन 
निधि पाईं ।' इससे पाया जाता है कि दोनों भाइयोंको देख रही हैं इसीसे 'रघुबीरहि उर आनि? कहकर उसका ब्योरा करते 
हैं। [ पॉढ़ेजी लिखते हैं कि यहाँ 'सीय' ओर "रघुबीर? नाम अर्थानुकूछ हैँ । सीताको शीतलता हुई और रघुबीर इससे 
कहा कि अब बीरता प्रकट करनेका समय है । ( नोट--इस समय देखकर उनको श्रीरामजीकी वीरता तथा उनका प्रभाव 
स्मरण आ गया । वीर मूर्तिको हृदयमें धारण किया ) ] | ( ङ ) 'उर आनि' का भाव कि बाहरसे वियोग हुआ, वियोग 
नहीं सह सकती इससे भीतरसे संयोग किया । [ पूव फुल्वारीमें भी कहा था “चली राखि डर उयासल सूरति' वैसे ही यहाँ 
भी 'रघुबीरहि उर आानि' कहा । भाव कि श्रीसीताजी हदय-भीतिपर चित्र नहीं खींचतीं, ये सीधे-सीघे मूर्तिको ही दयें 
रख लेती हैं। 'छागि बिछोकन सखिन्ह तन'--भाव कि हृदयमें मूर्तिको रखकर नेत्रकपाट बंद करने चाहिये घे, पर संकोच- 
के कारण ऐसा न कर सकी, अतः सखियोंकी ओर देखने लगीं | ( बि० त्रि० ) । “चतुराईसे सखियोंकी ओर देखनेमें 
'अबह्दित्य-संचारी भाव’ है--( वीर ) ] 

ञ्‌ 2. ०० ह मेपे 
. रामरूपु अरु सिय छबि देखे । नर नारिन्द परिह्री निमेषे ॥ १ ॥ 

SF Fd रूप ओर भीसीताजीकी छबि देखकर रूपुरुपौने पलक मारना छोड़ दिया ॥ १ ॥ 

हॐ रूप ओर 'छबि' इति । छाला भगवानदीनजी कहते हैं. कि '“रूपमें आकृति, रङ्ग, वस्र, आभूषण सब आ 
जाते हैं जिससे उस वस्तु या व्यक्तिकी पहिचान होती है । छबिमें के 


केवल सौन्दर्य, कान्ति और चमकदमकका भाव ही मुख्य 
माना जाता है । रूपके उपासकको उपास्यके प्रत्येक अङ्ग वा एक 


We -एक रोमका भी ज्ञान हो सकता है और देखनेका अधिः 
है सद 

कार दै । परंतु छबिके उपासकको केबल रूपकी छरा और दमक ही दृष्टिमें आती है ओर कुछ नहीं और वस्तुकी ओर उसका 

ध्यान ही नहीं जा सकता और न इसका अधिकार है। सीताजीके 


जीके लिये “छबि? शब्द देकर गोस्वामी -राजकुसारीः 
सजरा क म? ३ गस्वामीजीने विदेह-राजकुसारी-_ 


भ्रीराजारामशरणजी लिखते हे कि ५ हि 3 

कलाका गुण है और नाटकीयकलामें उर ह 2 न महाह 
ग गुण है लामें सुन्द्‌ अंश बताकर 'मोहे नर नारी? का कारण काया 
स दिया ।? का कारण साधारण 2 माध्यः 
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दोहा २४२ ( २-६ ) Vinay भित शमचर सः parsons मानस-पीयूष 

टिप्पणी--१ प्रथम रामरूप वर्णन किया पीछे श्रीसीताजीकी छत्रि कही; उसी रीतिसे यहाँ दोनोंकों एकत्र करते 
हैं---रामरूप अरु सिय छबि देखे' । रामरूपका सम्बन्ध देखि छोग सब भए सुखारे । एकटक लोचन चळत न तारे ॥' 
यहाँसे है और सिय-छबिका सम्बन्ध 'रंगभूसि जब सिय पु धारी । देखि रूप सोहे नरनारी” | से है | जहाँसे नरनारियाँके 
देखनेका प्रसङ्ग छोड़ा था वहींसे फिर कहते हैं | जब रामजी आये तब उनको देखकर सब एकटक देखते रह गये और 
जत्र जानकीजी आयीं तब इनको सत्र एकटक देखने लगे | २--दोनोंको एक ही साथ एकटक चितवते रहना नहीं बनता, 
क्योंकि श्रीरामजी तो मंचपर हैं और श्रीसीताजी रंगभूमिमें हैं, दोनों एक जगह नहीं हैँ तत्र यह कैसे कहा कि 'रामरूप अरु 
सिय छवि देखे ।”"'?? इसका समाधान यह है कि इस अर्धालीका भाव यह है कि जो स्री-पुरुप रामरूप देख रहे हूँ वे 
रामरूपको एकटक देख रहे हैं और जो सीताजीको देखते हैं वे सीताजीहीकी छत्रिपर एकटक दृष्टि जमाए हुये हैं। अथवा 
रामजीको देखकर तश्र सीताजीको देखते है और सीताजीको देखकर तब रागजीको देखते हैं, दोनॉको बिना पलक मारे 
ही देखते हैं । 

वि० त्रि०--भाव कि “एक बार तो सत्र मोह गये, अब साबधान होकर रामजीके रूप ओर सीताजीकी छबिका 
मिलान करते हैं | परोक्षमें भी मिलान किया था, यथा “जोग जानकी यह बढ अहई?; आत्र दोनों मूर्तियाँ सामने पाकर 


मिलान करते हैं | इसलिये "एकटक लोचन चरत न तारे? की दा उपस्थित है |? 


प 
सोचहिं सकल कहत सकुचाही । बिधि सन विनय करहि मन माहीं ॥ २॥ 
इर बिधि बेगि जनक जडताई ति हमारि असि देहि $ 
हरु बाध पोग जनक जड़ताई। मति हमारे आस दाह सुहाई ॥ २ ॥ 
अर्थ--सभी मनमै सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं । मन-ही-मन विधातासे विनती कर रहे हँ || २॥ 'दे विधि ! 
जनकजीकी (मूर्खताको .शीघ्र हर लीजिये ओर हमारी-ऐसी सुन्दर घुद्धि उनकी दीजिये ॥ ३ ॥ 
टिपणी--१ (क) 'सोचहिं सकछ” | भाव कि कुछ करतूत ( कर्तव्य ) करते नहीं बनती | यद्व सबके मन, वचन 
और कर्मका हाल कहते हैं | मनमें बिधि सन विनय करहिं', वचनसे कदल सकुचाही' और सोचहिँ' यह कर्म है । रामरूप 
और सिय-छति देखकर सबके सोचनेका भाव कि सबकी समझषमें दोनों एक दूसरेके योग्य हैं, रामरूप और सीताछबि 
सदृ हैं, श्रीरामजी श्रीसीताजीके वर होने योग्य हैं; पर रामजी बड़े सुकुमार हैं, उनसे धनुष ट्रूटना कठिन है-यह समझ- 
कर सोचमें हँ | ( ख ) 'कहत सकुचाहीं' क्योंकि राजाको प्रकट जड़ केसे कहें | प्रकट कहनेमें सकुचते हैं, इसीसे “बिनय 
करहिं सन माही? | ( ग ) 'ब्रिधि? से विनय करते हैं; क्योंकि संयोग करानेवाछे विधि ही हैँ, यथा--तुम्ह सम पुरुष न 
मो सम नारी । यह सँजोग विधि रचा विचारी ॥ ३। १७ ।?, जेहि विरंचि एचि सीय सवारी । तेहि स्यामळ बर रचेड 
बिचारी ॥ २२३ | ७ ।', 'औ विधि वस अस वने सँजोगू । २२२ । ७ ।' इत्यादि | [ ( घ) बिधि“ का भाव कि जनक 
“अविधि? कर रहे हैं, सो आप कैसे करने देते हैं” भाव कि आप बुद्धिके संचाढनमें समथ हँ जिसकी बुद्धि चाहें पलट 


सकते हैं, तब आप जनक मह्दाराजकी बुद्धि पलट दें | ( पाँढेजी ) | पुनः, विधिरविधानकर्ता ] । 

२ 'हर्‌ विधि बेगि जनक जड़ताई |"? इति | (क) वेगि’ का भाव कि अभी प्रतिज्ञा सुनायी नहीं गयी है, 
सुना दी जायगी तब कुछ बस न चलेगा । वा धनुष ठूटनेके पश्चात्‌ ऐसी बुद्धि देनेका कुछ प्रयोजन नहीं ( क्योंकि जब 
किसी औरने धनुष तोड़ ही डाला तब तो सीताजी उसीको मिलेगी, तब कहनेसे क्या लाम होगा) | वा आज ही प्रतिज्ञा- 
की अवधिका अन्तिम दिन है, आज ही समय है फिर यह समय न रह जायगा । (पॉढ़िजी ) । (ख) जनक जड़ताई? इति। 
बिना हानि-लाम सोचे-समझे प्रतिज्ञा करना जड़ता है, इस प्रणमें ह्ानि-लाम कुछ भी नहीं, यथा--'अहह तात दारुन हठ 
खनी । समुझत नहिं कछु लाभ न हानी? ॥ ( ग ) “मति हमारि असि देहि सुहाई' कहकर जनाया कि जनककी मतिं 


[ee नककी जड़त औँ अपना £ 5 मति! ३ गे बताते हैं 
असुद्दाई! है, जड़ता धारण किये हुए हँ | जनकको जड़ता [र अपनी 'सुहाइ मति आय बताते हू | 


बरिल विचार पछु तजि नरनाहू। सीय राम कर करे बिबाह ॥ ४ ॥ न 
जगु भल कहिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हे अंतहु उर दाहू ॥ ५ ॥ 
येहि लालसा मंगन सबु लोगू । वरु साँवरो जानकी जोगू ॥ ६ ॥ 


"` ` अर्थ-ब्रिना विचारे ही प्रतिज्ञा छोड़कर राजा सीताजीका विवाद रामजीसे कर दें ॥ ४॥ संसार उन्हें मळा कढेगा 


ने 
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४१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २४९ ( २-६ ) 


कोर सब किसीको यह बात भा रही है । हठ करनेसे अन्तमें भी (आखिर) छाती जलेगी ( हृदयमें संताप होगा ) ॥ ५ ॥ 
सब होग इसी छाहसामें मग्न है कि जानकीके योग्य वर तो यही साँवला ( कुमार ) है ॥ ६ ॥ 


टिपणी--१ ( क ) 'बिनु बिचार' का भाव कि राजा बिचारशील हूँ, वे विचार करनेपर प्रणका त्याग न्‌ कर्‌ 
सकेरे । 'सुकृत जाइ जौ पन परिहरङँ । २५२ | ५ ।' यह बिचार है । अर्थात्‌ प्रतिज्ञा भंग करनेसे सुकृत नष्ट हो जायेंगे। 
ज्ञानवीमङ्गलमे भी कहा है कि “तृप न सोह बिनु बचन नाक बिनु भूषन । ४१ ।' अर्थात्‌ बचनका घनी न होनेसे-वचन 
जानेसे राजा वैसे ही अशोभित हो जाता है जैसे नाक बिना भूषणके | अतएव विधिसे प्राथना करते हैं कि वे विचार न 
करे | ( भाव कि यहाँ बिचारकी कोई बात ही नहीं है, सीता और रामका ब्याह होना ही चाहिये | वि० त्रिश ) । ( ख ) 
पुनः, “तजि नरनाहू? कहकर जनाया कि प्रतिश्ञाका ग्रहण किये रहना ही जनककी जड़ता है । नरनाहू? का भाव कि राजा 
लोग स्वार्थके आगे सब त्याग कर देते हैं, अर्थसिद्धि जिस प्रकार भी दो उसे ही मुख्य मानते हैं । [ पाँड़ेजी कहते हैं कि 
राजाओंका धर्म है कि अर्थपर दृष्टि रकखें, अतः “नरनाहू? कद्दा । पुनः, भाव कि नरनाहका धर्मे है कि नरोंका पालन करें, 
प्रजाकी रुचि रखें, प्रण बिना विचारे किया है उसके छोड़नेसे नरों ( प्रजा का पालन होगा, सिय-रामका विवाह होगा, 
सारी प्रजाको सुख होगा । राजाओंको अपना लाभ देखना चाहिये । योग्य वर मिलता है यह छाम है । पर ये यह लाभ 
विचारते नहीं, अतः मनाते हैं कि उनको बुद्धि दे कि यह लाभ देखें | ]। ( ग ) “सीय राम कर करे बिबाहू? । भाव कि 
भीरामजी सीताजीके ब्याहने योग्य हैं, सीताजीके सदृश उनका रूप है, वे प्रणके योग्य नहीं हैं, यथा--कहँ धनु कुलिसहु 
चाहि कठोरा । कहँ स्यामल झदुगात किसोरा ॥! पनके योग्य नहीं हैं । अतः पन तजि कर बिबाइ' | यह 'सुहाई मति? 
है | सुह्दाई मतिका अर्थ यहाँ खोला । 


२ “जग भल कहिहि भाव सब काहू ।'"” इति। ( क ) भाव कि प्रण छोड़ देनेसे जगत्‌ भला कहेगा और न 
छोड़नेसे जगत्‌ भी भला न कहेगा, अपयश होगा और अन्तमें हृदयमें संताप होगा । इस तरह इतनेमें ही अपनी मतिका 
गुण और जनककी मूद्‌ताका दोष कह दिया । (ख) पुनः भाव कि यदि कोई कहे कि प्रण छोड़नेसे अपयश होगा, यथा-- 
“अब करि पेज पंच महेँ जो पन त्यागे | बिधि गति जानि न जाइ अजसु जग जागे ||? ( जा० मं० ४३ ) । तो उसपर 
कहते हैँ कि अपयश न होगा बरंच अच्छा ही होगा क्योंकि यह बात सभीको प्रिय लग रही है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे 
यह बात अप्रिय लगती हो । और यदि हठ करेंगे तो अन्तमें भी दुःख मिलेगा, यथा--“जौं हठ करहु प्रेमबस बामा । तौ 
तुम्ह दुख पाउब परिनामा | २ । ६२ |? हठ बस सब संकट सहे गारूव नहुष नरेस | २ | ६१ ।? ( ग ) “अंतहु? का भाव 
कि इठदीके कारण अभी दाह है पर अभी तो इतना ही पश्चात्ताप है कि पहले इनको देखा न था नहीं तो ऐसा प्रण न 
करते, यथा--*ए जाने बिनु जनक जानियत करि पन भूप हँकारे । नतर सुधासागर परिहरि कत कूप खनावत खारे | गी० 
१।६६। और अन्तमें जब कन्या कुँआरी रह जायेगी तब भी दाह बना रहेगा । अथवा, यदि किसी अयोग्य पुरुषसे 
घनुष इटा तो अन्तमें यह संताप होगा कि हमने क्यों यह प्रण किया, न करते तो अच्छा होता; इससे अभी प्रण छोड़ 
देना अच्छा है। भीजनकजी भी यह जानते हैं कि रामजी जानकीजीके योग्य हैं, रही बात यह कि प्रण किये हैं, प्रण त्याग 
नहीं करते; इसीसे उनका इठ करना निश्चित करते हैं । 


३ येहि झारसा मगन सब रोयू ।“*” इति । ( क ) उपक्रममें 'सोच! कहा और उपसंहारमे “लालसा? कहते हैं, 
इससे पाया गया कि यहाँ सोच और लालसा दोनों है- राजाके इठका सोच है, प्रण छोड़ 


रा कर ब्याह कर दें यह लालसा 

है, सबको सोच है और सबको लालसा है, इसीसे दोनों जगह सबको कहा--'सोचहिं सकल”, 'मगन सब लोगू |! 
“मगन सब छोगू' से र असे उन्हें अत्यन्त आनन्द - 

( ६ कोरा से जताया कि इस अभिलापामात्रसे उन्हें अत्यन्त आनन्दानुभव हो रहा है। नगरदर्शनके समय जो 

सखी-समाजमें निणेय हुआ था-- 


“जोग जानकी यह बरु अहई' बही निर्णय यहाँ t+ 
य यहाँ सब लोगोंका हुआ कि“ जानकी 
जोगू विः त्रिश) हुआ कि “बर साँवरो जा 


नोट-- येहि छालसा सगन सब खग" इति | गीतावली और जानकीमङ्गमें पुरबासियोंकी लालसा इसी प्रकार 


कुछ भेदसे दिखायी गयी है । पर चाहते सब यही हैं कि श्रीरामजीके साथ श्रीजानकीजीका विवाह हो | यथा--'मूपभवन 
घर घर पुर बाहर इह चरचा रही छाइ कै । मगन मनोरथ मोद नारि नर प्रम बिबस उठ 0 मय गति 


है: 


हैः 
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समुझि परस्पर कहत वचन बिलखाइ के । कुँवर किसोर कठोर सरासन असमंजस अयो आइ कै । सुक्त सँमारि मनाइ 
पितर सुर सीस ईस पद्‌ नाइ कै । रघुवर कर धनुंग चहत सय अपनो सो हितु चितु लाइ के || गी० १ | ६८ ॥?, पुर 
नर नारि निहारहि रघुङलदीपहिं । दोसु नेहबस देहिं बिदेह महिपहि ।'“जा० मं० ४१ | 

श्रीराजारामशरणजी- सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास कलाका कितना सुन्दर उदाहरण है । “साधारण जनताका 
कितना ठीक चित्रण | वहाँ बस एक छालसाकी मग्नता है । “बर साँवरों जानकी जोगू? फिर 'बिचार' ( विवेक ) “न? 
( सत्य ) डी जड्ता" और हठ! रूप दिखते हैं | आइ | कौन सोचता है कि यह नरनाइ' बी मर्यादाके विरुद्ध होगा | 
वहाँ तो विधातासे कहते हैं कि जल्दी ( “रशि” ) ही सत्र विधान ही पलट दीजिये । _साधारण छोगॉमें सब्र कहाँ ? वहाँ तो 
कसौटी है सवंसाघारणका कहना? ( विवेकी पुरुषोंका नहीं | उनका विचार ही वहाँतक नहीं जाता, उनके जगमें वे हही 
नहीं ), उन्हींका भाव? ( अच्छा लगना ) अपना और दुःख? ( दाइ ) । 

तत्र बंदीजन जनक बोलाए | बिरिदावली कहत चलि आए ॥ ७॥ 
कह नृपृ जाइ कहहु पन मोरा। चले भाट हिय हरपु न थोरा ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--त्रिरिदावली ( विरुदावलि )=गुण, प्रताप, यश, पराक्रम आदिका सविस्तार वर्णन | वंशावळीका 
यश-वर्णन | 

अर्थ--( जबर श्रीसीताजी रङ्गभूमिमें आयीं ) तब जनक मद्दाराजने माटोको चुळाया | वे निमिवंश्चकी विकदावळी 
कहते हुए चले आये ॥ ७॥ राजाने उनसे कहा कि हमारा प्रण ( सत्र राजाओंसे ) जाकर कह दो । ( आज्ञा सुनकर ) 
भाट चळे, उनके हृदयमें कुछ थोड़ा दर्घ नहीं है अर्थात्‌ बहुत हर्ष है ॥ ८ ॥ 

श्रीराजारामशरणजी-- तब! शब्दने नाटकीय कळावाछे विरोधानन्दको कितना उभार दिया है | Dramatic 
77०79 | इस घोषणाका कडु प्रभाव जो जनतापर पड़ा होगा वह विचारणीय है मगर मर्यादा यह है कि हुल्लड़ नहीं मचा | 

ता टिप्पणी-१ “तच बंदीजन जनक बोलाए पर इति। (क) psn तब! का सम्बन्ध है। इस अर्धालीका सम्बन्ध 
पूर्व रंगभूमि जब सिय पयु घारी ॥ २४८ | ४ ॥ से दै । प्रसङ्ग छोड़कर बीचमें सब छोगोंका हाल वर्णन करने लगे थे, 
अब यहाँ उस प्रसङ्गको फिर मिछाते हैं । ( ख ) 'बंदीजन? बहुवचन है । बहुतसे बंदियॉको बुलाया क्योंकि समाज बहत 
बड़ा है, एकसे यहद कार्य न होता | अथवा, बहुत विलम्ब होता । बंदीजन कौन हैं, वे क्या काम करते हैं, यहाँ यह्‌ भी 
बताते हैं | वे वंशका विरद कहते दै अर्थात्‌ वंशकी प्रशंसा करते हैं, यथा-'बंस प्रसंसक बिरिद सुनावहिं ॥ ३१६ । ६ ॥? 
वे वंशके गुण गाते हैं, यथा”"“चातक बंदी गुनगन वरना | ३ | ३८ |? “बंदी बेद पुरानगन कहहिं विमल गुनआस ॥ 
२। १०५ |? [ निर्मल बुद्धिवाले और प्रस्तावके अनुकूल बोलनेवाछे बंदी कहृलाते थे--“वन्दिनस्त्वमछप्रज्ञा: प्रस्ताव- 
सद्दशोक्तयः ।' ( वि० त्रि० ) ]। ( ग ) बोछाए! और 'कहत चलि आए? से पाया गया करि वे दूर थे, अपनी जगद्दसे ही 
विरुदावळी कहते चले आकर राजा जनकके पास पहुँचे; रङ्गभूमि बहुत भारी दै | पुनः, बोलाए” से यह भी सूचित होता 
है कि वे सत्र इस समय 'रामरूप और सिय छबिके दर्शनमें मग्न थे इससे उन्हें बुलवाना पढ़ा, नहीं तो वे तो अपनेद्दीसे 
बिना बुळाये ही आया करते हैं | ( घ) 'बिरिदावळी कहत चलि आए! क्योंकि यह उसीका समय है | विरदावलीसे 
लोगॉको ज्ञात हो जायगा कि श्रीजानकीजी ऐसे वंशकी कन्या हैं, इससे धनुष तोडनेमें उत्साह होगा । 

२ “कह खुप जाइ कहहु पन मोरा'"॥' इति ( क ) जाइ” से जनाया कि जहाँ जनक महाराज हैं वहाँसे वह स्थान 
दूर है जहाँ राजा लोग बैठे है । रङ्ग भूमिका बिस्तार भारी है, यथा-- अति बिस्तार चारु गच ढारी ।? (ख ) कऋहह पन मोरा ।? 
भाव कि प्रण सुनकर राजा आये हैं, यथा--दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पन ठाना ॥' अत्र पन सुनकर 
धनुष तोड़नेको उठेंगे, यथा -- “सुनि पन सकल भूप अभिकापे | मटमानी अतिसय मन मापे ॥ परिकर बाँधि उडे अकुलाई । 
चळे इष्टदेवन्ह सिरु नाई ॥” [ पॉड़ेजीका मत है कि सब राजा शोमा देखनेमें धनुपयज्ञका प्रयोजन भूल गये थे, उनको 
जतानेके लिये जिस लिये आये हैं उस कार्यमें ळगानेके लिये भार्टोसे पन कहनेको कहा ।' ( यह समाजका कायदा है कि 
सबके जुटनेपर मन्त्री आदि सबको सभाका कार्य बताते हैं तत्र काम प्रारम्म होता है ) ] | ( ग ) “चले भाट ।' राजाने कहा 
कि “जाइ कहहु? इसीसे उनका चलना कहा । “भाट? कहकर बंदीजन? का अर्थ स्पष्ट कर दिया | ( घ ) (हरष न थोरा ।? 
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बहुत इका कारण कि नीतिमें लिखा है कि राजाकी ERE Me RS हसे जतायाएकि राजामें 
इनकी बहुत भक्ति है इतीसे उनकी आशा-पालन करनेमें अस्यन्त दर्प ६ | [ वा, हम ह क्योकि स्वामीने अपने मुखसे यह 
सेवा फरमायी है, अपनेको कृतार्थं माना | बा, ऐसे बड़े समाजसे आज हम स्वामीकी प्रतिज्ञा बढ़े सुन्दर प्दाँमै कहनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अथवा, उनको शकुन हो रदद है कि उनकी लालसा पूरी होगी, श्रीरामजी धनुष तोड़ेंगे । अतः 
हषं बहुत है । ( पं» ) ऐसे महोत्सवे समयगें अपनेको यह्‌ बड़ा अधिकार मिला यह ह दर्पित हैं। ( वेऽ )। 
पॉढ़ेणी कहते हैं कि 'हरष न थोरा' का थोड़ा भी हर्ष न हुआ” यइ अथ यदा प्रसञ्चानुकूल है, क्योंकि सबका मनोरय 
यही था कि बरु साँवरो जानको जोगू' और सत्र यद्दी माँगते थे किं पन परिहरि हटि करइ बिबाह ।! उन्हींमें ये भाट भी 
हैं। नन थोरा? इस डिलएपदद्वारा यह गुप्त अर्थ खोडना विद्वतोक्ति अलंकार! है । प्र स्वामी पॉड़ेजीके अर्थसे सहमत हैं 
कि “यही समयानुकूल अर्थ है, आगे बिदेइ” शब्द भी इसी भावसे प्रयुक्त हुआ दे! | ( ङ ) जाइ कहु”? से पाया 
गया कि राजा जानते हैं कि बंदीगणॉको माळूम दै कि क्या कहना है । इसीसे उन्होंने विस्तारसे नहीं कह्दा | (अथवा, 
आगे विस्तारसे कहना है इससे यहाँ कविने इतना हो कहा ) | 


दो०--बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल । 


~ 


पन विदेह कर कहहिं हम मुजा उठाइ विसार ॥ २४९ ॥ 


अर्थबंदीजन (ये) सुन्दर श्रेष्ठ वचन बोले--हे समस्त पृथ्वीपतियो | (हमारे श्रेष्ठ वचन ) सुनिये । दम बिदेह- 
राजका बिशाल प्रण भुजा उठाकर कहते हैं ॥ ९४९ ॥ 


टिपणी--१ ( क ) बचन बर' से सूचित किया कि हमारे वचन वाणीके अठारहों दोषोंसे रहित हैं | ® [ वचन 
बड़ी चतुरतासे कहे गये ई | पुनः मधुर, कठोरतारहित, राजाओंका उत्साह बदानेवाले, घनुपमङ्गके लिये उत्तेजित करनेवाले, 
प्रिय इत्यादि गुणयुक्त होनेसे बर” कहा | वि त्रि० का मत है कि महाराज विदेहके वचनका अनुवाद दवोनेसे बचन बर” 
कहा । (ख) “सुनहु सकल महिपाछ' कहतेका भाव कि यह प्रतिज्ञा राजाओंके लिये है, अन्यके लिये नहीं। पुनः 
महिपराछ! स्रोधनका भाव कि आप लोग वचनके गौरवको समझते हैं । [ “पन बिदेह कर? में लक्षणामूछक गूद व्यंग है 
कि 'कोई देहधारी मनुष्य ऐसी प्रतिज्ञा न करेगा । पॉड़ेजीका मत है कि भारोंको यह पन अच्छा न छगा, इसीसे वे 
कहते हैं कि देही! ऐसा पन कभी नहीं करते । पुनः देहाध्यासरदवितका यह पन है, इसके सुननेसे सबकों पीड़ा होगी, 
यह सबको बिदेश करनेवाछा पन है ।' प्र० स्वामी पॉड़ेजीसे सहमत होते हए लिखते हँ कि भाटोंकी इच्छा तो सब 
लोगोंकी इच्छासे विदित हो गयी कि 'बिनु बिचार पनु तजि नरनाहू । सीय रास कर करे बिवाह ॥? पर वे सेवक हैं, जब्र 
हे पुकारकर कइनेको आशा हो गयी तब अनिच्छासे सेवकका कर्तव्य समझकर हो कहते हें । “बि देह पन? सें भाव यह 
NR $जीका मत यथाथ है । सानसमे 'बिदेह? शब्द व्यंग्यार्थमें अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ दै । 
ह म कहहु बिदेइ कपनि विधि जाने | २९१ | ८॥ “बेगि विदेह नगर नियराया । २१ २ । ४ ॥? 'कहहु बिदेह भूप कुसलाता 
) पुनः 0, कि पृ सा £- 0 0०५ ७ ददन 

पख रे ह 5 बट हे | बु i ५5 ह और ह ज्ञानी 0 । ज्ञानीका पन रान-विचारपूर्वक 
हर भक हअ य न जनक पन बेद विदित-जग जान | गी० १ | ८७ ॥ 

हन ! साब कि प्रण विदेहका है, हम केवल अनुवादक हैं ( वि० त्रि० )]। 

पन घिरा त द ह "अहह तात ° 

उ 2०42 क जे जा रर ह हठ ठानी । पुनः भाव कि जिसमें आरीपन झुनकर 
र 55 | पुनः विशाल कहा जिसमें अपना अपमान समझ क्रोधकर 
र वाणीके १६ दोष ये है--शब्दहीन, क्रमञ्रए, विसंधि पुनरुक्तिमत, व्याकीरण 
गभित, भिन्नलिप, शिस्न वचन, न्पूनोपम, अधिकोपम, भर्नछन्द अयदि 3 को 
और प्रमाण 'कवितदोत पून विविध प्रकारा ॥ ९ | १० ॥' र 
३४८ चौ० २ जय इनि बिमल बेद 


2 वाक्यसंकी्ण, अपद, वाक्य- 
त, अशरीर और अरीतिमत । विशेष व्याख्या 


bo भाग १ पृष्ठ १८९ में देखिये । १८ दोषोंका प्रमाण दोहा 
३ बर बानी । मे व्याख्यासहित देखिये । 
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दोहा २५० ( १-१ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ४१९ मानस-पीयुषे 


तौड़नेके लिये सब उठें, यथा--“सुनि पन सकल भूप अभिलाषे । सट सानी अतिसय मन मापे ॥' पनकी बिश्यालता 
आगे कइते इँ--नुप सुजबछ ब्रिधु शिवधबु राहू । गएअ कठोर विदित सब काहू ॥ इत्यादि । [बिशाल देइलीदीपक- 
न्यायसे पन और भुजा दोनोंमें लगता है । पन विशाल है अर्थात्‌ इसमें छाभ बड़ा भारी है--'कुँअरि मनोहर बिजय बड़ि 
कीरति अति कमनीय ॥ २५१'''कहहु काहि यहु लाभ न भावा ॥? पुनः पन विशाल है अर्थात्‌ सामान्य नहीं है और न 
छूटनेवाला है । बञ्जरेख-समान अमिट, गजके दाँतोंके समान फिर मुखमें नहीं जानेवाला है, यथा--“सुनो भैया भूप 
सकळ दै कान । बञ्ररेख गजदसन जनक प्रन बेद बिदित जग जान । गी० १ | ८७ ॥? भुजा विशाल उठाकर अर्थात्‌ 
भुजा ऊँची उठायी । यह तीन कारणॉसे--स्वामीकी उत्कृष्ठता, अपनी बुद्धिकी बढ़ाई और वचनकी अति स्पष्टताके 
लिये !'--( पंजाबीजी ) | दूसरा भाव यह भी कहते हैँ कि ऐसा कहकर गुप्त रीतिसे यह भी जनाते हैं. कि मारी लाभ 
समझकर सभी राजा घब्रड़ाकर न उठ खड़े हों, जो अच्छा वीर हो, विशालभुज हो वढी उठे ।? ] । 

३ “भुजा उठाइ ।' भुजा उठाकर प्रतिशा करनेकी रीति है, यथा--'सत्य कहां दोउ भुजा उठाई। १६५ | ५ ॥? 
'्ुजा उठाइ कहों पन टोपी । १ । २९९ ॥? 'निसिचरहीन करउँ महि सुज उडाइ पन कीन्ह । ३ । ९॥: इत्यादि । [ पुनः 
हाथ उठानेका भाव कि जिसमें सब लोग सावधान होकर सुन ले, सबका चित्त इस ओर आकर्षित हो जाय । ] 

नोट--१ गीतावळीमें बंदीजनकी वाणीमें बहुत-सी बातें कही गयी हैं, यथा-- हानि ळाहुँ अनख उछाहु बाहुबर 
कहि, बंदि बोले बिरद अकल उपजाइ कै । दीप दीपके महीप आये पेज पनु, कीजै पुरुषारथ को औसर भो आइ के । १। 
८२।७॥ इसमें 'विक्ञाल पन’ बचन बर' के भाव आ गये । २--बंदीगणके मन, वचन, कर्म तीनों दिखाये--*हिय 
हरप न थोरा” 'बोळे वचन बर और “शुजा उठाइ” ( यह कर्म है) । 

नृप अुजब्रलु विधु सिवधलु राइ । गरुअ कठोर बिदित सब्र काहू ॥ १ ॥ 
रावनु बाछु महाभट भारे। देखि सरासनु गवद्ि# सिधारे ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ बानुन््राण; बाणासुर । यह राजा बळिके सौ पुत्रॉमें सबसे बड़ा पुत्र था । शिवजीसे इसने वर प्राप्त कर 
लिया था कि युद्धमें वे स्वयं आकर इसकी सहायता किया करें | उपा जो अनिरुद्धको व्यादी थी इसीकी कन्या थी । 
इसके हजार भुज थे । श्रीकृष्णजीने सत्र भुजाएँ काट डाली । शिवजीके कहनेसे चार रहने दीं । 

अर्थ--राजाओंके भुजबलरूपी चन्द्रमाके लिये शिवजीका धनुष राहु है, भारी और कठोर है, यदद बात सबको 
माळूम है ॥ १ ॥ रावण, बाणासुर ( आदि ) भारी-भारी मद्दामट ( इस ) धनुपको देखकर गँवसे चलते हुए ॥ २ ॥ 

टिप्पणी ~ (क ) “नुप्ुजबळ बिधु''? इति । बिधुके रूपकका भाव कि सूर्यवंशी राजाओंके बलको धनुरूपी 
राहु नहीं ग्रस सकता । दोनों भाई सूर्यवंशी हैं, उस घनुपको तोड़नेमें समर्थ हैं | अतः “दृपसुजवरळ' को विधु कहा, सूर्य 
न कहा | पुनः भाव कि राजाओंके भुजत्र॒लकी शोभा तभीतक है जबतक वे धनुप्रको छूते नहीं जैसे जत्रतक राहु नहीं ग्रसते 
तबतक चन्द्रमाकी शोभा दै । भुजब॒छको चन्द्र और शिवधनुषको राहु तो कद्दा पर ग्रसना प्रकट न कट्टा, केवल अभिप्रायसे 
जना दिया दै; क्योंकि “सुजवल विधु सिवधनु राहू” इतनेहीसे सब्र राजा "माप? उठे, यथा--*मटमानी अतिसय मग 
माषे? “मापे लपन कुटिल भै भौहें ।' यदि कदी यह भी कवते कि यह तुम्हारे आुजत्रळको ग्रस छेगा तो वचन बहुत कडु 
हो जाता |--इतने ही रूपकसे जना दिया कि धनुष तुम्हरे भुजत्रछको ग्रास करने आया दै, ग्रस ढेगा ।(ख) "गअ न 
अर्थात्‌ उठानेमें भारी दै, तोड़नेमें कठोर ह | तासर्य कि प्रथम तो यद उठेगा ही नहीं और यदि उठा भी का ठ्र्टेगा 
नहीं । ( राहु छायामात्र होनेसे मूढ ऑर हलका हूँ । पर यह भारी और कठोर दै | वि? त्रि? yh ` ग ) श्रिदित Rs 
काहू ।? भाव कि यह न समझियेगा कि हम भयददानाथ ऐसा कह रहे हैं, घनुप्रकी कठोरता और गुरुता ब्रको विदित है | 
गुरुता और कठोरता साधारण बात कहकर इस बातकी पुष्टि दो भारी मदामटोका उदाहरण देकर करते हं।( घ ) गुरुता 
और कठोरता यही धनुषरूपी राहुके मुखकी नीचे-ऊपसकी डाढे हैं जिससे वह भुजबळचन्द्रको ग्रस केता है । यहाँ “परंपरित 
रूपक? है, कठोर, यथा,-- कुलिस कठोर कूमपीठ तें कठिन जति"? ( क० १ | १० )। ही 

२ 'रावनु यानु महामट मारे ।' इति | ( क ) 'महामट भारे? कहकर भर्टोकी तीन कोटियाँ जनायीं--भठ, मद्दा- 


~ Dt म वत मन 
# गवहि' के 'ग? पर बिन्दु (” ) है पर पोछा-से जान पड़ता है । 4 
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भर, भारी मद्दाभट | भारी मद्दाभट यह अन्तिम कोटि है, इनसे अधिक बलवान्‌ कोई नहीं । रावण ओर बाणासुरका ही 
नाम दिया; क्योंकि यहाँ धनुष उठानेका प्रयोजन है और ये दोनों उठानेमें बहुत बलवान्‌ हँ । रावणने कैलास उठाया, 
यथा--जिहि कौतुक सिच सेळ उठावा । २९२ | ८ |? और ब्राणाएुरने सुमेद उठाया, यथा--'सकै उठाइ सरासुर मेरू। 
२९२ । ७ |? अतः इनके नाम देकर जनाया कि यह धनुष केलास और सुमेझसे भी कहीं अधिक भारी है, क्योंकि रावण 
और बाणासुरने कैलास और सुमेरको उठाया था सो वे इसे देखकर ही हार मान गये, छूनेका भी साहस न कर सके | 
( ख ) 'गंबहि सिधारे? इति । गैँवहिम्जँवसे, चुप-चाप या बात बनाकर ) रावण यह कद्ककर चल दिया कि हमारे गुरुका 
धनुष है, हम कैसे तोड़ें और बाणासुरने कहा कि जानकीजी हमारी माता हैं। दोनोंमेंसे किसीने उसे छुआतक नहीं, 
यथा-- राबजु बानु छुआ नहि चापा ।' ( ग ) 'देखि सरासन! से जनाया कि दर्शनमात्र करके चले गये | न छूनेका भाव 
कि धनुष राहु है, हमारे बलको अस छेगा | अर्धालीका आशय यह दै कि जब्र उन्होंने छूनेतकका साइस न किया तत्र 
आपलोग समझ-बूझकर इसे उठागेको उठे, यथा--'ऐेसे नुप घनु ना गही मानौ बचन प्रतीति? इत्यादि । यहाँ 'अर्थान्तर- 
न्यास अळंकार? भी है | 
नोट--१ बाबा हरीदासजीका मत है कि धनुषकी गुरुता एवं कठोरता सबपर विदित करनेका हेतु यह है कि 
जिसमें जनकजी निर्दोष हो जायें, किसीकी मान-मर्यादामें दाग न लगे, नहीं तो सत्र दोष जनकजीको देते कि ऐसा प्रण 
करके हम सबको बुलाकर नाक काट ली ।? 
नोट--९ भीहनुमन्नाटकमें जनकमहाराज और रावणके पुरो हितका संवाद है। रावणने संदेसा भेजा कि जानकी- 
जीको हमें दे दो, जनकजीने उत्तर दिया कि “माहेश्वरं धनुः कुर्याद्धिज्यं चेइदासि तास्‌ । १ । १४ ।' जो धनुषको चढावे 
उसे कन्या दूँ। प्रत्युत्तरमें उसने कहा कि “गुरोः झम्भोधनुनों चेच्चूर्णतां नयति क्षणात्‌? उसके गुरुका न होता तो इसे वह 
पलमाज्रम चूर्ण कर डालता | इसपर जनकजीने हुँसकर कहा कि शम्भके केलाशको भजाओंके खेळसे उठानेको समर्थ है 
तब धनुषको उठानेमें क्या ? शम्मोरावासमचकमुस्षेप्तु मुजकौतुकी । साहेश्वर धनुः ऋष्ठुमहते दशकंघरः ॥ १ | १५ |? 
इसपर वह कुपित होकर बोला कि जिसने शंकर, पावती, गणेश और कार्तिकेयसहिँत केलासको उठा लिया उस रावशके 
भुजदण्डोंकी इस धनुषमें क्या परीक्षा है ? 'सार्ई हरेण हरवल्लभया च देव्या हेरम्बपण्झुखबृषप्रमथावकीणंम्‌ । कैलास- 
सुडुतवतो दशकन्धरस्य केयं च ते धनुषि इुमंददोःपरीक्षा ॥ १७ ॥? 
सत्योपाख्यान अ० ३ उत्रधंमें इस घनुषके सम्बन्धमे विस्तृत उल्लेख है। किसीको वह अजगररूप, किसीको 
सिंह, किसीको शिव इत्यादि रूप दिखायी पड़ा और कोई पास जाते ही अंधे हो गये । बाणासरको शंकररूप दिखायी 
पड़ा, यथा= भोखुस्तदानी ते सत्र भेरः कि चापरूपछक्‌ । बढेः पुत्रस्तदा घाणश्चचाल च निजासनात्‌ ॥ १६ ॥ धनषस्तो- 
लनाथ हि तथा भङ्गाय वीयवान्‌ । दुदशे शिवरूपं च ननास च पुनः पुनः ॥ १७॥ उचाच च सभामध्ये शिवरूप धनु- 
Rl ल 0 क क De हि त्‌ उसको कै शिवरूप देख पड़ा, उसने बारम्बार 
सु ७ चछ दिया के यह धनुष शिवरूप है, मेरे योग्य नहीं है, अतः मैं घर जाताइँ। 
इनेके लिये उठना बहा है। इससे स्पष्ट है कि यह बात आके पहले 
गे औसुनयनाजीने भी ऐसा ही कहा है |--'रावन बान छुआ नहिं 


किसी दिनकी है जब ये राजा लोग नहीं आये थे | जञा 

चापा ७ परंत ङ डमै मन्दोदरीजी के ञ्च £ नि 
गा परेदु लंकाकाण्डमें मन्दोदरीजीके वचन हैं--'जनक रमा अगनित भूपाला । रहे तुम्हड बल अतुल बिसाला ॥ 
अतेहु किन ताही ॥ ६ । 


संजि धनुष जानकी विआही । तब संग्राम रि बब द i 
या । आपाततः देखनेमें ही न प ३५ | इनसे पाया जाता है कि रावण उस दिन वहाँ 
म का ति विरोध जान पड़ता है। पर वास्तवमै इनमें विरोध नहीं है । इन वाक्योंका समन्वय 

स्सक भूपाला शब्दसे हो जाता है । उस दिनके पूर्व रावण अपने रूपसे आया था, अतः सबने पहचाना था और 


आज वह भूपाढो' के समाजमें मनुष्य राजाका इर! 

की के समाजम मजुष्य राजाका शरीर घरकर आया जिससे कोई जाने नहीं । कविने यह बात पूर्व ही 

दु व [र उ समय कह दी है । यथा. रहे असुर छल छोनिप बेषा | उन्हींमें रावण भी था । श्रीजनकमहाराजके 
दड घार सनुज सरीरा। विपुरु वीर आए रनधीरा ॥ २०१ | ८? इन वचनोंसे भी इस भावकी पुष्टि होती है । 


साइ पुरारि कोदंड कडोरा | राजसमाज आड जोइ तोरा ॥ ३॥ 
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लामग? 


मानस-पीयूध 


त्रियुवन जय समेत बेदेही। ब्रिनहि बिचारि बरे इदि तेही ॥ ४ ॥ 

अर्थ--त्रिपुरके नाश करनेवाले शिवजीके उसी कठोर धनुषको राजसमाजमें जो कोई भी आज तोड़े उसे ही 
तीनों लोकोंकी विजयसहित वेदेहीजी बिना किसी विचारके इठपूर्वक वरण करेंगी ( ब्याहँगी ) [ एबं त्रिभुवन-बिजय- 
सहित वैदेहीको बिना बिचारके इठपूर्वक ( जनकजी ) ब्याह देंगे--यह अर्थ पं० रामकुमारजीका दै । अर्थात्‌ यह जनकः 
का प्रण है। ] ॥ ३-४ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) “सोइ पुरारि कोदंड' | [ इसके दो अर्थ हैं--त्रिपुरका शत्रु ( नाशक ) घनुप” एवं त्रिपु- 
रारि शिवजीका कोंड? । “सोइ? अर्थात्‌ जिसे रावण और बाणासुरने छुआ भी नहीं और बार्तें बनाकर चढे गये । इसीसे 
शिवजीने त्रिपुरको मारा था । २४४ (५ ) देखो ] पुनः भाव कि न्निपुरका नाश कठिन था वसै ही यह धनुष कठिन 
है । ( ख ) 'राजसमाज' में तोड़नेका भाव कि सबके बीचमें तोड़नेसे उसकी जीत समस्त राजाओं तथा रावण और 
बाणासुरपर समझी जावेगी | यथा--“सीय स्वथंबर भूप अनेका । समिटे सुभट एक तें एका ॥ संभु सरासन काहु न 
टारा । हारे सकळ बीर बरिआरा ॥ तीन लोक महेँ जे भट मानी । सभ के सकति संशु धनु भानी ॥ सकै उठाइ सरासुर 
मेरू । सोउ हिय हारि गयउ करि फेल ॥ जेहि कौतुक सिवसैर उठावा । सोउ तेहि सभा परामउ पावा ॥ तहाँ राम रघुः 
बंसमनि सुनिअ महा महिपाल । भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥ २९२ ।' दूतोंकी इस उक्तिसे यह 
भाव स्पष्ट है । ( ग ) “आजु? का भाव कि आज प्रतिज्ञाका अन्तिम दिन है | सत्योपाख्यानमें लिखा है कि प्रतिज्ञा एक 


हरगिरि क्रियो मनाकु ॥ २ ॥ भूमिपाल भ्राजत न चलत सो ज्यों बिरंचि को आँकु । धनु तोरे सोह वरे. जानकी राव ' 
_होइ कि राँकु ॥ गी० ८७ ॥' हु 

२ "त्रिभुवन जय समेत बैदेही ।- इति | ( क ) तीनों छोकोंके सुभठ यहाँ एकत्रित हैं इसीसे जो तोड़ेगा 
उसकी तीनों लोकोपर विजय समझी जायगी, अतः “त्रिभुवन जय समेत' कहा | ( जय? कहकर तब विदेदी' कदा; क्योंकि 
त्रियो राजाओको जय अत्यन्त प्रिय दोती है । यहाँ सहोक्ति अलकार' है| ) | (ल ) बिहि बिचारि बरे कहदनेका 
भाव कि कन्याका विवाह बहुत विचारकर किया जाता है यथा-जो घर बरु कुछ होइ अनूपा | करिय बिबाह सुता 
अनुरूपा ॥ ७१ | ३ |? ( विशेष वहीं देखिये ) | सो कुछ विचार न करेंगे कि वर कन्याक अनुरूप है या नहीं, कुछ और 
घर उत्तम है या नहीं, इत्यादि कोई विचार न करेँगे | ( ग ) श्रीजनकमहाराअके बचनोंमें जो तीन बातोंकी प्राप्ति तोड़ने- 
वालेको कही गयी है, वे ही तीनों बातें भार्टोके बचनोंमें हँ--राज़लमाज आड जोड तोरा ।' से विजय, त्रिमुवन जय! से 
कीर्ति और “वैदेही' से सुन्दर जानकीजीकी प्राप्ति कट्टी । वढी तीनों जनकजीके “अरि मनोहर बिजय बढि कीरति अति 
कमनीय” इन वचनोंमें हैं | घनुष तोड़नेमें भारी छाभ दिखाया--कहहु काहि यह छामु न भावा ।””? | हिउ राजाने 
अपनी कन्याको मनोहर कहा सो यथार्थ है | पर बंदीजन स्वामीकी कन्याको सुन्दरता न क सके; क्योंकि मनोदर कहनेमें 
संकोच हुआ, इसीसे उनके वचनको वर” विशेषण दिया गया। पुनः रा नाने तीनों लाभाँकी बढ़ाई की--कुँअरि 


कुळ, विद्या, घन, अवस्था आदि कुछ भी न देरे 
त्रिभुवनविजय बिना रक्तपातके मिलेगा और जानकी भी मिलेगी ।? ( विर त्रि ०)]। है हि 

भीरानारामशरणजी-१ ( क ) घोषणाके शब्दगुगकों विचार कीजिये | ऐसे अक्षर ओर ऐसे शब्द हैँ कि सक-इककर ही पढ़े 
जा सकते हैं | कितना ओजगुण है ! हम मामूली डुग्गी में सुनते हर “ललक खुदा का सुल्क बादशाहका, हुक्म" “साहबका?, 
तो फिर यह तो विशेष अवसरकी राजघोषणा है ! ( ख ) यहाँके इस 'बिनहि बिचार” और इटि? में, और जनतावाले इन्हीं 
शब्दोंके अन्तरपर विचारनेसे नाटकीय कलाके विरोधाभासका आनन्द मिलेगा | यहाँ आशय यह है कि प्रणके पूर्ण हो नेपर फिर 
कोई 'मीन-मेष” न की जायगी और ददतापूर्वक विवाह दो जायगा; परंतु “इटि? के दुभाषीपनमें मजा य भी आ जाता है 
कि संकेतसे बंदीगणोंते कुछ जनताके विचारोंसे सहानुभूति रखनेके कारण, प्रशंडा ऐको की जो अप्रशंसादीकी ओर छुकी है। 
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Ss 
बाबा इरीदासजी लिखते हैं कि त्रिमुवन जय! में जनकका कीन अधिकार है ? केसे जाना कि ब्रिभुवनसें जय- 
जयकार होगा ? उत्तर यह है कि जग शित्रजी यह धनुष दे गये तत्र यहद भी कह राये कि इसका पूजन करो, इसके 
तोड़नेवालेका न्निभु्रतमें जय-जयकार होगा । जनकजी समझ गये कि त्रिभुवन-विजयी तो परमेश्वर ही हैं, दूसरा नहीं । 
अतः यह प्रतिज्ञा की जिसमें वे दीनदयाल आकर इस बहाने हमें दर्शन दें | और यह जो प्रतिज्ञा है कि 'बिनहिं विचार 
७ सु ~ 8 हे ~ _ 
बर हठि तेही', यह देखनेमें लोकविरुद्ध है, यह पेवल लोक-प्रलोभनाथ एवं सब वीरमानी भटोंके मानमर्दनार्थ उरप्रेरकने 
उनसे कहलवाया, जिसमें वे सब तोड़ने उठें, पीछे यह न कहें कि हमें तो उठानेका अवसर ही न मिला । 
प० प० प्र०--'न्निमुबन जय'""' इति | जनकजी जानते ई कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा और इन्द्र भी रावणको मार 
नहीं सकते । यह बात विश्वविदित है, क्योंकि “बहासष्टि जहँ लगि तनु धारी । दसमुख वसवर्ती नरनारी ॥', “भुजजबल 
बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र || १ | १८२ ॥' अतः त्रिधुवन-जय ही कया, विश्वविजयसमेत कहते तो भी कुछ 
दोष न था । परशुरामने भी रावणका विनाश नहीं क्रिया । वे यह तो जानते थे कि रावण बिप्रद्रोही एवं धर्मद्रोही है । ऐसा 
बिश्वबलिष्ठ रावण भी जिस कोदण्डको म तोड़ सका उसको जो तोड़ेगा वह विश्वविजयी ही होगा । अतः झांकाके लिये 
स्थान ही नहीं है और शिवजीने जनकजीसे क्या कहा था यह विचार भी अनावश्यक है । 
नोट इनुमजाटक अङ्क J जनकमहाराजने स्त्रयं अपनी प्रतिज्ञा सुनायी है जो बंदीगणके द्वारा यहाँ कही गयी 
है | यथा--*शटणुत जनककल्पाः कषत्रियाः झुल्कमेते दशवदनभुजातां कुण्डिता यत्र शक्तिः । नमयति धजुरेशं यस्तदारोपणेन 
_ब्रिभुवनजयलक्ष्मीजानकी तस्य दाराः ॥ १८ ॥? अर्थात्‌ हे जनकके समान राजा लोगो ! तुम सप्र मेरी प्रतिज्ञा सुनो कि 
जिस घनुषमें रावणकी भुजाओंकी शक्ति कुण्ठित हो गयी उस शिवधनुपको जो कोई चढ़ावेगा उसीकी त्रिलोकी के विजयकी 
“शोमा यह जानकी ल्ली होगी । पर यहाँके “त्रिभुवन जय समेत येदेही । बिनहि विचार बरै हठि तेही ॥? के गौरवको विचारिये । 
“०१३ ४, 
छन पन सकल भूप अभिरापे। भट मानी अतिसय मन मापे ॥ ५ ॥। 
w f S हर हन 
हे परिकर बाँध उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई॥ ६॥ 
॥ । ० जप सभी NN लालायित हुए ( प्राप्तिके अभिलापी हुए, ललचाये ) ओर मानी भट मनमें 
अत्यन्त Fe ॥५॥ ०4५. 24 बाधकर अङुलाकर उठ खड़े हुए | अपने-अपने इष्टदेवोंको प्रणाम करके चले ॥६॥ 
कल पे हे हे ) ॥ क” भूए अभिलारे ।' यहाँतक प्रणका कथन है | बंदियॉने कहा था कि सुनहु 
4 बरदह कर श El छा को नस ~ w 
E ७३७ क हे देह कर इसी सबका प्रणको सुनना और सभीका लालायित होना यहाँ कहा । “सोइ पुरारि 
ज आजु जोइ त्रिमुवन वन जय सभे ५० ~ ७ द 
आ ह के ॥ त्रिसुवन जय समेत बेंदेही । बिनहि बिचार बरे हडि तेही ॥? यह प्रण 
E कया[क अ त LS हि > ञे ~ 
ह ) । और “नुप र जय के आये तो ये भरजानकीजीके लिये ही और प्राप्त होगी त्रिमुवनजयलक्ष्मी भी | वि० 
उ १ च CR सु राह यह सकर सन्को ३ 5 रो 
४ ः Ps IRS 932 ह ह्‌ सुनकर सबको अमर्ष हुआ क्योंकि यह्‌ बात ही “माप? की है | ( ख ) 
अद आानी=जिनका योद्धाओमें मान है | अतिसय सन सापे? का भाव कि माले है दा 
आ ३ झि आत कि माखे तो सभी भट पर जो मानी सय्थेवे 
अत्यन्त माखे । [ माघ' शब्द अमर्पसे बना हुआ माङूप होता है | मर्फऱ्सहनशीलता । अम i धीरता । 
< E डर $ १ -पैट्नश। छत अमषसअस नदनशीलत अर्घ 
और इसीलिये रोष और क्रोध भी (जो असहनशोलूता और अधीरतासे हे र प्प्‌ न लता, [रव 
माषनेमें बद्दी ` po ति न स्तासे हो जाता है ) अर्थ लिया जा सकता है। 
-माषनेमे बही न सह सकनेका? भाव है । पं० रामङुमारजी इसका अर्थ “बुः ना? लिखते हैं S ये? 
अप रेची कने पा. नन जुरा मानना! लिखते है । पोद्दारजी “तमतमाये 
ओर कोशम 'अप्रसन्न होना, क्रोध करना? अर्थ है । हमारी समझते आह Ss 
र न ३ ' ने समझस यहां बलका यव होनेसे दूसरेके प्रतिकूल 
-अचन न सह सकतेका भाष है | भरमानी फिंचित्‌ न सह सके | ) झरा डि ज ब्याह कल लत - 
0 त रर मत दस | | मापे कि यह कौन-सा बड़ा काम है जिसके लिये 
बंदीननने ऐसे कड़े शब्द कहे | ( ग 2 'राबण-बाणासुरने धनुष न छुआ यह हे र ~ 
बुरा माने, कारण कि ( ये भी ) राबण-बाणासुरफ्े समान है कः डा यह सुनकर राजा डरे नहीं, वरंच अतिशय मनमें 
१6 3 नह, यथा-- चान बढवा धे जिन 
सदा सालिम संग्राम को | क० १ । ९ । रत उरम्‌ सरीख सूर जिनके गुमान 


२ परिकर बाँधि उठे अकुलाई ।? इः 
इति | ( क )--परिकर-कटिवन्ध क 
में रहता है । 'अङलाईः क न, कमरमं बॉधनेका पटक 
कमरमें जोर रहता है। ₹ इति | भाव कि त्रिभुवन विज्ञय समेत देही” की बि दि के हे ड 
पाये । [पो माडा पे भ तोडकर यह राम मात कर हें, हमसे पहछे कोई और न तोड़ने 
प्‌ यहा व्याकुलताका दशा दिखाते हैं । फेटा बाँधना प्रथम कहा तब उठना' इस तरह झब्दोंकी स नडा 
१ तिल डा ७ उ 
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दोहा २५० ( ७८ ) Vinay ARR Bonatons मानस-पीयूष 


ह ० अनीकी किक लीन 
दिखा दी कि वचन सुनतेके साथ ही बैठे-ही-बैठे कमरमें फेटा कसने लगे जिसमें बचन समाप्त होते ही प्रथम ही जाकर 
उठा लें | पुनः भाव कि बड़े-छोटे अगि-पीछे इत्यादिका विचार उन्हें न रह गया, सभी एकबारगी उठ खड़े हुए कि किसी 
तरह सीताजी हमको ही मिल जायँ--यहाँ लक्षगामूलक ब्यंग? है | ] 

( ख ) चले इष्टदेवन्ह सिर नाई! इति । इश्देवोंकों प्रणाम करके चले तब भी धनुप क्यों न द्वूटा; कारण कि 
उमा, महेश, गणेशादि सभी देवताओंके इष्ट श्रीवीतारामजी हैं | ( सभी श्रीरामनाम जते हैं | यथा--उमा सहित जेहि 
जपत पुरारी', 'जपति सदा पिय संग मवानो ॥!, प्रथम पूजियत नाम घ्रभाऊ ॥' इत्यादि | नाम इटका जपा जाता है । ) | 
श्रीजानकीजी समस्त देवताओंकी माता हैं, इए हैं | जन्ने ये राजा माताको दी चाहने लगे तत्र सत्र देवता अप्रसन्न हो गये | 
[ जो उनमें बळ था वह भी उन्होंने खींच लिया क्योंकि उन्होंने देल लिया कि ये ऐसे मू है कि हमारे ही इश्टकों पत्नीरूपमें 
वरण करनेके विचारसे धनुष तोड़ने जाते हैं, इनके इस कार्यसे हम भी दोपके भागी द्वोंगे |? ( रा० कु० )। पंजाबीजी 
लिखते हैँ कि धनुप शिवजीका है, उसके तोड़नेका इन्होंने उद्योग किया और साक्षात्‌ ब्राको छोड़ सामान्य देवताओंकों 
मनाकर चले हैं कि जय प्राप्त हो, जैसे कोई सागरको तैएना चाहे और मूर्खताबश् तालाचकी पूजा करे तो सफलता कैसे हो 
सकती है ?” और वीरकविजी कहते हैँ कि यहाँ इलेपद्वारा यह अर्थ निकलता है कि उनके चळमेपर इश्टदेवॉने अपना सिर 
नीचा कर लिया, वे समझ गये कि आज इसने मेरी मर्यादाकी घूलमें मिला दिया । यह “विश्वतोक्ति अळंकार है? | ] | 

हळ मिहान कीजिये--'सुनि आमरषि उडे जवनीपति लगे वचन जनु तीर । टरे न चाप करें अपनी सी महा- 


महाबलधीर । ४ । नमित सीस सोचहि सलज सब श्रीहत भए सरीर । गी० | ८७ ।" 


[oN 


तमकि ताकि#तकि शिवधलु घरही । उठह न कोटि भाँति बलु करहीं।॥ ७ ॥ 
जिन्द के कछु बिचारं मन माहीं । चाप समीप मद्दीप न जाहीं ॥ ८ ॥ 

जब्दाथ~तमकिन्तावमं आकर, क्रोध करके, यथा--सो सुनि तमकि उठी कैकेई? ।=बड़े तावसे | 

अर्थ--त्रे तमककर शिवजीके धनुपक्रो ताकःताककर पकड़ते हैं, करोड़ों प्रकारसे जोर लगाते हैं पर वह नहीं उठता 
॥ ७ ॥ जिन राजाओंके मनमें कुछ भी विवेक दै वे थनुषके पास नहीं जाते ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ (क) “ताकि तकि? इति । छन्दौभंगके भयसे ताकि! को तकि? लिखा, यथा-- अपि माषं मषं 
कुर्याच्छन्दोभंगं न कारयेत? | ताक-ताककर कि कहपर पकड़नेसे उठेगा। तमककर पकडते हैं क्योंकि क्रोधसे दारीरमें 
अधिक बल आता है, क्रोधका ताव उतर जानेपर शरीरमें सुस्ती आती दै । अथवा “तकि तक को छन्दके कारण “ताकि 
तकि’ किया | यथा “तकि तकि तीर महीस चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा । १०७ | ३ |?, “रघुपति बिरह सबिष 
सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारो ॥? तमकि! का भाव कि पहले “माप? हुआ, “माप” के पीछे क्रोध हुआ | 
यथा--मापे लपन कुटिल में मौंद्ें। रदपट फरकत नयन रिसों हैं | २५२ । ८ |? 

नोट--१ जो लोग 'ताकि? और 'तकि' को प्रथकृ-प्यक्‌ अर्थके शब्द मानते हैं वे यों अर्थ करते हँ--तावमें 
आकर बा क्रोधपूर्वक शिवजीके धनुपको ताककर फिर ( उसके उठानेकी गॅवघात ) तककर ( कि अशुक ठोरसे इस भाँति 
पकड़नेसे टीक होगा ) उस स्थानपर दृष्टि जमाकर उसे पकड़ते हैं । इस तरद ताकिन्सीध बाँधकर | 'तकि'=उठानेकी 
घात ताकमालकर वा निगाह जमाकर डटाकर । अथवा, ताकना? किसी वस्तुको अच्छी तरद सोच-विचारकर वा दृष्टि 
जमाकर मनमें स्थिर वा तजब्रीज कर लेनेको कहते है और 'तकना? देखना या निद्वारना दै | 

२ 'उठइ न कोटि साति"? इति । अर्थात्‌ पहले धनुपका एक कोना पकड़कर उठाया, एक दाथ ळगाया | न 
उठा तब दोनों हाथ लगाये | फिर भी न उठा तत्र प्रथ्वीपर पैर गड़ाकर बळ किया | इत्यादि । वीरकविजीके मतानुसार 
यहाँ “विद्ेषोक्ति अलंकार! है | 

नोट--३ ( क॑ ) श्रीलमगोड़ाजी बाकी धनुपयञ्ञके हश्यके सम्ब्रन्थमें अपने वि० मा० हास्यरस” नामक पुल्तकमें पृष्ठ 
४३ पर लिखते हैँ कि--सारा दृश्य वीर, शज्ञार, हास्य और करुणा-रसोंके विशेष सम्मिश्रणसे इतना सुन्दर बन गया है कि 


SS BAe ME 
# ताकि तकि-प्रायः सबमें है । ताकि तकि-१६६१ । तमकि तकि-१७०४ ( झं० ना०। पर रा० प्र० मे 
“ताकि तकि' ही पाठ है ), को० रा० । ताकि तकऱ्लक्ष्य बावकर । ( वि० त्रिश )। 
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भ 
मुझे तो ऐसा दृश्य अंग्रेजी, फारसी, उदू, हिन्दी इन चार साहित्योंमें नहीं मिला ।' ( ख ) इन प्रगतियाँकी सगर्भता 


( सगर्बता ) को बिचार्यिगा, फिर निष्पलतादे कारण ये प्रगतियाँ कितनी हास्वप्रद हैं। मुँहसे निकल जाता है-लिना 

१ केतना सुन्दर नमूना 
का ss ह सुनि पन सकर भूप अमिलापे” अब्र उसीको सॅभाठते र कि 'जिन्ह 
के कछु बिचार? | अर्थात्‌ जिनमें कुछ विवेक दै वे ्रीरम जानकीक | माता-पिता समझते ५ यथा--'सिख हमारि सुनि 
परम पुनीता । जगद॑बा जानहु जिय सीता "”, वे भनुषके समीप भी जानम दाप सम ते हैं, ऐसे भाववाले लोग समीप 
भी नहीं जाते | ( स॑ ) क कहकर जनाया कि जो राजा तोड़ने गये वे निहु वि रहीन थे, मूठ थे जैसा 
आगे कहते हैं-='तसकि धरहिं धनु सूह म्रप। पुनः पलु RRS मो. st 
हे कि भरीराम जानवीजी जगत्‌ माता-पिता हैं । [ पूर्व तीम प्रकारके राजा राजसमाजमें कह आये ईं--राजसी, तामसी 
और सास्चिकी | अध यहद कहां कि 'सुनि एन सकेछ भूप अभिलाषे’ तव सकल! म॑ सा्विक अथात्‌ साथ हरिभक्त राजा 
भी आ गये । इसीसे यहाँ उसका निराकरण कर दिया | 'जिन्ह के कछु विचार मन स हीं? से जनाया कि जो सार्विकी 
राजा हैं, साधु भूप हैं, वे भाइक हें, उनकी भावना पड़ी हैं, पूण विचा छि हैं, वे भछा चाप-समीप कत्र जाने लगे ? 
जब क्रि जिनके कह किञ्चित्‌ भी विचार 2 धे ही चापके समीप नहीं गये | राजसीमे कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिन्हें 
अपने तेज-यराप्रतापादिके गंवा जागेको £ पा, इससे वे भी समीप न गये छाषा जरूर हुईं, यह भी “कछु 
बिचार' बालोमें आ सकते है। इन्होने सोचा कि राबण-बाणासुरसे नहीं उसका तब हमसे कैसे उठेगा | ( प्र० सं० |) । 
कोई राजा रावण-बाणासुरके समान अछवान्‌ भी महीं है । अतः यह जानकर कि रावण-बाणालुर भी धनुभझ्का दुःसाइस न 
कर सके | कोई राजा उसका साइस करता है तो वह मूद दै ही | ( प० प० प्र) ]। 

नोट--४ 'कछु बिचार' के और भाव ऐं--१ 'उठनेसे पराक्रमहीन कहाबेंगे शिवजीका यह धनुष है । इसके 
तोड़नेमें मलाई नहीं क्योंकि शिवजी कोप करेंगे । श्रीसीताजी अयोनिजा हैँ । इनको माता समझना चाहिये । इनके लिये 
वर भी चैसे ही चाहिये ।' ( रा» प्रन ) | २--दूसरोंका बछ-पौरुष देखकर समझते हँ कि दमसे न उठेगा। पुनः श्रीरामः 
जीका प्रभाव जानते हैं, इससे भी न उठे?--( पंजाबीजी )। ३--जिन्ह के कछु' अथात्‌ जिनके हृदयपर साच्तिक 
राजाओंके उपदेशका कुछ भी प्रभाव पड़ा है, वे भी नहीं जाते और विचारवानोंकी तो बात ही क्या ! ४-- कुछ लोगाँका 
मत है कि 'कछु विचार? शब्द सास्बिक बिचारका अर्थ देता है; क्योंकि सच्च-रज-तमसेसे सबसे अधिक स्थूळ रूप तमका 
है । फिर उससे सूइष्म रजका, फिर उससे सूक्ष्म सत्रका । अतः कुछ बिचार? का अर्थ हुआ-- अति सूक्ष्म सतोगुणमय 
बिचार अर्थात्‌ जो इस बातको सस्यतापूर्घक जानते हैं कि जानफीजी जगन्माता हैं वे निकेट नहीं जाते, तमोयुणबाले तो 
इसे जानते ही नहीं ओर रजोगुणवाठे इसे समझ नहीं सकते' ( लाला भगवानदीन ) । 


दो०--तमकि धरहिं धनु मृहु चप उठे न चलि छजाइ । 
मनहु पाइ भर बाइबल अधिकु अधिकु गरुआइ ॥ २५०॥ 


अधे--( विचारहीन ) मूर्ख राजा धनुपको ऋ्ोधपूर्वक बड़े तावसे पकड़ते हैं और न उठनेपर लजाकर चल देते हैं | 
ऐसा जान पड़ता है कि मानो वह धनुष योद्धाओंके भुजाओंका बल पा-पाकर अधिक-से-अधिक भारी होता जाता है ॥२०५०॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'तमकि ताकि तकि शिवधजु घरहीं? पर प्रसङ्ग छोड़ा था, वहींसे फिर उठाते हैं। अथवा, भारी 
बस्तुके उठानेकी रीति यहाँ दिखायी कि प्रथम उठाने लगे, जब न उठा तब श्रम निवारण करने लगते हैं, थकावट दूरकर 
फिर उठाते हैं, यथा झपटहि करि बर बिपुछ उपाई। एद न टरइ बेठहिं सिर नाई ॥ पुनि उठि झपटहिं सुर आराती । 
टर्‌इ न कीस चरन एहि भाँती ॥ ६ ! ३३ ॥' इसी तरह यहाँ मी प्रथम उठाने लगे, न रला तब सुश्ताकर फिर उठाने लगे- 
यह भाव द्रसानेके लिये दो बार तमककर उठाना लिखा, एक बार ऊपर चौपाईमें, दसरी बार यहाँ | जब्र दूसरी बार भी 
न उठा तब लाकर चले गये । पहली बार न उठनेपर आशा बनी रही कि सस्ताकर उठा लेंगे, दसरी बार न उठनेपर 
हताश हो गये । ( ख ) धनुषकी कठोरताको नहीं समझते इससे “मूटु' कहा | अथवा विचारददीन होनेसे, श्रीरामजानकीजी 


+ उठे-१७०४, १७२१, १७६२ । उठइ-छ०, को० रा० । उठे-१६६१,। 
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obi कि न्‍्सननन्स 
का स्वरूप न जानेसे 'मूह' कहा | ( जो सरल बात न समझ सके उसे मूद कहते हैं, यथा--माया बिबस भये मुनि 
मूढा । समुझी नहि हरिगिरा निगृढ़ा ॥' ) | ( ग ) प्रथम सबका उठाना, सञ्जका चलना और सबका धर पकड़ना कहा । 
यथा-- परिकर बाँघि उडे अकुलाई “चळे 'इृष्टदेयन्ह सिर नाई? 'तमकि ताकि तकि' "|? इससे पाया गया कि सब्र राजा एक 
साथ ही धनुपको जा पकड़े । जत्र यह कहा कि मनहु पाइ भट बाहु बछ “? तत्र यह समझ पड़ा कि सब राजा एक-एक 
करके प्रथक-एथक धनुप्रको पकड़ते हैं, एक सङ्ग नहीं । 

( शंका )-- अधिक अधिक गरुआना' तब निश्चय समझा जावे जब एकके उठानेसे धनुष कुछ उठे, दूसरेसे न 
उठे, तीसरेसे न डगे, चौथेसे न डगे | जत्र एक सदृश, सबसे टससे मस नहीं होता, हिलाये न द्विला, तब अधिक-अधिक 
गरुआना कैसे समझा जाय ?? ( समाधान )--मटोंका ब्राहुअछ पाकर उसमें गुरुता इस तरद आयी कि जब्र एक राजासें 
न उठा तब जाना गया कि धनुष भारी है कि ऐसे भटसे न उठा | इसी तरह जब्र दूसरेसे न उठा तत्र माळूम हुआ कि 
बहुत भारी है । इनसे भी न उठा इत्यादि । प्रत्येक बार अधिक भारी समझ पड़ता गया | के वस्तुतः धनुष राजाओंका 
बल पाकर अधिक-से-अधिक भारी नहीं हुआ, वह तो स्वतः भारी है । जैसा भारी पहले था वैसा ही अत्र भी है | यह 
केवळ उम्रेक्षा है । ( मानो जत्र एक राजा हार गया तो समझा गया कि इसका बल उसने खींच लिया, वह राजा अब 
बलहीन हो गया । इसी तरह जिस-जिसने छुआ बह अपना बळ गँवा बैठा, वह बल मानो धनुपने खींच लिया | यहाँ 
'असिद्धविषया हेतूस्प्रेक्षा' है | ) | 

नोट--१ 'अधिक अधिक गरुआई? इति | भाव यह है कि ज्र एकके उठाये न उठा तत्र धनुपकी बढ़ाई हुई कि 
चाह ऐसे भटसे भी न उठा । इसी प्रकार जैसे-जैसे भट हारते गये उसकी बड़ाई अधिक द्दोती गयो | ( प्र० सं० ) | 
अथवा, घनुप दिव्य है, उसमें बल हरने और अधिक भारी होनेकी भी शक्ति है | 

२--जानकीमंगलमें राजाओंके उठानेका प्रसङ्ग इस प्रकार वर्णित है--'उठे भूप आमरपि सगुन नहि.पायउ 
॥ ५४ ॥ नहि सगुन पायेड रहे मिसु करिं, एक धनु देखन गए। टकटोरि कपि ज्यों नारियरु सिर नाइ सव बैठत भए ॥ 
इक करहि दाप न चाप सजन बचन जिमि टारे टरै । नुप नहुष ज्यों सबके बिळोकत बुद्धिबळ बरबस हरे ॥ ७७ ॥? 

कवितावलीमें भी कहा है-'जनकसदसि जेते मळे मळे भूमिपाल किए बहीन बळ आपनो बढ़ायो है।१।१०। 


भूप सहसदस एकहि वारा । लगे उठावन टरे न टारा॥ १॥ 


अर्थ--दस हजार राजा एक ही बार उठाने ळग गये तो भी टाळे न टला ( टस-से-मस न हुआ ) ॥ १ ॥ 

नो ट--१ सत्योपाख्यानमें लिखा है कि जब्र किसीसे धनुष न उठा तब सबने सलाह की कि जनकजीकी प्रतिज्ञा 
कैसे पूरी की जाय | यह विचारकर यहद निश्चित किया गया कि सब मिलकर तोड़े, फिर आपसमें संग्राम करें, जो सबको 
जीते वह जानकीजीको व्याहे । गोस्वामीजीने यह सत्र वृत्तान्त न लिखकर केवल सब॒राजाओंका एक साथ एक ही समय 
धनुष उठाना लिख दिया । प्रथम एक-एक बीरने अछग-अलग उठाया । जब किसीसे न उठा तब सब एक साथ जुट 
गये | २--दस हजार राजाओंके एक साथ उठानेका भाव कि बंदीजनोंसे सुन चुके हैं कि रावण और बाणासुर दिखि 
हजार-हजार वीरॉका बळ था, हम सब दस हजार राजा हैं, हमारे सबके 
रावण और बाणासुरसे दसगुणा बळ हो जायगा तब तो उठ जायगा, 


रामकुमारजी ) | ३--ऐसा भी कहते हैं कि तमकि धरहि धनु'*'? में 


सरासन गवहिं सिधारे' | रावण और बाणासुरके 
मिल जानेसे दस हजार वीरोंका बल हो जाता छ) 
अतः दसों हजार एक साथ उठाने लगे ।--( पं० रामकु 
दैत्य और यहाँ मनुष्य राजाओंको कट्टा दै । 

४ अब यह शंका होती है कि 'धनुपमें दस हजार राजा एक ही बार कैसे लगे ?? समाधान यह है कि--( क ) यहाँ 
श्रीरामजीकी बड़ाई होनी दै कि जो दस हजारसे भी टसकाये न टसका उसे अकेले श्रीरामचन्द्रजीने तोड डाळा। उन्हींकी इच्छासे 
धनष बढ गया । जैसे जत्र सत्र कपि मेघनादसे हार गये तत्र लक्ष्मणजीने उसे मारा तो उनकी बड़ाई हुई कि जो किसीसे न 
मारा जा सका उसे लक्ष्मणजीने मारा, पुनः, (ख) इस धनुषमें घटने-बढ्ने, हळका-भारी होने, अनेक रूप धारण कर छेने 
इत्यादिकी विलक्षण शक्ति थी, जैसा पूर्व लिखा जा चुका है कि वह किसीको सिंह, किसीको शंकर इत्यादि देख पड़ा था और 
“अधिक अधिक गरुआइ! । यह धनुष दिव्य था | गीतावलीमें धनुषका रामजीको देखकर सिकुडडकर हलका होना कहा गया 
है, यथा--दाहिनों दियो पिनाकु सहमि भयो मनाकु महाब्याल बिक बिलोकि जनु जरी है । गी० १ । ९० |! अर्थात्‌ 


मा० पी० बा० खं० ३. ५४-- 
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२०८०-० 
जैसे घूटीको देखकर महासर्प व्याकुल हो सिकुड़ जाता है पैसे ही धनुष रामजीको देखकर सहमकर कुछ भी न रह 
गया । इस धनुपका प्रभाव सत्योपाख्यानसे विदित है । ( पं० रामकुमारजी, सन्त युर सहायलाळजी ) | ( या ) पकः 
कई मानी भट मिलकर जब खिसका भी न सके तो सलाह हुई कि बहुतःसे भि कर थती । फिर 4 भी जब : धनुष न 
टला, तो दस हजार राजाओंने मिलकर उत्तोलदण्डमं जंजीर बॉधकर सबने मिलकर खींचा कि उ पर न उठा। 
“गे उठावन' से तासर्य यह है कि उठानेमें दस हजार लगे थे। उत्तोलनदण्डम संकड़ों जंजीर मेध सकती थी और 
प्रत्येक जेजीरके खींचनेमें सैकड़ों भट लग सकते थे ।~-( गोड़जी ) । (घ ) “नाटकीय कलामें गोड़जीकी युक्तिबाला 
अथं ठीक है ओर महाकाव्यकलामें दिव्य धनुपका असीम हो जाना आर दस हजार राजाओँका छग जाना भी असम्भव 
नहीं । फिर हास्यरसकी भी बात विचारणीय है । मसल मशहूर ह्वै कि नो सौ आदमी ल्गे और एक मूली न उखडी 
( बह वाद-विवाद ओर शुत्थमगुत्था मची कि मूली ज्यों-की-त्यों रही, उखड़े कहाँसे ? ) कविका कमाल यह है कि सब 
ही निभ जाता है -( लमगोड़ाजी ) पता “मय 

नोट--५ बहुत-से टीकाकारोंने सहस दस एकहि बारा” का अर्थ ही इस शंकाके डरसे तोड़-मड़ोरकर किया है । 
जैसे कि-( क ) “एकहि वारा' ( “एक ही दिनमें ) दस हजारने उठाया । (ख ) "एकहि बारा' अर्थात्‌ एक श्रीरामचन्द्रः 
जीको छोड़कर अन्य दस हजार राजाओंने उस दिन अपना पुरुषार्थ जनाया | ( ग ) 'सहस'=्सहस-मुजवाळे सहृस्रबाहु 
राजाने और 'दस'=दशशीश राबणने। दौनोने मिलकर एक ही बार उठाया | (घ ) द्स-दस बीस-बीस या ऐसे ही 
कमोबेश लोग एक साथ एक-एक बार लगे । इस तरह दिनभरमें दस हजार लगे, नहीं तो एक-एक करके दस हजार 
दिनभरमें कैसे पूरे हो सकते थे ? इत्यादि | पर ये सब असङ्गत और क्लिए कल्पनाएँ हैँ । 


Es 


वि० ब्रि०--'तमकि धरहि धनु भूद नुप’ जो कहा था, उसी मूदृताका अब उदाहरण देते हैं। पहिले 'अंघ 
अभिमानी' कह आये है, इनका ज्ञान तामस है । जो तस्वार्थवाला नहीं है तथा अल्प है, ऐसे एक ही कार्यको सब कुछ 
मानकर निष्कारण उसमें लग जाता है, उसे तामस ज्ञान कहते हैं । यथा-- यत्तु कृरस्तवदेकस्मिन्‌ कायं सक्तमहैतुकम्‌ | 
अतच्वार्थवदस्पञ्च तत्तामससुदाहतम्‌ ॥? धनुपके उठनेको ही सब कुछ समझ लिया, यह नहीं समझ रहे हैं कि इस भाँति | 
उठ भी जायेगा तो कया फल होगा। ऐसे उठानेमें तत्वार्थ कुछ नहीं, व्यर्थ है फिर भी दस हजार एक साथ ही उठाने लग गये । | 
शीनंगे परमहंसजी लिखते हँ--जो लोग यह तक करते हैं कि यदि हट जाता तो विवाह किससे होता ? इसके 
समाधानके लिये 'तमकि घरहें भनु सूद नुप' में भूद्‌? शब्द है | मूट्को विचार कहाँ ? और जो सहससे सह्रबाहु और 
दूससे दसशीशका अर्थ निकालते हैं बह इसलिये अयोग्य है कि 'छगे उवावन' वर्तमानकालिक क्रिया है और इन दोनोंके 
लिये बन्दीजन कह चुके हैं कि देखि सरासन गवहि सिधारे ।? यदि कहा जाय कि उस दिन भी पुनः आ गये होंगे तो 
पीछे अवघ जानेवाछे जनकदूतोंका 'रावन-बान छुआ नहि चापा? यह वचन असत्य हो जाता है | साथ ही यह जो शंका की 
जाती है कि दश हजार राजाओंको हाथ रलनेकी जगह कहाँ मिलती धी ? इसका समाधान 'मनहुँ पाइ मट बाहुबल 


अधिक अधिक गरुआइ' से हो रहा है | दिव्य तो था ही उसका घट जाना, बढ़ जाना इत्यादि कई जगह और प्रमाणमें 
भी दिया गया है ।? 


कि ५ 3 A N= f 
डग न सञ्चु-सरासचु कैसे । कामी बचनु सत! सनु जस ॥ २ ॥ | 
अर्थ--शिवजी का धनुष किस प्रकार नहीं 
मन ( कदापि चलायमान नहीं होता )॥ २॥ 


य्सक्ता, हिरिता-डोलता, जैसे कामी पुरुषके वचनोंसे पतित्रता रीका | 
] 
टिपणी १ सतीके मनका इषान्त इस अभिप्रायसे 


00 दिया गया है कि जैसे सतीका मन अचल है वैसे ही धनुष अचल 
> हाः न करनेते थि बड़ा जोर लगाते ३ ७ ८२ से लात हें 
। सती मनको चलायमान करनेके लिये कामी बड़ा जोर लगाते है | साम-दाम-भय-भेद्‌ अनेक प्रयत्न काममें लाते हैं । 


वैसे ही दस हजार राजाओंने धनुष उठानेमें बहुत जोर किया ( लगाया ) । सतीके नजदीक ( समीप ) जैसे कामीका एक 
वचन है, वैसे ही हजार बचन है । इसी प्रकार धनुष उठानेमें जैसे एक वीर वैसे ही दश हजार वीर है । न एकसे डोला 
न दूस हजारसे । ६ पहाँचक तीन बाते कहीं--उठाना, रालना, डगाना । यथा--तसकि घरहि धनु मूढ़ नप उठे न 
चछहि जाइ” छिगे उठावन ररे न टार! और इसे न~" भाव कि उठाने लगे पर न उठा, तो कुछ टला ही होगा, उसपर 
कहते हैं कि टाले भी न रला, टला न सही तो हिला तो होगा, उसपर कहते हैं कि 'डगे न? [सतक सु धनपका किंचित्‌ न 


कि 
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Re न नक 
डोलना बहुत अच्छी तरह दिखाया दै | कामी लोग सतीका मन चलायमान कर देनेके लिये बहुत वचन कहते हैं, यथा- 
“बहु बिधि खल सीतहि समुल्षावा । साम दाम भय भेद दिखाचा ॥ कह रावन)सुचु सुसुखि स्थानी । मंदोदरी आदि सब 
रानी ॥ तव अबुचरी करडे पन मोरा । एक बार बिलोकु मम ओरा ॥' “हारि परा खल बहु बिधि भय भव प्रीति देखाइ ॥*. 

नोट--१ नंगे परमहंसजी कहते है कि “सती ख्रीकी बृत्ति अपने पतिमें ही रहती है । उसी तरद दस हजार 
राजाओंसे धनुष नहीं उठा, क्योंकि सती ख्रीकी तरह देव-धनुप होनेसे उसमें भी सत्त धर्म था अतः कामी राजाऑसे न 
डगा । सत्त पुरुष श्रीरामजी हैं । जैसे सतीका मन अपने ही पतिसे राजी होता है उसी तरह धनुप श्रीरामजीसे राजी होकर 
टूटेगा । प्रमाण गीतावली--जेहि पिनाक बिनु नाक किये नुप,सबहि बिषाद बढ़ायो । सोइ प्रभुकर परसत हूठ्यो जनु हुतो 
पुरारि पढायो । गी० १ | ९१ ॥? मिलान कीजिये “पारबती मन सरिस अचल धनु चालक । हहि पुरारि तेउ एक नारिब्रत 
पालक | जा» मं० ५८॥? 

२ देखिये, साधु राजाओंका उपदेश इन्होने न माना और जगज्जननीमें विषयवासना रखकर व्यर्थं परिश्रम इन्होंने 
किया, इसीसे यहाँ इनको कामीकी उपमा दी गयी। यहाँ उदाहरण अलंकार दै । 

बि० त्रि०--द्स सहस्त कामियोंके वचनसे नाममात्रके लिये भी सतीका मन चलायमान नहीं होता | कामी अन्धे 
होते हैं | कामान्धोंको ज्ञान नहीं कि इतने आदमियोंकें साथ बोलनेसे तो अभीष्ट सिद्धि और भी दूर चली जा रही है | 
इसी तरह इतने राजाओंके एक साथ लग जाचेसे इसी बातकी सिद्धि होती चली जा रही है कि धनुषका उठाना इन 
राजाओंकी शक्तिके बाहरकी बात है । 

लमगोड़ाजी--एक अंग्रेजी आलोचकने कविवर टेनिसनके उस पदकी बढ़ों प्रशंसा की है जिसमें उन्होंने भौतिक 
दृश्यकी उपमा आत्मिक तथा नैतिक क्षेत्रसे देते हुए कहा है कि 'फौबारेका पानी ऊपर जाकर इस प्रकार त्रिखर जाता है 
जैसे लक्ष्यहीन ( 27०58 ) मनुष्यके उपयोग । उन्होंने कहा है कि इससे प्रतीत होता है कि आत्मिक जगत्‌ तथा नैतिक 
संसारसे टेनिसनका बड़ा परिचय था मानो उनसे पहले ऐसी उपमाओंका प्रयोग नद्ींके . बराबर है, वहाँ तो नेतिक तथा 
आस्मिक विषयोंके समझानेके लिये भौतिक उपमाओंका प्रयोग ही होता रहा दै । बात ठीक है | दम इतना कहना है कि 
तुलसीदासकी रचनाओंमें, विशेषतः मानससें, इसके सैंकड़ों उदाहरण हैं। जब पहिले-पहल रेवरेंड डरन्टसाहवने, जो 
सेन्स्जान्स कालेजमै आचार्य थे और पीछे छाहौरके ढार्ड बिशप हुए, मुझे ऊपरवाळी बात एम० ए० क्लासमें बतायी 
और मैंने प्रत्युत्तरमें ठलसीदासजीके वर्षाऋत” बाले पद सुनाये तो वे तुढसीदासजीकी कापर सुम्ध हो रय डा 
न संभु सरासन कैसे ।''? इसीका उदाहरण है । 

ळक प्रसरराघवनाटक' में इससे मिलता हुआ इलोक यह दै मेदे धनुश्वळति किंचिद गीन्दुमौछेः 
वचसामिव सन्निघानेरथ्यर्थितः प्रक्कतिचादमनः सतीनाम्‌ || १ | ५६ ॥' ॥ 

सब नूप भये जोगु उपद्दासी | जैसे बिजु बिरागु संन्यासी ॥ ३ ॥ 
कीरति बिजय बीरता भारी। चले चाप कर बखस हारा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--सब राजा उपहासके योग्य हो गये जैसे ब्रिना वैराग्यका संन्यासी ( उद्वास योग्य होता है ) ॥ ३ ॥ धनुप- 
के हाथों वे अपनी भारी कीर्ति, भारी विजय और भारी वीरता बरबस ( जबरदस्ती ) हारकर चळे गये ॥ ४ ॥ 

टिपपणी--१ (क) “सब चुप' अर्थात्‌ वे सब जो उसे पढिछे या पीछे अत्रतक उठाने गये थ्रे। ( ख ) “भये जोगु 
उनके मुखपर उनकी हँसी उड़ाने लगे कि पुरुषार्थ न था तत्र क्यों उठाने 


कामातुरस्य 


५ 


उपहासी' इति । अर्थात्‌ समामें और सभी छोग 


गये थे, इसी बलबूतेपर उठाने गये, क्या खाकर Se वि 
बिरागु संन्यासी? इति । संन्यासीकी उपमा देकर राजाओंकी शरेष्ठता वाती । जेसे संन्यासी श्रेष्ठ दे वैसे दी ये राजा भी श्रेष्ठ 
हैं; देवताओंके सदश हैं, यथा-- पवन पुरंदर झूसानु भानु थनदल जनक ती का घास सोम काम को । क० १।९ | ।? 
बैराग्यसे संन्यासीकी बड़ाई है और वैराग्यहीन होना उनकी निन्दा दै । यथा--सोचिअ जती (अपच विगत बिबेक 
बिराग | २ । १७२ ॥! “संन्यास” का अर्थ ही वैराग्य दै । संन्यासी=सं ( सम्पूर्ण प्रकारका ) न्यास ( त्याग ) करनेवाला । 
इसीसे संन्यासीक्ो विषयरसे पू त वैराग्य होना चाहिये नहीं तो यद नाम ही व्यर्थ है । [ जैसे बैराम्य न होनेसे ढोग 
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उठाने गये, कह्दा न माना सो फळ पाया न ? इत्यादि । ( ग ) जैसे बिनु * 
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१ 
संन्यासीको हँसते हैँ कि वैराग्य न था तो घर क्यों छोड़ा, परख्रीको ताकमा था तो धर रहकर विवाह बयो 
थे 


हैं। ज्र सतीका मन न डोळा तत्र बिना विरागके संन्यासीकी तरह उपहासके योग्य हो गये । तात्यय कि जैसे वेराग्यहीन 
संन्यासी कामी होकर सतीका मन चलायमान करानेसे उपद्दास योग्य ओर नरकगामी वा नरकका भागी होता है वेसे ही 
सब राजा उपहास और नरकके योग्य हुए इति अभिप्रायः | ( ङ ) हळ यहाँ प्रत्रत्ति ओर निउच्ति दोनों मागो के : 
दिये | उगे न संभु सरासन कैसे । कामी बचन सती मन जैसें ॥? यह परतततिमार्गका इष्टान्त दै ओर 'सब कृप भये"? 
यह निवृत्तिमार्गका है । [ अङ्गदके पदरोपणपर भी ऐसे ही दो दृष्टान्त दिये हैं । क्योंकि दोनों स्थानोंपर एक ही-सी प्रतिज्ञा 
है "पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहिं सकहि उपारी । "भूमि न छाँडत कपिचरन देखत रिपुमद भाग । 

कोटि विघ्न तं संत कर मन जिमि नीति न त्याग | छं० ३३ ॥' यहाँ उदाहरण अळंकार दै | ( प्र० सं० )। 
बि० त्रि०--बैराग्यरहित संन्यासी और संन्यासी बने हुए भाँड़में कोई भेद नहीं दै । यथा-'सूड़ झुड़ायो वादि 
ही माँड भयो तजि गेह ? भाँड उपहासीका पात्र है, वेसे ही वेराग्यरहित संन्यासी भी दै । क्षत्रियकी श्रेठता बसे है, 
उसपर भी राजाके लिये कहा गया है कि अष्ट लोकपालोंका उनमें अंश रहता है | दससह राजा लगे और धनुष न उठा, 
इससे तो यही सिद्ध हुआ कि इनमें ईशानका अंश है ही नहीं । ये भी राजा बने हुए भाँड़की भाँति उपहासके ही पात्र हैं। 
२ ( क ) 'कीरति बिजय बीरता भारो ।' इति । “भारी? कहनेका भाव कि घनुपमें गुरुता ओर कठोरता भारी है । 
यथा-- नूप सव नखत करहि उजियारी । टारि न सकहिं चापतम भारी ॥ २३९ | १ ||, सुदित कहहिं जहाँ तहँ नरनारी॥ 
मंजेड राम संभुधनु भारी ॥ २६२। ८ ॥? ओर राजाओंमें कीर्ति, बिजय और बीरता भारी है | इस तरह दोनोंमें समान 
ऐश्वर्य वर्णन किया । यदि राजाओंमें घनुषकी कठोरता-गुरुतासे भारी वीरता होती तो धनुषकी कठोरता गुरुता हरण हो 
जाती, ऐसा न हो पानेसे राजाओंकी कीति, विजय, बीरतासे अधिक शुरुता धनुषमें सिद्ध हुई । यहाँ धनुषके हाथ तीनोंका 
हारना कहा । [ तालं कि धनुष और राजसमाज दोनोंने अपनी-अपनी बाजी जुएँमें लगायी कि देखें कौन जीतता है । 
दोनों भारी बीर हैं । राजाओंने अपनी भारी “कोर्ति विज्य वीरता' रूपी सम्पत्ति दाँवमें लगायी और धनुषने अपनी गुरुता- 
कडोरताकी बाजी लगायी । पॉसा घनुषका पड़ा, वह जीता, उसकी गुरुता-कठोरताने राजाओंकी समस्त कीर्ति आदिको 
जीत छिया ।--यही धनुपके हाथा हारना हुआ । ( ख ) कीति आदिके क्रमका भाव कि प्रथम कीर्ति गयी, कीर्तिका कारण 
बिजय होता दै सो भी गया ओर विजयका कारण वीरता है सो भी गयी । क्रमसे कार्य और कारण दोनोंका जाना कहा । 
[परीची लिखते ह करि पछ रंगवीर कहलाते थे 4202 Ro है Re हा भार ह्ै। (घ) 
अब उसे धनुष तोड़कर बढ़ाना चाहते थे । पर अपनी मूद्‌तासे बह सब पूर्वकी ह ह अ eg 20 हे 
कहा गया था कि 'जस प्रताप बळ तेज गँवाई । २४५ सीको RN जा भी खो बैठे । हप )। पूव जो 
किया ( प्र० सं० ) । यश, प्रताप, बल और तेज ही यहाँ कीर्वि, वि हरर सरी) `` ३ चरिवाय 

हा ) Me) जय आर वीरता हैं ] | 
242 कि की प फर शो 2 तो किसी वीरसे नहीं किन्तु धनुपसे | धनुप स्वयं 
जा यो न हक सरे बा रह ह। 
हारे हिय# राजा | बेठे निज निज जाइ समाजा ॥ ५ ॥ 


ुँ नुपन्द बिरोकि जनक अकुराने । बोले वचन रोपु जन साने ॥ ६ ॥ 
वेठ ॥ ७॥ र्से पा स किसान ची रही )। वे हृदयसे हार मानकर अपने-अपने सप्ताजमें जा 
। कर जनकमहाराज अकुलाये ( घडाये ) हुए वचन बोले जो में -साने 
हुए ( बचन ) हें ॥ ६ ॥ र जो मानो क्रोधमें सा 


कै सब --१७०४ । हिय-प्रायः अन्य सबोमे । क ज 
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दोह्वा २५१ ( ५-६ ) रोमचन्द्राय नमः ४९९ मानस-पीयूष 
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टिपणी--१ (क ) 'श्रीहत अये? इति | कीर्ति, विजय और वीरता यह राजाओंकी श्री" ( लक्ष्मी, सम्पत्ति ) है 
सो वे धनुपके हाथों हार गये, अतः “श्रीहत? कहा | पुनः, श्री=शोभा, कान्ति, तेज, प्रभा । उससे हित” हुए अर्थात्‌ 
शोभाहीन निष्प्रभ वा कान्तिरहित हो गये, यथा--नमित सीस सोचहिं सलज्ज सत्र श्राहृत मए सरीर ( गी० ८७)। 
धन नष्ट हो जानेसे जैसे धनी मलिन हो जाता है । ( अर्थात्‌ मुखपर मलिनता वा स्याद्दी छा गयी ) | पुनः भाव कि मनसे 
तो पहिले ही हार माने हुए ये, यथा--'्रथुहि देखि सब छुप हिय हारे ।', पर इस हारसे श्रीहृत हो गये । (त्रि त्रिश) | 
( ख ) 'हारि हिय राजा' इति | पुरुषार्थ थक जानेसे सत्र लोग हृदयसे हार मान जाते हैं, यथा--'वहु छळ बल सुग्रीव 
करि हिय हारा भय मानि ॥ ४ | ८ ॥? इसी तरह सत्र राजाओंका पुदपाथ थक गया | तत्र व दसस हार मान गय अर्थात्‌ 
अब हृदयसे धनुष तोड़नेकी इच्छा ही जाती रद्दी । ( ग ) 'बंठे निज निज जाइ समाजा ति | जो राजा प्रथक्‌-प्रथक 
धनुष उठाने गये उनका चलना 'तमकि धरहिं धनु मूढ़ लुप उठे न चलहि लजाइ || २५० ||” में कहा । फिर दस हजार 
राजाओंका चलना कहा जो एक साथ उठानेमै लगे थे, यथा--कीरति बिजय बीरता भारी । चले चाप कर बर्स हारी! ॥ 
पर बैठना किसीका न कहा था | दोनोंका बैठना अब एकट्ठा यहाँ छिखते हैं | [ प्रश्‍न होता दै कि जिनका प्रथम चल देना 
लिखा गया वे अत्रतक कहाँ रह गये कि उनका बैठना न कहा ?' उत्तर यह है कि ] जब दस हज़ार राजा उठाने चले तब 
वे लोग रुककर देखने लगे कि देखें इनसे उठता है या नहीं | जब्र उनसे न उठा और वे भी खिसियाकर चले तत्र ये भी 
साथ ही चल दिये और अपने-अपने आसनपर जा बैठे | इसीसे चळना दो बार कहा और बैठना एक बार | ( घ ) निज 
निज समाजा' अर्थात्‌ जहाँ जो पूर्व अपने समाज सहित बैठा था। [ कोई-कोई निज समाज का अर्थ यद करते हैं कि 
जहाँ और हारे हुए राजा जा बेठे थे वहाँ जा बेठे जिसमें जो राजा न उठ थे वे मुखपर न ददर्स !! पर इस अर्थम यह शका 
उठेगी कि बैठना तो सबका इसी समय कहां गया, पहिछे जाकर बैठना किसीका नहीं पाया जाता ]। 


२ (क ) 'नृपन्द बिलोकि जनक अकुलानें' इति । प्रथम एक-एक करके उठाया तब न उठा, फिर दस हजारने 
एक साथ जोर लगाया तब भी न उठा | एक तो सब॑ श्रीदत हो गये, दूसरे अब कोई उठता नहीं | यद्द देख कि अब 
राजाओंमें कोई घनुप उठानेवाछा वीर नहीं है, राजा जनक अकुछा उठे कि क्या कन्या मारी कुआरी रहेगी ? क्या प्रथ्वी 
वीरोंसे रहित हो गयी है ? [ राजा लोग श्रीदत हो जानेपर भी घर न गये, अपने समाजमे जा बैठे | यह देख जनकमदाराजने 
समझ लिया कि इनके हृदयमें कल्मप दे, कहेंगे कि ऐसा प्रण करके जनकने राजसमाजका अपमान किया, और बहुत सम्भव 
है कि उपद्रव भी करें। अतः जनकजी आकुछ हुए | (वि० त्रिः) (ख) "रीष जनु सान” इति। रोपयुक्त वचन 
बोळनेका भाव कि बंदीजनके बोलनेपर तो सत्र राजाओंको अमं पेदा हो गया था, थथा भट मानां अति मन मापे' 
हळ पर किसीने कुछ पुरुषार्थ न कर दिखाया | अत्र हमारे वचन सुनकर जी कोर वार हाँ वह मान | आगे इस 
वचनकी सफलता लिखते हैं कि “मापे लषन"? | (ग ) जनु? का भाव कि ज्ञानीकी क्रोध होना असम्भव है, इसीसे 
उद्पेक्षा करते हैं। [ अर्थात्‌ क्रोध द्वेतभावसे होता है और द्वैत बिना अज्ञानके नहीं दोता- तध कि दतबुद्धि विनु द्वैत 
कि बिनु अज्ञान” | जनक तो ज्ञानिशिरोमणि दें | इनको रोप कदा, इनकी दिम तो जगत्‌ द हा नहीं | य वचन उनकी 
व्यावहारिक युक्तिके उदाहरण हैं । रदे-सदे वीरको उत्तेजित करनेके लिये बोले गये हूं | ( प्र० सं० ) i 


हुल्‍-छ इसपर श्रीराजारामश रणजी कहते हैँ कि मेरी समक्षमं तो जनु' की उप्प्रेक्षाका कारण यह हूँ कि वास्तबमे 
परिताप? है--'मेटहु तात जनक परिताए्‌'; परन्तु वचन क्रोधपूर्ण छगते हैं । शान्तरसकों इतना प्र न करके अर्थ करना 
कि जनकके व्यक्तित्वके गम्भीर सागरमें भावतरंगोंकी भी गुंजाइश न मानी जाय-तुढसीदासजीकी कछाके विरुद्ध दे जिसमें 
“सिटी महामर्याद ज्ञान की? तक क्षणिक भाव आवेगकी अवस्था भी महाराजा जनकक डय वाच दिया द ! 

प०प० प्र०--जनु? से सूचित किया कि उनके हृदयमें क्रोध नहीं दै, पर वचनाँमे क्रोध भर रक्खा है। जनकजी 
जानते हैं कि राम ब्रह्म हैं और वे ही धनुष तोडँगे । अतः राजाओंको उत्तेजित करफे वे यद्व सिद्ध करना चाहते हैं कि सभी 
भूप या भूपरूपधारी देव-दानवादि घनुमग करनेम अलमल हैं । इसमें भी यह हेतु है कि श्रीरामजीके धनुष तोड़नेपर कोई 
भी यह न कह सके कि भें तो तोड़नेको जानेवाळा ही था पर रघुवरने पहले ही तोड़ डाला ।? अतः रघुवर ही विजयी हुए 
यह मानना भूछ दै। वैदेहीपर मेरा भी दक है। थनुर्भेगके पश्चात्‌ इस रंगभूमिमें युद्धका सम्भव डीन रह 
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उड माला miei ४८77८: 
जाय इस हेतुरे क्रोधभरे वचन बोले श्रीरामजी ही धनुप तोड़ेंगे यह विश्वामित्र भी जानते थे तथापि उन्होंने भी यही कहा 
कि इस काहि घों देह बढ़ाई? | वैसा ही जनकजीका यह क्रोध है | और, आगे जो जनक प। रेताप! देखनेमें आता है वह भी 
ऐसा ही बाह्यनाल्य है । वें रघुवरका ऐश्वर्य छिपाना चाहते हैं और दोहा ३४१ । ३ तक उन्होंने ऐश्वर्य-साव गुस ही रक्खा 
है |--इसी तरह सिंधुतय्पर अज्ञदके नेतृत्वमें आये हुए वानर जब समुद्र-लंघनका विचार कर रहे थे, त्र जाम्त्रवान्‌जीने 
इनुमाचूजीका ऐश्वर्य अन्ततक गुप्त ही खखा, किंतु जब्र कोई भी कपि-वीर तैयार न हुआ तब उन्होंने पतनतनयको जाग्रत्‌ 
क्रिया | यह राजनैतिक और व्यावहारिक नीति भी है, भावी संघर्ष बचानेके लिये ऐसा करना पड़ता है । यहाँ ज्ञानी, विज्ञानी 
आदि विचार अनावश्यक हैं| आगेके अब जनि कोउ मापे भट मानी । “२५२ । ३ ।' में भी यही हेतु है । 
दीप दीप के भूपति नाना | आए सुनि हम जो पलु ठाना ॥ ७॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुल वीर आए रनधीरा॥ ८ ॥ 
अर्थ--हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेकों राजा आये ॥ ७ ॥ देवता और दैत्य (भी) 
मनुष्य शरीर धरकर ( आये और भी ) बहुत रणधीर वीर आये ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) “दीप दीप' से सूचित किया कि समस्त प्रथ्वीके राजा आये | पृश्बीमें सप्तद्वीप हैं । प्रस्येकके 
अनेक राजा आये | इसीसे “भूपति नाना' कहा | यथा--“सक्ष दीप नबखंउ भूमिके भूपति बूंद जुरे । बड़ो लाम कन्या कीरति 
को जहे तहेँ महिप सुरे ॥ गी२। १। ८७ ।' (ख़ ) आये सुनि हम जो पनु ठाना’ इति | भाव कि हमारे निमन्त्रणके 


कारण किसी छाचारीसे आये हों सो बात नहीं है वरंच हमारी प्रतिज्ञा सुनकर आये कि धनुष तोड़ना होगा । प्रण सुनकर 


आये इससे निश्चय है कि यदि ये बड़े पराक्रमी न होते तो कदापि न आते । ( ग ) द्वीप-द्वीपके मनुष्य उत्तरोत्तर बली होते 
हैं, सब द्वीपोंसे आये हैं, अतः निश्चय है कि इनमें एक-से-एक अधिक बळवान्‌ है, यथा--सीयस्वयंबर सूप अनेका । समिटे 
सुसर एक तें एका ॥ २९२ | ४ ।' ( घ ) आए सुनि’ का भाव कि अपनी अभिलाषासे आये कि चलकर धनुप तोड़ेंगे ।- 
[ ६ऊ जम्बू , प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रञ्च, शाक और पुष्कर ये सक्त द्वीप हैं । प्रत्येकमे नौ खण्ड हैं । ] 

२ (क) 'दीप दीपके भूपति नाता" से मरत्यडोकके, देवसे स्वर्गके और दनुजसे पाताळके वीर कदे। ( ख ) 
धरि मनुज सरीरा' क्योंकि यहाँ मनुष्योंका समाज है, नरसमाजमें नरशरीरसे जाना चाहिये, यथा--धरि नुपतबु तहुँ गणड 
कपाला । १३५ | ३ |! ( ग ) 'थिषुर बीर? इति । मनुष्य राजाओंके साथ “नाना? कहा, इसी तरह देव दनुज” के साथ 
'ब्रिपुल' कह्दा | इस तरह जनाया कि देवता और दैत्य भी बहुतसे आये । देवता मनुष्यतन धरकर भगवानके दर्शनार्थ आये, 
यथा--बिधिहरिहर दिसिपति दिनराऊ | जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ ॥ कपट विप्र बर बेष बनाए । कौतुक देखदि अति सच 
पाए ॥ २२१ । ६-७ |! और, दैत्य कपय्वेष धरकर धनुष तोड़ने आये, अथवा कपट करके जानकीजीको हरण करनेके 
बिचारसे आये सो कुछ भी न करते बना । वीर हैं इसोसे रणधीर हैं, यथा--'बीर अधीर न होहिं । २ | १९१ ।? 


दो०--कैअरि मनोहर बिजय बडि कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार बिरंचि जबु रचेउ न धनु दमनीय ॥ २५१ ॥ 


छ नो कन्या ०2 २३० | दूसरे Lo le = 

RN न्या छुद्र, ( दूसरे ) विजय बड़ी और ( तीसरे ) कीर्ति भी अत्यन्त सुन्दर ( है।) 
(पर्द ऐसा जान पड़ता है कि ) इनका पानेवाछा धनुपका तोड़नेवाला मानो ब्रह्माने रचा ही नहीं $ || २५१ ॥ 

(टिसणी १ घल तोइनेे लाभ भारी है, इसीसे लामके पदा मि बड़ाईके विशेषण दिये--कुँअरि 'मनोहर' है, 
बिजय 'बरि? है और कीति “अति कमनीय! है। कुँअरिको सुन्दर कहा और कीर्तिको अति सुन्दर कहा । कीर्ति वस्तुतः 
सीताजीसे भी सुन्दर है। विजय बड़ी है क्योंकि इससे त्रेंलोक्यविजयी कहरायेगा। अपनी कन्याको मनोहर कहते ह 
यहाँ अनुचित नहीं है, क्योंकि यहाँ हो सुन्द ९ न्याको मनोहर कहते हैं, यह 

ह ) हा कैन्याके सुन्दरता कथन करना अभिम्रेत नहीं है, बरंच राजाओंको लाभका बड़ा भारी 

होना दिखाना ही जनककी मनसा है | ) लाभका 


* वि० नि० यह अयं करते हैं--'मनको हरण करनेवाली कंआरि, द 
i नहीं लो कृअरि, बड़ी और सुर गे 
\ रोचने रचा ही नहीं, अतः टूटनेवाला घनुष मानो बनाया ही नहीं| _ त SE हि 
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नोट--१ पॉँड़ेजीका मत है कि--'कुँअरिको मनोहर कहें तो नहीं बनता, इसलिये कि कोई अपनी पुत्रीका श्रङ्गार 
वर्णन नहीं करता | इसलिये यह अर्थ किया जाता है कि--'यह जो कुँअरि, मनोहर अर्थात्‌ बड़ी बिजय त्रिहोककी अति 
उत्तमतराक्रत ( कीर्ति ? ) हैं, उनको पावनद्दार ( पानेवाला ) जो धनुष तोड़नेवाला होता उसे विरंचिने नहीं रचा |? 
बैजनाथजी कहते हैं कि आर्ते, क्रोध, हर्ष तथा भयके समय ळजा नहीं रहती । यहाँ जनक आत और क्रोधवश हैं, 
अतः कन्याको मनोहर कह गये । इसी प्रकार दक्षने शिवजीपर रट्ट होनेपर अपनी कन्याको साध्वी और मृगनयनी कहा है | 
यथा-- ग्रृहीत्वा खगशावाक्ष्याः पाणिं मक्रटलोचनः ।“""१२ ।”""दुता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्टिना ।१। ६ |? ( भा० 
२ ) । अर्थात्‌ इस बंदरके-से नेत्रवालेने मेरी मृगशावकनयनी कन्याका पाणिग्रहण किया ।'''मैंने इसको अपनी साध्वी 
कन्या दे दी। 
श्रीलाळा भगवानदीनजीकी भी यही राय है कि मनोहर 'कॅअरि? का ही विशेषण है । वह मनोहर न होती तो इतने 
राजा दौड़े क्यों आते ? साहित्यिक रीतिसे भी यह जाना जाता है कि तीन वस्तुओके लिये तीन विशेषण रक्खे हैँ, उनमें 
हेर-फेर करनेसे साहित्यिक दोप आ जायगा । वीरकविजी कहते हैं कि राजाने शङ्गार तो वर्णन नहीं किया, “सुदूर कन्या' 
कहना शङ्गार-कथन कैसे कहा जायगा ? यह साधारण बोळ चाळकी भाषा दै | 
२--विजयकों बड़ी और कीर्तिको अत्ति कमनीय कहा; क्योंकि इससे रावण-बाणासुर भी द्वार मान गये । अतः जो 
तोड़ेगा वह त्रैलोक्यविजयी कहायेगा । उसकी कीर्ति युग-युग किंतु मद्दाकल्तक गायी जावेगी । अतएब कीर्तिको अति 
कमनीय कहा । ( रा० प्र० ) । 
३--यहाँ तोड़नेबालेको अर्थ, धर्म और काम तीनोंका लाभ दिखाते हैं । राजकुमारी लोकोत्तर शुणरूप-स्वभावादि 
सभी प्रकार सुन्दर है-यह काम-फळकी प्राप्ति है । बिना सेना और अख््र-शसत्रके, बिना स्षद्वीपादिमें गये केवल धनुषके 
उठानेसे त्रैलोक्यविजयका लाभ यद्व बड़ा बिजय अर्थफळकी प्राप्ति है| बिना एक पंसा भी दान किये समस्त लोकॉँमे उसको 
यश प्राप्त दोगा यह कीर्ति धर्मफलकी प्राप्ति है । ( वै० ) । 
टिपणी--२ 'बिरंचि जनि " ? इति | तीनों छोकोंके वीर आये, धनुष । #सीने न तोड़ा, इससे पाया गया कि 
धनप तोड़नेवाला ब्रह्माने नहीं रचा । यहाँ यह नहीं कहते कि ब्रह्माने धनुदमनीयको बनाया दी नहीँ, क्योंकि विरंचिके 
कर्तव्यको कोई जान ही नहीं सकता | यथा--भिप सयानप सकळ सिरानी । सखि विधि गति कछु जाति न जानी ॥ २६५ 
| ५ |? इसीसे उद्येक्षामात्र करते हैं | यहाँ अनुक्तविपयावस्तूप्रेक्षा द | 
मा० त० वि० कार लिखते हैं कि पानेवाला मानो ब्रह्माने रचा दी नहीं मारी प्रतिज्ञा व्यर्थ हुई जाती है-इसमें 
यह भी ध्वनि है कि ब्रह्माजीकी रचनासे भिन्न ही ऐसा कोई पुरुषोत्तम होगा जो इसे तोड़ेगा । इति योगबल अकस्मात्‌ 
भविष्यगप्तकथनम्‌ ।' यद्यपि यहाँ उद्प्रेक्षा है. फिर भी दैवयोगसे अनुभवी महात्माओंके वाक्य यथाथ ही होते हैं | वैसे ही 
यह बात यथार्थ ही है कि धनुपके तोड़नेवाले ब्रह्माके बनाये नहीं हैं | ग्राम्यवधूटियोंका कथन भी ऐसा ही है, यथा--आपु 
प्रगट भए बिधि न बनाए ॥ २। १२० ॥' ऐसे ही श्रीदनुमानजीका वाकय है--- की तुम्ह अखिल भुवनपति 
छड मिंलानका इलोक— आहीपाव्परतोऽप्यमी नृपतयः सत्र समभ्यागताः कन्यय कळ धौतकोमळरुचि कीत्तिस्त- 
नात्तत्पराः । नाकृष्टं न च टॅकितं न नमितं नोत्थापितं स्थानत केनापीदमहो महद्धनुरिदं निर्वीरसुर्वीतलम्‌ ॥? इति हनुमन्नाट- 
[--( पं० रामकुमारजी ) | हनुमन्नाटक अङ्क एकका यह दवा इलोक है, पर दूसरा चरण पुस्तकमें यह है~'कन्याया 
कळघौतकोमलर्चेः कीत॑श्व लाभः परः |! यदद वचन श्रीरामचन्द्रजीके हैं | वे श्रीळक्ष्मणजीसे कह्‌ रहे हैं कि “ये सम्पूर्ण राजा 
लोग सब द्वीपासे इकट्ठे होकर आये हैं, और इसमे तपाये हुए. सुवर्णके समान कान्तिबाली कन्या ओर दूसरे कीर्तिका लाम 
है, तिसपर भी इस धनुपको न तो किसीने खींचा, न टंकित (टंकारदाब्द ) किया ऑर न नवाया, न किसीने स्थानसे उठाया, 
बड़ा आश्रय है कि यह प्रथ्वा वीरोंसे शून्य दै ।- बरस अब पाठक स्वयं विचार ले कि ये वचन किसके सुखसे शोभित हँ? 
जनकके या रामके सुखसं १ उसपर भी रहो चढ़उव तोरब भाइ । तिल भरि भूमि न सक छड़ाई ॥ २५२ | २ ||? इत्यादि 


वाक्योंकी छवि और गौरवको इलीक कहाँ पा सकता कि । 
कहह काहि येहु लाभ न सावा । काहु न सकर चाप चढ़ावा ॥ १ ॥ 
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रहो चहाउब तोख भाई | तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ २ ॥ 
अब जनि कोउ मापै भट मानी। बीर बिहीन मही में जानी ॥ ३॥ 
अर्थ--( भा ) कहिये तो यह लाम किसको नहीं सुद्दाता ! ( सभीको प्रिय है परंतु ) किसीने भी शंकर-चाप 
दै न चदाया ॥ १ || अरे भाई ! चहाना और तोड़ना तो (दरकिनार, अळग वा दूर ) रहा, तिळमर भूमि भी कोई न छुड़ा 
८ सका ॥ २ || कोई भी अभिमानी भट (अब हमारे कहनेपर ) “माप? न करे, मैं जान गया कि प्रथ्वी वीरोंसे रहित 
हो गयी है ॥ ३॥ 
टिपणी--१ (क) काहि येहु लाभ न मावा' अर्थात्‌ सभीको तो भाया, यथा-झछुनि पनन सकल भूष अभिलापे । । 
चेह लाम? इति । भाव कि सामान्य लाम राजाओंको नहीं भाता, खी, जय ओर कीर्ति सामान्यतः सभी राजाओंके यहाँ | 
हैं, परंतु यहाँ ये सब्र असाधारण हैं--छँवरिकी उपमा ब्रेलोक्यमें नहीं है, विजय तीनों छोकोंकी है और कीर्ति भी त्रेलोक्यमें | 
है | यथा--'भहि पाताल ब्योम जसु व्यापा । राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥' चाप न चढ़ा पानेसे तीनोंकी हानि हुई, जो 
कीर्ति आदि प्राप्त थी सो भी नष्ट “चले चाप कर बरबस हारी ।' तात्यय कि पराक्रम होता तो ऐसी भारी हानि कोई 
क्यों अङ्गीकार करता ? [ अर्घालीका भाव यह है कि हाथी, घोड़े, रथ, ऐश्वर्य, कीर्ति इत्यादि तो सभीके पास- हैं, पर 
यहाँ जिस वस्तुको प्राप्ति ह ती तो प्रण सुनकर यहाँ न आते और आये थे तो 
भनुप्रके पास भी जाते और न इसे छेनेको लालायित होते । ऐसे लाभके लिये मनुष्य क्या न कर डालता, पर तुम 
लोगाँसे तो कुछ भी न हुआ | 'संकर' शब्द भी सार्थक है । अर्थात्‌ इससे तोड़नेवालेका भी कल्याण होता । ( प्र० सं० ) 
महाराज जनक समझ रहे हैं कि ये अभिमानी पीछे कहेंगे कि मुझे कन्या पसन्द नहीं थी । अतः, वे कहते हैं कि जिसे यह 
लाभ अच्छा न लगता हो वह इस समाजमें ्रोळ दे, सत्र लोग उसका भी रूप देख छें कि किस मुखसे कह्‌ रहा है । ( वि० 
त्रि ) ]। ( ख ) 'रहौ चढ़ाउव तोरब भाई ।'"'१ इति | तात्पर्य कि जो तिलभर भूमि भी छुड़ा पाते तो हमारा प्रण रह 
जाता । हक्यहाँ जनाया कि ब्रल-पराक्रम तीन प्रकारका होता है, उत्तम-मध्यम ओर निक्ष्ट । तीनोंका यहाँ निराकरण 
करते हैं । तोड़ना उत्तम बल हे, चदाना मध्यम है और तिल भर छुड़ा देना यह निकृष्ट है; सो इन तीनोंमेंसे उत्तम-मध्यम- 
` की कोन कहे निकृष्ट बलका भी लेश नहीं है । (ग ) “तिछ भरि भूमि” इति । बन्दी लोगोंने धनुष तो नेकी बात कही, 
यथा--राज समाज आज जोइ तोरा, ओर जनकजीने चदाना भी कहा, यथा--रहौ चढ़ाउव तोरब'""।' इससे स्पष्ट कर दिया 
कि वीरोंको ये दोनों काम करने थे--प्रस्यंचा वा रोदा चदाना और धनुष तोड़ना |--सो अब इन दोनोंका भी निराकरण 
करते हैं कि ये दोनों रहे, हम तो आशा करते थे कि कप-से-कम जगहसे हटा ही देंगे पर यह भी तो तुमसे न बन पड़ा । 
(घ) भाई' सम्बोधन एक जाति होनेसे भी ठीक है, सब राजा है इस नाते भाई सम्बोधन हुआ । (ङ) 'तिळ भरि'=्जरा- 
सा भी=अल्म प्रमाण, यथा--'तिन्ह के आयुध तिळ सम करि कारे रघुबीर', “कोरिन्ह आयुध रावन डारे। तिळ प्रमान 
करि काटि निवारे ॥' 
बि० जि०--भाव यह कि धनुष तोड़नेबालेका बिना विचार वरण करनेकी प्रतिज्ञा थी | यदि कोई उठा मी लेता 
तो बिचार pe कि विबाह किया जाय या नहीं | और इस अवस्थामै तो बिचारको भी स्थान नहीं है । चढाना या 
तोड़ना तो उठानेके बाद बनता है। यहाँ तो कोई हिला भी नहीं सका । भाव यह कि इसका तोड़ना राजसभाके लिये 
असम्भव व्यापार है, तत्र किस आशासे राजसमाज जैठा है । 
टिपणी--२ (क) 'अब जनि कोड मापे भट मानी? इति । बन्दी जनके 
थे, इसीसे कहते हैं कि अब कोई न तमतमाये । 


है किरीके पारा नहीं है, क्‍योंकि यदि 


~ 


अ वचन सुनकर भटमानी अतिसय मनमापे' 
अथात्‌ अत्रतक जो गर गरमा t घः 
ह क हि कित इः कहनेका प्रयोजन ही कया, यह इससे कहा कि कोई गुप्त वीर होगा वह न सह सकेगा, 
त ला गेये । उससे बिना उठ न रहा जायगा । ओर हुआ भी यही । ( ख ) “बीर बिहीन मही 
रहे ( इसीसे प्रथम कहा ह हा GS जाना गया कि पृथ्वी निर्वीर हो गयी। प्रथम हम सबको बीर-रणधीर समझते 
हक था कि 'बिपुल' बोर आए रनघीरा' ) पर अब जान गये कि बीर कोई रह नहीं गये | ( ग ) प्रथम 
पा दजुजादि तीनों लोकोंके बीरोंको गिनाया था अब केवल “महि? को कहते आ पा i 
वीमे दी जमा हैं। (सबा, देचद्नुज तो दपर वेपसे आगे थे. क हैं, कारण कि तीनों लोकोंके वीर इस समय | 
१ कन तो कपट वष्स आये ये, निमन्त्रित तो केवल पृथ्वीके ही राजा थे ) । | 
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दोहा २५२ ( ४-६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४३३ मानस-पीयष 
TTT TNT लक अर 3 3 न 

चोट--१ सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिलते हैँ कि--राजा जनक नपसमाजको देखकर अकुलाये थे । इसलिये 
व्याकुलताके कारण प्रभुको और चित्त न रहनेसे बीर बिहीन मही' का हो जाना उन्होंने अपने जानते कह्दा | अथवा, यहाँ 
उनकी दृष्टि ही दूसरी हो गयी थी, यथा--सिहित विदेह बिलोकहि रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ २४२ | 
३ ॥! इससे ऐसा कहा | यद्वा उनका तासय है कि मही तो वीर बिद्दीन हो गयी, अत्र इससे भिन्न पुरुषकों इसमें उद्यत 
होना चाहिये | पुनः, यह परितापका समय है, यथा--मेटहु तात जनक परितापा ॥ २५४ | ६ ॥? अतएव परिताममें 
निकले हुए वचन प्रलापमात्र हैं ।? 

२ वीर कविज्ञी--धनुष उठाने ओर तोड़नेकी सबको प्रबल उत्कण्ठा थी, इस सही बातको राजाका नहीं कर जाना 
और कहना कि कहहु काहि येहु लाभ न सावा ।"”, 'काकुक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य? है |? 


[os ज oe [oN os NS 
तजहु आस चिज निज गृह जाहू । लिखा न बिधि बदेहि विवाहू ॥ ४ ॥ 
fol w अँ ५७/ [oN ww 
सुकृत जाइ जो पनु परिहरझ । कुअँरि कुंआरि रहउ का करऊँ। ५ ॥ 
को छु ~ सु [eS _ नु ~ होते w w 
जौ जनतेउँ बिनु भट झुवि भाई। तौ पु करि होतेउँ न हँसाई ॥ ६ ॥ 
शब्दा्थ--हँसाई-हँसी का पात्र | सुकृत-धर्म, पुण्य | 
` अर्थ--( जानकीजीके व्याइनेकी ) आशा छोड़िये और अपने-अपने घर जाइये । विधाताने वैदेद्दीका विवाद नहीं 
लिखा है ॥ ४ ॥ (जो कहो कि धनुष किसीसे नहीं उठता तो उसकी प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिये तो उसपर कहते हैं ) 
जो में प्रतिज्ञा छोड़ दूँ तो मेरे सुकृत ही नष्ट हो जायँगे | ( इससे ) लड़की कुँआरी ही बनी रहे, इसे में क्या कर सकता 
हूँ ॥ ५ ॥ भाइयो ! यदि में जानता कि पृथ्वी योद्धाओंसे रहित है तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता ( आपकी एवं | 
अपनी हँसी न कराता ) ॥ ६ ॥ | 
टिप्पणी--१ ( क ) 'तजहु आस निज निज गृह जाहू' | धनुष न उठनेपर भी अभी बैठे हैं इससे जान पड़ता दै 
कि अभी आशा लगी है कि किसीसे नहीं टूटा है अतएव अब अवश्य जयमाल स्वयंवर करेंगे | उसीपर कद्दते हैं कि यह आशा | 
छोड़ दो, यहाँ ठहरनेका अत्र कुछ काम नहीं है | जाकर अपने-अपने घरका काम देखिये | ( ख ) 'लिखा न बिधि बेदेहि 
बिबाहू! इति । ब्रह्माका रचना दो बार कहा । एक तो 'पावनिहार बिरंचि“”“दमनीय', दूसरे, यहाँ लिखा न त्रिधि'“”? | 
( रचना ओर लिखना दोनोंका भाव एक ही है )। प्रथम बार जो कहा कि 'पावनिहार धनुदमनीय न रचा” वह वरके 
विषयमें कहा और दूसरी बार जो कहा वह श्रीजानकीजीके बारेमें कह्दा | तास कि ब्रह्माने न तो यही रचा है कि कोई 
धनुष तोड़कर जानकीको ब्याहे और न यही लिखा है कि जयमाळ स्वयंवर होगा | जानकीजी जयमाळ डालेंगी इस तरह 
बिवाह होगा यह विधाताने नहीं लिखा, क्योंकि में जो प्रतिज्ञा कर चुका उसको छोड़नेका नहीं, चाहे कन्या कुमारी ही क्‍यों 
न रह जाय--जैसा आगे कहते हैं । मेरी प्रतिज्ञा विधिकी रेखसे कम नहीं है । 


२ 'सुकृत जाइ"? इति । (क ) प्रण छोड़ देनेसे ब्याह हो सकता है; उसीपर कहते हैं कि कन्याके विवाहके लिये 
हम प्रण छोड़ देते, परन्तु प्रण तोड़नेसे हमारे सुकृत जाते रहते हैं क्योंकि प्रणका त्याग सत्यका त्याग है और सत्य समस्त 
उत्तम सुकृतोंका मूल है; यथा--सत्य मूळ सब सुकृत सुहाए । बेद पुरान विदित मनु गाए | २ | २८ |? अतः सत्यके 
त्यागसे समस्त सुक्ृतोंका नाश अनिवार्य है | ( देखिये जत्र दशरथजीने महर्षि विश्वामित्रको प्रथम वचन दिया कि मैं आपके 
सब मनोरथोंकों पूरा करूँगा | यथा--किहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न छावों बारा | २०७ | ८ ।, “बहि 
यद्मरार्थितं तुभ्यं कार्यमागमञं प्रति । ५६ ।“कर्ता चाहमशेपेण ""। वाल्मी० १ | १८।१; पर उनका मनोरथ सुनकर जब 
राजाने उसके पूरा करनेमें संकोच प्रकट किया तब मददर्षिने यही कट्टा कि प्रतिज्ञा करके अब उसे तोड़ना चाइते हो, यह इः 
कुलकी रीतिके विरुद्ध है और इससे कुलका नाश हैँ | यथा--पूर्वमध प्रतिश्र॒त्य प्रतिज्ञा हातुमिच्छसि । । राबवाणामयुक्तोंड्यं 
कुलस्यास्य विपर्ययः । २ | वाल्मी० १ | २१ |? वसिष्ठजीने मी समझाया कि आप धर्मका त्याग न करें; क्योंकि प्रतिज्ञा करके 
मुकर जानेसे समस्त किये हुए सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं। यथा--“श्रीमान्न धर्म >> ॥ ६ ॥" प्रतिश्र॒त्य 
करिष्येति उक्त वाक्यमकुवंतः । इष्टापूर्तवधो भूयात्‌''|| ८ ॥ वाल्मी० १ | २१ |? असत्यके समान कोई पाप नहीं ह~ 
“नहिं असत्य सम पातकपुंजा | २ | २८ |! इसीसे सब्र अपने प्रणकी रक्षा करते हैं | यथा--सत्य सत्य पन 
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प्‌ | 
ब्रालकाण्ड ४३४ श्रीमद्राम चन्द्रचरणो .शरणं प्रपद्य दोहा २५२ | 
3 जब कु द इ जत, मे प्रणका त्याग न करूँगा । (ख) भुँअरि छुँआरि रहड का करड | 
; २ पान जाहु बरु बचन न जाई ।२।२ | ee LT FS कतय Te ठ 2 भेग न द ee सुकृ । 
| दकत बिधाताने उतका व्याह ही नहीं लिखा तो कुंवर कुमारी दी रदेगो। उस कु ट - 
द्र, & के हम लड़वीके ढिये अपना धर्म नहीं छोड़नेके | “का करऊ” अर्थात्‌ अपने सुझतोंकी 


नष्ट नहीं होनेके । तास 8: 0 सम नी कर सकते को । 
रहिये प्रका त्याग नहीं करता । कन्या कुँआरी रह जाती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकत कोई उपाय नहीं | 


सूझता, यदि कोई और उपाय होता तो हम अवश्य करते । 
३(क) (होतेउँ न हँसाई' में प्रास? क्रियाका अध्याहार ऊपरसे होगारहिंसाई ( हुँसीको ) न प्राप्त होतेउँ' । 
उ” पाठ है जिससे अर्थ होगा--तो पनकरि ( के कारण ) आप हँसीको न प्रास होते! । सब 
र होती । ] कथनका आशय यह कि 
"°? | आप सत्रोंको मरणसमान 


[ पऽ रामकुमारजीका होते ससे वि पी मे 
राजाओंकी हँसी हुईं, यथा--सिब बृष भये जोग उपहासी? ओर हमा भी हसा 

प्रतिष्ठितका उपहास मरणके समान है । यथा--संभाधित कहें अपजस छाहू । मरन को खिलश आना पक 
केश है और हमको भी | ( ख़ ) जो पूर्व कहा था कि बीर बिहीन सही में जाना! उसका अथ यहां स्पट किया कि याद्‌ 
मैं पहलेसे ऐसा जानता तो यह प्रण ही न करता, न आपकी हँसी होती न मेरी । [ ( म ) हँसीके दो कारण हो सकते 
हैं। एक तो यह कि ज्ञानी होकर भी मूर्ख साबित हुए, विचारकर प्रतिज्ञा न की । दूसरे यह कि इनको लड़की अविवाहित 
रहेगी | ( घ ) पुनः भाव कि धनुप-मंग-प्रग वीरे लिये ही किया जाता है पृथ्वी बीरविद्दीन दे, इसलिये मे उपहासका 
पात्र हो गया । नहीं तो सभीने धनुष-भंग सम्भव समझा था, इसीलिये आये भी थे । इसी भांति मेने भी सम्भव समझकर 


प्रतिज्ञा की थी ( बि. ज्रि० ) | 
जनक बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानक्िहि भये दुखारी ॥ ७ ॥ 
मापे लूखनु कुटिछ में भोंहें। रदपट फरकत नयन रिसोहें ॥ ८ ॥ 
दो०--कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जमु बान । 
नाइ रामपदकमल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥ २५२ ॥ 


~ ० ० ~ क्ष ञ्‌ पेक 
अर्थ--श्रीजनकजीके वचन सुनकर सत्र स्री-पुरुष श्रीजानकीजीको देखकर दुखी हुए ॥ ७ ॥ लझ्मणजी अमर्पको 


प्राप्त हुए ( बचन न सह सके )। उनकी मोहे तिरछी हो गयीं, होंठ फडकने लगे, नेत्र क्रोधयुक्त हो गये ॥ ८ ॥ श्रीरघु- 


> ८ 


बीरजीके डरसे कुछ कह नहीं सकते, पर वचन मानो बागसे लगे । श्रीरामजीके चरणकमलोंमें मस्तक नवाकर प्रामाणिक 
(सत्य, यथार्थ ) वचन बोले ॥ २०२ ॥ 

टिपणी--) ( क ) जनक बचन सुनि" | भाव कि धनुष न उठा नर-नारी इससे दुखी न हुए, क्योंकि आशा 
थी कि जयमाल स्वयंवर कर देंगे, पर जनकजीके “सुक्त जाइ जौ पन परिहरऊं? इत्यादि वचनोंसे यह भी आशा जाती 
रही । अतः बचन सुनकर सबका दुखी दोना कहा । ( ख ) “सब” को दुःख हुआ क्योंकि सब इसी छळालसामें मग्न थे कि 
'बरु साँवरो जानकी जोरू? | ( ग ) देखि जानकिहि? अर्थात्‌ ऐसी सुन्दर कन्या ( ऐसा सुन्दर वर सामने उपस्थित होते 
हुए, भी ) कुँबारी रह जाय ! ( घ ) हन्‍छतसब्र पुरवासी दुखी हुए कि धनुष न टूटनेसे जानकीजी कुँआरी रहेंगी पर 
श्रीजानकीजी दुखी न हुई क्योंकि राजाओंसे उन्हें ब्याह करना ही न था; वे तो खुश होंगी कि भला हुआ उनसे न टूटा । 
लक्ष्मणजीके वचन सुनकर उन्हें ह हुआ, यथा--सिय हिय हरप''” | [ ( ङ ) भये दुखारी? का भाव कि उनके दुःखमें 
एक जनकजी ही सहारा देनेवारे थे पर जत्र उन्हींने ऐसे वचन कहे तो फिर और सुधारनेवाला ही कौन रह गया ? अतः 
सत्र दुखी हुए । ( पोड़ेजी )। भीजनकजीके करुणामय अधीरताके वचन सुनकर और जानकीजीको देखकर सब करुणा- 
वश हो गये । विचारने लगे कि ऐसे उत्तम कुकी रूप-शील-गुण-खानि कन्याके कॅआरी रह जानेसे सत्र गुण ही व्यर्थ हो 
गये । यह करुणा आयी। करुणारसका सहायक वीररस है। वही आगे सहायताको आ रहा है । ( वेश )। ] (च) 
जानकीजीकी भावना सबसे एथक्‌ है । यदि ओरामजीसे न टूटे तो वे दुखी हों और सबोंकी भावना यह है कि किसीसे भी 
[नकीजीका विवाह तो हो जाय; इससे सब पुरबासियांको एक साथ लिखा और इनको सत्रके साथःन लिखा | 


(NNN हेज दरि ह पक ० लि (तिषा सङा कमर रकन३ भाषे थे । 


| 
| 
| 
|| 
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दोहा २५२ मते रामचन्द्राय नमः ४३५ 


लक्ष्मणजीको उनके वचनोंपर “माष? न हुआ था क्‍योंकि वे बड़े गम्भीर हैं, अपने बलको जानते हैँ | परंतु जब जनकजीने 
स्वयं यह कहा कि बीर बिहीन सही में जानी? तब न सह सके | इसको उन्होंने श्रीरमजीका तथा रघुवंश भरका अपमान 
माना । रदपय्=ओंठ्होंड । ( ओठोंसे दाँत दके रहते हैं इसीसे उनका नाम रद-पट' दै) अमपके बाद क्रोध होता 
है सो क्रोधके चिह्न प्रकट हो गये--नेत्र लाल हो गये, भौहै देढी हौ गयीं, इत्यादि । वीरताका आवेश हो आया, वीरः 
ताका अभिमान होना माष? है |[ इन वचनोंसे श्रीरामजीका अपमान हुआ कि जिनके लिये वे पिताको भी हुर्वचन 
कहनेसे न चूके और अपने भाइयोको भी मारनेको उद्यत हो गये, तब ओर किसीकी बात ही क्या ? फिर भला उनको 
क्रोध क्यों न होता ? वे चुप कैसे रहते ? श्रीरामजीको डरते हैं इससे संकोच दै, फिर भी म रहा गया । ( हे श्रीलक्ष्मण- 
जीके स्वभावका यह एक मर्म है) । कठोर वचन कोई भी नहीं बोळ सकते, क्योंकि जानते हैं कि जनक ऐसे ब्रह्मज्ञानी के 
लिये कठोर शब्दोंका प्रयोग करनेसे. श्रीरामजी प्रसन्न नहीं होंगे, अतणब प्रणाम करके बोले । भक्त अपने इश्टकों प्रणाम 
करके ही किसी कार्यका प्रारम्भ करते हैं ( प्र सं० ) ]। 

३ कहि न सकत रघुबीर डर''”? इति । ( क ) रघुबीर डर? यह कि जनकमद्दाराजके वचनोंका खण्डन करनेमें, 
उनके अपमानमें श्रीरामजी अप्रसन्न न हो जायें । जनकजीका डर उनको किंचित्‌ नहीं है | ( ख ) “लगे बचन जनु बान' 
अर्थात्‌ जैसे मर्मभेदी बाण लगनेपर हाहाकार किये त्रिना कोई रह नहीं सकता वेसे ही ये वचन-ब्राण न सह सके, बिना 
बोले नहीं रह जाता, इशीसे अपराध क्षमा हो” इस भावसे अथवा भक्तिरीतिसे पदकमलमें सिर नवाकर बोले | [ जनु! 
से सूचित किया कि जनकजी रघुवीरोंका अपमान करलेके देतसे नहीं बोळे थे, उनके वचन अन्य वीरोकि लिये बाण थे पर 
रामप्रेमी रघुवंशी बीर कुमारको ऐसा लगा कि ये वचन अपमान करनेके लिये ही जनकजी बोल थे । परिस्थिति भी ऐसी 
ही है कि इसमें न जनकजीकी भूल है न लक्ष्मणजीकी । उरप्रेरक रघुवंश विभूषणकी इच्छासे ही लक्ष्मणजीमें क्रोध प्रबिष्ट 
हुआ । लक्ष्मणजीका वीर्य, शौर्य, निस्प्रहवता, स्पष्ट वक्‍तृत्व, रामप्रेम, रघुकुळाभिमान, निमयता इत्यादि अनेक गुणाका 
परिचय सब लोगोंको देनेके लिये ही यह लीला है । इसीलिये तो श्रीरामजी कुछ भी नहीं बोलते है, मन ही-मन अपने 
अनुजके सद्गुणो और शुद्ध दास्य भक्तिकी सराहना करते हैं | ( प० प० प्रश) |। (ग) “गिरा प्रमान साव 
भट हैं यह सत्य बाणी बोले [ इससे सूचित किया किं जनकजीके वचन अप्रामाणिक थ! । पुन प्रमाण अर्थात्‌ जिसमें 
स्वामीका सम्मान रहें और अपने बलसे अधिक भी न हो'-( पंजाबीजी ) | पुनः, भाव कि यथार्थ हो बोले, क्रोषमें भी 
अप्रमाण वचन नहीं बोले!-( पॉड़ेजी ) | 

पटक श्रीराजारामशरणजी--१ सामाजिक-मनीवैज्ञानिक रहस्योंके मर्म तो ठुलसीदासजीकी कळामें कूट-कूटकर भरे 
हुए हैं । देखिये, चरित्रसंघर्ष, प्रसङ्गम्रभाव, परिस्थिति निरूपण कितने सुन्दर आर सूक्ष्म हँ । राम आर लक्ष्मण उठे ही 

हीं । रावण और बाणासुर देखकर ही चले गये थे, तो जनकका यह कहना बहुत अनुचित न था कि बार बिहीन मही 
में जानी? वे कया जानें कि कारण क्या ह? वे ती कन्याक प्रमक कारण व्याकुळ हो गये | मजा वदद है कि उन्होंने कहद 
था कि “अब जनि कोउ माघ भट माना? लेकिन 'माप' उत्पन्न हां ही गया, कारण कि वे भूल गये कि अभी दो वीर और 
बैठे हैं, उनसे पूछ तो छे या तनिक ठहर तो जायें कि व उठते हैँ कि नहीं, अभीतक तो हुल्ठढ़ ही था । 

परिस्थितिने लक्ष्मणके वीरत्वका विकास करा दिया | परन्तु ठीक बात विश्वामित्रजी ही समझे कि जनकजीने 
कोधमें तथा अपमान करनेके लिये कटु शब्द नहीं कहें बल्कि “परिताप? के कारण, और इसीसे उन्होंने रामजीसे सकरुण 
अपील की है |--मेटहु तात जनक परितापू । 

२--लक्ष्मणजीका चित्र कितना प्रगति और मावपूर्ण है । 9० ( चळती-किरती ) [१५८० ( अवश्य ) ।- 

रदपट फरकत' से साफ पता ळगता है कि जैसे मोटरके इज्जनर्म उत्तेजना पदा होनेक बाद मगर खुलनेके पहले जैसा 

कपन होता है वैसा ही लक्ष्मणजीमें है | माप उसन्न हो गया है, मगर अभी आज्ञा नहीं है, इससे आवेगको दबाये हैं, 

मगर ओट फड्क ही गये | यहाँ “जोश? भी है ओर उसकी रोक! ( 0।४०१।१९ ) भी । हमारे नवयुवकोंमे जोश" है 

मगर वह संयम नहीं कि 'सैनहि रघुपति लषन निवारे’ बड़ेका इशारा भावावेगके रोकनेको काफी दै । 
३--“होतेडँ न हँसाई” में उपहासभावकी सकरुणता विचारणीय है । 

वीरकबिजी- “यहाँ लक्ष्मणजीके द्वदयमें क्रोध स्थायीभाव दै । जनकजीद्वारा कही माटोको वाणी आढम्बन बि 
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eR 
है, उसका कानोंमें पढ़ना उद्दीपन विभाव दै | रामचन्द्रजीका तिरस्कार RR ॥ माँद॒ देढी SR फड़कना 
आदि अनुभाव हैँ । वे चपळता, अमर्ष, उग्रतादि संचारी भावास पुष्ट होकर सेद्रएस हुआ ६ में 'उक्तविषया वस्तू- 
द है 
> al 
“4 पुरि महुँ जहेँ कोउ होई । तेहि समाज अस कई न कोई ॥ १ ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी। बिद्यमान रघुङुरमान जाना ॥ २ ॥ | 
अर्थ--रषरवशियोमिरो जहाँ मी कोई होता है उस समाजमें ऐसा ( अनुचित वचन ) कोई भी नहीं कहता कि जैसा | 
अनुचित बचन जनकजीने, रघुकुलशिरोमणि आपको उपस्थित जानते हुए भी कहा हैं ॥ १०२ ॥ «० | 
टिप्पणी--१ रघुबंसिन्ह महेँ जहेँ कोउ होई? इस कथनसे पाया गया कि सभी रघुवंशी वीर हे सभीको धनुष | 
तोड़नेका सामर्थ्य है | ( ख ) 'जहँ' से सूचित किया कि कैसा दी विकट कठिन काम वीरताका क्यों न हो, वे सब कर 
सकते हैं, उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । (ग ) “कोउ? अर्थात्‌ साधारणसे साधारण मी रघुवंशी क्यों नहो | ५ 
'कोउ' कहकर तिहि समाज” कहनेका भाव कि एक साधारण रघुवंशी भी समाजभरसे श्रे होता है । लाखों वीरोंमें वह 
अग्रगण्य ही माना जाने योग्य है | वह एक ही सारे समाजकी मर्यादाकी रक्षाके लिये काफी है । ( घ ) 'तेहि समाज! | 
भाव कि जहाँ रघुबंशी न हों वहाँ ऐसे अनुचित वचन भले ही कहे जा सकते हों । ( ङ ) 'कहै न कोई” अर्थात्‌ रघुवंशका 
प्रभाव सभी जानते हैं, रघुबंशका ऐसा ही प्रताप दै । ( अतः उनके रहते हुए ऐसा कहनेका अधिकार किसीको नहीं | 
कहनेपर रघुबंशी अपनी बीरता प्रकट करता है, इस अनुचितको सह नहीं सकता । वि" त्रिंश )। | 
२ ( क ) बिद्यमान रघुकुल मनि जानी' । भाव कि उन्होंने जानबूझकर ये वचन रघुनाथजीहीपर कहे, सरासर 
रघुनाथजीका अपमान किया है । विश्वामित्रजीसे यह भी जान चुके हैं कि इन्होंने ताड़का सुत्राहु आदिको मारकर यशरक्षा 
की और समाजमें बुलाकर बैठाकर यह अपमान किया । अपमान समझकर ही ये बचन बाण-सरीखे लगे | ( ख )हुउळ कहा 
जनक जसि अनुचित बानी? । यहाँ उन्होने जनकजीको कोई कटु वचन नहीं कहे, इतना ही कद्दा कि वे अनुचित 
बाणी बोले । ऐसी अनुचित वाणी उनको न बोलनी चाहिये थी । यह साक्षात्‌ न कहकर अभिप्रायसे जनाया । इससे 
जाना गया कि रघुनाथजीका डर है | 'कहि न सकत रघुबीर डर' यह यहाँ चरितार्थ किया | ( ग ) बिद्यमान रघुकुलमनि 
ज्ञानी? कहुनेसे जनकजीको उत्तरकी गुंजाइश न रह गयी । वे ये नहीं कह सकते कि हम इनको रघुकुलमणि और वीर 
न जानते थे । यदि जनकजी कहें कि हम जानते न थे कि ये रघुकुलमणि हैं तो उसपर कहते हैं कि यह बात नहीं है, वे 
शीरामजीको ऐसा जानते हैं, विश्वामित्रजी उनसे कह चुके हैं। यथा--रिघुकुलमनि दसरथ के जाए । मम हित लागि 
नरेस पराए ।?, रामछखन दोउ बंधुबर रूप सील गुन धाम । सख राखेड सब साखि जग जिते असुर संग्राम ॥? ( घ ) 
*रघुकुलमनि’ कहनेका भाव कि रघुकुछ तो स्वयं प्रकाशित है और ये तो उसके मणि हैं, प्रकाशरूप हैं, इनके प्रकाशसे 
कुछ ( और भी ) प्रकाशित हो गया है । ४ 
सुनहु भानुकुछ पकज भान्‌ । कहाँ सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ ३ ॥ | 
(0. दै र 
` जो तुम्हारि अचुसासनि पावौं | कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों ॥ ४ ॥ | 
अथे-हे सूयवंशरूपी कमलके ( प्रफुल्लित करनेवाले ) सूर्य ! सुनिये, मैं स्वभाब ही कहता हूँ, कुछ अभिमानकी 
बात नहीं कहता ॥ ३ || यदि में आपकी आज्ञा पाऊँ तो गेंदकी तरह ब्रह्माण्डको उठा हूँ ॥ ४॥ ५ 
दै टिपणी--१ ( क ) 'भानुकुल पंकज भान्‌' का भाव कि रघुकुल जगत्‌ में 'भानु! ( सम ) है ( इस कुलसे और सब 
कुलोंकी शोभा है और आप इस कुलके भी भानु हैं ) जत्र आप भानु है तत्र भानुकुल कमल है | तालये कि यह कुल 
आपके आश्रित है, आपही इसके सुखदाता हैं। ( ख ) ऊपर रघुनाथजीकों “मणि” कहा और यहाँ “भान? । भाव कि 
जनकजीके जाननेके प्रसञ्गसे ९घुङुलमणि? और अपने जाननेके सम्बन्धमें 'मानुकुछपंकज भान्‌? कहकर जनाते हैं कि 
re ही जानते है और में आपको भान्‌ जानता हूँ । तासर्य कि मणिसे सूर्यमें ल प्रकाश होता है । 
( यथार्थ जानते तो Re उठ ८५ ८ वे आपके स्वरूपको अच्छी तरह नहीं जानते | 
समान जानना कहा ओर स्वयं उनके स्वरूपको अच्छ इसी कारण लक्ष्मणजीने जनकजीका रामजीको मणि 


छी तरह जानते हैं इसीसे अपना रामजीको “भान? 
हि का [ रामजीको भानु” समान जानना 
व कि जब रघुकुल कहा तब रामजीको मणि? कहा और जब - 
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दोहा २५३ (५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४३७ मानस-पीयूष 
0 0 0000 री ~ 
न पा || नल ५० उत्तरोत्तर बड़ाई कही । रघुसे भानु अधिक हैं | यदि रघुकुलके भानु कहें तब 'भानुकुछ' के क्या 
कह ! भानुसे अधिक प्रकाश किसमें है ? यदि भानुकुलके मणि कहते तो इसमें होः 
तु [ ही हूँ Ei 
लने आरे कर के र ८ हृते तो इसमे रामजीकी नता रोती, समझा जाता कि 
अतः जब रघुकुलको शोमित करना कहा तब मणिरूप कहा और जब भानुकुलको शोभित 
करना कहा तम भानुरूप कहा । (पुनः भाव कि भानुके पराक्रमको कोन कह्‌ सकता है, कमलके पराक्रमके सामने ही यद्द 
धनुष कुछ नहीं है | जिस कमलकुलके आप भानु हैं, उसीका मैं कमल हू । सब ढोग कमळका पराक्रम देखें, भानुको 
पराक्रम दिखानेकी आवश्यकता नहीं | वि मिञ) | ( ग ) 'कहौं सुझाउ न कछु अभिमान ।' इति | अभिमान तमरूप 
हे ६ ~ ७ 
१ यथा-? 'मोहमूल चहु सूर्प्रद त्यागहु तम अभिमान" । 'भानुक्कङ पंकज भान्‌' कहकर “न कछु अभिमानू' कहदनेसे सूचित 
किया कि जैसे सूर्मोद्यसे किंचित्‌ भी अन्धकार नहीं रह जाता इसीसे आपके ही प्रतापसे मैं कुछ अभिमानसे नहीं कहता, 
स्वभावसे ही कहता हू | पुनः भाव कि रामजीको अभिमान नहीं भाता, यथा--सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन 
अभिमान न राखहिं काऊ ॥ ७ | ७४ ||? इसीसे अभिमानरहित वाणी बोलना कहा | पुनः भाव कि आगे जो बचन कहते हँ 
उनसे अभिमान पाया जाता है इसीसे प्रथम ही उसका निराकरण किये देते हैं कि इसे अभिमान न समक्षियेगा | 
२ ( क ) जो ठग्हारि अघुसासनि पावो? इति । आज्ञा पानेका भाव कि श्रीरामजी समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी हैं, 
नर Ro) NP 
यथा-- ते तुम्ह सकल लोकपति साई”, इसीसे बिना उनकी आज्ञाके ब्रह्माणडका नाश नहीं कर सकते | और सेवकका धर्म 
ही है कि ब्रिना स्वामीकी आज्ञाके ऐसा कोई काम न करे । ( ख ) 'कंहुक इव? कहनेका भाव कि गेंद खेलना बाळकॉका 
खेळ है । उसी तरह गेंदके खेल-सरीखा खेल ही खेलमें ब्रद्माण्डकी उठा ढूँगा, यथा--'द्रोन सो पहार छियौ ख्यालही 
उखारि कर कंदुक ज्यों कपिखेल बेळ को सो फल भो? (बाहुँक ) । हक भारी वस्तु खेलमें उठानेको जहाँ-जहाँ कहा है 
तह तहा प्रायः सवत्र कंढुककी ही उपमा देते हैं । पुनः, कुक इब? कहनेसे यह भी पाया गया कि छक्ष्मणजीने अपने 
बलकी अधिक प्रशंसा नहीं की, क्योंकि वे तो सारे ब्रह्माण्डको एक रजकणकी तरह धारण किये हुए हैं, यथा--ब्रह्मांड भुवन 
बिराज जाके एक सिर जिमि रजकनी' | ( ग ) “ब्रह्मांड उठाउँ' | भाव कि ब्रह्माण्ड सबका आधार है और सब आधेय है 
उठा ONS ०९ 3 9 हा > - 
जब आधार ही उठा लिया तब आधेय किस गिनतीमें है ? धनुप भी इसी ब्रह्माण्डके तिळमर भागमें है । ( घ ) भगवान्‌ 
उठानेकी आज्ञा न देंगे, इसीसे “जी? संदिग्ध बाब्द कदा । अभी प्रळयका समय नहीं है कि ऐसी आज्ञा दं । 
६5.८. ~ he LoS ~ 
काचे घट जिमि डारों फोरी । सकौं मेरु मूलक जिमि # तोरी ॥ ५ ॥ 
~ ०७ (4. 
तव प्रताप महिमा भगवाना † । को बापुरों पिनाक पुराना ॥ ६ ॥ 


थे आऔँ उसे च्चे ~ च ~ = a~ 
..... अर्थ--( और उसे ) कच्चे घड़ेके समान तोड़-फोड़ डाढूँ। सुमेक पर्वतको (भी ) मूलीके समान तोड़ सकता 
हूं ॥ ५॥ है भगवन्‌! यह सब आपके प्रतापकी महदिमासे | उसके ( प्रतापमदिमाके ) सामने यह बेचारा 
पुराना धनुष क्या है ? ॥ ६ ॥ 
टिपणी--9 ब्रह्माण्डको उठा लेनेमें 'कंदुक इव? और फोड़नेमें काचे घट जिमि? कहनेका अभिप्राय यह है कि 
ब्राण्डको उठा ढेना तो मेरे लिये छड़कोंका गेंदका खेळ है; पर गेंदके भीतर अवकाश नहीं है, वह फुटता नहीं है । 
इसीसे फोड़नेमें च्चे नेद कह अर्था ब्रह्म को दत्र SN वह i re 
इसीस फोड़ क र के समान हा | अथात्‌ व्रह्माण्डको द्वा दूँ तो वह ढुकढ़े-ठुकड़े हो जाय । दोनोमें कुछ भी 
परिश्रम नहीं--न उठानेमें न तोड़नेमें | उठानेमें कच्चे घढ़ेके समान न कहा क्योंकि उसमें फिर यह भाव न आता कि 
खेल-सरीखा उठा छेंगे, घट लड्कोंके खेलकी चीज नहीं है | कच्चे घड़ेकी तरद तोड़ना कट्टा क्योंकि वह दबानेसे ही फूट 
RNC >. ~ ~ > CS ७7 ० डन हि 
जाता है, पक्के घड़ेके फोड़नेमें कुछ कठिनता होती दै । [ प्र० सं० में “डारडँ फोरी' का भाव यह लिखा गया था कि 
जब ब्रह्माण्ड उठा ही लिया गया तब तो अवकाश ( शून्य ) ही रह गया, पटकें किसपर ? इससे कहते हैं कि उसे न 
दाबकर ही फोड़ डाळूँगा । ] 
शंका--जब ब्रह्माण्ड उठाकर फोड़ डालना कहा तत्र तो सुमेरु भी उसीमें आ गया, उसका तोड़ना पृथक क्यों 
कहते हैं ? ब्रह्माणडके नादासे तो सुमेरुका भी नाश हो चुका ? डर 


कै इव-१७०४, छ० । जिमि १६६१, १७२१, १७६२, को० रा० | † बलवाना--१७०४ | { का०-१७०४, 


रा० प०, १७६२, छ०, को० रा० । को--१६६१, १७६२, पं ० । ॥ 
CC-O. Narlaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri@ye 
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४३८ श्रीमद्रामचन्द्रंचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २५३ (७) 


समाधान--( १ ) जनकजीने उठाना, चढाना और तोड़ना तीनों कहे थे, यथा--रहा चढाउब तोरब भाई । 
 तिलभर भूमि न सकेउ छड़ाई ॥' यहाँ जनकजीकी तीनों बातोंका उत्तर पृथक्‌-पृथक्‌ दे रहे हैं | तिल भर भूमि न सकेड 
छड़ाई? का उत्तर दिया कि धनुपको इटानेकी भली चलाई, जिसके आश्रित यह धनुष है, हम उसीको खेल ही खेलमें 
उटा लें। और जो कहा कि रहा” तोरब भाई? उसका उत्तर है कि धनुष क्या है, हम तो सुमेरुहीको मूलीकी तरह तोड़ 
डाले | ब्रह्माण्डको उठाना कहा और सुमेरुको तोड़ना कहा । गीताबलीमें सुमेरुको चदानेको कहा है, यथा--'को बापुरो 
पिनाक भेरि गुन मंदर मेरु नवावों । १ । ८७ |;” इसीसे यहाँ “सुमेरु? का तोड़ना मात्र कहा, चढ़ाना गीतावलीमें कह ही 
चुके हैं, बहींसे ग्रहण कर ले | इस प्रकार तीनोंका उत्तर हो गया । 


( २)॥ॐ अथवा तीन बातें कहकर उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन प्रकारकी गुरुता दिखायी । ब्रह्माण्ड उत्तम 
गरू ( भारी ) है सो उसे गेंद-समान उठा हूँ, सुमेरु मध्यम गरू है अतः उसे मूलीकी तरह तोड़ना कहा और धनुष 
निकृष्ट है सो उसके ब्रारेमें कहते हैं कि 'को बाघुरो पिनाक पुराना? । 


अथवा ( ३ ) बंदीजनने जो कह्दा था कि 'गरुभ कठोर बिदित सब काहू? उसका उत्तर देते हैं कि गुरुता 
और कठोरता दो गुण धनुपमें कहे सो ब्रह्माण्डके समान तो कोई वस्तु गरू नहीं है और न मेरुके समान कोई वस्तु 
कठोर है, इम ब्राण्डको ही उठा लें और मेरुको ही तोड डालें, यह धनुप क्या हकीकत रखता है ? [या ( ४ ) यों कह 
सकते हैं कि जनकजीने तीन प्रकारका बल कहा । उसीका उत्तर तीन बातोंसे दिया--“डारों फोरी? यह उत्तम, मेरु नवावों? 
( यीताबलीके अनुसार ) यह मध्यम ओर ब्रह्माण्ड उठावों यह निकृष्ट । को बापुरो'"'? अर्थात्‌ यह तो महानिक्ृष्ट बलकी 
बात है [ यहाँ “काव्यार्थापत्ति अळंकार” है । और जनकजीके वचनोंके प्रतिकारकी उत्कट इच्छा प्रदर्शित करना “अमर्ष 
संचारी भाव? है--( वीर) ]। 


२ ( क ) 'तब प्रताप महिमा भगवाना' इति | पहले लक्ष्मणजीने कहा कि 'कहों सुभाउ न कछु अभिमान्‌” वही 

ww १ ~ f है है 
यहाँ चरितार्थ है । उन्हें अपने बलका अभिमान नहीं है, श्रीरामजीके प्रतापका बल है । ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, पालन और 
संहार श्रीरामजीके बलसे होता है, यथा--“जाके बल बिरंचि हरि इसा । पाळत सृजत हरत दससीसा ।' इसीसे लक्ष्मण- 
जीने ब्रह्माण्डका नाश करना उनके प्रतापसे कहा | ( ख़ ) 'सगवाना' का भाव कि आप ही उत्पत्ति और प्रलयके कर्ता 
हैं। आपके प्रतापसे यदि मैं इतना कर डाले तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?-_'उप्पत्ति प्रलय चेव भूतानामगरति गतिस्‌ । `? 
पिनाक पुराना है इसीसे बापुरा' कहा, अर्थात्‌ उसमें क्या गुरुता-कठोरता है । [ 'पुराना' में मतभेद है । किसीके मतसे 
यह पिनाक देवरातजीके समयसे इस कुलमें है ओर दक्षके समयमै इसका निर्माण हुआ। और किसीके मतसे त्रिपुरासुरके 

बधके समयसे यह है, काव्यार्थापत्ति अलंकार है| ] 

नोट--दोहा २५१ में दिये हुए इलोकके उत्तरमें लक्ष्मणजीका यह वचन हनु० नाटक अङ्क १ श्लोक ११ में यह 

« ॥ ७५ {od ho ल te 
है देव श्रीरघुनाथ किं बहुतया दासोऽस्मि ते लक्ष्मणो भर्वादीलपि भूधरान्न गणये जीर्ण: पिनाकः कियान्‌ । तन्मासादिश 
पश्य पझ्य बलं र्य यस्कौतुक मोद प्रतिनामितु प्रचलितु नेतु निहन्तुं क्षमः।' अर्थात्‌ देव ! रामचन्द्रजी ! बहुत कहनेसे 
कर पाद आपका दास लक्ष्मण हूँ जो मेर आदि पर्वतोको भी कुछ नहीं गिनता तो यह पुराना धन॒षर क्या ? आज्ञा 
न्‌ ञोः कौ कके ०० झ्से उठ न ~ ~ ~ > श ~ न 
9७ र दासका बळ मोर कोत देखिये । Ek उठाने, नबाने, दिलाने, ले जाने और ठुकड़े-टुकड़े करनेको भी में 
समथ हू । पर मानसस यहाँके “तव प्रताप `° के लालित्यको विचारिये । 
भील्मगोडाजी--१ परिस्थितिका प्रभाव देखा ! कोलाइळके संकोचमें राम 


जी न उठे थे, ओर राजा जनक धनुष 
न इूटनेसे अकुछा उठे । उनसे भूलके कारण ( और बह , ओर रा नु 


भूल मी आकुलताके कारण हुई ) ' ” दो कठ 

धारणकर कोर शब्द कहलाये । नाटकीयकलाका मजा देखिये, इस भूलको ठ र ड ई 

` समते हैं । बिद्यमान रघुकुलमनि जानी ।' उनका माष वीर क्या रौंद्ररूप धारण करनेको तैयार है । २ नाटकीयकला 

टेक महाकाव्यकलाफे एकीकरणका हु देखिये । नाटकीयकलामे भत्युत्तरूूप यह स्वप्रशंसा” अतिशयोक्ति रूपको भी 
हुए भी अनुचित नहीं और महाकाव्यकलामे तो लक्ष्मणजी 'छृतांतमक्षक जन दला 


नाथ जारि 5 होऊ पिलो 
0 । oer -आेस होऊ | कौतक करों उनि सोेऊ४7७)4३० Kosha 


ees २4 
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दोहा २५३ आऔमते रामचन्द्राय नमः ४३९ - मानस-पीयूष 
MMS Sc shir dsds tA Ye er तिकी 2 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों | जोजन सत प्रमान ले धावों ॥ ८ ॥ 


अथ- है नाथ ! ऐसा जानकर आज्ञा होवे | में कौतुक करूँ ( खेळ दिखाऊँ ) उसे भी देखिये || ७ ॥ धनुषकी 
कमलकी डण्डीके समान चदा दूँ और ( सत्य ही ) सौ योजनतक लिये दौड़ता चछा जाऊँ || 

टिपणी--१ (क) “जानि अस? अर्थात्‌ यह जानकर कि हमारे बलप्रतापसे ब्रह्माण्डको गेंदकी तरह उठा सकते हैं, 
मेरुको मूळीसरीखा तोड़ सकते हैं त यह धनुष विचारा क्या है । धनुष तोड़ नेकी आज्ञा माँगते हैँ । यहाँ "जॉ? संदिग्ध 
बचन नहीं कहते परंच जब ब्रह्माण्डके नाशकी आज्ञा माँगी थी तत्र “जौ? कहा था; कारण कि उसके नाझकी आज्ञा रामजी 
न देंगे, उस आशाके मिळनेमें संदेह था और धनुष तोड़नेकी आश्ञामे संदेह नहीं है । यह समय तोड़नेका है ही | ( ख ) 
'कौतुक करों? इति | प्रभु कौतुकी हैं ही, यथा--'ुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । अति कोतुक्री कौसछाधीसा | ६ । 
९१ |? "हसे राम श्रीअचुज समेता । परम कोतुकी कृपा निकेता | ६ | ११६ ॥' इसीसे कौतुक करके दिखानेको कहते हैं | 
पुनः भाव कि धनुपका उठाना, चढ़ाना ओर तोड़ना यह मेरा कोठुक है, इसमें मुझे कुछ परिश्रम न होगा | आज्ञा 
भरकी देर है, में कर दिखाऊँगा । पुनः भाब कि में जो धनुप उठाने, चढ़ाने ओर तोड़नेको कहता हूँ वह कुछ जनकजी- 
की प्रतिज्ञाकी पूर्विके लिये नहीं वरंच कौतुक दिखानेके छिये । प्रतिज्ञाके लिये ऐसा करना तो गेरे लिये पाप है, यथा-- 
मेरो अनुचित न कहत ररिकाई बस, पन परिमित ओर भाँति सुनि गई है। नतु प्रभु प्रताप उतर चढाए चाप देतों पं देखाइ 
बल फल पापमयी है । गी० १ । ८३ । २॥? अपने स्वामीको तमाशा दिखानेके लिये धनुपको तोड़नेसे पाप नहीं है । 


पुष्पवाटिकामें श्रीरामजी लक्ष्मणजीसे कह चुके हैं कि सीताजी हमारी शक्ति हँ, यथा--जासु बिलोकि अळोकिक सोमा । 
सहज पुनीत मोर मन छोभा ॥ मादि | इसीसे लक्ष्मणजी कहते हैं कि प्रतिज्ञाके निमित्त तोड़नेसे मुझे पाप लगेगा । 
( पुनः राजाओंको कोतुक देखना प्रिय है, अतः आज्ञा हो तो मैं कौतुक करूँ ) | 
२ ( क ) 'कमलनाळ जिमि? अर्थात्‌ बिना प्रयासके, यथा--भिंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ।' 
( ख ) सत जोजन? उपलक्षण है | अर्थात्‌ अनन्त योजनतक । शत, सहर इत्यादि अनन्तवाची हैं | ( ग )&« जनकजी- 
के रहो चढाउब तोरब माई | तिळभर भूमि न सकेड छड़ाई' इन वचनोंका उत्तर यहाँ दे रहे हैं | रहौ चढाउब” का उत्तर 
कमलनाल जिमि चाप चढावउँ, 'तिलभर भूमि” ' का उत्तर 'जोजन सत प्रमान ल धावउ' है। ओर तोड़नेका उत्तर 
आगे देते हैं कि 'तोरों छत्रकदंड'“।” (घ ) कमलनाल वह है कि जिसमें कमलका फूल रहता है | जनकजीने प्रथम चढ़ाना 
कहा, इससे इन्होंने भी प्रथम उसीको कद्दा | अथवा ब्रह्माण्ड और सुमेरु प्रथम कोटि है और पिनाक दूसरी कोटि है । 
थम कोटिमें चटाना न कहा था, इसीसे दूसरी कोटिमें प्रथम ही उसे कह दिया । 
संत श्रीगुरुसहायलालजी--भाव कि जो मैं आपका सच्चा दास हूँ तो यथावत्‌ प्रमाण ब्रह्माण्डोंका है उसके लयके 
लिये दौड़ परूँ, ले चलने ओर तौड़नेकी क्या बात है ? वा कमलनालकी तरह बिना किंचित्‌ श्रमके चदा दूँ ओर यह कौन 
है जो सैकड़ों योजन प्रमाणका भी हो तो भी लेकर दौड़ा चला जाऊँ |! वा शपथ करके कद्दते हैं कि जो आपके सच्चे 
दासोंमें मेरा प्रमाण हो तो कमलनालकी तरह कि जो बहुत कोमळ है बिना रंचक परिश्रम चापको चढ़ाऊँ ओर लिये हुए 
जाउँ, औरोंकी तरह काला मुँह करके न जाऊँ। यथा--सुनहु भागुकुछकमल भानु जो अब अनुसासन पावडँ |“तौ 
प्रभु अनुग कहावउँ ॥' (गी० १। ८७ ) । जोजन सत प्रमान=सौ योजन प्रमाण करकेच्सो योजनसें लेकर जितना प्रमाण 


बड़ा 
® 


आप कर दें ।=जो आपका जन सच्चा द्दो्ऊे तो जितना प्रमाण आप कर दें उतना |! 
हुक मिलान कीजिये ।--दिखौ किन किंकर को कौतुक क्यों कोदंड चढ़वों । ले धावों मंजों छनाळ ज्यों तौ प्रभु 
अनुग कहावों । गी० १ । ८७ ||? 
गोरों 22 
दो०--तोरों छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बल नाथ । 
SS ० भ 
जौ न करों प्रभुपद सपथ कर न धरों धनु भाथ ॥२५३॥ 


झब्दार्थ-छत्रकद्ण्डन्कुकुरमुत्ता, भुइफोर, भुइगर्जन, भूमिका फूल । यह वर्षाकाळमें आपसे आप उपजता है | 


अर्थ- है नाथ ! आपके बळ-प्रतापसे मैं उसे कुकुरमुत्ताकी तरह तोड़ डाळ | जो ऐसा न करूँ तो प्रभो ! आपके 


चरणोंकी सौगन्द घनुष और तरकदापर हाथ न वरू अथात्‌ उसे न छुऊ ॥ २५२ ॥ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri 
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४४० औीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २५४ ( १-२) 


नोट--आंधुनिक प्रतियोगे “भाय? का पाठान्तर हाथ! मिलता दै | RI नहीं कि किया जाता, 

५ ध्याथ? का हाथ कर दिया गया । गौडजी कहते हैं कि 'घरना छुनेके अथमं आता ६ । कर धरनहायसे 

सम्भवतः इसीसे भाथ' का हाथ' कर दि OR ae जावत लि 

के | केबल छुऊे या धरौं' कहनेसे काम चल जाता । कर की क्या 504 गी! हा ७ ना ) ति 
चोर देनेके लिये ठाया गया है | इसी कर! से तो ब्रह्माण्डके उठाने; तोडने ओर चापके चढान आर ता उनको बात कहा 
(धनु भाथ' क्यों ? “घनु हाथ! क्यों नहीं ? भाथ तो बराणोंका घर हैं, जब भाथ डीन छ तब बाणकी क्या कथा है ! 
इसलिये 'कर न घरों धनु भाध' ही उत्तम पाठ है। घरों का अथ यहा धारण करू नहीं है । वीरकविजीका मत है कि 
(रके संयोगसे भाथ यद्यपि तरकशको कहते हैं, पर यहाँ बाणहीकी अभिधा पायी जाती है, ज्रोणकी नहीं ।? इन्होंने न 
धारण करूँगा? अर्थ किया है | वि० त्रि० ने “न उठाउँगा' अर्थ किया है । | : 

टिपणी--१ (क) प्रथम कोटिमें ब्रह्माण्डको उठाना और सुमेरुकी तोडना श्रीरामजी के प्रतापसे कहा-- तब प्रताप 
महिमा भगवाना' | अतएव दूसरी कोटिमें धनुषका तोडना भी प्रभुके प्रतापसे कहा | य हामी यदि “तब प्रताप बळ नाथ? 
न कहते तो समझा जाता कि ब्रह्माण्डका उठाना इत्यादि प्रभुके बसे था ओर धनुष अपने बळसे तोड़ेंगे । अतएव तव 
प्रताप”? कहकर जनाते हैं कि में तो धनुषके योग्य भी नहीं हूँ, पर आपका प्रताप सब कुछ करा ह सकता हवै। (ख) 
[ ऊपर सुमेरुको मूली सरीखा तोडनेको कहा था, सो मूली कुछ पोदी होती है । ओर “पिनाक? को बापुरा और पुराना कहा 
था । अतएव उसके योग्य 'छत्रकदंड” का दृष्टान्त दिया क्योंकि यह छूते ही टूटता है ( प्र० सं» ) ] | पुनः जब चापको 
कमलनाछ सम चदानेको कहा तब कमलनालसे भी कोमल जो छत्रकदण्ड है उसके समान तोडनेको कहा । 

३(क) 'जों न करों? अर्थात्‌ यदि घनुषको कमलनालकी तरह न चढ़ा सकूँ, सौ योजन दौड्रता हुआ न ले जाऊँ 
और छत्रदण्ड समान न तोड दूँ तो धनुष न टूटनेपर धनुपके त्यागकी प्रतिज्ञा की। (ख ) प्रथम कविने कहा कि लक्ष्मण- 
जी 'बोले गिरा प्रमान ।' यहाँ लक्ष्मणजीने स्वयं ही अपनी गिराकी प्रमाणता पुष्ट कर दी--जों न करों'"“।? [ “कर न घरों 
घनु माथ’ अर्थात्‌ क्षत्रियपना, क्षत्रिय कहलाना छोड दूँ--( पाँड़ेजी ) ]। 

एक लङ्कामे लक्ष्मणजीने मेघनादके मारनेवी प्रतिज्ञा की, यथा--'जों तेहि आज बधे बिनु आवउँ । तौ रघुपति 
सेवक न कहावउँ ॥ ६ | ७४ ॥' भेघनादका वध रघुनाथजीकी सेवा है । ( उन्होंने उसके वधकी आज्ञा भी दी थी ) इससे 
वहाँ सेवक न कहावउँ” यह प्रतिज्ञा की । पुनः लक्ष्मणजीने श्रीभरतजीकों श्रीरामजीका शत्रु समझा तब झत्रुको मारना यह 
रामजीकी सेवा है; अतः वहाँ भी ऐसा ही कहा, यथा--आजु रामसेवक जसु छेऊँ । भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ 
२। २३० ॥ और यहाँ धनुषका तोडना क्षत्रियपना है, इससे यहाँ घनुष भाथके त्यागकी प्रतिज्ञा की । 

(ग) आदिमें श्रीरामपदर्म मस्तक नवाकर बोले यधा-- नाइ रामपद कमल सिर बोले गिरा प्रमान ।' अन्तमं 
रामचरणकी शपथ की-- प्रभुपद्‌ सपथ कर । इससे जाना गया कि भीरामचरणकमल ही आपके सर्वस्व हैं । 
बि० त्रि०ः--विश्वास दिलानेके लिये प्रभ-चरणकी शपथ लेते हैं, क्योंकि इसे तोडना नहीं है । ब्रह्माण्ड उठाने, 
फोडने ओर मेरको तोडनेके विषयमे शपथ नहीं लेते, उसे कर दिखानेके लिये प्रस्तुत हें, केवल आज्ञाकी देर है; पर धनुष 
को छूना नहीं है, अतः अपनेमें ऐसा सामथ्यं होनेकी शपथ लेते हैं । 
लपन सकोप बचन$ जब बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ १ ॥ 
सकल लोग! सब भूप डेराने । सिय दिय इरपु जनकु सकुचानें ॥ २॥ 


अर्थ-जब लक्ष्मणजी क्रोध भरे बचन बोरे तब पृथ्वी डगमगा उठी ( हिलने लगी ) और दिशाओंके हाथी 

९. ~ ~ > ० पे 

डोलने लगे ( अर्थात्‌ उनको अपनी जगहपर डिके रहना, पेर जमावे रहना कठिन हो गया; वे डाँवाँडोल हो गये, कॉप 

~ ७७ ~ ~ हि 2 

गये इत्यादि । ) ॥ १ ॥ सभी लोग ( पुरबासी ) ओर सभी राजा डर गये | श्रीसीताजी के हृदयमें हर्ष हुआ और जनक- 

जी सकुचा गये ॥ २॥ 
णी--१ (क) 'छषन -- इति | यहाँ [जके तीनॉमें कोप दि 

टिपण (क) 2 क _ ३ | वहातक लक्ष्णणजीके मन, तन, और वचन तीनोंमें कोप दिखाया । 

भे जे! पाठ है ® ट 

१६६१ की पोधीमे जे' पाठ हैं । यदि जि? पाठ ही शुद्ध हो तो उसका अर्थ ज्योंही या जैसे ही” होगा । ऐसा 

बोर देखेन नहीं आया | अ सा भान है। १--लोकः भा० दा०। 'लोक' का अर्थ 'लोग' 

जय ले भी दी स \ छड उत्तेका 288 करे कृ १०! Gyaan Kosha 


Br. 
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इ मनका किरिल में माडे रदपः त नयन रिसोड म को 
'साषे छखन' यह मनका 'कुटिछ मे सोहं । रपट फरकत नयन रिसौहे यह तनका और “बोळे गिरा”"“सकोप वचन? यह 


eT EE, 


बचनका कोप दै । उनका अवतार भूभार इरण करनेके लिये है, यथा--सिष सहस्र सीस जगकारन । जो अवतरेउ 
भूसिमय टारन ॥ १७७ ॥? वे ही ब्रह्माण्ड नाश करनेकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं इसीसे पृथ्वी काँप उठी कि अब हमारा रक्षक 
कौन है ? ( ख ) जब बोले? का भाव कि जम्रतक मनमै और तनमें क्रोध रहा तबतक पृथ्वी न कॉपी, क्योंकि तब कोई 
यह न समझ पाये ये कि क्यों और किसपर क्रोध हो रहा है; पर जब सकोप वचन भोळे कि ब्रह्माण्डको कच्चे घड़ेके 
समान फोड़ डालूगा तब प्रथ्यी यह जानकर कि ये हमारा ही नाश करनेको हँ-डरी, काँपने लगी । दिग्गज भी घबड़ाकर 
कॉप उठे | ( कारण कि कोधमें भी ये अप्रमाण नहीं बोलते, यथा--अति सरोष मापे ळखनु ळखि सुनि सपथ प्रमान । 
सभय लोक सबलोक पति चाहत भभरि भगान ॥ २। २३० ॥? ) । दिगारजोके कॉँपनेसे पृथ्वी हिल भी गयी और प्रथ्वीके 
हिळनेपर सकछ ळोग सन भूप डेराने ।? (ग) सकल लोग सब मुप डेराने' इति । सबका डरना पृथ्वीके डगमगानेके 
पश्चात्‌ कहकर जनाया कि लक्ष्मणजीके वचन सुनकर राजा न डरे थे, [ वे समझ रहे थे कि यह सब इनकी डींग है, 
कलके छोकड़े वा लॉडे हैं, भला ऐसा कभी कर सकते हैं कि ब्रह्माण्डको फोड दूँ, सुमेरुको तोड दें ? भला, संसारमै कोई 
भी बीर ऐसा है जो इनमेंसे कोई एक भी कामं कर सकता हो ? कदापि नहीं ] । पर जब इनके वचनपर प्रथ्वी काँपी तब 
सबको इनके वचनपर विश्वास हो गया कि जिनके वचनका यह प्रभाव है वे क्या नहीं कर सकते ? इन्होने ब्रह्माण्डका 
नाश करनेको कहा है, सत्य ही ये उसका नाग करना चाहते हैं, अब्र हम मरे यह डर समा गया। यदि पृथ्वी न 
काँपती तो यह विश्वास न होता । सत्र यही समझते रहते कि वीर लोग सदा इसी तरह अपना बळ बखान किया करते हँ। 
( उनके वचनोंको प्रमाणित करनेके लिये, उनकी सत्यप्रतिशताका विश्वास सबके हृदयमें जमानेके लिये ही 'ढगमगानि 
महि'""।' इसी कारण पहले 'डगमगानि सहि कट्टा | प्र० सं० | ) 

२ ( क ) सकल लोग” में तो 'सब भूप? का भी ग्रहण हो जाता है तब “सब मुपो? का डरना प्रथक्‌ क्यों कहा 
गया ? कारण कि रङ्गभूमिमें धनुपयज्ञशालामे प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो कोटियाँ छोगोंकी बराबर कहते आये हैं--एक तो पुरवा- 
सियॉकी, दूसरे राजाओंकी । इनको पूर्व भी अलग-अलग कहते आये हैं | यथा--'रंगमूमि जब सिय पयु धारी । देखि 
रूप मोहे नर नारी'''सीय चकित चित रामहि चाहा । भये मोह बस सब नरनाहा । २४८ | ४ | ७ ||? तथा यहाँ भी 
दोनोंका अलग-अलग डरना कद्दा | यदि यहाँ “सकल ढोग डेराने' लिखते और “भूप डेराने न कढते तो समझा जाता कि 
राजा नहीं डरे | ( ख ) “सिय हिय हरघु! र्ष यह समझकर हुआ कि जिनके सेवकमें यह सामर्थ्य है, उनके सामर्थ्यका तो 
कहना ही क्या ? वे धनुष अवश्य तोड़ेंगे । जनक सकुचा गये यह सोचकर कि हमसे न बना जो हमने ऐसी बात कह 
डाळी । क्रोधसे बोळनेपर अनेक विरोधी कार्यका प्रकट होना प्रथम व्याघात अळंकार? है । 

नोट--श्रीजनकमहाराज अपनी भूछ समझकर सकुचा गये । मुनिसे इनका बळ और पराक्रम सुन चुके थे तब भी 
माधुर्यमें भूल गये । हक्ष्मणजीके उत्साहवर्धक निराशा-भंजन वचन सुननेसे सीताजीको हर्ष हुआ | इनकी वाणी श्रीरामजीके 
प्रतापको दर्शित करने और वदानेवाळी एवं निर्भय है | अतः गुर आदि सभीको आनन्द मिळा | ( रा० प्र०, पंजाबीजी)। 

गुर रघुपति सब मुनि भन माहीं । मुदित भए पुनि पुनि पूलकाहीं ॥ ३॥ 
सयनहि रघुपति लपनु नेवारे | प्रेम समेत निकट बेठारे ॥ ४ ॥ 

अर्थ--गुरु ( विश्वामित्रजी ), श्रीरघुनाथजी और सब मुनि मनमें प्रसन्न हुए और बारम्बार पुलकित होने ठगे 
॥ ३ ॥ श्रीरघुनाथजीने इशारेसे छक्ष्मणजीकों मना किया और प्रेमसहित अपने पास बैठा लिया ॥ ४ | 

हळ अन्तर-नाटकीयकला । ( ।।७८ ?]०६ ) का लुत्फ जगह-जगह देखते जाइये । किस सुन्दरतासे इस कौपका 
प्रभाव सबपर दिखा दिया | विश्येपतः चरित्र-संघर्प विचारणीय है । जनकजीका “संकोच? ओर गुरु तथा रामजी आदिका 
भ्रुदित पुनि पुनि पुलक? । फिर रामजीका 'सयनहि निवारना' और प्रेमसे निकट बैठाना? भक्ति और प्रेमकी जान तो Ls 
ही, भावमर्मज्ञता और सूक्ष्म प्रगतिचित्रण ( फिल्मकला ) भी इनपर निछावर होते हें । 

टिपणी--१ ( क ) “मन माही! इति । श्रीलक्ष्मणजीने श्रीजनकजीके वचनोंका बड़े जोरसे खण्डन किया जिससे वे 
इस समय सकुचा गये हैं | इसीसे सबने अपना हर्ष मनमें रक्खा । बाहर प्रकट न किया | इस समय यदि मुनि, गुरु और 
रामजी ऊपरसे भी प्रसन्नता दिखाते,तो रस जाता रहता, जनक मदाराजका प्रकटरूपसे और भी अपमान रोता, ऐसे ही 


मा० पी० बा० खं८ ३. ५६--- 
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बढेका अपमान हो गया है; अतः इन्होंने अपने दरपको मनहीमें रका | यहा क्ष्मणजीकी प्रशंसा भी न की, क्योंकि प्रशंसा 
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भी इस समय उचित न थी । (ख ) “उनि इनि का भाव कि लक्ष्मणजीकी प्रत्येक बात प्रेमसे घुछकित कर 
देनेबाली है । एक तो यह कि अभी छड़के हैं तो भी ऐसे मोकेकी बात कदी कि शायद बायद्‌? | ये बातै रामजीके मुखसे 
निकलती तो शोभाको न प्राप्त दो सकतीं, लक्ष्मणजीके ही योग्य थीं | श्रीजनकर्जीके अपमानसूचक कोई वचन इसमें नहीं 
हैं; उनके प्रति कोई अनुचित बात नहीं कही गयी । जो कुछ कहा सब यथाथ हो कहा गया। अपना बल कहा सो उसमें 
भी श्रीरधुनाथजीका ही प्रताप मुख्य खखा, इत्याद प्रत्येक शक FRSA क्रोध, अप्रतिम तेजस्विता, अमोघ 
वीर्य और अलौकिक बिवेकको--बि० त्रिश ) समझ-समझकर बारआार पुठकित ही रदे है । a ) भन माहीँ सुदित भए 
यह मनका हाल और “पुनि पुनि पुछकाहीं यह तनका हाल कहा । बचनका मौका नई है, इसीसे वचन कहना न 
लिखा | विश्वामित्रके कहनेका जो समय है उसे आगे कहते दें । ( घ ) अनेक उपमाओंका एक दी धर्म 'बुदितः कथन 
करना 'प्रथम तुल्ययोगिता अलंकार” है | ३ 

२ ( क ) 'सयनहि रघुपति छषनु नेवारे’ इति। इशारेसे ही निवारण करनेका भाव--( १ ) प्रथम कह आये हैं 
कि “सुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं' अत्यन्त प्रेममें वचन नहीं निकलते | (२) इस समय लक्ष्मणजीने अपनी वीरता 
एबं अपने बलकी प्रशंसा की है, बल बखाना है, ऐसी हालतमें 'बेठो! इतना दी मात्र कह देनेसे बळकी सारी प्रशंसा 
धूलमे मिल जाती) सारे बलका निरादर सूचित होता, इसीसे मुँहसे कुछ न कहकर इशारा भर किया । (२) 
सभामें अपने मुखसे सबके सामने यह न कह सकते थे कि सीताजी इमारी शक्ति हैं, तुम्हें धनु न तोड़ना चाहिये । 
पुष्पवाटिकामें कुछ संकेत इसका कर चुके हैं । पुनः, [ (४) सुखसे कहकर ब्रिठाते तो लोग समझते कि अपना बळ 
प्रकट करनेके लिये उन्होंने ये चन कहलाये हैं, इससे गम्भीरतामें दोष आता |! ( पं०)। (५) कुटिल राजा खुश 
होंगे कि अब लक्ष्मणजी तोड़नेको हैं, दोनों भाइयोंमें अब वैमनस्य हो जानेसे युद्ध होगा, अतः इश्चारेसे मना करके उनको 
बिठाकर यह दिखाया कि ये हमारे अधीन हैं, आज्ञामें हैं | ( पं? )। अथवा, ( ६ ) इस तरह लोगोंको प्रतीति करायी 
कि जिनके बचनसे परथ्वी हिल गयी उनसे इनका बल कहीं अधिक होगा तब तो इनके इशारेमात्रसे वे चुप हो गये | 
(पं० )। (७) यहाँ धनुष तोड़ना और बिवाह करना एक बात है । बिना बढ़ेकी आशाके विवाहके लिये स्वयं अग्रसर 
होना ठीक नहीं, पिताके स्थानमै मुनिजी हैं | वे कुछ कह नहीं रहे हँ । अतः बैठ जाओ । यह रोकना अप्रसन्नताका 
परिणाम नहीं है, इसलिये प्रेमके सहित निकट बैठाया । भाव कि तुम्हारी इच्छाको मैं पूरी करूँगा | ( वि० त्रि० ) ]। 
(ख )-- प्रेम समेत निकट बैशररे इति | इससे जनाया कि पहले मुनिके एक ओर लक्ष्मणजी थे दूसरी तरफ रामजी | 
अब अपने पास बैठा छिया, यथा--'भूषति किप्तोर दुहुँ ओर बीच सुनिराज देखिबेको दाउँ देखो देखिबो बिहाइ के | 
गी० १।८२॥? यह भी जनाया कि लक्ष्मणजीने खड़े होकर ये सब्र बाते आवेशमें कही थीं; वहाँ इनका खडा होना न 
कहा गया था, यहाँ तैठारे! कहकर उसे जना दिया । पुनः अपने बगलमें बिठानेसे उनका आदर हुआ | यथा--अति 
आदर समीप बंडारी || ६ । २७ ॥? 

मिलान कीजिये--'बिहँसि हिय हरपि हटके छषन राम सोहत सकोच सील नेह नारि नई है ॥ ३ ॥ 'सहमी 
सभा सकल जनक भए बिकल्''“'॥ गी० १ | ८३ ||? “हरषे पुर नर नारि सचिव नृप कुँवर कहे बर बेन । खडु सुसुकाइ 
रास बरज्यो प्रिय बंधु नयन की सेन। गी» १ । ८७ ॥'--मानसमें इनसे विशेष गम्भीरता द्रसायी है । 

बिस्वामित्रु समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय बानी ॥ ५॥ 
उठहु राम भंजहु भव चापा । मेटहु तात जनक परितापा ॥ ६ ॥ 


अधे- श्रीबिश्वामित्रजी शुभ समय जानकर अत्यन्त प्रेमभरी वाणी बोले । हे राम ! उठो, शिवजीका धनुष तोडो 

( और ) है तात ! जनकका संताप मिराओ ॥ ६॥ 
टिपणी-( क ) 'शुभ स्यः अर्थात्‌ सुन्दर मङ्गलमय सिद्धियोगवाला उत्तम मुहूर्त जिसमें कार्य अवश्य हो । पुनः छम 
समय यह कि सब राजा पुरुपार्थ करके हार गये, [अब किसीको यह कदनेका मौका न रह गया कि रामचन्द्रजीने पहले ही तोड़ दिया, 
नहीं तोइम अवश्य तोड डालते । अब धनुष तोड़नेसे श्रीरामजी त्रैलोक्य विजयी कहलायँगे और त्रेलोक्यमें इनकी कीर्ति होगी | 
(° संऽ ) । इनः शुभ इससे कहा कि इस समय सभाभरमें यही चर्चा व्यास दै और सभीकी लालसा है कि धनुष टूटे । | ( पाँ० )। 


पि प्याक वा ढक्मणजीके बचनसे वीरताका उदय हुआ, अब उसको प्रकट करनेका अवसर है, अतः इसे शुभ समय कहा । ( बै० ) ] 
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FR त न SRC बि मन 
( ख ) अति सनेहमय वानी’ इति | भाव कि धनुष तोड़नेकी आज्ञा देते हुए एवं देनेमें मुनिको “अत्यन्त स्मेह? हुआ | 
जब श्रीरामचन्द्रजी धनुष तोड़ने चले त सबोंको स्नेह? हुआ, यथा--“चछत राम सब पुरनरनारी । पुलक पूरि ह्न भए 
सुखारी ॥ २५५ | ६ ॥' 'रामहि प्रेमसमेत छखि सखिन्ह समीप बोलाइ । सीतामातु सनेह बस बचन कहँ बिळखाइ ॥ 
२०५७ ॥ पप्रमुतन चिते प्रेम तन ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ॥ २५९ | ७ ||? ( सीताजी ), "लखन ठ्य 
रघुबंसमनि ताकेड हर कोदंड । पुळकि गात बोळे बचन चरन चापि ब्रह्मांड || २५९ |? तथा विश्वामित्रजीको उठकर 
धनुष तोड़नेकी आशा देनेमें स्नेह हुआ । ( सत्रको स्नेह हुआ और इनको अति स्नेह | ) पुनः भाव कि रक्ष्मणजीके वचन 
सुनकर स्नेह! हुआ और रामजीको धनुष तोड़नेकी आशा देनेमें अति स्नेह हुआ । पुनः ( ग ) अति समेहमय बानी? 
बोळनेका भाव कि वहाँ बोलनेका मौका न था, अत्र मौका बोलनेका है | 


२ (क ) 'उठहु राम, मेटहु तात” यह अति स्नेहमयवाणीका स्वरूप दिखाया कि राम” और “तात? दो ( प्यारके ) 
सम्बोधन दिये | दोनोंमें कितना प्रेम टपक रहा है ! [ पुनः “उठहु? का भाव कि मेरी आशाकी प्रतीक्षामें लक्ष्मणजीके 
इतना कहनेपर भी नहीं उठते हो, तो लो मैं आज्ञा देता हूँ, जनकजीके परितापके मिटानेको लक्ष्यमें रखकर धनुष तोड़ी । 
भवचापके तोड़नेकी आज्ञा देकर सारा प्रातिभाव्य ( जिम्मेदारी ) मैं अपने ऊपर लेता हूँ । (वि० त्रिश) ]। (ख) 
मेटहु तात जनक परितापा' इति | जैसे बन्दी जनोंने राजाओंको “त्रिभुवन जय समेत बैदेही । विनहि बिचार बरै हरि तेही? 
यह लाभ दिखाकर धनुष तोड़नेको कहा था पैसा लाभ दिखाकर महर्षि बिश्वामित्रजी श्रीरामजीको धनुष तो ़गेको नहीं 
कहते, क्योंकि वे जानते हैं कि श्रीरामजी परमेश्वर हैं, पूर्णकाम हैं, उनको लोम दिखाना अज्ञान है | जो वस्तु किसीके पास 
नहीं होती उसीका उसको लोभ होता है और यहाँ तो रामजी 'सकल लोकपति स्वामी? हैं और सीताजी उनकी परम 
आद्यशक्ति हैं ही । मुनि यह जानते हैँ ), इसीसे जनकका "परिताप? मिटानेके लिये धनुष तोड़नेको कहते हैं | क्योंकि 
'भक्तका संताप मिटानेमें भगवानके उत्सव होता है । जैसे त्रिभुवन जय समेत बेदेही? के मिळनेका उत्सव राजाओंके हुआ 
बैसे ही जनक-परितापके मेटनेका उत्सव श्रीरामजीके हुआ |? ( पं० रामकुमारजीके उत्सव” शब्दका भाव “उत्साहु? जान 
पड़ता है । भक्तका दुःख मिटानेमें भगवानको प्रसन्नता होती है ) | ( ग ) “परिताप? पहले कह आये हैं, यथा--'सुकृत 
जाइ जों पन परिहरऊं । कुँअरि कुआरि रहड का करऊँ || २५२ । ५ ॥? इत्यादि । लड़की कुँआरी रहनेसे जगतमे 
उपहास होगा, यही “परिताप” है । 

नोट--१ जैसे यहाँ मुनिने अति स्नेहे धनुष तोड़नेकी आज्ञा दी वेसे दी धनुष ट्ूटनेपर सत्रसे पहले इन्डीका 
अत्यन्त स्नेह कविने प्रकट किया है | यथा--“कौसिकरूप पयोनिधि पावन -। प्रेम वारि अवगाहु सुहावन ॥ रामरूप राकेस 
निहारी । बढ़त वीचि पुछकाव्रछि भारी ॥ २६२ | २-३ ||? 

३ 'विशवामित्रजीका नाम यहाँ खिल उठता है । सच है, वे विश्वके मित्र हँ | राम-सीय-विवाह विश्वकल्याणके 
निमित्त ही है और फिर विश्व! नेतृत्वका परिवर्तन भी होना है । ट ( परशुराम ) पर “सत्य सीळ इद्‌” (राम ) 
की बिजय होगी, इत्यादि । आज्ञाका अपीलरूप और वह भी सकरुण विचारणीय है । ( ढमगोडाजी ) | 

३ “मंजहु भव चापू? के ये भाव कहे जाते हँ--( क ) आपका नाम भवभयभंजन है, यथा--“मंजेड राम आप 

। मवचापू । सवभयमंजन नाम प्रतापू' ॥ आपके लिये भवका धनुष तोड़ना क्या कठिन दै ? ( ख ) यह मनुष्योका धनुष 
|| नहीं है जिसमें आपकी कुछ लघुता हो । यह महेशका धनुष है, इसके तोड़नेमें आपकी न्यूनता न द्ोगी | इसपर यह प्रश्न 
होता है कि परम भक्त शिवजीका धनुष कैसे तोड़े ? उसका उत्तर देते हैं कि जनक बहुत दुखी हैं, उनके दुःखको मिटाइये, 
बिना इसके तोड़े उनका दुःख न मिटेगा ।~( पंजाबीजी ) | जनक परितापू” से जनाया कि यह धनुष परितापका उसन्न 
करेनेवाळा है | इसमें वीर और करुणा दोनों रसोंका वर्णन है |! जनकन्उत्पन्न करनेवाला । ( पॉड़ेजी ) | इससे जनकजीकी 
E मी द्योतित करते हैं कि उन्होंने अति परितापसे विकल होकर “बीर बिहीन मही” ये वचन कदे थे | ( बि० त्रि० )। 

४ ( पं० रामकुमारजी )--भवचाप भंजनमें राम” कृह्दा और परिताप मेटनेमें “तात” । तालर्य कि इम तुग्दारे 
नामका प्रताप जानते हैं कि वह भव-मंजन करता है तब भव-चापका नाश तुम्हारे लिये क्या है | तुम सबके तात? अर्थात्‌ 
माता, पिता, बंडु, सखा सब्र कुछ हो; अतः तुमको जनकका परिताप? मिटाना योग्य ही है | “तात? शब्द माता-पिता-भाई 
सखा सबका वाचक है । 
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सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा । हरु विषादु न 
ठाढ़े भए उठि सहज सुभाए:# | ठवनि जुवा 
अथ--गुझके वचन सुनकर ( श्रीरामजीने उनके ) चरणोंमें मस्तक नवाया । ६ ऊ के ) दृदयमें इप-विषाद्‌ कुछ 
भी न आया || ७ ॥ सहज स्वभावसे ही वे उठकर खड़े हो गये। उनकी ठ्वनि' ( खड़े होनेका दत्र ) जवान सिंहको 
भी छजित कर देती है ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) “चरन सिरु नावा' इति | राजा लोग जत्र धनुष तोड़ने चले तब अपने-अपने इष्टदेवाँको 
सिर नबाकर चळे, इसी तरह श्रीरामजी शुरुको प्रणाम करके चळे | इससे जनाया कि इमारे इश्देव गुरु हैं ।, (ख) 


गुरुके वचन सुनकर गुर-चरणोंमें सिर नवानेका भाव कि आपकी आशाका प्रतिपालन आपके चरणोंकी कृपासे होगा | 


२ 'हरप बिपाद न कछु उर आवा” इति | (क) अर्थात्‌ न तो त्रिभुवन जय ओर जानकीजीकी प्राप्तिका हषं 
हुआ और न यही हर्ष हुआ कि धनुपको हम सहज ही तोड़ लेंगे यह धनुप है ही कया । धनुष हमसे हूटेगा यह समझकर 
हर्ष न हुआ | धनुष हमसे न टूटेगा यह समझकर विषाद न हुआ । क्योंकि उनको निश्चय दै कि हम धनुपको तोड़ेंगे । 
( ख ) धनुषके हटनेमें भारी हर्ष और न टूटनेमें भारी बिपादकी प्राप्ति ( अनिवार्य ) है। पर श्रीरामजीको इर्ष-विधाद 
कुछ भी न हुआ, क्योंकि वे हृ्-विषादरहित हैं । यथा-- बिसमय हरप रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब रास प्रभाऊ ॥ 
२।१२।' ( देववाक्य ), “राज सुनाइ दीन्ह बनवासू। सुनि मन भयउ न हरष हरासू | २। १४९ | ७ |, हृदय न 
हरष विषाद कछु बोळे श्रीरघुबीर । २७० |? पुनः, ( ग ) हर्प-विपाद्‌ कुछ न हुआ क्योंकि जीर्ण घनुपके तोड़नेमें कोई 
वीरता नहीं, यथा--“का छति छाभ जून घनु तोरे २७२ । २ ।› इससे हर्ष न हुआ । और जीर्ण धनुषके तोड्नेसे कोई 
हानि नहीं होनेकी ( वह तो टूटा सड़ा हुआ है ही ) इससे विषाद नहीं हुआ । [ हवानि-लाभसे ही विषाद और हर्ष होता 
है। जब इसके तोड़नेसे भीरामजीको न कुछ लाभ ही है न हानि तत्र हर्ष या विषाद क्यों होता । पुनः, ( घ ) हर्ष- 
विषाद जीवके धर्म हैँ; यथा--“हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना । ११६ । ७ |? और श्रीरामजी 
ब्रह्म हैं--'रास ब्रह्म ब्यापक जग जाना ।-११६ ।'; अतः उनके हृदयमें हृप-बिधाद्‌ आ ही नहीं सकते | (ङ) 
ह राजाओंको लाभ सुनकर इषे हुआ था, यथा--सुनि पन सकल भूप अभिलाषे ।', इसीसे उनको धनुष न उठा सकने- 
प्र विषाद्‌ हुआ था । यथा-- सब नुप भये जोग उपहासी ।'"'श्रीहत भये हारि हिय राजा । श्रीरामजी कोई लाभ समझ 
धनुष तोड़नेको नहीं उठे क्योंकि उनको कोई नयी वस्तु तो मिलनी नहीं हे, इसीसे हर्ष नहीं और विघादकी तो कोई बात 
ही नहीं है | ( च ) धीर हैं, इसलिये इर्ष-विषाद कुछ भी मनमें न आया | यथा--'सुख हरषहिं जड़ दुख बिळखाहीं । 
दोउ सम धीर भरहिं मन माहीं ।' ( बि० त्रि० ) ] ( छ ) यहाँ 'कछु के दो अर्थ हैं | एक तो किंचित्‌", दूसरा कोई । 
हषं वा विषाद कोई भी एबं किचित्‌ भी हृदयमें न आया । पुनः ( ज ) चरन सिङ जाबा? से पाया गया कि कुछ समझके 
इष हुआ इससे चरणोंमे मस्तक नवाया अथवा कुछ समझकर विषाद हुआ होगा इससे प्रणाम करते हैं जिसमें बिषाद दूर 
हो जाय; इसका निराकरण करनेके लिये हरष बिषाद न कछु" कहा अर्थात्‌ हर्ष अथवा बिषादके 
किन्तु स्वाभाविक ही सिर नवाया । यथा--'राम सि कौसिक असीस आजा दई है [य गुरुपाय लागि रघुराज 
रिपिराज को रजाइ माथे मानि लई है । गो० १ | ८३ | ४ |! [ “चरन सिर बाब? मै 'अज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी? तथा 
यह कि इन चरणोंके प्रभावसे आशाका पालन हो जायगा, ये दोनों भाव हैं । 'हरप निपाद न कछु उर आवा' से जनाया 
कि वे अकाम ई । इसके प्रतिकूल भीसीताजी और श्रीसुनयनाजी दोनों प्रथम विपाद हुआ और फिर धनष हूटनेपर 
हषं भी । ( प० प७ प्र.) ]। न ऐ 


२(क ) “न कछु उर आवा' इति | 'आवा? एकवचन क्रिया दी, क्‍योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आते, जब हर्ष 
आता है तब विषाद नहीं और जब विषाद आता है तब हर्ष नहीं । यदि इतना दी कहते कि हरघु न उर आवा तो सम्भव 
था कि कोई यह समझता कि बिषाद्‌ हुआ होगा, अतः कहा कि 'हरपु विषादु न कछु””? | ( ख॒ ) 'ठाढ़े भये उठि सहज 
सुभाएः इति। भाव कि राजालोग धनुष उठानेके छिये अकुलाकर उठे थे | यथा---'परिकर बाँचि उडे अकुराईँ' । 


कारण नहीं मस्तक नवाया 


ब 


उमा तम क हकका र सप त त र री 
१७०४); 
ह नि "का १७०४; को० रा । सुभाए--१६६१, १७२१, १७६२, छ० । 
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दोहा २५४ श्रीमते रांमचन्द्राय नमः ४४५ भानंस-पौयष 


इसके विरुद्ध भीरामजी सहज सुभाए” उठे, अर्थात्‌ ये 'अकुलाये नहीं | वे उठकर तुरत चळ दिये थे, ये उठकर सिंहकी 


तरह पहले निःशंक खड़े हो गये | सिंहका स्वभाव है कि पहले किंचित्‌ खड़ा हो जाता है तब चलता है ।हिकि अप्र हृदयमें | 
हर्ष या विषाद्‌ होता है ततर स्वाभाविक चाल बदल जाती है, यहाँ हरु विषाद न कछु उर आवा? इसीसे सहज स्वाभा- | 
बिक जैसे उठकर खड़े होते हैं वैसे ही छड़े हुए | ( ग ) “सुनि गुरु बचन चरन सिरु नाचा? यह कहकर तत्र लिखते हरकि | 


डे भये''” इससे जनाया कि गुरुके पास बैठे हैं, अतः चरणोंमें सिर नवाकर तब उठे | ( घ ) 'ठबनि? अर्थात्‌ निःशं- 
कतामें ।-[ इस शब्दके अर्थ दोहा २४३ 'कुंजरमनि कंठा कलित'“” में देखिये | ] 
श्रीराजारामशरणजी-- सहज सुभाये? रामजीकी ओरसे है परंतु स्वाभाविक वीर श्रङ्गाररसका प्रभाव यह है कि 
'उवनि जुवा खगराज लजाए? ( कोई कृत्रिम उद्योग नहीं ) | स्वभाव और प्रभावका सूक्ष्म अन्तर हर जगह विचारणीय है 
और कलाकी ( विशेषतः नाटकीय कलाकी ) जान है | 
[a Os ५ 
दोहा--उदिग्रत उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग । 
बिकसे संत सरोज सब हरषे छोचन भृंग ॥२५४॥ | 
¢ (5 A Le |; ७ | ; 
अथ--श्रीरघुनाथजीरूपी बाळ ( प्राःकालके ) सूर्यके मंचरूपी उदयाचछपर उदय होनेपर सब्र संतरूपी कमळ 
खिल गये और सबके नेत्ररूपी भ्रमर हर्षित हुए ॥ २७५४ ॥ कं 
टिपणी--१ प्रथम श्रीरामजीके आगमनको अदणोदय कदा, यथा~*अस्नोदय सकुचे कुसुद जडगन जोति मलीन । (7 
जिमि दुम्हार आगमन सुनि मये नुपति बळहीन ॥ २३८ |? अन्न राजसभामे बाल्पतज्ञके समान रघुनाथजीका उदय कहा | | | 
पहिले अरुणोदय होता हँ, उसके पीछे बालपतङ्गका उदय, तब अन्धकारका नादा होता है । बेसे दी यहाँ पहले आगमन है, 
| पीछे मंचसे उठनारूपी उदय ( मंचपर तो बैठे ही थे, उठकर खड़े होना यह उदय होना है ), और तब धनुषका नाश दै | 
२ ( क ) उदयगिरिकी उपमा देकर सूचित किया कि थह मंच सत्र मंचोंसे ऊँचा हैँ | (ख ) 'बिकसे संत सरोज । 
सब” इति । सूर्यके स्नेद्दी बहुतसे इक्ष ओर औषध हैं पर संतको उनकी उपमा न देकर कमळकी उपमा दी, क्योंकि कमल 
भगवानके अंगोंका उपमान है और उत्तम है | ( ग ) 'हरपे लोचन 'ंग? इति । पुन्य कमल और भ्रमरका सम्बन्ध 
नहीं है अर्थात्‌ संत-कमळको देखकर नेत्रभङ्ग सुखी हुए हों यह बात यहाँ नहीं दै | सूर्यके उदयसे भ्रमर सुखी हुए हैं। 
[ सूर्योदयसे अ्रमरोंका सुख यह कि वे अपना भोग-विषय पा गये, इसी तरह सबके नेत्र अपना बिषय रूप-दर्शन पाकर 
सुखी हुए | ( घ ) पूर्वार्धमें सूर्योदय कहा, उत्तरार्धमें उद्यका धर्म कहते हैँ | उद्यपर कमल कोक खरा मधुकर? सभी 
सुखी होते हैं, यथा-- कमल कोक मधुकर खग नाना । हरपे सकळ निसा अवसाना ॥ २३९ | २ |' संत कमल हुँ, ये 
कमलकी तरह सर्वाङ्ग प्रफुल्लित हो गये । और सब छोगोंके नेत्र भ्रमर हँ । संतोंके नेत्र भ्रमर नहीं हैं, वे तो सर्वाङ्ग 
कमल हैं, उनके नेत्र भी कमलवत्‌ विकसित हैं | तात्य कि भगवानको देखकर जैसा दर्ष संतको होता है वैसा औरोंको 
नहीं होता, इसीसे संतका सर्वाज्नहर्ष कहा और अन्य सब छोगोंका एक अंग कह्दा । ॥ 
मा० त० वि०-- कुटिल राजाओंकी आशारूप निशाके कारण जो संकोचको प्राप्त द्वो रहे थे वे संव-सरोज' गद्गद्‌ 
। हो गये | और, महाराजके चरित्ररूपी रसकी अमिलापार्म जो अपने नेत्र-भङ्ग प्राय किये हुए थे वे दर्षको प्राप्त हुए । अतः 
| अस कहि मळे भूप अनुरागे । रूप अनूप विलोकन लागे' ॥ वा, २-खेदके समय अद्यावधि हदय सम्पुटित हो जाता 
है । सो संतोंका हृददयसरोज एवं सहखकमल, जो मस्तकमें है, खुल गया | और इनके मध्यमें जो टोचन इनका भ्रमरकूप 
f हो रहा था, खेदवान्‌, वह इर्षित हुआ अर्थात्‌ दिव्य इष्टिसम्पन्न हो गया । इसीलिये कमळ और नेत्रहीकी दद्या कही |- 
| “मये बिसोक कोक सुनि देवा? | 
| नोट--१ कुछ मद्दानृभावाँका मत है कि लोचन खंग' भी संतोडीके नेत्रोंक लिये कदा गया दै और कुछका यह कि पुर- 
| नेत्रोंको भङ्गकी उपमा दी गयी है-'ुरवासिन्द देखे दोउ माई । नरभूषन लोचन सुखदाई ॥? इनका कहना है कि 
एक ही व्यक्तिको कमल और भ्रमर कैसे कह सकते हैँ | लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि “श्रीरामजीको खड़े होते हुए देख- 
कर सुनि-समाज प्रफुल्लित हुआ और उस समाजको प्रफुल्लित देखकर और सब लोग भी प्रसन्न हुए, इस अनमानसे कि जब 
भीरामजीको आते हुए देखकर निकाळच झुनिमण्डली प्रसन्न हो रही है तो श्रीरामजी अवश्य ही धनुष तोड़ेंगे । छोच 


मी नाममा?” 


कि 


के 
द्वक 
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इतके नहीं बरन अन्य लोगाँहीके लिये उचित है | क्योंकि सरोज और अङ्ग ये मिन्न-मित्र व्यक्ति हो सकते हैं । अज्ञाज्ञी 
नहीं । २ यहाँ परम्परित रूपक है ओर आगे सूर्योदियपर सान्नरूपक बोचा गदा हँ। 


नृपन्ह केरि आसा निसि नासी | बचन नखत अबली न प्रकासी ॥ १ ॥ 
मानी महिप कुप्रद सकुचाने | कपटी भूय उलूक लुकान ॥ २ ॥ 
भये बिसोक कोक मुनि देवा | बरिसहिँ सुमन जनावहदि सेवा ॥ ३ ॥ 


अर्थ--राजाओंकी आशारूपी रात्रि नष्ट हो गयी, उनके वचनरूपी नक्षत्रोंकी पंक्ति ( अत्र) प्रकाश नहीं करती | 
अर्थात्‌ जैसे सूयोंदयसे नक्षत्रसमूहका प्रकाश जाता रहता है, वे दिखायी नहीं पड़ते, वैसे ही राजाओंका बोल बंद हो 
गया ॥ १ ॥ अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित हो गये, कपटी राजारूपी उल्कू छिप गये ॥ २॥ मुनि ओर देवतारूपी 
कवे शोकरहित हो गये । वे फूलोंकी वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 


टिपणी--१ (क) “नुपन्ह केरि आसा निसि नासी' इति । जब्र राजाओंसे धनुष न उठा तत्र वे आशा किये बैठे 
रहे कि जयमाल-स्वयंवर होगा | उसी आशाको रात्रि कहा | रात्रिमें कुछ सूक्लता नहीं, इसी तरह राजाओंको आशामें सूझता 
नहीं कि 'जानकीजी हमको न मिलेंगी? । रात्रिमें नक्षत्र चमकते हैं, वैसे ही राजा लोग श्रीजानकीजीकी प्राप्तिकी आशार्मे 
बचनॉसे अपना प्रकाश करते रहे । रान्निके जानेपर नक्षत्र नहीं रह जाते, पेसे ही आशा न रह जानेसे वचन बंद हो गये | 
( ख ) जबतक सूर्योदय नहीं होता, तत्रतक रात्रि नहीं जाती, यथा-'राकापति पोडस उअहिं तारागन समुदाइ । सकळ 
गिरिन्ह दव छाइये बिनु रबि राति न जाइ || ७ | ७८ |? इसी तरह बन्दीवचन सुनकर जब्र राजा धनुष तोड़ने गये और 
बह टस-से-मस भी न हुआ, वे अपना-सा मुँह लेकर लोट आये, तश्र भी आशा न गयी । पुनः जनकजीके कहनेपर भी कि 
'तजहु आस निज निज गृह जाहु? आशा न गयी और वे बने दवी रहे। अब सूर्यके समान श्रीरामजीका तेज देखा तब सत्रको 
विश्वास हो गया कि ये अवश्य तोड़ेंगे; क्योंकि तेजस्वी पुरुष क्या नहीं कर सकता ?--'तेजवंत लघु गनि न रानी! । 
( ग ) 'बचन नखत''`? इति । जब भ्रीरामचन्द्रजीको चन्द्रमारूप कदा तब राजाओंके तनका प्रकाश कद्दा, यथा-- प्रभुहि 
देखि सब नृप हिय हारे । जनु राकेस उदय सये तारे || २४५ । १ |? क्योंकि चन्द्रमाके साथ तारागणका कुछ तेज बना 
रहता है और जबर रामजीका सूर्यसे रूपक बाँधा तब तनके तेजकी कौन कहे वचनरूपी नक्षत्र भी अस्त हो गये अर्थात्‌ 
मारे तेजके कोई बोल भी नहीं सकता । तनकी जो दशा हुई उसे आगे कहते हैं । 


२ “मानी महिप कुमुद सकुचाने ।”? इति | ( क ) जिनके विषयमें कहा था कि “भट सानी अतिसय मन मापे” 
वे ही यहाँ 'मानी महीप” हैं और “रहे असुर छल छोनिप बेषा' वे ही 'कपटी भूप’ हैं । ( ख ) जब श्रीरामजीको चन्द्ररूप 
कहा तब वहाँ कुमुद, चकोर, कोक, उलूक इत्यादि न कहे, किसीका दुःख-सुख न कहा; क्योंकि जानते थे कि आगे सूर्यका 
रूपक करना ऐ । जब आगमनको अरुणोदय कह चुके है तत्र सूर्थका उदय कहना ही पड़ेगा । चन्द्रमाके रूपकमें यदि 
कुमुद-चकोर और कोक-उळूकका सुख लिखते तो सुके रूपकमें कुमुद-चकोर और कोक-उळूक आदि कहना पूर्वसे विरुद्ध 
होता । क्योकि जिनको चन्द्रमा सुख देता दै उनको सूर्य दुःख देता है और जिनको सूर्य सुख देता है उनको चन्द्रमा 
दुःख देता है । तासं कि चन्द्रमाके रूपकमें रामजी जिनको सुख देते है उन्हींको सूर्यके रूपकमें रामजी दुःख कैसे 
देंगे १ अर्थात्‌ एक भीरामजीके साथ एक ही व्यक्तिको दुःख और सुख दोनों देना कैसे कह्य जाय ? इस विचारसे 
चन्द्रसाके रूपकमें कुसुर आदि न कदे गये | ( ग ) राजाओंके मन, वचन, तन तीनोंका हाल कहा । आसा निसि 
चासी' ( मनका ), 'बचन नखत अबली न प्रकासी' ( बचनका ) और “मानी महिप कुसुद सकुचानें । कपटी भूप उलूक 
छुकाने \› ( तनका हाल है )। ( घ ) यहाँतक दिखाया कि भीरामानुरागी लोग भ्रीरामजीका तेज देखकर कमळकी 


तरह विकसित हो गये, रामबिरोधी उनका तेज देख कुमुदवत्‌ सकुचा गये और उल्ळूकी तरद छिप गये । जो मानी हैं 
वे अपनेसे बढेको देखकर सकुचा जाते हैं इसीसे मानियांका सकुचाना कट्टा । कपरी अपना कपट छिपानेके लिये छिपा 
करते हैं इसीसे कपरी राजाओंका छिपना कहा । राजाओंमें दो भाग 'मानी? और “कपटी? करके दिखानेमें भाव यह दै 
कि एक तेज देखकर सकुचा गये और दूसरे सो तेज देख ही न सके इससे जा छिपे । 


ति "हा क) “से बिसोक से अनमान । 
( नुभान होता है कि श्रीरामजीकी कोमलता देखकर और धनषकी कठोरता समझकर 
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देवताओं और मुभियोंको शोक था, वे सोचते थे कि इनसे धनप कैसे टूटेगा ? यथा--'कहेँ धचु कुलिसह चाहि कटोरा । 
कहे स्यामझ झदुगात किसोरा ॥ २५८ । ४? §ङृ'इससे पाया गया कि माधुयमें सबको सन्देह हो जाता है | जब उनका 
तेज देखा तब धनुष तोड़नेका विश्वास हुआ और वे शोकरहित हो गये | ( ख ) 'बरसहिं सुमन”? | विशोक हुए, अतः 
फूल बरसाने लगे । दूसरे यह समय भी फूल बरसानेका है यह जानकर पुधोंकी बृष्टि की ।यथा--समय समय सुर वरप 
फूला ।' जत्र श्रीरामजी सभामें आकर मंचपर बैठे तत्र फूल बरसाया था--'देखहिं सुर नभ चढे बिमाना । बरषहिँ सुमन 
करहि कल गाना ॥ २४६।८॥ और अत्र धनुष तोड़नेको उठे हैँ इससे अब बरसाते हैं | ( ग ) 'जनावहिं सेवा? 
अर्थात्‌ हम यह सेवा आपकी कर रहे हैं, सभाके लिये नहीं बरसाते हैं । [ ( घ )-( पाँड़ेजी )-भुनि अपनी सुधर्म कोकीं 
| और देवता अपनी समत्तिरूपी कोकीसे वियोगी हो रहे थे |? धर्म-कर्म सूर्यके उदयपर होते हैँ । रघुबरबाल-पतज्ञके 
| 'उदयसे इनके मनोरथ पूर्ण होंगे । 
| ॥ङ"नोट-यहृ बात स्मरण रखने योग्य है कि श्रीमदूगोस्वामीजीकी यह शेळी है कि--१ जहाँ उन 


NN 


श्रीरामचन्द्रजीका उत्कर्ष दिखलाना होता है वहाँ किसी-न-किसी प्रकार सूर्वतम्त्रन्धी रूपक बाँधते हैं | २ जहाँ-कहीं कोई 


हे ०५ 
[mse - 
हक लमगोड़ाजी - 'लक्ष्मणजीने जो सूर्यका रूपक भविष्यबाणीरूपमें बाँधा था वह अग्र प्रत्यक्ष है । दोनों रूपर्को- 
| की समानता तो विचारणीय दै ही, सूक्ष्म अन्तर भी बड़ा सुन्दर है । विस्तारभयसे केवळ संकेत किया जाता है | उन्हीं 
| सूक्ष्म अन्तरोंके कारण पुनरुक्ति जान ही नहीं पड़ती । वहाँ सामान्यरूप है यवँ विशेष, ( ।.०९०। ८०।०४।०४ ) वहाँ भक्ति- 


प्रधान वीररस है और यहाँ वीररस प्रधान है । इत्यादि ।? 


शुर पद बंदि सहित अबुरागा । राम मुनिन्ह सन आएसु मागा ॥ ४॥ 
सहजहि चले सकल जग स्वामी | मत्त मंजु बर कुंजर गामी ॥ ५॥ 
चलत राघु सव पुर नर नारी। पुलक पूरि तन भये सुखारी ॥ ६॥ 
अर्थ-प्रेमसद्वित श्रीगुरुचरणोंकी बन्दना करके श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंसे आज्ञा माँगी ॥ ४ ॥ समस्त संसारके 
स्वामी और सुन्दर श्रेष्ठ मतवाले द्दाथीकी चालवाले श्रीरामचन्द्रजी स्वाभाविक ही चले ॥ ५ ॥ श्रीरामजीके चळते ही सारे 
नगरके सब स्री-पुरुष सुखी हुए और उनके शरीर पुलकसे भर गये ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) 'गुर पद वंदि सहित अनुराग ।'“” इति । गुरुपदवन्दनमें अनुराग होना आवश्यक है, अन- 
राग न होना दोष है, यथा--'रामहि सुमिरत रन भिरत देव परत गुरु पाय | तुलसी जिन्हहि न पुलक तन ते जग जीवत 
जाय ॥ दो० ४२ ।' अतः सहित अनुराग” पद-बन्दन करना कहा । ( ख ) श्रीरामजीने गुरुजीकी आशा सुनकर उनको 


'रिषय संग रघुबंसमनि करि मोजन विश्राम', 'पुनि सुनिवरृद समेत कृपाला । र चले धनुष मख शाला ॥ २४० ।४।? 
इसीसे मुनियोंके सम्मानार्थ एवं उनमें अपनी भक्ति दिखानेके लिये श्रीरामजीने उनसे आज्ञा माँगी | पुनः, गुरुको प्रणाम 
किया इससे गुरुका मान रक्खा और मुनियाँसे आज्ञा माँगकर उनका मान रक्र्खा । ( ङ ) जो मुनि फूल बरसाते थे वे 
। देवताओके साथके हैं और जिनसे आज्ञा माँगी ये मुनि विश्वामित्र जीके साथके हैं ओर साथद्वीमें हैं । इनका मखशाहछामें 
साथ आना पूर्व २४० ( ४ ) में कह चुके हैं । मखशालाको जत्र चले थे तब इन्हीं सुनियोंने अशीर्वाद भी दिया या | 

यथा--'हरपे सुनि सब सुनि वर वानी । दीन्हि असीस सबहि सुख मानी ॥ २४० | ३ |? [ बड़ोंसे आज्ञा लेना नीति है 
श भगवान्‌ नीतिके बड़े पोषक हैं ( गोड़जी ) | पुनः, गुरुजी तो इस समय पितास्थानीय हैं, उन्होंने विवाइकी आज्ञा 
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४ व प्रपर २०५ 
Fः बाण  ५७तीासत ह डि Ro RR 
ह दे दी | धनुष तोड़ना और विवाद एक बात थी, पर वह विवाह बिना धनुष तोड़े सम्भव हा था, दस ST आजा 
दी । पर तोड़नेके पहले जिसका धनुष है. उसकी अनुमति ठेना परमावश्यक ह । i १ कि. अनुमति 
चाही | जैसे गुरुजीने फूल लानेकी आशा दे दी, फिर भी माटीसे पूछत का तोड़े ५. । ( पि )] ॥ 

(=) त हक रन लागी श ग बन म और परा सम 
चरो”? कहा इससे सूचित किया कि जैसे सहजस्वभावस उठ परस हो सहृजस्वभावसे स क्योंकि 2 जग स्वामी? 
३। जगत्‌ और उसके सारे पदार्थ आपहीके तो हँ तब किस वस्तुके ल्यि 5 कनः भाव ८) जो ३ सा बड़ा होता 
है वैता ही गम्भीर होता है | राजा लोग अपने-अपने राज्यकै स्वामी हैं, “खण्डित? हैं, इसीसे वे FE तामि अकु- 
काई,।"” । और ये सकल बरद्माण्डके स्वामी हँ, इनमें भारी गंभीरता दै, इससे ये गजकी चाळ चलते हैं ओर जवान 
सिंहके समान खड़े होते हैं । ( ख़ ) मत्त मछ हा 0 i 
“मुज्ञ बर? कहकर काम-गज जनाया, यथा-- चाछ बिलोकि कास गज लाजहि । र 

नोट--0 सत्र राजा खण्डमणडलेश्वर हैं एवं जीव हैं, इससे अकुला उठे थे । श्रीरामजी ब्रह्माण्डनायक हैं, ये क्‍यों 
बबड़ाते ? हाथीकी चाल गम्भीर और धीर होती दै मानो वह एथ्वीको दबाता जा रहा है। 

२ यहाँ मत्त गजकी उपमा दी क्‍्योंक आगे कमलनालकी तरह धनुपका तोड़ना कहेंगे । जैसे मतवाला हाथी सर" 
में प्रबेश करके कमलकी डंडीको तोड पके बैंसे ही श्रीरामजीने धनपको तोडकर प्रथ्वीपर फेंक दिया, यह बात जनकपुरके 
दूर्तोनि चक्रवर्ती महाराजसे कदी है, यथा--तहाँ राम रघुबंसमनि सुनिय महामहिपार । भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि 
गज पंकजनाल' ॥ २९२ ॥ 

टिपणी--३ (क ) “चलत? इति । पुरवासी पहले स्वरूपकी सुन्दरता देखकर सुखी हुए थे | यथा-- देखि लोग 
सब भये सुखारे । एकटक लोचन चत न तारे ॥ २४४ | ३ | और अग्र चालकी सुन्दरता देखकर सुखी हुए; क्योंकि उनकी 
भावना श्रङ्गारकी है, जहाँ कही शोभा वर्णन करते है वहाँ पुरवासियोंका सुख कहते हैं। (ख) “सब पुर नर नारी? भाव कि 
छोटे-बडे सभी श्रीरामचन्द्रजीके अनुरागी हैं, यथा--रंगभूसि आये दोड भाई । असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥ चळे 
सकरू गृहकाज बिसारी । बाल जुबान जरड चर नारी ॥ २४० | ६ ।” यही सत्र पुलकित हुए । ( ग ) मनमें सुखी हुए और 
तनसे पुलकित हुए अर्थात्‌ भीतर-बाहर प्रेमसे परिपूर्ण हो गये । देखकर सत्र पुलकित हुए, यह पुरवासियाँका 
सहज स्नेह दिखाया । 

नोट--३ हु पूर्वं कह आये हैं कि जनक बचन 
७.॥! अब उनका सुखी होना दिखाया । 


सुनि सब नर नारी | देखि जानकिहि भये दुखारी ॥ २०२ | 


के फि अपनी उप i SST Sore f रि 
४--&# तुल्सीदासजी फिर अपनी उपयुक्त शेडीके अनुसार इस परिस्थिति ( घटना ) परिवर्तनका प्रभाव सब- 


पर दिखाते हैं | पहले जनतापर प्रभाव दिखाया--कितना प्रेम, कितना आत्मसमर्पण और साथ ही आशासे कितनी पुलका- 
बली है !| ( लमगोड़ाजी ) | 


बंदि पितर सुर# सुकृत सेभारे। जो कछु पुन्य प्रमाउ हमारे ॥७॥ 
८७१ ९ w 
तौ सिवधनु सनार की नाई । तोरहँ राग गनेस गोसाई ॥ ८॥ 


° क ~ 
शब्दाथ--पितर>मरे हुए पुरखे जिनके नामपर द्ध वा जलदान किया जाता है ।=वह मृतपुरुष जिसका प्रेतत्व 


खुद चुका रो । सँभारना=स्मरण करना । मृनाल ( मृणाल )=कमलका डंठल जिसमें फूल लगा रहता है, कमलनाळ, कमळ 
दण्ड | ५ हँ-तोड़े । 

“ अथे-देवताओं और पितृदेचांकी बन्दना करके ( सभी अपने-अपने ) पुण्योंको स्मरण करते हैं ( ओर कहते 
कि ) यदि हमारे पुण्योका कुछ भी प्रभाव ( शक्ति, सामर्थ्य ) हो ॥ ७ ॥ तो, दे गणेश गोसाई | श्रीरामचन्द्रजी शिव- 
जीके धनुपको कपलदण्ड-सरीखा तोड डाले ॥ ८॥ 3 


टिप्पणी--3 (क) 'बंदि पितर सुर“? अर्थात्‌ 
८ त्‌ प्रणामकर मन-ही-मन स्मरण करके कहते हैं कि 'हे देव! हे 
रिना को उसे सरल कीजिये । ( ख ) 'सुृत ! हमने जो आजतक आएकी सेवा की उसे सफल कीजिये? | ( ख ) सुकृत सँभारे? अर्थात्‌ सुकृतोंका स्मरण किया 
,- शे पाठान्तर--सबः-ना+ ०, १७०४५ । ८ 


~ 


चक 
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जर गामी?, 'सहजहि चरू? कहकर यह उसका स्वरूप दिखाया |” 
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कि दमने अमुक 'यज्ञ किया, [न दिया, असुक ब्रत किया है । ( ग ) देव पितर! मनाये और 'सुकृत सँभारे! इससे 
सूचित हुआ कि देवताओं और पितरोंकी कृपासे-और पुण्यके प्रभावसे मनोरथ पूरे होते हैं । ( वितर दीत प्रसन्न होते हैं, 
इसलिये पहिले पितरोंकी वन्दना की । ( बि० त्रि०) ( घ) 'जो कछु' का भाव कि पुण्यका प्रभाव नहीं जान सकते क्योंकि 
कमकी गति गूद दै, उसका जानना कठिन है । यथा--'गा [णो गिः? । गीता ४ | १७ |! 'कडिन कस गति जात 
बिधाता । २ । २८२ |? एक चरणमै 'सुकत', दूसरेमे 'पुत्य' शब्द देकर दोनोंकों एकार्थी जनाया | ( ङ ) “तौ सिंबधचु 
मुनाल की नाई? इति । श्रीलक्ष्मणडीरे मुखसे अभी सुन खुके हैं कि में इस घनुपको कमठनाठकी तरह चढ़ा दूँ---.किमछ- 
नाळ जिमि चाप चढावडँ' | इसीसे मनाते है कि श्रीगमजी धनुपको 'कमलनाळ' की तरह तोड़ डाले । ( च ) 'तोरहँ 
रामु गनेस गोसाई” इति । पूजा या किसी पुण्यकर्मधर्मके आदिम प्रथम गणेशजीक पूजन होता है । वे सब धर्माके साक्षी 
हैं । इसीसे सुकृतोंके स्मरणमें गणेशजीसे प्रार्थना करते हैँ | “गोसाई? का भाव कि मन आदि जितनी इन्द्रियाँ हैं उन सर्घोकि 
आप स्वामी हैं, आप इन सबोंका हाल जानते हें, अतएव हमारे अन्तःकरणकी जानकर हमारा मनोरथ पूरा कीजिये | 
गणेशजीने उनका मनोरथ पूरा किया, यथा--तहाँ रास रघुबंसमनि सुनिय महामहिपाछ । भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि 
गजपंकजनाल ॥? इससे पाया गया कि जनकपुरवासी बड़े सुकृती हैं । ( गणेशजी विष्नविनाशक और सिद्धिदाता हैं ही ) | 


नोट--१ जौ कछु पुन्य तौ सिवधनु--' भाव कि हमने जो कुछ कभी भी आपकी पूजा-सेवा की हो तथा 
सभी पुण्य जो हमने किये हैं उन सब्रौका फल श्रीरामचन्द्रजीको मिले | सुकृत मनानेमें पुरवासियोंका सौहार्द और आत्म- 
निवेदन सूचित हो रहा है 
'सखी-गीता' 
दोहा--रामहि प्रेम समेत छखि सखिन्ह समीप बोलाइ 
सीता मालु सनेह बस बचन कहे बिळखाइ ॥२५५॥ 
अथ--श्रीरामचन्द्रजीको प्रेमसहित देखकर सखियोँक्ो पास बुछाकर श्रीसीताजीकी माँ स्नेहवश होनेके कारण 
बिलख-बिछखकर अर्थात्‌ दुखी होकर वचन कह रही हैं ॥ २०५ ॥ 
वे० भू० जी०--१ किसीके आत्म-परमात्मबिपयक ( आध्यात्मिक ) संदायनिवृत्यर्थं जो उपदेश दिया जाता है, 
वह “गीता? कहता है | गीता कहीं तो उपदेश देनेवालॉके नामसे विख्यात होती दै भोर फी जिसको उपदेश दिया जाता 
| है उसके नामसे | श्रीरामचरितमानसे दोनों तरहकी कई गीताएँ हैं | जेसे, शिवगीता ( कैछास-प्रकरण ), सखी-गीता 
` ( स्वयंवरप्रकरणान्तर्गत ), लक्ष्मण-गीता ( श्ङ्गवेरपुरमें ), राम-गीता तथा नारद-गीता,( अरण्यकाण्डमं ), विभीषण-गीता 
| ( धमंरथ--लंकामें ) और छुरजन-गीता[[एवं गरुड़-गीता ( उत्तरकाणडमें ) | सबकी फलश्रुतिमँ संशयकी निद्ृत्तिका 
| होना कद्दा गया है | 
२ जिस समय दोनों राजकुमार रङ्ग भूमिमें आये उस समय समस्त दर्शकोंकी भावनाओंका वर्णन करते हुए रानियों- 
की भावनाका उल्लेख कविने इस प्रकार किया|है-- सहित बिदेह विलोकहिं{रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥२४२। 
| ३ |? तबसे रङ्गभूमिमै अबतक बहुत बातें हो गर्यी--साधु और दुष्ट राजाओंका संवाद, श्रीसीताजीका आगमन, पुरवासियों- 
| की ळाळसात्मक सुन्दर भावनाएँ, बंदियोंका प्रण सुनाना, अभिमानी राजाओंका धनुष तोडनेको जाना ओर द्दारकर बैठ 


प्र जेट 
५ 
> 


जाना. श्रीजनकजीका विषादात्मक वक्तव्य, श्रीलक्ष्मणजीका यप्रप्रदशनं-- जनक कारण चित्तबृत्ति बारबार वाभन्न स्थलाम 

बट जानेसे रानीका श्रीरामजीकी तरफ विलोकनेम व्यवधान पड़ गया था । जत्र विश्वामित्रजीने आज्ञा दी 'उठह राम मंजड हु 
भव चापू? औरःश्रीरामजी भनुर्भङ्गार्थ, उठकर: मझपर खड़े हुए तब रानियोँकी दृष्टि तथा चित्तवृत्ति सत्र ओरसे हटकर उधर 
फिर आयी ओर देखते ही उनका बद्दी वात्सल्य प्रेम उमड पडा । इसीसे वहाँके बिलोकहि रानी । सिसु सम प्रीति न 

जाति बखानी ॥ इस चौपाईसे प्रसङ्ग मिलाकर कविने यहाँ 'रामहिं प्रम समेत छखि' कहा | 

टिप्पणी--१ पुरवासियोंका)(:जनताका ) प्रेम दिखाकर अत्र रनिवासका परेम कहते हैं । रानीका वात्सल्य प्रेम है 

पहले ही दिखा आये, यथा--'सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ।,२४२ | ३ । वे उसी वात्सल्यप्रेममें अब मी मग्न हैं। 

प्रेम समेत लखि? से जनाया कि श्रीसुनयनाजीका श्रीरामजीमे अत्यन्त .वात्सल्य है । 


मा० पी० बा» खं० ३. ५७-- 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotfi 


पा प्रपद्य 
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“सखिन्ह समीप बोलाइ? इति । ( क ) पास बुलाकर कहा जितने आर कीड न सुने - 
८ [ (ख ) 'सखिन्ह' कहकर जनाया कि उनकी बहुत-सी सखिया थाँ | सत्र को बुलाया । सर 
कि प्रेमसहित देखते ही वे वात्सल्यवश श्रीरागजीकी मूढ़ सुकुमार माति दरू 
हाळ कहना दै | कहनेसे दुःख कुछ घट जाता है । सखी' वदी कहलाती है जो सदा साथ रहती 
छिपायी नही जाती तथा जो सुख-हुःखमं समान सुख-दुःखका का चार प्रकारका कार्य 
[लाया । वे दुःखकी 

दुःखका निवारण करेंगी | ( ग ) “समीप बोछाइ' से जनाया कि श्री सुनयनाजीकी हना सिय 
इतनी दूर न थीं कि इशारेसे बुलायी न जा सके | घुळानेका कारण उतरा५% कह पिलर 


| 


अत्यन्त ।वह्ठठ हो गयी ६ अपने दःखका 


र जिससे क ई बात 


< १, 


by ३ ( क ) 'सीतामातु’ कहकर जनाया कि यह वचन शीसुनयनाजीका है । २ 
“0 केबल रानी कहनेसें यह निश्चय न होता कि किस रानीका वचन है कया जनकजीके बह 
%] सहित सोच बस सीया | २६७ । ७ ।', “रानिन्ह कर दासन हुख दावा | २६० | ६ |, सः 
2 आयेउ जनकराज रनिवारू | २ । १८१ ।', 'चलिहि बरात सुनत सब शाती । ३३ 0007 
कि श्रीसुनपनाजी सीताजीको निज कन्या मानती -जागती हैं, उन्हींकी यहाँ चर्चा ऐ, यथा--जिः 
सीयमातु किसि जाइ बखानी | ३२४ | १ |! [ श्रीसीताजीके प्रकट होनेपर देवताओंने आकाशवाणी 
आकर राज़ाको उनका महत्व बताया, तन्न राजा जनकने कन्याको गोदमें उठा लिया ओर अपनी पटरानी | र्ज 
दिया | यथा--“तदा तु जनको राजा निजाङ्के समरोहयत्‌ । १० । पत्न्ये समर्पयामास सुनेन्नाय च भूपतिः । तया संरक्षिता 
[ सीता बबृधे पितृवेश्मलि । ११ ।' ( सत्योपाऽ उत्तः अ० २) । ( ख ) 'सनेहवस्त'। भाव कि यदि श्रीरामजीमें ऐसा 
अत्यन्त वात्सल्य न होता तो इतनी व्याकुलता न होती । ( ग ) “कहे ६' | ध्रीरामजीकी सुकुमारता, किशोरावस्था 
| और धनुप्रकी कठोरता समझकर दुखी हो जाती हैं | ( इससे स्पष्ट है कि: आ, उनका धीरज जात 
| रहा, भयका कोई अबळब न मिला । तम सखियोंको बुलाया कि शायद वे धीरज दे सके ) । (घ ) प्रधान रानी सुनयनाजीका 
दुःख वणन किया, प्रधानका दुःख कहकर और रानियोंकों भी ऐसी ही दुखी सूचित किया | प्रथक-प्रथक र तन 
॥ कहा, पर आगे सिय कर सोच जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुत दुख दावा | २६० | ६ |! इन बचनोंसि सबका दर्ख 
| होना जना दिया है 
नोट--स्नेहवश दुःख हो रहा है कि सुकुमार हैं धनुष कैसे तोडगे ? अथवा, सुक्षमार होगेके कारण उन्हें भय है 
कि इनके हाथोंमें कहीं मोच न आ जाय । श्रीरूमगोड़ाजी हैं कि 'ब्रिछकुछ टीक है, इसीसे पेमकी कोमळताको 
६ सकरुण रूप दिया है--( बिलखाइ )।' सच है, वात्सल्यमे बल, वीर्य, तेज, प्रताप, ऐश्वर्य दितो खप्तमें भी नहीं आने 
पाते, तभी तो दशरथ गहाराजने घबड़ाकर कह डी डाला रास देत नहि बने गोसाई? और तभी तो 'देखि स्याम छु 
संजुल गाता । कहहि सभ्रेम बबन सत्र माता ॥ सारण जात अयाघनि भारी | केहि बिधि तात ताइका सारी ॥' से 'सकळ 
अमानुष करम तुम्हारे । केवछ कोसिक छपा सुधारे ॥' तक, तथा 'हृदथ बिचारति बारहिं घरा । कदनि भाँति लंकापति 
f मारा ॥ अति सुकुमार जुगल मेरे बारे ।'**। ७ । ७ ।? 
॥ सखि सब कौतुक देखनिहारे | जेउ कहावत हितू हमारे || १ ॥ 
न ह कोउ न इुझाइ कहे गुर पाहों । एवालक असि हठ भलि नाहीं ।! २ ।। 
= रावत बान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा ॥ ३ ॥ 
बाणासुरने तो घनुपको क हैं, (इनके लिये ) ऐसा हठ अच्छा नहीं || २॥ रावण और 


(नहो ( देखकर ही डरके भाग गये ) और सत्र राजा धमंड करके हार मान गये ॥ ३ ॥ 
बनन जज सनम समक सम्बोधन है । उपक्रममें एकवचन है और उपसंदारमै भी, यथा-- सखि बिधि 


न के: 


पक, श्र हर gt 
ऊ he ized उ : 609 i Ki 
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दोहा २५६ ( १-३ ) Vinay /रिशच॑सै श्वसन मेड एच Donations 'मांनस-पीयूष 


oR र 
¢ कछु जाति न जानी । फिर एक ही सलीका आगे सम्रझाना कहा है | यथा-- बोली चतुर सख्वी”"सखी बचन सुनि 
भे परतीली ।? गा कि सलियाँ सब आयीं पर सब्रोसे जो परम तुर, अत्यन्त प्रिय, विश्वासपात्र और 

अत्यन्त हितैषिए से सुनयनाजीने कहा । 
टिपणी-- (क ) त्रिहलाकर बचन कहे | बिछखानेका कारण यह बताते है कि जो ढितू कहाते हैं वे भी 
तमाशा देख रहे हैं । “कहाबत'का भाव कि बे सच्चे हितेपी हैं नहीं, दितेपीका काम दै कि दित करें, द्वितकी बात कहें, 
ऐसा न करके ये तमाशा देखते है, ये कहने भरके हितैी हैं । सम्बन्धी, मित्र, मन्त्री, गुर, पुरोद्वित इत्यादि “दित? हँ | 
किउ न बुझाइ कहे गुर पाहीं इति | क्या हित करना चाहिये सो यहाँ कहा | 


मोट--२ सं० १६६१ की पोथीमें गुरः पाठ है । अन्य पोथियोमि प्राय “दप? पाठ दे । श्रीपोद्रारजी लिखते हं 
कि जो धनुष रावण और बाण-जेसे जगद्विजयी वीरोंके हिछाये न दिल सका, उसे तोड़नेके लिये मुनि विश्वामित्रजीका 
रामजीको आज्ञा देवा और रामजीका उसे तोड़नेके लिये चळ देना रानीको हठ जान पड़ा; इसलिये वे कहने लगी कि 
गुरु विश्वाम्ित्रजीको कोई समझाता भी नहीं ।! भागवतदासजीका पाठ नप? है । पं० रामकुमारंजीके टिप्पण न्रप' पाठके 
अनुसार हैं । राजाको समझानेकी बात गीतावळीमें भी पायी जाती है, यथा--जनक सनकी रीति जानि विरहित प्रीति , 
ऐसीओ मूरति देखे रह्यो पहिलो बिचार । तुरी सुपहि ऐसो कहि न बुझावे कोउ पन औ कुँवर दोऊ प्रेम की तुला 
धीं ताइ । ८०, कोड सञ्चुझाइ कहे किन भूपहि बड़े भाग आए इत पु री। कुलिस कठोर कहाँ संकर धनु रदु मूरति 
किसोर कित ए री ।' ( ७६ ) | इसलिये प्रायः छोगोंने “दप पाहीं! पाठको समीचीन माना दै । १६६१ की प्रतिमं गुर 
स्पष्ट है, न हड़ताल है न काटाकूटी । “दप पाहीं? से सिद्ध होता दै कि राजाका हठ है कि ये तोड़ इसीसे रानी उनको 
समझानेकी ब्रात कहद रही हैं | पर वलुतः यहाँ तो गुरुने ही तोड़नेकी आज्ञा दी है । गीतावढीमं तो गुरुकी आज्ञा 
होनेपर जब्र श्रीरामजी उठे हैं तब जनकजी सहम गये और हाथ जोडकर मुनिसे बोळ ही तो उठे । यथा-सीचत जनक 
पोच पेंच परि गई है । जोरि कर कमल निहोरि कहँ कौसिक सों आयसु थो रामको सो सेरे दुचितई हें ॥ १ ॥ बान 


जातुधानपति भूप दीप सावहूँ के लोकप विलोकत पिनाक भूमि छई है ।'''आधुद्धि विचारिए निहारिए सभा की गति 
बेदमरजाद मानौ हेतु बाद हई है। इन्ह के जितो मन सोमा अधिकानों तन, झुखन का सुखमा झुखदु सरख ई 
है॥ ३॥ राबरो मरोसो बरळ के है कोऊ कियो छर, के भो कुछ को प्रमाव कंधा छरिकई ह। कन्या कळ कीरति 
ब्रिजय बिस्व की बटोरि कैधों करतार इन्हहीं को निरमई है। पनको न मोह न विष चिता सांता हू को लुनिह्ै 


। नई है । ५। ( गी० ८४) 

॥ श्रीरामजीकी माधुरी मूर्विमें सभी भूछ जाते हैं । राजा जनक भी सोचने लगे कि गुरुको ऐसी आज्ञा न देनी 
नाथ की? | गुरु पाही? पाठके अनुसार "ए बालक असि हठः से “बाळ मराल 
प्रकी बात है | उसके पश्चात्‌ 'भूप सयानप सकळ सिरानी? ये राजाके सम्बन्धकी बात 


चाहिये । फिर भी सँभळ गये 
कि मंदर लेही! तक शु? के सम्बन 


। है । “बृप पाही? पाठम समस्त बचन राजाके सम्बन्धके माने जायेंगे | प्र० सं० में नप” पाठ दिया गया था, परंतु 
प्राचीनतम पोशीका पाठ “गुरः जानकर और उसमें असंगति न देखकर इस संस्करणमें “गुर पाठ लिया गया | भाव 


दोनों पाठोंके दिये जा रदे हूँ | प० प० प्र० भी गुर पाठको समीचीन ओर पूवर्सदमानुकूळ मानते ई । 
बि० त्रि० भी गर को ही समीचीन मानते हुए. कहते है कि “पने जब्र प्रण कर दिया, तत्र उन्ह घनुष-भङ्ग 
रोकनेका क्या अधिकार दै, विशेषतः छक्ष्मणजीके द्वारा फटकारे जानेपर बे किस मुँहसे रोके ? जनक राजाके छिये 
इठका उपालम्भ करमा ही हठ हे । वे तो स्वयं गुरुकी आज्ञाको उचित नहीं समझ रहे हूँ ( जेसा गीतावळीके उपयुक्त 
.उद्धरणसे स्पष्ट है ); अतः न राजाका दठ दै और न उन्हें उपाळम्म देना बन सकता दै |) “कोड न बुझाइ “१ में भाव 
कि गुरुने आज्ञा दे दी और 'राम? उठ खड़े हुए । वे बाळक हैं, उन्हें इतना विचार कहाँ कि यह धनुष मुझसे 

ट्रटेगा कि नहीं । गुरजीने विचार न किया तो हमारे दितचिन्तकोंको तो उन्ह समश्षाना चाहिये था । यदद हसता हुआ 
आनन्दमय मुख कृतकार्य न होनेसे व्यर्थ म्लान हो जायगा | इनको धनुष तोडनेके लिये भेजना और यह घोषणा एक 
ही बात है कि ये भी जानकीसे विवाह करनेके अयोग्य ६ । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Si 
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Me 


Fo क, 
श [ऋका सूझता न 


ही ( ख ) "ए बाळक असि । 


चाहिये । क्या 
। 'ए? से अंगुल्या- 


 नोट-३(क) बुक्ता क? का भाव कि विधि 
` मुप्ताना चाहिये, यह आगे कदती ह--ए बाळक "देर ङ 
निर्देश सुचित किया । श्रीरामजीकी ओर इशारा करके कहना जनाया || भे ) बालक 
पर रानीका अत्यन्त वात्सहय भाव है, सिघु सम प्रीति न जाति बखान; इसीसे 
बढ़ा हो माता उसे बाळक ही समझती दे । 

४ "नुप पाहीं' पाठगें इम चरणोंके भाव ये हैं--( क ) 'कोड न कहै? अर्थात्‌ राजाके डरसे कोई उनसे नहीं 
कहता | यथा-- सचिव सभय सिस देइ न कोई । २७८ | ३ ।' ( ख इ? का भाव कि राजाको विधिवश समझ 
नहीं पढ़ता; यथा--भूप सयानप सकळ सिरानी । सखि बिधि गति कछु जाति न जानी ॥! ( ग ) “ए बालक" 
'बालकके साथ ऐसी हट अच्छी नहीं? कहकर जनाया कि राजाओंसे यह छी : ft । अ थात्‌ वीरोंके मुकाबिलेमे हड 
शोभा पाती थी पर बालकके साथ हठकी शोमा नहीं दै । पुनः, दूसरा आशय यह है कि बालकसे धनुप न टूटा तो पीछे 
हृदयभे संताप होगा; संसारभर बुरा कहेगा । यथा-- ट ब दाहू । हट कीन्हें उर अंतहु दाह ॥ 
२४९ । ५ ।--यह दूसरा भाव “गुर पाहीं' पाठमें भी है। ( पं० शामकुमारजी ) | ( घ ) राजाओंके लिये हृठको योग्य 
और भ्रीरामजीके लिये अयोग्य कहा, क्योंकि राजाओंको अभिमान था कि हम बीर हैं, बलवान्‌ हैं और श्रीरामजी परम 
सुकुमार बालक हैं | € इस कथनसे रानीका प्रेम दिखायी दे रहा हे, वे चाहती हैं कि इन्हींके साथ विवाद कर दिया 
जाय । ( ङ ) “ए बालक भि हठ'*” के और भावार्थ ये कहे जाते इँ--( १ ) आपकी यहद हठ बालकोंकी-सी हठ है। 
आप शानिसिरोमणि हैँ । आपको बच्चोंकी-सी हठ शोभित नहीं । ( २ ) जैसे ये वालक भले है वैसी ही भली इठ इनके 
लिये करते । वह भली इठ यह है कि---पन परिहरि हठि करइ बिबाह ।' जो पुरवासियोंकी लालसा है| ( प्र० सं० ) 


टिपणी-- ( क ) "रावन बाल छुआ नहि चापा' इति | ये दोनों अपने समयके जगद्विजयी महाभट थे, इसीसे 
उनका नाम प्रथम छिया । बंदीजनके मुखसे सुना ही था कि “रादल वान महाभट भारे । देखि लरासन गर्बैहि सिघारे' ॥ 
इसीसे भारी महामट जानकर बही बात रानीने कहकर जनाया कि धनुष अति कठोर है । ( 'छुआ नहि” से जनाया कि ये 
दोनों उसे देखते ही समझ गये कि यह उनसे न उठेगा । हाथ लगानेसे अप्रतिडा होगी ) । ( ख) (हारे सकळ भूप 
करि दापा' इति | यथा--तमकि घरहिं घयु मूढ़ नुप उठह न चलूहि छजाइ । २०० ।?, भट सानी अतिल्षय सन मापे । 
परिकर घाँधि उठे अकुलाई ॥, यही दरप है | 'श्रीहत भये हारि हिय राजा”, “भूर सहसदस एकहि बारा | ठगे उठावन 
रर न रारा ॥! यही सबका हारना है | ( ग ) छुआ नहि', यथा--देखि सरासन गवँहि सिधारे', 'सकै उठाइ सरासुर 
मेरू । सोड दिय हारि गएउ करि फेरू॥' ( घ ) चान'च्चाणासुर 'नामेकर्रेशे नासमा र्येव ग्रहणं? | | यथा--जय कृपाक 
"के Fi हैं 0 के । हन्‌ज्दनूसान्‌, तथा वानच्चाणासुर । [ पर कोशमें बाण और बाणासुर दोनों नाम 

अथ यहां ह, एक तो यह कि प्रथक-प्रथक हर एकने बड़े घमण्डसे जाकर उठाना चाहा, सो हर 


UN 80 सबने मिलकर उठानेका अभिमान किया सो भी चूर हो गया, सब्र मिलकर भी हार गये । 
हि भीरामजीके साथ इठ भली नहीं यह कहकर उसका कारण जात | 


tnt 
सो धजु राजकुओर कर देहीं । बाळ मराल कि संदर छेहीं ॥४॥ 
i} क सयानप सकल सिरानी । सखि विधि गति कछु जाति# न जानी ॥५॥ 


९ 
अथ-चही राजकुँचरके हाथमे देते है र 
सरत सेर हः कर हाम देते हैं। बालहंस भी कहीं मन्द्राचल उठा सकते हैं ? ॥ ४ ॥ राजाका 
सियो हु । हे सखी ! बिधाताक गति कुछ जानी नहीं जाती ॥ ५ ॥ 
जो एक 'सो' अथा जिसे रावग-इहाफणासरने कर! ति > i A ७ 
सका, सहर हाथसे न उठ सका और हे HS क ( ही ) से छुआ भी नहीं, जो बीस हाथसे न उठ 
मय हिंदा वह। (ल) 'राजङभंरे कर वदद इति । बि ७ इनार कर से भी हिलाये न दिला वह । (ख) 'राजकुओर कर देहीं? इति | 


& कछु जाइ न-छ० । कहि जाति न-१७०४ । 
र १: (पर रा० प्र० में 'कछु जाय न' है )। कछ 
१७२१, १७६२, कोऽ रा» । 'ऋहि जाति न जानी'-न कही और न जानी जा सकती है सि कि 
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श्रीरामजी बाळक, सुन्दर और सुकुमार इत्यादि गुणयुक्त हैं यदद दिखानेके लिये रावण-ब्राण आदि प्रौढ़ और कटोराङ्ग- 
वालोंकी अपेक्षासे यहाँ राजडेजर कर! में देना कद्दा ( ग ) बाल मराल कि मंदर छेहीं! इति | भाव कि धनुष मन्दूरा- 
चल है । जिनको कैलास और मेरुके उठानेकी शक्ति है वे रावण और बाणासुर भी धनुषरूपी मन्दराचळको छृनेका भी 
साहस न कर सके तन तो बालहंसरूप राजकुमारका उसे उठा लेना अत्यन्त असम्भव है । श्रीखनाथजीकी अत्यन्त सुकु- 
मारता द्रसानेके लिये उनको “बाळ मराल' कहा । जैसे श्रीसीताजीमे उनकी सुकुमारताके कारण उन्हें सिरस सुमन! 
और धनुष” को हीरा कहा दै--सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। २५८। ५ । १, [ अर्थात्‌ हीरा किसी भी धातुसे नहीं बेधा 
जा सकता तब अत्यन्त कोमळ सिरस-सुमनके तन्तुसे कैसे बेधा जा सकता है । सिरससुमनका तन्तु अत्यन्त कोमळ होता है 
वैसे ही ये अति कोमळ हैं ]; वैसे ही श्रीसुनयनाजीने अत्यन्त सुन्दरता और सुकुमारताके विचारसे इनको हंसका बच्चा 
कहा& । पुनः, 'चालमराल कहनेका भाव कि पहले इनको बालक कहा है--'एु बालक असि हठ भलि नाहीं', इसीसे 
इनको यहाँ बाल” हंस कहा | ( घ ) “कि संदर छेहीं! इति | मन्दरके दो अर्थ हैं। एक तो पर्वत, यथा--गहि मंदर 


बंदर भालु चले सो मनो उतये घन सावन के! । दूसरा मन्दराचल । यहाँ मन्द्राचल अर्थ विशेष उपयुक्त है क्योंकि समस्त 


दैत्य, दानव और देवताओंसे भी क्षीरसिन्धु मन्थनके समय मन्दराचळ न थमा, सत्र सुरासुर मिलकर भी उसे धारण न कर 
सके थे, भगवानने कच्छपरूप धारणकर उसे अपनी पीठपर थामा था; तब मळा उस मन्दराचळको छोटा हंस (बच्चा ) 
क्योकर धारण कर सकेगा ? इसी प्रकार जिस धनुषरूपी मन्द्राचळको रावण और बाणासुररूपी “सुरासुर? दाथ ळगाते 
डरे ( कि कहीं कुचल न जायें ) उसे सुकुमार बालमराललूप श्रीरामजी कैसे उठा सकेंगे ? [ यहाँ 'विपमाळंकार?, 


| वक्रोक्ति और ललित अलंकारोंका संदेहसंकर है ( बीर ) ]। 

| चाक ( क)- भूप सथानप सकल सिरानी? इति। भाव कि यह बात सबके समझ्षमें आ रही है कि “रावन वान छुआ 
! नहिं चापा | हारे अकल भूष करि दापा' उस धनुपकों वालक कैसे तोड़ सकते हैं, पर यदद बात राजाको नहीं समझ पड़ती; 
| इससे शात होता है कि राजाका सत्र सयानप जाता रहा | [ यदि इस वाक्यको भी 'गुर पाहीं' से ही सम्बन्धित मानें 


| तो 'कोड न बुझाइ कहे गुर पाही? पाठफे अनुसार इसके भाव ये होंगे कि--१ गुरुसे कोई कहे या न कहे पर राजाको तो 
| स्वयं अपनी हानि-छाभ सोचनी चाहिये थी, यह विचार करना ही चाहिये था कि ये अति सुकुमार हैं । इनको धनुप्रके 
पास स्वयं न जाने देते, अथवा, २-मुनिको समश्चाते | मुनि इनके समझानेसे समझ जाते । इससे जान पड़ता है कि सब्र 
सयानप जाता रहा । | ( ख ) सकळ सयानप' कहकर जनाया कि राजामें बहुत बुद्धिमानी थी, वे सब प्रकारे बुद्धि- 


॥ 


fy 


मान्‌ थे । स्वयं सत्र प्रकारसे बहुत बुद्धिमान्‌ दोनेपर भी उन्ह कुछ समझ नहीं पड़ता इससे नतीजा निकाळती हैं कि 'ब्रिधि 
गति'"? अर्थात्‌ विधाताकी गति बढ़ी सूक्ष्म है--- जग जाने जोग? | 


गो ओ विरागी बड़भागी ऐसो आन को ॥ १ ॥ भूमि भोग करत 


नोट--'भूप सानप? इति | यथा-- 


अनुभवत जोग सुख, सुनि मन अगम जान को | ३ बसि भो विदेह, अगुन सगुन प्रभु 
है भजन सयान को ॥ २ ॥ कहनि रहति एक विरति विवेक नीति, बेद छुध संगत पीन निरबान को ॥ गडि बिनु गुन की 


कठिन जड़ चेतन की, छोरी अनायास साथु सोधक अपान को ॥ ३ ॥ गी० १ । ८६ ॥?, "एम राजनय वर 

| इहाँ जथामति मोर प्रचारू || २ | २८८ ॥? (यह वाक्य स्वयं श्रीजनकजीका है ) । 
| योड़जी--'भूप सयानप “? का भाव कि सथानपन सीधे व्याह कर देनेमं ही था । रानी यहद घबरायी कि धनुष 
तोड़नेको इन्हें क्यों भेजते ( वा, भेजने देते ) दें ? न ट्र्टा तो विवाद इनसे भी नहीं होगा । इन्द्रोंने तो अभी द्वाथ नहीं 
लगाया था । इनसे तो बिना शर्तके ही विवाह हो सकता था । 5 
वि० त्रि--जिस समय रानीके मनमें यह भाव आया उसी समय महाराजके मनमें भी वही भाव उठा, उन्होंने 
गुरुजीसे निवेदन किया । पूरा प्रसङ्ग गीतावळीमें देखने योग्य दै कि महाराजके निवेदनपर गुरुजीने क्या कहा और स्वयं 


® नोट--साहित्यमें तीन प्रकारके हंसोंका होता पाया जाता है--१ “राजहंस? चाल और गर्दनकी सुन्दरताके 
लिये । २ कलहंस', चाल और शब्दके छिये । और ३ 'बालहंस” अपनी चाल और सुकुमारताके लिये प्रसिद्ध है । यहाँ 
सुकुमारताका प्रसंग है । ( प्र» सं० ) । इसके अनुसार “बाळ मराल? का अर्थ 'बालहंस' भी हो सकता है । पर 'ए वालक? 
/ (हंसका बच्चा? अर्थ विशेष संगत है। श्रीरामजीको बालक हंस कहकर रावणादिको युवा मराल जनाथा। 

व्‌०, रा० प्र० ) । था 
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"7 SR 
कहा | गुरुजीने क्या कहा वह देखिये कहि साधु साधु गाधघिसुबन सरादे राउ महाराज जानि जिय दोक 
है। कहें गाधिनंदेत सुदित रुदन सो नुपगति अगह गिरा न जाति गही & ॥ देख सुने भूपति अनेक झूठे-मूठे 
नाम साँचे तिरहुतनाथ साली देत सह ६ । रागऊ बिराग जोग भोग जोगावत मच, जागा जागबलिकप्रलाद सिद्धि रद्दी है। 
तातेन तरनि ते न सीरे सुधाकरह ते सहज समा जिदपाधि निरवही है | पेखेक अगाध बोध रावर सनेह बस विकर 
 बिछोकत दुचितई सही हैं ॥ इसपर श्ररपनाथ गने कहा--रिपिराज राजा आजु जनक समान को । आए एहि माँति 
` प्रीति सहित सराहियत रागी औं बिदागी बड़ भागा एली थान का १ ॥ “स॒नि रघबीरकी बचन रचना की रीति मयो 
. मभिथिलेस भानो दीपक बिहान को | मिथ्यों महामोद्द जीको, छूटयों पोच सोच सी को, जान्या अवतार {यो पुरुष पुरान 
को |? ( उपर्युक्त गी० १। ८६ ) | इतना सवाद्‌ होनेपर तब रामजी गये । ( मेरी क्षुद्र बुद्धिम ती मानसकत्सस गीताः 
बलीका यह प्रसङ्ग नहीं भेउता )। 
अ्रीराजारामशरणजी--१ ( क ) रामायणमें प्रत्येक स्थितिम॑ छियोका हाथ थी अवश्य दिखाया गया है । जो 
तुरसीदासजीको ल्लीजगतुका चिन्द॒क कहते हैं, वे विचार करें कि जनकपुर, योध्या, चित्रकूट, पंपापुर ( किष्किन्धा ? ) 
और लंका सभी जगह खियाँका कितना सुन्दर वणन हैँ । मन्थरा, क्या आर शूपणखाके अतिरिक्त सभी छिया धमम 
सहयोग ही करती ४ ( और मन्थरा एवं कैकेयी भी केवछ निमित्तमात्र थीं। हाँ, शूपणखाकों हम कुर्दिला कद सकते हैं )। 


तारा और मन्दोदरी तो उपदेष्टारूपगें पति-सुघारका भरसक प्रयत्त करती हैं | 


हाँ, उनका सहयोग, फोमछ व्यवहार, दया, स्साग और तपद्वारा होता है। यहाँ भी रानीकी कोमलता और 
सखियाँका धेय्य, विश्वास और विवेक एक बड़ा सुन्दर चाख आर परिश्थिति-संघर्ष उत्पन्न करता है जो नाटकीय कछाकी 
जान है । किस सुन्दर युक्तिसे महाकान्पकलाक ओर दृश्य उठ रहा हैः--'तेजबंत् रघ गनिय न रानी ।? त्वादि | 
(ख )--कहावत' शब्द्से किस सुन्द्रतास यह सकते है कि वे केवल कहनेके हितू हैं |--आ गी प्रेमके 

कारण राजाका प्रण हठ ही दीलता है । 'बाछ मराल कि सें ! के बिषम' ने नाटकी विरोधाभास ( Dramatic 
cireumstannial ६॥॥४०४४ ) को कितना उभार दिया है? भूप सयानप सक सिरानी? का ललित अलंकार 
( Eupbeःi४॥ ) तो जी हृदयकी कोमळताका सजीव चित्रण ही है | “हच बिधि बेगि जनक जड़वाई की कटुता ओर 
इस अर्धाढीकी कोमळताका अन्तर विचारणीय दै । 

बोली चतुर सखी सदू बानी । तेजबंत लघु गनिअ न रोनी ॥ ६ ॥ 

कहें कुंभज कहँ सिंधु अपारा । सोखेउ सुजसु सक्छ संसारा ॥ ७ ॥ 

राबमडल देखते छुघु छागा। ताएु जिश्युवन तम भागा ॥ < ॥ 

अधे--चतुर सखी कोमल वाणीसे बोडी--ऐ रानी ! तेजस्वी ( पुरुप ) को छोटा न समझना चाहिये || ६ ॥ 

( देखिये तो ) कहाँ तो धवसे उन्न अगस्त्यो ( कितने छोटे ) और कहाँ अपार समुद्र ? ( फिर भी ) उन्होंने उस 
सोख लिया । सारे संसारमै उनका सुन्दर यश ( फेला हुआ ) है ॥ ७ ॥ सूर्यमण्डल देखनेमें छोटा लगता हैं, पर उसके 
[यसे तीनों छोकोंका अन्धकार भाग जाता दै ॥ ८ ॥ 
१ (क) “चतुर सखी इति । समझानेमै मदुवाणी बोलना, यह भी चतुरता है | पुनः उसकी दूसरी 
[हरण देनेसे भी दिख रही है कि उसने चुनकर बह-बह नाम दिये जो देखनेमें छोटे हैं पर जिन्होंने वड़े 
गा यह है कि जितने संशय रानीके हैँ उन सबोंको यह दूर कर रही दै । अर्थात्‌ सिद्ध कर २ दी 
र 
१, भीरामजी रूघ नहीं हैं, और न राजाकी 'सयानप सिरानी है | ( ख़ ) 'तेजबंत छड 
को चडाईका प्रत्यक्ष प्रमाण उनका तेज है, यधा-- उदित उदय़गिरि संच पर रघुबर 
देकर श्रीरामजीकी बड़ाई करती है। रानीने श्रीरामजीको लघु समझ 
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नोट--१ प्रथम ही 'चतुर' विशेषण देकर जना दिया क़ि यह राज संदे दूर कर देगी । चतुर ही संशयको दूर 
कर सकता है । पुनः चतुर है, जानती है कि कठोरतासे उपदेश लगता नहीं, इसीसे ? वाणीसे समझा रही है । रानी 
सारा दोष राजा और मन्त्री आदिके सिर रखती हैं, यह उसका खण्डन नहीं करती , क्योंकि यदि प्रथमद्दीसे बात काट 
चले तो रानी सुर्ने था न सुनें, यदि कहती कि नहीं राजा तो बढ़े चतुर हैं, गुरु त्रिकाळ हैं, तो भी रानी क्यों मानती ! 
अतः राजाकी बात उड़ाकर श्रीरामजीके तेज, प्रताप, शक्ति इत्यादिकी प्रतीति उदाहरण दे-देकर कराती है । प्रथम यह 
कहकर कि तेजवानूको छोरा न समझना चाहिये, यह सूचित किसा कि इनके तेजके आगे गुर-असुर आदि. सभी तुच्छ हैं। 
पर रानीके हृदयमें तो इनकी किशोरावस्था ओर सुकुमारता जमी हुई दै इससे देखनेगें जो छोटे हैं. उनके उदाहरणोसे 


समझाना प्रारम्भ किया । इस तरह दिखाती है कि केवल आकार देखकर पराक्रमका निर्णय नहीं हो सकता । 


२ (क) कहें कुंभज कहाँ सिंधु अपारा? इति । अगस्त्यजीके आकारकी लुता दिखानेके लिये “कुम्भ? नाम 
दिया ओर समुद्रकी बड़ाई दिखानेके लिये अपार” कहा | इस तरह दोनोंमें बढ़ा भारी अन्तर दिखाया । कहाँ घटसे उत्पन्न 
पुरुष और कहाँ समुद्र ! ( कुम्भ दिन-रात कृपसे जल निकाला करता है पर पार नहीं पाता । उस कुम्भसे उसन्न थे, छोटे 
आकारके मुनि हैं | बि० त्रि० ) | ( ख ) सकल संसारा' आर्थात्‌ समस्त संसारमें यह बात बिदित है | इससे जनाया कि 
यह प्रामाणिक इतिहास है | ( ग ) 'सुजसु' इति । "सुयशः शब्दसे यश ओर सुयश दो बातें दिखायी । भाव कि समुद्रको 
तीन आचमनमें पी लिया, यह यश! हुआ और उसे पुनः प्रकट कर दिया, यह “सुश” हुआ | (ध) धनुष अपार समुद्र 
है जिसमें सब राजा ड्रब गये, किसीने पार न पाया | उसी धनु परूपी सागरको श्रीरामजी कुम्भजकी तरह सोख छेंगे अर्थात्‌ 
उसे सहज ही तोड़ डालेंगे |--यह कुम्मजके उदाहरणका भाव दै |--[ यह केबल प्रताप है । प्रतापी छोटा भी हो तो 
उसका प्रभाव, बल, पराक्रम छोटा न समझना चाहिये । | | 


घटजोनी । ३। ३ |? भाग १ प्रष्ट १२३, १२४ में देखिये | समुद्रशोपणकी कथा 


| भाग १ पुछ ५१२, ५१३ में देखिये | संक्षिप्त कथाएँ ये हं--( १ ) कालेय 
१ त्रिमें निकलकर ऋषियॉं-सुनियाको खा डाळते थे, देवताओंकी प्रार्थना 
सुन सबका कट दुर करनेके लिये उन्होंने समुद्रतटपर जाकर चुल्ळू लगाकर उसे पी छिया | तत्र देवताओंने देत्यांका नाश 
किया । ( स्कंद० पृ नागरखए गरत वनपर्व, पद्यपु० खुष्टिखण्ड )। ( ) समुद्र एक चिड़ियाके अण्डाको बहा 
छे गया, इसपर उसने समुद्रको उलच डाळनेकी प्रतिज्ञाकर चोंचोंमे उसका जल भर-भरकर बाहर फेंकना शुरू किया । यह 
तमाशा देख उसपर तरस खाकर आपने समुद्रको सोख लिया | (३) एक बार जत्र आप समुद्रतटपर पूजन कर 
रहे थे, समुद्र पूजन-सामग्री बहा छे गया, अतः सुष्ट होकर आपने पी लिवा। (२) (३) का प्रमाण हमें 
अभीतक नहीं मिला | 

वे० भू०--अगस्यजीके इृष्टान्तसे संदेह हुआ कि यदि श्रीरामजी थनुपको तोड़कर जोंढ़ भी देंगे जैसे अगस्त्यजी ने 
फिर समद्रको भर भी दिया तो कतर्कियांको कुचोद्य करनेका कुछ अवकाश मिळ सकता है जिससे वे आगे विवाहमें 
| डालनेका प्रयत्न कर सकेंगे | वह सन्देह सूर्यके दृष्टान्तसे नए द्वो गया। क्योंकि सूय तमका नाश करके पुनः 
उसकी सृष्टि नहीं करते । 

टिप्पणी ३ ( क ) 'रविमंडळ देखत लघु छागा! इतिं | रतिमण्डलका भाव कि सूर्यदेवकी जो नराकार मूर्ति है, 
मैं उसका नहीँ किन्तु रविमण्डलका हाल कहती हूँ । वद्द मण्डल कई योजनका है पर देखनेमें छोटा लगता हैँ । बैसे ही 
श्रीरामजी बहुत बढ़े हैं पर देखनेमें छोटे माळूम होते हैं । ( ख ) उदव तासु हि तस भाद्राः-यहाँ भूलोक, भुवर्लोक 
और स्वर्लोक यही “त्रिभुवन है, इन्हींका अन्धकार नष्ट होता हैँ । ( दरका भाव कि प्रत्यक्ष ही श्रीरामजी 
सूर्यके समान उदय हए हैं | “उदित “3 | इसीसे सयका उदाहरण दिया | | घनुप तिभ? दे, वथा~नुष सब 
नखत करहि उजियारी । टारि न सकहिं चाप तम भारी | २३९ । १/ रामजी सूर्य हँ । जैसे खूयके उदयमात्रसे बिना परि- 
श्रम अन्धकार नष्ट दो जाता है, यथा डिएड आलु निडु श्रम उस नाखा | २३९ | ४ |! वेसे ही श्रीगमजीसे बिना परि- 
श्रमक्रे धनपका नाश दोगा ।& छः रविमण्डलको लघु कट्टा, इसीसे तमको भारी कहा । तम त्रिमुवनमे है, इससे भारी कहा | 
( घ) वद्दाँतक नाश करनेके उदाहरण दिये | आगे वशा करनेका उदाहरण देती है । 


कुमज लोभ उदधि अपार के | ३ 
देत्यगण देवताओंके डरसे समुद्र में 
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ए जनाती है कि श्रीरामजी धनुष तो 
रण देकर यह सी जनाया कि 
ज चितपु नहिं जात 
पत भूप भोर के से 


नश्रा-.होउ कहे 
यथा” के ् 


। गी०७८।' रविकी उपमा तेज और प्रताप दोनोंकी दी जाती 
है, यधा-- रबि सम तेज सो बरनि नं जाई', यह 038 रबि जाके उर ज करे प्रकास"? । 

५ (क) पाँडेजी लिखते है कि गि? 'लापुरीमं जो दुःख उमड़ रह 
के नाशके ढिये सूयं है पोर जो कहीं कि य ताक है, किसीर 
वीरकविजी लिखते हैं कि यहाँ उपमान ओर प्रमाण अल्कार' हँ | 
तोड़ेंगे 'लक्षणमूछक गृद व्यंग? दै । 


हें" (ख) 


[त दोना कि रामचन्द्रजी धनुष 


दो०--मंत्र परम लघु जासु बस बध हार हर सुर सब। 
महामत गजराज कहू बस कर अकुस खथ ॥ २५६॥। 


अथ--मन्त्र अत्यन्त छोटा है जिसके बशमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि समस्त देवता हैं। छोटा-सा अंकुश मद्दा 
मतवाठे गजराजको वशभे कर लेता है ॥ २५६ ॥ 

टिपणी--१ “संत्र परम रघु ``? इति | (क ) प्रणव एक अक्षरका हे इसी 
की तीन माज्नाएँ त्रिदेवभय हैं । | इसीसे उससे त्रिदेवका वश होना कह 
कोई बड़ा नहीं । प्रणव ब्रह्म ही है, यथा--'ओमिस्पेकाक्षरं ब्रह्म ।' ब्रहाके आराधनसे सत्र 
ने श्रीरामको परम छघु “बा हंस' की उपमा दी, इसीसे सखी 'परस छघ्' का उदाहरण देकर २ 
ने परम रूघुको उपमा देकर सूचित किया था कि इनसे धनुष ट्ूडना अत्यन्त असम्भव है; इसीसे सखीने परम ल्घुके 
उदाहरणमें भारी शक्ति और भारी काम दिखाया । परम लबे ब्रह्मा, बिष्णु औं 


विष्णु और महेश आदिका वश होना कहा । पुनः 
(ख ) “परम लघु सुर सब? का भाव कि सब्र देवताओंके पञ्चाङ्ग होते है | कदच, स्तोत्र, सह इनाम, पटल और पद्धति ।_ 


“परस छूघु! कहा ।& प्रणव- 
छोटा नहीं और विधि-हरि-हरसे 


हो जाते हैं । छे रानी- 


» किसी भी देवताफे मन्त्रमें जबतक प्रणव आदिमें नही होगा तदत्तक न 


शक्तिहीन रहता है । देवताके नाममें 
प्रणव चतुर्थी विभक्ति और नमः जोड्नेसे उसका मन्त्र बनता है । यथा नारदपंचरोत्रे-'प्रणदादौ नमोऽन्तं च चतुर्थ्यन्तं 
च सत्तम। देवतायाः स्वकं नाम मूलमन्तः प्रकीत्तितः ।' इसीसे किसी देवताका मन्त्र प्रणवसे लघु हो ही नहीं सकता । 

प० प्र प्र -( क ) मन्त्र परम लघु" से केवल प्रणव समझना भूल है, क्योंकि प्रत्येक देवताका एकाक्षर मन्त्र 
होता है, जिसको उस देवताका बीज कहते हैं । जैसे 'रां' एकाक्षर रामभन्त्र है, रामबीज है; 'ग॑' और “लौं” एकाक्षर गणेशमन्त्र 
हे ग' बीज है। 'श्री' एकाक्षर रमामन्त्र है । जिनको प्रणवका अधिकार है, उनको ही एकाक्षर राममन्त्रका अधिकार है-- 
देखिये रामार्चनचम्द्रिका, अगस्त्य संहिता या रामोपनिषद्‌ ।३(ख ) प्रणर्वावहीन मन्त्र शक्तिहीन होता है यह भी अर्घसत्य 
है, क्योंकि रामभन्त्रोके लिये प्रणवकी अपेक्षा नहीं है । इतना ही नहीं किन्तु “विनैव दीक्षां विप्रेन्द् पुरक्षर्या विनँव हि । 
हल किक जपमात्रेण सिद्धिदा: ॥' ऐसा प्रभाव राममन्त्रोंका अगस्त्यसंहितामें कहा गया है । एक अक्षरसे ३२ 
अक्षरोतक राममस्त्र हैं। पडक्षर मन्त्रके मुख्य ६ भेद, ३६ भेद एवं १२८ भेद हैं । ( रामरहस्योपनिषद ) । स्वाहा, 
फर्‌, चपट, वौषट, हुम्‌ और नमः, इनमेंसे पडक्षर मन्त्रभे अन्तमें एक हो सकता हैँ । 'रामकी चतुर्थी भी सभी राममन्त्रो- 


में नहीं है। उपनिषदों यह सब कहा है, अडरे वचनोंसे पाठकोंकी बुद्धिमें मेद और अम पैदा हो सकता है, इससे थोड़ा- 
सा लिख देना पड़ा। ) यथा--'अकारो बासुदे हे 


र देवः स्यात्‌?, “उकारः शंकर: प्रोक्त:?, “मकारः स्याच्चतुुंखः ।? (एकाक्षरी 
३ लिख = ~ 3 ० 
कोश ) 2 चा जी हि कि प्रणवकी पहिली मात्राके वाच्य विष्णु, दूसरीके ब्रह्मा और तीसरीके शिव हैं, अधे- 
bd : जह्य है। तः सभी प्रणवके वश हैँ. और ये ( श्रीराम ) साक्षात्‌ प्रणवरूप हैं |--< यो ह वै 
भीरामचन्ह: स भरवा जड़ तपरयानन्द आत्मा योर मुर्भुन: रवः तस्मै वे नमो नमः ॥ 
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दोहा २०७ ( रे ) _ सते 007] ज | मानस-पीयूष 


pS 
इनकी अपेक्षा सत्र देवताओंके मन्त्र परम लघु हैं । सत्र देवता अपने-अपने मन्त्रके वशमें हैं । ( कोई भी देवता दूसरे 
देवताके मन्त्रके अधीन नहीं है, परंतु परम लघु मन्त्र प्रणवके अधीन सभी हैं; इसीसे “मंत्र परम रघु? से सबै सुरो? का 
बशमें होना कहा ) । अथवा ( ग) कुम्भज, सूर्यमण्डल, अंकुश और काम ये सत्र लघु हैं और मन्त्र परम लघु दै | 
२--“महामत्त गजराज"? इति | हाथीकी बड़ाई दिखानेके लिये महा गजराज' कहा और अंकुशकी छोटाई दिखानेकें 
लिये 'खर्ब' कहा । तात्पर्य कि इतना छोटा इतने बड़े भारीको वश कर लेता है, वश करनेके विचारसे ( महा ) मत्त पद्‌ 
दिया क्योंकि जो सीधा है उसका वश करना क्या ? वह तो स्वयं वझामें है । 
छळ २--पाँच उदाहरणोंसे चारों पदार्थोंकी सिद्धि दिखाते हैं । यथा--( क ) कहाँ कुंभज कहँ सिंधु अपारा । 
सोखेउ सुजस सकल संसारा ॥? समुद्र सोख लेनेसे रत्न सत्र प्रकट हो गये--यह अर्थकी सिद्धि हुई । “महामत्त गजराज 
कहँ बस कर अंकुस खं ।' हाथी अर्थ है। हाथीका वश होना यह भी अर्थसिद्वि हुई । लक्ष्मी दो प्रकारकी दै--एक स्थावर 
दूसरी जङ्गम । इसीसे अर्थके दो उदाहरण दिये | ( ख ) रबिमंडल देखत लघु लागा । उदय तासु त्रिभुवन तम भागा ॥ ? 
सूर्यके उदयसे धर्मकी सिद्धि हुई क्योंकि सूर्य धर्मके अधिष्ठान ( अधिष्ठातृदेवता ) हँ । ( ग ) काम कुसुम धनु सायक 
कीन्हे । सकल भुवन अपने बस कीन्हे ॥' कामके वश होनेसे कामकी सिद्धि हुई । और ( घ ) “मंत्र परम लघु जासु बस 
विधि हरि हर सुर सबै ॥' मन्त्र जापसे विधि-हरि-हर आदि वश हुए । इससे मोक्षकी सिद्धि हुई | तात्पर्यं कि जिस ढघु- 
से चारों पदा्थोंकी सिद्धि होती है उसको लघु कैसे कह सकते हैं ? [ इस टिप्पणीकें पढ्नेके पश्चात्‌ वे० भू० जी लिखते हैं 
कि मन्त्रसे भक्तिकी सिद्धि दिखायी । मन्त्र जपना भक्ति है | यथा--मंत्र जाप मम दृढ विश्वासा । पंचम भजन सो बेद 
प्रकासा ॥? सम्पूर्ण दृष्टास्तोंके एकमात्र दार्टान्त श्रीरामजीको कहकर मोक्षकी सिद्धि दिखायी गयी । कारण कि अन्य 
तीन फोका समावेश मोक्षमें ही होता है और मोक्षप्रदाता एकमात्र श्रीहरि ही हैं, जैसा श्रीमुचुकुन्दजीसे कहे हुए, देवः 
ताओंके 'वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्य नः । एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरब्ययः ॥ भा० १० | ४७ | २८ ॥ से 
स्पष्ट है । ( ङ ) यहाँ द्वितीय भावना अलंकार है ]। 
नोट--१ नंगे परमहंसजीका मत है कि मन्त्रके दृष्टान्तसे जनाया कि “जैसे मन्त्रमें ऐसी शक्ति है कि ब्रह्मादि देवता 
उसके वश हैं वैसे ही श्रीरामजी छोटे हैं पर उनमें बुद्धिकी ऐसी शक्ति है कि धनुपको वश करनेकी कौन कहें तीनों छोकोंको 
वश कर सकते हैं । और जैसे अंकुश अपने गुणसे मद्दामत्त गजराजको वश करता है वैसे ही श्रीरामजी गुणोंसे युक्त हैं । 
२ बात्रा हरीदासजी लिखते हैं कि “श्रीरामजी मन्त्ररूप हैं । शिवजी राममन्त्रके उपासक हैं ओर धनुप 'बिधि हरि हर सुर 
सबं’ में है । अतः रामजीके छूते ही ट्रट गया । पुनः धनुष मह्दामत्त गजराज है । मनको गज कहा है---'मन करि बिषय 
अनल बन जरई ।' श्रीरामजी अपने चरणमै अंकुश--चिह्न धारण किये हैँ जिससे मनमतङ्ग वश होता है---'मनही मतंग 
मतवारो हाथ आवे नाहिं ताहि ते भंकश छ धारयो हिये ध्याइए ।. मक्तिरसबोधिनी टीका भक्तमाळ ) ।" 


काम कुसुम धनु सायक लीन्हें । सकल भवन अपने बस कीन्हे ॥ १ ॥ 


देवि तजिअ संसउ अस जानी | भंजब धनुपु राम सुनु रानी ॥ २॥ 

अर्थ--कामदेवने फूलोंका धनुपबाण लिये हुए सारे ब्राण्डको अपने वश कर लिया ॥ १॥ दै देवि ! ऐसा जान- 
कर संदेह छोड़िये | हे रानी ! सुनिये रामचन्द्रजी धनुष तोड़ेंगे ॥ २ ॥ 

नोट--१ कामदेवके धनुष और बाण दोनों ही पुष्मोके हैं । यथा-'अस कहि चळेड सबहिं सिरु नाई । सुमन ,धनुष_ 
कर सहित सहाई । ८४ । ३ ॥? ति रतिनाथःसुसन सर मारे | २। २० ॥? "कुसुम? का अथ फूठ' दै । किस-किस फूल- 
के बाण हैं यह दोहा ८३ (८) माग २ में देखिये | वेदान्तभूपणजी कहते हैँ कि महाकवियोंने इक्षु ( गन्ना, ईख ) को 
ही कामदेवका धनप माना है। मद्दाकवि मयूर इक्षुकी अन्योक्ति करते हुए कहते हैं 'कान्तोऽसि नित्यमधुरोऽसि रसाङुलोऽसि 
किं चासि पद्चसर कार्मुकमद्वितीयम्‌ । इक्षो तवास्ति सकलं परमेकन्यूनं यस्सेबितो निरसतां मजते क्रमेण ॥? ( अन्योक्ति- 
कल्पद्रुम ), 'कोदण्डमेक्षवखण्डमिषुं च पौप्पम्‌' "? ( श्रीकृष्णकरुणामृत दतक २ इठीक ११० ) | अतएव अर्थ हुआ-- 
'कामदेवने ईखका धनप और पु्ाँके बाग लेकर ”॥' ( सललीगीता ) । मेरी समझमें कुसुम का अर्थ यहाँ पुष्प! दी 
है । यह प्रसङ्ग मोजप्रत्रच्वते म्रिङता-चुङता दै । वहाँ “बलुः पौष्प दे वैसे ही यहाँ । विद्चेय टिप्पणी १ व ३ में देखिये । 

मा० पी० चा० खं० ३. ५८-- 
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तीः 
४५८ श्रीमद्वामचन्द्रचरणो शरणं प्रपर दोहा २५७ ( १-२) 

LL -NinayAvasihisabibBhu vasthi Sabi /02-/940-पप08(-90१98608णण on 

टिपणी--१ (क) “काम कुसुम धनु सायक लीन्हे? इति । भाव कि बड़े-बड़े वीर लोग बड़े-बड़े शस्पास्रोंके प्रयोग 


.. क्रनेपर भी सारे भुवनको वश नहीं कर सकते, और काम पुष्पोंसे मारकर सबको वशम कर लेता है । “धनु सायक होस्टे! 
का भाव कि बह वीर है, बड़े-बड़े वीरोंकों अपने बशमें उसने कर लिया अर्थात्‌ कामी बना दिया, यथा-- 'सूल कलिसि 
असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे | २ | २० |! (ख ) वश करना तीन प्रकारसे होता है । एक तो दुःख 
देकर, दूसरे सुख देकर और तीसरे साधारणतया ही न सुख देकर र दुःख देकर | इसीसे यहातक वदा करनेके तीन उदाह- 
Er रण दिये |--'महामत गजराज कहें बस कर भंकस खब' यह शरीरको दुःख पढुचाकर वशा करना ६ । काम कुसुम धचु 
सायक"? यह सुख देकर वश करनेका उदाहरण दै । और “मंत्र परम लघु जासु वस"? यह साधारण ही चश करता है, 
इसमें शरीरको दुःख-सुख कुछ नहीं है । ( यहाँ भी “द्वितीय विभावना अळंकार? हैं ) | 

नोट--२ (क) पाँड़ेजी लिखते हैं कि तुम इन्हें हंसबच्चा सच ही कहती हो, पर ये शर्कार ओर वीररससे भरे 
है, जैसे काम फूलभनुपसे सारे विश्वको वशमें किये है। (ख ) नंगे परमहंसजीका मत दे कि जैसे कामदेवके धनुप-बाण 
पुणके हैं पर उन्हींते अपने बलसे वह त्रिभुवनको वश करता है, वैसे ही श्रीरामजी कुसुमकी भाँति सुकुमार हैं पर बल्युक्त 
होनेसे ब्रह्माण्डको बश कर सकते हैं | ( ग ) बाबरा हरीदासजी लिखते हैँ कि श्रीरामजी कामरूप हेँ-कोटि सनोज लज्ञाव- 
निहारे ।' जिन परशुरामजीने सुज बल भूमि भूप बिजु कीन्ही' उनको फूल-समान मुदु वचनोंसे जीत लिवा ।' ( घ ) बे 
भू० जी कहते हैं कि काम और अङ्कशके दृशास्तरो दिखाया कि श्रीरामजीमें कोमढत्व और काठिन्य दोनों गुण हैं, यथा-- 
'कुलिसहु चाहि कटोर अति कोमळ कुसुसहु चाहि । ७। १९ ||? 


टिप्पणी--२ “देवि तजिय संसय शस जानी ।'''इति। संशय त्याग करनेम 'देबि? सम्ब्रोधन किया । भाव कि 
आप दिव्य हैं, आपका ज्ञान दिव्य है, आपको तो ऐसा संशय करना ही न चाहिये, यथा--को विबेकनिधि बल्छभहि 
तुम्हहि सकहि उपदेसि | २।२८३।' में भला आपको क्या समझा सकती हूँ ? और “भंजब राम धनुष? यह कहनेमें रानी! 
सम्बोधन देनेका तासर्थ कि आप रानी हैं, सुखको अधिकारिणी हँ, आपको सुख मिलेगा । [ पुनः, दिव्यज्ञानको उपदेशकी 
आवश्यकता नहीं, उसे क्या समझना है, इस भावसे देवि ओर रानीको सलाह दी जा सकती है जैसे राजाको मन्त्री 
उचित सलाह देते हैं, अतः संदेह दूर करनेमें और विश्वास दिलानेमें रानी? कहा ( मा० सं० ) । बा, पड्टाभिपिक्ता महिपी- 
को देवी? कहते हैं, ये पटरानी हैं ही । ( बि० त्रि० )। ] 


नोट--३ 'तजिअ? यह शिष्ट पुरुषोंकी बोली है । शिष्ट पुरुषों तथा अपनेसे बड़ोंसे बोलनेमें इस तरहका प्रयोग 
होता है | यथा--'करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिञ कथा सादर रति मानी ॥ ३३ | ८ ।? “तिलक समाजु साजि 
सबु आना । करिभ सुफल प्रभ जौ भु माना ॥ २ । २६८ ।' इत्यादि । तिजहु' न कहा क्योकि इससे कहनेवालेका बड़- 
न प्रकट होता है । नित्यकी बोळ-चालमें प्रायः इस तरहका प्रयोग अपनेसे छोटेके लिये होता है | यथा--'कोड नाह 
सिवसमान प्रिय मोरे । असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥ १३८ । ६ ।' 'तजहु आस चिज निज गृह जाइ । संशयका त्याग 
करनेको कहा; क्योंकि बिना इसके त्यागके चिन्ता और व्याकु 


! लता बनी ही रहेगी । रानीने बचन कहे बिछुखाइ” इसीसे 
कहा कि तजिय संशय? | 

प्रि टिप्पणी 3 यदाँतक पाँच इशान्त देकर भ्रीरामजीमें पाँच गुण दिखाती है । वह यह कि उनमें अगस्त्यका- 
शा सामय है, सूवेका-सा तेज है, अक्षुशकी तरह उनका शरीर इट्‌ है, मन्त्र-जैसा प्रभाव है और काभके समान सौन्दर्य है | 
ले पाच काम करना सुगम है, वेसे ही श्रीरामजीको धनुष तोड़ना सुगम है | “काम कुसुम धनु सायक 
चनुषकी प तब 'भंजब रास अनुष” कहनेका भाव कि जैसे काम कुसुमका धनु लिये हैं, वैसे ही कुसुमके 

। शिवधनपर् 0 र तोड़ेंगे ह भाव दिखादेवे लियिक केटि के पीछे दि 
७ जी िवधेनुपको हाथमें उठाकर तोडगे, यह भाव दिखानेके थिये कामका उदाहरण सबके पीछे दिया गया । 

शीनेशे ७, 

न चोट--४ भनेर परमइंसजी लिखते 
` सुकुमारतापर दिया है। ““औरामजी 


७ हँ कि कुम्भजादि चार दृष्टान्त छोटेके लिये दिये और कामदेवका दृशस्त 
इन पाँच ऐश्वयोसे युक्त हँ--प्रताप, तेज, बुद्धि 
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७ पाँच दृशस्त देनेका क्या कारण दै ? उत्तर-(क) एक-एक उदाहरण एक-एक गुणका देतो गयी जो उसको दिखाने 
थे । (ख ) प्रथम दृष्टान्त प्रतापीका तो था पर अगस्यजी ऋषि और प्रसिद्द समर्थ परम झक्तिमान, मदात्मा हैं । तब दूसरा 
दृष्टान्त रविमंडल' का दिया, पर रवि देखनेमें छोटे लगते हैं जरूर, किन्तु पृथ्नीमरको वे और उनका तीक्ष्ण तेज प्रत्यक्ष 
देख पड़ता है। यह विचारकर मन्त्रका दृष्टान्त दिया कि यह तो छोटा दै पर इसके भीतर कितनी शक्ति गुप्त हे 
वैसे ही श्रीरमजीमें शक्ति गुत्त है। यह छोटा है पर देवरूप दै, (मन्त्र जड़ है। उसको चेतन करना पड़ता दै । 
गुरु उसे विधिपूर्वक देता दै। मन्त्र सिद्ध करनेमै बहुत कष्ट होता और समय लगता हैं| प० प० प्र ) । अतः अद्भुशका 
उदाहरण दिया । पर वह कठोर है ( सखी चतुर दै, उसने जान लिया कि रानीके मनमें रघुवीरकी मनोहरता) ठावण्य और 
सुकुमारता छायी हुई है, अन्य दृशस्तोंसे काम न चलेगा | प० प० ० ), इससे सुन्दर श्याम ओर सुकुमार कामका 
टृषटान्त दिया । अब सर्वाङ्ग पूर्ण हो गये | (ग ) संदेहनिवारणार्थ वक्ताको अधिकार दै कि अन्तक संदेहकी निश्वत्ति न ही 
तत्रतक वह बराबर दृष्टान्त देता जा सके, अतः उसी तरह सखी जत्र समझ गयी कि अत्र संदेद नहीं रह सकता तत्र उसने 
उदाहरण देना बंद किया । 

वि० जति०--पाँच उदाहरणोंका भाव कि पञ्चमद्दाभूतोंमें तेजस्वीकी ही प्रधानता है | धनुप पशञ्नभूतके बाहरकी वस्तु 
नहीं है, अतः इसे निश्चय ही तेजस्वीके बशी भूत होना पड़ेगा । 'कहेँ कुभज कहँ सिंच अयारा' से रस, रविमण्डछसे रूप, 
मन्त्रसे शब्द, अङ्कदासे स्पर्श और “कुसुम धयु' से गर्व कहा । 

नोट--६& इस प्रसङ्गसे मिलता हुआ एक प्रसङ्ग हनुमन्नाटक और दूसरा “भोजप्रभन्ध' में भोज-सकुद्म्परविद्वद्विप्र- 
संवाद प्रकरणमें मिळता है। हनु» ना० में कुछ मिल्लिनियोने श्रीरामजीको ळंकाके लिये पयान करते देख अपनी मातासे 
शंका की है कि इनके पास शस्न,शाख्न (वा अस ), हाथी, धोड़े, रथ, बैल,कँट, डेरा, धन तथा राजाओंकी अन्य कोई भी 
सामग्री नहीं है, प्रत्युत ये जटाधारी हैं, राजा भी नहीं हैं, ( तब ये लंकाको कैसे जीतँगे ? ) | तब माताने समाधान किया 
है, यथा-'विजेतव्या लंका चरणतरणीयो जलनिधिर्विपक्षः पौलस्त्यो रण्ुबि सहायाश्च कपयः । तथाप्येको रामः सकछमपि 
हन्ति प्रतिबलं क्रियासिद्धिः सर्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ अंक ७ । ७ |? अर्थात्‌ इन्हें छंकाको जीतना है, समुद्रको 
चरणाँद्दीसे तरना है। रावण इनका शत्रु हे | रणभूमिमें इनके सहायक वानर हैँ, ती भी ये शाम अकेले ही सम्पूर्ण 
शनुपक्षका नाझ कर देंगे, क्योंकि महान्‌ पुरुषोंकी कार्यसिद्धि पराक्रममें होती दै, सामग्री नही । 

भोजप्रचन्धमे 'क्रियासिद्धिः सच्चे वसति महतां नोपकरणे' इस समस्याकी पूर्तिम चार इलोक हैं. जिनमेसे एक इनु ० 
ना० ७ | ७ से मिळता-जुळता दै, केवट तृतीय पाद्‌ भिन्न दै | शेप तीन इलोकॉमें कुम्मज' “रवि? और 'काम' के उदाहरण 
हैं । यथा--“घटो जन्मस्थान म्रुगपरिजनो भूर्जवसनो वने वासः कन्दादिकमशनसेवंविधशुणः । अगस्त्यः पाथोधि यदकृत 
कराम्मोजकुहरे क्रियास्तिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ ६ ॥ रथस्येकं चक्रं झुजगयमिताः सप्त तुरगा निरालम्ब्री मार्गश्च- 
रणविकळः सारथिरपि । रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः ङ्विया॥ ७ ॥ धनुः पौष्पं सोती मधुकरसयी चञ्जलडां 
दृशां कोणो बाणः सुहृदपि जडात्मा हिमकरः । स्वयं चेकोऽनङ्गः सकळश्रुवनं व्याकुलयति क्रियासिद्धिः सत्वे मवति मद्वतां 
नोपकरणे ॥ ९ ॥? अर्थात्‌ जिनका जन्मस्थान घट) मृगादि परिजन, भोजपत्र वस्न, कन्दादि भोजन और बनमें निवास दै, 
ऐसे सामान्य परिस्थितिवाले अगस्त्यजीने अथाह सागरको एक चुर्ळूमरका कर दिया | इससे जाना जाता है कि महान्‌ 


पुरुषोंकी क्रियासिद्धि उनके आत्मबल्से ही होती है न कि सामग्रीके बल्से | ७ | जिनका रथ एक ही चक्रवाला है, सातों 
खर 


घोडाँकी छगामें सपाँकी हँ, - समासे रथम घोड़े जते हुए हैं, मार्ग निरालम्च और अथाह दै, सारथी पहुंछ दै, ऐसे सूर्य 
भी प्रतिदिन अथाह आकाशको पार कर छेते हैं, इससे निश्चय है कि महान | ८। जिसका धनुप फूलका हैं, प्रत्यश्चा 
श्रमरात्मिका है, बाण खियोके चञ्चल कटाक्ष हैं, जडात्मा चन्द्रमा सुद्ददू है, जो स्वयं अकेला आर शर्रीररदित दै, उस काम- 
देवने संसारको व्याकुळ कर रक्सा है | इससे पाया जाता ह “| ९ । Fa 

उपर्युक्त श्लोकोँके चतुर्थ चरण “क्रियासिद्धिः सस्वे मवति महतां नोपकरणे ।' को जोड़मं यहाँ सखीका 'तेजबंत 
लघु गनिय न रानी / यह वाक्य हूँ | दोनोंका भाव एक ही है । जैसे वहाँ क्रियासिद्धिः सच्चे सवति” की सिद्धिके लिये 
चार दृशान्त दिये गये, वैसे दी यहाँ तिजवंत कु गनिय न? की सिद्विके लिये पाँच दृष्टान्त दिये गये । “घटों जन्मस्थान” 
अगस्त्यः का सब्र भाव “कहूँ कुंमज' में और 'पाथोधि यदुक्कत कराम्भोजकुहरे”? का भाव 'कहँ सिंडु अपारा सोख्यो' में 
है। जेस वहाँ दूसरा दधान्त रविका हे वैसे ही मानसमें मी दूसरा दृश्ान्त रविमण्डळका दै । वहाँ सामग्रीका प्रकरण दै इसलिये 
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अपूर्ण सामग्रियोंके होते हुए बड़ा काम करनामात्र कहा गया ओर यहाँ तेजस्वी का देखनेमें लघु होनेका' प्रकरण है 
इसलिये तेजस्वी रविमण्डलका देखनेमें टघु होना कहकर उसका बड़ा प्रभाव तम-नाश कदा गया | वहाँका 'रथस्येक चक्र 
रबिः रविमण्डलमें आ गया | 'क्रियासिद्धि''? का तीसरा हान्त राम” का है । एक मोजप्रवन्धमे और एक हनु० ना० 
में; वैसे ही यहाँ तीसरा दृष्टान्त मंत्र परम छघु! का और चोथा अंकुशका, दोनों एक ही दोहेमें हैं । 

अन्तिम दृष्टान्त दोनोंमें कामदेवका है | वहाँ समस्याकी पूर्ति इसी दृष्टान्तपर समाप्त हुई; वेसे ही यहाँ 'तेजवंत रघ 
गनिय न! की पूर्ति इसी दृ्टान्तपर हुई । १ 

यह प्रसङ्ग नगरदशनवाली सखियोंके संवादमेंके अन्तिम वावयोंसे भी मिलाने योग्य है । यहाँके तिजवंत लघु गनिय 
न रानी' में वहाँके बड़ प्रभाउ देखत लघु, अहहीं । परसि जासु पद पंकज धूरी ॥ तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ सो कि 
रहिहि बिनु सिव धनु तोरे । २२३ । ४-६ ।' इस वाक्यका सब भाव भरा हुआ है जो प्रत्येक ृष्टान्तके अन्तमें उसी तरह 
कहा जा सकता है जैसे--क्रियासिद्धि! सर्वे भवति महतां नोपकरणे? इलोकोंके अन्तमें कहा गया है | 'देवि तजिय संसड 
भस जानी । मंजब धनुष राम सुनु रानी ॥' की जोड़में नगरदशनमें 'सो कि रहिहि बिनु सिवभनु तोरें । यह प्रतीति 
परिहरि न भोरें ॥' है। 

जा० मं० में भी रानीने सखियोसे कहा है--'कहाँ कठिन सिवधनुष कहाँ सदु मूरति |”““४६ ।?, तब रानीको 
शोचयुक्त देख सखीने समझाया है यथा--'देवि ! सोच परिहरिय हरष हिय आनिय । चाप चढ़ाउब राम बचन फुर 
मानिय ॥ ४७ ।'*'सुनि जिय भएउ भरोस रानि हिय हरषइ'"'४९ ।! 

श्रीबिजयानन्द्‌ न्निपाठीजी-'सखि सब कौतुक देखनिहारे'"'सकल भुवन अपने बस कीन्हे ।” इति | सखि शब्दसे 
सम्भवतः मन्त्रीकी स्री अभिम्रेत है | सुनयना महारानी पाँच बातें कहती हैं-- (१) 'सखि सब कोतुक देखनिहारे । जेउ 
कहावत हित्‌ हमारे ॥ ( २ ) कोउ न घुल्ाइ कहै गुर पाहीं । ये बालक असि हठ भलि नाहीं ॥ ( ३ ) रावन बान छुआ 
नहिं चापा । हारे सकल भूप करि दापा ॥ सो धनु राजङुअँर कर देही । ( ४ ) बाल मराळ कि मंदर लेहीं । ( ५ ) भूप 
सयानप सकल सिरानी | ससि विधिगति कछु जाति न जानी ॥ 


इस कथनमें मन्त्री, गुरुजी तथा राजा तीनोंपर आक्षेप है। सखी 'तेजवंत लघु गनिअ न रानी” कहकर सबका 
निराकरण करती है, तथा कुम्भज, रविमण्डल, मन्त्र, अंकुश और कुसुमधनुका उदाहरण देकर क्रमशः रस, तेज, शब्द, 
स्पशे और गन्ध ( जो कि ब्रह्माण्डके कारण हैं ) में भी तेजस्वीका बिजय दिखलाते हुए अलग-अलग पाँचों बार्तोका 
उत्तर भी उसने दे दिया । 
( कहती है कि लोग कोतुक देखनेवारे नहीं हैं, वे जानते है कि कुम्भजने समुद्र सोख लिया, उनका 
स > स है रे (२) गुरुजी हठ नहीं कर रहे हैं, वे रविमण्डलकी वास्तविक महत्ताको जानते हैं, उनकी दृशिमें 
ण्ड [4 वे मन्त्र सि नरे 20 
रविमण्डल : बट है । (३) वे परम लघु मन्त्रकी महामहिमासे परिचित हैं । (४ ) महाराज बड़े सयाने हैं, वे दिन- 
रात खन्न अंकुशकी कायकारिताका अनुभव किया करते हैं। (५ ) कामके कुसुम धनु सायकके महाप्रभावको जानते हैं, 
रर महातेजस्वी रामचन्द्र ( जिनके जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥ ) को धनुष-भङ्गके लिये 
जानेसे नहीं रोकते । क्योंकि 'मंजब घजुष राम खुजु रानी'; अतः महारानी सुनयनाको सखीके वचनसे विश्वास हुआ । 
५ An हर ०८ ह 
सखी बचन सुनि भें परतीती । मिटा बिपादु बढी अति प्रीती ॥ ३ ॥ 
है खीके ल्‌ हे ८“ 
अथ-सखीके बचन सुनकर रानीको विश्वास हुआ, दुःख भिरा और अत्यन्त प्रेम बढ़ा ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--% (क ) “भै परतीती? इस कथनके अभ्यन्तर यह शाय ड : 
था, बह संशय दूर हो के रु के मजा फैन अभ्यन्तर यह आशय निकलता है कि रानीको श्रीरामस्वरूपमे संशय 
१ दुर हो गया ओर भीरामजीका स्वरूप उनको जान पड़ा; क्योंकि जत्र संशय द हो 3 
जान पडता है और स्वरूप जाननेपर ही प्रतीति होती है और प्रतीति होनेपर प्रीति होती a ee 
हरेऊ । रामसरूप जानि सोहि परेड ॥ नाथ कृपा अब राएउ बिषादा । १२ | अशन संस 
° ee ६ = रीती 
बिन परतीति होइ नहि प्रीती ॥ ७ । ८९ ।: ( ज बम विद प ।२-३। १, जाने बिनु न होइ परतीती । 
लहरें आ रही थीं, उसीका विषाद था सो मिट गया: पु त छ) खक, ग्रस लिया था, कुतकरूपी 
र आए बि 2 उ मोहि ताता। जे 
बहुनाता ॥ ७। ९३ ।', 'संसय सरे अ्रपन उरगाद: मी दुखद्‌ लहरि कुतक 
gt रगाद्‌ः | समन सुककस तक बिषाद्‌ः ॥ ३। ११ । ६७ ( 


| ग ) ध्बढ़ी 
। ॥ हि री Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ही त 


“या 
५ 


दोहा २५७ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४६१ सानस-पीयुषं 


अति प्रीती' इति | भाव कि रानीकी श्रीरामजीमें पहले भी अति प्रीति थी, यथा-- सहित बिदेह विलोकहिं रानी | सिसु 
सम प्रीति न जाति बखानी ॥ २४२ | ३ |” ्रखानी नहीं जाती अर्थात्‌ अति प्रीति’ दै । वही अति प्रीति रामस्वरूप 
जाननेसे यहाँ बढ़ी । ( पहले त्रिना सम्बन्धके प्रीति थी, अत्र सम्बन्धकी आशा हट होनेसे अति प्रीति बढ़ी । विऽ त्रि० ) | 
४ हिङ रानीको श्रीरामस्वरूप हृदयमें जान पड़ा, उन्होंने उसे मुखसे नही कहा; इसीसे यहाँ चौपाईम भी श्रीरामस्वरूप- 
का जानना गुप्त है पार्वतीजीने उसे कट्टा था इससे वहाँ प्रकट करके किने लिखा था, यथा--रामसरूप जानि मोहि 
परेऊ।' यदि रानीने भी प्रकट कहा होता तो कवि लिखते | | 


भावसे ही सरकारको देखती थीं, साथ ही वात्सल्यके आत्यन्तिक उद्रेकसे उन्हें नितान्त सुकुमार समझती थीं | जब प्रतीति 
हुई कि उनका सामर्थ्यं अपार है, रास चाप तोरम सक नाहीं” ( भंजब राम धनुष ), तत्र तो प्रीति बढ़ गयी कि हमारा 
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गौड़जी--विषाद मिट गया । प्रीति बहुत बढ गयी | इसका कारण यह है कि अभीतक रानी अपने लड़केके 


जामाता केवळ हमारी या किशोरीजीकी पसंदसे विवाह नकरेगा, बल्कि ्रेलोक्यविजयी और यशस्वी द्वोकर बरेगा, तो 
प्रीति अत्यधिक बढ़ गयी | 


आलोचक भी हैं । प्रत्येक परिस्थिति और वार्तापर आगे या पीछे उनकी आलोचना अवश्य होती है । इसीसे हम भ्रम 
और भूलमें नहीं पड़ते । शैक्सपियरकी फलामे 'कवि” हमारा पथप्रदर्शक नहीं, इसीसे भूल होती है और भ्रम उलन्न होता 
है । यूनान देशके नाटकोंमें जो कामगायक समूह ( ९०७४ ) करता था वही काम वुलसीकी कलामें कवि करता है | हाँ, 
तुलसीदासकी कला अधिक स्वाभाविक है | 


उस भ्रमको सत्य उदाहरण देकर्‌ सखीने दूर किया । कुम्मज और धनुप, रविमण्डळ और त्रिभुवन तम, इत्यादिके प्रमाण 
देकर जनाती है कि रामजी धनुष तोड़ सकते हैं, यह असम्भव महीं--सम्भव प्रमाण अलंकार है | 


है; यथा--प्राप्तस्थ बरह्मणो रूपं प्राप्तुश्व प्रत्यगाव्मनः | प्राप्त्युपायय फळं चेव तथा प्राप्तिविरोधि च ॥ वदन्ति सकला वेदाः 
सेतिहासपुराणकाः । सुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः ॥? यहाँ 'सखीगीता’ में वर्णित है कि सखीका वचन सुनकर 
रानीके हृदयमें श्रीस्वरूपके बोध होने 'तत््वपरिश्ञान! से श्रीरामजीमें ( श्रीदनुमत्संहितामें कथित ) संप्रीति', “नित्या प्रीति’ 
हुई । उसीको यहाँ “बढ़ी अति प्रीती' कहकर जनाया दै । सखीने प्रकारान्तरसे यहाँ अर्थपञ्चकके प्राप्यस्वरूप” का ही 
कथन किया है । 


पूरि तन मए सुखारी” ) तब ( ठीक उसी चलते समथ ) श्रीरामनीको देखकर विदेहनन्दिनी श्रीजानकीजी भयभीत 
हृदयसे जिसी-तिसी ( देवता ) की विनती करने लगीं ॥ ४ ॥ वे व्याकुळ होकर मन-दी-मन मना रही हँ--दे महेशभवानी ! 
प्रसन्न हूज्ञिये ॥ ५ || अपनी सेवा ( अर्थात्‌ जो सेवा मैंने आजतक आपकी की ओर कभी कुछ फळकी याचना नहीं ही 
की, उस सेवाको ) सफल कीजिये ओर मुझपर प्रेम-सनेद्द वा कृपा करके धनुपके भारीपनको हर लीजिये || ६ ॥ 


नारियों और श्रीघुनयना आदि रानियों और सखियोंके स्नेह और प्रेम इत्यादिको कहकर अत्र इनके मनकी दशा कहते हैं। 
कवि एक ही है, इससे एकके बाद एकको लिखता दै पर सरके मनमें एक ही समय प्रथक-प्रथक्‌ भाव और बिचार उत्पन्न 


श्रीराजारामशरणजी--इस अर्धालीमें कितनी सुन्दर आलोचना दै | दुलसीदासजी अपनी कविताके बड़े ही सुन्दर 


नोट--यहाँ “श्रन्त्यपह्ुति अळंकार? है । श्रीरामजीकी सुकुमारतासे रानीको उनके धनुप तोड़नेमें सन्देह हुआ। 


वे० भू०-श्रीद्दारीतजीका कहना है कि अर्थ-पञ्चक ज्ञान ही समस्त निगमागमादि सब्छासत्रोंका निचोड जञानतत्त्व 


तब रामहि व्रिलोकि बेदेही | सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥ ४ ॥ 
मन ही मन मनाव अङुलानी | होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ ५ ॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई । करि# हितु हरहु चाप गरुआई ॥ ६ ॥ 
अर्थ- ( 'सहजहि चळे सकल जगस्वामी | मत्त-मंजु बर कुंजर गामी ॥ चळत राम सब पुर नर नारी । पुळक 


टिपणी--१ ( क ) “तब रामहि? का सम्बन्ध २०७ ( ५-६ ) 'सहजहि चळे" "चरत राम से है | बीचमै पुरनर- 


_हुए | ( शब) 'रामहि विलोकि’ इतिं | भाव कि श्रीरामजीको देखनेसे ददाकक 


कको उनके द्वारा धनुपके ट्ूटनेमें सन्दे हो जाता 


&--१६६१ में कर है । लेख-प्रमाद जात पड़ता दै । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGange 
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बाठकाण्ड ४६२ प्रीमद्रामचन्ट्रचरणी शरपी प्रश दाहा २५७ ( ७-८) 
rer \\ीॅ् 


है जैसे औसुनयना अम्बाजीने रामजीको देखकर सखियोंसे वचन केन रासाह प्रेस ४ छसखि'""” । जैसे रामजीको 
देखकर) उनकी सुकुमारता समझकर उनको संदेह हुआ, वैसे ही रामजीको RE इनके चित्तम भी उनको सुकुमारता 
और'धनुपकी कठोरताका खयाल आ गयातपह भाव 'ब्रिोकि १ कहकर दरसाया I ग ) भि दे का भाव कि 
देखकर, कोमलता विचारकर देह-सुध न रह गयी, विह्नल हो रही हँ ]। ( ज्ञ) लभयः हुदय & 225 ९४ इति। श्रीराम- 
जीकी सुकुमारता और धनुपकी कठोरता समझकर भय है कि धनुष केसे टूटेगा । र प उ दवत आंब विनती 
करती ऐँ॥कि उसकी गुझता और कठोरता हर छे, यथा--करह सफल''गरुआई , वार वार हिता सुनि सोरी । करहु 
चाप गुरुता अति थोरी ॥ चौ० ८।' (ङ) 'जेहि तेही? [ अर्थात्‌ जो ही देवता याद आता हे उसीसे प्राथना करने लगती 
हैं। यह बिहलता और भयका चिह्न है | इसीसे वेदेही नाम भी यहाँ साथक है । ]। इससे जनाया कि व्याकुलताके मारे 
बुद्धि स्थिर नहीं।हो पाती । [ भाव कि श्रीसीताजी आतं हो गयी हैं । आतके विचार नहीं रह जाता । इसीसे वे 'जेहि 
तेही? से बिनय करती हैं | योग्य-अयोग्यका विचार ही नहीं है । वे समर्थ देवताओंसे भी बिनय करती हूँ आर जड़ धनुषः 
से भी कि जो स्वयं,टूटनेको रक्खा दै । ( वि० त्रि० ) )। 38% १९ हज 

२ (क) 'मन ही मन मनाव? इति । भाव कि सुनयनाजीने अपने मनकी बात सलियाँसे कह दीन सौतामातु 
सनेह बस बचन कहे बिलखाइ', पर ये मारे संकोचके किसीसे भी कह नहीं सकतीं । इसीसे दुःख ओर व्याकुळता बढ्नेसे 
मनहीमें मनाती हैं| (सभय हृदय ''॥ सन ही मन सनाव'''? से यह बात जना दी कि हृदयद्दीमें विनय कर रही हैं, 
मनाती हैं, बचनसे कुछ नहीं कहती, यथा--“गिरा अलिनि सुख पंकज रोकी । प्रराट न लाज निसा अवलोकी । २५५ । 
१ ( ख ) [ दुःख कह देनेसे कुछ घट जाता है, यथा--कहेहू सें कछु दुख घटि होई । काहि कहाँ थह जान न कोई,॥' 
भ्रीसुनयनाजीने कह डाला इससे उनकी व्याकुलता दूर हो गयी । श्रीसीताजी अपने हृदयका संदेह किसीसे कहती नहीं, 
इसीसे धनुष केसे टूटेगा यह भय खाकर ] 'अकुलानी! अर्थात्‌ बहुत व्याकुळ हैं । (ग) “होहु प्रसन्न सहेस सवानो? 
इति । यह आकुलताका स्वरूप दिखाते है कि महादेव-पार्वती तो उनपर प्रसन्न ही हँ" गोरीजीने अभी कल ही तो 


~ 
१ 


ह 
आशीर्वाद्‌ दिया है, यथा--“सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥' पर ये रामजीको देख पुनः 
उनके माधुर्यमे भूल गयीं, व्याकुल होनेसे आझीर्वादकी सुध जाती रही । इसीसे कहती हैं कि प्रसन्न हो, सेवा सुफळ करो । 
(घ्र) 'आपनि सेवकाई' | भाव कि आपको अपनी सिवकाई” की लाज है कि हमारी सेवा कभी निष्फल नहीं होती । आपकी 
सेबा व्यर्थ नहीं जाती, इसीसे प्रार्थना है कि उसे सुफल कीजिये । ( ङ ) 'करि हितु हरहु चाप गरुआई” इति । क्या फल 
चाहती हैं सो कहती हैं कि प्रथम प्रसन्न हूजिये, यह हित कीजिये । हित करके अर्थात्‌ प्रसन्न होकर तत्र चापकी शुर 
हरण कीजिये जिससे हमारा हित है । ईश्वरमें सब सामर्थ्यं है, चाहे रजको सुमेरु कर दें और चाहे सुमेरुको रेणु कर ९, 
यह समझकर चापकी गुरुता हरण करनेकी प्रार्थना करती है । Re 
श्रीराजारामशरणजी--ऊपरकी टिप्पणियाँ ब्रिहङ्ुङ ठीक हैं । श्रीसीताजी संकोचवश न तो किसीसे कहती हैं और 
न कोई उनको तसल्ली देता है ! इसीसे उनके हुदयके भावका चित्रण तुल्सीकी कलाके » 2॥95 द्वारा ही हुआ है 
कवि कितना आवश्यक है ! यह चित्रण कितना स्वाभाविक और इसी कारण शैक्सपियरकी कलाकी स्वगत वार्ताओँसे 


कितना अधिक सुन्दर है ! भावोंका निरीक्षण स्वयं कबिने कर दिया है, तो फिर किसी विशेष आलोचनाकी आवश्यकता 
ही नहीं । ( भय और व्याकुलता )। 


गननायक बरदायक देवा । आजु लगे कीन्हिउँ तुअ सेवा ॥ ७ ॥ 
बार बार बिनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी॥ ८ ॥ 


अथे--है गणोंके नायक भ्रीगणेशजी ! दे बरदान देनेवाले ! दे देव ! मैंने आजतक आपकी सेवा की || ७ ॥ 
बार-बार ( को ) मेरै बिनती सुनकर घनुषका भारीपन अत्यन्त कम कर दीजिये ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी--9 ( क ) 'गनतायक बरदायक देवा? इति । ये तीन विशेषण देकर गणेशजीमें दाताके समस्त गुण दिखाये । 
दातामें तीन बातें होना जरूरी दै--ऐश्वर्य ( घन, संपत्ति ), उदारता और जानकारी ( क्या देना चाहिये इसका ज्ञान ) | ये 
तीनों बाते क्रमसे उनमें दिखाती हँ । गणनायकसे ऐश्वयंवान्‌ ,वरदायकसे उदार और देवसे जानकार जनाया ( क्योंकि देवता 
५. Che हैं, वे इदयकी जान छेते हैं )। जिसके पास माँगने जाय उसकी प्रथम कुछ स्तुति करके तब शला चाहिये, इसीसे 
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इन तीन विद्ेषणोंद्रारा गणेशजीकी प्रशंसा करके तत्र माँगती हैं । जैसे शिव-पार्षतीजीसे प्रार्थना करनेमें उनको 'महेश' 
अर्थात्‌ मदान्‌ ईश और “भवानी? भवकी पत्नी कहकर उनकी बड़ाई की, वैसे ही गणनायक गरणोके स्वामी कहकर इनकी 
बड़ाई की कि आप समस्त गणोंके स्वामी हैं । [ श्रीपंजात्रीजीके मतानुसार गणनायकका भाव यह है कि सुद्रगण बड़े शक्ति- 
मान्‌ हैं, आप उनके स्वामी हैं अतः परम शक्तिमान्‌ होंगे । अपनी शक्तिसे इसका बोझ तिनकेके समान कर दीजिये । वा, 
सब गणोंको आज्ञा दे दीजिये कि अदृश्यरूपसे उठाते समय सहारा लगा दें ।? ] । ( ख ) आजु लगे कीन्हिउँ तुअ सेवा!, 
अर्थात्‌ आपसे कभी कुछ सेवाका फल नहीं माँगा, सेवा करती गयी, आज फल माँगती हूँ । आप वरदायक हैं, मुझे बर 
दें । जैसे महेश भवानीसे कहा था कि 'करहु सफल आपन सेवकाई? वैसे ही इनसेआजु लगे"? कहकर सेवा सुफळ 
करनेकी प्रार्थना की । [ इससे यह भी जनाया कि आज भी नित्यक्री भाँति पूजा करके यहाँ आयी हैं. ( बि० त्रिश) ]। 

२ ( क ) बार बार बिनती सुनि मोरी? इस कथनसे अपना अत्यन्त आर्त होना जनाया । मैं बढ़ी आर्त हूँ, मेरी 
विनती सुनिये | ( ख ) 'करहु चाप गुरुता अति थोरी' इति । अति थोरी? का भाय कि श्रीरामजी अत्यन्त कोमळ हैं इयीसे 
गुरुताको “अति? थोड़ी करनेकी प्रार्थना है । पुनः, भाव कि हमने मह्देश-भवानीसे माँगा था कि चापकी गुरुता दर लें, सो 
उन्होंने उसकी गुरुता हर ली, शिव-पार्वतीजीके हरनेपर भी जो थोड़ी ( कुछ ) रट गयी हो, आप उसे अति थोरी” कर दें, 
क्योंकि रामजी अति सुकुमार हैं । पुनः, भाव कि लक्ष्मणजीचे जो दो ब्रात कही थीं; एक तो 'कमळनाळ जिमि चाप चढ़ा- 
वर्ड ।? दूसरी, 'तोरौं छत्रक दंड जिमि’, उनमेंसे पहली बातके लिये तो पुरवासियोंने गणेशजीसे प्रार्थना की है, यथा-“तौ 
सिवधनु खनाल की नाईं । तोरहुँ राम गनेस गोसाई ॥? रही दूसरी बात, उसे जानकीजी गणेशजीसे माँगती हँ-'करहु चाप 
गुरुता अति थोरी? अति थोरी गुरुता” छत्रकदण्डमें है । अर्थात्‌ मागती हैं कि धनुपको इतना हळका कर दीजिये 
जितना हल्का छत्रकदण्ड होता हे। (ग) हैके प्रथम लिखा कि 'सभय हृदय बिनवत्ति मेहि तेही? तत्पश्रात्‌ विनय करना 
लिखा-'मन ही मन मनाव', “बार बार विनती सुनि मोरी? और देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर? इत्यादि | 
(घ) बार-बार सभीसे धनुपकी कठोरता हरनेकी प्रार्थना करती हैं- 'करि हिछु हरहु चाप गरुआई?, करहु चाप गुरुता 
अति थोरी', “होउ हरुअ रघुपतिहि निहारी? । पर श्रीरामजीको बळवान्‌ करनेको नहीं कती | वासर्य कि. धनुप बहुत कठोर दै 
इसीसे उसको हलका करनेकी प्रार्थना करती हैं । यदि स्र देवता रामजीको बलवान्‌ कर दें और धनुष ऐसा ही कठोर बना 
रहे तो भी सन्देह बना रहता कि रामजी बली हैं पर न जाने धनुष टूटे या न टूटे, रावण, बाणासुर, आदि महाभटॉसे भी 
तो न उठा था, देखें क्या होता है ?? और चापके अत्यन्त हलका होनेपर फिर संदेह न रहेगा । अतः दलका होनेकी प्रार्थना की | 

दो०--देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर । 

9 
मरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥ २५७॥ 

अथे-श्रीरघुकुलवीर रामचन्द्रजीकी ओर एवं उनके तनको देख-देखकर श्रीसीताजी धीरज धरकर देवताओंको 
वा सूर्यको मना रही हैं | उनके दोनों नेत्र प्रेमजळ (प्रेमाश्रु) से मरे हुए हैं और शरीरमें पुळकावळी हो रही है ॥ २५७॥ 

टिप्पणी ~१ (देखि देखि” इति । भाव कि वह रूप ही ऐसा है कि एक-दो दफा देखनेसे तृप्ति नहीं होती, 
यथा--'देखन मिस मग विहँँग तरु पुनि पुनि फिरे बहोरि | २३४ ॥' “पुनि पुनि रामहिं चितव सिय सकुचति मन सकुचे 
न |] ३२६ ।: एकटक देखनेसे ला लगती है, यथा--गुरजन लाज समाज बढ़ि देखि सीय सकुचानि | २४८ ।? 
श्रीरबुवीर-तन अति कोमल और अति सुन्दर है इसीसे बार-बार देखती हैं । [ पुनः, भाव कि एक बार देखतीं फिर कुछ 
सकुचाकर दृष्टि नीचे या इधर-उधर कर लेती हैं, फिर देखती हैं और संकोचके मारे दृष्टि टा लेती हैं । और शरीरकी 
कोमलता और धनुषक्री कठोरता याद आयी कि वीरता दयसे जाती रद्दी तब्र देवताओंकी मनाने लगती हैं | इस तरह 
बारंबार वीरताको यादकर धीरज धरती हैं पर धनुष उसे स्थिर नहीं रहने देता | धीर” के सम्बन्धसे बुत्रीर? नाम दिया | 
“यहाँ बीरताका काम है, अतः “खुत्रीर कद्दा-पाँडैजी ) ]। 

२ सुर मनाव” इति | पञ्चदेवताऔंके साहचर्यसे यहाँ “सुर? से “सूय? का ग्रहण होगा | यथा--सहचरितासहच- 
रितयोमंध्ये सहचरितस्यैव अदगप्न! ( इति परिभाषा, व्यावः ) । सित्रजो, पार्वेतोजो, गणेशजी, पर्य ओर विष्णु भगवान्‌ 
ये ही पञ्चदेव हैं । इनमेंसे तोन प्रथम कदे गये दोहु प्रसेन नदेश भवात”, गानतायक वरदायक देवा? । रहे सूर्य और 
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| भगवान विष्णु सो भगवानकी प्रार्थना आगे करती हैं, यथा-- ती भगवान, सकछ उर वासी । करिहहिं मोहिं रघुपति कै 

ई दासी ॥'”( यहाँ भगवानसे विष्णु भगवान्‌ अभिप्रेत है, तथासि ब्रिरंचि बिष्नु fT । उपजहिं जासु अंस ते 
नाना ॥' ) अतएव चार देवताओंके साहचर्यसे यहाँ सुर मनाब' मं सूर्यकी प्रार्थना करनेका अर्थ है । [ सुर-सू्य, यथा-- 
पिकी दवारि के धों कोटिसत सूर हैं' (क० ५ | ३), तुल्सी सूधे सूर ससि समय बिडंबित राहु' ( दो० ३९७ )। 
संस्कृते भी सुर” का एक अर्थ सूर्यः भी कोशमें मिळता है। ] । हक्के पञ्चदेवोपासना सनातन रीति है, यथा--'करि 
अञ्जन पूजहिं नर नारी । गनप गोरि तिपुरारि तमारी ॥ रमारमन पद्‌ बंदि बहोरी । विनवहिँ अंजुलि अंचल जोरी ॥ २। 
२७३ |! इत्यादि । उसी सनातन भर्मपरिपाटीके अनुसार श्रीजानकीजी पञ्चदेवताओंको मनाकर श्रीरघुनाथजीकी दासी 
बननेकी प्रार्थना करती हूँ । 

३ “धरि धीरः का भाव कि कोमलता देखकर भैर्य नहीं रह जाता जैसा आगे स्पष्ट करती हैं-*कहेँ धनु कुलिसहु 
चाहि कटोरा । कहें स्यामल झ्ूदुगात किसोरा ॥ विधि केहि भाँति रों उर धीरा । सिरख सुमन कन बेधिअ हीरा ॥' कोम- 
ळता देखकर बारबार क्षोभ होता है, इसीसे ग्रन्धकार भी बारबार मूर्तिका देखना लिखते हेँ-'तब रामहिं बिलोकि बेदेही । 
खभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥', देखि देखि रघुवर उन''”, “नीके निरखि नयन भरि सोभा | पितु पन सुमिरि बहुरि 
मन छोभा ॥?; इत्यादि | अतः जब्र-जम क्षोभ होता है तत्र-तब धीरज धरती हैं । हके यद्दातक श्रीजानकीजीके मनका हाल 
कहा; आगे उत्तरादमें तनका हाल कहते हैं | ( इस समय देवता मनानेके लिये भी धैर्य धारण करना पड़ रहा है, 

, विश्वास है कि ब्निना देवबलके ऐसे कार्यमें सिद्धि नहीं होती। लोकिक बलसे शिवचाप नहीं टूट सकता, अतः 
सुर मनावर"? बिर त्रि» ) । 

४ “भरे बिलोचन प्रेमजर"''?, यह प्रेमकी दशा है| प्रेमजलका भाव कि रोने ( दुःख ) से भी नेत्रॉमें जल भर 
जाता है पर वह ब्रात यहाँ नहीं दै । भ्रीरामजीमें अत्यन्त प्रेम हो गया है, इसीसे नेत्रोंमे जल आ गया । “घुलकावली? 
( =पुलककी पंक्ति ) कहकर जनाया कि जितनी बार रामजीको देखती हैं उतनी बार पुलक होता है । अनेक बार देखना 
प्रथम ही कह दिया है--दिखि देखि''?; इसीसे बारंत्रार पुलकित होना भी कहा | अथवा प्रेमसे बारंबार शरीर 
रोमाञ्चित हो रहा है इससे 'पुलकाबली' का होना कद्दा | 


नीके निरखि नयन भरि सोभा । पितु पलु सुमिरि बहुरि मनु छोभा ॥१॥ 
अहह तात दारुनि इठ ठानी । समुझत नहिं कछु छागु न हानी ॥२॥ 


अर्थ--अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देख पिताका प्रण स्मरणकर फिर मनमें क्षोभ हो गया || १ ॥ 
(वे सोचने लगीं कि ) अहृह ! ( बड़े खेदकी बात है ) पिताजी ! आपने बड़ी कठिन भयंकर हठ ठानी है, द्वानि-लाभ 
कुछ भी नहीं समझते ( बिचार करते ) ॥ २॥ 
टिपणी--१ ( क ) "नीके निरखि नयन सरि सोभा? इति । 'नीके निरखि' अर्थात्‌ नख-शिख-शोमा देखकर 
यथा--नखसिख देखि राम कै सोमा । सुभिरि पिता पन सनु अति छोमा । २३४ । ४ |? पुनः भाव कि जबतक मन 
चञ्चल रहता है तत्रतक रूप अच्छी तरह नहीं देखते बनता, इसीसे वहाँ लिखा था कि “तव रामहि बिलोकि बेदेही । समय 
हृदय बिनचति जेहि तेही ॥' अर्थात्‌ देखना भर लिखा । अब धीरज धारण करनेसे मन स्थिर हो गया,-- देखि देखि 
LN ~ [oN हे मसे ST oY ७ 

रघुबीर तन सुर सनाव धारे भीर ।' इसीसे अब 'नीके निरखि नयन भरि सोभा' लिखते हैं । ( ख ) “नयन अरि’ का भाव 

कि जब मन स्थिर न था तत्र नेत्र देखा था क्योंकि मनके ोनेसे नेत्र नेम 
विन त टन ज भर न देखा था क्योंकि मनके चञ्चल दीने नेत्र भी चञ्चल रहे, मनके स्थिर हो जानेसे 

| श्र भी स्थिर दो गये तत्र नेत्रभर शोभा देखी । [ मंचपरसे चले । जैसे-जैसे सन्निकट चले आ रहे हैं, शोभा अधिक 
| सुस्पष्ट होती जा रही है, अतः कहते हैं “तब रामहि बिलोकि बेदेही । सभय हृदय विनवति जेहि तेही ॥ और भी निकट 
। आ गये, तब दिखि देखि रघुबीर तन सुर सनाव धरि धीर |? अब बहुत निकट आ गये तब 'नीके निरखि नयन भरि 
उ ॥ अञतक दूरदूरे ही साक्षात्कार हुआ, निकट आनेपर भली-भाँति शोमा देखनेका अवसर मिला । अतः 'नयन 
| जरि देखता इहा । || ( ग ) “पित पल सुमिरिः से सूचित किया कि जब शोमा देखने/छनी तब पिताके 
प्रणकी सुध भूल गयी थीं पर असे ही नखशिख-शोभा भरपूर देख चुकीं न तैसे न्‌ पिताके 

दर देख जुकां तसे ही पिताका प्रण याद आ गया, तब जो मन 


_ स्थिर हो गया था वह पुनः चकर हो गया । शोभाके दङनसे निश्च हो गया | ( घ ) “बहुरि? का भाव कि भीसीताजीके 


है. 
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eon 
मनमें पहले भी क्षोभ था, यथा--'बखसिख निरखि रास कै सोभा । सुसिरि पिता पन मन अति छोमा ।', पर धीरज 
घरनेपर वह स्थिर हो गया था, अब शोभा देख चुकनेपर फिर क्षुब्ध हो उठा | 

२ ( क ) 'अहृह” खेद की वात है। सेदमें इस तर्का शब्द मुझसे निकलता हैं। भाव कि यह प्रण श्रीरामजीकी 
प्राप्तिका बाधक है इससे बड़ा कट है । पुनः भाव कि पिता होकर भी अपनी कन्याका विवाह इठ करके रोक रहे हैं, यह 
बड़े कएकी बात है । पुनः यह कि ऐसे बुद्धिमान्‌ होकर भी द्वानि-ठाभ कुछ नहीं समझते यदद कष्टकी बात है । पुनः 
'ब्रुघसमाज बड़ अनुचित होई? सचिव सभय सिख देइ न कोई? यह कष्टकी घात है । पुनः "कहें धयु कुछिसह चाहि 
कठोरा' इत्यादि--यह सारा प्रसङ्ग कटका है । इसीसे आदिद्दीमें अह शब्द कथन किया गया | अहृहरूखेद | ( ख ) 
'दारुनि हठ ठानी ।' यह हट दारुण अर्थात्‌ बड़ा भयंकर है। भाव कि देवताको मनानेसे, मनमें समझनेसे, किसी प्रकार 
भी भयकी निवृत्ति नहीँ हो पाती । इसने मनमें भारी भय पैदा कर रकखा दै जो किसी तरह मिटता ही नहीं । [ ( ग ) 
“ठानी? का भाव कि यह देखकर भी कि रावण, बाणासुर ओर दस हजार राजाओंसे भी न उठा तत्र भी “बिधि बस हडि 
अबिबेकहिं भजई' इठपर अड़े हैं ] ( घ ) 'ससुझत नहिं कछु लाम न हानी' इति । भाव कि संसारमें सभी लोग अपनी 
हानि-लाभ सोचकर कोई काम करते हैं, पर पिताजीने ब्रिना समझे ही यह काम किया । इसीसे कहती हैं कि समुझत'"*॥! 
धनुष टूटा भी तो क्या लाभ और न टूटनेसे कोई हानि भी नदीं, बधा--का छति लाभ जून धनु तोरे ।' [ वा यद्द नहीं 
समझते कि हठ करनेसे लाभ न होगा; टूटे या न टूटे इसमें उनको लाम हीं क्या ? और इठ करनेपर न टूटा तो हानि 
अवश्य है कि 'अंतहु उर दाह” होगा | और भी भाव पूर्ण आ चुके हैँ । ] यह हठ व्यर्थ दी दै । 

नोट--१--'तात’ दिळट्पदद्वारा यहाँ “पिता? अर्थके अतिरिक्त संतापका देनेवाला? अर्थ भी सूचित किया | हठ 
संताप देनेवाला है |? ( पां० ) | 

२ बाबा हरीदासजी लिखते हैँ कि संसारमै सब्र लोग लाभद्दीके लिये उद्यम करते हैं, चाहे उसमें पीछे हानि दी 
हो जाय, पर जिस उद्यममें ऊपर ही प्रत्यक्ष हानि दिखती है उसे नहीं करते । धनुष हूटे तो हानि ( क्योंकि न जाने 
किसी असुरसे टूटे तो मनुष्यका ब्याह दनुजादिके साथ अयोग्य ही है और मनुष्यसे टूटना असम्भव है) ओर न टूटे तो 
हानि ( कन्या कुँवारी ही रहेगी, लोकमें अपयश होगा ) |? 

(2 > लोड ध बड़ अनन रोई 
सचिव सभय सिख देइ न कोई । बुध समाज बड़ अनुचित दाई ॥ ३ ॥ 
कहे धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहँ श्यामल मदु गात किसोरा ॥ ४ ॥ 


अर्थ- मन्त्री ( भी ) भयभीत हैं, कोई सीख ( सलाह) शिक्षा ) नहीं देता | बुद्धिमानोंकी सभामें बढ़ा अनुचित हो 
रहा है ॥ ३ ॥ कहाँ तो बज़से भी बढ्कर कठोर धनुष और कहाँ ये सॉवले, कोमळ शरीर ओर किशोरावत्थावाले | ॥ ४ || 

टिपणी--१ (क ) इस प्रणमें इानि-लाभ कुछ भी नहीं, है, यहद बात राजा नहीं समझते तो 0 
सुझाना चाहिये पर वे भी नहीं समझाते; क्योंकि वे डरते हँ कि राजा नाराज न दो जायँ | मन्त्री राजाके आश्रित होनेसे 
सभीत हैं, बुद्धिमान्‌ तो आश्रित रहीं हैं, उनकी तो कुछ भय नहीं द, मिठ वे भी नहीं कहते ( ख के 
अनुचित होई? इति । बड़ अनुचित! कहनेका भाव कि मन्त्रियौंका भयके कारण उचित सिखाबन न देना भी अनुचित है 
और बुद्धिमानोंको तो कोई भय भी नहीं तत्र भी वें उचित बात नहीं सिखाते यह बड़ा ही अनुचित दै । पुनः भाव कि 
बुधसमाज राजासे नहीं कहते तो मन्त्रियोंते कह देते कि ठुम निय होकर यढ बात राजासे कह दो, उन्हें समझा दो । 
बुधसमाजका यह न करना बड़ा अनुचित दै | पुनः भाव कि जहाँ एक भी बुद्धिमान दोता है वहाँ अनुचित नहीं होने पाता 
और यहाँ तो समाजका समाज पण्डित है तत्र भी यहाँ बड़ी अनु! चत त्राति व रही है | ( गा) "सिख देह न ।' क्या सीख 
दें ? यह कि इस हठमें कोई लाम या हानि नहीं दं, यद इट व्यथका द, कद धनु कुरिसहु ह इत्यादि | [ यीवावळीमे भी 
यही कहा है, यथा-- कोड समुझाइ कहे किन सूपहि बड़े चाग आए इत ए री। कुलिस कठोर कहाँ संकर घनु डु मूरति 
किसोर क्रित ए री | १ । ७६ | ३॥ ] |! यहाँ एक अनौचित्य कहकर आगे दूसरा अनाचित्य कहते हँ--कह घबु””।" 

श्रीराजारामशरणजी--१ सच दै, आत्मा ही सत्रसे अच्छा मित्र है | ( गीता ) । श्रीसीताजीके विचार आत्म- 
संशोधनके बड़े सुन्दर उदाइरण है । दोहा तो प्रगति-सहित-भाव चित्रणका बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है । २--तनिक धेय घारण 


प्र पी० बाथ ख ३, ५२— 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
4 >> SO 


जा सप 4१ त 


: क मामन न | काराण पट 
कं _ Vinay REGWBIAB BRC i Trus Boia ions 


rons aa esas neem nes 


दोहा CON र 


७७ = ० ल्क अल” | 
पुटकावली प्रेमजलके साथ सुख देने ठगी और नीके निरखनेका साहस हुआ, मगर हाय ! पिताके 
शभ उप्पन्न कर दिया | ३२--हठ” वाली आलोचना यहा भी है, मगर तात' शब्दने उसे कितना सकरुण बना 


] हि जनकजीके प्रणको हेठ' कहां गया है उन सब आलोचताओंकी समानता और अन्तर दोनों विचारणोय हैं) 
0 - कन पाडा पकर TE 0 लोचनाका अन्तर मी SI ५ 5 हज 
सलाहकारोंकी इस आलोचना और रानीद्वारा की गयी आलोचनाका अन्तर भी देखिये। विस्तारभयसे केबल 


नोट=१ “चाहि शब्दका अर्थ पंज मद्दाबीरप्रसाद आदि कई टीकाकारोंने “चाहता दै” ऐसा किया है । भाव 
उसका भी बही है | पर शब्दसागर आदि कोशोंसे पता चलता है कि “नाहि? का अर्थ बढ़कर! है यथा--ससि चौदस 
` ज्ञो दई सँवारा | ऐेह चाहि रूप उजिभारा ॥' “खाँड चाहि पचि पेंदाई । बार चाहि पातरि पठराह ॥' 'जीव चाहि सो अधिक 
पियारी' 'कुलिसह चाहि कडोर अति कोमछ कुछमहु चाहि! इत्यादि । प्रोफेसर लाला भगवानदीन जी कहते हूँ कि यह 
अवधी भाषा है जायसीकी 'पद्मावत? में इसका प्रयोग बहुत आया है। यदद शब्द संस्कृत चेब' का अपम्रंश है । चैवस्च 
एबरऔए भीन्मदकर । उत्तरकाणडमें जो 'कलिसह चाहि कठोर अति? आया है ठीक ऐसा ही भाव इस इलोकका है- 
'बञ्राइपि कठोराणि झुदूनि छुसुमादपि । छोकोत्तराणा चेतांसि को हि वि त्र ।' इससे भी “चाहि? का अर्थ बढ़कर ही 
सिद्ध होता है। 'बज़ भी जिसकी कठोरता चाहता दै ऐसा कठोर इस प्रकार शर्थ करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। 
दूसरे इस अर्धमें कठोरता दाब्द अपची तरफसे बढ़ाना पड़ता है | पं० रामकुमारजी “चाहि? का अर्थ से! करते हैं, यह भी 
अथ ठीक बैठ जाता है |-- कहाँ घनुप बज़्से भी कठोर ।' अयोध्याकाण्डमें भी कहा है 'भरि बस देउ जिआवत जाही। 
हि अरु नीक तेहि जीवन चाही । २। २१ |? 


तुमहार 


॥ टिपणी--२ ( क ) कहेँ घु" कहें स्यामछ''!? इति । 'हो क्शब्दी महदम्तर सूचयतः? अर्थात्‌ जहाँ क! 
न शब्द दो बार आता है, वहाँ बड़ा भारी अन्तर दिखाया जाता है । “कहे? 'क्व' का अपभ्रंश है | अतः भाव यह है कि धनुष- 


की कठोरतासे और रामजीकी कोमलतासे बड़ा भारी अन्तर है । ( ख ) धनुपको कठोर कहकर श्रीरामजीके शरीरको मृदु 
छू और किशोर कहा--इस तरह धनुपके योग्य नहीं है यह दिखाया | (ग) स्यामल' शब्दका क्या प्रयोजन ? इससे शरीरकी 
Ed सुन्दरता कही हे, यथा-- स्थास सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि सनोज रजावन !' ( घ ) “गात किसोरा।' भाव कि 
डु अभी युवावस्था भी नहीं आयी । किशोर अवस्थाके पश्चात्‌ युवांवस्था आती है | ( ङ ) धनुषको बञ्जकी उपमा दी और 
ने इसकी जोड़में श्रीरामजीके अङ्गकी कोमलताकी उपमा “सिरस सुमन' की आगे देते हैं । 
नोट--किहेँ स्यामल झदुगात' इति । भाव यह कि चनुपको कठोरताके लिये कुछ उपमा मिली । पर रामजीकी 
कोमलताको कोई उपमा न मिली । इससे मृहुताके लिये झुदुत!हीकी उपमा दी । [ बज़ तो इन्द्रके हाथमें रहता है, वह 
उनका आयुध दै, पर धनुष तो किसीसे दिला नहीं, इससे 'करिलहु चाहि कठोरा' कहा । श्रीपुनयनाजीने धनपका रामजी- 
हे के हाथमे देना का, सो धन राजकुजर कर देहीं । “॥ पर भीजनकनन्दिनीजीकी दृष्टिमं जो सुकुमारता बसी है वह 
 हाममेंदेनातो दूर रदा, धनुपके स्परशपाजका विचार भी चित्तमै सहन नहीं कर सकती ] कुलिश आकाशमे और रामजी 


यहाँ अर्थात्‌ धनप और रामजीमै आकाश ओर पम्वीका-सा बीच दै । यहाँ प्रथम विषम अलंकार! है । ( प्र० सं० ) | 


बिधि केहि भाँति घरों उर धीरा । सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा ॥ ५ ॥ 
~ ` [oS ७ 
सकल सभा केक सति भे भोरी | अब सोहि संशु चाप गति तोरी ॥ ६ ॥ 
 शब्दार्थ--सिस्स ( सं शिरीष )--शीशमकी तरहका लंत्रा एक प्रकारका ऊँचा किन्तु अचिरस्थायी पेढ़ है | 
रेश समे फूल्ता-फलता दै । फू सफेद, सुगेघित, अत्यन्त कोमल तथा मनोहर होते है । कवियोंने इसके फूलकी 
झ्य 
१ अ तरह हुद्यमें धीरज घरूँ ? सिरसके फूलके कण 
सभाकी बुद्धि बोरा गयी । दे शिवजोके धनुप | अ 
ग करानेवाले विधाता ही हैं इसीसे बिधि” से कह रहो 


( तंतु ) से कहीं हीरा वेधा जा 
न मुझे तेरी ही शरण है ॥ ६ ॥ 
हैं।(स्र ) केहि माँति' | प्रथम 
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E २५८ ( ५-६ १ Vinay Aggie रमेचेनद्रयि Bhuvan म bd Donations ड | 
सत्र भाँति? कह आयीं । राजा नहीं समझते, राजाको कोई समझाता भी नहीं, श्रीयमजी अत्यन्त कोमळ हैं, धनप 
अत्यन्त कठोर है--यही सब भाँति है । इसमेंसे किस भाँति? से धीरज घरूँ ! अर्थात्‌ इनमेंसे कोई ,भी बात तो ऐसी नहीं 
कि जिससे घेय बंध सके | ( अविधिसे कार्य होते देखकर विधिका स्मरण करती हैं कि आप विधि बतढाइये कि मैं केसे दैव 
धरूँ। ( विर त्रिः ) । (ग ) 'सिरस सुमन कन वेघिभ हीरा' इति | हैके यहाँ अ्रन्थकारका , सँभाल देखिये कि “धनप? 
उपमेयकी उपमा दोनों अर्षालियॉमें एक हो दी | प्रथम धनुष” को कुलिश”,( बज्र ) की उपमा दी--कर्द धनु छुछिसड 
चाहि कठोरा । इसीस यहाँ उपमामं हीरा! कहा । क्योकि दौरा भी बज्र कह्दछाता दे, यथा--'माणिक्यसुक्ताफलषिङ्ठुमानि 
गारुत्मक पुष्पक बञ्रनीळ? इत्यादि | धनुषको तो कुलिश कहा था पर भ्रीरामजीके अङ्गोंकी कोमळताकी कोई उपमा वहाँ 
न दी थी | उनके तनको मूदु कहा था अब तनकी कोमळताकी उपमा 'सिरस सुमन कन' की दी । ( तात्य कि यहाँ 
। “वृढुता? उपमेय है, सिरस सुसन कन? उसका उपमान है । श्रीरामजीको अत्यन्त कोमळ जान उनके योग्य उपमेयको न 
पाया । इससे उनकी उपमा भी न दी, केवळ उपमानके साथ सिरस सुसन कन” कहा ।? यद्वां ललित अलंकार है | ) । 
| 
| 
| 
| 
| 


नोट--१ ऐसा जान पडता है कि ग्रन्थकारने यहाँ भीहनमन्नाटकके 'कसडपछकठोरमिदं घनुमधुरमूर्तिरसौ रधुः 
नन्दनः । कथमधिज्यसनेन विधीयतासहह तात पणस्तव दारणः ॥ ( अंक १ श्छो० ९ )। ( प्र० सं० ) इस इळोकका हीं 
विस्तारसे उल्लेख किया है | अर्थात्‌ कहाँ तो कछुएकी पीठके समान कठोर यह धनुष ओर सुकुमार मूर्तिवाले ये रामचन्द्र | 
सो ये कैसे इस धनुपको चदावेंगे ? द्वा ! हा ] दे पिताजी ! आपकी प्रतिज्ञा बडी दारुण है | मानसके “अहद्द ताव” “दाइन 
हठ डानी? की जगह इळोकमें क्रमशः “अहह सात! “पणस्तच दारणः? हूँ | 

२ संत श्रीशुमसहायळाळजी कद्दते हं कि झुढुतामं कंबछ सिरिसके सुमनकी उपमा यद्दीत है; यथा--इनमन्नाटके-- 
सद्यः पुरीपरिसरेपु शिरीपरद्दी गत्वा जवात्‌ ब्रिचतुराणि पदानि सीता? | इति तो उसके कणका कया कद्दना ? अथवा, 
देबी बिचित्रा गति? इस भाँतिसे समाधान करें तो अब सिरिस झुमनके कणसे हीरा वेधना दै इति अन्यथार्थक्र छोकोक्तिः। 
भाव यहद कि बात ऐसी है कि जेसी अनियम अनिश्चय बातका निश्चय कर लेना; किन्तु न झूतो न भविष्यति? इसे अन्यथा 
ही मानना कुतः ।? 

३ ६ ( क ) “अति परितापके कारण घनुषकी कठोरता और श्रीरामजीकी कोमछळताका विरोध कितना सकरुण 
बन जाता हे । श्रीयीताजीके हृदयकी कोमळता उपमाओंसे प्रकट दै। आर उसे प्रेमने और भी उभार दिवा है, इसीसे तो 
राजकुमार इतने सुकुमार दीखते हैँ । ( ख ) भावके प्रभावको देखिये चेतनको जड बना दिया, क्या राजा, क्या मन्त्री 
क्या जनता--समीकी मति मारी गवी, सभी अड़बत्‌ दिखते हँ | ( ग) दूसरी ओर जड धनुपको चेतन्यकी भाँति ही 
अपील किया है कि तुम द्वी रघुपतिको “निहार? कर कोमळ हो जाओ ! ! इस समय कोमळताने 'खपति' शब्दकी 
॥ महिमा भी भुछा दी । यदद है ?०:४०४॥०७४४०॥ का मजा | तुढुसीदासके अळंकार कृत्रिम नहीं हँ । ( ठमगोडाजी )। 

। टिपणी--२(क) सकळ सभा कै मति अं चोरी' इति | ताय॑ कि कहें धनु छुछिसहु चाहि कठोरा | कह स्यामळ 


| झदगात किसोरा ॥' यह अयोग्य किसीको नहीं समझ पडता, इससे पाया गया कि सारी समान्की-समा बावढी हो गयी 
|| क्योंकि यदि सबकी बुद्धि मोरी न हो गयी होती तो इतने ढोगांमंस कोई मी तो पिताको अवश्य सिखाबन देता | राजा नहीं 
। समझते और मन्त्री इत्यादि कोई जो समझा नहीं रदे है, इसका कर और कारण नहीं दै ।--यद्द निश्रय करती हैँ । (ख) राजाक 


समझाना चाहिये । समझानेका उ चित क्रम क्या हूँ, बद यहां दिखाती हैं | प्रथम मन्त्रियौंको उचित है कि राजाको समझावें। 
उनके पश्चात्‌ बुद्धिमानोंको उचित है, वे भी न समझाव तब सभाक लागको अधिकार दै कि समुझावें | सी क्रमस यहा 
एकके पीछे दसरेको कहां ¬ सचित्र सभय सिख'? धुधसमाज ” ? सकर सभा के? । ( ग ) अब सोहि संभ्रुचाप 
गति तोरी’, अब तुम्हारा ही आधय दै, इस कथनसे पाया गया कि अभीतक और सोको आश्रय रद्दा | किस-किंसकी शरण 
गयीं ?--देवताओंके ( कि शुरुता दूर कर दें ), पिताकी बुद्धिके ( पिता बुद्धिमान्‌ हैँ समझ जायेंगे ), मन्त्रियोंके ( राजा न 
समझँगे तो ये समझा देंगे ), बुध-समाजके ( मन्त्री न समझायेंगे तो बुधसमाज समझा देगा ) | न राजा समझे न किसी ने 
समझाया; अतः ये जो चार आश्रय थे वे दूट गये । कहीं शरण न मिली तब हार मानकर धनुपकी शरण गर्वी। (घ) 
०३ तोरी? अर्थात्‌ दूसरी शरण नहीं दै । देवता, पिता, मन्त्री इत्यादि सबका आश्रय छोड़कर घनुपका आश्रय छिया | इसीसे 
ग्रन्थकारने प्रारम्ममें छिखा कि समय हृदय विनवर्ति जेहि तेही? । 'जेहि देहीः अर्थात्‌ जो टी बुद्धिके सम्मुख आया, उसीसे 
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७ >> रोहा 
५8६९४ अहीाव सळ aus dnatons दोहा २५८ ( ७८) 
करले ठगी । देवताओंसे प्रार्थना करती रहीं, उनकी छोड़कर घदुघसे विनती करन लगा) व्याक बहुत व्याकुल हैं। 
आगे कवि छिखते भी ह--“सकुी ब्याझुलता बढि जानी । पु 
निज जडता लोगन्ह पर डारी । होहिक इरुअ रघुपाताह बहार ॥ ७ ॥ 
दः दु के न ~ ज ग्‌ स्‌ रन ज्ञ Fe 
अति परिताप सीय मन माहीं । लव निमेष जुग सय संम जाहा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-इसअन्हरका । ळव निमेष--दोहा २९७ ( ४ ) में देखिये । 
अर्थ--अपनी जड़ता (कठोरता) होगोंपर डालकर] शरीर्युनाथजीको देखकर हलके हो जाओ ॥ ७॥ श्रीसीताजीके 
है को ~ ७, कन 7 त हे 
भनमें अत्यन्त संताप ददो र्हा ह | निमेपका एक लव भी बा रब आर निमेष सकड़ों युगाक् समान बीत रहा हैं ॥ ८॥ 
टिप्पणी -१ (क) श्रीजानकीजी जनाती हैँ कि दि धनुष ! तुम जड़ दो, श्रीराम % २ योग्य नहीं हो, इसलिये 
अपनी जड़ता निकालकर हलके हो जाओ ।' जड़ता निकालकर कहाँ रखी जाय ? उसका ठिकाना बताती हैं कि निज 


५ 


भक जड़ता छोरान्ह पर डारी । होहि" कैसे डालें ? चेतन्यपर जड़ता डालना दोष होगा ! उसपर कती हैं कि 'सकल समा 
k कै मति मै मोरी” अर्थात्‌ सारी सभाकी बुद्धि जड हो रही है, जबतक बुद्धि चैतन्य रहती है .तबतक मनुष्यमें जड़ता नहीं 


आती, बुद्धि जड़ होनेसे मनुप्यमें जड़ता आ जाती है, इस तरह सारा समाज जडवत्‌ हो रहा है। जडके ऊपर 
जड़ता छोड़ी जा सकती है, इसमें इज नहीं | अतः विनय करती हैँ कि अपनी भी जडता थोड़ी-थोड़ी करके सबपर छोड़ 
दो, वे और भी जड हो जायेंगे और ठम हलके हो जाओगे । हलके हो जानेमें तुम्द्ारा गौरव जाता रहेगा, यह न समझो, 
क्योंकि उनकी बुद्धि अत्यन्त भोरी हो जानेसे वे यह समश ही न पाबेंगे कि धनुष हलका हो गया, सत्र यही जानेंगे कि 
रामजीने अत्यन्त कठोर धनुषकों तोड डाला । उनके ऊपर जडता डाल देनेसे आपकी और श्रीरामजीकी दोनोंकी मर्यादा 
बनी रह जायेगी । क्योंकि यदि लोग जान गये कि रामजीके लिये तुम इलके हो गये तो फिर रामजीकी बडाईमें बट्टा लग 
जायगा, लोग कहुँगे कि अत्यन्त हलका होनेपर तोडा तो क्या बडाई है । अतः कहा कि अपनी जडता लोगोंपर डाळ 
दो | इति भाषः । [ बैजनाथजीका मत है कि इसमें प्रेमकी यह दशा है ]। ( ख ) “होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी” 
अर्थात्‌ इनको देख लो, इनकी सुकुमारता कहती हैं--'रघुपतिहि निहारी । अर्थात्‌ इनको देख छो, इनकी सुकुमारताके 
अनुसार हलके हो जाओ । इतने हलके हो जाओ कि ये उठाकर तोड सके | [ अथवा, अपने स्वामीका श्रीरघुनाथजीसे 
सम्बन्ध जानकर हलके हो जाओ | ( पंऽ ) ] 

ह २ ( क ) अति परिताप सीय सनमाही' इति | सनही सन सनाव अकुलानी ।' २५७ ( ५ ) से यहाँतक श्रीसी- 
ताजीके मनका परिताप कहा । दूसरे चरणमै उनका अति परिताप? दिखाते हैं कि लव निमेष"? । ( ख ) लव और 
निमेष दोनोंका उल्लेख साभिप्राय है । उनका संताप कभी किचित्‌ कम हो जाता है और कमी अधिक हो जाता है । जब 
धीरज धरती हैं, देवताओंको मनाती हूं, तत्र कम हो जाता है | एक निम्तिष शतयुगसमान जान पडता है। और जब्र श्रीराम- 
जीकी कोमलता और घनुएकी कठोरता समझकर धीरज छूट जाता दै ततर संताप अधिक हो जाता है--एक लव सौ युगोंके 
समान बीतता है | इतना ही घटता-बढ़ता है, यही दिखानेके छिये लव और निमेष दोनोंको कहा । अथवा, (ग) श्रीरामजी 
अब धनुषके निकट पहुँचने ही चाहते हैं, कुछ भी जिल नहीं है, इस 


च (ते हैं, कुछ भी बिलम्ब नहीं है, इसीसे घड़ी, पहर, क्षणका बीतना न कहकर लव और 
निमेषका बीतना कहते है । रूव-नि्ेषद्ीकी गुंजाइश है। (घ) लव और निमेप दो कहे । इसीके तम्बन्धसे यहाँ अति परि- 
ताप' कहते हैं। परितापमें निमेष सौ युगोंके समान जीतता है और जति परिताप भें एक लब सौ युगोंके समान बीतता है । 

नोट--9 प्रः सं० में हमने इस प्रकार छिखा था कि ऊपर श्रीजानकीजीकी दो द्शाएँ दिखा आये । एक सुर 
है चीर रै ६ 0 SS छोरा । अ ह ) हू शे 
द र दूसरी “पितु पन सुभिरि बहुरि मन छोसा' । अब यहाँ तीसरी दशा दिखाते हैं कि 'लत्र निमेष जुग सय 
सूस जाद निमेष तीन रबका होता है । 'रूव निम्ष! का अर्थ “निमेषका एक लब? छेनेसे भाव यह होता है कि इस 
समय एक ल्वमाज्र सो चुगोंके समान बीत रहा है । इससे ब्वनितार्थ है हु कक #< 
पा पारा तिता यह दै कि पूवी दो दमाएँ तीन लव ( पूरे निमेप ) 
\ य बि० ज्ि० अं करते हैं कि ' 5 7 

RR दतो बु कि तुमने छोगोपर अपनी जड़ता डाळ दी।” और लिखते 
जाती है, सो 0 द्‌ हे हँ स हैं, जड़ परमाणु जितने ही घनीभूत होते जाते हैं, उतनी 

है, सो दूमने अपनी जड़ता छोगोंपर डाळ दी है कक 

हो.जाओ । अथवा जड़ता के SE ही तुम्हारे विषयमें सबकी मति मोरी 
~ र डाळ दी है, अतः अब चेतन होकर रघुपतिको 
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और दो लव की कही गयीं | अर्थात्‌ जत्र “सुर मनाव घरि धीर' तब तीन छत्र सो युगो समान बीतता था और जब्र 
पिताका प्रण स्मरण हो आता था तब दो लव सो युगोंके समान हो जाता था | इस भावके अनुसार प्रथम दञ्चामें ताप”, 
दूसरीमें “परिताप? और तीसरीमें अति परिताप’ हुआ | २--पंजात्रीजी ढिखते हैं कि अथवा बड़ा पश्चात्ताप है कि 
फुलवारीमें मैंने क्यों न जयमाळ डाल दिया, अवसर चूक गया, अब न जाने क्या होगा | अतः अति परिताप” है । 


दो०--प्रभुहि चितइ जुनि चितव महि राजत छोचन लोळ । 
खेळत मनसिज भीन जुग जनु बिधुमंडल डोल ॥२५८॥ 


अर्थ-प्रभुको देखकर फिर प्रथ्बीको देखती हैं। (ऐसा करनेमें उनके ) चञ्चल नेत्र ऐसे शोभित हो रदे हैं 
मानो कामरूपी दो महलिया चन्द्रमण्डलरूपी “डोळ? में खेळ रही हैँ ॥ २०८ ॥ [ वा, कामकी दो मछलियाँ चन्द्र- 
मण्डलपर झूल रही हैं । ( दीनजी ) ] 

टिपणी--१ ( क ) प्रशुहि चितद्ग पुनि चितव महि' । भाव कि श्रीरामजीको देखकर सकुचा जाती हैँ तब 
निगाह नीची करके पश्वीकी ओर देखने लगती हँ | यथा--'तिन्हहिं बिलोकि बिलोकति धरनी । दुहुँ सकोच सकुचति 
बर बरनी ॥ २। ११७। ३।१, “गुर छुप भरत सभा अवलोकी | सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ २ | ३१३ |! ( ख ) 
पूर्व लिखा था कि गुरुजन लाज समाज बड़ि देखि सीय सकुचानि । छगी विलोकन सखिन्ह तन रधुबीरहि उर आनि ॥ 
२४८ ॥? श्रीरामजीको देखकर बड़ोंकी छाज ठगी तत्र सखियोंकी ओर देखने लगीं यहद वहाँ कह्दा । पर जब्र रघुवीरको 
बार-बार देखती हैं, यथा--९देरि रघुबीरतन सुर भनाव धरि धीर । २५,७ |? तब ळजानेपर कहाँ देखती हैं, यह 
अबतक न खुला था, उसीको यहाँ खोलते हैं कि 'पुनि चितब महि? | ( ग ) [ प्रभु पद सामर्थ्य जनानेके विचारसे प्रयुक्त 
हुआ है । भाव यह कि मेने आपको स्वामी मान छिया सो आप समर्थ हैं, फिर भी मुझे कष्ट हो !-( पंजाबीजी ) ] 

नोट--१ प्रथ्वीकी ओर देखनेके अनेक भाव महानुभावोंने कहे हैं | जैसे कि--१ ध्रथ्वीमें गच है, उसमें 
श्रीरामजीका प्रतिबिम्ब देख पड़ता है । वा, २ -आप अयोनिजा हैं, प्रथ्वी आपकी माता हैं । मातासे प्रार्थना करती हैं 
कि श्रीरामजी कोमळ हैं, अभीतक आप धनुपको थामें रहीं इसीसे तो कोई राजा 'तिछ भरि भूमि न सके छुड़ाई? पर अब 
उसे छोड़ दीजिये । वा, ३-मातासे कन्या बरकी बात कैसे कदे ! इसीसे प्रभुकी ओर देखकर फिर प्रथ्वीकी ओर निगाह 
डालकर इशारेसे जनाती हैं कि अब मैं दूसरेको नहीं ग्रहण कर सकती और उधर श्रीरामजीसे भी यद्दी इशारा दै कि यदि 
मुझे इन चरणोंकी प्राप्ति न हुई तो मैं पुनः प्रथ्बीमें समा जाऊँगी । वा, ४--४०वीसे कहती हैं कि ब्रह्माको साथ लेकर 
जिनसे भूभारहरणकी प्रार्थना की थी, वे ही तेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैँ और तेरा भार बिना मेरे पाणिग्रहणके नहीं हरण हो 
सकता, इससे अत्र क्यों मूक दथामं प्राप्त दै । और प्रभुसे जनाती हैँ कि प्र्तीके लिये आपने वराहरूप धारण किया 
था, मैं उसकी पुत्री हूँ, तो मेरे लिये धनुष क्यों नहीं तोड़ते ! वा, ५-“गिरिजाजीने कह्दा था कि आप हमारे शील- 
सनेहको जानते हैं, तत्र आप मेरे खिन्न चित्तपर कृपा करुणा क्यों नहीं करते ? में प्रथ्यीकी गोदमें समा जाऊँगी। वा, ६-- 
भूमिभार उतारना है तो गीत्र सुझे अङ्गीकार कीजिये |-( मा० ता० वि० में इसी तरह और मी प्रायः अस्सी भाव 
लिखे हुए, हैं ) । [ संकोचमें स्वाभाविक दी इटि नीचेकी ओर चढी जाती है। ] 

# बिधुमण्डछ डोल # 

पं० रामकमारजी-- राजत लोचन लोळ कहकर नेत्रोंके चलने ( चाळ) की शोभा और मनसिज मीन! की 
उपमा देकर नेत्रोंकी शोभा कही | तास्थ कि नेत्र और नेत्रोंका व्यापार दोनों ही शोमित हैं । जलके छोटे हृद ( ताछाव या कुण्ड 
को डोळ कहते हैं | बिधुमण्डलकों डोछ कहा; क्यों कि विधुमण्डल जलमय है । दो मछलियाँ खेलती दै अर्थात्‌ क्रीडा करती 
हैं| श्रीजानकीजीका मुखमण्डल चन्द्रमण्डल है, दोनों नेत्र दो मछलियाँ हैं | खेळती हैँ अर्थात्‌ आती-जाती हैं । प्रभुको देखती 
हैं फिर प्रथ्वीकी ओर देखती हैं, यही खेलना रै, जैसे मछली 'डोछ' में आती-जाती है। मछलीको जल चाहिये सो आगे 
लिखते ही हैं, लोचन जळ रह लोचन कोना ।' पहले भी लिख आये हैं, कि “मरे बिलोचन प्रेमजल पुळकावली सरीर? | 


` विधुमण्डलरूपी डोळ अचल है, वैसे ही मुखमण्डल भी अचळ है, ( सिर हिलाती नहीं हैं क्योंकि ) छजा रही हैं कि सिर 


बार-बार ऊपर-नीचे दोनेसे लोग जान जायेंगे कि ये भीरामजीको देख रही हैं; अतएव नेत्रभर चढते दै, ग्रीव हिलने 


=n, 
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नी पाती । अथवा, जैसे विधुमण्डछ चलता दै वैसे हदी किचिंत्‌किंचित्‌ I भी डोळता है; जेसे मछली खड़ी हो 
जाती है और चलने लगती है वेसे ही रामजीको देखकर नेत्र किंचित्‌ ST हँ | ४ 

करुणासिन्पुजीने भी डोळ? का अथ कुण्ड ल्खि है । उनका कथन है कि मेँ हो पहुल जङ | 
ही होगा, अतः हिंडोर अर्थ संगत नहीं । सुखमण्डल Se [+ a गोलक ऱ्स क 00 एति 
कामकी दो मछलियाँ हूँ | ऊपर देखना फिर नीचे देखना पुतलीका ऊपर-नीचे आना ( जाना ) मछलियोंका कुण्डमें 
खेलना है ।' यहाँ प्रेमजल परिपूर्ण दै, इसलिये खेलना कुलेल करना अरा गया | र र 

पाँडेजी, बाबरा हरिहरप्रसादजी और बैजनाथजीने (डोल? का अथं हंडी क्या है उत्तराधका हँ यह्‌ किया है 
कि मानौ कामदेव ( की वा रूपी ) दो मछलियाँ चन्द्रमण्डल्मे (त्रेठकर ) हिंडोल खेल रही ६। किसान चन्द्रमण्डलम 
डोल' खेलना और किसीने चन्रमण्डलरूपी डोलमे खेलना लिखा है। वीरकविजीने 'डोल' का अर्थ 'दिङना? लिखा है, 
चे अर्थ करते हं-- मानों चन्द्रमण्डल हिल रदा है, उसमें दो कामदेव मछलीरूपधारी खेल रहे हों? ।--यह अर्थ भी बाबा 
हरिइरप्रसादजीकी टीकामें दै । प्रधान अर्थ पहले दिया है फिर यह दूसरा अर्थ ढ्खा है । । 

हिन्दी गन्द्सागरमे डोछ' शब्द, ( पुँल्लिङ्ग, संस्कृत दोल ) के चार अर्थ छिखे हैँ--डोल पानी भरनेका, डोली, 
हिंडोला और जह्दाजका मस्तूछ । 'हिंडोलना! अर्थके दो प्रमाण भी उसमें दिये हैँ- एक तो सूरदासजीके सघन कुञ्ज में 
डोळ बनायो, झूरत हैं पिय प्यारी? इस पदका, और दूसरे तुङसीदासजीके इसी दौडेको उद्घृत किया गया है । 

प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि 'हिंडोला” अर्थ ठीक है क्योंकि श्रीरामजी ऊँचे मंचपर हैं | ( मंचपरसे चल चुके हैं 
उस समयकी यह बात है ) । &ळे सीताजी एक बार उनकी ओर देखती हैं, फिर पथ्वीकी ओर, इस प्रकार बारम्बार 
देखती हैं| ऊपरसे नीचे इष्टिका आना और फिर ऊपरको जाना शूहाका-सा ऊपर नीचे जाना-आना है ! इसीकी उक्ष 
इस दोहेके उत्तरार्धमै दै । यदि ऐसा अर्थ न किया जायगा तो उग्रेक्षा बिगड़ जायगी जो एक प्रकारसे बडा भारी 
साहित्यिक दोष दोगा । “डोळ का अर्थ एक तो किसी कोशमें 'कुण्ड' नहीं मिलता, दूसरे इस अर्थमें यह शब्द यहाँ व्यर्थ 
ही-सा होगा, क्योंकि 'खेळत? हसे वह शब्द सूचित हो जाता है, मछलियाँ जलूहीमें खेलेंगी । उत्तरार्धका अन्वय यों होगा 
'जनु सनसिजकी जुग सीन बिधुमंडकमे' "डोर खेछत' अर्थात्‌ हिंडोला शूलती हैं । है 

गौडजी कहते हैं कि--( १ ) 'संस्कृतमें खेंडनम' का वाच्यार्थ 'हिलना डोलना! है, “कल्लोळ? लक्ष्यार्थ है । यह 
किशोरीजी चिन्तित हैं । लक्ष्यां असङ्गत है । यहाँ 'सेङत? का अर्थ 'शूलती हैं? करना चाहिये ।? 

(२ ) 'सहजहि चले सकल जग स्वामी |! मंचसे शिवचाप कुछ दूरीपर है । भगवानके चाप-एमीप जाते-जाते- | 
भरमें पुरवासी, सीताजीकी माता और सीताजोकी विकलता और लक्मणजीका सबको सजग करना ये सारी घटनाएँ. ह 
हैं--। रघुनाथजी इस समय ऊँचे मंचपर नहीं हैं। उतरकर नीचे जा रहे हैं। इसी समय सीताजीकी दश्शाका वर्णन 
'प्रशहि चितइ' डोछ' इस दोहेसे किया गया है। निगाइ एक बार भ्रीरुनाथजीकी ओर जाती है, दूसरी वार प्रथ्वीपर |. 
सिरके बिना हिले इष्टिकी यह एक क्रिया हिंडोलेपर ' 


८: 
पूणपुख जछके कुण्डम 


के समान है। इस अनुपम उप्रेक्षामै यह व्यंग भी है कि 
किशोरीजी बडी दुविधामें हैं । एक ओर प्रीति एुराउन', “नारद बचन”, 'पार्वतीका वरदान? आश्वासन देता है । दूसरी 
ओर पनकी कठिनाई घब्रडाइट पैदा करती है । दोछ' का अर्थ भोर चिन्ता और सन्देह? भी है । सन्देह और चित्तकी 
चंचलताके लिये अन्यत्र भी दोला' का काव्योंमे प्रयोग हुआ है। 'आसीत्सदोलावछ चित्तवृत्तिः ( रघुवंश ), संदेह 
। दोलामारोप्यते! ( कादम्बरी ) । यहाँ व्यंग्यसे उत्पेश्षाद्वार संदेह शौर चिन्ताको चित्रित किया दै । यहाँ अनुक्त विपया- 
f बस्तू्ेक्षा अङेकार दै । 

६ चन्द्रसण्डछ डोल' है, तो प्रेम ओर ला हिंडोला झुटानेवारे हैं। 

प० ५७ प्र७--छिखते हैं कि 'हिंडोलना अर्थ ही समयोचित है । मुखमण्डल डोल है, क्योंकि वह ऊपर उठता 
है और नीचे शुकता है । नेत्रकी पुतलियों रामजीका अनुशमन करती हैं, अतः दाहिने-बाएँ तरफ चलायमान हो रही हैं; 
यही युग सीनोंका खेलना और हिंडोलाका झूलना है? । छि 


"डोलः >~ ८ ~ ~ ~ 
शीत्रिपारीजी थि का अर्थ पानी भरनेबाळा डोल छेते हैं । शेप भाव प्रायः बढी हैं जो पं० रामकुमारजीने लिखें . 
बाको उपमा मीनसे दी जाती है, सुन्दरताके उत्कर्षके लि 


, सुन लेये जनकनन्दिनीकी आँखोंकी उपमा 
उपमा चन्द्ररूपी डोलसे दी गयी | डोळ स्थिर मै 


रह ॥ ती हं 
, Jammu. Digitized By Siddhanta यर रहता है, मलमा दी चढती ु 
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इसी भाँति मुख स्थिर दै केवल नेत्र चंचल हैं ।! हम छोगोंका भापाज्ञान बहुत संकुचित है, अतः अर्थ करनेमें चूक हो 
जाती है | जह्रे ढोग डोळसे अपरिचित हैं, डोलका अर्थ 'हिंडोला? करते हैं । पर पानीके डोलमें ही मछलीका खेल बन 
सकता दे, हिंडोलेपर तो उनका छटपटाना ही सम्भव है |? बहुत दालतक डोळसे पानी कुएँसे खींचा जाता था, पर अब 
डोळ दिखायी नहीं पड़ता | धनी छोगोंके यहाँ शीशेके डोल अब भी देखे जाते हँ, जिनमें सुनइली छोटी-छोटी मछलियाँ 
छोड दी जाती हैं, वे नीचे-ऊपर तैरा करती हैँ और उनकी बडी शोभा द्वोती है ।? ( बि० त्रि.) | 

श्ीराजम्दादुर लमगो डाजी--१ इस चित्रणपर “चित्रणकला? मिछावर है | काव्यकलछा इसीसे चित्रगकला' से श्रेष्ठ 
गिनी जाती है कि उसमें वह सम्भव है जो चित्रकार भी नहीं कर सकता। २--दोहेगें करण रसके आंदर श्रङ्गारके 
माधुयका निर्वाह कलाका चमत्कार दै । राजत? और “खेळत? ३ की गयवाही दे र | लेकिन याद रहे कि शज्ञारका 
माधुर्य 'प्रभावरूप” है | सीताजी तो करण कोमलता छजञा? में ही हँ | और प्रभाव” कैसा ठीक निद्चानेपर पडा, यह आगे 
देखियेगा । 'भभु तन चिते प्रेम वन ठाना । कृपानिधान राम सब जाना |” चौंपाइयोंगें करणा और छज्ञाका संघर्ष तो है 
ही, श्टङ्कारका माधुर्य मिसालों ( उदाहरणों ) में कूट-कूट भरा है । 

गिरा अलिनि मुखपंकज रोकी | प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ १ ॥ 
लोचन जलु रह छोचन कोना | जैसे परम कृपन कर सीना ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ--अलिज्भ्रमर | अलिनिमश्रमरी । 

अर्थ--वाणीरूपी भौरीको मुखकमलमें रोक रकखा । लजारूपी रात्रिको देखकर वह प्रकट नहीं होती । अर्थात्‌ 
लाजके मारे वे मुँहसे कुछ कदती नहीं ॥ १ | नेत्रोंका जळ नेतरोंके ही कोने ( कोए ) में रह गया, जैसे परम कंजूस 
( सूम ) का सोना ( कोनेद्दीमं गडा रहता है) ॥ २॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'रोकी? से जनाया कि श्रीजानकीजी सुखसे कुछ कना चाहती हैं, इच्छा होती दे कि सखियों- 
से कहें जिसमें वे हमको समझा दें, हमारा संदेद्द दूर कर दें । जैसे श्रीसुनयनाजीने सखीसे कद्दा तो उसके समझाने से दुः 
दूर हो गया । 

श्रीसीताजीके मनमें अति परिताप” दै, यहद ऊपर कह चुके हैं | उस अति परिताप? को वे वचनसे कहना चाहती 
हैँ, क्योंकि कहनेसे दुःख कुछ घट जाता दे, यथा--कहेहू ते कछु दुख बदि होई | ५ । १५ |?; पर लज्ञाके मारे कहती 
नहीं | ( ख ) शुख पंकज रोकी? कहनेसे सूचित ददोता दै कि लजाके कारण मुख विकसित नहीं है, बंद है,जैसे रात्रिमें 
कमल संपुटित हो जाता है वेसे दी इनका मुख संपुटित है । ( ग ) “प्रगट न लाज निसा अवलोकी? का भाव कि भ्रमरी 

तो ( उसकी पाँखुरी काटकर ) कमळसे बाह्र निकळ जाय, पर वह रात्रिको देखकर नहीं निकळती, रात्रिकी मर्यादा- 


- की रक्षा करती दै । वेसे ही श्रीजानकीजी चाइ तो सखियासे अपना दुःख कद दें पर लजाकी मर्यादाकी रक्षाके निमित्त वे 


नहीं कहती । ( घ ) यहाँतक सीताजीके मन, वचन और कम तीनोंका दवाळ कहा । यथा--*अति परिताप सीय मन माहा? 
से मन, “गिरा अळिनि"'' से वचन और 'परश्चुडि चितड पुनि चितव महि"* से कर्मकी दशा कह्दी | (ङ) यहाँ परम्परित” रूपक है | 

२ ( क ) 'छोचन जळ”? इति । प्रथम छोचनमें जळका भरना कद्द आये, यथा-*भरे विलोचन प्रेम जल पुळकाचली 
सरीर | २०७ |? वह लोचन जळ” वही पूर्व-कथित जळ है | पूर्व जळ कहा; अत्र यहाँ उस जलकी दशा कहते हैं कि वह जळ 
जो प्रेमके कारण नेत्रोंमे भरा हुआ है ज्यों-का-्यों नेत्रोंके कोयेमें स्थित है | वे न तो उसे गिरने दी देती हैं और न पॉछती ही हैं, 
क्योंकि यदि वह गिर जाय तो लोग जान छेगे कि जानकी जी रो रही हैं और यदि पाँछती हैं तो भी वही बात द्वोगी । छाजके मारे प्रेमा- 
श्रको जहाँकी तहाँ प्रबल प्रयत्नसे रोके हुए हैं। (ख )-जिसे परम कूपन कर सोना? इति। परम कपन? कहकर कृपण दो प्रकार 
के जनाये | एक कृपण (साधारण) दूसरा परम कृपण?| जो दुसरोंको न दे पर स्वयं खा छे वह कृपण दै, और जो न दुसरेको दे और 
न स्वयं ही उसे भोग करे वह “परम कृपण? है | इसका सोना एश्यीमं घरके एक कोनेमें गडा द्वी रदता है । (ग) “परम झपण? के 
सोनेका दृश्ान्त देकर जनाते हैँ कि जैसे बह अपने सोनेको कोनेमें गाड रखता है वैसे ही ये प्रेमजलको नेत्रॉमें गाड़े हुए 
हैं | जळ वहीं इस तरह गडा हुआ दै कि किसीको प्रकट नहीं दो पाता | ( घ ) कृपण तो प्रयोजन पड जानेपर सोनेको 
निकाढता भी है पर जानकीजीने उस जलको नहीं निकाला, इसीसे कृपणकी उपमा न देकर “परम कृपण” की उपमा 
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दी । [ पुनः, भाव यह कि परम कृपणको भी देनेकी इच्छा हो जाती दै, वह सोना हायमें छे भी रेता है, पर परम कृप 
णता उसकी यही है कि दे नही सकता, बढ़े यलसे मनको रोक लेता दै । वसे दी प्रेमाशु डब-डबाकर आँखोंके कोनेतक 
आ गये पर इन्होंने बड़े यत्मसे उन्हें जहाँ-का-तहाँ रोक रक्खा । ( वि० त्रिश ) ] ( ङ ) यह जळ भ्रीरामजीके प्रेमका जळ 
है, इसीसे इसको “सोना? कहा | सोना सरके पास नहीं होता, बढ़े भाग्यवानके दी घर होता है, वेसे ही प्रेमजछ सबके 
नहीं होता बड़े भाग्यवानके ही होता है । और ऐसा प्रेमजल तो जानकीजीके ही पास है ।-- मरे विलोचन प्रेसजलू'*”। 
उदाहरण अलंकार है। 

श्रीराजारामशरणजी--'लोचन सोना? | यह अर्धाली तो ऐसी है कि मेरी आलोचना-शक्ति सदा व्याख्या करनेमें 
जबाब दे देती है | यहाँ माधुर्य दोरुखा है | ‘लोचन? सीताजीके और जल वही है जो रामजीकी श्यामल मूर्तिको देखकर 
प्रेमके कारण पहले ही वर्णित हो चुका है | 'भरे विलोचन प्रेमजछ पुढकावलो सरीर' 
हर्षकी मात्रा रहने दी और कितनी करुणाकी बढ़ा दी 


ते नहीं बनता, मगर सोने' की मिसाल ( दृशन्त ) बता रही 


~ 


है कि माधुर्य ब्रिल्कुछ गया नहीं | लञ्ञाका बुरा हो कि उसने 'कृपणता ला दी और आँसूको गिरने न दिया, मगर भाई ! 


बुरा भी क्यों हो ? छोचनके कोनेकी शोभा कहाँ रहती । 

यह पद इभीसे जेबुन्निसां' के पदसे बढ गया है । कुछ शब्द भूलते हैं भगर उसके पदका मजमून यह है-दुनियाँ 
में दुरे यकता' ( एकलौता मोती ) 'भौजूद' कम पाया जाता है, चजुछ अर्कै छुताने सुर्मा आछूदा' ( सिवाय प्रेमिकाओंके 
सुमसि मिश्रित ऑसुओंके ) | इस पदमें केबल कृत्रिम शङ्कारका मजा है, मगर बुलसीके पद्म कितने भाव हैं कौन जाने ? 
कुछ भाव ऊपर लिखा है । 

सत्य है, आपत्ति भी मजेकी चीज है-- : 

भाव-संघर्षकी गोतोंमें सीताजीको “प्रतीति का अनमोल मोती मिल ही गया । कारण कि संकोचने परय ला दिया 
और भाव-निरीक्षणमें वह मोती मिला जिसकी व्याख्या आगेके पदोंमें है । 


सकुची ब्याकुलता बडि जानी । धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥ ३॥ 
तन मन बचन सोर पलु्ष साचा । रघुपति-पद-सरोज चितु। राचा ॥ ४ ॥ 


ए ० ला जानकर ~ ७ 
अथ--अपना व्याकुलताको बहुत बटा जानकर सकुचा गयीं । धीरज भरकर हुदयमें विश्वास लायीं ॥ ३ ॥ तन, 
मन और बचनसे मेरा प्रण सच्चा दै, भीरघुनाथजीके चरण-कमलोंमे मेरा चित्त अनुरक्त है ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--3 ( क ) 'सकुची व्याकुछता बड़ जानी” इति । व्याकुलता प्रकट हो जानेसे भी लाज लगेगी । लोग 
क्या कहेंगे ? सकुचीं कि में इतनी व्याकुळ हो गयी हूँ, कोई जान न गया हो । (ख) गोस्वामीजीने श्रीसीताजीकी “लाज? 
बा संकोच बहुत स्थानांमै वणन किया है । प्रभुको देखनेमें राज, यथा--प्रमुहि चिते पुनि चितव महि” बोलनेमें लाज, 
यथा--'गिरा अलिनि झुखपंकज रोकी । प्रगट न लाज"? ॥ सिरके हिङनेमें छाज, यथा--“खेलत भनसिज मीन जुग जनु 
विम जो अके गिरनेमे एबं आंत पोले. जः यथ न 
बेधुमंडरु डोरू हि ड शक गिरनेस एन आत्‌ पोछनेमे लाज, यथा--लोचन जल रह लोचन कोना” दूसरेसे कह 
संकोच, यथा-- बिधि केहि भाँति धरडँ उर धीरा? और व्याकुलताके प्रकट होनेमें लाज, यथा--'सकुची व्याङुलता'''? 
इत्यादि । इस तरह आदिसे अन्ततक संकोच दिखाया | ( ग ) “धरि धीरज प्रतीति उर आनी? इति । पूर्व धीरज धरना 
च 'बिथि के ७ ७ CS 
चाहती थीं पर धेय न आता था, यधा-- बिधि केहि भाँति धरडें उर धीरा' | ( पूर्व भी धीरज धरना कहा था, यथा-- 
६ ७ ड ७ ज >. ७ ७ ~ ० २, 2 
सुर मनाव घरि घीर' । पर उस घीरजमे और यहाँके धीरजमें भेद है | पूर्वका धीर” सुक्गत और देवताओंका दिया हुआ 
था पर उसमें भी संदेह बना ही 'धीरज' शब्द “धीरः से बड़ा है | शब्द दे a 
ENE ENS 
जल कदम कच बज हारा अब हृदयसे प्रतीति ले आयीं। केसे 
लार्यी यह आगे कहते है । ५ ड द्द तोति छे आयीं । कैसे प्रती 
बिष त्रि०--क्षोभ व्याकुलतामें परिणत हुआ और 
व्याकुलताका द्रष्ट माना, इससे व्याकुलता रुकी, संकोचका 


व्याकुलता भी खूब बढी, परंतु जनकनन्दिनीने अपनेको उस 
उद्य हु आ, धंयंधारणकी ओर चित्तकी इत्ति गयी, परंतु किंस 
& सन-१७०४ | ¶ मन~-१७०४, कोऽ रा० | 
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७0 पट वि ज्ञ ~ हि र ~ Fr ~ 

विश्वासपर धय धारण किया जाय ? विश्वासे लिये तूलमित्ति चाहिये । सो श्रुति ही मूळभित्ति हुई---ययत्कामयते 

ते? जि गमना करे उसकी प्राति : 3 0 Oe 
तत्तत्लभते' सकी कामना करे उसकी प्राप्ति होती हैं, पर कामना सच्ची होनी चाहिये । सो यह विश्वास हुआ कि मनसा 
वाचा कर्मणा मेरा प्रण सच्चा है | 

टिपणी--२ 'तन सन अचन मोर पचु साचा ।"''? इति | ( क ) मेरा प्रण सच्चा है, यह कहकर दूसरे चरणमै 

¢ x रर नट रो टी तु रा कि ia D ~ ~ 
अपना पन? बताती हँ कि रघुपति पद्‌ सरोज चितु राचा? | यह मरा चित्त दूसरेका नहीं हो सकता । यह ही प्रेमप्रण है | 
आगे यह कहनेको है कि 'जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु । सो तेहि मिले न कछु संदेहू ॥? इसीसे प्रथम अपने स्नेइको सत्य 


कहती हैं । ( ख ) पुरवासियोंने श्रीरामके हाथसे धनुष टूटनेफे लिये अपने सारे सुकत लगा दिये और श्रीजानकीजी 
अपना स्नेह लगा रही हैं क्योंकि इनकी भावना स्नेहकी है, यथा--'रामहि चितब भाव जेहि सीया। सो सनेह सुख 


ने ~ 


नहिं कथनीया ॥' स्नेह सब सुकृतोंसे अधिक है, यथा--'सकल सुक्त फल राम सनेहु । (ग ) 'रघुपति पद 
सरोज चितु राचा' यह दास्यभाव है, इसीसे आगे कहती है कि तौ भगवान सकल उर बासी । करिहि मोहि रघुवर कै 
दासी ॥' अतएव “मोर पन्नु साचा? इत्यादिका भाव यह हुआ कि यदि श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें सत्य ही मेरा दास्यमाव है 
तो भगवान्‌ मुझको उनकी दासी करेंगे | पाइसेवनभक्ति लक्ष्मी नीकी भी है और श्रीजानकीजीकी भी, यथा--'कमछा चर- 
. नन्हि मन! और 'कोसेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोसलावजसहेशवन्दितौ | जानकीकरसरोजळाखितौ चिन्तकस्य मनश्रुगसं गिनौ ॥ 
७मं० २। (घ) तन, मन, वचनका प्रेम, यथा 'प्रभुहि चित पुनि चितव मदि' (यह तनका प्रेम दै) रघुपति पद सरोज 
चितु राचा’ (यह मनका है) और “सुर मनाव धरि धीर” (यह वचनका है) । (ङ) 'पद सरोज? कहकर चरणोंका आद 
जनाया कि उनके चरणोंमें मेरा मन भ्रमरकी तरह प्रेम किये हुए है, यथा--राम चरन पंकज मन जासू । ळुबुध मधुप |. 
इव तजै न पासू । १७ । ४॥? एवं 'मन मधुपहि पन करि तुळसी रघुपति-पद कमल बसे हों? इत्यादि | कमल और h 
मधुकरका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
बे ०. es ७ ०० २, 
ता सगवानु सकल उर बास | कारहि% सोहि रघुबर के दासी ॥ ५ ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिले न कहु संदेह ॥ ६ ॥ 
अर्थतो सबके हृदयमें निवास करनेवाले भगवान्‌ मुझे रधुकुलश्रेट्ट श्रीरामचन्द्रजीकी दासी ( अवश्य ) बनायँगे 
॥ ५ ॥ जिसका जिसपर सत्य स्नेह होता है बह उसको ( अवश्य मिळता ) है इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ (क) 'तौ! के सम्बन्धसे पूर्वकी अर्धालीमें जो? अर्थ करनेमें कह छेना चाहिये | ( ख ) “भगवान? 
इति | जीवकी गति और अगति दोनों भगवानके हाथ है | यथा--वित्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ।? “गति 
अगति जीवी सब हरि हाथ तुम्हारे ।! इसीसे रघुपतिकी दासी बना देना भगवानके हाथकी बात है । अभिप्रायसे पाया 
गया कि सत्य सनेहके फलदाता भगवान्‌ हैं । श्रीरामजी माधुर्यको ग्रहण किये हुए हैँ इसीसे रघुपतिसे भगवानको प्रथक 
कहती हैं | सिक्छ उर वासी' इति | भगवान्‌ सबके ृदयमें बसते हूं, यथा- ईश्वरः सबंभूतानां हृदेशेडजुन तिष्ठति । गीता» 
हृदयका भाव जानते हैं, यथा--सवके मन मंदिर बसहु जानहु भाव कुमाव ।' भाव कि सवके हृदयकी जानते हैं, मेरे 
हृदयमें भी जो सत्य स्नेह हैं उसे जानकर मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। (ख) “भगवान? से ऐश्वर्य, सकल उरबासी' से जानकारी 
ओर 'करिहि मोहि रघुवर कै दासी' से उदारता गुण कट्टा । तीनों गुणोंसे भगवानकी पूर्ण शोभा है । (ग ) पुनः “भगवान? 
शब्द देकर पञ्चदेवाराधनकी पूर्ति की | पञ्चदेवका स्मरण करके पीछे रघुबरकी दासी करनेको कद्दती हैं | इससे पाया गया 
' कि पञ्चदेबोपासनासे रघुपति-मक्ति मिलती है । दासी होना रुपति-भक्ति दै । ( घ ) विधि, हरि, हर तीनों देवोंका स्मरण 
किया, यथा---होछ प्रसन्न महेस भवानी? तौ भगवान "` ” “विधि केहि मॉतिः*।? 


नोट--१ भगवान! का भाव यह है कि और देवता और सुक्ृतोंका फल देते हैं पर स्नेह देना, यह सामर्थ्य भग- 
र रघुवर आर हैं, ऐसा है नहीं, वही रघवर 


भगवान्‌ ऐश्वर्यमं, रवर माधुयमें । 
ड 305 5.६ ४० 2 So) OA लर त्प १ कि डि ~~ च्च न 
टिपणी--२ (क) जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू? इति | तास कि जिसका भी जिसपर सच्चा स्नेद हो उसको वह 


अवश्य मिलता है यह प्रामाणिक बात है, सिद्धान्त है, कुछ हमारे ही लिये ऐसा हो यह बात नहीं । अपना सत्य सनेह पहिले 
"sm Emm 


mma 


# करिहहि--पाठान्तर_। 


मा० पी० बा० खे? ३, ६०-- 
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VinBR, AON STE BRITT ig Fihations % दो हा २५९२, ( ५-६ ) 


( स ) तेहि सिल? 


ही कह चुकी हैं-- तन मन बचन “7 तन-गन-वचन तीनोंसे स्नेह होना सच्चा स्ह 

अर्थात्‌ बहुत शीघ्र मिलता है | यह भाव दिखानेके छिथे ही वतमानकालिक क्रिया मेता है) दी । यदि विलम्ब- 
से मिळना होता तो 'भिली? 'मिलिहि' ऐसा कहती । ( ग ) “न कछु संदेह । भाव कि सत्य स्नेहके फलदाता भगवान्‌ हैं 
इसीसे भिळनेमे सन्देह नहीं है | अथवा भाव कि अन्य सुकृतोंसे चाहे मिळगेमें कुछ सन्देह भी हो पर सत्य स्नेहे मिलने 
में किंचित्‌ सन्देह नहीं । अथवा इस बातका कहीं पुष्ट प्रमाण होगा इसीसे कहती हें 


न 


4 स्र 


इस बातको समझनेसे, इस ब्रातके स्मरण आ जानेसे कि 'जो कहती | 
टी Re ७ डे 
जाकी तहेँ ताको काज सरो? यह विनयमें कहा है। यहाँ रघुपतिपद सरोज मजु राचा” में प्रेमकी दृढता दिखायी और “तो भग- 


चान सकल उरबासी | करिहि मोहिं रघुबर कै दासी ॥? सें प्रीतिकी दृढता कही, इसीसे पेय आ गया, यह सो तेहि सिल 
न कछ संदेह । से स्पष्ट है | उधर श्रीरामजीने धनुपको ताका ( वे० ) ] 


बि० त्रि०--भाव यह कि अपनी पुत्रीके देनेका मुख्य अधिकार पिताको है । पर वे तो अपनी प्रतिशासे बद्ध हो रहे 
हैं, कहते हैं 'कुँआरि 'कँआरि रहउ का करऊं' अतः जगसिताका भरोसा है कि वे मेरे मनोरथको पूर्ण करेगे । जिस भाँति मेरे 
पिता प्रतिज्ञासे बचे हैं, उसी भाँति जगत्पिता अपने बचन (वेदवाक्य) से मेधे हैं । यहाँ अनुबादरूपसे श्रुतिद्दीका उल्लेख है। 

नोट--२ “तन सन बचन मोर पन”? से जो' पद न देकर जनाया कि हमारा स्नेह तो सच्चा है ही, इसमें 'जो' 
की बात ही नहीं; मुझे तो रामजी मिलेंगे ही पर यह बात सभीके लिये सत्य 


कि जिसका जिसपर प्रेम होगा, पर सच्चा, 
उसको वह मिलेगा । सत्य प्रेमसे रामजी झट मिल जाते है ओर तरह नहीं; क्योंकि रामहि केवळ प्रेम पिथारा ।' ३-कत्रीर 
साहबका वचन दै--'आश्षा तहँ बासा? “जाकी सुरति लगी है जहाँ। कहै कबीर सो पहुँचे तहाँ ।? जिसकी जहाँ आझा 
लगी है बह वहीं पहुँच जाता है । यहाँ जानेका भी प्रयोजन नहीं । वह स्वयं आकर प्राप्त हो जाते हैं । सच्चा स्नेह चाहिये. 
जैसे मछलीका जलसे | यथा--निंगस अगस साहिब सुगम राम साँचिछी चाह । अंबु असन अवलोकियत सुलम सबं जग 
माहि ॥' ( दोऽ ८० ) | अर्थात्‌ भोजन ओर जलपर सबका स्नेह है इससे वह सबसे सुलभ है | इसी तरह यदि वेद-शास््रों- 
को भी अगम भ्रीरामजीके लिये सच्चा प्रेम हो तो वे भी सुलभ हो जाते हैं | ४--'करिहि मोहि रघुबर के दाली ॥ जेहि 
के"? में आत्मतुष्टि अळंकार है । क्योंकि यहाँ अपने स्वभावका हट विश्वास कह रही हैं । 


श्रीराजारामशरणजी--( २५९ । १-२ वाले नोव्से शङ्कलातरद्ध ) वह अनमोल मोती है--जेहि के जेहि पर सत्य 
सनेहू । सो तेहि मिल न कडु संदेह ॥ यह है घेमके विश्वासका मूळ मन्त्र | पदोंमे कितना प्रेम, कितना ईश्वरपर 
बिश्वास, कितनी प्रणकी इृट्ता ओर कितना धेये है, यह विचारणीय है । २--कविवर शैक्सपिवरने भी Merchant 


० १८८८ 'वेनिसके सौदायर नामी वाटकमे 


खि 
कुछ इस मूल मन्त्रकी व्याख्या की है । वहाँ मी पिताके प्रण ओर हृदय 

की भावनामें बहिरङ्ग अन्तर था । पोर्शियाको इसीसे मै श्रीसीताजीकी सहेली कहा करता हूँ । कारण कि वहाँपर भी भगवान्‌: 

हैं। लेकिन वहाँ सीताजीकी गम्भीरता नहीं है और मूलमन्त्र मी इतना 
से प्रेमका परिणाम सुखमय लिखा है । इसके विपरीत मर्यादावलङ्घनवाले 
ओथेलो' नामी नाथ्कमें दुःखान्तक ही लिखा है । रोमियो और जूलियटका 
भी प्रेम शुद्ध दै, मगर वहाँ लड़कपनकी जल्दबाजी है । ४--आर्य और अनार्य सम्यताओंके प्रेम और विवाह-पद्धतिके ये 
प्रसङ्ग बढ़े कामको चीज़े हैं। ५--प्रेमकी दृदुता और 'भरोसे की अमिरतापर मशे दो पद्‌ याद आये बिना नहीं रहते ।- 
(क ) पिटाये सुझे पर मिटायेंगे कैसे १ कि नकशे वफा नक्शे फानी नहीं है । (ख़ ) हरगिज़ न मीरद आं कि दिलश 


जिंदा झुद व इश्क । सब्त अस्त बर जरीदये आलस दवामे मा ।? ( अर्थात्‌ जिसको हृदयके प्रेमने सजीव बना दिया दै. 
वह अमर है और उसको अमरता सृश्टिके एड़ॉपर टिखी है HS 


हिमे तुरुसीदासजीकी संकेतकला सराहनीय है । प्रेम-प्रणकी रम्भीरताके कारण उसकी व्याख्या हो नहीं सकती | 


अन्तर स्पष्ट हो जाता है जब हम देखते है कि एक कविने भाबावेगमें सीताजीसे कट्ला दिया कि में तो रामको दी बरगी; 


धनुष “दूर तो बहा कोर न टूटे तो कहा है? औ 
रयहन 
ह न सोचा कि सीताजीके चरित्रको मिट्टीमें मिला दिया | 
Jeshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पर विश्वास, भेय, आव्मस्याय ओर भाव-सं 
स्पष्ट नहीं लिखा गया । ३--दोनों कवियोंने ऐ 


~ 


प्रेमका परिणाम नाटककार शेक्सपियरने भी 


| 


_यह शङ्गारका मिटना नहीं बरंच सफळ होना है और इस दृष्टिकोणसे “रघुबर” शब्दका संकेत है कि गजुत्र है? नसीम « 


दोहा २५९ ( ७-८ ) Vinay Avast! ओके शपापरद्राध तह।22७8०७ सॉन्स-पीयध+ 
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ON 
ग्रु तन चिते प्रेम तत" ठाना । कृपानिधान रासु सब जाना ॥ ७॥ 


सियहि बिलोकि तकेउ भु कैसे | चितव गरुरु' लघु ब्यालहि जैसे ॥ ८ ॥ 

अथ-प्रभुके तनको ( बा प्रभुकी ओर ) देखकर शरीरसे प्रेम ठान लिया ( अर्थात्‌ यद्द प्रण कर लिया कि यह 
शरीर तो इन्डीका होकर रहेगा, अन्यथा नहीं )। दयासागर श्रीरामजी सब्र जान गये ॥ ७ ॥ श्रीयीताजीको देखकर | 
उन्होने घनुपको केसे ताका जैसे गरुड़जी एक छोटेसे सर्पको ताकते हैं ॥ ८ ॥ | 

नोट--भा० दा० का पाठ प्रेम पन? है-इसीपर पं० रा० कु० के टिप्पण है । 

श्रीराजारामरणजी--१ “प्रभु तन चिते? कितना स्वाभाविक है, पर प्रभावमें कितना माधुर्य, श्रङ्घार, कितनी 
सकरुणता, कितना रामप्रेम और रामपरख है, कहते नहीं बनता । २-- प्रभु! शब्द “पदसरोज? ( रघुपति पद सरोज चितु 
राचा ) के साथ श्रज्ञारको शान्तरसके शिखरपर पहुँचा देता है और नाटकीय कला महाकाव्यकलामें लीन हो जाती 


भी मुग्ध होकर झूम जायेंगे । 
हुक याद रहे कि यह सब सत्य! स्मेहके लिये है न कि ऐसे प्रेमके लिये कि जिसके सम्बन्ध मेरे सहकारी मित्र 
'सेहर? जीका एक हास्यप्रद पद है कि जिसको देखा उसी पे मरने लगे । आप हैं एक अजीब आशिकजार ।? 


टिप्पणी--१ (क ) प्रभु वन चिते प्रेम पन ठाना' इति | भाव कि प्रभुका शरीर अति कोमळ है, इससे धनुष | 
नहीं टूट सकता; अतः प्रेम-पन करती हैं कि हमारे सत्य प्रेमके प्रभावसे धनुष तोड़े | प्रथम अपने सुक्ृतोंका बळ लगाया, |: 
था 'होहु प्रस्न महेस भवानी ।”" आजु छगे कीन्हिउँ तुअ सेवा ।? इत्यादि | सेवकाई सुकृत है । इनसे संदेह न निवृत्त f 


हुआ । और यहाँ कहती हैं कि सत्य सनेहमें मिळते हैं अतः निरसंदेह मिलेंगे | इससे निश्चय हुआ कि सेवारूपी सुकृतसे 
रामप्रेम अधिक है । यदि रामजीका तन दृढ़ होता तो प्रेमपन ठाननेका काम ही क्या था ? अत्यन्त कोमळ तन देखकर 
प्रेमपन ठानना पड़ा । प्रेमीपर भगवान्‌ कृपा करते हैं इसीसे आगे कहते हैं कि “कुपानिधात''”? । ( ख ) 'कृपानिधान 
रासु सब जाना”, यथा 'कझुनानिधान सुजान सीळ सनेह जानत रावरो | २३६ |? श्रीजानकीजी4र कृपा की । उनके हृदय- 
की सत्र बात जान गये क्योंकि “राम” हैं । सबमें रमते हैँ | तौ भगवान सकल-उर-बासी? को यहाँ चरितार्थ किया, सत्रके 
उरवासी हूँ, अतः सत्र जान गये । ळे यहाँ स्पष्ट कर दिया कि श्रीराम ही भगवान्‌ हैं, यह न कोई समझे कि राम कोई 
और हैं, भगवान्‌ और हैं । माधुर्यके अनुकूल जानकीजी उनको प्रथक्‌ कहती हैं । 

२ ( क ) 'सिग्रहि विलोकि""' | श्रीसीताजीने प्रभुको देखकर प्रेमप्रण ठाना; इसीसे श्रीरामजीने भी उनको 
देखकर धनुपको ताका, ताककर सूचित किया कि' धीरज धरो, हम अमी धनुप्रको तोड़ते हँ, इ ससे यद्व भी सूचित हुआ 
कि श्रीसीताजीका दःख उनसे न देखा जा सका । यह देखकर कि ये हमारे लिये शरीर छोड़नेका प्रण कर चुकीं, घनुषको 
ताका कि अग्र इसे तुरत तोड़ डालें | ( ख ) 'चितव गरुरु छघु व्यालहि जैसे' इति | घनुपको लघु! सप कहनेका भाव 
कि जो धनुष सत्र राजाओंको बहुत कठोर और भारी था वढी श्रीरामजी को तुच्छ वा बहुत हल्का है जेसे भारी सप भी 
गरुड़के लिये लघ ही है । पुनः भाव कि जैसे गरुढ़को देखकर बड़े-बड़े सप भी डरक मारे सिकुड़कर त्रिल्कुळ छोटे हो 
जाते हैं वैसे दी श्रीरामजीके ताकते ही यह धनुष उन्हें देखकर लघु दी गया, यथा दाहिनो दियो पिनाक सहमि भयो 
मनाक, महा ब्याल बिकळ बरिलोकि जनु जरां हैँ । गीतावळी १ । ९० ।' पुनः, सपक उपमा देनेका भाव कि जिस श्रनुप- 
रूपी सर्पने समस्त राजाओंको डस लिया था सो भी इनके आगे सहम गया । -औओर जैसे ल्वव्य ङ के मार्नेमें गरुड़कों 
किञ्चित्‌ श्रम नहीं वैसे दी धनुपकों तोड़नेम श्रीरामजीकी किञ्चित्‌ श्रम नहीं दोनेका, यथा “छुअतहि रट पिनाक पुराना', 
इस तरह 'चितव गरुह `? का भाव यदद हुआ कि अत्र धनुपको श्रपटकर तोड़ना हा चाहते हूं, देर नहीं है । [ पुनः भाव 
कि जैसे गरुड़की दृष्टि जत्र सर्पपर पड़ती दै तब फिर वह चाहे कितना ही छौटा क्‍यों न दो, अथवा सिकुड़कर अत्यन्त 
लघ ही क्‍यों न हो गया हो, वे उसे नहीं छोड़ते, वैसे ही यह घनुप हमारे लिये यद्यप्रि ळघु है, अथवा हमें देखकर ळव 
हो गया दै तो मी हम इसे बिना तोड़े न रहेंगे । ( प्र० सं० ) ]। 


१. पनु'--प्रायः औरोंमें | तत--१६६१ । ९. गरुड १७०४, को० रा०। 
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बालकाण्ड कलय ० दोहा २५९ 


हि श्रीसीताजीको देखकर उनपर कृपा की, अपनी कृपा ष्टरि 
हः धनुषको ताका, कारण कि पुरवासियोंने तो श्रीरामजीके लिये अपने सुकृत लगाये 
| भ्रीरामजी सब सुक्ृतोंसे अधिक प्रेममें कृपा करते हैं | इसीसे इनपर तुरत कपाटडि डा 

तत्र लिखा गया है कि श्रीरामजी अनन्यगतिक प्रेमसे व्रत कृपा करते हैं । f 
 श्रीसीताजी औरों ( धनुष, गिरिजा, गणेश, सुक्त आदि ) की 


श्रीरामजीमे प्रेम-प्रण ठाना, च्यां ही उन्होंने कृपा की । 


प्रेम छगाया | और 


आगे भी यत्र- 


शरण गयीं तत्र पर ज्यों ही 


। सि शरीर ह तो में इसे 
क्यों न तोडँगा ? जिसे हे प्रिये ! तुम कठिन समझ रही हो उसे देखो तो में कैसे हैं. । अपने 


डः हि छरे त कनेके टं > जु ७. बक. कि 
(परुष छघु ब्यालहि जैसे ) ताकनेके टंगसे ही उनको आश्वासन दे रहे हैँ । सूक्ष्म और उदाहरण अलंकार ह्‌ । 


२ भीगौड़जी कहते हैं कि यह चळते-चलतेकी घटना है । उधर किशोरीजीने प्रेमपन ठाना, इधर इशारेसे 
आश्वासन भी दे दिया | साथ ही ताकमेसे हखनलालजीने सजग करानेका इशारा पाया । पिनाकका टूटना ऐसी-वैसी 
घटना न थी | अतः एक निगाहमें उधर आश्वासन और इधर सावधान करना, दोनों काम सपे । 


हि < हें क्कि स॒ १००७ ~~ ~ 
रै बाबा हरीदासजी लिखते हैं फि 'सर्पके भय वा डसनेसे तीन बातें होती ह--झत्यु, मरनेपर विभूतिका छूट 
जाना और अपमृत्युरूपी अपयश । मानी राजाओंके घनुपस्पर्शसे श्रीराम-विसुखतारूपी मरण , “कीरति त्रिजय बीरता भारी। 


चळे चाप कर सरबस हारी ॥? यह विभूतिका छूटना और 'सब नुप भये जोग उपहासी? यह अपयश हुआ ।? 


४ श्रीजानकीजीके अति परितापका प्रसङ्ग सूक्ष्मरूपे जानकीमङ्गळमें भी है 


२ । यथा कहि न सकति कछु सकुचनि 
सिय चइ । गोरि गनेस गिरी न ~ ड A क 

हिय सोच हू । गोरि गनेस गिरीसहि सुसिरि सकोचइ ॥ ६२ ॥ होति बिरह सर भगन देखि रधनाथहिं । फरकि बाम 
सुज नयन देहि जनु हाथहिं। धीरज धरति सगुन बल 


रहत सो चाहिन । चरु किसोर घन घोर दइउ नहिं दाहित ॥ ६ 
32532 न दै चु इड नाइ दाहिन ॥ ६३ ॥ 
अंतरजामी राम मरम सब जानेउ'“ प्रेम परखि रघुबर सरासन भंजेड ।?; पर मानसके प्रेम तन ठाना? को वह नहीं पाता। 
बे भ्रीराजारामशरणजी--प्रगतियाँ, आँखके इशारों इत्यादिका सूक्ष्म चित्रण, उनके भावों और प्रभावोंका वर्णन 
तुल्सीदासजीकी कलाका वह कमाल है कि फिल्मकला भी हार मान जायी | 
¢ इत्या। दिके ~ Fo NS 
डक नम पर चित? + पक कुछ भाव ऊपर छिखे गये और प्रभाव अब लिखा जाता है । कृपानिधान रामने 
तना टीक सीताजीके भावोंको समझा है । वे ताङ गये कि हमारी मूतिकी सुकुमारताके कारण वे ऐश्वर्यक्ो भल गयी 
हैं, इसीसे केवल चितवनसे ऐश्वर्य बताकर उनके हृदयको शान्त : आ कल > 
है हो = क हृदयका शान्त कर रहे हैं कि तुम व्यर्थ ही चाप! से अपील कर रही हो, 
नई है हो क्या ! | मह्ाकाव्यकलामें नाटकी कलाका मिश्रण कितना सूक्ष्म और सुन्दर है ? माधुर्यमे सीताजी श्रीरामजी- 
को भगवानसे भिन्न व्यक्ति समझ रही थीं । भगवानसे अपील है, इसीलिये रघुवररूपमें उन्ही वापा 55 22 
दासी (पत्नी ) रूपमें स्वीकार किया । ] स्वीकृतिओी से श ४९ रुबरसूपस उन्हीं कृपानिधान' ने उन्हें 
हर ) रूपन स्वीकार किया। ] स्वीकृतिकी संकेतकला सराहनीय है | 


दो०--लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंडु। 
पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥ २०९ ॥ 


अ--रघुकुलूशिरोमणि श्रीरामजीने शिव-घनपत्ो [ 
जने शिक-धनुपको ताका ( अर्थात्‌ अब तोड़न ते हं 

॥ 
कल स को ताका ( अर्थात्‌ अब तोड़ना चाहते हैं ) यह रक्ष्मणजीने 

i । शरीरसे पुलकित होकर और ब्राण्डको चरणसे दबाकर वे ये वचन बोले ॥ २५९ | “a 
क उ रूसेउ` इति । भाव कि घनुपपर तो श्रीरामजीकी दृष्टि पहले भी पड़ती रही ड़ने 

ङ ताका तब उस दृष्टिकों किसीने न लख पाया | लक्ष्मणजी ये र SR 

नाम दिया । २--रघुबंसमलिः भाजी छख पाये, इसीसे लखन? ( लखनेवाले ) 


\ भाव कि रघवं वेश वीरोंमे प्रधान दे्‌ थ सिन्ह सः र जहे होई वः शके 
कि ७ ु ध्रा हे य्‌ I ts घं NADINE, ०. 
ये णि हे, भाव कि प्रत्येक धुर री इसे तोड़ 2 कै है जह कोड ड।"2 उस जनने 
स थातू वीरसिरो माण हैं, जब इन्द्र 


EN और Seg 
उने ताक हे (व जे है सकता है ओर ये तो सबमें श्रेष्ठ हैं, अर्था 
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RR 
३-- इलकि गात | वीरताके समथा वीरको पुलकावली होती ही है । शीलक्ष्मणजी बीर हैं ( और वीरको बीरता 
भाती है ) अतः इनको बड़ी प्रसन्नता हुई, यथा अस कहि रघुपति चाप चढावा | यह मत छछिमन के मन भावा ॥ ५ | 
५८ ।' हक जहाँ-जहाँ वीरताका काम होता है वहाँ-वहाँ इनकी प्रसन्नता देखनेमें आती दै । ( पुलक यहाँ हर्ष जना रहा 
है आनन्दातिशयसे पुलक हो गया ) | ४-चरन चापि बरह्यांड' इति | इससे पाया गया कि यदि ये उसे न दत्राये रहते तो 
वह उळट जाता । वळे यहाँ शंका होती है कि लक्ष्मणजी मञ्चपर बैठे हुए हैं, जत्र उन्होंने ब्राण्डको दबाया तब मञ्च 
क्यों न हूट गया ? इसका समाधान यह है कि चरणसे किञ्चित्‌ दबानेसे ब्रह्माण्ड दब गया । जैसे श्रीयङ्करजीने अँगूठेसे 
किञ्चित्‌ कैलासको दत्राया तो रावण दन्न गया था । यहाँ ठक्ष्मणजीका ऐइवर्य दिखा रहे हैँ । ( वे ईश्वर हैं, किञ्चित्‌ चरण- 
से दबानेका इशारा करना ही दाना है । इनके तो इशारे मात्रसे प्रलय हो जा सकता है। इन्हींके लिये तो श्रीरामजीने 
कहा है--तुम्ह इतांतभक्षक सुरक्षाता । ६। ८३ |! पुनः जैसे जापकका जप देवतातक पहुँच जाता है पैसे ही इनकी आशा 
कच्छप, शेष, वराह, दिग्पालतक पहुँच गयी )। आगे घे दिशाओंके हाथियों इत्यादिको आशा दे रदे हैं । आशा देना 
ऐइबर्यद्दीमे घटित होता है । 
नोट--१ लक्ष्मणजीकी इस चेतावनीसे अप्रत्यक्षरीत्या उन “भट्मानियोंको? भी सूचना मिल गयी, जो धनुष टूटने- 
_पर भी लड़नेवाले थे, कि रण करनेके भरोसे न रहना, यहाँ ब्रह्माण्डको चलाने, कँपाने और रोकनेका सामर्थ्य रखनेवाके 
झुर हँ । उनकी डीग हाँकनेका यह अत्यन्त सुन्दर उत्तर ध्वनित हुआ है । ( गौड्जी ) | 
२ ( भीराजारामशरणजी )--श्रीरामजीके ऑर्थके इशारेका दूसरा प्रभाव रुक्ष्मणजीपर पड़ा । वे 'पुलकायमान! 
_हो गये [ कितनी दमः 


अनंत’ रूप हैं । आगे 


। ( राहानुभूति ), कितनी बीरता और कितना हं है ! ] यहाँ तो लक्ष्मणजी स्पष्ट ही जगदाधार 


साफ है । कला अब महाकाव्यकी ओर जा रही है । मगर आयसु थोड़े ही शब्दों- 
गी नहीं, थोड़ी ही देखो सत्र भूळ जायेंगे आर लक्ष्मणजीको ठिखनढाल' ही समझने ळगेंगे, इस 


में है, इससे नाटकीकला गः 
समय भी आयसु' के एक 


'दिसि कुंजरहु' इत्यादिको होगा, इसीसे तो अब्र भी सुर मना रहे हैं और संशय तथा अज्ञानमें हैं | 
जि ह्या कोक प्रह ध नि निर पे 
दिसि अहि कोला । परहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ १॥ 


राप्ठु चहहिं संकर धज तोरा | होहु सजग सुनि आयछु मोरा ॥ २॥ 
चाप समीप राष्र जब आए। नर नारिन्ह सुर सक्ृत मनाए ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--दिसि कुंजररदिद्याओंके दाथी=दिग्गज । पुराणोके अनुसार आठौं दि्ाओंमें उन दिद्याओंकी रक्षा तथा 
पृथ्वीको स्थित रखनेके लिये, आठ दिग्गज स्थापित ह १ जिनके नाम क्रमशः ये हँ--पू्घमे ऐरावत, पूरवदक्षिणके कोनेमे 
पुण्डरीक, दक्षिणमें वामन, \दक्षिणपश्चिममं कुमुद, पश्चिमम अञ्जन, पश्चिमउत्तरके कोनेमें पुद, उत्तरम सार्वभौम और 
उत्तर-पूर्वके कोनेमें स्ततीक ( सुप्रतीक ) | (१० सा+ ) । वाल्मीकीयमै सगरपुत्रोंकि पृथ्वी खोद्नेकी जहाँ चर्चा है वहाँ 
चार दिग्गजोंका दर्शन सगरपुत्रोंको होना लिखा हैँ | वहाँ च [र दिशाओंके दिग्गजोकि नाम क्रमस ये है( पूर्व ) विल्पाकष, 
( दक्षिण ) महापद्म, ( पश्चिम ) सौमनस, ( उत्तर ) भद्र । ये चारों दिशाओंमें पृथ्वीको धारण किये थे । वाल्मीकि० १ | 
४० इलो० १४, १८, २०, २२ ) | भक्तमाळमं नाभाजीने ऋषभ, पुदकर ( पुष्कर ), पराजित ओर वामन ये नाम दिये 
हैं | यथा “चतुर महन्त दिग्गज चतुर भक्ति-भूमि दालने रँ । श्रुतिगप्रज्ञा श्रुतिदेव ऋषभ पुद्वकर इशु ऐसे । श्रुतिधामा श्रुति- 
उदधि पराजित बामन जैसे ।। छप्पय ३२ ।' 
अर्थ- दै दिद्ञाओंके हाथियों ! दे कच्छप ! दे सेप ! हे वाराद ! धीरज धरकर ( सावधान दोकर ) प्रश्वीको धारण 
करो, वह हिलने न पावे ॥ १,॥ श्रीरामजी इंकरजीक बजुपका (अत्र) तोड़ने ( ही ) चादते हैँ। मेरी आशा सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी धनुपके समीप आये, ( तब ) सभी खी-पुरुपोंने देवताओं और अपने 


सावधान हो जाओ ॥ २ ॥ जत्र 

पुण्याँको मनाया ॥ ३ ॥ 5 वा) 
टिप्पणी--१ दियिकुञ्जर बहुत हैं, इससे “दिसिकनरहु” बहुवचन झब्द दिया । कमठ, दोष, वाराद एकादी-एक हः 

इससे एकवचन कट्टा | दिग्गज, कच्छप, शेप आर वाराह क्रमस कहे गये | एथ्वी धारण करनेवालोंमें सबसे नीचे प्र 


५८" कु 
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बराह हैं, उसपर शेष हैं, शेपपर कच्छप हैं और कच्छपे ऊपर दिग्गज हैं । परसे दबानेमे प्रथम दिग्गज फिर ऋमसे अन्य 
9 ) 
पड़ते हैं, अतः उसी क्रमसे कहा । ? 
नोट--१ हनुमन्नाटक अङ्क १ इलोक २१ के मिलानेसे 'दिसिङुंजरहु'''” आदि वाक्योंके भाव ओर भी स्पष्ठ हो 
जाते हैं। यथा 'लक्ष्मणो ( रामे सञ्जं धनुः कुर्वति सति पथ्व्यादीनि सुवनान्यधो यास्यन्तीत्याशङ्क्याह ) पृथ्वि स्थिरा 
भव भुजंगम धारयेतां त्वं क्मराज तदिदं द्वितयं दधीथाः । दिक्कुञ्जराः कुरुत तत्‌ त्रितये दिधीषा रासः करोति हरकासुंक- 
माततज्यम्‌ ।' अर्थात्‌ लक्ष्मणजी ( रामजीके धनुष चढ़ानेमें एध्वी आदि भुवन नीचेको चले जायेंगे ऐसी शङ्का कर बोले) 
च्छ्पर तुम इन दोनों अथ ९ पृथ्वी हि 
है पृथ्वी ! तुम स्थिर हो जाओ, दे शेपजी ! तुम इसको धारण करो, दे कच्छपराज ! तुम इन दोनों अर्थात्‌ पृथ्वी और 
शेषको धारण करो, क्योंकि श्रीरामजी शिवजीके धनुपपर प्रत्यञ्चा चदाते हैं । 


3 


इस इलोकमें 'कोला' ( वराह भगवान्‌ ) का नाम नहीं है । इलोकमें पृथ्वीको आज्ञा दी गयी है कि स्थिर हो 
जाय | यह स्वयं अपने बलसै स्थिर नहीं रह सकती, सम्भवतः इसीसे मानसमें पृथ्वीको आशा नहीं दी गयी । 


ब्रजरल्भट्टाचार्यकी टीकाके अनुसार यह इलोक इसका प्रमाण है कि शेप्रजी पृथ्वीको धारण किये हुए हैं, कच्छप 
भगवान्‌ शैषकी और दिग्गज सबको । परंतु पद्मपुराण उत्तरखण्ड अ० २३४ में लिखा है कि देवताओंने कच्छप 
भगवानसे वर माँगा कि शेष और दिग्गजोंकी सहायताके लिये आप प्रथ्वीको धारण करें। उन्होंने ऐसा ही किया | 
( इलोक १७-१८ ) । विशेष भाग १ पृष्ठ ३२९, ३३० दोहा २० (७) में „देखिये । इससे तो यही सिद्ध होता है कि 
पृथ्वी, दिग्गज और शेष तीनोंकी सहायता कच्छप भगवान्‌ कर रहे हैं । 

इतनेपर भी हिरण्याक्ष पृथ्वीको छे गया । सम्भवतः इसी विचारसे वराहावतार होनेपर ब्रह्मादिने वराह भगवानसे 
पृथ्वीको धारण करनेकी प्रार्थना की । इसीसे प० पुष में कहा है कि हिरण्याक्षको मारकर भगवानने प्रथ्वीकों शेषपर 
स्थापितकर कूर्मको स्वयं धारण किया । यथा “पतितां धरणीं वा दरयो दत्य पूर्ववत्‌ | संस्थाप्य धारयासास रोपे कूमेवपु- 
स्तदा ॥ पऽ पु० 3० २३७ | १८ इससे सिद्ध हुआ कि शेषके नीचे कच्छप और कच्छपके नीचे वराह भगवान्‌ हैं। | 

पं० रामङुमारजीने किस प्रमाणसे कच्छपके नीचे शेषको लिखा यह अपनेको नहीं मालूम और न हनु्ना०्के | 
मतका प्रमाण मिला कि दिग्गज कच्छपको धारण किये हुए हैं | दिग्गज तो चारों कोनोंमें स्थित हैं, इसलिये इनु ना | 
का मत भी ठीक हो सकता है । 

गीताबढीमै लक्ष्मणजीकी आज्ञा इस प्रकार हुई है-'रुषन कह्यो थिर होहु धरनि घद धरनि धरनिधर आज 
॥ १ ॥ कमठ कोळ दिगदंति सकल अंग सजग करहु प्रु काज । गी ० १ | ८८ |? इसमें कमठ, कोळ, दिग्गज यह क्रम है । 


| 
| 
| 
| 
| 


सुन्द्रकाण्डके चिक्करहि दिग्गज डोल सहि गिरि छोल सागर खरभरे। "सहि सक न मार उदार अहिपति बार वारहि 
मोहई | गह दसन पुनि इनि कमठपृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ ५ । ३५ । से तो गोस्वामीजीका मत स्पष्ट है कि शेषकें 
नीचे कच्छप हैं तभी तो उनकी पीठपर शेषजीके दाँत बराबर पड़ते हैं। मेरी समझमें यहाँ धारण करनेके क्रमसे दिशि- 
कुञ्जरादि नहीं लिखे गये, प्रत्युत छन्द बैठानेके लिये इस क्रमसे उल्लेख हुआ | क्रमसे 'अहि कमठ कोळा' लिखनेसे 
छन्द बैठता नहीं । 


टिपणी--२ ( क ) थ्वी धारण करनेवालोंको आज्ञा देते हैं कि पृथ्वी न हिलने-डोलने पावे, क्योंकि उसके 


हिलनेसे सृष्टिका नाश हो जायगा । एथ्वी सबको धारण किये है, इसीसे यहाँ “धरनि? नाम दिया । यदि सबको धारण 
करनेवाली हो डोर जायगी तो सभी 


व्याकुळ हो जायेंगे । ( ख ) धरि थीर' इति । धैर्यका धारण करना और प्रृथ्वीका 
0 उ श धारण करना और ए 

न डोलना दोनों बातें कठिन हैं; इसीसे आगे आज्ञा देते हैं । सावधान होनेपर भी धीरज छूट गया ओर थ्वी डोळ 
गयी, यथा 'चिकरहि दिस्गज डोळ महि अहि कोल कूरम कलमले ।' ` 


0 तल 
३. हे य सकर धनु तोरा”? इति। दिमाजादि सब दिव्य हैं, ये सब श्रीरामजीके बल और घनुषकी 
me ८ oo नतो ्ीरामजीका बळ कहा और न धनुषकी कठोरता ही कही, न यही कहा किं किस 
तका रे रेन यह कहा कि अमुक ठौरपर भारी बोझ पड़ेगा, वहाँ थामनेका काम है और अमुक ठौरपर 

* कि उको पकडे रहनेका काम है, इतना ही कह दिया कि सावधान हो जाओ--होहु सजग ।' पुनः 
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00 जनत त 
दूसरा भाव यह कि रक्ष्मणजीका आशा देना ही श्रीरामजीका बल और धनुपकी कठोरताकों विदित कर रहा है | जब कोई 
भारी काम है तभी तो लक्ष्मणजी आज्ञा दे रहे हैं, नहीं तो आज्ञा क्यों देते ! ( ख ) (दिग्गज कमठ शेष वराह' तो 
हजारों कोसोंकी दूरीपर हैं, उन्हें आज्ञा कैसे सुन पड़ी ? ठीक उसी तरह जिस तरह कि देवता हमसे लाखों कोर्सोकी 
दूरीपर होते हुए भी आवाइन सुन लेते हैं । ये दिगाजादि दिव्य हैँ । पुनः, श्रीलक्ष्मणजी ईश्वर हैं, ईश्वरकी वाणी सर्वत्र 
पहुँच सकती है । पुनः, देखिये कि मन्त्रजाप मनमें होता है परंतु उससे मन्त्रके देवतातक खबर पहुँच जाती दै । 
इत्यादि रीतिसे समाधान हो जाता है | ( ग ) 'सुनि आयसु मोरा’ से सिद्ध होता है कि लक्ष्मणजी शेष, वराह, कमठ 
आदिके नियन्ता हैं ।--“सहस्रसीस जग कारन! हैं | ( घ ) होहु सजग! से सूचित हुआ कि यदि ये सजग न किये जाते 
तो प्रृथ्वी इनसे छूटकर अथवा इनके सहित उलट जाती | 
वि० त्रि०--लक्ष्मणजी जगत्‌के विभु होनेसे सकळ जगत्‌के आधार हैं अर्थातू ब्रह्माण्डमान्नके आधार हँ, शैर्षोंकी 
समष्टि है, अतः सभी व्यष्टियोंपर इनकी आज्ञा चलती है | शिवधनुषके तोड़नेमें जिस शक्तिका प्रयोग होगा, उससे ब्रह्माण्डमें 
हलचल न हो, अतः वैसे ब्रह्माण्डको दबाकर वचन बोले | भाव कि ऊपरसे में दबाये हूँ, नीचेसे तुमलोग सँभाळना । 
सभी वस्तुओंमें ऐसी शक्ति निहित रहती है, जिससे उसका स्वरूप बना रहता है । उस वस्तुके विनाशमें उससे 
अधिक शक्तिका प्रयोग होता है | शिवजीके धनुपमें बड़ी बलवती शक्ति निहित है, धनुपके दूटनेसे जब्र वह छूटेगी तो 
ब्रह्माण्डमें उलट-पलट कर देगी । 
अति शक्तिशाली पदार्थका प्रभाव अति क्षुद्र जन्तुओंपर नहीं पढ़ सकता । उसका प्रभाव उन्दीपर पढ़ता ह्दे जो 
उसके स्पन्दनके अनुभूतिके पात्र हों । जैसे हजारों बंदूकोंके एक साथ कूटनेसे जो शब्द होता है, उसके स्पन्दनकों हमारी 
भ्रवणेन्द्रियाँ सम्यक रूपये ग्रहण नहीं कर सकतीं, अतः हमलोगोंकी दृलकी आवाज सुनायी पड़ती है । इसी तरह शिव- 
धनुष भङ्गका प्रभाव पृथ्वी या ब्रह्माण्डपर विशेषरूपसे पड़ सकता था, मनुष्योपर उतना नहीं । 
टिप्पणी--४ ( क ) सुर सुकृत मनाए” इति । कैसे मनाया यह विस्तारसे प्रथम लिख आये हैं, वैसे ही यहाँ 
समझना चाहिये, यथा 'बंदि पितर सुर सुक्त सँमारे ।'"' २५५ | ६-८ ।? अथवा, यहाँ संक्षेसे मनाया, इसीसे संक्षेपसे 
लिखा; क्योंकि अब अवकाश नहीं दे, अब घनुपके पास पहुँच गये हैं, उसे तोड़ना ही चाहते हें | ( ख ) वार-बार 
सुर-सुक्कत मनानेसे ज्ञात होता है कि इनको अपने सुक्ृतों और देवाराधनका बडा बल-मरीसा दै । अथवा, यह भक्तोंकी 
रीति है कि जब कार्य करने चलते हैं तब, और जब कार्य करते हैं तब भी सुरःसुझत मनाते हैं, यथा अस कहि नाइ 
सबन्ह कहेँ माथा | चळेउ हरपि हिय धरि रघुनाथा ॥? ( और फिर जब समुद्र लाँ्रने चळे तब, पुनः रघुबीरजीका स्मरण 
किया, यथा ) “बार वार रघुवीर सँमारी । तरकेउ पवन तनय बळ भारी ॥? अथवा, धनुपकी कठोरता और श्रीरामजीकी 
कोमलता देखकर सबका चित्त व्यग्र है, इससे बारंत्रार मनाते हैं | [ अथवा, जत्र श्रीरामजी चले तत्र अपने सुक्वतोंको, 
प्रयोग करनेके लिये स्मरण किया था और जब्र वे धनुपके निकट पहुँच गये तब उनका प्रयोग किया, इसीसे वहाँ 'संभारे? 
कहा और यहाँ 'मनाये” भाव यह कि अत्र समय आ गया, सहाय हूजिये | ( वि० त्रिश) ] 
नोट २-२५५ ( ५ ) के सहजहि चले सकल जग स्वामी? की निर्दिष्ट क्रियाकी इस चाप समीप राम जब 
आए ।“? २६० ( ३) से पूर्ति होती है, “चे और पहुँच गये? इतनेके बीचमें जिनके जो मनोमाव हुए, महाकविने 
उनका कैसा ध्वनिपूर्ण वर्णन किया दै ! ( गौड़जी ) | 
सब कर संसउ अरु शन्ञान्‌। मंद महीपन्द्र कर अभिमान ॥ ४ ॥ 
भृगुपति केरि गरु गरुआई । सुर झनिबरन्द्र केरि कदराई || & ॥ 
अर्थ--सबका संदेह और अज्ञान, मूर्ख हुर्डुद्धि ( अधर्म ) राजाओंका अभिमान ॥ ४ ॥ परशुरामजीके गर्वकी 
गुरुता ( भारीपन, गौरव ), देवताओं और मुनिवराँका कादरपन || ५ ॥ 
टिप्पणी--१ (क) “सव कर संसउ अरु अज्ञान्‌? इति |,“ राम जी,अत्यन्त कोमल हैं, घनुष अत्यन्त कठोर है; उनसे 
धनुष कैसे टूटेगा यह सबको संदेह दै | श्रीरामजीके यथार्थ पराक्रम और स्वरूपको कोई नहीं जानते, सब मोहमें पड़े हैँ कि 
ये अति सुकुमार हैं | इसीसे सबका संशय और 'सब” का अशान कहा । धुप टूटनेपर सबका संशय ओर अञ्चान नष्ट हो 
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आयेगा, इसीसें धनुपरूपी जहाजपर संब' के संदा 
कारण है और संशय कार्य है, कारणलदित कावा नाश होवा । 
| वचन सेरू महि डोछहि । तदापि उचित आचरतठ पाँच अल ॥ बानु चानु 
 अवनीतछ इन्द सम बीर घुरंघद ॥ ५७ ॥ पारवती मग अचळ भनु च 
सो धनु कहि अवलोकन भूपकिलोरहि । भेद कि 
उद्धरण पूर्व आ चुका है । आगे व्यक्तिगत एक-रककी 
पद राजाओंका अभिमान तो तमी नए हो 
कौन अभिमान है जिसका नाश धनुष टूट 
धनुस न टूट तो इनसे क्या टूटेगा । यहद अ 
टूटा तब उनका अभिमान नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ट 
नहीं उठा तो इसमें छज्माकी कोन बात ? परंतु जब श्रौरामजीने उस तोड़ 
देखकर अपने बलका अभिमान जाता रहा । इसीसे उनके अभिमान रे 
धर्मात्मा राजाओंकों अभिमान नहीं है, वे तो धनुषके पास भी नहीं 
इसीसे केवल 'मंद' अर्थात्‌ अथम राजाओंका अभिमान कहा। ( बेजनाथजीका मत 
हम जीतकर विवाह करेंगे ) | 


॥ जा० म० । यातावळ ठका 


बळ उनस 
चढ़ाया। (य) 
र मन साही ४ | 
अभिमान है कि 


पैसें पड़े, यह भगुजीकी 
बढ़ाई हूँ । परशुरामजी नगु द क्षत्रियोंके 
जीतनेका गवे है, यधा--बाछ ब्रह्मचारी अति कोही । विश्व बिदित क्षत्रि 
हुए हें, यह गरुआई' अर्थात्‌ बड़ाई है। भगुपति हैं रे प 
प्रकारका बडप्पन ओर गव न रह गया । इस धनपते 
नष्ट की, इसीसे शिवधनपरूपी जहाजपर उनके गर्न ओ 
(ग) सुर सुनिबरन्ह फेरि कदराई इति । यह आर 
टूटनेका विश्वास नहीं होता, यथा-- निर्गुंच रूप सुछझ 
बत्सहरुण प्रसंगसे स्पष्ट दै । धनुष टूटनेपर सत्र प्रस: 
देहि असीसा ॥? 


चढ़ाया गया । धनुष 


Ei 


हुए। यथा--त्रह्मादिक सुर प्रशाह प्रसलाह 


( NN ५ उ कृ इस सम = केसे AP ०) 
कै 'परशुरामजी तो अभी आये नहीं, उनको भी इस समाजमें केसे शिनाया ९! # 
प° रामकुमारजी इसका समाधान करते हैं कि 'जन्र जहाज ड्ूबता है तत्र उसके ड्बनेपर बड़ी दूरका पानी 
खींचकर बोर” देता है ( अथात्‌ जहाजफे पास वा द्रीपर भी जो होते हैं उनको भी पानी खींच लाकर इवा देता है । ) 
इसी तरह धनुषरूपी जहाजपर जो चढे वे हब गये और परशुरामजीकी “गर्व गरुआई” जहाज ड्रबनेके पीछे आकर ट्रवेगी । 
परंतु श्रीमान्‌ गोड़जीका मत है कि पास होनेके कारण श्रमरावर्तमें पड़कर इता देनेवाला समाधान संतोषजनक नहीं है, 
खर्घोकि चदे जाइ सब संग बनाई से भगुपतिकी यरय गरआईका सवार होना स्पष्ट है । 
._ नोट-इस समाजे गिनाकर कवि सूचित कर रहे हैं कि इसी रंगभूमि धनुर्भगके बाद वरत ही उनको गर्व-गुरुः 
ताका दछन हो जायगा। 


गौड़जी--सब कर संसड अरु अज्ञात्‌ ।"'चहत पार नहि कोड कड़हारू? ! यहाँ समुद्र जहाजके ड्रबनेका बड़ा 
विलक्षण रूपक 


अगवान्‌ रामचन्द्रजीका आहुबल अपार सागर है, इसकी न तो थाह है और न कहीं किनारा 
कहीं सीमा हो सकती है १ घनुपरूपी जहाज अव चाप समीप रास जब आये? उनके वलरूपी 
खेनेवाला कौन हो सकता दै १ शंकरका ही यह चाप है, जिसे चढाकर वे विष्णुसे लड़ने 
रि जम्मित' हो गया था, इसकी ळच मिट गयी थी, कमानीकी 


जब कणधार बने थे, तब यह दशा हुई थी । अब रामबाहुबलकें 
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पार खे छै जाना, अर्थात्‌ घनुषका रामके हाथोंसे बचा हेना किशीफे छिये सम्भव न था। परशुरामजी भी जो पीछेसें 
आकर हार कर गये, यदि आ जाते तो भी इसे बचा न सकते थे । उन्हें शवं था कि जबतक पिनाक बना है, तबतक_ 
हमारी अव्याइत गति और हमारी वह दिव्य शक्ति बनी हुई है जिससे क्षवियॉका संहार किया था । परशुरागका गर्व 
पिनाकपर मुद्रतसे सवार था | जनकजीकी प्रतिज्ञाको सुननेपर भी उन्हें निश्चय था कि इस धन्ुपको कोई तोड़ न सकेगा, 
इसीलिये ट्टनेके पहले नहीं आये | टूटनेकी आवाजपर इसीलिये दौड़ पड़े कि त्रिभुवनमें कोई मुझसे भी अधिक बलवान्‌, 
कैदा हो गया दै | उसका तुरन्त मुकाबछा करना चाहिये । टूटनेका शब्द उनके लिये ललकार थी । इसीलिये यहाँ 


SRP oe 


“श्वृगुपति केरि गवं गरुआई? तो बहुत पइछेसे इस जद्दाजपर सवार थी । इसके सबके संशय! और 'अज्ञान?, मंद महीपाँका 
"अभिमानः, सुरमुनिकी 'कादरता?, यीताजीका “सोच?, जनकजीका पढितावा? और शातियाँका 'दारुण दुःख! यह सारता 
भी संग बनाकर इस धनुपरूपी जहाजपर सवार हो गये | यह सबके सब [ “चहत पार” ] यह ख्याल करते थे कि धनुष 
न टूटेगा [ यह जद्दाज सागर पार हो जायगा, इवेया नहीं ] हम लोग बच जायेगे । पर हुआ क्या ! वह २६१ वे 
सोरठामें आया । "बूड़ सो सकल समाज चढ़े जो प्रथमहि मोह बस" । उनका ख्याल गळत निकला । यहाँ लोग यह शंका 
करते हैं कि 'भूगुपति फेरि गरब गरुआई? की चर्चा पहले ही क्यों ? परन्तु इतिहासपर विचार करनलेसे स्पष्ट हो जाता है 
कि उनकी गर्व गरुआई उसपर पहलेसे ही सवार थी । ॥ ँ 
पास होनेके कारण भ्रमरावर्त्तमें पढ़कर डुबा देनेवाला समाधान सम्तोपजनक नहीं है, क्योंकि चढे जाइ सब संग 
बनाई? से भूगुपतिकी गर्व गरुआईका सवार होना स्पष्ट है | पास होना और बात है | 
यहाँ भुगुपतिकी अवाईके बादवाली गर्व गरुआईकी चर्चा होती तो सिय कै ह जनक पछितावा, रानिन्ह कर 
दारुन दुख .दावा' के पहले ही क्यों चर्चा करके क्रम-भंग दोप लाया जाता ? क्रमसे ही निश्चय होता दै कि यद्व पहलेके 
गर्व गरुआईकी चर्चा दै । ड 
वि० त्रि०--परशुरामजीको बड़ा भारी "गै था कि जगत्म मैं एक अप्रतिम वीर हुँ । यद्व धनुष मेरे गुरुजीका 
है, इसमें यदि कुछ पराक्रम काम कर सकता है, तो मेरा दी काम कर सकता है, दूसरोंका किया कुछ नहीं हो सकता | 
सिय कर सोच जनक पछिताबा । रानिन्द कर दारुन दुख दावा ॥ ६ ॥ 
संगु चाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सत्र संगु बनाई ॥ ७॥ 
राम बाहु बल सिंधु अपारू । चहत पार नहिँ कोड कड़हारू ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--किडहार'- कनन्सतवार । किड्दारज्पतवारका चलानेवालाच्खेनेवाला | दावाच्चनकी अग्नि, दावानल | 
अर्थ--श्रीदीताजीका सोच, राजा जनकका पश्चात्ताप और रानियोंका कठिन दुःखरूपी दावानळ ॥ ६ || ये सब 
समाज बनाकर शिवचापरूपी बड़ा जद्दाज पाकर जा चढ़े ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके भुजबलरूपी अपार समुद्रके पार जाना 
चाइते हैं पर कोई कर्णधार ( खेवेया ) नहीं दै ॥ ८॥ ८ द 
टिप्पणी--१.( क ) “सिय कर सोच! । सोच यह दै कि इनसे धनुप न द्रूटेगा, यथा--कहे घनु कुलिसहु चाहि 
कठोरा । कहाँ स्यामळ खढुगात किखोरा ॥? इत्यादि | “जनक पछितावा' यह कि हमने यह प्रण व्यथ ही किया, यथा-- 
“जगां जनतेउँ बिनु अट झ्ुवि भाई । तो पन करि होतेडँ न हॅसाई ॥' -रानिन्ह कर दारन दुख दावा” यह है कि कोई भी 
तो राजाको समझाता नहीं कि इनके लिये धनुप तोड़नेका ठ ठीक नहीं दै, यथा-- सखि सब कौठुक देखनि हारे |”? 
इत्यादि । ( ग ) दुःखको दारुन कदा, इसीसे उसे Gr उपमा दी | अर्थात्‌ जैसे दावाग्नि भयंकर होती है और 
भारी मी, वैसे ही रानियोंका दुःख भारी ओर भयंकर दै | रानियाँ बहुत हैं, इसीसे Es दावाग्नि अर्थात्‌ वनकी अग्नि कहा । 
२ (क) 'संसुचाप बढ़ योहि” ? | चढ्नेवाले बढ़े भारी-भारी लोग हैं और बहुत हँ, इसीसे el जद्दाज चाहिये 
जिसमें सब समा जायेँ। पुनः बड़ बोहितु” का भाव कि भारी और हद समझकर इसपर चढ़े इस विचारसे कि राम बाहुब्रळ 
सागरमें यह नहीं डूब सकेगा | अर्थात्‌ उनसे यदद धनुष न टूटेगा । ( ख) रे जाइ कदनेका भाव कि रतपरके सवच 
बाळे ( संशय, अज्ञान, अभिमान इत्यादि ) दय ( रूपी घर वा पुरके ) निवासी हैं | ये सब वसे निकळनिकछकर शिव- 
घनुषरूपी जद्दाजपर जा-जाकर चढ | इसीसे सब्र-के-सब जहाजके साथ छूब जायेंगे । ( ग ) सब संग बनाई' के दो अर्थ 
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. होते हैं--एक तो सब जाकर एक साथ ही अच्छी तरह चढ़े', दूशरे संय बनाकर सब्र ज 
चदे, जिसमें परस्पर बिरोध न हो, सब सुखपूर्वक पार हो जाये | सब्र साथ अच्छी तरह च 
साथ नए भी होंगे । ( पाँडेजीका मत है कि संग बनाके यद्द समझा कि एक जायया तो सब जा 
रहेंगे? ) | ( ध ) संशय, अज्ञान, अभिमान, गव, गराई, कदराई, सोच, पछितावा 
हैं, इन सबोंका साथ है [ ये नौ पथिक श्रीराम बाहुबलरुपी सिधुः ग्रे । 
अर्थात्‌ इन वस्तुऔँके सद्वित सबके चित्तकी वत्ति धनुपमें लगी है । ( बें० )। भाव यह है 
इन्हीं नो भावोंसे कोई-न-कोई काम कर रहा है, पर सबके भावोंका आवार एकमात्र धनुष दे 
रामबाहुबलरूमी अपार समुद्रसे हुआ ही चाहता है; अतः जनता २ | 
दृष्टि लगाये है | (वि० त्रि० )| (ङ ) अनेक उपमेयोंका एक ही धर्म चढ़े! कहना प्रथम तुल्ययोंगिता अल 


गत्‌ परस्पर मेळ करके 
से अच्छी तरह सब एक 
और एक रहा तो सब्र 
ये सब्र अविद्याके परिवार 
जहाजपर चदे | 
अलग-अलग लोगोंमें 
है, ओर उसका संघर्ष 


९७ 
प्रपेः 


ey रौँ बब्लु न ~ 
तब्ध हो कर बड़ी उत्कण्ठा 


३ ( क्त ) 'रामबाहुबल सिंधु"? | बाहुबल अपार समुद्र है । बाहु समुद्र है, बल 
जल बरू परिपूरन । गी» ७ | १३ |, सङ चाहत रघुपति बल देखा ॥ जिमि पिपीछिका सागर थाहा। सहामंद मति 
पावन चाहा ॥ ३ | १ ।?, सम भुज सागर बळ जळ पूरा । जहाँ बूड़े बहु सुर नर सूरा ॥ ६। २८ ॥? “अपारू? कहकर 
जनाया कि पार चाहते हैं पर पार पायेंगे नहीं । ( ख ) नहि कइहारू । कर्णधार जहाजको चलाता है, उसकी रक्षा 
करता हे । यहाँ कोई खेनेवाला नहीं है तम्र जहाज न तो चल ही सकेगा और न कोई उ: की रक्षा फर सकेगा, राम 
बाहुबलरूपी समुद्र उसे शीघ्र डुबा देगा, नए कर डालेगा, रामत्ाहुत्रलसे कोई भी धनुपको बचानेवाळा नहीं है | श्रीराम- 
जी तुरत तोड़ डालेंगे क्षणभर भी न छगेगा। ब्रिना रक्षकके ये + अतः सब जहाजके साथ ड्ब भरेंगे | 
बरिना क्णधारके जद्दाअपर जानेवाळे अज्ञानी ही होते हैं वैसे ही ये संशय इत्यादि सब अज्ञान बर्ममें है ही, यथा--बूड़ 
सो सकर समाज चढ़ा जो प्रथभहि सोह बस' । मोह ओर अज्ञान पर्याय शब्द हैं | [ नहिं कोड कहा” । भाव कि 
इस जद्दाजके खेबया शिवजी थे सो इसे मिथिलामें छोड़ गये | अतः रामजीके हाथ टूटनेसे कोई इस बेचारेका बचाने- 


वाला नहीं है। क्योंकि राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥? घनुषका न टूटना? 
पार जाना है । ] 


दो०--राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि। 
चितई सीय कृपायतन जानी विकल विसेषि ॥ २ ६० ॥ 
देखी बिपुछ ब्रिकल वेदेही । निमिष ब्रिहात कूप सम तेही ॥ १ ॥। 


पु न्द्र धी प्रो 23 करो सब ~ 
अर्थ--भ्रीरामचन्द्रजीने सब लोगोको देखा | सबको चित्रमे छिखे हुए-से देखकर कृपाधाम ओऔरामजीने सीता 
जीको देखा और बहुत व्याकुल जाना ॥ 


j वेरेहीजीडो बहुत हा व्याकुळ देखा उन्हें fe | 
है कि ) उन्हें एक निमेष कल्पक | 
समान बीत रहा है ॥ १ ॥ (कि) एक निमेष कल्पक 


ee 
थप” आसतत असल 


[] 


गर्‌ 


२६० | 


जि कर हा 
उप्पणी ~ १ ( क ) 'सियहि बिलोक्कि तकेउ चु केस! २७९ ( ८) से प्रसंग ( सम्बन्ध ) मिलते हैं । श्रीसीता- ) 
जीको देखकर घनुषको ताका, इससे श्रीसीताजीको धीरज दिया कि लो हम धनुष तोड़ते हैं। उसी तरह सब लोगों | 
“१ है खि El Er 
ओर देखकर उन सोको भी धीरज दे रहे हैं क्योंकि ये स्र भी कुछ है| (ख) चित्र लिखे सेः अर्थात्‌ जैसे 
कागज, कपड़े, भीति, इत्यादिपर हाथसे बनायी ; ये 


हट 


बनाया, काटी वा उतारी हुई तसबीर हो । तात्पर्य कि वे हिल्ते-ड j 
सा र वे हिलते-डोलते नहीं, एक { 
देख रहे हे | उनके पलक गिरते नहीं हैं, इत्यादि । ( रा) श्रीसीताजीपर दृष्टि डालनेमे 'कृपायतन' विशेषण देक । 


ह विशेष बिक र फर अपनी कूपार ्टि ङः को जिलाये हुए हैं | पुनः कृपायतन विशेषण देनेका 
जानकी जन ० रामजोके लिये अपने-अपने सुकृत लगाये हैं, यथा--चंदि पितर सुर सुकृत सनाए***? | और 
eS हर । भ्रीरमचन्द्रजी सब सुङ्कतोसे अधिक प्रेममें कृपा करते हैं, यथा-- उमा जोया जप दान तप 

झपा नहि करहि तस जस निःकेवल प्रेम! ॥ इसीसे सीताजीपर इभाइधि करके बार बार देखते 


हैं। ( घ ) जानी दिकळ विसेदि' कहकर जनाया कि 
[ 
ढताका स्वरूप आरो दिखाते ३ डी दिषु रे र सत्र भी हैं पर ये विशेष त्रिकल हैं | विशेष ब्याकु- 
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२ (क) दिखी! से सूचित होता है कि श्रीजानकीजीकी व्याकुलता प्रकट देख पड़ती है । जैसे रात्रिके कमल 
मलिन होते हैं वेसी दशा इनके मुखकी हो रही है, यथा--'गिरा अलिनि मुख पंक्रज रोकी । प्रगट न छाज निसा अब- 
लोकी ॥' नेत्रोंमें जल भरा है, यथा--'लोचन जल रह लोचन कोना?, “मरे बिलोचन प्रेमजळ पुलकावळी सरीर! । 
( ख ) 'निभिष बिहात” इति । जब श्रीरामजी प्रमुप तोड़ने चळे तब भीजानक्ीजीको एक नितरिष सी युगोंके समान 
बीतता था, यया--“अलि परिताप सीय मन माही । रव निमेष जुग सय सम जहां? ॥ जत्र धनुपके समीप आये तम 
व्याकुलता अधिक हो गयी; यह दिखानेके लिये एक निमेषका कल्म समान बोतना कदा ।--'कल्पं तु ब्रह्मचासरम्‌ । 
“चतुर्युगसहस्राणि दिनमेक पितामहः ।' ब्रह्माका एक दिन कल्प कहलाता है और हजार चत॒युगोंका एक दिस होता है। 
( इस तरह लगभग ४० गुणा अधिक दुःख इस समय दै । इसीसे ब्रिपुल बिक? कहा )। 

नोट--ैदेही' शब्दसे जनाथा कि व्याकुलता इतनी बढ़ गयी है कि देइकी सुध जाती रही । मुख सूख 
गया । आगे फिर जानकी? नाम देकर जनाते हैं कि पूर्व तो विदेह दशा ही रही अत्र जानकी” खेरियत नहीं, प्राण 
छोड़ ही देंगी । 

[oS ~~ v_ 
तापत बार ।बचु जो तजु त्यागा । परुए कर का सुधां तड़ागा | । २ ॥ 
का बरपा सब कृपी सुखानें। समय चुके पुनि का पछितानें ॥ ३॥ 

अर्थ-प्यासेने यदि जळ बिना ( जळके न मिल्नेसे ) शरीर छोड़ दिया तो उस मरे हुएको वा मर जानेपर 
“सुघा-तड़ाग” ही क्या करेगा ? ॥ २ ॥ सब खेतीके सूख जानेपर वर्षा होनेसे क्या ( लाभ ) ? अवसर चूक जानेपर फिर 
पछितानेसे क्या ? ॥ २ ॥ 

टिपणी --१ 'ठृषित चारि"? इति | ( क ) तालर्य कि जब समयपर जळ न मिला तत्र ब्रिना समय अमृत किस 
कामका ? यथा-- तुलसी मीठी अभी ते माँगी मिले जो मीच । सुधा सुधाकर समय यिंचु कालकूट ते नीच ॥? इति 
दोहावल्याम्‌ | सुधाकर ( चन्द्रमा ) का सुधा अर्थात्‌ अमृत । जहाँ अमृतकी श्रेष्ठता कहते ह वहाँ चन्द्रसार अमृत कहते 
हैँ, यथा--'सुनि भूपाळ अरत व्यवहारू । सोन सुगंध सुधा ससि सारू ॥ २ | २८८ if सतया न सघ मारू । 
रामसनेह सुधाकर सारू ॥ २। ३२६ ।? इत्यादि । तासर्य कि जब जानकीजी अत्यन्त बिकळतासे मर जायेंगी तत्र घनुप 
| तोड़नेसे क्या है ? समयपर लोटा भर जळ न मिला और बिना समव अमृतका ताढात्र मिळे तो किस कामका ? सुघ्रा 
| तड़ाग? कइनेमें भाव यह है कि सुधा जळसे अधिक ( उत्तम पदार्थ ) है, छोटा भर जठसे अधिक तडाग दँ | जो प्यासा 
मर रहा है उसको समयपर जल मिल जाय तो अच्छा दै और अमृत मिछ जाय तो और भी उत्तम द्‌ & दी घनुषका 
तिळभर भूमि भी छोड़ देना लोटाभर जळके समान है, इतने मात्रसे न जानकीजीके प्राण बच जायेगे, क्योंकि पिताका 
ढ बचन है कि 'रहों चढाउव तोरब भाई । तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई h 2९ | - उठाना और तोड़ना अमृत 
| ( और अमृतके तड़ाग ) के समान हैं, यह दो जाय तो और अच्छा द्दै। श्रीजानकीजीकै जीवित रद्द्ते विलभर भूमि भी 

यदि न छूटी तो मरनेपर घनुषको उठाया और तोड़ा भी तो किस कामका ! दृति अभिप्रायः । [ बाबा इरीदासजीका 

मत है कि धनुष टूटनेपर त्रि्ुवनमें जय-जयकार होना आर एव प्रकट दना सुधारूप' दै । ] ८ 

% पुएँ करे का सुधा तडागा # 

सुधा? का अर्थ अमृत करनेपर महानुभावोंने यदद शङ्का करके कि अमृतका गुण तो मरे हुए को जिलाना है, मरने- 

पर भी उसे व्यर्थ नहीं कद्द सकते”, उसका समाधान कई प्रकारसे किया दा 3) कुछ ढौयांका कहना रकि इस शाङ्काकी 
निवृत्तिके लिये यहाँ “सुधा? का दूसरा अर्थ जळ ही दीत दोगा । तात्य कि मरनेपर 'जलका ताढाब' वा 'तड़ाग भर जळ' 
भी मिले वा मरनेपर उसे जलभरे ताळात्रमे ही डाळ ६ तो वह जी नदी सकता । रे ) संत उन्मनी टीकाकारने सुधा? के 
और भी अर्थ पर्यन्त? एवं “गङ्गा? किये हँ । वे लिखते हें कि सुधा" मागधी भाषामें पन्त अर्थका बाचक दद अर्थात्‌ 
थोड्रेसे जलकी कौन कहे, तडाग भरा जळ भी हो तो क्या ? बा सुधाःचगङ्गा, यथा--सुधा गरेष्टिकास्नद्योसवाछे पा5- 
मृतेषु चः । अर्थात्‌ गङ्गा या तालाब ही फिर किस काम का !? 


प्रोफे० लाळा मगवानदीनजी कते हैं कि सुधा? का अर्थ “जळ ढेनेसे पुनरुक्ति दोष आ जाता है, दूसरे ताग 
न्दम तो जका वोध दो ही जाता दै, खुघा' शब्दकी आवश्यकता ही नहीं रहती | अतः इसका अर्थ याँ करना चाहिये 


| 
| 
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Wri} शीड सर आए्धेग झाडां पक्षको) onations 


कि शङ्करजी कहते ई कि हे सुधा ( यार्बतीजी ) ! मरनेपर तालाब भर पानी क्या कर 
है--- जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाह 
(अस जिय जानि जानकी देखी? से ये श्रीरामजीके ह्ृदयके विचार जान पड़ते हें ट 
जल अर्थ उचित है । पुनदक्तिकी शङ्का व्यर्थ है, क्योंकि तड़ाय बिना जलका भी होत 
२।६५।७। 

पॉड़ेजी, वीरकविजी, पं० रामकुमारी एवं श्रीमान्‌ 
कुमारजीके भाव ऊपर टिप्पणीमें दिये गये ई । पाँडे 
हें कि “मुएको तालाब क्या करेगा, षया अमृतका तालाब है जो जिला लेगा !? ओर दी 
करते हैं कि 'अमृतका तालाब प्यासके दुःखसे मरे हुएको जिला देगा, परंतु प्यासके भीषण यन्त्रणासे तड़प-तड़पकर जो 
उसके प्राण निकले हैं उस पीड़ाको नहीं भुला सकता? । पॉड़िजीने मुख्य अर्थ जलका तालाब? ही किया है । 

श्रीमान्‌ गोइजी लिखते हैं कि--'यहाँ सीताजी धनुपमङ्गकी प्यासी हैं | इतनी छोटी बातके तुरन्त न हो जानेसे 
यदि अत्यन्त अधीरताके कारण अमङ्गल हो जाय, तो पीछे घनु भंग ( साधारण जळ तो क्या ) सुधा तड़ाग ( स्वयं 
सरकार ) का उनके समक्ष मौजूद हो जाना भी क्या करेगा ? कोई पानीका प्यासा तो मर जाय पर उसके पास ही 


दोहा २६१ ( २-३) 


| 


छु ते #'--(६ परंतु आगेके 
प्र० स्वामीका मत है कि 


गौड़जीने सुधा! का अर्थ अमूत? ही किया है। पं० राम- 
[स चरणका अर्थ यों करते 


जी ऊपर की हुई गङ्काके समाधानके छिये 


हि 


गी पानी बरसके उसे हरा न कर सकेगा, क्योंकि पानी रगोंमें 
पहुँच न सकेगा । अवसर चूक जानेपर पछताना ही हाथ लगता है । यहाँ सरकार मर्यादा-पुरुपोत्तम हैं । प्रश्न चह त्रिभु- 
वन मारि जिआई ।' परंतु इन्द्रफे पूछनेपर ही जिलानेकी बडाई उसे दी जाती है । यहाँ अमङ्गल होनेपर 'सुधा समुद्र! भी 
कुछ नहीं कर सकता । 'सुधासमुद्र! भगवानके रूपको अन्यत्र भी कहा दै । [ सुधा सञ्चुद्र समीप विदाई । खुगजल 
निरखि मरहु कत घाई ॥ २४६ ॥ (५) ] यहाँ अप्यन्तानुप्रासके लिये सुधा तडाग? कहा । इसमें कोई दोष नहीं । 
श्रीनंगेपरमदसजीने कुछ भेदसे प्रायः गोडजीका ही मत ग्रहण किया है। 'जानकी प्यासी हैं, श्रीरामजीके ह्वाथोंसे 
धनुष टूटनेकी आशा प्यास दै आभास पियास मनोसल हारी ।' धनुष टटनेका सुख जल है ( यथा--सुक्कत मेघ बरषहिं 
सुख बारी' ), और श्रीरामजी अमृतका तडाग हैं ।? इतने अंश का मत एक है । । 
वे लिखते हैं कि--अमृतका गुण जिलानेका नहीं 
निकल गयी हुई आत्माको फिर उसमें बुलाकर अधव 
गुण बा सामर्थ्य "अमृतम नहीं है ।""'जिन्दा (जी 
शरीरसे नहीं निकलता ।”""ठंकामें बानरोंके मिलाने 


३ दो गयी । सुधा? का जल' अर्थ करनेमें वे दो दोष बताते 
लारा भगवानदीनजीके टिप्पणमें आ गया । “उपमा विरोध यह 


या क्या है तत्र बिरोध पड़ेगा ।' [ नोट--वीरकविजीने अर्थमें 
SN TL र २५ रस हे ७ 
९ दूसरे, सुधा अमृत ओर जल दोनोंको कहते हैं, यहाँ 
* माण त्यागे हुएको सुघा-तडाग मिले तो क्या हो सकता 
| 


टे | 


ह-शब्द दोष विरोध और उपमा विरोध | शब्द 


है कि जब सुधा-तडागका उपमेय करना पड़ेगा कि * 
तो अमृतका तालाब’ ही लिखा है पर टिपणीमें यह $ 
सुधा शब्द्से जलका ग्रहण है, अमृतका नहीं | क 


है १ “वारिः के संयोगसे सुधा शब्द एकमात्र 


+ 


टिपणी--२ “का दर 
षा सब कुष सख्ये ।””” 3 इति । Te ) ही नन ह्‌. 
(पन ऽ के ) कण को उपमा देनेका भाव यह दै कि खेती 
किसानका जीवन है । इसी प्रकार भी जानी जी पाता, पिता, परिवार और पुरजन समीक्षा जीवन हे २ व यह दै कि म 
॥ तात्पर्य वि 5 पुरुजन सभीका जीवन हैं, यथा--“परिवाह घुरजन 
किया । (ख ) 'समय सु .६ ॥ ताये कि जानकीजीके बिना ये सअ मर जायेंगे ऐसा विचार रामजीते 
भी पीछे के ले का पछितादे! इति | यह अपने लिये कहते हैं । अर्थात्‌ यदि हम अ MP 
पीछे पछताना ही होगा । गक यहाँ तीन दृष्टान्त देनव हे . त्‌ दि हम अवसरसे चूकेंगे तो हमें 
जीको हुखकनकेः वल इनका भाव के जो दुःख भीजानकीजीको है वही श्रीजनकजी ३ 
ह+ ` खबर्णनके दार सट । अब क्रमसे इन दृशन्तोॉको लीजिये ह श्रीजनकजी और सुनयना- 
3308 = 000 य~ वृषित बारि बिनु जो तनु त्यागाः | 'यारि बि 
पिधा--सीय सुखहि बरनिय केहि भांती । जजु चातको पाइ थु जो तजु त्यागा' | 'बारि बिजु 


की... जलुस्वाती ॥ २६३ | ६ |? ष्टान्त 
| दिर न्त्र 
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दीहा २६ १ (्‌ ४-५ ) Vinay भरि जीव नेस? yet Donations मानस-पीयूष 


“३ >, > | ७४ 
है 'का वरषा सब कृपी सुखाने |! 'कृषी! कौन है ? सखियोंसद्वित रानियाँ । यथा--“सखिन्ह सहित हरपी अति रानी । 


सूखत घान परा जन पानी ॥ २६३ । ३ ।? धान और खेती एक ही बात है । घनुप्रभज्ञ वर्षा दै | तीसरा दृशन्त है समय 
बुके पुनि का पछिताने ।! समयपर चूकनेसे कौन पछताया ? जनकजी | यथा--'सिय कर सोच जनक पछितावा' । “जौ पे 
प्रिय बियोग विधि कीन्हा । तो कस सरन न माँगे दीन्हा ॥ २ | ८६ ।' इस तरह यह स्पष्ट है कि यहाँ जिस प्रकारका दुःख 
दिखा रहे हैं, धनुषभङ्गपर उसीके अनुकूल सुल कहा गया है-- 
तृषित घारि बिनु । १ का वरपा सब क्रृपषी सुखाने । 
जच चातकी पाइ जल स्वाती । २ सूखत धान परा जनु पानी ॥ 
वि० त्रि०--भाव कि देशम दशा उपस्थित है, अब खेती सूखा ही चाहती है, यदि कुछ प्राण रहते भी वर्षा हो 
जाय तो फिर खेतीके लहलहा उठनेमें देर नहीं, अतः अब देर न होनी चाहिये | इस समय कुछ भी देर करनेसे सीताजी- 
से हाथ धोना ही पड़ेगा | 
नोट--१ यहाँ प्रथम चित्रोत्तर अलङ्कार है । क्योंकि जिन शब्दोंमें प्रश्न किया जाता है वही शब्द उत्तरके भी हो 
जाते हैं । खेती यूखनेपर वर्षासे क्या ? उत्तर--'सब छषी सुखानें? । समय चुके पुनि का”?! इसका उत्तर इन्हीं शब्दों- 
में चूकना है | २--यहाँ सुघाना' क्या दै ? जानकीजी वा श्रीरामजानकीका विवाह देखनेकी अमिलापाका नष्ट हो जाना 
खेतीका सुखाना है, यथा--“एुहि छालसा मगन सब छोगू! । श्रीजानकीजीके निष्प्राण हो जानेसे माता पिता इत्यादि 
सभीकी आशा जाती रहेगी--यह मत नंगे परमददंसजीका दै । ३--बाजा हरीदासजीके मतानुसार मानी राजाओंके चले 
जानेपर धनुषका तोड़ना समय चूकना? दै । जनकजी कद चुके हैँ. कि 'तजहु आस निज निज ग्रह जाइ” । उनके आगे 
घनुष तोड़नेसे वे सब परशुरामसंवाद देखें-सुनेंगे |” 
अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुरके लखि प्रीति बिसेपी ॥ ४ ॥ 
गुरहि प्रनामु मनहि मन कीन्हा । अति छाघव उठाई घनु छीन्‍्हा ॥ ७ ॥ 
अर्थ--ऐसा जीसे जानकर जानकीजीको देख ओर उनके विशेष प्रेमको 'लख' कर प्रभु पुलकित हो गये॥ ४ ॥ 
उन्होंने युरुजीको मन-ही-मन प्रणाम किया और बहुत ही शीघ्रतासे घनुषको उठा छिया ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ (क ) “अस? अर्थात्‌ जैसा ऊपर कद आये है कि जानकीजी ठृपितकी तरह मरने दी चाइती हैं, 
और कृषीके समान सूखने ही वाली हँ। ( ख) “जानकी देखी इति । मञ्चसे उतरकर धनुष तोड़नेके लिये चळनेपर 
श्रीजानकीजीका बार-बार प्रेमसे श्रीरामजीको देखना पूर्व ( “तब रामहि बिछोकि बंदेही । २०७ | ४ । से "प्रभु तन चितै 
प्रेम तन ठाना । २५८ | ७ |? तक ) लिखा गया है, इसी तरह यहाँ दिखाते हँ कि रामजी भी सीदाजीको बार-बार प्रेमसे 
देख रहे हैं; जैसे श्रीरामजीको देख श्रीजानकीजीके पुलकावढी होती है वस ह शीजानकीजीको देखकर श्रीरामजीके 
पुलकावली होती है । यह दोनोंका परस्पर प्रेम दिखाया, थे यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथंव भजाम्यहम्‌? को चरिताथ किया । 


दोनोंका मिलान 


श्रीजानकीजी-" कः श्रीरामजी-- रे 
तब रामहि बिलोकि बेदेही १ सियहि बिछोकि तकेउ धनु केसे 
देखि > 2 ५ सी क्र यतन जानी बिक न विसेपि 
ब देखि रघुबीर तन सुर मनाव २ eT ८3 407 बिकल बिश्तेषि 
नीके निरखि नयन भरि सोभा ३ देखो बिघुल निकर बदेही | 
प्रभुहि चिते पुनि चितव महि ४ अस जिय जानि जानकी देखी 
५ प्रभु पुडके लखि प्रेम बिश्लेषी 


प्रभु तन चिते प्रेम तन ठाना 
मरे बिलोचन प्रेमजळ पुलकावली सरीर 
(ग ) 'पुछके लखि प्रीति बिसेपी ।' ब्रिसेषीका भाव कि प्रीति ओरोंमें भी है पर इनमें सबसे विशेष है । भगवान्‌ 
प्रेमहीके भूखे हैं, यथा-'बलि पूजा चाइइ नहीं चाहे एक प्रीति! । इसीसे प्रेम देखकर पुलकित हुए | [ यहाँ बिरदासक्तिकी 
परिपूर्णता दिखलायी । श्रीकिशोरीजीका इस प्रसङ्गं सात बार देखना वर्णन किया गया दै और श्रीरामजीका चार ही बार। 


प्रभु पुळके 


न 
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बालँकण्ड १ ८नीभप्रकाममर्रखीवशरसजल॥005 दोहा २६१ ( ६-७ ) 
इससे भी 'पुछके रि प्रीति विसेपी? कहा | यद्ग भाव हमने प्र सं० में लिखा था ] | 


२ (क) 'गुरहि प्रणाम मनहि सन कीन्हा? इति । यहातक तन र शुरुको प्रणाम किया । 
और वाचिक) प्रणाम हो चुके, अत्र यहाँ मनमै प्रणाम करनेसे मान सक, वाचिक आर कथिक तीना ण 


गुरु वचन चरन सिर तावा यह कायिक प्रणाम दै जो गुरुकी आशा होनेपर उठते समय किया था फिर 'शुरपद्‌ बदि सहि 
अञुराया? यह वानिक प्रणाम है जो उठकर चळते समय किया था | “दि ७ भिवादुनस्तुस्यो:' | वदि? धाठ प्रणाम और 
स्तुतिके अर्थमें प्रयुक्त होता ह | यहाँ स्तुति अर्थक ग्रहण है | ( “रास मुनिन्ह सन आयसु माँगा' भी सा रहा द्सरे चरण- 
में कहा ह )। और 'मनहि मन” यह तो मानसिक है ही । उठते. समय, चलते समय और तोड़ ते सम प्रणाम किया 
मानो तीन बार मङ्गलाचरण करके तत्र धनुष उठाया । ( मनमें प्रणाम किया क्योंकि गुरु दूर है, मंचपर हैं, आर ये घनुष- 
के पास हैं | बि० त्रि० का मत है कि कौशल दिखानेके पूर्व उस गुरुको प्रणाम करना चाहिये जिससे कोशळकी प्राप्ति हुई 
है और ऐसे समयमै मनसे ही प्रणाम सम्भव है )। ( ख ) 'अति लाघव उठाइ'? इति । भाव कि जिस घनुपको बड़ा 
भारी परिश्रम करनेपर भी बीर राजा लोग न उठो सके---उठे न कोटि भाँति बळ करहीं!--उसके उठानेमें श्रीरामजीको 
कुछ भी भ्रम न हुआ | 'अति छाघच” कहकर बलकी अनन्तता दिखायी । पुनः, अति राघवः का भाव कि इतनी शीघ्रता 
हुई कि कोई लख न सका | 'हाघब) में लोग लख सकते हैं, अति लाघवमें नहीं छख सकते । यथा--डित्र झुकुद ताटंक 
तब हते एक ही धान । सबके देखत महि परे मरशु न कोऊ जान ॥' यह लाघवता है, ओर यहाँ तो काहू न छखा देख 
सब ठाढ़े' । अति छाघ्रवता वीरोंका काम है । वीरोंका काम धीरे-धीरे बहुत देरमें नहीं होता, यथा- रूडिमन अति छाघव 
सो चाक कान बिछु कीन्हि । ३ | १७ ।' (उठानेमें ऐसी फुर्तो की कि जो लोग चित्र लिखेसे हो रहे थे वे भी न देख 
पाये | वि त्रि )। ( ग ) मन-ही-मन बोलचाल दै अर्थात्‌ मनमें ही । 

नोट- बाबा हरीदासजी मममें प्रणाम करनेके हेतु यह लिखते हैं कि 'एक तो गुरुजी पीछे हैं । पीछे फिरकर प्रणाम 
करें तो जानकीजी यह न समझें कि लौटे जाते हें जिससे कहीं बिरहमें प्राण न छोड़ देँ । सिर नवाकर यदि प्रणाम करें तो 
दूसरे लोग समझँगे कि किसी इश्देवके बलसे धनुष तोड़ा दै ।' बैजनाधजीका मत है कि श्रीकिशोरी जीको अत्यन्त आर्त 
देख धनुष तोइसेके लिये इतनी आतुस्ता आ गयी कि शुरुको प्रकट रूपसे प्रणाम करनेका सावकाश न मिला इससे मान- 
सिक प्रणाम कर लिया । पंजाबीजीका मत है कि प्रणाम पूर्व कर चुके ही हैं अब मनमै ही कर लिया । अथवा यहद सोचकर 
कि सब लोग बहुत व्याकुछ हैं में प्रणाम करने लगे इतनेहीमें कतिपय लोग प्राण न त्याग दें । 


टिपणी--३ “उठाइ धबु छीन्‍्हा! इति । बंदीगणने धनुष तोड़नेकी प्रतिशा सुनायी थी, यथा-- सोइ पुरारि कोदंड 
कठोरा । राजसमाज आजु जेहि तोरा ॥' ओर राजा जनकजीने उठाना, चटाना और तोड़ना ये तीन बातें कहीं, यथा 
«रहौ चढ़ाउब तोरब भाई । तिळ भर भूमि न सके छुड़ाई ॥' भीरामजी तीनों कर दिखायेंगे । इसीसे प्रथम उन्होंने उठा 
छिया और अग्र चदाकर तोड़ेंगे । नहीं तो यदि केबल तोड़नेकी ही बात होती तो उठानेकी जरूरत ही न थी, वे उसे 
जमीनहीपर तिनकेके समान तोड़ देते । 


दसकेउ दाभिनि जिमि जय लगेऊ । पुनि नभ धनु मंडल सम भयेऊ ॥ ६ ॥ 
~ 
रेत चढ़ावत संचत गाढ़े। काहू न रखा देख सबु ठाढ़े ॥ ७॥ 


अर्थ--जब् उडा लिया तब वह बिजली जैठा चमका । फिर वह धनुष आकाशमे मण्डळके समान हो गया अर्थात्‌ 
चदानेसे गोल हे गया ॥ ६॥ उसे लेते ( अर्थात्‌ शुककर उठाते ), चदाते ( अर्थात्‌ प्रत्यंचा चटाते ) और ददता पूर्वक 
(कानपयन्त प्रत्यंचाको ) खीं चते किसीने न लख पाया (कि कब्र उठाया, क्र चढ़ाया, कब खींचा ), सबने ( रामजीको ) 
खड़े ( ही ) देखा ॥ ७ ॥ 

टिपणी--१ क to जिरि ति = ~ ~ 
अ ठ रे ) 'दमकेड दामिनि जिसि' इति । धनुषमें तेज था इसीसे वह बिजलीकी तरह चमका । घनुषके 
क $९ ` । भइ मेघोंचाली बिजी नहीं है, यह स्पष्ट करनेके लिये 'जिमि पद दिया । नहीं तो सन्देह 
होता कि मेघोंको बिजली आकाशसे न चमडी हो । छु क 


पुनः दासिनि जिमि’ का भाव कि उठाते ही बिजढीको-सी चमः 
ही चिजलीकी-सी चमक 
डर, बह चमक बिजछीको तरह देरतक न रही, उठा ठेनेके पश्चात्‌ फिर चमक न रहू गई । सुति) ला 
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oN i 
उठाया, इसीसे अति शीघ्र मिजलीकी-सी चमक हुई |--यह तो उठानेपरका हाल कहा, आगे चदानेपरका दाळ कहते 
इ । ( अत्यन्त एुरतीकी प्रक्रियामै एक रेखा-सी बन जाती है। कै बनेठीकी आगकी रेखा बन जाती है, उसी भाँति 
ब्रिजलीकी रेखा-सी बन गयी । उठाते किसीने न देखा, यह देखा कि प्रिजटी-सा कुछ चमका । विश त्रि० )। ( ख ) 
पुनि नम घडु मंडळ सम भयऊ, वह धनुप मंडलाकार हो गया अर्धात्‌ उसके दोनों गोशे मि गये | नम? शब्द देकर 
जनाया कि भ्रीरघुनाथजीने भुजा उठाकर घनुषको ताना, इसीसे बह आकाशमै मंडलके समान हो गया। सिरसे ऊपर 
हाथसे उठाये और ताने खड़े दोनेसे आकाशमें मंडल-सा हो गया । 

२ 'लेत चढ़ाबत सेंचत गाडे? इति । यहाँ ( झुककर ) उठाना, चदाना और तोड़ना तीनोको क्रमसे कहते हैं | 
'हेत? से उठाना, “चद़ाबत' से चद़ाना और “खचत गाडे? से तोड़ना कद्दा | जब्र जोरसे खींचा तब वह टूट गया । 

प्रथम जो कद्दा था कि अति लाघव उठाइ घन लीन्हा’ अब उसका स्वरूप दिखाते हैँ कि "काहु न छखा''*; 
इतनी शीघ्रता की कि कोई न ळल पाया | पहले उठागेमें ही अति लाघवता कदी थी और अग्र उठाने, चढ़ाने और 
खींचने तीनोंदीमें अति लाघवता' दिखा रहे हैँ। यदि सबके साथ लाघबता न कहते तो पाया जाता कि चढ़ाने और 
तोड़नेमें बिलम्ब हुआ | 
३ (क ) पूर्व कह आये हैँ कि छोगोंके बैठकर देखनेके लिये स्थान बने हुए है, यथा चहुँ दिसि हा मंच 
बिसाछा । रचे जहाँ नेठहिं महिपाळा ॥ कछुक ऊँच सब भाँति सुहाई । चरहि नगर छोग जई जाई ॥ जहे बढे देखहिं सब 
नारी ।' इत्यादि । सेवकोंने सत्रको उचित स्थागपर बिठाया भी, यथा-- कहि झु बचन बिनीत तिन्ह बठारे नर नारि" ।! 
हैं, यह क्यों ? इसका उत्तर यढ दे कि ठादे! श्रीरामजीके लिये कद्दा गया, 
; खड़े हैँ | सबने देखा कि रामजी खड़े हैं । (यहाँ उत्तरोत्तर चौपाईको 
स्पष्ट करते आ रहे हैं | “अति लाघव उटाइ घनु छीन्हा' कहकर फिर इसको 'दुमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊः से स्पष्ट 
किया अर्थात्‌ जब उठाया तब बिजढी-समान चमका | इसी तरह “दुनि नम धनु मंडळ सम भयऊ कद्दकर उसकी आगेकी 
अर्धाली 'ठेत चढ़ावत''” से स्पष्ट किया अर्थात्‌ जबर चढाया और खींचा तत्र मंडळ-सम हो गया । खचत गाढे? को आगे 
स्पष्ट करते हैँ--'सेहि छन राम मध्य धचु तोरा” । श्रीरामजीने अत्यन्त शीक्षता की! इशीसे छित चढ़ावत खचत” किसीने 
न लखा । दूसरे त्रिजलीसे दमक दोनेसे चकाचौंध हो गयी, सब्रकी आँखें बन्द हो गयीं, इतनेद्दीमें सत्र काम हो गया, 
इससे भी किसीने न लख पाया । 

नोट--१ 'लेत चढ़ावत'“'” में लाघवताकी अतिशयोक्ति हैँ । यहाँ 'अक्रमातिशयोक्ति! अलंकार है । गाढे? क्रिया- 
विशेषण' है, इसका अर्थ: है--जोर्से । प्रत्यश्वा चदानेके बाद उसे कानपर्यन्त खींचना ही गाढ़े लींचना दें न दीनजी )। 
पुनः यहाँ 'कारकदीपक अलंकार दै, क्योंकि छेत, चढावत, खैंचत, तीन क्रियाएँ क्रमसे आयी है जिनके कर्ता एक रामजी 
ही हैं । २--'दमफेउ दामिनि जिमि''' इति | यहाँ कृषि भी दै, वर्षाकी भी चर्चा दे, दामिनी भी.दमक गयी है, धनुष 
भी “नममंडलसम” दीख रहा है | व्याजसे उपमान “घनश्याम? का नाम ढेकर कॅबळ उपाय भगवान रामचन्द्रकी ओर 
प्रसंगसे इद्यारा]है, कयोंकि,आगे चछकर चातकी भी ठृ होगी और सूखते धानम पानी भी पड़ेगा । 


> हु 
तत्र देख सब गाढ़ 


नोट--३१(“क,)-किसी कविने 'खैंचत गाढ़े' पर यह कबित्त लिखा दै--कोसलक्रे राज जब हाथमें पिनाक ळीन्हों 
भरट यी । जो में धन्त्रा तोरों नादीं कुलहु कलंक छागे तोरा तो कहुँगे लोग लोभ कीन्हा 
तोरबेकी बार सोच कीन्हें बात चार की । जो में धन्वा तौर नारा कुलहु कळक | गः RE LRP 
नारिको । जनक जो प्रण.कीम्हों वह प्रण राखे बने चौथे सोच मोहिं है दसानन सुरारिक्नि । या ही जानि कृपानिधि खंचे हूँ 
१ 00042: है शशि रट RT वि सी ति अर्थ वि ङ कि नेते चटाते, खींचते समय जो ८ 
करेरे हाथ कोसलके राज घन्वा तोर न्रिछुरारिको? और किसीने यह अथ, i द्‌ 2 422 छ i साचत समय हक 2 
की शक्ति ( गाद ) हुई-कि सीताजीके मनको आकर्षित किया वा सीताजीके मनक साथ आकपण किया, राजाओंके मुखोंके 
0 १] Rg ~ ० ०, ~ साः ० a सौ I क 
ie हु थ उठाया, परशुरामके बड़े अहृकारयुक्त मदक साथ तोड़ा "सी कोई न ळल सका |? 


साथ नवाया, विश्वामित्रके पुलककें सा क हल | 
जिये--गहि करतळ मुनि छुछक सहित कौतुकहि उठाइ लियो। नरुपगन मुखनि समेत नमित 
` Sh रे ७, ~ ७, ~ = ~ e 
करि सजि सुख सबहि वियो ॥ ६ ॥ आकरप्यो खिय सन समेत हारे हरप्थी जनक हियो । भंज्यो ख्रगुपति गव सहित 
बसन थि ७ ठे कै 9 अनु 
लिइ लोक त्रिमोह क्रियो_॥,०:॥ (गी०१।८८) | ( यह इनु० ना० १। २३ का ही अनुवाद है ) MEE उत्क्षिप्त 
से |ोशिकस्य पुलकैः “ धार्ध सुददैनामित भूपानां .ज़नकस्य संशयधिया साकं समा स्फारितम्‌ । वदेहीसनसा सम च 
सह कोशिक्‌ पुटकः ७ 3 की 


(ख) मिलान "की 
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दोहा २६१ ( ६-७) 


सहसाक्कप्ट ततो भागव प्रौदाहंकृतिदुर्सदेन सहितं तक्ग्नमेंश धनुः ॥' 
हि नोट'केत चदावत'“” इस अर्घालीके अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकारसे मदानुभावोंने किये हैं जिनमेंसे कुछ 
यहाँ लिखे जाते हैं | 
१--कठिनाईसे उठाते, चदाते, खींचते किसीने न लखा, सब खड़े देखते ही रहे |? तास्थ कि सब खड़े देखते 
रहे, किसीने भी यह न देखा कि श्रीरामजीकों इसमें कुछ भी कठिनाई हुई | अर्थात्‌ उनको कुछ मी परिश्रम इस काममें 
न हुआ, यदि परिभ्रम हुआ होता तो सबको जान पड़ता । 


mn अल 


०५7 


७ 


२- ( भ्रीनंगेपरमहंसजी सब गाढ़े ठाढे देख? इस प्रकार अन्वय करके अर्थ करते हैँ कि ) श्रीरामजी घनुषको 
छेते, चदाते और खींचते किसीको दिखायी न पड़े । सब्ोने श्रीरामजीको गादे अर्थात्‌ मजबूतीसे खड़ा देखा।? तात्पर्य कि 
इतनी शीघ्रतासे ये तीनों काम हुए कि किसीकी निगाह काम ही न कर सकी । पश्चात्‌ धनुषकों छिये हुए खड़े दिखानेका 
प्रयोजन था, इसीसे तोड़नेमें छाघवता नहीं की गयी । कारण कि छोगोंकों शंका न हो जाय कि केसे टूटा है । हाथमें 


उठाया हुआ भी न देख पड़ा, इसलिये अपनेको ऊपर उठाते हुए ऐसे खड़े सबको दिलायी दिये कि जिससे कोई भार 


भी नहीं प्रतीत होता अर्थात्‌ शरीर-कम्पादि न होकर गादे खड़े हँ--इसे स्पष्ट करके तब धनुष तोड़ा गया है |? 


३-लेते, चढाते, खींचते 'किसीने दृद करके ( हृढ्तापूवंक, भछी प्रकार ) नहीं लखा । गाठबाडददानि च 
इत्यमरः ।?--( पॉड़ेजी ) । 

४--सबने ( रामजीको धनुप्र खींचे ) खड़े देखा | हक्षअर्थ ३ और ४ फे समर्थनमें यह कहा जाता है कि यदि 
खींचनेमें परिभम पडना वा जोर लगाना कहें तो यह ठीक नहीं और न यह कहना ठीक है कि सत्र खड़े देखते रहे, 
क्योंकि यहाँ खड़े होना कहा तो आगे उनका बैठ जाना भी कहना चाहिये था सो-तो कहीं कहा नहीं गया | टिप्पणीमें 
भी “खड़े होने! के सम्बन्धमे लिखा जा चुका है । हे 

श्रीमान्‌ गौडजी कहते हैं कि यदि यह माना जाय कि होगोंने बिजलीकी चमक-सी देखी और फिर देखा कि 
भीरघुनाथजी खड़े हैं ओर धनुप टूटा हुआ है तो यह कहा जा सकता है कि प्रभुने मायाके बलूसे तोडा, अपने बाहुबलसे 
नहीं । फिर ऐसा माननेसे आगेकी चौथाई 'तेहि छन राम अध्य धनु तोरा' क 


काल-कर्मके विरुद्ध दो जाती है तब तो क्रम 
यों होना चाहिये था--अति रात्रच उठाइ धनु लीन्हा । दूसकेड दासिनि जिमि जब लयऊ ! पुनि घडु चनसंडळ सम 


_ DS हि ~» = ७. रि = ~ ~ 
अऊ ॥ तहि छन रास मध्य धनु तोरा । लेत चडावत रचत याड । काहु न रखा देखि सव राठ ॥? मानसकारके निश्चित 
क्रमसे ही स्पष्ट है कि ठाढ़े यहाँ देखनेबालोंकी क्रिया है | याढ़े लेत, गाढ़े चद्राबत, यादे खेंचत (तो ) काहू न लखा 


त्र to देखते रहे CE 0... उठाइ थे 2. ~ _ 3७ > 
( यद्यपि ) सत्र ठाढ देखते रहे । हा भांति लाघव उठाइ घन छोन्हा' ओर तोरा? यह सब्रने देखा "—( आपके 


मतानुसार सबने यह देखा कि सच काम अत्यन्त फर्तीसे हो गया पर हेते, चटाते, खींचते न देखा ) । 


नंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि लोग खड़े देखते रहे यह अर्थ महान्‌ अनर्थ है | “यदि सत्र खड़े हो जावें तो कैसा 
. हल्लड़ हो जावे । सबमे नारियोंको भी खड़ा कर देना कैसा अयोग्य है और फिर ये लोग कब्र बैठे ?? 
है भीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि दिख सब ठादे' में नाटकीय चित्रण विचारणीय है। ऐसे अवसरपर छोगोंकी उत्कण्ठा 
क्के में खड़े भाविक है जाम 
के के आ र हो जाना ,कितना स्वाभाविक है १ भाई! कवि भी तो भाववेगमें हमारे साथ हैं। 
र ' ह चाहे कुछ लोग बठे ही क्यों न रहे हों। महावरेमें भी बहुतायतमें 'सबः कह देते हैं। फिर 
भद्रम बहुत हिन्दीको चिन्दी न निकालना चाहिये । 'खड़े वा ठाढे देखते रहे? महावरा है | 
विष ° गाद्‌? का अ न पाए [ईसे से) के 2 के गो 
क्ल नब ° का मत है कि द्‌ का अथ पण्डिताईसे! है, यथा--कवहुँ न मिळे सुमट रन गाडे !?, “बाँधे विरद 
दख सबु रादे=सत्र देखते हैं कि रामजी खड़े हैं ।? 


« > ~ 
नोट-- खेचत गाडे-बाल्मी+ २ | ११८ | ४८ 
श्रीरामचीने उसे उठा लिया और रोदा 


गया । यथा-- निमेषान्तरसान्रेण 


ठ -५९ में सीताजीने अनुसूयाजीसे कहा है कि पलक मारते ही 
चा दिया, तद्नन्तर उसे खींचा । बलपूर्वक खींचनेके कारण बह दो टुकड़े हो 


; तदानसम्प सहाबलः । ज्यां समारो रिति ~ व 
देगान्मध्ये रमन दिया धनुः ? | ह 5. (एल सीयवान्‌ ७८ तन परशा 


॥ 
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बाबा इरीदासजी लिखते हैं कि 'धनुषकी हाथमें छे रोदा चदाना, दोनों गो मिलाकर खींचकर नभमण्डळ सम 


करना और तोड़ना ये चारों बातें गाद ( कडित ) हैं; इनमेंसे एक भी काम किरी वीरसे न हो सका सो श्रीरामजीचे बिना 
कठिनाई अति शीघ्रतासे कर दिया । इनसे कैसे उठेगा यह आश्चर्ये मान सब्र खड़े रहे । देख सब दाढे? अर्थात्‌ सब चोकस 
रहे, कोई गाफिल न था |? 
[oS 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा | भरे शुबन धुनि घोर कठोरा ॥ ८ ॥ 
® = (0 गि 5 ज 
छं०--भरे युवन घोर कठोर रब रबि बाजि ति मारगु चले | 
[os ककः ५ ७ bo ~ त”. पर 
चिकरहिं दिग्गज डोल महि आह काल कूरुम कलमले ॥ 
शब्दार्थ--छन ( क्षण ) तीन निमेष | यथा--'निमेषस्िलियों शेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः | भा० ३। ११।७। 
3 अर्थ--श्रीरामजीने उसी क्षणमें घनुषको बीचसे तोड़ डाला । उसके भयंकर कठोर शब्दसे भुवन भर गये || ८ ॥ 
क झाट दसे बळे ७ क्र _ ९. पि ७ - 
घोर कठोर शब्दसे सब लोक भर गये | सूर्यके घोड़े अपना मार्ग छोड़कर चळ पढ़े । दिशाओंके हाथी चिग्धाड़ने लगे 
र्थ्व ०7 i °) ७ > = १ 4 
पृथ्वी हिलने-टोलने लगी, शेष, वाराह और कच्छप कुलबुला उठे | 
टिप्पणी--१ (क) 'तेहि छन'=जिस क्षणमें उठाया, चढ़ाया और खींचा उसी क्षणम ( अर्थात्‌ उस क्षणके 
समाप्तिके भीतर ही तोड़ डाला ) | ( ख ) मध्य धनु तोरा’ कहनेका भाव कि धनुषका गध्यभाग अत्यन्त टद्‌ होता है; 
pS ~ किसीको कळ कहते जे हि ति 63 व 
अतएव बदीसि तोड़ा जिसमें किसीको कुछ कहनेकी गुंजाइश ( जगह )नरहे। (ग) “भरे? बहुवचन क्रियाके सम्बन्धसे 
का अः जेट वन हआ er) ENT) S79 त co ® ~> न Fe 
चुवनका अथ चादहा भुवन हुआ | ( घ ) घोर! अर्थात्‌ भयंकर है, मनको भय देनेवाला था । भय होना मनका धर्म है । 
¢ ठो AS वण पे 2 न जन 20७ = Le 
कठोर” होनेसे श्रवणको दुःख देनेवाला जनाया । जैसे मधुर शब्द मन और श्रवणको सुखद होता है, यथा--'मधुर बचन 
प्रोलेड OO NO) त छै बिपह पर कप 
बोलेड हनुमाना । छागी सुन श्रवन मन छाई | ५ | १३ |”, 'विषइन्ह कहे घुनि हरियुनग्रामा । श्रवन सुखद अरु मन 
अभिरामा ॥ ७ | ५३ ॥ वेसे ही कठोर शब्दसे मन और श्रवणको दुःख होता है, यथा-'भरत श्रवन मन सूळ सम पापिनि 
बोली वन । २। १५९ |? इत्यादि | ( ङ ) मिलान कीजिये--पिय सियकी छखि माधुरी तन तोरन की चाह । झुके लेन 
तृन धनु मिलेउ तोरेउ सहित उछाह ॥' पुनः, 'डिगति उचि अति गुर्बि सवै पब्वय समुद्र सर । ब्याळ बधिर तेहि काल 
बिकर दिगपाल चराचर ॥ दिगगयंद ररखरत परत दुसकंठ झुक्ख मर | सुर बिमान हिम सानु यानु संघटित परस्पर ॥ 
= रोके os ७ क ॥ ५, ० वि हिल 9, [es ७ दद हु 5 
चेकि बिरंचि संकर सहित कोळ कमठ अहि कलसलेड । ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि .जवहिं राम सिवधनु दळेउ ॥ 
~ 


to 2 NE 


२ (क) चोदहों भुवन ध्वनिसे भर गये | अत्र इन सबोंका हाल कहते हैं | चौद रौं भुवन तीन लोकोंके भीतर हैं 

इसीसे तीनों छोकोंकी वात कहते हैं | रबि बाजि"? यह स्वर्गका, 'चिक्करहि दिग्गज''"कळमळे? यह पाताळका और र 

असुर सुनिनिकर कान दीन्हे सकळ"? यह म्त्यलोकका दाळ है । ब्रह्माण्डभरमें शब्द व्याप्त हो जानेसे समस्त पश्ु-पक्षी सुर 

| असुर, नर, मुनि सभी क्षोमको प्राप्त हुए । सूर्यके घोड़े उपलक्षण हैँ । सूर्य नवग्रहोंमें आदि हैं । सूर्यकी गतिमें क्षोभ दिखा- 
| कर सूचित किया कि सब ग्रहोंकी गति क्षोभको परात हुई) क्योंकि सब गद रथमें चळते हँ ( सबके रथ और वाहन हैं ) 
| सबके घोड़े मार्ग तज-तजकर चले अर्थात्‌ मार्गसे बिचलित हो गये । दिव्य घोड़ोंका हाल कहकर आगे दिव्य हाथियोंका 
हाल कहते हैं | ( ख ) 'चिक्करहिँ”? इति । स्वर्गका दाल कहकर अब पाताळका हाळ क 

धक्का होता है तब पहले हाथियोंपर जोर पड़ता है इसीसे प्रथम हाथियोंका चिग्धाइना क 

दिग्गज डोल महि गिरि लोळ सागर खरभरे । ५ | ३ | ५ |! ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डंगमगे?, “चिक्क- 


ते हैं । प्रथ्वीपर जब कोई भारी 
करते हैं, यथा--'चिक्करहिं 


रहिं दिग्गज दसन राहि महि देखि कौतुक सुर हँसे । ६ । ९० । तथा यहाँ 'चिक्रहिं दिग्गज"? | ( श ) श्रीलक्ष्मणज्ी- 


| 
| 

| ने जिनको प्रथ्वीको धारण करनेकी आशा दी थी, उन्हींकी दया यहाँ लिखते हुँ । आजा दी थी कि प्रश्वी न डोळे सो 

| पृथ्वी डोळ गयी । धीरज धरनेकी आज्ञा दी थी सो धीरज न रह गया, सब विकल दो गये । इससे जनाया कि बड़ा मारी 
असह्य जोर पड़ा । 

नोट--१ घोर” से ऊँचा और भयावन जनाया और कठोर” से कड़ा । घोर और कठोर होनेसे खर्गतक ऊपर और 

श नीचे शब्द पहुँचा | कैसा घोर कठोर था यह 'चिकरहिं दिग्गज “? से दिखाया ( पॉड़ेजी ) । पुनः, घोर” से 

मा० पी० बा० खं० ६. ६२--- 2 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gya 


NS 


र 7०५ ०३७ ।:7 व सो० २! " 


और कठोर में असह्य कहा | ( विः त्रिश) | २--मिलान कीजिये, हुमन्नाटके, यथा--हछथ्यी यान्ति 
_फणिपतेनत्रे फणामण्डलं विश्राक्षुम्यति कूर्पराजसहिता दिवरङुअराः कातराः । आतन्वन्ति च हितं दिसि भदै; 
| अराधारिणः । वेपन्ते रछुपुंगवे पुरजितः सज्यं घन कुर्वति ॥ अंक १ इलोक २२।? अथात्‌ प्रथ्यी डगमगा गयी 
कै फणांका समूह शुका और क्षुब्ध हो गया अर्थात्‌ वे तड़कड़ाने छरे, कूमराज आर दिग्गज डरकर शब्द करने खो 


` परथ्वीके धारण करनेवाले पर्वतादि कोपने ठगे । 


नोट--१ “घोर कठोर रच' का वर्णन हुए नाटकेम इस मार है--्रुव्यज्ञीस घलु 
` ज्रस्यद्वाजिरवेरमागंगमने शम्भो। शिरःकम्पनस्‌ | दिग्दुस्तिस्पलछन कुला चलन सप्ताणवोन्मेलन॑ 
ब्रेलोकयसंमोहनम्‌ ॥ २६ ॥ रन्धजएवचिधेः श्रुतीसु ष्टो दिशाः के मूर्तारए महेश्वरस्य दलयद्रष्टौ कुछक्ष्मामृतः । 
तान्यक्ष्णा बधिराणि पडगकुलाम्यष्टौ च संपादयन्दुन्मीळत्ययभाय दोब॑छद॒लत्को छाहल: ॥ २७ ॥ अर्थात्‌ टूटते समय 
कठोर शब्दने यह एक विस्मप किया कि उसने घतरड़ाये हुए धोड़ेवाले इक अमागंगमनको, शिवजीके शिरोंके कम्पको 


दियार्जोके स्यानस्यागवो, महेन्द्रादि सप्तपर्वतोंके दिलानेकों, सातौं समुद्रोंकी मिलानेकों मदान्ध ग्राणियोंके नागको और 
[यमान करता हुआ, महा- 


त्रिलोकीके मोहको किया ॥ २६ || ब्रहाके आठ कानोंकों रोकता हुआ, आठौं दिशाओंको 
देवकी ( भूर्जलं बहिराकाश पायुयज्या शश। रबिः ) अष्ट मूर्तियोंकों व्याकुछ करता हुआ और आठौं पर्वतोंको तोड़ता हुआ 
और आठौं सपोके कुछोंको ब्रा करता हुआ ऐसा श्रीराम चन्द्रजौव सुज धोड़े हुए घनुपका कोळाइल भयानक 

प्रकर हुआ ।--( ब्रजरत्न भट्टाचापंजीवी टोकासे ) । थे सने भाव उपयुक्त चौपाई ओर छन्दसे आ जाते हें । २--रबि- 
बाजि तजि भारग चळे ।'' सकल निकल के सम्बन्धसे धनुष हूटनेके शब्दको अतिशय भीपणताकी बड़ाई करना । 


सम्बन्धातिशयो क्ति अलंकार दै~( वीर ) | 


कि बलसे 7 


Ee सुर असुर इनि कर कान दीन्हे सकल बिकल बिचारहीं । 

ह कोदंड संडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥ 

द सो०--संकर चाणु जहाडु सागरु रघुबर बाहु बछु। 

Ee बूड़ सो सकल समाज चटा जो प्रथमहि मोहबस ॥२६१॥ 


थै--सुर, असुर और सुनि कानोंमें हाथ दिये ( लगाये ) हुए सब-के-सब व्याकुल हो विचारने लगे कि ( जान 
पड़ता है कि) रामचन्द्रजीने धनुप तोड़ा है । तुलसीदास ( कहते हैं कि विचार निश्चय करते ही सभी ) जथ-जयकार 
करने लगे ( धीरामजीवी जय हो, जय हो, ऐसे वचन उच्चारण करने रगे ) |. झंकर-धनुपरूपी जहाज और सारा समाज 
जो उसपर प्रथम ही अशानवश चदा था रघुवरबाहुबलरूपी समुद्रभें डूब गया ॥ २६१ | 


टिपणी--१ ( क ) सुर, असुर. मुनि सभी रंगभूमिसे आये हुए हैं, यथा देव दडुज धरि मछुज सरीरा । विषु 
बोर आए रनधीरा ॥' ये सघ रंगभूमिमें हैं, बहुत निकट हैं, इससे शब्द बिल्कुल कानके पास होनेसे सह न सके, व्याकुल 
] हो गये । सुना नहीं जाता, इसीसे कान हाथोंसे बन्द कर लिये । ( ख ) 'सकरू बिकरू'''', सब व्याकुळ हो गये इसीसे 
हर ज्ञान न रह गया कि भ्रीरामजीने घरुप तोड़ा है । यथा प्रशु कीन्हि धनुष टेकोर प्रथस कठोर घोर भयावहा। 
जालुधान ज ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ ३ । १८।? इसीसे सत्र विचार करते हैं कि बिजली चमकी, 
he त तो नही हुआ ! फिर सोचे कि वज़यात नहीं है क्योंकि आकाश निर्मळ है, मेघ नहीं हैं | 
ही हे, भूकम्प हुआ है, कहीं पहाड़ आदि तो नहीं गिरे जिससे शब्द हुआ ? इत्यादि विचार 
दके शिरभेसे भी ऐसा घोर कठोर शब्द नहीं हो सकता; श्रीरामचन्द्रजी धनुष उठाने गये थै; 
सास बह सब्र उत्पात हुआ । बिना नुप टूटे ऐसा घोर कठोर शब्द नहीं हो सकता 
कि बिचार करनेपर धनधरका टूटना जान पाये । अनेक उपमेयोंका एक पमे 
६, असुर और सुनि जो उस शब्दके स्पन्दन अहण करनेमें सरम 


से मूँद लिया | ( वि० त्रिऽ ) ] 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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प० प० अज जयति वचन उचारहीँ' का थोड़ा-सा नमूना देखिये--जय जय रघुबर जन मयभंजन । जय रघुबीर 
हि घजुमजन ॥ जय रघुबार भूपमदसद॑न । विश्वविजय यरा जानकि अर्जच ॥ जनक भूप परितापहरण जय । नगर 
नारि नर सुखद जयति जय ॥ कोसलपति जय दशरथनदन । जय जय कौशिक झुनि मन रंजन ॥ नीरज नील सुकोमल 
जय जय । रामचंद्र जय सीतापति जय ॥ जद्य जथ छोक विलोचन सुखकर | जय जय मोद जिमंजन अवहर ॥ बाल वृद्ध 
नरनारि चित्तहर । प्रज्ञा प्रेरक जय जय रघुबर ॥' ( गूटार्थचन्द्रिकासे ) । 


२(क ) 'कोदंड खंडेउ रास०' इति | जब शब्दकी प्रबलता निवृत्त हुई तब विचार आया कि श्रीरामजीने धनुष 
तोड़ा है । इसीसे भारी शब्द हुआ है । विचार करनेपर धनुषका तोड़ना निश्चय हुआ, क्योकि उसका उठ ना, चढाना, 
खींचना कुछ भी आखाँसे नहीं देखा है | ( ख ) 'जयति बचन उचारहीं ।? श्रीरामजीने बड़े उच्तर्पका काम किया, इसीसे 
जयजयकार करके जनाया कि सबसे उत्कर्ष बर्तो अर्थात्‌ सबसे ऊँचे बने रहो” यही जय? शब्दका अर्थ है । (ग ) असुर 
तो श्रीरामजीके नु हैं, उन्होंने जय केसे बोली ? इसका उत्तर यहद है कि वीरकी वीरता देखकर वीर प्रसन्न होकर जय 
बोलते हैं | यथा संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावन हन्यो । महि परत पुनि उठि छरत देवन्ह जुगल कहँ जय जय 
भन्यो ॥' यहाँ देवता रावणकी जय बोलते हैं, जो देवताओंका शत्रु है | ( घ ) ह तुलसी जयति'""? इति । देखिये 
कैसे मौकेसे ग्रन्थकार भी जय बोलनेमें शामिल हो गये । 


३--संकरचाप जहाज“? इति । ( क) चाप और जद्दाजका रूपक प्रथम ही कह आये, वहीं उसके सब अङ्ग 
वर्णन कर आये, इसीसे यहाँ पुनः विस्तार नहीं किया | ड्रघना कथन करना बाकी रह गया था क्‍योंकि तब डूबा तो था 
नहीं अत्र जत ड्रबा तत्र उसे कहा | ( ख ) 'संकर! का भाव कि जी सबके कल्थाणकर्ता हैं, उनका यह धनुष हँ; 
इसने भी सत्रका कल्याण किया । सबके संशय, सोच, अज्ञान इत्यादिको हर लिया, अब श्रीरामजानकीजीका विवाह दौगा 
जिससे सत्रका कल्याण है--जनकपुरवाधियोंका, अवध्वासियोंका, देवताओंका, राक्षसॉंका ओर सारी सुष्टिका । और स्वयं 
रघुवरबाहुघलसागरमे डूबा, इससे अपना भी कल्याण किया यथा तद्‌ ब्रह्ममातृवधपातकि मन्मथास्क्षित्रान्तकारिकरसंगम- 
पापभीत्या । ऐशं धनुरनिञपुरश्चरणाय नूनं देह सुमोच रघुनन्दनपाणितीय ॥ हनु० ना» १ । २५ | अर्थात्‌ शिवजीके 
इस घनुपने ब्रह्माका शिर काटा ( जत्र वे मृगरूप होकर मृगिनी सरस्वतीके पीछे दौड़े थे ), परगुरामद्वारा माताका गिर 
काटा, अतः वह पातकी हो गया। शिवजी तथा परशुरामके हाथके संगरूपी पापके भयसे प्रायश्चित्त करनेके लिये ही उसने 
श्रीरामचन्द्रजीके कररूपी तीर्थमें अपना शरीर त्याग दिया | ( ग ) रघुबर बाहुबल” को,सागर कह्नेका भाव कि सागरसे 
सगर है, ऐसे ही रुवरबाहुसे बलसागर है । ( घ ) सो' अर्थात्‌ जो पूर्व कह आये -हँ--- सब कर संसय अर अज्ञान्‌? 
इत्यादि | ( ङ ) “मोह बस’ कहनेका भाव कि संशयादि सब मोहहीसे होते हैं | संशय आदि सब धनुपके सम्त्रन्धसे हें, 
यही धनुषपर चढ़ना है | जहाजका रूपक किया, इसीसे उसपर चढुना कहा । 


Et 


श्रीराजारामशरणजी--१ यहाँका ओजगुण बिचारणीय है । और शब्दगुण ( $ymp००५ ) भी | २-कहावत 
सकल खमाज? लिखनेके बाद कविकी लेखनी रुक (गयी, कारण कि उसने सोचा कि रामजी भी तो उसी 
नुमानजीने कहा कि जोड़ दो प्रधमहि चढ़े जे मोहबस” और चढ़े जाइ? वाळा 
जायगा । [ यह किंददस्ती बहुधा सुननेमें आयी पर यह गदुन्त बड़ा सकल समाज? 
लो सकल समाज? । हुछ सो! का इशारा स्वयं ही इस गदुन्तके खण्डनकी 
गा रहे हैं, उनकी लेखनी कब रुक सकती थी ? ]। 


समाजमें हैं वे भी ड्रवे जाते हैं | तब ह 
रूपक लिख ही रहे हो, प्रसंग ठीक 
पाठसे की हुई जान पड़ती है | पाठ हैं 


> 


~ 


पर्याप्त है | कवि तो पूर्वसे ही रूपक बाँ 


चत 


४”. 


प्रथु दोउ चाप खंड महि डारे | देखि लोग सव भये सुखारे ॥ १ ॥ 
कौसिक रूप पयोनिधि पावन । ग्रेम बारि अबवगाह सुद्दावन ॥ २॥ 


रामरूप राकेछु निहारी | बढ़त घीचि पुलकावलि भारी ॥ ३ ॥ 


अर्थ--प्रभुने धनुषके दोनों कड़े प्रथ्वीयर डाळ दिये | सत्र लोग देखकर सुखी हुए ? श्रीरामरूप पूर्णचन्द्रको 
देखकर अगाध सुन्दर प्रेमरूपी जलसे भरे हुए विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्रे भारी पुळकावडी रूपी छुहरें बढ़ने लगी ॥२-३॥ 
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 बाछकाण्ड vray Bs हक Bish Veni ust Doraions___ __ हा २२३९ 
८ टिपणी--१ (क) प्र दोड चापखंड' का सम्बन्ध 'तेहि छन राम मध्य धनु तोरा? से है । 'दोउ? से जनाया 
कि जब बीचसे तोड़ा तब दो ही खण्ड हुए, उन दोनोंकों पृथ्वीपर डाल दिया । ( किसी-किसी टीकाकारने तीन टुकड़े 
होना लिखा है | दो नीचे डाल दिये एक हाः लिये रहे, पर दोउ' अन्द उस भावका निषेध कर रहा है)। (ख) 
(देखि छोग' से सूचित किया कि लेते, चदाते और खींचते तो किसीने न देखा पर जमीनपर डालते सबने देखा | सबको 
दिखाकर जमीनपर डालनेमै भाव यह है कि यदि एथ्वीपर डालते न देखते तो कोई-कोई अवश्य कहते कि उन्होंने परा- 
क्रमसे धनुष नहीँ तोड़ा है, किसी युक्तिसे तोड़ा है; बयोंकि धनुपको उठाते, ओर तोड़ते तो किसीने देखा नहीं, 
तब कैसे प्रतीति हो कि अपने बलपराक्रमसे तोड़ा है ? अतएव श्रीरामजी, धनुपको तोड़कर उस समयतक दोनों खण्डोंको 
हाथमें लिये रहे जबतक घनषका घोर कठोर रब शान्त न हुआ, सबके सावधान हो जानेपर जत्र सबने हाथमें लिये देख 
लिया तब सबके देखते प्रभ्वीपर डाला । इससे पराक्रमसे धनुष तोड़नेका सत्रको विश्वास हुआ, क्योंकि अपने पुरुषार्थसे 
न तोड़ा होता तो उसके दोनों खण्डोंकों हाथमें केसे लिये होते । ( ग ) सब अये सुखारे' इति । सब लोग जो दुखी थे, 
व्याकुल थे, जनक बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भये दुखारी ॥ २५२ । ७ ।', वे सुखी हुए । यहाँ सबका 
सुख एक साथ कहकर आगे सुखे जिसकी जैसी दशा हुई वह दशा प्रथक्‌ वर्णन करते हैं । पुनः, “एहि लाळसा मगन 
सब छोगू । बर साँवरो जानकी जोगू ॥? इसीसे 'देखि लोग सब भये सुखारे ।? 


नोट--१ श्रीमान्‌ गौड़जी कहते हैं कि “सुर मुनि और असुरोंके विचारमें तो उसी क्षण यह बात आ गयी कि 
प्रभुने धनुष तोड़ा है, उसीकी यह आवाज है । यहाँ मनुष्योंकी बात है । वहाँ जो मनुष्य लोग खड़े देखते थे, उनके लिये 
यह आवाज तो एक क्षणके मध्यमें हुई जिससे उनकी घबराहट भी क्षणिक हुई । भुवनोंमें तो दूरीके अनुसार बहुत देरमें 
शब्द पहुँचा; शब्दकी गति प्रकाशकी अपेक्षा बहुत मंद है | अतः उस स्थानके देखनेवाले तो एक क्षणभरमै शब्दसे चौंक 


उठे, परन्तु उसी समय अत्र लोगोंने देखा कि धनुषके दोनों ढुकड़े प्रभुने नीचे गिरा दिये, तो लोग बड़े सुखी हुए, क्योंकि 


उन्हें पता चला कि बिजलीकी दमक और कड़क भनुभफे टूटनेसे ही हुई ।' 
२ ६ऊ गोस्वामीजीकी लिखनेकी शैली है कि जहाँ उन्हें बहुत बड़ी गम्भीरता प्रदर्शित करनी होती है वहाँ वे 
किसी-न-किसी प्रकार समुद्रका रूपक बाँधते हैं । विश्वामित्र एक ऋषि है, उनको हर्प-विधादसे कोई सम्बन्ध नहीं, परन्तु धनुष 
टूरनेसे उन्हें भी ह हुआ । इसी हर्षो यहाँ गोस्वामी जीने कितनी गम्भीरतासे बर्णन किया है, यही बात देखने योग्य है । 
साधारण लोगोंका बर्णन*तो ऊपर चौपाईमै कर ही दिया था, सबमें वे भी आ जाते थे। फिर अलग कहनेकी 
* १ ~ १०० 2 ~ A 0 [ot [a भो 
जरूरत क्या थी ? विश्वामित्रके हषका अळग वर्णन करके गोस्वामीजीने रामजीके कामकी उत्कृष्ठता ध्वनित की है। इषे. 


_इनको ऐसा क्‍यों हुआ ? क्योंकि इन्होंने आशा दी थी, उनकी बात पूरी हुई । 


३ रूपक कितना ओजगुणपूर्ण है ! ( \॥!०॥।९ ।१७९च )--( छमगोड़ाजी ) । 
टिप्पणी--२ (क) 'कौसिक रूप पयोनिधि पावन? इति । समुद्रका एक रूपक 'संकर चाप जहाज सागर रघुबर 
बाहुबल इस दोहेपर समाप्त किया | अब दूसरा रूपक बोधते हैं । समुद्रके रूपकका प्रसंग तो था ही, अब उसी प्रसंगमें 
दूसरा ( समुद्रका ) रूपक करनेसे तात्यय यह है कि प्रसंगसे स्र बात कहना कविताकी शोमा है। .( ख ) सबसे प्रथम 
बिश्वामिन्रजीका सुख वर्णन किया क्योंकि सबके सुखके मूल ये ही हैं, यथा--'बार बार कौसिक चरन सीस नाइ कह राउ। 
यह सब सुख सुनिराज तब पाकटाक्ष प्रभाड ॥' ( ग ) प॒योनिधि पावनः कहनेका भाव कि लोकिक समुद्रको एरथ्वीसे 


न यौ त स्पृष्टव्यों कदाचन? इति भारते, विना 
आम प, सरक न ह र इ त) अ भ र । 
परन्तु झुशिकनन्दनका रूप पनिज समुद्र है । ( बि बिः) । (2 ) कुशाके अग्रसे भी समुद्रका स्पर्श न थे 
हरे प्रेम बारि अवगाह सुहावन? इति । भाव 
'प्रेससयति जर बिनु खूगराई। ES के समुद्रका जळ बाहरकी सफाः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


दोहा २६२ ( ४-६) "2५ क्र ते' शमी चमर सि! न कक मानस-पीयूष 


“डत वीचि दकानि भारी! ताये के री ग 0 बीचि पुलक्कावछि भारी? । 
अर्धालीमें “परम्परित रूपक’ है | 
रे रामख्प राकेस निहारी ।'*” इति | (क) बढ़त? कहकर जनाया कि विश्वामित्रजीमें प्रेम कुछ इसी समय 

नहीं उसन्न हुआ, प्रेम तो पूर्वहीसे रहदा है, इस समय पराक्रम देख अधिक हो गया । जैसे समुद्रमें जल ( और लहरें तो ) 
पहलेसे ही था पर वह पूर्णचन्द्रको देखकर अधिक बढ्ने लगता है । ( ख ) दोनोंका मिलान-- दि 

समुद्रका जल पावन विश्वामित्रका रूप पावन 

समुद्र जलसे भरा कौशिकरूप प्रेमसे भरा 

समुद्रका जल अथाह ओर सुहावन कोशिकका प्रेम अथाह और सुद्दावन 

राकेशको देख ज्वार-भाटा होता है रामरूप देख पुलकावली बढ़ती है 

समुद्रकी लहरें भारी कौशिकजीकी पुलकावली भारी 


FE र कि १०१0 Oe 
तासं कि रामज्ीमें प्रेमपुलकाबली होना सब तीथोंसे अभिक है ।—यहाँ अगली 
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का मास किया था समरभूमिमं वघ करके विजयछक्ष्मीकी शोभाको प्राप्त किये हैं | यथा--लछेहु री लोचननि को लाइ । 

दर साँवरो सखि समरि न्रा ठाः पदि नेदंड ठाढे य नि र 
कुवर सुंदर वर साख सुञ्जुलि सादर चाहु ॥ खंडि हर कोदेंड ठाढ़े जानुलंबित बाहु । सुदित मन बर बदन सोमा 
उदित अधिक उछाहु ॥ सनहु दूरि कलंक करि ससि समर सूथ राहु ।' श्रीरामरूपी अपूर्व पूर्णचन्द्रको देखकर प्रेमामृतपूरण 
समुद्ररूप कौशिकजीके शरीरें बारंबार पुछकरूपी तरंगें उठने लगी | 


नोट-मिलान कोजिये--उस्कषिप्तं सह कौशिकस्य पुलकैः साधं सुसेनमितं’ अर्थात्‌ भीरामजीने उस शिवजीके 
धनुषको विश्वामित्रके पुछकके साथ उठाया, अर्थात्‌ धनुष उठानेके समय आनन्दसे विश्वामित्रके रोम खड़े हो गये । 
( हनुमन्नाटके १-२३ ) । 
~ 


बाजे नभ गहगहे निसाना | देववधू नाचहिं करि गाना ॥ ४॥ 


त्रह्मादिक सुर सिद्ध छुनीसा । प्रथुहि प्रसंसहिं देहि असीसा ॥ ५ ॥ 
बरिसहिं सुमन रंग बहु माला । गावहिं किंनर गीत रसाला ॥ ६॥ 


अर्थ--आकागमेँ नगाड़े घमात्रम वजने लगे । अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥ ४ || ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध 
और मुनीश्वर रुकी सराहना करते ओर आशीर्वाद देते हैं ॥ ५ ॥ बहुत रंग-बिरंगके फूल और फूलोंकी माळाएँ बरसा 
रहे हैं | किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं | ६ ॥ 

टिपणी--9 (क) बाजे नन गहगहे निसाना? कहकर अनाया कि देवताओंके दयम बहुत आनन्द हुआ 
क्योंकि ये 'कदरा? रहें थे कि धनुष ट्र्टेगा या न ट्ूटेगा, यथा--'सुर युनित्ररन्ह केरि कदराई” । -वह कायरता धनुष 
हूटनेपर निवृत्त हुई | इसीसे हृपूर्वक उन्होंने घमाघम नगाड़े बजाये । ( ख ) 'देवत्रधू? अर्थात्‌ रम्भादिक अप्सराएँ | 


nS 


यथा--'रंमादिक सुरनारि नवीना’ | (ग ) हळ उत्सवे प्रथम बाजे बजते हैं, यथा--परमानंद पूरि मन राजा । 


कहा बोलाइ बजावहु बाजा ॥ १९३ | ६/१, “सएउ समड अव धारिय पाऊ। यह सुनि परा निसानहिँ घाऊ ॥ ३१३ | 
७ ।?, इत्यादि । इसीसे प्रथम निशान बजाना लिखा तब नाचना-गाना । आगे जवभाळके उत्सवम भी प्रथम बाजे बजे, 
यथा--पुर अरु व्योम बाजने बाजे । २६० । १ |? ( घ ) ऊपर रूदरोंका उठना कहा, लहरोंके उठनेमें शब्द होता है । 
अतः बढ़त वीचि"? कहकर बाजे नभ“ कहा। ( ङ ) नगाड़ोंका बजना कहा पर यह न कहा कि किसने 
बजाया, उसे आगे खोलते हँ--'्रह्मादिक सुर” | अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनीश्वर ही नगाढ़े बजाते हैं, प्रशंसा 
करते हैं, आशीर्वाद देते हँ, फूलमाला वरसाते हें ओर जय बोलते हैं, यथा--जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु 
दुंदुभि हनी । चरे हरषि बरपि प्रसून निज निज लोक जय जय जय मनी ॥' 

२ (क) भ्रभुहि प्रसंसहिँ'"” इति | प्रभु समर्थको कहते हैं । प्रभु-पद देकर जनाया कि उनके सामथ्यकी प्रशंसा 
करते हैं और सामर्थ्यपर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पुरुपाथकी प्रशंसा ब्रह्मादि करते हैं इससे सिद्ध हुआ कि इस 
धनुष के तोड़नेका साम्यं सुर, नर, असुर किसीमें न था | ( ख ) दहि असीसा' | क्या असीस देते हैं ? यह कि बहुत काळ 
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जियो, सदा जयमान रहो. सदा जयमान रहो, यथा--तेहि समय सुनिय असीस जई तह नगर नभ आनंद सहा । चिरजिवडु जोरी चारु 
| है] 3 दो ~ 

A ही हा हिः हें व हीरे उ 
चारयो मुदित मन सबही कहा || ३२७ ।' ब्रद्मादिक आकाशद्ीमें स्थित हं । वहसि 


OD, SS 


अनुसार शिव-प्रह्मा आदि धनुर्भगका शब्द सुनकर सघ आये । be सिव बिरंचि दि 
॥ ८ ॥ सावधान हो चढ़े त्रिमाननि चले बजाई निसान । उमगि चल्यो आनद नगर नन जथ 


[ गीतावलीके 
सूँदि कर कान 
। संगछ गान ॥ ९॥ 
गी० १। ८८ |? ]। (ग ) “बरिसहिं सुमन रंग बहु माछा" इति | देवता समय-सम्यपर फूल बरसाते र्‌ थथा 
समय सुर बरिसहिं फूछा' । जत्र श्रीरामजी आये तत्र बरसाये और जब्र जानकीजी आयीं तत्र बराय, य॒था त सुर 
नम चढे बिमाना । बरषहिं सुमन करहि कछ गाना ॥', "हरपि सुरूह एंदुमी वजार । कस उपरा 
( पर मालाका बरसाना अभीतक न लिखा था । इससे माळूम होता है कि माडा बनाये रक्खे रहे कि धनुप्र हृटनेपर 
बरसावँगे ), इस समय धनुप हूटनेपर मालाएँ बरसायी क्योंकि यह समय र 2000 विशेष है, इस समय तो महा- 
मङ्गल उपस्थित है | पुनः भाव कि इस समय श्रीरामजीके गेम माला पड़नी चाहिये । ट्सीसे देवोंने छन बरसाया 
फूलमाला बरसाना प्रभुको माला पद्दनाना हूं । ( घ) फूलमाला बरसाकर जयजयकार करते रहे जला आगेके 'रही भुवन 
अरि जय जय बानी? से स्पष्ट है । इससे सूचित किया कि यद जयमाला हँ । सबसे प्रथम दवताआन जयमाल पह्नाया | 
जत्र वीरको विजय प्राप्त होती है तत्र उसकी पूजा होती है--फूलमाला बरसाना यहद देवताओंकी भक्ति ओर पूजा है । ( र ) 
बहु? देहलीदीपक है । ( च) देवबधूके गानको रसाळ न कट्टा और किन्नरोंके गानमें गीत रसाला’ कहा । ताय किं 
इनका गाना उनसे भी सुन्दर है । Mar है 
रही भुवन भरि जय जय बानी । घनुषभंग धुनि ज्ञात न जानी ॥ ७ ॥ 
पुदित कहहिं जहे तहँ नर नारो । मंजेउ राम संशु धनु भारी ॥ ८ ॥ 
बंदी ८ fo IR ES धीः र्‌ 
दो०--बंदी मागध सूतगन विरुद बदाहिं मति धीर। 
«~ ~ न 
करहि निछावरि छोग सब हय गय धन मनि चीर ॥ २६२ ॥ 
अर्थ--जय जयकारका शब्द ब्रह्माण्डभरमें छा गया । धनुपमङ्गका शब्द जाते न जाना गया ( किसीने न जाना )& 
॥ ७ ॥ आनन्दमै भरे हुए सब ख्री-पुरुष जहाँ-तहाँ कह रहे हैं कि श्रीरामजीने शंकरजीका भारी धनुष तोड़ डाला ॥ ८ ॥ 
धोखुद्धि भा} मागध और सूत लोग धीरबुद्धिसे विरदावली कह रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, घन, मणि और वस्न 
निछावर कर रहे हैं ॥ २६२ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) रही? शब्दसे जय-जय' वाणीकी स्थिरता दिखाते हूँ; सुवनमै वाणी भरकर रह गयी, जाती 
नहीं ( अर्थात्‌ समस्त भुवनोंमें जयजयकार बहुत देरतक होता रहा । ( ख़ ) धयुषभंगधुनि जात न जानी! । भाव कि धनुष 
जब टूटा तत्र उसकी ध्वनिसे भुवन भर गये--तिहि छन राम सध्य घजु तोरा। भरे सुवन धुनि घोर कठोरा ॥ जब 
धनुर्भगध्वनिसे भुवन खाली हों तत्र तो वे जय-जय वाणीसे भरें, इसीसे धनुर्भगध्वनिका जाना कहते हैं । धनुपभङ्गध्वनिका 


5 रहे 
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मूल धनुष है सो न रह गया इसीसे उसकी ध्वनि भी न रह गयी और जय-जय वाणीका मूल भुबनके लोग हैं सो ये सु 
बिद्यमान ही हैं, ( घोर कठोर धमुषभङ्ग ध्वनिसे जेसे-जेसे लोग साबधान होते जाते हैं तैसे-तैसे जय-जय उच्चारण करते 
जाते हैं । प्रथम ब्रह्मादि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर सावधान हुए फिर नगर नरनारी । )। जयजयकार कर रहे हैं इसीसे 
बाणी सुबनमें भररही है। (ग ) 'ज 


TT se Re RS TEESE ONIN eee, 
ओज ७ १ शीपोहास्जीका अथ जिसमै घजुप ट्टनेकी ध्वनि जान ही नहीं पड़ती । २ --बावा हरीदासजी लिखते 
हैं कि 'कोदण्ड भंजेउ राम' यह शब्द कोदण्डहीसे निकला । उसीको सुनकर सबलोगोंमे जयजयकार हुई । घनुषभन्जका 

पल निसे भथ उसमें लीन हो गया, सब आनन्दमें भर गये, किसोको भयका 

मरण ही न रहा । यह्‌. भावशान्ति! है ।२ र f 
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२ “सुदित कहहिं जहे तहँ नरनारी ।'*” इति | ( क ) ब्रह्मादिका उत्सव कहकर अब पुरनरनारीका उत्सब कद्दते 
हैं। “मुदित से हृदयका आनन्द कहा | हृदयका आनन्द मुखसे प्रकट करने लगे--“भंजेउ राम"? | जैसे ब्रह्मादिक 
ग्रभुहि प्रसंसहि देहिं असीसा' वैसे ही सत्र स्री-पुरुष 'सुदित कहहिं" अर्थात्‌ प्रशंसा कर रहे हैं | ( ख ) (धनु भारी! 
कहनेका भाव कि रामजी अति सुकुमार हैं, वे शम्भुधनुके तोड़ने योग्य न थे । ( ये वही पुरनरनारी हैं जो मञ्जोंपर बैठे हुए 
हैं और जिनके सम्बन्धमें पूव कहा गया है--“नरनारिण्ह सुर सुङ्त मनाए”, “नर नारिन्ह परिहरीं निमेषे? | जहँँ-तहँ अर्थात्‌ 
जो जहाँ है वहीं )। आश्रय था इसीसे कहते हैं कि रामजीने भारी धनुष तोड़ा | पुनः मारी कारण “शम्भु? विशेषण 
देकर यह बताया कि वह ईश्वरका धनुष था इसीसे भारी था, किसीके टसकाये न टसका था । 


“बंदी मागध सूतगन `"? इति । ( क्क ) विरदावली कथन करमेगे बन्दीगण मुख्य हू, यथा-- तब बंदीजन 
जनक बोछाए | बिरिदावली कहत चछि आए ॥ २४९ | ७ |” जहे तहे निप्र बेटर धुनि करही । बंदी बिरिद्वावलि उच्च- 
रहीं ॥ २६५ । ४ ।?, 'कतहुँ बिस्द बंदी उ रहीं । कटु बेद धुनि भूखुर करहीं ॥! इत्यादि | इसीसे इनको प्रथम कहा | 
विरद्‌ ( वीरताक कहते हैं, क्योंकि यहाँ वीरताका काम किया है । ( ख) मतिधीर! । भाव कि बुद्धिको धीर 
| 
| 
| 
| 


किये हुए हैं, जल्दी नहीं करते, समझकर पढ़ते हैं| ( ग ) बंदी, मागध ( वंशप्रशंसक ) और सूत ( पौराणिक ) 
के गण अर्थात्‌ समूह हैं, ये सब निछाबर लेनेवाले हैं, ये सत्र प्रशंसा कर रदे हैं, इसीसे उत्राद्धमें दान देनेबाले भी 
“लोग सब' बताये अर्थात्‌ देनेवाले भी बह्दुत हैं | ( घ ) सत्र लोग निछावर करते ओर देते है और ये (बन्दी आदि ) 
सत्र लेते हैं, यथा--'रात्र निछावरि लेन हित देव हडि हौत भिखारी ।! ( ङ) धन दो तरका होता हँ, एक रथावर 
सरा जङ्गम । घोड़े, हाथी जङ्गम हैं और मणि बस स्थावर हैँ। दोनों प्रकारका धन निछावर करते हँ । अथवा “धन? 
से अशर्फी, रुपया आदिका देना कहा । अथवा, वाजा व्रजानेवालाँको निछावर देते हैं-वाजेवालॉको आगे कहते हैं । 
(च ) पुनः भाव कि बंदी आदि भेउ राम शभु घजु भारा यह ्रशासा करूकरक विरदावळी कहते हैं, उसी तरह 

सब लोग प्रशंसा करते हुए निछावर देते हैं । 
नोट--'मागघ, सूत? इति । ब्रह्मपुराणमे इनकी उत्तिं प्रथुजीके ` पेतामह यज्ञ” से कही गयी है | उस यज्ञमें 
शोभाभिषेकके दिन सूति ( सोमरस निकाळनेकी मूमि ) से परम बुद्धिमान्‌ सूतकी उसत्ति हुई उसी महायज्ञमें विद्वान्‌ 
मागधका मी प्रादुर्भाव हुआ । उन दोनोंकी महर्पिवोंने प्रथुकी स्तुति करनेके लिये बुलाया ओर कहा कि 'वुमलोग इन 
महाराजको स्तुति करो | यह कार्य तुम्दारे अनुरूप है और ये मद्दाराज भी इसके योग्य पात्र हैं ! यूत और मागधने कहा 
कि हम महाराजका नाम, कर्म, लक्षण और यद्य कुछ भी नहीं जानते तत्र स्तुति क्योंकर करें । तब ऋषियोंने कहा कि 
तुम भविष्पमें होनेवाले गुणोंका उल्लेख करते हुए स्तुति करो । उन्होंने वैसा ही किवा । जो-जो कर्म उन्होंने बताये 
उन्हींको पीछे प्रु मद्दाराजने पूर्ण किया । तभीसे लोकमें सूत, मागध आर बंदीजनोंद्वारा आशीर्वाद दिलानेकी परिपाटी 
चल पड़ी | विशेष अन्यत्र छिखा गया हैँ । १९४ ( ६ ) में भी देखिये | [ प्र० संर मं छिखा गया था कि भाट ( बंदी ) 

में और सूत ( पौराणिक) इळोकामे यश गान कर रहे हँ ]। 


| कवित्तोंमे मागध ( कस्थक ) प 
ाँझि बृदंग संख सहनाई | भेरि ढोल दुंदुभी सुद्दाई ॥ 


बाजहिं बहु बाजने सुद्टाए । जहँ तहँ जुवतिन््र मंगल गाए ॥ २ ॥ 
सहिन्ह सहित हरपीं अति रानी । खत धान परा जनु पानी ॥ ३॥ 
इब्दार्थ--आँझि ( 


कार ठुकड़ोंका जोड़ा जिनके 4 
होते हैं | इसका टाँचा पक्की मेद्टीका होता है, इससे वह मृदङ्ग कहलाता 


lk 
अळगोजेके आकारका, 
MTR साथ बजाया जाता है, नफीरी, दुर्वी 
भेरीज्तड़ा ढोल या नगाड़ा, टक्का | दोलउ्लकड़ीके गोल कटे हुए लम््रोतरे कुदेको भीतरसे खोखळा करते है और 
दोनों ओर मुँहपर चमड़ा मदते है | दीन मड़ोंपर भिन्न प्रकारका झब्द होता दै । एक ओर तो ढबढबेकी तरह 


गम्मीर ध्वनि निकलती है और दूसरी ओर दंकारका-सा शब्द होता है | 
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अथ - ञान, मृदंग, शङ्क, शहनाई, भेरी, ढोल आर सुद्दा छोटे नगाड़े आदि ॥ १॥ बहुतसे सुन्दर बाजे 
सहावने बज रहे हैं । जहाँ-तहाँ युवावस्थावाली छियाँ मङ्गल गाने लगीं || २ ॥ सखियोसहित सब रानियाँ अत्यन्त इषित 
है; मानो सूखते हुए धानपर पानी पड़ गया हो ॥ न 
टिपणी--१ ( क ) भ्रीरामजीकी विजय हुई; इसीसे जो बाजे विजेयक समय बजाय जाते हैं उन्हींका बजाना 
लिखते हैं । यथा भिरि नफीरि बाजि सहनाई । मारू राग सुझट सुखदाई ॥ ६ । ७८ |! ( ख ) "सुहाई? कहनेका भाव कि 
थे बाजे वीररसके प्रारम्भमें वीरताको उत्तेजित करनेके छिये जोरसे बजाये जाते हैं, यथा 'पनेव निसान घोर रव बाजहिं । 
प्रलय समयके घन जनु गाजहिं ॥ ६ ! ७८ । | जोरसे न बजकर सुहावने बज रहे 
हैं ।.( जैसे शहनाईके साथ छोटी नगडिया रह ) (शंका ) ढुंदुमी शब्द 
पुल्लिज्ञ है-- दुन्डुभिः एभान्‌ इत्यसरः ४ तत्र सु कहां ! न ) भाषामें बहुत पुँल्लिज्ञ शब्द 
रख्रीलिङ्गमै बोले जाते हैं जैसे “ऋतु” अग्नि” 'शूल! वैसे ही यहाँ जानो । ( नोटन दुन्दुभि? को ख्रीलिंगही 
लिखा है जब नगाडा वा धोंसा अर्थ होता है । “वरुण? विष fi ङ्ग माना गया 
है । “तब देवनः ) बजाई', 'मानहु सदन ठुंदुभी दीन्ही' )। (घ) ' दा जहि? कहकर 
प्रथम देवोंके नगाड़े बजे, यथा बाजे नभ गहगड्ढे निसाना । २६२ । ४।' उसे सुनते ह यह 
तब मंगलगान निछावर इत्यादि हुए | ( छ ) बाजे सूचित कर दिये । 
( च ) जत्र देवताओंके बाजे बजे त्र देवाङ्ग के बाजे बजे तब मनुष्योंकी 
खियोंका गाना कहा । यहाँ राजसभा है कुलवती खियोंके नाचनेका सोका नहीं है, इसीसे इनक हा, केवल “मंगळ? 
गान करना कहा । धनप टूटनेसे देवताओं और मनुष्यों दोनौंको एक सा इप हुआ, | 
लिखा | यथा-- 
बाजे नभ गहराहे निसाना १ बाजहि वहु बाजने सुहा 


योके बाजे बजने लगे, 


कर ओर भी अनेक प्रकारके सभी 


के समान उत्सव 


देवबधू नाचहिं करि गाना २ जहे तहूँ जुबतिन्ह मंगल गाए 

प्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा } ३ सुदित कहहिं जहे सहे नर नारी । 

प्रभुहि प्रसंसहिं देहि असीसा संजेउ रास संसु धबु भारी 

बरिसहिं सुसन रंग बहु साळा ४ रहि निछावरि लोग सब हय गय घन मनि चीर 


छळ देवता उतरकर निछावर नहीं कर सकते क्योंकि यह माधुयंीलाके प्रतिकूल है । आकाशसे पुष्पश्ष्टि करते 
हैं । इसीसे मनुष्य फूल नहीं बरसाते; फूल बरसाना देवताओंका काम है । सुददाये 

बि० त्रि०--पहिले झाँझ, मृदंग बजा, फिर विजथसूचक राप्वनि हु 
पर शहनाई बजी तब सेनामें भेरी, होल ओर दुन्दुभी बजायी गयी । 

टिपणी--२ (क) हँ तहँ जुबतिन्ह"' का भाव कि खियाँ निज निज थळ अनुहारि' चारों तरफ मंचोंपर बेटी 
हुई हैं अतएव चारों दिशाओंमें जो जहाँ बैठी हैं वहींसे मंगल-गान कर रही हैं । इसी प्रसंगमें रानियोंका सुख वर्णन करते 
हैं | ( ख ) 'सखिन्ह सहित हरषीं' कहनेका भाव कि जग रानियोंने अपनी विकलता सखियोंसे कही थी तब वे भी विकल 
हुई, इसीसे दोनोंका इप लिखा | पुनः भाव कि खेतीमें घानके पेड़ बहुत होते हैं, ( यहाँ पूर्व ही कह आये हैं कि कृषी 
सूखने ही चाहती है उस कृषीके ) सत्र सखियोंसहित रानी धानके पेड़ हैं, सब कुम्हरा रही थीं सो हर्षित हुई | सब लद॒लहा 
उठी । (ग) एक जिस क्रमसे रानी, भीजनकमहाराज ओर श्रीजानकीजीका भावानकूछ भ्रीरामजीको देखना पूर्व वर्णन किया 
था उसी क्रमसे उनका सुख वर्णन करते है । प्रथम रानियोंका देखना कहा था, यथा सहित बिदेह बिछोकहिं रानी' । सहित 
बिदेह' कहनेसे रानियोंकी प्रधानता हुई, इसीसे यहाँ रानियोंका सुख प्रथम कहा | सुख-वर्णनमें प्रथम खियाँका सुख वर्णन 


किया, यथा जहे तह जुब॒तिन्ह संगल गाए ।' फिर उसी प्रसङ्गमें सखियोंसहित रानियोंका सुख वर्णन करते हुए. अति 
हरपी' कहकर जनाया कि इध तो सभीको हुआ पर इनको अत्यन 


त हुआ, जैसे पानी पडनेसे सभी अन्नोंको लाम होता है 

पर भासक ne होता है ( क्योंकि घानका तो वह जीवन ही है, और तो कुएँ आदिके जलसे भी हरे हो जा सकते 
डे \ क र स से । तरु छाया सुख जान सोई ॥'; रानियाँ अति व्याकुल थीं इसीसे उनको अति 
हुआ । 'रानिन्द इ दावा" पूल कह ही आये हैं जो मोइवश संकरचाप जहाजपर सवार या, चापके ठूटते दी 


अर्थात्‌ श्रवणसुखदायी आर सुन्दर । 
[ङ्क बजते ही बाहर खत्रर लगी, फाटकः 
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५३३ i LR Vani Ti खा | nations ती 
दोहा २६३ ( ४-५ ) “मिन नस? 9०७ मानस-पौयूष 


SN 


वह भी डूब गया । दारुण दुःख दावानल डूबा, अतः सुख हुआ | ( घ ) सूखत धान" में उक्तविषवानस्ूतयक्षा है | 
जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई | पेरत थक थाइ जनु पाई ॥ ४ ॥ 
श्रीहत भये थूप घु टूटे । जैसे दिवस दीप छवि छूटे ॥ ५ ॥ 
अर्थ--श्रीजनक महाराजने शोच त्याग सुख 


। मात किया मानो तैरते हुए थक जानेपर वा तैरते थके हुएने थाह 
पा ली ॥ ४ ॥ धनुषके टूटलेपर ( सब ) राजा ( ऐसे ) श्रीद्दीन ( तेजरड्ति ) 


हौँ गये, जैसे दिनमै दीपककी छबि 
(शोमा ) जाती रहती है ॥ ५ ॥ 


| 

| 

| 

| : A a > ¢ 

१, इसास प्रथम श्रीसुनयनाजीका सुख बणन 

| I स ८ माता डा है इससे प्रथम उनका सुख कहा | (ख) 
केः डॉ नम जलाशय क ` |; ते लेते पछ 2 जन कजी Si ve फः 4 नय 

| परत थके इति | र यहा प या EE RR ! पाता तो जनकजी दि हदी, पर त॑रना, भकना आर थाह पाना 

| क्या हे ? क्रमसे इनक उत्तर ये ६--सोच समुद्र हे बिवाहके लिये धनुष तोड़नेकी प्रतिज्ञा करके सोच पड़े, यही' 

| तैरना है । प्रतिज्ञा पूरी न हुए जिससे वे पछताने लग कि 'जां जनतेउँ बिनु भट शुचि भाई । तों पन करि होतेड न हँसाई | 

। २५२ । ६ |? यही थकना है । जैसे समुद्रमें थाह मिलनेका आश्या-भरोसा नहीं, बैसे 

। 


RAR 9 म ही श्रीरामजी धनुष तोड़ेंये यह आशा- 
भरोसा न था । शोचससुद्रमें तैरते-तैरते थक गये, वैसे ही श्रीरामजीने धनुपको तोड़ डाला जिससे सोच छूटा, सुख मिला, 
यही थाहका पाना है । [ बात्रा रामदासजीका मत है कि प्रतिशा समुद्र है, सोच जळ हैँ, दीप दीप के भूपति नाना। आए 
सुनि हम जो पथु ठाना ।' इत्यादि तैरना है | 'लिखा न बिधि वैदेहि बिबाहू | सुकृत जाइ जौ पन परिहरऊँ । कुँअरि कुँआरि 
। रहो का करऊँ ॥? यहाँसे थकना प्रारम्भ हो गया | 'जौ जनतेडेँ बिलु अट भुवि भाई । तौ पन करि होतेड न हँसाई |? यह 
। पूरी तरह थक जाना है। श्रीनंगेपरमइंसजी लिखते हैं कि बुद्धिसे विचार करना कि ( राजाओंसे धनुष नहीं टूटा अब 
| हमारा ) क्या कर्तव्य है ।! तैरना है और बिचार करते-करते विचारद्क्तिसे रहित हो जाना और पण जानेके सोचमें पड़ 


| जाना? थकना है । ] जैसे डूबते हुएको थाइ मिल जानेसे सुख होता है वैसे जनकजीकों रामजीके धनुप तोड़नेपर सुख 
। हुआ ।& ( ग ) श्रीसनयनाजीको धानकी और श्रीजानकीजीको चातकीकी उपमा दी; क्योंकि ये दोनों केवळ श्रीरामजीको 
चाहती हैं, जैसे धान ओर चातकी केवल जल चाहते हैं। और, राजाको तैरते हुए थाह पाना कहा; क्‍योंकि राजाने प्रण 


किया है वे केवळ अपने प्रणकी पूर्ति चाहते हैं, यथा सुक्त जाइ जौ पन परिहरऊ । कुँअरि कुँआरि रहो का करजँ ॥' जैसे 
तैरनेवाला केवल पार पानेकी इच्छा करता है । 


२ “श्रीहृत अये भूप घनु हृदे”? इति | (क ) यहाँ सूर्य! दिन, दीप, अन्धकार’ क्या हैं ? श्रीरामजी सूर्य हैं, 
धनुपका टूटना दिन है, राजा दीपक हैं, धनुष अन्धकार है । जैसे सूर्यसे तमका नाश वैसे ही रामजीसे धनुषका नाग | जैसे 
दिनमें दीपक शोमारहित वैसे ही धनुपमंग होनेसे सत्र राजा शोभारदित | जैसे रातमें दीपककी शोभा है वैसे ही धनुषके रहते 
राजाओंकी शोभा थी, तब्रतक किसीकी छोटाई-बड़ाई न थी, सब बराबर थे | राजाओंकी श्री दीपककी छि है | दिबस दीप 
छनि छूट” कहकर श्रीरामजीकी श्री” और राजाओंकी श्री? में इस प्रकारका और इतना अन्तर बताया जैसा सूर्य और दीपक- 
में अन्तर है । ( ख ) राजा बहुत हैं इसीसे छूटे? बहुवचन क्रिया दी | ( ग ) पूर्व लिखा था कि प्रथुहि देखि सब नृप हिय हारे | 
जनु राकेस उदय भए तारे क्योंकि तव कुछ-कुछ शोभा बनी रही थी और अब सब शोमा जाती रही, वे निस्तेज हो गये; 
इससे दिवस दीप छनि छूटे? की उपमा दी । ( ब ) पूर्व भी राजाओंका “श्रीहृत? होना कहा था, यथा श्रीहत मये हारि 
हिय राजा” परन्तु तत्रतक नुप टूटा न था, इससे वहाँ दीपककी ( वा, कोई मी) उपमा न दी थी | धनुप्रूपी तमके 
रहते दीपककी शोमा अनी रही । धनु ट्र्टनेपर श्री विलकुल नप हो गयी तब दीपककी उपमा दी । ( ङ ) “जनकजीका 
सुख कहकर सव राजाओंका हाळ प्रसंग पाकर कहा | राजाके प्रसंगमें राजाका हाळ कहना योग्य ही है । (च ) [ 'श्रीहृत 
भये=एश्वर्य वा तेज जाता रहा, यथा जस प्रताप बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥? वा,=मुस््युति कुम्ह- 
लाई, यथा “नमित सीस सोच सलज् सब श्रीहृत अये खरीर ! (गी०) ] | ( छ ) पुनः, चन्द्रमा और तारागणः 


# वीरकविजी--जनकजीके हृदयमें पहिले सोच था, फिर सुख हुआ । आधार एक राजा जनक हैं, आश्रय 
लेनेवाले सोच, सुख भिन्न-भिन्न हैं । यह 'दवितीयपर्याय अलंकार ' है । पैरत थके थाह जनु पाई?में उक्तविषया वस्तुख्रेक्षा है ) 
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= ~ . ~ दोहा 
हे न ५२८ गीमदाम प्रसाम्द्रच रणा डारण प्रपढा दाहा २६३ गेट 
३० बाल्काण्ड जाए anib Bhivan Vani Trust Donations ): ( ६ ७ ) 
रू की शोभा एक-सी है, बड़े-छोटेका भेद है। ऐसे ही राजा छोटे हैं, रामजी बड़े हैं । सय और अग्निका तेच एक तरहका 


है, रामजी सूय हैं, राजा दीपक हैं | इस भेदसे यहाँ दो उपमाएँ दी 


बि० ब्रि०--प्रथम अरुणोदय कहा, यथा 'अरुनोदय सः उड्गन जोति सळीन' तब सूर्योदय कहा-“उदितत 
उद्यगिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग।' सूर्योदय दोनेपर अत्र दिन 5 है कि राजा ऐसे नि स्तेज पढ गये जैसे दिनमै 
दीपक | भाव कि “मंद महीपन्ह कर अभिमान? भी उस समाजमे था जो चाप-जहाजपर चढे थे, सो इस समय धनुष 
टटते ही बह डूब गया | उसीके साफल्यरूपसे राजाओंकी श्रीहीनता वर्णन करके कहते हैं । 
सीय सुखहि बरनिय केहि भाँती । जछु चात !। 
रामहि छखनु ब्रिलोकत केसे । ससिहि च | 
शब्दार्थ--किसोरक ( किशोरक )=छोटा बच्चा । जैसे बाळ ओर बालक पैसे दी किशोर और किशोरक । स्वार्थे 
कि? प्रत्यय है । 
अर्थ-भ्रीसीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय ? (ऐसा जान 
(सुखी हो रही है ) ॥ ६ ॥ श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजीको कैसे देख रहे हैं, जै 
वि० त्रि०--सीताजीवी अवस्था रामजीने देखी तो ऐसी हो 
“तृषित बारि विनु जो तनु त्यागा ॥' अग्र जैसे चातकीको स्वातीकी बेद शिल जाय :कर सुस्त हो वैसा सुख 
भीजनकनन्दिनीकों हुआ | वर्णके सब नक्षत्र बीत गये, चातबीको जल न मिला, उसकी प्यास बढ़ती ही गयी, वह 
मरणोन्मुख हो रही थी, तत्र खातीकी वर्षा हो गयी, जिसकी वस्तुतः उसे प्यास थी, अतः सीताजीके सोचके डूबनेका 
प्रसंग कहते हैं कि वह भी पूर्वोक्त सांयात्रिकों ( पोतबणिकों ) मेंसे था यथा सिय कर सोच जनक पछितावा ।' 


है) मानी स्वातीका जल पाकर चातकी 


टिपणी -१ ( क ) प्रथम श्रीसुनयनाजीका, फिर ीजनकजीका सुख कहकर अत्र श्रीजानकीजीका ओर उनके 
पीछे भीलक्ष्मणजीका सुख कहा । जैसे छियोके प्रसंगमें झ्लियोंका सुख ओर राजाके प्रकरणमें राजाका हाल कहा; वैसे ही 
बालकोंके प्रसंगर्म बालकका सुख कहा । श्रीजानकीजी बालिका हे ओर लक्ष्मणजी श्रीजानकीजीको पुत्रके समान हैं; दोनों 
ही बालक हँ । पुनः क्रमका भाव कि माताका गौरव पितासे अधिक है, इसीसे प्रथम श्रीसुनयनाजीका सुख कह्दा, तब् 
श्रीजनकजीका । जानकीजी पुत्री हैं इससे पिताके बाद पुत्री कन्याका सुख कहा । जीको पुत्र-समान 
मानती हैं, अतः इनका सुख कह 7 आती? अर्थात्‌ किसी प्रकार 


सनेह सुख नहि कथनीया । उरअनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहै कबि कोऊ । २४२ | ६-७ ।? जैसे सबोंकी 
भावनाएँ कहीं पर सीताजीकी भावना न कह सके, वैसे ही सबका सुख कहा पर जानकीजीका सुख न कह सके । (ग ) 
सूखत धान परा जनु पानी” “पेरत थकें थाह जनु पाई! और जडु चातकी पाइ जल स्वाती? ऐसी उपमाएँ देकर सूचित 
किया कि रानी, राजा और जानकीजी इन तीनोंओ मरणान्तक्छेश रहा । यदि धनुष तोडनेमें किञ्चित्‌ भी बिलम्त् होता तो 
ये तीनों मर जाते | पुनः जैसे चातकी स्वाती छोड अन्य जल नहीं छूती वैसे ही श्रीजानकीजी रामजीको छोड दूसरेको 
नहीं चाहती । ( घ ) “जनु चातंकी पाइ जळ स्वाती' कहनेसे यह सूचित हुआ कि वर्णन नहीं करते बनता, इस उपमासे 
समझ लो कि धनुष टूटे बिना जानकीजीको घातकीका-सा क्लेश था और धनुष टूट्नेसे चातकीका-सा सुख हुआ | दुःख 
सुख कहते नहीं बनता ।६& उस्पेक्षासे दिखा भर देते है । [ नंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि द्वीप-द्वीपके अनेक राजा जो आये 

; ओर धनुष उठाते ये नही चतुर्भासकी वर्षा है, उनकी ओर चातकीरूप श्रीजानबीजी दृष्टि नहीं देती थीं क्योंकि उनकी 

ै आशा तो स्वातीके जरूरूप श्रीरामजीकी प्राप्तिनें है ।' यहाँ भी उक्त विपयावस्तृत्येक्षा अलंकार है । ] 

१ नि ड हे स नत इति \( सीताजीके लियि ) लावी ओर ( णीः लिये ) चकोरका 
कह आये, वही प्रसङ्ग चछा आ रहा है, इसीसे 2 कस मी प ५ र आवी कर 
बि र पक हब चकरा दृशन्ता देते हैं । (ख) रानी, राजा अ 

निक ता कर Se 3 १ इसीसे 'रुखते धानसें पानी पड़ने? तैर 
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॥ 


Vinay भत thi Sahib Bhuvan Vani Trust | 


दोहा २६३ (८) रामचन्द्राय नमः ४८ मानंसःपीयषं 
न््राय नमः ४९९ “पीयूष! 


थकनेपर थाह पाने? और चातकीको स्वातीजलके मिलने? की उपमा दी। ये तीनों बड़े व्याकुळ थे, इसीसे इनको बड़ी 
व्याकुलता (होनेपर क्लेश) से मिळना कहते हैं। और विश्वामित्र तथा लक्ष्मणजी दोनों रामजीके तलामा हैं ओर दोनौंको 
रामजी प्राप्त हँ, इससे इनको कळेशसे पानेवालोंकी उपमाएँ नहीं देते । इनका प्रेममात्र रामजीमें दिखाते हैं । जैसे समुद्र 

कोरा पया Ro *जलाते ह्‌ समुद्र 
ओर चकोरका प्रम चद्धस द । पुनः, जेली विश्वामित्र और लक्ष्मणजीको रामरूपकी प्राप्ति है वैसे ही उपमा देकर भेद 
दिखाते हूँ । श्रीविस्वामित्रजीको समुद्र और रामजीको राकेश कहकर सूचित किया कि जैसे समुद्रको उसका सुखदाता पूर्ण- 
चन्द्र मासभरमें मिळता है वैसे ही बिश्वामित्रजीको रामजीने बहुत दिनोंमें मिलकर सुख दिया । श्रीरामजीकों चन्द्र और 
लक्ष्मणजीको चकोरकिशोरक कहकर दिखाया कि जैसे चन्द्रमासे चकोर सदा सुख पाता है वैसे ही लक्ष्मणजी रामरूपसे सदा 
सुख पाते हैं | मुनिके सुख पानेमें नियम है ( पूर्णिमाका नियम जैसे समुद्रको ), लक्ष्माणजीके सुलमें कोई नियम नहीं है । 
( पुन समुद्रकी उपमा देकर जनाया कि इनका सुख सब दिन नहीं, जैसे समुद्र में ज्वारमाटा केरळ पूर्णिमाको होता है | ये 
तो मांग छाये थे, व्याहके बाद फिर साथ छूट जायगा | और लक्षाणजीको सदैव प्राप्त है ) | (ग ) 'रक्ष्मणजी किशोर हैं, 
इसीसे उन्हें चकोर-किशोरक अर्थात्‌ बालचकीर कहा । [ औरोंके सम्बन्धमें उल्लेक्षा की और लक्ष्मणजीके सम्बन्धमें उपमा 
कही | यहाँ उदाहरण अलङ्कार है । ] 

श्रीनंगेपरमहंसजी--'ससिहि चकोर किसोरक जैसे” इति । जैसे चकोर अग्निको भक्षण करते ईँ । उनके अन्तस 
( अन्तःकरण ) में गरमी विशेष रहती है तो वह चन्द्रमाकी तरफ दृष्टि देते हँ । उनको चन्द्रमाकी शीतळता रहत सुल 
देती है । वैसे ही राजा जनकजीके वचनोंने लखनढालजीके अन्तःकरणे क्रोधरूप अग्नि पैदा कर दी थी । ज्र श्रीरामजीने 
घनुषको तोड़ दिया | तब धनुषके तोड़नेकी शीतळता रामजीके द्वारा ढखनळाळजीके क्रोधरूप अग्निकी गरमीको शान्त 
कर रही है । इससे रामजीको देखनेसे ललनळाळको वृत्ति नहीं होती है ।? 


वि० त्रि०--इस समय प्रभु धनुषरंग करके खड़े हँ, अपार शोभा है | लक्ष्मणजी यश्चपि विशवामित्रजीके पास बैठे 
हैँ तथापि उनकी दृष्टि रामजीपर ही है । इस समय वे इस चावसे देख रहे हैं जेसे चन्द्रको चकोर किशोर देखे | 


श्रीराजारामवारणजी-अपनी सामाजिक-मनोवैज्ञानिक शैंठीके अनुसार कविने धनुपभंगके प्रभावाँको किस विस्तार 
~ कप 68 ७. कप iy 2 _ ~ ~ 0 
आर सरसतासे समाक सम्बन्धमं प्रथकप्रथक्‌ फिर वणन कर दिया ? चित्रण ऐसा है कि 'टाकी'-कळा भी हार जायगी । 


७ 


Ee थां छु दीब्ह गीत म हि i 
सतानंद तब आयु दीन्हा । सीता गमनु राम पढि कोन्द्रा ॥ ८॥ 
ट संग सखी सं i न धृ Les 
दा०--संग सखा सुद्र चतुर गावाह मगळ्चार । 
SL ग र्‌ [ens => खमा + 
गावत छ TTI जाट ॥ अ [र £ 
गवना बाल गरा गात छु अंग अपार ॥ २६३ ॥ 
अर्थ--( जब श्रीरामजीने धनुपके दोनों खण्ड प्रथ्वीपर डाळ दिये, मङ्गल गान आदि होने छगा, बाजे बजने ठगे, 
इत्यादि ) तब श्री्तानन्दजीने आज्ञा दी । श्रीसीताजीने रामजीके पास गमन किया ( अर्थात्‌ उनके पास चढा ) ॥ ८ ॥ 
साथमें सुन्दर चतुर सखियाँ मङ्गळाचारके गीत गा रही हैँ । श्रीसीताजी बाळद॑सिनीकी चाळसे चढी | उनके अज्ञॉमें अपार 
परमा शोभा है ॥ २६३ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “आयेखु दीन्हा’ | क्वा आज्ञा दी यह यहाँ नहीं खोला; आगे जबर सीताजीने पास जाकर 
जयमाळ पहनावा तत्र ज्ञात हुआ कि जयमाल पहनानेकी आज्ञा दी थी । ( ख ) खतानंद आवेसु दीन्हा ॥? प्रथम बार 
जनकजीको बुलाना लिखा गया है, यथा--जानि सुअर सीय तव पढठई जनक बोलाइ ॥? अर्थात्‌ रङ्गभूमिमें सीताजी 
जनकजीकी आज्ञासे आयीं और अब जयमाळ पहनानेकी आज्ञा गतानन्दजीने दी, क्योंकि जयमाळ पहनाना एक प्रकारसे 
बिवाह ही है । विवाहमें पुरोहित ही प्रधान है; इसीसे यह कार्य पुरोदितकी आज्ञासे हुआ। विश्वामित्रजी इस समय श्रीरु- 
नाथजीके पुरोहित हैं। इसीसे धनुष तोड़नेकी आज्ञा इन्होंने दी और धनुप टूटनेपर जयमाल जनकजीके तरफसे पड़ा, इसीसे 
जयमालकी आज्ञा उधरके पुरोहितने दी । [ या याँ कहें कि यहाँ विवाद तीन प्रकारसे है--पण, जयमाळ और लोकव्यवहार | 
विवाह पुरोहितद्वारा होता है सो प्रतिशाके विवाहमें रामजीके पुरोदितने आज्ञा दी “उठ्हु राम मंजहु भवचापू? | जयमाळ- 
विवाहमें उधरके पुरो दित श्रीशतानन्दजीने आज्ञा दी | ळोकब्यबद्दार बारात आनेपर होगा | ( प्र० सं० ) ]। 
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` संकी सुन्दरता कही, अर्थात्‌ भ्रीजानकीडीके ह 


_ समेत बेंदेही । 


ह i | ः बालकाण्ड ५ Vinay ॥०७क छछतर अहस अमे दोहा २६४ ( १-३ ) 


” एफ पाएमा 


२ (क) सुंदर चतुर? कहकर जनाया कि ये ही सखियाँ सदा श्रीजानक त। हं । जब फुलवारीमें गयी 
तब इनको “चतुर सुंद्र' कहा था, यथा-- संग सखीं सब सुभग सयानी ॥ २२८ | हे ।! सुभग सयानीङुन्द्र चतुर | 
फिर जब रङ्गभूमिमें आयीं तब भी इसको सुन्दर और चतुर कदा था, यथा | सु 
॥ २४६ ।” इसीसे ज्ञात होता है कि तीनों बार बढी सखियाँ साथ थीं | ( ख ) सलियोंकी " 


॥इर चलीं छेवाइ 
यु था-- चतुर 
इसने जयमाछ 


चतुरता है | पुनः, आसिष दीन्हि सखी हरपानी । विज समाज ळे गई सयानी ॥ २६९ । 


है । जब फुलवारी और रङ्ग भूमिमें आयीं तत्र साधारण गीत याती रहीं, यथा--'गावहिं गीत मनोहर बानी ॥' संग सखी 
सुंदर चतुर गावहि मंगलचार' में सखियोंकी शोभा कदी । 'गबनी बाळमराळ गति''“” से सीताजीकी शोभा कही । सखियों- 
के अङ्कमें शोभा है और सीताजीके अङ्कमें परमा शोभा है । सखियोंकी शोभाका पार है और जानकीजीकी शोमा “अपार” 
है, उसका पार नहीं है । जानकीजी बालिका हैं इसीसे चालमरालकी उपमा दी} ( ङ ) पहले पुरकी ख्ियोंका मङ्गलगान 
कहा था, अब सखियाँका मङ्गछ-गान कहा । 
te ध्य fos NN छ [oS ध्य LS जे he 
सखिन्ह सध्य सिय सोहति कसे | छत्रियन मध्य महाछबि जसे ॥ १ ॥ 
सहाई । बिस्वबि जेहि: ई 
कर सरोज जयमाल सुहाई । बिस्वबिजय सोभा जेहि#छाई ॥ २ ॥ 
तन सकोच मन परम उडाए । गूढ़ प्रेु छखि परै न काइ ॥ ३॥ 
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° ~ ग ~ ~ के ५ ~ ~~ ~ ~ तरि न्त 

अथ--सखियोंके मध्यमे भीसीताजी केसी सोहती हैं जैसे छत्रिगणके मध्यमे महानि सोहे ॥ १ ॥ हस्तकमलमे 

सुन्दर कमलका जपमाल है जिसपर विश्वविजयकी शोभा छायी हुई है ॥ २ ॥ तनमें संकोच है और मनमें परम उत्साह 
है | गूह प्रेम किसीको लख नहीं पड़ता ॥ ३ ॥ 


टिप्पणी-१ 'सखिन्ह सध्य सिय" इति । (क) सखियाँ छत्रिकी मूर्ति हैं। सखि-गण छबि-गण हैं | श्रीसीताजी 
महाछन्रिकी मूर्ति हैं। फुल्वारीमें श्रीजानकीजीकी शोभासे सखियोंकी शोभा कही थी, यथा--'सुंदरता कहँ सुंदर करई । 
छब्शह दीपसिरा जज बरे | २३० । ७ ।? और यहाँ छबिगण मध्य कहकर सखियोंकी शोभासे श्रीजानकीजीकी शोभा 
कहते हैं। इस तरह अन्योन्य शोभा बर्णन की । ( ख ) ऊपर दोहेके पूर्वाद्धमें सखियोंकी और उत्तराधमें सीताजीकी शोभा 
बणन को, अब दीनोंकी समेटकर यहाँ उसीका दान्त देते हैं । ( ग) आरज्ञानकीजीकी सब्र प्रकारकी शोमा कहते हैं-- 
बनो चाङमराळ' से गतिको सुखमा अंग अपार' से अज्ञोंकी, 'छबिगन मध्य महाछबि' से सखियोंके मध्यकी, 'करसरोज 
ह जशमाठद्वारा, सन सकोच अन परम उछाहू' से लाजकी और 'गूढ्‌ प्रेम लखि परे न काहू? से पतिमें प्रेमकी 
शोभा कही। 


धकर रे A ES < लु ८ ७ 
२9 0 कर सरोज जयमाछ"" इति | ( क ) जयमाल “सुहाई? है। जिस वस्तुकी है उस वस्तुसे तथा बनावट 
बहाई है पद जयमाठके स्वरूपकी सुन्दरता कही । 'विश्वविजय शोभा०', यह गुणकी सुन्दरता कही । कर सरोज कहकर 


और सङ्घसे “हा है। नक हस्तकमलका ही सङ्ग है इससे भी सुन्दरताको प्रास हो रही है। इस तरह रूप, गुण 
हे! ताई कि चो (ख ) पुनः यहाँ सरोजसे करकी शोभा, करें जयमालकी और जयमालमें विश्वविजयकी शोभा कहते 


+ बिजय करे वह यह माला पढिने । बन्दीगणकी घोषणा भी ऐसी ही थी, यथा--त्रिसुवन जब 
—— SN) उर बरइ हटि तेही ॥' ( ग) छाई! का भाव कि विश्वमें अनेक आभूषण और वस्न अ 
® पाउान्तर-'जन्‌ छाई) UTE OO 
अरके योद्धा घनुप तिङभर र 4 जज के बोर र तो सबसे भाचीन १६६१ की तिका पाठ है, इरे विष 
} A स्त त गी i 
'विश्वदिजयश्री! है ही। अतः 'जेहि' पाठ उत्तम हे । क! थीरामजीने उठाकर तोड़ डाला; अतएव इस जयमालम 
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अनेक वस्तुएँ हैं पर किसीमें विश्वविजयकी शोभा नही है और जयमालमें विश्व-विजयकी शोभा छा रही है | यथा-- 
गीतावल्यास्‌-- जयमाछ जानकी जलज कर लई है | सुमन सुमंगळ सगुन की बनाई मंजु मानहूँ मदन माली आफु 
निरमई है ॥ गी० १। ९४ |! 

वि० त्रि--महाछत्रि कहकर उनका आदि शक्ति छबि निधि जगमूछा' होना द्योतित किया । जिनके गलेमें 
माळा पड़नेवाली है, उनके विषयमें कविने कहा है कि 'मनहु भनोहरता तन छाये? इसलिये माळाके विषयमे भी कहद रहे 
हैं कि “बिइव्रबिजय सोसा जेहि छाई! । 


नोट—गोड़जी लिखते हैं कि “मनसा बिइव विजय कहाँ कीम्हीं?, बिश्व विलोचन चोर? आदिसे मिलान करनेसे 
यह स्पष्ट होता है कि यहाँ 'विश्वविजय' से स्वयं घरमें आये हुए सुर, असुर, नाग, मनुष्यादि इन सत्रोपर ही विजय नहीं 
| अभिप्रेत है बल्कि भगवानपर भी सीताजीकी विजय, अथवा सीताजीपर भगवानकी विजय भी अभिप्रेत है, क्योंकि दोनों 
| ही दशाओंमें विश्वपर ही विजय है ।? 
श्रीराजारामशरणजी लिखते हैं क्रि--वीररसका विइवविजय पहले लिख, अब उसकी शोभा “शरङ्कारमे? लिखते हैँ | 
अंग्रेजीमे भी कहावत हे “वीर ही सुन्दर जोड़ियाँ पानेके अधिकारी होते 
टिप्पणी--३ ( क) “तन सकोचु''' । अर्थात्‌ मनमें तो दर्शानका उत्साह है पर शरीरसे संकोच हो रहा है, 
। था-- पुनि धुनि रामहि चितव सिय सकुचति मन सकुचेन' | ( ख ) “गूढ्‌ प्रेम'''” प्रेम गुप्त किये हुए हैं, छाजके मारे 
। किसीको उसका पता नहीं चल सकता, यथा-- सियराम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न ळखि पर | मन बुद्धि बर बानी 


j अगोचर प्रगट नि कैसे कर ॥ ३२३ ॥ (जनक महाराजका भी गूढ़ प्रेम था, यथा--जाहि राम पद गूढ़ सनेहू | ये ६ 
| उन्हींकी बेटी है? अतः उन्हें मी गूढ़ प्रेम है | ( बि० ति० ) । ( ग ) यहाँ श्रीसीताजीके तन, मन और वचनका हाळ 
कहते हैं | तनमें सकुच है, मनमें उछाद दै और वचनसे कुछ कहती नहीं, इसीस प्रेम गुप्त है । अथवा, वचन कुछ बोलती 
नहीं, इससे वचनका हाळ न कहा । हळ दा विरोध भाषाका किस सुन्द्रतास नवाहां दै ? सच है जो किसीकी लखन 
पड़े उसे कवि ( क्रान्ति तथा सूक्ष्मदर्शी ) ही देख सकता हैँ । ] 
वीरकविजी-- तन सकोच अर्थात्‌ शरीर लज्जासे सिकुड़ रद्द है। मनमें परम उमङ्ग दै; किंतु इस गूढ़ प्रेमको 
तनके सिकोड़से छिपाना 'अवहित्थ संचारी भाव! है । २--रहि जबु चित्रअवरेखी? में उक्तविप्रयावस्तूस्रेक्षा अळंकार है । 
[a ~ ९ ~ जु र VY ~ 6 अवरे % १९ 
जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जबु छुआरि चित्र अबरेखी ॥ ४ ॥ 
सु ~ 
चतुर सखीं लखि कद्दा बुझाई । पहिरावहु जयमाछ सुद्दा३ ॥ ९ ॥ 
So : स राइ = 7 जा i 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम बि्रस पदेराइ न जाइ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--अवरेखना ( सं° अवलेखन )=लिखना; चित्रित करना | यथा--सखि रघुबीर मुख छबि देखु । चित्त 
मीति सुप्रीति रंग सुरूपता अवरेखु ॥” 
अर्थ--सामने पास जाकर श्रीरामजीकी छविको देखकर राजकुमारी श्रीसीताजी मानो चित्र छिंखी-सी रह गयी । 
अर्थात्‌ एकटक खड़ी रह गर्या मानो कोई तसवीर है ॥ ४ ॥ देखकर चतुर सखियोंनें समझाकर कहा कि सुन्दर जयमाल 
पहिना दो ॥ ५॥ यह सुनकर उन्होंने दीना दासि माळा ठायी, प्रेमसे विवश हैँ, इससे माला पहनायी नहीं जाती ॥६॥ 
९‘ १ 


श्रीराजारामशरणजी--प्रकाश ( छत्रि ) के पास पहुँचनेकी चकाचाध और फिर शर्रोरका स्थगित ही जाना कितने 
क केवल कहीं-कहीं संकेत किये हैं, नहीं तो यदि सारे भावोंकी व्याख्या की जाय 


स्वाभाविक और सूक्ष्म प्रभाव हैं ? हम 


तो ठिकाना ही न छगे । 
टिपणी--१ (क ) जाइ समीप ॥ भाव कि पुष्पवाटिकार्म दूरसे देखा था, यथा--छता ओट तब सखिन्ह 


लुखाए । स्यामल गौर किसोर सुहाए ॥', इसीसे वहाँ चन्द्रचकोरीका दृष्टान्त दिया था-- अधिक सनेह देह म मोरी । सरद 
ससिदि जनु चितव चकोरी ॥' चकोरीको चन्द्रमा दूर पड म । दूरसे देखा तब देह चकोरीकी-सी हो गयी और जब्र पाससे 
देखा तब तसबीरकी-सी रह गयीं | समीप और दूरसे देखनेम इतना अन्तर दिखाया । अत्यन्त निकट होनेसे सक्ष्मातिसूक्ष्म 
सुन्द्रतापर दृष्टि पढ़ी ।( ख ) (रहिः-रह गयी । भाव कि आयी थीं जयमाल पहिनाने सो भूळ गयीं । ( ग ) चित्र अव- 
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रेखी' इति । चित्रलिखित मूर्ति जड़ होती है, वैसे ही जढ़वत्‌ हो गयीं । £ ळे स्परण रहे कि श्रीरामजीको देखकर सब लोग 
चित्र-लिखेसे हो गये थे, यथा--“राम बिछोके लोग सब चित्र छिखेसे देखि ।? वेसे ही जानकीजी भी उनको देखकर चित्र- 
लिखी-सी हो गयीं । जो सबकी दशा हुई वही इनकी भी हुई । रामरूप ऐसा ही है, उसे देखकर सबकी दशा ऐसी ही हो 
जाती है ( ध ) 'आवरेखी' 'लिख अक्षर विन्यासे?, लिख घातुका अर्थ अक्षर विन्यास ( अक्षरका फेंकना अर्थात्‌ लिखना ) 
है | लिख धातुसे अवलेख हुआ, रकार-लकारको सावर्ण्य मानकर अवरेखी कहा | ( ङ ) जड़ दशा प्रेमकी अवधि है । 
सबकी यह दशा कही तो इनकी क्यों न कहते हैं ? 

२ ( क ) “चतुर सखीं लखि कहा बुझाई? इति | प्रेम गूद्‌ है, इससे सखी प्रेमको न लख पायी, जच्र प्रेमकी दशा 
देखी कि चित्रलिखी-सी हो गयीं तत्र ढखा । बुझाई? का भाव कि प्रेममें श्रीजानकीजीके मन, बुडि, चित्त और अहंकार 
सभी विस्मरित हो गये, यथा-- परम प्रेम पूरन दोउ माई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥? इसीसे देह-सुध न रह 
गयी, यथा--“तुळसिदास यह सुधि नहिं कौन की, कहाँ ते आई कौन काज काके ढिग कौन ठाउँ को हैं? ( गी० ७।४)। 
जानकीजीकी दशा लखी इसीसे सखीको चतुर कहा । ( ख ) 'जयमाल सुहाई? का भाव कि यह सौम्दर्यावधि श्रीरामजीको 
भी शोभित करनेवाली चीज है । अथवा श्रीरामजी इसको पहिननेके योग्य हैं | अतः सुद्दाई कहा । वा, श्रीरामजीसे धनुष 
टूटा, इससे मालाकी शोभा बनी रह गयी, अतः सुहाई कहा | धनुष न टूटता तो उसकी झोभा न थी । 

३ ( क ) 'सुनत जुगल कर माळ उठाई | भाव कि एक हाथसे माला नहीं पहनाते बनती इसीसे दोनों हाथसे 
उठाया । पुनः भाव कि प्रेममें इतनी शिथिल हुई कि एक हाथसे माला नहीं उठती, अतः दोनों हाथोंसे उठायी | 
( प्रायः दोनों हाथोंसे माला पहिनायी जाती है। दोनों हवाथोंमे लिये हैं। श्रीरामजीको पहनानेके लिये उनके सिरतक हाथोंको 
उठाना जरूरी है, अतः माला हाथोंसे ऊपर उठाकर ले गयीं ) | ( ख ) 'प्रम बिबस पहिराइ न जाई? इति | प्रथम तो 
जयमाल पहनानेकी ही सुध न रह गयी थी, सखीके कहनेपर सुध हुई तत्र पहिनानेके लिये माला उडायी तो अब प्रेमविवश 
होनेसे पहिनायी नहीं जाती | ( ग ) सुनतेही' जयमाळ उठानेका भाव कि जानकीजीने सोचा कि यदि हम शीघ्र माळा 
न उठाबेंगी तो सखियाँ हमारा प्रेम रूख लेगी, अभी तो लज्जावश प्रेमको छिपाये हुए हैं । प्रेममें अंग शिथिल हो जाते 
ही हैं, यथा 'संज मधुर मूरति उर आनी । भई सिथिरु सनेह सव रानी ॥'; इसीसे माला पहिनायी नहीं जाती । आगे 
इसीकी उस्रेक्षा करते हैं । 

श्रीयुत छाला भगवानदीनजी-गोस्वामीओने यहाँ पेमके स्तम्भ और कम्प दो भावोंका दर्शन किया दै। या तो 
हाथ काँपने र इससे न पहिना सको, अथवा हाथ स्थगित होकर रह गये । किसीका यह भी मत है कि इस समय 
सीताजी ६ वकी हैँ ओर रामजी १७ वषके हैं; अतः सीताजीका हाथ उनके सिरतक नहीं पहुँचता | वे खड 
सिर शुकावे तो हम माळा डाल दे ओर वे सिर झुक्ाते नहो, ये पेमकी बातें हैं । ; 

बि० त्रि“ भेमाधिक्यसे अंग शिथिल हैं, पहनाना चाहती हैं, पहनाते नहीं बनता । उधर “छेत चढावत खैंचत 
गादे । काहु न छरा देख सब ठाढ़े ॥' इस ढाघनमे ही शोभा थी, इधर जयमाल पहनानेकी मन्थरतामे ही शोभा है, सत्र 
लोग देख ले पहनानेकी शोमा ! 

भीराजारामशरणजी' छिखते हैं कि 'कबिने साफ लिख दिया है कि 'प्रेमविवश होनेके कारण स्थगित हैं | ठुलसी- 
दासजीके वणनसे ६ वर्षकी अवस्था कदापि जान इत, किसी अन्य रामायणकी बात इम कह नहीं सकते । कुँअरि' 
शब्द बडा ही सुन्दर है ओर बताता है कि यह भाव संकोच और भय प्रारम्भिक प्रेमावस्थाके हैं स्थायी नहीं ।? 
| सोइत जन डुग जरु सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ ७॥ 
; & के 0 डोब अवलोक सहेलीं। सिय जयमाळ रास उर मेली < ॥ 
| को जयमाछ दे ल ॥ हो र सै) र) ली, आजा RECS 
नोट--१ भ्रीसीताजी - लठ हाम उठे » श्रासीताजीने श्रीरामजीके गलेमें जयमाला डाळ दी ॥ ८॥ 
हाथ उठाये खड़ी 


स 
हूँ कि वे 
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कमलका समीत होना है ( हाथोंमें जयमाळ होनेसे हाथ संकुचित है। चन्द्रमाके सामने कमळ संकुचित हो ही जाता 
है ), श्रीरामजीका सुख चन्द्रमा है । दो कमल मानो चन्रमाको जयमाछ भेंट दे रहे हैँ, चन्द्रमाके सम्मुख माळा लिये 
खड़े हैं इस तरह जयमाल देकर मिलाप करना चाहते हैँ ( प॑० रा० कु० ) | “यहाँ असिद्ध विपया देत्‌खेक्षा' है । क्योंकि 
यह दृश्य कविकी कल्पनामात्र है । जगतूमें ऐसा दृश्य दिखायी नहीं देता । कमलका डरना असिद्ध आधार है, क्योंकि 
वह जड़ है |? ( वीरकवि ) ] । 

२--श्रीराजारामशरणजी लिखते हैं कि चन्द्रमा ओर कमलके प्रसंगमें समीत” शब्द कितना सुन्दर है, पर है 
उ्प्रेक्षा ही । वास्तविक कारण न तो अभी श्रीसीताजीके हृदयमें स्पट हुआ है न कवि ही बताता है, केवळ सुन्दर बहिरंग 
चित्र देता है कि कमळस्वरूपी हाथ चन्द्रमा रूपी रामके पास जानेगे मयभीत हैं । वास्तविक कारण तो आगे व्यक्त होगा 
कि अहल्याका ख्याल आया कि कहीं वैसे ही हमें भी फिर वियोग न हो कि स्पदासे दिव्य लोक चले जाना पड़े |? 

टिपणी--१ ( क ) चन्द्रमाके सामने 
कमलको शोभा न रह गयी, इस दोपफे भिटानेके लिये 
कि श्रीजानकीजीने पाचों उगलियाँ रांपुटित करके जयमाळ नहीं पिनासा क्योंकि संपुटित कमळकी शोमा नहीं होती | तीन 
ही अंगुलियोंसे उठाकर उन्होंने जयमाळ पहिनाया ओर सत्र अंगुलियाँ खुळी रहीं । इसीसे विकसित कमळकी तरह हाथ 
शोभित हैं | हाथ जड़ ( सरीखे ) हो गये हैं इसीसे वेलिकी उपमा दी | युग कमळ प्रेमसे जयमाळ लेकर चन्द्रमासे मिळे, 
इसीसे चन्द्रमा प्रसन्न हो गये और कमलको संपुटित न किया, वैसा ही विकसित रहने दिया । ( ख ) “सभीत” का 
भाव कि कमळ भयसहित अन्द्रमाकी शरणमें आया । भवयसद्वित शरणमें जानेसे अमयल प्राप्त होता है । इसीसे दारणा- 
गतिमें भयसहित शरणमें जानेकी आवश्यकता बतायी गयी है । यथा “जो समीत आवा सरनाई। रखिहों ताहि प्रान की 
नाई ॥' “जो नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही ॥? इत्यादि | सभीत जल्दी दारणमें नहीं जाता, बैसे 
ही प्रेमसे शिथिल हाथ जल्दी नहीं उठते । 

२--“गावहिं छबि"? इति । ( क ) सखियोंके कहनेसे जयमाळ उठाया तो पर प्रेमविवश होनेसे पहिना न सकी, 
तब सखियोंने यह विचार कर कि हमारे दुत्रारा कहनेसे उनको संकोच होगा वे समझ जायेंगी कि उनके युक्त प्रेमको हम 
लोगोंने लख लिया, फिर जयमाल गलेमें पहिनानेको न कहकर बड़ी चतुरतासे जयमाल पहिनानेके गीत गाने लगीं | 

था जब सिय सखिन्ह प्रेम वस जानी | कहि न सकहि कछु मन सकुचानीं ॥' गानेके बढाने जानकीजीको इशारा कर 
दिया कि माळा पहिना दें | गीत सुनते ही वे आशय समझ गयीं और उन्होंने जयमाल पढना दी ।-वह अभिप्राय 
द्रसानेके लिये प्रथम गाना कहकर तत्र माळा पहिनाना छिखा | ( ख ) छबि देखि" गावहिंका भाव कि अमी जयमाळ 

पहिनाया नहीं गया दै, यदि जयमाला पहिना दी होती तो जयमाळ देखकर गान करना छिखते जैसा देवता ओके सम्बन्धमें 
लिखते हं, यथा रघुबर डर जय माळ देखि देव बरपहि सुमन ॥ (ग ) राम उर मळ कहकर जनाया कि भगवान्‌ 
रंगभूमिमें टोपी देकर आये हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम धनु तोड़ेगे, हमारे जयमाल पड़ेगा | यथा “पीत चौतनी 
सिरन्ह सुहाई ।' यदि मुकुट धारण करके आते तो माळा जल्दी पहनाते न बनती, मुकुटमै अटक जाती । और “सिय 
जयमाळ राम उर मेळी! से ज्ञात होता है कि बहुत जल्द पिना दी | 

ढमगोड़ाजी--कैसे मजेवी युक्ति दै । हिन्दूघरानेमें इसीसे प्रत्येक प्रसंगपर सरस गीत गाये जाते हैं । 

वि० त्रि०--'सिय जयमाळ राम उर मेळी' इस पुरइनसे कली निकली जयमाल राम उर! अत्र यह कमलरूपसे 


शोमा नहीं रह जाती, इससे पाया गया कि जानकीजीके हस्त- 
हते हैं कि हृस्तकमछ “सोहत? हैँ । “सोहत? से सूचित करते हैं 


0 


आगेके दोहेमँ विकसित होगी । 
सो०--रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहि सुमन । 
कुचे सकल मुआल जनु बिलोकि रबि कुसुदगन ॥ २६४ ॥ 


अर्थ--रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरुनाथजीके हृदयपर जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे | सत्र राजा लोग सकुच 
गये ( ऐसे दीखते हैं ) मानो सूर्यको देखकर कुमुदोंका समूह संकुचित हो गया दै ॥ २६४ ॥ 
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टिपणी--१ ये 'रखुइर' हैं, रघुकुलके श्रेष्ठ वीर हैं, इस जयमाळके योर ; के उरमें जयमाळ देख 
योग्यता विचार और वीरोंमें उनकी जय देखकर देवताओंने फूल बरसाये | जव धनुष टूटा तत्र फूल ओर मालाएँ बरसायी 
थीं बरिसहि सुमन रंग बहु भाला | २६२ | फोर अब जयमाल पड़नेपर फिर फूल बरसाये | दोनों बातें अलग- 
अलग समन हुई और दोनों उत्सवके समय हैं, अतः दोनों समय पुष्पाक दृष्टि को । 'ससथ समय सुर वरपहि फूला 
यह पूर्व ही कह आये हैं। २--'सकुचे सक्छ सुआल'*” इति । श्रीरामजीके हृदयपर जयमालकी अत्यन्त शोमा हो रही है 
यथा=-“सतानंद सिख सुनि पाये परि पहिराई, माळ सिथ पिय हिय सोहत सो स 
सुतमारपर मानहुँ मराळ पाँति बेटी बनि गई हैं ॥ ४ ॥ हि तनि के छाह की उछाह की विनोद सोद सोभा की अवधि नहिं 
अब अधिकाई है""'छबि तेहि काळ की छृपाछ सीता दुल को हुळसांत हि? । के नित नई है ॥ ( गी० ९३ ) |? यह 
शोभा देख देवता तो खुशी मनाने लगे और दए राजा सूख गये । उनकी दशा जनु विलोकि रबि 


सानर त निकसि बिसाल 


छः 


सुदंगन' कहकर दिखा 
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रहे हैं। यहाँ एक ही बस्तसे दो भिन्न-भिन्न विरोधी कार्योका होना प्रथम व्याघात अलंकार! है और उक्त विषयावस्तूस्पेक्षा 


तो है ही । १-- जनु बिछोकि' कहनेका भाव कि पूव श्रीरामजीका आगमन सुनकर राजा रोग 
यथा-- भस्सोदय सकुचे कुयुद उडगन जात सकने । तिमि तुम्हार आगसन सु त् ग्रीन ॥ २३८ ।: और 
अब देखकर सकुचे, कारण कि वहाँ अरुणोदय था ऑर यहाँ सूयका प्रभार म्‌ त्‌ उनका प्रताप पहले सुना 
था, सुनकर सकुचे थे और अत्र प्रत्यक्ष उनका प्रताप देख लिया कि इन्होंने घनुप्रको तोड़ डाला ओर विश्वविजयकी 
जयमाला पहने हुए हैं ) | 


{ ससान सकुचे थे, 


बि० त्रि०--कमछ खिला रघुबर उर जथमाल' इत्यादि । देवता ऊपरसे पुष्पद्रष्टि कर रहे हैं, परंतु करकमल नहीं 
खिले, पहनानेपर भी जयमाल हाथसे छूटा नहीं, चन्द्रके सामने खिछे भी कैसे ? अतः अब कनि रामजीको रवि! रूपसे 
वर्णन करते हैं, जिसमें कमलका खिलना अर्थात्‌ 'मालाका हाथसे छूटना द्योतित हो! । 


पुर अरु व्योम बाजने बाजे । खल भये सरन साधु सब राजे ॥ १ ॥ 
सुर किन्नर नर नाग सुनीसा । जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥ २ ॥ 
नाचहिं गावहिं विदुधस्यपूटी | बारबार कुसुमांजलि छूटी ॥ ३ 
अर्थ--नगर और आकाशमे बाजे बजे । दुए लोग उदास हो गये और सब साधु लोग ( संतस्वभाववाले ) शोभित 
अर्थात्‌ प्रसन्न हुए ॥ १॥ देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय हो ! जय हो ! जय हो !' ऐसा कह-कहकर 
आशीवाद दे रहे हैं ॥ २ ॥ देवाइनाएँ नाचती और गाती हैं । बारंबार फूलोंकी अंजलियाँ छुट रही हैं अर्थात्‌ पुष्पा- 
ञ्जलियाँ अर्पण की जा रही है', अञ्जलीमें फूल भर-भरकर छोड़ रहे हैं ॥ ३ ॥ 


टिप्पणी--१ (क) देवताओं और मनुष्योके बाजे बजे, देवताओंने फूल बरसाये, मनष्योंने निछावर छुटाई, अप्सः 
राए नाची गायी, ब्रह्मादिकने स्तुति की, बंदी मागध आदिने विरदावली गायी । इत्यादि । वह उत्सव तब बंद हुआ जब 
जानकीजी जयमाल पहनाने लगी । सेवकलोग छवि देखकर देह-सुध मूल गये । जब जयमाल पड गया तब उत्सव फिर 
होने लपा । ( ख॒ ) जब धनुष टूटा तब बाजे नभ गहरहे निसाना । देवबधू नाचहि करि गाना ॥ "गावहिं किंनर गीत 
रसाला? अर्थात्‌ प्रथम देवताओंके बाजोंका बजना, देवाङ्कनाओं इत्यादिका गाना-नाचना लिखा गया, उसके पीछे झाँझि 
खुद्रा संघ सहनाई ।'”'साजहि बहु बाजने सुहाये ।? इत्यादि पुरवासियोंका वाजा बजाना गाना इत्यादि लिखा गया । और 
यहाँ जयमाल पड्नेपर प्रथम पुरमें बाजे बजे तब आकाझमें, यह बात “पुर” शब्द प्रथम रखनेसे ज्ञात हुई। यह भेद भी 
साभिप्राय है । धनुष भंग होसेपर देवता पहले सचेत हुए, इससे वे तुरत बाजे बजाने और उत्सव मनाने लगे | मनष्य पीछे 
सचेत हुए, क्योंकि बे देबताओंके समान इट्‌ नहीं होते । और जयमाळ पडनेपर उधर देवता फूल बरसाने लगे-- खुवर 


इनको प्रथम कहा । [ प्रश सश 
बरसानेमें ही लगे थे कि यहाँ बार्ज 


डर जयमाछ देखि देव बरिसहिं सुसन, इधर वाजे बजने लगे । इसीसे बाजे बजनेमें यहाँ 
यहाँ सब मनुष्य ( पुरबासी ) समीप है । इन्होंने जयमाल प्रथम देखा, इससे देवता फूल ब 


क च ३ ० 


% सं० १६६१ में विदिघ हे । 
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भी बजने हरो । इसरो यहाँ द्‌ को प्रथम कहा ]। (ग ) देवता श्रेष्ठ हैं, इससे दोनों जगद देवताओंका उत्सव लिखा । 
(घ ) बाजने बाजे? | यहाँ बाजोंके नाम नहीं दिये क्योंकि धनुप दूटनेपर झाँज, मृदंग आदि नाम दे आये हं, वही यहाँ 
भी बजे | ( ङः ) खर सये सछिन साधु सब राजे' इति | इति । प्रथम कहा था कि 'सकुचे सकल सुआल जनु बिलोकि 
रबि कुसुदगनः | सकल मं उत्तम, मध्यम और अधम वा साधु और असाधु सब ही आ जाते हैं, इसीसे यहाँ उसका 
ब्योरा करते हूँ कि खल मलिन हुए, कुमुदकी तरद संकुचित हो गये, साधु राजा मलिन नहीं हुए, ये तो कमल समान 
शोमित हो रहे ई, यथा--'कमल कोक मधुकर खग नाना । हरपे सकल निसा अवसाना ॥ ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे । 
होइहहिँ टूटे धनुष सुखारे ॥ १। २३९ । ये सत्र सुखी हुए ।७ उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति,” अतः बे 
महिन हुए, और 'सजन सक्ृत सिंधु सम कोई? होते हैं अतः वे शोभित हुए | (वि० त्रि० )। यहाँ प्रथम व्याघात अळंकार! हूँ | 
५ २(क ) सुर किन्नर) से स्वर, नर! से मर्य और “नाग? से पाताल, इस तरह तीनों लोकोंके निवासियोंका प्रभुकी 
आशीवांद देना कदा । ( ख ) देवताका फूल बरसाना प्रथम ही कह चुके-रघुबर उर जयमाल “देव बरिस हिं सुमन । 
२६४ 7, जय-जयकार करना आशीर्वाद देना बाकी था, उसे अत्र कहते हैं । जय बोलने आदिका अधिकार सभीको हट 
इसीसे जय बोलना आशीर्वाद देना सुर-नरमुनि सभीका छिखते हैं । ( ग ) प्रथम बार देवता आदिने श्रीरामजीकी 
प्रशंसा करके आशीवाद दिया था, यथा--व्रह्मादिक सुर सिद्ध छुनीसा । प्रभुहि प्रसंसहिं देहि असीसा ॥' और इस बार 
जय बोलकर आयीर्वाद देते हैं | कारण कि घनुवभंगपर प्ररांसाका समय था, धनुष किसीसे न टूटा था, इसलिये उसके 
हूटनेपर बलकी प्रशंसा की । और, जयमाल पड़नेपर जय-जयकारका समय था, इसीसे यहाँ जय? बोळकर आशीर्वाद 
दिया । जय? शब्दम आदरकी वीप्सा है । अनेक उपमेयोंका एक धर्म जय जय “” कथन प्रथम तुल्ययोगिता? है । 
३ ( क ) “विबुध बधूटी' इति | विबुध शब्द देकर जनाया कि देवताओंमें जो विशेष पण्डित हँ उनकी ये वधू 
हैं, अतः नाच-गानमें ये भी बड़ी पण्डिता ( कुशला ) हैं । पूर्वं देवबधू नाचहिं करि गाना! में 'देव? शब्द देकर इनके 
स्वरूपकी विशेषता कह आये । 'दीब्यतीति देवः । देवता दिव्य हैं । ये उनकी खनियाँ हैं अतः ये भी दिव्य हैं, स्वरूपसे 
सुन्दरी हैं । ओर “नाचहिं गावह्िं' से उनके गुणकी दिव्यता कही | [ देववधुओंका ही गाना-नाचना कहा, अप्सराओंका 
गाना-नाचना नहीं कहा । मंगल गान कुल्वधूहीद्वारा होता दै, वेश्याद्वारा आज भी नहीं होता । अप्सरा स्वेद्या हैं, 
अतः मंगलगान उनके द्वारा नहीं लिखते | ( वि० त्रिश) ]। ( ख ) “बार बार कुसुमांजलि छूटी? इति । देवनाङ्गनाएँ 
नाचती गाती और कुसमाझलि छोड़ती हैं | बार-बार पुष्पाञ्जलि अर्पण करनेका भाव यह कि जब-जब गति पूरी होती है, 
और भजन ( गीतका पद ) पूरा होता दै तब-तब पुष्पाञ्जलि छोडती हैं। नाचने-गानेके पश्चात्‌ पुष्पाञ्जछि छोडना 
लिखकर यह भाव सूचित किया । पुग्पाञ्जछि देना विधि है | ( ग ) देवताओंका फूल बरसाना प्रथम लिख आये | इनका 
नाचना-गाना पीछे कहा; इससे तभी पुष्पाञ्जलि देना भी कहा | [ ( घ) पाँड्रेजीका मत है कि इनके सिरके वालॉमें 
कुसुमावली { फूलोंके गुच्छे ) गुदे वा गुँथे हुए हैं । जत्र ये नत्य-गायनम मग्न हो जाती हैं तब वही कुसुम छूट-छूट पडते 
हैँ | अतः बार-बार' कहा । बधूटी' कहकर थोड़ी अवस्थावाळी जनाया |! ]। 2 
हँ तहूँ बिप्र बेद धुनि करहीं | बंदी बिरिदावलि उच्चरहीं ॥ ४ ॥ 
महि पातालु नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥ ५ ॥ 
करहि आरती पुर नर नारी । देहिं निछावरि बित्त बिसारी ॥ ६ ॥ 


शब्दा्थ--नाकन्स्वर्ग | वित्त=्धन संपत्ति | 
अर्थ जहाँ हाँ ब्राह्मण वेदध्वनि कर रदे हैं, भाट ढोग विरदावली ( वंश-यद उच्चारण ) कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 
oS ch NE [27 

# 'ंका-त्ेतामें खल नहीं होते, यथा-- ऐसे अधम मनुज खल सतजुग त्रेता नाहि? । तत्र ब्रेतामें खल? कँसे 

कहा ?' समाधान यह है कि सब त्रेतायुगोंमें खल नहीं होते । जिस बल्पमें रावण होता है उसीके नता ब 

हैं, यथा--“बाढ़े खल बहु चोर जुआरा।''” राजाक अनुकूल युगका धर्म बदलता है । रावणराज्यमें त्रेता कलियुगसमान 

हो गया, वही रामराज्यमें सत्ययुग हो गया, यथा--ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेता भइ सतयुग के करनी ॥? 

( पं० रामकुमारजी ) । 
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GED Fie oo 
पृथ्वी, पाताल और आकाशमै यश व्याप ( फैल, समा ) गया कि 'श्रीरामजीने श्रीसीताजीको व्याहा, धनुषको तोड़ा? 
॥ ५ || नगरके स्त्री-पुरुष आरती उतार रहे हैं ओर अपनी घन-सम्पत्तिको भुलाकर निछावर कर रहे हैं ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) जहाँ तह"? | देवताओंका उत्सव कहकर अत्र मनुष्योंका उत्सव कहते हैं। वेदध्वनि सबसे 
श्रेष्ठ है, इसीसे प्रथम वेदध्वनि लिखी | धनुप-भज्ञके पीछे जो उत्साह हुआ उसमें वेदश्वनिका होना न लिखा और 
जयमाल पड़नेपर वेदध्वनिका होना लिखते हैं, कारण कि जेयमाल पडना एक प्रकारका विवाह है और विवाहके समय 
वेद्‌ष्वनि हुआ करती है, अतः यहाँ वेदध्वनि कदी गयी । ( ख ) जे तहँ? का भाव कि रंगभूमिमें जहाँ जयमाल गलेमें 
छोडा गया उस जगह जाकर वेदध्वनि नहीं की, किन्तु जो जहाँ मठे हैं वहींसे वेदध्वनि करने लगे । ( भाँवरीके समय 
विप्र एकत्र होकर चेदध्वनि करते हैं | यहाँ भाँवरी नहीं हो रही है; इससे यहाँ सत्रके एकन दोनेकी आवश्यकता नहीं । ) 
सुर, किन्नर, नर-नाग और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं, यह कहकर ब्राह्मणोंका वेदध्वनि करना लिखकर जनाया कि 
पराहमणलोग वेदमन्त्रॉसे आशीर्वार देते हैं, यथा गीतावल्याम्‌, निज विज वेदको सप्रेम जोग-छेम-मई सुदित असीस बिप्र 
बिदुषनि दई है ॥ १। ९४ |? ( ब्राहाणलोग स्वस्तिवाचने मन्त्र बोले । मन्त्रौंके साथ स्वर लगता है, अतः वेदध्वनि 
कहा | ( बि० न्नि० ) | ( ग ) बंदी” । पूर्वं यश उच्चारण करनेत्रालोंके नाम दे आये-- बंदी सागध सूत गन विरुद 


वि? 


बद॒हिं मति धीर ॥ २६२ ॥ यहाँ आदिका एक नाम 'बंदी 


5] 


~ 


देनेसे अन्य सब्रोंका भी ग्रहण हो गया । 
२--“महि पाताल नाक जसु व्यापा |” इति ( क ) भाव कि धनुप तोड़कर श्रीजानकीजीको व्याइनेका सामर्थ्य 
तीनों लोकॉमें किसीकौ न था । ऐसा भारी कठिन काम श्रीरामजीने कर दिखाया, यह भारी बात है; इसीसे तीनों लोकोंमें 
यश छा गया । मृत्युलोकमें धनष टूटा, इसीसे प्रथम महि” को कहा । तीनों लोकोंगें यश कैसे व्यापा सो कहते हैं-- 
“राम बरी सिय भंजेउ चापा ।' अर्थात्‌ जब रामजीने धनुष तोडा तब धनुप-भङ्गका छब्द तीनों लोकसे शूँज उठा । रबि 
बाजि तजि सारग चले! इससे स्वर्गमे, डोळ महि” इससे पृथ्वीमें ओर “कोल क्रस कलसळे? इससे पातालमें यश व्याप्त 
हो गया । सत्रको माळूम हो गया कि रामजीने धनुष तोडा और सीताजीको ब्याहा। [वा तीनों लोकोंके लोग यहाँ 
एकत्रित हैं इससे सत्र यशका व्याप्त होना कह्दा। (प्रश सं० )| कारण कार्य एक साथ होना अक्रमाति- 
झयोक्ति? है--( बीर ) ] । 

श्रीरजारामशरणजी--याद रहे कि यह कविका वर्णन है । यह आवश्यक नहों है कि पुरवासी, देवताओं 
इत्यादिको स्पष्ट देख रहे हैं | टेनिसनने भी ५६९ ०! १४८)॥४०७॥०४७ ड्युक अफ वेलिंगटनके अन्तिम संस्कारके सम्बन्ध- 
वाली कवितामे लिखा है कि “मनुष्ययोनिसे श्रेष्ठ योनिवाली व्यक्तियाँ भी झेगी ही | 


टिफणी- रै ( क ) 'करहि आरती पुरचरचारी ।' पुरनरनारी आरती करते हैं, देवता नहीं; क्योंकि देवताओंके 
पीप ~~ 0 ७ का ऐ ७ ५ ७ 2 दु त 
समीप आनसं आरामजोका ऐश्वय प्रकट हो जाता है, | यथा गु रूप अवत्तरेड प्रभु गएँ जान सब कोइ।' राजा लोग 
आरती नहीं करते, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है । पुस्वासियोंको आरतीका अधिकार है । धनुष टूटे त्रिना पुरवासी अत्यन्त 
आत हो रहे थे । धीरामजीने उनके आर्तिको दूर किया इसीसे वे आरती करते हैं, यथा--'करहिं आरती आारतिहर की! । 
किप्की आरती करते हैं यह आगे कहते हैं 'सोइति सीयरास कै जोरी ।' जोडीको देखकर आरती करते हैं | (ख) करहिं 
हिरि । जन धनुष टूटा तब निछावर किया पर आरती नहीं की थी ( बिचारा होगा कि जब जयमाल पड़ेगा और 
दोनों एकत्र होंगे तत्र आरती करेंगे । अतएब ) जब जवमारु पडा और श्रीसीतारामजी एक ठौर हुए तत्र आरती की 
ओर आस्तीके पीछे निछावर होती है, सो भी की। ( ग ) बित्त बिसारी' का भाव कि मारे आनन्दके धनका लोभ नहीं 
( अपने सामथ्यते बाहर, अपने घनकी मयादाका ध्यान छोडकर ) अपने 'वित्त? से अधिक निछावर करते हैं ( यह 
बिचार नहीं रह गया कि में कितनी ति कर सकता हूँ, इतनी निछाबर कर देनेसे मेरी हानि होगी )। 
La) -\ nn न्ड ~ ws 
सोइत सीय राम के जोरी | छवि सिंगार मनहुँ एक होरी ॥ ७ ॥ 
॥ ७१ ९. ॥ स्‌ ३ 
सखी कइहि प्रशुपद गहु सीता | करति, न चरन परस अति भीता ॥ ८ ॥ 


° 
अथ--भ्रीसीतारामजीडी जोड़ी ऐसी झो > बट > 
SE री शोभित हो रही है मानो छबि और > गुद बज गये 
हैं॥ ७॥ सखियोँ कती हं--'सोठा ! प्रसुके चरणो पक र शङ्गार एक ही जगह एकत्र हो 


डो ( अर्थात्‌ छुओ ) |? पर वे बे 
ठ अत्यन्त भयके कारण 
बिहि अर करती ॥ ८ ॥ त्‌ छुओ )! पर वे अत्यन्त भयके क 
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नोट--प्रोफे ० श्रीदीनजी कहते हैं कि श्रीसीतारामजीबी जोड़ी एकत्र होनेपर इस प्रकार शोभित है मानो छत्रि 
(FU ) जर ऋज्ञाररस ( व्यागवर्ण ) एकत्र हो गये हों | अर्थात्‌ कान्ति और इयामताका एकत्र होना 
असम्भव-सी बात ६, वहाँ बात गोस्वामीजीने उलेक्षाद्ारा प्रकट वी है | असम्भवधो सम्भव कर दिखाया, उजियारी और 
अंधेरी एकत्र नहीं हो सकतीं, पर यहाँ एक टौरी हैं, यह अद्भुतता है ॥ (साया, 

टिप्पणी--१ (क) जोरी'। 'जोड़ी कहनेका भाव कि जैसी श्रीरामजीकी शोभा है वैसी ही श्रीजानकीजीकी 
शोभा छ । ( ख ) “छबि सिंगार सनहें CL) मनहुँ कहनेका भाव कि छवि ओर श्रुङ्गारके देह नहीं है । इयीये कहा कि 
अ देह कक ह होकर एक टोर एकत्र हुए हैं। तालय कि श्रीसीतारामजी छव्रि-छत्बारत्री मूर्ति हैं। यहाँ 
यथासंख्याळंकार है | श्रीसीताजी छनि हैं और रामजी शङ्कार हैं | यथा जनु सोहत सिंगार धरि मूरति जन्ता अनूप', 
छबिगन मध्य मदाछवि जैसी? । सीताजी गौरवर्णा हैं और छब्रिका वर्ण भी उज्ज्यल है, श्रीरामजी श्याम हैं और श्रृङ्गार 
भी श्याम है, यथा 'झयामो अवति शङ्गा? इति भरतः । ( ग ) भनहुँ एक झौरी' का भाव कि छवि और शर्कार पथकः 
| प्रथक्‌ भी सोहते हैं और जव वे एक ठोरपर हो गये तब भला उनकी शोभा कौन कह सकता है ? [ इसके पहले जोड़ी 
| नहीं कह सकते थे, 'रामरूप अह सिय छवि देखी' कहा था । यहाँ जनकपुर है इसलिये 'सीय राम की जोड़ी' कहा, यहाँ | 
| सीताजीकी प्रधानता है । छबिसे शज्ञारकी और श्गारसे छनिकी शोभा होती दै, दोनोंके एकत्र होनेसे महाशीमा हुई-- | 
। 
| 


( वि० त्रिश ) ] । ( घ ) आरती और छनि वर्णनका सम्बन्ध है । जयमालके पीछे जत्र आरती हुई । उस समय श्रीराम- 
जानकीजीकी बड़ी मारी छबि हुई, इसीसे आरतीके पीछे भारी छत्रि वर्णन की । पुनः आरतीके पीछे छि वर्णन करके 


यह भी जनाया कि आरती करते समय छत्रि वर्णन करते जाते हैं | ५ 
| २ ( क ) जयमाछ पहिनाकर प्रणाम करना चाहिये, अतः कहा कि प्रभु पद गहु ।! सखीं? बहुवचन दै | सखियाँ 
| जानती हैं कि लज्जाके मारे चरणका स्पर्श नहीं करती हैं, इसीसे बहुत सलखियोंने कहा | अथवा, सब्र सङ्चियौंका प्रेम | 
| श्रीरामजीमें है इससे सबने उनके चरण छूनेको कहा । [ श्रीसीताजी सत्र कृत्य जानती हैं कि कब्र क्या करना चाहिये | ! 


पर वस्तुतः रीति यह है कि जैसे पुरोहित किसी भी धार्मिक कार्यमें बताता दै कि अब यह कीजिये तत्र यजमान उस कर्मको f 
करता है, वैसे ही यहाँ सखियाँ साथ हैं, उनका यही कर्तव्य है कि वे एक-एक कार्य बताती जायें और तब ये करें | सखि- 
योने जब जयमाळ पहनानेका समय देखा तत्र कट्टा कि 'पहिरावहु जयमाळ सुहाई? और उन्होंने जयमाल पहनाया । 
वेद्ध्यनि आदि होने लगी, आरती की गयी, निछावरें छुटायी गयीं, तत्र सखियोंने चरण पकड़कर प्रणाम करनेका समय 
जान वैसा करनेको कहा । जैसी लोकरीति है, आचार-व्यवद्दार है, वैसा द्वी वर्ता गया । इसी तरह जत्र सखियोंने उनको 
लौटा ले जाना टीक समझा तब माताके पास लिंबा गर्यी । (रा० वा० दा० मालवीय )। ( ख ) प्रशुद--बडा 
पुरुषार्थ किया है, अतः प्रु पइ? दिया | जिनका भगवानके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम और भक्ति दै वे चरणस्पर्श करते हैं, 
यथा--“गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज? “परेड दंड इव गहि पद पानी ॥? ( इतिं मनुः ), प्रभु पहिचानि परेड गहि*चरना॥? 


( श्रीहनुमान्जी ), इत्यादि | अतः प्रभुका पद्‌ पकडनेको कहती ह बैजनाथजी लिखते हैं कि 'सखीने चरण पकड़ने- 
को इसलिये कहा कि पतिके चरण सर्वदेवतीथमय हैं । अथवा, यह शाख्नाज्ञा है कि पतित्रता जत्र पतिके सामने जाय तो 
हाथ जोड़कर प्रणाम करे |? ) | (ग ) “करति न चरन परस ॥! सखियाँ पद गहने! को कहती हैं | गहना पकड़नेको 
कहते हैं । श्रीजानकीजी तो पकड़नेकी कीन कदे, छूती भी नहीं । ( अथवा एक चरणमें “गहना? और दूसरेम स्पर्श न 
करना कहकर उसका अर्थ यहाँ स्पर्श करना? जनाया) | चरण न छूनेका कारण अतिमीता' कहा । क्या भव है, यद्व दीँद्िमै 
कहते हँ--यौतमतिय""" ॥? इतनेपर भी श्रीजानकी जीने चरण नहीं दी छुआ, प्रणाममात्र किया, यह गीतावळीसे स्प 
है । यथा--सतानंद सिख सुनि पाँ परि पहिराई माल खिय विथ हियर सोहत सो भई है॥ गी» १ | ९४ ।' [वीरकबिजी 
लिखते हैं क्रि जति भीता' में गुणीभूत व्यंग्य है कि द्वाथोंमें रत्नजडित अंगूठियाँ पहने हूँ, वे कहीं स्री न हो जासँ। ] 


दो०--गौतमतिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि । 
मन बिहसे रघुबंशमनि प्रीति अलोकिक जानि ॥ २६५॥ 


मे टर > हायसे स्पा हीं करतीं ठमू ड 
अर्थ -गौतमकी ज्रीकी गति स्मरण कर चरणको द्वाथसे स्पश नहीं करतीं | श्रीखुकुलभूषण रघुनाथजी उनका 
अलौकिक ( अप्राकृत ) प्रेम जानकर मनमें इसे || २६५ ॥ 
/ 
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टिपणी--१ ( क ) गौतमतिय कहनेसे अहल्याका अच्छी तरद बोध हो गया । केबछ अहल्या कहनेसे भ्रम होता 
कि किस अहल्याकी गतिका स्मरण किया। अहल्या संसारमै बहुत हैं | गोतम ऋषि प्रसिद्ध हं, इनमें श्रम नहीं हो 
सकता । अतः “गौतमतिय' पद दिया । (पं० रामकुमारजी ) । ( ख ) गौतमतिवकी गति कसे जानी ? इस तरह कि 
किसी सखीका वचन है कि 'परसि जासु पद पंकज पूरी । तरी अहल्या कृत अघ सूरा ॥ यह वचन सवत्र फल गया । 
किसीने जानकीजीसे कहा होगा कि 'परसत पदपावन सोक नसावन प्रगट भइ तपपुज सह! इसीसं हाथस नहीं छूतीँ | 


२? 


(गौतमतिय गति? इति | ( क ) गोतमतिय? अहल्या पापाणसे दिव्य स्त्री हो गया आर पातिलोकको गयी; यह 
अहल्याकी गति हुई | इसको याद करके चरण नहीं छूती अर्थात्‌ सोचती हूँ कि इन चरणोंका प्रभाव भारी है, कहीं हमको 
भी किसी दिव्य छोकमें न भेज दें तो हमारा श्रीरामजीसे वियोग हो जाय । बड़े भाग्यसे श्रीरामजी हमें मिले हैं | अथवा 
(ख ) हमारे हाथके आभूषणोंम अनेक मणि ठगे हैं, चरणके स्पशसे यह सत्र अनेक ख्निवाँ न हो जायें जो हमारे पूण 
सुखकी भागिनी बनें । पुनः, ( ग ) गांतम।तेय गति? से यह भी भाव निकलता है कि गाँतमके झापसे भल्या पाषाण 
हो गयी थी और गोतमजीकी अनुग्रहसे रामजीके चरणका स्पश हुआ जिससे वह पुनः दिव्य स्त्री हो गया । इसी तरह 
हमारे हाथकी मणि भी कदाचित्‌ किसी मुनिको छी हो ओर उसे उनका शाप रहा दो कि दुम पापाण ही जा भौ; फिर 
अनुग्रह हुई हो कि जब श्रीजानकीजी : श्रीरामजीके चरणोंका स्पश करंगी तब तुम पुनः खा हों जाओगा आर तुमको 
श्रीरामजीकी प्राप्ति होगी । अथवा, ( घ ) हमको ही किसी सुनिकी झाप अनुग्रह हुई हो कि जबर तुम श्रीरामजीके चरण 
छुओगी तत्र तुमको दिव्य लोक मिलेगा, पतिसे वियोग होगा । इत्यादि अनेक तक मनम करके चरणका स्पर्श नहीँ करती | 


नोट--१ नंगेपरमहंसजी इनमेंसे केवळ सर्वप्रथम भावको कि वियोग हो जायगा” ठीक मानते हैं । दूसरे भावके 
विषयमे उनका मत है कि “इन अथामे दोषापत्ति पायी जाती है क्योंकि यदि हाथके नग इत्यादि भूषण कारण होते 
तो हाथकी अंगुळियोंके अग्रभागसे चरणोको सश करतीं । भूषण चरणोंसे सश ही न हो पाता | पुनः, इन अथाँसे 
रामजीमें प्रीति भी नहीं पायी जाती और मूलमें शब्द प्रमाण है कि प्रीति अलौकिक जानि ।' श्रीपड़िजीने दोनों भाव 
लिखे हैं पर प्रथम भाव लिखकर वे कहते हैं कि--अहल्या उड़ गयी, हम भी न जाये? यह भाव ठीक नहीं है 
क्योंकि यहाँ उड़ जानेका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता ।” इससे उन्होंने दूसरा भाव भी लिखा । और तीसरा भाव यह 
लिखते हैं कि सीताजी रामजीके सम्मुख होकर' इस संयोगको ऐसा प्रिय जानती हैं कि उनके पदको इस भयसे स्पशं नहीं 
करतीं कि सश होते ही राजमहलमें जाना पड़ेगा और इस संयोगमें वियोग होगा।' श्री रामजी के चरणोंसे अहल्याका वियोग 
हुआ । इसी तरह चरणस्पर्शसे हमारा वियोग हो जायया; इतना ही सम्बन्ध इस भावमें “गौतम तिय गति? का जान पड़ता 
है |प०प० प्र० का भी यही मत है । वे कहते हैं कि सीताजी जानती हें कि चरणस्पश किया नहीं कि यहाँसे लोटना पड़ेगा 
और वे दो इतनेमे प्रभु-बिरह नहीं चाहती हैँ, उन्हें इस रूपामृतर्सिघुका पान करनेकी इच्छा है | अतः “नहिं परसत पग 
पानि ॥' यही अलौकिक प्रीति है। चकोरी चन्द्रामत पानसे कब तूस होती है ? ।, बि० त्रि० कहते हैं कि भारी डर है 
कि चरणस्परमें कहीं भूलि छू गयी तो मुझे तुरन्त दिव्यलोकको जाना पड़ेगा | 


२--अहृल्पाकी गतिका स्मरण करती हैं कि वह परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट सई? और 'सनसुख होइ 
कर जोरि रही? अर्थात्‌ भीरघुनाथजीने त्र अपने चरणकमलसे उसको स्पर किया तब वह पापाणसे ज्जीरूप हो उनकी 
सन्निधिम प्राप्त हुई । परंतु जर वह स्वयं उनके चरणोंपर पड़ी तत्र गै पति लोक अनंद भरी ॥? अर्थात्‌ प्रधुकी सन्निषिको 
छोड़कर उसे अस्यत्न जाना पड़ा । अतः भोतीताजी सखियोरे कहनेपर भी स्वयं प्रभुके चरणोंका स्पर्श श नहीं करतीं, क्योंकि 
प्रसुको छोड़कर उन्हें अन्यत्र जाना नहीं है । वे चाहती है कि प्रभु स्वयं अपने चरणोंसे स्पर्श करके सदाके लिये 
मुझै अपनी सन्निधिमें ही रक्खें । यही अलोकिक प्रीति जानकर प्रझु हँसे | ( पं० शंकरदत्त पाठक )) |] 
का छ हाते भी इसी सस्चन्धक कुछ छोक मिलते है । यथा--( १ ) 'पदकमलरजोमिर्सुक्तपाषाण- 
७ के कर पक प । स्वयि चरति विशीणंग्रावविन्ध्याद्विपादे कति कति सवितारस्तापसा दारवन्तः ॥ 
° ४ ( श्रीज श्रीसमजीसे कहती हैं कि गोतममुनिने 

ने आपके चरण देहकी 

छोड्नेवाली धमेपली अहल्याको पाया तो बढ़े- TN 


बड़े पापाणोंवाले इस बिन्ध्याचलमे ग 
ख्ियोंवारे हो जायेंगे । अर्थात्‌ जिस भी झिलाको आपके लो इक 


चरणका स्पश होगा वही ऋषिकी खरी हो जायगी )॥ ( २ ) ‘उपलः 
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तनुरहल्या यौतमस्येव शापादियमपि सुनिपस्नी शापिता कापि वा स्यात्‌ । चरणनलिनसङ्गानुग्रहं ते भजन्ती भवतु 
चिरमियं नः श्रीमती पोतपुत्री ॥ हनु० ३ । २० ।' ( मागमे थकी हुई श्रीजानकीजी एक नावको देखकर कहती हैं कि 
गौतमजीके शापसे अहल्याके सदृश यदि यह भी शापको प्राप्त हुई कोई मुनिकी खी ही हो, तो आपके चरणकमलकी कृपा- 
का स्मरण करती हुई यह नौका चिरकाल तक हमको सुखकरी हो )। (३ ) 'आरम्याछु ससंश्रमं बहुतरां भक्ति दधाना 
पुनस्तत्पादौ मणिकङ्गणोऽज्व्करा नेव स्प्रशत्यद्‌भुतस्‌ ॥ हनु० १४ । ५७ ।' ( अहल्यावञ्चरणस्पशमाद्रेण कङ्कणमणयोऽपि 
योषितो मा भूवन्निति भावः । ) छङ्कामें अग्निपरीक्षा होनेपर अग्निशपथसे निकली हुई और अत्यन्त भक्तिको धारण 
करती हुई श्री जानकीजी फिर श्रीरामचन्द्रजी के चरणोंका स्पर्श नहीं करती हैं क्योंकि उनके हाथ मणि और कंकणसे प्रकाशित द 
रहे थे, यह अद्भुत हुआ | ( इस शंकासे कि कहीं अहल्याकी तरह श्रीगमपदस्पर्शसे ये कङ्कणकी मणियाँ स्त्री न हो जायँ। ) 
हनुमन्नाटक ग्रन्थ प्राचीन ग्रन्थ है और गोस्वामीजीके समयमै भी इसका प्रचार रहा दै | मानसके धनुषयशप्रसंग, 
परशुरामगर्वप्रसंग, अङ्गद-रावण-संवाद, इत्यादि तो हनुमन्नाटकसे अत्यन्त मिलते हैं अतः यह असम्भव नहीं है कि “गौतम 
तिय गति'"'|? यह.दोहा भी हनुमन्नाटकके उपर्युक्त उद्धरणोंके अधारपर लिखा गया हों । अतः मणियोंके छौ होनेकी 
शंकावाला भाव भी इसमें अप्रामाणिक नहीं है । इस भावमें गौतम तिय गति? से 'अहल्याका पापाणसे दिव्य खरी ही 
जाना' मात्र लिया जायगा । 

“तौतम तिय गति? का यह अर्थ लेनेसे कि अहल्या चरणस्पशसे दिव्य हो पतिलोकको चळी गयी अन्य भाव भी 
सुसङ्गत हैं कि--( क) चरणस्पशसे मैं अपने नित्य दिव्य रूपको पाकर पतिलोक ( साकेत वा वैकुण्ठ ) कोन चढी 
जाऊँ । प्रभुसे मेरा वियोग हो जायगा जैसे अहल्याका प्रभुसे वियोग हुआ । ( ख ) श्रीरामजीने अहल्याका स्पश स्वयं किया 
तब बह उनके सम्मुख रही और जब उसने स्वयं श्रीरामजीके चरणोंका स्पर्श किया--बार बार हरि चरन परी” तत्र उसका 
उनसे वियोग हो गया--“गे पतिलोक' | अतः वे चरणका स्पर्श नहीं करतीं । इत्यादि | 

अन्य मह्दानुभावोंके भाव आगे दिये जाते हैँ 

शीलाबृत्ति--चरणस्पर्श न करनेका देतु यह है कि श्रीलक्ष्मीजीने श्रीविष्णुजीके हृदयमें भूगुचरण देख उनको 
जयपाल पहिनाया था और ये चरण तो (विप्रपत्नी) अहल्याको स्पर्श किये हुए आते हैं | हम स्माकी खानि हैं, हमको तो 
रमासे कोटि गुण धर्म जानना चाहिये | यह बात श्रीसीताजीके मनकी जान अति प्रसन्न हो अलौकिक प्रीति समझ श्रीरामजी 
मनसें हुँसे * “अहल्या “गइ पतिलोक अनंद मरी-यह संयोग है, पतिसे वियोग नहीं दै | vss ह वियोग 
रौँ है क्योंकि चरण तो संयोगी हैं | नग सत्र खरी हो जायँगे यह माव भी ठीक नहीं, क्योंकि सीताजी 


होगा यहद अर्थं संगत नहीं और 
जानती हैं कि श्रीरामचरण अनेक पापाण स्पर्श करते हैं, कोई भी तो नहीं उड़ते और अहल्या तो गापवदा रही है | 


वीरकविजी--इस वाक्यमें अस्फुट्गुणीमूतव्यङ्ग है कि सत्र आभूषण खी दो गये तो वह मार्या होनेसे स्वामीकी 
रहेगी | यह व्यङ्ग कठिनतासे देख पड़ती है पर जान लेनेसे बहुत ही सरल है । अलोकिक' दाब्द्मे 
लक्षणामूलक गूढ व्यंग” है कि पाँव पड़ते ही यहाँसे चल देना हा | हक 

श्रीरामबालकदासजी माल्वीय--महारामायणमें कहा दै कि जब सरकारकी इच्छा नरनाउ्यकी हुई 4 
श्रीमहारानीजीसे कहा कि मैं श्रीअवधमें श्रीदशरथमहाराजक यहां पर्केन होऊँगा 53 En पे जी त्री 
बनें, तब महारानीजीचे शङ्का की कि राजाओंके अगणित ys हैं, श्रीदशारथ महाराजके मी अगणित रानियाँ छ 
बैसे ही आप भी राजा होकर अगणित रानियोँका पाणिग्रहण करेंगे । इसपर श्रीसरकारने प्रतिशञा हा किमि एकली 
वे सोच रही हैं कि श्रीसरकारने अहल्याका स्पर्श करके प्रतिज्ञाका भंग किया, 


ड अहल्याकी गतिका स्मरणकर वे 
रहूँगा | इस समय अहल्याकी गतिका स्मरणक के SO BCC RR Br CF 
अम मे चरणॉका स्पर्श न करूँगी | पाषाणकी ख्रीके स्पर्शपर यह मान उनका अलौकिक प्रेम है । इसको समझकर प्रभु हँसे । 


वैजनाथजी--( क ) गौतमतिय गति सुरति करि' यह्‌ कि पापाणकी अहल्या तो बहुत भारी यी a 
देह धरकर न जाने किस लोकको गयी तब में अत्यन्त कोमल हूं, उसपर भी हायन द्‌ मे चरणस्पशस महा स्क 
सकूँगी--जेहि मास्त गिरि मेरु उडाहीं । कहहु तूल केहि रेखे सादी ॥ बढ युकृतोसे प्रभुको सम पिता या द 

चारों फळ निछावर हँ । यह सोचकर चरण-स्पश नहीं करतीं । सदा-संयोगके आगे चारों पदार्थाका 


स्वरा, मुक्ति तथा चार ह र 
किया, यह अलौकिक प्रीति दै जिसे जानकर प्रभु हसे | (ख़) मणि ख्रियाँ होकर हमारे सुखकी भागिनी न हो जायें 
2 
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प्रीति मुझपर न्यून 


` 


_ क्षालकाण्ड . ५९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो .रारणं प्रपद्ये दोहा २६६ ( १-३ ) | 
se ~———————Minay-Avasthi-SehibrBhuvarvanrFrustDonations™— ooo १ 
यह भय मानना छौकिक प्रीति है और पातित्रसका बाधक है क्‍योंकि पतिव्रता तो पतिके सुखमें सुख मानती है इत्यादि 
कारणोंसे यह्‌ भाव शिथिल है | t 
मा० त बि०--( ५ ) श्रीजानकीजी सोचती हैं कि चरणस्परासे अहल्या पापाणदेह छोड़ अपने पूर्वरूपको प्राप्त 
हुई बैसे ही कहीं मेरा यह नरमास्यरूप छूटकर रासःसीता जानकी रासचन्द्रः नित्याखण्डो ये च पश्यन्ति धीराः ॥? बाला 
यथाथरूप प्रकट न हो जाय ( तो सत्र लीलाकाय ही बिगड़ जाय )। श्रीरामजीने यह अलौकिक प्रीति देखी कि मेरी 
इच्छाका इनको कितना खयाल है | अथवा, ( २ ) हनु० ना» के अनुसार भाव कि वे सोचती हैं कि कङ्कणके मणिगण 
खियाँ हो गयीं तो अनादि सूतमें जो अलौकिक भाव दै । 'प्रकृतिपुरुषयोस्त्यद्नित्यं तचम्‌? वह न रहेगा ।? अथवा, (३) 
बालबिनोदमात्र जो सीवाजीकी अद्भुत प्रीति है कि मारे प्रे 
न जाने कंकणके मणिमें जो प्रीतम प्यारेकी अद्भुत झाँकी है वह ही कहीं अहल्याकी तरह 
अलोकिक प्रीति है | ( ऑर भी भाव उन्होंने लिखे हैं जो टीक समझमें नहीं आते ) । 
ब चि? ब्रि०--- सोहति सीय राम के जोरी” प्रीति अलोकिक जानि" यह अलौकिक जोड़ी है, यथा--'बानी बिधि 
गरि हर सेसहू गनेस कही सही यही लोमस भुसुंडि बहुबारिषो "सीय सी न तीय न पुरुष राम सारिखो ॥? सखियोँके 
कहनेपर भी सीताजी सरकारका चरणस्पर्श नहीं करतीं, कारण देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि "गोतम लियगति सुरति 
करि ॥' गोतमकी खी अहल्या चरणकी धूलि स्पर्श करके तर गयी, संसार-सागरके पार हो गयी, यथा--मुनितिय तरी 
छगत पग धूरी' सो सीताजीको यह संदेह उठा कि कहीं में भी संसारसागरके पार न चढी जाऊँ, तत्र तो सरकारके चरणोंसे 
बियोग हो जायगा, अतः चरणस्पर्श नहीं कर रही हैं | रघुवंशमणि इस अलौकिक प्रीतिको देखकर मन-दी-मन हँस रहे हैं। 
भीतर प्रीति इतनी, आर बाहरकी क्रिया अरपट हो रही है, अतः हास्यरसका प्रादुर्भाव हुआ । 


के समीपसे हटना नहीं चाहतीं फिर भी चरण नहीं छुतीं कि 


~ 


Es) 


देव्य त्री न हो जाय । यही 


टिपणी--३ (क ) “मन बिहँसे रघुबंसमनि? क्योंकि प्रकट हुँसनेमें लोकलाज है । लोकलाजबी रक्षा करनेसे 
रघुवंशमणि कहा । भाव कि सभी रघुवंशी लोकलाज रखते हैं ओर ये सबमें श्रेष्ठ हैं, ये क्यों न रखें ? पुनः अलोकिक प्रीति 
श्रीजानकीजीके गनमें है । मनकी प्रीति जानकर मनमै बिहेँसे अर्थात्‌ मनमै प्रसन्न हुए । ( ख ) श्रीति अलौकिक जानि? 
इति | जानकीजीकी जैसी प्रीति रामजीमें है वेसी छोकमें किसीकी नहीं है । इसीसे प्रीतिको अलौकिक कहा | ( ख ) हुँसे 
हमारे चरणोंका स्पर्श और दिव्य लोकव करतेहे जर चे पिछ पु 

कि लोग तो हमारे चरणोंका स्पर ओर दिव्य लोककी चाह करतं ह आर ये हमारे नामित हमारे चरणका स्पर्श नहीं 


करतीं, ये दिव्य लोक नहीं चाहती हैं। (ग) “जानि? कहकर जनाया कि श्री न्द्रजी जान गये, सखियाँ 
गक नहीँ हकर जनाया कि श्रीरामचन्द्रजी जान गये, सखियाँ न 
जान पार्यी । यदि थे जानतीं तो पदस्पशको न कहतीं । टे ॥ 
भीराजारामशरणजी लिखते हैं फि-हास्परस कितना कोमल है ! हास्यरसका माधुय ही य 
_उसपर प्रेम बढ़े । मनमें हँसनेके कारण ये हैं कि--एक तो स्वयं र हा । दूस 


सीताजीको दुःख न हो और वे लज्जित न हो जारं 


ह्‌ है कि जिसपर हँस 
संकोच है और लज्ञा । दूसरे यह डर है कि स्पष्ट हँसनेसे 
: ेकिन प्रेसको सनकवाले अतिभीत' पर हँसी आये बिना न रही ।? 
सय पॉड़ेजी लिखते हैं कि समजो उस अलोकिक अर्थात्‌ आदि प्रीतिको जानकर जो उनके और जानकीजीके ( अन्तः- 
करणसें परस्पर है ) अपने सनम हँसते है कि सीताजी उसको भूलकर भ्रममें पडी हैं । अथवा, जब्रतक हम चरणस्पर्श न 
गी तबतक सखियाँ हमको छोटा न ले जामँगी--यह अलौकिक प्रीति जानकर हँसे ।? 
Le ~ ञझञ्‌ ~ _ टु 4 
तब सिय देखि भूप अभिलापे। कूर कपूत सूह मन साषे ॥ १॥ 
उदि ~ ~~ ञ्ज ~ ~ ७, हु 
>ठ उठ पाहार सनाइ अभागे। जहे तहँ गाल बजावन लागे ॥ २ ॥ 


त लेहु छडाइ सीय# कहें कोऊ । धरि बाँधहु नृपवारुक दोङ ॥ ३ ॥ 
कर तब श्रीसीताजीको देखकर राजा रूछचाये | बे कूर, कपूत, मूढ़ राजा मनमै “माष? को प्राप्त हए ॥ १ ॥ 

उठउठकर कवच पहनकर जहाँ-तहाँ गाळ बजाने लगे ॥ २ दै सं को Pees 
00 हा बाँध रक्खो ॥ ३ || हे | ॥ ९ ॥ कोई सीताको छीन ( तो ) लो और दोनों राजः 

a 4 देरि 22. 
। यथा खुनि एन स ह द दर त आ इति । (क) पहले प्रण सुनकर लटचाये और “माषे घे 
भरः अतिसय मन सापे ॥ २५० | ५ 
जीको देखकर लळूचाये न | ओर जब धनुष न उ सीता- 
उस जरसा तमाप गया ( और आख निछापर आदि ह । (ख ) तब! अर्थात्‌ जब जयमाल पड गया ( और आरती जा डल दा 
8 २3२२२२ चे स जळ उठ टू निछावर 
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चुके, स्वयंवरकी सब प्रक्रिया समाप्त हो गयी ) तब 'माषे' यह कि 'हमारे आगे (सामने) कन्यासे जयमाल क्यों पहिनी ! 
यह कौन हैं जयमाल पहिननेवाले ! क्या हम वीर नहीं हैं। हृमारे रहते ये कन्या कैसे छे जायेंगे ? (ग) प्रण सुनकर 
जब ललचाये और मापे थे तन इनको 'भटमानी' कहा था, क्योंकि यह वीरोंका काम ही है । जब्र सीताजीको देखकर 
अभिलाषा की, तब क्रुर आदि कहा | क्रूर हैं अर्थात्‌ अधर्मी हैं; श्रीयीताजीको देखकर अभिलापा करना अधर्म है । 
पुरुषा्थहीन दोनेसे “कपूत? कहा । और धर्मात्मा राजाओंका उपदेश सुनकर भी, कि 'जगर्दबा जानहु जिय सीता | जगत- 
पिता रघुपतिहि ब्रिचारी । भरि लोचन छि लेह निहारी ॥' ज्ञान न हुआ ओर न रामचन्द्रजीका भारी पुरुषा्थ देखकर 
ज्ञान हुआ, इससे मूदु” अर्थात्‌ अज्ञानी एवं मूर्ख कहा । 


हळ नोट--प्रथम बार 'अभिलापे' के साथ “भट मानी? और इस बार 'कूर कपूत मूढ़ विश्येषण राजाओंको 
दिया । कारण कि वहाँ पुरुषार्थ दिखानेका काम था इससे “मानी? कहकर एक प्रकारसे उनकी प्रशांसा की कि जिन्हें अपने 
पराक्रम और पुरुषार्थका अभिमान था उन्हें क्रोध आ गया, थे बंदीके वचन सद्द न सके । ऐसा होगा वीरोंके योग्य ही है। 
पर जब्र वे पुरुषाथहीन सिद्ध हुए, तब उनके मुँह स्याही ळग गयी, तत्र भी ।ठज्ाको ताकपर रखकर वे श्रीजानकीजीको 
पानेकी इच्छा कर रहे हैं | अतः यहाँ “कूर कपूत सूढ़ ये गालीके शब्द उनके लिये कयिने प्रयुक्त किये । श्रीरामजीके 
घनुप तोडनेपर और उनको जयमाल पहनाये जानेपर श्री जानकीजीकी चाह करना अधम॑पर पैर धरना है, अतः क्रुर? कहा | 
स्पार्थहीन सात्रित हुए, अपने बाप-दादाका नाम डुब्रावा, अतः “कपूत? कह्दा | और, साधुराजओंके समझानेपर उन्होंने न 
माना, श्रीलक्ष्मणजीके वचन सुनकर, उनका क्रोध और प्रभाव ( डगमगानि महि दिग्गज डोले ।'"”? 'दिसिकुंजरहु कमठ 
अहि कोला ।'''सञ्जग होहु सुनि आयसु मोरा ।” ) देखकर भी उनको सूझ न हुई; अतः मूठ! कहा | ( प्रर सं० ) | 


वि० त्रि०--जनकजीके कहनेपर कि 'कुँअरि कुँआरि रहौ का करऊँ” जो अमिलाप्रा दब गयी थी सो जाग उठी । 


सीताजीकी प्राप्ति किसीको न होगी, इस वातपर जिन्हें संतोष था, उन्हें दूसरेको उनकी प्राप्ति सह्य न उनमेंसे जो 
क्रुर कपूत और मूद थे उन्हें मन-ही-मन आमर्ष हुआ | आमप=अभिमान | चलवानके सामने आम चळ नहीं सकता, 


७. जु 
जे 


अतः क्रद्ध होकर सामना करनेका तो साहस नहीं है, अतः मन-ही-मन मसोस रहे है 
टिपपणी--२ ( क ) 'उढि उडि अमागे' इति | बळ-््रताप-वीरता-वड़ाई तो अपनी नष्ट ही कर डाळी, अब . 
सुन्दर भावसे श्रीसीतारामजीका भी नहीं करते | ( उनसे विमुख हो रहे हैं, विरोध कर रदे हँ) अतः “अभागे? 
कहा । “पहिरि सनाह' से जनाया कि युद्ध करनेको तैयार हुए | क्योंकि सनाद युढधमें पदना जाता दै । [ सनादरुकवच; 
जिरावख्तर अस्त्र-शस्त्रसहित | यह फारसी 'सिलह! शब्द है ] करतूत बिना केवल कोरी बाते करना गाल बजाना ह । 
( ख ) यहाँ राजाओंका तन, मन, वचन तीनोंसे विरोध करना ( रामविमुख होना ) दिखाया । ‘डि ड हि पहिरि सनाह 
अभागे |"? यह तनका, मन माषे? यह मनका आर 'जहेँ तह गाल बजावन लागे यह वचनका विरोध इतनेपर 
भी श्रीरामजी क्षमा करते गये, क्योंकि बलवान्‌ हैं और बलवानकी शोमा क्षमा है। (ग) मिलान कीजिये--छाज तो 
न साजि साज राजा राढ़ रोपे हैं । कहा भो चढ़ाये चाप व्याह ह्व है बड़े खाये, बोळ खोल सल असि चमकत चोखे हैं ।? 
( गी० ९३ ) । गीतावलीमें अख्-शस्न सेल असि’ घारण करना कहा, यहाँ सनाहः पढ्निना कहकर शसतराक मी धारण 


करनेका इशारा कर दिया है । 
३ (क) हुं छडाइ सीय कहें” इति | “नुप्र तोड़कर विवाह करना पद! था सो न हुआ, अब दूसरा “पद्‌? 


ह 
> 
१. 


निकालते हैं कि जो राजा जीते उसीकी सत्र वस्तु हैं, हम वीर हैं, हमारी है जानकी! यद्द छिहु र का भाव है। 
[(ख) कह! इति | कहन्कहँ | पोथीमें बहुत जगह कह के डि” पर अनुस्वार नहीं दिया हु आद्‌ ६; 
वैसे ही यहाँ मी “कहुँ? अर्थ है । गाल वजावन ळागे' क्रिया पूव आ चुकी ६ । हु छडाइ सीय कहे कोऊ' इ 
वचन वहीं गाल बजाना' है | पाँड़ेजी इत्यादिने कहँ पाठ दिया हे को क्रिया माननेमें यह वचन केवल एक 
राजाका हो जाता है; कोई यह कहता है? इस वचनके आगे आवश्यकता फिर इन झब्दोंकी भी पड़ती दै कि और कोई 
यह कहता है? । प्रमाण यथा “कोड सप्रेम बोली डु वानी । २२१ । २।""'देखि रामछवि कोउ एक कहई । २ ।”“कोड 
कह पु भूपति पहिचाने ।'''कोउ कह जाँ मल अहड्‌ विधाता “२२२ |" xs ऐसे शब्द आगे नहीं हैं। अतः पं० 
रामकुमारजी इत्यादिका अथ ठीक जान पड़ता है। ] (ग) “कोऊ? का भाव कि ये लड़के ही तो हैं, कर दी क्या सकते 
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पन का जनम क 
हैं, इन्हें तो कोई भी धर पकड़ सकता है, ये तो किसीसे भी नहीं जीत सकत | (घ ) घरि बाघहु नपबाडक दोऊ इति| 


[ “दपबाळकः कहकर इनको शत्रु करार दिया । शत्ुको स्वतन्त्र न छोडना चादिये । यह राजनीति दै कि जिसका घन, 
खी आदि अपहरण करे उसे स्वतन्त्र न रक्खे, यथा “कोउ कह जियत धरहु दोउ भाई i हि मा आज ॥ 
३ | १८ |! 'सकंट हीन करहु महि जाई । जिअत धरहु तापस दोड भाई ॥ ६ । ३२ |? नीति दै राजाको प दम 
रक्खे, इसीसे दोनों भाइयॉको धर बाँचनेको कहते हैं | पुनः भाव कि बाळक समझकर इनको घर बाँचने को कहते है 
बालक हैं, इनसे लंडनेकी भी आवश्यकता नहीं | इसीसे नप बालक क । ( बेजनायजीका मत है कि छेहु छडाइ 
सीय कह कोऊ ।''।', ये ऋर' राजाओंके वचन हैं । शत्रुको छोड देनेसे बह्‌ पीछे घात करता है, अतः बाँध रखनेको 


कहा । 'जौ.बिदेह कछु करै सहाई ।“““ ये वाक्य मूद राजाओंके हैं।' वि० त्रिश का भी ऐसा ही मत है। 'तोरे 
घनुप -) El बचन कपूतों के न्‌ ) | 
~ - 


तोरे धनुपु चाँड़ नहिं सरई | जीवत इमहिं कुअरि को बरई ॥ ४ ॥ 
जी विदेह कछु करे सहाई | जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ ५॥ 


शब्दार्थ--चाड-स्वा थे, चाह, यथा हित पुनीत, स्वास्थहिं अरि असुद्ध बिनु चाँड । निज मुख सहि सम 
दसन भूमि परे ते हाइ ॥' ( दोहावली ३३० ) | चाँड नहिं सरई्काम न चलेगा; इच्छा न पूरी होगी । स्वाथ नहीँ 
सध सकता । वि० त्रिः चाट? अर्थ करते हैँ । सरना ( सं० सरण )=चलना । 
अर्थ--धनुप तोड़नेसे काम न चलेगा, ( भला ) हमारे जीतेजी राजकुमारीको कोन व्याह सकता है? ॥ ४ ॥ 
यदि विदेह ( उनकी ) कुछ सहायता करें तो दोनों भाइयोसदित उन्हें भी संग्रामम जीत लो ॥ ५ ॥ 
टिपणी--१ (क ) पूर्व जो कहा था कि तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा । बिजु तोरे को कुँअरि विआहा ॥ २४५ | 
६ ।' उसीको यहाँ चरितार्थ करते हैं । ६ जैसी बात कहते हैं, उसीके अनुकूल शब्द प्रयोग किया गया है । विवाह 
होना कैसा कठिन है, यद कठिनता वैसे ही कठिन शब्दोंसे दिखाते हैँ | अथवा, पूर्व जो कहा था कि "एक बार हाड 
किन होऊ । सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥ २४०५ | ७।? उसी वचनका अभिप्राय यहाँ कहते हैं । कालसे कोई 
जीतता नहीं, इसीसे कहते हैं जबतक हम जीवित रहेंगे तबतक कोई सीताजीको ब्याहने न पावेगा, मरनेपर चाहे जाळे 
जाय । ( ग ) 'जौ दिदेह कछु करे सहाइं' इति । “जो! कहनेका भाव कि हम सब राजाओंको प्रवक देखकर जनकः 
महाराज सहायता न करेंगे, यदि कदाचित्‌ करें तो उन्हें भी युद्ध करके जीत लो । [ वा, कुमारीका पिता विदेह है वह 
झगड़ेमें पड़नेवाला नहँ, पहिले ही कहता था कुँअरि कुँआरि रहो का करजँ”, वह किसोकी सहायता न करेगा, पर यदि 
राजकुमारीको छीनी जाते और अपने जामाता दोनों भाइयोंको बँधते देखकर कुछ ची-चपड करे तो उसे भी समराङ्गणम 
जीत लो । ( वि० त्रि० ) ] कछु' कहनेका भाव कि जनक युद्धमें विशेष ठहर नहीं सकेंगे, उनकी सहायता कुछ? हीके 
बराबर है तात्यय कि उनको जीतनेमें परिश्रम नहीं होनेका | इसीसे समरमें जीतनेको कहते हैं | ( घ ) विदेह? का भाव कि 
उनको तो अपनी देहकी ही खबर नहीं है, वे क्या सहायता करेंगे ! अतः उनकी सहायताको कछु' कहा | ( ङ ) दोनों 
भाइयोंकी समरमें जीतना न कहकर रि बाँधहु नुप बालक दोङ? ऐसा कहा था, क्योंकि वे बालक हैं, बालकोंको धरः 
बाँधनेमें समर नहीं होगा, इनके साथ सेना नहीं है जो ये लड़ | विदेह राजा हैं, उनके पास सेना है | यदि वे सहायता 
करे तो समर होगा, अतः 'जो बिदेह कछु करे सहाई' के सम्बन्धसे 'जीतहु समर' कहा | ( च ) 'दोड साई! । धनुष 
तो रामजीहीने तोड़ा है, पर बाँधने और जीतनेमें दोनों भाइयोंको कहते हैं क्योंकि भाई भाईकी सहायता करता ही है, 
यथा-- होहि कुठाय सुबंधु सहाए । ओडियहिं हाथ असनिहु के घाए? लक्ष्मणजी सुब्रन्धु हैं, वे अवश्य सहायता करेंगे | 
अतः 'जोतहु दोड आइ? कहा । ( छ )--पूर्व जो कहा था कि सिय हित समर जितब हम सोऊ'--उसीको यहाँ 
चरितार्थ किया कि 'जीतहु समर! । ( कोई-कोई टीकाकार 'दोड भाई से राजा सीरध्वज और कुशध्वज दोनों माइयाँका 
अथे करते है पर यहाँ ऐसा अर्थ प्रसंगानुकूल ठीक नहीं जान पड़ता ) 
6 बि० जि० का सत है कि यह मूद राजाओंके वाक्य हैं| ये मूद हैं, इन्हें परिज्ञान नहीं कि विदेह किसे कहते हैं | 
जिसे देहाध्यास नहीं उससे बढ़कर योद्धा कौन हो सकता है ? ऐसा स्वयंवर रचनेके लिये देहाध्यास था, सहायताके लिये नहीं 
हुँ । शिवघनु भंग करनेवालेकों भाई और बिदेहराज सहित न 


जीतनेका स्वप्न देखते हैं, ऐसेके मूट्‌ होनेमें संदेह क्या ? ) 
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श्रीराजारामशरणजी ( लमगोड्गा )--चित्रग कितना सजीव दै? डींग और डींगवाली प्रगतियाँ करो हास्यरसरूप- 
में दिखायी हैं ? नमूनेकी तरहपर कई नुपोके डींगके बाबय भी नाटडीवकूलाकी वौलीके अनुसार ज्यौ-के-त्यों दे दिये हैं | 

६ हह? सें वही संके हे कि व 

( 'कोउ कह में वही संकेत है )। “गाल बजावन छागे' से स्प! है कि कवि हास्यरस ही प्रधान रखता है; हाँ, प्रभाव 
अवश्य विभिन्न होंगे । हमारे मुँहसे निकलता है लेना पकके?; लेकिन राजसभासे वैसी भाषा टीक न होती, इसीसे केसी 
सभ्य भाषामं इसी चातको कविने आगेकी चोपाइयोँमें लिखा दै ? सच है भप 'साध? है 


Serer 


सानस-पीयूष 


इससे व्यंग भी कटु अवश्य है, 
पर सभ्य भाधाम॑ । देखिये, कबि और जाआका भाषाका अन्तर पोर फिकी कला तिचारिये । कुर कपूत='चाक पिनाकहि 
संग सिधाई' इत्यादि । मूदू-असि शुधि तो बिधि सुँह ससि लाई? । 


[ol 


थु भूप बोले एुनि बानी | राजसमाजहि लाज लजानी ॥ ६ 
बलु प्रताप धीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई॥ ७॥ 


[oS 


असि बुधि तो बिधि सुह मसि छाई ॥ ८ ॥ 


ह) 


फहु पाइ 


कर महात्मा राजा बोढे-- इस राजसमाजमें तो लाज भी लजा गयी | ( तुम्हारे ) बल, 
प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक ( वा, बरळ प्रतापादिकी नाक ) तो शिवजीके घनुपके साथ चलती हुई! ॥ ७ ॥ बही 


शूरता ( वीरता ) क्या अत्र कहींसे फिर पा गये ? ऐसी बुद्धि द॑ तभी हो विधाताने मुँहमें स्याही छगा दी है ॥ ८ ॥ 


टिपणी--१ ( क ) 'साधु भूप बोले सु ति। भाव कि साधुका स्वभाव है कि यदि उनको कोई कुछ 
कहे तो वे सह लेते हैं, यथा-- छ है ने संत सह असे ॥ ४ | १४।१ पर यदि उनके 
इएको कोई कुछ कहे तो वे नहीं सहते, क्योंकि हरिहर निंदा सुनइ जो काना । होइ पाप गोघात ससाना ॥ ६ | ३१ ।१, 
इसीसे ये दुष्ट राजाओंके वचन न सह सके, बोल ही उठे | ( ख ) राजलमाजहि लाज ळजानी? । भाव कि राजसमाजकों 
लजा आनी चाहिये, सो वह तो लित न हुआ, समाजको देखकर लाज हाँ लजा गयी | ( ढान ळजा गयी” मुद्दावरा 
। भाव कि तुम्हारे समान निर्लज्ज कोई नहीं दै | यह वाच्यासद्ाङ्ग गुणीभूत व्यंग दै । ) पूव जो कहा था कि “जहे तहे 
गाल बजाउन लागे? उसीसे इनको कविने निर्लज कद्दा, यथा-एुनि सकोप बोळेड जुवराजा । गाळ बजावत तोहि न छाजा ॥ 
६। ३२ ॥; गाळ बजाना निर्लजता गा) समाजको लाज छजा गयी? यह केसे निश्चय हुआ ? इस तरह कि 
राजवमाज तो निर्लज्ज है पर जिनके लाज दै वे राजसमाजकी इस निळज्जताकी देश्वकर ळजा रद ६, यहाँ छाजका लजाना 
| ( तात्य कि राजाओंके वचन सुनकर शीलवान्‌ राजाओंने अपना-अपना सिर नीचे कर लिया | ढज्जावत्‌ पुरुषोंकों 
लज्जा लगी कि हम कहाँ इस निर्लज्ज समाजमें आ गये, यददौ मानी मूविमान्‌ ढज्जाका छजा जाना दै | यहाँ वाच्यसिद्धाङ्ग 
गुणीभूत व्यंग्य हैं | :--धर्मोके द्वारा धर्म देख पड़ता है । जब राजसमाजको टाज लजानी त्र राजसमाजकी भारी निळ- 
ज्जता हुई । भाव कि तुम लाजसे न ळजाये ढाज ही ठुमसे छजा गर्यी, ठाद्ारे आचरणसे राजसमाज कळंकित होता है । 


। इति क्रमस कदा | प्रथम बल दे, बल्से प्रताप, प्रतापसे बीरता ( अर्थात्‌ 

ओर बड़ाईसे नाक । य | ब्र को प्रथम छिखा, क्यों नुप तोड़ने- 

बढका नाश हुआ । बळ 'प्रतापादि? का मूळ है, अतएब बळके नासे 

हि संग सिघाई? इति । “सिंघाई? एकबचन कैसे कहा ? “सिधानेवाळे? तो 

अतः बहुवचन दवाना चाहय था ? उत्तर यह है कि यहाँ “बड़ाई? मुख्य दै 

यह शब्द सबके साथ है । अर्थात्‌ बळ, प्रताप, वीरता आर नाके ( इज्जत )-इन सब्रोंकी बड़ाई धनुषे चली गयी। 

केवळ बड़ाई कहीं नहीं दौती, बड़ाई सी गुणकी या किसी वस्वुकी होती दै। बलादि सत्रकी बड़ाई | फे संग गयी । 

क्योंकि राजा ढोग प्रथम ही इन स्वको पिनाकके हाथ हार गये, यथा-- कीरति बिजय बीरता सारी । चळे चापकर बर 

बस हारी | ये सब अब घनुपके द्य गये । इसीसे धनुघक सग चला जाना कहा । जत्र पिनाक रहा तत्र नाक रही, जब 
पिनाक टूटा तब नाक भी टूट गयी । र | 

नोट--१ यहाँ घनुषका नाम पिनाक! कैसा उत्कट पढ़ ६१ पिनाक में नाक! पद दै ही । मानो “पिनाक? में जो 

नाक है, वह इन्हींकी नाक दै) जो कटकर ( इनको छोड़कर ) इसमें लग गयी । वा, यो कहिये कि “पिनाक? की नाकने 


(क) बल प्रताप बीरता बड़ाई । 
प्रतापी बीर होते हैं ) वीरतासे बड़ाई द्दोती दै 
में बलका काम था, तिळ भर भौ न उठा सक 

न सबका नाश हुआ | ( ख ) “माक पिन 
बळ, प्रताप, वास्ता, बड़ाई, नकि कर ६ 
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तुम्हारी नाक छीन ली, यथा -- ज्ञि पिनाक बिनु नाक किये चप सबहि निपाद बढ़ायो । गी० १ । ९१ ।' इसी प्रमाणको 
~ ७ र 


हेकर इमने ऊपर कोष्ठकान्तर्गत अर्थ छिखा है) जबतक “पिनाक रहा तब्रतक न [कः रही) जव" 
भी न रह गयी । २-- नाक पिताकहि संग सिधाई? यह मनोरञ्जन वर्णन सहोक्ति' अळंकार ६ 
गे ७ ता गा ७ भूत > 2 ञी 
काकुसे शुरताका बाघ होकर काएुरुपता व्यक्षित होना गुणीभूत व्यंग € तर )। 
टिप्पणी--३ ( क ) “सोई सूरता कि अब कहुँ पाई इति । सोइ सूरता अथात्‌ | ज्‌ शूरतासे धनुष तिळभर भी 
; जे और बाँधनेको कहते दो । ऐप्स थी तभी तो घनुष तोड्ने 


गये ये और हमे स्याही ( कालिज ) लगवाके लौटे । यदि सुम्दर बुद्धि ती तो क्यों धः पास 2. १ क न्ह 
न लाई बरा । ख ) बिधि मह 


गेप न जाहीं ॥' मुँह ससि लाई 
कि मेहमें कालिख रंगना पापका फल ६ और पाप-पुण्यके फलः 


दाता विधि हँ,--किउ्नि करम गति जान विधावा । सुभ अर असुम करम फलदाता ॥ श्री । जगदम्बा हैं क 
हे से छरभेड्ी रच्त्रासे धनष ड जाने गये. इस में पाप लगा । फिर घनुपके टूट 
जीकी आय्याशक्ति हें, उनको पःनीरूपसे वरण करनेक इच्छासं धनुष उठाने गये, इससे पाप लगा | फर नुप & र्‌ 


> 


ही है । अतएव विधाता- 


ने मुँह काला कर दिया | 
देख भरि न. StH रोला? ) 
दो ०--देखहु रामहि नयन भरि तजि ३२ मदु पु । 
लखन रोषु पावकु प्रबलु जान सलभ जल हड ५ 
अथ--ईष्या, मद ओर क्रोधको त्यागकर श्रीरामचद्धजीको नेत्र भरकर देख छ 
अग्निमें जान-बूझ्कर पतिंगे न बनो ॥ २६६ ॥ 
टिषणी--१ ( क ) साधु राजाओंने जो प्रथम बार उपदेश दिया था कि जगत पिता रघुपतिहि बिचारी । सरि 
लोचन छबि छेहु निहारी ॥ २४६ । ३। वही उपदेश वे यहाँ पुनः करते है कि नेत्रभर दर्शन कर छो । नयन भरि देखहु' 
का भाव कि ध्यानमें भी जिनका दर्सन हुम दै वे ही सामने प्रकट हैं; अतः देख ठो, यथा--सुंदर सुखद सकल गुन 
रासी । ए दोउ बंधु संशु उर बासी' ॥ ( ख ) तजि इरिपा सटु कोहु' कहनेका भाव कि ये तीनों रामरूपद्दनके बाघक 
द पर इस समय ये तीन विशेष 
मद है और जानकीजीके स्वरूपमें मोह 


ले 


है, यथा--“भए सोह बस सब नरनाहा' उन्हें इनके हाथसे निकली जाती हैं अतः 
क्रोध है | इसीसे यशाँ इन्हीं तीन अवगुणोंकों कहा । मापसे क्रोध होता ही है | अभिलषित वस्तु हाथसे निकलनेपर भी क्रोध 
होता है | ( ग ) 'छखन रोषु पावक प्रव? कहकर जनाया कि लक्षपणजी राजाओंदी ओर क्रोघसे देख रहे हैं, यथात 


(अस्त चयन चुटी कुटिल चितवत नुपन्‍्ह सकोप' इसीसे कहते हैं कि उनके करोधाम्िमें न न जलो। (घ ) जानि' का 
रे _ _ ~ 


आव कि पतिगा दीपक वा अग्निका मर्म बिना जाने जडता है और तुम सम लो जानते हो कि इन्होंने मारीच-सुवाहुकी सारी 
सना झणभरमें मार डाली, जनकजीके बचनोंपर जो क्रोध हुआ उसे तुमने आँखों देखा है कि पृथ्वी भी काँप उठी, यथा- 


“रखन सकोप बचन जब बोले । इशपशाति महि दिग्गज डोले ॥', इत्यादि । न भी जानते हो तो अत्र हम की बता रहे 
हे, हमारा सिखावन सुनकर तो आन गये; अतः जान-बूझकर न मरो । ( ङ ) “सलम जनि होहु? इति | शाळभका आरोप 


> 


` उज राजाओपर किया गया क्योंकि परिये कुछ कर नहीं सकते, सिवाय जळ मरनेके उनका कुछ पुरुषार्थ वहाँ चळ नहाँ 
` सकता; अभि कुछ उन्है जलाने नहीं जाता और न उन्हें जलानेकी इच्छा दो करता है, पर वे स्वयं दी जाकर उसमें जल 
है तो प्रभुता बहाँ न चलेगी, वे ठुम्है मारना भी नहीं चाहते, पर तुम आप ही उनके 
धाप्मिमें जाकर प्राण 0000 पन: भाव कि श्रीराम-लदमणजीने हव 
NSS हू RISO EN :। पुनः भाब | श्रीराम-लक्ष्मणजीने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़, ठ 
अपनेहीसे उनसे बिरोध करते हो । तुम्हारा कु 


| Fe 


नननिनगनगनगरसगनगननगनीननयन>3+3+3+++न++-+++.०न................................................................. 


लि +++ 

५ ायककाल SE न ति) 
दु व दि > रा कु० । मोह? पाठसे भाव होगा कि श्रीजानकीजीके स्वरूप जा 
छ 720 ही न्क स्वरूपः रूप न जानना मोह्‌ है। "मोह! आदचि सत्रुओंकी पूति होती है। २६७ (३) देखिये । 
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दोहा २६७ ( १-२) ४॥9/ #«व्लीपत्तिशए्विभुशिये द Ronations सानस-पौयुष 


नोट--१ ठदष्णजीके क्रीधपर प्रबळ अग्निका आरोप किया गया न कि दीपकका; क्योंकि दीपक बहुत-से पर्तिंगोंकि 
आ पढ़नेसे स कि बुझ भी जाय पर प्रचण्ड अग्निमें तो समूह-के-समूइ जळते चले जायेंगे, जितने ही अधिक उसमें 
पढ़ते जायेंगे उतनी ही अधिक प्रचण्ड वह होती जायेगी । हों परम्परित रूपक है । २--साधु राजाओंका उपदेश भी 
साधुताका है । ष्या, मद, क्रोध आदिको त्यागकर भगवानका दर्शन करना साधु धर्म है, यथा--'राग रोष इरिषा मद 
मोह । जनि सपनेहु इम्हक्ते बस होह ॥' साधुओंम उपदेश करनेकी यही रीति है। ३--ऊपरकी चौपाइयों और दौहैमें 
अनेक अनुप्रासवाले शब्दोंकी जोड़ियाँ और समूह विचारणीय है। कटाक्षोंका जोर कितना उभर आता दै ? ( लमगोडा- 
जी )। त्रिपाठीजीका मत ₹ कि साधु राजाओंने क्रूरसे कहा कि "तजि इरिषा देखहु?, कपूतसे कहा कि "तजि मद देखहु' 
ओर मूदसे कहा कि 'देखहु तजि कोहु' इर्ष्या, मद, मोह तुम्दरे नेत्र भर देखनेमें बाधक हो रहे हैं । 

प० प० प्र०--१ इस दौहेमें हम सबोंके लिये भी आध्यात्षिक उपदेश भरा है कि “जहाँ देखहु तहेँ चितवहु 
रामहि' क्योंकि रघुबंशमणि विश्वरूप हैं; पर हमलोग मदमोददादिका त्याग न करके विषयाग्निकी ज्वालापर पतंगेके समान 
कूदते हैं| परिणाम यद्द होता है कि देहरूपी भूमिको धारण करनेवाले शेषजी ( लक्ष्मण-उच्छिए ब्रह्म ) रुष्ट होते हैं. और 
उनके क्रोधानलसे देहका, सुरदुलभ नर-तनका, विनाश हम अपने हाथ ही कर हेते हैं | २--यहाँ साधु राजाओंने यह नहीं 
कहा कि लपन्न रोप-पावकमें मर जाओगे, क्योंकि ऐसा कथन सशर्त शाप ही हो जाता । भगवान्‌ कृष्णजीने अर्जुनसे क्या 
कहा दै सो देखिये--अथ चेत्‌ त्वमहंकारात्न श्रोष्यसि विनछक्ष्यसि | गीता १८ | ५८ ।! इसीसे तो कहा है कि 'राम ते 
अधिक राम कर दासा ।' यही यहाँ साधु भूपोंके वचनसे बताया है । 

बनतेय बलि जिमि चह कामू# | जिमि ससु चहे नागअरि मागू। ॥ १ ॥ 
जिमि चह छुसछ अकारन कोही | सब संपदा चहै सिव द्वोही ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ--बैनतेयरविनताके पुत्र गरुड़ | ससु ( दाग )>खरगोंश, खरहा, चौडा, लमद्दा । बलिज्भाग, मेट, 
पूजाकी सामग्री | यथा--बिलिसागो बलिदेत्यों बकिः पूजोपदारकः ॥! बढिपूजोपहारे च' 'बल्यते दीयते ॥? इति |? 
“बल-दाने सवंधातुभ्य इन्‌ ( उणादि पाद ४ ) इतीन्‌ |? 

अर्थ--जैते गरुड़का भाग कौवा चाहे, जैसे द्वाथीके शत्रु सिंहका भाग खरगोश चादे ॥ १ ॥ जैसे बिना कारण हो 
क्रोध करनेवाला अपना कुशल (मंगल, लेस्वित) चाहे, जैसे शिवजीका द्रोही सब्र सम्पदा (संपत्ति, ऐश्वर्य) चाहे ॥ २ ॥ 

टिपणी--१ 'बिनलेय बलि'"' इति | ( क ) दिखहु रामहिं नयन भरि“ कहकर यह कहनेका भाव यह है कि 
तुम लोग श्रीरामजीका दर्शन करो, उनके भागकी अर्थात्‌ श्रीसीताजीकी इच्छा न करो | उनका भाग मिळना वेसा ही है 
जैसे 'बेनतेय बलि जिमि चह कायू! इत्यादि । ( ख ) अधम राजाओंके 'लिह्ु छडाइ सीय कहेँ कोऊ । घरि बाँचहु नुपबालक 
दोऊ ॥' के उत्तरमें साधुभूपके ये वचन हैं | ( ग ) यहाँ श्रोरामजी वैनतेय और नाग-अरि हैं, श्रीसीताजी बलि वा भाग हैं 
ओर अधम राजा काग और शद्रा हैं । जैसे सत्र पक्षियोंमें शेठ गरुड़जी हैं और सबसे अधम काग है, यथा--सकुनाधम 
सब माँति अपादन' वेसे ही सब्र राजाओंमें श्रेष्ठ रामजी हैं ओर सबमें अधम तुम हो । प्रथम चरणमें बलि? शब्द दिया और 
का अर्थ स्पष्ट कर दिया । (घ ) गरुड़का भाग गरुड़की स्री और वथिंहका भाग सिंहकी स्त्री 
है, यथा-- जिमि हरित्रु ससु चाहा ॥ ३ | २८ |? ( ङ ) नाग-अरि' कथनका भाव कि थलूचरॉमें सबसे बड़ा 
पशु हाथी है, उसके भी मत्तकको जो सिंह विदीर्ण कर डाळता दै, भछा उसका भाग शश चाहे ? ( च अर्धाडीका भाव 
यह है कि गरुडका भाग गरड़से छुड़ाकर र और सिंहका भाग सिंहसे छुड़ाकर खरगोश चाहे, वैसे दी श्रीराम- 
जीसे सीताजीको छुड़ा छेनेकी ठम्दारी बातें हैं जो असम्भव है । म्रगोंमें शिंद मृगराज है, वैसे दी पुरुोमें श्रीरामजी 
पुरुषसिंद हैं-'पुरुषर्सिंह दोड वीर'“'। खरगोश सबसे छोटा पशु है ( पिद्दीसा जानवर जो बहुत ही डरपोक और अत्यन्त 
कोमल होता है और जरासे आघातसे मर जाता है ) वेसे दी तुम असन्त क्षुद्र मनुष्य दो । तासर्य कि जैसे बड़ेका भाग 
झुद्र नहीं पाता, वरंच उलटे मारा जाता है, वेसे ही वुम श्रीजानकीजीको तो इनसे छुडा नहीं सकते, उलटे काळके 
वश्च दोगे, यथा--जिमि हरिबधुहि छुद्र सखु चाहा । भवेसि काळवस निसिचर नाहा ॥ ३ | २८ | 'लेहु छड़ाइ सीय कह 
कोक" ॥? इसीसे तुम्हारा पौरुप प्रकट है| ( कौवा गरड़से छीनना चाहे तो पा नहीं सकता, काँव-काँव भळे दी करता रहे )। 

नोट--१ श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि-- पूर्व जो उपमाएँ दी गयी हूँ, एक गरुडकी दूसरी शिं की, वे दो 


क कागा २ भागा--१७०४ । ¶ १ कागू २ भागु-प्रायः अन्य सोम । { सुख-को० रा०। 
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आको सूचित करती हैं । गरंडकी उपमां यह सूचित : 


क़ थ्रीजानकीजी हमको मिले पर उनका चा हीएकी भाँति बृ 
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जाय तो बलि भागका देनेवाला गरुडो छोंड्कर कए गह दे 


तीको नहीं दे सकते क्योंकि विवाह भनुपररें आधीन था, अवकम २ उस 
दूसरी उपमा इस भावको सूचित करती है कि श्रीरपुनायजी तिह्खूप हू 
है। अर्थात्‌ दोनों प्रकारसे नहीं पा सकते | २--पॉडओी लिखते 
( उनको सीताजीको छे जानेका कने अधिकार ! ) ती उसपर कहते हैं कि गण्डका भाग ' 
तो दोनों ही पक्षी ) ओर सिंहका माग चॉगडा कले पा सकता ( यद्यपि दोनों थळचर हु) £ र 
प० ५० प्र = १ घनुर्यशकी समास्तिमें जनक मदाराजख्ती यजमानन शाताहुप बलि रामरूपी गरुडी दे द्दी। 
है। यह यशभाग मानो विश्वपीडा मिटानेके हेतुसे दिया गया | अत्र इसपर ।किशोका अधिक डर 
काक उनकी प्रजा है; अतः गरुढ़का भाग ५ नेकी इच्छा करना स्वामिद्रीह करना दै | यह 3 | 
( भक्ष्य ) तो सप इँ, याद काक उप उ नेका प्रयत्त करेगा तो बहू सप हो उस गा । भाव यह कि श्रीसीताजो हा 
हारे विनाशका कारण बनेंगी |--यह भूपवेपम आये हुए अछुरों ओर सुरोफे लिये है | आगे एषा हुआ भी है । सुरपति- 
सुतकी कथा देखिये । निशाचर-विनाशका कारण सौताज। ही बेन। | pe 
२ जिमि ससु इति श्रीराम सिंहृ हैं, वनके राजा ई । सीताजी वधू ह। लडइमणजी सिद शोर हैँ, सेवक हैँ । 
सिंहका भाग है गज । सिंह अपने पराक्रमसे गजराजको विदो” करता दै । यदि शश उसके भागक ई छा करेगा तो गज 
लयं उसको कुचल डाढेगा ।““यह दृष्टास्त रावणादि राक्षसोंके लिये है । जे छपट परधन परदारा' ही निशाचर हू । 'जय 


राम रावन सत्त गज झुगराज' कहा हो ६। भाव के सिहाकशोर लकमण ही तुम्हारा विनाश क्षणभरमे कर डाळंगे। आर 
जो पाँच दृष्टान्त देते हैं वे दुष्ट मानव राजाओं हे लिये हूँ । 

नोट--२ 'जिसि चह कुस अकारन कोही ॥"” इति | ( क ) जकारन कोही' का भाव कि कारण पाकर तो 
प्रायः सबको क्रोध होता है ( उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, व्योंकि उससे किसीको दुःख नहीं ता ), दिना कारण क्रोध 
करना दूसरोंको बुरा छगनेकी बात दी है, अतः उससे कुशछ कहाँ ? उससे तो सीसे वेर विरोध रहता है तब कुशळ केस 
सम्भव है ! यथा-- भूतदोह तिप्ट नहिं सोई ॥ ५ । 
जनाया कि तुम श्रीरामजीसे बिना कारण ही क्रोध करते हो, जो काम तुमसे न बन 
उनका क्या अपराध है ? तुम व्यथ क्रोध करते हो जिसका परि ट 
( ख ) सद संपदा चहै सिबद्रोही' इति | भाव छि शंकरजी सब संपदा के 
थोरे । दई जग जहे ऊगि संपदा सुख गज रथ घोरे ॥ 


झप राजा कैसे ले सकते 


दाता 


इति विनये । शिवद्रोद्दी सत्र संपदासे होन रहता ह्‌ । 
लोभीक% लोलुप कीरति चहई । अकछंकता कि कामी छहई ॥ ३॥ 
अर्थ--लोभी छोलुप सुन्दर कीर्ति चाहे ! बया कामी पुरुष निष्कलङ्कता पा सकता है ? ॥ ३॥ 
नोट--१ लोभी और छोलुप पर्यायवाची शब्द हैं । पुनरक्तिसी जान पडती है । परंतु इनमें कुछ भेद है । लोमीसे 
अन्तकरणका मलिन दोना जनाया । ढोभीका हृदय मलिन दोरा है। होम मलिगता है। इसको पंके जडकी उपमा दी है, 
यथा=~डदित अगस्त पंजर सोसा । जिम लोनहि [तोदा ॥' पंथके जळकी उपमा देकर मलिनता सूचित की, 
रथा सदा सीन पंथ के जरू ज्यों कबहुँ ल हृदय थिरानो' इति विनये । “लोझप शब्द चञ्चलता सूचित करता है । 
जब सोभरे मय चञ्चल होकर प्रत्यक्ष शोभका काम करता दै तब लोभीकी संज्ञा लोलुप होती है । चित्त चञ्चल होनेपर वह यही 
सोचता है कि कहाँ जाये, क्या करें जिलमे अभक वस्तु पात दो जाय, यथा--लोछुप अम गृहपसु ज्यों जहे तहँ सिर पदव्रान 
बज । तदपि अधस बिचरत तेहि सारग कबहुँ न मूड रजे ॥ बि० ८९ ।'; विनयके इस उद्धरणसे 'लोलुप' का भाव 
उ रे (अब क रखने चाह आर उथके खो न जानेका डर--यह भाव के 
लसि कस ० ७ रा? में है । यधा-- लीनो के धन ज्यों छिन छिन प्रभुहि सेमारहि लोरि 
प्रिय © ति हि कक i अ इनि दोष नहीं रह जाता । इसी भावमें लोलप शब्दका प्रयोग 


| sive \, १७९२, छ? । छोभी लोडप-१६६१, १७०४, कोऽ राऽ। 
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गोस्वामीजीने विनयमें भी किया हे, यथा--“चंचरू चरन लोन छि छोछुप द्रारड्रार जग बागे | रामलीय हसति चरत 
त्यों भये न श्रसित अभागे |! बि० १७० |? 

हाँ राजाओंको सीताजीकी 'अभिलापा? है और इसके साथ वे उसका य्न भी कर रहे हैं--उठि उडि पहिरि 
सनाह अभागे” । दोनों भावोंकों प्रकट करने के लिये “लोभी लोलुप” पद दिया गया ।--इस तरह यहाँ 'पुनसाक्तियदाभास 
अळकार' है । 

पुनः लोभी रोलुप'=वह लोभी जो ठोभवश चञ्चल हो रहा है अर्थात्‌ लोभका काम कर रहा है | जबतक लोभ 
हृदयमें है तत्रतक विशेष हानि नहीं, परन्तु जब वह कार्यम परिणत हो गया तत्र कीर्ति नहीं होती । 'कीरति चहई एक 
बचन है । इससे 'लोभी छोछुप” एक ही व्यक्तिका वाचक जान पड़ता दै जिसमें लोभ और लोढुपता दोनों हों । 

पर रामकुमारजी ह पाठ लोम छोछुप' दै | लोम लोलप्ङलोमके कारण चञ्चल है अर्थात्‌ छौतका काम कर रहा ढै | 

टिपपणी--१ ( क ) “लोभी छोलुप कल कीरति चहई' । भाव कि थोड़ा भी लोम दोनेसे कीर्ति नहीं होती, प्रत्युत 
निन्दा होती है । यथा-- अल्प छोभ थल कहै न कोऊ ॥ ५ | ३८ ! कीर्ति उदारतासे होती है । छोभसे अकीर्ति होता है । 
कल कीरति? का भाव कि लोभ मलिन वस्तु है । यथा “उदित अगस्ति पंथ जल सोसा । जिमि छोमहि सोखइ संतोषा ॥ 
त दी उपमा देकर उसका मळिम होना सूचित कर दिया है, यथा--सदा मलीन पंथ 
के जळ ज्यों कबहु न हृद ति विनये । मलिन वस्तुका सेवन करके निर्मछ? कीर्तिकी चाइ करता दै । अथवा 
भाव कि लोमी है इसीसे कीर्दिको प्राप्तिका भी भारी लोभ करता बळ कीर्ति मिले । यह चाइ व्यर्थ है | ( ख ) 
'अकळंकता कि कामी ळहई होइ अकछंका' । भाव कि कामसे कळंक ळगता है तत्र कामी बनकर 


४ | १६ |? इसमें लोभको र 


अकळंकताकी चाह करे तो मूर 

२ दुष्ट राजाओंचे जो कहा था 

राजा उनको उपदेश दे रहे हैं कि हृदयके जो पटू ६ 

इनके जीते श्रीरामस्वरूप नहीं देख पड़ता; इसीसे प्रथम 

त्यागका उपदेश करते हैं | का“) कोष, छोम, ईप्या, मद और मोह-ये छः शत्रु हँ । 'रामहि देखहु नयन भरि तजि इरिपा 

मद मोह? इस दोहेमें ईर्ष्या, मद और मोह तीन विकारोंके त्यागका उपदेश हुआ | जिमि चढ कुसळ अकारच कोटी में 

क्रोध, “लोमी लोळुप कल कीरति*्चढई! में लोम ओर अकळंकता कि कामो छह मं कामको त्यागनेको कद्दा यहाँ 
तक षट्‌-रिपुओँको त्यागनेको कहा । 

पुनः काम, क्रोध और लोभ कहकर सूचित करते ह कि तुमको त्रिदोप्र हो गया दै | यथा--कुलहि ळजा 

न्न ईं ॥ गी० १। ९२३ । हास बात कफ लोम अपारा | 


5 समर साइत दाउ भाइ ॥ इसापर साधु 
हो जीतो जिससे श्रीरामस्वरूप ठुमको देख पड़े । बिना 
हकर कि 'रामहि देखहु चयन भरि |! तत्र पटू गात्रुऔँके 


बाल बालिस बजा 
क्रोध पिच नित छाती जारा ॥ 
दुर्बादा । भयेसि कालबस खल 

४ सामान्यतः काम, क्रो 
कारण कि राजाओंमें क्रोध प्रत्यक्ष 
लोम काम-विकारसे उन्न हुआ हूँ | 

हरिपद बिश्युख परम शापे चाहा । तस तुम्हार छाल्यु नरनादा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--जैसे मगवानके चरणोंसे विमुख सर्वोत्तम गति ( परमपद ) चाहे; दे राजाओ। ठुम्दारा लालच (भी) 
उसी प्रकारका है अर्थात्‌ श्रीजानकोजीका प्रातिकी चाह जो तुम कर रहे हो वह व्यथ है ॥ ४ ॥ 

नोट--१ “तस” इस बातका बोधक दै कि जस? या उसका पर्याय इब्द पूर्व आ गया ६ । यहाँ बनत जिमि 
से लेकर 'हरिपद विसुख"? तक जिमि' आदि झब्दीक्रा भाव आया पर उसका जडम तस? अन्तमें यद्दी दिया गया । 


क्रम मानसमें मिलता है, पर यहाँ क्रोध, टोम और काम यद्‌ क्रम है | 
दिखायी पड़ रद्वा दै । अतः उसे प्रथम कहा । क्रोषका कारण लोम, ढोलुपता दै और 
इस क्रममै कार्य-कारण सम्बन्ध दिखाया दै | 


गद्रणोंके साथ है और सत्र उदाइरणोंका एक ही धर्म है कि ऐसा 


टिप्पणी--१ (क) पूव कद्दा था कि सघ संपदा चहेँ सिवद्रोही! ओर यहाँ हरिप रा राग 
कहा । इस प्रकार सूचित कया कि शिवजी समदाके दाता ६, पर सुगतिके के | पु हि | ( स ह सञ जगह 
चाहना? कह आये, उसीकों यहाँ 'ठाळचु' कहते हैं; इससे सूचित किवा कि वा | र लाए एक ही हैं । २_ 
तस तुम्हार छारच? कहकर छः बातें सूचित की” क) का यह कि जे र है | डे छ| न नहीं मिलता और 
सिंहका भाग शशको नहीं मिलता, वस छ ठुमके आठीताजीका प्राति नहीं है. 328 i क हा छि 
क्रोधीकी कुशल नहीं, वेस ही इस लालचसे तुम्दारी कुशळ नहाँ | (ग ) तीसरे यह कि जंसे na नई 
मिळती बेसे ही इस लाल्चस तुम शिवद्रोही हुए; क्‍योंकि श्रीजानवीजी शिवजीको माता द ( इसीस ता उन्होंने तीजको 
सीतावेध धारण करनेसे ही परित्याग किया था ), अतएब तुग्दारी सत्र सम्पदाका नारा हाँगा | ( घ ) चोथे जे से लोलुप 
लोभी कीति चाहता है पर उसे मिलती नहीं, बसे ही इस लाळचसे तुम्हाख कीलिका नाश द ।( छः पाचे, जैसे कामी 
अकछंकित नहीं रहता, वेसे ही इस छालचसे तुमको कलक लगा | ३ र ( च) छठे जसे हरिपतिः री सति नद 
होती बेसे ही इस लाळ चसे तुम हरिप विमुख हुए, अतः तुमको परमगतिकी प्राप्ति नहीं दोनेको- तात्य कि ऐसी लाळचसे 
बड़ी भारी हामि है; अतएच श्रीसीताजीकी प्राप्तिकी लालसा त्याग दो | इतने दान्त देकर यह भाव दाशत किये गये | 

हिङ इस प्रसङ्गमें यह उपदेश है कि ईष्या, मद, मोह, काम, क्रोध ओर लोम त्यागकर डिवभक्ति कर तब हृरिः 
भक्ति होती है । इसीसे हरिभक्तिको पीछे लिखा । ae 

पं राजारामशरण--0 पं० रामकुमारजीकी टिप्पणी बिल्कुल ठीक दै। साधु राजाआंक मुखस उदाहरण इत्यादि 
भी पैसे ही निकलते हैं । कविबर टेनिसनकी प्रशंसा करनेवाले मित्र इन प्रसंगोंको बिचारते चळे | २- चरित्रसंघ ओर 
बादविवाद्कला प्रशंसनीय ६ । 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--'वेनतेय बलि जिमि चह कागू।' तस तुम्हार लालच नर नाहा' इति । यद्यपि 
गरुड और काग दोनों पक्षी हैं पर गरुडका भाग कागको नहीं मिल सकता । बि देनेवाला ही न चाहेगा, वेनतेयको 
चाहे बलिकी परवाह न हो । इसी भाँति खरगोश ओर नागारि दोनों चतुष्पाद हैं पर खरगोशका सामर्थ्यं नहीं कि स्तदा 

कुम्म बिदारी? सिंहके भागको छू सके । सिंहके मारे हूए शिकारको कोई चलुष्माद स्पर्श नहीं करता, अतः न तो 

जनक छीनने देवेंगे, ओर न रामजीके सामने तुम्हारा । कि तुम सीताजीका स्पर्श कर सको । यह साधु राजाओंका 
उत्तर कर राजाओंके प्रति है, जिन्होंने कहां था 'छेहु छड़ाइ सोय ( कह कोड )' क्रोधीका कुशल नहीं होता, निष्कारण 
क्रोधीका तो हो ही नहीं सकता । जो बात बुम छोगोंकी 


x 


न हो सकी, उन्होंने कर दिखायी | इसमें उनका क्या 
शल नहीं; जिसपर शिवजीको कृपा हु 

“राम सुनिन्ह सन आयसु साँगा” ), इसीसे 
शवजीका आज्ञा धनष तो $ 
के प्रति दै, जिन्होंने कहा था घरि बाँचटु 
[माण-- मोहा म्कोषरपूगपाटयविधो सव॒:सम्भव शहःरम्‌ । दन्दु त्रह्मकुलम्‌ । 
! ऊ ॥ सो तुम्हारा इतना बडा छोभ है कि जिस घनुषको १०००० 
राजा न हिका सके, उस धमु + शरणी इच्छा करते हो । तुम लोभ-लीलुप हो गये, तुम्हें कीर्ति कस 
मिलेगी ? तुम कामवश हो प्राण देकर कलंक घोना चाहते हो, सो मी नहीं होनेका । कामीको अवश्य कलंक छगेगा । 


यह उत्तर साधु राजा औंका मू राज ति है, जिन्होंने कहा था कि “तोरे धनुष चाँड नहि सरई । जीवत 
कुँझरि को बरई ॥ 


की की हुई 
अपराध है जो तुम क्रोध करते दो, ओर क्रोध करनेमे तुम्हारा कु 
तोडा । उन्होंने ब्रह्ाकुररूपी शङ्करकी आज्ञा लेकर तम धनुष तो 
उन्हें त्रेलोक्य-जय, लक्ष्मी ओर सघ सम्पदो प्राप्त हुई, 
त्रिभवनजय, लक्ष्मी नहीं प्राप्त हो छकती । यह सा! 
नृपबालक दोङ । ब्रद्मकुल 7 चा इसल्प दानको 
गुनसागर दागर नर जोड । अल्प रन 


कोठाहरु सुनि सीय सकानी । सखी ल्वाइ गई जहाँ रानी ॥ ७ ॥ 


राइ सुभाय चले शुरू पाहीं। सिय सनेहु बरनत मन माही ॥ ६ ॥ 
शब्दारथ--सकानान्शंकित होना, डरदी शंका होना । 
अर्थ-इल्डासुल्स ( शोर ) सुनकर श्रीसीताजी सहम गयीं | सखियाँ उनको वहाँ लिवा ले गयीं जहाँ ( श्री 


यनाजी आदि ( रानियां बेठी यी ॥ ५ ॥ श्ीरामचन्द्रजी स्वामावि के -ही-मन 
बर्णन करते जाते हैं ॥ ६॥ क ही गुरुके पास चले । श्रीसीताजीके प्रेमको मन ही 
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दिप्पणी--१ ( क ) 'कोळाहल सुनि' इति | कोलाहल शब्दका नाम है, इसीसे “सुनि? पद दिया अर्थात्‌ उसका 
सुनना कहा | ( ख ) सकानी' का भाव कि असाघु राजा बोछे थे कि 'छेहु छड़ाइ सीय कहेँ कोऊ' यह सुनकर शंका हुई 
कि सत्य ही कहीं कोई राजा आकर हमारा अङ्ग सश न करे, इससे अर यहाँ टहरना उचित नहीं है | सखियाँ चतुर हैं 
श्रीजानकीजीकी रुचि समझकर रानीके पास छे गयीं। यथा--निज समाज ले गईं सयावी' । ( ग ) 'छवाइ गई? इति । 
स्मरण रहे कि जब श्रीसीताजी सखियोंसहित जयमाल पहिनानेको श्रीगमजीके समीप आयीं, तब सत्र सखियाँ मङ्गल गान 
करती हुई आयी थीं; यधा- सिंग दूर चतुर गावहिं गंगछचार' | इस समय सोचे मारे मङ्गल गान नहीं किया | 
पुनः, जत्र संताजी पामी था त [ थी, यथा - गबनी बाल मराछ गति सुषमा अंग अपार र्थात्‌ 
उस समय घारूंपघार आय तीस र { रागवन न कहकर छवाड गई कहा । 
झंकित हदय होनेसे अटः 
२ (क ) सुमाय चले! इति 
था वैसे ह स्वभावसे नळे । जैसे प्रथम सहज स्वभावरे धनुष तोड़ने 
ड || बाद स्वाभाविक ही चळे | पूर्व सहजहि! ओर्‌ 
रज ही स्वभाव, यथा-कनक्रड पुनि पषान सें होई । जारेड सहज न 
नी? कहकर श्रीरामजीके सम्बरन्धमें सुभाय! कहकर जनाया कि ये निःशंक भय- 
न उतन्न हुई | अपनी स्वाभाविक चालसे चले | ] ( ख ) 'सिय सनेह 
हू । सो तेहि मिले च कछु संदेह ॥', ग्रसु तन चित प्रेम तन 
सुरति करि नहि पसत पद पानि | मन बिहँते रखुबंसमनि प्रीति 
अलोकिक जानि ॥ ( ग ) “बरनत सन माही? दृति । भाव कि एक तो वहाँ कहें तो किससे, दूसरे वह र अकथनीय है, 
कहना चाहें तो कथनमें नहीं आ सकता, यथा-रामहि चितव भाव जाँह साधा । सो सनेह सुख नहिं कथनीया ॥' इसी 
तरह जब्र पृष्पवाटिकासे चले तत्र कद्दा था कि हृदय सराहत साथ छानाई । गुर समीप गवने दौउ भाई ॥? पर जब वहाँ- 
से चले थे तत्र 'लुनाई? ( सुन्दरता ) की सराहना कर रहे थे और यहाँ धनु ताडनपर स्नेह! की सराहना करते जा रहे 
हैं; कारण कि वहाँ सौन्दर्यकी प्रधानता थी और यहाँ स्नेह प्रधान ६ । फुल्वारीमें श्रीरामजीकी प्राप्तिके लिये प्रेमपन नहीं 
ठाना था और यहाँ धनुपयजञमें प्रेमपन ठाना था |-न[ पुनः, वहाँ घनुषमंग न हुआ था स्वयंवरकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं डे 
थी, उस समय श्रीसीताजीके स्नेहकी. प्रशंसा करना धर्मी त्रतिकुळ होता | अतः वढी केवल सौन्दयकी त] | और 
अब तो वे प्रिया-प्रियतम हैं ] । श्रीलमगोडाजी छिंखते | कि ठीक है. फुलवारी ळीलामें सीन्दर्यातुभवर' ( ^९५४१९६९ ) 
वाले श्ज्ञारका माधुर्य था और अब प्रेमका श्रङ्गाररस द रि 
राति सहित सोचबस सीया | थव थ बिधिहि कराइ करनीया ॥ ७॥ 


भृप वचन सुनि इत उत तकहीं । छषछु राम डर गोलि न सकहीं ॥ ८ ॥ 
दो ०--अरुन नयन मृकुटी कुटिछ वितयत बन्छ सप । 
मनह मत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरह चोप ॥२६७॥ 


-करनेवाळा | चोप=्उव्साइ, उमंग, चाव | 2 
[जाओके वचन छुनकर ) सोचके वशमें हैं कि न जाने विधाता अत्र क्या करना 


धर-उधर ताकते हैँ, श्रीरामजीके डरसे कुछ चरोछ नहीं सकते 
शो क्रोधसे देख र्ट्‌ रह मानो मतबाले द्ाथयांका झुंड देखकर सिंह- 


न गम 
पनुष तोड़नेका हषे वा असमान कु 
[4 


नले थे, यथा -« 


परिहर सोई 
रहित चळे, 


कर जेहि पर सत्य स 


निधान रास सब जाना”, “गौतमतिय्र गति 


शन्दार्थ--करनीया=्करने योग्य । 
अर्थ--रानियांसदित सीताजी (र 

चाहता है || ७ ॥ राजाओंके वचन सुनकर लक्ष्मण 
८ ॥ आँखें लाल और मोहे टेदी ही गयीं, राजाआंक 
» बच्चे: श । २६७ ॥ fe 
बच्चेको जोश हो आवया हो | गय कला ( te plot ) का सजा ? कितनी फु्तीसे ओर कितने 


रण--आपने देखा अन्तरनांटक 
विभिन्न नान बाद-विवाद्के परिणामरूप कविने चित्रित कर दिये | लक्ष्मणजीका चित्र तो ऐसा सजीव और 


लेखनीपर निछावर है । 
कम प्रगति के फिल्मकला मी कविका 
ई टिपणी' कह है ८ ) जद सहितः" इति | प्रथम केवळ श्रीसीताजीका शंकित होना कहा था-कोलाहळ सुनि 


सोच बस कृ निन्द सहित श्रीजानकीः 
सीय सकानी? । जब वे रानीके पास यीँ तत्र रानियाँका भी नाच दोना कद्दा । 'रानिन्ह सहित” कहकर श्रीजानकी- 
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i 
तय कि सोचे जानकी री प्रधाने | कु हुनको सब भिक सोच है।(ख ) च? का न 
सि बिधि गति कछु जाति न जानी । २५६, ५ ।', अब धों? का 
त जाने क्या करनेकी इच्छा हैं । अर्थात्‌ फिर कुछ अनर्थ किया 

जहाँ तहाँ गाल बजा रहे हैं, यया--उठि उठि पहिरि सनाह 
| अह तहे शार बजावन छारो /' (सब एक जगइ नहीं हैं) । जहाँ जहाँ राजा गाल बजा रहे हैं वहाँ-बहाँ चितबते 
(दूत उत कहते हैं | राजाओंके वचन पूर्व कह आये-- छेहु छडाइ सीय | उ नुपचालक दोऊ ॥ 
चदुप चाँड नहिं सरई । जीवत हम कुंभरि को वरई ॥ जो विदेह कछु कर सहाई । जाता सर सहित दोड भाई ॥' 
BE घ) तकहीं! । भाव कि राजाओंके वचन सहे नहीं बाते तय तक] का भाव यह थी हो सकता है कि वचन 
सह नहीं जाते, इससे शजाओंकी और भ्रद्ृष्टिसै देखते है किर रघुनाथर्जाक आर देखने लगते हिट कि आज्ञा द्‌, इशारा 

छो तो इनको देख छूँ। ( बि» त्रि” ढिखते ३ रधर ठक्ष्मणजीका क्या हाळ है कि एक औरस आवाज आयी 'ेहु 

१ ४ ळ्‌ तत्रतक तीसरी 


ब्व ड्‌ चर 


= 


कोड । चरि ब 


£ 


ओएस आवाज आयी जौ विदेह बसर सहित दोउ इस भाँति विरोधियोंके श 
उधरसे आ रहे हैं । लशमणजीे देखते ही चुप हो जाते है, पर दूसरा ओते आवाजें आती हैं ॥ ) रामजीके डरसे कुछ 
. कह नहीं सकते । यहाँ यह शंका होती है कि श्रीजनकमहासजफे वचन सद न सके ये, तब तो बोल उठे थे, यथा “कहि न 
सकत रघुबीर डर वचन रगे जनु वात । वाई रासपद्‌ कमळ सिर ८ | श्रीरामजीका डर होते हुए भी 
Eo बोले, यहाँ बयां न बोले ? ब्रात यह दै क वहाँ न शोळगेसे वीरताकी हानि थी, वीरताका अपमान था, कलंक लग रहा था, 
इससे बोलनेसे वहाँ शोभा हुई और यहाँ बोलनेसे वीर्ताकी शोभा नहीं ईँ । राजा : हैं इनको मास्नेसे शोभा नहीं दै । 
5 ५ ३ ( क) 'भरन नयन भटी छुरिछ ये क्रोधके चिह्न हैं-- थिकुटी कटक नयन रिस राते । २६८ । ६।' (ख ) 
डु पत्त गजगत'  चोप' इति । सिइका बच्चा मतवाळे हाथियोंरर चोट के सिंहृके बच्चेको देखकर हाथी स्वाभाविक 
र जीको देख सत्र राजा भयभीत हो 


चिरा प्रमान ॥' < 


 उडरतादव। राजाओंवो हाथी और लक्ष्मणजीको सिंहकिशोर कहकर जनाया कि लक्ष्मण 


रे, यथा 'कपहिं भूर (लोकत जाके । जिसि राज हरिक्विसोर के ताके ॥ २९३ । ४ ।' गीतावलीमें भी यही भाव प्रसक्ष 
® ~ दद आर हर ~ ज्जा [se गा 
हा कद्दा गया दै, यथा” एखन हसे बल इन्द 5 नापे जोखे हैं। कुछहि छजाव बाल बालिस बजावें गां, 

ह ड 2 १. २, AS ०७ ०८ : > £ ° अचेत ~~ > दोसे हैं 

` केशो कर काळबस तसकि निदोपे दें ॥ कुवर चढ़ाई कद अब क | : जहे तहँ से अचेत खेतके से घोख है । 


~ छु 
ro 


री०१।९३॥ ६ ग) ( लक्ष्मण क्रोधसे बारबार राजाओंकी ओर देखते हैं; इसीसे कवि भी बारचार देखना लिखते 
ह--'चितवत चुपन्ह सकोपः और पूर्ण भी लिख आये- भूप बचत सुनि इत उत तकहीं ।? ( घ ) “्वहकिसोरहि चोप’ 
इति | सिंहका स्वभाव दै कि मतवाछे दाचियोंको मारता है, यथा सित्तनाग-तस कुंस बिदारी । सलि केहरी रगनदनचारी॥ 
६ | १२ 0 'जथा सत्त गज जूध सहँ पंचानन चलि जाइ । ६। १९ ।' वेसे हो सच राजाओंकों मत्त देखकर लक्ष्मणजीको | 
उनको मास्तेकी इच्छा हुई । आीरक्ष्मणडी किशोर हैं, अतः इनको किशोरसिंह बहा | दूसरे किज्यो रसिंहको हाथियोंके 
* भारतेमें बड़ा उत्साद रहता है, इससे शिंदकिशोर कहा | राजा बहुत हैं, इसीसे उन्हें गजगन' की उपमा दी । 
| बि० त्रि०--रौद्ररसका अनुभाव कहते हैं, नदय अरुण और भृकुटि कुटिल हैं, राजाओंको क्रोध 
हले कह चुके हं--भूप बदन सुनि इत उस तकही ॥ राजाओको मत्तरज कद्दा । वे आकारमें विशाळ हैं, सिं 
स्वल्प है, पर मगजको कुछ गिनता नहीं । 

[भियोके मनमै इस आकस्मिक दुर्घटनाद्वारा बने हुए काममै बिगड्नेकी सम्भावनासे इएद्वानिका 
` बिपाद, आवेग और शंका संचारी भाव दै । थूपत्रदन सुनि इत उत ठकहीं? में अम“ 


उक्तबिषयाचस्तूखेज्ञा अलंकार” द्दै। 


समंदर प्रकरण समाए हुआ । 


tri syaan Kosha 


CT TO YS CAST SO गल क क नही रि र हे 


दोहा २६८ ( १-२ ) Vinay पक्के काप्राकद्ाक जा कि Donations मानस-पीयुष 


परशुराम-रोष ओर पराजय 
परशुराम-गर्व-दलन-ग्रकरण 
खरभरु देखि बिफल पुरक नारी | सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी ॥ १ ॥ 


तेहि अवसर सुनि सिव धनु भंगा | आयेउ भृगुकुछ कमल पतंगा ॥ २॥ 


अथ-खड़बड़ ( खछत्रछी ) देखकर जनकपुरको खनियाँ व्याकुळ हैं | सत्र मिलकर राजाओंको गाळियाँ दे रही 
॥ १ ॥ श्रीशिवजीके धनुषका टूटना सुनकर अगुकुळरूपी कमलके ( खिलानेके लिये ) सूर्य ( रूप ) परशुरामजी 
उसी समय आये ॥ २ ॥ 

स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजी--'श्रीसानससें परशुराम प्रसंग? इति | श्रीवाल्मीकीय, अध्यात्म, आनन्द और 
भावार्थ ( मराठी ) रामायणोंमें श्रीपरशुरामजीका आगमन, विवाहके बाद अवधके रास्तेमें होता है । श्रीमानसमें धनुमंख- 
मण्डपमें जयमाल पहनानेके अनन्तर उनका आगमन तुरत होता है । ऐसा करनेमें कल्पभेद एक हेतु कदाचित्‌ संभाव्य दै | 
पर इसमें बहुतसे अन्य भाव भी निद्वित हैँ । 

(१ ) जयमाल पहनानेके वाद “कूर कपूत मूढ' मद्दीपति मापे थे ओर श्रीराम-लक्ष्मणजीसे युद्ध करके श्रीजनकनन्दि- 
नीको बलात्‌ अपहरण करनेकी तैयारी दी कर रहे थे । श्री लक्ष्मणजी भी करुद्ध हौ गये थे । जिस मण्डपमं मद्दामङ्गळकारी जयमाला 
पहनायी थी, उसी मञ्जुल मङ्गल मोदमय मण्डपमें युद्ध ! यह गोस्वामोजीका मन कब्र सह सकता था । भाबी-संकट-निवारक 
सुगम उपाय श्रीपरशुरामजीकी उपस्थिति ही था । यह हेतु झगुपरिके आगमनमात्रसे ही साध्य हुआ-- देखि महीप सकल 
सकुचाने । बाज झपट जनु ळब्रा लुक़ाने ॥? उनका सनाह पहनना और गाछ बजाना एकदम बंद हो गया । 

(२) 'बत्रियुवन जय समेत वेद्रेही। बिनहि बिचार बरइ हठि तेही ॥-यह था विदेहका प्रण । इसके दसरे 
भायकी पूर्ति तो धनुमंग ओर जयमाल पहनानेसे हो ही गयी | पर जत्रतक क्षत्रियकुलविध्वंसक भार्गव राम परास्त नहीं होते 
हैं तत्रतक “त्रिभुवन जय' न हो सकनेसे जनकमहाराजकी प्रतिज्ञा, अतप काळके लिये ही क्यों न सद्दी, मिथ्या हो जाती । 
इस दोपे निवारणके लिये उसी मण्डपमे परशुरामागमन उचित हैँ । 

( ३ ) थ्रृद्पति केरि गरव गरुआई ।"वूड्‌ सो सकळ समाज । २६१ |? धनुर्मेगके पश्चात्‌ तुरत ही यह उल्लेख 
कविने कर दिया दै, तथापि केवल घनुभगमात्रसे थुगुपातका गच गरुआइ? नहीं बूड़ी थी | इस पून घोषणाकी पूर्ति करानेके 
लिये भी परशरामजीका आगमन शीखघ्रातिशझीत्र आवश्यक था | 

(४ ) यदि रास्तेमें भेंट होती तो ढखनलळाळजीकी तेजस्विता त्रेलोक्य वीरोंको कैसे विदित होती ? तब श्रीजनक- 

राजे दुत तिज निधान छषन पुनि तंसे यह वाक्य केसे कद सकते ? 

(५) न्रिभुवनःविदित वीरोंके समक्षमें दी, जहाँ रावण भी परास्त हो गया था, उसी स्थानमें उसी अवसरपर 


परशरामजीकी गर्व-गरुताका भंजन न होता तो आगे कभी-न-कभी उन क्रूर कपूत बिमूढोंको श्रीरामजीसे विरोध करनेकी 


नितान्त संभावना रह जाता । 
महाराजा दशरथजी जैसे माधुव-भक्ति-निरत श्रीराममक्तकी, आरामर्जाक पिताको केवळ अपदकुनोंके दर्शनसे ही 


दःख होता है यह वाल्मीकीय ओर भावार्थ रामायणोंसे स्पष्ट है । श्रीदशरथ-जैसे बड़भागीको ऐसे 
बड़े दुःखका भागी वनानेको कठोरता गोस्वामीजी के छृदयमें कहा थी !| 

“ जोट--4 श्रीदसुमन्नाट्क और प्रसन्नराववर्म भी यही क्रम है श्रीहनुमन्नाटकमे धनुपयज्ञणालामें ही पनर्भगके बाद 
शरामागमन है | धनुपयज्ञ तथा परशुराम-गवदछन-प्रसज्ञ बहुत कुछ दनुमन्नाटकसे मिळता-जुळता है, जैसा हमने 


(2) 


तुरत ही परई ये 
मिळानके से बराबर दिखाया है | मानस बूड सो सकरु समाज की तरह उसमें भी धनुपको परशुरामके प्रौ 
गर्वके साथ तोड़ना कदा दै-- भागव प्रोढाहकतिदुमदन सहत तद्धण्नमंश धनुः । अक १ । २३ |?, अतः साहित्यज्ञ यह 


कह सकते हैं कि यह क्रम दनुमन्नाटकादिसी छिया गया हैँ । और यह प्रसंग भी बहुत कुछ उसी शेंठीपर रचा गया हे 


( माऽ सं० ) | २८५ ( ४-७ ) में इस विषयपर प्रश सं० तथा इसी संस्करणमें लेख दिये गये हैं । 
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Pe ०३०८ अत्र हत हिरी पोप ७0०0७ दोहा २६८ ( १-२ ) 


रि बिकल “” इति । (क ) सब राजाओँका इकडे उठना ही 'खरमर? है, यथा-- नगर 
ot इ ह ९५ | १॥ [यहाँ खरमर से वह सत्र वाद-विवाद भी अभिप्रेत 
निकट बरात सुनि आइ | पुर है रद । १ । से लेकर 'कोलाहर सुनि सीय सकानी । २६७ | ५ |? तक वर्णन किया 
४ 0002 ही ॥ रस छ सोडा अन्तर है । कोलाइळमें चिल्लाहट, शोर, दल्छाहीका विशेष भाव रहता है 
i अलग हम हाके साथ हलचल और गड़बड़ीक भी भाव है जो व्याकुलताका कारण होता है । यथा-- 
Le र अन नाथ हि i जेहि कहूँ कोपि कर घनु सरु धरा ॥ ८४। छंद। ] 
६, ९ न ठु 'छ के ८ 
(0000 । त यहाँ देखना कहते हैं और पूर्व सीताजीका हु हे, ई me के सुनि 
सीय सकानी । २६७ । ७ |; भेदे भाव यह है कि क? हे न कट की R mek 
दि पहनना, वाद-विवाद करना इत्यादि सत्र उन्होंने देखा १ ), से उनका 'खरभरु देखना कहा, ड 
उ SR देखती नहीं हैं, इसीसे उनके सम्बन्ध दे ना न कहकर केव र सुनना न ज 
धबकल पुर नारी'-पुरकी खियोंका व्याकुल होना कहकर सूचित किया के और बज vi र 5 
जिपको होता दै । ( रानियाँका दुःख ऊपर कह आये--'रानिन्ह सहित A बस सी र । ०० ह if ही पक त र ॥ 
२६७ | ७।' वैता ही दुःख इनको है )। कारण कि पुरनारियाका भी दाना भार 938] pl ९० MR र Mr 
हरपि हिय निज निज रुचि अनुरूप । जनु सोहत सिगार घरि मूरति परम अनूप ॥ २ )। ( भ ) आ देह मदी 
गारी' इति | सब मिछि' का भाव कि गाली देतेमें कोई किसीको मना नहीं करती, सत्रका संमत एक द । स हसा हैं, 
यही सत्रका मिलना ( मिलकर गाली देना) है। (ङ) बड़े लोग । गाडी नहीं देते, गाली र नहा 0077 
यधथा--गारी देत न पावहु सोभा | २७४ | ८ । a ( ये वचन लक्ष्मण जीने परशुरामजासे कहे र ); 02 हे ले 
देना नहीं लिखते, वे गाली नहीं देती । पुरनारियां गाली देती ई उनका गाली देना शोमा देता ॥ fd bs 
यह स्वभाव है । [ दूसरे, खलबली देखकर ये सत्र व्याकुळ हैं; इसीसे ये राजाओंको बुरा-मला कह 00 2 हम हु | 
९३ । ३ में जो बहा है देखे नर नारि कहें, साग खाइ जाए माइ, बहु पीन पाँवरनि पीना खाइ पोखे हैं १, यही 0 
नमूना है । करहि लजावहिं बाळ बालिस बजावं गाल, केशं छूर काऊबस तमकि त्रिदोषे ह bs है इति अ 
(गी० १। ९३ | २), इत्यादि बचन गाली ही हैं। परशुरामजीके यह कहनेपर कि थह भानुवंशके लिये कलंक दै, काल 
इवाले किया जायगा, इत्यादि", लक्ष्मणजीने कहा था कि गारी देत न पावहु सोभा' ] 


नोट--२ “तेहि अवसर सुनि सिव-धनु अंगा । "ˆ इति । (क ) श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द्जी- तेहि अवसर अथातू 
जिस समय तेजनिधान लखनलालजी और मूद महीपतियोंके बीचमें घोर युद्ध छिड जानेकी अत्यन्त सम्भावना थी उसी 
समयपर । ळे मानसमे तिहि अवसर? शब्दका प्रयोग नवीन प्रसज्धका श्रीगणेश बताता है । जेसे कि--तिहि अवसर आए 
दोड भाई । गए रहे देखन फुछवाई ॥ २१५ । ४।', 'राजछुअर तेहि अवसर आए । २४१ । १ ।', (हि अवसर सीता 
तहूँ आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥ २२८ । २ ।”, प्रेममगन तेहि समय सब्र सुनि आवत सिथिछेसु २ । २७४ ॥, 
'्तेहि अवसर रावन तहेँ आवा । ५ । ९ ।' इत्यादि । ( व्यापकजी भी लिखते हैं कि मानसमें तीस बार तिहि अवसर का 
प्रयोग कबिने उन स्वलॉंमें किया है जहाँ या तो इसके पूर्वके काके पूर्ण होनेमें विलम्ब होता हो या कथाकी श्रृङ्खला 
समाप्त होती हो )। ( ख ) श्रीलक्ष्मणजी दुध राजाओंपर कहर ( अत्यन्त क्रोध ) की दृष्टि डाल रहे हैं, पर बड़े भाई 
अदबलिदाजसै घोल नहीं सकते । इसी मौकेपर श्रीपरशुरामजीका आकर श्रीलक्ष्मणजीसे हैरान होना व्याजसे उनमें पराजित 
सभी राजाओंका पराजय सूचित करता है । ( प्र* सं ) | 


२--भ्रीरूपगोड़ाजी अपने वि सा० रा. ( हास्यरस ) के प्र ४३ में लिखते हैं कि 'जनताकी यह द्या है कि 
(खरमरु देखि धिक पुर नारी । सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी ॥'--तसवोर कैसी चलती-किरती और जीती-जागती दै 
ओर फिर मजाक यह है कि नित्रेलोका अस्त 'गाली? । कितनी सुन्दर कला है कि ठीक ऐसे 'खरभर के मौकेपर परशुरामजी 
रंगमेचपर लाये जाते हे । चे क्रोम हैं और कबि उनका चित्र खींचता है-- सुकुटी कुटिल नयन रिस राते ।' इनके आते 
ही खरभर गायत और राजाओंको मो बोलती बंद । मानो चारों ओर श्रीवास्तवजीका सूत्र दी चरितार्थं होता दिखता 
और राजाओंकी बोल गयी 'साइ झाडे कुखुङ्‌ कूं ९ : ) 
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दोहा २६८ ( १-२ ) Vinay Avasthi 5गते7शस्त्त मक नर! dhtions मानस-पीयष 


टिप्पणी ~ २ तिहि अवसर सुनि सिव धनु गंगा”? इति । ( क ) शीरामचन्द्रजीने जब धनुष तोड़ा तब उसका 
शब्द ब्रह्माण्डभरमें गूँज उठा--'भरे सुवन घोर कठोर रब || २६१ ||! उसी शब्दको सुनकर परशुरामजी चळे | [ धनुभेगके 
शब्दको सुनकर आये; यही मत श्रीहनुमन्नाटकका है | यथा= "लक्ष्मणः । जामदम्न्यसत्युट्यञ्गेरवचनुः कोलाहळामपंमूचिछितः, 
प्रझयसार्तोद्ूतकहपान्तानळवत्परदी्षरोषानळः | ( रामं प्रति, परशुरामं सूचयन्‌ )-- यदू बभञ्ज जनकात्मजाकृते राधः? 
पशुपतेमहदलुः ॥ तद्धनुर्गुणरवेण रोचितस्त्वाजगाम जसदग्निजमुनिः । अङ्क १ श्लोक २८।? अर्थात्‌ हरे हुए शिवधनुपके 
भयानक इब्दके रोधसे मूर्छित, प्रलयकालीन पवनसे प्रदीप किये हुए प्रलयाग्नि-सद्टश प्रचण्ड क्रोधवाले परशुरामजीको 

दिखाते हुए; लक्ष्मणजी कहते हैं-श्रीजनकात्मजाके लिये राघवने जिस श्षिवधनुपको तोड़ा उसकी प्रत्यञ्चाके शब्द्से क्रोधित 
होकर जमदग्निके पुत्र परशुराम मुनि आये । ( ब्रजरल्भ्टाचार्यकी श्रीरामचरितामृतभापाटीकासे) ] ( ख ) “सुनि सिवधजु 
अंगा । आयेउ? इति । यहाँ ( श्रीजनकपुरमे धनुर्भगकी घोर ध्यनिसे ) सत्र लोग सचेत हुए, सबने जय-जयकार किया, बाजे 
बजे, निछावरें हुई, श्रीजानत्रीजी श्रीरामजीके समीप गयीं और उनको जयमाळ पहनाया, आरती और निछावरे हुई, राजा 
लोग कवच पहन-पहन गाळ बजाने लगे, साधु राजा उनको सुन्दर शिक्षा देने लगे, सखियाँ श्रीजानकीजीको रानीके पास छे 
गयीं, श्रीरामजी गुरुजीके पास गये । पुरनारियाँ दुष्ट राजाओंको गाछियाँ देने लगीं ।-इतना काम होनेपर परशुरामजी 
यहाँ पहुँचे ( अपने आश्रमसे यहाँतक आनेमें पवनबेगवाछे परशुरामजीको इतना समय लगा । ) कविने आयेउ” एकवचन- 
का प्रयोग यहाँ किया । क्योंकि इन्होंने यह न विचार किया कि जिस घनुषको देवता, दैत्य आदि टसकानेको भी समर्थ न थे 
उसका तोड़नेवाला भगवानके अतिरिक्त कौन हो सकता है, और उनसे लड़ने आये | यथा-- करु परितोषु मोर संग्रामा? 
“““छल्लु तजि करहि समर सिवद्रोही | २८१ |! [ (ग ) मा० त° वि० कार लिलते हूँ कि खरभर सुनकर आनेका भाब 
यह है कि उन्होंने सोचा कि हमने तो पृथ्वीको निःक्षत्रिय कर दिया था, अब ऐसा कौन वीर प्रकट हुआ है जिसने हमारे 
गुरुके ही धनुधपर हाथ लगाया? ] । 

३ 'झगुकुछ कमल पतंगा? इति | (क ) [ सन्तउन्मनी टीकाकार लिखते हैं कि ऋगुने श्रीशिवजी और ब्रह्माजीकां 
निरादर किया था और विष्णुमगवानकी छातीमें लात मारी थी--परमपूज्य कुळके भावसे, और ये तो उस कुलमें परम 
वीररूप सूर्य ही हुए हँ फिर भळा इनका क्या कहना ! ये भला किसीको क्यों डरने लगे; इस भावसे भी भ्गुकुल कमळ 
पतंगा? कहा । ये भगवान्‌ अपने अवतारीपर वचनरूपी बञ्रका प्रहार करेंगे ही, इसमें आश्चर्य क्या ?? ] ( ख )--यहाँ 
भूगुकुल' यह ब्राह्मणकुलसम्बन्धी विशेषण प्रसङ्गके प्रारम्भमें देकर जनाते हैं कि अब परशुरामजीकी बड़ाई केवल ब्राह्मण- 
कुलकी ( ब्राह्मणपनेकी ) रह जायगी ( वीरताकी बढ़ाई न रह जायगी ), यथा--मृगुसुत समुझि जनेड बिलोकी । जो 
कछु कहहु सहों रिस रोकी ॥ २७३ । ७! बिप्र बंस के असि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि डेराई | २८४ । ५। 'जौ 
हम निद॒रहिं विप्र वदि सत्य सुनहु मुगुनाथ । तौ अस को जग सुभट जेहि भय बस नावहिं माथ ॥ २८४ ॥? (ग) यहाँ 
परशुरामजीको भझूगुकुलकमळका पतंग कहते हैँ और श्रीरामजीको “बाळ पतंग? कह आये हें, यथा--उदित उदय गिरि-मंच- 
पर रघुवर बाळ पतंग ॥ २५४ ॥' इस प्रकार यहाँ दो पतंग हँ । (एक ब्रह्माण्डमें दो सूर्य एक साथ नहीं रह सकते ) । 
शरीरामजीको वाळ पतंग कहकर उनका उदय बताया दै उदित उदय "7 इनका उद्य कहकर ( पस्युरामजीको अस्त- 
कालका सूर्य जनाते हुए) उनका अस्त दिखाया है | पुनः “पतंग? कहनेका भाव क्रि इससे यह सूचित करते हैं कि ( इनके 
आनेपर ) प्रथम भारी तेज देख पड़ा, पीछे 

नोट--३ थरृगुकुछ कमळ पतंगा? | (क ) श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजी-पूर्व दोहा २५४ में “डदित उदय गिरि मंचपर 
से संत सरोज सब हरपे रोचन शुंग? भी कट आये हैं । यहाँ परशुरामजीको 


उनका स्वरूप देख पड़ा गोर सरीर”"।” 


> ~ क © ¢ बिं पु 
रघुबर वाळ पतंग? और उसका स्वाभाविक काये बिक 
ण पतंग सूचित कर रहे हैं | एक बाळ पतंग तो पहळेसे उदित थे ही । अब एक तयण 


“पतंग? मात्र कहा, इस तरह इनको तर र 
ही मखमण्डप-तममें उदित हैं | इससे दोनोंमें समरकी सम्भावना दै ओर तरुण 


पतंग ( भास्कर ) आ गये । दोनों एक 
पतंगसे सर्व समासदाँको ताप हो जायगा यह भी भाव जनाया गया है । यहाँ पद्मोंका प्रफुल्लित होना न कढ्नेसे पाया गया 


कि इस तरुण पतंगमें सन्त-सरोजोंको प्रसन्न ( विकसित ) करनेका सामर्थ्यं उस समय न था । ( ख )--'पतंगर संज्ञा 
दोपहरके सूर्यकी है | जो खर और दाइक दै और खूतको सुखनिवाला है । ये तीनों गुण परशुराममें हैँ-करनी कडित! चाप 
ह्रके 
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बालकाण्ड क nations प्याड दाहा २६८ ( ३-४ ) 


स्रवा सर आहुति जानू । कोप मोर अति घोर कृसान्‌ ॥' न्दरकुटा डटर नल रिस राते । स 
( यही खुनका सोख लेना है ) । इनको “पतंग? कदा और आगे रामजीका रघुः 
सरिस बोले रघुकुलभानु ॥ २७६ ॥? भेदका कारण क्यों ! भानु मारक सूय हू काक भ 
ब्युपत्ति होती है-“भात्यन्धकारं विधूय यः सः भाजुए अर्थात्‌ जो प्रकाशित होकर अन्वकारको ६ 
मध्याह्न के हे क्योंकि पतन्‌ सन्‌ गच तीति पतंगः? गिरता हआ चळे सी पतग; अशात्‌ दीपहरत 
गिरने छगते हैं | अतः रामजीको बढ़ना और परशुरामजीको घटना दै । (रा० च० मिश्र) । इसी विचारसे पतंग? कहा । 
ग ) भगुवंशियोंको प्रफुल्लित करनेवाला कहदमेका भाव यदद है कि उस समय क्षत्रियोंका संहार देखकर भागव (म्युबंद्यी) 
प्रसन्न होते थे । (पं०) | पुनः पतंग” कहकर इनका आकाशमागसे आना तथा अतिशय तेजस्वी होना जनाया । ( व्यापकजी )। 
देखि महीप सकल सकुचाने | बाज झपट जनु ल्वा लुकान ॥ २ 
गोरः सरीर भूत भल भ्राजा । भाल साल व्रिपुड राजा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--'बाज'--यह एक प्रसिद्ध शिकारी पक्षी है जी चीलसे छोटा पर उससे अधिक भयंकर होता है। इसका 
रग मरमैला, पीठ काली और आँखें छाल होती हैं | यह आकाशमे उड़नेवाली चिड़ियों आदिको झपटकर पकड़ लेता है| 
रुबा'--तीतरकी जातिका एक पक्षी जो तीतरसे बहुत छोटा होता है । यह जमीनपर अधिक रहता द॑ । जाड़ेमें इसके 
झंड-के-शंड क्षाड़ियों और जमीनपर दिखायी देते हैं। बटेर भी कुछ ऐसा ही होता है । 'भूति'"विभूति-मस्म । आजा= 
शोमित है, फबन रही है | 'त्रिपुंड? ( सं० त्रिपुण्ड )>भस्मकी तीन आड़ी रेखाओंका तिळक जी दांव लोग लळाटपर ळगाते 
हैं। बिराजा-विशेष शोभित है, विराजमान है । 
अर्थ--( उन्हें ) देखकर सभी राजा ( ऐसे) सकुचा गये मानो बाजकी झपटसे लवा पक्षी लुक ( छिप, दुबक ) 
गये हैं ॥ २ ॥ गोरे शरीरपर विभूति अच्छी शोभित हो रही है । बिशाल ( ऊँचे एवं लंबे-चौड़े ) ललाटपर त्रिपुण्ड 
विशेष शोभायमान है ॥ ४ ॥ 
नोट-- १ दुष्ट राजाओंका अहंकार दूर करनेके लिये भगवत्‌-इच्छासे इसी समय परशुरामजी आये । इनको देखते 
ही राजा सकुचकर जा छिपे । अर्थात्‌ राजारूपी तारागणका तेज जाता रहा, फिर भला रघुबर बाळ-पतंग जो अब मध्याह- 
पर प्राप्त हो रहा है उसके सामने वे क्या ठहरते ? ( प्र० सं० )। 
टिप्पणी--% 'देखि महीप सकळ सकुचाने "° इति ( क) सकुचानेका कारण यह है कि परशुरामजी सब राजाओंके 
बैरी हे ( यथा- बाल ब्रह्मचारी आंत कोही । बश्व ।बादत क्षत्रियकुछ द्रोहो । २७२ । ६? ) । सकुचाने' कहकर सूचित किया 
कि राजा कवच पहने आर शस्जार्न धारण किये हुए हैं ( यथा-'उडि उठि पहिरि सनाह अभागे । जहँ तहँ गाल बजावन लागे। 


२६६ । २ ।' ) इसीसे वे परशुरामजीको देखकर सकुच गये; बड़ेको देखकर छोडेको संकोच होता ही है । ( सकुच इससे भी 
कि परशुरामजी यह न समझे कि लड़नेके लिये तैयार होकर खड़े हैं )। सकुचाने' से यह भी जनाया कि कवच तथा अस्त्र-शख्र 
जो धारण किये हुए थे उन्हें उतार डाला [ ओर इधर-उधर छिपाकर गउ बनकर बैउ गये । ( प्र० सं० ) ] ( ख )¬ 
बाज झपर जनु'- इस हष्टान्तसे जनाया कि परशुरामजी बड़े वेगसे आये [ ओर आकस्मिक भी तथा आकाशमार्गसे | 
स्मरण रहे कि जवसे परशुरामजीने क्षत्रियोंसे पध्वीको छीनकर महापि कश्यपको दान कर दी थी, तबसे वे महेन्द्राचळपर ही 
रहते थे । बहींसे मनोवेगद्वारा आकर प्राप्त हुए हैं | ` दी इससे उसपर रातमे नहीं रहते । यथा-स वं 


। पथ्वाको दान म्‌ 
तकत: | वाल्मी ० १। ७७ ।८। अथात्‌ आए सारा 


'रसाते । ॥ 


तर आहति 
~ 


अमपरो सूत्वा कश्यपाय वसुन्धराम्‌ | दरदा वनसुपागर्य सहे 
पृथ्वी कश्यपजीको देकर महेन्द्राचलके बससें जाकर तप करने लगे थे । पुनश्च “सोऽहं युरुवचःकुवन्पूथिव्यां न दसे निशाम 
तदिमां स्वं गतिं बौर हन्तुं नासि राघव । मनोज गमिप्य्रासि महेन्द्र प॒दैतोत्तमस्‌ । वाल्मी ० १ | ७६ | १४-१५! 
अर्थात्‌ में गुरु कश्यपजीकी आज्ञा मानकर रात्रिम ५श्वीपर नहीं रहता ।--अतः हे राघव ! जन 
कीजिये । जिससे हमारी वेगवती चाल राघव ! आप हमारी गतिको 


[ रहे आर मे मनोवेगसे शीघ्रतापूर्वक म 
हेन्द्राचलपर पहुँच जाऊँ ] ( ग ) 'खवा 
काने? इति। ल्घाका दृष्टान्त देकर भय सूचित किया | जैसा बाजके 


सपट्नेसे लवाको भय होता है, क्‍योंकि वह 
उसका सामना करनेमे असमर्थ होता है, वैसा ही भय परशुरामजीको देख न 


थे नावणकुज १ त र णाल आजा की पोथीमे '्गोरि 
र पाठ है । रि 
है । और सबोमे “गोर? हो पाठ मलता है। 
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दोहा २६८ ( ५-६ ) Vinay AvastSANIS BHO सिकाई छि8090075 मानसःपीयुषे 


भाव कि जो कवन पहन-पहनकर खड़े होकर गाल बजाने, डींगें मारने लगे थे, वे ळवाकी तरह पैठकर छिप गये, उनकी 
अपने ही प्राणोंके बचतेका संदेह हो गया । [ लुकाने! बारसे अनुमानित होता है कि डरे मारे मचानोंके नीचे जा 
छिपे । अथवा, दुत्रककर बैठ गये | बाज और लयाकी उत्येक्षा बड़ों उत्तम द॑ । यदद शरदूकछ दुका समथ है, जाड़ेमं लवॉके 
झण्डःके-झण्ड दिखायी देते हैं; नेसे ही यहाँ राजाओंका समाज एकत्रित दै । बाज अकेला झुण्ड-केलझुण्डके लिये पयसि, 
वैसे ही परशुरामजी अकेले ही सबके लिये पर्याप्त । बाज बड़े वेगसे शपरुता 3 वैसे ही परशुरामजी महान वेगसे आये। 
इनके वेगका विस्तृत वर्णन बाल्मी० १। ४ मरके क्षत्रिय राजा इस समय यहाँ एकत्रित हैं । कहीं परशुरामजी 
फिर प्रध्वीको निःश्चषत्रिय करने तो नहीं आ गये बकर राजा सहम गये । ] यहाँ 'उत्तविषया वस्तूलज्ञा अलंकार) है। 

भ्रीलमगोड्ञाजी-- सत्र ! सारी तीस्‍्मारलानी पर्युशमजीकी सूरत देखते ही हवा हो गयी। साहित्यमर्मश 


अनुप्रासाँका आनन और नाटकीय एवं हास्यकलाकी दाद दे ।? 
श्रीस्वामी प्रशानानस्दजी--( के ) * में? | इति। पतंगके उद्यसे कुमुद संकुचित होते ही हैं, यथा 
'अरुनोदय सकुधे कुसुद”। २३८ ।' कुमुद निश्चाप्रिय है। मोद निशा है, यथा--मोह निसा प्रिय ज्ञान भाचु गत \ 
इससे “मूढ़ सन माखे। २६६ | १।? के 'मूदू? शब्दका यथाधता सिद्ध गती है। (ख) हुकानें! इति । सूर्योदियपर 
उळूक छिप जाते हैं । उत्तरकाण्डगं अघकी उळूक और कामको कैखकी उपमा दी है, यथा-“अघ उलूक जहाँ तहाँ 
लुकाने । काम कोध कै । ३१ | ४ |! इससे यह भाव भी जनाया कि सत्र मह्दीपति कामी थे | इसीसे 
उनको शोक हुआ |! ' २ । कहा ही दै । 
"लि । (क) शोर! से शरीरकी, 'भछश्राजा! से विभूतिकी 
अर्थात्‌ शरीर शोमित है, गरीरमै विभूति शोभित छ 
जना और बिराजमा दोनोंका अर्थ 'दीतमान्‌ होना? 
और पुँछिज्ग दोनॉमे एक ही तरह लिखते हँ; यथा-- कैंडल 
उ संझछ महि थाजा । ४ । १५ | ११ ।' में “जा? 
है | ( ग) भूति भछ आजा! कहनेसे सूचित 


बिराज? से जनाया कि छळाट जैसा 


~ 


7८ 


न्‌ र 


सक्ुचान ॥ ७ 


~> 
~ 


ह संन सोका । ७ | ३ 


भाळ शोभित है ओर भा 
है--'अआज दीघौ, राज 
मकर मुकुट सिर जञ्राजा नं श्र 
स्रीलिङ्ग है | भाषाम कहीं 
हुआ कि विभूति गुक्छ ( श्वेत ) 
भारी ( चोड़ा ओर ऊँचा ) 


बदसु सुद्दावा । रिस घस कछुक 


होना, क्रोध करना । 
छ छाल दो आया है ॥ ५ | गदै 
(तो ऐसा जान पड़ता हूँ ) मानो कोच कर 


अर्थ--सिरपर जटा है । चन्द्रमाक समन 
देढी हैं । नेत्र क्रोधसे छाल हैं । स्वाभाविक ( साधा 
रहे हैं ( क्रोधमें भरे हैं ) ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ “सीस जदा ससि बदन? इ 
सिरसे वर्णन उठाया है । शरङ्गारका वणन विरले पाएन करत 
वा जरिलो वा स्यात? ( मनु अ० २। २१९ ) रहना = 
बदन सुहावाः--- सुद्दावा” कहकर पूण चन्द्रक पमा सूचित को 
ससि उयेउ सुहावा । सिय सुख सरिस देखि सुखु पाबा | ९ 


पो अर्थ होगा--सुन्द्र चन्द्रमाके समान सुत ६ र ड़ 
अवगुन बहुत चन्द्रमा ताह । ९ ३८ । २ ), और आपका सुख निदाध सुन्दर चन्द्रमाक समान है । [ पुनः, चद्धमें गुरु- 


यथा-- सिसि गुरुतियगामी ” ? । परंतु आप गुच्द्रोदीका बंध करने आये हैं, अतः गुरु-अपमान दोष न 
उपमासे मुखकी आइतिको गोळ जनाया । ( व्यापक्रजी ) ]। ( ग ) श्रीपरशुरामजीका शान्त 


माका वणन करते इसीसे 
ब्रह्मचारीको मुण्डो 
द्‌ हा है । ( व्यापकजी ) ] (ख) ससि 
| 2 न्द्र ही सुद्दावा? ( सुन्दर ) दौता है यथा--प्राची दिसि 
३७ | ७? )। अथवा, सुदावा’ को “ससि? का विशेषण मानें 


3 


पत्नीगमन दोष 
होनेसे सुद्दावा' कहा । शशिकी उ 
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है? | शझिका विशेषण मायनेसे भाव होगा कि चन्द्रमाम दोष है (यथा-- | 


पच ५ 


prone TT TT म मति व विवि 


बालकाण्ड ००१ टीम हा महू चुरणी asf ations दोहा २६८ ( Sue ) 
“` 


ति त्रि क मुख पूर्ण न्द्र्समा न राक यु TNS SS 
बणे शुक्ल है ।-गोर शरीर शुक्ल, विमृति शुक्ल, त्रिपुण्ड शुक्ल, मुख पूणचन्द्रसमान शुक्ल, अटाओंमें विभूति लगी है 
इससे वेभी शुक्ल और सारे शरीरम विभूति रमाये हुए [4 इससे सर्वाङ्ग ह तरह सारी सामग्री शुक्ल-ही-गुक्ल 
है। ( घ ) 'रिसि बस कछुक असन होइ आवा'--यह बदन! का विशेषण है । रिसवश किञ्चित्‌ छछायी आ गयी है, यह 


वेष वर्णन कर रहे हैं--( 'सांत वेषु“? | २६८ ) । इसीसे वेपमें शुक्लताका वर्णन कर रहे हैं; कारण कि शान्तरसका 


प्रकट की गयी है | आगे चलकर वहे पूर्ण रसरूप होगा ) । 
टिपणी--२ 'भकुटी कुटिल नयन रिस राते” इति | ( क ) भाड सदा टेटी रहती हें, इसीसे उनके टेडेपनका 
कोई कारण नहीं लिखते । भौंहका देढापन उसकी शोभा है । नेत्र सदा छाल नहीं रहते, रिससे लाळ हुए हैं, इससे 
उनके लाळ होनेका कारण दिया । पुनः, भौंहकी कुटिळता ओर नेत्रोंकी अरुणता दोनों क्रोधके चिह्न हैं, यथा--'अरुन 
नयन भूकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप | २६७ |? अथवा क्रोधसे भ्रकुटी ,कुटिळ हो गयी दे, यथा--“साषे रूपन 
कुटिल भै भौहें | रदपट फरकत नयन रिसोंहैं । २५२ | ८।१; इस प्रकार रिस? को दोनोंमें लगा सकते हैं । ( ख़ ) 
'सहजहुँ चितवत मनहु रिसाते' इति यथा--'जेहि सुभाय चितवहिं हितु जानी | सो जाने जनु आइ खुटानी । २६९ | 
३ | यहाँ (उक्त विषया वस्तृखेक्षा अलंकार! है । 
बृषम कंध उर बाहु बिसाला । चारु जनेउ% माल सुगछाला ॥ ७ ॥ 
कटि मुनि बसन तून दुइ बाँध । धनु सर कर कुठार कल काँधे ॥ ८ ॥ 
अर्थ--बेलके-से ( ऊँचे और मांसल ) के हैं, छाती चोड़ी और भुजाएँ. लम्बी हैं ( अर्थात्‌ आजानुतराहु हैं ) । 
सुन्दर जनेऊ, माला ओर मृगछाला ( पहने हुए हैं ) ॥ ७ ॥ कमरमें मुनिवन्न है, ( उसीमें ) दो तरकश बाँचे हुए हैं । 
धनुष ओर बाण हाथमे हैं | सुन्दर कुठार ( फरसा ) सुन्दर कन्धेपर है ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ “दृषभ कंध उर"? इति । (क ) 'बृषमकंघ' अर्थात्‌ पुष्ट ( ऊँचे और .मांसभरे हुए ) हैं । उर 
बिशाल ( अर्थात्‌ वक्षःस्थल चौड़ा ) है ओर ब्राहु विशाल अर्थात्‌ घुटनेतक लंबी हैं । ( ख ) यहाँतक तीन अंगों के सम्बन्ध 
लिखे ओर तीन अङ्ग केवल ( अर्थात्‌ बिना सम्बन्धके ) लिखे । भाळ केवल है, उसके साथ किसी अंगका सम्बन्ध नहीं 
ह ॥ शीशके साथ जराका सम्त्रत्ध है ॥ बदनके साथ किसी अङ्गका सम्बन्ध नहीं हे भृकुटी और नयनका सम्बन्ध है, क्न्धे 
जाई साला । २०९ | १४, 'छतज नयन उर चाहु विसाळा। ६ । ५२ | १ |? तथा यहाँ बृषम कंध 
डर बाहु बिसाला' | इसी प्रकार कंधे ओर हुक भी सम्बन्ध मिलता है, यथा--किहरि कंघर बाहु बिसाला। २१९।५।' 
कटिके साथ किसी ( अंग ) का स बन्ध नहीं है । सर्वाङ्ग मिलकर शरीर एक है, इसीसे शरीरको केवल ( बिना सम्बन्धके ) 
लिखा ।--ऐसा वणन करनेका हासली दै कि स्वरूपके वर्णन करनेकी अनेक रीतियाँ हैं, उनमेंसे एक रीति यह मी है । 
कोई अङ्ग किसी दूसरे अङ्गके सम्बन्धसे शोमित होता है ओर कोई अङ्ग केवल ( अकेले ही, अपनेसे ही, बिना किसीकी 
ऊ, छ आर मृगछाला तीनोंका विशेषण है | बृपभ-कन्धपर कुठार और मृगछाला है, 
उरपर जनेऊ और माला है, और बाहुमें घनुष-बाण हैं । [ हनु १ । २९ में चितकबरे ( रुरु ) मृगकी त्वचाका धारण 
करना कहा है, यथा--मस्मस्निग्धपविश्नलाड्छितमुरों धत्ते त्वच रोरवीम्‌ ।' अतः ' Ee ल t 
समशना चाहिये । ] : मृगछाला' से वही मुगचम 
२ 'करि मुनि बसन" इति । ( क 
जनु सुनि बेष कीन्ह रति कासा ।' [ "सोसत 
इन शब्दसमुचयोमे मु निवेषका दिग्दशन है। 


) उनिवसन अर्थात्‌ वल्कलवञ्जहै, यथा--'ब॒लकल बसन जटिल तन स्यामा। 
हर से बदन सुहावा, चारु जनेउ माळ, म्रुगछाला और कटि सुनि बसन' 
करना है) । मुनि, मूगछाला और सु त नितेश क 2 मत्यक्ष दिखाया है ( आगे उनको मुनिवेष धारण 
“मुगछाछा' शब्द आता है वहाँ उस मृगचर्मके विषयमे दि क ली काकाण्डमे वहाँ ( सुबेल पर्वतकी शकी) 
उर्क ळच षिहोतेका सम्भव मिटानेका प्रयत्न किया है । 2239: 22] यम क्लिष्ट कल्पनाओंकी उत्पत्ति होनेका सम्भव मिटानेका प्रयत्न किया है | 

® जनेऊ कटि--छ० । जनेउ माइ १६६१, १७०४, १७२१, 


१७६२ । 
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( औप्रशानानन्दजी ) ] ( ख ) “दून ढुइ बाँचे' इति। दो तरकश बाँधे कहकर सूचित किया कि परशुरामजी दाहिने और 
बायें दोनों हाथोंसे धनुष धारण करते हैं, [ दोनों हाथोंसे धनुष खींचना और बाणोंका संग्रह एवं संघान करना जानते थे । 
दोनों हाथोंसे धनुष खींचने ओर प्राण चलानेमें अभ्यस्त थे । जिधर प्रयोजन हुआ उधर ही चलाते । जब जिस द्वाथसे 
बाण चलाते थे उसके दूसरी ओरके तरकशसे चाण निकालते थे । जैसे अर्जुन दोनों हाथोसे बराणोंका संग्रह और संघान 
करते ये । दाहिने हाथसे तो प्रायः बाण चलाते ही थे, पर बाँ हाथसे भी बाण-समूहाँका सन्धान करते थे, इसीसे उनको 
'सब्यसाची? कहा ह~ निमित्तमात्रं सब सब्यसाचित्‌। गीता ११ | ३३ | भाव यह कि दोनों हाथोंसे युद्ध करनेमें समर्थ 
सूचित किया ] इसीसे दोनों ओर तरकश बाँधे हैं | अथवा, [ दो धनुष हैं, एक अपना और एक विष्णुका, इसीसे दो 
तरकश भी हैं | एकमें शाङ्ग बाण हैं और एक साधारण अपने कामके लिये है । विष्णु-धनुषर तो इनसे चद्ता ही न था । 
यही यैष्णव-धनुप और बाण परशुरामजीसे लेकर श्रीरामजीने चढ़ाया है; यथा--इस्युक्स्वा राघवः कुदो मागंवस्य 
शरासनम्‌ । शरं च प्रतिजग्राह हस्ताछघुपराक्रमः ।' ( वाल्मी १ | ७६ । ४ ) | पं० रा० च० मिश्रजीका मत है कि एक 
तूण पिनाकीका और एक विष्णुका है, विशेष २८४ । ७ | राम रमापति “'में देखिये । द 0 ॥ ९९ में भी दो तरकश 
कहे इँ--चुडाचुम्बितकङ्कपत्रममितस्तूणी द्वय पृष्ठतो? ] ( ग )--धनु सर कर कुडार कळ काँधे? इति | परशुरामजी तीन 
श्न धारण किये हुए. हैं । इसीसे लक्ष्मणजीने इन्हीं तीनका नाम लिया है, यथा--ब्यथं धरहु धनु बान कुठारा । २७३ | 
८! । हुक जहाँ वीर-रसयुत्ता रूपका वर्णन है वहाँ ऐसा ह वर्णन करते हँ; यथा--जिटा जूट दड बाँधे माथे । सोहहिं 
सुमन बीच विच गाथे ॥ भरुन नयन वारिद तनु स्यामा | अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ कटितट परिकर कस्यो निषंगा । 
कर कोदंड कठिन सारंगा ॥ सारंग कर सुंदर निषंग सिलीसुखाकर कटि कस्यो । भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद 
लस्यो? ( इत्यादि | ६ । ८५) । [ कुठार -यहृ परशु ( फरसा ) है जो इनका मुख्य आयुध है | इसीसे इन्होंने 
सह्खबाहुकी भुजाएँ काटी और एश्वीको निःक्षत्रिय किया । धनुष-बाण दूरसे आवात करनेके लिये रखते हैं । ] 

प० प० प्र० - १ “गौर सरीर भूति भल आजा’ से “घनु सर कर कुझर कल काँधे? तक परशुरामजीके शान्त और 

वीर वेपका सम्मिश्रण वर्णन किया है | वह भी मिश्रण पद्धतिसे--पद्दछे तीन अर्धाली ( गौर सरीर’ से 'रिसाते' तक ) 
शान्त वेषकी, फिर दो सुनिवेपकी और अमन्तमें एक वीरवेषका वर्णन करती है । 
| २--उपक्रम शान्त वेपसे ओर उपसंद्दार वीर वेषका करनेमें भाव यह है कि गान्त वेषका कार्य स्थगित होकर 
| उत्तरोत्तर वीर वेषका ही कार्य होगा | इसी भावसे दोहेमें भी शान्तका उल्लेख प्रथम करके तब वीरका करते हैं । 
| ३--ऊपर दो» २६७ में श्रीलूक्ष्मणजीको बीर-रसमे दिखाया है और यहाँ परशुरामजीमें भी वीर-रसकी ही 
| प्रधानता देख पड़ती है | दोनोंका मिलान करनेसे यह भाव प्रकट होता है कि दोनोंमें अवश्य खूब खट्केगी; अत्र समीप 
। 
| 
|| 


भविष्यमे ही दोनोंकी बराबरी होगी | यथा-- तौ कि वराबरि करत अयाना |? दोनोंका मिलान 
लक्ष्मणजी वीर-रसके परशुराम | लक्ष्मणजी परशुरामजी 
जण नयन १ नयन रिस राते ( अधिक क्रोध ) | चितवत सकोप ३ सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते 

S ई स्वमाव को MC होही 9 
अकुटी कुटिल २ मुकुटी कुटिल ( साम्य ) | ( स्वमाव सकोपता--मैं अकरुन कोही”) 
क न | मत्त गगन" चोप ४ रिस बस कछुक अरुन होइ आवा 


दो०--सांत# वेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप । 
धरि मुनि तनु जनु वीररखु आयउ जह सब भूप ॥२६८॥ 


क जः 
सत” रा० बा० दार, नार प्र, को० रा०। सा | आ १६६१, १७२१, १७६२, छ० । 'सांत’ 
पाठ ही समीचीन है । इसका समर्थन “घरि मुनि तनु“ से भी होता है और प्र० रा० ना० से। नोट १ में देखिये । 
० ह्‌ ` ७० > क ie नेई नन श्रि श रों प्र 0444 FR ते 
धीररस? के सम्बन्धसे साँत पाठ उत्तम है। संत वध का निश्चित नहीं, गृहस्थों, वानप्रस्थोमे भी संत होते हैं 
वेश्षमें भी संत होते हैं । यति: वैरागी, वैष्णव, शैव सबमें संत होत हैं, सवके वेप एकसे नहीं होते । इसीसे मानसमें 
कुवेश सत 2 ॥ हे न लमा न जिसमें हों 
दि के वेषका उ भी कहीं नहीं किया । कंवल उनके लक्षण बताये हं । अमुक-अमुक लक्षण जिसमें हों वही 
न का उ = CS व 
२ क यथा --'ए सव लच्छत वर्साह जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर । ७। ३८ ॥ विभीषण राक्षस थे पर संत 
संत है । यथा--'एर Ne आ यु 
ये का “तुम्ह सारिखे संत प्रिय सौर ।' अतः साँत' पाठ ही उत्तम हूँ । 
f प्न ३) 
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॥ सकता । ( ऐसा जान पड़ता 


अर्थ--वेष ( तो ) शान्त है (पर्‌) करनी कठिस है । स्वरुपको वणन न [वि 


है ) मानो ( साक्षात्‌ ) वीररस मुनि-रारीर घारण करक व [ आया है जहा सब राजा ४ । २६८ | 


मजी बड़े हो सुन्दर शालाचक भी हँ । कया परशुरामजीक वेपकी आलोचना 
पर मानस-पीयूष! का शीर्षक परशुरामका घं आर परा ol मदाकान्यकलाके 

र १ भै गयी है--अब श्रीबास्तवजी फे सूत्रका 
छायी जायगी, जैसे उनके 


श्रीलमगो ड़ाजी--१ शीवुल्सीर 
दोहेसे बटू कर हो सकती दै! २- दस 
सम्धन्धसे बड़ा ही सुन्दर है, पर वहाँ बात (^ 
एक उदाहरण और देखिये | भर फिर टू 
जाओसे बळायी गयी थी ।' २- 
हक ने लना यूसंकी चिराग दिखाना होगा | हाँ, में उ द्वारा हास्परस ओर नायकायकलापर 
उनके सामने कुछ छिना यको चिराय दिखाना होग , 
१ 
अधिक प्रकाश डाठ्नेकों चेश करूँगा | 


निवसतर-यहद शान्तरसका वेष 
र्‌ बताया कि परशु- 


टिपणी--१ ( क ) 'सांत थेषु , तशि, निपुण्ड, माला, सुग्ठारा, 
० 20 १८) म वशः जा जा चुका है | | यान्त कसात चर | क है 
नो कळ वेब्रभारी भूति थे। (प्र खामा ) | ( ख ) करना काट i ति । घनुप-त्राण आर कुठार 
धारण करना यह बीररसकी करनो दै । यह करनी कोटिन से अनेकों जीवॉका वध है गा है । रुरामजी के 
कार्य कठोर हैं । इन्होंने इकास बार प्याक निति किये ते तय क्स (ग) बरन त ज 
सरूप'”--शास्तरस मद है ओर वोररस कठोर दे । यहां परशुराः | हैं, इसीसे स्वरूपका वणन नहीं करते बनता 
अर्थात्‌ न कठोर कहते बने और न कोमल हों । (घ) धार छा पड़े न: ख? इति ।--श्ान्त वेप करना मुनितन 
चारण करना है । शख धारण करना वीररस है । वीररपने सुनितम धारण किया, यह कटक 
लोग न मारे जायेगे, क्योंकि सुति हिंसा नह नित 
मुनिके चरणाँपर पड़ते इं । इससे वारर र 


{तनमे बीररसकी मूः 
सा अग्छे वाक्यास स्म 


4 हें । वीररस सुनिवेष- 
[-*जौ हम 


से आया है इसीसे 
निदर॒हिं विप्र अदि सः सयुनाथ | तो अ 
सुनि की नाई । पद रज सिर सिसु धरत गोसा३ ॥ 


CS 
३ । “जो तम्ह आतह 
बस चावाइ माथ ॥ २८३ ।, जो ठुम्ह आतहु 


छ, 
ङ ,-'बीररस आफ जह सत्र भूप? इति | 


२८१ । 


वीररसका शरीर भरकर राजाओँके समाजे आना इससे रर हैं. । ( यहाँ समस्त बीर क्षत्रिय आदि 
राज) यथा९ दपर भालः चाना । ना ठाना ॥ देव दनुज घरि सघुज सरीरा | बिपुल 


RS 2 0 नाता 
बीर आए रनघीरा ॥ १ । २७१ | वारोका हो समाज । शोभा है, वहाँ वीर ही जाता है । अतः वीर 
रस? का यहाँ आना कहा ) | 


~ 


प० पJ प्र---% “वीररसः को करनी कठिन' फे साथ जोड़नेसे भाव यद्द होता 


गोरोको कठिन करनी करनी 
पड़ती हे, चाहे वे सुनि ही क्यों न हों । सुनिवेयमें बीर करनीसे उस वेषकी बिडम्बना होती है, वैसे ही यहाँ भी होगी । 
झान्त और बीरसस परस्पर विरीधी होनेपर भी यहाँ 


ये हैं, यह दिखाकर जनाया कि स्वभाव बदल गया है । फिर 
क्या कहना | सहज अब्रल अबला जब प्रबल होती है रब दया होता है, केसा होता है, ओर क्या असम्भव है !-एक सुविचार 
के सिवा दूसरा कुछ भी असम्भव नहीं !! का च करे अवर ११ ३-“नरनि न जाइ सरूप?--इसमें सात्विक भावका 
उद्देक नही है । यह भयानक रसका परिपोएक है डेला आशेकी अर्धालीसे स्पष्ट है । 


` नोट-¬१ प्रसञ्चरधव नारकसे भी इसी भावका इलोक यह दै--'लक्षमण ( सकोतुकस्‌ ) । मौवी 'भअजुस्तडुरिय च 


बिसि सौज बाणाः शूरा विकसन्ति करे सितायः । धारे म्बळपर्ञुरेष कसण्डलुश्च तह्ठीरशान्तरसयोः किमयं विकारः ॥ 
४ | १७ (--ल्इमणजी आशयाल्वित होकर कह रदे हें- यह कोन है जो धनुपकी प्रत्यञ्चा और मूँजकी मेखला ऐसे 
शरीरपर धारण किये हुए : णक हाथसे तीखे-चोखे बाण और कुश हैं ओर दूसरे हाथमें उज्ज्वल धारवाला प्रश 
और कमण्डलु है । अतः स्या यह शानत और बीररल सम्मिलित कोई नया रूप तो नहीं है ! 
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दोहा २६९ ( १-२) ४००/ ^ षिः न Rn मानस-पीयूष | 


२-वीरसय शरीरधारी नहीं होता । यह कविकी कल्पना मात्र है । यहाँ अनुक्तविषयावस्तूत्मेज्ञा अछकार' है । |; 
देखत भृणुपति बेष कराला | उठे सकछ भय विकल गुआला ॥ १ ॥ | 
पितु समेत कहि कहिङ्ग निज नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा ॥ २ ॥ {| 


अथ--परशुरामजीका भयंकर वेष देखते ही भयसे बिकल सभी राजा उठ खड़े हुए ॥ १ ॥ पितासद्वित अपना | 

नाम कह-कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे | २॥ | 
नोट--१ राजाओंकी सारी तीसमारखानी हवा हो गयी' यह यहाँ भी लागू दै | देखिये, कैसी 'बिलेया दूण्डवत? । | 

कर रहे हैं | ( लमगोड़ाजी ) । 


| 
| टिप्पणी-१ ( क ) (देखि महीप सकल सक्नुचाने । बाज झपट जनु लवा लुकानें ॥ २६८ | ४ | पर प्रसङ्ग 
। छोड़ा था । बीचमें परशुरामजीका स्वरूप वर्णन करने लगे थे । अत्र फिर वहींसे प्रसङ्ग उठाते इँ--देखत अरुगुपति मेषु 
| कराला” । देखकर सब्र सकुचा गये, सत्र बिकळ हुए और सत्र उठे, इसीसे दोनों जगह सकल? पद देते हैं -- देखि महीप | 
| सकल सकुचान' ओर (उडे सकल शय बिकऊ' | ( ख ) 'ब्रेषु कराळा' का भाव कि स्वरूप सुन्दर हे पर वेष कराळ हे | [| 
| शब्मास्र, फरसा और घनुष-ब्राण धारण किये हुए हैं, यही करालता दै । यहाँ शंका होती है कि वेष तो शाम्त? है तत्र , 
| 'कराल? कैसे हुआ ? इसका समाधान यह है कि परशुरामजीकी करनी वीररसकी है, कठिन करनीके संयोगसे वेष भी 
| कराल लगता है | अर्थात्‌ वीर वेषके साथ शान्त वेष भयावन हो गया | (ग)--उठे सकळ? इति । प्रथम अहुत खड़ब्रड़ 
| ( खलबली ) मचाये हुए थे । परशुरामजीको आते देख दुबक गये थे, अब पुनः उठे | राजाओंका उठना दो बार कह्दा | 
गया । एक तो उडि उठि पहिरि सनाह अभागे । २६६ । २ में, दूसरे यहाँ “उठे सकछ? | इससे पाया गया कि धर्मात्मा 
राजाओंके धिकारने और समझानेसे बैठ गये थे, परशुरामजीके आनेपर पुनः उठे | अथवा, प्रथम उठे थे पर परशुराम- 
जीको आते देख बैठ गये थे, कवचादि उतारने लगे थे और अब उनके आ जानेपर पुनः उठे | ( कवचादि फेंक ) | 
उठकर खड़े हो गये, क्योंकि यदि न उठते तो समझा जाता कि इनको अपने क्षत्रियत्वका बड़ा गर्व है | भारी अपराधी 
समझकर परशुरामजी अबश्य वध कर डाछेंगे--यद्द विचारकर सब उठे | ( उठनेका कारण “भय आगे देते ही हं-- | 
“उठे सकर भय विकल? ) | ( घ ) “भय विकछ?--विकळ होनेका भाव कि यदि निरपराध होते तो चाहे बच भी जाते 
पर इम सब अख्न-शस्र लिये हुए हैं । यद क्षत्रियपना देखकर अवश्य हमारा वध करेंगे यह सोचकर विकल हैं । ( अस्न-शस्न 
तो छिपा दिये हैं, फिर भी वे रङ्गभूमिमें मश्चोंके नीचे या इधर उधर पड़े होंगे, संभव है कि दृष्टि पड़ जाय | परंतु 
| भयका मुख्य कारण उनका कराल वेप और “विश्वविदित क्षत्रिय कुछ व्रोही---/विरद है । इसीसे भय हुआ और भय 
| होनेसे व्याकुलता हुई ) | आदिमें देखत मुगुपति' देकर सूचित करते हैं कि परशुरामजीका तो नाममात्र सुननेसे क्षत्रियोंको 
भय होता है और यहाँ तो वे करालवेपसे सामने ही उपस्थित हैं अतः करालवेष देखकर इतने भयमीत हो गये कि 
व्याकुळ हैं ( प्राणोंके छाले पड़े हैं) । सुननेसे देखनेमें विशेष भय होता ही है। 
पं० विजयानन्द त्रियाठीजी--धनुष न टूटनेपर भी जो राजा लोग आशा छगाये अपने-अपने समाजमें बैठे | 
थे, राजा जनकके कदनेपर भी कि तिजहु आस निज निज गृह जाहू । लिखा न विधि बदेहि बिबाह” उठे नहीं, 
सरकारके धनुष तोड़ने और जयमाळ प्राप्त करनेपर भी विव्न उपस्थित खः लिये बैठे-बैठे लेहु छडाय सीय” 
घरि बाँचहु नप्रालक दोऊ' इत्यादि उत्तेजक वचन बोल रहे थे, भगुपतिका कराळ वेप देखकर उठ खड़े हुए। 
भयका संचार ही इनके उठनेका कारण हुआ, नहीं तो तपोमूर्ति विश्वामित्रजीके आनेपर भी ये खड़े नहीं हुए थे । 


शङ्का हो सकती है कि पहिले 'शान्तवेष करनी कठिन! कह आये हैं, यहाँ “कराल वेष' क्यों कहते हैं? यहाँ मर्म 
यह है कि परशुरामजी सदा शान्तवेषमें रहते हैं, क्रुद्ध होनेपर संग्रामके समय भी मुनिवेषका परित्याग नहीं करते, केवल 
संग्रामोपयोगी अख्र-शत््र धारण कर छेते हैँ | अतः उस समय उनके वेषमें शान्ति और कराळता दोनों दिखायी पड़ती है । 
इक्कीस बार प्रथ्वीके निःक्षत्र करनेवालेका आगमन ही राजा छोगोंके छिये मह्दाभयका कारण है, कि पुनः आज तो वेषमें 


५,निज निज कहि-- १७०४ । कहि कहि निज नामा--प्रायः अन्य.सबोमें । 
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करालता भी है, अतः भवसे बिफल हो उठे मानो मृत्यु ही उपादिथत है गया, समझ बार निःक्षत्र करनेका 


इन्हें भला अवशर प्राप्त हों गया, सत्र राजा इन्हें इकट्ठे ही मिछ गये | अतः भयसे विकल दोकर उठना कहा । 
टिपणी--२ पिन समेत कहि कहि निज नामा' इति | पितासमेत नाम छेनेका भाव कि--( क ) यह प्रणाम 
करनेकी रीति दै, यथा--जोरि पानि प्रथु कीग्ह प्रनामू । पिता समेत खीन्ह निज नासू | ५ 0 0 I? देखिये । [ इस 
परिपाटीका अवशेष वर्तमान समयमै श्रीरामेश्वरकी तरफ देखनेमें आता दै | ( प० प० प्र० ) महाराष्ट्र, सोराष्ट्र आदिमे 
पुत्रके नामके साथ पिताका भी नाम जुड़ा रहता दै, यह भी उसी परंपराका पोषक द । इस प्रान्तम भी पुराने छोगोंसे 


परिचय देनेमें अब भी यह रीति बरतो जाती है] (ख) इसके अभ्यन्तर भीतरी अभिप्राय यह है 
परशुरामजीके सेवक हैं, इसीसे पिताका नाम लेते है कि आपने हमारे पितापर भी दया की थी 
छोड दिया था, मैं उन्हींका पुत्र हूँ, सुझपर भी दया-दॉट बनी रदे | | 
नोट--१ (क ) पितु समे'--†० रा० चर मिश्री कहते ईँ कि उ वंश नष्ट कर डाला 
तम ऋुषियोने वंश प्रग्रस किया | राजा भवऊ मार उन्दा ऋषियांका नाम छे-ळेकर प्रणाम करने लगे । (ख) 'कहि-कहि? 
से यह भी सूचित होता है कि भयसे व्याकुळ होनेफे कारण आारघार पितासमेत अपना नाम क 
टिपणी--३ 'छगे करन सब दंड प्रनामा' इति । (क 


कि बहुतसे क्षत्रिय 
ही दीन जानकर 


०, 
& 


क्योंकि राजा 


साथ प्रणाम नहीं हिप्रा। सब एक साथ कर भी न सकते थे [दुत थे, जितने रांजा३ अवकाश मिला 
उतनोंने प्रणाम किया | अन्न वे प्रणाम करके उठे तब औरोंको अवकाश मिछा । “लग्रे करन? से प्र विलम्ब दिखाते 
हैं। सबने एक साथ प्रणाम किया होता तो 'किया' ऐसा लिखते । ( ख) सब्र दण्ड प्रणाम करने लगे, इस कथनसे 


जनाया कि प्रथम एकने साष्टाङ्ग प्रणाम किया । उस एकके करनेसे सभीको साएाङ् प्रभाम करना पडा । यदि पीछेवाले 
साष्टाङ्ग दण्डबत्‌ प्रणाम न करते तो समझा जाता कि इनको बड़ा अभिमान है | ( ग ) दंड प्रवामा' इति । दंड? शब्द 
देकर साष्टाज्ञ दण्डवत्‌ प्रभाम सूचित क्रिया । साष्टाङ्ग प्रणाम किया अर्थात्‌ दुण्डाकार चरणोंपर पड़ गये ) । चरणोंपर 
पड़ जानेसे वध न करेगे, इस भावसे सबने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ को, क्योंकि धर्मशाल्ामें लिखा है कि प्रपन्नको वध 
न करना चाहिये । आम्पन्तरिक अभिपाय तो यहीं है कि प्राण बचानेफे लिये साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं, पर ऊपरसे 
यह भी दिखाते हैं कि इन सब ब्रह्मण्य हैं, ब्राह्णोको सदा पूजते-मानते हैं। ( घ ) “इंड प्रमासा? कहनेसे यह भी 


जता दिया कि सबने निरायुत होकर प्रणाम किया, क्‍योंकि बड़ेको निरायुव होकर ( अल्न-शस्ज उतारकर रखके ) प्रणामः 


करना चाहिये, य पा--चाप्रदेज बसिष्ठ सुनिवाय्रक । देखे प्रसु सहि धरि धतु साय । 
सहित अति पुरक तयो ७।५॥ (ङ ) अउना नाम कहकर प्रणाम करनेसे प्रगामके आठों अङ्ग पूर्ण हो गये । 
यथा--'दोभ्या पद्भ्यां च जाजुभ्यासुरुखा शिरमा दशा । सनसा चचसा घेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ।? [ आह्विक सू० पृष्ठ 
१४४ पूजा-प्रसङ्गमें इलोक इस प्रकार है--उरसा शिरसा इष्टया सनसा वचसा तथा। पदभ्यां कराभ्यां जानुभ्यां 
प्रणामोऽशाङ्ग उच्यते ॥' ]; तात्य कि प्रणाम कस्नेमै मन, बचन और कर्म तीनों छगाये हैं । मनसे तो प्रणाम प्राण 
बचानेके लिये है, मुखते पितासमेत नाम कहते हैं और कर्म ( तन ) से चरणोपर पड़े 


जाह सुभायः+चितवाह हितु जानी । सो जानें जड़ भाइ! खुटानी ॥ ३॥ 
जनक बहारे आइ सिरु जाबा । सीय बोलाइ प्रनाप्तु करवा ॥ ४ ॥ 


[८ आदिष छन्द सखा इरपानों | निज समाज ले गइ सयानो ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ -'आइ' ( आयु )=जीवन का री। “खुटानी'-खोटी पड गयी 

कम हो गयी । 
जिसको स्वाभाविक ही हित जानकर देखते हैं, वह ऐसा समझता है ( उसे ऐसा जान पड़ता है ) मानो (मेरी) 
कः खे क ख पयो ॥ ३॥ फिर जनकजीने आकर सिर नवाया और सीताको बुलाकर प्रणाम कराया ॥ ४॥ 
3 आए ३३ दिया | सखिवाँ प्रसन्न हुई । ( फिर ) सयानी सखियाँ उनको अपने समाजमें छे गयीं ॥%॥ 


धाइ घरे गुर चरन सरोरुह । अनुज 


चुक गयी, समाप्त हो गयी, 


SRS 


टिपणी--५ जेहि सुभाय चितर्या 5 
7 «० ४ सम म++-+-+--- र न है इति | क ) जेहि चितदहिं’ से जनाया कि राजाओंके साष्टाङ्ग प्रणाम 
क सुभाय--१७०४ 8 म 
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करनेपर वे किसीको भी आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, केवळ उनकी ओर देख देते हैं; सो भी सकी ओर नहीं देखते, केवल 
उसीकी ओर इटि डाळ देते हैँ जिसको 'हिवू? जानते हैं । ( ख )--घुमाय चितबहि हितु जाती इति । भात्र कि जब्र 
राजा चरणापर पड़ते ४ ततर स्वभावत हित जानकर “चितवते? (उसकी और देख देते ) हैं| तासपर्य कि वे राजाओंको कभी 
हित जानकर नहीं “चितबते? पर चरणोंपर पड़नेसे हित जानकर उनकी ओर देखा । हित जानकर देखते हैँ अर्थात्‌ मारनेके 


3) 


लिये नहीं देखते किंतु कृपादृष्टि डाळ रहे हैं। देखभर देते हैं, आशीर्वाद नहीं देते क्योंकि राजाओसे वैर मानते हैँ । ( ग ) 
सा जान जबु आइ सुटान। ।' इति | हित जानकर देखते हैं, मारनेके लिये नहीं, तब वह यह कैसे समझ लेता है कि इमारे 
प्राणोपर आ बनी, आयु चुक गयी, हमें भारनेके लिये ही हमारी ओर इन्होंने टि डाली टै ? बात यह है कि परशुरामजीने 
सबकी ओर नहीं देखा, किसी-किसीकी ही ओर इष्टिपात किया है, इसीसे जिसकी ओर वे देखते हैँ उसको यही भ्रम होता है 
कि मेरे मारनेके लिये ही मुझे देख रहे हैं | पुनः दित चितवन अहित जान पड़नेका कारण यह भी है कि परशुरामजीकी 
स्वाभाविक चितवन भी क्रो घ-सूचक ही होती दै, यभा--थ्कुटी कुटिळ नयन रिस राते । सहजहु चितवत मनहुँ रिसात । २६८ । 
६ ॥ पुनः सब राजा सुन चुके है कि परशुरामजी प्रथ्वीको निःक्षत्रिय कर देनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इससे अपने ऊपर 


उनकी दृष्टि पड़ी देखकर अपनी आयु पूर्ण हुई जानते हैं | (घ) यहाँ असिद्ध विषया वस्तूत्मेक्षा अळंकार है । ( बीर ) | 
२ जनक बहोरि आइ सिद नावा |! इति। (क) सब्र राजाओंके पीछे श्रीजनकजीके आने और प्रणाम 


करनेका भाव कि सब राजा तो भयसे व्याकुळ हैं, इसीसे वे तुरत आ-आकर चरणोंमें गिरने ळगे, इसी कारण जनकजीको 
अवकाश न मिला, पीछे अवकाश मिला तचर आकर प्रणाम किया । [ “आइ! में यदद भी भाव दै कि जहाँ सब भूप' थे वहाँ 
ये न घे । ( ब्यापक ) ] | ख ) लिए नावा? इति । सब शजाओंका “दणड प्रणाम? करना कद्दा गया और जनकमद्दाराजका 
केबल सिर? नवाना कहा | यह भेद साभिप्राय है | इससे सूचित करते हैं कि सब्र राजाओंक्री तरह जतकजीको भय नहीं है 
(इनको भय नहीं है क्योंकि ये ज्ञानी हैं ) | (ग ) सब राजाओंने अपने-अपने पिताका नाम लेकर प्रणाम किया पर राजा 
जनकके सम्बन्धमें न तो पिताका नाम लेना कहा गया और न अपना ही । इससे सूचित हुआ कि पित,सहित अपना नाम तत्र 
लिया जाता है जत्र चिन्हारी अर्थात्‌ पहलेसे जान-पढ्चान वा परिचय न दी, पदचनवा चके» लिये पिताका नाम लिया जाता है । 
परशुरामजी श्रीजनकजीको ( और उनके पुरलों देवरातजी आदिको ) अच्छी तरद् जानते हैं | ( शिवजीका पिनाक जो तोडा 
गया उसकी कथामें इसकी चर्चा आयी है । वाल्मी ० १ । ७५ । में परथुरामजीने श्रीरामजीसे स्वयं कट्टा दै--थिधिक मेनिरे 
) सहायशाः ॥ २० ॥ देवरातस्य राजष्ददी हस्ते ससायकम्‌ ।? 

अधिक पराक्रमी समझा । इसपर महादेवजीने ऋद्ध होकर अपना घनुप्र 
विदेह देशके मद्दायशस्वी राजर्षि देवरातके हाम त्राणसह्वित दे दिया आर श्रीजनक मद्ाराजकों मी जानते ही हैं जेसा 
उनके वचनोंसे स्पष्ट है--'कहु जड़ जनक धजुष के तोरा ।! इसीसे पिताका अथवा अपना नाम भी बतानेका कोई प्रयोजन 
है । ( घ ) “सीय वोछाद प्रनाम कराबा' इति | बुछाया क्योंकि वे रानियोंके पास थीं, यथा--कोछाइर सुनि सीय 
सकानी । सखी ळवाइ गई जह रानी ७ | ५ |! बहाँसे बुछाकर प्रणाम कराया | अधात्‌ श्रीपर्शुरामजीके चरणॉपर 
भेल दिया", जैसे विश्वामित्रजीने पद सरोज मेले दोड भाई सीताजीको प्रणाम करानेगें भाव यह दै कि इन्हींके लिये 
बतु टूटा, यह अपराध क्षमा करें ऑर आशीवांद द्‌ | आसिष देनेके बाद फिर शाप न देंगे | ( विवाह हुआ है | विवाहके 
पश्चात्‌ देवी, देवता, संतोंका आशीर्वाद्‌ लिया जाता ही दै ) । [ इसमें विदेहराजकी दूर, नीतिनिपुणता और प्रसंगावधान 
इत्यादि शणोंका प्राक्ख्य होता है । परशुरामजीका कराळ स्वरूप देखनेसे वे जान गये थे कि आगे क्या दोगा । उस भावी 
संकटसे छटनेके लिये वे सरळ, सुगम और हितकारी युक्तिका अवढम्त्र कर रद्‌ है| कारण कि प्रणाम करनपर शुधाशीवाद 
तो मिलेगा ही । न दें तो उनकी तपश्चर्ग्या भङ्ग दी जायगी) यद वे बराबर जानते थे। आर उस काम युनियॉका आशीर्वाद 
मिथ्या नहीं होता था |--दिवि न होइ सुधा सुनि भाषा । २ | २८५ | आर अन्तमं हुआ भी ऐसा ही | (पञ्प०प्र० ) | 
(ङ ) परशुरामजीने जनकजीको मी प्रणाम करते समय आवाद ना त्या असे आर राजाजका भी न दिया था इससे 


जनाया कि उनका प्रेम किसी राजामें नहीं है | इनके लिये जैसे सत्र राजा, वे ही बीजनकजी भी । 


828 मः शुरामजीने वि जाको आशीर्वाद न दिया 
टिप्पणी--३ 'आसिष दीन्हि सखी हरपानीं । इति | ( क ) परशुरामजीने किसी राजाको आशीर्वाद न दिया, 


को और श्रीराम-ठक्ष्मणजीको आशीर्वाद दिया, यह क्यों १ इसमें केवळ श्रीरामजीकी प्रेरणा ही प्रधान हवै 


सपिगणास्तद 
ति SES 


अथात्‌ क्र पर्योसदित देवता आने विष्णुक 


न 


पर श्रीजानकीजीकं 
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बाहकाण्ड [Ar ० दोहा) 
आ हरिया परेर रत विद्या म पा मिलती जाय 

इससे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया | (ख) सखी हरपानी इति । हृ i 2 १७ के 0 2 उ 
न थी, किन्तु झापका भय था। आशीर्वाद पानेसे ह हुआ, इससे शात होता दै कि is ४ अत् pS 
आशीर्वाद दिया गया, जैसे कि “सौमाग्यवती सावित्री भव इत्यादि, इसीसे jl दा र इ । ) 5 “4 न” 
कुछ भय नहीं है ( इससे श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोनोंका कल्याण निश्चित डु २ | १ प्रश्सं न क 
समाज छै गई सयानी' इति | छे जानेके कारण ये हैं कि एक तो परशुरामजीक 2 ह हँ हिल 2 ४ डी भीड 
है, उस समाजमें ( राजाओंकी भीडमें ) खड़े रहना उचित न समझा अतः निज समाजमें लिवा हे 20; | दू 058. 
पिळ ही चुका, अब वहाँ ठहरनेका काम ही क्या ? तीसरे, यह सोचकर ले गयीं कि आशीवाद्‌ तो हे Rk Fs 
टूटा हुआ ( पडा देखकर ) सुनकर क्रोध करेंगे, नजरके सामने रहनेसे आगे न ri क्या 0 रह र घनु 
प्रधान कारण समझ कोप न करें; अतः छे गयीं । समय और समाजको पहचाना, अतः सयानी बिशेषण दिया । 

विश्वामित्रु मिले पुनि# आई । पद सरोज मेले दोउ भाई ॥ ६॥ 

राम लपनु दसरथ के होटा । |दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ ७ ॥ 


रामहि चितइ रहे थि] लोचन । रूप अपार मार मद-मोचन ॥ ८ ॥ 

अर्ध--फिर बिश्वामित्रजी आकर मिले और परशुरामजीके चरण-कमलोंमें दोनों भाइयोको डाल दिया अर्थात्‌ 

प्रणाम कराया ॥६॥ (और बताया कि ये) राम और लक्ष्मण दशरथजीके पुत्र हैं । ( परशुरामजीने ) मली जोड़ी देखकर 
आशीर्वाद दिया ॥ ७ ॥ कामदेवके मदको छुडानेवाले अपार रूपले भीरामजीको देखकर ( उनके ) नेत्र स्थिर हो गये 

पळकोका पड़ना बंद हो गया ॥ ८ ॥ 

gt ET oe मिळे पुनि आई ।""? इति | ( क ) “पुनि? अर्थात्‌ श्रीजनकजीके पश्चात्‌ जब श्रीजान- 
डीजीको आशीर्वाद मिल गया और सखियाँ उनको लिया ले गयीं, तब | (ख ) विश्वामित्रजीका आकर मिलना कहा, क्योंकि 
परशुरामजीका और इनका नाता है। इनकी बहिन कौशिकीजी महर्षि ऋचीकजीको ब्याही थीं। ऋचीकजीके पुत्र 
जमदग्निजी थे और जमदग्निजीके पुत्र परशुरामजी हैं । इस प्रकार परशुरामजी विश्वामित्रजीकी बहिनके नाती ( पौत्र ) 
ह। इसीसे परशुरामजीको प्रणाम करना नहीं लिला गया, किंतु उनसे मिलना ( गले लगकर भेंट करना ) कहा गया । 
[ दूसरे, अत्र ये क्षत्रिय नहीं हैं, अब तो ये ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण हैं । अतः मिलना कहा । परशुरामजी कीशिकजीके भानजेके 
पुत्र हैं और ब्रह्मापि हैं, इस नातेसे उनको चाहिये था कि विश्वामित्रजीको प्रणाम करते, पर अभिमानवश उन्होंने कतन्पका 
पालन न क्रिया, मुनि ही उनसे आकर मिले, क्योंकि दोनों राजकुमारोंको आशीर्वाद दिलाना है। ( प्र० सं० )। अथवा 
इस समय धनुर्भगके कारण क्रोधमें भरे होनेसे परशुरामजीने प्रणाम न किया । विश्वानित्रजी इस समय दशरथजीके स्थानपर 
हैं, इससे भी इनका स्वयं जाकर मिलना उचित ही है । ] ( ग ) “पद सरोज मेरे दोउ भाई” इति । श्रीराम-लक्ष्मणजीका 
परशुरामजीके चरणोंमें भाव है, इसीसे चरणोंकी बड़ाई करते हैं । ( दोनों ब्रह्मण्य है । ब्राह्मणके चरणोंमें प्रणाम करते हैं । 
इनके चरणॉमें प्रणाम किया है, इसीसे कवि परशुरामजीके चरणोको कमळ विशेषण देते ह ) । दोनों भाई अभी लड़के हैं, 
इसीसे विश्वामित्रजीका उनको चरणोंमें 'मेलना” कहा, यथा--पुनि चरनन्हि मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह विसारी 
॥ २०७ । ५।' (घ) विश्वामित्रजी समय ( सुअवसर ) के जानकार हैं, इसीसे उन्होंने राजाओंके साथ श्रीराम-लक्ष्मणजीसे 
प्रणाम नही कराया.। जत्र जनक महाराजने अपनी पुत्रीको बुलाकर प्रणाम कराया और परशुरामजीने आशीर्वाद दिया, 

( प्रथप-प्रथम श्रीजानकीजीको ही आशीवांद मिठा | अतएव युनि इसे शुभ अवसर जानकर ) उसी समय दोनों भाइयोंको 

लेकर पिछने आये और प्रणाम कराया कि इमारे लड़कोंको भी इसी प्रकार आशीर्वाद 
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दे दें । ( उधर जनकजी पिता, इधर 


विश्वाभित्रजी पिताके स्थानपर । यथा--“तुम्ह सुनि पिता आन नहिं कोऊ' | [ इसमें यह दिखाने 
ड्‌ खानेका भ विइवामित्र 
जैसे महाभुनि प्रतिसष्टिकता इनके पालक हैं | ( प७ प० प्र.) ] दै व है कि 
२ "रासु रूषचु दसरथ के ढोटा ।” ? इति | (क ) परशुरामजी श्रीराम 


मे 'ल्क्मणजीको नहीं जानते, इसीसे विश्वामित्रजी | 
पितासमेत दोनों भाइयोंका नाम बताते Ce, ००११ ९ उ ; मि 
७ तब--१७०४, । † देखि बसोस दोन्ह १७५४ 


’ को० रा०। { भरि १७०४ । 
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करते हैं कि प्रथम अपना नाम लेते हैं, पीछे पिताका; जैसे विश्वामित्रजीने छिया है। ( ख ) 'दीन्हि असीस देखि मळ 
-ज्ञोटा! इति । 'मळ जोटा' अर्थात्‌ सुन्दर जोडी देखकर आशीर्वाद देनेका भाव कि मुनिने कहा था कि ये राजा दशरथजी- 
के पुत्र हैं, परंतु परशुरामजीने इनको दशरथपुत्र जानकर आशीर्वाद नहीं दिया, ( राजाओंके तो वे वेरी ही हैं तब राजकुमारों- 
को वे आशीर्वाद क्यों देने लगे, किसी राजाको नहीं दिया) किंतु सुन्दर जोड़ी देखकर । अर्थात्‌ समुन्द्र जोड़ीको देखकर 
मुग्ध हो गये, रूपपर मोहित हो गये, इससे आशीर्वाद दिया । पुनः सुन्दर ओड़ी देखकर आशीर्वाद दिया,” इस कथनसे 
सूचित किया कि यही आशीर्वाद दिया कि “दोनों भाइयोंकी जोड़ी बनी रहे, दोनों भाई चिरजीवी हो? । 
टिप्पणी-- ३ 'रामहि चितइ रहे थकि लोचन''? इति | (क) प्रथम जोड़ीकी सुन्दरता देखकर आशीर्वाद 
दिया | अब केवळ श्रीरामजीको देखकर नेत्र थकके रह गये | ( स्थगित व स्तम्भित हो गये ) । कारण कि भीरामजी सब 
भाइयोंसे अधिक सुन्दर हैं, यथा--“चारिउ सील रूप गुन धामा | तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ १९८ | ६ |? | 
( स्थगित हो रहनेका कारण अगले चरणमें बताते हैं.) | (ख) 'रूप अपार मार मद मोचन' इति । रूप अपार है, अर्थात्‌ 
उसका पारावार नहीं है--'पारावारः सरित्पतिः इत्यसरः', अपार कहकर उसे 'छबि समुद्र! जनाया, यथा-- 'छबि समुद्र 
हरि रूप बिलोकी | एकटक रहे नयन पट रोकी | १४७ | ५ |? रूप अपार है, इसीसे लोचन थककर रह गये, उसका पार 
न पा सके, यथा--थके नयत रघुपति छवि देखे । पलकम्हिहू परिहरीं निमेषें। २३२ । ५ |, 'सीछ सुधा के अगार, 
सुपुमा के पारावार, पावत न पैरि पार पैरि पैरि थाके हैं । लोचन ललकि लागे, मन अति अनुरागे, एक रसरूप चित सकल 
समा के हैं ॥? ( गीतावली १। ६२। ३ | ), थके नारि नर प्रेम पियासे' | ( ग ) अपार देहलीदीपक है । रूप अपार 
है और “अपार मार! के मदको छुड़ानेवाला है, यथा--कोटि काम उपमा लघु सोऊ' | ह 
नोट--१ श्रीत्रैजनाथजी लिखते हैं कि परशुरामजीने यशोपवीत दोनेपर विद्या पढ़ी, मरीचि मुनिसे पडक्षर मन्त्र 

छे, शालग्राम- अचळमें जाकर उन्होंने तपस्या की । रघुनाथजीने प्रसन्न हो प्रकट होकर इनको फरसा दिया और अपनी 
शक्ति प्रवेश करके अपना नाम दिया | उसी बलसे उन्होंने क्षत्रियोंका नाश किया । जो रूप ध्यानसं था वही सामने आया, 
इसीसे वृत्ति रूपमै लग गयी, पर, क्रोधवश होनेसे वह वृत्ति भी गयी ।” [ पर महाभारत शान्तिपर्वमें लिखा है कि परशु- 
रामजीने गन्धमादनपर्वतपर श्रीशिवजीको प्रसन्न कर उनसे अनेक दिव्यान्न और अत्यन्त तेजस्वी परशु प्राप्त किया । 

क्षत्रियोंका अत्याचार दबानेके निमित्त इनका अवतार हुआ था। माल्पर त्रिपुण्द्र भी शिवजीके सेवक दोनेकी साक्षी दे रहा 
है और आगे कहा मी है -ग॒रु रिन रहा सोच बड़ जीके? | ] 
झामहि चितइ रहे"? यह अर्धाळी बड़े मार्केकी दै । यही कारण था 
कि क्रोध होनेपर भी हाथ नहीं चला । परंतु स्मरण रहे कि यह बात दैवीसंप त्तिके कारण दै, नहीं तो आसुरी सि जब 
पाढा पड़ा तब खरदूषणादिपर सुन्दरताका प्रभाव पडते हुए भी संग्राम 2 सका । ठीक भ आप ने 
अहिंसा व्यर्थ जाती है । दुर्गाससझतीमें भी कविने लिखा दै कि आश्चय है कि देवीका इन्दर र देखकर भी असुर प्रभा- 
Pr व 2 अन्तर महाकाव्य कळा और नैतिक कला दोनों दृष्टिकोणसे विचारणीय है)। 
बान्वित न हुए और संग्राम किया | ( यह अन्तर महाकाल क है. पर मार” के साथ मिलकर कितनी गुप्त है 
फिर 'मदमोचन” की संकेतकला देखिये | वढ कितनी मजेदार (रसीळी ) है पर मार के सा यु 

कि नाटकीय कलाका मजा न जाय | ( छमगोड़ाजी ) | 

दो०--बहुरि बिलोकि विदेह सन कहहु काह#अंति भीर। = 
पूँछत जानि अजान जिमि व्यापेउ कोपु सरीर ॥२६९॥ 


यथा--समाचार कहि जनक सुनाए | जेहि 


{ 


२--नाटकीय और वेज्ञानिक कळामें 


राजाके उ ० S 
शब्दार्थ--काइ=किस कारण [यह अर्थ राजाके उत्तससे स्पष्ट है, 


कारन महीप सब आए ॥ =कयों, क्या) कैसी । * [ 
र देखकर जानते हुए भी अनजानेकी तरह पूछते हैं-कहो यह बड़ी 


अर्थ उनकी ओर ) र्‌ 
AlN नाल म 2 Se क्रिस निमित्त हुई दै ? उनके शरीरमें कोप व्याप्त हो गया है ॥ २६९ ॥ 
भार |) ५ 3, 2 


छ कहा--१७०४। काहु--१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को» रा० | 
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VR कम्प्र onions दोहा २७० (१-३) 


टिप्पणी -१ (क) “बहुरि बिलोकि विदेह इति | भाव कि परशुरामजी श्रीरामजीको टकट बे थे के 
(हि चितह रहे थक छोचन! | जब उधरसे दृष्टि हटे तब पूछनेकी सुभ हो । इसीसे विदेदजका आस 
कर तथ पूछना हिलते हे । [ बिहुरि' शाब्दे परदेवे-से EER BS ह्‌ माधु Fe र्‌ ८ bs पत्‌ न के, छ : 
हता सातां है | ( उ्गोडानी ) ] ( ख) विदेहसे पूछते हैं क्योंकि इन्हीके नगरमे सब राजाओकि भाड के भजि 


Pr 
? nl] हे 
/ ब्र 


( बाल्मीकिजी लिखते हँ कि परशुरामजीने थीरामचन्द्रजीसे कहा था कि i तुम्हारा अदूयुत rd गनुष कर 
का सब वृतान्त सुना है, यथा-राम दाशरथे वीर वीय ते श्रूयतेऽदूशुतम्‌ । घनुपी भेदन क नि हे सया धुम ग दु 
दूभुतमचिन्त्यं च भेदनं घनुपस्तथा । तब्छुत्वाहमनुप्राप्तो धनुग्ंझापर शमम्‌ । “१ । ७५ । १-२।' ु ) SF FE 
जानेकी तरह पूछनेमें भाव यह है कि राजा यह समझकर कि परशुरामजी नई + सब वृत्तान्त क तब इसके ऊपर 
अपराध साबित होगा, जनकजीके मुखसे उनका अपराध कहलाकर उन्हें द प्री ठहराक उनको मारे । ( ङ्‌ ) i) 
सरीर इति | पहले ही रिस लिख आये हैं, यथा-रिसि बस कछुक असन होइ आवा । झन यह इनः लिखते है कि 
“बयापेउ कोपु सरीर' | भाव यह दै कि प्रथम जो कोप था वह श्रीरामजी की अपार छत्रिकों देखकर विस्मृत हो गया था, 
अब जग जनकजीसे धनुपसम्बन्धी वार्ता करने लगे तब घनुषका स्मरण हो आनेसे पुनः कोप हो आया । अथवा; गरम बार 
कोप मुखमात्रमें ब्याप्त था, यथा-सीस जटा ससि बदन सुहावा । रिस बस र नाता । आर अ शरीर- 
भरें ब्याप गया, अर्थात्‌ सारा शरीर कोपसे लाल हो गया | सारे शरीरमें क्रोधकी ललाई दौड गयी । कोप व्यापनेका 
स्वरूप दोहेके पूर्वाधमें सलक रहा है कि कोई सम्भोधन ( हे जनक ! राजन्‌ ! इत्यादि ) नहीं है। कोपमें कोमळालाप नहीं 
होता, वही हाल यहाँ है| [ अन्तिम चरण भावमर्मज्ञताका बडा सुन्दर उदाहरण है । ( लमगोडाजी ) | घनुषयज्च अभी 
कहा नहीं गया पर क्रोधरूपी कार्य पहले ही शरीरें व्याप्त हो गया । अत्यन्तातिशयोक्ति अळंकार दै । ( बीर ) | 

प०प० प्र०--१ धनुर्भज्ञकी वार्ता सुननेपर तो आये हैं इससे स्पष्ट है मुनियाँकी भी स्मृति ऋ्रोधसे भ्रष्ट हो जाती है, 
फिर विषयी छोगोंकी तो बात ही क्या ? २ ब्यापेड कोप''”?। भाव कि अभीतक तो क्रोध केवल भृकुटी ओर नेत्रोंम ही था । 
मुखमण्डलपर झलफनेवाली क्रोधजनित अरुणिमा पहले तो सोच बढानेबाली थी और अब तो नखशिखान्त क्रोधने अपना 


साम्राज्य बनाया । अर्थात्‌ सुनि आपेसे बाहर हो गये, मुनित्व खो बैठे | कहा ही है करे क्रोध जिसि धर्महि दूरी! । इससे 


जप, तप, बरत नियमोंका और शमका अभाव होना बताया । आगे ब्राह्मणके नव शुणोसे भगुपति कैसे विहीन हो गये यह 
बताया जायगा | 
समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन सहीप सब आए ॥ १ ॥ 
सुनत बचन फिरि।अनत निहारे। देखे चाप खंड महि डारे॥ २॥ 
अति रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड़ जनक धुप के! तोरा ॥ ३ ॥ 
शब्दाथ--अनतन्अन्पत्र | यह अन्यत्रका अपभ्रंश दै । 
अथे--भीजनकजीने सब्र समाचार कह सुनाया जिस कारण सब राजा आये घे । १ | ( समाचारके ) वचन सुनकर 
( उन्होंने ) फिरकर दूसरी ओर देखा ( तो ) धनुषके टुकड़े पथ्जीपर डाले ( फेके पड़े.) हुए देखे । २। ( वे ) अत्यन्त 
क्रोधसे कठोर बचन बोळे-रे जड़ जनक ! कह, धनुप किसने तोड़ा ! । ३। 
टिप्पणी--3 समाचार कहि जनक सुनाए”? इति । ( क ) “कहि सुनाए” से जनाया कि सब्र समाचार विस्तारसे 
कश जिसमै फिर कुछ पूहनेका प्रयोजन न रह जाय । समाचार यह कि एक समय जानकीने धनुष उठाकर उसके नीचेकी 
कि * द्वितीय संस्करणमे दूसरा इलोक था । TTS 
गै तब--१७०४, कोऽ राऽ । क्षिरि-- 
को० रा० । के-१६६१, १७६२। | 


gy, 


१९६१, १७२१, १७६२, छ० । | केहि--१७०४ । केई--१७२१, छ०, 


SE » 
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उन्दने 


> स्पष्ट 
रकर रखा । इर से पः 


बुक जीको लय 
हरल 'श्घुयमञीने 
फरकर देखनेका ह! प्र i; उन न भा ओर 


"पूछत आव जजान [सास पू कह 


~ ® 
सूचित होता है | 


[नुषका निरादर 
के बचन कठोरा''”' इति । (क) अति रिख का भा रेस तो प्रथमसे ही थी । 
यथा-- रिस बस कछुक अइन होइ आव्रा। २६८ | ५ |? 'ब्यापेड कोए सरीर । २६९'। [ अधवा, क्षतियोरर साधाः 
रणतया रिंद तो सदा रहती ही है--( रा० प्र० ) ) अब घनुषकों टूटा देखनेपर अति रिश्ता हू र। अति रिस’ होगेसे 'बोछे 
बचन कठोर' क्योंकि कठोर वचन ही क्रोधका बल है, यथा- कोघरे पझुष बचन बळ सुनिबर कहहिं बिचारि | ३। ३९ । 
क्रोधका स्वरूप अ.गे दिखाते ईं--बह यह कि परशुरामजीने प्रथम ( जनकजीफे छिये ) बहुवचन कियाका प्रयोग किया 
था, यथा-- बहुरि बिलोकि विदेह सन कहहु । कहहु' बहुवचन ( अथवा, आदरसुचक ) है । अब 'अलि रिस 
से एकवचन कहु? का प्रयोग कर रहे ई-- कहु जड़ ( ख ) 'बचन कडोरा--भीजनकजी ऐसे महात्माके हिथे 
एकवचनका प्रयोग कठोर! है । ऐसे ज्ञानी और योगीइवर श्रीरामजीमें गूढ़ स्नेह रखनेवाले सन्तको जड”, मूदु' संबोधन 
अति कडोर 

पञ पर प्र ०---बचन कडोरा? इति । यहाँ दम का विनाश बताया | विदहराजर्फ लिये जड, मूद इत्यादि शब्दों- 
का प्रयोग करनेमें दमका अभाव स्पष्ट देख पड़ता है । जनकके समान ब्रह्मनिउ विश्वप्रवितयश्च महात्मा ही निन्दा करनेमें 
वागिन्द्रियपर काबू न रहा यह स्पष्ट है । परुष बचन ब्रोटना असन्तोका लक्षण है | संत-मनि-साधु “परुष बचन ककं नहि 
बोलहिं? । संतनिन्दासे अखिल कल्याणकी हानि होती है । इससे तपश्चर्याका भी बिनाश बताया है। छेक्ष्मणजी भी 
मिथिलेशजीपर बिगड़े थे पर उनके मुखारविन्दे कोई अपशब्द न निकला था | कही जनक जसि अनुचित बानी' से ही 


काम निब्रह गया था | 
टिप्पणी--४ 'कहु जड़ जनक इति । जड” कढ्नेका भाव कि शिवधनुप री रक्षा और पूजा करनी चाहिये थी 
सो न करके उसे तुडवानेका मन किया, यदद तेरी जड़ता है, मूर्खता है । अथवा, जड को धनुष का विशेषण मान छै । 
श्रजी इसे धनुघ' और तोडनेवालेका विशेषण मानते ई । अर्थात्‌ किहि ज 


हरप्रसादजी और रा० च० मि 
hoes तोरा? इस तरह अन्वय दोगा । किसीने कद दै कमठ पाठ ते कठिन अति त्रिपुर हतेड जेहि तानि । येषू से 


जड़ कवन नर जो धनु तोरेउ आनि ॥' ( प्रश सं० ) ] 
बेगि देखाउ मूढ़ नत आजू । उलटों मदि जह# लादे तव राजू ॥ ४ ॥ 
अति डर उतरु देत जृपु नाहीं | कुटिल भूप दरप मन माहा ॥ ५ ॥ 
घुर सुनि नाग नगर नर नारी । सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥ ६ 


छ जहुँ लगे समाज -पाठान्तर । जे हुँ लगि--रा० प्रश [ 
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वि मम जहा दि राज ॥" (जायसी) जा ऊहि राजू ॥' (जायसी) 
शब्दार्थ--लहित्पर्यन्त, तक, यधा-- आवहु करु करम (20 चना हे राज्‌,॥' (जायसी )। 
et, N° ` ॥ 
मै, ज्य है ति राज्यभर सारी प्रजा । ; 
तव राज्‌'=जहाँतक तेरा राज्य है | अर्थात्‌ cl है वशतकती एस 
हे थै--अरे मृद ! (वा, उस मूदुको ) शीघ्र दिखा, नह तो आज ही जद्दाँतक तेरा राज्य ई हाँत हे पु दा उलट 
दूँगा । ह क मारे राजा उत्तर नहीं देते कुटिछ राजा मनम हर्षित हुए । ५ । दवता, मुन, नाग, 
(६ दि 0 ) पीके हृदयमें RE 
देवता और नगरके ज्री-पुरुष सभी शोच कर रहे हैं । सभीके ह्वदयमें भारी डर दै । ६ | ar 
पे री असम्य भाषासे हमारी सहानुभूति तुरंत ही श्रीजनकजीकी ओर हो जाती 
नोट--१ परशुरामजीकी इस क्रोधभरों अ ना है। यह सकी 
ने है. कि अति क्रोध मनुष्यको स्वयं दी निर्मल बना देता है । यह 
है । नाटकीय कलाके मर्मश खूब जानते ६ कि आ क्रोध भनुष्यकों स्वयं द्‌ । 
कितना सुन्दर है | ( लमगोड़ाजी । द्वाध्यरस )। 
परशुरामजीकी दारके लिये कितना सुन्द है | 2 ८ तक अर 
कट टिपणी--१ 'बेगि देखाउ मूढ'"” इति। (क ) थ्वेगि देखाड' कहनेका भाव कि अः परशुरामजीके 'कहु जड़ 
सा की राजा ग बोठे तत्र उन्होंने कद्दा कि "वेगि देखाउ” उसे शीघ्र दिखा । पुनः बेगि' का 
जनक धनुष के तोरा' इस प्रश्‍नपर राजा न बी द न भा, बो 
>> कक कि शीघ्र दिखा, नहीं तो ऐसा न हो कि कहीं भाग जाय ।(ख) (देखाउ”-दिखानेको दा, क्योकि य॒दि 
दूसरा भाब कि शप्र दिखा, न क मिळना न है। दसरे, टँटनेमें देर लगेगी, इतनेमें संभव हे कि कहीं 
नोममात्र बताया गया तो भारी भीड़में दूँढे मिलना कठिन दे दुई रे हे अदला कताको 
भाग जाय । अतः कहते हैं कि आँखाँसे दिखा दो।( ग) मूह”--भाव कि जी बिना विचारे कामक 
E पाहि फि, श्रीशिवजीके धनुपको तुड़वाना चाहिये था या उसकी पूजा करनी चाहिये थी ) | 
बह मूद है ( तुमने बिचार न किया कि श्रीशिवजीके घनुपको तुड़वाना चादि Ul 3) 
छ ह से हीं बताता कि कन्या बिधवा हो जायगी । मायामोह होनेसे तू मूद 
पुनः भाव कि तुझे मोह हो गया दै इसीसे नाम नहीं बताता # न्या विधवा हो जायगी | यामोद हों से : दै 
यथा-- माया बिबस भए मुनि मूढा' । 'आज' कथनका भाव कि धनुष आज तोडा है, इसलिये उसे आज ही मारूगा 


और यदि तू न बतायेगा तो आज दी तेरा राज्य उलट दूँगा । ( घ) का महि जहे रहि तव र, इति । न 
भूमि उल्टनेकी धमकी यह समझकर दे रहे है कि राजा जनक धर्मात्मा ६ ना सुनकर वे न लक हे 
क्योकि इन बचनोंसे उनके चित्तमे तुरत यह विचार स्फुरित होगा कि हमारे न बतानेसे vs प्राणी मर जे 
हमको बड़ा पाप होगा । जिस राजाको प्रजा प्राणोंके समान प्रिय न हो वह राजा शोचनीय है । कपल सोचिअ नृपति 
जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना । २ । १७६ । ४ ।' 'जासु राज {य प्रजा दुखारी | सो नपु अवसि 
नरक अधिकारी | २। ७१ | ६ ।?--ऐसा विचार आते ही धर्मात्मा राजा सारी प्रजाका नाश कब्र सह सकेगा ! अतएव 
तुरत तोड़ नेवालेको लाकर सामने कर देगा । पुनः ( उखटौं महि का दूसरा भाव कि यदि राजा न बतावें तो भी वह 
इस राज्यके भीतर ही तो कहीं होगा । सारा राज्य उलट देनेसे सबके साथ वह भी दब्रकर मर जायगा, अपना कार्य तो 
सिद्ध ही हो जायगा ) । क 
नोट--२ पृथ्वीका उल्टा बैसे ही है जैसे भूकम्पादिद्वारा एथ्वीके सभ घर और जीव भीतर चँस जाते हैं, कहीं- 
कहीं जल ऊपर आ जाता है, पूर्वकी एथ्वीका नामोनिशान भी नहीं रह जाता | मु० रोशनलाल उल्टौं महि” का भाव 
यह कहते हैं कि तेरा कुछ और नाम नएकर राज्य दूसरेको दे दूँगा, यथा--'सुजबर भूमि भूप बिनु कीन्ही । बिपुछ बार 
महिदेवन्द् दीन्ही । २७२। ७ |! 
टिप्पणी--२ “अति डर उतरु देत चूप नाही ।**'” इति । (क) अति डर’ का भाव कि राज्यभर उलटनेका “डर? 

है क्योंकि सब प्रजा मर जायगी जिससे हमको नरक होगा, और श्रीरामजीको बतानेमें 'अति डर है यह कैसे कहें कि 
औरामजीते धनुष तोड़ा | पुनः भाव कि परशुरामजी अत्यन्त रिससे बोले हैं, यथा--अति रिस बोले वचन कठोरा', 
इसीसे अति डर है | (ख ) “उतरु देत नषु नाहीं--उत्तर न देनेका भाव कि राजा सोचते हैं कि हमारा राज्य भले 
ही उलट जाय, सारी प्रजा भले ही मर जाय, हमको नरक हो ( इसमें हज नहीं ), पर रामजीको दुःख न हो । [ दम 
भीरामजीका नाम कदापि न बतायेंगे । हुक देखिये, श्रीजनकजी श्रीरामजीका परत्व जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि 
ये ब्रहम हैं, यथा ब्यापक घ अलख अबिनासी । चिदानन्द॒ निरगुन गुन रासी ॥:"'नयन बिषय सो कहुँ भयेउ सो 
समस्त सुखसूर । ३४१ यह जनकजीने स्वयं श्रीरामजीस कहा। तथापि श्रीरामजीका माधुर्य ऐसा ही है कि उसमें सब 
भूल जाते हैं। इसीसे डर छग रहा है कि इनका नाम बता देंगे तो परशुराम इन्हें मार नडालें] (ग ) “करिल भूप 
हरषे? इति । दूसरोकी कुटिल मनुष्योको प्रसन्नता होती ही है, वथा--“जब काहू क्कै देखहिं बिपदी । सुखी दाह 

श्य चुपती । ७ । ४०, अतः 'छुटिछ भूप' हित हुए । पुनः, कुटिल राजा इससे हर्षित हुए, कि वे 
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जनक और रामजी दोनोंसे अपनेको तिरस्कृत माने हुए हैं, वे सोचते हैं. कि इन दोनोंने मको मरण योग्य कर 
दिया, यथा-- संभावित कहेँ अपजस राहू | सरन कोटि सम दारुन दाह ॥', अत्र अच्छा हुआ कि अग्र ने मी मरे । 
MNT ent बदली a गत) उ RT TE दुखी हुए । 
धमन साहीं--मनमें हर्षित हुए प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि प्रकट हर्षित होनेसे डरते हैँ कि परशुरामजी कहीं अनुचित न मानें 
कि हमारे गुरुदेवका तो धनुष टूटा, हमको तो दुःख है और ये प्रसन्न हो रहे हैं | (डरसे उत्तर न देनेपर कुटिल राजाओं- 


मन पछिताति सीय महतारी । विधि अब# सबरी वात बिगारी ॥ ७॥ 
भृशुपति कर सुमाउ सुनि सौता । अरध निमेष कलप सम बीता ॥ ८ ॥ 


दो०--सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी! भीरु । 
हृदय न हरष बिषाद कछु बोले श्रीरुबीरु ॥२७०॥ 


अर्थ--श्रीसीताजीकी माता ( श्रीसुनयनाजी ) मनमें पळता रही हैं कि विधाताने अत्र सभी बात बिगाड़ दी | ७ | 
भगुपति ( परशुरामजी ) का स्वभाव सुनकर भ्रीसीताजीको आधा निमेप कल्के समान बीतने लगा | ८ । ( श्रीरामजीने ) 
सब लोगोंको. सभीत देखा | श्रीजानकीजीको बहुत डरी हुई जानकर श्रीरधुवीर रामचन्द्रजी बोळे । उनके हृदयमें किंचित्‌ 
भी हर्ष अथवा विषाद नहीं है || २७० ॥ - 

टिप्पणी--१ “मन पछिताति'"? इति | (क ) मनमें पछतानेका भाव कि प्रथम बार जब उनको धनुषके टूटनेके 
सम्बन्धमें शोच था तब तो उन्होंने सखियोंसे कहा था, यथा--शमहिं प्रेम समेत छखि सखिन्दह समीप बोछाइ । सीतामातु 
सनेह बस बचन कहें बिलखाइ ॥ २०७ |?) सखियोंने समझाकर शौचको दूर कर दिया था और अब यह भारी सोच है 
जिसे वह किसीसे कहती नहीं, क्योंकि जानती हैं. कि यह सोच कोई दूर न कर सकेगा | इसीसे मनमें पछताती हैं | क्या 
पछताती हैं, यह दूसरे चरणमै कहती हैं | (ख) “सीय महतारी'--सीताजीकी माता कहनेका भाव कि इनका सीताजीमें 
अत्यन्त ममत्व है, उन्दींके लिये पछताती हैं | (ग)-- बिधि अब सबरी बात बिगारी' इति | ब्रह्माने सब बनी-बनायी बात 
बिगाड़ दी, यही पछतावा दै | सब बात बिगाड़ दी", कहनेका माब कि जब राजाओंने कोलाइल मचाया तब सन्देह हुआ 
कि युद्धमें न जाने श्रीरामजी जीतँ अथवा राजा लोग जीतें इसीसे वहाँ संदिग्ध बचन “धँ? कहा था,--रानिन्ह सहित 
सोचवस सीया । अब धौं बिधिडि काह करनीया ॥ २६७ | ७ | ° और, परशुरामजीके आनेसे उनको निश्चय है कि इनसे 
तो तीनों लोकोंमें कोई नहीं जीत सकता, इसीसे यहाँ निस्सन्देह निश्चय ही विगड़ना कहती हैं | धनुष तोड़नेमें श्रीराम- 
भी आशा थी कि सम्भव है कि राजा लोग उनसे न जीत पावें, इससे उस 


ce ~ ° न 
जीका पराक्रम देख चुकी थीं, इससे पूव गर्द i ह 
रामजीका सामना है, जो त्रेलोक्यविजयी हैं । परशुरामजीका पराक्रम 


समय संदिग्ध वचन प्रयुक्त किया गया | पर अव पर्छु 


७ 


88 अब सर्वेरी--१७०४, १७२१, १७६२ । सँवारि सव--४० । अब सबरी--१६६१, को० रा० । 
| सीय अति भीर-१७०४ । 
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पा पिप प्र भव मानती है । इसीसे कट्टती है कि सब वात निश्चय ही बिगाड़ 
देखा और सुना है | इससे श्रीरामजीका इनसे जीतना असम्भव मानव € ' * ३ RR त गाङ 
दी ( प्र० सं० ) । परशुरामजीके क्रोधित होनेसे ब्र्ाको दीप लगाना द्वितीय उल्लास अलंकार दै । ( वीर 


~ 


(2272 दोहा २७०. 


टिप्पणी--२ 'भगुपति कर सुभाउ सुनि” इति । (क) “सुनि से BSR कि किसी जल NR 

न किया है परशरामजीसे आशीर्वाद मिला ओर सखियाँ उनको छे चलीं, तब 

रासजीक खमावका वर्णन किया है। कम कहा / जब परशुराम जार ना मी घ नहीं देते 
कहनेका अवसर आ पढ़ा था | उस समय उन्होंने कहा-- दे सीते ! हें हुए इससे दै कि ८ हि रीः सि सि द हीं देते, 
ुम्हींको आशीर्वाद दिया; इनका स्वभाव बड़ा कठिन है | MN सिए सक रा” सट सहि ससाना, ल 
॥ “बाल ब्रह्मचारी अति कोही । विश्व बिदित क्षत्रियकुछ द्रोही । २७२ | ४, ६ | “यह स्वभाव कदा | & स | अगुपेति 
का भाव कि जिन शगुजीने भगवानके वक्षःस्थलपर लात मारी थी उनके कुलके तो ये पति है ( ही न के र ९: कर 
डाले ) इस तरह “भगुपति' कहकर क्रोधी सूचित किया | (ग ) ‘अरघ निमे eS सम व हा ति । र जनाया 
कि धनुष टूटमेके पूर्व जो व्याकुलता थी उससे अब कहाँ अधिक 50६ 078 8, FR 
को समझ-समझकर एक निमेप सौ युगोके समान व्यतीत होता था, यथा-- अचि पारत मन साद्दी । ळव मिमेष 


व्याकुळता हुई; एक-एक 
' $ ॥! ओर 
याकुछतासे भी अधिक व्याकुलता 
हुई--अब अद्ध निमेष बल्पके समान बीत रहा है । | इस तरह उनकी व्याकुलता उत्तरोक्तर बढती हुई दिखायी । कुछ 


६२ 
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प सम तह ॥ २६१ 


लोग 'अरघ निमेष? का यह भाव कहते हैं कि श्रीसीताजी अद्ध निमेष ही भर सोचमे निमग्न रहीं, अधिक नहीं ( पर वह 


लमगोड़ाजी-कितमी शीघ्रतासे फिर इस परिस्थितिपरिवर्तनका प्रभाव सबोपर पड़ा । सामाजिक तथा वैज्ञानिक 
कला विचारणीय दै । 


टिपणी--३ 'सभय बिछोके लोग'"' इति | (क ) भाव यह कि अभय करना श्रीरामजीका व्रत है, यथा-'अभयं 
सबेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ चते सम’ ( वाल्मी ६। १८। ३३ )। अपना ब्रत स्मरण कर सबको सभीत देखकर निर्भय करना 
चाहते हैं | ( ख)-- जानि जानकी समीर इति। ओरोके सुखसे ( उनकी चेष्टासे ) भय देख पड़ता था ( इसीसे सवके 
सम्भरन्धमें 'सभय बिछोके? कहा ), पर भीजानकीजीको भयके कारण अद्ध निमेप कल्पके समान बीत रहा है, यंह कोई 
नहीं जानता, इसे केवल श्रीरामजीने जाना । 


प० प० प्र.--भीर' शब्दका अर्थ “स्वभाव कातर है, पर इस स्थानमें यह अर्थ लेनेसे असम्बद्धता दोष निर्माण 
( उन्न ) होगा । रावण-जैसे महावीरके मुखपर निभयतासे वीर रमणी बीरप्रसूका समुचित रीतिसे भाषण करना और 
रावणको “खद्योत? कहना भीरु? से कभी न बनेगा | शंका कर सकते हैं कि 'श्रीरधुनन्द्नजीके 'स्रुगलोचनि तुम्ह भीरु 
सुभाएँ” ये श्रीमुखबचन तो स्वभावभीरुता सिद्ध करते हैं १' तो उसका उत्तर यह है कि यह तो राजनीतिका पालन है, यह 
बाक्य बिदेह-कुमारीको वनगवनसे पराब्वत्त करनेके लिये ही है । माता कोसल्या और राजा दशरथ अवश्य श्रीजानकीजीकी 
स्बुभाव-कातर ही समझते थे, पर यह है उनकी 'अधिक प्रीति का परिणाम ! यथा --'अधिक प्रीति भा मन संदेह ।; 
बासल्यमे सदा ऐसी ही समझ रहती है। “भीरु का अर्थ 'भयसे अत्यन्त खिन्न विषण्ण? ऐसा ही लेना पड़ेगा और भगवान्‌- 
को खिन्न ही तो परम प्रिय होते हैं | ऊपरके 'सोचहिं सकल चास उर भारी! में “त्रास? का अर्थ भी 'भयजनित विषाद? 
ही लेता सयुक्तिक है ओर आगे “बिगत अस भइ सीय सुखारी । २८६ । ४ ।' में भी यही अर्थ टीक होगा । 

टिपणी-४ ( क ) हृदय न इरष विषाद कछु' इति । [ यह तो श्रीरामजीका स्वभाव ही 
हरष रहित रघुराङ । जुम्ह जानडु सब रास प्रसाऊ । २। १२ ।' श्रीरामजी हर्ष-विपादरहित हैं 
घ्म हैं, यथा--हरण विषाद काल अज्ञाना । जीव धमे अहमिति अभिमाना । ११६ | ७ | 
विकि "पा उनके हृपे दिद बुछ नहीं है। मनुष्यका हृदय जैसा होता है, वैसा ही वचन उ 


है, यथा-- बिषमय 


। हर्ष और विषाद जीवके 
श्रीरामजी ब्रह्म हैं, परमात्मा 


सके मुखसे निकलता है । अतः 
eshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“-२ ऋचा छा छ वि छ हे ले के र र तप कि ड द 
हि न हरघ बिषाद कछु' कहचेका अभिप्राय यह है कि वे हष-त्रिषाद्‌ रहित वचन बोले | हष धनुष तोड़ने वा परशुराम- 


हि. 


र दोहा २७१ ( १-२ ) Vinay ARRAN क RD onations मानस-पीयूष 


को जीतनेक्रा ओर विधाद ( खेद-चिन्ता ) उनके क्रोधभरे वचनोंका, दोनों ही नहीं हैं ] ( ख ) 'श्रीरघुवीर के भाव-- 
(१) नम्रतासे बोलना बीरकी शोभा है । विनम्र वचन बोले, अतः श्रीरघुवीर' कहा! । ( २) यहाँ प्रसङ्कके प्रारम्भमें 
श्री रघुबीर' पद देकर सूचित करते हे कि रघुबीर ( श्रीरामचन्द्रजी ) को 'श्री' रहेगी । ( २ ) परशरामजीको वीररसकी 
मूर्ति कह आये हैं, यथा-- घरि झुनि तजु जबु वीररस आयेड जहँ सब भूप । २६८।' इसीसे श्रीरामजीको “श्री रघुबीर” 
कहा | श्री? पद्‌ देकर परशुरामजीसे श्रीरामजीकी श्रेउता दिखायी | (४) सब लोगोंको एवं श्रीजानकीजीको दुःखित देख- 
कर पहले धनुष तोड़कर सबको सुखी किया था, यथा-- राम बिछोके लोग सब चित्र लिखे से देखि । चितई सीय क्ृपा- 
यतन जानी बिकल बिसेषि ॥ २६० |! ओर अत्र सबको तथा जानकीजीको सभय देखकर सत्रका दुःख दूर करनेके लिये 
श्रीरघुवीर बोले । सबका दुःख दूर करे यही बीरकी शोमा है । ( ५ ) परशुरामजीकी वीरताकी शोभा न रह जायगी इसीसे 
परशुरामजीको वीर कहा । श्रौरामजीकी बीरताकी शोमा रहेगी इसीसे इनकी 'श्रीरघुबीर' कहा । [(६) रघुवीर पद दिया 
क्योंकि आप दयावीर हैँ | सबका दुःख दूर करेंगे । परशुरामजीका गर्व हरण करेंगे। (७) आप पराक्रम महावीर हैं 
त्रैलोक्यके राजाओंकी “श्री? की रक्षा करनेवाले हैं, क्योंकि यदि आप धनुष न तोडते तो भूतळपर राजाओंके पराक्रमकी 
श्री! मिट जाती । श्रीजनकजीने कह ही डाला था कि बीर बिहीन मही में जानी'। परशुरामजी त्रेलोक्यकी श्री? के 
रक्षकसे ही विरोध करेंगे तब उनकी श्री कैसे रह सकती है ? “श्री” सयुक्त नाम देकर प्रथमहीसे इनकी विजय सूचित कर 
दी है । (८) श्री? शब्दसे समस्त ऐख्वयोंकी पात्रता सूचित की और धेय, गाम्भौर्य, वाक्यपढ्धता आदि गुण वीर” पदसे 
जनाये | ( रा० च० मिश्र) । 

प० प० प्रश्र रघुबीर' इति । ( क ) श्रीरामजीके विचार, उच्चार और आचारे त्याग, दया, धर्म, विद्या 
और पराक्रम पाँचों प्रकारकी वीरताएँ इस प्रसज्ञमें देख पड़ती हैं | दोहेमें जानि जानको मीर से कृपावीरता और “हृदय 
न हरप विषाद कछु से विद्यावीरता प्रतीत होती है । आगे कृपा कोपु बधु बँधब गोसाई । मोपर करिअ दासकी नाइ ॥ 
२७९ | ५ |? और “कर कुठार आगे यह सीसा । २८१ ।७। से त्यागवीरता, ग्रु सेवकहि समरु कस "' । २८१ |? 
और जल सम बचन बोळे। २७६ |! इत्यादिसे चमंवीरता एवं जा हम निदुरहि बिप्र बढि सत्य सुनहु मुगुनाथ । तौ 
अस को जग सुभदु जेहि भय बल नावहिं साथ ॥ २८३ |! से कहाँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी । कालहु डरहि न रन 
रघुबंसी ॥? तक युद्ध ( पराक्रम ) वीरता स्पष्ट है | यहाँ इस एक ही प्रसङ्गम पाँचौं प्रकारके बीरत्वका निदर्शन किया गया 
है और यहींसे तो अवतारकार्यका श्रीगगेश दै !! ( ख ) श्री? का योग बताता है कि पाँचों प्रकारकी वीरता होनेसे ही 
“री? की प्राप्ति हुई । (ग ) इस “श्री शब्दसे ब्रह्मदेवकृत स्तुति जय जय सुरनायक के 'श्रीकंता? गन्द्से 
। भज्जी ठुम्हहिं सब देव बिहाई ॥? ) यह समझनेकी, कि देन्यघाटकी कथाका 


श्रीरामजीको ३ 
सम्बन्ध बताकर ( “अब जानी में श्री चठुराई 
ही यह अंश है, सूचना दी गयी है । ` 
न . ~ ° ~ 
नाथ संदु धनु भजानहारा । होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ १ ॥ 
आवेसु काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ २ ॥ 
अथे- हे नाथ ! श्रीशिवजीका धनुष तोड्नेवाला कोई आपका दास (ही ) होगा ॥ १॥ क्या आज्ञा है ? 
मुझसे क्यों नहीं कहते ? ( यह ) सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले ॥ २॥ बा 
टिपणी--१ “नाथ संशु घन? इति । ( क ) 'घजुष के तोरा' इस प्रश्नका उत्तर श्रीरामजीने दिया कि होङ 
केउ एक दास तुम्हारा’, अर्थात्‌ उसका तोडनेवाळा तुम्हारा एक दास ह|| 2 
( ख ) प्रइन--यह सीचे-सीवे क्यों न कह दिया कि हमने तोड़ा है, परोक्ष क्‍यों कहा ? | 
उत्तर बात यह है कि परशुरामजी समर करनेपर तुले हुए हैं ओर हैँ ब्राह्मण । सीधे कह देनेसे वे छड़ने क 
उनसे युद्ध नहीं करना है, वरच वचनसे ही, बातों-बात ही, उनको परास्त करना है । युद्ध करनेसे व्रह्महत्या लगती | 
चातुरीसे ही उनको जीतना उचित समझा । [ कद्दा भी है--जो मधु मर न मारिए, माहुर देइ सो काउ । जग हि 
परसुधर, हारि जिते रघुराउ ॥? ( दोहावली ४३३ )। इसीसे तो परशुरामजीने स्वयं जयति बचन रचना 
१ पसे दे हि 
कहकर प्रभुकी स्तुति की है | ( प्र० सं० ) | इस अपनेको प्रकट करके नहीं कहा | दूसरे प्रकट कढ्नेम कि 
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५०३७७ कँभद्रीमयनत्वरणी करा कधations दोहा २७१ ( १-२ ) 


IIIS CIEE LE OE NN 


MR अआ - 
प १ कहकर दास कहा ओर दास कहकर भी प्रकट न हुए. । कहते 
अभिमान ( सूचित ) होता है । अपनेको 'घनुर्भजनिद्ारा' कहकर दास कही bs हुए | कह 


म कितनी निरमिमान गि ह यह कहनेरे कि हमने ते डा करे 
हैं कि तुम्हारा कोई एक दास होगा--इन वचनों में कितनी निरः मानवा भरा टुर द । यह कहनेस ।क हम 3 तोड़ा है 
अभिमान पाया जाता । भीरामजी अपनी प्रशंसा कमी नहीं करते | देखिये, शरसी 


ताजीको पुष्पक विमानसे निशाचरोंका 
बध बताते हुए उन्होंने लक्ष्मणजी, हनुमानजी आदिके नाम बताये पर अपनेको न A । ( FRE अकरणे 
परशरामके क्रोधको कीर्ति-सरथूकी घोर धार वद्वा ४ और उसके लिये भ्ीरामजीके वचर्नोको घाट सुब कहा है, यथा-- 
“घोर घार भुगुनाथ रिसानी । घाट सुबद् रास बर बानी । ४१ । ४ ॥! यहीं यहाँ चरिताथ करते हँ । श्रीरामजी वचन- 
चातुर्यसे ही जीतना चाहते हैं, इसीसे साक्षात्‌ अपनेको नहीं कदा, बचा दिया । हि 2 

टिप्पणी-- २ (क) नाथ’ का भाव कि आप जिसके स्वामी हैँ और जो आपका दास है, उसने तोड़ा है | 
अपनेको दास कहते हैं, इसीसे “नाथ? सम्बोधन उचित ही है । (ख) नाथ संभु' ऐसा उच्चारण 5 करनेसे मज्ञलाचरण 
भी हुआ | अपने इप्टको सुमिरकर बोलनेकी भक्तोंकी रीति है । यथा--'करि प्रनामु योरे भरतु सुमिरि सौय रुराश्च । २ 
२९७ | 'तुन धरि ओट कहति बैदेही | सुमिरि अवधपति परम सनेही । ५ । ९ ||” परशुरामजीसे वार्तालाप करना दूसरे- 
के लिये बहुत कठिन है, पर श्रीरामजीके छिये 'यह एक साधारण-सी बात है, इसीसे इन्होंने प्रकट मञ्जलाचरण नहीं 
किया । यहाँ मुद्रालंकार दै 

नोट--१ जहाँ कोई वक्ता किसी बिषयका प्रतिपादन करते हुए अपने वाक्यासे दूसरे किसी अभीष्ट विषयको 
सूचित करता है वहाँ मुद्रालंकार होता है । यथा--सूच्यार्थसूचर्न सुद्रा प्रकृतार्थपरेः पदेः ।' जैसे कि “न्यायसे चलने- 


बालोंकों पशुपक्षी भी सहायक होते हैं और कुमार्गपर चलनेबालेकी उसका सगा भाई भी छोड़ देता है । इस अपने वाक्य- 
से सूत्रधार सूचित करता है कि (इस नाटकमे ) आगे रावणका भाई उसका त्याग करेगा | यथा--'अनघराघवे “यान्ति- 
न्यायप्रवृत्तस्य तियञ्चोऽपि सहायताम्‌ । अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विशुञ्धति। इति सून्नधारवचनेन वक्ष्यमाणरावण- 
बृत्तान्तसूचनमिति बोध्यम्‌’ ( कुवलपानन्दअन्धे ) । 

पं० रामकुमारजीका आशय यह दै कि नाथ “ दास” से भ्रीरामजी यहाँपर वस्तुतः यह कह रहे हैं कि शिवजीका 
धनुष तोड़नेवाला कोई आपका दास है; पर इस वाक्यसे यह भी सूचित हो जाता है कि 'नाथ-संशु' अर्थात्‌ शिवजी 
हमारे ही नाथ हैं, अतएव हम आपको डरनेके नहीं । साथ ही आरम्भमे 'नाथ-संभु' कहनेसे निर्विध्नताके लिये मङ्गला- 
चरण भी हो गया । “नाथ संभु' से यह भी भाव निकलता है कि जिन झम्धुका यह घनुप है उनके हम नाथ हैं, अतः 
आप व्यर्थ रुष्ट होते हैं । 

टिपणी--३ 'होइहि केड एक दास तुस्हारा' अर्थात्‌ आपके अनेक दास हैं, उनभेंसे कोई एक होगा । 
हऊ भ्रीरामजीक्रे वचनोंसे उनका ( श्रीरामजीका ) स्वरूप स्पष्ट होता है, इस तरह कि--'संभुधनु भजनिहारा' से उनका 
पराक्रम स्पष्ट हुआ कि “तीनि लोक महँ जे मट मानी । सम के सक्ति संभु धनु भानो । २९२ । ६ |? ऐसे धनुषको भी 
उन्होंने तोड़ डाला । तीनों छोकोंसे अधिक पराक्रम ईश्वरम है । अतः 'भंजनिहारा? कहकर ईश्वर होना जनाया । 'होइहि 
कोउ' से निरमिमानता स्पष्ट हुई । ईश्वर निरभिमान है। अभिमान होना जीवका धर्म है--'जोब धर्म अहमिति अभिमाना । 
११६ । ७ ॥' “एकः से सूचित किया कि धनुष तोडनेवाला 'एक' अर्थात्‌ अद्वितीय है, यथा--जेहि समान अतिसय 
रहको ? और दास तुम्हारा! से ब्रह्मण्य स्पष्ट हुआ । ईश्वर ब्रह्मण्यदेव हैँ, यथा--“नसो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणहिताय 
च्‌। त नसो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति । भा० ५ | १९। ३ ॥' 'प्रमु ब्रह्मण्यदेव में जाना २०९ | 
८०३ ऽ मकार अपने वचना शुत रातिसे परशरामजीको अपना स्वरूप जना दिया, परंतु वे क्रोधा- 


नोट--२ इस प्रसङ्गके अन्ते क 


\ दा है कि “सुनि छु गूहु बचन रघुपति के । उघरे 
६ ॥? बचनोंकी मुदुता और ड 


जक ट परसुधरमति के। २८४ । 
पताका उपक्रम साथ संश्च धु मंजनिहारा ।**“ इसी चौपाईसे है हा सी चौ है और उनका उपसं उनका उपसंहार 
& १० रामकुमारजीके टिप्पणमें यह 


| ह है। परंतु महाभारत अनु» पर्वेके “विष्णु ; खु टो 

दरै पे : क सहलनाम त्रमें यह नरहे 
भार्गव प्रेस (काशी )के ह पहला मे ह २२६८ ह्‌ र स्तोत्रम ह नहीं ह । 
तक जो इसमें है वे भूरग्रन्यमें नहीं | पोक है । इलोक १४३ से १५८ 


बो 
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दौहा २७१ ( ३-५) मोमा ४१।००००/००५  सौनैस-पीयुष 


Beer oes oan me mE +3+ का -बानन+»७«न«>«ा. 
E बंस के असि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि डेसई। २८४ | ५ |! पर किया गया है । मृदुता तो नाथ? एक 
दास! इत्यादि वचनोंसे प्रत्यक्ष ही है, रही गूहुता सो क्या है १ यह प्रश्न उठाकर मुं० रोशनलाछ लिखते हैं कि कोड एक 
दास! में गुत भाव यह है कि आपका कोई 'एक' अर्थात्‌ खास, मुख्य, प्रधान वा चुना छटा हुआ हा दास होंगा और 
तुम्हारा” से भगुकुछ एवं ब्राह्मणमात्रका दास होना जनाया। नाथ संभु' ये वचन अत्यन्त गांखताक हैँ। गाखता 
यह है कि तोड्नेवाला 'शंभुका नाथ' होगा जो कि तुम्हारा ( झगुकुछका ) दास है। दास! से भगुल्ता चि 
बोध करा रहे हैं । ( पड़िजी ) । 

टिपणी--४ आग्रेसु काह ति। (क) प्रथम अपनेको दास कहा, अब दासका घम कहते हं । दासका 
धर्म सेवा? है । आशा-पालनके समान (सरी सेवा नहीं; यथा--अग्या सम न सुखाहिब सवा । सो प्रसाद जन पाव 
देवा । २ | ३०१ ॥' अतः कहा कि 'आयेसु काह' क्या आज्ञा ! (ख) 'कहिश किन मोही --मुक्षस क्या नहीं कहते ! 
तासर्य कि तुम्हारा अपराधी तो मैं हूँ । जनकजीने तो आपका कुछ बिगाडा नहीं, उनका जड़? मूठ! कहना, उनको राज्य 
उळट देनेकी धमकी देना अनुचित है| यथा पहि चाहा कछु काज बिगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा २७९ | ४ ॥' 

( जैसा लक्ष्मणजीके सम्बन्धमँ कहा है )। इसीसे में आपको आशा पान करक ग्द हैं, हाजिर हूँ। यथा-- क्रिपा कोष 
बध बैँधब गोसाई। मो पर करिय दास की नाई। २७९ | ५ ॥-इन शब्दास अपनेको धनु मंजनिहारा' जना 
दिया । ( यहाँ वाब्याथके बराबर व्यज्ञाथ है कि में ही आपका दास घडुन तोड़नेवाळा हूँ । मेरे लिये क्या आशा होती 
है? यह भी जना दिया कि आप जानते हैं कि हमने धनुष तोड़ा है, आप अनजा नकी तरह पूछ रहे हैं । आपको 
चाहिये था कि सीपे मुझसे कहते जो कुछ कहना होता । यह परशुरामजीके कहु जड जनक धनुष कै तारा का उत्तर है )। 
( ख )--'सुनि रिलाइ बोरे सुनि कोही इति । परशुरामजीके क्षण-क्षणमं रिस दाता ई, यह बात जनानेके लिये कवि 
बार-बार उनको क्रोध होना लिखते हैं | यथा--हिस बस कछुक आरन होह आबा? “ब्यापेड कोए सरीर । २६९ || अति 
रिस बोले वचन कटोरा ।' “सुनि रिलाइ बोळे सुनि कोही' ( यहाँ ), “सुनि रिसाह कह शगुकुळकेतू | २७१ | ८ ॥? “सुनि 
सरोष भृगुबंसमनि बोळे गिरा गभीर | २७३ ॥! और पदसुरामु तव राम प्रति बोळे उर अति क्राधु । २८० ॥? इत्यादि । 
बारम्बार क्रोध करते हैँ । [प्रसङ्घके प्रारम्भमें ही कविने उनको खु काहा | शेण देकर यद बात प्रकट कर दी है कि इस 
प्रसङ्गभरमे इनका क्रोध भरपूर भरा है | इसीस मानसमुखबन्दम “वोर घार भगुनाथ रिसानी? कहां गया दै । ( प्र० सं० ) ] 
(ग ) 'रिसाइ बोळे” अर्थात्‌ कठोर वचन बोळे, यथा कल इप वचन बल / रिसाकर बोळनेका भाव कि मारे 
गुरुका अपराधी होकर अब सेवक बनकर छळसे वचना चाह ता है । 

पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी--यदि कोई क्रोषस भरा हुआ पुरुष पूछता हो । ने धनुष्र तोड़ा उससे कहना किं 
मैंने धनुष तोड़ा, सीधे-सीघे युद्धका आह्वान करना ह । यहाँ पस्ुरामजी पूछते हैं “वहु जड जनक धनुष कै तोरा । 
बरेगि देखाउ मूढ न त आजू । उलटं मदि जहे छाडि तन राज । जनकजी क्रोधळी घार अपने ऊपर लेना चाइते हैं, 
जानते हैं, कि तोड़नेवालेको यह ठुरंत वघ करगे, ईस भल उत्तर नहीं दे रहे हैँ, अपना मारा जाना स्वीकार है, 
जामाताको केसे मरने सब लोग सन्त्रस्त दो उठे, स्वयं जानकीजी व शर्क ठसे पड़ गयीं । ऐसी परिस्थिति देखकर 
उनके क्रोधको शान्त करते हुए, श्रीखुवीर बौछै नाथ संछु घडु मंजनिदारा' इत्यादि । 

आपके विरोधीने नहीं तोड़ा दै, उसे आपके किसी दावने तोड़ा दै | दासके 


भाव यह कि गम्मुधनुप्की किसी 2 
पराक्रमसे स्वामीके गौखकी वृद्धि होती दै, हास नहीं होता । वह दास आपके ठिये प्रश्तुत दै, अब आपको दुरूद् कायके 
सम्पादनके लिये युद्धादिका कष्ट न उठाना पड़ेगा, आपका आया पाकर दास दी सब कर देगा। मुशे आज्ञा दो, मे 
करनेको प्रस्तुत हूँ । इस भाँति सरकारने अपने द्वारा धनुपर-भन्ञ होना मी द्योतित कर दिया, परंठु क्रोधी सुनि उत्तरकी 


बारीकीको नहीं पकड़ सके, इतना दी समझा कि रामजी धनु तोड़नेवाठेको गेरा दास बतळा रहे हूँ, अतः क्रुद्ध होकर बोळे- 
सेवक सो जो करें सेवकाई। अरि करनी कारि कारेअ छराइ ॥ ३ ॥ 
सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा | सहसवाहु सम सो रिपु मोरा ॥ ४ ॥ 

सो बिलगाउ विहाइ# समाजा । न त मारे जैदहिं सब राजा ॥ ५ ॥ 


ngotri ७! तह रु २ ¢ 
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) अर्थ--सेवक ( तो ) बह है जो सेवा करे। शत्ुका काम करके छी PT मै | i दे राम ! सुनो । 
` जिसने शिवजीका धनुष तोड़ा है वह सहस्तत्राहुके समान ही गरा त्रहै॥४॥ वह समाजको छाँड्कर आळ आं जाय 
; नहीं तो सब राजा मारे जायेंगे ॥ ५ ॥ ` 
र नोट--१ झील और असम्पताका कितना सुन्दर सरि हू। अति क्रां परशुरामजांकां तार 2 , 
| भी समझने न दिये । उसका करोत आर चढुता हा शवा | वे कहते के सो रिपु मोरा । हास्परस कितना उ 
कि भीरामजीके स्पष्ट वाक्य भी हजरत ( श्रीमानजी ) गी समझमें न आये | नाटकीय विरोबाभासका आनन्द यह है कि 
[ वे वाक्य ( सेवक सो ) स्वयं उससे कद जा र< ६, जिसने धनुप तोड़ा है । आगे वे यहाँतक कह देते ह कि सो 
| बिळगाउ'""॥ ( श्रीलमगोड़ाजी ) । 

| टिपणी--१ 'सेवकु सो जो करै"? इति । ( क ) जो सेवा करे वह सेवक दै । जो शत्रुका काम करे उसे लड़ाई 
करना चाहिये | लड़ाई करना ही शतरुका धम है ।--य श्रीरामजीके 'होइहि केउ एक दास तुम्हारा? का उत्तर हैँ । 'आयसु 
काह कहिअ किन सोही? इस वाक्यका उत्तर परशु [मजीने नहीं दिया | ( ख ) यद्यपि श्रीरामजीन अपनका जनाया तथाप 
अज्ञानवद् एवं इससे कि श्रीरामजीने परोक्ष कहा के हो इहि केउ एक दास तुम्हारा? परशुरामजी न समझ पाये । इसीसे वे 
दूसरेको धनुष तोड्नेवाला समझ रहे हँ, श्रीरामजीको नहीं । दूसरे श्रीरामजीकी धुर मूर्ति देखकर यह प्रतीति नहीं होती कि 
इन्होने धनुष तोड़ा हो । यथा- देखि स्याम मृदु संडुळ गाता। कहहिं सप्रेस बचन सब माता ॥ कम ठ कन दै 
नुपसमाज महेँ शिवधनु तोरा ॥ सकल अमाचुष करम तुम्हारे । २०६ | ७; २५७ । ?, “क ध्रु कुलिसहु चाहि 
कठोरा । कहूँ स्यामल खबुगात किसोरा ॥ २५८ | ४ ||? तीसरे, क्रोधमें भरे हुए हैं । इन कारणोंसे उन्होंने श्रीरामजीके 
बचनोंपर निगाह न डाली ( विशेष ध्यान न दिया ) | यह समझ रहे हें कि यह बाळक है, धनुष तोड नहीं सकता, धनुष 
तोड़नेवाला कोई और है जो भयके कारण नहीं आता; इसीसे श्रीरामजी उसके लिये सिफारिश करते हैं | [ परशु- 
रामजीका आशय यह है कि केबल वचनोंसे सेवक अननेवाछा सेवक नहीं है । ( बि० टी० ) ] ( ग ) “करिअ छराई 
अर्थात्‌ वह सेवक न बने, वह हमसे युद्ध करे, हम उसका बल देखें । 


क 


२ “सुनहु राम जेहि सिवधचु''`? इति । ( क ) वावभसे स्पष्ट है कि परशुरामजी समझते हैँ कि श्रीरामजी धनुष 
तोड़नेवालेका अपराध क्षमा करा रहे हें, इसीसे वे कहते हें कि जिसने धनुष तोड़ा दै वह हमारा सामान्य शत्रु नहीं है 
कि हम उसे क्षमा कर दें, वह तो सहसरत्राहुके समान हमारा शन्नु है ( ख ) “सिबधनु? कहनेका भाव कि वह हमारे गुरुदेव 
श्रीशिवजीका धनुष है, इसीसे उसको तोडनेबाला हमारा शत्रु है । प्रथम जो कहा आरि करनी करि'''” बह अरि 
करनी? यहाँ स्पष्ट की कि धनुष तोड्ना 'आरे करना' है । ( ग ) 'सहसबाहु कहनेका भाव कि सहस्तव 
पिताका द्रोही था | ( उसने हमारे पिताको मारा था और धनुष तोड़नेवाडा हमारे शुरुका द्रोही है। पितृद्रोही और 
गुरुद्रोही दोनों तुल्य होनेसे सहस्यबाहुके समान वैरी कहा । आशय यह है कि जैसे हमने उसकी मुजाएँ, काटी ( और 
उसका वध किया ) वैसे ही इसकी भुजाएँ कार्थंगे जिनले उसने धनुप तोडा है (और फिर उसका वध भी करेंगे )। 
[ सहसबाहु' की कथा 'पर-अकाज-सद सहवाहुले' ३ [४ | रे। में कुछ दी गयी है ओर कुछ आगे दोहा २७२ (८) 


| में लिखी गयी है | [ शिवजी परशुरामजोके गुरु हें | यह परशुरामजीके बचनोंसे स्पष्ट है--शुरहि उरिन होतेउँ श्रम | 
2 थोरे 0, आगे अपराधो गुरुद्रोही' ( १ । २७५ ) । नाउकमें भी कहा हैं--उत्पत्तिज॑मद्ग्नितः स॒ भगवान्देवः पिनाकी | 
१ हि गुरुषाय Se [त्‌ खु = ९ 

hy रुवोय ( हनु० १। ७३ ) अथात्‌ जो जमदग्निज्ञीसे उसन्न हुए ह, पिनाकी शिवजी जिनके गुरु हैं ।] 


टिपणी--३ “सो बिछगाउ बिहाइ समाजा" इति । (क) सो बिलगाउ' इति । जनकने जब तोडनेवालेका नाम 
न बताया तब परण्रामजीने उनसे पुनः न पूछा और न उनके वतानेसे रुष्ट ही हुए, क्योंकि जानते हैं कि राजा धर्मात्मा 


है; वे नाम इससे नहीं बताते कि बता देनेसे बह मारा जायगा, हमको पाप लगे 
उन सात र लगेगा ( और श्रीरामजीने भी नाम नहीं बताया । 


लिकलकर आ जाय) । (ख)- "बहाद समाजाः कहनेका उसे अरूप कराबें। यह विचारकर वे कहते हँ--सो बिकगाउ ”?; अर्थात्‌ वह अलग 
(चिः 
i अर्त्‌ भाव कि वेरी समाजका अवलम्ब लिये हुए है, यदि बह समाजसे निकल- 


बाहर न आ जायेगा तो इम सब समाज इ 
BS खन राजाओंको मारेंगे, उनमें वह भी मर जायगा । (य) 'नत मारे 
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जेहि सब राजा'--सत्र राजाओंकों मारनेको कद्दा जिसमें राजालोग अपने बंधके भयसे अपराधीको बता दें | (ग )-- सब 
राजा? इति | पहले जो कहा कि सहसबाहु सम सो रिपु मोरा', अब उसको स्पष्ट करते हैं कि जैसे सहस्बाहु ( एक अप- 
राधी ) के कारण समस्त राजा मारे गये वैसे ही एक धनुष तोड़नेवाकेके कारण सब्र मारे जायेंगे । आशय यहद है कि उस 
एकके कारण सबको भले ही मार डालें, किंतु उसको हम न छोड़ेंगे । ( अतः यदि वह स्वयं समाजसे निकलकर बाहर न 
आवे तो तुमलोग अपने प्राणोंको बचानेके लिये उसे बता दो | वह समझदार होगा तो स्वयं अलग हो जायगा कि मेरे 
कारण समूहका नाश क्यों हो )। ; 
श्रीप्रशानानन्द स्वाभी--न त सारे अहि र 
होता है । एकके अपराधके लिये सत्र राजाऔँको मारनेकी धमकी देनेमं सरलताका अभाव हैं | 'सहसवाहु सम सो रिपु 
सोरा” यह गर्वोक्ति दै । 
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सनि गति बचन लपन एएक्षाने ज चालधरहि अपमामे १ 
सुनि शुनि बचन लपन पुएुक्काने | बोले पराखुधराह अपमान ॥ ६ ॥ 
बह ध नही कीती ली LS न्धि Ce SOT 

बहू धबुश तारा लरकाइ । कब न आस रस कन्हि गीसई || ७ ॥ 


शब्दार्थ--परसुधररूफरसा धारण करनेवालेज्परशुरामजी । अपमाने=निरादर करते हुए. | धनुद्दी=छो टे-छोटे धनुष । 
लरिकाई=ळड़कपनमें । 

अथ--मुनिके वचन सुनकर ळक्ष्मणजी सुस्कुराये और परशुरामजीका अपमान करते हुए बोले ॥ ६॥ हमने 
लड़कपनमें बहुत-सी घनुदियाँ तोड़ डाली, ( पर ) हे गोसाई ! आपने कमी भी ऐसी रिस नहीं की ॥ ७ ॥ 

नोट--) 'सुनि सुनि वचन लपन सुसुकाने' इति । 'मुसुकाने! के भाव कि--( १ ) मुनिको ऐसे वचन. न त्रोळने 
चाहिये, क्रोध न करना चाहिये, उसे तो न तो किसीसे चैर ही करना चाहिये और न किसीकी हिंसा ही । पर इनकी सभी 
बातें मुनिधर्मके विरुद्ध हैं | इनके वचनोंसे ही इनमें ये सब दोष पाये जाते हैं। (२) देखो तो ये मुनि कहलाते हैँ और धनुष- 
बाण और कुठार धारण किये हैं । पुनः, मुनिको शान्त रहना चाहिये और ये क्रोध करते हैं | पुनः, मुनिका कोई शत्रु नहीं 
होता, यथा-- बिसरै गृह सपनेहु सुध नाहीं । जिमि परद्वोह संत मन माहीं ॥ ७। १६ ॥?, ओर ये तोड़नेवाळेको सहख्त- 


c 
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बाहुके तुल्य झज्रु मानते हैं । ( ३ ) देखो तो भगवान्‌ तो इनके सेवक बनते हैं सौ तो ये मानते नहीं, उलटे उनको ननु 


बनाते हैं | ( पं० रामकुमारजी ) | (४) यहाँ लक्षणामूलक गूढ़ व्यङ्ग दै कि रामजी तो “नाथ? दास” आदि वचनोँसे नम्र 
निवेदन कर रहे हैं, इसपर भी ये दर्पमरी वाणी मुँदसे निकाल रहे हैं, इनका क्रोध बढ़ता ही जाता है । (०) कितने ही श्र 
धारण करें तो क्या, हैं तो ब्राह्मण ही न! (रा० प्र) | ( ६ ) बढे गर्वके और वेमानके वचन हैं, अतः हँसे । ( बै० ) 
टिप्पणी--१ 'बोले परसुधरहि अपमाने! इति । परसुधर' कहकर जनाया कि फरसा धारण करनेसे ही लक्ष्मणजीने 
यथा--कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा । ब्यर्ग घरहु धनु घान कुठारा ॥ जो त्रिलोकि अनुचित 
अपमान करनेका दूसरा भाव कि परशुरामजीने धनुष तोड़नेवाळेका वध करनेको 
कहा ( यह श्रीरामजीका अपमान दै ); इसीसे लक्ष्मणजी उनका अपमान करते हैं, ( मळा श्रीरामजीका अपमान ये कब 
सह सकते हैं ? ) । ब्राह्मणका अपमान उसके वधके समान हैं | यथा--'आज्ञामंगो नरेन्द्राणां विप्राणां मानखण्डनम्‌ । 
( सु० २० माऽ प्रकरण २ नीति ) अर्थात्‌ राजाओंकी आज्चाका भंग करना, 
ब्राझणोंका : मानखण्डन और पतिव्रताजीको सास्नोक्त दद्याम पृथक्‌ शय्या देना इन सर्वोका असस्वध कहा गया ह्व। 
[ इस प्रकार इन्होने श्रीरामजीके अपमानका बदला छिया || उन्होंने मारनेको कट्टा था--'सद्दसबाडु सम सो रिपु मोरा", 
लक्ष्मणजीने विप्र-अपमान-रूपी वध किया । पाँडजीका मत है कि परसुघरु वीरतासम्बन्धी नाम दै । परशुधर नाम दिया 
जिसमें व्राझणका अपमान न हो । 

२ (क) बहु घबुही तोरी ळरिकाई? इति | इस चरणके प्रत्येक शब्दसे धनुपकी लघुता कदी । बहु से जनाया कि 
ऐसा धनुद्दी” बहुत हैं तब इसपर ममत्व क्यों दै ? धनुट्टी? तो प्रत्यक्ष ही टघुतावाचक शब्द है । लरिकाई' शब्दसे मी लघुता 
सूचित होती है, इस प्रकार कि जो धनुहियाँ छड़कपनके बलको भी न सँमाळ सकी, उन्हीके समान यह मी है, जैसे बालपनेमें 
छोटे-छोटे एवं इळके धनुष तोड डाळे वैसे ही यह मी धनुष टूटा है । धनुषके अनादरसे परशुरामजीका अपमान है, इसीसे 
इस धनुप्रका अनादर करते हैं । गुरुके मदान्‌ घनुषको 'घनुद्दी! कहा, यही अपमान हैँ त नल [ कहनेका अमिप्राय यह्‌ दै कि जैसे 


इनका अपमान किया । 
कहेडँ छमहु महासुनि धीर ॥ २७३ ॥' 


पृथक शय्या वरस्रीणामसस्वध उच्यते ।' 


“< 
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गे राणा: 

हक्षकपनमे सेठ ी-सेलमे हमने बहुतसे छोटे-छोटे धनुष तोड़ डाले, वेते ही यह भी सा एर भर बहा तोड आ दी यह भी सेर gS 
आये कहा भी है--/छुअत हूट रघुपतिहु न दोसू | २७२। २ । शरी विद्वारीजी (ON EN चल 
'छोरे छोटे छोहरा छब्रीछे रघुबंशिगके करत कोले यूथ निज निज जोरि ओरि। ए हो भुगुनाथ चलो अवध हमारे साथ 


खेळत हैं > । पसिक्रबिहारी' ऐसी अमित कमाने सदा आन गहि तानं एक एकन ते छोरि 
देखो तहँ कैसे चहुँ खेलत हैं कोरि कोरि॥ 'रसिकबिहारी' ऐसी असित कमान खदा आन [हि त कन ते छोरि 


छोरि । झोऊ झकझोरें कोऊ पकरि मरोरें थॉही खोरि खोरि नितहि बहाव वाल तोरि तोरि |! ( प्र० सं० ) ]। ( ख ) 
% हि Ot जी की को ररी कभी क ई भाव कि जब-जब 
(कह न? कहकर जनाया कि बहुत भनुह्दियाँ बहुत दिनोस टूटी, कर्मा कोई टूटा, के भी कोई । भाव कि जब-जब जो-जो 


घनुही द्ररी तब-तब उस-उसके टर 'मेपर आपको सप्र होना चा हिये था, पर किसीके भी टूटनेपर ( किसी बार भी ) आप 
८ a i FNS 0) नम ७ ममत BO 00 पुन” 5 न ३० र कु 
नहीं रिसाये थे । ( ग ) 'न अमि रिस कीम्हि गोसाई' इति । घनुपोपर न तो ममता की ओर न उनके ट्रूटनेपर कुपित 
हुए, इसी सम्बन्धरे कोसा” सम्बोधन किया | गोसाई यही धमे ४ । गो ( इन्द्रिय ) के स्वामी अर्थात्‌ इन्द्रियजित्‌ 
ट ड़ डाली तत्र तो आपये कभी रिस न किया, गोसाइँ 


पो 


पुनः साई” शब्दे व्यङ्ग यह कि जब हमने बहुत नुद्‌ ग 
र्‌ शप री र बनकर आये ४ तथा लड़नंपर उतारू ह, यथा--- 
| २" 


अर्थात्‌ इन्द्रियजित्‌ साधु बने रहे और इस भनुही १, तोड़ने ८ 
(अरि करनी करि करिश छराई ।' ( घ ) असि रिस' अथात्‌ इस समय कर रहै हो | यथा--'कहु जड़ जनक''' बेगि 
देखाउ मूह न त आजू | उलटों पहि ””। सहसबाहु सम सो रिछु ओरा ॥ सो बिछगाउ' तक ( रा० प्र० )। 


मोट--२ परशुरामजीका क्रोध घ्रमपमंगपर है इसीसे उसको 'धनुही' और लडकोकी तरह खेलमै तोड़ना कहकर 
उसको परम रघु और तुच्छ जनाया । ये दोनों वचन अपमानके है घनुपको धनुही कहना और "रिस? को ममताके 
कारण संकेतरूपमें कहना मजे (विनोद) की बातें हें और चुटकियाँ हैं । फिर भी सभ्यता और नागरिकता यह है कि परशु- 
रामजीको “गोसाई? ही कहा है । मजा यह है कि परशुरामजी अति क्रोधके कारण इसे लक्ष्मणजीकी चुटकी ही समझ रहे 
हैं। ( कविकी सूक्ष्म सूक्तियाँ प्रशंशनीय हैं ) । ( लमगोडाजी ) | 

३ परशुरामजीके अभिमानयुक्त वचनपर लक्ष्मणजी सुसकुराये, ओर उनके अपमानकी भावनासे, जिस शिव-धनुघ- 
पर उनकी इतनी ममता है कि तोड़नेबालेका नाम न बतलानेपर जनकपुरको उलटनेको तैयार हैं, उस धनुषको साधारण 
धनुद्दीसे तुलना कर रहे हुँ । छड़कपनमें आज भी साधारण शहस्थके बच्चे खेलमें तोड़ा ही करते हँ, इसपर बड़े लोग 
नाराज भी नहीं होते । चक्रबर्तीजीके दुलारे लक्ष्मणजीने बचपनमें बहुत घनुह्दी तोड़ी होंगी, इसमें आश्चर्य क्या है ? अतः 
लक्ष्मणजी कहते हैं बहु घनुही तोरी छरिकाइ' पर आप कभी नाराज नहीं हूए । जिस भाति उन धनुहियोंसे वास्ता नहीं 
था, उसी भाँति इस घनुपसे भी कोई सम्बन्ध नहीं है, यथा--रावरी पिनाक से सरीकता कहाँ रही' ( क० ), इसपर 
ममताका कारण होना चाहिये | जिसका धनुष था उसने आपको सिपुद भी नहीं कर रखा था, धनुष भी पुराना वेकार 
था। सहखबाहुने आपके पिताका वध किया था, उससे शज्ुता मानना प्राप्त था । इस धनुषके भंग करनेवालेको वैसा शत्रु 
समझना तो निष्कारण क्रोध करना है । ( पं० बिजयानन्द त्रिपाटीजी ) । 

४ 'बहु धजुह्ी तोरी लरिकाई ।'“” के सम्बन्धे ः 
दोहाबलीका प्रमाण देकर लिखते है कि दस हजार दे पुत्र । तिनको धजुही छीनकै तोरी हती 
सुमित्र ॥१ अर्थात्‌ गन्धर्वोने एक बार मृगया खेलमै दस हजार बालकोंके प्राण ले लिये, तब श्रीक्ष्मणजीने उनको दण्ड दे 
सबके धनुप छीनकर तोड़ डाले थे--पहाँ बहु घनुही तोरी “ से उसकी ओर संकेत है । 


रेने लिखी हैं। ( क ) कोई विजय- 


~ ~ ७५ 


( ख )-मयंककार लिखते हैं कि इस बचनका तात्यय यह है कि शिवजीने जलन्धरके युद्धमें बहुतसे धनुषोंको 
जीतकर मनोरमा नदीके किनारे रख दिया था, उसके रखनेवाछे परशुरामजी थे । यहाँ लक्ष्मणजी प्रायः खेलने जाया करते 
थे और खेछहीके मिस उन्होंने बहुतसे घनुषोंको तोड़ डाला । वही स्मरण दिलाते हैं ।? 


(ग) - पण्डित रामचरण सिश्न लिखते हैं कि गूदार्थ-प्रकाशमें एक कथा यह लिखी हे छि लिवर के वके लिये 
बञ्जवत्‌ अस्थियोंके धजुपकी आवश्यकता हुदै । बर्माजीके आश्ञानुसार देवताओंने महर्षि द्धीचिसे उनके झरीरकी हड्डियोंकी 
याचना की, जो उन्होंने दे दीं, परंतु उनकी आयु शेष थी, इससे उन्होंने कहा कि अभी मृत्यु तो होगी नहीं, प्राणोंको कहाँ 
रखें । ब्रक्माने आज्ञा दी कि प्राण नाक? के अग्रभाग त्रिकुटीमें रहेंगे और जब बेतामें यह धनुष ट्र्टेगा तब तुम्हारी मुक्ति 
होगी । धनुष बनवानेके लिये शिव्जीकी सम्मतिसे विश्वकर्मा उसे शेषजीके पास ले गये । शेषजीके फण - यन 
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श्वासासे तप्त होकर फणोंकी चोट छगनेसे अस्थियाँ जुड़-जुड़कर धनपरूप बन जाये, पर ज्यों ही फन तिरछा हो हिले, जुड़ा 
हुआ धनुष टूट जाता । यों ही अनेकों बार धनुष बना ओर टूटा । यह भेद शङ्करजीने जाना तो बड़ी सावधानीसे उन्होंने 
धनुष जुडनेपर फिर उसे चोटसे बचा निकाल लिया | धनुष तो बन गया पर चाँप बाकी रही । शङ्करजीने त्रिशूलसे नाकको 
काट बनी बनायी चाँप ( मूठ ) लगा तपाकर जो फण बाकी था उसकी चोट लगवाकर शीघ्र खींच लिया | इसीसे धनुषका 
नाम पिनाक पडा | इस नाकमें दधीचिके प्राण रहनेके कारण बह सजीव था । जमर रामजीने धनुष तोडा तब प्राण निकले | 
अतः लक्ष्मणजी कहते हैं जत्रतक चाँप नहीं लगी थी तबतक इसकी धनुही संज्ञा रही । क्योंकि बन रहा था उसी अवस्था- 
में कई बार तोड डाला है |? 

( घ ) बाबू श्यामसुन्दरदासजी लिखते हैं कि-- जब परशुरामजीने पृथ्वी निःक्षत्रिय करके तमाम राजाओंके धनुष 
अपने स्थानमें छा इकड्टे किये और बहुतसे देवताओंके धनुष भी वे लाये तो उनके बोझसे प्रथ्वी और शेषजी घबराये । तब 
पृथ्वी माता और शेषजी पुत्र बनकर परशुरामजीके पास इसलिये पहुँचे कि कहीँ ये ही धनुष राक्षसोंको न मिल जाये जो 
प्रलय हो जाय ।' वहाँ प्रथ्वीने कहा कि हम माता-पुत्र बड़े दुखी हैं, भोजन भी नहीं मिलता, आज्ञा हो तो यहीं सेवाकर 
पड़े रहें । अन्यान्य ऋषियोंके पास भी मैं गयी थी, पर इस पुत्रकी चञ्चलताके कारण उन छोगोंने मुझे शरण नहीं दी, 
आशा है कि आप इस लडकेके अपराध सहते हुए मुझे सेवाकी आज्ञा देंगे | तब परशुरामजीने दया करके कहा कि मैं तेरे 
पुत्रके अपराध क्षमा करूँगा । बस, दोनों रहने लगे | एक दिन जब परशुराम बाहर गये तो उस बाछकने सभी धनुष तोड 
डाले । आवाज सुनकर उन्होंने आकर देखा तो क्रोध न कर आशीर्वाद दे माता-पुत्रको विदा किया | तत्र शैषजी अपना 
स्वरूप दिखाकर भविष्यमें शिव-ध नपका टूटना और उस समय फिर सम्माषण होना कहकर अन्तर्धान हो गये । यहाँ वही 
लडकपनमें धनुषाका तोड़ना सूचित किया है । 

६ वीरकविजी कहते हैं कि लोग तरह-तरहकी कथाएँ. ऊपरसे लिखते और कहते हैं पर ये सत्र असंगत हुँ । 

श्रीनंगे परमहंसजी उपर्युक्त कथाओंके सम्बन्धमें लिखते हँ कि इस चौपाईके अर्थमें जो लोग इधर-उधरकी कथा- 
ओको जोड़कर अर्थ करते हैं कि शेषजीने बालक बनकर परशुरामजीके संग्रह किये हुए पराजित राजाओंकें दिव्याछ नष्ट 
किये थे, उसको याद दिलाते हैं; उसमें यह त्रुटि पड जाती है कि (यों तो ) वह प्रार्थना ( स्तुति ) वचन हो जायगा 
( अपमान नहीं ) | ( कविके ) “अपमाने? शब्दका भाव ही नष्ट हो जायगा ? दूसरे, जब वे वरदानिक वा दिव्याख् थे तो 
उनके लिये “धनुददी? का प्रयोग क्यों किया जायगा ? विशेष अगली चोपाई येहि धनु पर ममता केहि हेत्‌' में देखिये | 


येहि धनु पर ममता केहि हेतू | सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दोहा- रे नरपबाळक कालबस बोलत तोहि न संभार । 
धनुही सम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार ॥ २७१ ॥ 


झब्दार्थ~-“सँमारः=शेक; निरोध; वशमें रहने या रखनेका भाव; होस-हवास; विचार । 

अर्थ-इस धनुषपर किस कारणसे आपका ममत्व है ? ( यह ) सुनकर झगुकुळकी ध्वजा ( परशुरामजी ) रिसाकर 
बोले | ८ । अरे राजपुत्र ! काळके वश तुझे बोळनेमें कुछ भी “सँभाळ' नहीं है । त्रिपुरासुरके शत्रु श्रीशिवजीका सारे जगत्‌- 
में प्रसिद्ध धनुष धनढी” के समान है । २७१ | 

टिप्पणी--१ 'येहि धनु पर ममता"? इति | (क) “येहि घब पर" कहनेका भाव कि बहुतेरी धनुहियाँ जो हमने 
लड़कपनमें तोड़ डाली उनमेंसे किसीमें ममत्व क्यों न हुआ ? पुनः भाव कि ( सत्र धनुप और यह धनष एक ही आकारः 
प्रकारके हैं, उनसे ) इसमें कोई विशेषता नहीं देख पड़ती, जैसे सत्र धनुदियाँ टूटीं वैसे ही यहद भी टूट गयी | पुनः भाव 
कि सब्र घनुष एकसे हैं, यथा --“सुनहु देव सब धनुष समाना । २७२ | १ |?, पर आपका ममत्व एक-सा नहीं है । एक 
इसीपर है अन्य सोपर नहीं था, इसका क्या कारण है ? केहि हेत्‌? से जनाया कि ममताका कोई हेतु जान नहीं पड़ता । 
परशुरामजीका ममत्व इस धनुपपर है यह उनके “सुनहु राम जेहि सिवधजु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥' से 
स्पष्ट है । ( ख ) “ममता केहि हेत्‌' का भाव कि आप “गोसाई? अर्थात्‌ साधु हैं, साधुको किसी वस्त॒में ममत्व न चाहिये | 


घनुषपर जो आपकी ममता है, यह आपका अज्ञान है | ; तरमा 
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- र जेदुरसवापडालमी नोट-- “समता केहि हेत्‌' इति।--पंत श्रीगुग्सहायलालजी कहते है कि क गे RR तो कोई 
हमने बहुमूल्य मणि आदि जडित घनुहियाँ तोड़-तोड़ डाली, तव तो 02 के र नि क. क... 
लावण्यता ही नहीं, दूसरे यह पुराना भी दै, फिर क्या रिस को 6 SN न प हे जा ममता 
बै आपकी न थीं, वैसे ही यह भी तो आपका नहीं है, शिवजीका है; जा न कि त बानी लिलि ऐसी कही ॥ 
इसपर क्यों है ? यथा कबिताबल्याम्‌ - रोषे मापे पनु, अकति अनखोही वात, दु बनि र ह उ DR ड 
सुजस तिहारे भरे भुवननि भुगुनाथ ! प्रगट प्रताप आउ कड सो सब सही | हूटेड पे 0 जजर Ue द्‌ ८ जूका, 
रावरी पिनाक मैं सरीकता कहा रही ।' (क० १ | १९ ) | धनुष शंकरजीका है; वे जनकजीक पुर्या ला गा हु कु 
"नीलकंठ कारन्यसिधु हर दीनबंधु दिन दानि हँ । १ । जो पहिले ही पिनाक Po te SFR 
( गीताबली १ | ७८ ) । फिर शिवजीने इनसे प्रतिज्ञा करबायी; तो जनकौ चाह उस ए हे नल रेत) उह र उस 
कया? जो तुम्हारा रहता तो तुग्हींको न सौंपते ? प० रामकुमारजी भी यही भाव कहते ६ | शित जीने जनकजीको आज्ञा 
दी थी कि तुम जानकीजीके विवाहके लिये इस धनुपके तोड़नेकी प्रतिशा करो तव ठम्दारी Ris योग्य प ति|मिलेगा | ठ 
व लिखा जा चुका है । शिवजी की आज्ञासे भनुपका तोड़ना ही शुल्क खखा गया आर भ्रोरामजाने तोड़ा, तत्र आप कोन हँ? 


। 
| 
| 
| 
| 


0 
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टिपणी--२ ( क ) बहु धनुहीं तोरी छरिकाई "” कहकर श्रीलक्ष्मणजीने परशुरामजीका अपमान किया | परशुराम- 
जी भनुषको बहुत भारी समझे हुए, हँ, इसीसे लक्ष्मणजी उसे बहुत लघु कहते हँ । वादविवादमें ऐसा कहनेकी रीति है । जैसे 
कि-जत्र रावणने दनमाग्जीको बहुत भारी बलवान्‌ कहा तब अंगदने उनको बहुत छोटा धावन कद्दा | यथा--सिल्पि कम 
जञानहिं नळ नीळा । है कपि एक सहा-बल-सीला ॥ आवा प्रथम नगरु जेहि जारा ॥ "रावत नगर अछप कपि दहई । सुनि 
अस बचन सत्य को कहई ॥ जो अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर रघु धावन ॥ द । २३ |? 


(ख ) “सुनि रिसाइ कह भुगुकुरकेत्‌' इति । भगुकुलकेत' का भाव कि भृशुजी कोधी थे [ उन्होंने भगवान्‌ विष्णु 
की छातीमे लात मारी; परीक्षा ही क्यों नसही पर मारा तो । दूसरे अनज्ञानमें खीके सिरपर चक्र गिरा तो शाप भी दिया 
था--( मा० त० बिऽ ) ] और ये तो उस कुलके केतु हैं ( उसकी ध्वजा फहरानेवाले हैं, ) अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोधी हैं, 
अतः ये क्रोध करके चोढा ही चाहें, आश्चय क्या ? भला इनके कोपका कहना ही क्या ? स्मरण रहे कि जब कहा था कि 
“बहुं न असि रिस कीन्हि' तब क्रोध न करनेके सम्बन्धसे “गोसाई? कहा था ओर जत्र क्रोध किया तब 'भगुकुलकेव? 
विशेषण देते हैं ।' ( क्रोध करके कुलकी मर्यादा रखते हैं । जैसी परम्परा है वैसा करते हैँ । ) 

टिपणी--३ रै लपबारक कारबस? इति। [ (क) “ुपबालक'--भाव कि मैं राजाओंका शत्रु हूँ, यह 
सोचकर भी तुझे डर नहीं है, सेभालकर नहीं बोलता । क्षणभरमै काङके हवाले कर दूँगा ।--काछ कवळ होइहि छन माहीं 
। २७४ । ३।', 'कठुबादी बाळक बध जोगू । २७५५ | ३ |”, रै कपिरोत बोल संभारो । मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी । ६। 
२१ ।' ] ( ख ) “काल बस! का भाव कि जो कालके वश होता है, उसे कुछ विचार नहीं रह जाता, यथा--“सन्यपात 
जल्पसि दुर्बादा । भएसि कारु बस खल सनुजादा । ६। ३२ | ६ ।› “सुनि दुबंचन कालबस जाना | ६ ।८९।; जो 
कालके बश होता है वह दुर्वचन बोलता है, अट्टहास करता है, अनर्गल बकता है | ( ग ) 'बोलत तोहि न संभार--भाव- 
कि तेरा भाई जैसे सॅभालकर बोलता है, वैसा तू नहीं बोलता । श्रीरामजीके वचन सुनकर परशुरामजी प्रसन्न हुए, क्योंकि 
उनके बचन बहुत मम्नताके ऐँ-- नाथ संशुधनु”"केउ एक दास तुम्हारा', इसीसे वे कहते हैं कि तुझे बोलनेका सलीका 
नहीं है, तेरे भाईको भोळनेका शऊर है । भाई सेभालकर बोलता है, तू सँभालकर नहीं बोलता । ( घ ) धबुही सम 
तिपुरारि धनु! इति । [ रुश्मणजीने दो प्रशन किये बा दो बातें कहीं--( १ ) मैंने लड़कपनमें बहुत धनुहियाँ तोड़ी पर 
आपने कभी क्रोध न क्रिया । ( अर्थात्‌ इस बार क्रोध क्‍यों करते है ? ) (२) इस घनुषपर ममत्व किस कारणसे है । 
परशुरामजी इसका उत्तर न दे सके; उत्तर न चन पड़ा, अतः उन्होंने केवल 'धनुही' शब्दको पकड़कर उसीपर अपना क्रोध 
दिखाया । (प्रऽ ० ) । , 'अन्ुही सम ९ अर्थात्‌ तूने छ शिवजीके जगत्‌-विख्यात धनुषको नही” क्‍यों कहा ! 
लक्ष्मणजी ने इसका उत्तर तुरंत दिया । यथा--'रूषन कहा हँसि हसरे जाना । सुनहुँ देव सब धनुष समाना ॥! 


नोट-२ भीनंगे परमईसजी छिखते है कि “लक्मणजीने वह वचन कदे जिनसे परणुरामजीका अपमान सूचित हो ! 
झतएब वे जानते हैं कि आप तो इस धनुप्रके कोई है ही नहीं, यह तो शिवुजीके द्वारा राजा जनकक्रे अधिकारमें था. आप 
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ऐसी रिस क्यों करते हैं ? दूसरी बात अपमानकी यह है कि उनके गुरुके प्रतिष्ठित पिनाकको धनुहटी' की बराबरी कर रहे 
हैं। उन्हीं दोनों अपमानोंका उत्तर परशुरामजीने दिया भी है ।-- घबुही सम तिपुरारि धनु ब्रिदित सकल संसार ।? धनुही 
सम' कहकर पिनाककी प्रतिष्ठा की और 'तिपुरारि धनु? कहकर अपने सम्बन्धका प्रमाण दिया कि यद्द जिसका धनुष है 
उसका मैं उपासक शिष्य हूँ |? 

टिपणी--४ (क ) 'तिपुरारि धनु’ ?--भाव कि जिससे त्रिपुरासुर मारा गया [ जो बड़े परिश्रमसे निर्माण किया 
गया था, जिसमें सारे देवताओंने अपनी-अपनी शक्ति लगा दी, जिसको शिवजी ही चढ़ा सकते थे दूसरा नहीं, ऐसे कठिन 
धनुषको धनुही' कहता है | ( प्र० सं० ) ] भला वह 'धनुही! के समान है ? ( ख ) 'बिदित सकल संसार! यथा-- 
“नुप भुजबल बिधि सिवधनु राहू । गरुअ कठोर बिदित सब काहू ॥ २५० | १ ||? | 

श्रीलमगोड्राजी-- रे और “तोहि? शब्द बता रहे हैं कि परशुरामजीके क्रोधने उनकी सम्यतापर विजय पा ली है । 
उधर लक्ष्मणजीकी सभ्य चुटकियाँ उसे और भी उभार रही हैं। क्रोधने बुद्धिको शिथिल कर दिया है | स्वयं अपने मुखसे कहते 
जाते हैं कि यह तिपुरारि धनु? है, धनुही नहीं, फिर भी यह नहीं सोचते कि उसका तोड़गेवाळा भी साधारण मनुष्य नहीं 
हो सकता । इसीलिये तो आगे चलकर विश्वामित्रजीने भी कदा है कि मुनिहि हरियरे सूझ । अयमय खाँड न उखमय 
अजहुँ न बूझ अबूझ ॥ २७० ॥”, इनको हरियाली ही सूझ रही है, ठीक परख नहीं कर सकते । 

श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजी-- रे नूप बालक' इति। लखनलालको केवल एक अबोध बालक समझनेपर भी ( अबुध 
असंकू' 'बालक बोलि” ) खीझते हैं और वह भी बालक वचन करिअ नहि काना” बररे बालक एक सुमाऊ | इन्हहिं न 
संत बरिदूपहिं काऊ ॥' ऐसा श्रीरामजी और कौशिक मुनिके समझानेपर | क्या कोई साधारण बूपपुत्र परशुराम-सरीखे क्षत्रिय- 
कुछकाननकृशानके सामने खड़ा भी हो सकता ? जहाँ अति डर उतर देत चप नाही' यह स्थिति श्रीजनक महाराजकी हो 
गयी थी, वहाँ एक बालक उत्तर-प्रत्युत्तर कर सकता था १--चहत उड़ावन फूँकि पहारू', इहाँ कुम्हदुवतिया कोड नाहीं' 
इत्यादि रीतिसे निडर होकर कोई बाळक साधारण वीर पुरुषके आगे भी सामना करता तो वह भी जान छेता कि यह कोई 
साधारण बाळक नहीं है | यह तो 'बाछ॒क रूप अहद सुर कोई? ऐसा जान छेता | पर ये क्रोधावेशमे कुछ समझते नहीं । 
तस्मात्‌ यहाँ बुद्धिका नाश व ज्ञानहीनता सूचित की । 

लपन कहा हँसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ १॥ 
का छति लागु जून घबु तोरे | देखा राम नयन# के भोरे ॥ २॥ 


0 ७ है 
शब्दार्थ--जाना>जानमें, समझषमें । छति ( क्षति )5हानि, टोटा, नुकसान । जूत-यह शब्द जीणका अपभ्रंश हे । 
~ कि जून शब्दक अर्थ ce हई 
दक्षिणी जीर्णको जून? कहते हैं । सन्त श्रीयुरुसहायलालजी लिखते हैँ कि जूत' शब्दका अथ एंटी हुई रस्सी? दै जैसा 


~ 
ततिं स्पष्ट दै- जून जरे तो जरे पर पे रे? जून! की बोली है ।=जीर्ण, पुराना । नयन-नये ही । 
इस लोकोक्तिमें स्पष्ट है-- जून जरे तो जरे पर पुंडन न जरे ।' जूत' गुजरात ली है ।=जीण, पुर र्‌ 


हु न सकर कद्दा--दे देव ! सुनिये । हमारी जानमें ( तो ) सब धु एकसे हैं ॥ १॥ जीर्ण 
घनुषके तोड़नेमें हानि या छाम ( द्वी ) क्या ! श्रीरामजीने ( तो उसे ) नयेके 404: देखा था ॥ २ ॥ अर 
टिपणी--१ “लखन कहा हँसि“”? इति | (क) [ हँसनेका भाव कि घनुप तो टूटी हुआ पड़ा दे, य उस ९८ हुए 
धनुषकी प्रशंसा करते हैं | हमसे धनुष टूट गया फिर भी हमसे ही कहते हुँ कि ऐसे धनुपको धनुद्द उम व 
सहजहीमें टूट गया तो “नदी? नहीं तो और क्या कहा जाय ! व्यथ दी धनुद्दी कढ्नेपर रि होते हें अं स 0९ 
बातका उत्तर तो दे न सके, धबुही सम' कहकर ही अपना रोपर जताने लगे, रोपसे रको पूरा करते ह। ( “०0 )। 
अथवा ] लक्ष्मणजी हँसकर बोलते ही हैं वैसे दी यहाँ भी सकर बोले | अथवा, SN हा चिदृते ह आर Me 
कौतुक ( खेल ) बनता है, इसीसे लक्ष्मणजी बराबर हसकर बोलते हैं । यथा--सुनि सुनि वचन लषन झुसुकाने' ( पूव), 
“रूपन कहा हँसि? ( यहाँ ) बिहँसि छपन बोळे खढुबानी । २७३ । १ |, इत्यादि । ( ख ) 'हमरे जाना? का भाव कि 
आपके जानमें यह धनुष बड़ा भारी मले ही हो पर हमारे जानमें तो जैसे और सब घनुप थे, वैसा ही यह भी है, क्योंकि जैसे 


& नए के भोरे--१७२१, १७६२ । नयेके--छ० । नयनके-- १६६१, १७०४, को० रा० । ५. 
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दर सब हूटे वैसे ही यह भी हूट गया, ( इसके तोढ़नेमें किचित्‌ भी fi न 9 क 5 00. 
रारी समते )। ( ग ) “सुनहु देव’ इति | भाव कि आप दिव्य हैं ( मह्‌ जमदग्निजी के पे ह्‌, Se ० 
जाधवर ई, चौबीस अबतारोमेंसे एक आप भी हैं) अतः आप यह बात सम कोई भी टसका तक 
बचनेसि परयुरामबीको (समझ जाना था कि जिस भनुपको देवता, द रकष न 0 ये अवश्य ही 
न सके, उसे रामजीने धनुहीके समान तोड़ डाला, यह पराक्रम ईैखरको 2 FA लर कि सब धनुष समाना' 
ईश्वर हैं। परन्तु क्रोधावेशमें उनको यह बात न समझ पड़ी । ( श्रीकरणासिंधुजी ,हिखते a है जज 
का भाव कि भीरामजीके शाङ्ग॑धनुरको छोड़कर जितने भी समस्त देवताओं, देत्यौं ओर मनुष्य इत्यादिन 3 

न्यूनाधिक्य प्राकृत गुणोंके संयोगसे सामान्य ही हैं|? ) । 


५० विजयानन्द तरिपाटीजी--नत मारे मै सब राजा” इस उक्तिपर ही लक्ष्मणजी मुसकुराये थे, ७५ र र ह 
काकबस' सुनकर तो हुँस पड़े कि इन्होंने अपनेको समझ कया रखा है सं उनके नही व i स 
छगे कि आप ब्राह्मण हैं, धनुष-बाण धारण करना आपका काम नहीं है, इसलिये ना i Me बिशेषता 
होता है, परंतु धनुष हम क्षत्रियोंका स्वधर्मे है, हमें इससे दिन-रात काम पड़ता है, इसलिये हमे नु पु मे १ १ मय 
नहीं प्रतीत होती, समान ही माळूम पड़ते हैं । इसपर भी बह धनुष बहुत पुराना होनेके कारण धनुद्दीसे 3 i औ 
था, किसी कामका न था, उसके टूटनेसे न किसीका कोई लाभ था, न हानि थी । उसके टूटनेपर क्रोध करना व्यथ दै, आर 
तौड़नेबालेका कोई दोष भी नहीं है । उसने नयेके धोखेसे उसे आजमाना चाहा, सो वह छूते ही टूट गया । 

टिप्पणी २ “का छति छाभ जून धनु तोरे"? इति | (क) यहाँ 'जीणे' प्रसिद्ध शब्द न देकर ज बको 
करनेमें भाव यह है कि जैसे शिवधनुषमें जीर्णता गुप्त है ( यद्यपि वह नवीन-सरिस देख पड़ता है ) वैसे ही गोस्वामीजीने 
कवितामें “जीण? शब्दको गुप्त खखा | (ख ) 'का छति छाभ''''--का भाव कि जब आपकी उस घनुषपर इतनी ममता 
है, तब हम उसे क्यों तोड़ते ! पुराने,धनुषके तोड़नेमें क्या लाभ या हानि है ? का लाभ' है, अर्थात्‌ क कोई 
यश भी नहीं प्राप्त हो सकता, क्या यश मिला ? “का छति ?' अर्थात्‌ उसके तोड़नेसे क्या हानि हुई ? कौन बड़ी वस्तु 
खराब हो गयी, जो आप बिगड़ रहे हैं | जीण था टूट गया तो टूट गया | (ग ) देखा राम नयन के मोरे'--भाव कि 
बीरताकी वस्तुके देखनेकी इच्छा वीरको होती ही है । [ वे तोड़नेके विचारसे भी पास न गये थे । वे तो यह समझे थे कि 
राजा जनकने कोई नया कठोर धनुष्र बनवाकर प्रतिज्ञा की, इसी धोखेमें उन्होंने उसपर दृष्टि डाली ( मा० त० वि० )। 
(नयनके मोरे' का यह भी भाव है कि ऊपरसे देखनेमें तो वह हीरे-मणियों आदिसे जटित बड़ा नया और पुष्ट दीखता था, 
पुष्पमाळा आदिसे सुसजित था, इत्यादि | यथा--'घण्टाशतससायुक्त मणिवज्रादिभूषितम्‌ ॥ (अ० रा० १। ६। २२)॥ 
“ततः स राजा जनकः सचिवान्‌ व्यादिदेश ह । धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुछेपितम्‌ ॥› (वाल्मी० १। ६७ | २) 
इसीसे श्रीरामजीने उसे देखा, वे क्या जानते थे कि भीतरसे यह “जून? ( जीर्ण ) है, सड़ा है? “भोरे? का भाव कि यदि 
जानते कि यह जीण-शीण है तो कभी न देखते | “भोरे? ( घोखेसे, भूलसे ) कहना माधुर्यके अनुकूल है, ऐश्वयमे भूल 
नहीं है। (घ) ह परशुरामजीकी दोनों बातोंका उत्तर श्री लक्ष्मणजीने दिया । सुनि रिसाइ कह भुगुकुलकेतू ॥ रे नुप 
बाक कारबस बोलत तोहि न संभार ।? का उत्तर है--“का छति लाभ जून धनु तोरे । देखा राम नयन के मोरे ॥ छुअत 


इट रघुपतिहु न दोस्‌ । सुनि बिनु काज करिअ कत रोसू ॥? ओर धनुही सम तिएरारि धनु बिदित सकल संसार' का उत्तर 
है---हमरे जाना । सुनहु देव,सब धनुष समाना ॥? 


छुअत टूर रघुपतिहु न दोसर । मुनि बिनु काज करिअ कत रोख ॥ ३॥ 
बोरे चितै परसु को ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ-दोस्‌,( दोष ) । काज-कारण, प्रयोजन, मतलब । रोसू=रोष । 


॥ 


क (तो) छूते ही इर गया । ( इसमें ) ्रीरघुनाथजीका ( भी कोई ) दोष नहीं । हे मुनि ! आप विना 
कारण व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं ? । ३। ( परशुरामजी ) फरसेकी ओर देखकर बोले--अरे शठ ! ( तूने ) मेरा 
स्वभाव नहीं युना ! । ४ । 
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दोहा २७२ ३-४ ) श्रीमतै,रामचन्द्राय नमः ५४९ मानस-पौयूषै 


पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--लक्ष्मणजीने जत्र देख लिया कि परशुरामजीके क्रोधकी धारा जो धनुष भङ्ग करने- 
वालेकी ओर बह रही थी, उनकी ओर घूम गयी तब “छुअत हूट रघुपतिहु न दोषू' कहकर धनुष भङ्ग करनेवाले रामचन्द्र 
हैं? यह स्पष्ट बतला दिया और फिर वह धारा रामजीकी ओर न घूमे इसलिये कहते हैं सुनि बिजु काज करिअ कत रोपू'। 
टिप्पणी--१ ( क ) 'छुअत हूट' छूते ही टूट गया, यथा--लित चढ़ावत खेंचत गाढ़ें | काहु न रखा देख सब 
ठाढ़ें ॥ तेहि छन राम सध्य धनु तोरा । २६१। ७-८ | श्रीरामजीको किचित्‌ भी परिश्रम न पड़ा, वह बहुत शीघ्र टूट गया, 
इसीसे कहते हैं कि छूते ही टूट गया । छूते ही टूट गया, क्योंकि जीर्ण था--यह ठूटनेका देठ पूर्व ही कह चुके हैँ । पुनः 
माव कि श्रीरामजीने उसे नहीं तोड़ा, वह तो हाथका स्पर्श होते ही आप ही टूट गया, ऐसा पुराना ( जीर्ण-शीण, सड़ा 
हुआ ) था । वह अपनेसे ही टूट गया, तब श्रीरधुनाथजीका उसमें क्या दोप ? (ख) रघुपतिहु न दोसू?--भाव कि दोष 
तो तब होता जब वे तोड़नेकी इच्छा करके उसे तोड़ते ( उन्होंने तो देखनेकी इच्छासे छुआ भर था ) | ( ग )हङे यहद 
लक्ष्मणजीकी बुद्धिमानी है कि सबपर दोष बचाकर बात कर रहे हैं । यदि कहते कि श्रीरामजीने राजा जनककी प्रतिज्ञाकी 
पूर्तिके लिये धनुष तोड़ा तो जनकजीका दोष टहरता ( और ये उनपर टूट पड़ते ), यदि कहते कि विश्वामित्रजीकी आसे 
तोड़ा तो उनका दोष ठहरता । और यदि कहते कि श्रीरामजीने अपनी वीरतासे तोड़ा तो उनका दोष माना जायगा और 
थे उनसे भिड़ पड़ते । इसीसे उन्होंने सबको बचाकर सारा दोष परशुरामजीके ही माथे मद दिया । ( ऐसा उत्तर दिया 
कि उन्हींका दोष साबित हो, वे दूसरी ओर झुक ही न पावें । रघुपतिहु' में यह भाव है कि राजा जनक आदि किसीका 
दोष नहीं, व्यर्थ उन्हें जड” 'मूद्‌? कहते है और रघुनाथजीका भी दोष नहीं ) । सत्र दोष उन्हींपर धरते हैँ कि आप ही 
व्यर्थ स्ट हो रहे हैं । ( घ )-- मुनि! सम्बोधनका भाव कि आप मननश्ीळ हैं, विचार तो कीजिये, भा बिना कारण 
क्रोघ करना उचित है ? 
नोट--१ श्रीरघुनाथजीने भी ऐसा दी कहा है | यथा--*राम कहा मुनि कहु बिचारी । रिस अति बड़े लघु चूक 
हमारी ॥ छुअतहि टूट पिनाक पुराना । में केहि हेतु करों अभिमाना। २८३ | ७-८ ।", "का छति लागु जून धनु तोरे और 
'मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू? का ही सब भाव इन वचनोंमें है । 
२--प्र० रा०४ | २१ में भी श्रीरामजीने यही कहा है | यथा-- रामः । मया स्पष्ट न वा स्पष्ट कामुक पुरवेरिणः । 
भगवन्नात्मनेवेदमभज्यत करोमि किम्‌ ।” अर्थात्‌ परशुरामजीके कहनेपर कि “नुप तोड़नेपर भी अपनेको निरपराध कहते हो, 
यह कैसे ?? उनके उत्तरमें श्रीरामजी कहते हँ--है भगवन्‌! मैंने शिवचापको अच्छी तरह छुआ भी नहीं था कि वह अपने- 
हीसे टूट गया,“ मैं क्या करूँ ? 
३--बिन काज करिअ कत रोसू” इति । बिना प्रयोजन रोप करना कहकर जनाया कि आपका कुशल नहीं है, आपकी 
दृशा शोचनीय है | यथा-'जिमि चह,कुसळ अकारन कोही ?, सोचिअ पिसुन अकारन कोधी । २ | १७३? | (रा०प्र० ) 
लमगौडाजी- -लक्ष्मणजीके मजाक (विनोद) का छींटा फिर देखिये |--- छपन कहा हँसि''समाना' । यह हँसी 
प्रकट कर रही है कि अब लक्ष्मणजी 'देव? शब्द जान-बूझकर (रे? आदिके विरोधमें मजाककों उभारनेके लिये प्रयुक्त कर रहे 
हें। वे कहते इँ--छअत टूट“ रोसू' | “देवः तथा “मुनि? दब्दोंने गजब कर डाळा | परशुरामजी समझ रहे हैँ कि यह 
लड़का हमें कोरा फकीर ( मुनि ) समझ रहा है | इसीछिये वे फरसेकी ओर देखकर कट्दते हैं--रें शठ | 
टिप्पणी २--बोले चिते परसु की ओरा““इति । ( क ) परशुकी ओर देखनेका भाव कि दिख ] मेरा स्वभाव 
ऐसा है, मैं इसीसे बुझे काटुँगा, ठसे इसका भय नहीं है ? इस फरसेने सहसबाहु-से मह्दामटोँके सिर और भुज काटे हैं, तू 
तो बालक ही है । ( रा० प्र० ) | जब लक्ष्मणजीने घनुषको 'धनुद्दी! कहा, तब परशुरामजी कटु वचन बोढे-- र नुपबालक 
काळबस बोळत तोहि न सँमार', और जबाब दिया कि धनुही सम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार ।' छक्ष्मणजीके इस 
उत्तरसे कि धनुष जीणे था, छूते ही ट्ट गया, धनुषका और भी अधिक अनादर हुआ । क्योंकि इस उत्तरसें पाया गया 
कि शिवधनुषमें तो किंचित्‌ भी कठोरता न थी, उससे तो बाळपनेकी खेलवाली धनुहियाँ अधिक कठोर थीं, क्योंकि वेतो 
तोड़नेपर टूटी थीं और यह तो छूते दी स्वयं टूट गया | इसीसे प्रथम धनुही समान कहनेपर उन्होंने कठोर वचन कहे 
थे और अब धनुद्दीसे भी लघु कहनेपर 'परछुकी ओर' देखा | तात्पर्य कि जवाब कुछ न बन पड़ा, उत्तर न दे सकें | 
“नुह? कहनेपर रे चुपबालक! कहा था और जून! कहनेपर सठ? कहते हैँ । तास कि , no ढक्ष्मणजी धनुषका 
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बोलते हैं । (ख) 'सठ!--अड़ेका अपमान करना शठ 
अनादर करते हे, वैसे-ही-बैसे परणुरामजी अधिक कठोर बचन बोलते हैं । (ख) सठ RU 


अतः शठ कहा । ( ग ) सुनेहि सुभाउ न मोरा’-भाव कि स्वमाव सुना होता तो ऐसा निडर होकर छ a । कु 
(को चों श्रवन सुनेहि नहि मोही । देखों अति असंक सठ तोही ॥ ५ | २१। २१ | जैसे रावणने निःशंक होनेके कारण 
भरीहनुमानज्ीको शठ कहा, वैसे ही यहाँ परशुरामजीने कहा । लक 

बालक बोलि बधौं नहिं तोही | केवल शुनि जड़ जानहि# मोही ॥ ५ ॥ 

बाल ब्रह्मचारी अति कोही। बिश्व विदित क्षत्रियां कुल द्रोही ॥ ६॥ 


शब्दार्थ--बोलि-जानकर ।न्कहकर । ठहराकर । $ $ ३ 

र 20 ) बालक जानकर वा कहकर तुझे नहीं मारता । अरे मूर्ख | तू मुझे केवल मुनि ही जानता है! 
।५। भै बालब्रह्मचारी और अत्यन्त क्रोधी हूँ तथा क्षत्रियकुलका द्रोही ( तो ) संसारभरम प्रसद्ध हू । ६ । # 

टिपपणी--१ 'बालकु बोलि बधों नहि”? इति । ( क ) श्रीपरशुरामजीने लक्ष्मणजीको बालक कहा है, यथा-- 
(र नृपबालक कालबस “ ' | इसीसे कहते हैं कि बालक कहकर तेरा | नहीं करते, क्योंकि il Sil मारी 
पाप है, यथा-- जे अध तिय बालक बघ कीन्हें । २ | १६७ | ६ ।', “मत्त असता सुक्त वार खिय अ । 2५ 
विरथं भीतं न रिषुं हन्ति धर्मवित्‌ ॥ (भा० | १। ७। ३६ ) । ( अर्थात्‌ धर्मज्ञ मतवाले, प्रमत्त ( जिसने प्रमादसे 
अपराध किया है ), पागल, सोये हुए, बालक, खरी, मूस, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रुको कभी नहीं मारते । 
( बाबा हरिहरप्रसादजीने बालककी बोली जानकर ऐसा अर्थ किया है । बैजनाथजी और विनायकी टीकाकारने तो पाठ 
ही बदल दिया है, इन्होंने 'जानि' पाठ रक्खा है । 'बोलि' के अर्थ बोली, बुलाकर, बोलकर, कहकर, ठहराकर, जानकर 
इत्यादि हैं। पं० रामकुमारजीने 'कहकर” अर्थ लिया है । मेरी समझमें “जानकर? अथ विशेष संगत है । यही अथ हमने 
प्रथम संस्करणमें किया था । यह शब्द इस अर्थमै बँगलामें बोला जाता है । ) 

( ख )--'केवलछ सुनि जड जानहि मोही? इति | लक्ष्मणजीने परशुरामजीको मुनि! सम्बोधन करके कहा था 
कि रोष क्‍यों करते हो, इसीपर परशुरामजीका यह उत्तर है कि बालक कहकर वा ( जानकर ) में तेरा वध नहीं 
करता, पर बध न करतेसे तू हमें केवल मुनि समझता है । केवल मुनि” कहनेका भाव कि मुनि किसीको मारते नहीं, क्षमा 
करते हैं । [ अतः तू समझता है कि ये मुनि ही हैं, क्षमाशील हैं, इसलिये कटु वचन कहनेसे मारेंगे नहीं । यह तेरा भ्रम 
है । इस धोखेमें न रहना | हम केवल अर्थात्‌ कोरे मुनि ही नहीं हैं । ओर भी कुछ हैं जेसा आगे कहते हैं | अर्थात्‌ मुनि 
भी हैं और साथ ही महाभट भी हैं, वीर हैं । ( प्रश सं० )। पुनः भाव कि इस धोखेमें न रह कि हम केवल आशीर्वाद 
और शाप ही देना जानते हैं। ( रा० प्र.) ] ( ग )--जड़'--भाव कि तेरे बुद्धि नहीं है, इसीसे तू मुझे केवळ 
मुनि जानता है । आशय यह कि न किसीसे हमारा स्वभाव सुना, न तुझे सूझ पड़ा । 

२ “बाल ब्रह्मचारी अति कोही”? इति | ( क ) 'बाल ब्रह्मचारी' इति ।परशुरामजी अपनी वीरताका कथन करते 
हैं| 'जो कामको जीते वह ब्रह्मचारी है । कामदेव समस्त वीरोंमे भरे है, यथा--'काभ कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल 
भुवन अपने बस कीन्हे ॥ २५७ | ११, 'मारिकै मारु थप्यो जग सें जाकी प्रथम रेख भट साहीं ।? ( विनय० ४ ), सो 
मैंने उसे भी जीत छिया है ।'--इस तरह 'बालब्रह्मचारी' कहकर अपनेको वीरदिरोमणि जनाया । ब्रह्मचारीके क्रोध न 
होना चाहिये, उसे दयावान्‌ होना चाहिये, पर आगे कहना है कि हम क्षत्रियकुल-द्रोहदी हैं और द्रोह बिना क्रोधके नहीं 
होता तथा क्रोध बिना शत्रुका संहार नहीं बन पड़ता; अतएव कहते हैं कि मैं अति कोही” हूँ | पुनः भाव कि प्रथम कहा 
कि में केवर मुनि नहीं हूँ, वीर भी हँ । अब दोनोंका स्वरूप कहते हैं । 'बालब्रह्ाचारी” मुनिका स्वरूप है और क्षित्रियकुल- 
रोद? बीरका स्वरूप है। अथवा 'ाङन्रहाचारीसे' जितेन्द्रिय होना कहा, अति कोही' से अपना स्वभाव कहा और 'विश्व- 
बिदित कष्रियङरूदोही? से अपनी बीरता कही । ( ख ) 'विश्वविद्त कषत्रियङद्ोही' का भाव कि क्षत्रियकुलद्रोही तो 

और भी हैं, पर जैसा में हू ऐसा कोई और नहीं है । मैं संसारभरके क्षत्रियोंका बैरी हूँ इसीसे संसारभर जानता है । (ग) 
प्रथम अपनेको अति कोही? कहकर फिर 'क्षज्ियकुलद्रोही? कहकर अपने क्रोधकी सफलता कही । तात्पर्य कि हमारा क्रोध 
्षत्रियमात्रपर है। कर 
® जाने--१७०४ । † छत्री--छ० | 
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नोट--१ मिलान कीजिये--'आजन्मब्रह्मचारी पथुळभुजशिलास्तम्भविश्राजमानज्य़ाघातश्रेणिसंज्ञान्तरितचसुमती- 
चक्रजेत्रप्रास्तिः । वक्षःपीठे घनास्रत्रणकिणकडिने स्षणुवानः एषस्कान्‌ प्रास्त राजन्यगो्टीवनगज मुगयाक्रौतुकी जामदग्न्यः ॥ 
हन॒० १ । ३१ ॥' ( अर्थात्‌ लक्ष्मणजी श्रीरामजीसे कहते हैं कि जन्महीसे ब्रह्मचारी, बड़ी भुजारूप शिलाके स्तम्भसे शोभित 
त्यञ्चाके चिक्की पंक्तियोंकी सूचनासे सम्पूर्ण प्रथ्यीको जीतनेकी कीर्तिको धारण करते हुए अख्नोंके घाबोंकी ठेठोंसे कठिन 
वक्षःस्थलरूप पीठमें बाणोंको तीक्ष्ण करते हुए और राजाओंके समाजरूपी जंगली द्दाथियोंकी मृगया करनेके खिलाड़ी वे 
परशुरामजी आये | ) पुनश्च य॒ था-—-“सकलवसुमतीमण्डला खण्डलकुमुदिनीपक्षळ्ष्मीहरणकिरणमालिन न मां वेर्सि""॥ 
हन० १ | ३५ ॥!--परशुरामजी श्रीरामजीसे कहते हैं कि सारे भूमण्डलके राजाओंरूप कुमुदिनियोंके समूहकी लक्ष्मीके 
हरण करनेको सूर्यके सदृशा मुझको नहीं जानता--यह भाव विश्वबिदित क्षत्रियकुलद्रोही' का है | 

श्रीठ्मगोड़ाजी--तसवीर बड़ी फुतीली पर क्रोधसे भरी है | अहङ्कार देखिये कि अति कोही” '्षत्रियक्रुलद्रोही' 
आदि अवगुणोंको स्वयं विदित कर रहे हैं | क्या यद हँसीकी बात नहीं दै कि आज एक मुनि मुनि” कहनेसे चिढ़े ? फिर 
फरसेका बार-बार दिखलाना भी मुस्कान पैदा किये बिना नहीं रह सका, क्योंकि क्रोध आवझ्यकतासे अधिक और आशक्त 
है । 'बालक बोलि” वाला बहाना उन्हीं त्रह्मनोंमेंसे है. जिनकी व्याख्या पहले हो चुकी है । (हास्यरस? से | यह नोट 
आगेकी चोपाइयों और दोहेपर भी लागू है ) । नह 

गुजबलछ भूमि भूप बिजु कीन्ही । बिपुछ बार महिदेवन्द दीन्ही ॥ ७॥ 
सहसबाहु शुज उेदनिद्वारा । परसु बिलोकु महीय कुमारा ॥ ८ ॥ 
दो०--मातुपितहि जनि सोच बस करसि& महीसकिसोर । 
[क 
गर्भन् के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर ॥ २७२ ॥ 

शब्दार्थ- छेदनिद्वारात्ञलग करनेवाला; काटनेवाला । दो टुकड़े कर डाल्नेवाला- छिदि धीकरणे? । मही स्मह्दीप 
राजा । गर्भन्हृकेङ्गर्भाके, भीतरके । अर्मकन्छोटा बालक । ce 

अर्थ--अपनी भुजाओंके बल्से मैंने पृथ्वीको बिना राजाओंके कर दी और बहुत आर उसे ब्राह्मण [को दे-दे दी ॥७॥ 
रे राजकुमार ! सह्ृखब्राहुकी भुजाओंको काटनेवाला ( यही मेरा) फरसा देख ले || ८ ॥ हे राजकुमार | अपने माता-पिताको 
सोचक्े वश मत कर | मेरा फरसा अत्यन्त कठिन और भयङ्कर है, ( यदद ) गर्भाके भी बच्चोका नाश करनेवाला है | २७२ || 

टिप्पणी --१ 'भुजब्रल ”? इति । (क ) 'भुजबल? कहनेका भाव कि मैंने जो कद्दा कि में बालव्रदाचारी हूँ इससे 
यह न समझ लेना कि क्रोधमें आकर शाप देकर क्षत्रियोंका नाश किया होगा । मेने भुजाओंके बलसे उनका नाश किया 
है । ( ख ) “भूमि भूप बिनु कीन्ही-भाव कि सब राजा भूमिपर भारस्वरूप हो रहे थे, अतः सत्रको मारकर एका भार 
उतारा | यथा--क्षत्रं क्षयाय विधिनोपश्धतं महात्मा ब्रहमधरुगुञ्झितपथं नरकार्तिलिप्सु । उद्दन्स्यसाववनिकण्टकमुप्रवीयखिः- 
सप्तकृत्व उर्धारपरइत्रपेन ॥ भा० २।७।२२॥ अर्थात्‌ वे ही भगवान्‌ परशुराम होकर देववश नष्ट होनेहीके लिये बढ़े हुए 
ब्राह्मणद्रोह्दी, कुमागंगामी और नरकयातनाओंकों भोगनेकी इच्छावाले | प्रथ्वीके संकटरूप क्षत्रियोंका अपने तीक्ष्ण धारबाले 
फरसेसे इक्कीस बार संहार करनेकी इच्छासे बध करते हैं ) । ( ग ) 'त्रिपुछ बार! कहकर जनाया कि एक बार राजाओंको 
मारकर ब्राह्मणोंको दे दी । कहीं कोई-कोई छिपकर बच रहे तो जब्र उनके वंशोंकी वृद्धि हुई और उन्होंने आद्ाणोंसे उसे 
छीन ली, तत्र पुनः उनको मारकर ब्राह्मणोँको दी | इस br बार देना कद (क यदि ब्राह्मणोंके हाश्रोमें बराबर बनी 
रहती, क्षत्रियोंने न छुड्डा ली होती तो बिपुल बार? देना कैसे कहते ! ( घ ) महिदेवन्द' बहुवचन शब्द देकर जनाया | 
कि किसी एक ब्राह्मणको चक्रवर्ती राजा नहीं बनाया, वर्च रथ्वीभरके विप्रॉको हिस्सा लगाकर बाँठ दी | ( ङ ) “बिपुल 
बार महिदेवन्ह दीन्ही? इति । राजाओंके नाशसे पाया जाता है कि प्रथ्वीके लोभसे सब राजाओंको मारा होगा, इस शङ्काके 
निराकरणके लिये कहते हैं कि “महिदेवन्ह दीन्ही ।' अर्थात्‌ राजाओंका नाश हमने प्रथ्वीके लोमसे नहीं किवा, प्रथ्वीके 
लोभसे करते तो ब्राह्मणोंको क्यों दे देते ? 

२ 'सहसबाहु सुज छेदनिदारा”'? इति । ( क ) राजाओंका मारना कहकर सहखत्राहुको मारना उनसे थक कहने- 
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और बलवान्‌ था अ यान्‌ था और सुख्य बैरी मी वही मुख्य वैरी भी वही था । यथा--“सहस- 
बाहु सम सो रिपु मोरा ।' [ सम्भव दै कि यद समझे कि निर्व राजाओँको मारा होगा क दि र We 
भुजाओंको इसी फरसेसे काटा कि जिससे भगवान्‌ दत्तात्रेय के बरका बल ओर सुट गा ES 0 5 न उन | 
हो राम) ) पर विलोड मान कि जिस फर मे इसे सा 
राजकुमारको मार डालना क्या बढी बात दै, कुछ भी तो नहीं । [ पुनः भाव ५ १ उश क % हर ss 
है तत्र ऐसे वचन बोल | अथवा, भाव कि अभी तो तू कुमार दै, कुछ दिन तो सुल i i क pee 
है| ( प्रण सं.) ] ( ग ) छक्के प्रथम परशुरामंजीने स्वयं दी फरसेकी ओर देखा, 2 Ti है hl मे रा । ; 
अनर लक्ष्मणजीयो दिखाते हैँ--'परसु बिलोकु'; इससे ज्ञात होता है कि उनको फरसेका बड़ा ल हँ, a से वे स्वयं 
देखते है और लक्ष्मणजीको दिखाकर भय उस्न करना चाहते हैं। पुनः सहसनाइ सन सदन दन कम 
सुनाया और “परसु बिलोकु' यह परशुका स्वरूप दिखाया । तालय कि इस फरसेके कर्म ओर स्वरूप दोनों ही भयदायक हैं । 
( घ ) “महीप कुमार का भाव कि राजकुमार दोनेका सुल भोग ळे । क हर 

नोट--१ 'सहसत्राहु! इति । इनके जन्म, वर और तेज प्रताप आदिको कथाएं ERT (३) bi १ पृष्ठ I 
१४२ में दी जा चुकी हैं । भगवान्‌ दत्तान्नेयसे वर प्राकर वह रथ और वरके प्रभावसे वीर, देवता यक्ष और ऋषि सभीको 
कुचले डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे | आश्वमेधिकपवर्म लिखा दकि समुद्र से पूछनेपर उसने सहखा- 
जुनसे बताया कि महर्षि जमद्स्तिके पुत्र परशुराम युद्धमें तुम्हारा अच्छा सस्कार कर सकते ४, तुम वहीं जाओ । यह सुनकर 
राजाने बहाँ जानेका निश्चय किया । अपनी अक्षौहिणी सेनासहित राजा सहखाजुन भीजमदग्नि ऋषिके आश्रमपर पहुँचे । 
ऋषिने इनका आतिध्य-सत्कार यथोचित किया, जिससे वह चकित हद गया. कि वनवासीके पास ऐसा ऐश्वय कदसि आया ? 
यह माढूम होनेपर कि यह सत्र कामधेनुकी महिमा है, उसने मुनिसे गऊ माँगी । न देनेपर बलात्कार उसे छीन लिया और 
मुनिके प्राण भी छे लिये उस समय परशुरामजी घरमै न थे, घर आनेपर उन्होंने माताको विलाप करते हुए पाया, कारण 
जाननेपर, उन्होंने एश्वीको निःक्षत्रिय करनेका संकल्प किया | कहते हैं कि बिलापमें माताने २१ बार छाती पीटी; अतः 
इन्होंने २१ बार प्रध्वीको निःक्षत्रिय किया । परशुरामने माताको ढारस दे तुरंत सह्राहुसे युद्ध किया और भुजाओंको 
हिन्न-भिन्नकर उसका सिर काठ डाला ।--विशेप २७६ ( १-४ ) में देखिये । 


टिप्पणी--३ “माठु पितहि `? इति । ( क ) पुत्रके मरनेसे माताको अधिक सोच होता है ( माताको विशेष स्नेह 
होता है ), इसीसे माताको प्रथम कहा । (ख )--भातु पितहि जनि सोच घस करसि? इति | भाव कि धर्मात्मा लोग बाळकों- 
को नहीं मारते, इसीसे प्रथम कहा कि बालक बोलि बधं न हिं तोडी?! ओर न वे ब्लियों और वृद्धोंको दुःख देते हैं, इसीसे कहते 
है कि माता-पिताको सोचवश न कर | [ पिताने चोयेपनमें पुत्र पाया है, यथा--चौथेपन पाथडँ सुत चारी ॥ विप्र वचन नहिं कहेहु 
बिचारी || २०८। २।', इससे तू उनको बहुत प्रिय है। अपने प्राण गैबाकर तू उनको क्यों दुःख देना चाहता है? ऐसा कहकर परशु- 
रामजी अपनेको बड़ा धर्मात्मा जरदिते है | ( प्र० सं )। इससे यह भी जमाते हैं कि माता-पितापर तरस खाकर हम तुझपर 
दया करते हैं । ] ( ग ) 'महीशकिसोर का भाव कि तू राजपुत्र है, इस बातको समझ । [ परशुरामके कहनेका तात्यय तो है 
कि मैं तुझे मार डालूँगा, पर यह सीघे न कहकर इस प्रकार कहना कि तू अपने माता-पिताको सोचके अधीन मत कर 
रक्ष्मणजीका मारा जाना कारण है, माता-पिताका सोचवश होना कार्य है, कामके बहाने कारणका कथन 'कारज निबन्धना 
अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार! है । ( चीर ) ] ४ 'गर्भन्दके अभक दुरून'''? इति | यहाँ दो शंकाएँ उपस्थित होती हैं । एक तो यह 


कि प्रथम कहा था कि हम बालकको नहीं मारते और अब कहते हैं कि हमारा फरसा गर्भके बालकोंको मार डालता है । 


+ द्तत्रेयजीसे सहसाजुनको ये वर भिड़े धे-- १ ) ऐश्वर्य शक्ति जिससे प्रजाका पालन करे और पापका 
भागी न हो। ( २ ) दुसरेके मनकी बात जान रे। प्रजाड़ो अधर्मकी बात सोचते हुए भी इससे भय हो और वे अधर्मके 
मागेसे हट जायें। (३) युद्धमं कोई सामना न कर सके। (४ ) युद्धके समय हजार भुजाएँ प्राप्त हो जायें । 
(५) इश्वी, आकाश, ज ee पातारमें अव्याहतगति हो। ( ६) संग्राममे लड़ते-लड़ते अपनी अपेक्षा 
किसी अधिक जगत्‌ प्रसिद्ध श्रेष्ठ दी हादसे मरे। ( ७ ) कुमारम प्रवृत्ति होनेपर सन्मार्गका उपदेश प्राप्त हो । (८) श्रेष्ठ 
अतिथिकी प्राप्ति । ( ९ ) निरन्तर दानसे घन न घडे। ( १०) स्मरण मात्रे राष्ट्रमै धनका अभाव दूर हो जाय । (११) 

की. अचआ बिमान जिसकी अव्याहतगति बी ।--दोहा ४ ( ३ ) भाग १ पृष्ठ १२७-१२९ में देखिये । 
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भरविरोध कैसा !? दूसरे, गर्भके बालकको मारनेमें कुठारकी क्या घोरता है ?”--इनका समाधान यह है कि 
।मजी गर्भके बालकोंको मारते नहीं है किंठ उनके फरसेकी घोर गतिको सुनकर ख्नियोँके गर्भ गिर जाते हैँ | यही 
फरसेकी घोरता है । इसी बातको उन्होंने स्वयं आगे चलकर स्पष्ट कहा है; यथा--गर्भ छवि अवनिष खनि सुनि 
गति घोर ॥ २७९१ | [ कुठारकी घोर गति सुनकर गर्भवती क्षत्राणियाँ इतनी भयभीत हो जाती हैं कि उनके 
गर्भपात हो जाते हैं । इसीसे रनवासमें इनकी कभी चर्चा भी नहीं होती। पंजाबीजी कहते हैँ कि 'दशरथका पुत्र जानकर 
तुझपर दया करता हूँ, तू माता-पिताको शोकबश न कर ओर जो तू समझे कि बालक जानकर मैं कुछ न कहूँगा, तुझे न 
मारूँगा; तो इस भ्रमभें न रहना, मेरा फरता तो क्षत्राणियोंके गर्भाके बालकोंका भी नाश करनेवाला दै, गर्भतकके 
बच्चोंको नहीं छोड़ता और तू तो बड़ा है और फरसाके सामने दै, तुझे कब्र छोड़ेगा ?? ( पं०, पं०, प्र० सं० ) ] अति 
घोर” का भाव कि संसारके अन्य वीरोंके फरसे घोर है और मेरा फरसा अति घोर’ है । 
श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजी--ब्राळ ब्रह्मचारी जति कोही । "२७२ | ५।'"'परसु मोर अति घोर’ इति | अपने मुखसे 
अपनी करनीके वर्णनमें लजाका अभाव हो जाना स्पष्ट है । यथा--'छाजबंत तव सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन 
कहसि न काऊ ॥ ६ | २९ |, अपने सँह तुम्ह आपनि करनी | बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ २७४ | ६ |! 
नोट--२ मिलान कीजिदे--“उस्कृष्योत्कृ्य गर्मानपि शकछयितु यत्र सम्तानरोषाढुदामस्यैकरविंशस्यवधि विशसतः 
सर्वतो राजवंश्यान्‌ ॥''इनु० १ | ३६ ।' अर्थात्‌ क्षत्रियोंकी सन्तानोंपर क्रोध होनेके कारण गर्भको भी उनकी माताओंके 
पेटसे निकाळ-निकाळकर ठुकड़े-टुकड़े करनेमे निर्दय, सब ओस्से राजवंशोका इक्कीस बार नाश करनेवाले”"। 
बीरकवि-यहाँ परशुरामजीका क्रोध स्थायी भाव है । धनुष तोड़नेवाळा आलम्बन विभाव है | धनुष्को पुराना 
सडा सामान्य कथन “निंदा उद्दीपन विभाव? है | आँखें लाळ होना, क्षत्रियाँकी निर्भत्सना, कुठार उठाना आदि अनुभाव 
हैं। उग्रता, चपळता, गर्वसंचारी भावोंसे पुष्ट होकर (रैद्ररस” संज्ञाको प्राप्त हुआ है । 
विहँसि लखनु बोले मृदु बानी । अहो छुनीछु महा भट मानी ॥ १ ॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत उड़ावन फूँकि पहारू ॥ २ ॥ 
अर्थ--श्रीलक्ष्मणजी हँसकर कोमल वचन बोले--अहो ( आश्चर्य है ) ! मुनीश्वर और मद्दाअभिमानी योद्धा ? 
( अर्थात्‌ मुनीश भी कहीं मानी महाभट होते हैं ? ) अथवा, अद्दा, वाद रे मानी मद्दाभट मुनीश्वर ! | १। मुझे बार- 
बार कुठार दिखाते हो । पद्दाड़को फूँककर उड़ाना चाइते हो | २ | 
टिप्पणी--१ ( क ) बिह्ँसि” इति । जैसे-जैसे परशुरामजी अज्ञानकी बातें करते हैं तैसे-तैसे लक्ष्मणजी उनपर 
अधिक हँसते हैं । देखिये, प्रथम उनका मुस्कुराना कहा पा) यथा--“सुनि सुनि बचन लखन सुसकाने ।” दूसरी बार 
हँसना कहा, यथा- लखन कहा हँसि हमरे जाना? और अत्र त्रिहँसना अर्थात्‌ विशेष हँसना कहा । [ “मुसुकाना” मंद हास्यका 
सूचक दै । हँसनेमें मुसुकानसे विशेषता है | उससे विने में विशेषता है | पुनः, हँसनेका भाव कि अपने मुखसे अपनी 
प्रशंसा करते हैं जो वस्तुतः प्रशंसा नहीं है. बरंच उलटी उनकी निन्दा ही है जो 'अहो मुनीस' 7? के भावोंसे स्पष्ट हो 
जायगा ] ( ख )--बोले मदु बानी? से गम्भीरताकी प्रधानता दिखाते हें कि ऐसे कठोर वचनोंपर भी क्रोधके वचन न 
बोले, जैसे विशेष हँसे वेसे दी विशेष कोमल वाणीसे बोले | ( ग ) अहो सुनीस महामट मानी! इति। परशुरामजीने 
कहा था कि मैं केवल मुनि नहीं, भट भी हूँ, इसीपर लक्ष्मणजीका यह उत्तर है. कि मुनि भट नहीं होते, उनमें कृपा, 
क्षमा, अहिंसा आदि अनेक दिव्य गुण होते हैं और (मट मुनि नहीं होते, क्योंकि जिस पथपर मुनि चलते हैँ उससे भट 
विमुख होते हैं । दाम, शान्ति आदिं मुनिकी क्रियाएँ हैं, उनसे भट विमुख होते हैं )। मटाँमै कृया, अहिंसा आदि गुण 
नहीं होते । ( वैर, हिंसा, क्रोधादि अटकी क्रियाएँ हैं | मुनि इनसे विमुख रते हैं|) व्यंग्यसे जनाया कि आप दोवोँमेंसे 
एक भी नहीं हैं, न सुनि ही हैं न भट | मुनि बनते हो अतः तुममें भटके धमं नहीं हैं और भट बनते ददो इससे ठुममें 
मुनिके धर्म नहीं हैं, ऐसी बात कहकर अपनी निन्दा ही कर रहे हो-यह समझकर विशेष हसे । ( घ )—अद्दो इति 
आश्रयेण? अर्थात्‌ यह आश्चयंकी बात है | मुनीश अभिमानथूत्य होते हैं, उनमें भटका अभिमान होना अत्यन्त विरुद्ध हैँ । 
पुं विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी-परशु रामजी ने लक्ष्मणजीके डरानेके लिये अपना पराक्रम वर्णन करते हुए कदा कि 
धर्मन के अर्मक दलन परछ॒ मोर अति घोर' तब तो लक्ष्मणजी खिलखिलाकर हँस पढ़े कि गर्भके बच्चेको मारनेवाला 
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बालकाण्ड ५५४ श्रीमद्रामचन्द्र दोहा २७३ ( ३४ ) 


अपनेको महाभट मानता है | मोळ उठे “बाइ वाह मुनीश्वरजी ! आप तो पपनेको महाभट मानते हैं |? 0009 अ 
परधर्म ( क्षात्रधर्मं ) का महाभिमान मात्र है, क्षात्रधर्मसे आप पूरी तरह अनाभज्ञ इ, गभके 58% के अ er 
पचा गौर मनि सकता है | वस्तुतः आप युनीश्वर हैं, स्वधम यजनऱयाजनादिम हा कुशळ इ, परधन करने चले तो 
इतना बड़ा अनथ (भ्रग-दत्या) कर डाला । इसीलिये कहां गया द॑ कि परधम भयावह: । सो आप मुझे बार-बार कुठार 
दिखाते हैं, मानो मैंने कुठार देखा नहीं | मैं तो कुठार सञ्ज धनुष बाणक बाचम पदा गर पला सा हँ । कुठारादिक 
व्यबहार मेरा स्वधर्म है, मैं अपने धर्मपर पर्वतकी भाँति अचल हूं, कुठार दिखलानस मे विचलित केसे हो सकता हूं ! 
कुठार दिखलाना मेरे लिये तो फूँककी वायु दै, इससे तो वे हा विचलित हो सकते हूँ, जो क्षात्रधमसे विमुख हूं । 
नोट--१ बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि कुछ लोग कहते है कि परशुरामजीक वाक्यस लक्ष्मणजी उन्हें मद्दा- 
भटके स्थानपर व्य न्यसे महाकादेर मानते है।इस तरह कि बाछ ब्रह्मचारी सन (पक; अति काहा स ग्तकतुल्य, यथा- 
'जीवत सव सम चौदह प्रानी'"'सदा रोगबस संतत क्रोधी; बिश्व बिदित ६ द्रोही? से महापापी, क्योंकि क्षत्रिय 
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जगत्‌का पालन करते हैं, उनका द्रोही क्यों न पापी हदो; “सुजवळ भूमि शूप ब्रि? से अधमां, ज्योंकि बिना रा नाके 
धर्म-कर्म कुछ भी नहीं हो सकता, चोर और दुषटॉकी तद्धि होती है, पुनः इतसे असत्यता भी पायी गयी क्योंकि अनेक 
राजा तो यहीं उनके समीप ही भेठे हैं; 'बिपुल बार सहिदेचन्ह दीन्हा? से पापी, क्योंकि एक बार जी बस्तु दानमे दे दी 
उसीको बार-बार कैसे दिया; 'सहसबाहु शुज" से कपटी; क्‍योंकि उसे कपट्से मारा और “गर्भनके असक दलन से 


वीरताकी पराकाष्ठा हो गयी | अर्थात्‌ आळकोंपर ही इनकी वीरता है । अतएब विदेसे और मद्दाभटमानी कहा ? (राश्प्र० )। 
२--बीरकबिजी लिखते हैं कि यहाँ प्रत्यक्ष तो प्रशंसा की गयी किंठु मुनिराजका अभिमानी होना निन्दाकी विज्वप्ति 
“व्याज निन्दा अलंकार! है । 
टिप्पणी २ ( क ) 'पुनि पुनि मोहि देखाव कुगार इति । तीन बार अबतक परसा दिखा चुके, यथा-- बोले 
चिते परसु की ओरा", परसु बिलोकु सहीपकुमारा' और 'गर्भन्द के अभेक दन परसु सोर अति घोर! । इसीसे वार-बार 
दिखाना कहा । 'मोहि देखाय? से सूचित होता है कि परशुरामजीने तीनों बार फरसा दिखाया । ( ख )--चहत उडावन 
फूँकि पहारू, इति । परशुरामजीने परेकी बहुत भारी प्रशंसा की, यथा--'सहसबाहुझुंज छेदनिद्वारा', 'परसु मोर अति 
घोर' इसीसे लक्ष्मणजी उसको अत्यन्त लघु ( तुच्छ ) कहकर उसका तिरस्कार करते हैं| यहाँ 'फूँक', पहाड”, 'उडाना! 
आदि क्या हैँ ! फरसा 'फूँक' है, लक्ष्मणजी पहाड़ हैं, पुनः पुनः कुठारका दिखाना पुनः पुनः फूंकना है, दिखाकर डरवाना 
उडाना है । अपनेको पहाड कहकर जनाया कि सहसब्राहु आदि रज, रूई, मच्छड़ वा तिनकेके समान थे जो उड़ गये 
जिनको तुमने मार लिया, हम पहाड़ हैं | भाव यह है कि आप अपनेकों महाभट ओर मुझको रूई, मच्छड़ वा रज आदि 
हलकी वस्तुओंके समान बाळक ही समझते हैं कि मुँहसे फूँक ( श्वासा निकाल ) कर उड़ा देंगे, अपनी धमकी ओर चेश- 
मात्रसे हमें डरवाना चाहते हैं सो कदापि नहीं हो सकता । हमें सुमेर-सरीखा पर्वत जान लीजिये । जैसे फूँक पवतका कुछ 
नहीं कर सकती, एक तो वह पर्वततक पहुँचती नहीं, दूसरे कदाचित्‌ वहाँतक पहुँचे भी तो पहाड़को उससे कुछ भी 
बाधा नहीं हो सकती, बसे ही एक तो कुटार दिखानेसे वह हमारे समीपतक पहुँच नहीं सकता और यदि हमतक पहुँचे 
भी तो हमारा कुछ कर नहीं सकता । फूँककर पेत उड़ानेकी इच्छा करना अज्ञान दै । पुनः फूँकि का भाव कि फूँक 
पुरुषका पुरुपाथ है । पुरुषार्थकी हीनता कइनेसे पुरुप और पुरुषार्थ दोनोंकी निन्दा सूचित हु 
चोट--रै बीरकविजी लिखते हैं कि 'लष्मणजीका प्रस्तुत वर्णन तो यह है कि मैं भी शूरवीर हूँ, आपसे वढ्कर 
पराक्रम करनेबाला हूँ'पर ऐसा न कहकर प्रतिब्विम्बमात्र कहना फूँककर पहाड़ उड़ाना चाहते हो, 'ललित अळंकार है । 
इहो झुम्हड़ बतिआ कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥ ३ ॥ 
देखि कुडारु& सरासन बाना । में कछु कहा! सहित अभिमाना ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--कुम्हडबतिआ-कुस्हडे जिसका साग वा तरकारी बनती है । इसे कोहड़ा, काशीफळ, सीताफल और 
रामकरेला आदि भी भिन्न-भिन्न प्रान्तोसे कहते हैं) का कच्चा छोटा फल । तरजनीस्द्वायके अँगूठेके पासवाली उँगली 
( जिससे “लोग प्रायः दूसरोंओ घमकाते है) । सरासन=घनष । 
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जर्थ--यहाँ कोई कुम्हड़ेकी बतिया नहीं दै जो तर्जनी देखते ही मुरा जावी है । ३। कुठार और धनुषःबाण 
देख अभिमानसहित कहा | ४ | हु 
क न ( क ) 'कुम्ह्बतिआ “”? इति । लक्ष्मणजीने प्रथम अपनेको पहाड़ कहा, अ उचीकी a 
कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्दडेकी बतिया नहीं दै । पहाड़ कसे डड Gi और कुम्हड़ेकी तिया ४१. कक 
मर जाती है | तात्पर्य कि समस्त राजा जिनको तुमचे मार ल्या वे कुम्ह्द्ेकी रतिया थे, हा तुम्हारे फरसारूपी र्न र 
मर गये । हळ त्जेनी दिखाना भयकी युद्रा है, यथा-- गर्जति कहा तजनि न तजति बर्जति नयन bs के कोए इति 
क्ृष्णगीतावलीग्रन्थे । [ नोंट--कुम्हडा तर्जनी देखकर नहीं मुरक्षाता, उसका छोटा कच्चा फल जो आदिम a 
होता है मुरझा जाता है, इससे यह भी कहा जाता हू. किं लक्ष्मणजी अपनेको पूर्णावस्थाका पक्का कुम्हडा और क 
राजाओंको बतियाके समान कहते हैं, क्योंकि राजा उनको देखते ही दबक गये थे (बाज शपट जिमि लवा लुकाने' । 
ृळयह लोकोक्ति है । विनयमें भी कहा दै--'्या-्याँ नीच चढ़त सिर उपर ज्याया सीरुबस ढीजदह है । सर्प 
रजि तरजिये तरजनी कुम्हलहै कुम्हड़े की जई है ।' पद १३९ ।$ “कोउ नाहीं? का इशारा अपनी और श्रीरामजीकी ओर 
हैन कि और राजाओकी ओर, क्योंकि वे तो इन्हें देखते ही जा दुबक बैठे थे | उनमें फरसा हुती भी तात्र कहाँ ? | 
*२ देखि कुठार सरासन बाना'"।? इति | ( क ) देखि का भाव कि अख-शस्न धारण किये हुए देख वीर 
बिचारकर रिस हुई, यथा-- देखि कुठार-बान-घजुधारी । सर र्सि बीर बिचारी ॥? तासय bo प्रचारना, 
बीरकी ललकार, वीर नहीं सह सकता । यथा--जों रन हमाह पचार कोऊ । Sx सले कक किन हे र ८ (ख हक 
'सहिल अभिमाना”, यथा--“पुनि पुनि भोहि देखाव कुखारू। चहत उड़ावन रि पहारु | आ ड॒ और मथि कं 
फूँक कहा, यही अभिमानसहदित बोलना है । ईनि पुनि सोहि देखाब छुठारू! के मस. मी दे ख शा हि | 
तासर्य कि जत्र आप कुठाद दिखाते हैं तभी तो ह्म देखकर कुछ अभिमानसहित कद्दते हूँ, ८. ह्म अला नहीं १ 
हैं, अभिमानकी बात कभी न कहते । (ग )--में कछु है का हि थि, अमिमानकी बात, शिष्टजनोंको न कहना 
योजन आ पड्नेपर कुछ कह दिया, नहीं तो न कहते | . ह 
i oe अल मर तो मजाकसे कूट-कू टकर भरा है । कहते हट त सि अहो खुनीस महामट 
मानी! । यह नरमी परशुरामजीके क्रोधका क्रियात्मक मखौल हैं, अतः उनकी चिड़चिड़ाइटकी Ei उभार देता i 
“अहो? शब्द आश्चर्य एवं दास्यसे भरा हुआ है । मदाभट और मानी i एकरार नद द्वी दै । लक्ष्मणजी दद 
हैं---'पुनि एनि'पहारू' | पहले चरणमें 'क्ुठारुए शब्दमें फरसेका मस्ती विचारणीय झु ओर ब द 
इतना परिपूर्ण है कि उसकी व्याख्या करना कठिन दै परंठु अनुभव होना सहृल दै । दुह कुम्हड़ = त] उ ws 
हास्यरसके साह्ित्यमें इसके पायेका पद मिळना कठिन है । फरसा दिखानेकी उपमा तजनी ला ना र 
पराकाड़ा दै । और फिर कुम्हड़त्रतियाकी उपमा तो गजत्रकी है--कितनी साधारण, पर कितनी प्रबळ !! ( हास्यरस ) 
ष 
भृता समुझि जनेउ बिलोकी । जो कछु कहु सह रिस र ॥ & ॥ 
सुर महिसुर 'इरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्द्र पर न सुराई ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--भगुसुत-- युः शब्दके अनेक अर्थ कोशमे मिलते हैँ । मुख्य अर्थ तो “शी दी 7 पर अन्य अर्थ 
परशुरामजी, जमदग्निजी इत्यादि भी हैं । यहाँ जमदग्नि के | शगुदुतरजमदग्निनीके पद हर सक... 
अथे--आपको जमदग्निजीका पुत्र समझकर और जनक देखकर जो कुछ भी आप कह र उ छ क्र स ऐक 
तता हैं ॥५॥ इमारे कुळमें देवता, ब्राह्मण, भगवद्भक्त आर गक ईन दूरता ( वीरता ) a ना जाती ॥ ६॥ 
Fr Me “ूगुसुत? समझकर और जनेऊ देखकर? कहृनेका भाव कि आप ब्राह्मणके पुत्र हैं और ब्राह्मणका चिह- 


छी: 4 Fi 07 एप पा। प काकाको 


पं ० रामकुमारजी-- तर्जनीसे ही क्यों मर जाती है और किसी अंगुली से नहीं ? उत्तर--तर्जनी शब्दका 
५2 ३2 > CS ~ क हि ह कृम्हड़ा 
+ 3 व्डॉटना?; इ्सीसे कुम्हडेकी वतिया मुझा जाती है । यहाँ कुम्हड़ेको क्यों कहा ? इसलिये कि कुम्हड़ा सजीव है, 
अथ ह्‌ 2 + 2 ७ 

पं दते हैं।” ( प्र० सं० ) । 
इसे बलि आदियें देते हँ!” ( 
न भृगुकुल- १७०४, १७२१, १७६२, ४०, को० रा० । भृगुसुत--१६६ १ । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri rE लक 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trustbonatons 002. 

मात्र जनेऊ आपके शरीरपर है, इन्द्दीसे आप ब्राह्मण जाने जाते हैं, नहीं तो ब्राह्मणोंके धर्म तो आपे हैं नहीं, धर्म तो 
क्षत्रियोंका ही प्रत्यक्ष देख पड़ता है | भगुसुत” समझनेका भाव अगली अर्घालीमें स्पष्ट करते हैं कि हमारे कुलमें ब्राहमर्णो- 
पर शूरता नहीं दिखायी जाती, हमारा कुल ब्राह्मणको मानता है | 

२--जनेउ बिलोकी' इति । अर्थात्‌ जनेऊसे आप ब्राह्मण जान पड़ते हैं | जनेऊसे केसे जाना ? पं० रा० च० 
मिश्रजी कहते हैं कि 'गहमसूत्र लिखता है कि 'कार्पसमुपवीत स्याद्‌ ब्राह्मणस्य त्रिवृतं ब्रिब्त्‌ । शणसूत्रमयं राज्ञो वेश्य- 
स्थाविकलामतः ॥? अर्थात्‌ कपासके तागेकी तीन-तीन आवृत्तिसे ब्राह्मगका जनेऊ होता है" अतः कपासके जनेऊसे 
ब्राह्मण जाना, रहा कुछ ( वा, जमदर्निके पुत्र होने ) का ज्ञान सो उसके लिये “भुगवश्चक्राकृतिं ग्रन्थि सबेंऽन्ये लिङ्ग- 
रूपिणीम्‌ ॥! अर्थात्‌ भगुवंशी चक्राकार ग्रन्थि देते हैं, अन्य सत्र छिज्ञाकृति | अतः चक्राकार ग्रन्थि देख जान गये 
कि ये भगुकुलके हैं |? “कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योध्वेब्रते ब्रि्वत्‌ | शणसूत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥ मनु० अ० 
२ इलोक ४४ ॥', यशोपवीतके सम्बन्धमै ऐसा मनुजीका वाक्य है ।४ अर्थात्‌ ब्राह्मणको त्रिवृत्‌ तीन सूतवाला ऊ्ध्वंृत्‌ 
( करिके ऊपरतक धारण दौनेवाला ) कपासका, राजाओंकों सनका और वैश्योंको ऊनका यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । 
इनुमन्नाटकमें भी लक्ष्मणजी श्रीरामजीसे कह रहे हूँ कि इनके यज्ञोपवीतका लक्षण तो पिताके अंशको और बड़े बलयुक्त 
धनुषका धारण करना माताके अंशको सूचित करता है। यथा--पिन्यमंशसुपवीतलक्षणं मातृकं च घनरूजितं दधत्‌ । 
१ | ३०।१; यही भाव यहाँ मगुसुत समुक्षि जनेउ बरिलोकी' का है । जनेऊसे भगु-सुत तथा ब्राह्मण होना पाया जाता है। 
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टिपणी--१ ( क ) “जनेड बिछोकी? का भाव कि आप हमसे बार-बार फरसा देखनेको कहते हैं, उसीको देखकर 
हमने कुछ अनुचित कह डाला, यथा-- देखि कुठार सरासन वाना । सैं कछु कहा सहित अभिमाना ॥? “जो बिलोकि 
अनुचित कहे '** और जनेऊ देखकर आपके वचन सहता हुँ । ( तासयं कि यदि आपको ब्राह्मण न जानता तो न 
सहृता, ee देख ब्राह्मणपुत्र जानकर सह हेता हूँ । कोई-कोई यह भाव कहते हैं कि परशुरामजी तो कह रहे हैं कि 
परसु बिलोकु,' परंतु लक्ष्पणजी कह्‌ रहे हैं कि नहीं, हम उसकी ओर नहीं देखते, उसका ख्याल करें तब तो तुम्हारा बघ 
ही कर'डाले; हम तो जनेउ बिलोकी""” अर्थात्‌ इसीको देखते हैं। इसीसे सहते (जाते हैं ) ( ख ) जो कछु कहहु' 
इति | कछु? कहनेका आशय कि आपने बहुत वचन कहे फिर भी ब्राह्मण जानकर हम उनको 'कुछ' ही मान लेते हैं 
और झा ही समझकर हमने 'कुछ' ही कहा | ( कछु=कुछ=्मड़ी कठोर बात । 'जो कछु'-सब कठोर वचन | यह 
मुहावरा ऐँ ) | ( ग )--सहों” से जनाया कि वचन अत्यन्त कठोर हैं) दुःसह हैं, सहनेयोग्य नहीं हैं फिर भी सह लेता 
हूँ)। रिस रोकी? इति । अर्थात्‌ सहा नहीं जाता, अपने ऊपर बड़ा जब्र करके सहते हैं । आगे कहते भी हैं कि आपके 
वचन करोड़ों कुलिशोंके समान हैं | वज़का-सा आघात करनेवाले हैं, बड़े धीरका भी पै छुड़ा देनेवाले हैं ) । यदि 


सुनकर कोष आ जाता तो सहना न ठहरता, इसीसे 'रिस-रोकी' कह 
। जाता ता सहना न उहरता, इसीसे 'रिस-रोकी' कहा । परशुरामजी कठोर वचन बोलते हैं और लक्ष्मण- 


जी हसकर बोलते हैं, इससे पाया गया कि रिस रोके हुए हैं; यथा--'सुनि सुनि बचन लषन सुसुकाने', “लषन कहा हँसि 
१ बड़ | f 

हमरे हा ; 04 हरा बे षडु वानी । इत्यादि । भूगुसुत समझकर मुनि और “गोसाई? कहा, मुनि" कहनेसे 

आप रिस करते हैं और 'मुनि' जानकर ही हम सहते हैं, इसीसे समझ लीजिये कि मुनिका दर्जा वीरसे भारी है | 


पे करन कि व्यं थु ~ 
00 0 ३ सौ महात्मा कहते हैं कि व्यंग्यद्वारा जनाते हैं कि हमने तो जनेऊसे जाना कि तुम ब्राह्मण हो, नहीं 
हम वीर ही जानते थे । जब तुम्हें ब्राह्मण जाना तो अत्र क्या कहें, क्योंकि सुर महिसुर १ ( रा० प्र० ) | 


टिप्पणी --'सुर महि 
सुर हरिजन अर्‌ गाई") इति । / थम कहा कि रि हुँ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई'''? इति | ( क ) [ प्रथम कहा कि कठोर वचन रिस रोककर सहता हू । 


रिस रोककर न स ते ह यहाँ बताते हैं वि होति 
हे के का क, यह यह [ बताते हूँ कि इए अपनी सुराई अर्थात्‌ शूरवीरता दिखाते | “असि रिस 

खौं सुख तोरों यह जो अङ्गदजीने रावणसे कहा है आशय यहाँ भी है । अर्था ही 
0 त हन र 2 कर ङ्ग हा है, वही आशय यहाँ भी है । [त्‌ तुम्हारा सिर 


'लक्ष्मणबीते सोचा छि सम्भब है कि ६. रस रोक लेता हूँ कि 'सुर महिसुर““/ ( ख ) पॉड़ेजी कहते हैं कि 
रशुराम कहे कि हमारा पम कै कि हमारा पराक्रम जाकर अपने पितासे पूछ आ, जो एककछ हो गये ये 
के टक पण 0 त 55555 ु 
क मनु ० २। ४४ में 'कार्पासक्षोमगोवालशण 
भी उल्लेख मिलता है । अर्थात कपास, ऊन, गोबार 
~ | 
धारण करना योग्य है । कः: म 
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चल्वतृणादिकम्‌ । यथासम्भवतो घायंमुपवीत॑ ` द्विजातिभिः ॥' ऐसा 
रु; शण और बल्वतृणादिका यथासम्भव प्राप्त यज्ञोपवीत द्विजातियोंको 
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SO OO) 
इसलिये पहलेसे उसकी रोक करनेके लिये कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण आदिपर हमारे कुलमें शूरता नहीं होती! ( प्र० 


सं० ) ] ( ग ) 'हमरे कुछ इन्ह पर न सुराई? इति। भाव कि हमारे कुलमें इनपर बीरता नहीं जनाते, प्रत्युत इनकी 
सेवा करते हैं । उदाहरण यथा--“तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ २९ | ४ । ४ ॥! आशय 
यह है कि हम अपने कुलधर्मका पालन करते हैं और आप अपने कुलधर्मके विरुद्ध करते हैं । ( घ ) 'इन्ह पर न सुराई” 
का भाव कि इनके विपर्ययपर अपनी शुरता दिखाते हँ । सुरके विपर्ययमें असुर” महिसुरके बिपयंयमैँ क्षत्रिय, हरिजनके 
बिपर्ययमें खल और “गाय? के विपययमें व्याप्र हैं । ( ङ ) सुर, हरिजन, महिसुर और गऊ ये चार गिनाकर तब हमरे 
कुछ” कहनेका भाव कि हमारा कुछ इनकी रक्षा करता है। इनकी रक्षाके लिये भगवान्‌ अवतार लेते हैं, यधा--'बिप्र 
धेडु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । १९२ |! “मगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल । करत चरित भरि 
मबुज तनु सुनत मिटहि जग जाल ॥ इसपर शूरता न दिखानेका हेतु आगे कहते हैं “मधे पाप”! 

नोट--४ 'इन्हपर न सुराई? इति मिलान कीजिये--( क ) "निहन्तुं हन्त गोविप्रान्न झूरा रघुवंशजः ॥ हनुः 
१ । ३९ ॥ श्रीरामजी परशुरामजीसे कहते हुँ किगौ और ब्राह्मणोंके मारनेको रघुबंशी शुर नहीं हैं | ( ख ) 'अस्मिन्वंशे 
कथयतु जनो दुर्यशो वा यशो वा विप्रे शस्त्रम्रहणगुरुणः साहसिक्याद्विभेमि | हनु० १ | ४१ । अर्थात्‌ चाहे लोग मुशे 
दुर्यशवाला कहें चाहे निर्मल यशवाला, पर मैं तो ब्राह्मणोंके ऊपर शस्र ग्रहण करनेके बड़े साइससे डरता हूँ । ( ग ) 'हारः 
कण्ठे विशतु यदि वा तीक्ष्णधारः कुठारः खीणां नेत्राण्यधिवसतु सुखं कञळं वा जळ वा । सम्पञ्यामो ध्रवमपि सुखं 
प्रेतमतुसुंख वा यद्वा तद्वा मवतु स वयं बराह्मणेषु प्रवीराः ॥ इनु० १। ४४, प्रर रा० ४ ।२३ ॥' अर्यात्‌ भीरामनी कहते हैं 


“कि हमारे कण्ठमें चाहे हार पड़े वा तीक्ष्ण कुठार पढे, ख्लियोंके आँखोमें दुखपूर्वक काजल रहे चाहे अश्रुजल रहे, इम चाहे. 


सुख देखें अथवा यमराजका मुख देखें, जो भी हो सो हो, पर हम ब्राह्मणोके ऊपर वीर किसी प्रकार नहीं हैं ।--ये सब 
भाव ईन्द पर न सुराई? से जना दिये हैं। 
श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द्जी--इन तथा आगेके चरणॉमें बताया है कि ब्राह्मणोँके साथ क्षत्रियोंका बर्ताव कैसा होना 
चाहिये | 'सापत ताड़त परुष कहंता । विप्र पूज्य अस गावहिं संता ।” यह श्रीमुखवचन द्वै । फिर भगवानके भाई ही 
ऐसा न करते तो अन्य लोग मर्यादाका पालन कैसे करते | 
बघे पापु अपकीरति हारे । मारतहू पा परिय तुम्हारे ॥ ७ ॥ 
कोटि कुलिस सम बचलु तुम्हारा । व्यथं धरहु धनु बान कुठारा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वध करनेसे पाप और हारनेसे अपयश होता है | ( इसलिये ) मारनेपर भी ( इम आपके ) पैरों ही पढ़ेंगे 
॥ ७ || आपका वचन ही करोड़ों वज्रेकि समान है | आप व्यर्थ दी धनुष, बाण और फरसा धारण करते हैँ ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी ~ १ “बे पाप"? इति | (क) बचे पाप’ का भाव कि संग्राममें यदि वीरको वीर मार डाळे, तो 
बीरको पाप नहीं लगता । परंठु ( खुर्महिंसुर आदि वीर नहीं हैं, इससे ) इन्हें संग्राममें मारनेसे भी पाप छगेगा। 
“अपकीरति हारे? का भाव कि संग्राममें वीरसे दारनेसे वीरकी अपकीर्ति नहीं होती; यथा-- राम काज खगराज आजु ळरघो 
जियत न जानकी त्यागी । तुळसिदास सुर सिद्ध सराहत धन्य ब्रिहग बड़ भागी ॥? ( गीतावली ३।८)। परंतु ये वीर 
नहीं हैं, इससे इनसे लड़नेसे दोनों प्रकार हार दी है, ( जीतनेसे भी हार क्योंकि ह लगता दे ) [ दस कथनसे जनाया 
कि आप शुर तो हैं नहीं, ब्राह्मण हैं, अतएव पाप और अपयश दोनाँसे बचनेके लिये इम बचन सदते ६]।(ख ) 
“मारतहू पा परिअ तुम्हारे'--भाव कि इम आपका वचन क्रोध रोककर सद्दते हँ और यदि आप मारे भी तो इम आपके 
पैरों ही पड़ेंगे । 5 महात्मा लोग ऐसा ही कहते हैं; यथा- सापत ताडत परुष कह ता रे पूज्य अस गाह सदा ।३।३४।१ 
नोट--१ (क) “बधे पाप भपकीरति हारे का अर्थं ऐसा भी डोगॉने किया दै कि आपके वम पाप और आपके 
हारनेमें अर्थात्‌ आपसे जीतनेमें भी अपकीर्ति ही दै |! इस अर्थम दौहावलीका जो परि पाय मनाइये वासों रूडि विचारि । तुछसी 
तहाँ न जीतिये जहाँ जीतेह हारि || ४३० ॥? यद प्रमाण है; पर मेरी समझ म जी रिपु सँ हारह हँसी जिते पाप परिताप । वासो 
रारि निवारिये समय सँ भारिय आपु ॥४३२॥ यह दोहा विशेष संगत है। जीतनेमें पाप है, हारनेसे अपयश दै, इसीसे इनपर बीरता 
ख) 'सागर सोख्यो बलि छल्यो छत्रिन क्रियो बिनास । हरि उर मारेउ ळात जब हारे किमि उपहास॥ यह शङ्का 
नहीं जनाते | (ख) सागर न 2 कक 
उठाकर १० रामचरण मिश्र इसका समाधान इस प्रकार अ करते हैं कि 'बघेसे पाप और अपयश दोनों हैं, अतः दारे? अथांत्‌ 
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७ ~ १ दोहा 
बालकाण्ड 0६ शीमब सम वही MRI RThaons ९ २७३ 
१ 7 लि आल ता मसग आरा EE EH कक कककत्र हम बुक 
हार गये, पर मारनेपर भी ठम्दारे पाँव पढ़ना ही अच्छा है ।' ( ग )-व्राण अव्य दे, यथा-- कक लत 
खिय्रो बालाश्च ज्ञातयः । येषां चान्नानि भुञ्जीध ये चास्य शरणं गताः ॥' (प्रः सं० ) । js पढ । Hn 
कयाबाचक, पिता, माता, गुरु, ब्राह्मण, गौ और RE हिंसा न 2 पया [SS RRR 
र गुरुम्‌ स्याद बाह्मणान्‌ गाश्च सर्वाचेच तपस्विनः ॥? मतु ४ । १६२ ह 
हर oo मत है कि पूर्व जो “जनेड बिलोकी' कहा है उसके सम्बन्धसे “वे 0 
हारे! कहा | अर्थात्‌ आपका जनेऊ ब्राह्मण त्रतला रहा है तो हमारे कुलमं ब्राह्मणोंसे st नहीं है यि 
करें तो पाप छगे और हारे तो अपकीर्ति हो? | और भिगुकुल समुझि' के सम्बन्धसे मारतह पा परिअ' कहा । अर्थात्‌ 
(आप ब्राह्मणोमें भगुकुलके हैँ कि जिस भगुलताको विष्णुभगवान्‌ धारण किये हुए है अर्थात्‌ भगुजीने श्रीविष्णु' मगच 
लात मारी पर भगवानने सहन कर लिया' यही समझकर आप जो कुछ कहिये मैं सहन करूँगा; श्रीलक्ष्मणजीने “गकर 
ससुझि? का भाव भगुलता कहा | | न हक न 
टिपणी--२ 'कोटि कुलिस सम बचन तुग्हारा''? इति | (क) यहाँ बचन” एक कहा, क्योंकि यदि बहुत वचन 
कहते तो “बचन तुम्हारे? कहना चाहिये था। यद्यपि परशुरामजीने बहुत वचन कदे हैँ तो भी बचन तुम्हारं! न कहकर 
पचन तुम्हारा? कहनेमें भाव यह है कि आपका एक-एक वचन करोड़ों वज़के समान ऐ । (ख ) “व्यथ धरहु धनु चान 
कठारा' इति | भाव यह कि जिसे आप कोप करके शाप दे दें वह भस्म हो जाय, यथा-- इंद्र कुलिस मम सूळ बिसाछा । 
कालदृंड हरिचक्र कराला ॥ जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । विप्रद्रोह पावक सो जरई | ७ | १०९१ ( श्रीकरुणासिंधुजी 
हिखते हैँ कि 'कोटि कुलिस सम” का भाव यह है कि ब्राहाणका एक शाप उससे भी अधिक कठिन काम करता है जितना 
इन्द्रके करोड़ों बज़ाघातसे भी नहीं हो सकता, यदि उसमें शुद्ध ब्राह्मणके गुण हों। अतः कहा कि आपका वचन द्वी फरसा 
आदिसे कठिन है, इनकी आवश्यकता ही क्या कि जो आप वीर-वेष बनाये हैं )। ( ग )--परशुरामजीको धनुष, बाण 
और कुठारका बड़ा अभिमान है इसीसे लक्ष्मणजीने ब्राझणका सामर्थ्यं कहकर धनुषादिका धारण करना ही व्यर्थ किया, 
अर्थात्‌ उनकी वीरताकी जड़ ही उखाड़ डाली--इस चतुराईसे जात की । जब परशुरामजीने धनुषकी बढ़ाई की, तब 
लश्मणजीने उसे 'धनुद्दी! कहा और छूते दी टूट जाना कहकर उसे जीर्ण सूचित किया, इसपर परशुरामजी निरुततर हो 
गये | जवाब न बन पड़ा तब उन्होंने अपने कुठारकी बड़ाई की--'सहसबाहु श्रुज छेदनिहारा ।'"', जिसके उत्तरमें 
इन्होंने अपनेको पहाड़ और उनके परशुको फूक कहा । पुनः, ब्राह्मणके वचनके आगे धनुषादिका धारण करना व्यर्थ 
है? इस कथनका आशय यह है कि इनका किया कुछ नहीं होता, जैसे फूँकसे पहाड़ नहीं उड़ता । [ ( प्र० सं० )--पूर्व 
परशुरामनीने घनुपकी बढाई की, उसका निरादर लक्ष्मणजीने 'सुनहु देव सब धनुष समाता” कहकर किया | फिर उन्होंने 
अपनी बीरताकी प्रशंसा को, उसका निराद्र इन्होंने दोहा २७३ में किया और बिशेष रूपसे इस अर्धालीमें, जिसका भाव 
यह है कि ये सब वीरका बाना छोड़ दो हथियार अळग कर दो, ये हमारे क्षत्रियोंके अञ्-शन् हैँ सो छोड़कर हमें दे दो । 
ब्राह्मणोंके लिये तो शाप ही पर्याप्त हथियार है ]। ` 
. नोट--रै वचनको वञ्जकी समता देकर धनुपादिको व्यर्थ ठहराना अर्थात्‌ उपमानमें उपमेयसे अधिक गुण वर्णन 
करना “ब्यतिरेक अलङ्कार’ है | ( वीर )। न 
४ भ्रील्मगोढ़ाजी लिखते ईं--क्षत्रियकुलदोही के श्रेणीके युद्धवाले शब्दोंका कितनी खिल्ली उड़ानेवाला उत्तर 
है, परंतु कितना सच्चा | द्रोहका उत्तर द्रोह नहीं अपितु शील ही है। अन्तिम पद्‌ सुर सहिसुर'' सुराई? की व्याख्या 
स्वयं रक्ष्मणजीने यों की दै और बताया है कि वे ब्राह्मण आदिसे क्यों नहीं लड़ते--“बधे पाप" तुम्हारे । प्रथम चरणका 
व्यंग्य कितना सुन्दर है ओर दूसरे चरणकी नम्रता उसे और उभार देती है। 'कोटि कुलिस'**कुठारा? माधुयका-यह 
ब्येग्यपूण बार गज़बका है । रुक्ष्मणजी कहते हैं कि आपके शब्दुलूपी बाण ही क्या कम हैं जो इतने हथियार लेकर चलते हैं। 


दोहा जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर । 
सुति सरोष भृगुबंश मनि बोले गिरा गँभीर ॥२७३॥ 


पक: (छिन घनुष-बाण-कुठारकों ) देखकर मैंने यदि ( कुछ) अनुचित कहा (हो) तो उसे, हे 
महामुनि ! हैं घीर ! आप क्षमा करे । यह सुनकर भगुकुलशिरोमणि परशुरामजी क्रोघसहित गम्भीर वाणी बोले ॥ २७३ ॥ 


पञ विजयानन्द जिपाठीजी-- कोटि कुलिस “मुनि धीर !? इति | “तप बरू विप्र से बज रो कोप ने कोड 
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दोहा २७४ ( १-२ ) Vinay ४५१ श्रीसैते। ष्यक osu ations मानस-पीयूष 


Dnt soo oo i ता 
रखवारा ॥ विन श्राप बिनु सुनु महिपाला । तोर नास नहि कवनेड काळा ॥' स्वयं शिवजी कहते ह दर मम कक 
बिसाला । काल दंड हरि चक्र कराछा॥ जो इन्ह कर मारः नहिं मरई। बिप्र रोप पावक सों जरई ॥ पा ues 
कह रहे हैं कि आपके वचनमें कोटि वञ्रकी शक्ति निहित है, उससे इम निःसंदेह हर हु, 00. 2 (उ द न | हे 
आपकी गोरवकी दृष्टि इस धनु, बाण ओर कुठारमें है ॥ आप व्यर्थ द होदा लादे रते हू | १ हे ! ८ i 
गया, हमलोगोंको प्रतिस्पर्धी बीर समकर क्रोध होता है । दम क्षात्र तेजसे नहीं डरते, राहते क ड ko , ys 
माल रूगछाला? से हमें भयका सञ्चार होता दै, तूण, शर, कुठार और धनुष देखकर तो युदोत्साइ न का कक हे 
देखकर ही मैंने आपसे ऐसी बातें कीं, जो उचित नहीं थीं। आप मद्दापुनि ई, धीर हे प Gis बा Bs 
इंभालिये, परधर्मका अभिमान त्याग करिये | मै आपसे क्षमा मागता हुँ 9260 यहू कि आपके गापप्रद्‌ | 
होनेको में डरता हि युद्धके छिये उद्यत ददोनेको नहीं । क्योंकि मैं स्वघमेमे स्थित हूँ । कलश A की 

टिपणी--१ ( क ) जो बिलोकि! इति | भाव कि यदि हम इन्हे न देखते तो हे क हु नेसे णक 
तुम्ह औतेहु सुनि की नाई । पदुरज सिर सिंसु धरत गोसाई ॥ २८२ | ३ ।' तास कि हथियार [रण कर १३) | 
स्वरूप छिप जाता है और उसका अपमान होता दै, इससे आप इन्हें व्यय धारण bs हुए हैं| ( न 060 
दीपक दै-- धनु बान कुठारा जो ॥ और “जो अनुचित कहेडँ? ) | ( ख ) 'महासुनि भीर “लात Fi pn 
शिरोमणि हैं, धीर दें अर्थात्‌ बिकारोंसे क्षोभको प्राप्त होनेवाळे नहीं हैं, अतत क्ष्मा il है i he छ 
अपमानित सम्बोधन दै इसीसे परशुरामजी “सुनि सरोष बोले? ] (ग) 'सरोष इति। धनु दिका SR 
कहृनेपर रुष्ट हुए कि जिन अख्न-गस्रोसे हमने सहक्षतराहु आदि ऐसे भारी ls नाश किया hon १ la 
( घ ) 'भगुबंश मनि? इति | प्रथम परशुरामजीको सूय कह्दा था, मयात 2० की ४ दा 
'सगुकुछ कमळ पतंगा ॥? २६८ । २।', यहाँ मणि’ कहकर सूचित करते हैं कि कक. 0 छ Fe 
लक्ष्मणजीको कटु वचन बोले, इसीसे क्रमशः तेज घट गया । [ अथवा, उस प्रतापरविको fe ने अर a 
अब पतंगसे मणि रह गये और आगे यह भी न रह जायेंगे | पुनः; इस विशेषणसे जनाय कि रछा ॒ ॥ 00 pe 
ऐसां ही चला आता है, अतः सरोष बोला हदी चाहे । ( प्र२ सं० राचा मि? ).] कह fi 2, रे hs 
कर बोळे । गम्भीर वाणीकी उपमा मेधकी दै, यथा-~“बोले घन इव गिरा सुहाई | ६ । ७४ ॥, 

। की हे 
&+ न इथियारकी ओर संकेतकर लक्ष्मणजी किर कद्दते ईँ-- जो बिकोकि'' १ ॥ यद घा श 
भी गजत्रका है, क्योंकि साथ ही “महाछुनि धीर) वाळी चुटकी लगी हुई दै । व्यंगाका आखिर कुछ प्रभाव हुआ | क 
लिखता है 'सुनि सरोष'' गँमीर”; शब्दी में गम्भीरता आ गयी । 


_ 


कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु | कुटिल कालबस नजर घालकु ॥ | ॥ 
| भानुबंस राकेश कलंकू | निपट निरकुस अडुव# असंक ॥ २॥ : 
| शब्दार्थ--घालेकःव्नाश करनेवाला । कलकूश्व्यन्धा, दाग) अपकीर्ति देनेवाला, बदनाम करनेवाला | "निपट'= 
| बिलकुल, बहुत ही, पूरा । नितान्त । "निरंकुसः=बिना अंकुशका, स्वतन्त्र, किसीका दबाव न माननेवाळा, उच्छुङ्खल, 
है हट 2 १ ६ ँ ८. हि न नन बट 
। उद्दण्ड , “अबुध नयुद्धिहीन, मूर्ख, नासमझ । “असंकर? शंका (डर ) रहित) निडर | So 7३ 
| ७ अर्थ--हे कौशिक ! सुनो | यह वालक मंद ( नीच, दुबुद्धि ) कुटिछ ( टेढ़ा )) कालके वश, अपने कुळका 
| 


नाशक । १। सूर्यवंशरूपी पूर्ण चन्द्रमाका कळक ( अर्थात्‌ उसको कलंकित करनेवाला ), नितान्त उद्दण्ड ( बिना दाबका ) 
न र 
द्दीन और निडर दै । २। ho RR ४25 शामिल 
क टिपणी--% “कौशिक सुनहु' इति । विश्वामित्रजीसे क्यों कहा ? कारण कि-- १) श्रोजनकनीपर क ८, 
से उनसे नहीं कहते, यथा-“आति रिस बोळे बचन कठोरा । कहु जड़ जनक घनुष के तोरा ॥ २७० | है | 
| ह ho यह्‌ 'समझकर न करा कि वे भी तो लड़के ही हैं, उनके डॉटने एवं मना करनेसे यदद 
र ट । दूसरे, परशुरामजीने अभी श्रीरामजीकी बाणो अच्छी तरह नहीं सुनी दै, इससे इनका स्वभाव भी 
र ह ज बिना सुने-जाने कैसे कहते ? [ ( र ) रह गये विद्धामित्रजी, सो ये दोनों छड़कोंकों लेकर 

| अ नह १ SND फललनन्लननननमनन+ 
| 
|| 


निङुर निसंकू १७०४ । अबुध अवर्‌ १९६१, १७२१, १७६२, छ२, का० र 79 । 
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{प्रपद्य ७४ ( १. 
९ भ्रीमदाम इनक चर णो शरण गत Donations दोहा हि ( परे, ) 


न YI 
ल्यं आकर इनसे मिले ये और इन्हींने दोनों लड़कोंसे इनके चरणोंमें प्रणाम कराया था, अतएव निश्चय है कि इनका 
कहना लक्ष्मणजी अवश्य मानेंगे, यह समझकर उनसे कहा | पुनः, (२ 0 'कौशिक' सम्बोधनका भाव कि जब हम कुशः 
बंशियोको मारने ळगे ये तब तुमने कितनोद्दीको अपने कुलके सम्बन्धसे बचाया था, इससे इस बालकके लिये भी जो 
तुम्हें पुनः प्रार्थना करनी हो तो इसे निवारण ( मना ) करो, नहीं तो फिर हम इसे करोधमें न छोड़े ।' ( पं० )। नाते 
तो यह है कि रक्ष्मणजीसे बातोंमें न जीत सके, कुछ उत्तर न बन पड़ा तब उधर शुके, उनसे पुकार की ।--यही “चोर 
धार भुगुनाथ रिसानी' जो मानसमुखबंदमें कहा गया उस धारा' का फिरना है | (४) कोशिकजीसे कढ्नेका और भी 
कारण यह है कि ये दोनों कुमारोंको दशरथजीसे माँग लाये थे | यदि राजकुमार मार डाला गया तो इनको कलंक छगेगा, 
इनकी प्रतिष्ठामें धब्त्रा छझण जायगा | अतः ये उसे अवश्य चुप करेंगे ] ॥ 

श्रीप्रशानानन्द स्थामीजी--इस प्रसंगमें कविकुलकिरीट सम्राट मानसशास््रके कितने सुन्दर नमूने उपस्थित करते हैं, 
यह देखने योग्य है | परशुरामजीका मन लखनलालसे ( न तो वाग्युद्वमें और न राख्राखरायुधयुद्धम विजय पानेकी निराशा 
होनेपर ), अपनी द्वार स्वीकृत करनेको तैयार नहीं है। वे इधरसे-उधर, उधरसे इधर फिरूफिरके कुछ-न-कुछ आधार 
पकड़कर अपनी जीत सिद्ध करनेका विफल प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे-जैसे विफलता बढ़ती है, वेसे-वेसे कोप-कृशानु भी अधिक 
घधकता जाता है । एकपर कोपका कार्य न होता देख दूसरेपर ! कैसा मानवी प्रकृतिका बिचित्र, यथार्थ चित्रण है ! 
टिपणी--२ मंद येहु बालक | कुटिल”? इति । ( क ) बढ़ेका अपमान करता है, अतः मंद है । “कुटिलः का 
भाव कि इसके सत्र बचन प्रलापके हैं । अतः बहुत अभिमान है | अतः मंद है और स्वयं वीर बनता है और जो हमने 
सहसबाहु आदि कितने ही क्षत्रियोंको मारा उनको फूँक बताता है, हमको वीर नहीं मानता, कोरा ब्राह्मण कहता है और 
कहता है कि धनुष-बाण-कुठार न बाँधो, पुनः, अपना तो धर्मात्मा बनता है, कहता है कि मेरा कुल ब्रह्मण्य है और 
साथ ही हमारा सिर काट डालनेको तैयार है, आप वीर बनकर हमसे बड़ा अनना चाहता है, इत्यादि सब कुटिलता है । 
(ख) 'कालवश? है, क्योंकि सँभालकर नहीं बोलता, जिह्वापर लगाम नहीं है। यथा--'रे नुप बालक कालूबस बोलत तोहि 
न सँआार? पुनः हम जो क्षत्रियोंके लिये काल हैं, उन्हींसे वाद-विवाद करता है, अतः जाना गया कि कालवश है । ( ग ) 
(निज कुल घाऊक'--भाव कि कटुवादी होनेसे इसका तो वध होगा ही, यथा--किटुबादी बालक बध जोगू । २७५ | ३ ।?, पर 
इसके कटु वचनोंके कारण इसके कुलका नाश होगा । तासर्य कि हम इसको मारकर फिर इसके वैरसे इसके सारे कुलका नाश 
करेंगे जैसे सहसबाहुके वेरसे क्षत्रियमात्रका नाश किया । [ (घ ) जैसे लक्ष्मणजीने 'भुगुसुत सञ्ुक्षि””” कहा, वैसे ही उसकी 
जोड़में परशुरामजीने निज कुल घालक' कहा । लक्ष्मणजी भगुवंशी समझकर नहीं मारते और इन्हें 'सूर्यवंश” का ख़याल है ]। 
टिपणी--३ “भानुबंस राकेश कलंकू “।? इति । ( क ) “निज कुछ घालक' कहकर अब उसका हेतु कहते हैं कि 
भानुवंश राकेश है, निर्मल है; उसमें यह दोषरूप है। इसीके दोषसे भानुवंशका नाश होगा । यह ब्राह्मणफा अपमान करता 
है । ब्राह्मणापमानसे कुलका नाश होता है, यथा--'कुछ कि रहहि द्विज अनहित कीन्हे?, 'जिमि द्विज द्रोह किए कुल 
नासा । ब्राक्मणका अपमान करनेसे भानुबंशके कीर्तिचन्द्रको मलिन कर रहा है | ( ख ) पुनः, 'मानवंश राकेश? का भाव 
कि सूयं कलंकरहित है, कलंक चन्द्रमामे है । ( ग )--प्रथम लक्ष्मणजीने आशयसे जनाया कि धनुषादि धारण करनेसे 
ब्राह्यणकुछ छिप जाता है । अर्थात्‌ शस्लास्रका धारण करना ब्राझणकुलको दूषित करता है; इसीपर परशुरामजी कहते हैं कि 
यह बालक कुलका नाशक और कुलका कलंक है | ( घ )--निपट अर्थात्‌ भरपूर, बिल्कुल, हद दर्जेका । बालपनेसे इसे 
किसीने शिक्षा नहीं दी, अतः 'अबुध’ है । इसीसे इम अपना बल-प्रताप-रोष कहते हैं तो इसे ज्ञान नहीं होता । अबुघ है 
इसीसे अशंक है । भाव कि बुद्धि हो तब तो हमारे स्वरूपका ज्ञान इसे हो, हमारा स्वरूप जानता तो शंका होती | (७ ) 
षक पुरुषको परीक्षा चार प्रकारसे की जाती दै-स्वरूपसे, कुलसे, संगसे और कर्मसे । परशुरामजी मंदादि विशेषण देकर 
छक्ष्मणजीको चारों प्रकारसे दूषित दिखाते हैं। “मंद, कुटिल, कालवश अर्थात्‌ मृतकसमान? कहकर अपने स्वरूपसे दूषित 
कहा । 'भानुबंस राकेश करुकू? और 'निजकुरूघालूक' कहकर जनाया कि इसने कुलको दूषित कर दिया । “अबुध? से 
संग दूषित कशा अर्थात्‌ इसने कभी बुद्धिमानोंका संग नहीं किया । और, “निपट निरंकुश? और 'असंकू? से कर्म दूषित 


दिखाये, तासयं कि स्वतन्त्र है, अपने मनका काम करता है, यथा-'परम सुतंत्र न सिर वे 
9 पर कोई । भावे करह 
सोई ॥' अथवा 'कुलूघालक' कमे है | न 


हे ee वास्युमे शाम्द गम्भीरता केवळ बाह्य है। इन वाक्योमें अपाब्दोको कमी नहीं काल 
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दोहा २७४ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५६१ सानस-पीयूष 
न ~—————Ninay-Awasthi-Sahib-BhuvanrNani-HustBbonatiens-— 
कवळ''' वाली डींग भी विचारणीय है, पर साथ-ही-साथ क्रोधकी विवशता भी प्रकट है, और अब विश्वाभित्रजीका 


निद्दोरा दँदा जाता है | आगे 'कहि प्रताप बल रोष हमारा? वाला अहंकार भला लक्ष्मणजी कब्र सह सकते थे ? वे 
बोल ही उठे-- छखन कहेड मुनि * 
काल कबलु होइहि छन माहीं । कहीं पुकारि खोरि मोहि नाही ॥ ३ ॥ 
तुम्ह हटकहु जो चहहु उदारा | कहि ग्रतापु बलु रोष हमारा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-क्षणभरमें यह कालका ग्रास हो जायगा । मैं पुकारकर कहे देता हूँ, ( फिर ) मेरा दोष नहीं ॥ ३ ॥ जो 
तुम उसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल ओर क्रोध कह ( समझा ) कर उसे मना करो ॥ ४ ॥ 
पं० विजयानन्द त्रिपाठी जी--कौशिक सुनहु "खोरि सोहि नाहीं।” इति। लक्ष्मणजीने परशुरामजीको उत्तर 
प्रत्युत्तरमें ऐसा फँसाया कि रामजीको धनुष-भंग-कर्ता जाननेपर भी वे रामजीकी ओर नहीं घूम सके, लक्ष्मणसे ही जी 
छुड़ाना कठिन हो गया । तब उनके अभिभावक विश्वामित्रजीसे कहने लगे कि यह बालक मन्द है, वह मन्द नहीं दै जिसने 
धनुष तोड़ा है | लक्ष्मणजीने आठ अर्धालियोंमें आठ बातें कहीँ--अद्दो सुनीस महा मटमानी' से लेकर ब्यथे घरहु धनु 
बान कुठारा' तक | उन्हीं आठ बातोंकों दृष्टिमं रखकर परशुरामजी उन्हे आठ विशेषणोंसे क्रमशः विशेषित करते हैं । 
यथा--( १ ) मंद, ( २ ) कुटिल, ( ३) काल्वश, (४) निज कुछघालक, ( ७ ) भानुतंस राकेश कलंकू, (६ ) निपट 
निरंकुस, ( ७ ) अबुध, ( ८ ) असंकू । मन्द ऐसा है कि मुझे महाभट नहीं मानता, भटमानी कहता कुटिळ ऐसा 
कि मैंने 'गर्भन के अर्सक दल्न परशु मोर? अपने स्वभावकी घोरतापर कहा, इसने उसे बीरतामें ढगा दिया । काळवदा 
है, इसलिये मेरे कुठारकों तर्जनी समझ रहा है । कुलघालक है, क्योंकि मेरे शस्रांके सामने अभिमान करनेवालेके कुलको 
मैं निःशेष कर देता हूँ । ,कुलकलङ्क है । अपयश-भाजन प्रियजन-द्रोद्दी है । इसकी कट्ुवाणीसे इसके प्रियजनका नाश 
होगा । निपट निरंकुश है | सुर, महिसुर, हरिजन ओर गाय प्रातःस्मरणीय हैं, उन्हें दीन मानता है । अबुध है । अपनेमें 
मेरे वध करनेकी योग्यता मानता है और मुझसे पराजित होना भी अपने लिये लजाजनक समझता है । अङ्क है । मेरे 
धनु-बाण-कुठार-धारणको व्यर्थ बतछाता है | इस भाँति यह बढ़-बढकर बोलता है । अपनेक्रो इतना बड़ा बीर मानता है 
कि मेरे शस्त्र बाँधनेपर क्रोध दिखळाता है, कहता है--'जो बिलोकि अनुचित कहेडे ।” यह इसकी सब करणी देख लो 
मेरा एक आघात सहलनेमें भी समर्थ न होगा । इसलिये हॉक--पुकारकर कहे देता हूँ जिसे रोकना हो इसे रोको, नहीं तो 
मेरे हाथसे इसका वध हुआ ही चादता है । पीछे मुझे कोई दोष न दे । 
टिपणी--१ ( क ). काल कबळ'''? इति | भाव कि समस्त संसार कालका कलेवा दै, यथा--'अग जग जीव 
नाग मुनि देवा । नाथ सकल जग काळ कळेचा |? तत्र यह तो उस कालके कीरभरको भी नहीं दै; हाँ, छोटे कालका 
कौरमर है । वह छोटा काळ कौन है यइ आगे कद्दते हँ-छन माहीं' | क्षण जो छोटा काळ है, उसका कौर हो जायगा | 
अर्थात्‌ यह क्षणभरमै ही मर जायगा, इसके मरनेमें बहुत काल न छगेगा | ( ख )-'कहों पुकारि “2 इति । पुकारकर 
कहनेका भाव कि जिसमें सघ लोग सुन ळें, फिर मुझे दोष न यथा--अब जनि देइ दोखु मोहि छोगू। कटुबादी 
बाळकु वध जोगू ॥ २७५ । ३ ॥? [ पुनः भाव कि इसे क्षणभरमें मार डाढुँगा, सवके सामने मारूगा कुछ चुपचाप 
नहीं । जो आप कहें कि यह बच्चा है गम खाइये, सो नहीं होनेका ] ( ग ) &ळेपरशुरामजीने पहले लक्ष्मणजीको काल- 
वश कहा--रे नुपबालक काळवस फिर दूसरी बार कहा कि बालकको मारनेमें दोष है इससे इसको नहीं मारते-“बाळक 
बोलि बधउँ नहिं तोही' और अब तीसरी बार कहते हैं कि अब हमें बालकका वध करनेमें दोष नहीं लग सकता, सबसे 


पुकारकर इस बातको कदे देता 
२ (क) “तुम्ह हटकहु'"” इति | भाव कि इसके वचानेके लिये हमने अपना प्रताप, बल, रोप सत्र कहकर मना किया 


फिर भी यह नहीं मानता | यथा- गर्भन्‍्ह के अभक दळन परसु मोर अति घोर” । फरसेकी घोरता सुनकर रानियोंके गर्भ 
गिर जाते हैं--यह प्रताप है । ( प्र० सं० में हमने गम खवाहद अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर ॥ २७९ ॥? यह 
उदाहरण दिया था | परत बद आगे कहेंगे, अभी कहा नहीं है | अतः यहाँ यह ठीक नहीं दै) | “थुजबळ भूमि भूष बिनु 
डीन्ही' यह बल है । [ सहसवाहु छुज छेदनिहारा? ( प्र० सं०) ] । ओर बाल व्रह्मचारी अति कोही । बिश्व बिदित क्षत्रियः 
कुरद्रोही ॥? यह रोष है-( इस प्रकार अपना प्रताप, बढ और रोप तीनों कह चुके ) । हमारे कहनेसे नहीं मानता अतएव 


हमको दोष नहीं दै 
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दि तुम बचाना चाहो तो तुम मना करो । ( ख ) 'जो चहहु उबारा? इति | तुम बचाना चाहो 
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तो बचा लो। भाव कि न बचानेसे तुमको दोष लगेगा, क्योंकि यदि अपने सामने किसीके प्राण जाते हों तो बचाना चाहिये, 


न बचानेसे दोष लगता है | ( इसके प्राण तम्हारे सामने ही जानेवाळे हैं, अतएव तुम्हारा धर्म हा बचाना ) दूसरे यह 
तुम्हारे साथ आया है, अतः तुम्हें इसको बचाना चाहिये, अतः 'सुस्ह 02 यही उपाय है जिससे न बच सकता 
है | किस प्रकार मना करो यह आगे कहते हैं-कहि प्रताप” । | कद पाप eS रोष हमार इति ॥ ॥ 
सूचित करते हैं कि परशुरामजी अपने प्रताप-बल-रोपके अभिमानसे परिपूण भरे हुए हैं [ पुनः, भाव कि यह कहकर न 
मना करो कि ब्राह्मण हैं, जाने दो, अब कुछ न कहो, किंत हमारा बल प्रताप रोष? कहकर इसका सुह 2340 समझा 
दो कि अपने बलका अभिमान न करे कि धनुष तोड़ डाला (प्रश सं० ) ] (ध )-पुनः, भाव कि निरंकुश है, अतः 
“तुम्ह हटकहु' और अबुध’ है, अतः हमारा बल-प्रताप-रोष कहो, शान होनेपर शंकित द | 

लपन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा । तुम्हहि अछत, को बरतने पारा ॥ & ॥ 

अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भांति बहु बरच। ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ--पारना>सकना, यथा--'बाली रिपु बल सहे न पारा ॥ ७ । ६ ॥” 'सोक बिबस कछु कह न पारा । 

हृदय लगावत बारहिं बारा ॥ २। ४४ ॥? 

अर्थै- श्रीलक्षषणजीने कहा--हे मुनि ! आपके रहते हुए आपका सुयश कौन वर्णन कर सकता है ? ॥ ५॥ 
( आपने ) अपने मुँहसे अपनी करनी बहुत प्रकारसे अनेक बार वर्णन की ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ “लषन कहेउ'"” इति । ( क ) सर्वत्र लक्ष्मणजीका मुस्कराकर बोलना हिला गया । यथा--सुनि 
सुनि बचन लपन सुसुकाने ॥ २७१ | ६ ॥' 'छपन कहा हसि हसरे जाना ॥ २७२ । १ ॥? ब्रिहसि रुपन बोले मृदु 
बानी ॥ २७३ । १ ॥' परन्तु यहाँ हँसना नहीं लिखा, कारण कि इस समय वे कठोर वचन बोल्नेको हैं [ अभीतक हसकर 
मृद बचन बोलते रहे, पर परशरामजीने अग्रकी गालियाँ दीं । 'मुद?, 'कुरिळ', कुलकलंक, “अन्ुध?, असंक' आदि 
गालियां है । लक्ष्मणजीने कहा ही है---'गारी देत न पाबहु सोमा ॥ चौ० ८ ॥?', इसीसे अत्र ये भी कठोर वचन बोलते 
हैं, यथा--“सुनत रूषन के बचन कठोरा ॥ २७५ । २ ॥? कटोरतामें हँसी कहाँ ! ] (ख ) 'सुजसु तुम्दारा''? इति । 
भाव कि जत्र आप अपना सुयशा अपने मुँह कहते सकुचावें त कोई दूसरा कहे, जैसा आपसे अपना सुयश कहते बनेगा 
वैसा दूसरेसे कब्र कहते बनेगा, क्योंकि जितना आप जानते है उतना दूसरा जानता भी नहीं । [ पुनः भाव कि आप 
कौशिकजीसे कहते हैं कि आपका सुयश-प्रताप, बल-रोष कहें सो वे भजन करें कि आपका सुयश वर्णन करें, इससे आप दी 
वर्णन करते जाइये जत्रतक वर्णन करते बने ] ( ग ) परशुरामजीके अन्तिम वचन ये हैं--तुम्ह हटकहु जो चहहु उबारा । 
कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा ॥!--ये बचन सबसे निकट पड़े और न सह सकनेवाछे हैं । इसलिये लक्ष्मणजीने प्रथम 
इन्हींका उत्तर दिया कि सुजसु तुम्हारा"! 

२ “अपने सुँह? इति । (क) 'तुम्हहि अछत को बरने पारा? इस कथनसे निन्दा स्पष्ट न हुई किंतु इन शब्दोंसे बड़ाई 
सूचित हुई कि आपका सुयश भारी है (अपार है) इसीसे आपके अतिरिक्त दूसरा कौन कहनेको समर्थ हो सकता है । इसीसे 
अब प्रकट करके निन्दा कहते हैं । 'अपने मुँह” करनी” का भाव यह है कि दूसरेके मुखसे अपना सुयश सुननेमें संकोच 
होता है ( लाज लगती है, इसीसे आप अपने ही मुँहसे बर्णन करते हैं, किसीसे सुनते नहीं । यह व्यंग्य है ) । पुनः भाव 
कि शिष्ट लोग तो अपना सुयश एक ब्वार भी किसीको सूचित करते हुए सकुचाते हैं ( इतना ही नहीं किंतु दूसरेके मुखसे 
सुनकर संकोचको प्राप्त होते हैं ) पर आप बारम्बार स्वयं ही वर्णन करते हैं । इससे जनाया कि आपकी गणना श्रेष्ठ लोगों में 
नहीं हो सकती, यह काम नीचोका है, निर्लेजताका है | यथा--'लाजबंत तव सहज सुसाऊ । निज सुख निज गुन कहसि 
न काऊ ॥ ५। २९॥! (ख) घार अनेक भाँति बहु बरनी' इति । अनेक बार कही, यथा--बाल ब्रह्मचारी अति कोही? 
(9), “बिश्व बिदित क्षत्षियकुछ ब्रोही (२) भुजबछ भूमि भूप बिजु कोन्ही--(३), “बिपुल वार महिदेवन्ह दीन्ही? 
(४), सहसबाहु सुज छेदनिहारा`? (७), “गमेन्डके अमेक दुरून परसु मोर अति घोर'--(६), इत्यादि । हक सर 


चारों चरणों ( “षन कहेड” बरनी' ) का एक साथ आशय यह है कि अपने मुख अपना सुयश कहकर आप उसका 
नाश कर रहे हें । अपना यश कहनेसे यशका नाश होता है, यथा--जनि जल्पना करि सुजस नासहि ॥ ६ । ८९ ||? 
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दोहा २७४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५६३ सानस-पीयष 
(sh ARR न 


नोट--आव्मश्छाघाकी निन्दापर यह इछोक है--न सौख्यसौमाग्यकरा गुणा नृणां स्वयं गृहीताः सुदांस्तना 
इव । परेगृहीता हि नय॑ वितम्बते न ते नु गृह्णन्ति निजं गुणं बुधाः ॥? ( सु० र० भा० ) 
` नहि संतोषु त पुनि कछु कइहृ# । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ॥ ७॥ 
बीखती तुम्ह धीर अछोभा। गारी देत न पावहु सोभा॥ ८॥ 


र्‌नी Lae) १ जन वहि FY 
दो०--सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहि आपु। 
> [पु 
बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि। प्रतापु ॥२७४॥ 

शब्दार्थ--बीखती-( वीरश्त्ति ) वीरोंका व्रत एवं बाना .घारण करनेवाले; वीरोंका स्वमाव और बर्ताव करनेवाले । 
अछोभा=( अक्षोभ )=क्षोभ ( चञ्चलता ) रहित । विद्यमान=डउपस्थित | | 

अर्थ--( इतनेपर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कहिये । क्रोधको रोककर कठिन दुःख न सदिये ॥ ७ ॥ 
आप बीखत्ति हैं, धीर हैं, अक्षोम हैं | गाळी देते हुए ( आप ) शोमा नहीं पाते ॥ ८॥ गूरबीर ( तो) संग्राममे करनी 
करते हैं. ( कर्तव्य दिखाते हैं ), कहकर अपनेको नहीं जनाते । रणमें शत्रुको सम्मुख उपस्थित पाकर कायर ही अपना 
प्रताप कथन करता है | २७४ ॥ जि 

टिप्पणी--१ “नहिं संतोष त'*'? इति । (क) भाव कि इतना सुयश कथन कर चुकनेपर भी दूसरे ( कोशिकजी ) 
से कहनेको कहा, इससे स्पष्ट पाया गया कि अभी संतोष नहीं हुआ | तत पुनि कछु कहह--भाव कि रद्या-सहा जो बाकी 
हो वह भी कह डालिये, अथवा, अनेक भाँतिका कह चुके हँ, अत्र और भाँतिका भी कुछ कहिये । तायं कि फिर कह 
डालनेसे संतोष हो जायगा | ( ख ) 'जनि रिस रोकि दुसद दुख सहहू? इति । भाव कि क्रोधसे जो कुछ मनमं आता हूँ 
उसे कह डाठनेसे क्रोध निकल जाता है (दान्त हो जाता दै) यदि वचनद्वारा क्रोध नहीं निकाल दिया जाता तो वह क्रोध 
हृदयमें रुका रहनेसे हृदयको जलाता रहता है । दुसह दुख' का भाव कि सामान्य क्रोध होता है तो सात दुःख होता 
है और भारी क्रोधसे मारी दुःख होता दै । आपका क्रोध भारी है, बधा-- वाल ब्रह्मचारी क कोही ।' अत्यन्त क्रोध है, 
इसीसे हुःसह दुःख होता है | तात्पर्य कि सब कह डाढनेसे क्रोधका हुःख चळा जायगा, यथा--'कहेह ते कछु दस घरि 0 
५ | १५ |? ( ग ) अपना सुयश समझकर परशुरामजीको रिस होती है | उन्हे गर्व है कि इमने सहसबाहुको मारा, म 
को निःक्षत्रिय किया, हमारा कुठार घोर दै, इत्यादि; पर यह छड़का होकर हमें कुछ नहीं समझता, आ सोचकर रिस होती ८ 
( घ ) 'नहि संतोष'''सहहू!ः--इन वचनोंसे लक्ष्मणजीने उनको निज, क्रोधी, प्रछापी, अज्ञानी, गम्मीरतारहित इत्यादि 

दोषोंसे युक्त जनाया । ( ङ ) यहाँतक “तुम्ह हटकहु जी" का उत्तर हुआ | 4 

द अपनी Ee दोप्रकी इसमें कैसी अच्छी चुटकियाँ हैं ? आगे अपशब्दसम्बन्धी 
अ “बीरबती तुम्ह"? इति। ( क ) वीर होनेसे धीरता और अक्षोमता आ जाती है । वीरमें ये दोना 
गुण होते हैं | आप वीरइत्ति हैं, अतः धीर हैं, यथा--सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि ॥ २ । १९१ ॥; 
और धीर हैं अतः अक्षोभ हैं (अर्थात्‌ क्रोधादिके वेगसे चञ्चल वा ) चलायमान नहीं हँ | पुनः, 'बीरबती, धीर अछामा 
के क्रमका भाव कि वीरोंकी मति धीर रहती है, यथा--ताहि मारि मारुतसुत बीरा I बुरह पार bs _मतिधीरा ॥ 
७ । ३ ॥१, और तन चलायमान नहीं होता, यथा--चिलछा न अचल रहा पद रोपी ॥ (क्व ॥ गारी है नाव 
सोमा? इति । भाव कि ऐसे वीरोंकी शोभा गाळी देनेसे नहीं होती बरंच करनी करनंसं हे, जै है 
हैं--.सूर समर"! ( ग ) हिऊ परशुरामजीने जो कुळघालक इत्यादि कह्दा है, उसका उश Fi या 
गया है । प्रथम तो ब्राह्मण कहकर वीरबाना बाँधने ( धारण करने ) की निन्दा म थी-- कोटि कुलिस 6 \ 
अब यहाँ वीरबृत्ति होनेसे गाळी देनेकी निन्दा की । इस प्रकार जनाया किन उ ब्राह्मणरूपकी Ee 
है और न वीररूपकी ही शोमा है । [ भाव यह है कि वीरोंका बाना धारणकर आपने ब्राह्मण 
शोभा नष्ट कर डाली । यही नहीं ब्राह्मणघर्म गया तो गया, भला वीर ही बने रहते सो मी न रह गये | गार्ल 


+ कहहु सहहु--१६६१ । हु 
- † करहि प्रछाप--१७०४, १७२१, १७६२, ४०, को० रा० । कथहि प्रताप--१९१३१ 
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_ बांलकाण्ड ५६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण परपद्य दोहा २४५ ( ९-३ ) 
देकर वीरताकी शोभा भी नष्ट कर डाली | तालय कि इसके रदे न उसके, दीन और दुनियाँ दोनोंसे गये bed 
 वीर्रुप दोनोंहीकों दूषित कर डाला ]। (घ ) न पावहु सोमा' मं BT यह हूँ क्र 003 i वीरत्वकरे शोभाकौ 
ढुजा होती तो आप लनित होते, पर आपको तो लजञा छू नहीं गयी, शोमा भी आपसे लजित हो गयी । 
१० प० प्र०-गाळी देना अशुचिता दै | इस ( 'गारी देत न पावहु सोमा' ) से शोचका अभाव दिखाया । 
टिपणी--३ 'सूर समर करनी करहि" इति (क) 'सूर"' आए? पूर्वमे वीरका लक्षण कहा और “विद्यमानः” 
उत्तराधमें कायरका लक्षण कहा । दोनोंके लक्षण कहकर सूचित किया कि आपमें कायरफे लक्षण हैं, वीरके नहीं | कायर= 
कादर जैसे मयनः्मदन । ( ख ) प्रथम कहा कि बीरकी शोभा गाळी देनेसे नहीं होती ओर अब कहते हैं कि कहकर 
जनानेसे भी उसकी शोभा नहीं है | कहि न जनावहिं?--भाव कि करनी करके जनाते हैं, रणमें करनी दिखानेसे ही उसकी 
शोभा है । ( ग ) 'कौशिक सुनहु? से “अडुध असंकू? तकका उत्तर 'ब्रीरन्रती'"शोमा? है और कहि प्रताप बळ रोष हमारा! 
का उत्तर 'सूर'"'प्रतापु' है । | 
नोट--१ परशुरामकी कायरता व्यज्ञित करना "शुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग? है कि पुरुपार्थं करके दिखलाओ, उसे | 
बाकी न रख छोड़ो | गाली ब्रककर अपने वीरल्बमें धव्या न लगाओ ।--( वीरकवि )। रावणने जब रामचन्द्रजीके आगे 
शेखी बधारी, तब उन्होंने भी ऐसा ही कहा था, यथा--तब छंकेस क्रोध उर छावा। गरजत तरजत सनझुख धावा ॥ 
रावन ताम जगत जस जाना | लोकप जाके बंदीखाना ॥ आजु करडँ खलु काळ हवाले । परेहु कठिन रावन के पाळे ॥ सुनि 
हुबेचन काळवस जार । बिहँसि बचन कह छृपानिधाना ॥ सत्य सत्य सब तव प्रभुताई | जळपसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 
जनि जहपना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । संसार महँ पूरष त्रिविध पाटळ रसाछ पनस समा ॥ एक सुमन- 
प्रद एक सुमन फल एक फलइ केबल लागहां । एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न बागहीं ॥ ६। ८९॥? 
तुम्ह तौ कालु हाँक जनु छावा । बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ १ ॥ 
सुनत लपन के बचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥ २॥ 
अत्र जनि देइ दोसु मोहि लोगू। कठुबादी बालक बध जोगू ॥ ३॥ 
शब्दाभ- हाँक लावानहाक हाये हो ।=हाँक लगायी है । पुकार लगायी है । लागि=लिये । | 
अथ--ठम तो मानो कालको हाँक लाये हो, बार-बार मेरे लिये उसे बुळाते हो । १। श्रीलक्ष्मणजीके कठोर वचन | 
सुनते ही ( परशुरामजीने ) घोर फरसेको सुधारकर हाथमे धारण किया । २। ( और सञ्र लोगोंको सम्बोधन करते हुए 
बोले ) लोग अन्न मुझे दोष न दें। कड़वे वचन बोलनेवाला बालक मार डालने ही योग्य है । ३। 
गद टिपणी--१ तुग्ह तो काल“ इति । ( क ) ( हाँकना शब्द पशुके लिये प्रयुक्त होता है ) पशुको प्रेरित करना 
हॉकना! कहलाता दै। (इस तरह यह काल पशु है । परशुरामजी उसके स्वामी वा प्रेरक हुएऔर लक्ष्मणजी घास-तृण आदि 
चारा हुए. | तास्थ कि ऐसा जान पड़ता है कि मेरा काल आपके वशसमें है, आप उसे पदकी नाई हाँक लाये हैं और उसे 
प्रेरित कर कि मुझे खा ले )। आशय यह कि आपने मुझे तृणके समान असमर्थ समझ लिया है और समझते हैं कि 
आपके कहनेसे वह हमें आकर चर लेगा | ( ख ) “बार वार सोहि छागि बोलावा' इति । भाव यह कि [ आप तो स्वामी 
अथवा चरबाहेकी तरह उसे बार-बार चरनेको बुलाते हैं; यधा--रे दुपवरालक कालबस'*'?, “कुटिल कालबस निज कुर 


घाछको, 'काऊ कवल होइहि छन साही”, पर वह आता नहीं, कारण कि ] उसे अभी भूख नहीं लगी है । इसके अभ्यन्तर 
अभिप्राय यह है कि हमें बह भी डरता है, क्‍योंकि हम उसके भी भक्षक हैं । यथा-- कह रघुबीर समुझ जिय आता । तुम्ह 
झतांतसच्छक सुरत्राता। ६ । ८२, इसीसे डरके मारे हमारे समीप नहीं आता कि कहीं में ही उसे खा न जाऊँ। 
“सुन १2. कक 
करी २ ३ रूपन के क करोरा""” इति । ( क ) पूर्व हक्ष्मणजी मृढु वचन कहकर अपमान करते रहे, यथा- 
बिह सि रघन झडु बानी ।' जब परश्रामजीने गालियाँ दीं तब न रहा गया, इन्होने कठो 
न नि हा गया, इन्होंने कठोर वचन कहे | ( २७४ | 
हो ज )। (ख)। 'परसु सुधारि धरेड कर'- भाव कि जत्र रंगभूमिमें आये थे 
म रा मा धु सर कर कुदार करू काँधे। २६८ | ८। अब उसे हाथमें लिया । 'सुधारि घरेड' 
अर्थात्‌ जे ख हास लेकर उसकी घार शत्रुकी ओर की। (ग ) “धनुष और बाण तो हाथमें था, उससे क्यों न 
मारनेपर तर३र हुए--इसका कारण यह है कि बाणसे कुठार 


रार अधिक भयानक दै (बाण घोर हैं और कुठार अति घोर? है), 
ही ~उ _ (७-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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यथा--'गर्मेन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर । २७२ |), अतः धनुष-बाणको छोड़कर फरसेको हाथमें लिया । 
अभी मारना नहीं है, केवल भय दिखानेके लिये उसे हाथमें लिया है । दूसरे, फरसेसे ही पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया है, 
सहखबाह आदिको मारा-काटा है, यथा--'समिधि सेन चतुरंग सुहाई । भहा महीप भये पश्चु आई ॥ में यहि परसु 
काटि बलि दीन्हें । १ | २८३ |? और लक्ष्मणजी भी तो राजकुमार ही हैं, इसीसे इन्हें भी ( मानो ) काटनेके लिये 
करसेको हाथमें लिया । 

लमगोड़ाजी--'अत्र दोनों अवगुणों ( निजप्रशंसा और लक्ष्मणजीके लिये अपशब्दोका प्रयोग) की एक साथ 
टीपकी चुटकी देखिये--'सूर समर''"'बोळाबा' अब तो लक्ष्मणजीके शब्दोंमें भी कुछ सख्ती ( कड़ापन ) आ गयी जैसा 
कि कायर” और “तुम्ह? शब्दोंसे प्रकट है । 

परशुरामके बराबर फरसा दिखाने और मारनेकी धमकी देनेका मलोळ | "तुम्ह तौ काळ हाँक जनु लावा। बार 
बार मोहि लागि बोलावा ॥' में किस प्रकार दिखाया गया है | इन शब्दोंका जो प्रभाव परशुरामपर पड़ा उसे कविने 
याँ व्यक्त किया है--सुनत'”"घोरा' | इस फरसेके फिर सुधारमेमें अति क्रोधकी वही लाचारी है जिसपर हँसी आये ब्रिना 
नहीं रहती । चित्रमें कितनी फिल्मकला है, यह भी दर्शनीय है । जब कोशिकजी भी बीचमें न पड़े, तब परशुरामजी न 
मारनेका और बहाना खोजते हुए जनताको सम्त्रोधित करते हैं--- अब जनि'"'' | 

टिप्पणी-“अब जनि देइ दोसु'“” इति | (क) भाव कि बालक अवध्य है [ २७२ | ५ 'बालकु बोकि" में 
प्रमाण देखिये ], यह जानकर अबतक नहीं मारा | पर अब कटु वचन बोळमेसे वह अवध्य न रह गया, वधयोग्य हो 
गया । कटुवादीका वध उचित है, यथा--सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना | बेगि न हरहु मूढ़ंकर. प्राना । ५ | २४ ।?, 
मन महुँ समुझि बचन प्रभु केरे । सहेउँ कठोर बचन सठ तोरे ॥ नाहि त करि मुख भंजन तोरा । ळे जातेउे सीतहि 
बरजोरा ॥ ६ | ३० ।', “परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसियान । ५ | ९ |? पुनः अब जनि देह दोस"? का 
भाव कि प्रथम निर्दोष होनेके लिये पुकारकर कह दिया, यथा--'कहाँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं । २७४। ३१, इसीसे अब 
कहते हैं कि अब मुझे दोष न देना । पूर्व मारते तो अवश्य दोष देना उचित था पर अब कोई दोप न देगा। 
( ख ) परशरामजी लोक और वेद दोनोंसे शद्ध बनते हैं, दोनोंसे अपनेको निर्दोष ठहराते हैं | “अब जनि देइ दोसु मोहि 
छोगू? यह लोकसे शुद्ध ( निर्दोष ) और 'कड़बादी बाळक बध जोगू' यद वेदसे निर्दोष होनेके लिये कहा | 

बाल बिलोकि बहुत में बाँचा । अब येहु मरनिहार भा सांचा ॥ ४॥ 
कोसिक कहा छमिअ अपराधू । बाल दोप गुन गनहिं न साधू ॥ ५ ॥ 

शब्दाथ~तँचा=बचचाया, यथा--सो माया रघुबीरहि बाँची । छछिमन कपिन्ह सो मानी साँची | ६ | ८८ |? 

अथे-त्राळक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, अब यह सत्य ही मरनेवाला हो गया ( मरनेको आ गया ) | ४। 
कौशिकजीने कहा--अपराध क्षमा कीजिये | साधु लोग वाळकके दोष और गुण नहीं गिनते | ५ । 

टिपणी--१ “बाळ बिलोकि "'? इति | (क ) भाव कि बालकको न मारना चाहिये, उसको बचाना चाहिये, 
इससे मैंने उसे बहुत बचाया । “अव येहु मरनिहार भा साँचा' अर्थात्‌ अबतक तो बचानेके विचारसे मैं धमकाता भर 
रहा, पर अत्र हम कटुवादीको नहीं छोड़ेंगे । पूर्वं जो कहा था कि अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू' उसका अब देतु बताते 
हे कि अब येहु मरनिहार मा साँचा' । ( ख ) पूर्व कहा था--बाटक बोलि बर्षौ नहिं तोही और यहाँ कहते हैं-*बाळ 
बिलोकि बहुत में बाँचा? । दो तरहके कथनमें भाव यह है कि जब्र इसने शिवधनुपको धनुही कहा तत्र इसे बाळक जानकर 
बचा दिया कि यह लडका है, श्रीडिवजीके धनुपकी महिमा नहीं जानता | जब यह आप तो वीर बना, यथा--'देखि कठार 
सरासन बाना । में कछु कहा सहित अभिमाना ॥? इत्यांदि और हमारे धनुप-वाण-कुठार धारण करनेको व्यर्थ बताया, 
तब भी हम बाळक देख बचा गये कि छोटा लडका है, वीरताकी बातें करता है । परंतु अब यह कटु वचन बोलने लगा 
है, अतः अब न बचायेंगे | ( ग ) “साँचा' का भाव किं अबतक बचाते आये इससे हमारा वचन भ्ूठा होता गया, पर 
अब हम सत्य ही मारनेवाळे हैं, अतः यह अब सत्य ही मरनेवाला है । 

नोट--१ परगुरामजीने कौशिकसे निहोरा किया; उनसे शिकायत की, इससे वे ही बोले | इनके वचन बड़े विचारके 
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< 
३ । लक्ष्मणजीनें कोई अपराध तो किया नहीं तो उनको कैसे डाँटे या मना करें और यदि परशुरामजीको क 
समझावें तो वे चिदृते कि बालकको तो समझते नहीं उलटे हमको ही समझाते ई। अतएव कि हि रे पा 
क्यों न बचा, आपका यह सहज कर्तव्य ही है, पर जैसे अबतक बचाया पैसे vl ls a घक्ष i र 
प्रकार लक्ष्मणजीको क्षमा दिलायी ( प्रश सं० ) | “कौशिक? ही सम्बोधन रुमे 9 किया अ कोर हु 
येहु बालकु', इसीसे कबिने भी यहाँ 'कौशिक' ही नाम दिया । दोनों जगह कुश i Sa आ 
टिपणी--२ (क) 'छमिक्ष अपराधू'--भाव कि बालक स्वयं ही अपराध क्षमा करनेकी या कर ह र का 
(जो बिकोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि भीर | २७३ ।' यदि आप क्षमा करें तो सत्र विवाद हा. सि जाय ड र 
बोलनेका अपराध भीलक्ष्मणजीमें है, इसीसे क्षमा करनेको कहते हैं। (ख ) वार ७000 ८244 ड र 
रामजीने जो कहा कि बालक जानकर-देखकर मैंने इसे बचाया--'बाळ बिलोकि बहुत में बाँचा , ही HE र 
यह कि आप साधु हैं इसीसे आपने बचाया, आप क्यों न बचाव, आपका ती यद सहज स्वभाव ही द) i i hs 
अबतक आपने बालकके दोषोंपर ध्यान नहीं दिया, वैसे ही अब भी अपराध क्षमा कर दीजिये । ( ग ) क क 
रामजीके सब बचन साधुतामें घटाये (लगा दिये ), उनको साधु कहा और लक्ष्मणजीको अपराधी कहा, इसीसे वे मन 
होकर बिश्वामित्रजीकी बड़ाई करते हूँ, यथा--'उतर देत छोड़ौं बिन मारे । केवल कौसिक सील तुम्हार ॥ Pe 
नोट--२ यहाँ शङ्का होती है कि 'गुण' को क्यों नहीं लेते ? कहा भी है कि अवगुन तजि सबके गुन गहहीं! । यहां 
बाळकके गुण-दोपका प्रसंग है। बालककी अजान दशा होती है । उसे गुण या दोषका किंचित्‌ भी ख्याल नहीं होता । ८. 
और छोग गुण देख प्रसन्न होते हैँ, पर साधु बालकके गुणोंका भी कुछ खयाल नहीं करते, क्योंकि उसका बोध बालकक 
नहीं है । अज्ञान दशामें वे कर्म उससे हो रहे हैँ जिनको हम गुण समझते हैं, इसीसे साधु बालकके गुणको नहीं मानते | 002 
गुण नहीं मानते तम उसे ग्रहण कैसे करें १ अथवा, दोष-गुण बोलनेकी चाल है, यथा--कहहु सुताके दोष गुन ६६।, 
'कहहु नाथ गुन दोष सब एहिके हृदय बिचारि । १३०।' पुनः दोष गुन गनहिँ न साधू? का भाव कि अन्य लोग दीष आर 
गुण दोनों ग्रहण करते हैं। दोष देखकर ताड़ना करते हैं और गुण देखकर प्रसन्न होते हँ । इसके अभ्यन्तर आशय यह ह्दे कि 
आप उसका दोप विचारते हैं, यथा--कडुबादी बालक बध जोगू।? अतएव आप साघु नहीं हैं, साधु होते तो उसके वचनों- 
पर तरह दे जाते । 
खरक कुठार मैं अकरुन| कोही । आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥ ६ ॥ 
उतर देत छोड़ों बिनु मारे। केवल कोसिक सील तुम्हारे ॥ ७ ॥ 
न त येहि काटि कुठार कठोरे । शुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--खर-तीएण । अकरुन ( अकरुण )=करुणारहित, निर्दय । उरिन ( उन्रण )=ऋणसे उद्धार होनेवाळा, 
पऋणरहित । 
अर्थ--( परशुरामजी बौछे--एक तो ) तीक्ष्ण परसा, ( दूसरे ) मैं निर्दय क्रोधी, ( उसपर भी ) शुरुका द्रोही 
अपराधी सामने । ६ । उत्तर दे रहा है । उसे बिना मारे छोड रहा हूँ--दे कौशिक ! यह केवल तुम्हारे शीळ ( मुलाहिजा 
संकोच ) से । ७ । नहीं तो इसे कठोर कुठारसे काटकर थोड़े ही परिश्रमसे गुरुसे उऋ्रण हो जाता । ८ । 
नोट--१ 'ख़र''“अकरुन' पाठ सं० १६६१ की पोथीका है। 'कर"'अकरन' पाठ भा० दा० ने दिया है, जिसे 
भीअयोध्याजीके रामायणी श्रीरामबालकदासजीने अपनाया है । “कर कुठार' का भाव यह है कि कंबेपरसे कुठार हाथमें 
आ चुका है, यथा- 'परसु सुधारि घरेउ कर घोरा !? जब में उसे हाथमें लेता हूँ तब्र शत्रुको अवश्य मारता हुँ । और 
'अकरन कोही? का भाव यह है कि मुझे तो बिता कारण ही क्रोध आता है, उसपर भी यहाँ क्रोधका कारण भी उपस्थित है । 
अपराधीको देखकर क्रोध होता ही है और अपराधी सामने है । पुनः, उत्तरम्रतयुत्तरसे क्रोध होता है, यथा-- उत्तर प्रति 


उत्तर सें कीन्हा । सुलि तन सए क्रोधके चीन्हा ॥ ७। १११ ।१, और यह बालक बराबर उत्तर-पर-उत्तर दे रहा है--यह 


क्रोधका दूसरा कारण है। पुनः "अक्रन कोही का भाव कि जितना क्रोध औरोंको कारण पाकर होता है, उतना तो मेरे 
बिना कारण हर समय ही बना रहता है। : 


। 
। 
| 
| 


; केकर \ Tt अकरन-१७०४, १७२१, छ०, को० रा० । अकारुन-१७६२ । $ख्रर । ॥। अकरुन--१६६१ । 
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२ आगे अपराधी गुरुद्रोही? इति । ये दो बातें मानो दो सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या अगली अर्धालियोंमें की गयी 
है | कटु वचन कहता है इससे अपराधी है । गुरुके धनुषका धनुही कहकर अपमान किया, धनुष तोड़ा, अतः गुरुद्रोडी 
है । हळू यहाँ पोथीमें शुद्ध गुरु! शब्द दिया है, इसपर बिचार करें । 

श्रीलूमगोड़ाजी--कौशिकजीके बोलनेसे परशुरामजीको तनिक सहारा मिला और निर्मेलताने विश्वामित्रजीका निहोरा- 
रूपी बहाना टुँद लिया । आह ! परशुरामजीकी कढुवादिता, अहंकार और क्रोध अब भी न गये । 'अकरन कोही? साफ 
बता रहा है कि अब भी अपना दोष गुणरूपमें दिख रहा है, नहीं तो कौन है जो अपने अकारण क्रोधकी प्रशंसा करे ( प्र० 
सं० में 'कर'''अकरन? पाठ था ) | 

टिपणी--१ “उतर देत छोंड़ं''” इति | (क) भाव कि जो उत्तर देकर अपमान करे उसका बध करना | हदी 
चाहिये, यथा--सीता तें मम कृत अपमाना । कदिइउँ तब सिर कठिन कृपाना ॥ ७ | १० |, पर में छोड़े देता हूँ । 
( ख ) केवल” कहनेका भाव कि इसे मारनेके अनेक कारण हैं--हाथमें तीक्षण कुठार है, सुझे क्रोध है, अपराधी गुस्द्रोही 
आगे खड़ा हुआ उत्तर दे रहा है | पर इसके बचनेका कोई कारण नहीं है, 'केवल” एकमात्र तुम्हारा शील-संकोच बचाने- 
का कारण है, तुम्हारे शीलसे हमारे दया आ गयी । तुम हमें साधु कहते हो ओर इसे क्षमा करनेकी प्राथना करते हो, नहीं 
तो इसे मारनेमें हमें कुछ भी संकोच न होता । 

टिपणी--२ “न त येहि काटि"? इति | [ (क) “न त? का भाव कि तुम्हारे शीळ-संको चवश हम गुरुके ऋणी 
बने रहते हैं ] । यहाँ क्रमसे “अपराधी? और “गुरुद्रोही” की व्याख्या करते हैं। उत्तर देता है अतः अपराधी है--इसीपर 
कहा कि “उतर देत छोड़ों बिनु" ।" 'गुरुद्रोही' है--इसपर कहते हैं न त येहि “।! ( ख ) प्रथम अपना क्रोध कहा, खर 
कुठार मैं अकरुन कोही ।' अत्र क्रोधका फळ कहते हैन त”? शत्रुकी मारना क्रोधका फल है, यथा--'येहि के कंठ 
प्रठारु न दीन्हा । तो सें काह कोपु करि कीन्हा ॥ २७९ । ८ ।? कहनेका आशय यहद दै कि हमने ऐसे क्रोधका फळ केबल 
तुम्हारे शील्वश व्यर्थ किया ( अर्थात्‌ जाने दिया ) | ( ग ) “कुठार कठोरे' इति | लक्ष्मणजी कठोर वचन बोळ रहे हैं, 
यथा--सुनत छूपन के बचन कठोरा ।,' इसी सम्बन्धसे कुठारको कठोर” विशेषण देकर जनाते हैं कि ऐसे कठोरवादीको 
“कठोर कुठार? से काटते | [ जैसे यह कठोर बचन बोलता है, वैसे ही “कठोर कुठार' से इसका वध उचित है | इम तो 
अकरुन क्रोधी हैं ही, हमारा कुठार भी इसके लिये दयारहित है | ( प्र० सं) ] ( घ) श्रम थोरे!--भाव कि पितासे 
उऋण होनेमें बहुत परिश्रम पड़ा, गुरुऋणसे थोडेहीमै उद्वार हो जाता | ४ 


दोहा--गाधिसूनु& कह हृदय हँसि मुनिहि हरियरो। सूझ । 
अयमय]: खाँड न उखमय अजहुँ न बूझ अबूझ ॥२७५॥ 


शच्दार्थ--गाधिस नु>राजा गाधिके पुत्र, विश्वामित्रजी | दरियरे-हरा-ही-हरा | अय ( अयस्‌ )-लोद्दा, फौलाद्‌ | यथा- 
'छोहो5ख्री शखक तीक्ष्ण पिण्डं काळायसायसीत्यमरः अस्यार्थ:--कोहः । शखक तीक्ष्ण पिण्डकालायसं न अस्मसार। सश 
लोहस्य नामानि-( वैजनाथजी ) | पं" रामकुमारजी कहते हैं कि आयस! नाम छोहेका है; अन्थकारने का अयस 
किया, उसमें भी सकार लुप्त हो गया, “अयः रह गया; जैसे 'अंगद हनू समेत” में हनुमानका हनु रह गया । खाँड”>गुड़की 


रिअरेइ--१७२१, १७६२ । हरिअरइ-छ०, को० रा० । हरिअरे-१७०४ । हरियरे-- 


५सुवन--१७०४ । † ह i oper 
१६६१, १७२१, १७६२, 8०, को० रा० । अजगव खंडेउ ऊख जिमि पाठान्तर । 


१६६१ । | अयमम्‌ खाँड न ऊखमय- 
यह पाठ प्राचीनतम पोथियों ( सं० १६६६, काशिराज़की ४0 प०, भागवतदासजी इत्यादि ) और ना० प्र० 
सभ'की प्रति ( प्रथम शुद्ध संस्करण ) में भी है | किसी-किसी पुस्तकमें ल I ध छपा हुआ देखने- 
में अता है। 'अजगव' ये दोनों नाम शांकरजीकं धनुषक ही हैं, यथा--'पिनाको5जगर्व घनुः' इत्यमरः । 
श्रीलमगोड़ाजीके मतानुसार अजग्व खंडेउ'”? पाठमें प्रसारगुण बहुत के और दूसरे प।ठमें खींचातानी । फिर 
“ऊल्लमय? में 'मय? बिल्कुल कृत्रिम दिखता है और बैठता नहीं ।” अन्य टीकाकारोंके मतानुसार प्राचीनतम पाठ ही विशेष 
भवुराभित है और प्राचीन तो है ही, दिप्पणीमें भाव देखिये । 3 पु 
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०७७2८ 


बालकाण्ड ५६८ औमद्रामचन्द्रचरणो .शरणं प्रपद्ये दोहा २७५ 


दानेदार गीली शक्र; तलवार खङ्ग, यथा--एक कुसळ अति ओड़न खोड । २ । १९१ ।' 'उख'न्यन्नेकी एक किस्म है 
जिसके रससे गुड़ खाँड शकर आदि बनायी जाती है | अबूझ' बेसमझ, अवोध, नादान, नासमझ । 


अर्थ-विश्वामित्रजीने हृदयमें हसकर हृदयमें कहा कि मुनिको हरा-द्ी-हरा सूझ रहा है । ( यह बालक ) लोइमय 
( फौलादका बना हुआ ) खाँड है, ( कुछ ) ऊलमय ( ऊखके रसकी ) खाँड नहीं । नासमझ ( परशुराम ) को अब भी 
नहीं सूझता ॥ २७५ || 

टिपणी--१ ( क ) “गाधि सूडु? इति । [ मुनि शान्त और गम्भीर होते हैं, उनको किसीपर हँसी कहाँ । हँसना 
राजस गुण है अतः ] हुँसीके योगसे राजपुत्र कहा । राजा कौतुकी होते ह ओर कोतुक देखकर हँसते हैं, ga कोलुक 
बिलोकि दोउ भाई । बिहँसि चळे कृपाल रघुराई ॥ ६।५॥ १ ( यहाँ बिहँसनेके सम्बन्धसे “रघुराई? रघुवंशके राजा कहा १, 
पुनश्च--नानों जिनिस देखि सब कोसा । पुनि पुनि हंसत कोसलाधीसा ॥ ( यहाँ पॉड़िजी कहते हैँ कि यह विशेषण अर्था- 
नुकूल है, वे जानते हैं कि रामजी कीन हैं । अतः ृदयमें हँसकर कहते है ] ( ख ) हृदय हँसि' इति । परशुरामजी चिदे 
हुए हैं ही, प्रकट हँसनेसे और चिदेंगे कि तुम भी हमारी हुँसी करते हो । अतः ृदयमें से । (ग) कह हदय’, हृदयमें 
कहा क्योंकि अजुहुँ न बुझ अबूझ' ये शब्द प्रकट कहने योग्य न थे । हरियाली सूझना अन्पेका दृष्टान्त है, यथा-मोहि तो 
सावनके अंधेहिं सूझत रंग हरो ।" [सावनके अन्धेको हरा-दी-हरा सूझता है-यह लोकोक्ति है | सावनमें चारों तरफ घास आदि- 
पे पृथ्बी हरी-भरी रहती है-हिरित भूमि ठन संकुल समुझि परे नहिं पंथ' उस समय जिसने हरियाली देखी और फिर हरि- 
याली देखते अन्धा हो गया तो य्येष्ठ-वैशाखमें भी उसे हरा-ही-हरा सूता है | 'अजहुँ न बूझ अबूझ' एवं 'हरियरै सूझ! 
कहकर परशरामजीको अन्धा सूचित किया । परशुरामजीने पूर्व २१ बार प्रथ्वीको निःक्षत्रिय किया, सहसबाहु-सरीखे बलवान्‌ 
क्षत्रियांको भी मारा । वही अभिमान उनके हुदयमै भरा हुआ है। वे समझते हैं कि यह बालक भी तो क्षत्रिय ही है इसे 
मारना क्या कात है ? उनको नहीं सूझता कि बराबरी करने ओर बराबर निःशंक उत्तर देनेवाला उल्टी-सीधी सुननेवाला 
क्या कोई क्षत्रिय हो सकता है १!“ क्षत्रियसमाज तो संसारभरका यहीं एकत्र है। हमारे आते ही उन सबोंकी क्या दशा 
हो गयी, पर यह निडर है ।' अतः इनको अन्धा कहते हैं और इनके ऊपर मनमें हँसते और कृहते हैं कि 'अयमय खाँड न 


ऊखमय ।' “खाँड” दो प्रकारका है, एक ऊखमय, दूसरा लोइमय । “खाँड” के दोनों अर्थ हें । 'अयमय खाँड न ऊखमय” - 


अर्थात्‌ बड़े कठिनसे पाला पड़ा है, इसे ऊँखकी खाँड न समझना यह लोहेकी “खाँड” है ]सब राजा ऊँखकी खाँड थे, जैसे 
उनको मार-काट डाला, वैसे ही इनको भी मारना चाहते हैं, यह नासमशी है [ ये छोडेकी खाँड है, फौलादमय है, भीतर 
बाहर सब लोहा-ही-लोहा है । ऊँखकी खाँड मुँहमें रखते ही घुछ जाती है, मीठी-मीठी लगी, इससे खा डाली गयी और 
लोहेकी खाँड तो मुँह काट ओर पेट फाड़ डालेगी । भाव कि क्षत्रिय तो वे भी हैं, पर क्षत्रिय-क्षत्रियमें भेद है जैसे ऊँखकी 
खाँड और लोहेकी खाँडमै भेद है । ] परशुरामजीका मुँह कट जाना यह है कि लक्ष्मणजी प्रचारते हैं,-'सूर समर करनी 
करहि कहि न जनावहिं आपु । बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि प्रतापु ॥ और परशुरामजीका हाथ नहीं चलता । तब 
भी वे नहीं समझते । यह उनका अशान समझकर बिश्वामित्रजी हसे । शक्करकी तलवार हलवाई बनाते हैं और लोग उसे 
खाते हँ । जैसे उसके धोखेमें कोई अशानी छोहेकी तलवारको मुँहमें रख ले तो उसका मुँह कट जाता है, वैसी ही परश- 
रामजीकी दशा है । वे अन्य सत्र राजाओंके धोखे इनको मारना चाहते हैं | यथा-'जिमि अरुनोपल निकर निहारी । धावर्दि 
सड खग सांस अहारी ॥ चोच भंग दुख तिन्ह॒हिं न सूझा। तिमि घाए सनुजाद अबूझा ॥ ६ | ३९ ॥ जैसे लाल पत्थर देख 
पक्षीको मांसका धोखा हुआ वैसे ही श्रीराम-लक्ष्मणजीका रूप देखकर परशुरामजीको मनुष्यका धोखा हुआ, ओर जैसे शक्कर- 
की तलबार खानेसे छोहेकी तलवारमें धोखा हुआ वैसे ही परशुरामजीके सब राजाओके मार लेनेसे लक्ष्मणजीमें धोखा 
हुआ कि उन्हींकी तरह इन्हें भी मार डालेंगे, ये भी उन्दीके समान हैं । यदि केवल शक्कर कहते, शक्करकी तलवार 
न कहते तो शकर और तलूवारका धोखा न होता, क्योंकि इन दोनों ( शक्कर और तलवार ) का एक रूप नहीं है, बिना 
एक रूप हुए धोखा नहीं होता क छळ लक्काकाण्डके उपर्युक्त उद्धरणमें राक्षसोंका प्रसङ्ग है । राक्षसोंके अज्ञानपर मांसका 
a दिया क्योंकि राक्षस मांसाहारी हैं और यहाँ परशुरामके भ्रममे खॉड़का इष्टन्त दिया क्योंकि ये ब्राह्मण हैं और 
ब्राह्मणो मधुरप्रियः प्रसिद्ध ही है। वहाँ राक्षसोको 'अबूझ? कहा, वैसे ही यहाँ परगुरामजीको “अबू कहा । ` 


चौद ३" ररनडारने रखे कि य लमी लॉड नहीं हं जो चास्नेयोग् हो, ये तो काट्तेवाले हैं अर्थात्‌ ये 
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दोदा २३१२) ५५ हा आप दा 


पञ्चभूतमय क्षत्रिय नहीं हैं. बरंच चिदानन्दमय हैं, ब्रह्ममय हैं ओर कोई-कोई उँखमय” का अर्थ यह करते हैँ कि ऊखकी 
लकडीकी बनी खङ्ग नहीं दै जिसे चूसकर फेक दें | 

श्रील्मगोड़ाजी--अब् तो कौशिकजी भी हँसी न रोक सके, पर शील और सम्यतावश उन्होंने उस हँसीको हृदय- 
हीमें रक्खा । इस दोहेमें “थक संकेत” ( 90० ) और “स्वगत वार्ता ( ५०।।।०१०५ ) दोनोंका आनन्द द! 


कहेउ लखन सुनि सीलु तुम्हारा | को नहिं जान बिदित संसारा ॥ १ ॥ 
माता पितहि उरिन भये नीके । शुर रिलु रहा सोचु बड़ जीक ॥ २॥ 
शब्दा्थ--शील-उत्तम आचरण, सदूवृत्ति, सुख्वत, स्वभाव । हिंसा आदिके परित्यागको भी शील कहते हैं । 
अर्थ--लक्ष्मणजीने कहा--हे मुनि ! आपका शीळ कोन नहीं जानता ? ( वह तो सारे ) संसारमें प्रसिद्ध है || १ ॥ 
(आप) माता और पितासे तो अच्छी तरह उऋण हो (दी) गये । रहा गुरुका ऋण, (उसका ) जीमें बड़ा सोच है ॥ २॥ 
टिप्पणी--१ (क) 'सीळ तुम्हारा? इति । कौन शील संसारभर जानता है, यह आगे कहते हँ--'माता पितहि उरिन 
मये नीके ।' [ (ख) 'को नहिं जान'”--इस वाक्यसे “शील? शब्दमें उसका वाच्याथ छोड़कर तद्विपरीत अर्थ प्रकट होता है 
कि आपको संसार दुःशील जानता है । इस तरह यह अर्थान्तर संक्रमित अविवक्षित वाच्य ध्वनि है| ( वीरकवि ) ] (ग) 
ये बचन परशुरामजीके “उतर देते छोडौं बिजु मारे । केवळ कौशिक सील तुम्हारे ॥ २७५ | ७ |? इस वचनका उत्तर है | 


नोट--१ “माता पितहि उरिन भये नीके? इति | इस सम्बन्धकी कथा एक तो इस प्रकार कद्दी जाती है---एक बार 
जमदग्नि ऋषिने अपनी ज्री रेणुकाजीको नदीसे जल छानेको भेजा | वहाँ गन्धर्व-गन्धर्वणी विद्वार कर रहे थे । ये जळ लेने 
गयीं तो उनका विददार देखने लग गयीं, इससे उन्हें लौटनेमें देर हुई । ऋषिने देरीका कारण जान छिया और यदद समझ- 
कर कि स्रीको पर-पुरपकी रति देखना मद्दान्‌ पाप है, अपने पुत्रोंको बुलाकर ( एक-एक करके ) आज्ञा दी कि माताको मार 
डाले, इस प्रकार सात पुत्रोने इस कामको करना अङ्गीकार न किया | तत्र आठवें पुत्र परशुरामको आज्ञा दी कि इन सब 
भाइयोंसहित माताका बध करो | इन्होंने तुरत सत्रका सिर काट डाला | इसपर पिताने प्रसन्न होकर इनसे कहा कि वर मागो | 
तब इन्होंने कहा कि “मेरे सब्र भाई और माता जी उठें और इन्हें यह भी न माळूम हो कि मैंने इन्हें मारा था ।? ऋ पिने 
“तथास्तु? कह सबको जिला दिया । वीरकविजीने लगभग यही कथा लिखी दै । ` 

परंतु मदहदाभारतके वनपर्व अ० ११६ में लिखा है कि महर्षि जमदग्निका विवाह प्रसेनजित्‌ राजाकी कन्या रेणुका से 
हुआ, जिसके गर्भसे पाँच पुत्र हुए--रुमण्यवान्‌ ( श० सा० में समन्वान्‌ नाम है जो सम्भवतः छापेकी अशुद्धि दै ), सुषेण, 
बसु, विश्वावसु ओर परशुराम । ( इछोक २, ३, ४, १० ) | 

दूसरी कथा ( जो वनपर्वमें दे ) इस प्रकार है--एक दिन रेणुका स्नान करनेके लिये नदीम गयी थी, वहाँ उसने 
राजा चित्ररथको अपनी खीके साथ जळतक्रीड़ा करते देखा और कामवासनासे उद्विग्न होकर घर आयी | जमदग्नि उसकी 
यह दशा देख बहुत कुपित हुए और उन्होंने अपने चार पुत्रोंको एक-एक करके रेणुकाके बधकी आज्ञा दी | पर स्नेद्वश 
किसीसे ऐसा न हो सका । इतनेमें परशुराम आये । परशुरामने आशा पाते ही माताका सिर काट डाला । इसपर जमदग्नि- ' 
ने प्रसन्न होकर वर माँगनेके लिये कद्दा | परशुराम बोळे पढिले तो मेरी माताको जिळा दीजिये और फिर यह वर दीजिये 
कि मैं परमायु प्राप्त करूँ और युद्धमें मेरे सामने कोई न ठहर सके” । जमदग्निने ऐसा दी किया | ( श० सा०, प्र० सं० ) ] 

बनपर्व अ० ११६ में लिखा है कि परशुरामजीने यद्व वर माँगे कि “माता जीवित हो जाय | उसको वघका स्मरण 
न रह जाय । हमको पापका स्पर्श न हो । सत्र भाई पुनः होशमें आ जातें । युद्धमें कोई मेरी बराबरी न कर सके | मैं 
दीर्घकालतक जीवित रटँ ?' मद्दातपस्वी जमदग्निने उन्हें ये सब वर द्ये । यथा —'स वव्रे माुरुत्थानमस्शतिं च वधस्य 
वे । पापेन तेन चास्पश आतुर्णा प्रकृतिं तथा । १७ । अप्रतिद्वन्द्रतां युद्धे दीघमायुश्च मारत। ददौ च सर्वान्‌ कामांस्ता- 
जमदग्निमंहातपाः । १८ ।! 

एक दिन राजा सहखार्जुन जमदग्निजीके आश्रमपर आया । रेणुकाको छोड़ वहाँ कोई न था । कात्तवीर्यं आश्रमके 
पेड़-पोधोंको उखाड़ दोमघेनुका त्रछड़ा लेकर चळ दिया । परदरामने आकर जत्र यदद सुना तत्र वे तुरंत दौड़े और जाकर 


मा० पी० चा० खं० है. ७२-०० Rl 
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| शरणं प्रपटो दोहा २७६ ( ३-४ ) 
गात श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपत्य रहः “४ 
न त त ती rer Ee 
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छ “ के कटम्बियों और साथियोंने एक दिन आकर जमदग्निसे बदला 
gE हि कक मन हमार आकर जब यह देखा तब पहले तो बहुत विलाप किया, फिर 
/ RD Ee i की । उन्होंने शज लेकर सहस्वर्जुनके पु यौजादिका बघ करके UM ॥ ७ क्षतनियोंका 
3 हर “जल यह कया जो प्रथम संस्करणॉमें दी गयी थी इसका आधार सम्भवतः बनपवेन अक्तः 
377 कई 4. र न रेणकाके आतिथ्यसत्कारकी कुछ कीमत न करके आश्रमकी हौमधेनुके डकराते 
ब pa ह्र छ और वहाँके वक्ष भी तोड़ डाळे। परशुरामजीके आनेपर महर्षि जमदग्निने सब बात 
रहः के बछड़ेक A 


¢ 


खा। अतः उन्होंने जाकर कार्चवीयंको मारा । और अपने पिताके मारे जानेपर 
कही । उन्होंने होमकी गायको भी रोते देखा। अतः उन्होंने जाकर कात्तवीयकों 


नेःक्षत्रिय किया ) | 


०, 


उन्होंने सम्पूर्ण प्तन्रियोंका संहार करनेकी प्रतिज्ञाकर पथ्वीको । * 
[ शान्तिपर्व और बनपर्वकी कथाओंमें किंचित्‌ भेद भी है| शान्तिपय ४ ४९ मै आपव व 
सहसारजुनको हुआ है कि परशुराम तेरी सब भुजाएँ काटेगा | EE ४५, क i में यह कथा हूँ 
सहखाजुनके लड़के गायको बलात आश्रमसे पकड़ ले गये थे, रहला" ॥) 2 नई वा | SR 
परशरामकी इस ऋरतापर ब्राह्मणसमाजमे इनकी निन्दा होने ल्गी | श र i ग्म ॥ है (३ हा 
त्रिय-विद्टीन करनेकी प्रतिज्ञा कं थी, वह सब्र व्यर्थं थी? । परशराम इसपर क्रुद्ध कर फि निक 
3 RS संहार किया । गर्भवती खियोने र्‌ झी कठिनः ५ द्‌ 2044 ७0 x > 
त्रियोंका नाश करके परशरामने अश्वमेप-यश किया और उसमें सारी पृथ्वी पा 0 मद्‌ EL | ०७4 न ० 
सर्वथा रहित न हो जाय, इस अभिप्रायसे कश्यपने उनसे कहा अग्र यह वी हमारी हो चुकी, अन ठुम दक्षि Es 
ओर चले जाओ? । परशरामने ऐसा ही किया । वाल्मीकीयमें इसका प्रमाण है । जत्र ve ष्णाय धनुष र 
चढाकर बोले कि चोलो अब इस बाणसे मैं तुम्हारी गतिका अवरोध करू या तपसे अजित दुमहा लोकोंका ह्णा करू । द 
तब परशरामने इततेज और चकित होकर कहा पैसे सारी पृथ्वी कश्यपको दानमें दे दी है इससे में रातको पृथ्बीपर नई 
सोता | मेरी गतिका अवरोध न करो, लोकोंका इरण कर छो? |--६ गन्द्सागर )। 
नोट--२ 'उरिन अये नीके”? इति | यहाँ ऋण क्या है? आयुर्त्रल ही ऋण है। ( पं० रामकुमारजी ) | 
माताका आयुबेलरूप ऋण प्रथम चुकाया अर्थात्‌ माताको प्रथम मारा, इसीसे माताको प्रथम कह्दा | भाव कि पिताकी इ 
पाते ही माताकी आयु समाप्त कर दी, यही उनसे उऋण होना है । पितासे जोर न चला तो सद्दरूत्राहुसे वेर करवाके उन्हें 
मरवा डाला । इस तरह उनके आयु्बलरूपी क्षणको चुकाकर उनसे उऋण हुए । अत्र रहा गुरुऋण सो उनके ऋषणको 
चुकानेका सामर्थ्य आपमें नहीं है अर्थात्‌ उनकी आयु समाप्त करने, उनको मार डालनेमें आप असमर्थ हैं, अतः आपको 
चिन्ता है [ प्रायः यही मत पंजाबीजी, पांडेजी, बाबा हरिहरप्रसाद्जी ओर पर रामकुमारजीका है । | पंजाबीजी कहते हैं कि 
तीन ऋण सबके सिरपर हैं | तीनोंको उतारनेपर पुत्र सुपुत्र कहलाता है, सो आज आप बड़े सुपुत्र हुए ही हैं कि दोका ऋण 
तो भलीभाँति उतारा अर्थात्‌ माताको अपने हाथों मारा और क्षत्रियोंसे बेर करके पिताको मरवाया । (पं० )। परंतु वेजनाथजी- 
का मत है कि पिताके कहनेसे अपनी माताको मारा, पिताकी आशाका पालन करनेसे वे प्रसन्न हो गये, इस तरह पितासे 
उऋण हुए । पिताको प्रसन्नफर उनसे माँगा कि माताको जीवित कर दीजिये । इस तरह माताको पुनः जीवित कराके माता- 
से उऋण हुए । वीरकविज्ीने भैजनाथजीका ही भाव लिखा है।--परंठु इस भावमें व्यंग्यकी खूबी नहीं रह जाती । ] 


सो जनु इमरेहि माथे काढ़ा । दिन चलि गये व्याज बड़ बाढ़ा ॥ ३ ॥ 
अब झानिअ ज्यवहरिआ बोली । तुरत देउ में थेछी खोली ॥ ४ ॥ 


` जब्दा4--हमरे हि माथेः=इमारे ही बलपर, हमारे ही भरोसे वा जिम्मेदारीपर | 'कादाश=निकाला, उधार लिया, 

ऋण लिया । “चलि गये'नजीत गये | ब्याज'च्सूद | आनिअ' ( आनिए  )=ले आइये । बोली'>बुलाकर | ली रुपया 

रखनेवाला बस्न ( दो या तीन ओर सिछा हुआ, एक ओर खुला जिसे घागे आदिसे बाँधते हैं ), बसनी । “ब्यवहरिआ?= 
शाहुकार, कजी देनेवाला, महाजन, धनी । 
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अथ--वह ( गुरुक्रण ) मानो हमारे ही मत्ये काढ़ा था । दिन बहुत बीत गये, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ 
गया | ३ । अब आप तुरंत महाजनको जुळा छावें, में तुरत ही थेळी खोलकर दे दूँ ( ऋण चुका दूँ) | ४ | 

श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द्जी--यह्दाँ हमरे? बहुबचनका प्रयोग भी सुन्दर मावसे खाली नहीं है | भें कछु कहा" 
धार बार मोहि लागि'""? इन स्थछॉंपर श्रीलक्ष्मणज|ने अपने लिये एकवचनका प्रयोग किया है | हसरे कुछ इन्द्र पर न 
सुराई? में ब्रुव चन रघुकुछके सभी पुरुषोंके छिये है। तस्मात्‌ लक्ष्मणजी जान गये कि परशुरामजीने जो आगे अपराधी 
गुरुद्रोही’ कहा है उसके “गुरुद्रोही” गब्द्मै श्रीरामजीका भी अन्तर्भाव हो गया दै इसीसे वे क्रोधाविष्ट हों गये । भला 
श्रीरामजीका अपमान, किसीके भी द्वारा क्‍यों न हो, वे कभ कह सकते हूँ | यह तो इनका स्वभाव ही है। उपास्यका 
अपमान कौन वीर सहन करेगा ? अतः वे ( सेवकाभिमानपूर्वक ) कहते हँ--'सो ज॒ हमरेहि भाथे काढ़ा ।? 

नोट--१ “सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा"? इति । 'हमरेहि माथे काढ़ा? का भाव यह है कि जेसे किसी गरीबको 
कोई व्यवहरिआ रुपया उधार नहीं देता, हाँ, जब कोई बढ़ा आदमी उसका जामिन होता है तभी वह उस गरीबको 
उससे चुका लेनेके बळपर देता है । सो गुरुका ऋण तुमने अपने मत्ये नहीं काढा, तुम गरीब कंगाल ठह्रे, हमारे जामिन 
होनेपर ऋण मिला है | परशुराम तो एक द्वी ऋणके लिये बड़ा शोच दिखा रहे हैँ; क्योंकि शिवजी तो अविनाशी हैं वे 
तो मर नहीं सकते, तो यह ऋण केसे चुके ? लक्ष्मणजी कहते ईँ कि दिन चलि गये ब्याज बड़ बाढ़ा ।' अर्थात्‌ शिवजीको 
जीते हुए बहुत दिन हो गये । धनीको बुळा लाइये क्योकि इम जामिन हैं, तुम्हें इम केसे दें ? हम तो धनीद्ीको देंगे । 

२ (क)--अब आनिय' का भाव यह है कि जबतक कोई देनेवाळा न था तबतक देनेका योग नहीं पड़ा, पर अब 
मैं देनेको प्रस्तुत हूँ । बुळानेको कहते हैं, क्योंकि ब्याज आदि जौड़नेका झंझट है, व्यवदरियाके आ जानेसे हिसाबमें देर 
न लगेगी और न मुझे चुकानेमें देर छगेगी । ( किसी-किसीने सर्राफ या हिसाब करनेवाळा अर्थ व्यवहरिया' का किया है )। 


( ख ) श्रीस्वामी प्र्चानानन्द्जी- भाव कि आपके गुरु शङ्कर हैँ । उनका धनुष तोड़नेसे हम दोनों भाई आपके 
मतसे शिवद्रोही हो गये । यह हमारे मत्येपर बड़ा ऋण हो गया । इस ऋणको में अकेला ही चुकाये देता हूँ | सारांश यह 
कि आपके साथ युद्ध करना अधर्म है । आप गुरुजीको ही यहाँ दुस्त छे आइये । में अकेला दी उनको भी युद्धमें पराजित 
कर दूँगा । श्रीरामजी आप दोनॉको जीतें इसमें तो आश्चयं ही क्या ? छक्ष्मणजीकी सच्ची आत्मनिष्ठा ( आत्मविश्वास ) 
का प्रमाण अयोध्या और लङ्कामें देखनेमं आता है | यथा--जों सहाय कर संकर आई । तौ मार रन राम दोहाई ॥ 
२। २३० । ८ |? “जौ सत संकर करइ सहाई । तदपि हतों रन राम हुहाई ॥ 


नोट--३ “तुरत देउँ में थळी खोली'--'तुरत? देनेका भाव यह है कि एक ऋण माताका चुकानेमें ठुग््दारा धन घट 
गया । पिताका ऋण बाकी था सो उसके चुकानेके ठिये तुम्हें सह्खबाहुके यहाँ जाना पड़ा । वह ऋण उसने चुका देनेको 
कहा, पर उसने वह ऋण अत्यन्त देरमें चुकाया और में जमा चुकाये बठा हूँ, तुम बुलाकर ळाओ, वुम्दारे बुळानेहदीकी 
देर है, वह आकर तुरत गिना छे अर्थात्‌ गुरुको मारकर मूळ चुका दूँ; और ठुमको मारकर ब्याज चुका दूँगा । [ बैजनायजी 
तथा पाँडेजी लिखते हैं कि आशय यह है कि तुम तो हमसे लड़नेकी समर्थ हो नहीं, तुम क्या ळड़ोगे ? हाँ, अपने गुरु 
श्रीशिवजीको बुला लाइये । वे धनुष तोड़नेका दाँव आकर छे । (पां०, वे० ) । ऋण लोग अपने मत्ये कादते हैं, दूसरेके 
नहीं, यह अनुक्तबिषयावस्तूखेक्षा अलंकार! है । अव आनिभ'''खोळी” में गृढु व्यंग है कि जब वे पाँच मुखसे लेना 
चाहेंगे तो मैं हजार मुख प्रकट कर छेवा-देई करूँगा । ( वीरकवि )। यहाँ येळी और द्रब्य क्या हैं ? तरकश थैली है, 
दोनों एक ही ओर खुळते हैं । भैली द्रव्यसे भरी रहती है, तरकश बाणसे भरे रहते हैं | तरकशसे बाण निकाळ-निकाळकर 
मारना द्रव्यका गिन देना है | मार डालना ऋणका चुका देना है । ] 

४--परशुरामजीके “न त येहि काटि कुठार केरे । गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे ॥? का उत्तर यह सब है | “माता 
पितहि उरिन? से थेली खोली? तक | 

जुहु परशुरामजीने प्रथ्वीको निःक्षत्रिय कर देनेकी प्रतिशा करके पहले सहस्रत्राहु और उस (हैहय) वंशका सफाया 
किया, फिर पृथ्वीको क्षत्रियोंसे सूनी कर दी । यह पूर्व लिखा गया | उनका ही वाक्य है कि भुजबक भूमि भूप बिच कीन्दी।? 
बिपुछ बार महिदेवन्द दीन्ही ॥' शङ्का होती दै कि तत क्षत्रियसमाज कदॉँसे आ गया जो जनकपुरमें इस समय उपस्थित या ० 
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परशरामजीने सहखार्जुनको बन्धु-वान्धरवोसहिति मार डाला, तन ब्राह्मणोंने 
कथे, किंतु उन्हें भी परशुरामने मार डाला । इस प्रकार एकएक 
प्राकाशवाणी हुई कि बेटा परशुराम ! इस इत्याके 


महाभारत आश्वमेधिकपर्वमे लिखा है कि 
उनकी ख्ियोंसे नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उसन तु उ 
करके जब इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार दी गया तत्र परशुराणजीकों आकाशवाणी हुई ता हे 
कामसे निरस हो जाओ | भला बारबार इन चारे क्षत्रियोंकी. जान लेने तुग्र कोन-सा लाम (दिसावा दता इ! 
इसी प्रकार उनके पितामह ऋचीक आदिगे मी कहा कि 'यह काम छोड़ दो । तुम ब्राह्मण हा) छदा. दाथसे राजाओंका 
बध होना उचित नहीं है? और इस बिपयमे राजर्ि अलर्कका इतिहास सुनाकर उसके रत बरतनेको कहा । अलकको 
अन्तभें जो अनुभव हुआ वह उन्होंने इस प्रकार कदा है--“अहो, बड़े कट्की बात दै कि अबतक मैं बाइरी कामोंमें ही 
लगा रहा और भोगोंकी तृष्णासे 'आबद्ध होकर राज्यकी उपासना करता रहा । च्यातयागस बट्कर कोइ उत्तम सुखका 
साधन नहीं है, यह बात मुझे बहुत पीछे माळूम हुई है ।?--तुम मी घोर तपस्पाम छग जाओ, इसीसे कल्याण होगा । 
( तब उन्होंने क्षत्रिय-संहार बंद किया और प्रथ्वी कश्यपजीको दे दी ) । 
शान्तिपर्वमें लिखा है कि उस समय सैकडौं क्षत्रिय मस्नेसे बच गये थे। वे ही धीरे-धीरे बढ़कर महापराक्रमी 
भूपाल हुए. | तब परशरामजीने फिर अश्न उठाया और क्षत्रियोंके बालकोंको भी मार डाला । अन्न गर्भके बालक रह गये 
थे | इनमेंसे जो जन्म हेता उसका पता लगाकर वे उसका वध कर डालते थे | उस समय कुछ ही क्षत्राणियाँ गभेको बचा 
सकी थीं । इस प्रकार इकीस बार क्षत्रियोंका संहार करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया ओर यह धथ्बी कश्यपजीको दानमें 
दे दी। तब शेष क्षत्रियोंकी जीवन-रक्षाके छिये कश्यपजीने उनसे कहा कि मेरे राज्यमें निवास न करना, तुम द्क्षिण 
समुद्रके किनारे चले जाओ । समुद्रने उनके लिये जगह खाली कर दी जो 'शूर्पारिक' देशके नामसे प्रसिद्ध हुआ । उसे 


'आपरान्त भूमि! भी कहते हूँ । 
क्षत्रिय कैसे बच गये ? बहुतसे हैहयबंशी क्षत्रियांको लियोमे छिपा रवखा गया था | पुरुबंशी विदूरथका एक पुत्र 
कक्षवान्‌ पर्वतपर रीछोंद्वारा पला । महर्षि पराशरने सौदासके पुत्रोंकी जान बचा ली । शिबिके एक पुत्र गोपतिको 
गौओंने पाळपोसकर बड़ा किया । प्रतमदनके पुत्रको गोशालामें बछड़ोंने पाला । दिविरथके पुत्रको गोतमने गङ्गातटपर 
छिपा दिया । बृहद्रथकी रक्षा सभ्रकूटपर छंगूरोंने की और मरुतःबंशके बालकोंकी रक्षा समुद्रने की । 
ब्राह्मण पृथ्वीका राज्य सँभाल न सके । अतएव कश्यपजीने इन राजकुमारोंको एकत्रकर इनको विभिन्न देशोँके 
राज्यपर अभिषिक्त किया । जिनके वंश कायम थे वे इन्दींके पुत्र-पौत्रोमेंसे थे । 
कुशिकबंशके लिये तो परशरामजीकी माताने इनसे प्रथम ही अभय-दान माँग लिया था । 
सुनि कडु बचन ङुठार सुधारा । हाय हाथ सब सभा पुकारा ॥ & ॥ 
भूगुबर परसु देखावहु मोही । विप्र विचारि बचो नृपद्रोही ॥ ६ ॥ 
मिले न कबहुँ सुभट रन गाढे । द्विज देवता घरहि के बाढ़े ॥ ७ ॥ 
अनुचित कहि सघु लोगु पुकारे । रघुपति सयनहि लपसु नेवारे॥ ८ ॥ ` 


दोहा--षन उतर आहुति सरिस भृशुबर कोएु इशाड । 
बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुछ भाड ॥२७६॥ 


| शब्दाथ--बचौ-अचाता हूँ, छोड़ देता हूँ, तरह दे जाता हूँ । गाढेन्कठिन, दद्‌, धीर | सयन =सेन, इशारा । 
भगुबरूभगुकुल्मे भेष्ठ, भगुभेड। अगुः परशरामजीका भी नाम है ।=बिप्रश्रेष्ठ । नेवारनाच्रीकना । मना करना | 

आहुतिस्डवनस डालनेकी सामग्रीकी बह मात्रा जो एक बार यज्ञकुण्डमें डाली जाय । 
अर्थ--(रूब्मणजीके) कड़वे बचन सुनकर (परशुरामजीने) फरसा सँभाला । सब्र सभा हाय ! हाय ! करके पुकार उठी 
(अर्थात्‌ सभामें हाहाकार मच गया) ॥५॥| (रूक््मणजी बोले) दे भगुश्रेष्ठ ! तुम एझ्षै फरसा दिखा रदे हो ? (पर) हे नप-द्रोही ! 
मैं ब्राहमण समशकर तरह दे जाता हूँ, छोड़ देता हूँ ॥६॥ तुम्हें कभी रणमें कठिन सुभटसे भेंट नहीं हुई ( पाला नहीं पढ़ा ) । 


ह. | हल देवता ! (आप अभीतक) घरहीके बढ़े हैं ॥०॥ “अनुचित है, अनुचित है? (ऐसा) कहकर सब लोग पुकार उठे । (तब) 
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श्रीखुनाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोका ॥ ८ ॥ लक्ष्मणजीका उत्तर आहुतिके समान है | उससे झुश्रेउ परशुरामजी- 
के कोपरूपी अग्निको बढ़ते हुए देखकर रघुकुलके सूर्य श्रीरमजी जळके समान ( शान्त करनेवाले ) वचन बोळे ॥२७६॥ 


नोट--१ “सुनि कड़ बचन?--“माता पितहि' से 'थेंली खोली” तक सभी कट हैं और 'अब आनिय व्यवहरिआ 
बोली ।““? ये तो विशेषकर कटु हैं । सुधारा” अर्थात्‌ फरसेकी धार उनकी ओर करके दाथ लिया | हाय हाय सब 
समा पुकारा'--फरसेको सँभाले देख सभ सभा भयभीत हो गयी कि अब अवश्य मारंगे। सब समा अथात्‌ कुटिल 
राजाओंको छोड़कर और सब । । 
भ्रीप्रज्ञानानन्द स्वामीजी--'छसहु महासुनि धीरः, 'मारत पा परिअ तुम्हारे ऐसी क्षमा-्याचना लक्ष्मणजी 
स्वमुखसे कर गये | कौशिक महामुनि भी प्रार्थना कर चुके कि छमिअ अपराधू | श्रीरघुना थजी ने भी प्रार्थना की । तथापि 
छोडौं बिनु मारे' कहते हुए भी परशुरामजी गुरुद्रोहका मिथ्यारोप करते ही गये | इससे स्पष्ट हो गया कि उनमें न क्षमा 
करनेकी शक्ति ही रह गयी और न इच्छा ही । इससे क्षमा! का नाश बताया । 
नोट २ ( क ) 'भ्गुबर परखु देखावहु मोही” इति । = भुगुने भगवानको लात मारी थी) इन्होंने परसा दिखाया, 
यह उनके योग्य ही है, यह सूचित करनेके लिये भिगुवर' सम्बोधन दिया | जे यहद डार सुगा म 
स्पष्ट किया । अर्थात्‌ धार सीधी लक्ष्मणजीकी ओर करके हाथमे उठाया जैसे कि डरवानैके bis व म 
“परसु देखाबहु? कह्दा | ( ख ) विप्र विचारि बच नपत्रोही' इति । परगुरामजीने र Sr छ हा प क 
है, यथा--'बिइत्रविदित छत्रियकुळ दोही?, खुजबळ भूमि भूप बिजु कोन्ही द १ हे २७ | हक कद्दा व 
हो, इससे तरह दे जाता हुँ", अर्थात्‌ नहीं तो अबतक मार डाला होता, क्योंकि उपद्रो हो, भक पक 
अपने वेरीको कब जीता छोड़ ll | पं० 'रामकुमारजीके मतानुसार भाव यह है कि नपद्रोही हो, इससे कटु 
कहता हैँ, ब्राह्मण हो इसलिये छोड़ देता हू । 2 
हक “मिळे न कबहुँ सुभट रन गाढे' इति | भाव कि जिनको तुमने मारा वे रणधीर बि र थे। ै मम 
धोखेमें मुझे फरसा दिखा रहे हो, सो मैं वैसा नहीं हूँ । में महा रणधीर इुभट ड | खुभट bas 2007 
प्रकारके जनाये-भट, सुभट और गाढे सुभट। अन्य सब राजा भट थे, सदान सुभट था । इन्डी दोसे ठु 
हुई । गाढे सुभटसे पाला नहीं पड़ा था, आज पड़ा ह । ३ 2202. 
और भाइयोके सिर काटकर दी शूरवीर बन बैठे हैं | i ख़ ) दे 2 SR न हे 
उन्हींको यहाँ द्विजके साथ 'दिवता? शब्द मी देनेका भाव यह दै कि देवता तो पुनाति .६, कु 
छ र गये | वेसे दी तुम अमीतक घरघर पुजाते ही pe ड अ र 
( प्र० सं० ) | पुनः ( ग ) दविज देवता! का भाव कि द्विज दौनेसे ही आप नि wi छु के कम 
ह । इससे आपके साथ युद्ध करके विजयसम्पादनमें मेरी कुछ शूरता न (20 कं | आपके जन 
03 आ धर गा न ? “घरहि के वाढे? का भाव कि आप तो घरमै दी बड़े दे ये हँ, रणाज्ञण 
न जल अपनेको दर्जय मद्दावीर समझने छगे हूँ । वास्तवमे भट न होते 
तो आपने देखा भी नहीं | साधारण राजा, ei i hn दम लक 
हुम 2. ठ क भ ) र हृदयमें सच्ची वीरता तो दै नहीं, यद जो वीरता दे | वदद तो बनायी हुई 
ui र ला तो होते ही हैँ, उसी शक्तिसे अख धारणकर वीर बन गये | स प ह 
बढ गये | अबतक वह वीरता बनी रइ गयी; क्योंकि अभीतक तुमको कोई बराबरका भी सुभट न विश झा 
वीरता उतर जाती । जो कदो कि सहखबाह्ु क्या भारी सुभट न था) तो सुनिये । सदखबाहु सुभट था, पुर ला ह 
द्वेषी होनेसे अपने ही पापसे नए हो गया । अब ठम्हारी बीरता रह जाय तो जानूं कि वीर हो 02 las म a 
द्विजदेवता ! तुम हमारे दी घरके बढ़े हो । यह शक्ति श्रीुनायजौददीकी दी हुई है, दवीसे बतक प क एट 
रहे । अब वह वीरता न रहेगी (वे०)।(च) यहाँ वाच्यार्थ मीया बराबर होनेसे तुल्यप्रधान गुणीभूत ब्यग्य 
है । भाव यह कि घरके सिवा बाहर किस योद्धासे गहरा युद्ध किया है ? ( वीर )। क्र 
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। वोट--५ अनुचित कहि” इति | ( क ) आप घरहीके बढे हैं, मैं विप्र जानकर तरह दे रहा हूँ, इत्यादि वचन 
अनुचित हैं; क्योंकि बड़े ही कट हैं | जब सब लोगोंने अनुचित है, अनुचित दै? कहा तत्र रघुनाथजीने रोका | (ख) 


'सयनहि रघुपति ळषन नेवारे? इति | आगे दोहिमें श्रीपरशुरामजी के कोपको अग्नि; श्रीलक्ष्मणजीके वचनोंको आहुति _ 


और भीरामजीके वचनोंको 'जल' समान कहेंगे | अग्निपर जल पढ़नेसे वह शीतल हो जाता है पर वही मन्द अग्नि 
आहुतियोंके पड़नेसे और दइक उठता है । इसलिये प्रज्वलित अग्निको शान्त करनेके लिये प्रथम आहुतिको रोककर तब 
जल डालना चाहिये । यहाँ इशारेसे लक्ष्मणजीको मना करना आहुतिका रोकना द । इनको रोककर तत्र परशुरामजीके 
कोपाग्निको शान्त करनेको शीतळ वचन कहेंगे । इशारेसे रोकनेमें लक्ष्मणबीका आद्र भी सूचित होता है कि खूब सेवा 
की । और उधर सब लोगोंका भी मान रक्खा कि अनुचितको रोक दिया । 

ीप्रजञानानन्द स्वामी--रघुपति सयनहि छपचु नेवारे’ इति । इससे दिखाया कि “निपट निरंकुश? ( २७४। २ ) 
जो परशरामजीने कहा था वह अगुपतिका मिथ्या प्रलाप था । इसीसे तो आगे कविने कहा है “श्वगुपति बकहिँ' | असत्यः 
समान पाप नहीं । अतः असत्य प्रलापसे भी शोचका पूर्ण अभाव दिखाया । 

नोट--६ 'छषन उतर'''? इति | “लषन उतर आहुति सरिस’, 'श्गुबर कोप कृसाडु सरिस’ और *जळसम बचन? 
तीनों उपमेय-उपमानोंमें 'धर्मलुप्तोपमा अलंकार! है । 'रघुकुलभानु' में रूपक अळंकार है । (बीर ) | ( ख ) रघुकुल भानु? 
इति । विप्रद्रोहसे कुलका नाश होता हर यथा-- दृहइ कोटि कुछ भूसुर रोषू । २॥१२६ । ४ ।:, 'जिमि द्विज द्रोह कियें 
कुछ नासा। ४ | १७। ८ |), 'बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें ।! ( ७ | ११२। ३ ) | लक्ष्मणजीके वचनोंसे विप्रद्रोह 
सूचित हो रहा है, इसीसे रघुनाथजी रघुकुळकी रक्षाके लिये बोळे, अतः रघुकुल भानु? विशेषण दिया | ( पं० राम- 
कुमारजी ) | अथवा, ताप ओर बर्षा दोनोंका अधिष्ठान भी भानु है । ( पं० ) । जळके बरसानेभें भी सूर्य ही कारण है । 
सूयं अपनी किरणोंद्वारा एश्वीसे जल खींचकर बादल बनाकर जल बरसाता है। अतः “जळ सम वचन? बीलनेके 
सम्बन्धसे 'रघुकुल भानु’ कहा । 


नाथ करहु बालक पर छोहू । सध दूध मुख करिअ न कोहू ॥ १॥ 
जो पे प्रश प्रभाव कछु जाना । तौ कि बरात्ररि करत अयाना ॥ २ ॥ 
जौ लरिका कछु अचगरि करही । शुर पितु मातु मोद मन भरही ॥ ३ ॥ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर मुनि ज्ञानी ॥ ४ ॥ 


° १ 0 £ < २ 
शब्दाथ-सूधन्सीधा । दूषसुलन्डुषसुहान्दूघ पीनेवाछा बच्चा, जिसका माँका दूध पीना अभी न छूटा दो । 
अयान=अान, बेसमश) अबोध । अचगरि=अयोम्य कार्य, नटखटी, अटपट काम । मंगलकोशमें इसका अर्थ अनुचित 
अकर कमं है । यथा--'सुनो महरि निज सुत की करनो । करत अचगरो जात न बरनी ॥' ( ब्रजविलास )। (मा० त० 
बि० ) ।=चपलता, चञ्चलता । 


अर्थ- है नाथ ! बालकपर कृपा कीजिये । यह सीधा है दुधमुंहा है । इसपर क्रोध न कीजिये | १ । यदि यह 
आपका कुछ भी प्रभाव जानता होता तो भला यह अज्ञान आपकी बराबरी करता ? । २। यदि बालक कुछ अयोग्य कार्य 
कर बैठते हैं तो गुरु, पिता और माता मनमें आनम्दसे भर जाते हैं | ३। इसे शिश और सेवक जानकर कृपा कीजिये । 
आप तो समदर्शी, सुशील, धीर, मुनि और ज्ञानी हैं । ४ | : 


नोट--१ ( क ) नाथ’ सम्बोधनसे जनाया कि आप स्वामी हैं, में सेवक हूँ | "बाळक पर छोहू? का भाव कि आप 

माता पिताकि तुल्य है। माता-पिता बालकपर कूग करते ही हैं, अतः आप भी कृपा करें। लड़कोंपर छोह किया जाता है, यथा- 
सदा करब करिकर पर छोहू? ।३६०।७) (ख) 'सूध दूधसुख ` ° इति। परशरामजीने लक्ष्मणजीको “कुटिलः और 'कहुबादी! कहा 
Mamet ns येहु बारूकु। कुरिल कारबस'' `| २७४।१॥ किडुबाढी बाळक बध जोगू ॥२७५।३॥? ; उसीपर 
के बा ब स बड़ा 2 और मघुरभाषी है । ( ग) दूघमुख” कहनेका भाव कि जबतक बालक 
ल उधम ज स ल्ल › काम-कोधादि-विकाररहित होता है। इससे उसमें कुटिलता नहीं होती। 
ति > !रहती है। ऐसा विचारकर क्रोध न कीजिये । (वे०) । विश्वामित्रजीने जो कहा था 
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कि बाल दोष गुन गनहि न साधू ॥ २७५। ५ ॥ १) उसीका पोषक यह वचन है । बाळपना अज्ञानाबस्था होनेसे उसमें 
कुटिलता आदि नहीं होते । इसपर वे कह सकते हैं कि तिव्र फिर यह ऐसे वचन कैसे बोला !?, उसका उत्तर आगे देते 
हैं“ जी पे”)? ( घ ) पंजाबीजी लिखते हैं कि यदि परशरामजी कहें कि इतने बड़े लड़केको तुम दुधपुँहा केसे कहते 
हो तो उसपर कहते हैं - जो पे"।? ( ङ ) बालकपर क्रोध न करना चाहिये । यथा--दिवतासु गुरौ गोषु राजसु ` 
ब्राह्मणेषु च । नियन्तव्यः सदा कोपो बालबृद्धातुरेषु च ॥? ( हितोपदेश ) हि 
ँ नोट--२ ' पे प्रभु प्रभाउ'“” इति | (क ) “कछु अर्थात्‌ कुछ भी, जैसे पर्वतसे राई बराबर भी, वा सेरभर- 
में रत्तीमर भी । भाव यह कि वह आपके किञ्चित्‌ प्रभावको मी तो नहीं जानता, नहीं तो ऐसा न कहता । उसने तो वेष 
देखकर ऐसा कह डाला। कुछ भी प्रभाव न जाना, इसीसे अयाना' कहते हैं | ( ख ) पंजाबीजी लिखते हैँ कि भाव यह 
है कि बहुत अवस्था होनेसे मनुष्य बड़ा नहीं माना जाता; किंतु बुद्धिमें बड़ा दोनेसे बड़ा होता है, सो इसमें इतनी बुद्धि 
भी नहीं कि आपका किश्रित्‌ भी प्रभाव जानता, अतः ये अयान है, सीधा है, बुघमुँद्दा है । इसीसे बराबरी ( उत्तर- 
परल्युत्तर ) करने लगा, इसपर यदि वे कहें कि अवस्थाके अनुसार कुछ दण्ड देना ही चाहिये, तो उसपर आगे कहते 
हैं---जो छरिका "|? (पं० ) | ( ग ) पं० रामकुमारजी कहते हैं कि कैसी चतुरताका उत्तर है । परशरामजी तो 
हुए कि इन्होंने तो कुछ हमारी प्रभुताको जाना और जनाया, लक्ष्मणने न जाना तो न सही | श्रीरामजीका 
उस प्रभुताकी ओर है जो उन्होंने अन्तमै कहा है--बरिप्रबंस कै असि प्रमताई । अभय होइ जो तुम्हहि डेराई ॥ र 
५॥; और ये महाशयजी समझ रहे हैं अपनी बह प्रभुता जो अपने मुखसै उन्होंने कही है-- मैं जस रिप सुनावाँ तोही ॥ 
चाप खुवा सर आहुति जानू । कोप मोर अति घोर कृसानू ॥ समिधि सेन चतुरंग सुहाई । महा महीप भये पसु आई ॥ 
येहि परसु काटि बलि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ मोर प्रमाउ विदित नहिं तोरे । २८३ | १-५ |? ( घ) 
वेजनाथजीका मत है कि 'जो पे“ अयाना” में भाव यह है कि अपना प्रभाव प्रकट करके दिखाइये, क्रोधमें क्या रक्खा दै? 


णी Me REN ल कछ अच ey > 

ब Ee १ लौ रिका कछु अचगरि करही इति | जो! से जनाया कि लक्ष्मणजीका कोई कसूर नहीं । पूर्व 

जा नाथ आर बाळक' शब्द कहे उनका अभिप्राय यहाँ खोला है | पुनः, पहले नाथ कहा इससे पहले गुरु कहा तब 

पिता-माता और अगली चौपाईमें कहते हैं कि 'करिय कृपा सिसु सेवक जानी” अर्थात्‌ पहले सिसु तब सेवक । इस क्रम- 

भङ्गका कारण यह है कि यहाँ श्रीलक्ष्मणजीमें प्रीति कराना है सो गुरुके शिष्य तो हैं दी, पर यदि गुरु शिष्यको लड़का 

RR तो उसे शिष्यमें और भी अधिक प्रेम हो जाता है; इसी प्रकार माता-पिताका पुत्र तो दै ही पर यदि लड़केमें 

क कारण सवक-भाव भी आ जाय तो माता-पि तपर अधिक प्रेम हो जाता है, यह 

bao मी ना तो माता-पिताका पुत्रपर अधिक प्रेम दो जाता है, यह समझकर कि पुत्र मेरी 
म १ | अतएव पूर्व नाथ' बालक”, छरिका? कहकर गुरु-पितु-मातु कहा और सिसु प्रथम कहकर सेवक कहा | 

नोट--३ श्रीहनुमन्नाटकमें अ न्धमें आशयके क छ ९ हौ 

गीट--३ श्रीहनुमन्नाटकमें श्रीरामजीने गने सम्पन्धमें इसी [दायके वचन कहे हैं, यथा -“बाहोबळं न विदितं 

न च काझुकस्य श्रयस्वकस्य महिमा न तवापि संपः। तच्चापल परञ्जराम मम क्षमस्व डिम्मस्य दुर्विलसितानि मुदे 

(५ ७४ 5 > दि 

गुरूणाम्‌ ॥ १ । २८ ||? अर्थात्‌ मैंने आपकी भुजाओंके बलको नहीं जाना और न शिवजीके घनुषकी महिमा जानी | 

हे परशुरामजी ! आप मेरी इस चपळताको क्षमा करें; क्योंकि बालर्कीके दुष्कर्म गुरुजनोंके आनन्दके लिये होते हैं । 
> ss 

४ वेजनाथजीका मत है कि इन बचनोंमें आशय यह है कि इम तुम्हारे कुवचन इसीसे विनोद मानकर सुनते 
और सहते हैं । 

५ "तुम्ह सम सील“? इति । भाव कि सम” हैं, अतः कोप न होना चाहिये । सुशील हैं, अतः गाळी न देनी 
चाहिये | धीर हैं, अतः मनमें बच्चोंके वचनसे उद्वेग न होना चाहिये । मुनि हैँ, अतः सब विकारोंसे रहित होना चाहिये । 
तथा बिचार करना चाहिये । ज्ञानी हैं, अतः सत्रमें ब्रह्मको देखते हुए वैर-विरोधकी बुद्धि न आने देना चाहिये, यथा— 
दिख ब्रह्म समान सब माही ॥ ३ | १५ ॥? “निज प्रभुसय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ ७ | ११ २ | 


राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने । कहि कछ लपनु बहुरि मुसुकाने ॥ "9 ॥ 
हसत देखि नखसिख रिस व्यापी । राम तोर आता बड़ पापी ॥ ६ ॥ 
गौर सरीर स्पामु मन माहीं | कालकूट-मुख पयमुख नाहीं ॥ ७ ॥ 
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सहज टेढ़ अन॒हरे न तोही । नीचु मीचु सम देख न मोही ॥ ८ ॥ 


सै अनु पे नसअनुक वाअ ण St = 
शब्दार्थ--जुद़ाना-ठंदा होना, शान्त होना | पयमुखन्दुघसुहा | अचुहर =अनुकरण वा अनुसरण नहीं करता | 


॥ ५ ॥ हसते देखकर नखसे शिखतक ( अर्थात्‌ सारे शरीरमें ) क्रोध व्यास हो गया ! वे चाङ ) राम ! तेरा भाई 
बड़ा पापी है ॥ ६ ॥ ( यह ) शरीरसे तो गोरा है पर मनका काला है। यह विषहा दै, ढुघसुहा नहीं ॥ ७ ॥ ( यह ) 
स्वाभाविक ही टेदा है, तेरै समान आचरणवाला नहीं दै । यह नीच मुझे मृत्युके अ नहीं देखता ॥ ८ ॥ ह क 

पंजाबरीजी--कघुक' इति । प्रवी बहुत तपी हुई द्वोती दै तो प्रथम वासि ही पूरी तरह शीतळ नई होती, बसे 
ही इनका क्रोध अत्यन्त उदा हुआ था, अतः 'कछुक जुडाने | वा, श्रीरामचन्द्रजीने शान्तिके निमिच पा वाक्य 
तो बहुत कहे, परंतु मुनि आदि भी कहा दै, उनके कारण पूण प्रसन्नता नद हुई | वा, ARE रमानेका तल दै जो 
इनके नाममें है इससे परम प्रसन्नता चाहिये थी, पर उस शब्द्के पढ्ले जो परसु' तमोगुगत्रोधक शब्द ळगा दै उससे 
वे क्रोधी बने हैं, रामचन्द्रजीके चचन सुनकर भी अल्प ही प्रसन्‍नता हुए | 

नोट--१ 'कहि कछु' इति । क्या कददा ? यह अन्थकारने नहीं खोला । ऐसा जान पड़ता है कि जब रामंचन्द्रजीने 
कहा कि तुस्ह सम सील धीर युनि ज्ञानी', तत्र लक्ष्मणजीने ताना मारा कि क्या खूब अच्छे शीलवान्‌, चीर, मुनि और 
ज्ञानी हैं | 'सम सील' का अर्थ समता-परिपूर्ण' समता-स्वभाववाले' भी हो सकता है। लक्ष्मणजीने कहा कि 'रामजी 
तो इन्हें हमारे गुर-पित-माता बताते हैं, यथा - नाथ करिय बालक पर छोहू ।' [ इसमें नाथसे गुरु, बालकसे पिता-माता । 
आगे कहा है 'सिसु सेवक जानी”, “गुरु पितु माठु मोद मन भरही ] सो हमें अच्छे गुरु-पितु-माता मिले कि जिनके 
कुलकी रीति है कि गुरु-माता-पिताको मारकर उऋण होते हँ । सो इनको तो तीनको मारना था, हमको एक ही मारे छुट्टी 
मिल जायगी, तीनोंके ऋणसे उद्धार हो जायगा। इनको मार डाले तो सत्रसे उक्ण हो जायें । पुनः भाव यह कि वाह 
भाई साहब ! आप अच्छा कहते हैं। ये तो रूपही के देखनेसे ( सूरतसे ही ), समशील, धीर, मुनि और ज्ञानी जान पड़ते हैं। 

२ राम तोर भ्राता बढ पापी? इति । ( क ) यहाँ “तोर 'तोही' इत्यादि बचन क्रोधकी अधिकतासे रूक्षता निर्देश 
कर रहे हैं| ( ख़ ) “बड़ पापी' कहनेका भाव कि जो ब्राह्मणको हँसे वह पापी है, यथा--'होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी 
पापी दोउ । हँसेहु हमहिं सो लेहु फर बहुरि हँसेहु सुनि कोड ॥ १३५ | ?, तार्य कि तुम धर्मात्मा हो यह पापी है । 
पुनः बड पापी? का भाव कि यह अपने वचनोंसे तो कूट करता ही है पर तुम्हारे वचनोंको भी लेकर कूटमें डाळ देता 
है, उन्हें लेकर भी कूट करता है । ( पं० रा० च० मिश्र) । 

३ “गोर सरीर स्याम"? इति । भाव यह कि ऊपरसे देखनेमे गोरा है पर भीतरका काला है । तुम कहते हो कि 
यह ढुधमुँद्दा रै, पर ऐसी बात है नहीं, यह तो कालकूटमुख' है, इसके मुखमै हालाइळ भरा हुआ है, यह हालाइल पान 
करनेबाला है, इसीसे इपके सब करतब्र ( हँसी, वचन आदि ) विपेले हैं । परशुरामजीको लक्ष्मणजीके वचन प्राणघातक 
विप्रेले बाणके सहश लगते हैँ । इसीसे वे इनको काठकूटसुख कहते हें। और, एक प्रकार ये कालकूयमुख हैं भी, यदि 
इनको शेषावतार मानें । लक्ष्मणको कालकूटमुख' कहकर जनाया कि तुम “सुधासुख? हो, तुम्हारे वचन अमृतसमान 
हे । | यहाँ सत्य दूधमुख' को असत्य ठहराकर असत्य विषमुखको सत्य ठहराना 'शुद्धापहनुति अळंकार’ है । ( बीर ) ] 

, _ नोट-४ सहज रेद्‌ अनुहरे न तोही? इति । यह सहज ही टेदा है, यह जन्मका ही उसका स्वभाव है, कुछ 
किसीके संग-दोषसे नहीं, संगदोषसे होता तो तुम्हारे संगसे सुधर जाता । अतः कहते हैं. कि 'अनुहरे न तोही? । अर्थात्‌ 
तुम्हारे सश इसमे एक भी बात नहीं है । तुम नप्नतासे हाथ जोड़ते हो, यह मुझे कादर बनाता है । तुम मनके उज्ज्वल 
हो, स्वच्छ दो और तनके श्याम, यह तनसे उजळा है और मनका काला । तुम सीधे हो, यह देढा । तुम ऊँच यह नीच । 
तुम इमसे डरते हो, यह नहीं डरता इस्यादि । विजयदोहावलीमें इस चौपाईपर यह दोहा है--'यह कुजाति है जन्म को 
डसत प्रान हर छेत । ऐसे के अस को रास संग तुम्ह छेत ॥ वस्तुतः क्रोधाग्निसे प्रज्वलित होनेके कारण यह सब 
प्रलाप हो रहा है । अनमेरू बर्णनसे यहाँ प्रथम विषम अळंकार) है । “नोचु मीचुसम देख“ में 'बमलुप्तोपमा? है । प्राण- 
नाक धर्म नहीं कडा गया है । (बीर) । औय परमुदंतजी 'अजुहरे न लोदी का अर्थ करते है---तेरा अद नहीं करता” ।] 
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दोहा २७८ ( १-३ ) Vinay Avast! आस) त्रि भरभम? मानस-पीयूष 


स्वामी प्रज्ञानानन्दजी--( क ) अजुहरे न तोही? इस वाक्यसे यह पाया गया कि अभीतक वे श्रीरामजीकी सरछ 
समझते थे पर आगे यह भावमा भी नए हो जाती है | यथा--“बंधु कहै कड़ संसत तोरे। तू छल बिनय करसि कर जोरे ॥? 
(ख ) यहाँ और अन्य स्थानोंमें श्रीरामजीके छिये तोही' 'तोरा? आदि एकवचन प्रयोग करनेगें केबल विज्ञानका सम्पूर्ण 
अभाव ही नहीं किंतु विपरीत ज्ञान! की भूरिता भी सूचित दो रही है | कारण कि वे अब भी श्रीरघुनाथजीको केवल दशरथः 
तनय पाञ्चभौतिक, प्राकृत बालक ही समझते हँ--जड मोहहि बुध होहिं सुखारे ।? १ 


> हरि Be छि क्रोध प 
दो ०--लपन कहेउ हँसि सुनहु सुनि कोष पाप कर मूल । 
|”, 5 aN 
जेहि वस जन अनुचित करहि चरहिँछबिक्च प्रतिकूल ॥ २७७॥ 
में तुम्ह।र अनुचर पुनिराया । परिहरि कोपु करिअ अब दाया ॥ १ ॥ 
टूट चाप नहिं जुरिहि रिसानें | बढिअ होइहि पाय पिरानें ॥ २ ॥ 
भी Sf i (0 SN ee 
जी आंत ।प्रय ता करिअ उपाई । जोरिअ कोउ बड़ शुनी बोलाई ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--चरहिं+चलते हैं, आचरण करते हैं. अनुचर=्पीछे चलनेवाला, अनुगामी, सेवक । 
अर्थ--लक्ष्मणजी ने हँसकर कहा- है सुनि ! सुनिये, क्रोष पापकी जड़ है, जिसके वश होकर लोग अनुचित कर्म 
कर डालते हैं और संसारभरके विरुद्ध चलते हैं || २७७ ॥ हे मुनिराज ! में आपका दास हूँ, अब कोपको छोड़कर दया 
कीजिये ॥ १ | टूटा हुआ धनुष क्रोध करनेसे जुड़ तो जायगा नहीं । पेर पिराने ( दुखने ) लगे होंगे, बैठ जाइये ॥ २ ॥ 
( और ) यदि ( धनुष ) अत्यन्त ही प्रिय हो तो उपाय किया जाय, किसी उत्तम गुणी ( कारीगर ) को बुळवाकर जुड़वा 
दिया जाय ॥ ३ ॥ 
नोट--१ “लषन कहेउ हसि”? इति। (क) हुँसि? से लक्षमणपक्षमें शान्तरस व्यङ्गौक्तिद्वारा उत्तर-प्रत्युत्तरकी 
कहानी सूचित होती है । ( रा० च० मिश्र )। (ख ) “ऋधु पाप कर मूळ''"~ये वचन परशुरामजीके “राम तोर भ्राता 
बड़ पापी? के उत्तर हैं | भाव यह कि आप मुझे बड पापी? कहते हैं, पर पापका मूळ तो क्रोध है, सो वह तो आपके सिरपर 
सवार है | तब “बड़ पापी' कोन हुआ ? आप कि में ? पापी तो आप ही हैं, मझे व्यर्थ पापी «नाते हैं | (ग ) 'जेद्वि बस 
जन अनुचित करहि” अर्थात्‌ क्रोधके वश दोनेसे लोग कोन पाप नहीं कर सकते ? मनुष्य गुरुका भी वध कर सकता है, 
कठोर वचनाँसे सजनोंका तिरस्कार कर सकता है । क्या कहना चाहिये, क्या न कह्दना चाहिये यह वह नहीं जानता | 
उसके लिये न तो कुछ अकर्तव्य है और न कुछ अवक्तव्य । यथा-- क्रुंद्ध/ पापं न कुर्याव्कः क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपि । क्रदधः 
परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित्‌ । नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं 
विद्यते क्कचित्‌ ॥ ६ ॥? ( वाल्मी० ५। ५५ )--ये जो विचार श्रीहनुमानजीके हैं वे सव “क्रोध पाप कर मूळ''''करहिं? 
में हैं। इसमें व्यंग्यसे जनाते हैं कि क्रोधावेशमे होनेसे ही आपको हमारा स्वरूप नहीं लख पड़ता, क्रोधवशा आप अपने 
गुरुदेवके उपास्यको कठोर वचन कहते हैं और मारमेको उद्यत होते हैं । ( घ ) 'चरहिं बिश्व प्रतिकूल? इति । यहाँ लक्ष्मण- 
जीने किसीका नाम न दिया, पर वचनोसे जनाते हैं कि तुमने क्रोधके बश हो अनुचित कर्म क्रिये कि माता और भाइयाँको 
मारा, पिताको मरवाकर सब्र क्षत्रियाँस विरोध किया | अतः तुम सबसे प्रतिकूल हो ।--( पं० रा० कु० ) । बेजनाथजी 
यह भाव लिखते हैं कि लोग क्रोषवश हो लोकमर्यादा स्यागकर अनीतिपर चळते हैं, जैसे तुम ब्राह्मण दोकर अख्न-शस्र 
धारण करते हो और सिर काटते फिरते हो । 'चरहिं बिश्व प्रतिकूल” में भाव यह है कि सबसे वैर बिसादते फिरते हँ, संसार- 
भरके प्रतिकूल ही कर्म करते हँ--बेर अकारन सब काहु सो? | क्रोधर्मे अपना-पराया, हिंत-अदित कुछ भी विचार नहीं रह 
जाता । दुश्ता तो की एक सहखाजुनने और आप क्रोतरावेशमें बैरी वन गये सारे क्षत्रियसमाजके । इत्यादि । विश्वद्रोह बडा 
भारी पाप है, यथा--चौदृह शुन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्ट नहिं साई । ५ | ३८ |, सिरन गये प्रभु ताहु न 
त्यागा । विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा | ५ | ३९ !--इ समे जनाया कि आपके बराबर कोई पापी नहीं । 
प० प° प्रविश शब्दम इलेप है | विश्वन्जगत्‌ । विश्व=स्थूल देह | 'रिस तन जरै होइ वल हानी | २७८ | ६ | 


& होहि १७२१, छ० । पर्राह--को० रा० । चरहि-१६६१, १७६२ 
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जे बालकाण्ड ५944 सण 09 _ीहा २७८ 
ज पाते हे शि जितक ऊपर बोन किया जाता है उसका कुछ अनिष्ट ही अथवा न भी हो, पर जिसे क्रोध आता है उसकी 
स्थूछ देह तो अवश्य क्रोधसे क्षीण होती दै, उसके बलका हवास होता है । Ro टोल दम तुम्हारे रे 

नोट--२ भै तुम्हार अनुचर मुनिराया |? इति | ( क ) अनुचरका भाव कि क्षत्रिय दीनस हम तुम्हारे सेवक 
हुए और फिर रघुकुल तो सदासे ब्राह्मणोंको पूजता आया है । व्यंग्य यह हूँ कि वीरता स्यागकर ब्राह्मण बनिये तब हम 
आपको डरे, मुनिरूपसे रहिये तो हम बैसा मान करें, वीरता दिखानेसे नहीं डरनेके | (१० )। पुन 008 कि आपकी 
कट वाणी सुनकर मैंने कटु वचन कहे, आप क्रोधका त्यागकर करुणा करें तो आपकी करुणा देखकर में भी जया केह 
( मा० म० ) ( ल ) 'मुतिराया'--भाव क्रि आप मुनिराज हैं, मुनियाँको कोध न करके दया करनी FE 
“हिय बिप्र उर कृपा घनेरी | २८२ | ४।? अतः आप “परिहरि कोप करिअ अब दाया' । ( ग ) परिहरि कोप"? 
इति | भाव कि कोप करना खलका लक्षण है और दया संतका | यथा--खिलन्ह हृदय अति ताप बिसेषी | ७ । ३९ | 
३।', 'कोमल चित दीनन्ह पर दाया | ७ | २८ | ३।' आप मुनिराज हैं अतः खलोंका स्वभाव छोड़ दीजिये, मुनिका 
स्वभाव ग्रहण कीजिये | 

३--हूट चाप नहीं जुरिहि रिसानें''”' इति। (क) नहि जरिहि रिसाचे' का भाव कि कभी-कमी-रिसानेसे भी काम 
चलता है, यथा--भिय देखाय लै आवहु तात सखा सुग्रीव ।' ( ४ | १८ ); पर यह काम ऐसा नहीं है कि रिस करनेसे 
बन सके, क्रोध करनेसे वह जुड़ नहीं सकता, जुड़नेका उपाय तो कॉरीगर है सो आगे कहते हँ-- जौ अति प्रिय | ( ख ) 
'बेडिभ होइहि पाँय पिराने'--भाव यह कि जग्रसे आप आये हैं तत्रसे बराबर खड़े ही हैं, बहुत देर बकबक करते हो गयी, 
खड़े खड़े पैर पिराने लगे होंगे | 

नोट--४ जो अति प्रिय"? इति | (क) आशय यह कि यह तो पुराना सड़ा हुआ धनुष था, यथा -- का छति 
लाभ जून धनु तोरे । देखा राम नयन के भोरे ॥ छुअत टूट रघुपतिहु न दोसू।' ( २७२। २-३ ) | अतएव इसपर ममत्व 
तो होना न चाहिये था, यथा--'थेहि धनु पर समता केहि हेत्‌ । २७१.| ८ । फिर भी यदि आपको यही अति प्रिय” है, 
तो गुणीको बुलाया जावे | “अति प्रिय' से जनाया कि साधारण प्रिय हो तब तो जुड़वानेका परिश्रम करना व्यर्थ है । 
अति प्रिय' हो तो जुड़वाया जाय । ( ख ) “बड़ गुनी योलाई' का भाव कि यहाँ तो कोई ऐसा गुणी है नहीं जो जोड़ सके, 
हाँ, देवलोकमें कोई होगा, उसे वहाँसे घुलाना होगा । “बड़ गुरी? का भाव कि यह पिनाक विश्वकर्माका बनाया हुआ 
था । पर अब्र तो यह सङ़करैटूट गया, अतः इसको वह भी संभवतः न जोड़ सकें, उनसे भी कोई बढ़कर गुणी हो वही 
बना सकेगा । ( ग ) 'जोरिआ का अर्थ यह भी किया जाता है कि जुडवा लीजिये । व्यंग्य यह कि 
जुडवायी हम दे देंगे | ( पं )। 

बोलत लपनहिं जनकु डेराहीं | मष्ट करहु अनुचित भर नाहीं ॥ ४ ॥ 
थर थर काँपहि पुर नर नारी । छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥ ५॥ 


९. ९ 


भृगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तन जरे होइ बल हानी ॥ ६ ॥ 

बोले रामहि देइ निहोरा। बचों बिचारि वंधु लघु तोरा ॥ ७॥ 

सनु मलीन तन सुंदर कैसे | बिष रस भरा कनक घड जैसे ॥ ८ ॥ 
दो०--सुनि लछ्मिन बिहसे& बहुरि नयन तरेरे राम। 


गुर समीप गवने। सकुचि परिहरि बानी बाम ॥ २७८ ॥ 


रा ¬ भष्ट=्मौन, चुप । “मष्ट करना'=्चुप रहना, मुँद न खोलना, यथा--'बूझेसि सचिव उचित मत कहहू । 
ते सब हँसे मष्ट करि रह ॥' ( ५ । ३७ )। “खोटाः=खराबर, ऐवी अवगुणसे भण । 'निद्दोरा=एइसान, कृतज्ञता, उपकार 
अनुग्रह । तरेरेन्ुररे, तिरछे किये, हष्ठिस असंमत और असंतोष प्रकट किया । बाम=टेदी | 

अ ~-शश्मणञीके ओलनेसे शीजनकी डर रहे हैँ | ( कहते हैं--त्रस ) चुप रहो, अनुचित नो लब्ध अच्छा नहीं | ४ । 
नगरके जी-पुरुष थर-थर कॉप रहे है ( और मन-ही-मन कहते हैं ) छोटा कुमार बहुत ही बड़ा खोटा है। ५। लक्ष्मणजीकी 

क साह ४ बोले विहेसि--१७०४ । १ बहुरि--छ० । तुरत--१७ हि पल तय जन्स नत्दा इक पर 


hmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ~ 


st SY कि 


दोहा २७८ Vinay Avasthi ऽश्रीभक्ते्म्न्प्राथण्ञंसेश्ह्छ्‌ऽ मांनस-पीयूष 


निःशंक वाणी सुन-सुनकर परशुरामजीका शरीर क्रोधसे जला जा रहा है ओर बल घटता जाता है | ६ | ( वे ) श्रीरामजी- 
पर एहसान जनाकर बोले-तेरा छोटा भाई समझकर इसे बचाता हूँ ॥ ७ ॥ यह मनका मैला और तनका कैसा सुन्दर है 
जैसा विषसे भरा हुआ सोनेका घड़ा हो ॥ ८ ॥ ( यह ) सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे । श्रीरामजीने आँखें तिरछी कीं 
( आँखके इशारेसे डाँरा ) | तब वे सकुचाकर टेढे वचन छोड़कर गुर ( विश्वामित्र ) जीके पास चछे गये | २७८ | 

नोट---) ( क) बोछत लूपनहिं “? इति | जनकजी इस माघुर्यमे भूल गये हैं, इसीसे डरे और चुप होनेकों 
कहा | भाव यह कि रामचन्द्रजीहीको बोलने दो, जिसमें परशुरामजी शान्त हो जायें । जब जनक ही डर गये तो भला 
पुरनारियोंकी कौन कह ? इसीसे उनका माधुर्यमें अधिक मग्न होना दिखाया, जनकजी तो डरे ही और ये थर-थर काँपने 
छग गयीं । इन्होंने 'खोट बड़ भारी” जो कहा इसमें इनका प्रेम झलकता है । यह लोकोक्ति है । ( ख) छोट कुमार खोट 
बड्‌ मारी” इति | भाव यह कि बड़ा कुमार जैसे ही बड़ा सीधा है वैसे ही यह बड़ा नटखट है| पुनः भाव कि “खोट 
बड़ भारी) से तीन कोटियाँ दिखायीं--खोठा, भारी खोटा और बड़ा भारी खोटा । विश्वामित्रजीका निद्दोरा करनेपर कठोर 
वचन कहे इससे खोटा । द्विज देवता घरहि के बाढ? और इसके साथके वचन कहनेसे 'भारी खोटा? और बड़े भाईके 
रोकनेपर भी अबकी फिर अनुचित वचन कहे, इससे “बड़ा भारी खोटा' कट्टा | प्रथम बार साधारण खोटा जान किसीने 
कुछ न कहा । जब भारी खोटापन किया तब अनुचित कहि सब लोग पुकारे । २७६ | ८ ।? और श्रीरामजीने 'सयनहि 
लूषन नेवारे” । बडा भारी खोटा जाननेपर जनकजीसे भी न रहा गया, पुरवासी तो कह ही उठे कि बड़ा भारी खोटा है । 
( ग ) “सुनि सुनि निरमय बानी “हानी” इति । सुनि-सुनि कहकर जनाया कि क्रमशः रिस बदती है और उसी क्रमसे 
शरीर अधिक संतप्त होता है और उसी क्रमसे बल उत्तरोत्तर घटता जा रहा है। 'निरभथ बानी' से जनाया कि वे जो कुछ 
कहते थे वह लक्ष्मणजीको भयभीत करनेको कहते थे, पर ये डरते न थे, उल्टे उत्तर देते थे, इससे बे जळे जाते थे | यदि 
ये डर जाते तो रिस आदि सब शान्त हो जाती । 

नोट--२ “बोले रामहिं देइ निहोरा ।'“” इति ।-“घोर धार भ्गुनाथ रिसानी' जो पूर्व कह आये हैं, वह धारा अत्र 
दूसरी ओरसे भी ट्ूटकर तीसरी ओर गयी । पहले जब छक्ष्मणजीने तोडा तब विश्वामित्रजीका निहोरा लिया, अब रामजीका 
निहोरा छेते हैं । कभी बालकका बहाना करते, कमी कोदिकके शीछसे और कभी रामजीके एहसानसे बचा देना बताते हैं 
इत्यादि, और वस्तुतः तो हाथ ही नहीं उठता जो मार सकें । रामचन्द्रजीने तो कद्दा कि अपना शिशु सेबक जानकर कृपा 
कीजिये और ये कहते हैं कि तुम्दारा भाई जानकर छोड़ते हैं । ( रा० कु० ) | लक्ष्मणजीने जो कद्दा था कि 'बिश्र विचारि 
बचौ नुपद्रोही । २७६ । ६ |? उसीकी जोड़में परशुरामजी कहते हैं--'ब्चों विचारि बंधु लघु तोरा ।? 

३ बिषरस अरा” इति । पहले कहा था कि “काळकूट सुख” है, अर्थात्‌ मुखमें विष भरा है, अब्र कहते हैं कि 
इसके शरीरभरमें भीतर विष-ही-विष भरा हे, ऊपर देखनेमें सुन्दर देख पड़ता है, इससे जान नहीं पड़ता । भाव यह कि 
विषेले वचन बोलता है । साधारण बातकी विशेषसे समता दिखाना 'उदाइरण अळंकार? है | 

४ “सुनि लछिमन बिहँसे बहुरि'"' इति | ( क ) हँसे कि बातका उत्तर तो देते नहीं बनता, दूसरेसे निहोरा करते 
हैं। पहले उत्तर न दे सके तत्र विश्वामित्रे निहदोरा किया, उनपर एहसान रक्खा कि उतर देत छोडौं बिनु मारे | केवळ 
कौसिक सील तुम्हारे ॥ अत्र श्रीरामजीपर निहोरा जनाते हँ--बिचौं बिचारि बं लु तोरा ।' पुनः भाव कि हमको कहते 
हैं कि "मन मलीन तन सुंदर"? और वास्तबमें स्वयं ही वैसे हैं | गौर तन हैं और विपैले क्रोध भरे कठोर बचन उगल 
रहे हैं, अपना दोष नहीं सूझता । यह उदाहरण तो आपहीपर लागू दै । (ख ) 'बहुरि'--पहले हसे थे-“छषन कहेड 
हँसि सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूळ । २७७ ।' अत्र फिर हँसे | (ग) “नयन तरेरे राम'--हँसना बहुत अनुचित समझकर 
आँखें तिरछीकर डाँटा । हँसते देख समझ गये कि फिर कुछ कहेंगे अतः नेत्रोंके इशारेसे रोका । यहाँ सूक्ष्म अळंकार” है | 
( घ ) “गुर समीप गवने'--इससे जनाया कि अबतक खड़े-खड़े बातें कर रहे थे | मंचपरसे कुछ नीचे थे, विश्वामित्रजीक 
पास न थे | ( ङ ) 'सकुचिः--अदबके कारण नजर तिरछी और कड़ी Re ठुरत रुक गये । प्रभुको अप्रसन्न देख गुरुके 
पास गये, क्योंकि “राखे गुरु जों कोप विधाता | १६६ | ६ |? ( पं० रा० कु० ) । सकुच .प्रभुकी अप्रसन्नता समझकर 
हुआ । अथवा, गुरुके समीप जानेमें संकोच हुआ कि इन्होंने हमसे परशुरामजीको प्रणाम करावा था और हमने उनको 
कड़ वाक्य कहे, कहीं गुरु इसको कुछ मनमें न ळावें | इत्यादि | ( पं० )। ( च ) “परिहरि बानी बाम? इति | इन 
शब्दोंसे सूचित होता है कि लक्ष्मणजी कुछ कड़वे वचन कहनेकों थे यदि श्रीरामजीने नजर कड़ी न की 
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८ चाडका “MRD ला, ०/43६१ मत गी सण अप , पोह २०९९ ख) 
| अति बिनीत मृदु सीतल बानी । बोले रा जोरि जुग पानी ॥ १॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना | बालक बचनु करिअ नदि काना ॥ २ ॥ 


२ 
बरै बालकु एकु सुभाउ | इन्हृहिं न संत बिद्पहि काऊ ॥ ३ ॥ 


दु नस बर लता 
शब्दार्थअ--कान करना-सुनना, ध्यान देना । कान न करनान्थ्यान न देना; सुनौ-अनसुन कर जाना | बरर 
( बरै )-मिड़, बरैंया, तितैया | ( श० सा० ) ।=द्रावळा, पागल । ( नं० प० ) | बिदृषनारूदोष लगाना । 


ht अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़ कर अत्यन्त नम्र, कोमळ, शीतल वाणी बोले ॥ १ ॥ हे नाथ! सुनिये । 
क आप तो स्वभावसे ही सुजान हैं | बालकोंके वचनोंपर कान न दीजिये ॥ २॥ बरों ओर बालकोंका एक स्वभाव हे । इन्हें 


संत कभी दोष नहीं लगाते ॥ ३ ॥ 

नोट--१ ( क ) अति बिनीत' अर्थात्‌ अत्यन्त विनम्र । एवं विशेष नीतियुक्त । ( पं० ) । [ यह अर्धाली 'जल 
सम बचन? बी व्याख्या है । जछू निसर्गतः शीतल और मूढु अर्थात्‌ निम्नगामी ( विनीत ) होता ही है। ( प० प 
प्र.) ] (ख ) क्षमावी प्रार्थना है, इसीसे हाथ जोड़कर बोले | हाथ जोड़ना भी 'अत्यन्त' नम्रताका सूचक है । हाथ 
जोड़नेके और भाव ये हैं--ब्राह्मण हैं, शिवजीके शिष्य हैं, अवस्थामें बड़े हैं, गुरु विश्वामित्रजीके सम्बन्धी हैं । दोनों दाथ 
जोड़नेका भाव कि में आयुध छोड़कर सामने खड़ा हूँ । ( पं०, रा० प्र० ) । अथवा मैं अपने और लक्ष्मणजी दोनोंकी 
ओरसे हाथ जोड़ता हूँ; क्योंकि भाई भुजाके समान होता है । (पं०) | वा वर्ण और अवस्था दोनोंमें बढ़े होनेसे दोनों 
हाथ जोड़े ( पं० ) | हाथ जोड़ना प्रसन्न करनेकी मुदा है । 


२ 'सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना |“? इति । ( क ) ठुम्ह सहज सुजाना' का भाव कि आप सुजान हैं, बालक 
अजान ( अबरोध ) है, अज है । आप रात्‌-असतूके ज्ञाता हैं, बालकको बुरे-भलेका ज्ञान नहीं। आप समझ सकते हैं, 
उसमें समझनेको शक्ति नहीं । पुनः सहज सुजान’ में सूक्ष्म आशय यह है कि आप हमारे अंश हैं, आवेशावतार हैं, 
आप बालकके वचनोंका आशय समझे कि आपके अवतारका कार्य पूर्ण हो चुका, अब आप वीरबाना उतारकर मुनिकी 
तरह बनमें जाकर तप करें । ( पं० ) | ( ख ) 'सुनिअ नहिं काना” अर्थात्‌ वचनोंको सुनी-अनसुनी कर जाइये । दूसरा 
सूक्ष्म आशय यह है कि वचनोंपर न जाइये किंतु वचनोंका प्रयोजन, आशय, तत्त्व समझिये । ( पं० ) । 


३--बररे बालक” इति | ( क )--बररे का अर्थ प्रायः सभी प्राचीन टीकाकारोंने बरे वीड़ेका अर्थ किया 
| है। पंजाबीजीने 'बावरे! पाठ देकंर ब्रावछा अर्थ किया है। परंतु श्रीनंगे परमहंसजीने ररे? पाठका ही अर्थ पागल' 
| किया है। वे लिखते हैं कि लोग बरका अर्थ 'ततैया? करते हैं जो डंक मारकर जीवाँको दुःख पहुँचानेवाली क्रुर स्वभावकी 
| एक मकी है । इससे प्रसङ्ग वेमेळ हो जाता है । क्योकि वह तो जान-बूझकर दुःख देती है तथा उससे और मनुष्यसे 
। तारतम्पता कैसी ? यहाँ तो बालकका दरजा देकर नासमझपनेकी दूसरी नजीर बौरे मनुष्यकी ही देनेसे माफीका मिलान 
| हो सकता है । अतः बरै” का अर्थ पागल ही यथार्थ है |? 'पागल और नादान? बच्चेकी एक-सी स्थिति है | तात्य कि 
| ५04 इषस Bs 0 5 लोग इन्हें दूषण नहीं लगाते | अर्थात्‌ यदि इनकी नासमझीसे कोई 
| दोषको ठः हो आता है तौ उसको क्षमा देले हैं | यह ख्याल कर लेते हैं कि यह अपने ठीक होशमें नहीं है क्या 
| ह ह तर भी नाबाडिग और पागलेझो जुर्मम माफी दी गयी है ।--सम्मवतः पंजातरीजीकी टीकासे यह 
| अथ लिया गया है, पर उसमें 'बबरे' पाठ है ।.मानसमें बौरहा, बावलाके लिये 'बाउर' शब्द आया है जो यहाँ 'बररे? के 
| Pe न 0 0 भा सुन्दर है यदि कोई इस अर्थका प्रमाण मिल जाय । ( ख ) वीरकविजी 

हे । बरैंको छेड़ो त के है: बेला लिखते ई । ( ग ) भिड़, बरें, बिरती अर्थम भाव यह है कि दोनोंका स्वभाव 
के बिह डक मारती ही है, यह स्वभाव है, कुछ जान-बूझकर नहीं किंतु स्वभावसे । बालकोंको छेड़ 


। तोवेभी चिदृते, शिरपर दे और झरारत करते हैं, यह उनका चपलताका स्वभाव ही है। इससे दूसरेको दुःख होगा 
ME 0 दै । इसीसे संत उनको दोप नहीं देते । (घ ) “न संत बिदूपहि काऊ का भाव कि आप संत हे 

24 aE कैसे दोष देते है! यदि परशुरामजी कहें कि अच्छा, हमने अनुचित वचनोंको क्षमा किया 
के रेक रोष हमारे ददे बहुत हे, उसे हम केसे खा करें, तो उसपर आगे कहते “सि नाह "> । (पं०)। 
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= रामचन्द्राय नमः ५८ मानस: -पीयूष 
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तंहि नाहीं कछु काज बिगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥ ४॥ 
कृपा कोपु बधु बँधव गोसाई । मो पर करिअ दास की नाई ॥ ५॥ 
कहिथ वेशि जेहि बिधि रिस जाई । मुनिनायक सोइ करी» उपाई ॥ ६ ॥ 
अर्थ--(फिर) उसने ( तो आपका ) कुछ ( भी ) नहीं बिगाड़ा | हे नाथ ! आपका अपराधी तो में हूँ | ४। हे 
गोसाई ! आप कृपा, कोप, वध, बन्धन (जो जी चाहे ) मुझपर दासकी तरह ( अर्थात्‌ मुझे अपना दास समझकर ) 
कीजिये । ५ । जिस प्रकार आपका क्रोध दूर हो, दे सुनिनायक ! वह शीघ्र बताइये । मैं वही उपाय करूँ | ६ | 
नोट--१ 'तेहि नाहीं कछु काज बिगारा ““' इति | (क ) ऊपर दो प्रकारसे लक्ष्मणजीको निर्दोष बताया ।-एक 
तो यह कि आप सुजान हैं वह अज्ञान, दूसरे यह कि संत बालकोंको कभी दोष नहीं देते और न उनसे छेड़-छाड़ करते 
हैं । अब तीसरे प्रकार निरपराध दिखाते हैं कि धनुष तो तोड़ा मैंने और आप बिगड़ते हैं लक्ष्मणसे | काम बिगाड़े कोई 
और दण्ड पावे कोई, यह कौन न्याय है ? सूक्ष्म आशय यह कि भूछ व कसूर आपका ही है । 
२--कृपा कोप वध बँधब गोसाई'''? इति। (क )--भाव यह दै कि कृपा कीजिये चाहे कोप कीजिये | जो 
इच्छा हो सो कीजिये | कोप करनेकी इच्छा है तो ( कोपका फल ) वध कीजिये अथवा बाँध रखिये। यहाँ कोपका फल 
“बध बंधन! तो लिखा, पर कृपाका फल नहीं लिखा कि यदि कृपा करना चाहते हों तो क्या करें ! इसका कारण यह हवै कि 
परशुरामजीके द्वदयमें कृपा है ही नहीं जैसा वे स्वयं आगे कहते हँ-मोरे हृदय कृपा कस काऊ, । जब दृदयमें कृपा है ही 
नहीं तब उसका फल लिखकर क्या करें कि कपा हो तो ऐसा कीजिये । पेड़ ही नहीं तो फल-फूल कहाँ? (पं० रामकुमारजी) । 
पाँड़ेजी लिखते हैं. कि करपा कीजिये तो छोड़ दीजिये । और कोप कीजिये तो चाहे वध कीजिये चाहे बाँधिये | (ख़) 
“गोसाई स्वामीका पर्याय है | अपनेको दास कहते हैं अतः “गोसाई” सम्बोधन दिया । पुनः, गोसाई=इन्द्रियाँके स्वामी | 
अर्थात्‌ कृपा, कोप जो भी करें वह इन्द्रियजित्‌ मुनि विप्ररूपसे कीजिये । यह व्यज्ञयके वचन हैं । 
३--'मो पर करिअ दास की नाई! इति। (क) मो पर करिअ” अर्थात्‌ लक्ष्मणपर नहीं, कारण कि अपराधी 
मैं हूँ, वह नहीं । “दास की नाइ” इस वाक्यमें छक्षणामूछक विवक्षितवाच्य व्वनि है कि सेवकपर कृपा की जाती हो तो 
कृपा कीजिये, अथवा क्रोध, वघ, बंधन किया जाता हो तो वहीं कीजिये । जिसमे आपका क्रोध शान्त न्त हो, मैं हर प्रकार 
यत्न करनेको तैयार हूँ । पुनः, ( ख ) भाव कि जैसे लड़का कुछ ऐन करे तो माता-पिता थप्पड़ भी मारते है तो पोळे 
हाथसे और जैसे गुरु सिष्यको शिक्षा देनेके लिये दण्ड देते हैं बस वैसा ही दया रखकर, क्रोध कीजिये । पुनः, ( ग ) ये 
वचन व्यंग्यके हैं । जो कुछ भी आप करें वह मुझे अपना दास मानकर करें । अथात्‌ ब्राह्मण बनकर, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण- 
के दास हैं, मुझे ब्राझ्मणका सेवक मानकर चाहे कृपा करें चाहे कोप, दोनों मुझे स्वीकार हैं । पर मुझे क्षत्रिय और अपना 
शत्र समझकर नहीं । शत्रु और क्षत्रिय समझकर आप इनमेंसे कुछ भी करना चाइ तो मुझे मंजूर ( अङ्गीकार ) नहीं, क्योंकि 
तब तो हम कालको: भी नहीं डरनेके) आपकी बात ही क्या ? यथा--दिव दनुज भूपति सट नाना । सम बल अधिक 
होउ बलवाना ॥ जो रन हमहि पारं कोऊ | ळरहिं सुखेन कालु किन होऊ ॥ | २८४ | १-४ ।? 
७-'कहिअ बेगि"? इति । ( क) वेगि? देहलीदीपक है | भाव यह कि शीघ्र ही उस साधनको करनेको प्रस्तुत 
हूँ, आपके कहनेकी ही देर है | बड़ोंकी आज्ञा शीघ्र शिरोधार्य करनी चाहिये, इसीसे i के साथ “मुनिनायक? सम्बोधन 
दिया । पुनः, ( ख ) “मुनिनायक' का भाव किं मननझीळ सम्पूर्ण व्यवहारोंक जाननेवाळे इस रूपके अनुसार जो आप 
कहें वह मुझे करने योग्य है | ( पॉ० ) | > 
` नोट--५ कविने जो कहा था कि अति विनीत खदु सीतळ बानी । बोले राम”, वे सुनहु नाथ तुम्ह सहज 
सुजाना से यहाँतक हैं | सभी विनीत, मृदु और शीतळ हैं । फिर भी महानुभावोंने तीनोंको थक प्रथक्‌ दिखाया है । जैसे 
कि-मा० त० वि० कारका मत है कि 'बरर वालक एक सुमाऊ! अति बिनीत है, “अपराधी में नाथ तुम्हारा? मृदु है और 
कुपा कोप बध बैँधव'”"” शीतळ वाणी है और वैजनाथजीके मतानुसार सुनहुँ नाथ तुम्ह सहज सुजाना ।''काना' अति 


बिनीत दै, “वरे बालक “काङ' मृदु दै । 
लिता दै, गर क के हट । कट 58 33 यी 
& करउँ--छ०, को० रा० । करहु--१७०४ | कराँ--१६६१, १७२१, १७६२ | 
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५१८९५॥ीमछतल्हातरपी (णं, दोहा २८० ( १-२ ) 


कह मुनि राम जाइ रिस कैसे | अजहुँ अनुज तव चितव अनेसे॥ ७ ॥ 
येहि के कंठ कुठारु न दीन्हा । तो मं काह कोपु करि कीन्हा ॥ ८ ॥ 


दो०--गर्भे श्रवहिं अवनिप खनि सुनि कुठारु गति धोर । 
परसु अछ्त देखों जिअत बेरी भूप किसोर ॥२७९॥ 


शब्दाथ--अनैसे-बुरे भावसे; बुरी तरहसे, अहित दृ्टिसे, शत्रु-दष्टिसे। अवनिप रवनिःराजाओंकी स््ियाँ । रब्ननि 
( रमणी )=स्नी, रानी । भ्रव्हिं>गिर जाते हैं, टपक पड़ते हैं | 


अर्थ--मुनिने कहा--राम ! रिस कैसे दूर हो | अब भी तो तेरा भाई बुरी तरहसे (टेढी चितवन किये) देख रहा 
है । ७। इसके गलेमें कुठार न दिया तो मैंने क्रोध करके क्या किया ? | ८। मेरे जिस फरसेकी घोर चाल ( भयंकर 
करनी ) सुनकर रानियाँके गर्भपात हो जाते हैं, उसके रहते हुए भी मैं वैरी राजकुमारको जीवित देख रहा हूँ । २७९ । 


नोट--१ ( क ) 'जाइ रिस कैसे"? इति । भाव कि तुम क्रोध झान्त होनेका उपाय पूछते हो, पर वह उपाय 
तुम्हारे वशका नहीं है, इसीसे क्रोध जा नहीं सकता । अजहुँ अनुज तव चितव अनेसे'--भाव कि तेरा भाई ही क्रोधको 
उद्दीप करता है | यह हमारा उत्कर्ष सह नहीं सकता | लक्ष्मणजीकी अनैसी चितवनसे उनके उत्कर्षके न सह सकनेकी अक्ष- 
मता असूया सञ्चारी भाब? है | भाव यह कि जत्रतक यह आँखोंकी ओट न होगा तबतक रिस जा नहीं सकती, यह क्रोधको 
अधिक प्रज्वलित करनेसे बाज न आवेगा । पुनः ( ख ) 'अजहुँ? कहनेका भाव कि तुम्हारे मना करनेपर, घुरेरनेपर, देढी 
बाणी तो छोड़ दी पर चपलतासे बाज न आया, टेदी दृष्टिसे देख रहा है | ( ग) 'अजहुँ चितव अनेसे? अर्थात्‌ पहले कक 
बहुत ही कठोर वचन उत्तसमें मंहसे निकालनेवाला था, पर तुम्हारे डाँटनेसे रुक गया और चला गया था । किंठु उसकी 
कसर 'अनेसी? दृष्टिद्वारा निकाल रहा है । (पं० रा० कु ०)। ( घ ) पुनः भाव कि जबतक इसकी कुटिलता न मिटेगी 
तबतक रिस न जायगी | 


२ 'येहि के कंठ कुठार न दीन्हा"? इति । श्रीरामजीने जो कहा था कि आप कोप करके वध करें अथवा बन्धन 
करें, उसके उत्तरमें परशुरामजी कहते हैं कि तुम मेरा कोप करना कहते हो पर इसके कण्ठमे मैंने कुठार नहीं दिया, इसका 
सिर नहीं काटा, तो कोप करनेसे हुआ ही क्या ? कोप व्यर्थ ही तो हुआ । क्योंकि अतिकोपका फल वध है सो हमने नहीं 
किया । यहाँ परशुरामके मुखसे उनका अतिक्रोध वर्णन करके रघुनाथजीके इस व्यंग वचनको कि उहें मुनिनायक कहा पुष्ट 
करते हैं; क्योंकि सामान्य कोपका फळ बन्धन है सो इसको परशुरामजी अपने उत्तरमें कुछ नहीं कहते हैः ।-( पाँड़ेजी )। 
अजहुँ अनुज तव चितव अनसे? कहकर येहि के? कहनेका भाव कि इसकी कुटिलता दूर करनेका यही उपाय है, दूसरा 
नहीं । यह उपाय कर लेनेपर फिर रिस गान्त हो जायगी | 


डिजी लिखते हे--'यहाँ परशुरामजी अपनेको और अपने कुठारको 'छत? 
कहते हैं ओर शत्रुको अछत? । अपना छत चौपाईँमें क 


हि 
अपना: रिम कहा, अब कुठारका छत कहते हैं कि फरसा जिसकी घोर गतिका 
देखना तो गया, सुनते ही रानियोंके भं गिर पड़ते हैं, उसके रहते भी में बैरी राजकुमारको जीता देखता हूँ? | (ख) 
भूपकिशोर? का भाव कि गभके बच्चतक तो सेरे कोपके डरसे न जीवित रहते थे और यह तो किशोरावस्थाका है और सामने 
है तथा वैरी है तब भी में इसे नहीं मार रहा हूँ । यह आश्चयं है। अथवा, भाव कि तुम कहते हो कि रिस दर होनेका 
है १ ~ cS 

अ मैंने Er है क्या ? इसका सबूत साफ है कि वेरीको अबतक मारा नहीँ । (प° )। (ग) 
अवनिप का 6 कृ ७ SON Nc) Seis ~ >, 

Maer आ से अवनी ( पृथ्वी ) टठीर है, बैसे ही उसके पालनेबाले अवनिपों' का हृदय कठोर है, 
उसी तरह गर्मोक हृदय कठोर हैं, फिर भी मेरे कुठारकी भयंकरता सुनकर ही उनके भी गर्भ गिर जाते हैं । यदि 


कोई कहे कि फिर मारते क्यो नहीं है उसपर आगे कहते हे--'बहे न हाथ? 


प रिस छातो । भा कुठारु कुंठित नृपघाती ॥ १॥ 
भ फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृद्य कृपा कसि कारु ॥ २॥ 
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आजु दया# दुखु दुसह सहावा । सांन सौमित्रि बिहसि। सिरु नावा ॥ ३ ॥ 
झन्दाथे-तरहै=उठता या चलता दै । बहनारचलना | कंडितञ्गोठिल, कुद । 

अथ-द्दाथ नहीं चलता, छाती रिससे जल रही है, राजाओंका नाश करनेवाला फरसा कुण्ठित हो गया | १ | 
विधाता विपरीत हो गया ( इससे ) स्वभाव बदल गया । (नहीं तो भळा ) मेरे हृदयमें कभी भी कृपा कैसी ? । २। 
आज दयाने मुझे कठिन दुःख सहन कराया । यह सुनकर छक्ष्मणजीने हुँसकर सिर नवाया ( प्रणाम किया ) | ३। 

प० प० प्र०-- मा कुठारु'” | यहाँतक अघटित-घटना-पटीयसी भगवती दैवी मायाने लक्ष्मणजीके वचनोंको निमित्त 
करके परशुरामके पराक्रम, ! तेज, बल, प्रताप, 'कठोरता इत्यादि भगवद्दत्त देवी सामर्थ्यको छीन लिया है | इस प्रसंगमें 
परशुरामके अवतारकी समाति होती है और वे केवळ कोरे भ्रगुसुत रह जाते हैं । कुठारगतिके कुण्ठित होनेमें जानकी? 
और युगल कुमारोंको दिया हुआ उनका आशीर्वाद भी एक कारण है । 

टिपणी--१ 'बहे न हाथ''” इति | (क) परशुरामजी यहाँ सहेतुक बात कह रहे हैं | येहि के कंठ कुठार न 
दीन्हा । २७९ | ८ |? का हेतु कहते हैं कि हाथ नहीं चलता ओर 'परसु अछत देखौं जिअत बेरी भूष किसोर । २७९ |! 
का हेतु बताते हैं कि “भा कुठार कुंठित नुपघाती? | फिर “बहे न हाथ' और “भा कुडारु कुंडित' इन दोनोंका हेतु आगे कहते 
हैं कि 'फिरेउ सुभाऊ' | स्वभाव फिरनेका हेतु “भयेड बाम विधि' कहते हैं | ( ख ) [ 'परसु अछत देखों जिअत? इसपर 
यदि कहो कि फिर मारते क्यों नहीं ? उसपर कहते हैं कि हाथ नहीं चलता, हाथ न चळनेसे क्रोध निकलता नहीं ( हाथ 
चलता तो क्रोध शान्त हो जाता ), इसीसे छाती जलती है । क्या कारण है, सो कहते हैं कि न जाने राजाओंको कारते- 
काटते इसकी धार चली गयी, धार मोटी पड़ गयी, यह भोथाय गया, अथवा विधाता प्रतिकूल हो गये, इससे नहीं चळता | 
स्वभावका पलट जाना, झत्रुपर कृपा करना, यही विधिकी बामता है, क्योंकि "रिषु पर कृपा परम कदराई? है । इसीसे तो 
“कायर? कहे गये । ( यथा--“कायर कथहिं प्रतापु' | २७४१ ) | ( प्र० सं० ) ] ( ग ) पुनः “बह न हाथ’ का भाव कि 
हाथमें कुठार है पर चलता नहीं ( हाथ मारनेको उठता नहीं ) | चलता क्यों नहीं ? इसका उत्तर देते हैं कि नृपघाती' 
है, नुपोंका घात करते-करते कुण्ठित हो गया इसीसे चलता नहीं । 

२ “मयेउ बाम विधि"? इति | ( क ) शन्रुपर कृपा होना विधिकी वामता है, शत्रुपर कृपा करनेवाला काद्र कहा 
जाता है, यथा-'रिप्र पर कृपा परम कदराई | ३। १८? | (ख) “भयेउ'''सुभाऊ? का भाव कि हमारा स्वभाव विनती करने 
हाथ जोड़ने, पेरोंपर पड़ने इत्यादि किसी उपायसे भी नहीं फिरता, अर्थात्‌ हम कृपा कभी नहीं करते | विधाता बाम हुआ 
है, इसीसे फिरा मयेड बाम विधि? देहली-दीपक है । कुठार कुण्ठित हुआ विधिकी वामतासे ओर स्वभाव फिरा सो 
भी विधिकी प्रतिकूलतासे | ( ग ) श्रीलक्ष्मणजीको नहीं मारते | इसके दो हेतु कहते हँ--एक तो कुटार कुण्ठित हो गया, 
दूसरे कृपा आ गयी । ये दोनों हेतु विधिकी वामतासे उपस्थित हो गये । 

टिपणी--३ 'आजु दया दुखु"? इति | ( क ) “आजु? का भाव कि हमने वैरी ( राजाओं ) पर अभीतक कभी 
भी कृपा नहीं की थी, आज ही की है | दया दुखु दुसह' का भाव कि हमने ऐसा दुःख कमी नहीँ सद्दा । न हमने किसी 
राजापर कृपा की, न कोई राजा हमारे सम्मुख बोल सका । (आज दया की | उसका फळ यदद मिळा कि यह सम्मुख उत्तर 
देता है जिससे असह्य दुःख हो रहा है । गुणमयी दयाको दोपरूप कहनेमें लिश अळंकार? है ) | ( ख ) “सुनि सौमित्रि? 
इति | सौमित्रिः का भाव कि ये श्रीसुमित्राजीके पुत्र हैं [ इनका कारण ही “सुमित्रा” 'सुष्डु मित्र! ( भावाला ) है, तब 
ये भी क्यों न उसी भाववाले हों ], सत्रसे मित्रता रखते हैं | ये परशुरामजीसे कुछ अन्तःकरणसे विरोध नहीं रखते हैँ, केवल 
ऊपरसे कट वचन ( उनको परास्त करनेके लिये उनके प्रत्युत्तरमं ) कहते हैं | ( ग ) [ 'विदहँसि'---परशु रामजी केशव चन 
पूर्वापरविरुद्ध हैं वे क्रोध और दया दोनोंका होना कहते हैं, यद्दी समझकर लक्ष्मणजी हँसे । भाव यह कि जहाँ कोप होता 
है वहाँ कृपा नहीं होती और जहाँ कृपा होती है वहाँ कोप नहीं होता और ये अपनेमें दोनों कहते हैं कि रिससे छाती जळती ह 
और दयासे दुसह दुःख है । दयासे भळा दुःख होता है, उससे तो हृदय शान्त और शीतल होना चाहिये ( प्र० सं० ) ] 


0 0  ्््््  त्षशशत्हशरशशलशभभ्MखMखmMललm्त्त्खखअखछ छख त्प "7: 
& दैव--१७०४, को० रा० । दया--१६६१, छ० | दयां--१७२१, १७६२, । | बहुरि--१७०४, को० रा० । 


। बिहसि--१६६६१, १७२१, १७६२ छ । 
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(घ ) “सिरु नावा' इति | भाव कि बाउ कृपा मूरति अनुकूला । बोलत अधने BNNs I’ ऐसी मूर्तिको 
नमस्कार है । उनको मूर्ति कहते हैं और मूर्तिको नमत्कार करना ड चाहिये । अतः नमस्कार किया । [ पुनः भाव कि आप 
के धन्य हैं| ( पं०, रा० प्रश )। यह दूपण-सूचक आदरणीय दण्डवत्‌ हैँ । (°) ] 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला । बोलत बचन झरत जमु फूछा ॥ ४ ॥ 
जौ पे कृपा जरिहि# मुनि गाता । क्रोधु भए तनु राख विधाता ॥ & ॥ 
शब्दार्थ--बाउ ( वायु )-हवा, पवन । राखम्रकखें, रक्षा करे। । 
अर्थ--( और कहा-- ) आपकी कृपारूपी वायु आपकी मूर्सिके अनुकूल ही है । ( आप ) वचन बोलते हैं मानो 
फूछ झइ रहे हैं ! || ४ ॥ हे मुनि ! यदि कृपा करनेसे ( सत्य ही) आपका शरीर जळ जाता दै तो क्रोध दोनेपर तो शरीर 
विधाता ही रक्खे || ५ ॥ 
टिपणी--१ 'बाउ कूपा “? इति । यहाँ व्यंग्यसे कहते हैँ कि आपका स्वरूप कराल है | कराळरूप क्रोध वायु है । 
क्रोधसे निकले हुए बचन आगके फूल ( आगके अज्ञारोंकी चिनगारियाँ ) हैं । वायुसे फू ते हैं, वेसे ही कृपासे कोमल 
वचन निकलते है | तात्य यह है कि आपकी कृपा तो आपके बचनोंसे ही प्रकट हो रही है । कृपामें ऐसे ही मधुर वचन 
बोलने चाहिये ( जैसे आप बोळ रहे हैं ) ? यहाँ क्रोधके स्थानमें कृपा? और कराल रूपके स्थानमें मूरति?, प्रतिकूले 
स्थानमै ‘अनुकूल? और ( विपेले ) कठोर बोछनेके स्थानमै फूलोंका झड़ना कहना व्यंग्य है | 'बाड कृपा सूरति अनुकूला? 
का भाव कि जो अनुकूल होता है बह कृपा करता ही दै |--यह “आजु दया दुखु दुसह सहावा” का उत्तर है | [ प्र० सं० 
में "सोरे हृदय कृपा कस काउ) का उत्तर इसे कहा था । यह रूपकका अङ्गी उक्त विषया वस्तत्पेक्षा अळंकार है । कृपा, 
अनुकूल मूर्सि और फूलका झरना अपने-अपने बाच्याथंको छोड़कर तद्विपरीत अर्थका बोध कराते हैं । यह लक्षणामूळक 
अविवक्षितवाच्य ध्वनि है । ( वीरकवि ) ] 
नोट-१ अम्य टीकाकारोंके भाव--( क ) जैसी आपकी सौम्य शान्त मूर्ति है, उसीके अनुकूल कृपा भी हुआ 
चाहे । इसीसे आप वैसे ही मूढु बचन भी बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं | ( पं० ) | पवनके वेगसे बृक्षसे फूल झड़ते 
ही हैं, वैसे ही पाके वेगसे मूर्तिरूपी इृक्षसे वचनरूपी फूल झड़ते ( निकलते ) हें। (ख) मूर्तिके अनुकूल कृपा भी है 
अर्थात्‌ आपकी मूर्ति विपकी बेलिके समान है, उसीके अनुकूल बिपेली वायुसम कृपा भी उस ूर्तिमे लगकर शोभित हो 
रही है । इस तरह कि उस पवनके प्रसङ्गसे आप जो वचन बोलते हैं वे ही मानो फूल झड़ते हैं। भाव कि आप वचन 
भी बिप्रैलै बोल रहे हैं । ( बै” )। (य ) जिस रसकी वायुसें आप भर रहे हैं वही आपकी कृपा वायु है और आपका 
मूर्तिर्पी दक्ष उसीके अनुकूल है अर्थात्‌ कोधका भरा हुआ है । अथवा आपकी कृपा की बाव' है, आपकी मूर्ति अनुकूल 
अर्थात्‌ शान्त है | आप जो ये वचन बोहते हैं वे उस मूर्तिरूपी इक्षसे फूल झड़ रहे हैं? (पाँ० ) | (घ)मा० तऽ वि० कार 
यह अथ लिखते है कपामूर्तिरूपी वायुके अनुकूल वचन जो आप बोल रहे हैं ये मानो फूल ही झड़ रहे हैं ।? (ङ ) बाबू 
श्यामसुन्द्रदासजीने बाउ कृपा? का अर्थ “वाह री इपा' किया है । पर कोशमें बाउ” का ऐसा अर्थ मुझे कहीं नहीं मिला । 
| इसके अतिरिक्त सम्भवतः पॉड़ेजीके आधारपर उन्होंने और भी अर्थ दिये हैं--'जिस वायुकी कृपासे आप बोलते हैं, उसकी 
। कृपा है, यानी आप तो शाम्त स्वभाव हैं, पर उस इवासे ही क्रोध है, वायु मूतिके अनुकूल ही (शान्त) है ।? (च) श्रीनंगे 
| परमहंसजीका हजारको मूरति अनुकूलरूप बृक्षसे क्रपारूप वायुके बोलत बचनरूप फूल झरत ।? 
४ ॥ 
। ख Ri हे “र “२९ हट ) परशुरामजी अ र कोप और कृपा दोनों कहते ह | “बहे न 
ड २ देशे इया दुखु ढुसह सहावा! यह कृपा है । लक्ष्मणजी दोनोंका उत्तर देते हैं-'जो 
पे! ( ख ) जौ पे--गहोरादेशमे 'जौ' के स्थानमें 'जो पे! थोलते हैं। जौ पैच्जो । ( अथवा, जौ पै्जो निश्चय ही ।पै"- 
निश्चय, अवश्य ) यथा---सुख पाइहें कान सने बतियाँ कल आपुस मे कछु पे कहिहें? ) त ) 5 स हे जय 
सुनि गाता? का भाव कि ( इपामें तो शरीर शीतळ रहता है। आप मुनि हैं, आपने आश्चर्य कर दिखाया कि कृपाहीमें 
शरीर जला जाता है, नहीं तो ) कपा तो जल (सहर ) है ( यथा-'ऋपा वारिधर राम खरारी | ६ । दइ _ ण म 0000 । ६ । १९), सीत है अ I हे अतः 


* जरहि-- १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । जरिहि--१६६१। 
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दोहा २८० ( ६-७ ) ४४०५ /»कमित्ते! शमी चम्द्रीयें भें! ५४०५०१ मानस-पीयूष 


जब जलमें वा शीतल्तामें आपके गात जले जाते हैं तब तो क्रोधाग्निसे विधाता ही शरीरकी रक्षा करते हैं. क्योंकि “हानि 
लाभ्रु जीवन सरन जसु अपजसु बिधि हाथ | २ | १७१ |? जीवन-मरण विधाताके हाथ है, इसीसे विधाताका रक्षा करना 
कहा । तनकी रक्षाके लिये 'विधाता” शब्द दिया | जो धारण-पोषण करे वह विधाता दै-- डुधाज्‌ धारणपोषणयोः ।--- 
[ राख” का अर्थ 'रखते हैं, रखते होंगे; रक्खँगे' भी किये गये हैं ]। 


देखु जनक हठि वालकु एहू । कीन्ह चइत जड़ जमपुर गेहू॥ ६ ॥ 
वेशि करहु किन आँखिन्ह ओटा । देखत छोट खोट नृप होटा ॥ ७॥ 


शब्दाथ--हठि-हठ करके ।=इठी ( नं० प० ) ।=रोक, यथा--नियन नीर हठि मंगल जानी ।' ओट=आड़; परदा | 

अर्थ--( लक्ष्मणजीके वचन सुनकर परशुरामजी जनकजीसे बोले-- ) हे जनक | देख, यह मूर्ख बालक हठ करके 
यमपुरी ( नरक ) में अपना धर बनाना चाहता है ॥ ६ ॥ इसे शीघ्र ही आँलॉकी ओटमें क्यों नहीं कर देते ? यह राज- 
कुमार देखनेमें छोटा है पर है खोटा ॥ ७ ॥ 

नोट--१ उत्तर देते न बना, न कुछ जोर ही चलता है, इससे अब जनकजीपर आये । पहले विइवामित्रजीको 
निहोरा दिया, यथा-- कौशिक सुनहु मंद येहु बाळक ।' ( २७४ | १), फिर श्रीरामजीको निद्दोरा देकर बोळे, यथा 
“बोळे रामहि देइ निहोरा | २७८ । ७ |? क्योंकि इन्होंने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोका था और क्षमाकी प्रार्थना की थी | 
पंजाबीजी कहते हैँ कि परशुरामजी समझते थे कि रामजीके डाँटनेसे लक्ष्मणजी चुप हो गये हैं, अब न बो लेंगे | पर जब उन्होंने 
देखा कि वे फिर भी बोळ उठे तब यह समझकर कि वे श्रीरामजीके भी काबू ( वश ) के नहीं हैं, वे जनकमहाराजसे बोले | 
यहाँ श्रीजनकजीसे कहनेका भाव यदद है कि पूर्व जनकजीने कहा था कि चुप रहो, अनुचित अच्छा नहीं है, यथा--“बोळत 
लपनहि जनकु डेराहीं । मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं | २७८ | ४ ।?--जनकजीके इन वचर्नोका बल पाकर अब जनकजी- 
से कहने लगे । विशवामित्रजीसे केवल मना करनेको कहा था, यथा--'तुम्ह हटकहु जौ चहहु उवारा | २७४ । ४।?, और 
इनसे लक्ष्मणजीको आँखोंकी ओट करने अर्थात्‌ सामनेसे हटा देनेको कहते हुँ । कारण यह कि यह कुमार तो उनके साथ 
ही है, उनसे हृटानेको क्याकर कहें, दूसरे उन्होंने पहली बार भी उसे कुछ न कहकर उल्टे परशुरामजीको ही समश्चा-चुझा 
दिया था, अतः उनसे कहना व्यर्थ समझा | परशुरामजीका तेज घटता जा रहा है वे क्रमशः एक-एकका निद्दोरा करते जाते 
हैं | पूर्व जो कहा था कि होइ बळ हानी | २७८ । ६ |? वही दशा कवि दिखाते चळे जाते हैं। राजा जनकके ऊपरसे रोष, 
इट गया, केवल लक्ष्मणजीसे बश नहीं चलता और न कहीं आश्रय ददी मिळता है | 

टिप्पणी--१ (क) 'इठि'- भाव कि इम तो बहुत बचाते हैं पर यह हठ करके मरनेपर उतारू है | 'जड़?-- 
भाव कि इसे अपनी मृत्यु नहीँ समझ पड़ती । (ख ) 'जमघुर गेह” इति । जो पाप करता है वह यमपुरीको जाता है, यथा-- 
“जमपुर पंथ सोच जिमि पापी । २ | १४५ |, और परशुरामजीने पूर्व लक्ष्मणजीको पापी कहा ही है, यथा--'राम तोर 
भ्राता बड़ पापी । २७७ | ६ ।?, इसीसे अब यमपुरको जाना कहते हैं | यमपुरमें घर बनाना चाइता है अर्थात्‌ यह बहुत 
दिनोंतक यमपुरीमें वास करना चाहता है। बडा पापी” है इससे बहुत काळ नरकमें रहेगा | यह “बड़ पापी? का फळ कहा | 

२ बेगि करहु किन''? इति | ( क ) वेगि’ कहनेका भाव कि हम इसे ड भी नहीं देख सकते । पुनः भाव 
कि यह फिर कटु वचन कहने दी चाहता है । अतः इसे शीघ्र ही आँखॉसे ओझढ कर दो | (अथवा शीघ्र हटा दो, नहीं तो 
बस अब इम इसे तुरत मारते ही हैं, इसका पाप तुमको लगेगा ) | ( ख ) “करहु किन ?”- गशीम्र क्यों नहीं इटाते ? भाब 
कि क्या हुन मेरे ह्वाथों इसकी मृत्यु देखना चाहते हो ? अथवा, यह हमको कटु वचन कहता है, तुमको उसका कटु बोलना 
प्रिय लगता है इससे नहीं इटाते ? ( ग ) आँखिन्ह ओटा” कहनेका माव कि यह आँखोंसे देखने योग्य नहीं है। [ परदाराम- 
जी सोचते हैं कि इसके बचनोंका उत्तर तो मुझसे देते नहीं बनेगा, इससे यह ओटमें हो जाय तो कम-से-कम यह हमारे 
वचनका उत्तर न देने पावे, हम मनमानी कहद लें | (प्र० सं०) ] (घ) देखत छोट खोट नुप ढोटा' इति | 'देखत छोर? 
अर्थात्‌ देखनेमें तो छोटा है पर उत्तर बड़ा पूरा देता है | 'खोट' अर्थात्‌ बड़ा कटुवादी है | “खोट नुप ढोटा' कहनेका भाव 
कि एक तो खोटा है, दूसरे राजपुत्र है और राजा हमको नहीं सुहाते | अतएव इसे आँखोंकी ओटमें कर दो । श्रीजनकजी- 
के पश्चात्‌ पुरवासियंने जो कद्दा था कि छोट कुमार खोट बड भारी | २७८ | ५ ।?, उसीको सुनकर परश॒रामजी यहाँ कहते 
हें--'देखत छोट खोट'; इस तरह सूचित करते हैं कि देखनेमें छोटा है पर “खोटाई? में भारी है । ( 
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वालकाण्ड Vin ators दोहा २८१ ( १-३ ) 
ह बिहसे लपनु कहा मन# माहीं । सृदे आँखि कतहुँ कोउ नाहीं ॥ ८ ॥ 
 दो०--परसुराम तब राम प्रति बोले उर अतिकोधु । 

; संभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध ॥ २८० ॥ 


अर्थ--लष्षमणजी हसे और मन-ही-मन कहा कि--आँख मूँद लेनेपर कहीं कोई नहीं है ( अर्थात्‌ आँखकी ओट 
करना तो अपने बशकी बात है, अपनी आँख बन्द कर लीजिये) ॥ ८ || तत्र हृदयमें अत्यन्त क्रोध भरे हुए परशुरामजी 
भीरामजीसे बौले--रे शठ | ( तू ) श्रीशिवजीका धनुष तोड़कर हमददीको ज्ञान सिखाता है ! समझाता है ! ॥ २८ छ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) 'ब्रिहसे! का भाव कि अभी तो कद्दते थे कि हाथ नहीं उठता, कुठार नहीं चलता और अत्र 
कहते हैं कि 'कीन्ह चहत जमपुर गेह” अर्थात्‌ हमें यमपुर पहुँचानेको कहते हैं । इन्हें अपने पूर्वापर वचनोंका सँमाल भी 
नहीं है | पूर्वापरविसुद्ध वचन कहते हैं | जम कुठार ही नहीं चलता तत्र हमारा यमपुरमें वास केसे होगा ? पुनः प्रथम 
कहा कि हमारे हृदयमें दया आ गयी और अब कहते हैं कि “बेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा? | भला, जिसके ऊपर दया 
होती है उसे कोई आँखॉकी ओट करता है ? ( ख ) कहा सन माही--मनमें कहनेका भाव कि परशुरामजी जनकजीको 
निहोरा देकर बोले ये-- देख जनक हठि बालक एड; अतएव श्रीजनकजीके संकोचसे लक्ष्मणजीने प्रकट न कहा, मनमें 
कहा | ( ग ) 'मृदे आँखि' कहनेका भाव कि हम तुम्हारे करनेसे आँखोंकी ओट नहीं होनेफे, तुम अपनी ही आँखें अन्द कर 
लो । ( घ ) 'कतहुँ कोड नाहीं--भाव कि इम ही नहीं, सारा समाज ही आँखोंकी ओट हो जायगा, क्योंकि तुम्हें कोई भी 
राजा नहीं सुहाता । [ 'मूँदै'”” में दृष्टि-सश्चिद सूचित है | ( प० पऽ प्र ) ] 
टिपणी--२ “परसुराछ्ु तब” इति । ( क ) “तत्रः अर्थात्‌ जब लक्ष्मणजी आँखोंकी ओट न हुए तत्र श्रीरामजी- 
से क्रोध करके बोले । तात्यय कि इनके हटाये यह हट जाता, पर ये हाते नहीं, हमको कट वचन कहाते हैं जैसा आगेके 
बचनोंसे स्पष्ट है ।--][ श्रीरामजीपर ही अब कुपित हो उठे और किसीपर नहीं । कारण कि और क्रिसीको तो यह लड़का 
कुछ समझता ही नहीं और इनके नेत्रके इशारेमात्रपर दुचक जाता है, यधा--'रघुपति सथनहि लषचु नेवारे | २७६ | 
८ ॥, नयन तरेरे राम । गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी चास । २७८ ।' यदि ये मना करते तो यह क्यों न चुप हो 
जाता । ऐसा विचारकर निश्चय किया कि अवश्य सब्र इन्हींका कसूर है | ( प्र सं० ) ] ये चाहते तो वह आँखोंकी ओट 
हो जाता । ( ख़ ) “उर अति क्रोध'--उसको सिखाते नहीं, उल्डे हमको उपदेश देते हैं जैसा आगे स्पष्ट है, इसीसे “अति 
क्रोध! है । ( ग ) 'संभु सरासन तोरि स5- अर्थात्‌ हमारी बस्तु बिगाडकर हमहीको ज्ञान सिखाता है--इसीसे “अति 
क्रोध? हुआ। छलीको शठ कहते हैं। शठ है अर्थात्‌ छली है, यथा--त्‌ छल विनय करसि कर जोरे', “छल तजि करहि 
समरु सिबद्रोही ।' ( घ ) करसि हमार प्रत्रोधु? इति । सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाता । बालक बचनु करिअ नहिं काना ॥ 
बररे बालकु एकु सुभाऊ । इन्हहि न संत बिदूषहिं काऊ | २७९ | २-३ ।--यह जो भ्ीरामजीने कहा है, उसीको कहते 
हैं कि “करसि हमार प्रबोछु ।' 
७ हे 4 १०७५ 
बंधु कहे कटु संमत तोरे । तू छल बिनय करसि कर जोरे ॥ १ ॥ 
करु परितोष मोर संग्रामा | नाहिं त † छाड़ कहाउब रामा ॥ २॥ 
छलु तजि करहि समरु सिवद्रोही । बंधु सहित नत मारों तोही॥ ३॥ 
शब्दार्थ--संमत=्सम्मति, सलाह, राय | करसि-करता है । परितोष=्तर्ति; संतोष, वह प्रसन्नता जो किसी विशेष 
अभिलाषा या इच्छाकी पूर्तिसे उत्पन्न हो। छाड्=्छोड़ दे । 
अर्थ-तेरी ( ही ) सम्मतिसे ( तेरा ) भाई कड़वा (वचन ) बोलता है और तू छलसे हाथ जोड़े 
| करता है ॥ १॥ संग्राममे मेरा संतोष कर, नहीं तो “राम' कहलाना छोड़ दे ॥ २॥ हे शिवद्रो 
। ( मुझसे ) युद कर, नहीं तो ( मैं ) भाईसहित तुझे मारता हूँ ॥ ३ ॥ 
mms ne 
छ मुसि पाता ९७७४ कोऽ राश मन माह बव. बर 40३.) 


॥ साथिको ।--१६६१, १७२१, १७६२ छ० । 
नहि त--१६६५ । छेखप्रमाद जान पड़ता हु १- > 


हुए विनती 
दी ! छल छोड़कर 
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दोहा २८१ ( ४-६ ) Vinay /००आीएसि/ सस सम्द्रीये क्र (७०७०७ मानस-पौयूषं 


टिप्पणी -१ “बंडु कहै कड"? इति | ( क ) केसे जाना कि भाई रामजीकी सम्मतिसे कटु बचन कहता है ? 
उत्तर--श्री लक्ष्मणजी श्रीरामजीके कहनेमें हं, श्रीरामजीका बहुत संकोच मानते हैं, उनके मना करनेसे लक्ष्मणजी चुप हो 
जाते हैं | यथा--सुनि झछिमन बिहसे बहुरि वयन तरेरे राम | गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम | २७८ |? 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सयनहि छखचु नेवारे || २७६ । ८ |? परशुरामजी यह सब्र अपनी आँखोंसे देख 
रहे हैँ कि लक्ष्मणजी बड़े भाईका इतना लिहाज मानते हैँ, उनकी आज्ञामें हैं, यदि वे इनको डॉट दे, मना कर दें, तो ये न 
बोलें, पर वे मना नहीं करते, इससे सिद्ध होता है कि वे ही कह वचन कहलाते हूँं। (ख) छछ बिनय करसि कर जोरे? इति । 
भाव कि अपराधीका पक्षपात करते हैं, उसे मारने नहीं देते, हाथ जोड़कर भाईको बचानेके लिये विनती करते हँ--यही 
छल है | (ग) कर जोरे?-श्रीरामजीने हाथ जोड़कर अभी-अभी विनय की थी, यथा-- अति विनीत झढु सीतळ बानी । 
बोले राझु जोरि जुग पानी ॥ २७९ | ११; इसीसे परशुरामजी कहते हैं तू छछ'''कर जोर? ( घ ) “'''समत तोरे । तू 
छल"? कहकर जनाया कि तुम तन-मन-वचन तीनाँसे छळी हो । संमत देना मनका छळ है, विनय करना वचनका और 
हाथ जोड़ना तनका छल है । 
“ टिपणी--२ 'कर परितोधु मोर संग्रामा।""? इति । ( क ) संग्राम करके मेरा संतोष कर, इस कथनका भाव यह 
है कि हाथ जोड़कर विनय करनेसे जो मेरा संतोष करना चाहते हो सो नहीं होनेका, संग्रामसे ही संतो होगा | (ख) 
नाहिं त छाड कहाउव रामा” अर्थात्‌ नहीं तो हमारी बरात्ररीका नाम कहलाना छोड़ दे | यहाँ परशुरामजी 'राम” नामका 
रखना संग्रामफे अधीन कर रहे हैं । इसमें भाव यह है कि संग्राम! शब्दमें राम? शब्द मिला हुआ है । अतः जो संग्राम 
करके परितोप्र कर दें तो “राम? नाम पावें, यदि संग्राम न करें तो राम? नाम न पाबें। हम “राम? लोकविजयी हैं और तुम 
राम? कहाकर भी संग्रामसे डरते दो, तो राम कहाना छोड़ दो, काद्रको “राम? नाम नहीं शोभा देता, जो हमारे 
सद्दश जगत्‌-विजयी हो बद्दी राम? कद्दावे | यदद नाम शूर्वीरका ही होना चाहिये, इससे झूरबीरकी शोमा दै । तुम शूरवीर 
नहीँ हो तो जो हमारा-सा नाम रख लिया है इसे छोड़ दो |--उपयुक्त भावसे ही राम? नाम छोड़नेको कह्दा, नहीं तो एक 
नामके अनेक मनुष्य होते हैं | किसका-किसका नाम छोड़ा गया है ! एक नाम होनेसे कहीं बरात्ररीका दावा होता है ? 
राम, लक्ष्मण, भरत नामके अनेक मनुष्य हैं, पर क्या वे इनके समान हुए जाते हूँ ? कदापि नहीं | यहाँ (विकल्प अलंकार" है | 
हळ मिछान कीजिये“ राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधस । ११ । दवन्द्वयुद्धं प्रयच्छा्ु यदि स्वं 
क्षत्रियोऽसि वे ।"। अ० रा० १ | ७ १२ |? अर्थात्‌ तू मेरे दी समान “रामः नामसे विख्यात द्दोकर ५श्वीमें विचरता 
है । यदि तू वास्तवमें क्षत्रिय दै तो मेरे साथ इन्द्र युद्ध कर । 
३--“छलु तजि करहि समद `”? इति | ( क ) “छल तजि!--छल वही है जो ऊपर कह आये । हाथ जोड़ना, 
विनती करना छल है । भाव यद्द कि संग्रामके डरसे द्वाथ जोड़ते दो, ऊपरसे ब्रह्मण्यता दिखाते हो, कहते हो कि हम ब्राह्मण 
जानकर ह्वाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं--यह सब छल दवै, इसे छोड़ दो | ( ख ) 'सिवद्रोही” कहनेका भाव कि तुमने 
भारी अपराध किया है, फिर भी छळ करके बचना चाहते हो | शिवजीका धनुष तोड़नेसे शिवद्रीढी हों यथा--“सुनहु राम 
जेहि सिवधनु तोरा | सहसवाहु सम सो रिपु मोरा ॥ २७१ | ४ |?, और शिवद्रोद्दी हौनेसे हमारे शत्रु हो | अतएव छळ 
छोडकर हमसे संग्राम कर | (ग ) बंधु सहित न त मारीं तोही? इति । भाव यद क्रि कड़वे वचन बोळचेवाला, छल 
करनेवाला, झिवद्रोदी और दात्रु सभी वधके योग्य हैं, तेरा र कटु बोलता है अतः बढ वध-योग्य है, यथा--“बंधु 
कहै कटु, किटुबादी वालकु वध जोगू | २७५ | तू छल करता है, शिवद्रोद्दी है और हमारा शत्र है, यथा--“''''संमत 
तोरे । तू छल विनय करसि' इत्यादि । अतः तू भी वधन्योग्य है । ( घ ) न त मारो? का माव कि वथ-योग्य तो दोनों ही हैं । 
पर हाँ ! बचनेका एक ही उपाय है, वह यह्व कि हमसे संग्राम करके हमें सन्तुष्ट कर दो तो चाहे बच जाओ, नहीं तो नहीं । 


भृगुपति बकहिं कुठार उठाए । मन गुसुकाहिँ राग्नु सिर नाए ॥ ४ ॥ 
गुनह% लखन कर हम पर रोपू । कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोपू ॥ 
टेढ़र जानि सब! वंदे काहू । बक्र चंद्रमहि ग्रसे न राहू ॥ ६॥ 


DEN SNES MMMM SSS MINN... 
+ गुनहु-- १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । गुतनह--१६६१ । 


† संका सव--१७२१, १७६२, १७०४, । बंदइ सब-को० रा० । सब बंदे-१६६१ । _ 
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बालकाण्ड ५००|१४८ओमद्राम हरण शस ions दोहा २८१ ( छन्द) 


नि । 


शब्दाथ--गुनह ( फा० )=अपराध, कसूर, दोष । 


अर्थ--परशुरामजी फरसा उठाये हुए बक रहे हैं । श्रीरामजी मस्तक नीचे किये हुए मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं 
॥ ४ ॥ गुनाह ( तो ) लक्ष्मणजीका और क्रोध हमपर | कहीं-कहीं सीधेपनमें भी बडा दोष होता दै ॥ ७ ॥ टेदा जानकर 
सभी वन्दना ( प्रणाम ) करते हैं । टेढे चन्द्रमाको राहु ( भी ) नहीं ग्रसता ॥ ६ ॥ 


टिपणी--१ 'श्गुपति बकहिं? इति । बकहिं? शब्द देकर जनाया कि श्रीरामजी न तो छली हैं, यथा--- सरल 
सुमाउ छुअत छल नाहीं | २३७ | २।', “मोहि कपट छल छिद्र न भावा | ५। ४४ ।?; न उनको भय है, यथा--'जौ 
रन हमहि पचारे कोऊ | लरहिं सुखेन काल किन होऊ | २८४। २१; न वे शिवद्रोही हैं, यथा--सुंदर सुखद सकल 
गुन रासी | ए दोउ बंधु संभु उरबासी | २४६ । ४ ।', ओर न लक्ष्मणजीके कटु भाषणसे उनका संमत ही है, यथा-- 
'सयनहि रघुपति लखनु नेवारे | २७६ । ८ १, 'सुनि छछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेर राम । २७८।; परशुराम सब 
बातें व्यर्थकी कह रहे हैं । 


नोट--१ ग्रन्थकार अपने उपास्यका कैसा सम्मान इस शाब्दसे कर रहे हैं, यह विचारनेयोग्य है। जब्रतक 
परशुरामजीने भीरामजीको बुरा-भला न कहा तबतक कबि सावधान रहे । जब उनके मुखसे 'शठ?, 'छल-विनय', 'मारडँ 
तोही' ये शब्द निकले तब उनसे ( कबिसे ) न सद्दा गया--और उनकी लेखनीसे 'बकहि' शब्द निकल पडा। इस शब्दसे 
वे सूचित करते हँ कि जो कुछ वे कह रहे हैं सब असत्य है, झूठ है, बावर्लोकी-सी बकबक है और अनाप-शनाप या प्रलापके 
सिवा और कुछ नहीं है | बकना ( सं० बल्ग से )=डींग मारना । 


टिपणी--२ (क ) 'कुछार उठाए” इति । परशुरामजीने उत्तरोत्तर फरसेका भय दिखाया है । यथा--“बोळे चिते 
परसु की ओरा। २७२ | ४ |” में इशारेसे फरसा दिखाया । फिर प्रकट कहकर फरसा दिखाया, यथा--'परसु बिलोकु 
महीपकुमारा । २७२ । ८ | तत्पश्चात्‌ द्वाथमें उसे लेकर भय दिखाया, यथा--'परसु सुधारि धरेउ कर घोरा | २७५।२।' 
और अब उसे उठाकर भय दिखाते हँ---'कुठार उठाए' । बंधुसहित मारनेको कहा है, इसीसे मारनेके लिये कुठार उठाये 
हैं। ( ख ) मन सुसुकाहि', क्योंकि प्रकट हुँसनेसे परशुरामजीकी रिस अधिक बढ़ेगी और रामजी रिस बढ़ाना नहीं चाहते 
किंतु रिसको दूर करना चाहते हें, यथा--'राम कहेउ रिस तजिय मुनीसा' । 'मुसुकाने? का भाव ग्रन्थकार आगे स्वयं 
कहते ह--'गुनह छखन कर””।' अर्थात्‌ कडु वचन तो लक्ष्मणजी कहते हैं और मारनेको हमें कहते हैं | ( ग ) “सिर नाए' 
का भाव कि यह सिर आपके आगे है, काटिये ( चाहे रखिये ), यथा--'कर कुठार आगे यह सीसा || ७ ॥' 


३--गुनह छखन कर” इति । (क ) गुनाह लक्ष्मणजीका है, अर्थात्‌ कड बचन लक्ष्मणजी कहते हैं; उनपर 
रोष नहीं करते उलटे हमपर रुष्ट होते हैं | (ख) 'कतहुँ सुधाइहु ते बड्‌ दोषू' इति । 'कतहुँ' का भाव कि ुधाई? में सब 
दिन सबत्र गुण ही गुण हैं, दोष 'कतहुँ' कभी ही कहीं होता है। सुघाइहु? सुधाईमें भी कहनेका भाव कि टेढेपन (टेढ़ाई ) 
में तो दोष है ही, पर सीघेपनमें भी दोष है । “बड दोषू? का भाव कि टेदाईँमें बडा दोष है पर कभी-कभी सिधाई भी बडा 
दोष है । पुनः भाव कि जब सुधाई में कहीं-कहीं बडा दोष है तो कहीं-कहीं दाई! में बड़ा गुण भी है जो आगे कहते 
हे-'बक्क”॥ ( ग) 'गुनह कखन कर” से लेकर से न राहू? तक मनमै ही सिर नीचा किये हुए कहा गया, यहाँ श्रीराम- 
जीका प्रकट बोलना नहीं कहा गया । यह उनका $०।०।।१५५ स्व॒गत भाषण है | प्रकट बोलना आगे कहते हे यथा-राम 
कहेड रिस तजिय मुनीसा । दूसरे, भीरामजी परशुरामजीसे लक्ष्मणजीका गुनाही ( गुनहगार, अपराधी ) होना नहीं 
कहेंगे ( क्योंकि वे तो इक्ष्मणजीको निर्दोष कह चुके हैँ ), यथा--“नाथ करहु चाक पर छोहू । सूध दूध सुख करिय न 
कोह । २७७। १, तेहि नाहीं कछु काज बिगारा । अपराधी मैं नाथ तुम्हारा | २७९ | ४ ? (और आगे भी लक्ष्म- 


ह नहीं ठहराते हैं| ) यथा--'बेषु बिलोके कहेसि कछु बारुकहू नहिं दोष । २८१ |'बंस सुभाय उतरु तेहि 
दीन्हा अतएब स्पष्ट है कि ये वाक्य प्रत्यक्ष नहीं कहे गये, मनमें ही कहे गये हैं | ( घ ) “कर” दीपदेहळीन्यायसे दोनों 
ओर है, गुनह्‌ रूखत कर, कर हस पर रोपू ४ 


० रोशनलाल--. र 
Me अक्ति है कि खिर नबाये हुए मनमें कह रहे हैं । लक््मणनीका दोष तो केवळ कठोर बचन 
अपमजीका कोप है उसे खुनाथजी लक्ष्मणका गुनाह नहीं कहते | क्योंकि वे प्रत्यक्ष कह चुके हैं कि 
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शेहि नाहीं कछु काज बिगारा | अपराधी में”? | इसलिये यह अर्थ ठीक नहीं कि दोष ( गुनाह ) लक्ष्मणजीका है | 
रघुनाथजी कहते हैं कि छक्ष्मणके टेढ़े बचनपर रोष किया है, उन्हें टेढ़ा देख शङ्का है और हमें सीधा देख रोष किया, सो 
कहीं-कहीं सीयेपनमें भी दोष होता है--यह बात मनमै कहते हैं | पर इस अर्थमें यही इतना विरोध पड़ता है कि परझुराम- 
को रोष पहले हुआ ओर लक्ष्मणजीने टेटी बाते पीछे कीं, इससे वास्तवमै गुनाइ रघुनाथजीका धनुष तोड़नेमें था, सो आप 
कह ही चुके हैं कि अपराधी में? | अतएव अर्थ यह किया जाता दै कि गुनह खन कर! अर्थात्‌ गुनाइको तो न ढखकर 
हमपर रोष किया। तास्थ यह कि वस्तुतः गुनाह तो यीताजीमें है, जिन्होंने धनुष उठाकर पितासे पन कराया और 
इसीसे रघनाथजी मनमें मुसुकाये, प्रकट कहनेमें गुनइ करनेवालेका निशान देना पढ़ता है ( ओर इसीसे न ळख? ऐसा 
न कहकर “लखन? ऐसा इलेपाळंकारसे भावकों गुप्त खखा ) । आगे कहते हैं कि सीधापन भी दोष है, सो यहाँ अपेक्षा 
किसीकी नहीं, टेढाईकी नहीं कहते, केवळ अपने सीघेपनपर दृष्टि करके उसी सीधेपनके दोषको अपनेमें देखते है और फिर 
उसकी अभेक्षामें टेदाईका गुण कहते हैं कि उसे देख सत्रको शङ्का होती दै | यह अर्थ इस बातसे अधिक पुष्ट होता है कि 
लक्ष्मणजीकी टेढ़ाईसे परझुरामको भयका होना नहीं पाया गया, क्योंकि वे उन्हें मारनेको उपस्थित हँ--( पाँड़ेजी ) । 

बैजनाथजी एवं अन्य टीकाकार भी “गुनद? लक्ष्मणजीहीमै छगाते ई । वचनमात्र उत्तरतप्रत्युत्तर यद्व गुनह 
समझिये । प्रसंगानुकूल स्पष्ट यही अर्थ संगत जान पढ़ता है । 

टिपणी--४ ३३ जानि सब बंदे काहू ।"*? इति | ( क ) “कपटं सुधाइहु ते बड़ दोषू' जो ऊपर है, उसीका यहाँ 
उदाहरण देते हँ-'थेढ़ जानि''''राहू! । “ठुल्पेउपराध स्वर्भानुर्भावुमंतं चिरेण यत्‌ । हिमांशुमाशु ग्रसते तन्प्रदिम्नः स्फुटं 
फलम्‌ ॥? इति माघे द्वितीयसगै | अर्थात्‌ चन्द्रमा केवळ पूर्णिमामें सीधा रहता दै, अन्य सत्र तिथियाँमें वह टेढ़ा द्दी रहता 
है। रामचन्द्रजी पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान हँ और लक्ष्मणजी अन्य तब तिथियाँके चन्द्रमाके समान हैं । जो चन्द्रमा टेदा 
है वही चन्द्रमा सीधा है, चन्द्रमा एक ही है, वेसे दी श्रीराम-ढक्ष्मण दोनों भाई एक ही मूर्ति है, ठद्रमणरूपसे टेढ़े हैँ और 
रामरूपसे सीधे हैं । ( ख ) चन्द्रमाका दृशन्त देनेका भाव यह दै कि चन्द्रमा श्रीरामजीका मन दै- मन ससि’ ६ | १५; 
मनकी बात मनमें कहते हैं | मनमें कहते हँ, इसीसे मन अर्थात्‌ चन्द्रमाकी बात कही | पुनः भाव कि चन्द्र-राहुका दृष्टान्त 
प्रसिद्ध है, संसारभर आँलसे देखता दै, अतः चन्द्रमाका दृशन्त दिया । [ (ग) टेढ़ा जानकर सब बन्दना करते हैं, यदद 
उपमेय वाक्य है | टेढ़े चन्द्रमाको राहु भी नहीं रसता यह उपमान वाकय है । दोनों वाकयॉमें बिंब-प्तिबिंबका भाव झलकना 
'दष्टान्त अलंकार है, क्योंकि यहाँ वाचक पद नहीं है । की सीघेपनसे बड़ा दोष होता हैं । इस साधारण बातका समर्थन 
विशेष सिद्धान्तसे करना कि टिढ जानि ""राहू?, अर्थान्तरन्यास अळंकार है । (घ) ऊपर जो टि० ३ (ख) में कहा था कि 
कहीं-कहीं टेदाईमें बड़ा गुण भी है वह भी इस दृशन्तमें दिखाते हैं । द्वितीयाका चन्द्रमा टेढ़ा होता है, उसकी सब वन्दना 
करते हैं-यह टेदाईका गुण दै, पर यह गुण कभी-कभी ही (मासमें एकदी वार ) होता है | पूर्णचन्द्र सीधा होता है, राहु 
उसे कभी-कभी पर्वपर ही ग्रसता है, यह सुधाईका दोप है पर कमी-कमी दी होता है ] 

राम कहेउ रिस तजिअ# दुनीसा | कर कुठार आगे येद सीसा ॥ ७॥ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अचुगामी ॥ ८॥ 
दो०--प्रभुहि सेवकहि >> कस तजहु बिप्रबर रोखु । 
ge 
वेषु बिलोके कहसि कछु बाळकडू! नहिं दोसु ॥ २८१ ॥ 

अर्थ--भ्रीरामचन््रजीने कहा--दे मुनीश्वर | क्रोधको छोड़िये, आपके हाथमे फरसा है और ( मेरा ) यह सिर 
आगे (सामने ) है । ७ | हे स्वामी ! जैसे रिस जाय, बद्दी कीजिये । मुझे अपना दास जानिये । ८ । स्वामी और सेवकमें 
समर कैसा ? हे विप्रश्रे ! क्रोधकों त्याग दीजिये | बाळक ( लक्ष्मण ) का भी ( कुछ ) दोष नहीं, उसने तो वेष देखकर 


ही कुछ कहा है । २८१ । 
टिपणी--१ “राम कहेउ रिस“? इति। (क) "रिस तजिय झुनीसा” का भाव कि मुनीइवरॉको क्रोध न करना 


& तजहु --१७०४, को० रा० । ह॥ बालक--१६६१ । लेखक-प्रमाद है । 
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वां १६९ वर्मणः रां्यपण् रो i) 
नाहिये | ( ख ) पूर्व जब श्रीरामजीने कहा था कि कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई । be खा करों डपाई। 
२७९ | ६, तब परशुरामजीने उत्तर दिया था कि ““““राम जाइ रिस कैसे 0 0007 ठव चितव अनसे ॥ येहि के 
कंठ कुठार न दीन्हा । तो में काह कोप करि कीन्हा ॥ कोह श्रीरामजी यहाँ दे रहे ई जञ 
( ग ) आगे यह सीसा? कधनका भाव कि वहू शीश ( लक्ष्मणजीका सिर ) नहीं काटा, तौ यह सिर काट लीजिये। तास्थ 
कि दोनों सिर एक ही हैं । श्रीरामजीके वचनसे यह उपदेश मिलता है कि चाहे अपना सिर्‌ कट जाय पर ब्राह्मणका क्रोध 
न रह जाय, जिस प्रकारसे उसका क्रोध जाय वही करे | पुनः भाव कि प्रथम यह शीश कट जाय तभी वह शीश कट सकता 
है | [ (घ ) मिलान कीजिये-'अयं कण्ठः कुठारस्ते कुरु राम थथोचितम्‌ ।? ( दनु नाऽ १। ३९ ) । अर्थात्‌ यह तो 
भेरा कण्ठ है और यह आपका कुटार है | जो उचित हो वह कीजिये । ] 


२ 'जेहि रिस जाइ"? इति | (क ) जिहि? अर्थात्‌ भिहि बिधि? जिस विधि या प्रकारसे | विधि! शब्द पूर्व कह 
आये='कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई । २७९ । ६१, इसीसे यहाँ बिधि? शब्द न कहा, वहाँसे बिधि शब्दका 
अनुवर्तन है । भीरामजीचे पूर्व परशुरामजीसे उपाय करनेको पूछा, यथा--झुनिनायक सोइ करों डपाई। २७९ । ६ ।, 
उन्हें उपाय करनेको नहीं कहा था परंतु वे अपने-आप ही उपाय करनेको कहते हैं, यथा-यिहि के कंठ कुठार न 
दीन्हा ।”? । तार्यं कि इसका सिर कारनेसेददी क्रोध शान्त होगा अन्यथा नहीं । इसीपर श्रीरामजी कहते हैं--जेहि 
रित"? | तालय॑ कि यदि सिर काटनेसे ही रिस जायगी तो सिर ही काट लीजिये, मुझे उसमें भी कोई उम्र नहीं दै । 
( ख ) 'करिय सोइ स्वामी? कहकर “जानिअ आपन अनुगामी? कहनेका भाव कि स्वामी-सेवक-भावसे जो चाहे सो करें | 
यथा-- कृपा कोपु बधु बेंधब गोसाई । सो पर करिअ दासकी नाई ॥ २७९ । ५ ।? जैसे स्वामी दासको दंड देता है वेसे 
ही आप भी करिये । तालय फि बीर-भावसे सिर न काटिये, ब्राह्मण चाहे सिर भी काट ले तो हमें कोई उज़ न होगा । 


३ 'प्रभुहि सेवकहि समरु कसः? इति | ( क ) परशुरामजीने जो कहा था कि 'छळु तजि करहि समर्‌ सिव- 
द्रोही? उसीका उत्तर यह दिया कि स्वामी-सेबकका समर केसा ? तासयं कि यह बात ही हमारी समझमें नहीं आती, ( हम 
नहीं जानते कि स्वामी-सेवकका समर भी कभी हो सकता है ओर केसा होता है )। ( ख ) “तजहु बिप्रबर रोष? अर्थात्‌ 
ब्राह्मणको रोष न रखना चाहिये | पहले जब रिस तजनेको कहा तत्र 'मुनीस? सम्बोधन किया - रिस तजिअ झुनीसा' । और 
यहाँ रोष त्याग करनेमें विप्रवर कद्दा । इससे जनाया कि रोपके त्यागसे बड़ाई ( बड़प्पन ) होती है, जो रोषका त्याग करे 
बहो मुनीश है और वही विप्रतर है, जो बड़े हैं वे रोपका त्याग करते हैं | ( ग ) बिष विलोके कहेसि कछ अर्थात्‌ फरसा 
ओर धनुष-बाण धारण किये देख बीर समझकर कुछ कह दिया, ( भाव यह कि 'कुछ” किंचित्‌-मात्र कहा, अधिक नहीं 
कहा ), यथा--दिखि छुठाह सरासन बाना । सें कछ कहा सहित अभिमाना ॥ २७३ । ४ |? ( यह स्वयं लक्ष्मणजीने 
कहा है )। वेष देखकर ही कुछ कह दिया इससे बालकका कोई दोष नहीं है, तासर्य कि बिना जानेका अपराध क्षमा 
कीजिये । ( घ ) बालकहू” का भाव कि हमें तो दोष है ही नहीं, यथा--'छुअत ठूट रघुपतिहु न दोखू | २७२ । ३ ॥' 
और लक्ष्मणजीका भी दोष नहीं है क्योंकि वेष देखकर उन्होंने कुछ कहा | तासर्य कि सारा दोष तुम्हारा ही है कि 
ब्राह्मण होकर क्षत्रियका बाना धारण किये हुए हो । ( ङ ) 'कछ' दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर है--कछ कहेसि? और 
नहि कछु दोष ।' कुछ ही कहा उसका कुछ भी दोष नहीं है । क 


. देखि कुटारु बान भु धारी । में हरिकहि रिस बीरु बिचारी ॥ १ ॥ 
नाम जान पे तुम्दहि न चीन्हा । बंश सुभाय उतरु तेहि दीन्हा | २ ॥ 
जो तुम्ह औतेहु मुनि की नाईं । पद्‌ रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ ३ ॥ 


अर्थ--कुठार और धनुपन्राणधारी देखकर बीर समझ 
आपको पहचाना नहीं ( इसीसे ) बंश-स्व 
और धनुष-बाण उतारकर कोपीन आदि 
धूलि सिरपर धारण करता ॥ ३ ॥ 


हि” पा खि कठारू "७ | ~ थात्‌ ¦ 
कु इति । (क) अर्थात्‌ प्रचारना न सह सका | यह क्षत्रियका धर्म है । यदि प्रचारना 
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कर लड़केको क्रोध हो आया || १ ॥ नाम जानता था पर 
भावके अनुसार उसने उत्तर दिया ॥ २॥ यदि आप मुनिकी तरह ( अर्थात्‌ कुठार 
सुनिवत्त्र चारण किये हुए ) आते तो, हे गोसाई ! ( यह ) बच्चा आपके चरणोंकी 
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सुनकर क्षत्रिय भय खा जाय, उसे रोष न हो किंतु प्राणोंका लोभ हो, तो कुलको कलंक लगता है । यथा--'छन्निय तनु 
घरि सगर सकाता । कुछकलंकु तेहि पावर आना | २८४ | ३ ॥? ( ख ) भै ररिकहि रिस’ अर्थात्‌ कुठारादि धारण किये 
देख बीर समझकर लड़केको भय न हुआ, कितु रोष हुआ यह कुलका स्वभाव है, यथा-- कहीं सुभाउ न कुळहि प्रसंसी । 
कालहु डरहिं न रन रघुबंसी | २८४ | ४ |! रोष हो आनेसे उसने उत्तर दिया ( जैसा आगे कहते हैँ) | ( ग ) वेष 
देखकर अनुचित कहा है, इसीसे लक्ष्माणजीने भी यही चात कददकर अपराध क्षमा करनेको कहा था | यथा--व्यिथे धरहु 
घनु वान कुठारा ॥ जो बिलोकि अनुचित कहेडँ छमहु महासुनि धीर ।२७३॥?' और श्रीरामजी भी यही वात कहकर 
लक्ष्मणजीका अपराध क्षमा कराते हैं--'देखि कुठार? से 'छमहु चुक अनजानत केरी ॥ तक | ( बीर बिचारी” पदसे 
वीरस्वका बाध होकर ब्राह्मण मुनि होनेका व्यक्ञ है ! बंसस्वभावकथनमें “स्वभावोक्ति? है ) | 
२--नाम्ु जान” इति । ( क ) अर्थात्‌ रघुवंशी वीरका प्रचार नहीं सहृ सकते | ( ख ) 'तुग्हहि न चीन्हा’ 
का हेतु पहले ही कह चुके कि आप कुठार, बाण और धनुष धारण किये हैँ । नाम जानता है अर्थात्‌ नाम जगतमें प्रसिद्ध 
है इससे नाम जानता है, पर आपको कभी पहले देखा नहीं था, आज ही प्रथम देखा, इसीसे पहचाना नहीं | ( जानते ये 
कि महर्षि जमदग्निके पुत्र हैं, अतएव ऋषि-मुनि होंगे । आपका वेष मुनियाँका-सा न देख समझा कि कोई वीर दै ) । 
(ग ) बंश सुमाय उतर? यह परशुरामजीके “बंछु कहै कढ संमत तोरे? का उत्तर है। भाव कि हमारे सम्मतसे कटु 
वचन नहीं कहे किंतु बंशस्वभाबसे कडु कहा | ( घ ) यहाँतक तीनों प्रकारसे लक्ष्मणजीको निर्दाप ठहराया | ब्रालकने जो 
कुछ कहा बह कुछ दोध नहीं क्योंकि चिप बिळोके कहेसि कछ' जो क्रोध किया उसमें भी दोष नहीं क्योंकि वीर समझकर 
ही उसने ऐसा किया--“भे छरिकहि रि बीर बिचारी! और जो उसने उत्तर दिया इसमें भी दोष नहीं क्योंकि वंशस्वमावसे 
उत्तर दिया | ( ङ ) दोहेमें जो कद्दा था कि बेष बिलोके कहेसि कछु? उसके “कळु? का अर्थ “बंश सुभाय उतरु तेहि 
दीन्हा? में खोला | 'कछ' कहा अर्थात्‌ उत्तर दिया । टु 
टिप्पणी ~र 'जों तुम्ह औतेहु“"? इति | (क) 'घुनिकी नाई! अर्थात्‌ मुनिवेधमें । ( ख) 'पदरज सिर" "गोसाई? 
इति । पदरज शिरोधार्य करनेके सम्बन्धसे “गोसाई? सम्बोधन दिया । “गोसाई? बड़ेको कहते हैं । इस सम्त्रोधनसे जनाया 
कि जैसे बड़ेका आदर करना चाहिये वैसा करता । [ बड़ोंका पदरज सिरपर धारण किया जाता है, यथा--'बहु विशि 
कीन्हि गाधिसुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पग 
धूरी | "१ | ३५२ ||! जनक गहे कौसिक पद जाई । चरनु रेनु सिर नयनन्ह लाई | १ । ३४३ ॥' वेसे ही यह लड़का 
धारण करता ] | ( ग ) हक ब्यश्रै घरहु धनु बान कुठारा ॥ जो बिलोकि अनुचित कहदेड “| २७३ ॥? थृगुसुत समुझि 
जनेउ बिलोकी । जो कछु कहटु सहों रिस रोकी | २७३ । ७ ॥? यदद जो बातें लक्ष्मणजीने अपने मुलसे कट्टी हैं, वही बातें 
श्रीरामजी कह रहे ईँ--दिखि कुठारु'"'। मै छरिकहि रिस”? 'जों तुम्ह”'''मुनिकी नाई ।? वही बात दुहरानेमें तालय यह 
है कि लक्ष्मणजीने जो कद्दा था वह परशुरामजीको चिदानेके लिये नहीं कह्दा था, यथार्थ दी कहा था, इसीसे श्रीरामजी 
उनकी बातको पुट करते हैते देखकर वचनसे' अनुचित कहा । वेष ही देखकर क्रोध हुआ, क्रोध होना मन? का 
धर्म है । और 'जों तुम्ह औतेडु सुनिकरी नाई |? सिरपर धरना यह तनका कर्म है । वीर जानकर पदरज शिरोधार्य न 
॥ । जैता बीरके साथ करना चाहिये, छडकेने वेसा दी तो किया ( इसमें अनुचित क्या ? मुनिकी तरह आते तो जैसा 
मुनिके साथ करना चाहिये, वेसा न करता तत्र अनुचित था तभी वह दोषी होता ) | 
छमहु चूक अनजानत केरी | चहिअ विग्न उर कृपा घनेरी ॥ ४ ॥ 
इमहि तुह्ाहि सरिबरि कसि नाथा । कहहु न कहाँ चरन कहें माथा ॥ ५ ॥ 
राम यांत्र लघु नाम हमारा । परसु सहित बड़ नाम तोहारा%# || ६ ॥ 
शब्दार्थ--सरित्रिरि [ विंश सरि + प्रा० पड़ि, बढ़ि ]=त्ररावरी, समता । इस शब्दका प्रयोग प्रान्तिक है, यह केवल 
पद्ममें प्रयुक्त दोताहै। | 
अर्थ--अनजानेकी चूक (अर्थात्‌ अनजानेमें जो उत्तर दिये हैं उनको) क्षमा कीजिये | ब्राह्मणके हृदयमें तो बहुत 
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Dome 
अधिक कृपा होनी चाहिये ॥ ४॥ दे नाय ! हमसे आपसे बराबरी कैसे ? कहिये न ! कहा तो चरण और कहाँ मस्तक ? 
। ५ । कहाँ तो हमारा राम? मात्र छोटा-सा नाम और कहाँ आपका “परशु? सहित ( “परशुराम? ) बड़ा नाम ! ( कहि 
न ? इनमें कहाँ बराबरी दवै ? )॥ ६ ॥ , FR 

टिणणी--१ 'छमहु चूक"? इति । | क ) प्रथम तो यह कहा कि “बिष बिलोके कहेसि कछ चाळकहू नहि दोसु' 
और अब कहते हैं क्रि अनजानेकी चक क्षमा कीजिये। ये दोनों वाक्य परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं ? समाधान--वेष 
देखकर जो कहा वह क्षत्रियघर्म होनेके कारण दोप नहीं है, उनको क्षमा नहीं कराते । किसी तरह भी व्राहाणको कटु वचन 
कहना दोष है | इसी दोषको बिना चीन्हे अनजानमें किया हुआ कहकर, क्षमा कराते हैं। अनजानमें की हुई चूक क्षम्य है, 
यथा--'अनचित बहुत कहेउँ अज्ञाता । छमहु छमा संदिर दोड आता । २८५ | |? ( ख ) चहिअ बिप्र उर कृपा घनेरी? 
इति। बिना कृपाके क्षमा नहीं होती और परशुरामजी कद चुके हैं कि मेरे हृदयमें कृपा कमी भी नहीं होती, यथा-- 
“मोरे हृदय कृपा कसि काऊ | २८० । २ ॥? अतः श्रीरामजी कहते दवं कि विप्रके हृदयमें तो बहुत कृपा होती है जिससे 
वे बड़े-बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं, आपके हृदयमे भी वेती ही बहुत कृपा होनी चाहिये, यह अपराध तो बहुत लघु है, 
इसके क्षमामें तो कुछ भी देर न चाहिये | ( ग ) यहाँतक लक्ष्मणजीके अपराध क्षमाके सम्बन्धमें कहा, आगे अपना 
अपराध क्षमा कराते हैं । 


जद राम 
ih २१२ 


[ । २८१ | २॥ उसीका यह 
उत्तर है। (ख ) हसहि तुम्दहि! का भाव वि $ ओर आप नाथ हैं। सेवक और स्वामीकी बराबरी नहीं 
होती, तत्र हमारी और आपकी बराबरी केसे हो सः ? ( ग) 'सरियिरि! इति | परशुरामजीने जो कहा, कि “राम? 
कहाना छोड़ दो उसका भाव यही है कि तुमने हमारे बरात्ररीका नाम रक्खा है अतः इसे छोड़ दो, इसीका संकेत यहाँ 
'सरिबरि शब्दसे करते हें | पुनः, सरिबरि कसि? का भाव कि आप ब्राह्मण हे हु 


हम क्षत्रिय हँ । हम नहीं जानते कि 
ब्राह्मणसे बराबरी करना कैसी होती है, ब्राहाणसे तो हमारी कोई बराबरी नहीं है, इसीपर आगे प्रमाण देते हैँ--'कहहु न 


कहाँ"? ( घ ) 'कहहु न? का सम्बन्ध सन जगह है । भीरामजी पूछते हैँ--कहिये न? कहाँ चरण है, कहाँ माया है, 
दोनोंमे कहाँ बराबरी दै ? कहाँ चरण कहे माथा' कहकर दोनोमें बड़ा अन्तर दिखाया । 

नोट--१ 'कहहु न कहाँ चरन कहँ साथा? के और भाव ये हें--'आप सिरके देवता हैं, इम चरणके? यह यूदुत्व 
है, इसमें हक्षणामूलक गूटु व्यंग है, ओर प्रत्यक्ष यह कि आप पत्तकके स्थान और इम क्षत्रिय पैरके स्थानमै हैं अर्थात 
आप ऊँचे हैं और इम नीचे, आप उत्तमाङ्ग, इम अधमाझ--ये विनीत वचन हैं । ( पॉड़ेजी ) । पुनः, इसमें गूदुत्व य 
है कि आप मस्तक पुजानेवाले ( ब्राह्मण जब संन्यास लेते हैं तब उनके मस्तककी पूजा होती है ) और हम चरण पुजाने- 
बाले हैं ( भगवानके चरणकमडोंकी पूजा होती है । इससे अपनेको अवतार सूचित किया ) | 

२-हनुऽ नाऽ में इससे मिहता इलोक यह है-- सो ब्रह्मन्‌ भवता समं न घटते संग्रामवार्ताऽपि नो सवे हीन- 
बरा वयं बलवतां यूयं स्थिता मूधनि ` १ | ४० |! अर्थात्‌ हे ब्राह्मण भगवान्‌ ! आपके साथ तो हमारी संग्रामकी वार्ता 
भी नहीं घटती, क्योंकि इम सब निर्मळ हैं ओर आप तो वळबानोंके सिरपर स्थित हैं । 

टिपणी--३ राम मान्न” इति। ( क) "राम मात्रः अर्थात्‌ इमारे नाममें कुछ मिला नहीं है, केवल 
दो अक्षर हैं । छळ राम मात्र” पदसे नामजापकोंको श्रीरामजीके युखारवि-दसे उपदेश हो रहा है कि मीत गे 
अक्षरका मन्त्र दै, इसमें ओर कुछ न पमिलावें। ( ख )--रूघु! कहकर सूचित किया कि मन्त्र जितना ही 4) 
होता है, उतना ही उसका प्रभाव अधिक होता है। यथा--'ंत्र परम छघु आसु बस विधि हरि हर सुर 
सबं। २७६ ( ग ) 'इमारा’ ( बहुवचन ) कइनेका भाव कि इस मन्त्रपर हमारा बड़ा ममत्व है, इसी र “नाह 
नाम संब नामोसे अधिक है, यथा--रास सकरू नासन्ह ते अधिका | ३ । ४२ 2. तब ३, इसीसे राम 
दो असरका हो नाम हिव है और चो इसे ते हैं वे भी इमे प्रिय हैं। पुनः, इसमें समस्त ला 
रमते हैं और आपका पाँच अक्षरका नाम है सो उसमें केवल फरसा ह र्मा है हन्‌ यह व्यज्ञोक्ति सरस्वतीकी है, श्रीराम- 

पढ्‌ स्का वर्णन है। रूप कहकर तब नाम 


वाक्य तो सरल हो है] (घ ) 'हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा 
कहा, पयोंकि रूपका नाम होता है। रूपमे शुण भी होता है, इसीसे 


। | 9००५ ८ थ्‌ ड 
FR लि मम रूप कहकर पीछे नाम और गुण कहा । 
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देव एकु गुनु धनुष हमारे। नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ ७ ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छमहु बिप्र अपराध हमारे ॥ ८ ॥ 
दो०--बार बार सुनि बिग्रबर कहा राम सन राम । 
बोले wd ७ 
बोले भूगुपति सरुष इसि तँ बंध सम बाम ॥ २८२ ॥ 
शब्दार्थ--हसिज्है, यथा--'जो इसि सो हसि झुँह ससि लाई ।” ( २। १६२।८) | तहूँ-तू भी | 
अर्थ-हे देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र नौ गुण हैं ॥ ७॥ हम सब प्रकारसे 
आपसे हारे हैं | हे विप्र ! हमारे अपराधोंको क्षमा कीजिये | ८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीसे बार-बार “मुनि और 
“विप्रवर? कहा ( अर्थात्‌ एक बार भी उनको वीर न स्वीकार किया ), तब भृगुपति ( परशुरामजी ) रुष्ट होकर बोले कि तू 
भी भाई सरीखा टेदा है ॥ २८२ ॥ 

टिप्पणी--१ 'देव एकु गुनु धनुष"? इति । गुणके तीन अर्थ हैं--गुण, रोदा, सूत्र । प्रथम अर्थके अनुसार भाव 
यह है कि हमारे एक गुण धनुर्विद्या है और आपके शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आर्जव ( दूसरोंक्रे सामने मनफे अनुरूप ही 
बाहरी चेष्टा करनेका नाम आर्जव' है), ज्ञान, बिज्ञान ( परमाथतत्वके विषयमै असाधारण विशेष ज्ञान ), और आस्ति- 
कता ( सम्पूर्ण वैदिक सिद्धान्तकी सत्यताका दू अटल निश्चय ) ये नो गुण हैं । [ यथा--शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिरा- 
जेवमेव च । ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य॑ ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥? ( गीता १८ | ४२ )। दूसरे-तीसरे अथाँके अनुसार भाव 
होगा कि हे नाथ ! हमारे धनुषमें एक गुण अर्थात्‌ एक रोदा है और आपके यज्ञोपवीतमें नौ गुण अर्थात्‌ नौ सूत्र हैं। यथा-- 
“कार्पासमुपवीतं स्याद्‌ ब्राह्मणस्य त्रिब्रृत्‌ चरिद्ृत्‌""? ( यह्यसूत्र | पूरा इलोक और अर्थ २७३ | ५ में आ चुका है ) ] 

“परम पुनीत? कहनेका भाव कि यदि परम पुनीत? न कहकर केवल “पुनीत? कहते तो क्षत्रियधर्म अपुनीत ठहरता, 
इससे परम पुनीत? कहा | इस विशेषणसे दोनोंकी पवित्रता निश्चित हुई । क्षत्रियका गुण “पुनीत”. है और ब्राह्मणके गुण 
“परम पुनीत” हैं । इसी तरह गुणके दूसरे-तीसरे अर्थौके अनुसार रोदा पुनीत है ऑर यज्ञोपवीत परम पुनीत है । यज्ञो- 
पबीतके एंक-एक सूत्रमै एक-एक देवता हैं । [ यथा--“ओंकारः प्रथमे सूत्रे द्वितीयेऽग्निः प्रकीर्तितः । तृतीग्रे कश्यपश्चेव 
चतुथे सोम एव च ॥ पंचमे पितृदेवाश्च षष्डे चेतर प्रजापति: । सक्षमे वासुदेवः स्याद्टमे रविरेव च ॥ नवमे सवंदेवास्तु 
इत्यादि संयोगात्‌ ।? ( मा० त० वि० से उद्धृत ) ] 

इस तरह श्रीरामजी परशुरामजीको सूचित कराते हैं कि धनुर्विद्या हमारा गुण है, यह तुम्हें न धारण करना चाहिये; 
जो आपके ( ब्राह्मणोंके ) परम पुनीत नो गुण हैं, आप उन्हींको धारण करे । आपने पर-धर्म ग्रहणकर पाप किया, आप 
उसे त्याग दें; क्योंकि “स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः।' ( गीता ) परशुरामजीने श्रीरामजीको राम” नामका त्याग 
करनेको कहा; और श्रीरामजीने उनको धनुष त्याग करनेको कहा, पर स्पष्ट न कहकर वचनके ध्वन्यात्मक आशयद्वारा ही 
कहा, स्पष्ट कहनेसे कटोरता सिद्ध दोती । क 

मुं रोशनलाल--भाव यह कि हमारे धनुपमें एक गुण सो भी परम अपुनीत है क्योंकि हिंसक है ओर आपमें तप 
आदि नौ गुण परम पुनीत हैं । अपना गुण न कहकर एक गुण कहा सो भी घनुप्रका; भाव यह कि हमारे इस विद्यमान 
धनुषपर आपको दृष्टि न करके अपना धम-कर्मादिक पालना उचित है |! 

मानसतत्त्व-विवरण--( १ )--6म्हारे! पदके साथ 'धनुप्र! पदका अध्याहार है जो परशुरामजीके शरीरसे हेतु है, 
यथा--'प्रसन्नराधवे--मौ्वी धनुस्तनुरिथं च विमति मौञ्जीं वाणाः कुश्चाश्च विळसन्ति करे सितायाः । धारोञञ्चळः परशुरेष 
कमण्डलुश्र तद्वीरशान्तरसयोः किसयं विकारः ॥? और यह चोपाई दनुमन्नाटकवत्‌ है~ मो ब्रह्मन्मवता समं न घटते 
संग्रामवार्ताऽपि नो सवे हीनवला वयं वरवतां यूयं स्थिता मूर्धनि । यस्मादेकगुणं शरासनसिदं सुच्यक्तमूर्वीभुजामस्माकं 
अवतो यतो नवगुणं यज्ञोपवीतं बलम्‌ ॥' ( अङ्क १ इलोक ४० ) । भाव कि यदि मेरे धनुष धारणपर आपकी दृष्टि हो, 
निःक्षत्रियत्व करनेके संकल्पसे, तो अब उस मेरे धनुषमै भी एक ही गुण है जिसपर रखकर बाण चलाया जाता है और आपका 
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ब्राह्मणशरीररूप धनुप है, वह तो परमपुनीत अर्थात्‌ यडोपवीत रूप नवशुणका ह पतप Fe pe इत्यादि । 
भाव यह कि जैसे चिल्लेपर रखकर बाण चलाया जाता है, वैसे ही यशोपवीत हाथ जलसदित छेकेर सकल्पपूवक शापादि- 
व्यवहार होता है, उसमें नौ गुण हैं। जिनमें नो देवता हैं; इससे वह अधिक समथ भा है । 

(२ ) एक परिणामी गुणवाला अर्थात्‌ बराबर बदलनेवाछा होता है ओर नवडुशुग इत्यादिमे नव युन वहीं जा 
है, अतः अपरिणामी है | भाव यह कि हमारा क्षत्रियत्व चिह्न अपरिणामी है; अतः मुझमें युद्धको सा न १2 [ एकसे 
नीचे कोई अंक नहीं है और नवसे ऊपर नहीं | नवका गुणा नव ही रहेगा अर्थात्‌ नवसे गुणित अंक जोड़ नेसे नव 
ही होते जाते हैं, देखो ९ के पहाड़ेमें । ] पुनः, (३ )--ब्राह्मणके नव गुण यथा--क्रजुस्तपस्वी संतुष्टः शुचिर्दान्तो 
जितेन्ट्रियः । दाता विद्वान्‌ दयालुश्च ब्राह्मणो नवभियुणः ॥? 


पँ० रा० चऽ मिश्र=दूसरा गुप्तार्थ यह कि "तुम्हारे पास एक गुणवाला हमारा शाङ्ग धनुप है सो हमें देव (दो) 
और हमारे पास जो परम पुनीत नौ गुण हैं, उन्हें छो। आगे इसी वाक्यको मानकर विष्णुका धनुष देंगे ओर स्तुतिमें 
'जव' बार जय बोल नव गुर्णोको स्वीकृतकर राममें क्षत्रित्त लय करेंगे और ब्रह्मत्व स्वीकारकर चले जावेंगे ।? 

श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजी--निव गुन परम पुनीत ठुम्हार' इति | तुम्हारे अर्थात्‌ ब्राह्मणोंके । वास्तवमै आपका 
सच्चा ओर परम प्रतापशील परम पावन घनुष तो वह है जिसमें परम पुनीत नो गुण होते हैं | वह है यज्ञोपवीत लक्षणासे । 
*ेतस्मातब्रहमकर्मानुष्ानजनित तपोत्रल ब्रह्मतेज। यज्ञोपवीतं परम पविन्नम्‌ ।” 'श्रौतस्मा्तकर्मानुष्टानसिदध्यथं यज्ञोपवीत- 
धारणम्‌ ।? "धिग्‌ बल क्षत्रियबलम्‌ । ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌ ॥? ब्राह्ाणका बल रणाङ्गणमें रक्तपात करनेमें नहीं। इसीसे 
लक्ष्मणजीने पहले ही कहा है कि “कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा । व्यर्थ घरहु धनु बान कुठारा ॥ अन्यत्र भी कहा है 
'दहइ कोरि कुछ भूसुर रोपू ।' पर यह दाहक तेज तत्र पैदा होता है जब 'करिहहिं बिप्र होम सख सेवा । तेहि प्रसंग 
सहजहि बस देवा ॥' बिना तपश्चर्याके ब्राह्मणका क्रोध "भस्मनि हुतम्‌? ( राखके होम ) के समान ज्वाला नहीं पैदा कर 
सकता । बिना तपोत्नलके क्रोधका फल रिस तनु जरइ? “दहै रिस छाती” “होइ बल हानी? इत्यादि प्रकारसे आत्मघातकी 
और उपद्दसास्पद होता है । 


- ब्राह्मणके धनुषके ये नव गुण इसी प्रसङ्गमें तथा अन्यत्र इतस्ततः त्रिखरे हैं। यथा--( १) “चहिअ विप्र उर 
कृपा घनेरी? मै कृपाशीलता गुण, ( २ ) 'तजहु बिप्र बर रोष” में अक्रोधता, ( ३ ) धन्य सो द्विज निज धम न टरई? में 
स्वधर्मपाळननिष्ठा, ( ४ ) “सोचिय विप्र जो बेद विहीना? में वेदाध्ययन तथा वेदाध्यापन, ( ५ ) 'सोचिय विप्र जो''तजि 
निज धर्म विषय लय लीना! में विषयवैराग्य, ( ६ ) कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा” में तपोबलब्रह्मतेज, ( ७ ) “नहि 
संतोष त' में संतोष, ( ८ ) “बाल दोष गुन गनहिं न साधू? में परदोषगुणपर दृष्टि न डालना, ( ९ ) 'गुरुहि उरिन होतेउँ 
श्रम थोरे” “साता पितहि डरिन भए नीके? में ऋषि पितृदेव ऋणत्रयोसे उद्धार होना, ( १० ) “तुम्ह सम सील धीर सुनि 
ज्ञानी! में ज्ञान-विज्ञान, ( ११ ) 'छमहु बिप्र अपराध हमारे में क्षमा--इन ग्यारह गुणोंका अन्तर्भाव गीताके “शमो दम- 
स्तपः शौचं क्षान्तिराजेवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ १८ । ४२ |? इन नव गुणोंसे 
अनायास हो सकता है । 


ब्राझणके यञ्चोपवीतभै एक अविछिन्न तन्तुके ही विशिष्ट प्रक्रियासे अखण्ड नवतन्तु बनने चाहिये । ये नव तन्तु 
उपरिनिर्दिष्ट नवगुणोके योतक हैं। ब्रह्म कर्म एक अखण्ड तन्तु होना चाहिये और तपश्चर्यारपी प्रक्रियासे इसी अखण्ड 
सूजसे शमदमादि नवविध ऐइवर्य प्रास कर लेना यह साध्य है । 
समदमादि जबोमेंसे भगुपतिमेंसे आठ गुण कैसे नए हो गये यह पः 
आस्तिक्यका अभाव यह आगे 'सेंचहु भिरे सोर संदेह” में दिखायँगे । 
श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द्जी--“देव एक गुन धनुष हमारे? 
रामजीने भ्ीरामजीके लिये “तू? शेरे 


न अपने ही छिये एकवचनका प्रयोग 
मिङनमें “सो कहँ? 'सस पुन्यः ऐसा 


इले यथामति बताया है । अब रहा एक 


इति | हमारे अर्थात्‌ क्षत्रियोंके | इस प्रसङ्गमै यद्यपि परशु- 
आदि एकवचनका प्रयोग किया है, तथापि श्रीरघुनाथजी न तो परझरामके लिये और 
करते हैं। भरहाज-मिलनमें न एकवचनका प्रयोग है न नहुवचनका । वाल्मीकि, 
एकबचन है । इधर पशुरामके साथ अपने लिये हमारा, हमरे, इमपर, इमारे? ऐसे 
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बहुवचनके प्रयोग करते हैं और अगुपतिको बिप्र, मुनिनायक, बिप्रबर कहते हैं। प्रसङ्ग भरमै एक बार भी वे परशुराम? का 


उच्चारण नहीं करते ( परशुराम नाम लेकर सम्बोधित नहीं किया ) | इसमें हेतु इतना ही था कि वे शीघ्ातिशीघ्र सब मम 
समझ जायें तथापि 'अजहुँ न बूझ 

पं० रामकुमारजी-यहाँ हमारे! तुम्हारे! कहनेका भाव यह है कि सबको अपना-अपना धर्म ग्रहण करना चाहिये । 
हमारा ( क्षत्रियोंका ) एक गुण? है, हम उसे धारण किये हैं ओर आपके ( ब्राह्मणोंके ) नव गुण हैं पर उन्हें आप छोड़े 
हुए हैं, आपमें उन सबोंका अभाव प्रत्यक्ष देख पड़ता दै । 

टिप्पणी-२ (क) सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे' इति । यहाँ नाम, रूप और गुण तीन प्रकार कहे । राम मात्र 
रघु नाम हमारा । परसु सहित बड नाम तुम्हारा ॥? यह नाम है, 'कहहु न कहाँ चरन कहेँ माथा' यह रूप है और दैव 
एक गुन"? यह गुण है । लीला ओर धाममें परशुरामजी श्रीरामजीसे बड़े नहीं हैं, इसीसे इन दो को नहीं कहा | तीन 
ही प्रकार गिनाकर सब प्रकार? कहनेमें भाव यह है कि इनके अतिरिक्त और भी जितने प्रकार हों उन सब प्रकारोंसे भी 
हम हारे हैं | (ख) 'छमहु विप्र अपराध हमारे' इति । लक्ष्मणजीका अपराध 'अनजानेकी चूक' कहकर क्षमा कराते हैं और 
अपना अपराध अपनेको सब प्रकारसे हारा हुआ कहकर क्षमा कराते हैं । देखिये, परशुरामजीने नामकी बराबरी छोड़ नेको 
कह्दा और श्रीरामजी बुद्धिद्वारा सब्र प्रकारसे अपनी ल्घुता दिखा रहे हैं । ; 

३--बार बार सुनि बिप्रबर'"'? इति | { क ) “सुनि? “बिप्रबर! बार-बार कहा है यथा--'राम कहेउ रिस तजिअ 
सुनीसा' “जों तुम्ह औतेहु मुनि की नाई ( पूर्वं भी कहा है) “ुनिनायक सोइ करों उपाई । २७९ | ६ |? “चहिअ विप्र 
उर कृपा घनेरी' 'छमहु बिप्र अपराध हमारे? ओर 'तजहु बिप्रबर रोसु' । सब जगह 'मुनिवर' “विप्रवर” नहीं कहा, पर दोहे- 
से जना दिया कि सब जगह “मुनिवर? विप्रवर' कहा है । अतः सत्र जगह अर्थमें मुनिवर, विप्रवर लगा लेना चाहिये | 
श्रीरामजीने 'झुनिवर, विप्रवरः सम्ब्रोघन आदरार्थ किया; पर परशुरामजीने उसे निरादर मान लिया, इसीसे रुष्ट हुए | 
( ख ) “बोले भ्रुगुपति सरुष हसि"? इति । सरुषन्रोषसह्वित, कुपित होकर, क्रोधपूर्वक | यथा--सरुष समीप देखि 
कैकेई । २ | ४० | २ ।' 'हसि’ का अर्थ यहाँ हसकर नहीं है । ( ग ) 'तहूँ बंधु सम बाम? अर्थात्‌ जैसे तेरा भाई “मुनि? 
और 'विप्र' कहता है, वैसे ही तू भी कहता है । जैसे तेरे भाईने कहा कि व्यर्थ धरहु धनु बान ङुटारा ॥ जो बिलोकि अनु- 
चित कहेडँ छमहु महामुनि धीर । २७३।' वैसे ही तूने कहा देखि कुठार बान धनुधारी ।"" इत्यादि । 


निपटहि द्विज करि जानहि मोही । में जस ब्रिप्र सुनावों तोही ॥ १ ॥ 
चाप स्रुवा सर आहुति जानू । कोपु मोर अति घोर कूसानू ॥ २ ॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भये पशु आई || ३॥ 
में येहि परसु काटि बलि दीन्हे | समरजग्य जप कोटिन्ह कीन्हे || ४ ॥ 


इाम्दार्थ-निपटहि=निपट ही । निपट=निरा, कोरा, एकमात्र, नितान्त | खवाङ्खेर ( कत्था ) या आम आदिकी 
लकड़ी, बड़ा चमचा जिससे यज्ञमें आहुति दी जाती है । आहुतिन्होमद्रव्य, हवनमें डाळनेकी सामग्री | समिधिन्दोममे 
जळायी जानेवाळी लकड़ी । चवुरंग=( चतुः अंग ) चार अङ्गवाळी=्चतुरंगिणी जिसमें संख्यानुसार हाथी, घोड़े, रथ और 
पैदल होते हैं । पशु=््रलिमें दिया जानेवाला पशु । बलि देना=्देवताकी भेटें देना, चढ़ाना । 

अर्थ-तू मुझे निरा ब्राह्मण ही जानता है । मैं जैसा ब्राह्मण हूँ, बुझे सुनाता हूँ । १ । धनुषको खुवा, बाणको 
आहुति और मेरे कोपको अत्यंत भयंकर अग्नि जानो । २ । सुन्दर चत॒रंगिणी सेना समिधाएँ, हैं । बड़े-बड़े राजा आकर 
( उस यज्ञके ) बलिपशु हुए । ३ । मैंने इसी फरसेसे काट-काटकर बलिदान दिये | इस तरहके 'समरजज्ञ जप! मैंने करोड़ों 
( अगणित ) किये | ४ । 

टिपणी--१ 'निपटहि द्विज करि'''' इति | (क) द्विज करि’ ब्राह्मण करके अर्थात्‌ वीर करके नहीं जानता | 
(निरा ब्राह्मण ही करके जानते हो? इस कथनमें माव यह है कि तू इमें विप्र विप्र कहकर हमारा अपमान करता है इसका 
कारण यह है कि तू हमारा प्रभाव नहीं जानता, यदि हमारा कुछ भी प्रभाव जानता तो इस प्रकार निरादर 
करता हुआ न बोलता । ( ख )--बहाँ “निपटहिं द्विज’ से साधारण ब्राह्मण सूचित होता है जिसके लक्ष 


णा ये व~ 
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eo” ५ परी वेश वरिंणी करे प्रे Se दोहा २८३ ( १-४ ) 


>---- 
(एकाहारेण सन्तुष्ट पट्कमे निरतः सदा | ऋतुकाळामिगामी च स द्विज उच्यते ॥' po नदी ऊपर के हुए. 
गुर्णोको चाप खुवादि रूपकसे क्षत्रियकर्मकर्ता द्विज सूचित करते हैं । ( वि० टी० )] (ग )-में जस 5 -माव कि जैसा 
तुम जानते हर कहते हो वैसा ब्राह्मण में नहीं हूँ | (घ ) “चुनावों वोही' अथात्‌ जैसा हूं बेसा सुनाता हूँ | प्रभाव सुनाने- 
का भाव यह है कि मेरा प्रभाव तम्हें विदित नहीं हैं, इसीसे मुझे निपटहि द्विज करि ES र मैं ह सुनाता हूँ । 
(ङ) श्रीरामजीने परशुरामजीको बिप्र कद्दा, उनकी वीरता कुछ भी न कही, इसीसे वे हि र Eo वीरता कहने 
ढगे | यद्यपि लक्ष्मणजीने यह बात दरसा दी है कि अपने मुखसे अपना गुण कहना दोष दै, सँ द्द आपनि 
करनी । बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ २७४ | ६। तथापि अभिमानके मारे यह वात उनके मनमें न आयी, वे थह सुन- 
कर भी ठञ्जित न हुए, इसीसे पुनः अपनी करनी कहने लगे | 


२ “चाप खुवा” इति । ( क ) यहाँ यज्ञ और समरयजञका साज्ञरूपक है । चाप खुवा हे, खुवासे घृतकी आहुति 
दी जाती दै । बाण घ्रृतकी आहुति है । घृत पड़नेसे समिधा जल जाती है, इसी तरह बाणके लगनेसे सेना भस्म हो गयी | 
( ख ) जान्‌? कहलेका भाव कि तुम मेरे धनुपत्राणको एवं मेरे कोषको कुछ नहीं समझते, अतः में समझाता हूँ कि उन्ह 
ऐसा जानो । (ग ) खुवा हाभमें रहती है और आहुति अम्निमें दी जाती है, इसी प्रकार धनुष हाथर्म रहता हे, बाण 
शत्रुपर जाता है । यह समता है ( घ )--कोप मोर अति घोर कृशान्‌? इति। यहाँ अति घोर दोपदेहलीन्यायसे दोनों 
ओर लगता है । कोप और कृशानु दोनों अत्यन्त घोर हँ । अग्निमें सतर कुछ जळ जाता है, इसी तरह मेरे घोर क्रोधमें सब 
राजसेना जल गयी । प्रथम जब अग्नि प्रज्वलित होती है तत्र आहुति दी जाती है, इसी प्रकार जब हमारे क्रोध होता दै 
तब हम धनुष लेकर बाण मारते हैं। ( ङ ) कोपको अति घोर कृशाचु' रूपक दिया क्योंकि आहुति प्रज्वलित अग्निमें ही 
दी जाती है, मंदाग्निमें नहीं । पुनः, 'अति घोर' कहनेका भाव कि जैसे लकड़ी अधिक हुई तो अग्नि घोर होती दै इसी 
प्रकार जैसे-जैसे सेना अधिक आती थी वैसे-ही-बैसे हमारा क्रोध अधिक होता था । 


३ “समिधि सेन चतुरंग सुहाई ।"” इति। (क ) जैसे हवनमें समिधाएँ बहुत लगती हैं, वैसे ही चत॒रंगिनी 
सेना बहुत रहती थी । सेनाको 'सुहाई' कहकर जनाया कि सेना अपार रही, सामान्य नहीं थी । पुनः 'सुहाई” विशेषण 
देकर अपनी बीरता सूचित करते हैं क्योंकि बहुत भारी सेना वीरको ही सुहाई” लगती है, कादरको नहीं । बीरका उससे 
उत्साह बढ्ता है और कादर डरता है । सुन्दर सेना सुन्दर समिधा है अर्थात्‌ सूखी है, पवित्र है और यज्ञके योग्य दै । 
समिधा जलती है, सेना मरती है--यह दोनोमें समता है । ( ख ) महा महीप” ( सहसाजुँन ऐसे बड़े-बढ़े राजा ) कहकर 
भारी यज्ञ जनाया, क्योंकि भारी यश्में महापशु मारे जाते हें। “भिये पछ आई' अर्थात्‌ बहुत बड़े राजा बड़ी-बड़ी चतुरं- 
गिणी सेना छे-लेकर हमारे ऊपर चद्‌ आया करते थे, हम सब्रोंको सेना समेत मार-काट डालते थे । अतः “आयी? कहा | 
“सुहाई? कहकर सेनाकी बड़ाई की ओर “महा महोप” कहकर राजाओंकी बड़ाई की । भाव यह है कि यह न समझ लेना किं 
सामान्य राजाओंको मारकर में डाँग हाँकता हूँ । राजा भी भारी यशस्वी तेजस्वी बीर थे ओर उनकी सेना भी । पहले सेना 
जूती है तब राजा, इसीसे पहले सेनाको कहकर तब राजाको कहा । इवनके पीछे वलिपशु काटा जाता है । 


टिपणी--४ “सं येहि पर” इति। ( क ) 'येहि परछु' से सूचित होता है कि श्रीरामजीको फरसा दिखाकर ये 
बचन कह रहे हैं जिसमें दे डर जायें | जेस लक्ष्मणजीको फरसा दिखाकर और अपना प्रभाव कहकर डरवाते थे | यथात 
“सुज बछ भूमि भूप बिनु कीन्ही । विपु बार सहि देदन्ह दीम 


ही ॥ 'सहसवाहु भुज छेदुनिहारा । परसु बिलोकु महीप 
कुमारा ॥? २७२ ( 3:८), बैसे हो यहाँ पहले अपना प्रभाव “चाप लुदा'"'आई?' कहकर तब परशु दिखाकर डरवाते हैं । 
( ख ) बलिपशु छुरेसे काया जाता है, यथा--कुबरी करि कुली बैकेदै । कपट छुरी उर पाइन देई ॥ २। २२।१ | 
इसीसे राजाओको परश काय्नाकहा। ( र ) समरको यज्ञ कहा क्योंकि जैसे यशसे स्वर्ग मिळता है वैसे ही समर ( में मरण ) से 
भी खग होता है । [ समर जग्य जप' का भाव यह है कि जैसे, मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा? 
उसी प्रकार मेने पुकार-पुकारकर राजाओंकी बलि दी है । ( मान 
करनेवाछा तो कोई दिखायी नहीं देता और सेने 


शब्द्के साथ आहुति दी जाती दै, 


से साङ्क) ]। ( घ ) 'कोटिन्ह कीन्ह? का भाव कि एक यश 
ऐसे अगणित 


यज्ञ कर डाले हैं । 'कोटिन्ह बहुतका वाचक है, यथा” 
क ति ति ८ टर 3 
कोटिक कपट कहानी । धीरज घरहु प्रवोधिसि रानी ॥ २ । २० पकह्टि कहि कोडिकु कथा प्रसंगा 
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दोहा २८२ ( ५-६ ) रामचन्द्राय नमः ५० मानस-पीयष 


राम बिलोकहिं गंग तरंगा ॥ २ | ८७ |? (ङ) 'कीन्हैँ अर्थात्‌ हम ऐसे मञ्च करनेवाले हैं, यञ्च करानेवाले ब्राह्मण नहीं हैँ | 
नोट--१ परशुरामजीने पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया तब रघुवंशी और निमिवंझी कहाँसे आ गये ? इसका समाधान 
दो० २७६ । ३-४ मं भी किया गया है । श्रीमद्भागवत ९ । ९ में श्रीशुकदेवजीने बताया दै कि अत्र परशुरामजी प्रथ्वीको 
क्षत्रियविद्दीन कर रहे थे उस समय अइमकके पुत्र मूलकक्ता जन्म हुआ था । खियौने उसे छिपाकर रख लिया था । इसीसे 
उसका नाम नारी “नारी कवच' भी हुआ । पृथ्वीके क्षत्रियहीन हो जानेपर वह इस वंशका मूळ ( प्रवर्तक ) बना, इसीसे 
उसका नाम “मूलक” हुआ । “मूलक? के एक पुत्रका नाम दशरथ था, पर यह दशरथ श्रीरामजीके पिता नहीं हैँ | उन दशरथः 
के पुत्रका नाम ऐडविड था। इनकी चार-पाँच पीदीके बाद “रघु” महाराज हुए | रघु? के अज और अजके महाराज दशरथ 
हुए जिनके यहाँ श्रीरामजीका अंशोंसहित अवतार हुआ | यथा--'अइ्मकाम्मूलको जज्ञे यः खरीभिः परिरक्षितः । नारीकवच 
इत्युक्तो निःक्षत्रे मूलकोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ ततो दशरथस्तस्मात्‌ पुत्र ऐडविडस्ततः ।'"४४१। ( अ० ५ ), “"“अजस्ततो 
महाराजस्तस्माद्‌ दशरथो ऽभवत्‌ । १। तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो हरिः । अंशांशेन चलुर्धागात्‌ एुन्नस्वं प्रार्थितः 
सुरेः ॥""'२॥ ( स्कंघ ९ अ० १० ) 
पद्मपुराण उत्तरखण्डमें परशुरामजीने स्वयं श्रीरामजीसे कहा है कि इक्ष्वाकुबंशके क्षत्रिय मेरे नानाके कुळमें उत्सन्न 
हुए हैं, इससे वे मेरे बध्य नहीं हैं, तथापि किसी भी क्षत्रियका बळ और पराक्रम सुनकर में सहन नहीं कर सकता | यथा 
“इक्ष्वाकवो न वध्या से मातामहकुलोद्भवाः । वीर्यं क्षत्रबलं श्रत्वा न शक्यं सहितं मम ॥ अ० २४२ | १५९ ।' रघुवंशी 
और निमिवंशी दोनों ही इक्ष्वाकुवंशीय हैँ अतः ये दोनों कुछ बच गये । 
मोर प्रभाउ विदित नहिं तोरे । बोलसि निदरि ब्रिप्र के झर ॥ ५ ॥ 
संजेउ चाणु दापु बड़ बाढ़ा | अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा ॥ ६ ॥ 
शब्दा्थ--तोरें-तुझे, तुझको |: भोरेन्धोखेमें, भुलावेमें । दापुन्घमण्ड । यह “दर्पः का अपश्रंश दैनअमिमान | 
यथा-- में केहि हेतु करों अभिमाना । ८ ।' 
अथ- मेरा प्रभाव ठुझे माळूम नहीं ? ब्राह्मणके थोखेसे निरादर करता हुआ बोळता है | ५ | चाप को तोड़ा 
है । इसीसे घमण्ड बहुत बढ़ गया है | ( मैं ही तो हूँ” ) ऐसा अहंकार है मानो संसारको जीतकर खड़ा हुआ है | ६। 
टिप्पणी--१ “मोर प्रभाड'"? इति । (क ) तात्य कि बिना प्रभाव जाने शंका ( भय ) नहीं होती, बथा--की 
घॉ श्रवन सुनेहि नहिं मोही । देखडँ अति असंक सठ तोही ॥ ५ । २१ ।' परशुरामजी श्रारामजास पूछत ह कि क्या मरा 
प्रभाव तुझे माळूम नहीं है ? अर्थात्‌ हमने जगत्‌ भरके क्षत्रियोंका नाश कर डाला, यदद हमारा प्रभाव क्या कभी कानाँसे 
सुना नहीं ? ब्राह्मणके धोखे निरादरपूर्वक बोलता दै, अर्थात्‌ किंचित्‌ शंकित-हृदय नहीं होता । श्रीरामजीने जो कहा कि 
रेष बिलोके कहेसि कछु बालकहू नहिं दोप? दिखि कुढार बान घबुघारी । में छरिकदि रिस वीर विचारी ॥' जाँ तुम्ह 
औतेहु मुनिकी नाईं |“? इन्हींकों परशुरामजी निरादर मानते हूँ | तालय॑ कि हमारे कुटार, धनुपर आर बाणको कुछ नहीं 
समझते तभी तो कहते हैं कि इनको देखकर लड़केको रिस हुई । इसीसे परशुरामजीने धनुष, बाण और कुठार ( प ) 
तीनोंकी बड़ाई की | यथा-- चाप खबा सर आहुति जानू । 
२--भंजेउ चाएु'"'' इति। (क) यहाँ परशुरामजी चापकी छघुता कहते अथात्‌ यद हते कि पुराना 
(जीर्ण ) धनुष तोड़कर अहंकार बढ़ गया है, पर ऐसा उन्होंने नहीं कदा; कयाकि ( प्रथम लक्मणजास इसपर निग 
चुके हैं, अपने मुखसे ) उसकी बढ़ाई कर चुके हूँ ( उसके लिये 'पिनाक', त्रिपुरारिधनु', "सु सराखन' इत्यादि बड़े-बड़े 
शब्दोंका प्रयोग कर चुके हैं) यथा--सुनहु राम जेदि सित्र अनु तोरा, धनुहां सम ।ब्ररार घन विदित 
सकल संसार । २७१ !, 'संशुसरासन तोरि सठ करखि हमार प्रबोश | २८ ७ १, ( अतः क्या का ! अब 
उसे ल्घु” कैसे कहते ? नहीं तो श्रीरामचन्द्रजीके बलपुरुषा थंका निरादर करनेके ल्यि अवश्य कोई ढुताः 
सूचक? बहुत ,तुच्छ और छोटा नाम, जैसे कि घनुही' इत्यादि देते । यदि भारी कहें और बैसे स 
विशेष णयुक्त पाका यहाँ प्रयोग करे तो वह श्रीरामजीकी गारच आर अभिमानका कारण हुआ द्वी न 
उससे उनकी प्रशंसा दी होगी न कि ढ्युता | अतएव यहाँ केवळ चापु" कहकर रह गन) चदुप Leas 


इत्यादि । 
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"०६००" ओऔशक्रीशाप स्तायरुणे/ करअ छेatons दोहा २८३ 
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बिशेषण साथमें नहीं दिया ) और शुरुका धनुष है, इससे न लघु ही कहा न बड़ाई की । ( ख ) श्रीरामचन्द्रजीने जो कहा 
कि बेप विलोके कहेसि कछु बालकह नहि दोसु', 'देखि कुठार वान धनुधारी । भे लरिकहि रिस बौर विचारी', “वंश 
सुभाय उतरु तेहि दीन्हा' और जौ तुम्ह औतेहु सुनिकी नाई? परशुरामजी ये सब बातें अमिमानकी समझे; इसीसे कहते 
. छुँ कि धनुष तोड़नेसे बड़ा अहंकार बढ़ गया कि किंसीको अपने सामने वीर नहीं मानते हो | (ग) मनहुँ जीति जगु 
दे टाढ़ा' मानो जगतकों जीतकर खड़े हो; इस कथनसे पाया गया कि धनुषके तोड़नेकी अपेक्षा जगत्‌का जीतना अधिक भारी 
` क्वाय है। परशुरामजीकों जगत्‌के जीतनेका अभिमान है, यथा--समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे'; इसीसे वे जगत्‌के 
जीतनेको धनुप-भंजेनसे अधिक कहकर श्रीरामजीके पुरुपार्थसे अपना पुरुषार्थं अधिक दिखाते हैं । ( “मनहु? झब्दसे भी 
यही भाव सूचित किया है । अर्थात्‌ तुमने जीता नहीं है ओर मेंने तो जीता है | यथा--“सुज ब भूमि भूप बिनु कीन्ही। 
बिपुछ बार महिदेघन्ह दीन्ही । २७२ | ७ ।' इसीसे श्रीरामजीके सम्बन्धमें 'मनहुँ” का प्रयोग किया ) | (घ) “टाढा 
इससे जनाया कि श्रीरामजी खड़े हुए हँ, खड़े-खड़े सब वार्ता हो रही है । | 


णमा 


एक मिलान कीजिये-- पुराण जर्जर चापं भङ्वस्वा त्वं कत्थसे सुधा । अ० रा० १। ७ | १२ |! अर्थात्‌ एक 
पुराने घनुपको तोड़कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है | देखिये मानसके अहसिति मनहु जीति जग ठाढा' ये शब्द 
'कत्थसे मुघा' से कितने जोरदार हैं । 


राम कहां मुनि कहहु बिचारी । रिस अति बडि लघु चूक इमारी॥ ७॥ 
छुअतहि टूट पिनाक पुराना । में केहि हेतु करों अभिमाना ॥ ८॥ 
जो 337५2 (2904 प्र दि्‌ स्‌ थू 
दो०--जो इम निदरहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ । 
तौ जग सु ने 
तो अस को जग सुभठु जेहि भय बस नावहि माथ ॥२८३॥ | 
शब्दार्थ--बचूक-भूछ, गलती, कसूर । बदि ( वदि )-कहकर । 
अर्थ-्ीरामचन्द्रजी बोले--हे मुनि ! ( जरा ) सोच-विचारकर कहिये । आपका क्रोध अत्यन्त बडा है, हमारी 
चूक बहुत ही छोटी है ॥ ७॥ पुराना धनुष छूते ही इूट गया । में किस कारण अभिमान करूँ ॥ ८ || जो हम सचमुच 
बिप्र कहकर आपका अपमान करते हँ, तो हे भगुनाथ ! सत्य ही सुनिये, संसारमै ऐसा कोन सुभट है जिसे हम भयवश 
मस्तक नवावें ( झुकावे )। २८३ ॥ | 
टिप्पणी--१ (क) सुनिः मननशील होते हैं, विचारकर बात कहते हैं, अतः 'कहहु बिचारी' के सम्बन्धसे “मुनि? 
सम्बोधन दिया । ( ख ) 'सुनि कहहु बिचारी’ इस वाक्यसे परशुरामजीके 


| 

| 

फि ते च |) सारे वाक्यका खण्डन करते हैं | इस तरह कि-- ? 

परणुरामजीने जो कहा है कि 'तहूँ बंड सम बाम' है, उसपर शरीरामजी कहते हैं कि जरा विचारकर कहिये, न तो हम वाम 
LF) ष्‌ 


हैं ओर न हमारा भाई वाम है । उन्होंने जो अपनी बीरता कही, इस ते हें कि वि 
गम है | उन्होंने ` ही, इसपर भी कहते हैं कि विचारकर कहिये, अपने मखसे 
बढ़ाई न करनी चाहिये । इसी तरह ओर भो जो उन्होंने कहा है उसका भी यही वाक्य खण्डन है तिरका उततर 
स्पष्ट हो जाता है ( ग ) रिस अति बड्डि इति | परशुरामजीने कहा है कि मेरा कोप अत्यन्त धोर है वही बात लेकर 
भीरामजी कहते है कि आपकी रिस अत्यन्त बड़ी? है और हमारी चूक अत्यन्त लघु है जैसा आगे कह र्‌े हैं--.'छुअतहि 
१ ~ क 
हूर पिनाक पुराना ।' लघु चूक' कहकर जनाया कि आपका कोप निमूल है । CT 
६ ००० के ७ दर 
२ ह ` इति। (क) यह परशुरामजीके 'भंजेड चापु दापु बड़ 
चाक्यका उत्तर है। भाव कि धनुष पुराना (जीण-शीर्ण गरे डे हु 
हूँ। तात्यय कि आपके क्रोध “0000 है । ) था इसीसे वह छूते ही टूट गया, तब मैं किस 
* हिया गरो कोई उ नहीं है ( वह अकारण है, व्यर्थ ही है ) क्योंकि हमा 
5 ह्म म छि 
छू हमारी चूक है ) और हमें अभिमानका कोई कारण उपस्थित नहीं है क्योंकि जीर्ण शीर्ण धनुषके तोड़नेमें 
जे 0: * षक त जड़ 


कौन गौरव हो सकता है १ ( इस तरह जनाया कि ने 
i पुराने घनुषके टूटनेपः मे र 
* उसके कारण जो कोप करते हे बह भी व्यथ है )। “दाप? का अर्थ न द करू तो वह व्यर्थं और आप 
'छुअतहि हूट', यथा--'छेत चढ़ादत खेंचत गाडे । काहु न रखा देख सब दे ह पह यहाँ स्पष्ट कर दिया। ( ख़) 
ic: Pe ॥ तेहि ज्जन राम मध्य घच तोरा । २६१ । 
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चाढा । अहमिति मनहु जीति जगु ठाडा ॥ इस 


हेतुसे पे र्जा a 
इप आंभमान कर सकता 
री चूक बहुत लघु है (उसे 


दोहा २८४ ( RR ) Vinay हत एतेस nist fSNations मानस-पीयुष 


= 


७-८ |? (ग ) 'पुराना'--यह धनुष सव्ययुगमें बनाया गया था और अब त्रेताका अन्त है, अतः पुराना” कहा । [ (घ) 
छूते ही टूट जानेका दूसरा हेतु इनुमन्नाटकमें इस प्रकार कहा ऐै--तदूब्नद्ममातृवंधपातकि मन्मथारिक्षत्रान्तकारिकरसंगम- 
पापभीत्या । ऐशं घनुर्निजपुरश्चरणाय नूनं देहं सुमोच रघुनन्दनपाणितीथ ॥ १। ९५।' अ थत्‌ उस शिवजीके घनुपके 
ब्रह्माका वध करनेसे ( मृगी सरस्वतीके पीछे दौड़नेपर मृग ब्रह्माका सिर शिवजीने काट डाला था ) पातकी, माताका 
वध करनेसे पातकी, शिवजीके और क्षत्रियकुलवालक परशुरामके हाथकी संगतिरूपी पापफे भयसे प्रायश्चित्त करनेके छिये 
निश्चय करके उसने श्रीरामचन्द्रके हस्तरूपी तीथमें अपनी देह त्यागी । ( ब्रह्माका एक सिर शिवजीने काट डाला था, यह्‌ 
कथा बृहृदूविष्णुपुराण मिथिलामाद्दात्म्यमें भी है | पूव भी भाग १ सो० ५ आर सो० १४ में प्रमाण दिये गये हुँ ) | 


पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--'भंजेड चाप दाप बढ़ बाढा । अहमिति मनहु जीति जग ठाढा' का उत्तर देते हुए 


सरकार कहते हँ--आप मुनि हैं, आपको विचारकर बोलना चाहिये | आप विचारसे काम नहीं लेते | गने टीक कहा कि 
"नाथ एक गुन धनुष हमारे ।? धनुष आपका गुण नहीँ हो सकता । युद्ध हमारा धर्म ६, आपका नहां । आपने आपद्धममं 


_घनुषका सहारा लिया होगा, मेरा तो वह स्वभावज धमे है । में स्वधर्माचरण करता हूँ, उसे आप अभिमान बतळा रहे हँ। 


धनुप-भङ्ग लघु चूक है | बलके दिखलानेम ही क्षत्रियकी है । ब्राह्दाणकी दृष्टिसे इसे भछे ही आप चूक समझ । 


जिसे आम विदित संसार धनुष कहद रहे हैं, वह तो कुछ भी न था, इतना पुराना था कि उसे लूनेमात्रकी देर 
थी, टूटनेमें देर न लगी । यदि मैंने कुछ पुरुषार्थ किया होता तो अभिमानके छिये स्थान भी होता, जिस क्रियाम कोई 
आयास ही न हुआ, उसके लिये में अभिमान क्यों करू ? 

टिप्पणी—३ “जौ हम निदरहिं"'? इति । ( क ) यह परशुरामजीके बोछसि मिदरि विप्र के भोरे’ का उत्तर है । 
( क ) 'निदरहिं विप्र बदि’ इति । परशुरामजी “विप्रः कहे जानेसे अपना अपमान मानते हूँ, यथा-- बार बार मुनि व्रिग्रबर 
कहा राम सन्‌ राम | बोळे श्ुगुपति सर्प हसि तहँ बंडु सप बाम ॥'; इसीपर श्रीरामजी कहते हैं कि आप “विप्र? 
सम्बोधनसे अपना निरादर मानते हैं, पर हम आपका निरादर करनेके लिये “विप्र? नहीं कहते, हम तो आपके आदर- 
सम्मान हेतु ही आपको विप्र? कहते हैं । निदरहि बिभ्र बदि” से सूचित किया कि हम ब्रह्मण्य हैं, ब्रादाणका निरादर कभी 
नहीं करते | पुनः [ ( ग ) 'जों हम निदरहि”"'” का भाव कि हम तो विप्रवर? कहकर आपका आदर ही करते हैं पर 
आप अपना ब्राह्मणस्वरूप भूल गये हैं, अपना धम छोड़ घैठे हैं, इससे आपको निरादर ही सुझायी पड़ता है | ( मा० 
पी०, प्र० सं० ) ] ( घ ), तो अस को जग सुभद “” इति | तात्य कि हम तुमको ब्राह्मण जानकर मस्तक नवाते हैं, 
सुभट जानकर भयसे माथा नहीं नवाते । ( ङ ) सत्य सुनहु खुगुनाथ' इति | भाव कि इम कुछ अपनी बड़ाईके लिये 
बात बनाकर नहीं कहते, कितु सप्य-सत्य कहते हैं, हम सत्यवक्ता हैँ, यथा-- ब्रह्मण्यः सव्यलंथश्र रामो दाशरथियथा । 
( च ) जग सुभट'--यहाँ जग से तीनों लीक समझना चाहिये, क्योंकि आगे तीनों छोकोंके वीर गिनाये हैं । [ ( छ ) 
मैं ब्राह्मणके अनादरसे डरता हूँ , किसी सुभटको भयसे सिर झुकानेवाला नहीं हूं, मेरा मस्तक विप्रचरणोंमें ही झुकता है, 
योद्धाके चरणोंमें नहीं-इस तरह यहाँ व्यंग्याथ ओर वाच्याथ दोनोंमें समान चमत्कार द्वोनेसे गणीभूत व्यंग्य! है | 
यह भी जनाते हैं कि वस्तुतः आप सुमट नहीं हैं, यह क्षत्रियसंद्वारवाछा जो तेज आपमे दै वह हमारा ही दिया हुआ है । 
आपका यह आवेशावतार है । रमापतिने धनुष देते समय यद्द तेज आपको दिया था ।.] 

पं०--विजयानंद त्रिपाटीजी--मोर प्रभाव बिदित नहि तोरे | बोलेसि निदुरि विप्रक भरे ॥? का उत्तर देते हुए 
सरकार कहते हैं कि मेरे हृदयमें मुनि और विप्रवर शब्दका बड़ा मान हैँ | आप मुनि हैं, आप विप्रवर हैं, इसीलिये आप 
पूज्य हैं, आपके तिरस्कार करनेपर भी मुझे रोप नहीं है, में ब्राह्मणत्वसे डरता हूँ । क्षत्रियत्वसे नहीं डरता । हम जो माथा 
नवा रहें हैं तो क्या आप समझते हैं कि आपके ब्राहुब्रल, अन्त्रत्रळ वा शख्रत्रछ्कों माथा नवा रहे हैँ । श्रम छोड़ दीजिये, 
ऐसा सुमट जगतीतलमें कोई है ही नहीं, जिसके बाहुबरछ, अख्नल या गख्रबलक सामने हम झुके । 


देव दनुज भूपति भट नाना | सम बल अधिक होउ बवाना ॥ १ ॥ 
जौ रन इमहि पचारे कोछ | लरहिं मुखेन कॉल किन होऊ ॥ २ || 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना । कुल कलंक तेहि पावर आना ॥ ३ ॥ 
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कहीं साउ न करहि ग्रसंसी | कालहु उरहिं न रन रघुवंशी ॥| ४ ॥ 
बिप्रमंय कै अधि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि डेराई || ५ ॥ 


~ लिनः ४१ ५ जाहु सुखे बनहि बलि जाऊँ 
शब्दार्अ-पचार ( प्रचारे )-छठकारे । सुखेनन्सुखपूवक; यथा-- जाहु सुखेन बनहि बलि जाउँ । २ । ७७ ॥', 


अर्थ-देवता, दानव-दैत्य, राजा, अनेकों योद्धा, चाहे वे बलमें हमारे वराबरवाले ( समान बलवान्‌ ) हों, चाहे 
अधिक बलवान ( ही क्यों न ) हों ॥ १ | यदि हमें कोई भी रणमें लळकारे, तो हम सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह मूर्ति- 
मान्‌ काल ही क्यों न हो ॥ २ ॥ क्षत्रिय शरीर घारणकर जो लडाई करनेगें डरा, उस नीचने अपने कुलमें कलंक लगाया 
॥ ३ ॥ मैं स्वभाबसे ( अर्थात्‌ बनाकर नहीं ) कहता हूँ, ( कुछ) कुलकी प्रशंसा करके नहीं कहता । ( अर्थात्‌ यथार्थ 
५ ही कहता हुँ ) । रघुवंशी रणमें काछसे भी नहीं डरते ॥ ४ ॥ ब्राह्मणवंशकी ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपको डरता है 
सु चह सबसे निर्भय हो जाता है | ( वा जो सत्रसे निभ॑य है वह भी आपसे डरता है )॥ ५ ॥ 


टिपणी--१ देब दूुज भूपति भट नाना ।'”* इति | ( क ) देव, दनुज और भूपति कहकर तीनों लोकोंके वीर 
सूचित कर दिये | देवसे स्वगं, दनुजसे पाताल ओर “भू ( प्रथ्वीके )-पति? से मत्यं वीर कहे | देवता, असुर और 
ूपतिमें अनेक भट हैं| इसीसे सिट नाना! कहा | ( ख ) सम बल अधिक होड बलवाना? इति । सम, अधिक और 
न्यून तीन श्रेणियाँ होती हैं, उसमेसे यहाँ सम' और “अधिक? दोहीको कहते हैं, न्यूनको नहीं कहते | कारण कि जो समान 
होगा या अधिक बलवान्‌ होगा वही रणमें ललकारेगा जो न्यून होगा वह क्यों प्रचारने लगा, उसका तो साहस ही न 
होगा कि सामने आवे । पुनः भाव कि श्रीरामजी किसीको अपनेसे न्यून नहीं कहते । श्रीरामजीके समान ही कोई नहीं है, 
अधिक कहाँसे होगा; धा-- जेहि समान अतिसय नहि कोई! ( ३ | ६ ), “न तत्ससञ्चाम्यधिक्रश्च दृइ्यते? (५५०९) 
८ ); तो भी वे सत्रको अपने समान और अधिक कहते हैं, यह उनकी शिष्टता है, उनका शील है । सब कोई श्रीरामजीसे 
न्यून हैं, पर वे किसीको अपनेसे न्यून नहीं कहते, प्रतिष्ठित बड़े छोगोंके बोलनेकी यही रीति है । ( ग ) शंका--लक्ष्मण- 
जीने देवताओंसे लड़नेको नहीं कहा, केबल यही कहा था कि सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हसरे कुळ इन्ह पर न 
सुराई ॥ २७३ । ६। पर श्रीरामजी देवताओंसे उड़नेको कहते ह--'देव दबुज''। लरहिं सुखेन काल किन होऊ ।' यह 
क्या बात है ? समाधान- वस्तुतः श्रीरामजी देवताओंसे लड़नेको नहीं कहते । 
करनेका अभिमान है, यथा--जे सुर समर भीर बघाना । जिन्ह 
को कहते हैं । ब्राह्मण ओर साधुओं 


देवताओंमें जो सुभट हैँ, जिनको युद्ध 
के छरिबे कर अभिमाना ॥ १८२ | २ |?, उनसे लड़ने- 
> © रीसे _ De ~ ~ = ड 
२, इससे इवताओंसे लड़नेको कहते हैं, साधु-ब्राह्मणसे नहीं | 
बहुत-से मिलकर आवें | ( मा० पी०, प्र० सं० ) ] 


क इति (क ) परशुरामची भीरामजीको प्रचारते हैं, यथा--'छल तजि करहि 

इसपर श्रारामजी कह के नः ऊ 

दशापर शरारामजी कह रहे है जो रन! कोऊ! अर्थात्‌ देवता, दनुज, या भूपति 

भाव (क यद्‌ हमें प्रचारनेवाला कोई सुभट मिले तो हमें भी 

ह होङ? 

। ऊ --भाव कि काल सबसे बडा है, यथा--अग जग जीव नाग 
भन नर देवा । नाथ सकळ जग काल कठेवा ॥ ७ १ सौऐ ल्क् क र 203 

| ` सुलपू्यक लड, उसका भय कदापि न मानेंगे | ८ ।) सो ऐसा इरतिकम काळ भी यदि हमें ललकारे तो हम उससे भी 
टु 0 न द्‌ रवेन? स्पू क ड्ने कि त्रियको १७ 

। २5 $ < सुस्वन” सुखपूवक लड़नेका भाव कि क्षत्रि समरसें उत्साहपूर्वक युद्ध 

` 


समरु सिबद्रोही | २८१ | ३ |, 
कोई भी हो, हम सबसे लड़ेंगे । ( ख ) 'ररहिं सुखेन का 
युद्ध करनेमे बडा उत्साह होगा | (ग ) 'कालु कित हं 


चह Ri tai सुनिरत, रन भिरत, देत, परत गुरु पाय । तुलसी जिन्हहि न पुरक तनु ते जग जीवत 

का सामश्ये बह 2 )। (घ) ओमी देव-दनुजादिसे तथा कालसे लडेको कहते हैं, पर यद्यपि उनको जीतने- 
। कहुँ जीति a क i त पि इशारा । रामहि समर न जीतनिहारा ॥ २। ५ ८९ !, "रावन काल कोटि 
|| \ % | ०७"; तो भी जीतनेकी बात नहीं कहते से a डक 

शिष्टता और शाखमर्यादाका पालन दै । हौँ कहते, अपने मुखसे अपनी बडाई नहीं करते, यह भी 


३ 'छन्रिय तनु घरि समर सकाना [७ 


शीरामजीने कहा कि ऐसा कौन सुभट है जिसे इति । ( क ) भाव कि क्षत्रिय-देहका धर्म समर है । 


क ( ख ) प्रथम 
५ इम भयवश मस्तक नवाय, यह कहकर अब मय! में दोष 


दिखाते हैं कि 
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छत्रिय'* FE । तौ अस को जग सुभट जेहि भय बस नावहिं माथ' से 'लरहिं सुखेन काल किन होऊ' तक क्षत्रिय- 
कुलका धम कहा कि क्षत्रिय संग्राममें भय न करे, ललकार सुननेपर सुखपूर्वक लड़े । और अब क्षत्रियकुलका अधर्म कहते 
हैं । (ग ) छत्रिय तनु धरि का भाव कि, क्षत्रियका शरीर समरके ही लिये है । जिसे अपने तनकी शङ्का होती है कि 
न जाने रहे कि जाय, उसका मनमै शंका लाना ही कुलमें कलंक लाना है अर्थात्‌ समरमें शंकित होना क्षत्रियके लिये 
कलंक है क्योकि कुमे आनेसे कुलको नरकमें पड़ना पड़ा, कुलका नाम ही डू गया । [ क्षत्रियकी छातीमें क्षात्रधर्म 
बसता है ( शूरता निमित्त ) और ब्राह्मणक प्रष्ठम रहता है ( सहायता निमित्त), अतएव क्षत्रिय शत्रुके सम्मुख पीठ न 
दिखावे । ( मा० पी० प्रश सं० ) ] समरमें शंकित होनेसे क्षत्रियको “पावर? ( अधम ) कहा | 
टिपणी--४ हों सुभाउ न कुलहि प्रसंसी |”! इति | (क) “न कुछहि प्रसंसी' इति | अगले चरणमें कहते 
हैं कि रघुवंशी कालको भी नहीं डरते, इस कथनसे कुलकी बड़ाई करना पाया जाता, इसीसे 'कहों सुभाउ न कुलहि प्रसंसी? 
प्रथम ही कह दिया जिससे ये शब्द कुलकी प्रशंसा करनेके अर्थमें न समझे जाये किंतु यथार्थ कथन ही निश्चित हो | (ख ) 
कालहु डरहि न रन रघुवंसी' इति | हम कालको नहीं डरते, ऐसा कहनेसे ( अपने मुख ) अपनी बड़ाई पायी जाती, 
इसलिये ऐसा नहीं कहा, कुछकी बड़ाईके द्वारा अपनी भी बड़ाई की अर्थात्‌ हम रघुवंशी हैं, इससे हम भी कालसे नहीं 
डरते । पूर्व अपने सम्बन्धगे कहा था कि लरहिं सुखेन काल किन होऊ ।" सुखपूर्वक लड़ना कहकर अभिप्रायसे जनाया था 
कि हम कालसे नहीं डरते, साक्षात्‌ बड़ाईका शब्द नहीं कहा | ( ग ) 'काढहु? से कालकी बड़ाई दिखायी | भाव कि अब्र 
कालको नहीं डरते तब और वीर किस गिनतीमें हें ? उससे अधिक तो कोई है ही नहीं, जिससे डरें । (घ) “इरहिं न रन? 
इति। रण शब्द देकर जनाया कि संग्राममें शङ्का न करना चाहिये, इसीसे सर्वत्र रण कहते आये हैं | यथा--“जों रन हमहि 
पचार कोऊ? छत्रिय तनु धरि समर सकाना' 'कालहु डरहिं न रन ।? [ ( ङ ) इसपर यदि परशुरामजी कहा चाहें कि जब 
कालसे नहीं डरते हो तो सिर आगे क्यों धरते हो, 'करु कुठार आगे यह सीसा' क्यों कहते दो, तो उसका उत्तर देते 
हैं--बिप्र बंस कै? ] 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-- चाप श्रुवा सर आहुति जान्‌'"'समर जग्य जप कोटिक कीन्हे ? इन तीन अर्धालियाँका 
उत्तर सरकारने भी तीन अर्धालियोंमें दिया । देव स्वर्गलोके योद्धा, दनुज पाताळळोकके योद्धा, भूपति भट नाना मर्त्यलोके 
योद्धा, चाहे जो हो मैं किसीके बलाबलको नहीं देखता, केवल लळकार देखता हूँ । जो मुझे लळकारेगा, उससे आनन्दः 
पूर्वक युद्ध करता हूँ । में कालको नहीं डरता । में तळवान्‌की ललकार नहीं सद्द सकता, बड़ेकी नाराजगी सह सकता हूँ । 
"यदृच्छया चोपपन्नं स्वगंद्रारमपाव्रृतम्‌ । सुखिनः क्षत्नियाः पार्थ लभन्ते युद्वमीच्शम्‌ ॥ अथ चेत्वमिमं धम्यं संग्रामं 
न करिष्यसि । ततः स्वधमं कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥? ( अर्थात्‌ पार्थ ! अपने आप प्राप्त यह स्वधर्मरूप युद्ध 
स्वर्गका खुला द्वार है । भाग्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकारके युद्धको पाते हैं | यदि तू इस धर्मरूप संग्रामको नहीं करेगा, तो 
अपने धर्मको और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा | गीता २। ३२-३३ ) । भाव कि क्षत्रियोंके लिये तो युद्ध महोत्सव 
है, उसकी इच्छा उन्हें सदा बनी रहती है, सो यदि घर तरैठे-त्रिटाये मिळ जाय, तो वह क्षत्रिय भाग्यवान्‌ है । क्षत्रिय होकर 
जो युद्ध-मदोत्सवसे मुख मोड़ता है, वद॒ स्वथर्मसे पतित ददी जाता है, उसकी अपकीर्ति होती है, वह पापी है, इसीलिये उसे 
कुलकलङ्क और पामर कहा है । 
रघुवंशियोंके लिये तो इस क्षात्रधर्मके उपदेशाकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 'रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मन 
कुपंथ पग धरहि न काऊ ॥ जिन्ह के लहहि न रिपु रन पीठी । नहिं पावहिं परतिय मन डीठी ॥' काळसे भी रणमें न 
डरना तो उन्हें स्वभावसिद्ध है । जो जिसको स्वभावसिद्ध है, उसके लिये उसकी प्रशंसा नहीं की जाती | अतः मुझें “चाप 


श्रुवा सर"? सुनानेकी आवश्यकता नहीं है | 

टिप्पणी - ५ विप्र बंस कै असि"? इति | ( क ) अमय होइ जो तुम्हहि डेराई इति | “जो अभय होइ सो 
तुम्हहिं डेराई' का तात्पर्य यह है कि जो कालको भी नहीं डरता वह तुमको डरता है। अभिप्रायसे जनाते हैं कि हम कालको 
नहीं डरते, पर तुमको डरते हैं । इसीके अन्तर्गत ब्राह्मणसे डरनेका माहात्म्य कहते हैं कि जो तुम्हें डरे बह अभय हो जाय, 
फिर उसे किसीसे भय न रह जाय, सभी उसके वशीभूत हो जाये | यथा-- मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव। 
मोहि समेत विरंचि सिव वस ताके सब देव | ३। ३३ ॥? पुनः भाव कि आपसे डरे बिना अभयको भी मय होता है, 
यूथा--इंद्र कुलिस मम सूळ विसाला । काळदंड हरिचक्र कराला ॥ जो इन्ह्‌ कर मारा नहिं मरई । बिप्र द्रोह पावक 
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८ . ब्ोलकाण्ड ५००५३०३३त्नीऽ्छाम्रम ङग प्री अं अप+ दोहा २८४ ( ६-७ ) 


Rr em ~ >) इस अर्थ पक ण, यथा नाहं ~ विशङ्के 
सो जर | ७। १०९ | ( दिवबाक्य ) | ‘जी’ अभय है वह तुमसे डरता हैं! इस अथका बाण) हं विशङ्क 


सुरराजवञ्रात्‌ ? ( ख ) “जो? इति। यदि श्रीरामजी केबल अपने वंशका डरना कहते तो एकदेशीय होता, इसीसे “जो” शब्द 
दिया जो सवंदेशीय है । जोच्जो कोई, जो भी । अथात्‌ मैं ही नहीं, सभी जो अभय हैं वे'। आगे चो० ६, ७ में 
नोट १ भी देखिये | 


सुनि मृदु गूह बचन रघुपति कें । उघरे पटल परसुधर सति के ॥ ६ ॥ 


राम रमापति कर धबु लेहू | खेंचहु सिटे भोर संदेह ॥ ७॥ 


अर्थ-श्रीरघुनाथजीफे कोमल और गूढ वचन सुनकर परशु धारण करनेवाले ( परशुराम ) की बुद्धिके परदे खुल 
गये | ६ ॥ ( और वे बोले ) हे राम ! लक्ष्मीपति विष्णु भगवानका (यह ) धनुष हाथमें लीजिये ओर इसे खींचिये, 
जिससे मेरा संदेह मिट जाय || ७ ॥ 

पं० बिजयानन्द त्रिपाठी-- 'तहूँ बंधु सम बाम” का उत्तर देते हुए सरकार कहते हैं कि निर्भय होनेसे ही आप 
मुझे बाम कहते हैं, सो यह विप्रयंशवी प्रभुता है, मेरी नहीं है । मै विप्रवंशको डरता हूँ, इसलिये अभय हूँ । मैंने तो बिप्र- 
गुरु पूजाका अभेय्य कवच पहन रक्खा है, अतः मैं अकुतोभय हूँ । में ही नहीं, जो ही विप्रवंशसे डरेगा, विप्रगुरुपूजाका 
अभेद्य कवच धारण करेगा, वही अभय हो जायगा । 


सरकारके वचन मृढु हैं । परशुरामजीसे डरना स्वीकार करते है, पर साथ-ही-साथ गूदु हैं । परशुरामजीकी प्रतिष्ठा 
विप्रवंश होनेसे कर रहे हैं, उनके ब्रह्ममलसे डर रहे हँ । *स्वधर्मपर रहनेसे ही ब्राहदणकी प्रतिष्ठा है । क्षत्रधर्म उसके लिये 
परधर्म है | आपद्धम॑रूपसे क्षात्रधर्मं स्वीकार करनेपर भी वह स्वधर्म नदीं हो जायगा | आपद्धर्मरूपी कारणके हटे ही पर- 
धर्मका त्याग करके स्वधर्मपर तुरंत आ जाना चाहिये । परधर्माभिमान इतना रूद्‌ न होना चाहिये कि उसमें ही अपनी 
प्रतिष्ठा मानने लगे । सरकारके लिये कहा है कि 'स्वधर्म बहु सन्यते ? अतः दोनों सरकारोंने ऐसी बातचीत की कि 
परशुरामजीका अशान-पटल हट गया | 
जिस भाँति क्ष्णावतारमें सरकारने स्वधर्मपरित्यागपूर्वक ( पर-धर्म ) भिक्षाके लिये सन्नद्ध अर्जुनको उपदेश देकर 
स्वधरमंपर भारूट किया, उसी भाँति इस अवतारमे परशुरामजीको परमे ( क्षात्रधर्मं ) से हटाकर स्वधर्मपर आरूद किया, 
यथा--न्ुपति गये बनहि तप हेतू ।? 
टिपणी--१ `स गृह बचन' इति ( क ) वचन कोमल हैं । परशुरामजीके वचनोंका खण्डन किया और अपना 
क्षत्रियधर्म कहा, पर बचनमें कठोरता न आने पायी । ( श्रीरामजी मरु तो सर्वदा ही बोलते हैं, पर यहाँ प्रयोजन आ पड़नेपर 
बचनोंको और भी कोमळ करके बोले, जिसमें परशुरामजीका क्रोध शान्त हो जाय ) । वचन गूदु हैं अर्थात्‌ इनमें बहुत 
आशय भरा हुआ है, इनका अभिप्राय गुप्त है । [ ( रूद्‌ बोले क्योंकि प्रभु परशुरामजीको अपना स्वरूप जनाया चाहते हैं )। 
मृदु, यथा-- हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा । २८२ |? ( ५ ) से 'छसहु बिप्र अपराध हमारे || ८ ॥? तक | गूढ़ 
यथा--जो हम निदरहि बिप्र बदि' से अभय होइ जो तुम्हहि डेराई? तक ](ख )--गुप्त अभिप्राय यह .है कि तीनों 
लोकोंको एवं कालको जीत सकनेका साम्यं और ब्राझणकी गालियाँ सुने इतना ब्रह्मण्य ईश्वरहीमें है, अन्यमें नहीं | पुनः 
शिबधनुध जिसके स्परभात्रसे हूट गया, जिसको अभिमान नहीं है--'में केहि हेतु करों अभिमाना? जिसमें इतनी क्षमा है, 
चह हशर ही हो सकता है दूसरा नहीं । इत्यादि अभिप्राय गुप्त हैं । ( ग ) 'रघुपतिः इति | भाव कि रुकुङके पति अर्थात्‌ 
दु ` र सक्षणेकरे अनुसार पति=रक्षक ) । ब्राह्मणभक्तिसे कुलकी रक्षा होती है, श्रीरामजी वही ब्राह्मणभक्ति कहते हँ-- 
असि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहिं डेराई ॥' इसी भक्तिसे उन्होंने कुलकी रक्षा की, अतः 'रखुपति' 
कहा । यथा सकल हिजन्ह भिरि त्तायड माथा | धरम धुरंधर रघुकुल नाथा | ७ । ५ ॥? सब ब्राह्मणको सिर नवाया, 


pe रघुकुलकी रक्षा की, इसीसे यहाँ रघुकुलनाथ' कहा | (घ )--डघरे पटल परसुधरमति के! इति । परशुरामः 
md i इसीसे 'उघरे' बहुवचन किया दे रहे हैं। वह परदे कौन हैं और उनका उघरना आगे 
की पा पाउ बह । कहते हे; के जय सद्‌ सोह कोह श्रम हारी ।? मद्‌, मोह क्रोध उर ला अन्धकाररूप 
ही मोह सहो समता रजत” 0 घोर क्रोध तस नसि जो जागा? भ्रम तम रबक्र बचन सस' श्वीरामजीके 
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| 
। | 


दोहां २८४ ( ६-७ ) Vinay ^५०अऔ/ेश सिषेवे; ६८pnations | मानस-पौयषे 


वचन रविकिरण हैं, यथा--*तमपुंज दिवाकर तेज अनी? “महामोह तम एुंज जासु बचन रविकर निकर |? तात्पर्य कि 
मदादिसे बुद्धि दूषित हो गयी, उसपर परदे पड़ गये, समझ न रह गयी । जबर मदादि न रह गये, तत्र बुद्धि निरावरण 
हुई, श्रीरामजीका स्वरूप समझ पड़ा, जाना कि वे परमेश्वर हैं । 
` चोट--१ विजयदोहावलीके 'राम कहा भृगुनाथ सों, कहि असि नायउ माथ । अभथ होय तुमको डरे धरे चरणपर 
हाथ ॥? इस दोहेके आधारपर कुछ महानुभाव यह अर्थ कहते हैं कि “असि? निर्देश पद है अर्थात्‌ विप्रवंश कहकर तब 
श्रीरामजीने हाथसे छातीपर भगुछता चिह्वकी ओर इशारा करते हुए यद्द बात कडी है कि ऐसी प्रभुता दे कि जो मेँ तुम्हारे 
पुरुषा भ्रगुसे डरा, उसीसे अग्र सबसे निर्मय हूँ । मयङ्ककार कहते हैं कि तुम मुझको निडर कहते हो और डरवाना चाहते 
हो मानो युकी दी हुई निडरता तुम व्यर्थ करना चाहते हो । 
मुं रोशनछालजी लिखते हैं कि-- बिप्र बंश? यह चरम वाक्य है, भगवानका अन्तिम वचन है और जो प्रथम 
कहा था कि “होइहि कोउ एक दास तुम्हारा” वह अब यहाँ स्पष्ट हो जाता है । इसमें भगवानने अपना रूप दर्शाया है | 
'जासु त्रासु डर कहेँ डर होई? ऐसा निर्भय पुरुष भी आपसे डरता है, ऐसा अमय होइ जो' से सून्रितकर अपनेको परात्पर 
ब्रह्यका अवतार बताते हैं । 
यहाँ “परसुराम, भुगुपति, सुनि’ आदि शब्द न दिये । इन शब्दोंसे बुद्धिमत्ता सूचित द्दोती । अतः परसुधर' 
कहा, अर्थात्‌ फरसा चलानेवाले ही तो ठहरे, बुद्धि कहाँसे होती ? आर प्रथम-प्रथम छक्ष्मणजीने जब अपमानित वचन 
कहे, तत्र भी यही नाम दिया गया है । जिस कारण अपमान हुआ वह अत्र इनकी सम्म आ गया । 
टिप्पणी--२ “राम रमापति कर डु छेहू ।”””” इति | इस कथनसे पाया गया कि विष्णुका धनुष शिव-धनुप्रसे 
कठोर था । श्रीरामजीने शिवधनुपको खींचा ओर तोड़ा, इससे उनका संदेह न गया | अथवा, विष्णुभगवानने इनसे कहा 
होगा कि यह धनुष हमारे सिवा किसी दूसरेसे न खिंचेगा । 
नोट--२-२४४ । ५ में पूर्व छिखा जा चुका है कि विश्वकर्माने दो धनुष निर्माण किये थे, एक वह जो तोड़ा गया 
और दूसरा भगवान्‌ विष्णुके लिये | परशुरामजी शिवजीसे धनुपविद्या सीखते थे तब कोई धनुप इनके बलके आगे नहीं 
“टता? था, जिसे खींचें वह टूट जाय । तत्र शिवजीने अपना पिनाक दिया जो न चढ़ सका ओर न इनसे टूटा | फिर 
इन्होंने महेन्द्राचलपर तपस्या करके विष्णुभगवानको प्रसन्न किया तत्र उन्होंने अपना वह धनुष, जो झिवजीसे संग्राम 
करनेके लिये निर्माण किया गया था, इनको दे दिया | पर यह कह दिया था कि श्रीरामजीके अवतार हो जानेपर तुम्हारे 
कार्यं और अवतारका अन्त हो जायगा और यह आयुध उनके पास चला जायगा । तुम्हारे सिवा जो कोई इसे चढ़ावे उसे 
समझना कि परातर ब्रह्मदीका अवतार है । तत्रसें यह शाङ्गेधनुप इनके पास है । अबतक यद्द धनुष न किसीके पास गया 
न किसीने इसे चढ़ाया था, इसीलिये परशुरामजी समझते थे कि अमी अवतार नहीं हुआ है । पिनाकके ट्ूटनेका भविष्य 
उन्हें माळूम न था । वाल्मीकीयमें परशुरामजीने रामचन्द्रजीसे यह कद है कि यह धनुष विष्णुमगवानने भगुवंशी ऋचीकः 
को थाती ( धरोहर ) दिया था, जो उन्होंने अपने मदात्मा पुत्र जमदग्तिको दिया था ( उनसे मुझे मिला ) । यथा-- 
-रत्चीके मार्ग प्रादाद्विप्युः स न्यासमुत्तमम्‌ । ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकरमेण: || वाल्मी० १ | ७५ | २२ |? 
अध्यात्मरा० में परशुरामजीने कदा दै कि मैंने बाल्यावस्थामें चक्रतीर्थमें जाकर तपस्याद्वारा परमात्मा नारायण बिष्णु- 
भगवानको प्रसन्न किया, तब उन्होंने प्रकट होकर मुझे पितुबाती है इयश्रेष्ठ कार्तवीयंका वथ करने और 00 दृक्कीस बार 
प्रथ्वीको निःक्षत्रिय करनेकी आज्ञा देते हुए कहा कि तुम मेरे चिदँगसे युक्त दोकर यह काम करी और फिर सम्पूर्ण पृथ्वी 
कश्यपजीको देकर शान्ति लाभ करो । रामावतार होनेपर मेरा दिया हुआ तेज फिर मुझमं टीट आवेगा | ( अ० रा० १ । 
७ | २१--२८ ) | कप ३ 
टिपणी--३ (क) रमापति कर भनु छेहू' के कई प्रकारसे अर्थ होते हैं--( १ ) रमापतिके हाथका घनुष छो । 
(२) रमापतिका धनुष हाथमें लो। ( ३ ) रमापतिका धनुष लो | (ख) “रमापति? पदका भाव कि जो श्रीरामजीने 
कहा है कि बिप्र बंस कै असि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि डेराई ॥! यद लक्षण रमापतिमें है, यह सोचकर वे कहते 
हैं कि रमापतिका धनुष हाथमें लीजिये ओर खींचिये। ( ग ) कर हछेहू? दाथमे लीजिये । कर्म लेनेका भाव यह है कि 
क धनुष-वाण सौंप रहे हैं अर्थात्‌ यह जनाते हैं कि यह आपका धनुप दै, आप अपना घनुष्र-ब्राण लीजिये | यथा- 
पायक हे खगुनायक सो MS 7 सायक सौंपि सुभाय सिधाए।' (क० १। २२) | लोकरीति है किं जिसकी चीज हे, 
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५ चेस सेरा भ्रम मिट जायगा निश्चय हो 
६ तै नरे देहु? इति | अथात्‌ छ।चनस सरा भ्रम मिंट जावगा, निश्चय हू 
उसके हाथमें सौंपी जाती है । ( घ ) 'खँंचहु सिट मोर सदेह” इति 


जायगा कि आप रमापति हैं। पुनः भाव कि आपने वचनसे हमारा भ्रम मिठाया, अत्र कमसे Se. 
कथनसे संदेह बना रहा और पुरुषार्थ कर दिखानेसे संदेह दूर हो गया । ( प्रथम उनकी अ से | ह A 
मार समझते थे । भगवानके उत्तरके वचन सुनकर “संदेह? उत्पन्न हो गया कि ये राजकुमार हैं ॥ ० मा ७ गा ४.“ 
कर पाते । अतः बिष्णुधनुषको खींचनेको कहा | खींचनेसे निश्रय हो जायगा कि भगवान्‌ हैं, आर न खाच पाय ता समझ 
मार हो हैं ) | दै 
न 5 i मोर संदेह” इति | जहाँ संदेह दै वहाँ आस्तिक्य ( विश्वास ) नहीं रह हः 
आत्मविश्वासको भी खो बैठे थे | यथा--“मोरे हृदय कृपा कसि काऊ | इससे आस्तिक्यका अभाव सिद्ध हुआ | यहात 
इस प्रसङ्गमें नवौं गु्णोंका अभाव पर्शुरामजीमें दिखाया गया । 


देत चापु आपुद्दि चलि गएछ । परसुराम मन ब्रिसमय भयेऊ ।॥ ८ ॥ 
दो०--जाना राम प्रभाउ®& तब पुलक प्रफुल्लित गात । 
जोरि पानि बोले बचन हृदय न प्रेम अमात ॥ २८४ ॥ 


हि म ( आः $ ओ 
अथे-घनुष देने लगे तो वह आप ही चला गया ( तत्र ) परशुरामजीके मनमे बड़ा विस्मय ( आश्रय आरि 
भय ) हुआ । ८। तब उन्होंने श्रीरामजीका प्रभाव जाना, ( जिससे उनका ) शरीर पुरुककर प्रफुल्लित हाँ गया | वे हाथ 
जोड़कर वचन बोले । प्रेम हृदयमें नहीं अमाता | २८४। 


टिपणी--१ 'देत? अर्थात्‌ परशुरामजी धनुष देने नहीं पाये (थे कि ) वह स्वयं ही चला गथा । “चलि स 
अर्थात्‌ आप ही चलकर श्रीरामजीके हाथमें गया । परशुरामजीने कहा था कि आप धनुष खींचकर हमारा संदेह दूर 
सो धनुषने स्वयं चले जाकर जना दिया कि में इन्हींका धनुप हूँ और इतनेसे ही उनका संदेह दूर कर दिया । अपनस 
चले जाकर जमाया कि में इन्हींका हूँ । 

नोट--१ 'देत चापु आपुहि चलि गयऊ' के और भाव ये कहे जाते हैं--( २) धनुपको देते ही उसके का 
आपहीसे परशुरामका वैष्णव तेज निकलकर रामचन्द्रजीके सुखमें प्रवेश कर गया, यथा-ब््सिंहपुराणोक्तरामायणै-+ 
ज्याघोषमकरोद्दीरो वीरस्येवाग्रतस्तदा । ततः परशुरामस्य देहाजिष्क्रम्य चेष्णवस्‌ । पञ्यतां सर्वदेवानां तेजो रामस्रुख 
विशन्‌ ।' परशुरामका अंश चला यया, वे खाली ब्राह्मण या जीव रह गये | परशुरामजी आवेशावतार हैं ।-( मा० त० वि०) 
परशुरामजी पाँच कलाके अवतार हैं । वे पाँचौ कछाएँ धनुषके साथ ही जाकर श्रीरामजीमें लीन हो गयीं । [ पद्मपुराण 
उत्तरखण्डमें लिखा है कि श्रीरामजीने ज्यों ही वह धनुप ले छिया, त्यों ही उसके साथ उन्होंने अपनी वेष्णवशक्ति भी 
खींच ली, जिससे परशुराम क्मेभ्रष्ट ब्राह्मणकी भाँति वीर्य और तेजसे हीन हो गये | यथा --“एवमुक्तस्तु काकुत्स्थो भागवेण 
प्रतापवान्‌ । तदचापं तस्य जग्राह तच्छक्ति वेष्णबीमपि ॥ ५६३ ॥ शक्स्या वियुक्तस्स तदा जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । निर्वीयो 
नष्टतेजाश्च कमेहीनो यथा द्विजः ॥ १६४ | प० पुऽ उत्तरखण्ड अ० २४२ ॥ इसके अनुसार आपुहि चलि गयऊः से यह 
भाव रिया जा सकता है कि अपनेमें जो शक्ति थी वह भी साथ-ही-साथ श्रीरामजीमें चली गयी । ] 


टिपणी २ सन विसमय भये इति। (क ) विस्मय हुआ कि विष्णुधनुष औरामजीके पास आपसे ही कैसे 
चला गया । तब निश्चय किया कि ये भगवानके अवतार हैं, घनुष दिव्य है, श्रीरामजीको अपना स्वामी जानकर उनके पास 
चला गया । भगवानके स आयुध दिव्य है। जैसे उनके चाण कार्य करके फिर लौट आते हैं और तरकामें प्रवेश कर जाते हैं, 
यथा--'अस कौतुक करि राम सर प्रबिसेड आइ निएंग । ६ । १३ ।' 'मंदोदरि आगे सुज सीसा । घरि सर चले जहाँ 
जगदीसा ॥ ्रबिसे सब निषंण महुँ जाई । ६। १ .२। ( ख ) बिस्मयके दो कारण हैं, एक तो धनुपको स्वयं चछा जाना और 
दूसरे औरामजीका पुरुषाथे । आशये हुआ कि ऐसे अत्यन्त कोमळ वालकने महाधनुपको खींच लिया। जैसे जो लक्ष्मणजी रावणके 
उठायेन उठे, उन्हें जब हनुमानजीने उठा लिया तब रावणको विस्मय हुआ था, यथा-अस कहि लछिसन कहँ कपि ल्यायो । देखि 


पि यः 


 प्रताप-- १७०४ । 
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दौहा २८६ ( १-३ ) रामचन्द्राय नमः ६०५ मंनस-पौयेषे 


दुसानन बिसमय पायो? (६ | ८३ ) | ( ग ) अथवा, मनमै विस्मय हुआ क्रि विष्णुभगवानूने तो कहा था कि जब्र हम 
चढ़ावेंगे तब चढेगा और यह तो अपनेसे ही चढ़ गया, अतः थे वि णुके भी विष्णु (अर्थात्‌ उनके भी सेव्य ब्रह्म श्रीरामजी) 
(घ ) मयंककार लिखते हैं कि इस चौपाईँका तात्पर्य है कि परशुरामको यह पहलेसे ही संकेत था कि जो इसको 
चढावगा उसे नारायण जानना, परंतु यहाँ अधिक हुआ । धनुष देते समय आप भी आकर्षित हो चळे गये, इससे इनको 
शात हो गया कि ये सबके कारण परतम हैं । ( ) पांड़ेजी कहते हैं कि धनुष आप ही ( पर्शुरामको ) उ 
भगवानके पास चला गया, इससे इन्होंगे रामजीको विष्के भी ऊपर जान अपनी अञ्ञानतापर आश्चर्य किया ओर कठोर 
वचनोंपर लज्रित हो विस्मयको प्राप्त हुए । ( च ) परशुरामजी यह डरे कि रोदा चढानेपर रामचन्द्रजीने कहा है कि अत्र 
यह निष्फळ नहीं जा सकता, तुम ब्राह्मण हो ओर हमारे गुर विश्वामित्रजीके सम्बन्धी हो इससे इम तुमको मारते नहीं 
अब्र तुम बताओ कि हम इससे तुम्हारी गतिका नाश करें जिससे तुम जहाँ चाहते हवामें चले जाते हो या जो तुमने 
अपना लोकालोक (परलोक ) बनाया है उसे नष्ट करें | बाण चटाते ही इनका तेज न्ट हों गया । इससे वे घबड़ाये और 
प्राथना की कि जो लोकालोक हमने उत्पन्न किये हैं उनका नाश कर दीजिये, हम फिर तप करके परलोक बना लेंगे, क्योंकि 
इन्होंने विचार किया कि शरीर ही न रहेगा तो फिर कया रो सकेगा, यथा कवित्तरामायणे--“नाक में पिनाक मिस बामता 
बिलोकि राम, रोक्यो परलोक लोक भारी अभ भानिकै ।' ( क० ६। २६ ) । 'मुगुपति गये बनहि तप हेतू? | तब 
रामचन्द्रजीने इनका परलोक नाशकर इनको अभय किया | ( मा० पी० प्र० सं ) ] 
टिप्पणी-३ "जाना राम प्रमाड तब” इति | (क ) जब श्रीरामजीने अपना प्रभाव जनाया तब जाना | 
यथा-- सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्ह होइ जाइ ॥ २। १२७ | २ ।' ( ख ) यहाँ परशुरामजीके 
न-मन-वचनमं प्रेम दहित हो रहा है । "पुलक प्रफुछित गात’ यह तनका प्रेम, बोले बचन” यह वचनका प्रेम और 
मम न हृदय असात' यह हृदय ( मन ) का प्रेम है । मन और हृदय पर्याय हैँ -'स्वान्तं हृन्मानसं मनः? इत्यमरः (ग) 
रामजीका प्रभाव जाना तब बचन बोले, इस कथनका तात्पर्य यह है कि आगे अपने वचनोंमें उनका प्रभाव कहेंगे । (घ) 
जार बचन हृदय न प्रम अमात' का भाव कि जब द्वदयमें प्रेम न अमाया, न अट सका, तब वचनद्वारा निकळ पड़ा | 
तात्य कि वचन प्रेममय हैं । (ङ ) तन-मन-वचनसे प्रार्थना करते हैं | 'जोरि पानि? यह तनसे स्तुति करना वचनसे और 
हृदयमे प्रेम होना यह मनसे प्राथना करना है | [ ( च ) जत्र कोई हार जाता है तब बह लजित होनेसे ग्लानियुक्त होता 


है, पर श्रीपरशुरामजीको उल्टे परमप्रेम उत्पन्न हुआ । ] 


जय रघुबंस बनज बन भानू । गहन दनुज कुल दहन कृशान्‌ ॥ १ ॥ 
जय सुर बिप्र धेमु हितकारी | जय मद मोह कोह भ्रम हारी ॥ २ ॥ 
बिनय सीलकरुना गुन सागर । अयति बचन रचना अति नागर ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ--बनज ( वनत्जछ + जन्उत्पन्न )=जलसे उततन्नञ्जलजस्कमछ | रचना=गदंत तरतीब, आयोजना 

विशेष चातुरी एवं चमत्कारीसे प्रयोग करना । नागर-कुशल, प्रवीण । विनय>विशेष नम्रता |-विनती, प्रार्थना | 

° ७. ~ 
अथ- है रघुवंशरूपी कमळवनके सूर्य ! आपकी जय ! है दैव्यक्ुलरूपी घने बनको जलानेके लिये अग्निरूप | 
आपकी जय ! ॥ १ | हे देवता-ब्राह्मण-गोका हित करनेवाले | आपकी जय | हे मद मोह, क्रोध ओर भ्रमके हृरनेवाले ! 
आपकी जय ! ॥ २ ॥ हे विशेष नम्रता, विनती, शीछ, करुणा ( आदि ) गुणोंके समुद्र ! वचनरचनामें अत्यन्त चतुर | 
आपकी जय हो ! ॥ ३ ॥ 
स्वामी प्रज्ञानानन्‍्दजी--जय? इति । स्वुतिमँ आठ बार जय” और एक बार “जयति? सब्र मिलकर नौ बार “जय? 
शब्दका प्रयोग हुआ है | जय'-( अपना ) प्रभाव प्रकट कीजिये । उत्कर्षमाविष्कुरः ( श्रीधरीटीका वेदस्तुति ) । नौ बार 
जय? का भाव यह है कि मेरे नए हुए नवों गुण मुझे फिरसे प्राप्त हो जायें ऐसी कृपा कीजिये । मेरे पुरुषार्थसे यह असम्भव 
। यथा--यह गुन साधन ते नहिं होई”, क्रोध मनोज लोम मद माया । er तबहिं करहु जब दाया ॥ 

नोंट--पं० विजयानन्द तरिपाटीजीके भाव इस स्तुतिके अन्तमें एक ही जगह दिये गये हैं । नौ बरार जय? के 
भाब २८५ (७ ) में पं० रा० च० मिश्रजी ओर श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजीके भी देखिये । न 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Sidi 


बांडेकीण्डै \॥१६४६'कभदर भन्क्रचर्ी रअ) ०४०॥५ दोहा २८५( १-३ ) 


ee 


टिपणी--१ 'जय रघुबंस बनज"? इति | (क ) श्रीरामजीने रघुवंशकी प्रशंसा की है, यथा--कहों सुभाउ न 
कुछहि प्रसंसी । काछहु डरहि न रन रघुवंसी ॥' सीसे परशुरामजी भी रघुवंशकी शोभा कहते हैं कि आपके अवतारसे कमल- 
वनके समान रघुबंशियोंकी शोमा है श्रीरामजीको भानु' कहकर उनको जय कहनका भाल यह है कि आप भानु" के समान 
सबसे उत्कर्ष बते । [ ( ख) 'जय? अर्थात्‌ सर्वोपरि कल्याणरूप और जयमान | काहु उराह न रत रुसी" प्रभुके इस 
बाक्यके अनुसार परशुरामजीने उनकी जय” अथात्‌ उनका अयमान होना कहा । सूयां यसे कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे 
ही आपके अवतारसे-आपके अभ्युदयसे रघवंश प्रफुल्लित हो रहा दै । ] प्रथम चरणमै श्रीरामजीका अवतार लेना ओर 
रघुबंशको सुख देना कहा । दूसरे चरणमै अबतारका हेतु कहते हैं कि आपका अवतार राक्षसाक नाशक छने ह । रघुवंशी 
शोभित हैं, प्रफुल्लित हैं, इसीसे उन्हें कमलवनकी उपमा दी । राक्षस भयानक ६, अतः उ नको घोर वनकी उपमा दी, 
बन भयानक होता ही है। 'भ्रीराम-लक्ष्मणजी रघुवंशके "भानु? ह आर दनुजवनक शानु हें, इस कथनका भाव 
यह है कि आप भक्तोंके सुखदाता हैं ओर दुष्शेके ढुःखदाता हैं | [ कमळवनका भानु कहकर श्रीरामजीका उदय कहा । 
इस तरह आदिमें परशुरामजीके आगमनपर जो कहा था कि 'आग्रेउ रघुकुर कमल पतंगा’, उस पतंग? का यहाँ अस्त 
होना कहा | ( मा० पी० प्रश संऽ ) ] 


भरीप्रज्ञानानन्द स्वामीजी} भान्‌? इति । श्रीरघुबीरजी भान हैँ; यथा--उयड मानु विशु श्रम तम नासा ।' 

राम सच्चिदानंद दिनेसा ।'''सहज प्रकास रूप भगवाना । नहिं तहे पुनि बिज्ञान बिहाना ॥' भानुके उद्यसे तमका नाश 

तो होता ही है, साथ ही 'दुरे नखत' और 'उड़गन जोति मलीन? होती है । स्तुति अपना मनोरथ लिये हुए को जाती हे 
प्रायः ऐसा नियम है । झगुपतिके हृदयाकाझमें मद, मोह, कोह, भ्रम और अविनय ( अनुचित कहेडँ बहुत“? ) ये पाँच 
तारे तेजसे चमक रहे थे । इन्हीं पाँचोंको तेजहीन करनेके लिये प्रथम ही भानका उदय स्व॒तिमें हुआ । रोहिणी नक्षत्रमें भी 
पाँच तारे हैं | इनमेंसे एक अल्प प्रकाशमान है । वैसे ही स्तुतिमे “अविनय? तारा स्पष्ट है । एक ओर विनयका उल्लेख दै 
तो दूसरी तरफ भगुपतिके पास अनुचित भाषण है। इसलिये “अनुचित कहेउँ' का तासर्य 'अविनय? करना 
आवश्यक है । आदिसे अन्ततक परशुराम प्रसंगमें भगुपति अविनयसे बोले हैँ । पं० विजयानन्दजी भानु, कृशानु, 


सागर, हंस और केतु पाँच उपमानोंको पाँच तारे गिनते हैं। अनंग और मन्दिर क्यों छोड़ दिये इसका उत्तर 
उन्होंने नहीं दिया है । 


'दनुज कुल दहन कृशानू ।' कृशानु=्अग्निन्तेजन्तेजनिधान लक्ष्मण । यह कृशानु है वैराग्य । श्रीरामजी तो 
“दललन खल निसिचर अनी' प्रसिद्ध ही हैं । 
टिपणी--२ जय सुर-विप्र-धेनु हितकारी ।“” इति | ( क ) असुरोंके नाशसे देवता, ब्राह्मण और गऊका हि 
होता है, अतः 'दनुजकुरु दहन? कहकर “सुर हितकारी? कहा । तालय॑ कि राक्षसोंका नाश करके सुर, विप्र और घेनुका हित 
रंगे | ( ख ) जय मद मोह कोह भ्रमहारी' इति । प्रथम बाहरके राक्षसोंकां नाश कहकर देवादिका हित करना कहा, 
अब भीतरके राक्षसोंका नाश करना कहकर हित करना कहते हैं। मदमोहादिके नाशसे सबका हित होता है, इसीसे यहाँ 
किसीका नाम नहीं छेते | पुनः भाव कि ये चार परदे ह रा बुद्धिपर पड़े थे, सो आपने दूर करके हमारा । 


दे हम 
किया। हमें अपने बलका मद था, यथा--बिश्व बिदित छत्रियकुरूद्रोडी ॥ भुजबरू भूमि भूप बिनु कीन्ही । “ गभेन्ह के 


अर्भक दूरून परसु मोर अति घोर || २७२ ॥; पः हे इन बचनोंके उत्तरमें लक्ष्मणजीने कहा है अहो 
सुनीसु सहा भट मानी ४ इस तरह प्रसंग-भरमें बलका मद देख लीजिये । भगवानका स्वरूप न जानना मोह है । अञ्चानक 
कारण ही श्रीरमजीको भी कडु वचन बोले | यथा-- संभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध । २८०? से “बंधु सहित 
न त मारों तोही? तक, बोले भग॒पति सझ्ष हास तहूं बछु सस बास ॥ २८२ ॥ से 'अहमिति मनहुेँ जीति जग ठाढ़ा । 
तक । क्रोध तो प्रसंग भरमै प्रकट है, यथा-- 


बोले उर अति क्रोघु । २८० |, ' 
सत्यादि शरदो नच स घु । २८० ।?, 'कोषु भोर अति घोर कृसान्‌? ( २८३ । २ ), 


पार निश्चय किये हुए, थे यही भ्रम है । विश्वामित्रजीने कहा था कि ये रा 
मु खनु 
ह दार बढी यह जानते थे, यथा--रे नुपबालक काल बस “। २७१ ।?, “मातु पितहि जनि सोच बस करसि महीस 
र । २७२ ।', 'देखत छोट खोट चूप उोरा? 


८०। ७, इत्यादि । 
पया रा अवतार लेकर रघवंशका, 508 


ग ) यहाँतक चार चरणोंमें हितकारत्व दिखाया । 
राक्षसाको मार झुए-विप्र-बेनुका और दादिको हरकर हमारा हित किया । 
shi ibrary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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श्रीप्रज्ञानानन्दस्वामी-मद्‌-मोह-कोह-भ्रम भव भीम रोग है, यथा--*ए असाधि बहु व्याधि | ७। १२१ |? रोगका 
हरण सुवैद्य करता है । तस्मात्‌ श्रीराम-लक्ष्मणजी युगल वैद्य हुए | यथा--'विहु बैद भव भीम रोग के ।'--यह है इस 
स्तुतिकी फलश्रुति | 


टिप्णणी--३ बिनय सील करुना गुन सागर ।””? इति | ( क ) श्रीराम-लक्ष्मणजीमें तो अनन्त गुण हैं, यथा-- 
'गुन सागर नागर बर बीरा। सुंदर स्थामल गौर सरीरा ॥ २४१ | २ ।” परंतु परशुरामजीने विनय, शील, करुणा, वचन- 
रचना और क्षमा-ये गुण प्रत्यक्ष देखे, इसीसे उन्होंने इन्हीं गुणोंकी प्रशांसा की | विनयके यहाँ दोनों अर्थ घटित होते हैं । 
श्रीराम-लक्ष्मणजीने परशुरामजीसे विनती की और नम्र भी रहे । [ श्रीरामजीके सभी वचन विनीत हैँ । इससे इद्‌ है कि 
'कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा' “सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छमहु विप्र अपराध हमारे ॥ ( २८२ | ५, ७) | 
शील निब्ाहा, इस तरह कि परशुरामजीने 'शठ', तू”, तँ, बाम और छली आदि कठ एवं अपमानके कठोर झब्दोंका 
प्रयोग किया, पर श्रोरामजीने प्रत्युत्तरमें कोमळ ही वचन कहे ओर अयराध-क्षमाकी ही प्राथना करते रहे | करुणा यह की 
कि 'विष्णुधनुष चदानेपर चाहते तो इनकी गतिका नाश कर देते, ब्राह्मण एवं गुरु विश्वामित्रके सम्बन्धी होनेसे वध तो 
करते ही नहीं । परंतु परशुरामजीपर करुणा करके उनकी अनुमतिसे केबल उनके तपःप्रभावसे अर्जित छोकोंका नाश किया । 
यह भी इससे कि बाण चढ़ानेपर फिर वह व्यर्थ नहीं हो सकता । देखिये समुद्रपर कोपकर बाण चढानेपर जत्र समुद्रने 
प्रार्थना की तत्र उस बाणसे उन्होंने उसे दुःख देनेवाले उत्तर तट्वासियोंका नाश किया था । वैसे ही परशुरामपर दया की । 
समर्थ होनेपर भी कोई कठोर दण्ड न दिया। लक्ष्मणजीके विनय, शीळ, करुणा, गुण भी देखे कि हम अत्यन्त कढ वचनसे 
गाली देते रहे पर लक्ष्मणजी हँसते रहे, यथा--लपषन कहा हँसि हमरे जाना", 'बिहँसि लपन बोळे ढु बानी! इत्यादि । 
यह शील है । 'छसहु महामुनि धीर “| २७३ ।? इत्यादि विनय हूँ और भृगुसुत समुझि जनेउ बिलोकी । जो कछु कहु 
सहों रिस रोकी ॥““२७३ | ०-६ |? इत्यादिमें करुणा गुण है । शंकरजीको भी परास्त करनेको समर्थ दोते हुए और 
अत्यन्त कटु कठोर वचन सुनकर भी उनको क्षमा ही करते जाते हैं यह करुणा है । ] ( ख ) गुनसागर' इति । विनय- 
शील-करुणाके सागर न कहकर 'गुनसागर' कहनेमें भाव यह है कि यदि गुन? शब्द न देते तो समझा जाता कि केवल 
इन्हीं तीनके सागर हैं, अतः “शुन? शब्द ब्रीचमें देकर सूचित किया कि अनन्त युणोंके सागर हैं । ( ग ) मद मोह कोह 
श्रम हारी? कहकर बिनय “'सागर' कहनेका भाव कि जत्रतक मदादि हृदयमें रहते हैं तत्रतक पराये गुण देख नहीं पढ़ते, 
जब्रतक वे रहे तत्रतक दोनोंको दुर्वचन कहते रहें | ( घ ) “अति नागर'--भाव कि और लोग मी संसारमै वचन-रचनामें 
नागर हैं, पर आप “अति नागर? हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं । 


सेवक सुखद सुभग सव अंगा । जय सरीर छवि कोटि अनंगा ॥ ४ ॥ 
करों काइ मुख एक प्रसंसा | जय महेस मन मानस हंसा ॥ ५ ॥ 
अनुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता | छमहु छमामदिर दोउ श्राता ॥ ६ ॥ 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू | भृगुपति गये बनहि तप हेतू ॥ ७ ॥ 
अर्थ--हे सेवकोंको सुख देनेवाले ! सत्र अगॉसे सुन्दर ( वा, जिनके सुभग अंग सेवकोँको सुख देनेवाले हैं ) ! 
शरीरमें अगणित कामदेवोंकी छत्रि धारण करनेवाले ! आपकी जय [॥४॥ में एक मुखसे ( आपकी ) क्या प्रश्नमा करूँ? 
हे महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके हंस ! आपकी जय ! || ५ ॥ मैं अनजानेमें बहुत अयोग्य वचन कदे | दे क्षमाके 
मन्दिर दोनों भाइयो ! (मेरा अपराध ) क्षमा कीजिये ॥ ६॥ जय जय जय रघुकुल केतू !? ( हे रघुकुलकेतु ; आपकी 
जय ! जय !! जव !!! ) ऐसा कहकर भ्रगुपति ( परशुरामजी ) तपस्या करनेके लिये वनको चले गये || ७ ॥ 
टिप्पणी--१ सेवक सुखद सुभग सब अंगा ।'*? इति। (क ) सेवकको सुखदाता कहकर दारीरकी शोमा कहनेमें 
भाव यह है कि राक्षसोंको मारकर आप सुरूविप्र-घेनुका हित करते हैं और अपने शरीरकी छबिसे अपने भक्तोंको सुख देते हैं, 
क्योंकि सेवक आपके दशनसे सुखी होते हैं, ( यथा--सोमा वपुष कोटि सत कामा ॥ निज प्रश बदन निहारि निहारी । 
लोचन सुफरू कृरङँ उरगारी ॥ ७ HRN ७५, दिखिइउँ जाइ चरन जळजाता । अरुन मृढुल सेवक सुखदाता ॥“५। 
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खो ॥ ७ ? “रहहि दरस जलधर असिळ 
` ४२, राम चरन बारिज जब देखों । तब निज जन्म सफल करि लेखों ॥ ७ । ११० |, “रहि दुरस जलधर अभिळाषे॥ 
3 


निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जळ होहि सुखारी ॥ २ । १२८ । 2 देखहिं हम सो रूप भरि कम | पा 
करहु प्रनतारति मोचन ॥ १४६ । ६।' “छवि समुद्र हरिरूप 0 Ree Te कक सल. / 
( ख ) अवतार लेकर पहले राक्षसोंको मारते है तत्र सुरःविप्र-वेनु कक होते हैं, इसी कम हे 2000 
(गहन दुनुज''हितकारी' कहा | परंतु यहाँ पहले सेवकको सुख देना कहकर तब गरीरकी श मा कही । शक i शरीरको 
छत्रिसे सेवकको सुख होता है, इस प्रकार शरीरकी सुन्दरता पहले कहनी चाहिये, इसमें तासय यह है र प्रभु इसी 
रूपका सुख भत्तौंको पहलेसे ही देते हैं अर्थात्‌ भक्तोंके हृदय सदा बसते ह अ पीछे डते ८ [IN Fb 
गाभा कि सत्र अंग किसीके सुन्दर नहीं दोते, पर आप दोनों भाइयाँके सभी अंग सुन्दर हैं, यथा-- सुदर इयाम 
गौर दोउ भ्राता । २१७। २।', 'सोभासींव सुभग दोउ बीरा । नीळ पीत जलजाम सरीरा ॥ २३३ । १ ॥, 'नखसिख 
सुंदर बंडु दोउ सोमा सकल सुदेस । २१९ !» “अंग अंग पर बारिअहि कोरि कोटि सत काम । २२०१ )। ( घ ) सरीर 


बिबुभवेद्य सत्र देवोमें सुन्दर हँ, इसीसे यहाँ सुन्दरता भी कही । ( प० प प्र) ]। 


टिप्पणी- र 'करों काह सुख एक प्रसंसा |”? इति | ( क ) “मुख एक? कहनेका भाव कि करोड़ों मुख हों तब 
भी आपकी प्रशंसा नहीं हो सकती । [ करों काह सुख एक प्रसंसा? के साथ जय महेस मन”? कहकर जनाया कि जिन 
महेशके पाँच मुख हैं वे भी आपकी पूर्ण प्रशंसा नहीं कर सकते तत्र भला में एक मुखवाला कैसे कर सकता हूँ । ( प० प० 
प्र. ) ] 'महेस मन मानस हंसा' अर्थात्‌ जो सब्र ईशोंके ईश हैं, उनके मनमें आप बसते हैं । तात्सय कि आपका प्रत्यक्ष 
दर्शन उनको भी दुर्लभ है । इससे जनाया कि आप महादेवके भी ईश एवं इष्टदेव हैं । दोनों भाई शिवजीके मनमानसके 
हृस हैं, यथा--सुंदर सुखद सकल गुनरासी । ए दोउ बंघु संभु उर बासी ॥ २४६। ४ ।! (ख ) सानस हंस? का 
दृष्टान्त देकर जनाते हैं कि जैसे हंस मानस-सरमें ही रहते हैं, यथा--जहाँ तहँ काक उलूक वक मानस सकृत मराल | 
२ | २८१ ।१, वैसे ही आप एक महादेवजीके मनमें बसते हैं | ( ग ) 'करों काह सुख एक प्रसंसा' से जनाया कि आप 
बाणीसे भिन्न ( परे) हैं और 'महेंस मन मानस हंसा” से जनाया कि आप मनसे भिन्न ( परे ) हैं, यथा--सिन समेत जेहि 
जान न बानी । ३४१ | ७ ।' ( घ ) मद्दादेवजीका मन अत्यन्त स्वच्छ है इसीसे उसे मानस कहा ओर श्रीराम-लक्ष्मणजी 
परम सुन्दर हैं, इसीसे उन्हें हंस कहा । यथा--ए दोऊ दसरथके डोटा । बाळ सराळन्ह के कल जोटा ॥? ( २२१ । ३) । 
( ङ ) इन चरणोंका सम्बन्ध पूर्वके 'सेबक सुखद सुभग सव अंया । जय सरीर छबि कोटि अनंगा ॥? से है । भाव यह कि 
ऐसे स्वरूपोंकी प्रशांसा में एक मुखसे क्या करूँ, ये स्वरूप तो इंसकी तरह शिवंजीके मन मानसमें बसते हैं । [ ( च ) 
“महेश मन मानस हंसा? कहकर जनाया कि आप मेरे गुरुके हृदय 


हृदयम तो निवास करते ही हैं, उसी रीतिसे शिवशिष्य मेरे 
मन मानसमें भी कृपा करके निवास कीजिये | ( प० प+ प्र.) ] 


३--भजुचित बहुत कहे अज्ञाता |! इति। ( क ) परशुरामजीने अनुचित बहुत-कुछ कहा है । यथा-- 
(१) 'सहसबाहु सम सो रिएु मोरा, (२) रे नुएबारक', ( ३) 'काल बस? (४ ) 'बोलत तोहि न सँभार', 
(७) रे सड सुनेहि सुभाउ न मोरा’, ( ६ ) 'केवळ सुनि जड़ जानहि सोही, ( ७ ) 'कौसिक सुनहु मंद येहु बालक”, 
( ८ ) कूटिल, कारबस, निज कुर्घारक), ( १५ ) “भाजुबंस राकेस.कलंकू', ( १२-१४ ) "निपट निरंकुस, अबुध, 
असंकू, ( ५५ ) 'कटुबादी बालक, बध जोगू', ( १७-१८ ) आगे अपराधी रारद्रोही?, ( १९ ) “रास तोर आता 
बड़ पापी, ( २१ ) 'नोच मोचु सम देख न मोही', ( २२) “मन मलीन तन सुंदर केसे । विष रस मरा कनक घट 
जैसे), ( २३ ) 'परसु अछत देखें जिअत डेरी भुप किसोर !?, ( २४ ) “कीन्ह चहत जड जमपुर गेहू? ( २५ ) 'देखत 
छोट खोट नुप ढोटा', ( २६ ) 'संभुसरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोध', ( २७ ) तू छर बिनय करसि कर 
र (२८) च्छ तजि करहि ससर क (३०) 'तहूँ बंधु सम वाम’, ( ३१ ) 'भंजेउ चाएु दापु बड 
बाद, (३२ ) अहमिति सनडु जोति जग दादा । इत्यादि । इसीसे बहुत शब्द दिया | दोनों भाइयोंको बहुत 
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अनुचित कहा, इसीसे दोनों भाइथोंसे क्षमाप्रारथी हैं । ( ख ) अज्ञाता? कहनेका भाव कि अज्ञातका अपराध क्षमा किया 
जाता है । परशुरामजी श्रीरामजीके ही बचनसे अपना काम सिद्ध कर रहे हैं । [ 'कहेउँ अज्ञाता । छमहु छम्तामंदिर `" ° 
इति । देखिये तो यहाँ परशुरामजी किस नीति ( कानून ) से अपनेको निर्दोष साबित कर रहे हैं | श्रीरामजीने लक्ष्मणजीका 
अपराध क्षमा करानेके लिये कहा था कि छमहु चूक अनजानत केरी? उसी न्यायका आधार आप भी ले रहे हैं-मेंने जो 
कुछ कहा सो अञ्चानके वश कहा । यद्यपि वह सब बहुत ही अनुचित था, पर आप तो क्षमाके स्थान हैं, क्षमारूप ही हैं, 
अतः मेरे अपराधोंको क्षमा कीजिये | ( नोट--मुं० रोशनलछालूजी लिखते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी तो प्रथ्वीके पालक-रक्षक 
हैं, प्रथ्वी का नाम है “क्षमा? ओर लक्ष्मणजी शेपावतार हो उस क्षमा ( प्रथ्वी ) को धारण किये हुए हैं | अतः, 'छमा 
मंदिर दोउ आता” कहा ) ] ( ख ) दोनों भाइयोंने अत्यन्त क्षमा की है ( लक्ष्मणजीने कहा ही है कि “मारतहू पा परि 
तुम्हारे, “विप्र विचारि वचो नृपद्गोही', इत्यादि । कटु वचन सुनकर भी श्रीरामजी यही कहते हैं कि कर कुठार आगे यह 
सीसा?, “सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे, 'जी हम निद्रहि ब्रिप्र बदि सत्य सुनहु भुगुनाथ तो अस को जग सुभट जेहि 
भय बस नावहिं माथ? इत्यादि ) | तथा दोनों भाइयोंके हृदयमें निरन्तर क्षमा रहती है; इसीसे उन्हें "क्षमा मन्दिर? कहा | 


श्रीप्रज्ञानानन्द स्वामीजी-मानसमें चोबालीस चार मंदिर? शब्द प्रयुक्त हुआ है । जैसे कि गुनमन्दिर ५ बार, 
सुखमन्दिर २ बार, क्षमामन्दिर, सुन्दरतामन्दिर एक-एक बार और ३५ बार केवळ “मन्दिर? शब्द आया है | इस प्रकार 
कुल ४४ बार हुआ | जिन स्थानोंमें साधारण लोक दृष्टिसे मन्दिर? शब्द आवश्यक था उन स्थलोपर वह नहीं है । 
यथा-- गई भवानी भवन”, 'गिरिजागृह सोहा?, “गौरि निकेता', “हाट बाट मंदिर सुरबासा' इत्यादि । और, जहाँ कोई 
अपेक्षा भी न कर सके ऐसे स्थलॉपर मन्दिरः आता है | यथा--'दसानन मंदिर”, “मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा । देखे जहाँ 
तहँ अगनित जोधा ॥? 'कपि भाल चढ़ि मंदिरन्ह जहाँ तहेँ? इत्यादि | इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता दै कि ऐसा प्रयोग किसी 
विशिष्ट भावनासे ही किया गया है । विशेष करके श्रीराम, हनुमान्‌ ओर शंकर इन तीनोंमेंसे किसी एकका प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष 
निवास दरसानेके लिये ही मन्दिरका प्रयोग किया गया है | मराठीमें इसपर स्वतन्त्र लेख लिखा गया है । 


“छमा मन्दिर? का अर्थ क्षमाका निवास-स्थान ऐसा अर्थ न करके “जिस स्थानमें क्षमा पूजादि भजन करती है, वह 
“थान? यह अर्थ करना टीक होगा | भाव कि आप दोनों क्षमाको भी पूज्य हैं । क्षमा नाम प्रथ्वीका है । प्रथ्वीने आपका 
भजन करनेसे ही तो क्षमादीलव् प्राप्त की है । “आबेँदहके आनंद दाता' “तोषक तोषा' और “सुंदरता कहे सुंदर करई? 
इत्यादिसे यही भाव स्पष्ट होता है । 

टिप्पणी ४ कहि जय जय जय रघुकुलकेतू |” इति । (क ) दोनों भाई ब्रह्मण्यदेव हैं | प्रणाम करनेसे 
दोनौंको संकोच होता है । इसीसे परशुरामजीने ऐश्वयंके अनुकूल उनकी स्तुति की ओर माधुयंकी मर्यादा समझकर उनको 
प्रणाम न किया । माधुर्यकी मर्यादा रखकर स्तुति की, इसीसे “नमामि, भजामि? इत्यादि क्रियाएँ नहीं कहीं | ओर इस समय 
श्रीरामजी जयको प्रास हैं, इसीसे “जय? शब्दको बारबार उच्चारण किया है | (ख) यहाँतक नो बार जय” कहा | यथा-- 
“जय रघुबंश बनज बन भानू? ( १ ), जय सुर विप्र धेनु हितकारी” ( २), जय मद मोह कोह भ्रमहारी” ( ३ ) “जयति 
बचन रचना अति नागर? ( ४ ) “जय सरीर छवि कोटि अनंगा' ( ५ ), जय महेस मन मानस हंसा' ( ६ ), और कहि 
जय ( ७ ) जय ( ८ ) जय ( ९ ) ररघुकुछ केतू' । नौ वार कहकर सूचित किया कि आप “जय! की अवधि ( सीमा ) 
हैं | [ गिनती नव ही तक है | ९ (नौ ) अंककी सीमा है । नव बार कहकर अनन्त बार सूचित किया | भाव कि आपके 
जयकी इति नहीं है । पुनः, श्रीरामजीने परशुरामजीको ब्राह्मणोंके नव गुण दिये जो वे भूले हुए थे-- नव गुन परम पुनीत 
तुम्हारे ।? अतः प्रत्येक गुणके लिये एक-एक बार “जय? कहा |--( मा० पी० प्र० सं० ) ] 


रा० च मिश्र-परशुरामजीने अपनी कलाको भी घनुषमें आरोपणकर समर्पण कर दिया | अतः घनुष आप ही 
चढ़ गया । यहाँ परशुरामजीने धनुपका एक गुण समर्पण किया जैसा. पूर्व कहा गया--दिव एक गुन धनुष हमारे! और अग्र 
स्तुति-द्वारा अपने नवगुण स्वीकार कर रहे हैं । दनुज दमन मोह श्रमादि दमन” इत्यादिसे रामजीसे पहला दम गुण स्वीकारः 
कर अहंकार दूर किया । यह पहली जयक्रा देठु दै । सुरविग्रधेनुके हितमें “शाम” हेतु है । इन तीनोंका मुख्य गुण यही है 
और इनके अद्वितके शमनसे इनका हित है, दूसरी जय बोछकर दूसरा “शम” गुण लिया । मद्‌-मोहादिके दरणका मूल कारण 
प्ञा० पी० बा० ख० ३. ७9 न 
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पतप है | विनय-शीलादि गुण मनकी शुचितासे प्रात होते हैं इससे शौच गुण, आल सुखद सुभग सब ८) इन 
रुक्षणौंका मूल थार्जव' ( कोमलता ) गुण है, महेशमनमानस-हंस होनेका मूल शान्ति है । सौ ये चारों गुण चार बार 
जय नोळकर ग्रहण किये | ये छः गुण साधनरूप हैं, इनके बिना आगेके तीन गुण नहीं प्रात होते । अतः इनकी प्राप्ति 
हो जानेपर आगेके तीन गुणोंकी प्राप्ति एक ही बार दिखाते हँ | “महु छमा मंदिर” 2 i लक्ष्मण ओर 
मजीसे क्षमाकी सिद्धि हो जानेपर सातवाँ गुण शान और आठवा गुण विज्ञान! लिया । जय-जय जय रघु- 
‘HE होनेसे केठुरूप समझ इससे “ आस्तिक्य शुण लिया | 
टिपणी -५ ( क ) “जय रघुकुलकेत्‌'--आप रघुकुलकी ध्वजा हैं, आपकी जय हो, इस कथनका तास्पयं यह हे 
कि आप रघुकुलकी जयके पताका हैं | ( ख ) गये बनहि तप दवेत? इति । तपके लिये जाना कहा; क्योंकि परशुरामजीने 
तपसे जो लोक प्राप्त किये थे । ( परशुरामजीके कहनेसे जब श्रीरामजीने रमापतिका चाप चढ़ाया तब उसपर चढाये 
हुए अमोघ बाणसे ) प्रभुने उनके तपसे अर्जित उन समस्त लोकोंका नाश कर दिया, इसीसे अब पुनः वे तपस्या करनेके 
लि चक पे | ( ग) जय रघुवंश बनज बन मान उपक्रम है ओर कहि जय जय जय रघुकुलबत्‌ उपसहार 
है । [ ( घ ) बनहि! कहा, किसी वनका नाम न दिया, क्योंकि इसमें मतमेद्‌ है। वाल्मी० १.। ७७ और म रा० भ 
महेन्द्रपर्बतपर जाना कहा है । पञ्मपुराण उत्तरखण्डमें भगवान्‌ नरूनारायणके रमणीय आश्रमर्मं तपश्याके छिये जाना 
कहा है । इत्यादि ] & ह 
पं० विजयानन्द त्रिपाटीजी--१ 'अचुचित बहुत कहेउँ "कहि जय जय जय रघुकुल केतू। ्॒गुपति गयउ वनि 
तप हेतू ॥? इति । भाब कि मेने अपनी समझमें उचित ही कहा था, पर अब मतिके पटलके इट जानेसे माळूम हो रहा 
है कि वे बचन अनुचित घे | जतः अज्ञात अनुचित वचन कहे, सो एक बार नहीं, नो बार कहे । सात बार लक्ष्मणजीको 
अनुचित कहा और दो बार रामजीको कहा । अतः दोनों भाइयोंसे क्षमा माँगता हूँ, आप दोनों भाई क्षमामन्दिर हं 
अवश्य क्षमा करेंगे । न 
एुछ-सम्पूर्ण रामचरित-मानसभें यही एक स्तुति है, जो दोनों भाइयोंकी एक साथ की गयी। उपक्रम द्विवचनसे 
ही हुआ है, यथा- जय रघुबंस बनज चन आनू ।' भानू-झब्द द्विवचन है, ओर उपस्हारमें तो स्पष्ट ही कह रहे हैँ कि 
“छमहु छमासंदिर दोउ आता ।' 

ह इस स्तृतिमे नौ बार जय! कहा है, इस भाँति नौ बार अनुचित कथनका क्षमापन करा रहे हैं। अन्तमै 
रघुकुलकेत कहकर श्रतिसेतुके रक्षा करनेवाला स्वयं ब्रह्मरूप होना द्योतित किया; यथा--रघुकुछकेतु सेतु श्रुतिरच्छक । 
काल कमे स्वभाव गुन भच्छक ॥ ७ । ३५ । 

ऐसी स्तुति करके भगुपति तपके लिये वनको चले गये। क्षत्रियक्कुलद्रोका परित्याग किया । अपने स्वघर्मपर 
आरूद्‌ हो गये । द्रोह करना ब्राहाणका धर्म नहीं है । 'कुर्यादन्यं न वा कुर्यात्‌ मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ।' ब्राझणको तपोत्रल 
सञ्चय करना चाहिये, यथा--तप बळ बिप्र सदा बरिआरा। तिन्हके कोप न कोड रखवारा ॥ इंद्र कुछिस मम सूल 
बिसाला । काळदूंड हरिचक्र कराळा ॥ जो इन्ह कर मारा नहि मरई । बिप्र रोष पावक सो जरई ॥' सो ये महात्मा कटि 
सुनि बसन तन दुइ बाँधे । घनु सर कर कुठार कल काँधे' ऐसा कराल वेष धारण करते थे। इसीपर लक्ष्मणजीने कहा 
“कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा । ब्यथं धरहु घजु बान कुठारा ॥' एवं दोनों भाइयोंने मिलकर परशुरामजीको फिर अपने 
धमे ( ब्राझणधमे ) पर स्थिर कर दिया । 

घ्ऱङ्सरकार भुतिसेत॒रक्षक हैं, इसी भाँति कष्णावतारमें युद्धसे विरत होते अपने सखा अर्जुनको देखकर अठारह 

अध्याय गीता कही, विश्वरूप दिस्वलाया । उसे अपने स्वधर्मपर लाकर ही छोड़ा । फिर अर्जुन युद्धके लिये तैयार हो गये, 
बोले 'करिष्ये बंचन॑ तव 0, क्योंकि वर्णाभमधर्ममें ही जतूका कल्याण है, अन्य उपायसे नहीं, यथा--“बरनाश्रस निज 
निज चरेस निरत बेदपथ छोग । चरुहि सदा पावहि सुखहि नहि सय सोक न रोग॥ ७। २० |? सियावर रामचन्द्रकी जय | 
खि न "तप हेतू? स्तुति इति | इस स्तुतिमै आठ अर्धालियोँ हैं । प्रथम 
द | प्रयोजन “विनाशाय सुरद्विषां परित्राणाय साधूनास्‌ ॥? कहा | 

i 0000. हे हभ छूर इन्हपर न सुराई ॥ सारतहू पा परिय: तुम्हारे! इत्यादि वाक्योसे जान लिया कि 
(झुर Re स कप है । 'हुम्ह सस सीळ धीर सुनि जानी' कहदनेसे मद्‌-हारी, “कूपा कोप बघ देब रोसाई । सोपर 
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'करिय दास की नाई ॥' से मोहहारी, 'तजिय बिप्रवर रोष? इत्यादिसे कोदारी, और अपने मतिके पटळके उघरनेसे 
भ्रमहारी जाना । ( टिप्पणी १, २ प्रछ ६०६--भी देखिये ) | 

इसी भाँति तीसरी अधालीमें भी । 'होइहि कोउ एक दास तुम्हारा” कहनेसे विनयसागर, “अपराधी मैं नाथ 
तुम्हारा’ कहनेसे शीलसागर, “अभय होइ जो तुम्हहि डराई? कहनेसे करुणासागर, नवगुन परम पुनीत तुम्हारे? आदि 
वाक्योसे युणसागर जाना । 'मृढु गूढ़ बचन? सुननेसे वचन-रचना अतिनागर जाना । अतः परशुरामजीने इन्दी विशेषणोंसे 
स्तुति की । ( टिप्पणी ३ प्छ ६०७, भी देखिये ) । 

रामहि चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥? अतः चौथी अर्धालीसे शोमा कही । 'महेश मन 
मानस हंस? कहकर अपने इष्टदेवका भी आराध्य माना । यह स्युतिकी परा सीमा है | 

छठी अर्धालीमें अपराध क्षमापन कराते हैं। दोनों भाइयोंसे संवाद हुआ था | दोनों भाइयोंका कहना एक ही 
था । पर लक्ष्मणजीने परशुरामजीका क्रोध देखकर युद्धकी धार अपने ऊपर लेना चाही, अतः बोले परसुधरहिं अपमाने' । 
अत्र सन्न बातें परशुरामजीके सामने खुल गयीं, अतः दोनों भाइयोंकी स्तुति करते हैं । “भावू कृद्यानू? आदि शब्द द्विवच- 
नान्त हैं, ओर क्षमा भी दोनों भाइयोंसे माँगते हैं | जय जय सीताराम । सातवीं अर्धाहीका भाव पूर्व आ चुका है । 

श्रीस्वामीप्रज्ञानानन्दजी-१ 'रघुकुलकेतु' यह विशेषण दोनोंमें एक साथ ही चरितार्थ होता है । बिना दण्डकी 
सहायताके केतु आकाशमें ऊँचा नहीं फहराता है । श्रीललनलालजीका यश ही तो रघुपति-कीर्ति-पताकाके लिये दण्डरूप 
हो गया है | यथा--*रघुपति कीरति बिमल पताका । दंड समान भयउ जसु जाका ॥? इस रीतिसे यदद पूरी स्तुति श्रीराम- 
लक्ष्मण दोनोंकी मिली हुई है । मानसमं एकमात्र यही स्तुति है जिसमें थुगळ श्राताओंकी स्तुति की गयी है | वे ही 
विबुध वेद्य सिद्ध हो गये । 

२--इस स्तृतिमें धर्मरथके सम्पूर्ण अज्गोंका उल्लेख प्रत्यक्ष किया गया है । 


परशुराम स्तुतिमें धर्ममय रथमें 
शीळ और केतु सत्य शीळ--ध्वजा पताका । 
भानु, दनुज कुल दहन, धेनु हितकारी विवेक, वळ, परहित--घोरे | 
क्षमा ( मन्दिर ), करुणा ( सागर ), सब सुखद क्षमा, कृपा, समता--र्जु जोरे । 
महेस, कदानु, बिप्रहित, सुरहित ईस-भजन, विरति, विप्र-गुरु-पूजा 
मन मानस अचळ मन-त्रौन 
गुनसागरमें शेष सब गुण सम, दम, यम, नियम, धेय, र्य | 
रोहिणी नक्षत्रका रूप शकटका-सा है रथ ओर शकट एक द्वी है | 


इसमें कदाचित्‌ ढक्ष्मणजीके करुणासागरत्वमें शंकाका होना सम्भाव्य है । शंकाका निरास सुनि छछिमन सब निकट 
चोलाए । दया लागि हँसि तुरत छोड़ाए ॥ ५ | ५२ ।?, इस अर्घाळीसे होता है | 

३--देवता और नाम । चोथा नक्षत्र रोहिणी है । इसकी देवता घाता ( रत्नमाला ) दै । यह स्तुति भी चौथी 
हैं इस स्तुतिका योग न आ जाता तो 'बिधु छुध बीच रोदिनी सोही” यह उल्ळेल करना असम्भव हो जाता । इतना ही 4 
नहीं अवतार कार्य न दोता, न रामायणका निर्माण दी होता । इस स्ठुतिका योग ही भावी रामचरित्रका घाता ( विधाता ) 
है | इस समयसे ही अवतारकार्यका सचमुच प्रारम्भ होता है । 

इस रीतिसे इस स्तुतिका रोहिणी नक्षत्रसे अनुक्रम, नाम, तारे, रूप और देवता इन पाँच अंगॉमें यथामति 
सविस्तर मिलान करके दिखाया गया | 

पहली स्तुति ( ब्रह्माकृत ) अश्विनी है ओर उत्तरकाण्ड दोहा ५१ वाली नारदस्वुति रेवती नक्षत्र ( अद्ठाईसवाँ 
नक्षत्र) है, जहाँ मण्डल बरात्रर पूरा होता है । इस गुणग्राम (स्तुति) रूपी नक्षत्र-मण्डळमे राम नाम सोम भक्त-उरच्योम- 
में क्रमशः परिश्रमण करता है | 


& ब्रह्माकृत स्तुति, दूसरी माता कोरल्याकृत, तीसरी अहुल्याठृत और चौथी यहु है । 
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i बीरकबिजी- हिंदी नवरुनके ठेखकोंने इस संवादके सम्बन्धमें ुळसीदासजीपर बढी अप्रसन्गता प्रकट की है । वे 
छिखते हैं कि--“लक्ष्मण-परशुरामसंवाद अवश्य ही बुरा है, इस महाकविने इस संवादको ऐसा उपहासके योग्य बनाया है 
कि जैसा करनेमें स्यात्‌ कोई क्षुद्रकवि भी लज्जित होता | मानो एक ओर महाक्रोधी, निवळ, अभिमा- दने 

बुडा खड़ा हो और दूसरी ओर एक बड़ा ही नटखट त्रिगड़ा हुआ, ठठोल छाँडा जिसे बड़े और छाटका कुछमी लिहाज 

न हो । यह वर्णन गोस्वामीजीके सहज गाम्मीयके बिलकुल ही अयोग्य हे, इत्यादि |" इसका निर्णय विज्ञ पाठक ही करेंगे, 

किंतु इम मिश्रबन्धुओंसे इतना अबश्य कहेंगे कि यह कथन सर्वथा आप लोगोंकी योग्यताके विपरीत हुआ है । जैसा दोष 

इस प्रसङ्गमै आप लोगोंको दिखायी देता है, वैसा लेशमात्र भी नहीं दै । 


परशुराम-संवाद और भगवद्गीता 


पं० विज्जयानन्द त्रिपाठीजी--परशुराम-संवाद ओर भगवदूगीतामें आपातहष्टिसे कोई साम्य नहीं माळूम पड़ता, 
फिर भी निविष्टचित्तसे विचार करनेपर दोनोंका हृदय एक ही मालूम पड़ता है । भगवद्गीता अठारह अध्यायमें कही गयी 
है । महात्माओंका मत है कि उसके पहिले पट्कमें कर्मयोगका निरूपण है, दूसरेमें भक्तिका और तीसरे पट्कमें ज्ञानयोगका 
निरुपण है | अब विचारणीय बात यह हे कि किसळिये इन तीनों योगोंका उपदेश अर्जुनको किया गया और इतना उपदेश 
देकर अजुनको किस पथपर आरूद किया, और इतने लंबे उपदेशसे कोन-सी विधिकी प्राप्ति हुई ? 


छ, अभिमानी ओर चिद्नेवाला 


बात स्पष्ट है कि अपनी इच्छासे युद्धे प्रवृत्त होनेवाले अर्जुनकों समराङ्गणमें टीक युद्धके समय अहिंसाका भाव 
उसन्न हुआ । उसे धर्ममें दोष दिखलायी पड़ने लगे । उसने देखा कि दोनों पक्षमें अपने ही संगे-सम्बन्धी हैं, जिनके मारे 


जानेपर स्वरगके राज्यका मिलना भी देय है । पुरुषोंके मारे जानेसे स्रियोंके अरक्षित होनेपर कुलमें वर्णसंकर उत्पन्न होंगे 
ओर पिण्डोदकके लुप्त होनेसे पूर्व पुरुषोंका पतन होगा, अतः मुझ निःशस्रको विपक्षी मार भी डालें तो भी भला है । उनसे 
युद्ध करना ठीक नहीं । लहू भरे भोगसे भिक्षा माँगकर जीवन व्यतीत करना ही श्रेष्ठ है । ऐसा निश्चय करके वह युद्धसे 
बिरत हुआ । स्वधर्म-युद्धका परित्याग करके, उसने परधर्म भिक्षाको स्वीकार करना चाहा । 


हमलोगोंको अजुनका तके युक्तियुक्त-सा प्रतीत होता है, पर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे क्षुद्र हृदवका दौर्बल्य बतलाया, 

क्योंकि क्षत्रियके लिये युद्धसे बिरत होना पाप है--धम्याँद्धि युद्धात्‌ श्रेयोञ्न्यव्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते? ( अर्थात्‌ क्षत्रियके 

लिये धर्मरूप युद्भसे बढ्कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं दै । गीता २। ३१ )। युद्ध तो उसका स्वधर्म है और तीनों 
योगोंका निरूपण करते हुए प्रत्येक घटकमे “युध्यस्व बिगतञ्चरः का ही उपदेश देते गये । 

प्रथम षट्के तो क्षत्रियधर्मका उपदेश करते हुए, 'तस्माद्युदस्व भारत' 'तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः 

आदि वाक्य बार-बार कहा है । द्वितीय पटकमें ऐश्वरयरूप दिखलाते हुए भीष्म-द्रोणादिको अपने दाँतों तळे कुचला हुआ 

। दिखलाया | कहने लगे कि इनको मैं पहले मार चुका हूँ, तू निमित्तमात्र हो जा। इस भाँति टादस बँधाया और तीसरे 

पटुकमें यह कहलाकर छोड़ा कि 'करिप्ये वचनं तव' में आपकी आज्ञा मानूँगा । 


यह तो हुई कृष्णावतारकी बात, पर उसी प्रचुने आीरामाबतारमें परशुरामजीको युद्धसे विरत किया, क्योंकि वे 
हाणक पे डी हे गीलिये ६ 29 ७ ५ ° ~ ~ 
ब्राह्मण थे । ब्राह्मणका स्वधमे युद्ध नहीं है, इसीलिये नव गुण पर्स पुनीत तुम्हारे! की चर्चा करते हए उनके स्वधर्म 
> रोच i > ~ ~ ° ति ३” 
शसो दमस्तपः शोचं क्षन्तिराजवसेव च । ज्ञानविज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्लेभावजस) जा स्मरण कराया और. अज विधाको 
तदपेक्षया बहुत न्यून बतलाते हुए, उसे अपना बतलाया, सथा--'नाथ एक सुण घजुप हमारे ।' 
भावार्थ यह है कि आपका स्वधर्म शम-दमादि बहुत बडा है, सथा--'कोटि कुलिस सम बचन नुस्हारा ।' सो आप 
ञ्ञ ड गद महे र ज्ञि ह उसक, ङः Re {2 र 
अ जो i ह्ये परधर्म है, अकिञ्चितकर है, उसका बहुमान कर रहे हैं, यथा--'मैं जस विप्र ुनावहु 
सिप्र के भोरे ॥' सर आहुति जान्‌ ॥“समरजज्ञ जप कोटिन्ह कीन्हे । मोर सुभाव विदित नहि तोरे । बोलेसि निदरि 
प्र ७ ब्राह्मणके बहुत ०३ त्य अन्ग ला कक 
श [फे नाते सरकार बहुत दते हुए उत्तर देते थे । उस दबनेका अर्थ परशुरामजीने यह लगाया कि 
यह मेरे पराक्रमसे डर रहा है, और कहने लगे कि “चंघु कहइ कट संमत तोरे ते छल विनय करसि कर जोरे । करु 
परितोष मोर संग्रामा । नाहि त छाँड कहाउब रामा । छल तजि सभर करहि सिबद्रोही ।' इत्यादि 
nie कि 'जों हस निद्रहिं बिप्र बदि सस्य दु ३ इत्यादि | तब सरकारको स्पष्ट 
000... सत्य सुनहु भुगुनाथ । तौ अस को जग सुभट जेहि सय बस नावहिं 
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माथ ॥ २८३ ॥ देव दचुज भूपति भर नाना । सस बल अधिक होउ बलवाना ॥ जौ रन हमहि प्रचारे कोऊ । ८ 
सुखेन कार किन होऊ ॥ बिप्र-घंस कै अस प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि डेराई ॥' इत्यादि । तब परशुरामजीकी आर 
खुलीं कि ये मुझे डर नहीं रहे हैं, अपने धर्मपर हद्‌ हैं | 'सापत ताइत परुष कहंता । विग्र पूज्य अस गावहिं संता ॥? के 
विचारसे ही मेरी कटू उक्ति सहन कर रहे हँ | 
० रि अ रु न गे भ ०. ८.२ /५ 
इस भाँति यह सिद्ध हुआ कि अर्जुनको परधमसे विरत करके स्वधर्मपर ढानेके लिये अठारह अध्याय गीता कहा । 
गन धर्मपः ९ दद रू हे कि य 5 , ति ७ ०. 
अन्ततः अर्जुनने स्वधर्मपर आरूद्‌ होकर युद्ध किया | इसी भाँति भगवान्‌ श्रीरामने अठारह दोहा परशुराम-संवादद्वारा 
_परगुरामजीको परधम युद्धसे विरत करके स्वधर्म शमदमादिके पथपर आरूद किया । अठारह अध्याय गीता और अटारद 
दोहा परशुराम-संवादसे निर्गलितार्थ विधि यह निकली कि 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभतेअर्जुन ।› अपने-अपने कर्ममें 
लगे रहनेसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। 
इस दृष्टिको अपनाकर जौ परशुराम-संवाद पढेगा वही इसके मर्मकों समझ सकेगा । 
नोट--१८ दोहोंमें ( अर्थात्‌ दोहा २६२ की दूसरी चौपाईसे प्रारम्भ होकर दोहा २८५ की सातवीं चौपाईपर ) 
यह परशुराम-गवहरण प्रकरण समास हुआ । 
Ve र ० ्‌ ~ 
'वशशुरामगत-इरण-प्रसंग' इति 
नोट-वाल्मीकय आद अनेक रामायणोंमें परशुरामजीका आगमन विवाहके पश्चात्‌ बारात लौटते समय 
( मार्गमें ) वर्णन किवा गया है | 'कव्पभेद हरिचरित सुहाये! के अनुसार श्री्िवक़त मानसमें धनुर्भङ्गके पश्चात्‌ ही जत्र 
दुष्ट राजाओंके व्यर्थ गल्ग गाळ बजानेसे नगर नरनारी शोवशा थे कि अब भो विधिहि काह करनीया? उसी समय उनका 


आगमन हुआ--यहाँपर परशुरामजीका आगमन अत्यन्त योग्य हूँ, जैसा पूर्व कद्य जा चुका है। प्रसन्न राव” और 
श्रीहनुमन्नाटकमें भी यही क्रम है | कुटिल राजा इनके पराजयसे ही पराजित हो गये, उनका दमन विना श्रमके ही हो 
गया । दूसरे, धनुर्भेग' सुनकर आगमन हुआ इससे भी तुरत आना विशेष प्रसंगानुकूछ है । या याँ कहिये कि कबिने 
सोचारकि विवाहके बाद मार्गमें उनके द्वारा हर्ष और मङ्गळमें विव्न होना अच्छा नहीं, अभी तो यहाँ उपद्रव हो ही रहे 
हैं, यहीं सब अमंगलोंका एक साथ ही दमन कराके विवाहका पूर्णानन्द श्ञ्गाररससं छुक वर्णन करते हुए उस पूर्णानन्द्को 
निर्विव्न श्रीअवधतक पहुँचा दे | अतः, परशुरामका आगमन पूर्व ही कथन किया गया | 

नोट--१ इसके ( प्रथम संस्करणके ) छपते समय हमें 'मानस- हंस! की एक प्रति प्रोफेसर दीनजीसे मिछी | इस 
प्रसंगपर आलोचना देखी । अपने विचारोंको पूर्णतया यहाँ देख हमें बड़ा हर्ष हुआ। अतः हम श्रीमंत यादबशंकर जामदार, 
सम्पादक “मानसहंस? के विचार ज्यो-के-त्सौं पाठकोंके लिये उद्दत करते ईँ 


“बाल्मीकि और अध्यात्मरामायणोंमें यह प्रसंग त्रारातके वापस आते समय मार्गमें ही दिखळाया गया है । प्रसन्नः _ 


प्रथम ही धनर्याग-मण्डपर्म बतळाथा गथा हैँ । और गोसाइजीने भी इसीका अनुकरण 


राघव नाटकमें यही प्रसंग विवाहके ! व ने न 
किया है । बहुत-सा भाषा सोडव भी वदीति लिवा गया है । ( प्रसन्नराघव नाटक, अङ्क दूसरा, देखी ) । परंतु इतन ही 


विवरणसे पूरा नहीं पड़ता । 

हमारे मतसे इस प्रसँगको दिया 
अखिल क्षात्रसमूहको केवल एक-दो बार ही नहीं 
मूर्तिका गर्वदरण किसी निर्जन स्थानमें हो तो >> | 
उन्हींके सामने स्वयं परशुरामजीका ही नरम किया जाना, यह कैसा ? 

फिर भी खूबी देखिये। रामचन्द्रजीके धनुप्रमद्ञके कारण सीता-देवी हाथसे निकळ गयीं। इसे राजसमूहने 
मानहानि और वस्नुहानि समझी । इसका परिणाम यह हुआ कि सब राजा क्रोधसे बिलकुल ही चुन्द होकर धनुर्यागमण्डपमें 
ही एक दिलसे राम-लक्ष्मणजीपर हमला करनेके लिये उद्यत हुए । ऐसे ऐन समय परशुरामजीका उसी स्थळपर आविर्भाव 
दिखलाना, और अन्तमें राम-लक्ष्मणजीसे ही उनको परास्त करवाकर तथा सिर झुकवाकर मण्डपसे बाहर निकलवाना 


यह बात प्रधान मल्लनिवर्दण न्यायके अनुसार पृथ्वीके वीयशौर्यशाली क्षातरवर्ग द्वारा श्रीलक्ष्मणजीको अजेयपत्र समर्पण 


हुआ स्थळान्तर कविकी असामान्य कल्पकता जतळाती है | परशुराम जीके सदृश 
ळगातार इकीस बार “त्राहि भगवान! कर दाँतोंमें तृण पकड़ानेवाळी प्रखर 


कैसा, अथवा जिस क्षात्रसमूहकी पीठ परथुरामजीने नरम की थी प्रत्यक्ष 
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ह कीक त नही तो क्या है? कदिकी कित खयं के सदश नहीं तो क्‍या है ? कविकी ऊर्जित स्वयं स्फूर्ति दारित करनेवाला इससे बढ़कर अब और कौन-सा 
ढग हो सकता हे ? 

nt त न्‌ सु छ हअ र के ६ 

भाषा, रस और भावकी दृष्टिसे तुलसी-कृत रामायणका परशुराम-गबद्दरण इतना सुलक्षण हुआ है कि उसको दूसरी 


 उऊपमानहींदीआसकती। भयंकर दुलके पश्चात्‌ ही सुखकी सच्ची इजत की जाती है, ठीक उसी तरह श्रीसीता- 
$ % न्त ड न 4 वा 
रामजीके विवाहकी भी बात है । इस विवाहके आनन्दकी परिणतताका सच्चा कारण सूक्ष्मतासे ओर झान्ततासे देखा जाय 
Kt, हि ० 


तो परशुरामजीका गर्वहरण ही समझा जावेगा । 
फिर भी एक और विशेषता देखने यौग्य है । परशुराम-गबंहरण नजदीक उतारनेसे रामजीका पक्ष प्रबल हुआ है । 
भनुर्भज्ञके पश्चात्‌ उपस्थित सब राजाओंकी राम-लक्ष्मणजीपर चढ़ाई करनेकी आकांक्षा हुई । इससे स्पष्ट ही है कि राम- 
लक्ष्मणजीका बल उन्हें धनुर्भङ्गसे पूरा अनुमति नहीं हो सका | वह अनुमान परशुरामजीके पराभवने ही करा दिया | इसका 
तात्यय॑ यही होता है कि लक्ष्मणजीके प्रभावकी छाप धनुर्भज्ञके पश्चात्‌ जो अवशेष रही थी उसकी पूर्तता परशुराम-गर्वह- 
रणके स्थलान्तरमै कैसे-केसे अभिप्राय भरे हैं और बह कैसा तारतम्य भाववाला और कितना रस प्रसववाला हुआ है । 
किसी भी प्रकारसे आलोचना हो, परशुराम-गर्वहरण राम-जानकी-परिणयकी प्रस्तावना समझी जायगी यह नितान्त 
सत्य है |? 
नोट--२ परशुराम-गर्ब-हरण प्रसंगके विषयमै बहुधा लोगोंने आक्षेप किये हैं | इस विषयमें भी हम “मानसहंस? 
से पूरी आलोचना उद्धृत करते हुँ 
आक्षेप किया जाता है कि 'परशुराम-गर्व हरण अप्रगल्भ हुआ है |! ऐसे आक्षेप बहुधा प्रकृति-स्वभावानुसार ही 
होते हैं । परन्तु इस आक्षेपके सम्बन्धमै बोले बिना नहीं रहा जाता । कोई-कोई विद्वान्‌ कहळानेवालोंने परशुराम-गर्ब-हरण- 
पर गोसाईंजीकी खूब ही खबर ली है और भावुक पाठकोंकी चित्त-बृत्तियोंको ढुखाया है । अब हम इस प्रसंगका विचार 
खुले दिलसे परंतु काव्य-दृष्टिपर ख्याल रखते हुए करेंगे । 
सारे वर्णनका सच्चा हदय गोसाईजीने इस एक ही चोपाईमें भर दिया है--“बहइ न हाथ दहइ रिस छाती । भा 
कुठार कुंठित नुप घाती ॥? 
इससे यही निश्चित होता है कि परशुरामजी क्रोधके मारे जळ रहे थे और उनकी बदला लेनेकी इच्छा बड़ी उग्र 
हो रही थी । परंतु कोई प्रत्यक्ष क्रिया कर दिखलानेमें बे सर्वयेब असमर्थ थे | परशुरामजीके इस शक्ति-हासका मर्म 
आकषेपकोंको प्रथम दूँदू निकालना चाहिये, ऐसा न करके अग्रगहभताका दोष लगाना स्वयं ही परशुराम बन जाना है । 
राम-लक्ष्मणजी ने केसे भी ब्राह्मणका कभी अपमान न 
करनेकी इच्छा क्या उनके चित्तको कभी र 
वाग्जाल ही समझा जाय ? 
सभ्य ओर शिष्ट स्नी-पुरुषोंसे भरे हुए घनुर्यञ्च-सण्डपमे छड़ाई-झगड़े करके बहाँकी ब्रिछायतोंको खूनसे तर कर देने- 
पर बाद्मे परशुरामजीको होशमें लाना क्या श्रेयस्कर और झोधासद्‌ हुआ होता । यदि नहीं तो फिर परशुरामजीका गर्वद्मन 
करनेके लिये सच्चा सरल माग उप्णञ्मुप्णेन शास्यति' के सिवा विश्वास करने योग्य और कौन-सा हो सकता था ? विश्वास 
योग्य कहनेका कारण यही है कि परशुराभजोका अवतार-इस्य समास हो चुका था और रामजीका प्रारम्भ हुआ था, परश- 
रामजीको इस बातकी विस्मृति हुई थी, परंतु रामजीको उसकी पूर्ण स्मृति थी । हर 
इन सब बातोंका पूर्ण रीतिसे विचार करनेपर ही गोसाईजीके वर्णनका सच्चा स्वरूप मालूम हो सकेगा । यह वर्णन 
हमारे २. गोसाईजीकी राजनीति निपुणताका एक प्रशंसनीय उदाहरण है । लक्ष्मणजीके आत्मविश्वास, निर्मीकता 
0026 पा आए नानक पारा क्रमशः परंतु अमर्यादित, कैसा च्‌ गया और 
इसी एक शब्दसे वह ( पारा ) एकदम केसे झट्से नीचे इ र ल SE 0 रा) 
यहाँपर विशेष पखर योजना करनी पड़ी । क्या ऐसी है! कविका ध्येय था, इसी कारण उन्हें 


भी योजना अइलील कही जा सकती है । 
नोट--स्वामी प्रशानानन्द सरस्वतीका लेख अकरणके प्रारम्भे आ चुका है । 


हीं किया, तो फिर परशुरामजी-सरीखे ब्रह्मर्पिवर्यका अपमान 
९ क 0 ees 
पर कर सकती थी ? तो क्या हमरे कुछ इन्ह पर न सुराई? उनका केवल 


ORS कब 


ति? अ i BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। 
| 
| 
| 
| 


दोहा २८५ Vinay A४०३ साचर्क्रास तम ueftbpnations मानस-पीयूष 


—— जा 


अपभय कुटिल ॐ महीप डेराने । जहे तहँ कायर गवहिं पराने ॥ ८ ॥ 


दो०-देवन्ह दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरषहिं फूल। 
हरषे पुर नर-नारि सब मिटी! मोहमय! शूल ॥ २८५॥ 


अथ--कुटिल राजा अपने मनःकल्पित अकारणे व्यर्थ भयसे डरे । वे कायर गँवसे जहाँ-तहाँ भाग गये || ८ ॥ 
देवताओंने नगाड़े बजाये और प्रभुपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे । नगरके सत्र स्री-पुरुष प्रसन्न हुए । उनका मोहमय 
( अञ्ञानजनित, अज्ञानसे भरा हुआ ) शूळ मिट गया ॥ २८५ | 


टिपणी--१ ( क ) 'अपमय कुटिल'''? इति । अपभयः कहकर जनाया कि श्रीरागजीकी ओरसे राजाआँको भय 
(की बात ) नहीं है ( अर्थात्‌ श्रीरामजी उनसे बदला थोड़े छेते ) पर वे कुटिळ हैं अपनी कुटिळता समझकर वे अपने दी 
ओरसे डर रहे हैं कि हमने इनको बॉँधनेको कहा, सीताजीको छीन छेगेको कहा, अतएव ये हमें अब अवश्य मार डालेंगे | 
उपक्रममें कहा है कि अति डस्‌ उतरु द्वेत लृपु चाही | कुटिल भूप हरे सन साहीं ॥ २७० | ५॥? और उपसंद्दारमें 
लिखते हैं कि 'अपभय सकल महीप डेराने ।' तासर्य कि कुटिल लोग दूसरोंकों भय प्राप्त दोनेपर प्रसन्न हुए थे सो उन्ह 
अपनेदी भयकी प्राप्ति हुई | ( ख ) बह तहे? अर्थात्‌ जो जहाँ था वहींसे बह मारे भयके भागा, किसीका किसीने साथ 
नहीं किया | ( ग ) 'कायर'-ये वहीं हँ जिनके बारेमे पूर्व लिखा है कि “उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । जहेँ तहेँ गाल 
बजावन लागे ॥ २६६ | २ |? कायर लोग गाळ बजाते हैं, यथा-- बिद्यमान रन पाद रिपु कायर कथहिं प्रताषु । २७४ ।? 
( घ ) “गर्बेंहिं पराने’ इति । ( “कुटिल राजाओंने सोचा कि परझुरामजीने इनसे पराजय पाथी, कहीं अत्र ये यह न कहै 
कि कौन-कौन बोलता था अब उनको मारना चाहिये | अतएव अभी गँव है, चुपके-से चळ देनेका मौका है | मौका यह है 
कि जत्र परशुरामजी आये तब सत्र राजा खड़े हो गये थे, यथा--'देखत मुगुपति बेष कराला । उठे सकल भय ब्रिकल 
भुआला ॥ २६९ । १ |! तबसे ) सब राजा खड़े ही हैं, परशुराम अब चले गये, इसी बीचमें सत्र कायर यह सोचकर 
निकल भागे कि हमें जाते हुए कोई न देखेगा ( अभी निकल भागनेसे लोग समझँगे कि अपने-अपने आसनॉपर ब्रैठने 
जाते हैं । यही गँव' से भागना है ) । 


२ 'देवन्ह दीन्ही दुंडुमी”"? इति । ( क ) नगाड़े बजाये, मंगलाचार किया | फूल बरसाना मंगळ है, यथा-- 
“बरषहि सुसन सुमंगल दाता ।' यहाँ देवताओंका मंगल करना कहकर आगे मनुष्योंका बाजा बजाना और मंगळ-साज 
सजाना लिखते हैं। यथा-- अति गहगहे बाजने वाजे”।'#दुंदुभी बजाने और फूल बरसानेसे सिद्ध हुआ कि परशुरामजीके 
चळे जानेसे वे हर्षित हुए । आगे उत्तरार्धमें मनुष्योंका हर्षित होना कदे हैं-~“हरपे पुर नर नारि सब ॥' ( हरषे? देहली- 
दीपक-न्यायसे दोनोंमें लगता है)। (ख) “प्रभु? इति | “प्रभु! शब्द देकर जनाया कि इनका सामर्थ्य देखकर कि परशुरामजी 
बातों-ही-बातोंमें पराजित हो गये, उन्होंने श्रीरामजीके बिजयके नगाड़ें बजाये। [ (ग) पं० रा० च० मिश्रजी लिखते हैं कि 

यहाँ “प्रर पर’ पद्‌ देकर कबि ईश्वरताका मी बोध करा रहे हैं | परशुरामका पराजित होना तथा शाह घनुषका स्वतः चढ जाना 
देखकर देवताओंने उन्हें पूर्णावतार समझ अपना प्रभु जानकर उनपर पुष्प-ब्ृष्टि की ] (घ ) “मोह मय सूल' इति । भाव कि 
यह शूल ( पीड़ा ) अज्ञानकी ही थी कि परशुरामजी श्रीरामजीको मारेंगे | यह मोहमय शूछ पूर्व कद आये हैं, यथा-- 
“सुर मुनि नाग नगर नर नारी | सोचहि सकल त्रास उर भारी ॥ २७० । ६।? सोच और त्रास सब मोद ( अज्ञान ) से 
हैं | ( ङ) '“मिटी मोहमय सूल” अर्थात्‌ सबको ज्ञान हुआ कि श्रीरामजी ब्रह्म हँ ( परशुरामजीके भी अवतारी हैं ) | 


35 नाक कम SP Ea 
& “सकल? १७०४, को० रा०, ना० प्र० । "कुटिल १६६१, १७२१, छ०, भा० दा० । 


| “मिटाः-१७०४, को० रा०, ता० प्र० । 'मिटीः--१६६१, १७२४, १७६२, छ० । 
| भय- पाठान्तर । मोह' रामजीको सुकुमारताका, भय कुटिल राजाओंका, शूल परशुरामका । “मोहमय सुळ? 
कहनेका भाव यह कि मोह शूलकी जड़ हैं उससे शूल होता ही है, यथा--“मोह्‌ मुल बहु सूळ प्रद त्यागहु तम अभिमान 
(सूं० ) | मतः धन सबको दुःख हुआ था ६ 
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नोट--१ 'देवन्ह दीन्ही हुंडुमी ”' ? इति । यहाँपर देवताओंने पहले नगाड़े बजाये । नगरवासी धनुर्भेगके समय 
पिछड़ गये थे, इससे उन्होंने जयमालके समय पहले बजाया था, अत्रकी देवताओंकी बारी आयी । वे जयमाळके समय 
पिछड़े थे, इससे अबकी प्रथम ही" अवसर पाते ही बचाने लगे | इससे दोनों औरका उत्साह लक्षित होता है । 


५ अति गहगहे बाजने बाजे । सम्रहि मनोहर मंगल साजे॥ १ ॥ 
| ` जूथ जूथ मिलि सुप्रुखि सुनयनी । करहि गान कछ कोकिर यनी ॥ २ ॥ 
सुख ब्रिदेह कर बरनि न जाई। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई ॥ ३ ॥ 
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी | जलु बिधु उदय चकोर कुमारी ॥ ४ ॥ 


अर्थे--खूब घमाघम बाजे बजने लगे | सभीने सुन्दर मंगल साजे ( सँवारकर खखे ) ॥ १ ॥ सुन्दर मुखवाली, सुन्दर 
नेत्रॉंवाली और सुन्दर कोकिलके समान मधुर बोलनेवाली खियाँ झुंड-की-झुंड मिल-मिळकर सुन्दर मधुर गान कर रही हैं ॥ २॥ 
विदेह ( राजा जनकजी ) का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता । ( वह ऐसा है ) मानो जन्मका दरिद्री निधि पा गया 
हो ॥ ३ ॥ श्रीसीताजीका डर दूर हुआ, घे सुखी हुई, मानो चन्द्रमाके उद्यसे चकोरकुमारी प्रसन्न हुई हो ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--% अति गहगहे बजने"? इति | ( क ) अति यहगहे' का भाव कि जब धनुष टूटा तब गहगहे' 
बाजे बजे थे, यथा--बाजे नभ गहगहे निसाना ॥ २६३ | ४ |? और जय परशुरामजीका पराजय हुआ, जत्र उनको जीता 
तब 'अति गहगहे” बाजे बजे । तास्थ कि जैसे-जैसे सुख अधिक हुआ वैसे-ही-वेसे 


बाजे विशेष जरसे बजे | धनुष टूटनेपर 
सुख हुआ था, यथा-- देखि छोग सब भये सुखारे ॥'२६२ ।' परशुरागजीको जीतनेपर उससे अधिक सुख हुआ | (ख) 
सबहि मनोहर मंगल साजे? इति । मङ्गलसाज तो तभी साजना चाहिये था जब धनुष टूटा और जयमाल पहनाया गया 
था, परंतु परशुरामजीके आगमनके कारण मङ्गल सजाना रुक गया था, जत्र वे चले गये, तब सत्र कोई मङ्गल सजाने 
लगे । ( ग ) बाजने वाजे’ बहुवचन है | सब बाजे, देवताओं एवे मनुष्योंके बंद हो गये थे, अब सबोंके बाजे बजने लगे | 
मङ्गल साज एवं गान बंद था सो सत्र होने लगा | ( घ ) 'सबहि' का भाव कि सबको दुःख हुआ था, अब सबको सुख 
हुआ, इसीसे सभी कोई मङ्गल सजाने लगे । 

२ जूथ-जूथ सिरि सुसुखि सुनयत्ी “” इति। ( क ) 'जूथ जूथ' कहकर यहाँ खियोंके समुदायकी शोमा कही । 
'सुसुखि सुनयनी' से ( उनके मुख ओर नेत्र ) अङ्गकी, “गान कल' से गानकी तथा 'कोकिल बयनी' से स्वरकी गोमा 
कही । [ ( ख ) भ्रीरामयदागानके सम्बन्धसे 'सुझुखि' ओर श्रीरामदर्शनसम्बन्धसे “लुनयनी? कहा ] गानके सम्बन्धसे 
कोकिलबयनी कहा; कोकिलके स्वरसे गान कर रही हैं । ( ग ) परशुरामजीके आगमनसे जिनको दुःख हुआ, परशुरामजीके 
जानेपर उन्हींका सुख वर्णन करते हैं । यथा-- 2 


दुःख ( दोहा २७० ) सुख ( दोहा २८०, २८६ ) 

सुर सुनि नाग नगर नर नारी । १ उवन्ह दीन्ही दुंदुभी प्रश्न पर बरषहिं फूल । 

सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥ हरषे एर नर नारि सब मिंटी मोहसय सूल ॥ 
म अति डरु उतरु देत नुपु नाहीं। २ सुख बिदेह कर बरनि न जाई | जन्म दरिद्र सनहु निधि पाईं ॥ 
अगुपति कर सुभाउ सुनि सोता ! ३ बिगत त्रास भइ सीय सुखारी । 
| ु अरध ७40 कछूप सस बोता ॥ जनु बिधु उदय चकोर कुमारी ॥ 
| क दि र हे ह । ४ यहाँ SN श्रीसुनयना अम्बाजीका सुख वर्णन नहीं किया 
। गरी ॥ गया; सुनयन।' शब्द्स उनका भी सुख सखियोंके साथ-साथ 
। वर्णन कर दिया है । 
| मा० पीर प्रs सं 


. रानी। सूखत घान परा जजु ह हेटनेपर तीनका ढुखीसे सुखी होना था। यथा--'ससिम्ह सहित हरषीं अति 
खरनिय केहि भाँती । ७०० ७० के र - सुख सोच बिहाई । पेरत थके थाह जनु पाई ॥? “सीय, सुखहि 

5 दु स्वाती ॥? < र 
अलग ले तो चाररेसे तीनका सुख बहा रया है Ve (२६२, ३, ४, ६ )। पर यहाँ दोहीका कहा । ( सखियोंको 


नहीं कहा । जैसे पूर्व संखियोंसहित रानीका हर्षं कहा गया है, 
त ला | 
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वेसे ही यहाँ भी सखियाँके साथ ही रानीका भी सुख अवश्य होना चाहिये | कविने यहाँ 'सुनयनी? दिळष्ट शब्द देकर 
उससे महारानी 'खुनयना? अंग्राजीका भी सुखी होना कह दिया है 'सुमुखि' से सखियोंकों ले लेना चाहिये । 'जूथ जूथ 
मिलि' अर्थात्‌ अपनी-अपनी अवस्था, प्रकृति, जाति और भाव इध्यादिके अनुकूल झुंड बनाकर | 

टिप्पणी -- ३ “सुख बिदेह कर बरनि न जाई"? इति | ( क ) जनक महाराज बहुत डर गये थे । श्रीरामजीको 
बचानेके लिये वे उत्तर नहीं देते थे, यथा--*अति डर उतरु देत नुप नाहीं ॥? अब परशुरामके चले जानेपर “निधि? 
समान पा गये | ( ख ) जन्म दरिद्र? इति | यहाँ परशुरामका आगमन दरिद्रताका आगमन है । दारिद्रघके समान दुःख 
नहीं है, यथा--'नहिं दरिद्र सम दुख जग माहा ॥' इस द्रिद्रताने राम? धनको इर लिया, इसके बराबर कोई दुःख 

हीं | जत्र वे चले गये तत्र “निधि? पा गये, इसके बराबर सुख नहीं । ( ग ) 'निधि पाई? इति | 'पायी? कहकर सूचित 
करते ह॑ कि जनकजीको संदेह था कि परशुरामजी श्रीरामजीओ मारेंगे, अब ये न बचेंगे | इसी भावसे उनके चळे 
जानेपर मानो निधि पा गये यह कहा । [ श्रीरामजी परशुरामजीसे न बचेंगे यह जो डर जनकमद्दाराजको था यही मानो 
उनका जन्मसे दरिद्र हो जाना था, सो उन्हें मानो निधि! मिल गयी ।'--( मा० पी० प्र० सं० ) ] 

४-- बिगत त्रास भट्ट सीय सुखारी ॥'""? इति । ( क ) सूर्यके उदयसे चकोरीको ताप होता है। यहाँ परशुः 
रामागमन सूर्योदय है | यथा-- तेहि अवसर सुनि सिवधचु भंगा । आयेड मुगुकुलकमल पतंगा ॥ २६८ | २ |? इसी 
प्रकार सीताजीको परशुरामागमनसे ताप हुआ, यथा--भुगुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अरघ निमेष कलप सम बीता ॥' 
२७० । ८ ।' परशरामजीका हारकर चले जाना सूयेका अस्त होना है । उनके हारकर जानेपर श्रीरामजीका उदय हुआ 
यही चन्द्रका उदय है जिसे देखकर श्रीसीताजी चकोरकुमारीकी तरह सुखी हुई | (ख ) श्रीरामजीको प्रथम देखनेसे 
जो सुख श्रीसीताजीको हुआ था--अधिक सनेह देह म भोरी सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥ २३२ | ६ |” वही 
सुख परशरामजीके चले जानेपर हुआ मानो श्रीरामजी पुनः प्रथम मिळे, यह भाव जनानेके लिये दोनों जगह चन्द्र- 
चकोरीका दृष्टान्त दिया | ( ग ) बिगत त्रास? का भाव कि-त्रास विशेष गत हो गया | परशरामजी हारकर चले गये हैं 
अतः अब पुनः उनके लोटकर आने ओर वेर करनेकी चिन्ता न रह गयी । अतः 'बि-गत” कहा | 

नोट--सुख बिदेह कर--विदेहका भाव यह कि जत्र विदेहहीका सुख वर्णन नहीं दो सकता तो देहवालोंकी 
क्या कथा ? 'चकोर-कुमारी'--्यद्द वात्सल्य-द्योतक उपमा है | ( रा० च० मिश्र ) । 

धनुपयज्ञ-जयमालस्वयंवर तदन्तगंत परशुराम-पराजय 
प्रकरण समाप्त हुआ 
( श्रीसीतारामचन्दरार्पणमस्तु ) 
(यो निव्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मन्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । 
अस्मद्गुरोमंगवतोऽस्य दयेकसिन्धोः श्रीरूपकलाब्जचरणी शरणं प्रपद्ये ॥ ) 


---१29/९७ SEN 
AO 
श्रीसिय-रधुवीर-विवाह-प्रकरण 
जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा । प्र्न प्रसाद धनु भंजेउ रामा ॥ ५ ॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहु भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥ ६ ॥ 
कह युनि सुनु नरनाथ प्रबीना | रहा बिवाहु चाप आधीना ॥ ७॥ 
टूटतहीं धनु भयेड त्रिवाहू | सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥ ८ ॥ 
अर्थ- श्रीजनकजीने विइवामित्रजीको प्रणाम किया ( और बोले ) हे प्रभो ! आपकी कृपासे भीरामजीने 
घनुष तोड़ा ॥ ५ ॥ दोनों भाइयोंने मुझे कृतार्थ किया | दे गोसाई ! अत्र जो ( करना ) उचित हो सो कहिये | ६|॥ | 


मुनि बोले- दै चतुर रपति ! सुनिये । विवाह धनुषके अधीन था ॥ ७ ॥ ( यद्यपि ) धनुषके द्ूटते ही विवाह हो गया । 
( यहद बात ) देवता, मनुष्य, नागदेव सत्र किसीको विदित दै ॥ ८ ॥ 


मा० पी० बा० ख० ३. ७८ 
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वि तल जयओा- 


टिपणी--१ “जनक कीन्ह' इति । (क ) जब धनुष दट El तभी प्रणाम करना और यह बात कहनी 
चाहिये थी, बही ठीक समय था, परन्तु तुरत ही परश॒रामजी आ गये, इससे समय न रह गया था; जब ते चले गये तब 

& दद अवसर मिला । जत्र जनक महाराजको निधि पाकर बडा सुख हुआ, यथा- सुख बिह कर बरनि न 
सकि हनुनि वाई ॥!; तब उन्होंने ( उपकारकी क्रवशता सूचित करनेके लिये ) विश्वामित्रजीको 
त यो कि कर तु आपकी कृपासे प्राप्त हुम | दा 0 बार 5 चरन सीस सय राउ | येह सब 
सुख मुनिराज तत्र कृपाकटाच्छ पसाउ ॥ ३३१ ॥ स्‌ दशरथी ho उ विवाह ह र ठ 
आनन्द पाकर कृतज्ञता सूचित करनेके लिये प्रणाम किया और कहा है, बसे 3 4 रा । 
[ यहाँ प्रनामा' बहुवचन है | इससे जनाया कि अनेक चार प्रणाम किया | इस भावसे कि से पाट, होइ न 
प्रतिउपकारा | तव पद्‌ घेदउँ, बारहिं बारा ॥? ( द प्रर) ] ( स ) प्रभु प्रसाद घनु भंजेउ 2 इति Fe 
सत्र माधुर्ये अनुकूछ कहते हें । भाव यह कि श्रीरामजी अत्यन्त कोमल बाळक हैं, धनुष 9 भी ha 
था, उसे ठूणके समान तोड़ डाला, यह संभ आपका प्रशाद ३ | ऐसा श्रीदशरथजी तथा य अम्बा र र्भ 
कहा है | यथा-- राम छखन के कीरति करनी । बारहिं बार भूप वर बरनी ॥ ६ ॥ सुनि प्रसाद कहि क सिधाए | 
२९५। ७।', 'सुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी । इस अनेक करवरें टारी |/“सकऊ अमानुष करम तुम्हारे । केवल 
कौशिक कृपा सुधारे । १ | २०७७ ।' [ श्रीरामजीका परम पुरुषाथ देखनेपर भी राजाने अपनपौके साथ दूल्हे छाडा 
वात्सल्यभावकी उमंगरे प्रभु प्रसादः कहकर सनिका गौरव और अपनायी हुई वस्तुका लाघव दिखाया--यहद नीतिकी 
सीमा है। ( रा० चऽ मिश्र ) ) 


२ 'मोहि कृतङुस्य कीन्ह'` इति । ( क ) प्रथम धनुष तोड़ना कहा, अभ कृतकृत्य होना कहते हैं । 5 कमसे 
यह जताया कि धनु टूटेसे हम कृतकल्प हुए। (ख )-श्रीरामजीने धनुष तोड़कर कृतकृष्य किया, के यहाँ दोनों 
भाइयोका कृतकृत्य करना कहते हैं, यह क्यों ? उत्तर यह है कि श्रीजनक महाराज बुद्धिमान्‌ हैं, इसीसे वे दोनों भाइयोंका 
कृतकृत्य करना कहते हैं | केवल श्रीरामजीको कइनेसे श्रीरध््मणजीका अनादर होता और श्रीरामजी अप्रसन्न होते । ie 
जब्र समस्त उपस्थित तथा पूर्वे आये हुए. राजाओसे धनुष न टूटा आर जनकमहाराज व्याकुल हुए, यथा खुपन्ह 
बिलोकि जनक अकुलाने । बोले वचन रोष जनु साने ॥ २५५१ । ६।', तत्र लक्ष्मणजीने अपना पुरुषाथ कहा जिससे 
जनकजीको बड़ा भैर्य हुआ, उनके वचनोंदीने श्रीरामजीद्वारा धनुष तोड़े जानेका संयोग लगा दिया, फिर क थीरामजी 
धनुष तोडनेको हुए तत्र उन्होंने चरणसे ब्रह्माण्डवो दबाया और भूघरोको पृथ्वी धारण करनेकी आज्ञा दी । दोनों भाइयोंने 
पुरुपार्थं किया, इसीसे दोनों भाइयोंका उपकार कहते है । तासय कि जो जनकजीकी प्रतिज्ञा थी वह दोनों भाइयोंके 
पुरुपार्थसे पूरी हुई । ( परशुराम पराजयमें भी श्रीलक्ष्मणजीका बड़ा भारी भाग था ) अतएव उनके द्वारा भी अपना परम 
उपकार समझ उसका निर्देश करते हुए दुहुँ भाई! कहा | [ लक्ष्मणजीके प्रतापसे ही परशुराम हतबळगर्व हो गये थे, 
यथा-- बह्‌ न हाथ दहइ रिस छाती। सा कुटार कुंठित नुपघाती ॥” 'फिरेउ सुमाञ', हृदय कृपा? यहाँतक 
दर्पण लक्षमणजीने ही किया है । "रघुपति कीरति बिमल पताका । दंड समान सयड जस जाका' यह शक्ति यहाँ यथार्थ 
हो गयी है | ( प० प प्र.)](ग) भ्र जो उचित सो कहिअ गोसाई' इति। श्रीजनकजीके इस वाक्यके उत्तरमें 
विश्वामिन्नजीने दो बातै कहीं। एक तो यह कि धनुष टूटते ही विवाह हो गया, दूसरे यह कि तथापि तुप्त ( लोक, कुल 
एवं बेद्रीतिके अनुसार भी विवाह करो । इससे जान पड़ा कि राजाने सुनिसे यही पूछा था कि धनुष टूटनेपर अत्र विवाह 
हो या न हो । गोसाई' सम्बोधन बड़ोंके लिये होता है। इससे जनाया कि आप बड़े हैं, आप जैसी आज्ञा दें 

वेसा मैं करूँ। .- 

"नोट--१ बिश्वमित्रजीले बिचारा कि जनकपुरवासियोंकों तो आनन्द हुआ ही, अत्र अवधवासियोंको भी सुख देना 
चाहिये । बारात आत्रेमी तो दोनों समाजोंको परमानन्द होगा । दूसरे वे त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं कि शेष दोनों भाइयोंका 
भी विवाह होना है; अव; आगे दूतोंको भेजकर बारातसहित राजाको बुळवा भेजनेकी आज्ञा देते हैं | मयंककार लिखते हैं 
कि राजाने विचार कि रघुझुहका और निमिकुछका एक गोत्र है; पुनः वे चक्रवती महाराज हैं, अयोध्या छोडकर बारात 

हे डाबर किशोने यहां विवाह बस्ने नहीं गये, अतः &म्व है [क वे मेरे यहाँ न कावें। अथवा, ज्योतिषियोंकी गणनायें 
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कदाचित्‌ कोई अन्तर पड़े वा यह वीर्यशुल्क स्वयंवर था, श्रीरामजी धनुष तोड़कर वीर्यशुल्का जानकीको प्राप्त कर चुके, 
उनको अधिकार है कि वे उनको घर ले जाकर वहीं कुलरीतिसे विवाह कर ले, इसमें मेरा क्या वश है--इन सन्देहे 
उसन्न होनेसे राजाने मुनिसे पूछा कि जो उचित हो वह आशा दीजिये, मैं वेसा प्रबन्ध करूँ, स्वामी प्रशानानन्दजी कहते 
हैं कि पूछनेमें भाव यह है कि 'दोनों भाइयोंको माता-पितासे जिहुड़े हुए. बहुत दिन ददो गये कदाचित्‌ वे अग्र अधिक 
न रुक सक! | 

२ अ० रा में यहाँ श्रीजनकजीको 'सर्वशाखविशारदः ओर वाल्मी० १ | ६७ में वाक्य्रशो' विशेषण दिया गया 
है । पर इन दोनोंमें राजाने स्वयं विश्वामित्रजीसे अपनी इच्छा प्रकट की है कि यदि आज्ञा हदो तो मेरे मन्त्री श्रीअबध 
जाकर विनय करके राजा दशरथको यहाँ ले आबे; आप उनको पत्र भेजें । और, मानस हें श्रीजनकजीने जो उचित? व 
आप वह आज्ञा मुझे दें ऐसा कहा है | इन दाब्दोंमें कितनी नम्रता भरी हुई है, मानसके जनकके भाव कितने उत्कृष्ट हं, 
पाठक स्वयं विचार कर हें | मानसकविका कौशल भी देखिये कि 'जो उचित? को जो चित? करके अर्थ करनेसे वाल्मी- 
कीय आदिका भाव भी खिंचकर आ सकता दै । अर्थात्‌ जो मेरे चित्तमं है वह कीजिये। क्यों पूछ। ? इसका उत्तर 
सवंशाख्रविशारद' में आ गया कि वे जानते हूँ कि झास्जरीति यही है कि वेद्रीतिस विवाह दो । बाढमी० २ | ११८ में 
श्रीसीताजीने अनसूयाजीके पूछनेपर स्वयंवरकी कथा जो कही दै उसमें यह भी कद्दा दे कि धनुपके टूटनेपर सत्यप्रतिश 
मेरे पिता उत्तम जलपात्र लेकर श्रीरामचन्द्रको मुझे संकल्प कर देनेको उद्यत हुए, पर श्रीरामजीने अपने पिताका अभिप्राय 
जाने मिना मेरा दान लेना स्वीकार न किया । तत्र मेरे पिताने मेरे शवसुरका निमन्त्रित किया | यथा “ततोऽहं तत्र रामाय 
पित्रा सव्यामिसंघिना । उद्यता दातुमुथम्य जळभाजनद्चुत्तमस्‌ ॥ ५० ॥ दायमाना न तु तदा प्रतिजग्राह रावः । अविश्ञाय 
पितुर्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ ५१ ॥ ततः श्वसुरमामन्त्र्य बद्धं दशरथं हृपम्‌ ।--यह भी कारण विश्वामित्रजीसे कहने 
का लिया जा सकता है, यद्यपि मानस कथाका यह प्रसंग वाल्मीकोय आदिको कयासि मिनन आर विलक्षण द्दे। 

टिपणी--३ 'कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना ।” इति । ( क ) नरनाथ' सम्बोधनका भाव कि आप मनुरष्याके 
नाथ हैं, उनके उचित और अनुचितको समझकर न्याय करते दें, छोककी बातें जानते ह। ( ख़ ) राजाने उचित पूछा दद 
इसीपर मुनि कहते हैं कि आप प्रवीण' हैं, क्या उचित है यह आप सब जानते हैं । पुनः प्रवीण कहकर परमाथक जाता 
भी जनाया । [ “नरनाथ? लौकिक परिपाटीको स्वीकारताका और प्रत्रीन' विशेषण वैदिक शेछोका समथक हैँ | ( रा० 
च० मिश्र ) । प्रवीण” से सवं्चा्न-विशारद्‌ जनाया, यथा--ततोऽब्रबीन्छुनि राजा सवशाब्विद्यारदः । (अ० रा० १ | 
६ । ३२ ) | स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि नरनाथसे नीति-निपुण आर पअ्रग्रीना स व्यवहर-कुशकछ जनाया )। 

४ 'टूटत ही धनु म्रेड बिबाहू ।"**? इति । ( क ) पिछले चरणमें कहा कि विवाह चापके अधीन था, इसीसे 
कहते हैं कि धनुष ट्रूटते दी विवाह हो गया । यहाँ कारण और कार्य दोनों साथ ही सिद्ध हुए | धनुष कारण है, विवाह 
कार्य है, धनषके टूटते दी विवाह हो गया । तासर्य कि प्रतिज्ञास्वयंवरमें आर कुछ कृत्य नहीं करना पड़ता; प्रतिशाका पूर्ण 
होना ही कृत्य है । ( ख ) “सुर नर नाग बिदित सब काहू! इतिं | सुरसं स्वगंढाक, नरस मत्यदाक आर नागसे पाताल- 
लोक, इस तरह तीनों छोकोंके निवासियोंका जानना कदा, क्योंकि इस स्वयंवरम सब छोकीके वार आये थ, यथा दुब 
दनुज धरि मुज सरीरा । बिपुल बीर आए रनंघीरा ॥ २०१ । ८ | पुनः भाव कि पन ( प्रतिज्ञा ,+विवाह शुर-नर-नाग 
सभी में होता है, इसीसे सत्र जानते हैं कि धनुष टूटते ही ( प्रतिज्ञा पूण होते ही ) विवाद हों गया । 


दो०--तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस व्यवहारु। 
द्‌ बूझि बिप्र कुलबृढ्ू गुर बेद बिदित आचारु ॥ २८६ ॥ 


शतो मी अब आप जाकर जैसा वंशका व्यवहार दै, उसे ब्राह्मणों, कुलके बड़े-बूदों और गुरुसे पूछकर जैसा 

वेदविदित ( वेदोमें प्रसिद्ध-वेदोंमें कहा हुआ ) व्यवहार है, वेशा कीजिये ॥ २८६ ॥ 
टिपणी--१ (क ) विदपि' अर्थात्‌ यद्यवि प्रतिज्ञाररीतिसे विवाह दो गया तो मी कुछ-रीति और वेद-रीतिसे 
विवाह करना उचित है, निषेध नहीं है | ( ख ) “जाइ? जानेको कहा, क्योंकि रंगभूमिमें प्रतिज्ञ-विवाह हों चुका, अभी संत्र 


रंगभूमिमें ही हैं । छोक-रीति, वंश-व्यवह|र आर वेद-रीति घरमें होगी । अतः घर जानेको कहा । ( ग ) आकासमा | 
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RR का « n ~ कर 
कि बिना धनुष टे वंश-व्यवद्धार एवं वेदव्यवहार नहीं दो सकते थे, दस पूरी हों गयी, अत 492 जाः 2 । 
( घ ) 'जथा बंस ब्यवहार) कहनेका भाव कि वंशव्यवहार सबका एकता नहीं दै। 0000 हूँ ऑर EF ८ ॥ 
| भिन्न ) अनेक तरहके व्यवहार हैं, इसीसे कहते हैं कि जैसा जता का रत NN PE 
इति । ब्राह्मणॉसे पूछो, वे विवाहकी साअत बतावेंगे | हरदास पूछो, वें कुलकी रीति बतावेगे। शुरु पूछो, वे वेद- 
व्यवहार बतावैंगे | ( च ) बेद बिदित आचार’ इति | भाव कि बंशव्यवहर विदित नहीं है, उसे वंशके कुलबद् जानते 
है और वेदमें जो आचार हैं वह सब पण्डित जानते हैं । [ इससे घम-कार्यकी मयादा बतायी कि कुलाचार और वेदाचार 
दोनों करने चाहिये और निज-निज मति-अनुसार नहीं किन्तु निप्र, कुल-वृद्धादिकी सम्मतिसे करे | ( प० १० प्रऽ ) ] 
दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहिँ # नुप दसरथहिं बोलाई ॥ १ ॥ 
गदित राउ कहि मलेहि कृपाला । पठए दूत बोलि तेहि काला ॥ २॥ 

अथे--जाकर अवधपुरीको दूत भेजिये । चे जाकर श्रीदशरथजीको डुला छावे ॥ १ ॥ राजाचे प्रसन्न होकर 
कहा- है कृपालो ! बहुत अच्छा | और उसी समय दूतोंको बुलाकर ( श्रीअयोध्यापुरीको ) भेज दिया ॥ २॥ 

टिपणी--१ दूत अवधपुर''*? इति । बिना दशरथ महाराजके आये विवाहकी शोभा न होगी और राजा 
जनकजी उनको बड़ा समझके ( क्योंकि वे चक्रवर्ती राजा हैं) बुला नहीं संकते, जैता--'अपराध छमिबो बोलि पठण 
बहुत हों ढीठ्यों कई | २२६ |? उनके इस वाक्यसे स्पष्ट है । इसीसे चक्रवताँ महाराजके घुलानेकी आज्ञा विश्वामित्रजी 
दे रहे हैं। [ पुनः दशरथजी महाराजको बुलानेका भाव यह है कि यदि कहते कि तुम विवाइका प्रबन्ध करो तो दोनों 
तरफका खचे इन्हींको लगेगा, इसमें शोभा नहीं होगी, गरीबका-सा लड़का व्याहा जायगा । और चक्रवर्तीजीके आनेसे 
धूम-धामसे बिवाह होगा । पुनः यदि आज्ञा नहीं देते हैँ तो राजा संकोचवश उनको बुलावेंगे नहीं। अतएव ऐसी 
आशा दी । ( मा० पी० प्र० सं० ) ] 

२ 'मुदित राउ कहि” इति | ( क ) “मुदित' होनेका भाव कि विश्वामित्रजीने जनक महाराजके मनकी बात 
कही, इसीसे ये प्रसन्न हुए । जो लालसा राजाके मनमै थी वह इस आदासे पूर्ण हो गयी | जो संकोच उनके मनमें था, 
कि हम यदि चक्रवर्ती महाराजको अपनी ओरसे बुलाब तो उनका अपमान होगा, वह मुनिकी आज्ञा होनेसे जाता रहा | 
यथा-- मंत्री सुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत बिरव परेड जड पानी ॥ २ । ५ ।, नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा । 
बढ्त बोंड़ जनु लही सुसाखा ॥ । ५ ।' सत्योपाख्यानमें भी ऐसा उल्लेख है कि श्रीजनक महाराजने विश्वामित्रजीसे 
प्राथंना की कि आप आज्ञा दें कि दूत जाकर श्रीदशरथजोको सेनासहित छे आवें। उसपर सुनिने आज्ञा दी-- 
एवं भवतु सो राजन्‌ गच्छन्तु त्वरितं हये: ॥ २॥ आगमिष्यति राजा तु पुन्नाभ्यां सेनिकेः सह। उत्तरार्धं ९ | ७४ | 
अर्थात्‌ ऐसा ही हो, तुरंत शीम्रगामी घोड़ोंपर दूत जाये और राजाको पुत्रों और सेनासहित छे आवें । ( ख ) 'भलेहिः-- 
यह कहकर मुनिकी आज्ञाकी स्वीकारता जनायी । ( ग ) 'कृपाछ” कहकर जनाया कि आपने सुझपर बड़ी कृपा की जो 
चक्रवर्ती महाराजको बुळानेकी आज्ञा दी, क्योंकि मैं उनको बुलानेके योग्य नहीं था । [ पुनः कृपा छाः--क््योंकि इनका मनोरथ 
पूरा किया | दूसरे यह कि इस आशाद्वारा दोनोंका पुराना टूटा हुआ सम्बन्ध आप पुनः जोड रहे हैं। पुनः “कृपाला? इससे कि मुनिने 
अपनी ओरसे आज्ञा दी, राजाको कुछ कहना न पड़ा । विजय दोहावलीमें इस प्रसंगपर यह कहा है--“खवन बधेके पाप 

| हैं दीन्ह अध रिषि साप । सो दसरथ बाहर रहे जनक न नेवते आप ॥ स्वयं ब्रह्म अवतरे जहाँ सब बिधि पूरन आप । 
| तुखसी विनय विदेहकी चूक पाछिली माफ ॥? ( मा० पी० प्र० सं० ) ] ( घ )--पठए दूत बोलि तेहि काळा? इति । 
0. तो आशा दी थी कि घर जाकर दूतोंको भेजो, पर राजा इतने आनन्द-विभोर हैं कि वे मुनिके 'पठवहु जाई? के 
|. Sopp परे पर गि 
| नम्तर तत है जन ना ह ण होला भेजा जाना मुनिकी ही आज्ञासे 
आज्ञाका उल्लङ्कन करे यह असम्भब है। 'भळेहि? 4 0 २ द लाए लोनिकी 


रे से सूचित कर दिया कि वे घर गये और वहाँसे दूत भेजे | मिलान 
कीजिये---चलहु बेगि सुनि शुर बचन सलेहि नाथ सिर नाइ। भूपति गव दत 


ने मवनः'।? २९४ |! ( पऽ प० प्र० ) | 
mE. १ क डर कुक कफ 
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दोहा २८७ ( ३-६ ) Vinay AvestyशमR er arts eRepations मानस-पीथूष 


आ राण में दूतोंने दशरथजीसे कहा है कि विश्वामित्रसहित राजाने यह संदेश भेजा दै, यथा--'अब्रवीच्च महाराज विश्वा- 
मित्रेण संयुतः ।' ( सत्योपाख्यान? ) ] ( ङ )--यहाँ पत्रिका लिखकर दूतोंकी देना नहीं लिखा, क्योकि आगे अवधपुरी 
पहुँचनेपर पत्रिकाका हाल कहेंगे | दोनों जगह लिखनेसे बिस्तार हो जाता | 
बहुरि महाजन सकल बोलाए | आह सबन्हि सादर सिर नाए ॥ ३॥ 
हाट बाट मंदिर सुरवासा# । नगरु सँवारहु चारिहु पासा ॥ ४ ॥ 
हरषि चणे निज निज गृह आए । पुनि परिचारक बोलि। पठाए ॥ ५॥ 
रचहु बिचित्र वितान बनाई । सिर धरि बचन चले सखु पाई ॥ ६ ॥ 
अथे--फिर सब महाजनोंको बुलाया | सोने आकर आदरपूर्वक मस्तक नवाया ( प्रणाम किया ) ॥ ३॥ ( राजाने 
उनसे कहा कि) बाजार, रास्ते, मन्दिर-देवताओंरे निवास, स्थान और नगरको चारों ओर सजाओ ॥ ४॥ सब प्रसन्न हो 
( खुश-खुश ) वहाँसे चले और अपने-अपने घर आये | फिर ( राजाने ) परिचारका ( टहलुवों, सेवकों ) को बुला भेजा 
॥ ५ ॥ ( और उन्हें आज्ञा दी कि ) विचित्र मण्डप संबारकर रचो | वे सब्र आज्ञाको शिरोधार्यकर सुख पाकर चळे ॥ ६॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) बहुरि? का भाव कि मुनिकी आज्ञाका प्रतिपालन प्रथम कर दिया तत्र अपनी ओरसे जो 
करना उचित समझते ये उसकी आशा अपनी ओरसे देनेमें तत्पर हुए । “पठप दूत »बोछि तेहि काला” तक मुनिकी 
आज्ञा कही, अब राजाकी आज्ञा कहते हैं | अतः बी चमें “बहुरि? पद दिया । ( बहुरि? का अर्थ यहाँ "दुरा! नहीं है रकित 
"तत्पश्चात्‌, उसके बाद? है ) | ( ख )-- महाजन! महात्मा और घनिक दोनोंको कहते हैं, पर यहाँ धनी लोगोंका ही 
ग्रहण है। महाजनोंको बुलानेमें भाव यह है कि काम भारी हुँ । नगरको चारों और सजाना है, इसलिये सकल! ( सभी ) 
महाजनोंको बुलाया । ( ग ) आइ सबन्हि खादर सिर नाए/--सबका आना ओर सादर प्रणाम करना कहनेसे पाया गया 
कि राजाकी आज्ञामें सबकी भक्ति है । इससे सबका स्वामिमक्त होना दिखाया। प्रथम कहा कि “महाजन सकल बोलाए? 
इसीसे आनेमें 'आइ सबन्हि' कहा | यदि यहाँ सबन्हि' न कहते तो समझा जाता कि सब नहीं आये थे, कुछ द्दी आये 
थे। [ इससे जनाया कि राजाके यहाँ सबके नामादिका रजिस्टर रहता था सादर! शब्द जनाता दै कि इनसे राजाका 
सम्बन्ध कितने प्रेमका था । प० प० प्र* | 
२ “हाट बाट मंदिर''” इति । ( क ) मंदिस्त्मकान, घर । यथा--“गयउ दुसानन मंदिर माही”, मंदिर मंदिर 
प्रति करि सोधा?, “मंदिर गहुँ न दीखि बेदेही? ( ५ । ५ ), पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ ऋृपासिंधु जब मंदिर 
गए । पुरनर नारि सुखी सब भए ॥ ७ | १०।? ( स्वामी प्रशानानन्द्जीका मत द “मंदिर शब्द मानसम चोवालीस बार 
आया है | इसका प्रयोग शिवजी, रामजी अथवा हनुमानजी के निवासस्थानोंके ठ्य ही किया गया | यहाँ मन्दिरिसे जनक- 
वंशियोंका शिव-मन्दिर अभिप्रेत है । क्वा दी हैं कि दिन्ह सम काढु न शिव अवराधे' | ) ( ख )-जब राजा ट 
बुला लानेकी आज्ञा दी तभी नगर सँवारनेकी आशा दी । मङ्गल-समयर्म हाट-बआठ-मस्दिर आदि सँबारनेकी रीति है । 
यथा--“सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे | मग शृ गी सँबारन लागे ॥' ( ग ) “नगर संवारहु' इति। स 
चिह्न है । नगर तो पूर्वसे दवी सुन्दर बना हुआ है, यहाँ संवारने! से विशेष रचना करनेकी आज्ञा अभिप्रेत दै । स 
वजद्यपि अवध सदैब सुहावनि। रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीति के रीति सुहाई । Se 5 रचा बनाई ॥ 
२९६ | ५-६ |! ( नगररचना तो पूर्वसे ही अलौकिक है, यथावन न bg नगर [rie । दु जहाँ जाइ मन तहं 
छोमाई ॥ १ । २१३ ।! यहाँ सँवारनेसे बन्दनवार, पताका, कछ आदिका लगाना fT वह 5 po ) 
पुनः, श्रीजनकजी अब निश्चय जान गये कि ये राम ब्रह्म हैं और उ उनके El द्शरथजी चक्रवर्ती मदाराज हैं; अतः 
उनके स्वागतके लिये तसि पूजा चाहिय जसि देवता”, इस नियमके अनुसार विशेष ऐश्वयसे सजावट करनेकी आशा दी | 


प° प° प्रः ) ] की 
( टिप्पणी--३ “हरपि चछे निज निज गृह आए |“ इति | ( क ) राजा जनक आदि सत्र समाके ढोग हर्षपूर्वक 
अपने-अपने घर आये । राजा जनकने दूतों और महाजनोंको स्वयं बुलाया, यथा पठए दूत बोलि तेहि काळा?, “बहुरि 
ES HE ee नी. 3. 
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महाजन सकल बोलाए'; क्योंकि महाजन और दूत वहीं बिद्यमान हैं | राजाने घरपर जानेके पश्चात्‌ सेवकोंको बुळवाया, क्योंकि 


सेवक भी बुळानेके समय अपने-अपने घरमें हैं--'हरपि चळे निज निज गृह आए? | इसीसे उनको “बोलि पठाए” अर्थात्‌ 
बुलाबा भेजा ऐसा लिखा । “पुनि? से भी राजाका ही बुळवाना सिद्ध होता है । यदि यह अर्थ करें कि महाजन अपने-अपने 
घर आये और उन्होंने सेवकोंको बुलाया तो “तिन्ह परिचारक बोलि पठाए' ऐसा पाठ होता । जैसा आगे 'पठए बोलि गुनी 
तिन्ह नाना? में है ! यदि मद्दाजनोंको वितान बनानेकी आज्ञा देते तो पाया जाता कि राजाने अपने धनसे वितान नहीं 
बनवाया, किंतु महाजनोंसे बनवाया | 

'हरषि चले''?--'यह चोपाई धोखेकी है, क्योंकि इसे सब टीकाकारोंने महाजनोंमें लगाया है । परंतु महाजनोंमे 
इसे लगाना नहीं बनता है, क्योंकि आगे वितान बनवाना कहा है, और वितान ब्रनानेकी एक तो महाराजने आज्ञा ही 
नहीं दी, दूसरे, यदि कोई कहे ही कि महाराजने बितानकी आज्ञा दी तो भी टीक नहीं जैँचता, क्योंकि श्रीजनकजीको 
क्या कमी है कि महाजनोंसे अपना वितान बनबावेंगे । अतएव यहाँ यह अर्थ हुआ कि मद्दाजनोंको जो आज्ञा दी वह 
पूर्व लिखी गयी कि 'हाट बाट मंदिर सुरबासा । नगर सँवारहु'? । रङ्गभूमिमें सरका आना कहा था, अतः यहाँ उन्ही 
सब्रोंका जाना कहकर सभाका बरखास्त होना सूचित किया । सब अपने-अपने घर गये । राजा भी घर आये । तब राजाने 
परिचारकोंको बुला भेजा । यदि यहाँ रङ्गभूमिसे सबका जाना नहीं कहा गया, तो फिर आगे तो कहीं जानेकी चर्चा है ही 
नहीं, तब क्या सब रंगभूमिमें ही बैठे हैं ? ( स्वामी प० प० प्र» का मत है कि “महाजनोंने परिचारकोंको बुलवाया ।' वे 
कहते हें कि यहाँ “आये? से केवल आनेकी क्रिया सूचित की है न जाने’ की । 'सल्चु पाई! से दिखाया कि सेवकोंकी 
भावना कितनी सास्विकी थी ) | 

टिपणी--४ 'रचहु बिचित्र बितान बनाई'"'' इति। ( क ) नगर सँवारनेको कहा और वितान विचित्र रचनेको 
कहते हैं क्योंकि वितानके नीचे विवाह होनेको हे, सब कोई वहाँ आयेंगे और विचित्र रचनाको देखेंगे | “बिचित्र? कहकर 
जनाया कि इसमें अनेक प्रकारके रज्ञ-विरज्ञके मणि लगाओ । 'रचहु बनाई अर्थात्‌ इसमें बहुत बिशेष कारीगरी दिखाओ । 
( ख ) 'सिर घरि बचन'-वचनको शिरोधार्य करना सेवकका परम धर्म है। यथा-- सिर धरिः आयसु करिय तुम्हारा । 
परम धरम यह नाथ हमारा ॥' ( ग ) “चले सचु पाई” इति | ( “चले” बहुवचन है । इससे जनाया कि बहुतसे सेवकोंको 
बुळाया था जिसमें एक-एकको एक-एक काम सौंप दें, इस तरह काम शीघ्र हो जायगा ) | 'सचु पाई'--सुख प्राप्त हुआ, 
क्योंकि सेवकको स्वामीकी आज्ञा होना सेवकका परम सौभाग्य है, आज्ञा परम सेवा है, इसके समान दूसरी सेवा नहीं, 
सेवक स्वामीकी आज्ञाका लालायित रहता है । यथा-- आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा । सो प्रसाडु जन पावे देवा ॥ २ | 
३०१।?, प्रभु सुख कमल बिरोकत रहहीं । कबहुँ कूपार हमहिं कछु कहहीं ॥ ७ । २० |? 


पठए बोलि शुनी तिन्ह नाना। जे बितान बिधि कुसल सुजाना ॥ ७॥ 
बिधिहि बंदि तिन्ह कोन्ह अरंभा । बिरचे कनक कदलि के खंभा ॥ ८ ॥ 
दो०- हरित मनिन्ह के पत्र फल पटुमराग के फूल । 
रचना देखि बिचित्र अति मनु विरंचि कर भूल ॥ २८७॥ 


९ 
शब्दाथ--गुनी (गुणी )- गुणवान्‌ कारीगर । कदलि-केला | पदुमराग (पद्मराग )न्माणिक्य या छालनामक रत्न । 
यह माणिक्यकी वह जाति है जिसका रङ्ग अरुणकमल पुष्पके समान होता है। भूलना=धो खेमें आ जाना, चकित होना, 
लुभा जाना, गुम होना । 
अथे-- उन्हाने से गु पे N रॉ क्‌ ~ ~ 
५ अनेक शुणवान्‌ कारीगरोंको बुर्बा भेजा जो मण्डपररचनाकी विधिमें निपुण ओर सुजान थे 
न म्द्न C ~ रोने ~ ~ ~ 
\ उन्होने ब्रह्माजीकी बन्दना करके ( कार्य ) प्रारम्भ किया और सोनेके केलेके खम्मे विशेष रचकर बनाये || ८ ॥ 


हरे मणियोके पत्ते और फल तथा पद्मरागके फूल ऐसे रचक कि उस अत्यन्त विरि 
Ee र्‌ बनाये कि उस अत्यन्त विचित्र रच 
a गण से स र्‌ नाको देखकर ब्रह्माका मन 


टिप्पणी--१ 'पठुए बोरि को 
SR त SE के इति । ( क ) बहुत परिचारकोंको आज्ञा दी गयी है इससे सूचित 
१ पसत आनेके पूर्व ही मण्डप तैयार हो जाना चाहिये | मण्डपका एक-एक काम 
| TUR Libr; BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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एक-एक परिचारकको सौंपा गया । प्रत्येकने एक-एक काम बनवाया । प्रत्येक काममें बहुत गुणियोंका काम है । इसीसे 
प्रत्येक परिचारकने अपने-अपने कामके लिये अनेक गुणी कारीगरोंको बुलाया | यदि सब काम न्यारे-च्यारे न होते तौ एक 
ही कामदार अनेक गुणवानोंको बुला सकता था | मण्डपका काम भारी है, अनेक कामदारौंकी सौंपा गया है | अतः “तिन्ह? 
पद दिया | ( ख )--कुशलछ? अर्थात्‌ वितान बनानेमें प्रवीण हैं। विधि जाननेमें सुजान हैं । क्रियामें कुशल हैं और 
जाननेमें सुजान हैं, काम करनेमें कुशल हैं और कारीगरीकी विधिमें सुजान हैं, भली प्रकार पढे-गुणे हैं । सब्र बात सत्र 
नहीं जानते, इससे नाना गुणी बुलाये गये | 


नोट--१ जो इस बातमें चतुर हैं कि बता सकें कि यहाँ कैसी रचना उत्तम होगी पर बनानेकी बुद्धि नहीं रखते, 
वे भी कामके नहीं और जो केवल बनानेमें होशियार हँ पर कहाँ कैसा होना चाहिये यह बुद्धि नहीं रखते वे भी कामके 
नहीं, अतएव यहाँ कुशल और सुजान दोनों कहकर पक्के गुणवान्‌ सूचित किये । 


टिपणी--२ 'बिधिहि बंदि'” इति। (क) ब्रहाजी रचनाके आचाय हैं (ये सृष्टिके रचयिता हैं, कैसी 
विचित्र सष्टि इन्होंने रची है ? रचना करनेमें इनसे बढ्कर दूसरा नहीं ), इससे उनकी वन्दना करके कार्यका आरम्भ 
किया जिसमें वितानकी रचना उत्तम दो। ( यहाँ ब्रह्माका (विधि! नाम दिया, क्योंकि विधि? से ही मण्डप बनाना है| पुनः 
पूर्वके 'जे बितान बिधि कुसल सुजाना' की जोड्मै यहाँ विधि! नाम दिया )। “बिधि? की वन्दना करनेसे बिधि सर्वप्रकारेण 
सुन्दर बनी । [ ( ख ) शंका--ब्रह्माजी तो शापित हैं, अपूज्य हैं, तत्र उनकी बन्दना कैसे की गयी ? समाधान--यह बात 
शापसे पहलेकी है । वाल्मीकीयमें भी ब्रह्माजीका पूजन और नमस्कार पाया जाता है, यथा-- पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्या- 
सनवन्दने: । प्रणम्य विधिवच्चैनं एष्ट्वा चेव निरामयम्‌ । १ | २ | २५ !? अर्थात्‌ ब्रह्माजीको देखकर वाल्मीकिजीने पाद्य, 
अर्ध्य, आसन और स्तुतिद्वारा उनकी पूजा की और विधिवत्‌ प्रणाम करके उनसे कुशल-प्रइन किया । दूसरे, यहाँ तो पूजा 
नहीं किंतु वन्दनामात्र की गयी है | पूजा भले ही बंद हो, पर नमस्कार तो बंद नहीं है | सभी ऋषीश्वर उनको प्रणाम करते 
हैं। अतः रचनाके आचार्यके नाते कार्यारम्ममै उनको नमस्कार करना योग्य ही दै ? दोहा १४ बंदउँ बिधिपदरेनु“? 
में विस्तारसे यह विषय लिखा जा चुका है, वहीं देखिये ] ( जिस कार्यमें जिस देवी-देवताका बन्दन पूजनादि शासतरविधि हो 
उसे करना ही चाहिये, नहीं तो विघ्न उपस्थित होते हैं | जैसे अयोध्याकाण्डमें नगर सँबारनेमें बन्दन न होनेसे राज्या भिषेकमें 
विष्न हुआ | प० १० प्र० ) ( ग ) मण्डपमें प्रथम खम्मे गाड़े जाते हैं, पीछे वह छाया जाता है ( प्रथम खम्मे रचे, क्योंकि 
वितान इन्हींके आश्रित रहता है । केलेका वृक्ष माङ्गलिक है, मज्ञ -कार्थमें केलेके खम्मे लगाये जाते हैं । अतः गुणियोंने 
मङ्गल रचनासे ही प्रारम्भ किया ) | वेलेका खम्भा पीतवर्ण होता है और स्वर्ण भी पीतवर्ण दै, अतः स्वर्णके खम्में बनाये। 
और कोई स्वर्ण हरित होता है, उसके खम्मे बनाये | मंडपके चारों कोनॉमें केलेके खम्मे गाड़े जाते हैं, इसीसे इन्होंने चारों 
( कोनोंमें देखनेमें केला ही जान पड़नेवाले ) खम्मे रचे । 

टिप्पणी--३ 'हरित मनिन्ह के पत्र फल"? इति | (क) केलेके पत्ते और फल हरे होते हँ, इसीसे हरित मणियों- 
के पत्ते और फल बनाये । फूल लाल होता है, इसीसे लाळ मणि पद्मरागके फूल बनाये । पत्र और फळ एक इरितमणिसे 
नहीं बन सकते, उसमें बहुत मणि छगते हैं, इसीसे मनिन्द” बहुवचन शब्द दिया । (ख) शंका>-यहाँ 
प्रथम फल कहते हैं तब फूल ( परंतु वृक्षमें प्रायः फूल पहले होते हैं तब फल ) यहाँ क्रमभङ्ग क्यों हुआ ! समाधान 
(यह रीति अन्य वृक्षोंमें है, केलेमें नहीं )। केलेकी बालीमें ऊपर फळ रहता है नीचे फूल | [ केलेमें प्रथम पत्ते होते 
हैं, तत्र जैसे-जैसे फल-फूल बढ़ते हैं उसी क्रमसे यहाँ लिखा । इसमें फल-फूल साथ-ही-साथ होते हैं ( मा० पी० प्रश 
सं० ) ] उसी क्रमसे यहाँ प्रथम पत्र-फल तब फूल कहे | अथवा, साक्षात्‌ केलेमें फूल-फलका क्रम होता है ओर ये तो बनाये 
हे ( बनानेमें जो भाग प्रथम बनाना टीक होगा वही प्रथम बनेगा, जो पीछे ही ठीक वन सकता दै वह पीछे बनाया गया | 
अतः बनानेमें क्रममङ्ग आवश्यक था ) | (ग ) अनेक रङ्कोंकी वस्तु विचित्र कहलाती दै । यहाँ खम्मे पीत रङ्गके हैं, पत्र 
और फल हरित हैं, फूल छाल हैं | इसीसे विचित्र” कहा | मंगल-समयमें सफल वृक्ष लगानेका विधान है, यथा--सिफल 
पूगिफल कदि रसाछा । रोपे बकुल कदंब तमाला ॥ ३४४ | ७ ।?, सफल रसाल पूगफल केरा । रोपहु बीथिन्द्र पुर 
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चह फेरा ॥ २। ६ | ६ |! (घ) 'बिरंचि? का भाव कि ये विशेष रचना करनेवाले हैं, सो इतका सी सन भूछ गया, इनको दु 


छ १. 
हु श्रीसदाम चर । प्रपद्य दोहा २८८ ७ 
बालकाण्ड vi AIRS कचौ FS Dehations ७ है (१ ३) 
TTS 


भी भ्रम हो गया कि ये कदली कृत्रिम हैं या साक्षात्‌ ( असली ) हैं । अथवा रचना देखकर मन उसीम मग्न हो गया | 
इससे भण्डपकी विशेषता ( उसकी अलौकिकता ) दिखायी ।--[ ( ड ) जब स॒ष्टि-कत्ताका पन शू गया HE मनुष्य 
भूल जाये, तो या आश्रयं ? आगे कबि भी अपनी भूल सुशॉकार करते हैं - वह यह कि इस दो हेके र । सात ही 
चौपाईँपर दोहा रख गये हैं, नहीं तो आठ तो रखते ही आ रहे थे | क्‍यों न हो, यह भूलहीका प्रकरण हे ! ! इसी प्रकार 
( मागवतदासकी पोथीके अनुसार ) चार जगह (अर्थात्‌ १। १२३, २ | ८, २। १७३; । ७५ में) ओर भी 
भूछे हैं, नहीं तो अन्य किसी ठौर आठसे कम चोपाइ यापर दोहा नहीं लगाया गया । ( रा० मिश्र ) | ( घ ) स्वामी 
प्रज्ञानानन्दजी रा० च० मिश्रके मतका विरोध करते हैं | वे कहते हैं कि नाटकमें भले ही श्रीतृगण भूळ जायें पर नरको नहीं 
भूलना चाहिये, यदि वह स्वयं ही भूछ जायगा तो श्रोताओंको भुटानेयें समथ नहीं हो सकेर [। कवि कहीं नहीं भूला, प्रत्युत 
वह स्थान-स्थानपर बताता जाता है कि में अपनी दीनता और दास्थ-मावको नहीं भूल हूँ | जैसे कि दोहा २२ विः 
रूप दर्शनके वर्णनमें देखी मगति जो छोर ताही? बता रहा है कि गोस्वामी जी विस्मयवंत नहीँ हुए, ऑर दोहा १९६ में 
तुलसी दासक्े ईस’ शब्द बता रहे हैँ कि कविका जो जेहि विधि आवा” में भूळसे सम्मिलित हो जाना संभव था पर ऐसा 
नहीं हुआ । रामभक्त भगवानसे विषयोकी याचना नहीं करते-इस मर्यादाको गोस्वामीजी नहीं भूले । इत्यादि । मंडप- 
रचनाकी अलौकिकता और ब्रह्माका चकित होना आगे दिखाया यया है, यथा--'चितवहि चकित बिचित्र बिताना । 
रचना सकल अलौकिक नाना ॥ बिधिहि भयेहु आचरज बिसेषी । निज करनी कछु कतहु न देखी ॥ सिव समुझाए देच 
सब जनि आचरज भुलाहु । ३१४? | 
Sy 


वेनु हरित मनिमय सब कीन्हे । सरल सपरव% परहिं नहिं चीन्हे ॥ ? ॥ 


os ONS ब ५ खि ७ रे स्‌ ५ 
कनक कलित अहिबेलि नाइ । ढोख नाइ पर सपरन सुहाई ॥ २॥ 
८ ०, ¢ ~ | न्‌ = ~ 2? 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए । बिच बिच सुङुता दाम सुहाए ।। ३ ॥ 
शन्दार्थ- वेनु (वेणु ,न्बॉस । ररलन्सीधा; जो टेदा नहीं है । सपस्ब( सपर्व । सं० पर्वन्‌ )=पोर वा गाँठसहित । 
पर्वृञ्संशविस्थान; वह स्थान जहाँ दो चीजें, विशेषतः दो अंग जुड़े हों जेसे कुहनी, गन्ने वा बाँसमेंकी गाँठ | कलित"घुसजित 
सायी हुई, उन्द्र | अहिबेलि-नागबेलिज्पानकी लता या वेलि। सपरन ( सपर्ण )=पत्तोंके समेत | रचिपचि-कारीगरीसे 
सजाकर | पचि--एक पदार्थको दूसरेमें पूर्णरूपसे लीन कर देने, खपा देने को पचाना' कहते हैं | रचिपचि-खूब् युक्ति 
और कारीगरीसे बनाकर, पच्चीकारी करके । बंधज्बन्धन । दामस्माला | 
अर्थ--सत्र बाँस हरी-हरी मणियोंके सीधै और पोरों ( गाँठों ) सहित ऐसे बनाये कि पहचाने नहीँ जा सकते 
( कि घनाये हुए हैँ, सचमुच बॉस ही जान पड़ते हैं ) ॥ १॥ सुवर्णसे रचित सुन्दर पानोंकी लता बनायी जो पत्ताँसे 
युक्त होनेसे पहदचानी नहीं जा सकती और सुन्दर है ॥ २ ॥ उस ( नागवेलि ) के रचकर और पच्चीकारी करके बन्धन 
बनाये जिनके बीच-बीच में सुक्ताकी मालाएँ अर्थात्‌ झाङरें शोभा दे रही हैं ( अर्थात्‌ बनायी गयी हैं ) ॥ ३॥ 
नोट--१ इस मण्डपची रचना कैसी सर्वोत्कृष्ट है, यह उस समयकी कौशलशक्तिका नमूना है । दीनजी कहते हैं कि 
क ~ ¢ ० ~ ०३ ७ ~ _ 
हिँदी-साहिस्य संसारमै इस कमालका रचना-वणन किसी कत्रिसे नहीं हुआ है, यह कपाल गोस्वामीजीदीके हिस्सेमें पड़ा है । 
२ बिनु हरित मनिमय सब कोन्हें ।""? इति । विवाह-मण्डप बाँससे छाया जाता है, यह रीति है। इसीसे 
गोस्वाभीजीने बाँस बनाया जाना कहा | “समे? का भाव यह कि और जितनी वस्तुएँ केला आदि बनायी गयीं उनमें नाना 
प्रकारके मणि हरे हैं-हरे, लाल, पीले; पर बाँस सब क मणिके हैं; क्योंकि ब्रॉसकी शोभा हरे हीरंगकी है, हरे ही बाँस 
हि ~ ~ ५५ 0०९ ‘~ नि ~ ~ 
मालिक उमे जाते और मण्डपमें लगाये जाते हैं; पीछे सुखे नहीं । अतएव बिनु हरित मनिमय? कहा | बाँस सीधे हैं 
हो 2... शोभा जाती शो और पर्शसहित हूँ । बॉस मणिमय बनाये गये, यदि उनमें गाँठे न हों तो वे लाठी-से जान 
पड़ेंगे, इसीसे उनका “सप्रब होना कहा गया। हरित मणिके होनेसे यहाँ बराबर हरे ही बने रहेंगे, शोमा एकरस बनी रहेगी । 
टिप्पणी -१ (क) हरे चासोका मण्डप शोमित होता है, 
या पीछे होते हैं, उनमें. शोमा नहीं होती । सीधे बाँसका मण्डप 
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इसीसे सब्र बाँस हरित मणियोंके बनाये । सूखे बाँस उजळे 
अच्छा होता है, इसीसे सीधे बनाये । बाँसमें पर्व होते हैं 
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दोहा २८८ ( ४-७ ) ¦ श्रोमते रासचन्द्राय नमः ६२५ मानस पीयूष 
Crass Sans Burs एमएम लमा 
अतएव पर्व भी बनाये | ( ख ) परि नहि चीन्हे? इस कथनते गुणी छोगोंके गुणकी प्रशंसा और बढ़ाई हुई | खंभीपर 
बाँस रखे जाते हैं | फिर सुतली या मूँजकी रस्सी ( बाँधी ) से बाँचे जाते हैं । इसीसे बन्धन आगे कहते हैं | 
मेरे > > 0 ~ 0 पु का होने! अ ९ 
२ (क ) ( सुवर्णके केलेके खम्भे बना चुके, उनपर अत्र स्वर्णकी नागवेलि चढाथी ) पानकी पुराने होनेपर अथात्‌ 
पक जानेपर शोमा है । पके हुए पान पीछे होते हैं। अतः पानोंकी ढता सोनेकी बरनायी। हरित मणियोकि पत्रम हरित 


टिप्पणी--३ 'तेहिक्के रजि पचि बंध बनाए |"? इति | ( क ) “रचि पचि’ कहनेसे बन्धन बनानेमें परिश्रम सूचित 
किया । मोतियोंकी मालाएँ लटकानेपे माण्डपमै ब बीचमै शोभा उलन्न करनेके लिये मुक्तामाल 
लटकाये गये । ( ब्रात बिना बन्धगके एक ठिकाने नहीं नागवेलिकी बौंड्डीसे अच्छी तरह पच्चीकारी 
करके पतछे चमकदार बन्धन रे | रखि पचि कहकर जनाया कि बन्धन बड़े सुन्दर बनाये थे । इनसे बन्धनोंमें बड़ी 
शोमा दै | बन्धनं | बंद वेधे हैं. वहाँ-बहाँ दो-दो गाँठों ( बन्धनो ) हू के बीचमै एक-एक 
मक्तादाम ळटकाये हैं । मुक्तादाम सचमुचके हैं | इससे इनके विष्रयमे 'लखि नहिं परदः न कहा आर ब्रॉस, केला तथा 
नागवेलि इत्यादि कृत्रिम हैं अर्थात्‌ दूसरी वस्तुओंके नकली बनाये गये हैं, इससे उनके बारेम कह्दा कि 'परहि नहि चीन्दे? 


न्म 
\ 
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के बीचमै जगह पड़ी है । जहाँ-जह 


"खि नहिं परे । 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा | चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ ४ ॥ 
किए मृग बहु रंग बिहंगा | शुंजहिं कूजहिं पवन प्रसंगा ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ--मानिक ( माणिक्य )=एक लाळ रंगका रत्न | मरकत ( सं० )=पन्ना; यह गहरे हरे रंगका एक रत्न हे 
जो स्लेट और ग्रेनाइटकी खानोंसे निकलता दै । कुलिश ( कुलिस )=ीरा; यह श्वेत रंगका र्न है । पिरोजा ( फीरोजा 0 
हरापन छिये हुए नीछे रंगका एक रत | चीरि्चीरकर | बीचसे आरी आदिद्रारा दो फाँक करना चीरना कहलाता हे | 
कोरि-को लकर, खरोदकर । गहराईतक रेती आदिसे करोदकर वा खोद-खोदकर बीचका भाग निकाल डालना कोरना वा 
कोड़ना कहलाता है । प्रसंगाऱ्सद्वारे; संचारसे, संगति या सम्बन्धसे । 

अर्थ--प्राणिक्य, मरकत, कुलिश और फीरोजाको चीरकर और कोळकर ( अर्थात्‌ दलका आकार बनाकर 2 
तथा उसमें पच्चीकारी करके कमल बनाये ॥ ४ ॥ मौरै और बहुत रंगके पक्षी बनाये जो पवनके संचारसे गुंजार करते 
और चहचहाते हैं ॥ ५ ॥ दा 

टिपणी--१ 'सानिक असक्त" इति | ( क ) संत श्रीगुरुसह्यायलाछजी कहते हैं कि कमळ चार प्रकारके दो 
हैं, लाळ, नीले, पीछे और श्रेत | यश्रा--'बाळचरित चहुँ बंघुके बनज बिपुल बहुरंग | १ | ४० ।? ( १ 27. में इसपर 
बिस्तारसे लिखा गया है वहाँ देखिये ) । वैसे दी यहाँ माणिक्य ( छाल ), मरकत ( नीलम ), कुलिश ( श्वेतमणि, हीरा ) 
और पीरोजा ( पीत ) चार रंगके रत्न हैं | पं० रामकुमारजीने भी 'पीरोजा? को पीत रंगका माण मानकर चार प्रकारके 
कमलोंका बनाना लिखा । और फिर लिखा है कि अथवा, कमळ तीन प्रकारके बनाये अथात्‌ माणिक्य, मरकत 
और दीरेके बनाये | अमरकोशमें कमळ तीन प्रकारके लिखे हें-नीलोलळ, पुण्डरीक ओर कल्दार | ( छंद सोरठा सुंदर 
दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा ॥ १ | ३७ | 02 छन्द, सीरठा आर दोहा कहकर तीन रंगके कमलोंका उल्लेख 
किया गया है ) | और सभी कमलोंके ऊपरकी पंखडियाँ (जो हरी होती हैं) फीरोजेकी बनायी गयीं; क्योंकि पमि 
का रंग फीरोजके रंगसे मिळता है ( इसमें नीलेपनके साथ हरापन भी होता है ) । ( ख़ ) केलेके फूल पराग से बनाये ब 
कमळके फूल माणिक्यसे बनाये, क्योंकि दोनोंकी लाईम भेद हँ ( ग) कमळ पुरइनि है, ग यहाँ पुरइनस हि. 
नहीं फुळबाया । कारण कि पुरइनकी गिनती मंगल्द्रव्याँम नहीं है, और पानकी गणना मंगढोंमें है, यथा-- पान पूगफ 
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ही और यहाँ मंगलका ही प्रकरण रि मण्डपम केबळ मङ्गल पदाथाका वणन हो रहा हे । केला, पान 


और | लनद्रव्य हैं । इन्हीं विचारोंसे पुरइनको चचातक नहां की गयी । पानोंमेंसे ही कमल फुळवाये गये । 
यह भी कोई लख नहीं पाता । के 5 हे 
._ टिपणी--२ 'किए भंग? इति | ( क ) कमल कहकर अब कमढके स्नेहियोंको कहते हें । भ्रमर ओर जलपक्षी 
` कमलके स्नेही हैं, यथा--बालचरित चट्ट बडु के बनज बिपुछ बहुरंग । चुप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारि-बिहंग ॥ 
४० इत्यादि । भङ्ग बहुत रंगक नहीं होते, पर विहंग बहुत रंगके होते ६, इससे नुहुरग' का अन्वय "विहग? के साथ 
होगा । कमल फूले पश्चात्‌ भि बिहंग! को कहनेसे पाया गया कि जळ सी बनाये गये, क्योकि ही कमलके स्नेही हू | 
हंस आदि विहंग बनाये गये ह | ( र ) कमळे बनानेम माणिकयादिका उल्लेख किया st या पर र आर RE 
बनानेमें मणियोंके नाम नहीं लिखे । पता नहीं लगता कि किस वस्तुके भङ्ग आर विहग अनाय गय प्रसङ्कसं इनको रचना 


था कि “मानिक मरकत कुलिस पिरोजा' इन मणियोसे कमल बनाये गय । उन्हास आनक रग पक्षी ओर भ्रमर भी बनाये 
गये | ये ऐसे विचित्र अने हैं कि उनमें न कुझी लगानेकी जरूरत न कळ या पच घुमार्नकसन इस्यादिकी, वे केवल 
बायुके संचारसे ही चलते हैं; इसीसे साक्षात्‌ भंग आर पश्चियाँका भ्रम हाता छ यह नहीं जान पड़ता कि बने हुए हैं । 
यदि कुञ्जी लगाने, चावी देने आदिसे भ्रमर शुंजार आर पक्षी कुज करते तो प्रकट हो जाता कि ये कृत्रिम ह । 

(क 


सुर प्रतिमा खंभन्ह गढि काढी । मंगल द्रब्य लिये सब ठाद ॥ ६ ॥ 
चोक भाँति अनेक पुराई | सिंधुरमनि मय सहज सुहाई ॥ ७ ॥ 


दो०--सोरभ पल्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि । 
हेम बोरु मरकत घबरि लसति पाट्मय डोरि ॥ २८८ ॥ 


शब्दार्थं -प्रतिमाऽ्मूर्तियाँ । गटिज्गदुकर । काट-छाँट करणे सडोल बनाना, रचना या सुघटित करना 'गढुना' 
है । कादनाङनिकाळना, रचना । द्रव्यन्पदार्थं । चौकत्मङ्गल अवसरोंइर आँगन या ओर किसी समतल भूमिपर आटे, 
अत्रीर आदिके रेखाओंसे बना दुआ चोखुंटा क्षेत्र जिसमें कई प्रकारके खाने और चित्र बने रहते हैं, इसके ऊपर देवताओं- 
का पूजन होता दै । पुराईच्चनाथी । चोकोंका बनाता पूरना' कहां जाता दै । सिघुरमनिन्गजसुक्ता । सोरमन्शामे । बोरु८ 
आमकी मंजरी । धबरिन्‍्घोर, घोद, फलोंका गुच्छा । पाटस्रेशम । 
2 अर्थ-खग्भोंमें देवताओंकी मूर्तियाँ गद्कर निकाली गयी हैं । वे सत्र मूर्तियाँ सत्र मङ्गल-पदाथ लिये खड़ो हैं 
॥ ६ ॥ अनेक प्रकारकी चौके पुरायी गयीं जो गजमुक्तामय और सहज ही सुन्दर हैं ॥ ७ ॥ नीलमको कोलकर अत्यन्त 
सुन्दर आमके पत्ते बनाये, सोनेकी बोर, पन्नाके घोर बा गुच्छे रेशमकी डोरसे अथे हुए शोभा दे रहे हं ॥ २८८॥ 


टिपणी--१ “सुर प्रतिमा खंभन्ह'" इति | ( क ) चौ० ५ तऊ मण्डपके ऊपरी भागका वर्णन किया । अब यासे 
नीचेका वर्णन करते हैं। मङ्गल वस्तु केला-पानादि कहृकर अत्र मङ्गलकी मूर्तिको कहते हैं देवता मङ्गलकी मूर्ति हैं ! 
( ख )-मङ्गछ बस्तु मङ्ग लटीसे निकलती है | केला माङ्गलिक है अतः केलेके स्तम्भं ( खंभों ) में ही गढ़कर मङ्गलमय 
की मूर्तियाँ निकाली, तात्पर्य कि मङ्गल वस्तुसे देवताओंकी मूर्तियोंका आविभाव हुआ जो मङ्गल द्रव्य लिये खड़ी हैं । 
साक्षात्‌ { सचमुचके ) नहीं हैं ( साक्षात्‌ सचमुचके होते तो विवाहे समयतक सत्र सूख जाते, अतएव य मी 
ए. कृत्रिम है पर ऐसे है फि ळल नहीं पड़ते, पहचाने नहीं जाते )। ( ग ) मङ्गल द्रव्य; यथा--'हरद 
१\ पान पूरफरू संगछमूला ॥ अच्छत अंकुर लोसन ळाजा । संजु संजरि तुलसि विराजा ॥१।३४5।' 
थापर छिये हुए हैं, यथा 'कनक थार भरि मंगलन्डि कमल करन्हि लिये मात । ३४६? )। 
[तिमा चनानेका भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजी इस मण्डपमें आयेंगे, उस समय उनके 
ए ज्ञाहिये । ( यदि ये चैतन्य रहते, तो यें भी उठकर खड़े हो जाते | पर पत्थरमें 
नेसे उसका धर्म जायगा तथा सब्र लोग जान जायेंगे कि ये कृत्रिम 
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समझी जा सकती है | जैसे ऊपर कहा था--तेहिके रचि पचि बंध बना बैसे हा यह | भी समझना चाहिये कि जो पूर्व कहा 
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हैं ) इसीसे खड़ी हुई प्रतिमाएँ बनायी । बैठी बनाते तो अनुचित होता और उस अनौचित्यका दोप बनानेवाछोंके सिर 
महा जाता ।--खड्डी बनानेसे गुणियाँकी सुजानता प्रकट होती है हु 
` रिषणी--र चौक भाँति अनेक पुराई।'''? इति | ( क ) अन्य बस्तुओंगे मणियाँ अनेक प्रकारकी हूं, कदलीं 
सुबर्ण, हरितमणि ओर पद्मराग; बाँसोंमें हरितमणि; बन्धनमें सुवर्ण और मुक्ता; कमलमें १ माणिवथ, "रकत, कुलिश और 
पीरोजा; भङ्गमँ नीलमणि, पीतमणि; पक्षी जितने रंगके उनमें उतने ही प्रकारके मणि; शर सुखतिगाओंम अनेक प्रकार- 
की मणियाँ देहमें, दाँतोंमें, नेत्रोंमें, नखों इत्यादि अंगोंमें है । परंतु चोकॉर्म केबल गजमणि ह । चाक अनेक हैं और 
जितनी हैं उतने ही प्रकारकी हैं, पर हैं वे सत्र गजमुक्ता हीकी । यहाँ गजमुक्ताका ही नियम किये जानेसे यह पाया गया 
कि गजमुक्ता सब मुक्ताओंसे श्रेष्ठ है । पुनः ( चौके श्वेत पूरी जाती है ) कैंवल गजमुक्ताकी चौके कहकर bi £ त 
चौके श्वेत हैं । ( ख )--सहज सुहाई? कथनको भाव कि अनेक प्रकारको _मगियोंका कोई प्रयोजन नहीं हैं, स्वच्छ 
मुक्ताओंकी चौक स्वयं अपनेहीसे शोभित हँ, वे अपनी शोभाके लिये अन्य मणियोंकी सहायता नहीं चाइती। है. 
३ 'सौरभ पढ्छव' '” इति । ( क ) इसका अन्वय आगेके “रचे रुचिर बर बंदनवार' तक ट | पल्लव, बर) 0: x 
डोरी बनाकर उनके अन्दनवार बनाये गये । (ख )-[. “किये? क्रिया चारों वस्तुओंकि साथ है | यहाँ आमका se नाम 
दिया, क्योकि इनको न जाने कैसे बनाया है कि इनमेसे, “सुरभि? सुगंध भी निकळ रही है ॥ iii श र्‌ i 
सुगन्ध है । “सुरभि? ( सुगन्ध ) के भावका नाम “सोरम है । [ ( १) 'कृत्रिम फूछोंमें सुगन्ध पदा करना किसको भ॑ 


अप्तम्भव है, अतः “सौरभ' शब्दसे यह भाव निकालना किलष्ट कल्पना है ।' ऐसी अङ्काआँका समाधान करचेक लिये हा 
£ ४ ! १ र्‌ 


कविने आगे स्वयं कह दिया ह~ वसद्‌ नगर जेहि छच्छि करि कपट नारि बर बेछु। तेहि पुरक साभा कइत सकुचाहि 
द ल ८ 2 | =< हक व टि नति जेहि ज उपजाया' प्रहार अभिन्न की 
सारद सेषु ॥ २८९ / श्रीसीताजी प्रत्यक्ष जग जनन जानकी', “आदि सक्ति जेहि जग उपजाया', त्रहासे अभिन्न उनके 


हैं तब क्या असम्भव है ? (२) मार्गशीर्ष मासमे विवाह दोनेकी था | उस 
ऋतमें आम्रमझरीका निकलना हिमालय तलेहटीमें यद्यपि असम्भव है तथापि जहाँ “बसंत रितु रही छोभाई । २ ३ ४ i 
बहाँ तो ऐसा होना सम्भव ही नहीं बल्कि योग्य दी है | बसन्त ऋतके प्रारम्भों ही आम्रकुसुमप्र 02 विधि दे । i से 
तो “निज करनी कछु कतहुँ न देखी? यह स्थिति विधिकी हो जाती है | (प° प० ) | Ed का आजसे 
४० वर्ष पूर्व जो अपने पूर्वजोंको मूर्ख कहते थे और विमानों, ३ अग्निबाण, 2 च Fi si कक 
समझते थे आजकलके प्रारम्मिक विज्ञानने उनकी आँखें खोल दीँ । ( ३ ) a द्‌ अ प्रत्यक प र कर pe 
पुष्पोंके गुच्छोंका होना अनाथा । इनकी डंडी पीली दीत है, वह कनककी कक ll | ( हि र गा 
( ग )-त्रन्दनबार पह्लवके होते हैं और पल्लव नीला होता है, 2 स i pl बनाये | हु सु pe 
जनाया कि पत्तोंके बनानेमें बड़ी कारीगरी की गयी है । बार पीत होता है, इसीसे डी वजा बनाथा | फ़ र 
नीछे रंगका होता है, इसीसे वे मरकतमणिके बनाये गये । ( मरकतसे पन्ना अ लि । ) 
आमके पत्ते तो हरे होते हैं, यहाँ नीले कैसे कहा ? बात यह हँ कि जिस पञ्चवाग्रसे आम्रकुसुम नी निकलती 

उसमेंसे नये पत्ते नहीं निकलते । वे पत्र कम-से-कम एक वके पुराने दोनेपर व्यामवर्ण Fi A EE 
लिये 'नीछ' शब्दका प्रयोग मानसम ही उपलब्ध हूँ | यथा--नीछ पात जलजाभ 2 हर * i 
'केकीकण्डामतीळ', तनु घनस्यामा', “नीळ नीरधर हास । गहरे दर न न. उन द्‌ की छटा झळकत 
ह।[ “सोरम पछवर "° यह वर्णन कविकी सूक्ष्म छि-नि्ीक्षणका सूचक हैं ( १० प्र ४ ) 

सचे रुचिर बर बंदनिवारे । मनहुँ मनोभव ंद सँवारे ॥ १ ॥ 

मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर उु्ए ॥ २ ॥ 

दीप मनोहर मनिम्य नावा । जाई न बरनि विचित्र बिताना ॥ ३ ॥ 
दनवार )5फूल, हरे पत्तों, दूब आदिकी बद माला जो मङ्गढात्सवोके समय द्वार आदि- 
पी ॐ | फंदळफन्दा, फँसनिका जाछ । चमर ( चँवर, चामर )न्खुरा गायकी पूँठक गाछाँका गुच्छा जो 
FC में हे रहता है । यह देवताओं या रईस, राजाओं और दूलद्के सिरपर डुछाया जाता हैँ । 


काठ, सोने, चाँदी क्त ति ये (जो ऐसे जान पड़ते हँ) मानो कामदेवने फ 
' अर्थ सुन्दर उत्तम भेए बन्दनवार नाये गये ( ८ 
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परम शक्ति हैं | जब वे यहाँ निवास कर रहा 


५०५? 


शब्दार्थ- खन्दनिवार ( बः 
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६२८ श्रीमद्राम चन्द्रचरणो शरण प्रपच्य हि दोहा २८२ ( १-३ ) 


अगणित मज्ञछ कलश और सुन्दर ध्वजा, पताका, पाटाम्बर और बर बनाये ॥ २ ॥ ( उ समे ) अनेकों सुन्दर मणिमय 
मनके हरनेवाले दीपक ( बने ) हैं | उस विचित्र मण्डपका वणन नहीं किया. जा सकता ॥ है ॥ «५ 
में पल्लव, बोर, घौर और डोरका बनाना 
कहा, अत्र यहाँ उनके बनानेका प्रयोजन कद्दते है कि इन सवाक अन्दनवार अनाय । स से जनाया कि गते दो-दो 
हैं, उन्होंके बीचमें कहीं बर लगाये हैं ओर कहीं घोर तथा कहाँ फल छगे ६ ) पल्लव, बौर ओर रेशमकी डोरमें पंक्तिसे 
बाँधकर मण्डपके चारों ओर घेरा देकर बाँचे गये हैं | ( ख ) मनहुँ सनोमव फेद संवार इति । आम कामका बाण है, 
इसीसे आमके पल्लव, बौर और घौरको कामका फंदा कहा । 'फंद सँवारे? कहकर जनाया कि चारों ओर घेरा, देकर 
बन्दनवार बाँधे गये हैं, क्योंकि फंदा चारों ओरसे लगा रहता है । फंदा ( जाळ ) पक्षी आदिके फाँसनेके 
लिये बनाये जाते हैं। यहाँ किसको फॉसना है ? यह “मनोभव? शब्द देकर सूचित क दिया हँ; अर्थात्‌ मनको 
देसे ( फाँसकर ) बाँधता है | 'मनहुँ मनोभव फंद संवारे' ( मानो कामदेवने फेदै सवारे ह ) कहनेका तात्य यहः कि 
बन्द्नबार अत्यन्त सुन्दर है, जो कोई देखता है, उसका मन बैध ( फँस ) जाता दँ, देखनेवाले मुग्ध हो एकटक 
देखने लगते हुँ, उनके मन हर जाते हैं, यथा--मंडप बिलोकि बिचित्र रचना रुचिस्ता छनि अन हरे । ३२० |; 
जब मुनियोंके ही मन हर जाते हैं तन्न साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या ? (ग ) जब श्रीअयोध्याजीको सजावट 
कही गयी है तत्र वहाँ मंजुल मनिमय बंदनिवारे । मनहुँ पाकरिछु चाप लंवारे ॥ ३४७ । ३ 0, ऐसा कहा ६, आर 
यहाँ बंदनवारको मनोभव फंद? कहा है । यह भेद भी सहेतुक है । श्रोअवोध्याजौका सञजावटस वपाका रूपके बाँधा गया 
है, यथा--'धूप धूम नथु मेचकु भयेऊ। सावन घन घमंड जनु उयेऊ ॥''। ३४७ । १ |; इसीसे वहाँ बंदनवारको 
इस्द्रधनुपकी उपमा दी । और यहाँ शोभावर्णनका प्रकरण है, इसलिये यहाँ कामके फंदेकी उपमा दी । ( शोभाहीसे 
सबके मन वशीभूत हो जाते हूँ ) । 
टिपणी र “मंगल करस अनेक"? इति। (क) तांबे, पीतल, चाँदी, सोने आदि सभी धावुओंके 
कलश (घट ) होते हैं | पर जिनमें गणेशादि मङ्गल देवताओंकी स्थापना हो ओर पल्लव, यब, आदि रक्खे होवें, 
वे "मंगल कलश” कहलाते हैं। पूर्व कह चुके कि चौके आति अनेक पुराई' ओर प्रत्येक चौकमें कलश रक्खे 
जाते हैं अतः कलश भी अनेक बनाये। “मंगल बिशेषण ध्वज, पताक आदि सभीके साथ है । क्योंकि इन सत्रोंकी गणना 
मंगल-स्चनाम है । यथा--तद॒पि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगळ रचना रची बनाई ॥ ६। ध्वज पताक पट चामर चारू । 


छाबा परम बिचित्र बजारू ॥ ७। कनक कलस तोरन मनि जाला । हरद दूत्र दधि अच्छत माला ॥ ८ । मंगलमय 
निज निज भव॒त छोगन्ह रचे बनाइ । बीथां सीचों चुर सम चोळे चाइ पुराइ 
ध्वजा ओर पताकाके बल्न अभिप्रेत हैं । चमर” सोनेके हैं, इसोसे 'सुद्दाए' है 
कलश भी सुद्दाए? हैं, यथा--'छुहे घुरट घर सहज सुहाए। भदन स 
ये सघ सोनेके हैं और उनमें माङ्गलिक मूर्तियाँ आदि गढी हुई हैं । 


रे दीप मनोहर मनिमय नाना ।' इति | ( क ) 'नाना? ( अनेक ) दीपकोंका बनाया जाना कहकर जनाया 

कि दीपाबली घरी है । ( प्रत्येक कलशपर एक-एक दीपक रहता ही है और करूश अनेक हैं, अतः दीपक भी अनेक हैं । 
फिर कपर और नीचे भी मण्डपके चारों ओर दीपावली ३ । कल पास नीचे भी दीपक रक्खा जाता है ) | 
( ख ) मनोहर" हें, अर्थात्‌ उनमें बड़ी कारीगरी की है। (ग ) श्रीजनक महाराजने विचित्र वितान बनानेकी आज्ञा 
र FR वन हुआ । अब्र इति लगाते हैं । 'रचहु बिचित्र बितान बनाई २८७ | ६? उपक्रम है और 

च गना ह 

RO RR RRR 8 
कुछ वस्तुओंका बनानामाज है, जो वस्तुएं बनीं उसका नाममात्र यहाँ लिखा ग हे | (न 
दै | ( कि अमुक मंगल पदार्थ बना 


ओर छिसी-किसी पदार्थके बिषयमे 
यह भी कह दिया कि वह अमुक वरु 
लुसे बनाया गया ), बह 
सके | एक-एक बस्तुमें जो काम किया गया है, या ), वस्तुका बनाव नहीं कह 


पवा ! ( जैसा वह मण्डप रचा यया है, जैसी क र है सका वणन कर तो बह स्वतः एक भारी ग्रन्थ हो 


। २९६. इत्यादि | (ख) पट’ से 
( ग ) 'ुद्दाए' विशेषण भी सत्रका है | 
Fh 


/ 
न जजु नीड़ बनाए ॥ ३४६ | ६ ।' 


आअकथनांय 
हट “१ भी एक हेतु बताया। | नीय है ) । “विचित्र वितानः! कहकर वर्णन न 
हि... Deshmukh Library, 387, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जेहि मंडप दुलहिनि बेंदेही | सो बरनें असि मति क्रि केही ॥ ४ ॥ 
दूलहु राम्नु रुप शुन सागर । सो बिताबु तिई लोक उजागर ॥ ५ ॥ 


C ww 5 

पी उनरूपसे विराजनेवाली ) हैं, उसका वर्णन करें, छे 
अर्थ--जिस मण्डपमें विदेहनन्दिनी श्रीजानकीजी ( दुलहिनरूपसे विराजनंवाली ) हैं, उसका वर्णन करें, ऐसी 
बुद्धि किस कविकी है ? ( किसीकी भी ऐसी बुद्धि नहीं है ) ॥४॥ जो मण्डप रूप और गुणक समुद्र तूळ wg rt 
का है ( जिसमें वे दूलहरूपसे बिराजेगे ), वह तो तीनों होतोमें विख्यात दै एवं चेळोक्यसे अधिक प्रकाशमान द तथा 
तीनों लोकोंका प्रकाशक है, तीनों लोक प्रकाइय हैं ॥ ७ ॥ न 
टिप्पणी--'जेहि मंडप दुळहिनि “” इति (क) वितानके वर्णन न हौ सकनेका एक हेतु ऊपर ७0 हु 

८ द 0 छ > क थि प्ये हि FN "2 ख )-- वे दे ६ 

बह विचित्र है ( लोकोत्तर है, अलौकिक है ), अत्र यहाँ दूसरा देठु बताते ह कि अल मंडप"? | [ (ख) "वदे 
त रकी मूर्ति है मज सुक्त मूरति बेश्ही ।""इन्् सम कोउ न भग्रेड जग 

कहनेका भाव कि ये विदेहराजके सुक्ृतोंकी मूर्ति ई, यथा-_ जनक सुकृत मूरात लद ड्न्ह 


माहीं । है नहिं कतहूँ होनेउ नाहीं ॥ ३१० ।; अतः इनका मण्डप भी सुकतमूर्तिके अनुक्रूल ही Rs 
चाहे ] ( ग )--सो बरने असि मति कबि केही ।' इति । बरनि न जाइ बिचित्र जिताना कहकर ह प्रथ क । 
असामर्थ्यं दिखाया, अत्र समस्त कवियोंकी असमर्थता दिखाते हँ । अर्थात्‌ हम है न्द कह सकते ह pl 
कोई भी कवि नहीं कह्‌ सकता । ( घ ) “असि मलि' का भाव कि मति ( बुढि, ) जानकी /0 देनेसे मिळत द 02 
“जनकसुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना निधान की ॥ ७ । ताके जुग पद्‌ कमल इ । चा हे 
सति पावों ॥ १ | १८ !? जब श्रीजानकीजी जिस कविको मति दे तत्र वह आ करे। ऐसा कौन कवि हैँ जि 2 घतान: 
के बर्णन करनेकी बुद्धि मिली दो । ( अर्थात्‌ किसीको भी नहीं मिली | इसीसे किसी ह 8! i ८०. 0040 
वर्णन नहीं मिलता । यदि कहीं कुछ मिले तो वह श्रीजानकीजीकी देन हाँगा )। पुन मा मतिः १ ज 
श्रीवैदेही जी हैं; उस बुद्धिसे जगतूका वर्णन दौ सकता हे, वेदेहीके बा] बण नदद हर 22 2 त्र 6 ७१: 
जगत्‌ देख पड़ता है, नेत्र नहीं देख पड़ता । ( ङ ) श्रीगोस्वामी जीको मति' श्रीजानकीजीसे मिली, उसी बुद्धिसे उन्हें 
यत्किंचित्‌ उसका वर्णन किया है र नि न की 
रा० च० मिश्र--अस्लि मति कबि केही” अर्थात्‌ वर्णन तब होगा जब देद्दाध्यासरदित मति टो । be ¢ ऐसी 
मति द्दोगी तत्र वक्तूता कैसे बनेगी ? अतः वैखरी बाणीमें नहीं किंतु पव्यन्तीद्वारा विचारा कै अनुभव ह | Re 
टिप्णी--२ 'दूलहु राखु इति। (क) श्रीजनकपुरमें श्रीजानकीजीकी प्रधानता हे । 0022 pl यहाँ 
कन्याकी प्रधानता दोती दी दै, इसीसे प्रथम वैदेहीके मण्डपको कह्दा और ) इसीसे हम. ब न कहा 
तब श्रीरामजीको दूलह कहा । [ “हटत ही धनु भएड बिबाह के अनुसार वैदेहीजी अब 0 2 सा CR 
शक्तिमानके पूर्व छिखनेकी गाख्रविधि दै दी MONS ) । दूसरे ये तो रात देन i de ह 
अतः इन्हींको पहले कहा ]( ख )--रूप गुन सागर इति | [ डा दी gE , छ हक Fos 
गुणसे । सो ये दोनोंके सागर हैं तो फिर भळा जिस मण्डपमें ये हों उसके ठ हीत कु अह ठ र र १ 
पहले 'रूपगुणसागरः कहकर तत्र उजागर? कहा | मण्डपका पूरा स्व यहाँ वर्णन हुआ । क्योंकि यदि र 
न व दलहिनिको न कहते तौ मण्डप बिना उसके अघि्टाठू देवताके किस कामका होता | ( मा० 
५८७५ क क गा) सो बिताबु तिह लोक उजागर! इति। उजागर! (संर उदू=ऊपर; अच्छी तरह | 
SEE p> i प्रकाशित, जळता हुआ -.'उदबुद्धय स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीथ' )=्सर्वोपरिं प्रकाशमान ।=जगमगाता 
ve बह बिजई बिनई गुन सागर | वासु सुजसु त्रेद्येक उजागर ॥ ५ | ३० |! ] मण्डपके 
डा तिल £ क र A कि इस मण्डपे श्रीराम-जानकीजीका प्रभाव है । ( जो समस्त जगतूके 
ड ग बॉ तो हैं तब वह मण्डप त्रैलोक्य-उजागर क्यों न हो ? प्रकाश्य भळा प्रकाशकका 
an ग oF [ श्रीरामजीसे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु उन्हींके सदृशा, पावन, सुचिर, मङ्गलमूछ, सुद्दावनी 
ता वक 2 पड़े हैं। यथा--रामछुर पावन” पावन पुरी रुचिर यह देखा? मंगलमूल लगन दिनु? 
होती है । प्रमाण मी ना सिर इत्यादि ( प° प० प्रर) | ( घ) मण्डपकी सुन्दरता कहकर बढ़ाईकी 


भ १ श्चिर १ 
हा त oe मंडप दुळहिनि" ॥ बरितानकी शोमा कहकर अब वितानकी सफलता कहते हँ कि हणत ड 
शोभा कही-- जौ ७ हि 
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ताले अत सीवा ।? 
पुनीता ॥' ( १ । ३०४ ), “गावहिं सुंदरि मंगळ गीता । छ छ नाम रास अर सीता ॥ 


जनक-भवन कै सोभा जैसी | गृह गृह प्रति पुर देखिय तैसी ॥ ६ ॥ 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी | तेहि लघु लगहि# वन दसचारी ॥ ७ ॥ 


~ 


जो संपदा नीच गृह सोहा | सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--तेरहुति-मिथिलापुरी; जनकपुर । 


भबनके समान बड़े छोगोंके घर थे. यथा--'सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नूप गृह सरिस सदन सब केरे ॥ २१४ | रे ।" 
( ग )--भ्रीराम जन्मोतसवमें 'सबेस दान दीन्द सब काहू ॥ १। १९४ ।' वैसे ही श्रीजानकीजीके विवाहोत्सवमें “जनक- 


। भवन कै सोभा जैसी । शुद्द गृह प्रति पुर देखिअ तेसी ॥' कहकर दोनों उत्सव समान बताये । 


0 


गोस्बामीजीने “गृह गृह प्रति “ ` में गुप्त रूपसे जना दिया । ( प्र. संऽ ) | 


समस्त लोकपाल ) वहाँ उपस्थित हुए न | इ 
| , तो आगे उनके मोहसे स्पष्ट हैं--सो बिछोडि सुरनायक सोह 
` जनकपुर सुर अनुरागे । निज-निज लोक सबहि जु लापे ॥ १ | ३१४ | ४ |! ( ख ) भुवन दस चारी? 
स्वः, मदः, जनः, तपः, सत्य--ये ऊररके सात भुबन हैं और तल, अतल, वितळ, सुतल, तलातल, धरातल औ 
`ये नीचेके सात है । विशेष मा० पी० भाग १ पृष्ठ ४०२ दोहा २७ ( १ ) में देखिये । 
. प० प० इस वर्णनसे सम्भव है कि पाठकोंको श्रम 
शोभा आदिसे अधिक श्रेष्ठ थी, अतः दोनोंकी शोभाका मिलान यहाँ दिया जाता है। 
भीजनकपुर | 
जाइ न बरनि बिचित्र बिताना _ 


श्रीअयोध्यापुरी 


DISS अनेक न 


त वा 0 ` बनावा ॥ 


४॥०/ ६५१३५) भित मि्धिचरौः ढारफफ्सपा5 दोहा २८२, ( ६-८ ) 


 औसीताराम दुलहिन-दूलह हैं । इस कथनसे मण्डपकी पूर्ण शोभाका कथन हो गया | यथा--जेहि बिरंचि रचि सीय 
सँगारी । तेहि स्य्रामल बर रचेउ ब्रिचारी ॥ (१ । २२३ ), राम सरिस बरु दुलहिनि सीता। समधी दसरथु जनकु 


अर्थ- जैसी गोमा राजा जनकजीके महलकी है, वैसी ही (शोभा) नगरके प्रत्येक घरघरमै देख पड़ती है ॥ ६॥ 
जिसने उस समय मिथिलापुरीको देखा, उसे चौँदडौं भुवन तुच्छ लगते हैं || ७॥ जो सम्पत्ति ( ऐ्वर्य ) नीच ( जाति- 
बाहों ) के घरमै [ बा, जिस सम्पदासे नीचका घर ] शोभित है, उसे देखकर सुरेश इन्द्र ( भी ) मोहित हो जाते हैं ॥८॥ 
| टिपणी--१ जनक भवन के सोमा ` ? इति | ( क ) मण्डप बननेसे श्रीजनकजीके भवनकी शोभा अधिक हुई, 
| इससे पाथा गया कि घर प्रर ऐसे ही मण्डप बने हैं | ( ख )-- ग्रह गृह प्रति”? इति । राजमहलकी शोभा कहकर उसी 
| । 'अहृड”*( पलड़े ) से घर-घरकी शोभा 'जोख' ( तोल ) दी । 'देखिअ? कहनेका भाव कि जनकमवनकी झोभाके साथ-ही- 
। साथ सबोंके भवनोंकी शोभा तैयार हो गयी, जैसी राजमहहकी शोभा वैसी ही घर-परकी शोभा । जब जनकपुर सँवारा 
| गया तत्र वहाँ भी मणियोंके मण्डप घर-घर अने, इसीसे जनकमवनकी ऐसो शोभा सबके घरमें देख पड़ी, नहीं तो जनक- 
| 
| 


नोट पूर्व राजाने महाजनोंको जो आज्ञा दी थी कि “नगर सँवारहु चारिहु पासा ॥ २८७ | ४ ।' उसीको यहाँ 
| चरिताथं किया । आश्ञानुसार सब नगर सजाया गया । पूर्व भीरामचन्द्रजीके नगर-प्रवेशसमश्र कह्दा था फि सूर सचिव 
। सेनप बहुतेर । नुप गृह सरिस सद॒व सब केरे ॥ २१४ | रे |! और इस समय सभीको एक-से कहे | श्रीजनकमहाराजके 
मण्डपको दूलह-दुढहिनि-सहित कहा है जो मण्डप घर-घर बने उन्हें व्यर्थ न समझना चाहिये; क्योंकि किसी-किसी 
रामायणमें ऐसा उल्लेख दै कि जितने कुमार श्रीअयोध्याजीसे गये, उन सब्रोंका विवाह जनकपुरमें हुआ । इस बातको 


टिप्पणी--९ 'जेहि तेरहुति"""? इति। ( क ) 'जिसने ही देखा उसे ॥' इसमें शंका होती है कि किसने 

भुवन देखे हैं जिसे वे लोक पुच्छ लगे ?? समाधान यह है कि विवाहसमय ( रह्म-विष्णु-महेश और ) इन्द्र ( आदि 
न्दने चोदो लोक देखे हैं ( इन सब्रोंको लघु लगे ) | इन्द्रको लघु लगना 

हा ॥ सत्र देवता भी देखकर मोहित हुए हैं, यथा--देखि 
५) सुवः, 
ओर पाताल 


हो जाय कि जनकपुरकी शोभा आदि अयोध्यापुरीकी 


१ ध्वज पताक तोरन पुर छाता | कहि न जाइ जेहि 


on 95 छ फे जनकको िलरलहाहे 


दोहा २८०, श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६३१ मानस-पीयूष 


रचना देखि “सन बिरंचि कर भूर्छी)% Avasthi Sahib BnuvenVatt Ui RoR सब रघुबरपुरी निहारि । 
सो बिलोकि सुरनायक मोहा ३ रचना देखि भदन मन मोहा 


निज निज लोक सब्रहिं छघु लागे ४ सारद उपमा सकळ ढढोरी । देत न बनहि निपट 
लघु लागीं | 
पद * 

सो बरनै असि मति कबि केही ५ सोमा दसरथभवन कै को कवि बरन पार । 


छळ इससे स्पष्ट है कि वर्णनकी धाराप्रबाहगों पड़कर बते जाकर भी गोक्वामीजी कमी भी मर्यादामङ्ग और 
अनौचित्य निर्माण करनेवाले नहीं ही हैं । 
2) ~ ५ 25 सकल न RN Los हट 
हळ सन भूल से 'सहाहि' में विशेषता है । इससे अधिक रमणीयता और ऐश्वर्य सिद्ध होता दै । सुरनायक' 
से 'मदन' के मोहित होनेमें विशेषता है, क्योंकि सुरनायक तो प्राकृत पाअभोतिक जागर भी मोहित होनेवाळा ठरा; 
इसमें लुभानेवाला तो मदन ही होता है | वह मदन ही जहाँ मोहित हो गया, तव आप ही बताइये कि किसकी मोहकता 
अधिक है ? जनकपुरीमें 'ल्घु छागे' है तो अवोध्वापुरीमें निपट लघु छागी ४ । 


टिप्पणी--३ “जो संपदा “” इति । (क) संपदा' ख्रीळिंग है । यदि 'सोहा! को उसका विशेषण ( क्रिया ) करे 
तो “सोही? होना चाहिये । 'सोहा' पुँलिलिगका विशेषण होता दै और 'सोदी' ल्लीळिङ्गका | यथा--तरुन तमाळ बरन स 
सोहा? 'राच्छस कपट बेष तहँ सोहा--( ये पुंल्लि हैँ ) । 'पीत झीन झगुळी तनु स्रोही' “मरी प्रमोद सातु सब सोहीँ 
द हि 240 0000: हर हित सद प्मोहा' को हके साथ छेक अर्थ क .्ल हिये 
“चकई साँझ समय जनु सोही--( ये ख्रीलिङ्ग हैं ) इसलिये यहाँ भी सोददा गी गृहके साथ लेकर अर्थ कर गा चाहिये, 
उसमे क्रियाकी असङ्कति मिट जाती दै। जो संपदा नीचके घर शोभित टै? ऐसा अर्थ करनेसे क्रियामें असङ्कति होती है । 
र ँ कै रे CS गु क उखि ~ अतः 
फिर यहाँ तो गहकी शोभाके कथनका प्रकरण दै, जनकभवन के सोमा जला । गृह गह प्रति पुर देखिअ तसी ॥' अतः 
इन्द्रका, घर देखकर ही मोहित होना अभिप्रेत है । ( ख )--जनकजीके भवनको दे'वकर इन्द्रका मोहित होना न कह्दा, 
Cir 7?) AA ९ pe हि sss ताह! र यह S कि निरु कक श्री भवनके देख कक 
किन्तु नीचके घरको देखकर मोहित होना कद्ते है । इसमें तासय बह ६ यदि इतका श्रीजनकम गौ देखकर मौहित 
होना कहते तो उससे जनकपुरकी बड़ाई नहीं हो सकती । ( राजमदलमातरको ह बहाई होती ) । नीचके घरको देखकर 
त २ ० 3 १३ 4 २ हे ४ ८ टु न 2 AE 
मोहित होनेसे नगरभरकी बड़ाई हुई । अधिक अर्थात्‌ जनकपुरका नोच भा इन्द्रस आर्विक एश्यवाढा है तत्र भला राजाकी 
सम्पदाकी कौन कह सके ? हँ ु/ 
पकै जे 22 च्छि CN नारि वर वे 
| दो०--बसे नगर जोह ढाच्छ कार कपट-नी(र चर पुक्क । 
| AN 200५ भ [ कहत Daa ~ 
| तेहि पुर के सोमा कहत सकुचाहि सारद सेषु ॥ २८९ ॥ 
॥ अथे--जिस नगरम श्रीळक्ष्मीजी मानुपी ज्जीका सुन्दर श्रेष्ठ कपट वेष बनाकर बसती है, उस नगरकी गोमा कहने में 
पो ते [कोच कः ८ लज न्‌ क ८ 
| शारदा और शेष ( भी ) सकुचते ( संकोच करते, लजाते ) हैं ॥ २८९ ॥ a 
गी नो सं रीच गुह सो गो बिलोकि सुरनाग्रक मोहा ॥? इसम एश्वयके वणनम अत्युक्ति 
| टिपणी--१ (क) जो संपदा नीच हे सोहा | सा बिलोकि गाए 4 कक %॥ 
| जाती है, उसकी नित्र सिके लिये दोहेमें उसका समाधान करते हूँ कि यहाँ अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि बस नगर"? | 
पायी जाती है, उसको निदि di का नि CR दाह ता दयाक 
ख्व) ध्बसे नगर जेहि रच्छि? का भाव कि इन्द्रके यहाँ तो लक्ष्माक कठाक्षमात्रका विछास है ( यथा--जासु कृपा कटाच 
। १2 बस हु त < § i १4९2 को मद हत 
( र नइ | ७ । २४ |”, “लोकप होहिं बिलोक्रत तोर | २ | १०३ |, “लोकप होहि बिलोकत जासू। 
इना ५ क तब इन्द्रसे अधिक होनेमे कौन आश्चर्य है ? जैसे सत्र 
२। १४० ।१, और यहाँ तो साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीनी वास कर रही हैं. तब इन्द्रसे अधिक हनम आश्रय दै जे 
देवताओं ने अवतार छेकर श्रीरामजीकी सेवा की; वैसे ही सत्र देवताओंकी शक्तियौँने अवतार लेकर श्रीजानकीजीकी सेवा की 
के भने नारी? का वे बा है | यथा 'सचो सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ कपट 
ॐ साक्षात्‌ लक्ष्मीने नारी? का वेष बनाया है वेशा ल 5 लयर 
हे रि बर तेष बनाई । मिलीं सकळ रनिवासहिं जाई ॥ ) | ३१८ ॥ (ग) "च्छि = लामा ठ 
क डेकर लच्छि' शब्द देनेका भाव यह दै कि लक्ष्मीजी कपट वेण बनाकर गुप्त हैँ, अपनेको छिपाय हुए हैं, प्रकट नहीं 
2 ८१ हे गी पर लक्ष “लक्ष्मी? शब्द न रखकर लच्छि' यह गुत शब्द रका । ( घ )~करि? इति । लोग 
हैं, इसीसे गोस्वामीजीने भी प्रत्यक्ष लक्ष्मी! शब्द 
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दोहा २०० ( १-२) 


जः मवा होता है । यहाँ “करि? शब्द देकर कर्मवश. अवतारका निषेध किया है। भाव कि 
बतार कमव नहीँ है, ये स्वतः आयी हैं, स्वयं ही श्रेष्ठ नारि-वेष बनाकर पुरमें निवास कर रही हैं । (ड = 
ष? का भाव कि मानुपी रूप बनाये हुए है, कोई पहचान नहीं सकता कि ये छक्ष्मी हैं । [ ( च )>-यहाँ अंशी- 
भ्रीजानकीजीको लक्ष्मी कहा है, नहीं तो श्रीसीताजी तो “उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता? हैं ( ७ | २४), उनके 
| लक्ष्पियाँ उत्मन्न होती हैं, यथा--जासु अंस उपजहिं गुनखानी । अनित लच्छि उमा ब्रह्मानी | १ | 
/८ ।१, और उनके विषयमै तो सत्र वक्ताओंके वचन हैँ कि 'कहिअ रमा सस किमि बदेही' १ | २४७ ]। 


८ ७. ४5 


नोट--१ माधुर्यके भीतर ऐश्वर्य छिपाये हैं, अतः किपट” कट | मर्यककार कहते हैं कि मानसमें विस्तृत कथा 
परा सर प्रस शरीसीतारामजीकी है जो मनु-शतरूपाके समीप प्रकट हुए थे। जनकपुरम व हा सीता प्रकट हुई ह जिनके 
_अंशसे 'अगणित लक्षि उमा ब्रह्माणी? उत्पन्न होती हैं, तत्र यहाँ “लक्षि? से लक्ष्मीका अथ ग्रहण करना असंगत है । लक्ष 
` औद बाज्य कारण-तत्त और कार्य-तखको कहते हैं । श्रीजानकी जी लक्षरूपा है आर मद्दालक्ष्मी इत्यादि वाच्यस्वरूपा है| 
` अर्ध यह हुआ कि जित नगरगें लक्षस्वरूप स्वरथ जानकीजी ऐश्र्यताको गूदू भावसे माघुबताम छिपाकर प्रात स्रीरूपसे 
निवास करती हैं? | वैजनाथजी यह अर्थ करते हैं फि 'सम्पदाकी करनेवाली लक्ष्मी ( औराम-जानकी-विवाह देखनेके 
लिये ) ऋद्धि-सिद्धि आदि सब शक्तियोंसदित फपटसे श्रेष्ठ नारिवेप बनाकर बसती हैं, सा सारदा रमा 
भगानी । “| १ । ३१८ ।' प्रजानानन्द स्वामीजी लिखते हैँ कि 'सची सारदा रमा' आदि अभी आयी नहीं हैं । उनका 
आगमन तो विबाहके समय दोहा ३१८ में कहेंगे--मिर्छी.सकछ रनिवासहि जाई ।! यह घटना ब्रह्म बर परिछन ! के समय 
होनेवाली है । इससे प्रस्तुत दो० २८९ में श्रीसीताजीका ही अहण पूर्वापर संद््भसे सुसंगत ह । मयककारके मतसे में सहमत 
हू पर उन्होने प्रमाण नहीं दिया है । 'बसै? से स्पष्ट है कि मण्डप-रचनाके पूवसे महालक्ष्मी यहाँ ह ।? 
टिपणी--२ ( क ) “बर बेष' कहकर जनाया कि यह कपट-वेष लक्ष्मीजीसे भी सुन्दर है । ( ख ) सकुचहिं’ सै 
जनाया कि कहनेवी इच्छा होती दै पर अपार देख कट्ते नहीं बनता, सोचते हैँ कि शोभा कहँगे तो पार न पावँगे ओर 
पार न पानेसे हमारी बड़ाई न रह जायगी । ( ग ) “सारद सेएः--शारदा स्वर्गकी वक्ता हैँ ओर शेषजी पाताळके वक्ता 
हैं । मर्यहोकमें कोई गिनतीका वक्ता नहीं है ( अर्थात्‌ शेप-शारदाको गणना वक्ताओंमें है, ऐसे कोई वक्ता प्रश्वीतळपर 
नहीं जिनकी वक्ताओंमें गणना हो; उनके समान कोई नहीं है) अतएव दो ही कहे | 
Es ३-हङ्े जैसे प्रथम मण्डपकी शोभा कही, फिर श्रीरामजीके निवासके सम्त्रन्धसे उसकी शोभा कदी, वैसे ही 
£ जगकपुरके बनावकी शोभा कहकर यहाँ श्रीजानकी जीके निवासके सम्बन्धसे पुरकी शोभा कही । 
श्रीजनकपुर-मण्डप-रचना आदि प्रसंग समाप्त हुआ । 


——— rere 
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पहुँचे दूत रामपुर पावन । हरपे नगर बिलोकि सुहावन ॥ १ ॥ 
भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई । दसरथ जप सुनि लिए बोलाई ॥ २॥ | 


दूत थीरामचन्द्रजीके पबित्र ( एवं पबित्र करनेवाले ) नगरमे पहुँचे । सुन्दर नगर देखकर प्रसन्न हुए 
परके द्वारपालोंद्वार ) राजदरबारमें खबर ( सूचना ) दी । श्रीदशरथ महाराजने सुनकर उन्हें 


रामपुर? इति। ( क ) “रामपुर कहनेका भाव कि--( १ ) श्रीजनकपुरकी शोभाका 
'बसइ्‌ नगर जेहि लच्छि ` › अर्थात्‌ श्रीजनकपुरकी शोभा जो कही गयी वह श्रीज्ञानकीजीके 
र रामपुर शब्द देकर सूचित करते हैं कि श्रीअयोध्याजीकी शोमा 

मिलाया शया । अथवा ( २ ) ये दूत ीरामजीके मंगलके लिये ( तथा मंगल 
थे श्रीदशरथजीके अमंगळके लिये जब सरस्वती आयी तब 
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दशरथजीके सम्बन्धसे दशस्थपुर” कहा है। यथा--हरषि हृदय दसरथपुर आईं । जनु ग्रह दसा दुसद्द दुखदाई ॥? 
(२। १२ | ८ ) | अथवा ( ३ ) उपदेशके लिये “रामपुर” कहा | अर्थात्‌ जो कोई रामचरित ( कहता, सुनता या ) 
धारण करता है वह रामपुर” में पहुँच जाता है । ये दूत श्रीरामचरितकी पत्रिका लिये हुए हैं, इसीसे इनका रामपुर” 
में पहुँचना कहा | अथवा [ ( ४ ) दूत भ्रीरघुनाथजीसे ही परिचित हैं, उनकी शोभा, वीरता आदि उनके हृदयमें गढी 
हुई है, इसीसे रामपुर! नाम दिया ( वे० ) ] । ( ख ) पावन! इति | श्रीअयोध्याजीमें अनन्त गुण हैं, पर पावन” गुण 
प्रधान है, इसीसे सर्वत्र (इनके सम्बन्धमै ) “पावन? गुण लिखते हैं, यथा--ंदों अवधपुरी अति पावनि ।१। १६ |", 'जद्यपि 
अवध सदैव सुहावनि । रामपुरी संगछमय पावनि ॥ १ । २९६ |, “राम धामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त बिदित अति 
पावनि ॥ १ | ३५ |, “पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप मवरोग नसावनि ॥ ६ | ११९ ॥, “सुनु कपीस 
अंगद लंकेसा । पावन पुरी इचिर यह देखा ॥ ७ । ४ |? तथा यहाँ “पहुँचे दूत रामपुर पावन? | इसीसे पुरीके दर्शनमात्रसे 
पापका नाश होता है, यथा--दिखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ ७ | २९ ।' अथवा यह 
श्रीरामजीका पुर है, इसीसे यह भारी तीर्थ है, तीर्थी प्रशांसा पावनता' से है, अतः पावन” कह्दा | ( पावन "पुर? का 
विशेषण है ) | ( ग ) हरषे नगर व्रिलोकि सुहावन? इति | जत्र रामपुर” कहा तब “पावन? कहा और जब नगर?” कहा 
तब उसे 'सुहावन' कहा | क्योंकि नगर सुन्दर होने चाहिये और तीर्थ पावन होना चाहिये । तीर्थका गुण पवित्रता है, 
नगरका गुण सुन्दरता है | [ 'सुहावन? नगरके साथ है । इससे शोमा दिखायी | क्योंकि तीर्थ पबित्र हों, पर यह जरूरी 
नहीं कि वे झोभायुक्त हों । तीर्थ खड़हर, जंगल पड़े रहनेपर भी पावन हैं, पर उनसे नगर सुद्दावना नहीं लगता | यह 
पावन और सुह्दावन दोनों हैं | श्रीअवध शान्त और शर्कार दोनों रसोंसे परिपूर्ण है | महात्मा लोगॉसे शान्तरससे परिपूर्ण 
और राजधानी होनेसे शङ्गार-रस भरा है । पूर्वार्धम “पावन? पद्‌ देकर शान्त-रस और उत्तराध॑में 'सुदावन” पद्‌ देकर 
शङ्गाररससे पूर्ण दिखाया । दूतोंकों हर्ष हुआ, ऐसा कहकर सूचित किया कि जनकपुरसे यहाँकी शोभामें विशेषता है | 
जिस जनकपरकी शोभाको देखकर देवता चकित हो जाते हैं। यथा-- मन बिरंचि कर भूल, विधिहिं भयेउ आचरजु 
ब्रिसेषी?, निज निज लोक सबहिं लघु ळागे?, “सो बिलोकि सुरनायक मोहा”; वहाँके निवासी श्रीअवधपुरको देखकर हर्षित 
हो रहे हैं ।। ( घ ) जैसे जनकपुरके सम्बन्धमें कहा कि “पुर रम्यता राम जब देखी । हरपे अनुज समेत बिसेषी ॥', वैसे 
ही श्रीअवधपुरीके सम्बन्धमें कहा कि “पहुँचे दूत रामपुर पावत । हरपे नगर बिलोकि सुहावन ॥! [ ( ङ ) यहाँ पहुँचे 
(हरपे? “तिन्ह? “लिये? बहुवचन शब्द देकर जनाया कि कई दूत भेजे गये । वाल्मीकीयसे स्पष्ट है कि कई मन्त्री इस कामपर 
विश्वामित्रजीकी आज्ञा “तथा शतानन्दजीकी सलाहसे भेजे गये थे, यथा--'कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चामाष्य 
मन्त्रि: | अयोध्यां प्रेषयामास धर्माव्मा कृतशासनान्‌ । १ | ६७ | २७ ।१, बिश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते 
स्थितः । १ | ६८ । १३ |? 

२ “भूपद्वार तिन्ह खबरि जनाई।” इति । (क) 'भूपद्वार’ में द्वारपर द्वारपाल रहते हैं, बिना आज्ञाके कोई भीतर 
जाने नहीं पाता, इसीसे सूचना देना, दूतोंके आगमनका समाचार देना, कहा | द्वार'-दरबार, समा । (ख) दिसरथ 
नुप सुनि लिए बोलाई? इति | खबर देनेवाले द्वारपालने किसी कामदार आदिसे नहीं कहा, राजसभाम जाकर सीधे 
महाराजजीसे समाचार कहा, इससे दसरथनूप सुनि' कदा । इससे पाया गया कि दूतोंने ऐसा कद्दा था कि हमारे आग- 
मनकी खबर ख़ास महाराजजीको देना । नहीं तो यह दरबार तो बहुत भारी है, बड़े-बड़े राजद्वारमें प्रवेश नहीं पाते, 
“सुरपति वसइ बाँहवल जाके । नरपति सकल रहहिं रुख ताके ॥ २। २७ |? तथा 'नुप सब रहि कपा अभिळापे । छोकप 
करहि प्रीति रुख राखे ॥ २ | २ |?, भला उस महान्‌ द्रबारमें दूतोंके आनेका समाचार सीधे राजासे ? यहद भी हो सकता 
है कि उन्होंने कहा हो कि हम जनकपुरसे महर्षि विश्वामित्र एवं महाराज जनकके भेजे हुए पत्रिका (श्रीरामजीका समाचार) 
छेकर आये हैं | विश्वामित्रजीका ही नाम सुनकर मी ( श्रीरामजीका समाचार लाये होंगे यदद समझकर ) द्वारपाळने राजासे 
ही सीधे जाकर कहा हो यह सम्भव है, क्योंकि इससे राजाको बड़ा आनन्द होगा । 


टिप्पणी--३ ( क ) (दसरथ नृप सुनि लिए बुलाई” यह चरण बुळानेकी शीघ्रता दरसा रहा दै । खबर सुनते ही 
राजाने बुला लिया, बिलम्त्र न किवा । ( यहाँ लेखनीने भी शब्दोंमें कैसी शीघ्रता लक्षित की है ! खबर देना और राजाका. 
सुनना कहकर तुरंत दूतोको बुडा लेता लिखा, द्वारपालोंका लौटकर दूतां से कुछ कहनेका ... न. यहाँ नहीं किया । जैसे 
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घालकाएड OES सि कक 
[ने सुनते ही बुलाया वैसे ही अन्थकारने भी शीघ्रता दिखानेके लिये बीचमें एक गे राका वात न म । 
8 ) रह सिपाही दृतोंको साथ लिये जा रद्द है, इसीसे ब्योदीमें और किसीने न रोका । नहीं तो यह दरबार तो 
बहुत भारी है, बड़े बडे राजा प्रवेश नहीं पाते । मन्दी | 
करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही । ब्रुदित महाप आएु ठि लीन्हा ॥ २ ॥ 
बारि बिलोचन बाँचत पाती | पुलक गात आई भरि छाती ॥ ४ ॥ “कक 
झब्दार्थ-पाती=त्रिका, चिट्ठी । बाँचना>पदना । छाती भर आना! मुद्दावरा दै | इसका अर्थ द 'प्रेमके आवेग- 
से हृदयका परिपूर्ण होना, प्रेमसे गद्गद हो जाना । दि हि है 
: के उन्होंने पत्रिका दी । आनन्दित होकर राजाने स्वयं उठकर उसे ली ॥ ३ ॥ पत्रिका पद॒तेमें 
अथ--प्रणाम करके उन्होंने पत्रिका दी । आनन्दित हो राजाने स्वर्यं उठ ER ह > 
दोनों नेत्रोंमें आँसू भर आये, शरीर पुलकित हो गया, छाती भर आयी । अर्थात्‌ गद्गद हो गये। मुखस बचन नह 
४ ॥ 

7 न १ (क) 'करि प्रनास तिन्ह पाती दीन्ही'--यहाँ पत्रिकाका देनामात्र कहते हैं । 5 हाल नहीं ह 
गया । इससे जनाया कि अपना नाम, ग्राम इत्यादि पहले ही द्वारपालोंद्वारा कहला भजा था ( कप न » he 
प्रणाम करके पत्रिका दे दी | कुछ महानुभावांने गीतावलीके आधारपर यहाँ गुरु शतानन्द जी महाराजका पत्रिका Fe 
आना लिखा है, पर 'करि प्रवास! से इसका निराकरण होता है )। (ख) “मुदित -—मयोकि ORR कोई 
समाचार अग्रतक न मिला था । [ यथा--जिब ते ले झुनि संग सिधाए | रामलपनके समाचार, सांस * तब ते कु 
न पाये "तुलसी आइ भरत तेहि औसर कही सुमंगछ बानी ॥” ( गीतात्रली १ | १०१ ) ] इसीसे पत्रिका देख आनन्दित 
हुए | (ग) 'आए उठि लीन्ही'-भाव कि राजाओंके प्रायः मन्त्री कामदार आदि चिट्ठी लेते हूँ और राजाको सुनाते हैँ, 
ऐसी ही कोई खास और भारी चिट्ठी होती दै कि जिसे राजा स्वयं लेते हूँ । ( राजा यहाँ वात्सल्यम ऐसे पगे हुए हँ कि 
इतना भी बिलम्ब न सद्द सके कि मन्त्री इत्यादि चिट्टी लेकर उनको पहुँचाते । बे श्रीराम-लक्ष्मणजीके प्रेममें ऐसे पगे हैं, 
उनकी खबर पानेके लिये ऐसे लालायित और उस्कण्ठित हैं कि उन्होंने स्वयं उठकर पत्रिका ली । राज्यमयांदाका उल्लङ्घन 

कर ही तो दिया ! प्रेमकी जय ! ५० रामकुमारजी लिलते हूँ कि श्रीजनकको आदर देनेके निमित्त आप ही उठे ।' ) 

२ “बारि बिलोचन बाँचत पाती ।'"? इति | (क ) इन चोपाइयोंमें श्रीदशरथजी महाराजके प्रेमकी उत्कृष्ट दशा 
दर्शित की दै । 'बाँचत' क्रियासे सूचित होता है कि पूरी चिट्टी न पढ्‌ पाये । छाती मर आई? अर्थात्‌ प्रेमसे विहल हो 
गये, हृद्यभें प्रेम नहीं समाता, कण्ठ गद्गद्‌ हो गया । यह प्रेमकी दशा है | यथा - “तासु दसा देखी सखिन्ह पुरक गात 
जल नयन । कहु कारन निज हरप कर'''॥ २२८ ।' ( ख ) यहाँ वक्ताओंको उपदेश है कि वे पुस्तक ( श्रीरामचरितः 
मानस, श्रीरमायणजी ) का ऐसा आदर करें, जैसा राजाने पत्रिकाका आदर किया ।--“सुदित महीप आइ डा छीन्ही । 
वक्ता ऐसा बाँचे जैसे राजा बाँचते' हें--“बारि बिछोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई अरि छाती ॥' जैसे प्रेमयुक्त 

चने” से राजाके हृदयमें श्रीराम-लक्ष्मण आ गये । ( जैसा आगेके चरणमें कहते हैं ) वसे ही प्रेमी 


हो भीरामच रित “बाँचने ह 
बक्ताके हृदयमें श्रीराम-लक्ष्मणजीका साक्षात्कार होगा । ( रामचरित्रकी माधुरी और आकर्षकता ही ऐसी है कि कलियुगः 
भें भी प्रेमी पाठकोंकी ऐसी ही दशा हो जाती है, तब ्ीदशरथजीकी यह दशा हुई तो कोन नयी बात है! प० प० प्र० ) 
रास लपन उर फर बर चीठी। रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ ५ ॥ 
पुनि थरि धीर पत्रिका बाँची । हरपी सभा बात सुनि साँची ॥ ६॥ 
शब्दाथ--खाटी मीठीन्बुरी-मछी । यह मुहावरा है । चीठीज"्पत्रिका, चिट्ठी । 


मथे-इद्यमे श्रीराम-लक्ष्मणजी हैं और हाथमे सुन्दर श्रेष्ठ पत्रिका है। ( उसे हाथमें लिये) रह गये, बुरा” 


भला कुछ भी नहीं कहते ॥ ५ ॥ फिर धीरज धारण करके उन्होंने पत्रिका पढी । सत्य ( सच्ची-सच्ची सब ) बात सुनकर 

सब सभा प्रसन्न हुई ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी “रास कपन डर” इति । ( क ) अत्र बारि बिलोचन”, “पुलक गात आई भरि छाती” यह अत्यन्त 
क . या तब शीराम-ल्श्मणची उरमें आये, यथा-स ते प्रगट होहि" ?, भ्रेस ते प्रभु प्रगटइ जिसि आरी । १। 
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१८५ |”, 'अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥ २ | १७ | १४ | ( ख ) 'रामलषन उरः इस 
कथनसे राजाके हुद्यकी शोभा कहीं । (र) 'कर बर चीठटी'--चिट्ठी को बर' कद्दा क्योंकि इसमें श्रीरामजी तथा श्रीछक्ष्मण- 
जीका समाचार लिखा है, उसमें दोनाँका चरित है | ( घ ) रहि गए! के तीन कारण यहाँ दिखाये-एक तो '“बारि 
बिलोचन' नेत्रोम जल भर आनेसे अक्षर न देख पड़े । दूसरे, “छाती मरि आई”, इससे कण्ठ गद्गद्‌ हो गया, मुखसे वचन 
नहीं निकलता । तीसरे, 'रामलषन डर हृदयमें श्रीराम-लक्ष्मणजी आ गये, इससे देहकी सुध न रह गयी । स्तब्धसे रह 
गये । 'बारि विलोचन'" छाती? में प्रेमकी सब दशा कही, पर वचनका बन्द होना न कहा था, उसे यहाँ रहि गए 
कहत न” मेंकहा। (ङ) “रामळषन उर' से हृ रयकी, कर बर चीठी? से हाथ ( तन ) की और "रहि गए कहत न? से 
बचनकी शोभा कही । अर्थात्‌ राजा तन, मन, वचन तीनोंसे ,प्रेममें मग्न हो गये है । [ 'श्रीराम-लक्ष्मणजी उरमें हैँ 
भाव कि मन और इन्द्रियरूपावलोकनमें लय हो गये । ,'कर बर चीठी' से जनाया कि दृष्टि पत्रिकामें छीन हों गयी। 
्रेमपंकमे मन और दृष्टि ऐसे फँस गये कि वचन न निकला, स्थिर रह गये | ( वै» ) ] ( च ) 'खाटी-मीढी? अर्थात्‌ 
भढी-बुरी कुछ न कहा | पत्निकामें बुरी बात कोई नहीं है । छोकमें इस तरह बोळनेकी रीति है । गोस्वामीजीने वही 
लोकरीति लिखी | 

नोट--१ 'खारी मीठी” के और भाव--( क ) मद्दाराज रघुराजसिंहजीका मत दै कि ताड़का-वध, यश्ञ-रक्षा, 
अहल्या-उद्धार, धनुर्भज्ञ, परशुराम-पराजय और विवाह ये ही खथ्टी-मीठी बातें हैं जो पन्निकामें लिखी हं । 

( ख ) बेजनाथजी लिखते इ कि 'चिट्ठीमें समाचार बुरा है या भला है, कुछ मुँसे न निकला | अथवा पत्निका के 
प्रत्येक समाचारमें ख्ट्टी-मीठी दोनों ही बातें हैँ। यथा--मार्गमें युनिके साथ जाते हुए, ताड़का क्रोधकर खानेको दौड़ी 
यह खड़ी; और उसको एक ही बाणसे मारा, यह मीठी । पुनः यज्ञ-र्षामें जब आप तत्पर थे त्न “सुनि सारीच निसाचर 
कोही | छेइ सहाय धावा मुनिद्रीही ॥' यह खड्टी और “बिनु फर बान रास तेहि मारा” "पावक सर सुत्राहु पुनि जारा। 
अनुज निसाचर कटक सँघारा ॥' यदद मीठी | पुनः आश्रम एक दीख मग साहीं । खग झग जीव जंतु तहँ नाही ॥' ऐसे 
निर्जन वनमें गौतमनारी साप बस उपल देह? में देखना यह खड़ी और उसका उद्धार यह मीठी । पुनः 'कहेँ धनु 
कुलिसहु चाहि कटोरा । कहँ स्यामल खडुगात किसोरा ॥? "रावन वान छुआ नहि चापा । हारे सकल भूष करि दापा॥ सो 
धनु राजकुँअर कर देहीं', गरुअ कठोर विदित सब काहू' और भी जैसा दूतांने कद्दा दै, यह खड़ी और ढित चढ़ावत खेंचत 
गाढे । काहु न रखा देख सब ठाढ़े ॥ तेहि छन राम मध्य घु तोरा? अर्थात्‌ सहजहीमें तोड़ डाळा, यहद मीठी । पुनः 
'सुनि सरोष भ्गुनायक आये । बहुत भाँति तिन्ह आँख देखाये ॥' यह खट्टी और “कहि जय जय जय रघुकुल केतू । 
मुगुपति बनहि गये तप हेतू ॥' यह मीठी; कुटिल राजाओंका गाळ बजाना खट्टी और “अपभय सकल महीप डेराने? यह 
मीठी, और विवाहके लिये मुनिकी आशा है कि आप भरत-अत्रुब्न-सहित बरात लेकर आवें यह मौठी | इत्यादि हर्ष- 
बिस्मयबश कुछ कह न सके । 

प॑० विजयानन्द त्रिपाठी--बारि बिलोचन““मीठी"""साँची' इति । अश्रु, पुळक और स्वरभङ्ग-यै तीनों सञ्चारी 
भाव हर्ष और शोक दोनोंमें होते हैं, अतः इससे द्ृद्यगत भाव व्यक्त नहीं होता । नारदजीने जत्र दिमगिरि और मयनासे कहा 
कि जोगी जटिल अकास मन नगन अमंगल बेप । अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ , तत्र सकी आँखो- 
में आँसू आ गया, सबको पुलक हो गया । भेद इतना ही था कि जगदम्बाके नेत्रोंमे आनन्दाश्रु था, तथा और छोगोंको 
शोकाश्र | इसीपर श्रीगोस्वामीजी कहते हैं 'नारदहू यह भेद न जाना । द॒सा एक समुझब बिलगाना ॥' यहाँ चीटी पदनेमें 
चक्रवर्तीजीकी भी वही दशा हुई । राम-लक्ष्मणकी मूर्ति दृुदयरमं आ गयी, चीठी द्वाथमें रह गय, अआँखोंमें जल भर आया, 
हो गया, चीटी पदृते-पढ़ते रक गये । यहाँ 'खाटी मीठी” से झोक-हर्ष अभिप्रेत दै, यथा-- 


शरीरमें पुलक हो गया, स्वरमङ्ग 
प्मीठ कहा कवि कहैं जोहि जो मावे' । 

समा असमज्ञसमें पढ़ गयी ! राजकुमार बाहर गये हुए हँ--राक्ष्सोसे युद्ध करने | कोई सच्चा समाचार उनका न 
मिला । इस चीठीमें कोई बात उनके सम्बन्धकी है क्या ? महाराजकी दशा चीठी पढ्ते-पढ्ते कैसी हुई जा रही दै, इत्यादि। 
चिन्तामें सभासदू पढ़ गये | पत्र पढ़ते समय चक्रवर्तीजीका घै छूट गया था | अतः बाँच नहीं सकते ० । पर समाको अस- 
मञ्जसमै देखकर उन्होंने धेयं घारण किया, और चीठी पढ़ सुनायी; अतः सच्चा समाचार पाकर समा हर्वित हुई । 


ह 
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प० प० प्र०--पन्रिका पटते-पढुते राजाकी यह दशा देख सभा चिन्ता-सागरमें डूब गयी कि न जाने पत्रिकामें शुभ 
समाचार है या अशुभ । क्षण-क्षणपर हर्ष-विधादके भाव राजामें देखकर वे यह जाननेके लिये आतुर हो रहे हैं कि कया बात 
है | सभासदोंकी यह दशा देख राजाके मनमें वेखरीसे बाँचनेकी इच्छा होती थी, पर प्रेमने उनपर अपनी सत्ता ऐसी जमा 
दी थी कि वे पत्रिका हाथमै लिये हें, प्रेमाश्रु बह रहे है, इत्यादि । 

टिपणी--२ (क) 'धरि धीर"? इति । भाव कि श्रीराम-लक्ष्मणजीका ध्यान हृदयमें आ जानेसे राजा विदेह हो 
गये थे, अब धीरज घरकर अर्थात्‌ ध्यानको छोड़कर पत्रिका पढ़ी । तालय॑ यह कि ध्यानकी अपेक्षा रामचरित अधिक प्रिय 
है--'प्रसु ते प्रभु चरित पियारे' ( गीतावली १ । ४४ ) | यथा--मगन ध्यान रस दड जुग पुनि सन बाहेर कीन्ह । 
रधुपति चरित महेस तब हरषित बरने लीन्ह ॥ १११ ।', 'जीवनयुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान । जे हरि कथा न 
यौ करहिं रति तिन्हके हिय पाषान ॥ ७ | ४२ ।?, ( धीरज धरा अर्थात्‌ मनको सावधान किया । सभाको भी आनन्द देनेके 
। लिये मनको सावधान कर पत्रिका पढ़ी जिससे सभी आनन्दमे मग्न हो गये ) । ( ख ) 'हरषी समा' इति । सब श्रीराम- 
| लक्ष्मणजीकी सुधके बिना व्याकुल थे, आज सच्ची खब्रर मिली है, अतः सब प्रसन्न हुए | यथा--जा दिन ते झुनि गए 
लबाई । तब ते आजु साँचि सुधि पाई ॥ २९१ । ७  [ 'साँची? कहकर जनाया कि इसके पूर्व उड़ती खबर इधर-उभरसे 
आती रहती थी । पर उसपर विश्वास न होता था | १४-१५ वर्षका लड़का दस हजार दाथियोंके बळबाली ताड़का राक्षसी 
। इत्यादिका बध करे, भला इसे कौन मान सकता | और जब पुरुष-बर्ग ही ऐसे समाचारको अविश्वसनीय समझे, तब वे उसे 
रनबाससे कब्र कहने लगे | इसीसे खियोंको वह उड़ती खत्रर भी न मिलती थी | यथा-- जब तें ले मुनि संग सिधाए । 
रामलषनके समाचार सखि ! तब तें कछुअ न पाए ॥ गी० १। १०१ |? ( प० प० प्र० )। पर आज प्रामाणिक खब्रर 
मिली, राजा जनकने पत्रिकामें लिखकर भेजा है | रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'इससे यह जनाया है कि रघुवंशियोंकी सभा 
सच्ची ही बात सुनकर हृषित होती है; झूठी से नहीं । अथवा लिखी हुए बात प्रामाणिक होती है, इसलिये सबको हर्ष हुआ | 
विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि “जमर छोगोंने पत्रिकाके समाचार सुने तत्र तो उन्हें पहले यह विचार उठा कि 
दशरथजीके चुपचाप रह जानेके यथार्थ कारण इसमें सचमुच देख पड़ते हैं और जब सुना कि प्रत्येक बाधा दूर 
होकर जनक-पुत्रीसे विवाह-शुभ मुहूर्त भी निश्चित हो गया और बारातकी तैयारी करना है तो बहुत ही प्रसन्न हुए । 
२९१ (७) भी देखिये । ] 

नोट--२ पत्रिक्रामें समाचार लिखे हैं, यथा-- खेम कुसळ रघुबीर लपन की ललित पत्रिका ल्याए ॥ ३ ॥ दलि 
ताड़ का, मारि निसिचर, मख राखि बिप्रतिय तारी । दै बिद्या ले गए जनकपुर, हैं गुर संग सुखारी ॥ ४ ॥ करि पिनाक 
पन सुता स्वयंत्र सजि नुप कटक बटोरयो | राज सभा रघुवर झुनाल ज्यों संशु सरासन तोरयो ॥ ५ ॥? ( गीतावली 
१ | १०० )। 


खेलत रहे तहाँ सुधि पाई । आए भरतु सहित हित# भाई ॥ ७ ॥ 
पूछत अति सनेह सङुचाई। तात कहाँ तं पाती आई ॥ ८ ॥ 


दो०- कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहहिं कहहु केहि देस । 
सुनि सनेह साने बचन बाँची बहुरि नरेस ॥ २९० ॥ 


% अजहा खेछ रहे थे बढी भरतजीने खबर पायी तो बे मित्रों और भाई श्रीशत्रुघ्नजी सहित आये ॥ ७ ॥ बहुत 
ही प्रेमस सकुचते हुए बे पूछते हतात ! ( पिताजी ! ) पत्रिका कहाँसे आयी है ? ॥ ८ ॥ कहिये तो, प्राणप्रिय दोनों 
भाई कुशलसे तो है १ और किस देशमै हैं ! प्रेममे सने हुए, वचन सुनकर राजाने पत्रिकाको फिरसे पढ़ा ॥ २९० ॥ 
हेन टिपणी- १ 'खेलत रहे तहा सुधि पाई ०” इति ( क )--भरतजीका अत्यन्त स्नेह यहाँ दिखा रहे हैं। 
। फा था तर गाम खेर पाना न कहा, क्योंकि सत्संग आदि तो ऐसे स्थान हैं कि यहाँ सुधि मिल ही जाती, पर खेल ऐसा 


स्थान नहीं है सो बहाँपर भी 'सुध पा गये! और खेल छोड़ दौड़े आये | खेलना तो लड़कपनका स्वभाव ही है । ](ख)-- 


सुं 9 \ श्रीरामः न ००७, 2 ७०00” ~ 
घि पाई अर्थात्‌ भीराम-डश्मणडीके समाचारकी पत्रिका आयी है जो सभामें पढी गयी है, यह खबर उनको मिली, इसी 
यार ee eo MN जिककि 


दोउ १७६२, १७०४ । लूघु--शो ० रा० | हित--१ ५६१, १७२ १, छ०। 
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बातको वे आगे पूछते हैं-- वात कहाँ ते पाती आई” ( ग ) 'सहित हित भाई? इति । भरतजीका भी मित्रोंमें स्नेह 
है, वे उनको त्याग नहीं सकते, जैसे श्रीरामजीका स्नेह अपने मिन्रोंपर है; यथा-- भोजन करत बोल जब राजा । नहिं आवत 
तजि बाल समाजा ॥ २०३ | ६ |?; इसीसे उन्हें साथमै लाये | हितनमित्र; सखा | यथा--'जे हित रहे करत तेइ पीरा । 
५ | १५ |? हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ।५ | ४० ।? हित अनहित पसु पच्छिउ जाना । २ | २६४ |” भाई! 
श्रीशत्रुघ्नजी तो सदा आपके अनुगामी ही हैं; यथा--'भरत सत्रुहन दूनौ भाई | प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ १९० | 
४ अतः माईको भी साथ लाये। इससे यह भी जनाया किये सत्र भी श्रीराम-लक्ष्मणजीके स्नेही हँ; स्रको 
श्रीरामजी प्राणप्रिय हैं । 

२ 'पूछत अति सनेह सकुचाई |“? इति । (क) भरतजीका संकोची स्वभाव ही है, यथा--'नाथ भरत कछु पूँछन 
चहहों | प्रश्‍न करत मन सकुचत अहहीं ॥ 3० ३६ |? 'महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कही न बन | दरसन तृपित न 
आजु लगि प्रेम पियासे नेन ॥ अ० २६० |? “तन मुनि बोळे भरन सन सब सँकोचु तजि तात | अ० २०९ |” संकोची 
स्वभाववश पूछते नहीं बनता और उनका स्नेह अत्यन्त है, अतः स्नेहकी अधिकताके मारे रहा मी नहीं जाता | अन्ततोगत्वा 
प्रेमने पाला जीता, भरतजीने प्रश्न कर ही दिया | पुनः बड़े ( शुरुजनों ) से पूछनेमे संकोच है ( ऐसा होना शिष्टाचार है । 
चित्रकूठके द्रबारमे उन्होंने कहा भी है- नाथ निपट में कोन्हि ढिठाइ । स्वामि समाज सकोच बिहाई ॥'"“छमिहि देउ अति 
आरति जानी ।,२| ३०० |?) इनके स्नेह और संकोचका स्वरूप आगे स्पष्ट है संकोचवश पन्निकामें जो (अथवा क्या ) लिखा 
है, यह नहीं पूछते, इतना दी भर पूछते हँ कि पत्रिका कहाँसे आयी दै । [ आशा लिये बिना पूछनेसे मर्यादा भंग होती है और 
आज्ञा ढेनेम भी सकुचाते थे । श्रीराम-लक्ष्मण-भरत तीनोंका संकोची स्वभाव दै ओर शबरुध्नजी भरतकी छायाके समान 
अनुगामी थे | ( प० प० प्रर) ] ( ख ) अति सने’ का भाव कि श्रीरामजीमें सभीका स्नेह दै ( यथा--सेवक सचित्र 
सकल पुरवासी । जे हमरे अरि मित्र उदासी ॥ सबहि रामु प्रिय जेहि बिधि सोही ॥ (२। ३ ), श्रेप्रिय सबहि जहाँ 
छगि प्रानी | ( १ । २१६), 'कोसळपुरबासी नर नारि बृद्ध अस बाळ । आन ते प्रिय छागत सब कड़े राम कृपाळ ॥ १ ॥ 
२०४ ); परंतु श्रीमरतका अति' स्नेह है [ यथा--अगम सनेह अरत रघुबर को । जह्‌ न जाइ मन बिधि हरि हर को ॥' 
( २। २४१ ), “मरत अवधि सनेह ममता की ।' ( २ । २८९ )](ग) कि ह अर्थात्‌ किस _नगरसे ॥ [ (घ 2 
“खेळत रहे, तहाँ सुधि पाई ।'”? से सिद्ध होता है कि पूरी पत्रिका पढी जानेके पूर्व ही पत्रिकाके आनेकी बात नगरभरमें 
पहुँच गयी थी । सभाके लोगोंका तो बाहर जाना असम्भव था, तने बात कैसे उड़ गयी? इससे सिद्ध होता है किद्वारपालोंने 
ही फैलानेका काम आरम्भ कर दिया । अपरिचित दूतोंकों राजदरबारकी ओर शीघ्रतासे जाते देख पुरवासियोंमें कुवूहल 
बहुत जाग्रत्‌ हो गया होगा | ( प० प० प्र० ) || * 

३ “कुसल प्रानप्रिय वंधु दोउ"? इतिं । (क) प्रानपिय! का भाव कि प्राणोंसे अधिक प्रिय कोई नहीं होता, 


पता 
El 


यथा--'देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । २०८। ४ ।' सो उन ग्राणाँसे भी अधिक ये दोनों माई मरतजीको प्रिय हैं । ऊपर 
५ = ७, २, ति 
~ > < क लि अ ति नेह? क वरु, हाँ दिख दे डि है = i द 
जो “पूछत अति सनेह सकुचाई? कह्दा था, उस अति सनह का स्वरूप वहां (दाला | त प्राणमें है 62 ति सि 
दोनों भाइयोंमें है । हृदयमें अति स्नेह” है, वही अत्यन्त स्नेह मुखसे निकल रदा हें । प्राणप्रियः विशेषण अतिप्रिय' में दी 
R ट 
दे चु 9) 
दिया जाता है । (ख )-- बंडु दॉड क | 
गोनोंको पि कः नि नेह २ 2 वचन? लः कः 
दोनाँका कुशळ-समाचार पूछते हैं और दोनोंको प्राणाग्रिय का । (ग )--सुनि सनेह खाने बचन? इति | कुसळ प्रानप्रिय 
बंधु दोउ अहहिं कहहु केहि देस' यही स्नेहमें सने हुए वचन हें । ( घ ) “बाँची बहुरि नरेस' इति । इनका अत्यन्त स्नेह 


पत्रिका सुनाये इनको संतोष न होगा ) राजाने पूरी पत्रिका पढ़कर सुनायी; नहीं 


हकर जनाया कि श्रीराम और श्रीलक्ष्मण दोनाँद्दीमे इनका अत्यन्त स्नेह दै; इसीसे 


देखकर ( राजा समझ गये कि बिना पूरी 
तो जितना प्रश्‍न था उतनेद्दीका उत्तर देते । प्रश्नका उत्तर तो बहुत थोड़ेमें हो जाता; वह यह कि पत्रिका जनकपुरसे आयी 
है । दोनों माई वहीं सकुशल है ।' यह उत्कट शुद्ध प्रेमकी रीति ही है, पत्रिका उन्हें साक्षात्‌ रामरूप ही देख पड़ती है | 
Ks १ 
अतः राजा पुनः पुनः पढ्नेका अवसर पाकर कव चूकने लगे । यह तीसरी बार पढुनेका अवसर मिला | आगे भी पदु-पढुकर 
सुनायेंगे । हळ राजा आचरणद्वारा सदुपदेश दे रहे हैं कि श्रीराम-लक्ष्मणजीकी nl बारबार पाठ करे और 
वर्णन करे । (प+ प० प° ) | 
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सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता । अधिक सनेहु समात न गाता ॥ १ ॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी | सकल सभाँ सुखु लहदेड ब्रिसेषी ॥ २ ॥ 


दोहा २९१ ( १-४ ) 


अथे--पन्निका सुनकर दोनों भाई पुलकित हुए, स्नेह इतना बढ़ा कि शरीरमें नहीं समाता ॥ १ ॥ श्रीमरतौजीका 
पबित्र प्रेम देखकर सारी सभाको विशेष सुख प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ 


टिपणी--१ “सुनि पाती पुलके'“? इति | (क) यहाँ दिखाते हैं कि श्रीदशरथजी, श्रीमरतजी और श्रीशत्रुग्नजी 
थे तीनों भीअवधवासियोंसे अधिक श्रीरामानुरागी हैं | श्रीगमजी में जेसी जिसकी प्रीति है, वह यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देती है। 
इन तीनोंमें सबसे अधिक प्रेम दै । पत्रिका पदुनेमें राजाकी जैसी दशा हुई कि 'बारि विछोचन बाँचत पाती । पुलक गात 
आई भरि छाती ॥? वैसी ही दशा श्रीभरत-दातरुष्नजीकी हुई “सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता । अधिक सनेहु समात न 
गाता॥? दोनों भाइयोंको पुलकावली हुई और प्रेमाश्रु आदि निकळ पड़े | अयोध्यावासियाँका प्रेम इनकी अपेक्षा साधारण था, 
उनको केवळ हु प्राप्त हुआ, पुलकावली आदि नहीं हुई | यथा--“पुनि घरि धीर पत्रिका बाँची । हरषी सभा बात सुनि 
साँची ॥? ( ल )--'भधिक सनेह' इति । भाव कि प्रथम पत्रिकाका समाचार पूछनेमे “अति सनेह” हुआ, यथा--अति 
सनेह पूछत सकुचाई' अब समाचार सुननेपर वह “अति सने? अधिक हो गया और बढ़ भी गया । ( ग )--समात न 
गाता’ कहकर जनाया कि जबतक 'अति सनेह' रहा तबतक तो वह हृदयमे बना रहा, पर जब वह स्नेह “अति? से भी अधिक 
हुआ तब्र हृदयमें नहीं समाया, नेत्रोद्वारा प्रेमाश्रुरूप होकर निकल पड़ा । अति समेह! विशेष है, “अधिक सने? विशेषके 
ऊपर विशेष है, यही यहाँ कहते हैं | 'समात न गाता” अर्थात्‌ शरीरके बाहर उमड़ा पड़ता है । 


२--प्रीति पुनीत"? इति । ( क ) प्रीति तन, मन ओर बचन तीनोंसे है, इसीसे उसे पुनीत? कहा । "पूछत 

अति सनेह सकुचाई यह “अति सनेह? मनकी प्रीति है ( क्‍योंकि स्नेह और संकोच मनका धर्म है)। 'सुनि सनेह साने 
बचन? यह बचनकी प्रीति है । और “सुनि पाती पुछके दोउ आता । अधिक सनेह समात न गाता ॥' यह तन (वा, कर्म) 
की प्रीति है । मन, वचन और कर्म तीनों स्थानोंमे सनेह! शब्द रक्खा है । छलरहित प्रीति “पुनीत प्रीति? कहलाती है, 
यथा--भाइहि भाइहि परम समीती । सकर दोष छल वरजित प्रीती ॥ १ | १५३ |? [ स्वार्थ ही छळ है, यथा-- 
“स्वार छरू फर चारि बिहाई । २। ३०१ ।' भरतजीका प्रेम स्वार्थरहित है, यथा--'परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत 
न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥ २ | २८९ |? भरतजीने शपथ खाकर कहा है कि उनके हुदयमें 'सहज समेह स्वामि सेवकाई । 
स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥ २ | ३०१? है | ( ख )-- देखो? का भाव कि पहले उनके प्रेमकी प्रशंसा सुना करते थे, 
पर आज पुलकादि द्वारा आँखोसे देख लिया ( कि सत्य ही श्रीरामजीमें इनका बड़ा गूह्‌ स्नेह है । यथा--'अगस सनेह 
भरत रघुवर को। जहे न जाइ भन बिधि हरि हर को ॥ २। २४१! “गूड सनेह भरत मन माहीं | २। २८४॥ ( ग ) 
'सकल सभा सुखु लहेउ' इति । भाव यह कि भ्रीभरतजीकी प्रीति इतनी सुन्दर है कि देखकर सभी सुखी होते हैं, यथा-- 
(भरत बचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित मुनि भए बिदेहू ॥ २ । २०७ |! वैसे ही ये सब भी सुखी हुए । अथवा, 
छोगोंके मनमें संदेह था कि राज्य पानेके अधिकारी भरीरामजी भी हे ओर श्रीभरतजी भी-[ जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । 
यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ २ । १५ ।' इसके अनुसार कुलपरिपाटीके अनुसार श्रीरामजी राज्यके अधिकारी हैं । 

दशरथजीने भी यही कहा दै, यथा--'में बड़ छोट विचारि जिय करत रहेउँ नृप नीति। २। ३१ ! और कैकेयीजीके 

विवाहके योगसे जो प्रतिशापत्र चक्रबताँजीने लिज दिया है उसके अनुसार भीभरतजी अधिकारी हैं | विशेष १९० ( ४ ) 


में देखिये । |; इस कारणसे कहीं भरतजी भ्रीरामजीसे अन्तःकरणमे विरोध ( द्वेष ) न रखते हों । वह संदेह अब निवृत्त 
हो गया, सब इनका नि३छल प्रेम देखकर सुखी हुए। ( घ )--बिसेघी? का भाव कि पत्रिका सुनकर सभी सभा सुखी हुई 
थी; यथा-- हरषी सभा बात सुनि साँची'; और भरतजीका निइछल 


| ® इछल प्रेम देखकर विशेष सुखी हुई । अथवा बिशेष प्रीति 
( 'अघिक सनेह समात न गाता? ) देखकर विशेष सुख हुआ। 


त्ब चूप दूत निकट बेठारे । मधुर मनोहर बचन उचारे ॥ ३ ॥ 
„भंआ कहु इंसल दोउ बारे । तुम्ह नीके निज नयन निहारे॥ ४ ॥ 
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दोहा २९१ ( ५-६ ) Vinay 0५३०५॥्रीग्रफे छापन्वम्ट्रीया सय! १९१३०१ मानस-पीयष 
र. ~ 


स्याम गौर धरे धनु भाधा | वय किसोर कौशिक गुनि साथा ॥ ५ ॥ 
पाहचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ ॥ ६ ॥ 


अर्थ--तब राजाने दूतोंको पास बेठाया और मीठे मनके हरनेवाळे सुन्दर बचन बोले--॥ ३ ॥ भैया | कहो, 
दोनों बच्चे कुशलसे तो हैं ? तुमने अपनी आँखोंसे उन्हें 'नीकें! ( भलीभाँति और सकुशल ) देखा है (न) ? ॥ ४ ॥ 
( एक ) स्यामवर्ण, ओर (दूसरे) गोरखण हैं | धनुष और तरकस धारण किये रहते हैं | किशोर अवस्था है और श्रीविश्वा- 
मित्र मुनिके साथ हैं ॥ ५ ॥ ( यदि ) तुम ( उनको ) पहचानते हो ( तो उनका ) स्वभाव कहो' | राजा प्रेमके विशेष 
वश होनेसे बारबार ( इस प्रकार ) कह ( पूछ ) रहे हैं ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ । क ) निकट बेठारे? से सूचित किया कि अबतक वे दूर खड़े रहे । पास बैठाना आदर भी सूचित 
करता है । यथा--कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा | कर गहि परम निकट बेडावा ॥ ४ । ३३ ।', अति आदर समीप 
बेठारी | बोले बिहँसि कृपाळ खरारी ॥ ६ | ३७।? [ निकट बेठानेगें परम प्रेम ही मुख्य है। थीरामजीने तो केवल 
श्रीहनुमानजी और विभीषणजीको निकट बैठाया है, यह सौभाग्य सुग्रीवको भी नहीं प्राप्त हुआ | विश्वामित्रजीने केवल 
श्रीराम-लक्ष्मणको निकट बैठाया । दूतोंकों निकट बेठामेसे सिद्ध हुआ कि दूतोंका दर्शन मद्ाराजकों राम-लक्ष्मणके दर्शनके 
| समान ही इस समय लग रहा है | यथा-- कपि तव दुरस सकळ दुख बीते | मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥? ( यह 
भरतने कहा है ) | द्रत्रार न होता एकान्त होता, तो दूतोंको हृदयसे छगाकर भेटते | ( प० प० प्र० ) ] ( ख ) “मधुर 
मनोहर बचन? अर्थात्‌ ये वचन सुननेमें मधुर हैं, अर्थमै मनोहर हैं अर्थात्‌ इनका अर्थ समझनेसे ये मनको हर छेते हैं । 
अथवा, मनोहरु=्छुः्द्र । 
| २ (क ) भैया' प्रिय वचन है । दूत श्रीराम-ढक्ष्मणजीका समाचार लाये हैं, इससे अत्यन्त प्रिय हैं | यथा-- 
क “ज्ञे जन कहहिं कुसल हम देखे | ते प्रिय राम लखन सम छेखे ॥ २।२२४।? ( भरतजी जिनसे श्रीराम-लदमणजीका कुशल- 
समाचार पाते थे, उनको श्रीराम-लक्ष्मणसमान प्रिय मानते थे | इसी तरह श्रीकौशल्या माता कद्दती हैं-), जो कहिहै 
फिरे राम लपन घर करि झुनि सख रखवारी | सो तुलसी प्रिय सोहि लागि है ज्यों सु्षाय सुत चारी ॥ गीतावली १। 
९८ ।' जो कुशल कहता दै उसे श्रीराम-समान प्रिय मानते हैं । माता-पिता श्रीरामको प्रायः “मेया” कहते हैं, यथा-- 
“पितु समीप तब जाएह भैया | भट्ट बढ़ि वार जाइ बलि मेया ॥ २ | ७३ ।' इस तरह भी यहाँ भिया? सम्बोधन बड़ा 
उपयुक्त है | यदद प्रिय वचन कहकर तत्र राजा बोले । यहाँ “अया कहहु |? इत्यादिमँ वचनोंकी मधुरता प्रत्यक्ष दिख रद्दी 
है । [ विश्वामित्रजी बड़े विकट स्थानोंमें छे गये थे | वहाँकी युधि कुशल-समाचारपूर्वक देना दूसरा जन्म देना है | अतः | 
अति आदरसे मैया! कहा | ( रा० प्र.) ] ( ख )-- कुसल दोउ बारे! इति जबरसे विश्वामित्र दोनों बच्चाको राक्षसोंसे | 
युद्ध करनेके लिये ले गये हैं, ( यथा--'असुर समूह सतावहिं मोही | में जाचन आयउँ चूप तोही ॥ अयुज समेत देहु | 
रघुनाथा | निसिचर वध सें होब सनाथा ॥ १ | २०७ ), तवसे उनका कुदाळसमाचार नहीं मिला, ( यथा--“जबलें लै 
| मुनि संग सिधाए | राम ळघन के समाचार सखि तवते कछुअ, न पाए ॥"'बाळक सुठिसुकुमार समुझि सोच मोहि आली | | 
गीतावली १.। ९९ ।' ), इसीसे प्रथम कुशल पूछते हैं । (ग ) नीके? अर्थात्‌ निगाह डाळकर अच्छी तरद्व देखा तथा 
उनको “कुशळ सहित? देखा | ( घ) “निज नयन निहारे' इति | भाव कि अपनी आँलॉसे देखकर कुशळ कहना चिट्ठीसे | 
श्रेष्ठ है, इसीसे “अपनी? आँखोंसे देखनेका प्रश्न करते हैँ । पुनः भाव कि जलसे देखा है, उनके शरीरमें ( राक्षसोंसे युद्ध | 
| होनेसे ) कोई घाव तो नहीं हैं ! पुनः भाव कि सुना हुआ तो नहीं कहते हो ? [ (ङ) 'तुग्ह नीके निज नयन 
निहारे? का एक भाव बाबा हरिहरप्रसादजी यह लिखते हैं कि इमसे तुम ही अच्छे हो कि उन्हें अनी आँखॉसे 
देखा है? ( रा० प्र) 
नोट--१ “भैया कहहु कुसल दोड बारे ।""*? इति | इस चौंधाईमें रस चू ( टपक ) रहा अ कोई क्या अर्थ 
करेगा ? अर्थ करनेसे वह रस ही जाता रहता है, नीरसता आ जाती है । चक्रवर्ती महाराज दोकर दूतको मैया? सम्बोधन 
करना, यदद कुछ क्या साधारण बात है ? कैसा गूदू और गादा प्रेम श्रीरामजीमें है ? जत्रतक मनुष्य अपने मानको नष्ट नहीं 
कर देता तब्नतक श्रीरामजी नहीं मिलते, मान-प्रतिष्ठाके नष्ट दोनेहीपर श्रीरामसुजानकी प्राप्ति है । केवल श्रीरामप्रेमके नातेसे 
दूतोंको “जेयाः कहा, वात्सल्यरसकी मबल्ता बरियायी इन दब्दोंकों मुखसे निकल्वा रही है । राजा सोचते है क वहाँ तो 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 


sR Vinay पक प्रीक्षतवीअद्रिचेरलीशरफीअरबंषे” दोहा २९१ ( ७-८ ) 


रा एको पहिचाना हो या न, राम-लक्ष्मण तो सादे वेशमें होंगे, उनके 
बहुतसे राजकुमार रहे होंगे, न जाने इन्होंने हमारे पुत्रोंको प ९ तति जिसमे बाः 
बल्लादिक देखकर वे कैसे समझ सकते कि चक्रवर्तीके पुत्र कि 8 ही उनका हुलिया बताते है जिसमें बारंबार 
में न हो । बारबार पूछना प्रेमकी अधिकता सूचित करता ह का 2 गो 
00 0077 नाग पर चनु भाथा |"? इति | ( क ) जब राजाने Rs गा श he ल 
आँखोसि देखेका प्रश्न किया तत्र संभव हुआ कि दूत पूछे कि आपके लड़के कल हैं, इसीसे be डी चिन्हारी 
(पहचानके चिह्न ) बताते हैं । रङ्ग, आयुध, अवस्था और साथ ये चार चिह्न बताये | ( ख ) “बय किसोर' यथा-- 
ध किसोर सुखमा सदन स्याम गौर सुखधाम । १ । २२० ( अभी चौदह वके हैं । यह वह अवस्था है जिसमें भोला- 
पन और मखारविन्दपर मलाइत रहती दै, हदय सरल रहता है । पर आजकल तो इस अवस्थामें यवनोंके सङ्गसे थोड़ी 
ही अवस्थामें अनेक विकारयुक्त लड़के देखे जाते हैं । हमारी संस्कृतिका कैसा नाश हुआ है | ) ( ग )-- कौशिक झुनि 
साथा? । भाव कि आगे-आगे कौशिक मुनि हैं, पीछे-पीछे दोनों लड़के हैं । श्याम और गौर जो कहा था उसका भाव 
यह है कि विश्वामित्रको पीछे श्याम बालक है और उसके पीछे गौर बालक है । विश्वामित्रको जगत्‌ जानता है, उनके 
बतानेवी आवश्यकता नहीं | ऐसे महामुनिके साथ हैं, सामान्य मुनिके साथ नहीं हैं कि पीछे रहते | ( प्र० सं० ) और 
भी राजकुमार राम-लक्ष्मण नामके तथा घनुषत्राणधारी हो सकते हैँ, अतः “कौशिक मुनि साथा? से वह अतिव्याप्ति दूर 
को | ( प० प० प्र ) ] 
४ 'पहिचानहु तुम्ह कहहु सुमाऊ।''? इति । ( क ) पहले भाइयाँकी पहचानके चिल्ल कहकर तश्र पूछते हैं कि 
“तुर पहचानते हो ?”, यदि पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहदी । ( ख ) स्वभाव पूछनेका भाव कि जबतक मनुष्य 
समीप जाकर बात नहीं करता, तबतक स्वभाव नहीं जाना जा सकता । आँखसे देखनेका प्रश्‍न किया, अब समीप जाकर 
ब्रात करना पूछते हैं । जो पास जाकर श्रीरामजीसे जान-पहचान करते हैं, श्रीरामजी उनका बड़ा आदर-मान करते हूँ, 
जिससे फिर बे श्रीरामजीको भूल नहीं सकते, फिर तो वे राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हे 
मिलनी ॥ ७ | १९॥! ( ग ) रूपके चिह्न बताये, स्वभावके चिह्न नहीं बताते, क्योंकि इसके लक्षण नहीं बताते बनते । 
यथा--भस सुमाउ कहें सुनडँ न देखडेँ | केहि खगेस रघुपति सम लेखड ॥ ७ । १२४ ।' ( श्रीमुगुण्डिवाक्य ) | जब 
ऐसे स्वभावका कोई है ही नहीं, तब कैसे बताते बने। ( घ ) प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ? इति | भाव कि जब राजाने 
श्रीरामजीके स्वरूप और स्वभावका स्मरण किया तब वे प्रेमके विशेष बश हो गये । ( यथा--रामछूप गुन सीछु खुभाऊ | 
| प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥ २ | १ ।' राजा सदा ही स्वभावादि देख-सुनकर विशेष आनन्दित होते थे और इस समय 
। तो उनका वियोग है, इससे उनके रूप-गुण स्त्रभावके स्मरणसे और भी विशेष आनन्द उमड़ आना उचित ही है। ) 
| प्रेमके विशेष वश हो गये, इसीसे पुनः-पुनः भीरापजीका स्वभाव-रूप आदि कहते हैं | [ बार-बार यह कि दोउ बारे तुमने 
देखे हैं ?? इयाम-गौर मेरे पुश्नोंको देखा है ?', अपनी आँखोंसे देखा है १? धर धनुभाथा? मेरे प्रिय पुत्रोंको देखा है ? 
इत्यादि ( प० प० प्र.) ] 
जा दिन तें मुनि गये लवाई। तब ते आजु साँचि सुधि पाई ॥ ७॥ 
कहहु बिदेह कबन बिधि जाने । सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने ॥ ८ ॥ 
अर्थ 'जिस दिनसे मुनि ( उनको ) लिबा छे गये, तबसे ( उस दिनसे हमने ) आज ही सच्ची खबर पायी है ॥७॥ 
कहो तो, विदेहराज ( राजा जनक ) ने किस प्रकार जाना ।' ( राजाके इन ) प्रेमभरे वचनोंको सुनकर दूत सुसकराये॥८॥ 
टिप्पणी-१ "जा दिन तें सुनि गए बाई ।'"? इति। ( क ) पूर्व जो 'कौसिक मुनि साथा’ कहा है, उसमें शंका 
होती है कि राजाके बालक सुनिके साथ कैसे ? उसी संदेहकी निट्टत्तिके लिये कहते हैं कि मुनि हमारे यहाँसे लिवा ळे 
गये हैं, इसीसे वे सुनिके साथ है। ( ख )-“साँचि' का भाव कि सुध मिळती थी, पर प्रामाणिक खबर नहीं मिली थी । 
नोट--१ आज साँचि सुधि पाइ इति । यहाँ यह शंका दोती है कि इतने बड़े चक्रवर्ती महाराज होकर ऐसे 
अत्यन्त प्रिय पुत्रको उच्होंने कैसे सुला दिया १ उनको खबर क्यों न मिली ? जनकपुर दूर नहीं है, बराबर हरकारा लगाये 


रखते वो रोज ही खबर मिलती रहती ? इनकी तो सब बातें ऐसी हैं जैसी कोई लाचार वेचारा दीन-गरीब मनुष्य करे कि- 
दमन आज्ञ सच्चो सुघ पायी! । इन शब्दोसे यह प्रतीत होता है कि ऊपरसे कोई-कोई आकर कहते थे, राजाकी ओरसे कोई 
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नियुक्त न थे ?? इसका समाधान यह है कि यदि राजा अपने आदमी लगाये रखते तो पूर्वापर विरोध होता । राजा 
सत्यवादी हैं, उनके वचन हैं कि भान जाहु बरु बचन न जाई ॥ २। २८ । उन्होंने पुत्रोंकों स॒निके सुपुर्द करते हुए यह 
कहा है कि मेरै प्राननाथ सुत दोङ । तुम्ह झुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ १ । २०८ |; उन्होंने जो कदा उसका अन्ततक 
निर्वाह किया । अपना पितुत्व जब उन्होंने मुनिमें स्थापित कर दिया, जब मुनि ही पिता हैं तब उनकी यह अधिकार कहाँ 
रह गया कि उनका सार सँभार करें या खबर लेनेके लिये चोरीसे दूत लगाये रहते | दूसरे, ऐसा करमेसे विश्वामित्रजीमें 
राजाङा अविश्वास सूचित होता और धर्म विरुद्ध तो होता ही । अतएव राजाचे सत्र भार मुनिद्दीपर डाळ दिया, जिसमें 
मुनि यह जानें कि हमारे भरोसे खबरतक नहीं मँगाते, हमहीपर निर्भर हैं । फिर राजा-रानी सभी वसिष्टजीसे विश्वामित्रः 
जीका स्वभाव और सामर्थ्यं सुन चुके हैं ही, जैसा “तब बसिष्ठ बहु बिधि सझ्ुझावा । लुप संदेह नास कहुँ पावा ॥ 
२०८। ८? में छिखा गया है | गी० १। ९९ के कौसल्याजीके भी वचन कौसिक परम कृपाल परमहित समरथ सुखद 
सुचाली' से यह स्पष्ट है । 
प० प° प्र ०--१ “जनिता चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति । अन्नदाता भयन्नाता पञ्चेते पितरः स्मरताः ॥? इसके 
अनुसार पितृत्व पाँच प्रकारका माना गया है । दो प्रकारका पितृत्व दशरथजीका था। शेष तीन प्रकारका पितृत्व विश्वाः 
मित्रजीने अपनेमें यथार्थ करके दिखाया है । / १) विद्यादाता, यथा--विद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही' । (२ ) अन्नः 
दाता, यथा--“जाते लाग न छुधा पिपासा? ( ऐसी दिव्य विद्या ही दे दी); “कंद सूल फल भोजन दीन्ह अगति हित 
जानि |? (३ ) भयत्राता, यथा-- भतुलित बळ तन तेज प्रकासा?, आयुध सघ समर्पि के"? | 
२--बिदेह कन विधि जाने! में भाव यह है किं जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥? 
इस भावनासे जाना कि केवल दशरथतनयूपसे जाना । दशरथजी जानते हँ कि श्रीजनकजी सदा ब्रह्मानन्दमें ळबलीन 
रहते हैं, इसीसे वे विधिको पूछते हैं । “विदेह? शब्द इसी अर्थमें दो० २१५ (८) से लेकर २९१ तक केवल छः बार 
आया है | दो० २९१ से ३३१ तक, विबाह-प्रकरणमें यह शब्द एक बार भी नहीं आया | “अवधनाथ चाहत चलन? 
( दो० ३३२ ) सुननेके पश्चात्‌ लगातार तीन दोहोंगें फिर बिदेह” शब्दका प्रयोग हुआ है | 
टिप्पणी--२ 'कहडु विदेह कवन विधि जाने”? इति | (क) “विदेह? का भाव कि जिनको देद्वाध्यास नहीं, 
उन्होंने लड़कॉंको केसे जाना ( विदेद' छब्दमे व्यंग्य भी है कि वे तो ज्ञानमें निमग्न रहते हैं, उनको तो अपने देइद्दीकी 
सुध नहीं, तब वे दूसरेकी कैसे पहचानेंगे ) | ( ख ) कवन विधि जाने! इस प्रश्नसे सूचित होता है कि पत्रिकामें घनुपका 
तोड़ना नहीं लिखा था, यह बात आगे स्पष्ट है । ( घनुपका तोड़ना ) दूतोंने मुखाग्र कट्टा है । [ मुनिके साथ विभवरहित 
साधारण वख्न देखकर पहचान लेना असम्भव हूँ | अतः पूछा कि किस प्रकार जाना । ( वै» ) ] ( ग )--खुनि प्रिय 
बचन' इति | वचन मधुर और मनोहर हैं। 'प्रिय' में मधुर और मनोहर दोनों गतार्थ हुए । वचन श्रीरामप्रेमसे परिपूर्ण 
हैं और इनमें दूतका आदर दै । इत्यादि कारणोंसे “प्रिय हैं । ( घ )-रराजाने स्वयं प्रेमके वग पुनः-पुनः कहा, 
यथा--' प्रेम विबस पुनि पुनि कह राऊ । और दूतोंसे भी बार-बार कहनेकों बढते हैं, FR कहहु कुसल'""?, 
“पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ! और 'कहहु विदेंह कवन बिधि'”"” । ( ङ )--दित झुसुकाने' इतिं | मुसकानेका भाव कि 
इतने बड़े भारी पुरुषार्थियोंको अपने पुत्रभावसे लघु माने हुए है, इसीसे दूत आगे इसी चातको ककर बढाई करते 
हैं। ( मुसुकाने' क्योंकि रामचन्द्रजीको वीरता देख चुक ह । सोचे कि कहां तो दोनों माइयोंका प्रताप आर कहाँ यह 
वात्सल्य ! कुछ टीकाकारोंका मत है कि दूत विदेहजीपर कटाक्ष समझकर हसे । ) EE 
प० प० प्र०--दूत यह सोचकर मुसकुराये कि प्रेम चारों आँखाका अंधा होता ह मेम प्रबोध नहीं होता? 
यह कहावत यहाँ चरितार्थ दो रद है, यथा तुलसी बर सनेह दोड रहित बिछोचन चारि। सुरा सेवरा आदरहिं निंदहिं 
सुरसरि बारि ॥ दो० ३२६ ।?, बिरु अंध प्रेमहि न प्रओधू? । ये मद्दाराज धन्य हूँ । 


दो०--सुनहु महीपति सुकुटमनि तुम्ह सम धन्य न कोउ जारी 
राम ळषु जिन्ह के तनय बिश्व बिभूषन दोउ ॥२९१॥ 


छ जाके-१७०४, १७२१, १७६७, 8० । जिन्ह क॑ १६६१, को० रा० । 
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बालकाणंडँ फर? डलरमा माग्ने tions दोहा २९२ ( १-३ ) 


अथथ--( दूत बोले ) हे राजाओंके मुकुटमणि ! सुनिये । आपके समान कोई भी धन्य नहीं कि ब्रह्माण्डके 
बिभूषण ( स्वरूप ) राम-लक्ष्मण दोनों जिनके पुत्र हैं ॥ २९१ | 

टिपणी--१ ( क ) राजाने तीन बातें पूछी--पुत्नोंका कुशल और स्वभाव तथा विदेहने कैसे पहचाना ? सबका 
उत्तर दूत देते हुँ । ( ख) राजाने कहा कि 'कहहु' अतः वे कहते हैं कि “सुनहु? अर्थात्‌ हम कहते हैं, आप सुनें । 
( ग ) “महीपति मुकुटमनि' का भाव कि आप केवल : सामान्य राजाओंमें सबसे श्रेष्ठ हों सो बात नहीं है किंतु आप तो 
जितने मुकुटधारी राजा हैं उन सबोंमे श्रेष्ठ हैं । ( घ ) “तुम्ह सम धन्य न कोउ'--भाब कि पुण्यवान्‌ तो और भी हैं पर 
आपके समान कोई नहीं हैं | ( धन्य=सुकृती, पुण्यवान्‌ ) | यथा--“तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काकें । राजन राम सरिस 
सुत जाके ॥ २९४ । ६ ।' ( ङ ) “राम लषनु जिन्ह के तनय? इति ।--दूतोंने राजाका श्रीरामलक्ष्मणमें अत्यन्त अनुराग 
देखकर यह बात कही है । [ भाव यह कि आपके प्रेमसे ददी श्रीरामलक्षमण आपके पुत्र हुए हें । यथा--भयऊ तुम्हार 
तनय सोइ स्वामी। रासु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ २।४ ।?, “जासु सनेह सकोच वस राम प्रकट भए आइ । २। २०९ |”, 
इत्यादि | ( च ) “बिस्व बिभूषन दोउ? इति | भाव कि विश्वके “भूषण, तो और भी हैं पर ये दोनों विश्वके “विभूपण' 
हैं, इनसे अधिक कोई नहीं है । जैसे आपके समान धन्य? कोई नहीं, बैसे ही इनके समान भूषण कोई नहीं । 
( छ )--दोहेका भाव यह हुआ कि जो समस्त राजाओंमें शिरोमणि हैं उनके ये पुत्र हैं और फिर जो स्वयं विश्वके 
बिभूषण हैं, उनका जाहिर होना ( पहचानना, जानना ) कौन कठिन है! बे छिपे कत्र रह सकते हैँ? ( 'विभूषण! का 
भाव यह है कि भूपणसे शोभा होती है और ये तो जगत्‌ भरके “विभूषण? हैं, इनसे तो जगत्‌भर सुशोभित होता है। 
जगत्‌की शोभा इन्हींसे है )। पुनः भाव कि विभूषणोंसे शरीरका प्रकाश, शोभा, सौन्दर्य इत्यादि बढ्ते हैँ। इसी तरह 
इन दोनोंसे विश्वको प्रकाश, सौन्दर्यं और शोभा मिलती है | जिनका नाम ही भगति सुतिय कळ करन बिभूषन | जग 
हित हेतु बिमल बिधु पूषन? है, वे स्वयं विश्वविभूपण क्यों न होंगे । भूषण सुखद होता है वैसे ही ये विश्वसुखद्‌ हैं; 
यथा-- सुखधाम राम”, 'महिसंडल मंडन?; तब उनको दुःख कब सम्भव है ? ( प पन प्र० ) ] 


पूछन जोशु न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंघ तिहुँ पुर उजिआरे॥ १ ॥ 
जिन्ह के जस प्रताप के आगें। ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥ २ ॥ 
तिन्ह कह कहिअ नाथ किमि चीन्हे। देखिय रबि कि दीप कर लीन्हे ॥ ३ ॥ 


१५ ० ~ es CF ~ ws न = ~ 
अथ--आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं | ( वे तो ) पुरुषोंमे सिंह ( रूप ) और तीनों लोकोंके प्रकाशक हैं ॥ १ ॥ 
जिनके यश ओर प्रतापके सामने चन्द्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगते हैं || २ ॥ हे नाथ! उनके लिये आप कहते 
~~ (९ ७७ ७ 
हैं कि 'केसे चीन्द्रा ?? क्या सूयको हाथमें दीपक लेकर देखा जाता है ? ॥ २ ॥ 


टिपणी-१ 'पूछन जोग न”” इति । ( क ) राजाने पूछा था कि तुमने उन्हें अपनी आँखोंसे देखा है ? वे 
इयाम ओर गोर हैँ तथा विश्वामित्रके साथ हैं ।! इसपर दूत उत्तरमें कहते हें कि जेसे आप उनके सम्बन्धमें प्रश्‍न 
कर रहे हैं, वैसे प्रश्‍न उनके योग्य नहीं हूँ, वे तो तीनों लोकोमें प्रसिद्ध हैं | ( ख )--'तनय तुम्हारे? कहनेका भाव कि 
जैसे आप हैं बैसे ही आपके पुत्र हैं । ( ग )--'पुरुषसिंघ“” इति | प्रथम दोनों भाइयोंको “बिश्व-विभूषण” कहा, परंतु 
विभूषणमें केवल शोभा है इससे यहाँ बल, यश और प्रताप कहते हैं । पुरुपसिंह हैं, सब पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं । “पुरुषसिंह! 
से पराक्रमी सूचित किया । पराक्रमसे यश और प्रताप होता है, उसे तिहुँ पुर उजियार कहकर सूचित 'कर दिया। 
पुरुषसिंह और त्रिलोकीमे उजियाले कहनेका भाव कि तैलोक्यमें ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कोई नहीं है। [ पुरुषोमें सिंह-रूप हैं। 
अर्थात्‌ ये बड़े सामथ्येवान्‌ और पराक्रमी हैं । सिंह जिधर निकल पड़े उधर शोर न मच जाय, यह होनेका नहीं । वैसे ही ये 
जहाँ भी जायें वहाँ ऐसा कौन है जो इनके प्रतापसे दब न जाय ? 


क ओर लोग इनको न जानें, यह कैसे सम्भव हो सकता 
है ? जैसे सिंह निर्भय बैसे ही आपके पुत्र निभय ) उनके लिये कुशल प्रशन और चिन्ता ही केसी [--( प्र० सं० )]। 


प०प० Ro १) पुरुषसिंह*--इस रूपकसे सिहकी निर्भयता, 
उग्रता, विजय-शीलता, स्वाभिमान-शीरता, वारण { भववारण, रावण ) 
राजता, इत्यादि अनेक गुणोका बोध कराया । (२) दो० 


गम्भीरता, प्रतापशीळलता, तेजस्विता, स्वतन्त्रता, 
गण ) दारण-स्वभाव, मृग-( सकळ-भूप, सब जीव )-- 
२०८ मे 'पुरुषसिंह दोड बीर चले” इससे उपक्रम किया था | 
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दोहा २०२ ( १-३ ) Vinay “गति री ल्रीये नेस! द्र Donations मानस-पीयूष 


२३४ । ३ में रघुसिंह निहारे? से अभ्यास, और 'पुरुषसिंह तिहुँपुर उजिआरे” से उपसंहार किया गया | अब आगे विवाह 
प्रकरणमें मुख्यतः शङ्कार और शान्त, भक्ति, वात्सल्यादि कोमळ रसोंकी बाद आनेवाली है इससे वहाँ सिंहका कुछ काम नहीं 
है । अयोध्याकाण्डमें शोक, करुणा, विरह, भक्ति, वात्सल्यकी नदियाँ बहनेवाली हैं इससे वहाँ भी सिंह! नहीं है ।' अरण्य- 
काण्डसे ही सिंहका कार्य है, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स रसोंकी सीमा दोनेवाली है; अतः वहाँसे सिंह शब्द पुनरपिं प्रवेश 
करता है | यथा--'सुगराज प्रभु गजराज घटा निहारिकै”, “पुरुषसिंह बन खेलन आये?, “निसिचर करिवरूथ खगराजः' 
इत्यादि । लंकाकाण्डके अन्ततक बीच-बीचमें सिंह खड़ा है । कितनी साबधानता है शब्दोंके प्रयोगमें ! ( ३ ) 'तिह्ठ पुर 
उजियारे? इति । श्रीराम-विवाहका मण्डप तिहुँलोक उजागर? कहा गया है तब यदि श्रीराम लक्ष्मणको “त्रेलोक्यके उजाला 
करनेवाले” नहीं कहते तो बड़ा अनर्थ और विसंगत हो जाता । 
टिप्पणी--२ 'तिहुँपुर उजियारे' इति । अब यश-प्रतापकी बड़ाई करते हैं | उजाला सूर्य और चन्द्रमासे होता है | 
दोनों भाइयोंने अपने यश-प्रतापमे उजाला किया । यश चन्द्रमा है, यथा--निव बिधु बिमल तात जसु तोरा । २ । २०९। 
१ ? प्रताप सूर्य है, यथा-'जब तें रास प्रताप खगेसा । उदित भयड अति प्रबल दिनेसा ॥ पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । 
७ | ३१ |” [ पुरुषसिंह अर्थात्‌ पराक्रमी कहकर फिर “तिहुँ पुर डजियारे? कहनेका भाव कि इन्होंने अपने सामथ्यसे प्राप्त 
यश-प्रतापसे तीनों लोकोंमें उजाछा कर दिया है, किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं । इस चौपाईकी व्याख्या अगली चौपाईमें 
है । ( प्रः सं० ) | 
३ 'जिन्ह के जस प्रताप के आगें । “ ? इति । (क) यशकी उपमा शशि ( चन्द्रमा ) है और प्रतापकी उपमा 
रबि ( सूर्य ) है । प्रमाण ऊपर दे चुके हैं। भाव यह कि जिनका यश और प्रताप ऐसा है, उनके स्वरूपकी कीन कहें ? 
पूर्वकथित “विश्व बिभूषन' का अभिप्राय यहाँ स्पष्ट किया । सूर्य और चन्द्रमा विश्वके भूषण हैं और श्रीराम-लक्ष्मणजी विश्वके 
विशेष भूषण हैं, क्योंकि इनके यश-प्रतापके आगे शशि मलिन और सूर्य शीतळ लगते हैं | यहाँ यश और प्रताप श्रीराम- 
लक्ष्मणजीकी जुन्हाई? ( चन्द्रिका, चाँदनी ) और तेज हैं जिनके आगे स्वयं चन्द्रमा मलिन न स्वयं सूर्य शीतळ छगता 
है । यहाँ यह नहीं कहा है कि श्रीराम-लक्ष्मणके यशके आगे चन्द्रमाकी मलिन और प्रतापके आगे सूर्यका तेज शीतल लगता है 
किन्तु स्वयं चन्द्रमाका मलिन और स्वयं सूर्यका शीतळ होना कहा है | यश उज्ज्वल है, इसीसे शशिका मलिन लगना कहा 
और प्रताप तीत्र है इसीसे रविका शीतळ लगना कहा । [ यशके प्रकाशसे चन्द्रमा छजित होते हैं, और प्रतापके तेजसे सूग़ 
लज्जित होते हैं, तब और कौन ऐसा है जो इनका सामना करे ? ( प्र० सं० )] ४ 
सन्त श्रीयुरुसद्दायलालजी--यशके आगे चन्द्रमा मलिन हो गया । धनुष-यज्ञमें बंदी-वचन है कि “नूप भुजबळ वि 
सिवधनु राहु? । अतः राजाओंकी भुजाओंका बळ चन्द्रमा हुआ जो बहुत प्रज्वलित था, वह शूरता जाती रही, उनकी यह 
दशा हुई कि श्रीहत हो गये | यथा--श्रीहत भये भूष धनु हृदे? | और रवि रूप प्रबळ प्रतापवाले परशुराम नल 
खृगुकुर कमळ पतंगा’ | सो इनके प्रतापके आगे उनकी यह दशा हुई कि बहुत प्रार्थना करते हुए अपराध क्षमा कराने 
लगें---छमहु छमा मंदिर दोउ आता? । वें सूर्य इनके आगे ठण्डे पड़ गये | ( मा० त० वि० ) | 
प्‌० प० प्र०--सूर्य केवल दिनमें प्रकाश देता है, उसकी प्रचण्ड क्रिरणोंकों कोई-कोई सह भी लेते हैं, वह केवल 
ताप देता है इत्यादि, पर श्रीराम-लक्ष्मण अहर्निशि प्रकाशक हैं, उनका तेज-प्रताप कोई भी शत्रु सह नहीं सकता, ये ताप और 
शीतलता दोनों दे सकते हैं | (शशिके अवगुण “दिन मलीन सकलंकः में कहे गये हैं श्रीरामजीका यश निर्मल है) इत्यादि। 
टिप्पणी--४ “तिन्ह कहँ कहिअ नाथ क्रिमि चीन्हे ।"**” इति । ( क ) यह श्रीदशरथजीके "कहु विदेह कवन 
विधि जाने! का उत्तर है | दोनों भाइवोंकी यह प्रशंसा की | दोनों भाइयाँके जाननेकी विधि दीपक! है क्योंकि राजाने पूछा 
सूर्यको पहचाननेके लिये किसी विधिकी आवश्यकता नहीं वैसे ही श्रीराम- 


है कि कोन प्रकारसे जाने! । भाव यह कि जैसे 


लक्ष्मणजीको जाननेमें किसी विधिकी जरूरत नहीं । दोनों सर्यके समान उदय ( उदित ) हुए हैं, यथा--डदित उदय गिरि 


मंच पर रघुबर बाल पतंग । २०४ ।' इसीसे जनकजीने स्वयं ही पहचान लिया | यथा-- ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। 
उमय बेष धरि की सोइ आवा ॥ १ । २१६ |! 

नोट--अथवा यों भी कड सकते हैं कि विदेह शानी है और ज्ञानको दीपककी उपमा देते ही हैं । छिपी हुई वस्दुको॥ 
दीपकसे देखा जाता दै, पर जो प्रलक्ष देख पड़ता है उसको थोड़े ही दीपकसे देखेंगे ? दोनों भाइयोँका यगा-प्रताप,दू्यंवत्‌ 
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_ बालकाण्ड “०/००५१ नम्रक सशश" ` दोहा २०९ ( ४-६) 
RR - सक 
। सबको प्रत्यक्ष देख पड़ता है, उसको कौन नहीं जानता जो किसीसे पूछनेकी जरूरत हो या किसी अन्य विधि ( जान-दीपक 
RTS आदि ) की आवश्यकता होती | अथवा राजाने जो बहुत-से उपाय पहिचाननेके गिनाये, यथा-- बय किसोर कोसिक सुनि 
| | साथा', इत्यादि, ये सब दीपकके समान हैं । ( प्र० सं० ) । 
ईः सीय स्वयंबर भूप अनेका | समिटे सुभट एक तें एका॥ ४ ॥ 
८ 


संश्च सरासनु काहु न ठारा हारे सकल वीर बरिआरा ॥ ५॥ 
w न (७३ ७ ( 
तीनि लोक महँ जे भट मानी । सभ के सकति संश धबु भानी ॥ ६॥ 


| शब्दार्थ--सरासन ( शरासन )=धनुष । बरियारा ( बरियार )>्बल + आर ( प्रत्यय ) ।=भारी बरळवान्‌। बढी 
। बीर | सकति ( शक्ति )=ताकत, पराक्रम, बल | सभन्सब । भानना=्भञ्जन करना, तोड़ना । 


( पर ) शिवजीके घनुपको कोई हटा न सका । समस्त बलवान वीर हार गये ॥ ५॥ तीनों लोमे जो-जो अभिमानी 
योद्धा थे उन सश्रोंकी शक्ति शिवधनुपने तोड़ डाली ॥ ६ ॥ 


। 

| 

| णी--१ (क ) दूतोंने जो श्रीरामजीकी प्रशंसा की उसका अत्र स्वरूप दिखाते हैं | ( ख ) “सीय स्वयंत्रर' यह 

टप्प i “डी 

| राजाओंके एकत्र होनेका हेतु (कारण) बताया । (ग) “भूप अनेका' इति ।--अनेक सुनियोंके अनेक मत छ, केतने राजा 

| आये इसमें मतभेद है । अतः गोस्वामीजीने संख्या न देकर सबके मतकी रक्षा की । अनेक! पदर्म सबकी समाई है, लण्डन 

| किसीका नहीं, यह पण्डिताई है । “अनेक? कहकर जनाया कि हम लोग राजाओंकी संख्या नहीं कट सकते, जितने राजा सुभट 

| थे वे सब आये ( घ ) 'सपिटे! से जनाया कि राजाओंका समाज ( एकत्रित ) हुआ, जो आवे वह उठावे और चला जाय । 

ऐसा नहीं हुआ । [ 'समिटे? में चारों ओरसे बटुरने ( आने ) का भाव दै । चारों ओरसे बराबर आते गये और एकत्र | 
। 
| 


अर्थ--भ्रीसीताजीके स्वयंवर्में अनेकों राजा ओर एकसे-एक ( बढ़कर ) भारी योद्धा एकत्रित हुए ॥ ४ ॥ | 


हुए । दोनों बातोंका इसमें समावेश है | यथा--समिदि समिटि जल भरहिं तलावा । ४ | १४ |” जब बिश्वा मित्रर्जी 

जनकपुर पहुँचे त्र भी बहुत-से राजा आ चुके थे, यथा--घुर बाहेर सर सरित समीपा । उतरे जहँ तहँ बिपुल महीपा ॥ 
२१४ । ४ ।' और अभी स्वयंवरके कम-से-कम दो दिन शेष हैं । एक दिन नगर दर्शन हुआ, एक दिन पुष्पवाटिकाबाली | 
लीला हुई । उसके बाद स्वयंवर हुआ । इसलिये प्रथम संस्करणमें जो “एक ही दिन सबका जुट आना! लिखा गया वह । 
ठीक नहीं जान पड़ता । “एके तें एका' दोनों ओर लगता है, एक-से-एक अधिक बलवान्‌ हैं । ओर आगेके चरणके साथ | 
लेनेसे इससे यह भी भाव निकलता है कि एकने उठाना चाहा, उससे न उठा तश्र दूसरा चला कि हम अधिक बलवान हैं 

हम उठा छेंगे''''इस रीतिसे सबने उठाना चाहा पर सत्र हार गये । तब सबने मिलकर उठानेकी कोशिश की । ] 


a - > अक-- कमला 


. टिप्पणी-२ संगु सरासन काहु न टारा |” इति । ( क ) प्रथम दोनों भाइयों सूर्य कहा, यथा--दिखिअ 
रबि कि दीप कर छीन्हें ।' अब सूर्यका धम कहते हैं | धनुष तम है, भ्रीरामजी सूर्य हैं, उन्होंने बिना श्रम धनुषरूपी तमका 
नाश किया । सब राजा नक्षत्रोंके समान हैं, नक्षत्रोंसे अन्धकार दूर नहीं हो सकता; सूर्यह्दीसे वह नष्ट होता है। यथा-- 
“नृप सब नखत करहि उजिआरी । टारि न सकहिं चाप तम भारी ॥?, “उएउ भानु बिनु श्रम तम नासा । १ । २३९ |! 
हक 'सीयस्वयंबर' " भानी' ये बातें चिट्टीमें नहीं लिखी थीं, लिखी होतीं तो दूत क्यों कहते ? ( ख )--“टार? कहकर 
जनाया कि किंचित्‌ न टसका सके, उठाना तो दूर रहा, यथा-- रहो चढ़ाउब तोरब भाई। तिळ सरि भूमि न सके छड़ाई ॥ 
२७२ । २ । क्यों न उठा १ इसका हेतु शंसु सरासन? पद्से कह दिया । अर्थात्‌ यह इैइवरका धनुष है, इसीसे किसी के 
राले न रछा । ( ग ) (हारे अर्थात्‌ उठा न सके । ( दूसरा भाव यह भी है कि जैसे जूएमे हार-जीत होती है वैसे ही ये 
घनु-भंजजनरूपी जुए'ेंशभ्भुशरासनके हाथ अपनी भारी कीर्ति-बिजयवीरता आदिकी बाजी हार गये | यथा--“कीरति बिज्ञय 
बीरता मारी चके चाप कर बरबस हारी ॥ २५१ | ४? ) | (घर) हारे सकल!--भाव कि प्रत्येक सुभट इसी आश्यासे 
। उठाने गया कि इनसे नहीं उठा, हम इनसे अधिक भारी वीर हैं, हम उठा लेंगे । इस प्रकार प्रत्येक भट एक-एक करके 
। ४ हारा । फिर "सकल वीर हारे अर्थात्‌ सब एक साथ उठाने गये पर न उठा सके । यथा--'भूप सहस दस एकहि बारा । 

4 हो उसावर ८९ इसे ॥ २३ १)? (ङ ) चीर बरिआरा” कहकर जनाया कि बहुत बल कर-करके भी वे तिलभर 


. सोन हुदा सके । इससे सीरामजीडो बढाइ करते हें कि ऐसे दीरोंसे मी जो न टका उसे भीरामजीने उठाया और तोड़ा । 
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Fi लोक मह जे भट मानी ।“*“ इति | ( क) 'तीनि लोक? कहकर जनाया कि राजाओंके समाजमें 
देवता और दैत्य भी आये थे | यथा--दित्र दडुज घरि सचुज सरीरा । बिपुल बीर आए रनधीरा ॥ २५१ | ८ ! ( ख) 
“अट मानी! । ( अर्थात्‌ जिनको अपने बळ-पराक्रमका अभिमान था कि हमारे समान कोई नहीं है, वे सब आये थे और 
सब्र बन्दीजनके वचन सुनकर बड़े मर्प' और अभिमानसे धनुष उठानेके लिये उठे थे । यथा-सुनि पन सकल भूप 
अभिलाषे । मट मानी अतिसय सन मापे ॥ परिकर बाधि उडे अकुळाई । २७० ।,५-६ |! उन मानी भटोंकी क्या दशा हुई 
यह आगे कहते हँ-'सभ कै सकति संभु धनु सानी ।' अर्थात्‌ गये तो थे ये धनुष तोडनेको सो वे तो उसे तोड़ न सके 
प्रत्युत धनुषे ही उनकी शक्तिको नए कर डाला | वास्य कि भट धनुपका कुछ न कर सके | “यानी? भ्रष्ट का अपश्रंदा 
है । ( “मंजन’ से बना हुआ जान पड़ता दै ) | 

सके उठाइ सरासुर मेल! सेठ हिय दारि गयेउ करि फेरू ॥ ७ ॥ 
जहिं कोतुक सिबसेछु उठावा । सोड तेहि सभा पराभउ पावा ॥ ८ ॥ 


७ ~ ~ ~ ~ ~ 
अर्थ--जो ब्राणासुर सुमेरु पर्वत उठा सकता दै वह भी दयसे हार (मान) कर परिक्रमा करके चला गया ॥ ७ ॥ 
जिसने खेलहीसे शिवजीके पर्वत केलासको उठा लिया उसने भी उस सभामें हार पायी ॥ ८ ॥ 
) 
टिपणी--१ “सक उठाइ' अर्थात्‌ बह सुमेझको उठा सकता > थ्द्यपि कभी उठाया नहीं है | हिय हारि' अर्थात्‌ 


हृदयसे ही हार गया, वनुप तोड़नेकी इच्छा ( वा साहस ) न हुई । “गयेड करि केछ' अर्थात्‌ हृदयसे हार जानेपर घनुपकी 


प्रदक्षिणा की, और यह कहकर कि श्रीजानकीजी हमारी माता हैँ हम धनुष कैसे तोढ़ें, चल दिया । हार माननेपर परिक्रमा 
की, इससे सिद्ध हुआ कि उसने श्रीसीताजीम माता-भाव मानकर परिक्रमा नहीं की, किंतु यह बहाना किया । यही गँवसे 
देखि सरासन गँवहि सिधारे ॥ २०० । 


सिधारना है जो बन्दी छोगोंने पूव कदा है, यथा--रावचु बालु सहाभट सारे । 
| छुआ । यथा--रावन बान छुआ 


जळा गया, इससे यह भी जनाया कि उसने धनुपको ह्वाथसे नह 


२ |? हुदयसे हारकर 
नहिं चापा । २८५६ । रे |! 

२ 'जेहि कौतुक सिवसँछ उठावा ।”” 
हिय हारि गयेड करि फेर” और यहाँ भी 'सोड'''पराभड पावा' | सुमेरु और कैलास 
सुमेर और कैलाससे भी अधिक भारी था । (ख ) दूतोंके वर्णनसे 
महँ जे मट मानी ।””', “सीय स्वयंबर भूप 


„ इति। (क ) इस प्रसङ्गमै सबका 'हारना? कहा है; यथा--हारे सकल 
के उठाने- 


बीर बरिआरा', “सोड 
वाळे धनुप्रको उठा न सके, इससे जनाया कि धनुष सु 
पाया गया कि भट और सुभट धनुष उठाने गये थे । यथा-- तीनि छोक 
अनेका । समिटे सुभट एक तें एका ॥' रावण और ब्राणासुर महाभट हैं, यथात रावन बान महामट सारे । २५० | २ ।? 


दो०--तहों राम रघुबंसमनि सुनिअ प्रह्महिपाल । 
भंजेउ चाप प्रयास विशु जिमि गज पंकज नाल ॥ २% Rolle = 


र SRS 22:2753 
क्र सं० १६६१ की प्रतिमें सुरासुर" पाठ है । १७०४, १७९२, को० रा० तथा ना» प्र सभाने भी 'सुरासुर' 
ब प्रतियोगि 'सरासुर' पाठ है । “सुरासुर देवता और असुर । देवता और दैत्य सभी स्वयंवरमें 
मन्‍्थनके लिये मन्दराचल उठाया भी था। इससे 'सुरासुर' पाठ 
स॒विचारसे समझकर लिया कि धनुर्भगके प्रसंगमें इस ग्रन्थमें 
यथा-- रावसु बानु महाभट भारे। 


पाठ रक्खा है | अन्य स 
नरवेषसे आये थे । देवता-दैत्य सबने मिल+ र क्षीरसमुद्र 
भी ठीक हो सकता है । हमने 'सरासुर पाठको समीचीन इ से 
तथा कविके अन्य ग्रन्थोंमें भी “बाणासुर' का नाम बरावर कई स्थळोंमें आया है । 
F > कः प्रश प्र 
देखि सरासन गर्वाह सिवारे ॥ २५०। २', “रावन वान छुआ नहि चापा । हारे सकल भूप करि दापा ॥ २५६। २) “बान 
जावुधानपति भूप दीप सातहूके, लोकप बिलीकत पिनाक भुमि ळईहै। ( गीताबली १ । ८४ ), वान बलवान जातु- 
2 4 ~ क पि समेरु नत के उठा > SE 
धानप सरीखे सूर जिन्हे गुमान सदा सालिम संग्रामको ।? ( क० १। ९ )। यद्यपि सुम पर्वतके उठानेकी कोई कथा 
हमें उसके प्रसंगकी माकूम नहीं है, पर देवता दैत्योंका भी ६ सुमेरुपर्व त को उठाना कहीं नहीं मिळता \ और हर 
इ? है जिसका अर्थ यह नहीं है कि मेरुको उठाया है, किन्तु मेहको उठानेको उसमें शक्ति है, यही अर्थ है। फिर 


“सके उठाइ रर F ल 

यहाँ 'सके', सोउ' और “भयेउ' ये तीनों एक वचन हैं और सत्योपाख्याचमें बाणासुरका परिक्रमा करके चला जाना 
द्‌ 2 द क्य हैं ० ज़ 5, 

कहा भी गया हैं जो यहाँ दूत भी कह रहे हैं । भतएव प्रसंगादुकुछ यही पाठ ठीक जँचता हु। 
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Vinee Ror WeRkions दोहा २९३ ( १-३ ) 


अर्थ--( उस स्वयंवरमें जहाँ ऐसे-ऐसे महामट हार मान गये ) वहाँ, दे महाराजाधिराज ! सुनिये, रघुकुलशिरोमणि 
भ्रीरामजीने घनुपको बिना परिश्रमके ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमलकी दण्डीको ( तोड़ डाळे ) ॥ २९२ ॥ 


टिपणी-१ ( क ) “राम रघुबंसमनि' ~ दोनों भाई रघुवंशमणि हैँ ( यथा--'मायामानुषरूपिणो रघुवरो' कि० 
मं० १ ), इसीसे 'राम रघुबंसमनि’ कहकर व्योरा करते हैं कि श्रीरामजीने धनुष तोड़ा । ( ख )--सुनिअ सहामहिपाल 
इति । महामहिपालन्सघ राजाओंका राजा चक्रवर्ती महाराज । यही सम्बोधन प्रथम कहद आये हैं । यथा-'सुनहु 
महीपति मुकुटमनि' | जहाँ-जहाँ राजावी बड़ाई हुई वहाँ-वहाँ बडाईका सम्बोधन देते हैं । जब रामलक्ष्मणजी पुत्र हुए 
तब राजाकी बढाई हुई, इसीसे वहाँ बढ़ाईका सम्बोधन “महीपति मुकुटमणि' दिया | यथा--सुनहु महीपति मुकुटमनि 
राम छूपन जाके तनय''” | अन्न श्रीरामजीने धनुष तोड़ा तत्र भी राजाकी बड़ाई हुई, इसीसे यहाँ भी बड़ाईका सम्बोधन 
महा सहिपाल' दिया । [ उपत्रममें कहा था “सुनहु महीपति सुकुटमनि' और उपसंहारमें 'महामहिपाल' । जहाँ ग्रन्थकार 
चक्गवतीं महदाराजकी बड़ाई करते हैं वहाँ उसका कारण भी लिख देते हैं | 'महीपति मुकुटमनि' के साथ “तुम्ह सम धन्य 
न कोड । राम लपन जाके तनय'" कहा और यहाँ 'मट्टामहिपाल' कहकर उसका कारण 'तहाँ राम रघुबंसमनि''"। मंजेउ 
चाप प्रयाप्त बिच"? कहा । प्रयास दिचु' से जनाया कि और सब्र राजा बहुत परिश्रम करनेपर भी सफल न हुए । 'छुअत 
रूट रघुपतिहु न दंसू । २७२ | ३ |, 'छुअतहिं हूट पिनाक पुराना । मं केहि हेतु करों अभिमाना ॥ २८३ । ८ |? यही 
“प्रयास बिन! भंजन करना है । ( मा० पी० प्रश सं० ) ] ( ग ) पूव श्रीरामजीको सूयं कहा-- विश्वबिभूषन दोड” । अब 
सूर्यका धर्म कहते हैं । सूर्योदय तमका नाश, वैसे ही श्रीरामजीसे धनुप-तम'का बिना परिश्रम नाश । [ मिलान 
कीजिये--'तहाँ दसरथके समर्थ नाथ तुलसी के, चपरि चढायो चाप चंद्रमा छलासको ॥? (क० १। ९) ]। 


टिपणी--२ ( क ) 'जिमि गज पंकज नाल' इति | इस कथनसे श्रीजनकपुरवासियोंकी प्रार्थना चरितार्थ की । 
चलत राम सब पर नर नारी । पुलक पूरि तन अये सुखारी ॥ बंदि पितर सुर सक्त सभारे । जो कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 
तौ सिवधनु मनाल की नाइ । तोरहु राम गनेस गोसाह ॥ २५ । ६-९ ।--प्रिथिलावासियोंकी इस प्राथनाकी सिद्धि 
यहाँ भजेउ“' जिमि गज पंकज नाल' कहकर दिखायी । “मृणाल? का अर्थ कमलनाल? है । (ख) रावण ओर बाणासुरके 
सम्भ्रन्धमे घनुषका उठाना कहा, इसीसे वहाँ केलाश ओर सुमेरुका 'उठाना? कहा, यथा--जेहि कोलुक सिव सल उठावा?, 
“क्रे उठाइ सरासुर मेरू। ओर श्रीरामजी धनुष तोड़ने जा रहे हैं; यथा -'उठहु राम भंजहु भव चापा। 
२५४ । ६ ।', रास चहहि संकर धबु तोरा । होहु सजग सुनि आयेसु मोरा ॥ २६० | २।?, इसीसे 'कमल नाल की नाई? 
तोड़नेकी प्रार्थना की गयी; कमळवाळ तोड़ने योग्य है। | दूत भी उन मिथिलावासियोंमेंसे हें जो मना रहे थे कि श्रीरामजी 
चनुपको कमळनाळकी तरह तोड़ डाले, वही अबतक उनके मनमें भरा हुआ है, इसीसे वढी हदयके उद्गार यहाँ उन्होंने 
प्रकट कर दिये । 'भेजेउ प्रयास बिन इस साधारण बातकी 'जिसि राज पंकज नाल” इस विशेषसे समता दिखा रहे हैं। 
राजेन्द्र कमलनालको सहज ही तोड़ डालता है । जैसे वह उसका खेल है वैसे ही श्रीरामजीने सहज ही खेलसरीखा तोड़ 
डाला । यहाँ उदाहरण 'अळंकार' है ] 


सुनि सरोप भृगुनायकु आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ १ ॥ 
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा । करि बहु बिनय शवल बन कीन्हा ॥ २ ॥ 
राजन रामु अतुल बल जैसें | तेजनिधान लषनु पुनि तैसें ॥ ३॥ 
अर्थ--( धनुभैगको ) सुनकर परशुरामजी क्रोघभरे आये और उन्होंने बहुत तरह आँख दिखायी ॥ १ ॥ 


श्रीरामजीका बल देखकर उन्होंने अपना भनुप दिया और बहुत विनती करके वनको चलते हुए ॥ २ ॥ हे राजन्‌! जैसे 
श्रीरामजी अतुलित बढी हैं वैसे ही तेजनिधान ( तेजस्वी ) फिर लक्ष्मणजी भी हैं || ३ ॥ 


टिप्पणी--१ “सुनि सरोष “” इति। ( क ) प्रथम धनुर्भङ्ग कहा--“मंजेउ चाप प्रयास बिनु"? | उस समय 
चनुषका भङ्ग सुनकर परशुरामजीका आना कहा, इसीसे “सुनि? पद दिया । यथा--'तेहि अवसर सनि सिव ऽता । 


= झाएड ३ुगुकुरु कमर-पतंगा ॥ २६८ । २ |? (ख ) 'सरोष आए” इसीसे अगुनायक कहा । भाव कि जैसे भगुजी - क्रोष 


ukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कि उ 


a 


दोहा २९३ ( ४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६४७ मानस-पीयूष 
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करके भगवानके पास ( उनको मारने ) गये थे, वैसे ही ये क्रोधसहित ( श्रीरामजीको मारने ) आये थे । ( ग ) बहुत 
भाँति? अर्थात्‌ कटु वचन कहकर, परशु दिखाकर अपनी वीरता कहकर । आँखि देखाए” अथात्‌ कुछ करते न बन पड़ा, 
यथा--बहे न हाथु दहै रिस छाती । २८० | १ ।' 


नोट--१ “बहुत भाँति’ आँख दिखाना यह है कि पहले साधारण डॉँटफटकार की, पिर फरसाकी ओर देखकर 
अपना स्वभाव कहकर धमकाया और फरसा दिखाकर अपना भुजत्रल तथा परशु-बल कहकर धमकी दी, यथा-- रे नुप 
बालक कालबस बोरत तोहि न सँभार । २७१ |”, बोले चिते परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाव न मोरा ।'“'परसु 
बिलोकु महीप कुमारा ॥ ““गमेन्ह के अमक दन परसु मोर अति घोर । २७२ ।” फिर भी बस न चला तब विश्वामित्रजीसे 
निहोरा करते हुए आँख दिखायो । यथा--तुम्ह हटकहु जौ चहहु उत्रारा । कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा ॥ २७४ | 
१-४ ॥ फिर फरसेको कंग्रेरर रखकर समी लोगोंको सम्बोधन करते हुए मारनेकी धमकी दी । वीच-ब्रीचमें श्रीरामजीको 
निहोरा देकर धमकी देते रहे, यथा--बोले रामहि देइ निहोरा । "राम तोर आता बड़ पापी ।? कभी कुठारकी 
गति कहकर आँख दिखायी, यथा--“गभ स्रवहिं अबनिपरवनि सुनि कुठार गति घोर । २७९ |! इसी तरह प्रसङ्गभरमें देख 
लीजिये | जनक महाराजका भी निहोरा करके आँख दिखायी । और अन्तमें तो श्रीरमजीसे ही ब्रिगड़कर उनको आँख 
दिखाने लगे | यथा -निपट॒हि द्विज करि जानहि सोही । में जस बिप्न सुनावों तोही ॥ चाप खुबा सर आहुति जानू ।' से 
"अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढ़ा? तक ( २८३ । १-६ ) | कबितावली के काल कराळ नुपालनकें धनुमंग सुने फरसा लिये _ 
_घाए । लक्खन राम बिलोकि सप्रेम महारिसि ते फिरि आँखि देखाए ॥ धीर सिरोमनि बीर बड़े बिनई बिजई रघुनाथ 
सुहाए । लायक हे म्रगुनायक सो घनुसायक सोंपि सुसाय सिधाये ॥ १ । २२ |? से मिलान कीजिये | यहाँ भी आँख 
दिखाना कहा है | 'आँख दिखाना” मुहावरा है। इसका अर्थ है--क्रोधसे आँखें निकालकर देखना; क्रोधकी दृष्टिसे देखना; 
कोप जताना ।'; यथा--जानइ ब्रह्म सो निप्र बर आँखि देखाबहिँ डाँटि' । यहाँ भी परशुरामजी अपना कोप जताते रहे, 
कुछ कर न पाये | रिस तन जरे होइ बल हानी? ( २७८ । ६ ), “बह न हाथ” 


टिपणी--२ 'देखि राम बछु'"? इति । (क ) विष्णुका धनुष देकर श्रीरामजीका बळ देखा; यथा- राम रमापति 
कर धचु लेहू ' खेंचहु मिटे मोर संदेहू ॥ देत चाणु आपुहि चलि गयऊ। २८४ । ७-८ |? तब अपना धनुष दे दिया । 
तात्पर्य कि निरायुध होकर चले गये। अपना धनुप (अख्न-शस्र) शत्रुको दे देना अपनी पूरी हार स्वीकार करना दै। आज भी 
वीर शत्रु या फौज हथियार हाथसे डालकर अपनी पूर्ण हार मान लेती है । दूतोंने धनुष देते देखा है, इसीसे वे उस विष्णुः 
घनुषको परशुरामका "निज? धनुष कहते हैं और इस तरह उनका पूर्ण पराजय दिखाते हैं । ( बैजनाथजीका मत ह कि 
वाग्विलास होतेमें ही रामजीमें अठुलित बळ देखकर तब अपना धनुष-परशु देकर विनती करके चले गये | और किसीका 
मत है कि शाङ्गघनुपके चढ़ जानेपर फिर अपना धनुष भी दे दिया ) | ( ख ) "करि बहु विनय'-दूतोंने स्तुति सुनी दै, 
इसीसे कहते हैं कि बहुत विनती की | बहुत विनयका कारण पहले ही कह चुके क्रि “बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए” इसीसे 
अपराध क्षमा करानेके लिये बहुत विनती की, यथा-*अनुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता । छमहु छमामंदिर दोउ श्राता ॥२८७॥ 
६।? (ग ) “गवन बनु कीन्हा--धनुप चढानेपर तपसे अर्जित उनके समस्त पुण्यलोकाँका नादा कर दिया गया था, 
इसीसे वे फिर उन लोकोंकी प्रात्तिके छिये तपस्या करनेके लिये बनको गये, यथा--न्टगुपति गए अनहिं तप हेतू ।' विशेष 
२८५ ( ७ ), २८४ ( ८ ) में देखिये । 

३--“राजन राम अतुल बळ जैसे । “”? इति | ( क ) अतुल बली और तेजनिधान दोनों भाई हैँ, यथा--सुनु 
पति जिन्हहिं मिलेड सुग्रीवा । ते दोऊ बंधु तेज बळ सींवा ॥ ४ | ७। २८ ।?, पर दूतोंने धनुष तोड़नेमें श्रीरामजीका बळ 
देखा है--'तहाँ राम रघुबंसमनि"''मंजेउ'"?, इसीसे उनको 'अतुळ बळ” कहते हैं। और लक्ष्मणजीका तेज देखा 
है कि पृथ्वी काँप उठी, दिग्गज डगमगा गये, यथा--लखन सकोप बचन जे बोले । डगमगानि महि दिग्गज 
डोले ॥ सकल लोग सब भूप डेराने । २५४ | १-२ |” इसीसे लक्ष्मणजीको तेजनिधान कहते हैं । आगे तेज दिखाते 
हैं--कंपहिं भूप"? | 

कंपहि भूप बिलोकत जाके | जिमि गज हरि किसोर के ताक ॥ ४ ॥ 
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Vinay 384, ीमद्राप्न चल चुरणो, Vani SE किक दोहा २९३ ु (५-८ ) 
देव देखि तव बालक दोछ | अब न आखि तर आवत कोऊ ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--हरिरुसिंह । किसोर ( किशोर )-्बच्चा । (आँख तले शाना =्कुछ समझ पड़ना | आँख तले नहीं आते= 
सब लघु या तुच्छ समझ पड़ते हैं | 

अर्थ- जिसके देखने ( दृष्टिमात्र ) से राजा ढौग ऐसे कॉपने लगते हैं, जैसे सिंहके बच्चेके ताकनेपर हाथी (कॉपने 
छगता है ) ॥ ४ ॥ हे देव ( नरदेव ) ! आपके दोनों पुत्रोंकी देखकर अब कोई आँखके तळे नहीं आता ॥ ५॥ 

टिपणी--१ 'कंपहिं भूप" इति। ( क ) यह बात दूत अपने आँखों देखी कहते हैं, यथा--अरुन नयन स्कुटी 
कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप। मनहुँ भत्त गजगन निरखि सिंघ किसोरहि चोप ॥ २१६ |! गीतावलीमे भी दा 
पश्चात्‌ राजाओंके कोढाहलसे पुरवासियाँको डरा हुआ देख लक्ष्मणजीने सबको धीरज दिया और त्योरी चदायी दै । जैसे 
मानसमें । यथा--जानि पुरजन त्रसे धीर दे लपन हँसे ““॥ २ ॥ कुँचर चढ़ाई मों हें, अब को विलोके सोह, जह तह भ 
अचेत, खेतके-से धोखे हैं | देखे नर नारि साग खाइ जाए माई, बाहु पीन पावरनि पीना खाइ पोखे हैँ ।' (गी० १। 
९३ ) | (ख ) उपमेय श्रीलक्षमणजी किशोरावस्थाके हैं, यथा--बय किसोर सुखमा सदन स्याम गौर सुखघाम ॥२२०॥?, 
अतः किशोर सिंहहीकी उपमा दी गयी । ( ग )--इस चौंपाईसें लक्ष्मणजीका तेज दिखाया और यह भी सूचित किया कि 
धनुर्भगके पश्चात्‌ राजा लोग श्रीरामजीसे लड़नेकों तैयार हुए थे, परन्तु लक्ष्मणजीकी क्रोध दृष्टि देखकर कॉपने लगे । 
(घ ) शंका--राजाओंपर क्रूर पहले हुई ओर परशुरामजी पीछे आये, अर्थात्‌ यह प्रसंग धनुभंगके तुरन्त बादका है, 
तत्पश्चात्‌ परशुराम-आगमन हुआ, पर यहाँ क्रमभंग हुआ, अर्थात्‌ परशुरामका आगमन प्रथम कहा गया तब राजाओंका 
लक्ष्मणके तेजसे डरना, यह क्‍यों ? समाधान--प्रथम श्रीरामजीका बल कहते हैँ । धनुषका तोड़ना और परशुरामजीको 
जीतना 'भीरामजीका बल' दै । पीछे लक्ष्मणजीका तेज कहते हैं, राजाओंका भयभीत होना श्रीलक्ष्मणजीका तेज? है । 
इसीसे क्रमभंग हुआ । ( ङ ) “जिमि गज हरिकिसोर के ताक के भाव दोहा २१६ में देखिये । 


२ 'देव देखि तब बालक दोऊ ।''"? इति । ( क ) राजाने जो पूछा था कि “तुमने हमारे पुत्रोंकी अपनी आँखोंसे 
अच्छी तरह देखा है |--तुम्ह नीके निज नयन निहारे', उसीका यहाँ उत्तर भी देते हें और उनकी बड़ाई भी करते हैं । 
( ख ) 'देव? का भाव कि जिनके बाळक ऐसे हैँ, उन आपकी क्या कही जाय; आप तो दिव्य हैं, देवरूप हैं । ( ग ) 
'अब न आँख तर आवत कोऊ अर्थात्‌ इनके समान अब कोई नहीं देख पड़ता | पुनः, देव=्नरदेव=्नरेश | जबतक आपके 
पुत्रोको न देखा था तबतक एथ्वीपर ओर लोग भी वीर एवं तेजस्वी जान पड़ते थे पर अब आँख तले कोई और वीर 
जैँचता हौ नहीं | यह 'तुम्ह नाके निज नयन निहारे' का उत्तर है। अब आँख तले कोई नहीं आता इसका कारण यह है 
कि वे तो सूर्यरूप हैं जैसा पूर्व कह आये--'देखिय रबि कि दीप कर लीन्हें? | सूर्यके देखनेवालेको और सब अन्धकारमय 
हो जाता है, उसे तो सूर्य ही दिखायी देगा--( नोट--गोस्वामीजीके सम्बन्धमें भी ऐसा ही कहा जाता है कि जब सलीमने 
आपसे कहा कि 'बूरदासजी आदि मदात्मा तो मेरे पिताफे पास आते-जाते हैं, आप क्यों नहीं चलते ?? तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि वे चन्द्रवंशीके उपासक हुँ; जिसने चन्द्रमासे आँखें लड़ाई वह दूसरी ओर देख सकता है, पर में भानुकुलनायकका 
उपासक हूँ । सूयसे आँखे मिछानेवालेको संसारस अन्धकार ही है, दूसरेपर उसकी दृष्टि ही नहीं जा सकती ] (घ ) यहाँ 
दूत दोनों भाइयोंके किसी गुणका नाम नहीं लेते, क्योंकि ये दोनों तो शुणोंके समुद्र हैं, इनके समान एक भो गुणवाला 
कोई नहीं देख पड़ता, न तो कोई ऐसा बलवान्‌ है, यथा--'जेहि समान अतिसय नहि कोई। ३। ल्‌ | [ सुने 
महीपति"” इस प्रेमरसपूर्ण बचनसे उपक्रम करके अब न आँखि तर“? इस प्रेमपूर्ण वचनपर उपसंहार करके बताया 
कि शरराम-रक्ष्मणके दशेनसे जीव प्रथम प्रेमरसमें पड़ता है, बीचमें उसे प्रतापादिका दर्शन होता है जिससे प्रेमकी बृद्धि 

होती ह और अन्ते बह प्रेसरसमें मग्न होता हे [| ( प्‌० प्‌० प्रण ) ] पड 


दूत बचन रचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥ ६॥ 
सभा सभेत सड अनुरागे । दूतन्ह देन निछावरि लागे ॥ ७॥ 
कहि अनीति ते सूँदहि काना । धरमु विचारि सबि सुखु माना ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--रचना'-युक्ति और बढी होशियारीसे तरतीबस आयोजित या कहे हुए । बात कहनेका तर्ज-तरीका, 
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| 


दोहा २९३ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६४९ मानस-पीयूष 


ढंग, लचीले शब्द-अद्ब-कायदा भी रक्खे हुए उनका अदा करना इत्यादि । “पागी?नसनी, ढपटी | 


अर्थ-दूतोके प्रेम-प्रताप और वीररसमें पगे हुए बचनोंकी रचना प्रिय लगी ॥ ६ ॥ सभासद्वित राजा प्रेममें 
मम हो गये और दूतोंको निछाबर देने लगे ॥ ७॥ तब वे ऐसा कहते हुए कि यह अनीति है ( हाथोंसे ) कान बन्द कर 
छेते हैं । धर्मको समझकर सभीने सुख माना ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी--१ “दूत बचन रचना” इति | ( क ) वचन प्रिय लगनेके दो कारण यहाँ ताते हैँ । चक्रवर्ती महा- 
राज ऐसे मधुर मनोहर वचन बोळे कि दूतको प्रिय लगे, यथा--सुनि प्रिय बचन दूत सुसुकाने। २९१ | १ ।' उनके 
वचन सुनकर दूत भी बहुत अच्छी वचन-रचनासे बोले ( अर्थात्‌ वचन बड़े ही युक्तिपूर्ण थे, बड़ी चतुरतासे सिळसिलेसे 
जैसा क्रम चाहिये वैसे कहे गये थे | बोलनेका ढंग, लचीले शब्द और अदब-कायदा-सभ्यताको लिये हुए कहे गये थे | 
उदाहरण, लोकोक्ति आदिके साथ बड़े सुन्दर थे ) | इसीसे इनके वचन सभा-भरको प्रिय लगे | दूसरे, वचन प्रेम प्रताप 
बीररस' में पगे हुए हैं इससे प्रिय लगे | ( ख ) “प्रेम प्रताप बीररस' इति, “सुनहु महीपति मुकुटमनि तुम्ह सम धन्य न 
कोउ । रासु कखनु जिन्हके तनय बिश्व बिभूषन दोउ ॥ २९१ ॥ पूछन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंघ तिङ पुर 
उजियारे ॥ यह प्रेम ( में पगे हुए ) हैं | जिन्हके जस प्रतापफे आगे । ससि मलीन रबि सीतळ लागे ॥ तिन्ह कहँ कहिअ 
नाथ किमि चीन्हे । देखिअ रवि कि दीप कर लीन्हे ॥? यह प्रताप ( में पगा हुआ ) है । और “सीय स्वयंबर भूप 
अनेका ।? से अन्ततक सब बीररसके वचन हैं । दिव देखि तव वालक दोऊ । अब न आँखि तर आवत कोऊ ||? यह दूर्तोका 
प्रेम है । आदिमें राजाका प्रेम कहा और अन्तमें अपना प्रेम कहा | ( ग ) पागी' इति । [ पाग शक्कर, रस, चीनी, मिश्री 
आदि मीठेका बनता है । पाग ( चाशनी ) में जो पदार्थ साने जाते हैं वे भी मधुर लगते हैं । अतः इनके वचन भी 
मधुर और प्रिय हैं । प्रेम, प्रताप और वीरता ही रस, शक्कर आदि हैं जिनमें वचन-रचना पागी गयी है ]। [ (दूत बचन 
रचना प्रिय लागी? से दूतोंके रामप्रेमकी विशेषता देख पड़ती है | दशरथजी पिता ही तो थे ! ( प° प० प्र’ ) ] 


२-_'सभा समेत राउ अनुरागे"? इति। ( क ) समा समेत अनुरागे’ अर्थात्‌ युक्तिपूर्वक कहा हुआ यदृ 
| सारा प्रसंग सुनकर सबको बड़ा अनुराग हुआ । सभा समेत? कहनेसे पाया गया कि स्र अयोध्यावासी श्रीरामानुरागी 2 
| हैं, इसीसे श्रीरामजीकी बृत्तान्त सुनकर सत्र प्रेममें रंग गये । पुनः 'सभा समेत राउ" से जनाया कि अनुरागमें राजाकी 
| प्रधानता है और सब गौण हैं । [ ( ख ) 'दूतन्ह देन निछावरि लागे’ इति । दूतोने बहुत-सी प्रिय मंगलमयी बातें 
सुनायीं; अनेक विव्नोंकी उपस्थिति और उनकी शान्ति सुनायी; धनुषका तोड़ना कह उससे जयमाल पड़ना सूचित किया, 
इत्यादि, हरएक बातोंमेसे प्रत्येक बात ऐसी थी कि उनपर न्योछावर दी जा सकती है और इस समय तो प्रेममें 
मग्न होनेसे भी सब योग्य ही है । फिर यह रीति दी है कि जो प्रथम अच्छी बात सुनाता है, उसीको लोग निछावर, बखशीश, 
इनाम देते हैँ; यथा-- प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए | भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥२।१।॥ (ग) जैसे घनुष 
टूटनेपर जनकपुर-वासियोंने न्यवछावर की थी, यथा--किरहिँ निछावर लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥ २६२ |? वेसे 
| ही ये अवधवासी दूतोंसे वही प्रसंग सुनकर निछावर देने लगे, _ इनके लिये तो मानो धनुष अभी टूटा और अभी जयमाळ 
पड़ा । मुख्य कारण “अनुरागे? शब्दमें दिया गया । मंगळमो दके मरमम ऐसा होता ही है ]। इससे जनाया कि घनुषका 
| तोड़ना देखकर जो सुख जनकपुरवासियोंकों हुआ, वही सुख घनुर्भगका प्रसंग सुनकर अवधवासियाँको हुआ । 


नोट--१ कहि अनीति ते मुँदहिं काना |” इति | (क) 'अनीति'-वूत श्रीजानकीजीको निज कन्या-समान 

जानते हैं, फिर वेटीका धन कैसे लें ! अत्र भी भारतवर्षमें अनेक स्थानों और देशोंमें देखनेमें आता है कि जिस ग्रामकी कन्या 

कहीं ब्याही जाती है वहाँके लोग, कन्याकी ससुरालको अपनी ही कन्याकी संसुराल-सरीखी समझ, वहाँ जलतक नहीं पीते । यहाँ 

अपने राजाकी कन्या व्यादी गयी, इससे ये नहीं छेते | वाल्मीकीय सग ६७ में मन्त्रियोंका राजा दशरथके पास भेजा जाना 

कहा गया है, यथा _-“कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चामाष्यमन्त्रिणः । अयोध्यां इस धमात्मा कृतशासनात्‌ ॥ यथाकृत्तं 

। समाख्यातुमानेतुं च लुपं तथा ॥ २७ ॥! इनमें शतानन्दजी न थे, यह बात सगे ६८ से स्पष्ट हो जाती है, यथा--एवं 
विदेहाधिपतिमंधुरं वाक्यमत्रवीत्‌ । विश्वामित्राम्यनुज्ञातः स स्थितः ॥ १३ ॥ अर्थात्‌ महाराज मिथिळापति राजा 

जनकने विश्वामित्रजीकी आज्ञासे तथा झतानन्द्जीकी सलाइसे यही मधुर वचन आपसे कहे हैं । ( यह दूर्तोने श्रीचक्रबतींजीसे 


म्रा० प्री, बा० छ० है, ८२९७०, -!, 
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जन 


पर 


कहा है ) । ( ख ) 'मूँदहि काना? इति | कानपर 


बालकाण्ड ००५ ६४०#पम्रद्ा सम त्वती पपे दोहा २९४ ( १) 
Te ET नी UR 


हाथ धरके उसे बंद कर लेनेका भाव यह है कि यह बात ऐसी अनुचित 


है कि लेना तो दूर रहा, यह बात तो सुननी भी न चाहिये । कान मूँदना” मुद्दावरा है । ऐसा करनेसे कान बंद करनेवाला 
प्रस्तुत कार्य वा बातमें अपनी एकदम अस्वीकारता जनाता ति । बिना मुखसे बोळे ही उस बातसे इनकार करता ह | 
टिपणी--३ “धरम विचारि सबहि सुख माना? इति। भाव यह कि दूतोंने यद मुखसे नहीं कहा कि जानकीजी 


हमारी कन्या लगती हैं, किन्तु इतना ही कहा कि 


अनीति है और अँगुलीसे कान बंद कर लिया; अतः सबने विचार किया 


कि निछाबर न लेनेका कारण यह है कि ये जानकीजीको अपनी कन्या मानते हैं, यह धर्म विचारकर सबने सुख माना । 
“यु? माननेका भाव कि अयोध्यावासी सब धर्मात्मा हैं और धर्मात्माओंको धर्मका मार्ग प्रिय होता ही है, अतः धर्मकी 
बात जानकर उसमें सुख माना । ( पुनः इन शब्दोसे यह भी प्रकट होता है कि सुख हुआ नहीं, सभासदोँने सुख मान 
लिया । निछावर न छेनेसे वे अप्रसन्न तो हो ही गये थे पर धर्म विचारकर उन्होंने सुख माना | ( प० प० प्र० ) । 


दो०- तब उठि भूप बसिष्ठ कहूँ दीन्हि पत्रिका जाइ । 
कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥ २९३ ॥ 


अथ-तब्र राजाने उठकर वशिष्ठजीक्े पा 
सत्र कथा सादर सुनवायी ॥ २९३ ॥ 


स जाकर उनको पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतोंकी बुलाकर गुरुजीको 


टिपणी--१ ( क ) तब उठि' इति । दूत जब सभामें आये थे तब राजाने स्वयं आसनसे उठकर उनसे पत्रिका ली 
थी, यथा--'सुदित महीप आपु उठि लीन्ही' फिर उनका बैठना नहीं कहा गया | यदि यहाँ “उडि? शब्द न दिया जाता तो 
समझा जाता कि खड़े होकर चिट्टी ली और खड़े-खड़े ही उसे पदा । अतः यहाँ “उठि? कहकर जनाया कि दूतौँसे पत्रिका 


लेकर राजाने अग्ने सिहासनपर बैठकर उसे पढ़ा २ 


गा, अत्र पुनः उठे । [ (ख ) “भूप'"'दीन्हि'"'जाइ? इति । यहाँ राजाका 


ही उठकर जाना और पत्रिका देना कहकर जनाया कि राजा प्रेम और आनन्दमें भरे हुए हैं । उन्होंने सोचा कि इस पत्रिकाने 
हमें आनम्द दिया, अतः स्वयं चलकर यह आननन्‍द-पत्रिका गुरुजीको देँ जिसमें उनको भी यह आनन्द मिले । "जाइ? से 


सूचित किया कि भीवसिष्ठजी उस सभामें नहीं थे 


। जाइ दीन्हि’ से उनका अकेले ही जाना कहा । उनको ऐसा आनन्द 


है कि वे मारे प्रेमके अकेले ही चले गये । ] ( ग ) 'बसिष्ठ कहुँ-वसिष्ठनीके पास जानेका दूसरा कारण यह है कि मारे 
आनन्दके राजा यह न सोच सके कि भ्रीसीतास्वयंबरमें श्रीरामजीने धनुष तोड़ा है सो अत्र हमको क्या करना चाहिये, अतः 


गुरुके पास पत्रिका लेकर गये कि जो उनकी आश 
पर श्रीजनकजीने विश्वामित्रजीकी आज्ञा पाकर क 


[ होगी बद्दी हम करेंगे । जैसे धनुष टूटने और परशुरामजीके चले जाने- 
[म किया, यथा--'मोहि कृतकृत्य कोन्ह दुहुँ माई । अब जो उचित सो 


कहिअ गोसाई? वेसे ही दशरथजी महाराजने किया । ( घ ) 'जाइ'--यदि यह शब्द न देते तो समझा जाता कि वशिष्ठजी 
वहीं थे, अथवा बुलवाये गये | गुरु” के यहाँ स्वयं जानेसे उनकी मर्यादाकी रक्षा ओर राजाका प्रेम प्रकट होता है । 
२ ( क )--कथा सुनाइ युरहि सब? इति। राजाने ओर सब जगह स्वयं पढु-पढुकर पत्रिका सुनायी दै, यथा-- 


_ 'घुनि धरि धीर पत्रिका बाँची 'सुनि सनेह साने 


बचन बाँची बहुरि नरेस' "राजा सब रनिवास बोलाई । जनक-पत्रिका 


बःचि सुनाई ॥ २९५ । १ । पर गुरुको पत्रिकाका देनामात्र कहा गया; पत्रिकाका सुनाना नहीं कहते । गुरुके सामने न 
पढ़ा, यह बड़ोंकी मर्यादा है । बड़ोंके सामने अपनी बड़ाई तथा अपने पुत्रोंकी बड़ाईकी बात कहना मर्यादाके प्रतिकूल है, 
अतः अयोग्य जानकर “पत्रिका” दे दो कि वे स्वयं पट्कर जान ले जो कुछ उसमें लिखा है, स्वयं कुछ न कदा । कथा 
सतह अर्थात्‌ जो दूतोंने मुखाम कहा था, बह दूतोंओ बुलबाकर उन्हींसे कहला दी | (ख) -'सादूर दूत बोलाइ” इति | 


दूतोने श्रीरमरक्ष्मणका सुयश बहुत सुन्दर रीतिसे 
Ly 
आद्रपूवेक बुझुवाया । (दूसरे, सारी कथाकी बात 


बहुत अच्छी तरह कहा है, अतः उन्दीसे पुनः कहलानेके लिये उनको 
उनके आँखोंकी देखी हुई है, उनके सामनेकी है, वे जितनी अच्छी तरह 


[ \ च्चे ~ SS ~ नर ० 
चिस्तारसे कह सकते हैं बैसा दूरा नहीं कह सकता । वे उसे विस्तारसे प्रेम-प्रताप-वीररसमें पगे हुए बचनोंमें सुनावेंगे । 
इस बहाने अगनेको पुनः सुनेका लाभ भी होगा । अतः सादर बुलवाया ) । 


सुनि बोले# युर अति सुखु 


>> चणएछ रे जनम NMS Ee 
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सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई ॥ १॥ 
क मुनि बोले १७०४ | $ कैफ 


दोहा २९४ ( २-१ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६५१ मॉनस-पीयप 
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जिमि सरिता सागर महुँ जाही । जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ २ ॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाए । धरमसील पहिं जाहि सुभाए ॥ ३ ॥ 
अथ-- ( कथा ) सुनकर श्रीगुरुदेवजी अत्यन्त सुख पाकर बोले कि पुण्यात्मा पुरुषों के लिये पृथ्वी सुखसे छायी 


हुई रहती है ॥ १ ॥ जैसे नदियाँ ( अपनेहीसे ) समुद्रमे जाती हैं, यद्यपि उसे इनकी कोई कामना नहीं है ॥ २ ॥ बसे 
ही सुख और संपत्ति बिना बुलाये स्वाभाविक ( अपनेसे ) ही धर्मात्माके पास जाती हैं ॥ ३ ॥ ८ 
टिपणी --१ ( क ) अति सुखु पाई ॥' अत्यन्त सुख पानेका भाव कि सबने सुख पाया और वसिष्ठजीने अति' 
सुख पाया, क्योंकि ये सबसे अधिक श्रीरामतत्त्वके वेत्ता हैं । पुनः भाव कि श्रीरामजीका समाचार पदृन्‍्सुनकर राजा दश- 
रथको अति सुख प्राप्त हुआ, यथा--पुछक गात आईं भरि छाती ।” इत्यादि । मभरत-शत्रुग्नजीको मी अति सुख हुआ, 
यथा--'अधिक सनेह समात न गाता? ओर अवधवासियोंकों सामान्य सुख हुआ, यथात 'हरपी समा" |? यदि गुरु- 
जीके सम्बन्धमें अति सुख' होना न कहते तो समझा जाता कि इनको भी पुरबासियाके समान ही सामान्य सुख हुआ । 
अतः “अति? विशेषण देकर इनको भी राजा ओर भरत-शत्र॒ब्नजी के समान सुख द्दोना जनाया । ( अति सुख' के और 
भाव कि राजाकी गुरुभक्तिसे सुख और पत्रिकाके पढ़ने और समाचार सुननेसे अति सुख’ हुआ । वा, पत्रिका देख दूतोंकि 
मुखसे सुना भी, अतः अति सुख? कहा ) | ( ख )--'अति सुः प्राप्त हुआ, अतः जाप भौ सुखके वचन बीले । ( ग ) 
“पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई' इति । भाव कि पुण्यात्माको स्वर्गमें सुख दै ही, पर प्रथ्वीमै भी बड़ा सुख मिळता है । 
धी? कहनेका भाव कि ऐश्वीभरका सुख सिमिटकर घर्मास्माके पास आ जाता है, जैसे आगे रूपकद्रारा कहते हैं | छाई? 
अर्थात्‌ पूर्णरूपसे सर्वत्र सुख-ही-सुख रहता है | मानो सुख वहीं आकर बस जाता है । [ पुण्य पुरुष का अर्थ है “पुण्य 
कर्म करना जिसका शीळ है? । यही अर्थ जनानेके लिये आगे धर्मशील? शब्द दिया है | “वर्मशीळ' शब्द देकर बताया कि 
पुण्य क्या दै, पाप क्या है, यह निश्चय निज-निज मति अनुसार? नहीं करना चाहिये । धर्मद्चा्न जिसे “पुण्य? कहता दद 
वही पुण्य है और जिसे वह पाप कहता है वही पाप है। और आगे फिर गुरुजी 'पुण्य-पुरुष! मंशील? के लिये ही 
“सुकृती? शब्द लाये हँ, जिसका आशय यह है कि धर्मेशा्रोक् पुण्य-कर्म आप उत्तम रीतिसे करते हूँ । ( प° प° प्रश ) ] 
२ 'जिमि सरिता सागर महुँ जाई ।” इति । ( क ) प्रथम “महि सुख छाई' कद्द आये, अब बताते हैं कि धर्मे- 
शीलको महिका सुख केसे प्राप्त दो सकता है---जिमि“” | सरति गच्छति? इति सरिता? | चलकर सागरसे मिळती है, 
इसीसे सरिता? कहा; यथा-- सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । ४ । १४ |? ( ख ) सरिता-सागरका दान्त देकर सूचित 
किया कि धर्मातमाको नित्य नवीन सुल प्राप्त होता दै, जैसे सरिताका जळ नित्य नवीन सागरम जाता है | ( ग ) 'जद्यपि 
ताहि कामना नाहीं? इति | सागरको कामना नहीं दै, वह स्वयं पूर्णरूप दै । जैसे वहाँ नदियाँ जाती हैं, वेसे दी जहाँ 
| कामना नहीं हे वहाँ सुख-सम्पत्ति जाती है ( और कामनावालोंके पास सुख-सम्पत्ति इस प्रकार नहीं जाती ), यथा-- दिये 
| पीडि पाछे लगे, सनमुख होत पराइ | तुळसी संपति छाँह ज्यों, छखि दिन बेठि गँबाइ ॥ २५७ |? (दोहावली ) पुनः माव 
| कि अच्छे पुरुष निष्काम-कमं करते हैं । श्रीदशरथ मह्दाराज भी निष्कामकर्म करते हैं, यह कामना नाहौं' से सूचित किया | 
| नोट- १ यहाँकी चोपाइयाँका मिलान अगोध्याकाण्डकी- भुवन चारिदस भूधर भारी । सुक्त मेघ बरपहि सुख 
चीरी ॥ रिधि सिथि संपति नदी सुहाई । उमगि अवध-अंबुधि कहुँ आई ॥ २।१।२। ३ से काजिये । जैसे पृथ्वीका 
जल सिमिटकर नदीमें आता है और नदी उमगकर समुद्रम जाती है, वेसे ही प्थ्वीमरका सुखरूणी जळ ऋ द्धि-सिद्धि-रूपी 
नदियोमिं आया । और ये ऋचद्धि-सिद्धिरूपिणी नदियाँ सुल-समत्ति-रूती जळसे भरी हुई वर्मशील पुरुष-रूपी समुद्रम 
स्वाभाविक दी जा पहुँचती ईँ । 
टिप्यणी--३ "तिमि सुख संपति बिनहिं बीलाए ।7 इति | ( क ) 'बिनहिं बोलाए? का भाव कि धर्मात्माकों 
सुख-सम्पत्ति मुखसे माँगते ही मिळती है ( जो कुछ भी वदद कहे वा चादे ब तो शीघ्र हो ही जाता दै ) पर वे माँगते 
नहीं ( और न माँगनेपर भी कार्य सब होता ही जाता दै ) | (ख) -जरमसछ पहि जाहि सुभाए? इति । ऊपर कहा दै 
कि समुद्रको कामना नहीं दै) वैसे ही यहाँ 'ब्रिनहि बोलाए? और “सुमाए? से सूचित करते हैं कि धर्मशीळको सुश्च-समत्ति- 
की कामना नहीं है । फलकी इच्छा करना मना है, इसीसे धर्मशीळ धर्म करते हैं, धर्मके फलकी आकांक्षा नहीं करते | 
ल्ली फळ सुल-समत्ति है, यथा-- जथा घमसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि । ३। ३९ |? 
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नोट--२ समुद्रःसरिताका उदाहरण देकर यह भी जनाते हैं कि जैसे इतनी नदियोंका जल उसमें जानेपर भी वह 
जल क्षोभ न उसन्न करके उसमें समा ही जाता है, वैसे दी धर्मशील पुरुषोंके पास जो सुख-सम्पत्ति अपनेसे आती है, 
वह उनमें बिना क्षोभ उसन्न किये समा जाती है, उससे उनके अन्तःकरणमें विकार उसन्न नहीं होता | यथा--'आपूर्य- 
माणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सवे स॒ शान्तिमाप्नोति न कामकासी ॥? ( गीता 
२। ७० ) | ( अर्थात्‌ जैसे सब ओरसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्टावाछे ममुद्रमें ( नद-नदियोँके ) जळ समा जाते हैं, बसे ही 
. जिस पुरुधमें सारे भोग समा जाते हैं, वही शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंकी कामनावाला नहीं )। इस इलोकके न 
कामकामी? से यह भी बताया कि भोगोंकी कामना रखनेवालोको सुख-ञ्ञान्ति नहीं मिळती; उनमें तो सुख-सम्पत्ति जाकर 
क्षोभ ही प्राप्त करेंगे, विकार उसन्न करेंगे । 

बिष्णुपुराणमें सुनीतिजीके चौपाईसे मिलते हुए ये वचन हैं - “सुझीलो भव धर्मात्मा मेन्नः प्राणिहिते रतः । निम्नं 
यथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति संपदः ॥ १ । ११ । २४ / अर्थात्‌ वे ध्रवजीसे कह रही हैँ कि धर्मात्मा, सबके मित्र, सब 
प्राणियाँके हितमें तत्पर और सुशील हो जाओ तो सब सम्पत्ति अपने-आप ही प्राप्त दो जायगी जैसे जल वहीं जाता है 
जहाँ स्थान नीचा होता दै । 


दोहा २९४ ( ४-७ ) 


तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेबी | तसि पुनीत कोसल्या देवी ॥ ४ ॥ 
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयेउ न है कोउ होनेउ नाहीं ॥ ५ ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काकं । राजन राम सरिस सुत जाके ॥ ६॥ 
बीर बिनीत धरम ब्रत धारी । गुन सागर बर बालक चारी ॥ ७॥ 


~ 


अर्थ--जैसे आप गुरु-ब्राक्षण, गऊ-देवताओंकी सेवा करनेवाले हैं, वैसी ही कौसल्या देवी भी पुनीत ( आचरण- 
बाली ) हैं ॥ ४ ॥ आपके समान सुकृती संसारमै न ( तो ) कोई हुआ, न है और न होनेवाला ही है ॥ ५ ॥ राजन्‌! 
आपसे अधिक बड़ा पुण्य किसका है कि जिसके राम-सरीखे पुत्र हैं॥ ६ ॥ जिसके वीर, विनीत ( बहुत. नम्र ) और 
धमका व्रत धारण करनेवाले, गुणोंके समुद्र चार पुत्र हैं ॥ ७ ॥ 


टिप्पणी--१ 'तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेवी ।“” इति । ( क ) धर्मशीळके पास सुख-सम्पत्ति बिना बुलाये आती 
है, यह कहकर अग्र राजाकी धर्मशोलता घटित करते हैं [ अर्थात्‌ पहले धर्म ( सुकत ) का फल कहकर अब धर्मका स्वरूप 
कहते हैं ] । गुरु-बिप्र-पेनु-सुरकी सेवा करना धर्मशोळता है। ( ख )--सुख-सम्पत्तिके पीछे शुरु-विप्रादिकी सेवा कही, 
क्योंकि गुर आदिकी सेबासे सुख-सम्पत्तिकी सफलता है । [ भाव कि आपने जो धर्म किये, उनका फल सुख-सम्पत्ति 
मिला, परंतु आप अब भी धम करते जाते है, क्योंकि सम्पत्ति मिळनेपर उसको बरबाद ( नष्ट) न होने देना चाहिये, 
निष्कामभाबसे उसका सदुपयोग करे, उसे धर्मम लगा दे, तभी उसका मिलना सफल है ]। [ इससे उपदेश मिळता है 
कि जो आज सुखी और सम्पत्तिमान हैं, उनको भी पुण्यशील रहना चाहिये, अन्यथा मविष्यकालमें उनके भालमें दुःख 
ही लिखा जायगा | पुण्यानां कमणां फलं सुखं पापानां कमणां फलं दुःखम्‌ ।' (प० प० प्र० ) ] (ग )— राजाने 
भीरामचरित सुनाकर गुरुको सुख दिया, इसीसे प्रथम गुरु-सेबी कहा | अथवा गुरु भगवानूसे अधिक हैं, यथा--तुम्ह ते 
अधिक युरहि जिय जानो । सकल भाय सेवहिं सनमानी ॥ २ । १२९ |; इसीसे गुरुको प्रथम कहा | ( घ ) “तसि पुनीत 
कोसल्या? इति । यहाँ बीचमै भीकौशल्याजीको भी कहा, क्योंकि आगे श्रीरामजीको सुङतका फल कहनेको हैं और 
भीरामजी राजा और रानी दोनों के सुकृतोंके फल हैं, अतः दोनों श कहना आवश्यक था | “तसि प॒नीत? अर्थात्‌ जैसे धर्म 
करके आप पुनीत हैं, बेसे ही कौसल्या देवी पुनीत हैं । अर्थात्‌ ये सब्र धर्म ( गुरु आदिकी सेवा ) श्रीकौसल्याजीमें भी 
bb 2 “5. | सि ) देवी १ का भाव कि जैसे आप दिब्य है यथा-- देव देखि तव बाळक 
न ३ Ro र : ; ल्याजी भी दिव्य हैं | तासय कि आप दोनों प्राकृत मनुष्य नहीं हैं जैसा आगे 
5 स्पष्ट है )। 
हे आ हे {PN औरोंके खुकतका फल केवल सुख- सम्पत्ति है और आपके सुकृतका 
सुङ्त राम घर देही । २१० । १ ।' इसीसे कहा कि आपके समान 


br 
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कोई नहीं । जग? यहाँ ब्राण्डका वाचक है। यथा--उदर माँझ सुनु अंडज राया । देखेडं बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ ७ | 
८० | ३ |? यह उपक्रममें कहकर फिर उसीको भुशुण्डिजीने अन्तमें जग कहा कि राम उद्र देखेड जग नाना। देखत 
बनइ न जाइ बखाना ॥ ७ । ८२ | ५ ।' तात्पर्य कि ब्रह्माण्डभरमें तुम्हारे समान कोई नहीं है। (ख) 'भयड न है कोड 
होनेउ नाही” इति |--श्रीरामजीका चतुव्यंह अवतार श्रीदशरथ महाराजके यहाँ ही होता न अन्यत्र नहीं होता, इसीसे 
कहते हैं कि तीनों कालमें कोई तुम्हारे समान नहीं है । ऐसा ही वसिष्ठजीने भरतजीसे कहा है, यथा - “भयउ न अहइ न 
अब होनिहारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ बिधि हरि हर सुरपति दिसि नाथा । बरनहिं सब दसरथ गुन 0. ॥ 
कहहु तात केहि भाँति कोड करिहि बड़ाई तासु । राम लषन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥ २। १७३ ।' और 
भी यथा--'तिभ्रुवन तीनि काळ जग माहीं । भूरि भाग दसरथसम नाहीं ॥ मंगलमूल राम सुत जासू । जो कछु कहिअ 
थोर सबु तासू ॥ २। २। हः 
टिपणी--३ “तुम्ह ते अधिक पुन्य बढ़ काके ।”” इति | प्रथम कहा कि तुम्हारे समान तीनों कालम कोई 
सुकृती नहीं हुआ, न है और न होगा । इससे सम्भव था कि वे समझें कि समान नहीं तो अधिक होंगे [इस दीपके निवारणार्थ 
. यह कहते हैं कि 'तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काकें ।““” अर्थात्‌ जब तुम्हारे समान दी कोई नहीं है तब अधिक कहाँ ही 
सकता है ? यथा--दसरथ गुनगन बरनि न जाहीं । अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ २।२०९।८।' बड़े पुण्यका बड़ा 
फल होता है । राजाके बड़े पुण्यका फल भ्रीरामजी हैं और श्रीरामजीसे बड़ा कोन है ? -[ राजन राम सरिस सुत 50.” 
इतिं । अधिक पुन्य बड़ काके? कहकर यह उसका कारण बताते हैं | इसी बातको अयोध्याकाण्डमं मरद्वाजजीने मरतनीसे 
याँ कहा है कि “जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ । २०९ |; दोनोंका st एक ही है कि परमात्मा परब्रह्मने 
आपका प्रेम देख आपको पुत्र रूपसे सुख देना स्वीकार किया, यह पुण्य किसमें द १ इस तरह उपमारहित फ़ळ 
कहकर उससे उपमारहित भारी सुक्ृतोंका अनुमान कराया | राजन रास सरिस सुत Te इस कयनसे यह संदेह होता 
है कि सुकृतके फल केवल श्रीरामजी दी होंगे, भरत-लक्ष्मण-शत्रुष्नजी नहीं । इस दोषके निवारणाथ कहते हैं कि बीर- 
बिनीत”"” अर्थात्‌ राम ही नहीं किंतु चारों ऐसे गुण-बिशिष्ट-सम्पन्न पुत्र हुए | यह सब सुतक फल हैँ । 

४ 'बीर बिनीत” ? इति। ( क ) श्रीरामढक्ष्मणजीकी वीरता सुनायी है, अथवा, वीरता क्षत्रियका मुख्य गुण है, 
इसरो प्रथम “बीर? कहा । वीरकी शोमा नम्रतासे है; अतः वीर? कहकर “विनीत? कह । चमेबरतधारी' कथनका भाव कि 
जैसे आप धर्मात्मा हैं; तीनों काळोंमें तीनों छोकोंमें आपके समान धर्मात्मा नहीं, वेसे ददी धर्मात्मा आपके पुत्र हैं । ( ख ) 
“गुनसागर? इति । वर्तमान कालमें ( प्रस्तुत प्रसंगमें ) जो गुण देखे; उनके नाम लिये धनुष तोड़ना वीरका काम ह । 
धनुष तोड़नेसे “वीर? कहा परशुरामजीके कठोर वचन सहे, इससे विनीत कद्दा | पिताको आज्ञा स्वौकारकर मुनिके साथ 

| जाकर यज्ञकी रक्षा की और दुष्टोंकी मारकर मुनियोकी निर्भय किया, यथा -“मारि असुर द्विज तिभंय कारी | २१० | ६? 
यह धर्मका पालन किया । अतः धमंत्रत घारी? कहा | 'गुनखागर' कहकर जनाया कि ये दी तीन गुण नहीं है, और भी 
अनन्त गुण हैं; जैसे समुद्रकी थाइ नहीं वेसे ही इनके गुणोंकी थाह नहीं । यथा राम अनित थाह कि पावइ 
कोइ | ७ | ९२ |? ( ग ) “वर” इति । अन्तमें वर” श्रेष्ठ कहकर जनाया कि ये सत्र गुम श्रेष्ठ ह ( कोई गुण ऐसा नहीं 
जिसमें ये निपुण न हों ) वीरोंमें श्रेष्ठ हैं, विनीतोंमें श्रेष्ठ हँ, धर्मब्रतधारियोम श्रेष्ठ हैं, गुणवानों्म श्रेष्ठ रह ता समस्त अनन्त 
गुणोंमें श्रेष्ठ हैं, कोई गुण शिथिल नहीं है । (घ) वर नाकाका कहनेका भाव कि पराकृत बाळक नहीं हूँ, श्रेष्ठ हैं । (ङ) 
“चारी? से जनाया कि ये चतुर्व्यूह अवतार ई। ( चारों सवंगुणनिधान हैं, यथा-- चारिड सील रूप गुन धामा। १ | १९ 
लक्ष्मणजी, भरती, शत्रुष्नजी की वीरता मेघनादवघ ) इनुमानजीको पर्वतसहिति एक बाणसे गिरा 0 मे ल्वणायुरके बभे 
प्रकट ही दै । धर्मका तो अयोध्याकाण्ड स्वरूप ही है ।--जो न होत जग जनम सरतको । सकल धरम- धरनि धरत को ॥ 


तुम्ह कहुँ सर्वकाल कल्याना । सजहु बरात बजाइ निसाना ॥ ८ ॥ 
दो०--चलहु बेगि सुनि शुर बचन भलेहि नाथ सिरु नाइ । 
भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥ २९४॥ 


अर्थ--आपका ( भूत, भविष्य और वर्तमान ) सभी कालाँमे कल्याण दवै । डंका बजाकर बारात सजिये ॥ ८ ॥ 
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शीघ्र ही चलिये । गुरुजीके वचन सुनकर है नाथ ! बहुत अच्छा? ऐसा कह मस्तक नवाकर और दूतोंके ठहरनेका प्रबन्ध 


करके तब राजा महलम गये ॥ २९४ ॥ « 

टिपपणी १ 'तुम्ह कहुँ सबकाल कल्याना ।”” इति ( क ) 'सबेकाल' यह कि भारी सुकृतसे चार पुत्र हुए, 
यह भूतकालमें कल्याण है; पुत्रोंका विवाह होता है यह बर्तमान कालमे कल्याण दै । ओर जिसके ऐसे चार पुत्र हे उसका 
भविष्यम्‌ भी कल्याण है | जिसका किसी भी भावसे परमेश्वरमै सम्बन्ध है उसका सर्वकालमें कल्याण है | राजाका इनमें 
पुत्रभाव है, इससे इनका सरबकालमें कल्याण है | ( ख ) 'तुम्ह कहुँ सबंकार कल्याना' यह गुरुका आशीर्वाद है। इसी 
तरह रनवासमें गुरुपत्नीने आशीर्वाद दिया है, यथा--“सुदित असीस देहिं गुरनारी । २९५ | ४ ।! ( ग ) 'सजहु बरात 
बजाइ निसाना' अर्थात्‌ बारातकी भारी तैयारी करो । 


९ 
नोट--१ ईश्वर प्रसन्न होते हैँ तब जीवका सदा कल्याण होता दै । ईश्वर इनके प्रेमवश पुत्र हो अवतीण हुए, 


ष = है कि ¢ '_ 02 

फिर इनका सदैव कल्याण हुआ ही चाहे । संत श्रीगुरुसहायलालजी कहते हैं कि ज्योधित शाख्रम की है कि: माघ-फाल्गुन 
७ 6 ०५. ४. के = अ 6 ख़ 

वैशाख-ज्येए-सासाः झुभप्रदाः। मध्यमः कार्तिकमार्गशीषों वं निन्दिताः परे ॥' अथात्‌ माघ, फागुन, वैशाख और 


ज्येष्ठ ये मास शुभप्रद माने गये हैं; कार्तिक, अगहन मध्यम हैं । यह भी कहा जाता दै कि माघमें विवाह होनेसे कन्या , 


धर्मबती, फाल्गुनमें सुभगा, वैशाख और ज्येष्ठमें होनेसे पति-वल्लभा और आपादृे विवासे कुलुइृद्धि होती दै । 
यथा--“माघे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवेत्‌ । वैशाखे च तथा ज्येष्टे पत्युरत्यन्तवल्लमा । आषाढे कुलबृद्धिः स्यादन्य 
मासाश्च वर्लिता: ॥' ( अशात ) | इससे अवधेशजी महाराजको कुछ खेद था, यह समझकर वशिष्ठजीने ईश्वर-इच्छाको 
प्रबल जानकर यह व्यवस्था दी कि यदि तुम्हारे पुण्य प्रभावसे रामजी हुए हैँ तो अब तुम्हारे कल्याणहदेतु काळः 
वादियोंके सिद्धान्तपर क्या दृष्टि देनी है! क्‍योंकि तुम्हें तो सर्वकाल कल्याण-्दी-कल्याण है । प्रतिकूल भी अनुकूल 
हो जायेंगे । ( मा० त० विर, अ० दी० )। 

२--मयङ्कुकार भी लिलते हैं कि भय हुआ कि अगहनके महीनेमें विवाह ज्योतिषशास्रानुसार त्याज्य है तब 
बशिष्ठजीने कहा कि तुमको सर्वदा कल्याण ही है, बारात साजो और चलो |? ३--विनायकी टीकाकार लिखते हैँ कि 
“ऊपरके कथनसे विदित होता है फि राजा दशरथको सब प्रकारसे सुख थे, सो यों कि--'अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया 
च मार्या प्रियवादिनी च | वश्यश्च पुत्रोऽथेकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥' 

प० प० प्र०--पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई" 'सवेकाल कल्याना' इति । ये वाक्य वसिष्ठ जैसे तत्वज्ञ होनेसे 
इनमें तत््वचर्चाके पक्ष, साध्य, ऐतु और दृष्टान्त ये चारों पदार्थ पाये जाते हैं । “पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई' “तुम्ह ते 
अधिक पुन्य बड़ काके |'''सुत चारी? यह पन्च है | तुमसे अधिक सुखी कोई नहीं है यह साध्य है | सुख संपति बिनहिँ 
बोलाए । पुन्य पुरुष पहिं जाहिं सुभाए ॥? यह हेतु है। और 'जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना 
नाहीं ॥' यह दृष्टान्त है । 

टिप्पणी--२ “चलहु बेगि”? इति । (क )- वेशिः क्योंकि 
यथा-- सबके उर निर्भर हरपु पूरित पुलक सरीर । कब 
शीघ्र चलनेको कहा । दूसरे, बिलम्ब होनेगे जनकमइाराजको 


~ 


सत्र अवधवासी दर्शनके लिये लालायित हो रहे हैं, 


~ 


। भरि रास लखन दोउ बीर ॥ ३०० ||, इसीसे 
संदेह होगा कि हमारी अयोग्यता समझकर चक्रवर्ती महाराज 
नहीं आये । अतः 'वेगि’ कद्दा ( ख ) 'भलेदि' कहकर वचमनोंकी स्वीकारता जमायी । यह न कहते तो समझा जाता 
कि जनकेजीके यहाँ जानेमें संकोच करते हैं, उनकी इच्छा नहीं है । भलेहि? कहकर सिर नवाया अर्थात्‌ आपकी आज्ञा 
शिरोधार्य है। ( ग )--( दूतन्दः बहुवचन शब्द देकर जनाया कि कई दूत पत्रिकाके साथ आये हैं )। 
(घ )-- दूतन्ह बास देवाइ दूतोको वास दिलाकर तब मइलमें जाना कहा । भाव कि दूत रनवासमें नहीं जा सकते 


थे। [ (ङ) दोहा २९४ की शब्दरचतासे प्रतीत होता है कि दशरथजीके अन्तःकरणकी त्वराके साथ कवि कितने 
तदाकार हो गये हैं । 'सलेहि नाथ' के पश्चात्‌ 'कहि 


के ु ° शब्द भी नहीं लिखा दोहेके पूर्वाधमें चार क्रियाओंका अन्तर्भाव 
किया गया है । (प०प« प्र०)] `. ` ` .. # 


». राजा सबु रनिवास बोलाई | जनक पत्रिका बाँचि सुनाई ॥१॥ 


सुनि संदेश सकर हरपालों | अपर कथा सब भूप बखानी ॥ २ ॥ 
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प्रेम - प्रफुल्लित राजहिं रानी । मनहुँ सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ “निवासः ( रनवास )=रानियोंके रहनेका महल, अन्तःपुर । यहाँ रनिवाससे रनवासमें रहनेवाली सब 
रानियोंसे तात्यय है, यथा--'साबकासु सुनि सब सिय सासू । आयड जनकराज रनिचासू ॥ २ | २८१ |, अर्थात्‌ जनान- 
खाना भर, जितनी हैं सब्र । पुनः, यथा--मन जोगत्रत रह सघ रनिवासू | १ | ३५२ ।' “सन्देस? ( संदेश )=खबर, 
समाचार, हाल । प्रफुल्लित-खिली हुई, आनन्दित | प्रसन्न=्पुलकित | राजहिनविराजती हैं, सुशोभित हो रही हैं | 
शिखिनि=मोरनी । मयूरिनी । ँ ह 

अर्थ--राजाने सत्र रनबासको बुलाकर राजा जनककी चिट्टी पद़कर सुनायी ॥ १ ॥ समाचार सुनकर सब्र खुश हुइ । 
( फिर ) राजाने और सत्र कथा € जो दूतोंसे झुखाम्र सुनी थी ) “त्रान? की ॥ २ ॥ रानियाँ प्रेमसे खिली हुई ( पुलकित 
एवं आनन्दित ) ऐसी सुशोमित हो रही हैं, मानो मथूरिनियाँ मेत्रोंका शब्द सुनकर ( प्रफुल्लित हो रही हैँ) ॥ ३े ॥ 

टिपणी--१ ( क ) सब रनिवास' अर्थात्‌ सब्र रानियाँको | यधा--सित्र रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ। तब धरि 
चीर सुमित्रा कहेऊ ॥ २ | २८४ | सब्र रानियोंकों बुलाकर सब्र पत्रिका बाँची तो उससे बड़ी शोभा हुई । यह राजा! शब्द 
से-सूचित किया । 'राजते शोभते इति राजा? । सब्र रनवासको बुलाया जिसमें सत्र एक साथ सुन छे नहीं तो यदि कोई पीछे 
आवेगी तो फिर पदना पड़ेगा जैसे भरतजीके लिये पुनः बाँचना पड़ा था, इसमें विलम्ब दोगा और इधर गुरुजीकी आशा 
हो चुकी है कि 'चलहु बेगि' | (ख) 'जनकपत्रिका, कहकर सूचित किया कि उसमें जनकजीकी बहुत विनय है कि महाराज 
हमारे यहाँ कृपा करके पधारें? जानकीका विवाह है, इत्यादि । [ यहाँ जनक' शब्द साभिप्राय है । यढ विदेहकी पत्रिका 
नहीं है, किन्तु 'जान ( जायते इति जनः ) + क ( कः आनन्दः ;न्मूर्तिमान्‌ आनन्द” जनककी भेजी हुई मूर्तिमान्‌ आनन्दः 
रूप पत्रिका है | ( प० प० प्र०) ] (ग ) 'ाँचि सुनाई-पत्रिका पढ़कर सुनानेमें भाव यदद दै कि पत्रिकाका सत्र- 
समाचार तो चाहे मुखाग्र ही कहद देते, पर उस तरह रानियोंको उतना अधिक आनन्द न होता जो उसे पढुकर स॒नानेमें 
होगा । अतः अधिक आनन्द देनेके लिये पढ़कर सुनाया ( घ )--राजाने सब रनवास' बुलाया था, वहाँ “सकल 
हरषानी' कहकर जनाया कि सत्र आयीं, कोई बची नहीं और सभीको आनन्द हुआ | ( इससे यद भी जनाया कि सत्रका 
श्रीराम-लक्ष्मगजीमें कैसा निर्मल पवित्र प्रेम दै । ऐसा नहीं दै कि सौतिके पुत्रकी बड़ाई समझकर कोई न भी प्रसन्न हुई 
हो ) ( ङ ) अपर कथा' अर्थात्‌ सीयस्त्रयंबर भूप अनेका? से “जिमि गज हरि क्रिसोर के ताक! तक जो दूने मुखाग्र 
कही थी, पत्रिकामें नहीं थी [ हळ यहाँ उपदेश मिलता दै कि श्रोताको श्रद्धा न देखे तो उसे कथा न युनावे | राजाने 
देखा कि सबको सुख हुआ, समीको उनके चरित सुननेकी लालसा है तत्र कथा विस्तारपूर्वक कही । यथा-- रामचंद्र गुन 
बरने लाग। । लागी सुने श्रवन मन छाई । आदिहु ते सत्र कथा सुनाई ॥ ५। १३ ।' तव मग प्रीति देखि अधिकाई । 
तब मैं रघुपति कथा सुनाई ॥ ७ । ११८ ।' ] हि 

२ प्रेम प्रफुल्लित राजहिं' ' इति । ( क ) प्रेम प्रफुल्लित? कहकर जनाया कि जैसे राजा ग्रेमसे प्रफुल्लित हुए, 
ध्वारि बिलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥ २९० | ४१, और जैसे भरतजी प्रेमसे प्रफुल्लित हुए थे, 
यथा--'सुनि पाती पुलके दोउ श्राता । अधिक सनेहु समात न गाता ॥ २। ९१ | १", वैसे ही सब्र रानियाँ प्रेमसे प्रफुल्लित 
हुई | (ख ) दिखिनिरी उपमा तथा अगेके 'जुड़ात्रहिं छाती । ५ ॥ से सूचित किया कि राम-संदेश पाये बिना वे व्याकुळ 
थीं, उनका हृदय संतप्त था ( इसपर गीतावलीके बालकाण्डके ९७, ९८ और ९९ पद देखने योग्य हैं । यंथा-- मेरे बालक 
कैसे धौं मग निबहेंगे | भूख पियास सीत श्रम सकुचनि क्‍यों कौसिकहि कहहिंगे ॥ तुळसी” निरखि हरपि 5 ळा बिधि 
होइहै दिन सोऊ ॥ ९७ ?, “अति सनेह कातरि माता कहै सुनि सखि बचन दुखारी । बादि वीर जनी जीवन जगा, 
छत्रि जाति गति भारी ॥ जो कहिहे फिरे राम लपन घर करि सुनिमख रखवारी । सो तुलसी प्रिय मोहि लागि ज्यों सुभाय 
सुत चारी ॥ ९८ ॥',” रास लपनके समाचार सखि तब तें कछुअ न पाए | बालक सि सुङ़मार लकोची समुझि सोच 

है आळी ॥"""॥ ९९ ॥? ) जैसे मयूरिनी ग्रीष्ममें संतप्त रहती दै । ( ग) सुनि बारिद बानी? इति । भाव कि जैसे बारि 

( जल ) का दाता मेघ गरज-ारजकर वरसता है वैसे ही राजाने मधुरवाणीसे gs मा | यही मधुरुमधुर गय 
करके बरसना दै । यथा--वर्षहि रामसुजस बर वारी i मधुर मनोहर अ १ रा | न प 
राजाकी शोभा हुई और पत्रिका झुनकर प्रफुल्लित होतम रानियोंकी शोभा हुई । प्रझुल्ित अर्थात्‌ पुछकित हुई। | मा 
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. ~ ५ |. 
जाके 'आमदाम चल चरणो रण मम 078 दोहा FA ( र ६ ) 


जल बरसानेवाले मेघ । $ हि 
पुदित असीस देहिं# गुर नारी । अति आनंद मगन महतारीं। ४ ॥ 
लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती । हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥ ५ ॥ 
राम लपन के कीरति करनी । बारहिं बार भूप वर ,बरनी ॥ ६ ॥ 
अर्थ-गुरुनारियाँ आनन्दित हो आद्ीर्वाद दे रही हैं | माताएँ, अत्यन्त आनन्दमें ड्रबी हुई हैं ॥ ४ ॥ वे उस 
अच्यन्त प्रिप पत्रिकाको परस्पर एक दूसरेसे लेती हैं और हृदयमे लगा-लगा छाती ठण्डी करती हैं ॥ ५ ॥ भ्रष्ठ राजाने 
श्रीरामळक्ष्मणजीकी कीर्ति और करनी बारबार बखानी ॥ ६ ॥ 

टिपणी--! “सुदित असीस देहि गुरुनारी |” इति | ( क ) 'मुदित'--राजाने श्रीरामजीका सुयश सुनाया । 
उसे सुनकर सब गुरु-नारियाँ मारे आनन्दके आशिप देने लगीं । ( ख ) 'देहिं' बहुवचन दै । इससे पाया गया कि सब 
ब्राह्मणोंकी खियाँ वहाँ रही हैं | [ गुरुनारी” से गुर श्रीवसिष्ठजीकी पत्नी श्रीअरुर्धतीजी तथा अन्य ब्राह्मणों, ऋषियों 
और कुलके गुरुजनोंकी खियाँ अर्थात्‌ कुलबृद्धाओंको भी सूचित किया है कि; पुनः सम्मानार्थ भी बहुवचन क्रियाका 
प्रयोग होता है ।' ( मा० पी» प्र० सं० )। सं० १६६१ की पोथीमें 'देहि’ है। यदि इसे ठीक मानें तो गुरुनारीसे 
श्रोअरुन्धतीजीका बोध होगा । राजा गुरुजीके यहाँ गये थे, इससे श्रीअरुन्घतीजीको भी समाचार मिला तब वे रनवासमें 
आयी होंगी । ] ( ग ) “असीस देहिं गुरनारी'-राजाको गुरुजीने आशीर्वाद दिया कि “तुम्ह कहुँ सर्वकाळ कल्याना? 
ओर रानियोंको श्रीअरुन्धतीजी आदिने आशीर्वाद दिया । ( घ) “अति आनंद? का भाव कि पत्रिका सुनकर “आनन्द? 
हुआ और आशिष सुनकर अति' आनन्द हुआ । पुनः, अति आनन्द? का कारण यह है कि श्रीअरुन्धतीजी आदि 
ब्राह्मणियोँका आशिष अमोघ है, निष्फल नहीं जाता । पुनः, जो रानियोंके मनमें था, बद्दी आशीर्वाद ब्राहमणियोंने दिया,- 
मन सावती असीस पाई; इससे अति आनन्द' हुआ । [ पुनः, संदेश सुनकर 'हरपानी? थीं और राजाके मुखसे भीराम- 
यशकीर्तन सुनकर प्रेमसे प्रफुल्लित हुई, पर गुरुनारियोंके आशीर्वादसे आनन्द ही नहीं किंतु अति आनन्दमें मग्न हो गयीं, 
प्रेमसमाधि लग गयी ( प० प० प्र. ) ] ( ङ ) “महतारी? से सत्र माताओंका ग्रहण है । 

२ 'लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती’ इति | ( क ) अति प्रिय पाती’ --श्रीरामजी अत्यन्त प्रिय हैं, यथा--'प्रानहूँ 
ते प्रिय लागत सत्र कहुँ रासक्कपाल । २०४ 0, यह उन अति प्रियकेसमाचारकी पत्रिका है, इसीसे यह भी 'अति प्रिय’ है | 
(ख ) हृदय लगाइ जुडावहि छाती इति । श्रीरामजीके समाचारकी पत्रिका श्रीरामजीके समान है । प्रियके सम्बन्धकी 
बस्तु मिलनेपर प्रियके मिलनेके समान ही सुख होता है, अतः पत्रिकाको हुदयसे लगाती हैं । 

नोट--१ (क) “अति रिय हैं । इसीसे बारी-बारीसे आपसभें लेतीं और उनके समान ( दुलरुआ ) जानकर उसे 
हृइयसे लगाती हैं । ( ख ) 'जुडावहि छाती' इति । ( पूर्व जो कहा 'मनहुँ सिखिनि सुनि बारिद बानी”, उसीको यहाँ 
चरितार्थ किया । प्यारेके वियोगमें उसके सम्बन्धकी बस्तु मिलनेसे भी बड़ा दारस होता है । देखिये श्रीभरतजी को श्रीरामजीके 
सद्या निषादराजसे मिलने ओर अम्बा श्रीजानकीजीके कनकबिन्दु इत्यादिसे कैसा सुख 


ह i हुआ था, यथा--'रामसखा सुनि संदु 
त्यागा । चछे उतरि उमगत अनुरागा ॥ करत दृडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । मनहुँ लषन सन भेंट मइ प्रेसु 
न हृदय समाइ ॥ २। १९३॥, भेटत भरत ताहि अति प्रीती । छोग सिहाहिं प्रेम कै रीती ॥ एड तौ राम लाइ उर 
लोन्हा। कुरू समेत जणु पावन कोन्हा', 'चले सखा कर सों कर जोरे । सिथिल सरीर सनेहु न थोरें ॥ पूछत सखहि 
Yr “२९ 
_सो ठाँच देखाउ । नेकु सयन सन जरनि जुड़ाऊ ॥ जह सियराम रुषन निसि सोये । कहत भरे जल लोचन कोये ।।२।१९८।१ 
¢, LN 
चरन रेख रज आँखिन्ह राइ । बनइ न घिकाई ॥ देखे । राखे > 
का न ये तिस ॥ कनक॒बिंदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीय सम लेखे ॥ 
२।१९९॥, 'रज ज र रनर भिऊन दत सुश पाप, ॥०(३। २३८) घरि हिय नयनन्द लावहिं। रघुबर मिलन सरिस सख पावहि | ( सुख पावहि ॥' ( २। २३८ )। 
me rl 
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इसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी श्री जानकी जीका-वस्त्र सुग्रीवसे पाकर दुखी हुए, बस्नको उन्ददीके समान समझकर हुद्यसे लगाया--- 
पट उर लाइ सोच अति कीन्हा? और श्रीजानकीजी अंगूठी पाकर उसे श्रीरामचन्द्रजीकी जानकर 'हरष बिषाद हृदय 
अकुळानी' थीं | ( मा० पी० प्र० सं० ) | श्रीभरतजी श्रीरामजीके कुशलपूर्वक आनेका संदेश श्रीहनुमान्‌जीसे सुनकर उन्ह 
हृदय लगाकर अत्यन्त प्रेमसे मिले, मानो श्रीरामजी ही मिल गये हैं, यथा _'मिले आजु मोहि राम पिरीते ।” संदेश और 
उसके लानेवाले दोनोंको श्रीरामरूप ही माना, इसीसे वे कहते हैं कि 'एहि संदेस सरिस जग माहीं । करि बिचार देखेड 
कछु नाहीं ॥' 
टिप्पणी ३ “रास छपन कै कीरति करनी ।"? इति । ( क ) धनुषका तोड़ना, परशुरामजीको जीतना, ब्रह्माण्डः 
को चरणसे दबाना, भूधरों ( पृथ्वीको धारण करनेवाले शेष, कच्छप, कोल आदि ) को आज्ञा देना, करनी! है । “करनी? से 
उज्ज्वल “कीर्तिः हुई, यथा--जिन्हके अस प्रताप के आगे । ससि मळीन रबि शीतल लागे ॥ २९२। २। ( पुनः ) 
यथा--“महि पाताल नाक जसु ब्यापा । राम बरी सिय संजेड चापा || २६४ | ५ |? दूतोंने जो देखा था वही कद्दा था। 
होने मुनियज्ञरक्षण तथा अहल्योद्धारकी बात नहीं कही थी, परंतु पत्रिकामें ये बातें भी लिखी थीं । गीतावलीसे इसका 
निश्चय होता है, यथा--'खेस कुसल रघुबीर छपन की ललित पत्रिका ल्याए । दरि ताड़का मारि निसिचर मख राखि 
बिप्रतिय तारी ॥? ( १ | १०० ) । अतः यज्ञरक्षण और अहल्योद्धार भी करनी? हैं । इनसे भी कीर्ति” का सब लोकोंमें 
छा जाना माताओंने कहा है, यथा-“मख रखवारी करि दुह्ढें भाई । गुरु प्रसाद सव बिद्या पाई ॥ झुनितिय तरी लगत पग 
धूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ १। ३५७ |! ( ख ) 'बारहि बार भूप बर बरनी ।' इति । प्रथम रानियोंको 
सुनानेके लिये कीर्ति-करनीका वर्णन किया, यथा-- अपर कथा सब भूप बखानी ।' “अपर कथा? में कीर्ति ओर करनीका 
वर्णन है । जब गुरु-नारियाँ आसीस देने लगीं, तत्र पुनः वर्णन किया और जत्र रानियाँ प्रेमसे पत्रिका हृदयमें लगाने ळगीं 
तब पुनः वर्णन करने लगे | इस प्रकार बारबार बर्णन किया । ( पुनः भाब कि श्रीराम-छक्ष्मणजीकी कीर्ति ओर करनी श्रेष्ठ 
है | भगवद्यश इसी प्रकार कहना-सुनना चाहिये, यह यहाँ उपदेश है ) । “बर? तीनोंके साथ लगता है । कीर्ति एवं करनी 
श्रेष्ठ है ( अतः उसका बर्णन किया ); वर्णन करनेवाले भूप भी श्रेष्ठ हैं ओर भूपका वर्णन करना भी श्रेष्ठ दै । 


युनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ ७॥ 
दिए दान आनंद समेता | चले बिप्र बर आसिष देता ॥ ८॥ 


सो०--जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि । 
चिरुजीवहु सुत चारि चक्रबत्ति द॒शरत्थ के॥ २९५॥ 


कहत चले पहिरे पट नाना । हरपि हने गहगहे निसाना ॥ १ ॥ 

शब्दा्थ--हँकारि लियेज्बुलवा लिये । हँकारना--बुढलाना । चिरु जीवहु=चिरजीवी हो । चिर-दीघकालवर्ती; बहुत 
कालका | यथा-- चिर अहिवात ऊसीस हमारी ।' “चिरज्ञीव”नबहुत दीर्घ आयुवाळे हों । इस शब्दसे दीर्घायु होनेका 
आशीवाद दिया जाता है | 

अथ--“मुनिकी कृपा? ( अर्थात्‌ यह सब मुनिकी कृपासे हुआ ऐसा ) कहकर ( ज्र ) राजा द्वारको चले तब 
रानियोंने व्राह्मणोंको बुलाया || ७ ॥ आनन्दपूर्वक उनको दान दिया । ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्तम आशिष देते हुए चले ॥ ८॥ 
( फिर ) भीख माँगनेवाले मॅगताओंको बुळवा लिया और उन्हें अगणित भॉतिकी निछावरे दीं । वे बहुत वसत पढ्ने हुए 
“जक्रवर्ती श्रीदशरथजी महाराजके चारों पुत्र चिरञ्जीवी हों, बहुत काळतक जीवित रहें? यह कहते हुए चले । प्रसन्नतापूर्वक 
घमाघम नगाड़े बजाये गये || २९५ । १ | 

टिपणी--१ ( क ) (गनि प्रसाद? का भाव कि ऐसी कीर्ति ऐसी करनी बाळकोंसे नहीं हो सकती । यह मुनिका 
प्रसाद है |--( भुनि प्रसाद'--यह्दी माधुय दै । अर्थात्‌ हमारे पुत्र तो अभी बहुत छोटे और कोमळ हैं। सुकुमार हैं, 
क्या कर सकते हैं; यह केवल मुनिकी कृपा है । ऐसे ही श्रीकौसल्या अम्त्राजीके बचन हैं, यथा--'मारग जात मयाबनि 
सारी। केहि विधि तात ताडका मारी ॥'३५६ । मुनि प्रसाद्‌ बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरें टारी ॥ सकळ 
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RR ऋषि Ro नकके भी न हैं। यथा 
अमानुष करम तुम्हारे । केवल कौसिक डपा सुधारे || ३७७ | १, 5 ॥ ओर ऐसे ही राजा जनकक भी वचन हैं। यथा- 


घालकाण्ड Vinay ^६७८अीहदास वापी, सउ एप दोहा fe ( १ ) 


४ धु So येक द्ब > हे खच ६ 
प्रसाद धनु भंजेउ रामा! ( २८६ । ५ ) | इन झब्दोंसे जनाथा कि माधुरयने ऐश्वयंको दबा लिया है। (ख) द्वार 
हार का भाव कि महलका काम हो चुका। महळमें इतना ही काम था, अब द्वारपर जा काम ७ डा ये न ।, 

॥ NNO > जसी कार्यमे तसर होने चले “तत्रः—जञत्र राजा चले गये तत्र 
त सजकर शीघ्र चलो, उसी कार्यमें तत्पर होने चले । (ग) त जत्र रा 
गुरुकी आशा है कि बारात सजकर शीघ्र i डु | 2 “ i आगे स्तवं कैसे बुलाती । “निन्द बहुवचन है । इससे 
धान हैं, जन्रतक वे बैठे ह तत्रतक उनके शशि ६ ये कस बुळात नन्द बहु र्‌ 
बुलानेका भाव कि राजा प्रधान है, जबतक व तट है हक न सनको अ 
जताया कि सब रानियोंने ( अपने-अपने महळोंमें जाकर ) ब्राह्मणको बुलवाया ऑर एकका सन ता हि अलग-अलग 


कि रानि ने ब्राह्मणोंको देव-+ बसे बु और देवभावसे ही उनक 
दान दिया | (घ) महिदेव” शब्द देकर जनाया कि रानियान हाणोंकी देव-भावसे बुलाया और देवभावसे ही उनका 


कि राजाने प्रसाद? कहा, अतः ब्राह्मणका भारी प्रसाद्‌ 

पूजन किया, मनुष्य-भाबसे नहीं | पुनः भाव कि रा जाने “सुनि प्रसाद? कहा, अतः रानि ने RT स री क ठ 
iT का आदर-सम्मान किर “मुनि प्रसाद कहकर राजाने रानियाँको सावधान किया है कि 

समझकर ब्राह्मणोंको बुलाकर उनका आदर-सम्मान किया । [ “सुनि प्रसाद कह शत 
५ ° बच्चोंका प्रताप है। सब्र रानियाँने इस उपदेशको अहण किया । इसीकी यथाथता 
भूलसे भी न समझना कि यह तम्हार बच्चाका प्रताप ट्‌ | सब्र रा नयार र SAAN [ हट 4 हई 
A rs तक दो ७ )— ७ ञ्च थे हः 

'कहृहि सप्रेम बचन सब माता’ से लेकर “राम प्रतोषीं साठु सब! तक दौ० ३५६ ( ७) ३५७ म चसिताथ हुई 
है। ( प° प° प्रश )। ] Do 
टिपणी--२ "दिए दान आनंद समेता ।""? इति । ( क ) भ्रीरामजीके विवाहका समाचार सुनकर RIFTS 

दिया, क्योंकि यह दान देनेका समय है । ( ख) “आनंद समेता? कहनेका भाव कि दान हपपूवके उत्साह देना चाहिये । 

३ ड * सि हिः तन. ते जग जीवत ° ( दोहाव 

यथा--“रामहि सुमिरत रन भिरत, देत परत गुरु पाय । तुलसी जिन्हहि न पुलक तयु, ते जग जावत di दोहावली 
हे त्साहमं हानि: ।' पनः भाव कि उत्साहमे मारे आनन्द 

४२ )। बिना उत्साहका दान व्यथ है । यथा-- उत्साहसंगे धनधमहानिः ॥ पुनः भाव कि FE T 
बहुत दान दिये | ( ग ) ब्राह्मणोंकी खनियाँ तो घरमे थीं ही जब राजाने समाचार सुनाया, पर उनको दान नहीं i ४ 
ब्राह्माणौंको बुलाकर दिया इससे पाया गया कि पुरुषको दान लेनेका अधिकार है, ख्रीको नहीं । ( घ ) लि MA ८ 
कहकर कुलीन, विद्वान्‌ और तपस्वी तथा दानके अधिकारी जनाया । ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठता वेदपाठी होनेसे हँ, इसीसे उन 
(बिप्रवर' कहते हैं, यथा--तिन्ह चढि चले बिप्रबर बुँदा । जनु तजु धरे सकछ श्रुति छंदा ॥ ३०० । ४।' (ङ) 
“आसिष देता? --भाव कि जैसे रानियोंने बहुत दान दिये, वैसे ही ब्राह्मणोंने बहुत आयीर्वाद दिये । ट 
३-_'जाचक लिये हँकारि'**? इति । ( क ) ब्राह्मण दानके अधिकारी हैं, इसलिये उनको दान देना कहा, और 
याचक निछावरके अधिकारी हैं । अतः निछावर देनेके लिये याचकोंको घुल्वाया । पुनः जसे राजा और अयोध्यावासी 
( जो दरबारमें थे ) श्रीरामजीका समाचार सुनकर दूतोंको निछावर देने लगे थे, वैसे ही रानियोंने सुनकर याचकोंको 
निछावर दिया । ( ख ) हँकारि' इति । बुलानेसे आये क्योंकि रनवासमें ब्रिना बोलाये कैसे जा सकते थे, बाहर होता 


~ 


तो याचक स्वयं ही आ जाते ।-[ पुनः हँकारि' से यह भी सूचित होता है कि याचक भी तो श्रीरामजन्मसमय निछावर 


पा-पाकर धनसे परिपूर्ण हो गये हैं, वे तो लेन-देनका व्यवहार करते हैं और स्वयं दानी हो गये हैं, यथा--रानिन्ह दिए ` 


बसन मनि भूषन राजा सहन भँडार ! सागध सूत भाट नट जाचक जहाँ तहँ करहि कबार ॥', “पाइ अघाइ असीसत 
निकसत जाचक जन भए दानी ।' ( गीतावली । १ । २ | ४ ) । इसीसे अब उनको बुलवाना पड़ता है, बिना बुलाये नहीं 
आते । मागध, सूत, भाट और नट आदि ही याचक हैं ]। ( ग )--कोटि बिधि इति। कोटि! बहुतका वाचक हे 
यथा--'कोरिन्ह काँवर चले कहारा,' 'कोटिन्ह बाजिसेध प्रभु कीन्हे? इत्यादि । अनेक प्रकारकी निछावर जैसे कि मणि, 
भूषण, वस्न आदि; यथा--भूषन सनि पट नाना जाती । करहि निछावरि अगनित जाती | ३४९।२॥ [ कोटि 
विधि! से अनन्तता सूचित की । ( रा» च० मिश्र) ]। (घ) “चिरजीवहु सुत चारि'---सुत चारि' से सूदित हुआ कि 
चारों पुत्रेकि नाम ले-लेकर उनके नामसे प्रथक्‌-प्रथक निछावरे दी गयी हैं | इसीसे चारोंको आसिध देते हैं। ( ङ ) 
चक्रवति दशरत्थ के' कइनेका भाव कि जैसे दशरथ महाराज चक्रवर्ती राजा हैं | ( ओर जैसे उन्होंने बहुत काल राज्य किया 

तथा चिश्जीबी हैं ) वैसे ही उनके पुत्र भी ( दीघ कालतक चक्रवर्ती ) राज्य करें । 
रा० च० मिश्र यहाँ निछाबरकी विधि सोरठासे कहकर उत्तरोत्तर बृद्धिकम दिखाया | अतएव ऐश्वयंकी थाह न 

पाकर याचकॉने “चक्रव्ति! यह ऐश्वयसूचक पद्‌ दिया । 

टिप्पणी--४ ( क ) खिरजीवहु सुत चारि चक्रवति ददारत्थ के' यही आशीर्वाद ब्राह्मण और याचक दोनों देते हुए 
चले जा रहे हैं, यह जतानेके स्थि “झासिए देता' पुद 'चरे बिप्र«र' और “जाचक? के बीचमै खखा । ( ख ) 'कहत 
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चले पहिरे पट नाना” इति । ब्राह्मणोंका भी आसिप देते हुए जाना कहा--चले बिप्रबर आसिष देता' और याचक भी 
“कहत चले पहिरे पट नाना? । इससे सूत्रित किया कि दोनोंने बहुत पाया दै, इसीसे मारे आनन्द्के गली-गली असीसते 
हुए अपने-अपने घरोंको जा रहे हैं । 'पहिरे पट? से जनाया कि अपनी नापके वस्त्र जो पाये वह पहन लिये । देतेके साथ 
ही पहन लेनेसे दाताके दानका आदर-सम्मान जनाया । इससे दाताको भी प्रसन्नता होती दै )। ओर जो वस्तुएँ मिलीं 
उन्हें लिये हैं, इसीसे केवल वस्रोंका पहमना छिखा । “नाना पट? अर्थात्‌ रेशमी, ऊनी, कोशेय इत्यादि रंग-ब्रिरंगे | पुनः 
याचक भी बहुत हैं इससे नाना" पटका पहनना लिखा । ( “नाना पट पहने! से यह भी जनाया कि सिरसे परतकके 
सभी बस्न दिये गये हैं । पाग सिरपर बाँचे बा टोपी दिये, जामा आदि पहने, ढुशाळा ओढे, धोती पहने इत्यादि | सब 
अङ्गोंके वस्न मिळे हैं ) | ( ग ) हरपि हने गहगहे निसाना' इति | शुरुजीकी आज्ञा है कि सजहु बरात बजाइ निसाना", 
इसीसे बरात सजानेके लिये नगाड़े बजाये गये । त्रारातकी तैयारी समझकर बजानेवालोंकों भी ह हुआ, इसीसे उन्होंने 
(पूर्वक? नगाड़े बजारे, यह गहगहे? शब्द्से जनाया । गहगहायके ( अर्थात्‌ बड़े जोर-जोरसे, घमावम ) बजाये । 


समाचार सब लोगन्ह पाए । छागे घर घर होन बधाएं ॥ २॥ 
सुवन चारि दस भरा उछाहू । जनकसुता रघुवीर बिआहू ॥ २ ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे । मग गृह गली सँवारन लागे ॥ ४ ॥ 


अर्थ--सत्र लोगोंने समाचार पाये | घर-घर बधाए होने लगे ॥ २॥ जनकसुता और श्रीरघुवीरके विवाहका उत्साह 

चौदहों लोकोंमें भर गया ( अर्थात्‌ सब उत्साहमें मग्न हैं कि इनका विवाह है, हम भी देखने चलेंगे )॥ ३ ॥ मंगल 

समाचार सुनकर लोग प्रेममें मग्न हो गये, अनुरागको प्राप्त हुए, । रास्ते (सड़कें ) घर और गळी सँबारने (सजाने) लगे ।४॥ 

टिपणी---१ “समाचार सब लोगन्ह पाए ।''? इति । ( क )-जो लोग राजसभामें थे उन्होंने वहीं समाचार 

पाया था, उनके द्वारा उनके घरों और पड़ोसियों इत्यादिको समाचार मिछा, फिर निशानोंके बजनस आर ब्राह्मणा आर 

याचकाँके सुखसे सर्वत्र गली-गली खबर पहुँच गयी। अतः सब लोगन्ह पाए! कद्दा (ख )- छागे घर घर होन 

बधाए' इति । भाव कि अभीतक तो राजाके घर ही वधायी हो रही थी, अब घर-घर होने लगी । इससे यह भी जनावा 

कि समस्त अवधवासी राजाका उत्सव अपना ही उत्सव मानते-जानते-समझते हैं। ( ग ) 'बधाए, शब्दस जनाया कि 
प्रथम केवळ डके-नगाड़े बजे थे अब और भी सब बाजे बजने लगे । बधाईमें सब प्रकारके बाजे बजते हैं । 

॥ टिप्पणी--२ भुवन चारि दस भरा उछाहू ।"”? इति । [ ( क )-प्रथम चारि कहकर तब दस” कहनेका भाव 

| यह कि प्रथम 'उछाह! थोड़ी जगहसे उठा फिर उत्तरोत्तर अधिक जगहमें व्याप्त होता गया। परम आनन्द राजा 

| दशरथको हुआ, वहाँसे उमड़कर सभामें, गुरु ओर रनिवासमं फलता हुआ नगर आर चाद्दाँ भुवनोंमें फेल गया |-- 

। ( रा० मिश्रजी ) ] ( ख ) भाव कि कुछ श्रीअयोध्याजीमें ही बधाइयाँ नहीं हुई किंतु चोददों लोकॉमं हुई । ( देवता, 

ऋषि, सुनि, नर, नाग सभी रावणसे पीड़ित हैं, इसीसे अवतार होते ही ६ सबको आनन्द हुआ था, अब विवाह सुनकर 

सबको परम आनन्द हुआ, क्योकि रावणसे युद्ध होनेके लिये सामग्री जुटता जा रही है )। ह गा ) SFE सब 

लोगन्ह पाए । लागे घर घर होन बधाए ॥? यह माघुयके अनुकूल कहा गया आर भुवन चार दख त्रिबाहू? यह 

ऐश्वर्यके अनुकूल कहा । क्योंकि त्रिना ईश्वरताके चौददों छोकोंमें उत्साह और उत्सव नहीं हो सकता | “भरा डछाह' 

अर्थात्‌ घर-घर उत्सव होने लगा; यही उत्सवका भर जाना है | (घ) जनकसुता खुबीर बिआहू' इति । ( 'खुबीर' 

शब्द देकर चौंदहों भुवनोंमें उत्साह होनेका कारण बताया कि श्रीरामजीने बड़ी वीरताका काम किया हें ) धनुष तोड़कर 

जनकसुताको ब्याहा है, यह यश त्रेलोक्यमें व्याप्त हो गया, यथा--*महि पाताळ नाक जसु ब्यापा । राम बरी सिय मंजेड 

चापा ॥ २६० | ५ |; इसीसे त्रेलोक्यमें उत्साह भर रहा है । [ पुनः भाव कि जनक-जैसे विश्वविदित महाराजकी कन्याको 

वीर्य-शुल्कसे जिन्होंने प्रात किया है, उनका विवाह भी अलौकिक और अनुपम ही होगा, अतः झीत्र बारातमें चढना 

चाहिये | ( प° प° प्र) ] ह 

नोट--१ श्रीबैजना थजी लिखते हैं कि इस उत्सवका मूल श्रीमिथिलाजी हैं, क्योंकि मङ्गलमूर्ति श्रीकिशोरीजी बई 

हैं | जहाँ मङ्गल दै वहीं आनन्द भी रहता है | इसीसे आनन्दमूर्ति श्रीरघुनाथजी वहाँ गये । मङ्गल और आनन्द दोनोंके 

एकत्र हो जानेसे देखनेवालोंका प्रेम उमड़ा, तब मंगल-आनन्द्‌ प्रेमप्रवाहके मिलनेसे मिथिला अगाध समुद्र हो गया । जन 
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बालकाण्डे ५॥०७/ ६६०१ हन्यसे दोहा २९६ 
०० पी एड 77 
यह मिथिला-मङ्गलानन्द प्रेम-समुद्र बहुत बढ़ा तब उमर । जिस मार्गसे पु 0 न 
आयी थी, उसी मार्गसे मंगलानन्दप्रेमप्रवाह ( | उस समुद्रको छढकमात्र हे ५ पत्रि vn इक कील की 
अबधसरमें आकर गिरा । प्रथम उसने अवधसरसीव चक्रवती EE ही डुबाया-- 0 कक i 
गए कहत न खाटी मीठी ॥” फिर बाह्य भूमि संभा बूढ़ी तत्पश्चात्‌ भूमिकी सींव ॥/ ५007 ह " इ र 
आता !' फिर क्रमशः बाह्मभीटरूप वशिष्ठजी, भिटटबाह्ममूमिसम समस्त रनवास, बाहाकषिभूमिसम पुरवा ट्र्बे Me 
राजाके यहाँसे उमड़ता हुआ सभा, गुरु, रनवास, नगर ओर चौदहों भुवनोंको आनन्दोस्सवरमे इता i वे हउ 
भर गया ) । ऐसा प्रवाह बदा कि थ्वी से लेकर चौदड़ों भवन थी अप पर न शा र क मे ७ ॥ & र 
\ सके, समा सके; अतएव प्रवाह फिर धूमा और लौटते हुए उसने सबको समेटकर बहाते हुए 4094 छ ७५) । हब 
छ| छाकर डाल दिया । अवधवासियोंसहित श्रीदशरथमहाराज बारात लेकर वहीं गये, ब्रह्मा-विष्णु-मदेशा। ट समस्त देवता आदि 
सब विवाह देखने आये--यद्ी प्रवाहका सबको समेटकर लौट आना है । ; ॥ हर, 
टिप्पणी ३--'सुनि सुभ कथा” इति | (क) यहाँ गोस्वामीजी दो बातै लिखते i मम पाना हे 
शुभ कथाका सुनना । “समाचार सव लोगन्ह पाए! और “सुनि सुभ कथाः । समाचार यह हे कि gto 
कुशलकी पत्रिका आयी है, इसीसे राजाके यहाँ बहुत दान आर निछावरें बटीं, नगाडे ओर बघाए, बज रहे हँ। 2 ). 
समाचार पाकर लोग अपने-अपने घरमे बधाई बजवाने लगे । ( आजकलकी तरह नहीं कि अधिकारियों द्वारा दबाव 
डालकर भूखों मरती हुई, सब प्रकारसे पीड़ित प्रजासे उत्सव मनवाया जाय ) । शुभ कथा यह सुनी कि श्रीसीतास्वयंबरमे 
भीरामजीने धनुष तोड़ा है, बारातकी तैयारी है, विवाह होगा । यह शुभ कथा सुनकर सत्रको अनुराग हुआ । ( ख )-- 
'छोग अनुरागे' इति | भाव कि यह कथा सुननेसे सभासमेत राजाको अनुराग हुआ था, यथा-- सभा सनत हड अलुः 
रागे ।'; अनुरागवद होकर वे दूतोंको निछावर देने लगे थे । वहीं कथा उनका प्रजाको भी हद हुआ, वो बे ( बिना 
किसी ऊपरके दबाव या आश्ञाके स्वयं प्रेममश ) मग ग्रह गली संवारन छागे' । अनुराग होता है तत्र उत्सवमे सड़कें, 
। गलियाँ, देवमन्दिर आदि सभी सँबारे जानेकी चाल है | यथा-- हाट बाट मंदिर र सुरबासा। सकल सँवारहु चारिहु 
| पासा ॥ २८७ । ४ |! [ धनुषमंग, परशुराम-पराजय इत्यादि, यह सब कथा ही एसी ३ कि सुनत ही अनुरागमें डुबा देती 
है--'सभा समेत राउ अनुरागे? । “एह से देवमन्दिर समझना चाहिये, इसका आशय आगे खुलेगा । आगे घरोंका 
सजाना अलग कहा गया है। ] “मग? से सड़कें अभिप्रेत हैं। गली कम चौड़ी होती है। गलियाँ वे हैं जो घर-बरको 
गयी हैं । [ जनकपुरके सजानेकी आज्ञा राजा जनकको देनो पड़ी थी; यथा-- नगर सँबारहु चारिहु पासा', और रामपुरी- 
में तो बिना आशाके स्वयं अपनी-अपनी ओरसे पुरजन मग, गह, गली सैंबारने लगे | यह रामपुर और जनकपुरमें फक 
दिखाया । इत्यादि । ( प० प० प्र० ) ] 


जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । राम पुरी मंगलमय पावनि ॥ ५॥ 
तदपि प्रीति के रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥ ६॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू। छावा परस बिचित्र बजाए ॥ ७ ॥ 
कनक करस तोरन मनि जाला । हरद दूब दधि अच्छत माला ॥ ८ ॥ 


दो०--मंगछमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ । 
बीथीं सींचीं चतुरसम चौके चारु पुराइ ॥ २९६ ॥ 


शब्दाथे--चतुरसम ( सं० चतुरसम )=एक गन्धद्रव्य जिसमें दो भाग कस्तूरी, चार भाग चन्दन, तीन भाग कुंकुम 

और तीन भाग कपूरका रहता है । “चतुर सम? शब्द देकर जनाया कि इसमें चारों वस्तुएँ बरात्रर-बराबर होती हैं | यह 

(अरगजा” के समान ही होता है । “अराजा” में प्रायः केशर, चन्दन, कपूर आदि होता है । इससे भी गलियाँ आदि सींची 
: केशर, चन्दन, दे हे दे 

जाती थीं । यथा--गछी सकर अराजा सिंचाई । ३४४ । ५ |? जन्मके समय “गमद चंदन कुंकुम? से ही सब गलियाँ 
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कारूपसे दूतोंके द्वारा बहता हुआ 


& प्रीति १६६१ । “प्रोति के प्रीति'--प्रीति पर प्रीति होनेसे । ( मानसाङ्कु ) । 
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सीँची गयी थीं । यथा--“छगसद चंदन कुंकुम कीचा । सची सकल बीथिन्ह निच तरीचा ॥ १९४ | ८ |? पं० रामकुमार- 


जीका मत है कि चतुरसम और अरगजा एक ही हैं इसीसे एक जगह अरगजा लिखा, एक जगह “चतुर सम? । प्रज्ञाना- 
नन्द स्वामी लिखते हैं कि स्कन्द्पुराणमें यक्ष कदम? नामक एक सुगन्ध द्रव्यका वर्णन मिलता है "जिसमें केशर, कस्तूरी, 
कंकोल और अगर सम प्रमाणमें होते हैं। उसे यहाँ ले सकते दै । 


अर्थ--यद्यपि अवध सदा ही सुहावन है ( क्योंकि यह ) श्रीयमजीकी मंगलमयी पवित्र पुरी है& ॥ ५ ॥ तो भी 
यह प्रीतिकी सुन्दर रीति ही है, इसमें सँबारकर मंगल रचना रची गयी ॥ ६ ॥ सुन्दर भ्वजा, पताका, न ( पाठाम्बर ) 
और चँवरसे बाजार अत्यन्त विचित्र छाया हुआ है ॥ ७ ॥ सीनेके कलश ( घट ), वन्दनवार) मणियोंकी झालरेँ, हल्दी, 
दूत, दही, अक्षत ( बिना हूटा हुआ चावल और जौ ) और फूलकी मालाओंसे लोगोंने अपने-अपने मंगलमय घरोंकों 
खूब सजाकर मंगलमय बनाया । गलियोंकों चतुस्समसे सींचा और सुन्दर चौके पुरायीं ॥ ८, २९६॥ 
टिप्पणी--१ 'जद्यपि अवध सदैव सुहावनि ।”” इति । ( क ) यहाँ अवधपुरीको तीन विशेषण दिये--सुह्दाबनि, 
| मंगलमय और पावनी । यह ऐसी सुहावनी है कि सुनियोंका वैराग्य इसे देखकर भूल जाता है । नारदादि सनकादि 
सुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ दिन प्रति सकल अयोध्या आवहिं । देखि नगर्‌ बिरागु विसरावहिं ॥ ७ । २७! | 
मंगलमय है अर्थात्‌ सब सुखोंकी खानि है और श्रीराम-धाम साकेतको प्राक्त कर देनेवाली है । यथा-- रामधामदा पुरी 
सुहावनि ।“-'सकल सिद्विप्रद मंगल खानी ॥ ३० | ३-५ ॥, सम धामदा पुरी सुखरासी । ७। ३ |! “पावनी? है 
सबको पवित्र करनेवाली है और अपने स्वरूपसे पवित्र है | यथा--पावन पुरी-रुचिर यह देखा । ७ | ४ |, लोक समस्त 
बिदित अति पावनि । ३५ |? 'देखत पुरी अखिल अघ सागा । ७ | २९ | [ (ख) यहाँ लोग तीन बातें कर रहे हैं । 
नगरको शोभित ( सुहावना ) करते हैं, मंगल-रचना रचते हैं और पबित्र करते हैं ( जैसा अगली चौपाइयोंमें कह्दा गया 
है ), इसीसे कविने भी यहाँ तीन ही विशेषण दिये । सुहावनेको सुद्दावना कर रहे हैं, यथा--मग गुह गली सँवारन लागे", 
“छाबा परम विचित्र बजारू--( प्र० सं० ) ] | मंगलमयमे मंगल रचना' स्चते हैं, यथा--“मंगळ रचना रची बनाई ॥' 
से “रचे बनाइ? तक । पावनीको चतुस्समसे सींचकर पवित्र करते हैं, यथा--'बीथीं सींचीं चतुरसम' । ( यह सत्र क्यों कर 
रहे हैं ? इसका उत्तर आगे देते हैं । तदपि प्रीति के रीति!” ) 
नोट--१ “सदैव सुहावनि' से अक्कत्रिम शोभाका स्थायी भाव दिखाया और उसका हेतु रामपुरी? होना कहा, 
अतएव “मंगळ मय पावनि' कहकर उमय लोकोंकी सिद्धि दिखायी । तदपि? अर्थात्‌ स्चनाकी आवश्यकता न थी तो भी 
प्रीतिके भावकी उमंगने रचना करायी । प्रेमियोंका भाव उत्सवकी तद्रूपता दिखाये बिना नहीं मानता, यह ग्रेमोद्गारके 
_मावकी महिमा है । ( रा० च० मिश्र) । 
टिप्पणी- -२ “तदपि प्रीति कै रीति सुहाई ।? इति । (क ) तो भी प्रीतिकी रीति सुन्दर है । अर्थात्‌ प्रीतिः 
बाळे ( प्रेमी लोग ) ऐसा ही करते हैं । वक्ता लोग यहाँ प्रीतिकी रीतिकी सराहना करते हैं। प्रीति भगवानकी सेवा 
कराती है । ( श्रीरामजीमें जो उनकी प्रीति है वही यह सव करवा रही है ) । इसीसे प्रीतिकी रीतिको सुद्दाई' कहा | 
(ख ) “मंगळ रचना रची बनाई' इति । “नाई? का माव कि श्रीअयोध्याजीमें रचना तो दै दी, उसमें विशेष रचना 
रचने लगे । ( ग ) प्रीतिकी रीति कह्दा है अतः सब कामोंमें प्रीतिकी प्रधानता दिखा रहे हैं। यथा--सुनि सुम कथा, 
लोग अनुरागे । मग गुह गली सँवारन छागे ॥? यहाँ सँवारनेमें अनुराग ही मुख्य है | पुनः, “तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । 
मंगल रचना रची बनाई ॥' यहाँ मंगळ रचनामें भी प्रीति ही मुख्य है । प्रीतिकी रीतिकी सुन्दरता प्रत्यक्ष देख पड़ती दै। 
रिना प्रेमके मंगल रचना नहीं होती; प्रेमी ही मंगल रचना करते हैँ । 


३-- ध्वज पताक पट चामर चारू |”? इतिं । ( क ) ध्वज-पताका खड़े किये, वस््रॉसे त्राजार छाये गये, चँबर 
जगह-जगहपर ठाँगे गये । पुनः, “छावा? सबके साथ भी हो सकता है । ध्वजा, पताका, चँवर इतने लगाये गये हैँ कि इनसे 
भी बाजार छा गया । ( ख ) ध्वजा, पताका, पट आदि सत्र “मंगळ रचनाएँ? हैं, यथा--“मंगल कळल अनेक बनाए । ध्वज 
पताक पट चमर सुहाए ॥ २८९ । २।? ( ग) चार” का सम्बन्ध 'ब्राजारू? से भी है | यथा-- चारु बजार बिचित्र 
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छ अर्थान्तर--अवध सदैव सुहावन, मंगलमय और पावन है क्योंकि रामपुरी है | ( प० रा० कु० )। 
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बारी | २१३ | २ ।', बाजार रुचिर न बनह बरनत वस्तु विचु गथ पाइए । ७ | २८ |), बींथीं चौहट रुचिर बजारू | 
७ | २८ |! ( घ )--छावा' इति । ध्वजा, पताका, बस्नादिसे छा गया । पुनः, बाजार ब्रितानसे भी छाया गया, यथा-- 


“बना बजार न जाइ बखाना | तोरन केतु पताक बिताना ॥ ३४४ । ६ |! ( ङ ) परम बिचित्र? का भाव कि बाजार पहले 
ही विचिन्न था, अब “परम विभिन्न” हो गया। पुनः ध्वजा-पताका-पटादि अनेक रंगके हैं, इससे परम विचित्रता हुई । 
अथवा, ध्यजा आदि सब बढ़े बिचित्र हैं; इनसे बाजार छाया है, अतः परम विचित्र है । ( च )--जहाँतक बाजारकी 
रचना कही, आगे निज-निज भवनकी रचना कहते हैं । 

टिप्पणी--४ “कनक कलस तोमर “”? इति । ( क ) त्रेतायुगमें सबके यहाँ सुबर्णके पात्र होते थे । कलशोंका बनाव 
बारात छोटनेपर कहा गया है | यथा--'छुहे पुरट घट सहज सुहाए । मदन सकुन जनु नीड़ बनाए ॥ ३४६ । ६।? इस 
समय बारातकी तैयारी की है, इससे यहाँ मज्ञलोंके नाम भर गिना दिये हैं । ( ख ) 'तोरन मनिजाला' इति । शुभ कथा 
सुनते ही मणियोंके बंदनवार ( और झाळरें ) लगा दिये | इससे सूचित हुआ कि मणियोंके बन्दनवार आदि बनाये रक्खे 
रहते हैं, जब प्रयोजन पड़ता है तत्र लगाते हैं । “मणिजाला? कहनेसे सूचित हुआ कि बंदनवार अनेक रंगोंकी मणियोंके 
बने हैं | यथा--मंजुछ मनिमय बंदनिवारे । समहु पाकरिपु चाप सँवारे ॥ ३४७ | ३ ।' इन्द्रधनुपमें अनेक रंग होते हैं । 
बैसे ही मणि अनेक रंगके हैं | ( ग ) 'हरद दूब दधि"? इति । ये सत्र सोनेके थालोमें सजाये हुए हैं | यथा-'दधि दुर्वा 
रोचन फल फूरा । नव तुलसीदुछ मंगरमूळा | भरि भरि हेम थार भामिनी | गावत चलीं सिंधुर गासिनी || ७ । ३।? 

प० प० प्र०—रामपुरीमें छावा परम बिचित्र बजारू ।' और इसके अनुसार समस्त मङ्गल रचनाएँ एवं निज- 
निज भवन भी परम बिचित्र) बनाये गये हैं | जनकपुरके भवनका मण्डप “बिचित्र बिताना” है, “परम बिचित्र? नहीं । दोनों- 
की शोभा अवर्णनीय है । पर इतना साम्य होनेपर भी एककी रचना विचित्र है और दूसरेकी परम विचित्र, यह स्पष्ट है । 

टिपणी ५ “मंगलमय निज निज भवन `" ? इति । ( कक ) भवन मङ्गलमय ह । पूर्व जो कहा था कि 'जद्यपि 
अवध'"'मंगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीति कै रीति सुहाई | मंगल रचना रची बनाई ॥? बद्दी प्रसंग अभी चल रहा है । भवन 


. मङ्गलमय हैं, उन्हें मङ्गलमय रचनासे रच रहे हैं | “मंगलमय मंदिर सब केरे । चित्रित जन्नु रतिनाथ चितेरे ॥ २१३ | 


५ |? जो जनकपुरमें कह आये हैं, वैसा ही यहाँ लगा ले । ( ख )--'निज भवन? यहाँ कहकर जनाया कि प्रथम देवताओं 
के मन्दिर सजाये थे, अब अपने-अपने धर सञ्जाते हैं । पूर्वं जो 'मग गृह गली? कहा था, वहाँ “शह? से देवमन्दिरको 
जनाया । ( ग ) बनाइ” शब्द यहाँ दिया और पूर्व 'मंगछ रचना रची बनाई' में भी 'बनाई' शब्द दिया था | इससे 
सूचित किया कि बाजारकी और अपने-अपने घरोकी, दोनोंकी रचना समान ( एक-सी ) की, इसीसे दोनों जगह यह शब्द 
द्या । ( घ ) “चौक चार-चार? कहकर जनाया कि चौके मणिमय थीं, यथा--चौके चार सुमित्रा पूरी । मनिमद विविध 
माँति अति रूरी ॥ २।८। ३ ।' ( अथवा, गजमुक्तासे पूरी गयीं, यथा-- चौक भाँति अनेक पुराई । सिंधघुरमनिसय सहज 
सुहाई ॥ २८७ | ८ |! 'गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ ७ | ९ ।' परन्तु 'चारु शब्द दो ही जगह आया है ) । 
जह तह जूथ जूथ मिि भामिनि । सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि।। १ ॥ 
बिघुबद्नी मग सावक लोचनि । निज सरूप रति मानु विभोचनि ॥ २॥ 
गावहिं मंगल मंजुल बानीं | सुनि कलरव कलकंठि लजानीं ॥ ३ ॥ 
भूप भवन किमि जाइ बखाना। बिश्व बिसोहन रचेउ बिताना । ४ ॥ 
\> ७ ७४ ~ ७ ~ CN 
अथ-जहा-तहाँ बिजलीकी-सी कान्तिवाली, चन्द्रमुखी, हरणीके बच्चेकी-सी नेत्रोंवाली, अपने स्वरूपसे काम- 
देबकी ल अभिमानको छुड़ानेवाली सब सुद्यागिनी खियाँ सोठहों शज्गार किये हुए, झुंड-झुंड बनाकर मिलकर 
सुन्दर 0000. अङ्गगान कर रही हैं | उनके सुन्दर मधुर स्वरोंको सुनकर कोकिलें लजित हो गयीं | द 2 
महलका ह के किया जा सकता है ( कि जिसमें ) विश्वभरको विशेष मोहित कर लेनेवाला मण्डप रचा गया है || ४ ॥ 
प्पण् १ “जह हे भ SN) fe 5 जूथ जू ~ 05 
की-झुंड खियाँ नहीं हो का सिरि भामिनि |.” इति । ( क ) जूथ-जूथ कहनेका भाव कि सब घरोँमें झुंड- 
बे एक i उ बरोंकी स्त्रियों एकत्र हुई तब एक यूथ बना । इसीसे 'जहँ तहँ? लिखा | ( एक 
प्क “एक जगह एकत्र हुईं ) “मिलि” सें यइ a 
दुई ) इससे भी कहा कि खियोँमे यह रीति है कि वे मिलकर चलती हैं, 
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मिलकर गाती हैं, यह मर्यादा भी है और इससे शोभा भी होती है । [ ( ख )--भामिनि? का अर्थ है दीसिवती' इसीको 
आगे “हुति दामिनी? कहा ] ( ग ) 'सजि नवसप्त' इति । जहाँ श्रीरामजीके दर्शनकी आतुरता है वहाँ श्रङ्वारका सजना 
कहते नहीं बन सकता ( वहाँ तो सुनते ही उठ दौड़ना होता है जेसा कि जन्मोत्सव आदिके समय हुआ था )। यथा 
जद बंद मिलि चली लोगाई । सहज सिगार किए उठि धाई ॥ १९४ | ३ ।! समाचार पुरवासिन्ह पाए । नर अर नारि 
हरपि सब धाए ॥" जो जैसेहिं तेसेहिं उठि भावहिं ॥ ७। ३।' तत्र यहाँ श्रृङ्गार सजना क्यों कहा गया ?? उत्तर-यहाँ श्रीरामजी- 
के विवाहका समाचार सुनकर सब सुखी हुई हैं, इसीसे शरङ्गार कर रही हैं ( विवाहके समय श्रृङ्गार किया ही जाता है ) | 
( घ ) 'सोलहों शङ्कार? से जनाया कि मे सब सावित्री हैं, सौभाग्यवती वा सुद्दाशिनी हैं | सोलह »ज्ञार ये हैं-अङ्ग 
उबटन लगाना, स्वान करना, स्वच्छ बस्न धारण करना, केशोंका सँवारना, काजळ या सुरमा लगाना, सेदूरसे माँग भरना, 
महावर देना, भालपर बेंदी ( तिलक ) लगाना, चिलुकपर तिल बनाना, मेंहदी गाना, अरगजा आदि सुगन्धित बस्तुओँका 
प्रयोग करना, आभूषण पहनना, पुष्पोंकी माला धारण करना, पान खाना और मिस्सी छगाना | यथा-- अंग झुचि मंजन 
बसन, माँग महावर केश | तिलक भाळ तिळ चिलुकमें भूषण मेंहदी बेश ॥ मिस्सी काजळ अरगजा, बीरी और सुगंध । 
पुष्पकली युत होय कर, तब नव-सप्त निबंध ॥? ] । (ङ )--दुति दामिनि' से जनाया कि एक तो ये सब गौराङ्गिनी हैं, 
उसपर भी सोलहों शरङ्गारसे शरीरमें शोमा और अधिक हो गयी, क्योंकि सबके मणिमय आभूषणाँसे बिजळीकी दमक 
अधिक हो रही है ।? 

टिप्पणी--२ 'बिधु बदनी“” इति । ( क ) यहाँ बाचक धर्मलुप्तोपमा अलङ्कार है । खियोंके मुख और नेत्र उपमेय 
हैं, विधु और मृगशावक उपमान हैं | धर्म और वाचक नहीं हैं | [ चन्द्रमामें “शशांकः श्याम चिह्न होता है, वैसे ही चन्द्र- 
बदनमें 'मृगशावक नेत्र! हैं | ( प्रन सं० ) ] (ख) निज सरूप रति मान विमोचनि? में पञ्चम प्रतीप अळंकार” है | यहाँ 
उपमाके स्थानमै रतिका नाम लिया गया, किंतु सुन्दरतामें बह उपमेयकी त्रराबरीमें व्यर्थ है, उपमेयसें उपमानका निरादर है | 

३ 'गावहिं मंगल मंजुल बानी ॥'''? इति | (क ) “मङ्गल? इति । मङ्गल समयमै देवसम्बन्धी गीतोंका गान 
मङ्गल-गान कहलाता है | यथा--“गावहिं सुंदरि मंगल गीता । ले ले नाम राम अरु सीता ॥? (यह मङ्गल गान है 
क्योंकि इसमें श्रीसीतारामजीका नाम है ) | ( ख ) “मंजुळ बानी? इति । अर्थात्‌ सुन्दर मधुर वाणीसे, जैसा आगे स्पष्ट है | 
( ग ) 'सुनि कलरव कलकडि लजानी' इति | कोयलका लित होना इस प्रकार है कि वनके कोकिलोंका बोलना पावसमें 
बंद हो जाता है और पालतू ( पाले हुए ) कोयलोंका बोलना आश्विनमासमें बंद होता दै । कार्तिके सभी कोकिलें चुप 
रहती हैं । यहाँ खियोँका मङ्गलगान कार्तिकमें हो रहा है । कोकिलोंका कार्तिकमें बोलना, मानो इन्हींके गानके सुरीले 
स्वरको सुनकर लजित होनेके कारण बंद हो गया । 

४--जनकपुर और अयोध्यापुरीकी स्लियोंकी शोमा समान ( एकद्दी-सी ) लिखते हैं । 


श्रीअवधवासिनी श्रीजनकपुरवासिनी । 
बिधुवदनीं म्ट्रासाचक लोचनि १ बिधुबदनी सत्र सब मुगलोचनि 
निज सरूप रति मानु बिमोचनि २ सव निज तन छवि रति मद मोचनि 


"सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि ३, पहिरे बरन वरन बर चीरा । सकल बिभूषन 
का फेक के सा { सज्ञे सरीरा ॥ सकळ सुमंगल अंग बनाए । 
गावहि मंगळ मंजुळ बानी। } 
सुनि कछरव कलकंठि लजानी ॥ 3 करहि गान कलकंठि लजाए । 

हुए श्रीअयोध्याजीमें श्रीरामजीका प्रभाव है और श्रीमिथिळाजीमें श्रीसीताजीका प्रभाव है । 

प० प० प्र—यह वर्णन श्रीरामपुरीकी पुरवनिताओँका दै। इनमें नतो अन्तःपुरकी रानियाँ हैं और न 
ज्ञे सुरतिय सुचि सहज सयानी” हैं जिनका उल्लेख २१८ ( ६-८) में हुआ है । दोनॉका मिलान सूक्ष्म दष्टरिसे देखने 
योग्य है । (१) यहाँ रामपुरीकी सामान्य वनिताओंका वर्णन है और जनकपुरकी रानियों, सुद्दागिनियों आदि बर नारियोंका 
दोहा ३१८ में वर्णन है । ( २ ) यद्यपि दोनों विधुवदनी हैं तथापि वहाँ ( जनकपुर ) की बर नारियाँ केवळ “मृगलोचनि? 
हैं । मृगशावकके नेत्र अधिक मनोहर और सुन्दर होते हैं । ( ३ ) वहाँ 'मोचनि? है तो यहाँ “बि-मोचनि? ( वि>विशेष ) 
है । ( ४ ) वहाँ रानियाँ आदि गजगामिनी व्र-नारियाँ दूलह रामका परिछन करनेके लिये जान-बूझकर सज-धजकर पहिरें 
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बरन बरन बर चीरा ।”'” जा रही हैं और यहाँ सामान्य पुरवासिनियाँ गली-गळीसे मिलकर शीघ्रतासे चली !, इससे वे 
केबल सहज शङ्कार किये उडि चाई? ऐसी गड़बड़ीमें ही ब्रर-घरसे निकली हैं । इस मिलानसे अनुमान करके सिद्धान्त 
निकालना हम पाठकोंको सौंप देते हैं। 


रिषणी--०, यहाँतक श्री अयोध्याजीके धर-धरका हाळ कहा । आगे भूप-भवनका हाल कहते ह । 


६ 'भूप भवन किमि जाइ वखाना |” इति (क) “किमि जाइ बखाना--भाव कि जहाँ प्रजाओंके घर-घरका 
ऐसा हाल है, वहाँके राजाफे महलका वर्णन तत्र कैसे हो 'सकता है ? पुनः, जहाँका एक बरितानमात्र विश्वको विमोहित 
करनेवाला है, वहाँ फिर पूरे राज्ञभवनकी शोभाको कौन कह सके ! (ख ) 'विश्वबिमोहन रचेड बिताना? इति । आशबसे 
जान पड़ता है कि जब पुरवासी अपने-अपने घरोंको सजाने लगे, तब राजाने भी गुणी लोगोँको बुलाकर अपने यहाँ मण्डपकी 
रचना करायी । [ बिम विधि! का भी अन्तर्भाव है । जनकपुरके मण्डपको देखकर 'विधिहि भयड आचरजु बिसेपी? 
और यह मण्डप विशेष मोदित करनेवाला है । आश्चर्य और विमोहमें बड़ा अन्तर है । ( प० प Ee )] (ग)—यहाँ 
इतनाभर लिखा कि 'बिश्वत्रिमोहन रचेउ बरिताना', वितानका विस्तारसे वर्णन नहीं किया, ओर जनकपुरके मण्डपका 
बर्णन बहुत विस्तारसे किया है । कारण यह दै कि जनकपुरके मण्डपतले बिवाह होना है और यहाँ विवाह नहीं होना दै, 
यहाँ तो वितान केबल मङ्गलके लिये बनाया गया । ( बारात लोटनेपर इसके नीचे कंकण छोड़नेको रसम की जाती है और 
भी कुछ रीतियाँ होती हैं; इसलिये मण्डप दूलहके यहाँ भी छाया जाता है। बारात जानेके पूर्व भी कुछ रीतियाँ होती हैं, 
पर दूलह यहाँ नहीं है, इससे वे रसमें भी यहाँ न होंगी ) । इसीसे जनकपुरमें विस्तारसे कहकर फिर कहा--जेहि मंडप 
दुलहिनि बेंदेही । सो बरनें असि सति कबि केही ॥ दूलहु रासु रूप गुन सागर । सो बितानु तिहुँ लोक उजागर ॥ 
२८९ | ४, ५ ।' [ पुनः, यहाँ अति संक्षिप्त वर्णन करनेमें भाव यह है कि 'चळहु बेगि’ को चरितार्थं करना है । इसीसे 
कविको भी शीघ्रता है । वहाँ जनकमबनकी शोभा 'बरने असि मति कबि केही? ओर यहाँ दशरथभवन "किमि जाइ 
बखाना? अर्थात्‌ कोई भी बखान नहीं कर सकता ( प० प० प्र ) ] 


मंगल द्रब्य मनोहर नाना । राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ ५ ॥ 
कतहु विरिद बंदी उच्चरहीं। कतह बेद धुनि भूसुर करहीं ॥ ६ ॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता । ले ले नाशु राण अरु सीता ॥ ७॥ 
बहुत उछाहु भवजु अति थोरा । मानहुँ उमगि चला चहुँ ओरा ॥ ८ ॥ 


अर्थ--अनेकों मनके हरनेवाले सुन्दर मङ्गल द्रब्य ( पदार्थ ) उपस्थित एवं शोभित हैं, बहुत-से डंकेनगाड़े बज 
रहे हैं ॥ ५ ॥ कहीं तो भाट बिरदावली उच्चारण कर रहे हैं ओर कहीं ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हें ॥ ६ ॥ सुन्दर ख़्ियाँ 
शीराम और भ्रीसीताजीका नाम ले-लेकर मङ्गल गीत गा रही हैं ॥ ७ ॥ उत्साह तो बहुत है और महल अत्यन्त छोटा है । 
मानो वह उत्साह उमड़कर चारों दिशाओंमें निकल चला ॥ ८ ॥ 


टिपणी--१ ( क ) “मंग द्रब्य मनोहर नाना) इति। जनकपुरके वितानके तले सुर-प्रतिमाएँ. मङ्गल द्रव्य लिये 

खड़ी हैं, यथा--“सुरप्रतिमा खंभन्ह गढि काढ़ीं | मंगळ द्रब्य लिये सब ठाद़ीं ॥ २८८ । ७ ।' वेसे ही अयोध्याजीमें 
मण्डपतरे “मंगळ द्रब्य” हैं | 'मनोहर” से जनाया कि सब द्रव्य मणियोंके बने हैं | ( ख ) “राजत? कहनेका भाव कि 
बजानेवाले बड्डे प्रवीण है, बड़ी प्रबीणतासे बजाते हें, इससे भवन शोभित होता है। ( पं० रामकुमारजी “राजत? को भवनके 
ये मानते हैं । हमने राजत? को “मङ्गल द्रब्य? की क्रिया मानकर अर्थ किया है )। (ग )- बाजत'--पूर्व निशानोंका 
चाना (कु आये, यथा--हरषि हुने गहगहे निसाना । २९६ । १ |, इसलिये अब्र बजाना न कहकर केवल उनका 
बजःना कहते हैं | ( घ ) “बिषुर निसाना? क्योंकि राजमहल बहुत बड़ा है, प्रत्येक फाटकपर कई-कई नगाड़े बज रहे हैं । 
टिप्पणी --२ “कलु बिरिद बदी” इति। ( क) जब राजभवनका वर्णन किया तब बंदीका विरद पढना और 
ब्राह्मणोंका वेदध्दनि करना भी कहा । कतहु से जनाया कि सब जगह सब नहीं हैं, कहीं वेदपाठी ब्राह्मण हैं और कहीं भाट 


be हैं; एक जगह दोनों रहे तो दोसे विशेष होता । दोनों ही उच्चससे पद॒नेवाले हें, इसीसे एथक-द्यक है । की परा 
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दोहा २९७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६६५ मानस-पीयूष 
“बिरद्‌? है, यथा-- बंस पसंद ति रिद्‌ सुनाव 0 बुर दोनोको एक साथ कने भूसुर दोनोंको एक साथ कहनेका 
भाव कि बंदीजन इस लोकमें बड़ाई करते हैं और ब्राह्मण वेद सुनाकर परलोक बनाते हैं | 

३ गावहि सुंदरि'" ? इति । ( क ) 'सुंदरि' कहकर जनाया कि आभूषण, वर्ण, मुख, नेत्र, स्वर, स्वरूप इत्यादि 
सब सुन्दर हैं | जो ऊपर “जहाँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि।' से 'कलकंठि लजानी' तक कह आये, वही यहाँ “सुंदरि” 
शब्दसे सूचित किया । ( ये अन्तःपुरकी ख्नियाँ हैं | इनके रूपादिका किंचित्‌ भी उल्लेख न करनेमें "किमि जाइ बखानी” 
ही हेतु है । ) प प० प्रन । ( ख ) बाहेरकी व्योटीसे लेकर भीतर जहाँ खनियाँ हैं वहाँतकका वर्णन करते हैं । बाहेरकी 
ड्योढीपर निशान बज रहे हैं | उसके आगे बंदी जन बिरदावली कह रहे हैं | उसके और आगे ब्राह्मण वेद पद रहे हैं और 
इनके आगे छियाँ मङ्गल गीत गा रही हैं । जैसा-जैसा हो र्दा है, उसी क्रमसे कवि कह रहे हैं | ( ग ) “मंगल गीता? 
इति । भाव कि जैसे भगवद्गीता, अर्जुनगीता, पाण्डवगीता; वैसे द्वी 'मङ्गलगीता” है । इसमें मङ्गलहीके गीत हैं । इनमें 
अपनी ओरसे राम? और “सीता? का नाम मिलाकर गाती हैं । [ बर-दुलहिनिका नाम लेना अद्यापि यह रीति है | अब 
भी चतुर खियाँ श्रीपार्वतीमङ्गल, श्रीजानकीमङ्गळ, विनय आदिके गीत गाती हैं, ऐसे ही तब भी कोई मङ्गल गीत 
रहा होगा | ( घ )--लोकमें प्रसिद्ध है कि वर-मण्डपमें बरके नामसे बनरा और कन्या-मण्डपमें कन्याके नामसे बनरे 
गाये जाते हैं । यहाँ दोनोंके नामसे गाये क्योंकि जनकपुरवासिनी अवधमें ब्याही थीं जो इनमें सम्मिलित हैं वे 
सीताहीका नाम लेकर गाती हैं। राम-पक्ष अधिक होनेसे रामका नाम पहले कद्दा। ( रा० च० मिश्र )। ( नोट 
ब्याहके जो अनरे गाये जाते हैं, उनमें प्रायः बर और कन्याके नाम होते हैं, जहाँ नाम माळूम होते हैं ) ] ( ङ )--ये 
अयोध्याजीकी खियाँ हैं, इसलिये ये राम” जीका नाम लेती हैं, पीछे सीता? नाम लेती हैं। ये खियाँ भी भवनके भीतर 
ही कहींपर गा रही हैं, जैसे कहीं बंदीजन ओर कहीं ब्राह्मण । 

टिप्पणी---४ “बहुत उछाहु भवन अति थोरा ।'”? इति | ( क ) बहुत उछाहु भवन अति थोरा’ यह उमंगका 
हेतु कहा । (पात्र जब छोटा होता है और वस्तु बहुत तब पात्र भर जानेपर वह बाहर जाती ही है ) | ( ख ) “मानहुँ 
उमगि चलाः"? इति | “उमग कर चला' कहकर सूचित किया कि भवन 'उछाह! में डूब गया । “चारों ओर चला? 
अर्थात्‌ राजमद्दलके चारों ओर श्रीअयोध्याजीमें होने लगा, महळसे उमड़कर नगरमें भर गया, तब यहाँसे उमगकर चौदहों 
भुवनोंमें भरा | ( ग) उमगि चला! कथनसे सूचित किया कि प्रथम राजभवनमें उत्साइ-उत्सव हुआ, तब नगरमे और 
उसके पीछे चौदहों भुवनोंमें; यहाँतक बहुत उछाह भवन अति थोरा? का स्वरूप दिखाया । श्रीदशरथजी महाराजके यहाँ 
निशान आदि बजे और मङ्गलादि हुए | ये सर्वत्र सुननेमें आये । यही उमगकर चारों ओर जाना है |***( मा० पी० 
प्र) | ( घ ) वक्ता बहुत उछाह' का वर्णन बाहेरसे करते आ रहे हैं, इसीसे वे चौददों ुबनोंमें उत्साह कहते हैँ-- 
भुवन चारि दस भरा उछाहू', तत्र श्रीअयोध्याजीके बाजारमें कहते हैं, यथा-'सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह 
गली सँवारन लागे ॥', फिर अयोध्याजीके घरोंमें, यथा-- मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ ।? अन्तमें 
राजभवनमें कहा, यथा-- भूप भवन किमि जाइ बखाना । 


दो०--सोभा दसरथ भवन कह को कबि बरने पार । 
जहाँ सकल सुर सीसमनि राम लीन्ह अवतार ॥ २९७ ॥ 


अथ--श्रीदशरथजी महाराजके महलकी शोमा कौन कवि वर्णन कर पार पा सकता है, कि जहाँ समस्त देवताओंके 
शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीने अवतार लिया ? ॥ २९७ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “भूप भवन किमि जाइ बखाना | २९७ | ५ |? उपक्रम है और “सोमा दसरथ भवन”! 
पर उसका उपसंहार है । ( ख ) शोभाका पार कोई कवि नहीं वर्णन कर सकते-इसके दो हेतु बताये । एक तो यह कि 
श्रीदशरथ महाराजका वैभव भारी है, यह उनका भवन है | दूसरे, यह कि श्रीरामजी समस्त देवताओंके शिरोमणि हैं, उन्होंने 
यहाँ अवतार लिया है । सकळ सुर सीसमनि” कहनेका तासर्य यह है कि ब्रह्मा-विष्णु-महेश तथा इन्द्रादिके मवनोंमें ऐसी 
शोभा नहीं है । ( जैसे श्रीजनकपुरमें श्रीजानकीजीके सम्बन्धसे उसकी महिमा कही वैसे ही यहाँकी महिमा और शोमाकी 


अपारता श्रीरामजीके सम्बन्धसे कही गयी ) । [ पुनः भाव कि जैसे श्रीरामजीकी शोभा अनुपम मन-गोतीत, अनिर्वचनीय 
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करके ६६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपदो दोहा २०८ ( १-४ ) 
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है वैसे ही जिस भवनमै उन्होंने अवतार छिया वह भी अनिर्वचनीय दै । जलें दशरथ शुण-गण बरनि न जाही, वैसा ही 
उनका भवन भी वर्णनातीत है । ( प० प° प्र) ] | | 

भूप भरत पुनि लिये बोलाई । इय गय स्यंदन साजहु जाइ ॥ १ ॥ 

चलहु वेगि रघुबीर बराता । सुनत पुलक पूरे दोउ आता ॥ २॥ 


Fe ० 
भरत सकल साहनी बोलाए । आयसुश दोन्‍्ह मुदित उठ घाए।। ३॥ 
रचि रुचि! जीन तुरंग तिन्ह साजे । वरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--'साहनी'<हा थी-घोड़े-रथके दारोगा | रुचित्सचिर, रुचिकर) चमचमाती हुई क 
अर्थ--फिर राजाने भरतजीको घुला लिया । ( और कहा कि ) 'जाकर हाथी, घोड़े और रथ सजाओ है १ ॥ 
शीघ्र रघुबीर श्रीरामचन्द्रजीकी बारातमे चलो! | यह सुनकर दोनों भाई पुलकस भर गये ॥ २॥ कत नी र 242 
दारोगाओंकों बुलाकर आशा दी । वे प्रसन्न हो उठ दोड़े ॥ ३ ॥ उन्होंने रुचिर एबं रुचिकर (जो 04 424 योग्य 
थीं उन ) जीनॉसे र्चकर घोड़ोंको सजाया । रङ्ग-विरङ्गके आर जाति-जातिके उत्तम घोड़े शोभित हो रहे ह ४ || 
टिप्पणी -१ “भूप भरत पुनि लिमे बोलाई |? । इति । (क) रा जाने रनवासको बुलाया और पत्रिका सुनायी, 
यथा--'राजा सब रनिवास बोलाई । “ ? “पुनिः का सम्बन्ध वहींसे है । जत्र राजा द्वारपर आथे तव उन्होंने भरतजीको 
बुलवाया । इससे पाया गया कि अत्र राजा रनवासमें गये तब भरतजीका साथ छूट गया | वे राजाके साथ भीतर 
मर्यादाका विचार करके नहीं गये कि माता-पिता एकतर होंगे, स्नेहकी कोई बात हमारे सामने करने सकुचग, क्योंकि 
अग्र सयाने हो गये हैं । साथ होते तो बुलाना न कहते | ( ख )--हय गय स्यंदन साजहु ” इति । चतुरंगिणी 
सेनामेंसे यहाँ घोड़े, हाथी और रथ ये तीन ही कहे, पेइळको नहीं कहा । क्योंकि चतुरंगिणीके यही तीन अङ्ग साजे जाते 
हें, पैदल तो स्वयं ही आज्ञा पाते ही सज जाते हैँ, धोड़ों आदिको सजाना पड़ता है । (ग )-गुरुजीकी आज्ञा है कि 
'सजहु बरात बजाइ निसाना?, वही आशा राजा भरतजीको दे रहे हैं। हाथी, घोड़े आर रथोंका सजाना ही “बरातका? 
सजाना है, यह बात यहाँ स्पष्ट की । 
रिपणी--२ 'चलहु बेगि"? इति । ( क ) 'बेगि! बी श्रृङ्खला | ( सिलसिला वा क्रम ) श्रीगुरुजीसे चली है । 
प्रथम गुरुकी आज्ञा राजाको हुई कि चलहु बेगि? | इसीसे राजाने श्रीभरतजीको “बेगि', चलनेकी आज्ञा दी । ( रघुबीर! 
शब्दसे व्यञ्जित होता है कि दशरथजीके अन्तश्क्षुको श्रीरामजीकी 'कीरति करनी! अभीतक दिखायी पड़ रही दै । इस 
शब्दसे वे जनाते हैं कि बारात ऐसी सजाना चाहिये जो रघुवंशी वीरोंके योग्य हो । भरतजी इस आशयको समझ गये | 
प प० प्र) | (ख )--सुनत पुलक पूरे दोड आता! इति । प्रथम श्रीराम-लक्ष्मणजीका कुशल-समा चार सुनकर आनन्द 
हुआ, यथा--“सुनि पातो पुरके दोउ आता । अधिक सनेह समात न गाता ॥१; अब बारात चलनेकी आज्ञा सुनकर 
आनन्द हुआ कि अब चलकर दोनों भाइयोंका दर्शन होगा; यथा--'सब के उर निर्भर हरपु पूरित पुलक सरीर | कबहिं 
देखिबे नयन भरि राम छषनु दोउ बीर ॥ ३०० ॥? [ प्रथम भरतजीने बिचारा कि दो भाई उधर हैं और शन्रुघ्नजी 
लड़के हैं, ऐसा न हो कि महाराज हमें यहाँ छोड़ें कि कोई यहाँ अवश्य चाहिये । पर जत्र 'चलहु! कहा, तब बड़ा 
आनन्द हुआ, शरीर भरपूर पुछकायमान हो गया । ( प्रश संऽ )। 'दोउ भ्राता? कह्नेसे पाया गया कि भरतजीके साथ- 
दी-साथ शत्रध्नजी भी आये । ये उनके अनुगामी हैं, सदा साथ रहते हैं । प्रशानानन्द स्वामीजीका मत है कि बहुत दिनोंसे 
बिध्रोग है, आज यह श्रीरामजीकी अल्प सेवा बड़े भाग्यसे मिली, अतः पुलकित हुए । ] 
३--'सरत सकल साहनी? इति । ( क ) सकल साहनी' अर्थात्‌ घोड़ोंके साहनी, हाथियोंके साहनी और 
रथोंके साहनी, सबके साहनियोंको बुलाया | ( ख )--आयसु दीन्ह--क्या आज्ञा दी यह यहाँ नहीं लिखते, क्योंकि 
राज्ञाकी आज्ञामै उसे स्पष्ट कह आये हैं | हय गय स्यंदनु साजहु जाई” यह आज्ञा भरतजीने भी दी । ( ग ) मुदितः 
साहनी भी सुदित हुए, क्योंकि यह जात ही बड़े हपकी है, जो सुनता है वही हर्षित होता है। यथा--सभा समेत राउ 
श आयंशु--१६६३) | सच र्षक रा०। दीनजी 'रचि रचि’ को उत्तम पाठ मानते हैं । उसका 
अथे होगा जीन रच-रचकर अर्थात्‌ उसपर अनेक प्रकारको रचना करके घोड़ोंपर सजायी गयी ।” भागवत्दासूजी, 
गोड्जी, १६६१ ३ १७०४, १७२१, १७६२ में रुचि! है; EK [ 
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दोहा २९८ Vinay भमि समच मति है रे Donations मॉनस-पौयूष 
ज ee Rs पर 
त र; ता | (८-२ ही 
गुरूने राजाको, राजाने भरतजीको और इन्होंने साहनी लोगोंकों ३ न रा सिल मर से न Gis 
) इन्होंने साहनी लोगोंकों शीघ्रता करनेकी आज्ञा सिळसिलेसे दी | 
जे को रति । प जोन शनक ता र सा गज दो 
। न्दर शांभाके अनुकूल, फत्रती हुई, योग्य, चमकदार और दूसरे अपनी-अपनी> रुचिकी 
जीन | अथात्‌ जिस घोड़ेपर जो खिले, पे, वही उसपर अच्छी तरह सजाकर लगाते हैं | यहाँ दुर्ग नाम देकर शीघ्रता- 
की हृद कर दी ] ( ख) 'तुरग' का भाव कि जो 'तुर ( तुरा, त्वरा वा वेग ) से गमन करे? अर्थात्‌ शीप्रगामी घोड़े । (इसी 
शीघ्रताको आये चो ६ में 'निदरि पवचु जनु चहत उड़ाने? से पुष्ट किया है। यहाँ शीघ्रताका काम है, इससे धोड़ॉके साज- 
का वणन इतनेहीमें कर दिया ) | रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे! इतना ही यहाँ कहा, क्योंकि आगे दोहदा ३१६ में 
जब श्रीरामजी घोड़ेपर सवार होंगे तब इनका साज-श्रङ्गार विस्ठृतरूपरो वर्णन करेंगे । म मन जीु जराच जोति 
सुमोति मनि मानिक लगे । किंकिनि ललाम लगामु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे ॥' (वहाँ न कहना होता तो यहाँ 
हि देते ) | ( ग )--बरन बरन बर बाजि बिराजे? इति | ( 'बरन-बरन' अर्थात्‌ सब्जा, ग्यामकर्ण, सुमन्द, नकुल, हंस 
| कुमंत, ताजी, अबलक, सुरखाब, अर्बी इत्यादि ) । वर्ण-बर्णके कहकर “बिराजे? कहनेका भाव कि जिस लगें जैसी 4 जीन 
| शोभित होती है वेसी उसमें साजी है । 'बिराजे! का भाव क्रि एक तो घोड़े ही ' 
| जीनसे साजे गये हैं, इससे विशेष राजते ( शोभित होते ) हैं । 


| सुभग सकल सुठि चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ ५ ॥ 

नाना जाति न जाहिं वसाने । निदरि पवनु जबु चहत उड़ाने ॥ ६ ॥ 

तिन्ह सब छयल भए असवारा । भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ ७॥ 

सब सुद्र सव भूषन धारी | कर सर चाप तून कटि भारी ॥ ८॥ 
बीले ब्‌ सु ज बीं 

दो०-छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन । 
णः स्व (४ जे अ f > थी 
जुग पदचर असवार गत जे आसकळा प्रबीन ॥ २९८ ॥ 


शन्दा अ अ ~ल ह डेल न्बने ~ [गीळे SS 2 र 
है राच्दाथ--अय ( अयस्‌ )=लोदा | छयछ ( छेल )ल्‍बने-ठने, रंगीले । छरे-छटे हुए, चुने हुए | छबीले-छबरि वा 
, शामायुक्त, बोके, कान्तिमान्‌ | यथा-- शोमा कान्तिः द्युतिः छबिः? | 


बर' ( श्रेष्ठ ) हें, दूसरे वर्णके अनुकूल 


Ss अर्थ--सभी अत्यन्त “सुभग? हैं और समीकी अत्यन्त चंचळ करनी ( चाळ) है । वे प्रश्वीपर ऐसे पैर रखते हैं 
जेसे जळते हुए लोहेपर पेर रखते हों ॥ ५ ॥ वे अनेकों जातिके हैं । उनका वर्णन नहीं किया जा सकता | Se पतनक 
निरादर करके उड़ना ही चाहते हैं ॥ ६ ॥ उन सत्रोंपर भरतजीके समान अवस्थावाले बने-ठने रंगीले राजकुमार सवार 
| हुए. ॥ ७ || सभी सुन्दर हैँ, ( अंगॉम॑ ) सब आभूषणोंको, हाथोंमें धनुप-ाणको और कमरमें Ae 
| हैं ॥ ४ ॥ सभी छरे हुए छवीळे छेछ शूरवीर, सुजान और नवीन ( किझोर अवस्थाके अर्थात्‌ नवयुवक ) हैं । प्रत्येक सवार 
| के साथ दो-दो पेदळ हैं जो असि-कला ( तलवारके हुनर कौशल ) में कुशल हैँ ॥ २९८ ॥ 
| टिप्पणी--१ 'ुभग सकल सुढि""? इति । ( क ) सुभगः शब्द्‌ 'सुन्दरता' और सुन्दर ऐश्वर्य दोनों अथॉका यहाँ 
| बोधक है | घोड़े सुन्दर हैं ओर ऐश्वययुक्त हैं | अर्थात्‌ अनेक आभूपणोंओ धारण क्रिये हुए हैं । सकल? देहली दीपकन्य रे 
| दोनों ओर छगता है। सभी सुन्दर हँ, और समीकी करनी चञ्चल है। सुठि' कहकर जनाया कि »और घोडे 
toy न्त x ia © ~ 
| होते हैं पर, ये 'अत्यन्त चंचल? हैं | ( ख )--सुडि चंचळ करनी” अर्थात्‌ चलनेमें, कूदनेमें, नाचनेमें और का 


बहुत ही तेज हैं । चञ्चल करनीका आगे दृष्टान्त देते हँ--अय इब**”? | 
टिपणी--नाना जाति न जाहिं बखाने''“” इति । ( क ) संसारमै तीन स्थळ हैं- जरू थरू < 
2० हें । थ ०७ ल्ते हुए. हे ( £ २ के ( ) द्‌ [र तीन स्थळ जल, श्रळ, ओर नभ। तीनोंका 
अ लम जलत हुए, झोहे ( पर पर धरने ) के समान पैर घरते हैं--'अय इव जरतः" | पवनका निराद्रकर 
आकारमें उड़ना चाहते हें। और जलमें थलकी तरह चलते हैं, य 


| ~ Pee 
था--जें जल चळहिं थलहि की नाई? तान सि (ल )(-ना 
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बाछकाण्ड ५॥०६६९०भी मरा माकमद्रच्करएके रसाए ions दोहा २९८ 


enn कहे कुछ ज ति पायी छन दिया 
जाति न जाहि बखाने' अनेकों जातिके हैं, बखाने नहीं जा सकते, यद कहकर भी कुछ जातिका संकेत भी कर दिया है )। 


«य इच जरत धरत पगा धरनी ये “जमावटि' हैं । 'निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने! ये 'कुदेती' हं । 'निदरि पवन से 
जनाया कि ये पवनवेगी घोड़े हैं । [ इसी प्रकार यहाँ जलचर, थलचर) नभचर अप तिता भी जना दिये । यथा--भिय 
इव जरत धरत पग धरनी? से थलचर; 'निदरि पवन जनु चहत उड़ाने! से नमचर आर ज जल चळाह स जळचारी । जे 
क्ष चरू" ये दरियायी घोडे हैं | ( प्र सं० ) ] ( ख ) जु चहत उड़ाने'--भाव कि उड़ना चाहते हैं, पर उड्ने 


नहीं पाते, क्योंकि सेवक उन्हें थामें हुए हैं । 


३ 'तिन्ह सब छयल भए असवारा |? इति ( क ) सब छयल' अर्थात्‌ छेलोंको छोड़ अन्य अवस्थाबारे इनपर 
नहीं सबार हुए । (ख़ ) "भरत सरिस बय' का भाव कि जब भरतजी घोड़ेपर सवार हुए तब उन्होने अपने समान अवस्था- 
वाले राजकुमारोंको अपने साथ लिया | यह राजाओंकी चाल है । वे अपने रूप आर अवस्थाके समान पुरुषाँको खोजकर 
संगमे रखते हैं ( ग ) [ 'छयल” से सबकी किशोर अवस्था सूचित की । भरत सरिस''” से यह जनाया कि सबके आगे 
भरतजीकी सबारी निकली; क्योंकि राजाकी आशा है कि शीघ्र चलो । अतः भरतजीने सीचा कि हमारे आगे चलनेसे सब 
शीघ्रता करेंगे । यहाँ सब छेले हैं, क्योंकि भरतजीके साथवालोंका वर्णन है | अपनी-अपनी अवस्था इत्यादि वाले एक साथ 
रहते हैं, तभी शोभा होती है । ( 9० सं० ) ] ( घ )--'राजकुमारा” इति । ये सब राजकुमार ही हैं । अन्य जातिके कुमार 
इनमें नहीं हैं । भरतजी राजकुमार हैं, इसीसे उन्होंने राजकुमारोंको संग लिया | 


४--'सब सुंदर सब भूषन धारी |” इति । ( क) दूसरा सब' भूषण और भूषणधारी दोनोंके साथ है । सभी 
भूषणधारी हैं और सभी आभूषण धारण किये हैँ । 'सब अर्थात्‌ जितने आभूषण पुरुपोंमें पहने जाते हैं वे सब | सब 
सुंदर सब थूषन'””” कहकर जनाया कि भरतजीके समान ही ये भी सुन्दर आदि हं । ( ख ) आभूपणके समीप घनुप-ब्राण- 
का वर्णन करके सूचित किया कि धनुष-बराण भी वीरोंके आभूषण हैं । पुनः इस समय बारातकी तैयारी है और ये सब 
पीछले, छेले और नवयुवक हैं, इससे आभूषण धारण किये हैं; और वीर हैं, इससे धनुष-बाण धारण किये हैं । (ग ) पूर्वार्ध 
“सब सुंदर सब भूषन धारी' इस चरणमें शङ्गार कहा और “कर सर चाप तून कटि भारी? इस चरणमें वीररस कहते हैं । 
( शङ्कार और वीररस दोनों साथ कहनेका भाव कि ) जेसे कामदेव शज्ञारमूर्ति है ओर वीरोंमें प्रधान है, यथा--जाकी 
प्रथम रेख भर माहीं' ( विनय ४; वेसे ही ये सब रघुवंशी राजकुमार सुन्दर ओर वीर हैं। ( घ ) “तून कटि भारी? इति । 
भारी तरकश है अर्थात्‌ उसमें बहुत बाण भरे हुए हैं । बहुत बाणोंसे भरा भारी तरकश लेनेका तार्य यह है कि सब सुन 
चुके हैं कि जनकपुरमें तीनों लोकोंके बीरोंका मान भङ्ग हुआ है, न जाने विवाहे समय कौन वीर कहाँसे युद्धके लिये आ 
जाय, इसीसे सत्र साधन साथ हैं | ( पुनः इनको छरे-छत्रीले और छेला कह आये हैं, इसमें संदेह हो सकता है कि ये सब 
बड़े कोमल ओर सुकुमार होंगे, अतः 'कर सर चाप तून करि भारी’ कहकर जनाया कि ये वीर हैं ) । [ राजाने तो इतना 
ही कहा था--हय गय स्यंदन साजहु जाई ।'"'? तथापि यह सत्र भरतजीको सावधानता है । रघुबीर बराता' का भाव 
यहाँ चरितार्थ किया है | प० प० प्र० | ] 


टिपणी--५ 'छरे छबीळे छयछ सब सूर “” इति । ( क ) जो ऊपर तिन्ह सब छयल भए असवारा' कह आये 

वे ही छरे छबीले”*” हैं | 'छयल' बिशेष्य हैं और सब्र विशेषण हैं । ऊपर “सुन्दर? कहा और यहाँ 'छबीले?, इसमें पुनरुक्ति 
नहीं है । जैसे चन्द्रमा सुन्दर है और कान्तिमान्‌ , बेसे ही ये सब छेल सुन्दर हैं और कान्तिमान्‌ । छबी ले=्कान्तिमान्‌ । ( ख ) 
पूर्वके व्णनको यहाँ स्पष्ट करते हैं। (१) भरतसरिस वय है । कोन वय है !--नवीन । ( २) राजकुमार हैं । इसीसे हरे? 
कहा । अर्थात्‌ छाँटकर सब राजकुमारोंको ही सङ्गमें लिया है, दूसरी जातिको नहीं । ( ३ ) सुन्दर हैं, इसीसे छत्रीले हैं । 

(४ ) भूषणधारी हैं, क्योंकि सच छेले है । ( ५ ) “कर सर चाप” है, क्योंकि सब शूरवीर हैं। (६ ) कटिमें भारी तूणीर 

है, क्योंकि सब बाणोके प्रयोगे सुजान हैं । [ यहाँ छः विशेषण दिये गये जो गुण ऊपर चोपाईँमें कहे, वे सब यहाँ एकत्र 

किये गये | यथा-पूर्वं कहा कि सरत सरिस बय राजकुमारा? उसकी जोड़में यहाँ नवीन", पूर्व “राजकुमार उसकी जोड़में 

यहाँ छरे” । पूर्वे सब सुदर यहाँ 'छबीले' । पूर्व 'भुषन धारी’ और “छ्यल भए असवारा? कहा और उतः रत 

क “कर सर चाप? यहाँ “सूर सुजान? । “सूर सुजान? से जनाया कि बाण चलानेमें सब सुजान हैं, ऐसा नहीं कि अख्रका 
हों । ( प्र० सं० ) । अभिप्राय दीपककार इस दोहेके भावमें यह दोहा देते है--'नख मुनि अन बस बस 
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उपर दिगि लिखि लखब तुरंग । त्रय छकार रे बिळे यर यूथप सेन प्रसंग ॥ ९७ ॥! जिसका अर्थ यह है किं, छरे 
जिसके साथ 'नख ( २० )+ मुनि ( ७ )=२७०० घोड़े हों, छत्रीले=जिसके साथ मन ( ४० )+ बसु ( ८ )=४८०० 
घुड़सवार्‌ हों । छयल=जिसके साथ 'वसु ( ८ )--दिंग (१० )-८१० सवार हों । छरे, छबीके, छयळ क्रमशः शूर, 
सुजान और नवीन हैं । ( अ० दी० च+ ) ] ( ग ) “जुग पद्चर असवार प्रति इति । दो-दो पेदळ साथ होनेका भाव कि 
एक तो घोड़े भारी हैं, जबर हैं, एक पैदलके सभाले नहीं सँभळे रह सकते, दूसरे जब सवार घोड़ेसे उतरे तब भी दो सेवक 
घोड़ा सँभालनेके लिये चाहिये ( क्योंकि ये अत्यन्त चञ्चल हैं ), अथवा, एक घोड़ेको थामे सँभाळेगा और एक. मालिककी 
सेवामें रहेगा । ( घ ) जे असि कला प्रवीन' इति | 'पाठकरमादर्थक्रमो बलीयान्‌ के अनुसार यहाँ असिसे “अश्व? अभिप्रेत 
है । ( “अश्व? पाठ रखनेसे एक मात्रा बढ़ जाती । मात्राएँ १२ हो जातीं और होनी चाहिये ११ ही । इसीसे "असिं? कर 
दिया ) जैसे “द्विविद सयंद नील नळ अंगद गद बिकटासि । ५ | ५४२ में अनुप्रासके लिये ्रिकटास्य' का बिकटासि! कर 
दिवा गया । अश्वकलामें प्रवीण अर्थात्‌ जो घोड़ेके सम्बन्धकी सब बातें जानते हैं । [ प्रायः सभी टीकाकारोंने इसे 
पद्चरका विशेषण मानते हुए तलवार चळानेमें कुशल” यही अर्थ किया है। श्रीत्रैजनाथजीने ‘अश्वकला? अर्थ भी किया 
है। प्रसंगसे अर्थ सुन्दर बैठ जाता है; पर अश्व' अर्थमें लड़ी खींच जान पड़ती है । 'असु' का अश्व' सरळतासे हो 
जाता । 'असिकला प्रवीण? पाठमें भाव यह होगा कि जिसमें घे सवारकी रक्षामें सावधान रहें । प्रज्ञानानन्द स्वामीजी कहते 
हैं कि यदि तलवारसे युद्ध करनेका प्रसंग आ जाय तो असिंकलाङुशळ पेदळ आवश्यक होंगे, अतः उनको साथ लिया | ] 

बाँधे बिरद बीर रन गाढे । निकसि अये पुर बाहेर ठाढ़े ॥ १ ॥ 

फेरहिं चतुर तुरग गति नाना । हरपहिं सुनि सुनि पनव निसाना ॥ २ ॥ 

रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ ३ ॥ 

चवर चारु किकिनि धुनि करहीं । भागु जान सोभा अपहरहीं ॥ ४,॥ 

सावकरन% अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--बिरदन्बाना; वेशविन्यास । गाढेन्टद्‌ । रनगाढ़े-रणमें । दृढ-रणधीर । फेरना=्घोड़ोंको घुमाना, फिराना- 
चक्कर देना | पनव च्ढोछ । छाए-लगाकर । सावकरन ( इ्यामकर्ण )--इन घोड़ोंका सारा शरीर श्वेतरंगका होता है, केवल 
एक कान काला होता है । अश्वमेध. यज्ञमें दवन किये जानेवाले बछेड़े घोड़े । पूर्व समयमें अश्वमेधर्म यही घोड़े काममें 

लाये जाते थे । होते-यज्ञमें हवन करने योग्य | अथवा, दृवनकी अग्निसे निकले हुए, । 
अर्थ- ( कठिन संग्रामके ) वीरोंका बाना धारण किये हुए रणमें धीर सब निकलकर नगरके बाहर आ खड़े हुए 
॥ १ ॥ (वे) चतुर सवार ( अपने-अपने ) चतुर घोड़ोंकों अनेक चालोंसे फिरा रहे हैं ओर टोळ एवं नगाड़ोंका शब्द 
सुन-सुनकर प्रसन्न होते हैं ॥ २ ॥ ध्वजा, पताकी, मणि और आमूपणौंको लगाकर सारथियोँने रथोंकों विचित्र बना दिया 
है ॥ ३ ॥ ( उनमें ) सुन्दर चँवर छगे (वा रक्खे हुए ) हैं, घंटियाँ शब्द कर रही हैं। ( ये रथ ) सूर्यके रथकी शोभाको 
इरण किये ( छीने ) लेते हैं ॥ ४ ॥ अगणित हवनकी अग्निसे निकले हुए श्यामकर्ण धोड़े हैं, उनको उन सारथियोँने 
रथाँमें जोता ॥ ५ ॥ 

ट्रि्पणी--१ “बाँधे विरद बीर रन गाढ़े”।' इति | (क) वीरोंका बाना धारण किये हैं, यह ( बाना ) पूर्व कह 
आये हैं, यथा--किर सर चाप तून करि भारी ।? रणमें गाढ़े हैं अर्थात्‌ काठको भी नहीं डरते, यथा--कालहु डरहिं न 
रन रघुवंसी? । ( ख ) पुर वाहेर ठाढे'--नगरके बाहर खड़े होनेका प्रयोजन अगले दोहेमें स्पष्ट करते हैं । यथा-- चढि 
चढि रथ बाहेर नगर ळागी जुरन वरात? । ( अर्थात्‌ सारी बारात जुटानेके लिये बाहर आकर खड़े हुए, जिसमें सब यहाँ 
आकर एकत्र हों, सब बारात आगे-पीछेके क्रमसे यहाँ सजकर तब चलेगी ) । ( ग ) पुनः, “बाँधे'""बीर'"'ठाढे? का भाव 

कि मानो बीर-बाना बाँधकर पुरके बाहेर रणमें खड़े हुए हैं ऐसा वीररसका आवेश ( सबको ) है। * 
२--फेरहिं चतुर तुरग गति नाना |” इतिं | [ ( क ) फेरदिं? शब्दसे लक्षित होता है कि घोड़े बड़े चञ्चल हैं, 
खडे नहीं रह उ, आगे बह क ली रडा 0000 0 नहीं रह सकते, आगे बढ़ बढ़ जाते हैं, राजकुमार बाग ( लगाम ) खींच-खींचकर कड़ी करके उनको फेरते हैं, घुमाते 


& स्यामकरन--को० रा० | 
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रोकते हैं। ] ( ख ) 'हरपहिं सुति सुनि पमव निसाना’ इति | पनव ओर निशान आदि बाजे वीर-रसके उद्दीपक हैं । 
इनको सुनकर वीर सुली होते हैं; यथा - पनव निसान घोर रव बाजहिं । प्रलय समय के घन जनु गाजहिं ॥ भेरि नफीरि 
बाज सहनाई । मारू राग सुभट सुखदाई ॥ ६ | ७८ |”, बाजहिँ ढोल निसान जुझाऊ । सुनि डुनि होइ भटन्ह सने 


चाउ ॥ बाजहिं भेरि नफीरि अपारा | ६ | ४० |? सत्र रघुवंशी राजकुमार वीर-बाना बाँधकर नगरके बाहेर खड़े हुए, यह 
देखकर बजानेवालोंने टोळ, नगाड़े मारू रागसे बजाये, इसीसे वीर सुन-सुनकर सुखी हुए । ( ग ) यहाँतक भरतजीकी 
सबारी कही । राजाकी आज्ञा थी कि 'चलहु बेगि रघुबीर बराता ।' इसीसे सबसे पहले भरतजीने अपनी सवारी निकाली 
| ( अपने राजकुमार सखाओंसददित बाहेर आकर खड़े हुए ) जिसमें सत्र लोग जल्दी करें ( और वहीं आ जावें ) | ( घ ) 
- हळ जहाँ जैसा काम होता है वहाँ वैसे ही पणव-निशान आदि बजाये जाते हैं | ( बाजा बजानेवाले मोका देखकर उसीके 
® अनुकूल रागसे बाजा बजाते हैं ) | घोड़ा नचानेके लिये तालसे बजाते हैं, यथा--“तुरग नचावहिं कंअर बर अकनि सृदंग 
निसान । नागर नट सितवहिः चकित डगहि न ताल बॅधान ॥ ३०२ |? गानेके लिये मधुर बजाते हैं, यथा--'कछ गान 
मधुर निसान बरषहि सुमन सुर सोमा भली । ३१८ |! ओर, वीरोंके लिये मारू रागसे बजाते हँ--हिरषहि सुनि सुनि 
पनव निसाना? । ळे चतुर सवार घोड़ोंको जब्र जैसा नचाते हैं तत्र तैसा ही बजनिये बाजा बजाते हैं । 
टिपणी--२ रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए ।? इति । बिचित्र बनाए? कहकर आगे विचित्रता कहते हैं कि 
ध्वजा, पताका और मणि-भूपण उनमें लगाये हैं | 'बिचित्र? से जनाथा कि अनेक रज्ञोंके वस्न, मणि और भूषण ध्वजा ओर 
पताकाओंमें ढगे हैं । वीरोंके रथोंमें ध्वजा पताका रहती हैं । “लाए? में मध्यम अक्षर 'ग' का लोप है । शुद्ध लगाये! हैं । 
४ चेर चार क्रिंकिनि घुनि करहीं ।”'? इति ( क ) चेर भरे हुए हैं । इससे सूचित किया कि यह रघुवंशी 
राजाओंके लिये हैं, सेवक लोग पीछे ग्रैठकर चेंवर करेंगे । ( अर्थात्‌ सिरपर चेंबर घुमाया करेंगे ) । किंकिणियाँ रथॉमें 
शोभाके लिये बांधी जाती हैं | ( ख ) शुनि करही? इति । [ शंका--अभी तो रथोंमें घोड़े नहीं जोते गये, रथ चले नहीं, 
तत्र किंकिणीकी ध्वनि केसे हुदै ! समाधान--रथोंमें घंटियाँ उँगी हुई हैं, वे पवनके वेगसे बजती हैं | अथवा, जब्र सारथी 
रथोंकी खींचकर मोकेपर घोड़ोंको उनमें नाधनेके लिये ला रहे हैं तत्र वे बज रही हैं । ( प्र० सं० ) ] किंकिणियाँ ध्वनि 
करनेफे लिये बाँधी गयी हैं । जब रथ चलता है तब शब्द होता है जैसे शब्द होनेके लिये हाथियोंके गलेमें घंटा और घोड़ों के 
पेरोमै पेजनियाँ बा घुँघरू बाँधे जाते हैं | ( ग ) “भानु जान सोभा अपहरहीं' इति | सूर्ये विमानकी उपमा देनेका भाव 
कि सूर्यवेशियाँके रथकी उपमा त्रेलोक्यमे नहीं है, इसीसे अपने घरकी हो उपमा दी । ( सूर्यका ही यह वंश है ) । “भानु 
जान? की उपमासे जनाया कि रथ अत्यन्त दीप्तिमान्‌ हैं और दिव्य हैं । ( दीतिमान्‌ जनानेके लिये भानु? शब्द दिया ) | 


| ७-- सावकरन अगनित हय होते ।''? इति। ( क ) रथ ऐसे दिव्य हैं कि सूर्यके विमानकी शोभा उनके आगे 
|| मन्द बा फीकी लगती है । इसीसे रथके अनुकूल घोड़े भी दिव्य चाहिये, वही यहाँ कहते हैं कि एक तौ वे श्यामकर्ण हैं, 


दूसरे अग्निसे निकले हुए हैं | ( ख ) अगनित' का भाव कि श्यामकर्ण घोड़े बहुत नहीं होते, पर यहाँ “अगणित? हैं । 
45 > Dow RR अर्थ किये ज ७ यु 3 हि i 
५ नोट--१ होते' शब्दके ओर भी अथ किये जाते हँ | पं० रामचरण मिश्रजी कहते हैं कि होते? क्रिया है । यह 
~ ५. Re ७ A कप 
क्रिया कबिके वर्तमान समयमें इयामकण धोड़ोंका अभाव सूचित कर रही है | इस तरह होते'-होते थे | मानसाङ्कमें इसका 


i अर्थ थे’ किया है , पंऽ रामकुमारजी इसके ओर भाव यह कहते हँ--श्यामकर्ण घोड़े कैसे हैं ? 'होते? हें, अर्थात्‌ चढती 
| डी उम्रके हैं, अभी पूरे जवान नहीं हो चुके अथवा, भाब कि ये ऐसे भारी मूल्यके हैं कि इनके मूल्यमै अगणित स्यामकर्ण 
| ; । घोड़े होते । २-ते तिन्ह रथन्ह ` जोते?--प्रत्येक रथमे चार-चार घोड़े जोते गये, यथा--'तुरण लाख रथ सहस 
| oh पचीसा ।' ( प० प० प्रऽ ) । 

| सुंदर सकल अलंकृत सोहे । जिन्हहिँ बिलोकत मुनि मन मोहे । ६ ॥ 
i जे जल चरि थरहि की नाई | टाप न बूड़ वेग अधिकाई । ७ ॥ 

iF ! अख सख सबु साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥ ८ ॥ 

ह 4 fe 

is दो०--चढ़ि चढि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात । 


am सगुन सुंदर सबहिं जो जेहि कारज जात ॥ २९९ ॥ 
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शब्दार्थ--अलंकृत-अललंका रौंसे सुसञ्जित; गहने पहने हुए, सजाये हुए | टापनघोड़ेके पेरका वह सबसे निचला 
द भाग जो जमीनपर पड़ता है ओर जिसमें नाखून लगा रहता है; सुम । 'अख्न--यह उन सब हथियारोंकी संज्ञा है जो फँक- 
कर शजुपर चलाये जावे, अथवा जिनसे कोई चोज फंकी जाय, अथवा जिनसे शात्रके चलाये हथियारोंकी रोक हो, अथवा 
जो मन्त्रद्वारा चलाये जावें । इनके अतिरिक्त सब शस्त्र हैँ । रथी>रथपर चद्कर चळनेवाले योद्धा । एक सहख्र योद्धाओंसे 
अकेला लड़नेवाला योद्धा | रथके सवार । 


~ 


थ—( जो ) सभी ( देखनेमें ) सुन्दर हैं ओर सभी अळङ्कारॉसे सुशोभित हें । जिन्हें देखते ही मुनियोंफे मन 
मोहित हो जाते हें ॥ ६ ॥ जो जलमें ( भी ) प्रथ्यीके समान ही चलते हैं | वेगकी अधिकतासे टाप ( जळमें ) नहीं 
टने पाती || ७॥ अख्न-शस्त्र ओर सत्र साज सजाकर सारथियोंने रथियोंको घुला लिया ॥ ८ ॥ रथपर चदु-चदुकर 
नगरके बाहर बारात जुट्ने लगी, जो भी जिस कामको जाता है, सभीको सुन्दर शकुन हो रहे हैं ॥ २९९ | 


हैं । इस तरह दोनों तरहकी शोमा कही । (ल ) 'बिलोकत मुनि मग मोहे” इति । मुनियाँके मन विपयप्रपंचरद्वित, 'त्रिषय 
रस रूखे! होते हैं । शोभा देखना नेत्रोंका विषय है | बिपयरद्वित मन जब मोहित हो गये, तब औरोंकी क्या कही जाय ? 
इससे जनाया कि घोड़े अत्यन्त सुन्दर ओर शोभायुक्त हैं । ( ग ) घुड़सवार राजकुमारोंका अळकारोंसे सुसज्जित होना कद्दा, 


टिप्पणी -१ “सुंदर सकल“? इति । ( क ) अर्थात्‌ पहले स्वरूपसे सुन्दर हैं और अलङ्कारयुक्त होनेसे सुशोभित 


त जि गै, 


| 
| यथा--सब्च संदर सब भूषन धारी' पर उनके घोड़ोंका अळकृत होना न कहा, यथा--रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साने | 
| बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ सुभग सकल सुडि चंचल करनी |? | इत्यादि ओर, यहाँ रथियोंके घोड़ोंका अलंकृत 
] 


होना कहा, यथा--'सुंदर सकल अलंकृत सोहे” पर रथियोंका आभूपणोंसे सुसज्जित होना न कहा, यथा--अख-शख्र सत्रु 
साजु बनाई । रथीं सारथिन्ह लिए बोलाई ॥ ८ ॥? इत्यादि | इसमें तात्यय यह है कि एक-एकको एक-एक जगह वर्णन 
| करके सूचित किया कि यहाँ ( के घोड़ोंका श्ङ्गार ) का वहाँ ( पूव कहे हुए राजकुमारोंके घोड़ोंमें ) ग्रहण कर लिया जाय 
| और वहाँसे ( राजकुमारोंके श्रङ्गारका जो वर्णन हुआ है उसे ) यहाँ ( रथियॉमें ) ग्रहण कर लिया जावे | यह ग्रन्थकारका. 
काव्यकौशल है, बुद्धिमत्ता है, शली है | माव यह कि एक जगद्दका वर्णन दूसरी जगह लगा लेना चाहिये, नहीं तो ग्रन्थ 
बढ़ जायगा | क्योंकि दोनों जगह श्रज्ञार एक-सा है । 


'जे जल चलहिं'*'? इति । ( क ) ये दरियाई घोड़े हैं । सवारोंके घोड़ोंफे लिये आकाश-गमनकी उप्रेक्षा की 
यथा-- निदरि पचन जनु चहत उड़ाने ॥' ओर रथियोंके घोड़ोंका जळमें स्थळकी तरह चलना कहते हैं । भेदमें तात्पर्य 
यह है कि सवारोंके घोड़े तो सवारोंको लेकर नदी आदिको लॉघर जाते है आर रथियोंके रथके प्रोड़े आकाशगामी नहीं हैं, 
वे जल और थल दोनोंमें बराबर एक-से चलते हैं । उनके पीछे रथ तरवे हैं | इसलिये उनका बराबर चलना ही ठीक है, 
उड़ना टीक नहीं है । [ वहाँ उड़ना कदा गया और यहाँ जळ-थळमें बराबर चळना कहा । कारण कि पूर्वके घुड़सवार 
१ राजकुमार घोड़ोंके उड्ने, कूदने या उछलनेसे गिर नहीं सकते, ज्यों-के-त्यों धोड़ेपर रहेंगे और रथवाले घोड़े यदि उड़ने- 
वाले होते तो रथको लेकर उड़नेपर रथ टँग जाये और सवार गिर पड़ेंगे | ( प्र० सं० ) ] ( ख ) यहाँतक घोड़ोंकी तीन 
प्रकारसे सुन्दरता कही । श्यामकर्ण होनेसे जातिके सुन्दर हैं | स्वरूपसे सुन्दर हैं तथा अलंकृत होनेसे सुन्दर हैं | और, चाळ 
। भी सुन्दर है कि जलपर भी थलके समान ही चलते हैं । 


३ 'अस्र सख सबु साजु बनाई ।''? इति | ( क ) क्षत्रियोंका मुख्य साज अम्न-श्रञ्ज ही है, इसीसे इसे प्रथम 
कहा । सबु साज? अर्थात्‌ गद्दी, मसनद, अतरदान, पानदान, वस्न ओर आभूषण आदि | (ख) पूव रथ सारथिन्ह 
बिचित्र बनाए! कहा ओर यहाँ “अख सख्य सबु साजु बताई” कहा । दोनों जगह बनायी” वा बनाये? कहकर सुचित किया 
कि जैसे विचित्र रथ बने हँ वैसे ही सत्र साज विचित्र बना है | ( ग ) रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥? इति | भरतजीकों 
आज्ञा सबको एक साथ हुई, यथा-- भरत सकळ साहनी बौळाए । आयसु दीन्ह मुद्रित उठि घाए ॥? घोड्रिवाले सेव्रकोंने 

5 घोड़े जल्दी तेयार कर लिये, राजकुमार जल्दी सवार दो लिये, उन्हें बुठाना न पड़ा | सारथीको रथ और घोड़े दोनों तैयार 
करना पड़ता है, फिर अख्न-शत्र और अन्य सब साज भी तैयार करना होता है | यह सत्र काम समझकर रथी लोग शीघता 
। नहीं करते, बन्न सारथी रथ, घोड़े और सब साज टीककर घोड़ा जोतकर रथ तैयार कर लेते हैं तब रथीको बुळाते हैं | अतः 
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000 छल प्रीमद्रामलनन्‍्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ३०० ( १-५) 
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म बुलाना कहा । [ सवारोंके घोड़ोंको सजानेमें देर नहीं गती । जितनी देरमें सवार अपने बञ्ञादि De होते 
हब ती ही दरम घोड़े तैयार कर लिये जाते हैं । सवार चाबुक लिये आये कि घोड़े ठरत सामने कर दिये गये | सवार 
उ ८ बु नेपर आते हैं 
चट लिये। रथ तैयार करनेमें देर लगती है, इसलिये सवार बुलानेपर आते हैं | ( प्र० सं० ) ] द 
हो SN बाहर नगर? अर्थात्‌ नगरके बाहर जहाँ घुड़सवार 
दिप्पणी--४ “चदि चढि रथ बाहेर नगर"? इति । (J) ie , 0 न 
गजकुमार हैं, वहीं रथी लोग भी अपने-अपने रथोपर चद्‌-चदकर गये | चढि चढि रथ?--सारथियाका रथी लागको बुछाना 
र 7 9 थयय | ७ 


१ र EER A क 
oh कहा गया । उनका आना ओर रथोंपर चदूना यहाँ कहा । छागी जुरत” से जनाया कि अभी पूरी बारात नहीं जुड़ी ६ | 
न भी चक्रवर्ती महाराज ( और श्रीवसिएजी आदि ) आनेको हैं। ( जबतक महाराज आवँगे तबतक बारात जुय्ती 
0! अभी चक्रवर्ती महाराज ( ४ १ रे 


नसं a) 402 [त्‌ जोश कन ब ति याँको हए ( जिनका आरे विस्तृत 
EE ख ) 'होत सगुन सुंदर सबहि '” अर्थात्‌ जो शकुन बारातियाको हु 
ह क ; , र होंको हुए. । [ ( ग ) यहाँ यह प्रश्न होता दै कि सब पुरवासी तो इस समय बारातकी 
वर्णन है ) बद्दी सब्र काय करनेवालीको हुए थ मि होती ५ 
शोभामें लगे हैं और कौन कार्य है जिसके लिये वे जाते हैं? इसका उत्तर यह द कि सभीकी रूचि गि हक ८ 
जिसकी जैसी भावना है उसके अनुकुल जैसी रुचि जैसी उमंग उसके जीमें उठती है वह उसकी पूर्तिके लिये जाता हैँ, 
। उसकी पूर्ति होना ही कार्यवी सिद्धि है ( प्र सं० ) ) MR 
कलित करिवरम्हि परी अँबारी । कहि न जाहि जाँदै भात सवा ॥ १॥ 
चले मत्त गज घंट बिराजी। मनहु सुभग सावन पन राजी ॥ २॥ 
बाहन अपर अनेक ब्रिधाना | सिविका सुभग सुखासन जाना॥ २ ॥ 
तिन्ह चढि चले चिप्र-बर बंदा । जनु तनु धरे सकल श्रुति छदा ॥ ४ ॥ 
। मागध दूत बंदि गुनगायक । चले जान चढि जो जेहि लायक ॥ ५ ॥ 


। शब्दार्थ--फलित>सुन्द्र, सजी हुई । अँचारीज्हाथीके पीठपर रखनेका एक होदा जिसके ऊपर एक Ss 
मण्डप होता है । बिराजी=्रहुत शोभित । राजी=समूह ।=पंत्ति, श्रेणी, कतार । सिबिका ( शिविका )न्यालकी) र का 
\ जिसमें आठ-दस कट्दार गते हैं। सुख़ासन=्चोपडला आदि दो बाँसवाली ।>सुखपाल हि बाँस नीचेको ओर का ५ | 
| =तामजान जो कुर्सीनुमा होता है जिसमें पीछे तकिये लगे होते हुँ । यह खुली हुई होती दै, कुर्सीक पीछे नस ह | 
मागध, सूत, बैदि--१९४ ( ६ ) तथा दोहा २६२ में देखिये । 
अर्थ - सुन्दर श्रेष्ठ हाथियोपर अमारी पड़ी हँ। जिस प्रकार बे सवारी-सजायी गयी हैं. वह कहा नहीं क ॥१॥ 
घरंटोंसे सुशोभित मतवाले हाथी चले (वे चलते हुए ऐसे मालूम होते हैँ) मानो सावनके सुन्दर बाद्लोके समूह ( कतार वा 
पंक्ति ) जा रहे हैं ॥ २॥ सुन्दर पालकियाँ, सुन्दर तामजाम और विमान आदि और भी अनेक प्रकारकी सवारियाँ हे ॥ के ॥ 
| उनरर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके झुण्ड चदुकर चले ( ऐसे जान पड़ते हैं ) मानो समस्त तिरय ओर छन्द ही शरीर 3) ला 
हुए हैं ॥४॥ मागध, सूत, भाट ओर गुणगान करनेवाले, जो जिस योग्य हैं वैसी ही सवारियोपर चहु नच है ४ 
टिप्पणी--१ 'कछित करिवरन्हि'? इति | ( क ) कलित’ कहकर जनाया कि अनेक रंगोसे उनके स आर 
शरीरपर बिचित्र रचनाएँ. की गयी हैं और आभूपणोसे भी सजाये गये हैं। इस शब्द्से हाथियोंकी शोभा कही | कहि हे 
जाइ जेहि माँति सँचारी' से अमारीकी शोभा कही । तात्पर्य यह कि जैसे हाथी श्रेष्ठ हैं वैसे ही अमारियाँ भी श्रेष्ठ हैं यु कृ 
न जाइ? से सूचित किया कि कविको अपने हृदयमें देख पड़ता है । [ श्रेष्ठ हाथियौँपर झूल आर 2 घरकर र 
ह | सुत्रणे मणिमय अँबारी रखकर कसी गयी | मखमल लदाऊ कामकी झुलोंमें मोतियोंके गुच्छे लगे हैं, सोनेकी सूक्ष्म ज॑ र 
S | हे नीचे 'किंकिणी इति, भारी गुच्छा दोनों कंघोंसे लंबी झूल रही हैं, माथा रँगा है, इत्यादि जिस भातिस सवारकत सजा 
ह] \ बह कहा नहीं जाता'--( बै० ) ] 
{ । | 
(| 
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(ख)- (जद्दाँपर जिस वस्तुसे जिस वस्तुकी शोभा हो रही दै, वहाँ कवि वेसा ही लिखते हैं) त ST ET 
है । ध्वजञा-पताका, मणि, भूषण, चेंवर, किंकिणी आदिसे र्थकी शोभा है और अमारियोँसे हाथियोंकी शोभा दै। यदी 
bs दिखाया है, यथा--रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बर बाजि विराजे ॥', रथ उ 
खनाए । धवज़ पतक मन भूषन छाए ॥ चेवर चारु कुकिनि घुनि करहीं ।' तथा “बित परी झेवारी । कह न जाइ । 
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रे सत्त गज घंट बिराजी | “” इति । ( क ) “मत्तः कहकर जनाया किं हाथी युवा अवस्थाके 
सावनके बादलोंकी उत्रेक्षा की गयी | सावन वर्षाकी “चदृती? दै बैसे ही ह भी Me ow न 

छे एवं ऊँचे-ऊँचे हैं। जब हाथी चले तब घंटेके बजनेसे घंटेकी शोभा हुई, इसीस चत Rates by 
क “विराजी? और राजी” के बदले बिराजे' और जि पाठ देते ह र प 
पूर्णोपमा? है । रंग-बिरंगका जो हाथियोंके झरीरोंपर चित्रण दै बदी इन्द्रधनु द्‌ I RU न र | 
काली रह गयी है वही काली घटाएँ हैँ । मोतियोंकी झालरे ब्रगलॉकी पंक्तियाँ हँ / मणियोंकी चमक ति ड 
चलते समय जो शब्द ( घंटोंका एवं चिघाडका ) दोता दै वह गरज (गर्जन ) हँ । छ गर्जाका छ रद पा ही 
वर्षा है। देखनेवाळे कृषि ( खेती ) हैं, जो उस समय देखकर हर्षित होते हैं। श्रीदशरथजी र और छ र 
किसान हैं । आषादूका घन किसानको अञचिकर होता है इसीसे सावन घन कहा | सावनका घन युम र याकि Fl 
किसानका मनोरथ पूरा होता है? | ] ( य ) सब्र सवारियोंपर लोगोंका सवार होना कहा गया | CE तिन्ह सब छयळ 
अये असवारा', “चढि चढि रथ” ? “तिन्ह चदि चले विप्रवर बूंदा', चले जान चढ़ि जो जेहि छायक' इत्यादि । 


> ति इति । अपर' से थी, घोड़े और रथ ये 
३--बाहन अपर अनेक  इति। ( क ) बाहन अपर इति । पर? से जनाया कि हाथी, घोड़े ओर र्‌ 


Se र जह 5.9 अ दी 2४0 
, तीन सवारियाँ मुख्य हैं, शेष सब अपर' में कहे गये । राजाने मरतजीकों हय गय स्यंदन साजहु जाई यह आज्ञा रथी, 


~ 


। तीनाक कु स्तृ ¢ औँ जो अन 
इसीसे हाथी, घोड़े और रथ यहाँ मुख्य हैं. ( इयीलिये ग्रन्थकारने इन्हीं तीनोंका कुछ विस्तृत बर्णन किया ओर जो अन्य 
द्‌ ३६:49 शर नि 


सवारियाँ हैं, उनको “बाहन अपर अनेक विधाना' कहकर समाप्त कर दिया )। ५ ( अ क a कि 
हाथी, घोड़े, रथ भी एक-एक बिधान हैं, इनको विस्तारसे कहा, दाषकां सक्षेपसे A । अ कहकर हा उ 
फिर नाम भी देते हैं । (ग ) 'सिविका सुभग ~-“सुभग? का अन्वय सबके साथ है । पालकी, क दे्‌ pe 
मनुष्योंके कंधोपर चलती हैं, इनमें आराम है ( “सुखासन” के दोनों अथ यहाँ गृहीत हैं | ये सत्र हक या र 
इनमें बैठनेमें सुख रहता है । और "तामझाम आदि ) । ( घर) हक यहाँ प्रथम सत्र A सवारियाँ गिनाकर आ 
सवारोंको गिनाते हैं | हाथी, पालकी, तामझाम, विमान आदियें ब्राह्मण, मागध, सूत, बन्दी और गेये सवार हैँ । 

[ नोट--पं० विजयानन्द त्रिपाटीजीका मत है कि हाथी सब खाली ही ( कोतळ ) 20] वे कहते ० कि हि 
सवारोंका आना कहा, तत्र रथोंका रथी सारथीके सद्दित आना कहा; अब जिनपर 400] कसी हु हुँ वे र आ रहे | 
यही क्रम वेदोक्त है श्रीसूक्तमे कहा दै “अउचपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदनीम्‌? पहिछे घोड़े रहें, बीचमें रथ ति र 
इसके बाद द्वाथी हों, ध्यान देनेकी बात है कि घोड़ोंके लिये कहा कि "तिन्ह पर छयळ भय असवारा । मरत 8. 
राजकुसारा ॥? रथके लिये कह्दा कि “थी सारथिन्ह लिये बोलाई, पर हाथीपर सवार होनेका उल्छेख स ८ अन 
अँबारी कसी है, वे चळे हैं तो घण्टा विराजमान दै । भाव यह कि चक्रवर्तीजीकी सवारी रथपर डोनेवाली दे, अतः कोई 
सरदार हाथीपर नहीं चद्‌ सकते । आज भी यही नियम राज्योंमें है कि जब महाराज हाथीरपर न. तो र लोग भी 
हाथीपर रहेंगे और यदि महाराज रथपर हैं, तो कोई हाथीपर नहीं चढ सकता, हाथी सब खाली रहेंगे ।? ] 


४-- चिन्ह चढि चले विप्रवर वंदा ।"'” इति | ( क ) विप्रबर बुंद? का भाव कवि स्वयं दूसरे चरणमें स्पष्ट करते 
हैं कि जनु तनु घरे सकल श्रुति छंदा' । अर्थात्‌ ये सब वेद्पाठी हैं; सबको बेद कद हँ। वेदपाठ ब्राह्मण श्रेष्ठ र ॥ 
“पति? से उपनिषद्‌ भाग और छन्द” से मन्त्र-माग सूचित किया । (ख) तबु घरे? का भाव कि सब विप्र ( मानो ) 
भ्रति और छन्दकी मूर्तियाँ ही हैं, अर्थात्‌ इनको वेदोंमें किसी जगह भी किंचित्‌ संदेह नहीं दै | श्रुति छंद! के शरीर नहीं 
हे, इसीसे तन घरनेकी उत्प्रेक्षा की । ( ग ) सकल श्रुति छदा कहकर जनाया कि प्रत्येक ब्राह्मण समस्त श्रुतियों और 
समस्त छन्दाँका स्वरूप है । “सकल? शब्द न देते तो समझा जाता कि एकएक ब्राह्मण एक-ही-एक श्रुति ओर छन्दका 
स्वरूप है, उनको एक-ही-एक कण्ठ दै, सब नहीं; इसीसे सकल श्रुति छ दा कहा ॥ | वाल्मीकीयसे पंता चलता है कि 
वामदेव, जाबालि, काश्यप, दीर्घायु मार्कण्डेय, कात्यायन आदि विप्रश्नेष्ठ आगे-आगे बारातम ये । यथा-स चाम- 
देवश्च जाबारिरथ काइयपः । माकण्डेयस्तु दीर्घायुऋषिः कात्यायनस्तथा ॥ ४ ॥ पे द्विजाः प्रयानत्वओं'" ? ( वाल्मी 
१।६९)। | ( घ ) [ जैसे ऊपर प्रथम सवारियाँको कहकर तब सबारोंको कहा गया, उसी रीत्यनुसार यहाँ भी करिवरन्ह? 
से छेकर “जान? तक सवारियोंकों कहकर तब उनके सवारोंका वर्णन कर रहे हैं। | 
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७५--'मागध सूत बंदि गुनगायक ' ? इति | (क ) मागध वंशवणक है, सूत पौराणिक हैं, बंदी भाट गुणगायक 

हैं, यथा-- बंदी बेद पुरान गन कहहिं विमल गुनग्राम । २। १०५।, अथवा गुनगायक? गवये लोग हैँ । ( ख) 

चले जान चढि जो जेहि लायक कहकर जनाया कि नीति घमके अनुकूल सवारी दो गया । ( ग )--जैसा राजाओंका 

[यदा है उसी कायदे ( नियम ) से सत्र बारात निकली । घोडाके दन्द थक ( एक साथ ), रथोंके बृन्द पृथक्‌ , 
हाथियोँके वन्द प्रथक , ब्राह्मणो बन्द प्रथक्‌, आर माग पादिके भी बन्द इसी तरह प्रथक-प्रथक्‌ चले | 


बेसर उँट बृपभ बह जाती । चले बस्तु भरि अगनित भाँती ॥ 


i कोटिन्ह काँवरि चले कहारा । विविध बस्तु को बर्न पाशा ॥ ७॥ 
। चूले सकल सेवक समुदाई । निज निज साजु समाजु बनाई ॥ ८ ॥ 


नट दो०--सब के उर निर्भर हरणु पूरित पुलक सरीर । 
¢| कहि देखिबे नयन भरि राम लखन दोउ बीर ॥ ३०० ॥ 


शब्दाथे-वेसर ( वेसर )=्लच्चर | दृषभज्जेक । कावरे ( कातर )च्यहँ गो, चोका एक मोटा फढ़ा जिसके दोनों 
छोरोंपर वस्तु लादनेके लिये छींके छगे रहते हैँ और जिसे कन्वेपर रखकर कार आदि ले चलते हूँ । समुदाई ( समुदाय )= 
झुण्ड, समाज, गरोह । निर्भर=्परिपूर्ण, अपार, पूरा भरा हुआ | पारा ( पार ) = परिमित, आदिसे अन्ततक पार पाना । 
पारना=पकना । मीर ( सं० बीर )>भाई, यथा--'काली नागके फनपर नितंत संकएणको बीर', “को घटि ये बूषभाबुजा 
वे हलधर के बीर' ( बिहारी ', “जाहु न निज्ञ पर सूझ मोहि भयउँ कालबस बीर? ( ६ । ६३ ) ।=्योधा । 
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। अर्थ--शहत जातियोंके खञ्चर, ऊँट और बैल अगणित प्रकारकी वस्तुएँ लाद-लादकर चले ॥ ६ || अगणित कहार 
। करोड़ों काँचरे लेकर चले ( जिनमें ) अनेक प्रफारकी वस्तुएँ थीं ( जिनका ) वर्णनकर कौन पार पा सकता है ! ॥ ७ ॥ 
॥ सप सेवक-समुदाय ( सेघकोके समूह ) अपना-अपना साज-समाज बनाकर चले ॥ ८ ॥ सबके हृदयमें अपार हर्ष है, शरीर 
पुलकसे भरपूर है | ( सत्रको यद्दी लालसा लगी है कि श्रीराम-लक्ष्मण दोनों वीर भाइयोंको नेत्र भरकर क्र देखेंगे ) ॥ ३०० ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ` ( “बहु जाती? समभे लगता है क्योंकि खच्चर आदि सभीकी अनेक जातियाँ हैं। अथवा 

“षभः का ही विशेषण मान ) | बहु जाती? जैसे कि पूर्वी, पछाहीं, नगावरी, योदा इत्यादि । अगणित भाँतिकी वस्तुएँ. 

हैं, एक-एक वस्तु एक-एक जातिके बैछपर है यह जनानेके लिये “बृष? के साथ 'बहुजाती' और वस्तु) के साथ अगनित' 

कहा | अलग-अलग एक-एक जातिपर एक-एक प्रकारकी वस्तु होनेसे पहचान बनी रहेगी । ( ल ) 'कोटिन्हअगणित । 

जो वस्तु लादनेके योग्य भी वह खच्चर, ऊेट ओर बैलोंपर लादी गयी और जो कहारोंके लेने योग्य हैं, उनको कहार 

| बहुँगीमें लिये चल रहे हैं। (ग) 'बरने पारा'--भाव कि जो खच्चरादिपर लदी हैं और जो कद्दार लिये हैं, दोनोंका 
॥ पार नहीं । क्योकि जड असंख्यों काँवर ओर कहार हैं ओर एक-एक कहार अनेक वस्तु लिये हैं, तब पार कोन पा सके । 
i “चळे सकर सेवक ससुदाई' इति । सबके पीछे सेबकोंका चलना कहकर सूचित किया कि घुड़सबार, रथी, ब्राह्मण ओर 
मागधादि सभीक्रे से;क चले | यदि ब्रीचमें सेबकोंका चलना कहते तो जिसके पीछे उनका कथन होता, उसीके वे सेवक 
| त सप्झे जाते । इसीसे सबके पीछे कहा | ( घ )--निज-निज साजु ससाजु बनाई? इति । समाजस्सामग्री, यथा--किहेउ 


र जेहु सब तिलक समाजू ।! निज निज! से जनाया कि जिसका जो काम है वह उसी कामकी सत्र सामग्री सजाकर ठीक 
करके चला। 


नोट- १ जनकपुरसे बारात कौडी तत्र सब्र वस्तुओँका गाड़ियोंपर स्वर्ण-पात्रोंमें भर-भरकर भेजना कहा, यथा-- 
'कनकवसन सजि भरि भरि ज्ञाना' । परंतु यहाँ गाड़ियोंपर लादकर भेजना नहीं कहा गया । क्‍योंकि ये लोग नहीं जानते 


थे कि सत्र नदियोंमे पुर चाँध दिये गये हैं ओर बिना सेतुके गाड़ियोंका निर्वाह नहीं हो सकता और उधरसे तो निश्चय ही 
था, इससे उन्होंने गाडीपर छादकर भेजा । 


प० पर प्र तब घोड़े, हाथी, रथ, खच्चर, काँवरवाले कहार, पदचर आदिको क्यों साथ लिया ? उत्तर यह है 
शा घोड़े त्रो इवाम उड़नेवाले हे र्थोंके प्रोड़े तो जरू चक थलहि की नाइ । टाप न बूड़ बेग अघिकाइ ||| हाथी बुघभ्‌ 


Re, ara Hdd ven di 
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दीह ३० १ ( को ) Vinay “वी, गम चाय नमः fu en सोनेसःपीयुषे 


आदि जलमें हीळासे तैरनेवाले प्राणी हैं । वह समय शरदूऋतुका था | रस रस सूख सरित सर पानी”, “उदित अगस्ति 
पंथजल सोखा' | अतः उपयुक्त भाव ठीक बैठता है । ३ 
टिपणी--२ ( क ) सबके उर निर्भर हरघु' इति ।--न्रीराम-ङ्षमणजी के दनक लिये सत्रको प है क्योंकि ये 
सबको प्राणप्रिय हैं, यथा-'कोसछ पुरवासी नर नारि बुद्ध अरु बाळ । प्रानहुँ ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाळ 
"॥ २०४ ॥' हृदय हर्षसे परिपूर्णं है और शरीर पुलकसे पूर्ण है, यह कहकर भीतर-बाइर दीनों ग्रेमसे [रिपूर्ण दिखाये | 
(ख) कान समाचार सुनकर तृप्त हुए, यथा--हिरषी सभा बात सुनि साँची’ ( २९० | ६), और जेसे चक्रवर्ती 
महाराजको पत्रिका देखते ही दोनों भाइयोंका स्मरण आते ही र्ष और पुळकावली हुई थी बसे ही सत्र अवघवासियोको 
दोनों भाइयोंके स्मरणसे ( देखेकी छालसासे ) हर्ष और पुलकाङ्ग हुआ | (ग) “कविं देखिबे नयन भरि कहकर 
जनाया कि इनकी और सत्र इन्द्रियाँ एवं सब्र अंग स्मरणसे हर्षित वा प्रसन्न हो गये, केवल नेत्र तरस रहे हैं, दशर्नोकै 
लिये आकुल हैं क्योंकि वे ब्रिना दर्शनके, बिना अपना भोग पाये कैसे तृप्त दों, दर्शनसे ही cil होंगे | ( र) बीर 
शब्दका प्रयोग सामिप्राय है । दूतोंके मुखसे श्रीराम-लक्ष्मणजी की वीरता सुन चुके हैं । (सद वीरोंके बीचमै इन्होंने मारी 
वीरताके काम किये हैं | वही बीररसका आभास सतरोके हृदयमें भरा हुआ है ), इसीसे ऐसा शब्द दिया जिससे दोनों अर्थ 
निकलें । ( ङ )--यहाँतक भरतजीकी सवारी कही, आगे चक्रवर्ती महाराजकी सवारी कहते हैं । ( 'खुनत पुलक पूरे दोउ 
आता! से उपक्रम और “पूरित पुछक सरीर' पर उपसंद्दार करके जनाया कि भरत-शन्रु व्य लेकर धोड़े, सवार, द्वाथी और 
रथी आदि सभी प्राणी और बारातमै आये हुए विप्रब्न्द्से लेकर सेवकपयन्त सभीको निर्भर दरप था | प० प० प्रश | ) | 
गरजहिं गज घंटा धुनि घोरा । रथ ख बाजि हिंस# चछ ओरा ॥ १ ॥ 
निदरि घनहि घुम्मरहिं निसाना । निज पराइ कछु सुनिअन काना ॥ २॥ 
हा भीरा भूपतिके द्वारे । रज होइ जाइ पपान पारे ३ ॥ 
चढी अटारिन्ह देखहिं नारी । लिए आरती मंगल थारा | ४ ॥ 
गावहिं गीत मनोहर नाना । अति आनंदु$ न जाइ बखाना ॥ ० ॥ 
शब्दार्थ ~ हिंस्हिनहिनाहट । घु्म्मरनान्छुम्मरना=्घोर शब्द करना, ऊंचे शब्द्से १ बजना | पराइन्दूसरेकी | 
भीरु्मीड । पबारनात्फँकना, चलाना या डाळ ईना | यथा-- तीस तार रुवार पव्रार , काटिन्ह चक्र त्रिसूल पारे” | 
अर्थ-हाथी गरजते, घंटोंका घोर शब्द होता, रथोंका शोर और घोडाँको दिनहिनाइट चारों तरफ ह्दो रही 
है ॥ १ ॥ बादलोंका निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द्स बज रहे हैं, अपनी-रायी कुछ भी कारनोसे नहीं सुन पड़ती 
॥ २॥ राजाके द्रवाजेपर बहुत भीड़ है, पत्थर फेंका जाय तो वद भी (चूर द्ोंकर ) रज हों. जाय | ३ ॥ स्त्रिया 
अटारियापर चढी थालियोंमें मङ्गल-आरती लिये देख रही हैँ ॥ ४ ॥ अनेकां मनदरण सुन्दर भीत गाती है। आनन्द 
इतना बड़ा दै कि कहा नदीं जा सकता ॥ % ॥ Meer 
टिप्पणी--१ (क) “घंटा घुनि घोराः-- हाथियों के कण्डम भारी-भारी घट हैं, इसीस बोर ध्वनि होती | 
“चहुँ ओरा' कहकर सूचित किया कि चारों दिशाओंसे राजाके द्वारपर सवारियों आयां | ( ख़ Fai ह 
घोड़े, हाथी और रथ वर्णन किये, वेसे ही राजाकी सवारीम वणन करते हैं| प६ठ मरतजीकी सबारीसं प्रथम घोड़े कदे, तब 
हाथी और राजाकी सवारीम प्रथम हाथी कहते हैं तब घोड़े । इस भेदमं तासय यदव है कि इस तरह दोनों सवाराँकी 
समानता कही । अथवा, भरत और उनके संगी राजकुमार छड़ क हैं, घोड़े चंचळ ई बसे दी लड़के भी चंच । दोनों 
चंचळ हैं इससे लड़कोंकी सवारीमें घोड़ोंकी प्रवानता कहदी । और, मद्दाराज वृद्ध हैं, उनके साथी भी वृद्ध हैं इससे उनकी 
सवारीमें शान्त दाथियोकी प्रधानता रकखी | RR > 
२(क) 'निदरि घनहि घुम्मेरहि निसाना र ०१ जि | श्रीमरजीको सवारीमं वीररसके नगाड़े 
बजे हैं; इसीसे वहाँ निशान और पणव दो कहें गये, यथा-- हरषर्हि सुनि सुनि पन निसाना" | राजाकी 
सवारीमें शान्तरस लिये हुए नगाड़े बजते हैं, इसीसे यहाँ केवळ नगाड़ोंका बजना लिखा । यहाँ प्रताप 
५हिंसहि-7१७२१, १७६२ । हिंसहि--१७०४ । हिंस--१६६१, को० रा०। | भीरु--१६६ १, भीर 
औरोंमें । | निरषहिं--रा० प० । १७०४ । $ अनंदु--१६६१ । 
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बाडकाणड ¬ १६५ ६७६ श्रीमद्रा या _ प्रपद्ये दोह्दा ३०१ 
t Vinay Avasthi उ STR 
अलकार' है, क्योंकि उपमेयसे उपमानका निरादर कहा है। निशान उपमेय है; 4044 दै । 'निदरि घनहि "कहकर 
दया रका गन नादछोके गर्जनका साद | ( ख़ ) महा मीर भूपतिक द्वार कहनेका भाव कि जह्दासे सत्र 
सवारियाँ आयी वहाँ भीड़ थी और राजद्वारपर तो स्र आकर इकट्ठा हुए इससे यहाँ महा“ भीड़ हुई । चात क द्वारे” 
कहकर जनायौ कि भरतजीके संगी-साथी पुरके ब्राहर जाकर एकत्र हुए अर राजाक साथी राजाक Liebe आये | 
[(ग ) रज हो: जाइ पषान पबारें-यह वक्ताओंका अनुमान द कि कदाचित्‌ पत्थर be तो भीड परोंसे वह, 
रज हो जायगा । वस्तुतः न पत्थर वहाँ डाला गया, न रज हुआ । यह कहनेका मुद्दावरा €। इससे भीड़की अत्यन्त 
अधिकता जनायी ] 2३5०६ 

३ “चढी अटारिन्ह देखहिं नारी।''” इति | (क ) महा भौर भूपतिके द्वारें' कहकर चढ 


~ 


का भाव कि जैसे राजद्रारपर बढी भारी भीड़ है, वैसे ही अटारियोंपर स्त्रियोंकी महान्‌ भीड़ है । 'दिखहिं नारी' का भाव 


4 ठा 


कि बारात देखने योग्य है, इसी बारातको देखनेके लिये देवता आये और देखकर प्रसन्न हुए हैं, यथा--हरपे विद्वुध 
बिलोकि बराता | २०२९ | ४! | (ख) (लिए आरती मंगल थारी?, यथा--'सज्ि आरती अनेक बिधि मंगल सकळ 
सँवारि' । "३१७ | आरती और मंगल-वस्तुएँ थालियोंमें लिए. हुए हैं। (रीति है कि बारातके पयानके पहले दुलदकी 
आरती उतारी जाती है, तत्र बारात पयान करती है | पर यहाँ दूलद् है ही नहीं, इसलिये ) केवल शकुनके लिये हाथमें 
लिये हैँ, परछन आदि कृत्य कुछ भी नहीं होनेको हैं । 

१ ति 5 > ५२, 

४--गाव्रहि गोत मनोहर नाना ।'”'' इति । ( क ) 'मनोहरका भाव कि गीत सुननेसे मन हर जाता हैं, इसीसे 
कहते हैं कि बखाना नहीं जा सकता, क्योंकि मन इर लिया गया तब कहे कोन और कैसे ? यथा--बने न बरनत नगर 
निकाई । जहाँ जाइ मन तहे लोभाई ॥ २१३ । १ |? ( पुनः भाव कि वे अनेक स्वरोसे गा रही हैं ) निषादपभगान्धार- 
षड्जमध्यमधेवताः। पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोस्थितास्स्वराः |? ( अमरकोश १।७।१) अर्थात्‌ तार अथवा 
कण्ठ आदिसे उसन्न होनेवाले सात स्वर ये हैं--पडज ( सा ), ऋषभ (रे), गन्धार ( ग ), मध्यम ( म), पञ्चम 
(प ), घेबत (घ), निषाध (नी) । (ख )--अति आनंद’ क्योंकि आनन्दपर आनन्द है और आकाइामें ( अटारियोपर ) 
खरियांका आनन्द, दोनों मिलकर अति आनंद? हुआ । “अति? है, इसीसे न जाइ बखाना' कहा । यद श्रीरामजीकी बारात 
है, 'महिमा अवधि रामपिता' दशरथजी इसे लिये जा रहे हैं, अतः इस समयका आनन्द भी अवर्णनीय दै-- महिमा नाम 
रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा । ७ | ८१? ) । | 


तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी जोते रबि हय निंदक बाजी ॥ ६॥ | 
दोउ रथ रुचिर भूप पढि आने । नहिं सारद पहि जाहि बखाने ॥ ७ ॥ | 
राजसमाजु एक रथ साजा# । दूसर तेजपुंज! अति भ्राजा ॥ ८ ॥ | 
Be चढाइ नरेस 
दो०--तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरपि चढाइ नरेसु । | 
> : [a 0 स्‌ 
आप चढेउ स्यंदन सुमिरि हर 'गुर गौरि गनेसु ॥ ३०१ ॥ 
अर्थ--तत्र सुमन्तजीने दो रथ सज्ञाकर उनमें सूर्यके घोड्रोको रुज्ञित ( मात ) करनेवाले घोड़े जोते | ६ । दोनों 
सुन्दर रथोंको वे राजाके पास लाये, सरस्बतीसे ( भी ) उनका वर्णन नहीं हों सकता । ७ । एक रथ तो राजसी सामानसे 
सजाया हुआ है और दूसरा ( जो ) तेजपुञ्ञ ( तेज-समूह ) अत्यन्त गोमायुमान है | ८ । उस सुन्दर रथपर राजाने हर्ष- 
पूवेक भीवसिष्ठजीको सवार कराके ( त्र ) आप भी हर, गुरू ओर गौरी-गणेशका स्मरण कर रथपर चढ़े | ३०१ | 
टिपणी--१ “तब सुमंत्र दुइ स्यदून साजी”"? इति । ( क ) 'तब? अर्थात्‌ जब भरतजीकी आज्ञा पाकर सारथिर्योने 
रथ सजाये, तब सुमंतजीने भी दो रथ साजे । “तअ का सम्बन्ध वहाँसे दै । 'साजी? कहकर रथक्री विचित्रता सूचित की, 
और जनाया कि जैसे और सारथियोंने सजाया है पैसा ही इन्होंने भी सजाया ; पथा-- रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए । ध्वज 
4७. भूषन लाए" । ( स्व ) “रबि हय निदक बाजी? अर्थात्‌ जैसी सुन्दरता और जैसा वेग इन घोड़ोंमिं है वैसा सूर्यके 
घोड़ोंमें भी डमे भी नहीं है। इनको (रबि ह निद्र कहकर जनाया कि: । इनको रबि हय निदकः कहकर जनाया कि और रथी लोगोंके रथोमें स्यामकर्ण घोड़े जोते गये थे, जी थलकी 
* जाजा--छ० । पै लखि राजा--छ० । 
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दोहा ३०१ श्रीसते रामचन्द्राय नमः ६७७ सानस-पीथूष 
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तरह जलमें चलते हैं, उनसे भी ये घोड़े विशेष श्रेष्ठ हैं जो राजा और गुरु वसिष्ठके रथोमें जोते गये हैं | सूर्यके घोड़े श्याम” 
कर्ण घोड़ोंसे चढ-बटुकर हैं और ये घोड़े सूर्यके रथके घोड़ोंसे भी कहीं बदूकर ह । श्याम कर्ण जलमें थळकी तरह चलते हैँ 
और ये आकाशमें थलके समान चलते हैं। श्यामकर्ण घोड़े म्यछीकके हैं और सके घोड़े अजर-अमर हैं । तथापि इन 
रथोके घोड़े दोनोंसे श्रेष्ठ है । ( प० प० प्रश ) । सुमन्त्रजी रघुवंशके बड़े पुराने एक प्रधान मन्त्री और सारी भी हैं | | 


२ 'दोड रथ सुचिर भूप पढि आने |“ इति । ( क ) आने? से सारथी और उसकी सेवाकी विशेषता दिखायी । 
अन्य सारथियोंने रथौंकों सजा-सजाकर रयिवोंको वहीं बुलाया था, यथा--अख सख सघु साजु बनाई । रथी सारथिन्ह 
लिए बोलाई । २९९ | ८।' ( इससे सवारियोंको कुछ दूर पेदळ चलना पड़ा था ), और सुमन्तजी राँको सजाकर राजाके 
पास ले आये, यह विशेषता है। ( ख ) नहिं सारद पहि जाहि बखाने? इति | अन्य रथियोंके रथोंकी प्रतीपाळंकारसे कुछ 
उपमा दी गयी थी । उन्हें सूर्यके रथोसे सुन्दर कद्दा गया था, यथा-- भाजु जान सोमा अपहरहीं । और राजाके रथकी कोई 
उपमा ही नहीं है | सरस्वती ही सबकी जिहापर बैठकर कहलाती है | जब वह स्वयं ही कोई उपमा नहीं दे सकती तो कोई 
कवि और वह भी मनुष्य मर्त्यलोकका कवि कहाँसे कह सकता दै! शारदा नहीं वर्णन कर सकती? कहकर इन दोनों रथोंकी 
बिशेषता दिखायी । ( शारदा” ब्रह्मलोककी हैं। अतः इनकी असमर्थता कद्दकर रथको समक्त ब्रह्माण्डकें रथोंसे अधिक 
दिव्य और अलौकिक जनाया ) | इस तरह यहाँ राजाके रथ, राजाके घोड़े और राजाके सारथी तीनोंकी सबसे 
विशेषता दिखायी । 


टिप्पणी--३ “राज समाजु एक रथ साजा ।'”? इति | (क ) २ जसमाजुः=राजसी सामग्री | अर्थात्‌ जो-जो वस्तु 
राजाके योग्य है वह सब्र उसमें सजी हुई है । 'अख सख सछ साजु बनाई? जो अन्य रथोके सम्बन्धमें कद्दा गया वह सत्र 
साज भी यहाँ सूचित कर दिया (और उससे अधिक जो और खास राजासे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री है वह भी जना दीं । 
[ ( ख ) 'राजसमाज' अर्थात्‌ घनुए, बाण, तरकश, गदा और कवच आदि सत्र वीरोंकी सामग्री, पुनः चँवर, छत्र, सूर्य- 
मुखी, पानदान, पीकदान, अतरदान, ग़ुलात्रपाश, चौंधड़े, चँगरे और राजसी भूपण-वसनादि राजसी पदार्थ इत्यादि । 
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(बै० ) ] (ग )--दूसर तेजपुंज अति आजा इति । यद गुरुमहाराजके लिये है । तिजपुञ्ज' दै अर्थात्‌ इसमें अग्निः 
होत्रकी सामग्री रक्खी है | यथा--अियंघती अह अगिनि समाऊ। रथ चढि चळे प्रथम मुनिराङ । २। १८७ |? अति 
आजा? का भाव कि राजाका रथ राजस सामग्रीसे श्राजा! अर्थात्‌ सुश्ोमित है और मुनिका रथ साखिक सामग्री से 
“अति राजा’ अत्यन्त सुशोभित है । पूर्वं राजतमाजु' कहकर राजसी ठाट-बाट कहां, यहाँ तेजपुझ? कहकर सात्विकी 
, साज जनाया । ठाकुरुसिंहासन, पूजाक पात्र ( पार्षद ), पुस्तके, मेखला आदि ऋपियाँके साजसे रथ बड़ा तेजोमय 
शोभित है, इसमें ब्रह्मतेज प्रत्यक्ष प्रसिद्ध दिखायी दे रद्द हैं?--( बैन ) | अ० रा» में राजाने मन्त्रियोंको आशा दी है 
कि अग्नियोंके सहित मेरे गुरु मुनिश्रेछ भगवान्‌ वसिष्ठ भी चलें | यथा--विसिष्टस्थ्वग्रतो यातु सादूरः सहितोऽग्निभिः। 
१ । ६। ३७ |” ऐसा उत्कृष्ट बारातका वर्णन मानसमें ही दै, अन्य रामायणोंमें देखनेमें नहीं आया ] ( ग ) रथियोंके 
रथसे राजाका रथ विशेष और राजाके रथसे मुनिका रथ विशेष है, यह दिखाया | 
४ तिहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ? इति । ( क ) [ “रुचिर? अर्थात्‌ तेजपुञ्ज अत्यन्त श्राजमान ] । हरपि चढाइ” 
कहा, क्योंकि गुरुसेवा हर्पपूर्वक ही करनी चाहिये, ग्रथा--रामहि सुमिरत रन मिरत देत परत गुर पाय । तुळसी जिन्हहिं 
न पुलक तजु ते जग जीवत जाय ॥ ( दोदवावळी ४२ ) | अथवा, पयानसमय हर्षका होना झकुन दै, अतः 'इरप्रि? कहा । 
यथा--अस कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा | चढेउ हरषि हिय घरि रघुनाथा । ५ | १ |, हरपि रास तब कीन्ह पयाना! 
| ५। ३५ ॥ “चढ़ाइ' से जनाया कि राजाने गुरुजीका हाथ पकड़कर उनको रथपर चढ़ाया । सुमन्त्रजीने राजाकी सेवा की 


कि रथ सज-सजाकर उनके सामने लाकर रख दिया और राजाने मुनिकी सेवा की क्रिस्त्रयं उनको रथपर चढ़ाया | ( ख ) 
“आए चढ़े स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेस' इति | यहाँ राजाका मङ्गलाचरण दै । उत्होंने पयानके समय पञ्च देवाका 
स्मरण किया है । इनमेंसे तीन इर गौरि और गणेश, तो स्पष्ट दी ह । सूर्य और विष्णु इन दोक गुरु शब्दसे कहा है | 
गुरुतबिष्णु, यथा-- ग़ुरुगुरुतमों थास सव्यः सत्यपराक्रमः? ( वि० सहखनाम ३६ )। गुरुज्सूय । यथा--“गु-शब्दृस्स्व- 
न्घकारोऽस्ति रु-शब्दस्तज्ञिरोधकः । अन्धकारनिरोधादगुरुरित्यभिधीयते ॥ ( गुरुगीता १२) | इस तरह पञ्नदेव हुए | गुरुके 
ह्मरणका तो यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि गुरुके समीप ही हैं, गुझकी सेवा करके र्थम चढ़े हैं । 
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०७८८ छाम कह जी आए अपच 05 दोहा RN ( १-६ ) 


i Se co 
नोट--१ ध्यामी प्र्चानामन्दजीका मत है कि राजा वसिष्ठजीके साथ उन्दीके रथपर सवार हुए । इसीसे आगे 
'सुरगुर संग पुरंदर जैसे! यह उपमा दी गयी । 'करि छल रीति बेद विधि राऊ, गुर आथेसु पाई! शब्दसि भी इस भाव 
कि संगति होती है । दोहा ३०१ में “गुरु का स्मरण जो कद्दा हैँ वह गुरु विश्वामि रका स्मरण | i पर मेरी समशझम यहाँ 
दो रथाँका प्रथक-प्रथक साजसे आना स्पष्ट कह रहा दै कि राजसी रथ उनके लिये आया और बे उसीपर चढ़ । रथ दोनों 
साथ-साथ हैं। इसलिये कोई भी शंका नहीं उठ सकती | वाल्मीकीय और अध्यास्मसे भी अलग-अछग रथोंमें सवार होना 
पाया जाता है । 'संग' का अर्थ यही नहीं है कि एक साथ बैठे हों । वाल्मी० १ । ६९ | ११ में कुछ ऐसी ही उपमा दी 
गयी है यथा--सह सर्वैह्धिजश्रेण्ठेद बेरिव शतक्रतुः? अर्थात्‌ ब्राह्मणोंके साथ वसिष्ठजी आये हैं जैसे देवताओंके साथ इन्द्र । 


२--यहाँ गणेशजीको प्रथम न कहा क्योंकि यहाँ पूजनका विधान नहीं है, यहाँ क्रेवल स्मरण है ओर स्मरण 
इश्वरका प्रथम-प्रथम होना ठीक दी है । ( पं ) | 


fo ३-५० रामचरण मिश्र कहते हैँ कि यहाँ पाठ होना चाहिये था गुरु हर गोरि गनेस?, क्योंकि हरगोरि' एक 
हि स्वरूप हैं, इनका विश्लेष ठीक नहीं | ऐसा पाठ न देकर हर गुरु गौरि! पाठ दिया गया । यहाँ ग्रन्थकारका आशय गम्भीर 


है । हरगौरी प्रकृति-पुरुषरूप हैं और सृष्टि भी प्रकृति-पुरुषात्मक ही है । प्रकृतिपुरुष दोनोंके बोधक गुरु दी हैँ | इसलिये 
सष्टिकार्य-साधक ब प्रक्ृतिपुरुष-तत््त-बीधक जान गुरुको मध्यमें सकला तथा गकारकी वर्णमेत्री भी मिळ गयी । 
सहित बशिष्ठ सोह नृप केसे | सुरशुर संग पुरंदर जसे॥ १ ॥ 
करि कुछरीति बेद बिधि राऊ। देखि सबहि सब भाँति बनाऊ ॥ २ ॥ 
[५७०४ ७०० १००५ ॥% छे f\ ~ ब्लड [ख न ऽ ११ 
सुमिरि राम गुर आयेसु पाई । चछे महीपति संख बजाई ॥ २ ॥ 
इरपे बिबुध बिलोकि बराता | बरपहिं सुमन सुमंगल दाता ॥ ४ ॥ 
भयेउ कुलाहल हय गय गाजे। ब्योम घरात बाजने बाजे ॥ ५॥ 
[oN त र ८७ 23 ४३ 
hs सुर नर नार सु्सगछ गाइ । सरस राग बाजाह सहनाइ ॥ ६ ॥ 
शब्दां--पुरूदरूपुर ( शन्रुके नगर या दुर्ग ) को तोड़नेवाले इन्द्र | बनाउ ( बनाव )=सजथज; तैयारी । 
सजाव । कुलाहलू-"शो र,चुहलूपहल । ब्योप्र-्भाकाश । 
अर्थ -( गुरु ) श्रीवशिष्ठजीके साथ ( बारातमें ) राजा कैसे शोभित हो रदे हैं जैसे देवताओंके गुरु बृहृस्पतिजीके 
| साथ इन्द्र हों ॥ १ ॥ राजाने कुलरीति ओर वेद-विहित बिधान ( जैसे वेदोमें कर्तव्य कह्य गया है उसको ) करके और 
५ सबको स्र तरहसे सजे-घजे तैयार देख ॥ २॥ रामचन्द्रजीका स्मरण कर गुरकी आज्ञा पा पथ्वीपति श्रीदशरथजी शंख बजा 
कर चले ॥ ३ ॥ देवता बारात देखकर इर्पित हुए । वे सुन्दर मंगळके देनेवाले फूछोंकी बरसा रहे हैं ॥ ४ ॥ हाथी, घोड़े 
| चिंघाइने-हिनहिनाने लगे, बड़ा शोर हुआ, आकाशमे और बारातमें बाजे बजने लगे ॥ ० ॥ देवता, मनुष्य ओर स्त्रियाँ 
। एबं देवताओं और मनुष्योंकी ज्यों सुन्दर मंगल गा रही हैं | शहनाइयाँ रसीले रागसे बज रही हैं ॥ ६ ॥ 
टिपणी--3 ( क ) 'सहित बशिष्ट सोह रुप कैले ।? इति। यहाँ वेमबकी शोभा कहते हैं, इसीसे शुरुसदित 
इन्द्रकी उपमा दी । वेमवकी शोभा कथनका भाव किगुरुकी सेवासे बेभवकी प्राप्ति होती है, यथा--जि गुरु चरन रेनु सिर 
भरही । ते जचु सकरू बिभब बस क्रही | २। ३ ॥ इन्द्रकी शोभा बृहस्पतिजीसे है; वैसे ही राजाके वेभवकी शोभा 
बण्छिजीकी कपासे है । शीबरिऽजीके साथ राजाके शोनित होनेकी बात विशेषसे समता देकर दिखानेसे यहाँ ‘उदाहरण 
अलंकार है । ( ख॒ ) 'करि कुछ रीति बेद बिधि स्थपर चढ़नेके पश्चात्‌ कुलरीति और वेद-विधान कहनेसे पाया गया 
कि कोई साधारण रीति-रसम होगी जो उन्होने रथपर बैठे ही कर लिया । इसी तरह बारात लोटनेपर माताओंका वेद-विधि 


ओर कुलरीति करना कहा गया है, यथा--निगस नीति कुछ रीति करि अरघ पाँवड़े देत ।' "३४९ |? ( ग) देखि सबहि 
TT TTT TES 
i १ बन्दनपाठकजीको प्रतिसे भी यही पाठ है । ना० प्र० सभा एवं गौड़जीकी प्रतिमें 'सुरनर नाग? पाठ है । 
। इसमें तीनों छोकोंके वासी आ गये और अर्थकी अड्चन भी नहीं है । जहाँ सुरचरतारि” पाठ है वहाँ अर्थ होगा देवता 
ee प ओर उनको स्त्रियाँ । किसी-किसीने पुरनर नर? पाठ दिया है अर्थात्‌ नगरके स्त्री-पुरु | 


ष वा नगरके मनुष्योंकी स्त्रियाँ। 
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दोहा ३०२ ( १-६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६७९ सानस-पीयूष 
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सब भाँति बनाऊ' इति । भरतजीकी सबारीके निकासमें हाथी, घोड़े और रथाँका वर्णन किया और यहाँ ( राजाकी 
सवारीमें ) भी । पर वहाँ जो वेसर उँट बुषम बहु जाती। चळे बस्तु भरि अगनित माँती ॥ कोटिन्ह काँवरि चले कहारा । 
बिविध बस्तु को बरने पारा ॥ चळे सकळ सेवक समुदाई | निज निज खाज समाज बनाई ॥' यह सब कद्दा था, उसका 
वर्णन यहाँ नहीं किया गया | यह सब देखि सबहि सब भाँति बनाउ से ही सूचित कर दिया । 

टिपणी--२ 'सुमिरि राम गुर आयेस पाई” इति। (क) जैसे सबको श्रीरामदर्शनकी ढालसा दै--कबहि 
देखिबे नयन भरि राम रूपन दोउ बीर”, वेसे द्वी राजाके हृदयमें भी है, इसीसे श्रीरामजीका स्मरण किया कि चलकर 
देखेंगे ( यह माधुरयमे बात्सल्यभावका स्मरण है ) | अथवा, ऐश्वर्यभावसे परण किया, यथा-- लरिका श्रमित उनीद बस 
सयन करावहु जाइ । अस कहि गे बिश्वाम गृह राम चरन चितु छाइ ॥ ३५५ |? [जैसे इस दोहेमें “खरिका श्रमित 7! मं 
माधुर्यं और रामचरन चितु ळाइ' में ऐश्वर्य भाव है, वेसे ही यहाँ सुमिरि राम' दोनों भावोंसि हो सकता दे । जन्मके समय 
भी कहा गया है--'मोरे गृह आवा प्रभु सोई । यात्रा समय भ्रीरामस्मरण युक्त ही है । पुनः भाव कि इस समय 
श्रीरामजीका स्मरण हो आनेसे उतावली हुई कि कब पह़ँचकर उनके दर्शन करें, अतः तुरत गुरुकी आशा ले 
चलते हुए। पं० रामचरण मिश्रका मत दे कि श्रीरामजीका स्मरण देवभावसे नही हे किंतु वात्सल्यभावसे ह| 
पुनः-पुनः चिन्तन करना स्मरण है । श्रीरामको स्मरण-क्रिया ही गुरु आज्ञाकी प्रत्रतक दै । क्योंकि राजा ममि विद्वल 
हो गये थे ] ( ख )--वसिष्ठजीने राजाको ( रथमें बेठे ही स्वयं अथवा ब्राह्मणोंद्वारा ) कुलरीति आर सिदुर ( जा 
रथपर ही) करायी और चलनेकी आज्ञा दी | (ग ) 'संख बजाई'--शंख वाद्य माङ्गलिक है, इसीसे मंगल समये 
शंख बजाकर चले । 

३ “हरषे बि्युध बिलोकि बराता'"'? इति । ( क ) “हरपे'-देवता जब प्रसन्न होते हैं तत्र मंगल करते हैं, यही 
यहाँ दिखाते हैं कि देवता हर्षित हुए, इसीरो 'बरषहिं सुमन सुमंगलदाता' सुन्दर मंगळदाता? फूलोंकी वर्षा करते दि 
पुनः, जब हर्षित हुए तत्र फूल बरसाये, यद कहकर जनाया कि जैसा हृदय है वेसा ही कृत्य करते ह । दय हृपस कूछा 
| है, इसीसे फूल बरसाये | ( इसीसे “सुमन? शब्द दिया, सुन्दर मनसे फूल बरसाये, मानो अपने मन ददी बिछा दिये । 
| यथा--'हिय हरघहिं बरपहिं सुमन सुछ्ुखि सुलोचन बूंद । २२३ |? ( ख ) "बिलोकि बराता । बषहि 2 बारात 


देखकर फूल बरसाना कहकर जनाया कि बारात भरमै पुष्पोंकी दृष्टि मंगलदायक है, इसीसे देवता समय-समयपर परष्पोंकी 
वर्षा करते हैं । (ग ) जत्र और सत्र सवार निकले तब देवताओंने फूल नहीं बरसाये, जश्न राजा निकले तब वे र्षित 
हुए और तभी फूल बरसाये | इसका कारण यह हैं कि राजा सबमें प्रधान हैँ, प्रधानका चलना सबका चना 
है, इसीसे प्रधानके चलनेपर फूछोंकी व्रि की, यह. उनकी विशेष बुद्धिमानी दै, ( ब्रिना राजाके पयानके बारातका 
पयान हो नहीं सकता था। अतः अब यात्रा जानकर ) समयपर कूळ बरसाय यह भी बुद्धिमानी है; इसीसे यहाँ 
“रिघ? ( विशेष बुद्धिमान्‌ ) नाम दिया । [ इस उल्छेखसे जनाते हैँ कि देवताओंकी निकासी भी साथ-ही-साथ 
हुई । ( रा० च० मिश्र )। न ई हु कल 

४ 'मयेड कुछाहल हय गय गाजे |” ? इति । ( क) पहले' मी कुलाहल लिख आये हैं, यथा-- गरजहि गज 
घंटा घुनि घोरा ।"**? इत्यादि | ३०१ | १-२ | अब यहाँ पुनः लिखनेमें आशय य दै कि जब्र चार्री ओरसे हाथी, घोड़े 
और रथ चले तब भारी शोर हुआ । जब राजद्वारपर आकर सब इकट्ठा हुए आर नगाड़े बज चुके तब वह कुलाइल 
बंद हो गया । ( राजाने जत्र कुलरीति ओर वेद्रीति की तब कुछाहछ बंद था ) | अब अत्र राजा शंख बजाकर चळे तत्र 
पुनः सब चले और सत्र बाजे बजे, इसीसे कहा कि भयेउ कुलाइल? । (ख )--कुछाइल हुआ कहकर आगे उसका 
कारण, अर्थात्‌ जिससे कुलाइल हुआ उसे, कहते है दिय गय गाजे' इत्यादि । हाथी-बोड़ा आदिके बोलनेके शब्द 
और आकाश और प्रथ्वीपर बाजोंके शब्द सवत्र गूज उठ | पूर्व यह सव कह आय हैं, यथा--गरजहिं गज घंटा धुनि 
घोरा । रथ रव बाजि हिंस चहुँ ओरा ॥ निद॒रि घनहि घुम्मरहिं निसाना । निज पराइ कळु सुनिय न काना ॥', इसीसे यहाँ 
संक्षेपसे कहते हैं, कुलाहलका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया दे कि अनी परायी कुछ भी बात सुनायी नहीं देती । 

७ सुर नर नारि सुमंगल गाईं।*”? इति । (क) पूर्व है ज्लियोंका गाना लिख आये हैं, यथा--गावहिं गीत मनोहर 
नाना । ३०१ । ५ |?, अब यहाँ पुनः स्रियोंका गान लिखते हैं | हट पुनरुक्ति नहीं है । क्योंकि ये वह क्रियाँ नहीं हैं 
जिनका गाना प्रथम लिखा गया । प्रथम जिनका गाना लिखा वे अटारिरयोपरकी खनियाँ हैं । यथा-- चढी अटारिन्ह देखहिं नारी | 
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है मंगल थारी ॥ गावहिं गीत मनोहर बानी और यहाँ जो गा रही हैं, ये वे हैं जो वारातको विदा करनेको 
"पीछे गाते चल्ती हैं । यह श्रीअवभप्रान्तकी चाळ (रीति ) दै । इसीसे राजाका और वारातका चलना कहकर तत्र 
मते ज्रियोका गान कहा गया | बारातके पीछे खनियाँ हँ । ( नरनारियाँ नीचे या रही है और सुरनारिया आकाशम गा 
एही हैं। आगे भी बारातके ही प्रसङ्गमँ देवाङ्नाओंका गाना पाया जाता है, यथा--'वरषि सुमन सुरखुंदरि गावहिं। 
३०६। १ ।? देवता पुष्टि कर रहे हैं और देवधूटियाँ मंगल गाती दं | दोनों अपनी सेवा विवाहमें लगा रहे हैं) 
( ख ) 'सरस राग चाजहि सहनाई'-स्त्रियोंका गाना और दहनाईका इजना साथ-साथ हिखनेका भोव यह दै कि 
ज्ियोंकी जोड़गें शहनाई बज रही है, स्रियोंका गाना सरस है और शदनाईका राग भी सरस है। [ शहदनाईमेंसे रसीले 
हुरीले राग निकल रहे हैं | पंजाबीजी लिखते हैं कि शहनाईका शब्द बढ़ा तेज होता है, पर उसे ऐसा गुढ करके बजाते 
हैं कि सुश्वर-नारीके मंगलगानसे मिलकर वह बज रही है, अतः सरस राग बाजहिं' कद्दा । ] 
घंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं# । सरव कर पाइक), फहराही ॥ ७ ॥ 
बरहिं बिदूषक कोतुक३ नाना | हास कुसछ कछ गान सुजाना ॥ < ॥ 
शोध २ [कप ७ ६ न 
दो०--तुरग नचावहिं कुअर बर अकनि सूदंग निसान । 
Ft (ON ww 
नागर नट ितवहिं चकित डगहिं न ताळ बथान ॥३०२॥ 
शब्दाथे - “सरव? ( सरो )=नाना प्रकारकी कसरतोंके खेल |--विशेष नोटमें देखिये | पाइक ( पाथिक ) =सेवक । 
विशेष नोटमें देखिये | फहराना-कूदगा उछला; इवामें रहकर उड़ना | विदूषक जो भाँति-माँतिकी नकले आदि करके 
अथवा हेसीकी बातें करके दूसरोंको हँसाता हो, जैसे भाँड़ आदि मसखरे । राजाओं, रईसोंके यहाँ द्रबारमें 
मनोविनोदके लिये ऐसे मसखरे रहा करते थे । हास ( हास्य )-हँसी लाने वा हँसानेकी क्रिया, मसखरी । अकनि= 
सुनकर । अकनना ( सं० आकर्णन=सुनना कान लगाकर सुनना, चुपचाप सुनना, यथा--ुस्जन आवत अकनि 
बराता । सुदित सकर पुलकावलि गाता ॥ ३४४ | ३ ।', अवनिप अकनि रामु पगु धारे २ । ४४ ।' डगर्दिच्चूकते । 
ताल=्नाचने या गानेमै उसके काल और क्रियाका परिमाण, जिसे बीच-बीचमें हाथपर हाथ मारकर सूचित करते 
हैं। ये दो प्रकारके हें-मार्ग और देशी । मार्ग ६० और ताल १२० गिनाये गये हैँ । संगीतमें ताळ देनेके लिये 
तत्रले, मृदंग, टोल और मंजीरे आदिका व्यवहार किया जाता है। ताछके सम? का “बंधान? नाम है। उदाहरण-- 
(उघरहि छंद प्रबंध गीत पढ्‌ राग तान बंधान । सुनि किज्ञषर शंघव सराहत बिथके हैं बिघुध बिमान ॥? ( गीतावछी 
१॥२॥ १५ )। नटरएक नीच जाति जो प्रायः गा-बजाकर और भाँति-भाँतिके खेल-तमाशे, कसरतें दिखाते, 
रस्सोपर अनेक प्रकारसे चलते हैं । 
अर्थ--घंरों और त्ररियोंकी ध्वनिका वर्णन नहीं किया जा सकता । पायिक ( सेवक लोग ) 'सरो? करते हैं अर्थात्‌ 
कसरते दिखाते चलते हैँ और 'फहराते' हैं अर्थात्‌ कूदते उछलते हुए जा रहे हैं [ अथवा, हाथोंमें फरहरे उड़ रहे हैं 
(गोड्जी ) ]॥ ७ ॥ भाँड़ लोग बहुतेरे तमाशे करते हैं, वे हास्य ( मसखरी ) में बढ़े निपुण हैं और सुन्दर गानेमें 
चतुर हैं ॥ ८ ॥ सुन्दर राजकुमार मृदंग और निशानोके शब्द सनकर घोडोंको ( इस प्रकार ) नचाते हैं ( कि ) वे 
तारके बंधानसे डगते नहीं । चतुर नट चकित होकर ( उनका नाचना ) देख रहे हैं ॥ ३०२ || 
. टिप्पणी - १ “घट घेटि धुनि’ अर्थात्‌ हाथियोंके घंटों और रथोंकी घंटियोंकी ध्वनि । "बरनि न जाहीं' कहकर घोर, 
निका होना जनाया जैसा पूर्व कह आये हैं--“गरजहिं राज घंटा घुनि घोरा' । फहराते हैं अर्थात्‌ कूदते हैं। ७ 
रू पा 2 घेर घेटि" | सरव करहि पाइक फहराही--रस चौपाईके उत्तराद्वका अर्थ किसीने निश्चित रूपसे 
क नहीं लिखा । हिन्दी शब्दसागरमें भी 'सरव' शब्द हमको नहीं मिला । 'जाही? और 'फहराहीं? पाठ प्रायः सभी प्राचीन 
. पुस्तकोंका कहा ९०३७ 5 । ना» प्रऽ सभा और दन्दनपाठकजीकी प्रतियोंमें भी यही पाठ 
करुणासिंधुजी और बैजनाथजीकी य 370 मम “जाई! और फ्राई” पाठ मिलता है | 


है | हाँ, श्रीसन्तसिहजी पंजात्री, 
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बाबा हरिहरप्रसादजी--( १ ) 'सरव करहिं?-दण्ड करते हैं, सरो र ह। 7 00204 | पहल 
पटा, बाना आदि खेलते हैं | [ पं० रामकुमारजीने भी यही अर्थ लिखा है ] वा, ( २ ) जो ५6 "ती 
“सो जब सरो रीति खड़ा करते हैं तत्र हवासे उनका पायक अर्थात्‌ पताका फहराता है i वा a 
पायक अर्थात्‌ पीलवान रब सहित करते हैं अर्थात्‌ जोरसे चलाते हैं, तब वे फहराहीं अर्थात्‌ शुण्ड उ 
{त ए द क 
अथात्‌ SR अर्थात्‌ राजाके सम्मुख ध्वजा छेकर फहराते हैं | वा सरो नाम प 07 
आकार मोरपंखके बनाकर भी पायक हाथमे रखते हैं ओर विवाहके न ना) छ. । अथवा सरो ू 
फाँदनेका है । पायक कूदते जाते हैं और ध्वजाएँ उनके दामे फहराती हैं ।? ( पडि )। pag 
बैजनाथजी- सेवकोके हाथोंमें सरो ( छड़ी ) दै जिसमें झण्डी फहराती है, वे आगे चले जा रहे €। मल्ल 
कूदना अथवा ताड़ आदिमें फहराना ठीक नहीं बन पड़ता । टु बु बा 
बाबू श्यामसुन्द्रदास-- नौकर लोग किलकारी मारते हुए हाथोमें झण्डियाँ फहराते चले ज ह | जडा 
पं० रामचरण मिश्र--सरव पटेत्राजी करत फरी गदा बहु भाँति । पायक EU र हे 
इत्यादि । ( रामायणी रामत्राठकदासजी भी सरव! का अय दा इत्यादि करते हैं छ र्‌ a RD 
पटेबाजी इस्यादिको कहते हैं, जैसा प्रायः जळूसों, राजाओं-रईसोंकी सवारियाँ, बारातों इत्या बनेमं आता 
हिंदीशब्द्सागरमें शब्दोंके अर्थ ये दिये हैं--पायक ( सं० पादातिक, पायिक )=( १ ) धावन, दूत, 5 
यथा--'हैं दससीस भनुज रघुनायक । जाके हनूमानसे पायक ॥ (२) दास, सेवक, ko का ४ 2 
फहराना-( १ ) उडाना । कोई चीज इस प्रकार खुली छोड़ देना जिसमें बह हवामें हिलने और उड 
र में इपद्ा फहराना, झण्डा फहराना | ( २) क्रिया अकमक फहरना, वायुम पसरना । हवार्म रह-रहकर (ह्‌ 
अ और उदाहरणमें यही चोपाई दी है--'सरव करहि पायक ७ कप 
प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि पूरब गोरखपुर आदि देशोंमें “सरो? करना परिश्रम, कसरत वा मेहनत 
में बे > । यह श्रम का अपम्रंश है । गदाका घुमाना, पटेब्राजी आदि अनेक कसरतें जेसी नट, 
isd त हे । सुन्न इस शब्दमें सूचित कर दिये हैं । उनकी रायमें “जाई? और 'फहराई” पाठ ठीक है । 
करते ह सत्र इस २०५० ७. ९ दै र 2 
करा जा जम फुर्तीके साथ । अर्थात्‌ पैदल Ru सिपाही फुर्तीके साथ पैतरेसे पेतरा मिलाकर 
७0 ॥ ओर be Sd अर्थ होगा--'सेवक दण्ड मुद्गर पटेबाजी आदि दिखाते _ 
हैं ओर द फहराती हैं ।? और फहराई' पाठका अर्थ दीनजीने ऊपर किया है । 
ङ वीरकविजी--झण्डियाँ फहराती हैं, उनमें ळगे घुँघरू बोल रहे हैं । 
विनायकी टीका--सेबकोंके हाथोंमें सीधी झण्डियाँ फहरा रही हैं । हम 
गौड़जी--सरों ““फहराहीं । यहाँ दीपदेहरीन्यायसे इस हा अन्वय करना चाहिये-- ह कर हिं er 
करहि पायक फहराहीं'=पायक सरों करहिं, करहिं पायक | फहराहीं ।?=पैदळ सिपाही लोग तरहइ-तरहृके _तरद-तरहके कस खेळ 
दिखाते चलते हैं । द्ाथॉमें फरहरे उड़ रहे हैं। सरोंका अर्थ कसरतके खेळ है| हैं| इसका ह श्रम है, परंतु आजकल 
सरबरिया बोलीमें तरं करना केवल दण्ड करनेके अर्थमै प्रयुक्त होता है । बैठक आदि उसमें शामिल नहीं है | पायक= 
-/ 4) चैदछ चढनेवाछा हरका या सिपाही | ( २) पताका या फरहरा | 
हल थाल सेवकगण अथवा पटटेबाज कसरतके खेल कर रहे हैं ओर फहरा रहे हैं ( आकाशर्में 
ऊँचे उछलते हुए जा रहे हैं ) । ( नंगे परमहंसजीने यही अथ किया दै )। 
बाबा हरीदासजी--सरौ करहिंन्दण्ड करते, कला दिखाते बा कूदते हैं । पायक-करतबी कूदनेवाळे। फढराही=उड़ते हैं। 
टिप्पणी--२ “करहि विदूषक कौतुक नाना । ' इति । (क ड यहाँ अच्छे विदूषकोंमें तीन गुण दिखाते र श 
अनेकों कोदुक (तमाशे ) दिखावँ, ( गम्भोर पुरुयों हो भो ) हुँला देँ और गाना भी जानते हों, वढी पूरे मॉक हैं । 
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तीनोंमें विशेष हैं । अनेक कौठुक जानते हैं, हासमें कुशळ हैं और गानमें सुजान हें । कोठुक करना कहकर हा कुसल 
कल गान सुजान' कहा । ब्रीचमें हास कुसल” पद देकर जनाया कि ऐसा कौतुक करते हैँ कि हँसी आ जाती हे और ऐसा 
सुन्दर गान करते हैं कि सुनकर हँसी आ जाती है । ( ख ) गानमें सुजान कहनेका भाव कि सबम जानकार र ओर गानमें 
तो सु ( सुष्ठु, उत्तम, परम )--जानकार हैं । कछ गान? कहकर जनाया कि स्वर बहुत सुन्दर है, मधुर हे, गला बहुत 
अच्छा है और “सुजान? से गान-कलाके पूरे जानकार जनाया | कछ आर सुजान दोनों कहा, क्योंकि a गानके सब भेद 
जानता हो, उसमें पूरा सुजान हो, पर स्वर मधुर न ही, तो भी अच्छा नहीं लगता, और स्वर मधुर हो पर गानमें सुजान 
2 न हो तो भी व्यर्थ ही है, जब्र दोनों बातें हों तभी गानकी सुन्दरता है । 

र ३---तुरग नचावहिं कुँबर"' इति | ( क ) राजाकी सबारी अब पुरके बाहर पहुँच गयी हे, . इसीसे ग्रन्थकार 
पूर्वपरका यहाँ सम्बन्ध मिलते हैं । पूर्व लिखा था फेरहि चतुर तुरग गति नाना | हरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना । 
२९९ | २॥ उसीसे यहाँ मिलाते हँ--तुरग नचावहिं कुर” "१ पणव और मगाड़ोंके शब्द सुनकर वीरतासे घोड़ोंवो 
फेर रहे थे और अग्र मृदंग निशान सुनकर नचाते हैं । यहाँ कुँजर बर” कहा और पूव चतुर” कह्दा । इस तरह बर? का 
भाव 'चतुरः स्पष्ट किया । ( ख )-- नागर नट? अर्थात्‌ जो तालके धानको जानते हैं। अज्ञानी नटके चकित होकर 
देखनेमें कोई बढाईकी बात नहीं है | इसीसे “नागर नट' का चकित होना कहा । ( ग ) चितवर्हिं चकित”--आश्वय 
मानते हैं क्योंकि यह काम आप नहीं कर सकते । 'डगहिं न? अर्थात्‌ चूकनेकी कौन कहै, डगते भी नहीं । आश्चर्यसे 
देखते हैं कि मृदंगकी पड़नपर मलोग नहीं नाच सकते और ये उसपर घोड़ोंको नचाते हँ । घोड़ोंके तालमें बैँधकर 
नाचनेका आश्रय स्थायी भाव है । 


बने न बरनत बनी वराता। होहिं सगुन सुंदर सुभदाता ॥ १ ॥ 
चारा चापु बाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥ २ ॥ 
दाहिन काग सुखेत सुहावा । नकुल दरसु सब काहूँ&ः पावा ॥ २ ॥ 
शब्दार्थं बनीज्सजी । सुभदाता=्मंगलदाता । चापुच्नी छकण्ठ ।=पपीहा' ( मुहूर्तचिन्तामणिकी टीकामें श्रीसीता- 


राम झाने यह अर्थ लिखा है ) । नक्कुलन्न्योला । द्रसु-दर्शन, यथा--तुम्हरे दरस आस सब पूजी । २। १०७ ॥' 
“दरस परस अर भञ्जन पाना ।' 

अर्थ--बारात ऐसी सजी है कि उसका वर्णन नहीं करते बनता | सुन्द्र मङ्गलके देनेवाले शकुन हो रहे हैं ॥१॥ 
नीलकण्ठ बायीं ओर चारा ले रहा है, मानो वह समस्त मज्ञलोंकी सूचना दे रहा है ॥ २॥ दाहिनी ओर कोवा अच्छे 
खेतमै सोह रहा है । न्योलेका दर्शन सब किसीने पाया ॥ ३ ॥ 


टिपणी--१ बने न बरनत"? इति । ( क ) अन्थकार सब कुछ वर्णन करनेमें जवाब देते हैं ( अर्थात्‌ हार 
मानते हैं ) घोड़े, हाथी, रथ, वस्तु, आनन्द, शब्द ( कुलाहल ) और बारात सभीके वर्णनमें यही कहा कि “नहिं जाइ 
बखाना।' यथा--क्रमसे--नाना जाति न जाहि बखाने' कलित करिबरन्ह परी अँबारी । कहि न जाइ जेहि भाँति सँवारी ॥” 
(दोउ रथ रुचिर भूप पहिं आने । नहिं सारद पहि जाहि बखाने ॥' 'कोटिन्ह काँवरि चले कहारा । बिविध बस्तु को बरने 
पारा ॥' “अति आनंदु न जाइ बखाना' “घंट घरि घुनि बरनि न जाही' ओर बने न बरनत बनी बराता' तात्पर्य कि सत्र 
बाते अकथ्य हैं । ( ख़ )--जब महाराजको सवारी आ गयी तब शकुनोंका वर्णन करते हैं जैसा आगे कहते हैं | ( ग ) 
यथामति बारातका वर्णन करके अब इति छगाते हैं । 'चने न बरनत बनी बराता” यह इति है |--'हय गय रथ आनंदरव 
बस्तु बरात अपार / [ ( घ ) (सुन्दर? अपने शरीरसे और 'शुभदाता? औरोंके लिये ]। 
है पं० विजयानन्द विषाठीजी--सशुनको सुन्द्र कहनेका भाव यह है कि वात्रामे मुर्देका मिलना भी शुभ सगुन है, 
पर बह सुन्दर नहीं है । यहाँ बारह सगुन अन्थकारने गिनामे, और बारातमें भी बारह कार्य कहे । होत 


। होत सगुन सुंदर सब हिं 
जो जेहि कारज जात? कह्नेसे स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्यमें सगुन हुए, a 
एक साथ होना कहा । 5 


जारातकी सामग्रीके बारहों अवयव हैं, अतः सबका 
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टिप्पणी--२ “चारा चाषुः इति। शकुनपरक ग्रन्थोंमें लिखा है कि नीलकण्ठका दर्शन पराह्कमें शुभ है। 
६ ङे इससे सूचित हुआ कि बारात दोपहरके पश्चात्‌ चली थी। “चारा'”'लेई” कहकर जनाया कि नीलकण्ठका बायी ओर 
चारा चुगना मङ्गलदायक झकुन है । सक्कल मंगल कहि देई--इस कथनसे जनाया कि सब यह जानते हैं कि नीलकण्ठ- 
का वामदिश्ञामें चारा चुगते दर्शन होनेसे समस्त मंगळ होते हैं । पुनः 'कहि देई' से जनाया कि उसका बोलना भी शक्कुन 
है | पुनः भाव कि जैसे ( कोई बात ) कहनेसे ( उसका ) निश्चय होता है वेसे ही चापुके दर्शनसे सबको निश्चय हुआ कि 
हमको सत्र मङ्गल होंगे । सकल मङ्गछ कहे देता है अर्थात्‌ कहता ( सूचित ) करता है कि बुमको सत्र मङ्गल होंगे । 
[ पक्षीमें मनुष्य भाषा बोळनेकी शक्ति नहीं है । उसमें समस्त मङ्गलके कथनको कल्पना करना असिद्ध आधार है । इस 
अहेतुको हेतु ठहराना 'असिद्ध विषया वस्तू्ेक्षा अळंकार’ है | ( वीर ) | 


नोट--१ महूर्त-चिन्तामणिमें चाषु, ससुत सत्री, नकुल, दही, मीन, गऊका शन याचासमय शुभ शकुन माना 
गया है । ( यात्राप्रकरण इलोक १००, १०१ )। कोवेका दक्षिण ओर दशन आर मृगोंका प्रदक्षिणा करते हुए गमन शुभ 
कहा है, यथा--म्रिगाः प्रदक्षिणं यान्ति पहुय त्वां छुमसूचकाः | अ० रा० १। ७ | ४ |? काकक्रक्ष श्वानः स्युदक्षिणा 
शुभाः | सु. चिं० १०६ ।' दोहा ३०३ नोट १ भी देखिये । 
टिप्पणी-३ 'दाहिन काग सुखेत सुहावा । “” इति । ( क ) वाम दिशाका शकुन कहकर अत्र दाहिनी दिशाका 
झाकुन कहते हैं | ( ख ) सुखेत'-सुन्दर स्थान । [ सुखेतन्सुन्द्र खेत । अर्थात्‌ हरे धानसे मरा हुआ |--( प्रश सं० ) ] 
सुखेत कहनेका भाव कि कौवा प्रायः बुरी निकम्मी जगहमें बैठता है, वह शकुन नहीं हे । यदि वह सुन्दर स्थानपर बैठा हो 
और दाहिनी ओर हो तभी सुन्दर है और तभी उसका दशन शुभ है । सुखेत सुहावा' कहकर जनाया कि कुखेतमें 
कॉँब-काँब करता हुआ काक “असुह्दावा? हँ--रटहिं कुभॉँति कुखेत करारा' यह अशुभ अछु ( ग ) नकुल 
दरस सब्र काहूँ पावा? इति । “चाघु? और काग” में वाम ओर दाहिन दिशाका नियम किया । नेवलेके साथ दिशाका 
नाम न देकर जनाया कि इसका दशन सब दिशाओंम शुभ दै । सब काहूँ पावा' का भाव कि इसका दशन सबको नहीं 
रोता, क्योंकि यह लोगोंको देखकर डरता है ओर ठुरत भागकर बिळमें घुस जाता है पर आज श्रीरामजीको बारातके समय 
वह निर्भय विचर रहा है जिससे सबको दर्शन मिल जाय । [ हळ प॑० विजयानन्द त्रिपाटौजीका टिप्पण शक्कुनोंके वणनके 
अन्तमें दो० ३०३ में दिया गया है) 
सानुकूल बह त्रिविध बयारी | सघट सबाल आव वर नारी ॥ ४ ॥ 
लोवा फिरि फिरि दरस देखावा | सुरभी सनग्नुख साद प्यावा ॥ ५ ॥ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगलगन जनु दीन्हि देखाई ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--सानुकूलच्सम्मुख । (पं० रामकुमारजी ) । ळोवा=्छोमड़ी, लोखरी । फिरिफिस्टिफिरूफिर, घूम-घुम- 
कर । सुरभी=गऊ, गाय । दरसुन्स्वरूप, यथा-- मरत दुरसु देखत खुळेड मग लागन्ह कर माग | २। २२३ | दरसु 
देखावाऽ्दर्शन दिया वा कराया । खुगमाळा=ददिरनोंका झुंड | 
अथे--तीनो प्रकारकी इवा सानुकूल बह ( चळ ) रही दै, सुन्दर खरी घड़ा और बाळकसदित आ रही दै । ४ । 
लोमड़ी ( ठोखरी ) घूम-घूमकर पीछे फिर-फिरकर अपना दशन देती, गाय अपने बच्चेको सामने खड़ी दूध पिलाती 
। ५ । हिरणोंके झुंड बायीं ओरसे घूमकर ( परिक्रमा देते हुए ) दाहिनी ओर आये, मानो मङ्गळ-समूहद दिखायी पड़े । 


| 


2 


टिपणी--१ (क ) 'सालुकूछ बह त्रिबिध बयारी ।“”” इति । सानुकूछ' कहनेका भाव कि एक तो तीनों प्रकारकी 
हवा चलना सगुन हुआ, दूसरे उनसे शरीरको सुख मिळा। जेसी इच्छा थी वंसा ही हुआ, यद्दी सानुकूछता हे। [ यात्रामें पीछेसे 
आती हुई पवन शुभ दै अशात्‌ पीठपर पवन लगे तो दाकुन अतएब अनुकूळ है आर सामनेस प॒बनका आना अपशकुन 
मानो वह कार्यको रोकता दै और कहता है कि न जाओ | ( प्र सं० ) ] (ख) त्रिविध अथात्‌ शीतळ, मन्द आर सुगन्धित । 
( ग ) 'सघट सबाल आव बर नारी' इति | बयारि? के तीन विशेषण दिये--शीतळ, मन्द, सुगन्धित | इति | त्रिविध 
य॒था --'सीतल मंद सुगंध सुमाऊ। संतत बहइ मनोहर वाऊ ॥ ३। ४०। 'सीतछ सुरभि पवन बह मंदा । ७ | २३ । 
और दूसरे चरणमें नारी' को भी तीन विशेषण दिये~सधट, सबाल, बर'। ऐसा करके जनाया कि दोनों बराबर ( एक-से ) 
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है। दोनोंमे समानता है। बयारि शीतल है और “नारी” सघट दै, शीतळ पदार्थ धारण किये हुए दै । बयारिलमन्दसन्द॒ 
चल रही है और नारी” सबाल है, बालकको गोदरे लिये हुए है, इससे तेज नहीं 0000 आसन लाक 
है । बयारि सुगन्धित है, "नारी? बर है अर्थात्‌ अङ्गराग लगाये हुए दै ( अत शरीरले सुगन्ध आ रही ७४ ) है नारी! की 
| समतामें कहना है, इसीसे बयारि' ख्रीलिङ्ग शब्द दिया [ दीनोंकी एकरी कियाए देखकर FAIRS री अधालीमें 
हा खखा--( प्र० सं० ) ] शब्द्मै भी पर-पुरुषका सङ्ग न कहा | सघट सबालके क्रमका वास है कि ( शरीरपर ये भी 
्रससे हैं) सिरपर घडा है, उसके नीचे कटि ( कमर ) में बालक हे । पका ससल बहती है, स्त्री सम्मुख आती है । 
[(ख) “बर विशेषणसे ख्रीका सावित्री, सौभाग्यवती होना जनाया । सघटः अर्थात्‌ पवित्र सुन्दर घड hi कराम पवित्र 
जळ लिये हुए दै । “आव” अर्थात्‌ सामनेसे आ रही है और धर! है अर्थात्‌ पोडश थञ्गार किये हु है । इस तरह जनाया 
कि सौभाग्यवती ज्लीफा घड़ेमें जल भरे हुए और गोदमें बालक लिये हुए, सामने आना शकुन दै । और इसके विरुद्ध 
बिधवा स्री, खाही छूछा घडा अपशकुन हैँ । आगे चली जाती हुई ( पीठ दिये हुए ) शकुन नहीं है । ( प्र० सं० ) | 


टिप्पणी २--'छोवा फिरि फिरि दरसु देखावा'''? इति ।( क ) 'फिरि फिरि' से सूचित करते हैं कि लोमड़ीका 
स्वभाव है कि वह भागती जाती है और खड़ी हो-होकर दर्शन देती है । और “सिसुहि पियावा' से जनाया कि गऊ खड़ी 
हुई दूध पिला रही है । [ इस तरह बताया कि लोमड़ीका भाग-भागकर दशन देना शुभ है ओर गऊका खड़ी होकर दूध 
पिलाना शुभ है । छोमड़ीकी चञ्चलता और गऊकी स्थिरता शुभ दै । आगे चलती है फिर पीछेकी ओर घूम पड्ती अथात्‌ 
पीछे मुँह फेरकर देखने लगती, फिर आगे चलती फिर मुँह पीछे करके देखने लगती, इस तरह चल-चलकर दशन देना 
यह दाकुन है । यही भाव 'फिरि फिरि! का है । बारंबार अर्थ जो बाबू इ्वामसुन्दरदासने किया है वह अशुद्ध हैँ । 'फिरि फिरि! 
पसे यह भी जनाया है कि लोमड़ीका खड़ा रह जाना अपशकुन है और उसका एकदम भागते हुए जाना भी शकुन नहीं 
है । इतने गम्भीर भाव इस पदमें भरे हैं | इसी प्रकार “सुरभी सनमुख सिसुहि पियाबा? से सूचित किया कि गाय यदि 
शान्त होकर बछड़ेको दूध पिलाती हो तो वह शकुन है, अन्यथा नहीं ( प्र० सं० ) ] 


३ गमाला फिरि दाहिनि आई |? इति | (क) (मृग पशुमात्र, विशेषतः बन्य पशुओंकी संज्ञा है ) बनमें 
जितने साऊज ( शिकार ) हैं वे सत्र “मूग? कहलाते हैं । केवळ मृग” कहनेसे भ्रम होता कि किस मृगका दर्शन शुभ है, 
इस भ्रप्रके निबारणके लिये “मृगमाला? कहा । अन्य कोई भी मृग ( वन्य पशु ) पंक्तिसे नहीं भागते, हिरन पंक्तिसे भागते 
हैं, ( “गमाला? से हरिणहीका ग्रहण होगा क्योंकि और पशु बिथरकर भागते हैं ओर हिरन झुंडमें साथ-साथ मिलकर 
चलते हैं । मृग नौ प्रकारके कदे गये हें-मसूर, रोहि, न्यङ्कु, सम्बर, वश्रुण, सरु, शाश, एण और हिरण ) | ( ख ) 
फिरि? का भाव कि पीछेसे दाहिनी ओर आयी, सम्मुखसे दाहिनी ओर आती तो “फिरि' शब्द न देते । [ 'फिरि अर्थात्‌ 
बायीं ओरसे सम्मुख होकर दाहिनी ओर मृगोंका झुंड आया, जैसे परिक्रमा की जाती है ।-( प्र० संश) ] (ग) 
'मंगलगन जनु दीन्ह देखाई” इति। अर्थात्‌ ऐसा जान पड़ता है कि मृगमालाने मङ्गलगण दिखा दिये अथवा मानो 
मङ्गलगण देख पढ़े । [ झुंड-के-झुंड साथ मिले ऐसे देख पड़ते हैं मानो सब मूर्तिमान्‌ मङ्गल शक्कुन एकत्र हो दिखायी 
देकर कह रहे हैं कि लो देखो हम आ गये | बैजनाथजी लिखते हैँ कि “मंगल गन? का भाव यह है कि मृगमाला इस 
प्रकार दर्शन देकर सूचित कर रही है कि तुमको बहुत मङ्गल होंगे अर्थात्‌ एक विवाहके लिये जाते हो बहाँ चारों पुत्रोंका 

| बिबाह होगा । ( प्र० सं० ) ] ( घ ) लोमड़ीका आगे भागी जाती हुई और मृगमालाका आगे भागी आती हुई दर्शन 
टु होना शुभ कहा । (ङ) मृगमालाका दाहिनेसे घूमकर निकलना २ कुन है पर वह शाकुन दिखाता नहीं, यह कविकी कल्पना- 
| मात्र है अतः यहाँ 'अचुक्तविषया वस्तूसप्रेक्षा अलंकार' है । 


छेमकरी कह क्षेम बिसेषी । स्यामा यास सुतरु पर देखी ॥ ७ ॥ 
सनग्नुख आयेउ द्धि अरु मीना । कर पुस्तक दुइ विप्र प्रबीना ॥ ८ ॥ 
दो०--मंगलूमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। : 
जु सब सांचे होन हित भए सगुन एक वार ॥ ३०३ ॥ 
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शब्दार्थ--छिमकरी'--एक प्रकारकी चील है जिसका मुख श्वेत होता है और शरीर कुङ्कमवर्ण अर्थात्‌ लाल 
होता है | इसके नेत्र सुन्दर होते हैं | यह 'क्षेम क्षेम? बोलती है। इसे सगुन चिड़िया भी कहते हैं | इसके बोछने और 
दर्शनका फल सोचको मिटा देना है । यथा--छिमकरी बलि बोलि सुवानी'''ससिसुख कुकुमबरनि सुलोचनि मोचनि 
सोचनि बेद बखानी । देवि ! दया करि देहि दरस फल ॥ गी० ६ | २० ॥? इसका मण्डलाकार मॅड़राकर आकाइामें 
बोलना शुभ मङ्गलप्रद है | यथा--'सुनि सनेहमय बचन निकट हले संशुळ मंडळ के मड़रानी । सुभ मंगळ आनंद गगन 
धुनि अकनि अकनि उर जरनि जुड़ानी ॥ गी० ६ | २० ॥? [यह महाराष्ट्र देशमें बहुत पायी जाती है | ( प० प० प्रश ) ] 
छेम=कल्याण । स्यामा' ( श्यामा )-प्रायः सवा या डेढ़ बालिइत लम्बा एक प्रकारका पक्षी जिसका रङ्ग काला और पैर 
पीछे हैं । यह प्रायः घने जङ्गलोंमें रहता है और पंजाब छोड़ सारे भारतमें मिलता है । इसका स्वर बहुत ही मधुर और 
कोमल होता है--( श० सा+ ) ।=काले मुखबाळी चीळ । ( वै» ) | अभिमत=्वाञ्छित, मनमै चाही हुई । 

अर्थ--क्षेमकरी विशेष कल्याण कह रही है । श्यामा (पक्षी ) बायीं ओर सुन्दर इक्षपर दिखायी दी ॥ ७॥ 
दही, मछली और दो विद्वान्‌ ब्राह्मण हाथमें पुस्तक लिये हुए सामने आये ॥ ८ || मङ्गलमय, कल्याणमय, वाञ्छित 
फलके देनेवाले सब शकुन मानो सत्य होनेके लिये एक बार एक ही समयमै ( प्रकट ) हुए ॥ ३०३ ॥ 

टिपणी--१ 'छेमकरी कह”? इति। (क) कह! पद्से सूचित किया कि उसका बोलना भी शुभ 
है और दर्शन मी । इसी प्रकार नीलकण्ठका भी बोलना और दर्शन दोनों शुभ हैं। इसीसे दोनों जगह कह? शब्द 
देकर दोनोंका बोलना भी सूचित करते हैं। छिम विसेषी” कहकर क्षेमकरीको बड़ा भारी शकुन जनाया । क्षेमकरी 
विशेष शकुन है क्योंकि यह गङ्गा और गौरीके समान दै । यथा--कुंकुम रंग सुअंग जितो, झुखचंद सो चंद सों 
होड़ परी है । बोलत बोल समृद्धि चुवे, अवछोकत सोच विषाद हरी है॥ गौरी कि गंग विहंगिनि वेष कि मंजुल मूरति 


मोद भरी है । पेखि सप्रेम पयान समय सब सोच विमोचन छेमकरी है ॥ क० ३० १८२ |: क्षेमकरीका क्षेम कहना, 
कारणके समान कार्यका वर्णन द्वितीय सम अळंकार? है। ( ख) [ श्यामा'च्वह् पक्षी जो प्रातःकाळ कुछ रात 
रहे मधुर बोली बोला करता है। वैजनाथजी श्याम बाम' का भाव यह कहते हैं कि मानी वह कहती 
है कि राजकुमार वामसहित कुशळसे आवेगे । 'सुतरुउत्तम दक्ष । इससे रसाळ, पीपल, वट, पाकर इत्यादि 
वृक्ष सूचित किये । बहेड़ा, बबूर इत्यादि कुतर माने गये हैं । देखी? से जनाया कि इसका दर्शन शुभ 
शकुन है, इसीसे केवळ देखना कहा । उसका बोलना नहीँ कहा । “सुतश? का भाव कि उत्तम वृक्षोंपर दर्शन 
होना शुभ है । ] लु कु 

२ सनमुख आयेड दधिः"? इति। (क) 'सनमुख” आदिमें रखकर दधि, मीन ओर विप्र सबके साथ 
जनाया । ङे इसी तरह पूर्वकी चोपाइयोमें भी समझना चाहिये कि एक चरणमें जो कद्दा है उसे दूसरेमें भी 
लगा लेना चाहिये; जैसे कि दाहिन काग' को प्रथम चरणमें शुभ कहा, वैसे ही नकुल दरसु' जो उसके साथ 
दूसरे चरणमें है, उसे भी दाहिने शुभ समझना चाहिये (परंतु पूर्व लिख आये हैं कि नेवळेके दर्शनमें दिशाका 
नियम नहीं है? )। इत्यादि । जितने एक सङ्ग कहे गये हैं उनमेसे जसा एकको कहा दै वेसा ही दूसरेको 
समझें । ( ख ) 'आयेउ दघि अरु मीना! अर्थात्‌ कोई उन दोनोंको लेकर सामने आया । यहद लक्षणा है । आयेउ” एक 
वचन है “आयें? उसका बहुवचन है । यहाँ बहुवचन क्रिया चाहिये थी, क्योंकि द्धि ऑर मीन दो वस्तुएँ हैं । एकवचन 
क्रिया देकर व्यञ्जित किया कि एक ही मनुष्य दोनों वस्तुओंकों लिये हुए आया। आनेवाळा एक दी है, इसीसें 
एकबचन पद्‌ दिया | हळ इसीसे यह भी जनाया कि एक ही मनुष्य दोनोंको लेकर आवे तब विशेष शुम है, दो 
मनुष्य एक-एक बस्तुको लिये हों तब नहीं । ( मछळी जीवित हो, जलमें पड़ी हो, तब शुभ दै । मरी हुई मछलीका दर्शन 
शुभ नहीं है) । ( ग ) कर पुस्तक डु बिप्र' इति । हाथमें पुस्तक होनेसे जनाया कि ब्राह्मणके हाथम पुस्तकका दर्शन 
शुभ शकुन दै । प्रबीना'--प्रवीण अर्थात्‌ सुजान हैं । ढुइ, कर पुस्तक' ओर प्रवीण? कहकर जनाया कि आपसमें कुछ 
शाख्रकी चर्चा करते चले आ रहे हैं, ओर पण्डित हैं, कुछ सुनकर (-सुनी-सुनायी बातकी ) चर्चा नहीं करते | ( किछु 
पोथीम जो है उसकी चर्चा करते हैं ) । 

टिप्पणी--३ “मंगलमय कल्यानमथ'''' इति। (क ) ऊपर चोपाइयोंमें जितने शकुनोंका वर्णन किया गया उनमेंसे 
केवल तीनको मङ्गळदाता कहते दै ( अर्थात्‌ तीनहीके साथ मङ्ग? या उसका पर्यायश्न्द आया है); यथा- वारा चाघु _ 
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` ब्रास दिसि छेई । मनहु सकर मंगल कहि देई ॥ २॥?, "गमाला फिरि दाहिनि आई । अ जनु १. देखाई ॥ 
६ ॥?, 'छेमकरी कह छेम''। ७।? अन्य शकुनोंके साथ यद्‌ शब्द नहीं दिया ill तो जया और सः मङ्गा 
नहीं हैं ?? इस सन्देहके निवारणार्थ उपक्रममें होहि सगुन सुंदर सुभ दाता और यहाँ अन्तमें द 0! ४ मङ्गल 
दाता कहते हैं--जनु सब्र साँचे "7 ( ख ) मङ्गलमय कल्याणमय स्वयं हैँ ( अपने स्वरूपस र ) ओर दूसरोंको 
“अभिमत फलदातार' हैं । शकुन बहुत हैं, इसीसे 'दातार? बहुवचन पद दिया । [ पुनः , मङ्गलमयसे धन, पुत्र, पुत्रवधू 
इत्यादि लाभके देनेवाले और कल्याणमयसे उन मज्ञलोंकी निर्विष्न स्थिरता सूचित की | ( मुंऽ रोशनछाङ )॥| 
अर्थात्‌ योग और क्षेम, वस्तुकी प्राप्ति और उसकी रक्षा दोनोंके करनेवाले जनाया । अथवा, वान्छित फल देते हैं, 
अतः कल्याणमय अर्थात्‌ सुखदाता हैं और सुखदाता होनेसे मङ्गलमय है । (पं० ) | अथवा ४ मङ्गलमय कल्याणमय 
अभिमतके देनेबाले हैं | ( रा० प्रश ) | ( ग ) थे तीनों विशेषण सहेतुक इं । यह नियम नहीं दै कि अभिमत फळकी 
प्रास्त सदा कल्याणकारक हो और यह भी जरूरी नहीं कि मङ्गलमय वस्तु कल्याणप्रद हा होंगी । तीनोंका एक साथ 
होना परम दुर्लभ है | इसीसे कहा “मए सगुन एक बार' [ सब शकुन मङ्गलमय तो थे ही, पर साथ हदी सर्वश्ेयस्करी 
क्हेशददारिणी श्रीसीताजीको विवाह-विधिसे रामवल्लमा' बनवाकर सुर नर सुनि सबके भय? को दूर करनेवाले होंगे । 
दुः्खरहित सुख ही अभिमत फल है | ( प० प० प्र० ) | 


प॑र बिजयानन्द त्रिपाठीजी--चारा चापु बाम दिसि लेई''? सगुन भए एक बार! इति | भाव कि (१ ) ड गो 
ही 'बाँधे बिरद बीर रन गाढ़े निकसि भये पुर बाहर ठाढे ॥! तो देखते है कि नीलकण्ठ बायीं ओर चारा चुग रहा ६ । 
(२) इसी तरह ज्यों ही चढि चढि रथ बाहर नगर लागो जुरन बरात' तो ( वह बारात ) देखती है कि सुखेतम 
काग शोभित है | ( ३ ) “चढे मत्तगज घंट बिराजी' तो नकुल दरस सब काहूँ पावा ।! (४ ) 'तेहि चढि चले विप्रवर 
बरदा’ तो ,'सानुकूर बह न्रिबिध बयारो (५) “चले जान चढि जो जेहि लायक? तो 'सघट सबाल आव वर नारी 0 
(६ ) 'चले बस्तु भरि अगनित आँती तो “डोवा फिरि फिरि दरस दिखावा / ( ७) 'कोटिन्ह काँवर चळे कहारा तो 
“सुरभी सन्मुख सिसुहिं पियावा ।! ( ८ ) “चले सकल सेवक समुदाइ” तो 'झगसाछा दाहिन दिसि आई ।? ( ९ ) “तन 
सुमंत दुइ स्यंदन साजी? तो 'छेमकरी कह खेम बिसेपी !! ( १० ) दोउ रथ रुचिर सूप पढेँ आने? तो “स्यामा वाम 
सुतरु पर देखी ।' ( ११ ) 'आधु चढ़े स्यंदून सुमिरि हर गुरु गोरि गनेस तो 'सन्मुख आयेड दुधि अस मीना ।? आर, 
( १२ ) 'चले महीपति संख बजाई? तो कर पुस्तक हुइ विप्र प्रबीना । 

इन सगुनोमै भी तीन भेद किये । चारा चापु बाम दिसि लेई” से मंगलगन “जनु दीन्हि देखाई? तक आठ 
मङ्गलमय सगुन हैं । 'छेमकरी कह छेम बिसेपी? यह एक कल्याणमय सगुन है। शेष तीन “अभिमत दातार? सगुन हूँ । 

नोट--3 “जब सब सांचे होन हित”? इति । भाव यह कि उन्होंने सोचा कि सगुण ब्रह्मकी बारात दै, इनको 
मङ्गल तो होना ही ऐ चादे हम न भी जाये; पर आज इमारे न जानेसे भविष्य कालमें हमें कोई माङ्गलिक न मानेगा; 
लोग यही कहेंगे कि माङ्गलिक होता तो भीरामबिवाहके समय अवश्य दिखायी दिया होता । सुतरां आगे अपनेको 
माङ्गलिक प्रमाणित करनेके लिये सब प्रकट हो गये । सगुन, यथा--भेरीरूदंगरूदुभदुछूशंखवीणा वेदध्वनिसंघुरमंगल- 
गीतवाद्याः । पुन्नान्विता च युबती सुरभिः सवत्सा घौताम्परश्च रजकोऽभिसुखः प्रशस्तः ॥ ( रत्नमाला । श्रीपति )। 


नहीं होते; इसीसे उस्प्ेक्षा करते हैँ कि मानो सब सच्चे होनेके ल्यि यहाँ एक ही समयमें हुए । [ सब शकुन सच्चे होनेके 

१ लिये हुए है । “सबका सच्चा होना भी आगे कहा है । यथा--'सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे । अब कीन्हे बिरंचि हम 

। साँचे। ३०४ । ३ \ तब जनु' पद्‌ क्यों दिया ?? थह शंका पं० रामकुमारजीने उठाकर छोड़ दी है । मेरी समझमें 

ह | समाधान इसका यह दै कि अभी सच्चे नहीं हुए हैं, अभी तो राङुन हुए हैं, इसलिये यहाँ उत्पेक्षा की गयी । आगे जब 

a - | मङ्ञल, कल्याण ओर अभिमत फल मिलेगा तब इनकी सत्यता प्रकट होगी । 'जनु सब साँचे''? यह कबिका बचन है 

. ओर 'बिरंचि कोन्दे इम साँचे' यह शकुनोंका कथन है । | 

| क म अ 076. दोहेका भाव यह लिखते है राजराज साकेत ढिग बन सानसजाकूछ। बिचरत खगा रसिक 
E> रू भाव यह छ, > 49 ञो पड़ीका पि 

सुख सूक । ९६॥ भाव यह है कि ऐसी भारी बारातमें मृगमाला और लोमड़ीका फिरना और सगुन जनाना 
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} टिप्पणी-_४ "भए सगुन एक बार इति । "एक बार? कहनेका भाव कि ये सब शाकुन एक ही समयमें किसीको 
| 
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केसे बनेगा ? लौकिक सगुन अलोकिक विवाहमे केसे ठहरेंगे ? अतएव यहाँ आशय यह है कि साकेतके उत्तर सरयूके 
दक्षिण जो प्रमोद, अशोक, श्रज्ञार, पारिजात आदि बारह दिव्य वन हैं उनके खग-मृगादि ही सब साथमें बारातके आगे 
सगुन करते चले ( अ० दी० च० ) | a 

संगल सगुन सुगम सब ताके । सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके ॥ १ ॥ 

राम सरिस बर दुलहिनि सीता | समधी दसरथु जनक पुनीता ॥ २ ॥ 

सान अस व्याहु सगुन सत्र नाचे । अग्र कीन्ह त्रिरंचि हम सॉचे॥ ३॥ 

येहि विधि कीन्ह बरात पयाना | हय गय गाजहिं हने निसाना ॥ ४ ॥ 


अर्थ--उसको सभी मङ्गल और शकुन सुळम हुआ चाहें ( अर्थात्‌ इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ) कि जिसके सगुण 
ब्रह्म ही सुन्दर पुत्र हैं ॥ १ ॥ ( जहाँ ) श्रीरामचन्द्रजी-सरीसे दूछह, श्रीसीताजी जैसी दुलहिनि और श्रीदशारथ-जनक-जैसे 
पवित्र ( सुकृती ) समधी हैं ॥ २ ॥ ऐसा व्याह सुनकर सभी शकुन नाचने छगे ( अर्थात्‌ आनन्दित हुए कि ) ब्रह्म ने हमें 
अब सच्चा किया ॥ ३॥ इस प्रकार बारातने प्रस्थान किया ( अर्थात्‌ चळी ), घोड़े-हाथी गरजते हैं, डंकॉपर चोटे दी 
जा रही हैं ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ “मंगल सगुन सुगम सब” इति | ( क) तास्पर्य कि जिसके लिये स्वयं ब्रह्म ही सगुण अर्थात्‌ व्यक्त 
हो गया; उसको यदि समस्त शकुन सुलभ हो गये तो इसमें कौन बड़ी त्रात है (जो आश्रर्य किया जाय ) ? (ख) “सुगम 
सब ताक? का भाव कि ओरोंको एक ही समयमे समस्त शकुनोंका होना अगम्य है, पर श्रीद्दारथजी महाराजको सुगम 
है | यह कहकर आगे उसका कारण बताते हैं कि 'सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके? अर्थात्‌ सगुण' ब्रह्म उनके पुत्र हुए इसीसे 
सरुन? सुगम हैं | ( ग ) “मंगल सगुन सुगम” कहकर जनाया कि कार्य और कारण दोनों सुगम हैं | “सगुन? कारण है, 
“मंगल? कार्य है; क्योंकि शकुन होनेसे मङ्गल होते हैं | पुनः, “मंगल सगुन? अर्थात्‌ मङ्गळ पहले और सगुन पीछे कहकर 
यह दिखाया कि इनको मङ्गल ( क्योंकि श्रीरामजी मङ्गलभवन हैं ) की प्राप्ति पहले हुई, शकुन पीछे हुए, | पुनः, “मंगळ 
सगुन सुगम” का भाव कि सगुण ब्रह्मका आकर पुत्र होना अगम्य है, मङ्गल शकुनका होना सुगम है । ( घ )--सुंदर सुत” 
इति । शकुनोंको सुन्दर कह आये हैं, यथा--'होहिं सगुन सुंदर सुभदाता' | ३०३। १ ।' उसीकी जोड़में सगुण ब्रह्मको 
“सुंदर सत' कहा | 'सगुन ब्रह्म संदर सत' है तब सुंदर सगुन? क्यों न सुगम हों ? ( ङ ) ( “मंगल सगुन? कहकर यह्‌ 
भी जनाया कि शकुन अमङ्गळ भी होते हैं, इनको सब मङ्गल शकुन हुए ) । 
टिपणी--२ "राम सरिस बर दुलहिनि सीता ।””? इति | ( क ) [ सरिस’ मुहावरा दै, इसका अर्थ है “सदृशा, 
सरीखा, जेसा, ऐसा, सा? | इसका अन्वय दोनों चरणोंमें राम, सीता, दसरथ, जनक! सबके साथ होगा । “राम-सीता 
सरिस वर दुलहिनि! दशरथ-जनक सरिस पुनात समधा? ] सारस, यथा-- राम छपन तुम्ह सत्रहन सरिस सअन साच 
जासु । २ | १७३ ।?, वैसे ही यहाँ राम सरिस बर!। सरिस? का भाव किराम ऐसे “वर? हैँ और सीता ऐसी दुलद्विनि! हैं । 
अथवा, श्रीसीताजीके सरिस ( समान योग्य ) श्रीरामजी वर हैं ओर श्रीरामजीके सरिस श्रीसीताजी 'टुळदिनि? हैं | यथा--- 
“अनुरूप बर दुछहिनि परसपर लखि''| ३३० छन्द |? [ राम सरिस बर” का भाव कि जिन्ह कर नाम लेत जग 
माहीं । सकछ अमंगळ मूल नसाहीं ॥ तेइ सिय राम? ही जत्र दूळह-्डुळहिन बने हँ तत्र उनकी बारातमें मङ्जळ-द्वी-मङ्गळ 
क्यों न हों ! ( प्र० सं० ) ] (ख )-यह श्रीअयोध्या है, इसीसे यहाँ श्रीरामजीका नाम प्रथम कदा, पीछे सीताजीका। श्रीः 
मिथिलाजी (लड़कीके पिताके घर ) में श्रीसीताजीका नाम प्रथम छेते हँ, पीछे श्रीरामजीका; यथा--जेहि मंडप डुळद्विनि 
ही | 'दूलहु रामरूप गुन सागर। २८९ | ४-७ |! (ग) समधी दसरथु जनक घुनीता' इति । श्रीराम-सीताजीको कहकर 
अब उसी क्रमसे दोनों पिताओंके नाम कहते हैं | इससे सूचित किया कि जेसे शकुन यहाँ हुए, वैसे ही शाकुन जनकपुरके 
ग्रेगांको होते हैं जो जिस कामको जाता है | यथा--होत सगुन सुंदर सबहिं जो जेहि कारज जात | २९९ |? यहाँ, तथा 
वहाँ | ( घ ) “पुनीता’ का भाव कि इनकी तपस्यासे, इनके बड़े सुक्रतोसे श्रीराम-जानकीजी प्रकट हुए हैं, यथा-- जनक 
सक्कत मूरति वेदेंही | दसरथ सुकृत रामु घरे देही | ३१० | १? | [ यहाँ श्रीरामजी पुत्र हुए और वहाँ श्रीसीताजी पुत्री 
हुईं | पंजाबीजी इन अर्घाल्योंका यह भाव लिखते हैं कि 'जहाँ एक मी धर्मात्मा होता है वहाँ उस एकहीके प्रभावसे सब्‌ 
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कार्य सिद्ध होते हैं और यहाँ तो साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजी दूलह और श्रीजानकीजी दुलह्विन एवं श्रीदशरथ-जनक ऐसे-समधी 
है, इस तरह अनेकों उत्तम योग एकत्रित हैं, त्र इनके कार्य तो सभी सुफल होने ही हैं, हम ( सगुन ) अपनी प्रधानता 
इस समय क्यों न करा लें। ] पुनः, समधी दसरथ जनक! का भाव कि दोनों एक-दूसरेके सदृश हैं, यथा-- सकल 
भाँति सम साजु समाजू। सम समधी देखे हम आजू | ३२० | ६ |! 
३--'सुनि अस व्याहु सगुन सब नाचे ""? | इति । (क) भाव कि बरारातियाँसहित राजाके दर्डान करके सत्र 
झाकुन कृतार्थं हुए. । [ बाराती उनको देखकर क्या कृताथ होंगे, बारातियोंकों देख वे स्वयं कृताथ हुए । अग्र कीन्हे? का 
भाव यह हे कि अब्रतक ऐसा कोई अबसर न पड़ा था कि सब सगुन एकत्रारगी होते जिससे हम सत्रोंके मङ्गलकारक 
होनेकी परीक्षा एकत्रारगी हो जाती वह दिन आज आया | यह जानकर सब शकुन मारे आनन्दे बारातके सामने आकर 
नाचने लगे । यह बात देखनेकी है कि झकुनोंको देखकर बारातियोंका हर्षित होना अपनेको इतार्थ समझना प्रसङ्गभरमें 
नहीं कहा है, बाँकि उनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर शकुनोंको ऐसा संयोग मिलना बड़ी त्रात है, 
अतः वे सत्र कृतार्थ हो रहे हैं। (ख ) सगुन सब जड़ हैं, उनका यह समझना कि अब विधाताने हमें सच्चा किया, 
इस खुशीमें नाचना असिद्ध आधार है । बिना वाचक पदके ऐसी कल्पना करना 'ललितोग्रेक्षा-अलंकार' है। ( वीरकवि ) ] 
४ 'येहि बिधि कीन्ह बरात पयाना `? इति | ( क ) पहले बारात जुटती रही, यथा-- चढि चढि रथ बाहेर नगर 
छागी जरन बरात ।?; २९९ | जब्र महाराजकी सवारी आ गयी तब बारातने प्रस्थान किया । प्रथम राजाका प्रयाण कहा, 
यथा--“सुमिरि राम गुर आयसु पाई । चछे महीपति संख बजाई | ३०२ | ३ ।', पीछे अब बारातका प्रस्थान करना 
कहते हैं | इससे जनाया कि राजाकी सवारी आगे हे, बारात पीछे--इस प्रकार बारात चली । “येहि विधि! का सम्बन्ध 
ऊपरके 'करि कुलरीति बेद बिधि राऊ | ३०२ । १ |! से लेकर 'बने न बरनत बनी बराता । ३०३ । १ तक, से है । बीचमें 
शाकुनौंका होना कहने लगे, अब फिर जहाँ छोड़ा था वहींसे उठाते हैं । “एहि ब्रिधि' अर्थात्‌ जैसा ऊपर कह आये, वैसे ओर 
शकरुनोंके तरीच | (ख ) “हय गय गाजहि हने निसाना? अर्थात्‌ प्रस्थानके नगाड़े अजने लगे, चळतेमें घोड़ों ऑर 
हाथियोंके शब्द हो रहे हैं । 
इति श्रीरामबारातप्रस्थानवर्णनं समास्तम्‌। 

आवत जानि भानुकुरु केतू | सरितन्हि जनक बँधाए सेतू ॥ ५ ॥ 

बीच बीच बर बासु बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए॥ ६ ॥ 

असन सयन बर बसन सुहाए । पावहि सब निज निज मन भाए॥ ७॥ 


नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकर बरातिन्ह# मंदिर भूले ॥ ८ ॥ 
दो०--आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान । 
सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥३०४॥ 


शब्दाथे-्रास=्ठहरने ( विश्राम ) के स्थान, पड़ाव । असन-भोजन । सयनञ्शयया, सेज, यथा--'सयन सयन 
सय सम सुखदाई । २ | १४० । अनुकूलन इच्छा वा आवश्यकताओंके ) सुआफिक, मनमावते । अगवाननअगवानी, 
कस्यापक्षके छोगोंका बारातकी अभ्यर्थना अर्थात्‌ आगेसे जाकर लेनेके लिये जाना ।=अगवानी छेनेवाले | गहगहे-्बहुत 
जोरसे, घमाधम, अहुत अच्छी तरहसे । 

अथे--ससेबंशके केतु ( ध्वजा ) भीदशरथ महाराजको आता हुआ जानकर राजा जनकने नदियोंमें पुछ बँधवा 
दिये । ५ । चीचीचमे ठहस्नेके लिये अच्छे-अच्छे निवास स्थान ( पडाव ) बनवाये, जिनमें देवलोकके समान ऐश्वर्य छाया 
पडा था ( अर्यात्‌ परिपूणे भरा था मानो सम्पदाने मूर्तिमान्‌ हो वहाँ छावनी डाली हो ) । ६ । सब बाराती सुहावने उत्तम 
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गया । 


Cr नभनभ ++ल्‍ ३ “लाला 
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भोजन, श्या और व्च अपने-अपने सगभावते पाते हैं | ७ | अपनी पसन्दका नित्य नया सुख देख सब बाराती घरको 
भूल गरस । ८ । सुन्दर श्रड बारातको आता जानकर, तमाम नगाड़े सुवकर ( अगवानान आनन्दित होकर ब्रह्मत अच्छी 


तरह ) निशान, हाथी, रथ, पदछ आर घोड़े सजाकर अगवान लॉग अगवानी ळच तळं | ३०४ | 


टिपणी--१ आवत जानि भानुकुल केतू "7? इति | ( क ) आवत जानि’ का भाव कि चक्रवर्ती महाराजक जनक 
पुर आनेमें संदेह था ( इसीसे तो श्रीजनकजीने कहा है कि अपराध छमिवों बोलि पठण बहुत हाँ ढीव्यों कई । ३९६ ।' 
और इसीसे विश्वामित्रजीकी आज्ञासे दृत भेजा था), इसीसे आते जाना तब नदियोंमें पुल बर्धवाये | पुनः आवत जानि 
कहनेसे पाया गया कि जो दूत पत्रिका लेकर गये थे वे श्रीअयोध्याजीसे बिदा होकर श्रीजनकपुर आ गय थ आए उन्हान 
बारातकी तैयारीकी सूचना दी। ( प० पल प्र० का मत है कि दूतोंसे समाचार मिळनेपर सेतु बॅधवाथे इत्यादि मानना असम्भव 
जान पड़ता हे, अतः यह अनुमान करन' अयुक्तिक न होगा कि विश्वामित्रने प्रथम ही कट दिया होगा कि दशरथर्जा आत 
हैं।)। ( ख ) 'भानुकुलकेतू? का भाव कि बहुत भारी राजा हैं । पुनः भाव कि जैसे भानु प्क्राशसान वैसे ही भानु- 
कुल भी प्रकाशमान है; जैसे सूयका उदय प्रथ्वीमरकों स्वयं प्रकट हां जाता ६, बसे ही इनका आगमन सबको प्रकट हो गया | 
सब जान गये कि महाराज बारात लेकर आ रहे हैं। ( केतु” का भाव कि सूयकुलके सभी राजा तेजस्वी आर ग्रता हुए. 
आर ये तो उसकी ध्यजा, पताकारू ` आतः इनका आगमन कौन न जानेगा ? ) । ( ग ) 'सरितन्ह! बहुवचन हैँ । 
इससे जनाया कि जनकपरके मार्गमे बहत नदियाँ पड़ती हैं । सबोंमें पुल बँधाये । ( घ ) भानुकुलकेतूः आते हैं, यह जान- 
कर नदियोंमें पल बैधाना कहनेका भाव कि बड़े चक्रवर्ती राजा हैं, अतः उनकी बारात भी बहुत मार है, इसस नादियास 
भागै-भारी पुल बँघवाये | ( ङ, : र श्रीजानकीजीकी कपास । थहाँ जनक 
बचाए? कहकर सूचित किया कि यह सत्र प्रबन्ध ( पुछोंका बनवाना, वीक-बीचम ठहरतेक स्थान) भीजन-शवन आदि ) 
श्रीजनकमहाराजने अपने घरके द्रव्यसे अपने वेभव-पराक्रमसे किया, सिंद्धियोंद्वारा नहीं | यदि सिद्धियाद्वारा वन्त हाता ता 
उनके स्मरशका उल्लेख अवश्य होता । इनके स्मरणकी रीति ग्रन्थूक्षरमें दशित की गयी है । यथा- हदय सुमार सब 
सिद्धि बोलाई । भूप पहुनई करन पठाई ॥ सिथि सत्र सिप आयस्‌ अक्रनि गई जहाँ जनवास । ३०६ ।?, “सुनि रिंधि 
सिधि अनिमादिक आई ।' ( २ । २१३ ) । बारातके आते-आते पुछ बैध गये, यह राजा जनकका पुरुषार्थ है | यदि सिद्वियोंसे 
काम लेते तो वारातके लौटते समय सीधा क्यों भेजते ? यथा--'जह जह आवत बसे वराती । तह तहँ सिद्ध चला बहु 
भाँती ॥ बिबिध भाँति सेवा पक्ब्राना। भोजन साजु न जाइ वखाना ॥ भरि मरि बसहु अपार कहारा । पठ्ड जनक 
अनेक सुसारा । १ | ३३२ 


नोट--१ टळे इसमे ज्ञात होता है कि उस समय या तों ऐसे पुछ तैयार रहते थे कि सुगमतासे जहाँ चाहे वहाँ 
तुरत उसे ले जाकर बाँच दें | अथवा, ऐसे इन्जीनियर आर कारीगर थ कि तीन-चार दिनमें पुछ तैयार कर देते थ | 


टिपणी--२ असन सथन"'” इति । ( क ) अशन, शयन, बस्न सब क्रमसे कद्दे भाव कि ठहरनेके स्थान मिलने- 
| पर फिर भोजन मिला, भोजनोत्तर शव्या मिली आर सेजपर ओदृन-विछानक वस्त्र मिले । ( ख ) वर” कहकर जनाया कि 
बहुत भारी मूल्यके हैं और 'सुद्दाए' से वनावटमं सुन्दर जनाया | ( ग ) निज निज मन भाए'-त्रारातम ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
| सेवक, बट आदि सभी जातिके लोग हैं, अतः निज निज मन भाए ककर जनाया कि ऋषियों-मुनियों-ब्राह्मणोंकों जेसे भाते 
हैं. बेस उनको मिले | इसी प्रकार राजा, राजकुमार, रखुवंशी इत्यादि सबको उनके रुचिक अनुकूछ मनमावता मिला | 
मन भाए' कहकर यह भी जनाया कि मनमें इच्छा करते दी सेवक लोग प्राप्त कर दूत ह । अथा-+ दासी दाल साजु सत्र 

लीन्हें । जोगावत रहहिं मनहि मनु दीन्हें । २ | २१४ |? ( जैसा मरद्वाजाश्रमपर भरत पुनद कहा हूँ ) । 


| 

| 

| ३-_“नित नूतन सुख लखि अनुले ।'? इति । ( क ) “नित नूतन' का भाव कि सब निवासस्थान श्रेष्ठ हैं, 

| सब दिब्य सम्पदासे भरपूर हैं | सब वरावरके है इसीसे किसी स्थानमें अधिक पहुनाई नहीं कहते, नित्य नवीन कहते हैं 

| तात्पर्य यह दै कि सब स्थानोंमें अन्य-दो-अन्य म्रकारके सुख मिले । (जैसी एक पड़ावपर भोजन, शयन, निवासस्थान, वस्त्रादि 
सब आवश्यकीय सामग्री मिळती थी उससे नवीन दूसरे पड़ावपर मिलती थी, इत्यादि ) । (ख ) “अनुकूले” अथात्‌ मनः 

| भावते । जैसी मनमै इच्छा दै बंसी ही मिलना अनुकूलता दै । सुख बहुत हैं आर सब प्रकारके हें, इसीसे अनुकूले! बहुवचन 
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५ ७ 59. 
६९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपश्ये दोहा ३०४ 
£ oc NiNay Ayasthi Sahib BhuvanNani-Trustbonations———= TTT 
कहा | | ( ग ) “सकल बरातिन्ह मंदिर भूळे' इति | मनुष्यको बाहर जब कोई दुःख मिळता दै तव उसे घरकी याद बहुत 


आती है और जब घरका-सा सुख बाहर मिळता है, बाहर भी अच्छी सेवा मिळती दै तब घर भूल जाता हं । इसीसे सुमित्रा- 
जीका उपदेश लक्ष्मणजीको हुआ कि ऐसी सेवा करना कि श्रीरामजी घरकी सुन भूल जायें, यथा-- उपडेसु यहु जेहि तात 
तुम्हरे राम सिय सुख पावहां । पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरतिं बन निसराब्रही । Fs | ७ ।” अवश्चवासियोंका सुख- 
संपदा-समाज बहुत दिव्य था, यथा--अवभएुरीवासिन्ह कर सुख-संपदा समाज । सहस्र सप नाह कोह सकोह जहे चुप राम 
बिराज । ७ । २६ ।' वेसा ही सुख सर्वत्र मिला, अतः घर भूल गये । घर भूलना कहकर अनाया कि घरसे भी अधिक सेवा 
यहाँ की गयी । जो सुख घरमै मिलता था वह सब यहाँ मिळता गया । 


प० पर प्रः--कविने रामपुरीको जनकपुरसे अधिक मनोहर कहा है, यह पहुँचे दूत रास पुर पावन । हरपे नगर 
बिलोकि सुहावन । २९० । १ ।' से सिद्ध है; तत्र बारातियोंके निज-निज घर भूलनेका क्या कारण ? यहाँ मंदिर का 
अर्थ निज घर नहीं है जैसा पूर्व परशुरामकृत स्तुति तथा २८७ । ४ में लिखा गया दै । यदि घर अभिप्रेत होता, तो यहाँ भी 
निज-निज शब्द कवि लिख देते जैसे निज निज मन भाए', निज निज बास घिलोकि बराती' में लिखा है । यहाँ यह भाव 
है कि बाराती प्रवासके परिश्रमसे श्रान्त होकर उन वासोंमें प्रवेश करते थे, वहाँ सभी पदार्थ 'निज निज मन भाए' 
पिलनेसे उनको सुख होता था, उस समय कब बच्चे नयन भरि राम ऊपन दोउ बीर' यह भावना उनके हद यसे 
जाती रहती थी जिस हृदयमें श्रीरामजीका सतत चितन रहता है वह रामजीका मन्दिर हो जाता है, यथा--"तिन्हके मन 
मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ । २ | १२९ | बारातियोंकों अनपेक्षित सुख मिल्नेसे उनके हृदयका मन्दिरत्व जाता रहता 
था, यह भाव दरसानेके लिये मंदिर शब्द दिय [ गया । 


नोट--२ "आवत जानि बरात बर" इति । अच्छी बारातकों आती हुई जानकर और निशानोंका शब्द सुनकर? 
प्रायः सभी टीकाकारोंने यही अर्थ किया है । परंतु पं+ रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि श्रेष्ठ बारात आती जानकर सुनकर 
नगाड़े जौर्से बजे | हाथी, रथ, पेदल, घोड़े सजकर अगवानी लेने चले ।? वे लिखते हैँ कि 'अगवानोंने नगाड़े बजाये, 
ब्रारातियोंका गगाड़े बजाना आगे कहेंगे, यथा--देखि बनाव सहित अगवाना । सुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥३००।८। 
बाबू श्यामसुरूरदासने मी ऐसा ही आर्थ किया है अर्थात्‌ इस तरद सजी हुई बारातको आती देख सुनकर इधर भी डंके 
बजे! | परन्तु गहगहे कहीं अन्धमे मेरे स्मरणमें बजाए? या बजे! के शर्थमै नहीं आयाहै, जहाँ बजना या बजाना कहा है वहाँ 
साथमे बाजे क्रिया भी आयी है, यथा--'अरु बाजे गहगहे निसाना । १७४ ।४।' बाजे नम गहगहे निसाना । २६२।४।', 
'अति गहशह याजने बाजे । २८६ | १ ।', इत्यादि । गहगहे' क्रिया-विशेषण है, उसका अर्थ है--बहुत प्रसन्नतासे; बड़ी 
जोरसे; घमाघम' | यथा--'हरषि हने गहगहे निसाना । -९६ । १ !, चर्छो गान करत निसान बाजे गहगहे, छहलहे 
लोयन समेह सरसई है ।' ( गीतावली १ । ९४ | ) प्रथम संस्करणमें हमने भी वही अर्थ दिया था जो अन्य सभी टीका- 
कारोंने दिया था । परन्तु इस संस्करणमें हमने गहगहे निसान को देहली-दीपकन्यायसे दोनों तरफ लेकर अर्थ किया है । 
'सुनि गहगहे निसान' 'गहगहे निसान सजि"! सजि? भी दीप-देहली है। बारात जब निकट आती है तब बारातमें अब 
भी बाजे जोरसे त्रजानेकी रीति है । “गहे? का अर्थ “आवेदित होकर! और बहुत अच्छी तरह भी है । प्रज्ञानानन्दजी 
पं० रामकुमारजीके अर्थसे सहमत हैं । 


टिपणी--४ ( ३ ) आवत जानि```' का भाव कि किसी दूतको भेजकर राजाने समाचार लिया कि कैसी बारात है । 

_ दूतके द्वारा जाना कि बारात “वर? अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । 'सुनि' से दूतका कहना स्पष्ट है । पूर्व जो कहा था कि आवत जानि 
आलुकुलकेत्‌ , वहां केबल यद जानना कहा गया कि वागत आवेगी, और यहाँ आवत जानि चरात बर' कहकर बारातका 

भारी, सुन्दर और श्रेष्ठ होनेवी बात जानना ` कही । ( पुनः पहली बार श्री ज़नकमहाराजका जानना कहां था सौ क 
बार अगतानोका जानना सुनना कहा जिन्हे अगवानीमें जाना है ) | ने दै 
रे आभाव कि बारात श्रेष्ठ सुनकर अगवानी भी वैसी ही श्रेष्ठ सजी गयी । गज रथ पदचर तुरग” कहकर 
चतुरंगिनी सेनाका सजना कहा। भरात बरको सुनकर अगवानी सजी गयी । इससे जनाया कि बारात इतनी दे थरी लन 
चतुरंगिनी सेना सज ली गयी । बारात बहुत श्रेउ इतनी दूर थी कि उतने 


है, यह सुनकर सब बहत प्रसन्न हए इसीसे ~ Re < 
रभि तुरण 7 5९ नहुए; इसीस वड़े जो डेबर 
और चतुरंगिणी सेनासजी । चतुरभिर्ण सेना सजनेके रस नगाड़े बजाय 


बारात बर सुनि गहगट्टे निसान 


के लिये ये निशान बजाये गये | यथा--सजहु बरात बज़ाइ निसाना ए 
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कनक कलस भरि कोपर थारा । भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ १ ॥ 
भरे सुधा सम सव पकवाने | भाँति भाँति नहि जाहि बखाने। ॥ २ ॥ 
फ़ल अनेक बर वस्तु सुहाई | हरपि भेंट हित भूप पढाई ॥ ३। 
भूषण बसन महामनि नाना । खग मृश हृय गय बहु बिधि जाना ॥ ४ ॥ 
मंगल सगुन सुगंध सुहाए । बहुत भाँति महिपाल पठाए ॥ ५ ॥ 
शब्दा4--कोपर = पीतल वा अन्य किसी धातुका बड़ा थाल जिसमें एक ओर उसे सरळतासे उठानेके लिये 
कुण्डा लगा रहता है |--( श० 4० )। बुंदे कोपर? नामक बतन होते हें ।=परात | मानसतत्त्व-विवरणकार 
लिखते हैं कि दक्षिणमें कोपर कटोरेको कहते हैं। थार? ( थाल )-पीवछ या कॉसका छिछला बड़ा बर्तन | भाजन= 
पात्र । ललित = सुन्दर, अर्थात्‌ देखते ही मनको हर लेनेवाले । पकवान ( पक्कान्न ) = घीमें तळे, भूने, पकाय हुए; खानेके 
पदार्थ । महामनि = बड़े बहुमूल्य रत्न | मंगल सगुन,--कुछ ऐसे शकुनोंका वर्णन दो० ३०३ ( ८ ) आदिमे है । 


अर्थ--( मंगल जळ, मिचवानी शत्रंत आदिसे ) भरकर सोनेके कलश, ओर भाँति-माँतिके सब अमूतसमान 
पकवानोसे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकारके सुन्दर पात्र ॥१-२॥ 
अनेकों बढ्या-बधिया फल तथा ओर भी सुम्दर वस्तुएँ राजा जनकने दर्पपूवक मेंटके लिये भेजी ॥ ३॥ अनेकों भूषण, 
वस्र ओर मद्दामणि तथा पक्षी, मृग, घोड़े, हाथी आदि बहुत प्रकारकी सवारियाँ ॥ ४ ॥ बहुत प्रकारके सुन्दर मंगलद्रव्य, 
मंगळ शकुनके पदार्थ और ( अतर, गुळाव, मेवड़ा, हिना आदे ) सुगन्धित द्रव्य राजाने भेजे ॥ ५ 


टिपणी--१ ( क ) 'कनक? कलय, कोपर, थार आर भाजन सबका विशेषण है, सब सुवर्णके हैँ | “मरि? कळक 
साथ है, कलश अल आदि भरनेके लिये और कोपर, थाल और अनेक प्रकारके पात्र कटोरा आदि व्यंजनादि रखनेके लिये 
हैं | 'ळलित? का भाव कि विना कोई पदाश्रं उनमें रवखे हुए छूछे भी ऐसे सुन्दर हैँ कि देखकर मन प्रसन्न दो जाता हैं । 
( ख ) “भरे सुघासम सब पकवाने' इति । मार्गमे पड़ावापर बारातियाको खुरछोकके समान पदार्थ दिये थे, यथा--बीच 
बीच बर बास सुहाए । सुरएर सरिस संपदा छाए । | ३०४ | pt आर जनवासम सुरळोककं पदाथ दिय गयं हू, 

था-- निज निज बास बिलोकि बराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ (३०७ | १ ); इसीसे अगवानीमेंके 
मेंटके पदाथाँको सुधासम' कहा, सुधा सुरलोकका पदार्थ हैं, इस तरह 'सुधासम? कहकर इन सब पक्कान्नोंकों सुरपुरपदार्थ- 
सरिस बताया । (ग) पक्का मेंटमे देनेका भाव कि यह सबके खाने लायक हें, दूसरे बारात अभी आयी हैँ, उसके जळपानके 
लिये ये सब दिये | आयी हुई बारातको मिर्चवान दिया जाता हैँ | ये सब पदार्थ मिचंवानकी जगहपर दिये गये | ( घ ) 
भाँति-भाँति' इति । पक्कान्न भी भाँति-माँचिक हैं और भाजन मा अनेक प्रकारके कट गये, सब पक्कान्नसे भरे हैं-यह 
कहकर जनाथा कि जो पक्रान्न जिस पात्रमे भरने योग र उसमे भरपूर रक्खा ह॑ । मिन्नन॑मन्न मकान नन्ननमन्न पात्रीम 
भरे हैं, एक पात्रम एक टी मांतिका “भाँति-भाँति' का भाव कि बिजन विविध बाम को जाना, अथात्‌ बहुत प्रकारक 
हैं उनके नाम कोन जानता दै जो कहे | पुनः 'माँति-भाँति', यथा--चारि भाँति भोजन बिधि गाई । एक एक बिधि 
बरनि न जाई ॥ छरस रुचिर बिजन बहु जातो । एक एक रस अगनित भाँती ॥ १ | ३२९ ||” ( ङ ) 'नहिं जाहि बखाने 
भाव कि एक भाँतिका तो वर्णन हो ही नहीं सकता तब अनेक भाँतिका बर्णन कैसे हो सके ? ( जेवनारके समय भी ऐसा 
ही कहा है )। [भरे सुधासम''बखाने' से जमाया कि मागमे जो सुखका सामान दिया गया, उससे ये कम 
या न्यून नहीं हैं ( प्र० सं० ) |। 3 5 

क कल कोपर = १७२१, १७९२, छ० । कोपर भरि--१७०४। भरि कोपर--१६६१, को० रा० । 

न भांति भाँति नहि जाहि बखाने- १७२१, १७०४, १७६२, छ, को० रा० । १६६१ मं हरताळ दिया है और 
ऊपरसे कागज चपका है । कागजपर 'नाना' पाठ लिखा हैँ । हाशियेपर सम्भवतः गोस्वामीजीके हाथका 'ति' के पहले 'भळी 
भा' लिखा है परन्तु भली' पर भी कागज चपका हूँ, इससे स्पष्ट नहीं हं। १६६१ में भांति नहि' हँ । 'नहि' पाठसे मात्रा 
बढ़ जाती है । “नाना भांति न जाहि बखाने' होना चाहिये । भाँति भांति' के साथ 'नहि' ठीक बैठ जाता हूँ । अतः हमने 
“भाँति भाँति नहि' पाठ ही लिया है जो अन्य सबोंमे हूँ । 
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क ( क ) “फल अनेक” इति । पक्कान्न आर फल भेजे, इससे सूचित किया कि पक्रान्न भी is पित्र 
हैं| ( फल सबके कामक हें और विशेषकर फलाहारियोंकि लिये | पक्रान्नम भी कल हवा कक ह wel 
खाना सबके लिये वध है । क्योंकि यह गुणकारी हैं । ) बर बस्तु' अथात्‌ बहुम्‌ ल व सु f 2 ना 2 ढ र 
है | 'हरषि पढाई का भाव कि ये पान्न, फल [र वस्तुएँ ऐसी उत्त gb क राजा ज इन्हें देखकर 
प्रसन्न हो गये ( उन्होंने इन सबोंकों चक्रवर्ती जीकों भटक तार समझा | देखकर 24 ५ fT 
उन्हें भेजा | यहाँ फलको प्रथम कहा, क्योंकि पछ माङ्गाछक वस्तु ) । (ख) सूषन बसन दे भप 
और महामणि पहननेके लिये हैं; पक्षी आर मृग देखनक लिय आर घोड़े, हाथी ऑर रथ आदि स “i { है | त 
पदका सम्बन्ध भूषण, वसन और मद्दामणि ( तथा आगेक खग, मग) दै प्र, गस, जान) सबसे है । बहुन्रिधि" का सम्बन 


तु 


Eh र रका कोकिळ 
भी सबसे है | [ सब बहुत प्रकारके बहुत जातिकें हैं आर सभी अनक |--ख?--जैसे मयूर, शुक, सा र देखिये) 
चकोर, कबूतर, र्यमुनिया, लाळ, श्यामा, नीडकण्ठ जा” | मृग अर्थात्‌ हिरन (अनेक जातिक | ३०३ | «म 
brit fF ) “जज भै s ण ता म 
| हावर रोज, चिंकारा, चीत, गूड, गैडा, अर्ना, स्या, आना ब्रारहर्सिघा आदि । 'जान'--रंथं, तामझाम, पालको 


नालकी आदि किसीके नाम न देना भी कविकी चतुरता है । जितने भी प्रकार हो गय या ह वे सब लिये जा सकते हैं | । 


३ 'मंगल सगुन सुगंध सुहाए''” इति । (क) “मंगल सगुन अत किसवत्सा गज) जीवित मछली, घृत शे दही 
इत्यादि । [ सुः्दरियाँ दीपयक्त भरे कलश, सोनेके थालाम मडुपक, दाखि दवा, गोरोचन, लावा FE 8 ॥४ 
हल्दीमें रैगा हुआ चावल इत्यादि लिये हुए शीशपर रके हुए है इत्यादि | सुध चन्दन, कन हज हि 
अगर, धूप आदि बालिकाएँ लिये हुए है । (बै० ) ) (ख ) ह | न चस्य त-न तात 
हे, इसीसे ग्रन्थकार सब जगह बहुत भात ।७खत ६ यथा 'कनक कछस'''साजन लालत अनक प्रकारा । पकन भां 
भाँति भाँति नहि जाहि बखाने ।' 'फल अनेक बर वस्तु सुहाई । भूषन बसन सहामनि नाना । खग झुग हय गथ बहु 


“बिधि जाना’ और मंगल आदि भी बहुत भाँति! के हं। ( ग )—ऊपर भी कहा था कि “हरपि भट हित खुप पठाई ७ 
और यहाँ फिर कहते हैं कि बहुत भाँति महिपाल पठाए ४ बार-बार लिखकर जनाया कि राजाने सब भेंटकी सामग्री अपनी 
आँखों देख-देखकर, अपनी पसन्द्से भेजी है । | मंगल शकुन जान-बूझकर पहलेस ह आगे भेज जानेका रातका कारण 
अत्यन्त स्नेह है । अत्यन्त स्नेहमें अपशकुनका सन्देह हो जाना स्वाभाविक हैं। यथा- अधिक प्रीति मन भा सद॒हा । 
इसीसे मंगल शकुन प्रथम भेजे जाते हैं कि बारातका मंगल हो । आजकलके सुशिक्षित कहलानेवाले समाजम यह सति 
बहिष्कृत होती जाती है । ( प० प० प्र० ) ] 


दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥ ६ ॥ 
अगवानन्ह जब दीखि बराता । उर आनंदु पुलक भर गाता ॥ ७॥ 
देखि बनाव सहित अगवाना । सुदित बरातिन्ह# हने निसाना ॥ ८ ॥ | 


दो०--हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल । 
जनु आनंद समुद्र दइ मिळत बिहाइ सुबेल ॥ ३०५ ॥ 


शम्दार्थ--चिडरा ( चिउड़ा, च्यूड़ा )=एक प्रकारका चर्वण जो हरे भिगोये या उबाले हुए धानको कूटनेसे बनता 
है । उपहार्न्भेट, नजर | यथा--'धरि धरि सुंदर बेष चले हरपित हिये। चवर चोर उपहार हार मनिगन लिये ।' 
( पार्वेतीमङ्गल ५३ ), 'दीह दीह दिग्गजन के केशव सनहुँ कुमार । दीन्हे राजा दशरथहि दिगपालन उपहार ।' ( केशव ), 
आए गोप सेट ले रे के भूषण बसन सोहाए । नाना विधि उपहार दूध दधि आगे धरि सिर नाए।' ( सूर ) | श० सा० 
| में भी यही अर्थ है । = भोजनके पश्चात्‌ जो आहार किया जाय (पं०, वै*, रा: प्र.) | सुवेल सुन्दर वेला । वेला = 
| मर्यादा, समुद्रका किनार । ( श+ सा» )। 
अर्थ--दही, च्यूङा तथा और भी भेंटकी अगणित वस्तुएँ बहँगियोंमे भर-भरकर कहार छे चले | ६ । अग॒वानियों- 
Dm om Te - 
हु सा कलको” 
के बराती--१७२१, १७६२, छ० । वरातिन्ह--१६६१, १७०४ 


हा | , कोऽ रा० । , 
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ने जब बारात देखी तब उनके हृदय आनन्दसे भर गये ओर शरीरम पुलकावली छा गयी । ७। ( इधर ) _ अगवान 
त्रना-ठना, सजा-धजा देख बारातियोंने भी प्रसन्न होकर नगाड़े पीडे ( बजाये) | ८ । प्रसन्न होकर एक दूसरस मिळले 


= > 
= ० ° १, _ २३ FS FER न टी किः और मिट दोड़कर 
लिये दोनों ओरसे कुछ-कुछ लोग ( अर्थात्‌ जनाती ओर बाराती दोनों ) बागोंकों रही किये आर भिलाये हुए दाँडक 
चले, मानो दो आनन्दसमुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हँ । ३०५ | 


RU 


टिप्णी--१ (क ) दधि चिउरा उपहार''” इति । दही चिउड़ा भेंटमें में जना मिथिला देशकी रीति छ: 
उपहारका अर्थ भेंट है, ग्रन्थकार प्रथम ही लिख आये हैं कि हरषि भेट हित भूप पाई ।' मेंटकी सब वस्तुको गिनाकर 
तब अन्तम फिर लिखा उपहार अपारा' तासर्य कि जितनी वस्तुएँ हम शिना आये, इतनी ददी न जानिये, दा र हँ । 
(ख) ‘उर आनंद पुरक सर गाता' अर्थात्‌ बाहर और भीतर आनन्दसे परिपूण हो गये । तास यह कि उः FE ४. 
बारात बड़ी ही सुन्दर है । देवता भी इसे देखकर प्रसन्न हुए ऐसी सुन्दर है, यथा--हिरपे बिबुध बिलोकि बराता 0. र 
४ )। (ग ) 'अगवानन्ह जब दीखि बराता ।"' इति । अगवानी लोग अगवानी लेकर गये हैं, इसीसे प्रथम हदा 
देखना लिखा और पीछे बरातियांका लिखा देखि वनाव सहित"! इससे जनाया कि बारात दूर थीं, अव ie ii 
पर दोनोंने परस्पर एक दूसरेको देखा | बारात देखकर अगवानोंको आनन्द हुआ ओर अगवानाँकी देखकर सुदित 
बरातिन्ह' `? अर्थात्‌ वाराती आनन्दित हुए । इससे जनाया कि बारातियोंकी जेसी शोभा हैं, वैसी दी मा अगवानी 
है । ( हने निसाना” यह आनन्दके कारण हुआ )। मिथिलावासी पहले ही बजा चुके, अब pa ह) 
[ “मुदितः और दरप्रिः की पुनरुक्तिसे जनाया कि दोनों परस्पर मिळनेको आतुर थ, इश दोनोंकों अपार आनन्द 
हुआ । ( प० प० प्रः ) | | हा 

२ “कल्लुक चले बगमेल |“ इति । दोनों ओरकी सेना समुद्र हे | दोनों आप पाए रदा है, 200. हि 
आनन्द-समुद्र कहा | परस्पर मिलन हित कहकर जनाया कि दोनों ओरके सवार दाइ, दीना सैनाएँ खड़ी हैं, हा क 
हैं । बीचमें मैदान है, यही सुवेळ दै । दोनों ओरके सवारोंका मिळना यहा माना समुद्रोंका मिलान दे । किछुक हु. 
भाव कि अगवानीमें मिलनेकी यह रीति है कि सवार इधरके आर कुछ उधरक दाङ बीचर्म RU द BE अं की 
सेना खड़ी रहती है। समुद्रमें तरंग उठती दै । दोनों ओरके सवारोंका दाड़ना बा आह co र | 
यथा--आइ गये बगमेल घरहु धरहु धावहु सुभट 2 FN 5) नरह बिक्कल ली र अ fः i 
सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेछ ।' ( ३। ३७ ), तथा यहाँ "सिखन हित कुक का pe 0 
इससे कहा कि समुद्र तो ज्यों-का-त्यों खड़ा है, केवळ तरंगे मिल रही हं । यहां दाना का के 2 
“सुबेल बिहाई' का भाव यह कि 'कछुक चले वगमेल' रूप रूहरसे जो सफररूप सुवछ हुआ सो दोनों तरफसे दाइत 
मिल गया | (प्र० सं० ) ] 


कछुक चले बगमेल ।'"'” 
s+ Ae नः LS 4 भि ह्मः ~ ७. ऊप 
ब्रगमेछ” के अर्थ अनेक प्रकारसे टीकाकारोंने किये हँ । रामायणीजी आर दीनजी इस अर्थसे सहमत है जा ऊपर 
त्र ; अथ अनक अकी ८ (४ 2 ता a CSG यार 
> $ । शब्दसागरमें बगमेछः का अर्थ यों लिखा दै-संज्ञा पु? (हिं० वागन्मेछ )--{ १ ) दूसरके घोड़ेके साथ 
वा कर चलना, पाँति बाँचकर चलना, वरावर-वरावर चलना | उ ०--जो गज मेलि होद सँग लागे । तो बगमेछ 
बर मलाक” ४ बगमेल fe fe क्रिय विदो lo क्तेब 
रे सँग लागे ।--जायसी । ( २ ) वराबरी, समानता, तुलना । पुनः वगमेछ?=क्रि२ वि० ( क्रिया-विद्येषण ) पंक्तिबद्ध, 
Eo ये हए, साथ-साथ | उ०--( क ) आइ गये बरामेल घरंहु धरहु धावहु सुभट। जथा बिळोकि अक्के बालरबिहि 
ब्राग मिलाय हुए, व्‌ पह जलन हित कछक चळे बगमेल' 
[हत कछुके चळ बगमल । 
न 28 ख़ ) “हरपि परसपर मिळन हित कछु 
घेरत दनुज /-ठलसी । ( 
पी मेय लिखते हैं कि बगमेल' झब्दका अर्थ किसीने घोड़ोंकी बाग दीली करके सवारोंका 
पऽ महावीरप्साद माल्वीया लिखत ह कि पेश समका । न) 
कहा दै | किसीने घावा मारना और किसीने पंक्ति जोड़कर चलनेका अर्थ किया दै, परंठु ये सब कल्पित अर्थ हैं । 
20. भ «आइ गए बगमिल' और “मदन कीन्ह बगमेल' यह शब्द दो स्थानोम आया हदै । 
अरण्यकाण्डमं आइ गए /« हद आ. न 
उसका अर्थ दै-~नगचीनगचा, विल्कुल समीपर्म आ जाना, असन्त निकट पहुँचना” बिज्ञजन विचार छे, यहाँ थावा मारने 
इसका अर्थ दँ HERS 
या बाग मिळानेसे तात्पय नहीं दै । 
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न्द्रचरणौ दारणं प्रपद्ये दो हा ३०६ ( १-५ 
vray मेगा Sn PE SE ) 


ib Bhuvan Vani Trust Donations_........ 
पि .. (९9000 न 
` प्रोफे० दीनजी--बारात जब जनवासेसे चलकर कन्याके द्वारके पास पहुँचती हद तब हा लिये लोग 
अत हँ दोनों जब एक दूसरेके समीप पहुँचते है तब कुछ रककर दीना आरस लाग कुछ आगे बढ़ते हैं और 
| अगवानी समधीके पास पहुँचकर उनका सत्कार करके उनको साथ ले चळत हन्ट रीति है । बेसी ही इस समय भी 
समझना चाहिये । जब जनकपुरके पास बारात पहुँची तब अगवानी वारात छानेको गये हू । कुछ ये चले, कुछ वे चले 
अतः यहाँ 'बगमेल' का दूसरा अर्थ जो कोपमें दिया ह बढी गृहीत दे अर्थात्‌ बाग मिलाकर चाल मिलाये हुए धीरे-धीरे 
दोनों चले, इस तरह आकर मिल गये | जैसे दो समुद्र मि८ । “बिहाइ सुबेल' का भाव यह दूँ कि समुद्रकी मर्यादा धी है, 
उससे अधिक बह कभी नहीं बढ़ता, और जनाती बरातीके लिये तो कोई दृद मुकरर नहीं कि वे इसक आगे न बढ़ें । अतः 
समुद्रोंका मर्यादा छोड़कर बढ़ना कहा, क्योंकि बिना इसके इनका मिलाप ही ही नहीं सकता | 
पॉड़िजी--बगगेल' अर्थात्‌ घोड़ेकी बाग टीलीकर छोड़ा | यहाँ दोनों ओरके दळ रथाँ ओर द्वाथियोंके समूह 
* आनन्दके समुद्रे समान हँ । उनमेंसे जो निकछ-निकलकर मिलते हैं सोई लहरें हैँ और वह लहरें ऐसी मिळती हैं मानो 
समुद्र अपनी सीमाको छोड़कर मिलते हूँ ।? 
बाबू श्यामसुन्द्रदासने पड़िजीका भाव अपने शब्दोंमें दिया दै और फिर दूसरा भाव यह लिखा द कि--अथवा दो 
समुद्र सुबेल अर्थात्‌ मर्यादाके पर्वतोको तोड़कर मिळते हैं। परस्परका संकोच ही मर्यादाका पर्वत है | 


¢ 


शोइजी--बगमेल=जिस प्रकार बगले मिलकर बा पाँती बनाकर चलते हैं । पाँती देटी-मेढी भी हो जाती है, पर 
बिगड़ती नहीं । इसी तरह यहाँ भी आशेकी पक्तियाँ किनारे-किनारेपर अधिक आगे बढ़कर पिछली पंक्तियोंको आगे बढ्नेका 
मोका देती हैं। अधचन्द्राकार पंक्ति बरावरसे मिछनेको आ जाती है । यह 'कछुक' के लिये ही संभव दै । जुढूसमें 
पक्ति जिस मर्यादासे चल रही थी, आनन्द्के उमङ्गमें उस मर्यादाके पहाड़की, जो बीचमें था, दोनों दळरूपी समुद्राने 
जरा भी परवा न की | 

बंजनाथजी--बगमेळम्बाग मिलाकर अथवा वेगसे । 

श्रीनंगेपरमहंसजी--हपके मारे वाग छोड़कर दौड़ चळे । 

6 3] प० प प्रमे मानसके आधारपर ही मानसान्तर्गत शब्दोंका अर्थ करना चाहिये । बगमेल” का अर्थ दौड़ते- 
दौड़ते अति रासे? होगा । दोनों ओर शीघ्र मिल्नेकी आतुरता थी, अतः उनका त्वरासे चलना स्वाभाविक ही दै 
¢ ~ ७० ६०. ७ ~ ~ 

बेशिस्त’ नहीं दोड़े, “शिस्तबद्ध पर त्वरासे चले । 

| बराष सुमन सुर संदर गावहिं । पुदित देव दुंदुभी बजावहिं ॥ १ ॥ 

| N कद [oS NE (oS य ७ 
| बस्तु सकर राखी नृप आगे । विनय कीन्हि तिन्ह अति अनुराग ॥ २॥ 
| प्रेम समेत राय सबु लीन्हा । भइ बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ ३ ॥ 

Lo न्य ० ७, 

करि पूजा मान्यता बड़ाई । जनवासे कहूँ चले लवाई ॥ ४ ॥ 

~ CN [a ~ ~ ~ ® 

| बसन बिचत्र पावड़े परहीं। देखि धनदु धन मदु परिहरहीं ॥ ५ ॥ 

। नाही शब्दार्थ-खुर सुन्दारि=्दववधूटिया, अप्सराए । बकसीसज्यह फारसी बखशिश झन्द है, दान इनाम जो 
.  खुशीमें दिया जाता है । मान्यतान्आदर, सम्मान । पंबिड़ाज्वह वस्र जो आदरके लिये किसीके मार्गमें बिछाया 
जाता है । धनद-कुबेर । 

अर्थ--देवाजनाएँ फूल बरसाचरसाकर गा रही हैं | देवता आनन्दित हो नगाड़े बजा रहे हैं । १ | ( अगवानोंने 

__ सब वस्तुएँ. श्री दशरथमद्दाराजके आगे रकखाँ ( फिर ) उन्होंने अत्यन्त अनुरागसे विनती : 5 सडि 

र) ह ¬ सन्त अचुरागस विनती की । २ । महाराजने प्रेमसहित सब 
लेली ( बखशिश होने रथी ओर वे सब याचकोंको दे दी गयीं । ३ | पूजा आदर झील लदि नाते 

९ 05) 0 ने सके ४ १ । पूजा आद्र-सत्कार आर स्तुति करके 

( अगबान लोग `) जनबासेमें रिवा ले चले । ४। रङ्ग-विरङ्गके विलक्षग-विलक्षण ( वस्न ) पाँडे पढ़ते जाते हैं 

र स्ते २ डु पड़ 

जिन्हें देखकर कुवेरजी धनका अभिमान छोड़ देते है । ५ । LE 

CSS RNR 


भे क्त न Se 
` के सुंदरो--१६६१ । सु' पर अर्घचन्द्र बिंदु पढ़नेसे यह पाठ भी बेड जाता है । 


२ Fe 
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` ठोगोंके साथ याचक थे | [ दोनों राजा उदारताम समान ह | पर जब श्रीरामजी राज्यपर 


दोहा ३०६ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६९५ मानस-पीयप 
—————Ndiay-Avasthi- Sahib. Bhuvan Vani TrustDonations —-— ---न्‍वतक्‍- 

टिपणी--१ 'बरसि सुमन सुर सुंदरि'''इति | (क ) सुरसुन्दरियोंका गाना ओर देवताओंका नगाड़ा बजना एक 
पंक्तिमें कहकर जनाया कि देवाङ्गनाओंके गानके भेळमे देवता नगाड़ियाँको मधुर-मधुर-बजा रहे हैं। (ख) कहीं देवता दुढु भी 
मात्र बजाते हैं शर देवाङ्गनाएँ फूछ बरसाकर गाती हैं, जैसे यहाँ तथा हरपि सुरन्ह दुंदुभी बजाई। वरसि प्रसून अपछरा 
गाई ॥' में । कहीं देवता आगे होते हैं जैसे 'हरपि सुरन्ह''” मे, ओर कहीं देवाइनाएँ आगे होती हँ, जैसे यहाँ । इससे 
जनाया कि दोनोंका ह५ समान है । ( ग ) 'सुर-संदरि गावहिं) कहतेका भाव कि अगवानीस खियोंके आनेकी चाल रीति 
रसम नहीं है, इसीसे यहाँ मनुष्योंकी खियाँ नहीं हैं, देववधूदियांँ है और वह भी आकाझमें | श्रीअयोध्याजीमें बारातके 
प्रयाणसमय देवताओं और मनुष्यों दोनोंकी खियाँका गाया कहा गया था, क्योंकि बारातके प्रस्थानके समय वैसी रीति है, 
यथा--सुरनरनारि सुसंगल गाई । ३०२ | ६ देखिये | ( घ ) बारातियोंका आगमन सुन अग॒वानोंने आर अगवानोंकों 
देखकर बारातियोंने नगाड़े बजाये--३०७ | ८ देखिये | दोनोंकी देखकर देवर 


२---बस्त सकल राखी नृप आगे ।'"” इति | ( क ) नूपके आगे धरगेका भाव कि ये सब वस्तुएँ उन्दीके मेंटके 
लिये आयी हैं, यथा--हरपि मेंट हित सूप पढाई? । [ बारातमें समधी ही मुख्य है, जो कुछ ळड़कीवाळा भेजता है, वह 
उसीके आगे खखा जाता है | भेंट अगवानीमें समधीदीकों दी जाती दै || ( ख ) विनय कीन्ड--देकर विनती करना 


उचित है, यथा--दाइज दियो बहु भाँति पु जोरि हिमभूधर कह्यो। का देउ पूरन कास संकर चरन पंकज गहि 
रह्यो"? ॥ १ | १०१? | विनती की कि यह जनक महाराजने आपको भेट भेजी है आर विनय किया दै कि हम आपको 


कुछ मेंट देने योग्य नहीं हैं । “अति अनुरागे अर्थात्‌ बड़े प्रेमसे विनती की कि आप कृपा करके यह सब भेंट स्वीकार 


करके हमें कृतार्थ करें । बड़े ढोंग भाव चाहते हैं, इसीसे वस्तु देकर बड़े प्रेमसे विनती को | यथा--” करिअ छोह 
लखि नेहु । हमहिं कृतारथ करन छमि फल तून अंकुर छेहु ॥ २ । २५० |? 


३ 'प्रेम समेत राय सब्नु लीन्हा ।"? इति | (क ) भाव कि राजा चक्रवर्ती हैं, वे किसीके प्रतिग्राद्दी नहीं बनते, 
महामणि आदि वहुमूल्यकी वस्तु भेंटमें ले सकते हैं, चिउडा आदि नहीं ले सकते थे । परंतु इन्होंने अत्यन्त अनुरागसे 
वेनती की, इसीसे उन्होंने प्रेमसमेत सव वस्तुएँ ले छीं। प्रेम समेत लेकर श्रीजनकजीका मान रक्खा। (ख) भइ 
झं जाती है । बखशिश प्रथम कहकर जनाया कि जो वस्तुएं, वखशिशके योग्य थीं वह सेवकों- 


वकस्तीस'-बखशिद नोकरोंको दी 
को पहले दी गयीं, फिर जो यावकोंके योग्य थीं वह याचकाका दा गयी । याचका दना कहकर जनावा कि दीना ओरके 
तत्र॒ तो “जाचक सकल 


अजाचक कीन्हे? यह है रामराज्यकी विशेषता | ( ५० प० प्र ) | 


नोट--१ अ० दी० में बस्तु सकल राखी" जाचकन्हि दीन्हा” के भावर यह दोहा है---दानी सानी मुकुटमणि 
मणि आदिक जब लीन्ह । निसंम चप कहि गवं उत उर लखें तेहि तिन्ह कीन्ह ॥९५ | आशय यह दै कि अगवानोंने विनय 


करते हए कहा था कि हमारे महाराज मिाथड्श तो सदाने निर्मम हैं, परंत यह सब सम्पत्ति उन्होंने आपके लिये सञ्चित की 


ern 


थी. अतः आप इसे स्वीकार करे | च ` सोचा कि मैरे रण करनेमें मेरी ममता ज्ञात होती है और अगवानोंकों 
पपने राजाके निर्ममत्वका गर्वे है, साथ ही यदि मैं मेंटको ग्रहण नहीं करता तो जनकर्जका अपमान होगा | अतएब न्होने 
उसे ग्रहण करके श्रीरामजीपर निछावर कर-करके याचकोको द डाला | (40 दो. 007 


२--करि पूजा मान्यता" [जा-मान्पता बड़ाईमें भेद यह है कि पूजाम कुछ चीज भोग इत्यादि पूजक देवता- 
को निवेदन करता है । मान्यता अर्थात्‌ अपनेसे उसको ऊचे दर्जका समझना आर बड़ाई प्रशंसा, स्तुति | 


टिपपणी--४ “बसन बिचित्र पाँडे परही "° इति | ( क ) विचित्र” कहनेका भ'व कि जितने कपड़े बिछाते हैं, 

उतने ही रंगके वे हैं, उतने ही प्रकारका उनका बनाव दै और उतने ही प्रकारकी मणियाँ उनमें लगी दै ( अधात्‌ सब तरह- 
हैं, एक-से-एक बढ़िया है, इत्यादि ) | (ख)--पाँचडे फरही' बहुवचन है । भाव यह कि लोग बहुत हैं, इसीसे बहुत 

पाँवड़े पड़ते हैं। जहाँपर अगवानीवाले बारातसे मिले, वहींगर सब सवारीसे उतर पड़े, अतएव वहींसे पाँवड़े पड़ने ळगे | परहीं? 
के यह भी जनाया कि जो माँवड़े बिछाये जाते हैं, वे वैसे ही पड़े रहते हैं, उठाये नहीं जाते, ऐसा नहीं दै कि बद्दी वस्न 


~ ~ 


उठाकर फिर आगे बिछाया जाय | [ पाँवड़े पड़े रहे तो छिया किसने १ “नाऊ बारी माटनट रामनिछावरि लेहिं' 
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इन्होंने छिया | ( प० प० प्र ) । (जी इसके अधिकारी उस समय होंगे उ होगा । हे का काल और 
दशके लिये जगह छोड़ दी है । अपने-अपने दशके रीत्यानुसार छं i लमा लें) ] ) दि क रह कि 
देववाओंके साथ कुबेरजी भी हैं इसीसे वे देख रहे है। (घ) धनु धन महु ® ६ त कने के र धनी र 
( देवताओंके कोषाध्यक्ष ह वन-सम्पत्तिक अधिष्ठात देवता हैं) इसीसे उनका कुन यागना क i न क 

धनका मद रहता है, चाहे वह देवता ही क्‍यों न ही। बशा श्री मद चक्र त कीन्ह के। हे [नका मद छोड़ देते हैं 
ह कहकर जनाया कि माँवड़ेवाले वस्न बहुत मूर ६) + नका मूल्य देखकर कुवेरजीका मट 


छुट जाता ह । तासय कि इन 


i 5 के बरघर जितनी इनकी लागत दै उतना भी ) धन उनके पास न (ङ ) धनद्‌=धन देनेवाला, जो सत्रको 


धत देता है । यह शब्द देकर जनाया कि कुवर म धनी भी हैं आर दाता भी । पांवड़ाको देखकर नौं Rd मदे वे 
छोड़ देते हैं । मूल्य देखकर घगका आर जनक गहाराजका दातव्य देखकर अपने दातव्यका मद छोड़ दत ह, बं विचारन 
लगते हैं कि इतने अमूल्य वस्त्र तो इन्होंने पेरों तले डाल दिये आगे अब न जान आर कितना चन इनक पास हे | 
तौ दहेज आदि शेष ही है । ( पॉवड़े उपमेयको अपक्षा कुबरूघन उपमानक। हीनता प्रदर्शित करना व्यतिरेक अलंकार 
है । इसी तरह श्रोदशरथजीक घनके सम्बन्ध कुबेरका लज्जित. होना कहा गया है | दास दसरथ धन सुनि अनद्‌ 
लजाई। २। ३९४ | ६ ॥ भेद केवळ यह दै कि यहाँ पॉवड़ोंको देखकर ळजा रहे ह आर वहाँ नकां सुनकर हा लाज्जत 
हो गये, देखनेपर न जाने क्या दशा हो जाती | ) 


अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा । जह सब कहुँ सब भाँति सुपासा ॥ ६ 
जानी सिय बरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ ७ ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पहुनई करन पठाई ॥ ८ || 
¢ जनवा 
दो०--सिधि सब सिय आयसु अकनि गइ जहाँ जनवास । 
लिये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥ 


शईदार्थ--जनवासस्वह स्थान जहाँ कन्यापक्षको ओरसे धारातियोंके ठहरनेका प्रबन्ध होता है । सुपासन्सुख, सुभाता, 
सुविधा, आराम । पहुनई ( पहुनाई )>आए. हुए व्यक्तियोंको भोजन-पान अदिसे सत्कार; मेहमानदारी; आतिथ्यसत्कार | 


अर्थ—( अगवानोंने वारातको ) अत्यन्त सुन्दर जनवासा दिया जहाँ सबको सब प्रकारका सुपास था || ६ ॥ बारात 
नगरमे आ गयी, यह जानकर श्रीसीताजीने अपनी कुछ म हिमा प्रकट दिखायी ॥ ७॥ हृदयमे स्मरणकर सब सिद्धियोकी 
बुलाकर ( श्रीसीताजीने उनको ) राजा ( दशरथ ) की पहुनायी करनेके लिये भेजा ॥ ८ ॥ श्रीसीताजीकी आज्ञा सुनकर | 
कत्र सिद्धियाँ, सब्र सम्पदा, सुख ओर देवलोकका भोग-विलास लिये हुए वहाँ गयीं जहाँ जनवासा था ॥ ३०६ ॥ 

टिप्पणी ( क ) जति सुंदरः कहकर जनाया कि पूर्व जो बीच-बीचमें पड़ाबके स्थान थे वे सुन्दर थे, यथा-- 
बीच बीच बर बासु सुहाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए । ३०४ | ६१; और अब जनकपुर पहुँचनेपर जो स्थान दिया गया 


बह 'अति' सुन्दर है । सब भाँति सुपासा क्योकि सिद्धियोंने सब सुपासका सामान नगरमें बारातके आते ही पहलेसे ही 
कर रबखा है । जैसा आगे स्पष्ट है- सिधि सब 


} । सब सुपासका कारण आगे लिखते हैं। ( ख ) “जानी सिय बरात 
| nd पुर आई ।'"”--सिडियोको श्रीसीताजीने कब भेजा, यह यहाँ बताते हैं । बारात पुरमें आयी तभी भेजा, जनवासा उसके 
5 4 पीछे दिया गया । ( ग ) 'कछु निज सहिसा' इति । भाव कि उनकी महिमा अपार है, यथा--'तब प्रभाव जग विदित न 
{2 केही ॥ लोकप होहि बिलोकत तोरें। तोहि सेबहिं सब सिधि कर जोर ॥ ( २।१०३ ) ॥ अपार महिमामेंसे किचित्‌ ही 
| प्रकर कर दिखायी । तासये कि बारातियोंकी पहुनायी करना इनके लिये कुछ नहीं है, (कोई बड़ी बात नहीं ) । सिद्धियोंका 
| । प्रकट करना यह कुछ' ही महिमा है । 

॥ ४ 

|| क 


नि नोट- १ श्रौभरद्वाजजीने ्रीभरतजीकी पहुनायी की, उससे मिलान कीजिये। भरतजी ऐसे अर्ति 
i मुनिको बड़ा सोच हुआ, यथा--सुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता। तसि पूजा चाहिअ रेधि 
. सिधि अनिमादिक आइ । आयसु होइ सो करहि गोसाई“” ( अ त सनि रि 


| २१२); ओर यहाँ श्रोसोताजीको किंचित्‌ चिन्ता न 
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हुई, क्योंकि ये ईश्वरी हैं, सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े आपका रुख जोहती रहती हैं | वहाँ मुनिको चिन्तित देख उनकी चिन्ता 
एबं आवाहन सुनकर सिद्धियाँ आयीं और यहाँ केबल स्मरणमात्रसे | भीसीताजी स्वामिनी हैं, सिद्धियाँ उनकी दासी हैं | 
वहाँ 'सुनि’ शब्दसे वचन कहकर बुळाना पाया जाता है, और यहाँ वचनसे बुलाना नहीं. है किन्तु स्मरण है । श्रीप्रज्ञानानःद 
स्वामीका मत है कि “सुनि? शब्दसे भरद्राजजीकी मानसिक चिन्ता सुनकर आना जनाया है । श्रीजानकीजीके बुलानेपर आयीं 
और सुनिने तो स्मरण भी न किया; केवल चिन्तित हुए इतनेसे ही आयीं यह विशेषता है; क्योंकि “राम तें अधिक राम करं 
दासा । पाँड़ेजीका मत है कि महिमा किसी औरने तो जानी नहीं, केवळ श्रीरामजीने जानी | इसलिये 'प्रगटि जनाया' 
से श्रीरघुनाथजीको प्रगटि जनाया? यह अर्थ समझना चाहिये । [ महिमा तो सबको देख पड़ी, पर यह किसीको न ज्ञात 
हुआ कि यह महिमा, यह प्रभाव श्रीसीताजीका है, यथा--'बिभव भेद कछु कोउ न जाना | सकल जनक कर करहिं 
बखाना ॥? ( ३०७ | २), यही मुख्य कारण “कछु? महिमा प्रकट करनेका है | नहीं तो सब इनका ऐश्वर्य जान पाते | 
कन्या अपने पिताकी बड़ाई सदा चाहती है, इसीसे कुछ ही महिमा दिखायी जिसमें लोग इसे जनक महाराजकी ही महिमा 
समझें और ऐसा ही हुआ भी ] 

प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि प्रगटि जनाई? का भाव यह है कि ऐसी वस्तुएँ पैदा कर दीं कि जो त्रुटि थी वह 
रहने न पावे । 

टिपणी--२ ( क ) भूप पहुनई करन'--यहाँ केवल राजाकी पहुनाई करना कहा, क्योंकि राजाकी पहुनाईसे 
सबकी पहुनाई है । ( समधी ही प्रधान हैं । उनकी पहुनाई कहनेसे उनके सारी बारातकी पहुनाई सूचित कर दी ) । 
“पढाई? अर्थात्‌ जनवासमें भेजा । इसीसे आगे कहते हैं गईं जहाँ जनवास' । वहाँ भेजनेका भाव यह है कि जबतक 
विवाह नहीं होता तबतक राजाकी पहुनाई घरके भीतर नहीं हो सकती | ( जबतक सम्बन्ध न हो जायगा तबतक चक्रवर्ती 
महाराज जनक महाराजके महलमें न जायेंगे, यह रीति है ) | 


बोलाई", इसीसे यहाँ “सिधि सब! का सुनना कहा | ( ख ) 'अकनि' का भाव कि श्रीसीताजीने हृदयमें स्मरण किया था, 
जत्र ये आयीं तब उनको प्रत्यक्ष आशा दी, इसीसे आयसु अकनि' कहा | ( ग ) 'छिये संपदा सकल सुख? इति । देहली- 
दीपकन्यायसे सकल” दोनों ओर है | सकल सम्पदा और सकल सुख” | पुनः भाव कि जैसे भजनका सुख, वैराग्यका सुख 
और ज्ञानका सुख, वेसे ही यहाँ सम्पदाका सुख? कह्दा | सिद्धियाँ सम्पदाका सुख लेकर गयीं | 'सकल संपदा? से नवों 

, निधियाँ सूचित कीं । सकल सुलका वर्णन भरद्वाज-आश्रममें किया गया है, यथा--“सुख समाज नहिं जाइ बखानी । 
देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी । आसन सयन सुवसन विताना । बन वाटिका विहग शुग नाना । सुरमि फूल फल 
अमिअ समाना | बिमल जलासय विविध विधाना ॥ असन पान सुचि अमिअ अमीसे | लखि अभिलाघु सुरेस सचीके ॥ 
रितु बसंत बह त्रिबिध बयारी ।' ( २। २१५ ) | ( घ ) “सुरषुर मोग विलास” इति | “सुरघुर? देइळी-दीपक | सुख 
सुरपुरके और “मोग बिलास” भी स्वर्गके । भोग, यथा--खिक चंदन बनितादिक मोगा ।? (२।२१५ ) वा थे ै 
प्रकारके कहे हैं--माला, सुगन्ध, वनिता, वस्न, गीत-वाद्य, ताम्बूल, भोजन, शय्या और आभूषण | यथा--खग्गन्धो 
वनिता वस्त्र गीततास्वूलमोजनस्‌। भूषणं वाहनं चेति भोगस्त्वष्टविधः स्मृतः ॥!--८४ (७-८ ) भाग २ (क ) 
देखिये । ( भरद्वाजजीकी पहुनाईँमें सुरतरु सुरधेनु भी हैं। यहाँ ये नहीं हैं क्योंकि इनके होनेसे मर्म खुल जाता कि जाए 
जनक-महिमा नहीं है | तथापि सुरतरु और सरधेनुका “फल सबको प्राप्त है, जो चित्तमें आता है वह तुरंत परिचारक 
सामनेके लिये हुए प्रकट दो जाते हैं । छः मार्गकी पहुनाईमें सुरपुर सरिस संपदा छाए। ३०४ । ६ ।' थे और यहाँ 
'सुरपुर मोग बिलास” यह बिशेषता है ) | 


निज निज बास बिलोकि बराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ १ ॥ 

बिभव भेद कछु कोउ न जाना । सकल जनक कर करहिं बखाना ॥ २ ॥ 

सिय महिमा रघुनायक जानी । हरपे हृदय हेतु पहिचानी ॥ ३ ॥ 
अथे=त्रारातियोँने अपने-अपने ठहरनेके स्थानोंको देखकर ( कि ) सत्र देवताओंका सुख सब प्रर वहाँ प्राप्त है। १। 
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२-- सिघि सब सिय आयसु अकनि"'? इति | (क) श्रीसीताजीने “सब? सिद्धियोको--'हृदय सुमिरि सव सिद्धि 
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(इस ) ऐश्वर्यक्रा कुछ भी भेद किसीने न जाना, सत्र राजा जनककी बड़ाई कर रहे हैं । २ । श्रीसीताजीकी महिमा है यह 
जानकर और उनके हृदयका प्रेम पहचानकर श्रीरघुनाथजी प्रसन्न हुए । ३ । 
टिपणी--१ ( क ) 'निज्ञ निज बास बिलोकि! से जनाया कि समस्त बारातियोंको ( हर 2 पूजा, सेवा, 
कार्य इत्यादिके योग्य तथा उनके सेवक वाहनादिके अनुकूल इस्यादि सब प्रकारका ५ जहाँ दै र हु हे 
बांस दिये गये | तासर्य कि संकीण बास (स्थान ) नहीं हे । ( ४8 पर्यात्त जगह मिली ऐसा नहीं हि हक ह छ 
कोताही हो |) ( ख ) 'सुरसुख सकल सुलभ'--भाव कि सिद्धियो सत्र सुर भौग /०५ ॥ जता दोहेमें कह आये, 
इसीसे सबको देवसुख प्राप्त है | सुलभ! का भाव कि जो सब प्रकार दुलम दै वही यहां सबको सब प्रकार सुलभ दो गया। 
अर्थात्‌ सेवक स पदार्थ लिये खड़े हैँ | यथा-- दासी दास साज सब लीन्हे । जोगवत रहहि मनहिं मन दीन्हे ॥ २। 
२१४। ६ ।' ( भरद्वाजाश्रमे ) | ( ग ) श्रीजनकजीने जो बीच-बीचमें बारातके टिकानेके स्थान बनाये थे उनमें 
(सुरपुर सरिस संपदा छाए! होना कहा । जो भेंट अगवानोंके द्वारा भेजी गयी छ Vo bu og 
कहा और आगे जेत्रनारके समय घरमै जो बारातियोंको भोजन दिया गया उसे भी “सुधा सरिस' कहा गया है | येथी 
"भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने ॥ ( ३२९ | २ )' ओर यहाँ 5 सुख सकल” कहते हैं, 
सुरपुरके पदार्थोके सरिस) ऐसा नहीं कहते । अर्थात्‌ सरिस’ अथवा उसका पयायी सम” आदि कोई बाचकःपद नहीं 
दिया गया । भेदका ताल्र्य यद है कि जी चके पड़ाबोंका, अगवानोंद्वारा भेंटमे भेजा हुआ ओर घरका भोजन मनुष्योंका 
दिया है, यह सब्र श्रीजान्‍की जीकी विभूति दै और जतवासोंके समस्त पदाथ प्िद्धियों के द्यि हुए हैं, इससे वे ५०4 
सुरपुरके भोग-बिलास हैं, यथा--छिये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥ ३०६ ।' यह श्रीसीताजीकी 'कुछ' महिमा दै | 


२( क) 'बिभव भेद कछु कोउ न जाना ।' इति । ( किसीने क्यों न जाना ? उत्तर यह है कि यह श्रीसीता- 
जीकी महिमा है कि कोई न जान पाया क्‍योंकि यदि ) कोई भेद्‌ जान जाता तो फिर जनकमहाराजकी बढ़ाई न होती 
( और श्रीसीताजीका ऐख्रपं खुल जाता । स्मरण रहे कि श्रीराम जीका ऐश्वर्य तो कहीं-कहीं खुळ भी गया, पर इन्होंने अपना 
ऐड्वर्य कहीं खलने नहीं दिया । आदिसे अन्ततक नरनास्यका पूरा निर्वाह आपके चरितमें है )। 'कोउ न जाना?--अथात्‌ 
जनकजी, कामदार, सबक आदि, समस्त जनाती और बराती कोई भी न जान पाये । जनकजीने समझा कि हमारे कामदार 
प्रबन्धकोंने जनवासेको सत्र पदाथोंसे पूर्ण भर रक्खा दै । कामदारने जाना कि दूसरे कामदारने यह सब प्रबन्ध किया, 
अगवानोंने भी यही जाना कि महाराजके कामदारोंने यह सब प्रबन्ध किया है । ओर बारातियोंने जाना कि यह सब प्रत्रन्ध राजा 
जनकके सेवकों ने किया है । (ख ) सकछ जनक कर करहि बखानाः--( यहाँ सकल” से बारातियोंका ही प्रशंसा करना 
सुसङ्गत होगा । बाराती यह बड़ाई करते हैं कि क्यों न हो, राजा जनक रे योगेश्वर ही ठहरे; वे क्या नहीं कर सकते १ यहद 
वैभव, यह्‌ सुख-भोग-विलास तो स्वर्गमें ही सुना करते थे, आज वही यहाँ प्रत्यक्ष देख रहे हैं, यह योगेइबरजीकी महिमा दै )। 


३--'सिय महिमा रघुनायक जानी ।””? इति | (क) ऊपर कहा था कि जानी सिय बरात पुर आई । कछु 
निज महिमा प्रगटि जनाई ॥” ( उस महिमाको किसीने न जाना, इससे श्रीरामजीका भी न जानना समझा जाता, इसके 
निराकरणार्थ कहते हैं कि और किसीने न जाना । ( एकमात्र ) श्रीरामजीने जाना । इसी प्रकार श्रीचित्रकूटमें भी कहा है, 
यथा=-'सीय सासु प्रति बेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ छखा न मरु रास बिजु काहूँ | माया सब सिय 
साया माह ॥ २ । २०५२ ।' ( ख ) 'हरपे हृदय? से सूचित हुआ कि श्रीजानकीजीने श्रीरामजीकी प्रसन्नताके लिये ही यह 
सेवा की, इसीसे यहाँ उनका प्रसन्न होना कहा | ( ग ) डेतुम्प्रेम, स्नेह | यथा--हरपे हेतु हेरि हर ही को | १९। ७ ।' 
“चरे संग हिमवत तब पहुँचावन अति हेतु । १०२ ।' “भाइन्ह सहित उवरि अन्हवाए । छरस असन अति हेतु जेवाए ॥ 
३३६ । ३ ।' 'हेत! का दूसरा अर्थ 'कारण' प्रसिद्ध ही है । मुं रोशनलालजीने “कारण? अर्थ किया है। वे लिखते हैं 
कि इस महिमाके दिखानेका देव॒ यह है कि जैसे श्रीरघुनाथजीने धनुष तोड़कर जनकपुरवासियोंको सुख दिया, वेसे ही 
श्रीसीताजीने अपनी श्रडि-सिद्धियोसे चारातियोंका आदर-सत्कार किया; यह देख श्रीरामजी प्रसन्न हुए । ब्रैजनाथजीने 
भी यही लिखा है-- भी रघुनाथजीते विभव प्रकट करनेका कारण पहचाना कि जिस भाँति प्रभुने घनुर्मङ्गादिमें ऐडवर्य 
प्रकटकर जनकपुरवासियोंको आनन्द दिया देसे ही हम अपने ऐड्वर्यसे अवधवासियोंका सत्कारकर उनको आनन्द दें। 
हि ० मनें रख़क्र उन्होने महिमा दिखायी दै ) यह हेतु पहुचानूक्र प्रभु इर्षित हुए । अथवा, हुमारे कुलको प्रकाझित्‌ 
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की यह ¢ जिक? जे ज ~ 
करनेकी यह सूचनिका' है, यह जानकर हर्ष हुआ | बाबा हरिदरप्रसादने प्रेम? अर्थ करते हुए लिखा है कि प्रीति पहचाना 
कि हमारी प्रसन्नताके लिये हमारे परिवारोंका सत्कार किया है? । प्रो० दीनजी लिखते हैँ कि भाव यह है कि हमपर इतना 
प्रेम है कि जो जनक न कर सके वह इन्होंने कर दिखाया | हृदयम दर्षत हुए जिसमें दूसरा कोई न जाने | 


पितु आगमजु सुनत दोउ भाई । हृदय न अति आनंदु अमाई ॥ ४ ॥ 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं । पितु दरसन लालचु मनमाहीं ॥ ५ ॥ 
विश्वामित्र बिनय बड़ि देखी | उपजा उर संतोष बिसेपी ॥ ६ ॥ 
हरपि बंधु दोउ हृदय लगाए । पुलक अंग अंबक जल छाए॥ ७॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे । मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे ॥ ८ ॥ 
दो०--भूप बिलोके जबहि मुनि आवत सुतन्ह समेत । 
उठेउ& हरषि सुखसिधु महुँ चले थाह सी छेत ॥ ३०७ ॥ 


अर्थ--पिताका आगमन ( आनेका समाचार ) सुनकर दोनों भाइयोंके हृदयमें अत्यन्त आनन्द नहीं अमाता । ४ | 
सकोचवश वे गुरु ( विश्वामित्रणी ) से कह नहीं सकते। मनमें पिताके दर्शनोंकी बड़ी ढाढसा है।५॥। दोनों 
( भाइयोंकी ) बड़ी भारी नम्रता देखकर विश्वामित्रजीके हृदयमें बहुत सन्तोष उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ उन्होने प्रसन्न होकर 
दोनों भाइयोंको हृदयसे लगाया | उनका शरीर पुळकित हो गया और नेत्रोंमें जळ भर आया ॥ ७ ॥ वे जनवासेको चले 
जहाँ श्रीद्शरथजी थे, मानों तालाब प्यासेको ताककर उसकी ओर चळा ॥ ८ ॥ ज्यों दी राजाने पुत्रॉंसद्तित मुनिको आते 
हुए देखा वे आनन्दित हो उठ खड़े हुए और सुख-समुद्रमें थाह-सी लेते हुए चले ॥ ३०७ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) अति आनंद? का भाव कि श्रीजानकीजीका स्नेह पहचानकर आनन्द हुआ था--हरपे हृदय 
हेतु पहिचानी', और पिताका आगमन सुनकर आनन्दमें और आनन्द हुआ, इसीसे अति आनंद' कद्दा | हृदय न अति 
आनंद समाई” का भाव कि ह्वदयमें आनन्द समाता है पर यहाँ अति आनंदु' हुआ इससे अमाता नहीं | [ ( ख ) “अमाना? 
पद्‌ सूचित करता है कि भीतर ही कोई बस्तु भरी है जो इतनी ही बड़ी है कि उसमें अटती नहीं, और 'समाना? पद्‌ यह 
जनाता है कि बाहरसे कोई वस्तु भीतर दुँसी जाती दै वह उसमें न्व अँट सकती । इस सेदसे अमाई” पाठ उत्तम जान 
पड़ता है । ( ग ) 'न अति आनंदु अमाई' से जनाया कि वह अति आनन्द मुखके द्वारा निकलना चाहता है, अर्थात्‌ 
पिताके दशनकी बात गुरुसे कहना चाहते हैं पर कहद नहीं सकते । कद्दनेमें संकोच होता है कि कहीं गुरुजी यह न समझें 
कि इनको पिता हमसे अधिक प्रिय हँ | अथवा मनमें यदद न आये कि अपने ब्याइकी बारात देखना चाइते हँ, इस लज्ासे 
संकोच दै इसीसे पिताके दर्शनकी लालसा वा आज्ञा माँगनेकी बात मुखसे निकळ नहीं सकी । यथा--गिरा अछिनि मुख 
पंकज रोकी । प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ १ । २०९ ।' यही भाव 'सकुचन्ह कह न सकत '”? का है | 
२(क ) 'ब्रिखामित्र बिनय बडि देखी'--माब कि दोनों भाइयोंने अपना मनोरथ अपनी नम्रतासे सूचित कर 
दिया, मुखसे नहीं कहा, इसीसे देखी? कद्दा । [ दिखी? अर्थात्‌ मुखकी चेश और अत्यन्त नम्नताद्वारा छल लिया | “विनय? 
अर्थात्‌ विशेष नम्रता यह है कि पिताके पास भी जानेके लिये हमारी आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रदे हूँ | पुनः, विनय ( -विशेष 
नीति ) यह कि माता-पितासे हमको अधिक समझते हैं । ( जहाँ भगवानसे भी अधिक गुरुको मानना यह भागवतधर्म नीति 
है, वहाँ पिताको अधिक मानना अनीति ही होगी । प» प० प्र० । ) बड़ी विनय? है, अतः “विशेष सन्तोप? हुआ अर्थात्‌ 
धन्य है कि इतना संकोच रखते हँ) | ( ख )--हरपि बंडु दोड हृदय छगाये ।”” इति । आननन्‍दसे पुलक होता है । 
यथा-'उर आनंद पुलछक भर गाता । ३०५ । ७ [? ओर ये दोनों भाई तो आनन्दकी मूर्ति ही हैं ( इतना ही नहीं, ये तो 
'आनँद हू के आनँददाता? हैं) अतः जत्र मुनिने इन्हें हृदयमें छगाया ( अर्थात्‌ उस मूर्त्तिमान्‌ आनन्दका स्पर्श हुआ ) तब 
उनका शरीर पुलकित हो गया । इसी तरह नगर-दर्शनके समय इस आनन्दमूर्तिके अङ्ग हस जनकपुरके बालकॉंको 
Me, मर म दम अल 
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पवी हुईं थी, यथा--सब सिसु येहि मिस प्रेम बस परसि र रेम बस परलि मनोहर गात। त is ह एछकर्ि ७: हरण 
हिय ॥““२२४ ।? [ हृदयसे छगानेके और भाव कि छृदयसे न जाइयेगा ! कि » ॥ 4 दम लगाता ७ भाव 
दरसाता है । ( ग ) 'अंबक जल छाए'--प्रेमके कारण ेत्रॉमें आँसू मर आये कि रात-देन इनका दर्शन हाता था; वह 
अब और लछोगोमें बैट गया | ( रा० प्र) | र ता रो 
नोट--१ 'मनहु सरोवर तकेड पिआसे” इति | प्यासा कुएके पास जाता'६ अद लोकोक्ति दै और एसा र भी 
ह । श्रीदशरथजी और अवधबासी भीरामदर्शन-जलके प्यासे हैं; यथा-- काहि देखिये नयन भरि राख्नु लपनु कोड बीर । 
३०० ।' भीरामलक्ष्मणजीसहित विश्वामित्रजी सरोवर हैं । इनका स्वयं सबका दशन देने है मानो _सरीवरका प्यासेके 
पास जाना है। सरोबर प्यासेके पास कभी नहीं जाता, यह कविकी कल्मनामात्र अनुक्त-विषयावश्वूसेक्षा अळंकार? ह । 
( वीरकबि ) । बाधा हरिहरप्रसादने इसका अर्थ यह भी किया है कि-- मानो प्यासेचे तालाब देखा । पितु अङ्ग सरोवर, 
रूप-दर्शन-जल-प्यासे दोनों भाई, यथा--पितु दरसन लालच मन माहीं ।'; पर इस अथमें बह चोखाई नहीं रद्‌ जाती 
( इस अर्थमें 'उक्तविषयावस्तूसपरेक्षा' होगी ) । पण्डित रामचरण मिश्र कहते हैं कि यहाँ अनुलोम उपमा छगानेसे पूण 
काम प्रथुआंमे न्यूनता पायी जाती है; अतः उपमाकी विलोम घटनासे यह अर्थ होता दै कि जहाँ जनवासेम दशरथ थे, 
वहाँ मानो प्यासाँको तककर सरोबर दी चल दिये । यहाँ सरोबररूप विश्वामित्र मुनिके सङ्ग राम-लक्ष्मणजी हैं । यह 
अभूतोपमा है ।' प्रशानानन्द्‌ स्वामीजीका मत है कि 'विश्वामित्रजी सरोबर हैं, श्रीराम-लक्ष्मणजी सुधा-मधुर जळ हैं । 
अथवा भीरामजी सरोबर हैं, भक्तवत्सलता जल है। 'कबहिं देखिबे'"'"? यह तो सभी बारातियोंकी लालसा थी और 
दशरथजीकी तो यह दशा थी कि 'जिये मीन बरु बारि बिहीना । मनि बिचु फनिक जिये दुख दीना ॥ जीवन सोर राम 
बिलु नाही ।', इसीसे इनके लिये “झृतक सरीर प्रान जनु मेंटे' आगे कहा है और बारातियोंके सम्बन्धमें 'रामहिं देखि 
बरात जुड़ानी' मात्र कहा है |? 
टिपणी--३ 'भूप बिलोके जबहि सुनि"? इति | ( क ) मद्दात्माओँको आगेसे जाकर लेना चाहिये, यथा-- मुनि 
आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ छै बिप्र समाजा ॥ २०५ । १ ।', “चढे मिलन मुनिनायकहि सुदित राड येहि 
मोति । २१४ ।'; इसीसे राजा आगे चलकर मिले । ( ख ) पहले सरोवरका आगभन कहा--“मनहु सरोवर तकेउ””', 
अब यहाँ प्यासेको सरोवरकी प्राप्ति कहते हैँं--भूप विलोके”? | जत्र दोनों भाइयोंको देखा तब सुखका समुद्र हो गया | 
[ ( ग )--'डडे हरषि सुखसिंधु महुँ चले“? इति । दोनों भाई सुखके सागर हैं, यथा--तदपि अधिक सुख सागर 
रामा! उनको देखकर राजाके हृदयमें सुख-समुद्र उमड़ा । अर्थात्‌ प्रेम ओर आनन्दका सुख इतना बढ़ा कि चलनेकी 
शक्ति न रह गयी, शरीर शिथिल हो गया, चला न गया; छड़ीके सहारे धीरे-धीरे चलने ठगे, मानो थाह लेते हुए चळ 
रहे हैं, यथा--'मोद प्रमोद बिबस सब माता । चलहि न चरन सिथिल भये गाता ॥ ३४६ | १ |, | अथवा प्रज्ञानानन्द 
स्वामीजीके मतानुसार ऐसी दशामें छड़ीके सहारे भी चलना असम्भव है, किसी पुरुषके सहारे जाना सुलभ होता है । उसका 
हाथ पकड़कर या केघेपर हाथ रखकर चले होंगे । यथा--चले सखा कर.सों कर जोरे। सिथिल सरीर सनेह न थोरे ॥ 
२ । १९८ |! ] थाइ लेना यों होता है कि थोड़ा चले फिर ठहर गये, फिर पेर सैंभालकर बढ़ाया फिर रुके । राजाकी यह 
दशा मारे आनन्दके हो रही थी, वे बेसुध हो जाते ये । “पेरत थके थाह जनु पाई' से मिलान करो । “सुतन्ह समेत” से 
जनाया कि मुनि आगे हैं दोनों भाई पीछे हैं ] 


मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार बार पद्‌ रज धरि सीसा ॥ १ ॥ 
कौसिक राउ लिये उर लाई । कहि असीस पूछी छुसलाई ॥ २ ॥ 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ ३२ ॥ 
सुत हिय राइ दुसह दुख मेटे । मृतक सरीर प्रान जनु भेटे ॥ ४ ॥ 


अर्थ- राजाने मुनिको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और बारंबार उनके चरणोंकी रज सिरपर धारण की ॥ १ ॥ कौशिक 
सुनिने राजाको ( उठाकर ) हृद्ये रगा लिया ओर आशीर्वाद देकर कुशळ-समाचार पूछा ॥ २॥ फिर दोनों भाइयोंको 


Mri दण्डवत्‌ प्रणाम करते देख राजाके दयमें सुख नहीं समाता ॥ ३ ॥ पुत्रोको दयसे लगाकर उन्होंने अपने दुःसह ( जो 
सहा नहीं जाता था ) दुःखको भिराया | ( ऐसा जान पड़ता था ) मानो मरे हुए शरीरको प्राणोसे भेंट हुई ॥ ४ ॥ 
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टिप्पणी- १ ( क ) बार बार पदरज धरि सीसा” इति | “बार बार? रजको शिरोधार्य करना कृतज्ञता जनाता दै, 
राजा उपकार मानकर ऐसा करते हैं | पुनः भाब कि राजा पदरजका प्रभाव जानते हैं कि इसे शिरोधार्य करनेसे समस्त 
विभव बशमें हो जाता है, यथा--जे गुर-चरन-रेलु सिर धरहीं । ते जनु सकल बिभव बस करहीं ॥ मोहि सम यहु अनु- 
भयउ न दूजें । सब पायउँ रज पावनि पूजे ॥ २। ३।'-[ जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकल विभव बस 
करहीं ॥'““सब पायडे रज पावनि पूजे' मानो ऐसा कहते हुए अपनी कृतज्ञता जनाते हुए ब्रारंबार पदरजको मस्तकपर 
लगाते हैं । ( ख) 'कौसिक राउ लिए उर लाई? यहाँ राजासे मिळनेमें विश्वामित्रजीको राजपुत्र कहद, कौशिक नाम 
दिया ( अर्थात्‌ राजा कुशिकके पुत्र ) क्योंकि राजा मुनिको अपना पितृस्त सौंप चुके थे, यथा--मिरे प्रान नाथ सुत दोऊ | 
तुम्ह पुनि पिता आन नहिं कोऊ। २०८ । १० |”, इस समयतक मुनि राजाके बदले पिता थे, अतः वे मानो राजा ही 
हैं | लिये उर लाई' कहकर जनाया कि वह पितृभाव इस बहाने अब मुनि राजाको लोटा रहे हैं | स्मरण रहे कि पूव 
जब मुनि श्रीराम-लक्ष्मणजीको माँगने आये थे, तब मुनिने राजाको हृदयमें नहीं लगाया था, क्योंकि उस समय मुनि- 
भाव था |--( प्र० सं० ) ] ( ग )--राजाने बड़े प्रेमसे बारंबार चरणरजको शिरोधार्य किया, अतः 'पदरज घरि सीसा 
के बदलेमें विशवामित्रजीने 'राउ लिए उर छाई! राजाको छृदयसे छगा लिया । राजाने दण्डवत्‌! की, उसके बद्लेमें 
मुनिने आशीर्वाद दिया--'कहि असीस? । और 'पूछा कुसछाई” कुशल-प्ररन जो किया वह अपनी ओरसे । [ कुशल- 
प्रश्नका उत्तर यहाँ नहीं है क्योंकि राजाका शरीर शिथिल है, कण्ठ गद्गद्‌ दै | 


प० प० प्र०--जन मन मंजु सुकुर सळ हरनी', “किए तिलक गुनगन बस करनी”, “समन सकल भव रूज परि- 
वारू”, 'मंजुल मंगल मोद प्रसूती' इत्यादि गुण गुरुपद्रजके जो कहे गये हैं, वे सब यहाँ चरितार्थ हुए | राजाके हृदयमें 


श्रीराम-लक्ष्मणके विषयमें चिन्तारूपी मळ था वह दूर हुआ । गुनसागर नागर बर बीरा' दोनों पुत्र अपने पास आ गये | 
वियोगरूपी रोग मिटा । विवाहरूपी मंगल कार्यसे मंगळ मोद प्राप्त होगा दी । इत्यादि । 


टिपणी--२ “पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि“ ? इति । ( क ) पुनि' अर्थात्‌ जबर राजा और मुनिकी मेंट- 
मिलाप हो चुकी तब । राजाने मुनिको दण्डवत्‌ की, इसीसे श्रीरामजीचे राजाको दण्डवत्‌ की । श्रीरामजीने विचार किया 
कि राजाने मुनिको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ को, यदि हम राजाका दण्डवत्‌ नहां करत ता अभाव होता हू, इसीस द्ण्डवतू 
की। ( नहीं तो अन्यत्र ) सवत्र चरणमं माया नवाना ह पाया जाता य॒था--प्रातकाळ उडि के खुनाथा । मातु 
पिता गुरु नावहिं माथा । २०५ । ७।', सचिव सँभारि राउ बठारे । चरन परत नुप राख्नु निहारं । २ | ४४ ।', “नाइ सीसु 
पद्‌ अति अनुरागा । उठि रघुबीर विदा तब माँगा । २ | ७७ ।, राम ठुरत सुनि बेषु वनाई । चळे जनक जननिहि सिर्‌ 
नाई । २ | ७९१ | [ यहाँ साशज्ञ दण्डवत्‌ करके अधिक प्रेमकी सूचना दे रहे हँ । श्रीरामजी प्रेमभावमें भक्तोंकी अपनेसे 
बढ्ने नहीं देते, उनसे बढे-चढे दी रहते हैं, जो जिस भावसे उन्ह भजता हैँ, उसीके अनुकूछ भावस पथु भी उसके 
साथ प्रेम-व्यवहार करते हैं, यथा--ये यथा सां प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ ।' ( गीता ४ | ११ )। दोनों माइयोंका 
अत्यन्त प्रेम पूव कह आये हैं, यथा-- पितु आगमच्ु सुनत दी रय न अति आानंडु अमाई ।? ( ३०७ | ४ ), 
और यहाँ भी “दंडवत करत दोउ भाई? यह प्रेम दिखाया । इसकी जोड़में राजाका प्रेम यद्वा देखि नुपति उर सुखु न 
समाई? कहकर दिखाया | इस प्रकार ] यहाँ दोनों भाइयों और राजाको अन्योन्य प्रीति दिखायी | दण्डवतूसे व्यवहार- 
दक्षता दिखायी । यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।' ( प० प० प्र० ) | 


टिपपणी- ३ 'सुत हिय ळाई''*? इति । ( क ) श्रीराम-छक्ष्मणजी राजाके प्राण हैं । ( दोनों पुत्रोंको सपते समय 
राजाने विश्वामित्रसे यह बात स्वयं कही थी ), यथा--मिरे प्रान नाथ सुत दोङ । २०८ | १० ।' ( प्राण न रहनेसे शरीर 
मृतक हो जातो है । वैसे ही ) मुनिके साथ दोनों पुत्रोंके जानेपर राजा मृतक-समान हो गये ( अबतक मृतक-तुल्य रहे ) 
अन प्राणोंसे भेंट हुई, प्राण ह्ृद्यमं रहता है, इसीसे हृदयमें छगानेसे प्राचु जनु मट” की उत्प्रेक्षा की । ( ख ) प्राणोंका 
निकलना ही 'दुःसह दुःख? है ( मरते समय ऐसा ही दुःख होता है), यथा--जनसत मरत दुसह दुख होई । 
७। १०९१, श्रीराम-ङक्ष्मणरूपी प्राणोंके जानेसे राजाको दुःसह दुःख रहा | (ग) 'ृद्यमें ळगाकर दुःसह दुःख मिटाया? 
कहनेका भाव कि जब प्राण अपने स्थान ( हृदय ) में आ गये तब दुःख मिट गया | 

नोट--१ जत्र भगवान्‌ राम चोदह वर्षके वनवासके पश्चातू«श्रीअयोष्याजी आये उस समय माताओंका इषं मी इसी 
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२ 


0 ९ । १० ।४८॥ रथात्‌ भीयुकवगी बहते कि) उ सा जैसे मृतक रीरमै es ह 
जाय, वैसे ही माताएँ अपने पुत्रके आगमनसे हर्षित हो उठीँ । उन्होंने उनको अपनी गोदे बिठा छ्या ह हा 
ऑआँसुओंसे उनका अभिषेक किया । उस समय उनका सारा शोक मिट गया ठीक यही RE सुत हिय लाइ 
दुसह दुख मेटे। सतक सरीर ग्रान जनु मेंदे ।! में है। इसी तरह अपने सुहृद्‌ विदुरजीको आये डु र. जानकर जन 
ीयुधिष्ठिरजी भाइयों अ दिसहित उनसे मिलनेकों चले, तत्र उनके लिये श्रीसूतजीने यह्दी उख्ेक्षा दी दै Fil ऐसे इषस 
मिलने चळे मानो मृत शरीरमे प्राण आ गया हो, यथा--तं बन्धुमागत च्द्वा घमउत्रः सहाडुज । "३ । "अत्यजः 
प्रहर्षेण प्राणं तन्ब इघागतम्‌। अभिसंगम्य विधिवस्परिप्यङ्गाभिवादनः । ५। सुमुचुः प्रसवास्याव विरहोस्कण्ड्य- 
कातराः । ६ |? ( भा? १। १३ ) । 

पुनि बसिष्ट पद सिर तिन्द नाए । प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए ॥ ५ ॥ 

4 ite भ | ञ्‌ 30 ep 
ब्रिप्र बूंद बंदे दुह भाई । मन भावती असीस पाई ॥ ६॥ 
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइउर रामा ॥ ७॥ 
अथे--फिर ( अर्थात्‌ पिताको दण्डवत्‌ क॑रनेके पश्चात्‌ ) उन्होंने वशिष्ठजीके चरणोंमे सिंर नवाया । प्रेमसे 

आनन्दित होकर मुनिश्रेष्ठ भीवशिष्ठजीने उन्हें हृदयसे लगा लिया | ५। ( तदनन्तर ) दोनों भाइयोंने विप्रमण्डलीकी 
बन्दना की और सबसे मनभाई आशिषें पायीं । ६। भरतजीने छोटे भाई ( श्रोश्रुष्वजी ) सहित ( श्रीरामजीको ) 
प्रभाम किया । श्रीरामचन्द्रजीने ( उन्हें ) उठाकर हुदयसे लगा लिया | ७ । 


टिप्पणी--१ “पुनि बसिष्ठ पद” इति। (क) पिताजीसे मिळनेके पीछे वशिष्ठजीसे मिले, क्योंकि पिता 
बशिष्ठजीसे अधिक मान्य हैं, यथा-उ पाध्यायानू दशाचार्य आचार्याणां शत पिता । सहस्रं पितृन्‌ माता गोरवेणातिरिच्यते । 
इति मनुः । ( दूसरे पिताका प्रेम सबसे अधिक है ) इसी अभिप्रायसे पिताके प्रभाममें भी विशेषता दिखायी, पिताको 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ की थी और सुनिके चरणोंमें केबल सिर नवाया । ( ख ) 'प्रेम झुदित' का भाव कि दोनों भाइयाँके 
धमकी मर्यादा देखकर प्रेम हुआ और आनन्दित हुए । 

२ 'बिप्र बूंद बंदे ढुह माई ।”? इति ( के )-बशिष्ठजीके चरणोमें सिर नवाया और विप्रत्न्दकी वन्दना की 
अर्थात्‌ प्रणाम किया । ( गुरुजीके चरणोंमें मस्तक नवाया और इनको केवल प्रणाम | यहाँ भी प्रणाममें विशेष और 
सामान्य भाव प्रत्यक्ष दे । गुरु विप्रवृन्द्स विशेष हैं | इस तरह राजासे लेकर बिप्रबृन्द्तक क्रमशः विशेष और सामान्य 
दिखाया । ( ख )-“मन भावती असीसे” अर्थात्‌ 'सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे” यह आशीर्वाद मिला । “मन भावती 
असीस? का पाना कहकर जनाया कि आशीर्वाद सुनकर दोनों भाई सुखी हुए, जैसे विश्वामित्रजीने जब्र मनोरथ सफल 
होनेका आशीर्वाद दिया था तम सखो हुए थे, यथा--रास रूखन सुनि अए सुखारे | २३७ | ४ ।' “मन भावती? अर्थात्‌ 
मनोर्‍थकी सफलता की; जो चाहते थे वही । 

न ३ वी बना“ । “१ इति । (क) [` हार ज? से जनाया कि साथ-साथ दोनोंने प्रणाम किया | 

ए उराई” से जनाया कि हा पड़कर ( साशाङ्ग ) सणाम किया था । यहाँ उठानेमें किसीका नाम न देकर जनाया 
हक दोनोंको साथ-साथ उठाया क्योंकि यदि भरतजीका नाम लेते तो पाया जाता कि शत्रुव्नजीको हृदयसे नहीं ळगाया। 
'सहानुज! कीन्ह नाभा? और 'लिए उठाइ राइ डर दोनोंके साथ है । [ यदि एक-एकको उठाना कहते तो दूसरेके प्रति 
प्रेमका अभाब प्रकर होता । अतएब उठानेमे "राम? नाम दिया; अर्थात्‌ वे तो जगत्मान्नमें रमण करनेवाले हैं सबको एक 
साथ स्मा सकते है, उनके लिये दोनॉको एक साथ उ 


~ ~ 
पे ठाना आर हृदयसे लगाना क्या कठिन है । (प्रन्सं)](ख). 
भीभरत-शत्रुघ्तजीका यहाँ विश्वामित्रजीको प्रभाम करना 


नहीं कहा गया जैसे श्रीराम-लक्ष्मणजीका गुरु बरिष्ठादिको प्रणाम 
गय 2 पे ७ हाँ ४ 6७; भ ८ Pe 

कर न १ उत्तर--बिप्रदृंद बंद हुईं भाई? यहाँ “बुड साई! कहा, किसीका नाम नहीं दिया, वह केवल इसलिये 
के अथ केरनेमं इस तरह ०. बा अथ छूगा ले कि श्रीराम-लक्ष्मण ढुहुँ भाई बिप्रबन्द बन्दे एवं श्रीभरत-शत्रघ्न डु 
आइ श्रीविश्वासित्रादि बिप्रद्वंद चदे” वि > 


( इ्सीसे इस अधांलीके ने बरी ~ T । नहीं तौ जञ ` र ¢ 


क मरञ्ञानानन्द्श्वामीका मत है कि भरत सहाचुज कीन्ह 
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OO ITS Nan 
\स्वन्त्र इवोस्थिताः । आरोप्याङ्कोऽसिषिञ्चन्स्यो धाष्पोधंविजहुः 
प्रकारका कहा गया दै, यथा--पुत्रान्स्वमातरस्तास्तु प्राणास्तन्व इवोस्थिताः । आरोष्याक अनावः i. 


दोहा ३०९ ( १-३ ) ओमते रामचन्द्राय नमः ७०३ मानस-पीयूष 
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प्रनामा' में यह न खोला कि किसको प्रणाम किया । यह केवल इसलिये कि पाठक इसे पूर्व संदर्भके अनुसार विश्वामित्रजी में 
~ फेः प 290 नड i] ७०५ ८१ 
और फिर श्रीरामजीम लगा छें | (पर यहाँ उठा लेनेमें श्रीरामजीका नाम होनेसे यह प्रणाम किसको है स्पष्ट हो जाता दै) | 
~ [oS ०७ ~ _ ९०. 
हरपे लपन देखि दोउ भ्राता | मिले प्रेम परिपूरित गाता ॥ ८ ॥ 
पुरज (a जन जातिजन जा ५ 
दो०--पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत । 
मिले ज था © € PN 
था बिधि सबहि प्रश परम कृपाल बिनीत 
मिले जथा | च संबाह प्रभु परम कृपाळ विनीत ॥ ३०८॥ 
अथ-श्रीलक्ष्मणजी ( श्रीभरत-शयुष्त ) दोनों भाइयोंको देखकर इर्षित हुए और प्रेमसे परिपूर्ण भरे हुए शरीरसे 
उनसे मिळे ॥ ८॥ परम करपाल और विनीत (विनम्र, सुशील तथा नीति-व्यतद्वारयुक्त ) प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ( श्रो अवध के ) 
पुरवासियों, कुठठम्त्रियों, जातिके लोगों ( रघुवंशियों ), याचकों, मन्त्रियों और मित्रों सभीसे यथायोग्य मिळे ॥ ३०८ | 
दिप्पणी-१ “हरषे लषन"? इति | ( क ) जेर श्रीमरतजीने श्रीरामजीको प्रणाम किया वैसे ही श्रीळक्ष्मण जीने 
श्रीभरतजीको प्रणाम किया, यथा-- भूरि भाय भेटे भरत छछिमन करत प्रनाम | २ । २४१ ||? ( चित्रकूटमें ); और 
सत्रुध्नजीने लक्ष्मणजीको प्रणाम किया । तब्र लक्ष्मणजीने उनको गलेसे लगा लिया, य॒था = 'मेंटेड लषन ललकि लघु 
भाई | २। २४२।१॥१ (ख )--हरपे लपन देखि दोड घ्राता’ का अन्त्य दोनों प्रकारसे हौगा--लक्ष्मणजी दोनों 
श्राताओंको देखकर हर्षित हुए तथा दोनों भ्राता लक्ष्मणजीकों देखकर हर्षित हुए । 


मा० पी» प्र० सं--यहाँ लक्ष्मणजीका भरतजीको ओर शत्रुब्नजीका लक्ष्मणजीको तथा भरतजीका विश्चामित्रजी- 
को प्रणाम? करना नहीं लिखकर यह सूचित करते हैं कि जब्र भीरामजीने पिताको प्रणाम किया उसी समय श्रीमरतजीने 
श्रीविश्वामित्रजीको और शत्रव्नजीने लक्ष्मणजीको प्रणाम किया । विस्तारके भयसे कविने इतनेद्दीसे सत्रका प्रणाम लक्षित 
कर दिया | प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि “मिळे? झाब्दमें सबका उचित प्रणाम आदि आ जाता है | 

टिप्पणी--२ “पुरजन परिजन"? इति | (क ) “मिळे जथा बिधि सबहि'--यथाविधि यह कि प्रथम पितासे 
मिले, तत्र वशिष्ठजीसे, इसी तरह क्रमशः भरतजी, गत्रुष्नजी, पुरजन, परिजन, जातिजन, याचक, मन्त्री और मित्राँसे 
मिले । अथवा पुरन, परिजन""मीत, केवल इनसे मिळनेमें 'यथातरिधि’ मिलना कहा | अपनेसे जो छोटे हैं, जो 
बराबरके हैं और जो याचक हैं उनपर कृपा करके मिले और जो बड़े हैं उनसे विनम्र होकर मिले | [ बड़ोंसे नम्रता पूर्वक 
मिले, छोटोंपर कृपा की, बरात्ररवालॉसे अंकमाल देकर ( अर्थात्‌ गळे लगकर ) मिळे | ( प्र० सं० ) ] “सत्रहदि? सबसे 
मिळनेका भाव कि सत्रको श्रीरामजीके दर्शनोंकी लालसा है, यथा--सिब के उर निर्मर हरपु पूरित पुलक सरीर । कबहिँ 


देखिबे नयन भरि राझ्ुु छपन दोउ वीर || ३०० ॥? अतः प्रभु “सत्रहि? मिले | ( ख ) प्रभु’ इति । सबसे मिलनेमे प्रभु 


कहा । भाब यह कि इन सबाँसे एक साथ, एक ही समय और अत्यन्त अल्पकाळमें अर्थात्‌ पलमात्र या क्षणभरमै ( क्योंकि 
सत्रको एक-सी दर्शान-लाळसा दै, सभीको परिपूर्ण प्रेम है ) मिळनेमें आपने अपनी “प्रभुता? प्रकट की, कि श्रीळक्ष्मणजी- 
सहित आप अनेक दो गये, जितने छोगोंसे मिलना था उतने ही रूप धारण कर लिये और किसीको यह रहस्य माळूम न 
हुआ । यही प्रभुता’ है, यथा--प्रेमातुर सत्र लोग निहारी ।''"अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथा जोग मिळे सबहिं 
कृपाला ॥"'छन सहँ सबहि मिळे भगवाना । उमा मर्म यह काहु न जाना। (७ | ६ ) |” “अस कपि एक न सेना 
माहीं । राम कुसळ जेहि पूछी नाही | यह कछु नहिं प्रभु कै अधिकाई । विश्वरूप व्यापक रघुराई ॥ (४५।२२)। 
~ जु [eS ~ ~ Los तर 
रामहि देखि बरात जुड़ानी | प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ ? ॥ 
खु थर t 4! 
नृप समीप सोहहिं सुत चारी । जबु धनु धरमादिक तनु धारी ॥ २ ॥ 
~ a ~~ ~ [2 १० ४. 
सुतन्द समेत दसरथहि देखी । गुदित नगर नर नारि बिसेपी ॥ ३ ॥ 


अर्थ--श्रीरामजीको देखकर बारात शीतल हुई (अर्थात्‌ बारातियोंके संतप्त हृदय एवं नेत्र शीतल हुए ) । प्रीदिकी 
रीति ( तो ) बखानी नहीं जा सकती ॥ १ ॥ राजा ( श्रीदशरथजी ) के पास चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो 


` घन-धर्मादि ( चारों फल ) शरीर धारण किये हुए. ( शोभित ) हैं ॥ २ ॥ पुत्रोंसहित श्रीदशरथजीको देखकर नगरके ख्री- 


पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं ॥ ३ | 
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टिप्पणी--% रामहि देखि" इति। [ (क) पूर्व जो कहा था कि मनहें सरोव् तकेउ विलय | २०७ ॥ 
बन्न ७ हू Se दै न जाके बेश 
८ |? उसको यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं ] श्रीराम-लक्ष्मणजी सरोवर हैं । सरोवरकी प्रातिसे शीतलता आती है, से ही 
द ही उ बीर” हि 
श्रीराम-लक्ष्मणजीकी प्रासिसे सब बारात शीतल हुई । 'कवहि देखिबे न भरि राम FR र न 
f ख) देखि““जुडानी' इति। ( सबके नेत्र दशनके लिये, कलह दाने नयन 
मनोरथ सबको था वह पूर्ण हुआ। (ख) दें न हे नजा 
भरि? इसीके लिये, आकुछ थे, इसीसे 'देखकर' जुड़ाना कहा ) | तालर्य कि सबके शीतल हु | ki हे रि 
7] 3 $ ह अग्नि ता २ नरे पि f नु तल 
कि सब अयोध्याबासी रामबिरही थे ( श्रीरामविरहसे संतक्ष थ ), विरह अग्निरूप दँ । यथा ह क 
|; समीरा । स्वास जरइ छन माहि सरीरा | ५ । ३१ ॥ वह विरह मिट गया | विरहाग्नि स बरक्रा g ४ $ 
हि १ रु नरके सम्बन्धसे विरहको अग्नि कहा, क्योंकि अग्नि जलसे बुझ जाती है । उत्तरः 
ढक्ष्मणका दर्शन ) पाकर बुझ गयी, सरोवरके सम्बन्धसे विरह अन ३) | र कि 
॥ काण्डे भीरामजीको राकेश कहा है, उसके सम्बन्धसे विरहको सू कहा है | यथा- रड i 
| " गसीताजीके वचन हैं ज सीतल 
बिकसित मई निरखि राम राकेस | ७ । ९ ॥? इसी प्रकार श्रीसीताजीके वचन हँ-- कब नयन सस सीत गता 
रि ता ॥ ० सं )। [ पुनः भाव कि दूलहरहित बारात निर्जीव थी व 
होइहहिं. निरखि श्याम झुढु गाता । ५ | १४ ॥ (मा० सं०, र पु र र 
सजीव हुदै । ( बे) ](ग) 'प्रीति कि रीति न जाति बखानी? इति । प्रणाम करना, मिलना, देखना आर शीतळ 
वि ॥ न्त्‌ ~ की पी त् नहें कहते नरन त से त्र न्ये 
होना इत्यादि ऊपरकी सत्र बातोंका वर्णन किया, परंतु अन्तर ( हृदय ) की प्रीति नहीं दते बनती, इसीसे जत्राब दिये 
हे कि प्रीति की रीति न जाति बखानी ।' ( प्रीतिकी रीति ही ऐसी है कि उसका वणन हो नहीं सकता । यथा = 
देते हैं कि प्रीति की रीति न जाति बखानी ।' ( प्रौतिको रीति ही एसी ४ ४ 
रो रे भूम्षिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबि कुल 
'कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न पर कही । १ । ३२० ॥' मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । छु 


जास करम सन बानी ॥२ । २४१ ॥? श्रीअवधवासियोंकों सत्र सुख ( सत्र प्रकारके सुरपुर भौगविलास ) प्राप्त हुए 
फिर भी वे बिना श्रीरामदर्शनके शीतल न हुए, संतप्त ही रहे, श्रीरामजीको देखकर ही शीतल हुए्‌, जैसे पपीहा ( चातक ) 
स्वातिबुन्द छोड़ किसी भी जहसे शीतल नहीं होता |--यह प्रीतिकी रीति है । [ पुनः FE का भात्र कि 
मिलनेमें, ्रोलनेमें जो प्रेमभाव प्रकट करते थे, वह कडा नहीं जा सकता । अथवा भाव कि आप्मसुखक जाननेवाले देह 
सुखकी प्रा्िसे अधिक प्रसन्न नहीं हो सकते, यह प्रीतिकी रीति है | ( पं० रामवल्लभाशरणजी ) । मिलान कीजिये 
(सब विधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद्र सुखचंद्र निहारी । २। 3 |? ] 


२--'नुप समीप सोहहिं सुत चारी''” इति। भाव कि पूर्व दो पुत्र सुनिके पास थे और दो राजाके पास, अब 
चारों पुत्र राजाके पास हैं । “कप समीप सोहहिं' का भाव कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ राजाही के यहाँ 
शोभा पाते हैं । “धन? से अर्थ, घर्मसे धर्म और आदि? से “काम? और मोक्ष? कहे । 


नोट--१ 'सोहहिं? का तासर्य यह है कि राजाकी अर्थ-घर्मादिसे शोभा होती है और रामभक्त जो विरक्त हैं यदि 
चे अर्थादिको ग्रहण करें तो उनकी शोभा नहीं, वे तो उनके होनेसे शोभारहित हो जाते हैं। अतः “नुप समीप” सोहना 
कहा । 'अर्थ-धर्मादि तो दशरथजीको स्वाभाविक प्राप्त थे ही, उससे उनकी शोभा अब कैसे कहते हैं ?? इसीके समाधानके 
लिये 'तनधारी? शब्द दिये । भाब कि चारों फल तो सदा ही प्रास हैं, हौँ यदि वे शरीर धारणकर मूर्तिमान होकर उनके 
पास आरे तो चक्रवर्ती जीके पास सोहें ( शोभित हों ) । इस भावसे 'तनुधारी? होना कहा । 


टिप्पणी--३ “जनु धन धरमादिक तनुधारी? इति । 'तनुधारी? कहनेका भाव कि राजा ऐसे धर्मात्मा हैँ कि चारों 
; पदार्थ स्वरूप धारण करके मिले हैं। जब शरीरधारी होकर राजाको मिले तब सोह रहे हैं । तात्पर्य कि ऐसे ही रिले तो 
इतनी शोभा न होती, क्योंकि राजाका सुक्त भारी दै । सुकृतके अनुसार मिले तब शोभा हुई । अर्थरूप श्रीातरुब्न जी, 

च्मेरूप श्रीभस्तज्ञी, कामरूप भीलक्ष्मणजी और मोक्षरूप श्रीरामजी हैं । दोनों भाइयोंकी जोड़ीके क्रमसे यहाँ कहा है । 


नोट--३ ये चारों भाई अर्थ-धर्मादि नहीं हैं, ये तो चारों फलोंके भी फल हैं, अतः यहाँ उत्परेक्षा की गयी । यहाँ 
} 'अनुक्तविषयाबस्त्सरेक्षा अलंकार! है । 


टिप्पणी-४ “सुतन्ह सभेत दसरथहि देखी ? इति । नगरके सभी स्री-पुरुषोंके विशेष सुदित होनेका भाव कि 

(क) राजाकी विशेष शोभा देखकर विशेष मुदित हुए। अथवा, ( ख ) पुत्रको देखकर मुदित और पुत्रांसहित श्रीदशरथ- 
जीको देएब२ (९३७ सुदित हुए । अथवा, ( र ) अन्योन्य शोभा देखकर मुदित हुए, पके समीप सुत शौमित हद ओर 
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पुत्र दशरथजी शोभित हैं । अथवा ( घ ) विशेष आनन्दस सूचित किया कि ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है जैसा आगे 


~ 


'्र्मानंद्‌ लोग सब लहहीं' से स्पष्ट है | अथवा, (ङ ) “विशेष” मुदित हुए यह सो चकर कि ये चारों कुंबर परम सुकुमार परम सुन्दर 
और साथ ही वैसे ही परम ऐश्वर्यबान्‌ हैं| अथवा, इससे कि प्रथम दौ थे अब चार हुए | ' 7, इससे कि चारों माइयाँसे 
नक्रबतीजीका और इनसे उनकी शोभा हौ रही है | [ पंजाबीजी और रा० प्र० के मतानुसार विशेष सुखी यह समकर हुए, 
कि चक्रवर्ती महाराजके चार पुत्र और राजा जनकके यहाँ चार कन्याएँ, यह विधि खूब बनी । ( प्रश सं० ) अथवा, नगरु- 
नर मुदित हैं और पुरनारियाँ विशेष मुदित हैं । ( पं० ) अथवा विशेष प्रसन्न हैं कि जैसे पुत्र सुन्दर हैँ वैसे दी राजा भी 
सुन्दर हैं | ( पं )। इससे स्पष्ट हुआ कि पुरनारियाँ जनवासेमें गयी थीं ( प० प० प्रर ) । पुनः, विशेष मुदितका भाव 
क्रि अब चारों भाइयोंको चारों दुलहिनोंसहित एक साथ मैठे देखनेको मिलेगा, वह शोभा कैसी अद्भुत होगी । (रा प्र०)] 
OO Eo [a ७. ~ 
सुसन वारीस सुर हनहिं निसाना । नाकनटी नाचहिं कारे गाना ॥ ४ ॥ 
सतानंदु# अरु विप्र सचिव गन | मागध खत बिदुप बंदीजन ॥ ५ ॥ 
सहित बरात राउ सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--वरिसि ( वर्षि ) = वष्टि करके । नाक = आकाश, स्वर्ग, सुरलोक । नटी = नाचनेवाली । नाकनटी = 
आकाइमें नाचनेवाली = अप्सराएँ | 
अर्थ- देवता लोग फूल बरसाकर डंके बजाते हैं, अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥४॥ ( अगवानीमें आये हुए 
श्रीशतानन्दजी और विप्र एवं मन्त्री लोग, मागध, सूत, पण्डित और भाँट लोगोंने। बारातसहित राजाका आदर सत्कार 
किया, ( फिर ये ) अगवानी लोग आज्ञा माँगकर लोटे ॥ ५-६ ॥ 
टिप्पणी--१ “सुमन बरिसि सुर" गाना! इति । ( क ) भाव कि जो शोभा देख नगरके सत्री-पुरुप् मुदित हुए वही 
गोमा देखकर देवता और देवाङ्गनाएँ मुदित हुई । (ख) गोस्वामी जीवोंके कल्याणके लिये यहाँ उपदेशा करते हैं | वे 
अवधवासियोंको वेश्याओंका नाच देखना नहीं लिखते, स्वगंकी अप्सराएँ भी जो नाच-गा रही हैं वे आकाझमें हैँ । [ कलियुग- 
के लोगोंको मलिन मनवाले जानकर गोस्वामीजीने यहाँ वेश्याओंका वारातमें साथ जाना नहीं कदा | यह सोचकर कि यदि 
हम उनको यहाँ साथ लिखेंगे तो लोग हमारी तरफसे इसकी आशा समझकर न जाने क्या कर उठावेंगे, अतः 'नाकनदी 
नाचहिं करि गाना ? इतना ही कहकर रह गये । तात्पर्य कि बारातमें वेश्याओंकी प्रथा दूषित है । इस ग्रन्थक वक्ता आर 
श्रोताओंको उनका त्याग करना चाहिये | आज मी राजा, रईस आदि बारातोंमें वेश्याको छे जाते हैं ओर उनका दृत्य-गान 
देखते-सुनते हैं; वह लोक-रीति भी यहाँ वेश्याओंके बदके “नाकनटी” का नत्य-गान कहकर जना दी। (प्रश सं० )। पर 
इस तीसरे संस्करणके समय प्रायः रेडियो ॥२०८।० आदिने वेश्याओंकी प्रथा उठा दी है । ] 
२--'सतानंद अरु विप्रः"? इति । ( क ) दतानन्दजी आदिको गिनाकर यहाँ बड़े लोगोंसे मिळनेकी विधि दिखाते 
हैं कि इन सबोंका समूह साथ लेकर मिले । यथा--संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुर ग्याति । Mer मुनि- 
नायकहि सुदित राउ येहि माँति ॥ २१४ |? ( ख ) यहाँ गतानन्दजी मुख्य हँ । जनक महाराज दा नहीं आये; 
जबतक सामध' ( समधौरा ) नहीं होता तवतक कन्याका पिता वरके पितासे नहीं मिछता, यह रीति है | (ग) “गनः का 
सम्बन्ध सबसे है-विप्रगण, सचिवगण, मागधगण इत्यादि | यहाँ बारातकी अगवानीके लिये आये हैं, इसीसे मागध, सूत, बन्दीजन 
भी साथ हैं । ( घ ) शतानन्दजी आदिको गिनानेका दूसरा भाव यह दै कि राजाके सम्मानके लिये ये ही छोग थे, इनके अति 
रिक्त और जितने हाथी, घोड़े तथा रथके सवार इत्यादि अगवानीमें आये थे, वे सब देखनेवाले धरे, देखकर चले गये | 
शतानन्दजी निमिकुलके पुरोहित हैं, जैसे वसिष्ठजी रघुवंशियोंके । इनका आदर श्रीवशिष्ठ और विश्वामित्रजीके समान होता था। 


छ १६६१ की प्रतिमें 'सदानंदु' पाठ है । 

गै अर्थान्तर--राजा दशरथने शतानन्दजी'"'का आदर-सत्कार किया । ( वै०, वीरकवि ) प्रज्ञानानन्द स्वामी इसी 
अर्थके पक्षमें हैं । वे कहते हैं कि यदि यह अर्थ न किया जायगा तो राजा दशरथका श्रीशतानन्दादि विप्रवुन्दको नमस्कार भी 
सिद्ध न होगा । राजा विप्रोंको नमस्क्रार न करे यह कदापि सम्भव नहीं । बैजताथजी लिखते हैं कि ब्रह्मग हित श्रोता 
नमइनोका दात-मानत स्‍्वुतिद्वारा सम्मान किया । मन्त्रियों आदिसे प्रेमपूर्वक वार्ता की और मागधादिको दान दिया । 
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३ "सहित बरात राउ सनमाना'""। इति | (क ) वारातसद्धित राजाक सम्मान ग वं यह है कि बना वारातके 


सम्मानके केवल राजाका सम्मान करनेसे राजाका सम्मान नहीं होता (बारात राजाके साथ हैँ | केवल साल सम्मान करने- 
सें राजा प्रभन्न न होते ), इसीसे राजाद्दीके समान उन्होंने सत्र बारातियाका भी सम्मान किया | ( ख ) आयसु मारि फिरे 
उति | आज्ञा माँगकर लोटना यह भी राजाका सम्मान दै ( और रिष्टाचार भी दै )। (ग) फिर अगवाना कहकर जनाया 
कि ये अगवानी लेने गये थे तबसे अब लॉट । [ “चले लेन अगवाना' ३०४ उपक्रम द A कक' उपसंद्दार ] 
प्रथम बरात लगन तें आई | ताते पुर प्रमोट अधिकाई ॥ ७ ॥ 

त्रह्मानद छोगु सत्र लहहा | बदहे दिवस निस वध सन कहा ।॥ ८ ॥ 


दो०- रामु सीय सोभा अवधि सुक्रत अवधि दोउ राज । 
तहँ पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज॥३०९॥ 


(| अ $__त्रारात लग्नसे पहले आ गयी । इससे नगरम प्रमोद ( न्त अधिक आनन्द ) चढता जा रहा हैं ॥ 
i सब लोग ब्रह्मानन्द प्रास कर रहे हैं 3 | $ कि दिन-रात बढ़ जायें ॥ ८॥ श्रीराम-सीताजा 
शोमाकी मर्यादा ( सीमा ) है और दीनों राजा पुण्यकी सीमा हँ--जहाँ-तहाँ पुरवासी खौ-पुस्पाक समाज मिळ-मिलकर 
ऐसा कद्द रहे. हैं | ३०% || 
टिप्पणी--१ 'प्रथम बालः"? 
नारि विशेषी ॥३॥ पर छोड़ 


सङ्ग 'सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । सुदित नगर नर 
पुर प्रमोद अधिकाई ।' [(ख) बारात लग्नसे पहल ददी 

आ गयी, इस कथनसे सिद्ध हुआ कि 
तिछक समाज सजि कुलगुरुहि अः 
मंगल ) । लग्न अथात्‌ विवाद 


पुरवासी इसे जानते भी थे | यथा-“लिखि छगन 

कुसल राउ हरपानेउ ।''७३ ।' ( जानकी- 

( अगहन मुदी पंचमी ) को है | ( गौड़जीके मतानुसार शु* 3 

महीना ग्यारह (वा सात ) दिन पहले ही बारात आ गयी । ] 

का भाव कि पुत्रोंसहित श्रीदशरथजीको देखकर 

भा गयी है, इससे पुत्नोंसहित राजाक देशान 

हेत थे अब प्रमुदित हो गये । ( ओर यह प्रमोद भा 

बथा--झुनि मन सोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मान 

विशेष मुदित हैं । ब्रह्मानन्द अन्य सब आनन्दो 
ग है, में इसे ब्रह्मानन्द कहा ही है । 

२ ( क ) भिह्यानंदु लोग सब छहहों' इति | लोग सब लहहीं' का भाव कि अभीतक श्रीजनकपुरमें ब्रह्मानन्द 

केवल श्रीजनकमदाराजको ही प्राम था, अब सब छोगोंकों प्रात्त हो गया । [ ब्रह्म ही अंशोंसहित चार भाइयोंके रूपमें प्रकट 

हुआ, यथा -- अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहो दिनकरबंस उदारा ॥ १८७ । २ ।' अंसन्ह सहित देह धरि ताता । 

करिह चरित भगत सुस्बदाता । १५२ | २ ।' इस प्रकार चारों भाई ब्रह्मरूप वा सच्चिदानन्द विग्रह ही हैं । इसीसे सबको 

_ ब्रह्मासर् प्रात दो रहा दै | यहाँ ब्रह्मानन्द ओर कोई नहीं दै । (प्रश सं.) | ( ख) 'बढ्हुँ दिवस निसि'--भाव यह किं 

 म्नबीतिथितो बढ़ेगी नहीं, बिवाह. तो उसी मुहूतें होगा, वह तो टलेगी नहीं ओर विवाह हो जानेपर बारात अवश्य लौट 


Po NPN 
~ 
EEE 
अ 
mp : 
A 
+ 
७। 
> 5 
RS 
/ 4 
| 


| ॥ Eros । द द्रा इनेकी प्राथना करते इँ--( प्र० सं. )] (ग ) ‘बिधि सन 
| LE हक... मद हल के 5 7 नवन वडा होता है । चारों युग सब एक हजार वार 
। 2 दिनमेकं पितामहः? > ‘a क की एक रात होती है । ( यथा-- चतुर्यगसहस्राणि 
5 8 द्थ्मणा विदु: । रात्र युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ गीता ८। १७ ।? 
हिड अर्थात्‌ त्रा दिनको सइस्युगतक रड्नेवाला और रात्रिको भी सहखयुगतक रड्नेवाली, जो जानते हैं वे लोग द्िनरात्रिको 
fis न त्‌ [कि थम जाननेवाले है ) i अतएूब उनसे विनती करत हू कि आप इन ॥ आर रातोंको अपने दिन आर रातोके समान बड़े कर्‌ 
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दीजिये । लग्नके अभी बहुत दिन हैं पर उनको इतनेमें भी सन्तोष नहीं है, अतः विधाताको मनाते हैं । [ यह प्रेंमकी दशा 
है । भाव यह कि इनको सदा ही देखते रहनेकी चाह है | गीताबलीसे मिलान कीजिये--“जबतें राम लषन चितए री । रहें 
इकटक नर नारि जनकपुर, लागे पलक कलप बितए री ॥ प्रेम बिबस मागत महेस सों देखत ही रहिए नित ए. री॥ के ए 
सदा बसहु इन्द नयनन्हि कै ए नयन जाहु जित ए री । ७६ ।' पुरवासी मनाते हैं कि लग्नका दिन सीर न आ जाय, 
नहीं तो हमारा आनन्द जाता रहेगा । यहाँ वियोगीकी अक्षमताम उत्सुकता संचारीमाव" है । ( वीरकवि ) ( प्र सं० ) ] 
३--रामसीय सोमा अवधि“ इति। ( क ) 'मिल नर नारि समाज' अर्थात्‌ स्रियोंके समाजमें खियाँ परस्पर 
एक-दूसरेसे कहती हैं [ जैसा आगे “कहहिं परस्पर कोकिकबयनी' से स्पष्ट है ] ओर पुरुषोंके समाजमे पुरुष परस्पर ऐसा 
कहते हैं | 'जनक सुकृत मूरति बेदेही' ३१० | १ से 'छेब भळी बिधि लोचन लाहू ।' ३१० । ६ तक नरोंकी उक्ति है 
और “कहहिं परस्पर कोकिलबयनी' ३१० । ७ से लेकर 'कह॒हिं परस्पर नारि बारि बिलोचन पुछक तन । ३१११ तक स्त्रियों- 
की उक्ति है |--जहूँ तहँ पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज? इस उत्तरार्थका निर्वाद दोंदा ३११ तक हैँ | 
जनक सुकृत मूरति बेदेही । दसरथ सुकृत रामु धर देही ॥ १ ॥ 
इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन्ह समान फल लाधे ॥ २ ॥ 
इन्ह सम कोउ न भयेउ जग माहीं । है नहिं कतहूँ होनेउ नाहीं ॥ ३ ॥ 
हम सघ सकल सुकृत के रासी । भये जग जनमि जनकपुर बासी ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--देही>देह, यथा--चोचन्ह मारि बिदारेसि देही | ३। २९ | २० ।' अवराधना=्आराधना करना; 
उपासना वा पूजा करना | यथा--केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू । १ । ७८॥ लाघनान्प्रात करना, पाना । मरुकान्तार 
देशमें “पाने? को 'लाघना? कहते हैं। ळे यह शब्द राधना' का अप्रं है। रकार-लकार-सावण्य होनेसे "राधे? को लाघे' 
कहा । राध संसिद्धौ’ राध साध धातुसे सम्यक्‌ प्रकारकी सिद्धि! का अर्थ देता है |? ( पं० रामकुमार ) | अथवा, "लाघ? 
लब्धका अपभ्रंश है | लाधना=उपळव्ध करनाऱप्राप्त करना | 
अर्थ--श्रीजनकजीके सुक्रतोंकी मूर्ति श्रीजानकीजी हैं | श्रीदशरथजीके सुक्ृत देद धरे हुए श्रीरामजी हैं ॥ १ ॥ इनके 
समान किसीने भी शिवजीकी आराधना नहीं की ( और ) न इनके समान किसीने फल ही पाये ॥ २ ॥ इनके समान 
संसारमै कमी कहीं मी कोई न हुआ, न है और न दोनेवाळा है ॥ ३ ॥ हम सव सम्पूर्ण पुण्योंकी राशि हैं कि जगत्म जन्म 
लेकर श्रीजनकपुरके निवासी हुए ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) दोदेमें श्रीसीतारामजीको शोभाकी अवधि, राम सीय सोमा अवथि', कहा ओर यहाँ कहते हैं 
कि जनकजीके सुकृताँकी मूर्ति वेदेहीजी हैं और दशरथ सुकृत देह धरे श्रीराम हैं | इस प्रकार दोनों राजाओंके सुकृतोंकी शोमा 
कथन की गयी । अर्थात्‌ जो श्रीराम-जानकीजीकी शोभा है वढी इनके सुक्कृतोंकी शोमा हैं । पुनः, दोदेमें “सुकृत अवधि दोड 
राज” कहकर अब यहाँ सुक्ृतोंके फलोंकी अवधि ( सीमा) दिखाते हैं कि दोनों राजाओंका सुक्त श्रीराम-जानकी हैं, और 
श्रीराम-जानकी ( फलकी ) अवधि हैं | ( ख ) मूरति? कहनेका भाव कि मूर्ति होनेंस सबको उनका दर्शन दोता है; दर्शन 
होनेसे सब लोग ( दर्शक ) सुक्रती हो जाते हैं, यथा--जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को सुक्ृती हम सरिस बिसेषी' । 
[ (ग) सुकृत अवधि दौड राज” कहा | अब सुक्रतका स्वरूप कहते हैं | सुकृत फलके द्वारा जान पड़ता है, दूसरी तरह 
नहीं। श्रीसीतारामजी शोभाकी अवधि हैं सो इनको प्रात हँ, यह फळ देखकर समझते हैं कि दोनों राजा सुक्रतकी सीमा हद 
श्रीसीतारामजी ही उनके सुक्कतोंकी शोमा आर मर्यादारूप विराजमान हैं । पुनः, सुकृत अवधि' कहनेका कारण यह कि 
परोक्ष सुक्त अपनेकों सुख देते हैं और इन्होंने तो उनको मूर्तिमान्‌ करके और सबको भी सुकृती बना दिया जैसा आगे 
कह रहें हैं | ( प्र० सं० ) ] ( घ )--ये पुरवासी श्रीजनकपुरके हँ, इसीसे वे वंदेडी जीको प्रथम कहते हँ--“जनक बेदेही' 
( पीछे श्रीदशरथजी और श्रीरामजीको ) । 
२--'इन्ह सम काहु न सिव अवराधे”' इति | ( क ) दोनों राजाओंका कोन सुकृत दै जो मूर्तिमान्‌ श्रीराम- 
जानकी होकर प्रकट हुआ, यह यहाँ कहते हैँ इन्ह सम” । अर्थात्‌ श्रीशिवजीका आराधन इनका सुङ्कत है । इस कथनसें 
जनाया कि झिबसेवासे श्रीराम-जानकीजीकी प्राति दोती है । ( ख ) “काहु न इन्ह'समान फळ लाघे' इति | शिवसेवाके 
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समान दूसरा सुकृत नहीं दै, इसीसे इसका फल भी सबसे अधिक है । आगे दोनों राजाओंके 4 sh माहात्म्य 
कहते हैं-“इन्ह सम कोड न भएउ''” | किसीने इनके समान फळकी सिद्धि नहीं की, अथात्‌ श्रीराम-जानकीजीका अव- 
FR टु 5 न सयेड''” इति | 'भयेउ? भूतकाछिक, हैः वर्तमान ओर “होने? मविष्यकालिक क्रियाएँ 
है। तालं कि दोनों राजाओंके समान सुक्रत तीनों कालम कोई नहीं है। यह कदकर आगे अपनेको भी तीनों कालॉमे 
सक्ती कहते हैं | पुनः, भाव कि दोनों राजाओंने ऐसा भारी सुक्त किया कि उन्होंने अपने सुकतोंसे तीनों कालाँके सुकृतियों- 
को जीत लिया । जग साहीं'-ब्रह्माण्डभरमें | यथा-- सुकृती तुम्ह समान जग माहीं | मयड न हू कोड होनेउ । 
। २९४ | ५-६ ।', मोर भाग्य राउर गुनगाथा । कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा | ES । ३ [ भाव यह कन्या- 
पिता? में जनकसमान और पुन्न-पिता'में ददारथसमान भाग्यवान्‌ त्रिकाळमे कोई नहीं | सीता”--जैसी कन्या और राम- 
जैसा जामाता मिलनेके लिये जनकसमान और रामसरिस पुत्र तथा सीता-सी पुत्रवधूकी प्रासिके लिये दशरथसमान सक्ती 
होना चाहिये । ( प० प० प्र) | 
४ हस सब सकल सुकृत''” इति । ( क ) सकल सुक्ृत' का वर्णन उत्तरकाण्डमें है, यथा-- जप तप नियम 
जोग निज धर्मा । श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥ ज्ञान द्या दम तीरथमञ्जन । जहाँ लगि धमं कहत श्रुति सज्जन ॥' 
( ७।४९ )॥ ( ख ) 'भये जग जनमि''''--भाव कि जगमें जन्म दोना भी सुक्त है, क्योंकि जगत्‌के भी लोग श्रीराम- 
जानकीजीको देखते हैं । इस तरह 'सकल सुक्त के रासी' का भाव हुआ कि जगतूके लोग सुकृती हैं ओर हम जनकपुरम 
पैदा हुए इससे हम सकल सुक्नतोकी राशि हैं कि दिन-रात दोनोंकी छविको देखते हैं | ( पुनः, भाव कि चर-अचर जिसे 
एक बार भी दर्शन हुआ बह सुकृती है, यथा-- धन्य भूमि बन पंथ पहारा ।'''हम सब धन्य सहित परिवारा ॥ दीख 
दरसु भरि नयन तुम्हारा | २ । १३६ ।' इत्यादि । और हम रात-दिन देखते हैं अतः समस्त सुक्ृतोंकी राशि हैं )। ( ग ) 
“जनकपुर बासो'--भाव कि यदि यहाँ जन्म न होता तो यह लाभ न मिलता; यही आगे कहते हैं-जिन्ह जानकी राम" |! 
[ यह सत्य ही है । अवधपुरकी खियाँको विवाह देखनेका सौभाग्य कहाँ ! इसमें मिथिलावासियोंका भाग्य विशेष ही है। 
( प° प० प्र० ) | अवधवासी सभी पुरुषोंकों भी यह सोभाग्य प्राप्त नहीं । ] 
| दि a PRE ८ rune 

जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिस बिशेषी । ५ ॥ 

पुनि देखब रघुबीर ब्रिआइ | लेब भली विधि लोचन लाहू ॥ ६॥ 

कहहिं परसपर कोकिल यनी । येहि बिआह बड़ लाग्नु सुनयनी ॥ ७॥ 

बड़े भाग बिधि बात बनाई । नयन अतिथि होइहहिं दोउ भाई ॥ ८ ॥ 

he 


दो०--बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय । 
लेन आइहहिं बंडु दोउ कोटि काम कमनीय ॥ ३१०॥ 


अथ जिन्दोने श्रीजानकीजी ओर श्रीरामजीकी छबि देखी ( उन ) हमारे समान विशेष ( एबं हमारे समान अथवा - 
बिशेष ) पुण्यात्मा कोन दोगा ? ॥ ५ ॥ फिर ( इतना ही नहीं किंतु अभी ) श्रीरघुबीर-विवाह भी देखेंगे और भली प्रकार 
नेत्रोंका लाभ लेंगे ॥ ६ ॥ जिनकी वाणी कोयलके समान मधुर, सुरीली और कोमल है वे कोकिलबयनी खियाँ एक-दूसरेसे 
कहती हैं कि हे सुनयनी ( सुन्दर नेत्रोंबाली ) ! इस विवाइम बड़ा लाभ है ॥ ७ ॥ बड़े भाग्यसे ( अर्थात्‌ हमारे बड़े भाग्य ह 
कि ) वातान ( सब ) बात नना दी | दोनों भाई नेत्रोंके अतिथि होंगे ॥ ८ ॥ प्रेमके वश जनक महाराज बार-बार 
कक. पक (तब) करोड़ों कामदेचोके समान सुन्दर दोनों भाई उन्हें लेने ( बिदा कराने ) आया करेंगे ॥३१०॥ 
प्प = 0 । ति भाउ म्ह ~ जनकपुरवासियों ~ र्थात्‌ 
5८ “आओ न्ह जानकी राम इति । ( क ) जिन? कहकर सभी पुरवासियोँको सूचित किया । अ 
ब जनकपुरवासी इमलोग जिन-जिनने ्रीजानकी-समजीकी छबि देखी | ( हम? और ‘चिन्ह दोनों न 
[ ती छिन्ने य छनि दसो दि जिन ` दम ह्‌ बहुवचन हैं | भाव यह 
के हम सब जनकपु लासा जन्दाने यह छबि देखो है )। यदि जिन्ह' न कहते तो केवल परस्पर बातचीत करनेवालोंदीका दर्शन 
करना (ओर सुकृती दोना) पाया जाता। (ख) 


ही” लात को सुती हम सरिस बिशेषी' इति हमारे बराबर कौन हे? और हमसे अधिक कौन 
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दोहा रै 2 Vinay आटी orators मानस-पौयूष 


है ? अर्थात्‌ सभी सुकृती हमसे न्यून हैं । [ “सरिस बिशेषी' अर्थात्‌ हमारे समान ही कोई नहीं, विशेषकी बात ही क्या ? 
सब हमसे नीचे दजैमे हैं ] । श्रीराम-जानकीजी श्रीदशरथ-जनकजीके सुकृत हैं, सो उनके दर्शनसे मिथिलावासी ( अपनेको 
विशेष ) सुकृती (कहते ) हैं। तात्पर्य कि दोनों राजाओंके सुक्तसे सुक्ती हैं, इसीसे वे अपनेको अद्वितीय सुकृती कहते हैं । 
पुनः प्रथम कहा कि दोनों राजाओंके समान जगमें कोई नहीं है । उसीपर ( उसीकी पुषटिमें ) कहते हैं कि दोनों राजाओंके 
यहाँ तो श्रीराम-जानकीका अवतार हुआ, उनकी बराबरीका कोन हो सकता है ( जब कि ) इमलोगोंकी ही समानताका 
त्रिकालमें कोई नहीं है कि केवल उनके दर्शन ही कर रहे हैं । [ यहाँ इस कथनसे जनाया कि दोनों राजा और दोनोंकी 
प्रजा सबके-सब महान्‌ सुक्ृती थे | प० प० प्र० ] 


२ “पुनि देखब रघुबीर बिआहू"'' ।' इति | ( क ) पुरवासी उत्तरोत्तर अपने सुक्कतांकी अधिकता कहते हैं-- 
जनकपुरमें जन्म लेनेसे 'सुक्ृतकी राशि” हैं | फिर श्रीराम-जानकीजोकी छवि देखनेसे बिशेष सुकृती' हैं, ओर आगे श्रीरघुवीर- 
विवाह देखेंगे इससे विशेषतर सुकृती हैं | ( ख ) तीनों कालोंमें अपनेको सुकृती कहते हैं | भये जग जनमि जनकपुरबासी' 
से भूतकालमें ( क्योंकि जनकपुरवासी बहुत दिनोंसे हैं ) | 'जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को सुक्कती हम सरिस ब्िदोषी” 
से वत॑मानमें और 'घुनि देखब रघुवीर बिआहू' से भविष्यमें सुक्कती हैं | ( तीनों कालोंमें अपने समान कोई सुक्ृती नहीं, 
यह जनाया ) | ( ग ) 'छिब भली बिधि''-भाव कि अभी तो जब ये निकलते हैं तब दर्शन होता है और विवाहमें 
निकटसे बैठकर दर्शन करेंगे | ( घ ) यहाँतक पुरुषोंकी उक्ति कही, आगे ख्ियाँकी उक्ति है । ( अथवा, यहाँतक स्री- 
पुरुषों दोनोंके वचन हैं | प० प० प्र | ) 


३ 'कहहिं परसपर"? इति | ( क) 'कहिहहिं? के सम्बन्धसे 'कोंकिल्बयनी” कहा, तात्पर्य कि मधुरवाणीसे बात 
करती हैं । देखनेके सम्बन्धसे सुनयनी? कहा, देखना आगे लिखते हँ-- नयन अतिथि होइहहिं दोउ भाई ।' पुनः कहिँ? 
के साथ कोकिळबयनी विशेषण दिया गया और “विवाह? के सम्बन्धसे सुनयनी” कहा, क्योकि श्रीराम-जानकीसम्बन्धी वार्ता 
करती हैं और नेत्रॉसे श्रीरामदूलइकी छवि देखेंगी ( प्र० सं० ) [ अवधवासिंनी साधारण स्नियोंके सम्बन्धमै कहा कि “सुनि 
कलरव कलकंठि लजानी ॥ २९७ | ३ ॥? और मिथिलावासिनियाँको “कोकिलबयनी? कहते हैं । इस तरह अवधपुरीकी 
स्त्रियोंकी विशेषता दिखायी | प० प० प्र० । ] ( ख ) बड़ लाझु' येहि बिआह बड़ लाभु सुनयनी' इति | लाम" यह 
कि अभी देखती हैं, आगे विवाद देखेंगी, और विवाह हो जाने।र दोनों भाई श्रीजानकीजीको विदा कराने वारम्वार आयेंगे 
तब देखेंगी | पुनः “बड़ लाम? का भाव कि बड़े सुक्ृतोंसे बड़ा लाभ होता है जैसा ऊपर पुरुषोंकी उक्तिमं कह आये-- 
“को सुकृती हम सरिस बिशेषी' इसीसें बड़ा लाम कहती हैं | 


४ “बड़े भाग विधि बात बनाई” इति | ( क ) ऊपर जो कहा कि येहि बिआह बड़ ला उभीके सम्बन्धसे 
यहाँ “बड़ भाग! कहा | वड़ा लाभ बड़े भाग्यसे होता है ( पूर्व भी एक पुरवासिनीने कहा है “नाहि त हम कहें सुनडु सखि 
इन्ह कर दरसनु दूरि । येहु संघटु तव होइ जब पुन्य पुराकृत सूरि ॥ २२२ ||” वह 'संबट? अब बना, वह मनौरश्र पूर्ण 
हुआ । पुनश्च 'जों बिधिबस अस बने सँजोगू। तौ कृतकृत्य होइ सब लोगू.॥ १ | २२२ ) |? इसीसे बड़ छाखु' कहकर 
“बड़े माग' कहा | (ख ) “बिधि बात बताई? इति । विधाताके बनानेसे यह बात बनी हैं, क्योंकि विधि ही क्मफळदाता हैं, 
यथा--'कठिन करम गति जान विधाता । जो सुम असुम समळ फलदाता ॥ २ | २८२ ||? [ पूर्वं जो कहा कि को सुकृती 
हम सरिस बिशेषी' उसके सम्बन्धसे यहाँ कहती हैं कि बिधि बात बनाई ।' अर्थात्‌ ] हम सुक्त हैं, यदद हमारे सुक्ृतोंका 
फल है जो विधिने प्राप्त कर दिया है, यथा--'को जाने केहि सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥ १। ३३७॥? 
( ग ) “नयन अतिथि होइह॒हिं'--इसका कारण आगे कहती हैँ, यथा--वारहिं बार! ( घ ) अतिथि! कहनेका 
माव कि जैसे अतिथिकी सेवा वड़े आद्रसे होती दै उसी प्रकार हमारे नेत्र बड़े आदरे इनकी सेवा करेगे, अर्थात्‌ बड़े 
आदरपूर्वक इनका दर्शन करेंगे । य॒था--*अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के ( १।३२।८ मं अतिथिके 
सम्बन्ध देखिये ) । 

प० प० प्र०- पुरनारियोंको तो इस विवाहमें श्रीजानकीविरह-दुःख दी सहना होगा यह स्पष्ट दी था तब इसमें 
इनको महद्वाग्य कैसे जान पड़ता है ! इसका समाधान आगेकी चांपाइयाँमं मिळता है a बह यह कि इनके नेत्रोंको 
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च आकर्षक ३ [र सखकारक जान पड़ता है, यह "कोटि 
गम का सोन्देय थीसीताजीकी शोभा-सोनदर्यसे अधिक आकपक आर उसकारक जान पहता ६) यह टि काम 


कमनीय? विशेषणसे ही सूचित हो रदा हैँ । बज कह पि 07%“? अप 

टिप्पणी--७ 'बारहिं बार सनेह बस" ईति I (क) जो कहां कि 0000 हर ता फिर लाजा 
मी दर्शन म होंगे, दोनों भाइयों फे दर्डान तों दूर ही रहे तो ahs gl हु [के a a है छि ( क ) स बस 
सबके साथ लगता है । श्रीजनकजी श्रीसीताजीके स्तेदवा हैं, इससे वे बार-बार सीताजीको बुढायेंगे । श्रीरामजी सीताजी- 
के स्नेहके वश हैं, अतः वे बार-बार उन्हें लेने आयेंगे | (ग) 'लेन Sl ier है कुल 
हिनको बिदा करानेके लिये दूलद जाता हदै ( ओर उसके साथ शहाला भी जाता है जो प्रायः छोटा 4 दांता हं | FF 
माईके अभावमें ही दूसरा कोई बालक जाता है)। इसीसे दोनों भाइयोंका छेचे आना कहती हैं ( bre 
इति । स्रियोंकी भावना सुन्दर स्वरूपवी होती है । ( खरियाँको श्रङ्गार अत्यन्त प्रिय है, यंधा--नारि चिलोकहि हरपि हिय 
निज निज रुचि अनुरूप । जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥ २४१ |? यह विशेषण उन्होंने अपने हॉष्टकोणसे 
दिया है ) | इसीस अपने देखनेमें सुन्दर स्वरूप कहती हूं 


नोट- श्री प॑ विजयानन्द त्रिपाठीजी कहते है कि यहाँ भी अप्टसखियोंका संवाद हैँ। उनका लेख आगे 
MOR का ४ ; 

विधिध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ १॥ 

तब तब राम लपनहि निहारी । होइहहिं सब पुर लोग सुखारी || २॥ 

सखि जस राम लपन कर जोटा । तेसेई भूप संग दुइ ढोटा॥ ३॥ 

स्याम गोर सब अंग सुहाए | ते सब कहहिं देखि जे आए ॥ ४ ॥ 

कहा एक में आजु निहारे । जजु बिरंचि निज हाथ संवारे ॥ ५॥ 

भरतु रामहीं को अनुहारी । सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥ ६॥ 

लपनु सन्रुखदन एक रूपा । नख सिख ते सत्र अंग अनूपा || ७॥ 

सन भावहिं सुख बरनि न जाहों । उपमा कहु त्रियुवन कोउ नाहीं । ८ ॥। 
शन्दाथ-पहुनाईन्आये हुए व्यक्तिका भोजन-पान आदिसे सत्कार करना; मेहमानदारी । सासुर= ससुराल; ससुर । 
ढोटा=पुत्र, यथा-- ए दोङ दसरथ के ढोटा। १। २२१ |! सहसा-एकाएक । अनुद्दारम्सदृश; एकरूप ।=आकृति, रूपरेखा । 
अथ--अनेक प्रकारसे ( उनकी ) पहुनाई होगी । हे माई ! ऐसी ससुराल किसको प्यारी न लगेगी ? ॥ १ ॥ तब- 
तब श्रीराम-क्ष्मणजीको देख-देखकर सब पुरतासी सुखी होंगे ॥ २ ॥ हे सखि ! जैसी श्रीरामलक्ष्मणजीकी जोड़ी है वैसे 
ही राजाके साथ दो ( आर ) पुत्र हैं ( अथात्‌ पुजाको जोड़ी है ) ॥ ३ ॥ एक श्याम हैं, दूसरे गोरे हँ, सभी अङ्ग सुन्दर 


SRS 


हैं, जो लोग देख आये है वे सब-के-सब ऐसा कहते हैं | ५ ॥ एक बोली कि मैंने आज ही देखे हैं | ( ऐसे जान पड़ते हैं ) 


मानो ब्रह्माने अपने हाथों संवार ( रचकर बनाया ) है ॥ ५॥ श्रीमरतजी श्रीरामजीहीकी रूप-रेखाके हैं, एकाएक कोई 
स्त्री-पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकते ॥ ६ ॥ शरोलश्सण-शनु्नजो एकरूप हैं। नखसे शिखा ( चोटी ) पर्यन्त सब अङ्ग 
अनुपम ( उपमारहित, अत्यस्त सुन्दर ) ऐ ॥ ७ ॥ मन-दी-मन आते हैं, मुखसे ( उनका ) वर्णन नहीं किया जा सकता । 
तीनों लोकॉंमें उनकी उपमाके योग्य कोई नहीं है ॥ ८ ॥ 

१७ बिजयानन्द निपाटीज--कहाहि परसपर कोकिलययनो । एहि विज्ञाहु 


आ § बड़ कामु सुनयनी ॥""'होइहहिं सब 
पुरोगा सुखारी । इति । कोकिल्ययनी का सम्बोधन करके कहती हैं । यह कहकर जनाया कि नरसमाजका हाळ 

A अ ० क हक ७ ५ थ्रि १ 
कह चुके अब नारी-समाजका हाल कहते दै । यद्यापे नगर-दर्शनके 


समय ( कहहि परसपर बचन सप्रीती इन्ह 
~ ~ ६६ ४०० १० / दा ह 
कास छबि जीती ॥ २२० | ५ |! से हिय हरपहि”'। २२३ |? तक ) सभी घरोंकी खिरयोने सरकारकी प्रशंसा की तथापि 
संवाद अष्टसखीका ही लिखा गया। इसी भाति यहाँ भी अश्सखीका संवाद कहते हैं | क 
न Cs — __ Ne 
(3) नगर्द्शनमे जिसने कहा था कि जेहि विरंचि रचि सोय सँबारी । सोइ 
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दोहा ३११ ( १-८) श्रीमते रामचन्द्राय नम ७११ मानस-पीयूष 
र —mayAvastroeniis-Bhevan-ManL Trust Donan 
( २२३ | ७), वह कहती है कि “पहि बिआइ बड़ लाभु सुनयनी ।' भाव कि दूसरेसे विवाह होनेमें अननुरूप जोड़ी हो 


जाती । सबसे बड़ा लाम है कि अनुरूप जोड़ी मिली इससे दम्पतिका लाभ, दोनों पक्षका लाभ तथा दर्शानका लाभ । 
लाभ-ही-लाभ तो है 


( २ ) कोड कह संकर चाप कठोरा । ये स्थामछ सरदर गात किसोरा ॥ सप असमंजस अहै सयानी । २२३।२-३।१ 
जिसके ये वचन हैं, वह कहती है कि नयन अतिथि होइहहिं दोउ भाई” अर्थात्‌ अब इन दोनों भाइयाँका कभी-न-कभी 
दशन होता रहेगा | राजाके तो अतिथि होंगे और हम लोगोंके नयनोंके अतिथि होंगे | 

( ३ ) जिसने कहा था कि “नाहित हम कहँ हर दरसन दूरि। यह संघटु तब होइ जब पुन्य 
पुराकृत भूरि ॥ २२२ ।?, वही कहती है कि बारहि बार र । आथातू महाराज जनक बड़े दुहिवृवत्सळ हूँ, वे 
स्नेहवश बार-बार बेटीको बुळावेंगे, तब बिदा कराने दोनों भाई आया करेगे । अतः दर्शन डोता रहेगा । बिना पतिके विदा 


` कराने आये, स्तरियोंका सम्मान नहीं होता । 


( ४ ) जिसने कहा था कि ( कोउ कह ) ए भूपति पहिचान । शुनि समेत सादर सनमामे ॥ २२२ | ३ ।?, वही 
कह्‌ रही है कि त्रिना सम्बन्ध हुए ही जब इतना सम्मान हुआ था, तो अत्र तो सम्बन्ध हो गया, अतः अनेक प्रकारसे 
पहुनाई होगी । ऐसी ससुराल किसे प्यारी न लगेगी ? अतः अवश्य आते-जाते रहेंगे | 


~ 


(५ ) जिसने कहा था “जोग जानकी यह बह अहई ॥ जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू । पन परिहरि हरि करे 


बिबाह । २२२ | १-२ ।?, बही कह रही “तब तब रामऊूपनहिं निहारी । होइहहिं सब पुरलोग सुखारी ॥? 
( ६ ) जिसने कहा था "ए दोऊ दसरथ के ढोटा । बालमरालन्ह के कल जोटा ॥ २२१ | ३।?, वही कह रही हुँ 


सिखि जस राम लखन कर जोटा । तेसेइ भूप संग दुइ ढोटा ॥' पर अपने पतिसे सुनकर कद्दती थी, यथा--“जो मैं सुना 
सो सुनहु सयानी ।' अब कहती हैं ति सब कहहिं देखि जे आये ।' जैसे राम लपन सब अंग सोहाए" हैं, वैसे ही वे दोनों 
भी श्याम गौर सब अंग सोहाए! हैं । 
(७) जिसने कहा था कि कहद्ु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥२२१ | १ |?, वही 
कहती है 'में आजु निहारे' यह पदली सखीके वातकी पुष्टि करती है, कहती है भरत राम ही की अनुहारी' इत्यादि | 
(८ ) जिसने कहा था कि 'सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ।'"'कोटि सत काम ॥ २२० ।?, वही कहती है “लषन 
सत्रुसूदन एक रूपा । “एड अहँ । दो भाई एक रंगके ओर दो दूमरे रंगके हँ, एकाएक पहिचाने नहीं जाते | इत्यादि । 
इस भाँति यहाँ भी उन्हीं आठों सखियाँका संवाद है । भेद क्रममें है । सरकारके नगर-दर्शनके समय जिस सखीने 
सबसे पीछे कहा था, यहाँपर वही पहले बोली । इनके पहिलेकी बातोंसे अबकी कही हुई बातें ऐसी सम्बद्ध हैं कि लाचार 
होकर मानना पड़ता है कि ये वही सबियाँ हैं । 
दूसरी बात यह है कि आधिदैविक दृश्सि आठौं सखियाँ आठ अपरा प्रकृति हैं, यथा--भूमिरापोञ्नलो वायुः 
खं मनो बुद्धिरंव च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ गीता ७ | ४ |? इनमेंसे कोई प्रथ्वीतच्व है, कोई जलतत्त्व 
कोई बुद्धितत्त्व है इत्यादि | पहलेके अएसखी संवादपर विचार करनेसे यह बात स्पष्ट हों जाती है | परा प्रकृति और 
परम पुरुषका साक्षात्कार पुष्पवाटिकामें होनेके पहिले अपरा प्रकृतिका संवाद देना प्राप्त था, अब उनका सम्बन्ध 
होने जा रहा है, अतः सम्बन्ध होनेके पहिले पुनः मदात्मा कवि अपरा ग्रकृतियोंका संवाद देते हैं । 
नोट--१ ( क ) जो कहो कि विदा कराने आयेंगे तो दो-चार दिन ही तो रहकर चछे जावँगे, उसपर कहती हैं कि 
(बिबिध भाँति'"।' अर्थात्‌ पहले तो श्रीजनकमहाराजके ही यहाँ कई दिन पहुनाई होगी, फिर उनके भाइयोंके यहाँ होगी । 
उ ढिखते हैं कि श्रीहस्वरोममदाराजकी तीन रानियाँ थीं--शुभजया, सदा और सवंदा । इनमेंसे प्रथमसे दो पुत्र 
शीरध्वजमहाराज और कुदाध्वज, दूसरीसे चार पुत्र शत्रुजित, यशश्ञाछि अरिमर्दन और रिपुतापन तथा तीसरीसे भी चार 
पुत्र महिमंगळ, बलाकर, तेजस्थ और महावीर्यं । इस प्रकार जनकमदाराज ददा माई थे । दो-दो दिन भी प्रत्येक भाईकी 
पहुनाई स्वीकार करेंगे तो भी एक मास तो अवश्य बीत जायगा । फिर मन्त्रियों, सखाऔं आदिके यहाँ होगी, हम लोग भी 
पहुनाई करेंगी, घर-घर वे अतिथि होंगे | इस प्रकार बहुत दिन ठहरना पड़ेगा, क्योंकि सभी पुरवासी अपने-अपने यहाँ उनकी 
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छ ¢ १ कि ~ 
पहुनाई करना चाहेंगे और अनेक भाँतिसे करेंगे । इक तरह बहुत दिन दशन Te ड क ह उ ॥ 2? 
नहीं ! सभीको प्रिय लगती है, उनको भी प्रिय लगेगी । अतएव वे अवश्य बहुत दिन रह ७०७३... 

घर __यह सम्बोधन बूढी अथवा बड़ी स्त्रीके लिये आता है 
अर्थात्‌ ऐसा प्यार एवं प्रिय करनेवाली ससुराल | (घ) माए र a 
आदरसूचक है | यथा--कहहिं फूठि फुरि बात बनाई ते प्रिय तुम्हहि कण में माई । २ । 
दोड साई आए देखन । गीतावढी १ । ७३ ) । जान पड़ता है कि यह उसने अपनेसे बड़ीसे कहा हैं, अथवा सखि 

र {i ता हदो । 
के “क ह राम छपनहि'"” इति | पुरके छोगोंके सुखी हौनेम भाव क Fete 
भावना सुन्दर स्वरूपकी है, यथा-- पुर बासिन्ह देखे दोउ साई । नर-भूषन लोचन सखदाई । २४१ ।८ ८ हि) पे दोनों 
भादयोंकों देखकर वे सुखी होते हैं। पूर्व भी कहा है सुतन्ह समर, दसरथहि देखी । सुदित pi नर i छ न २०९। 
२ । ३ ही यहाँ भी सुखी होना कहते हैं | (ख )--'स्याम गौर खन जग सुहाए"”” इति। प्रथम यह कहकर कि 
भ्रीराम-ळक्ष्मणजीकी जैसी जोड़ी दै वैसी ही एक दूसरा जो डी है। शत्र उनका रूपादि कहती हैं । 'दीटा' कहकर समचयरक एक 
ही अवस्था जनाया और “स्याम गौर” से उनका स्वरूप दिखाया ।% जैसे श्रीराम-लक्ष्मण श्याम-गोर हैं ओर जैसे इनके 
सत्र अंग सुन्दर हैं वैसे ही उन दोनों छड़कोंका भी श्याम-गार वण हैं आर सब अंग सुन्दर हैं । तावय कि रंग, रूप, अवस्था 
और अंग सब एकसे हैं | [ ( ग )--ते सब कहहिं देखि जे आए --इससे जनाया कि सुनी हुई कहती है, यह भी जान 
पड़ता है कि परदेमें रहनेवाली है । ] 

( क ) “में आजु निहारे' इति । आजु' कहनसे पाया गया कि पूर्ववाडी सखीने किसी ओर दिनका सुना हुआ 
कहा था | ( ख ) निहारे का भाव कि तुम तो दूसरेसे सुनी हुई ओर वह भी कल-परसों आदिको बासी कहती हो और 
मैने तो आज ही थोड़ी देर हुई उन्हें देखा है, अपने आँखों देखी कहती हूँ, यह सब में निज नयनन्ह देखी ।' आँखों 
देखी बात विशेष प्रामाणिक होती है । [ 'निहारे" अर्थात्‌ सक्ष्म-हट्टिसे अच्छी तरह देखा, कहनेका भाव यह है कि उनपर 
दृष्टि पढ़तेपर हटाये नहीं हटती, देखनेवाली पर्वश हो जाती है । आगे “नख-सिख तें सब अंग अनूपा कथनसे भी स्पष्ट है 
कि इस स्त्रीने अङ्ग-अङ्गका निरीक्षण किया है । ( प० प० प्रर ) | (ग )--बिरंचि! नामका भाव किये विशेष रचेया 
( रचयिता ) हैं, इससे अधिक रचना करनेवाला कोः कैसी अद्भुत सृष्टि रची है। ( घ ) “निज हाथ खेवारे ¬ 
भाव कि ब्रह्मा और सब सृष्टि तो कल्पना (संकल्प ) मात्रसे रच डालते हैं, पर इनको अपने हाथसे अच्छी तरह रचकर 
बनाया है । विरंचिने स्वयं सचा और अपने हाथसे, वह भी सँवारकर । मानो दो-दोको एक-एक साँचेसे दाला ह । 
[ जानकीमङ्गलके स्यामल गोर किसोर मनोहरतानिधि । सुखमा सकल सकेलि भनहें बिरचे बिधि ॥ १९ ॥ विरचे बिरंचि 
बनाइ बाँची रुचिरता रंचौ नहीं । दसचारि भुवन निहारि देखि विचारि नहि उपमा कहीं ॥ इसके सब भाव यहाँ है| इस 
कथनसे शोभाकी उत्कृष्टता दिखायी ] ( ङ )--राजाकी बरात बहुत भारी है, स्री वहाँ जा नहीं सकती । यह कैसे गयी ! 
इस शंकाका समाधान यह है कि जब श्रीभरतशत्रघ्तजी बारातसे बाहर स्नान वा संध्या करने अथवा बाग देखने गये तब उसने देखा । 

३ ( क ) “भरत रामही की अनुहारी ।'' इति । ऐसा ही चित्रकूटके मगवासियोने भी कहा है । यथा-- कह 
सपेम एक एक. पाहां,। रामु खनु सखि होहि कि.नाहीं:॥ बय बएु चरन रूपु सोइ आली । सीलु सनेहु सरिस सम चाळी ॥ 
बेषु न सो सखि सीय न संगा।''सखि संदेहु होइ एहि भेदा ॥ २ । २२२ ॥ | ( ख ) 'रुखनु स्रुसूदन एकरूपा 
इति । एक जगह 'अनुहारी' और दूसरी जगह “एकरूपाः कहकर दोनोंकों पर्याय जनाया | अर्थात्‌ अनुहारी' का अथ 

एकरूप? दवै, यह स्पष्ट कर दिया। सब अंग अनूपा' का भाव कि एक अङ्गकी भी उपमा नहीं है, तब समस्त 
अज्ञोंकी उपमा कौन कहेगा ! हके यह सखी रंग, अङ्ग और अवस्थाका वर्णन नहीं करती क्योंकि पूर्व सखी कह चुकी 


है । पिछली सखीने सब अङ्गोंको 'सुहाए” कहा, इसीसे इसने 'सुहाए? न कहकर “अनुपम? कहा ] । “सहसा लखि न सकहिं 
अर्थात्‌ निकट्से अच्छी तरह देखनेपर ही पहचाने जा सकते हैं । 


४ मन भाषाह” इति । भाव कि रूप अद्भुत है, मुखसे नहीं कहते बनता । यदि उपमा देकर कहा चाहें तो 

त्रिमुवनमें उपमा नहीं है। अङ्गकी उपमा वस्तु दै रूपकी उपमा पुरुष है, सो ये दोनों नहीं हैं | [ इसमें यह आशय है कि ग्रन्थ- 

दारके सनमें दोनों भाइयोंका स्वरूप ज्यो-का-यों देख पढ़ता है, पर कट्टा नहीं जाता । पहले सब अंग अनूपा' कहुकर तीनों 
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लोकोंमें किसी भी अङ्कके लिये कोई वस्तु उपमा-योग्यका न होना निश्चय किया और “उपमा कहे ब्रि्ुवन कोड नाही" 
यहाँ तीनों लोकोंके मनुष्योंकी भी उपमा-योग्य न ठहराया ( प्र० सं० ) | “त्रिभुवन? कह देनेसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी 
आ गये । मिलान कीजिये--सुर नर असुर नाग सुनि माहीं | सोभा असि कहू सुनियत नाहीं । बिष्नु चारि सुज बिधि 
सुख चारी । बिकट बेष सुख पंच पुरारी । २२० | ६-७ ॥' ( प० प० प्र० ) ] 
( दरिगीतिका ) 

छंद--उपमा न कोउ, कह दास तुलसी, कतहुँ कमि कोविद कहें । 

बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्हसे एइ अह॥ 

पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं । 

ब्याहिअहूँ चारिउ भाइ येहि पुर हम सुमंगल गावहीं ॥ 


दो०--कहहिं परस्पर नारि वारि बिलोचन पुलक तन । 
सखि सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 


अथे--दास तुलसी कहता है और कवि कोविद ( पण्डित ) कहते हैं कि कहीं भी कोई उपमा नहीं है | बल-विनय- 
विद्या-शील-शौमाके समुद्र इनके समान ये ही हैं ॥ सत्र जनकपुरकी खियाँ अञ्चल फैलाकर ब्रह्माजीको यह वचन सुना रही 
ह--“चारों भाइयोंको इसी नगरमें व्याहिये, हम सुन्दर मंगल गान करे ॥' आपसमें खियाँ नेत्रों में जल भरे और दारीरसे 
पुलकित हो कह रही हैं कि, “हे सखि ! पुरारि महादेवजी सब ( मनोरथ पूरे ) करेंगे, दोनों राजा पुण्यके समुद्र हैं! ॥३११॥ 

टिप्पणी--% “उपमा न कोड कह“? इति । (क) “ऋषि कोबिद कहें? का भाव कि कवि नवीन बनाते हैं ओर 
कोविद्‌ वेद-पुराण-शास््र पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि कोई उपमा कहीं नहीं है । तार्यं यह हुआ कि न कोई नवीन उपमा मिले 
और न कोई वेद-शास्त्र-पुराणमें मिली ( ख `__्रळ-विनय आदिके “सिंधु? कहनेका भाव कि न तो गुणाँकी कोई उपमा 
है और न सिंधुकी; उपमेय और उपमान दोनों ही अनुपम हैं । युणके समुद्र कहकर जनाया कि शुणोंकी 
कोई उपमा नहीं है ! इस तरह अङ्ग, रूप और गुण तीनोंको अनुपम कहा | (ग) इन्हसे एइ अहें'--गुणोंके समुद्र 
कहकर इनके समान ये ही हैं? कहनेका भाव कि जैसे समुद्रके समान समुद्र ही है वैसे ही इनके समान येहीहँ। 

नोट--१ ( क ) मिलान कीजिये-'काष्ठं कल्पतरुः सुमेस्रचलश्चिन्तामणिः प्रस्तरः सूर्यस्ती्रकरः शशी क्षयकरः 
क्षारो हि वारांनिधिः । कामो नष्टतबुबेलिर्दितिसुतो नित्यं पछुः कामगाः चैतांस्ते तुलयामि मो रघुपते कस्योपमा 
दीयते ॥? ( चाणक्य ); अर्थात्‌ कल्पवृक्ष तो लकड़ी है, सुमेर अचळ है, चिन्तामणि पत्थर है, सूर्य तीक्ष्ण किरणवाला है, 
शशि क्षयीरोगयुक्त दै, क्षीण हुआ करता है, समुद्र खारा है; कामके शरीर नहीं, बलि दितिका पुत्र देत्य है, कामधेनु 
पशु है, ये कोई उपमा योग्य नहीं हैं । इनसे र४पतिको कैसे उपमित किया जाय ? ( ख ) पुरनारियोंने ये ही पाँच गुण 
देखे हैं, इससे इन्हींका नाम यहाँ लिखा गया, नहीं तो चारों भाइयौँके गुण तो अनन्त हैं । एक भाई श्रीरामजीका बळ और 
विद्या धनुष-भंगमें देखी; बल तोड़ नेमे और विद्या शीब्रतामें--“अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा । २६१ । % |) “छेत 
चढ़ावत खेंचत गाढ़े। काहु न रखा “| २६१ । ७ विनय औरशीळ परशुरामके प्रसङ्गमें, यथा-- बिनय सील करुना 
गुन सागर । १ । २८५ |? और शोमा-समुद्रमें तो नगरमर डून रहा दी है। दरीरकी शोमा देखी है । ( प्र० सं० ) । लक्ष्मण 
जीका तेज और गुण धनुष टूटनेके पूर्व और पश्चात्‌ परशुराम-संवादमें देखा है । शेष दो भाई उन्हींकी 'अनुहारी' हैं, अतः 
उनमें भी बल-प्रतापादि हैं | पुनः, ( ग ) “बळ विनय"? का भाव कि जिसमें बळ अधिक होता है उसमें प्रायः नम्रता 
नहीं होती । ये दोनों भी हुए तो बिद्यामें निपुणता नहीं होती । और यदि विद्यावान्‌ हुआ तो अभिमान भी होता है, सुशी- 
लता दुल्म है । ये चार गुण अले ही किसीमें हों पर वह ऐसा सुन्दर नहीं होगा । सुन्दर भी हों तो चार माइयोँका एक-से 
गुण, रूप आदि संयुक्त मिळना असम्मव है । अतः इनके समान ये ही हैं। (पं० )। पुनः भाव कि बलकी शोभा नप्रतासे है, 
बिनयकी शोभा विद्यासे है, विद्याकी शोभा शील्से है, अतः इन चारोंको क्रमसे कहा । और शोमासिंधुमें तो डूबी है अतः 
| झून्तमें उसे कदा । 
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२---पुर नारि सकछ पसारि अंचल? इति । RSs, क साड़ी ओदूनी या दुपट्टाका बह भाग 
कहलाता है जो शिरपरसे होता हुआ सामने छातीपर फळा हाता दै । जत्र दवता या किसी बड़ेसे कुछ याचना की जाती 
है तो खियाँ माँगते समय अपने अंचलको आगे फैला देती हैं। पह स्रियोंकी रीति है, इससे दीनता, विनय और उद्वेग 
सूचित होते हैं, यथा--“अंतरहित सुर आसिष देहीं । सुदित भातु अंचल भरि लेहीं । ३५१ | ३ |,” 'रमारमनपद्‌ बंदि 
बहोरी । बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी | २ | २७३ ।, चरन नाइ सिर अंचल रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा । ६। 
६ ।' तथा यहाँ “पसारि अंचल ।! र ty 

टिपणी--२ (क) 'बिधिहि बचन सुनावहीं' इति | वचन सुनानेका भाव कि प्रथम ( श्ववंवरके समय रङ्गभूमिमे 
सब मनहीमें विधाताको मनाती थीं, यथा--सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं। बिधि सन बिनय करहिं मन माहीं। 
२४९ | २।; अब ब्रिधातासे वचनद्वारा प्रार्थना करती हैं, क्योंकि यहाँ अब कोई संकोच नहीं है । ( ख) “ब्याहिअहु 
चारिउ माइ येहि पुर? इसी पुरमें अर्थात्‌ राजा जनकके ही यहाँ चारोंका व्याह हो जाय, सो नहीं, किन्तु नगरभरमें बहुत- 
से निमिवंशी हैं जिनके बहुत कन्याएँ हँ, उनमेंसे चाहे जिसके यहाँ विवाह हो, पर हो इसी पुरमे; क्योंकि हमें तो चारों 
भाइयोंके दशनसे काम है; इसीसे “ब्याहिअहु चारिउ भाइ नूप गृह “” ऐसा नहीं कहतीं | नगरमें कहीं भी व्याह हो हमें 
इतनेहीसे प्रयोजम है, क्योंकि हमारी लालसा तो केवल सुमंगलगानकी ही है । पुनः सुमंगल गावहीं? का दूसरा भाव कि 
हमें चार ठौर मंगल गानेका अवसर मिलेगा, हमारे बड़े भाग्य होंगे । 

३ 'फहहि परस्पर नारि”? इति | ( क ) यहाँ 'बारि बिछोचन' 'पुलकि तन? कहा ओर अगली चौपाईमै 'आनेंद 
उमगि उमगि उर भरही' कहते हैं | इंस तरह सूचित किया कि सत्र ख्रियाँ मन, वचन, कमसे प्रमुदित हैं | वचनसे कहिँ, 
तनसे पुलकित है और मनसे हर्षित हैं | ( ख )--कहहिं परस्पर कोकिलबयनी | ३१० | ७ ।' उपक्रम है और 'कहहिं 
परस्पर नारि? उपसंहार है | ( ग ) 'पुरारि' का भाव कि जैसे सबको सुख देनेके लिये त्रिपुरका नाश किया वैसे ही हम 
सोको सुख देनेके लिये हमारे सन् मनोरथ पूरे करेंगे । ( घ ) पुन्य पयोनिधि भूप दोउ” इति | भाव कि दूसरी सखी 
कहती है कि पुरमरमें कहीं भी व्याहनेकी क्या बात, महाराजहीके यहाँ चारोंका विवाह होगा, क्योंकि दोनों राजा पुण्यके 
समुद्र हें । कोन पुन्य है, यह पूव ही कह आये हें सथा- इन्ह सम काहु न सिव अवराधे ।” जिस पुण्यसे दशरथ महाराजने 
चार पुत्र पाये ओर राजा जनकने चार कन्याएं, पायी, उसी ( शिवाराधनरूपी ) पुण्यसे यह संयोग भी बनेगा । इसीसे 
सब करब पुरारि? कहा । पूव दोनों राजाओंको “सुक्त अवधि’ कहा था, इसीसे यहाँ “पुन्य पयोनिधि' कहा । 
पयोनिधि भी “अवधिः है । 

\ १। १०२ से मिलान कीजिये | यथा-- मनसे मंजु मनोरथ हो री। सो हर गौरि प्रसाद एक तें 
कौसिक कृपा चौगुनो भो री ॥ १ ॥¬ कुँवर कुँबरि सब संगलमूरति, नुप दोउ धरम धुरंधर धोरी । राजसमाज SR 
जिन्ह लोचनलाहु जल्यो एक ठोरी ॥ २ ॥ ब्याह उछाह राम सीता को सुकृत सकेलि बिरंचि रच्यो री । तुलसिदास जाने 
सोइ यह सुख जेहि उर बसति मनोहर जोरी ॥ ४ ॥ 

येहि बिधि सकल मनोरथ करही । आनंद उम्रगि उमगि उर भरहीं ॥ १ ॥ 

७ ~ ° 
जे नूप सीय स्वयंबर आए । देखि बंधु सब तिन्ह सख पाए || २ || 
55. ~ ~ ~ 2) 
बे राम जसु (Es साला । ।नज निज भवन%#गये महिपाला ॥ ३ ॥ 
र बी [os ~ w ce 

गये बीति कछु दिन येहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥ ४ ॥ 
थ- इस प्रक ही ञौ उत्स न 
i अथ-इस प्रकार सभी मनोरथ कर रह हैं और उमग-उमगकर ( उत्साहपूर्वक ) वन्ती लात व 
( अथवा, आनन्द उमड़-उमड़कर उनके हृदयमें भर रहा है। अर्थात इसमें उनको आनन्द 
६। अधात्‌ इसमें उनको आनन्दका अनुभव होता जाता है, स्वा 
मिलता है ) ॥ १॥ जो राजा श्रीसीताजीके स्वयंवरमें आये ये । उन्होंने सत्र भाइयोंको दे ore 
रीका निर्मल उ र गै इयोंको देखकर सुख पाया | २॥ श्रीराम- 
जीका निर्मल उज्ज्वल और विशाल ( बहुत बड़ा, सुन्दर भव्य और प्रसिद्ध महान्‌) यश कहते र र्‌ 
अपने घर गये ॥ २ ॥ कुछ दिन इस प्रकार बीत गये F द ला और र्‌ छ हुए (वेसब ) राजा अपने- 

द ५ बहुत ति 
टिपणी-१ ( क ) 'येहि विधि सूलः `° इति । सब खी-पु हुत ही आनन्दित हैं ॥ ४ ॥ 


रुषोंका मनोरथ पुर्व ८ _ ~ 
oS SM पूव कह आये | देखब रघुब र 
९ ह, ७४ सस एल कु. = 
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बिआहू । लेव भली बिधि छोचन छाहू ॥! यह पुरुषोंका मनोरथ है और “ब्याहिअहुँ चारिउ भाइ येहि एर हम सुमंगल 
गावहीं ॥''? यह ख्रियोंका मनोरथ है| येहि बिधि सकल मनोरथ करहीं' कहकर सबका मनोरथ एकत्र कर दिया | पुनः, 
र ड दि DN ROR जी अँ 202 
येहि बिधि' का भाव कि यहाँतक मनोरथके पूर्तिकी पुष्टिमै चार विधियाँ कहदी हैं | एक तो अपना भाग्य, यथा-विडे माग 
ने हि न ल ०९००९) 
बिधि बात बनाई । दूसरी श्रीसीताजीपर राजा जनकका स्नेह, यथा--वारहिं बार सनेह बस जनक 040. सीय | 
तीसरी, विविधि प्रकारकी पहुनाई, यथा-- बिबिध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ चौथी विधि 
रि रि डः Te Eि ° 3 अतः क 

दोनों राजाओंका अद्वितीय सुकृती होना, यथा--सखि सब करब पुरारि पुन्य पानाच भूप दाउ । अतः हा कि येहि 
विधि? ( ख ) आनद उमगि''? इति । अथात्‌ जब मनोरथ करती हुँ ( और जैसे-जैसे करती हैं (तब ) तैसे-तैसे ) 
आनन्द उमड़ता है और उमड़-उमड़कर खी-पुरुपोंके ढुदयोंमे भरता दै | आनन्द नदी द, स्री-पुरुषोंका हृदय समुद्र दै | 
लोग बहुत हैं, इसलिये उमगि उसगि भरहीं! कहा | | 

२ जे नुप सीय स्वयंबर आए**'? इति । ये साधु राजा हूँ । कुटिल राजाओंका जाना पूर्व लिख आये, यथा-- 
'अपभय कुटिल महीप डराने | जहेँ तहं कायर रावहि पराये । २८५ | ८ |) अब यहाँ साधु राजाओंका जाना कहृते i; । 
ये सब अभीतक चारों भाइयोंकों देखनेके लिये सक रहे, इसीस दिखि सब बंडु! सत्र म 60. सु पाना कहा | 
इससे यह भी जनाया कि इन राजाओंने सुन खखा था कि श्रीदशरथजीक यहां चवुन्यूई अवतार हुआ हँ, इसीसे चारों 
भाइयोंके दर्शनार्थं इतने दिन टिके रह गये । ( पूर्व भी इन्होंने इस जानकारीका परिचय दिया छ पा. जगतपिता 
रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छवि छेहु निहारी ॥ सुंदर सुखद सकल गुनरासी । ए दोउ बंधु सछु उर बासा ॥ हम 
तो आजु जनम फलु पावा । अस कहि भछू भूप अनुरागे ॥ रूप अनूप बिलोकन छागे । ( २४६ | २-७)! 

३ 'कहत राम जसु" इति । श्रीरामयश विशद्‌ है, यथा-- जिन्ह के जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रबि 
सीतल लागे ॥ २९२ । २॥ विशाल जु] यथा-- महि पाताल नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय अंजेउ चापा ॥ २६५ | 
५ |? ( श्रीरामयश्चका वर्णन करते हुए मार्ग जान नहीं पड़ता, पहुंचनेपर ।जान पड़ता हूँ कि बहुत गनि आ स ) । 
यथा--बरनत पंथ बिबिधि इतिहासा । विश्वनाथ पहुँचे कैछासा॥ ५८ | ६।” पंथ कहत निज भगांत अचा । मुनि श्रम 

पय क ~ ` ज भव न्‌ Ne r कु [5 3 
पहुँचे सुरमपा ॥ ३। १२ ।५।” तथा यहाँ कंहत राम जय लय निज भवन गये”? । ( पं० रामकुमारजी “गये 
को अर्थ पहुँच गये? करते हैं, इसीसे यह भाव छिखा दूँ । पर मेरी समझमें “गये? का साधारण अर्थ यहां अभिप्रेत दै । 

डे oS 
उदाइरणोंमें “पहुँचे? शब्द है, गये! नहीं | हे ॥ 

४ 'गये बीति कछु दिन”? इति | ळग्नसे बारात पहले ही आ गयी थी, बद्दी कुछ दिन जौ बीचमै रह गये थे, 
ब्रीत गये | (तिथि अथवा दिनकी गणना नहीं की, क्योंकि इसमें मतभेद है । कम-से-्कम एक द्नि पढ्छे बारात 

गी थी ) । पुनः, कछु दिन? का भाव कि सुखके दिन बहुत शीघ्र बीत जाते हैं, ( जाते हुए जान नहीं पडते ), यथा- 
कम दिवस कर दिवसं का मरम न जानइ कोइ । १९५ |” “सुख समेत संवत दुइ साता॥ पछ सम दाद न जनिअहिँ 
मास व हा मा लग ४ 

॥ २। २८० । ८ |? "राम भरत झुन गनत सप्रीती । निति दुंपतिहि पछक सम व्राता ॥ २ । २९० | १ |! 'जात न 
Sl के _ लसरी एक 40 - सात दिनको 'कुछ £ : ~ 
न ह स तिन्ह गए मास पट बीति । ७ | १० ? इत्यादि । इसीस एक महीना सात दिनकी कदन कहा (वे 
ह i न ) ही प्रसुदित घुरजन सकळ बराती' कहकर जनाया कि वारातस पुरजन प्रमुदित ६ और पुरजनोंसे 
कुः "रै हर + = र्र 2. ज्‌ 2. 
छ भी भाव है कि दोनों दी बिशेष आनन्दम मग्न रहनस दिन बीतते न जान पाये ) । 
बारात प्रमुदित दै । ( यह मी भाव दै कि दोनों हा लिए 
LS णान 
बारात तथा मिथिळापुरीप्रमोदबणन समातम्‌ । 
CO oS श्र व्‌ 
भंगलमूल लगन दिलु आवा । हिमारतु अगहनु माएु छुहावा ॥५॥ 
~ बिषि La ts ~ 
ग्रह तिथि नखतु जोशु बर यारू | छगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू ॥ ६ ॥ 
3. न्ह [७ 
परे दीन्हि नारद सन सोईँ# । गनी जनक के गनकर जोई% ॥ ७॥ 
> ~ हि [oN ४... £? 
सनी सकल लोगन्ह येह बाता । कहहिं जोतिषी आहि। विधाता ॥ ८ ॥ 
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 दो०-धेनु धूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल । 
बिप्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥ ३१२ ॥ 


नोट--लग्न, ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, बारके विस्तृत अर्थ दो० १९० में देखिये । 


अर्थ-मङ्गछोँका मूल लग्नका दिन आ गया । हेमन्त ऋतुमें सुहावना अगहनका महीना ( आया ) । ५ । सुन्दर 
श्रेष्ठ अह, तिथि, नक्षत्र, योग, दिन और लग्न शोधकर ब्रह्माजीने उसपर विचार किया | ६ । और उस ( लग्नपत्रिका ) 
को नारदजीके हाथ ( उन्होंने राजा जनकके पास ) भेज दी, जिसे ( अर्थात्‌ उसी लग्नमुहूत्तंको ) राजा जनकके ज्योति- 
पियोंने ( प्रथम ही ) बिचारकर रखा था | ७ | सत्र लोगोंने यह बात सुनी (तो) कहने लगे कि ज्योतिषी ( भी ) 
विधाता ( ही ) हैं | ८ निर्मल और सभी सुन्दर मङ्गलोंका मूल गोधूलिका अनुकूल समय और अनुकूल शकुन जानकर 
्राह्मणोंने विदेहजीसे कहा | २१२ । 


टिप्पणी-१ 'मंगलमूल लगन” इति । (क ) मङ्गलमूल ठग्नका दिन कहनेका भाव कि यदि लग्नका दिन 
उत्तम होता है तो मङ्गल बढ्ता है, वंश और धन-सम्पत्ति आदिकी बृद्धि होती है, अम्ल .नहीँ होते । इसीसे ब्रह्मने 
स्वयं छग्नको शोधा है | ( ख ) हिमरितु अगहन मास' कहनेका भाव कि हिमऋतुमें अर्थात्‌ वृश्चिकके सूर्यमें विवाह होता 
है, तुला और धनमे बिवाह नहीं होता । हिमऋतुके अगहन और पौष दो मास हैं, हिमऋतु कहनेसे संदेह रहता कि किस 
मासमें व्याह हुआ, अतः 'हिमरित' कहकर 'अगहन सास” भी कहा । ( अगहन ही कह देते, हिमक्रुतु लिखनेका क्या 
प्रयोजन था ! यह प्रश्‍न स्वाभाविक उठता है | इसका उत्तर यह है कि विवाह तुला अथवा धनके सूर्यमें नहीं होता है 
और बृश्चिकके सूर्यमें हो तो अगहनमें कभी-कभी तुलाके सूर्य रहते हैं | इसलिये 'हिमरित' भी कहकर जनाया कि अगहन 
भी था और बृश्चिकके सूर्य भी थे | पुनः, ऋदु राशिसे होती है और कभी हिमऋतुका प्रवेश कार्तिकमे ही होता है, 
इसलिये हिमरितु' कहकर अगहन भी कहा । ) ( ग ) “सुहवा? इति। अगहन मास भगवानका स्वरूप है, यथा-- 
सासानो मागशीषोऽहम्‌? ( गी० १० । ३० ), इसीसे उसे 'सुहावा' कहा । 


नोट--१ ( क ) अगहन मास भगवानका स्वरूप है ।""“अत; सुहावा और मङ्गलमूल कहा । पुनः इससे कि 
रावणने सब लोकोंका मङ्गल उठा दिया था, अत्र इस व्याहसे सत्रका मङ्गल होगा--'मंगलेपु विवाहेषु कन्यासंवरणेघु च । 
दशा मासाः प्रशस्यन्ते चेत्रपौपविवजिताः ॥? ( प्र, सं ) । (ख )--माघफाल्गुनवेशाले यद्यढा मार्गाजञीर्षके । ज्येष्ठे 
बाऽऽपाढमासे च सुभगा वित्तसंयुताः ॥ श्रावणे चापि पौधे वा कन्या भाद्रपदे तथा । चैन्राइवयुक्कासिकेपु याति बेधब्यतां 
छघु ॥ ( ज्योतिःप्रकाशे व्यासः ) । 'भाषफाल्युनवेशासस्येष्ठमासाः शुभप्रदाः । कार्तिको मागशीषश्व मध्यमौ निन्दिताः 
परे ॥ ( नारदः ) । निर्णयसिन्धु विवाह प्र० मासनिर्णयमें दिये हुए इस इलोकके आधारपर कुछ महानुभावोंका मत है 
कि अगहन मास तो मध्यम श्रेणीका माना गया है तब इसमें विवाह क्यों हुआ ! इसका उत्तर मेरी समझमें यह है कि 
उस समय यह मास उत्तम माना जाता था, किंतु कुछ ऋषियोंने 


द्‌ गा थ ने यह समझकर कि इशमे विवाह होनेसे श्रीजानकीजीको 
।सुख नहीँ मिला आगे इसको मध्यम श्रेणीका मानने लगे । विशेष नोट ३ में देखिये | 


ना चाहिये । यथा--यत्र गेहे अवेज्चन्द्री 
र व र पःसार मुहू्त-प्रकरण ) अर्थात्‌ जिस 
घरमे चन्द्रमा हो उसी घरमे शुको छोड़कर यदि कोई अन्य ग्रह हो तो अश है। इसीको युतिदोष ह हैं| ( पं० 
० हट x दु ७. दद 
और भोम दूसरे हैं और श्रीसीताजीके रवि दशबें, चन्द्र 
खत ) 
नखत” (नक्षत्र ) उत्तराप्रादा, योग? बृद्ध, श्रेष्ठ आर! 
छन शुद्ध है अर्थात्‌ जिनके सातवें कोई ग्रह नहीं है ऐसी 
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चोट- २ विवाहे उपयुक्त नक्षत्र मृगशिरा, हस्त, मूल, अनुराधा, मघा, रोहिणी, रेवती, तीनों उत्तरा ओर 
स्वाती ये हैं | यथा--निवेंधेः शशिकरमूलमे्र पितर्य बाह्यान्त्योत्तरपवने; शुमो बिवाह: । रिक्तामारहित तिथौ झुमेऽद्विव्च- 
ानतयांग्िःशरुतितिथिभागतोऽभिजित्‌ स्यात्‌ ॥ ( मुहूर्तचिस्तामणि विवाह प्रकरण इलो ० ५३) । इस इलोकका पीयूषधाराटीका- 
स नारदी और वसिष्ठजीके जो वचन उद्धृत हैं, उनमें भी पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रका उल्लेख नहीं दै । परंव॒ वालमीकीयमें 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें विवाह होना कहा है । यथा-'मधा ह्य महावाहो तृतीये दिवसे बिभो । फाल्गुन्यामुत्तरे राजँस्त- 
स्मिन्वबाहिक कुरु ॥ १ । ७१ । २४ ।' 'उत्तरे दिवसे ब्रह्मनफल्ुनीभ्यां मनीषिणः । वेवा हिकं प्रशंसन्ति भगो यत्न प्रजापतिः ॥ 
१ । ७२ । १३ ।' थुक्ते मुहृत्त विजये । १ | ७३ । ८ |? श्रीजनकजी कह रहे हैँ कि आप कल आये हैं, आज मघा नक्षत्र 
है । कल तीसरे दिन पूर्वाफाइ्गुनी नक्षत्र है, उसमें आप वैवाहिक कृत्य करें । कल पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र है जिसके देवता 
भगनामक प्रजापति हैँ । इस समयकी प्रशंसा विद्वान्‌ करते हूँ | वाल्मीकिजी लिखते हँ कि विवाहके योग्य विजय मुहूर्त 
आनेपर चारों भाई वैवाहिक वेषमें आये । ( बिजय” को ही “अभिजित्‌? कहते हँ | १९१ | १ में देखिये। )--इसमें 
मास, तिथि, दिन आदिका उल्लेख नहीं है | अ० रा०, प० पु०, स्कन्द्पु०, भा०, हनु० ना० इत्यादिमें भी मासादि नहीं 
दिये हैं । पूर्वाफाल्गुनीमें श्रीसीतारामविवाह हुआ यह निश्चित है । इससे सिद्ध होता दै कि यह नक्षत्र उस समय शुभ माना 
जाता था, परंतु आगे चलकर ऋपषियोंने इसे बिवाहके उपयोगी नक्षत्रोंमें नहीं रक्खा, क्योंकि इसमें विवाह होनेसे 
श्रीजानकीजीको सुख नहीं मिला | अपने मतका प्रमाण भी खोज करनेसे हमें मिल गया । श्रीकेशवार्कजीने विवाह-ब्रन्दावन? 
में लिखा है कि यद्यपि वाल्मीकिजीने इस नक्षत्रकों विवाहके लिये शुभ कहा है तथापि उसमें सीताजीको सुख नहीं हुआ | यथा- 
'प्राचेतसः प्राह शुभं भगक्षं सीता तदूढा न सुखं सिपेवे । पुष्यस्तु पुष्यत्यतिकाममेंब प्रजापतेरपि स शापमस्मात्‌ १ । ४ ।' 


नागेश और केशवार्कजी पूर्वाफाल्शुनीमें विवाह लिखते हैं और गोबिन्दराजीय टीकामें उत्तराफाल्गुनी अर्थ 
किया गया है । 


श्रीप्रज्ञानानन्द्जी कहते हैं कि 'उत्तराफाल्युनी नक्षत्र मार्गशीर्ष शुक्ला पञ्चमी अथवा नवमीको भी होना असंभव 
है? | श्रीअवध-मिथिला-प्रान्तोंमे विवाह मार्गशीर्ष शु० ५ को ही मनाया जाता है | सम्भव है कि तिथिमें मतभेद 
होनेसे कविने तिथि न दी हो । यदद भी हो सकता है कि जैसे जन्म-समयके नक्षत्रादि कमी एक साथ नहीं पड़ते, पर श्री- 
रामजन्मपर पड़े, वैसे ही विवाह-समय भी मुहूर्त नक्षत्र आदि ऐसे द्वी पड़े थे जो आज असम्भव हैँ | विवाह मार्गशीर्ष 
शुक्ला ५ को ही हुआ यह वृददविण्णुपुराणान्तर्गत मिथिला-माद्वात्म्प पराशर-मेत्रेयसंवाद्‌ अ० ९ में स्पष्ट छिखा हुआ है; यथा-- 
'मागशीर्ष सिते पक्षे पञ्चम्यां च शुभे दिने । सीता विवाहिता यत्र रामेण परमात्मना ॥ ११ ॥ तस्मान्मण्डपमाहात्म्य 
मया वक्तुं न शक्यते ।'"? अर्थात्‌ अग्रहण मासके झुक्ळपक्षकी पञ्चमी तिथि शुभ दिनमै जिस मण्डपमें साक्षात्‌ परमात्मा 
शरीरामने श्रीसीताजीसे विवाह किया, उस मण्डपका माद्वात्म्य वर्णन करना मेरी झक्तिसे बाहर दै । अतः जिन रे अवतारके 
समय असम्मव बात सम्भव हुई, जो नक्षत्र कभी एकत्र हो ही नहीं सकते वे एकत्र ढौ गये, उनके विवादे समय भी 
अपूर्वं एवं असम्मव नक्षत्र एकत्रित हो गये, तो इसमें आश्चर्यं क्या ? पं० तथा मा० त० विर पूरवमाद्रनक्षत्रमे पञ्चमीको 
बिवाह लिखते हैं पर प्रमाण नहीं दिया है | 

नोट--४ ब्रह्माने लग्न शोधी फिर भी बनवासादि कष्ट हुए १? यह शांका होती है । समाधान यह है कि लग्नका 
विचार इसलिये होता है कि विवाद निर्विब्न हो, पति-पत्नी में स्नेह हो, उत्तम संतान ददो । आर वनवासादि कष्ट तो जन्मके 
समयके नक्षत्रोंके अनुसार होते हैं | यह भी स्मरण रहे कि अवतार भूभारहरणाथ हुआ है। जो काय श्रीरा मावतार होनेपर 
प्रभुको करना है, उनकी पूर्तिके लिये जो लग्न आवश्यक है वढी शोधकर लिखी गयी । बद्दी मुहूतं शुभ हे जिसमें जिस 
कार्यके लिये मनुष्य उद्यत हुआ है वह सिद्ध हो । भगवानकी प्रेरणासे वैसो ही लग्न ज्योतिषियोंको उत्तम सूझी । 

टिपणी--२ (क) पढे दीन्हि' से सूचित हुआ कि ब्रह्मा जी ने लग्नको कागजपर लिखा था, बढी उन्होंने नारद्जीको 
दे दिया । (ख ) 'नारद सन? ( नारदसे अर्थात्‌ उनके हाथ ) मेजनेका भाव कि नारदजी सर्वत्र आते-जाते हूं और 
ब्यवहारमें बड़े चतुर हैं ( श्रीसीतारामजीक भक्त भी हँ । br जानेमें उनको बडा सुख होगा ) | (ग) 'गनी जनकके 
रानकन्ह जोई' कहकर जनाया कि श्रीजनकर्जीके पण्डितोंने प्रथम ही लग्न शोध--विचार रक्खी थी, हानि छत पीछे छ | 
प्नोई-सोई' यत्‌-तत्‌का सम्बन्ध रहता है, यत्‌ प्रथम रहता दै तत्‌ पीछे । यह भी जनाया कि जनकजीके ज्योतिषी यह नहीं 
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जानते ये कि ब्रह्मा लग्न बिचारकर भेजेंगे, नहीं तो वे क्यों विचार करते | (घ ) सुनी सकल कोगन्द येह वाला” से पाया 
गया कि नारदजी जग पत्रिका लाये तब वह सभामें पढी गयी ४ Ss यहाके ज्योतिषियोंको FT लग्नपत्रिका दिखायी 
गयो | दोनोंका मिलान हुआ । तत्र समाने कहां कि यह तो वही दै गती जनक का ) कद त्रात सनान प 
कि ब्रह्मके और ज्योतिषियोंके विचार एक हैं | ( छ ) कहहिं ज्योतिषी आहि विधाता --परहा गनके का अथ ज्योतिषी? 
स्पष्ट कर दिया । ( दोनोंके एक होनेसे ज्योतिपीफो ब्रह्मा कहते हँ ) | क मतत 

नोट--५ 'धेबुधूरि बेला बिमल"? इति । ( क ) घेमुधूरि वेळान्गोधूलिवेला=्बद् समय जत्र कि गौएँ जंगलसे 
चरकर घरको लौटने लगती हैं. और उनके खुरोंसे धूळ उड़नेके कारण घुँघली छा जाती है । ऋतुके अनुसार गोधूळी के 
समयमें कुछ अन्तर भी माना जाता है। देमन्त और शिशिर ऋठुमें सूर्यका तेज बहुत मन्द हो , जाने ओर क्षितिजमें 
लालिमा फेछ जानेपर; बसन्त और ग्रीष्ममें जत्र सूयं आधा अस्त हो जाय; वर्षा तथा शरतूकाळमें सूयके बिल्कुल अस्त हो 
जानेपर गोधूळी होती है | यथा-- पिण्डीभूते दिलकृति हेमन्त तो स्यादर्धास्ते तपसमये गोधूलिः । सम्पूर्णास्ते जलघरमाला- 
काले त्रेधा योज्या सकलशुमै कार्यादौ | मुहूर्त चिन्तामणि विवाहृप्र १०१ ।' 

( ख ) बेला बिमल' इति । फलित ज्योतिपके अनुसार गोधूलिका समय सब कायाँके लिये बहुत शुभ होता है 
और उसपर नक्षत्र, तिथि, करण, लग्न, बार, योग और जामित्र आदिके दोषका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता | इस 
सम्बन्धमें अनेक विद्वानोके ओर भी कई मत हैं | यथा--नास्याझक्षं न तिथिकरणं नेव ळाग्नस्य चिन्ता, नो वा वारो न 
च लवविधिनों मुहूर्तस्य चर्चा । नो वा योगो न मृतिभवन नेव जामित्रदोषो, योधूलिः सा सुनिभिरदिता सवेकार्यपु 
शस्ता ॥ मु» चि० विवाहप्र० १०० |! मु चि० का मत है कि यह वेला सबके लिये शुभ दै । पर देवशमनोहर और 
ुहूत॑मातंण्डने इसको केबल शूद्रादिकोंके लिये शुभकर कहा, द्विजातियों के लिये नहीं । यथा-- घटी कग्ने यदा नास्ति तदा 
गोधूलिकं शुसम्‌ ( स्ग्तम्‌ ) । शूद्वादीनो बुधाः प्राहुने द्विजानां कदाचन ॥! देवज्ञमनोहरका आशय यह है कि द्विजातियोंको 
लग्न घटी आदि शुभ मुहूर्तम ही विवाह करना चाहिये, यदि लग्न आदि ठीक न हो तो केबल गोघूलीको शुभ जानकर 
शुभकार्य न करना चाहिये । यहाँ श्रीरामवित्राहमे लग्न आदि सभी शुभ हैं ओर पवित्र गोधूलिवेला भी है । फिर बारात 
ही गोधूलिवेलामें बुलायी गयी, बिवाह तो उसके पश्चात्‌ हुआ है; अतएव कोई झंकाकी जगह ही नहीं है । आज भी 
प्रायः सभी बामे द्वारचारके लिये गोधूलिवेशा ही शुभ मानी जाती है। काशीके प्रसिद्ध महामहोपाध्याय पं० सुधाकर 
द्विवेदीके घरानेमें आज भी द्वारचार इसी बेछामें होता है, यह समय टळने नहीं दिया जाता | फिर यह भी सम्भव है कि 
गोधूलिवेलामें बिवाह होना ज्योतिषियोंने पीछे वर्जित कर दिया, त्रेतामै यह बेला शुभ ही मानी जाती शी, तभी उसे कवि 
"बिमल सुमंगल सूर विशेषण दे रहे हैं । 

टिपणी--३ ( क ) 'ुमंगरमूल' कहनेका भाव कि लग्नका दिन मङ्गलमूल है, यथा--'मंगल मूल लगन दिनु 
आवा' ओर गोधूलिवेडा सुमङलमूल) दै । क्योंकि लम्नका दिन स्थूल काळ है और गोपूलिवेला सहम है । स्थूले 
सूक्ष्मफाल विशेष है । इसीसे यहाँ मंगल! के साथ 'सु' उपसर्ग दिया। ( ख )--बिप्रन्ह कहेउ बिदेह सन'--भाव कि 
यह काल बहुत उत्तम है ओर सुईम हैँ, ह इसीसे ज्योतिषियोने स्वयं राजासे कहा जिसमें बिलम्ब न हो, जैसा कि आगेके, 
अब बिलंब कर कारनु काहा' से सउदै। ( ग) 'जानि सगुन अनुकूछ' इति । भाव कि अनुकूल समय आनेपर उसी 
समय अनुकूल ( अर्थात्‌ शुभ ) शक्रुन होने लगे । ७7 इससे ज्ञात होता है कि उप दि 


रै खुम डर ८ न गोधूलिवेला बहुत देर तक स्थित 
रही, जैसे जन्म-समय सूर्य सिर रह गये थे, यथा-- मास दिवस कर दिवस सा अरम न जानइ कोइ | रथ समेत रबि 
थाकेउ निसा कबन बिधि होइ ॥ १९५ ॥! 


उपरोहितदि कहेउ नरनाहा । अय विलंब कर कारनु काहा ॥ १ ॥ 
सतानंद तव सचिव बोलाए । मंगल सकल साजि सब्र ल्याए ।। २ || 
संख निसान पनव बहु बाजे । मंगल करूस सगुन सुभ साजे ॥ ३ ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहि वेद धुनि बिप्र पुनीता । ४ ॥ 
लेन चरे सादर येहि भाँती | गये जहाँ जनवास बराती ॥ ५ ॥ 


९ कोसलपति कर देखि समाजू । अति लघु लाग तिन्ह 
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अर्थ--राजाने उपरोदितसे कहा कि अत्र देरका क्या कारण है ? | १ । तत्र झतानन्दजीने मन्त्रियोंको बुळाया | 
वे सब सब मङ्गल सजाकर ले आये | २। अहुत-से शंख, नगाड़े और ठोल लब बजने लगे । मङ्गल कलश और शुभ 
शकुन सजाये गये । ३ । सुन्दर सौभाग्यवती खनियाँ सुन्दर गीत गा रही है । पवित्राचरणवाछे ब्राह्मण पवित्र वेदध्वनि कर 
रहे हैं | ४ । इस प्रकार ( लोग ) आदरपूर्वक ( बारातको ) लाने चळे | जहाँ जनवासेगें बराती थे वहाँ गये | ५। 
कोसठराज श्रीदशरथजी मदाराजका समाज (वैभव) देखकर उन्हें देवराज ( और उसका वैभव ) बहुत ही तुच्छ लगा । ६ | 

टिप्पणी--१ ( क ) “उपरोहितहु कहेड'"'? इति । ज्योतिषियोंने जनकजीसे और इनने पुरोहितसे कहा । इससे 
सूचित हुआ कि लग्नके विचारनेवाले ज्योतिषी ओर हैं और पुरोहित शोर हैं। ( ख) “ब्रिछंब कर कारच काहा 
विलम्बका कारण पूछनेका भाव कि बिवाहके पूर्व नहक् और सुहाग आदि होते हैं; ये ही बिलम्बके कारण होते हैं | 

२ 'सतानंद तब सचिव" इति | (क ) यहाँ स्पष्ट कर दिया कि दातानन्दजी पुरोहित हैं। यथा--“सतानंद 
उपरोहित अपने तिरहुतिनाथ पठाए ।' ( गी० १ | १०० ) | ( शतानन्द्जी महर्षि गौतमके पुत्र हैं।) (ख) "मंगळ 
सकल" अर्थात्‌ हरद दूब दघि पहल फूला । पान पूगफळ मंगळ सूळा ॥“३४६ | ३-६ |” साजि सब छाए'--सब? 
अर्थात्‌ सत्र मन्त्री | सजाकर लाये अर्थात्‌ सुवर्णे थालोंमे सत्र मङ्गछ-द्रव्याको सँबारकर पूरा थाल भरकर लिया लाये | 
यथा-- कनकथार भरि संगलन्हि कमल करन्हि लिए मात । ३५६ |, “भरि भरि हेम थार भामिनी । यावत चलां सिंधुर- 
गामिनी ॥' इत्यादि | 

३ संख निसान” इति। (क) बारात लेने जा रहे हैं, इसीसे बाजे बहुत बजे | मंगल कलस'-जिन 
कलशोंमें आम्रपल्लव पड़े हैं, यव, धान्य और दीपक रक्खे हैं, शुद्ध जळ भरा है इत्यादि, बे मंगल कलस? कहलाते हैं; 
यह सब मज्जल-द्रव्य कलशमे रखना ही कलग्राका सजाना है। विशेष २९६ ( ८ ) में देखिये | ( ख) सुन सुभ 
साजे'--प्रथम सकल मङ्गलो? को सजाकर लाना कहा | यहाँ मङ्गछकलश और माङ्गलिक शकुनोंका सजाना कहां । 
अगवानीके समय भेंटके पदार्थ और मङ्गल शकुन लेकर गये थे, यथा-- मंगल सगुन सुगंध सुहाए । बहुत माँति महि- 
पाल पठाए | ३०५ | ५ |, परंतु यहाँ भेटके पदार्थ छे जानेका कोई प्रयोजन नहीं दै, केवल मद्भछ-कलश और मङ्ग 
शकुन लेनेका काम है, इससे इन्डीका वर्णन किया | 'मंगछ शक्कुन'--३०५ (५ ) में लिखे गये हैं अर्थात्‌ सवत्सा गक 
वत्सको दूध पिलाती हुई, दही और जीवित मछली लिये हुए मनुष्य, दो वेदपाठी ब्राह्मण ह्वाथोंम पुस्तकें 


. लिये हुए, इत्यादि | 


कप 


४ ( क ) सुभग सुआसिनि गावहिं"? इति | यह रीति है कि सुद्दागिनी ख्रियाँ मङ्गल कलश सिरपर लिये 
मङ्गल गीत गाती हुई जनवासेतक जाती हैं। 'बेद धुनि विप्र पुनीता'- यहाँ वेदध्यनिको पुनीत और सुद्दागिनोंके गीतोंको 
सुभग कहनेका भाव यह है कि गीतोंकी ध्वनि इतनी सुन्दर है कि जो सुनता है वह मोहित हो जाता है और वेद-ध्वनिको 
जो सुनता है वह पवित्र होता है | && शंख, निशान, मङ्गल-गीत और वेद-ध्वनि--यें सब “सगुन? हैं । यथा--मेरी- 
खृदङ्गमर्देलशङ्घवीणावेदध्वनिर्मङ्गङगीतघोषाः' | ( पुनीत बिप्रका लक्षण बि० पु० में यह है “सावित्रीमन्त्रसारोऽपि वर 
विप्रः सयन्त्रितः । नायन्त्रिताखिवेदोपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥? अर्थात्‌ गायत्रीमन्त्र जिसके ऋषि विश्वामित्र हँ, सबिता 
देवता और गायत्री छन्द है । जो अपने धर्मको छोड़कर विषयोंमें छौ छगाता तथा वेदविद्दीन है वह पुनीत विप्र नहीं 
है | प० प० प्रश ) ( ख )--छिन चले सादर येहि भाँती' इति । बाजे बज रहे हैं, सुहागिनियोँ गीतें गा रही हैं, वेद- 
ध्वनि हो रही है, इस तरह जा रहे हैं, यदी सादर” जाना है । हे 

५ 'कोसलपति कर देखि समाजू। ? इति। [ (क ) श्रीकोसल्याजीके पिताने उत्तरकोसल अपने जामाता 
भ्रीदशरथजीको दहेजमें दिया था | ( कुत्वा ) स्वराज्य जामात्रे ददी प्रीत्या हि पुत्रिकाम्‌। तदारभ्य कोसलेन्द्राः प्रोच्यन्ते 
रविवंशजाः । आनन्द्रा० सारकाण्ड ।' तत्रसे रघुवंशी कोसळपति कहे जाने लगे | ( ख ) 'समाओ? से रघुवंशियोंका समाज 
और सब वैभव समाज ( सामग्री ) दोनोंका कथन हो गया । यथा-- सुख समाज नहिं जाइ बखानी?, 'कह्देड लेहु सु 
तिलक समाज? २। १८७, “वह सोभा समाज सुख कहत न बन खगे? ७ । १२ | [ 'समाज'-साज, सामान, सामग्री, 
सभाःवेभव । सिंहासनपर बैठे हैं, छत्र लगा है, चंवर चल रहा है, बन्दी-मागष सूत ब्रिर्दावली-वंशावली इत्यादि 
उच्चारण कर रहे हैं, मन्त्री, ऋषि, मुनि, विप्र-मण्डली इत्यादि विराजमान हैं, इत्यादि | यह सब समाजमें आ गया । ] 
(ग) बि लघु लाग” इति । भाव कि राजाका बभव अति बिशेष है | इन्द्रका वैभव ' सुना दै और राजाका विभव्‌ 
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reno Qh NS _न-मंभमभ-- मनन नम. —— NOS फाफज+--जञ--+ 
आँखों देख रहे हैं, उस सुने हुएसे यह अति विशेष देख पड़ा, सुरराज “अति र्बु TE | घ) पूव हक 
इन्द्र समान कह आये हैं, यथा--सहित बसिष्ठ सोह छप प्ते। रुर wr 4 ३०२ । 2 । ; ओर यहाँ 
कहते हैं कि 'अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजू । इसमें कोई विरोध नहीं दै । पूः जो कहा वह न समानता है, 
खरूपमें राजा इन्द्रके समान हैं, जैसे इन्द्र दिव्य वेसे ही राजा दिव्य ह। परंतु ४०5 इन्द्र कम है । 8 वेभवमे 
आति लघ कहा गया | पनः अति रघु लाग’ का दूसरा भाव कि बरातियोंका वैभव देखकर सुरराज कस और 
है कौसलपतिका विभव देखनेपर वह अति लघु' लगा | लघु लगना कहा, इसीसे लाग छ तिस कहा सुरराज? इति । 
अर्थात्‌ इतना बड़ा देवताओंका राजा वह भी अति लघु लगा । छे जनकपुरी सिका था कि जो सम्पदा नीच 
गृह सोहा । सो बिलोकि सुरनायक मोहा | २८९ | ८' उसीकी जोड़में यहाँ कहते हैँ कि 'कोसलपति कर देखि समाजू। 
अति ळघु राग तिन्हहि सुरराजू ॥' 


भयेउ समय अब धारिअ पाऊ | येह सुनि परा निसानहि घार ॥ ७ ॥ 
गुरहि पूछि करि कुल बिधि राजा । चले संग मुनि साधु समाजा ॥ ८ ॥ 


दो०--भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 
लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज वादि ॥३१३॥ 


अर्थ--( उन्होंने आकर विनती की कि ) अश्र समय हो गया, अत्र प्रधारिये ( चछिये ) । यह सुनते ही नगाड़ों- 
पर चोटें पड़ने लगी । ७। गुरुजीसे पूछकर और कुलरीति नित्रटाकर राजा मुनियों ओर साधुओंके समाजके साथ 
चले | ८ । ब्रह्मादि देवता श्रीअवधेशजीका भाग्य ओर वैभव देखकर तथा अपना जन्म व्यर्थं समझकर सहखमुख शेषकी 
एवं सहस्तमुखसे उनकी प्रशंसा करने लगे । ३१३ । 


टिपणी--१ ( क ) 'येह सुनि परा “” इति । भाव कि बरातियोंको चलनेके लिये कहना न पड़ा, “चलिये' यह 
सुनते ही बाजावाले बाजा बजाने लगे । 'घाऊ' कहकर जनाया कि नगाड़े बड़ी जोरसे बजाये गये । (ख ) सि संग मुनि 
साधु समाजा'--मुनि साधुसमाजके संगमें कहनेका भाव आगे “साजु समाज संग महि देवा ।'”” ३१% । ५ म स्पष्ट किया 
है । हर श्रीअयोध्याजीसे बारातके प्रस्थानके समय एक बार सबका सवारीमें चदूकर चलना और जनकपुरमें आकर - 
सबारीसे उतरना लिख आये । जहाँसे उतरे वहाँसे पाँवड़े पड़ने लगे थे | इसीसे यहाँ सवारीपर चढ्ना नहीं लिखते । 
एक बार लिखनेसे पेसे ही यहाँ सवारियोपर चढ़कर चलना समझ लें। यदि सवारीपर न चढ़े होते तो पाँवडाँका पड़ना 
कहते | आगे सवारीका वर्णन भी है, यथा--“बंधु मनोहर सोहहि संगा। जात नचाचत चपळ तुरंगा । ३१६ । ५ ।? 
इत्यादि । बारात नगरके बाहर है, वहाँसे राजमहरूतक जाना है, घर दूर पड़ता है, इससे पाया जाता है 
कि पैदल नहीं गये । 
नोट- १ सेना, परिजन इत्यादि बरातियोंको साथ न कहकर मुनि-साधु-समाजको संगमें कहनेका अभिप्राय यह 
है कि राजाकी यात्रा कहनेसे ही सेना, बरात, परिजन इत्यादि उनके साथ समझ छिये जाते हैं, क्योंकि उनका राजाके 
साथ होना जरूरी है, पर ऋषि-मुनिका नाम न देनेसे यह नहीं समझा जा सकता था कि वे अवश्य इस समय साथ होंगे । 
इनको माङ्गलिक जान इनको साथ लिया। बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैँ कि यहाँ जनाते हैं कि मुनि-साधु सदा इनके 
साथ रहते हैं, वैसे ही यहाँ भी इन्हें साथ लेकर गये । ( पं० )। प्र० स्वामीजीका मत है कि यहाँ “संग? शब्द मुनि, साधु 
और समाज तीनोंके साथ है। राजाओंका अपना-अपना समाज भी होता है, यथा --'बेडे निज निज आसन राजा । बहु 
बनाच करि सहित समाजा ॥' अतः अथ हुआ--“मुनि साधु ओर अपना सत्र समाज लेकर चले ।? 


टिप्पणी--२ भाग्य बिसब अबधेस कर”? इति | (क) भाग्य यह कि इनके यहाँ ब्रह्म स्वयं अंशोंसहित अवतीण 

हुए और बैभव कक जिसे देखकर इन्द्र अत्यन्त लभु लगता है। (ख) देखि देव ब्रह्मादि छगे सराहन? इति । ब्रह्मादि 

देखकर के ८402 अ उ मा जन्म ब्यय कहते हैं, इस कथनसे पाया गया कि ऐसा भाग्य ब्रह्मादि 

(४४ ॥ हर अर जनाया | अथवा सुनियो बोर हे इ 

i. [माक चुः AUR ¶ अथवा, सानिया आर साधुओंके सङ्गसे भाग्यको डाई कु डे ८ पाइ 
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सतसंगा । ( ग ) 'सराहत खहस सुख'--यहाँ समस्त देवता एकत्र हैं और सभी सराहना कर रहे हैं, अतः “सहस झुस' 
कहा | अथवा, एक ही मुखसे हजार मुलकी सामर्थ्यके बराबर प्रशंसा करते हैँ, इससे 'सहस सुख? कदा, जैसा खळ-बन्दूना 
प्रसङ्कमें कहा है--बंदों खल जस सेष सरोषा | सहस बदन बरनह परदोषा || १ | ४ |? 

नोट--२ विनायकी टीकाकार यह अर्थ करते हैं -- मानों एक स्वरसे सहस्ममुखवाले शेषनागकी सराहना करने 
लगे ( कि धन्य हैं हजार मुँह ओर दो हजार जिह्लावाले शेषनागजी, जो इनकी सराहना करनेकी योग्यता रखते हैं, हम दो- 
नार मुँहवाले कहाँतक कर सकते हैं | हितोपदेशमें लिखा है कि “एतस्य गुणस्तुतिं जिह्वा सदहदलेण यदि सर्पराजः कदाचित, करु 
समर्थः स्यात्‌ ।' अर्थात्‌ इनकी स्तुति शेषनागजी हजार जीमोंसे कदाचित्‌ कर सकें तो कर सकें ) |? यहाँ सराहनेमें 
शेषजीको धन्य कहते हैं | इसी तरह नेत्रोंसे दशन करणेमें सहस-नयन इन्द्रकी प्रशंसा करेंगे | ( प० प० प्र० ) 

३ अपने जन्मको व्यर्थ समझते हैं कि हम सेवाको न पहुँचे | ( दीनजी ) | पुनः, यह कि धिक्कार है हमारे जीवन- 
को कि स्वर्ग आदिके सुखमें नाहक पॅसकर बरबाद हुआ | ( रा» प्रश ) | यथा--घिग जीवन देवसरीर हरे । तव अक्ति 
बिना भव भूलि परे || ६ | ११० |? पुनः, यहाँ दशरथजीके भाग्य-वैभवकी उत्कृष्टता दिखानेके लिये ऐसा कहा गया | 
यहाँ “सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकारः है । वा, दशरथजीके अनन्य प्रेम और भक्तिके फलकी ओर देखकर ब्रह्मादि अपनेको 
न्यून मान रहे हैं, जैसे श्रीमद्भागवत दशमस्कन्तों ब्रह्माजीने गौओं, बजवनिताओं, गोपबालकों इत्यादिके जीवनको धन्य 
माना और अपने भाग्यकी निन्दा की है । ( पंजञात्रीजी ) इसी तरह' रावणवध होनेपर देवताओंने कह्दा है--हम देवता 
परम अधिकारी । स्त्रारथरत प्रभु भगति निस्तारी ॥ सव प्रवाह संतत हम परे । अत्र प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ ६ | १०९ |? 

४--प० प० प्रऽ का मत है कि यह ब्रह्मादिका देखना अपने-अपने लोकोंमें बैठे देखना है, क्योंकि उनका चलना 
आगे कहा है । -पं० रामकुमारजीका मत ३१४ ( २-३ ) टि० ३ में है, में उसीसे सहमत हूँ । 

सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना | बरपहिं सुमन बजाइ निसाना ॥ १ ॥ 
शिव ब्रह्मादिक बिवुध वर्था | चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा ॥ २ ॥ 
प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू । चरे विलोकन राम विआहू ॥ ३ ॥ 
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे | निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥ ४ ॥ 
चितवहिं चकित विचित्र विताना । रचना सकल अलोकिक .नाना ॥ ५ ॥ 


अर्थ--देवता सुन्दर मङ्गलका अवसर जानकर नगाड़े बजा-बजाकर फूल बरसा रहे हैं ॥ १॥ श्रीडिव-ब्रह्मादि 
( अपने-अपने वाहनोंपर और ) देवताओंके बृन्द नाना प्रकारके यूथ ( टोलियाँ ) बनाकर विमानोंपर चढे ॥ २ ॥ ओर 
प्रेमसे पुलकित शरीर हो हृदयमें उत्साह भरे हुए श्रीराम-विवाह देखने चले || ३ ॥ श्रीजनकजीके पुरको देखकर देवता 
( ऐसे ) अनुरक्त दी गये ( कि ) सबको अपने-अपने लोक तुच्छ ठगे ॥ ४ ॥ वे सब विचित्र मण्डपको आश्चययुक्त होकर 
देख रहे हैं । अनेक प्रकारकी जितनी रचनाएँ हैं बे सभी अलोकिक ( अप्राकृत ) हैं ॥ ५ ॥ 

टिपणी-१ सुरूह सुमंगल अवसरु जाना” |” इतिं । ( क ) सुमंगल अवसरु? यह कि परम माङ्गलिक धेनुधूलि- 
वेला प्राप्त हो गयी है, यथा--विु-धुरि बेला बिमल सकल सुमंगल सूल ।' यही मङ्गल अवसर हे । पुनः मङ्गल अवसर 
यह कि बारात विवाहके लिये जा रही हे, ० मनुष्योंने मङ्गल अवसर जानकर मङ्गल द्रब्य, मङ्गछ कलश और मङ्गल सगुन 
सजाये हैं, गञ्च-निशानादि बज रहे हैं, सुद्दागिनी खियाँ सुन्दर मङ्गल गीतँ गा रही हैं, पवित्र वेद्थ्वनि हो रही है, जनकपुरवासी 
जनवासेमें बारात ढेने गये हैं; अतएव बारात चलते समय हमारी ओरसे भी मङ्गळ शकुन होने चाहिये । यह सोचकर 
उन्होंने भी मङ्गल समयमें मङ्गल किया । ( ख ) बरपहिँ सुमन'--यह् देवताओंका मङ्गल है । पुष्पोंकी वृष्रि 'मद्गछः है, 
यथा--बरषहिं सुमन सुमंगल दाता | ३०२ | ४ |! देवता अवसर पाकर द्वी फूल बरसाते हैं, यथा--सिमय समय सुर 


बरिसहिं फूछा । १ | ३१९ इसीसे मङ्गलका अवसर जानकर इस समय भी फूल बरसाये से जो देवता बारातके समय 


आये हैं, उनका नाम आगे देते हैँ । 
इन्द्रादि देवताओंने कत्र-कत्र पुष्योंकी ब्रि की यह देखनेसे स्पष्ट दो जायगा कि जिस कार्यसे उनके 
अपसरपर हो वे ऐका करते हैं ।यथा --( ३ ) बरपहिं सुमन सुअंजलि साजी। गढ्गह गगन दुंदुमी 


se 


प० प° प्रभ्‌” 
सार्थकी सिद्धि दै उक के 
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बाजी ॥ १९ | १ | ७॥?, 'सुमनवृष्टि आकास ते होई । १९४। २।" ली अवतार मस )। (२) पाज 
नम गहगहे निसाना”, ( ३ ) “वरिसहिं सुमन । २६४ je (04 ) देवन्ह दीन्हो ना प्रभु न वारसाहि फूल ॥ २८५ || 
( परशुरामवाला विघ्न दूर दोनेपर ) । ( ५ ) 'हरपे विबुध बिलोकि । अ सुमन सुसंगता ॥ ३ ०२।४॥, 
'बरषि सुमन सुरसुंदरि गावहिं | मुदित देव हुंदुभी बजावहिं। २०६ । १ । ( यह वारातके पयान ओर जनक- 
पुर पहुँचनेपर ) । 

अत्र देखिये कि पुष्पबृष्टिके योग्य ओर भी कितने अवसर थे | यञ्ञरक्षाफे लिये मुनिक्रे स जाते समय “प्रभु हरपि 
चले सुनि भय हरन, ताटका-सुबाहुबध तथा यशरक्षा होनेपर जनकपुर-प्रस्थान, पुष्पवाटिका इत्यादि प्रसज्ञोंके अवसरॉपर- 
की कोन कहे, श्रीराम-छक्ष्मण-विश्वामित्र-दशरथ-मिलाप ऐसे सुन्दर समय भी कि ज प्रमुको स्वयं अत्यन्त आनन्द हुआ 
देवताओंने सुमनत्रष्टि नहीं की; इसी प्रकार अन्य काण्डोंमें पाठक देख छे। इससे सिद्ध है कि श्रीरामजीके आनन्दमें 
देवताओंको आनन्द नहीं होता । जहाँ सार्थसिद्धि होती देखते हैं वहीं आनन्द होता है। इससे सुर स्वारथी? सिद्धान्त 
चरितार्थ होता दै । । 

टिपणी--२ 'शिव ब्रह्मादिक बिद्युध बरूधा'""।! इति । (क ) यहाँ बरूथा? ओर यूथा! एक ही अर्थके दो शब्द 
आये हैं | परंत यहाँ पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ “बिडुध बरूया से देवताओंका समूह कहा गया । इस समूहे 
अनेक “यूथ? हैं | जब विमानोंपर चढ़े तब अनेक यूथ हो गये, एक-एक यूथ एक-एक विमानपर दे, जितने विमान हैं उतने 
ही 'यूथ' हैं । (प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि यहाँ यूथ विमानोंकि लिये है ओर वरूथ देवताओंके लिये । एक किस्मके जितने 
बिमान हैं वे एक यूथमें चले | बिमान बहुत तरदके होते हैं; कोई हंस, कोई मोरपञ्घी, कोई पुष्पाकार इत्यादि । बैजनाथ- 
जी एवं माल्वीय इत्यादि दो-एक टीकाकारोंने ऐसा अर्थ किया है--शिव-अद्यादिक देवदुन्द नाना भाँतिके झुंडोंमें 
बिमानोंपर चढे ।' ) । ( ख ) यहाँ शिवजीको समसे प्रथम कहा, क्योंकि जभ सब देवता चकित हो मोहमें पड़ जायँगे तत्र 
ये ही सब्रको समझाकर सावधान करेंगे, यथा-- सिव समुझाए देव सघ जनि आचरज भुलाहु ॥ ३१४ ॥? इसीसे सत्र 
देबताओंमें उनको प्रधान खखा । 

३ प्रेम पुलक तन हृदय उछाइ । `? इति। (क) प्रेम पुरक तन? से देवताओंकी भक्ति दिखायी कि सब देवता 
रामभक्त हैं, भक्तिके कारण बिवाइ देखने चले | 'हृदय उछाइ'--हृदयमे श्रीरामविवाइ देखनेका उत्साह है, क्योंकि जानते 
हैं कि इस विवाहसे ही हम सब रावणके बन्दी घानेसे छूटेगे; दूसरे वे विवाह देखनेका माहात्म्य जानते हैं कि 'सिय-रघुबीर- 
बिबाहु जे सम्रेम गावहिं सुनहि । तिन्ह कहुँ सदा उछाहु संगरायतन रामजसु ॥ ३६१ ॥? जत्र कहने-सुननेका यह माहात्म्य 
है तत्र भला देखनेके माहात्यको कौन कह सके ? फिर प्रत्यक्ष विवाह देखनेमें बड़ा भारी आनन्द है । अतः हृदय 
उछाहू' कहा । ( ख ) चले बिलोकन “” इति । गोस्वामीजी देवताओंका चलना संगतिसे लिखते हैं। जब राजा मुनि-साधु- 
समाजसहित जनवासेसे चले तब देवता भी फूल बरसाते हुए चछे। साधुसमाज और सुरसमाज दोनों साथ-साथ चले । 


४ देखि जनकपुर सुर अनुरागे" इति । ( क ) जः देवता चले त्र जनकपुर देख पड़ा, इससे पाया गया किं 
बारात पुरके बाहर रदी है । ( ख ) जनकपुर देखकर अनुराग हुआ, अतः अनुरागसे देखने लगे | ( ग ) “बहि लघु 
छागे' इति । देवता ओम प्रायः मत्सर रहता है, यया-डँच निवासु नीचि करतूती । देखि न सकहि पराइ विसती । २। 
१२ ॥! इशीसे जनकपुरको अपने-अपने लोकंसे मिलाने लगे । मिलानेपर किसीका लोक तुलनामें न आया | : 
शिवलोक, बझलोक, कुबेरछोक इत्यादि कोई भो उसके समान न निकला | 


५ 'चितवदिं चकित बिचिन्न बिताना ।”” इति | (क ) अभी देवता जनकराजमहलतक नहीं 
कर चकित हो गये । देवता आकाझामें हैं, वहाँसे उनको 


इन्द्रलोक, 


पहुँचे, वितान देख: 
i उनको सब देख पड़ता है । जो लोग नीचे हैं वे अभी मण्डप नहीं देख 
पाये, उनका देखता आगे लिखते हैं, यथा-- देत पाँवड़े अरघु सुहाए । सादर जनकु मंडपहिं ल्याए ॥ मंडपु बिलोकि 
pS ख सह ह्रे । १ । ३२० A ( ख ) जनकपुर देखकर देवता चकित नहीं हुए, पर बितानको देख: 
कर चकित हो रदे हं । इससे जनाया कि जनकपुरसे यह बिचित्र है | (ग) 'संकल अलोकिक Sy 
भु सकी कई जज पल हि, देवलोकसे जनकपुर विशेष और जनकपुरसे वितान विशेष है; इस 
म 03 क) कथे । ( अलोकिक-लोकोत्तर; इस लोककी नहीं, अमानुषी अग्राकृत , । 
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नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सुधरम सुसील सुजाना ॥ ६॥ 
तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । भये नखत जल ब्रिधु उजिआरी ॥ ७॥ 
बिधिहि भयेउ आचरजु ब्रिसेपी | निज करनी कछु कतहु न देखी || ८ ॥ 
eh आचरज 
दो०--सिव समुझाएँ देव सब जनि आचरज मुलाहु । 
हि 
हृदय बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बिआहु ॥ ३१४ ॥ 
शब्दाथे- -सुघर ( सुघड )ल्‍सुडोछ । 'सु' उपसर्ग जिस शब्दके साथ ळगता दे उसमे श्रेष्ठ, सुन्दर, अच्छा, 
बढ़िया आदिका भाव आ जाता है; जैसे यहाँ सुधरम' ओर सुसील' में | करनी=्करवूत, करतत्र, कारीगरी | 
अथ--नगरके स्री-पुरुष रूपके निधान हैं, उनके सब अङ्ग सुडौल हैं, वे बड़े घमात्मा हें, सुशील और सुजान 
हैं ॥ ६ ॥ उन्हें देखकर सब देवता और देवाङ्गनाएँ ऐसे फीके पड़ गये जैसे चन्द्रमा्क प्रकाशम तारागण | ७ ॥ 
त्रह्माजीको बहुत ही आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहीं भी कुछ भी अपनी करनी न देखी ॥ ८ ॥ शिवजीने सत्र देवताओँको 
समझाया कि आश्चर्यमें न भुला जाओ, धीरज धरकर हुदयमं विचार तो करो कि यह श्रीसिय-रघुबीरजीका विवाह है || ३१४ ॥ 
टिपणी- १ “नगर नारि नए रूप"? इति | (क) “नगर नारि नर” का भाव कि जो जनकपुरवासी स्री-पुरुष हे 
वे सब बाहरके आये हुए लोग नहीं । [ ( ख ) अङ्ञोंकी स्चनारूप | ख्पके निधान हैँ अर्थात्‌ कुछ ऊपर्से ही सुन्दर 
नहीं लगते, किंतु रूपके निधान हैं । सुघर' हैं, अर्थात्‌ जो अङ्ग जैसा सुडाँछ चाहिये, जितना बडा, छोटा, गठीळा 
आदि चाहिये वैसा ही दै | 'सुधरता' झरीरकी शोभा है । सुन्दरताको शोभा तभी दै जब धर्म, शीळ और दे 
हो, यथा--धिरमसील सुंदर नर नारी बनिता पुरुष सुंदर चछुर छबि देखि मुनि मन मोहद ॥ 0 0 ॥ ? इन गुर्णोके 
चिना सुन्दर रूप भी प्रशंसनीय नहीं होता । बेशहूर रूपवान्‌ भी किस कामका ! ](ग) नारि? को | प्रथा कहा, क्योकि 
छियाँ रूपमें पुरुषोंसे विशेष हैं । (छन्द बैठानेमे जहाँ जैसा ठीक होता है वेसा लिखा जाता ६। नरनारी' नारिनर! 
भरनारि' | अन्यथा जहाँ नरनारि' है वहाँ पुरुषोंको अधिक सुन्दर आदि कहना पड़ेगा । खर-पुरुष आदि मुह्वावरा | 
प० प० प्र० |) ( घ ) जनकपुरवासी सब गुणोंमै सत्रसे विशेष हैं, इसीसे सब गुणो विशेषता FE ol सब 
जगह 'स? उपसर्ग दिया है ।--सुधर, सुधर्म, सुशील, सुजान । और रूपकी विशेषता दिखानिक डिये 'रूपनिधान! कहा । 
[ पंजाबीजी सुधर? का अर्थ सुत्द्र व्यवहार चतुर' और प० प० प्र० 'उत्तम श्रेष्ठ चरके! अथ करते हूँ, क्योंकि रूप- 
निधान? में सुन्दर गठन आ जाता है | रा० प्र० कार बोलनेमें चतुर" अथ देते हैं । सुघड” का अर्थ चतुर, दक्ष, प्रवीण 
श० सा० 
४ रे hE ल ८ सुर नरनारी'' ? इति । (क) स्थान ओर स्थानी दोनोसे दोनोंकी लघुता दिखायी है 
“देखि जनकपुर सुर अघुरागे । निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥ ४ ॥? जनकपुरसे देवलोकॉकी ठहुता, स्थानसे 
की लघुता हुई और यहाँ जनकपुरवासियोसे देवी-देवताओं ढता कह रद द्‌, यह स्थानीसे स्थानीकी रुघुता 
स्थानकी लघुता हुई | आर यहां जनकपुरवा जियास RA यामा ह ता पस 
है | (ख) सब सुरनारी” से पाया गया कि सत्र देबताअआका [छ्या टा Ade FS हर 
आगे स्पष्ट है, यथा--सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय खच हज सयानी ॥ कपट नार Ef 


सकल रनिवासहि जाई ॥ करहिँ गान कळ मंगल बानी । हरप बिबस सब काहु 20 रे १८ | हर | US 
पुरबालियोके रूप, सुधरता, सुधर्म, सुशीलता और सुन्नानतान्ये पाँच गुण go ही gl ल 2 
रूपनिधान है ( इसीसे समय-समयपर रूपके लिये इसकी उपमा दी जाती) इति । 2 कि दि पि 

सूय यज्ञ किये हैं | सुशील है, यथा--सोम से सील” ( क० ७ | ४३ ) और “इनान gs क्योंकि द्विजराज 
i Se माकी उद्येक्षा की गयी । यहाँ जनकपुस्वासी चन्द्रमा है, उनके रूप, सुघरता आद्‌ चन्द्रमाकी 
र 5 देवी देवता नक्षत्र हैं । चन्द्रके प्रकागरमे तारागण फीके पढ़ दी जाते है । यहाँ 'उक्तवित्रवावश्तूत्मेक्षा? दै । 
जि दे मयेहु आचरजु:“” इति । (क ) आचरजु विसेषी! का भाव कि सब देवताओंको आश्चर्य हुआ 


_ > कह NS अ कु कः (निज 
“विशेष” आश्चर्य हुआ, इसका कारण दूसरे चरणमें ते हैँ कि अपनी edd करनी नहीं देखी | (ख) 
छी ६ ? आश्रयं हुआ, इ सका कार TUR CT II RN 
औरब्रह्माकी बिशेष सा = ब्रह्माको विशेष! आ 
& तिन्हे-१६६१ । 
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; बालकाण्ड ७३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा ३१५ ( १-३ ) 


oo —————NinayAvasthrSanib Bhovgn Vani Trust हेः छी है र | कि आओ! ani Trust Donations 0. Ts लक अहारि 
ताच कतहु न देखी” इति। इससे सूचित किया कि जधा कुछ जनकपुर अति यहाका शतान ६ एला ब्रह्माको सृष्टि, 
भरमें कुछ भी नहीं है; इसीका समाधान आगे शिवजी करते हैं | अ पनी कुछ भी पा पु दे लो, इस कयनफा तास यह 
है कि यहाँ यह सब्र श्रीजानकीजीकी करनी है | किछु' का भाव कि जितनी करनी यहा बनी है उतनीमें अपनी करनीरो 
किंचित्‌ भी मिलान न देखा । तात्य कि यहाँकी सत्र कारीगरी ब्रह्माजीकी कक ( एवं बिल क्षण ) र । (ग ) 
देवता जनकपुर, पुरवासी और बितानकी शोभा देखकर भुला गये और ब्रह्माजी पुरपुस्वासी और वितानकों अपनी करनीसे 
प्रथक्‌ देखकर भूछभुला गये । भेदमें भाव यह है कि देवताओंकी अपनी सुन्दरताका ( पने रूप और सुन्दरा 
किमा है, इयीसे वे शोमासौन्दर्यं देखकर भूले और ब्रह्माको अपनी कारीगरी `€ सष्टिके विशेष रचयिता होने ) 
का अभिमान है, इससे वे विचित्र रचना देखकर भुला गये | [ इस तरह दोनोंका गव जाता रहा । विधिकी करनी क्या 
है ) विधि प्रपंच गुन अवगुन साना? यही उनकी करनी है, उनको सृष्टि पाकृत दै, इसमें गुण ओर अवगुण दोनों सने 
हुए हैं और श्रीजनकपुरम कहीं कुछ भी अवगुण नहीं देखा, क्योंकि यहाँकी सत्र करनी तो श्रीसीताजीकी किञ्चित्‌ महिमा 
है; अतः अप्राकृत है । इसीसे ब्रह्माको विशेष आश्चर्य! हुआ, वे डरे कि कहीं दूसरा ब्रह्मा तो नहीं हो गया, हमारा अधि- 
कार कहीं दूसरेको तो नहीं दे दिया गया, इत्यादि । ( प्र० सं० )। इन्द्रको अपने ऐइवयं आर सत्ताका, सूयको तेजका, 
चन्द्रको शीतलता और सोन्दयंका अभिमान था, वह स्र जाता रहा ( प० प० प्र० ) ] 
नोट--१ 'सिव समुझाए' इति । शिवजी कल्याणकर्ता हैँ और स्वयं कल्याणरूप हैं। इन्होंने सोचा कि सत्र एक 

ही वस्तुको देखकर भूल गये कि यह कहाँसे आयी, किसने बनायी, इत्यादि | जिस कार्य अर्थात्‌ विवाहको देखनेके लिये 
आये थे सो उसे भुला ही दिया है। बद्दी सभ्रको याद दिलाते हैं कि उधर छोटी-छोटी ब्रातोंका खयाल छोड़ो ओर विचारो 
| तो सही कि यह उन श्रीसीतारामजीके विवाहका समय है जो सर्वकर्ता हैं, और धैर्य धारण करके विवादका आनन्द ठुटो; 
| 


नहीं तो पीछे पछताओगे कि व्याइ न देख पाये । इसीसे यहाँ 'शिव' नाम दिया ओर आगे भी “संशु? नाम देते हैं 
आश्चर्य 
2 


| 
f 


तु 

टिपणी--४ सिव समुझाए देव सब"? इति । ( क ) देव स्र? कहकर जनाया कि सत्र देवताओंको 
हुआ, ब्रह्माजीको विशेष आश्चर्य हुआ; इसीसे सत्रको समझाना कहा | ( ख ) ब्रह्माको विशेष आश्चर्यं हुआ, इससे 
समझानेम उन्हींकों मुख्य ( प्रधान ) रखना था, पर ऐसा न करके देवताओंको मुख्य रवखा; उन्दीको समझाना कहते हैं । 
इसमें कारण है कि जिस कामसे बड़े छोगोंको लज्जा और संकोच उसन्न हो, श्रेष्ठ लोग वह काम बचाकर करते हैं । 
( ब्रह्मा्ीको सब्रके सामने समशानेसे वे संकुचित होते, उनको लज्जा लगती, उनकी प्रतिष्ठा जाती । वे सञ्रसे बढ़े हैं, 
पितामह कह्दे जाते है । बड़ेको उपदेश करना घृता है । एक प्रकारसे शिवजी ब्रह्माजीफे पुत्र हैं) अतएव उनको स्पष्ट- 
रूपसे प्रधान बनाकर उपदेश नहीं दिया। देवताओंके उपदेशके द्वारा उनको भी उपदेश हो गया । ( ग ) “जनि आचरज 
सुलाहु”-भाव कि यह श्रीसियरघुवीरका विवाह है, यहाँ रिचित्रता, अलौकिकताका होना कोई आश्चयंकी बात नहीं दै । 
( घ ) शिबजीने केसे जाना कि सबको आश्चर्य हो रहा है ? इस तरह कि जत्र सत्रको आश्चर्य हुआ तो वे चलना भूल 
गये, चना बंद हो गया, सब-केसब चकित हो देखने लगे---चितवहिं चकित बिचित्र बिताना' | यह देखकर शिवजीने 
समझाया कि आश्चमं न भूछे पड़े रहो | ( ङ ) हृदय बिचारह धीर धरि' - इससे जनाया कि विशेष आश्चर्यमै उनका 
धेयं जादा रहा था | धेर्य न होनेपर विचार असम्भव हो जाता । 


जि (द्‌ हु; क तिति ने र है, इसीसे धीरज भरकर विचार करनेको कहा | ( 'सिय 
रघुबीर भेआहु? अथात्‌ यहा प्राकृत विभूति नहीं द॑, सत्र दिव्य अणाकृत निपादबाली विभूति है ) । 


जिन्द कर नाझु लेत जग माहीं । सकर अमंगछमूल नम्ताहीं || १॥ 
करतल होहिं पदारथ चारो | तेइ सिय राष्तु कहेड कामारी । । २॥ 
येहि बिधि संशु सुरन्ह समुझावा । पुनि आणे बर वसद चू 


शब्दाथं--करतल हथेली | शेहिंऐसे रि छि २ 
पाकस्तछन करतछ हो।६>ऐसे मिछ जाते हैं मानो पहलेएे ई हंयेलीम रके हैं 
हो जाते हैं, अनायास आ जाते हैं । ३८९ हा हथेलीम॑ रक्खे हें, सहज ही प्राप्त 


अर्थ--जिनका नाम छेते ही संसारमै समस्त अमङ्गलके 


कावन्मोक्ष चारों पदाथे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ये बही 
| ही श्री = रि ने 
५४ - कहा ॥ २ ॥ इस प्रकार शिवजीने देवताओंको समझाया, फिर अपने ve mcm (ee 


है ८ को आगे चलाया ( बढ़ाया ) ॥ ३ ॥ 
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पूछ (ही) नष्ट हो जाते हैं ॥ १॥ और अर्थधर्म 


दोहा ३१५ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७२५ मानसँ-पीयुषे 


~—-—vmayAvasthrSahibBhuvanvean-FrestDonatons --- 
टिप्पणी--१ ( क ) 'जिन्ह कर नाम लेत “” का भाव कि जिनका नाम लेनेसे अमङ्गछ नष्ट हो जाते हैं, वे 
श्रीसीतारामजी यहाँ साक्षात्‌ विराजमान हँ । 'जग माही! का भाव कि जिनका नाम लेनेसे जगत्‌ भरका अमङ्गछ नष्ट 
हो जाता है उनके समीप अमङ्गल कैसे आ सकता है ? पुनः भाव कि अमङ्गलका मूल जगत्‌ है, जबतक जगत्‌-बुद्धि है 
तभीतक अमङ्गल है । श्रीसीतारामजीका नाम लेनेसे जगत्-बुद्धि नए हो जाती है, यथा--नाम लेत भवर्सिछु सुखाहीं' 
( १।२५।४), जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन भ्म जाई ॥ ११२ | २।? नाम-नामीसे अभेद है, 
इसीसे जो काम नामीसे होता है, वही राम-नामसे होता है | अज्ञान एवं अनेक दुःखोंके भोग ही अमङ्गळ हैं | जगत्‌ 
होना कार्य है, अज्ञानादि अमङ्गल कारण हैं| जगत्‌ कार्य और अमंगल कारण दोनोंका नाश कद्दा | (क) “मूळ नसाहीं-- 
भाव कि मूळ कारणका दी नाश हो जाता है, फिर जगत्‌-बुद्धि नहीं रह जाती | सीयराममय!--चिदचिद्विशिष्टब्रह्म'--बुद्धि 
हो जाती है | ( ग) जिन्द “सकल अमंगल सूळ नसाही? इति |--ब्रह्माने यहाँ अपनी कुछ करनी न देखी, उनका 
प्रपञ्च तो गुण-अवगुणसे सना है और यहाँ कुछ भी अवगुण न देख पड़ा, इसपर शिवजीने यद्व बात कद्दी कि जिनका नाम 
छेनेसे अवगुणरूप जगत्‌ और अमङ्गल नष्ट हो जाता दै, उनके यहाँ ( जहाँ वे विराजमान हैं) अमङ्गळ कैसे आ सकता हवै? 
( अमंगलमूळ=्जन्ममरण आदि बाधाएँ | रा० प्र० |? ) 


२ “करतल होहिं पदारथ चारी''? इति । ( क ) अमङ्गल नष्ट हुए, कुछ प्राप्ति तो न हुई ? उसपर कहते हैं कि 
ऐसा नहीं है किन्तु करतल होहिं' | (ख) 'करतळ होहि? अर्थात्‌ बिना परिश्रम आपसे ही आ जाते हैं | (ग) तिइ सिय राम! 
अर्थात्‌ जिनके नामका यह प्रभाव है वे साक्षात्‌ यहाँ विराजमान हैं; अतः यहाँ जो भी हो सो सब्र थोड़ा ही है । ( घ ) 
'कामारि-भाव कि झिवजीचे कामको जीता है, इसीसे वे श्रीसीतारामजीका प्रभाव भळीर्मॉति जानते दै; उन्हींका यह 
कथन है । [ पुनः, भाव कि सब बिकारोंमें काम प्रधान है सो उसको ये जीते हुए हैं; इससे उनको मोइ नहीं हो सकता । 
ये सियराम-स्वरूपको यथार्थ जानते हैं | ब्रह्मादिक व्यवद्दारकी प्रत्ररतासे ञ्रममें पढ़ जाया करते हें और ये उससे सदा प्रथक्‌ 
रहते हैं--( पंजाबी, रा० प्र० ) | 


नोट--१ 'तेइ सियराम' इति । कुछ लोग श्रीसीताजीको माया कहते हैँ। उनकी यह भूळ दै, यह यहाँ स्पष्ट कर 

रहे हैं । मायाका नाम सकळ अमंगलमूलका नाशक? नहीं हो सकता है। इसी तरह जगन्मात्रको 'सीयराममय! कडा द्दै। 

` फिर मोक्षका भी अनायास प्राप्त होना भी इनके नामसे कहा है- 'करतळ होहिं पदारथ चारी” । दोद्वावलीमें मी सीताराम” का 

नित्य स्मरण करनेको कहा है । यथा--ठिलसी सहित सनेह नित सुमिरहु सीताराम । सगुन सुमंगल सुभ सदा आदि 

मध्य परिनाम ॥ ५६९ ॥ पुरुषारथ स्वार्थ सकल परमारथ परिनाम । सुरूम सिद्धि सब साहिवी सुमिरत सीताराम ॥ 
५५० ॥? दोहा १८ में कबिने श्रीसीताजी और श्रीरामजीको अभिन्न कहा है । इत्यादि | 


टिप्पणी--३ “येहि विधि संशु सुरन्ह समुझावा”“ इति। ( क ) थेहि बिधि” का भाव कि अज्ञानको ज्ञानसे 
दूर करना चाहिये था सो न करके उन्होंने भक्तिमार्गसे ( उपासनाकी रीतिसे ) दूर किया | नुह प्रभाव दिखाकर 
मोइको ( अर्थात्‌ विचित्र दिव्य अप्राकृत घामको देखकर जा आश्रय हुआ उसको ) दु | Mi कर नाम ळेत'"'? 
यह नाम ( का प्रभाव ) है, 'करतल हों पदारथ यह रूप ( का प्रभाव ) है, “हृदय 4000 घीर धरि ल्‌ 
खवीर विआहु? यह लीळा (का प्रभाव ) है ओर घामको देखकर आश्चय हुआ यह घामका प्रभाव है | ( ख) पुनि 
आगे बर बसद चलावा इति “पुनि? का भाव निम 0000 सार पि चळे बिकोकन ग 
बिआहू! । बीचमें देवताओंकों समझानेके लिये चलना रोक दिया था | जब समझा चुके और- देवताओंका मोह नष्ट हो 
गया तब पुनः चले । बर” कहकर ब्रुषमको दिव्य जनाया । ( ग )—प्रथम लिखा था कि शिव बझादिक बिद्ुध बरूथा । 
चढे बिमानन्हि नाना जूथा ॥' (३१४।२) और यहाँ कहते हूँ कि बर बसह चाना _ अथात्‌ सिवजीका वपभपर चढ़ा 
नैना कहते हैं; इस तरह सूचित करते हैं कि शिवजी बेलपर हैँ और सत्र विमानोंपर हैँ [ समश्टिरूपमें विमानोंपर चढ़े 
होना a क्योंकि विमान बहुत हैं इसीसें उनको कद दिया । अथवा, देवताओंके नाना यूथ नाना विमानॉपर हैं, यह 
मे ला आदि अपने-अपने वाइनोंपर हैं । शिवजी नन्दीपर हैं, ब्रह्माजी हंसपर हैं, इन्द्र ऐरावतपर हैं, विष्णु 
हैं कार्तिकेय मोरपर हैं इत्यादि | और देवइन्दोंकी ठोलियाँ विमानॉपर हैं ] ( घ )-- सिव सुझाए देव सब? 
र और 'येहि विधि संघु सुरनह सञ्चुझावा' उपसंहार द | 
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देवन्ह देखे दसरथु जाता | महामोद मन पुलाकित गाता ॥ ४ ॥ 
साधु समाज संग महिदेवा | जनु तजु धरे करहि सुख# सेवा ॥ ५ ॥ 


सोहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपत्ररग सकल तलु धारी ॥ ६॥ 


अर्थ-_देवताओंने देखा कि श्रीदशरयजी मनमें महान्‌ आनन्दित और झरीरसे पुलकित हुए चले जा रहे हैं | ४। | 
साथमै साधु और विप्रॉका समाज ( ऐसा सुशोभित ) है मानो ( समस्त ) सुख शरीर धारण किये हुए सेवा कर रहे हैं।५। 
सुन्दर चारों पुत्र साथमै ( ऐसे ) सोह रदे हैं मानों समस्त “अपवर्ग” ( मोक्ष ) शरीर धारण किये हुए ( साथमें ) हैं । ६। 
टिणणी--१ 'देवन्ह देखे दसरथ "” इति | (क ) यह शिवजीका उपदेश चरितार्थ किया ( अर्थात्‌ देवताओंने 
दशरथजीकों जाते देखा, इस कथनसे दिखाया कि उनके उपदेशका प्रभाव पड़ा ) । सत्र देवता आशइचर्यमें भूले हुए थे, 
इससे कभी नगर देखते थे ( यथा--देखि जनकपुर सुर अनुरागे |"? ), कभी वितान देखते, ( यथा--*चितवहिं चकित 
बिचित्र बताना? ), और कभी पुरनरनारियाँको देखने लगते थे, यथा-श्चगर नारि नर रूप निधाना ।'''तिन्हहिं देखि 
सब सुर सुरनारी ॥'"”” | जन्न शिवजीने समझाया तब सब ओरसे दृष्टि हटाकर दशरथजीको देखने लगे । ( ख ) 'महा- 
मोद मन पुलकित गाता'--मनमें महान्‌ आनन्द और शरीर पुलकित होनेका कारण अगले चरणोंमें कहते हैं कि साधु, 
ब्राह्मण और चारों पुत्र साथमै हैं | यही कारण आगे देवताओं और श्रीशिवजीके हर्षका भी कहा है, यथा--“मरकत 
कनक बरन चर जोरी | देखि सुरन्ह से प्रीति न थोरी ॥ पुनि रामहि ब्रिलोकि हिय हरपे ।” 'रामरूप नख सिख सुभग बारहिं 
बार निहारि | पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥ इस तरह महामोद मन पुलकित गाता? देवताओं और 
दशरथमहाराज दोनोंमें लगता है । 
नोट-१ ( क ) 'जबु तनु धरे करहि सुख सेवा? इति । अनेक प्रकारकी चिन्ताओं, कष्टों आदिसे निरन्तर बचे 
रहनेपर अनेक प्रकारकी वासनाओं आदिकी तृप्ति होनेपर मनमें जो प्रिय अनुभूति होती है, वह सुख' है । सुख आत्माका 
एक गुण है जो दो प्रकारका होता है--( १ ) “नित्य सुख' जो परमात्माके विशेष सुखके अन्तर्गत दै, और ( २) “जन्य! 
सुख जो जीवात्माके विशेष सुखके अन्तर्गत है | यह धन या मित्रकी प्राप्ति, आरोग्य और भोग आदिसे उत्पन्न होता है ।- 
( श० साऽ )। ( ख ) प्रथम संस्करणमें हमने 'करहिं सुर सेवा' पाठ रक्खा था | परंतु अग्र सं० १६६५ का पाठ प्राचो- 
नतम जानकर उसको ही ठीक समझकर रक्खा है । “अथं, धर्म, काम और मोक्ष? भी सुख हैं । इनका सेवन भानुप्रताप- 
प्रसङ्गम कहा भी गया है, यथा-“अरथ धरम कामादि सुख सेवे समय नरेसु' १ । १५४ । वहाँ राजाका अर्थादि सुखोंका 
सेबन करना कहा था और यहाँ सभी सुलोंका पूर्तिमान्‌ होकर भीद्शरथजी महाराजकी सेवा करना कहा है । यहाँ साथमै 
साधु ओर विप्रोंका समाज है। इनमेंसे साधु-समाज मूर्तिमान्‌ नित्य सुख अर्थात्‌ मोक्ष है और बिप्रसमाज जन्यसुख दै जो 
अर्थ, धर्म, कामस प्रात होता है । साधुसञ्गसे अपवर्गकी प्राति होती है, यथा--'संत संग अपबगे कर कामी भवकर पंथ । 
७ | ३३ |? विप्र राजाको वेदविधिके अनुसार कर्म-धर्मादि कराते हैं जिससे अर्थ-घर्म-कामकी प्राति होती है । 
६ दि न ५ « < 
St 
इसमें शंका होती है कि साधु ब्राह्मण राजाडी सेवा ह मज हा रि be रि डा समाज संग महिदेता । 
क्षत साधु आह्यणोंका सेवा करना नहीं कहते, यहाँ तो उरेना है। रजा ह Ue 
रेवा करे है Fl "मे ६ । राजाको इन्द्रसमान कहा तो साथधु-ब्राह्मणको 
सुरसमान कहा, सुर इन्द्रकी सेवा करते हैं । सेवा करना देवताओंका कहा | यहाँ यह नहीं कहते कि स सक 
समान सेवा करते हैं । किंतु 'जडु करहि' ऐसा कहते हैं | ( न राजा वास्तवमै इन्द्र का यस साइ बराह्मण सु | 
कश्यप मनुका अवतार है और कश्यप मनु सबके पिता हैं, इस भावसे सेवा के डः SOR “०402 
अथवा, यहाँ रुस हेतूखेक्षा है । देवता सेबा कर रहे हैं ज्योंकि राजाके पत्र उना Med OT) 
आ पुन उनके रक्षक हैं! ( वे० ) अथवा, साधुः 


बिप्रका नीति-उपदेश करना, वेद्बिधिसे कर्म आका न 4 
मे केंशना, राजाका दान स्वीकार क वेद्मन्त्रोक 
सत्र राजाकी सेवा है । ( प० प+ प्रञ )) ४ 5 कला, देदमन््ोंका यथावसर पढ्ना-वह 


टिप्पणी “सोहत साथ सुभग सुत चारी ।“? इति | (क ) त हत (र) उन 


उतम 


~ 


गभ साधु-ब्राह्मणक 
| कल डु शि सङ्ग कहा. पीछे अपवगकी 
हे ७ र अ) १७९९, ७०। सुख १६६१, १७०४, कोऽ रा पा” 
ibrary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्राप्ति कही, क्योंकि साधु-ब्राह्मणके सत्सङ्गसे अपवर्गकी प्राप्ति होती है। (ख) “सोहत? का भाव कि ( उत्तम पदार्थ 
उत्तमके ही पास शोमा पाता है | अधिकारीको पाकर ही अभिकारके पदार्थत्ी शोभा है, अनघिकारीके पास नहीं ) नी चके 
घर अर्थ-धर्म-काम नहीं सोइते, पापीको मोक्ष होता नहीं सोहता | ( ग ) 'जनु अपबरग सकल तनु घारी' इति | मोक्ष 
चार प्रकारका है, सालोक्य ( जिसमें मुक्त जीव भयवाचूके साथ एक लोकमें वास करता है), सारूप्य ( जिसमें उपासक 
अपने उपास्यदेवके रूपमें रहता है और अन्तमें उशी उपास्यदेवका रूप प्राप्त कर लेता है), सामीप्य (जिसमें मुक्त उपासक 


अपने उपास्यदेवके समीप रहता हे ) | सायुज्य ( जिंगमे प्रम दर घण आदिरूपसे लीन रहता || ) ] जहाँ केवल 
मीप लोहहिं सुत चारी । जनु धन घरमादिक तनु घारी ॥ 


राजा हैं वहाँ चारों पुन्रोंक्रो चार फल कहा है, यथा--निप र 
३०९ | २ |? राजा ऐसे मुक्ती हैं कि चारों फल और चारों मोक्षरूप घारण करके मिछे, तत्र शोभाको प्राप्त हुए । ताक 
कि बिता अधिकारीको प्राप्त हुए इनकी गोमा नही है । 

नोट--१ (क) पूर्व चुप समीप सोहहि “जनु घन"? कहा गया । वहाँ थप” शब्द दिया गया और केवल 
“प के साथ चारोंका होना लिखा गया | दशरथजी राजाकी टरसियतसे माने गये और राजाको अर्थ-धर्मादिकी आवश्यकता 
होती है, अतः वहाँ “नप? कहकर उनके साथ चारों फलोंका तनधारी होकर सोहना कट्टा । यहाँ दशरथजी अकेले नहीं हैं, 
किंतु 'साधु समाज संग महिदेवा ।' तथा 'सोहत साथ सुभग सुत चारी' दोनों हैं । साधु-ब्राह्मणके सङ्गसे दशरथजीको सदैव 
मोक्षकी प्राप्ति है ही, इसीसे राजाका अपबर्गोंसे झोभित दोना नहीं कहा, किंतु अपव्ोंका उनके पास शोभित होना कहा | 
यहाँ दशरथजी नपकी हैसियतसे नहीं बरंच भक्त या छक्तजीवरूप माने गये हूँ। (ख) तनु घारी' कहनेका भाव कि मोक्षका 
कोई स्वरूप नहीं है, इससे तन धारण करनेकी उत्प्रेक्षा की गयी । पुनः भाव कि अपवग तो उन्हें स्वाभाविक, साधारण ही 
प्राप्त थे ही । उससे उनकी शोभा कैसे कहते ? हाँ, जब वे शरीरधारी होकर पास रहें तत्र वे शोभित कद्दे जा सकें, इसीसे 
पतनुधारी' होतेकी उत्ेक्षा की गयी । -२०९ | २ देखिये | ( ग ) बैजनाथजी लिखते हँ कि यहाँ प्रभु श्रीरामजी सायुज्य 
मुक्ति हैं, प्रमुके समान रूप होनेसे भरतजी सारूप्य हैं और प्रभुके सदा निकय्वर्ती दोनेसे छक्ष्मणजी सामीप्य हँ तथा 
भरतजीके निकटवर्ती होनेसे श्रीशत्रव्नजी सालोक्य हैं । ( घ ) देववाओंकों अर्थ-घर्म-कामकी प्राप्ति है, मोक्षकी प्राप्ति नहीं 
है । ओर राजाको चारों मोक्ष मानी चारों रूप धरकर मिले हैं, यह बिशेषता है । ( पं० रामकुमारजी ) | यह केवळ साधु- 
विप्र-संगसे । ( ङ ) श्रीदशरथजी तो मुक्ति चाइते ही न थे, इसीसे चारों मोक्ष शरीर धारण करके स्वयं आ हद | यथा— 
“राम भजत सोइ सुकृति गोसाई । अनइच्छित आवे बरिआई । मानसमें चारों मोक्षोंका अस्तित्व, यथा--जे रामेश्वर दरसन 
करिहहिं । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहिं ॥ ६ | ३ ।?, 'छुनि मम घाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं | ६ | ११५ |'; 
“तनु तजि तात जाहु मम थामा | ३ | ३१। १० |? 'गीघ गयउ हरिधाम | २ | ३२ ।', “राम कुपा बंकुठ लिस इत्यादि 
( यह सालोक्य है ); जा मन ते बिनहि प्रयासा । मम समीप बर पाहि वासा ॥ ७ | ४ | ६ |? ( यृ सामीप्य है )। 
“रीघ देह तजि घरि हरि रूपा | ३ | ३२ | १ ।! ( यह सारूप्य है; 'जो गंगाजळ आनि चढ़ाइहि । सो साजुज्य 
मुक्ति नर पाइहि ॥ ६ | ३ । २ ।? हरि पद छीन भइ जहेँ नहिं फिरे! (दत्ररीजी इस्वादि। यह सायुज्य है )। 


(प० प° प्र० ) । 
मरकत कनक बरन बर जोरी# । देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी ॥ ७ ॥ 
पुनि रामहिं बिलोकि हिय हरपे । नृपहि सराहि सुमन तिन्द बरपे ॥ ८ ॥ 
दो०--रामरूप नख सिख सुभग बारहिं बार निहारि। 
पुलकगात लोचन सजल उमासमेत पुरारि ॥३१५॥ 


अर्थ--मरकतमणि और सुवर्णके रंगकी जोड़ियोंको देखकर देवताओंको कुछ थोड़ी प्रीति नहीं हुई ( अर्थात्‌ बहुत 
हुई )। ७ | फिर वे श्रीरामचन्द्रजीकों देखकर छदयमें हर्षित हुए और राजाकी सराहना कर-करके उन्होंने फ़ूछोंकी वर्षा 


कव तनु--१७२१, छ० । बर--१६६१, १७०४, १७६२, को० रा० । 
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 दी।८।भ्रीरमचन्द्रजीके नखसे झिखापर्यन्त सुन्दर रूपको बारबार देख-देखकर उमा ( सतीजी ) सहित श्रीमद्दादेवजी का 
शरीर पुलकित हो गया और नेत्रॉम प्रेमाश्र भर आये | ३१५ | 


टिप्पणी--% "मरकत कनक'"? इति | (क) मरकत इयाममणिके वर्णसमान श्रीरामजी तथा श्रीभरतजी श्यामवर्ण 


"है | कनकबर्णसमान श्रीलक्षमण और इत्रघ्नजी गौर-वर्गके हैं । एक श्याम एक गोर, इस तरह श्रीराम-लक्ष्मणकी एक 


जोड़ी और श्रीभरत-शन्रुष्मजीकी एक जोड़ी है । अथवा, श्रीराम-भरत श्याम-श्यामकी एक जोड़ी और श्री लक्ष्ण-शत्रुच्न 
गौर-गौरकी एक जोडी परत श्रीराम-लक्ष्मणकी जोड़ी सदा साथ रहती है और इसी तरह भरत-शत्ुध्नजी साथ रहते है, 
इससे इयाम-गौरकी जोड़ी विशेष संगत अर्थ होगा | ( प्र० सं० ) ] ( ख ) देखि सुरन्ह में प्रीति न थोरी? इति । श्याम- 
गौरकी जोड़ी देखकर प्रीति होनेसें भाव यह है कि इयाम-गौरकी जोड़ी अत्यन्त सुन्दर है, मनको हर लेनेवाली है, यथा -- 
+तन अनुहरत सुचंदन खोरी । स्यामळ गौर मनोहर जोरी ॥ २१९ | ४, “रासु लपनु दसरथ के ढोटा । दीन्ह असीस 
देखि भर जोटा ॥ “रामहि चितइ रहे थकि लोचन ।''। २६९ | ७-८ ।?, तथा यहाँ “मरकत कनक बरन बर जोरी” | 
ळे देवताओंके भावमें मूर्तिका वर्णमान्न वर्णन किया, झिवजीके भावमें ( आगे ) समस्त रूपका वर्णन करेंगे । 


२ “पुनि रामहि बिलोकि हियर हरपे |”? इति । ( क ) प्रथम जोडीको देखकर चारों भाइयोंमें प्रीति हुई, फिर 
केबल श्रीरामजीको पथक देखकर हर्षित हुए । कारण यह दै कि यद्यपि चारों भाई सुन्दर हैं तथापि श्रीरामजी सबसे 
अधिक सुन्दर हैं । यधा-- चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ १९८ | ६? | ( ख़ ) देवताओं- 
के तन, मन, वचन तीनोंका हाल यहाँ कहते हँ--'हिय हरपे' यह मनका हाल हे, मनसे हर्षित हुए, 'सराहि' यह वचनका 
हाल है और “सुमन बरपे' यह तनका हाल है, शरीरसे फूल बरसाये। इस प्रकार उनके मन, वचन, तन प्रभुमें लगे हुए 
दिखाये | ( ग ) “भाग्य बिभ्र अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । छगे सराहन सहस सुख'"'। ३१३? उपक्रम है और "पुनि 
रामहि बिरोकि हिय हरपे । नृपहि सराहि''''उपसंहार है । अर्थात्‌ दोहा ३१३ से लेकर यहाँतक देवताओंके ब्यबहारका 
वर्णन किया गया । देवता व्यवहारी हैं, इसीसे उन्होंने प्रथम राजाका “भाग्य बिव? देखकर राजाकी प्रशंसा की | जत्र 
शिबजीने समझाया तब श्रीरामजीको देखकर राजाकी प्रशंसा करने लगे । तात्पर्य कि प्रथम अर्थके सम्बन्धसे प्रशंसा की थी 
और अब परमार्थके सम्बन्धसे प्रशंसा करते हैं | उपक्रम और उपसंद्दार दोनोंमें दो सम्बन्धसे प्रशंसा करके जनाया कि स्वार्थ 
और परमार्थ दोनोंमें राजा प्रशंसाके योग्य हैं। न तो किसीने ऐसा स्वार्थ सिद्ध किया और न परमार्थ ही, दोनोंमें इनके 
समान दूसरा नहीं । 


३ 'रामरूप नख सिख”? इति | ( क ) [ अब देवताओंसे शिवजीमें अधिक प्रेम दिखा रहे न बन 
सम्बन्धमें देखि सुरन्ह' ऐसा कहा और शिवजीके सम्बन्धमे 'बारहि बार निहारि' कहा | देखि? और 'निहारि से भी सामान्य 
और बिशेष, स्थूल और यृक्ष्मका भेद दर्शित किया । पुनः, देवताओंका चित्त चारों तरफ रहा, वे कभी नगर देखते, कमी रीः 
पुरुषोंको देखते, कभी मण्डपको और तब भीरामजीको | यथा--दिखि जनकपुर सुर अनुरागे”, 'देवन्ह देखे दसरथ जाता! 
इत्यादि | और शिवजीका चित्त एकाग्र शरीरामरूपमे रमा रहा; उनकी दृष्टि और कहीं नहीं गयी । बारबरार श्रीरामजीको ही 
नखसे शिखातक देखते हैं, उनकी इटि प्रपञ्चमें नहीं है । पुनः सिवजीकी जो दशा 'पुलक गात लोचन सजल” हुईं वह दशा 
देबताओंकी नहीं हुई । ( प्रश सं० ) ] (ख) 'बारहें बार निहारि' इति। बारबार निहारनेमें भाव यह है कि वह “माधुरी 
मूरति साँबछी सूरति' नखशिखसे ऐसी सुन्दर है कि उसे देखनेसे तृप्ति नहीं होती: यथा--'चितवहिं सादर रूप अनूपा । 
र ; ह ; द 

तृप्ति न मानहिं सलु सतरूपा ॥ १४८ । ६ ।?, दरसन तृपित न आजु लगि प्रेम पिआसे नेन | › इत्यादि | पुनः 
कि नखसे न है, उसीमें उ २ | २६०?, इत्यादि । पुनः 
भाव कि नखसे शिजतक जिसी अंगको देखते हैं, उसीमें भूरे रह जाते हैं, दूसरे अङ्गके दर्शनका ध्यान मरी जाता, पर 
रूप सचाँग एक चारमै नहीं देख पाते । अतः बार-दर देख-देखकर हृदयमें जमाते हैं | ( प्र० सं० ) | पुनः भाव कि ६ 

प्रेममय झडु मसि' करके 'वित्त-भीति' पर लिख लेना चाहते थे, पर “लोचनः रामरूप ललचाने! हैं, इससे ८ ५ 
ले आते हैं। चित्तभीतिपर लिख द्र चाने' हें, इससे मनको बारंबार 

बाहर ले अ त्तभीतिपर नहीं पाते | गी० १। १०६ में इसी रुपके सम्बन्धमे इसी अ हे 
“सारद सेष सं निसि बासर चितत रूप न हृदय समाई । वही वसरपर कहा है-- 


भाव यहाँ है | ( प० प० है 
di. सुजल”, यह प्रेमको दशा है, यथा-- 'ता घ SE) | (गा 
छ्‌ खा ६, यथा सु दसा देखी सखिन्ह इक गात जळु नयन ६३२० (ष) 
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पुरारि? का भाव कि निपुरके मारनेमें शिवजीको जैसा सुख हुआ था वैसा ही श्रीरामरूप देखनेसे हुआ । ( जैसा आनन्द 


त्रिपुरके » मारनपर हुआ था उससे कहाँ बदक र आनन्द इस समय है, क्योंकि पूव त्रिहोकको सुखी जानकर आप सुखां त t 


अवश्य हुए पर "पुलक गात छोचन सजछ नहीं हए थे ) । यहाँ रामरूप-दर्शन ओर समरे विजयकी प्राप्ति दोनों सखोंवी 
परस्पर उपमा हैं, यथा-- मूक बढनु जनु सारद छाई । मानहु समर सूर जय पाई । ३५० | ८ |? ( परंतु जस उदाहरणम 
एहि सुख त सत कोटि गुन पावहि साठ अनंद । माइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुलचंदु । ३७५० २, वैसे श्रीशिवजी 
दूलहरूप देख-देखकर त्रिपुरबिजयी होनेफे सुखसे कहीं अधिक सुख पा रहे हैं) | ( ङ ) देवताओंका चारों भाइयोंको 
देखना प्रथम कहद गया, शिवजीका देखना पीछे कहा गया | इससे पाया गया कि देवता आगे हैं शिवजी पीछे । इसी 
हे 3 भन निहारी | हरिहि 
तरह अपने विवाहमें भी शिवजी पीछे ही रहे, यथा--चले लेन सादर अगवाना ॥ हिय हरपे सुर सेन निहारी । हारिहि 
देखि अति भए सुखारी ॥ शिव समाज जब देखन लागे ।'""१ | ९७ |! 

केकि कंठ हुति स्यामर अंगा । तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा ॥ १ ॥ 

न्याह ।वभूपन वध बनाए । संगळ सब: सब भाति सुहाए ॥ २ ॥ 

सरद बमल बिधु बदलु सुहावन । नयन नवल राजांच जावन ॥ ३ ॥ 

_ 0) [a Ge 

सकल अलोकिक सुदरताई । कहि न जाइ मनहीं मन भाई ॥ ४ ॥ 

की भी अत्यन्त निन्दा करनेवाले सुन्दर पीत रंगक वस्न 


rs 


अथ--मोरके कण्ठकी द्युतिके समान श्याम अङ्ग दै, वि 


-( पहिने ) हैं ॥ १ ॥ अनेक प्रकारे विवाहके आभूषण ( अङ्ग-अङ्गमें ) सजाये हुए हँ (जो ) सब माङ्गांळक आर सत्र 


प्रकारसे सुन्दर हं ॥ २ ॥ सुन्दर मुख शरदपूनाके निर्मठ चन्द्रमाको आर नेत्र नवीन खिळे हए लाळ कमलका ढाज्जत 
करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण सुन्दरता अलौकिक है, कही नहीं जा सकती, मन-ही-मन अच्छी ळग रही दै ॥ 

टिपणी--१ 'केकि कंड”? इति | [ ( क ) ध्यान जो यहाँ वर्णन किया जा रहा है, यह वह दै जसा शिवर्जान 
देखा । देवताओंके हदयमें द्रव्य बसा रहता है, क्योंकि वे व्यवहारमें निपुण हैं | उनकी दृष्टिमं लक्ष्मीका विछास दै, इसीसे 
उनके भावानुसार चारों भाइयोँका वर्ण मरकतमणि और कनकके समान कहा गया । शिवजी प्रेमी ह आर विरक्त भी, 
अतएव इनके भावानुसार पेमीके रंगकी उपमा दी गयी । मोर मेघोंका अनुरागी है ओर मेघ श्रीरामजीके शरीरके समान 
श्याम हैं | मोर श्रीरामजीके श्याम रंगका अनुरागी है, इसलिये श्रीरामजीका वर्ण मोरके रंगक समान कहां गया । दुति 
( द्रुति )=शोभा, कान्ति । ( 'केकिकण्डढुति? से उस चमककी लहरसे तात्पर्यं है जो मोरके कण्टकी आर बारबार लगातार 
देखनेसे दिखायी देती है | ( मा० सं० ) | उसमें नीलकमळकी श्यामता और नीलमणिकी तेजस्विता ( चमक ) दोनों हँ । 
( प० प० प्र.) ] । ( ख ) “सुरंगाः का भाव कि अपने सुन्दर रंगसे तड़ितका निन्द्क | 

२ ( क ) विविधः जैसे कि मोर, कुण्डल, मणिमाळ, पदिक, विजायट, कड़ा, कंकण) साद्रका) निक इत्यादि । 
बनाये-पहनाये । मंगलमय? से जनाया कि सबोंमें दिव्य स्वण और दिव्य मणि ळगे हैं | ( माङ्गलिक आर पीतवणके भी 
सूचित किये ) | सब भाँति सुहाए' अथात्‌ रंगसे, वनावसे, वस्तुस | ( सब तरहसे शोभायमान | जहाँ जैसी बनावट 
सजावट आदि चाहिये वहाँ वैसी ही हैँ) । 

( ख) 'सरद'“छजावन'-- शरद? को आदिमें ओर 'लजावन” को अन्तर्म देकर जनामा कि इन दोनोंका अन्वय 
दोनों चरणोंगे हैं | शरद्‌ चन्द्र? ओर नवल राजीव” दोनोंके साथ हैं | यथा--सरद सरबरीनाथ सुख सर्द सरास्ह नयन। 
“बिसर विधुः कहकर पूणिमाका चन्द्र सूचित किया | ( ग ) 'बिमल विधु’ और “नव राजीन' कहनेका भाव कि सुन्दर 
मुख और नेत्र उच्कृटसे-उत्कृट उपमाको ढज्जित करनेवाढ़े हैं । “बिमल? ओर नवळ' से उपमाओंकी उक्ता दिखायी १ 
( च ) 'अलौकिकः अर्थात्‌ छोकमें ऐसी सुन्दरता नहीं है जिसकी उपमा देकर कुछ कह सके | इसीस कट्टा कि कहि न जाइ 

ही मन साइ यथा सब भात्राह सुख बरान न जाहा । उपमा कह धत्रभुबन काउ नाहा ॥ 
बंधु मनोहर सोहृहिं संगा । जात नचावत चपल तुरगा ॥ ५ ॥ 


राजकुअर बरबाज देखावहिं । बंस प्रसंसक पारद सुनावहिं ।। ६ ॥ 


ee 


पु मंगळ सब -१६६१ | मंगलमय--औरोंमें । | सुहावण--१६६१। 
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जहि तुरंग पर रा बिराजे | गति विहोदि खगनायङ छाजे ॥ ७ ॥ 

कहिं न जाइ सत्र भाँति सुद्दावा | बाजि नरेषु जु काम चनावा ॥ ८ ॥ 
अर्ध- साथमै सुन्दर भाई शोभित हैं (जो ) चञ्चल घोड़ोंको नचाते जा रहे हुँ ॥ | साक अपने 
घोड़ोंको (अर्थात्‌ उनके गुण ) दिखा रहे हैं | वंशकी प्रशंसा करनेवाले र विरदावडी सुना र द i al जिस a पर 
श्रीरमजी विराजमान है उसकी चाळ ( गति ) देखकर गरुड़ लज्जित हो गये ॥ ७ ॥ सब प्रकार सुन्दर ह; कहा नहीं 
जाता, मानो कामदेवने घोड़ोंका बेप धारण किया है ॥ ८ ॥ सन की EF ~ FR 

ट्रिषणी १--बंधु मनोहर” इति। ( क ) देवता एरथजीको देखते है, उनके साथ चारों ह हँ 
महादेवजी श्रीरामजीको देखते हैं और श्रीराम तरीके साथ भाश्योंको 24, हैं । भाव यह कि ह द Re ह हा त 
और शिवजीकी दृष्टिमे बेल परमार्थ है, उनकी दृष्टिम चारों भाई एक ही मूति हैं इसी भावत न " गाड्याँको पछ. फे 
सङ्ग ही देखते हैं | देवता उनको राजाके सङ्ग देखते है आर राजाको सराहुत ह क है राजा$ I ३३. न पुत्र 
हैं, यह मायाका व्यतरहदर है। ( ख ) 'नोदर--श्रीरामजीको शोभाका वणन किया) भारताम शा “आह 0 
कही ओर सङ्गम शौमित होना कहां; इस प्रकार सूचित किया कि जो शज्ञार श्रीरुनाथजीका वन किया, ह ता के 
भाइयौंका मी है | सभी मनको हरनेवाले हैं और यह भी दिखाया कि यद्यपि घोड़े कक क २ 
भरीरामजीे घोड़ेके आगे नहीं बदाते, बाग ठसे ( थामें ) उसी जगह नचाते हैं | सङ्गमें रहते है इसीसे सोह रहे ६ । 
“पछ? से. जनाया कि उड़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते । 
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२ (राजकुअँर बर बाजि"? इति। (क ) प्रथम श्रीरामजीकी सबारी कही, फिर भाइयोंकी और तब राजकुमारोंकी । 
| इससे जनाया कि इसी क्रमसे सब चल रहे हैं । आगे श्रीरामजी हैं, उनके आसपास भाई हैं आर भाइयँके CR 
कुमार हैं । ( ख ) “बर बाजि' कहकर जनाया कि जिन घोड़ोंपर बारातके मम वे अ हे यहाँ ध 
सवार हए. । बहाँपर भी घोड़ोंको “बर बाजि' कदा है ओर उनकी भ्रेछता वर्णन की है, यथा--रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह 
साजे । बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ सुभग सकल सुठि चंचळ करनी । अय इव जरत भरत प॒ग धरनी ॥ ``" निदारिं सु 
जनु चहत उड़ाने। तिन्ह सब छयल भये असवारा । मरत सरिस बय राजकुभारा ॥ २९८ । ४-७ + वही सब भाव बर 
बाजि देखाबहिं' के हैं । सूीकटाहन्यायसे श्रीरामजीके घोड़ेका वर्णन पीछे किया । (अर्थात्‌ श्रीरामजीके घोड़ेका वर्णन भारी 
काम था इसलिये उसका वर्णन अन्तमै किया, पहले छोटा काम कर लिया तब बड़ेमें हाथ छगाया )। ( ग ) बल भससक 
बिरिद सुनात्रहि इति | राजकुमार अपने-अपने घोड़ोंका हुनर ( गुण ) और उनके नचानेके गुण ( कला ) जो ये जानते 
तो 2 को इस प्रकाससे दिखा रहे हैँ कि प्रशंसक प्रशंसा करने लगे । बिरिद सुनावहि' अर्थात्‌ वंशको और वंशके सम्बन्धसे 
कुमारोंकी प्रशंसा करते हैं । 

३ “जेहि तुरंग पर रामु" इति । ( क ) “तुरगः नाम यहाँ दिया क्योंकि “तुरंग” का अर्थ है जो “तुरा” (शीघ्रता) 
से गमन करे | गतिसे रुड़का लज्जित होगा कहते हैं, इसीसे गतिसूचक तुरंग? शब्द यहाँ दिया । ( ख ) “राम बिराजे” 
का भाव कि घोड़ा ऐसा सुन्दर है कि उसपर सवार होकर श्रीरामजी शोभाको पास हुए । ( “विराजे? का अर्थ दै कि 
विराजमान हुए, सवार हैं ) | ( श ) “गति बिलोकि--दिखना' कहा, क्योंकि गरुड विष्णुकी सवारीमें वहीं सब देवताओंके 
साथ ही उपस्थित हैं | यहाँ चाळ देखकर पक्षिराजका ही लज्जित होना कदा, अन्य देवताओंके वाहनोंका नहीं, कारण कि 
पक्षिराज वेगमें सबसे बढे-चटे हैं, इसीसे उनका लज्जित होना कहा । श्रीरामजीके घोड़ेकी गति अपनेसे अधिक देखकर 
लजा गये । राजकुमाशे और भ्रीरामजीके घोड़ेमें यह अन्तर दिखाया । ( घ ) यहाँ पञ्चम प्रतीप अलंकार? है । 

४ कहि न जाइ“” इति। (क ) अर्थात्‌ अकथ्य है । सब भाँति सुहावा' अर्थात्‌ वयसे, वळसे, शरीरसे, 
रूपसे, सुणसे, आभूषण, गति, बणे, जाति और शङ्कार इत्यादि सब भाँतिसे सुन्दर है, इनमेंसे प्रत्येक भाँति अकथ्य है, कहते 
नहीं चनता । (ख) पूर्व सवारकी शोभाको अकथ्य कह आये, यथा--सकल अलौकिक सुंदरताई । कहि न जाइ मनही मन 

भाई ॥ ॥१, और यहाँ घोड़ेकी शोभा भी अकथ्य बतायी । पर श्रीरामजीकी उपमा नहीं है, उनकी सुन्दरता अलौकिक है 
( NE नाग अशुर सुर नर सुनि जेते । देखे जिले हते हम केते ॥ हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं अलि 

॥ ३। १९) के ख रदूषण राक्षसका दाक्य है कि त्रेलोक्यमें ऐसा सुन्दर कोई नहीं है ) । और घोड़ेकी उपमा 
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काम है । इससे जनाया कि सवारीकी शोभा घोड़ेसे अधिक है । ( घोड़ेकी उस्मेक्षाके लिये कोई उपमा मिली तो सही, पर 
सवारकी उत्परेक्षा भी न मिली । यहाँ अनुक्त बिपया बस्तूतमेक्षा अलंकार! है ) | 
नॉट १ भाइयों आर राजकुमारोंका घोडोंको नचाना, उनकी चाळ आर शुण दिखाना कहा गया, परंतु श्रीराम 
जाक विषयम नचाना आदि नहीं कहा | यहाँ गति बिलोकि खगनायक लाजे' आर विराज पद्‌ देकर इसका समाधान 
कविचे कर दिया है कि वे सब तो शाज्नविधिके अनुकूल नचाते हैं । थर यहाँ वह बात नहीं हैँ । यहाँ तो घोड़ेको नचाना 
नहीं पड़ता, धोड़ेकी चाल ही अति सुन्दर है, वह तो स्वयं प्रभुके मनसे मन मिंलाये हुए उनकी इच्छा अनुसार बड़ी 
सुन्दर गतिसे चलता है | दूसरे, यह विवाहका समय दै | अवस्था, स्वभाव ओर विवाइसमयके अनुसार दलूदकों गम्भीर रहना 
ही चाहिये | अतः नचाना नहीं कहा गया | (पऽ) | आगे श्रीरामजीको घन! (मेघ ) कहा है, मेघ गम्भीर होता ही है 
छंद--जनु वाजि वेषु बनाइ मनसिजु रामहित अति सोहई। 
आपने वय बल रूप गुन गति सकल खुन बिमोहई ॥ 
जगमगत जीबु जराव जोति सुमोति# मनि मानिक लगे । 
किंकिनि ललाम ठगागु ललित विछोकि सुर नर मुनि ठगे॥ - 
मन [oN ळ्‌ यर्ल [oN A छ त॒ (AS yO पाव 
दो०--प्रभु मनसहि लयलीन मनु चळत बाजि छवि पाव । 
भूषित उड़गनं तोडते घडु जडं बर बराह नचाव ॥ ३१६॥ 


अर्थ--मानो श्रीरामजीके लिये एवं रामप्रेमके कारण कामदेव घोड़ेका घेप बनाकर अत्यन्त सोह रहा है । अपनी 
अवस्था, बळ, रूप, गुण ओर चाळसे समस्त लोकॉको विशेष रीतिरो मोहित कर रहा है । सुन्दर मोती, मुक्ता और माणिक्य 
जड़ी हुई जड़ाऊ जीन अपनी ज्योतिसे जगभगा रही हैं । बिया रमणीय किंकिणी और सुन्दर ळगामको देखकर सुर-नर- 
मुनि सब ठगे-से रह गये | ्रभुके मनमें अपने मनको लवळीन करके चलते हुए धोड़ा ऐसी छवि पा रद्या है | ( अर्थात्‌ 
इशारा करनेकी जरूरत ही नहीं पड़ती ) मानो कोई बादळ, बिजली ओर तारागणसें विभूषित ( अर्थात्‌ सहित ) किसी 
सुन्दर मोरको नचा रहा है ॥ ३१६ ॥ 

नोट--१ “जनु बाजि बेपु बनाइ सनसिजु राम हित इति | कामने घोड़ेका वेप क्‍यों बनाया ? रामहित । अर्थात्‌ 
व्याइका समय है, दृल्हरूपकी अद्भुत शोभा देखनेकी इच्छा त्रिहोकको हैँ, ऐसे समय वाहन मी उत्तम होना चाहिये, अत 
प्रभुकी शोभावद्धयर्थ कामदेव सुन्दर घोड़ेका वेश बनाकर शोभित है । ( वे० ) | कामदेवने सोचा कि हजारों धोड़े सामने 
हाये जायेंगे तब हमें अत्यन्त ग्वाला और बाँका अत्यन्त झोमाझुक्त जानकर हमारे ही ऊपर वे सवार होंगे । अतएब उसने 
घोड़ेका वेष धारण किया | 

टिपणी--१ ( क ) रामहित अति सोहई' का भाव कि काम तो सदा ही सोदता है, पर श्रीरामजीके लिये “अति? 
सोह रहा है । अर्थात्‌ आज उसने अत्यन्त शोभा धारण की हैँ । पुनः, रामदित” का भाव कि जिसमे श्रीरामजी शोभा देख- 
कर प्रसन्न हों, हमारे ऊपर सवार हों, इसलिये अति सो [पुनः भाव कि काम अपने रूपसे तो सोहता ही हैँ | आज 
पशु? ( घोड़ा ) बना है, तो इस रूपमें भी सोद रहा है ओर श्रीरामजीके थिये बना इससे अत्यन्त सोहता है । हे भगवान- 
के प्रीत्यर्थ जो काम दो, जो शरीर उनके काममे लगे, उसीकी अत्यन्त शोमा है ) | ( ख ) आपने बयर बल रूप गुन गति 
सकल भुवन बिमोहई' इति । अवस्था युवा वा किशोर, बळ अर्थात्‌ शरीर पुष्ट, रूप अथात्‌ सहज ही मनको मोहनेवाला, 
गुण अर्थात्‌ स्वामीकी इच्छापर चळचेवाला आर गति ( चाछ ) इनसे सकल भुवनको मोह लेता है ओर इसपर मी श्रुङ्ग 
किये हुए. दै, यथा-- जयमगत जान जरात १, इससे समस्त सुवनोंकों विमोहई? विशेष मोहित कर रहा दै | सकल भुवन 

दि (हों भुवनांम कहीं नहीं द | पुनः, भाव कि प्रथम रामहित अति सोहई' 


बिमोहई' से जनाया कि ऐसा सुन्दर श्रे वाड च 
कह आये, अति सोहता है, इसीसे विशेष मोहित करता है | पुनः भाव कि कामने अत्यन्त सुन्दर वप बनाया फिर मी जमा 
जी मोहित न हुए, काम उनको मोहित नहीं कर सकता, दा, चादहों सुवन मोहित हो गय । [ पुनः भाव कि श्रीशिवजी आदि 
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" नहरी शरण भथ दोहा ३१६ 
FE नसम हम) रण शर मन, 
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; जेहि का; उनको भी आज : 
जिनके हृदयमै श्रीरामजीका निवास है जिनको काम कभी i गज 
पारण किया और सबको मोदित कर लिया, क्योकि Si रमानन्ददायक-संसपर्यवे जीको ज्योतिषी 
ना बनोंका मोहित होना कहा | (प्रश स० )। श्रीरामजीके सुख-परमानन्द दा कःसंस्पर र 
भावसे कामदेव ES Ei ग ह यक कर भुवने ॥ इत्यमरः । अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंको । 
तय 4000 हा और गति पॉचका उल्ढेख किया । क्योंकि यहाँ कामकी उद्मेक्षा का गयी ओर काम 
१ १ र 


5 कुसु घन सायक रु न्हे कल भवन 

गवः २ ३०७२ वश में करता है. य! “काम कसम चु गयक छान्‍ह । स भुं 
भारी हे £ स नको अपने बशमें करता है, यथात काम ॐ र 8 
पश्चबाणधारी है जिनसे वह सकल भुवनको अपने वशम # ७) कल 5 कि पशनाण ही वय आदि बने हो 
अपने बस कीन्हे । २०७ । १ ।' यहाँ बयबलादिस भुवनोंकों विभोहना कहकर जनाया कि पच बाण ही वय-बल आदि बने हूं 


नोट--२ बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि काम तो अपने 8 क हे है हक र 
बद्दी बात लिखनेमें क्या नयी बात हुई जो ऐसा लिखा १ आर उत्तर देते ५ 00 बिक न्‌ र हक. 
सदा ओरोंके बय-बलादिसे सबको जीतता है, अधात. त्ने बय-्रहादिसे पु ji पा पुर त क जा 
जीतता है । पर आज श्रीरामजीका सेवक बना ४, उस रामसवाका पाल यह है कि ला वह मु 
जीवको एक साथ ही ठग रहा दै । सदा चोरीसे करतब करता था, आब AGEN ॥ हान ता 

प७ प० प्र०--आपने बस" "बिमोहई' इस चरणमै काव्यकलाको महता देख पड़ती है । RF भुवन डा 
हुआ तो यहाँ कविताकी गति भी मोहित हो गयी । नरकी प्रथम दो मात्राओंके बाद एक दीघ अक्षर अथवा दा & 
अक्षर न होनेसे छन्दोभंग हो जाता है । वही दोष यहाँ आ गया । 


> 
« 


टिपणी--२ जगमगत जीनु जराब''' इति | ( क ) 'जगमगतः=प्रकाश्चित हदो द है । ललामत्सुन्दर, हक 
'ळलामे सुन्दरः प्रोक्तो लामो रत्नमुच्यते इस्यनेकाथ। । 'देखि सुर-नर-सुनि बये --कामदेवता, ठ मनुष्य ५ . 2 यु 
लगता ही है, वैसे ही यहाँ भी सुर-नर-सुनि ठगे गये । कामने श्रेष्ठ घोड़ेका वेप बनाकर विश्वकों बिमोहित । क Ed 
किंकिणी लगामको देखकर सुरूनरसुनि अपनी ओरसे ठग गये। किंकिणोन्छोटी-छोटी घंदियाँ वा घुँधुर। जन ह 
किंकिणी आदि देखकर ठग गये? कहकर जनाया कि यह सब अत्यन्त सन्दर हैं, मनोइर हैं। [ ठगेल्ठग गये। ठग जा 2 
भद्दावरा दै । (एकटक रह जाना; :आश्चर्यसे स्तब्ध हो जाना; दंग रहना; चकिन होना? इत्यादि अर्थमें इसका प्राग 
होता है। यथा--तिउ यह चरित देखि ठगि रहहीँ । ७ । ९।? (ख ) यहाँतक घोड़ेको कामरूप कहा, फिर कामका कृत्य 
कही । आगे दूसरा रूपक कहते हैं । 


३ 'प्रभशु सनसहि' `भूषित उड़गन तड़ित घनु जङ 


नु बर बरहि नचाव' इति | ( क ) यहाँ तारागण, बि जली, अध 

और मोर बधा है ! श्रीराम-घनश्यामजी ही स्याम मेघ हैं ( श्याम तन और मेघ उपमेय-उपमान हैं) यथा--'लोचन 

असिरामा तन घनश्यामा । १। १९२ ।?; मणि ( वा, मणि-मोतियोंकी छड़े ) तारागण हैं, यथा-- मंदिर मनि समूह बु 

तारा । १९५ | ६ ।'; वस्र ( पीताम्बर ) बिजली है, यथा--तड़ित विनिदक बसन सुरंगा । ३१६। १ | ओर FE 

बर ही ( मोर ) है, यथा-- मोर चकोर कीर बर बाजी । ३ | ३८ | ६ |! ( ख ) घोड़ेकी उपमा मोर है । घोड़ेकी श्रे 
३ 


१७ | १? इसीसे मोरको भी श्रेष्ठ ( बर बरहि’ ) कहा । 


(वरु ) कहा है, यथा--जेहि ब्र बाजि राम असवारा । 4 
“र पद उपमेयमें है; वही उपमानमें भी है | यहाँ श्रीरामजीकों मेघकी ओर घोड़ेको मयूरकी उपमा देकर घोड़ेकी प्रीति 
औरामजीमे दिखायी, जैसे मेघमें मोरकी प्रीति होती है । ( ग ) "चळत बाजि छबि पाव'--भाव कि मेघकों देखकर मार 
नाचता है और जद मेघ मोरपर चढ़कर उसे नचाता है तब उस नाचकी शोमा कोन कह सकता है ? 

मा० पी० प्र० सं०--१ समझना चाहिये कि जब मेघ योजनमरपर रहता है तव तो मोर नाचता ही है और जब 
नह आकर उसपर सवार हो गया तो फिर कहना ही क्या ? उपमेवकी श्रेष्ठता दिखानेके लिये उपमानको मी श्रेष्ठ कहा जाता 
है ।”। २--जाबू दयामसुन्दरदासजी लिखते हैं कि घोड़ेके पॉवकी कान्ति ( टाप ) मानो नक्षत्रगण हैं । वह श्रेष्ठ वर 


( दूलह रामचन्द्र ) को ऐसा नचा रहा है मानो बिजलीसमेत वादल मोरको नचा रहा हो |? पर यह अर्थ असङ्गत है । यहाँ 
घोड़ेकी चाळकी छबि उख्रेक्षाका विषय है। 
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अर स्वामीजीका मत है कि मेघ मोरको नचाता है ऐसा अर्थ करनेसे यह सिद्ध होगा कि श्रीरामजी घोड़ेको नचाते 
चळत ये, पर यहा वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । अतः यहाँ अर्थ है कि मोर मेघको नचाता दै! उड़गन और तड़ित दोनों 
शब्द श्रीराम आर वाजि दोनोंगं चरितार्थ हैं | व्याह विभूषण और जीन आदिके मोती मणि-माणिक्य तारागण हैं | रामजी 
केकोकण्ठ हैं, तो बाजि केकी ही है; दोनों श्याम हैं । पीताम्बर तड़ित है तो बाजिकी छगाम भो सोनेकी होगी ही । मोरके 
पंके नेत्रमें पीछा वर्ण होता दै |।--यह दास उनके अर्थते सहमत नहीं है । शब्द हैं प्रभु सनसहिं छथ लीन मद चलछत"*“ 
प्रभुके मनमै मनको लवलीन किये चळता है | इससे स्प है कि प्रभुकी इच्छा, प्रेरणाके अनुसार चलता है, इसकी 
उम्रेक्षामें उनका मोरकों नचाना कहा गया | प्रभुको हाथ-पेर चलाना नहीं पड़ते । 
जेहि बर बाजि रामु असवारा | तेहि सारदउ न बने पारा || १ ॥ 
संकर राम रूप अनुरागे | नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥ २ ॥ 
Les Ce त [es ज जोे ~ 2५ 
हार हित साहत राष्ट जब जांह । शमा समेत रमापति मोहे ॥ ३॥। 
अर्थ--जिस श्रेष्ठ घोड़ेपर श्रीरामजी सवार हैं, शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकतीं ॥ १ ॥ शंकरजी श्रीरामजीके 
रूपपर अनुरक्त हो गये | ( उस समय उन्हें अपने ) पंद्रहों नेत्र अत्यन्त प्रिय लगे || २ ॥ विष्णु मगवानने जब श्रीरामजीः 
को प्रेमसहित एवं घोड़ेसहित देखा तो लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु (मूतिमान्‌ स्मणीवताके पति) छक्ष्मीसद्वित मोदित हो गये ॥३|| 
टिपणी १ 'जेहि बर बाजि” इति | ( क ) श्रीरामजीके धोड़ेकी शोभा वर्णन की, अब उपक्रमोपसंद्दार कहकर 
शोभा-वर्णनकी इति लगाते हैं । 'जेहि तुरंग पर राम बिराजे । ३१६ | ७ || से प्रारम्भ किया और भिदि बर बाजि राम 
असवारा' तक घोड़ेकी शोभाका वर्णन किया । (ख) जेहि बर बाजि! का भाव कि जिसकी श्रेप्ठताका वर्णन सरस्वती 
भी नहीं कर सकतीं । 'सारदउ? शारदा भी? कहकर समस्त वर्णन करनेवाढोंसे गारदाको श्रेष्ठ ठहराया, यथा--'सुक्र से 
सुनि सारद से वक्ता” ( क० ७ | ४३ ) | जब वे ही नहीं कह सकतीं तब दूसरा क्या कहदेगा । भाव यह कि जिस 
घोड़ेपर प्रभु हैं वह ऐसा “बर? श्रेष्ठ है | पुनः भाव कि सब भाई और सब राजकुमार भी तो “बर बाजि' पर सवार हैँ, 
यथा--बरन बरन बर बाजि बिराजे । २९८ | ४ ॥? 'रजझुवर बर बाजि देखावहिं । ३१६ | ६ ||? इत्यादि | पर उन 
'बर बाजि’ का वर्णन शारदा कर सकती हैं ओर जिस “बर बाजि' पर श्रीरामजी सवार हैं उसका वर्णन नहीं कर सकतीं | इस 
कथनसे श्रीरामजीके घोड़ेकों सबसे श्रेष्ठ एवं विलक्षण जनाया । (ब) पारनाच्सकना । वश्ा-- बाली रिपु बळ सहे न पारा ।' 


२--संकर राम रूप अघुरागे ।'"'? इति । (क) संकर”--श्रीरामखूपके अनुरागरों ही शिवजी शंकर” कल्याणकर्ता 
हुए हैं, यथा--दिखेडें भरि छोचन हरि भवमोचन इहं लाभ संकर जाना । १ | २११ || अतः संकर? कद्दा | अनुरागे? 
का स्वरूप पूर्व लिख आये--पुछक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि । ३१७ ||? ( ख ) देवताओंक देखनेके 
सम्बन्धमें जनकपुरकी शोमा वर्णन की, क्योंकि देवता लोग व्यवहार लिये टुए हैं, इसीसे उनका व्यवद्यारसहित 
श्रीरामजीको देखना ( देखि जनकपुर सुर अनुराग । ३१४ | ४ से “पहि सराहि सुमन तिन्ह बरपे' ३१० | ८ तक ) 


कहा । ( उनके पश्चात्‌ अनुरागी देवताओंका प्रकरण उठाया ) अनुरागमें भगवान्‌ शकर सब देवताओंस अधिक हैं, इसीसे 


अनुरागके प्रकरणमें सबसे पहले इन्हींको कट्टा | दांकरजी व्यवहार त्यागे हुए हैं, इससे इनका केवळ श्रीरामरूप देखना लिखा 
गया । 'रामरूप नख सिख सुभग बारहिं वार निहारि । पुळक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥ ३१५ ||” ( इनके 


दर्शनका ) उपक्रम है और “संकर रामरूप अडुरागे' उपसंदार दँ । ( इनके बीचमें श्रीरामजीका ध्यान वर्णन किया गया ) | 
( ग )--नयन पंचदस' इति | शिवजी पञ्चमुख हैं, अका वेष सुख पंच पुरारी । २२० | ७ || ) और प्रत्येक 
मुखमै तीन नेत्र हैं, यथा-- पद्चवक्त्र त्र (6 “नयत तीनिं RE सुजया । १ ९२ | २ ॥ ) इस तरह कुल पंद्र नेत्र 
हैं । सूर्य, चन्द्र और अग्नि तीन नेत्र हैं, सथा का ता (7 ) अति प्रिय छागे! कदनेका भाव 
कि ( व्यवहार तो दो ही नेत्रोंसे सधता या अ की GOB Os To FS SRT 
रूप उनको अत्यन्त प्रिव है, आज सब नेत्रोंसि अपने अत्यन्त थिय मुक ( दूलह ) रूपका दर्शन कर रहे हैं, इसीसे सब नेत्र 
«अति प्रिय? लगे | ( ङ ) शंका--शंकरजीका अीसरा नेत्र अम्निनेत्र हैं । जव भस्म करना होता हैँ, तमी वह नेत्र खोला 


जाता दै, यथा--तिब सिव तीसर नयन उघारा । चितवत काम भएउ जरि छारा | ८७ । ६ ॥? तब यहाँ तीसरा नेत्र केसे 
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७१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ३१७ ( १-३ ) 
2 ~————————\Minay-Avasthi-Sahib-BhuvanvaniFrustDonationg "7 
खोला ?? समाधान--शिवजी जब कोप करी तीसरा नेत्र खोलते हैं तब भस्म करते हें | यथा--सोरस पढ्छव सदुन 
` ब्रिहोका । भयड कोप कपेड जेळोका । ८७ । ७ ॥ जार यहां तो अति अनुरागसे खाळा ह । अथवा भगवानूके दळहरूपके 
दर्शनके लिये अपना स्वभाव छोड़कर आज पाचा अग्निनेत्र अपनेस ही खुळ गये | भगवान दशंनकी लाळसासे बनके 
वि्रेल जीव, समुद्रको हिंसक जीव सभी अपना स्वभाव छाड दते ह, जणा अयोध्या ओर ळंकाकाण्डोंमं दिखाया गया है | 
इसीसे आज वे नेत्र भी अति प्रिय ठगे, नहीं ता हिसास हा काम आते थे । ] बिशेष ३१७ ( ६ ) में देखिये । 


हरि हित सहित रास जब जोह । 


इन चरणोंका अर्थ छोगोंते कई प्रकारस किया ६ । कोर हृरिः का अ 'विष्छुमगवानः करते हैं और कोई घोड़ा! 
करते हैं। विशेष गत विष्णुभगवाच, के आर | वेजनाथजी, हरिहरप्रसादजा, ek पं० रामकुमारओ, प्रोफ? रामदास 
गोड़जी, हनुमानप्रसाद्जी पॉदार इस्वादिने विष्णु) अर्थ किया है । गोड़जी इसीको उत्तम अथ मानते हू । 

“ष्ण? अर्थवी पुष्टिमे कहा जाता हैं कि--(१) “सब देवताओंमें तीन देवता उत्तम हं-ब्रह्मा, विष्णु आर महश । 
गोल्वामीजीने तीन सम्बन्ध तीनोंको यहाँ कहा दै । शिवजीका अनुराग सबकलभावसे विश्शुका मादि समता-भावसे ओर ब्रह्मा- 
का हर्ष वात्सल्य भावसे ।? ( पु¬ रा» कु०, रा० प्र० )। (२) दूसरे, शंकरजी” ओर विधि? एबं सुरेश आदि अन्य 
देबताओंका घ्रोड़सहित देखना न कूकर बल रामरूप अनुरागे निरखि राम छवि! रामहि चितव रासा खी 


कि हरिके अनेकार्थ हैं । हरि सूर्य, वानर, विष्णु इत्यादिके अर्थम भी आता ए, इससे उत्तराद्धस उसीकों से करनेकों 
कहा कि “रमापति मोहे ।' 


> ry ला ७. RS ड॒ I र्थपूः 59 अव लोक न 
भर्यंककार अर्थ करते हैँ कि जब रामचन्द्रजीने हितसहित हरि! ( कामदेव ) को उसके मनोरथपूणाथ अवलोकन 

किय जश मोहित हो गये | कामको अवलोकना श्यङ्घाररसको धारण करना जानना चाहिये |? 
किया तो रमास्मेश मोहित हो गये। कामको अवहोकना आज्जाररसको धारण करना जानना चाड) | 
भानसतत्त्वविवरणकार लिखते हैँ कि हरिः सिंहो हरिभको हरिर्चाजी हरिकपि इस्यनेकाथे, एवं च हितं पथ्ये गते 


उत्ति मेदिनी । इस प्रकार भाव यह है कि घोड़ेकी चाछमें जो अद्भुत काम कर्‌ जाना है सो भी ओर श्रीरामजीको 


ताकने गते हैं तो विष्णुभगवान्‌ ओर लक्ष्मीजी चित्रलिखे-से हो जाते हैं; भाव यह कि छविछटा देखती ही बनती 
ऐसा मोह उपज आता है कि ऐसे अनूप अनव पुरुप हमसे भिन्न आर चिदूवनानन्द प्रकट हो आया हं । 
बीरकविजी 'हरि हित सहित फा अथ 'भरे घोडके सहित 
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करते हैं । वे लिखते हैं कि यहाँ हरि शब्द .अनेकार्थी 
होनेपर भी प्रसङ्कब्रलसे एक घोड़ेको हो अभिधा हूँ, अन्य ज शोका ग्रहण नहीं है । श्रीरामचन्द्रजी घोड़ेपर सवार होकर 
परछनके लिये जा रहे हैं, उसी समको शोभाका वणन हू । 


गौड़जी--हरि और रमापतिम पुमरुक्ति नहीं है । राम! 'स्मापति! “समा? साभिप्राय हैं और हरि? की ठीक 
अभिषाके परिचायक हैं । रमा>रमणीयताकी मूर्ति लक्षी । रमापतिन्स्मणीयताकी मूर्तिके पति । [ इस तरह रमापति? 
इरिका विशेषण अथवा हरि! के अर्थका स्पष्ट करनेवाला दै । आतिज्याप्ति मिटानेके लिये रमापति! श 
ऊपर ( ३ ) में देखिये ] 'राम'-रमणीयताके समुद्र, सबको अपनेमे रमानेवाले । 
_ जोट-_१ हित सहित रास जब जोहे' इति । हित = प्रेम, स्वेह। यथा--जों कह राखु रूपनु वंदेही । हिंकरि 
हिकरि हित हेरहि तेही ॥ २ । १४३ ॥? हितसहित देखनेका भाव यह कि इस समय इस विचारसे भगवान्‌ विष्णुने देखा 
कि ये परतम हैं, इन्हीके अंशसे लावण्यकी खानि करोड़ों विष्णु होते हँ, इस विचारसे जब अपने अंशी पूर्ण परात्यरको 
देखा तो अन्तरक्ष अनिर्वाच्य शोभाके दशन हुए । इससे वह ओर लक्ष्मीजी अपने आपेमें न रहे, मुग्ध हो गये । 
रमणीयताकी मूर्ति और उसके स्वामी दोनों इस रमणीयताके सागरमें मग्न दो गये। ( गौड़जी ) । 

२ स्मा समेत रसापति सोहे इति । गौडजीके भाव नोट १ में आ गये। रमापति और रमा यहाँ बड़े चमत्कारके 
शब्द हैं। भाव यह दे कि लश्मीजी बड़ी ही सुन्दर हैं, सो वे स्वयं ही मोहित हो गयीं और उनके पति क्षीरशायी भगवानको 
हि” पया करनेवाला नहीं, क्योँकि सौन्दर्यको सानि रमा ही उनकी पत्नी हैं, और सुन्दरता कहाँ जो उनको मोह सके । 
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विष्णु भगवानके समान कोई सुन्दर नहीं, सो वे भी मौदिति हो गये | फिर और किसीकी क्या चलायी ? ऐसा कहकर 
श्रीराम-छतिकी असीम उत्कृष्टता ।दखाया हे । विष्णुभगवानका मोहित होना प्यायम्भवसनुक पसङ्गका लेकर कहा गया, 
क्योंकि उसमें ( श्रीरामको ) परासर ब्रह्मका" अवतार माना है--'सभ विरंखि विष्छु भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते 
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नाना ॥ ( १४४ | ६ ) अन्य कल्पोंके अवत्तारांम मोहित होना इस विचारसे कि समयकी बड़ी अनूटी छवि है । 
नीट--३ न्‌ जाने 


~ 


टिपणी--३ यहाँ और किसी रीका मोहना नहीं लिखते, केवल रमा 
उमाजी भी थीं और अन्य देवताओंके साथ भी उनकी छियाँ थीं । बात यः 
है, रमाका मोहना अनुचित नहीं हैं, क्योंकि रामजी रमाके पति हैं | यथा---'जय रास रमारमन समनं , मंगलूमूल भेउ 
बन तब ते । कीन्ह निवास रमापति जब तें ॥ [ मीहिका अर्थ है 'भुग्ध हो गये', औचित्य-अनौचित्यका प्र न नहीं उठता । 
मणीयताकी मूर्तिके मोहित होनेपर इरिका मे हना कहा गया । ] 

४ इस प्रसङ्गम शिवजीका पार्वतीसमेत दर्शन करना कहा गया, यथा--पुलक गात लोचन सजल उमा समेत 
उरार ॥ २१५ |! विष्णुमगवानका भी रमासमेत दर्शन कः हैं| परंतु ब्रह्माजीका शारदासहित दर्शन करना नहीं 
लिखा गया, निरखि राम छवि विधि हरपाने' इतना ही लिखा गया । कारण यह कि इनकी शक्ति शारदा तो श्रीरामजीके 
घोड़ेके वर्णनमें लग गयी हैं, यथा--जेहि बर बाजि राम असचारा । तेहि सारदड न चरने पारा ॥ 

निरि राम छवि विधि हरपाने । आउँ नयन जानि पछिताने ॥ ४ ॥ 
सुर सेनप उर बहुत उछाहू | विधि ते डेवढ़# लोचन लाहू ॥ ५ ॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना। गोतम श्रापु परम हित साना ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ- सेनपः्सेनापति । सुरसेनपन्पट्वदन; कार्तिकेयजी | डेवद्‌=डेवदे 
और अधिक | लाहू=लाम | 

अर्थ--श्रीरामजीकी छवि देखकर ब्रह्माजी हर्षित हए । (अपने) आठ डी नेत्र जानकर पछताने ळगे ( कि और न 
हुए जो दर्शनका बिशेष-से-विशेष आनन्द ले सकते ) ॥ ४ ॥ देव-सेनापतिके मनमें बड़ा उत्साह है कि ( हम ) ब्रह्माजीसे 
डेवढ़े नेत्रोंका लाभ उठा रहे हैं ॥ ५ ॥ सुजान सुरपति श्रीरामजीको देख रहे हैं और ( महर्षि ) गोतमके घामको परम 
हितकर मान रहे हैं || ६ || 

प्पणी---१ “निरखि राम छवि"? इति | (क) इससे जनाया कि प्रथम ब्रह्माजी आठौं नेत्रोंसे देखकर हर्षित 
हुए. पर जत्र शिवजीके प्रह नेत्र देखे तो पछताने छगे कि हमारे आठ ही नेत्र हैं | ( ख ) भगवान शंकरने श्रीरामजीको 
स्वामी भा वसे देखा ओर स्वामीमें अन॒राग किया यथा-- सकर राम रूप अनुरागे ।” भगवान विण्णने मनत्रभावस देखा 
इसीसे हित सहित जोहे' कहा गया | ओर ब्रद्माजीने वात्सल्यभावसे देखा इसीसे उनके सम्बन्धमें “द्वित? वा अनुराग? 
नहीं कहा | केवल छवि देखकर प्रसन्न होना कहा । प्रथम दास्यरसको कहा, तव सख्य और तब वात्सल्यकों | 

टिपणी--२ सुर सेनप उर बहुत'"”” इति | ( क ) सुरसेनप? अर्थात्‌ देवताओंके सेनापति । कहनेका भाव कि 
देवताओंके सेनापति होनेकी प्रतिष्टा पानेपर भी ऐसा सुख न हुआ था जैसा आज श्रीरामरूपके दर्शनोंसे हुआ | ( ख) 
बिधि ते डवढ़ लोचन लाहू इतिं | नेत्रौका लाम श्रीरामजीका दर्शन है, यथा--छिव मळी बिधि लोचन छाह । ३१० | ६ |? 
सुरसेनपके छः मुख आर बारह नेत्र है । ब्रह्माजीके चार मुख ओर आठ नेत्र हैं | इस तरह पटवदनके ब्रह्माजीसे डेबढ़े नेत्र 

| शंकरजीके पन्द्रह नेत्र देखकर विधिको पछतावा हुआ कि हमारे आठ ही नेत्र हैं और विधिको देखकर कार्तिकेयको हृं 
हुआ कि हमारे विधिसे डेवढे नेत्र हँ, हमें उनसे दशनका ड़ेवदा आनन्द मिळ रहा है--इस कथनसे सूचित हुआ कि देव- 
ठोकमें मत्सर-डाह बहुत है | एक दूसरेका परोत्कप नहीं सद सकता | यह मी दिखाया कि अपनेसे कम ऐड्वर्य देखनेसे सुख 


जाँका मोहित होना लिखते हैं, यद्यपि वहाँ 
कि अन्य खियोंका मोहित होना अनुचित 


डेंद्रगुणा; किसी पदार्थसे आधा 


& डेवढ़े लोचचन--को० रा० । डेवढ़ सुलोचन--रा० प्र०, भा० दा० । डेवढ़ लोचत--१६६१ । 'डे” को खींचकर 
पढ़ता चाहिये । 
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र अतित देखनेस दुःख होता है । भगवान शंकरी सबसे टा यहाँ दिखायी । रन तु ps आय 
रकि तर ते देखकर इनको उत्साह हुआ | ये तो जितने भी नेत्र इन्हें मिले दै उतनदील उन जथा लाभ तच 
हैं। उन्हें तो इतने ही नेत्र अति प्रिय रगे | [ यहाँ झंकरजीमं रामभक्त छः SEEN 
सपनेहु नहि देखहिं परदोषा ॥ ३ । २६ ॥? अन्य La य ह हि लार दा नन 
बह तो भौतिक लाभ में ही हित जानता है कि आज मरी कुरूपता न? ६ (0440 क तल 
[सँगै | ( प० पऽ प्र» ) । यहाँ शिवजीसे लेकर 'दंव सक्कल ea हाही? तक भगवस्पेमक मिकाएँ 
र प७ प० प्र० ) ] यहाँ 'काव्यल्गि अलंकार दै 
३ 24 ल सजाना' ।' इति} ( क ) शाप अहित है । उसे हित माना | अतः सुजान कदा । पुन 
तोठमजीके शापको परम हित माना, यह इन्द्रकी कृतशता दै । कृतश होनेसे सुजान कहा, वश पता यी 
हनुमाना । जति कृतज्ञ प्रभु परभ सृजाना ॥ ६ | ६१ | १ ॥ ( स) गातम श्राप दोहा २१०॥ १२ भ॑ ह दाग 
| हे । गोतमः ते इन्द्रको शाप दिया था कि तेरे शरीरम एक सहस भग हो जाये | बहुत प्राथना करनंपर महांष Mes 
किया कि जब रुगुण ब्रहम श्रीरामजीके दूळदरूपका तुम विवाइके समय जनकपुरम दान करगे तब न सत्र भग नेत्र हो जायेंगे | 
( ग ) परम हित साना’ इति | “परम हित' कहतेका भाव कि प्रथम शाप देकर हित किया कि जिसमें अत्र आगे किसी 
पर-खीके पास न जाय और अब उनके अनुग्रहसे बह शाप आशीर्वाद हौ गया | सहृख भग सहृख नत्र हाँ गये जिनसे 
आज श्रीरामजीका दर्शन हो रहा है, यह परम हित मुनिके शाप ओर उनके अनुग्रहसें हुआ। माना! अथात्‌ इन्द्र इस 
समय हजार नेत्नोंसे श्रीरामरूपके दर्शनोंका आनन्द मुनिकी कुपासे मान रहे हैं, मुनिकी कृपाके लिये कृतज्ञता जना रहे हैं । 
श्रीरामजीकी प्राप्ति जिससे हों वही परम हित है, यथा-'बाछि परम हि प्रसादा । मिलेह रास तुम्ह समन बिषादा ॥ 
४ | ७ | १९ |' ( गौतमजीके शापसे ही आज यह अपूवं आनन्द जिसके लिये सव इष्या करते हैं, मिला;अतः शाप 
(परस हित' है | अहल्याजीने भी श्रीरामजीके दशन ओर पद्रजस्थशकी प्राप्तिपर ऐसा ही माना हैं, यथा-- मुनि श्राप जो 
दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना । देखे भरि लोचन हरि भव मोचन'"॥ १ । २११ |! उग श्रीरामजीकी 
| प्राप्ति, श्रीरामजीका साक्षात्कार, उनकी भक्ति इत्यादि जिसके भी द्वारा ही, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, परम हित है । 
तथा चाहे शत्रभावसे हो, चाहे मित्र या किसी भी भावसे हो, सब परम हित ही है )। यहाँ अनुज्ञा अळंकार” है । 
( वीरकवि ) । MS 
देब सकर सुरपतिहि सिहाहीं । आजु पुरंदर सम फोउ नाहीं ॥ ७ ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी । जप समाज दुहुँ हरण बिसेपी ॥ ८ ॥ 
छं०--अति हरण राजसमाज दुहुँ दिसि दुंदुभी वाजहिं घनी । 


चरपहिं सुमन सुर हरपि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
येहि भाँति जानि भरात आवत बाजने बहु वाजहीं। 
2 रानी सुआसिनि बोलि परिछय हेतु मगल साजहीं | 


दोहा-सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि । 
चलीं सुदित परिछनि करन गजगापिनि बर नारि ॥३१७॥ 


शदार्थ-सिदानान्दष्या कर्मा, स्पर्धा करना, पानिको छुछचाना । इस झब्दमें ईर्ष्या और अभिलापासहित दूसरे- 

की ओर देखना और उसकी प्रशंसा करना इन सत्र वातोंका समावेश है । पुरन्द्रञ्शत्रुके परको तोइनेवाला=इन्द्र । हु 
अर्थ--सभी देवता देवराज इन्द्रको सिद्दाते हैं कि आज इन्द्रके समान कोई ( भाग्यवान्‌ ) नहीं है । ७ । श्रीरामचन्द्र, र. 

जीको देखकर देवसमाज आनन्दित है ओर दोनों राजसमाजोँस विशेष इण है । ८ । दोनों ओर राजसमाजोंमें अत्यन्त प्रसन्न ता 


है, दोनों ओर बहुत-से नगाड़े घमाघम बज रहे हैं। देवता हपपूर्वक 'रघुकुलमणिकी जय हो ! जय हो ! जय हो !! ऐसा । 
£ कहर ह हुक रहे हैं । इस प्रकार वारातको आती हुई जानकर वहुतसे वाजे बजने लगे और रानी सौभाग्यवती खियोंको | 
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ल नहीं है । इन्द्र तो स्वार्थीशिरोमणि है, 
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बुलाकर परछनके छिये मङ्गल सजाने लगीं । अनेक प्रकारकी आरती सजकर, सम्पूर्ण मज्ञलोंकों सनाकर गजगामिनी सुन्दर 
खियाँ आनन्दपूर्वक परिछन करने चीं | ३१७ । 

टिप्पणी--१ (क) (देव सकल सुरएतिहि सिहाहीं'--भाव कि किसी देवताके हजार नेत्र नहीं हैं, इसीसे 'सिहाते? 
३ । (ख) “आज! कहनेका भाव कि और सब दिन आजके पूर्व पुरन्दर कुछ भी न थे, उनकी देहभरमें भग-ही-भग ये, इससे 
'सिहाने! योग्य न थे। दूसरे इन्द्रके दो ही नेत्र थे, अबतक जो देवता बहुत नेत्रॉसे श्रीरामजीका दर्शन करते थे, वे इन्द्रसे 
अधिक थे, पर आज इस समय उनके हजार नेत्र हो गये, वे हजार नेत्रॉसे दर्शान कर रहे हैं, अतः आज" उनके समान 
कोई नहीं है । परंतु श्रीरामदर्शनके आगे इन्द्रपद्का सुख कुछ नहीं है | जबतक इन्द्र दो ही नेत्रसे दर्शन कर पाते थे, तत्रतक 
अधिक नेत्रोंवाले देवता उनसे अधिक ही थे, क्योंकि उनको विशेष लोचनलाभ था | (यहाँ चतुर्थ प्रतीप अलंकार” है ) । 

२ “सुदित देवगन रासहि देखी” ? इति । देवगण मुदित हैं और राजसमाज विशेष हर्षित है, कारण कि देवता 
आकाशमें हैं, दूरसे देख रदे दें ओर दोनों राजसमाज समीपसे देख रहे हैं, इससे उनका हर्ष सामान्य और इनका विशेष 
है | यथा-- जाइ समीप राम छनि देखी । रहे जनु कुररि चित्र अवरेखी ॥ २६४ | ४।? 'ढुहुँ समाज? अर्थात्‌ 
श्रीजनकजीका समाज मन्त्री, ब्राह्मण, ज्ञातिजन, निमिवंशी तथा पुरवासी आदि, वेसे ही श्रीदशरथ मद्दाराजका समाज | 

३ “अति हरघु राज समाज ढुहुँ दिसि"' ? इति | (क) ऊपर लिखा कि 'नृपसमाज दुहुँ हरष बिसेषी अत्र उस 
“ब्रिसेघी का यहाँ अर्थ स्पष्ट करते हैँ । विशेषज्अति | राजसमाजमें बहुत दुन्दुभियाँ हैं, इससे “घनी? कहा । ( घनी? के 
दोनों अर्थ होते हँ--संख्यामें बहुत अधिक? और बहुत जोरसे घमाघम' )। 'ढुहुँ दिंसि' अर्थात्‌ दोनों राजसमाजोंमें । 
( ख ) 'बरसहिं सुमन'"~-दोनों समाज हर्षमें दुन्दुभी बजाते हैं और उधर देवता हर्षसे पुष्पोंकी वर्षा और जय-जयकार 
करते हैं | तन, मन, वचन तीनोंसे अपना अनुराग प्रकट कर रहे हैं। तनसे फूल बरसाते, मनसे हर्षित और वचनसे जय 
जयति जय रघुकुलमनी' का उच्चारण कर रहे हैं | ( ग ) “येहि माँति' अर्थात्‌ बहुत नगाड़े बजाते, फूछोँकी दृष्टि और 
जय-जयकारकी ध्वनि करते हुए । [ जानि’--दुन्दुभी आदिके शब्दको सुनकर जान गये | ] (घर) 'बाजने बहु बाजहीं-- 
बारातमें केवल दुन्दुभियाँ बज रही हैं ओर यहाँ जनक मद्दाराजके यहाँ सब प्रकारके (ढोल, नफीरी, शहनाई आदि ) 
बहुत-से बाजे बजाये गये | ( ङ ) “सुआसिनि बोलि'--सुद्दागिनियोंकों बुठानेका भाव कि परछनमें सो भाग्यवती ख्रियाँ 
ही रहती हैं, यह लोकरीति है । पिताके घरमें कन्याएँ भी सुवासिनी कहलाती हैं | ( सधवा ही मङ्गल सजाती हैं । ) 
( च ) मंगल सकल सँवारि-“मङ्कळ? अर्थात्‌ दधि, दुर्वादळ, गोरोचन, नव तुलसीदल, फल, फूछ आदि | इन मङ्गल 
द्रव्योंको अच्छी तरहसे थाळमें भरकर रखना मङ्गल सजाना वा सँवारना कहछाता है, यथा--दधि दुर्वा रोचन फळ 
फूछा । नव तुलसीदल मंगळ मूला ॥ मरि भरि हेम थार भामिनी । ७ | ३।? 

४ (क ) सजि आरती अनेक विधि? इति | आरती पञ्चवर्तिका ( पाँच बत्तियोंकी ), सप्तवर्तिका द्शवत्तिका, 
(पञ्चददावर्तिका, सहखवर्तिका ) आदि अनेक वत्तियोंकी हीती हैं | फिर ऊर्थ्वदिस्वा, तिछीँझिखाकी भी होती हैं | बत्तियोंके 
अतिरिक्त कपूरकी भी होती है । ( विवाहमें शीतळ आरतीका व्यवहार नहीं होता | आरतीमें पुष्प आदि सजाये अवश्य 
जाते हैं । सासुएँ अनेक हैं, प्रत्येकने अपने-अपने थाल नये-नये ढंगके सजाये | अतः “अनेक विधि’ कहा | विवाहमें 
आरतीका थाल खूब सजाया जाता ही है | ) ( ख) आरती परिछनके लिये सजायी जाती है, आरती उतारना ही परिछन 
है | यथा-- नयन नीर हठि मंगळ जानी । परिछनि करहि सुदित मन रानी ॥ ( ३३९ | १ ) वेद-कुळरीतिके लिये मङ्गल 
सजाती हैं, यथा--बेद बिहित अर्‌ कुछ आचारू । कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू ॥ ३१९ | २ |? यह कहा ही है । 
( ग ) “गजगामिनि बर नारि? से सूचित किया कि सत्र ह्लियाँ युवा अवस्थाकी हैं और ( बर अर्थात्‌ ) सावित्री हैं । 
हाथीकी-सी चाळसे चल रही हैं, इससे गजगामिनी कहा | ( यहाँ वाचकधमलुसोपमा अळंकार है । ) 


विधु बदनी सब सब्र मृगलोचनि । सब निज तन छबि रति मदु मोचनि ॥ १ ॥ 
पहिरे बरन बरन बर चीरा। सकल बिभूषन सजे सरीरा ॥ २॥ 
सकल सुमंगल अंग बनाए । करहिं गान कलकंडि लजाए॥ ३.॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं। चालि बिलोकि काम गज लाजहिं ॥ ४ ॥ 
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बाजहिं बाजने बिबिध प्रकारा | नम अरु नगर सुमंगल्चारा ॥ ५ ॥ 


शन्दार्थ~चीरन्वस्न | सुमंगलचारम्सुन्द्र मङ्गलाचार । चारा ( चार )=आचार, रीति, रस्म । जेसे ब्याइचार, 


द्वारचार, राजनार | विशेष नोटमें देखिये । 
> > रीरको छ त्रि जे! क्क = की के वेके 

अर्थ--सभी चन्द्रमुखी और सभी मृगलोचनी हैं, सभी अपने-अपने दारीरकी छत्रिसे (कामदेवकी स्त्री) रतिके गर्वको 
छुड़ानेवाली हैं ॥ १ ॥ रंग-बिरंगके सुन्दर वस्न पढिने हैं | सभी सत्र आभूषण शरीरम सजाये हुए र 


बालकाण्ड 


हैँ ॥ २ ॥ सभी सुन्दर 
मङ्गलोसे अज्ञोंका बनाव किये हुए कोकिलको भी लञ्चित करती हुई ( मधुर सरसे ) गा रही हैं ॥ ३ ॥ कंकण, किंकिणी 
और नूपुर बज रहे हैं | चालको देखकर कामदेवरूपी हाथी छज्जित होते हैं ॥ ४ ॥ अनेक प्रकारके बाजे बज रहे हैं, 
आकाश और नगर दोवोंमें मङ्गलाचार हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ 'बिधवदनी सब” इति | ( क ) ऊपर “गजगामिनि बरनारि’ से चाल, अवस्था और अहिवातकी 
शोमा कही, अब्र तनकी शोभा कहते हैं । चन्द्रमुखी मृगनयनी आदिसे तनकी शोभा कह्दी | ( ख ) “सन्नः का भाव कि 
सब खियाँ विधुवदनी, मृगनयनी और रतिमदमोचनी नहीं हुआ करतीं, पर जनकपुरकी सभी खियाँ ऐसी हैं । ( इसीसे 
तीनों विशेषणोंकि साथ पृथक प्रथक “सत्र! शब्द दिया ) | ( गी ) 'निज तन छवि’ अथात्‌ अपने दारीरकी द्यति, कान्ति वा 
शोभासे । इससे जनाया कि शरीरें दामिनिकी-सी द्युति है । यथा--जहे तहीँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नवसप्त 
सकल दुति दामिनि ॥ २९७ । १ |! ( घ ) रति महु मोचनि'--जनकपुर ब्रह्माजीकी करनीसे एथक्‌ ह~ निज करनी कछु 
कतहुँ न देखी | ३१४। ८ ।' इसीसे यहाँ सध रतिसे कहीं विशेष हैं, सामान्य कोई नहीं दै | 'बिधुबदनी खगलोचनि' में 
बाचक-धर्मेलुस्तोपमा अलंकार है । 

२ ( क ) पहिरे बरन बरन बर चीरा"? इति । 'बिधुवद्नी””” से तनकी शोभा कहकर अब्र शज्ञार ओर 
आभूषणकी शोभा वहते हैं | बरन बरन' से कपड़ोंके रंग कहे और “बर? से वञ्चोँके बनावटकी सुन्दरता कही । अर्थात्‌ 
जनाया कि अच्छे बने हैं, सुन्दर हैं और बड़े मूल्यके हैं | [ (ख ) 'सकळ वबिभूषन? सभी आभरण, अलंकार, आभूषण 
वा गहने | इनकी गणना १२ है; यथा-( १) चूपुर (२) किंकिणी । ( ३) चूड़ी ( ४ ) अँगूठी । (५) 
कंकण । ( ६ ) बिजञायट | (७) हार। (८) कंठश्री । (९) बेतर | ( १० ) बरिरिया । ( ११ ) टीका । ( १२ ) 
सीताफूल । पुनः आभरणफे चार भेद हैं--( १) आवेध्य अर्थात्‌ जो छिद्रद्वारा पहिना जाय, जैसे कर्णफूल, बाली 
इत्यादि । ( २ ) बंधनीय अर्थात्‌ जो बॉधकर पहिने जायें, जैसे बराजूबंद, पहुँची, झीशफूल इत्यादि। ( ३ ) क्षेप्य अर्थात्‌ 
जिसमें अंग डालकर पहिना जाय । जैसे कड़ा, छड़ा, चूड़ी, मुँदरी इत्यादि | (४ ) आरोप्य अर्थात्‌ जो किसी अंगमें 
लटकाकर पहिने जायें, जैसे हार, कंठी, चम्पाकली, सिकरी आदि । आभूपणोका नाम न देकर सकल” कह देनेसे 
समयानुकूल सभी आभूषणोंका समावेश इसमें हो जाता है। 

३ सकल सुमंगल अंग बनाए ।'''' इति। ( क) पहले वस्न पहने, फिर आभूषण पहने तत्र अंगोंमें सुमङ्ग 
बनाये अर्थात्‌ पोडश श्रृङ्गार किया | [ महावर, मेहँदी, अरगजा, सेंदूर, रोरी, कजल आदि सकल सुन्दर मङ्गल हैं । 
(बे )। इन माङ्गलिक द्रव्योंको अंगमें लगाये हैं ] अथवा बाहर आभूषण ही सुमंगल हैं, इन्हींको अंगोंमें बनाये हैं । 
( ख़ ) 'कराहद गान करुकंठि लजाए” कहकर जनाया कि स्तरियोंके कण्ठका शब्द अत्यन्त मधुर है, यदि कोकिळके समान ही 
मधुर होता तो कोयल लज्जित न होती । 

४ ककन किंकिनि नूपुर" इति | ( क) शरीरमें सभी आभूषण सजे हुए हैं, उनमेंसे जो बजनेबाले हैं उनके 
20. यहाँ शिनाये | कंकणादिका बजना कहकर “चाल बिछोकि' लिखनेसे सूचित हुआ कि चलनेसे कंकणादि बज रहे हैं । 
हन सुदित परिछन करन राजगासिनि बरनारि । ३१७ ।' उपक्रम है और “चाळ ब्रिलोकि काम गज लाजहिं? पर उसका 
५ en 

हु मदन दूंदुभ दीन्ही । मनसा बिश्व बिजय कहूँ कीन्ही ॥ १ | २३० |: 
गयाड़ा तालसे बजता है, कंकणादि भी ताळसे बजते हैं। यथा--“मंजीर नूपुर करित कंकन ताळ-गति बर बाजहीं | १ | 
. ३२२॥ इसीसे चाल देखकर काम-गजका लज्जित होना कहा । ( ग ) तनकी छविसे कामकी खी रतिका लज्जित होना 


._ कहाज- सब निज्ञ तन छबि रेतिमदु सोचानि? 5 दि [ 
र शब महु सोन) । गान सुनकर 'कुल्वाठ ( अर्थात्‌ कामकोकिल ) ढज्जित होती हैट -करहि 
i Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha दे 
रि 


SANTI i 3> 


६ 


SS ion नि काला Avasthi EU Vani Trust Donations वक १४ अ । 
गान करकं ठि लजाए?” । ( कोयळ भी कामकी सहायक है, यथा कळलहस पिकि सुक सरसर रि गान नाचहि अपछरा 


~ जही? क है Ns RA 
१। ८६ ।” आगे दोहा ३२२ में जो कछ गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजही? कदा दै, वसे हदी यहाँ भी 
कलकंठि? से 'कामकोकिल” ही समझना चाहिये | आदि और अन्त दोनोंमें कामका सम्बन्ध है, अतः यहाँ ps 
वही सम्बन्ध समझना चाहिये ) । चाल देखकर कामगज लजित होते हैं | उपमेयसे तीनों जगद उपमानका निरादर ह्दी ( 
प्रतीप अलंकार है | [ इस तरह दिखाया कि इनकी छत्रि, गान और चाल आदि सभी व्यवद्दार काम ( रूप उपमानों ) 
| को लजित करनेवाले हैं । ( प्र० सं० ) ] है 
प० प० प्र०—'“बिधुबदनी सब सब सृगलोचनि ।'''सुमंगलचारा! इति | (१) इसमंसे पहली चोपाईका उच्चार 
i की थ 5 ३ व्‌ 0 ह 
ठीक करनेमें जो विशिष्ट गति आती है, वह अति कर्णमधुर, और गजगामिनि शब्दकी यथाथता बतानबाला दै । सम्पूण 
रों ८ ह ति = हे ह बात ¢ १ ओं ¢? 
चौपाईके दो-दो मात्राओंके अलग-अलग बिभाग पड़ते हैं। आरम्भमं ग जरा मन्द्‌ है, यह बात नी! ओर यु पर 
दो बार ताल आनेसे सूचित होती है । दूसरी अर्धालीमें जल्दी हो गयी । इन पाँच चोपाइयोंमें इतनी मधुरता कसे पदा 
हुई यह विचार करनेसे आनन्द होता दै । यथा--इनमें सत्र मिलकर १२७ अक्षर हैं | ब १७; र १४; न १६; क १२; 
ल १०; म ६; (अनुस्त्रार ६); स ९; ज ८; ग ७; च [NE 5, ही ड अ२; ए ३; थ २; प्र है भ त 2 क: र 
छ १;=१२७। (२) सभी चरणोंके यमकोंमें उपान्त्य अक्षर दीघ है | थ, प ठ-इन कठोरता-उत गद्क र र 
एक दीर्घ अक्षर या दो हस्व होनेसे उनकी कठोरता एकदम कत हो गयी.। “च? पाँच बार दै तथापि दो जगह दाब पूर्व 
प्र £ रो ° ke न नी Eade के क नुकू 
हृस्व और दो बार यमकमें उपान्त्य दीर्घं और एक बार चरणारम्भर्म दीर्घ होनेसे माधुर्य भङ्ग नहीं हुआ । रसके अनुकूल 
- बिन्दा ले क्ताक्ष रा झम, ख 
वर्णरचना मानसमें सर्वत्र पायी जाती दै । इधर श्रङ्घारका माधुर्यरस प्रधान होनेसे संयुक्ताक्षर, टवर्ग, प, श), ख, ध, फ, थ, 
| लि २ 
ठ, क्ष, ढ, ग इत्यादिका अभाव-सा दी होनेसे मधुरता निर्मित हो गयी है | 


| दोहा ३१८ ( ६-८ ) प्रीमते रामचन्द्राय नमः ७३९ मानस-पीयूष 
| 


L टिप्पणी--० 'बाजहिं बाजने बिबिध प्रकारा '”? इति । ( क ) गान करना लिख आये। गानके साथ बाजा चाहिये 
सो यहाँ कहते हैं । जहाँ गिनतीके बाजे बजते हैं वहाँ बराजोके नाम लिखते हैं, यथा--संख निसान पनव बहु बाज । 


३१३ । ३ ॥ 'सरस राग वाजे सहनाई? इत्यादि । और जहाँ बहुत बाजे बजते हैं वहाँ नाम नहीं देते, यथा--ग्रेहि भाँति 
जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहों | ३१३ । ३ ।, तथा यहाँ [ ( ख़ ) “सुमंगल चारा'--लोग मङ्गलका आचार कर 
रहे हैं, अर्थात्‌ मङ्गल कर रहे है| मङ्गलसूचक आचरण ये हें-कदलीके पंखे झलना, फूल अरक्षाना, माला पहनाना, 
चावल छिड़कना, बताशा-लावा आदि बरसाना इत्यादि । ( प्रोफे० दीनजी ) । मधुर गान, पुष्पदृष्टि) विविध प्रकारके बाजोंका 
| बजना, स्त्रियोंका मंगल गीत गाना यह सब सुमङ्गठचार लि । 

सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ ६ ॥ 

कपट नारि बर वेप बनाई। मिलीं सकल रनिवासहि जाई ॥ ७॥ 

करहि गान कल मंगल बानी । हरप बिबस सब्र काहु न जानी ॥ ८ ॥ 


) 
शब्दार्थ--कपट--अभिप्राय साधनके लिये हृदयकी बातको छिपानेकी वृत्तिको “कपट कहते दै । कपट वेषस्बना- 
वटी, असलियत छिपाये हुए जिसमें कोई पहचान न सके । 
अर्थ--इन्द्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी और भवानीजी ( इत्यादि ) जो देवताओंकी खिया स्वाभाविक दी पवित्र और 
चतुर हैं ॥ ६ ॥ वे कपटसे श्रेड़ नारियों ( मनुष्योंकी ख्रियोँ ) का सुन्दर वेष बनाकर सत्र रनवासमे जा मिलीं ॥ ७॥ 


मनोहर वाणीसे सुन्दर मङ्गल-गान कर रही हैं | सर आनन्दके बश हें ( इससे ) किसीने न जाना ॥ ८॥ 

टिप्पणी --१ “सची सारदा रमा भवानी ।'”? इति । ( क ) यहाँ प्रधान देवताओंकी ख््रियोंका नाम दिया, क्योंकि 
थे जाकर रनवांसमें मिलेंगी । रनवासमें मिळना है, इसीसे प्रथम रानीहीका नाम दिया । दाची सुरराज इन्द्रकी रानी हैँ । 
( ख )--सुचि? कहनेका भाव कि स्वर्गकी अप्सराएँ भी “सुरतिय? कदलाती हैं, यथा रिमादिक सुरनारि नवीना । सकळ असम- 
सर कला प्रबीना| १२६ ।४॥? “शुचि” कहकर जनाया कि ये अप्सराएँ, नहीं हैं | किंतु विवाहिता खियाँ हैं | पुनः (इनका किपट-नारि 
बेष' बनाना आगे कह रहे हैं, इससे सम्भव है कि कोई संदेह करे कि ये सब कपरी हैं । इस संदेहके निवारणार्थ शुचि” विशेषण 
दिया); भाव यह है कि ये पबित्र हैं | इनके द्वदयमें कपट नहीं दै । इन्होंने इतने ही भरके लिये कपटनारिविध बनाया कि 
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पे जाल न प सवा जिया लामाविक अपावनी होती ई, यथ [सहज क a ह | र ॥ | ।' ॥ : 
“चिः इस दोषका निराकरण किया | ( ग ) सहज' RE है अथात्‌ गुचि ८ क दोनाक सा 9 । | 
कोर “सयानी! क के ये देवताओंकी ख्ियाँ घड़ी चतुर हैं | श्रीरामजीका दशन 
सहज शुचि और सहज सयानी । ( घ) सयानी का भाव न कि इस तपय सब अति 
भढीभाँति समीपसे करनेके लिये रनवासमें जा मिलीं, दूसरे मौका देखकर सालस सा मिछी के इस स | प्र सब wu 
बिभोर है, किसीको अपनी सुध नहीं है, कोई लख न सकेगा, यथा-- को जान केहि अल i ब्रह्म बर भ 
चली ? अतः “सयानी? कह्दा | अथवा नारी सहज जड़ और अयानी कदी गयी दे, यथान अबळा अबळ De जाती 
। ७ । ११५ ॥? 'जदपि सहज जड़ नारि अयानी | १२० | ४ ॥” अतः “सयानी? कहकर जनाया कि इन्होंने वसा रूप 
नहीं धारण किया और न ये वैसी हैं, ये तो सहज शुचि और सहज सयानी हैं । ड 

२ “कपट नारि बर बेष''? इति | ( क ) “बर बेष' इति । वेषकी श्रेष्ठ ता यही दै कि कोई लखन सके, भाप न 
पावे; इसीसे ऐसे सत्र स्थलॉमें “बर बेप' पद्‌ दिया ६ । “यंथा--मिह्मादि सुर बर बिभ्र वेष बनाइ कोतुक देखहीं। १ । 
३१९ ॥? 'बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुवीर प्रभाऊ ॥ कपट विप्र बर बेप बनाए । कौतुक देखहि अति 
सचु पाए । १ | ३२१ |? 'बसइ नगर जेहि छच्छि करि कपट नारि बर बेपु ॥ २८९ ॥! तथा यहाँ हाय बर बेष |? 
[ ( ख ) बनावटी वेष ऐसा था कि कोई लख न सके | यद्यपि आगे राजा-रानीके विषयमें 004 कि -- पूजे जनक देच 
सम जाने | ३२१ | ८ ॥? “उमा रमा सारद सम जानी । २२२। ७॥ सो इनका अनुभव भारी है तथापि साक्षात्‌ कोई न 
जान सका । यहाँ एक शंका यहद होती है कि न पहिचाना तो न सदी, पर पूछातक नहीं, यह कैसे सम्भव है ? इसका समा- 
धान स्वयं कविने कर दिया है कि हरष ब्रिबस सव? दूसरे यह कि शारदा तो स्वयं वहाँ हैँ । इन्होंने सबकी मति ऐसी कर दी 
कि कोई पूछे ही नहीं । ( प्र सं० ) । पुनः वे अपने स्वरूपसे इसलिये नहीं गयीं कि इन्हींकी पूजा-मान्यता-बड ह? रन- 
बासको प्रथम करनी पड़ती, वरकी तरफका ध्यान न्यून हो जाता, रसमें निरस हो जाता । वधू और वर विवाहके समय 
लक्ष्मी-नारायणरूप माने जाते हैं, उनका ही मान-सम्मान प्रथम करना चाह्विये। यह उपदेश है । (प० प° प्र०)](ग ) 
“मिळीं सकल” इति | भाव कि जत्र भीरामजी मण्डपमें आये तब ब्रह्मादि देव ब्राह्मण बनकर आये, यथा--ब्रह्मादि सुर 
बर बिप्र बेष बनाइ कौतुक देखही ।' जब सामघ दो गया और राजा जनकने मण्डप तले सत्र मुनियोंकी पूजा की तब विधि- 
हरि-हर आदि प्रधान देवता विप्रवेषमें आये, अतः उनकी भी पूजा राजाने की । वैसे ही इधर देवताओंकी खियाँ प्रधान 
एवं सामान्य सभी एक संग जाकर रनवासमें मिल गयीं । 

३ 'करहिं गान कल मंगल बानी ।””” इति । सुरनारियोंने ऐसा श्रेष्ठ वेष बनाया कि वेसा स्वरूप किसीका नहीं, 
ऐसा मधुर गान किया कि जैसा किसी ख्रीका गान नहीं, यह विलक्षणता देखकर भी कोई न पहचान सका, यह कैसे ? 
इसका समाधान करते हैं कि हरष बिबस सब ।' विवश कहनेका भाव कि सामान्य हर्ष होता तो पहचान ली जातीं, पर 
बिशेष होनेसे न पहचाना । 

( हरिगीतिका ) 
०७ है 2 2 
छंद--को जान केहि आनंद वस सब ब्रह्म बर परिछन चलीं। 

कल गान मधुर निसान वरपहिं सुमन सुर सोभा भली ॥ 

आनंदकंद बिलोकि दृलहु सकल हिय हरषित भइ । 

अंभोज अंबक अंदु उमशि सुअंग पुलकावलि छे ॥ 


दोहा--जो सुखु भा सियमातु मन देखि राम बर बेषु। 
सो न सकहिँझकहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ 


सा । अंब्रक=नेत्र । 
अर्थ--कोन किसे पहचाने १ सभी तो आनन्दवश हैं | सत्र ब्रह्म दूल्हका परिछन करने चढी 

ड्ल्ह्क रने चली जा 
मधुकर गान हो रहा दै । नगाड़े ( भी ) मधुर-मधुर 0020 
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नही रहा है| बज रहे हैं | देवता फूल बरसा रहे हँ | अनोखी शोभा हो रही है ॥ 
£ ६ अनोखी शोमा हो रही है ॥ 


++७०“+२०७ 2 
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दोहा ३१८ - Vinay AvastAsb राग्रजभ्द्फ्वा Fg! wiations मौनेस-पीयूष 


आनन्दकन्द दूलहको देखकर सभी हृदयमें हर्षित हुई । कमल ( समान ) नेत्रॉमें जळ उमड़ आया और सुन्दर अज्ञोमें 
पुळकावली छा गयी । श्रीसीताजीकी माताके मनमें जो सुख दूलढ श्रीरामजीका सुन्दर वेष देखकर हुआ उसे लाखों शारदा 
और शेष लाखों कल्पोंतक भी नहीं कहद सकते ॥ ३१८ ॥ 


नोट--१ “सची सारदा'”'पुलकावरि छई' इति । शची-शारदादि रनवासमें उस समथ जा मिलीं जत्र सब सुमङ्गछ- 
साज सज रही थीं, सारा रनवास आनन्दोत्साहवश था, मङ्गल -गान हो रहा था | इत्यादि । यथा--'सजहिं सुमंगल साज 
रहस रनिवासहिं । गान करहि पिक बेन सहित परिहासहिं ॥ ८१ ॥ उमा रमादिक सुरतिय सुनि प्रमुदित भई । कपट 
नारि-बर-बेष विरचि मंडप गई । संगल आरति साजि बरहि परिछन चलीं । जनु बिगसी रबि-उदय कनक पंकज: 
कलीं ॥ ८२ ॥' ( जा» मं० )। 


टिपणी--१ (क ) “आनंद बस? और 'हा-बर' कहकर सूचित किया कि सबको ब्रह्मानन्द प्राप्त है| को केहि 
जान' कोन किसे जानता है, इसके दो कारण कहे | एक तो 'आनंद? दूसरे सब ब्रह्म बर परिछन चली ।' अर्थात्‌ सबोंकी 
दृष्टि दूछहकी ओर है, ध्यान परिछनमें है, जान-पहचान करनेका उस समय मौका ही कहाँ था | ( ख ) कल गान मधुर 
निसान 7 ? मधुर गानके साथ मधुर निशान बज रहा है । यह मधुर गान देवताओंकी खियोँका है | देवियाँ गाती हूँ, 
देवता निशान बजाते, फूल बरसाते हैं । फूलोंकी बृष्टि भी मधुर-मधुर हो रही है । फूलोंको मधुर बचनकी उपमा दी जाया 
करती है, यथा--बोछत बचन झरत जनु फूछा || २८० | ४॥? [ सुन्दर गान हो रहा था | नगाड़े बजानेवाले देवता भी 


यथा-- प्रेम बिबस सीता पढि आई ॥ तासु दसा देखी ससिन्ह पुलक गात जल नयन ॥ २२८ ॥' पहले जब्र परिछन 
करने चलीं तब यह जानकर कि श्रीरामजीका दर्शन करेंगी सत्र आनन्दके वश? हो रही थीं और जत्र दर्शन हुआ तत्र यह 
दशा हो गयी | [ “कंद? का अर्थ समूह, घना, मेघ और मूछ, जलके देनेवाले हैं | इस तरह आनन्दर्कद=आनन्दघन; 
आनन्द्समूह, ठोस आनन्दरूप; आनन्दके मेघ, आनन्दरूपी जलकी वर्षा करनेवाले; यथा--त्रह्म सब्चिदानंद्घन रघुनायक 
जहँ भूप' ( ७ | ४७ ), “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? ( आनन्द ही ब्रह्म है; भ्गुने इस प्रकार निश्चयपूर्वक जाना । तैत्ति० 
अगुवल्ली पठ अनुवाक), वन्दे कन्दावदातं । ६ | मं० १ ॥? 'यज्ञोपबीत बिचित्र हेससय सुकुतामार उरसि मोहि माई | 
कंद तड़ित विच जनु रतिपतिधनु निकट बलाक पाँति चलि आई ।? ( गी० १ | १०६ )। आनन्दकंद” हैं इसीसे सबपर 
आनन्दरूपी जलकी वर्षा हो रही है, सब ब्रह्मानन्दमें भीग गये हैं । आनन्दके समूह वा मूल हैं, अतः इन्हींसे सबको 
आनन्द मिल रहा है, सबके आनन्दकी जड़ ये ही हैं । सकल हिय हरपित भई? में जा० मं० के नखसिख सुंदर रामरूप 
जब देखहिं । सब इन्द्रिन्ह महेँ इन्द्र बिलोचन लेखहिं | ८३ |? का भी भाव आ गया | 

२--जो सुख भा"? इति | (क) “लिय साहु? कहनेका भाव कि श्रीरामजीके दर्शनका जो सुख मिला वह 
सीताजीके सम्बन्धसे मिला, न सीताजीकी माता होतीं न यह सुख मिळता। सुखके यहाँ दो कारण बताये | एक तो राम 
बर वेष? अर्थात्‌ श्रीरामजीका सुन्दर वेष देखनेसे हुआ, दूसरे यदद देखकर कि हमारी कन्या सीताको ऐसा सुन्दर वर मिळा। 
“जो सुख भा लिय मातु मन”? का भाव कि सुख तो सभी खियोंको हुआ, सबको ब्रद्मानन्दका सुख हुआ, सत्र प्रेम-विवश 
हुईं; यह ऊपर कइ आये हैं, पर जो श्रीसुनयना अम्चाजीको हुआ वह सत्र सुखोंसे अधिक है । जो जैसा अधिकारी होता दै 
उसको वेसा ही सुख मिलता है । श्रीसुनयनाजीका अधिकार सबसे अधिक है | (ब्रह्म की परमशक्तिकी माता होनेका सौभाग्य 
इन्हींको प्राप्त हुआ है ) [ ( ख)--सो न सकहि कहि कलप सत सहस सारदा सेष' इति | पं० रामक्कुमार्जी तथा अन्य 
टीकाकारोंने हजार शारदा, हजार शेष सौ कल्पतक नहीं कह सकते? प्रायः यही अर्थ किया दै। हमने “सत सहस”? को देहली- 
दीपकन्यायसे दोनोंमें लगाकर अर्थ किया दवै । लाखों कल्योंतक लाखौं शारदा-शेष | (ग ) इस कथनसे जनाया कि औरोंका 
सुख कहा जा सकता है और कुछ कहा मी गया । | “संकर रामरूप अजुरागे? ३१७ ( १ ) से “मुदित देवगन रामहिं 
देखी ।' ३१७ ( ८ ) तक श्रीशङ्करादि देवताओंका, फिर नृप समाज ढुहुँ हरष बिसेषी' रथ ३१७ (८) से “ 
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` ब्राजहां | ३१७ छन्द्तक दोनों राजसमाजोंका, तसश्चात्‌ 'छुलकावलि छई” | ३१८ छन्द? तक शची आदिका आनन्द 
` वर्णन किया गया । पर इनका सुख अकथनीय है । 

नयन नीरु हटि मंगल जानी । परिछन करहिं मुदित मन रानी ॥ १ ॥ 

बेद विहित अरु कुछ आचार । कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू ॥ २ ॥ 

पंच सबद्‌ धुनि मंगल गाना । पट पॉवड़े परहि बिधि नाना ॥ २ ॥ 

करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । राम गमबु मंडप तब कीन्हा ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ-हटिन्रोककर | विह्वित-द्या हुआ, जिसका विधान किया गया हो | वेदविहितरजिसका वेदोंमें विधान 
है | जैसे कि गौरी-गणेशपूजन, भूमिपूजन इत्यादि | आचारूआचरण, रीति । व्यवहारका, काम, रीति-भाँति । आचार, 
ब्यवहार”, “रीति” पर्याय हैं | 'पंच शब्द'--पाँच मंगल-सूचक बाजे जो मंगल कार्योमें बजाये जाते है--तंत्री, ताल, झाँझ, 
नगाड़ा और तुरही । ( २ ,--पाँच प्रकारकी ध्वनि-वेदध्वनि, बंदीध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि और निशानध्वनि । 
यथा-- जय धुनि बंदी वेदधुनि मज्ञछ्गान निसान? १ | ३२४ | “अरघ? ( अर्ध्यं )--षोडशोपचार मेंसे एक यहृ भी है, 
जल, दूध, दही, कुशा, सरसों, तंदुछ और जलको मिलाकर देवताको अर्पण करना, सामने जल गिराना । 

अर्थ--प्रंगल (का अबसर) समझकर नेत्रोके जलको रोककर रानी प्रसन्न मनसे परिछन कर रही हैं ॥ १ ॥ रीति 
और कुलरीतिके अनुसार उन्होंने सभी व्यवहार भली प्रकार किये ॥ २ || पंचशब्द, पंचध्वनि और मंगलगान हो रहा है, 
नाना प्रकारके वस्न पाँड़े पड़ ( बिछाये जा ) रहे हैं || ३ ॥ उन्होंने आरती करके अर्ध्यं दिया, तब्र श्रीरामचन्द्रजी 
मण्डपको चले ॥ ४ ॥ 

टिणणी--१ “नयन नीर हरि? इति ( क) ऊपर कह आये कि आनन्दकन्द दूलहको देखकर सब खियोंके 
नेन्नोंमें प्रेमाशु आ गये, यथा--अंभोज अंबक अंबु उभगि! | मंगलके समय आँसू गिराना अनुचित है, यह जानकर सबने 
आँसुओंको रोका । यथा-- सब रघुपति सुख कमल बिलोकहिं । मंगर जानि नयन जल रोकहिं | ७ । ७ ।? आरती केवल 
रानीने की और नेत्रोका जळ सभीने रोका । ( ख ) “सुदित सन? शब्द देकर रानीकी शोभा कही, यथा-- भरी प्रमोद 
मातु सब सोही? | (रा) “चलां सुदित परिछनि करन । ३१७? उपक्रम है और 'परिछनि करहिं सुदित मन रानी” उपसंहार है। 

२(क ) “कीन्ह भरी बिधि’ से जनाया कि वेद्रीति और कुलाचार दोनोंमें रानीकी बड़ी श्रद्धा दै । ( ख ) 

'करहि गान कछ मंगल बानी | २१८ | ८ उपक्रम है, “पंच सबद धुनि मंगळ गाना” उपसंहार है । पद्नशब्दध्वनि वेद- 
ध्वनि है जो ब्राह्मण कर रहे हैं और मंगलगान ्ियोंका है जो पूर्व कह आये हैं, यथा--“सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । 
करहि बेदधुनि विप्र पुनीता | २१३ | ४? ( ग ) पर पाँवड़े परहि बिधि नाना' इति। इससे सूचित हुआ कि परिछन 
आदि आचार घोड़ेपर चढ़े हुए ही हुए | अत्र श्रीरामजी घोड़ेसे उतरे तत्र प्रथ्वीपर बल्न बिछाये गये । 'परहिं' से जनाया 
कि उतरनेके साथ ही पाँवड़े पड़ने लगे और जैसे-जैसे वे चलते हें ओर भी पाँवड़े पड़ते जाते हैं। बिधि नाना” से जनाया 
कि जितने वस्त्र हैं वे सब उतने ही ( भिन्न-भिन्न ) प्रकारके हें । पॉँडड़ेके बस्मोंकी प्रशंसा पूर्व कर आये हैं, यथा--'बसन 
बिचित्र पाँचडे परहीं । देखि धनदु धन मद परिहरहीं || ३०६ । ५१, इसीसे यहाँ नहीं लिखा । 

३ करि आरती अरु"? इति । ( क ) प्रथम आरती (परिछन) की, फिर वेद और लोक-रीतियाँ कीं, अब पुनः 
आरती करके अध्य दिया । [ यह अर्ध्य पोडशोपचारमेंका नहीं है । यह बियोष अर्ध्य होता है और घोडशोपचारका अर्ध्य 
सामान्य शोता है । इस विशेषार्यमें गन्ध, पुष्प, यव, अक्षत, कुशा, तिङ, दून और सरसों ये द्रव्य अर्ध्यपात्रके जलमें 
डालकर उस जलसे अध्य दिया जाता है, यथा--तत्राध्यपात्रे दातव्या गन्धएप्पयवाक्षताः। कुशाग्रतिलदू्वाश्च सपाश्रार्ध्य- 
सिद्धये ॥! इति समार्चनचन्द्रकायाम्‌। ( प+ प० प्र० )। बरकी प्रथम आरती 'परिछन? कहलाती है । इसीसे प्रथम 
आरतीको 'परिछनि? कहा । दूसरी आरती आरती कहलाती है! जब श्रीरामजी घोड़ेसे उतरे त्र यह आरती की गयी और 
अध्य दिया गया ( प० प० अऽ का मत है कि यहाँ तिन्ह? दाब्दसे सरका आरती उतारना और अर्थ्य देना जनाया । पर 
बस्तुतः यह रीति है नहीं । ) ( ख )--रास गसचु संडप तब कीन्हाः--अभी केवल दूलह मण्डपमें गया 5 पर भश दब कौन्हा'--अभी केबल दूह मण्डपमे गया है, राजा आदि राजा आदि 
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नहीं, क्योंकि अभी सामध नहीं हुआ है | प्र० सं० में यह अर्थ किया था किंतु पुनर्वि गबन कीन्हा? का अर्थ “चळे? 
ही ठीक जान पड़ा | यही अर्थ आगे येहि बिधि राम मंडपहि आये? से ao न स र नन 
प्रवेश करनेसे गमन किया? कहा, बीचमें विधि कही और जहाँ गैठना है वहाँ पहुँचनेपर “आये? कहा गया । ] 

दसरथु सहित समाज बिराजे | विभव विलोकि लोकपति लाजे ॥ ५ ॥ 

ससय समय सुर बरपहिं फूला । सांति पढ़हिं महिसुर अनुकूला ॥ ६ ॥ 

नभ अरु नगर कोलाहल होई । आपनि पर कछु सुने न कोई ॥ ७॥ 

येहि बिधि रामु मंडपहि आए | अरघु देइ आसन बेठाए॥ ८ ॥ 
हे शब्दार्थ--शान्ति'--शान्ति वा स्वस्तिवाचन उस मन्त्रपाठको कहते हैं जो ग्रह आदिसे उन्न होनेवाले अमङ्ग- 
लोको दूर करनेके लिये किया जाता है | यथा - छ» झं नो मित्रः झं वरणः । श॑ नो भवश्वर्थसा । शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः । 
शानो विष्णुरुरकरमः । नमो ब्रह्मणे | नभस्ते चायो | स्वमेव प्रत्यक्षं ्रह्मासि । स्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म - । ऋतं 
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि तन्मानवछु | तद्वक्तारमवलु। अवतु माम्‌। अवतु वक्तारम्‌ | ४» शान्तिः ! शान्ति: !! 
शान्तिः !!!_इति शान्तिपाठः ( तैत्ति० शिक्षावल्ली, प्रथम अनुवाक ) | इसी तरद केनोपनिपद नीमि, 
कठोपनिषद्‌ आदिमे शान्तिपाठ दिये हुए हैं । > हु 
अर्थ श्रीदशरथजी अपने समाजसहित विशेष शोभित हुए । उनका वैभव देखकर लोकपाल लजित हो गये 
॥ ५ ॥ देवता समय-समयपर फूल बरसाते हैं । ब्राह्मणलोग ( समयके अनुकूल शान्तिपाठ करते हैं ॥ ६ |? आकाश 
और नगरं कोलाइल ( शोर ) मच रहा है | अपनी-परायी कोई कुछ भी नहीं सुनता | ७ ॥ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी 

मण्डपमें आये । अर्ध्यं देकर आसनपर बैठाये गये ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) प्रथम श्रीरामजी मण्डपको चले, पीछे श्रीदशरथजी समाजसद्दित चले | बिराजे अर्थात्‌ द्वारपर 
शोभित हुए । ( ख ) 'बिभव बिलोकि लोकपति छाने? इति । राजाका वैभव देखकर प्रथम इन्द्रको अति लघु कहा. यथाः 
अति लघु लाग तिन्हहिं सुरराजू । ३१३ | ६ |?, फिर ब्रह्मादि देवताओंका अपने जन्मको व्यर्थ मान दशरथजीके भाग्य- 
बभवका सराहना कहा, यथा-- छगे सराहत सहस सुख जानि जनम निज वादि | ३१३ |, और अत्र लोकपालोंका 
लजाना कहते हैं | इन्द्र लघु लगे, लोकपाल लजित हुए? कहकर जनाया कि राजाके मुकाबलेमें इन्द्र कुछ है, पर अति 
लघु है, और लोकपाल तो कुछ मी नहीं हैं, इसीसे वे लजा गये । ( 

२ समय समय सुर बरपहिं”? इति । (क ) समय-समय! पर फूल बरसाते हैं | भाव कि जत्र राजा बारात- 
सहित जनवासेसे चले तब फूल बरसाये | यथा--“सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना । बरषहिं सुमन” | ३१४ | १ ।?, फिर 
श्रीरामजीको जत्र देखा तब बरसाये, यथा--पुनि रामहि बिलोकि हिय हरषे । नृपहि सराहि सुमन तिन्ह र ॥? 
( ३१५ | ८ ), तत्पश्चात्‌ जब राजा जनकके द्वारपर पहुँचे तब बरसाये, यथा--“बरपहिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति 
जय रघुकुलमनी । ३१७ ।१, पुनः जत्र छवियाँ परिछन करने चलीं तत्र पुष्पोंकी बृष्टि की, यथा--'कों जान केहि “बरषहिँ 
सुमन सुर सोमा भळी । २१८ |? परंतु जत्र श्रीरामजी मण्डपको चले तब पुष्पोंकी बृष्टि नहीं कही गयी और न उस समय 
कही गयी जत्र समाजसहित दशरथजी मण्डपको चले | यहाँ अन्तमें समय समय“? लिखकर उस त्रुटिको पूरी कर दी 
अर्थात्‌ सूचित किया कि इन अवसरोंपर भी पुप्पौकी बृष्टि हुई । ( ख ) एक चरणमें फूछोंकी वर्षा कहकर दूसरेमें ब्राह्मणों 
शान्तिपाठ करना लिखकर जनाया कि स्वर्गके सुर फूल बरसाते हैं, वैसे ही महिसुर ) वेदपाठ क्या करते हैं मानो फूल 
बरसाते हँ । [ ( ग )--अनुकूछा? अर्थात्‌ विवाहमें समयके अनुकूल | वि० टी० कार अनुकूला? का अर्थ प्रसन्न 
होकर? लिखते हैं | समय समय'--जत्र दूलह-ढुळहिनि मण्डपमें आते हैं तत्र शान्तिपाठ पढ़ा जाता है, यह बद्दी अवसर 
है। ( प्र० सं० ) ] | | 

रे नभ अरु नगर कोळाहळ होई ।”? इति | ( क ) जब ख्रियाँ परिछनके लिये चढी तत्र कोलाहलका होना न 
लिखा था, कोलाहळका हेतुमर लिख दिया था कि बाजहिं बाजन विविध प्रकारा । नभ अरु नगर सुमंगलचारा । ३१८ | ५१, 
ओर यहाँ केवळ कोलाइल होना कहा, हेतु नहीं कहा । ( एक-एक जगह एक-एक बात लिखकर दोनों जगह दोनों बातोंका 
होना जनाया । हळ यह्‌ ग्रन्थकारकी शैली दै ) यह कविकी बुद्धिमत्ता है कि सब बात कथनमें आ जाय और ग्रन्थ न बढ़े | 
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7 ददरेकी द्ावरा दै । अर्थात्‌ 
[ (ख ) 'आपनि पर कछु सुने न कोई! न अपनी ही कही वात घुनायी देती है न दूसरेकी | यह मुट्टावरा दै | अथ 
बहुत भारी शोर मचा है ] हु 
0S ~ तृ षि ही है. ज्चान्तिपाठ पढ़ा ज है और 
४ थिह्रि बिधि रामः"? इति । अर्थात्‌ पावडे पढ़ते हैं, पुष्पोंकी दृष्टि हो रही दै, शान्तिपाठ पदा जा रहा ३ गो 
बाजे बज रहे है, इस प्रकार श्रीरामजी मण्डपगें आये | इससे जनाया कि मण्डपर्म आनेकी यह विधि हूँ । I संडपहि 
आए) से जनाया कि अभी कोई बाराती मण्डपतले नहीं आये; क्योंकि राजा द्वारम खड़े है जत्र सामघ दी जाय तब्र व 
भीतर आबे । 
( हृरिगीतिका ) 
> से आरती करि निरखि बरु सुख पावहीं 
छंद्‌--वढारि आसन आरता कार राख बरु सुखु ह । 
मनि बसन भूपन भूरि बारहिं नारि मंगल गावहा ॥ 
८ 2: ~ ~ ब्र ै तो SS स न 
्र्मादि सुखर बिप्र बेप बनाइ कोतुक देखहाँ । 
सि रत्नि छनि सफल जीवन प्रीं 
अवलोकि रघुकुल कमल रब छवि सुकल जीवन लेखहीं ॥ 
ब हम भा पर (> र 
दो०-नाउ& बारी भार नट राम निछावरि पाइ । 
45५ [aN 
सीसा सिर हरषु न प । 
मुदित असीसहि नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ ॥ ३१९ ॥ 
अर्थ - आसनपर बिठाकर, आरती उतारकर वूलद्रको देखकर खनियाँ सुख पा रही हैं, बहुत-बहुत मणि, वस्न ओर 
आभूषण निछावर करती और मङ्गल गा रही हैं। ब्रद्मादि श्रेष्ठ-श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणवेष धारण किये हुए कोतुक देख रहे हैं 
और रघुकुलरूपी कमछके प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्य श्रीरामजीकी छत्रि देखकर अपने जीवनको सफल मान रहे हैं । 
माई, बारी, भाट और नट श्रीरामजीकी निछावर पाकर प्रसन्न हो माथा नवाकर आशीर्वाद दे रहे हैं । उनके हृदयमें 
हर्ष नहीं समाता । ३१९ | 
टिपणी--१ 'बेठारि आसन'`'? इति | ( क ) आरती करके अध्य दिया गया, तत्र मण्डपमें श्रीरामजी गये यह 
मण्डपगवनकी विधि कही । अग्र बेठनेकी विधि कहते हैं । अर्ध्य देकर आसनपर बैठाया तब आरती की, यथा--भिरघ 
~ ` ० रि ~ ~ हि f 
देइ आसन बठारे | बंडारि आसन आरती” | आरती करके निछावर करनी चाहिये अतः “मनि बनः"? कहा । ( ख ) 
मणि और भूषणे बीचमै असन? को कहकर जनाया कि जो मूल्य मणि और आभूषणका है वही मूल्य वस्त्रोंका है । 
तात्पर्य कि बस्न भारी मूल्यके हैँ । 
नोट--१ मिलान कीजिये-“परम प्रीति कुररीति करहिं गज गामिनि । नहिं अघाहिं अनुराग भाग भरि भामिनि । 
८३ । नेग-चार्‌ कहुँ नागरि गहरु लगावहि | निरखि निरखि आनंद सुझोचनि पावहि । करि आरती निछावर बरहि 
निहारहि । प्रेममगन प्रमदागन तनु न सम्हारहिं। ८४ । नहि तड सम्हारहि छबि निहारहिं निमिष रिपु जचु रन जए। 
3 = ~ 249 24 
चक्कवे लोचन रासरूप सुराज सुख भोगी भए । । ( जा मं०)। ये सब्र भाव बेठारि आसन “'गावहीं' में आ गये । 
अभ्र यह सब कौतुक हो रदा था, उसी समय ब्रह्मादिक बिप्ररूपसे कौतुक देखने लगे | 
टिप्पणी --२ (क) 'बह्मादि सुरबर'"” अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल और सूर्य आदि जो श्रीरघुनाथ जीका 
परत्व जानते हैं, ये ही 'सुरतर हैं, इन्हींको ब्रद्माजीको आदि देकर विप्र बने हुए आगे कहा है। यथा-- बिधि हरि हरु 
दिसिपति दिनराऊ। जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ ॥ कपट विप्र बर बेष बताए । कोतुक देखहिं अति सचु पाए ॥ १ । ३२१ ||? 
( इसीसे यहाँ केवल ब्रह्मादि कहा ) । ( ख ) 'कौतुक देखहीं” कहनेका भाव कि देवताओंकी खियोंका कपटवेप घारणकर 
ख्नियोमे मिलकर मञ्गल गाना कह आये हैं, यथा--“कपर नारि बर बेष बनाई । मिलीं सकल रनिवासहि जाई ॥ करहि गान 
करू मंगल बानी ।” ( इसीसे यह अनुमान होता है कि देवता ब्राह्मणवेष बनाये ब्राहमणोंमें मिलकर झान्तिपाठ पढ़ रहे होंगे । 
इनके समान वेदोंका ज्ञाता कोई नहीं है। ब्रह्माको स्वयं भगवानसे चेद प्रास हुए । यथा--जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाथे - 
_वशिजञः स्वाद तेने मह हुदा य आदिकवये सुझान्ति यससूस्यः। भा० १। १। १ सूर्यभगवान्से श्रीयाञ्चवल्वय, इनुमानजी 
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और भरद्राजजीने कुछ प्राप्त किया । 'कौतुक देखहीं' कहकर कवि इस समय झान्तिपाठ पदृनेका निराकरण करते हैं ), देवता 
वेदपाठ नहीं करते | [ प० प० प्रण स्वामीजीका मत है कि यदि वे शान्तिपाठ न करते तो दूसरे विप्र उनको अवश्य टीकते 
कि आप क्यों मूक हैं, इससे उनका मर्म खुळ जाना विशेष सम्भव था | वे वेषके अनुकूल पाठ भी करनेको समर्थ बे--जस 
काछिय तस चाहिय नाचा । मेरी समझमें पं० रामकुमारजीके मतानुसार ब्रह्मादिका विग्रवेष बनाना श्रीरामजीके मण्डपमें 
बैठ जानेके पश्चात्‌ कहनेसे पाया जाता है कि शान्तिपाठ जो हो र्दा था उसके बाद ये विम्रवेधमे मण्डपमें ही पहुँच गये 
और ब्रह्म बर” का दूलहरूप ओर आरती, निछावर तथा दर्शनका सुख ले रदे हैं । ब्रह्मका दूलछह बनकर ये सत्र विवाहके 
कृत्य कराना कौतुक' ही है। इससे इनका विप्रोंम मिलकर शान्तिपाठमें सम्मिलित होना नहीं कहा जैसे शी आदिका 
रनवासमें मिलकर गाना कहा था। पण्डितजीके भावकी पुष्टि आगे दो० ३२१ (७ ) से भी होती है | वहाँ भी इस 
प्रसंगमें कौतुक देखना ही कहा है। यथा--किपट विप्र बर बेष बनाए | कौतुक देखहिं अति सचु पाए ॥' (ख) जैसे 
दाची-शारदादिको “शुचि सहज सयानी? विशेषण दिये वैसे ही ब्रह्मादिको “वर? विशेषण दिया ]। ( ग ) 'सुफल जीवन 
छेखहीं?--ब्रह्मादि देवताओंका भी जीवन जब श्रीरामदर्शन बिना निष्फळ है तब भला मनुष्यके जीवनकी कौन कहे । ( यह 
हमलोगोंके लिये उपदेश है ) | [ (घ ) ब्रह्मादि अपने रूपसे न गये; क्योंकि इससे ऐश्वर्य खुल जायगा और प्रभु उसे 
खोलना नहीं चाहते । दूसरे मूलरूपसे जानेसे इन्हींका मान-सत्कार होने लगेगा । तीसरे श्रीरामजीको लौकिक व्यवहारोंसें 
संकोच होगा, नर-नास्यका सुख न मिलेगा | ( रा० प०, पं० ) ] 

३ “नाऊ बारी आट”? इति । ( क ) प्रथम मणि-वसन-भूषणका निछावर करना लिखा, अब उनके पामैवालांको 
कहते हैं | निछावर पानेवालों, उसके अधिका रियोंमें नाई मुख्य हैं, इसीसे उनको प्रथम कहा | ( ख ) राम निछाइरि पाइ? 
कहनेका भाव कि यह उनकी निछावर है कि जिनकी निछावर ळेनेके लिये देवतालोग हठ करके भिखारी बनते हैं, यथा-- 
'भूमिदेव देव देखिकै नरदेव सुखारी | बोलि सचिव सेवक सखा पटधारि भँडारी ॥ देहु जाहि जोइ चाहिए सनमानि 
सॅभारी । लगे देन हिय हरषि कै हेरि-हेरि हँकारी ॥ ११ ॥ राम निछावरि लेनको हठि होत भिखारी ।' (गी०।१।६)। 
( ग ) “सुदित असीसहिं'"'हरघु न हृदय समाइ' इति | एक तो बहुत ( मणिवसन भूषण भूरि ) निछावर पायी, दूसरे 
जिसके लिये देवता भिक्षुक बनकर आते हैं, वही निछावर अपनेको प्राप्त हुई यह समझकर मुदित हैं, प्रणाम करते ह 
आशीर्वाद देते हैं, ढृदयमें ( इतना करनेपर भी ) हर्ष नहीं समाता । ( अर्थात्‌ प्रणाम करने तथा आशीर्वाद देनेपर भी 
तक्ति नहीं होती, चाहते हैँ कि हजारों मुख हो जायें तो भी सदा आशीर्वाद देते ही रहें ) जब हृदयमें हर्ष नहीं समाता, 
तत्र उसे मुखके द्वारा आशीर्वाद! के रूपमें निकालते हैं । ( घ ) नाई-बारी आदिका हर्ष मन, कर्म, वचन तीनों प्रकारसे 
दिखाते हैं । 'हरछु न हृदय समाइ' यह मन, “नाइ सिर्‌? यह कर्म और 'असीसहिं' यह वचनका हर्ष है । 


मिले जनक दसरथु अति प्रीती । करि वेदिक छोकिक सब रीती ॥ १ ॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥ २ ॥ 
लही न कतहु हारि हिय मानी । इन्द्र सम एइ उपमा उर आनी ॥ ३ ॥ 
सामध देखि देव अनुरागे | सुमन बरपि जसु गावन लागे ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--सामघ-समधियोंका मिलाप | वर और कन्याके पिता परस्पर समधी कहलाते हैँ । 
अर्थ--राजा जनक और राजा दरारथजी, वेदिक और लौकिक सब रीतियोंको करके बढ़े ही परेमसे मिळे ॥ १ | 
दोनों महाराज मिलते हुए अत्यन्त शोभित हुए । कवि उपमा दूँद-दूँड़कर लजित हो गये ॥ २ ॥ कहीं भी उपमा न पायी 
( तब ) हुदयम हार मानकर उन्होंने यह उपमा ह्ृदयमें निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं ॥ ३ ॥ समधौरा ( समधि- 
योंका मिलाप ) देखकर देवता अनुरक्त दो गये और फूल वरसाकर ( दोनोंका ) यंश गाने लगे || ४ || | 
टिप्पणी--१ ' जा थुः"? इति हले कन्याके पिताको आगे आकर गि से 
टिप्पणी - मिले जनकु । देसरथु इतिं । (क 2 पहले कन्याक पिताको आगे आकर मिळना चाहिये, इस 
मिलनेमें श्रीजनकजीका नाम पहले लिखा । ( ख ) अति प्रीती' से मिळनेका भाव कि केवल सामधकी ही रीति नहीं की किंत॒ 
अत्यन्त प्रीतिसे मिले | [ अर्थात्‌ कुछ वेद-विहित नेगही भर नहीं बरता या मेंटकी सामग्रीमात्र धरकर, चन्दन-अतर लगाकर 
कन्वे-से-कन्धा छुआकर ही नहीं मिले किंतु हृदयकी “अति प्रीती' से मिले । “अति प्रीति? के सम्बन्धसे बिराजे' पद दिया 
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७॥०)७४६क सत्राम्म छादा वाणी, लाएं Bons दोहा रै Ne (५-८ ) 


र) के साथ 'वि? उपसर्ग देकर विशेष शोभित होना कहा । ( प्र० सं० ) ] ( ग ) 'करि वेदिक लौकिङ सब रीती' 
कुलरीति, लोकरीति और येदरीति जहाँ जो चाहिये वहाँ वैसी करते हैं, और वैसा टी गोस्वामीजी लिखते हँ, यथा-गुरुहि 
पूछि करि कुल बिधि राजा । चले संग झुनि साधु समाजा ॥ ३१३ | ८ ॥ ° (यहाँ केवल कुळरीति की जाती है | अतः 
«कुल बिधि? ही लिखा ); 'बेद विहित अर कुल आचारः । कीन्ह अरी बिधि सव व्यवहारू ॥ २१९। २ ॥ ? ( यहाँ वेदः 
रीति और कुलरीति दोनों की जाती हैं । यह द्वारचारका समय है ); 'करि तेदिक लौकिक सब रीती' ( यहाँ कुलरीति नहीं 
है | वैदिक रीति जो लोकमें प्रचलित है, वही की जाती है); “अति प्रीति छौकिक रीति लागौं करन संगर गाइ । ) | 
३२७॥ ( यह कोहरा समय है, यहाँ केवळ लोकरीति होती दै, इससे यहाँ केवल “लौकिक रीति! कहा ) इत्यादि । 
[ ( घ ) अति प्रीती? देहली-दीपकन्यायसे दोनों ओर है वैदिक-लौकिक रीतियाँ सब्र बड़ी श्रद्धासे की गयीं ]। 

२---'मिछत महा दोउ “” इति | (क) दोनांको “मद्दाराज' कहकर दोनोंकों समान बताया । समान हैँ, इसीसे 
दोनों बिशेष शोभित हुए, न्यूनाधिक होते तो विशेष शीभा न होती । (खे ) पमा खोजि'''? इति । उपमा खोजनेवाछे 
कवि बहुत हैं, इसीसे 'खोजि खोजि' कहा और “लाजे” बहुबचन दिया | ( ग ) 'लाजे' इति । कविलोग जत्र उपमा नहीं 
पाते तत्र लजित होते हैं| यथा--“आएु छोदि महिमा घडि जानी । कनिकुल कानि सानि सकुचानी ॥', "निरवधि युन 
निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानि । कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकुछ सति सकुचानि ॥ २ | २८८ ||? [ अपना काम 

न निकला, बहुत खोजनेपर भी सफल न हुए, अतः लज्जित हुए | पर कवि हैं, कुछ कहा अवश्य ही चाहें, अतः कहा . 

कि 'इन्ह सम एइ? उपमा हैं | यहाँ “अनन्वयोपमा अलंकार' है । ( प्रश संज) ] 

नोट--१ मिलान कीजिये-“गुन सकळ सभ समधी परस्पर मिळत अति आनद छह्ठे जय धन्य जय जय चन्थ 
धन्य ब्रिलोकि सुर नर मुनि कहे || ८ ॥ पीनि छोक अवलोकहि नहि उपमा कोड । दूसरथ जनक समान जनक दसरथ 
दोड ॥? ( जानकीमंगल ) । जार मं० के 'सनमानि सब बिधि जनक दुसरथ किग प्रेम कनावड़े ।' का भाव "मिळे अति 
्रीती' में है । 

टिप्पणी ३ ( क ) 'रही न कतहुँ हारि हिय सानी? से जनाया कि कवियोंने बड़ा परिश्रम किया फिर भी उपमा 

न पायी, हार मान गये । हार माननेपर भी कबियोंने अपना ( कतिका ) कम किया ही, वह यह कि 'इन्ह सम एइ? यह 
उपमा दी । उपमा नहीं मिलती रही, सो खोज लाये । ( ख ) 'सामघ देखि  ' इति। मिले जनकु दसरथु अति प्रती? 
यह दोनों समत्रियोंका मिलना ही 'सामध' है। सामध देखकर अनुरक्त होनेका कारण यह कि देवताओंने इसके १ हे 
कभी ऐसे सम समधी? देखेन थे, आज एक नथी बात देखनेसे मनमै अनुराग हुआ, तनसे फूल बरसाने लगे और 
वचनसे यश गाने लगे-यह सब अनुरागके लक्षण हैं । क्या यश गाते हैं यह आगे लिखते है--'जग विरंचि'"'|' यह भी 
पुष्पवृष्टिके योग्य समय था, अतः फूल बरसाये | 


जगु बिरंचि उपजावा जब ते । देखे सुने ब्याह बहु तब तें ॥ ५ ॥ 
सकल भाँति सम साजु समाजू । सस समधी देखे इम आजू ॥ ६॥ 
देव गिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीति अलौकिक दुहुँ दिसि माँची ॥ ७ ॥ 
देत पावडे अरघु सुहाए । सादर जनकु मंडपहिं ल्याए ॥ ८॥ 
अथ--जचसे ब्रह्माजीने संसार ( वा, संसारमें हमको ) उन्न किय्रा तबसे हमने बहुतसे ब्याह देखे-सुने हैं ॥ ५ ॥ 
( परतु ) सत्र प्रकारसे समान साज ओर समाज तथा बराबरीके समघी हमने आज ही देखे ॥ ६ 


2 BN Bi कक | ६ ॥ देवताओंकी सुन्दर 
सञ्चो बाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गयी ॥ ७ ॥ सुन्दर पावडे और अर्घ्य देते हुए जनकमहाराज र 
जी महागजको आदरपूर्वक मण्डपमें ले आये ॥ ८ ॥ 33 प्यकक , 


टिपणी--१ ( क ) 'विरंचि'--आदि-ब्रह्माका नाम विरंखि है 
a ठ; राच हू | “जगु बिरंचि उपजावा ' अथ [त्‌ 
र बसे सुने अर्थात्‌ महु देखे ₹ और जिन्होंने: नही रेलवे 
इने हे। [ अत्के उसन होनेके ताथ ही देवता मी अभिकारमहित तमी उत्पन्न हुए । विवादादिमें देव- 
ता स है, वे बुलाये जाते हैं। जिनका आवाइन रोता है. ने, आतेने देखते ही है 
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उनके लिये देखे” कहा । और जिनका आवाहन नहीं होता, अथवा जो किसी कारणसे न गये, उनका सुनना कहा | 
( पं० रामवल्लमाशरणजी ) | पऽ प° प्र’ का मत है कि आदि ब्रह्मा? अर्थ अयुक्त है । रामविवाहृके समयके ब्रह्मा भी 
आदिसुष्टिकालसे नहीं हैं तब दूसरे देवोंकी बात ही कया ?? पं० रामकुमारजीके मतानुसार “सुने? में वे भी आ जाते हैं । ] 
( ख ) साज=्ऐशवर्यं । समाज अर्थात्‌ निमिवंशी ओर रघुबंशी दोनों समाज | सम समधी'--अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, 
भक्ति इत्यादिमें दोनों समान हैं | यहाँ ब्रह्यका अवतार, तो वहाँ परम शक्तिका अवतार | ( श्रीरामजी तथा श्रीसीताजी 
दोनों अभिन्न हैं, तत्वतः एक हैं, यथा-- गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न? ) | 

२ 'देव गिरा सुनि सुंदर साँची |“? इति | ( क ) सुन्दर? अर्थात्‌ श्रवण-सुखदायी, श्रवण-रोचक | सुनकर सबको 
प्रिय लगी अतः “सुन्दर? कहा | “साँची? कहनेका भाव कि बहुत बढ़ाकर बड़ाई करनेसे मनमें असत्यका प्रवेश होता है 
( अथात्‌ असत्यताकी प्रतीति होती है, यही जान पड़ता है कि बड़ाई करते हूँ) इसीपर कहते हैं कि देव गिरा? है 
( देववाणी असत्य नहीं होती । सदा सत्य होती है । क्योंकि यदि देवता असत्य बोळे तो देवलोकसे उनका पतन हो जाय, 
उनका देवत्व जाता रहे ) | देवगिरा है, अतः उसे सत्य माना । ( पथात्‌ इसम मुत्राळगा नहा है, बात बढ़ाकर नहीं 
कही गयी है, यथार्थतः ऐसी ही है )। (ख) सुंदर साँची' दोनों कहनेका भाव कि वाणीके दो गुण हँ--प्रिय और 
सत्य | यथा-- सव्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ इति मनुः, कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी। २ | १३० | ४ | वाणीकी 
प्रशंसा यह है कि वह सत्य और प्रिय हो, देववाणीमें ये दोनों गुण यहाँ कहे, सुन्दर अर्थात्‌ प्रिय है और सत्य है | ( ग) 
'प्रीति अलौकिक दुहुँ दिसि माची? इति | इससे सूचित हुआ कि देवताआंने दोनों राजाआंको 'अलोकिक? कहा, इसीसे 
दोनों ओरके राजसमाजोंमें अलौकिक प्रीति हुई । माची? गहोरादेशकी त्रौली है । माची=्हुई, यथा--'कीरति जासु सकल 
जग माची? | १। १६ । ४।? ( माची’ मची? का अपभ्रंश है ।=फेली, मची, छा गयी ) । 

३ {देत पाँवड़े अरघ"? इति । ( क ) इस कथनसे स्पष्ट कर दिया कि श्रीरामजीको पाँवड़े और अर्थ्य पृथक 
दिये गये और राजाको प्रथक । श्रीरामजीकी आरती, अध्य ओर पॉबड़े ख्रियांद्वारा हुए 'पट पाँवड़े परहिं बिधि नाना । 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । राम गसजु मंडप तब कोन्डा ॥ २१९ । ४ ॥? आर, दशरथजी मद्दाराजकी श्रीजनकजी- 
महाराज पाँवड़े अध्य स्वयं देते हुए लाये | यह 'देत? झब्दसे सूचित किया । जहाँ सेवकद्वारा पाँवड़े त्रिछाये जाते हैं वहाँ 
“परत? या 'परहीं? लिखते हैं | यथा-- बिसन विचित्र पाँडे परहीं । ३०६ | ५ |? ( यहाँ अमनो राजा साथ नहीं * 
हैं ) श्रीरामजीको रानी आदि छ्ियाँ ले आयां, वहाँ 'परहिं? कहा, यथा-- पट पाँवड़े परहि बिधि नाना' | ( ख ) 'सुहाए? 
से जनाया कि वस्न बहुत विचित्र हैं, जैसा पूर्व कह आये | ( ग ) सादर जनकु मंडपहिं ल्याए? इति | भाव कि श्रीराम- 
जीको रानी श्रीसुनयनाजी मण्डपमें ळायीं ओर महाराजको जनकजी छाये । 

( हरिगीतिका ) 
छं०--मंडपु बिलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनिमन हरे। 
निज पानि जनक सुजान सव कहुँ आनि सिंघासन धरे ।। 
कुल इष्ट सरिस बसिष्डु पूजे विनय करि आसिष लही । 
कासकाह पजत परम प्रात क रात तौ न पर कहा ॥ 


दो०--वामदेव आदिक रिषय पूजे युदित महीस । 
दिए दिव्य आसन सवहि सब सन लही असीस || ३२० ॥ 
अर्थ-मण्डपक्री अनूठी रचना और सुन्दरता देखकर मुनियोंके मन मोहित हो गये। सुजान (चतुर) राजा 
जतकने अपने हाथोंसे ला-लाकर सबके लिये सिंघासन रक्खे । अपने कुळ-देवताके समान बझ जीकी पूजा की, ( उनकी ) 


विनती करके उनसे आशीर्वाद पाया । श्रीविश्वामित्रजीको अत्यन्त प्रेमसे पूजते हैं | ( उस ) परम प्रीतिकरी रीति तौ कहते 
नहीं बन पड़ती । ( फिर ) प्रसन्नतापूर्वक राजाने बामदेव आदि क्रषियोंकी पूजा की | सबको दिव्य आसन दिये और 


सबसे आशीवांद प्राप्त किया ॥ ३२० ॥ 
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- टिणपणी--१ ( क ) 'बिचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे' इति । राजा जब मण्डपसें लाये गये तब उनके साथ 
मुनिसमाज भी मण्डपमें आया । राजाके साथ अनेक मुनि हैं, यथा-- साघु समाज संग सहिदेवा | जनु तन्नु घरे करि 
सुख सेबा ॥ ३१५ । ५ ॥?; उन्हीं मुनियाँका मन हरण करना कहां | मुनियाँके मनको मोहित करना कहनेसे मण्डपकी 
बढ़ाई हुई । [ स॒नि्योके मन विषयरससे रूखे होते हैं | वे अपना मन बाह्य पदाथोसे हटाये हुए सदा परमात्मचिन्तनमे 
लगाये रखते हैं । जब्र इन्दीके मनको बाहरकी सुन्दरताने छुभा लिया, तब ओरौंकी बात ही क्या ? इसीसे केवल मुनि 
अन हरे? कहा । ( प्र० सं० ) ] यहाँ राजाके मनका दरमा नहीं लिखते, क्योंकि राजाका ऐश्वयं कम नहीं है । यदि “चुप 
मन हरे? लिखते तो राजाके ऐख्वर्यमें न्यूनता पायी जाती, उससे समझा जाता किंर जाने ऐसा ऐडवर्य कभी देखा ही 
नहीं, तभी तो देखकर ठगे-से रह गये | ( ख ) निज पानि जनक सुजान"? इति । 'सुजान! का भाव कि वे जानते हैं 
कि महात्माआँकी सेवा अपने हाथसे करनी चाहिये, फिर ये तो बाराती हैं और समस्त बारातियोंके पूज्य भी हैं तब इनका 
अत्यन्त सम्मान योग्य ही है, इसीसे उन्होंने अपने हाथसे सिंघासन रखे हँ | ( पंजाबीजी लिखते हैं कि “सुजान? का 
भाव यह है कि यद्यपि वे योगेश्वर हैं तथापि व्यवहारमें चूकनेवाले नहीं; उसमें भी बड़े निपुण हैं । समझते हैं कि हमारा 
( अर्थात्‌ कन्याबालेका ) पक्ष न्यून है, हमें योग्य है कि वर-पक्षके लोगोंका आदर-सत्कार स्वयं करें ) | पुनः, पहलेहीसे 
सिंहासन यथायोग्य इस प्रकार सजा रखे हैं कि सत्रके आनेपर कठिनता न पड़े और न बिलम्त्र हो, इससे भी सुजान? 
कहा | ( ग ) 'घरे' भूतकालिक क्रिया देकर सूचित किया कि पहलेह्दीसे भण्डपतले सत्रोंके लिये सिंहासन लगा रक्खे 
थे | यदि उसी समय रखना अभिप्रेत होता तो भरै? बर्तमानकालिक क्रिया देते, उसी समय सबको सिंहासन ला-लाकर 
देते तो सब लोग खड़े रहते जो अयोग्य है । दूसरे समय बहुत लग जाता, छम्नको देर हो जाती, वह थोड़ी ही देरकी 
है, बीती जा रही है, इसीमें बीत जाती । ( 'धरे' में यह भाव आ सकता है कि “लीजिये भगवन्‌! इस आसनपर 
बिराजिये? । उनके सामने सिंहासनको पकड़कर बैठनेको कहना बड़े आदमियोंके लिये 'घरे फे? ही समान है )। 


२ ( क) 'कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे" ' इति । निमिवंशियोंके कुलके इष्ट भगवान्‌ हैं। भगवानके समान 
श्रीवशिष्ठजीकी पूजा की । [ पूजाके अन्तमें स्तुति होती है, वैसे ही यहाँ पूजा करके बिनती की । वशिष्ठजी राजा निमिके 
“भी पुरोहित थे । वशिष्ठजीकी अनुपस्थितिमें एक बार उन्होंने महर्षि गौतमसे यज्ञ कराया था, जिसपर वशिष्ठजीने राजाको 
शाप दिया, राजाने भी वशिष्ठजीको शाप दिया । यह कथा पूर्व २३० ( ४ ) में आ चुकी है । उस समयसे वशिष्ठजी 
निमिकुलके पुरोहित न रह गये | गोतमजी और उनके पश्चात्‌ शतानन्दजी इस कुलके पुरोहित हुए । मयङ्ककारका मत है 
क्रि उस शापाशापी आदिके कारण जनकमहाराजने अत्यन्त विनती की, जिससे वशिष्ठजी प्रसन्न हुए ओर आझीर्वाद दिया ]। 
( ख॒ ) 'कौसिकहिं पूजत परम प्रीति“? इति । “परम प्रीति’ का भाव कि और सत्र ऋषियोंकी भी पूजा प्रेमके साथ की 
पर इनकी पूजा 'परम प्रीति’ से की; क्योंकि इनके द्वारा श्रीरामजीकी प्राप्ति हुई, सब्र सुख और सुयश मिला । ( इस 
विवाहे, इस सम्बन्धके मुख्य कारण भी ये ही हैं ), यथा--'जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत 
अहहीं । सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी । सब बिधि तव दरसन अनुगामी ॥ ३४३ । ४-५ |? ( ग ) वशिष्ठजीसे 
आशिष पाना लिखा, विश्वामित्रसे आशिष पाना नहीं लिखा, फिर आगे सत्र ऋषियोंसे भी आशीर्वाद मिळना कहा गया । 
( 'बितय कर आसिस लही' को देहलीदीपकन्यायसे दोनोंके साथ लेनेसे शंका नहीं रह जाती) । यहाँ आशयसे समझ 
लेना चाहिये कि राजाने सबसे विनय की और सबसे आशिप पाया, विझ्वामित्रजीसे भी आशीर्वाद पाया | 


३--(क) बासदेव आदिक रिषय''? इति। | श्रीवशिष्ठजी और श्रीविश्चा मित्रजीका पृथक्‌-पृथक्‌ घोडशोपचार पूजन किया 
( क्योंकि ये दोनों श्रीरामजीके गुरु हैं। वशिष्ठजी तो रघुकुलमात्रके गुरु हैं । राजाके भी गुरु हैं । अतएब उनका पूजन प्रथम 
किया । पूजनका भी भेद स्पष्ट है । बसिऽजीका पूजन 'इएदेवके भावसे?, बिश्वामित्रजीका “परम प्रीतिसे! और अन्य ऋषियोँ- 
का मुदित होकर पूजन किया । यथायोग्य जिसका जैसा चाहिये वैसा क्रमशः किया ) । दोनोंकी पूजा सळ्य-अलन करके तब 
और जितने ऋषि थे, समष्टिका पूजन किया, सबकी एक साथ पूजा की और सबको एक साथ आशन डिल, जिम मह्यत्माओं- 
को देरतक खड़े न रहना पड़े और लग्न भी न बीतने पाये । (ख ) “दिए दिव्य आन सहि "2 मति । दि और 
विश्वामित्रजीकी आसिषें अल्य-अछग हैं और वामदेवादिकी इनसे एथक हू । पूजा की कीनोंकी ६4 ह 
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सत्रको एक साथ दिये गये । इससे पाया गया कि सबका पूजन खड़े हुए ही किया गया, तत्र सबोंकों आसन बता दिये 
जो क्रमसे यथायोग्य लगे हुए थे | सत्र क्रमसे बेठ गये | ( अथवा, दोनों गुरुओंको ले जाकर प्रधान आसनपर बिंठायाँ 
और सबको कह दिया कि ये सब आसन आपलोगोंके लिये हैं, इनपर विराजमान हो जाइये । यही आसन देना है । ) 
( ग ) यहाँतक ऋषियोंका पूजन हुआ, आगे इसी प्रकार राजा ओर बरातियोंकी पूजा लिखते हैं । 
बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा | जानि ईस सम भाउ न दूजा ॥ १ ॥ 
कीन्ह जोरि कर बिनय बड़ाई । कहि निज भाग्य बिभव बहुताई ॥ २॥ 
पूजे भूपति सकल बराती | समधी सम सादर सब भाँती ॥ २ ॥ 
आसन उचित दिये सब काइ | कहउ काइ सुख एक उछाहू ॥ ४ ॥ 
सकल घरात जनक सनमानी । दान मान विनती वर बानी ॥ ५ ॥ 
अर्थ--फिर कौशलेश दशरथजीकी पूजा की किसी दूसरे भावसे नहीं, ( किंतु ) ईश? के समान जानकर ॥ १ ॥ 
हाथ जोड़कर अपने भाग्य-वैभवका बड़प्पन ( सराहना ) कहकर उनकी विनय और स्तुति की ॥ २॥ राजाने समधीके 
समान सादर सत्र प्रकारसे सब्र बरातियोंका पूजन किया ॥ ३ ॥ सबको उचित आसन दिये । मैं एक मुँहसे उस उत्साहको 
क्या कहूँ ? ॥ ४ ॥ राजा जनकने दान, मान, विनती और सुन्दर वाणीसे सब बारातका आद्र-सत्कार किया ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ “बहुरि कीन्हि कोसलपति "”” इति । ( क ) कोसलपति” का भाव कि जैसी कोसळराजकी पूजा 
करनी चाहिये वैसी की । (ख ) जानि ईस सम' इति | वझिएजीकी पूजा कुळ-इष्ट अर्थात्‌ भगवानके समान की | 
राजाकी पूजा गंकरजीके समान की | भाव कि शिवजी भगवानको पूजते हैं, ( भगवान्‌ श्रीरामजीके सेवक हैं ) ओर 
राजा दशरथ वशिष्ठजीको पूजते हैं ( अर्थात्‌ वशिष्ठजीके सेवक शिष्य हैं ); अतः बदिष्जीकी भगवानकी भावनासे और 
द्शरथजीकी शंकर-भावनासे पूजा की । [ शंकरजीहीके देनेसे रामजी प्राप्त होते हैं; अतएव राजाको झिव-समान माना, 
क्योंकि इनके 'देनेसे कौतुक-मिस अनायास प्रचण्ड राघव प्राप्त हुए? । (मा० म०, मा० त० वि० ) ] ( ग ) वशिष्ठजीमें , 
कुळ-इष्टकी भावना की, पर विश्वामित्रादि अन्य ऋृषियोमें किंसीकी भावना नहीं लिखी; इसका कारण यह हे कि 
वशिष्ठजी सबसे बड़े हैं, यदि अन्य ऋषियोंमें भगवानकी भावना करें तो वे सत्र वशिष्ठजीके बरात्ररीके हुए जाते हैँ। 
यंदि उनमें ब्र्माजीकी भावना रखते तो वशिष्ठजीके पिता-समान हुए जाते हैं । यदि ईश-समानकी भावना करें तो वे 
राजाके बराबर होते हैं, यह भी अनुचित होगा; अतः ऋषियोंको राजाके समान नहीं कह सकते, वे राजासे विशेष हैं | 
और, यदि उनमें देवताओंकी भावना करें तो वे राजासे न्यून दो जायँगे, क्योंकि राजामें ईशकी भावना कर चुके, ईश 
( शंकर ) सब देवताओंसे बड़े हैं, अतएव देवभावना भी न कर सके । इसीसे इनमें किसीकी भावना नहीं की गयी । 
( घ ) “माउ न दूजा' अर्थात्‌ समधी वा अपने बराबरीके भावसे नहीं और न किसी अन्य भावसे किंतु ईशभावसे ही | 
२-_'कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई ।'"'? इति | (क) पूजा करके स्तुति करमा चाहिये, स्तुति हाथ जोड़कर 
की जाती है । अतः हाथ जोड़कर विनय-बड़ाई करना कहा । ईशा-भावनासे पूजा की, अतः जोरि कर? उचित ही है । 
हाथ जोड़नेसे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं, यथा--'अंजलिः परमा मुद्रा क्षिप्रं देवग्रसादिनी', और शंकरजी तो दीनको 
हाथ जोड़े देख ही नहीं सकते, यथा विनये---सकत न देखि दीन कर जोर ( पद्‌ ६ )। अतः हाथ जोड़कर विनय की । 
( ख ) 'कहि निज भाग्य बिभव बहुताई--अर्थात्‌ आपके आगमनसे हमारे बड़े भाग्य उदय हुए और आपकी कृपाहष्टिसे 
हमारे वैभवकी उन्नति हुई । ईशकी भावनासे पूजा की है और ईशकी आराधनासे भाग्य और वैभवकी प्राप्ति होती ही है, 
यथा--'सिव की दई संपदा देखत श्री सारदा सिहानी । जिन्ह के भाल लिखी लिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी ॥ तिन्ह 
रॉकन्ह कहुँ नाक सँवारत हों आयो नकबानी ।' ( बिनय० ५ ) | इसीसे अपने भाग्य और वेभवकी “बहुताई? कही । 
यहाँ यथासंख्य अळंकार है। विनय करके भाग्यकी बड़ाई की, और विभवकी बड़ाई करके आपने बैभवकी 
बड़ाई की । पुनः अपने भाग्य और वैभवकी सराहना करना भी राजाकी बड़ाई करना है | ( इसमे लक्षणामूलक 
अविवक्षित वाच्यध्वनि है । ) 
३ --'पूजे भूपति सकल बराती |” इति | (क) जैसे समधी पूज्य हैं, वेसे ही बाराती पूज्य हैं, इसीसें समधीसम 
पूजना कहा | जैसे वशिष्ठ ओर विश्वामित्रजीकी पूजा पृथक्‌-पृथक्‌ करके तब अन्य समस्त ऋषियोंका एक साथ पूजन किया 
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गया, वैसे ही राजाका प्रथक पूजन करके समस्त ब्ारातियाँका एकत्र पूजन किया | ( राजाकी पूजा कोशळपति और ईश- 
आबसे हुई और बारातियाँकी समभी-समान पूजा हुई । क्योंकि राजा नारातियोंद्वारा पूज्य हैं | राजाकी पूजा समधी- 
भावसे नहीं हुई यह विशेषता है । ) ( ख ) 'सादर' कहनेका भाव कि समूहमें आदर नहीं बन पड़ता, इसीपर कहते हैं 
कि यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ सत्रका सब भाँति सादर पूजन किया गया | (ग) 'सब माँति' अर्थात्‌ पूजाके जितने 
प्रकार हैं, वे सत्र प्रकार सादर किये गये | पुनः भाव कि सब्र बारातियोंका आदरसत्कार समधीके समान कहीँ नहीं होता, 
पर जनकजीने सबका सम्मान समधी-सपान ही किया | पुनः, पूजा, विनय, बड़ाई, आसन इत्यादि यही सत्र भाँति? हैं | 

४--आसन उचित दिये सब काहू । `? इति । ( क ) जैसे वशिष्ठादि समस्त ऋषियोंकों सबकी पूजाके अन्तमें 


i एक साथ आसन दिये गये वेमे ही राजा और सब्र बारातियोंका पूजन कर चुकनेपर तत्र सत्रको एक साथ आसन दिये 
ह गये; अतः सब काह’ कहा | ( ख ) सत्र बारातियोंकी समधी-समान सादर पूजा की, इससे सत्रको एक-सा आसन 
i भी दिया होगा, यही निश्चय होता है | इसके निराकरणके लिये "उचित? शब्द दिया । भाव यह कि सम्मान तो समधी- 
| समान किया यह उचित था। पर एक-सा आसन देना अनुचित था, अनुचित काम राजाने नहीं किया । ( क्योंकि 


बारातमें सभी श्रणीके लोग हैं। अधिकार, वर्ण, कुछ, छोटे, बढ़े इत्यादिके अनुसार यथायोग्य आसन सत्रको दिया 
गया | ) ( ग ) 'कहङँ काह सुख एक उछाहू? इति । अर्थात्‌ श्रीजनकजीके हृदयमें जो उत्साह है वह एक मुखसे कहते 
नहीं बनता । “सुख एक का भाव कि इस उत्साहके कथनके लिये अनन्त मुख चाहिये । ( घ ) श्रीवशिष्ठादि महर्षियों, 
राजा ओर ग्रारातियोंकी पूजा, विनय, बड़ाई ओर आशन देनेफे पश्चात्‌ 'उछाइ' का कथन करके जनाथा कि जनकजीने 
सबकी पूजा आदि उत्साहपूर्बक की । 

५ - सकल बरात जनक सनमावी ।'"” इति। ( क) मानजञ्आदर-सत्कार। बरत्रानीन्ड़ाई । यथा--सन- 
मानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ कै। १ । ३२६ |” । जैसे दोहा ३२६ में आदर, दान, विनय और बड़ाई 
चार प्रकारसे सम्मान करना कहा है वेमे ही यहाँ भी वही चार है--दान, मान, विनती ओर वर बानी । जो वहाँ आदर 

ओर बड़ाई दै वही यहाँ मान आर बरत्रानी हैं )। चारोंसे बारातका आदर-सत्कार किया । बड़ाई की, यही वाणीसे 
सत्कार करना है । ( ख । 'दान, मान, विनती, बर बांनी? इति | चारोंसे सबका सत्कार किया । अथवा, दान-मानसे 
बराह्णणोंका और बिनती एवं बड़ाई ( उत्तम वाणी ) से क्षत्रियोंका सम्मान किया | क्रमसे प्रथम वशिष्ठ-बामदेवादिकी पूजा, 
फिर राजा और बरातियोंकी पूजा की तत्पश्चात्‌ लिखा कि सक्छ बरात जनक सनभानी ।' सकल बरातम ब्राह्मण और क्षत्रिय 
सभी हैं । अतएव उसी क्रमसे दान-मान और विनती-बरत्रानी कहे गये । [ अथवा, ब्राह्मणोंका दान, वेश्य-शुद्रा दिका मान 
७. ति क क ~ ~ रोद ~ £ 
( अधात्‌ प्रतिष्ठा करते हुए बोलकर ) ओर राजा आदिका विनयपूर्वक श्रेष्ठ बचनोंद्वारा सम्मान किया । ( रा० प्र ) । 
बेजनाथजीका मत है कि याचकोंको दान दिया, श्रेष्ठ लोगोंको मान दिया, ऋषियोंसे विनती की ओर सचिवादिका श्रेष्ठ 
वाणीसे सस्कार किया । पंजाबीजीका मत है कि क्षत्रियाँम जो लघु थे उनको दान-पमानसे, बैश्य-शूद्रों को हाथ जोड़कर ' 
बिनय करके, अन्त्यको दूरसे हाथ जोड़कर वसनसे; इस तरह 'सकछ बरात? का सम्मान किया ]। (ग) ऋषियोंने 
आशीबांद दिया । बरातियोंका आशीर्वाद देना नहीं कहा, क्योंकि आशीर्वाद ब्राह्मण देते हैं, क्षत्रिय नहीं | 
Co ON ses ~ जा क 
बिधि हरि हरु दिसिपति दितराऊ । जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ ॥ ६ ॥ 
‘6 १०५ ० क TN > अति 
कपट बिप्र बर बेप बनाए । कौतुक देखहिं अति सचु पाए ॥ ७ ॥ 
~ ~ ~ ~ 
ए स॒आसन विसु पहिचाने 
। पूछे जनक देव सम जाने | दिए सुआएन बिजु पहिचाने ॥ ८ ॥ 
थ्व दिकपाळ और सूर्य ( आदि भीर श्रीरामजीक 5 
न अध छ त्रह्मा, विष्णु, महेश, दिकूपाळ और सूर्य ( आदि ) जो स्पुवीर श्रोरामजीका प्रभाव जानते हे ॥ ६ ॥ वे 
केपरसे ब्राह्मणीका सुन्दर वेष बनाये हुए अत्यन्त सुख पाते हुए कौतुक देख रहे हैं॥ ७ ॥ श्रीजनकजीने देवसमान 
जानकर उनकी पूजा की और बिना पहचाने ही सुन्दर आसन दिये ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी. णी 7 CT HS कृ ९ ~ 
टिप्पणी-१ 'बिधि हरि हरु" इति । (ॐ) पक जो कहा था कि 'शिव बह्यादिक बिबुध बरूथा ।-“चले 
। विछोकन राम बिआहू ।१। ३१४ ९, “अब उसका विभाग कहते हैं । 'दिसिपति' से दसो दि 
ल (इन्द्रो वहिः पिठ्पतिनिचरेदो RR से दसों दिक्पाल सूचित किये | [ यथा- 
_ शो बहिः ' खरुणो सख्त । कुबेर ईशापतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात ।? रुख), & 
है, दकिणके सक मैऋतिकोणके नेतः पञ्चिमने त्‌ ॥! इत्यमरः | पूर्व दिशाके इन्द्र, अग्नि- 
` सि दहि, दखिणके यस्‌) नऋ तिकोणके नन्ति, पश्चिमके वरुण, बायव्यकोणके मत्‌, उरक 
गः ४ त्‌, उत्तरके कुबेर, ईशानकोणके 
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ईश, ऊध्वं दिशाके ब्रह्मा ओर अधो दिशाके अनन्त | “दिनराऊ? से अए लोकपाल सूचित क्रिये | [ रविको अष्टलोकपालो- 
की गणनामें प्रथम ( आदिमें ) रक्खा गया है ] यथा -रन्रि ससि पयन बल्न धनधारी । अगिनि काळ जम सब अधि- 
कारी ॥ १८२।१० ॥? (ख ) 'जे जानहिं रघुवीर प्रभाऊ' कहनेका भाव कि ये सत्र प्रभाव जानते हैं । जानते हैं कि 
श्रीरामजी सर्वज्ञ हैं, हमको भी पूजा ओर आसन भिछेगा, इसीसे आनन्दसे कौतुक देखते हैं । यथा--हे बिरंचि संभु 
मुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रस महिमा कछु जानी ॥ जाना प्रताप ते रहे निभय कपिम्ह रिपु माने फुरे । ६ | ९५ |? यहाँ 
विद्यावीरता और दयावीरता युणोंके लक्ष्ये रघुबीर? कहा | 

२ 'कपट बिप्रबर वेष"? इति | (क ) देवता निज्जरूपसे पृथ्वीका स्पर्शं नहीं करते, इसीसे विप्रका रूप धारण 
किया है | 'कपट निप्र’ बननेका भाव कि जिसमें कोई पहचाने नहीं | ( ख) झांका-कपट भगबानको नहीं भाता;--'मोहि 
कपट छल छिद्र न भावा”; तब इन्होंने कपटरूप क्यों घारण किया ? समाधान--यदि श्रीरामजीसे कपट करे अथवा 
किसीको छलनेके लिये कपट करें, तो वह श्रीरामजीको नहीं भाता और यहाँ तो देवताओं ने प्रभुके दर्शनोंका लाभ लेने तथा 
औरोंसे अपनेको छिपानेके लिये कपट किया है, किसी और मनके विरमे नहीं | ( इस कपटसे क्रिसीकी हानि नहीं सोची 
गयी और न है । दूसरे, इसमें श्रीरामजीका ऐश्वर्य भी न खुळे यढ भी अभिप्राय दै । प्रत्यक्ष देवरूपसे आते तो ऐश्वर्य खुल 
जाता जो भगवान्‌ नहीं चाहते | यथा--'गुप्तरूप आवतरेड प्रभु गएँ जान सबु कोइ । ४८ ।' कपट विप्र-वेपसे श्रीरामजी 
प्रसन्न ही होंगे और हुए मी जैसा आगे स्पष्ट है ] ( ग )--भति सचु पाए'--'अति आनंद” का भाव कि कीठुक देखनेसे 
आनन्द हुआ और श्रीरामजीका प्रभाव जानने तथा उनके दर्शनसे अति आनन्द हुआ, प्रभुका दर्शन आनन्दकी सीमा है | 
अतः अति सचु पाये’ कहा | 


में 7: 


३ “पूजे जनक देव सम”? इति । ( क ) ब्राह्मणरूपधारी देवताओंमें देवभावना की, इससे जनाया कि श्रीजनक- 
जीका अनुभव व्यर्थ नहीं है । [ तेजस्वी पुरुष दूसरा रूप बनाकर अपनेको कितना ही क्यों न छिपावे, उसका तेज झलक 
ही पड़ता है । जिनके अन्तःकरण शुद्ध हैं और जो परम भागवत हैं, उनका अनुभव यथार्थ ही होता है । अनुभवी लोग 
रुख लेते हैं। इसीसे जनक महाराजने उनको देव सम” जाना । इसी प्रकार श्रीराम-लक्ष्मणको प्रथम , बार देखते ही 
उनका अनुभव यह हुआ कि “ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेष भरि की सोइ आता ॥ २१ ६। २ ॥? और 
श्रीहनुमानजीको भी ऐसा ही अनुभव हुआ था, यथा---की तुम्ह अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अबतार | ४ | १ । | 
(ख ) 'दिए सुआसन निनु पहिचाने' इति । देवसम जाना, इसीसे उत्तम आसन दिये। आसन देनेमें कवि भेद दिखा 
रहे हैं। ऋषियोंको दिव्य आसन! दिये, यथा--'दिए दिव्य आसन सबहि सत्र सन लह्ठी असीस | ३२० |? 
क्षत्रियोंकी “आसन? दिये, यथा--'आसन उचित दिए सब काहू । ३२१ | ४ |” ओर देवताओंकी 'सुआसन? दिये । 
विप्ररूपधारी देवताओंको सुन्दर आसन देनेसे रघुवंशी प्रसन्न हुए; इसमें श्रीजनकजीकी जानकारी 'सुजानता? पायी गयी | 
( ग ) श्रीजनकजीने क्रमसे श्रीवशिष्ठजी, श्रीविश्वामित्रजी, श्रीवामदेवादि ऋषिगण, श्रीदशरथजी ओर बारातियोंकी पूजा 
की; तत्र अज्ञात अनजाने ब्राह्मणोंकी की । देवता अपनेको पद्दचनवाना नहीं चाहते थे, इसीसे न पहचाने गये । यदि 
पहचाने जाते तो उनकी पूजा सबसे पहले करते । 

छ०--पहिचान को केहि जान सब्रहि अपान सुधि भोरी भई । 
आनंदकंदु बिलोकि दृलहु उभय दिसि आनेदमई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए । 


अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभुको विबुध मन प्रमुदित भए ॥ 
दो०--रामचंद्र सुख-चंद्र-ऽबि लोचन चारु चकोर । 
करत पान सादर सकल प्रेसु प्रमोदु न थोर ॥ ३२१ ॥ 


शब्दार्थ--अपान! ( यह सर्वनाम दै )=अपनी मानसिक! ( मानसी )न्वह पूजा जो बिना द्वव्यके केवल मनकी 
कल्पनासे,की जाय । 
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ह पहचाने और किसको पहिचाने ( वा, कौन किसको जाने-पदिचाने ) सत्रको अपनी ही सुध बुध भूल 
गयी । आनन्दकन्द दूलहको देखकर दोनों ओर ( के समाज ) आनन्दमय हटी रहें | । सुजान ( सबकी जाननेवाले ) 
श्रीरामचन्द्रजीने देवताओंकों लल लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उनको मानसिक आसन दिये । प्रभुका शील- 
स्वभाव देखकर देवता मनमै बहुत आनन्दित हुए । श्रीरामचन्द्रजीके सुखचन्द्रकी छविको सभीके सुन्दर नेत्ररूपी सुन्दर 
चकोर आदरसहित पान कर रहे हैं, और प्रेम और प्रमोद कुछ थोड़ा नहीं है ॥ ३२१ । 

नौट--१ ऊपर कहा था कि, दिए सुआलन बिजु पहिचामे! । अग्र नहीं पहिचाननेका कारण कहते हैं । सबहि' 


Fe 


शब्द देकर जनाया कि श्रीजनकजी ही नहीं वरन्‌ और भी कोई न पहचान सका | क्योंकि कोई आपेमें है ही नहीं | यह क्यों ? 


री इसका उत्तर है कि आनंदकंद”? । “आनन्दकन्द? का भाव ३१८ छन्दमें देखिये, वहाँ मी यही शब्द ज्यो-केन्त्यौं हैं । 
है. टिपणी--१ (क ) देवताओंकी स्त्रियों और देवताओंकों न पहचाननेका कारण एक ही है | 
उधर ( दोनोंका मिलान ) इधर 


आनंदकंद बिलोकि दूलह सकल हिय हरपित भई। १ आनंदकंद बिलोकि दूलह उभय दिसि आनंदमई । 
को जान केहि आनंदबप सत्र ब्रह्मवर परिछनि चली ॥ २ पहिचान को केहि जान सबहिं अपान सुधि मोरी मई ॥ 
( ख ) 'को केहि? देइलीदीपक दै । "उभय दिसि आनेंदमई? अर्थात्‌ कुछ एक जनकजी ही नहीं किंठु सभी लोग विदेह हो 
गये, इसीसे किसीने न पहिचाना । [ ( ग )-- सुर छसे? अर्थात्‌ वेष छिपाये होनेपर भी श्रीरामजीसे न छिप सके, उन्होंने 
लख ही लिया | कोई न लख सका, इन्होंने ख लिया, अतः सुजान? कहा । श्रीरामजी स्वतः सर्वज्ञ हैं | सारा ब्रह्माण्ड 
यथाथरूपमें इनकी दृष्टिमे सदा रहता दै । इनको ध्यान धरकर जाननेकी आवश्यकता नहीं जैसी प्रज्ञावस्थाबाले योगीश्वरों, 
मुनिया आदिको होती दै । सुजान हैं, अतः यह भी जान गये कि हमको देखकर श्रीजनकजी विदेह हो गये हैँ, इसीसे इन्होंने 
देबताओंको नहीं पहचाना और इसीसे उनका उचित आदर न हो सका; सबसे प्रथम उनका पूजन होना चाहिये था सो 
सबके पोछे हुआ । “मानसिक? देइलीदीपक है । मानसिक पूजा की ओर मानसिक आसन दिये । जैसे जनकजीने प्रथम 
पूजा की तत्र आसन दिया, वैसे ही श्रीरामजीने पूजन करके पीछे आसन दिया । ( घ ) पूजनेका कारण यह था कि देवता 
सब बारातके पीछे पूजे गये घे, उनका अनादर समझकर श्रीरामजीने उनका मानसी पूजाद्वारा आदर किया । [ मानसिक 
पूजाका फल भी विशेष है | ( पंऽ ) ] ( ङ )-अवछोकि सीछ “” शीलत्मुलाइजा; संकोच । शीलके कारण जनकजीसे 
न कह सके और अनादर भी न सह वा देख सके, अतः स्वयं आदर-मान दिया । [ शीळ यह कि समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा 
हमारे स्वामी होकर भी ये हमारी इतनी आदरपूर्वक सेवा कर रहे हैं | यथा-- कुर अतिहि वड़ो सील सरळ सुठि । ध्यान 
अगम सिबहू संटेड केवल उडि ॥' ( विनय १३५५ ) । प्रभु’ शब्दसे भी यही भात्र विद्व होता है । देवता जत्र जान गये 
कि प्रभुने हमारा मानसिक आदर किवा, तब उन्हें *बि-बुघ) ( विशेष बुद्धिमान्‌ वा पण्डित ) यह नाम यहाँ दिया गया । 
शीळ-स्वभाव देखा, इसीसे विशेष आनन्दित हुए । मन प्रमुदित -मनमें क्योकि अपनेको छिपाये हुए है। “प्रमुदित? यह 
कि मुदित तो दर्शनसे ही हुए थे, यथा--“सुदित देवगन रामहि 


: ® हि देखी', आर झळ-त्वमाव देखकर प्रमुदित , प्रकर्ष करके 
Gt मुदित ) हुए । श्रीरामजीके मनकी भला कौन जान सकता है, परंतु यहाँ वे देबताओंको यह बात जना देना चाहते थे 
Ein ३: ~ औं १ न्दि ~ ०, मृत्यु _ करके क 2: 200 i SRR 
| | इससे वे जान गये ओर आनन्दित हुए । हाँ, देवता मृत्युलोकके जीवोंके हृदयकी जान लेते हैं, इसमें संदेह नहीं । 

Er 


४; २ 'रामचंद्र सुखचंद्र छबि”? इति। ( क) यहाँ 'रामचंद्र! कहकर जनाया कि श्रीरामजीका मुख ही चन्द्रमाके 
। कह त रा कता अलमास सुला दूँ। ( इसीसे यहाँ राम” के साथ भी “चन्द्र? शब्द दिया 
tl | ह और फिर मुखके साथ अलग दिया ) । ( ख '--सुखचंद्र छवि? इति | मुख चन्द्रमा है, मुखकी छनि अमृत है, यथा-- 
“जो छबि सुधा पयोनिधि होड । २४७ ७ !! (ग ) लोचन चारु चकोर' इति। “चार विशेषण देकर जनाया कि नेत्र 
` रेरे सरर हैं क्योंकि चकोर तो चन्द्रमाको ही देखते हैं और यहाँ तो सर्वोके नेत्र औरामजीके मुखकी छत्रिका दुर्य 
. कर रहे हैं| ( घ ) चन्द्र-चकोरका हान्त देनेका भाव कि पहले देवला कौतुक देखते रहे, जब ओर शि छन्रिका दशन 
और मानसिक आसन दिये तब वे प्रभुका शील- खत रह, जब श्रीरामजीने उनकी मानसिक 


स्वभाव देखकर प्रसन्न हुए और कौतुक देख 
३ देखने लगे । इससे यह भी जनावा कि रीरामजी सत्रको ८ ETD र एकटक 


जा सबक सु स्न्‌ र्‌ 
shmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta ठ ल देख पड़, रवे जैसे चन्द्रमा सर्वत्र 
A 


दोहा ३२२ ( १-६ ) na ^५अीभसेबकण्क्रायण ued RRnations मानस-पीयूष 


सबको सम्मुख ही देख पड़ता है । यथा-- मुनि समूह महेँ बेठे सनझुख सबकी ओर । सरद इंदु तन चितवत मानहु 
निकर चकोर ॥ ३। १२? )। (ङ ) प्रेम प्रमोद न थोर इति । अर्थात्‌ बहुत है । प्रथम जो कह आये कि बिबुध मन 
प्रुदित भये? उसी प्रमोदको कहते हें कि थोड़ा नहीं है, अर्थात्‌ अधिक बढ़ा | प्रेम मुखचन्रमें है और प्रमोद छबिके 
पान करनेमें हुआ | प्रेम प्रमोद न थोर' से सूचित किया कि चन्द्रमासे मुखचन्द्र सुन्दर है, यथा--'सरदचंद निदक सुख 
नीके । २४३ । २।' क्योंकि मुखचन्द्रको देखनेसे प्रेम-प्रमोद बहुत बढ़ा; चन्द्रको देखकर प्रेम-प्रमोद बहुत थोड़ा होता है । 


समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए | सादर सतानंटु सुनि आए ॥ १॥ 
बेगि कुअँरि सब आनहु जाई | चले युद्ित मुनि आयेसु पाई ॥ २ ॥ 
रानी सुनि उपरोहित बानी । प्रपुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ ३ ॥ 
बिप्रबधू कुलबृद्ध वोलाई। करि झुल रीति सुमंगल गाई ॥ ४ ॥ 
नारि बेप जे सुर बर बामा । सकल सुभाय सुंदरी स्यामा ॥ ५ ॥ 
तिन्हहिं देखि सुखु पावहिं नारीं । त्रि्ु पहिचानि प्रानह ते प्यारा ॥ ६ ॥ 


अथ-समय जानकर वसिष्ठजीने शतानन्दजीको सादर बुलाया, वे सुनकर आदरपूर्वक आये || १ ॥ ( वशिष्ठजी 
बोले कि ) अब जाकर कन्याको शीघ्र लाइये । मुनिकी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले || २ ॥ चतुर रानी पुरोहितके 
वचन सुनकर सखियोँसमेत बड़ी सुखी हुई ॥ २ ॥ ब्राह्मणियों और कुलकी बूढ़ी स्रियोंको बुलाकर सुन्दर मंगळ गाती हुई 
उन्होंने कुलरीति की ॥ ४ ॥ श्रेष्ठ देवताओंकी श्रेष्ठ खियाँ जो ( कपट ) नारिवेषमें हैं वे सभी स्वाभाविक ही सुन्दरी और 
श्यामा हैँ ॥ ५ ॥ उन्हें देखकर खियाँ सुख पाती हैं। बिना पहिचानी होनेपर भी प्राणोंसे प्यारी हैं || ६ ॥ 


टिप्पणी--१ ( क ) समउ बिलोकि बसि“? इति । अर्थात्‌ कन्यादानका समय देखकर । वशिष्ठजी रघुकुलके 
पुरोहित हैं और यह काम पुरोहितका है कि टीक सुहर्तपर मंगल कार्य हो | समउ बिलोकि"? कहकर दिखाया कि वे 
अपने कतंव्यमें बड़े सावधान हैं | 'सादर आए? कहकर जनाया कि शीघ्र आये और प्रसन्नतापूवक आये । विलम्प्र करनेसे 
अनादर पाया जाता है | ( ख ) 'बबेगि! का भाव कि विळम्ब करनेसे लग्न बीत जायगी । 'आनहु जाई का भाव कि आप 
ही जाकर ले आइये दूसरे किसीको न भेजिये । चळे मुदित मन” क्योंकि इस विवाहसे सभीको आनन्द हो रहा है । इसीसे 
आगे और सन्रका मुदित होना लिखते जा रहे हैं | यथा-- रानी सुनि उपरोहित वानो । प्रमदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
सीय सँवारि समाजु बनाई । मृदित"? और "एहि बिधि सीय संडपहि आई । प्रमुदित सान्ति पढ़हिं मनिराई ॥? 


(क ) रानी सुनि उपरोहित””” इति । “सुनि” से जनाया कि शतानन्द्जीने स्वयं आकर रानीसे कहा 
जिसमें शीघ्र श्रीजानकीजीको भेजें, विलम्ब न हो । प्रमुदित? से जनाया कि शतानन्द्जीसे अधिक आनन्दः इनको हुआ । 
शतानन्दजी "मुदित? हुए ओर ये “प्रमुदित? । “सयानी? का भाव कि रानी बड़ी बुद्धिमान्‌ हैं, जानती हैं कि विलम्ब करने 
से ळग्न बीत जायगी, इससे उन्होंने शीघ्रता की | सयानपन आगे दिखाते हैं | ( ख ) झतानन्दजीने वसिष्ठजीकी वाणीका 
आद्र किया,-- चढे सुदितमन आयसु पाईं; ओर रानीने शतानन्दजीकी वाणीका आदर किया,-- प्रमुदित' * ? । 
( वाणी सुनकर आनन्दित होना और उसके अनुकूल आचरण करना वाणीका आदर है । यह दोनोंने किया ) । (ग) 'बिप्र- 
बधू कुलबृद्ध'” इति । कुळरीति मंगल गीत गा-गाकर की जाती है । इस समय वेदोंका काम नहीं है, स्रियाँ ही मंगल 
गाया करती हैं। मंगल गान करनेके लिये विप्रवधू और कुछरीति बताने और करानेके लिये कुलकी बूढी पुरुखिनी बुळायी 
गयीं । ( पहलेहीसे ये सब वहाँ हैं ) | शंका हो सकती है कि सखियाँ तो साथमें विद्यमान ही हैं, यथा--“प्रमदित सखिन्ह 
समेत सयानी”, तब उन्हीसे क्यों न गवाया ?? समाधान यह है कि कुळरीति ब्राह्मणियोंके मुखसे मंगलगान कराके की 
जाती है। एक तो वे “सुमंगल गीत? हैं; दूसरे ब्राह्मगियोंकें मुखसे गाये गये, अतः ये अवश्य कुळे लिये मंगळदाता 
होंगे । ( राजाओंकी वंशावलीसे स्पष्ट है कि विप्रपत्नियोंकी आयु क्षत्राणियोंसे बहुत अधिक होती थी, इससे कुलाचारमें 
रानियोंसे मी अधिक जानकार होती थीं | उनका साहाय्य लेनेसे कुळपरम्परा अविच्छिन्न रहती थी । ( प° प० प्र० ) | 

३ (क ) नारि बेष जे सुर बर बामा ।”” इति । “नारि वेष जे! अर्थात्‌ जिनके नाम पूर्व दे आये, यया-= 


००५ . "` ॥ 
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धची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ कपट नारि र बंप बनाई ME सकर रनिवासहि जाई ॥ 
१ | ३१८ |", अत्र उनका सम्मान कहते हैं । सुभाय सुंदरी अथात्‌ बिना शार आर विना थूषणके ही क हे , 
॥ म अर्थात. सब सोलह सोलह वर्षकी हँ | ( ख ) 'तिन्हहि देखि सुख पावा नारी | इति । जब देवताओंकी खियाँ 
रनबासमै गयी तत्र किसीको भी अपनी ही सुधबुध न थी, इसीसे वहाँ देखना सम्मान करना नहीं कहा। देखि से जनाया 


कि अब सब्र अपने आपेमें हुई, इसीसे अब देखना और सुख पाना कहा । सुख पानेका हेतु ऊपर कह आये कि सब सहज 
ही सुन्दर और श्यामा हैं, अर्थात्‌ उनकी सुन्दरता देखकर सुख पाती हैं| ति SRN FN मा 
देखना नेत्रेन्द्रियका विषय है | ( ग ) बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी! इति । देविया अपना रूप छिपा 8० इली 
कोई पहचान नहीं सकता । बरा्मेद्धियोंमें नेत्र प्रबळ हैं ओर मीतरकी इच्द्रियोर्म मन प्रत्र हे । _ देवताओंकी लियोने अपने 
रूपसे सबके मन और नेत्रोंकों आकर्षित कर लिवा, 'तिन्हहिं देखि सुख पावहिं नारी' से नेत्रेन्द्रियका आकषण कहा और 
(बिजु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी' से मनका । प्रिय लगना मनका धर्म है। यथा--लगे संग लोचन सबु लोभा' । ( घ ) 
__प्राणसे भी प्रिय लगती हैं, तत्र पूछती क्‍यों नहीं कि आप कौन हैं, किसके घरकी हैं, कहाँसे आयी हें, इत्यादि ! 
कारण कि सरस्वती भी साथ हैं, इन प्रइ्नोंके सम्बन्धमें उन्होंने इनकी वाचाशक्ति ही बंद कर दी है, क्योंकि यदि बे इस 
विषयमे बोलतीं तो पूछनेपर देवियाँको सत्य बात कहनी पड़ती, जिससे प्रभुका ऐड्वय प्रकट हो जाता । 


बार बार सनमानहिं रानी। उमा रमा सारद सम जानी ॥ ७॥ 
सीय सँवारि समाजु बनाई । घुदित मंडपहि चलां लवाई ॥ ८॥ 
छं०--चलि ल्याइ सीतहिं सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनी । 

नवसपत साजे सुंदरो सब मत्त ङुंजर गामिनी ॥ 

कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिल लाजहीं । 

मंजीर नूपुर कलित फंकन तालगति बर बाजहीं॥ 


दोौ०--सोहति बनिताबूंद महुँ सहज सुहावनि सीय। 
छबि ललनागन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥ ३२२ ॥ 


शब्दा्थ-भामिनीन्दीसिवाली, कान्तिवाली, सुन्दर खियाँ । नवसक्त=्पो इशश्रङ्गार । २९७ । ( १ ) देखिये । 
पुनः, यथा--'प्रथम अंग झुचि एक बिधि, अञ्जन द्वितोय बखान। अमरू बसन पहिरन तृतीय, जावक चारि सजान ॥ 
पंचम केस संवारिबो, पष्टहि माँग सिंदूर । मालखौरि सप्तम कहत, अष्ट चिब्रुक तिछू पूर ॥ मेंहदी कर पद्‌ रचन नव दसम 
अरगजा अग । ग्यारह भूपन नग जटित, बारह पुष्प प्रसंग ॥ बास राग सुख तेरहो, चौदह रंगिवो दाँत । अधरराग गनि 


पंचदस, कञ्जल हा भाँत ॥? ( रा० प्र० ) | समाज=्मण्डली । मंजीर-कटिभूषण, किंकिणी | टि० ३ (घ ) देखिये । 
रुलना=धुन्द्र स्री; कामिनी । सुषमा ( सं० )-परमा शोभा, अत्यन्त सुन्द्रता | 

» कमनीय=्कामना योग्य; 
ह 7 करने योग्य; 


मर्थ-उमा, रमा और शारदाके समान जानकर रानी उनका आदरसत्कार बारम्बार करती हैं ॥ ७ ॥ श्रीसीता- 
जीका शङ्गार करके ओर अपना समाज बनाकर वे उनको आनन्दपूर्वक मण्डपमें लिवा चलीं || ८॥ सुन्दर मंगलका 
साज सजाकर सुन्दर कान्तिवाली खियाँ और सखियाँ श्रीसीताजीको सादर लिवा ले चलीं । सभी सुन्द्रियाँ सोलहों “रङ्गा 
किये हुए हें और सभी मतबाले हाथियोंकी-सी चाल चळनेवाली हैं। उनका मनोहर गान सुनकर ः नि ध्यान छो 2 
हैं और कामदेवरूपी-कोकिल लजित होते हैं। मंजीर, नूपुर ओर सुन्दर कंकण तालकी गतिपर खू हर 5 
रहे है। सहन ही सुन्दर भीलीलाली से डमे ऐसी सोइ रही ह मानो छविसुपी कीना. (स) बन 
शोभारूषी खरी शोभित दै ॥ ३२२ ॥ [जके बीचमें कमनीय परमा- 
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टिप्पणी--% “बार बार सनमानहिं रानी ।” इति | ( क ) ऊपर सुर-नारियोंको देखकर ज्लियोंका सुख पाना 
कहा, यथा--तिन्हहिं देखि सुख पावहि नारी'। और यहाँ कहते हैं कि रानी उनका उमा-रमा-गारदाकी भावनासे, 
सम्मान करती हैं । भाव यह कि देवियाँ रानीके घर आयी हैं, इसलिये रानीको ही उनका सम्मान करना उचित है, अतः 
रानीद्वारा सम्मान कहा | बार-ब्रार? सम्मान करना कहकर जनाया कि केवल अन्य खियाँ ही नहीं सुख पा रही हैं किंतु 
उन देवियोंको देखकर रानीको भी वे प्राणोंसे प्यारी लग रही हैं ओर सुख हो रहा है इसीसे बारम्ब्रार सम्मान करती हैं । 
( ख ) देवता विप्ररूपसे आये । राजाने उनको देव-समान जानकर उनका सम्मान किया, पूजन किया ओर आसन दिया। 
उनकी ख्नियाँ नारीवेष बनाकर रनवासमें आयीं, तो रानीने इनका सम्मान इनको उमा-रमा-शारदा सम जानकर किया | 
इसीसे जनाया कि राजा और रानी दोनों विवेकसिंधु हैं | पूजा करना, आसन देना यही सम्मान दै | ,रानीद्वारा इनके 
सम्मानमें कई विशेषताएँ दिखायीं | जनकजीने देव समान जानकर ( एक बार ) सम्मान किया | रानीने उमा रमा सारदा 
सम” जानकर ( केवळ देवी जानकर नहीं ) और बारम्बार सम्मान किया | देवियाँ रानीको प्राण समान प्यारी ळग रही 
हैं, यह बात राजाके सम्बन्धमें नहीं कही गयी । 


हिङेराजाकी चुटि श्रीरामजीने मानसिक पूजासे पूरी कर दी 


२--सीय सँवारि समाज बनाई ।"''? इति । ( क ) 'समाजु बनाई? अर्थात्‌ अपना शरङ्गार करके जैसा आगे 
छन्दभें कहते हैं । अथवा मंगळकी सामग्री सजाकर, अथवा सिंदूरका पात्र, अक्षत, पुष्प, द्रब्य कन्याकी अञ्जलिमें धरकर 
ले चढी | [ अथवा, अपना समाज ठीक करके अर्थात्‌ यह ठीक करके कि कोन दाहिने रहेंगी, कौन वायें, कौन आगे, 
कौन पीछे, कोन क्या मंगळ-द्रव्य लेकर चलेंगी, गानमें कोन अगुआ रहेगी, इत्यादि | (प्रश सं) ] (ख ) देवीका 
पूजन करके मण्डपतळे ले जानेकी विधि है, वैसा ही यहाँ हुआ | रानी और सखियाँ दोनों पुरोहितकी वाणी सुनकर 
“प्रमुदित? हुई थीं, यह पूर्व कहकर दोनोंके कृत्य कहते जा रहे हैं | रानी कुलरीति करने लगी ओर उधर सखियाँ श्रीसीता- 
जीका श्टङ्गार करने लगीं | (ग ) “सुदित मंडपहि चली रवाई?--मुदित होनेका भाव कि यहाँ श्रोसीताजीका श्ङ्गार 
देखा, अब मण्डपतले श्रीरामजीका श्रङ्गार देखेंगी, दूसरे, चलनेके समय हर्ष शकुन है, यथा--हरषि राम तब कीन्ह 
पयाना। सगुन मए सुंदर सुभ नाना ॥', [ बैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ रसऱ्युद्धका समय है | अर्थात्‌ देवसमाजसद्वित 
जहाँ प्रभु आसीन हैं वहाँ शक्तियोंसहित श्रीकिशोरीजी जा रही हैं | देखिये किसकी पराजय हो ]। 


३--“चलि ल्याइ सीतहि'''? इति । (क ) रानीने कुळरीति की, सबका सम्मान किया ओर सखियाँ तथा ओर 

खियाँ श्रीसीताजीको मण्डपमें छे गयीं | रानी साथ नहीं गयीं, क्योकि अभी मण्डपतळे उनके जानेक्रा समय नहीं है ।( ख ) 
“सादर? अर्थात्‌ श्रीसीताजीको आगे करके चळीं, यथा-- सादर तेहि आगे करि वानर | चळे जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ ५। 
४५ |? 'सजि सुमंगल? अर्थात्‌ अपने-अपने अङ्भोंमें मंगळ सजकर, यथा-- सकल सुमंगल अंग बनाए।' ३१८ | ३ देखिये | - 
[पॉड़ेजी 'सुमंगल भामिनी? का अर्थ “भाग्य भरी स्त्रियाँ? करते हैं | सजि सुमंगल” के दो अर्थ यहाँ प्रसंगाबुकूळ हँ--एक 
तो जैसा सकल सुमंगल अंग बनाए? में कहा गया; दूसरे मङ्गल द्रव्य सिंधौरा, दह्दी, अक्षत इत्यादि ।--( वैजनाथजी ) ] 
“नव सप्त साजे? कहकर सबको सावित्री, 'मत्तकुजरगामिनी से सबको युवा जनाया । 'मत्तक्रुंजरगामिनी' कहकर यह भी 
जनाया कि सीताजीको लेकर धीरे-धीरे चल रही हैं | ( ग ) “कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि' इति | कोकिलकी ध्वनि 
सुनकर मुनियोंके ध्यान छूट जाते हैं, यथा--किह्‌ कहू कोकिळ धुनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ २।४४।: 
और यहाँ सखियों आदिका कल-गान सुनकर काम-कोकिछ लजित हो जाते हँ; इसीसे वहाँ ध्यान टरहों? अर्थात्‌ ध्यानका 
छूटना कहा और यहाँ अपनी ओरसे ध्यानको त्याग देना कहा, यह विशेषता है | पूर्व 'कलकंठ? ( अर्थात्‌ सुन्दर कण्ठवाली 
सरस ध्वनि करनेवाली ) कह आये, इसीसे यहाँ काम कोकिल' कहा | पूर्व चाल बिलोकि काम गज छाजहिं” कहा था, 
इसीसे अब “मत्त कुंजर गामिनी? कहा | कविका अभिप्राय यह है कि एक जगहकी बात सत्र जगह समझ लेनी चाहिये । पूर्व 
कह आये कि बिघु बदनी सब सब म्रुगलोचनि । सब निज तन छबि रति मद॒ मोचनि ॥ पहिरे बरन बरन बर चीरा ।! 
इसीसे यहाँ नहीं लिखा |--[ काम कोकिल छाजहीं? इति ।--लाजहीं? बहुवचन है । भाव यह कि कामदेवने अनेक 
कोकिलॉका रूप धरकर अपना स्वर उनके स्वरसे मिलाना चाहा तो भी न मिला; अतः न अल बहुत ढजित हुआ | साधा- | 
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रण कोकिलकी तो गिनती ही क्या । जब्र काम ही कोकिळ बनकर आता है तो उसकी यह दशा हो जाती दै । कटक पूव 
जनकपुरकी सौभाग्यवती 'बिधुबद्नी सब सब झगछोचति” के गानके सम्बन्ध 'कलकण्ठ? का छजाना कहा था, उस 
समय शची आदि देवियाँ उनमें नहीं थीं, जैसा वर्णनके ऋमसे स्पष्ट है । और इस समय नारि बेष जे सुर बर बासा | 
सकल सुमाय सुंदरी स्यामा |? भी साथमै गान कर रही हैं; अतः यहाँ काम कोकिछ' का लजाना कहा। ये देवियाँ 
धोडशवर्षकी खियोँके वेपमें हैं, इसीसे “मत्त कुंजरगामिनी” कहदी । यहद उठती जवानीकी मस्ती दै ] ( घ ) 'मंजीर 
जुपूर कलित कंकन? इति । 'मंजीर! कटिभूषण है, नूपुर चरणका भूषण है और कंकण द्वाथका । गीतावलीमें भी मंजीर' 
कटिभूषणके लिये आया है ( यथा--हाटक घटित जटित मनि कटितट रट मंजीर । ७ | २१। ) । जैसे यहाँ तीन आभूषण 
कहे हैं वैसे ही तीन अंगोंके भूषण कई जगह कहे गये हैं | यथा--कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि | २३० । १।१, कंकन 
किंकिनि न्‌पुर बाजहिं । ३१८ | ४ |”, मंजीर नुपुर वलय चुनि जजु “करत ब्योम बिहार! ( गी० ७। १८ )। इससे 
“पंजीर' से कटिभूषण किंकिणी ही अभिप्रेत है | पुष्पवाटिकामँ भी तीन ही भूषण बजनेवाले थे, वे ही यहाँ हैं । ( “नू पुर? 
यहाँ कहा ही है, इसलिये शब्दसागरमें दिया हुआ वह अर्थ यहाँ संगत नहीं ) | ( ङ ) गानके साथ वाजा चाहिये वही 
यहाँ कहते हैं कि मंजीर, नूपुर ओर कंकण तालकी गतिपर बज रहे हैं । चाल देखकर काम-गज लज्जित होते हैं, यह 
पूर्व कह आये । गाना सुनकर काम-कोकिल छजाते हैं | कंकण, किंकिणी, नूपुरकी ध्वनि कामके नगाड़े हँ, यथा-- ककन 
किंकिनि नू पुर धुनि सुनि । कहत छषन सन राम हृदय गुनि ॥ मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही । १ । २३० ।? 


शा न 


बालकाण्ड ७५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दीहा ३२३ ( ९-३ ) 


नोट--१ बैजनाथजी लिखते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्ममें ध्यान लगाये थे, वे मुनि ध्यान त्यागकर छीलाके प्रेम- 
प्रवाहमें पड़े, इति | किशोरीजीका आगमन सुनते ही मुनिरूप प्रभुकी प्रजा प्रथम ही श्रीकिशोरीजीके यहाँ हाजिर हुई । 
मञ्जीर आदिका बजाना मानो विजयके लिये डंका बजाते आना है । 


टिपणी--४ सोहति बनिता-ब्वंद महुँ""? इति | (क ) बनिता बूंद' पद देकर जनाया कि सखियोंके अतिरिक्त 
और भी छियाँ साथमें हैं । यदि केबल सखियाँ होतीं तो 'बनिता बंद” न कहकर 'सखिन्ह इंद' कहते, जैसा कि पूर्वं २६४। 
१ । 'सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसें । छबिगन मध्य महाछवि जैसे ॥' में कहा था । यहाँ सखियाँ भी हैं और उनसे 
भिन्न ओर बनिताएँ भी हैं जैसा ऊपर “चलि ल्याइ सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी? में कहा गया । “भामिनी? 
के संगसे यहाँ बनिता बूंद” कहा, क्योंकि सखी और भामिनी सत्र 'बनिता? हैं । [ प्रण सं० में लिखा था कि पूर्व जिन्हें 
“भामिनि? ओर श्यामा' लिखा था उन्हीं दोनोंका बोध यहाँ “निता? शब्दसे कराया ] ( ख ) 'सहज सुहावनि सीय' 
इति । 'सोहति बनिता इंद महुँ' कहनेसे पाया जाता कि वनितात्न्दके साहचर्यसे श्रीसीताजीकी शोमा होती होगी, अतः 
सहज सुहाबनि? कहकर उसका निराकरण किया। अर्थात्‌ श्रीसीताजी उनके योगसे नहीं शोभित हैं, किंतु स्वाभाविक ही 
शोभित हैं, यही आगे उस्रेक्षाद्वारा कहते हैं । (य) 'छबि ललना गत”? इति । अर्थात्‌ छत्रियोंके बीचमें जैसे महा- 
छबिकी शोभा होती है । छवि भला “महाङबि? की क्या शोमा करेगी ? महाछविसे ही छविकी शोभा है, यथा--'संदरत 
“कहूँ सुंदर करई । छबि गृह दीपसिखा जनु बरई ॥ २३० | ७ |? 0000 
नोट--२-पूर्व २४७ । २ में कह चुके है कि 'उपमा सकल सोहि रूघु लागी । प्रा 
उपमा कहीं है नहीं तो उत्प्रेक्षा करते हैं कि यदि छवि? जो वस्नु है वही मूर्तिमान्‌ होकर 
नहीं बहुत-से रूप धारण करे और उनके बीचमै परमा शोभा और वह भी 
शोभा होगी वैसी शोभा हो रही है | २३० । ७ और २६४ | १ देखिये । 
३-ैजनाथजी लिखते हैँ कि युति, लावण्य, स्वरूप, सुन्दरता, रमणीकता, कान्ति, माधुरी और सुकुमारता 


आदि जो छबिके अङ्ग हैं वे ही मूर्तिमान्‌ उत्तम युवतीगण हैं। उनके रीचे 

५ उनके बीचम सुषमा अर्था र 
कमनीय जीका रूप घारणकर विराजमान है । ताल कि और सब शोभाके अङ्ग हैं और त जब शोभा 
कर अङ्गी हैं । 


सिय सुंदरता बरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ १॥ 

Eo ११ दीखि बरातिन्ह सीता । रूपरासि सब भाँति पुनीता ।। २ ॥ 
(र शून मन दिए पनामा । देखि राम भए परन कामा॥ ३,|| 
Kosha 


NT Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


कृत नारि अंग अनुरागी ॥ जब 
a सुन्द्र स्री बने ओर वह भी एक 
कमनीय स्रीका रूप धरकर बिराजे, तो जैसी 


दोहे ३२२ ( ४-५ ) Vinay A रि मानस-पीयूँष 


हरपे दसरथ सुतन्ह समेता । कहि न जाइ उर आनँदु जेता ॥ ४ ॥ 
सुर ग्रनाएु करि बरिसहिँ फूला । मुनि असीस घुनि मंगलमूला ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--पूरनकामा ( पूर्णकाम )= जिसको किसी बातकी चाह न रह गयी हो, आप्तकाम, सफलमनोरथ, तृप्त | 
जेता = जितना । 


थ--श्रीसीताजीकी सुन्दरता वर्णन नहीं की चा सकती, बुद्धि तो बहुत छ ( क्षत्र ) है ओर सुन्दरता बहुत 
है॥ १॥ रूपराशि ओर सब प्रकारसे पवित्र श्रीसीताजीको बरातियोंने आते हुए देखा ॥ २॥ समीने मन-ही-मन 
(उनको ) प्रणाम किया ओर श्रीरामचन्द्रजी ( वा, रामचन्रनीको ) देखकर पूणकाम हो गये ॥ २ ॥ पुत्रासहित 
श्रीदशरथजी हर्षित हुए, उनके हृदयमें जितना आनन्द है वह कहा नहीं जाता ॥ ४ ॥ देवता प्रणाम करके फूळ बरसा रहे 
हैं । मंगलकी मूल मुनियोंके आशीर्वादोंकी ध्वनि हो रही है ॥ ५ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) “सिय सुंदरता बरनि न जाई? इति | भाव कि जब सखियोंकी शोभा समय जानकर वर्णन की 
तो श्रीसीताजीकी शोभाका वर्णन भी अवश्य ही करना चाहिये था, यही उसका उचित समय है, इसीसे कहते हैं कि उसका 
वर्णन नहीं हो सकता | ( ख ) लघु मति बहुत भनोहरताई'- यहाँ बहुत देहळीदीपक है । मनोहरता बहुत है, मति बहुत 
लघु है । अर्थात्‌ जितनी ही अधिक सुन्दरता है उतनी दी अधिक घुद्विको ळघुता दे, तब कैसे वर्णन करते बने ? [ जैसे 
श्रीरामजी 'चिदानंदमय? वैसे ही श्रीसीताजी अप्राकृत, चिदानन्दमय? हँ । किसीकी भी मति क्यों न हो, वह होगी तो 
प्राकृतजन्य ही, तब वह प्रकृतिपार वस्तुका वर्णन केसे कर सकेगी ? दोहा २४७ में अभूतोपमा देकर कुछ वर्णन किया 
तथापि उसमें भी कविको संकोच ही लगा, यथा--थेहि बिधि उपजे रूच्छि जब सुंदरता सुखभूळ । तदपि सकोच समेत 
कबि कहहिं सीय समतूल ॥ २४७ ॥?; फिर यहाँ उत्प्रेक्षा द्वारा वर्णनका प्रयत्न किया । अब तो कबिकी मति कुण्ठित हो 
गयी । हुआ ही चाहे | जिनके विवाहमण्डपका वर्णन करनेमें 'सकुचहिं सादर सेप? उन सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन कैसे 
रो सकता है | ( प० प० प्र० ) ] ( ग ) 'रूपरासि"*'? इति | राशिके चारों ओर रेखा खींच दी जाती दै | यहाँ सखियाँ 
चारों ओर हैं, यही चारों ओर छत्रिकी रेखा दे सखियाँ छविरूपा हैं | उनके मध्यमं मद्दाछचिकी राशि है । पुनीता” क्योंकि 
हलकी रेखासे उत्पन्न हुई हैं, रजवीसे नहीं, दूसरे शरीरमें कोई कुळक्षण नहीं ह; आचरण भी पवित्र है, देवाराघन आदि 
करती हैं। सब माँति? अर्थात्‌ रूप, शीळ, ब्रत, नियम सत्र पुनीत हैं, यथा-- हा गुनखानि जानकी साता । रूप सीळ ब्रत 
नेस पुनीता ॥ ३ | ३० ॥?, “सुनहु प्रिया व्रत सुचिर सुसीळा?, तंसइ सीळ रूप सुविनीता । ३ | २४ |? पुनः, मन-कर्म- 
बचनसे पुनीत हैं, यथा--'जों मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुत्रीर आन गति नाहीं ॥ ६ | १०८ ||?) तन मन 
बचन मोर पनु साँचा । रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥ २५९ | ४ ॥?, इत्यादि सब भाँति? पुनीता हैं श्रीजानकीजीको 
सब भाँति पुनीता” कहा, क्योंकि उन्हें आगे “तुरीयावस्था? कहना दै । तुरीयावस्था? सत्र प्रकारसे पुनीत दै । 


२ 'सबहि मनहि मन किए प्रनामा ।' इति । (क) सबने मन-ही-मन प्रणाम किया, अर्थात्‌ न तो मक्ष्तक नवाया 
और न वचनसे प्रणाम कहा; क्योंकि लोकम कन्याको प्रणाम करनेकी चाळ ( रीति ) नहीं हैँ । इसीसे सबने ऐश्वमंभावसे 
प्रणाम किया, माधुर्यभावसे नहीं | माधुयमावमे प्रणाम विरुद्ध दै । शानी लोगींने इस भावसे प्रणाम किवा कि जैसे श्रीरामजी 
ब्रह्मके अवतार हैं, वैसे ही श्रीसीताजी उनके परमशक्तिका अवतार हैं। अन्य छोगोंने इस भावसे प्रणाम किया कि श्रीरामजी 
हमारे स्वामी हैं; और श्रीसीताजी हमारी स्वामिनी हें, | अथवा, जैसे लोहेको चुम्त्रक खींच लेता है, उसी प्रकार 'रूपराशि? 
छब्रिने सबकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर ली | सबके मनसें पूज्य भावना सहसा उठ पड़ी, अतः सबने एक साथ मन-ही-मन 
प्रणाम किया । (वै०) । जैसे श्रीजनकमहाराज और उनके साथके वामदेवादि मन्त्री और सत्र समाज श्रीराम-लक्ष्मणजीको 
देखकर उठकर खड़े हो गये थे, यथा--'उठे सकल जव रघुपति आए! वैसे ही श्रीसीताजीका तेज-प्रताप-प्रभाव दिखाया । 
उनको देखते ही प्रणाम करनेकी अनावर स्फूर्ति प्राणोंमें.उत्पन्न हो गयी |” ( प० प० प्र ) | १२५ (६ ) देखिये ] 
(ख)-दिखि राम मये पूरनकामा? इति । श्रीरामजीको देखकर पूणकाम होनेका भाव कि अवधवासियोंके मनमें यह कामना बरा- 
बर रही है कि जैसे श्रीरामजी अत्यन्त सुन्दर हैं, वैसी ही उनके योग्य स्त्री भी मिले, वह कामना पूर्ण हो गयी । दुखि राम 
कहनेका भाव कि पहले जानकीजीको देखकर फिर श्रीरामजीको देखा, इस प्रकार देखा कि एक दूसरेके योग्य हैं | अथवा, 
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। 
|| 
| 
| 
| 
॥। 


बाँहकाण्ड ०० छस ए जो पाए हमे, वोदा ३२३ (६८) 


श्रीजानकीजीको देखकर श्रीरामजीको देखनेका भाव कि श्रीजानकीजीकी परमाशोमा देखकर बिचारने लगे कि श्रीरामजी 
इनके योग्य हैं कि नहीं, ये इतनी सुन्दर हैं कि इनके सदृशा होना कठिन है ( अतः समतामें बीच तो नहीं है ? ऐसा 
सोचकर श्रीरामजीको देखा तब निश्चित किया कि उनके योग्य हैं । तब पूर्णकाम हुए ) | ( ग ) दूसरा अर्थ यह मी होता 
है कि भ्रीरामजी देखकर पूर्णकाम हुए । [ इस अर्थमें भाव यह है कि जिस लिये अवतार हुआ है उस कार्यके लिये जिस 
वस्तुकी आवश्यकता थी वह ही अब आ मिली | (पं० राम» व० श० )। नहीं तो श्रीरामजी तो सदा पूर्णकाम 
ही हैं | वैजनाथजीने यही अर्थ किया है । श्रीकिशोरीजीकी प्राप्तिसे श्रीरामजी पूर्णकाम हुए | यह बारातसहित प्रभुका 
परास्त होना दै । ( वे० ) ] 

टिप्पणी--३ “हरषे दसरथ सुतन्ह समेता' इति | (क ) जिसका जितना सगा ( निकटका ) नाता है, उतना ही 
अधिक उसका सुख है । श्रीरामजी दशरथजीके पुत्र हैं ओर श्रीभरत-लक्ष्मण-शत्रुष्नजीके बड़े भाई हैं, इसीसे पिता और 
भाइयोंकी सबसे अधिक आनन्द हुआ । जब सबरोंने प्रणाम किया तब इन भाइयोंकों भी प्रणाम करना चाहिये था, पर 
उन्होंने प्रणाम न किया क्योंकि वे आनन्दमें डूब गये थे, प्रणाम करना भूल गये । [ श्रीदशरथजी तथा भरतादि भ्राता 
सच्चभावापन्न हो गये | ( प० १० प्र० ) ] 


४ सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला' इति। ( क) देवता स्वर्ग ( आकाश ) में हैं, इसीसे उन्होंने प्रकट प्रणाम 
किया उनको माधुर्यमें ( प्रणामके ) विरुद्ध होनेका डर नहीं है । [ वे जानते हैं कि ये ब्रह्मकी आदिशक्ति हैं, जगजननी 
हैं | उनका प्रणाम ऐश्वर्यभावसे है । दूसरे, वे विमानोंमें हैं, नीचेवाछे लोग उन्हें देख नहीं सकते । तीसरे, बराती-जनाती 
सब युगलमाधुरी दशनम मग्न है, ऊपर देखेगा कौन ? ] (खो देवता तो विप्रवेपसे मण्डपतले बैठे हैं, फूल कैसे बरसायें ?? 
इसका समाधान यह है कि देवताओंमें यह शक्ति है कि एक रूपसे वे एक जगह बैठे रहें और दूसरे रूपसे दूसरी जगह भी 
उसी समय दूसरा काय करते रहें | अथवा मण्डपतले विप्रवेषमें तो इने-गिने वे ही देवता हैं जो श्रीरघुबीरका प्रभाव जानते 
हैं, शेष सब आकाझमें विमानोंपर हैं; ये ही फूल बरसाते हैं। ( ग )-पुप्त्रृष्टि मङ्गल है, यथा-“वरपहिं सुमन सुमंगल- 
दाता ? और मुनियोंका आशिष मंगलका मूल है । इसीसे सुमनकी दृष्टि और मुनियोंके आशिष एक दूसरेके समीप लिखे । 
लि प्रणाम किया और फूल बरसाये तब मुनियोने भी प्रणाम करके आशीर्वाद दिये, ( दोनोंको एक पंक्तिमें 
दे ऐसा पाया जाता है )। आझिष भी पुष्पोंकी वृष्टिके समान है । (देवताओंने सीताजीको प्रणाम किया । श्रीरामजीको 
प्रणाम नहीं किया, केवल जयजयकार किया हैं ? औरामजीने देवताओंको मानसिक आसन दिया, पूजा की । श्रीसीताजीने 
भ क फल एप 

ग ब्रह्मादि विप्रवेषमें हैं ओर शची आदि क्षत्नाणियोंके वेषमें हैं | अतः 


श्रीरामजीका विप्रोंको पूजना योग्य ही था। और क्षत्राणी तथा सखी होनेसे इनका पूजन योग्य न था | इत्यादि ] 


गान निसान कोलाहलु भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥ ६ ॥ 
८ बिधि . सीय मंडपहि आई । प्रमुदित सांति पढ़हिं घुनिराई ॥ ७ ॥ 
डि अवसर कर विधि ब्यवहार । दुहुँ कुरुर सब कीन्ह अचारू ॥ ८ ॥ 


७ ~ 
अथ--गान और नगाड़े ( के शब्द ) री है 
न्द ) का भारी शोर मचा है। (सब ) जी प्रेम औ द्म 
। इस 0 A न ) स्री-पुरुष प्रेम ऑर आनन्दमें मम 
I इ श मण्डपस आयीं । सुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर शान्तिपाठ पढ़ रहे हैं | ७ | उस 
र” हँ । बह सब आचार दोनों कुलगुरुओ ( श्रीवशिष्ठजी और श्रीशतानन्दजी ) ने किये। ८। 
टिप्पण त गान RE नि कक देवत 
[न निसान” इति | (क ) देवता जब फल 


नर ~ 
प्रताम्‌, करि वरिसहि फूला? के साथ-साथ नगा ड़ोका बचाना ०” ाते हैं, तब नगाड़े भी बजाते हैं, पर यहाँ 'सुर 


नोने नंशान बजाये उसी हाँ पुरवासियों 
एक साथ कह दिया । दोनोंने साथ-साथ अजाये इसीसे 'भारो 0 कता समय यहाँ पुरवासियोंने भी अजाये, इसीसे यहाँ 


सभ लो आ 
अपना-पराया कुछ सुनायी नहीं देता । यथा-- नम अह्‌ न वाको ड | 'कोलाहळु भारी? अर्थात्‌ ऐसा शोर है कि 
हि रा नारी” इति। बारातियोंका कहर होई। आपनि पर कु सुने न कोई | ३१९ | ७ |: 
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ला Vinay-Avasthi-Sahib-Bhuvan Van-hustbenatens———िoििभअअअअअ 

~ Ss ७ ०. म अं ये न 
तगरवासियोंका आनन्द कहते हँ । प्रमोद! का भाव कि श्रीरामजीके आगमनपर “मौद्‌' हुआ और श्रीजानकीजीके आग 
मनसे विशेष आनन्द हुआ, इसीसे प्रमोद! कट्टा । 


२ थ्रेहि बिधि सीय मंडपहि आई । ? इति | (क) “सौय सँचारि समाज बनाई। सुदित मंडपहि चलीं 
रचाई । २२२ । ८? उपक्रम हूँ और 'येहि बिधि सोय संडपहि आई! उपसंदार है । इतनेमें जो कुछ कहा ( अर्थात्‌ 
सीताजीका श्रृंगार करके वनिताइन्द साथमें गाती हुई उन्हें लिये आ रही हैं, पुष्योंकी वष्टि हो रही दै, मुनि आशीर्वाद 
दे रहे हैं, गान निशानके शब्दका कोलाहछ मचा है, सब आनन्द पा रहे हैँ) 'यैहि त्रिध? | यही सब्र त्रिधि है | पुन) 
प्रथम श्रीरामजीका आगमन कहा ( फिर समधी और बारातका ) तत्र श्रीसीताजीका मण्डपर्म आगमन कहां, बढी वदः 
विधि है; इति येहि त्रिध’ | ( ख ) अरुदित सांति पढ्हि झुनिशाई! इति । ग्रस्ुदितः का भाव कि श्रीरामागमनपर 
“मुदित? हुए, [ क्योंकि अब विवाहका कार्य ठीक मुहूर्तमें प्रारम्भ हो गया, अभीतक वे खाली बैठे श्रीसीताजी के आगमनकी 
राह देखते थे कि कब आवें और कार्यारम्म हो । अथवा, प्रमुदित? होनेका कारण यह है कि ऋग्वेदका शान्तिपाठ पढ़नेमें 
अन्य अवसरोंपर पढते समय बह बात प्रत्यक्ष नहीं होती थी जो इस समय मन्त्रके अनुसार साक्षात्‌ हुई | ( पं० राम 
ब० श० ) ]। पूरब जिनका आद्चिष देना कहा वे मुनि! थे, यथा-झुनि असीस धुनि मंगल मूला' और - जो शान्ति पाठ 
पढ रहे हैं वे 'सुनिराई' हैं, श्रीवगरिष्ठ-वामदेव-गतानन्द आदि सञ्र मण्डपतले चौकपर विवाद करानेके लिये बेठे हैं, 
इसीसे वे ही शान्तिपाठ पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह समय गान्तिपाट” का है। ये दी मुनिराज हैं। (ग) हु जिस 
विधानके साथ श्रीरामजीका आगमन मण्डपमें हुआ, उसी बिधानसे श्रीसौताजीका आगमन हुआ | 

श्रीसिय-राम-गण्डपागमनका मिलान 
श्रीसियमण्डपागमन श्रीराम-मण्डपागमन 
राम गमनु मंडप तब कीन्हा । ३१९ | ४। 
संकल सुमंगल आंग बनाए । ३१८ । ३ । 
“सकळ बिभूषन सजे? और “पहिरे बरन बरन बर चीरा | ३१८ । २ ।” 
चालि बिलोकि काम गज लाजहि । ३१८ । ४ । 


सुदित मंडपहि चलीं लवाई 

सजि सुमंगल भामिनी 

नव सप्त साजे सुंदरी 

मत्त कुंजर गामिनी 

कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं } 
कामकोकिल लाजहीं 


०८ ९० ७ “2” 


७ करहिं गान कलकंठि लजाए। ३१८ । ३ । 


मंजीर नूपुर ललित कन } ६ कंकन किंकिनि नू घुर बाजहिं। ३१८ | ४ । 
ताळ गति बर बाजहीं 

सोहति बनिता इंद मई ) ७ बं मनोहर सोहहिं रंगा । ३१६ । ५ । 
सहज सुहावनि सीय 


सकळ अलौकिक सुंदरताई । कहि न जाइ मनही मन माई ॥ ३१६ । ४ । 


सिय सुंदरता बरनि न जाई ८ कि 

सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला ९ वरषहिं सुमन सुर हरपि कहिं जय जयति जय रघुकुलसनी । ३१७ | 
सुनि असीस घुनि मंगल मूळा १० मुदित असीसहिं नाइ सिर । ३१९ । 

गान निसान कोलाहल मारी ११ नम अरु नगर कोलाहल होई । ३१९ । ७। 

प्रेम प्रमोद नगर नर नारी १२ नप समाज ढुहुँ हरष बिसेषी । ३१७ | ८ । 

एहि बिधि सीय संडपहि आई १३ एहिं विधि रामु मंडपहि आए | ३१९ | ८ | ` 

प्रमुदित सांति पढ्हि मुनिराई १४ सांति पढुहिं महिसुर अनुकूला । ३१९ । ६ । 


यह मिलान और मी बढ़ाया जा सकता है । पाठक स्वयं कर सकते हैं ! 

३ तेहि अवसर कर बिधिव्यवहारू ।“” इति | ( क ) विधि! अर्थात्‌ वेदविधि । “व्यवहार अर्थात्‌ लोकरीति, 
यथा --'करि कुछरीति बेद विधि राऊ । ३०२ | ३ |? [ बिधितकार्यक्रम; कर्तव्यनिर्देश, कार्य करनेकी रीति | व्यवहार 
कार्य, कुलरीति | आचार-रीतिरस्म | बुजना थजी के मतानुसार विधिपूर्वक जो कतव्य अर्थात्‌ श्रीजनकजीको आचमन कराके 
कुदमुद्विका देकर आसनपर बैठना इत्यादि हैं, यह विधिव्यवददार है, यह सब आचार अर्थात्‌ बेदरीति कुल्युरुने करायी | 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta RO 
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 वीरकवि और बाबू श्यामसुन्द्रदासजी “व्यवहारकी विधि और कुलाचार' ऐसा अर्थ करते हैं। श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजी 
“उस अवसरकी सन्न रीति व्यवहार और कुलाचार' ऐसा अर्थ करते हैं | ( ख ) (ुढ़ँ कुछगुरु सब कीन्ह अचारू इस 
कथनसे पाया गया कि वह रीति ब्राह्मणोंद्रारा ही होती थी । व्यवद्दार और आचार पर्याय हैं। | आचार” दाब्दमें लोका- 
चार और वेद्विहित दोनोंका समावेश है । वाल्मी० १ । ७३ | १९-२४ में लिखा है कि जनकजीके यह कहनेपर कि आप 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी क्रिया सम्पन्न कराइये, श्रीवशिष्ठजीने श्रीविश्वामित्र और शतानन्दजीको साथ लेकर यज्ञ- 
मण्डपके मध्यमें विधिपूर्वक विवाहकी वेदी बनायी और उसे गन्ध, पुष्प, सुवर्णपालिका चित्रित घड़े तथा यवके पीले 


अङ्करोसे सजाया । अङ्कुर जमाये हुए सकोरे, धूपपात्र, शङ्ख, खुवा, सुच्‌ अघ्यं आदिके उत्तम पात्र, लावासे भरे हुए. 
उत्तम पात्र और उत्तम अक्षत आदिसे वेदीको अलंकृत किया । हरिद्रा आदिसे शोमित समान कुश विधिपूर्वक मन्तरास 
वेदीपर निछाये । मन्त्र और विधानसे युक्त अग्निकी उन्होंने वेदीपर स्थापना की और महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी उस | 
अग्निमे हवन करने लगे | तदनन्तर श्रीसीताजी वहाँ लायी गयीं |--यद सत्र 'तेहि अवसर कर विधिव्यवहारू में आ हे ; 
सकता है क्योंकि यह दोनों कुलगुरुओंद्वारा इसी अवसरपर किया गया हूँ | यथा और भी जो वैदिक-लोकिक आचार होते | 
हों तथा अन्य ऋषियोंने लिखे हाँ, वे भी इन शब्दोंमें || | 
छं०- आचार करि शुर गौरि गनपति सुदित ब्रिप्र पुजावहीँ । | 
सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुखु पाबहीं ॥ 
Cen ~ [oN ८ ज ७५ 
मधुपवक मंगल द्रव्य जो जेहि समय छुनि सन महुँ चह । 
सरे कनक कोपर कलस सो तग्र लिये हि परिचारक रह ॥ 
कुलरीति प्रीति समेत रबि कहि देत सबु सादर किये । 
४०. ~ क”. ८) ४० ० 
| येहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासचु दिये ॥ ॥| 


(oS ०७ [eS ~ 
| सियराम अवलोकनि परसपर प्रेछु काइ न लाख पर । 
। सन बुद्धि बर घानी अगोचर प्रगट कवि केसे कर ॥ | 
रि ञ्ज RS स अ ००० ८०४ 
। दो०- होम समय तबु घरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। | 
हि ~ {a ०, [oS ~ ब्‌ का देहि 
| _ बिप्रवेष धरि घेद सब कहि विबाह बिधि देहि ॥३२३॥ 
॥। अर्थ--गुरुने आचार कराया । ब्राह्मण प्रसन्नतापूवक गोरी-गणेशका पूजन करा रहे हैं । देवता प्रकट होकर पूजा 
i लेते, आशिष देते और अत्यन्त सुख पा रहे हैं ॥ मधुपक आदि जिस मङ्गल द्रव्यकी जिस समय सुनि मनमें चाह करते हैं रे 
उसे उसी समय सेवक लोग, सोनेके परातों और कलशोमे भरे हुए ( खड़े, मिलते वा ) रहते हैं अर्थात्‌ देते हैं। सूरय 
भगवान्‌ प्रेमपूर्वक सब कुल-रीतियाँ बता देते हैं और वे सब सादर ( प्रेमसहित ) किये गये। इस प्रकार देवताओंकी 
पूजा करके सीताजीको सुन्दर सिंहासन दिया । श्रीसीतारामजी जिस प्रेमसे आपसमें एक दूसरेको देख रहे हैं वह किसीको 
नहीं रल पड़ता, वह मन, बुद्धि, श्रेंड वाणी आदि इद्धियोसे परे है ( अर्थात्‌ इनकी दृष्टिम नहीं आ सकता ), तब कवि 


उसे क्योंकर प्रकट करे ? होमके समय अग्नि तन धरकर अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर बढ़े ही सुखसे आहुतियाँ लेते हैं । सब्र 
वेद विप्रवेष घरकर विवाह-पद्धति बता देते हैं ॥ २२२ ॥ 


नोट--3 आचाए करि शुर” इति । यहाँ “करि? शब्दसे अर्थमें अड्चन पड़ती है। क्योंकि यह अपूर्ण क्रिया 
है। इधर गुरुको कहकर फिर बिप्र एजावहीं' लिखते हैं । ऐसा जान पड़ता है कि 'तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू' यह्‌ | 
सब्र गुरुते किया । गौरी-गणेशपूजन उसके बाहर है, वह अन्य ब्राह्मणोंद्वारा कराया गया । इस तरह “करि? को पूर्ण क्रिया | 
समान मानकर अर्थ करना होगा । ऐसे प्रयोग और भी आये हैं। बैसे “बहुरि बदि खल़गन सतिमाए' में बंदि=बदडँ। 
अथवा, यों अथ करें कि आचार करके शुरु प्रसन्न होकर ब्राहमणोंद्वारा गौरी-गणेशका पूजन करवाने लगे जक 
और बिप्र एक ही हें । पूजन करवाने लगे । अथवा, गुरु 
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दोहा ३२३ शमते रामचन्द्राय नमः ७६१ मानस-पोयूष 
————imayAvasthrSahitstovarvantTrostDbonatons) अ 
टिपणी--१ (क) गौरी-गणेशका पूजन बर और कन्या दोनोंसे कराया जाता है, यथा “सुनि अनुसासन 
गनपतिहि पूजे संशु मवानि। १००॥, ले छै नाउँ सुआासिनि मंगल गावहिं । कुँवर कुँवरि हित गनपति गरि 


+ 


पुजावहिं ।' ( जा० मं० ८९ ) । “मुदितः इससे कि मन्त्र पद्ते ही देवता प्रकट हो जाते हैं, उनका दर्शन पाकर ब्राह्मण 
प्रसन्न होते है ।? ( ख ) “सुर प्रगडि'"'? इति । देवता पहले कपटसे विप्रवेष बनाकर आये जिसमें श्रीरामजीका ऐश्वर्य न 
खुले तो अब कैसे हुए ? इसका उत्तर यह है कि इस समय प्रकट होनेसे ऐश्वर्य खुळनेका भय वा संदेह नहीं होगा, 
क्योंकि मन्त्रके प्रभावसे देवता प्रकट होते हैं, यह सब्र जानते हैं । [ यहाँ वशिष्ठ-बामदेव-विश्वामित्रादि ऐसे-ऐसे ऋषि 
सब कार्य करा रहे हैं, देवताओंके प्रकट होनेसे लोग उन्ददींकी बड़ाई करेंगे कि यह इनके ही मन्त्रोच्चारणका प्रभाव है | 
इसी प्रकार शङ्गी ऋषिद्वारा जब पुतरेष्टि यज्ञ हुआ था तत्र अग्निका पकट होना कहा था, यथा--*मगति सहित मुनि 
आहुति दीन्हें। प्रगटे अशिनि चरू कर लीन्हें ॥' (१८९ | ६) | अतः किसीको संदेह न हो सकता था | श्रीसीतारामजी के 
कर-कमछोंसे पूजा लेनेको अपना बड़ा सोभाग्य मानते हैं, अतः प्रकट द्वोकर पूजा ग्रहण करते तथा आशीर्वाद 
देते हैं ]( ग ) 'अति सुख पावहीं'--भाव कि जत्र देवता पूजा लेनेके लिये प्रकट हुए तब्र दर्दान पानेसे सुख हुआ, 
और आसिष देने लगते हैं तन 'अति सुख' होता है ( वा, पूवे छिपे देखते थे तब सुख था, अब्र निस्संकोच और समीपसे 
दर्शन होनेसे 'अति सुख’ होता है) [ ( घ ) 'मधुपक्क'--आज्यमेक॑ पलं ग्राह्यं दधि त्रिपलमेव च । मधुपलमेकन्तु 
मधुपर्कः स उच्यते ॥' अर्थात्‌ तीन भाग दही, एक भाग शहद और एक भाग घी एकमें मिळानेसे जो द्रव्य बनता है 
उसे मधुपर्क कहते हैं | देवताओंपर चढानेसे वे बहुत प्रसन्न होते हैँ | इसका दान करनेसे सुख और सौमाग्यकी बृद्धि 
कहदी जाती है । तान्त्रिक पूजनमें इसका उपयोग बहुत होता है | दही, घी, शहद, जल और “चीनी पाँचोंके समूहको भी 
मधुपर्क कहते हैं |--( श० सा० ) | विवाह-समय कम्याका पिता वरके ओष्ठमें इसे स्पर्श कराता है । मधुपर्क को प्रथम 
कहकर जनाया कि आचार में प्रथम इसीका काम पढ़ा । 'आचारु करि! जो कहा गया, उसमें मधुपर्क भी आ गया | 
यथा- “अरघ देइ मनि आसन बर बैठास्यो । पूजि कीम्ह मधुपक अमी अचवाएड ॥? पा० मं० ७५ |? “मंगळद्र ब्य? 
अर्थात्‌ ओषधि, चन्दन, कुश, तीर्थजळ इत्यादि । इसे समय ये मङ्गल द्रव्य जलमे भी छोड़े जाते हैं। ( ङ ) “मुनि मन 
महुँ चहें” अर्थात्‌ उनको मुखसे कहना नहीं पड़ता, मनमें चाह आयी कि सेवक तुरत दे देते हँ | तात्य कि सेवकोंका 
सत्र जाना हुआ है कि किस समयमें कौन मंगळ द्रव्यका काम पड़ता है । रहें! और “चहैँ' बहुवचन हैं, इससे सूचित 
किया कि बहुतसे मुनि इस यश्ञमें हैं, वैसे ही परिचारक भी बहुत हैं, कोई बसिष्टजीके पास हैं, कोई शतानन्दजीके पास 
हैं, इत्यादि । कोई मङ्गल द्रव्य भरे हुए कोपर लिये हैं, कोई जल भरे हुए कलश लिये हूँ । 


२ ( क ) कुल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत’ इति | (क ) रघुबंशी सब सूर्यक्रुलके हैं ( विवस्वत्‌ इस कुळके 
आदि पुरुषा हैं । इसीसे इसे भानुवंश, सूर्यवंश कहा जाता है । यथा--'भानु बंस राकेस कळंकू ॥' २७३ | २ | “उदय 
करहु जनि रबि रघुकुल गुर । अवध विलोकि सूल होइहि उर॥ २ | ३७ |! (यहाँ रघुकुलगुर-रघुकुलके पुरुषा ) । 
कुलबृद्ध ही कुलकी रीति बताते हैं, यथा--'बूझि विप्र कुलबृद्ध युर बेद बिदित आचारु ॥ २८६ |? “बिप्रबधू कुलब्रदछ 
बोलाई । करि कुलरीति सुमंगल गाई ॥ ३२२ | ४ ।' आदि पुरुषा होनेसे इनसे वृद्ध कोई नहीं है । अपने कुलमें ब्रह्मने 
अवतार लिया, अतः ये स्वयं सब रीति प्रेमपूर्वक बताते जाते हैं। (ख) “प्रीति समेत' इति | सूर्यकी कुलदेवताओंमें 
प्रीति है, इसीसे कुलरीति प्रीति समेत कह देते हैं । सूर्य सब कुळरीति जानते हैँ, इसीसे कुळदेवमें इनका विश्वास है ओर 
विश्वाससे प्रीति होती है, यथा-- जाने बिन न होइ परतीती । बिजु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ ( ग )--सब सादर 
किये? भाव यह कि सूर्यने भक्तिपूर्वक बताया, इसीसे श्रीसीतारामजीने आदर अर्थात्‌ भक्तिपूर्वक पूजन किया। (घ) 
'ेहि भाँति देव पुजाइ' अर्थात्‌ जै्ा-जैसा सूर्य बताते गये वेसे-ही-वैसे वे देवताओंका पूजन करते गये | प्रथम 
गौरी-गणेशका पूजन, फिर कुलदेवका पूजन कराया | ( प० प० प्र० का मत है कि यह सब पूजन श्रीसीतारामजीसे ही 
कराया गया । “गौरि गनपति सुदित बिप्र पुजावहीं' उपक्रम है और 'येहि भाँति देव पुजाइ' उपसंहार है । यह पूजा 
वेदीपर हुई, तसश्चात्‌ वे सिंद्दासनपर बिठायी गयीं |? पं० रामकुमारजीने जो लिखा है वह इस समय भी इस प्रान्तमें 
प्रचलित रीति है। शङ्कर-पूजन इस समय नहीं होता | ( ङ) 'सुभग सिंघासन दिये” अर्थात्‌ जैशा दिव्य सिंहासन 
श्रीवसिष्ठजी आदि महर्षियों और विप्रवेषधारी देवताओं आदिको दिया वेसा ही दिव्य सिंद्दासन इनको बैठनेको दिया | 


प्रा० पी० बा० खं० ३. ५६-- 
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| र श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रप दोहा ३२३ 
Es ८ FS inay.Avasthi. Sahib a क के पाक 

| २ (हरल अवकोकनि परसपर” इति। (क) शरीरामजानकीजी ती अत्यन्त संकोची हैं, यथा--'मातु 


सकुचाही ॥ २। ६१ |! गुरजन छाज समाञ्च त्र देखि सीय सकुचानि ॥ 3 | १ की ( gs 
; धनुर्भङ्ग हुआ नहीं था, यह निश्चय न था कि कौन तोडगा EE उस समय हर हर म ड 
था । धनुभेगके वाद्‌ तिन सकोचु मन परम उछाहू ॥' कहा हैं | फिर ° जाइ समाप रास छ MS 
(चत खो पर उस समय चारों और सखियाँ भी थीं और परस्पर अवलोकन न था )। कहाँ र वह संकोचसमुद्र 
और कहाँ यह कि पिता, कुलगुरु, मुनि-विप्र आदिकी भारी सभामें सबके सामने नजर लड़ावें ल Fo Fe क 
बिषाइपद्ध तिमै ऐसा उल्लेख है, आदेश है कि वर और कन्या सम्मुख होकर परस्पर a RN र 
नले शिखतक और दुलद्विन वरको देखे । यद ससंजन' कहछाता है | ( वही रीति यहाँ हि है सब 
४ शनानम्दजीनें और शरीरामजीको श्रीवमिएजीने अवलोकन कर्नेकी आशा दो ) । ( ख ) प्रेस काठ त र मन बुद्धि और 
१ बह प्रेम किसीको लख नहीं पढ़ता, वगोंकि वह मग; बुद्धि ओर बर वाणीको भी ps | अथात्‌ र १ १ ES 
बाणीकी पहुँच वहाँ नहीं है । यहाँ मुनियोंके मन और वद्धिके अगोचर ओर “बर बानी? से वेदका Si 
बेद बचन मुनि सन अगम “| २।१२६।' चर बानी पर । “तत्व A सम हाइ तोरा ड a प्रिया PE 
- यह श्रीरामजीका संदेश हनुमानजीने कहा हे वे ही जानते हैं दूसरा नहीं, तब कोई कैसे ह [ र र 
घनुषयञ्चके समय परशर अबलोकनका वर्णन इस प्रकार दै क काख जब 50 सय रुमा क्‌ | छु ही? हा 
सयघु सुधारत साथक ॥ ५२ ॥ प्रेम प्रमोद परस्पर प्रगणत गोपाह । जज ।एरदस अम शून ; ७004 9 हे Re 
राधरवल्लभासरणजी कहते हैं कि जो परस्पर अवलोकन हो रहा था और जो HU 404 र गा 5 
ह नहीं सकता था; अर्थात्‌ किसीकों यह पता न चला कि आपसमें नजाराबाजी और प्रेम हो रहा ६ | so 000 i 
हे कि दोनों स्मेहयश परस्पर एकटक निद्दार रहे हैं । है. इस आलम्बनविभाएमि जो प्रेमकी संक्रार दशा दै, य 
'बुलिय भेद संक्राम्त जो तन मन सिळन समाय । हिरागसन इत ' लोकें दंपति प्रथम सिड ५० कम किस i 
देख नहीं पता । क्योंकि मन, बुद्धि और श्रेष्ठ परावाणीके अगोचर है? ] (ग ) प्रगट कि कैसे कर भाजि कि 


| हे कविको मन बुद्धि और वाणीहीका जल है, जन ये ही वहाँ नहीं पहुँच पाते, तत्र कबि किस बलसे कहे ? 

| 0? रिणणी--४ 'होम समय तबु चरि नळ"? इति । ( क ) होम समय अर्थात्‌ जमर होमका समय आया तत्र । 
|... आहुति लेहिं' से जनाया कि अगणित तन धरकर आहुतियाँ छे-लेकर भोजन करते हैं। [ होममें अग्निकी ज्वालाका 

° उठ-उठकर आहुति लेना शकुन दै, इससे अग्निदेवकी प्रसन्नता प्रकट होती है। और यहाँ तो अग्निदेव मारे आनन्दके 
। साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌रूपसे प्रकट होते है । ( पं० राम० ब दाऽ )] (ख) अति सुख’ का भाव कि आहुति लेनेसे सुख 


होता है और श्रीरामज्ञीके हायकी आहूति पानेसे “अति सुख' होता है। ( ग) बिप्र बेप घरि वेद सव” इति | जब 
जैसा काम पड़ता है तच तैसा वेष वेद भारग कर लेते हैं । राज्यामिपेकके समय भीरामजीकी स्तुति करनी थी, इससे 
चहँ बंदी ( भाट) का वेप भरकर आये, यथा--बंदी बेष सेद तब आए जहें श्रीराम ॥ ७ | १२ ।' विवाहकी विधि 

` ब्राह्मणोंके मुखसे कथन होनेसे सफल है, यथा-- ब्राह्मणबचनात्‌ सं परिपूणेमस्तु ॥ अतः विवाह विधि बतानेके लिये 
चिप्र बेष' से आये । ( घ ) इसपर शंका होती है कि जहाँ वसिष्ठ, शतानन्दादि वेदविधिके उत्तम ज्ञाता तथा वेदों के 
ऋषि ही उपस्थित हैं वहाँ वेदोंके विप्रवेष धारण करके विधि बतानेकी क्या आवश्यकता ?! इसका समाधान यह है कि 
इस समय सभी देवता शीसीतारामजीकी प्रसन्नताके लिये अपनी-अपनी सेवा करते हैं । गोरी-गणेश प्रकट होकर आहुति 
 ेतेहै, सूय प्रकट होकर कुलरीति कहते हैं, अग्नि प्रकट होकर आहुति लेते हैं, देवता नगाड़े बजाते और पुष्ोंकी दृष्टि 
कर-करके जय-जयकार कर रहे है-यह सब सेवा है | यथा--“अस्तुति करहिं नाग सुनि देवा । बहु विधि लावहिं निज निज 
सेवा ॥ १९१ । ८ ।' 'बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा ।' मधूकर खग मग तन्नु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु के 
सेवा ॥ ४ । १३ । ४॥› रमेउ रास सनु देवन्ह जाना। चरे सहित सुर थपति प्रधाना ॥ कोल किरात वेष सब आए ॥ 
रचे परन तून सदन सुहाए ॥ २ । १३३ !' ज्र जिस प्रकारकी सेवा करनी होती है तत्र उसीके 


॥ के अनुकूल वेष घारण करके 
भनि सेबा की है । केसे ही इस समय विप्ररुप घरकर समस्त बेद अपनी सेवा जनाते हैं| इस समय यही उनकी 
है । (धिपति ही स्त्रयं में आये : कनि बता ड > 

| [ बह्मलोकाधिपति छी सर्य विरूपं आये हैं, अतः ब्रमडोऊनिवासी वेदोंको भी इच्छा हो गयी देख्‌ 


चेही । कहडु लालसा होइ न केही? | ( ए० प० प्र० ) ] 
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जनक पाट महिषी जग जानी । सीय माहु क्रिमि जाइ बखानी ॥ १॥ 
उज सुक्नृत सुख सुंदरताई । सब समेटि बिधि रची बनाई ॥ २ ॥ 
मठ जानि छुनिवरन्द बोलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ ३ ॥ 
नु a 00, न रानी जो राजाके साथ सिंहासनपर बैठ सकती हो, जिसके 
हर जाके देगी, दूसरी नहीं-प्रधान रानी | सुआसिनि-सुवाधिन, पासकी बैठने- 
वाली, लिया ।=उसी नगरकी कन्या जिसका विवाह हो चुका हो ।=सौभाग्यवती, सधवा । 

अथ--अनक महाराजको जगत्‌-विख्यात पटरानी, श्रीसीताजीकी माँ क्याँकर बखानी जायें । १ | विधाताने सब्र 

सुयश, सुख ओर सुन्दरता समेटकर इन्हें बनाकर ( अच्छी तरह सँभारकर ) रचा दै । २ | समय जानकर मुनिवरोंने उन्हें 
बुल्वाया । सुनते ही सुबासिनें उन्हें सादर छे आदीं । ३ । 
र टिपणी--१ जनक पाटसहिषी “” इति । ( क ) '“पाटमदिषीः कहकर जनाया कि राजा जनककी औरमी 
बहुत-सी रानियां हैँ, यथा--सावकास सुनि सब सिय लासू। आयड जनकराज रनिवासू ।' ( २ । २८१ ) निवास’ 
कहनेते पाया गया कि सब रानियां आँ । ओर यहाँ केवळ पटरानीका काम हैं, थीसुनयनाजी पटरानी हैं । ( ख ) जग 
i का माव कि शसुनयनाजी जगत्‌स प्रसिदध हैं, अन्य रानियाँ पसिद्ध नहीं हूँ | [व विवेकनिधि राजा जनककी वल्लभा 
हैं, भक्ति, विवेक आर प्रमम॑ उन्हीक समान हैं, यथा--को विबेकनिधि बढछमहि ठुम्ददि सकइ उपदेसि ।' ( २। 
२८३ )। अतः जग जानता है ]( ग ) पाट महिषी? और सीयमाठु? कहकर सूचित किया कि श्रीजनकजीके साथ 
कन्यादान करनेका अधिकार इन्हींको हैं । ( च ) सायमातु किमि जाइ बखानी? का भाव कि श्रीसीताजी जगजननी हैं 
ब्रह्माग्डभरका माता ४, श्रीसुनयनाजीकों उनकी माता होनेका सौभाग्य प्रात है, इससे वे महिमाकी अवधि हे अतः 
उनका बखान कस किया जा सकता दे ! यथा--जिन्हहि विरचि बड़ भयेउ बिधाता | महिमा अवधि राम पितु माता ॥? 
(१।१६।८)। 

२-- खुजसु सुकृत सुख सुंदरताई? इति । ( क) सुकत? कारण है | सुयश, सुख और सुन्दरता उसके कार्य 
हं । सुझृतसे ही ये तीनों होते हँ, वथा--पावन जस कि पुन्य बिचु होई । ७ | ११२? “सुख चाहि मूढ़ न धमेरता ।? 
(७ | १०२), 'चारिउ चरन धरम जग माहीं।”'सब सुंदर सब विरुज सरीरा | ७ । २१ |! सब दुख बरजित प्रजा 
सुखारी । घरमसील सुंदर नरनारी । १ । १५५ ।'--( धर्म, सुक्कत और पुण्य पर्याय शब्द हैं 9 । ( ख ) सब समेदिः"`? 
इति । अर्थात्‌ कायं ओर कारण दोनोंकों समेटकर ब्रह्माने इन्हें रचा । (य) यहांतक श्री्ुनयनाजीकी पति-सम्बन्ध, 
संतान-सम्बन्ध और जन्म-सम्बन्धसे बढ़ाई की | जनक पाट महिषी जग जानी? यह पति-सम्बन्ध, सीयमातु किमि जाइ 
बखानी' यह संतान-सम्बन्ध ओर 'सुजस सुकृत सुख सुदरताई | सब समेटि बिधि रची बनाई ॥ यह जन्म-सम्बन्धसे 
बड़ाई है | ऐसे ही जय जय गिरिवरराजकिसोरी । जय मद्देस भुखचंद चकोरी ॥ जय गजबदन - पडानन माता । १। 
२२५ में इन्हीं तीनों सम्बन्धोंसे स्तुति की गयी दै । -युनः, (घ ) उत्तमता चार ग्रकारसे जानी जाती है-अन्म, संग, 
शरीर और स्वभावसे | यहाँ चारों प्रकारसे श्रीसुनयनाजीकी उत्तमता दिखायी गयी है । सब समेटि बिधि रची बनाइ? यह 
जन्मकी, जनक पाट महिषी? से संगकी, सुजस सुक्त सुख सुंदरताई? बद गरीरकी आर 'सीयमातु' से स्वभावकी 
उत्तमता कही गयी ( यथा--'रावरी सुभाव रामजन्म ही ते जानियत, भरतु भालु को कि ऐस चहियतु है । क० २०४ |! 
ऐसे ही 'जनम सिंधु पुनि बंध बिछु दिन मलीन सकलं । २३७? में इन्हीं चारोसे चन्द्रमाकी लघुता कही गयी है ) | 
पुनः, ( ङ ) चारोंकों समेटकर बनाया, इससे जनाया कि श्रीपुनयनाजी चारोकी मूर्ति ई । सुयशको मूर्ति हैँ, इसीसे जगत्‌ 
जानता है । सुतकी मूर्ति श्रीसीताजीकी माता हँ, यथा--जनक सुकृति मूरति वैदेही । ३५० | १ । और, घुख- 
सुन्दरताको मूर्ति हँ, इसीसे श्रीजनकजीकी पटरानी हैं | श्रीजनकजीकी पटानी तथा श्रीसीताजीकी माता होनेसे बड़ाईकी 
अवघि हैं । ( च ) (श्रीसीताजीकी माता होनेमें ) बड़ाई, सुयदा, सुक्त, सुख और सुन्द्रता-ये पाँच गुण यहाँ कहनेका 
भाव यह है कि जीवका यह शरीर ब्रह्मने पञ्नतत्वसे बनाया, पर श्रीसुनयनाजीका शरीर इन पाँच गुणाकरो समेटकर बनाया | 


नोट--जैजनाथजी लिखते हैं कि “अपने बळसे जो परहित करनेपर प्रशंसा होती है उसे “सुय? कहते हैं। श्रीकिशोरी- rr त 
जीको पाल-पोसकर उदार रबुकुलशिरोमणि श्रीरामजीकों दान देकर पूर्णकाम किया, यह सुयञ् दूसरे; ५ 
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जहर १9३४ सि भ्शरएं'पकके।०७००७ दोहा ३२४ ( १-३ ) 


बाँछकाण्डै 2,7 RRR प 
चक RRO गम रिति वि PS ६ २ 
“पर हज जाला है। ऐसा सुकृती कौन है कि परमशक्ति श्रीसीताजी जिसकी कन्या ओर 
तत्कगरीतिसै धर्मपथमें परिश्रम करना “सङ्गतः दै । ऐसा सुत के पुत्रादि उत्तम प्राप्त होना 'सुख' है, सो इन्हे 
| न, वस्न, शास्या, पान, सुगन्ध) पति-्पुत्रादि उ ह , सी इन 
ब्रहा भीराम जिसके जामाता हों । भोजन, वख, रीवा, ता पोह और थीजानकी पुत्री, श्रीरामजी 
भियिळा-सा राज्य, विवेकनिधि जनकसे पति, लक्ष्मी-निधिसे पुत्र, सिद्धिकुँवरि-सी पवोहू औ औय पुत्री, पा 
~ ह पनत त सक तत्‌ मसे ड सवाद टा बने ६ 
जामाता, दिव्य ऐडबर्यसे परिपूर्ण ऐसा अद्वितीय सुख है । सुन्दरता? तो उनके नामस मालिद्ध ६, [ङ्ग सुठार ब 
अतः इनको चारोंकी मूर्ति कहा |! नम हो तह हुं है बा 
टिप्पणी--३ 'समड जानि" इति। (क) भाव कि ज्ियाँ प्रथमसे ही नहीं बुछायी जातीं । प्रथम कन्याका पिता 
अपना सब कृत्य कराता है, कन्यादानके समय माता बुळायी जाती है । वही कन्यादानका समय आनेपर वे बुढायी गयीं । 
ुनितररन्ह' से जनाया कि विवाह करानेके लिये बहुत-से मुनि बैठे हैँ ( सबके ' बुलानेसे सब्रकी पा 
तथा सभीकी सावधानता जनायी )। ( ख ) “लुनत सुआसिनि"””? से जनाया कि वे सब मी समय जानती थीं । इससे 
पहलेसे ही तैयार रही हैं, सुनते ही तुरत छे आयीं । हके सब्र अपने-अपने कामर्म सावधान हुँ । 
CR च जन फेन 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जछु मना ॥ ४ ॥ 
> he के 
अर्थ--श्रीजनकमहाराजकी “वाम दिशा? में श्रीसुनयनाजी ( ऐसी ) सुशोमित हैँ मानो हिमाचलराजकं साथ 
मैनाजी सुशोभित हैं । ४ । 
(जनक बाम दिसि सोह सुनघना' इति 
इंका--पुण्यकालमे ( शुभकायोँमें ) स्र दाहिने चाहिये, बाम दिद्यामें बेठनेसे शाञ्जः-विरोध पड़ता है। यथा 
“सर्वयज्ञे दक्षिणे पत्नी चतुः कमसु वामतः । शय्यायां द्विरागसने सिन्दूरे चित्ररोहने ॥' क 
इस शङ्काको उठाकर पं० रामकुमारजी उसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि ( यहाँ यह समझना चाहिये कि 
` i RS दि क SN ४ ङः ¢ दिशा 
जैसे दशौं दिशाओंके प्रथक.प्रथक नाम हैं वैसे ही यहाँ एक दिद्याका नाम दिया है । यहा बाम" से उस बाम दिशा! का 
दास्य है । इशानकोणको “वाम दिशि' कहा है । 'बाम! नामे महादेवजीका है; इस प्रकार ) 'ाम-दिशिः=महादेवजीकी 
दिशारईशान कोण । ( इस प्रकार अर्थ करनेसे सुतयनाजीका जनकजीके ईशान दिशामें बैठना कहनेसे वे का 
हुई । क्योंकि वर पूर्वकी ओर मुँह करके बैठता है और कन्यादानके समय कन्याका पिता पश्चिम ओर सुख करके बैठता 
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है । जब वे जनकजीके ईशान दिशामे बैठायी जायँगी तत्र वे उनके दाहिने दिशामें हुई । 
पंजाबीजी 'सुनयनाजीकी वाम-दिशासें जनकजी शोभित है'--ऐसा अर्थ करते हैं । 2 
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बैजनाथजीने भी यही अर्थ किया है और कहते हैं कि यहाँ चोपाइयोंमें श्रीसुनयनाजीका वणन ६, इसीस प्रधानता 
उन्डीका शोभित होना कहते हैं । प्रधान दोनेसे सुनयनाजी अङ्गी हुई और राजा अङ्ग हुए । अङ्ग होनेसे राजा वाम 
दिशामे हैं । `? अथवा, अभी बायीं ओर बैठी हैं, जत्र कन्यादान होने छूंगेगा तब दक्षिण ओर हो जायेगी | 
बाचा हरिहरपसादजी लिखते हैं कि “पत्नी तिष्ठति दक्षिणे' इस स्मृतिवाक्य तथा लोकरीतिसे दक्षिण ओर बैठना ही 
छ ठीक है । पाठक्रमसे अर्थक्रम बलवान्‌ है; इस नियमके अनुसार सुनयनाजीकी वाम दिशामें जनकजी शोभित हैं? यह अर्थ होगा। 
कोई कहते है कि बामसशिबस्कल्याण' । बास दिसिः-कल्पाण दिशान्दक्षिण दिशा । और कोई कहते हैं कि 
धामच्सुन्दर अर्थात्‌ दक्षिण दिशामें? । तथा किसी-किसीका कहना है कि यदि गोध्वामीजीको दक्षिण लिखना होता तो बाम- 
दिसि' कदापि न लिखते, फिर कुछ ऋषियोंका मत है कि बाम-दिशामें ही बैठना चाहिये। अतः ग्रन्थकारने यहाँ इसी 
मतका अहण किया है । 
प० प० 9० स्वामीजी लिखते हैं कि यहाँ विरोधके लिये स्थान है ही नहीं । यथा-- आशीवेचनकालेषु नित्योपासन- 
सार्जने । एतेपु वामतस्तिषडेपस्नी त्वन्यन्न दक्षिणे ॥' अर्थात्‌ आशीर्वाद देते-लेते समय, अम्निहोत्र, मार्जन अर्थात्‌ स्नान, 
पादप्रध्तालन, अभिषेकके समय पत्नी बायी ओर रहे, दूसरे कायोंमें दक्षिण ओर । इस समय सुनयनाजी प्रथम ही मण्डपमें 
आदी हैं, ऐसे अबसरपर शुरु-विप्र-बद्धोंकी बन्दन करनेकी प्रथा दै, वन्दनोत्तर आशीर्वाद मिळते हैं, इससे यह आशीव॑चन- 
काळ होनेसे वार्यी ओर रहना शाखानुकूल है । इसके अनन्तर पादप्रक्षालन होता है जिसका अन्तर्भाव मार्जनमे होता ही हे । 
नोट-स्मृतिकारोंमें मतभेद है। किसी ऋषिके मतानुसार इस अवसरपर पतिके दक्षिण ओर और किसीके मतानुसार 


eo चाहिये । यहाँ गोस्वासीजीने बासदिसि' पद देकर दोनोंके मतों टी छै 
दिसि' पद देकर दोनोंके मतोंकी रक्षा की है । एक अर्थ तो स्पष्ट 
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ही हे कि बायीं ओर सुशोमित हं । परन्त दूसरा अर्थ 'बामः का “सुन्दर! लेनेसे, दक्षिण वा बायीं, दोनोंमेंसे कोई अर्थ 
महानुभाव अपने-अपने मतानुसार जो उत्तम वा सुन्दर आर ऋषियोंद्रारा प्रतिपादित समझें छे सकते हैँ । साधारणतः तो 
'न्रायी ओर? ही अर्थ होगा ( प्र० सं० )। | प नयपत्रिकामे भी विन्हुमाधवजीकी स्तुतिमै बाम भाग? पाठ प्राचीनतम सं० 


१६६६ वाळी पोथीमें है, परंतु सम्भवतः पण्डितोंने कुछ ध्वतियोंके अनुसार उसको अशुद्ध समझकर दक्ष' वा 'दूच्छ' 


स्री क्र-कत्र दक्षिण भागमें रहे और क्र 
हैं । यथां--'सीमन्ते च विवाहे च तथा चातुथ्यकर्मणि । सखे दाने ब्रते श्राद्धे पत्नी दक्षिणतो भवेत्‌ ॥ सम्प्रदाने भवेव्कन्या 
घृतहोमे सुमङ्गली ॥ वामभागे सबैदार्या पर्नी चाहुथ्येकर्मणि । घतबम्धे विवाहे च चतुर्थी सह भोजने ॥ ब्रते दाने मखे 
श्राद्धे पत्नी तिष्टति दक्षिणे । सर्वेषु घर्मकायंघु पत्नी दक्षिणतः शुभा ॥ अभिपेक्रे विग्रपादक्षाळने चेव बामतः ॥? पुनश्च 
यथा~-'सवेषु घमकाथेषु पत्नी दक्षिणतः सदा । िप्रपादक्षाळने च ह्ाभिषेक्रे छु वामतः । चामे पत्नी त्रिपु स्थाने पितृणां 
पादौ चने । रथारोहणकारे तु ऋतुकाले सदा भवेत्‌ ॥' ( संस्कारकौ्वुम ), वामे सिन्दूरदाने च बामे चेव द्विरागमे । 
वामभागे च शय्यायाँ नामके तत्र च ॥ झान्तिफेषु च सर्वेषु प्रतिष्ठोद्यापनादिछु । वामे हुपविशेत्यत्नीं व्याघ्रस्य वचनं 
यथा ॥' ( वायुनन्दन मिश्र )। 
इन इलोकोंमे विप्रपादक्षालन' में वामभागमें होना कहा ह । बिप्र से पूज्यका भाव छे सकते हैँ । बरूकन्या 
विवाहके समय ठक्ष्मी-नारायणरूप माने गये हैं । पदप्रक्षाळनकार्थ करनेको दम्पति उपस्थित हैं; अतः इस समय वामः 
दिशामें होना ही ठीक दे | 
टिप्पणी--१ 'हिसगिरि संग बनी जचु सेना! इति । (क) हिमाचल और मेनाकी उपमा देनेका भाव कि 
हिमाचलने गिरिजाजीको शिवजीकी शक्ति जानकर अर्पण किया था, यथान गहि गिरीस कुस कन्या पानी । मवर्हि 
समरपी जानि भवानी ॥ १०१। २। वैसे ही श्रीजनकजीने श्रीसीताजीको श्रीरामजीकी शक्ति जानकर उन्हें अर्पण 
करिया । यही आगे स्पष्ट कहते हैं, यथा--“हिमबंत जिसि मिरिजा महेसद्वि हरिहि श्री सागर दई । तिमि जनक रामहि 
सिय समरपी बिश्व कल कीरति नई ॥ पुनः दूसरा भाव यहद है कि समधीके सामने समधिन प्रकट नहीं होती, यह चाळ 
छोटे-बढ़े सभीमें है और ये तो रानी हैं, इनको परदा अवश्य करना चाहिये, वह पर्दा इस उम्रेक्षाके द्वारा दिखा रहे 
हैं। गिरिके संग जैसे मेना सोइती हैं, तास्व कि पर्वते पास खरी नहीं देख पड़ती, वैसे दी जनकजीके पास सुनयनाजी 


~ 


देख नहीं पड़तीं । [ पुनः भाव कि जेसे जगनननी भवानीकी माता मेनाकी शोभा थी यैसे द्री श्रीकिशोरी जगजननीकी 
माता द्वोनेसे यहाँ इनकी शोभा है--( मा० त° ब्रि० ) ] 
कनक कलस मनि कोपर छरे | छुचि सुगंध मंगल जर पूर ॥ ५ ॥ 
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निज कर पुदित राय अरु रानी । घरे राम के आगे आना॥ ६॥ 
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पढृहिं वेद शुनि मंगलबानी | गगन छुमन झरि अवसर जानी ॥ ७ ॥ 
NO LEMOS ९: क र्न र्‌ A 
चरु विछाकि दपात जबुराग | पाय पुनीत प्रखाशन छाग ॥ ८ ॥ 
शंब्दार्थ--रूरे-उत्तम, अच्छे श्रेष्ठ, सुन्दर । पूरेभरे हुए । पायन्चरण, पैर | 'पखारना”-प्रक्षाळन करना, धोना । 
अर्थ-पवित्र, सुगन्धित और माङ्गछिक (तीर्थ ) जळसे भरे हुए सोनेके सुन्दर कलश और मणियोंके उत्तम 
कोपर ॥ ५ ॥ राजा-रानीने प्रसन्नतापूवक अपने हाथोंसे छाकर रामचन्द्रजीके आगे रक्खे ॥ ६॥ मुनि मज्जलवाणीसे 
( खरके साथ गाते हुए ) वेद्‌ पद रहे हैं, अवसर जानकर आकाशसे फूछोंकी झड़ी होने लगी ॥ ७ ॥ दूलदकों देखकर 
राजा-रानी प्रेममें मग्न हो गये और पवित्र चरणोंकों धोने लगे ॥ ८ ॥ : 
टिपणी--१ 'कतक कलस मनि कोपर ररे ।” इति । (क ) पूर्वं कनक कोपर? कद्‌ आये है, यथा-- मरे 
कनक कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारक रहें । १ | ३२३ |? यहाँ “मनि कोपर ररे? कहते हैं । भेदम भाव यई हद 
कि सोनेके पणात मङ्गल द्रव्य भरकर रखनेके लिये हैं और श्रीरामजीके पदप्रक्षाळनके लिये सुन्दर मणिके कोपर लाये । यहाँ 
“हरे? पूरे! द्विवचन हैं; ग्रथा “राज समाज बिराजत रूरे । उडगन महुँ जु जुग बिधु पूरे ॥ २४१ ।? ३! | इससे जनाया 
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` कि चराण-प्रश्नालनके लिये दो परात लाये गये हैं, एकमें श्रीरामजीके चरण धोयेंगे, और दूसरेमें श्रीजानकीजीके । कारण 
क्रि भीरामजीके चरणोद्कफे ऊपर श्रीसीताजी अपना चरण नहीं घुलावेंगी (वे तो श्रीरामजीके चरणरेखपर, जो मार्गे 
चलते समय प्रथ्बीपर बन जाते हैं, अपना चरण नहीं रखती | ) यथा--ग्रसु पद रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग 
चलतिं सभीता ॥ २ | १२३ | ५।? (तत्र भरा अपने चरणप्रक्षाठनका जल उनके चरणप्रक्षालन जल 
देंगी ) | राजारानी श्रीजानकीजीके इस भावको जान गये है, इसीसे ते दो कोपर छाये | इसी प्रकार चित्रकट? 
मनका भाव रानीने जानकर राजासे कहा था, यथा--'कहति न सीय सकुचि मन माहीं । इहाँ बसब रजनी मल 
नाही ॥ छखि रुख रानि जनाएउ राऊ । हृदय सराहत सील सुभाऊ ॥ २ | २८७ |? ( ख ) “सुचि सुगंध मंगल जल पूरे' 
इति | “शुचि जल” अर्थात्‌ पवित्र तीथाका जल | सुगन्ध अर्थात्‌ अतर, गुलाब, चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यमिश्रित | 
“मंगल? अर्थात्‌ हरिद्रादि ( हल्दी आदि ) मिश्रित । 

२-- निज कर भुदित राय”? इति । ( क ) "निज कर! और “सुदित? राजा और रानी दोनोंकी श्रीराम-पद- 
प्रक्षालनमें बड़ी भद्धा दिखायी | यथा--'अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा ॥ २। १०११ | 


( ख ) रे राम के आगे आमी' इति। “आनी? से जनाया कि ये अन्यत्र रक्खे हुए थे, जब्र चरणप्रश्चालनका समय 
आया तत्र उठाकर श्रीरामजीके आगे रकखे | यदि एक कोपर होता तो दोनों मिलकर क्यों उठाते ? श्रीरामजीके आगे 
रखना कहकर जनाथा कि प्रथम श्रीरामजीका पूजन और पद्प्रक्षालन होगा | ) 
३--'पढ्हि बेद मुनि मंगर बानी ।'"”? इति । ( क ) जिस वाणीसे वेद पटा जाता है वह मंगळ वाणी है। 
[ वेदानां सामबेदोऽस्मि। गीता १० | २२।? 'सा च असो असश्च सासः ।' सामवेद गायन करने लगे | ऋग्वेदका 
संगीत पद्धतिसे गायन साम? गायन है । ( प० प० प्र० ) | “संगर बानी? से सूचित किया कि गा-गाकर पढ्ते हैं 
( प्रश सं० ) ] | ख ) गगन सुमन झरि अवसर जानी’ इति | पद्प्रक्षालने बड़ा भारी कृत्य है, इस समय अवश्य ही 
पुष्पोंकी बृष्टि होनी चाहिये, यथा--'बरषि सुमन सुर सकरू सिहाहीं । पहि सम पुन्य झुंज कोड नाहीं ॥ २ । १०१ |? 
( देवता आकाशे विमानोंपर हैं । पदप्रक्षालन मण्डपतले हो रहा है । अतः जब सुनि मंगलवाणीसे वेद्‌ पढ़ने लगे तब 
उस वेद्ध्वनिको सुनकर देवोंने जाना कि प्रक्षालन हो रहा है, क्‍योंकि ये मन्त्र चरणप्रक्षाळनके समयके हैं । अतः पुष्प- 
बृष्टिका अवसर जानकर फूलोंकी झडी लगा दी। ( ग ) जब निप्रादने चरण धोया तब देवताओंने फूल बरसाये और 
जत्र राजा-रानी पद्रक्षालतन करने ठगे तब उन्होंने फूलॉकी झड़ी लगा दी, क्योंकि केवट सामान्य अधिकारी है और 
राजा-रानी विशेष अधिकारी हैं । 
४--बर बिछोकि दंपति अनुरागे \"? इति | (क) यथा--'इन्हहि बिलोकत अति अन्नु रागा । बरबस ब्रह्म - 
सुखहि मन त्यागा ॥ २१६ । ५ । [ बैसे ही यहाँ दम्पति, राजा-रानी दोनोंकी उस साँवढी सूरतकी ओर दृष्टि गयी 
नहीं किये उस श्ज्वारयुक्त बोकी छविको देख उवी सुखसाभरमें ड्ब्‌ गये । दोनों मिलकर चरण घो रहे हे । इस 
बातको कविने कैसी खूबीके साथ एक झान्द्‌ “दम्पति? ( जिसमे स्री-पुज्च दोनों मिळे है ) ही देकर सूचित कर दिया । 
पुनः 'पखारन छाये? से धीरे-धीरे बिलम्त्रफे साथ घोना लक्षित किया । अर्थात्‌ तीन बार अञ्जलिमें जल लेकर 
„ जरणोसे सश करके सिर ओर नेत्रोमे लगाया ] । यहाँ दोनों ( राजा-रानी ) चरण घो रहे हैं; “लागे? द्विवचन 
कहा । केवय्ने अकेले धोया, इससे वहाँ एकवचन “लागा? शब्द दिया। यथा--चरन सरोज पखारन छागा।? 
निषाद आँखोसि देख-देखकर कि ये कमळ-समान हैं, उन्हें घो रहा है और श्रीजनकजी प्रभाव जानते हैं कि इनसे 
शङ्गाजी निकली हैं, ये पुनीत हैं । 
नोट--१ इस प्रसङ्कका मिलान फेवरके चरण-परक्षारन-प्रसङ्गसे कीजिये । यहाँ देवताआँका केवल 'सगन सुमन झरि 
अबसर जानी’ कदा और वहाँ कहते हैं कि--“बरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं ।' इस भेदका कारण यह है कि निषादने 
जोरावरीसे चरण घुलवा लिया, उसने आडम्बर फेलाया कि पद्रज घो डालेंगे और फिर उसमें नावपर सहते समवतक रज 
न ठगने देंगे, वह कुछ अधिकारी न था, अतः उसके भाग्यको देवता सिदाते थे। और राजा जनक एवं अम्बा सुनयनाजी 
. तो परम सुकृती और इन चरणोंके अधिकारी हैं । पुनः इन्होंने अपनी कन्या भी दानमें दी तब इन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ | 
२-दूस भेद उस प्रसञ्गम और इसमें यह है कि यहाँ पाय पुनीत और पाय पंकज कहा और केवटके प्रसङ्गमें पुनीत 
हा कक १ तह उन चरणारविन्दोंका प्रभाव नहीं जानता था, केवळ चरणोंकी लढाई और कोमङतापर उप्तकी 
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दोहा ३२४ ( छं० १-२ ) श्री रासचन्द्राय g 
जि RT मानस-पीयुष 
टो है सल लिए जे तको द सरे = क CN बया द्‌ 
डट है; इसाछय उस मसञ्गम पद सरोज कहा और ये राजा-रानी चरणोंको सरोजवत्‌ तो देखते ही हैं, यथा--छागे 
पखारन पाथ पंकज, से [A % ह इनका प्रभाव भी जानते हैँ कि 'मकरंद जिनको संशु सिर "?; अतः इनके सम्प्रन्धमें 
चरणोंक्ो पुनीत ओर पंकज दोनों विशेप्रण दिये गये । Si 
छंद- राग प पाय पंकज प्रे 
५ छाग पसारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली । 
र्‌ पा निसान ज Pe फः ५७ पि 
नभ नगर गान तिन जय धुनि उम्रगि जनु चई दिसि चली ॥ 
Aa रोज ८ नो ज्‌ 3 ४ 
जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं 
> सकत सरि मग छल किलः भाज मु 
जे सङ्गत सुमिर [मि सकल कलिमल भाजहीं ॥ १ ॥ 
जे TT पर PP ग LO > 
जे परसि झु इहो गति रही जो पातकमई । 


मकर दु 

eS 
SH TO 24 wer -0 2; 
फार मधुप सन शान जागज 


ha 
तं पद पारत भाग्य भ जनु जनछु जय: ब कहें ।। २ 
त पद पारत भाग्य भाजनु जनछु जय जय सब्र कहें | २ ॥ 


~ 


५ 
ड अथ--दग्पति पदकमलोंको धोने लगे । प्रेमरो शरीरमें पुलकावली हो रही है । आकाश और नगरमें गान, निशान 
आर जयकी ध्वनि मानो चारों दिशाओंमें उमड़ चली | जो पदकमल कामदेवे शत्र श्रीमहा देवजी के हदयरू।ी बल 
सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी! स्मरण करनेसे मनमें निर्मळता आ जाती है और कछिके सब पाप भाग जाते हैं, 
जिनका स्पर्श पाकर मुनिकी स्त्री अहल्याने सदूगति पायी कि जो पापमयी ( अर्थात्‌ पापक्रा रूप महाणपिनी ) थी, जिन 


. ( चरण-कमछों ) का मकरंद पवित्रताकी सीमा देवताओंकी श्रेष्ठ & नदी ( गड्भाजी ) श्रीशिवजीके सिरपर ( सुशोभित ) है, 


मुनि और योगी लोग अपने मनको भौरा बनाकर जिन चरणकमलोंका सेवन करके इच्छित गति पाते हैं, उन्हीं चरणोंको 
भाग्य-भाजन भाग्यक्रे पात्र अर्थात्‌ अतिशय बड़भागी श्रीजनकजी धो रहे हैं और सब लोग जय-जयकार कर रहे हैं ॥ १-२ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) 'छागे पखारन'""” दति | जब पदप्रक्षालन करने लगे तत्र शरीरमें पुलकावळी होनेका भाब 
कि श्रीरामजीके अङ्गके स्पशसे पुलकावली होती है, यथा--'सब सिसु येहि मिस प्रेस बस परसि मनोहर गात। तन 
पुरकहिं अति हरपु दिय देखि देखि दोउ आत ॥ २२४ |? ( ख ) “पाय पंकज? कहकर जनाया कि वे चरण-कमळको 
देखते हूँ ( कि कमल समान हैं ) | प्रेम तन"? कहनेका भाव कि चरणोंको देखनेमें तो तीथाँके जळसे धौ रदे हैं पर वे 
वष्तुत; अन्तःकरणके प्रेमके जलसे प्रक्षालन करते हैं । (ग) “नभ नगर उमगि जज"? अर्थात्‌ आकाश और नगर ध्वनि 
पूर्ण हो गये | नगरके बाहर आवाज ( ध्वनि, शब्द ) र ही उमगकर > दद कल बिक 
उठ | थि छाह त 


थोरा । मानहु उमगि चला चहुँ ओरा ॥? (व) जे पद सरोज मनोज अरि डर“? इति | पहले कहा कि पाय पंकज? करसे 
प्रक्षालन करने लगे, अब बताते हैं कि यहद पंकज कहाँका है | यह श्रीशिवजीके हृदयरूपी तड़ागका कमळ है | मनोज अरि 
उर? का भाव-कि काम मनसे उसन्न होता है सो उसके ये शत्रु हैं अर्थात्‌ इनके मनमें काम नहीं उलन्न होने पाता, इसीसे 
ये चरण-कमल इनके हृदय--तड़ागमें सदा विराजते हैं । क्योकि यदि काम हृदयम आ जाय तो फिर ये पदू--कमल 
वहाँ नहीं आते | यथा--जिहि सर काक कंक बक सूकर क्यों मराळ तहेँ आवत ।? ( वि० १८५ ) | तब मनमें कामके न 
आनेका तथा उसके निर्मल रहनेका क्या उपाय है, यद अगले चरणमै बताते हँ--जि सक्त सुमिरत"? । पुनः 'सदेच 
त्रिराजहीं' का भाव कि कमळ ताळात्रमें सदा नहीं रहता, पर ये कमल कामारिक्े हृदयसरमें सदेव रहते हैं । किस 
का भाव कि वह कमल रातमें संपुटित हो जाता है और यदद सदा 'बिराजहीं?, सदा सुशोभित रहते हैं अत 

हु 


# नई--यह शब्द केवल पद्ममें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्रान्तीय है | ज्ञा स्री रिङ्ग है । इस तरह 
सुर-वर नई देवताओंकी श्रेष्ठ नदी यह अर्थ पं० रामकुमारजीने किया है। प्र० सं० में हमने अर्थ इस प्रकार किया 
था-- जिन चरण-कमलोंका मकरंदरस ( अर्थात्‌, चरणोदक गङ्गाजी ) शिवजी शिरपर धारण किये हुए हैँ । जिसको 
देवता पवित्रताकी सीमा वर्णत करते हैं ।? प्रायः सभी टीकाकारोंने यही अर्थ लिखा है, जो हमने श था । इस बार 
पण्डितजीका अर्थ देखकर हमने कोश देखा तो उसमें नई” का अर्थ नदी मिला । यह्‌ अर्थ उत्तम जँचता है इससे इस 


संस्करणमें दे रहे हूँ । 
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पे २ ० LS 
७६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रप दोहा ३२४ ( छें० १-२ ) 
______VinayAvasihi SablbBhuvan-Van-Trestoonatdons / WES पा-- जहाँ काम 
कलाका चिरा: ही! काका नोजअ है, यथा— 
सतीजीके बियोगरूपी रात्रिके कारण भी संपुटित नहीं हुए । 'ज्विराजहीं?' का कारण मनोजआर इ a 
: FS ० सं / = ) 'जे सक्त सुमिरत" इति । अथात्‌ चरणके 
तहेँ राम नहिं जहाँ राम नहिं काम ॥' ( दोदरी ) (प्रर सं० ) ] ( ङ ) जे सकत सुरत ह 0000004. ह 
श होते और प्रथमके किये हुए समस्त किमळका नाश 
से ७ हो जाता है, कामादि विकार उतपन्न नहीं होते और प्रथमे किये हुए समस्त रोल लका ६ द्‌ 
CORR ST, नि भसे छिये हुए पाप नष्ट हो जाते है । पाप मन-बचन-कमसे उत्प- 
जाता हे । सक्छ कछिमल' अर्थात्‌ प्रन-कर्म-व चने तानासं किये हुए पाप ने दा जाते छ । 
६ क 'प बचन सन भव ६ त्र कहहीं ॥ २ । १६७ | 
न्न होते हैं, यथा--'जे पातक उपपातक अहही | करस बचन सन न” ५ ¢ 
RR निता लही"? इति | ऊपर जी कह कि सकल कलिसल भाजहीं' उसका अत्र उदा- 
२ ( क ) जे परसि मुनि निता लह” इति | ऊपर जो कद्दा कि 
बत > ति क ह कि अहल ने जो पाप कि ऊः 
हरण भी देते हैं कि जो अइल्पा पा मयी थी उसने सद्गतिं पायी । यह कि अहल्याने जो पाप किया उसका ११ 
श्त छ जद्दल्पा 2 = उनि कार्ड । भैरव नरक कलप सत परई ॥ ३ । ५।' इत 
सौ कल्पतक नरक भोग है, यथान पतिबंचक परपाति रात करइ । र नरक कलप सत परई ॥ ३ | ` ( अहल्या 
का वि । वी उनकी कथामें दोहा २१०। १२ में लिखा जा चुका ६। इसीस उस पातकः 
जान-बूक्षकर यह पाप किया था | यह पूव उनकी $ पामे दोहा २ )२ में | ना चु 
/ ख ) 'लही गति रही जो पातकमह!, यथा-- परसि जासु पद पकज पूरा । 
मयी? कहा ) ( ख ) 'लहा गत रह M९०९8 होते ही तुरत उसका सब मन- 
२२३ । ५ ।' कृत अघभूरी' इसीसे पातकमई! कहा | ( छहों गति! स जना कि ६ रा होते ही तुरत उसका सत्र मन 
कर्म बचनसे किया हुआ, घोर पाप नष्ठ हो गया, न्‌ 


[न प्रगट भई तप पुंज सही । 
१ | २११ ।' रही' से जनाया कि बहुत दिनकी पारिण 


थी ) | (ग ) ऊपर कहा था कि जि पदसरोज सनोज ॥ सा 
सर सदैव बिराजहों! ( अर्थात्‌ कमल ओर उप्का तालाच कह आये ), अत्र उस कमछका मकरन्द कहते हैं -- ख 
जिन्ह को" ।' शम्पु कारण और कार्य दोनोंकीं धारण किये हुए हँ । चरण कारण छ; गड्जा काय ६ ( सु चर bl 
धोवन हैं, मकरन्द हैँ ) | चरणों भीतर हृद? में घाएण किया और, ग ज्ञाजीको अ पने स्वामी के Ba 20 धोवन स ४ 
कर शिरपर धारण किया | पुनः मा कि गङ्गाजी ब्रह्म लोकमें रहीं । ब्रह्मलोक ( विश्वरूप ब्रह्मका ) सिर्‌ ( कद्दा गया ) है, 
यथा--'पद्‌ पाताळ सीस अज घामा । ६। १७ | १ ।' अतः अपने शिर ( ब्रह्माण्ड ) प्र उनको वास दिया । 5 
गङ्काजी चरणमकरन्द हैं, पापसमूहका नाश करतौ हैं. यथा ~ विष्लुपद्कंज सकरंद इव अंबुबर बहसि दुख दुहसि अघत्वद 
बिद्रावनी? ( बिनय० १८ ) | छ 
& 4 मधुप ह सनि? इति। (क ) कमळ, सर, मकरन्द र ॥ हक i 
चाहिये, सो उनको यहाँ कहते हैँ । मकरन्दका पान मधप करता है, यहाँ मुनियों ओर ME र म Ren उ 
चरणमकरन्द्का पान करते हैं। अर्थात्‌ सुनि और योगी लोग मन छगाकर श्रीगङ्ग जीका सेवन करते हं।(ख) 
“अभिमत यति रहेँ? अर्थात्‌ सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य जिस भी मुक्तिकी इच्छा होती है, वही उनको प्राप्त 
हो जाती है | मुनि और योगो अर्थ, भन, और कामकी चाइ नहीं करते, इसीसे “गति? की प्राप्ति कही । गज्ञाजीके मजन 
और पान दोनोंका माहात्म्प है; यथा--मज्जन पान पाए हर एका । १। 35 | अतएव यहां दोनों कहे | 'मकरंद को 
संशु सिर सुखिता अवधि सुर-बर-नई” यह मज्जन है और 'करि मधुप मय" यह पान है। ( ग ) “ते पद पखारत भाग्य 
भाजनु जनकु' इति। भात्र कि जिन चरणोंका सेवन शिवजी हृदयम करते हैं ( अर्थात्‌ मनसं करते हैं, साक्षात्‌ 
चरणकी प्राप्ति उनको नहीं है ) ओर जिस पदे घोवनका सेन मुनि ओर योगी मन ह करते हैं, हा उन 
चरणोको जनकजी धो रहे हैं। चरण-सेवा एबं चरणोंकी साक्षात्‌ प्राप्तिसे 'भाग्यभाजन! विशेषण दिया । कि. बड़- 
आगी चरचन्ह रागो? १ । २११ छन्द १ देखिये । ( घ ) जय जय सब कह इति । ऊपर जो TT 
गान निसान जय धनि उसगि जनु चहँ देसि चरर उसको यहाँ क कि वह ज प-जयकार य लिये न! छ) 
कोन कर रहा था । श्रीजनकजीके अतिशय बड़भागी होनेकी जयध्वनि थी आर सभी लोग उनको घन्यवाद्‌ दे रहे हैं, 
बद्दी ध्वनि सर्वत्र फेली हुई थी । 2 द द्‌ क 
तनोट--मिलान वीजिये--समायों अनकः प्रायादामं राजीबलोचनस्‌ । पादा प्रश्षाल्य विधिवत्तदपो मूध्न्येधारयत्‌ ॥ 
अ रा०१।६।७१। या इता सूष्नि शवेण ब्रह्मणा सुनिभिः सदा । ५९ ।' अर्थात्‌ रानीसहित राजा जनक राजीव- 
लोचन शरीरामजीके पास आये और विधिपूर्वक उनके चरण भोकर उन्होंने पद्तीथको शिरपर रक्खा, जिसे शिव, ब्रह्मा 
और अन्पाव्य मुनिजन भी सदा मस्तकपर घारण करते हैं । 


छं०--बर कुँअरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलगुर करें। 
अयो पानि गहलु बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे ॥ 
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सुखमूछ दूलहु देखि दंपति पुलक तन इुलस्यो हिये। 
करि छोक बेद विधालु कन्या दाजु चप भूषन किये ॥ ३॥ 

शब्दा्थ--शाखोब्चार-विवाहके समय वंशाबलीका कथन । वंशोंके आदि वा कई पीदीके पुरषोंके नाम, गोत्र) 
वेदशाखा-सूचादि कथन शाखोच्चार' है--( बैजनाथजी ) । पानिगहनम्पाणिग्रहण | बरके हाथमें नीचे कुछ छोहा आर 
ऊपर कुछ द्रव्य रक्खा जाता है और कन्याका हाथ मध्यमें | पिता कन्याका हाथ वरके हाथपर उलट देता है, यहाँ पाणि- 
ग्रहणसे इतना ही व्यवहार दिखाया । 

अर्थ--वर और कन्याकी हथेलियोंकों मिलाकर ( अर्थात्‌ वरके दक्षिण हथेलीपर कन्याकी दक्षिण इथ्रेीकों रख- 
वाकर ) दोनों कुल्शुरु शाखोच्चार करने लगे | पाणिग्रहण हुआ, यह विधि देखकर ब्रह्मा (आदि ) देवता, मनुष्य आर 
मुनि आनन्दसे भर गये । सुखके मूल दूलहको देखकर दंपति ( राजा और रानी दोनों ) का शरीर पुलकित हुआ आर 
हृदयमें आनन्द उमड़ आया । राजाओंमें भूषणस्वरूप श्रीजनकजीने लोक और वेद ( दोनोंकी ) विधियाँ करके 
कन्यादान किया ॥ हे ॥ 

टिपणी--१ 'शाखोच्चार दोउ कुळगुर करें"? इति | पिता, पितामह और प्रपितामह इन तीनोंका नाम लेना 
'शाखोच्चार’ है । 

नोट--१ वल्मीकीयमें विवाहके एक दिन पूर्व ही महर्षि वशिष्ठजीने इक्ष्वाकुकुलकी वंश-परम्पराका वर्णन किया । 
श्रीजनक महाराजने, यह कहते हुए कि कन्यादानके सम्बन्धमें कुढीन मनुष्योंको अपने कुढका आद्यन्त वर्णन करना चाहिये, 
अपने कुलका वर्णन किया है । गीतावळीमें भाँधरी फिरते समय शाखोच्चार हुआ है, यथा--- कनक कलस कहें देत माँदरी 
निरखि रूप सारद भइ मोरी ॥ ३॥ इत वसिष्ट युनि उतहि सतानंद बंस बखान करें दोउ ओरी ।' ( १ । १०३ ) | पाबती- 
मंगल उमा-शिव-विवाहमें शाखोच्चार होते समय या होनेके पश्चात्‌ कन्यादान हुआ है । यथा--'साखोच्चार समय सब 
सुर मुनि बिहँसहिं। लोक-बेद-विधि कीन्ह लीन्ह जल कुस कर। कन्यादान संकलप कीन्ह धरनीधर ॥ ७९ ॥* कन्यादानके 
बाद भाँवरें हुई | ऐसा ही यहाँ हुआ । श्रीशिवपार्वती-बिवाहमें कन्यादान होनेपर पाणिग्रहण जान्न पड़ता है, यथा--“गहि 
गिरीस कुस कन्या पानी । भवहि समरपी जानि भवाती ॥ पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा | हिय हरपे तब सकल सुरेसा ॥ 
१०१ | २-३।' और यहाँ पाणिग्रहण विधि होनेपर कन्यादान हुआ । वाल्मीकीयमें कन्यादान इस प्रकार हुआ | जनकजीने 
श्रीरामजीसे कहा यह सीता मेरी कन्या है, तुम्हारे साथ धर्माचरण करनेके लिये तुम्हें दी जाती है, तुम इसको ग्रहण करो, 
तुम्हारा कल्याण हो, इसका हाथ अपने हाथमें छो, यहद पतिव्रता, सोभाग्यवती और तुम्हारी छायाके समान होगी । 
यथा--ड्यं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ॥ २६ ॥ प्रतीच्छ चेनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना । पतिव्रता महामागा 
छायेवानुगता सदा ॥ २७ ॥' ( सर्ग ७३) | मानसकथित पाणिग्रहणले यह विधि ही कही गयी जान पड़ती है । वहाँ 
श्रीजनकजीके ऐसा कहनेपर देवता और ऋषियोंका साधुवाद, नगाड़ोंका बजना और पुप्पवृष्टि हुई | यथा--'साधु 
साध्विति देवानामृषीणां वदतां तदा | ७३ । २८-२९ ।, वैसे ही यहाँ इस विधिके होते ही सुर मनुज मुनि आनंद भरे ।' 
वहाँ इस विधिके अनन्तर राजाने मन्त्र और जळके साथ कन्यादान किया, वैसा ही यहाँ हुआ । 

हळ वस्तुतः करतल जोड़ना, झाखोच्चार करना, इत्यादि सब कन्यादान कर्मकाण्डके अङ्ग हैं । ये सब एक ही 
समय होते हैं, पर कबि एक है, लेखनीसे वे आगे-पीछे लिखे ही जायेंगे । 

विवाहपद्धतिमें समंजनके पश्चात्‌ विप्रोंद्वारा प्रथम शाखोच्चार वर और कन्या दोनों पक्षोंमें होना कहा गया है । 
इसके अनन्तर कुछ मंगलकारक मन्त्राका पठन होता है, तत्र कन्यादानका विधान इस प्रकार है--वरके दहिने हाथपर 
कन्याका दक्षिण हाथ रखकर दान करनेवाला प्रार्थना करता है और उसके बाद वह कन्यादानका संकल्प करता दै | 
यथा-- जासातृदक्षिणकरीपरि कन्यादक्षिणकरं निधाय ॥ प्रार्थना- दाताहो वरुणो राजा द्रव्यमादित्यदेवतम्‌ । वरोऽसौ 
विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णात्वयं विधिः । प्रतिज्ञासंकल्प:'''।? कन्यादान करनेवाला इस सङ्कल्पमें वर और कन्या दोनोंका शाखो- 
ज्चार तीन बार करता दै । जिसमें दोनोंके पिता, पितामह और प्रपितामहका नाम आता है । ( थवायुनन्दनमिश्रक्कत 


विवाह-पद्धति ) । 
टिप्पणी--२ “भयो पानि गहनु बिलोकि विधि“? इति । यहाँ कहते हैं कि पाणिग्रहण हुआ, पर अभी पाणिग्रहण 


नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो सङ्कल्म, होम, भाँवरी, सिंदूर-बन्दन सभी बाकी हैं | इसका समाधान यह दै कि शाखोच्चारके 
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पश्चात्‌ संकल्प होता है । संकल्प पिताका हाथ, कन्याका हाथ आर वरका 
सरिपण्डं पिताहस्ते कुशोदकम्‌ ॥ तयोर्ये कन्याहस्तसेतव्संकदपको बिधिः | 


दोहा ३२४ 


हाथ तीनों एकत्र होते हैं, यथा--वरहस्तेषु 


यह पाणिग्रहणकी विधि देखकर सुर-नर-सुनि 
सुखी हुए । शाखोच्चार करके संकल्प करना चाहिये; वहीं यहाँ “भयो पानिगहलु “” में कहा । [ पूर्व संस्करणमें हमने 
विधिका अर्थ ब्रह्मा आदि लिखा । इस संस्करणमें हमने विधि और ब्रह्मा दोनों अथ लिये हैं | प्रायः अन्य सभी टीकाकारोंने 

झु २ 0.9 पथ हि कि ह ठीक 
ब्रह्मा आदि अर्थ किया है। पं० रामकुमारजी और बाबा हरिहरप्रसादजीने विधि अथ लिखा दै आर यह टॉक भी 
जान पड़ता है । ] 


३ 'सुखमूल दूलह देखि" इति । ( क ) सुखमूल, यथा-- आनदहके आनेँददा | २१७ । ३ | ८ 
बिषय मो कहूँ मयरेउ सो समस्त सुखमूल ॥ ३४१ |” ( यह स्वयं जनकेलीने कहा है छ सुखाकर सतां जहर का 
( अत्रिवाक्य ), इत्यादि | २१६ ( ७ ) देखिये । दूलद सुखके मूल हैं, इसीसे दम्पति इनको बार-बार त 0 कु 
“बर बिछोकि दंपति अनुरागे । ˆ? यथा यहाँ 'सुखमूल दूरुह देखि’ | (ख ) 'सुखमूछ' कहकर कं का अथ कान 
दिया । हुलस्योत्सुख हुआ । सुर-नर-मुनि यह झाँकी देखकर आनन्दित हुए. ओर दम्पति अ देखकर "आओ 
हुए | (ग) 'नुपभूषत' इसमे कहा कि श्रीरामजीको भी इन्होंने दान दिया। [ चक्रवर्ती महाराज को Gd 
शिरोमणि श्रीरामजीको भी दान दिया । अतः 'चुपभूषण' कहा । ( प्र० सं० ) | यथा माह दाउ CM 
पुरा । वाल्मीऽ १ । ६९ । १४।? श्रीदशरथजीने श्रीजनकजीसे कहा दै कि गने सुना हे कि दान दाताके अधीन होता हूँ । 
पर यह स्मरण रहे कि ये वाक्य श्रीजनकजीके “दिष्ट्या में निजिता विघ्ना दिश्या से त कुझस ॥ हे १ ॥ राघव: ल 
सम्बन्धा यंभरे्टमहाबरेः ॥"""” अर्थात्‌ भाग्यकी बात है कि मेरे सत्र विघ्न दूर हुए, मेश कुछ पवित्र हुआ, पराक्रमी 


रघुबंश्ञियोंके साथ सम्बन्ध होनेसे सेरा कुछ उन्नत हुआ;-इन बचनोंके उत्तरमे कहे गये हैँ । श्रीसीताजी धनुष टूटनेसे 
भ्रीरामजीकी हो गर्थी, कन्यादानसे नहीं । यह तो केबल विवाहका विधानमात्र था । ] 

नोट--'करि रोक बेद बिघाचु ” । गथा-~अगिनि थापि सिथिहेस कुसोदक लीन्हेड । कन्यादान विधान 
संकलप कीन्हेउ ॥ ८९ ।” ( जानकीमङ्गल ) । 


छ०--हिमवंत जिसि गिरिजा महेसहि हरिद्दि श्री सागर द्‌ । 
सिसि जनक रासहि सिय ससरपी बिश्व करु कीरति नई ॥ 
कयो करे बिनय बिदेहु कियो बिदेहु सूरति सावरी । 
करि होमु विधिवत गाँठि जोरी होन छागँ भंवरी ॥ ४ ॥ 


दो ०--जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। 
सुनि हरषहिं बरपहि बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥ ३२४ ॥ 


अथे--जैसे हिमाचळने महादेवजीको पार्वतीची दीं और सागरने भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मीजी दीं, बेसे ही श्रीजनकजीने 
भ्रीरामजीको भीसीताजी समर्पण कीं ( जिससे ) संसारमै सुन्द्र नवीन कीति हुई । श्रीजनकजी क्योंकर ब्रिनती करें ? उन्हें 
तो उस सॉँबली मूर्सिने विदेह ही कर दिया है ( अर्थात्‌ उनको तो देहकी सुधबुध ही नहीं रह गयी है ) । विधिपूर्वक होम 
करके गैंठ-बन्धन किसा गया और भाँवरे होने लगी ॥ ४ ॥ जयध्वनि, भाटोंकी ध्यति, वेद्ध्वनि, मङ्गल गान और निशानोंकी 
ध्वनि सुनकर सुजान देवता इषित हो रहे है ओर कल्मबरक्षके फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं ॥ ३२४॥ 
*हिसवंत जिसि गिरिजा महेसहि॥? इति | 


१ पं० रामकुमारजी लिखते है कि हिमाचल और सागरका दृष्टान्त देनेका भाव यह है कि हिमवानूने गिरिजाको 
दिवजीकी शक्ति जानकर शिवजीको दिया, यथा--राहि गिरीस कुस कन्या पानी। मवहि समरपी जानि मवानी ॥ 
३०१ । २ ( देवर्षि नारद्से उनको ओर मेवाको गिरिजाके शिवशक्ति होनेकी ब्रात मालूम हुई थी, ग्था--“जगदचा 

तच छुता भवानी 0 शेजा अनादि शक्ति सबिनासिनि । सदासंझु अरधंग निवासिनि ॥ अब जनमि तुम्हरे भबन निज्ञ षेति 
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लागि दारुन तपु किया । अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया ॥ १ | ९८ |! ) । सागरने श्री (लक्ष्मीजी) 
को हरिकी शक्ति जानकर हरिके ही करकमलोंगें उनको समर्पण किया; वैसे ही श्रीजनकजीने श्रीसीताजीको श्रीरामजीकी 
शक्ति जानकर श्रीरामजीके ही करकमलोंमें उन्हें समर्पण किया | तासर्य यह कि दानामिमानी, दातृत्वके अहृक्लारी नहीं बने, 
यह समझकर नहीं दिया कि हमारी कन्या है, हम दान दे रहे हैं ( किन्तु इस भावसे कि आपकी ही वस्तु है, सो आपको 
समर्पण करता हुँ--त्वदीय वस्तु श्रीराम तुम्यमेव समर्पितम!--भावसे ) | 

नोट--क्षीरसिंघुके मंथनसे निकले हुए रत्मोंमेंसे एक लक्ष्मीजी' भी थीं। लक्ष्मीजीको सागरने भगवानके 
| करकमलोंमे समर्पण किया, यह अध्यात्मरामायणसे भी पाया जाता है । वहाँ भी यह दृष्टान्त इस प्रसङ्गमें आया है | यथा-- 
“दीयते से सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघुनंदन । इति प्रीतेन मनसा सीतां रामकरेऽपंयन्‌ ॥ ५४ ॥ मुमोद जनको लक्ष्मी क्षीरा- 
ब्थिरिव विष्णवे ॥ ( अ० रा० १ । ६ ); अर्थात्‌ दे रुभ्रेष्ठ ! मैं अपनी पुत्री आपको देता हूँ; आप प्रसन्न हूजिये | इस 
| प्रकार प्रसन्न चित्ते सीताजीको श्रीरामजीे करकमछोंमें सॉकर राजा जनक ऐसे आनन्दमग्न ही गये जैसे क्षीरसागर 
श्रीविष्णुभगवानके करकमलोमें लक्ष्मीजीको सौंपकर हुआ था ।--'करेऽपंयन्‌? से शक्ति जानकर अर्पण करनेका भाव छे 
सकते हैं । सागरने शक्ति जानकर समर्पण किया, इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं माळूम हैं । 

श्रीजनकजी श्रीसीताजीको श्रीरामजीकी शक्ति जानते थे, इसका प्रमाण अयोध्याकाण्डमें श्रीसुनयनाजीके वचनोंमें 
मिळता है | यथा--राम जाइ चनु करि सुर काजू । अचळ अवधपुर करिद्दहिं राजू ॥ अमर नाग नर राम बाहु बळ | सुख 
बसिहहिं अपने अपने थल ॥ यह सब जागबलिक कहि राखा ॥ २। २०८ |? श्रौयाञवल्मयजी श्रीरामजीको जैसा जानते हैँ 
वह श्रीरामचरितमानससे ही प्रकट है । उन्होंने श्रीजनकजीसे ब्रह्म रामके अवतार और चरित कहे थे । अतः जानते हैं। 
दूसरे, श्रीविश्वामित्रजीसे प्रश्न करनेपर कि क्या ये ब्रह्म ही तो नहीं हँ---डभय रूप धरि की सोइ आवा” उन्होंने उत्तर दिया 
था कि बचन तुम्हार न होइ अलीका' अर्थात्‌ ये ब्रह्म ही हैं | धनुषयञ्ञमें धनुष इन्हींने तोड़ा । अतः निश्चय हुआ कि 
श्रीसीताजी उनकी शक्ति हैं । परशुरामजीका पराजय भी श्रीरामके ब्रह्म होनेका निश्चय करानेवाळा दै । स्तुतिसे स्पष्ट है-- 
जय सुर धेनु विप्र हितकारी । जय मद मोह कोह श्रमहारी ॥”"जय महेस मन सानस हंसा ॥ १ | २८० | आगे 
बारातके बिदा होनेपर इसी भावसे जनकजीने श्रीरामजीकी स्तुति की है । और अध्यात्मरमायणमें तो स्पष्ट ही यह बात 
राजाने श्रीवशिष्ठ और विश्वामित्रजीसे कही है, यथा--परमात्मा हृपीकेशों भक्ताजुग्रहकाम्यया । देवकार्याथसिद्धयर्थ 
रावणस्य वधाय च ॥ ६३ ॥ जातो राम इति ख्यातो मायामाबुषवेषधक । आस्ते दादारयिभूत्वा चतुर्धा परमेइवरः ॥ ६४ ॥ 
योरामायापि सीतेति जाता यै तव वेइमनि | अतरस्वं राघवायेव देहि सीतां प्रयस्ततः ॥ ६५ ॥ नान्येभ्यः पूर्वभार्येपा रामस्य 
परमात्मनः? ( अ० रा० १।६ )। यह बात श्रीनारदजीने जनकजीसे कही थी कि परमात्मा भक्तोंपर कृपा करने ओर 
देवकार्य-सिद्ध तथा रावणवधके लिये मायामानुपरूपसे अपने चार अंशोंसहित दशरथजीके यहाँ प्रकट हुए हैं और उनकी 
शक्ति सीता तुम्हारी पुत्री हुई हैँ । अतः आप प्रयत्नपूर्वक इनका पाणिग्रहण उन्हीं राम के! साथ ही करना ओर किसीसे 
नहीं, क्योंकि ये पूर्वसे ही श्रीरामजीकी ही भार्या है | इसके आगे श्रीजनकजीका वाक्य है कि तत्रसें में सीताजीको भगवानकी 


शक्ति ही समझता हूँ । 

२--मयङ्ककार लिखते हैं कि हिमवंत ओर क्षीरसागरस राजा जनकको रूपक देनेका कारण है कि जैसे द्विमवन्त 
तुपारमय है और जैसे क्षीरसागर पयोमय है वैसे टी राजा जनके ज्ञानमय और निर्मळ भक्तिरसके अगाधसागर हैं । और 
जैसे उन्होंने देव-विवाहृ-विधिसे पार्वती और लक्ष्मीको शिव और नारायणको दिया उसी प्रकार प्रथम जनकजीने देव-विवाह- 
विधिसे जानकीजीको रामचन्द्रजीको अर्पण किया | यथा-- मरी पाति गहलु विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे', 
“करि लोकवेद बिधान कन्या दान नुपभूपन किये? | तपश्चात्‌ मनुष्य-विवाह-विधि हुई | यथा--किञँर कुरि कळ माँवरि 
देहीं'"”? “राम सीय सिर सेंदुर देहीं"? | 

३- -प्रज्ञानानन्दस्वामीजी मयङ्ककारके भावको संशोधित और परिवर्धितरूपमें इस प्रकार लिखते हैं कि एक उपमासे अर्थ 
पर्ण न होनेसें दो उपमाएँ दीं । 'हिमवंत” से ज्ञानसम्पन्न और क्षीरसागरसे निर्मळ भक्तिंरससम्पन्न जनामा, क्योंकि जेसे हिमालय 
दुर्गम है वैसे ही ज्ञान अगम प्रध्यूह अनेका? और क्षीरसागर रसमय है - वेसे ही प्रेममक्ति रस है- 'हरिपद रति रस”? । 
श्रीजनकजी ज्ञान और प्रेममक्ति दोनोंसे सम्पन्न हें, अतः दो उममाएँ दीं | पुनः जैसे दिमाळय नगाधिराज, शान्त, निर्मळ, 
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गम्भीर, परमोच्च, शीतळ चैसे ही राजा गपभूषण, शान्त, मायामळरहित इत्यादि । क्षीरसागर अगाध दँ, उससे अमृत 


निकला; वैसे ही राजाकी भक्ति अगाध है । ये सुनियोंको भी मोक्षरूपी eos TS ड क Fe 
अनुरागू । २। २८६ ।,› “जासु ज्ञान रबि भवनिसि नासा । ET मुनि Pa ॥ २। SE _ ५ 
पार्वतीजी औरस कन्या हैं; उनको दिमवंतने पाछ-पोसक्र बडा किया हैं, किन्ठु सीताजी आरस कन्या नहीं हैं, से तो 
अथोनिजा हैं; अतः “अयोनिजा? के लिये लक्ष्मीको उपमा देनी पड़ी । पर gi पाळना-पोसना न पड़ा था ऑर न 
उनका विवाद धूमधामसे हुआ था । दोनों बातोंकी एक उपमा पाह न FR दो SS र गयीं | 

४ किसी महानुभावका यह मत है कि यहाँ दो उदाहरण दिये जानेका भाव वह ६ कि उपासक दो प्रकारके हैन 
एकके मतानुसार तो श्रीजानकीजी जनकपुरदीमें रहीं, अवध आयी ही नहीं और रामजी भी ps गये; इस बातके 
लिये भ्रीसागर दई” कहा, अर्थात्‌ जैसे विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मीको पाकर क्षीरसागरमें रह गये । और दूसरे, लोकप्रसिद्ध तथा 


[र ९ 


खे (औं र भ्रीर मचरि न मत खै 
रामायणोंसे प्रमाणित मतानुसार श्रीसीताजीको व्याकर भ्रीरामजी अवध छाये (और यही श्रीरामचरितमानसका मत हैँ) । 


जैसे श्रीशिवजी पार्वतीजीको ब्याहकर कैलाशको छे गये । इसके लिये हिमवेत-महेसहि' का दृष्टान्त दिया । 


५--किसीने लिखा है कि सागरको बिना परिश्रम अळभ्य लाम हुआ कि क्षमी ऐसी पुत्री ओर नह 
दामाद घर बैठे मिल गये; अतः उनके आनन्दका ठिकाना नहीं था । इसी प्रकार भूमिशोधनमें अनायास राजा-रानीक 
आदिशक्ति श्रीसीताजीकी प्राप्ति हुई और घर बैठे ब्रह्यकों दामाद कर पाया । अतः इनके आनन्दका ठिकाना नहीं । यह 
कथा ब्रद्मवैवर्त प्रकृतिलण्ड अध्याय ३६ में है! ( प्र सं० में हमने बेजनाथजीका उद्धरण लिखा था । परंतु इस समय 
जो संस्करण हमारे सामने है उसमें यह नहीं है और न रा० प्र०, मा० त० वि०, पं० पाँ० से हट) । 

नोट--ऐसा ही 'जानकीमंगळ' में गोस्वामीजीने कहा है। यथा--संकरूपि सिय रामहि समरपी सीळ सुख 
सोमा मई । जिमि संकरहि गिरिराज गिरिजा, हरिहि श्रीसागर दई ॥ ८० 0! 


टिपणी-- १ 'बिइव कल कीरति नई? इति। [ दातृत्वके अहंकारी न बनकर उन्दींकी शक्ति समझकर उनको 
देनेसे क्या 'करकीरति नई' हुई ? किसीकी थाती ( धरोहर ) किसीको पुनः दे देनेमें क्या कीर्ति हो सकती है ? वस्तुतः 
जिसकी वस्तु है उसीको सौंप देनेमै कोई कीर्तिकी बात ही नहीं, ऐसा न करनेसे वह अधमो, बेईमान डी कहायेगा ओर 
करनेसे उसने केवल कर्तव्यका पालन किया; कोई कीर्तिकी बात नहीं १ कीर्ति तो अपनी वस्तुको देनेसे होती दै ? इस 
सम्भावित शङ्काके निराकरणार्थ ही कहते हैं कि बिइव कक कीरति नई? ]। भाब यह है कि यद्यपि इन तीनोंने उनकी- 
उनकी शक्ति जानकर उनको-उनको अर्पण की तथापि तीनों ( हिमाचल, सागर ओर श्रीजनकजी ) की सुन्द्र नवीन 
कीर्ति हुई । तात्य यह कि विश्व इस बातको तथा इनके भावको नहीं जानता, वह तो यही कता है कि इन लोगोंने 
अपनी-अपनी कन्याएँ दीं । नै” कहनेका भाव कि यह पुरानी बात कि ये उनकी शक्ति हैं, कोई नहीं जानता, सब इसी 
समयकी बात जानते हैं कि ये इनकी कन्या हैं और इन्होंने इनको दी। यदि पुरानी बात सत्र लोग जानते ती इनकी 
कीर्ति न होती । [ पऽ पऽ प्र का मत है कि कीर्ति तो पहले भी थो पर बह “नई? अर्थात्‌ अपूव हुई । SR अ 
से सम्ब्रन्ध हो गया । इस भावकी पुष्टि वाल्मी० १। ६७ । २२ से होतो है । यथा--'जनकाबां अ सजग म 
सुता । सीतामर्तारमासाद्य रामं दुशरथास्मजस्‌ ॥? जनकजी धनुमेग दोनेपर विश्वामित्रजीसे कहते हैं कि यह मेरी कन्या 
कुलकी कीर्ति बढावेगी क्योंकि राजा दशरथके पुत्र भ्रीरामको इसने पति पाया । ] 


२ ( क) `क्यों करें बिनय विदेहु? -भाव यह कि श्रीजानकीजीको अर्पण करके श्रीजनकजीको श्रीरामजीसे कुछ 

विनती करनी चाहिये थी | जैसे कि आप तो पूर्णकाम हैं, हम आपको देने योग्य नहीं हैं, ये तो आपकी ही शक्ति हैं 
जिन्होंने इमलोगोपर असीम कृपा करके हमें वात्सल्पका सुख दिया, आपकी प्राप्ति करायी, आपकी वस्तुको ही हमने आपके 
करकमलोंमे समर्पण की है और सुन्दर कीतिं पा रहे हैं इत्यादि । पर इन्होंने विनती नहीं की, इसपर कहते हैं कि वे विनती 
कैसे करें, कारण कि ( एक तो चे ऐसे ही विदेह हैं दूसरे घे उस ) साँवली मूर्तिको देखकर ओर भी विशेष विदेह हो गये, 
यथा--'सूरति मधुर मनोहर देखी । भएउ बिदेहु बिदेहु बिशेषी ॥ २१५ | ८ ।' ( यह दशा उस समय हुई थी जब यह 
भी न जानते थे कि किसके पुत्र है, कौन हैं, और अत्र तो सब जानते हैं, तनकी विदेहताको क्या कहा जाय ? ) उस 


शि आजन्द्सें विनय करनेकी सुषि न रह गयी । [ यह प्रेमकी क्रान्त दशा है। ( वै») ] (ख ) 'करि होम बिधिवत गाँठि 
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दोहा ३२५ ( १-६ ) Vinay Avasthi शरीभपेराम्रचद्धार स मॉनिस-पीथूष 


जोरी'"*? इति ।-- विधिवत्‌? देहलीदीपक है | विधिपूर्वक होम किया और विधिवत्‌ गाँठ जोडी | विवाहपद्धतिमें 
क्रमसे देवताओंका होम लिखा है, उसी क्रमसे किया, यही बिधिवत्‌' करना है। चौथी भाँवरीमें गाँठ जोड़ी जाती है, यही 
विधिवत्‌ जोड़ना है | यथा-- चतुर्थी अंथिबन्धनम्‌? । [ बरके पीताम्बरका एक छोर कन्याके चूनरीके एक छोरमै बाँधा 
जाता है, इसीको गँठबंधन? कहते हैं | यथा--'मंगलमय दोउ अंग मनोहर ग्रथित चूनरी पीत पिछोरी । कनक कलस कह 
देत भाँवरी निरखि रूप सारद भइ भोरी ॥ गी० १। १०३ |? मानस तथा गीतावढीमें गाँठ जोड़ने और भाँवरीके क्रमसे 
तो यही जान पड़ता है कि गाँठ जोड़नेके पश्चात्‌ भाँवरें फेरी गयीं । हाँ, उमा-शिव-विवाहमें भाँवरीके बाद गठबन्धनका 
क्रम पार्वतीमंगलमें है, यथा--“लावा होम बिधान बहुरि भाँवरि परी । बंधन बंदि ग्रंथिविधि करि ध्रुव देखेउ ॥ ८० ॥' 


३ “जय धुनि बंदी बेदधनि'"”? इति । (क ) “धुनिः का अन्वय मंगळ गान निसान सबमें है । जत्र भाँवरी होती 
है तब खियाँ मङ्गल गाती हैं, भाँवरी शिन-गिनकर बाजा बजाते हैं, पण्डित लोग वेद पढ़ते हैं, इत्यादि | वही उत्साह यहाँ 
गोसाईजी लिख रहे हैं | जय-जयकारकी ध्वनि, भाटोंकी यशोगानकी ध्वनि, वेदश्वनि, मङ्कलगानकी ध्वनि और नगाड़ोंकी 
ध्वनि इन सबोंकी सुहावनी ध्वनि हो रही है, इसीसे देवता “सुनि हरपहिं ”? | ( ख ) यह समय सबसे श्रेष्ठ है, अतः इस 
समय सबसे श्रेष्ठ कल्पवृक्षके पुष्पोंकी वर्षा करते हैं। ( जान पड़ता है कि इस समयके लिये देवताओंने कल्मद्वक्षके फूल लाकर 
रख लिये थे, अथवा संकल्पमात्रसे इसी समय उन्होंने कल्पवृक्षके पुष्प प्राप्त कर लिये )। देवता समय-समयपर फुळ बरसाते 
ही हैं, पर भाँवरोंका समय सर्वश्रेष्ठ है, इसपर कल्मदरक्षके फूल बरसाये, इसीसे उन्हें यहाँ ब्रिबुध' ( विशेष बुद्धिमान्‌ ) नाम 
दिया और “सुजान? कहा । ( भाँवरें होनेसे अब अपने मनोरथकी पूर्ण तैयारी हो गयी यह समझकर कल्पत्रृक्षके फूल बरसाये। 
स्वार्थी हैं, इसीसे रावणबधके अनन्तर सीतामिळनके समय और राज्याभिपेकके समयमें फूछ नहीं बरसाये | प० प० प्र० |) 


कुअँरु कुअँरि कल भाँवरि देहीं । नयन लागु सब सादर लेहं ॥ १ ॥ 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कछु कहीं सो थोरी ॥ २ ॥ 
राम सीय सुंदर प्रतिछादीं । जगमगात मनि खंभन माहीं ॥ ३ ॥ 
मनहुँ मदन रति थरि बहु रूपा | देखत राम बिआहु अनूपा ॥ ४॥ 
द्रस लालसा सकुच न थोरी । प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ ५ ॥ 
भये मगन सब देखनिहारे | जनक समान अपान बिसारे ॥ ६ ॥ 


अर्थ--सुन्दर बर और कन्या संख्या-पूर्वक सुन्दर भाँवरें फेर रहे हैं | सब लोग आदरपूर्वक नेत्रॉंका लाभ छे रदे हैं 
। १ । मनोहर जोडीका वर्णन नहीं दो सकता, जो कुछ भी उपमा कहूँ तो वह लघु एबं थोड़ी ही होगी | । श्रीराम ओर 
श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाहीं मणिसम्मोंमें झलक रदी दै ( ऐसी जान पड़ती हैं )। ३ । मानो कामदेव ओर रति बहुतसे 
रूप धारण करके उपमारहित श्रीरामविवाहको देख रहे हैं ।४। दशनकी लाळसा और संकोच ( दोनों दी कुछ ) कम नहीं 
हे | अर्थात्‌ बहुत हें | ( इसी लिये ) बार-त्रार प्रकट होते ओर छिपते हें । ५ | सब देखनेवाले आनन्दमं मग्न हो गये, राजा 
जनकके समान सभी अपनी सुध भूल गये । ६ । 

प० प० प्र ०--कुअँर कुररि? इति | यहाँ वस्वधू अथवा बर-कन्या न कहकर “कुर कुआरि! शब्द देनेका भाव 
यह है कि इस समय समस्त देखनेवालोंके दृदयमे इस नूतन दांपत्यके लिये वात्सल्यमाव भर रहा है | अब अवधवासी 
सीताजीको अपनीही स्तुपा मानते हैं और जनकपुरवासी श्रीरामजीको अपना ही दामाद समझते हैं । 

टिपणी--१ (क) 'कळ भावँरि देही? इति | यहाँ कल संख्याने' धातु है अर्थात्‌ कलन्संख्या करके | सब 
जनकपुरवासियोंका मनोरथ यही रहा दै कि नि देखब रघुबीर बिआहू | लेब भळी विधि लोचन छाहू | ३१० | ६, उस 
मनोरथकी यहाँ पूर्ति हुई कि दोनोंको भाँवरी देते देख रहे हैं | नयन लाम सब सादर लेहीं' अर्थात्‌ मनोरथके अनुसार 
सत्र भी प्रकार नेत्रोंका लाम ले रहे हैं | लिब मळी'"” यहाँ चरितार्थ हुआ | ( ख ) जाइ न बरनि"? इति । अर्थात्‌ 
देखते ही बनती है, कहते नहीं बनती । “जो उपमा कछु कहाँ” अर्थात्‌ पहले तो कुछ कहते बनती ही नहीं और यदि कुछ 
उपमा कहूँ मी तो वह थोड़ी ही लगती है । पुनः भाव कि इनमेंसे एककी तो उपमा है ही नहीं जैसा पूर्व दिखा आये हैं तब 
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बॉलिकाएंड ७७५४ श्रीगदामजह चरणा अपनी न दोहदा ३२५ ( १-६९ ) 


न न तल सा सही ओरामती ताक 
जोड़ीकी उपमा कहसे मिल सकती है ? ( ग ) “रामसीय सुंदर प्रतिछाहीं \ Ss सनि खंभन माही श्री रामसी ताकी 
जोड़ी सुन्दर है, इसीसे परछाहींको भी सुन्दर कट्टा । (घ) सनहुँ सदन रति घरि बहु रूपा गज इति | जोड़ीकी जो भी 
उपमा योचते हैं वह थोड़ी सिद्ध होती है, अतः परछाहींकी उपमा देते हैं कि भानो काम ओर रति है पर ये परछाहींकी 
सुन्दरताके समान भी नहीं ठहरते | इनका थोड़ा होना आगे कहते हैं, यथा-- दरस लालक्षा सकुच न थोरो । “धरि बहु 
रूपा' का भाव कि एक रूपसे देखकर तृप्ति नहीं होती, इसीसे अनेक रूप धरकर देखते हैं । अनूपा? क्योंकि गो उपसा 
कछु कहों सो थोरी पूर्व कह आये हैं | अनुपमका भाव क० 3 | ११-१६ में स्पट ह्दो जायगा । यथा--दिखे हैं अनेक 
ब्याह, सुने हैं पुरान बेद, बुझे हँ सुजान साध नर-नारि पारखी । ऐसे समसमधी समाज ना बिराजसान, रस से न 
दुळही न सीय सारिखी । १७ ।') बानी बिधि गौरी हर सेसहू गनेस कही, सह भरी लोमस भुसुंडि बहु वारिषे र 
बारिदूस भुवन निहारी नर-नारि सब नारदको परदा न नारद सो पारिखो ॥ तिन कही जगमे जगमगाति जोरी एक, ज 
को कहैया औ सुनेया चप चारि खो। रमा रमारमन सुजान हनुमान कही , सीय-सी न तीय, न उद राम-सारिखो ।१६। 
[ बहु रूपा'--खंभे चारों ओर हैं ओर बहुत हैं । किर प्रत्येक खंभेमें अनेक रु जो स्वयं विचित्र क ही £ लगे हुए, 
है। इसीसे एक साथ कई-कई खंभोंमें और अनेक रलोंमें युगल जोड़ीका प्रतिबिम् देख पड़ता दै लक ; बहु | प आम 
कहा । ( मा० सं० ) । पुनः भाव कि काम और रतिके तो दोःही-दो नेत्र हैं, इससे समाधान छी द्‌ Fs 
पहलू होते हैं, प्रत्येक पह्लुमै प्रतिबिम्ध पड़ता है ओर रत्नोंके वर्णानुसार ही प्रतिब्रिम्बका बण देख पड़ता ६; र” 
'बहुरूपा' कहा | ( प० प० प्र० ) ] कः 

नोट--'राम सीय सुंदर प्रविछाँही ।"बहोरी” इति । श्रीरामजी ओर श्रीसीताजी दूलह-ठुलुहिनवेषम ह फ 
रहे उस समयकी मनोहरता इस जोड़ीकी अनुपम दै । कोई उपमा नहीं मिडी र ह उनकी परान्न Fe 
मणिके खंभोमें जगमगाती देख पड़ती दै और फिर ज्यों ही जोडी आगे बढ़ती है और पिछले खंभे आइमें पड़ जाते 
तो उनमेंसे वह प्रतिब्रिम्ब गायत्र हो जाता है और जिन खम्भोंके सामने अब पहुँचे उनमें बही प्रतिबिम्ब पुनः 07 हद 
जाता है-- इसकी उपमा देना चाही, वह भी न मिली, तब इसकी उख्रेक्षा करते हूँ कि मानो यह्‌ जोडीका प्रतिबि न 
ह किन्तु यह कामदेव और उसकी स्त्री हैं । वे यहाँ खंभोंमें क्यो आये ओर क्यों कभी देख पढ़ते हैं आर फिर छि जाते 
हे, फिर देख पड़ते हैं, फिर गायब हो जाते हैं !--उसका उत्तर देते हैं कि उनको मनोहर जोड़ीके 
लालसा है, इससे बहुतसे रूप धरकर देखने लगते हैं, साथ ही जब कुछ संकोच होता है तत्र छिप जाते हैं । क्या संकोच 

है १ इसके कारण टीकाकारोंने अपने-अपने मतानुसार यह कहे हैं-- 


पं० रामकुमारजी कहते हैं कि संकोचका कारण है अपने रूपको तुच्छता । [ पुनः कारण यह है कि लोग जान 
लेंगे कि हम खंभोंमे छिप-छिपकर देख रहे हैं तो वे हमें देखकर हँसँगे, कि अरे ! हमने तो काम और रतिकी सुन्दरताकी 
बड़ी प्रशंसा सुनी थी, पर ये तो कुछ भी नहीं है |। 


~ 


बैजनाथजी कहते हैं कि संकोच यह है कि इस मनोहर जोड़ीके सामने अपने सौन्दर्यका अभिमान न रह गया, 
अपनी सुन्दरता तुच्छ समझ रहे हैं, इसी ठज्जासे प्रकट होते डरते र । पर संकोचसे 0.३ लालसा पूरी नहीं हो सकती 
और लालसा है तो मानापमानका विचार कैसा ? अतः समझना चाहिये कि इंश्वस्तत्व एक दै, काम भगवानका पुत्र है 


कृष्ण तनय होइहि पति तोरा? । पुत्रको माता-पिताका विवाह देखनेसे संकोच हुआ ही चाहे ।' 


शीसंतसिंही पंजाबी लिखते हैं कि कामदेयके श्तु महादेवजी यहाँ उपस्थित हैं; उनके डरसे छिपा फिरता है । 
इसीलिये बह मानो श्रीरामचन्द्रजीके संग-संग फिरता है । अर्थात्‌ जिस ओर प्रभु जाते हैं, उसी ओरसे मणिखम्भोंमें वह 
प्रकट होता है, दूसरी ओरसे छिप जाता है ।' 


टिपणी--२ 'बहोरि बहरी? अर्थात्‌ बार-बार । भाव यह कि काम और रतिने यद्यपि बहुत रूप धारण किये हैं, 
तब भी उनकी तृत्ति नहीं होती, इसीलिये दशनके लिये बारंबार प्रकट होते हैं । 


has sore SPE NSA नर हरित 


३ “मये मगन सब"? इति । भाव कि आीरामजानकीजी उपमेय और काम रति उपमान दोनों उपमेय उपमानकी 
अवधि हैं, दोनोंको देखकर सब मग्न हो गये । [ जनक समान अपान विसारे” का अर्थ यह भी है कि “जनक ऐसे लोग जो 
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दोहा ३२ ( SF ) Vinay ^०० शीति तचा Vii Trust Bodeiins मानस-पीयूष 


अपनपौ भूले हुए थे, वे भी माधुर्यके आनन्दभें ड्रब गये, तब औरोंकी क्या कही जाय ? ( रा० प्र० )। जानकीमंगळमें 
इस स्थानपर कहा है--'सिंदूरबंदन होस लावा होन लागी भावँरी । सिळपोहनी करि मोहनी मन हरयो मूरति साँवरी 
॥ ९० ॥ इस तरह अपान बिसारे? का अर्थ है कि सबके मन हर लिये गये, त्रिना मनके तनकी सुध कहाँ ? ] 

्रघुदित मुनिन्ह माँवरी फेरी | नेण सहित सब्र रीति निबेरी ॥ ७॥ 

राम सीय सिर सेंदुर देहीं । सोमा कहि न जाति बिधि केहीं ॥ ८ ॥ 

अरुन पराग जलजु भरि नीके । ससिदि भूष शहि छोभ अमी के ॥ 

बहुरि वसिष्ठ दीन्हि अशुसास्‌ एक आसन ॥ १०॥ 


शब्दार्थ--नेग-वह वस्तु या धन जो विवाह आदि शुभ अवसरोंपर सम्बन्धियाँ, पुरोहितों, नौकर-चाकरों तथा 
नाई-बारी आदि काम करनेवालोंको उनकी प्रसन्नताके लिये नियमानुसार दिया जाता है । बँधा हुआ पुरस्कार । निबेरी= 
निबटाई, समाप्त की, चुकायी । 


अथ--मुनियोंने आनन्दपूर्वक भाँवरी फिरवाथीं । ७ । श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजीके सिरमें सिंदूर दे रहे हँ | वह 
शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जाती । ८ | ( मानो ) कमळमें भळी प्रकार लाळ पराग भरकर सप अप्रूतके लोमसे चन्द्रमाको 
भूषित कर रहा है । ९ | फिर वशिष्ठजीने आज्ञा दी ( तत्र ) दूलह और ठुळदिन ( दोनों ) एक आसनपर बैठे | १० | 


टिप्पणी ~१ (क) प्रम्नुदित मुनिन्ह भावँरी फेरी? इति | (उपमेय, उपमान, दृष्टान्त और दार्ान्त श्रीरामजानकी ओर 
काम-रति दोनों एकत्र हो गये, यह देख “भये मगन सब देखनिहारे', और भाँवरी फिरानेवाले मुनि आनन्द्में मग्न होते 
हुए भी कुछ सावधान हैं; इससे उनको सबसे अलग प्रमुदित? कहा ) | '्रमुदित'”'भाँवरी फेरी' कहनेसे पाया गया कि 
इनको नेग परिपूर्ण मिला इन्होंने बड़े आनन्दसे भावरी फिरायी | (ख ) “नेग सहित सब रीति निबेरी' कहनेका भाव 
कि चोथी भाँबरी रोकी जाती है, जबतक पुरोहित अपना पूरा नेग नहीं छे लेते तबतक वे चोथी भाँवरी नहीं फिरने देते 
जत्र नेग पा जाते हैं तभी फिरने देते हैं | नेग सहित” कहकर जनाया कि पूरा नेग मिल गया | निबेरी' से जनाया कि 
सफाईसे ( बड़ी सुन्दर रीतिसे ) समाप्त की । [ प्रण सं० में हमने लिखा था कि अन्तिम भाँवरीपर पुरोहितका नेग होता 
है | जत्रतक नेग नहीं मिलता पुरोहित उसे रोके रहता है ] ( ग ) 'छुँअर कुँअरि कळ भाँतरि देहीं? उपक्रम है और “भाँवरी 
फेरी? उपसंहार | ( उपक्रममें “कळ शब्द देकर संख्या करना सूचित किया था, पर यह न जान पड़ा कि कै माँवरें 
हुई । इस प्रसङ्गमें युक्तिसे यह ब्रात भी कविने जना दी है )। उपक्रमसे उपसंहार तक सात चोपाइयाँ हैं । 
सात चोपाइयोंमें माँवरीका उल्लेख करके सात भाँवरें होना लक्षित कर दिया | ( घ ) सोमा कहि न जाति बिधि केहीं' 
इति । किसी प्रकारसे नहीं अर्थात्‌ न उपमेयद्वारा न उपमानद्वारा, न अपनी उक्तिसे न ग्रन्थ देखकर ओर न अनुभवसे | 
( ङ ) भाँवरीके पश्चात्‌ सिंदूरबन्दन ( सिंदूरदान ) होता दै वही यहाँ कहते हैं | 


| 
| 


“अरुन पराग जल्जु भरि नीके'”'” इति | 


पं० रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि 'कमलमें अच्छी तरदसे छाळ परागको भरकर सप चन्द्रमाको भूषित करता है ।? 
इस अर्थमें अदण पराग सिंदूर है; कमळ श्रीरामजीका हाथ दै | “नीके भरना! पाँचौं डंगलियोंसे भरना है, सिंदूर पाचों 
उँगलियोंसे भरा जाता है । चन्द्रमा श्रीजानकीजीका ललाट है । भूषित करना सिंदूरका लगाना है ( माँग भरना है ) । 
अहि श्रीरामजीकी भुजा है, यथा--“सुजग भोग भ्रुजदंड कज दुर चक्र गदा बनि आई” ( विनय ६२ विन्दुमाधवछबि ) | 
अमृत सुहाग है; अमृतकी प्रासिसे मृत्यु नहीं होती, इसीसे सुद्दाग अमृत-समान है। पतिकी मृत्यु न हो इसलिये सिंदूर- 
वन्दन होता है । चन्द्रमाको देखकर कमळ सम्पुटित होता है, सिंदूर भरनेमें पाँचों उँगलियाँ सम्पुटित हुई हैं । 


यही अर्थ बैजनाथजी, पॉड़ेजी, बाबा हरिहरप्रसादजीने भी किया है । इनके मतानुसार मुखछव्रि, मंद्हास, प्रेमरस 
इत्यादि अमृत है, श्रीतीताजीका मुखमण्डल चन्द्रमा है । छाल-छाल करतल कमल है, उँगलियाँ कमळद्ळ हैं । शेष सब 


बुद्दी है जो. ऊपर लिखे गये | 
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बालकाण्ड मृद्वामचन्द्र चरण णं प्रपश्ये २५ ( ७-१० 
| PO OE, NER) 


Vinay Avasth! Sahib Bhuvan Vani Trust Donations. 
गे अ क या गय ह्‌ अरुणप जळज रि नीके शशि 
यहाँ केवल उपमान कहकर उससे उपमेयका अव प्रकट किया गया है । अरुणपराग, जलूज, भ , शशि, 

~ = के त > वह ऊ > यहाँ ¢ 
अहि, अमी और भूष ये सब उपमान हैं। इनसे जो उपमेयका अर्थ प्रकट होता है वह ऊपर लिखा गया दै । यहाँ रूपकाः 
तिशयोक्ति अलंकार और 'गोणीसाध्यवसानक्षणा' वीरकविजीके मतसे है । बेजनाथजी कहते हैं कि अतिशयोक्तिद्वारा 
अभूतोपमा है | बाबू श्यामसुन्द्रदासजीने यहाँ छुसोपमा अलंकार कहा, वीरकविजीने उसका विरोध किया है । वे लिखते है 
\ $ है त्र > See दोप बत ठनि 
कि यहाँ शिना बाचक पदके “गम्य असिद्ध विषया फलोस्प्रक्षा अळंकार” दे । पंजाबीजी इस अथर्म यह दोष बताते हैं ३ 
सर्प भुजदण्डके लिये कहकर फिर हयेलीके लिये भिन्न पद जळज देना ठीक नहीं बनता | दूसरे, विवाह .मंगलका कप 
और यहाँ सीताजीको रामचन्द्रजीका प्रथम स्पर्श है। इस प्रथम दी अवसरपर सर्पकी उपमा भुजाओंको देना सु बि 
अतः उनके मतानुसार “भूषअहि' क्रिया है, जिसका अथ दै--भूषित करता हैं । कमळ भूषित करता है ओर कहता दे 
कि अब हम तुम वैर छोड़कर मित्र हो जाये । वद जलमें सदा रहता ही दै । अमृतका लोम है जिसमें कभी सम्पुटित न 
हो, सूखे नहीं । 


७2 


संत उन्मुनी टीकाकारका मत है कि “अहिदेत्यविशेषः स्यात्सूयोंऽप्यहिरहिध्वज? इति | “हि? का अर्थ यहाँ 
सूर्य है | भाव यह है कि सूर्य यों तो सदा अपनी किरणोंसे चन्द्रमाका पोषण करता ही रहा, पर आज उसे भी ग 
अमृतका लोभ हो आया है; इससे बह अनूठेसे अनूठा अरुण रंगका केशर अपने प्रियवर कमलम ह्दी भरकर he 
भूषित करने लगा है। यहाँ सूर्यके स्थानमै रामजी, चन्द्रमा किशोरीजी, जलज हस्तकमल और अरुण पराग सिंदूर है" । 


प० प प्र०--१ सीतामुख शशि है । मुखछबि वा सुखका रूप सुधा है, यथा--जों छवि सुधा पयोनिधि होई, 
भ्पियत नयनपुट रूप पिऊषा ।' श्रीरामजीका कर कमल है । कमलको सुधाकर सुघाका लाभ तीनों लोकमें नहीं दै, इसीसे 
इस समय मानो वह चन्द्रबिम्बमे ही अमृत पानेके लोमसे प्रयत्न कर रहा है । और, इस ( कर ) कमलने अमृतका क 
कर ही लिया तभी तो जटायुके विषयमे 'कर सरोज सिर परसेउ?, और कह सके कि (तन राखहु ताता? तथा बाळी 


सिरपर हाथ फेरकर कह सके कि “अचळ करों तन? और हनुमानजी और विभीषणजीको तो चिरज्जीव कर ही दिया । इसी 
समयसे 'कर अमृतमय हो गया । 


२--अहिका अर्थ सर्प लेनेमें बड़ी हानि है ओर विरोध भी | क्योंकि सूर्यकी संनिधिमें तो कमल विकसित दी 

रहता है और चन्द्रमा निस्तेज, इससे उसमेसे अमृत लाम करनेको इच्छा अविवेक है । रामविवाह प्रसङ्ग के दो० ३१६ 
से ३२५ तक ) में केवल एक बार रघुकुककमलरबि? की उपमा श्रीरामजीको दी गयी है ओर वह भी सुखरोंके सम्बन्ध- 
F । बिधुवद्नियाँका जहाँ सम्बन्ध है वहाँ रविकी उपमा विसङ्गत है । 


है की र २ 
३--अहि? पाठ लेनेमें भी काव्यसोन्दर्यहानि है । आनन्दमय वास्सल्यरसपृण, श्यज्ञारमय वाताबरणम अहि? को 
ळानेमें रसहानि होगी । भुजको अहिकी उपमा देते हैं पर संभोगश्टङ्गारके वर्णनमें । यथा--खिय उरगेन्द्रभोगश्षुजदण्डः 


बिषक्तघियः ।' ( वेदसतुति श्रीभागवत ) । एक बार सपोने अमृत लाभका प्रयत्न किया तो द्विजिह हो गये। फिर वे 
प्रयत्न करनेका साहस केसे करेंगे ? 


नोट--प्र० सं» में हमने लिखा था कि पं० रामकुमारजी और पंजात्रीजीका एक मत है पर उनके हस्तलिखित 
पञ्चेमे जो है वह हमने ऊपर दिया है जिससे उनका मत “भूष अहि? पाठकी ओर है । वे छिखते हैं कि यहाँ न चन्द्र है, न 
सर्प और न अमृत ही दै । सर्प अमूतके लिये चन्द्रमाके समीप जाता है, इसकी उपमा ( गोस्वामीजीने गीतावलीमें दी ) है । 
यथा-- देखु सखी हरिबदन इंदु पर । चिक्कन कुटिल अलक अबली छबि, कहि न जाइ सोभा अनूपबर ॥ बालभुअंगिनि 
लिकर सनहु मिलि रही घेरे रस जानि सुधाकर' । ( कृष्णगीतावली २१ ) । प्र० सं० में हमने पंजाबीजीवाला ही अर्थ 
ठीक समझा था । उसीको अर्थैसे दिया था । परन्तु अब विचार करनेसे 'भूिअहि' को एक शब्द माननेमें संकोच होता 


है । ऐसा प्रयोग गोस्वामीजीने कहीं और किया हो, सो हमको नहीं मालूम । गोस्वामीजी यदि यहाँ इसे एक शब्द लिखते 
तो 'भूषिअहि? पाठ होता, जैसे 'देखिअहि?, 'जनिअहि' । ॥ 


टिप्पणी-२ “बर दुरूहिनि बेडे एक आसन? इति | प्रथम श्रीजानकीजी दाहिने बैठी थीं, सिंदूरबंदन-समय बायीं 
ओर चिठायी गयीं । अब पुनः वशिएजीकी आज्ञासे एक आसनपर बेठे, जिसमें श्रीजानकीजी दक्षिण ओर हैं । 
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छ गाप्न चन्दराय नमः मानस-पीयूष 
दोहा २२५ ( र १-९ ) Vinay ०शरीस्‌ते चर एक गज Donators 2 है 


( हरिगीतिका ) 
छंद-बेंठे बरासज्ु रामु जानकि मुदित मन दसरथु भये। 
तजु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुक्रत सुरतरु फल नये ॥ 
भरि श्ुबन रहा उछाइ राम बियाह भा सबही कहा | 
केहि भाँति बरनि सिशत रसना एक एडु मंगलु महा ॥ १ ॥ 
तब जनक पाइ वसिष्ठ आयसु ब्याह साजु सँवारि के। 


मांडबी श्रृतिकीरति उमिला छुअरि लँ हकारि के॥ 


कुसकेतु कत्या प्रथम जो शुन सील सुख सोभा मई । 
सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नुप भरतहि दई ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ--लई हुँकारि कैन्घुला लिया । कुसकेतु-राजा जनकके छोटे भाई कुशध्वज राजा । 

अर्थ--श्रीराम-जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर बैठ गये । राजा दशरथ मनमै आनन्दित हुए, अपने सुकृतरूपी कल्प- 
क्षमे नये फल देख उनका शरीर बारबार पुलकित हो रहा है । चौदहोँ लोकॉँमें उत्साह भर गया, सभी कहने लगे कि 
रामचन्द्रजीका ब्याह हो गया । जिह्वा एक है और यह मङ्गल महान्‌ ( बहुत बड़ा ) दै, ( भला वह ) किस प्रकार वर्णन 
करके समाप्त कर सके ? ॥ १ ॥ तब वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर ओर विवाहका सामान सजाकर राजा जन श्रीमाण्डवी, 
श्रीश्रतिकी्ति और श्रीउमिलाजी इन कन्याओंको बुछा लिया । फिर पहले राजा कुदाध्वजकी बड़ी कन्याको जो गुण, शील, 
सुख और शोभाका रूप ही थीं, प्रेमपूर्वक सव रीति करके राजाने श्रीभरतजीको ब्याह दिया || २ ॥ त 

टिप्पणी--१ ( क ) 'अपने सुकृत सुरतरु फल नये” इति । भाव कि कल्पश्च तीन फळ गते हें--अथ, धम 
और काम । [ सुरतरु धर्म और मोक्ष नहीं दे सकता । स्वगमे कल्पवृक्षोंका वन ७000. भी इन्द्रको स भी जाना पड़ा । 
( प० प० प्र० ) ] उसमें श्रीरामजानकीदर्शेनरूपी फळ नहीं लगता । इसी प्रकार सुक्रतरूपी कल्पइक्षसे a ye Bil 
होती है, श्रीराम-जानकीजीकी पासि नया फळ दै । ( पुनः भाव कि म a Cl लक री 
कल्यतरुसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये ही चार अधिकससैं-अधिक मिले, | हु 22 a स न फल 
मिलते जाते हैं जो किंसीको नहीं मिळे। पहले श्रीराम-लक्ष्मण-भरत-द 42 मिळे, अब Re र्ज br क 
। किसी औरके पुत्र-पतोहू न हुए | अभी आगे ओर नये फल मिलेंगे | नये! 29. हँ । gs आर हे दद 
नये फल हैं )। (ख )--भरि सुवन रहा उछाहु इति । एक बार पूव उहा ल सुबो Ms हे, 
यया-- भुवन चारि दस भरा उछाहू । जनकसुता रुनार बिआहू ॥ भ 05 ); क ला ४ ह र 
कहा, यहाँ मी वही जान ठेना चाहिये | ( ग ) “राम बिवाह भा सबही कहा इति। (ह ही ह का क्या अयोजन क 
क्‍या सब न कहते तो विवाहमें कुछ कसर रद जाती ! उत्तर पद di रीति है । इससे TR 2 
हो जाते हैं ) | विवाह-पद्धतिमें लिखा दै कि सव लोग कहँ कि विवाद हुआ | 2 ०32: च र जब वेद्‌- 
वाक्य हो गया तब ग्राम ( जनकपुर ) निवासियों आदिने कहा कि विवाह ह गया?, वह बात T वाम जी | 
लिखी । ( जैसा-जैसा विवाहमें होता गया वेसा-ही-वेसा क्रमसे लिखते आ रहे है 200 म सामिप्राय os hs 
नहीं ) | (घ )--किंहि भाँति दरनि सिरात'” इति | भाव यह कि यह मदान्‌ मद्भलक ६, अनक जिह्व तो इसका 


६5 


बेबाह जस भएउ उछाह । सकहि न वरनि गिरा अहिनाहू ॥ ३६१ | ६ |? 


वर्णनकर ते: यथा--प्रिश्ञु । 
णनकर पार नहीं पा सकते; स क टा 2, ५. पड्न निति 
हु । ? (ङ) यह श्रीरामविवाइ-वर्णनकी इति लगायी-- केहि मॉति''॥' 


| 

| 

|| 

| या 
तब मेरे तो एक ही जीभ दै, में केसे कह सरकू न ॥ 

| २--तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु''” इति । (क) “तव? अर्थात्‌ जब श्रीरामविवाद हो गया तब | ( ख ) 

“बसिष्ट आयसु पाइके? कहनेका भाव कि श्रीजनकजी अपनी ओरसे नहीं कह सकते थे कि हमारी अन्य कन्याओंसे अपने 

अन्य पुत्रोंका विवाह,कर लीजिये ( यद्यपि यह चाह उनके तथा सभी पुरवासियोंके मनमें तमीसे रहो है कि जवरे उन्होंने सब 


सा० पी० बा० खं० ३. ९८-- 
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_ बालकाण्ड ७७८ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं घपरो दोहा ३२५ ( छन्द ३) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


MO ‘neynvasthi Sahib । SONS 
भाइयों देखा दै । यथा--पुर-लर-मारि सकळ पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं । ब्याहिअहुँ चारिउ भाइ येहि 
पुर हम सुमंगल गावहीं ॥-'सखि सब करब घुरारि पुन्य पयोनिधि आप दोउ । ३११ ।' विशेष आगे नोटमें देखिये ) । 


( ग ) “वारि के--भाव कि जिस श्रद्धासे श्रीसीताजीका विवाह किया था, उसी श्रद्धासे तीनों छः र 
हं । ( अतः जैसे श्रीसीताजी सँवारकर मण्डपं छायी गयी थीं वैसे ही थे सब सँवारकर लावी गयीं, यथा---सींय सवार 
समाज बनाई । मुदित मंडपहि चलां छवाई ॥ ३१९२ | ८) |! (घ) "ल हॅकारि कै' इति । जनकजीके घुळानेका भाव 
यह है कि ये बड़े भाई हैं । इनके सामने कुदाध्वजजी अपनी कन्याको न डुला सकते थे--( यह हिंदू वा पुरानी आय- 
संस्कृति थी ) । बड़े भाई दोनेसे प्रधानता श्रीजनकजीकी दी दै । उन्होंने बुलाया और उन्होंने व्याह द्या | रहा कन्यादान, 
सो कुशध्वजजीने किया, क्योंकि आगे कहते हैं कि, “जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी । सकल कुजर व्याह तोह Fa i 
विधि यही दै कि पिता कन्यादानका सङ्कल्प करे। यथा--पिता पितामहो आता सङ्ल्यो जवनी तथा।' ( ङ ) माण्डवी 
श तिकरोरति उमिला'- यौ तीनों बहिनोके बुछानेमे क्रम नहीं है, क्रम होता तो “माण्डवी उमिला श्रुतिकीरति? ऐसा लिखते 
( छोटे बड़ेके विचारे) । आगे विवाद क्रमसे छिखा है ( क्योंकि बड़ी कन्याके रहते पहले छोटीका विवाह नहीं हो सकता ) 
आर क्रमका कोई प्रयोजन न था इससे यहाँ क्रमसे नहीं लिखा | श्रीमाण्डवीजी शोर श्रीश्षुतिकीतिजी दोनों सी बाहून हा 
इससे इनको एक साथ छाये, श्रीमाण्डवीजी बडी हैं, इससे उनको प्रथम बुलाया, श्रीउसिलाजी उनसे छोटी हैँ । ( श्रीश्रुति- 
कीर्तिजीको पहले हुळाकर यह भी दिखाया कि हमारी संस्कृतिमें बड़े भाईका अपरे छोटे भाई आदिपर कितना प्रेम रता था )। 


याँका विवाह करते 


नोट- -कुसक्केतु--निमिकुछ राजर्षि स्वणरोमाके पुत्र हस्वरोमा हुए | इसके दे ज ओर कुशध्वज हुए । 


पर 
श्रोशीर्वजजी बड़े है । दनको राज्य देकर पिता बनको चले गये। यही राजा जनक हैँ । श्रीर्डा त्पि जा 
हैं| संकाश्यनगरके राजा सुधन्याने मिथिलाको घेर लिया, ( यह कथा पूर्व २४४ (७) में लिखी गयी दै), और 
अन्तमं मारा गया । तब उस नगरका राज्य श्रीजनकजीने श्रीकुशध्वजजीको दे दिया । ( वाएमी० १ | ७१ | १२-१९ )। 
श्रीमाण्डवीजी और श्रीश्ुतिवीर्तिजी इन्हींकी अनुपम सुन्दरी कन्याएँ, है । श्रीविश्वामित्रजीने श्रीवश्चिष्जीकी सम्मतिसे राजा- 
जनक श्रीमरत-शत्रुप्नजीके लिये श्रीकुशध्बजजीकी दोनों कन्याएँ देकर इश्वाकुकुछको सम्वन्धमें बाँध लेने ओर कन्याओर्कि 


चिबादसे निश्चिन्त हो जानेवी घात कही, जिसको उन्होंने शिरोधार्य किया | यथा--'उस््थोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुवध्यतास्‌ । 
इष्वाककुलमच्यग्रे सवतः पुण्यक्रमेणः ॥ ८ ॥'''एवं सघतु' "११ ।' ( वाल्मी० १ | ७२ )। ; 
टिपणी--३ 'कुसकेतु कन्या"? इति। (क ) प्रथम जो’ अर्थात्‌ जो ज्येष्ठा कन्या है । प्रथम कन्या कहनेका 
भाव कि श्रीरामजी ज्नेष भ्राता हैं, उनको अपनी ज्येष्ठा कन्या सीताजी” व्याह दीं | अन्य भाइयोंमें श्रीमरतजी ज्येष्ठ हैँ ओर 
उभर माण्डवीजी जेठी कन्या हैं; अतः इनका विवाह भरतजीसे हुआ । प्रथम जो' कहकर जनाया कि बड़े-छोटेके क्रमसे 
विवाह हुआ जिसमें परिवेत्ता-परिवेत्ती दोष न लगे | ( ख ) 'गुन-सील-सुख-सोभा-मई” इति । माण्डवीजीको सुखमयी कहा; 
क्योंकि आगे इनको सुपुप्ति अवस्था कहेंगे । सुघुसति अवस्था सुखमयी दै । जैसे ३२३। २ में श्रीसीताजीको 'सब माँति 
पुनीता? कहकर तुरीयावस्थारूप जनाया था। 


छं०-- जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के | 
सो तनय दीन्ही व्याहि छपनहि सकल विधि सममानि के ॥ 
जेहि नामु श्रुतकीरति सुलोचनि सुमुखि सब शुन आगरी । 
सो दई रिपुसदनहि भूपति रूप सील उजागरी॥ ३ ॥ 


कै जनक--१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । तनय-- १६६१, १७०४। हिप रामकुमारजी भागवतदासजीकी 
पुस्तकसे पाठ करते थे। उसमें यहाँ 'जसक' पाठ हैं 'जनक' पाठको लेकर वे एक भाव यह कहते हैं कि 'जनकजीकी दो कन्याएं, 
श्रोसो ता और श्लीउमिलाजी हैं, इसीसे इनके सकल्पमें 'जनक' नाम दिया गया है, यथा- तिमि जनक रामहि सिय समरपी"” तथा 
यहाँ “सो जनक दीन्हीं व्याहि सुपति “` श्रीमाण्डदी और श्रीक्षुतिकी तिजी श्रीकुशघ्वजजी की कन्याएँ हैं अत: इनके संकल्पसें जनक- 
का चाम नहीं दिया । 'नृप' और भूपति' का देना कहा। “नुप' और “भूपति' से राजा वृशध्वजका संकल्प करना सूचित किया । 
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नामसाद्श्यसे सम्मत हैं । ( प० प० प्र० ) ] 


दोहा ३२५ ( छन्द ४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७७९ मानंस-पीयूष 


ce Ninay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अनुरूप बर दुछहिनि परस्पर लखि सकुचि हिय इर्पहीं | 
सब सादत छुद्रता सराहाह सुमन सुरगन बरपहा ॥ 
सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं। 
जु जाव उर चारउ अवस्था ।बसुन्ह साइत बिराजहा || ४ | 
शब्दार्थ--तनय ( तनया )-पुत्री, कन्या । आगरीन्घर, खान । उजागरीन्प्रसिद्ध, विख्यात | अनुरूपञ्डपथुत्त 
अनुकूल, सहृश | 
अथ--श्रीजानकोजीको छोटी बहिन ( श्रीडर्मिलाजी ) को सब सुन्दरी खियाँकी शिरोमणि जानकर, उस पुत्रीकों 
(श्रीजनकजीने ) सब प्रकारसे सम्मान करके श्रीलक्ष्मण्जीकों ब्याह दिया | जिसका नाम श्रुतिकार्ति दै, जो सुलोचना, सुमुखी 
सब गुणोंकी खान ओर रूप तथा शीढम विख्यात दे, उस राजाचे श्रांशतरुव्नजॉकां ( ब्याह ) दिया ॥ ३ ॥ ( चारों ) दू 
दुलहिनें आपसमें अपने-अपने उपयुक्त जोड़ॉको देखकर सक्कुचत हुए द्वदयम हरपत हा रह हूं | संब लाग आनन्दित दक 
सुन्द्रताकी प्रशंसा कर रहे हं ओर देवगण फूठ बरसा रद हु । सब छुन्दर (छुढाइन / हुन्द्र ठुढदाक साथ एक हा मण्डपम 
ऐसी शोमित हो रही हं मानो जावक &द्यम चार अवस्थाए अपन-अपन स्वामि साइत वराजमान ह ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) जानका छद्चु भाँगना'"” दूत | श्सीवाजीका खुन्द्रताक विपयम कहा था 'सित्र छुंदरता 
बरनि न जाई । रूघु मति बहुत मनोहरवाई ॥' ( २२३ । १ ), वद सुन्द्रताणुण उनका छाश बाहनम वणन करत हूँ । 
(प० प० प्रण जी कहते हैं कि श्रौमाण्डवी-डामलादिक सम्बन्धम) खाजा काम जाइ नखान 'सुदरता बरति न जाइ 
निरुपम आदि कहीं नहीं कद्दा गया हैं | अतः उनका शुण-रूप-सुख-शॉल-शोमा आद्म सावाजाका समानता करना अनुचित 
है । तुरीयाके सुखकी समानता गोप तीनों अवस्थाआस केस ही सकती हैं / ) | लक्ष्मणजी- शात्रु्तजासं बड़ हे, इसा तरह 
उर्मिलाजी श्रतिकोर्तिजीसे बड़ी हें, इसीस उमिलाजी लक्ष्मणजीको ब्याद्वा भयां। ( ख / जाह नाम श्ुतकारांत इत । 
श्रीश्रतिकीर्तिजी श्रीमाण्डवीजीकी छोटी बहिन हैं, इसीस जा गुण माण्डवाजाम [ श्रुतकतिजीम कदत हूँ । उनक 
गुन सील सुख सोमा मई” कहा था, वेसे दा 'सुछोचान सुझांख सब गुन आगरा आर रूप खर उजाग रा इनका कत 
हैँ । दोनों एक-से हैँ-- 


माण्डवीजी--शो भामयी । गुणमयी । शील्मयी । छुखमयी--सुपुति 
श्रविकार्तिजी--सुछोचनि-घुपुखि । गुण-आगरीँ । शीठ-उजागरी । ख्म-उजागरी- जाग्रत्‌ 


श्रीशत्रव्नजी सबसे छोटे, वैसे दी श्रतिकीर्तिजी सबसे छोटी | अतः इन दोंनोंका ब्याह हुआ । ( ग ) श्रीरामचन्द्रजी- 

की शक्ति श्रीसीताजी अर्थात्‌ चन्द्रकी चन्द्रिका हैं। चन्द्र शीतळ आर श्रीसीताजी मा झौतळ। श्रीमरतजीको शक्ति 
श्रीमाण्डवीजी हैं | 'बिश्वभरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ १९६ । ६ ।' मरतर्जा विश्वका भरण-पापण 
करनेवाले हैं ओर विश्वभरणपोषणसे शोमा होती हँ । ( इसीस शोभारूप माण्डवी उनका शाक्तं हु । माण्डवी शब्द मडि 
भूषायाम्‌ धातुसे बना है, माण्डवी>भूपणरूप )। श्रीळक्ष्मणजी शेष वा शेपक अधिपात है, इसस उनका राफ उमिलाजा 
हैं | ऊर्मि-लहर । ला आदाने? धाठु हैँ । इस प्रकार, उर्मिछाल्‍जों लहरकों अहृण करें | जाके सुमिरन ते रिएु नासा । नास 
सत्रहन वेद प्रकासा ॥ १९७ | ८ |? रिपुसुद्वन्शत्ुको मारनेवाळा । शत्रुके मारगस कवच श्रुति ( कानों ) मं आती दू 
थात्‌ कीर्ति सुन पड़ती है । अतः श्रुतिकीर्ति शत्रुष्नजीकी शक्ति हैं, इनको ब्याद्दी गयीं । [ ये भाव आधिभातिक-हृष्टया 


अ० रा० में जनकका ही चारों बेटियां ब्याहना कहा है । वाल्मीकीयमें प्रथम राजा जनकने श्रीभ रत-शत्रुष्नजीसे श्रीमाण्डवी- 
श्रुतिकीतिका पाणिग्रहण करनेको कहा है । तदनन्तर विधिपूर्वक विवाह होना लिखा है जिससे कुशध्वजजीका कन्यादान करता 
लिया जा सकता है । मानसमें भी यहाँ व्याह देना कहकर आगे 'जसि रघुबीर व्याह विधि बरनी । सकल कुअंर ब्याहे वेहि 
करनी ॥' और फिर 'कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोसछराय सों । बोले मनोहर वयच सानि सनेह सीळ सुभाय सो । 
संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भए । कहा हैँ । इन शब्दोंसे वेदविधि-अनुसार कुशध्वजजीका अपनी कत्याओंका 
दान करना लिया जा सकता हूँ । 
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अनुरूप वर है | इस तरह 


नोट--१ अनुरूप बर छुरूहिनि! अर्थात्‌ बरके अनुरूप और ₹ 


परस्पर एक दूसरेके अनुरूप है । पुनः, श्रीरामजी ओर श्रीभरतजी श्याम वण है तथा 


0 


श्रीसीताजी ओर 
हिमे श्रीउर्सिळाजी ओर श्रीश्रति- 
प्रमाण यथा---सखि जस राम 


¢ की स्वार 
कीतिजी इ्यासवणा है । इस प्रकार वणके अनुसार श्याम गार वर्णका चार 
छपन कर जोरा । तैसेद भूप संग दुइ ढोटा ॥ स्याम गौर सब अंग सुहाए'''भरत राम ही को अनुहार । सहसा रास 
न सकाहे नर नारी ॥ छलखनु सच्सूदन णकरूपा ॥ १ । २११ \? 'हिरण्यदणां सीतांच भाण्डवा पाटळप्रभास्‌ । डासला 


स्यासवर्णामा श्रतिकीरति समप्रभाम्‌ ॥ इति नारदपन्नरात्रे' । रूप, गुण, स्वभाव और अवस्था आदिसे दूलह-हुलहिन एक 
दूसरेके योग्य हैं | टिप्पणी १ ( ग ) में जो लिखा गवा वह भी परस्परव। अनुरूपता दी | 


टिप्रणी--२ ( क ) “परस्पर छखि सकुच हिय दरपहीं' यथा--विच सकोशु मन परम उछाहू। गढ़ अं लसि 
प्रे न काहू ॥' ( २६४ । ३) । ( गुरुजन सब भेठे हुए, हूं, इससे परश्पर अवलोकन रनेमें संकोच होता है, यशा 
'गुरुजन छाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि ।' भीतरसे हण है, बाहर संकोच हू यथा इनि पुनि रामहि चितघ सिय 
सक्कुचति मनु सकुचे न ।:"३२६ ।' छोटा भाई बढ़े भाईके सामने अपनी दुलद्दिनकों देखकर सकुचेगा ही ) । ( ख 9 स 
शुदित'` इति । सुन्दरता देखकर सब मुदित होकर सराहने लगे, तब देवताओंने फूल बरसाये । पहले श्रीरामजीके विवाद 
फूळ बरसाये थे, अब तीनों भाइयोंका विवाह हो जानेपर बरसाया । ( चारों जोड़यांको देखकर डाचत समय जानकर 
फूल चरसाया ) । 


३ “सुंदरी सुंदर बरन्ह सब“ इति | (क) चारों बहिनें चार अवस्थाएँ हैं ओर चारों भाई विश्व ह। 


अवस्थाएँ--जाग्रत्‌ ( श्रतिकीतिंजी ) स्वप्न ( उर्मिछाजी )  सुपुप्ति ( माण्डवीजी ) तुरीया ( श्रीसीताजी ) 
विभु विश्व ( शन्रुष्नजी) तैजस ( लक्ष्मणजी ) माञ ( श्रीभर्तजी) अन्तर्यामी ( श्रीरामजी ) 


धजनु? का भाव यह है कि सब जीवोंके हृदयमें चारों अवस्थाएँ एक साथ नहीं होतीं । मण्डप जेसा दिव्य आर अळाकिक 
सा ही दिव्य पुरुष यदि कोई है तो उसके हृृदयमें चारों अवस्थाएँ, अपने-अपने विसुआँसहित विराजती हूँ | जिस 


निशामे सब सोते हैँ उसी निशा योगी जागते हैं, यह जाग्रत्‌ अवस्था हुई । जिस निशामे सब कोई जागता है उसम यागी. 


सोते है, यह स्वप्नावस्था दै । रूपके आनन्दमै मग्न होनेपर देहाध्यास न रह गया, यह सुपुत्ति-अवस्था है । स्वरूपकी 
। “तुरीयावस्था' है । जैसे श्रीलक्ष्मण शत्नुघ्नजी एक रूप, वैसे ही विश्व ओर तैजसका एकरूप है; और जैसे श्रीराम 
भरतजी एकरूप वैसे ही प्राज्ञ ओर अन्तर्यामी एकरूप । 

परमाथपक्षमे वेदान्तद्शेनके अनुसार जीवात्माकी चार अवस्थाएँ होती हैँ--जाग्रत्‌ , स्वपन, सुषुप्ति ओर तुरीय । 
तत्त्वबोषकार प्रथम तीन ही अवस्थाएँ मानते हें । यथा--'अवस्थात्रयं किम्‌ ? जाग्रव्स्वप्नसुपुप्त्यवस्थाः | चारों अवस्था- 
ओके चार विशु ( स्वामी ) माने गये हैं ।$ 


जाग्रत्‌ --यह अवस्था चांत्रीस तत्त्वों, पञ्च प्राण, दश कर्म ओर झान-इ्द्रियाँ, पञ्चीक्कत पञ्चमहाभूत अर्थात्‌ पञ्च तत्त्व 
मन, बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कारसे मिलकर बनती हे । एरा बुद्धि बाहरी पदाथोंमें फली रहती है | इस अवस्थामें 
इन्द्रियद्वारा सब प्रकारके विषयों-व्यवहारों ऑर कार्योका अनुभव मनुष्यको होता रहता है । ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके विषयोंसे 
उस अवस्थाका ज्ञान होता है; जैसे कानसे शब्दका, नेत्रसे रूपका, नासिकासे गन्धका, जिहासे रसका और त्वचासे स्पर्शका 
ज्ञान जाग्रत्हीम होता है । इसी अवस्थासें सब बातोंका ज्ञान होता है, यथा--“जाग्रदवस्था का? श्रोत्रा दिज्ञानेन्द्रियेः शब्दादि- 
विषयश्च ज्ञायते इति यन्न सा जाग्रदवस्था ॥' ( तस्वचोध ) 


यह स्थूल अवस्था है । बाह्यज्ञानका जहाँतक विस्तार है वह सब विश्व कहलाता है। इसलिये विश्वनिष्ठ होनेसे इस 
अवस्थाका अभिमानी स्वामी चेतन विश्व कहलाता है । अर्थात्‌ इस अवश्थामें रहनेवाछे जीवात्माकी संज्ञा विश्व होती है । 


® चार अवस्थाओं ओर उनके चार विभुओका उल्लेख माण्डू० ९, १०, ११, १२ और श्रीरामोत्तरतापिनी उप- 
निषदोंम आया हूँ । १ । १९७ से देखिये । 
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यथा-- स्थूछशरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते । ( तत्त्वबोध ) | दु 

स्वप्न--यह अवस्था पञ्च प्राण, दश इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इन सत्र तत्त्वोंसे बनी हुई होती है | इसमे बे 
बृत्ति भीवरकी ओर फैली रहती है | अर्थात्‌ इन्द्रियाँ मनमे छीन हो जाती हैं । जाग्रत्‌-अवस्थाम जो देखा-सुना जाता ई उस 
देखने-सुननेसे जो वासना वा संस्कार उसन्न हुए उससे जो प्रपञ्च प्रतीत होता है, विषयोसहित जो भासमान प्रतीति होती 
है, वही स्वप्नावस्था है | यथा-- स्वप्नावस्था केति चेत्‌ ? जाग्रदवस्थायां यदूदष्टं यच्छतं तज्जनितवासनया निद्रासमये थः 
प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था ।' ( तत्त्वबोध ) | 


यह सूक्ष्म है । यह सूक्ष्म शरीराभिमानी जीवात्माकी तैजस? संज्ञ है । अर्थात्‌ स्वप्नावस्थाका स्वामी तैजस’ है । 
यथा--“सूक्ष्मशरीराभिमानी आत्मा तेजस इत्युच्यते ।' ( तत्त्वबोध ) । ? 

स॒ुषुप्ति--यह अवस्था समाधि वा मूच्छांकी-सी होती हैँ । इसमें अपनेसे चित्तको प्रकर्ष नहीं gs पड़ता i इसमें 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्न-अवस्थाओंके सब तत्त्वोंका लय दो जाता है । इसमें सूक्ष्म शरीरम सूक्ष्म भोग होता (2 | os 
प्रकारसे ज्ञानका उपसंहार होता है । बुद्धि कारणरूपम प्रतिष्ठित रहती है । ( १० पस )॥ इसमें नित ्रह्की 
प्राप्ति करता है, पर उसको इस बातका ज्ञान नहीं होता कि मने रकी ais | (ध० सा०) | प 
अनुसार यह चित्तकी एक इत्ति या अनुभूति है । ( श० साऽ) । मैं कुछ नई जानता । मेने सुखसे 44 कम 
किया । इस प्रकारका ज्ञान जब होता है उसीको सुपुष्त्यवस्था कहते है |! यथा--अतः सुपुप्त्यवस्था का ? अहं किमपि न 
जानामि सुखेन मया निद्रानुभूयते इति सुपुप्त्यवस्था / ( तत्त्वबोध ) । 

इस कारण-शरीरके अभिमानी आत्माको प्राश कहते हैं । अर्थात्‌ इस अवस्थामें जीवात्माकी यश! संशा हे | 
इसका स्वामी है परान? अर्थात्‌ प्रकर्ष करके अज है, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता, जैसे सुखकी गाद्‌ निद्रामें ।--किारण- 
शरीरामिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते । ( तत्वबोध ) | 


तुरीय--यह चौथी अवस्था मोक्ष, अद्वैत, कैबल्य वा कल्याणस्प है जिसमें समस्त भेदज्ञानका नाश हो जाता है । 
इसमें परमात्माके सिवा और कुछ भी नहीं देख पड़ता। जीव उसीमं ळय हो जाता हे, जीवन्मुक्त ददो जाता हँ 
(श० सा०) । यह केवळ शुद्ध निर्विषयानन्दमय मोह--अज्ञान-रहित जीव ब्रह्मका तादात्म्यावस्था र्‌ यहद सह्ज स्थिति ह | 
इसका स्वामी अन्तर्यामी है । ( प० प प्र" )। “तुरीया? वा मम 0 प 
अवस्थात्रयसाक्षी सचचिदानन्दस्वरूपस्सन्यस्तिष्टति स आत्माधारस्ठुरीय अवस्था अन्तर्यामी देवता ।? ( वै० ) | "स्थूल" "'ख 
आत्मा' इतना अंश तच्वबोधका है, शेप वैजनाथजीकी टीकामें दै ) । 

पूर्व दोहा १९७ में लिखा जा चुका दै कि प्रणंवकी मात्राएँ वा पाद अकार्‌, उकार, मकार आर ॥ 47... 
विश्व, तेजस, प्रा्ञ और तुरीयके वाचक वा रूप हू | और यह मी बताया गया है कि लक्ष्मण जी उ अभिम ॥ 404. विश्व 
के रूपमें भावना करनेयोग्य हैं | शब्रुब्नजीका आविभाव उकार! से दीनस व स्वप्तक अभिमानी तिजस' रूप हँ | - 
जी सुषुस्तिके अभिमानी प्रा’ रूप ह ओर श्रीरमजी ब्रह्मानन्दके विग्रहृ ह। ( माण्डू ९05 00 छ 3 २ i श्रीयमोत्तर- 
तापिनी उ० । विशेष दो० १९७ में देखिये । ) इन श्रुतियोंक आधारपर श्रीउर्मिलाजी जाग्रत्‌ SO स्वप्न, शरी 
माण्डवीजी सुषुत्ति ओर श्रीसीताजी ठुरीया अवस्था हुई । थे अपने-अपने स्वामियासदित मण्डपमें विराजमान हें । इतनी दी 
उपेक्षा है । द्‌ छि 

“जन जीन उर ना म 

मानसमयङ्क--मण्डपमे तीन आवरण हैं । वें ही तीन आवरण जीवके स्थूल, सूक्ष्म आर कारण तीन प्रकारके देह 
- हैं। आत्मा वा जीव चक्रवर्ती महाराज ह। इस शरीररूपी मण्डपमें जीवरूपी दशरथ चारों पुत्रों और पुत्रवधुओंसे संयुक्त 
कैसे शोमित हैँ मानो चारों अवस्थाएँ स्वामीसंयुक्त विराजमान हों । ( इस प्रकार दशरथ आर जीव, मण्डप आर शरीर 
उपमेय-उपमान हैं ) । | 

आ० दीपकमें इसका भाव इस प्रकार कहा है--मंडप त्रय त्रय देह उर चुप चुडामणि जीव । चारि अवस्था उर 
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अ eons त नतः 

राजत संयुत पीव ॥ १०१ ॥' जिसका भावार्थ यह दै कि श्रीजनकजीने विवाहके लिये जो तीन मण्डप बनवाये हैँ वे 
ही मानो स्थूल, सुक्ष्म और कारण तीन देह हैं। उसके बीचमें चक्रवर्तीजी मानो जीव हैँ । उनका उर मण्डपकोप है । 
भ्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि कोई-कोई मण्डपको जीव कहते हें | वे सम्प्रदाय तथा सत्संगविद्दीन हँ, क्योंकि घर्ममे 
प्रत्यक्ष विरोध पड़ता है? | ( अ० दी» च० ) | 


वैजनाथजी--( १ ) चारों भाइयों ओर इधर चारों बहिनोंका एक ही साथ विवाह एक ही मण्डपमे और चारों 
जीड़ियोंका एक साथ विराजमान होना, ऐसा संयोग आश्चर्यमय है; इससे वेसी ही आश्चर्यमय उद्येक्षा यहाँ की गयी । 
जनक महाराजके मण्डपमें चारों जोड़ियां इस समय सुशोभित हैं । यहाँ राजकुमार अङ्ग ओर राजकुमारी अङ्गी हैं | कन्याकी 
प्रधानतासे यहाँ सम्बन्ध जनकजीका जानिये अर्थात्‌ कैसा आनन्द हुआ मानो जनकजीके जीवके उरमें स्वामियासमेत चारों 
अवस्थाएँ. विराजमान हैं। ( २) लक्ष्मण विश्वरूप हैं क्योंकि रामकार्यमं सदा सजग रहते हें ओर सदा चैतन्य उर्मिलाजी 
जाग्रत्‌-अवस्था हैं । तेजसरूप शत्रुघ्न तथा स्वप्नावस्था श्रुतिकीतिं हैँ । प्राज्ञ आनन्दरूप भरतजी तथा सुषुप्ति माण्डवीजी हैं । 
अन्तर्यामी परब्रहमरूप रघुनाथजी और तुरीयावस्था श्रीजानकीजी हैं । ( ३ )--जैसे पतियोंसहित चारों कन्याआंको एक 
मण्डपभे देखा वसे ही मिथिलेशजीको चारों अवस्थाएँ भी साथ ही सदा प्राप्त हें, वयोँकि वे सदा तुरीयावस्थामें रहते- 
विदेह कहलाते ओर राजभोग भी करते हैं, इससे तीन अवस्थाएँ सुगम ही प्राप्त हैं । 


कुछ महानुभाव कहते हैँ कि पं० रामकुमारजीने जो कहा वह अद्वेतवादी वेदान्तियोंका एकदेशीय मत है जो जीवको 
अनिस्य और झूठा मानते हैं, परंतु अन्य वेदान्तियोंका मत यह नहीं है, ये जीवको ब्रहासे प्रथक्‌ और नित्य मानते हैं । 
इसके मताचुसार चक्रवर्तोजी ओर जनकजीका जीव स्थानपर होना ही ठीक है और मण्डप देह-स्थान हुआ । मानसमयङ्कके 
टीकाकार भी लिखते हैं कि मण्डपको जीवसे रूपक करनेमें प्रत्यक्ष विरोध पड़ता है । प्रथम तो चेतनका जड़से रूपक 
अलमत है, दूसरे जीव देइढीमै चारों अवस्थाआंको प्राप्त होता है सो देहका रूपक दूसरा क्या होगा ?? 


वीरकविजीका मत मा० मऽ से मिळता है। चे लिखते हैं कि 'जीव और दशरथजी, उर और मण्डप, जाग्रत्‌- 
अवस्थाएँ ओर श्रीजानकीजी आदि बहुए, ब्रह्म आदि चारों विशु ओर श्रीरामादि चारों भाई क्रमशः उपमान-उपमेय हैं । 
एक ही मण्डपमे वर ओर इुळहिनोंका शोभित होना उप्ेक्षाका विषय है । सिद्ध होनेपर जीवोंके हृदयमें विभुओंसहित चारों 
अबस्थाएँ शोभित होती ही हैँ । यह उक्तविपया वस्तूप्रेक्षा अलङ्कार? है । 

बाबा हरिहरप्रसादजी मण्डपको जीव मानते हैं । 

जगे परमहंसजी--( १ ) एक मण्डप कढनेका भाव यह है कि एक मण्डपे एक ही वर-कन्याका संयोग होता है । 

परंतु यहाँ एक ही मण्डपमें चारों बरां ओर चारों का संयोग है 
लिये जनु’ शब्द्‌ दिया है । ( २ )-यह 
बरन्हि सह । क्योंकि प्रथम मण्डप आर कुमारियोक संयोग 
सब दुलहिनोंके शोमा-देतुम लिख गये ह~ नवस्य वि 
गयी है क्योंकि जो प्रथमसे उपस्थित है वहाँ ३ 
कि दूसरेकी प्रासिमे प्रथम लिखा जायगा। अः 
क्रमशः ऐश्वसंमै एकसे-एक श्रेष्ठ हे वेसे ही कुः 


। पुनः अवस्थाका भी एक साथ संयोग नहीं होता, इसी- 
हनोको शोभा कह 


रहे है, दुळद्दोंको सांथमें रक्खा है-- सुंदर 
हेका मण्डपसे संयोग हुआ किंतु दूलद 
तराजहा। इसीलिये मण्डपमें दुलहिनोंकी शोमा लिखी 
पल उपास्यत हैं उसीकी प्रातिमें दूसरा लिखा जायगा, न . 
राजको उपमा दी गयी |? पुनः, (३) जैसे अवस्थाएँ 
माण्डवीजीसे 2 भ भाव ६ तैजीसे उमिलाजी, उर्मिलाजीसे माण्डवीजी ओर 
माण्डवीजीसे श्रीसीताजी श्रेष्ठ ह्‌ । प्रकार भाशयोंस श्रेड्ता है | पुनः; ( ४ ) अवस्थाओंका स्वरूप इस प्रकार है— 
नए व्ह हे जिसमे मोह निइत्त है, यथा--'जानिअ तबहिं जोव जग जागा । जब सव बिषय बिछास बिरागा ॥' 
सबभूताचां सस्या जागति संयो? (गोऽ २ । ६९ , त्वप्नावस्था वह है जिसमे 
2 ना होता ह राति संयसो' (गी० २। ६९, स्वप्नावस्था वह है जिसमें कभी-कभी संयोगवश मनके द्वारा 
र ऊँ । रढ्ता है । सुपुसिसें मन और इन्द्रियां दौनों करके संसारका अभाव हो जाता है। तुरीया मोक्षस्वरूप है 
जो विदेइदशा कहलाती दै । पुनः, (५) और अवस्थामें एकके साः हि 00. 
क्या हि `°) र अवह क साथ दसरोका अभाव रहता है A Ce 
रहती हें क्योंकि वह समर्थ दै । पुनः ( ६ ) जैसे थए पे सि देता है, पर तुरीयामे तीनों लीन 
; ` 5 ` ` छि चीन अवस्थाएँ, तीनों विसुओंसहित मोक्षकी सहायक हैं और जा 


प्रक 
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मोक्षस्वरूपा है ही, इसी प्रकार तीनों कुमारियाँ तीनों कुमारोंसहित भोक्षपदकी सहायक हैं पर श्रीजानकीजी तो श्रीरामजीके 
सहित मोक्षकी स्वरूप ही हैं । 
कोई महाशय मण्डप और जीवकी समतागें धर्म-वि 
` कहिये कि सामान्यबिशेषका 'र्म-विरोध है 
रूपकका भाव छेत हू । प्रमाण, यथा--जाहिं 
चले जहाँ राबन ससि राहू? ( में रावणको चन्द्र; 
विरोध नहीं है, तब मण्डप और जीवकी समतामें 
है | यथा--'सो बरने अलि मति कचि केही"; से 
से एक मण्डप राजहीं ? 'जनु ज थ 
जनकजीमं चारों अवस्थाएँ कह्दनेमं बिरोध होगा, क्योंकि 
विरोध है क्योंकि कन्याओंके लिये अवस्थाओंकी उपमा है । 
८ बु जीव उर चारि 
जेंसु जाव उर्‌ चारछ अवस्था 
५० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी--यहाँ कविने सीता, माण्डवी, उर्मिला और श्रुतिकीर्विके क्रमशः राम, भरत, छक्ष्मण 
आर शनरुष्नके साथ एक मण्डपम विराजमान होनेकी छबिकी प्रशांसा की उपमा देते ह॑ कि जैसे जीवके उरमें तुरीया; 
सुषुति, स्वप्न और जाग्रत्‌-अवस्थाएँ क्रमशः अपने-अपने विभु, ब्रह्म, ग्राश, तेजस और वैश्वानरके साथ विराजमान हों । 
इन्द्रियंद्वारा अर्थापलब्धिको जागरित’ अवस्था कहते हैं । इन्द्रियाके उपरत दोनेपर जागरितके संस्कारसे उत्पन्न 
विपाकी अनुभूतिको “स्वप्न? कहते हैं | एक प्रकारके ज्ञानोंके उपसंहार होनेपर बुद्धिके कारण कार्यरूप अवस्थानको सुषुप्ति? 
कहते ह, आर व्रह्ममं अभेदरूपसे अवस्थानको “तुरीया या समाधि? कहते हैं | 


[ कहते हैं, पर यह नहीं बताते कि कौन-सा धर्म-विरोध है ? 
थवा समतामं सामान्य विशेषका भाव ग्रन्थकार नहीं छेते हैं, 
प्रके' ( मे श्रीरागस्नेहको मदिरापानकी समता दी गयी दै); 
जब ऐसी समतामें धर्म- 
वर्यं भी तो_आमान्व नहीं 


x! 


पञ्चीकृत मदाभूत, तथा उनके कायको "विराट? कहते हँ। यही आत्माका स्थूल शरीर हैँ । सो विराट और 
2 ०७ ०९ ) पीनां ~ hk हर, 
जागरितावस्थाके अभिमानी आत्माको वेश्वानर कहते हँ । ये तीनों अकार हैं । 


अपञ्गीकृत महाभूत, पञ्चतन्मात्रा और उसके कार्य, पञ्च प्राण, दश इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इन सत्रको 'हिरण्य- 
गर्भ? कहते हैं, यही आत्माका सूक्ष्म शरीर” है । हिरण्यगर्भ और स्वप्नावस्थाके अभिमानी आत्माको तैजस” कहते हैं । ये 
तीनों उकार हँ । उपयुक्त दोनों शरीरोंके कारण, आत्माके अज्ञानको, जो कि आभाससे युक्त होता है, अव्याक्कत' कहते हैं | 
द आत्माका कारण शरीर” है | अव्याकृत और सुषु्ति अवस्था, इन दोनोंके अभिमानीको प्राज्ञ कहते हैं | ये तीनों मकार 
हैं। साक्षी केवळ चिन्मात्रस्वरूप नित्य गुद्बुद्धमुक्तस्वमाब परमानन्दाद्वय आत्माको ब्रह्म कहते हैं | यह तुरीय पद 
अमात्र है ।& 
कविने जनकजीके मण्डपकी उपमा जीवके हृद्यसे दी है । बृहदारण्यकश्रुति कहती है कि इस ब्रह्मपुरीमें छोटा-सा 
कमलरूपी गह (मण्डप ) है । उसमें जो दहराकाश हैं, वह उतना ही है, जितना कि यह आकाश है । उसके भीतर द्यावा- 
थ्वी दै, अग्नि और वायु हैं, सूर्य और चन्द्रमा हैं, बिजली दै, नक्षत्रमण्डळ है, जो कुछ यहाँ है सो सब है और जो यहाँ 
नहीं दै, वह सब भी है । जिस मण्डपकी शोभा देखकर ब्रह्मदेव चक्कर खाते हैं, उसकी उपमा इससे न दी जाय तो किससे 
दी जाय, और ऐसी सुन्दरियों और सुन्दर वराकी उपमा सिवा चारों अवस्थाओं और उनके विभुओंके अन्यत्र कहाँ मिल 
सकती है ? परंठ अध्यात्म-दृष्टिसे वस्तुतः यहाँ अनन्वयालंकार! है । यहाँ उपमा और उपमेय वस्तुतः एक हैं | तापनीय 
श्रति कहती है कि छः क्ष्मणजी अकारके, शत्रध्ननी उकारके भरतजी मकारके अवतार ह आर ब्रह्म नन्देकविग्रह श्रीरामजी 
अर्धमात्रात्मक हैं | शुभम्‌ | ( दोहा १९७ नोट ४ देखिये ) । 


SES त 0000. 
& अथ यदिदमस्मित्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म `" यावान्‌ वा अयमाकारस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश उभे अस्मिन्ह 


द्यावा पुथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्कक्षत्राणि । यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्व 
तदस्मिन्‌ समाहितिमस्ति। छां०८। १ । 
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उनै EE ९00, | ७८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ दारणं प्रपये दोहा ३२५ ( छन्द ४) 
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हट्छ वेदान्तभूपणजीने एक तालिका बनायी है उसे इम नीचे पृष्ठ ७८४, ७८५ में देते हें-& 


ह 
३ प० प० प्र०--विवाहप्रकरणमें यह उत्प्रेक्षा क्यों की गयी, यह इन अवस्थाओं ओर विभुओंकी रामायणसे तात्त्विक 
—r——r——m—mm—nm—n्n्n————————o्््o्् र रि र री eS 
शरीर विवरण अवस्था ( वधू ) तत्सम्बन्धी कर्म 
हु २ र्‌ ¥ 
| Mme nm Poe ie eT अत 
| पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्चमहाभूत, पञ्चविषय, 
| मन, अहंकार, बुद्धि ओर महत्तत्व इन २४ तत्त्वोका 
| स्थूल ब्यापार । यथा--महाभूतान्यहंकारों बुद्धिरव्यक्तसेव च। ( शल ) क्रियमाण 
Ne = ~ १ SIC 
| इन्द्रियाणि दशेक च पञ्च ेन्द्रियगोचराः ॥' 
(गीता १३।५) 
| 
| 
| eee ernest PRS SC व मीन “नतली “न व ननियना- कक निनयीयन+ऊ-- सन सतत. 
| 
| पञ्चपाण, पञ्चज्ञानेन्द्रिय ( पञ्चकर्मेन्द्रिय ), मन ओर 
सूक्ष्म बुद्धि--इस १७ सन्नह तत्त्वोका व्यापार | यथा--पञ्चध्राण- स्वप्न प्रारब्ध 
Ss मनोबुद्धिबेद्धजीवस्य बन्धनम्‌। अपञ्चीकृतसस्थूलं सूक्ष्मं ( श्रतिकीर्ति ) भोगमात्र 
भोगसाधनम्‌ ॥? ( जिज्ञासापञ्चक ) 
| उ विनर 
कारण मोह एव=अविद्या भगवच्छक्तिबद्धजीवस्य बन्धनम्‌ । सुपु 
(वासना) सदसद्भ्यामनिर्वाच्यं शरीरे सास्ति कारणम्‌ ॥' ( माण्डवी ) संचित्‌ 
( जिज्ञासापञ्चक ) 
| 
22. । 000 Nd SSA ee 
_\ . Da 4. | 
जीवके संकल्पसे प्राप्त होनेवाला भगवच्छेषत्वका साधनी- | ज दि 
सुक्त भूत भगवस्पदत्त दिव्य विग्रह जो सच्चिदानन्द दै ।-इश्वर | , जा त 
शरीर ( श्रीसीताजी ) भोग 


अंश जीव अबिनाशी । चेतन अमल सहज सुख राशी ॥? 


~ > ओर ~ रामायणः ~ ~ ~ ~ 
च्ष्य्या मिलान करतस माळूम हा जायया आर इसस रामायणका जाध्यात्मक तत्त्वविचार भी समझम आ जायगा । 


दूशों इन्द्रियोंका सम्बन्ध बिषयोंके साथ होनेसे ही विश्व ( जगत्प्रपञ्च ) का ज्ञान होवा है । अन्तःकरणमें बृत्तिकी 
लहरै उठती हैं, बत्तियाँ विषयोतक जाती हैं ओर विपयाकार होकर लौट आती हैं । यह अवस्था ( वृत्तिका आना-जाना ) 
उर्मिमय अथात्‌ उर्मिला है । विश्वविधुको ही सामध्य है कि वह जाग्रत्‌ अवस्थाको छोड़कर बत्तिको भगवानकी सान्निध्यमें 
ले जाय, यदि स्वप्न और सुषुप्तिम न पड़ जाय । इसी तरह लक्ष्मणजी उर्मिला 


ण्डवी ओर श्रुतिकीर्तिको छोड़कर 
श्रीसीतारामजीके साथ गये। जीव जाग्तसे ही तरीयामें प्रवेश करता है । इसी लिये श्रीसीता और उर्मिलाजी दोनों 
जुनुककी कन्याएँ, हैं ( सगी बहने हैं ) । 


के Ns, : 
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दोहा ३२५ ( छन्द ३-४ ) 


विवरण 
र 
जब श्रोत्रादि इन्द्रियोंसि तत्त- 
द्विषयोंका ज्ञान हो । तात्यय यह | 


कि जत्र जीव जगतूकी ममतारूपी 
रात्रिमें जग जाये 

जानिय तबहि जीव जग जागा। | 
जब सब बिषय बिलास विरागा ॥ | 
यहि जग जामिनि जागहिं योगी । 


परमारथी प्रपंच ब्रियोगी ॥ | 
जाग्रतूमें देखे सुने अनुभवे | 
विपयोंका साक्षाद्रूपेण ( स्वप्न- | 


अद्धनिद्रामें ) भान होना । तात्पयं | 
कि जगतूके साक्षात्‌-सम्बन्ध-स्याग 
रहनेपर भी पूर्व अनुभवित तत्तत्कायोँ- | 
का भान होना । | 


घोर निद्रा तासर्य बुद्धादिसे 
जगद्व्यापार आदिसे सम्पूर्णतया प्रथक्‌ | 


रहना, अर्थात्‌ जगतूका भान किञ्चित्‌ | 
मात्र नहीं रहता । 


पर्ण ज्ञानमयी आनन्दावस्था 


कि जाग्रतूके विषय मनश्चक्षुके आगे 


Vinay avast Sans Bhuvan Van TustDonalos 7) ) 7 I 
भ्रतकीर्तिन्श्रव (जो सुना जाय और उपलक्षणसे जो देखा जाय उसकी ) कीर्ति (अर्थात्‌ उसका ऐसा कीतन करना 


| नियामक हैं । 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७८५ मानस-पीय्‌प 


अवस्था विजयका उपाय 
७] 


विभुके नियामक ( वर ) 


| 


। श्रीरामजीकी वनयात्रा समय जँसे विचारः 


श्रीलक््ाणजी ही संकरण | सहित श्रीलक्ष्मणजीने “सब तजि राम 
व्यूहके कारण (उत्पादक ) एवं | चरण लय लावा’, वसे विचारसदित-- 


“परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वद- 
मायात्‌, नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानाथं स 
गुस्मेबाभिगच्छेत्‌ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टम्न्‌ ॥ 
( मुण्डकोपनि० )॥ जगत्‌-सम्तरन्ध-स्यागपूर्वक 
भजनपरायण होना, नवधाभक्ति करना ॥ 
_शरीशत्रव्नजीकी तरह श्रीभरतवद्विवेकी परम 
भागवत आचायकी सेवा करना सत्सङ्ग एवं 
प्रेमाभक्ति करना | 


श्रीशत्रुष्नजी । 

श्रीशन्रुष्नजी 
व्यूहके कारण ( उत्पादक ) एवं 
नियमाक हैं । 


अनिरुद्ध 


` श्रीभरतजीके समान विवेक और श्रीरामस्नेह 
तथा पराभक्ति करना । 


श्रीमरतजी । 
श्रीभरतजी प्रद्युम्न व्यूहके 


| कारण ( उत्पादक ) एबं निया- 


मक हैं। pe 

| श्रीरामजी । ( तुरीयावस्था स्याज्य-हेय नहीं है, 
श्रीरामजी वासुदेव | इसीसे उसके विजयकी बात न सोचकर 

व्यूहुके कारण एवं नियामक उसीमें मग्न रहना । ) श्रीरामजीके राज्य- 

हैं-- सिंहासनारूढ होनेपर श्रीविभीषणाज्भदादिके 

'वासुदेवादिमूर्तीनां चतुर्णां | समान परिकरानन्द्‌ प्राप्त करनेवाले ( गदे छत्र 

| कारणं परम्‌ ॥ ( नारद प°) | चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति 

विराजते ) । 


प्रत्यक्ष हो जायेँ ) । यही स्वप्नावस्था है | बाह्य विषयका सत्यवत्‌ ग्रहण दुःखका 


कारण होनेसे शत्रवत्‌ है । इस झत्रुका नाश तैजसात्मा करता दै । इसलिये शत्रुव्न नाम यथार्थ है । झत्रुघ्नजी भरतानु- 


गामी हैं वैसे ही श्रुतकीर्तिजी माण्डवीजीकी बहिन हैं | 
यद्यपि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहोदर राता हैं तथापि दत्रुव्नजी उनके अनुगामी न बनकर भरतके अनुगामी हुए । 


क्योंकि स्वप्न अवस्था और सुषुसि सम्बन्धी हैं। जीव स्वप्नसे सुषुस्तिमें प्रवेश करता है । लक्ष्मण-दात्रुब्न दोनों सद्दोद्र 


ही प्रतीत होती है । जाग्रत्‌ और स्वप्नमें 
प्रा० पी० बा० खं० ३. ९९ 


आता हैं, क्योंकि दोनों अवस्थाओंमें विषय-बृत्तिकी समानता है । जाग्रतूमें प्रत्यक्ष व्यावहारिक सत्तासे विषयोंमें प्रब्रत्ति 
होती दै तो स्वप्नमें प्रातिभासिक विषयों में प्रवृत्ति होती है, तथापि स्वप्नकाळमें इन विषयोंकी सत्ता व्यावद्दारिक सत्यवत्‌ 


विषयप्रतीति एक रूप-सी होनेसे छषन सत्रुसूदन एक रूपा! हँ । 
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बाछकाण्ड ७८६ श्रीमद्राम चन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य 
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~ 


जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनोंमें अज्ञान और विपरीत ज्ञानका अस्तित्व रहता है । सुषुत्तिमें केवल अज्ञान हो 
रीत ज्ञान नहीं होता | प्राज्ञ अज्ञानावरणसंयुक्त होता है और प्रत्यगात्मा शुद्ध केवळानन्दमय अज्यानरद्दित इत्यादि होता है; 
फिर भी ऊपरसे दोनों आनन्दमध दीखते हैं इससे दोनोंका एक रूप कहा गया-- भरत रामही की अबुहारी' । भरतजी 
कैकयीपुत्र हैं, तमोगुणवृत्तिजन्य प्राश! हैं | कैकेयी तमोगुणमय अज्ञानमय है--नींद बहुत प्रिय सेज तुराई', 'दाहिन 
बाम न जानउँ काऊ ।' 

माण्डवी सुपुप्सवध्था है | सुपुत्तिका आनन्द भूषणरूप लगता है । निद्राका नाग होनेपर स्वप्न और जाण्तिजन्य 
सुख भी भाररूप लगता दै । इसीसे तो निद्राके लिये जीव विहल हो जाता है । निद्रामें निर्विपयानन्द-ब्रह्मानन्दमें ही बुद्धिके 
साथ तादात्म्र पाता है, पर अज्ञानका आवरण साथ ही रहता है | इससे माण्डवी तीनोंमें बडी, जैसे मरतजी तीनोंमें बड़े । 
माण्डवी भूषणरूप हैं ( भण्ड-मण्डन-माण्डवी ) | 


जैसे प्रत्यगात्मा, आत्मा सब्चिदानन्दरूप, निस्य, इत्यादि वर्णित की जाती है वैसे ही श्रीरामजी सञ्चिदानन्द्घन 
इत्यादि हैं । श्रीसीताजी 'कछेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी? हैँ । तुरीयामै ही सत्र क्लेशोंका नाश, मोक्षदायक ग्रन्थिभेद्‌ होता 
है--छोरन ग्रन्थि पाव जौ सोई । तब यह जीव कुतारथ होड ॥ अतः सीताजी तुरीया हुई । सीताजी ही ब्रह्मकार अखण्ड 


बृत्ति हँ ब्रहाविद्या हैँ । सीता और राम जल और तरङ्गके समान हैं, वेसे ही ब्रह्म और ब्रह्माकार वृत्ति । 
कर सत बधन्ह ~ नि ति 
दो०--मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि 
प्रहि छपनि क्रियः DS फू चारि 
जनु पाये महिपालमनि क्रियन्ह& सहित फल चारि ॥ ३२५॥ 


अर्थ--सत्र पुत्रोंको बहुआँसगेत देखकर श्रीअवधेशजी ऐसे आनन्दित हुए मानो भूपतियोंके शिरोमणि श्री दशारथजीने 
क्रियाओसहित चारों पल ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) पाये हैं || ३२'५ ॥ 


= 


टिप्पणी--१ ( क) ऊपर “सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजही' कहा अर्थात्‌ सुन्दरी” को प्रथम कह- 
कर तब 'सुंदरबरन्ह? को कहा, इस तरह कन्याओंकी प्रधानता हुई । और यहाँ 'सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि' में पुत्रों- 
की प्रधानता कही । क्योंकि पिताके भवनमें कन्याका प्राधान्य है, इसीसे मण्डपतले सुशोभित कहनेभें कन्याओंकी प्रधानता 
रक्खी, और वरके यहाँ बरकी प्रधानता रहती है इससे अवधपतिके समीप पुत्रोंकी प्रधानता कही । ( बैजनाथजी लिखते 
हैं कि पूर्व कुमारियोंको अंगी और कुमारोंको अंग कहा था और अब यहाँ कुमारियाँको अंग और कुमारोंकों अंगी सूचित 
किया है । कुमारोंकी प्रधानतासे यहाँ दशरथजी महाराजका आनन्द कह रहे हैं )। (ख ) “सुदित अवधपति सकल सुत 
निहारि' इति । सब्र पुत्रोंको अहुओंसहित देखकर सुदित हुए, इस कथनका भाव कि एक पुत्रको बधूसमेत देख आनन्दित 
हुए थे, यथा देडे बरासन रास जानकि सुदित सन दशरथ भए? वैसे ही अब सत्र पुत्रोंकी बहुओंसमेत देख आनन्दित हुए। 
(गे) 'जनु पाये महिपालमनि' इति | क्रियाओंसहित चारों फछोंकी प्राप्ति कर रहे हैं, इसीसे 'महिपालमनि? कहा, क्योंकि 
क्रियाओंसहित सत्र फल सम राजाओंको नहीं मिलते, राजा दशरथ समस्त राजाओंमें मणिरूप हैं, इससे इनको वे 
सत्र प्राप्त हुए, । 
नोट--१ चारों पुत्रोंको बहुओंसहित देखनेसे जो आनन्द हुआ वह यहाँ उप्प्रेक्ञाका विषय है । चारों पुत्र उपमेथ 
है और चारों फल उपमान हैं, क्योंकि पुत्र और फल दोनों पुँल्लिङ्ग हैं। इसी प्रकार चारों पुत्रवधुएँ उपमेय हैं और चारों 
क्ेयाएँ. उपमान है, क्योंकि वधू और क्रिया दोनों खीलिंग हैं। फल चार हैं और क्रियाएँ भी चार हैं। वैसे ही यहाँ चार 
पुत्र है और चार ही बहुएँ । अर्थ-धर्मादि चारों फलोंकी चाह ओर आवश्यकता राजाओंको हुआ करती है, इ 
धअवध्यपति! और “महिपारमनि? शब्दोंका प्रयोग किया गया । 


२ जितने भी कर्म है उनके फल चार ही हैं। कोई अर्थ चाहता है, कोई धर्म, कोई काम ओर कोई मोक्ष । कोई-कोई 
एक साथ इनभेंसे कई चाहते हे । चार क्रियाएँ कौन हैं ? अर्थात्‌ किस क्रियासे कोन फल प्रास होता है ?-इसमें मतभेद है । 
पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि चार फलकी चार क्रियाएँ हैं, यथा- आन्वीक्षिको त्रयो वार्ता दण्डनीतिश्च 


+ कूयन्ह्‌- १६६१ ६ दले ल्ल्ल्स 


सीसे यहाँ 
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दौह्‌। १२५ न्द्राय नमेः मानेस-पीयूंष 


शाइवती । विद्याश्चेताश्चतसरस्तु लोकसंस्थितिहेतवः ।$ आन्वीक्षिक्यां तु विज्ञानं धर्माधमों त्रयी स्थितौ" `'तु वार्तायां 
दण्डनीत्यां नयानयौ । वार्ता चतुर्विधा लोके वेदे च परिनिष्ठिता । क्ृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं कुसीदं तुर्यमुच्यते ॥” श्रीसीताजी 
आन्वीक्षिकी हैं, श्रीरामजी मोक्ष हैं | श्रीमाण्डबीजी त्रयी हैं, श्रीभरतजी धर्म हैं; बथा-- भरतहि धरम धुरंधर जानी । 
२। २५९१ | श्रीउर्मिलाजी वातां हैं ओर लक्ष्मणजी काम हैं । श्रीश्रतकीर्तिजी दण्डनीति हैँ और श्रीशत्रुब्नजी अथरूप 
कहे गये | पुनः, यथा--अथ चातुरी सों मिल, धमे सुश्रद्धा जान । काम मित्रता ले मिले, मोक्ष भक्ति ते मान ॥? 
( इसके अनुसार अर्थकी क्रियाचातुरी, धमकी उत्तम श्रद्धा, कामकी मित्रता ओर मोक्षकी क्रिया भक्ति है | 

वैजनाथजीका मत है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्षकी क्रियाएँ क्रमशः उद्यम, अनुष्ठान, रति और भक्ति हैं । 
अर्थ-्द्रव्य । शत्रनाशसे धन बढ़ता है अतः झत्रघ्नजी अर्थ हैं। उद्यम [ तप, दान आदि ] से कीर्ति बदती है अतः 
श्रतकीर्विजी उद्यम हैं । धर्मञसत्य, शीच, तप ओर दानकी पूणता । भरतजी धर्म हैं क्योंकि इनमें ये सत्र हैँ । क्षत्रियोंका 
अनुष्ठानपूर्वक कर्म, जैसे कि शाज्नमे दक्षता, युद्धमें अचलता, दानमें उदारता, शूरता, धीरता, तेज आदि धर्मकी क्रियारूप 
माण्डवीजी हैं । काम=्लोकसुखकी परिपूणता | पूणकाम फलरूप लक्ष्मणजी हें, कामकी किया तपस्या बा रति 
श्रीउर्मिलाजी हैं | मोक्ष=जीवका भववन्धनसे छूटना । मोक्षफळ श्रीरामजी हँ; मोक्षकी क्रिया भक्ति श्रीजानकीजी हैं । 

श्रीदेवती ्थस्वामीजीने “धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः शाङ्गघरके इस प्रमाणसे फठौंका क्रम धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष यह देकर उनकी क्रियाएँ क्रमशः विधिपूर्वक अनुष्ठान, योग, रति और विरति लिखी हें 

पाँड़ेजी कहते हैं कि सेवा, श्रद्धा, तपस्या और भक्ति चार क्रियाएँ हैं । सेवासे अर्थकी, श्रद्धासे धर्मकी, तपस्यासे 
कामकी और भक्तिसे मोक्षकी सिद्धि होती दै । 

मयङ्ककार लिखते हैं कि “त्रयी वेद रु दंडनीति वातै आतमज्ञाव । अथ धम कामे झुकुति लछी लळन्ह को जान ॥ 
अर्थात्‌ वेदत्रयी, दण्डनीति, ग्रियवार्ता ओर आत्मज्ञान ये-चार क्रियाएं हूँ सो क्रमसे श्रुतकीर्ति, उर्मिला, माण्डवी और 
सीताको जानो और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष क्रमसे शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत ओर रामचन्द्रको जानो ।' वे ही मानस-अभि- 
प्राय-दीपकमें यों लिखते हैं कि--भिधा श्रद्धा मत्रवा शान्ति स्वकर मिथिळेश | अपउ फल सह प्राप्ति छखि प्रेम 


मगन अवधेश ॥? 

चारों पुत्रोंकों पुत्रवधूसंयुक्त पाया मानो क्रियासंयुक्त चारों फळांकी प्राप्ति हुई | अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 
ये चारों फल मानो मेधा, श्रद्धा, मेत्रता ओर शान्तिसंशुक्त मिळे | अभिप्राय यह कि राजा जनकने तपीब्रछसे चार क्रियाओं- 
स्वरूप चार पुत्रियोंको प्राप्त किया जिनके द्वारा शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और रामरूपी अथ, धम, काम आर मोक्षकी प्राप्ति 
हुई । पुनः, उन फलोंको क्रियासद्वित राजा दशरथको अर्पण कर दिया क्योंकि क्रिया फळ बिना निष्फळ प्रतीत होती दै 
और फल क्रिया-बिना क्रियाहीन है ।--( इनके मतानुसार छक्ष्मणजी धम आर मरतजी काम हूँ | मा० त० बि० 
कारने धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वयंको चार फल मानकर कर्म, योग इृशलुश्रविक विषयदोषदशनादि, संयमको 
क्रियाएँ मानी हैं )। 

प० प° प्र० स्वामीजी यह कहकर कि शात्रुव्नको अथ ओर भरतकों कामसे उत्प्रेश्षित करनेको जी नहीं चाहता, 
वे धर्म, विराग, भगवत्‌धर्मानुराग और भजनको चार फल ओर श्रद्धा, स्वकमनिष्ठा, सत्संग तथा नवधा भक्तिको उनकी 


क्रिया मानते हैं। 
हुछ-( वस्तुतः अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष--ये ही चार फल हूँ | जहाँ चार फर्लोकी चर्चा एक साथ आती है 


वहाँ सर्वत्र इन्हीं चारका ग्रहण होता है ) । 


& यह इलोक रघुवंशकी मल्लिनाथसू रिक्त टीकामें मिलता है । वहाँ यह 'कामन्दक' से उद्धृत बताया गया है । 
रघमहाराजको चार विद्याएँ पढ़ायी गयीं । उसी सम्बन्धमें यह इलोक उद्घुत किया गया है । आगेके इछोक कहके हैं, 
इसका पता नहीं लगा । सम्भव है कि कामन्दक' के ही हों । वह्‌ ग्रन्थ इस समय हमें नहीं मिला । भा० १०।२४। २१ 
में चार प्रकारकी वार्ताका प्रसंग आया है | यथा--कृषिवाणिज्यगो रक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते । वार्ता चतुविधा तत्र वयं 
गोवृत्तयोऽनिशम्‌ ॥--पर इन इलोकोंसे मानसके इस प्रकरणका अर्थ कुछ मेरे समझमे नहीं आया । विद्वान्‌ लोग रगा 
लें और यदि पं ० रामकुमारजीका भाव समझा सक तो मुझे लिख दें । Do 
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ह ७८८ श्रोयद्रसचन्द्रैचरणौ शरण प्रपद्य दोहा ३२६ ( १- ७) 

पंग्रा० कु०; मा० म? । प IEEE | पॉ०, शिला० | a 2 | पन te |i 
ए कि हि म्या तरी |] सेवा उन्म | उद्योग यञ्च 
अर्थकी क्रिया | दृंडनीति | वेदत्रयी | चाठ सा eS FO दै 
धर्मकी क्रिया त्रयी | दंडनीति | सुश्रढा श्रद्धा | अनुष्ठान |विधिपूवक अनुष्ठान | श्रद्धा 
कामकी क्रिया वार्ता । प्रियवार्ता | मित्रता | तपस्या hs वा तपस्या। राति योग 
मीक्षकी क्रिया | आन्वीक्षिकी ' आताज्ञान । भक्ति । भक्ति भक्ति ' विरति र 
ME EN छि न न नाममा 


ओ। टिपणी- दोहेका भाव यह है कि जिनको योगीलोग देखते हैं वें दी श्रीदशरथजी मद्दाराजको क्रियाओँसहित 
चार फलके समान मिले हैं । 
जसि रघुबीर व्याह बिधि बरनो । सकल कुअर व्याह ताहे करनी ॥ १ ॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मनि मंडपु पूरो ॥ २ ॥ 
कंबल वसन बिचित्र पटोरे । भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥ ३ ॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंक्रत काम दृह्दा सौ ॥ ४ ॥ 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहिं जनह देखा ।। ५ ॥ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने ॥ ६ ॥ 
5 DoS घ कप जन जि अ 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा । उबरा सो जनवासेहि आवा ॥ ७॥ 
शब्दार्थ-भूरी=्अधिकता, बहुतायत । कंरल=ऊनी वस्न | करनीरबिधि, रीति । उबरान्त्रचा । 
NA ब्य a द्हे र्क डी 
अर्थ--जैसी विधि श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी वर्णन की गयी, उसी रीतिसे सब कुमार ब्याह गय ॥ १। | दहेज 
अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती । मण्डप स्वर्ण और मणियोंसे भर गया ॥ २॥ भाँति-माँतिके बहुतसे ऊनी ब 
कम्बल विचित्र सूती व्र और विचित्र पाटाम्बर ( रेशमी कपड़े ) जो बहुभूल्यके थे और थोड़े नथे( अथात्‌ बहुत र १ 
॥ ३ ॥ हाथी, रथ, घोड़े, दास और दासियाँ अलङ्कारोसे सजी हुई कामघेनु-सरीखी गायें, इत्यादि ॥ ४ ॥ अनेक वस्तु 
थीं, उनका उल्लेख कैसे किया जा सके ? जिन्होंने देखा वे ही जानते हैं, कही नहीं जा सकती ॥ ७ ॥ लोकपाल देखकर 
सिहाने लगे । अवधेशजीने सभीको सुख मानकर ले छिया ॥ ६॥ जिस याचकको जो भाया वही उसको दिया गया | 
जो बच रहा वह जनवासेमें आया ॥ ७ ॥ 
टिपणी--१ [ ( क ) ऊपर तीनों भाइयोंका विवाह तो कहा गया, पर कोई रीति-ब्यबद्दार नहीं कहे गये । केवल 
'ब्याहि नृप भरतहि दुइ”, 'सो तमय दीन्ही ब्याहि लऊषनहि' और “सो दई रिपुसूदनहि' इतना ही कहा गया । उस कमीको 
पूरा करने और संदेहनिवारणार्थ कहते हैं कि 'जसि'''करनी ।' इस कथनसे पूर्वकी सच विधियोंका वर्णन इन सबीके विवाहम 
ड ! ७ ¢ ७०८. रो ञ्ञ ड़ि गो डु > ¢ 
भी आ गया ] (ख ) रहा कनक मनि मंडप पूरी? इति । कनक-मणि चारों ओोड़ियोंका उपमान हूँ, यथा-- मरकत कनक 
बरन चर जोरी । ३१५ । ७ |, इसीसे इन्हे प्रथम लिखा । ये अन्य सत्र वस्तुओसै श्रेष्ठ हैं क्योंकि इनमें चारों जोड़ियोंकी 
उपमा मिली है,--जो बड़ होत सो राम बड़ाई ।' “भनि? कइनेसे सत्र प्रकारकी मणियोंका ग्रहण हो गया । “रहा मंडप पूरी? 
कहकर जनाया कि अब वहाँ और कनक तथा मणि रखनेकी जगह नहीं रह गयी । ( ग ) कंबळ बसन परोरे? कहकर जनाया 
कि वस्तु अनेक है, “बिचित्र? से अनेक रंगके और भाँति-भाँति' से अनेक प्रकारके अथात्‌ भिन्न-भिन्न बनावरके जनाये । 
“हु मोल” से कामदारी, जरकशी, कारचोबी आदि तथा स्वर्ण और मणियोंसे युक्त जनाया | ( घ) “गज रथ तुरग दास अरु 
दासी । घेचु अलकुत ” इति | गरको अलंकृत करके ( सींग, खुर सब सुवण आदिसे भूषित किये जाते हैं, झूल ऊपरसे 
पह्नायी जाती है, इत्यादि ) दान करनेकी बिधि है । यहाँ गऊको अलंकृत कहा और उसी पंक्तिमें गज, रथ, तुरा, 
दास और दासीको शिनाकर सूचित किया कि ये सब भी अलंक्कत हूं दास-दासी सेवाके लिये दिये । रानीकी सेवाके लिये 
दासियाँ ओर राजाकी सेवाके लिये दास दिये गये । 'गजः और तुरग? के बीचमै रथ” को लिखकर जनाया क्रि गजरथ 
दिये और तरङ्ग रथ दिये । रथ हाथी और घोडे जुते हुए दिये गये | ( ङ ) “वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा?--भाव 


का उल्लेख किया अय 
का उल्लेख किया, इतनी अगणित दस्तुएँ हें कि उनको गिनाया नहीं जा सकता | कहि न जाइ जानहिं 
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दोहा ३२६ ( ८, छन्द १-२) "° ` औमितै रामचन्द्रे नेम ७८” भानस-पीयेष 


RR OT ll SDN, Uh MRR 
जिन्ह देखा” का भाव कि वस्तु देखते ही बनती है, कहते नहीं बनती; पुनः भाव कि जिन्होंने देखा है उनसे भी कहते 
नहीं बनती ( तब मुझसे केसे कहते बन पड़े ?-- गिरा अनयन नयन बिजु बानी? का भाव इसमें आ गया ) । 


२ ( क ) “लोकपाल अवलोकि’ का भाव कि वहाँ सब लोकपाल ( बिप्रवेषमे ) विद्यमान हैं, यथा-- बिधि हरिहरु 
दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ ॥ कपट बिप्र बर बेष बनाए । कोतुक देखहिं अति सचु पाए ॥ १। ३२१ ।? 
प्रथम कहा कि कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा', अब देखनेवालोंका हाळ कहते हैं कि लोकपालोने देखा तो छलचाने 
लगे, ईष्यांपूर्वक प्रशंसा करने लगे | (ख) 'छीन्ह अवधपति''' १__अआवधपति' कहनेका भाव कि अवधमें बड़ा भारी 
ऐडवर्य है, यथो--'अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज | सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहे नूप राम बिराज ॥ ७। 
२६ ।?, 'अवधराज्ञ सुरराजु सिहाई । दसरथ धनु सुनि धनद लजाई ॥ २। ३२४ ।' ऐसे ऐडवर्यसम्पन्न श्रीअवधके ये 
स्वामी हैं तब इनको कोई क्या देगा ? “लीन्ह सब सुख माने’ का भाव कि उनको कोई कमी न थी कि लेते, परंतु वे बड़े 
कृपालु चित्तके हैं, उन्होंने ( केवल राजा जनकफे सम्मानार्थ) सब के लिया ओर उसमें बहुत सुख माना | अर्थात्‌ संतुष्ट 
हो गये कि जनकजीने हमें बहुत दिया । (ग) दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा' इति | भाव यह कि इतना दायज 
दिया गया कि उसको लेनेभरको याचक भी न मिले तब जनवासेमें आया । याचक यही कंबल बसन बिचित्र पटोरे' 
बिछा-बिछाकर मणि और सोना बाँध-बाँधकर लाद्‌-छादकर ले-छे गये । 

गौड़जी--यहाँ राजा जनकका तो वह वैभव वह ऐश्वर्य कि उनके दानके धनको देखकर कुबेर दाँताँ तळे अंगुली 
दबाते हैं, उधर अवधपति' की वह बेपरवाई कि बेतकललुफ लेकर आम हुक्म दे देते हैं कि भाई, जिसे जो कुछ पसन्द 
आये छे छै । विरागी राजा जनकके अप्रतिम ऐश्वर्यको देखकर राजा दगरथको छेशमात्र आश्चर्य, राग वा मोह न हुआ, 
मानो उन्होंने जो कुछ दिया उसकी कोई कीमत न थी । वहीं लुटा दिया । परंतु वह धन भी इतना अधिक था कि 
याचकोंके ले-लेनेपर और तृप्त हो जानेपर भी बच रहा। एक अद्धांलीमें कविने जनक और दशरथ दोनोंका अतुल ऐश्वर्या 
खुले हाथों दान व्यंजित किया है । बेटेको बापसे बढ़ा हुआ दोना ही है । आगे जाकर कहँगे--जो संपति सिव रावनहिँ 


45. 


दीन्ह दिये दस माथ । सोइ संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥' 

तब कर जोरि जनकु मृदु बानी । बोले सब वरात सनमानी ॥ ८ ॥ 

छंद--सनमाति सकर बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के। 
प्रमुदित महामुनिदृंद बंदे पूजि प्रेम लडाइ क ॥ 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए । 
सुर साधु चाइत भाउ सिंधु कि तोष जळ अंजलि दिए ॥ १ ॥ 
कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों। 
बोरे मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों॥ 
संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब्र बिधि भये। 
य्रेहि राज साज समेत सेवक जानिये बिछु गथ लये ॥ २॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पालिबी करुनानई# । 
अपराधु छमियो बोलि पठए बहुत हों ढोठ्यों कई ॥ 

+ मई १७२१, त; को० रा० । नई--१६६१, १७०४ । 

+ कई--१६६१, रा० प्र०, १७०४, को० रा०। RR ORR TO 'ढीठचों०? सावना कर्मकारक 
है । परंतु इस तरहका भाववाचक लप हस मुन प्रयुक्त हुआ याद नहीं पड़ता, सम्भवतः इसीसे “दई? पाठ कर 
दिया गया हो । 'दई' पाठका अन्वपाप होगा-- हैं दई ( देव ) ! मैं बहुत ढोठ हूँ । यदि दिई को ठीक मार्नेतो 
ढोठ्यो' यहाँ चिन्त्य है । अन्वयके साथ 'ढीठो? ही ठीक होता । हे” सम्बोधन चिह्न विवक्षित हूँ * द i 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gya 


पय 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
७९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा ३२६ (छन्द है ) 


पुनि भानुकुलधूषन सकेर सनमान निधि समधी किए । 
कहि जाति नहिं बिमती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥ ३॥ 
शब्दार्थ-प्रेम लड़ाइकैन्बड़े लाइ-प्रेमसहित । संपुट किये=अंजछि बाँधे हुए । सम्बन्धन्नातेदारी | गथन्मूल्य, 
दाम, यथा--बाजार शुचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए । ७। २८ ।! 


अथ - ( राजा जनकने ) आदर, दान, विनती और बड़ाई करके सब बॉरातका सम्मान कर बड़े ही आनन्दपूर्वक 
महाभुनियोंके समाजकी बहुत प्रेमसंयुक्त पूजा करके बन्दना को । (वे) प्रणाम करके, देवताओंको मनाकर, हाथ जोड़े 
हुए सबसे कहते हैं कि देवता और सन्त तो भाव चाहते हैं ( भावके भूखे हैँ ), कहीं एक अंजलि जल देनेसे समुद्र संतुष्ट 
( तृप्त) हो सकता है ? ॥ १ ॥ फिर भाईसहित जनकमहाराज हाथ जोड़कर कोसळराज दशरथजीसे प्रेम ओर शील- 
स्वभावसे सने हुए मनोहर वचन बोले कि हे राजन्‌! आपके सम्बन्धसे अत्र हम सत्र प्रकारसे बड़े हुए, इस राजसाज- 
समेत हमको ब्रिना दामका लिया हुआ सेवक समझिये ॥ २ ॥ इन छड़कियाको य्हळनी मानकर इनका पाळन-पोषण 
नित्यनवीन दया करके कीजियेगा । मेरा अपराध क्षमा कीजिये, मेंने बहुत बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुछा भेजा । 
फिर रघुकुलभूषण श्रीदशरथजीने समधीको सम्पूर्ण सम्मानका निधि कर दिया। उनकी आपसकी विनती कही नहीं 
जाती, दोनोंके हृदयमें प्रेम परिपूर्ण भरा है ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी ( क ) “तब कर जोरि" अर्थात्‌ जब दहेज दे चुके ( याचक चले गये और दहेज जनवासेमें चला 
गया ) तब बारातका सम्मान किया । ( ख) 'सनमानि”''आदर दान बिनय बड़ाइ के--आदरदान” करके सम्मान 
क्रिया, मूढ वाणीसे बिनय और बड़ाई की | यथा-- सकल वरात जनक सनमानी । दान सान बिनती बर बानी ॥ २२१। 
७ |! (ग ) प्रमुदित महाझनिद्वंद बंदे? कहनेसे सूचित हुआ कि बारातिय्रोंकी अपेक्षा सुनियोंमें विशेष भाव है । ( महा- 
मुनियोंके समाजकी प्रेम लडाइ” प्रेम लडाकर” पूजा की और वन्दना की । प्रेम लड़ानेका विशेष अभिप्राय यह है कि केवळ 
राजाकी ओरसे प्रेम-पूर्ण पूजा थी यह बात नहीं है । महामुनियोंके समाजको भी विदेंहराजसे घनिष्ठ प्रेम है । दोनों ओरसे 
अधिकाधिक प्रेमका सुकाबला हो रहा है, इसी अभिप्रायसे `लड़ाना? शब्दका प्रयोग दै । प्रमुदित? दोनोम लगता है । प्रेम 
लाडसे वे भी प्रमुदित हुए ) । ( घ ) 'सिरु नाइ देव मनाइ' अर्थात्‌ प्रणाम करके और प्रार्थना करके | (ड ) “सिंधु 
कि दोष जल अंजलि दिये', यथा--'भावमिच्छन्ति देवताः, “अपांनिधि वारिभिरचयन्ति दीपेन सूर्यं प्रतिबोधयन्ति । 
ताभ्यो तयोः किं परिपूर्णता स्याद्‌ भक्‍त्येव तुष्यन्ति महालुमावा: ॥? भाव यह कि आप समुद्र हैं, हमारा यह सत्र आद्र- 
दान आदि अज्ञलिभर जल है । तासयं कि जैसे समुद्रका अञ्जलिमर जळ छेकेर समुद्रको दिया जाय, वेसे ही हमारा सत्र 
द्रव्य सुरसाधुके प्रसादसे है, आपका दिया हुआ हे, तब में भला आपको कपो दे सकता हूँ ! 


द्‌ ॥ १ 

जाती और सूर्यको जल दिया ही जाता है । परंतु सब॑त्र सिचु' ही पाठ मिलता है । दूसरे समुद्र तीर्थपति है, उसकी देव- 
गेम ०५ ° _ ~ २८८७ ~ 0 

ताओंमे गिनती है । उपयुक्त शलोक भी “सिंधु? पाठका पोषक है | 


२ गौड्जी--समुद्र देवता है । उसकी पूजामें यदि हम अन्यक लिये तीन अञ्जि जल दें, तो उसे हमारे पूजा- 
भावसे “तोष? अवश्य होगा, उसे जलकी मात्रासे तोप नहीं होगा । क्योंकि वह तो स्वयं जलनिधि है । भाव यह है कि मैं 
आपको क्या देने लायक हूँ । जो देनेकी हिम्मत ( साइस ) कर रहा हूँ उसके तो आप सागर हैं। में तो केवळ अपना 
सद्भाव इस रूपमे प्रकट कर रहा हूँ। एक अज्ञि जलसे समुद्रको कोन-सी कमी पूरी होगी, या कौन-सा जल- 
घन बदु जायया १ 


टिपणी--२ (क) 'कर जोरि जनक बहोरि"? इति । ( बहोरिसे जनाया कि पहले भी विनती की थी अब माई- 
सहित विनती करते है । अथबा, महामुनिवुन्द्‌ और देवता आसे विनय करनेके पश्चात्‌ अब कोसलराजसे बिनय ली ह ) 
“कर जोरि? यह तनक कम है, 'बोछे सनोहर बयन? यह वचन आर समे” मनका कर्म हँ अर्थात्‌ विनयमें तन-मन- 
बचन तीनों लगाये है । ( ख ) राजाने वासतियोको दान, मान, विनती, बर बानी” से और मुनियों तथा देवताओंको 
्रेमसे संतुष्ट किया, देशरथजी महाराजकों दहेज देकर और बन्चुसहित मनोहर वाणीसे संहुए किया । (स) ` उ 
समेत”? अर्थात्‌ जतक यह राज्य है और जितना हमारा साज ( अर्थात्‌ छ छ 


का वि हे अप 
वमी बिलास ) है, इसको अपना जानिये । 
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“बिबु गथ रये? अर्थात्‌ हम बिना मोलके आपके हाथ विके हैं | _ 

३ (क ) “बोलि पठए बहुत हों ढीज्यों कई! इति । बुलाकर कन्या दी, यह हमारी बड़ी मारी ढिठाई ( धृष्टता ) 
है| तात्पर्य कि हमें उचित था कि कन्या लेकर आपके यहाँ जाकर देते । हम आपके दास हैं, आप स्वामी हैं । सेवकको 
उचित है कि स्वामीको न बुलावे, स्वयं स्वामी फे पास जाय | ( ख ) पुनि भानुकुळभूषन सकर सनमाननिधि'”'” इतिं | 
भानुकुलभूषणका भाव कि भानुवंश बहुत ही महिमावाळा है, उसके भी आप भूषण हैं, इसीसे आपने बढ़ा सम्मान किया, 
जैसे आप समुद्रके समान बड़े हैं यैसे ही समुद्रे समान सम्मान किया । 7 ळे वहाँ यढ दिखाते हैं कि जो जैसा ही अधिक 
बड़ा है, कुल्वान्‌ है, वह वैसा ही दूसरेका सम्मान करता है । यथा--सनमाने प्रिय बचन कहि रबिकुल-कैरव-चंद ।', राम 


| कस न तुम्ह कहहु अस हंसबंस अवतंस । २। ९१, गए जनछु रघुनाथ समीपा । सनमाचे सब रघुकुळदीपा ॥ २ | 
| २९६ | वैसे ही हंस-ब्ंस-अवतंस श्रीदशरथजीने श्रीजनकजी और श्रीकुशध्वजजीका बड़ा भारी सम्मान किया | [ सकल 
सनमाननिधि समधी किये' का भाव यह है कि उनके आदर-सत्कारकी इतनी प्रशंसा की, मानो उनको सम्मानका समुद्र 
ही बनां दिया । जैसे, कहा कि दान देनेवाला बडा होता है न कि लेनेवाळा, दाता प्रतियढीतासे सदा ही बड़ा है | आपने 
५ हमें कन्या दानमें दी, भला आपके बराबर कौन दो सकता है ? आप दोनों भाइयोंके असंख्य गुण हैं | आपने ऋषियों 
और सब बारातियोंका बड़ा उत्तम सत्कार किया । आपकी जितनी मी प्रशंसा की जाय थोड़ी है, इत्यादि रीतिसे उनका 
सम्मान किया, यथा--प्रतिग्रहों दातृवशः अ्रुतसतन्‍्मया पुरा ॥' ( वाल्मी० १ । ६९ | १४ ), 'युवामसंख्येयगुणी 
अआतरो मिथिलेश्वरौ । ऋषयो राजसङ्घाञ्च सवदभ्यामभिपूजिताः ॥ १ । ७२ | १८ ।? ]। ( ग ) “केहि जाति नहिं बिनती 
परस्परः"? इति | दंका--'परस्पर विनती करना कैसे कट्टा ? राजा जनकका विनती करना योग्य ही है, पर दशरथजी 
महाराजका विनती करना तो उचित नहीं हो सकता ?? समाधान--श्रीदशरथजी महाराजका सम्मान ओर श्रीजनकजीकी 
विनती परस्पर कही नहीं जाती ( यह अर्थ है ) | कर जोरि जनक बहोरि बंडु समेत” यहाँसे प्रारम्भ किया और 'कहि 
जाति नहिं बिनती परस्पर? पर समाति की | अथवा, श्रीदशारथमहाराजने सम्मानका समुद्र कर दिया और जनकजीकी विनती 
? कही नहीं जाती अर्थात्‌ यह भी समुद्रवत्‌ है । परस्परके प्रेमसे दोनोंके हृदय परिपूर्ण हैं, ( इस प्रकार अर्थ है ) । 
| 


छं०- बृँदारकागन सुमन वरिसहिं राउ जनवासेहि चले । 

दुंदुभी जय धुनि बेदधुनि नभ नगर कोतूइल भले ॥ 

तब सखी मंगल गान करत गुनीस आयेसु पाइ के । 

दूलह दुलहिनिन्ह सद्दित सुंदरि चली कोइबर ल्याइ के || 

दो०--पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकुच न । 
हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिआसे नन ॥ ३२६ ॥ 


चन्दार्थ-वृंदारकन्देवता । कौतूहलन्कुवहरर्कोठकन्तमाशा=्आानन्द। कीदवर=्वहृ स्थान या घर जहाँ विवादे 
समय कुलदेवता स्थापित किये जाते हैं और जहाँ कई प्रकारकी कुलरीतियाँ ओर अनेक दास-बिलासकी बातें की जाती हैं । 
काडठजिह्वास्वामी इसे 'कीतुकब्रर? कहते हैं | ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ वर नेगके लिये रूठता है इससे इसका नाम कोहबर हुआ । 

अर्थ राजा जनवासेको चले, देवताबन्द फूळ बरसाने ढगे, आकाश और नगरं नगाड़ेकी ध्वनि, जयध्वनि और 
ध्वनि दो रही है । आकाश और नगर दोनोंमें खूब कोतूहळ दो रहा दै । तब मुनीश्चरकी आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ 
मंगलगान करती हुई दुलद्विनोंसद्वित दुलोंको लिवा लेकर कोइवरको चळीं । सीताजी बारबार रामजीको देखती हैं । 
(फिर ) सकुचा जाती हैं, पर मन नहीं सकुचता, प्रेमपियासे नेत्र सुन्दर मछलीकी छत्रिको हर रदे हैं | ३२६ ॥ 

टिप्पणी १ ( क ) 'दंदारकागन सुसन'"'' इति | जब राजा जनवासेको चले तत्र देवता आदि सभी उनको 
प्रसन्न करनेके लिये अपनी-अपनी सेवा करने लगे । देवता फूल बरसाते ओर नगाड़े बजाते तथा जय-जयकार कर रहे दें, 
मुनि ढोग वेदध्वनि करते हैं और (नट आदि) कौतुकी लोग कोतुक दिखा रहे हैं।[ कौतूहर मछे' के भाव कि 
सर्वत्र भली प्रकार आनन्द छा रहा है। अथवा, अनेक प्रकारके अच्छे-अच्छे तमाशे दो रहे हैं । मे? के दोनों 
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अर्थ होते हैं । भली प्रकार, खूब या बहुत; और अच्छे-अच्छे ] । ( ख ) तब सखी'"'कोहवर ल्याइ के--विवाहद पश्चात्‌ 
बारात तो जनवासेको लौट जाती है, पर दूलह कोहबरमें जाता दै, यह लोकरीति है । 


२ मुनि पुनि रामहि चितव सिय'''' इति । ( क ) समञ्जन ( परस्पर अवलोकन ) की रीति-रस्मको छोड़ जबतक 
श्रीसीताजी मण्डपतले रहीं, तबतक उन्होंने लजाके मारे श्रीरामजीकी ओर नहीं देखा । अब एकान्त है, केवल सखियाँ हैं, 
सो भी चलती फिरती हैं, गान करती हं; हास्य कर रही हैं, अतः यह अच्छा सोका समकर समय पाकर पुनः देख रही 
हैं, पर यहाँ भी सखियाँका संकोच दै ढोकलाजकी नित्राहना है; ( अतः संकोचसे दि श्रीरामजीको के हा नीचे 
कर लेती हैं ।-पर मनमें तो दानोंकी भारी लालसा होनेसे फिर देखने लगती | नत्रोकी संकोच होता ह, फिर भी मनकी 
उत्सुकता और प्रेमजलकी प्यास दृष्टिको बारंबार उधर कर देती है । देखती हैं फिर दृष्टि इटा लेती हैं, फिर मौका पाकर 
देखती हैं, इत्यादि । अतः पुनि पुनि चितव' कहा )। (ख) हरत मनोहर सीन श इति | Le इश्ता घा 
कि जैसे मछली स्थिर नहीं रहती वैसे ही श्रीरामजीके दर्शनोंके लिये नेत्र थिर नहीं हे; जैसे मीनकी छबि जलके प्रेमसे है, 
वैसे ही नेत्र श्रीरामजीके प्रेमके प्यासे हैं, ( जसै मछली जळके लिये छटपटाती है, वैसे ही नेत्र दशनजलके ल्यि आकुल 
हैं) । नेत्रॉंकी उपमा मीन है । 'नेत्र मनोहर मीनकी छनिको हरते हैँ? यह कहकर जनाते ह कि मनोहरसे भी अधिक 
मनोहर हैं | ( ग ) 'प्रेम पिआसे नेन'“? इति । यहाँ श्रीरामजीके प्रति जो प्रेम है वही जल है। नेत्र प्यासे हैं, इसीसे 
पलभर भी नहीं छोड़ सकते, जैसे मछली जलको पलभर भी नहीं छोड़ सकती । प्रेमके प्यासे नेत्र मीनकी छबत्रिकों हरण 
करते हैं यह कहकर जनाया कि मीनसे उनमें विशेषता है; वह यह कि मछली जत्र जलमें रहती है तब प्यासी नहीं रहती 
पर श्रीजानवीजीके नेत्र श्रीरामजीको देखते हुए भी प्यासे हैं, देखनेसे तृप्ति नहीं होती । ( परी ) भीतरकी इन्द्रिया मन 
प्रबळ है, सो श्रीरामजीमें लगा हुआ है, वह नहीं सकुचाता। बाह्मन्द्रियोंमे नेत्र प्ल हैँ, सो वे दर्शनके प्यासे हें । ह 
“दरसन तृपित न आजु ठगि प्रेम पिआसे नेन॥ २ । २६० |! “निज पद्‌ नयन दिये मन रामचरन महँ झीन। ५।८। 
प्वालक बृंद देखि अति सोभा । छगे संग लोचन सनु लोमा ॥' अतः मन और नेत्र दोनों ही पलभर भी दशन नहीं 
छोड़ना चाहते, इसीसे बार-बार देखते हैं । 


प० प० प्र०--हरत मनोहर मीन छबि"? इति । मछली जलें रहकर भी उसके अंदर जल नहीं हे सकती । 
चैसे ही श्रीसीताजी भी श्रीरामरूपसागरम तैरती तो थीं पर मनसे, नेत्रोंकी प्यास र बुझानेके लिये नयन--मीनोंको ऊपर 
उड़ाना पड़ता है किन्तु संकोचसे मीनरूपी नेत्रोंको फिर नीचे गिराना पड़ता है जे जलाशयमें पानी पीनेको मीन । यह 
मछलीका स्वभाव है । € इससे बताया कि स्जीसमाजमें स्रीस्वभावसुलभ लज्जा ओर सुशीलता कितनी थी । 


स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ १ ॥ 
जावक-जुत पद्‌ कमल सुहाए । सुनि सन मधुपरहत जिन्ह छाए ॥ २ ॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति बालरबि दामिनि जोती ॥ ३ ॥ 
कल किंकिनि करिसत्र मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--सुभायच्स्वामाविक, बिना किसी »ज्ञारके ही । जावक ( यावक )=महावर । 
अर्थ- साँवला शरीर स्वाभाविक ही सुन्दर है । करोड़ों कामदेवोंकी शोभाको लज्जित करनेवाला है॥१॥ 
महाबरसे युक्त ( अर्थात्‌ महावर लगे हुए ) चरण-कमल शोभा दे रहे हैं कि जिनमें मुनियोंके मनरूपी भौरे छाये रहते 
हें ॥ २ ॥ पबित्र मन हरनेवाली सुन्दर पीली धोती प्रातःकालके उदयकालीन सूय और बिजलीकी ज्योतिको हरे लेती है 


॥ ३ ॥ सुन्दर किंकिणी और कटिसूत्र ( करधनी, तागड़ी ) मनको हरनेवाले हैं । बिशाल ( घुटनेपर्यन्त लम्त्री भुजाओंमे 
सुन्दर विभूषण पहले ) हैं ॥ ४ ॥ 


टिप्पणी--१ “स्याम सरीर सुसाय“”” इति । ( क ) खियोंकी भावना श्वङ्गारकी है, और »ज्ञारका वर्ण श्याम 
है-- श्यामो सवति शङ्गारः । इसीसे शङ्गारवर्णनमें प्रथम ्यामरंगका ही वर्णन किया । (ख ) “सुभाय सुहावन? कहनेका 
भाव कि आगे आभूषणोंसे स्यामशरीरकी शोभा कहनेको हैं ( इससे कोई यह न समझ बैठे कि शरीर स्वयं सुहावन नहीं है), 
इसीसे यहाँ प्रथम ही कहे देते हैं कि श्यामशरीर स्वाभाविक ही सुन्दर दै, कुछ आभूषणोंसे नहीं। ( ग ) यहाँ श्यामशरीरकी 
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कोई उपमा नहीं दी, क्योंकि पूर्व लिख चुके हैं, यथा--'“नीलसरोस्ह नील मनि नीळ नीरधर इयाम ॥ १४६ |? ( कैकि- 


कठडुत यामल अंगा ॥ ३१६ । १? ) | ( घ) “सोभा कोटि मनोज छजावन' इति | कामदेवको लजानेवाला कहनेका 
भाव कि कामदेव श्याम है और श्रीरामजीका शरीर मी. श्याम है, इसीसे सर्वत्र कामका ही लज्जित होना लिखते हैं । 
यथा-- नील सरोरुह ““। छाजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ १४६ | तथा यहाँ | 

२(क ) जावक जुत''” इति । पद कमर!” कहनेका भाव कि चरणोंकी ललायी कमलकी ललायीके समान 
है, उनकी-सी ललायी महाबरमें नहीं है । यहाँ चरणोंकी शोभा महावरसे नहीं कहते, वे सहज ही सुन्दर हैँ । “सुनि मन 
मधुप रहत जिन्ह छाए--चरणोंमें मुनिके मन छाये रहते हैं । यह भी चरणोंकी शोभा है । जावकजुत पद कमल सुहाए 
यह चरणोंके रूपकी शोभा है--( महावर चरणोंके ऊपरी भागमें, उँगलियोमें और पैरके चारों ओर लगाया जाता है | 
यह लाळ रंगका होता है जो लाखसे बनाया जाता है | विवाह आदि मङ्गल अवसरोंपर ही दूलइके चरण इससे चित्रित 
किये जाते हैं, नहीं तो केवल सौभाग्यवती खनियाँ ही इससे अपने चरणोंको चित्रित करती हैं | प्रायः नाइनोंद्रारा मद्दावर 
लगवाया जाता है। महावरकी विचित्र रचना भी सुन्दर लगती है, यह विवाह-समयकी शोभा है | 'मुनिमन “? यह 

रणोंके माहात्म्यकी शोमा है । ( ध्यान तलवों और नखोंका किया जाता है | विशेषकर तलवों और चरणचिह्नोंका ध्यान 
पाया जाता है; इस तरह “सुनि मन “? से पदतळकी शोभाको छे सकते हैं ) | ( ख ) भुनि मन मधुप रहत"? इति | 
( मुनिके मन मधुप हैं । भोरे कमलमकरंदका पान करते हैं )। मन पदकमळके मकरंदका पान करते हैं, इसीसे पदको 
सुहाये? कहते है। पदकमलोंकी शोभा ही उनका मकरन्द है, यथा--“सुख सरोज मकरंद छवि करं मधुप इव पान ॥ 
२३१ ।' छबि और शोमा पर्याय हैं | ( ग ) छाये? का भाव कि भ्रमर कमलको छोड़कर चला भी जाता है पर भुनिक्े 
मन-मधुप प्रभुके चरणोंका दिन ओर रात बराबर सेवन करते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते | यथा--रामचरन पंकज मन 
जासू । लुबुध मधुप इव तञ्जै न पासू ॥ १। १७ |? ( अथवा, जैसे भौरा दिन-रात साथ नहीं छोड़ता, वैसे ही मुनि मन 
सदा साथ रहते हैं | भौंरा रात्रिम कमळके भीतर बंद हो जाता है, मुनिके मन चरणोंके ध्यानमें सोते हैं। भौंरा रात्रिमें 
मकरन्द पान नहीं करता पर मुनियोंके मन रात्रिमें भी सेवन करते हैं, यह विशेषता है ) | 

३ “पीत पुनीत मनोहर धोती”? इति । ( क ) विवाहमें वर पीला वस्त्र धारण करता है ( और श्रीरामजीके 
ध्यानमें सर्वत्र पीताम्त्रर घोती कही गयी है )। “पुनीत? कहकर रेशमी सूचित किया । 'पीतपुनीत” अर्थात्‌ पीताम्बरी है । 
(बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि पीतरंग और दोनों ओर अँचरावळी होनेसे “पुनीत? कहा )। “मनोहर? अर्थात्‌ 
बनावट सुन्दर है । ( ख ) “हरति बाळरवि दामिनि जोती? इति | इरति’ का भाव कि जैसे सूयकी द्यतिके आगे चन्द्रमाकी 
द्यति हर जाती है वेसे ही पीताम्बरी घोतीकी द्युतिकि आगे बालरवि और दामिनीकी द्यति हर जाती दै । बाळरविकी 
ज्योतिको हरण करती हैँ अर्थात्‌ बहुत प्रकाशमान है, उसमेंसे किरणें उत्पन्न होती हैं । "हरति दामिनि जोती? से जनाय 
कि बहुत चमचमाती है | बाछरबिः कहकर सूचित किया कि कुछ अरुणता लिये हुए है । [ बाळरविकी किरणें सुन्ृळी 
होती हैं, इससे रङ्ग लिया ओर ब्रिजलीसे चमक ओर चकाचौंधका भाव छिया । हरति बाळरवि'''' का भाव कि रङ्ग 
और चमकमें दोनों मिलकर भी पीताम्बरके साहश्यकों नहीं पहुँच सकते । ( गोड़जी ) ] 

४ 'कछ किंकिन कटि सूत्र मनोहर ।'” इति । कल” कहकर मधुर ध्वनि करनेवाली जनाया, यथा--'कलौं तु 
सघुरध्वनि” | “कटिसूत्र को मनोहर कहकर सूचित किया कि यह बड़ी कारीगरीसे बनाया गया है । 'बिभूषनः-विशेष 
भूषण हैं अर्थात्‌ भारी मूल्यके हैं, सुन्दर हैं, बनावट उत्तम है । 

पीत जनेड महाछत्रि देई | कर मुद्रिका चोरि चितु लेई ॥ ५ ॥ 
सोहत व्याहृ साज सब साजे | उर आयत उर भूषन राजे ॥ ६ ॥ 
पिअर उपरना काँखा-सोती । हुईं आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ ७॥ 
नयन कमल कल कुंडल काना । बदछु सकल सोंदजे निधाना ॥ ८ ॥ 
सुंदर भृकुटि मनोहर नासा । भाछ तिलकु रुचिरता निवासा ॥ ९ ॥ 
सोइत मौरु मनोहर माथे । मंगलमय मुकुता मनि गाथे ॥ १०॥ 
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७, 


द्‌ हत इन का 
झब्दा्थ--मुद्रिकाज्वह अँगूठी जिसपर नाम या चिह्न नगर्म JSR हद i पिअरन्पीला | कक ब 
कालासोती-दुपट्टा डालनेका एक दङ्ग जिसमें दुपट्टेको बाएँ कथे और पाठपरस छे जाकर दाईने बगलक नौचेसे 
निकालते हैं और फिर बाएँ, कंघेपर डाळ लेते हैं। जनेऊकी तरह दुपटा डालनेका ढङ्ग । आचर, (आँचछ, अंचल )=बिना 
सिछे हुए वर्खोके दोनों छोरोंपरका भाग, पल्ला, छोर । 


अर्थ-पीला जनेऊ बड़ी ही छत्रि दे रहा है । हाथकी अँगूठी चित्तको चुराये टेती है॥ ५ ॥ ब्याइसाज साजे 
| 


हुए, सोह रहे हैं । छाती चौड़ी है, उसपर उर-भूषण विराजमान हैं ॥ ६ ॥ पीछा दुपट्टा काँखासोती पड़ा है, उसके दोनों 
किनारों ( छोरों ) पर मणि और मोती छगे हुए. हँ ॥ ७ ॥ सुन्दर ल [न ER हैं, कानाम खुन्दर एड हैँ ओर 
मुख तो सम्पूर्ण सुन्द्रताका खजाना ही दे ॥ ८ | माहे ल तमती हँ । माधेपर तिलक सुन्दरताका 
निवासस्थान है ॥ ९ ॥ माथेपर मङ्गलमय मणि-मुक्ताओंसे गुँथा हुआ सुन्दर मनोहर मौर सोह रहा है ॥ १० ॥ 
टिपणी--१ (क) “पीत जनेड'””” इति । बाहुका वर्णन किया । बाहुके समीप यशोपवीत दै, इसीसे यहाँ यशो- 
पवीतका बर्णन किया । यथा--केहरि कंधर चार जनेऊ। बाहु विभूषन खुंदर तेऊ ॥ १४७, ७ ।' "पीत जनेड? 
भ्रीरामजी सदा पीत जनेऊ घारण करते हूँ, यथा --'पीत यज्ञ उपबीत सुहाए। २४४ । २।? 


और विवाहमें तो पीत जनेऊ 
पहननेकी विधि ही हैँ । 'महाछबि देई'--भाव कि श्याम रंगपर पीत रंगकी शोमा बहुत होती दै, यही श्याम शरीरमें 


पीत जनेऊका महाकृग्रि देगा है। ( ख ) “कर सुद्विका चोरि चितु छेई' इति । 'करमुद्विका' 
मुहर छापकी भी होती है तथा एक नवग्रह-शान्तिकी भी होती 


५ 


gs 


कहनेका भाव कि मुद्रिका 
रेकी होती है; यह 
यह श्रीरचुनाथजीके द्वाथकी है उसपर भी 
अत्यन्त सुन्दर रै, इसीसे चित्तको चुरा लेती दै। चुरा लेने? का भाव कि मुद्रिकाको देखकर लोग विदेह हो जाते है 
तब वह चित्तको खींच लेती है । 


Alp / 


और द्वाथमें 


मद्रिका हाथमें पहननेवाली है । “चोरि *चितु छेई का भाव कि 


A 


E ( क ) “डर आयत उर भूषन राजे! इति। उर बिस्तृत है। यहाँ अङ्गका लक्षण कहनेसे पाया गया कि सब 
अङ्कोके लक्षण भी दिखाये गये हैँ । पद कमल अर्थात्‌ अरुण हे, 'करि सूत्र मनोहर से कटिका पतली होना कहा, बाहु 
विशाल अर्थात्‌ लम्बे हैँ, वक्षःस्थल विस्तृत है । इसी तरह आगे शयन कमल? से कमलदलसमान बड़े-बड़े जनाये जे 
सब्र अज्ञोंके लक्षण हैं, यथा-- राज रषन सब जग तुम्हार । २। ११२ | डर आयत छि इसीसे भूषण शाभा पा रहे 
हे । 'उर-भूषण! बहुत हैं, इसीसे उनकी गणना नकी । [ मुक्तामाल, मणिह्दार, पदिक, मूँगमाळ, वनमाल, वेजयन्तीहार 
इत्यादि; यथा-- डर सुकुतासनिमाल मनोहर मनहुं हंस 
( सी० ७ । १७ ), यु पद चिन्ह पदिक उर सोभित 
यपबीत राजत पदिक गजमनिहार' (गी० ७।८ ), 


अवली उड़ि आदति ॥ हृदय पदिक भृगुचरन चिन्ह बर ' 
सुकृतमाल ककम अबुलेपन? ( गी० ७ | १६ ), “रुचिर उर 
“बिबिध कंकनहार उरसि गजमनिसाल मनहुँ बगपाँति जुग 
झिि चली जलद ही ।' ( गी० ७ | ६); उरसि राजत पदिक ज्योति रचना अधिक, माळ सुबिसाल चहुँ पास बनि 


गजमनी | श्याम नव जलद पर निरखि दिनकर कला, केतुक 


| 
| 
गी सनहुँ रही 'घेरि उडुगन अनी ॥? ( गी०७।५ ), 
“उरसि तरुन तुलसिमाळ, मंजरू 'सुकृतावलि जुत जागति जिय जोहें | जनु कलिदनंदिनी सनि-इंद्रनीकू सिखर परसि 
असति रसति हंसखेनि संकुर अधिको हैं? | ( गी० ७ | ४ ), राजत बनमाळ उरसि तुरूसिका प्रसून रचित बिबिध 
सिचि बनाई? ( गोऽ ७। ३ ) । हमने गीताबलीके उदाहरण कई एक इसलिये दिये हैं कि इनमें उ्परेक्षाएँ सुन्द्र- 


सुन्दर हैं जिनसे राजे! का भाव निकल आता है ]। ( ख ) 'राजे? अर्थात्‌ दीस्तिमान्‌ हैं, मणियोंका प्रकाश हो 
रहा है । “राज दीतो! । 


३ "पिर उपरना काँखा सोती । " ? इति (क) पीत रङ्ग माङ्गलिक है । विवाहमें पीतवस्त्र धारण किये जाते 
ह, इसीसे प्रन्यकार सबेत्र पीत लिखते हैं, यथा--'पीत पुनीत मनोहर घोती', “पीत जनेउ महा छबि देई?, “पीत उपरना? 
इत्यादि । ( ख ) (दुह आँचरन्हि रगे सनि भोती'-मणि-मोतीके लगनेसे पाया गया कि दुपट्टा कामदार है, कारचोबीका 
काम है, छोरोंपर मणि-मोतीका काम है । ( ग ) “पीत? से रङ्गकी, 'काँखासोती' से पहनावेकी और “गे मनि मोती” से 
उनावटकी शोभा कही । ( घ ) सर्वत्र सुन्द्रताबाचक शब्द दिये, परंतु यहाँ “पिअर उपरना""” में नहीं दिया । भाव यह 
कि “पीत? की शोभा दो बार लिख आये--पीत इुनीत मनोहर धोती ।””” और “पीत जनेउ महाछवि देई।'  इसीसे 


i 


यहाँ शोभावाचक्‌ इब्द्‌ नहीं «खा । ( यहाँ भी समझ लेना चाहिये.) | 
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दौद्दा ३१७ ( छन्द १-२ ) Vinay Avast शामन सं#DoRdtons मीनस-पीयष 


५... नियन कमल कल कुंडल 7” इति। ( क ) कल” देहलीदीपक है । नयन कमलद्‌लके समान बड़े और कर्ण- 
पर्यन्त है, यथा--जिइन-राजीव दुछ नयन करुनाअयन' ( गी० ७। ६ ), “असुन अंभोज-लोचन . ब्रिसाल? ( विनय ), 
कर्णान्‍्त-दीघ-नयन' ( स्तोत्र ) | ( ख) नेत्र कणपरयन्त हैं, इसीसे उनके समीपस्थित कर्णोकी गोमा वर्णन की | (ग) 
बदन सकल सोाँदज निधाना' इति । सकल” देइलीदीपक है, सकल बदन और सकल सौंदर्य । सकल बदन? अर्थात्‌ 
ठोढी ( चित्रुक ), ओड, दतपंक्ति, कपोछ ये सत्र सौन्द्यनिधान हैँ । सकल सौंदर्य! अर्थात्‌ बनावकी सुन्दरता, द्रतिकी 
सुन्दरता ओर छालित्यिकों सुन्दरता । ( अथवा माधुय, लावण्य आदि जितने सुन्द्रताके अङ्ग हैं वे सब्र ) | 

गौड़जी--जगजननी श्रीजानकीजीकी शोमाके प्रसङ्गमें कह्दा था कि 'सुंदरता कहेँ सुंदर करई | छत्रि ग्रह दीप- 
सिखा जबु बरई ॥ अर्थात्‌ कविंगण जिसे सुन्दरता कहते हैँ वह कैसी कल्पना हो सकती है और जिसे छत्रि कहते हैं वह 
कैसी शोभा हो सकती है, यह पहले कल्पनामें आ नहीं सकती थी । यहाँ कल्पनातीत महासुन्दरता और अगोचर छ्रिने 
प्रत्यक्ष होकर दिखा दिया कि देखो प्रकृत अलोकिक सोन्दर्यं यह है जो कि सुन्दरताकी कल्पनासे भी अत्यन्त ऊँचा हे, 
देखो प्रकृत अलौकिक छबि यह है, इसी छत्रिके एक रश्मिमात्रसे स्थूल सौन्दर्य सुशोमित हे । वहाँ तो सुन्दरता-सुलमूळकी 
न है | यहाँ मुख 'सारे सौ दयका खजाना! है ।जो कुछ जहा कहां सान्द्य द, इसी खजानेसे बरामद हुआ दै, मगर यहद 
वह खजाना है जिसके छिये श्रुति कहती दे ॐ पूणमदः पूणमिद पूर्णाव्पूर्ण्रुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणमवावश्रिप्यते ॥? 
इसीमेंसे प्रकृतिका पूर्ण सौन्दर्य श्रीमैथिलीजीके रूपमें दूसरी ओर प्रकट हें । पूर्णसे पूर्ण निकला फिर मी पूर्ण ही बचा । 

टिपणी--७ ( क ) “सुंदर कुडि मनोहर नासा' इति । थ्कुटि मनोज चाप छबिहारी । १४७ | ४ |! में भ्रृकुटि- 
की शोभाकी उपमा दे चुके हैं, इसीसे यहाँ सुंदर भ्रुकुटि' इतना ही कदा। (ख ) “भाछ तिछक रुचिरता निवासा? का 
भाव कि तिलककी शोमाका निवास समस्त भाळ ( ढलाट ) में है, यथा--'तिलक छछाट पटळ दुतिकारी । १४७ | ४ ।? 

(मिलान कीजिये -'तिळक-रेख सोभा जनु चाकी | २१९ | ८।' गीतावलीमें उलेक्षाद्वारा तिळककी शोमा यों कद्दी गयी है- 
“श्रुकुटि भाळ बिसाल राजत रुचिर कुंकुम रेखु । अमर द्वं रबि किरनि ल्याए करन जनु उनमेखु ॥' ( ७ | ९ ) “माल बिसाळ 
बिकट थृकुटी बिच तिलक रेख रुचि राजे । मनहु मदन तम तकि सरकत घु जुगल कनक सर साजे | ७ | १२ |? ) 

६ “रोहत मोरु मनोहर”? इति | \ क ) 'मनोहर' देहलीदीपक है । मौर भी मनोहर और मस्तक भी मनोहर । 
ऐसा ही पूर्वं कहा दै, यथा- रुचिर चातनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस । २१९ |? में चौतनी भी सुन्दर और सिर मी 
सुन्दर कहा गया | ( ख ) “मंगलमय झुकुता मनि? इति | मंगलमय” कहनेसे पाया गया कि मुक्ता और मणि अमङ्गलमय 
भी होते हैं । मोर मङ्गळकी चीज हैँ, इससे उसमें मङ्गलमय मुक्तामणि गुँय हूँ। मुक्ता ओए मणि प्रथक-प्रथक 
हैं | मणि अनेक रंगकी होती दै, मॉरमें अनेक रंगकी मणियाँ लगती हँ; इसीसे आगे छन्दमं मणिको प्रथक्‌ कहा है, यथा- 
“गाथे महामनि सोरु मंजुछ! । 

छंद--गार्थ महाप्रनि मौर मंजुळ अंग सब चित चोरी । 


पुरनारि सुर सुंदरी वरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं ॥ 


मनि बसन भूपन वारि आरति करहिं मंगल गावहीं । 
सुर सुमन बरिसहिँ खत मागध बाँदे सुजसु सुनावहीं ॥ ? ॥ 
कोइवरहि आने#कुअर कुरि सुआसिनिन्ह सुख पाइक । 
अति प्रीति लौकिक रीति लागों करन मंगल गाइके ॥ 
लहकौरि गोरि सिखाव रामद्दि सौय सन सारद कहैं । 
रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सत्र लहे ॥ २॥ 


शब्दाथे--तिन तोरहीं-बुरी नजरसे बचानेके लिये तिनका तोड़नेकी रस्म है । छहकौर-( कौर लहना ), विवाहमें यह 
भी एक रीति है कि कोद्बरमें दूलद और दुलह्विन एक दूसरेके मुँहमें वी वा दही-बताशा इत्यादिका कौर डाळते हैं |-लह 


& आनि--१६६१ । 
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( =ल्घु ) + कौर ( >्ग्रास ) च्छौटे कौर--( माऽ त० बि० ) 


अर्थ--सुन्दर मौरमें महामणि गेये हुए हैं, सभी अंग चित्तको चुराये लेते ई । नगरकी खियाँ और देवताओंकी 
स्नियाँ सभी दूलहको देख-देखकर तिनका तोड़ती हैँ। मणि, वस्न और आभूपणोंको निछावर कर-करके आरती उतासती 
और मंगल गीत गाती हैं | देवता फूल बरसाते हैं । सूत, मागध ओर भाट सुयश छुनाते हैं | १ । सुहागिनी खियाँ सुख- 
पूर्वक कुँझर और कुमारीको कोह्ररमें ठायीं और मंगल गीत गा-गाकर बड़े प्रेमसे लौकिक रीति करने लगीं । गौरीजी 
रामचन्द्रजीको लहृकौर सिखाती हैं और सरस्वतीजी सीताजीसे कहती हैँ, अर्थात्‌ सिखाती हैं कि श्रीरामजीको कोर 
खिलाओ । रनवास द्वास-बिलासके आनन्दमें मग्न है, सभी जन्म लेनेका फळ पा रही हैं । २। 


टिप्पणी १ ( क ) “गाथे महामनि मौरु, इति । प्रथम सुक्तामणि कह आये, यथा-- मंगलमय स्ुकुता मनि 

गाथे’ | आब उनसे पृथक “महामणि? को कहते हैं। मोरमें अनेक रंग होते हैं, वैसे ही महामणि भी अनेक रंगोंकी द्वोती हैं, 
सब्र रंगोंकी मह्ामणियाँ "इसमें गँथी हैं। मौरकी शोभा दो बार कद्दी--सोहत मौर मनोहर”? और “गाथे महामनि 
मौर मंजुल' । एक बार मनोहर साथे’ के सम्बन्धसे और एक बार मुक्ता-मणिके सम्बन्धसे | ( ख ) “अंग सब चित 
चोरहीं'-सर्वाङ्गका बर्णन कर आये, इसीसे अब्र अन्तमें कहते हैं कि सभी अंग चितचोर हैँ । “सब्र अंग का भाव कि 
समस्त मूर्तिकी, संपूर्ण शरीरकी कौन कदे, प्रत्येक अंग पृथक्‌-पृथक्‌ चित्तको चुरा लेता है । ( ग ) (पुर नारि सुर-सुंदरी 
बरहि बिलोकि? इति । भाव कि पुनि पुनि रामहि चितव सिय''"। २२६१ से लेकर यहाँतक श्रीजानकीजीका देखना कहा; 
अन्न छियोंका देखना कहते हैं । ये सब्र वरको देखकर तिनका तोड़ती हैं कि कहीं हमारी नजर न लग जाय । ( घ) 
(मनि बसन भूषन बारि ` ', इति । ऊपर जो कहा था कि “अंग सब चित चोरहीं' उसीको यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं । सत्र 
ख्नियोंके चित्तोंको चुरा छिया है, इसीसे निछावर कर-करके आरती करती हैं, चित्त सावधान गहं है, नहीं तो आरती करके 
निछाबर करतीं जैसा विधान है । [ प० प० प्र स्वामीजी कहते हैं कि प्रथम निछावर ओर पीछे आरतीको चित चोरहीं' 
का परिणाम बताना कहाँतक ठीक होगा जब कि मानसमै अन्यत्र तीन स्थानोंमें यही अनुक्रम दै ।?; अतः उन तीनों 
प्रसज्ञोपर बिचार किया जाता दै । दो० ३४८ ( ६-७ ) में निछ्ावरके पश्चात्‌ आरतीका उल्लेख अवश्य है, पर वहाँ 
पुरबासी पहले दर्शन पाते ओर निछाबर करते हैं । यह निछावर आरती करनेवाली ज्ियाँकी नहीं दै । ख्लियांका आरती 

करना आगे है | यथा--“पुरबासिन्ह तब राउ जोहारे । देखत रामहि भये सुखारे ॥ करहि निछावरि मनिगन चीरा । बारि 

बिछोचन पुलक सरीरा ॥ आरति करहि सुदित पुरनारी।? बाहूकाण्डमें केबल एक और स्थानपर निछावर शब्द पहले है, 


यथा--'रूपसिंधु सब बंघु लखि हरषि उठी रनिवासु । करहि निछावरि आरती सहामुदित मन सासु | ३३० |? पर यहाँ ` 


सासुएँ प्रेमबिवश हैँ, यथा--प्रेमबिबस पुनि पुनि पद लागी”, इससे निछावर पहले करें या पीछे इसका बिचार नहीं रह 
गया । उत्तरकाण्डमें ९। ५-७ में भी निछावरके पश्चात्‌ आरतोका प्रसङ्ग है । यथा -'ज हैँ तहँ नारि निछावरि करहीं । 
देहिं असीस हरप उर भरहीं ॥ कंचन थार आरती नामा । जुश्रती सजें करहि कल गाना ॥ करहि आरती आरतिहर के !? 
परन्तु प्रसंगसे स्पष्ट है कि आरती करनेवाली युवतीगण दूसरी हैं ओर निछावर करनेवाली दूसरी हैं । अन्य सभी स्थानोंमे, 
€ (५), ३१९ छंद, ३४९ ( १-२), ३५० ( ४-५ ) तथा ७ । ७ ( ५-६ ) में आरती ओर निछावरका क्रम 
ठीक ही है । अतः मेरी समझमें पं० रामकुमारजोके भावमे कोई असंगति नहों है । ] ( ङ ) “सुर सुमन बरिसहिं!--जत्र 
श्रीरामजी कोइचरमै जाने लगे तब उनके ऊपर फूल ब्ररसाये ओर बंदी आदि सुयश सुनाने लगे । 

२ 'कोहबरहि आने कुँअर कुँंअरि'"'' इति | ( क ) 'दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चली कोहर ल्याइ कै। ३२६ 
छंद ४ । उपक्रम है और 'कोहबरहि आने" उपसंहार है । उपक्रममें 'दुलहिनिन्ह' बहुवचन कहा और यहाँ कुँअर कुँअरि' 
एकवचन कहते हैं; इसमें अभिप्राय यह है कि चौकपरसे चारों जोड़ियोंको एक साथ लेकर चली थीं, -इसीसे वहाँ ले 
चलनेके सा बहुवचन शब्द्‌ दिया । परन्तु जब कोहबरके भीतर जाने लगी तत्र चारों जोड़ियाँ पृथकपृथक्‌ हो गयीं; 
क्योंकि चारों जोड़ियोंके लिये कोइबर इथक्‌इथक्‌ बने हैं, अतएव 'कोहबरहि आने' के साथ एकव चन 'कुँअर कुँअरि! कहा | 
“सुआसिनिन्द! NN जकर अनासा कि प्रत्येक जोड़ीके साथ बहुत-बहुत सुवासिनी खियाँ हैं | ( ख ) सुख पाइके? 
इति । कोइनरमै कोई पुरुष नहीं है जिनको देखकर संकोच हो, अतः सुवासिनियाँ सुख पा रही हैं कि एकान्त खूब अच्छी 
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तरह दर्शन करेंगी, बोलेगी, बातचीत करेंगी और हास्य करेंगी | इनका हास्य करना उचित दै, इसीसे सुखी हो रही हैं। 
( ग ) अति प्रीति”? इति | कोहबरमें वेद्रीति या कुलरीति नहीं होती केवल लोकरीति होती है, बत्ती मिळायी जाती 
है, अर्थात्‌ एक दीपकमें दो बत्तियाँ जलायी जाती हैं, वरसे उन दोनोंको भिळानेको कद्दा जाता है, इत्यादि । अति प्रीति! से 
जनाया कि लौकिक रीति करनेमें ल्लियोंको जड़ा प्रेम होता है । “लौकिक रीति” कहकर जनाया कि इसमें जो उचित-अनुचित 
व्यवहार होते हैं, वह हास्यनिमित्त किये जाते हैं, इससे वे दोष नहीं माने जाते | कोहमरकी रीति प्रान्त-प्रान्तकी कौन कदे 
थोड़ी-ही-थोड़ी दूरमें नयी-नयी देखनेमें आती है । कन्याके मुखमै गरी, सुपारी आदिं रखकर फिर उसीको पानमें रखकर 
वरको खिला देती हैं, कहीं मिस्सी पानमें छोड़कर खिलाती हैं और उसके द्वारा फिर बहुत हास्य करती हैं | कहीं कन्याके 
वस्न विछावनके नीचे बिछा देती हैं और उसीसे वरका मुँह पोंछती हैँ | कहीं दूध और पानी मिलाकर थालमें रखती हैं और 
उसमें अंगूठी छोड़कर बर और कन्या दोनोंसे दुँदनेको कहती हैं, कन्याने पहले निकाल लिया तो उसकी जीत हुई | वर 
निकाल ले तो उसकी जीत | इस तरह सात बार खेळ खिळाती हैं, ओर गालियाँ देती हैं । ] (घर) 'लहकौरि गौरि सिखाव 
रामहि सीय सन सारद कहें! 'सीय सन सारद कहैं’ इति | श्रीरामजानकीजीको गोरी और झार सिखाती हैं, इस कथनसे 
यह सूचित किया कि और भाइयों और ढुलहिनोंको अन्य देवताओंकी ख्रियाँ लद्ककोर सिखाती हैं | पूर्वं कह आये हैं 
कि सची सारदा रमा भवानी ।""'मिळीं सकल रनिवासहि जाई ॥ १ | ३१८ |? इनमेंसे भवानी श्रीरामजीको और शारदा 
श्रीसियजूको सिखाती हैं | भवानीके समीप रमाको चौपाईमें कहा है और शचीको शारदाके समीप, इससे सिद्ध हुआ कि 
रमा दूलहके पक्षकी और शची ठुलहिनके पक्षकी हैं | रमा भरतजीको सिखाती हैं और शची माण्डवीजीको | अब रहीं दो 
| जोड़ियाँ इनको सिखानेबाली देवाङ्गनाएँ कोन हैं ? पूर्वं कह आये कि बिधि हरि हर दिसिपति दिनराऊ' कपट वेपसे 

बारातमें मिल गये | इनमेंसे विधि, इरि और हर तीनकी शक्तियोंको कह चुके | दिशिपतियोंमें पूर्वादिके क्रमे पूर्वके स्वामी 
इन्द्र हैं, इनकी शक्ति शची हैं, सो भी ऊपर आ गर्यी । इसके पश्चात्‌ क्रमसे अग्निकोण, दक्षिण, नेत्य हैं | अग्नि, यम 
। और राक्षस क्रमसे इनके स्वामी हैं | अग्निकी शक्ति स्वाहा, यमकी मृत्यु और राक्षसोंकी राक्षसी हैँ--ये सिखानेके योग्य 
नहीं हैं । तत्पश्चात्‌ पश्चिमके पति बरुण ओर उत्तरके कुबेर हैं। वरुणकी खरी उर्मिछाजीको सिखाती हैं और कुबेरकी ख्री 
लक्ष्मणजीको । 'दिनराऊ' से अष्टछोकपालका अर्थ किया गया था | इनमेंसे ओर तो आ गये, सूर्य ओर चन्द्रमा शेष रहे । 
सूर्यकी खरी संशा है, यह श्रुतिकीतिजीको सिखाती हैं और चन्द्रमाकी स्त्री रोहिणी झत्रुष्नजीको सिखाती हैँ। (ङ) 
“निवास हास बिछास रस बस” अर्थात्‌ रनवास हास्यरसके विलास अर्थात्‌ आनन्दके वश है । ( हमने 'हास विछासके 
आनन्दके बश” अर्थात्‌ उसमें मग्न ऐसा अर्थ किया है ) | रनवास कहनेसे समस्त ख्ियोँका ग्रहण हुआ क्योकि सभी रन- 
वासमें मिली हैं, यथा--'मिलीं सकल रनवासहि जाई | ३१८ | ७ ।? सत्र खियाँ हँस रही हैं. । हँसनेमें आशय यह है कि 
जत्र श्रीरामजी ग्रास लेनेके लिये मुँह फैलाते हैं तब श्रीजानकीजी ग्रासका हाथ खींच लेती हैं, मुखके सामने ग्रास छे गयीं 
और फिर दिये नहीं तब सत्र हँसने लगती हैँ । 


3. 
ह 


नोट--'लहकौर'''हास बिलास रस बस' इति । भाव यह कि शारदाजीने श्रीसीताजीसे कहा कि कोर ह्वाथसे उठा- 
कर श्रीरामजीको खिलाओ, जब कौर उठाकर श्रीसीताजीका हाथ पकड़े हुए सरस्वतीजी पास ले जाती हैं और श्रीरामजी 
मुँह खोलते हैं, बस तभी ये सीताजीका द्वाथ हटा ळेती हैँ । इसी प्रकार रामजी दास करते हैं । यद कौतुक देख हास- 
विळासका आनन्द दो रहा है | कोहबरमें बरसे कई प्रकारसे दास-विलास किया जाता दै | यथा--कपड़ेमें छिपा $र उसकी 
जू।ी उसीसे घोखेसे पुजाना चाहतीं, वरको दूछहिनका जूठा खिलानेका प्रयत्न करती हैं, लद्कौर सिखानेपर हँसी करती हँ 
कि दुलहिनके जूठ़नमें आज जैसा स्वाद मिला होगा वेसा क्यों कभी मिला होगा ओर खा लो इत्यादि । श्रीजानकीमङ्कळसे 
मिलान कीजिये- चतुर नारि वर कुँवरिहिँ रीति सिखाबहिं । देहिं गारि लहकौर सभय सुख पावि ॥ जुवा खेलावत कौतुक 
कं म्ह सयानिन्ह । जीतिहारि मिस देहि गारि दुहुँ रानिन्ह ॥ ९३ ॥' देवतीर्थस्वामीजीका एक पद्‌ इसपर यह है--'करन 
लगे राम सिया गुरवानी । हँसि हँसि गौरि सिखावति रामहिं सियहिं सिखावति हैं ब्रह्मानी ॥ पंचभूत पाँचों कर साषा ळेइ 
कवर समतानी । समता सो सियमुखम रघुपति देत ब्रह्मरस जानी ॥ १॥ सिया देति रघुपतिके मुखमै पंचामृत रससानी । 
रही एकता छिपि दोउन की सो यहि थळ फरिआनी ॥ २ ॥ गुड़ सो रस दधि से नहिं उबिठे प्रेम अटूट निसानी । सुदित 


rr Rs आक 


-होहिं युन शक्ति देवता यह रहस्य पहिचानी ॥ ३ ॥' ( श्रीरामरंगम्नन्थे ) । 
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कोहृबरमें बरसे सरहजें आदि हँसी करती हैं। देवती्थस्वामी के ये पद इसपर हैं--( क ) हिँसि दँसि ति हैं 
रघुबर से कौतुकघरमें नारी । तुमहि जगतको सार कहत मुनि, कहि न सकर्हि हम डर से ॥ १ ॥ तुम्ह नहि पुरुष न्‌ नारि 
कहत श्रुति, खेलड खेल मकर से । सोई लखि परत मकर कंडळ से और किशोर उमर 0 ॥ २ ॥ दशरथ गौर कोशिला गोरी 
तुम सांबर केहि घर सें । दोउनको हरि ध्यान प्रगट मा अस हमरीं अँटकर सें ॥ ३ ॥ बिंग चतुरता गारी सुनि के देखा राम 
नजर सें । मई कृतारथ देव मनावहिं जिनि ये जाहि नगर सं ॥ ४ ॥ ( रामरंग । ईमन ) । (६ ख) “मिथिला अवध के 
हास बिलासु सुनि सुनि बढ़त हुलास ॥ अहँरत पर पुरुषहि से तुमहुँ रहहु जनकरे पास । अहाँ अयोध्या तुमहुँ बिदेहा 
तनिक न हीस हवास ॥ १ ॥ जरिहा तबटा छोग अहाँके उहऊँ विदग्ध नेवास। अहँके देस कनीक अनरसा राउर दही 
मिठास ॥ २ ॥ अहँ कै बचन अहमकारे कस तोहरिउ छी परकास । अहँ कै दसरथ राव तुम्हारेउ निमि ओ नेम दुहॉस ॥ 
३ ॥ अहँकै छथि चकवे प्रिय तोहरिब चक्रधरहि की आस । देव सुदित सियराम सुदित मन सुदित होत रनिवास ॥ ४ ॥ 
( जानकीबिंदु । धनाश्री ) । 


छन्द- निज पानि मनि महुँ देखियति# मूरति सुरूप निधान की । 
चालति न भुजबल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जानकी ॥ 


कौतुक बिनोद भ्रमोदु प्रेम न जाइ कहि जानहिं अलीं | 

बर कुँअरि सुंदर सकल सखी लवाइ जनबासेहि चली ॥ ३ ॥ 

तेहि समय सुनिअ असीस जहे तहँ नगर नभ आनेंदु महा । 

चिरु जिअहु जोरी चारु चास्यो मुदित मन सब दी कहा ॥ 

जोगींद्र सिद्ध सुनीस देव बिलोकि प्रगु दुंदुभि हनीं। 

चले इरपि बरषि प्रसून हे निजनिज लोक जय जय जपोभनी ॥ ४ ॥ 
दो०--सहित बधूटिन्ह कुअर सब तब आए पितु पास । 

सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥ ३२७ ॥ 


जब्दार्थ--मूरति (मूर्ति )-प्रतित्रिम्ब, परछाहीं; सूरत शकल | चाल्नाच्चलाना, हिलाना डुलाना । भुञब्रह्ली=्भुज- 

लता । स्रियाँकी भुजाओंको “बल्ली वा लता? कहते हैं | दण्ड” पुरुषोंकी भुजाओंके साथ और 'बल्ली' खियोंको भुजाओंके 
साथ प्रयुक्त होता है । लता कोमल और सुकुमार होती है, दण्ड कठोर और बळवान्‌ होता है । 

अर्थ--अपने हाथकी मणियोंमें स्वरूपनिधान श्रीरामचन्द्रजीका प्रतित्रिस्त्र देखकर श्रीजानकीजी दशनमै वियोग 

होनेके डरके वश भुजबलली ओर दृष्टिको हटाती नहीं, हास-विलास, विनोद, प्रकर, आनन्द और प्रेम कहा नहीं जा सकता, 

सखियाँ ही जानती है । सत्र सल्लियाँ सब सुन्दर दूलद-छुरूदिवोंको जनचासेको छिबा के चढीं ॥ २ ॥ उस समय नगर 

ओर आकाशमे जहाँ देखिये तह ही आदौर्वाद सुनायो दे रहा है, सर्वत्र महान्‌ आनन्द छा रहा है, सभी प्रसन्न मनसे 

कहते हैं कि सुन्दर चारों जोड़ियाँ चिरजीवी हौं । योगीश्वर, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभुको देखकर नगाड़े बजाये 

और फूल बरसाकर जय जय जय कहते हुए हर्ष-पूथंक अपने-अपने छोकौको चले ॥ ४ ॥ तब सब कुँवर बहुओंसमेत 
पिताके पास आये । शोभा और आनन्द मङ्गलसे भरकर मानों जनवासा उमड़ पड़ा ॥ ३२७ ॥ 

टिप्पणी--१ 'निज पाति मनि महुँ देखियति“? इति | [ ( क ) सखियों और कुलबृद्धाआँकी छज्जासे सम्मुख 

देखनेमे संकुचित होती हैं, इससे हाथकी अंगूठी, आरसी इत्यादिके नगॉमें अभने प्रियतम प्यारेकी छबिका दर्शन करती हैं । 

हाथ हटाने चा हिलानेसे दर्शेन न होगा, दर्शन न दोनेसे विरह सतावेगा; इसी भयसे कि दर्शनका वियोग न हो जाय वे हाथ 

नहीं चलातीं, न उठाती हैं, न दिलाती डुलाती हैं, यद्यपि सखियाँ कइती हैं । दाथ न उठानेसे उनके भाईकी स्त्रियाँ उनसे हँसी 

करती हैं | भोजानकीजी छजावश साझात्‌ श्रीरापजीको नहीं देख सकतीं, केवल चित्रका दर्शन करती हैं | (ख) 'चाळति 

जब त ता रर र पा तइत 77 प्रतिमूरति--१७२१, १७६२, छ०, को० रा 

| जय जय भनी--१६६१। 
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न सुजब्रल्ळी? कहनेका भाव कि शारदा सीताजीसे कहती हैं कि ग्रास उठाकर श्रीरामजीकी खिलाओ तन्न वे भुजा नहीं 
उठातीं । न उठानेका कारण बताते हैं--'बिरह सय बस' । विरहके वश हो जानेका भय दै । भुजत्रल्ली' का भाव कि 
जैसे बल्छी जड है, यैसे ही भुजा जड़ हो गयी है | 'चार॒ति न झुजबल्ली बिलोकनि' अर्थात्‌ न भुजा ढिलाती हैं और 
न दृष्टि ही चछाती हँ; इस कथनका तासे यह है कि अनेक भूषण हैं और उनमें अनेक मणियाँ हैं, अनेक मणियोंमें 
अनेक मूरतियाँ हैं, परंतु वे एक मूर्तिको छोड़कर दूसरीको नहीं देखतीं ( क्योंकि एक नगसे दूसरेपर ष्टि डालनेग जितना 
समय लगेगा उतनी देर मूर्तिका वियोग दो जायगा और बियोगसे विरह होगा ); अभिप्राय यह है कि एक पलमरका 
विक्षेप नहीं करतीं | मिलान कीजिये--दुछह श्रीरघुनाथ मने दुलही सिय सुंदर मंदिर माहीं । गावहिं गीत सबै मेलि 
सुंदरि बेद जुआ जुरि बिप्र पढ़ाहीं ॥ रामको रूप निहारति जानकि कंकनके नगकी परिछाहीं । याते सबै सुधि भूलि गई 
कर टेकि रही पल टारति नाहीं ॥ क० १ | १७ |! ) | (ग ) 'कौतक बिनोद प्रमोढु' इति। रूहकोरमें कोतुक ( दास 
आदि ) हुआ । जुआ खिलाती हैं, थालमें या पारातमें आभूषण छोड़ती हैं और कहती हैं कि देखे दोनोंमेंसे कोन प्रथम 
उठा लेता है । उनमें भी खान्न हँसी-दिल्छगी होती दै--यह विनोद्‌ अर्थात्‌ क्रीड़ा है | प्रमोद अथांतू प्रकषआनन्दका 
भाव कि विवाह देखकर “मोद? हुआ और कोहजरमें कौठ॒क-विनोदसे प्रकर्ष मोद हुआ; कारण कि विवाहं श्रीरामजीके 
दर्शनोंसे सुख हो रहा था और यहाँ एक तो एकान्तका दर्शन दूसरे उसपर भी द्वास्प रसका आनन्द मिला | ( घ) 
“न जाइ कहि जानहिं अली” इति । भाव यदद कि सखियाँ जानती हैं पर वे भी कहद नहीं सकतीं ( दूसरा जानता ही नहीं 
तब कहेगा क्या ? ) न जाइ कहि” कहकर कोहबरकी कथामें इति लगाते हैं | ( ङ ) (बर कुँअरि सुंदर सकल दही 
छबाइ'"? इति | यहाँ लिवा ले चलनेका क्रम दिखाते हँ । जिस क्रमसे वे चली बद्दी यहाँ लिखते हँ--बर सबसे आगे 
है, उसके पीछे 'कुअँरि' है और कुऑरिके पीछे सखियाँ हैं। सिकल' देहली-दीपक है। सकल वर और सकल दुर 
अर्थात्‌ चारों जोड़ियाँ, और सकल सखी' अर्थात्‌ चारों बहनोंकी सखियाँ | ( च ) लघवाइ जनवासेहि क यह रीति 
श्षत्रियोंकी है, उनके यहाँ विवाहे हुलहिन ( कोइबरके पश्चात्‌ ) बिदा होती है, वही रीति यहाँ कहते हैं | 


२ ( क ) तेहि समय सुनिअ असीस'“? इस चरणका अर्थ अगले चरणमें स्पष्ट करते हैं । “चिद जिअहु जोरी 
चार चारथो? यह आसिष सुन पड़ता है । सब्र ही कहा? यह “असीस जहाँ तहेँ? का अर्थ खुला | अर्थात्‌ सब आशीर्वाद 
दे रहै हैं, जो जहाँ है वह वहींसे आशिष दे रहा है । पुनः, 'जहेँ तहेँ नम नगर! कहकर जनाया कि सब जगह नमम, 
नगरमें, उस स्थानपर, द्वारपर,' इत्यादि सब जगद आशीर्वाद सुन पड़ता है । 'तेहि ख कह्नेका भाव कि यह्व ऐसा 
समय ही है कि आशीर्वाद दिया जाय, फूल बरसाये जायें, नगाड़े बजाये जाये, इत्यादि | जैसे जब दशमी ना 
पुत्रोंका विवाह कराके बाहर निकले तत्र 'बन्दारकागन सुमन बरिसहिं राउ जनवासेहि चले । दुदुभी जयधुनि बेदधुनि 
नभनगर कौतूहल मरे ॥ १ | ३२६ ।', वैसे ही जब श्रीरामजी भाइयाँसहित बाह्र निके ति छीन 
नगरमें महान्‌ आनन्द हुआ । सुनिय असीस? का भाव कि उस समय सत्र दिशाओं आशिप ही आशिष सुनायी पड़ता 
और कुछ नहीं सुन पड़ता था | (ख) “नगर नभ आनेँदु महा' इति | नगरमें मनुष्योंको और आकाशमें देवबन्दको 
महान्‌ आनन्द है | इस मदान्‌ आनन्दकी प्राप्तिमें देवताओंसे मनुष्य विशेष हैं, इसीसे नगर को प्रथम कहा i (ग ) 
“चिरुजिअहु जोरी चारु चारथो सुदित "चारों जोड़ियोंकी चिरजीवी होनेका आशीवाद्‌ दने अ के चार 
जोड़ियोंको देखकर महान्‌ आनन्द हुआ। यथात 'दीन्हि असीस देखि भळ जोटा ।२६९।७।, रजि यह आशीर्वाद 
देनेका भाव कि सब सुख पूर्णरूपसे हैं ही, पर सुखका मोग , करनेके लिये बहुत आयु चाहिये; इसीसे बहुत काळतक 
जीवित रहनेका आशीर्वाद देते हैं | जोरी चारु' कहनेका भाव कि चारों जोड़ियोंको देखकर मदान्‌ आनन्द हुआ, इसीसे 
` जोड़ीकी सुन्दरताकी प्रशंसा करते हुए; आशीर्वाद देते हैं “सुदित मन सबही कहा' का भाव कि प्रसन्न मनसे जो आशीर्वाद 
दिया जाता है वह सफल होता है । 

३ (क) 'जोगीन्द्र सिद्ध सुनीस देव” इति | पूर्व कद्दा था कि बिधि हरि हर दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिँ 
रघुबीर प्रभाऊ ॥? उसमेंसे देवताओंमें जो श्रीरामजीका प्रभाव जानते हैं उन देवविशेषोंके नाम तो वहाँ स्पष्ट कहे गये— 
-बरिधिहरिहर दिक्पाल और लोकपाल” | इनके अतिरिक्त कीन हैं जो श्रीरघुबीर प्रभाव जानते हैं | यह वहाँ न कहा था | 
उसे यहाँ कहते हैं । योगीन्द्र सिद्ध और मुनीश ये प्रभाव जानते हैं । योगीन्द्र अर्थात्‌ श्रेष्ठ योगी, सामान्य नहीं सनीय अर्थात्‌ 
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बालकाण्ड 


०१ सरसम छ वर गो रग दोहा ३२८ ( १-३ ) | 


श्रेष्ठ मुनि सामान्य नहीं । और घिद्ध तो विशेष हैं ही | प्रथम विशेष देवताओंफे नाम दे चुके, इसीसे यहाँ “देव” के 
साथ विशेषतावाचक शब्द नहीं मिलाया गया । [ योगीन्द्र जैसे कि याज्ञवल्क्य आदि, सिद्ध लोमशादि और मुनीश 
नारद्‌ सनकादि ( वे० ) ] ( ख )-- 'ब्रिछोकि प्रभु? से जनाया कि प्रभु भाव! से देखा अर्थात्‌ ये हमारे स्वामी हैं इस 
भावसे देखकर । 'दुंदुभी हनी? नगाड़े चजाये, यह अपनी सेबा जनायी | ( ग ) “चले हरपि बरषि प्रसून?--फूल बरसाकर 
चले क्योंकि विवाहोत्सवर्मे फूलके बरसानेके अवसर समाप्त हो गये, अब पुष्पबृष्टिका प्रयोजन नहीं रह गया अतः जाते 
समय फूल बरसाते गये । जय श्रीरामजी श्री अवधको प्रस्थान करेंगे तत्र फूल बरसानेका अवसर होगा, तभी फिर आवेँगे । 
'हरपि) का भाव कि जैसे “मुदित मन? से चिरञ्जीवी होनेका आशीवांद दिया वैसे ही इषित होकर जय जय जय! 
कहा । जय जय जय ननी? अर्थात्‌ बहुत दिन जियो और सबसे बड़े रहो ( सत्रपर सदा विजयी हो ) | तीन बार जय 


कहनेका भाव कि 'त्रिसत्या हि देवाः? देवता सत्य सूचित करनेके लिये तीन चार कहते हैं | यथा --'सत्य सत्य पन सत्य 
हमारा । १०२ । ५ |? 


४-- सहित बधूटिन्ह कुर्जैर सब'''? 
जोडे ( गठज्न्धन किये) हुए। तब आए? 


इति | ( क) सहित बधूरिन्ह' अर्थात्‌ अपनी-अपनी स्रीके साठ गाँठ 


अर्थात्‌ जत्र देवता लोग अपने-अपने लोकोंको चले गये तब पिताके 
पास आये। इस कशनसे जनाया कि 


यहाँतक देवता लोग फूळ बरसाते नगाड़े बजाते आये। “पित पास’ 
कहकर जमाया कि चारों भाई पिताके पास ही रहते हैं पृथक्‌ डेरा नहीं है। ( ख ) सोभा संगळ'"'उमगेड जनु 
जनवास' इति । जनवासेका उमगना कहकर सूचित किया कि जनवासा पहले दी से शोभा-मंगल-मोदसे भरा हुआ रहा 
है । अब बहुओंसहित चारों भाइयोंके आनेसे शोभा आदि अधिक हो गये । अथवा, चारों भाइयाँको देखकर जनवासे- 
बाले उठकर खड़े हो गये यही उमगना है [ चारों पुत्रोंकी शोभा ओर मङ्गल मोदसे जनवासा भरा हुआ था । जबर वे 
चारों बधूटियांसमेत आये तब बह उमग उठा और देवताआंका जय जय करके जाना उस उमङ्गका प्रभाव है ।' 
( पाँड़ेजी ) | जनबासेको ले चलनेमें घर कुँअरि लवाइ चली? कहा था । वर आगे हैं दुलहिनें पीछे हैं । अतः जनवासेमें 
पहुँचनेपर सहित बधूटिन्ह' कुअरोंका पहुँचना कहा । जनबासेमें दूलहकी प्रधानता हुआ ही चाहे ] 
प० प० प्र-- वाल्मीकीयमें चारों भाइयोंके विवाह साथ ही हो गये हैं | मानसमें बरके परिछनकी तैयारीसे 
बिवाहृकी समाप्ति तक बारह छन्दोंका उपयोग किया गया है । तीनों भाइयोंके विवाह और विवाहृके अङ्कोंका वर्णन भी 
बारह छन्दोंमें हुआ है । एक छन्द ( ३१६ ) उपक्रममे लगा है | इस रीतिसे विवाहमें पचीस छन्दौंका उपयोग हुआ । 
k यह कि--( क ) मूल तत्त्व 'एक' दी है । यह तस्र 'अवतार वर” रूपमै रविकुलमें हुआ, ओर रबि द्वादशकलात्मक 
हैं । अतः बारह छन्दोंका प्रयोग हुआ।(ख ) भरतादि भी परमात्मांश रबिकुलमें ही प्रकट हुए, अतः इनके विवाइमें 
भी बारह छन्द हुए | शिवविवाहमें ११ इन्द्‌ हैं ( ग ) हबिके अघाँशरे श्रीरामजी और शेष अधांशसे तीनों भ्राता 
हुए, इस कारण भी दोनोंमें छन्दोंकी समान संख्या हुई । ( घ ) विवाह साङ्गोपाङ्ग सम्पूर्ण हो जानेपर उत्साह तो सदा 
कम हो जाता है, वसे ही यहाँ भी देख लीजिये--दोहा ३२८ से ३३५ तक एक भी छन्द नहीं है | दोहा ३३६ के साथ 
फिर एक छन्द आता है जत्र श्रौसुनयनाजी भीसीताजीको भीरानजीको समर्पित करके बिनय करती हैं | (ङ) 
प _सीमातक्‌ करना चाहते हैं । 
पुनि जेवनार भई बहु भाँतो । पठए जनक बोलाइ बराती ॥ १ ॥ 


परत पांबड़े बसन अनूपा। सुतन् समेत गवन कियो भूपा॥ २ ॥ 
सादर सब के पाय पखारे | जथा जोगु पीढ़न्ह बेठारे॥ ३ ॥ 
bin बस्तु जेई अर्थात्‌ खायी जाय; भोजनके पदार्थ; रसोई । 
अथ-फिर बहुत प्रकारकी रसोयी बनी ( अर्थात्‌ बहुत प्रकारके ते बच 
बरातियोंको बुछा भेजा ॥ १ ॥ राजा दशरथजी पुत्रों Oe Sn) dee 


सहित चले । अनुपम बञ्नोंके पाँबड़े पड़ते आदर. 
पूर्वक चरण घोये और यथायोग्य सबको पीढोंपर बैठाया ॥ ३ ॥ SRR 
टिपणी--% “पुनि जेवनार भई*** इति । ( क ) “पुनि? 


कब हुआ और कितनो देरमे रसोई कब तैयार हो 


हकिकवि छंदोंका प्रयोग तभी तब किया करते हैं. जम-जब वे किसी भी रसका परिपो 


अर्थात्‌ विवाह हो जानेपर । रसोयी ( बनने 
i का प्रारम्भ ड 
गयो, यह सब इस चौपाईसे सूचित हो जाता है। इस प्रकारकी ) गोधूळि- 
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दोहा ३२८ (१-२)  /॥०४॥५०७॥१ वे अरित कस/ 0०७०७ मानस-पी यूष 
SS विवाहक टु सि ७. वि ७ 4 

वेठामें र प्रारम्भ हुआ, तबसे लेकर रात्रिभरमें चारों भाइयोंके विवाह हुए । सवेरे जेवनार बनने लगी और मध्याह्वके 

पूर्व रसोई तैयार हो गयी । ( क्योंकि यदि रात्रिमें रसोई बनाते तो बासी हे जाती, वह स्वाद न रहता | दूसरे, बराती मी 

~ पूजन कि १०९ ट्ट भे भोजन ०९० म cx ७ ०७ CR Cv ie क ५ 0 

बिना स्नान पूजन किये हुए भोजन करेंगे नहीं। जितनी देरमें सच लोगोंने अपने नित्यके आह्निक कर्म किये इतनी देरमों 

गई ~ Vs 0 ति = ) 9. 
इधर पूरी रसोई तैयार हो गयी )। ( ख ) “बहु साँति' का अर्थ आगे कवि स्वयं स्पष्ट करेंगे, यथा--'भाँति अनेक परे 


पकवाने । सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने ॥**'चारि भाँति भोजन बिधि गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई ॥ छरस 


` रुचिर बिजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती ॥ ३२९ | २-५ |? (ग ) 'पठए जनक बोलाइ बराती? इति | 


भोजनके लिये घुलानेमें समधीको बारातसहित बुलाना न कहकर वारातियोंको बुलाना कहा । कारण यह कि भौजनमें 
बाराती ही मुख्य हैं । ( भाव यह कि समधी दहेजसे प्रसन्न होता है, बर हुलहिन पाकर संत॒ष्ट होता है ओर बाराती उत्तम 
भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं | अतः भोजनके लिये बुलानेमें बारातियोंकों प्रधान रक्खा | यथा-'माँति अनेक भई जेवनारा । 
सूपसाख जस कछु व्यवहारा ॥"''सादूर बोळे सकळ घराती ॥ १ । ९९ |? ) | 


९ “परत पाँवड़े बसन अनूपा |” इति । ( क ) प्रथम बार ( द्वारचारके समय ) जब द्वारपर आये तत्र सब सबारी: 
पर आये, क्योंकि प्रथम बार सवारियोपर ही आनेकी चाल (रीति ) है। अब भोजन करने चले हैं, इसीसे जनवासेसे 
राजमहलतक पाँवड़े पड़े | “परत पाँचडे' कहनेका भाव कि जब चले तभी पाँवड़े बिछाये जाने लगे | पहलेसे नहीं बिछाये 
गये; क्योंकि यदि पहलेसे ही बिछा देते तो उनका अनेक प्रकारसे अशुद्ध हो जाना सम्भब है | जैसे कि उनपरसे कोई पश- 
पक्षी ही निकल आये, अथवा ऊपरसे ही पक्षियोंने विष्ठा कर दी, कोई अज्ञानी शूद्र निकल गया, इत्यादि । [ श्रीअवधेश 
जीकी पूजा श्रीशङ्करजीके समान मानकर की गयी और बारातियोंका पूजन समधी समान जानकर किया गया, श्रीवसिष्ठजी- 
की पूजा कुल-इष्टभावसे की गयी । इत्यादि पूर्व कह आये हें--( दोहा ३२०, ३२१ में )। जिस वस्तुको दसरेने बरता 
वह फिर भगवान्‌ अथवा पूज्य महात्माके कामकी नहीं रह जाती | यदि पाँवड़े पहलेसे ही बिछे रहते तो उनपरसे कोई-न- 
कोई चलता ही, जिससे वे साधुवीलीके अनुसार अमनिया न रह जाते | पुनः, “परत पाँचडे” से दूसरा प्रयोजन दिखाते हँ 
कि जब जूनकजी सामध करके राजाको मण्डपतले ले गये, तब उन्होंने स्वयं ही वस्न बिछाये; इसीसे उस समय 'देत पॉबडे! 
कहा, यथ बि पावई अरु सुहाए । सादर जनक मडपहि ल्याए ॥ ३२० | ८ |! उस समय द्वारसे मण्डपतक ही 
पाँबड़े बिछाने थे, इससे स्वयं विछाया था ओर इस समय जनवासेसे घरतक बिछाना है, इसीसे सेवकोंने बिछाये । 
( अथवा, उस समय जनकजी साथ-साथ महाराजको मण्डपमें ले गये थे, इससे स्वयं पाँवड़े देते लाये थे और इस समय 
वे घरपर हैं, वे जनवासेमें बुढाने नहीं गये, किन्तु दूसरोंको बळाने भेजा था। जो लोग जनवासेमें उनको छेने आये 
उन्होंने स्वयं बिछाया | बुलानेवालोके नाम नहीं दिये हँ, इसीसे देत न कहकर “परत? कहा | बुलाने या बिछानेवालोंके 
नाम देते तब दित' ही कहते ) । पुनः दूसरा भाव 'परत? का यह कि जिसे एक ठौर बिछाया उसीको फिर उठाकर दूसरी 
गैर बिछावें सो नहीं, आगे दूसरे वस्न विछाते हैं; वा, जिनको बिछाया वे जहाँ-के-तहाँ पड़े रहने दिये । “परत? से जनाया 
कि जैसे-जैसे बाराती चलते जाते हैं तैसे-तेसे उनके आगे पाँबड़े बिछते जाते हैं ( प्र० सं० ) 

हिङे पाँवड़े विछानेका उल्लेख मानसमें पाँच स्थानोंमें है । यथा--(१) “बसन बिचित्र पाँवड़े परहीं ॥ ३०६।५।” 
( अगवानी लेकर जनवासेमें ले जाते समय ) | ( १ ) “पट पाँबड़े परहिं बिधि नाना ॥ ३१९ । ३ |? ( द्रारचार हो जाने- 
पर मण्डपको जाते समय ) | ( ३ ) ददेत पाँवड़े अरघु सुहाए । सादर जनकु मंडपहिं ल्याए ॥ ३२० | ८ |? (दशरथजीको 
मण्डपको जाते समय )। (४ ) यहाँ और ( ५ ) “निगम नीति कुछ रीति करि अरघु पाँचडे देत । बधुन्ह सहित सुत 
परछि सब चलीं छवाइ निकेत ॥ ३४९? ( कोसल्या आदि माताएँ परिछन और आरती करके ब्रधुओंसहित पुत्रौंको घरमै 
ले जा रही हैं ) | इनमेंसे तीनमें 'परहिं? और दोमें देत? शब्द प्रयुक्त हुआ । 

प्रज्ञानानन्द स्वामीजीका मत है कि देत? गब्दका अपने हाथसे! ऐसा भाव:निकाळनेमें बड़ी असम्बद्धता निर्माण 
होगी | कारण कि “तव मानना होगा कि सुनयनाजी अपने हाथ पाँवड़े न बिछाकर दामादकों मण्डपमें ळे जाती हैं और 
कौसल्यादि अपने हाथोंसे बिछाकर ले जाती हें |? मेरी समझमे श्रीसुनयनाजीके हाथमें आरती है, इसीसे उन्होंने पाँवड़े स्वयं 
नहीं बिछाये । इसीसे “पट पाँवड़े परहिं विधि नाना' कहकर. करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा' कहा गया । कौसल्यादि माताएँ 
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परिछन और आरती कर चुकी हैं, यथा-- सुदित मातु परिछनि करहि'''॥ ३४८ ॥ करहिं आरती बारहि बारा ॥' [ हाथ 
खाली हैं, अतः उनका स्वयं अध्य और पाँवड़े देना कहा गया । ] ( ख ) अनूप! अर्थात्‌ विचित्र है, बहुमूल्ल 5, रेशमी 
हैं, इत्यादि | यथा-- बसन विचित्न पोंत्रडे परहा । देखि धनद धन सढ परिहरहीं ॥ ३०६ | ७ ।? ( ग ) “सुतन्ह समेत 
गवन कियो भूपा' इति | 'सुतन्ह समेत' से राजाकी शोभा कही जो पूर्व कद आये हूँ, यथा-- सोहत साथ सुलग सुत 
चारी । जनु अपबरग सकल तनु चारी ॥ ३ | "नुप समाप साहाह सुत चारो । जनु धन धमाद्‌क तनुधारा ॥ 
०९ | २)! ( घ ) भोजनार्थ बुलानेमं बारातियोंकों प्रधान खखा था आर चलनमरा जाकी प्रधानता कही, क्योंकि पॉवड़ों- 
पर चलना राजाओंदो सोहता है । [ “भूपा? पद देकर जनाया कि थे राजा ह, अत 
ब्राह्मण साधु और परिजन सभी हैं । ( प्र० सं० ) । बारात भोजनके लिये तभी जाती है जब सम थी ( बरका पिता ) जाता 
है । आगे वह होता है, पीछे वा साथम बारात होते हैं । ( जेवनारमं वर भी रहता है। जब वह म का प्रारम्भ 
करता है, तब और सब्र भोजन करते हँ । इन कारणासं राजा गी यहाँ प्रधानता चल्नेम कही, उनके साथ पुत्र और बाराती 
रमसे हैं । पह रीति है कि वर्का पिता सबको लेकर जाता दै । ) | 


इनके साथ पुत्रोंके अतिरिक्त मन्त्री 
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३ “सादर सबके पाय'''? इति । ( क ) सादर! का अन्वय दोनों चरणाम है । [ “सादरः यह कि सौनेकी चौकी 
जिसपर मखमलके गदे पड़े हैं, उनपर ब्रिठाकर मणि वा सीनेके कापरम वरेणा को रखकर अनुकूल सुगन्धित जळसे उनको 
धोकर अँगोकेसे पॉछते थे | ( ख )--पखारे' इति । यहाँ सुनियाक चरणका म क्षालन कह छ ( आगे पुला ह 
चरणोंका प्रश्ञाळन कहते हैं| इस तरह प्रक्षालनमं दो कोट्यां को । इस प्रज्ञा उसका शब्द प्रथक-प्रथक रक्खा । मुनियो ह 
चरण “पखारे' । राजा और श्रीरामजी तथा तीनों भाइयोंके चरणोंकों धोनी । [ “सबके? से यदि महर्षियोंकों ही लेते हूँ त 
और बाराती रह जाते हैं, क्योंकि आगे और बासतियोंके चरणप्रक्षालनका वणन नहीं छुखा गया । पूर्व सामधके 0040 
जो बारातियोंके पूजनका क्रम है उसमें प्रथम वसिष्ठजी, विश्वामित्रजी, वामदेवादि कपि; फिर कोसलपति, ओर ह 
बाराती' का पूजन है । ( ३२० छन्दसे ३२१ । ४ तक ) । यदि वहीं क्रम यहाँ चरणप्रशालनम यरता गया हो तब तो Ei 
से ऋषियोंका ही अर्थ होगा । उस हालतमें यह समझा जायगा कि अन्म क्षा त्रेयगणः के के घोनेकी हा न थी, इससे 
उनका चरण-प्रशालन नहीं कहा गया । जो ठीक नहीं जचता । प७ प९ अर स्वामीजी कहते हैं कि 'पखारे' आर ध्रोए 
इस शब्दभेदसे भाव-भेद निकालनेसे पखारे' शब्दको अधिक गोरवसूलक मानना पडेगा, जिसस यह कहना पड़ेगा कि 
कम्यादानके पूर्व जब जनकजी 'पाय पुनोत पखारन काग , लाग पखारन पाय पंकज प्रम तन पुलकावलो' “त पद्‌ पखारत 
माग्यमाजनु जनक तब श्रीरामजीके चरणोंका अधिक गोसव था ओर अब उतना गारव नहा ह, इसीसे इस समय उन्हीं के 
चरणप्रक्षालन समय “बहुरि रामपद पंकज घोए कहते ४ । वस्तुतः पखारः आर 
बारातियोंके लिये 


गोये! पर्याय शब्द हैं । ओर “सबके? सभी 
। जनकजीने स्वयं किनके चरण भोये यह बतानेके लिये 'घोयें जनक अवधपति चरना' से उपक्रम किया 
और 'धोये चरन निज पानी' से उपसंहार किया गया । ] ( ग ) जथायोणु पीदुन्ह बंठाए' इति । जथायोग भी देहडी 
दीपक है । यथायोग्य सबके चरण पखारे ओर यथायोग्य पीढोंपर बेठाया। यथायोग्य!से सूचित किया कि जिस क्रमसे पूव 
मण्डपतले मुतियोंक्रा पूजन हुआ था उसी क्रमसे यहां पद-प्रक्षालन हुआ ओर आसन दिया गया। प्रथम श्रीवसडजीका 
चरण-प्रज्ञात्म करके तब श्रीविश्वामित्रजी ओर तत्यश्रात्‌ वामदेवादि समस्त ऋषियोंका चरण-प्रक्षालन हुआ, यह क्रम 
पूर्व कह चुके है, इसीसे यहाँ क्रम नहीं लिखा । पीढ़े भी सामान्य ओर विशेष है । ये क्रमस र्खे हुए ह, ऋषियोंक 
लाकर क्रमसे यथायोग्य बैठाया । जैठाया' शब्दसे आदरपूर्वक बिठाना पाया गया | जेसे आदरसहित चरण धोये बैसे 


ही आद्रसहित घैठाया गया । यदि अपनेहीसे जा-जाकर बेठ जाते तो बठानेमे आदर न समझा जाता | ( 'पीढ़न्ह'*'पखारे 
पर विशेष आगे गौड़जीकी टिप्पणी है । “आसन उचित' चो० ७ में देखिये ) । 


भोये जनक अत्रधपति चरना । सीलु सनेहु जाइ नहिं बरना। ४ ॥ 
बहुरि रामपद्‌ पंकज धोए । जे हर हृदय कमल महुँ गोए ॥ ५ ॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी । धोए चरन जनक निज पानी ॥ ६ ॥ 
अर्थ शरीजनकजीने अवधपति श्रीदशरथजीके चरण घोये । ( उनका ) शील और रनेह वर्णन नहीं किया जा 
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सकता ॥ ४ ॥ फिर ( उन्होंने ) श्रीरामजीके चरण-कमल धोये जिन्हें शिवजी ( अपने ) हृदय-कमळमें छिपाये रखते हैं 
॥ ५ ॥ तीनों भाइयोंकों श्रीरामजीके समान जानकर जनकजीने अपने हाथोंसे ( उनके भी ) चरण थोये ॥ 
टिपणी--१ धोए जनक अवधपति चरना'''' इति । ( क ) अवधपति का भाव कि जिस अवः [पुरक दशन- 
मात्रसे समस्त पाप दूर हां जात ह, यथा-— दुखत पुरा आखल अघ भागा । बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ ७ | २९ | 
८ |? ( ओर जो श्रीरामजीको अति प्रिय है ), उसके ये पति हैं; इनके चरण-प्रक्षालनसे सम्पूण पापोंका नाश होता है, इस 
भावनासे चरण धोये | ( ख ) 'सीछ' से विनम्र, सिर नीचा किये हुए, और संकोचयुक्त सूचित किया | अथात्‌ जैसा बड़ों- 
के आगे अदब-लिहाज-कायदा ( शिष्टाचार ) होना चाहिये वैसा ही अद्ब-कायदा रखते हुए चरण धी रहे हैँ | यथा-- गुर 
चप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ सील सराहि समा सब सोची । कहें न रामसम स्वामि 
संकोची ॥ २ | ३१३ --( चित्रकूटमे गुरु आर राजा जनक समाम हैं | शीलसे श्रीरामजीने सकुचाकर सिर नीचा कर 
छिया, इसीको यहाँ शीलकी मुद्रा कही गयी है । यही शीळ है । ) ( ग ) 'सील सनेह'--शीलसे नप्रता, संकोच आदि 
वाह्रको शोमा कही ओर स्मेहसे भीतरकी शोभा कही । ( श्रीद्शारथजीपर इस शील सनेह? का इतना प्रभाव पड़ा कि 
बारात लोट्नेपर भी उनका वर्णन करते थे, यथा-- जनक सनेह सोल करतूती । नुप सब भाँति सराह बिभूती ॥ ३३२ | 
°—यह तो जनकपुरकी बात है, और, "जनकराज गुन सीळ बड़ाई । प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ बहु बिधि भूप भाट 
जिमि बरनी । ३५४ | ७-८१, यह अवधमे रनिवासमेंकी वात है ) । 
हुरि राम पद पंकज घोए'"'? इति | ( क ) जे हर हृदय कमल महेँ गोए' र्थात्‌ जिन चरणोंका शिवजी 
ध्यान करते हू, उन्हीं चरणोंको श्रीजनकजी प्रत्यक्ष इस भावसे थो रहें हैं कि ये चरण अत्यन्त दुर्ळभ हैं, ये सदा श्रीदिवजीके 
हृदयम बसते हैं, वदी आज हमको साक्षात्‌ गरात हँ, हमारे धन्य भाग्य हैँ । यथा--'हर उर सर सरोज पद जेट । अहो 
ग्य में देखिहड तेई ॥ ५ | ४२ |? ( ख ) 'गोए? कहनेका भाव कि श्रीरामजीके चरणकम हा छर योग्य सबका हृदय नहीँ 
| सबके हृद्य कठोर हैं, मलिन हैं, अनेक वासनाएँरूपी मल उनमें छगा है तथापि सब कोई उन्हें अपने हृदयम वत 
ही चाहता है, इसीसे वे श्रीशिवजीके हृदयम जाकर छिप गये हैं । चरण कमळ है और शिवजीका हृदय भी कमळ है, अतः 
चरण कमलके बसनेके योग्य है अर्थात्‌ कोमळ है, सुन्दर है आर पवित्र है । पुनः 'गोए? का भाव कि जिसको महादेवजी 
कृगा करके दिखावें वही इन चरणोंको देख सकता है ग ) 'पद्पंकज? और 'ुदयकमळ अर्थात्‌ चरणको और हृर- 
हदय दोनोंको कमल कहकर सूचित किया कि श्रीरामजीक चरण ओर श्रीचिवजीका हृदय एक हो रहा है, उनका हृदय 
श्रीरामचरणोंमें लीन हो गया दै । ( शिवजीने हो जनकजोको आशा दी थी कि धनुष तोड़नेकी प्रतिज्ञा श्रीसीताजीके 
विवाहके लिये करो | वही जनकजीने किया | अतः शाङ्करजीकी कृपासे उन छिपे हुए चरणोंके स्पर्श और प्रक्षाळनका 
सोभाग्य प्राप्त हुआ। पुनः, जे हर हृदय कमळ महु गोए' यह विरोपण देनेका भाव कि श्रीरामजीके चरण उनमें पर- 
मात्मबुद्धि रखकर, धोये, जामातृभावसे नहीं घोये । ) 
प० प० प्र०--श्रीशिवजी अवढर दानी हैं, इसीसे वे इन चरणोंको हृदयमें छिपाकर रखते हैं | यदि ऐसा न करते 
तो अनधिकारीको मी देना पड़ता । कमलको कमळमें रखनेस दूसरे कमलका ज्ञान किसीको न हो सकेगा | इतना छिपाकर 
रखनेसे वे जनकजीको प्रत्यक्ष तनधारी होकर मिल गये और उन्हें उनके घोमेका असाधारण सौभाग्य प्राप्त हों गया | यह 
भाग्य श्रीशिवजीकों नहीं मिला । 
टिपणी--१ 'तीनिउ भाइ राम सम जानी |” इति। (क ) "राम सम जानी! अर्थात्‌ परमेश्वर-बद्धिसे | 
( श्रीरामजीमें परमेश्वर भाव रखकर ही उनके चरण थीये थ | इसीसे जे हर हृदय कमल महेँ गोए! विद्येषण दिया था )। 
वैसे ही इनके चरण धोये, जामातृ-भावसे नहीं किन्छ परमात्म-भावसे | राम सम” अर्थात्‌ सब्र रामरूप हैं, चत॒व्यूह अवतार 
हैं, सब एक पिण्डसे उतन्न ख़ ) निज पानी--भाव कि तीनोंमें ईब्वरबुद्धि है, तीनोंको रामसमान जानते हैं । 
अतः इनकी चरण-सेवाको परम दुर्लभ जानकर, यह समझते हुए कि ब्रह्मादि देवता भी इन चरणोंकी सेवाकी लालसा करते 
हैं, श्रीजनकजीने अपने हाथसे इनके चरण धार्य, दूसरेसे नहीं घुढबाया | निज पानी' से श्रीजनकजीकी भक्ति दिखायी । 
( बड़ेको छोटेका पैर धोना उचित नहीं; इस दोषके निवारणाथ “रास सम जानी! कहा यह मी भाव लोग कहते हैं; परंतु 
जामाताके चरण इवशुर धोता दी दै, यह रीति हैँ । ) 
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___ पे. राग मारवीके मतानसार बारे पं० रामकुमारजीके मतानुसार पार बल ऋपियोंके लिये कहा गया | उस मतानुसार यहा दा यह 
| आव भी निकला कि जिस परातमें ऋषियोंके चरण घोये गये, उसी परातम अथवा उस चर णोदकपर राजा ओर उनके पुत्र 
उफ चर नही धुळा सकते, उनके चरण अलग परातमें घो गये--यह पथक्‌ शब्द देकर हा जना दिया गया । 

पी १ आसन उचित सबहि नृप दीन्हे। बोछि बपकारा% सब खन्द ॥ ७ ॥ 

सादर लगे परन पनवारे | कनक कोल मानपान सवार ॥ ८ ॥ 


५ पु SN 
दो०--सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनत । 
छन मह सबके परुसिंगे चतुर सुआर बिनात ॥ ३२८ ॥ 

शब्दार्थ- सूप्कारीच्सूप ( दाल ) बनानेवाला । रसोईमं दाळ मुख्य दै, इसलिये रसोइयेको सूपकार? कहते | 
पनवारे = पत्तल । पान = पत्ते सूपोदन = सूप + ओदन दाळ-भात । सुरभी ( सुरभि ) = गऊ । = सुगन्धित, बढ़िया | 
सरपि-्घी, यथा-- घुतमाञ्यं हविः सपिंनेबनीतं नघोद्तभित्यमरः।' सुआर = सूपकार, रसोइया । बिनीत = जिसमे उत्तम 
दिष्षाका संस्कार और शिश्टता हो, सुशील, विनययुक्त, विनम्र, शिष्ट | परुसिगे>परस गये । परसना । ( सं० परिवेषणसे ) 
किसीके सामने भोज्य पदार्थ रखना । इस क्रिमाका प्रयोग भोजन ओर भोजन करनेवाले दोनोंके लिये होता 

अर्थ--रराजाने सबको उचित आसन दिये | ( फिर ) सब रसोइयोंकों बुला लिया । ७ । आदरसहित पत्तले पड़ने 
लगीं, जो मणियोंके पत्तासे सौनेकी कीले लगाकर बनायी गयी थीं। ८ । चतुर ओर विनीत रसोइये पवित्र आर सुन्दर 
स्वादिए दाळ, भात ओर गायका सुगन्धित बढ़िया घी क्षणमात्र में सबके सामने परस गये । ३२८ । 

नोट--१ “आसन उचित सबहि नप दीन्हे' | ( क) आसन ओर पीदा दोनोंका यहाँ एक ही अर्थ है, परन्तु यहा 
ऋषियोंकी पंगतको अलग दिखानेके विचारसे उनके लिये 'पीढ्न्ह बढारे कहा आर क्षत्रियोंकी पंगतिमें “आसन दीन्हे 
कहा । भिन्नता दिखानेके लिये भिन्न-भिन्न शब्दोंका प्रयोग किया। श्रीमान्‌ गोइजी कहते हैं कि पीदा ब्राह्मणके लिये उपयुक्त 
था, जहाँ साखिकता, सादापन आदिकी आवश्यकता थी । आसन, वैभव ऐश्बयके अनुकूल कीमती जरी, मणिमुक्ता, हीरे 
आदिसे जटित राजाओंके लिये दिये गये । उचित' शब्द ऐसे अबसरपर अत्यन्त सामिपराय हैं | 

टिप्पणी--१ (क ) आसन उचित सबहि नुप दीन्हे अर्थात्‌ जैसे ब्राह्मणोंको यथायोग्य पीढ़ोंपर बैठाया; वैसे ही 
सन क्षत्रियोंको “उचित” अर्थात्‌ यथायोग्य आसन दिये। यथायोग्य? का अर्थ यथा उचित! है, यह यहाँ स्पष्ट किया। आसन 
अर्थात्‌ पीदा । दीन्हा' से जनाया कि आदरपूर्वक सबको बंठाया असे ब्राह्मणोंको सादर बेठाया था । [ सहाँ Er शब्द्से 
कुशध्वज॒राजाकों समझना उचित दोगा क्योंकि वे भी समधी हूँ । ऐसे अवसरपर उन्हें भो सेवाका लाभ उठाने देना उचित 
है | (प० प प्र ) ] ( ख ) 'बोरि सूपकारी सब डीन्हे' इति । चरण धोना, आसनपर बेठाना यह सेवा राजाने स्वयं 
की, क्योंकि इसमें राजाकी शोभा है, भोजन परसनेम राजाकों शोभा नहों दै, इसीसे रसोइयोंकों बुछाया । भोजनके पदार्थ 

बहुत भालिके हैं और बारात भी बहुत बढी है । अतः 'सब' रसोइयोको बुलाया जिसमें परसनेमें देर न हो, लोगोंकों बहुत 

देर बैठना न पड़ जाय। (ग) सघ से यह भा सूचित किया कि व्यंजन बहुत हैं, यथा--छरस रुचिर ब्यंजन द 
भाँती । एक एक रस अगनित भाँती । जितने प्रकारके व्यंजन हूँ उतने सूपकार हैँ; एक-एक पदार्थ परसनेके लिये एक-एक 
रसोइया है । ( पंगति बहुत बड़ी होनेपर एक ही व्यंजन दो, तीन या अधिक लोग परसते हैं ) । 

२ सादर छगे परन पनवारे |”? इतिं । ( क ) 'सादर से सूचित करते हैं कि एक मूर्ति बहुत पत्तलें लिये हुए 
है जोर दूसरा दोनों हाथोंसे बरातियोंके आगे सँभाळकर घोरेसे रखता दै जिसमें शब्द न हो, क्योंकि मणियोंकी हो भूमि है 
और मणिके ही पत्तछ हँ । (ख) बड़े लोग आदरसे प्रसन्न होते हैं, इसीसे सब सेवा आदरसे की 
झया । यथा-- परत पाँडे बसन अनूपा' (पाँवड़े देते लाना आदर है )। आदरसे सवोंके चरण घोचे और सबको आसनघर 
बंठाया | यथा-- सादर सबक पाय प॒खारे । जथाजोगु पाइ्न्ह यंठारे।' आदरसे पनवारे पड़े---.. ललल ला | 
र असतत आरमत कसा ब्र सदिव आचमन दीन्हा । २२९। ८? | आदर” शब्द आदि, मध्य 
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गया। आदरसे सबको बुलाया 
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आर अन्त तीनाम देकर एकरस सत्कार सूचित किया | भोजनके पूर्व साद्र' चरण धोये, भोजनके लिये बेठनेपर पत्ते 
सादर बिछायीं अथात्‌ रखखी गयीं और भोजनके अन्तमें आदर सहित” आचमन कराया गया |--(प्र० सं०)। 'छगे परन' 
~पचछ पड़ना मुहावरा हूँ। भोजनक लिये पत्तल बिछाना, खानेवाछेके सामने रखना पत्तळ पड़ना? है] (ग) 'पनवारे'- 
बारातका भोजन विवाह आदिमें पत्तलोंमें ही करानेकी रीति है, इसीसे मणिपत्रोंके पत्तल बनवाये गये, नहीं तो मणिकी 
थालियाँ या परात बनवाते । ( रा० प्र० का मत हवै कि मणि' से पन्ना समझना चाहिये ) (घ ) 'सबाँरे' से पत्तछोंके 
बनावको अत्यन्त सुन्दर जनाया । 

नाट २ सूपादन सुरभा सरपि सुंदर स्वाडु पुनीत' इति | (क) “नाता मिळानेके विचारसे प्रथम “सूपोदन 
दाळ-मात कहा आर स्नेह हेतु 'सुरमो सरपि' कहा |? ( बाबा रामदासजी रामायणी ) । अर्थात्‌ स्नेह चिकनाई स्निग्ध 
परदाथका भा नाम ह, आर घृत भी चिकनाई है; अतः स्नेह-तृद्धि दोनोंमें हो, इसलिये सरपि” कहा । (ख ) जब तक कच्ची 
रसीइ अथात्‌ दाळ भात रोटी इत्यादि दूलह और उसके परिवारवाले कन्याके यहाँ न पावें तब तक यहद नहीं कह सकते कि 
सम्वन्ध पक्का हो गया । स्नेह ओर सम्बन्ध इसीसे समझा जाता है । पुनः, इससे जान पड़ता है कि आज भातकी रस्मका 
दिन था, इसीसे प्रथम दाळ-मातका परोसना कहा । (ग )--वहाँ भोजन परोसनेका क्रम भी दिखाते हैं | पहछे दाळ परसी 
गयी तब भात ओर तब घी । यहाँ बृतमें सुगंध दिखानेके छिये सुरभी सरपि' कहा | “सुरभि? सुगंधको भी कहते हैँ, यथा-- 
“सीतल मंद सुरभि बह बाऊ ।' ( पं० रामकुमारजी ) | (घ )--सुंदर स्वाढु पुनीत' इति । अर्थात्‌ नवीन ताजा घी, बहुत 
दिनोंका रक्खा हुआ नहीं । पुराने घीमे न तो वह सुगंध रहती है ओर न वद स्वाद जो ताजे धीमें होता है । पुराने घीकी 
रंगत भी कुछ न कुछ बदल जाती है । सुंदर स्वाढु पुनोत' का भाव कि त्री देखनेमें सुंदर है, खानेमें स्वादिष्ट है और सबके 


` ग्रहण करने योग्य है | पुनी' त” से जनाथा कि शास्रवर्जित नहीं है | दूध बच्चावाली गऊका हों जिसे व्याये हुए २१ दिन हो 


गये हों, गऊ नीरोग हो, ऐसी सवत्सा गऊके दूधका घी “पुनीत? कहलाता है । गर्भवती हो जानेपर भी जो दूध निकाला 
जाता है वह भी पवित्र नहीं होता और न वह दूध पवित्र है जो बच्चेका पूरा भाग न देकर दुह लिया जाता है, इत्यादि । 
अंग्रेजी राज्यके समय डेयरीफामंसे जो दूध प्राप्त होता था ओर अत्र भी जहाँ-तहाँ वही रीति प्रचरित है, वह दूध अपुनीत दै, 
क्योंकि बच्चा पैदा होते ही खोलते पानीमें डालकर मार डाला जाता था और दूध यन्त्रोंद्वारा निकाला जाता था) | मृतवत्सा जो 
“तोरिया? कहलाती हैं, उन गायोंका घी निषिद्ध है | नवसूतिका गऊका घी “अपुनीत” है, क्योंकि उसके दूधका पीना शास्न- 
वर्जित है । ( ङ ) घी? को दाळ-भातके पश्चात्‌ कहा, क्योंकि दाळ और भातमें घी छोड़कर मिलाकर खाया जाता दै । (च) 
“सुंदर स्वाढु पुनीत' दाळ-भात घी सबके साथ भी लगता है |--देखनेमें सुन्दर, खानेमें स्वादिष्ट ओर गाख्रसे वर्जित नहीं। 
छिलकासहित दाल देखनेमें सुन्दर नहीं होती, मसूरकी दाल पवित्र नहीं, धानको उवाळकर जो चाबळ निकाला जाता है 
अर्थात्‌ मुजिया वा उसना चावलका भात पुनीत नहीं माना जाता । (छ) छिन महँ सबके परुसगे' से जनाया कि रसोइये 
बहुत थे, इसीसे समस्त व्यंजनके परस जानेमें कुछ भी समय न लगा । (ज) चतुर सुआर विनीत' इति। चतुर अर्थात्‌ पर- 
सनेमें प्रवीण हैं । इधर-उधर गिरे नहीं, ठीक जहाँपर जो पदार्थ परसना चाहिये उसी जगह वह परसी जाय, कहीं कम कहीं 
बहुत ऐसा न हो, सबको एक समान परसें, ओर देर भी न लगे इत्यादि चतुरता दै । विनीत” से जनाया कि स्वमाव 
अत्यन्त नम्र है, वचनमें भी नम्रता है, ओर परसते समय शरीर भी नम्र दै ( अर्थात्‌ नीचेंकों शुकाये हुए परस रहे हैं ) । 
सुआर” सूपकारका अपभ्रंश है, जैसे स्वणकारसे सुनार, छोहकारसे लोहार, चर्मकारसें चमार, वैसे दी सूपकारसे सुआर | 


पंचकवल करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति# अन्नुरागे ॥ १ ॥ 

भाँति अनेक परे पकवाने | सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने ॥ २ ॥ 

परुसन लगे सुआर सुजाना । बिजन विविध नाम को जाना ॥ ३ ॥ 

चारि भाँति भोजन बिधि गाई । एक एक ब्रिधि बरनि न जाई ॥ ४ ॥ 

छरस रुचिर बिंजन बहु जाती! । एक एक रस अगनित भाँती$ ।। ५ ॥ 
झब्दाथ~-पंचकवळ-पाँच ग्रास अन्न जो स्म्रतिके अनुसार खानेके पूर्व कुत्ते, पतित, कोढी, रोगी और ॥ रोगी आर कावे आदिके 
छ गारी गान सुनहि अनुरागे--छ० । || श्रुति गाई--को० रा० । { भाँती। $ जाती-को० । जकः ॐ 
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लिये अलग निकाल दिया जाता दै । यह कृत्य पञ्ममद्दायज्ञोमेंसे चौथे भूतयञ्षका, जिसे बल्विश्वदेव भी कहते हैं, अंग 
माना जाता है; इसीको अग्राशन भी कहते हैं | ( श० सा० ) । इसमें गहस्थ पाकगालामँ पके अन्नसे एक-एक आस लेकर 
मन्त्रपूगक घरके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें मसल आदिपर तथा काकादि प्राणियाँके लिये भूमिषर रता है ( ग० सा» )। 2 

भौजनके पहले आचमन करके प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वादा आर समानाय स्वाहा इन मन्त्री- 
का उच्चारण करते हुए जो पाँच ग्रास खाये जाते हैं, उन्हें भी पञ्चकेवळ कहते है । इन पद्चमासोंके पश्चात्‌ पुनः आचमन 
क्रिया जाता है । तसश्चात्‌ भोजन किया जाता है। इन पञ्चग्रासासे पञ्चप्राणोंको शक्ति पहुंचती हूँ । जेवना- भोजन करना, खाना 
परेजपरसे गये | पकवान ( पक्वान्न )-धीमें पकाये हुए पदार्थ । बिंजन ( व्यञ्जन )=भोज्य पदाथ; पका हुआ भोजन । 

अर्थ-पञ्चग्रास (की विधि ) करके सब लोग खाने लगे । गालियोंका गान सुनकर सब अत्यन्त अनुरगम मग्न 
हो गये ॥ १ ॥ अनेकों प्रकारके अम्रतके समान ( स्वादिष्ट ) पकवान परसे गये, जो बखाने नहीं जा सकते ॥ २ ॥ चतुर 
श्सोईये परसने लगे । व्यञ्जन नाना प्रकारके हैं | नाम कोन जानता दै? ॥ ३ ॥ (शास्त्रों) भोजनकी विधि चार प्रकारकी 
कही गयी है । ( उनमेंसे ) एक-एक विधि (के व्यञ्जना ) का भी वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ छद्दों रसोंके बहुत प्रकारके 
सुन्दर व्यज्जन हैं, जिनमेंसे एक-एक रसके अगणित प्रकारके हूं ॥ ५ ॥ hs कि 

टिपणी-- ( क ) 'पंचकवल करि जेवन लागे' से सूचित किया कि बिना पञ्चकवल बलिवैश्व-देव किये भोजन न 
करना चाहिये । इससे स्मार्तधर्मको पुए कर रहे हूँ | (अभी तो केबल दाल-भात ओर घी ही परसा गया और लोग भोजन 
= ) लगे) पञ्चकवरु भी इन्द तीन व्यज्ञनोंका किया गया ? जान पड़ता है कि भोजन करानेकी यही विधि होगी )। केबळ 
दः भावी भोजन करने लगे, यह लोकरीति है । दाळ-भात मिलाकर खाया जाता है जिसमें नातेम मेलमिलाप रहे ऑर 
घी मिलाया जिसमें स्तेह बना रहै । इसीसे पहले दाल-भात-घी परसा और खिलाया जाता है । तोड़नेवाली कोई वस्तु पहले 
नहीं परसी जाती और न कड़वी ही, जिसमें नाता टूटे नहीं ओर न बद्मजगी, कड़वापन, वैमनस्प द्दो। विवाहमें यह रीति 
भोजमके प्रारम्भमें की जाती है । जब कुछ भोजन हो चुकता ह्‌ तत्र आर सब व्यञ्जन परसे जाते हें जेसा आगे लिखते ह । 
( ख ) 'गारि गान सुनि अति अनुरागे’ इति । इससे जनाया कि गाली-गान सुनकर सत्रको बड़ा आनन्द हुआ | यी 
“गरि मधुर स्वर देहि सुंदर बिग्य बचन सुनावही । भोजन करहिं सुर अति बिल बिनोदु सुनि सञ्च पावहीं ॥ जवत जो 
बढ्यो अनंदु सो मुख कोडिहू न पर कह्यो ॥ ९९ ॥ छं० ॥' 

२ “भाँति अनेक परे पकवाने ।''`? इति । ( क ) दाछ-भात खानेके पीछे मीठे पकवान परसे गये। इसीसे मीठेकी 
उपमा देते हैं । अथवा, जो कच्ची रसोई खानेवाछे थे उनको दालन्मात-घरी परसा गया और जो कच्ची नहीं खा सकते, 
पक्की रसोईके खानेवाले हैं उनको पकवान परसे गये । रघुवंशी क्षत्रिय तथा जातिके बिरादरी ( भेयाचारावाछे ) का भोजन 
दाळ-भात-धी प्रथम कद्दा और ब्राह्मण पक्की रसोईके खानेवालोका भोजन पीछे कहा । क्योंकि लोकरीति है कि बारातमें 
दूलह प्रथम भोजनका आरम्म करता द॑ तब, बारा' हि भोजन करते हैं। IS ) “सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने? इति। सुधा 
सरिस' से स्वादिष्ट ओर मधुर इत्यादि जनाया। अझूतका स्वाद भारी हे, इससे स्वाद कहा नहीं जाता ( जिसने अमृत 
पिया हो वही भले कड सके, दूसरा कैसे कह सकता है? ) आर पकवान नाना मांतिके हैं, इससे भाँति भी नहीं कही जा 


सक्ती ।( ग ) अगबानीके समय जो पकवान भेज सभे भे, जान पड़ता है कि वैसे ही पकवान इस समय परसे गये; 


ही यहाँ कहते हैं “माति अनेक३ परे पकवाने ` । सुधा १ सरिस यहि जाहि 
भी भेद नहीं पाया जाता | न 

३ पर्सन छगे सुआर सुजाना।"””' इति। ( क ) भोजनके पदा्थोंका यहाँ तीन बार परसना लिखा--एक 'सूपोदन 
सुरभी' "छन महुँ सबके परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥ ३२८१, दूसरे “भाँति अनेक परे पकवाना' और तीसरे यहाँ तीन 
बार परसना कहकर जताया कि भोजनके पदार्थकी तीन कोटियाँ हँ--एक दाळ-भात-धी, अ 
व्यज्ञनोंकी । इसीसे तीन चार परसना कहा | ( ख ) सुजान” का भाव कि मनकी रुचि जान छेते हैं, माँगना नहीं पड़ता 
जिसको जिस वयज रुचि हैं उसको बही बिना मांगे देते हैं, जितनी रुचि है उतनी ही देते हैं, कल्ची-पकी रसोईैका विचार 
रखते हुए. परसते हैं, किसीका स्पशे नहीं होने पाता। ( ग ) दोहेमें कह ३) र्‌ [ 


८ ळण! >> हा था कि 'छन महुँ सबके परुसिगे' ओर यहाँ कहते 
हैं पर्सन छगे' । भेदमें भाव यह है कि प्रथम दाळ-भात-घी तीन ही पदार्थ परसे गये ये कसे बहुत सीघे परस दिये 
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गये थे, अत्र “लगे? कहकर परसनेमें विलम्ब दिखला रहे हैं क्योंकि व्यज्ञन विविध प्रकारके हैँ | ( विलम्बका कारण भी है । 
गाली-गानमें बारातियोंको आनन्द मिल रहा है, वे भोजन करनेमें बिलम्ब लगा रहे हैं, बेसे ही इधर भी धीरे-धीरे परसा 
जा रहा हे | इसी तरह उमाशम्भुविवाहमे “भोजन करहि सुर अति बिळंछु बिनोद सुनि सचु पाबहीं' ) । ( घ ) बिजन 
बिबिध' अर्थात्‌ इनकी गिनती नहीं हो सकती । “नाम को जाना अर्थात्‌ कोई नाम भी नहीं जान सकता । इस कथनसे 
सूचित करते हैं कि जनकपुरमें जो व्यञ्जन परसे गये, सुनियोंके अन्थोंमें उनके नाम नहीं लिखे हैं, तब हम कैसे लिखें । 
४--चारि भाँति भोजन बिधि गाई ।'"'' इति | ( क ) पाकशास्रमे चार प्रकारकी विधि ये कही गयी हँ--मक्ष्य, 
भोज्य, चोष्य और लेह्य | यथा--भक्ष्यं भोज्यं तथा चोष्यं लेह्यं चेव चतुर्विधम्‌-- परंतु गर्भापनिषद्वीपिकामे “लेह्य, पेय, 
खाद्य, चोप्य लक्षण चवुर्विधाहार विकार इति? चार नामोंका डल्छेख दै | ( मा० त० वि० ) | भक्ष्य अर्थात्‌ अनेक प्रकारके 


साग; मोज्य अर्थात्‌ पूरी, कचौरी, मोहनभोग आदि | [ भक्ष्य’ वह वस्नु है जो दाँतसे काटकर खायी जाय | ( बैजनाथजी- 
का मत है कि भक्ष्य वह है जो चर्वण ( चबेना ) की तरह रूखी ओर स्वादिष्ट हो । जैसे-बूँदी, खुरमा, पापड़, समौसा, 
पिड़ाक, मठरी, खाझा, वताशफेनी, शकरपालछा, लडड़, दालमोठ, सेव इत्यादि ) भोज्यन्वह पदार्थ जो मुँहमें रखकर खाया 
जाय, अर्थात्‌ सरस खाने योग्य पदार्थ | इसमें ब्रेजनाथजीके अनुसार दाल, भात, रोटी, पूरी, माळपूवा, अमरती, जलेबी 
आदि हैं | चोष्य वह है जो चूसकर खाया जाय | रसवाछे पदार्थ इसमें आ जाते हें । पेय! ( पीनेवाळे ) भी इसीमें गिने 
जायेंगे । जैसे दूध, शिखरन, लस्सी, मीठा रायता आदि । बैजनाथजी सालन, साग, भाजी, तरकारीको चोष्यमें गिनते हैं । 
'हेह्यः वह पदार्थ हैं जो चाटे जाते हैं। जैसे चटनी, फीरीनी, अचार आदि ]। ( ख ) यहाँ भोजनकी चार विधियाँ कह 
कर फिर आगे 'छरस बिजन” भी कहते हैं | इससे सूचित करते हैं कि व्यञ्जन चारों विधिके हँ और पद्रसके हैं । एक-एक 
विधिके अगणित हैं और एक-एक रसके अगणित हैं | 

७--छरस रुचिर बिजन बहुजाती ।'""” इति । ( क ) व्यञ्जन बहुत जातिके हैं । एक-एक व्यञ्जन एक-एक रसके 
अनेक भाँतिके हैं | यहाँ तक चार चौपाइयोंमें बताया कि पकवान अनेक भाँतिके हैं, व्यञ्जन अनेक भाँतिके हैं, विधि अनेक 
भाँतिकी हैं, यथा--एक एक बिधि बरनि न जाई”, और रस अनेक भाँतिके हैं, यथा--एक एक रस अगनित माँती \? 
( ख) छरस यथा-- किद्धक ळवणं चेच तिक्तं मध्ुरमच च । आसम्झइचेव कषायं च षड्विधाश्र राः स्ताः ॥ १ / [ अर्थात्‌ 
कटु, लबण ( नमकीन ), तिक्त, मधुर, अम्ल ओर कपाय ये छः रस हैं | कढुन्कडुवा जसे कि मिच-मिचा आदिका स्वाद 
होता है, तिक्त-तीता । कटु ओर तीतामें भेद है । तिक्त जसे नीम, चिरायता ओर गुच आदिका स्वाद होता है, यह स्वाद 
कुछ अरुचिंकर होता है और कढ़ स्वाद चरफरा ओर रुचिकर होता है जसे साँठ, मिर्च आदि | अमिलतास, हरदी, 
कटुकी, ब्राह्मी आदि तिक्तवर्णके अन्तर्गत हैँ । आजकल कटु आर तिक्त प्रायः एक ही अथम व्यवद्त दीते हँ। आग्छ= 
आँचछेके स्वादका । खट्टा भी इसीमें आ जाता है । कपायच्कसेला, बकठा, जिसके खानेसे जीभमें एक प्रकारकी ऐंठन पा 
सङ्कोच माळूम होता दे जैते हड़, बढेड।, सुपारी आदिका स्वाद ] | (ग) [ “रुचिर झब्द देकर जनाया कि पढ्रसमे तिक्त और 
कषाय तो स्वादमें अच्छे नहीं होते पर व्यञ्जन जो इन रसोंके वने हँ वे सुन्दर हैं, स्वादिष्ट हैं, रुचिकर हैं WN ह ) छरस और 
बहु भाती तथा “एक एक रस अगनित माँती' कहकर सूचित किया कि व्यज्ञनोंके नाम, जाति, भाँति सभी अनंत हैं । 

जेंबत देहिं मधुर धुनि गारी । ले ले नाम पुरुष अरु नारी ॥ ६ ॥ 
समय सुहावनि गारि बिराजा । हँसत राउ सुनि सहित समाजा || ७ ॥ 


एहि विधि सबही भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा || ८ ॥ 
दो०--देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 
जनवासेहि गवने मुदित सकळ भूप सिरताज ॥ ३२९ ॥ 


शब्दार्थ--मधुरूमीठा, धीमा । धुनि ( ध्वनि )>स्वर, आवाज | मधुर ध्वनि अ थात्‌ मीठी आवाजसे गाकर । 'गारीं 
मधुर स्वर देहिं सुंदर ९९ छंद देखिये। बिराजा-सोहती थीं, फवती वा शोमित होती थीं। आचमनतञ्गुद्धिके लिये मुह 
कि 2 Le _ 


& लीन्हा--छ०, रा० प०, भा? दा \ 
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जल लेना | आचमन दीन्हा>कुल्ली करायी, हाथ-मुँह घुलाया । सिरताजन्मुकुट, शिरोमणि | 
अर्थ--भोजन करते समय पुरुषों और ख्रियोंके नाम ले-लेकर मधुर स्वरसे गाली दे ( अथात्‌ गा ) रही हैं ॥ ६ ॥ 


समयकी गाली ( भी ) सुद्दावनी और सोती थीं । ( उन्हें ) सुनकर राजा समाजसटित हँसते थे ॥ ७ ॥ इस रीतिसे 
सभीने भोजन किया । आदर सहित उन्हे आचमन दिवा गया || ८ ॥ पान देकर राजा जनकने समाजसहित दशरथ 
महाराजकी पुजा की । समस्त राजाओंके सिरताज चक्रवर्तीजी प्रसन्न होकर जनवासेको चले ॥ ३२९ ॥ 


टिपणी--१ जेवत देहि"? इति । (क ) भोजनमें प्रथम [प्रारम्भमें गान होता है ओर अन्तमें ( अर्थात्‌ जब कुछ 
भोजन कर चुकते हैं तब ) भी गालियाँ गायी जाती हैं और पंचकवल करि जेवन लागे । गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥' 
यह भोजनके प्रारम्भ समयकी गालियाँ हैं ओर 'जंबत देहि" यह अन्तका गालीगान दै । ( ख ) “मधुर धुनि' कहनेका 
भाव कि कठोर ध्वनिसे गाली कठोर ( कटु ) हो जाती है; उसमें शोभा नहीं रहती । मधुर स्वरसे व्यङ्गचयुक्त गाली देना 
अमृत समान माना जाता है ओर कठोर '्वमिसे व्यज्ञरहित गाली देना विष समान है, यथा--'अमिय गारि गारेड गरल, 
गारि कीन्ह करतार । प्रेस बयर की जननि जुग, जानहिं बुध न गँवार ॥' ( दोहावली ३२८ ) | ( ग ) ले छै नाम पुरुष 
अरु नारी' अर्थात्‌ जनकपुरमें पुरुषों ओर अयोध्याजीकी ख््रियोंके नाम ले-लेकर गाली देती हैं । ऐसा व्यङ्गसे कहते हैं, 
यथा--'“गारी मधुर स्वर देहिं सुंदरि बिग्य बचन सुनावहीं ।' ( ९९ छंद )। ( “ले ल नाम पुरुष अरु नारी” अर्थात्‌ राजा 
जनक, उनके भाई और परिवारके पुरुषोंका नाम लेकर उनके साथ कौसल्या, केकेयी, सुमित्रा इत्यादि रानियों और 
बारातियोंकी ख्तियोंका सम्बन्ध वर जोड़ा मिला-मिछाकर गाती थीं। राजा ओर सभी बारातियोंको गाली देती थीं ) | 

२ “समय सुहावनि गारि बिराजा''' इति | ( क ) गालियाँ न तो सुद्दावनी होती हैं ओर न किसीको सुट्टाती हैं । | 
बे सदा 'असुहावनी' होती हैं । गाली देनेसे शोभा भी नहीं होती, यथा--“गारी देत न पावहु सोभा ।' ( २७४। ८ )। | 
इसीसे कहते हैं-“समय सुहावनि'"”। अर्थात्‌ जब गाली-गान विवाह आदिके समय होता है, तब गाली भी 'सुहावनी' 
अर्धात्‌ सुद्‌ होती है ओर शोभा भी देती है । 'सुद्दावनि! और बिराजा" दो विशेषण देनेका भाव यह है कि मधुर ध्वनिसे 
गायी जा रही हैं, इससे सुहावनी अर्थात्‌ श्रवण-सुखद हैं ओर ख्री-पुरुपोंका नाम ले-लेकर व्यज्गसे गाळी दे रही हैं, इसीसे 
बिशेष शोभित हैं । ( याँ भी अर्थ कर सकते हैं कि--( विवाह ) समयकी सुहावनी गालियाँ शोमा दे रही हैं अर्थात्‌ 
विवाहका समय दै, इस समयके योग्य जो गाली-गान होता है वह सुहावना लगता ही है । अन्य समयमें यही गाली 
सुद्दावनी नहीं लग सकती | यथा--फीकी पे नीकी लगे, कहिये समय बिचारि। सवके मन हर्षित करे, ज्यों बिवाह में गारि॥ 
नीको पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात । जैसे चरनन युद्ध में रस सिंगार च सुहात ॥ ? यह विवाह समय है इसीसे 
गालियाँ सुहावनी लगती हैं ) | 'हँसत राड सुनि सहित समाजा' इति । सहित समाज हँसनेका भाव कि ख्रियाँ राजाको 
समाज सहित गालियाँ दे रही हैं, इसीसे सब्र समाज भी हँसता है। जब गाली-गान हुआ तब अनुरक्त हो गये, यथा-- 
“गारि गान सुनि अति अनुरागे' । ओर जब ख्री-पुरुषोंका नाम ले-लेकर याली. गाने लगीं तब व्यङ्ग सुनकर हँसी आ जाती 
है । [ (ग) कुछ महानुभाव कहते हैं कि खियाँ गाली गाते-गाते श्रीरामजीकी छब्रि देखकर भूलकर उल्टी गाली गा गयीं | 
अर्थात्‌ जनकपुरकी _ खियोमेसे किसीका सम्बन्ध अवधेशजीसे लगा गयीं, इसीपर सब-के-सब हँस पड़े । अथवा याते-गाते 
रुक गयीं तो सब हँस पड़े कि बस अब चुक गयीं । इत्यादि । ( घर ) मयङ्गकार लिखते हें कि रनवासकी सखियाँ महाराज 
द्शरथको गाली देती हैं कि रामलला श्याम हैं ओर आप गोरे जान पड़ते हैं कि वे तुम्हारे पुत्र नहीं, तब मह 
कि हमारे यहाँ पृथ्तीमे हल चलाकर संतान नहीं पैदा की जाती, ऐसा कहकर समाजसहित हँसे ) । 

३ “एहि बिधि सबही भोजनु कीन्हा ।“ इति। ( क ) बारात बहुत बड़ी है | जहॉपर राजा समाजसहित तठे हैं 
वहाँ के भोजन विधिका वर्णन किया । जहाँ बड़े विस्तारसे लोग बैठे हैं, वहाँका वर्णन नहीं किया गया । बहाँका वर्णन हि 
बिधि सब ही मजु कीन्हा” से हो गया । अर्थात्‌ जिस विधिसे राजाने भोजन किया उसी विधिसे सबने 
कि पंक्तिभेद नहीं हुआ । ( 'एहि बिधि से तात्पर्य यह कि “पंच कवल करि जेवन छागे” से ' 


हाराजने कहा 


ने किया | भाव यह है 


गो कहा वही “एहि बिधि’ है। ` र हॅसत राउ सुनि सहित । 
समाजा' तक जो कहा वः नेसे हि हग || 
| समाजा केह एः है । 'सबही'से राजा, चारों भाई श्रीरामभरतादि, तथा समस्त वारातको सूचित 


| किया । क्योंकि यदि सबहीं” में राजा आदि नहीं हें तो उनका आचमन करनां भी इनसे पर थक कहना चाहिये था ) । 
। “शाचसन दीन्हा' से उनाया कि क्राेबाले सबको आचमनके लिये जल दे रहे हैं, वाई दान हर 
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जहँँ जाको रो! ( ९९ छंद ) | 
४ देइ पान पूजे जनक” इति | (क ) [ नौट--“ पूजा) प्रायः जल फूल फल इत्यादिका देवी-देवता महात्मा 
आदिपर चढ़ाने या उनको समर्पण करनेका नाम है, पर इसका प्रयोग आद्र-सत्कार” के अर्थमै भी होता है । बढी अर्थ 
यहाँ समझना चाहिये | इसमें भोजनके पश्चात्‌ भेंट आदि जो कुछ दी जाय बह भी आ जाती है ओर अतर-फूछ इत्यादिसे 
खातिर करना भी आ जाता है ] “पूजे? अर्थात्‌ फूलमाला पहनाया, अतर-चन्दन लगाया, इत्यादि | यथा--अँचे पान 
सब्र काहू पाए । खग सुगंध खूषित छबि छाए || ३०५५ । २ |? ( ख ) सहित समाज' का भाव कि जेसा आदर-सत्कार 
दशरथजीका किया वैसा ही सब्र समाजका | ( ग ) दसरथु सहित समाज' देहलीदीपक है, “पूजे दसरथु सहित समाज! 
और 'दसरथु सहित समाज जनवासेहि गवने झुदित' । सुदित सकल भूप सिरताज? का भाव कि जौ पदार्थ किसी राजा- 
को प्राप्त नहीं वह सब इनको प्राप्त है, फिर भी ये श्रीजनकजीकी पहुनाईसे मुदित हुए | 
le ° Oe ~ ६०.) स्‌ [ ७" [os ज 45 ४७ नी 
[नत नृतन मंगल पुर माहे । निमिष सरिस दिन जामान जाहा ॥ १ ॥ 
(5 (करन ~ ए द ha 
बढ़े भोर भूपतिमनि जागे । जाचक गुनगन गावन लागे॥ २ ॥ 
Ro] त Los ८ 
देखि कुआर बर बधुन्ह समेता । किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ ३ ॥ 


4५ 


प्रात क्रिया» करि गे गुरु पाहीं। महाप्रमोदु श्रेप्तु मन माही ४ ॥ 
करि प्रनापु पूजा कर जोरी । बोले गिरा अमिय जजु बोरी॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--जामिनी ( यामिनी )=रात । प्रात क्रिया=शौच, स्नान, सन्ध्यावन्दन इत्यादि । 

अथे--जनकपुरमें नित्य नये मङ्गल हो रहे हैं । दिन-रात पछके समान बीतते जा रहे हैं || १ || बहुत तड़के 
राजशिरोमणि श्रीदशरथजी जगे, याचक गुणगण गाने छगे || २ ॥ सुन्दर ( चारों ) राजकुमारोंको सुन्दर बहुओंसद्वित 
देखकर जो आनन्द उनके मनमें है वह कैसे कहा जा सके ! ॥ २॥ प्रातःकालकी नित्य क्रिया करके वे गुरुजीके पास 
गये | उनके मनमें महान्‌ आनन्द और प्रेम भरा हुआ है ॥ ४ ॥ प्रणाम और पूजा करके दाथ जोड़कर वे मानो अमूतमें 
डुब्रोयी हुई वाणी बोले ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी--१ "नित नूतन मंगल घुर माहीं |” इति (क ) श्रीजनकमहाराजके यहाँका मङ्गल कहकर अत 
पुरका मङ्गल कहते हैं | जत्र जनकजीके घरका मण्डप-माँडव कहा था तब पुरका भी मण्डप कहा था, यथा- जनक 
भवन कै सोमा जैसी । गृह गृह प्रति पुर देखिअ तंसी ॥--२८९ | ६ देखिये । राजाके मङ्गलको पुरवासी अपना मङ्गळ 
मानकर सभी अपने-अपने घरमें मङ्गल करते हँ । पुनः, “नित नूतन" १ का भाव कि जितने राजकुमार [ “छरे छबीले 
छल” जिन्हें पूर्व कह आये तथा और भी कुमार जो बारातमें आये उन सबका विवाह जनकपुरमें नित्यप्रति होता 
जाता है, अतः नित्य नया मङ्गल पुरमें होना कहा | अथवा, पुरमें सब कोई बारात अपने यहाँ रखना चाहता है, सबके 
घर विवाहोत्सव होता है, उसमें सत्र कोई बारातको निमन्त्रित करता है, यह भाव दर्थित करनेके लिये नित नूतन मंगळ 
पुर माहीं' कहा । पूर्व कह आये हैं कि “सूर सचिव सेनप बहुतेरे । नृपगृह सरिस सदन सब केरे ॥ २१४ | रे ।' ये अवश्य 
ही बारातको अपने यहाँ प्रीतिमोजननिमित् निमन्त्रण देते होंगे | चारों भाई जब पुरमें निकलते होंगे तब नित्य ही पुर- 
भरको आनन्द मिळता होगा । इत्यादि ]। ( ख )--निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं' भाव कि सुखके दिन शीघ्र बीतते 
हैं, यथा-- सुख समेत संबत दुइ साता । पल सम होहि न जनिअहिँ जाता ॥' 

२ “बड़े मोर भूपतिमनि जागे ॥ ““? इति । (क) बड़े मोर' अर्थात्‌ एक पहर रात रहे | यथा--*पहळे पहर 
भूप नित जागा ॥? ( २। ३८ ) | तीन पहर रात बीतनेपर जो चौथा पहर आता है, उसकी गिनती “बड़े भोर' में है। 
रात तीन ही पहरकी मानी जाती है, त्रियामा" रात्रिका एक नाम ही है; इसीसे चौथा पहर “भोर” में गिना जाता है । (ख) 
भूपतिमणि अर्थात्‌ सत्र राजाओंमे श्रेष्ठ हैं, यथा-- बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनहिँ सब दसरथ युनगाथा ॥! 
यही बात दूसरे चरणमें कहते हैँ--जाचक " ।' याचकोंने राजाका उदार गुण आँखों देखा है कि विवाहक्रे समय उन्होंने 


% क्िया---१६९१ । 
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ऐसा दान किया कि याजकोंके लिये न लिया गया । यथा--'दीन्ह जाचकन्हि हक न 
आवा | ३२६ । ७ ।' इसीसे राजाके उदारता आदि गुण गाते ह । | | 

३ 'देखि कुर बर बधुन्ह समेता ।''”? इति | ( क ) दिखि! से सूचित करते हूँ कि चारों कुमार और चारों 
£ ९00 गत करले गये ह भा आ कर डक रघुनाथा । भातु पिता शस 
नावहिं माथा ॥ २०५ | ७ ।? “गुर ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान ॥ हि ) यहाँ चाय Bl पया म 
नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ राजाका नित्य कृत्यका वर्णन कर रहे हैं । यहाँ चारों भाइयोंके कृत्यके वणनका प्रकरण नहीं हूँ; 
न मम करना सूचित के है । अथवा, एक जगह प्रातःकाल प्रणाम करना लिख चुके हैं, उसीस 
नित्या यह कर्म बता चुके हैं, इसीसे यहाँ नहीं लिला । ( स ) “वर? देहलीदीपक है। ( र) किमि कहि जात मोहु 
मन जेता' अर्थात्‌ बद्द मन और वाणीसे परेकी बात है, इयीसे कहते नहीं बनता । यथा--सुदु सिवा सो खुख बचन मन 
ते भिन्न जान जो पायई ।' “बर कुभँर' के अनुरूप ही “वर वधू! हैं, जैसे श्रेष्ठ ये चारों भाई हैं, वैसी ही श्रेष्ठ चारों बहुएं 
हैं, यह देख बड़ा मोद हुआ | 

४ प्रात क्रिया करि गे गुरु पाहीं? इति । ( क ) प्रातःक्रिया श्रीरामजीके द्वारा कह चुके हैं, यथा--सकलछ 
सौच करि जाइ नहाए । नित्य तिबाहि मुनिष्ठि सिर नाणु ॥ ९२७ । १ |? (ख ) 'महाप्रमोदु! का भाव कि बढुओसमेत 
पुत्रोंको देखनेसे 'मोद? हुआ और गुरुके दर्शनसे 'मद्दाप्रमोद! हुआ । शुरुदर्शनसे अधिक आनन्द हुआ, क्योंकि ८444 
जीका वचन है कि 'तुम्ह तें अधिक गुरहिं जिय जानी । सकल भाय सेवहिं सनमानी ॥ सब्र करि माँगहि एक फलु राम 
चरन रति होउ । तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ २। १२९ |? ( गुरुकी कृपा ओर आशीर्वादसे ये सत्र 
प्राप्त हुए हैं, यथा--'धरहु चौर होइहहि सुत चारी । त्रियुवत बिदित अगत अय हारी ॥ संगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा । 
(रा ऽ ` (7७९७७६ निधि साता । तय सदेह नास कह पावा ॥ “र०८। ८ | 
अतः गुरुके दर्शनसे महाप्रमोद हुआ ) । पुनः, माधुर्यमें यह भाव दै कि स्वाथमें अधिक प्रीति है, इसीसे गुरुदशनमें 
अधिक आनन्द होता दै । मदा? प्रमोद और प्रेम दोगोंका विशेषण है । हैँ ८ 

२ 'करि प्रनाम पूजा कर जोरी /--करि! का अन्वय प्रणाम आर पूजा दोनोंमें है । इससे जनाया कि पूजनकी 
सामग्री पुष्प, माला, चन्दन, अतर आदि साथमें लिये हुए गये है । यहाँ राजाकी गुरुजीमें मन, तन ओर बचन तीनोंसे 
भक्ति दिखाते हैँ--महा प्रमोदु प्रेम मन माही! यह मनकी भक्ति है, 'करि प्रनाम पूजा कर जोरी” यह तनकी और 'बोळे 
गिरा असिअ जनु बोरी? यह वचनकी भक्ति दै । न ठ 
“लत तुम्हरी कृपा सुनहु झनिराजा। भयेउ आजु में पूरन काजा ।। ६ ॥ 

अब सब विप्र बोलाइ गोसाई । देहु धेनु सब भाँति बनाई ॥ ७ ॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठए मुनिबृँद्‌ बोलाई ॥ ८॥ 
दो० __त्रामदेउ अरु देवरिषि बाळमीकि जाबालि । 


आये सुनिबर निकर तब कोसिकादि तपसालि ॥३३०॥ 


अर्थे मुनिराज ! सुनिये ! मैं आपकी कृपासे आज पूर्णकाम हुआ ॥ ६ ॥ हे गोसाई ! अब्र सब्र ब्राह्मणोंको 
बुलाकर सब प्रकारसे गोओंको अलंकृत करके उन्हें दीजिये ॥ ७ ॥ गुरुने यह सुनकर राजाकी बढ़ाई करके फिर मुनियोंको 
बुलबा भेजा ॥ ८ || बामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबालि और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रे सुनियोंके समूह आये ॥३३०॥ 

टिप्पणी--१ (क) पूरनकाजाङपूर्णकाम; सफळ मनोरथ; कृतकृत्य । मुनिराज' कहनेका भाव कि जैसे आप बड़े हैं 
बैसे ही आपकी कृपा बडी दै । पाकी बड़ाई कहनेके लिये ही यहाँ सुनिकी बड़ाई की ( जेसे आगे बिश्वामित्रजीसे कहा 
है,-- सह सब सुख सुनिराज सब कृपा कटाच्छ पसाउ ॥ ३३१ ॥ वहाँ भी “मुनिराज? सम्बोधन देकर “कृपा? की बड़ाई 
की है कि कृपा-कटाक्षके प्रसादसे यह सब्र सुख हुआ ) । “पूरन काजा? कहनेका भाव कि राजाके मनमें यह कामना रही है 
कि हमारे पुत्रोंके योग्य, उन्हींके अनुरूप पुञ्वधुएँ मिले, यह कामना पूर्ण हो गयी । “आजु? कहनेका भाव कि आज सवेरे 
प्रातःकाळ हो बहुआसहित पुत्रोंको देखा है, इसीसे “आज? पूर्णकाम होना कहते हैं, यथा--आजु सुफल जग जनम 
हृसारा । देखि तात बिधु बदन तुस्हारा ॥! ( ख ) बच सब बिप्र बोलाइ गोसाई? इति । वसिष्ठजीसे ब्राहणोंको बुलबानेको 
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कहते हैं क्योंकि गक अधिकारी ब्राह्मणोंको दी जाती है, अनधिकारीको देनेसे पाप होता है | इसीसे ब्राह्मणोंका बुलाना 
उनके अधीन रक्खा, वे ही अधिकारी जान सकते हैं। [वेद्पाठी, कुलीन, यज्ञादि कर्मधर्मनिष्ठ, क्षमावान्‌, 
पापसे डरनेवाला, इत्यादि गुण विशिष्ट ब्राह्मण इस दानके अधिकारी हैं । (पं० ) ] अथवा, वसिष्ठजीके 
बुलानेसे सब्र क्रपि-मुनि आ सकते हैं, इसीसे उन्हीसे बुळबानेको कहा। “गोसाई बड़ेको कहते हैं, यह स्वामी? 


का पर्याय है। फिर भी यहाँ प्रसङ्गघानुकुछ 'गोसाई” का अर्थ यह है कि आप सत्र 'गायोँके स्वामी' हैं, जितको 
आप चाहें उसको दें | ( ग ) 'देहु धेच'--सवत्सा दूध देनेवाली गऊको “धेनु? कहते हैं । राजाने गायोंकी संख्या नहीं 
कही, क्योंकि वसिष्ठजी जानते ही हैं मण्डपतले चार लक्ष गोका संकल्प राजा कर चुके हैं | ( घ ) 'सब भाँति बनाई 
यह आगे स्पष्ट किया है, यथा--“चारि लक्ष बर धेनु मेंगाई | काम सुरभि सम सील सुहाई ॥ सब बिधि सकल अलंकृत 
कीन्ही ॥ ३३१ | २-३ / अर्थात्‌ सुवर्णके श्रृङ्ख ( सींग ) सींगोंमें पहनाकर, ताँबेकी पीठ, चाँदीके खुर, सुतर्णकी दोहनी, 
मणिपुष्पोंकी माला, ओदनेका बढ़िया वस्न इत्यादि “सब्र भाँति? का बनाव वा श्रङ्गार है । [ यथा व #मीकीये--गवां 
शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः । एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिशय घमेतः ॥ २२ । सुवर्णश्ङ्गयः सम्पन्नाः सवत्साः कांस्य- 
दोहनाः । गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः ॥ २३ ॥ ( १ । ७२ । ) ! अर्थात्‌ अपने एक-एक पुत्रके लिये एक-एक 
लक्ष गक संकल्प करके दीं | इस तरह चार लक्ष गौएँ दीं । इन गोओंकी सींगें सोनेसे मढ़ी थीं, सब सवत्सा और भरी- 
पूरी थीं । साथमें कॉसेकी दोहनी भी थीं । ] 

२ “सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई ।'"'? इति । ( क ) महिपाल बड़ाई? का भाव कि पृथ्वीका पालन-पोषण-धर्म 
लेकर राजाकी बड़ाई की । प्र्श्वीका पालन धर्मसे होता है, यथा-- चाहिअ धरमसील नर नाइ । २। १७९१ | राजाकी 
धर्ममें अत्यन्त श्रद्धा देख सुनिने राजाकी प्रशंसा की, अतः महिपाल? शब्द दिया | 'महिपाल” शब्दसे ही यह्‌ भी जनाया 
कि क्या बड़ाई की । यह कहा कि दे महिपाळ ! आप ऐसा क्यों न कहें, आपके ही धर्मसे पृथ्वीका पाल्न हो रहा है । 
( श्रीरामजीने भरतजीसे कहा है--भरत भूमि रह राउरि राखी | २। २६४ | १ ।' यहाँ वसिष्रजीने राजाको “मह्िपाळ? 
कहकर वही भाव दरसाया है ) | ( ख ) राजाकी बड़ाई करनेमें भाव यहद है कि मुनि राजाके अगृत-संमान वचन सुनकर 
इतने प्रसन्न हुए, कि उनकी बडाई करने लगे, प्रशंसा किये बिना रहा न गया | राजाने कहा या कि अब सब बिधर बोलाइ 
गोसाई । देहु घेनु' | मुनि राजाका आशय समश्च गये कि राजा सब! ब्राह्मगोंको इसलिये बुलाकर गा देना चाहते हुँ कि 
जिसमें उन्हें सब मुनियोंके दर्शन हो जायें और सबसे आशीर्वाद मिले नहीं तो सब सुनियो के यहाँ गाय भेज देते, अतः 
वसिष्ठजी प्रसन्न हुए । ( ग ) 'ुनिब्न्द को बुलाया क्योंकि राजाने “सब विप्र? कद्दा था । विप्रसे मुनि जमाया । 

३ 'बामदेच अरु देवरिपि'"' इति । ( क ) वामदेवी ऋषियोंकी गणनामें आदिमं ( प्रथम ) गिने जाते ` हैं, 
यथा-- बामदेव आदिक रिपय पूजे सुदित सहीस । ३२० |? इसीसे इनका नाम आदिम दिया । तपमें विश्वामित्रजीकी 
प्रथम गणना है, इससे 'कोसिकादि तपसाछि' कहा । तपसालि अर्थात्‌ तपद्वारा शौमित । इस दोदेमं पाँच मुनियोंके नाम 
लिखकर फिर आए झुनिवर निकर कहनेसे सूचित हुआ कि सब मुनि इन पाचों मुनिरयोँके Si दीह | सब मुनि अग्रः 
गण्य हैं । ( इससे कहीं किंसीको आदिमे और कहीं किसीको आदिमं लिखते हँ) व सनकादि मुनीसा । 
दरसन लागि कौसलाधीसा ॥ ७ । २७।' जान आदि कवि नाम प्रतापू। १ । १९ |, 'कोसिकादि सुनि सचिव 
समाजू ।' विश्वामित्रजी तपस्वियोंमिं अग्रगण्य हैं, तपद्वारा क्षत्रियसे ्ह्मर्षि हुए हैं । चारों वेद आर गायत्री सभीने रूप 
धारण कर विश्वामित्रके पास आकर उनसे कहा था कि आप ब्राह्मण CN आपको रात हैं। वसिष्ठजी भी उनकी 
प्रशंसा करते हैं, यथा- सुनि मन अगस गाधिसुत करनी । सुदित ड व be | अ [Rs ! कोई-कोई 
'मुनिवर' को वामदेव, नारद, वाल्मीकि ओर जावालिका विशेषण और तपसालि ख ER का मानते हें । 
परंतु आदि? शब्द अन्तमें देनेसे मुनिवर ऑर तपसाछि सभीके विशेषण जान पढ़ते हुँ | हाँ “तपसालि क पश्चात्‌ 
इससे दिया कि तपमें ये सबसे बढ़े हुए हैं | इन्हें शरीरघारी तपस्या, तपस्याकी मूर्ति ही कहा गया | यथा--एष राम मुनि- 


श्रेष्ठ एप विग्रहवांस्तपः । वाल्मी० १ | ६७ | २९ | ये शतानन्द्जीके वाक्य हैं | 


प० प० प्र०--दशरथजीने विप्रोंको बुलानेकों कहा | वसिष्ठजीने मुनित्रन्द्को बुला भेजा । आर कविने आए मुनि- 
बर निकरः कहा | इससे जनाया कि इस गोदानके अधिकारी तपस्वी मुनिवर दी थे | ये सब विप्र है ओर मुनिवर। जज वसिष्ठ- 


REP 
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जीने बुलाया था । प्रतिग्रह और लोकमान्यता तपकाननको जला डालता है, यह जानते हुए भी देवर्षि नारद-सरीखे महा- 
भागवत लेने आये, क्योंकि वे जानते हैं कि राम कोन हैं ओर वह दान श्रीरामविवाद्ाङ्गभूत है । 
दंड प्रनाम सबहि नृप कीन्हे | पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे ॥ १॥ 
चारि छच्छ बर धेनु मँगाई । कामसुरभि सम सील सुहाई ॥ २॥ 
सब बिधि सकल अलंकृत कीन्ही । मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही॥ ३ ॥ 
फरत बिनय बहु विधि नरनाहू । छहेउँ आजु जग जीवन लाहू ॥ ४ ॥ 
पाइ असीस महीसु अनंदा | लिये बोलि पुनि जाचक इदा ॥ ५ ॥ 
अर्थ--राजाने सोको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और प्रेमसहित पूजा करके उनको उत्तम आसन ( जैठनेको ) दिये 
॥ १॥ चार छाख उत्तम गौएँ मँगायीं जो कामधेनुके समान सुन्दर चरित्रवाली, || २॥ सब प्रकार सब सजायी हुई थीं। 
राजाने (उन गौओंको ) प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणोंको दिया ॥ ३ ॥ राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि संसारमै आज ही 
मैंने जीनेका लाभ पाया ॥ ४ ॥ आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए । फिर मिक्षुकोंके समूहोंकों बुलवा दिया ॥ ५ | 
टिप्पणी-१ ( क) 'दंड प्रनाम' अर्थात्‌ साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम | २६९ ( २) में देखिये । तास्पय कि जैसे मन- 
बचन-कर्म तीनों गुरुभक्तिमे लगाये वैसे ही इन तीनोंसे ही मुनियोँको प्रणाम किया । “दण्ड प्रणाम? से निरभिमानता 
शालीनता और विप्रोमिं अत्यन्त प्रीति दिखायी । लज्जा छोड़कर साष्टाङ्ग पड़ गये । ( प्रश सं० )। ( ख ) पूजि सप्रेम 
क्योकि महानुभाव भक्तिसे संतुष्ट होते हैं । यथा- “भम्त्सेव तुष्यन्ति महालुभावाः ।' 'बरासन दीनहे?-भाव कि जैसे ये सब 
“मुनिवरः श्रेष्ठ मुनि हैं वैसे ही इनको श्रेष्ठ आसन दिये । मुनि बर हैं अतः उनके योग्य आसन भी “बर? हैं | [ यहाँ प्रथम 
( पूजा ) कहकर आसन देना लिंखनेसे सूचित हुआ कि पहले अध्य दिया फ्रि आसनपर बिठाकर आसनादि पूजोपचार 
किये गये । यथा--'साद्र अरघ देइ घर आने । सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ २। ५। ३”, 'अरघ देइ आसन बेठारे, 
“पद पखारि बर आसलु दीन्हा | ६६ | ६ |? ( प° प° प्र० )। (ग ) 'चारि रच्छ बर धेनु मँगाई! इति । चार पुत्रोंके 
विबाह हुए हैं, इसीसे ( एक-एकके निमित्त एक-एक लक्ष इस तरह ) चार लक्ष गौओंका संकल्प क णडपतले किया था, 
अब दे रहे हैं, इसीसे यहाँ संकल्प करना नहीं लिखते । जैसे 'मुनिबर' के सम्त्रन्धसे बरासन' कहा, वैसे ही यहाँ बरघेनु” का 
देना कहते है । राजाने वसिष्ठजीसे 'घेलु” देनेको कहा था,-- भेजु देहु सब भाँति बनाई” | वसिष्ठजीने राजाके चित्तके 
अनुकूल उनके कहेसे अधिक किया कि बर घेनु' मँगायी । घेनु अर्थात्‌ सबत्सा सदुग्धा गऊ । सील ( शील )=आचरण, 
स्वभाब । समसीळत्समान स्वभाबवाली । अर्थात्‌ जत्र दूधकी इच्छा हो तभी दे देनेवाली तथा मनोबाञ्छित कामनाओंकी 
पूर्ण करनेबाळी इत्यादि । ) 
२ ( क ) “सब बिधि सकर अलंकृत कोन्ही' अर्थात्‌ सब्र प्रकारसे सब्र गायें अलंकृत की हुई हैं, कामदार आदि 
सबक गहने आदिसे सजाकर लाये हैं । 'मुदित)-गायोंको सब प्रकार अलंकृत देखकर मुदित? हुए ओर मुदित होकर दिया। 
( ख ) “सुदित महिप महिदेबन्ह दीन्ही इति । श्रीरामजीका स्मरण करते, दान देते और गुरुको प्रणाम करनेमें हर्ष होना 
चाहिये, यथा--'रामहि सुमिरत रन भिरत, देत, परत शुर पाय । तुरुसी जिन्हहिं न पुलक तनु ते जग जीवत जाय ॥? 
( दोहावली ४२ )। इसीसे तीनोंमे हर्ष लिखते हैं । यथा--'देखि कुँझर बर बधुन्ह समेता । कहि किमि जात सोद सन 
जता ॥ ३३० । ३ यह भीरामजीके दशनमें हर्ष हुआ । “प्रात क्रिया करि गे गुरु पाहीं । महा प्रमोढु प्रेस मन माहीं ॥ 
करि प्रनाम पूज्ञा कर जोरी? । - यह गुरुको प्रणाम करनेमें हर्ष हुआ । और 'सुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही'-यहाँ दान 
देनेमें हरण दिखाया । ( ग ) 'महिप महिदेवन्ह? का भाव कि राजा महिकी रक्षा करते हैं, इसीसे उन्होने { महिके देव- 
ताओ ) महिदेबोंको प्रसन्न किया, क्योंकि इन्हींकी कृपासे महिकी रक्षा होती है । 

३ "करत बिनय बहुबिधि नरनाहू । "° इति ( क ) श्रीदशरथजी महाराजकी मुनियोंमें गुर्भावना है, यह यहाँ 
दिखाते हैं। जैसे उन्होंने गुरुको प्रणाम किया, उनका पूजन किया और हाथ जोड़े, यथा--'करि प्रनाम्॒ पूजा कर जोरी”, 
बैसे ही सुनियोंको प्रणाम किया, उनको पूजा की और आसन दिया-- दंड प्रनाम सबहि चुप कीन्हे । पूजि सप्रेम बरासन 
दीन्हे ॥' ( वसिजीके आसनपर गये थे, इसीसे वहाँ आसन देना न कहा। ) गुरुसे विनय की थी,--'तम्हरी कृपा सुनहु 
मुनिराजा । मयेउँ आजु में पूरनकाजा ७९ वैसे हो घुनियोंसे विनय करते हैं--लहेज आडु जग जीवन लाहू ।' (ख) 'करत बिनय” 
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का भाव कि बड़े लोग पदार्थ देकर विनय करते हैं, यथा--'दाइज दियो बहु भाँति एुनि कर जोरि हिम भूधर क्यो । 
का देउँ पूरन काम संकर चरन पंकज गहि रहो ॥ १०१ ॥?, "हिमंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्रो सागर दई | 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिश्व कल कीरति नई ॥ क्‍यों करें बिनय बिदेह कियो बिदेहु सुरति साबरी । ३२४ |? 
वैसे ही यहाँ राजा गौएँ देकर विनती करते हैं। ( दान देकर बिनय करना आदर दान सूचित करता है । इससे देनेमें 


~ 


निरभिमानता पायी जाती है ) | (ग ) “बहु बिधि’ यह कि में आपको कुछ देने योग्य नहीं हूँ, आप तो पूर्णकाम हैं; 
साधु भावसे प्रसन्न होते हैं, यही सोचकर यह कुछ आपको समर्पण करता हूँ; आपके दृशानो मुझे जीवनका लाभ मिल 
गया, जीवन सफल हुआ; आपके आगमनसे मेरे बड़े भाग्य उद्य हुए, यथा-- भू सुर भीर देखि सब रानी । सादर उठीं 
भाग्य बड़ जानी ॥ २०२ । २ |? इत्यादि बहुबिधि' है । | क 
४ ( क ) 'पाइ असीस' से जनाया कि राजाकी विनती सुनकर सबने आशीर्वाद दिया । आशीवाद पाकर राजा 
प्रसन्न हुए; क्योंकि मुनियोंका आशीर्वाद अमोध है, उसका मिलना भी 2007 है | बढ़ा सौभाग्य जानकर आनन्दित 
हुए । ( ख ) 'छिए बोलि पुनि जाचक बंदा’ इति । पूवं कहा था कि जड भोर भूपति मनि जागे । जाचक गुनगन गावन 
लागे ॥ ३३० | २ !? उन्हींको अब बुलाया । “पुनि? अर्थात्‌ विप्रोंको देनेके पश्चात्‌ इनको बुलाया । गोदान देनेमें बहुत 
बातोंका विचार करना होता है, इसीसे मुनियोंकों गुरुजीके द्वारा बुल्वाया ओर याचकोको स्वयं बुलाया | ( याचक 
गोदान ढेनेके अधिकारी नहीं हें, इससे उनको अग्र बुलाया ) । “पुनि' का दूसरा भाव ,कि पूव कई बार याचकोंको दे 
चुके हैं, यथा--'प्रेम समेत राथ सु ळीन्ह्वा । भे बकलीस जाचकन्दि र दीन्हा ॥ ३०६ | ३।?, “दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि 
भावा | उबरा सो जनवासेहि आवा ॥ ३२६ | ७१; अन्न फिर देनेके ल्यि बुलाया | छै र 
नोट--यहाँ कन्यादान लिया गया दै | पस्मह दान जी छेता है उसीको अपने हाथसे प्रायश्वित्तका दान करना 
चाहिये । यहाँ पुत्रोंसे न करवाकर राजाने किया, इसका क्या प्रयोजन .? इस प्रश्नको उठाकर पंजाबीजी इसका उत्तर देते 
हैं कि ऋषि जानते हैँ कि श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म हैं, सीताजी उनकी आदिशक्ति हैं; उनके विरये परिग्रह दान और 
प्रायश्चित्त कहना नहीं बनता, रहे तीनों भाई सो वे भी तद्रूप हैं, इन्हींके अंश हैं इसीसे कन्यादानके समय समपण करना 
कहा गया | यथा-- तिमि जनक रामहि सिय समरपी”” 2 (३२ td छेद ) | 
कनक बसन मनि हय गय स्यदन । दय वाझ राच रांबकुलनदन ॥ ६॥ 
चले पढत गावत गुनगाथा । जय जय जय दिनकर कुलनाथा ॥ ७॥ 
येहि बिधि राम विआह उछाहू | सके न बरनि सहस मुख जाहू ॥ ८ ॥ 
दो०--बार बार कोशिक चरन सीसु नाइ कह राउ। 


थेह सबु सुखु मुनिराज तव कपा कटाक्ष पसाउ ॥ ३३१ ॥ 
शब्दाथ--नंदन>आनंद देनेवाले । कटाक्षरचितवन, दि | प्रायः तिर्छ दत नके अर्थमै आता है । पसाउ= 
प्रसाद; प्रसन्नता; यथा- सपनेहु साचेहु मोहि पर जो हर गौरि पाड ॥ 9 i र | RE 
अर्थ-सूर्यकुलको आनन्द देनेवाले श्रीदशरथजीने उनकी इच्छा पूछ-जानक उन्हें सग) वर हू मा [( कर ), 
- घोड़े, हाथी, रथ ( जो जिसने चाहा वह ) दिये ॥ ६ ॥ वे पढृते, गुणगाथा गाद चले । सूवकुठक नाथकी जय हो जय 
2 गे | ॥ ७ ॥ इस प्रकार रामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव हुआ | जिसके संदु हैं वह भी उसे वणन नहीं कर 
ख ॥ ८। | बिश्वामित्रजीके चरणोंमें वारंवार प्रणाम करके राजा कहते हैं दि मुनिराज ! यह सब सुख आपकी कृपा- 
कस दणी 2 क |.) टि बसन” इति | इस क्रमका भाव यह है कि कनक, वस्न और मणि पहननेकी चीजे हैं 
आर घोडे रिया सवारीकी चीजें हैं | पहले सबको बस्न और आभूषण पहनाकर और जो-जो वस्तु उन्होंने चाही उसे रथादिमें 
Le अनुकूल सवारीपर चढ़कर तब विदा किया | कनक ओर मणिसे आभूषण सूचित किये | यथा हप 
स 00 0 न सादर सकल मागने टेरे ॥ भूषन बसन बाजि गज दीन्हें । प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हें ॥ १ | 
22 त मणिके बीचमै “रसन? को कहकर बहुमूल्य जरकशी कामदारके वस्न जिनमें मणि-मोती छे हैं सूचित 
३४० ? कनक 


किये । [ ( ख ) बृक्षि सचि से आदरपूर्वक दान सूचित हुआ । जिसमें रुचि नहीं हैं वह बस्छु पानेसे प्रसन्नता नहीं होती क. हर 
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मनकी बस्तु मिलनेसे चित्त प्रसन्न होता है ] | (ग ) बिकुल नंदन? का भाव कि उदारता देखकर रविकुल प्रसन्न होता 
है | राजा ज्यों-ज्यों उदारता दिखाते हैं त्यों-त्यां रघुवंशी सुखी होते हैं। पुनः भाव कि जैसे राजा सब वस्तु देकर रघुः 
वंशियोंको आनन्द देते हैं, बैसे ही याचकोंको देकर आनंदित किया | तायं कि राजाने अपने घरके लोगोंके समान 
याचकोंको दिया। ( भाव यह कि इस कुलमें उदारता सदासे प्रसिद्ध चली आती है कि मंगन लहहिं न जिन्ह के नाहीं | 
२३१ । ८ । रघुत्ंशी सदा उदारतामें आनन्द मानते आये हैं | सारा राज्य प्रसन्नतापूर्वक दे दिया है ) । 

२ ( क ) “चले पढ्त गात गुन गाथा . इति । भाव यह कि भाट पढ़ते चले, शुणनायक गुण गाते चळे, इनके 
अतिरिक्त ओर जो याचक हैं वे जय-जयकार करते चले। [ यहाँ “पदत? और “गावत? दो शब्द दिये हैं । क्योति 
जो पढ़े हैं वे आशीर्वाद आदिके इछोक पढ़ते हुए चले, भाट आदि शुणगाथा गाते हुए चले । और सभी 
जय-जयकार कर रहे हूँ । पुनः ऐसा भी हो सकता है कि गोदान पाकर मुनियाँका जाना नहीं कहा गया था, यहाँ एक 
साथ ही सबका जाना कहा गया । इस प्रकार चले पदत? यह बिप्रबृंदके सम्बन्धमें कहा गया और “गावत शुन गाथा! 
याचकोंके लिये । ( प्र सं० ) ] ( ख ) जय जय जय दिन कर कुलनाथा'--भाव कि सूर्यकुल उदार है, आप उस 
कुलके नाथ हैं, अतः ऐसी उदारता आपके योग्य ही है | पुनः भाव कि ऊपर 'रबिकुलनंदन? अर्थात्‌ सूर्यव्शके आनन्दः 
दाता कहा गया, उसी सम्जन्धसे याचक कहते हैं कि रविकुलनाथकी जय हो, जिसमें रविकुछ सदा आनन्दित रहे | 
( तीन बार जय कहकर सदा जय सूचित की । तीन बहुवचन है , । 

३ येहि बिधि राम ब्रिआह उछाहू ।'› इति । ( क ) जनकपुरमें जो विवाहोत्सव हुआ यहाँ उसकी इति लगाते 
हैं । अवीध्याजीम जो विवाहका उत्सव हुआ उसकी इति बालकाण्डकी समास्िमें लगावेंगे | यथा--'प्रभुबिबाह जस भयेड 
उछाहू । सकहि न बरनि गिरा अहिनाह ॥ ३६१ । ६ |! दोनों इतियोंका स्वरूप एक ही तरहका कहकर सूचित किया 
कि जनकपुरवासी और अवधवासी दोनोंने समान ( एक-सा ) उत्सव किया | ( ख ) 'सकै न बरनि सहस सुख जाह 
भाब कि दो हजार जिह्वा आर एक हजार मुखवाले नहीं कह सकते तब मेरे तो एक ही जिह्वा और एक ही मुख है, मैं 
क्योकर कह सकता हूँ ? । 

४-- बार बार कौशिक चरन'' ? इति | ( क ) चरणोंमें बारबार सिर नवानेसे राजाका प्रेम सूचित हुआ । 
यथा-'पर अंबुज राहि जारहि बारा । हृदय समात न प्रेम अपारा ॥', देखि राम छत्रि अति अनुरागी ॥ प्रेम बिबस पुनि 
पुनि पद लागी ॥ २२६ । १।› अथवा, उपकार मानकर बार-बार चरणवन्दन करते हैं, कृतज्ञता जनाते हैं| यथा--“मो 
पहि होइ न प्रति उपकारा । बंदर्ड तव पद्‌ बारहिं बारा ॥ ७ | १२० |'; और मुखसे उपकार कहते हैं कि 'यह सचु 

सुखु “ › ( ख ) 'मुनिराज? सम्बोधनका भाव कि जैसे आप बड़े हैं वैसे ही आपके कृपा-कटाक्षका प्रसाद भी बड़ा भारी 
है। यथा-- तुम्हरी 22 दा । भयेड आजु में पूरन काजा ॥ ३३० | ६ |! ( ग ) सुनियों और याचकोंके चले 
ननेके विश्वामित्रजीके चरणोंकी वंदन क्योंकि ये तो अपने साथ जनवासेमें ही हैं, इन्हें अभी कहीं 
ह छदै लगी न नही 
जनक सनेहु सीलु करतूती । नृषु सब भातिऽ सराह ब्रिभूती ॥ १ ॥ 


दिन उठि बिदा अवधपति मागा | राखहिं जनकु सहित अनुरागा ॥ २ ॥ 


नित नूतन आद्रु अधिकाई । दिन प्रति सहस भाति पहुनाई ॥ ३ ॥ 
नित नव नगर अनद उछाहू | दशरथ शवडु सोहाइ न काहू ॥ ४ ॥ 


बहुत दिवस बीते एहि भाती | जनु सनेह रजु बधे बराती ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--विभती ( विभूति )=बहुतायत, तद्धि; ऐश्वर्य । दिन-नित्य 

चलनेकी आज्ञा या अनुमति । रखु ( ख्जु )न्रस्पी । सोहावा । ( सुद्दाना )=अच्छा लगना | 

कजीके स्तेह हट ~) 

सयन्तमी नक नेह, शील, करनी और विभूतिकी राजा सत्र प्रकार सराहना करते हैं ॥ १ ॥ प्रतिदिन उठकर 
१ अवधेशनी महाराज बिदा ( चलनेकी आज्ञा ) माँगते हैं । जनकजी अनुरागपूर्वक ( उनको रोक ) रखते हैं || २ | नित्य 
नया आदर-सत्कार बढ्ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकारसे खातिर-तवाजों होती है ॥ ३॥ नगरमें उ लक राज होती है॥ ३॥ नगरे नित्य नबीन आनन्द 
& राति सराह बिभूती--१७२१, १ ७६२, को० रा० । राति सराहत बीती---छ « हि 
हा० । भाँति सराह बिभृत्ती--१६६१, १७०४ । ( १६६१ में 'भाती' है । लेखक प्रमाद है 


प्रति; प्रति दिन । ब्रिदा ( सं० विदाय )= 


SN 


३ भार? दार, पं० रा० वर 


। ) 
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2 — रामचन्द्राय ७ 
_दोहा ३३ द (१ ५ ) Vinay Avasth ३७०5० मते रामचल्दराय नम! ८१५ अलसा पीयूष 


उत्सव होता है । श्रीदशरथजीका जाना किसीको नहीं सुहाता || ४ ॥ इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो त्रराती 
प्रेमरूपी रस्सीसे बंधे हुए हैं ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ जनक समेह सीछ करतूती ।'*” इति । (क ) राजाने जनकजीका शरील-स्नेह देखा है । यथा-- कर 
जोरि जनकु बहोरि बंघु समेत कोसलराय सों । बोळे मनोहर बयन सानि सनेह सोल सुभाय सों ॥ संबंध राजन रात्रं हम 
बड़े अब सब बिधि भए । येहि राज साज समेत सेवक जानिवे त्रिनु गथ छए ॥ ३२६ छंद ।? इसीसे शीळ और स्नेहकी 
सराहना करते हैं । नित्य पहुनाई करते हैं, नाना प्रकारके पदार्थ अर्पण करते हैं, इत्यादि 'करतूति? है, जिसकी प्रशंसा 
करते हैं | ( ग ) शील, म्नेह मनकी वृत्ति है और करतूत तनकी | इस तरह मन और तन दोनोंकी सराहना करना कहां | 
शील ओर स्नेहका संग है । जहाँ शीळ है वहाँ स्नेह है आर जहाँ स्नेह है वहाँ शीळ दै, यथा--को रघुबीर सरिस्त शं्षारा । 
सील सनेह निब्राइनि हारा २ | २४ ।१, 'कहनानिधाजु सुजानुलाल समेह जानत रावरो ॥ १। २३६ ।?, 'सीलु सनेइ 
छाडि नहिं जाई। असमंजस नस से रंबुराई ॥ २ । ८५ | ५ ।7, 'वोळे रामु सुअसरु जानी । साल सनेह सकुचमय 
बानी ॥ २३६ । ५ ।?, इत्यादि | 

२-- क ) 'दिन उडि बिदा अवधपति मागा? इति । [ दिन=निव्यप्रति, प्रतिदिन, रोज, सदा | यथा-- गुर पितु 
मातु महेख भवानी । प्रनवों दीनबंधु दिन दानी ॥ १ | १५/१, दानी बड़ी दिन देल दये बिनु बेद बड़ाई भानी? (विनय 
५ ) ] दिन उडि? का भाव कि बहुत टिके-टिके जी घत्रङ़ा गया | बारात लम्मसे बहुत दिन पहले आयी थो ओर विवाद्द 
हो जानेपर मी कई दिन हो गये, जनकजी अत्र भी ब्रिदा नहीं करते | अतः नित्य प्रति बिदा माँगते हैँ | पुनः भाव कि 
प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करनी चाहिये सो न करके उठते ही प्रथम ब्रिदा माँगते हैं कि यदि ब्रिदा कर दें तो नित्य कर्म 
न होगा तो मार्गमें ही कर लेंगे | अवधपति' का भाव कि अवधके लिये ब्रिदा माँगते हैं | [अथवा, राजाको अवध अत्यन्त 
प्रिय है, उसका बारंबार स्मरण हो रहा है, अवध छोड़े बहुत दिन हो गये, इसीसे बिदा माँगनेमें अवधपति कहा | (पं०)] 
( ख ) 'राखहिं जनकु सहित अनुरागाः-भाव कि बड़े लोग अनुरागके वश होते हैं जैसा आगे स्पष्ट है, जनु सनेह रजु 
बँधै'""? । इसीसे अनुराग सहित” रोक रखना कहा । 

३--'नित नतन आदरु अधिकाई? अर्थात्‌ आदर नित्य नवीन है और नित्य अधिक है | तात्यय कि भाव सहित 
जो पहुनाई होती है उसीकी प्रशंसा होती है, यथा--दिन दिन सय गुन सुपततिमाङ॥। देखि सराह महामुनि राऊ॥ 
३६० | ४? तथा जनक सनेह सील करतूती |“? । दिन प्रति! अर्थात्‌ दिनोंदिन, प्रतिदिन | यथा--दिन दिन सय 


गुन “” । सहस' अर्थात्‌ अगणित | 
४--'नित नव नगर अनंद उछाहू ।? इति । क ) (दिन प्रति सहस्र भाँति पहुनाई' कहकर फिर “नित नव 
नगर अनंद उछाह्' कहनेका भाव कि जैसे श्रीजनकजी पहुनाई करते है वैसे ही जनकपुरके लोग भी राजाकी पहुनाई करते 
हैं । यही अभिप्राय प्रथमसे दिखाते आये हैं | यथा--येहि बिधि सबही भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥ 
देइ पान पूजे जनक दसरथ सहित समाज [7”॥ ३२ य जनकजीके यहाँकी पहुनाई है । इसके पश्चात्‌ अ 
यहाँकी पहुनाई कहते हैं | यथा-नित नूतन मंगळ पुर माहाँ । निमिष सरिस दिन जामिनि जाही ॥ ३३ ०।१ है वैसे ही 
यहाँ “नित नूतन आदर अधिकाई । दिन प्रति सहस माँति पहुनाई ॥' यह जनकजीके a पहुनाई कही, और उसके 
पीछे नित नव नगर” यह पुरवासियोंके यहाँकी पहुनाई कद्दी । ( ख ) नित्य नवीन आनन्द उत्सव होता है, इसीसे 
“दसरथ गवनु सोहाइ न काहू? । न राजाहीको भाता है और न नगरवासियाँको ही भावै | 
७-'बहुत दिवस बीते एहि माँती ।”“? इति । (क) “एहि भाँती? का भाव कि पहले शी बारात विवाहके लिये टिकी 
रही, अत्र विवाहका दिन आया तत्र विवाह हुआ | कुछ दिन तो इस ग्रकार बीत गये, यथा-- गए _बीवि कछु दिन एहि 
माँती | ३१२ । ४? । विवाह हो जानेपर राजा नित्य प्रति विदा माँगते हैं पर जनकजी अनुरागसंहित उनको रख केते हैं, 
जाने नहीं देते | इस भाँतिसे बहुत दिन बीत गये | प्रथम बार खाल बीति कछु दिन' और अबकी “बहुत दिवसः कहकर 
सूचित करते हैं कि विवाहके पूर्व जितने दिन बारात ठहरी रही, उससे अधिक विवाह दो जानेपर टिकी रह ॥ 9 एहि 
भाँती' कहकर जनाया कि बारात दो भाँतिसे टिकी रही । [ बेजनाथजीका मत हद क विश्वामित्रजीने बारातकी विदाई i 
पौष शु० १० कहा | विवाह मागशीर्ष झु ५ को हुआ । इस तरह पहल्ेसे इधर दिन कम ही हुए | पहळे सवा महीना हे 
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गया तत्र तो उसे 'कुछ' ही कह्दा और विवाहसे इधर एक मास पाँच दिन मी पूरे नहीं हुए फिर भी इसे बहुत” कहते है । 
कारण यह है कि पूर्व तो लग्नके दिनकी चाह थी, उसकी खुशीमें सत्रा मद्दीना “कुछ? ही जान पड़ा और विवाद होनेपर 
कोई काम रह नहीं गया, श्रीअयोध्याजीको लोट जानेको राजा उतावले हो रहे हैं, इसीसे तो प्रतिदिन उठते ही बिदा माँगते 
हैं और ब्रिना अनुमतिके चले जाना शिष्टाचारके प्रतिकूल है । चित्त उचाट हो गया है, अवधके लिये व्याकुळ हैं, अतः 
एक दिन भी बहुत लगता है और यहाँ तो एक मास हो गया । "एहि भाँती' अर्थात्‌ नित्य राजाके यहाँ अथवा पुरवासियोंके 
यहाँ पहुनाई होती और नित्य राजा ब्रिदा मागते । सत्र पुरवासी आनन्दमें भरे इत्यादि भाँतिसे ]। (ख) 'जबु सनेह रज 
बंधे! इति । भाव कि स्नेह करना तो बहुत अच्छा है, रहा इस समयमे तो बारातकों रोके रखना ऐसा ही दै जैसे कोई 
किसीको रस्सीमें बाँध रक्खे, उस प्रेमरूपी रस्सीको काट नहीं सकते । [ स्नेह बड़ा कठिन बन्धन है | देखिये भौंरा लकड़ीको 
छेद डालता है फिर भी वही भौरा रातको कलम बंद हो जाता है, चाहे तो वह कमलको काटकर बाहर निकल आवे, पर 
बह इसके स्नेह-बश ऐसा मुग्ध रहता हे कि कमलको काटता नहीं अपनी इच्छासे उसीमें बंद पड़ा रहता है | परन्तु बरा- 
तियाँकी दशा इससे कठिन है; उनकी इच्छा अन्न रहनेकी नहीं हे तो भी वे जबरदस्ती स्नेदयाशर्म बाँ घे हुए हुं निकल नहीं 
पाते । स्नेह गाश ऐसा ही है जैसा वहा ह--( शलोक )--बन्धनानि खल सन्ति बहूनि प्रेमरञ्जुटढबंधनमाहुः । दारुभेद- 


निपुणोऽपि पडंप्रिनिष्कियों भवति पंकजकोशे ॥' ( यह इलोक इस प्रकार भी लिखा मिळता है-'बन्धनानि बहून्यपि सन्ति 
प्रेमरज्जुमिह बन्धनमन्यत्‌ ।'`` भधति पंकजत्रन्भः ।' 

कोसिक सतानंद तत्र जाई । कहा बिदेह नृपहि सपुझाई ॥ ६॥ 

अब दसरथ कहें आधेसु देहू | जद्यपि छाँडि न सकहु सनेहू ॥ ७ ॥ 

भरेहि नाथ कहि सचिव बोलाए। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥ ८ ॥ 

थु गत र करह जनाए 
दो०--अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 
NS a स स 
भए प्रेम बस सचिव सुनि विप्र सभासद राउ ॥ ३३२ ॥ 

अर्थ--तब श्रीकौशिक ( विश्वामित्रजी ) और श्रीरतानन्दजीने जाकर राजा बिदेइको समझाकर कहा कि अब 
द्शरथजीको आज्ञा दीजिये, यद्यपि स्नेह छोड़ नहीं सकते ॥६-७॥ 'हे स्वामिन्‌! बहुत अच्छा? ऐसा कहकर (श्रीजनकजीने) 
मन्त्रियोंको बुलाया | जय जीव? ऐसा कहकर उन्होंने मस्तक नवाया ॥ ८ ॥ ( राजाने कदा-- ) श्रीअवधनाथ चलना 
चाहते हैं, भीतर (रनवासमें) खबर कर दो । यह सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभाके लोग ओर राजा प्रेम के वश हो गये ।३३२। 
टिप्पणी--१ 'कोसिक सतानंद्‌ तब जाई |“? इति । (क) तत्र अर्थात्‌ जब बहुत दिन बीत गये और राजा जनक 
बिदा नहीं करते तब । कोशिक-्शातानन्द दोनों ओरके महात्मा समझाने गये । कौशिकजी दशरथजीकी ओरके और शतानन्दजी 


पके है । ॐ Cer SN र ब्‌ > | 
जनकजीकी ओरक हें । श्रीदशरथजीने विइबामित्रजीको भेजा, क्योंकि जनकजी कृतज्ञ हैं, विश्वामित्रजीका बड़ा उपकार 
मानते हैं, [इनका जनकजीपर बड़ा एइसान और दाब है, क्योंकि इन्हींके साथ राम-लक्ष्मण आये थे, विवाह और जनकपुरमें 
बारातसहित दशरथजीके आगमनके मुख्य कारण ये ही हैं ] अतः वे बिः्वामित्रजीका वचन अवश्य मानेंगे और शतानन्दजी | 


होक कुल्शुरु हैं, पुरोहित हैं, इनके वचन विशेषकर मानेंगे । ( अतः ये दोनों साथ-साथ गये । चाहे विश्वामित्रजीने ही 
इन्हें साथ लिया हो। इस तरह दोनों ओरके एक-एक महात्माके समझानेका बिशेष प्रभाव पड़ेगा । अतः ये दोनों आज्ञा 
दिलानेके लिये गये | ( ख़ ) “कहा बिदेह नुपहि समुझाई' इति । 'बिदेह चपहि' भाव कि आप राजा हैं, अतः जानते हैं कि 


[बिना राजाके राज्यका कार्य नहीं चलता, प्रजा दुखी होती है और प्रजाके दुःखसे राजाका भला नहीं होता । [ पुनः, विदेह | 
नाम देकर जनाया कि जैसे आप देह-सुध भूले रहते है, वेसे ही आपने बिदा करना भी भुला दिया । 'समुझाई? अर्थात्‌ 
राज-कार्यमे बड़ा विष्न होता होगा, आप फिर बुलाबेंगे ये फिर आवेगे, इत्यादि । पंजाबीजी कहते हैं कि भाव यह है कि | 
यद्यपि आप विदे हैं तथापि व्यवहार चरतना उचित ही है। प० प० प्र० स्वामीजीका मत है कि 'बिदेह शब्दमें व्यंग १ 


है । ये अब चिदेह नहीं हैं, समधी और दामादोंके बन्धनमें पड़े हैं । जो विदेह है, वह स्नेहमें कमी नहीं; बघता तथापि 
| यहाँ ऐसा हुआ जै्ा आगेके 'जद्यपि.छाड़ि न सकहु सनेहु से स्पष्ट है, यह “महिमा सिय रघुवर सनेह की! है मिलान 
दीड” * "9२ छ धार नरस बहेउ ररास बिंदेह सन । २ | २७२ 'मुनि वहु बिधि विदेहु समझाए । , 
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दोहा ३३३ ( १-५) 


२ ( क ) अब दसरथ कहें आयेसु देहू” इति। यहाँ सवारी (रथ ) के सम्बन्धका नाम कहकर सूचित किया 
कि महाराज चलना चाहते हैं। आयेसु देह” कहनेका भाव कि राजा आपके अधीन हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं । ( अब! 
अर्थात्‌ बहुत दिन हो गये, अतः अब ) | ( ख ) जद्यपि छौँडि न सकहु सनेहू? इति । स्नेह क्यों नहीं छोड़ना लाक 
क्योंकि इसीके संकोचसे राजा टिके रहेंगे, यथा-- सील सनेहु छाडि नहिं जाई । असमंजस बस भे रघुराई ॥ ९ | ८५ | 
अतः कहते हैं कि आप राजापर स्नेह छोड़ नहीं सकते और राजा आपके सनेह-रज्ञुमें बँघे हैं, वे स्नेह तोड़ नहीं सकते । 
आशय यह कि आप ही अपने स्नेहरूपी रज्जुसे उन्हें छोड़िये | ; छुने 

ओ ३ (क) भलेहि चाथ? कहकर दोनों महात्माओंके वचनोंका आदर किया, उनकी आशा gr स 
से सूचित हुआ कि इनकी वार्ता एकान्तम हुई । मन्त्री उनके पास न थे, बात-चीत हो जानेपर a श 
सभामें मन्त्री कुछ दूरीपर त्रैठे हैं इसीसे डुलाना कहा । काह जथ जीव-[ प्रणाम करते समय मन्त्र म द 
शब्दौंके साथ प्रणाम करते हैं, यथा- कहि जय जीव बैठ सिरु नाई । २। ३८ ।', देखि सचिव जय च कहि a 
दंड प्रनामु । २ । १४८ ।', सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए ॥ कहि जय जीव सीस 002. नाए॥ २ छ हे द इत्या A 
मन्त्रियाँका अद्ब-कायदा है | जयजीव' एक प्रकारका अभिवादन है, जिसका अर्थ दै जय हो और i इका प्रयोग 
प्रणाम आदिके समान होता था |--( श० सा० ) | कोई-कोई ये अर्थ करते हैँ--सब जीवोंके जयकता', आपका सदा 

प्र० सं० 
न Pit चाहत''` ८ + । ( क ) अवधपर कृपा करके अवधके लिये चलना चाहते हैं । ( पुनः कु. 
बासियोंकों श्रीराम-लक्ष्मणादि भाइयों और बहुओंका दर्शन कराके उनको सनाथ करना चाइते हैँ तथा स भी pl 
करना चाहते हैं; अतः अवधनाथ कहा ) | ( ख ) “मीतर करहु जनाउ?--रनवासको चलनेकी के का 25. त 
कि सत्र कन्याओंकी विदाईँकी तैयारी कर दें | ( ग ) भए प्रम बस सचिव सुनि विप्र सभासद i ते । राजाने 
न्न्रियोंसे की बात कही, इसीसे प्रथम मन्त्री प्रेमवश हुए, ५फिर क्रमसे ब्राह्मण, सभासद्‌ और राजा स्वय ५ ; 

है 2ि न दोहेमें क्रम लिखा है, इसी क्रमसे सभामें लोग बैठे हैं । मन्त्री, विप्र और सभासद यह क्रम है, उसी 
८०4 SDs ए्‌ । तय विप्र, सभासदका प्रेमवश होना कहकर जनाया कि जब विश्वामित्रजी तथा 
pe I तब वे सभामें ही जे थे । राजाका प्रेमवश होना अन्तमै कहकर जनाया कि राजाने 
न. वियोगकी बात कही थी, पीछे वे भी प्रेमके वश हो गये | न 

पुरवासी सुनि चलिहि बराता । बूझत# विकल परस्पर बाता 

सत्य गवनु सुनि सब बिरूखाने । मनहुँ साझ सरसिज सकुचाने ॥ २॥ 
जहे जहँ आवत बसे वराती । तहे तह सिद्ध चला बहु माँती ॥ ३॥ 

बिबिध भाँति मेवा पकवाना | भोजन साजु न जाई बखाना ॥४॥ 


अरि मरि बसह अपार कहार । पठई जनक अनेक पुसारा ॥। bo ॥ 2९०३: 
शब्दार्थ--बिलखाना ( यह 'ब्रेल्खना? का सकर्मक रूप है पर यहाँ 'बिलखना' ही के अथ ४ के । 
उदास होना, दुखी होना । सकुचाना =सिकुड़ना । सिद्धन्सीधा, आटा, दाल, चावल, घी इत्यादि ड के 
0 लग सदर शय्या (पछ) (परा हि रस मिल कातता 
अल नम मगरको कहते हैं जो बारातकी विंदाईके समय कन्या पक्षवाळा वरपक्षको देता है (मा० सम्पादक)। 
8० दन्त कि बारात चलेगी, पुरवासी व्याकुळ होकर एक दूसरेसे आपसमें बात पूछते हैं ॥ १ ॥ सच 
हद नर दसे उदास हो गये, मानो सायंकाळके समय कमळ संकुचित हो गये ॥.२.॥ गाते उ का 


नँ-तहाँ के मेवे, पक्वान्न, मोजनकी सामग्री जो 
। तहाँ-तहाँ बहुत प्रकारका सीधा गया। बहुत प्रकारक मीन ।: र 
_ नीर जा कत अगत बै और बति मस शा र a टी कहारोंपर भरपूर ळादकर तथा बहुत-सी सुसार” राजा जनकने भेजी ॥ ३-७ ॥ 
त न पोथियोंमें भुछत- ० श०, गौड्जी । 
: सब प्राचीन पोथियोंमें है ' पुछत--रा० प्र०, रा० व० श०, पई के 5 
हा लक न १, छ०, को० रा०। पठई""*सुसास-- १६६ १, Be हर 
पाठमें र होगा कि भोजनको सामग्री, सीधा भेजा और भोजन बनानेके लिये रसो 
पा पहुंचते || 


दिकानपर पहुँचते ही भोजन कर छे । 


० पी» बा० खं० ३, १०३ आ 
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ee memes 


टिप्पणी-१ 'पुरबासी सुनि चरिहि बराता ।”'? इति । (क ) पुरवासियोंका सुनना कहकर सूचित किया कि 
भीदशरथमहाराजका चलना सुनकर श्रीजनकजीने सभा बरखास्त कर दी । ( विसर्जन कर दिया ) । तब विग्रों और 
सभासदोंने पुरमें आकर लोगोंसे कहा, इसीसे प्रथम पुरवासियोंने सुना, मन्त्री महलमे पीछे पहुँचे, इसीसे रानियांका 
सुनना पीछे लिखते हैं | ( ख ) 'बूझत बिकर परस्पर बाता? इति । परस्पर पूछनेका भाव यह है कि बारातका चलना 
सत्य है या झूठ १ यह निश्चय करना चाहते हैं जैसा आगेके “सत्य गवन सुनि” से स्पष्ट है | ब्रिकल” हैं क्‍योंकि राजाका 
जाना किसीको नहीं सुहाता जैसा पूर्व कह आये हैं | जनकपुरवासियोंको निधि प्राप्त हुई है, यथा--धाए घाम कास सब 
त्यागी । मनहु रंक निधि लटन लागी ॥ २२० | २ |? अब वह निधि छिनी जा रही है, इसीसे व्याकुल हैं, यथा--मिटा 
मोदु मन भए मलीने । बिधि निधि दीन्ह रेत जनु छीने ॥ २। ११८ ।' ( मगवासी यह जानकर कि श्रीसीता-राम- 
लक्ष्मणजी अब जाते हैं बड़े दुखी हुए थे | वही दशा जनकपुरवासियोंकी हो रही है, समाचाररूपी वचन-वियोगसे ही 
व्याकुल हो गये । मिलान कीजिये--समाचार तेहि समय सुनि सोय उठी अकुछाइ । २ | ५७ ।? “बचन बियोगु न सकी 


सँमारी। २ । ६८ । १ ।' 'समाचार जब ललछिसन पाए । ब्याकुछ बिलख बदन उठि घाए॥ “कंप पुलक तन नयन 
सनीरा। २ । ७० | पुरवासी बिदाकी बातको अभी सत्य नहीं समझते हैं तो भी व्याकुळ हो गये हैं कि कदाचित्‌ 
सत्य ही न हो। ) 

२ 'सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने ।'"'१ इति | ( क ) सत्य गवन’ का भाव कि बारातका प्रस्थान नित्य झूठ 
होता रहा पर आज सत्य हुआ । [ तास्थ यह कि बिदा होनेकी बात तो प्रतिदिन होती थी पर राजा जाने न पाये थे, 
इससे सबको विश्वास था कि और दिनोंकी तरह आज भी चल्नेकी बात सत्य नहीं होगी, पर अत्र परस्पर पूछ-जाँच 
करनेसे निश्चय हो गया कि आज सत्य ही जायेंगे और दिनकी तरह आजकी बात झूठी नहीं है | 'बिलूखाने?--पहले तो 
“'बिछख मान्न? थे कि कहीं यह बात सत्य न हो, सत्यू जाननेपर 'बिलखाने' अर्थात्‌ विषादयुक्त हो गये । किसीके पासकी 
"निधि? धन-सम्पत्ति जा रही हो तो जैसा उसको विषाद होगा वेसा ही विषाद सबको हुआ ]। ( ख ) “मनहुँ साँझ 
सरसिज सकुचाने' इति । संध्या समयके कमल्की उपमा देनेका भाव कि संध्याके कमलमे संकोच और विकास दोनों 
भाव रहते हैं वैसे ही बारातका चलना सुनकर पुरवासियोंको विषाद हुआ, परंतु अभी ( कुछ देर ) संयोग है, इससे 
( अभी ) हर्ष भी है ( कि अभी जबतक हैं तबतक तो सुख लुट ले जैसा आगे स्पष्ट है, यथा--'निरखि राम सोमा उर 
घरह । निज मन फनि सूर्रात सनि करह ॥ ३३५ । ७ ।› कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि जैसे कमल सञ्रेरे फिर खिल जाता 
है वैसे ही इन्हें आशा है कि ये बार-बार सीताजीको लेने आया करेंगे तब दर्शन हुआ करेंगे, अतः कमलकी उपमा दी 

फिर दर्शन पानेपर बिकसित हो जायेंगे ) । 

३ “जहाँ जहँ आवत बसे बराती।"”? इति । ( क ) आते समय बारात रास्तेमें कई जगह टिकी थी, जहाँ-जहाँ 
बारात ठ्द्री थी उन सब जगहाँपर सीधा और पक्वान्न एक साथ ही एक ही दिनमें पहुँचा दिया, क्योंकि महाराजको 
जनकपुरमें टिके हुए. बहुत दिन हो गये हैं, इससे वे अयोध्याजीको लौटनेमें बहुत शीघ्रता करेंगे, स्र मंजिलों मुकामोंमें 
टिकनेका भरोसा नहीं हैन जाने किस टिकावपर ठह्रे, अतः जनकजीने सब जगह सीधा-पकवान भेजा । यह इनकी 
साबधानता दिखायी । ( ख ) तर्दै तह सिद्ध चक": इति | बारातके आनेके समय सभी सामान टिकनेके स्थानोंमें 
भेजे थे, यथा--'बीच बीच बर बासु बनाये । सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ असन सयन बर बसन सुहाए । पावहि सब 
निज निज सन भए ॥ १। ३ Ei ॥ इसीसे इस समय और वस्तुओंको भेजनेका विशेष प्रयोजन नहीं हे, वे सत्र वहाँ हैं 
ही, केवल सीधा और पकवान भेजा । बहुत दिनका रक्खा हुआ सीधा और पक्वान्न बिगड़ जाता है, इससे ये दोनों नवीन - 
( ताजे ) भेजे | ( ग ) 'बहु भाँती? शब्द सीधा और पकवानकी बहुतायत सूचित करते हैं, आगे इसे स्पष्ट कहते हैं । 

४ बिबिध भाँति सेवा पकवाना"”” इति । मेबाके साथ पकवान कहनेका भाव कि सब पकवान मेवाके समान 
पवित्र हें, सबके खाने योग्य हैं । ( पुनः भाव कि पकवानमें भी मेवा पड़ा है एवं मेवेके भी पकवान हैं ) । 'मोजन साज' 
अर्थात्‌ तैयार भोजन नहीं, किंतु भोजनका सामान बननेपर भोजन तैयार होगा । पूर्वं कहा था कि 'चारि भाँति भोजन 


क गाई । हु बिधि घरनि न जा ॥ छरस छ व्यंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित माँती ॥' जब भोजन- 
एक-एक विधिको बेन असम्भव है तब भला भोजनके सामानका वर्णन कैसे हो सकता है. अतः “छो 
ज्ञाइ बखाना' कहा | हो सकता है, अतः भोजन साजु न 
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दोहा ३३४ ( १ ) Vinay आज tons मौनंसं-पीयुे 


७ भरि मरि बसह अपार कहारा |“? इति ( क ) “भरि भरि’ अर्थात्‌ जितना उनपर अधिक-से-अधिक लादां 
जा सकता था उतना पूरा भरकर लद॒वाकर भेजा । बेलॉपर सीधा और कहारोंपर मेवा पक्वान भेजा गया । केवळ बेलोंपर 
सीधा भेजा, गड़ियोंपर नहीं; क्योंकि गाड़ियाँ खाली नहीं हैं । वे सब सुवर्ण, वस्न और मणियाँसे भरी गयी हैं, यथा-- 
'कनक बसन मनि भरि भरि जाना |? | कारण यह कि भोजन और जिनिससे कनक वसन मणि विशेष हैं, इससे उन्हें 
गाड़ियोंमें छादकर भेजा | ( ख ) “पटह जनक अनेक सुसारा'-सीधा, मेवा, पकवान आदिको भेजनेका काम बहुत आव- 
इयक था, इससे यह काम जनकजीने स्वयं किया, दूसरोंपर नहीं छोड़ा । इसीसे 'पठई जनक? कहा | 


तुरग लाख रथ सहस पचीसा । सकल सेवारे नख अरु सीसा ॥ ६ ॥ 

मत्त सहसदस सिंधुर साजे | जिन्हहिं देखि दिसिकुजर लाजे॥ ७॥ 

कनक बसन मनि भरि भरि जाना। महिषीं धेबु बस्तु बिधि नाना॥ ८ ॥ 

दोहा--दाइज अमित न सकिय कहि दीन्ह बिदेह बहोरि । 
जो अबलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि॥ ३३३ ॥ 


सबु समाज येहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पढाई ॥ १॥ 


शब्दार्थं महिषी ( महिषका ख्रीछिंग )=भैस । 

अर्थ--एक लाख घोड़े और पचीस हजार रथ सब नखसे शिखातक ( ऊपरसे नीचेतक ) सजाये हुए | ६ | सजे 
हुए दस हजार मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओंके हाथी भी लजित होते हैं । ७ । रथों (अथवा गाड़ियों, छकड़ों ) 
में भर-भरकर सुवर्ण, वस्न और मणि ( खन, जवाहिरात, सुक्त आदि ), मैंसें, सवत्सा सदुग्धा गाये तथा और भी अनेक 
प्रकारकी वस्तुएँ । ८ । इत्यादि अमित दायज राजा जनकने फिरसे दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकः 
पालोंके लोकाँकी सम्पत्ति (भी) थोड़ी ही जान पड़ती थी । २२२ । इस प्रकार सत्र सामान संजाकर श्रीजनकजीने 
श्रीअयोध्यापुरीको भेजवा दिया । १ | 

टिप्पणी--१ “तुरग छाख'''? इति। (क ) पचीस हजार रथोंके लिये एक लाख घौड्े दिये गये। चार-चार घोड़े एक- 
एक रथके हैं । 'सकछ सेंवारे नख अरु सीखा! अर्थात्‌ सत्र धोड़ोंके नख सुवर्ण ओर मणिसे जटित हैं, सबकी शिखामें मणि- 
मुक्तायुक्त कलँँगी लगी है और अन्य सब अज्जॉर्म जहाँ जता श्रज्गार चाहिये वहाँ वैसा शर्कार है । ( सकर” से जनाया 
क्रि रथ भी सजाये हुए हैं। ऊपरसे नीचेतक । रथाँमं ध्वजा-्पताका-मसनद-तकिये आदि सब्र बढ़िया सजे ५. हुँ) । 
( ख ) “मत्त सहसदस सिंडुर साजे!--मत्तः से युवा अवस्थाके जनाये, बाळ ओर बृद्ध हाथी मतवाछे नहीं होते, 
युवाबस्थामें मदके कारण मत्त होते हँ । “साजे? कहकर नख-शिखसे सँवारे जनाया । अर्थात्‌ मस्तकपर निता श्रङ्गार दै, 
मुक्तायुक्त हैं, सुवर्ण मणिजटित सोनेका हौंदा उनपर कसा हुआ के अमारी पड़ी दै जो अमूल्य मुक्ता-मणिसे गुम्फित है । 
यथा--'कलित करिबरन्हि परी अँबारी । कहि न जाइ जेहि भाँति सबारी ॥ ३०० | १ P( ग) दिसिकुंजर छाजे' इति । 
'दिसिकुंजर? कददनेसे अमूल्य सूचित हुए, जसे उनका मूल्य नहीं रप ह इन र दा Fe हो सकता | यहाँ 
हाथियोंकी तीन प्रकारसे शोभा कही । “साजे” से शज्ञारकी शोभा, मत्त से अवस्थाका है देसिकुंजर' से उनके डील- 
डोळ, बड़ाईकी शो भा कही | ( घ )-प्रथम जो ददेज दिय 2 बला क लेखा ( गणना १नद्दो सका, 
बथा-- गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंक्कत काम दुहा सी ॥? बस्तु अनेक करिअ किमि छेखा । १ | ३२६ |? 


हर. सर कुछ ख हनन थ ०००“ 
( वहाँ कोई गिनती नहीं छिखते | यहाँ इस दहेजम कुछ लिखा? करते दै एरग छाख स्थ सहस पचीसा ।/“'मत्त 


क जैसा आगे कहते हैं--दाइज अ 
सहसदस सिंर साजे |? पर बहुतका लेला यहाँ भी नहीं हो सकता जैसा आगे कहते है दाइज अमित न सकिअ कहि ।? ) 


२ 'कनक बसन मनि“? इतिं । ( क ) कनक और मणिके बीचमै बिसन” को रखकर जनाया कि वे भी सुवर्ण 
और मणिके मूल्यके हैं, इनमें कनक मणि लगे हैं, यथा--“दुहु आचरन्हि लगे मनि मोती । ३२७ | ५ । ( ख ) दायी, 
डे 0) छु ~ 
धोड और रथ सवारीके लिये दिये । महिपी चेनु दूध पीने, दही खाने तथा घृतके लिये दीं । कनक-बसन-मणि पहननेके 
® 


लिये दिये और अन्य नाना प्रकारकी जो वस्तुएँ दी गयीं वे भी काममें ढानेके लिये दी गयीं। ( mad ) “महिषी घेजु बस्तु 
0) ३ 
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बालकेण्ड <रे१,श्रीमद्ा मच चरणी शरणं Linh Donations दोह्व ३३४ ( २-६ ) 
कक 
बिधि नाना’ इति नाना विधि’ का अन्वय सबमें है, क्योंकि सभी वस्तु नाना विधिके कहे हैं | यथा--'तहेँ तहँ सिद्ध 
न 


यथा--कहि न जाइ कछु दाइज भूरी | रहा कनक मनि मंडप पूरी ॥ ३२६ | २ ।?, और जो अबकी दिया गया 
उसको भी नहीं कह सकते । पहले दायजको देखकर लोकपाल लळचाते थे, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा करते थे, यथा--'छोकपाल 
अवलोकि सिहाने। ३२६ | ६१, और अबकी वारके दहेजके सम्बन्धमें लिखते हैँ जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा 
थोरि' | इस तरह दिखाया कि दोनों बारके दहेज एक-से थे, पहलेसे दूसरेमें कम नहीं है । ( ख ) “बहोरि? कहा क्योंकि 
प्रथम भी दे चुके हैं | पहले अमित दिया, अबकी भी अमित दिया । [ ( ग ) 'जो अवलोकत'''?-यह कथन वक्ताओंका 
है जिन्होंने छोकपालोंकी सम्पदा देखी है ओर दहेज भी देखा दै । शंकरजी और महर्षि याज्ञवल्क्यजी दोनों ही ऐसे हैं । 
वाल्मीकिजी भी वहाँ सम्भवतः थे, यथा--“बामदेउ अर्‌ देवरिषि बालमीकि जाबालि आए सुनिबर निकर तब कौसिकादि 
तपसारि ॥ ३३० |"; और वाल्मीकिजी दी 'कुटिर जीव निस्तार हित तुलसी भए”; इस तरह ये भी देखी कह 
सकते है] ( घ ) 'लोकपति लोक संपदा थोरि’ कददनेका भाव कि लोकपालोंके घरकी कोन कहे, उनके पूरे लोकोंकी सारी 
सम्पदा मिलकर भी थोड़ी ही लगती दै । यह बात श्रीजनकजीने स्वयं अपने मुखसे कहदी दै, यथा--'जो सुख सुजसु 
छोकपति 'चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥ सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन 
अनुगामी ॥ ३४३ | ४-५ |? 

४--अवधपुर दीन्ह पठाई' इति ।--अयोध्याजीको सीधे भेज दिया, क्योंकि यदि यहाँ चक्रवर्ती महाराजको देते 
तो वे यहीं सब छुरा देते । अबधवासियोंको, जो बरातमें नहीं आये थे, क्या जान पड़ता कि क्या-क्या दायज दिया गया । 
बाँ भेजनेसे घरवाछे भी सब देखेंगे |--( पंजाबीजी ) । कोई-कोई कहते हैं कि आदर-दान इसीका नाम है कि जिसको 
दान दिया जाय उसके घर अपने खच॑से पहुँचा दिया जाय । 


चछिहि बरात सुनत सब रानी । बिक मीनगन जु लघु पानी ॥ २॥ 
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं । दे असीस सिखावनु देहीं ॥ ३ ॥ 
होयेहु संतत पिअहि पिआरी । चिरु अहिवात असीस इमारी । ४ ॥ 
सासु ससुर शुरु सेवा करेहू । पतिरुख लखि आयेसु अनुसरेह ॥ ५ ॥ 
अति सनेइ बसु सखी सयानी । नारि-धरणु सिखवहिं मृदु बानी ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ- अहिवातत्सौभाग्य) सोद्दाग । चिरुन्रहुत दिनोंका, दीर्घकालवतीं | अखण्ड । नारिधरमऽ्पतिव्रत धर्म 
( काशी-खण्ड अध्याय ४ इस विषयमे देखने योग्य है । १०२। ३ देखिये | ) अरण्यकाण्डमें अनसूयाजीका सीताजीके 
मिष पातिन्रत्यका उपदेश भी देखिये । 

अथे--'बरात चळेगी” सब रानियाँ यह सुनते ही ऐसी व्या कुळ हो गयीं मानो मछलियोंका समूह थोड़े जलमें 
'छट्परा रहा हो । २ । वे श्रीसीताजीको बारबार गोदमें लेती है और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हैं । ३। सदा पतिको 
प्यारी हो, तुम्हारा सोहाग अखण्ड हो यह हमारी आसिबा है । ४ । सास, ससुर और गुरुकी सेवा करना और पिताका रुख 
देखकर आज्ञाका पालन करना । ५ | सयानी सखियाँ अत्यन्त स्नेइवश कोमळ बाणीसे ज्ियोंके धर्म सिखाता हैँ । ६ । 


टिप्पणी--१ 'चछिहि बरात सुनत““? इति । ( क ) पुरबासियोंको कमलकी उपमा दी थी यथा-- सत्य गवनु सुनि 
सब बिछखाने। मनहु साँझ सरसिज सकुचाने ॥ ३३३ | २१, और रानियोंको मछलीकी इ देते हैं-'बिकछ डस 

गनः" ` । इस तरह पुरवासियोसे रनवासकी विकलता अधिक दिखायी । कमल और मछली दोनों ही जलवे ता 
फिर भी जलमें मछलीका प्रेम कमळसे अधिक है। ( वेसे ही रानियोंका प्रेम पुरवासियाँकी हा कर 
इसीसे ये अधिक बिकल हुई। 'सब रानी? से जनाया कि जनक महाराजका रनवास भी ब्रड़ है द्‌ सु म 
रानियाँ ई । इसीसे मीन गन” की उपमा दी )। ( ख ) 'छघु पानी? कहनेका भाव हिऽ pan हि 
समयतक ओर दै । ( ग) ६ळेदेश, काळ और बस्तु तीनोंके सम्ब अब बारातका रहना थोड़े ही 


न्धसे ज्‌ कृ सिरी ~ 
१+पुरवासियोकी विकळता दिखाते हैं, 
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दोहा ३३४ ( २-६) प्रीमते रामचन्द्राय नभ!,८२१ मानस-पीयुष 


_ 3 VinevAvesthi Sahib BiuvanVanliusthondioos—— Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donaii 
यथा--अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाउ | भए प्रेम बस सचिव सुनि विप्र सभासद्‌ राउ ॥ ३३२ ।?; 
अवधनाथ अवधको चलना चाहते हैं यह देश-सम्बन्धसे व्याकुलता कही । “सस्य गत्रजु सुनि सब विळखाचे । मनहु साँझ 
सरसिज सकुचाने ॥' यहाँ कालका सम्बन्ध कहा | जितने दिन बारातके रहनेके थे वे सब बीत गये “चलिहि बरात सुनत 
सब रानी | बिकछ सीन गन जनु रूघु पानी ॥' यहाँ वस्तुके सम्बन्धसे विकलता कद्दी । 

२ “पुनि छुनि सीय गोद करि छेहीं”' इति । (क) सीताजीको पुनः-पुनः गोदमें लेनेका भाव कि रानियाँको 
प्रीनगणकी उपमा दी है जैसे जलके मिना मछली व्याकुल होकर बार-बार जळका स्पश करे बसे ही श्रीजानकीजी जळरूप 
हैं; उनका भावी वियोग समझकर रानियाँ विकल हो गयीं, इसीसे बार-बार गोदमें लेती हैँ, यही जळका स्पर्श करना है | 
बाराती जळरूप नहीं हैं, क्योंकि रानियाँ बारातियोंके वियोगसे नहीं विकल हुई किन्तु चारों भाइयों और चारों कन्या ओंके 
वियोगसे विकल हुई । इसीस चारों कन्याओँको दयसे लगाती हें और चारों भाइयाँको देखकर सुखी हुई छ यथा 
“ङूपसिधु सब बंछु लखि हरषि उठा रनिवासु । ३३५५ । ऊपर जो बारातका चळना सुनकर विकल होना कहा वह इस 
कारण कि बारात प्रधान है, चारों भाइयों और चारों कत्याओंका चलना अथवा रहना बारातकै अधीन हैँ । (ख)-- 
देइ असीस सिखावनु देहीं, इति । क्या आसिष देती हैं. यह कवि आगे स्वयं छिखते है और सिखावन भी । असीस' 
(सिखावन” को एक साथ लिखकर जनाया कि जो सिखावन देती हैं उसीका आशीर्वाद देती हूँ । पतिको प्रिय दो" यद 
कहकर “पति बहुत काळतक जीवित रहे” यह आसिप्र देती हँ । 

३ 'होयेहु संतत पिअहि पिआरी ।” इति । (क ) अर्थात्‌ पतिकी सेवा खल पालन करना, पेसा 
करनेसे अहिवात बहुत काङतक रहता है। 'चिर अद्विवात? का यद्दी साधन है । ( पत्िव्रता के पतिको कोई मार नहीं सकता, 
यथा--'परम सती असुराधिप नारी । तेहि बळ ताहि न जिति छुरारी ॥? १२ रै | ८८“ || सावित्री तथा शंब्या का 
प्रसिद्ध ही है कि उसने सूर्यका उदय रोक दिया था)। बिरु अहिवात' देहलीदीपक दै । पतिकी प्यारी हो, इससे अहिवात 
बहुत काल रहता दे और हमारा आसिष भी यही दे कि पु अदिवात बहुत सक पतिको निर 
प्रिय होंगी, यह आगे कहती हैं । ( ख ) 'पिअ' ( पिय ) मियका अपश्रंश हैं । पिअहि मर कि जब 
ज्जीको पति प्रिय हो ( तब वह पिय दै और ) तब पियको ( अथात्‌ ) पतिको ख्री प्यारी होती दै be हु चिर न 
इति | श्रीजानकीजीको बहुत काल जीनेका आशीर्वाद नहीं देतीं, किंठु अदिवात चिर हो, RF उुद्दाग थि यह 
आसिष देती हैं | कारण कि स्त्रीका जीवन अहिवात ही है । बिना अहिवातके खा सतक ६ बत ) हैं, यथा जिय बि देह 
नदी बिलु बारी । तेसिअ नाथ पुरुष बिजु नारी ॥ २ । ६५ ॥! [ होग्रडु संवत पिअहि पिआरी' यह _ सिखावन है आर 


निरु अहिवात' यह आसिष है | प० पु० पातालखण्ड संग ८४ में कहा दै कि “पतिव्रता लिया ती पति हदी देवता ह । 
उन्हें पतिमें ही बिष्णुके समान भक्ति करनी चाहिये । पतिका प्रिय करनेमें छगी हुई खियाँक किये पतिका 
उत्तम आराधना है । यह सनातन श्रुतिका आदेश द्दै। यथा-- खाँणा सिवा ठु विर हि FE ॥ हद ह | 
विष्णुभक्त्या मनोवाक्कायकमेमिः ॥ ५१ ॥ खीणासथाधिकतया विष्णोराराधनादिकस । pa Me 
॥ ५२ ॥'--यही भाव होयेहु संतत पिअदि पिआरी' का द | िंू-संस््कतिमं आय 2 मे प र 
अदिवात अचल रहे? इन्द दो बातोंकी चाह होती थी । और आज तो पतिको तढाक क दूतरा पति बनव ; 
आर्यसंस्क्ृतिको नष्ट करनेका उत्साह कुछ पाश्रा्ययिक्षाप्रातत स्वार्थौ पुरुषाम हान लगा ६ । ] क क 

४ (क) “सास ससुर गुरु सेवा करेह?-ये तीनों क्रमसे बड़े हं आन ठत 
पिता । सहस्रं ठु पितृन्‌ माता गौखेणातिरिच्यते ॥' इति मनुः ॥ २।१४ १ ॥ अयात द्‌ 


है । आचार्यसे सीगुना पिता मान्य है और पितासे हजारणुणी माता मान्य है | सास-ससुर-गुरुको Fe केरना भी 
Pa Fe Re 

है ति रुख लखि आयेसु अबुसरेह' अर्थात्‌ आज्ञा न होने पावे, जो रुख दो बढी काम करना | 

| वु) पाति 3 सु अडुसरह न 0 त ऐसी होती हैं कि प्रकट 

oi 2 2 कहना न पढ़े | पुनः रुख कखि' का भाव कि बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं कि प्र हर कृढ्दी छ 
इरा 0 है वक Fe औ ~ ६ खक 

क गी और कभी ऐसा भी होता है कि कदा कुछ जाता है पर उसका तासयं कुछ और दी दोता दै, अतः केत नी 

ह हो कहा । (रा० प्रर )। (ग) “पति रुख“ ”--इस वचनके भीतर पतिब्रताके सब घर्म कई दिये गये ( क्यार्कि यावत्‌ 

करनेको क 


० ०३ ०८ ५५ 
३ है वह पतिकी इचि रखनेमे ही दे ) । सेवाके कुछ उदाइरण अयोध्याकाण्ड दोहा ६९ “सेवा समय दर्म बड कन 
धर्म है व 
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बालेकांण्ड ८२२ सीमद्रकहान्डाामो छरपा०मपायः। Donations दोहा ३३४ 


सोर सनोरथ सफल न कीन्हा ॥', दोहा २५२ “सीय सासु प्रति बेघु बनाई । सादर करइ सरिस सेचकाई । सोय सासु 
सेवा बस कीन्ही ॥? उत्तस्काण्ड दोहदा २४ में पति अघुकूल सदा रह सीता ।'" सेवति चरन कमळ मन छाई ॥"""निज कर 
गृह परिचरजा करई | रामचंद्र आयशु अनुसरई ॥ जेहि बिधि कृपासिधु सुख मानइ। सोइ कर श्रा संवा बिधि जानइ ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह माहीं । सेब सबन्हि मान सद नाहीं ॥? इत्यादि हुँ । 
ह MR) Rn अन हुना 
नोट--अध्यात्मयामायणमें 'सीदामालिङ्गय रुदती मातरः साश्रुछाचना: ॥ ८० ॥ ॐ [ऊभा नित्य राममजुबता 
पातित्रत्यञ्जुपालम्ब्य तिष्ट बत्से यथासुखम्‌ ॥ १ । ५६ । ८१ ॥? ऐसा कहा है अर्थात्‌ रोती हुई सीताको गलेसे लगाकर 
नेत्रोमे आँसू भरकर माताने कहा--वत्से | तुम सासकी सेवा करती हुई सदा श्रीरामजीकी अचुगामना रह पातिव्रस्यका 
अबलम्त्रनकर सुखपूर्वक रहना ।? 


टिप्पणी --५ “अति सनेह बस सखी सयानी” इति । ( के ) अति सनेह वस का भाव कि सखियाँ श्री जानकी- 
जीको उपदेश करनेमें समर्थ नहीं हैं ( श्रीसीताजी तो सब जानती ही ह | उनको कोई क्या सिखावेगा | उनको जज 
कैसा और क्या ? दूसरे सखियाँ यह नहीं जानतीं कि इनका SER दी नहीं, ५ तो i शक्ति ४८ | ती 
माधुयमें सिखा र्दी हैं | अत्यन्त स्नेहका यही लक्षण है, यही स्वभाव है। अति स्नेह” के | चे । हखा रह $ 
नहीं तो श्र,अनुसूयाजी ऐसी महान्‌ पतिव्रता भी श्रीसीताजीको उपदेश देनेमें संकोचको प्राप्त हू हट यु pr 
तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करहि | तोहि प्रानश्रिय राम कहिं कथा संसार हित ॥ Sl 4 (ख) हि 3 Fe 
जो उम्र ( अवस्था ) में बड़ी और ज्ञानमें सयानी ( चतुर बुद्धिवाली )हं वे ही कि करती हैं ।(ग | र्‌ रे Re 
(३।५) 'नारि धर्म कछु व्याज बखानी ॥ ४ ॥' से "अजह तुलसिका हरिहि it तक्‌ भ्रीअनुसूधाजी ह दि 
कुछ वर्णन किया है ) | ल्रियाँके धर्म ऊपर माताओंके उपदेशे छिख इके,--दोयेहु संतत पिभहि ba ; 22 
ससुर गुर सेवा करे । पति रुख ळखि आयेसु अजुसरेहू ॥', इसीसे यहाँ फिर नहीं लिखते । ( घ ) मुटु बानी!--क्योंकि 
उपदेश जो कोमळ वाणीसे किया जाता है वह्दी लगता है । 


सादर सकल कुअँरि समुझाई । रानिन्‍्ह बार बार उर लाई ॥ ७॥ 
बहुरि बहुरि भेटहिं महतारी । कहहिं बिरंचि रची कत नारी ॥ ८ ॥ 


दोहा--तेहि अवसर भाइन्ह सहित रासु-भागुकुङकेतु । 
चले जनकमंदिर मुदित बिदा करावन हेतु ॥ ३३४ ॥ 


अर्थ--रानियोने सब कुमारियोंको आदरपूवेक ( पातित्रत्यधर्म ) समझाया और बारंबार हद्यसे लगाया ॥ ७ ॥ 
माताएँ फिरूफिर भेटती ( गले लगाकर मिलती ) हैं और कहती हैं कि विघाताने खीको क्यों बनाया ॥ ८ ॥ (ठीक ) 
उसी समय सूर्यकुलकी थ्वजा श्रीरामचन्द्रजी माइयोसमत परसन्नतापूर्वक बिदा करानेके लिये श्रीजनकजीके महकम गये ॥ ३३४ || 

टिप्पणी--3 (क) सादर अर्थात्‌ जैसे औजानकीजीको गोदमें छे लकर सिखावन देती थीं, वैसे ही इनको गोदमें 
बैठाकर पातित्रत्यका उपदेश करती हैं, समझाती हैं । बार बार उर छाई' से सूचित करते हैं कि जब एक रानी दयसे ळ्गा 
चुकी, तब दूसरीने हृदयसे लगाया, इस तरह जब्र सब हुद्यसे लमा चुकती हैं तब फिर हदयस ER इस प्रकार 
बार-बार सब रानियाँ भेटती हें । ( ख ) भीसीताजीको प्रथम दयसे लगाकर सूचित किया कि सब कन्याओंको क्रमसे गले 
लगाकर तिहीं, पहले श्रीसीताजीको, तब माण्डवीजीको, फिर उभिलाजीको और अन्तमें श्री श्रुतिकीतिजीको । 

२ ( क )--बहुरि बहुरि जेटहि सहतारी’ इति । सब रानियोंके भेंटनेके पश्चात्‌ माता कन्याओंको मेंटती हैं, क्योंकि 
माताको सबसे पीछे अधिकार है । विमाता मातासे दशगुणा मान्य दै, यथा--माठ॒दशगुणा मान्या विमाता घमेमीरणा |? 
(ख ) 'कहहिं बिरंचि रची कत नारी? इति। भाव कि खी जन्मभर पराधीन ही रहती है, सुख नहीं पाती; यथा--'कत बिधि 
सजी नारि जग माहीं । पराधीन सपनेहु सुखु नाही ॥ १०२ । ५ |? पुनः भाव कि अभी सब्र कन्याएँ बहुत छोटी हैं 
परन्तु पिता इन्हें विदा किये देते ह, यहाँ पिताके अधीन हे, वहाँ पतिके अधीन रहेंगी। पुनः भाव कि इतनी छोटी अवस्थामें 
वुसरेके घर जाने योग्य नहीं हैं, फिर भी इनको बिदा करना पड़ता है। [ पुनः भाव कि यदि इम लोग मर्द ( पुरुष ) होतीं 
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तो चादे जाकर देख भी आतीं एवं पुरुष तो चाहे जाकर देख भी आवें, पर हम अबलाओंके ऐसे भाग्य कहाँ ? कन्याएँ 
पराये घरकी होती हैं, साताओंको उनके वियोग-विरहका दुःख उठाना दी पड़ता है । ( प्र० सं० ) | पर यह स्मरण रखना 
चाहिये कि ये आत॑वचन है और “आरत कहहिं बिचारि न काऊ? | ( प० प० प्र० ) ]। 

प० प० प्र०--१ रास आनुकुरूकेतुः का भाव कि अबतक भानुकुळकीर्तिका पताका फहरानेकी जिम्मेदारी ( भार ) 
दशरथजीपर थी, यथा - “आवत जानि भानुकुलकेतू । सरितन्हि जनक बंधाए सेतू ॥ ३०४ ।५॥', अब वह भार 
भ्रीरामजीपर आ गया । २--चले जनक मंदिर सुदित' इति। अभीतक श्रीजनकजी के निवासस्थानको “मंदिर? केबल एक 
बार कहा था | यथा--भवानिहि एजि छुनि छुनि झुदित मन मंदिर चली ॥ २३६ छंद ॥? विवाहइःसमयसे सत्र रनवास 
श्रीरामजीका गुणगान, पूजा, सेवा-चिन्तन ही सतत कर रहा है; इससे सारा रनवास श्रीरामजीका मन्दिर हो गया है । 
मन्दिर शब्दके प्रयोगकी विशेषता पूर्व २८७ । ४ में ओर परशुराम-प्रसंगर्मे बतायी गयी है । 

नोट--चले जनक सुदित बिदा करावन देतु? इति । (क ) पॉड़ेजी कहते हैँ कि 'जनक-मन्दिरकों मुदित होकर 
चलना करुणासे विपरीत है, परंतु राजा-दशरथ अपने स्थानको पुत्नोंका बिबाह करके जानेवाले द इसलिये करणा मंद हो 
गयी है--दूसरा अर्थ यह है कि मुदित अर्थात्‌ अ नन्दमूर्ति ( जानकी आदि जो चार पुत्री ह Fr ) विदा करानेके लय 
जनकमन्दिरको चले--इसकी पुष्टता इस दोहेसे होती हं --मानहें कीन्ह बिदेहपुर करुना विरह निवास । ( ख) अवधरमे 
माताओंको पुत्रवधुओंसहित पुत्रके दर्शनकी अत्यन्त लालसा हे, मुनिके साथ जबसे अवधसे श्रीराम-लक्ष्मणजी आये हैं, 
तरसे दर्शन नहीं हुए हैं, पुरवासियोंकों भी श्रीरामजी प्राणप्रिय हैं, कन वियोग सह रहे हैं “ अवमे विवाहमण्डप सूना 
पड़ा है, यहाँ सबको विवाहका आनन्द दे चुके, अब अवधके सब्र भक्तोंकी भी आनन्द देनेके ल्ये विदा कराने जा रहे दैं, 
अतः “मुदित? हँ । (ग ) वरपक्षको अपने-अपने घर लौटते समय आनन्द होता । और कन्याके घर इस समय 
करुणा-विरहका अवतार होता ही है । फिर अपनी माताओंकी चिन्ता जाग्रत्‌ हो गयी है, उनको अपार सुख देना लाभ 
7 मिलेगा, अतः मुदित हैं | [ पुनः, सुदित इससे कि सब रनवास अत्र परम भक्त ही गया दै, इनके अन्तःकरणरूपी 
| मन्दिरोंकी मन्दिरता विरहसे अब अधिक दृढ़ हो जायगी | ( प० प° प्रश )]। 
चारिउ भाइ सुभायं सुह्दाए.। नगर नारि नर देखन धाए॥ १ ॥ 
कोउ कह चलन चहतहहिं आजू । कीन्ह बिदेह बिंदा कर साजू ॥ २ || 
लेहु नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने भूष सुत चारा ॥ रे ॥ 
को जाने केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे विधि आनो ॥ ४ ॥ 
मरनसीलु जिमि पाव पिऊपा । सुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥ & ॥ 


पाः तनमन 


> 


१ पाव नारकी हरिपदु जैसे । इन्ह कर दरसबु इम कहँ तैसे ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--प्रिय पाहुने=प्यारे मेहमान । पाहुनोंमें प्रिय | ( रा० प्रश ) | अतिथिस्मेदमान; घरमै आया हुआ 


रणशीछ )=मरणप्राय; जिसकी मृत्यु निकट हो। जिसके सम्बन्धमें ऐसा प्रतीत होता है { 


अज्ञातपू् व्यक्ति । मरनसील (म a दै 
2) शा होती है । पिऊषा ( पीयूष )तअमृत । नारकी=नरकमं जाने योग्य पापी 


कि अब मरा, अब मरा, क्षणक्षणमे यही द Me 
£ नरक भोगनेवाला । हरिपद=भगवः वेकुण्डादि । 
एवं नरक भोगनेवाला । हरिपद=भगबद्धाम, सद्गति, RE प दोड़े सना? कि छा 
हे अर्थ--सहज ही सुन्दर चारों भाइयोंको देखनेके लिये नगरके स्री-पुरुष दौड़े ॥ १ ॥ कोई कद्दता दै कि हु 
जानेवाले हैं, विदेहने बिदाका साज ( सामान ) कर दिया है । २ | चारों प्रिय पाहुन राजङुमारोके रूपको नेत्रभर देख 
: ज़ र क का 3 ति दा 
लो । ३ । हे सयानी ! कोन जानता है किस पुण्यस विधाताने इनको यहाँ लाकर हमारे नेत्रोंका अतिथि ( मेहमान ) 
ट्‌ « न न. दा 
बनाया है | ४ | जैसे मरनेवाला अमृत पा जाय, जन्मका भूला कल्पश्च पा जाय | ५ | नरकगामी वा नरकमें बसनेवाला 
| १ हे 
जे र जैसा ही इनका दर्शन हमको प्राप्त हुआ | ६ । 
जैसे हरिपद पा जाय वसा ही इनका दशन हु हु १ 
2 णी १ ( क ) पुरबासी सुनि चलिहि बराता। बूझत विकल परस्पर बाता। ३३३।१ ? पर पुरवासियोंका प्रसंग 
है अब वहींसे पुनः प्रसंग उठाते हैं | सत्य गवजु सुनि सब बिलखाने' यह पू+ ही कह चुके, अब उसीके पक 
Da ER लक 2 Re mS दौड़े कि अब जाने दी चाहते ह, श॑ 
दते हें [क नगर नारि नर देखन घाए! । धायेका भाव कि लोग अकुढाकर्‌ उठ दोड़े कि अब जाने दी चाहते ह, 
[न 2 f] 
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दर्शन कर लै, ऐसा न हो कि चले जायें । सत्य गवनु' सुनकर अकुला उठे | चारों भाइयोंकी न लिये 
धाए? | इसका ब्यौरा एक बार कर चुके हैं कि वती भवन झरोखन्हि छागीं ॥ निरखदि रामख्प अलुरागी । २२०।४। 
इसीसे यहाँ छियाँका झरी खेमेँ त्रेठना नहीं कहते । ( पूवेकी तरह यहां भी समझ लेना चाहिये कि RT गये, 
छियाँ शरोखेसे देखने दौड़ीं ) सुन्दर शोभा देखने गये, इसीसे धाए! का कारण प्रथम चरणग कहा-- चारिउ भाइ 
सुमाय सुहाए' | सुभाय' अर्यात्‌ शङ्गारदिसे सुन्दर नहीं हैं किंतु स्वाभाविक बिना शञ्गारके ही सुन्दर हैँ। 'घाए-- 
ध्वाए धाम काम सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि लूइन छागी ।१२०।२।” देखिये । 


२ (क) 'कोउ कह चलन चहतहहिं आज्‌? इति | इस कथनका प्रयोजन अगली चौपाइयोंमें लिखते हैं-'लेहु 
नयन भरि रूप निहारी” इत्यादि | अर्थात्‌ आज ही जा रहे हैं, अतः नेत्र भरकर रूपका दशान कर लो, नहीं तो फिर दर्शन 
दुलभ है । पुनः, “आज्‌? का भाव कि कल इनका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि आज ही चले जायँगे । ( ख ) 'कीन्ह विदेह 
बिदा कर साजू' इति | (भाष यह कि यह “निदे? हीका काम है, भला और कोई इन्हें केसे बिदा करता ? 'बिदेह? शब्दसें 
यह व्यंग है कि इन्हें न तो अपनी देहकी सुध दै न किसीके देहमें ममत्व है, अतः उसके बिदा करनेमें आश्चर्य ही क्या ! 
यहाँ “अविवक्षित वाच्यध्वनि' है ) | पुनः, भाव यह कि विदेहजीने बिदाका सामान कर दिया है, इसीसे चारों माई विदा 
कराने आ रहे हैं । 'विदेह' का भाव कि किसीको बारातका बिदा होना भाता नहीं, यथा-- दसरथ यवजु सोहाइ न काहू?, 
इसीसे सब्र कहते हैं कि चे तो विदेह हैं इसीसे उन्होंने विदाका साज कर दिया, नहीं तो जिसे देहकी खबर होगी वह तो 
ऐसे प्राणप्रिय हुनको कदापि न बिदा करेगा । [ पुनः भाव कि अपने विदेहके विदा करनेका साज किया है । आशय 
यह कि ( बिदाका साज करनेसे ) अभर विदेहपना छोड़कर वियोगसे भर जागँगे, जैसा आगे कहा है--मिटी महा मरजाद 
ज्ञानकी? | अथवा, भाव कि सन्रके विदेह होनेका साज किया है”'( पाँड़ेजी ) ]। 


३ (क ) 'छेहु नयन अरि रूप निहारी--यहाँ रूप सिन्धु है, यथा--रूप सिधु सब बंछु खि” ३३४' | नयन 
पात्र हैं। “नयन भरि’ रूप देख लेना नेत्ररूपी पात्रॉमे छत्रिसिंधुको भर लेना अर्थात्‌ नेन्नोंसे भरपूर छबिका देखना द 
यथा-_“मरि लोचन छबि लेहु निहारी । २४६। ३?, 'देखहि हस सो रूप भरि लोचन । १४६ । ६? । लेहु नयन भरि 
रूप निहारी? कहकर उसका कारण बताते हैं कि ये 'प्रिय पाहुने? हैं, प्रियको देखा ही जाता है, पुनः ये भूपके पुत्र है अतः. 
इनकी भेंट, इनका दर्शन, दुर्लभ है । ( ख ) “को जाने केहि सुक्कत सयानी? इति । “को जाने? का भाव कि कर्मकी गति 
रह्मा ही जानते हैं, सब कोई नहीं जानते | यथा--'कठिन करम गति जान विधाता । २। २८२ । सुकृत भी कमं हैं, अतः 
इनकी व्यवस्था वे ही जानें | जानकारी ( बुद्धिमानी ) की बात जानकर ( बुद्धिमान) से कही जाती है, वह सली 
“सयानी? थी, इसीसे उससे बुद्धिमानीकी बात कहती है । पुनः, 'सयानी' है, इससे यहाँ इतना संकेतमात्र कहती है, आगे 
फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्तिको हृदयमें धरनेको कहेगी । 'केहि सुछृतः कइनेका आव कि भीरामजी सुझतसे मिलते हैं, बड़े 
सुकृत होते है त्र इनके दर्शन होते हैं। यथा-- सब साधन कर सुफछ सुहावा । रुखन राम सिय दरसन पावा । २। 
२१०? । ( ग ) 'नयन अतिथि कीन्हे? भाव कि जैसे अतिथि दुलभ हैं, वैसे ही ये चारों भाई दुल्भ हैं । ब्रह्माने इन्हे 
लाकर प्राप्त कर दिया, क्योंकि वे ही कर्मका फळ देते हैं, उन्होंने अतिथिको नेत्रोके सामने पहुँचा दिया | अतिथिका आदर 
करना घ्म है, कर्तव्य है, अतः नेत्र इनका आदर करें, आदरपूर्वक इनका दर्शन करें । यथा--'लेहु नयन भरि रूप 
निहारी? । [ पुनः भाव कि इनका दर्शन अचानक प्राप्त हो गया--( प्र० सं० ) ] 


प०प्‌०'प्र०_“नयन अतिथि कीन्हे? इति । “अतिथिः के लक्षण ये हैं--१ जो अनपेक्षित रीतिसे, ग्रहस्थोंके प्रयत्न 
बिना, यहच्छासे आता है । २ जो दूरसे आया हो, आन्त हो; वेश्वदेबके समयपर आ जाय, अपरिचित हो, पहले न आया 
हो । अतिथिका आगमन पूर्व-पुण्यसे होता है । ग्रहस्थोंका धर्म है कि उसे एक दिन अपने यहाँ ठहराकर भोजनादिसे संतुष्ट 
“कर ।--अतिथिके सब रक्षण श्रीराम-लक्ष्मणजी में घटते हैं । दूरसे आये हें, पू्व-परिचित नहीं हु, पहले कभी नहीं आये, 
पुरवासियोंने इनको छानेका प्रस्न नहीं किया, ये धनुषयज्ञके समय आये हैं ( वेश्वदेव एक यज्ञ ही है ) | भेद इतना 
ही है कि किसी एक गइस्थुक्रे अतिथि नहीं हैं, नगरके नेतके अतिथि हैं, इसीसे नयनरूपी यजमान अपने हृदयरूपी घरमै 
इनको रखनेका प्रयत्न करते हैं, यथा-- निरखि राम सोभा उर धरहू?। तीन दृशस्तोंद्वारा दिखाते हैं कि यह दर्शन कितना 
अमूल्य, कैसा अनपेक्षित और कितना अपूवेफढदायी है। ँ 
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दोहा ३३५ ( सद्‌ BR Vinay ५०, shaions सानस-पीयूष 


? टिपणी--४ सरन सील जिमि पाव पिऊपा''” इति | (क ) मरणकालमें वैद्य अच्छे रस देते हैं, उस रसके 
बदले यदि रोगी अमृत पा जाय तो मृत्यु ही दूर हो । जन्मका भूखा' अर्थात्‌ सबसे माँगनेपर मी जिसे कुछ न मिला | 
(05 022 अथात्‌ उसको कल्पवुक्ष मिल गया, अब जो भी माँगता है वढी प्राप्त होने लगा | 'कल्पव॒क्ष भी माँगनेसे ही देता 
है, यथा-- जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब्र सोच । भागत अभिमत पात जग राउ रंकु भल पोच ॥ २। २६७ |? 

५--- पाव नारकी हरिपढु जैसे” इति | (क ) नारकीको दरिपद्पातिका भाव कि नरकमें बड़ा दुःख है और 
भगवद्धाममें बड़ा सुख है, अतः आशय है कि बड़े दुःखका अधिकारी जैसे बडा सुख पावे । बड़े इमे जो सुख मिळता दै 
उस सुखमें ना होता है, यथा-- जी अति आतप ब्याकुछ होई । तर छाया सुख जानइ सोई ॥ ७ | ६९ | ३ |? 
( ख ) यहाँतक तीन हष्टान्त दिये | मरणशील, जन्मका भूखा और नारकी । ये तीनों बड़े कप्में रहे, सौ इन तीनोंकों बड़ा 


~ 


सुख मिला | मरणशीळको अमूत मिला, जन्मदरिद्रको कल्गदरक्ष मिला, और नारकीको हरिपद प्राप्त हो गया । वैसे ही हमको 
> 


क़ दर्शन पिल तात ये वि: इन ने दशन 3० या पा = न >> » लि ~ ७०७ डे 
इनका दशन मिला । तासय कि इनके दशनके लिये हम अति आत्त थे, यथा--'सखि हमरे आरति अति तातें। कब्ठुक ए 
५ रु 


आवहिं एहि नाते ॥ २२२ | ८ |? अतएव हमें इनके दर्शानसे बड़ा सुख प्राप्त हौ रहा दै । पुनः भाव कि जैसे मरणशीलकों 
अमृत हुलभ है, दरिद्रको कल्पवृक्ष दुर्लभ है और नारकीको दरिषद दुर्लभ है वेसे ही इनका दर्शन इमको हुर्लभ है । तात्र 
यह कि हमको अलभ्य लाभ प्राप्त हुआ । कल्पवृक्षकी प्राप्ति कहकर हरिपदकी प्राप्ति उससे पथक कही क्योंकि कल्पवृक्ष 
हरिपद नहीं दे सकता । og 
नोट ) पंजाबीजी लिखते हैं कि 'मरमसीछ जिमि पाव पिऊषा! 'सुरतरु लहे जनम कर भूखा' और 'पाव नारकी 
हरिपद जेसे' इन तीनों दृशन्तोंका तत्व यह है कि जब स्वयंवरणें बड़े-बड़े वीरोंसे मी धनुष न उठा तब सीताजीके अविवाहित 
रहनेके भयसे हम लोग ऐसा भी चाहती थीं कि चाहे कोई कुरूप पुरुष ही क्‍यों न धनुष तोड़े तो भी मळा ही है जिसमें 
ब्याह तो हो जाय, सो भगवानने ऐसी कृपा की कि सब गुणोंका निधि स्वामी सीताजीको प्राप्त हुआ, और ऐसा सुन्दर विवाह 
हुआ । हम मी पवित्र हुई । इससे जान पड़ा कि हमारे बड़े पुण्य थे ॥? 
गौड्जी-- मरनसील'“तैसे"--जनकपुरकी नारियाँ वेदकी ऋचाएँ हैं । थे साधारण बातें भी करती हें तो गृढु 
रहश्यसे खाली नहीं । अनेक ऐसे भक्त हैं जो जन्म-जन्मसे भगवद्‌-दर्शनोंकी लालसा लिये आये हैं, जिन्हें वरदान है कि जनक- 
पुरीमें दर्शन होंगे । बूढ़े हो रहे थे, निराश हो रहे थे, उनके आध्यात्मिक जीवनका अन्त हो रहा-था, उसी समय न केवळ 
उन्हें दर्शन ही न हुए वरन्‌ महीनों दर्शन औरबातचीततक सुननेका उन्हें मौका मिला । उन्होंने व्याहतक देखा | मरनकाळ- 
में जहाँ एक घूँट जल अलभ्य है वहाँ उन्हें अमृत मिल गया | जो भक्त सदा दर्शनके भूखे थे, भरपेट दर्शन नहीं नसीब 
हुए थे, उन्होंने भरपेट दर्शन किये | और जो जनकनगरीमें किसी पुण्योदयसे उस समय आ गये थे उन्हें आकस्मिक दर्शन 
लाम हुआ, सो वस्तुतः इरिपद मिला | खियाँ जो केवळ उत्प्रेक्षासे हरिपद कहती हैं वस्तुतः ठीक ही वात कह जाती हैं । 
इन तीनों दृश्टन्तोंसे यह स्पष्ट देख पड़ता दै कि तीनों बातें अत्यन्त ढुळभ हैं, भगवत्‌-का या पूर्व सुक्रतोंके संस्कारसे 
भले ही प्राप्त हो जाये, नहीं तो असम्भव-सी हैँ । सखियोका इन हट्टान्तोंके देनेका भी यही अभिप्राय जान पड़ता है 
जैसा उनके 'को जाने क्रेहि सुकृत सयानी ।'”"” इन बचनोंसे समर्थन होता है | या यो कह्यि कि उनी जाने केहि सुक्रत' 
ही की व्याख्या इन दृष्टान्तोंको देकर कर रही हैं । अयोध्याकाण्ड दोहा २२३ में मगवासियोंक्रे वचनोंसे मिलान कीजिये । 
यथा--किहँ हम लोक बेद विधि हीनी । ळघु तिथ कुल करतूति मलीनी ॥ ६ ॥ बसहिं कुदेश कुगाँच कुबामा । कहुँ यह 
दरस पुन्य परिनामा ॥ ७ ॥ अस अनंदु अचिरिज प्रति आमा । जन॒ मदभूमि कळपतरु जामा ॥ ८ ॥ भरत दरस देखत 
खुळेउ मगलोगन्ह कर मागु । जनु सिघलबासिन्ह मयउ बिधिवस सुलभ प्रयागु ॥? 
जनकपुरवासियोंका श्रीरामजीमें कैसा गाढ़ प्रेम है वह इन चोपाइयोंसे प्रकट हो रहा है जितनी ही कडिनता बा 
ढुःखसे कोई वस्तु प्रात होती है, उतनी ही अधिक उसमें प्रीति होती है । 
श्रीनंगे परमहंसजी--भाव यह कि दमलोग मानसरोगसे मरनेवाले थे, अब अमृतरूपी श्रीरामजीकी प्रेमाभक्ति प्राप्त 
हो गयी । अब नहीं मरेंगे अर्थात्‌ पुनर्जन्म न होगा । पुनः हम छोगोंकों भूखेकी तरह जन्मभर सुखकी प्राप्ति न हुई थी, 
अब श्रीराम-नाम कल्पतरु प्राप्त हो गया जिससे समस्त वाञ्छित सुख प्राप्त होंगे । पुनः हम लोग चौरासी लक्ष योनिरूप 
नरकमें पड़े रहते, अब श्रीरामजीके नाम और रूपकी भक्ति करके दरिपद प्रात कर छेंगे । 
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बालकाण्ड ८२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणा शरण प्रपर दोहा ३३५ 
ern ती 20 TAY. i.Sahib.Bhuvan.Vani-Lrust Donations: 


प० प० प्र०-अमृतका प्रथ्वीपर प्रयत्न करनेपर भी मिलना असम्भव हूँ । उसका मिल जाना अतिथिके आगमन- 
के समान अनपेक्षित और अकस्मात्‌ दै । इस हष्टान्तसे इन छोगोंको पूव स्थिति भी सूचित की कि इनको देहिक सुखकी 
किचित्‌ आशा न शी, जीवन भाररूप हो रहा था। इससे मोक्ष आर शारि पूण सुख लाभ ध्वनित किया । “सुरतरु लहे 
जन्म कर भूखा'--इससे सूचित किया कि इनको ऐडिक सुखका आकाक्षाएं अब पुरी हो गयीं । इसमें मानस-सुख-लाभ 
ध्वनित किया | 'पाव नारकी हरि पदु जैले' से इनको सुनि हुळभ हरिभक्तिः की अनायास अनपेक्षित प्राप्ति दिखायी । 


निरि राम सोभा उर घरहू | निज मन फनि मूरति सनि करहू ॥ ७ 
येहि बिधि सबहि नयन फलु देता । गये कुअर सब राज निकेता ॥ ८ ॥ 


दोहा-रूप [संघु सब बधु लाख हर णि रनिवासु। 
करहिं निछावरि आरती महा सुदित मन सासु ॥ ३३५॥ 


५ 
भै--श्रीरामजीवी शोभा देखकर हदसमें धर लो । अपने मनको सप ३ गर ( श्रीरामजी गि) मूर्तिको मणि बना 
लो । ७ । इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए सब राजकुमार राजमहरूम गर्न । ८ | रूपके समुद्र सब भाइयोंको 
देखकर रनिवास प्रसन्न होकर उठा । सासुएँ महान्‌ आनन्दित मनसे निछावर आर आरती कर रद € । ३३५, । 
रिपणी-- 'लिरखि राम सोमा" इति । ( क ) अर्थात्‌ शोमाको अच्छी तरह देखकर शॉमामर्सी मू तक शे भीतर 
रख लो, यथा--+लोचत सग रामहि उर आती |” । ( ख ) जब चारों माई राजमान्द्रकी चले तब रूप निहारनेको कहा 
यथा--छेहु नयत भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने झूपसुत चारा ॥ चार ३) और जब राजमन्दिरके भीतर जाने लगे 
तब कहती है कि श्रीरामजीकी शोभा देखकर हदयमै रख लो। इससे जनावा कि राजमहलक भीतर सबको जानेक 
अधिकार नहीं है, इसीसे जब सब लोग भीतर न जा सके तब उन्होंने मूतिकों हृदयम चारण किया । ( ग ) निज मन 
फनि मूरति मनि करह अशात्‌ जस स' णिको घारण करता है, क्षणभर भी नहीं भूलता आर मणि बिना मर जाता ६, 
यथा--'मनि बिनु फनि जिमि जळ बिनु सीना । मम जीवन तिमि तुम्हाहि अधाना ॥ 
नोट--१ 'निज्ञ सन फनि मूरति भनि करह्‌, इति । अपने मनको सप आर श्राराः पजीकी मूर्तिको मणि बनानेका 
भाव यह है कि मणिवाले सर्पका भ्यान निरन्तर मणिपर रहता ३ । वह २ [णिको कभी भी नहीं भूलता, वेसे ही सदा इनका 
ध्यान हृदयमें धारण किसे रहो, कभी यह मूर्ति बिखरे नहा । पुन जैसे सर्प विना मणिके छटपटाता है, उसका जीवन 
कठिन हो जाता है ओर जबतक जीता रहता है व्याकुल और बिहार रहता है, यथा--सनि लिये फनि जिय व्याकुल 
बिहाल रे? इति विनये ( पद ६७ ), बैसे ही इनकी मूर्ति जिस समय हृदयसे अलग हो तो छटपटाकर मर हा जाऔ, इस 
प्रकार प्रिय इनमें रद्‌ करो. हृदयसे इनका विस्मरण कदापि न होने पावे । 
टिप्पणी--२ यहाँ श्रीरामजीके दर्शनको चारों फलोंकी प्रासिके समान कहती हैं । “को जान केहि सुकत सयानी । 
नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥' सें भर्म-फलकी प्रासि कही, क्योंकि पूर्व कहा ही है कि सुक्त ही रूप धरकर राम 
हुआ है, यधा-- दसरथ सुकृत राझु भरें देही ॥ ३१० । १॥› ( सुकृतः और “अतिथिः धर्मके सूचक हैं ) । 'सुरतरु 
ळहे जनम कर सूखा' से काम-फल' की प्राप्ति कही । 'पाव नारकी हरिपदु जेसे' से मोक्ष ओर निज सन फनि मूरति 
सनि करह्‌? से अर्थ-फलकी प्राप्ति कही, बयोंकि मणि द्रव्य है। [ पूर्व चारों भाइयोको चार फल कह आये हैं, यथा--नुप 
समीप सोहहि सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनु धारी ॥ ३०९ | २॥? इसीसे यहाँ चार उपमाओंके विचारसे चार 
चौपाइयाँ दी । ( प्र० सं.) ) 
३--यिंहि बिधि सब॒हि नयन फल” इति | ( क ) इससे जनाया कि चारों भाई बहुत धीरे-धीरे राजमन्दिरको 
गये, जिसमें सब लोमोंको अच्छी तरह दहन हो, यही नयनका फल” देना है, यथा--निरखि सहज सुंदर दोउ माई 
होहिं सुखी लोचन फल पाई । ( २० ) ।? ( ख ) ऊपर 'लेहु नयन मरि रूप निहारी' से लेकर “मूरति मनि करह्‌” तक 
श्रीरामजीके प्रति जो पुरवासियोंका प्रेम है बह कहकर अब “येहि विधि श्रीरामजीकी उनपर कृपा दिखायी | ( ग} 
बुरे जनक मंदिर सुदित उपक्तस है और "रपे कुर सब राजनिकेता' उपसंहार है । 
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| Sl 'ख्पसिष्ठ सव बंडु लखि''” इति | ( क ) | 'स्पसिडु'” का भाव कि प्रथम रानियोंका थोड़े जलमें पड़ी हुई 
| fos सि होना कहा था, यथा---'चलिहि पल सुनत ख रानो । विकर मीनगन जनु छघु पानी ॥ ३३४ । 
|, २॥ हि थीं, अब रूपतिंधुकी माति हो गयो, अतः हर्षित हुई । ( ख ) 'हरपि उटी रनिवास'--'उठी! 
॥ से सूचित होता है कि सब रानियां कन्याआस मर भंटकर पट गयी थीं, अब चारों भाइयोंकों देखकर उठीं। अथवा, 
| 'हरषि उठी =दर्षित हुई | यथा-- सकछ सभा सुनि छ उठी जाना री.त रही है ।' ( विनय० २७९ )। ( पहले जळके 
संकोचसे मछली विकल थी, अब समुद्र मिल गया, अतः वह व्याकुलता दूर हो गयी और सुख हुआ, यथा--सुखी मीन 
जे नीर अगाधा” | 'रूप लिष्ठ' का भाव कि रूप ऐसा है कि जिसकी थाह कोई नहीं पा सकता ) | ( ग )-'करहिं निछावरि 
आरती' इति | आरती करके तब निछावर करना चाहिये, यदद नियम हैँ, यथा--'करहिं आरती पुर नर जारी । देहिं निछा- 
। वरि बित्त बिसारी ॥ २६० | ६ ॥? 'करहि आरती बारहिं वारा । प्रेम प्रमोदु कहे को पारा॥ भूषन मनि पट नाना जाती । 
| करहिं निछावरि अगनित भाँती | १। २४९ ||! पर यहाँ 'महा मुढित' होनेसे नियमका विचार न रह गया, प्रेमवश पहले 
निछावर करने लगी । प्रेमका स्वरूप आगे दिखाते हैँ, यथा --'दाखि राम छवि अति अनुरागी । प्रेम बिबस पुनि पुनि पद 
लागी ॥ रही न लाज प्रीति उर छाई ॥' ( घ ) 'महा सुदित सन सासु'--माव कि उनके इस समयके सुखका वर्णन कोई 
कर नहीं सकता, इतना मदान्‌ सुख है | ( पूर्व मी कहा था--'जों सुख भा सियमातु मन देखि राम बर बेपु। सोन 
सकहिँ कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥ ३१८ ॥', वसा ही वा उससे अधिक सुख इस समय हँ । रनवासभर हर्षित 
हुआ और आरती कन्याकी माताएँ कर रही हँ । सम्भवतः इसास इमे रनवासभरको कहा और आरतामें सासु) शब्द दिया) | 
देखि राम छवि अति अजुरागी । ग्रेम बिबस पुनि पुनि पदं लागी ॥ १ ॥ 
| रही न लाज प्रीति उर छाई । सहज सनेहु बरनि किमि जाई || २ ॥ 
भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए | छरस असन अति हेतु जेबाए ॥ ३ ॥ 
झब्दाथ--उबटनन्शारीरपर मळनेके लिये सरसों तिळ चिरौंजी इत्यादिका छेप=अंगराग, अभ्यंग, बटना | उबटिःः 
उबटन लगाकर । हेठुन्प्रेम, यथा--चले संग हिमवंछु तव पहुँचावन अति हेतु ॥ १०२ ॥' 
अर्थ--( सब रानियाँ ) श्रीरामजीकी छविको देखकर अत्यन्त अनुरागको प्राप्त हो गयीं । प्रेंमके विशेष वश होनेसे 
बार-बार चरणोंमें लगीं अर्थात्‌ चरण पकड़े ॥ १ ॥ हदयमें प्रीति छा गयी हैँ ( इसीसे ) लज्जा न रह गयी । ( वह ) | 
स्वाभाविक स्नेह कैसे वर्णन किया जा सकता दै ! ॥ २ ॥ उन्होंने भाश्योंसहिंत ( उनको ) उबटन लगाकर स्नान कराया 
( और ) अत्यन्त प्रेमसे पट्रस भोजन खिलाया ॥ ३ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) देखि राम छबि अति अजुरागी--भाव कि सब भाइयोंकों देखकर हर्षित हुई थीं और 
॥ श्रीरामजीकी छवि देखकर अप्यन्त' अनुरक्त हुई । श्रीरामजी सब माइयास अधिक सुन्दर हँ । यथा--'चारिङ सील रूप 
गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ १९८ | ६ ॥; इसीस माइयोंकी छबि देखकर अनुराग हुआ ओर श्रीरामछवि } 
देखकर “अति अबुराग' हुआ । ( ख ) प्रेम बिबस घुनि छनि पद ळागीं'--भाव कि सासुओंकों जामाता ( दामाद ) के | 
चरणोंमें लगना माधुर्यमें उचित नहीं है, पर वे प्रेमके विशेष वश हूँ, अत्यन्त अनुरुक्त हो गयी हैं; इसीसे चरण पकड़कर 
रह जाती हैं, ( अत्यन्त प्रेममें ऐसा हो जाता हैं, उचित-अनुचितका विचार नहीं रह जाता । अत्यन्त प्रेमके वश होनेपर 
लोग बार-बार! चरणोंसे लगते हँ, चरण पकड छेते हैं, इत्यादि ) । यथा-- पद अंबुज गहि वारहिं बारा । हृदय समात न 
प्रेम अपारा ५ । ४९ ॥, “प्रेम मगन मुख वचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥' 
२ 'रही न लाज प्रीति उर छाई ।''? इति । ( क ) रही न छाज' से सूचित होता है कि र वसत्रका सँभाळ 
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नहीं रह गया । अत्यन्त प्रेममे वस्रका सँभाळ नहीं रह जाता, TS राम सुनि प्रेम अधीरा । कहुँ पट कहुँ निषंग 
धनु तीरा ॥ २। २४० ॥! (ख )-'प्रीति उर छाई, “सहज सनेहु' इति | प्रथम अति अनुरागी? फिर प्रेम बिबस? और 
फिर प्रीति! “सने? शब्द देकर जनाया किं ये सब पर्याय हैं अर्थात्‌ सब एक ही हें। द [(ग) लज्जा न रह गयी, इसका 
कारण प्रीति उर छाई कहा ।/ प्रीतिको नदीकी उपमा दी जाती है, नदीके प्रवाहमें जो कुछ पड़ता है वह बह जाता 
दै । वैसे ही यहाँ श्रीरामप्रीतिरूपिणी सरिताके प्रवादमें ठजा ओर नियम बह गये | यथा--डिर कछु प्रथम वासना रही । 
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अद प्रीति सरित सो बही || ५ | ४९ |? | ( घ ) सहज सनेह चरानि किसि जाई इति | 
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" भाव कि यदि प्रेमीके सुखसे 
बह निकले तो कविसे कहते बने । हृदयके भीतरका प्रेम केसे कहते बने ! यथा--किहडु सुपेस प्रगट को करई । केहि छाया 
कवि सति अनुसरई ॥ कबिहि अरथ आखर बल साँचा । अचुहरि तार गतिहि नहुं नाचा ॥ २ । २४१ ॥* रासहि चितव 
भाव जेहि सीया । सो सनेह सुख नहि कथनीया ॥ उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहे कब्रि कोऊ || १। 
२४२ || ( ङ ) पदकी प्रीति गङ्गा है, यथात्र पद प्रीत सरित सो वही । अत; प्रथम प्रीतिरूपिणी गजल्लामें स्नान 
किया तब चारों भाइयोंसहित इनको स्नान कराया; क्योंकि प्रेमा भक्तिके बिना अभ्यन्तरका मंल जाता नहीं, यथा--प्रेम- 
अगति जल बिनु रघुराई । अभिअंतर मल कबहुँ न जाई || ७ | ४९ ||! 


३ “माइन्ह सहित उबटि अन्हवाए''।' इति | ( क ) देखि रास छविः" से केवल श्रीरामजीके वर्णनका प्रसंग 
है, इसीसे यहाँ 'भाइन्ह सहित” कहा, नहीं तो यह पाया जाता कि केबल श्रीरामजीके उबटन लगाया ओर स्नान कराया 
गया । उबटन पहले लगाकर तब स्नान होता है, उसी क्रमस यहाँ कदा । उबरि अन्हवाए' से पाया गया कि ( दिनमें ) 
भोजनके समय पुनः स्नान किया करते हैं, क्योंकि यदि यह प्रथम स्नान होता तो बिना संध्या-्पाठ-पूजा किये भोजन न 
करते, यहाँ पाठ-पूजा कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि पहर रात रहे चारों भाई स्नान-पूजा आदि सब कृत्य कर चुके ह 
(जैसा पूर्व एक बार दिखा चुके हैं। बड़े भोर भूपतिमनि जागे ।'''देखि कुर बर ”॥ ३३०।२-३॥ तथा 'गुरत पहिछाह 
जगतपति जारे राम सुजान ॥ २२६? देखिये ) । ( ख ) छरस असन'--यहाँ इतना ही कहा क्योंकि पहले विस्तारे कह 
चुके हैं, यथा--छरस रुचिर बिंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित साँती ॥ ३२९ | ५ ||? ( ग) अति हेतु जेवाए 
इति । भोजन करानेका भाव यह कि दूलहकों कढेघा करानेकी रीति है, बही रीति यहाँ बस्ती | बिदाईके पूव कछेवा करा है 
नेग दिया जाता है, वह सब यहाँ जना दिया । अति हेतु” कहकर भोजन करानेमें अत्यन्त प्रेमके अतिरिक्त भोजनके अन्तम 
आचमन देना, फिर फूल-माला, अतर, पान ( बीडी ग्लोड़ी ), बीड़ीके साथ पुनः नेग इत्यादि सब भोजनक अंग भी जना 
दिये । पूर्व लिख चुके हैं, अतः यहाँ विस्तारे भवसे नहीं लिखा | यथा--अचे पान सच काहू पाए । जक सुगान भषित 

छनि छाए ॥? “आदर सहित आचसझु दीन्हा ॥ देइ पान पूजे जनक दूसरथु सहित समाज ॥ ३२९ ॥? श्रारामजा प्रमदको 
छेते हैं । 'अतिहेतु जेवाँए' कहकर जनाया कि माताके समान स्नेहसे खिळा रही हैं । 


बोरे रामु सुअबसरु जानी । सील सनेह सकुचमय वानी ॥ ४ ॥ 
राउ अवधपुर चहत सिधाए । बिदा होन# हम इहो पठाए ॥ ५ ॥। 
मातु सुदित मन आयेसु देहु । वालक जानि कख नित नेहू ॥ ६॥ 


अर्थ उत्तम अवसर ( मौका ) जानकर श्रीरामचन्द्रजी शील, स्नेह और संकोचयुक्त वाणी बोले । ४ । राजा श्री- 
अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, विदा दोनेके लिये हमें यहाँ भेजा है । ५ । माताजी ! प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिये । अपना 
बाळक जानकर सदा स्नेह बनाये रखियेगा । ६ । 


टिपणी--१ ( क ) “बोळे राम'---श्रीरामजी सब भाइयोंमें बड़े 


हैं, इसीसे वे ही बोळे, उनके सामने छोटे भाई 
नहीं बोल सकते । यह शिष्टाचार है, पाचीन आय॑संस्कति दै । सुअवसरु जागी' अर्थात्‌ उबटन, स्नान, भोजन आदि करा 
चुकनेपर जब सब सावधान हुई तब त्रिदाकी चर्चा लायी । भीरामजी सदा अवसरसे ही काम करते हैं | यहाँ भी जब रानियाँ. 
कत्याओंको पातित्रत्यका उपदेश देकर मिळ-भेंट चुका तब विदा कराने ( जनवासे ) चले, यथा--तिहि अवसर भाइन्ह 
सहित रासु भानुकुलकेलु । चछे ० । ३३४ ।” उस ( चलनेके ) अवसर से ( विदा करानेकी चर्चाका ) यह अवसर विशेष 
( कोमळ ) है; अतः यहाँ सुअवसरु देखकर बोलना पड़ा । बोलनेमें सुअवसर? देखकर भी वोळना चाहिये | विभीपणजी 
भी राबणके पास उपदेश फह्नेके लिये सुअवसर' से आये घे, परंतु उपदेश 'सुअवसर' देखकर ही कहा था, यथा-- 
अवसर जानि बिसीषन आदा ।"”। ५ | ३८।'"'सुनि इलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह वात । तुरत सो मैं परशु 
Se स ताल ॥ ३९ ।: | (ख ) सील सनेह सकुचमय बानी इति । शील, स्नेह और संकोच तीनों आगे- 
की वाणीम दिखाते ६ । राड अव्र चहत सिधाए।”? यह “शील सकुचमय' वाणी है। यहाँ मारे संकोच और झीलके 


re 


& हित हमहि--४०, १७०४। हम इह १६६१, १७२१, १७६२ को० रा. | 
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दोहा २३६ ( छ॑न्द्‌ ) Vinay ००4 प्रा fsscABnations मानस-पौयूरष 


प्रकट ( गन्दोसे ) विदा नहीं भागते, कहते हैँ कि राजाने हमें बिदा होनेके लिये भेजा है, 'हम बिदा कराने आये हैं” ऐसा 
नहीं कहते । शील और संकोचसे ही बिदा कराने! का नाम नहीं लेते, अपनी बिदा माँगते हैं, सो वह भी राजाकी ओटसे । 
सराह सभा सब सोचो । कहु न राम सस स्वामि संकोची ॥ २ । २१३ ।' में श्रीरामजीका सबको देखकर सकुचना कहा 
फेर उसी संकोचको 'शील और सकुच” कहकर सराहना कहा, वैसे ही यहाँ शील और संकोच दोनों ही साथ-साथ हैं । 
मातु सुदित मन आयेसु देहू ।'''नेहू' यह स्नेहमय वाणी है । [ प्रश सं० में राउ अवधपुर चहत सिधाए' को झीळमय 
ओर “विदा होन हस “” को सकुचमय वाणी लिखा गया था ] 

२ ( क ) 'राड अवधपुर चहत सिधाए' इति । श्रीरामजी अपनी बिदा माँगना चाहते हें, इसीसे प्रथम राजाका 
बिदा होना कहते हैं | अर्थात्‌ राजा बिदा हो चुके, बारातकों जानेकी आज्ञा मिल गयी, तब उन्होंने दमको यहाँ बिदा दोनेके 
लिये भेजा है । बिदा होन हम इहाँ पठाए' इति | जनवासेसे “बिदा कराने! चछे थे, यथा--चले जनक मंदिर गुदित बिदा 
करावन हेतु ।' परंतु संकोचबश विदा कराने! का नाम न लेकर अपनी बिदा माँगते हैं, सो भी पिताकी आज्ञा सुनाकर | 
पुनः बिदा होन हम” का भाव कि समधी समधीसे बिदा होता है ओर जामाता सासुसे बिदा होता है, अतः हमें यहाँ 
बिदा होनेको भेजा । ( ख )--मसाठ सुदित सन आयेसु देहू इति । “सुदित सन! का भाव कि मुदित मनसे आज्ञा देनेसे 
मुद्मज्ञल होता है, यथा--आयसु देहि सुदित सन मादा । जेहि झुद मंगल काबन जाता ॥ २ | ७३ ।! पुनः भाव कि 
श्रीरामजीका जाना सुनकर सब रानियाँ व्याकुळ हैं, यथा- विछिहि वरात सुनत सब रानी । बिकळ सीनगन जजु लघु पानी ॥ 
३३४ | २ |? तब वे हर्षपूर्वक जानेकी आशा कैसे देंगी, यह समझकर उनसे सुदित मन! से आयसु देनेको कहते हैं | पुनः 
भाव कि जब श्रीरामजीने कट्टा कि राजाने हमें बिदा होनेके लिये भेजा है, तव रानियाँ ये वचन सुनकर बहुत उदास हो 
गयीं, यह देखकर श्रीरामजीने कहा कि, माताजी ! हमें आनन्दित होकर आसिप और आशा दीजिये । वचन सुनकर उदास 
होना आगे सट है, यथा--झुनत बचन बिलखेउ रनिवासू' । ( ग ) “वाळक जानि करव नित नेहू! इति । बालकमें 
माताका स्नेह सबसे अधिक होता है, यथा--खुतकी प्रीति प्रतीति मीत की'"'” इति विनये | अतः बालक” जानकर स्नेह 
करना कहा । पुनः स्नेह किसी-न-किसी कारणसे होता है, इसीसे स्नेह करनेका हेतु कहते हें कि बालक जानि” अर्थात्‌ 
बालक जानना । बालक जाननेसे स्नेह स्वाभाविक ही होगा | क 

सुनत बचन बिलखेउ रनिवास | बोलि न सकहि ग्रेम बस साख ॥ ७ ॥ 
हृदय लगाइ कुअँरि सब लीनहीं | पतिहि सापि बिनती अति कीन्ही ॥ ८ ॥ 
छं०--करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहें । 
बलि जाउँ वात सुजान तुम्ह कहूँ विदित गति सबका अह ॥ 
परिवार पुरजन सोहि राजहि प्रानश्रिय सिय जानित्री । 
तुलसीस# सील सनेहु छखि निज किंकरी कारि मानिवी ॥ 

अर्थ--( श्रीरामजीके ) वचनको सुनते ही रनवास उदास ही गया। सास प्रंमवद बील नहीं सकतीं । ७ | 
( उन्होंने ) सब कन्याओंकों छातीस लगा लिया (ओर फिर उन्हें ) पतियोंकों सॉप्कर अत्यन्त विनता की | ४८ | 
( भाइयोंकी ) विनती करक सीताजेकि श्रीरामचन्द्रजीके समर्पण किया आर हाथ जोड़कर बार-बार कदने ठगी--हे तात ! 
हे सुजान ! में बलेया लेती हूँ, तुमको सबकी गति माळूम है । परिवारको, पुरवासियाँको, मुझको आर राजाको सीता पराणाँसे 
मी प्यारी जानिये । दे तुळंसाक ईश ! इसका सुत्दर शोल आर स्नेह ढलकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा | 

टिपणी--१ ( क ) विळखना=उदास होना, यथा असर कहिं रचेड सुचिर गृह नाना । जेहि बिलोकि बिळखाहिं 
बिमाना ॥ २ | २१४१ सत्य गवनु सुनि सव विलखान । मनहु साँझ सरसिज सकुचाने ॥ ३ ! ( ख ) “बोलि 
न सकहिं प्रेम बस सासू इति । श्रीरामजी विदा अर्थात्‌ चलनेकी आज्ञा मांग रहे हैं, इसपर कुछ बोल नहीं सकतीं, अर्थात्‌, 


लाला 


ड़ तुलसी सुसीछ--१७०४, १७२१, छ०, भा० दा०, रा० वा० दा०, रा० ब० श०, को० रा० । तुल्सीस सिलु-- 


१६६१ । 'स' स्पष्ट है, इससे तुलसीस' पाठ हैं और यह भावम उत्तम भी है । 'सि' लेखप्रमाद है, सी चाहिये । 
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८२० श्रोमद्रामचन्द्रचरणा शरण प्रपद्य दोहा ३३६ ( छन्द्‌ ) 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan एच्वां+/087ठाववाठाड"""०-६३३३६३२_-- 

कुछ उत्तर नहीं देती, इसका कारण प्रेम बस बताया, अर्थात्‌ प्रेमके बश होनेंसे वचन नहीं निकलता । प्रेम बस” का 


दूसरा भाव यह है कि प्रेमी कभी अपने प्यारेको जानेको नहीं कहता 
प्रियका वियोग होने लगता है, तब प्रेम अधिक & छ 

से हैं, यथा-“प्रेम बिबस पुनि पुनि पद छागी' उसीसे प्रेम बर्सा कहा | प्रेमफे वश होनेसे सुखसे वचन नहीं निकलता, 
सथा-- प्रेम बिबस मुख आउ न बानी । दसा देखि हरे झुनि ज्ञानी ॥' ( उदास दोना रनवासका कहा ओर बोल न 
सकना “सास? का कहा, क्योंकि बिदा करना, बोलना यहद सब सासका काम हैं । ) 


, इसीसे बोछि न सकहिं कहा । पुनः भाव कि जब 


बढ़ जाता है, इसीसे प्रेस बस' होना कदा | अथवा प्रेमके वश तो पहलेही- 


२ “हृद्य लगाइ कुरि"? इति | ( क ) पहले हृद्यसे लगाकर तब कन्याओंको उनके पतियोंके कर-कमलोंमें 
समर्पण करनेका भाव कि ये कन्याएँ. हमको अत्यन्त प्रिय हैं, यथा--नाश्र उसा सम प्रान सम ग्रृहकिंकरी करेहु । १०१ ।' 
( श्रीमेनाजीने यह जो बात कही थी वहीं वात यहाँ श्रीसुनयनाजीके हदय छगाइ लीन्ही' में सूचित की गयी है ) ( ख ) 
“पलिन्ह सौंपि'"” अर्थात्‌ श्रीभरतजीको “माण्डवी? श्रीलक्ष्मणजीको “उर्मिला? और श्रीशनुष्नजीको 'श्रुतिकीति' समपण 
करके तब अंतमे सबसे बिनती की । “अति बिनती' वही है जो श्रीरामजीसे की है, वढी इनसे भी को । क्या विनती की, 
यह आगे लिखा है। 


बरि जाउँ । २ । ५७ 0, “तात जाउँ बलि कोन्हेहु नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥ २। ५५ ।? ) । सुजान 
ओ्रीसीताजीका सीळ और स्नेह ललने तथा सबकी गति जाननेके सम्बन्धसे "सुजान? कहा, यथा--करुनानिधानु सुजानु 
सील सनेह जानत रात्ररो। १ । २३६? । ( घ ) “तुम्ह कहुँ बिदित गति सबकी अह---भाव कि ( जो सबकी गति जानता 
है ) ऐसे सुजानसे बहुत कहनेका प्रयोजन नहीं होता, यथा--सुहद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहव बड़ि खोरि। २। 
३०० 0, अतः थोड़ा ही कहती हूं, वह यह [कें 'पास्वार इस्जन' । 


४ परिवार परजनः" इति । ( क ) परिवार अर्थात्‌ निभिवंशी । “परिवार, पुरजन, मुझको और राजाको सभीको 
सीता) प्राणप्रिय है ।” कह्नेका भाव कि हमारी बिनय सुनकर इसे आप भी अपनी प्यारी नावें, आप भी इसको प्यार 
करे जिसमें यह सुखी रदे । इसके सुखी रदनेस हम सब सुखी रहेंगे | [ ( ख ) तुलसीस? का भाव आगे नोट १ में 
देखिये ] । सील सनेह रखि निज किंकरी करि सानवी' इति । शील ओर स्नेह “लख? कर किंकरी मानियेगा, इस 
सूचित करते हैं कि शील ओर स्नेह होनेसे श्रीरामजी अपना किंकर मान लेते हैं, गह 
'ज्ञीलं परं भूषणम्‌ पन्नगारि सुनु प्रेस सम भजन न दूसर आन 

नहीं दै । श्रीसीताओ तो पटरानी होंगी, इनको किकरी माननेकी विनती करती हें, 
दास अत्यन्त प्रिय दै । यथा--जजुज राज संपलि बेदेही । देह 


ड्से 
चत 


' कर किंकरी कथनसे 

क्योंकि ये दोनों भारी गुण हैं, यथा-- 

आन । किंकरमें यदि ये गुण न हों तो वह कैंकर्यके योग्य 

इसमं अभिप्राय यह है कि श्रीरामजीको 

ह देह भेह परिवार सनेही ॥ सव सम प्रिय नहिं तुम्हहिं समाना । 
रूषा न कह मोर यह याना ॥ सबके प्रिय सेवक यह नोती । सोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ ७ । १६ ।' 

नोट--१ 'तुरसी-स-सीर सनेह रवि इति । पुरानी हि 
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दोहा ५ ( १ ) Vinay ^००४॥ितेः स FER Tis Dériefions मानस-पीयूष 


~ 


हे, जिससे कहीं-कहीं किसी अक्षरको आगे या पीछे ले ढेनेसे भावोंमें भिन्नता आ जाती है | कभी-कभी प्रसंगानुकूल दोनों 
शब्द्‌ आर भाव छग जाते हैं और कभी नहीं भी लगते, जिससे शुद्ध पाठ विदित हो जाता है । विनयपत्रिकामें तो ऐसी 
भूलसे छोगोंने 'तु-ज तऊ' को “तनु जतऊ! पढ़कर अर्थ 'बेठानेके लिये “तबु जनेऊ, “तनु तजेऊ' “त्वच तजेऊ' इत्यादि 
पाठ रखकर अर्थ ळगानेमें सिरको पःचा डाला । वस्ततः पाठ “तनुज तऊ है | इस तरहकी भूल हो जाना संभव है । यहाँ 
पाठ 'तुलसीस सील' है | यह पाठ संवत्‌ १६६१ की पोतीका है । संभवतः तुलसी सलीळ? पढ़ा गया हो, और “ससी छु? 
का सुसील' हो गया हो। सुसील' पाठ प्रायः सभी छपी पुस्तकोंमें है । गीताप्रेसमे सं० १६६१ का ही पाठ लिया | 
| 'ठुङसीस' पाठ बाला भाव हमें इसी अन्थमें अन्यत्र भी मिळता है, यथा-- सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदास के ईस 


।१।१९६', “तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीम्ह पुनि आसिष दई । २ । ७०१, “तब लगि न तुरूसीदास-नाथ 
कृपाल पार उतारिहां । १०० 7, यह कबिकी शेली है कि उत्तम अवसर ओर प्रसंग पाकर अपना सम्बन्ध भी प्रेमी 


६३ पात्रोंद्वारा प्रभुसे जोड़ देता है | यह “भाविक अरूंकार' है | यहाँपर भी श्रीसुनथना अंबाजीके मुखसे वह अपना भावी नाता 
T हट करा रहा है | 


अन्य प्रेमियोंका पाठ सुसीलु' है। उस पाठके अनुसार अर्थ होगा-'ठुळसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर शील 
ओर स्नेह लखकर? । इस पाठसे 'ठुळसीस सीलु! को हम समीचीन समझते हैं, क्योंकि शील” संज्ञा है और 'सुशील” जब 
एक शब्द माना जाता हैँ तव वह विशेषण ही है | 'सुसील” पाठ यदि कविका मानेंगे, तो उसे सु + शील-सुन्दर शील 
ऐसा अर्थ करना होगा | 

तुलसी सुसीळ' पाठमें भाव यह कहेंगे कि किंकर बननेके प्रकरणम कविने अपना नाम खखा कि मुझे भी किंकर मान ळें | 

२--बाबा हरिहरप्रसादजी 'सुसील और स्नेह' को श्रीरामजी, श्रीसुनयनाजी और श्रीसीताजी तीनोंमें लगाकर 
ये भाव लिखते हैं कि--अपने शील और स्नेहकी ओर देखकर इसको अपनी दासी करके मानियेगा | अर्थात्‌ इससे जो 
कुछ न बने, उसपर दृष्टि न डालियेगा । पुनः हमारे मुळाइजा और स्नेहकी ओर देखकर इससे जो अपराध हो उसे क्षमा 
कीजियेगा । पुनः इसकी सुशीलता और स्नेहको देख इसको दासी करके मानियेगा | भाव यह कि इनका शील और स्नेह 
तो इनको प्रियतमा माननेके योग्य है, पर आप दासी ही जानियेगा |? 


सोरठा-ठुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भाव प्रिय । 
जन शुन गाइक राम दोष दलन करुनायतन&% ॥३३६॥ 


अस कहिं रही चरन गहि रानी । प्रेमपंक जनु गिरा समानी ॥ १ ॥ 
शब्द्ार्थ--परिपूरन ( परिपूर्ण ) >खूब लबालव भरा हुआ; पूर्णवृस्त | परि" उपसर्ग “सर्वतोभावेन?, सब प्रकारसे?, 
? “अच्छी तरह? का अर्थ देता है। काम=्कामना। भाव=्अन्तःकरणका प्रेम आदि सद्भाव | गाहक=्प्राहक; ग्रहण करनेवाले । 


अर्थ-हे श्रीरामजी ! आप सर्वतोभावेन पूर्णकाम हैं, ज्ञानियों एवं जानकारोंमें श्रेष्ठ हैं, आपको ( भक्तोंका ) 

भाव ही प्रिय है, आप भक्तोंके गुणोंको ही ग्रहण करते ( लेते ) हैं, दोषोंके नाश करनेवाले ओर करुणाके निवास स्थान 

| हैं । ३३६ । ऐसा कहकर रानी ( श्रीसुनयनाजी श्रीरामजीके चरणोंकों पकड़कर रह गयीं, वाणी मानो प्रेमरूपी कीचड़में 
| समा ( अर्थात्‌ फँस ) गयी | १ । 

टिपणी-- पूर्व जो चार बातें छन्दमें कही गयीं उन्डीके सम्बन्धसे सोरठेमें सब विशेषण दिये गये हैँ | श्रीसीता- 

जीको जो समर्पण करना कहा--सिय रामहि समर्पी', उसपर कहती हैं कि तुम्ह परिपूरन काम! अर्थात्‌ आपको कोई क्या 

दे सकता है? ( जिसके पास कोई वस्तु न हो अथवा जिसको किसी वस्तुकी चाह हो वह उनको दी जाय, सो आपको सब 


| वस्छुएँ प्राप्त हैं, आपको किसी वस्तुकी न चाइ है और न आवश्यकता ही है क्योंकि आप परिपूर्णकाम हैं । पंजाबीजी 
२ लिखते हैं कि परिपूर्णकाम' का भाव यह है कि यदि हम दानसे आपको रिझाना चाहें तो संभव नहीं है । आप हमारे 


दानसे अथवा श्रीसीताजीके ( शील आदि गुण ) सौंदर्यसे प्रसन्न हो सके यह बात नहीं है ) | परिवारु पुरजन मोहि राजहि 


&,८करुताअयन--पाठान्त्र्‌ । 
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हि  बालकाण्ड ८३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३३७ ( २-४ ) 


ncn Minay-AvasthS ahib-Bhuvar-vani-Frustbonations™—————oooos 
oe ~ वि जान स्किन लो 0 स्‌ ‘१ व दि के या टि हम चाहें + छि 
| प्रानप्रिय्र सिथ जानित्री' इस कथनके सम्बन्धसे कहती हैं कि आप आनग्रिरोमणि' हैं | पुनः भाव कि यदि हम चाहें कि 
पने शत आपको प्रभन्न कर सकें तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ज्ञानियोंमें शिरोमणि हैं? | प्र० सं० ) ] 


“ुलसीस सील सनेह लखि निज किंकरी करि मानिबी' यह जो विनती की थी उसपर क 


हें कि आप “भाव-प्रिय' 
हे । ( अर्थात्‌ दम किसी प्रकार आपको रिझ्ष नहीं सकतीं । हाँ; भरोसा दै तो केवल एक यही है कि आप आाव प्रिय हैं ) 
अतः आप सीत का शील और स्नेह लकर उसे अपनी किंकरी कीजिये । 'किकरी करि सालिबी अयात्‌ किंकरी करनेको कहा 
था इसीसे जनगुनगाहक, दोषदलन, कर्नायतन' कहा। आशय यह है कि अपनी किंकरी सीता" के अपराध क्षमा कीजियेगा, 
गुणोंकी ग्रहण करके उसपर करुणा कीजियेगा । ( सोरठेका भाव यह है कि मे आपको क्या समझाउँगी । यह मेरी विनय 
मेबकोंके रीतिकी है, सेवकका धर्म दै विनय करना । वढी मने किया दै। मिलान कौजिये-- बार चार रघुनाथहि 
निरखि निहोरहिं, तात तजिय नि छोह मया राखबि मन । अनुचर जानन राउ सहित पुर पा 0 9 
करव सनेह बछि दीन बचन सुबायहीं ।' श्रीजानकीमङ्गळ ) । गुनगाहक' यथा-- देखि दोष कबहुँ न उर आने। सुनि 
गुन साधु समाज बखाने ॥ २ । २९९ ७ जन शुन अलप गनत सुमेर करि अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन ।' ( विनय 
२०६ ) । “रहति न प्रभु चित चूक किये कौ । करत सुरति सय बार हिए की ॥ २९ । ७६ |? 


रिजन ॥ १०४ । जानि 


२--शस कहि रही चरन गहि रानी ।''” इति | ( क ) 'प्रेम बिवस पुनि घुनि पद्‌ लागी । ३३६ । १ |? उपक्रम 
है ओर अस कहि रही चरन गहि? उपसंहार है । 'बोलि न सकहि प्रेस बस सासू । ३३६ । ७ ।? उपक्रम और प्रेम पंक 
जनु गिरा समात्ती उपसंहार है । | करणा-मेमवश होनेसे ऐसा किया था, यथा--मॉगेड बिद 


रा राम तब सुनि करुना भरी । 
परिहरि सकुच सप्रेम पुछकि पाथन्ह परी ॥ १०३ ।' ( जानकीमङ्कल ) | 

नोट--१ 'प्रेस पंक जनु गिरा समानो? इति। ( क ) पूर्व कहा था कि प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी' अर्थात्‌ 

पूर्व बारबार सिर नवानेकी सावधानता थी, पुनः-पुनः चरण छगनेका होश था, पर जब बिदा माँगी गयी तब वे ऐसी करुणा- 

बश हो गयीं कि रहो चरन गहि" अर्थात्‌ वह सावधानता भी जाती रही, चरण पकड़े रह गयीं। जळसे मनुष्य निकल आता 


है पर कीचड़ दलदलमे फूँसनेसे बाहर निकलना कठिन हो जाता है, वसे ही यहाँ वाणीकी दशा हुई, मुँहसे वचन नहीं 


निकलता ऐसी प्रेमसे वेबस हो गयी हू । प्रेमको कीचड़का रूपक दिया है । प्रथम बोलि न सकहि प्रेसवस' कट्टा था, भाव 
यह कि पहले भी बोळ न सकती थीं, फिर भी कुछ बोली थीं, अब करुणा-प्रेम अधिक हो गया, इससे अब कुछ भी नहीं 
बोल सकतीं, बोलसेका सामर्थ्यं न रह गया || ( प्र सं )। ( ख़ ) पहले बिकल सीनगन जनु लघु पानी' यह अवस्था हो 
गयी थी, अब वह लघु पानी! भी उड़ गया, केवळ द्लद्ल रह गया जिसमें फॅस गयीं | बाहर निकलनेमें दूसरेकी सहायता- 
की जरूरत है । वह अब श्रीरामजी देंगे | ( प प० प्र ) 

प प० पऽ - मानसभें यह पाँचवी स्तुति है। नक्षत्रमण्डलमे पाँचवाँ नक्षत्र मृगशीर्ष है। इसका आकार मृगके 
मुखका-सा है, इसमें तीन तारे हँ, देवता शशि है | ओर इस नक्षत्ररूपी स्तुतिकी फलश्रुति है जननि सिय राम प्रेम के! | 
अब दोनोंका साम्य देखिये--( १ ) नामसाइश्य । नेत्र मस्तकका एक भाग ही होता है, इसीसे नवद्वारोंमेसे ग्रीवके ऊपरके 
सात द्वारोंको सप्तशीएण्यानि कदा दै । यह सुनयनाकृत स्तुति है ओर सुनयनाजी तो “बिछुबदनी सब सब स्गलोचनियों में 
मुख्य हैं। (२) झग समान लोचनवाछे सुखसे ही स्तुति की गयी। यह आकारसाम्म है। मृगधुख साम्य है। (३) सुनयनाजीक्कत 
तीन क्रियाएँ, “सिय रामहि ससर्पी' कर जोरि बिनय आर चरन गहि रहना' ही तीन तारे हैं । यह तारा संख्या-साम्य है। 
किसी-किसीने संख्या १३ कही हैं पर तीन ही दिखायी देते है । ( ४ ) यहाँ रामचन्द्र हैं और सुनयनाजी भी विधुवदनी 
हैं । यह देवतासाम्य हुआ । ( ५५ ) फलश्रुति और स्तुतिमे साम्य है । सुनयनाजी सिय-जननी तो हैं ही और 'रामसिय प्रेम 


| इतना बढ्‌ गया कि दलदल हो गया, सब उसमें फँस गयां । इससे जो इस स्तुतिको गान करेगा उसमें 'सियराम ग्रेम 
| उत्पन्न हो जायगा । 


सुनि सनेह सानी बर बांनी । बहु बिधि राम सासु सनमानी ॥ २ ॥ 
। राम बिदा मागत (कर जोरी । कीन्ह प्रनाशु बहोरि बहोरी ॥ ३ ॥ 
| पाइ असीस बहुरि सिरु नाई । भाइन्द सहित चले रघुराई ॥ ४ || 


छ साँगा--१७०४, १७२१, सकि ताक छ०, को० रा० । मागत--१६६१ । 
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मथ-ग्रेममें सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामजीने सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया । २ । श्रीरामजीने हाथ 
जोड़े विदा माँगते हुए बारंबार प्रणाम किया । ३ । आशीर्वाद पाकर पुनः भाइयाँसद्दित सिर नवाकर श्रीरघुनाथजी चळे | ४। 

टिप्पणी १ ( क ) “सुनि सनेह सानी बर बानी! इति | “बलि जाउँ तात' से लेकर "किंकरी करि मनिबी' तक जो 
छन्दमें बचन हैं वह स्नेह सानी” वाणी है और सोरठेमें कहे हुए ( ऐेश्वर्यसूचक ) वचन वर वानी? हैं, क्‍योंकि इनमें 
भगवदूगुणका वर्णन है । अथवा, सब वचन 'बछि जाउँ” से 'कइनायतन? तक प्रेममय हैं इससे सबको 'बर बानी! कहते हैं । 
( ख ) “बहु बिधि''''सासु सनसानी? इति | भाव यह कि सुनयनाजीके “तुम्ह परिपूरन काम के उत्तरमें कहा कि आपने 
हमको बहुत दिया, हम बहुत संतुष्ट हैं; आप तो हमारी माता हैं, अपना बाळक जानकर हमपर सदा कपा बनाये 
रखियेगा । सीताको अपनी किंकरी करके मानना” सासको इस प्रार्थनाके उत्तरमें श्रीरामजी कुछ न कद्व सके | इसका उत्तर 
संकोचवश न दे सके । “बहु बिधि सनसानी? में ही इसका उत्तर भी आ गया, क्योंकि जो जिसका सम्मान करता है उसका 
वचन भी मानता है । 'सनमानी? अर्थात्‌ कहा कि माताजी आपकी आज्ञा सिरपर है | 

२ “राम बिदा सागत कर जोरी |"? इति | (क ) हाथ जोड़कर प्रणाम करनेका भाव कि दोनों हाथ जोड़कर 
माथेमें लगाकर प्रणाम किया । श्रीरामजी अत्यन्त विनम्र हैं, इसीसे उन्होंने अत्यन्त नम्रताका आचरण किया कि 
बार-बार प्रणाम कर रहे हैं । जैसे 'बहु बिधि” से सम्मान किया वैसे ही बहुत विधिसे आदर किया--हाथ जोड़े, बार-बार 
प्रणाम किया, यह सत्र आदरु-सम्मान है । ( ख ) सुनयनाजीने जो 'जानसिरोमनि भाव प्रिय? विशेषण दिये थे वे यहाँ 
घटित हुए । “बहु बिधि राम सासु सनमानी' में 'जानसिरोमनि! विशेषण घटित हुआ, क्योंकि बड़ी जानकारीसे सम्मान 
किया । “राम बिदा मागत कर जोरी? में 'भाव प्रिय” विशेषण घटित हुआ | श्रीरामजीको भाव प्रिय है इसीसे उन्होंने भी मातामें 
बड़ा भाव किया | ( ग ) “मालु सुदित मन आयेसु देहू । बालक जानि करब नित नेहू ॥? जो पूर्व कह्ा था वह वचनकी 
नम्रता है और “कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोरी' यह तनकी 'नम्रता है। [ ( घ) लनावश मुँहसे तो कह न सकते थे, 
प्रणामसे ही सूचित करते हैं कि आपका सब कथन प्रमाण है |! ( पं० ) ] 

३ 'पाइ असीस बहुरि सिरु नाई |” इति । ( क ) श्रीरामजी विदा माँगते हैं । सास कैसे कहें कि जाओ, चारों 
ही भाई आँखोंकी ओट होने योग्य नहीं हैं, यथा--'जों मागा पाइअ बिधि पाहीं । ए रखिअहिं सखि आँखिन्ह माहीं ॥ 
२। १२१ ॥? ( ये यमुनातट ग्रामवासियोंके वचन हैं ) । अतः उन्होंने जानेको नहीं कहा । आशीर्वाद दिया, आशिषके 
अभ्यन्तर आज्ञा हो चुकी | ( कवि असीस? देना भी प्रकट 'शाब्दोंमें नहीं कहते, क्योंकि उसमें भी आजञाका आशय रहता 
है । इसीसे “पाइ असीस” में आझीर्वादका दिया जाना सूचित किया । प्रभु भी विना बिदा मिले जाये कैसे ? इसीसे “पाइ 
असीस? कहा । आशीर्वाद बिदा होनेके समय दिया ही जाता है )। ( आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए, अतः पुनः प्रणाम 
किया । भाइन्ह सहित? देहलीदीपक है । भाइयोंसहित सिर नवाया और भाइयोंसहित चले । ( ग ) आते समय भाइयों- 
सहित आना कहा था | यथा-'तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम भानुकुल केतु । चळे जनक मंदिर सुदित" ३३४-यह 
उपक्रम है । वैसे ही बिदा होनेपर भाइयोंसहित जाना कहा । “भाइन्ह सहित चळे रघुराई? यह उपसंद्दार है । 

मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई सनेह सिथिल सब रानी॥ ५ ॥ 
पुनि धीरज थरि कुरि हँकारी । बार बार भेटहिं महतारी॥ ६ ॥ 
पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी | बढी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ ७॥ 
पुनि पुनि मिलत सखिन्ड बिलगाई | बाल बच्छ जिमि धेछु लवाई ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--मज्जु-सुन्दर, मनोहर । मधुरन्मनोरंजक; मनको प्रसन्न करने, आनन्द देनेवाली | 

अर्थ- सब रानियाँ सुन्दर मधुर मूर्तिको हृदयमें लाकर प्रेमसे शिथिल दो गयीं ॥ ५ || फिर थेय॑ धारण करके 
लड़कियोंको बुलाकर माताएँ बारंत्रार गलेसे लगाकर मिळती हैं ॥ ६ ॥ कन्याओंको पहुँचाती हैं, &वहाँसे फिरकर पुनः 
मिळती हैं | आपसमें कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढी ( अर्थात्‌ बहुत बढ़ी । दोनों ओरसे प्रेम बहुत बढ-चढ़ रहा है - ॥ ७॥ 

पुनः-पुनः मिळनेमें सखियोंने ( माता और कन्याको ) अलग किया जैसे नयी ब्यायी हुई गोसे उसके बाळ-बच्छको ( लोग 
अलग कर देते हैं )॥ ८ ॥ गा 


& प्र० सं० में अर्थ था--'वे फिरकर फिरसे भि हँ: 
प्र’ सं० में अर्थ था-'सखियोंको अलग करके फिर-फिर मिलती हूँ जैसे नृयी ब्यायी हुई,बछिया नयी व्यायी गऊसे और यहु 
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टिप्पणी--१ “सं `° इति “मंजु? अर्थात्‌ देखनेमें सुन्दर, नेत्रौंको रुचिकर | ( पं 
णी १ मंजु मधुर मूरति इति । ( क) [ मंजु’ अथात्‌ सुः कर | ( पं० ) | 
अथवा, विकाररहित, निर्मल | ( वै» ) । | 
मिळता है । ( पं.) । अथवा, मन और नेन्रोंकों प्रिय आनन्ददायक । ( वे ) । 


( रा० प्र.) | अथवा, चित्तको आनन्द देनेवाली तथा आकर्षक ] “उर आनी?  कहनेका भाव किं जब बाहरसे वियोग 
हुआ तब उस साँवली सुन्दर मधुर मूर्तिको हद में लाकर रख लिया । हृदयमं मूतिके धारण करनेसे मारे र सब अंग 
शिथिल हो जाते हैं, यथा--'राम लपन्‌ उर कर बर चीटी। रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ झुनि धरि चीर पत्रिका 
बाँची ॥ २९० | ५-६ ॥', 'मोद प्रमोद बिबस सब साता । चलहिं न चरन सिथिल अये गाता ॥ २४६ ! ॥ ; अतः 
'झूरति उर आनी? कहकर भई सनेह सिथिल सब रानी" कद्दा | ( ख ) “भइ सनेह सिथिल? कहकर ह कि देहकी सुध 
न रह गयी । यथा-- म्रति सधुर मनोहर देखी । भेउ बिदेह बिदेहु बिसेषी || २१% । < ।॥? स्नेहसे शेथिल होना कहकर 
आगे शिथिलताका स्वरूप दिखाते हैं--एुनि धीरज घरि कुअँरि हँकारी' । | (ग) जैसे पुखासियोने SE राज- 
महलमें प्रवेशा करते देख उनकी शोभाको हदयमें धारण करनेकी चर्चा करते हुए, Ee निरखि राम सोभा क “हा 
निज मन फनि मूरति मनि करहु ॥ ३५ । ८ ॥?, उस शोभाको हृदयमें रखा, बसे ही यहाँ रानिरयानि ०७ न 
देख उनकी छब्रिमस मूर्तिको हृदयमै रख लिया। ( प्र० स० ) । भई सनेह सिथिछ' यह रानियोंके ममम 

वेशेष दिः स्त्र ३ 
et ee स चरि कुअँरि हँकारी ।'""? इति | ( क ) “धीरज धरि/--यह हु लड़कियोंकी बिदा करनेका समय है, 
शिथिल होकर बैठ रहनेका समय नहीं दै, यह सोचकर मूर्तिके ध्यानकी मग्नताको पय धारण करके हटाया । यथा-- पा 
अति प्रेम बिकल सहतारी । धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी | १०२ । ६॥ ( श्रीपा्वतीजीकी बिदाइको समय मेना 
जैसे धीरज धरा था वेसे ही यहाँ श्रीसुनयनाजीने 'कुसमय' जिचारकर धर्यं धारण किया । (ख) कुअरि जा ने 
करते हैं कि रानियाँ प्रेममें इतनी शिथिल हैं कि चल नहीं सकतीं, इसीसे वे कन्याओंके पास न जा सरकी, उनका अ 
पास बुलाकर उनसे भेंटी--यह शिथिळताका स्वरूप है 


है। हँकारी” से सूचित होता है कि जब्र रानी चारों कन्याओको उनके 
पतियोंकी सौंपकर विनती करने लगीं तत्र सब कन्याएँ लज्ञाबश कुछ दूर जाकर खडा दी गयी 


अथवा, मनको हरण करनेवाला । मधुर) अर्थात्‌ जिनसे सम्भाषण करनेमें रस 


अथवा न बहुत ऊँची न बहुत नीची । 


थीं, इसीसे उनको बुलाना 
पड़ा । यदि वे चारों भाइयोंके पास खड़ी होतीं तो बुछानेका कोई काम न पड़ता, क्योंकि चारों भाई तो समीप ही 4 
थ्रे। ( ग ) “बार यार भेटहि महतारी'--'बार बार) भेंटनेपर प्रसंग छोड़ा, यथा-- रानिन्ह बार बार उर लाइ । वहू 

बहुरि भेटहिं महतारी ॥ ३३४ | ७-८ ||”, वढी दशा अब फिर कह रहे हैं । मम ल्ट 

३ ( क ) पहुँचावहि फिरि मिलहि ' इति। सखिया कन्याओंको पहुँचाती हैं, यह आगे स्पष्ट करते ई, 
गथा घुनि पुनि मिळत सखिन्ह बिलगाई” । सखिवाँ ही पहुँचाती हैं और सलियाँ ही मातासे कन्याको अलग करती हैं, 
पाता परेमके कारण अलग नहीं करतीं और कन्याएँ प्रेमकै कारण अलग नहीं होतीं। यही बात आगे कहते दी 
परस्पर प्रीति न थोरी ।” [ बिदा करनेमें माता और सखियाँ आदि सब द्वारतक जाती हैं । माताको कन्यासे सखियाँ आदि 
अलग करती हैं । कन्या माँको रोकर पुकारती है, माता फिर लौटकर सबको अलग करके मिलती हे इत्यादि । यह रीति 
अबतक प्रचलित है । दूसरे पहुँचावहि फिरि सिलहि' का कर्ता यहाँ महतारी' ही देहली-दीप-न्यायसे होता है । माता 
और कन्यामें वियोगके कारण प्रीति अधिक बद जाती ही है । ) 

( ख ) “बढ़ी परस्पर प्रीति का भाव कि पहुँचानेंसे प्रीति अधिक बढी, यह सोचकर कि अब्र वियोग होना ही 
चाहता है । “न थोरी अर्थात्‌ प्रीति बहुत है, इसीसे दोनों एक दूसरेसे अलग नहीं होतीं, यदि प्रीति थोड़ी होती तो 
अलग हो जातीं । ( विशेष आगे टि० ४ में )। 

४ (क) 'पुनि पुनि सिलत सखिन्ह बिलगाई' इति | सखियोंने दोनोंको अलग किया क्योंकि माता ओर कन्या दोनों 
उसमें (मला करती है ) ।' प्र० सं में पाठ था “मिलति; परन्तु सं० १६६१ में “मिलत' पाठ है ५मिलतका अर्थ 

भिलतेमें, मिलती हुई! होगा । यदि यह अर्थ अभिप्रेत होता कि मिलती हैँ' तो मिलति' पाठ होता दूसरे बिदा हे 
जाना, अलग होता आगे कहा नहीं गया, इससे भी सखियोंका अलग करना अर्थ ही ठीक है। हाँ, 'सखिन्ह विलगाई? 
का पुन भी साथ-साथ आवार्थुमै रे सकते हैं कि सखियोंको अलग कर-करके मिलती हुई माँ-वेटियोंको सखियोंने 
अलग 
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दोहा ३३७ Vinay »०5ी शत ORR 4०0०७ मनिंस-पीयथ 


अपनी ओरसे अलग नहीं हो सकतीं । माताएँ पहुँचाती हैं फिर लोटकर मिळतीं हैं फिर पहुँचाती हैं फिर मिलती हैं, इस 
प्रकार ज वे पुनः-पुनः मिळती हैं, एक दूसरेको छोड़ती नहीं, तत्र सखियोंने ( कई एकने मिलकर ) कन्याओंको मातासे 
अलग किया | ( ख ) ऊपर जो कहा कि “बढी परस्पर प्रीति न थोरी? उसको “बाळ बच्छ जिमि घेनु ळबाई? के उदाहरणसे 
दिखाते हैँ | बाल बच्छ' पद्से कम्याकी प्रीति ( मातामें ) कही, क्योंकि मातामें बालबच्छकी प्रीति बहुत होती है और 
घेडु लब्राई' से माताकी प्रीति कही क्योंकि घेनुकी प्रीति बाळ बच्छमें बहुत होती है । 'बार बार भेटहिं महतारी” यह 
माताकी प्रीति है और 'ुनि घुनि मित सखिन्ह बिळगाई' यह कन्याकी प्रीति है, इसीसे “परस्पर प्रीति? कहा (ग ) 
बाल बच्छ' की उपमासे सूचित किया कि कन्याएँ माताकी ओर फिर-फिरकर देखती हैँ, यथा-'फिरि फिरि बिलोकति मातु 
तन तब सखीं ल सिव पहि गइ || १ । १०२ ||? [ ( “बाळ बच्छ” से हालकी ब्यायी बछियाका अर्थ होगा | इस शाब्दसे 
लिङ्गका भी बोध होता है परंतु यहाँ पुलिङ्ग अर्थ असंगत है ) । “बाळ बच्छ जिमि धेनु लत्राई? के भाव टीकाकारोंने 
ये लिखे हं-( १ ) माता सलियाको अलग कर-करके लड़कियोंसे इस तरह मिल रही हैं जैसे कोई नयी ब्यायी हुई गाय 
अपने बछड़ेसे | (२) राजकुमारियां बारंबार सखियोँसे प्रथक-प्रथक मिळती हैं जैसे बाळ बच ळवाइ धनुस? 
( पंजात्रीजी ) । ( ३) “बार-बार भेंटनेमें सखियाँ इनको प्रथक्‌ करती हैं जैसे तुरत ब्यायी गायसे ब्राल-बढड़ेको लोग 


अलग करते हं'--( रा० प्र.) । (४) "मिळते समय सखियोंसे ब्रिळगायी बारंत्रार माताको पुत्री कैसे मिळती हूँ जैसे 
बाळब्रच्छको लवाई गाय मिलती'-( बेजनाथजी ) ] 


दोहा--प्रेम बिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु । 
मानहु कीन्ह बिदेहपुर करुनाबिरह निवासु ॥३३७॥ 


अथ- सत्र स्री-पुरुष ओर सखियाँसहित सब रनवास प्रेमके विशेष वश हो गया हे, ( ऐसा जान पड़ता है ) मानो 
विदेहपुर' १में करुणा और विरहने डेरा डाल दिया है ( भाव यह कि सब स्ती पुरुष करुणा-विरदके रूप हो रहे हैं । 
ऐसा जान पड़ता है कि ये नर-नारि नहीं हैं किंतु करुणा और विरह ही अगणित रूप घारणकर मूर्तिमान्‌ होकर यहाँ निवास 
कर रहा है )। ३३७ । 

टिपणी--१ ( क ) प्रथम नर-नारियोंका दर्दानके लिये आतुर हो दौड़ना लिख आये हैं, यथा--“चारिड माइ 
सुभाय सुहाए । नगर नारि नर देखन धाए || ३३५ | १ ॥?, यहाँ प्रेम बिबस नर नारि सब? से उन्हींकी दशा दिखाते हैं। 
[ 'पुनि पुनि मिलत सखिन्ह बिलगाइ । बालबच्छ जिमि धेडु छवाई' यह दशा देखकर सब ख््री-पुरुष आर्त और विहल हदो 
गये । जो पुरवासी दान करते हुए, राजद्वारतक आये थे, वे पुनः चारों भाइयोंके छोटनेकी प्रतीक्षामे वहीं खड़े रदे, इसीसे 
बिछुड़न-समयकी दशा देखकर वे भी करुणा-विरहके विशेष वश हो गये ]। ( ख ) मानहु कीन्ह विदेहपुर'*? इति | 
'बिदेहपुर? का भाव कि यह तो ज्ञानियोँ ( योगियों, विरक्तों ) का पुर है, यहाँ तो कइणा ओर विरह किंचित्‌ भी न होने 
चाहिये थे, यह जो करुणाविरह हुआ है यह श्रीसीतारामजीके स्नेहको शोभा है | अथात्‌ श्रीसीतारामजीके सम्बन्धसे यहाँ 
करुणा ओर विरहका होना ज्ञानकी गोमा हँ--( प्र० सं० ) ] यथा-- जाछु ज्चाघु रबि भव-निस्ि नासा । बचन किरन 
सुनिकमळ बिकासा ॥ ताह कि माह ममता नअराई । यह सियराम सनेह त्र द्‌ साह न हु बिजु 
ग्यानू | करनधार विनु जिमि जलजानू ॥ २ । २७७ ।?' ( ग') कस्ना-बिरह' इति ।-करुणा ओर विरह एक ही हँ । 
करुणा ज्रील्लिङ्ग है और विरह पृँल्लिङ्ग है । त्रियाँ करुणारूपा हैँ ओर पुरुष विरहरूप हैं, यह द्रसानेके थिये करुणा? और 
“विरह? दो शब्द दिये | [ करुणा, यथा--कूटि जात केशो जहाँ सुख के सब उपाइ । उपजत करुणा रस तहाँ आपुन ते 
अकुछाइ ॥? ( केशव । १० ) । विशेष २० | १-२ भाग १ में देखिये | ( घ ) -'कीन्ह निवास!--भाव यह है कि संसारमें 
लोगोंको करुणाविरह होता है पर कुछ दिनोंमें जाता रहता है, पर जनकबुरमें तो उसने डेरा ही डाळ दिया, बस ही गया, 
यहाँसे आजन्म अत्र नहीं जानेका | (आशय यह है कि यह ( श्रीराम-जानकी-सम्बन्धका ) करुणा-विरह जन्मभर निवृत्त 
नहीं होनेका । ( इससे जनाया कि जनकपुरवासी वियोग-श्ङ्गारके उपासक हैँ । “प्रियतम” का विरह ही वे प्रेमका सबस्व 


समझते हैं । गोपियोंकी भी ऐसी ही उपासना थी )। 
मानस-मयंक-- भाव यह है कि बिना जानकीजीसे बिछुड़े छोक-छाज होगी अर्थात्‌ ससुराळ अवश्य जाना चाहिये 


और बिछुड़नेसे प्राणका कष्ट पहुंचता ६ तसपर भी मिलना अपने वशम नहीं है, यही करुणा-बिरद जानो |”? 
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बॉलिकीएणंड ८३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा ३३८ ( १-६ ) 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuuan-Vani-FrustBenatens——————ooभभ— 
सुक सारिका जानकी ज्याए । कनक पिंजरन्दि राखि पढाए ॥ १॥ 
व्याकुल कहहिं कहाँ बेंदेही | सुनि भीरजु परिहर न केही ॥ २॥ 
भएव्रिकल खग मृग एहि भाँती । मबुज दसा कसे कहि जाती ॥ रे ॥ 
अथ भ्रीजानवीजीने जिन तोताओंमैनाओंको जिळाया ( अर्थात्‌ खिला-पिलाकर पाळ-पोसकर बड़ा किया था) 
और सोनेके पिंजड़ोंमें रखकर पढ़ाया था । १ । वे व्याकुळ होकर कद रदे हैं कि वैदेददी कहाँ है ? यह सुनकर धेय किसको 
न छोड़ देगा ? । २। पशु-पक्षी इस प्रकार व्याकुल हो गये हैं (तब भला ) मनुष्योंकी दशा कैसे कही जा सकती है! | ३। 


PR 


` ट्पिणी--१ ( क ) “सुक सारिका'- यै दोनों पक्षी पढ्नेमै श्रेष्ठ हें । इसीसे इनके नाम ल्खि i पक्षी तो और 
भी बहुत हैं पर वे पट्नेमें वसे श्रेष्ठ नहीं हैं, इससे उनके नाम नहीं दिये, इतना ही मात्र आगे उनके विषयमे कहते ह 
कि 'भये निकल खग”? | ( ख ) “जानकी ज्याए? कहनेका भाव कि जो श्रीजानकीजीके पाछे-पौसे हुए हैं उन्हींका निछाष 
लिखते हैं । इसी प्रकार श्रीमाण्डवी-उरमिला-श्रुतिकीर्तिजजीके पाछे-पोसे हुए. शुक-सारिका भी हैं, वे भी इसी प्रकार विलाप 
करते हैं। (ग) 'कनक पिजरन्हि राखि"? का भाव कि इन पक्षियोंकों बड़े ढुलारसे रक्खा और 0? पढ़ाया 
है। ( घ ) ब्याकुछ कहहिं कहाँ बेदरेही'--भाव कि जब सखियाँ सीताजीको मातासे अलग करके ले चली ओर वे देख न 
पड़ीं तब पक्षी व्याकुल होकर वैदेही कहाँ हैं, वैदेही कहाँ हैँ? ऐसा विलाप करने लगे । [ मयंककार लिखते ह कि “शुक 
सारिका साथ नहीं दिये गये, अतएव व्याकुल होकर बोलती हैं कि बैंदेही कहाँ हैं ? शुकसारिकाके न देनेका कारण यह 
है कि जानकीके नामको लेकर शुक-सारिका उनको पुकारती थीं, अतएव नहीं दिया कि अयोध्यामे नाम लेकर पुकारना 
उचित नहीं, वहाँ प्यारी छाड़िली वधू और सुतवधू कहके पुकारी जायगी ।” ये तोते पदाये हुए, ह। दूसरे ये दूसरोंके 
वचनोंकी नकल भी करते हैं जैसा सुनते हैं बैसा स्वये भी कहते हैं । ब्याकुछ कहहिं कहाँ बेदेही? से यह भी प्रकट करते है 
कि इनको श्रीसीताजी कितनी प्रिय हैं । जब आँखोंकी ओट होती रही होंगी तब वे इसी तरह पुकारते होंगे, पुकार पी 
वे तुर्त आ जाती होंगी । पर आज आती नहीं, अतः व्याकुळ हैं । शरीर सामने नहीं है, इसीसे वैदेही' कहकर विलाप 
करते हैं । प० प० प्र० स्वामीजी कहते हैं कि 'कहाँ बैदेही' का भाव यह कि “अबतक हम व्यर्थ ही सीता” जानकी? कहकर 
पुकारा करते थे पर यह तो सचमुच वैदेही ही है, जानकी नहीं । उसे बुला तो दो, हम पूछ छे कि वह क्या है ? जानको 
हो तो हमें साथ ले जाय, बैदेही हो तो पिंजड़ेसे छोड़ दे, हम उड़ते-उड़ते वहाँ आ जायेगे, हमको न खिलाना-पिलाना, 
हम स्वतन्त्र रहकर ही दो-एक बार दर्शन कर जाया करेंगे । जो कहो कि वहाँ तुम जानको सीता' नाम लेकर पुकारोगे, 
हम ऐसा न करेंगे, मौन रहेंगे, जम्॒तक कि वहाँके नामोंसे परिचित न हो जायेगे |"? ] ( ङ ) “सुनि धीरज परिहर न 
केही' इति । भाव कि लोग धीरजको नहीं छोडते पर धैर्य स्वयं ही उनको त्यागे देता दै । पक्षियोंकी व्याकुळता देखकर 
चैयं किसे नहीं छोड देता ( अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ भेयं स्वयं ही भाग जाता है, यथा--'घीरजहू कर घीरज भागा' । भाव यह 
कि बड़े-बड़े धीरजवानोंका धैय छूट जाता है । 

२ 'भए बिकल खग मृग एहि भाँती । २ इति । ( क ) खी-पुरुषोंकी व्याकुलताकी विशेषता दिखानेके लिये 
खग-मृगकी “याकुलताका वर्णन किया | यथा--जासु जियोग जिकल पसु ऐसे । प्रजा मातु पिएु जिइहहिं कैसे ॥२।१००।१, 
'जहँ असि दसा जड़न्ह के बरनी । को कहि सकइ सचेतन करनी ॥ ८५ । ३ ।' मनुष्योंकी दशा कहनेके लिये खग-मृगके 
विरहका वर्णन किया गया | भाव कि जब पशु-पक्षी बियोगसे अकुछा उठे और विलाप कर रहे है तब भळा माता परिजन 
आदिको तो प्राण निकलनेका दुःख हुआ होगा, कैसी दशा है कोन सह सकता है ? ( ख ) शुक-सारिकाके विलापका 
वर्णन किया गया, परंतु अन्य पशु-पक्षियोंका केवल बिकल होना कहा गया; क्योंकि अन्य खग-मृग वैखरी वाणी कहकर 
विलाप नहीं कर सकते । ( तोता-मैनाको पढ़ाया गया है । वे मनुष्योंकी-सी वाणीम बोल लेते हैं। अतः उनका बोलना 
कहा । अन्य पशु-पक्षी सनुष्यकी बोली नहीं बोल सकते, इससे उनका बोलना नहीं कहते ) । 


बंधु समेत जनकु तब आए । प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥ ४ ॥ 
सीय बिलोकि धीरता भागी । रहे कहावत परम बिरागी ॥ ५ || 
लीन्दि राय उर राई जानकी । मिटी महा मरजाद ज्ञान की ॥ ६ ॥ 
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दोह ३ ३८ ( १-६ ) Vinay Avasthi कमरे5रासरक्त्य नेस;043005 मानस-पोथषे 


अर्थ--तब जनकजी भाईसहित आये | प्रेमकी उमंगसे नेत्रजल (प्रेमाश्रु ) से भर गये | ४ | कहलाते (तो) 
थे परम वैराग्यवान्‌ ( परंतु आज ) सीताजीको देखकर उनका भैर भाग गया । ५ । राजाने श्रीजानकीजीको हुदयसे लगा 
लिया । ज्ञानकी महान्‌ मर्यादा मिट गयी । ६ । 

टिप्पणी--१ (क) “बंधु समेत जनकु'“'” इति । विदा करनेमें लड़कीसे भेंट करनी चाहिये, इसीसे राजा जनक और 
उनके भाई दोनों आये, क्योंकि दोनोंकी लड़कियाँ हैं | ब? अर्थात्‌ जब चारों भाई विदा होके चळे गये और चारों कन्याएँ 
रनवाससे विदा होकर महलके बाहर आयीं तब आनेका समय देखकर आये | जब्रतक खियौँका व्यवद्दार रहा तबतक 
आनेका मौका नहीं था | ( ख ) भ्रेम उमगि'--प्रेमका उमड़ना कहनेका भाव कि जत्र प्रेम उमड़वा है तब शञान-वैराग्यादि 
सब डूब जाते हैं, यही आगे कहते हैँ | प्रेम उमगि लोचन जल छाए? कहनेका भाव कि नेत्रॉमें जो जल आ गया 
वह मोहसे नहीं, किंतु श्रीजानकीजीके प्रेमसे भर आया है, यथा--'मोह मगन मति नहिं बिद्ेह की । महिमा सिय रघुबर 
सनेह की ॥ २। २८६ |” [ जब कन्याएँ राजद्वारपर आयीं तत्र कन्याओंको दर्शन देनेके लिये प्रेम उमड़ा | ] 


२ ( क ) “सीय बिलोकि धीरता भागी? इति । पूर्व लिखा था कि “सुनि धीरज परिहरे न केही” यहाँ उसको 
चरितार्थं करते हैं कि 'सीय बिलोकि'''? अर्थात्‌ जनक-ऐसे मद्दानुभावको भी छोड़कर धीरज भाग गया | और लोगोंको 
तो धीरजने छोड़ा भर था,- धीरज परिहरे न केही, पर जनकजीको छोड़कर 'भागा? । वहाँ परिहरै' और यहाँ “भागी! 
कहनेका भाव यह है कि ओर लोग प्रेमी हैं और जनकजी सबसे अधिक प्रेमी हैं, इससे इनका धेर अधिक कूटा । [ये अति 
प्रीतिके कारण अति व्याकुल हो गये । (मा० म० ) | रा० प्र० कार लिखते हैं कि श्रीजानकीजीको देखकर वैराग्यकी घीरता 
भागी । भाव यह कि वैराग्य तो श्रीसीतारामजीकी प्राप्तिके हेतु किया जाता है सो उनके त्यागमें वैराग्य कैसे रहे १? ] । 
(ख) 'रहे कहावत परम बिरागी' इति । भाव कि इस समय परम वैराग्य कुछ भी न देख पड़ा | “धीरता भागी से पाया 
गया कि पूर्व धैर्य रहा है । रहै कहावत' "२ का भाव कि ऐसा जान पड़ता है कि वैराग्यवान्‌ ती थे ही नहीं, कहळाते भर 
थे । ( ग) प्रथम धीरताका छूटना कहा, धीरजके छूटनेसे ज्ञान-वैराग्य छूट गये, यदि धैर्यं न छूटता तो ज्ञानः 
वैराग्य भी न छूटते । 

३ लीन्हि राय उर लाइ जानकी ।"'? इति। (क) प्रेम उमड़ा | प्रेमसे श्रीजानकीजीको हृदयमें लगा लिया । 'मिटी 
महामरजाद ज्ञान की' इति | ज्ञानकी मदान्‌ मर्यादा श्रीजनकजीतक थी | ( अर्थात्‌ श्रीजनकजी बड़े ज्ञानी विख्यात थे । 
इनके समान कोई भी ज्ञानी नहीं है । ये उसकी महान्‌ मर्यादा थे ) जत्र वे ही विळाप करने लगे, तव ज्ञानकी मर्यादा न 
रह गयी | भाव यह कि ज्ञानीके ृदयमें करुणा-विरद न होने चाहिये | ज्ञानकी मर्यादा यही है कि ज्ञानीमें विषयादि विकार 
न आवें, यदि वह विह्ृळ हो जाय तो फिर शान कहाँ रह गया ? यढी वात कह्‌ रहे हैं । पहले धीरज छूटा, उससे ज्ञान और 
वैराग्य भी न रह गये अर्थात्‌ वे बहुत विह्वल हो गये, अज्ञानीकी तरह विलाप करने लगे |-यही 'मिटी मरजाद' का ¢ 
है | यथा-- सोक विकल दोउ राज समाजा । रहा न ज्ञानु न धीरजु लाजा ॥ “ रोबहिं सोकसिंधु अबगाही ( २ | २७६ ) 
( ख ) प्रेमसे ज्ञानकी “मर्यादा मिटी! इससे ज्ञानकी शोमा कही, यथा--'सोह न राम पेम विनु ज्ञानू । करनधार बिन 
जिमि जलजान ॥ २ | २७७ ।' 'जोगु कुजोगु ग्यान अग्यान्‌ । जहेँ नहिं राम पेम परधान्‌ ॥ २ | २९१ | प्रेमसे ज्ञान न 
रहा, इससे स्नेहकी बड़ाई की | यथा-- जासु ज्ञान रबि मवनिसि नासा । बचन किरन मुनि कमळ ब्रिकासा ॥ तेहि कि 
मोह ममता निअराई । यह सियराम सनेह बड़ाई ॥ २ | २७७।? ऐसे महान्‌ जानको भी स्नेहने डुबा दिया यह स्नेइकी 
बड़ाई दै । [ मर्यादा? सीमा, मेंड़, हदको कहते हैं । महामर्यादा मिट गयी अर्थात्‌ ज्ञानकी पक्की मेंड़ टूट गयी | ] 

नोट--१ रा० प्र० कार लिखते हैं कि झानकी महामयांदा मिटी अर्थात्‌ अभेदबुद्धिकी मर्यादा मिटी । अभेद्बुद्धिकी 
मर्यादा तबतक है जब्रतक श्रीजानकी-रघुनाथजी हृदयमें न लगें | चित्रकूटमें मी श्रीजनकजीने इन्हें हृदयमें ळगाया है | तब: 
भी ऐसी ही दशा हो गयी थी, यथा-- छीन्हि छाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन प्रेम प्रानकी ॥ ४ ॥ डर उमरेड 
अंबुधि अनुरागू। भयउ भूप मचु मनहु पयागू ॥ ५ ॥ सिय सनेह बढ़ बाढ़त जोहा । तापर रामपेम सिसु सोहा ॥ ६ ॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यान विकल जचु । बूड़त छहेड बाळ अवलंबनु ॥ ७ ॥ मोह मगन मति नहिं विदेह की | महिमा सिय 


रघुबर सनेह की ॥ ८ ॥ २ । २८९ ॥! 
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बैजनाथजी लिखते हैं कि जनकजीने जानकीजीको ृदयमें लगा लिया। इस तसे कि रुक्ष ब्रक्ञानन्दसे हृदय रूखा 
था अब्र राम-स्तेह-- रससे हृदय भक्तिरसका गाहक हुआ सो जानकी आह्वादिनी पराशक्ति भक्तिरूपको डरमें Sl [कर क. 
भीतर भक्तिपूर्ण किया, तब ज्ञानकी महामर्याद जो विषयवारि रोकनेको पुष्ट मेंड़ थी सो मिटी, पेमभनाइस बढ सी । वा 
बिना इनके रामरूप नहीं रह सकता, अतः इनको उरमें लगाकर रामरूप हृद्‌ र्कला, अथवा माफरूप उरम लगा ज्ञानको 
असार जान त्याग दिया । 


बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि ज्ञानकी बडी भारी मर्यादा दै 'निष्ठुरता अर्थात्‌ किसीसे जी स्नेह न करना | 
श्रीसीतारामजीका प्रेम भी बड़ा भारी है, इसीसे उसने निष्ठुरतारूपी जानकी मर्यादाको मिटाकर अपने वश कर दिया । 
“रहे कहावत परम विरागी? यह श्रीरामभक्तका ज्ञानी भक्तपर “दंश? ( कटाक्ष ) हे। ब न 

पंजात्रीजी लिखते हैं कि यद्रपि राजा परम विरक्त और ज्ञानवान्‌ थे तथापि सीताजी महामाया हैं, इससे उन्होंने 
राजाको अधीर कर दिया । यद्यपि ज्ञानियोंके चित्त दढ हैं तथापि देवी भगवती महामाया ब्रलात्कारसे उनको खींचकर मोह- 
की प्राप्ति कर देती है । यथा--'ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया अ ॥ 
( सप्तशती १ | ५५०६ )' । शोकका न होना ज्ञानकी मर्यादा है । शोकसे मर्यादा टूट गयी जैसे आँचीके बल्स सुन्दर 
चक्षुवालेकी भी दृष्टि मलिन हो जाती है ।' 


सप्ुझञावत सब सचिव सयाने । कीन्ह बिचारु अनवसर जाने ॥७॥ 
बारहिं बार सुता उर लाई। सजि सुंदर पाछकों सँगाई ॥ ८ ॥ 


दोहा- प्रेम बिबस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस । 
कुअँरि चढाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥ ३३८॥ 


शब्दार्थ--अनवसरु-कुसमय, बेमौका । सिद्धिगणेश--शक्तिसहित गणेशजी । टीकाकारोंने प्रायः 'सिद्धिके देने- 
बाले गणेशजी? ऐसा अर्थ किया है । सिद्धि गणेशजीकी शक्ति है--मं० सो० १ भाग १ देखिये । A 

अर्थ--सब वयोवृद्ध चतुर बुद्विमान्‌ मन्त्री समझाते हैं । तत्र राजाने विचार किया ओर ( विप्रादको ) वेमीका 
जाना । ( अर्थात्‌ जाना कि इस समय विषाद करनेका अवसर नहीं है ) | ७ । बारबार पुत्रियाँको दयसे लाकर, सुन्द्र 
सजी हुई पालकियाँ मँगाकर । ८ । सब परिबार प्रेमके विशेष वश एवं प्रेमसे वेत्रस है यह जानकर ओर सुन्दर सहूते समझ- 
कर सिद्धि-गणेशका स्मरण करके राजाने कन्याओंको पाळकियोंपर चढ़ाया | ३३८ । 
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टिपणी--१ ( क ) 'सम्ुुझावत' इति | अर्थात्‌ जब राजाको शोकमें डूबे हुए विलाप करते देखा तत्र समझाने 
लगे | सब सचिब'--भाव कि कन्यारे बिदा होनेके समय मुनियों और पुरोहितोंको वहाँ आनेका कोई प्रयोजन नहीं रहता 
इसीसे वहाँ कोई मुनि न थे, मन्त्री थे; अतः उन्होंने समझाया । मन्त्रियोंके समझानेसे स्पष्ट हो गया कि राजा अधीर होकर 
चिलाप करने लगे थे | ( राजा अत्यन्त बिषादयुक्त घे यह इससे स्पष्ट है. कि सभी मन्त्रियोंके समझानेपर उनको चेत हुआ, 
एक दो मन्त्री उनको समझानेम समर्थ न हुए. ) । सयाने' से जनाथा कि जो वयोत्रृद्ध हैं, जनकजीसे उमरमें बड़े हँ तथा 
जिनका अधिवार है वे सब मन्त्री समझाते हैं । ( ख ) 'सझुझावत“ '--समझाते हैं कि राजन्‌ ! अब धेये धारण कीजिये, 
यह्‌ विकर होनेका अवसर नहीं है । [ आपकी व्याकुलता देखकर सारी प्रजा, परिवार, रनवास आदि सब अत्यन्त विकल 
हो जायेंगे । आपके धीरज घरनेसे सबको धीरज बँधेगा । आप तो ज्ञानियोंके सिरताज हैं, ज्ञानीलोग अवश्य (दंश करेंगे, 
ताना मारेंगे, कराक्ष करेंगे तथा लजित होंगे कि संसार ज्ञानियोंकी हँसी करेगा, यद्यपि आपको मोह नहीं, आप तो श्रीसीता- 
रामजीक स्नेहे मग्न हैं जिसके बिना ज्ञान व्यर्थ है ], यह सुनकर राजाने विचार किया और समझ गये कि यह शोकका 


अबसर नहीं दै ( लग्न बीती जा रही है । दूसरे, महाराजकी विदाई करना है, हमारे धीरज न धरनेसे सब काम 
बिगड़ जायगा । इत्यादि । ) 


२ “बारहि वार सुता उर छाई“) इति। ( क ) “सुता उर छाईः--श्रीजानकीजीको हृदयसे लगा चुके, यथा-- 


» १६६१ वाली पोथीमें 'अरेन१ वसर) है । जिससे न अवसर पाठ हुआ । अन्य सभी पायि दई 


४ योंमें अनवसरु है । 
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'लीन्हि राय उर राइ जानकी? अब श्रीमाण्डबीजी, और श्रीउमिलाजी ओर श्रीश्रुतिकीर्तिजीको ह्ृदयमें लगाया । सुता'्से 
इन तीनोंको जनाया | तीनोंको बारबार हृदयमें लगानेसे सूचित हुआ कि ये तीनों श्रीजानकीजीसे अधिक प्रिय हैं तभी तो 
इनको बार-बार हृदयसे लगाया और जानकीजीको एक ही बार | भाईकी लड़कीको अपनी लड़कीसे अधिक “प्रिय? (प्यार) 
करना चाहिये, इसीसे उनका अधिक प्यार किया | ( ख ) भ्रीजानकीजीको प्रथम हृदयसे लगाया | इससे पाया गया कि 
सब कन्याओंको क्रमसे मिले । ( ग ) 'सजि सुंदर पालकी'--पालकी एक तो बनावमें प्रथमसे ही सुन्दर है, उसपर भी 
सुन्दरता साजी गयी है, सुन्द्र ओहार पड़े हैं, दिव्य कोमल बिछौने त्रिछे हैं, मसनद, तकिया, श्रङ्ञारदान, पीकदान आदि 
प्रयोजनकी सत्र बस्तुएँ उसमें ठीक-सी सजी हुई रक्खी हैं । 

३ प्रेम बिबस परिवारु सब“? इति | सबका प्रेमविवश होना पूर्व कह चुके हैं, यथा-- प्रेम बिबस नर नारि सब्र 
सखिन्ह सहित रनिवासु || २३७ | “नर नारि’ कहनेसे सत्रका ग्रहण हो गया, अत्र यहाँ उनसे प्रथक परिवारका प्रेमविवश 
होना कहनेका भाव यह है कि इस समय परिवारका ही काम था, परिवारबालोंको उचित था कि कन्याको पालकीमें चदाते, 
सो वे सत्र प्रेमके विशेष वश हैं, किसीको इसकी खबर नहीं है, होश नहीं है ओर रानियाँ महलके भीतर रह गयीं, बाहर 
आ न सकी, तब कन्याओंको पालकीमें कौन चढ़ावे और इधर सुन्दर मुहूर्त भी बीता जा रहा है, यह सत्र सोचकर 
जनकजीने स्वयं सबको पालकियोंमें चढ़ाया । ( 'राजाने पालकीमें चढ़ाया” कहदनेका भाव कि कन्याको परिवारके लोग 
पालकीमें चढ़ाते हैं, पिता नहीं चढ़ाता । पर यहाँ उपर्युक्त कारणवश पिताको ही यह कठोर काम करना पड़ा )। 

मानसमयङ्क--मक्ति दो प्रकारकी है--ऐडवर्यमय, माधुर्यमय । ऐड्वर्यमय भक्तिवालेको ज्ञान अधिक रहता है, प्रेम 
गौण रहता है । उसे प्रभुकी माधुर्य-लीलामें भी ऐखवर्यका ज्ञान रहनेसे उसमें अश्रुपातादि दशाएँ कम होती हैं | माधुयंमय 
भक्त प्रेमकी दशाओंमें सराबोर रहता है, उसे ऐइवर्य भूला रहता है, इससे उसे धैर्य नहीं रहता । दशरथजी और 
सुनयनाजी दोनों पराभक्तिमें मग्न हैं । राजा जनक और कौगल्याजी पर-विज्ञानमें मग्न हैं | वहाँ वमगमनके समय कौसल्या 
पर-विज्ञान धारण किये थीं, अतएव धीरज बना रहा, परंतु महाराज दशरथ प्रेममें मग्न थे, अतएव धैरयरह्वित हो गये | 
यहाँ जानकीजीकी ब्रिदाईँके समय श्रीसुनयनाजी परमप्रेममें मग्न हो गयी थीं और राजा जनक पर-विज्ञानके अवलम्बसे 
धीरज धांरण किये थे, इसी कारण जानकीजीको राजाहीने पालकीपर चढ़ाया माताको सुधि नहीं थीं? | 

नौट--जानि सुलगन” इति । मुनियों, ज्योतिप्रियोंकी बतायी हुई शुभ लग्न । “पौष शुक्ल दशमी, सोमबार, रेवती 
नक्षत्र, दाहिने चन्द्रमा, मीन लग्न उसके स्वामी गुरु पंचम स्थानमें, रवि और भौम दाम स्थानमें, लग्नमै चन्द्र 
श्रीजानकीजीके तृतीय स्थानमें इति शुभ लग्न वार इष्टपर जानकर |” ( बै० ) | 

श्रीजनक ऐसे महान्‌ ज्ञानी भी मुहूर्तादिका विचार करते थें | हम लोगोंको इससे उपदेश लेना चाहिये | 

बहु विधि भूप सुता समुझाई । नारि-धरम कुलरीति सिखाई ॥ १ ॥ 
दासी दास दिए बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ २ ॥ 
सीय चलत व्याकुल पुरवासी | होहिं सगुन सुभ जे ॥ ३॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहुँचावन राजा || ४ ॥ 

_ अर्थ--राजाने पुत्रियांको बहुत प्रकारसे समझाया, ख्रियाँके धर्म और कुलकी रीति सिखायी || १ | बहुतसे दासी 
और दास दिये जो श्रीसीताजीके प्रिय और पवित्र सच्चे विश्वासपात्र सेवक थे ॥ २॥ श्रीसीताजीके चलते समय पुरवासी 
व्याकुल हो गये। मङ्गलकी राशि शुभ शकुन हो रहे हैं ॥ २ | ब्राह्मणों, मंत्रियों और समाजसहित राजा, 
साथ-साथ पहुँचाने चले ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ “बहु बिधि भूप सुता सझुझाई? इति। (क) समझानेका कारण यह है कि सत्र कन्याएँ 
पिताको देखकर प्रेमके वश व्याकुल हैं, इसीसे उनको समझाना पड़ा । बहु बिधि'-यह कि हुम तुमको बहुत शीघ्र ळे 
आयेंगे, तुम्हारे प्रिय दास-दासी सत्र तुम्हारे साथ जा रहे हैं, वहाँ तुमको बहुत सुखसे सत्र रक़खेंगे इत्यादि । [ दुम चार 
बहिनें साथ-साथ हो, साथमे तुह वियोगका दुःख न रहेगा, कन्याएँ ससुरालमें पतिके घरमें रहती ही हैं; वहीं उनका घर 
जकी बहू दो, वहाँ ठुम्है सत्र प्रकारका सुख मिलेगा । तुम्हारे भाई तुम्हें जब-तब देखने जाया करेंगे | 


क्रवर्ती महरा 
न ढोग बड़े ही शील्वान, ( सुशील ) हैं, दुमको कोई कष्ट न होगा । ( बै० ) ] व्याकुळता दूर करनेके 


प्र? सं० ) | बहाँके सब्र 
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पार उना पा । समझानेसे ब्याकुलता निवृत्त हुः तब 'नारिषिमे! क J की a दी ps 
उपदेश दिया । जैसा अनुसूयाजीने बखानकर कहा है| ३।५॥ में देखिये ॥ १ । २३४। El 4 हि 
सुदु बाती? भी देखिये । एके धर्म एक ब्रत नेमा । काय बचन सेन पति पद्‌ प्रमा? ॥ ३। i ) ॥ श्रोसीताजी र 
बुद्धिमती हैं, सत्र जानती हैं । फिर श्रीजनकजी यह भी जानते हे कि ये श्रीरामजीकी परम शक्ति हैं। उनको समझाना 
कैसा ? पर ये सिखावन माधुर्यमें है । माता-पिताका धर्म हूँ कि वे कन्याको उसका धर्म सिखावें । _लोकशिक्षाथ भी 
सिखावन है । ऐसा करके जनाते हैं कि “खियाँके धर्मः ओर कुलरीति' दोनों ही कन्याको अवश्य सिखाने चाहिये। 
इसीलिये जनऊजीका भी यहाँ माधुर्यमें सिखाना लिखा गया । नारिधर्म मुख्य है, इसीसे उसको प्रथम सिखाया तब 
कुछरीति सिखायी--( यह क्रमका भाव दै ) । ै ह | हे क 
नोट--१ बाबा हरिदासजी नारिधर्मका सिखाना और भी इस प्रकार लिखते है कि-- देखो, नारिधम पुरुपघमसे 
श्रेष्ठ है पुरुष धर्मपर टिक्नेसे स्वयं ही तरता है पर खरी अपने धर्ममें दद्तापू्वक रत रहनेसे दोनों कुछोंको तार देती दै 
और लोक-परलोक दोनोंमें उसका यश होता है । पुरुष यदि अधर्मरत हुआ तो लोकमें निन्दित होता दै और यदि सनी 
अधर्ममें रत हुई तो उसके दोनों कुलोंकी निन्दा लौकमें होती है । पुनः, देखो कि एक राजाके बहुत रानिया होती हैं, पर 
एक रानीका तो एक ही राजा है, उयीमें वह मन-तन-वचनसे लगकर सती हो स्वगंको जाती है, पुरुष पत्नीके लिये नहीं 
जल जाता, इस तरह भी नारिधर्ण श्रेष्ठ दै । पुनः, हे पुत्रि ! पातिव्रत्य सच धर्मोका शिरमोर है, क्योंकि इससे भगवान्‌ वशमे 
हो जाते हैं। च्रम्दाकी कथा जानती हो, वह पातिव्रत्यके बलसे तुलसी होकर भगवानके संग रहती है, उनपर चढायी 
जाती है। पुनः उत्तम पतित्रता वह है जो पतिके मनकी जानकर उसकी आज्ञाका पालन करे और अनन्यमावसे 
उसमें प्रीति करे ।?” | 
२ 'कुलरीति? इति । अर्थात्‌ जैसी माता-पिताकी कुलकी सनातन रीति देखी है उसी मार्गपर चलना घम है । 
( झीलाबृत्ति ) । अथवा, समता, सुशीलता, क्षमा, उदारता, दीनोंको दान और गुरुजनोंका मान इत्यादि । ( न )। 
अथवा, कुलरीति अर्थात्‌ कुलवधुधर्म' यथा--अभ्युत्थानमुपागते गृहपता तद्भाषणे नन्ता साता पितषष्टिरासननिचित्त- 
स्यापचर्या स्वयस्‌ । सुप्ते तत्र शयीत तम्प्रथमतो जद्याद्य शय्यामिति प्राच्यः पुत्रि 'लिवदित: कुछवधूसिद्धान्तधमागमः ॥? 
(बिः टी० ) अर्थात्‌ गहस्वामीके आगमनपर उठ खड़ी हो जाना, उनसे नम्नतापूवंक भाषण करना, उ नके चरणोंपर सदा 
दृष्टि रखना, उनको आसन देना, स्वयं उनकी सेवा करना, उनके सोनेपर सोना और पहले ही उठना, प्राचीन शाख्रोंमें 
कुलवधूकी दिनचर्याका प्रतिपादन इस प्रकार किया है । बु हु 
टिप्पणी--२ 'दासी दास दिए“? इति । ( क ) भीतरकी सेवाके लिये दासियाँ और बाहरकी सेवा करनेके लिये 
दास दिये । बहुतेरे' बहुत-से दिये, क्योंकि श्रीसीताजीका ऐइवर्य बड़ा मारी है, बहुत काम है, थोड़े दास-दासियोंसे होने 
योग्य नहीं है । 'खुचि सेवक? अर्थात्‌ जो सेवा करनेमें निश्छल हैं, काम नहीं बिगाड़ते, चोरी नहीं करते, घूस नहीं लेते, 
स्वामीका काम अपना ही काप्त जानते हैं, विश्वासपात्र हैं-यह सेवकका घर्म है । जे प्रिय सिय केरे'-यह स्वामीका धर्म है कि 
सेवकका प्यार करे | (स )-यहाँ प्रथम-प्र थम श्रीसीताजीकी दासी-दासोंका देना कहकर जनाया कि इसी प्रकार श्रीमाण्डवीजी, 
भ्रीउमिलाजी और शरी श्रुतिकीर्तिजको दिये गये | 'झुचि सेवक' कहकर जै प्रिय! कहनेका भाव कि शुचि” होनेसे ही वे प्रिय हैं । 
३ 'सीय चळत ब्याकुल पुरबासी । ° इति | ( क ) पुरवासियोंकी व्याकुलता कहनेका भाव यह है कि जब्र “पुर” से 
जानकीजी चली तब पुरवासी व्याकुल हुए । मङ्ग ल-समय जानकर गोस्वामीजी किसीका रुदन करना, विलाप करना नहीं लिखते; 
किंतु केबल प्रेमे विशेष वश होना, व्याकुळ होना कहते हैं । मङ्गलसमयमें रोना अमङ्गल है, यथा-'मंगल जानि नयन जरू 
रोकहि ? । [ जानकीप्रंगरमे भी कहा ह~सिय चळत पुरजन नारि हय गय बिहग मग व्याकुल भए ॥ १७५ |? ] “सीय 
चलत' का भाव कि जनकजीने जबतक पुत्रियोंको पालकियोंमें बैठाया, नारिधमं सिखाया, तबतक पालकी उठायी नहीं गयी, 
राजद्वारपर ही रही । जब कहार पालकीको ले चले तत्र सीय चरत? कहा | ( ख ) 'होहि सगुन सुभ मंगल रासी? इति | 
“होहि, कहनेका भाव कि पुरबासी तो सभी व्याकुल हैं । बिदाईके समय मङ्गल वस्तु मङ्गल कलश आदि लेकर खड़े होना 
चाहिये या, पुष्पोंकी इष्टि करनी थी, इत्यादि । व्याकुरताके कारण पुरवासी यह कुछ न कर सके | शकुन और मङ्गल पूर्व 
कह चुके हैँ-- तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगर रचना रची बनाई ॥””१। २९६ ।' तथा 'होहिं सगुन सुंदर सुम- 
दाता । चारा चाइ वाम दिसि छेई ॥००। १। ३०३ ।' देखिये ।--ये सब मंगळ शकुन आप ही होने लगे । 
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४ “भूखुर सचिव समेत समाजा।'"”' इति। ( क ) जब बिश्वामित्रजी आये थे तब 'संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर 
बर गुर ग्याति । चले मिलन झुनिनायकहि सुदित राउ येहि माँति ॥ २१४ ।' जैसे मिलने और उनका स्वागत करने गये ये, 
वैसे ही अब बिदा होनेपर उन्हें पहुँचाने चले । पहुँचानेमें किसीका नाम नहीं लेते कि किसको पहुँचाने चले | केवल संग 
चले” कहते हैं, क्योंकि सभीको पहुँचाने जा रहे हैं--कन्याओंको, राजाको, बारातको, विश्वामित्र-वशिष्ठादि सुनियोको, राज- 
कुमारोंको इत्यादि सबको पहुँचाने चले | जैसे राजाकी अगवानी की थी, यथा--“सतानंद अरु विप्र सचिवगन । माग्छ 
सूत बिडुष बंदी जन ॥ सहित वरात राउ सनमाना । आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ ३०९ | ५-६ |? ( वैसे ही आदरः 
पूर्वक पहुँचाने चले ) । “समाजः से भाई, बन्धुवर्ग, ज्ञातिवर्ग इत्यादिका साथ होना जनाया | ( ख ) जंतर विश्वामित्रजीको 
लेने गये थे तब मुदित? कहा था पर यहाँ मुदित होना नहीं कहते । कारण कि राजा पालकीके सङ्ग चळे जिसमें लड़कियाँ 
व्याकुल न हों । इसीसे मुदित होना नहीं कहते । 

समय बिछोकि बाजने बाजे । रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ ५ ॥ 
दसरथ विप्र बोलि सब लीम्हे | दान मान परिपूरन कीन्हे ॥ ६॥ 
रोज घृ ~ श ~ स्‌ os 45 
चरन सरोज धूरि धरि सीसा | मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ ७ ॥ 
[AL ज की en > 
सुमिरि गजानलु कीन्ह पयाना | मंगल मूल सगुन भये नाना ॥ ८॥ 


दोहा-सुर प्रसून बरपहिं हरपि करहिं अपछरा गान। 
चले अवधर्पात अबधपुर मुदित बजाइ निसान ॥३३९॥ 


अर्थ--समय देखकर बाजे बजने लगे । बारातियोंने रथ, हाथी और घोड़े सजाये | ५ | राजा दशरथजीने सब 
ब्राह्मणोंको बुला लिया उनको दान-मानसे परिपूर्ण कर दिया । ६ । राजाने उनके चरण-कमलोंकी रजको सिरपर धर और 
आज्ञा पाकर आनन्दित हो गणेशाजीका स्मरणकर प्रस्थान किया | ( उस समय ) अनेकों मङ्गल शक्रुन हुए | ७-८ । देवता 
प्रसन्न होकर फूल बरसा रहे हैं | अप्सराएँ गा रही हैं | अवधपुरीके राजा श्रीदशरथ महाराज अवधपुरीको डंका बजाकर 
आनन्दपूर्वक चले । ३३९ | 

टिप्पणी-१ ( क ) समय विलोकि बाजने बाजे! इति | अर्थात्‌ बजनियोंको जव माळूम हुआ कि बहु ओंकी 
पालकियाँ आ रही हैं, बाजा बजानेका समय है, पुरवासी विकल हैं, इससे उधर बाजे नहीं बजे, अतः समय देखकर बाजे- 
वालोंका बाजा बजाना कहा | ( ख ) “रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे? इति | बाजोंका बजना सुनकर बाराती जान गये कि 
बारातके प्रस्थानका समय आ गया। अतएव वे चळनेकी तैयारी करने ळगे। अभी चले नहीं, क्योंकि अभी राजा चले नहीं हैं | 
जव वे चलेंगे तब बारात साथ चलेगी | ( ग ) “दसरथ बिप्र बोलि सब ठीन्हे' इति | पूर्व गो-दान करनेके लिये गुरुद्वारा | 
ब्राह्मणोंको बुळवाया था और इस समय स्वयं डुला लिया । इससे जनाया कि यह साधारण दान है, गो-दान नहीं है, गो- | 
दानमें बहुत विचार करना पड़ता है, इसीसे उसमें गुरुसे गो-दानके अधिकारी ब्राहमणोंको बुळवाया था | ड दानमे 
विशेष विचार नहीं होता | ( घ ) “दान मान परिपूरन कीन्हे? इति ।- अर्थात्‌ बहुत दान दिया और बहुत सम्मान किया, 
क्योंकि ब्राह्मण दान-सम्मानके अधिकारी हैं । यहाँ दानका नाम न देकर जनाया कि अनेक प्रकारके दान दिये | और 
मानसे पूर्ण किया, अर्थात्‌ सबको दण्डवत्‌ प्रणामकर प्रेमपूर्वक पूजा की, उत्तम आसन बैठनेको दिये जैसा गो-दानके समय 
किया था, यथा--दिंड प्रनाम सबाहिँ कुप कीन्हें । पूजि सप्रेम बरासन ३३१ | १ |! “परिपूरन कीन्हे-भाव कि 
प्रथम तो गो-दान ही किया था, अब ओर भी सब वस्तुओंका दान दिया और बहुत दिया; अब ब्राह्मणोंको किसी बातकी 
कमी नहीं रह गयी । पुनः भाव कि जैसी शाख्रमँ दानकी विधि है वेसा ही परिपूर्ण किया, खण्डित नहीं किया । [पुनः 
भाव कि जो दानके अधिकारी थे, उन्हें दान देकर पारि किया ओर जो सम्मानके योग्य थे उनको सम्मानसे परिपूर्ण किया । 
अथवा, मानसदित दानसे परिपूर्ण i | (राश प्र० ) । पुनः भाव कि सबको दान दिया और सबका सम्मान किया | | 

दानके पीछे मान को कहा क्‍योंकि दानके पीछे विनय की जाती है वह किया | दान बिना मानका व्यर्थ होता है ] | 

द २--चरन सरोज धूरि घरि सीसा ।”” इति | ( क ) ब्राह्मणोंके चरणोंमें राजाका बहुत बड़ा भाव है । उन्होंने 
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८४२ श्रीमद्राम चन्द्रचरणो शरण प्रपत दोहा ३४० ( १-५) 
१२७2 नि star Sahio-Bhuvan-vantFrustDonations™-™ 
बड़े भावसे दान दिया, सम्मान किया ओर चरणरजको सिरपर धारण किया, इसीसे चरणोंको सरोज विशेषण देकर उसका 
महत्त दिखाया | पुनः भाव कि सरोजम लक्ष्मीका वास ह चरणको रजम लक्ष्मीका वास हैँ। अतः सरोज विशेषण 
दिया । ब्राह्मणोको धन दिया, और उनके चरणरजको मस्तकपर भरकर विभवको बदामें किया । ( ख ) भुदित महीपति 
देहली-दीपक है, चरणरजको शिरोधार्य करके मुदित हुए और आशीताद्‌ पाकर मुदित हुए । 'सुदिल सहोपति का भाव 
कि जैसे महीपति होनेसे मुदित है बसे ही ब्राह्मणोंका आदीर्वाद पानेसे सुदित' हैं, क्योंकि ब्राह्मणोंक आशीर्वाद अमोघ है 
और वाञ्छितका दाता है | ( ग ) 'सुमिरि गजानउ' इति | कोई नाम ऐदवर्यवाचक होते हैं, जेसे गणेश” कोई युशवाचक 
होते हैं जसे “क्रपासिछ' और कोई मूर्तिवाचक होते हैं | 'गजानन' मूतिबाचक नाम दै । सुमिरि गजानन कहनेका भाव 
कि रणेशजीकी मूर्तिका ध्यान करके उनका स्मरण किया | गणेशजी मङ्गलके दाता हैं-- मोदक प्रिय सुद मंगल दात 
(विनय० १); इसीसे उनके स्मरणके पश्चात्‌ मज्जल्के मूल शकुनोंका होना कहा | मङ्गलका होना आगे कहते हँ- सुर प्रसून'''। 

३(क ) सुर प्रसूनः” इति। राजाको अनायास मङ्गल हुए--देवताओंने फूल बरताय, अप्सराओंने गान 
किया । फूलका बरसाना मङ्गल है, यथा- बिरषहि सुमन सुमंगल दाता ।' गान ओर नगाड़ोंका बजना यह सब शकुन दै । 
यथा--भेरीसदङ्गसदु मद लशंखवीणावेदध्वनिर्म छुरसङ्घलगीतघोषा? | यात्राके समय जनकपुरुभ वाजे बजने तथा गान 
होना चाहिये था, पर वह न हो सका, क्योंकि सब व्याकुल थे इसीसे यह काम देवताओं और अप्सराओंने किया, बारातमें 
बाजे बजे | ( ख ) “चले अवधपति जवधपुर खदित"? इति। अवधपति हैं, इसीसे अयोध्याजीके लिये प्रस्थान करनेसे 
इर्षित हुए, क्‍योंकि बहुत दिनसे अयोध्याजी छूटी हुई थी । “चले सुदित'--जेसे और सब शकुन हुए, वेसे ही मनका 
मुदित होना भी शकुन है । [ चारों पुत्नोंका विवाह कराके पुत्रबधुओं और पुतरौंसहित श्रीअयोध्याजीको जा रहे हैं यह भी 
कारण “मुदित होने? का है ] । 


ज ~ कको के | 
जप करि बिनय महाजन फेरे सादर सकल मागने टेरे ॥ १ ॥ 
क्र १ भु ho > न्‌ 
भूषण बसन बाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥ २ 
ए" es खा 
बार बार !बारदाबोल भाषा | [फर सकळ रापाह उर राखो ॥ ३ ॥ 
Cs घ क प्रेम बस ee च्‌ 
बहार बहार कोसलपति कहहा । जनक प्रम बसाफ़र न चहहा ॥ ४ ॥ 
१? [० सु जा Nor नृ Soy 
पान कह भूपात बचन सुहाए । फारअ सहास दूर बाइ आए ! || 
९ क ~ २ गत क र 
अथ- राजा दशरथजीने विनती करके महाजनों' को लोटाया | आदरसहित मँगताओंको घुलाया । १ । सबको 
भूषण, वस्न, घोड़े और हाथी दिये ओर प्रेमसे संतुए करके सबको खड़ा किया । २ । वे सब वारंवार विरदावली ( रघुवंशके 
राजाओं तथा श्रीदशरथजी महाराजके उदारता आदि गुणोंकी प्रशंसा ) का वर्णन कर-करके और श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें 
रखकर लोटे | ३। श्रीदशरथजी बारबार कहते हैं पर श्रीजनकजी प्रेमवश छोटना नहीं चाहते । ४ । राजा पुनः 
सुन्द्र बचन बोले--हे राजम्‌ ! बहुत दूर निकल आये, ( अब ) लोटिये । ५ । - 
टिप्पणी-१ (क) “नुप करि बिनय महाजन फेरे ।' इति । यहाँ “महाजन? से ब्राहमण अभिप्रेत हैं। ( पॉड़ेजीने 
NO CN ~ ० [oS ~ ~ ~ 0० जज 
भी ब्राह्मण” अर्थ लिखा है )। जिन ब्राह्मणोंको दान दिया था वे ही प्रेमसे साथ हो लिये, उन्हींको राजाने लोटाया । 
ब्राहाणोको महाजन कहनेका भाव यह है कि राजाने ब्राह्मणोंको महान्‌ पुरुप समझकर छौटाया कि इनका विदा करनेके 
लिये साथ चलना अनुचित है । यदि “महाजन? द्रव्यवाले ( धनाड्य ) ढोग होते तो राजा उनकी बिनती न करते | यथा--- 
बहुरि सहाजन सकल बोलाए । जाइ सबन्हि सादर सिर नाए ॥ २८७ । ३? | ( मा० पी० प्र० सं० में हमने “महाजन” से 


ब्राह्मण, मन्त्री, रस आदि प्रतिष्ठित लोग? जो पहुँचाने आये थे, यह अर्थ लिया था | हमारी समझमे जो साथमै प्रतिष्ठित 
लोग गये थे उन्हींका छोटना यहाँ कहा गया । इसीसे आणे राजाफे साथ इनका लौट 
आसिषा पाई। ३४३। ६? । परंतु जिन ब्राहाणौंको दान दिया 
लोटाना दरसानेके लिये यहाँ “महाजन? शब्द 
सकल मागने टेरे इति । सादर 


टाना नही कहा गया। यथा--“फिरे महीस 
था उनका भी लोटना पूव नहीं लिखा गया, इससे उनका भी 


दिया गया हो, यह संभव है । इसमें दोनों आ जाते हैं ) | ( ख ) सादर 
` का भाव कि मँगतालोग चिना आदरके ही आते हैं, पर कपल पड न तल आते हैं, पर दरारथजी महाराजने उनके उनको 
छ बड़--१६६१ ६ कल ५ : 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta @Gangotri Gyaan Kosha 


hh 


OE 


ते UREN huvan Vani Trust Donations 
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आद्रसह्दित बुलाया । भाव यह कि जिनका आदर कोई भी नहीं करता, उनका भी आदर किया । सक्रल--सबकी 
बुलानेका भाव कि जिसमें किसीको हुःख न हो कि राजाने हमको नहीं बुलाया) हमें कुछ न दिया । इसी तरह जब दान 
देनेको हुए थे तब सब ब्राह्मणोंकों बुलाया था, यथा--दसस्थ विप्र चोलि सव छीन्‍्हे । ३३९ | ६? | [ ( ग ) पडिजी 
ठेर का भाव यह कहते हैं कि जनकपुरके मँगता भी ऐसे हैं कि बुलानेसे आये | ( मुंज रोशनळाळ ) 

२ 'भूषन बसन बाजि गज दीन्है ।"” इति | ( क ) भूषण-बख पहनने और घोडा-दाथी चढुनेको दिये । बिना 
भूषण-वस्त्र पहने हाथी-धोड़ेपर चढ्नेस शोमा नहीं होती । इसी तरह भूपण-वस्न पहने पदछ चढनेमं शोभा नहीं, इसीसे 
दोनों दिये | ( ख॒ ) 'प्रेम पोषि' अर्थात्‌ प्रेमसे संतुष्ट किया । ब्राहमणाको दानःसानसे-परियूणे किया en gi प्रेमसे 
पुष्ट किया; क्योकि ब्राह्मण सम्मानपूर्वक आर याचक प्रेमसं दूनपर संतुष्ट होते ह | ( El ) डा सब कान्ह ह | भाव 
कि सब याचक प्रेमसे संगमें चले आते हैं, इसीसे सबको खड़ा किया ( कि बस अब आगे न चढों )। ब्राह्मणोंकों विनती 
करके लौटाया और याचकोंको मुखसे प्रेमके वचन कहकर खड़े किये । जब ब्राह्मणोंको दान दिया, GE 0 चले थे, 
इससे उनकी लोटाया, जब याचकोंकों दिया तब वै भी साथ चले, इससे उनकों रोका । [ पुनः माव कि उदारताके साथः 
साथ इतना अधिक प्रेम द्रसाया कि याचकोंके सुखकी मात्रा बहुत बढ़ गयी । वे अनुरागसे पुष्ट हो गये। ( प्र? सं० ) | 
पुनः, परेमसे पुष्ट करके सबको सम्पन्न अर्थात्‌ बल्युक्त कर दिया । ( मानसाङ्क ) । ु 

३ (क ) “बार बार चिरिदावलि भाषी---माव कि राजा के मेमसे संतुष्ट हुए. हु, इसीसे बारबार वंशकी 24 
सुनाते. हैं, यथा-- बंस प्रसंसक बिरिद सुनाघहि' । 'रामहि उर राखी “ इति | "निरस राम सोभा उर है न 
वचन कई जगह चरितार्थ हुआ है, यथा-- संजु मधुर सूरति उर आनी । सईं' समेह सिथिल सत्र रानी ॥ हम सा 
“फिरे सकळ रामहि उर राखी' । ( चले सक्छ रामहि उर राखी? से जनाया कि यें याचक धनके लोभ न थ। 
पञ प° प्रर । )। (ख) 'कोसळपति'का भाव कि जो जैसा बड़ा होता ह वह वैसा ही शीढवान्‌ होता है । इसीसे 

ते है से राजा जनककी तकलीफ ( कष्ट ) सही नहीं जाती | राजा जनक पालकियोर्कि 
वर्ती मद्दाराजकी सवारी आवी । बीचमें दोनोंकीः मेंट हुई । जहाँ भेंट 
गो वहसे लोटाते, इतनी दूरतक आनेका परिश्रम 


“बहुरि बहुरि’ पुनः-पुनः कहते ६, उनसे राजा 
साथ राजमहदळसे पेदळ चले ओर इधर जनवासंस च जकी र 
हुई, वहींसे महाराज जनकजीकों ळोटाने ळ्गे । यदि जनवासेम भेंट होती त् ॥ तक शिप 
; प्रेम बस फिरे न चहहीं',-भाव कि राजाके वचन मानकर वे अवश्य ळाटत पर परमक वश 


Ls “जन 

न करने देते | ( ग ) जन | न त 
प? ब वि वे चक्रवर्ती महाराजको प्रसन्न करनेक डतर नहीं आय किंतु 

नहीं फिरते। "फिरै च चहदी का भाव कि वे चक्रवर्ती महाराजका पलन रनेके ह्ये इ दू 2 आ 
प्रेमवश चले जा रहे हैं, फिरनेकी चाह किंचित्‌ नहीं है । ( घ ) बचन सुहाए' इति । फिरिआ महास दूर बाड़ आए य॑ | 


वचन दयामय, कृतञ्चतामय हैं इसीसे इन्हें सुद्दाए! कदा | दशरथजी मद्दाराजके हृदयमें दया आयी, इतनी दूर आनका | 
2 /३ १ = — उच स्श्रिम ठा अर सवे के छ 

बोझ्षा ( एइसान, कृतज्ञता ) अपने ऊपर मानते हँ, उनका परिश्रम न सह सक | 

बोः रसान, 


राउ बहोरि उतारे भये ठाढ़े | प्रेम प्रबाह विलोचन बाढ़े ॥ ६ ॥ 
तत्र विदेह बोले कर जोरी | बचन सनेह सुधा ,जसु बोरी ॥ ७ ॥ 
करों कवन विधि बिनय बनाई । महाराज मोहि. दीनि बड़ाई ॥ ८ || 
दोहा--कोसलपति समथी सजन सनमान सब भत [. हे 
पिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदय समाति ॥२४०॥ 


गये. दोनों नेत्रॉमें प्रेम-्रवाइकी वाद आ गयी । ६। तब विदेहजी द्वाथ जोड़कर 
9 रि 


° फिर उतरकर खड़े हो ग 
म Re बिनतं मै करूँ & | हे मह आ र बड़ाई ७. 
नेहरूपी अमृतमें डुवाकर वचन बोलें | ७ । में किस प्रकार बनाकर विनती करूँ ! हे महाराज | आपने मुझे बढ़ाई. 
नी स्नेहरू। द अम डः र ५2 
Pe कोसळपति श्रीदशरथजीने अपने स्वजन समधीका सब प्रकार सम्मान किया । वह अत्यन्त मिलन और अत्यन्त 
Cd 
$ अत्यन्त प्रीति हृदयमें नहीं समाती ॥ २ 
रस्परका है, अत्य हैः न 0 दर 
टिप्पणी १ 'राड बहोरि उरि" अथात्‌ जव वारुनाः कृहनेसे भी न छोटे तब सवारीसे उतरकर खड़े हो 

टेप्प्णी--- हे 


SN ६ ५ oS 253. 
(भाब यह कि दम अव आगे न जाँगे, जबतक आप न छोटेंगे )। जनक प्रम बस फिरे न चहहीं! श्रीजनकजीका 
गये ( भाव यह के < 


विनय प 
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बालकाण्ड 


बहुना कहा, प्रवाहका बहना न कहा। श्रीदशरथजीका तन-मन-वचन तीनोंसे प्रेम दिखाया । “पुनि कह भूपति बचन सुहाए, 
यह वचन, उतरि अथे ठाद? यह तन ओर 'प्रेम प्रबाह बिलोचन बाढ़े” यह मनका प्रेम है । 


२ ( क ) “तब बिदेह बोले कर जोरी ।"*” इति । 'तब' अर्थात्‌ जब दशरथजी सवारीसे उतर पड़े तब बोले । 
सवारीपर चढे चलनेमें विनयका मोका न देखा, इससे विनय न की । ( अथवा, विनय तो विदा होते समय की जाती है । 
अब राजा नहीं मानेंगे, अवश्य लौटना पड़ेगा, अतः अब विनय की) । 'बिदेह? शब्द देनेका भाव कि प्रेममें इस समय 
शरीरकी सुध नहीं है । यहाँ राजा जनकजीकी श्रीदशरथजीमे तन-मन-वचनसे भक्ति दिखाते हैं। श्रीदशरथजीने तन-मन- 
बचनसे उनका सम्मान किया, इसीसे इन्होंने भी तन-मन-बचनसे उनकी भक्ति की । तनसे हाथ जोड़े, मनसे प्रेम किया और 
बचनसे मधुर बोळे । ( ख ) 'करों कवन बिधि बिनय बनाई'--अथात्‌ आपके गुण अनन्त हैं, मैं किस प्रकार कहूँ | यथा-- 

'दुसरथ गुन गन बरनि न जाहीं । अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट सए आइ ।'''२। 
२०९ [ यह भरद्वाञजीका वाक्य है । पुनः भाव कि विधि-हरि-हर आदि आपके गुणोंकी गाथा वर्णन किया करते हैं, में 
मनुष्य हूँ, में किन झब्दोंमें आपकी विनती करूँ, आपकी बड़ाई कोन कर सकता है, यथा-- विधि हरि हर सुरपति 
दिसिनाथा ।' बरनहि सब दसरथ गुन गाथा ॥ कहहु तात केहि भाँति कोड करिहि बड़ाई तासु । रामलपन तुम्ह सन्नुहन सरिस 
सुअन सुचि जासु ॥ २ । १७३ ।-ये बशिष्ठजीके वचन हैं । 'बनाई?=पूर्णरूपेण, भलीभाँति, उत्तम रीतिसे । अर्थात्‌ कितनी 
ही और कैसे भी शब्दोंमें में विनय क्यों न करूँ वह सब अत्यन्त लघु ही होगी ] ( ग )-महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई 

इति । भाच कि आप बड़े हैँ, इसीसे आपने मुझे बड़ाई दी । बड़ाई? यथा-- संबंध राजन रावरे हम बड़े अत्र सब बिधि 
अये । ३२६? ( आपने हमारे साथ सम्बन्ध किया यह बड़ाई आपने हमें दी )। 'मोहि? कहकर अपनेको छोटा जनाया । 


३ 'कौसलपति समधी सजन'"`› इति । ( क ) कोसलके पति हैं, अर्थात्‌ बः 


$, इसीसे उन्होंने समधीका सम्मान 
किया । जो बड़ा है वही दूसरेका सम्मान करता है, इसीसे श्रीजनकजीका सम्मान करनेसे बड़ाईसूचक कोसलपति' शब्द 
दिया । यथा-- घुनि सानुकुरुभूषन सक्र सनसाननिधि समधी किये । ३२६ छंद ।› ( ख ) राजा जनक महाराज दशरथः 
जीकी अति विनय करते हैं ओर चक्रवर्ती महाराज अत्यन्त मिलते हैं | यह मिलन और विनय परस्पर है 
ब्रैजनाथजी--परस्पर मिलाप ओर मुखसे विनती जो की गयी, उससे जो प्रीति दोनोंमें बदी, वह उनके हृदयमें 
नहीं समाती । अश्रु-रोमाश्चादिद्वारा प्रकट हो रही है-( रा» प्र० ) । 


सुनिमंडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरबादु सबहि सन पावा ॥ १ ॥ 
सादर पुनि भेटे जामाता | रूप सील गुन निधि सब श्राता॥ २ ॥ 


जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए॥ ३॥ 


अर्थ--राजा जनकने मुनिसमाजको प्रणाम किया ओर सभीसे आशीर्वाद पाया । १ । फिर आदरपूर्वक रूप, शील 
और गुणोके निधान सब भाइयों ( अपने ) दामादोंसे गले लगकर मिले । २ । सुन्दर कर-कमलोंको जोड़कर मानो प्रेमसे 
उत्पन्न किये हुए वचन बोले । ३। ८ 

टिपणी---) ( क ) 'झुनिमंडलिहि जनक सिर नावा' इति । राजासे मिलकर मुनिमण्डलीको प्रणाम किया । इससे 
जनाया कि सुनियांकी मण्डली राजाके साथ है । राजा साधु ब्राह्मणोंको सदा साथमें रखते हैं यथा--गुरहि पूछि 
करि झुरूबिधि राजा । चरे संग मुनि साधु ससाजा ॥ ३१३ | ८।, साधु समाज संग महिदेवा । जनु तनु घरे करहिं 
सुख सेवा ॥ ३१% | ७५! | बारातमे सब साथ आये हैं, ये सत्र वाराती हैं, इसीसे साथ हें | यथा~-'िन्ह चढि चले 
चिप्रबर इंदा । जलु तज घरे सकल शुति छदा ॥ २०० । ४ ।” ] मण्डलको सिर नवानेका भाव कि राजाके पयानका समय 
डै, बारात चळ रही है, सब सुनियोकों प्रथक-प्रथक्‌ प्रणाम करनेसे विलम्ब हो जायगा, इसीसे समाजभरकों एक साथ सिर 
जवाकर प्रणाम किया । ( ख ) 'आसिरबादु"“'पाबा' इति । मुनिलोग प्रायः किसीको आसिप वा शाप नहीं देते मनिरधाक 
आशीर्वाद ढुर्छम दै, इसीसे पावा' कहा । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है, यथा--'पाइ असीस महीसु र क क 
'मुदित महीपति पाइ असीसा । ३३९ । ७ ९ सु अनदा । २३० । ५ | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SR = 


च > ७ So PTT 


PS कक: 


दोहा ३४१ ( ४-६ ) Vinay A नम; ८४० 3५222 मानस-पीयूष 


२ (क )--सादर शुनि भेटे जामाता' । इति । “साद अर्थात्‌ सबको प्रथक-प्रथक्‌ हृदयमें लगा-लगाकर | “पुनि? 
अर्थात्‌ प्रथम उनके पितासे मिले क्योंकि वे सबसे बड़े हैं, फिर सुनिसमाजकी प्रणाम किया, तसश्चात्‌ चारों दामादासि मिळे। 
( यह जनाया कि इसी क्रमसे बारात चळ रही है) । रूप सील गुन निधि सब भ्राता’ कहकर सूचित किया कि चारों 
भाइयोंके रूप, शील ओर गुण देखकर जनकजी मग्न हो गये | ( ख ) [ श्रीसुनयनाङ्कत स्तुतिके अन्तम प्रेम पंक जनु गिरा 
समानी? कहा है । यहाँ श्रीजनकजीकृत स्तु तिका प्रारम्भ 'जोरि पंकरह पानि सुहाए' से करके जनाया किदोनों एकरूप हैं, कारण 
कि दोनों स्तुतियोंकी फलश्र॒ति जननि जनक सियराम प्रेमे? एक-सी है । भाव यह कि जिस प्रेम-पङ्कमे सुनयनाजीकी गिरा 
समानी” उसी प्रेसपङ्कसे डस स्तुतिकी उत्पत्ति है--बोले बचन प्रेम जु जाए । ( प० प० प्र० ) ] (ग) बोले ला 
प्रेम जु जाए? इति | श्रीदशरथजीसे विनय करनेमें बचन सनेह सुधा जनु बोरी कहा ओर श्रीरामजीसे विनय करनेमें 
वचनोंको प्रेम जनु जाए! कहते हैं । भेद साभिम्राय है । राजासे मधुर वाणीसे बोळना चाहिये, यदद नीति है | अतः बचनकी 
मधुरता दिखानेके लिये सुधा जनु बोरी? कहा । और श्रीरामजीको प्रेम प्रिय है, यथा---रामहि केवल प्रेम पियारा ।" अतः 
उनसे विनय करनेमें प्रेम जनु जाए' कहा | ( घ ) यहाँ श्रीजनकजीके तन, मन, वचन तीनोंकी सुन्दरता दिखाते हुँ | 
“जोरि पंकरुह पानि सुहाए' से तन ( कर्म ), प्रेम जनु जाए! से मन और बोले वचन प्रेम जजु जाए से वचनकी सुन्दरता 
कही । ( ङ ) जिस क्रमसे चारोंसे भेटे वह यहाँ दरसाते हैं कि प्रथम श्रीरामजीसे मिले इसीसे उनसे प्रथम विनय की । 


Ns ७ १”. TN ७ म [os ho 2. स्‌ (१) 
राम करों केहि भाति प्रससा । मान महस गन मानस हसा ॥ ४ ॥ 
० oN जेहि 2 वनमा मक [at ७ 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता मद त्यागा ॥ ५ || 
[ons [$ द क 4७ झा गु (रु सी ~ 
` व्यापक ब्रह्म अलु अबिनासी । चिदानंदु - निर्गुन शुन-रासा ॥ ९ ॥ है 
अर्थ- हे राम ! मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँ । आप ( तो ) मुनियों आर महादेवजीके मनरूपी मानसरो- 
HT 2200 0004 क्रोध, ममता और मदका त्यागकर योग-साधन करते हैं | ५ । जो ब्रह्म व्यापक 
बरके हंस हैं । ४। जिसके लिये योगी लोग क्रोध, ममता आर मदका त्यागकर यार सचिन रे हैं | ५ [जो ॥ ड 
अलक्ष्य, अविनाशी, चैतन्य, आनन्द्स्वरूप, अव्यक्त गुणवाळा तथा माथिक झुणास रहित, दिव्य गुणांक राशि | ६ 
ननि प्रसंसा? इति कि किसी भी भाँतिसे प्रशंसा नहीं हो सकती | जिस 
टिपणी--१ (क) करों केहि भाँति प्रसंसा' इति | भाव कि किसी मी माँतिसे प्रशंसा नहीं हो ती । जि 
भ प्रशंसा की जाय वह सब कुछ भी नहींके बराबर है । आपके नाम, रूप, गुण आर लीळा सभी अनन्त हैं | 
बातकी जो भी प्रशंसा की जाव वह सब कुछ भी नहींके बराबर € | नामक हा 
प्रशंसा करना वैसा ही है जैसे करोड़ों जुगुनूकी उपमा सूर्यके छिये देँ। न कोई उपमेय ६, ने डन क हा है सय 
¢ मु “सि ल्क [नस हसा इतिं £ 
है न कोई अधिक दहै--तब किस प्रकार प्रशांसा की जाय १ ( ख) मनि म्स सन ह UE । || 3 
0 मं चि बसती है जैसे मानसमें हंस रहते हैँ | दँसको उपमा दनका भाव छि ह 
आपके उ हैं. इनके मनमै आपकी मूर्ति बसती द जस मानसस हस रहते हू । € न / 
आपके उपासक हैं, इनके मनमै आपकी मूर्ति बसती ह जस मान वही जळ है। ( इनके हृदय निर्मल निर्विकार हैं, इसी- 
( मानससरके ) कमै त्रसते हँ । मन मानस-सर है, मनमै जो प्रेम हैं वहां जल है। ( इनके हृदय निर्मला विंकार FE 
ॐ उनके मनको मानसका रूपक दिया । दसः मानसरोवर छोड़ कहीं नहीं जाते, वेस आप इनके दद्य सदा निवास करतं 
इनके मन 5, गेवरोंग रहते हँ, अथवा आप सूक्ष्म मनके निवासी हैं तत्र स्थूल वाणी आप- 
हैं । )- पुनः भाव कि एक हंस होकर मानसरात्रः रहते हं, 
। )—[ पुनः स होक बरो bp rr 
भ प्रशंसा कैसे कहे ? अथवा, शिव और मुनि आदि जिनका ध्यान घरते हैँ उनक। खच मं याँ कर सकूँ |” ( थे प्र०, 
का प्रश द छु 2 ~ Po छिक, त्‌ > अत; परदार कसे कर सकट ह्र वै छ 
[० ) । अथवा आपकी महिमा सिन्धुवत्‌ है, मेरा मुख पिपाठिकाबच ९) अत; प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ । (वेर ) ] 
प० उ 2 < ह 
= जोग जोगी” इति । सगुण ब्रह्मके उपासकाँका क्क 
'क्रहिं जोग जोगी? इति | सशुण व्रह्म क क 
हा हैं और योगी भी, यथा--जनको योगिनां वरः? | इसीसे उपासना आर याग दानाक। बात कहते 
ह SO 2) आ धी कि क्रोध, मोह, ममता और मद रात्रिवत्‌ हँ, यथा- मद मोह महा ममता रजनी । 
हैं । 'कोहु मोहु ममता मद या गकर अर्थात्‌ क्रोधादिरूपिणी रात्रिसे जागकर योग कहते 
| घोर क्रोध तम निसिं जो जागा ।४।२१। इनका त्याग अभाव क 0 क” 
हि “पश्यन्ति यं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ।३|३२।' “जिति पवन मन गो निरस कार खुन Sh Kh 
Ls हिं? से यह भी जनावा कि यह सव करते हैं तब भी '्यानमें भी दर्शन दुर्म दै । क्रोधसे मोह, मोहसे 
cs १ न स जन 9 यह्‌ 0 कर दु औं छि FE ; 
पावहीं ४१० की होता है, अतः उसी क्रमसे लिखा | घन-वामादिमें अपनपो ममता है और जातिं-विद्या-युणः 
ममतास ठ ‘SS a का 80 
ममता आर | मद दाता ९, ) का सम्बन्ध आगे है । (ख ) “व्यापक ब्रह्म अख ब्रेनासी' इतिं । 
ऐश्वर्यादिका गर्व 


> ‘ce १_ जिह्टि “ 
मद्‌ है) । । जेहि रागा i र और हे 
कहकर अलख अविनाशी कहनेका भाव कि सब कोई लख पड़ता है, सबका नाश होता है और ब्रह्म सबसे 
ब्यापक कद 


कहकर अत्र निर्गुण व्रह्मके उपासकोंकों कहते 
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व्यापक है, इससे 


है | ब्रह्म सत्‌ है और सब असत्‌ है, व्रद्य चेतन्य है ओर सब 
यहाँ सत्‌” शब्दका अध्याहार दै । ब्रह्म सत्‌ ६ ओर सब असत्‌ है, व्रद्य चंतन्य है आं 


५ ७. 


अर्थात्‌ ब्रहम त्रिगुणसे परे दै, दिव्य गुण 


 दानन्दहदै, इत्यादि क्रमका भाव है । 
मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहि सके अनुमानी ॥ ७॥ 
महिमा निगधु नेति कहि*कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ॥ ८॥ 
` दो०--नयन बिषय मो कहूँ भयेउ सो समस्त सुखमूल । 
सबइ लाभु जग जीव कहुँ भए ईसु अनुकूछ ॥२४१॥ 


शब्दार्थ--तरकना ( तर्केणा )-तर्क करना, विवेचना करना । अनुमानी=अनुमान करनेवाले, नयायिक | 


सुखोंका मूल मेरे नेत्रोंका विषय हुआ । ईश्वरके अनुकूल दोनेपर जीवको संसारमें सभी छाभ प्राप्त हो जाते हं ॥ २४१ ॥ 


PERN Ss 


से ब्रह्म एयक है । वहाँ मन, वाणी और बुद्धि तीनोंहीकी पहुँच नहीं है--यह जनाया । 


~ 


/ 2 २ 'सहिसा निगम नेति कहि कहई ।“” इति । ( क ) सबसे पीछे वेद्को कहा, क्योकि बेद सबसे विशेष ( श्रेष्ठ ) 
| है, इनसे अधिक कोई नहीं कह सकता । अनुमानी एकसे-एक अधिक श्रेष्ठ है पर वेद्‌ सबसे श्रेष्ठ हं। ( ख ) प्रथम कहा 
कि राम करों केहि भाँति प्रसंसा' उसका अर्थ यहाँ खोला कि जिसकी महिमाको वेद्‌ नहीं कहद सकते उसकी प्रशंसा में किस 


छ विधिसे करूँ | “न इति'-इतना ही नहीं, यही नहीं, ऐसा ही नहीं ।=इति नहीं है । विशेष पूर्व लिखा गया है 
र नोट--१ 'कहि' की जगह नित? भी पाठान्तर है । परंतु कहि? इसलिये उत्तम है, कि यद्यपि राम अतक्ये बुद्धि 
Tt भेन बानी सही है, तो भी वेद गुण गाते ही हें, यह क्यों ओर कैसे ? वे तो निरन्तर नेति-नेति कहकर लाचारी दिखाते 
के रहते हैँ, तो भी कहते जाते हैं; क्योंकि भजन प्रमाउ साँति बहु भाखा ।' यहाँ जानने, सोचनेके साथ कहना ही सुसंगत हें, 
$ इसीलिये कहि कहई' उत्तम पाठ है--( गौड़जी ) । 

अ} टिपणी--३ जो तिहुँ कारू एकरस रहई' इति । ब्रह्म भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काठोमें एकरस रहता है, न 
क उसका आदि है, न मध्य ओर न अन्त है अर्थात्‌ वह न तो उस्न हो, न बढ़े और न उसका कभी नाश ही हो । वह कभी 
: पट्विकारको नहीं प्रास होता | ऊपरसे लेकर यहाँतक यह दिखाया कि कोई उनका मनसे सेवन करता है, कोई उनके लिये 


ये मनसे सेवन करनेवाले हैं । 'करहि जोर” यह कर्मवाले और 'महिमा निगम''' यह वाणीसे £ उङ कवाळे और महिमा निगम यह वाणीसे कहनेयाछे हैं। __ हैं। 
$ नित । | सुलभ--१७२१, १७६२, छ० । छाम--१६६१, १७०४ | 
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«मारली, „रोर 


पाया जाता है कि सबको ब्रह्म भी लख पड़ता है, और व्रहाका नाश भी होता है, 000. ठ 
होते क्ष्य ऑर अविनाशी हैं पचिदानंद' अः ञ्चदानन्द 

. ऐसा नहीं है, वह व्यापक हीते हुए भी अलक्ष्य और अविनाशी है। (ग) चिदानदु ६ के ग र 

मेर सब दःखरूप हैं । (घ) निरगुन गुनरासी--निगुंण कहनेस जाना गया कि र गुणरहित है, अतः 'गुनरासी कहा; 

का, की राशि है | निर्गुण गुणराशि कहनेका ( अद्वेतमतानुसार ) भाव कि ब्रह्म निुण 

है और गुणराशि है अर्थात्‌ सगुण होता ह, संशुण ब्रह्ममें अनन्त गुण ई I कि आप ही निगुण न आप 
ही सगुण ब्रह्म हैं | ( ङ ) व्रह्म व्यापक है इसीसे अळख है, अलल है इसीसे अविनाशी है ओर अविनायी है इसीसें सच्चिः 


अर्थ_जिसको मनसहित वाणी नहीं जानती, सब अनुमान करनेवाले जिनकी तर्कणा नहीं कर सकते || ७॥ । जेनकी 
महिमाको निगम ( वेद्‌) न इति' कह-कहकर वर्णन करता है । जो तीनों कालोंमें एक समान रहता है ॥ ८ ॥ -वही सम्पूण 


टिपणी--१ (क) मनसमेत वाणी कहनेका भाव कि प्रथम मन जाता है तत्पश्चात्‌ बाणी कहती है। निगुंण ब्रह्ममें 
मन नहीं जाता, वाणी उसे कह नहीं सकती । यथा--यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य सनसा सह ( त्तिः उ० ब्रह्मानन्द 
बल्छी अनुवाक ४ । ब्रह्मके परम आनन्दस्वरूपके सम्बन्धर्म यह श्रुति है । अर्थात्‌ जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 3] पाकर 
लौट आती दै । यहाँ 'मनसमेत वाणी” से समस्त इन्द्रियांका समुदायरूप मनोमय शरीर अमिप्रेत है )। (ख) वरकिन 
सकहि सकल अजुमानी' इति । मनसे परे वाणी है और वाणीसे परे बुद्धि है । अनुमान बुद्धिसे किया जाता है । “सकल 
अनुसानी' कहनेसे पाया गया कि अनुमानी बहुत हैं ओर सब अनुमानियोंके अनुमान भिन्न-भिन्न हैं । इन सभी अनुमानों- 


ञो कोई ७ (चल क तीनों 32 यु “ 
कमे करता है ओर कोई वाणीसे उनका कथन करता है । अतः तीनोंको यहाँ कहा गया | “मुनि महेस मनमानस हंसा 


RED 


त) 


दोहा ३४२ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८४७ मानस-पीयूष 
Re Vinay Avasihi Sahib Bhuvan VanTiusthanationsnnneoo———— री 


४ “नयन विषय सो कहुँ." इति। (क ) भाव कि युनि, महेश, योगी और वेद किसीको नयनका विप्रय नहीं 
होते, पर मुझे हुए अर्थात्‌ मुझे अपने साक्षात्‌ दर्शन दिये । मझे नेत्रोसे देख पड़े । ( ख ) सो समस्त सुखमूल” यथा-- 
'सुखसूल दूलह देखि दंपति पुरक .तन हुलस्णो हिये ॥ ३२४ ॥ “आनंदकंद बिलोकि दूलह'''|| २१८ । ३२१ | 
“आनन्देन जातानि जीवन्ति’ ( तैत्ति० झगु० अनु० ६) अर्थात्‌ उस आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर सब प्राणी जी 
रहे हैं ), 'एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि सान्रामुपजीचन्ति ( बृह० ४ | ३ | २२ )। अर्थात्‌ यह इसका परमानन्द हैं । 
इस आनन्दको मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं )। (ग ) सत्र सुछुम-भाव कि आप अप्यन्त 
दुलभ हैं, मुझे सुलभ हो गये । भये इश अनुकूरु' भाव कि महादेवजीकी कृपासे श्रीरामजीका दर्शन होता है | पूर्व कहा ही 


है--ईइन्ह सस काहु न सि अवराधे ।' 

नोट--२ नयन विषय ।' ( क )- नेत्रका विषय ख्प-दर्गन है । भाव यह कि जिसको मन-बाणी भी नहीं जान 
सकते वे ही हमें प्रत्यक्ष नेत्रोसि दिखायी पड़े | इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि ईश्वरके अनुकूल होनेसे सब्र! सुलभ है--( रा० 
प्र० )| ( ख )--डैश' का दूसरा अर्थ शिव है । पाँडेजी यह अर्थ करते हैं कि-- सत्र जीवोंको तुम्हारी प्राप्ति सुलभ करनेके 
लिये शङ्कर अनुकूल हुए ।' राजा जनकने घनुपभङ्गकी प्रतिज्ञा शिवजीकी आज्ञासे री थी ओर जनकजीके विषयम कहा भी 
है कि 'इन्ह सम कोउ न सिव अवराधे ।' अतः वह भी भाव हो सकता देँ कि शिवजीकी अनुकुलतासे जद सुलम हो 
जाता है । पर यहाँ श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे हैं इससे उन्दीके लिये “कूद? शब्द विशेष संगत प्रतीत होता है । आगेके 


(निज जन जानि लीन्ह अपनाई' से भाव स्पष्ट है | न व 
गोड़जी--श्रीजनकजी रामजीकी प्रशंसा करनेमें लाचारी यों प्रकट करते ह कि मुनि, शिव, योगी, ज्ञानी सभी ३ को 
है कि मन-वचन-ुद्धिसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, अनुमान करके सब मिलकर भी 


प्राप्त करनेमें यलवान्‌ हैं । ज्ञानी हैरान क्र था men 
आपकी प्रशंसा वेदं करते भी हैं तो भी नेति-नेति कहकर--छाचारं जाहिर करक 


ht ~ क किक 
तकणा ( ख्याल ) में नहीं छा सकते । pd 
वह सच्चिदानन्द तीनों कालमें एकरस रहता है ( अर्थात्‌ कमी गुप्त कभी प्रकट, कभी कुछ कमी कुछ, नहीं होता, आवकार्य 
आ गी सब सुखोँव मुझे प्रत्यक्ष है जत्र शङ्कर प्रसन्न हों तो जगत्‌, में भी 
है, नयन-विषय नहीं हो सकता ), सो वढी सब सुखोंका मूछ सुख प्रहद हो गया | जव शङ्कर प्रसन्न हों तो जगतूमं भी 
४ कु ~ 
नके भक्तको सब कु असम्भव भी सम्भव ) हो सकता दै । 
उनके भक्तको सब कुछ सुलभ ( अक्षम्भव भी सम्भव ) हो र 2 अ ८ 
टिप्पणी--५ प्रमाण चार हैं--उपमान, अनुमान, शब्द आर प्र्यक्ष । यथा--प्रव्यक्षाजुमानोपसानशब्दमेदात्‌ 
बतविंध॑ प्रमाणं नैयायिकमते ।' यहाँ चारों प्रमाण कहते हैं । “मुनि महेस मन मानस हंसा” जैसे मानसमें हंस रहते हैं 
वैसे ही आप मुनि । और महेशके मनमें रहते हैं, यदद उपमान ॐ | 'तरक्ति न सकहिं सकल अनुमानी' यह अनुमानकी 
बह ; सक हू न पो है भवेउ” यह प्रस्यक्ष- 
7 कही । “महिमा निगम नेति कहि कहई यह शब्दप्रभाणका हाल कहा | “नयन बिषय सो कहुँ मयेड' यह प्रत्यक्ष 
दृशा कहं ह 
प्रमाण कहां । 


~ त्‌ २५५, ~ रे व्यात्‌ 5 
नोट--३ “न तत्र चञ्चुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानॉमो यथतदनुशि ॥१।३॥ 


~ ०७ ०७, नहीं तप = वि 0०५ > ~ S कै 
( अर्थात्‌ व हाँ न तो नेत्र जा सकें, न वाणी, न मन, इसलिये हमें उसे नहीं कह सक्त कि ऐसा है या वेसा है या कैसा है ), 
अ त्‌ हान न] 3 के स्‌ कु SE प्रत क्ष ८ वा च्छति १ २, शब्द 
केनोपनिषदकी इस श्रुतिसे मिलान कीजिये । इसके अठुतार लत अति 5 जम छति' से क 
| जा निर बुद्धि और न विजानीमो यथतदचुशिप्यात्‌' से उपमानसे भी अगम्य जनाया है । 
से अनुमान वि बृद्धि आर न T 
“नो सनो? से अनुमान, “न विद्मो स वाद्ध 


केतने पर पूर्व ५ गा २ में लिखा जा चुका है । 
Eo उ भाँति मो दीति बड़ाई | निज जन जानि छीन्ह अपनाई ॥ १ ॥ 
होहि सहसदस सारद सेपा । करहि कलप कोटिक भरि लेखा ॥ २ ॥ 
मोर भाग्य राउर# गुन गाथा । कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ ३ ॥ 
में कछ कहौं एकु बल मोरे। तुम्द रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥ ४ ॥ 
बार वार माँगौं कर जोरें। मजु परिहर चरन जनि मोर ॥ ५ ॥ रे 
अर्थ--आमने मुझे सभी प्रकार बड़ाई दी । अपना जन जानकर ( मुझें ) अपना लिया ॥ १॥ छिया ॥ १॥ ( यदि ) दशहजार ) द Ee 


क रउरे-छं१। हि. 
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नद्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा ३४२ ( १-७ ) 
बालकाण्ड “5६2 चरणो शर FER ह्‌ 


hib Bhuvan Vani Tr 


ने + और करोड़ों कल्पोंतक लिखते रहें ॥ २ ॥ ( तो भी ) हे श्रीरघुनाथजी ! सुनिये मेरा भाग्य 
( भी ) शारदा ओर शेष हाँ ओर करोंड़ों कल्पातक [छखत॑ सुद ॥ ३ ॥ (तो भी ) है श्रीर पाथज्जी ! सुनिये । मेरामा हा 
और आपके गुणोंकी गाथा कद्दकर ( अर्थात्‌ कहनेसे ) सम्माप्त नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ हर जो कुछ कह रहा हू वह अ 
इस एक बलपर कि आप अत्यन्त थोड़े मेमसे रीशते ( प्रसन्न दो जाते ) हैं ॥ ४ ॥ में हाथ जोड़े बारम्बार ( यह वर ) 
माँगता हूँ कि मेश मन सूलकर भी ( आपके ) चरणोंको न छोड़े ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी -१ (क) सबहि दलि" अर्थात मुझे सुनियोसे, योगियोंसे, राजाओंसे तथा जातिसे इत्यादि सब 
प्रकारसे बड़ाई दी। भुनियों, योगियों आदिके ढुदयमे बसते हो और मुझकों साक्षात्‌ 


| 
त्‌ दर्शन दिया । श्रीरामजी जिसको अपनाते 
[ तें । अयङँ सुवन भूषन तब ही ते ॥ 
जानि’ का भाव कि आप अपनाये हुए, तो 
` पर मुझे अपना जन जानकर अपनाया दै ( यहद विशेषता है) । पुनः, 


है, उसकी जगतमें प्रशंसा 00 बड़ाई होती है, यथा-- रास कीन 
२ । १९६ | इसीसे बड़ाई देना कहकर अपनाना १ | 

शा-- सर मस शरिय सब सम उपजाए 
न हाल आये, मैने रोपभरे वचन कहे उसपर भी मुझपर कुपित न हुए, मेरे वचन सह ल्यि और 
पिताके समान मेश सम्मान करते आये, इति सत्र सॉति | हे पं० )। इ Pa चद्‌ सब मा bb, | मा )]। 
(ख) "होहि सहसदस सारद सेषा--शारदा आर शेष दो fi नाम यहाँ कहनेका प्रयोजन आगे कहते हं- मोर 
राउर गुनगाथा'” ” । दो बातोंकि कहनेके लिये दो वक्ता छुने ॥ मेरे सोभाग्यका कथन शारदा करे ओर आपके सुमा 
शेष कहें। दो वक्ता बताये जिसमें झीघ कहकर समास कर दे | एक ही वक्ता दोनोंके गुण कहें तो न| होगा । होहिं 
फहनेका भाव कि एक ब्रह्माण्डमें एक ही शारदा आर एक ही झेप होते हैं, दस-दस हजार नहीं हैं, इतने ब हों तब । 
(ये ही दो प्रधान वक्ता हैं । एक स्वर्गमें, एक पातालम, इसीसे इन्हीं दोको कहा | मत्येलोकमें कोई ऐसा है ही नहीं, 
इससे यहाँ किसीका नाम न दिया )। 


२ 'मोर भाग्य राउर युनगाथा ।''' इति | ( क ) अपना जन जानकर अपनाया, यह मेरा आम्य है । अपने 
माग्यको और श्रीयमजीके गुणोंकों एक साथ मिलाकर कहनेमे भाव यह है कि आपके गुगाँहीने ह किया । हा 
यह कि आपने अपने गुणोसे मुझे अपना जन बनाया, इसीसे आपके गुणोंकी बड़ाई है आर इसीसे मेरे भाग्यकी बड़ाई है । 
यथा--सोइ भरोस सोरे सन आवा । केहि न सुसंग बड़प्पन पावा ॥' (ख ) कहि न सिराहि से जनाया कि दोनों अनन्त 
हैं, दोनोंका पार कोई नहीं पा सकता । (ग) 'सुनहु रघुनाथा' इति | भाव कि श्रीरामजी अपना गुण सुननेमें सकुचाते हैं, 
“निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहों। ६ । ४६ |? ( यह सन्तका लक्षण श्रीरामजीने नारदजीसे कहा | है। वह गुण अपनेमें अनेक 
स्थानोंमें उन्होंने चरितार्थं कर दिखाया है ) | इसीसे जनकजी सुननेको कहते हैं | (हो सकता है जब ऐ:श्वय वर्णन करने लगे 
तब श्रीरघुनाथजीने सकुचाकर आँखें नीची कर ली हों, इसीसे ऐसा कहा )। 'रघुनांथा! का भाव कि इस रघुनाथ-रूपके 
गुण अनन्त हैं । ( घ )--प्रथम जो कहा था कि 'रूप सील गुन निधि सब आता' उन्हीं तीनोंकी क्रमसे वड़ाई की है 
८राम करों केहि भाँति प्रसंसा' से लेकर 'नथन बिषय मो कहुँ सयेड सो समस्त सुखसूछ ।' तक रूपकी, 'सबहि भाँति 
सोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥' में शीलकी ओर 'सोर भाग्य राउर सुन गाथा ।' में गुणकी प्रशंसा की । 

३ सें कछु कहीं एक बल मोर“ इति | ( क ) 'मैं' कहकर अपनी ल्घुता दिखाते हैं । “कछु? का भाव कि शेष- 
शारदा बहुत कहते हैं, में तो कुछ ही कहता हूँ | अथवा, आपके अनन्त गुणोंमेंसे मैं कुछ कहता हूँ । “एक बल मोरे 
अर्थात्‌ यह बात में अच्छी तरह जानता हूँ कि आप स्नेहसे रीझते हुँ । अथवा, मुझमें एक ही बल है, वह यह कि मुझमें 
स्नेह है; मेरे स्नेहको देखकर आपने सुझपर बड़ी कृपा कौ--वही एक गुण मैं कहता हूँ कि तुम्ह रीझहु'"'” । [ (एक बल 
मोर अर्थात्‌ मुझे यह विश्वास ओर भरोसा है और हमारे पास यही एक वस्तु है भी | (प्र० सं.) [ ( ख ) अनन्त गुणों-!: 
मेसे एक गुण कहनेका प यह है कि अनन्त शुण एक ओर हैं ओर “अत्यन्त थोड़े स्नेहसे रीझना? यह गुण एक ओर है 
( अर्थात्‌ ये दोनों तोले जाये तो यह एक गुण भारी निकलेगा । अनन्त गुण मिलकर भी इस एक शुणके वरावर नहीं हो 


सकते ) । ६ उपदेश 'तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे’ यह कहकर श्रीजनकमहाराजने जगतभरको कृतार्थं कर दिया | 
लोग इस वाक्यको लेकर स्नेह करें और कृतार्थ हो जायें । 


४---बार बार साँगों कर जोर” इति । ( क ) बार-बार माँगनेका भाव यह है किभ 
शीघ्र नहीं मिलती । [ आप सब सुख दे देते है पर रीझनेपर भी अपनी भक्ति शीघ्र नहीं देते, 
जज १ 


क्ति परम दुल्भ बस्तु है, 
बिना माँगे देते ही नहीं | 
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यथा--“कागभुसुडि साँगु बर अति प्रसन्न मोहि जानि | अनिसादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि । ७ । ८३। 
ज्ञान बिबेक बिरति बिज्ञाना । "प्रभु कह देन सकल सुख सही | भगति आपनी देन न कही ॥? ] ( ख़ ) कर जोर-- 
श्रीजनकजी प्रथमसे ही हाथ जोड़े हुए हैं, यथा--जोरि पंकरुह पानि सुहाए । बोले बचन”““॥ ३४१ । ३ ।' इसीसे “कर 
जोर! कहा | जोरि पंकस्ह पानि? उपक्रम है और बार बार साँगों कर जोर? उपसंद्दार है । वहाँ स्तुति करनेके लिये हाथ 
जोड़े और यहाँ वर माँगनेके लिये जोड़े । ( ग ) मन परिहरे चरन जनि भोरे? इति । जिस स्नेहकी बढ़ाई की वहीं स्ने 
माँगते हैं; परंतु सन परिहर" में स्नेहका नाम नहीं लिया | कारण कि श्रीरामजीमें जो जनकजीका स्नेह दै वह गुप्त हे, 
यथा --जाहि रामपद गूढ़ सनेह्‌ । जोग भोग महुँ राखेउ गोई “7 । १। १७।', इसीसे ग्रन्थकारने भी अक्षरम गुप्त सक्या । 
[ “परिहरे जनि’ से सूचित हुआ कि इन चरणोंमें प्रेम तो दै ही ओर गुप्त मी है, अब उसकी अचळताका वर माँग रहै हैं | 
( घ ) इस वरे माँगनेसे सिद्ध हुआ कि तत्त्व-शान स्नेहके समान आनन्ददाता नहीं है | ( रा० प्रर) । अथवा मोक्षसुख 
“रहि न सकद हरिमगति बिहाई” इसीसे अन्य सुजान मुनियोंकी तरह विदेहजी भी 'पदरति' मागते हैं | मोक्ष फल है, उस 
फलमें यदि हरिपद्रतिरूपी रस न हुआ तो उस फलका कुछ भी मूल्य नहीं है | ( प० प० प्र० ) ] 
स्‌ [ ब चन 2०. ज्‌ ७ ~ 
सुनि वर बचन प्रेम जु पोषे । पूरनकामु रामु परितोषे ॥ ६॥ 
करि बर बिनय ससुर सनमाने । पिठु कोसिक बसिष्ठ सम जाने॥ ७ ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सम्रेम पुनि आसिष दीन्ही ॥ ८ ॥ 
अर्थ--( श्रीजनकजीके ) श्रेष्ठ वचनोंको, जो मानो प्रेमसे पोसे ( पुष्ट ) किये हुए थे, सुनकर पूर्णकाम श्रीरामचन्द्र” 
जी सन्तुए हुए ॥ ६ ॥ सुन्दर श्रेष्ठ विनती करके उन्होंने ससुरका सम्मान किया। उनको पिता, कौशिक ( विइवामित्रजी ) 
और वसिप्ठजीके समान जाना ॥ ७॥ फिर (राजा जनकने ) भरतजीसे विनती की। प्रेमपूर्वक मिलकर फिर 
आशीवाद दिया ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “बोले बचन प्रेम जनु जाए | ३४१ । ३ ।' उपक्रम है । “बर बचन प्रेम जनु पोषे’, उपसंहार 
है । उपक्रममें जाए? और उपसंहारमें 'पोषे? कहनेका भाव कि राजाके वचन उनके प्रेमसे उत्मन्न हुए हैं और उन्दीके 
प्रेमसे पुष्ट हुए हैं । वचन “वर” अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें भगवानके रूप और गुणोंका कथन है और प्रेमसे वे बळयुक्त 
किये हुए हैं | [ पुनः थोड़े अक्षरोंमें अर्थ बहुत और गूढ़ आशय विलक्षण देशकालानुकूल सुहावने श्रवणरोचक तथा स्नेह- 
वर्धक होनेसे वचनको वर' कहा ( बै० ) ] | पुनः प्रेमसे उसन्न हुए और उसीसे पुष्ट हुए होनेसे बर' कहा । श्रीजनकजीने 
स्नेहकी प्रशंसा की - तुम्ह रीक्षहु सनेह सुठि थोरे”; इसीसे स्वयं प्रेमसे उत्पन्न और पुष्ठ किये हुए वचन बोले। (ख) 
“वूरनु काम्नु रास परितोपे' इति । तासर्य कि श्रीरामजीकी सब कामनाएँ पूर्ण हैं; वे एकमात्र प्रेमके भूखे हैं, केवळ प्रेमसे 
संतुष्ट होते हैं, इसीसे प्रेमके वचन सुनकर संतुष्ट हुए । यथा-- रीझत राम सनेह निसोतें । १ । २८ । ( प्रेम जु जाए! 
और 'प्रेम जनु पोषे? कहकर आद्यन्त प्रेममय जनाये । पूर्णकाम' और “परितोषे? से जनाया कि कोई मी कामना न रहनेपर 
भी वे भक्तोंको कृतार्थ करनेके लिये प्रेमसे प्रसन्न होते हैं ) | ( ग ) राम परितोधे'--इस कथनसे श्रीजनकजीके वचनोंकी 
स्वीकृति जनायी, अर्थात्‌ उनको चरणोंकी भक्ति दी । क्योंकि देवताका संतुष्ट होना व्यर्थ नहीं होता । माधुर्यकी मर्यादा 
रक्खी, इसीसे प्रकटरूपसे “एवमस्टु' न कहा । [ इसी प्रकार जब शुरु श्रीवशिष्टजीने “नाथ एक बर माँगउँ राम कपा करि 
देहु । जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटे जनि नेहरु ॥ ७ । ४९ ॥ कहा, तब भी कविने 'कृपासिधु मन अति आए" कहकर 
माधुयका निर्वाह करते हुए भी वरका देना गुप्तरूपसे दिखाया है । कोई-कोई श्रीरामजीने उनका परितोष किया), 
यह अथ करते हैं | 
२ 'करि बर विनय“? इति । ( क ) श्रीजनकजीके “वर बचन प्रेम जनु पोषे? के सम्बन्धसे बर बिनय” करना 
कहा । अर्थात्‌ उन्होंने सुन्दर श्रेष्ठ बचन कहे थे, इसीसे इन्होने मी श्रेष्ठ विनय की, क्योंकि यह भगवानका विरद्‌ है--यें 
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥? ( गीता ४ | १) ) भगवानको जो जिस प्रकार भजता है, भगवान्‌ भी 
उसी प्रकार उसे मजते हैं | ( ख ) 'पिलु कौतुक बसिष्ठ सम जाने? इति । अर्थात्‌ जैसा इनको मानते हैं वैसा दी जनकजीको 
माना, वैसा ही नम्र हुए, वैसी दी विनय की और मुखसे कहा कि आप हमारे पिताके समान हैं, कोशिकजीके,,समान हू, 
गुरु वशिष्ठजीके समान हैं--ऐसा कहकर सम्मान किया । ( ग ) पिता, कौशिक और वशिष्ठ तीनको कहनेका भाव कि कम, 
ज्ञान और उपासना ( बेदोंमें ये ) तीन ही हैं ( वही तीनों यहाँ दिखाते हैँ) पिताके समान उपासक जाना, पया” 
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“सुत बिषइ्क तव पदर रति होऊ । १५१ । ५? ( श्रीमनुजीने “पद रति? माँगा था ) तथा यहाँ श्रीजनकजी भी माँगते हि 
“मन परिहरे चरन जनि भोरे ॥ राजा दशरथजी और राजा जनकजी दोनोंकी श्रीचरणोपासना गुप्त है, प्रत्यक्षमे वात्सल्य है । 
कौशिक समान कर्मकाण्डी जाना; क्योंकि जैसे कौशिकजीने यज्ञको प्रधान रवखा, श्रीरामजीको यज्ञका रक्षक बनाया, तले 
ही जनकजीने भनुपयजको प्रधान खखा और श्रीरामजीको सामान्य ( गौण ) रवखा । वसिष्ठःसमान जानेका भाव कि 
जैसे श्रीवशिष्ठजी ज्ञानी हैं, वैसे ही श्रीजनकजी चानी हैं । (-वशिष्ठजीने आणने प्रेमको ज्ञानमें गुष्त रक्खा, वेसे ही जनकजीने 
अपने प्रेमको योगमें गुम रक्खा । बयिष्ठजीको ज्ञानी विशेषण जहां-तहाँ दिया गया ही है; जेसे नामकरण-संस्कारमें, यथा 
'नासकरन कर अवसर जानी । भूष बोलि पठए मुनि ज्ञानी ॥ १९७ । २ ॥' ( प्र० संऽ ) | 


नोट- १ "पितु कौसिक वसिष्ट सम जाने' के और भाव- १ ) धर्मशास्रने इवशुरको पिता-समान कहा है; अतः 
“पितु सम जाने? बिश्वामित्रजी तपोनिधि हैं, तपपुञ्ज हैं, वेसे टी जनकजीने भी पूर्व-जन्ममें और इस जन्ममें भी ज्ञानके 
निमित्त यमनियमादि कठिन साधन किये हैं, अतः 'कौसिक सम जाने ।! “्रसिष्ठ सम जाने! क्योंकि जैसे बसिएजीको 
एकरसस््रूपकी अपरोक्षता है वेसे ही राजाको भी है । ( पं० ) | दोनों एकरस ज्ञानी हैं ( रा० प्र० )। 

र 'राम-जानकी एक अङ्क हैं, इसलिये जनकको पिताके समान जाना । विश्वामित्रके समान इसलिये जाना कि 
जैसे उनके हेतु विजय मिली ऐसे ही जानकीजी विजयरूपा हैं सो उनसे मिलीं । प्रथम विद्या बसिष्टसे मिली है, इसलिये 
जानकीजी जो ब्रह्मविद्यारूपा हैं उनकी प्राप्तिसे वसिष्ठसमान जाना ।' ( पाँ० )। आशय यह है कि श्रीराम ओर श्रीजानकी 
एक ही हैं, देखने वा कहनेमात्रमें दो हैं-“कहिअत भिन्न न भिन्न! अतः श्रीजानकीजीके पिता होनेसे श्रीरामजीके भी 
पिताके तुल्प हैं | अभवा जानकीजी श्रीरामजीकी धमेपत्नी हैं ओर जनकजी श्रीजानकीजीके पिता हैं अतः इनके भी पिताके 
समान हैं । विश्वामिन्नजीके कारण यज्ञरक्षामिष तथा अहल्योद्वारद्वारा श्रीरामजीने विजय और कीर्ति पायी, यथा--कीरति 
रही भुवन भरि प्री । ३५७ । ३ / वैसे ही श्रीजनकजीके कारण शुल्क स्वयंवर धनुपयजके मिप “विजय कीर्ति! रूपा 
श्रीजानकीजीकी प्राप्ति हुई, यधा-- बिश्व बिजय जसु जानकि पाई । ३५५७ | ५।' अतः 'कौसिक सम जाने ।? 


३ “पितु? से बात्सल्यभाब, यथा--“सहित बिदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति" ॥ २४२ । ३ ॥?, कोशिकसे 
राजपिंतुल्यता, महान तपस्या इत्यादि और 'वसिष्ठ' से ब्रह्मर्षितुल्यता सूचित की ( प० प° प्र० ) | 

प० प० प्र--यह स्तुति मानसकी छठी स्तुति है और नक्षत्रमण्डलमें आद्रा छठा नक्षत्र है । यह स्तुति आद्यन्त 
प्रेमरससे आद्रे है और उसका नाम ही आद्रा है, यह साम्य है | पुनः जैसे आद्रामिं एक तारा है, उसका आकार मणिका- 
सा और देवता शर्व है, बेसे ही स्तुतिमें 'ईशकी अनुकूलता? ही तारा है । शिवजीकी कृपा होनेपर इस स्तृतिका अवसर 
मिला है | मणि प्रकाशमय होती हैं और यहाँ शिव-कृपाप्रकाशमें चलनेपर ही रामभक्ति प्राप्त हो गयी है | शर्व-संहारकर्ता । 
शिवचापके संहारका फल यह स्तुति है | फलश्रुति है जनक सियराम प्रेम के! और यहाँ स्वयं सिय-जनक ही स्तुति कर रहे 
हैं । जो इस स्तुतिका गान करेगा उसे सियरामपद प्रेम होगा । 

टिपणी--३ (क) पिता गुस्से श्रेष्ठ हैं इससे प्रथम पिताको कहा । फिर पिताका भाव कौशिकजीमें है, यथा- तुम्ह 
सुनि पिता आन नहिं कोऊ । २०८ | १० ।१, अतः पिताके पश्चात्‌ कौशिकजीको कहा तत्र वसिष्ठजीको । (ख) 'बिनती 
बहुरि भरत सन कीन्ही ”॥ इति | भरतजी श्रीरामजीके रूप हैं, इससे भी विनती की जैसे रामजीसे विनती की, वैसे ही 
इनसे भी की | “मिली सप्रेम! अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक गले लगाकर मिले, श्रीरामजीमै ईइबरभाव माना, इससे उनसे विनय की 
और भरतजीमें ईश्वरमाव और शिशुभाव दोनों भाव माने इससे बिनय किया और फिर आश्वीवाद भी दिया | 


दो०--मिले रूपन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस महीस । 
भये परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥ ३४२ ॥ 


अर्थ-राजा ( भ्रीजनकजी ) श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजत्रु 
आशीर्वाद दिया । ये परस्पर प्रेमवश हो गये । फिर-फिरकर शिर 
टिप्पणी--१ ( क ) 'सिस्े षन रिपुसूदनहि' 
श्रतनुष्नजीसे मिले और आशीर्वाद दिया । 


जुव्नजीसे मिले ( अर्थात्‌ इनको हृदयमें लगाया ) और 
र नवाते हैं ( प्रणाम करते हैं ) | ३४२। 

द प पहले श्रीलक्ष्मणजीसे मिलकर उनको आशीर्वाद दिया तत्र 
। ` जताया कि केवळ सिशुभाव मानकर इनको आशीर्वाद दिया, 


क. CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४. 


५/ 


क 4+ 


दौह्दा १४३ ( १-६ ) श्रीमते रामंचंन्द्राय नमः ८५१ भॉनस-पीयषे 
_+ VinayavasthiSabibBhuwanVanimustnonaions रा 


इनसे विनय न की । [ इस प्रसंगमें तीन तरहका मिलाप दिखाया है | श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर विनती की, रामजीने 
'करि बर बिनय ससुर सनमाने!; अर्थात्‌ उत्तरमें विनम्र वचन कहे | शीश नवाना इनका न कहा । राजाने श्रीरामजीको 
आशीर्वाद नहीं दिया । इस प्रकार इनसे पूर्ण ऐश्वर्यभावसे मिले | भरतजीसे विनती की और फिर उनको आशीर्वाद दिया, 
इस प्रकार इनके मिलापसे ऐश्वर्य-माधुर्य दोनों दिखाये।और लक्ष्मण-शत्रुष्नमें केवल माधुर्य दिखाया, इनसे विनती करना 
नहीं दिखाया । (प्र० सं० ) । इससे बताया कि भरतजीका महत्त्व लक्ष्मण-शत्रु ब्नसे ऐ. वयभावदृष्य्या अधिक है । प्राशकी 
महत्ता विश्व और तेजससे अधिक है ही । ( प० प० प्र० ) ] ( ख ) श्रीजनकजीका प्रेम, सत्र माइयोम बराबर है, इसीसे 
सत्र जगह ( चारों भाइयोंके प्रसङ्गोमे ) कविने प्रेम लिखा हूँ । श्रीरामजीमें प्रेम, यथा--बोले बचन प्रेम जनु जाए! ( एवं 
“सुनि बर बचन प्रेम जज पोषे? ) | श्रीमरतजीमें प्रेम, यथा-- बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सप्रम पुनि आसिष 
दीन्ही ॥? श्रीलक्ष्मण-शत्रध्नजीमें प्रेम, यथा--भियै परसपर प्रेम बस ।' (ग ) “मये परसपर प्रेम बस”? इति | इससे 
सूचित किया कि राजा बार-बार दोनों भाइयोंको हृदयमें लगाते है और आशीर्वाद देते हैं, इसीसे दोनों भाई फिरि फिरि! 
शीश नवाते हैं--यही “परस्पर प्रेमवश' होना है । [ बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैँ कि परस्पर प्रेमवश हो जानेसे बड़ाई- 
छुटाईका विचार भूलकर एक दूसरेको प्रणाम करते हैं । ( घ ) प्रेमवश होना मनका भाव है, शिर नवाना तनका काम है, 
बिनय करना वचन है | इस तरह मन, तन, वचन तीनोंसे प्रेम दिखाया | 
प० प० प्र०--धनुर्यज्ञारम्भसे श्रीजनकजी तथा सुनयनाजी माधुर्य भक्तिभावसे सब व्यवद्दार करते रहै । त्रिदाके 
समय दोनोंमें ऐइवर्यभावकी जागति हों गयी। तथापि रानी बहुत देर ऐश्वर्यभावमें न टिक सकी | भगवानके 
वचनोँसे उनका माधुर्थभाव फिरसे बलवान्‌ हो गया । किंतु राजाका माधुर्यभाव फिरसे जाणत न हुआ | इसीसे उन्होंने 
श्रीरामजीको न तो आगीर्वाद्‌ ही दिया न फिर मिले । 
श्रीबैजनाथजी--श्रीजनकजी दोनों माइयोंसे मिले, जब उन्होंने प्रणाम किया तब राजाने आशीर्वाद दिया । 
लक्ष्मणजीको देख रङ्गभूमिमें अपने करुणावश होने ओर श्रीलक्ष्मणजीके बीरताके वचन सुनकर शोक मिट्नेका प्रसंग 
स्मरण हो आनेसे महाराज प्रेमके वश हो गये। उधर दोनों भाई इनको बड़ा ओर श्रीरामप्रेमरिपूण जानकर प्रेमबश 
। अतः परस्पर प्रेमवश होना कहा । छक्ष्मणजीने जो सरोष वचन कहे थे, उनके क्षमाथ बार त्रार प्रगाम करते हँ । 
बार बार कार बिनय बड़ाई । रघुपात चलं सग सब भाई ॥ १ ॥ 
जनक गहे कोसिकपद जाई । चरनुरेसु सिर नयनन्ह लाई ॥ २॥ 
सुनु मुनोसबर दरसन तोरे | अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे ॥ ३ ॥ 
जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं | करत मनोरथ सकुचत अहहीं || ४ ॥ 
सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी सब्र बिधि तव दरसन अनुगामी ।. ५ ॥ 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिषा पाईं ॥ ६ ॥ 
अर्थ - बार-बार विनती ओर बड़ाई (प्रशंसा) करके सब्र भाई रघुनाथजीके साथ चले ॥ १॥ श्रीजनकजीने जाकर 
श्रीविइबामित्रजीके चरण पकड़े ओर चरणोंकी धूलि सिर और नेत्रोंमें लगायी ( आर बोढे--) ॥ २ ॥ दे मुनीशवराम 
श्रेष्ठ ! सुनिये । आपके दरशनोंसे कुछ भी दुळंभ नहीं ( ऐसा ) मेरे मनमें विश्वास है ॥ ३॥ लोकपाल जिस सुख ओर 
पशकी चाह करते हैं, (पर जिसका ) मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं ॥ ४॥ हे स्वामिन्‌ ! वही सुख और सुयश सुझें सुलभ 
( सुगमतासे प्राप्त) हो गया । सब सिद्धियो आपके दर्शनोंकी अनुगामी ( अर्थात्‌ पीछे-पीछे चळनेबाळी ) हैं ॥ ५ ॥ 
( इस प्रकार ) बारम्बार विनती की और बारम्बार सिर नवाकर आशीर्वाद पाकर राजा लोटे ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ (क) बार बार” क्योंकि प्रेमके वश हैं | “बिनय बड़ाई?--भाव कि श्रीरामजीने श्रीजनकजीकी विनय 
ओर बड़ाई की, यथा--'करि बर बिनय ससुर सनमाने । पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने ॥' ( पिता आदिके समान जाना 
यह्‌ बड़ाई है ) | इसीसे सत्र भाइयोंने भी विनय और बड़ाई की | ( ख़ ) 'रघुपति चले संग सब माई? इति । यहाँ किसीका 
सवारीपर सवार होना नहीं लिखते; क्योंकि अयोध्याजीमें सवारियोंका विस्तारसें वर्णन कर चुके हैं, सबोंकी वही सवारिथाँ यहाँ 
हैं; इसीसे यहाँ सवारियाँका विस्तारसे वर्णन न करके संक्षेपसे कह दिया कि “रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे | ३३९ | ६? : 
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बॉलिकीण्ड ८५२,श्रीमद्रार्सचन्द्रेचरणौ शरण .प्रपद्य दोहा ३४३ ( १-६ ) 
जि लि री रि रि रियो नियति लिधतिनिठिनिलरछोतिोेएलोविलितियशतिशीतिेशाणाणािणि रि रि रि 
“चले? अर्थात्‌ चारों भाई अपने-अपने घीड़ोंपर सवार हुए | संग सब माई'--सब भाई श्रीरघुनाथजीके साथ ही रहते हैं, 
इसीसे सर्बत्र भाइयाँसहित कहते हैं, यथा--'तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम भानुकुछ केतु | ३३४ ।', 'पाइ असीस बहुरि 
सिर नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराई । ३३७ |? तथा यहाँ संग सब भाई” । ( इससे यह भी जनाया कि जबतक कि 
जनकजी सब माइयोंसे मिलकर विदा न हुए तबतक श्रीरामजी खड़े रहे ) । 


२ जनक गहे कौसिक पद जाई ।'” इति । (क) जनकजीका मुनिमण्डलीको प्रणाम करना लिख आये, यथा-- 
“सुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरबादु सबहि सन पावा | ३४१ | १।? यहाँ विश्वामित्रजीके चरणोंकी सबसे 
पृथक बन्दना की गयी । इससे जनाया कि ये मुनि-मण्डलीमें नहीं थे, श्रीरामजीके निकट ही थे, इसीसे चारों भाइयोंसे 
मिलकर कोशिकजीसे मिले | ( ख ) 'गहे कौसिक पद'--चरण पकड़ना अत्यन्त प्रेम सूचित करता है, यथा--“पढु अंबुज 
गहि बारहि बारा | हृदय समात न प्रेम अपारा ॥'"?, अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेस पंक जचु गिरा समानी । 
३२७ | १ ।' चरणरजका आँखोंमें लगाना भी अत्यन्त प्रेमका स्वरूप है, यथा-- चरन रेख रज आँसिन्ह छाई । बनइ न 
कहत प्रीति अधिकाई” | २। १९९ |? ( ग ) जाई? से जनाया कि विश्वामित्रजी श्रीरामजीके समीप नहीं थे, कुछ दूरीपर 
थे । यदि कौशिकजी समीप होते तो पहले इन्हींके चरण पकड़ते तत्र चारों भाइयोंसे मिलते । 


३ ( क ) 'सुचु सुनीस बर'--“सुनीस बर” कहकर अत्यन्त श्रेष्ठाता दिखायी । मुनियोसे श्रेष्ठ मुनीश हैं और आप 
तपस्याके कारण सब मुनीश्वरों से श्रेष्ठ है, यथा-- मुनि मन अगम याधिसुत करनी । सुदित बसिष्ठ बिपुल विधि बरनी ॥ ३५९ | 
६ । "तोरे? छन्दहेतु कहा | यहाँ यह अनाद्रका वचन नहीं है । ( ख ) “अगम न कछु प्रतीति मन मोरे? इति। भाव यह 
कि मुझे आपके दशंनका प्रत्यक्ष फल मिला इसीसे मुझे विश्वास है । फलकी प्राप्ति आगे कहते हँ---'जो सुख"? विश्वामित्र 
जीके दर्शनका भारी फल कहा, इसीसे विशवामित्रजीको 'मुनीइवर? कहा । जैसी मूति है वैसा ही दर्शनका फळ है । (ग) 
'लछोकपति चहहीँ' से सुख-सुयशकी बड़ाई दिखाते हैं कि इतना भारी है कि जो सुख-सुयशसे पूर्ण हैं वे भी इसका मनोरथ 
करते सकुचाते हैं । [ भाव यह है कि बह सुख कि ब्रह्म हमारे जामाता हों. अलभ्य है, इस प्रकारके सुखका मनोरथ भी 
इन्द्रादिक करते सकुचते हैं । जो इतने बड़े ऐसवर्यवान्‌ हैं वे भी अपनेको इस सुखके योग्य नहीं समझते, वह सुख मुझे 
आपके द्वारा प्राप्त हुआ और जगतूमें मुझे यश मिला । ऐसा कहकर यह भी सूचित किया कि आप अलम्य-सुख- 
सुयश-युक्त हैं | ( प्रः सं० ) | सुख और सुयशवी प्राप्ति जनकजीने स्वयं कही है, यथा नयन बिषय सो कहें भयउ सो 
समस्त सुखमूळ । सब्‌ छाश जग”"। ३४१ ।! 'सबहि साँति सोहि दीन्हि बड़ाई । में देखिये । पुनश्च यथा--'सहज 
बिरागरूप मचु मोरा । थकित होत जिमि चंदु चकोरा ॥““इन्हहि बि 
१ | २१६ ।?, 'जनङु ळहेउ सुख सोच बिहाई | २६३ | ४ ।', ` 
पाई ॥ जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा । प्रभु प्रसाद धनु भजेउ 
के 25 0 रे पी Ce हा पाति पूर्वं “तिमि जनक रामहि सिय समरपी 

| ` यी है। जानकीमङ्गलमें भी कहा है--प्रम्ु प्रसाद 
जस जाति सकेर छु पायङ | १०८ |) जैसे राजा जनकने इनकी कृपासे सुखकी प्राप्त कही, वैसे ही श्रीअवधेराजीने भी 
कही है, यथा--येहु सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाचछ पसाड | ३३११ | विशेष टि० ४ में देखिये । । ४ 


लोकत अति अदुराया । बरबस ब्रह्मसुखहिं मन त्यागा | 
सुख विदेह कर बरनि न जाई | जन्म दरिद्र मनहु निधि 
रामा ॥ मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुटु भाई । १ | २८६ । 


४ ( क )--सो सुखु सुजसु सुरभ सं गी "° इति वि दा 
कः हिली ह । भाव कि लोकपालोंको दुर्लभ था और 
तोड़ा, विवाह हुआ, यह सब सुख आपके दशनके पीछे हुआ । आपके 
'कीन्हि बिनय इनि पुनि सिरु नाई ।““” इति । 'सुनु सुनीस चर दरसन तोरे? से 'सब सिध तव पी 
20 | बिनयके आदिमे प्रणाम किया था, यथा--'जनक राहे कौसिक पद जाई! यह उपक्रम अधुरा तक 
ह Ee हका ह च यहाँ जो सुख हुआ उसके सम्पुट op हर स 

इनकी बिदा कही गयी। संग सचिव सचि भरि १ इसीसे सबके 
मिळून सुनिनायकहि सुद्ति राड येहि साँति। २१४? सच भूर भट भूसुर बर गुर ग्याति । चले 


चमे उपक्रम हे ओर कीन्ह | फ्रि हर्‌ 
७०८ ~» र्‌ सः 4 
है। इसके बीचमें सब सुख है। इसीसे सबके अन्तमे विश्वामित्रके चरणोमें सिर नवाया | हार 


री क्‌ ९ ~ मुझे श 
[रमजीका दशन हुआ, वे मिले, उन्होंने धनुष 
सनक पश्चात्‌ सब सिद्धियाँ परात होती हैं । (ख ) 
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0044 Wen मानेस-पीयूप 
नद 
चली बरात निसान बजाई | परुदित छोट बड़ सब सग्नुदाई ॥ ७ ॥ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी | पाइ नयन फलु होहिं सुखारी ॥ ८ ॥ 
iN 
दो०--बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥ ३४३ ॥ 

शब्दार्थ--जनेतस्चारात | यह देहलीके पश्चिम हरिहरपुरकी बोली है | पं० रामकुमारजीका मत है कि यह शब्द 
“जनता? शब्द है, अनुप्रासके लिये 'जनता का “जनेत” कर दिया है | 'जनानां समूहो जनता” अर्थात्‌ छोगोंके समूहको 
जनता कहते हैं | वास=निवासस्थान, टिकाव ।=निवास । 

अर्थ--बारात डंका ( नगाड़ा ) बजाकर चढी । छोटे और बड़े सभी तथा छोटे-बड़े सबोके समुदाय ( समाज, 
ग्रोह, समूह ) प्रसन्न हैं ॥ ७ ॥ ( मार्गमें ) ग्रामोंके स्री-पुरुष श्रीरामजीको देखकर नेत्रोंका फ पाकर सुखी होते हैं ॥ ८॥ 
बीच-बीचमें श्रेष्ठ निवास-स्थानोंमें निवास करके मार्गके छोगोंकों सुख देती हुई बारात श्रीअयोध्यापुरीके समीप पवित्र 
( शुभ ) दिनपर आ पहुँची ॥ २४३ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) “चली बरात निसान बजाई? इति | प्रथम राजा निशान बजाकर चळे, यथा--'चळे अवधपति 
अवधघुर सुदित बजाइ निसान ॥ ३६९ ॥? जब राजा चछे तब बारात नहीं चढी | बारात श्रीरामजीकी राह् देखती रही 
क्योंकि सब श्रीरामजीके प्रेमी हैं | यथा--'शमहि देखि बरात जुड़ानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ ३०९ । १॥? 
बारातमें दूलद ही मुख्य है, उसको लेकर बारात चलती है )। अतः जब विश्वामित्रसहित चारों भाई चढे तब बारात 
चली | इस चोपाईका सम्बन्ध 'समय बिछोकि बाजने बाजे । रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे || ३३९ | ५ || से है, वहाँ 
सजकर तैयार होना कहा था, अब यहाँ उसका चलना कहते हँ। [ (ख) यहाँ बारातके चळनेका क्रम भी दिखाते 
हैं कि आगे अवधपति हैं, उनके साथ मुनि-मण्डढी है, फिर भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजी हैँ; तब विश्वामित्रजी हूँ ओर 
उनके पीछे बारात है । इसी क्रमसे श्रीजनकमद्दाराज सबसे मिलते हुए पीछे छोटे | 'सब समुदाई' में सब समाज त्रराती, 
हाथी घोड़े, सेवक इत्यादि सभी समाज आ गये | (प्र० सं० ) ] ( ग ) 'झुद्त छोट बड़ सब सम्र॒दाई? अर्थात्‌ बड़ोंके 
समूह और छोटोंके समूह । अर्थात्‌ घोड़ों, हाथियों और रथोंके समूह, ब्राह्मणोके समूह, मागधो-सूतो-बन्दियोंके समूह, 
कहारोंके समूह, सेवकोंके समूह, इत्यादि | ( घ ) दोह्वा- उपक्रम उपसंहार पुनि दुहे दिलि बजे निसान । चलन सबन 
को क्रम कथन तेहि कर भाव बखान । हळ बारातके श्रीजनकपुरसे प्रस्थानके समयकी चौपाइयोंमें इतनी बातें 
कही गयी हैं । ] 

२ रामहि निरखि आम-नर-नारी ।*” इति | ( क ) पहले दशरथजी महाराजकी सवारी निकली तब श्रीरामजी- 
की, इनके पीछे बारात निकली । श्रीरामजी बारातस आगे हैं, इसीसे सबको दर्शन होते हें । यदि वे बारातके जीचमें होते 
तो सब ग्रामवासियोँको दर्शन न होता । सब श्रीरामजीकों देखते हे, इस कथनसे पाया गया कि आमवासी र्ी-पुरुष बारात 
देखनेके लिये रमसे निकलकर बाहर खड़े हुए हैं | ( जैसा वनबासके समय वर्णन किया गया है ) | यया--'सोता रूषन 
सहित रघुराई । गाँव निकट जब निकृलहि जाई ॥ सुनि सब बाळ बृद्ध नर नारी । चछूहि तुरत गृह काज बिल्ञारो ॥ रास 
लषन सिय रूप निहारी । पाई नयजु फल होहि सुखारी’ ( २। ११४ )। ( ख )— पाइ नयचु फल! बारातका देखना 
नेत्रोंका फल नहीं है, श्रीरामजीका दर्शन नयनाँका फल है, यह दिखानेके लिये ही 'रामहि निरखि' कहा । ( भुजुब्डिजने 
भी कहा है-- निज प्रश्ु बदन निहारि निहारी । छोचन सुफल करडँ उरगारी || ७ । ७५ ) ॥? 

रै बीच बीच बर बास करि"? इति | ( क ) बीच-जीचमें टिकनेके लिये श्लेष्ठ निचास स्थात = 
रीच बर बासु बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए । २०४ | ६ ॥? उनमें आरामका सब सामान है * 
उनको सफल करनेके लिये बीच-बीचमें उन स्थानोंमें वास किया । ब्रास) शब्द देहलोदोपक हे-- “इर आस हैं. उसमे आख 
करके? इस प्रकार अर्थ होगा | ( ख ) 'बीच-बीच'"'सुख देल? से सूचित किया कि बारात बहुत घोरे-ीरे आओ है, यही 
तो सब सवारियाँ बड़ी शीघ्रगामी हैं, बहुत शीघ्र भीअयोध्यापुरीमे पहुँच जाते । ( थ ) अदच खसेर का आओ कि अची 
अवधपुरीमें नहीं पहुँची । श्रीअवधकी मङ्गळ रचना कहकर तप भोअव पपुरोने बारातरा इटुंचया कहने । 
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हने निसान पनव बर बाजे । भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ १ ॥ 


झाँझि बीन% डिंडिमी सुहाई | सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ २॥ 
पुरन आवत अकनि बराता । घुदित सकल पुलुकावलि गाता ।। ३ ॥ 
निज निज सुंदर सदन सँवारे | हाट बाट चोहट पुर द्वारे ॥ ४ ॥ 
गली सकल अरगजा सिंचाइ | जहे तहँ चोकें चारु पुराई ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--भेरि/-बड़े दोळ, पनव ( पणव )=्छोटा ढोल या छोटा नगाड़ा । 'डिंडिमी? यह रोशनचोकीके साथ 
बजती है । नगाड़ेके साथ छोटी नगाड़ी होती है, एक चोट नगाड़ेपर ओर एक इस छोटे नगाड़ेपर साथ-साथ एकके पीछे 
एकपर पड़ती है । इसीको डिंडिमी कहते है । सहनाई ( शहनाई )=बाँसुरी या अळगोजेके आकारका, पर उससे कुछ बड़ा, 
सुंहसे पूँककर बजाया जानेवाला एक प्रकारका बाजा जो प्रायः रोशनचौकीके साथ बजाया जाता है ।=नफीरी । चोहट= 
चोराहा । अरगजा=केशर, चन्दन, कपूर आदि मिश्रित सुगन्धित द्रव्य जो पीछे रंगका होता है | टिप्पणी ४ (क) में देखिये । 
अर्थ--डंकोपर चोट पड़ने लगीं, सुन्दर ढोल सुन्दर बजने लगे । भेरी और शङ्ककी ध्वनि हो रही है । घोड़े हिन- 
हिनाते और हाथी चिघाड़ते हैं ॥ १ ॥ सुन्दर झाँझ, वीणा ओर डुगडुगियाँ तथा शहनाई रसीले रागसे बज रही हैं ॥ २ ॥ 
बारातको आती हुई सुनकर सत्र पुरवासी आनन्दित हैं, सबके शरौरोंमें पुलकावली हो रही है ॥ ३ ॥ सबोंने अपने-अपने 
न्द्र घरों, बाजारों, मार्गों, चोराहों और नगरके फाटकोंको सजाया ॥ ४॥ सत्र गलियाँ अरगजासे सिचाई गयीं । जहाँ-तहाँ 
सुन्दर चौके पुरायी गयीं ॥ ५ ॥ 
टिपणी--% (क) हने निसान? कहनेका भाव कि जैसे बारातके जानेके समय नगाड़े बजाये गये थे, वैसे ही बारात- 
के (लोटकर ) आनेके समय बजाये | यथा--'येहि बिधि कीन्ह बरात पयाना । हय गय गाजहिं हने निसाना ॥? ( ३०४। 
४ ), तथा यहाँ हने निसान'''हय गय गाजे ।' [ ( प्र० संर )--जैसा बारातके अवधपुरसे चलनेके समय हुआ था वैसा 
ही इस समय भी हो रहा है । यथा--ेहि बिधि"? दोहा ३०० से ३०४ । ४ तक देखिये ] ( ख़ ) निशान, पणव, भेरी 
और झाङ्क उच्च स्वरके बाजे हैं, इसलिये इन समाको एक साथ लिखा ( और इसीसे इन्हें 'हय गय गाजे? के साथ उसी 
पक्तिमें रक्खा ), आगे मध्यम स्बरके सत्र बाजोंको इकट्ठे लिखते हैं-झाँझि"'॥? ( ख ) गाजे? झाब्दसे जनाया कि 
भेघोंके समान गरज रहे हैं, यथा--'गज रथ तुरग चिकार कठोरा | गर्जोहे सनहुँ बलाहक घोरा ।? 


२ (क ) 'झाँझि बीन'"'' इति । जैसे गवैयेके साथ मृद्ङ्ग, मजीरा और सितार अजते हैं, वैसे ही यहाँ शहनाईके 
। साथ शाँझ, वीणा ओर खँजरी बजते हैं। झाँझ, वीणा ओर डिडिमी तीनोंके अम्तमें सुहाई” शब्द देनेका भाव यह है कि 
जैसे सरसरागसे शहनाई बजती है बैसे ही सुन्दर शष, वीणा और खजरी बजती हैं । 'सरस राग बाजहिं' देहलीदीपक 
न्यायसे दोनों ओर है । शहनाई गानेके स्थानमें है ओर श्ाँझ, वाणी तथा डिडिमी गानके साथके बाजे हैं । (ख) 'पुरजन 


i ह 


आवत अकनि बराता' इति । पूर्व जो कहा था कि हने निसान पनव बर बाजे । भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥? बही शब्द 
। सुनकर बारातका आगमन जाना । “सुदित सकछ! से भीतरका आनन्द कहा और 'पुलकावलि गाता' से बाहरका, इस 
तरह भीतर-बाहर दोनोंका आनन्द कहा । ँ 
६ 2 SENSE) मि | क्‌ [Ye (eS क्‌ क ८३८ 

\ ३ निज निज सुंदर सदन सवारे। इति | (क) “निज निज कहनेका भाव कि पहले अपना-अपना घर 
| सजाया तब हाटबाट-चौहट-पुरद्वारको सब लोगोने मिलकर संवारा । घर अपने-अपने हैं, इससे सदनके साथ निज- 
| निज कहा और हाट-बायदि सब राजाके हैं | ( ख ) `सुंदर सदन सँवारे? का भाव यह कि सबके घर तो प्रथमसे आप ही 
सुन्दर हैं, उनमें सजाबटमान्न अर्थात्‌ मङ्गल रचना करते हैं यथा--'जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । रामपुरी मंगलमय 
| पावनि ॥ तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥ १ | २९३॥? ( ग) 'पुरद्वारनगरके चारों ओर 
{ कोट ( किला, दुर्ग ) हैं, कोरे द्वार ही पुरद्वार है, यथा--“पुर चहु पास कोट अति सुंदर ।' पुर और द्वार नहीं 
क है, क्योंकि समस्त अवधवासिथोंरे हर दुर । पुर ओर द्वार? यह अर्थ नहीं 
हे, वासियोंके घर ओर हाट-ब्राट चोहट 

|! 


ये सब मिलकर ही तो 'पुर? होता है, इनसे पृथक र डकर ही तो र होता है, इने ए पुर बह हे कहाँ हे; 
~ 3 
झे बीरव- १६६ १। योताप्रेसने “बिरव’ को सासि? का विशेषण मानकर उसका ‘विज्ञ प शब 


| ss ~ , 

|| ५ किया प्र ब्द करनवाला झाझ 

> ऐसा अर्थे किया है। बीरि--१७२१ । बीन-छ० । भेर १७०४, को० रा०, १७६२। ! 
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पुरद्वार पुरके बाहरके फाटक हैं जिनसे पुरके भीतर प्रवेश करते हैं यथा--'अद्धराति पुरद्वार पुकारा ।' (५।६)।(घ) 
हहे यह चोपाई सूत्रखूप है, इभीकी व्याख्या आगे विस्तारसे करते हैं । 

४ ( क ) 'गली सकल अरगजा सिंचाई? इति | 'सकल” कहनेका भाव कि राजमार्ग और घर-घरको जो गलियाँ 
गयी हैं, वे सत्र सिंचाई गयी हैं, केवल वही गलियाँ नहीं जो बारातके आनेवाछे मार्गकी हैं, जहाँसे बारात आनेको दै, किंतु 
समस्त गलियाँ । [ असाजा-'वीथों सींची चतुरसम चौके चार पुराइ | २९६ |! मे चतुरसम” के अथम देखिये । सुगन्धित- 
द्रव्ययुक्त जलसे गलियाँ साँची जाती थीं, यथा-'खगमद चंदन कुंकुम कीचा | मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥१९४।८||? 
“ब्रीथिन्ह कंकुम कीच अरगज। अगर अबीर उड़ाई |? ( गी० १ |१ ), सींचि-सुगंध रच चौक गृह ऑगन गली बजार । ? 
(गी०१। २) ] ( ख ) 'जहँ तहेँ चौके? अर्थात्‌ घर-बर, आँगन, गली और बाजार सभी जगह चोके पूरी गयीं। 
( गी० १। २ उपयुक्त ) | चार! कहकर जनाया कि चोकें मणियोंसे पूरी गयी हैं ओर बड़ी विचित्रताके साथ पूरी गयी 
हैं | यथा--चौऊें चाह सुमित्रा प्री । सनिमय बिबिध भाँति अति रूरी ॥ २। ८ ॥?, चहु मंजु मनि चाके चारू । 
२। ६७ |! (ग) जानकीमङ्गळमें भी कहा है--घाट बाट पुरद्वार बजार बनतावाहें । बीथी सींचि सुगंध सुमगल गावाह ॥ 
११३ || चौकें परें चारु कलस ध्वज साजहिं ।' दोहा २९६ । ४ से दोहा २९६ तकसे मिलान कीजिये तो माळूम हो जायगा 
कि किस स्थानपर क्या सजावट है । ] 

छ ~ 
बना बजारु न जाइ बखाना | तोरन केतु पताक ब्रिताना ॥ ६॥ 
सफल पूगफल कदलि रसाला । रोपे बरकुल कदंब तमाला ॥ ७ ॥ 
रगे सुभग तरु परसत धरनी । मनिमय आलवाल कल करनी ॥ ८ ॥ 


दोहा--बिबिध भाँति मंगळ कलस गृह गृह रचे सँवारि । 
खुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रधुबरपुरी निहारि ॥३४४॥ 


शब्दा्थ--पूग-सुपारीका पेड | पूगफल=्सुपारी । रोपनाज्पौधेको एक स्थानसे उखाड़कर दूसरे स्थानपर लगाना | 
आलबाल--थाल्द्दा । करनी=कारीगरी, कला-कौशल | 

अर्थ--बन्दनवारों, ध्वजा-पताकाओं-बितानोंसे बाजार ऐसा सजा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ६॥ 
फलसहिंत सुपारी, केला और आम तथा मोलसिरी, कदम््र और तमालके वृक्ष लगाये गये ॥ ७ ॥ वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष 
( फलाँसे लदे होनेके कारण ) प्रथ्वीको छु रहे हैं | उनके थाले मणिमय हैं जो बड़ी उत्तम कारीगरी कळा-कोशळके साथ 
बनाये गये हैं ॥ ८ ॥ अनेक प्रकारके मङ्गल और मङ्गल-कलश घर-घर सजाकर रचे गये हैं | ब्रह्मा आदि देवता 
श्रीरघुनाथजीकी सुन्दर श्रेष्ठ पुरीको देखकर सिहाते है ॥ ३४४ ॥ 

टिप्पणी -१ (क) “बना बजारु'''? इति | इससे सूचित किया कि बाजारकी शोभा सबसे अधिक है; क्योंकि 
बाजार बड़े भारी विस्तारसे है | बन्दनवार, घ्वजा-पताका, बितान आदि सत्रकी शोभा एकट्ठा देख पड़ती है | चारों ओर 
बन्द्नवार हैं, ध्वजाके नीचे पताका है और पताकाके नीचे वितान है। “तोरन केतु पताक बिताना”- अर्थात्‌ इनसे पुरभर 
छाया हुआ है, यथा-- ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम बिचित्र बजारू | (२९६ | ७ ) | वितान अर्थात्‌ 
चन्दोवा ताने गये हैं। ( ख ) सफल पगफल कदलि रसाळा” इति | पुरवासियोंने सफल वृक्ष इस निमित्त लगाये 
कि चारों माई-बन्धओंसहित घर आकर इसी प्रकार फळें-फूळें | [ इससे उन्होंने अपने हृदयका भाव दर्शित किया है कि 
हम इस शुभ कामनाके साथ आपका स्वागत करते हैं | बड़े-बड़े पेड़ फल फूलसहित इस प्रकार तुरत-के-तुरत लगा नहीं 
सकते, पर यहाँ श्रीराम-प्रतापसे "धरनी परसत” लग गये | ( प्र० सं० ) ] सुपारी, केला और आम ये फळवाले वृक्ष हैं, 
इसीसे इनको एक साथ लिखा । मौळसिरी, कदम्त्र ओर तमाळ ये फूलवाले वृक्ष हैं, अतः इनको उनसे अळग करके दूसरे 

रणमें रक्खा । (ग ) यहाँ रोपे” मात्र लिखा, कहाँ इनको लगाया इसका वणन यहाँ नहीं किया क्योंकि आगे अयौध्या- 

काण्डमें लिखेंगे, यथा-- सफल रसाल पूगफल केरा | रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥ २।६। ६ ॥? अर्थात्‌ नगरभरमें चारों 
तरफ सफल वृक्ष रोपे गये | 
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क ह भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपर दोहा ३४५ ( १-४) 
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(क) [ लगे! से जनाया कि ज्यों ही वे थाठोंमें लगाये यये त्यो ही जम गये मानी यहाँ उगे थे, दूसरे 
स्थावसे उखाड़कर नहीं लगाये गये थे । सुभग अर्थात्‌ फूळे-फळे पल्लवित । ( प[० ) ] पुनः, सुमग तर! का भाव कि सब 
वृक्ष सुन्दर है और सु + भग? सुन्दर ऐश्वर्यसे युक्त हैं । बृक्षका ऐश्वय फलफूल । यथा-- नब पल्छव फल सुमन 
सुहाए। निज संपति सुररूख लजाए ॥ २२७ | ५ ॥,! इसीसे प्रथ्वीका सश करते है अथात्‌ जैसे सम्पत्ति पाकर पर [पकारी 
पुरुष बिनम्र होते हैं वैसे ही ये फूल-फल ( पल्लव ) रूपी सम्पत्ति पाकर उसके भारते नमित हो रदे है | यशा करू 
भारन उसि बिटप सब रहे भूमि निशराट्ट। पर उपकारी घुरुष जिमि नवा सुसपति पाई ॥ है ४० ॥ (ख) मनिमय 
आलवाल कल करनी? इति । मणिमय कहकर जमाया कि जोसे ऐश्वययुक्त दक्ष ह, वैसे दी उनके रहनेका स्थान मणिमय 
ऐश्वययुक्त है । व्ृक्षकी शोभा फल-फूलसे कही और थालोंकी शोभा उसके बनावटद्वारा कही | 


३ बिबिध भाँति मंगल”? इति | ( क ) अनेक प्रकारके मङ्गल सजाये, यथा -'कनक कलस तोरन मनिजाळा । 
हरद्‌ दूब दभि भच्छत माला ॥ २९६ | ८ ||? कलश सँवारकर रये, यथा--'कंचन कलस बिचित्र सेवारे । सबहि धरे 
सजि निज निज द्वारे | ७ | ९॥ यहाँ यह नहीं बताया कि कलश कहाँ रक्खे गये क्योंकि आगे उत्तरकाण्डमें श्रीरामजीके 

गमनके समय लिखेंगे कि सबने अपने-अपने द्वारपर मङ्गल कलश रक्खे है, वैसा ही यहाँ जानो । (ख) सुर ब्रह्मादि 
सिहाहिं सब"? इति | इस कथनसे जमाया कि श्रीअयोध्यापुरी ब्रह्मलोक तथा समस्त देवलोकोंसे कहीं अधिक सुन्दर है । 
पुरीकी सुन्दरता कहनेके लिये रघुबरपुरी' कहा अर्थात्‌ जैसे रघुवंशियोंमें भ्रीरामजी श्रेष्ठ हैं वैसे ही समस्त लोकॉमें यह पुरी 
सर्वश्रेष्ठ है | रघुकुलश्रेषठ भीरामजीकी पुरी है इसीसे ऐसी श्रेष्ठ है । (ग ) ऊपर जो कहा था-- निज निज सुंदर सदन 
सँवारे । हाट बाट चोहट पुरद्वारे ॥ ३४४ | ४॥,' उस + व्याख्या यहाँतक हुई, अर्थात्‌ उन सबोंके सजानेका वर्णन यहाँतक 
किया गया | यथा--'गछी सकल अरगजा सिंचाई! यह बाट” का वर्णन किया, बना बजाए न जाइ बखाना । तोरन केतु 
पताक बिताना ॥? यह हाट' का, सफल पूरफल कदलि रसाछा । रोपे बकुछ कदंब तमाछा ॥' यह “चौहट? का और 
'ब्रिबिध भाँति मंगर कलस गृह-गृह रचे सँवारि! यह 'निज निज संदर सदन संवारे? का वर्णन किया । 


| भूप भवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मद्लु मन मोहा ॥ १ ॥ 
। मंगल सगुन सनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ २ ॥ 
जनु उछाह सब सहज सुहाए । तनु घरि घरि दसरथशृह छाएक्॥ ३ ॥ 
| देखन हेतु राम बेदेही। कहहु लालसा होहि न केही ॥ ४ ॥ 


| अर्ध--उस समय राजाका महल ( ऐसा ) शोभित था ( कि उसकी ) रचनाको देखकर कामदेवका मन मोहित 
हो गया ॥ १॥ मङ्गल, शकुन, मनोहरता, ऋद्धि ( अन्न आदि ), अष्ट सिद्धियाँ, सुख और सम्पदा अर्थात्‌ नवो निधियाँ 
| ( सभी ) सुन्दर हैं ॥ २ ॥ ( ऐसा जान पड़ता है ) मानो सब उत्साह स्वाभाविक ही सुन्दर शरीर धर-घर श्रीदशरथजीके 
| घरमं छा रहे हें ॥ ३ ॥ श्रीराम-जानकीजीके दर्शनोंके लिये कहिये (तो भल्या ) लालसा क्रिसे नहीं होगी ? अर्थात्‌ 
। समीको होती है । 
टिपणी--१ ( क) “तेहि अबसर’ अर्थात्‌ जिस समय राजभवनवी र 
कहनेका भाव कि कामदेव सबके मनको मोह लेता है सो उसके भी म 
कि ब्रह्मादि देवताओंके स्थानोसे अयोध्यापुरी अधिक सुन्दर है, इसीसे ब्रह्मादि सि दाते हैं । अयोध्यापुरीसे राजभवन सुन्दर है 
इससे कामदेव मोहित हुआ ।[९९७।४ में जो कहा था कि 'भूप सदन किमि जाइ दखाना । विश्व बिमोहन रचेउ बिताना 
बह शोभा वितानके सम्बन्धसे कही गयी थी और यहाँ रचनासे उसकी जो शोभा हो रही है उसे कहते ह। वितान विश्वमोहन 
था और यूपभवनकी रचना त्रैडोक्यबिजयी कामदेबके मनको मोहनेवाली है । ] (ख) जाए ' इति ह का 
है । मङ्गल्के समय मङ्गरू-रचना की गयी है, इसीसे प्रथम 'मड़ल? को भी लिख वात कक 
कृहनेका भाव कि शकुनसे मंगल होता है, यथा-- संग अर क डि पाई 
त है, शकुन पीछे हैं । इसी प्रकार ऋद्धि लदि आज सगुन भए नाना | ३३९ | ८ |,” सो मंगळ यहाँ पहलेसे 
[ रे श अदाक आनेसे मनोहरता होती है सो मनोइरता यहाँ पहलेसे ही 
०,० रा०। Se 
ह 8 छाए-१६६१ (नीचे कुछ और था ऊपर गाढ़ स्थाहीसे 'वाए? ऐसा बना है) १७२१, १७६२। 
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चना हुईं उस समय | 'सदन मन मोहा? 
। राजभवनने मोहित कर लिया | ऊपर दिखाया 
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मूर्तिमान्‌ होकर प्रास है । संपदा सुहाई' कहकर जनाया कि श्रीदशरथ-भवनकी सब सम्पदा न्याये प्राप्त की हुई है, इसीसे 
“सुहाई? है । 

२--जनु उछाह सब सहज सुहाए ।'""? इति | ( क ) सहज सुहाए' का भाव कि सुन्दर रूप धारण कर छिया 
है यह बात नहीं है, किंतु वे सब स्वाभाविक ही सुन्दर हैं | (ख) तनु घरि धरि दसरथ गृह आए' का भाव कि मंगल, 
शकुन, मनोहरता, ऋद्धि, सिद्धि, सुख ओर सम्पदा सभी उत्साह श्रीअवधपुरीमै तो घर-घर हैं, पर राजाके घरगें ये सब 
मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हैं । इस कथनके द्वारा पुरवासियोंके स्थानों-भवनाँसे राजाके स्थानकी ओर उनकी सम्पदासै 
राजाकी सम्पदाकी विशेषता दिखायी । ( ख) “यहाँ किसकी उत्येक्षा की गयी है ? उत्येक्ष्य कोन है ?? इसका उत्तर यह 
है कि राजाके भवनमें रचना की गयी है ( जिसे देखकर मदन मोहित हो गया । यह जों कहा है उसीको यहाँ दिखाते हैं 
कि ) कारीगरने ऐसी रचना की है कि मंगल, शकुन आदि सभीकी मूर्तियाँ बना दी हैं | इसीसे यहाँ साक्षातकी उत्ेक्षा 
करते हैं कि ये मूर्तियाँ नहीं हैं मानो मंगल आदिने साक्षात्‌ रूप धारणकर यहाँ छावनी डाळ दी है । 

३ 'देखन हेतु राम वेदेही'''? इति | ( क ) 'जजु डछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दसरथ गृह छाए'-- 
इस वाक्यकी पुष्टिके लिये अत्र दशरथजीके भवनमें इन सत्रोके तन धर-धरकर आनेका हेतु ( कारण ) कहते हैं | क्यों 
आये ? वेदेहीजी ओर श्रीरामजीके दशनोंके लिये ( आगेसे ही आकर जम गये हैं ) | 'देखन हेतु राम वेदेही? कहकर किर 
इस वचनकी भी पुष्टिके लिये कहते हैं, 'कहहु लालसा होहि न केही ?' अर्थात्‌ इनका जब आवाहन किया जाता है तब ये 
आते हैं, परंतु यहाँ बिना आवाहनके अपनी लाळसाके कारण स्वयं ही आये हैं| [ प० प० प्र०--यहाँ वैदेही? से 
आदिशक्ति और “राम” से शक्तिमान्‌ रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि’ परमात्माको सूचित किया है । ] ( ख ) 
यहाँतक पुरुषोंका कृत्य वर्णन किया गया, आगे स्त्रियोंका कृत्य कहते हैं । 

जूथ जूथ मिलि चलीं सुआसिनि | निज छवि निद्रहिं मदन-बिलासिनि ॥ ५ ॥ 
सकल सुमंगल सजे आरती | गावहिं जनु बहु बेप भारती ॥ ६ ॥ 
भूपति भवन कोलाहलु होई | जाइ न बरनि समउ सुखु सोई॥ ७॥ 


कौसल्यादि राम भहतारी । प्रेम बिबस तचु दसा बिसारी ॥ ८ ॥ 
दो ०--दिए दान बिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि । 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥ ३४५॥ 


शब्दार्थ--'विलासिनी”-सुन्दरी, युवा स्री, कामिनी, विहार करनेवाली, आनन्द देनेवाळी, अत्यन्त छवियुक्त स्त्री । 
भारती = सरस्वती । 
0 ~ ~ 0४ ~ i ~ 
अर्थ--स॒हागिनी स्रियाँ टोळी-की-टोली मिळःमिलकर चढीं। वे अपने छबिसे मदन ( कामदेव ) की अत्यन्त 
छबीली स्री रतिका निरादर कर रही हैं ॥ ५ ॥ सम्पूर्ण सुन्दर मंगलों ओर आरतीको सजाये हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती 
( ही ) बहुत-से वेष धारण किये हुए गा रही हैं ॥ ६ ॥ राजाके महरूमें कोलाइळ ( शोर ) मच रहा है | उस समय 
और सुख ( अथवा, समयके सुख ) का वणन नहँ किया जा सकता || ७ ॥ श्रीकोसल्याजी आदि सब श्रीरामजीकी 
माताएँ प्रेमके विशेष वश हो देहकी दशा ( अर्थात्‌ सुध ) भूल गयी हैं॥ ८॥ उन्होंने श्रीरणेशजी और त्रिपुरारि 
७०० करके गक ~ अं ~ आन ~ ° 
श्रीझिवजीका पूजन करके ब्राह्मणोंको बहुत दान दिया ओर परम आनन्दित हैं, मानो परम दरिद्री ( अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष ) 
चारों पदार्थ पाकर ( आकस्मिक प्राप्त हो जानेसे ) आनन्दित है || २४५ || 
टिपणी--१ ( क ) 'जूथ जूथ मिलि चलीं सुआसिनि' इति। यहाँ शोभाके वर्णनका प्रकरण चळ रहा है | यूथ-यूथ 
मिलकर चलना यह भी खियोँकी शोमा है ( स्त्रियाँ प्रायः सदा कई-कई मिलकर ही चला करती हें । साथमै गानकी भी शोभा 
होती है ) अतः यूथयूथका मिलकर चलना कहा। ( जूथ-जथ---२९८ | १ 'जहेँ तहँ जूथ जूथ मिलि मामिनि' में 
देखिये ) | परिछन ph खियाँ ही बुछायी जाती हैं, यथा--रानी सुआसिनि बोलि परिनि हेतु मंगल 
साजहीं । २१७ छन्द्‌ |! इसौसे सुहागिनोंका ही चलना कहा । (ख ) "निज छवि निदरहिं मदन-बिलासिनि? इति | बिलासिनि- 
का भाव कि कामकी खरी जो सबसे विशेष छवियुक्त दै। यह शब्द “लस कान्तो? धातुसे बना है। विलासिनी=्कान्ति ( छवि ) 


0 5. 5 


मा० पी० बा० खं० ३. १०८-- 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ति 


दोहा ३४६ ( १-५ ) 


2 SSL 
re 


शीमद्राम चल चरणी डारणं प्रपद्ये 
4॥६, । Sanit Bhuvan Vani Trust D 


विलासिनि’ का निरादर कहा 

वाली जरी । यहाँ पञ्चम प्रदीप अलंकार! है, क्योंकि “सुआसिनि' उपमेयद्वारा “दनबिळासिनि’ उपमानका । Me 
cl ~ yO दग ले निः क द जाता रह 

जया है | [ निरादर होनेके कारण ही मदन'का सम्बन्ध दिया गया | भाव के स QE 


।वकलीचनि । निज सख्प रति सान बिमोचनि । 


पर्व ब्ारातकी तैयारीके समय कहा था कि 'विधुवदनीं खग स कक OR 
प० प० प्र---प्र्व ब्रारातकी तैयारीके समय था । और यहाँ निदरहिं मदनविलासिनि' 


२९७।२ ।' अर्थात्‌ रतिको जो अपने लावण्यका मद था Si उ र नो उससे कह रही हैं कि ऐसा विभव- 
कहकर जनाया कि इस समय अपने विलासोंद्रारा उसका निरादर करती हैं, अतत्‌ मा 
> कसी मी लिला है 
बिलास 2 0 दूब दधि पल्लव फूला । पान पूगफछ साक । rr 
लोचन छाजा । मंजर मंजरि तुलसि बिराजा । १ | ३४६।१; ये सब मङ्गल हैं । क हे मर स्वतीके 
इति | गान मधुर है, अक्षर स्पष्ट और शुद्ध हैं; इस भामते EF Sn को i आह % 
बहुत वे कहे | ( ग ) ‘भूपति भवन कोलाहल होई' इति | बहुत-सी खियाँ गान कर रही क इसीसे कम 02 इ 
है । [ सुवासिनियोंका मधुर गान, निशामादिका भारी शब्द जिससे अपना-पराया कुछ नहीं सुन पड़ता, ७७५. a 
उत्सवे आनन्दका कोलाइल है । उत्सबमे गान आदिसे आनन्द छा रहा है । ( प्र सं० )। ER OE 
ई । उसी आनन्दोत्साहका यह कोठाह है ]। ( घ ) “कौसल्यादि राम सहतारी' कहनेका भाव कि सत्र माताएँ कोसल्या- 
जीके ही समान श्रीरामजीको अपना पुत्र जानती हैं, इसीसे सब श्रीरामजीके प्रेमके वश हैं| ( परछनुके लिये प्रथम 
माताओंको आगे चलना चाहिये था सो वे प्रेमके विवश हैं ) | 2 
३ (दिए दान बिप्रन्ह"” इति | (क ) गणेशजी प्रथमपूज्य हैं, इसीसे प्रथम उनका पूजन करके तब शिवजीकी 
प्रजा की | ( ख ) 'प्रमुदित परम दरिद्र जनुः" इति । परम दरिद्र दुःखकी अवधि ( सीमा ) है, ह क 
दुख जग माही । ७।१२१।१३ ॥' और चारों पदाथोंकी (आकस्मिक एक साथ) प्राप्ति सुखकी सीमा है । (ग) ब्राह्मण, 
गणेश और झिवजीके प्रजनके पश्चात 'प्रसुदित परम दरिद्र जनु'” कहनेसे सचत होता है कि सब ब्राह्मणों और देवताओंने 
नागें पत्रोंवी आशीर्वाद दिया. यही चारों पदार्थोंवी प्राप्ति है । जैसे दरिट्रको चारों पढाथोंषी प्रासिसे सुस्व मिले वैसा ही 
सुख माताओंको देवताओंकि आशीर्वाद्स मिला । [ देवताओंका आशीर्वाद देना अन्यत्र भी कट्टा गया है, यथा- अंतरहित 
सुर आसिष देहीं । सुदित मातु अंचल भरि लेहीं ॥' “परम दरिद्र? के सम्बन्धसे प्रमुदित' कहा । दरिद्र मुदित होता, परम 
दर्दर परम मुदित होता है । पदारथ चारि-३०९ ( २ ) और दोहा ३२७ देखिये ] 
प प० प्र०--उत्पेक्षाका भाव यह है कि जैसे परमदरिद्र कभी भरपेट अन्न न मिलनेसे शरीररक्षणार्थ वस्न आदि 

न होनेसे परम दुखी रहता दै, वैसे ही माताओंने श्रीरामबियोगमें अन्न त्याग दिया था, सुन्दर वस्त्रोंआभूषणों आदिका 
पहनना छोड़ दिया था, सदा चिन्तामें मग्न रहती थीं, इत्यादि परम दुःख भोग रही थीं । जैसे बुद्धिमान्‌ परम दरिद्र घन- 
प्राप्तिकि लिये परम तपस्याका आश्रय लेता है, यथा--'धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌। उभावप्सु प्रेष्टव्यो कण्ठे 
बध्वा इडां शिलाम्‌ ॥' बेसे ही माताएँ विविध देवताओंको मनाती रहती थीं । दरिद्र तो केबल धनके लिये मनाता है, पर 
धर्म, काम, मोक्ष भी उसे भिल जाय तो कैसा अवर्णनीय आनन्द उसे होता है । वैसे ही माताओंको तो श्रीरामविवाहकी 
ही आशा थी और इस समय सुना कि चारों भाइयोंका विवाह हो गया, चारों पुत्र चारों बहुओंसहित आ रहे हैं अतः 
इनको अवर्णनीय सुख हुआ । 

सोद+ प्रमोद बिबस सब माता । चरहि न चरन सिथिल भये गाता ॥ १ ॥ 

राम दरस हित अति अनुरागी । परिछनि साज सजन सब लागी || २ ॥ 

बिबिध डि धान बाजने बाजे | मंगल सदित सुमित्रा साजञे। ३ ॥ 

हरद दुब दधि पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूला ॥ ४॥ 


अक्षत अंकुर ॒लोचन लाजा। मंजुरां मंजर! तुलसि बिराजा ॥ ५ ॥ 
क ७ 
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दोहा २४६ ( १०५ ) Vinay ०००४ ते, ्चनय गाम 0०85 भानसँ-पीर्यूष 


शब्दार्थ--अच्छत ( अक्षत )=बिना टूटा हुआ चावल ( यही देवपूजनके काममें आता है, खण्डित नहीं ) | 
अंकुर"-अँंखुआ । जो ( यब ), गेहूं, चना, मूंग आदिको फुलाते हैं जिससे अंकुर निकलते हैं, ये माङ्गलिक द्रव्य माने जाते 
हैं । जवारे। लोचन ( गोरोचन )--पीछे रंगका एक प्रकारका सुगन्धित द्रब्य जो गोके हृदयके पास पित्तस [ अथवा किसी- 
किसी गायके अ्रूमध्यसे---( प० प० प्रश ) | निकलता है । यह अष्टगन्धके अन्तर्गत है और बहुत पवित्र माना जाता है । 
कभी-कभी यह छड़कॉकी घोंटीमें भी पड़ता है और इसका तिलक लगाया जाता है ।--'ुपरि उबटि अन्हवाइ कै नयन 
आँजे, चिर रुचि तिलक गोरोचन कियो है ।' ( गीतावली १ । १० | १ ) | तान्त्रिक इसे मङ्गलजनक, कान्तिदावक,दरि- 
द्रतानाशक ओर वशीकरण करनेवाला मानते हँ |--( श० सा० ) | भोजपत्रादिपर इससे यन्त्रादि बनाये और लिखे जाते 
हें । यह बहुत हल्का पर बहुत महँगा होता है । ( प० प० प्र० ) । कहते हैं कि स्वातिबुन्द गोके कानमें पड़कर गोलोचन 
हो जाता है । रोचन’ का अर्थ 'रोरी? भी किया गया है | लाजा ( संर )=ळावा, खीळ, भूनकर फुलाया हुआ घान । 
मंजुर-मंजुल, सुन्दर | मंजरि ( मंजरी )--ठुछसी, आम आदि कुछ विशिष्ट पाधों ओर बृक्षोंमे फूळां या फटोंके स्थानमै एक 
सांकेमें ठगे हुए बहुतसे दानाका समूह | 

अर्थ--सब माताएँ मोद-प्रमोदके विशेष वश हँ | उनके शरीर शिथिल पड़ गये, चरण चलते नहीं ॥ १॥ श्री 
रामचन्द्रजीके द्शनोंके लिये सब माताएँ अत्यन्त अनुरागमें भरी हुई परिछनका सब साज ( सामग्री ) सजने लगीं ॥ २ ॥ 
अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे । श्रीसुमित्राजीने आनन्दपूर्वक मङ्गल ( द्रव्य ) सजाये ॥ ३ ॥ हल्दी, दूब ( ूर्वादळ ), 
( गायका ) दही, ( आम आदिके ) पढ्लव ( पत्ते ), फूल, पान ( का पत्ता ) सुपारी आदि जो मञ्गलकी मूल ( वस्तुएँ ) 
हैं ॥ ४॥ अक्षत, अंकुर, गोरोचन, लावा आर सुन्दर ( नवीन ) मंजरीयुक्त ठुलसीदळ सुशोभित हैं अर्थात्‌ सजाई 
गयी हैं ॥ ७ ॥ 

नोट--१ ( क ) पं० रामकुमारजी प्रेम प्रमोद बिबस” पाठ देते है और उसके अनुसार भाव कहते हैं कि माताएँ 
प्रथम प्रेमके वश हुई, यथा--प्रेम बिबस तन दसा बिसारी ।' फिर उनका प्रम॒ुद्ति होना कहा, यथा--प्रमुदित परम 
दरिद्र जनुः"! अब दोनोंके बस होकर चली । (ख ) “मोद प्रमोद बिबस” इति । यहाँ मोद ओर प्रमोद दोनों शब्द 
आये हैं। दोनोंका अथ साधारणतया एक ही है आर ये दोनों शब्द एक ही अथर्म प्रयुक्त होते हैं | पर दोनों एक साथ 
आये हैं इससे एकसे दूसरेमें अधिक ( प्रन्प्रकर्प ) आनन्द जनाते हैँ | यह पाठ पंजाबीजी, रा० प्र० ने भी दिया है | 
पंजाबीजीका मत है कि अन्य सम्बन्धियोंके दर्शनके लिये “मोद? अर्थात्‌ आनन्द है ओर श्रीरामद्शनके लिये परम ( महान्‌ ) 
आनन्द्‌ है । बाबा हरिहरप्रसादुजीका मत है कि पुत्रोंसे मिलनेके लिये मोद और नयी-नयी बहुओं-दुलहिनोंकों देखनेके 
लिये प्रमोद! है | दोनों आनन्दोंमें मग्न हैं । कोई-कोई 'मोद-प्रमोद' का अर्थ सुख और आनन्द? अथवा आनन्द सुख? 
करते हैं | अधिकता जनानेके लिये भी दो पर्याय शब्द एक साथ बोले जाते हैं, वैसे ही यहाँ मोद-प्रमोद” से महान्‌ 
आनन्द? का अर्थ ले सकते हँ| ( ग ) 'चलहिं न चरन''' भाव कि सब ( मङ्गल ) वस्तुएँ सजानेको हैँ, पर चरण 

नहीं चलते, सब अङ्ग शिथिल हो गये हँ, इसीसे परछनका साज नहीं सजते बनता | 

२ ( क ) रामदरस हित'''' इति। “राम दरस हित” कहनेका भाव कि मोद प्रमोद-बश सब शरीर शिथिल हो 
गये हैं, परछनका साज सजानेमें विलम्ब हो रहा है, परंतु श्रीरामजीके दर्शनके अनुरागके बलसे सब मिलकर शीघ्रातिशीघ्र 
साज सजने लगीं । अति अनुरागी' कहनेका भाव कि सब भाइयोंके दर्दानका अनुराग” है और श्रीरामजीके दर्शनोंका अति 
अनुराग' है | इसीसे सब मिलकर सजने छगीं | ( ऊपर प्रस्नदित परम दरिद्र जनु पाइ पदार्थ चारि? कद्दा, उसके सम्बन्ध- 
से यहाँ अति अबुरागी' कहकर जनाते हैं कि माताओंको चारों पदार्थोकी प्राप्ति भी श्रीरामद््शनके आगे तुच्छ लगती है । 
पुनः जैसे पुरवासी बारातियांको श्रीरामदर्शनके लिये निर्भर हर्ष था, वैसे ही माताओंको है | यथा--सब के उर निर्भर 
हरु पूरित पुलक सरीर । कबहि देखिबे नयन अरि रामु लघु दोड बीर ॥ ३०> ||? ) | परछनका साज स्वयं ही सब 
रानियाँ सजने लगीं, यह अति अनुरागका धर्म है | यहाँ सबका एकट्ठा ( परछन साज सजाना ) कहकर आगे श्रीसुमित्रा- 
जीका और सब रानियाँका पथकप्रथक सजाना कहते हैं । 

(ख) बिबिध बिधान बाजने बाजे’ इति | विविध प्रकारके वाजे प्रथम लिख आये हैं, यथा--झाँझि बीन 

डिडिमी सुहाई । सरस राग वाजहिं सहनाई ॥? ( इनके अतिरिक्त निशान, पणव, भेरी और शङ्क भी कहे गये हैं, यथा-- 
“हने निसान पनव बर बाजे । भेरि संख छुनि'"`।' इनके अतिरिक्त ताया, मृदङ्ग, राव, पखावज आदि भी बिबिध 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
BY 


ह ५ ` बालँकाएँड 
I SSS 
३,“ बक 


_बिधान' मै आ सकते है । जो भी उस समय बज रहे हों उन सबोका 


day श्रीमक्राराब्ररपरे इपान nations दोहा ३ ४६ 


रछनसाज सजानेम परम प्रबीणा हँ । इसीसे जब-जब मङ्गल 


जे? कहकर कि श्रीसुभित्राजी मङ्गल-द्रब्य तथा प रम TR 
“be : था-- चौके चाद सुमित्रा पूरी । मनिमय बिब्रिध 


पड़ता है तब-तब इन्हींका नाम वहाँ सुना जाता है, य 3 कि अंत शिण 
5d ।८।३॥ बैज़नाथजी लिखते हैं कि 'श्रीसुमित्राजीके सजानेका कारण यह है कि जब रावणने यह 

` एवे भरी मल्य है तब वह ठग्न तैलादि चढ़ जानेपर, उनको हर ले गया और राघव मस्यको 
सुनकर कि कौशल्याके पुत्रसे मेरी मृत्यु हे तब वह लग्न तेलाद चढ़ ) नो मै मित्रता पि 
सौंप आया । जब ब्याहके दिन राजा दशरथ गये तब राजाने कोशल्याका दाळ कहकर अपनी छोटी न्या झामनाका pls 
उनसे कर दिया | तत्मश्रात्‌ गरुड़को भेजकर राजा द्गारथने राव मत्त्यके यवसे, उसको गाल पा; तर जप रा 
कौशल्याजी बंद थीं मँगाया | तब कौशल्याजीसे विवाद हुआ । यद्यपि सब बड़ाईका अधिकार इन्हींको रहा तथापि इतिफाकन 
( अकस्मात्‌ ) प्रथम पाणिग्रहण तो सुमित्राजीका ही हुआ | इ ससे देवपूजन-कार्यमें अधिकार इन्हींको रहा | यह पौराणिक 
कथा रामरक्षाके तिळकमें पाया है! । [ श्ीसुमित्राजी ही ऐसे कायाँमे अग्रसर होती हैं, इससे उनकी सत्त्वप्रधान रजोगुणी 
बृत्ति ज्ञात होती है। ( प० पर प्रश ) ] ( घ )--परिछन साज सब रानियोंने सजाया और मङ्गल सुमित्राजीने सजाये, 
इससे जनाया कि परिछन' और 'मङ्गल' भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं | परछनका साज आरती है, मज्ञलसाज अनेक द्रव्य हैं । 
यथा--सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि । चलां सुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि।' मङ्गल द्र्व्यके 
नाम आगे लिखते हैं | [ (ङ ) 'हरद दूब दभि पल्लव” ये भिन्न-भिन्न रंगके मंगल द्रव्य हैं । हल्दी पीली, दूब हरी, द्धि 
इवेत, आम्रपल्लब नीले हैं। फूछ रंग-विरंगके हैं | पान हरे तथा पीत । सुपारीका रंग भूरा-सा होता है । ( च ) तुरूसि 
बिराजा' का भाव कि सब मङ्कळ-द्रव्य राजते ( शोभित ) हैं और तुलसी मञ्जरी बिशेष शोभित है अर्थात्‌ सब मङ्गलः 
द्ब्योंसे भ्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीरामजीको प्रिय है, यथा--'रामहि प्रिय पाबनि तुलसी सी । ३१ । १२? । 

छुहे पुरट घट सहज सुहाए । मदन सकुन जनु नीड़ बनाए ॥ ६ ॥ 

सगुन सुगंध न जाहिं बखानी । मंगल सकल सजहिं सब रानी ॥ ७॥ 


रचो आरती बहुत विधाना । मुदित करहि कल मंगल गाना ॥ ८ ॥ 
दो० कनक थार भरि मंगळन्हि कमळ करन्हि लिये मात । 
चलां सुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात ॥ ३४६॥ 


शब्दार्थ--छुह्दे,--छुह॒नाररैगा जाना । हुहेन्ँगे हुए । विवाह आदि मङ्गल कायाँमै कलश रंग-विरंगके रगे जाते 
हैं, ऐपनसे पोते जाते हैं, ओर उनपर गोबरसे भी खाने बनाये जाते हैं, गोठे जाते हैं, बीच-त्रीचमें पक्षी आदि भी बनाये 
जाते हैं; ये खूब चित्रित होते हैं, इन्हीं रंग हुए चित्रित कलशोंको छुटे कहते हैं। पुरट=्सोनेके। सकुन ( शकुन )-पक्षी । 
शकुन पक्षीमात्रको कहते हँ, यथा--'सङ्नाधम सब भाँति अपावन । ७ | १२२१, परंतु यहाँ घट उपमेयके सम्बन्धसे 
'बया पक्षी? अर्थं अभिप्रेत है, क्योंकि इसके घोंसले बहुत सुन्दर ओर लबे होते हैं तथा उनका मुँह छोटा और पेट बड़ा 
होता है, जैसे घटका आकार हो। नीडन्घोंसला, खोंता। पल्लबितन्रीमाञ्चयुक्त | यथा--कहि प्रनाझु कछु कहन लिय 
सिय भइ सिथिल सनेह । थकित बचन छोचन सञ्जल पुछक पल्लवित देह । २ | १५२ |? 
अर्थ--गोंठे हुए चित्रित सोनेके घड़े स्वाभाविक ही सुन्दर हैं, मानो कामदेवरूपी बया पक्षीने ( अपने रहनेके लिये ) 
घोंसले बनाये है । ६ । शकुन ओर सुगंध ( जैसे कि गुलाब, केवड़ा, चन्दन, कपूर, कस्तूरी, अतर आदि सुगन्धित द्रव्य ) 
का वर्णेन नहीं हो सकता । अर्थात्‌ वे अगणित प्रकारे हैं, इससे कहते नहीं बनता ) । सब रानियाँ 
हैं ,७। बहुत विधानकी आरतियाँ रची हैं और हर्षित होकर सुन्दर मधुर मङ्ग = ला ही 
(नु । क डक: सुन्दर मधुर मङ्गल गान कर रही हैं| ८। सोनेके थाल मङ्गलोंसे 
भरकर माताएँ. कमछ-समान दाथोंमे लिये हुए आनन्दपूर्वक पर्छन करने चलीं, उनके 5. 
हुए आनन्दपूवेक परछन करने चलां, उनके शरीर पुलकसे फूले हुए. हैं। ३४६। 


। टिणणी-० (क) 'छुहदे पुसट घर” इति । घटकी शोभा ते है 
® Mn तिल त शोमा दौ प्रकारकी कहते हे | एक तो वे 'सहज सुहाए' 


® सकुच--१७०४, १७६२ । सकुन--१६६१ ( 


Eo जय तन बब कर पदक 
'च' के निचले भ न 
. ६. छ टर ।गपर हरताल प्च DS 
के लिये उतने अंशपर हरताळ दिया गया है ), १७२१, SNR et 


छ०, को० रा० ॥ 
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ग्रोंका ग्रहण इससे हो गया ) | ( ग ) सगल सुदित सुमित्रा 


तफ 


>= 


दौहा ३४७ ( ९-५ ) ५० शच मेंस: एट९००००००७ मानस-पौयूष 


हैं अर्थात्‌ उनका बनाव सुन्दर है, दूसरे वे रंजित हैं, उनमें रचना की गयी है, इस चित्रित रचनासे भी सुन्दर हैं| ( मणि, 
माणिक्य, मोती आदिसे उनमें चित्रकारी की गयी है । यथा--कंचन कलस बिचित्र सँवारे। सबहिं धरे सजि निज निज 
द्वारे। ७ | ९ |? ) “बिचित्र रचना” छुह्टे? से सूचित की | ( ख ) रचना सुन्दर है, इसीसे कामदेवके रहनेकी उत्प्रेक्षा करते 
हैं कि मानो कामदेवरूपी बया पक्षीने अपने रहनेके लिये झाँझ बनाये हैं कि इनमें बेठकर छिपे-छिपे श्रीरामजीका दर्शन 
करूँगा, संकोचवश प्रकट नहीं देख सकता ( क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे ! यही कामदेव है जिसके शोमा-सौन्दर्यकी ब्रह्माण्डः 
भरमें वाह-वाह होती रही है, यह तो कुछ भी सुन्दर नहीं है। श्रीरामजी 'काम सत कोटि सुभग तन! हैं, इसीसे वह प्रत्यक्ष 
होनेमें सकुचाता है ) [ ( ग )--यहाँ गोबरसे छुहे हुए. स्वर्णके कलझोंमें जो चौकोर खाने बने हैं वे ही उल्लेक्षाके विषय 
हैं। पक्षी रहनेके लिये घाँसला बनाते ही हैं, परंतु कामदेव पक्षी नहीं है । यहाँ प्रौद्ोक्तिद्वारा यह कविकी कह्पनामात्र 
अनुक्तविषया वस्तूल्रेक्षा अलंकार” है । सभाकी प्रतिमें सकुच" पाठ है । परंतु सकुच” शब्दसे उपमामें रोचकता नहीं 
आती और मदन पक्षी नहीं है, जिसने सकुचाकर घासला बनाया हो । इससे “सकुन? पाठ ठीक है । ( वीरकविजी ) | (घ) 
पॉड़ेजीका मत है कि 'सोनेके घट ऐसे बनाये कि मानो पेट बड़ा मुँह छोटा देख काम उनमें सकुच करके छिप बेठा है-- 
इस डरसे कि श्रीराम-जानकीजीकी सुन्द्रताके सामने उसकी सुन्दरता मंद पड़ जायगी? ] 

२ ( क ) “मंगल सकल सजहिं सव रानी” इति । पूर्वं कह आये कि “मंगळ सुदित सुमित्रा साजे’ और यहाँ सब 
रानियाँका मङ्गल सजना कहते हैं । इससे जनाया कि श्रीसुमित्राजी मङ्गल सजानेमें परम प्रवीणा हें, उन्होंने प्रथम सजाया, 
पीछे और सब रानियोंने भी देखकर वैसे ही सब मंगल सजाये । सकल” अर्थात्‌ जितने और जो-जो मङ्गल द्रव्य श्रीसुमित्रा- 
जीने सजाये वही सब सबने सजाये | ( ख़ ) "रची आरती” कहकर जनाया कि आरती बहुत सुन्द्रताके साथ सजायी गयी 
है | ( ग ) “बहुत बिधाना' इति । बहुत प्रकारकी हैं अर्थात्‌ पञ्चवरत्तिका, सप्तवर्तिका, दशवर्त्तिका आदि | ( आरती बहुत 
प्रकारकी होती हैं | एक सम-बत्तियोंवाली अर्थात्‌ ४, ६, ८ इत्यादि बत्तियोंकी, दूसरी विषम अर्थात्‌ ३, ५, ७ इत्यादि 
बत्तियाँवाली; फूलवत्ती, सीधी बत्ती आदि भी कुछ प्रकार हैं | दृत, कपूर आदिकी बत्ती। और भी बहुत विधानकी आरतियाँ- 
का उल्लेख नारद-पञ्चरात्रमें कहा जाता है ) । ( घ ) यहाँ क्रम दिखाते हैं--प्रथम सुमिन्राजीने मङ्गल साजे, फिर सब 
रानियोंने । मङ्गल सजनेके पश्चात्‌ आरती सजी, जब आरती भी सज गयी तब मधुर गान करने लगीं | पूर्व जो कहा था कि 
“परिछन साज्ञ सजन सब लागीं’ उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया । परिछन अर्थात्‌ आरती सजने लगी । ( परिछनमें आरती 
भी सम्मिलित है, पर सब आरती परिछन नहीं हैं | परिछनमें ओर भी कुछ कृत्य होते हैं जो पूर्व लिखे गये हैं ) । 

३ 'कनक थार भरि मंगलन्हि"'” इति | ( क ) मङ्गल द्रव्य गिनाये, मङ्गलोंका सजाना कहा । अब यहाँ सजानेका 
स्वरूप कहते हैं | वह यह कि थालमें सब मङ्गळ-द्रब्य भरपूर रक्खे | 'कमळ करन्हि” से जनाया कि दाथ कमलसमान सुन्दर 
हैं, हाथोंके ऊपर सुवर्णके थालोंकी शोभा है और थालोंके ऊपर मङ्गल द्रव्योंकी शोभा है | 'चलीं ुदित'"''-श्रीरामजीके 
दशनके लिये अत्यन्त अनुराग है, इसीसे मुदित हैं कि चलकर अब उनको देखेंगी, यही समझकर सर्वाङ्ग पुलकावळीसे छा 
गया | यथा--सबके उर निभर हरषु पूरित पुलक सरीर । कबहिं देखिये नयन भरि राम लखन दोउ बीर | ३०० ।? 
( पुरवासियोंको दो ही भाइयोंके दुर्शनका उत्साह था, क्योंकि दो भाई साथ थे | और माताओंको तो चारों भाइयों और 
चारों बहुओंके दर्शनका उत्साह है, तब इनकी यह दशा क्यों न हो ? ) । यहाँतक स्त्रियोंके कृत्यका वर्णन किया । 

हिछ मिलान कीजिये---मंगल बिटप मंजुछ बिपुछः दृधि दूब अच्छत रोचना । भरि थार आरति सजहि सब 
सारंग सावक लोचना । जा० मं० ११५ |? 

धूप धूम नश्च मेचकु भयेऊ। सावन घन घमंड जनु ठयेऊ ॥ १ ॥ 
सुरतरु सुमन माल सुर बरपहिं | मनहुँ बलाक अवलि मनु करषहिं ॥ २ ॥ 
मंजुल मनिमय बंदनिवारे । मनहुँ पाकरिपु चाप सँवारे ॥ ३ ॥ 
प्रगटहिं दुरहिं अटन्ह पर भामिनि । चारु चपल जनु दमकहिं दामिनि ॥ ४ ॥ 


दुंदुभि धुनि घन गरजनि धोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥ ५ ॥ 


¢ उयऊ ~ थाः ~ 
शब्दा4-- '=किया, यथा-सोरह जोजन मुख तेइ उयऊ' ( सु० ), जबते कुमति कुमत जिय उ्यऊ hfe ८ मक 
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गये | धरमंडस्खुमड़कर, उमड़कर | बलाकच्बगुला | पाकार्पुन 


` (३॥ १६२ ) ।-्ठहर गये=स्थित हो गये, जम गये, छा छ है। देवासुर-संग्राममें भी इसका नाम 
दरका नाम है। वामनपुराणमें पाक नामक असुरके इदस मार जानेकी चर्चा है। देवासुरुसप्राम्म भी इस i 
आया है । पाकरिपु चाप=इन्द्रघनुप । “पाकः देवासुर-संग्राममे जम्भासुरके मारं जानेर उस कक भाइईबन्डु नाच, बल 
क म तक {> {9 वो उसका 7 -एक अङ्गको छेद ड छु 
और पाक झटपट रणभूमिमै आ पहुँचे | पाकने अपने बाणोंसे मातलि ( सारथि ) ओर उसके एक-एक अङ्गका छिद डाटा । 
० > 


अ रै न अपने आठ घारवाछे बज़से बळ ओर पाकका सिर काट डाली । | भा? 00000) 
i इन्द्रकी सेना रौंद डाली । इन्द्रे अपने आठ घारवाळे वजसे बढ ज [कका । ( 


अथ--धूपके घुएँसे आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावनके बादल घुमडघुमडकर हा रे ह| i RD 
कल्पवृक्षके फूलॉंकी मालाएँ बरसा रहे हैं, मानो बगुलोंकी पाँति है जो मनको खींच लेती हे | १. | सुन्द 2. यार ८ 
बन्दनवार ऐसे माळूम होते हैं मानो इन्द्रधनुप सजाये गये हैं ॥ ३॥ खिियाँ अटारियापर प्रकट हात शा pe ( ऐसी 
जान पड़ती ) हैं मानो सुन्दर चञ्चल विजलियाँ दमक रही हैं ॥ ४॥ नगाड़ाकी व्यान बाद्लाका घोर गर्जन है | भिक्षुक 
पपीहा मेंढक और मोर हैं ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ (क ) धूप धूम नशु" इति । श्रीअयोध्यापुरीका वर्णन करके अब अयोध्यापुरीके ऊपर आकाशकी 
शोभा कहते हैं | यहाँ ( का रूपक ) कह रहे हैं । वर्षामें मेघ मुख्य हैं । इसीसे मेघोंका आगमन कहते हूँ, यथा--वरपा 
काल मेध नैभ छाए । गरजत लागत परम सुहाए ॥ ४ | १२ ।', 'देखि चले सनमुख कपि भट्टा । प्रझ्य काळ के जबु 
घन घट्टा ॥' ( छ० ) | सावनके मेघ श्याम होते हैं, इसीसे सावनके मेघोंकी उपमा दी । “घन घमंडु जनु व्येऊ =मेघाँने 
मानो घमण्ड किया अर्थात्‌ घिर आये हैं । [ रा० प्र० कार लिखते हैं कि इस उपमासे जनाया कि सावनमें जेसे तृण भी 
सुखी होता है वैसे ही इस समय चराचरको सुख है | तृणका भाव कि अति दीन-दुखी जैसे सूले उकठे काठ भी सावनकी 
वर्षा पाकर हरे हो जाते हैं वैसे ही जो पूर्वानुरागी रहे ( अर्थात्‌ सीताराम-दशनामिलाषी वा जो अवधवासी .विरही रहे, वे 
युग चम्पकबरण ओर घनश्यामसे हरे हुए? ] 


| २ (क ) 'सुरतरु सुमन-माल सुर” इति । सुरतरुके फूलोंकी उपमा बलाककी दी, इससे सूचित हुआ कि कल्प- 

बक्षके फूल सेत होते हैं और बड़े-बढ़े भी । 'वरपहिँ' कहकर जनाया कि देवता फूल-मालाओंकी अखण्ड बृष्टि कर रहे हैं । 
| जब देवता बहुत प्रसन्न होते हैं तब कल्पवृक्षके फूलोंकी वर्षा करते हैं, यथा-- जय घुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। 
| सुनि हरषहिं बरषहि बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥? 'सुरतरू-सुमन मालू''' (यहां), भरत राम संबादु सुनि सकल 
सुमंगल मूल । सुर स्वारथी सराहि कुर बरसत सुरतश फूछ ॥ २। ३०८ ॥? ( विशेष दो० ३२४ में देखिये )। ( ख) 
'मनहुँ बछाक अवलि मनु करपहि' इति । ( फूलमाछाओंको अखण्ड डृष्टिसे उनकी एक पंक्ति बन जाती हैं और बगले 
भी एक पंक्ति बाँचकर चलते हैं । ऐसा दीखता है मानो बगलोंकी पंक्तिकी-पंक्ति मेघोंमे उड़ी हुई चली जा रही है )-। 
भाव यह है कि फूल-मालाओंकी ऐसी सुन्दर शोभा हो रही है कि मन खिचकर उसे देखनेभें लग जाता है | हु 


३ ( क ) 'मंजुल मनिमय बंदनिवारे' इति । मनिमय' कहतेका भाव कि बंद्नवार आमके पत्तोंके होते हैं, पर ये 
बन्द्नवार मणिमय हैं । ( मणियोंके ही आग्न-पल्छव बनाये गये हैं । श्रीजनकपुरमें लिख आये हैं, इसीसे यहाँ नहीं लिखा | 
यथा--सौरभ पल्कव सुभग सुडि किए नीरूमनि कोरि। हेस बोर सरकत घवरि रुसत पाटमय डोरि ॥ २८८ |) वैसा 

` ही यहाँ है। नीलमको करोंदकर पत्ते बनाये ह, सोनेक बौर, मरफतमणिको घोर, रेशमकी डोरीमें गुँथे-पिशोये हैं । वन 
सात रंग होते है---बनफशयी, नीलका-सा, नीला, हरा, नारङ्गीका-सा, पीत ओर छाल । इन्द्रधनुप्की उपमा देकर जनाया 
कि ये सब रंग बेदनवारोमै है, बंदनवार अनेक रंग-बिरंगकी मणियोंसे बने हैं ) । ( ख ) 'मनह पाकरिए चाप सँवारे' 
इति । भाव कि धनुष शबुके मारनेके लिये सँवारा जाता है, (अतः यहाँ इन्द्रके लिये पाकरिपुः नाम दिया VS 
` दीखते हैं मानो इन्द्रने पाक देख्यके मारनेके लिये धनुष सजाये हैं । [ वर्षाका यहाँ रूपक चल रहा दै और पा प 
= अनुष प्रायः दिखायी देता ही दै । अतः यहाँ इन्द्रधनुप भी कहा गया | यह सात रंगोंका बना त अद्ध र 
` दिशामें आकाशमें देख पड़ता है । जब सूयंकी किरणें बरसते हुए जलसे पार होती हैं तब स ति sa अल 
घनता है ह ग ) इन्द्रधनुपकी उपमा देकर सूचित किया कि श्रीअयोध्यापुरीके घर बहुत ऊँचे दय 
ho छ षः । 
)। दे ण्डे, अठजण्डे तो साधारण ही हैं ) । इन्द्रधनुय बहुत ऊँचेपर उदय होता है, और बंद्नवार घरोंके दरः 
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वाजोंके ऊपरकी चौखटमें लगाये जाते हैं | ( घ ) यहाँ बंदनवारोंकी शोभामें तीन बातें, “मंजुळ' मणिमय? और “पाकरिपु- 
चाप”, तीन भावोंसे कही गयीं । बनावटमें “मंजुल? है, स्वरूपमें मणिमय हैं ओर उपमामें इन्द्रधनुषके समान हैं । 
नोट--१ वर्षाकालमे इन्द्रधनुष भी पायः दिखायी देता है | पर किष्किन्धामे वर्षाके वर्णनमें श्रीरामजीने इसका नाम 
भी न लिया, कारण यह कि इन्द्रधनुपका देखना और दिखाना दोनोंदीका निषेध झाखोंमें किया गया है और यहाँ केवळ रूपक 
बाँधा गया दै, इससे रूपक्रमें कह दिया गया | इसी प्रकार लङ्काकाण्डमें भी रूपकद्दीद्वारा कहा गया, यथा--जनु इंद्रधनुष 
अनेक को बर चारि तुंग तसाळही' (६ | १०० छद 
टिपणी---४ प्रयटहि दुः न्ह पर''” इति । [ ( क ) बारंबार कोठेपर आना-जाना खिड़किधाँ आर 
दरवाजोंसे दिखायी देता है | सामने दिखायी पड़ना प्रकट होना है ओर शटमें पड़ जाना छिपना है | बिजली बड़ी 
शीघ्रताके साथ चमककर गायव हो जाती है, इसी तरह वे दिखायी नहीं दी कि छिपीं। (प्र० सं०) ] (ख ) 'प्रगटहिं दुरहि 
है, वे | 'अदन्ह पर भआसिनि'--श्रीअयोध्यापुरीकी स्रियाँ अटा- 
रियोपर चटकर बारात देखती तः ीघ्र-शीघर प्रकट होने ऑर तुरत किपनेकी उत्येक्षा बिजली- 
की द्मकसे करते हैं ) बिजली मेघके पास चमकती टै; शर मेघ आकाशमे बहुत उँचाईपर होते हैं | इधर श्रीअयोध्यापुरीकी 
अटारियाँ भी बहुत ऊँचाईपर है, आकाशको मानो चूम रही हैं, यथा--'घबळ घाम ऊपर नम चुंबत । ७ । २७ |! उतनी 
ऊँचाईपर खियाँ हैं | ख्रियोंके आभूषण और देहकी युति विद्युतके समान है, यथा--'जहेँ तहँँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । 
सजि नवसक्ष सकल दुति दामिनि ॥ ( २९७ | १ ) “भामिनी” का अर्थ ही दीसिमती है । प्रकट होना और छिप जाना तथा 
चञ्जल दमक ये सब विजलीके धर्म हैं, ये ही सब धर्म स्नरियोंमें कहते हैं | पहले बिजलोकी चमक देख पड़ती है तब मेघोंका 
गजन सुनायी पड़ता है, यह गजन आगे लिखते हैं | 
नोट--२ भावार्थान्तर यह हँ--( १ ) बाबू इयामसुन्दरदास-- जैसे , बिजली बार-बार चमककर फिर अंधेरा हो 
जाता है, इसी तरह खियाँ बार-बार झाँक-झाँककर फिर भीतर चली जाती हैं? | ( २ ) बंजनाथजी--गोराङ्िणी स्त्रियाँ 
देखनेके लिये अटारियोंपर प्रकट होती हैं और छज्जाके कारंण छिप जाती हैं । (३) पीले वस्त्र बिजलीके समान चमकते हैं । 
` टिपणी--५ 'हुंडुभि धुनि घन गरजनि घोरा'"।' इति | ( क) मेघ और विजली कहे । इनके समीप ही गर्जन 
होनी चाहिये, वही अब कहते हैं । बड़े-बड़े ऊँचे पवत्नाकार हाथियोंके ऊपर नगाड़े बज रहे हैं, यही मानो घनके समीप ही 
आकाशामें गर्जनका होना है । पहुँची हुई बारातमें नगाड़े बहुत जोर-जोर बजाये जाते हैं, यथा-- हने निसान पनव बर 
बाजे ।' इसीसे गर्जनको घोर कहा । चातक, दाढुर और मोर मेघोंके स्नेट्टी हैं | इसीसें मेघोंकी गर्जनके पीछे इनको लिखते 
हैं | ( ख) “जाचक चातक दाढुर मोरा” इति | इसका ब्योरा कवि आगे स्वयं लिखते हैं, यथा--*मागध सूत बंदि नट 
नागर । गावहिं जस तिहु लोक उजागर ॥ जय धुनि बिमल बेद बर बानी ।” ( १ | ३४८ ) । बन्दी (भाट) “चातक? हैं; 
यथो--चातक बंदी गुनगन बरना ।' ( ३। ३८ | ८ ) | बेद बर बानी’ अर्थात्‌ वेदध्यनि करनेवाले दाढुर हैँ, यथा-- 
दाढुर धुनि चढु दिसा सुहाई | बेद पढ़हिं जनु बढ़ समुदाई॥' ( ४। १० | १ | ) | नट नाचते हैं, वे ही मोर हैं, 
य॒था--“नृत्य करहि नट नटी नारि नर अपने अपने रंग ।' ( गी० ) । 
नोट--३ ( क ) वैजनाथजी लिखते हैं कि जो केवळ रामदर्शान-जलके प्यासे हैं वे पपीहा हैं; क्योंकि पपीहा संदा 
स्वाति-जलका प्यासा पी कहाँ, पी कहाँ ?” रटा करता है । बन्दीजन जय-जयकार कर रहे हैं सो मेढ़क हैं जो वर्षा आते ही 
अपनी ध्वनि बाँध देते हैं । ओर ढाढी आदि जो जत्य कर रहे हैं वे मोर हैं; क्योंकि मोर मेघोंको देखकर नाचने लगता है। 
(ख )--पाँड़ेजी- लिखते हैं कि “चातक इसलिये कहा कि जैसे यह बादलहीको चाहता है ऐसे ही वह याचक केवल रामसे 
प्रयोजन रखते हैं | दाहुर जय-जयके उच्चारणसे कहा और मोर इसलिये कि वह अन्तःकरणसे नृत्य करते हैं। (ग ) प०प० 
प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि याचकोंमें तीन प्रकारके लोग हैं 'छोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहि दरस जळधर अभिलापै ॥ 
“रूप बिंदु जल होहि सुखारी ।” चातक है तो प्रेमी तथापि स्वातिजलके एक बूँदका ही क्यों न हो उसको कामना रहती 
है । वह बड़ा स्वाभिमानी और टेक निवाहनेवाला होता है । ऐसे अल्प-संतुष्ट स्वाभिमानी याचक चातक हैं । दाहुरका 
अल्म-जलसे समाधान नहीं होता, उसी तरह बहुत धनकी आकांक्षावाले याचक दादुर हैं। मोर केवल मेघके दर्शनसे नाचने 
ढूगता है । भगवानके दर्शनकी आकांक्षासे ही प्रसन्न होकर उनका कीर्तन करते हुए नाचनेवाळे याचक मोर हैं । 


दा 
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~ 
सुर सुगंध सुचि बरपहिं बारी । सुखी सकल सांस पुर्‌ नर नारी ॥ ६ ॥ 
समउ जानि गुर आयेसु दीन्हा । पुर प्रबेसु रघुकुलमनि कीन्हा ॥ ७ ॥ 
सुमिरि संशु गिरिजा गन राजा । मुदित महीपति सहित समाजा ॥ ८ ॥ 
— शास्य )=खेती, फसल, धान्य । ,. 
जज हित उ वर्षा करते हैं । पुर-नरनारीरूपी सब खेती सुखी है [ ॥ ६ ॥ ( पुर-प्रवेश- 
का ) समग्र जानकर गुरुजीने आज्ञा दी, तब रघुकुलमणि (राजा दशरथजी तथा श्रीरामजी ) ने नगरमे प्रवेश किया ॥ ७॥ 
भगवान्‌ शंकर, गिरिजा और गणपतिका स्मरण करके राजा समाजसहित आनन्दित हैं ॥ ८ ॥ कै 
टिपणी--% जलकी वर्षा देवता करते हैं, यथा--दिव न बरषहिं धरनि जल | ७। १०१ |! (देव न वरपहि धरनी 
यह पाठ मा" दा» का है ) | धूपका घुआँ जल नहीं बरसाता | इसीसे देवताओंका बरसाना नहीं ल्खि । सुगंध सुचि 
कहनेका भाव कि पवित्र गङ्गाजलमें सुगन्ध घोलकर बरसा रहे हैं | गुलाब, केवडा आदि सुगन्ध हैं, शुचि नहीं हैं । जलकी 
बर्षासे कृषि सुखी होती है, वैसे ही सुगन्धित जलके पड़नेसे पुर-नरनारी सुखी हो रहे है | ph देवता जो सुगन्धकी वर्षा कर 
रहे हैं बही मेघोंका जल है । स्त्री-पुरुषोंपर धानकी खेतीका आरोप किया गया, क्योंकि यहाँ सावनकी वर्षाका साङ्गोपाङ्ग 
रुपक बाँधा गया है और सावन-भादोंके ही जलसे धान हरे-भरे होते हँ । ( प्र० सं० ) ] न 
२--'समड जानि गुर"? इति। ( क ) समउ जानि' अर्थात्‌ पुरमें प्रवेश करनेका मुहूर्त जानकर । ( बेजनाथजी 
“माघ क्क» २ बुध पुष्य नक्षत्रमे पुर-प्रवेश कहते हैं और कोई पोष कृृ० २ कहते है ) । “गुरु आयसु दीन्दा'--राजा गुरुजीकी 
आज्ञा पाकर पुरसे निकले थे, यथा--सुमिरि राम गुर आयेसु पाई । चले महीपति संख कप ॥ ३०२ । ३ ।? ) वैसे ही 
अब गुरुकी आज्ञा होनेपर पुरमें प्रवेश करते हैँ । ( यह गुरुभक्ति है । २०२। ३ उपक्रम है, उसका उपसंहार यहाँ दै )। 
( ख ) पुर प्रबेस रघुकुलमनि कीन्हा' इति | वर्षा कहकर तब पुरें प्रवेश करना कहा, क्योंकि (वर्षा ऋतुकी ) वर्षा मंगल 
है, अन्य ऋत॒ओंमें मेघाच्छन्न होना हुर्दिन है--मेघच्छ न्ने४ हि दुदिनम्‌'। वर्षा उमे मेघच्छन्न होना दुर्दिन नहीं है । इसीसे 
वर्षाऋतुका रूपक बाँधा । पुनः, वर्षाऋतुका रूपक करनेका दूसरा भाव यह है कि वषाऋ तुम राजा नगरसे बाहर नहीं जाते, 
इसी प्रकार श्रीचक्रवर्ती महाराज पुत्रोंसहित नगरसे बाहर न जाये, सदा श्रीअयोध्यापुरीहीमे बने रहें, इस भावनासे वर्षाका 
रूपक करके तब पुरमें प्रवेशका वर्णन किया । ( ग ) रघुकुल्मनि' से श्रीददारथजीका अर्थ किया गया [ यथा--अवधपुरीं 
रघुकुलमनि राऊ । बेद विदित तेहि दसरथ नाउँ ॥ १८८ । ४ ), इससे श्रीरामजी' का भी अर्थ कर सकते हैं । अर्थात्‌ 
रघुकुलमणि श्रीरामजीते पुरमै प्रवेश किया । पुत्रोंका पुरमे प्रवेश देखकर राजाने श्रीरिव, गिरिजा, गणेशजीका स्मरण 
क्रिया और समाजसहित प्रसन्न हुए। 


३ 'सुमिरि सं्ु गिरिजा" इति । ( क ) स्मरण किया कि चारों पुत्रोंको मङ्गलदाता हों । इन्हींका स्मरण करके 
जनकपुरको प्रस्थान किया था, यथा--आप चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु । ३०१ ।' [ वैसे ही यहाँ पुरप्रवेशके 
समय चारोंका स्मरण कहा । गुर आयेसु दीन्हा' में गुरुका स्मरण भी आ गया और शंभु, गिरिजा, गणेशका स्मरण तो 
स्पष्ट ही कहा । ] पूजामें गणेशजी प्रथम पूज्य हैं, परंतु यहाँ पूजन नहीं है, स्मरणमात्र है | इसीसे क्रमसे पहले श्रीशिवजीको 
फिर गिरिजाजीको और तब गणेशजीको स्मरण किया । ( ख़ ) 'सुदित महीपति सहित समाजा' इति । यहाँ रघुकुलमनि- 
का अर्थ खोला कि राजा रघुकुलमनि' हैं । ( विशेष टि० २ ( ग ) में लिखा गया है ) शंभु, गिरिजा और गणेशजीके 
स्मरणके पीछे “मुदित? होनेका भाव कि इनका स्मरण करते ही अनेक मङ्गल देख पड़े जैसा आगे स्पष्ट है-'होहिं सगुन' 
इसीसे समाजसहित राजाको हर्ष हुआ । “सुदित? होना भीतरका शकुन है और बाहरके शकुन आगे दोहेमें कहते ही हैं । 
बाह्यान्तर दोनों शकुन सबको हुए, इसीसे सन्रका मुदित होना कहा। 


दो०--होहि सगुन बरषहि सुमन सुर दुंदुभी बजाइ#। 
बिजुध-बधू नाचहिं सुदित मंजुल मंगल गाइ» ॥३४७॥ 


छ बजाई, गाई बजाई, याई १६६१ । 
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अर्थ--शकुन हो रहे हैं, देवता नगाड़े बजा-बजाकर फूल बरसाते हैं | देवाङ्गनाएँ, अप्सराएँ प्रसन्न होकर सुन्दर 
। मङ्गल ( गीत ) गा-गाकर नाच रही हैं ॥ ३४७ ॥ 9 
| टिपणी--१ ( क ) होहिं सग॒न'--जो शकुन बारातके प्रयाण-समय हुए थे, वे ही सब पुरग्रवेशाके समयमे हुए । 
सुमनकी बृष्टि, नगाड़ोंका बजाना और मङ्गलगीतोका गान ये सभी झकुन हैं । शकुनोंका वर्णन होहिं सगुन सुंदर सुमदाता 
। ३०३ । १।' से "मंगलमय कल्यानसय'"। ३०३? तक है | ( ख) “बरषहिं सुमन सुर ढुंढुमी बजाइ' इति । नगाड़ा 
बजा-बजाकर फूल वरसानेका भाव यह है कि वर्षाका रूपक ऊपरसे कहते आ रहे हैं, वही रूपक यहाँ भी चळ रहा है । जैसे 
मेघ गरज-गरजकर बरसते हैं यैसे ही देवता नगाड़ा बजा-बजाकर फूल बरसाते हैं | नगाड़ोंका बजना मेघोका गर्जन है, 
यथा--हुंदुसि धुनि घन गरजनि घोरा ' ( ऊपर कहा है ) | ( ग ) 'बिब्ुध बधू नाचहिं” इति | “बिबुध’ का भाव कि ये 
विशेष बुद्धिमानोंकी खियाँ हैं; ( नृत्य-गान ) विद्यामें बड़ी प्रवीणा हैं, सुन्दर नृत्य और गान कर रही हैं | ( घ ) “मुदित? 
का भाव कि जैसे रानियोंको श्रीरामजीके आगमनमें सुख हुआ है, वेसे ही देववधूटियोंको भी सुख हो रहा है । रानियाँ 
मुदित होकर मङ्गल गा रही हैं, यथा--'रची आरती बहुत विधाना । सुदित करहि कल मंगल गाना ॥ ३४६ | ८१, वैसे 
ही देवाङ्गनाएँ. मुदित होकर मङ्गल गा रही हैं | ( ङ ) मंजुछ'--मधुर, ताळ आर स्वरसे युक्त दोनेसे “मंजुळ कहा । 
सागध खत बंदि नट नागर । गावहिं जस तिह छोकु उजागर ॥ १ ॥ 
Rt Ma Fo के 
जय धुनि बिमल बेद बर बानी । दस दिसि सुनिय सुमंगल सानी ॥ २॥ 
बिपुल बाजने बाजन छागे । नभ झुर नगर लोग अबुरागे ॥ ३॥ 
बने बराती बरनि न जाहीं | महामुदित मन सुख न समाहीं ॥ ४ ॥ 
अर्थ--चतुर मागध ( वंशप्रशंसक ), सूत ( पौराणिक ), भाट और नट ( राजा दशरथजी और श्रीरामजीका 
त्रेहोक्यप्रसिद्ध ) तीनों लोकोंमें जगमगाता हुआ निर्मल यश गा रहे हैं ॥ १॥ जयध्वनि और निमल वेदोंकी श्रेष्ठ वाणी 
अर्थात्‌ वेदध्वनि सुन्दर मङ्गॉसे सानी हुई दसों दिशाओंमें सुनायी दे रही है | २। बहुतसे बाजे बजने लगे | आकारा- 
में देवता और नगरमे लोग अनुरागको प्राप्त हुए ( अर्थात्‌ प्रेममें मग्न हो गये )। २ । बाराती ( ऐसे ) बने-ठने हैं कि 
उनका वर्णन नहीं हो सकता । मनमै महान्‌ आनन्दित हँ, सुख मनम नहीं समाता है | ४ । 
टिपणी--१ (क ) मागध, सूत, बदी--३०० (५ ) देखिये । नागर? सबका विशेषण है । नागर? कहनेका 
भाव कि ये सब नगरके ही हैं और सब चतुर हैं, बड़ी चतुरतासे यश गाते हैं । “गावहिं जसर'"'' किसका यश गाते हैं यह 
यहाँ नहीं कहा । राजाका यश तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध है, यथा--तिश्रुवन तीनि काळ जग माहीं । भूरि भाग दसरथ सम 
नाहीं। २ | २ | ४ |? बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा। बरनहिँ सब दसरथ गुन गाथा । २। १७३ | ८ ॥? 
श्रीरामजीका यश भी तीनों लोकोंमें उजागर है, यथा-- महि पाताल नाक जसु ब्यापा। राम बरी सिय मंजेउ चापा | 
२६५ । ५ ॥? मागधादि श्रीरमजी और श्रीदशरथजी दोनोंका यश गाते हैं; इसीसे किसीका नाम नहीं लिखा | "लिहु 
लोक उजागर” कहनेका भाव कि इनका यश कुछ बढ़ाकर नहीं कह रहे हैं, इनका यश तो आप ही बढ़ा हुआ है, तीनों 
लोकोंमें व्याप्त है, उसीको गाते हैं | 
( ख ) जय धुनि'”” इति । पुरमें प्रवेश करते समय बहुत लोगोंने जय-जयकार किया, ब्राह्मण शान्तिपाठ पढ्ने 
लगे । 'बिमल' ब्राह्मणोंकी वाणी निर्मळ अर्थात्‌ अठारह दोषोंसे रहित है ओर वर (श्रेष्ठ ) है अर्थात्‌ गम्भीर है । वेदवाणी 
भी सबसे श्रेष्ठ वाणी है और विमल अर्थात्‌ सत्य है । सुमंगल सानी' कहनेका भाव कि जयध्वनि और वेदध्वनि सुनते ही मङ्गलकी 
प्राप्ति होतीं है । “दस दिसि सुनिय' से सूचित हुआ कि चारों दिशाओं और चारों उपदिशाओंमें ऊपर सिद्ध मुनि देवता 
और नीचे ब्राह्मण मागध सूत आदि सर्वत्र जयथ्वनि ओर वेद्ध्वनि कर रहे हैं। [ वाग्दोष, यथा-( इति वावयगुणानाञ्ञ ) 
वाग्दोषान्द्रिनव श्रणु । अपेतार्थममिन्नाथमपन्रत्तं तथाधिकम्‌ ॥ ६९ ॥ अइलक्षणं चापि संदिग्धं पदान्ते गुरु चाक्षरम्‌ । पराङ- 
\ सुखमुखं यच्च अनृतं चाप्यसंस्कृतम्‌ ॥ ७० ॥ विरुद्ध यत्त्रिवगण न्यूनकष्टादि शब्दकम्‌। व्युव्क्रमामिहृतं यच्च सशेष 
चाप्यहेतुकम्‌ ॥ ७१ ॥ निष्कारणं च वाग्दोषान्‌ ( बुद्धिजान्छुणु त्वं च यान्‌ ) ॥? ( स्कन्द्पुऽ माहेश्वरखण्डे कुमोरिकाखण्ड 
अ०४७) । अर्थात्‌ वाणीके अठारह दोष सुनो | अपेताथ ( जिसके उच्चारण करनेपर भी अर्थका भान न दो ), अभिन्नार्थ 


मा० पी० बा० खं० ३. १०९-- 
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८६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ३४८ 
nay AvasthiSahib. i ib.Bhuvan-Nani-Frustbeneatiens™ I 


( जिससे अर्थभेदकी स्पष्ट प्रतीति दो ), अप्रदत्त (जो व्यवहार कम आता हो), अधिक ( जिसके न होनेपर भी अर्थका 
बोध दो जाता है), अउलक्षण ( अस्प वा अपरिमार्मित ), संदिग्ध, पदान्त अक्षरका गुरु उच्चारण, gt ( Re 
अभीष्ट अर्थके बिपरीत अर्थसूचक ), अगत, असंस्कृत ( व्याकरणसे अशुद्ध ) त्रिवगविरुद्ध ( अथ, धम, कामके विपरीत 
विचार होना ), न्यून ( अर्थव्रोधके लिये पयति शब्दका न होना ), कश्रशब्द ( क्लिष्ट उच्चारणवाळे ), अतिद्ब्द ( अति- 
शयोक्तिपू्ण ), व्युक्कमामिहत ( क्रमका उल्लघन जिसमें हो ), सरीष ( जहाँ निरा होनेपर भी बात पूरी न हो ), 
अहेतुक ( उचित तर्क या युक्तिका अभाव ) और निष्कारण ये वाणीके अठारद दोप हैं । ] क क 

२ ( क ) बिपुछ बाजने' इनके नाम पूर्व लिख चुके हँ, यथा- हने निसान पनव बर बाजे | भेरि संख झुनि'`` न 
'झाँझि बीन डिमडिमी सुहाई । सरस राग बाजहिं सहनाई । १ | ३४४ ॥? इसीसे यहाँ नाम नहीं लिखे । इसी तरह पूव 
भी कहा था-- बिबिध बिधान बाजने बाजे । ३४६ । ३ ||? 

(ख) बने बराती बरनि न जाही” यह बाहरकी शोभा कही और “महामुदित झन सुख न समाहीं' यह भीतरकी 
यभा है। यहाँ अधिक' अळंकार है। गन भारी आधार है और सुख आधेय है सो मनमें नहीं समाता, यही आधारसे 


आधेयकी अधिकता है | सुख बहुत हैं, इसीसे 'समाही' बहुवचन क्रिया दी । चारों भाइयोंको पुरमें प्रवेश करते देख सुख 


ह#'श्रीसियरघुवीर विवाह कराके बारातका श्रीअयोध्यामें पुनरागमन प्रसज्ञ समास हुआ | 
पुरेबासिन्द तब राय जोहारे | देखत रामहि भये सुखारे ॥ ५ ॥ 
करहि निछावरि मनिगन चीरा । वारि बिलोचन पुलक सरीरा ॥ ६ !! 
आरति करहिं मुदित पुर-नारी । हरपहिं निरखि कुअँर बर चारी || ७ ॥ 
सिब्रिका सुभग ओहार उघारी । देखि दुलूहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥ ८ ॥ 


दो०-येहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर । 
सुदित मातु परिछन करहि बधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥ 


अर्थ- तब पुरवासियोंने राजाको प्रणाम किया और रामचन्द्रजीको देखते ही सुखी हुए. । ५। मणिगण और वस्र 
निछावर करते है । नेत्रोंमें जल दै और शरीर पुलकित है । ६ । पुरकी खियाँ आनन्दपूर्वक आरती कर रही हैं । सुन्दर 
चारों कुमारोंको देखकर प्रसन्न हो रही हैं। सुन्दर पालकीके सुन्दर परदे खोल-खोलकर दुलहिनोंको देख-देख सुखी होती 
हैं । ८। इस प्रकार सभीको सुख देते हुए राजकुमार बहुओंसहित राजद्वारपर आये, माताएँ आनन्दपूर्वक उनका परिछन 
करने लगीं ॥ ३४८ ॥ 
टिप्पणी--0 ( क ) “तब' अर्थात्‌ जब रघुकुलमणिने पुरमे प्रवेश किया तब । राजाको प्रणाम करना और श्रीराम- 
जीको देख सुखी होना कहनेसे सूचित किया कि चारों भाई राजाके समीप ही हैं । जैसे बाराती श्रीरामजीको देखकर सुखी 
हुए थे, यथा-- रामहि देखि रात जुड़ानी । ३०९ । १ ॥| बैसे ही ये पुरवासी ( जो वारातमें नहीं गये थे) श्रीरामजीको 
देखकर सुखी हुए । ( ख ) 'करहिं निछावरि-"” इति। इस समय पुरुषोंको आरती न करनी चाहिये । यदि आरतीके 
पीछे पुरुष निछावर करते तो बह परछनका भाव हो जाता, इसीसे पुरुणोंने प्रथम ही निछावरें दीं तावि दका 
खियोंको निछावर न देनी चाहिये, क्योंकि यदि वे आरती करके निछावरें दें तो भी उसमे LN रे के 
दीं ७, ब्रज re सक उ जात 
इसीसे पुरुषोने प्रथम ही निछावरें दी और खियोने पीछे आरती की । ( ग ) यहाँ निछ दा है । 
क्योंकि इनको ये हैं: ' , ढा निछावर लेनेवालोंका नाम नहीं दिया 
इनको प्रथम ही लिख आये हैं, मागध सूत बंदि नट नागर ।' ये ही निर लते । जी त ॥ 
उठानेवाले कहार निछावर पाते हैं । “तै है | आर परछनके समय पालकी 


क समेत खियाँ केवळ कुमारोंकी आर्त करती हैं 
हं, माताएँ बहुआंसमेत कुमारोंकी आरती करती हैं, इससे रोकी आरती करती हैं, 


2000 इसीसे उसे आरती 
से उनकी आरतीको 'परिछनः 


कहा है, “मुदित मातु परिछनि 
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दोहा ३४९ ( = ) Vinay A rid dnations मनिस-पीयूषं 


करहिं बधुन्ह समेत कुमार ।' लोटी हुई बारातमें प्रथम माता ही hs आरती करती दै जिसे परछन 20, 
इसीसे पुरनारियोंने बहुओंसगेत कुमारोंकी आरती नहीं की। (ख ) हरपर्हि निररि छ, हम ke 
आरती की, क्योंकि चारों कुमार ब्याह करके घर आये हैँ । वर का भाव कि अदूसुत रूप रा न श्ङगार है । अ ४52 
बर” अर्थात्‌ दूलहरूप है | दूलहरूप देखकर हर्षित दोती हैं | रूपके दर्छानसे हर्ष उसन्न होता है, यथा-- रूपासथु सब बडु 
लखि हरषि उठा रनिवासु ॥ ३३४ ॥? ig छ ८ 

३ 'सिबिका सुभग ओहार उघारी ।'*” इति | “सुभग? देहलीदीपक दै । पालकी ओर ओहार दोनों सुन्दर ६ | 
सुभगः शब्द देनेमें भाव यह है कि पालकी और ओह्वार सुन्दर हैं और सुन्दर ऐश्वयसे युक्त है अथातू अनेक रगका माग 


पुस की देख ने लगीं कि व तो बहत सुन्दर है. देखें दल हि ४ सी 
मुक्ताओंसे युक्त हैं । प्रथम सुन्दर वरोंकों देखकर तव ढुलहिनोंकों देखने लगीं कि वर तो बहुत सुन्दर ६, दल बुल हन केसी 


हुए सबको सुख देते चल रहे हँ | राजद्वारपर पटुचनेपर माताएँ, परछन करती है )। (ख ) ‘सुदित मातु परिछनि करहिं'''? 
इति । 'चलीं सुदित परिछनि करन""'। ३४६ |? पर प्रसङ्ग छोड़ा था, अब वहींसे पुनः कहते ह सुदित मातु रि 
करहि' । ( ग ) श्रीरामजीके पुरमें प्रवेश करनेपर सबका सुदित होना छिखा | यथा--'ुदित महीपति सहित समाजा, 
“बिबुधबधू नाचहिं सुदित’, बने बराती वरचि न जाहीं । महामुदित मन सुख न समाहीं', 'पुरबासिन्ह तब राय जोहारे । 
देखत रामहि भये सुखारे', आरति करहिं झुदित पुरचारी' और “सुदित माउ परिछनि करहि' । आदिम पिताका ओर अन्तमं 
माताका मुदित होना लिखकर जनाया कि माता-पिता हर्षकी सीमा है | परिछनमें दूलह-हुरुहिन दोनोंकी आरती होती हे; 
इसीसे बधुन्ह समेत कुमार! कहा | इससे सूचित करते हैं कि जब एक-एक पाढकीमँ एक-एक दूलह-दुरूहिन बैठे तब 
“बधुन्हसमेत' कुमारोंकी आरती हुई । [ मयङ्ककार छिखते हँ कि श्रीरामजी ओर श्रीजानळीजी भिन्न-भिन्न पाळकियाँपर 
सवार थे, परंतु राजद्वारके निकट वर-ढुलदिन दोनों एक ही पालकीमें सवार हो गये । | 

करहिं आरती बारहिं बारा | ग्रेमु प्रमोह कहे को पारा ॥ १॥ 

भूषन मनि पट नाना जाती | करहि निछावरि अगनित माँती ॥ २॥ 

बधुन्ह समेत दाख सुत चार। | परभानद्‌ संगन हतारो ॥ ३ ॥ 

पुनि पुनि सीय-राम-छबि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी || ४ ॥ 

सखी सीयमुख पुनि पुनि चाही । गान करहिं निज सुकृत सराही ॥ ५ ॥ 

अर्थ--( माताएँ ) वारंबार आरती कर रही हैं । ( उस ) प्रेम और आनन्दको कौन कह सकता है || १ ॥ अनेक 
जातिके और अगणित प्रकारके आमूपण, रत्न ओर वस्न अगणित प्रकारके निछावर करती हैं || २॥ बहुआंसमेत चारों 
पुत्रोंकों देखकर भाताएँ परमानन्दे मग्न हैं॥३॥ बारबार श्रीसीता-रामजीकी छबिको देखकर जगतूमे अपने जीवनको सफल 
समझकर सुखी हैं। ४ || सखिया वारंवार श्रीसीता-रामजीका मुख देखकर अपने पुण्याँकी सराहना #र-करके गान कर रही हैं || ५ | 
दिप्पणी--१ ( क ) 'करहिं आरती बारहिं बारा' इति | अत्यन्त ग्रेम ओर हर्षस भरी हँ, इसीसे “दार बार आरती 

करती हैं, यथा--सुत विलोकि हरपी महतारी । बार बार आरती उतारी ॥ ७ | १२ |? पुनः भाव कि पूव लिख आये हैं 
कि 'रची आरती बहुत बिधाना' | जितने प्रकारकी आरतियाँ रची गयी हैं उतने बार ( प्रत्येक बार एक-एक विधिकी ) 
आरती करती हैं, अतः 'बारहि बार' कहा | ( ख़ ) प्रेम प्रमोद कहे को पारा' इति | जब श्रीरामजीका आगमन सुना तब 
प्रेम-प्रमोदके वश हो गयी थीं, सब अङ्ग शिथिळ हो गये थे, यथा--प्रिम बिवस तन दसा बिसारी । ३४५ । ८ |१, 'मोद 
प्रमोद बिबस सब माता । चलहिं न चरन सिथिळ अये गाता ॥ ३४६ | १ |? अब जव श्रीरामजी आ गये ओर ये आरती 
करने ही लगी तबके प्रेम-प्रमोदका पार कोन पा सके । [ उस समय प्रेमविवशताका कुछ वर्णन “चलहिं न चरन’ इत्यादि 
रीतिसे हो भी सक्रा था किंतु इस समय चारों नवपरिणीत दाम्पत्पोंके प्रत्यक्ष दर्शनसे जो आनन्द हुआ उसका वणन 
असम्भब है | ( प० प° प्र») ] 
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बालकाएंड ६८ औमह्रामचनदू चरणी शरण भ जहा ९ 

२ ( क ) “नाना जाती', अगनित भाँती' इति । कड़ा, छड़ा, रूच्छा, बिजायठ, गोफ, गुंज, कंठश्री, गुलूबंद, 
बेसर, कटिसून्न इत्यादि अनेक “जाति? के आमूपण हैं । एक-एक आभूषण अगणित प्रकारके हैं, बनावमें भेद है, जेसे 
“छरस रुचिर बिजन बहु जाती । एक एक रस अगनित माँती ॥ ३२९ । ७५ ।?, वैसे ही यहाँ बहुत जातिके आभूषण है 
और प्रत्येक जातिके अनेक प्रकारके हैं । ( ख़) “बधुन्ह समेत देखि सुत चारी' इति। इससे जनाया कि माताएँ आरती 
करके पुत्रों और बहुओंको देखने लगीं । पुरनारियोंने केबल चारों कुमारोंकी आरती की, इसीसे वे चारों भाइयोंकों देखती 
हैं--'आरति करहि सुदित पुरनारी । हरपहिं निरखि कुअर बर चारी' ॥ और माताओंने बहुओंसमेत चारों भाइयोंकी आरती 
की, इससे ये बहुओंसमेत चारों भाइयोंकों देखती हैं | ( ग ) 'परमानंद मगन महतारी' इति । भाव कि पुत्रोंको देखकर 
आनन्द होता ही था, उनको बहुओंसमेत देखनेसे परमानन्द हुआ | अथवा पुरनारियोंकों आनन्द हुआ, यथा--दिखि 
दुलहिनिन्ह होहि सुखारी', 'हरषहिं निरखि कुझँर बर चारी' और माताएँ, परमानन्दमें मग्न हुई । अथवा प्रेम प्रमोद कहे 
को पारा' अर्थात्‌ प्रकर्ष-मोद है, यही परमानन्द है | प्रमोद ओर परमानन्द एक ही हैं । [ मिलान कीजिये-“बघुन्ह सहित 
सुत चारिउ मातु निहारहिं । बारहिं बार आरती मुदित उतारहिं ॥ करहि निछावरि छिनु-छिनु मंगल मुदमरी । दूलह' 
दुकहिनिन्ह देखि प्रेम पयनिधि परी ॥ ११६ |! ( श्रीजानकीमङ्गल ) ] 

३ 'पुनि पुनि सीयराम छबि देखी'“” इति । चारों जोड़ियोंको देखकर तब श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी पथक्‌ पुनः- 
पुनः देखती हैं क्योंकि सब जोड़ियोंमें यह जोड़ी अधिक सुन्दर है, यथा--चारिड सीछ रूप गुन धामा । तदपि अधिक 
सुखसागर रामा ॥ १९८ । ६ |? 'पुनि पुनि’ देखनेका भाव कि इस जोड़ीकी छबिके दशनोसे तृप्ति नहीं होती, नेत्र अघाते 
नहीं । निरन्तर एकटक नहीं देखती हैं कि कहीं नजर न ळग जाय, इसीसे पुनः-पुनः देखती हैं, यथा--स्थास गोर सुंदर 
दोउ जोरी । निरखहि छबि जननी तृन तोरी ॥ १९८ | ५ |! “मुदित सफल जग जीवन लेखी', यथा--निन छाहु लहि 
जनम सफल करि लेखहि । ११७ |! ( जानकीमङ्गल ) । 


४ 'सखी सीयमुख पुनि पुनि चाही ।“” इति। (क) यहाँ उत्तरोत्तर शोभाकी अधिकता दिखायी है । प्रथम 
चारों जोड़ियोंकी शोभा कही, फिर चारोंमें श्रीराम-जानकीजीकी शोभा अधिक कही और अब श्रीरामजीसे भी अधिक 
श्रीजानकीजीके मुखकी शोभा कहते हैं | ( ख ) “गान करहि इति । यहाँ सखियोंका गान करना कहते है | भाव यह है 
कि जबतक रानियाँ महलके भीतर रहीं, तबतक तो चे स्वयं गाती रहीं, यथा--रची आरती बहुत बिघाना । मुदित करहिं 
करू संगर गाना ॥ ३४६ । ८ ।” अत्र पर्छन करनेको बाहर द्वारपर हैं, इसीसे अब वे नहीं गातीं, सखियाँ गाती हैं । 
( ग ) “निज सुकृत सराही'--अपने पुण्योंको सराहती हैं, अर्थात्‌ कहती हैं कि हमारे बड़े सुक्त उदय हुए हैं कि हमें 
सदा इनके समीप ही रहनेको मिला, सदा इसके मुखारविन्दका हमको दर्शन होता रहेगा, हमारे महान्‌ भाग्य हैं । 


बरपहिं सुमन छनहिं छन देवा । नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा ॥ ६ ॥ 
देखि मनोहर चारिउ जोरी | सारद उपमा सकल ढँढोरी ॥ ७ ॥ 
देत न बनहिं निपट लघु लागी । एकटक रही रूप अनुरागी ॥ ८ ॥ 


दो०--निगम-नीति कुछरीति करि अरघ पाँडे देत । 
' बान्ह सहित सुत परिछि सब चली लवाइ निकेत ॥३४९॥ 


५५ ~ ~ ०. २ २ 
अथ- देवता क्षण-क्षणपर फूल बरसाते, नाचते, गाते, अपनी सेवा लगाते हैं || ६ ॥ चारों मनहरण जोड़ियोंको 
७ Re cs है SS 
देखकर सरस्बतीने सब जगह एवं सभी उपमाएँ खोज डाली, पर कोई उपमा देते नहीं बन पड़ती सभी निपट तुच्छ 
Ly ~ [a 
पढी ( तब हारकर ) रूपको एकटक अनुराग-पू्यक देखती रह गयीं || ४-८ || वेदका विधान और कुलकी रीति 00. 
“eR हुईं सब माताएँ बहुआँसमेत पुत्रोका परछन करके सबको घरमै लिवा ले चढी ॥ ३४९ || प 
“70 ( क ) बरषहि सुसन छनहिं छनः" इति | यह क्षण-क्षणपर फूल जरसो 
हा 60) बल छनहि छन इति। यह क्षण-क्षणपर फूछ वरतानेका समय है, इसीसे क्षण- 
! बरसात हैं, यथा-- समय समय सुर बरषहि फूला' । श्रीरामजीके पुरपवेशके समय IR 
७, शक फु थ OTS) 
` सगुन चरषहि सुमन सुर दुंदुसी बजाइ । २४७ |?, फिर जब पुरनारियोने आरती ब फूल वरसाये, यथा- दोहि 
"ता के तब बरसाये। इसी तरह जब श्रीरामजी 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ललल 


<> 


0) 3 
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राजद्वारपर आये तब तथा परछनके समय और फिर जब श्रीरामजी महलूमें गये तब, इति 'छन-छन? पर बरसाये । (“नाचहिं 
गावहिं छावहिं सेवा? से जनाया कि फूल बरसाना, नाचना, गाना यह सब सेवा-भावसे करते हैं )। ( ख ) देखि मनोहर 
चारिउ जोरी? कहनेका भाव कि सब देवता अपनी-अपनी स्त्रियोंसहित बारातके साथ जनकपुरको छोड़कर अयोध्याजीमें चले 
आये हैं, इसीसे सरस्वतीजीका देखना कहते हैं | “उपसा सकल ढँढोरी' इति । छूछे पात्रमें खोजनेको दँढोरना' कहते हैं । 
चारों जोड़ियोंकी उपमा तीनों लोकोंमें नहीं है, यथा--मन मावहिं मुख बरनि न जाहीं। उपमा कह त्रिभुवन कोड 
नाहीं ॥ ३११ | ८ ।' जहाँ है ही नहीं वहाँ खोजती हैं, इसीसे ढँटोरी' कहा । 

( ग ) 'देत न बनहि' कहनेका भाव कि उपमा देनेसे अपयश होगा, मूर्खता प्रकट होगी । "निपट लघु लागी? 
अर्थात्‌ जैसे सूर्यके लिये कोई खद्योतकी उपमा दे तो जैसे वह नितान्त लघु लगती, वैसे ही कोई भी उपमा इन जोड़ियोंकी 
नितान्त लघु होगी | यथा--जिसि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत अति रूघुता रहै । ७ । ९२ |? वैसे ही ये जोड़ियाँ 
निरुपम हैं; इनकी उपमा है ही नहीं | [ “एकटक रही रूप अनुरागी? इति ।--भाव यह कि उसने सोचा कि दुँदनेमै समय 
नष्ट न करें इनको भरनेत्र देख ळें । वा, जब हार गयी तब एकटक इसी रूपको देखती रह गयी कि इनके समान तो ये ही 
हैं | “एकटक रही' अर्थात्‌ पळभरका भी विक्षेप नहीं होने देती, एकतार-बराबर रूप देख रही है । यही रूपमें अनुराग है । ] 

२ “निगम नीति कुलरीति "`? इति | ( क ) नीति अर्थात्‌ जैसा वेद कहते हैं । वेदविधि गुरुजीने और लोकरीति 
कुछत्रद्धाओंने जैसी कही वेसा करके । “अरघ पाँबड़े देत? से सूचित किया कि चारों भाइयोंको अळग-अळग अर्व्य॑ और 
पाँवड़े दिये गये | क्योंकि एक ही पाँवड़ेपर सब्र नहीं चळ सकते । सबका स्पर्श होना अनुचित है, इससे सेवकभाव बिगड़ता 
है । जिस पॉवड़ेपर श्रीसीतारामजी चलते हैं, उसपर छोटे भाई पेर नहीं रख सकते । यथा--“सीयराम पद्‌ अंक बराए । 
लखन चलहि मयु दाहिन लाए । २ | १२३ | ६ ।१, हरषहि निरखि रामपद अंका । भानहु पारस पायड रका ॥ रज 
सिर धरि हिय नयनन्हि छावहिं । रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिं | २ । २३८।१ ( श्रीभरतजी और श्रीलक्ष्मणजीका 
यह भाव है ओर झत्रुव्नजी तो इन दोनोंसे भी छोटे हैं । जब ये उस पाँबड़ेको प्रभुका रूप ही मानेंगे तब उसपर चरण कैसे 
रख सकते हैं ? ) । ( ख ) बधुन्ह सहित सुत परिछि सब” इति | इससे सूचित हुआ कि पहले सबारीमें बेठी हुई 
चारों जोड़ियोंका परछन किया | अब सवारीसे सब उतरे, तब पुनः परछन किया | अथवा, ऊपर “मुदित माठु परिछनि 
करहिं'' 'करहिं निछावर अगनित माती” में परछन कहा, बीचमै माताओंका सुख, देवताओंका सुख और सेवा कहने लगे 
थे | अतः यहाँ 'बघुन्ह सहित सुत परिछि' कहकर पूर्वप्रसंगसे सम्बन्धमात्र मिळाया है । ] 'पाँबड़े देत” से सूचित किया कि 
यहाँसे सब पैद्ळ चले । आगे श्रीराम-जानकींजी हैं, उनके पीछे श्रीमरत-माण्डवीजी, फिर श्रीलक्ष्मण-उर्मिलाजी और सबसे 
पीछे श्रीचत्रुष्नजी-श्रतिकीतिजी हैं | 

चारि सिंघासन सहज सुहाए | जनु मनोज निज हाथ बनाए || १ ॥ 

तिन्ह पर कुअरि कुअँर बैठारे | सादर पाय पुनीत पखारे॥ २॥ 

धूप दीप नेवेद बेद बिधि | पूजे बर दुलद्विनि मंगलनिधि || ३ ॥ 

बारहिं वार आरती करही । व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥ ४ ॥ 
५ ~ Los [at (9१ हे 

बस्तु अनक ।नछावार होहीं । भरी प्रमोद मातु सब सोई ॥ ५ ॥ 

अर्थ--मानो कामदेवने अपने ही हाथोंसे बनाये हैं ऐसे चार सहज ही सुन्दर सिंहासमोंपर कुमार और कुमारियों- 
को बिठाया और आदरपूर्वक उनके पवित्र चरण घोये । १-२। वेदरीतिके अनुसार मङ्गलके निधान दूलद-ढुलहिनोंको धूप, 
दीप, नैवेद्य इत्यादिसे पूजा की । ३ । बारंबार आरती कर रही हैं । सिरपर सुन्द्र पंखे, चँवर डुलाये जा रहे हैं । ४। अनेक 
वस्तुएँ निछावर हो रही हैं, सभी माताएँ बड़े आनन्दमैँ भरी सुशोभित हो रही हैं । ५ । , 

टिप्पणी--१ ( क ) 'सिंघासन सहज सुहाए ।'''' इति | चारों जोड़ियाँ अत्यन्त सुन्दर हैं, उनके योग्य सुन्दर 
सिंहासन चाहिये, इसीसे सिंहासनकी सुन्दरता कही । सहज सुददाए' अर्थात्‌ बनावटमें सुन्दर हैं, रचना या सजावटद्वारा 
सुन्दर हो गये हों यह वात नहीं है ( जैसे चारिउ भाइ सुसाय सुहाए' हैं वेसे ही उनके सिंहासन भी सहज सुहाए' हैं । 
यथायोग्यका संग है श्रीसीताजी मी सहज सुहावनि' (दो० ३२२) हैं ओर श्रीमाण्डवीजी, श्रीउर्मिलाजी तथा श्रीश्रुतिकीर्तिजी 
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0000 000 हि तल 
क्रमशः शोभामई', 'सकल सुन्दरि शिरोमणि' और “रूप उजागरी' हैं। चारों जोडियाँ अनुपम हँ साख अपा रक 
ढँढोरी' । वैसे ही सिंहासन भी अनुपम हैं ) | बनावट सुन्दर दै इसीसे मनोजके निज हाथसे बनानेकी उद्येक्षा करते हें । 
जहाँ -जहाँ अत्यन्त सुन्दरताका प्रयोजन होता है वहाँ-वहाँ कामदेवका बनाना कहते हैं | यथा-- छुहे एरट घट सहज सुहाए । 
मदन सकुन जनु नीइ बनाए । २४६ । ६ ।' इत्यादि । है र 
( ख ) “तिन्हपर कुअँरि कुअँर बेगारे' इति । भाव कि एक तो सिंहासन ही अत्यन्त सुन्दर हें, फिर उनपर चारों 
मनोहर जोड़ियाँ बैठी हैँ; अतएव शोभा अपार है, कोन कह सकता है ? ; क 
( ग ) 'सादर पाय पुनीत पखारे' इति | आदरसहित! यह कि मणियोाँकी परातोंमे अलग-अलग सबके चरण 
धीरे-धीरे घोये, फिर उत्तम बल्नसे पोंछे | सादर पखारना' भक्ति है | “पाय पुनीत” का भाव कि पवित्रताके लिये नहीं धोये, 
चरण तो आप ही पवित्र है । [ पुनः भाव कि त्रेलोक्य-पावनी गङ्गाजी इन्हीं चरणोंसे निकली हें, इन्हीं चरणोंके मकरन्दको 
शिवजी सिरपर धारण किये हैं, इन्हीं चरणोंमें मुनिजन अपने मनको भौरा बनाये रहते हैं, इन्हींकी धूलिके स्पर्शसे अहल्या 
तुस्त शापमुक्त हो गयी, इन्‍्हींके चरणोदकको सिरपर धारणकर ब्रह्माजी सुष्टिचक्रके प्रवर्तक हुए और बलि इन्द्र-पदको रास्त 
हुए, इत्यादि भावनासे चरण धोये | यथा--पाय घुनीत पखारन लागे ॥'''जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदेव 
बिराजहीं ।' से लेकर “ते पद पखारत भाग्यभाजनः'' । १ | ३२४ ।' तक ्वपादाम्बुधरो ब्रह्मा सृष्टिचक्रप्रवतकः | ७२ । 
बलिस्त्वस्पाद्सलिल भृत्वाभद्दिविजाधिप: । त्वत्पादपांसु सं स्पर्शादहस्या भतेशापतः । ७३ । सद्य एव विनिमुक्ता कोऽन्यस्त्व- 
्ञोऽधिरक्षिता । ७४ ।' ( अऽ रा० १।६ ) | 
२ ( क) “धूप दीप नेबेद बेद बिधि |” इति । 'बेद बिधि’ कहकर सूचित किया कि वेदसूक्तकी रीतिसे षोडशो- 
पचार पूजन किया । क्योकि बर-दुरूहिनकी पूजा भ्रीलक्ष्मी-नारायण-भावसे होती है । पूजाके कुछ अंग पूर्व कह आये हैं । 
“अरघ पाँचडे देत' यह अर्ध्यं है | 'चलीं छवाइ निकेत' यह आवाहन है । “तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बेठारे' यह आसन दै । 
“सादर पाय पुनीत पखारे' यह स्मानके स्थानमें है । अब धूप, दीप ओर नेवेद्य कहते हैं | ( ये सब सात अंग हुए्‌। निधियाँ 
नो हैं । इस प्रकार 'मङ्गलनिधि? शब्दसे नो अंग शेष भी जना दिये ) | ( ख ) 'मङ्गलनिधि" का भाव कि अन्य धमाँसे जो 
मङ्गल होते हैं उनकी इति है और ये बर-दुलृहिन मङ्गलके समुद्र हैं, उनके पूजनसे अमित मङ्गल होते हैं । [ पुनः भाव कि 
धूप, दीप, नैवेद्यादि जितने मङ्गलके समूह हैं उनसे मङ्गलके लिये 'मङ्गलनिधि की पूजा की | ( प्र० सं० )। वा वर- 
दुलहिनको मङ्गलनिधिकी प्राप्ति मानकर पूजा । ( वे० ) ] 


३ बारहि बार आरती करही |” इति | (क) यह आरती पोडशोपचार पूजनकी है | इसीसे यहाँ केवल 
६ ~ ~ N_ ७०८ ~ ७ 0 0. 3 
आरती? कहते हैं; परछन नहीं कहते | धूप, दीप और नेवेद्य कह चुके, उसके पश्चात्‌ आरती होती है, यही “नीराजन” है । 
यह कपूरकी आरती है। (ख ) बिना तिलक ( राज्याभिषेक) हुए सिंहासनपर बैठनेपर चँवर नहीं हो सकता । 
सिंहासनपर राजाको ही चेंबर डुलाया जाता है । परंत यहाँ लक्ष्मीनारायणभावसे वर-हुलहिनका पूजन हुआ है, इसीसे सिरपर 
चवरका ढलना कहा । पंखा ओर चंवर राजाओंकी शोभा हैं | दरना=उळना, लहरना, लहर खाकर इधर-से-उघर हिलना । 
( ग ) पंखा झलनेका दूसरा भाव यह सूचित होता है कि अगहन शु० ५ क्रो विवाह हुआ । पोप खरवाँस है ( पोष ओर 
७0७ Ly घर २ ७. ७ ० >> 25 cS 
चेतसे सूय धन ओर मीनका होता है, इससे इनमें माई लिक कार्य करना वर्जित है । यही 'खरवाँस' का भाव है )। बहुओं- 
की बिदा है, इससे राजाने महीनाभर विदा न भाँगी । माघ-फागुन बिदा मॉगते-माँगते बीत गये--“बहुत दिवस बीते एहि 
माँती। फिर चेत खर्वाँस लग गया, बिदा माँगनेका समय न रह गया । वेशाखमें बारात बिदा इई इसीसे पंखा होना हि 
Fe र I रा हुईं, इसीसे पंखा होना लिखा । 
[ परंतु बेजनाथजीका मत है कि माघ क्ृ० २ को बारात लोट आयी | और यही ठीक जान पड़ता है | प० प० प्र जीका 
भी मत है कि राजोपचारपूजामें व्यजन आदिका उपयोग बारहों मास होता है । वैशाख मास माननेसे “सुंदर बशुन्ह सासु 
~ _ ST क 8 33 
छ सोई । फनिकन्ह जनु सिर मनि उर गोई ॥' से विरोध होगा । श्रीअवधमें पौष क्ृ० 
४ ( क ) “बस्तु अनेक निछावर होही ” इति । आरतीके पीछे सि होती है त 
MS क दे ३ हे ती पीछे नछावर होती हैं | प्रथम पर्छन करके निछावरें दीं 
यथा--'करहि आरती बारहि बारा । प्रेम प्रसोदु कहै को पारा ॥ भूषन मनि पट नान दन 


२ को गौना माना जाता है । ] 


A आ । जाती । करहि निछावरि 
आदी ॥ १। ३४९ |! अब पूजाकी आरती करके निर देती हैं । पूर्व निछावरकी 20 


er “बस्तु r 20 ट ~ ~ वस्तुउ ओंके दिये थे पे म 
बस्तु अनेक कहकर वढी सब निछावरें यहाँ भी सूचित की । ( ख ) “भरी प्रमोद सातु US re 
उ सब सोह्रो इति | अर्थात्‌ प्रमो दके 
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भरनेसे देह प्रफुल्लित हो गयी है, इसीसे शोभा हो रही है | 'प्रमोद मरी' कहा क्योंकि बारम्बार प्रमोद भरता गया है, 
यथा--'सोद प्रमोद बिबस सब साता'( परकन साज सजनेके समय ), प्रेम प्रमोहु कहै को पारा” ( परछनकी आरती 
करते समय) और यहाँ पूजाकी आरतीमें भी भरी प्रमोद"! 

पावा परम तत्व जनु जोगी । अम्ृतु छहेंड जनु संतत रोगी ॥ ६ ॥ 

जनम-रंकु जनु पारस पावा | अंबहि लोचन लागु सुहावा ॥ ७॥ 

सूक बदन जनुऋ सारद छाई । मानहू सूर जय पाइ ।| ८ ॥ 


दो०--एहि सुख ते सतकोरि शुन पातु अनंदु । 
भाइन्ह सहित बिशा ल-चंदु ॥ 
लोकरीति जननी कराह | 
मोढु बिनोदु बिलोकि बड़ रामु मनहि सुसुकाहि ॥३५०॥ 


अर्थ मानो योगीने परम तत्त्व पाया, ( वा ) मानो जन्मके रोगीको अमृत मिल गया ॥ ६ ॥ वा, मानो जन्मके 
दरिद्रीने पारस पाया, वा अम्धेको सुन्दर नेत्रोंका लाभ हुआ ॥ ७ ॥ मानो गूँगेके मुखमें ( जिह्वापर ) सरस्वती आ बसी 
हों, अथवा मानो लड़ाईमें शूरवी (ने जय पायी हो ॥ ८ ॥ इन सुखोंसे सी करोड़ ( अगणित ) गुणा सुख माताएँ पा रद्दी 
हैं । रघुकुलके चन्द्र श्रीरामजी भाइयाँसहित ब्याह करके घर आये | माताएँ लोकिक रीति करती हैं आर दूल-ढुळहिनें 
सकुचाते हैं | इस महान्‌ आनन्द-विनोदको देखकर श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन मुस्कुराते हैँ || ३५० ॥ 

टिप्पणी--3 “पावा परम तत्य जनु जोगी'''? इति । ( क ) परम तत्त्वसे अधिक लाभ और कुछ नहीं दै, इसीसे 
प्रथम परम तत्वका पाना कह्दा | पुनः, परम तच्वकी प्राप्ति परमार्थ है, स्वार्थसे परमार्थ श्रेष्ठ है, इससे “पावा परम तत्व 
प्रथम कहा तब अस्त लद्देउ'" आदि कहे गये | ( ख ) योगीको योगके साधनमें क्लेश हुआ, कलेशके पश्चात्‌ उसे परम 
तत्त्वकी प्राप्ति हुई । इसी तरह रोगी रोगसे व्याकुळ है, संतत रोगीको बहुत बड़ा कलेश रहता है, उसे अमृत मिल गया | 
इन दोनों उल्नेक्षाओसे सूचित किया कि क्छेशके पीछे सुख मिला । यहाँ ( माताओंके ) सुखकी अधिकता कहनी अभिप्रेत 
है और बड़े क्लेशके पीछे सुख मिळनेसे बड़ा सुख होता ही है, यथा--'जो अति आतप व्याकुळ होई । तरु छाया सुख जानइ 
सोई । ७। ६९; इसीसे यहाँ प्रथम कष्ट कहकर तव सुखका मिळना कहा | ( ग ) परम तत्थ'--परमात्माका अनुभव 
परमतत्त्वकी प्राप्ति है, यथा--जोगिन्ह परम तत्व मय भासा । शांत सुद्ध सम सहज प्रकासा || २४२ | ४ |? संतत रोगी? 
अर्थात्‌ जो मरणको प्राप्त होने ही चाहता है ( पर मरता नहीं, कष्ट झेळ रहा है ), यथा--*मरनसीळ जिमि पाव पिऊषा' । 
( परमतत्त्वके अनुभवसे माताओंका सुख अधिक है, क्योंकि जिस परमतच्वका योगियोँको भासमात्र होता है, वह यहाँ 
प्रत्यक्ष ही नहीं किंतु उसके साथ आनन्द-विनोदका भी सुख हो रहा है। ) रोगीको अमृत मिला, अमृतसे श्रीरामजी अधिक 
हैं, क्योंकि अमृत मिळनेपर भी कल्पान्तमें नाश अवश्य होता है ओर श्रीरामजीके मिळनेपर फिर नाश कभी नहीं होता, 
जैसा भगवानने गीतामें कहा है--नि मे भक्तः प्रणइय्गति ।' रोगीको राम” नहीं मिले | अतः उसके अमृत-प्रासतिके सुखसे 
माताओंका सुख अधिक है | यथा--सुक से मुनि सारद से बकता चिरजीवन लोमस ते अधिकाने । ऐसे भए जो कहा 
तुलसी जो पै राजिवलोचन रास न जाने ॥' ( क० ७ | ४३ ) 

श्रीनंगे परमहंसजी--“श्रीकोसल्यादि माताएँ मानो श्रीराम-लक्ष्मणके वियोगमें दुखी रहती थीं | उन दुःखोंकी निववत्ति- 

को ग्रन्थकारने श्रीरामजीके पुनः आनेपर छः दृशस्तोंसे छः प्रकारके सुख-वर्णनद्वारा प्रकट किया है । योगी परमतत्त्वकी प्रास्ति- 
हेतु दुःखके चिन्तवनमें रहते हँ, परमतच्वकी प्रासतिसें सुखी होते हैं । इसी तरह माताएँ श्रीरामप्रासिहेठ॒ ढुःखसे चिन्तवनमें 
सदा रहती थां। श्रीरामजीकी प्रासिसे योगीके सुखसे शतकोटियुना सुख प्राप्त हुआ । बहुत दिनांका रोगी रोगसे दुखी वैसे ही 
माताएँ मानसरोग अर्थात्‌ मोहसे दुखी रहती थीं, खाना-पीना अच्छा नहीं लगता था । अमृत मिलनेसे रोगीका रोग गया, 


® जस-को० र० । जनु--१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ०,। 
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बह सुखी हुआ । इसी तरह माताओंको सुधासमुद्र रामकी प्रातिरो समस्त ब्याधियीके भूछ माह्स इसे जायमान दुःख जाता रहा 
और शतकोटिशुना सुख हुआ । 


| प० प्०परमतच्वप्राति--अपरोक्ब्रह्मसाक्षात्कार । परमतत्वप्राप्तिते लाभ दै--दोष ( विविध संचित और 
क्रिममाण पाप ), दुःख, दारिद्र (मोह जो समस्त भानसरोगोंका मूल दै ) ओर चितापका नाश । यथा-- करत प्रबेस मिटे 
दुख दावा । जनु जोगी परमारथ पाचा । २ । २३९ | २ |, नाथ आज ( रामदर्शनसे ) में काह न पावा । सिटे दोष दुख 
दारिद दावा ॥ ( २। १०२ | ७) | इससे सूचित हुआ कि परमतंत्वग्रातिक पूछ दोष-दुःखादि रहते ही हैं । योगीको 
इसकी प्राप्ति, लिये यमःनियमादि जटिल साधना करनी पड़ती है | इस उद्पेश्षासे सिद्ध हुआ कि जवस सुनिक साथ दोनों मु 
भाई गये थे तबसे माताएँ उनके ध्यानमें यम-नियमादिका पाळन करती और उदासीन रहती थ्री | पर योगी तो परिमित १ 
आहार-निद्रादिका सेवन करते ही हैं ओर माताओंने वह भी छोड़ दिया, यह बतानेके लिये अख्खुत लहड जचु सतत रागा 
यह उत्प्रेक्षा की | सतत रोगी प्रयत्न करता है फिर भी उसे न नींद आवे न भूख लगे, शरार विव आर ।नस्तज हो जाता 
है, इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण हो जाती है, इत्यादि | वैसे ही माताएँ त्रतादि करतीं, देवादिको मनातीं, पुत्रोंकी कुशलकी 
चिन्तामे विवरणं हो रही थी । जैसे सतत रोगीको अमृत मिळनेसे वह सर्वरोगमुक्त होनेपर उत्सवादि करता, व्रत-मानता 
इत्यादिकी सांगताके लिये देवादिको पूजता, वैसे ही माताओंने 'देव पितर पूजे विधि नीकी | अमुतलाभसे शारीरिक सुख 
हुआ तथापि धन न होनेपर दुःख सतावेगा ही, इससे तीसरी उत्पेक्षा करते हैं । 


टिपपणी--२ “जनम शकु जनु पारस” इति । (क) जन्मके दरिद्रको जैसे पारस पानेसे सुख हो । पारसकी प्रासि- 
| में बड़ा सुख होता है, इसीसे श्रीरामजीके चरणचिह्वकी उपमा ( उस्प्रेक्षा ) में इसको लिखते हैं, यथा--'हरषहि निरखि 
। रामपद अंका । मानहु पारस पायठ रंका ॥ २ । २३८ ॥? श्रीरामानुरागी पारसको हाथसे नहीं छृते, यथा--रमा विलास | 
राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ २। ३२४ ॥? पारस रमाका विलास है | श्रीरामजीकी प्राप्तिके आगे 
पारस कुछ भी नहीं है। वैसे ही माताओंका सुख जन्म-दरिद्रके पारसकी प्रास्तिके सुखसे कहीं अधिक है | पारस तो 
| श्रीरामजीके चरणकी धूलिकी उपमा है, श्रीरामजीसे इतना कम है ( तब वह माताओंके सुख झी उपमा कैसे हो सकता है )। 
| ख ) 'अंभ्रहि रोचन लाभु सुहाश्वा'--अन्धेको नेत्र मिले ओर कोसल्यादि माताओंको तो जो नेत्रोंके होनेका फल है वह 
मिला । नेत्रोंका फल श्रीरामजी हैं, यथा--दिखि राम सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी ॥' अन्वेको | 
नेत्रकी प्र'सि हुई पर उनका जो लाभ है, श्रीरामदशन, वह न मिला। (ग) 'सुहावा' का भाव कि अच्छे नेत्र ओर | 
अच्छी दृष्टि मिली, सामान्य नहीं । 
श्रीनंगे परमइंसजो--माताओंको दरिद्रकी समता देकर जनाया कि जैसे दरिद्री द्रव्यहीन खाने-पहननेसे दुखी, वैसे 
ही माताओके बियोगमें ( खाना-पहनना ) अच्छा नहीं लगता था, गरीबोंकी-सी दशा बनी रहती थी । जैसे अन्धा नेत्र- 
ब्रिहीन होनेसे दुखी वैसे ही माताएँ वियोगसे दुखी होकर बेटी रहती थीं, कोई बात भी बुद्धिसे नहीं सूझती थी कि क्या करूँ | 
रामरूपी नेत्र पाकर सुखी हुई | श्रीरामको नेत्रकी समता दी गयी है, यधा- निज कर नयन काढ़ि चह दीखा। डारि सुधा बिष 
धाहति चीखा ॥' ( प्रज्ञानानन्द स्वामीजीने प्रायः यही भाव इन शब्दोंम॑ लिखा है-- जन्मदरिद्रको सम्पत्तिजनक उपभोगोंका 
अभाव होता है, उसकी दशा दीन होती है । वैसे ही माताओंने जान बूझकर रमा-विलासका त्याग कर दिया था, दीन हो 
रही थीं । इससे ऐहिक ऐइवर्य ओर तज्जनित सुखकी प्राप्ति बतायी । 'अंधहि लोचन लाभ' से जनाया कि माताओंने अपने 
नेत्र बंद-से कर रक्खे थे कि नेत्रोंकी सफलता जिनके दशनसे होती है, जब वे ही यहाँ नहीं हैं तब किसे देखूँ | ) 


टिपणी--३ 'सूक बदन जनु सारद छाई'“'।' इति । ( क ) शारदाका मुखमे निवास कर लेना बड़ा सुख है, यथा- 
मुख प्रसन्न मन सिटा बिषादू.। भा जनु गूंगहि गिरा प्रसाद्‌ ॥' झारदाकी पासिसे श्रीरामजीकी प्राप्ति अनन्त गुण अधिक 
है । गँगेकों शारदाकी प्राप्ति हुई ओर कोशल्यादि माताओंको श्रीरामजीकी प्राप्ति हुई | श्रीरामजी शारदासे अमितकोटि 
गुण अधिक हैं, यथा--सारद्‌ कोरि अमित चतुराई' । ७ | ९२ !! ( अतः माताओंका सुख गूँगेके सुखसे अमित-कोटिशुण 
अधिक दै ) | ( ख ) सानहु समर सूर जय पाई-सूरने जय पायी और कोशल्याजीने रामजीको पाया | जयसे श्रीरामजी 
Rr नन्तणुण अधिक हैं, क्योंकि जय पाकर लोग भवसागरसे पार नहीं होते और श्रीरामजीको पाकर जीव तर जाते हैं । 
[जोगी सूर सुतापस शोनी। अरमनिरत पंडित बिज्ञानी ॥ तरहि न बिनु सेये सम स्वामी । राम नमामि 
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नमामि नमामी ॥? ( ७ | १२४) | ( ग ) समरमें जय पाना सुखकी अवधि ( सीमा ) है, इसीसे इसे kp लिखा 
और इससे भक्तिकी उपमा दी, यथा-- ब्रिश्ति चर्म असि ज्ञान सद्‌ लोभ मोह रिएु सारि । जय पाइय सो हरिभगति 
देखु खगेस बिचारि ॥' ( ७। १२० ) | ( घ्र ) “सूक बदन अजु सारद छाई! यह ब्राह्मणका सुख है, “मानहु छ जय 
पाई” यह क्षत्रियका सुख है और 'जनम रंक जनु पारस पाबा' यह वेश्यका सुख है । धनवान हीना, अतिथि-सेवा करना 
यह वैद्यका धर्म है, यथा--'सोखिअ बथसु कृपन धनवान्‌ । जो न अतिथि सिच भगति सुजानू ॥ २ १७२ US 
श्रीनंगे परमहंसजी--गूँगेकी समता देनेका भाव कि जैसे शूँगा बाणी बिना दुःख सहता दद ( क्योंकि वह अपने 
दिलकी बात किसीसे कह नहीं सकता ) वैसी ही दशा माताओंकी हो गयी थी | उनको किसी दूसरेसे बोलना अच्छा नहीं 
लगता था, चुपचाप बैठी रहती थीं । गूँगेको वाणी मिलनेसे जो सुख होता हैं उसके ते माताओंको भीराम- 
प्राप्तिसे हुआ ( क्योंकि श्रीरामजी शारदासे अनन्तगुण अधिक ह यथा-- शारद कोटि अमित चतुराई' ) । ज॑से बीर समरमें 
प्रथम प्राण अर्पण कर देता है, पीछे जय पाता है । वेसे ही माताओंने प्रथम a प्राणरूप भीराम-लदमणजीको ताड़का- 
सुबाहु आदिके वधके लिये मुनिको अर्पण किया । जैसे बीरोंको युद्धमे प्राणोंसद्दित विजय प्राप्त हन सुख होता हैँ, वसे ही 
माताओंको प्राणरूप श्रीरामजीके साथ ब्रिभुवन-विजञयरूपा श्रीजानकीजीकी प्राप्ति होनेसे शतकोटि गुण खुल मास हुम | 
प० प० प्र०--'सूक बदन जय पाई? । मूककी उसख्रेक्षासे जनाया कि जिनके नाम-रूप-लीळा आदिके कीतनका 
अभ्यास माताओंको पड़ा हुआ था, उनके दृश्सि बाहर चले जानेपर उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था, इससे कर्मन्द्रियकी 
ई? से जनाया कि जैसे जयसे कीर्ति, नूतन ऐड्बर्य आदिकी प्राप्ति होती दै, वे ही राम-माता 
तृप्ति बतायी । “सूर जय पाई” से जनाया कि असे जयसे भर्ति, नूतन ऐडबय आदिको प्राप्ति होती दै, बसे ; रा 
होनेसे इनकी कीर्ति, पुत्र-बघुओं और आनन्दोत्सव आदिकी प्राप्ति हुई । [ हमने बिस्तार अनावश्यक समझकर साराई 
लिख है | माञ संऽ 
वि मत सुख तें सत कोटि गुनपावहिं मातु अनंढु'”"।" इति । ( क) परमत्त्वसे शतकोटि गुण माताको 
आनन्द है । भाव यह कि योगियोंकों परमतत्त्व भासित होता है ओर माताएँ चारो भाइयोंको नहुन आँखोंसे देख 
रही हैं, ब्रहासुखकी अपेक्षा श्रीरामजीका प्रत्यक्ष दर्शन बहुत अधिक दे, यधान इन्हे बिलोकत अति अनुरागा बा 
ब्रह्मसुखहिं मन त्यागा ॥ २१६ | % ॥ १ इसी तरह उपयुक्त सब्र सुखोंसे श्रीरामजीकी प्राप्तिका गुण अनन्तगुण अघिक | 
( ख) 'भाइन्ह सहित बिबाहि घर आयरे" इति | घर आए? का भाव कि जबसें श्रीविश्वामित्रजी श्रीराम-लक्ष्मणजीको 
राक्षसोसे युद्ध करनेकी लिवा ले गये तबसे माताऔँको बडा शोच रहा है किन जाने हमारे पुत्र कुशलसे हैं ( या क्‍या 
हाल है ) कभी पुनः घर लौटकर आयँगे । है ४ 
नोट--१ जितना ही क्लेश अधिक होता दै उतना ही उसकी निद्वत्तिति अधिक सुख होता दै । माताएँ कितनी 
अधिक चिन्तातुर थीं यह गीतावली बालकाण्डके निम्न पर्दोंसे कुछ अनुभवमें आ जायगा, यथा--( पद्‌ ९७ ) मेरे बालक 
कैसे धों मग निबहेंगे । भूख पियास सीत श्रम सकुचनि क्यों कौसिकहि कहहिंगे ॥ १ ॥ को भोरहीं उबटि अन्हवहे कादि 
कलेऊ देहें । को भूषन पहिराइ निछावरि करि लोचन सुख छहिहे ॥ २ ॥ नयन निमेषनि ज्यों जोगर्वे नित पितु परिजन 
महतारी । ते पठए रिषि साथ निसाचर मारन मख रखवारी ॥ ३ ॥ सुंदर खुठि सुकुमार सुकोमल काकपच्छधर दोङ । 
तुलसी निरखि हरषि उर लेहों बिधि होइहै दिन सोऊ ॥ ४ ॥', ( पद्‌ ९८ ) यथा--रिषि नृपसीस ठगोरी-सी डारी । 
कुछगुरु सचिव निपुन नेवनि अबरेब न समुझि सुधारी ॥ १ ॥ सिरिस सुमन सुकुमार कुँवर दोउ सूर सरोष सुरारी । पढ 
बिनहि सहाय पयादेहि केलि बान धनुधारी ॥ २ ॥ अति सनेह कातरि साता कहै सुनि सखि बचन दुखारी । बादि बीर 
जननी जीवन जग छत्रि जाति गति भारी ॥ ३॥ जो कहिहै फिरे राम रषन घर करि सुनि मख रखवारी । सो चुळसी प्रिय 
मोहिं लागिहे ज्यों सुभाय सुत चारी ॥ ४ ॥', ( पद्‌ ९९ ) यथा-- जब तें ल मुनि संग सिधाए । रामळषन के 
समाचार सखि तब तें कछुअ न पाए ॥ १ ॥ बिन पानही गसन फल भोजन भूमि सयन तरु छाहीं । सर सरिता जलपान 
सिसुन के संग सुसेवक नाहीं ॥ २॥ कौसिक परम कृपाळ परम हित समरथ सुखद सुचाली । वाळक सुठि सुकुमार सकोची 
समुझि सोच मोहि आळी ॥ ३ ॥ बचन सप्रेम सुमित्रा के सुनि सब सनेह बस रानी'"`।' ऐसी सोच-चिन्तारत थीं, इससे 
श्रीरामदर्शन और फिर बहुआँसहित चारों भाइयोंके दर्शनसे निस्सीम सुख हुआ ही चाहे । 
२ ब्रैजनाथजीका मत है कि “मुख्य माताएँ तीन हैं । यहाँ छः प्रकारके सुखोंका उल्लेख किया गया है । तीनों माताओं- 
मेंसे प्रत्येकके लिये यहाँ दो-दो प्रकारके लाम और सुख दिखाते हैं । वेदोंमें ज्ञान, उपालना और क्रिया--ये तीन शक्तियाँ 
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बालकाण्ड न्द्रचरणो शरणं प्रप्य दोहा ३५० 
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6 तयाम नेयो दशरथों वेद 
ई। दशरथी वेदके अवतार हैं और तीनों रानियाँ क्रमसे तीनों शक्तियाँ हैं, यथा- शिवसंहितायाम: सियो कस वेद- 
स्साध्यसाधनदशेनः | क्रिया ज्ञानं तथोपास्तिरिति शक्तित्रयी सताम्‌ ॥ तारा क्रियां तु केकेयी वीपाल सिक | 
ज्ञानशक्ति च कौसल्यां वेदो दशरथो नृपः ॥' ( क ) ज्ञानशक्ति कोसल्याजी हैं । शानके साधनदेशर्मे जीवके भवरोग हें । 
जब साधन करके स्वरूपका शानरूप अमृत पाया तब जीव आत्मारूप अमर हुआ | वस ह वता जन्मरोगीने अमृत पाया, 


0 


बैसा आनन्द श्रीकौसल्याजीको हुआ | पुनः सिद्धदेशमें परमात्मरूपकी प्रातिमै अचल आनन्द, तशा जा प 
जोगी” ऐसा आनन्द हुआ । ( ख ) सुमित्राजी उपासना हैं। उपासनाके साधनदेशर्मे जीव 2 द्‌ | नवधार सा 
भक्तिरूप पारस पा संतोषी हुआ । सिद्धदेशमें जो जीव अन्धा रहा उसे रामरूपदशन नेत्रोंका लाम हुआ। (ग) कैकेयीजी 
क्रिया हैं| साधनदेशमें जीव मूक रहा । विद्याध्ययन--पूजा-पाठकर विद्वान्‌ हुआ पुनः सिद्धदेशग पुरश्चरण आदि कर कार्य- 
सिद्धिरूप जय पायी । कर्मकर्तव्यता समर है, कर्ता गूर दै, कार्य-सिद्धि जय है | तथा कैकेयीजीकी आनन्द हुआ । 


ठ JR यार होती है 
इसपर नंगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'यहाँ सब्र उपमाएँ माताओंके लिये हैं । उपमा यथाथ वस्तुकी होती है । 
०. 2 में हैं, वही धर्म उपमानमें 
उपमामें अन्धा है, मूक है, योगी है, रङ्ग है, शूर है और उपमान माताएँ हैं । जो-जो धमे उपमामें हूँ, वही घम उपमानर्म 
लगाया जायगा तब उपमेयका स्वरूप होगा । यहाँ जीवका भाव लेना अयोग्य हैँ! । 


३ पॉँड़ेजी लिखते हैं कि पिछली चौपाइयोंमें दशरथका वर्णन है कि मनु-शातरूपा-शरीरमें इन्द्रियोंकी जीत जोग 
किया, उसका फल यह पाया कि चारों पुत्र उसन्न हुए और सदैवसे मी यह पुत्र वासनाके रोगी थे न उनको मानो अमृत 
प्राप्त हुआ | वंश बिना जो-जो दरिद्री जन्मके थेसौ पारसस्थानमै पुत्रांको पाया ओर उपाय न सूशनेसे झा हो रहे थे सो 
पुत्र पाके मानो लोचनके लाभको प्राप्त हुए । और समरमें जयरू॥ जानकी प्राप्त हुई । सो इन बातोंसे जैसा आनन्द उन्हें 
हुआ उससे सो कोटि गुना आनन्द माताओंको उस समय हुआ जत रघुकुलचन्द बिवाइ करके घर आये ।? 


टिपणी--५ 'रघुकुछचंदु” का भाव कि चन्द्रमा सुखदाता है, यथा--'प्रगटेड जहँ रघुपति ससि चारू । बिइव 
सुखद खल कमल तुसारू ॥ १६ । ५ ।', प्राची दिसि ससि उयेउ सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥' ( २३७ । 
८ ) । 'रघुकुछ चंद! को देखकर माताओंको सुख मिला, इसीसे 'रघुकुछूचंदु! कहा | 


६ 'रोकरीति जननी करहि"? इति | ( क ) यहाँ केवल लोकरीति करना कहा, क्योंकि कुरीति और वेदरीति ये 
दो रीतियाँ कर चुकी हैं, यथा--“निगम नीति कुलरीति करि अरघ पाँचडे देत । ३४९ ।'; रही लोकरीति, बह माताएँ अत्र 
करती हैं । लोकरीति अर्थात्‌ कोहबरमें ले जाकर वर और दुलहिनको आपसमें जुआ खेळाती हैं| [ निज कुळदेव श्रीरङ्गजी के 
मन्दिरमे चौक पूरकर उसपर सदीप-धान्य-पल्लव कलश स्थापित किया हुआ है । वर-दुलहिनकी गाँठ जोड़कर वहाँ लेजा कर 
प्रथम गणेश-गोरीका पूजन कराके फिर ग्रामदेव आदिका पूजन कराके सत्रको प्रणाम कराया । तसश्चात्‌ श्रीरङ्गदेवजीको 
प्रणाम कराया | लहकौरकी रसम-रीति की, फिर थालमें भूषण डालकर जूआ खिलाती हैं-( बे० ) | यह न तो वेदरीति 
है और न कुलरीति ( ख ) “बर दुरहिनि सकुचाहि' इति। आपसमें जूआ खेळनेमें माताओंको सकुचाते हैं । [ बैजनाथजी का 
मत है कि भ्रीभरतादि भाई अपनी-अपनी ख्रियोंके साथ जूआ खेल्नेमे श्रीरामजीको सकुचाते हैं, तीनों दुलहिनें अपने 
जेठों ( पतिके बड़े भाइयों ) को सकुचाती हैं । फिर हार-जीत देखकर सखियाँ गाली गाती हैं, जो हारता है वह सकुचाता 
है । मयङ्ककारजी लिखते हैं कि 'सकुचानेका भाव यह है कि-जनकपुरमें छत्रीली सखियोंके साथ श्रङ्गाररसवश हास 
होता था । अतएब बाँ सकुच नहीं मालूम होता था, परंत यहाँ वाल्सल्परसपूरित माताओंके सम्मुख लोकरीति होनेसे 
सकुचाते है? ] ( ग ) मोद बिनोद बिलोकि बड़? इति । 'ब्रिनोद' शब्द कहकर लोकरीतिको स्पष्ट कर दिया कि विनोद 
अर्थात्‌ कीड़ा करते र अर्थात्‌ जूआ खेलते हैं हे (घ) राम्जु सनहि सुसुकाहि' इति | भाव कि श्रीरामजी इतना सकुचाते 
हं कि प्रकट नहीं हँसते । सुसुकाने! का भाव कि कभी बहुए हार जाती हैं और कमी जीत जाती हैं, तब मनमै मुसकाते 
१, सय (यल) कार लात कण पल सत विश रा वा बन की 

जे [ हंस करना उ हि उका ई छुँ 
इसीसे माताएँ क्रीडा कराती हैं, पर हँसती नहीं हैं। दशी करना उचित है | यहाँ माताओंका हँसी करना उचित नहीं है, 


Ft 


[व्‌ र १ र ८ दको देखकर मन-ही- हँ 
भाव यह है (ब रामचन्द्जी यह विचार कर मुसकाते हैं कि ( अति सर्वत्र ही-मन मुसकाते हैं, इसका 


९७ 
के वजेथेत्‌ ) अत्यन्त आनन्द भी वर्जनीय है, 
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श्रीसते 2 ) छ कक "पु “पीयूष 
दौहा - श्रीसते रामचन्द्राय नम! ८७५ मानस 
< ३५१ ( छ ) ____Vinay Avasthi Sahib Bhuyan Mani CENSEESRI ००००० ००००० 4 
क ह से ः्ख ड़ा इस 
अत्यन्त आनन्दमै मिथिलावासी मग्न श्र तो अन्ततः उनको उस सुखका अनुभव होनेसे दुः भी भोगना न 
त्यन्त आनन्द री 
प्रकार अवधवासी भी बारह बर्षके उपरान्त वैसे ही दुःख भोगेंगे यह जानकर मुसुकाते हैं ।? बैजनाथजी ८ र 
अवधवार द्‌ ते र 
“विनोद” अर्थात्‌ लोकिक लीलाका बड़ा भारी आनन्द देखकर श्रीरघुनाथजी मनमें मुसुकाते हैं कि जी ii a 
भी अगम हैं वे ही हम लोकिक रीतिभें बाँचे हुए फिरते हैं, सत्र देवता हमसे पेर पुजाते हैं। छ स FL 
भे क क > थब ह सख स था, इस ck 
हे बेचारा इसमें केसे न य्‌, यह र मुस्कराते हैं। अथवा यह सुख साकेतम न हे 3 
है, जीव बेचारा इसमें केसे न भूछ जाय, य सोच Fs 0३. रा 3. 
द से के माँगा है चक -मन हँसते हैं नन्द स्वामीजीका मत है कि प्रभु 
लिये तो हमें पुत्र करके माँगा है, यह सोचकर मन-ही-मन सते हैं! । SN | (4 नी न कक 
मुस्कराते हैं तब्र मायाका आकर्षण करके ऐश्वयंमावको निगूद करते हैं । मुस्काते हें जिसमें माता द्‌ 
कर श्र्यभाव न प्रकट होने पाये । बिह विय नन 
॥ ee दृष्टान्त दिये गये । इस विषयमे कुछ मद्दानुभावीक ये मत हैं कि जीवके छः दात्रु हैं, छ 
छः हैं, अतः छः दृष्टान्त दिये । अथवा आनन्दको बिचारकर दृशन्त देते गये किसीसे जी नहीं भरा | अन्तर्म छः 
8 4 2 ` दि 
उपमाएँ देकर फिर उपमा देना छोड़ दया | ५ हे 
देव पितर पूजे विधि नीकीं । पूजी सकल बासना जी कीं॥ १॥ 
सबहि बंदि साँगहिं बरदाना | भाइन्द सहित राम कल्याना ॥ २॥ 
; ~ ० 0७ Las अँ [oS 2090 
अंतरहित -घुर आसिष दद । खादत सातु अंचल भार लेहीं ॥ ३ ॥ 
भूपति बोलि बराती लीन्हे | जान बसन मान भरन दीन्हे ॥ ४ ॥ 
65 4७५ 
८. क os ~ भ हँ ८ 
आयेस पाइ राखि उर रामाई । छद गये सब निज निज धामाह।। ५ || ४५ 
शब्दार्थ--पूजनात्पूरा होना । ( यह सं० पूर्यते | प्रा० पुति से बना है )। अंतरदित ( अन्तर्दित )>अभदृरश्य- 
रूपसे, गुप्त, छिपे हुए । छु EE र 
| अथ लडी सब कामनाएँ पूरी हुई ( अतः माताओंने ) देवता और पितरोंकी बहुत अच्छी तरह ( विधि 
| > ५४4 न्‌ कि भ > स _ ¢ क जे गा 
पूर्वक ) पूजा की ॥ १ ॥ सबकी वन्दना करके ( वे ) यही वरदान मागती हँ कि इयाँस दित श्रीरामजीका कल्या 
हो ॥ २ ॥ देवता छिपे हुए दी धआशीर्वाद दे रहे हैं? और माताएँ प्रसन्न होकर ( आश्चीर्वादोंको ) अंचल ( ए 
भर-भरकर लेती हैँ ॥ ३॥ राजा श्रीदशरथजीने बारातियाँको छुङबा लिया ( और उनको ) सबारियो) र रत्न र्‌ 
आभूषण दिये ॥ ४ ॥ आखा पाकर श्रीरामजीको हृदयम रखकर वे सब आनन्दित हो अपन 5 दे ॥ गे i 
टिपणी--१ ( क ) 'पूले बिधि नीकीं? इति | भाव कि वासनाए बहुत हा अच्छी कासे और खून पूण इ 
इसीसे बहुत अच्छी प्रकारसे पूजा की । इससे जनाया कि माताओंने मानता मानी थीकि यदि हमारे उ 
करके मारीचादि राक्षसापर विजय पाकर कुशळपूर्वक घर लौट आवें तो हम बहुत मलीमाँतिसे आपकी पूजा डट गी । 
न ७०७ नेक हि ~ SS ४००० च 
जानती हैं कि विश्वामित्रजी लड़कोंको राक्षसोंसे युद्ध करनेके लिये ळे गये हैं, यथा असुर समूह सतावहि 2 र & 
जाँचन आय्रउँ नृप तोही ॥ अचुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचरबध में होब-सनाथा ॥? (१ ॥ २ 30 )। इस न 
मनमें शोच रदा है । ( जानकीमंगळमें भी कहा दै-- पुरखाली चुप रानिन्ह संग दिये मन | ब्रेशि फिरेउ करि कुसळ 
रघुनंदन । १७ । इस मनाइ असीसहिं जय जस पावहु । न्हात खसे जनि बार गहरु जनि लावहु') । (ख) “पूजी सकल 


= PRT 


बासना जीकां' इति |--राक्षसोंपर विजय हो, मुनिके यश्ञका रक्षा हो, कुशळपूर्वक घर लो“, पुत्रोके योग्य अहुएँ मिलें, 
यश प्राप्त दी । इत्यादि समस्त वासनाएँ हैं| [ शंकरजीने आगमीरूपसे आकर क प्रसंग - कहेउ कोसिक मिस, 
सीय स्वयंवर गायो । राम भरत रिपुदवन छखनको जय सुख खुजस सुनायो ॥” तत्र ठुरसिदास रनिवास रहसबस मयो 
सबको मन आयो ।' ( गीतावळी १ | १४ )। इससे विवाइकी भी वासना सिदध होती हैं | क" पूव लिखा जा 
चुका है । २०८ ( ८ ), दो २ 2 ]। सब पुत्र बहुओसहित कुशढपूर्वेक विजय ओर यश पाकर लौट आयै, 

से आके आनन्दका पार नहीं | £ 
ति विदि त बरदाना । "° इति । प्रथम पूजाकी मन्नत मानी, तब चारों भाई ब्याह करके घर आये। 
अब वर माँगती हैं कि आपकी पासे चारों भाई ब्रहुआँसहित कुशळ रहें । 'माइन्ह सहित राम अ ड 
कि जब सब भाइयोंका कल्याण हो तब श्रीरामजीका कल्याण है। ( इससे जनाया कि श्राप अपने न बट 
होते हूँ; बिना भाइयोंके सुख भी मोगना नहीं चाहते | यथा- जनम एक सग सब साइ । मोजन सयन के 
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' उपबीत बिआहा । संग संग सब भए उछाहा ॥ बिमल बंस यहु अनुचित एकू । वंघु विहाइ बड़ेहि अभिपेकू ॥ 
प्र पछितानि सुहाई ।' ( २ | १० ) । यह भी सूचित किया कि माताओंकों चारों भाई दु है) । 
३ 'अंतरहित सुर आसिष देहीं |”? इति । ( क ) देवताओंके गुप्त रहनेका भाव यह दै ।क देवता मन्त्रद्वारा 
प्रकट होते हैं | विवाहमें जब्र ब्राह्मणोंने मन्त्र पढ़कर उनका आवाहन किया तब सब देवता प्रकट हुए । जब रानियोंने 
देव और पितृक पूजन किया तब बे गुप्त रहे | इसीसे उन्होंने गुस आशीवाद दिया । माताचे सबका कल्याण मांगा आर 
देवताओंने कल्याण होनेका आशीर्वाद दिया | [ 'अंतरहित? अर्थात्‌ देख नहीं पड़ते; केवल उनकी Et सुनायी देती दै । 
मूर्तिका बोलना अमङ्गल माना जाता है, परंु यहाँ मूर्ति नहीं बोल रदी है, देवता स्वयं अदश्यरूपसे आशीर्वाद दे रहे 
ओ। | पंजाबीजी कहते हैं कि अंँतरहित' में यह भाव है कि वह आशीर्वाद 'अन्त-रदित दै वा अन्तःकरणसे हितपूवक? है | 
द प्रीतिके वास्ते आशीर्वाद देते हैँ | बा, अन्त-रहित,अविनाशी होनेका वर देते हैं | वा, अन्तरहित अभर जो देवता वे 
आशीर्वाद देते ह | 'पंजामीजी कहते न कि अवधमें तो सदा देवता प्रकट होते ह्‌, यहाँ छिपकर वरदान देनेका कोई हेतु 
नहीं जान पड़ता, अतः चे ऐसे अर्थ करते हैं । स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि देवता श्रीरामजीका मर्म जानते थे कि 
वे कोन हैं इससे श्रीसीतारामजीको आशीर्वाद देना उनको लज्ञाघ्पद था, तथापि माताओंके आन्तरिक प्रेमके कारण 
उनको आशीर्वाद दिया जिसमें उनका समाधान हो जाय | ] ( ख ) “अंचल भरि लेहीं'--यह ख्रियोंकी रीति है, नहीं तो 
आशीर्वाद अञ्चलमें कैसे लिया जा सकता है, वह कोई स्थूल पदार्थ तो दै नहीं । (ग ) यहाँतक रानियाँका कृत्य कहकर 
आगे राजाका कृत्य कहते हैं | 

४ (क ) “भूपति योरि बराती लीन्हें इति । जब रानियाँ चारों भाइयोंको बहुआँसहित भीतर ले गयीं, तत्र 
f राजाने बारातियोंको बुलाकर बिदा किया | 'बगे बराती बरनि न जाहीं । महा सुदित मन सुख न समाहीं । ३४८ । ४ ।? 
| पर बारातियोंका प्रसंग छोड़ा था, अत्र वहींसे पुनः कहते ऐँ-- भूपति बोलि” | जान? ( यान ) रथ, हाथी, घोड़ा, 
पालकी, नाळकी आदि सभी सवारियोंका बाचक हैं, यथा--'मागध सूत बंदि युनगायक । चळे जान चढ़ि जो जेहि 
लायक ॥ ३०० । ५ ।' 'बसन?~-ऊनी, रेशमी, कार्पासी, कोशेय आदि सभी प्रकारके बस्नका भ्रण इस शब्दसे हो गया | 
इसी तरह “मणि? से सब प्रकारके रस्म और भूषणसे सब प्रकारके भूषण जना दिये। ( ख) 'आयेसु पाइ राखि उर 
रामहि ।'`? इति । राजाने बारातियोंको बुलाकर उनका सत्कार किया और बाराती राजाकी आज्ञासे आ गये; यह दोनों 
ओर पेरस्पर अन्योन्य भाव दिखाया । राजाने बायतियामे भाव किया वैसे ही बारातियोंने राजामें किया श्रीरामजी 
महलके भीतर हैं, यह पूर्व कह चुके ह--'बध्ुन्ह सहित सुत परिछि सब चळां ळघाइ निकेत | ३४९ ।', इसीसे बाराती 
श्रीरामजीका भ्यान करके, उनको हृदयमें रखकर चले। “सुदित गये सब"? का भाव कि यान, वसन, मणि और 
आभूषणोंके पानेसे बाराती मुदित न हुए, जब भीरामजीको हदयमें रक्वा तन मुदित हुर्‌। इससे जनाया कि श्रीअयोध्या- 
वासियोँकी प्रीति श्रीरामजीमें है, पदाथांमे नहीं है । 
पुर नर नारि सकल पहिराए । घर घर बाजन छणे बधाए ॥ ६ ॥ ) | 
जाचक जन जाचहिं जोइ जोई% । प्रषठुदित राउ देहिं सोइ सोई# ॥ ७ ॥ 
सेवक सकल बजनिआ नाना | प्रन किये दान सनमाना ॥ ८ ॥ 


दो०--देहिं असीस जोहारि सब गावहिं गुनगन गाथ । 
तब शुर भूसुर सहित गृह गवजु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 


अथ--( बारातियोंको विदा करके राजाले ) आीअयोध्याजीफे सब स््री-परुषोंको ( 
बघावे बजने लगे । ६। याचक लोग जो-जो माँगते हैं राजा अत्यन्त आनन्दित हो 
बारी, कहार आदि ) सेवकों और सभी अनेक बाजा अजानेबालोंको (राजाने ) दान-सम्मानसे पर्ण (म 
संतुष्ट ) कर दिया । ८। सब प्रणाम करुकरके आसिष देते और गुणगणोंकी कथा गाते पृण ( भरपूर प्रसन्न वा क 
राजाने गुरु ओर ब्राह्मणोंसहित गह-प्रवेश किया ( घरमें गये ) । ३५१ | | ( इतना कृत्य करके ) तब 
 कजोइ”“सोइ १६६१ । 
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॥ भूषण वजन ) पहनाये | घर-घर 
वही-बही देते हैं । ७। सभी ( नाऊ, 
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दोहा ३५२ ( १-४ ) Vinay „मूते, रामचन्द्राय Shred मौन॑स-पीयूष 


टिपणी--१ ( क ) 'पुरनरनारि सकल पहिराए ।' इति । 'पहिरावन? अर्थात्‌ पहननेकी वस्तुओंके नाम आगे कवि 
स्वयं लिखते हैं, यथा निप्रबधू सब भूप बोलाई । चेर चारु भूषन पहिराई | ३५३ । ४ |? पुर नर नारि कहकर 
जनाया कि नगरमें कोई न बचा, प्रत्येक घरमै जितने त्री और पुरुष हैं सबरोंको सत्र परावन ( अर्थात्‌ सिरसे पैरतकके 
पाँचों कपड़े ) और नखसे शिखतक जितने आमूषण पढ्ने जाते हैं, वे सत्र आभूषण पहनाये | ( ल ) (घर घर बाजन लगे 
बधाए'--जत्र घर-घर पहरावन पहुँचा तब घर-घर बधाई होने छगी । सुखके अवसरपर बाजोंका बजना बधाई? कहलाता 
है | यथा-- गये जाम जुग भूपति आवा । घर घर उत्सव बाज बघावा । १७२ | ५ |? जब श्रीरामजीका समाचार मिला 
तब बधाई बजी, जब्र वे ब्याह करके घर आये तत्र बजी, यथा-- समाचार सब छोगन्ह पाए । लागे घर घर होन बधाएं ॥ 
२९६ | २॥, 'घर घर बाजन लगे बधाए' | ( ग) “जाचक-जन जाचहिं'"'' इति । याचक हैं, इसीसे याचना करना 
कहते हैं । प्रमुदित? कहनेका भाव कि याचना करना अशोभित है, पर याचकोंका याचना करना शोभित है, ( यथा नाम 
तथा गुण), इसीसे याचकोंका माँगना सुनकर राजा प्रसन्न होते हैं, यह राजाकी उदारता दवै । पुनः भाव कि एक याचक 
अनेक वस्तुऔंको माँगता है तो भी रुष्ट नहीं होते किन्तु विशेष प्रसन्न होकर देते हैं । पुनः भाव कि एक वस्तु माँगता दै 
तब मुदित होते हैं और जब अनेक वस्तुएँ माँगता है तब प्रमुदित? होते हैं । ( ज्यो-ज्यों मॉगते हैं त्यों-त्यों अधिक 
आनन्द होता है ) । 

२ ( क ) 'सेवक सकल"? इति । ये सेवक भीतर जानेवाळे नहीं हैं, इसीसे इन्हें द्वारपर ही विदा किया | सत्र 
सेवकों और बाजेवालॉका 'दान-सनमान? से पूर्ण करना कहते हैं । इसपर शंका होती दै कि दान तो वहीं कहलाता है जो 
ब्राह्मणोंको दिया जाय, तब यहाँ सेवक और बाजेवालोंको दान? से पूर्ण करना कैसे कहा ?? इसका समाधान यह है कि 
यहाँ 'धर्मवाला दान? अर्थ नहीं है । किसी वस्तुके देनेको भी दान कहते हैं, यथा--साम दाम अरु दंड बिभेदा में “दाम? 
( इसमें शत्रुको कार्यसिद्धिके लिये कुछ देना? दान ( नीति ) कट्टा गया | ) ( ख ) पूरन किये! कहनेका भाव कि ( सेवक 
वेतन पाते हैं. और बाजेवाले अपनी मेहनत-मजूरी पाते हैं. परंतु ) उनको उनके वेतन, मेहनत-मजूरीसे अधिक दिया । 
(ग) (दान सनमाना' इति। पुरके खरी-पुरुषों, सुद्दांगिनों और ब्राह्मणियोंकों जो दिया जाता है वह पह्रावन' 
कहलाता है, इसीसे उनके सम्बन्धमें पहिराए! वा पहिरावन शब्दोंका प्रयोग किया गया । यथा--'प्रुर नर नारि सकल 
पहिराए! 'बिप्रबधू सब भूप बोलाई । चेल चारु भूषन पहिराई | २५२ | ४ |? “बहुरि बोलाइ सुआसिनि लोन्ही । रुचि 
बिचारि पहिरावनि दीन्ही । २५२ । ५ |? सेवकों और बाजेवालोंकों देना पहरावन नहीं है, वह तो उनकी मेहनत है, 
इसीसे उनके देनेमें यह शब्द नहीं दिया-- 


३ 'देहिं असीस जोहारि सब” इति | ( क ) सबको दान-सम्मानसे पूर्ण किया, इसीसे अब आशिष देते हैं | 
जोहारि! ( अर्थात्‌ प्रणाम करके ) कहनेका भाव कि राजासे विदा होकर चलना चाईते हैं, इसीसे प्रणाम किया । यहाँतक 
बाहरका जितना काम था वह पूरा हुआ | तब राजा घरको चळे । ( ख ) “गवन कीन्ह नरनाथ' इति | नरनाथ? का भाव 
कि सत्र पुरुषोंपर ममत्व रखते हैं, ये सत्र हमारे हैं यह भाव रखते हैं, इसीसे सबको सम्मान करके सुखी करके तब भीतर 
गये । गुरु ओर ब्राह्मणोंकों साथ छे जानेका तासय आगे लिखते हैँ-- 


जो बसिष्ठ अचुसासन दीन्ही । लोक बेद बिधि सादर कीन्ही ॥ १ ॥ 
असर भीर देखि सब रानी । सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ॥ २ ॥ 
पाय पखारि सकल अन्हवाये | पूजि भली विधि भूप जँवाए ॥ ३ ॥ 
आदर दान प्रेम परिपोषे | देत असीस चले# मन तोषे ॥ ४ ॥ 


अर्थ--श्रीवशिष्टनीने जो आज्ञा दी उसे छौक ओर वेद-विधिके अनुसार राजाने आदरपूर्वक किया | १ ॥ 
्राह्मणोंकी भीड़ देखकर अपना बड़ा मारी भाग्य जानकर सब रानियाँ आद्रपूवक उठी ॥ २॥ चरण धोकर उन्होंने 
सबको स्नान कराया और भळी प्रकार पूजा करके राजाने उनको भोजन कराया ॥ ३॥ आदर, दान और प्रेमे परिपुष्ट 
हुए मनसे संतुष्ट वे आशीर्वाद देते हुए चले ॥ ४ ॥ 
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# सकल--१७२१, १७६२, छ० । चले १६६१, १७०४, को० रा० । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
१ 


वालेकाण्ड ८७८,औरीम हराम हू चरणो शरण पब, Donations दोहद २५९ 
| 2) यो बिष अदात” इ ( क ) “जो बसिष्ठ अनुसासन'' इति । जब्र चारों भाई मन आये त ज शरेति ओर 
कुलरीति की "निगम नीति कुछरीति करि अरघ पाँबड़े देत ।' अब राजाने भवनमें pt किया, तब राजा वसिएजीकी 
आज्ञस्ते लोक-वेद-विधि करते हँ । वसिष्ठजी पुरोहित हैं और यह काम पुरोहितका है, जा । 
“सादरः शब्दसे जनाया कि लोक-वेद्विधि करनेमें राजाको बड़ी श्रद्धा है । गुरुजीको सङ्गमे लाये, SE कह्‌ चुके | 
आगे गुरुजीकी पूजा होगी | ब्राह्मणोंकों साथमें लाये हैं, ५ उनका काम आगे कहते हैँ । ( ह ) “भूसुर भीर देखि ड 
इति । गुरुको देखकर उठना न कहा क्योंकि उसमें ब्राह्मणोंका निरादर होता । “भूसुर मीर' देखकर उठीं, इस कथनसे 
गुरुजीका अनादर न हुआ, क्योंकि वसिष्ठजी भी तो ब्राह्मण हैं। ( भूखुर! शब्द देकर जनाया कि देव-भावसे 
उनको देखकर उठी )। पतिको भी देखकर उठना न कहा, क्योंकि भूछुरको देखकर उठनेसे पतिका निरादर नहीं हुआ, 
किंतु वे भी यह ब्राह्मणभक्ति देखकर प्रसन्न हैं, ( फिर वे सबके साथ हैं ही । अभिवादन सबका ही हो गया )। (ग) 
'सादर उडी भाग्य बढ़ जानी? इति । देखकर शीघ्र ही उठना, किंचित्‌ बिलम्ब न करना सादर उठना? है । देरसे उठतीं तो 
अनाद्र होता | 'सब रानी? सबका उठना कहनेसे पाया गया कि ब्राक्षणोंमें सबको प्रेम है । दूसरे ब्राह्मण बहुत हैँ, सबका 
पूजन करना है, इससे भी सत्र उठी | तीसरे सभी उनका पूजन करनेके लिये उठीं। भाग्य बड़ जानी? भाव कि विप्रोंका 
समाज बढ़े भाग्यसे प्राप्त होता है, यथा--िम्रश्टंद सब सादर बं दे । जानि माग बड्‌ राउ अनंदे ॥! “बड़े भाग्य' जाननेका 
भाव कि एक ही ब्राह्मणके आगमनसे भाग्यका उदय हो आता है और हमारे यहाँ तो ब्राह्मणोंकी भीड़ आ गयी है, तब 
हमारे भाग्यका क्या कहना | [ केवल एक ब्राह्मण बिश्वामित्रजीके आनेसे कितना सुख प्राप्त हुआ और अब्र तो बहुतसे एक 
साथ ही आये हैं, तत्र हमें न जाने क्या मङ्गल मोद प्राप्त हो जाय । ( प्र० सं० ) ] 


२ (क) “पाय पखारि सकल अन्हवाये' इति । स्नान करनेका भाव यह है कि ब्राह्मण बारातसे आये हैँ, सबका 
स्पर्श हुआ है, बिना स्नान किये वे भोजन नहीं कर सकते, अतः स्नान कराया । दूसरे घोडशोपचार पूजनमें स्नान भी दै । 
राजा ब्राह्मणोंको लिवा लाये हैं, यह आवाहन है । रानीने उनको चोकीपर बिठाया, यह आसन है । चरण घौये, यह पाद्य 
है । कुल्ही करनेको जळ दिया, यह आचमन है । बाह्मणोंके आगे जल छोड़ा, यह अर्घ्य दै। नहलाया, यह स्नान है ।-- 
यहाँतक रामि पोका कृत्य हुआ, आगे राजाका कृत्य कहते हैं । रानियोंने स्नान कराया, और राजाने भली प्रकार पूजा करके 
उनको भोजन कराया । रानियोंने स्नान कराया, इसका कारण यह है कि गुरुजीने राजाको लोक-वेद-विधि करनेकी आज्ञा 
दी थी, राजा लोकःवेद्‌-विधि करने लगे । जितनी देर उन्हें लोक-बेद-विधिके करनेमें लगी उतनी ही देरमें इधर रानियोंने 
ब्राह्मणोंको स्नान करा दिया । यदि राजाको लोक-वेद-विधि कृत्य न करना रहा होता तो स्नान आदि सब्र काम स्वयं राजा 
ही करते-कराते । ( ख ) “पूजि सली बिधि’ “भली विधि? देहलीदीपक है । भली विधिसे ( अर्थात्‌ षोडशोपचार ) पूजन 
किया और अच्छी प्रकार भोजन कराया । 

३ 'आदर दान प्रेम परिपोषे ।"? इति । (क ) ब्राह्मण मानकी इच्छा रखते हैं, इसीसे उनका आदर किया । 
ब्राह्मण दानके अधिकारी हैं । इसीसे उनको दान दिया । प्रेमके बिना भक्ति अपूर्ण रहती है इसीसे प्रेम किया । आदर- 
दान-प्रेमसे चाह्मणोंके शरीर पुष्ट अर्थात्‌ प्रफुल्लित हुए । ( ख ) तन-मन-वचन तीनोंसे ब्राह्मणोंकी प्रसन्नता दिखायी । तमसे 
प्रफुल्लित हुए, मनसे संतुष्ट हुए और वचनसे प्रसन्नताके कारण आशीर्वाद दिया । ( ग ) “चढे मन तोषे’ अभिप्रायसे 
सूचित होता है कि राजाने बचनसे आदर किया, तनसे दान दिया ओर मनसे प्रेम किया, इसीसे ब्राह्मण तन-मन- 
बचनसे प्रसन्न हुए । 


। ओ। दो०--बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु। 


पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥ ३५२ ॥ 
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७ देः ( 
शब्दार्थ- --धन्य्पुण्यवान्‌, सुकृती, भाग्यवान्‌ | जोगवनाच्मनकी इच्छाको यत्नपूवक जोहते, देखकर पूर्ण करते, रहना | 


अर्थ--गाधिमहाराजके पुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत विधिसे पूजा की ( और बोले है, है नाथ ! मेरे समान शा 
दसरा कोई नहीं है । ५ | राजाने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और रानियोंसद्वित उनके चरणोंकी धूलि ली अर्थात्‌ शिरो- 
धार्य की । ६ | महलके भीतर ( उनको ठइरनेके लिये ) उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और कब मन जोहते 
रहें | ७ | फिर उन्होंने श्रीगुरुजीके चरणकमलोंकी पूजा और विनती की । उनके हृदयमें थोड़ी प्रीति ह है ( अर्थात्‌ 
यह सब उन्होंने बड़े ही प्रेमसे किया ) | ८। बहुओंसगेत सब चारों राजकुमारों और सत्र रानियॉसदित राजा बारंबार 
श्रीगुरुजीके चरणोंकी बन्दना करते हैं और मुनिराज आशीर्वाद दे रहे हैं । २५२ | 

टिपणी--१ 'बह विधि कीन्हि गाधिसुत पूजा ।'› इति | (क) राजाके साथ विश्वामित्रजीका भीतर आना 
नहीं लिखा गया, परंतु यहाँ पूजा करनेमें भीतर लिख रहे दें । इससे सूचित होता दै कि गुर! शब्दमें श्रीवत्तिष्ठनी और 
श्रीविश्वामित्रजी दोनोंका ग्रहण है / पूर्व कहा है कि तब गुर भूसुर सहित गुह गवनु कीन्ह नरनाथ । ३०१ ।? राजाके गुर 
वसिष्ठजी ही हैं । इससे राजाके साथ जानेमें “गुर? शब्द्से श्रीवसि.रजीको लेना उचित जान पड़ता हे | "भूसुर में श्रीविश्वा- 
मित्र भी आ गये | “विप्र? शब्दका प्रयोग इनके लिये हुआ भी है, यथा--विप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी | २०८। २१ 
(अब सब बिप्र बोलाइ गोसाई । देहु धेनु सब भाँति बनाइ'"“आए मुनिबर निकर तब कौसिकादि तपसालि । ३३०१ ) । 
( ख )--बहु विधि! अर्थात्‌ पोडश प्रकारसे । 'कीन्हि गाधिसुत पूजा-'गाधिसुत? कहकर जनाया कि पूजा करते 
समय राजाके मनमें यह भाव रहा कि ये पहलेके राजपुत्र हैं, अपने घोर तपसे ये ब्रह्मर्षि हुए, ये बढ़े भारी तमस्त्री मुनि हैं 
और इसी भावको रक्खे हुए उन्होंने पूजा की | ( ग ) “नाथ मोहि सम धन्य न दूजा' इति | विप्रपदपूजाके समान दूसरा 
पुण्य नहीं है, यथा-- पुन्य एक जग महँ नहिं दूजा । मन क्रम बचन बिप्र पद पूजा | ७ | ४५ । ७ |! मैंने आज यह 
( विप्रपदपूजारूपी ) अद्वितीय पुण्य किया, इसीसे अद्वितीय पुण्यवाला हुआ। पुनः भाव कि जैसा ही भारी मद्दात्मा मिलता 
है वैसा ही जीव भारी धन्य होता है । आपकी बराबरीका कोई महात्मा नहीं है ( तपस्वी मुनीश्वरोंमें आपकी प्रथम गणना 
है, यथा--“आए मुनिबर निकर तब कौसिकादि तपसालि । ३३० ।', “सुनु मुनीस बर दुरसन तोरे । अगमु न कछु प्रतीति 
मन मोरे । ३४३ । ३।' ), इसीसे हमारे समान धन्य कोई नहीं है । 


२ 'कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी" | इति | (क ) पूजा करके स्तुति करनी चाहिये, अतः प्रशंसा अर्थात्‌ स्तुति 
की | “भूरि? ( बहुत ) प्रशंसा करनेका भाव कि विश्वामित्रजीका पुरुषार्थ मारी दै, यथा--“मुनि मन अगम गाधिसुत 
करनी । मुदित बसिष्ट बिषुल बिधि बरनी । ३५९ । ६१, दूसरे, विश्वामित्रजीके द्वारा राजाका बढ़ा उपकार हुआ ( विश्वाः 
मित्रजीने पूर्व ही कहा था-- देहु मप मन हरषित तजहु मोह अज्ञान | धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कों इन्ह कहेँ अति कल्यान । 
२०७! वह सब हुआ । राजा-रानियोंके मनोरथ भली प्रकार पूर्ण हुए | “पूजी सकल बासना जी की! )। उस उपकारको 
मानकर कृतज्ञता सूचित करनेके लिये बहुत स्तुति की | (ख ) रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी' इति । 'रानिन्ह सहित’ 
कहनेका भाव कि जैशा राजा विप्रसेवी हैं वैसे ही सब्र रानियाँ बिप्रसेवी हैं, यथा--तुम्ह गुरु विप्र धेनु सुर सेवी ।_तसि 
पुनीत कौसल्या देवी ॥ २९४ | ४ ।? इससे सत्र रानियाँ ब्राह्मणोंकी पूजामें सम्मिलित रहीं-पाय पखारि सकल अन्हवाए । 
पूजि भली बिधि मूप जेंबाए ॥' श्रीविश्वामित्रजीकी पूजामें भी साथ रहीं - ररानिन्ह सहित ळीन्हि पग धूरी' | और आगे , 
गुरुपूजामें भी सम्मिलित होंगी-- बधुन्ह समेत'“'? | (ग ) पदकी धूलि लेनेका भाव कि राजाको विभव चाहिये सो गुरु- 
चरणरजसे सत्र विभव वशमें करते हैं | यथा--जे गुरु चरन रेनु सिर धरहीं । ते जन सकल बिभव बस करहीं | २ । ३।' 


प० प० प्र०-- जिन दशारथजीने वचनबद्ध होकर भी कहा था कि "राम देत नहिं बने गोसाई? वही आज यह 

प्रशंसा कर रहे हैं, इससे दो सिद्धान्त चरितार्थ हुए--'जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ प्रीति 
बिना नहि मगति रढ़ाई ।' और 'जेहि ते कछु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥! 

टिप्पणी--३ “मीतर भवन दीन्ह बर बासू ।'' इति | (क) महळके भीतर वास देनेका भाव यह है कि यह सब 

सम्पदा आपकी है, मैं स््री-पुत्रोंसहित आपका सेवक हूँ | यथा-- नाथ सकल संपदा; तुम्हारी । मैं सेवक समेत सुत नारी ॥ 

३६० । ६।' इसीसे न तो बाहर वास दिया और न सेवकोसे सेवा करायी | पुनः भाव कि राजा विश्वामित्रजीकों पिता क 


po 
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` जुके हैं, यथा--'ुग्ह सुनि पिता आन नहिं कोऊ। २०८। १० | इसीसे महलके भीतर वास सि । आशय यइ कि 
सञ्च स्थान मुनिका समझकर मुनिको वहाँ ठह्राया । ( ख) बर बासि पातलो FT बहुत सुन्दर हे ओर सब कालॉमें 
सुखद है, यथा--सुंदर सदनु सुखद सब काला | तहा चासु छ दोन्ह इसारा । २१७।७॥ ( ग ) सन जोगवत रह, 
अर्थात्‌ मुनिके मनको देखा करते हैं, मुखसे कहना नहीं पड़ता | थथा ¬ “दासी दास साजु सब लीन्हे । जोगवत रहहिं 
मनहिं मन दीन्हें | २ । २१४ | ६ |! 

४ 'पजे गुर पद कमल बहोरी ।””? इति । ( क ) राजाने गुरुचरणोंगें तन-मन-वचनसे भक्ति की । तनसे श्रीगुरुः 
पदकमलकी पूजा की, मनसे प्रीति की और वचनसे विनती की । तास्थ कि गुझकी सब भाँतिसे सेवा करनी चाहिये, यथा- 
'ुम्ह ते अधिक गुरहि जिय जानी | सकल माथे सेवहि सनमानी । २। १२९ ।' वेसे ही राजाने की । “गुर पद कमल' 
कहकर जनाया कि गुरुपदकमलकी पूजा तीसरी भक्ति दै यथा-- गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान | ३ | ३५ | 
| गुस्पदपूजा करके जनाया कि भगवानकी तीसरी भक्ति की । ( ख ) श्रीजनकजीने प्रथम बसिष्ठजीकी पूजा की, तब विश्वा- 
। मित्रजीकी और उनके पीछे ब्राह्मणों, यथा--'कुलइए सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष लही । कौसिकहि पूजत 
0 परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ बामदेव आदिक रिपय पूजे झुदित महीस । ३२० ।'; और राजा दशरथजीने प्रथम 
| 
| 
| 


ब्राह्मणोंकी, फिर विश्वामित्रजीकी और तत्र चसिएजीकी पूजा की । इससे सूचित किया कि प्रधानका पूजन चाहे आदिमें 
करे चाहे अन्तमे, दोनों बिधान हैं श्रीबसिष्ठजी प्रधान हैं, इसीसे श्रीजनकजीने इनकी पूजा प्रथम की और श्रीदशरथजी ने 
अन्तमें की | (ग) 'कीन्हि बिनय उर प्रीति न थोरी’ इति। गुरु, देवता और ब्राह्मण आदिकी विनय प्रेमसे करनी चाहिये, 
यथा--'सीस नवहिं सुर गुर द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी ॥” ( २। १२९) | अतः प्रीतिसे विनय की । 
( प° प० प्र० का मत है कि 'बहोरी? का अर्थ यहाँ “फिरसे” “दूसरी बार! करना चाहिये । प्रथम ब्राह्मणोंके साथ सामान्य 
पूजन किया, अब विशेष पूजन करते हैं ) । 

५, बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह““” इति । (क) 'बधुन्ह समेत कुमार सब? से जनाया कि चारों भाई सिंहा- 
सनोंसे उतरकर ख्ियोंसहित आकर गुरुजीकी सेवामें सम्मिलित हुए । गुरु-सेवा भारी यज्ञके समान है। यज्ञ स्रीसहित 
| किया जाता है । इसीसे चारों भाई ख्रियाँसहित सेवा करते हैं, राजा भी रानियोंसहित सेवामें तत्पर हैं | (ख ) 'पुनि पुनि 
बंदत गुरचरन!'--इससे पाया गया कि प्रेममें मग्न हैं, इसीसे चार-बार प्रणाम करते हैं, यथा--'प्रेम मगन मुख बचन न 
आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ २ । ३४ | ९ ।' इत्यादि । ऊपर चौपाईमै गुरुजीकी पूजा और विनय करना 
लिख चुके, अत्र यहाँ बन्दन अर्थात्‌ प्रणाम करना लिखते हैं | ( ग) 'देत असीस” कहकर सूचित करते हैं कि गुरुजी 
सबको प्रथक-प्रथक्‌ आसिप दे रहे हैं । ( घ ) वन्दनमें अभिवादन और स्तुति दोनों आ जाते हैं-'वदि अभिवादनस्तुत्योः ।' 

बिनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि सत्र आगे ॥ १ ॥ 
नेशु मागि इनिनायक रीन्हा । आसिरवादु बहुत विधि दीन्हा ॥ २ ॥ 
उर धरि रामहि सीय समेता । हरपि कीन्ह शुर गवनु निकेता ।। ३ ॥ 
~ ९ हज 
बिप्र बधू स्र भूप नोलाइ । चेल% चारु भूषन पहिराई ॥ ४ ॥ 
शा्दार्थ--नेगमविवाह आदि शुभ अवसरोंपर कार्य वा ऋृत्यमें योग देनेवालोंको जो वस्तु या धन उनकी प्रसन्नताके 
लिये दिया जाता दै ।न्बैधा हुआ दस्तूर वा हक; देने-पानेका हक वा दस्तूर । चैल ( सं० )-पहननेके योग्य बना हुआ 


कपड़ा; वस्त्र । 
; अर्थ--अब पुत्रों और सब सम्पत्तिको ( गुरुजीके ) आगे 


रखकर हृदयमें अत्यन्त अनुरागसे भरे हुए. ( राजाने ) 
प्रकारसे आशीर्वाद दिया ॥ २॥ श्रीसीताजीसहदित श्रीराम- 
ने सब ब्राह्मणियोंकी बुलाया और सबको सुन्दर वस्न और 
SSS : 
4 ० ००० 

। टिप्पणी--१ बिनय कीन्हि” इति (क) ऊपर विनय करना एक बार कह चुके ह--'कीन्हि विनय उर 


छू चीर--छ* कोः रा० । चेल--१६६१, १७०४, १०३ रद्र 
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प्रीति न थोरी ।' अब फिर विनय कैसी ? प्रथम जो विनय की थी वह पूजाका अङ्ग है, यह बिनय पूजाके पीछेकी 
पूजाके अन्तमें विनय करनी चाहिये, वह की थी और अब जो विनय है वह सुत-सम्पदा ढेने ( स्वीकार करने ) HS 
है, इसीलिये सुत-सम्पदाको गुरुजीके सामने रखकर विनय करना कहते हें। (ख ) अति शुन का भाव 44 
सम्पदामें अनुराग है और गुरुमें अति अनुराग' है, इसीसे सुत-सम्पदा सब्र उनको अपण कर रहे ई । ( ४ ) “सु न 
राखि सब आगे' इति। भाव कि नाथ | यह सब आपके हैं, यथा- नाथ सकल सपदा तुम्हारी ॥ में सेवक क सु 
नारी ॥? आगे रखने? का भाव कि कोई यह न समझे कि कहते भर हैं करेंगे नहीं, इसीसे Es आ 
तब विनती करते हैं कि इसे ग्रहण कीजिये | ( घ ) राजाके साथ रानियोँ, पुत्र और पुत्रवधू सभी १, सबने np 
सेवा की; परंतु इनमेंसे केवल पुत्रों और सम्पदाको आगे स्क्खा, इसमें राजाकी बुद्धिमत्ता प्रकट स है| वे gp 
यह नहीं कहते कि हम सब रानियाँ और सब बहुएँ आपको देते हैं, आप इन्हें ग्रहण कर; क्वाकि छा कहना अनु 
, सत-सम्पदाका देना उचित है; अतः उसीको कहा । ४ ¢ 
KS रे नॉगि दावि लीन्हा" ° इति। (क) नेगु! माँग लिया | अर्थात्‌ जो हट है वह मॉगकर ले i 
जो पद” नहीँ है वह देनेपर भी न लिया । ( पुराणोंमें दानके लिये पद्त्राण, छाते, कपड़े, कमण्डलुं, po 
मुद्रिका और भोजनका समूह जो दिया जाना कहा गया है उसे पद? कहते हैँ । सम्भवतः र पण्डितजीका र कुछ ॥ र 
अभिप्राय है । 'नेग? से ताप्य है कि जो विवाहके इस अवसरपर पुरोहितको (0५3 द्र है, जो 3 02 he 
लिया; इससे उनकी कर्तव्यपरायणता और निःस्प्रहता प्रकट होती है )। (ख) सुनिनायक इति । ८ 5. ' 
पास भी नहीं है, जिसे देखकर इन्द्र भी ललचाते हैं, यथा-- अवधराजु सुरराजु सिहाई । दसरथ धरु सु a त 0१ 
२ । २३४ ॥ ऐसी सम्पदा राजाने वरिष जीको अर्पण की, तत्र भी वशिष्ठजीने न छलिया [a 40... “हु र 
सम्पदा तो इनके कृपाकटाक्षमात्रसे प्राप्त हो जाती है ( इनके लिये यह कोन बढी a है । इससे उनका छु हा र्भ 
दिखाया कि ऐसे ऐ३बर्यसे भी मोहित न हुए । ( ग ) 'आसिरबाद बहुत वि दीन्हा इति | बहुत he pe 
यह कि हुओं और रानियोंको सावित्री होनेका आशीर्वाद दिया, पुत्रोंकों दर होने CR ह 
वान्‌ होनेका अ सिया i सुत-सम्पदा मुनिके आगे रक्खी थी । ( राजाओंको प्रायः विजयी, वभववान्‌ 
अं -पुत्रादि ह होर्त fr 
पक LT Mad | इति | (क) श्रीसीताजीसह्दित श्रीरामजी आगे विद्यमान हैं, इसीसे श्रीसीता- 


हुदयमें धारण करके चले | इस प्रकार ( केवल भावसे ) उन्होंने सुत-सम्पदाको लिया | Me सब व 
कटाक्षमात्र है, यथा--'ज।की कृपाकटाच्छ सुर अ चित्र न सोइ ।' ( ग ) “हरपि र र is ड्‌ i 
मुनीश्वर राजाकी सेवासे तृप्त हुए हैं, इसीसे हर्षपूर्वक गये | पुनः भाव कि राजा सुत बह देः थे, 4 ह्‌ 
हुआ । हं हुआ तो महिं सीय समेता’ सीतासहिंत श्रीरमजीको हृदयम मा करनेसे | ( इससे जनाया 
श्रीसीतारामजी ही उनको अत्यन्त प्रिय हैं, शरीरसे अलग हो रहे हूँ, अतः ृदयम बसाकर चळे )। हि. 
४ बिप्रबधू सब भूप बोलाई ।” इति । ह क ) राजाने प्रथम सत्र ब्राह्मणोंका 0. क) तब ८. 8 
स्त्रियॉँकी बुलाकर उनका सम्मान किया । ( ख ) चल चारु भूषन पहिराइ इति | राजाने सुद्दागिनियोँ सा ने या 
रुचिके अनुसार दिया दै जैसा आगे कहते हैं-- रुचि बिचारि पहिरावनि दीम्ही?, रुचि अजुरूप भूपमनि देही; र 
णि याको देनेमें रुचि अनुरूप” देना नहीं कहते | इस भेदसे सह सूचित करते हैं कि उनको रुचिसे बहुत अधिक 
रि है पा रु! शब्द देकर जनाया कि ऐसे सुन्दर) दिव्य वस्र और आभूषण पहनाये कि जितनी रुचि न थी। वे परम 
5 द हु | इती रकार हा इतना दिया i कि वे सत्र मनसें संतुष्ट हो गये थे, यथा-- आदर दान प्रेम 
दत असीस सकल मन तोषे ॥ ३७२ | ४ 
Ee EE बोलाइ सुआसिनि लीन्दी । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥ ५ ॥ 


नेगी नेग जोग सब्र हेद्ीं। रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं ॥ ६ ॥ 
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प्रिय पाहुने पूज्य जे जान | भूपतिङ भला भाँति सनमाने ॥ ७ ॥ 
देव देखि रघुवीर विवाहू । बरसि प्रधून प्रसंसि उछाहू ॥ ८ ॥ 
दो०--चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । 
कहत परस्पर रामजसु प्रेम न हृदय समाइ ॥ ३५३ ॥ 


अर्थ-फिर सुद्दागिनी ख्नियोंको बुल्वा लिया । उनकी रुचिको ( मनमै ) समझ-विचारकर उनको पह्रावनी दी 
॥ ०५ ॥ ( नाई, बारी आदि ) सब्र नेगी ( अपना-अपना ) नेगचारा लेते हैं ओर राजशिरोमणि दशरथजी उनकी रुचिके 
अनुसार देते हैं ॥ ६ ॥ प्रिय पाहुनोंमें जिनको राजाने पूज्य जाना उनका बहुत अच्छी प्रकार सम्मान किया ॥ ७ ॥ देवता 
श्रीरघुबीर ( रामजी ) का विवाह देखकर फूल बरसाकर ओर उत्सबकी प्रशंसा करके ॥ ८ ॥ निशान बजाकर और सुख 
पाकर अपने-अपने लोकोंको चळे । वे आपसमें श्रीरामजीका यश कह रहे हैं, ( उनके ) हृदयमें प्रेम नहीं समाता ॥३५३॥ 

टिणणी--१ ( क ) “बहुरि बोलाइ सुआसिनि'**? इति । ब्राह्मणोंकी स्रियोंको पहराबन देकर तत्र अपने वंशकी 
सौभाग्यतती स्त्रियोंको बुलाया । ( बहिनें, वेटियाँ, भतीजियाँ तथा इनकी कन्याएँ जितनी रघुवंशियोंकी थीं वे सब्र इनमें 
आ गयीं )। ( ख ) 'रुचि बिचारि "” इति । अर्थात्‌ उनसे यह नहीं पूछते कि क्या लोगी, जो इच्छा हो बताओ बही 
दूँ, क्योंकि रुचि पूछनेसे वे लज्जित होंगी । ( ये रघुबंशकी वे कन्याएँ तथा उनकी सन्तानें हैं जो दूसरी जगह ब्याही हैं। 
सब अच्छे कुलीन घरोंमें ब्यादी हैं और सावित्री हैं | सचि पूछने तथा रुचि कहने दोनांद्दीमें संकोच दोनेकी बात है ) 
अतएव राजा स्वयं अपने मनसे विचारकर कि उनकी रुचि बया-वया हो सकती है, उनको वैसी ही पहरावन देते ई । 
पुरुषोंसे रुचि पूछते हैं, यथा--कत्तक बसन मनि हय गय स्थंदून । दिये बूझि रुचि रबिकुलन॑दन ॥ १ । ३३१ । ६ |? 
ख्रियोसे रुचि नहीं पूछते । ( साविन्नी सती स्त्रियाँ प्रायः वही लेना चाहेंगी जिसमें उनके पतिको सुख मिळे । क्योंकि 
बे अपने पतिकी प्रसन्नता और सुलभे ही प्रसन्न ओर सुखी होती हैं। इसीसे रुचि कहनेमें संकोच होगा । अतः खियोँसे 
रुचि नहीं पूछते ) । 

२ ( क ) नेगी नेग जोग सब लेहीं'””।' इति । ( नाई, बारी, माली, बदुई, लोहार, कुम्हार, कहार, पटवा, 
बरइ, द्रजी आदि सत्र विवाहादि मङ्कल-कायोंमे नेग पानेके अधिकारी हैं, इसीसे इनको 'नेगी? कहते है । पं० राम- 
कुमारजी 'तेग जोग' का अर्थ नेगके योग्य' लिखते हैं | 'नेगयोग? एक शब्द है, इसीको 'नेगचार” भी कहते हैं । काम 
करनेवाला तथा सम्+न्धियोंको जो विवाहादि अवसरोंपर उनकी प्रसन्नताके लिये देनेकी रीति है उसीको 'नेगजोग? 
'नेगचार? कहते हैं ) | राजा पूछते हैं कि तुम अपने नेगके योग्य क्या वस्तु चाहते हो, जो नेगी कहते हैं बही राजा देते 
हैं, इसीसे 'भूपमणि? कहा | ( ख ) “प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने" १ इति । पाहुन तो सभी प्रिय हैं, उनमें भी जो ससुराल- 
के हैं जैसे साले, सालोके लड़के इत्यादि भी थिय पाहुन हैं । [ राजाके तीन सौ साठ रानियाँ वाल्मीकिजीके मतानुसार, 
सात सौ गीताबलीके अनुसार हैँ ओर मानसके अनुसार तीन पटरानियाँ मुख्य हैं ओर उनके अतिरिक्त ओर भी हैं, इन 

सबोंके भाई-भतीजे आये है, इसी तरह और भी रघुबंशियोंके साले आदि आये हैं। ये सत्र प्रिय पाहुने हैं । “पूज्य जे 
जाने? कहकर जनाया कि पाहुने अपूज्य भी होते हैं । उपयुक्त सब पाहुन अपूज्य हैं अर्थात्‌ राजा इनको पूज नहीं सकते । 
और रघुबंशियोंकी कन्याएँ जहाँ ब्याही हैं, अर्थात्‌ जहाँ बहनें, पुत्रियाँ, फूफू आदि व्याही हैं वे सत्र भी प्रिय पाहुन हैं 
और राजाद्वारा पूज्य हैं, ये स्र 'मान्स' कहलाते हैं । ] ( ग ) पहले सुवासिनोंका सम्मान करके अब उनके पति, देवर 
- पुत्र आदिका सम्मान करते हैं, ये पूज्य प्रिय पाहुन कन्याओके ससुरालके ४, एवं उनके पति आदि हैं । पहले बेर ४ 
यका सम्मान किया, त्र उनके पति आदिका, क्योंकि पिताके घरमै कम्यादी प्रधानता है । [ पंजाबीजी हरे सुबासिनि- 
पाहुन शब्दसे विदेशी और मान्ययोग्य सूचित किया । भाव यह कि जो माता 0 लिखते हु कि 
छै नहीं सकते, उनका बहुत भाँतिसे सम्मान किया । ] रक भाइ-बन्धु आदिक हैं जो कुछ 


३ देच देखि रघुबीर बिबाहू*“*? इति । 'रघुबीर बिबाह” क वि 
॥ । भाव कि ( यह शुल्कस्वयंवर विवाह था । इसमें 
शु वेवाह था | इसमें ध 
तोड़नेपर विबाह हो नेका संकल्प था | यह काम 0 ति हक ता ३ वीरताका था ) श्रीराम था ) श्रीरामजीने वीरतासे धनुष तोड़कर हर दुष 
@ ते सब--प्‌ं» रा० व्‌० शुर । र i मन 


है १ पप क हा के ७ ७-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मचन्द्रांय नमः ८८३ मौतसै-पीयूष 
दोहा ३५४ ( रा ) Vinay मत रा मुचुन्दांय नम: ८८ {Donations अभ 
RS 5८४ 


“रघुबीर विवाह” कहा । देव देखि'"” से सूचित किया कि देवताओंने घनुर्यज्ञसे लेकर विवाहतक देखा i ग 
तोड़ना भी विवाह दी है, यथा-_ हदतःही धनु मयेड बिबाह । सुर नर नाग bi 5 £ ॥ स व्याहमें ऐसा 
घनुषका तोड़ना और भाँवरीका पड़ना दोनों तरहका विवाह देखा । 'प्रसंसि डछाहू! कहनेका भाव कि इ ह्‌ 
भारी उत्सव हुआ कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं | MP 
४ चले निसान बजाइ'“” इति। ( क ) फूल बरसाना, निशान बजाना देवताओंकी 02 दै ह i 
जानकीजी रंगभूमिमें आये तब उन्होंने फूल त्ररसाये और नगाड़े अजाये, तर ह बजाई | तत 
पर, श्रीअयोध्याजीसे बारातके प्रस्थानपर, विवाह होनेपर, सब अवसरोपर उन्हा कूडोंकी बधो की gos हु 
यह उत्सवका मध्य है | बारात श्रीअयोध्याजीमें ठौटकर आयी, उम उत्सव मनाया आर राजा boris 
किया, यह देखकर फूळ बरसाये ओर नगाड़े बजाये (त्य उत्सवका अन्त दै | इस प्रकार sai क नु & क 
अन्ततक सेवा की । ( ख ) 'सुख' पाई”--मानस-प्रकरणमं श्रौरामजीक विवाहत्सिवका SN सुखद्‌ रे क डड 
है, यथा--'सानुज राम बिबाह उछाहू । सो सुम उमग सुखद्‌ सब काहू । ४१ । ७ |! यह सबको 6007 द्‌ ॥ अत; | 
देखकर देवताओंका भी सुख पाना कहा । (न ) 'कहत राम जसु प्रेम"? इति | श्रीरामयश कदतें हूं इसीसे 2 क 
नहीं समाता । मानसप्रकरणमें कहा था कि जो इसे कहते-सुनते इर्षित होते हूँ वे ही सुती ढोग हँ जो द्स न शुभ 
उमगमें मुदित मनसे स्नान करते हैं, यथा-- कहत सुनत दरषाद पुछकाहाँ । त सुकृती मन साँदुत डा । ४१ | ६ | 
( यहाँ उसको चरितार्थ करते हँ ) श्रीराम-विवाद्दोत्सवरूपी कीर्तिनदीको बाढ़ म॑ देवता स्नान कर ह ह्‌ँ। दैवताओँकी तन- 
मन-बचनसे भक्ति दिखायी । तन” से चळे निसान बजाइ' ( नगाड़ा बजाना शरीरका कम दै), वचनसे कहत परस पर 
राम जसु' और मनमें प्रेम नहीं समाता ( यह मनकी भक्ति हैं ) | सकर 
सब विधि सबहि समदि नरनाइ । रहा हृदय भरि पूरे उछाहू ॥ १ ॥ 
जह रनिवास तहाँ पणु थारे । सहित बहूदिन्हः# कुअर निहार ॥ २ ॥ 
लिये गोद करि मोद समेता । को कहि सकें भएउ सुखु जता ॥ २ ॥ 
बधू सप्रेम गाद बेढारीं । बार वार हिय हरपि दुलार ॥ ४ ॥ 
देखि समाज मुदित रनिवास्त । सब के उर अनंदु कियो बाह्र ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--समदि--भली भाँति आदरसत्कार इत्यादिसे वशमें अर्थात्‌ सब प्रकार सबको प्रसन्न करके लय करके | 
अर्थ--सबको सब प्रकार भीभाँति आद्र-सत्कारसे प्रसन्न करनेपर राजाका हृदय पूर्ण उत्साहसे भर गया । १। 
जहाँ रनवास था वे वहाँ पधारे और बहुओसहित कुमारोंको देखा | २। ओर आनन्द्सहित ( चारों पुत्राकी ) गोदमे ले 


लिया । उन्हें जितना सुख हुआ उसे कान कह सकता हूँ १ | ३ । ( फिर ) प्रेमसहित बहुओंको गोदमें बैठाया और बारं- 
बार हृदयमें हर्षित होकर उनका ढुलार ( छाड़-प्यार ) किया । ४ । यह समारोह देखकर रनवास आनन्दित हुआ । सबके 
हृदयमें आनन्दने निवास किया | ५ | 3२३ , a डु 

टिपणी--१ ( क ) सत्रका सम्मान कहकर तग प्रसंग छोड़ा था, यथा-- प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने । सूपति मली 
माँति सनमाने | ३०३ । ८, बीचमें देवताओंका स्वगंगमन स्वगयात्रा कहने ळ्गे थे, अब पुनः जदा प्रसंग छोड़ा था वहींसे 
उठाते हैं, सबके सम्मानकी बात कहते हैं । इससे स्पष्ट हुआ कि “समदि? का अथ "सम्मान करके है । उत्सवका आनन्द 
हृदयमें भरा है, बद्दी उमगकर मुखसे निकलेगा; आगे कहते हित भूप जिशिका बिबाह । सुनि सुनि हरष होइ सब 
काहू ॥! (ख )-- जहाँ रनिबास तहाँ पु घारे? इति । इससे सूचित हुआ कि राजमवनसे रनिवास थक्‌ है । पहले 
राजद्वारपर जितना कृत्य था वह करके राजा भवनमें आये ये । भवतमें जितना काम था वह करके अब रनव/समें आये । 
“सहित बहूटिन्ह ऋुअर निहारे इस कथनसे जनाया कि जब राजा शुरुपूजा कर चुके और गुरु सत्रको आशीवाद देकर घर 


+ बधटिन्ह--प्रायः सबोंमें । बहुटिन्ह--१६६९१ । 
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बालकाण्डे ८८४ श्रीमद्रीम चन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३५४ 
चरे गये, तत्र रानियाँ बहुआँसमेत राजकुमारोंको लेकर रनवासमें चली आयी । गुरुजीकी बिदाई राजभवनमें ही हुई थी, 
उस समथ सत्र वहीं थे । ( मण्डप और कोहबर रनवाससे प्रथक्‌ राजभवनमें था ) । यहाँ शंका होती है कि बहुओंसहित 
चारों भाई तो राजभवनमें भी थे, तब वहाँ राजाने क्यों न देखा । इसका समाधान यह है कि उस समय गुरु-ब्राह्मणकी 
सेबामें प्रेम था । गुरुब्राह्मणके प्रेमके आगे अपने लड़कोंमे प्रेम नहीं किया । ( करते तो गुरु-महिसुर-भक्तिमें बड़ा लगता। 
दूसरे, उस समय राजाको बहुत काम ओर भी थे | बिप्रवधुआं, सुआसिनों, नेगियों, प्रियपूज्य पाहुनाको भी देना-दिलाना 
सम्मान करना था । उनका सम्मान करना प्रथम कर्तब्य था | उसे करके अब सब कामोंसे छुट्टी पाकर तब यह सुख लेने चले। 
अब निश्चिन्ततासे बैठकर आनन्द लेंगे )। ( ग ) बहूटिन्ह? से बहुओंकी सुन्दरता कही और “कुरर? से बारों भाइयोंकी । 
२ ( क )--लिए गोद करि'"'इति । बहुओंको गोदमें बिठाना आगे कहते हैं, यहाँ केवल पुत्रोंको गोदमें बिठाना 
कहते हँ | 'को कहि सके! अर्थात्‌ अत्यन्त आनन्द है, कोई उसे कह नहीं सकता । ( ख ) “बधू सप्रेम गोद बेठारीं ।””” 
इति । पुत्रोंको गोदमें बेठानेसे हर्ष हुआ--'मोद समेता' ( मोद हर्षका वाचक है); वेसे ही बहुआंको गोदे बैठानेसे हर्ष 
हुआ । ( दोनोंमें समान भाव दिखाया ) । बार बार हिय हरपि? से जनाया कि श्रीसीताजी, श्रीमाण्डवीजी, श्रीउर्सिलाजी 
और भीभ्चतिकीर्तिजी चार बहुएँ हैं, चारोंको देख-देख हर्षित होते हैं, इसीसे बार-बारः कहा | ( ग ) (देखि समाज 
सुदित रनिवास्‌ '--राजाका आनन्द कहकर अब रानियोंका आनन्द कहते हैं और “सबके उर अनंदु कियो बासू' से सब 
सखियों, दासियों आदिका आनन्द कहा | समाजु' का अर्थ प्रथम कह चुके--'सहित बधूटिन्ह कुर निहार? ( “समाजु? 
से बहुओं और राजकुमारोंका गोदमें ैठाना, सारे रनवासका आनन्द लेना, सखियों आदिका आनन्द लेना यह सब 
समारोह दरसाया है ) । 


कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाह । सुनि सुनि हर्षु होत सब काइ ॥ ६॥ 
जनकराज गुन सीलु बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई॥ ७॥ 
बहु बिधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रपुदित सुनि करनी ॥ ८ ॥ 


दो०-सुतन्ह समेत नहाइ जप बोलि बिम शुर ज्ञाति। 
~ भोजन कीन्हि अनेक बिधि घरी पंच गइ राति ॥३५४॥। 


अर्थ-राजाने जिस प्रकार बिवाह हुआ था ( वह सब ) कहा । सुन-सुनकर सत्र किसीको हर्ष हो रहा है॥ ६ ॥ 
राजा (दशरथजी) ने भाटकी तरह जनकमद्दाराजके गुण, शील, बड़ाई और सुन्दर प्रीति, रीति और सम्पत्तिका वर्णन किया । 
भीजनकञीका इत्य सुनकर सब रानियाँबहुत प्रसन्न हुई ॥ ७-८ ॥ पुत्रोंसहित स्नान करके राजाने ब्राह्मणों, गुरु और जाति- 
बिराद्रीके लोगोंको बुलाकर अनेक प्रकारके भोजन किये । ( यह सब कृत्य करते-करते ) पाँच घड़ी रात्रि बी 

टिप्पणी-१ ( क) 'कहेड भूप जिमि भयेउ बिबाह" 
बिबाइका वर्णन करते हैं । चारों भाइयोंका विबाह अलग-अलग 
“सुनि सुनि होत हरष? कहा । 'हरप सब काहु? कहकर मानस-प्रकरणक्रे 'सानुज राम बिबाह उछा 
सुखद सब काहू ॥ ४१ । ५ ।› को चरितार्थ किया | नदीकी उमगमें स्नान भी कहते हैं 
“'कहत सनत हरषहि पुलकाहीं । ते सुकृती सन मुदित नहाहीं ॥? ( ख ) “जनकराज 
आदि सब गुण ्ीजनकजीके कहे वह वे हैं जो दशरथजीने अपने साथमें उन्हें 
जनक अवधपति चरना । सीछु सनेहु जाइ नहिं बरना ॥ ३२८ । ४ ।' बड़ा 


त गयी ॥३५४॥ 
” इति । _ राजा बहुओंका दुलार करते हैं और उनके 
हुआ, सबके विवाहकी कथा अलग-अलग कही, इसीसे 
हू । सो सुख उमग 
हर्षित होना स्नान है, यथा-- 
राज गुन सीछ''” इति | ( ये जो शील 
तते हुए देखे हैं )। शील, यथा--'धघोये 


$? 


२ यथा--'संबंध राजन रावरे हम बड़े 

_ इ अन 
सब लिए भये । येहि राज साज समेत सेवक जानिबे विनु गथ लये ॥ ३२६ छंद २?--यह नम्रताकी ब डाई यु है 
अथा---सिले जनकु दसरथु अति प्रीती । करि बैदिक लोकिक सब रीती ॥ ३२० । oR 
जनक प्रेस बस फिरे न चहहीं ॥ ३४० । ४ 'रीति?, यथ 


१ ।„ बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं | 
छ 7 अह्र कोन्हि कोसलपति पूजा । जानि 
ह र ॒ द ु जा 
२ | ३ । शर रीतिले पजन किया । “संपदा \ ३२१ । १ ? इस रीतिसे पूजन किया । संपदा), यथा-- 


® पाँच- वंदनपाठक्‌, पं० रा० व० श०। 


ईस सम भाउ 


न 


कहि न कछु [oS 
हि न जाइ कछु दाइज ~~ जाइ कहु दाइज भूरी। रहा कनक मनि । रहा कनक मनि 
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ते -पौँयधै 
दोहा १७५५ ( १-३ ) ओमतै रामचन्द्राय नम ८८५. प मौनंस-पीय 
0 Bhuyvan 


Vinay Avasthi Sahi Bhuvan 


मंडपु पूरी ॥''खोकपाल अवलोकि सिहाने । ३२६ । २-६ | (निज निज बास निशा बरारी । wn 
सब भाँदी ॥ ३०७ | १ |? [ जो अतरलोकत लोकपति लोक-संपदा थोरि । ३३३ क प्र be i त्‌ 
राजाको त्रिवा जनाये अयोध्याजी सीधै भेज दिया गया था । इससे यह उदाहरण विशेष संगत हे 6 

२ 'बह विचि भूप भाट चि” इति । (क) भइ बिधि" वनेका भाव कि मय मजाक का तसारि 
TNR) EST शयकूपयक और ats RE रा 5 राग । अलग-अलग 
दी और सब ब्राह्मणों और बारातियोंको दी, हमारे साथ जैसे शील) प्रेम आदि बरते वैसे > त हर TR 
सत्र कहा, इसीसे बह बिधि? का वर्णन हुआ | ( ख ) भाट जिमि बरी इति मान ति ८ ८ 02 oe डी. 
बड़ाई कहते हैं, वैसे ही राजा दश्र्थजी जनकजीके गुणोंसे बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसीसे Fi ०... के 
कहते हैं। [ पुनः भाव कि जैसे भाट कहनेमें थकते नहीं वैसे ही ये बराबर कहते जाते हें, pas र 
बढता ही जाता है । ( रा० प्र ) । जिन राजा दशरथके गुणगण ब्रह्मादि देवता A क र 
सुरपति दिसिनाथा । बरनहिं सब दसरथ गुनगाथा ॥ २ । १७३ |, वे ही रीज | ॥ ; wo 40. के 
श्रीजनकमहाराजके गुणोंकी बड़ाई है । ( ग ) रानी सत्र प्रज्भुदित सुनि करनी? इति । i का पा, 
“मुदित? थीं, यथा--दिखि समाजु सुदित रनिवासू', अत्र श्रीजनकजीकी करनी सुनकर रु स्‌ हुईं Cc 
सुननेकी बड़ी लालसा थी, राजा बिना पूछे ही कहकर सुनाने ठगे, अतः बहुत हर्ष हुआ | 42 Fr ms 
के प्रमुदित होनेका कारण यह है कि वे अपने बड़े भाग्य समझती हँ कि ऐसे स Ee । f 
परम श्रेष्ठ और घरकी मर्यादा होंगी, ये भी बैसे ही शीळ, प्रेम आदि गुणोंसे युक्त होंगी । ( प्र ८ 

३--सुतन्ह समेत नहाई इति । (क) इससे जनाया कि स्नान करके भोजन हा चाहिये 8 
ज्ञातिवर्ग अपने-अपने घरसे स्नान करके आये, इससे उनका स्नान न कद्दा ( ru न 020 फ 
सबेरेहीसे बराबर काममें लगे रहे, स्गानका अवकाश न मिला, इससे स्ना f गे का 
बारातके साथ आये थे, मार्गके चले हुए थे, इसीसे उन्होंने भी स्नानः तब a ॥ ब्‌ गा 

अन्हवाए। पूजि अळी बिधि भूप जेंबाएु ॥ ( ख ) वोलि विर गुर ज्ञाति इति | ह त ह 
oe ज बारातके लौटनेपर जाति-बिरादरी के लोगोंको भोजन करानेको न | ती ०: अ 
om गन Co र i यह है कि आगे श्रीरामजीका 

*त सब प्रकारके सब रसाँके भोजन किये | ( घ ) घरी पच गई क 2 य ईद विर 

क चने we इसीसे पहले शबनका समय कह द्या | जैसे “ प FS Mra 
नगर-दर्शन करनेका समय कहा था, यथा---रिषय संग रघुबंसमनि कारि सॉजचु श्रा ् 


cs 


रहा भरि जामु ॥ २१७ ।' पहरभर दिन रह नगर देखने गये । बैसे ही यहाँ शयनका समय कहा । 


नोट--१ पंजावीजी कहते हैं कि पाँच घड़ी रातका भाव यह है कि 'भीजन करना EE po र मु) 

ऐसे व्यवहारमै भी समयसे नहीं चूकते हैँ |! रामायणपरिचयाकार be ह 300 रमे निशि- 

हा छु र अहार? । प० प० प्र० जी छिखते हैं कि ूर्याव्तके अनन्तरको तीन घड़िया संध्याकाल होनेसे 

2904 बा हे A कार्य करना निषिद्ध दै । धर्मसिंधु आदि घर्मग्रन्थौमै बताया दै कि सूर्यास्तके पश्चात्‌ डद पहरके 

SR रक्रे सो जाना चाहिये। यहाँ केवळ पाँच घडी होते द भोजनविधि समाप्त द्द गयी, यह कहकर 

क न क भारी काम करनेपर भी शाखीय भोजनकाळका उल्लङ्घन नहीं हुआ, रात्रिके भोजनके लिये जो 

ह i आ । पुरुषोंकि बाद खिया और फिर सेवकों, रसोइयों आदिका भोजन भी निषिद्ध काळम 

ह gE बच रदे, इसलिये इतनी शीघ्रताआवश्यक थी, सो भी बरती गयी | 
न हो इसके 


De 


मंगल गान करहिं बर भामिनि । भ सुखमूछ मनोहर जामिनि ॥ १॥ 
अचे पान सत्र काहू पाए । ग सुगंध भूषित छबि छाए॥ २ ॥ 
` रामहि देखि रजाबेस पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ ३॥ 
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` बलिकॉणंडे ८८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३५५ ( १-३ ) 
जय YNIisy Ashi Sans एाएएधा एवताएपड-एतावाणाडड++++ ५++++ 

अर्थ-सुर्दर श्रेष्ठ छियाँ म्ल गान कर रही हँ । रात्रि सुखकी मूळ ( उपजानेवाली ) और मनोहारिणी हो 
गयी ॥ १ ॥ सब्रौने आचमन ( हाथ-मुँह धो कुल्ली ) करके पान पाये । फूलोंकी माला और ( चन्दन अतर आदि ) 
सुगन्धित द्रव्योंसे भूषित होकर शोभासे छा गये ॥ २ ॥ श्रीरामजीको देखकर और राजाकी आज्ञा पाकर सब लोग प्रणाम 
कर-करके अपने-अपने घरको चळे ॥ २ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) मंगल गान! इति | यह मङ्गल-गान भोजन-समयका है, क्‍योंकि आगे कहते हैं कि 'अचे 
पान सब्र काहू पाए' | भोजन और आचमनके बीचमें मङ्गल गान है । 'मंगल गान' कहनेका भाव कि यह गाली-गान 
नहीं है । जनकपुरमें भोजनके समय जो गान हुआ वह गाली-गान था, क्योंकि ससुरालमें गाली गायी जाती है । यहाँ 
घरके भोजनमें गाली नहीं गायी जाती, इसीसे 'मंगल गान? कहा | (ख ) बर भामिनि? कहकर जनाया कि ये गान 
स्वर, अवस्था और स्वरूप सभीमें श्रेष्ठ हैं, यथा--'जहे तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नवसप्त सकळ दुति दामिनि ॥ 
ब्रिधुबद्नी मगसावक छोचनि । निज सरूप रति मानु ब्रिमोचनि ॥ गावहिं मंगल मंजुल बानी | सुनि कलरव कळकंडि 
छजानी ॥ २९७ । १-३ |! ( ग ) “भै सुखमूछ मनोहर जामिनि? इति | रात्रिको सुखमूल और मनोहारिणी कहनेका 
भाव कि रान्निमें दो अवगुण हँ-दोष और दुःख । यथा--'मिटहि दोष दुख भवरजनी के । १ । १ । ७ ।?, “सहित दोष 
दुख दास दुरासा | दरइ नामु जिमि रबि निसि नासा ॥ १ | २४ । ५ ।? यह रात्रि दोनों दोधोंसे रहित है । रात्रिमें 
दुःख है पर यह रात्रि सुखमूल है, रात्रि अशोभित होती है, यह मनोद्दारिणी है । इस शत्रिमें सुख पेदा हुआ, इसे 
'सुखमूल” कहा । अथवा आजकी यह रात्रि सुखकी प्रथम रात्रि है, इससे सुखमूल कहा | ( आगे माताओंने कहा ही 
ह भाजु सुफछ जग जनमु हमारा । देखि तात बिधु बदन तुम्हारा ॥ जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें ॥ ते त्रिरंचि जनि 
पारहि छेखें ॥ २५७ । ८ ।' ) [ अन्धकार दोप है, उसके सम्बन्धसे मनोहर! कहा। मनोहर” विशेषणस्ते पूर्णिमाकी 
रात्रि भी सूचित होती है, क्योंकि इसमें अन्धकार ब्रिल्कुल नहीं होता । (प्रश सं ) । आजकी रात मनोहर और सुखकी 
मूल हुई--यह बहुओंके आमेसे । ( रा० प्र )] 

२ (क) अचे पान सब काहू पाए |” इति | भोजनके अन्तमें आनमन करनेपर पान ( बीड़ी ) अवश्य 
चाहिये, इसीसे सर्वत्र भोजनके पश्चात्‌ पानका दिया जाना लिखा है | यथा--'अचवाइ दीन्हें पान गवने बास जहेँ जाको 
रह्यो । ९९ छद ' देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । ३२९ |? तथा रहँ अचै पानः"? छिखा । प्रथम पान दिये 
[ER Ro, पहनायी तब चन्दन अतर सुगन्धित द्रब्य लगाये--पह कम सूचित किया | सुगन्ध चन्दन है, 
यथा-- खक चंदन बनितादिक भोगा । २ । २१५ ।? 


(ख ) रामहिं देखि "° इति । श्रोरामजीको देखकर अर्थात्‌ हृदयमें रखकर चले | यथा--आग्रेसु पाइ राखि उर 
रामहि। सुदित गये सब निज निज धामहि ॥ ३५१।५' “उर धरि रामहि सीय समेता। हरषि कीन्ह शुर राबनु निकेता ॥३५३|३" 
इत्यादि । रजाबेसु पाई--अर्थात्‌ राजाकी आज्ञा पाकर | बड़ेको आज्ञाको रजायस' कहते हैं ( रजायसु' शब्द “राजा? और 
'आयसुः से मिलकर बना है । अर्थात्‌ राजाकी आज्ञा । बड़ोंकी आज्ञाके लिये भी इसका प्रयोग होता है )। बड़ेके आगे छोटेकी 
ह यृ नहीं देता, कयोंकि यह नीतिके विरुद्ध दै । ( ग ) 'निज निज भवन चले! इति । बारातसे लौटे 
हुए थकेमाँदै हैं, पिर अब भोजन किया है और पाँच घड़ी रात्रि बीत गयी है, अब विश्रामका समय है। अतः “निज 
निज भवन? को गये। ( घ ) ¬ षर नाई इति। राजाने विर, गुरु और जाति-ब्रिराद्रीके लोगोंको भोजन कराया, विप्र 
और गुरु राजाको सिर कैसे नवायेंगे ! इसका लमा गन बह है फि यहाँ सिर नवाना परस्पर सत्र लोगोंका है । सब लोग 
आपसमें एक-दूसरेको प्रणाम करके गये । यह प्रणाम राजाको नहीं है । बारातियोंके सम्बन्धमें भी श्रीरामजीको दल राजाकी 
आशा पाकर जाना कहा है, वहाँ भी राजाको अणान करना नहीं कहा गया है, यथा--' भू पति बोलि बराती लीन्हें। जान 
हहत अनि सूपन दीन्दे ॥ भावे पाइ राखि उर रामहि । मुदित गये सब निज निज धामहि ॥ १ | ३५११ वैसेही यहाँ 
भी समशना चाहिये । अथवा, अर्थ प्रसज्ञके अनुछूछ ठया छेना चाहिये। वह इस तरह कि जातिवर्गन रा यहाँ 
किया, गुरु और ब्राह्मणोंने नहीं । ब्राह्मणोंने परस्पर एक दूसरेको प्रणाम किया, ( 'सिर नवाया” बि जाको प्रणाम 
|| नवाया, यह कबिने नहीं लिखा । प्रसङ्गके अनुकूल लगा लेना चाहिये। जैसे : बच क तु किसको सिर 
“३ गबने दे ने दोउ भाई ॥ २३७ | १' में यदि अर्थ करें कि 'दोनों भाई हृद गाइ । गुर समीप 

राहना करते हुए गये?, 


# अनर्थ द्यमें सीताजीके सोन यकी 
ओ तौ यह अनयं होगा, अथं नहीं, क्योंकि प्रसज्ञके विरुद्ध है । चहा भी स 
0 थि अर्थ किया जायगा, पर 


र 


ee ०-८ आप 
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Te कि७७७७#2#्ऋ८७च७छछछछव सा. शी 


दोहा ३५७ ( ४-६ ) श्रीसते रासचन्द्राय नम; ८८७ मानस-पीयूष 
ey NE NUN RR RE 


गुरु-समीप दोनों भाइयोंका जाना कहा जायगा | वैसे ही यहाँ श्रीरामजीकी हृदयमें रखकर राजाकी आज्ञा पाकर घर 
~ कप ००००, Ly ~ 
जाना तो सबका कहा गया । राजाको प्रणाम केवल शातिवर्गका कहा गया ) । ब्राह्मणोंके परस्पर प्रणामके वणनका प्रयोजन 
यह है कि जैसा वहाँ व्यवहार हुआ वैसा कविने लिखा | 
~ ८० Rr, समउ ए जु 0०३ Q 
प्र्न प्रमोद विनोदु बड़ाई | समठ समा मनोहरताई | ४ ॥ 


क्कृ लि = = छो; सपा विएंचि हेस TF ¢ 

कहि न सकहिं सत सारद सेख । बेद बिरंचि महेस गनेर ॥ « || 
SUN लक 2042 ह्‌ 0५ भ OS लिने फे कि फा र्न 

सो मैं कहों कवन बिधि बरनी । ममिनाणु सिर धरे कि धरनी ॥ ६ || 


शब्दार्थ--भूमिनागरकेंचुआ । 

अर्थ--( उस ) प्रेम, परम आनन्द, विनोद, बड़ाई, समय भोर मनोह्वरताको । ४ | सेक 
ब्रह्मा, महेश और गणेशजी ( मी ) नहीं कह सकते | ५ | (तत्र भला ) मैं किस प्रकारसे बखानकर क ? क्या केच आ 
अथवा प्रथ्वीका सर्प ( भी कभी ) पृथ्वीको सिरपर धारण कर सकता है ? ( कदापि नहीं ) | ६ | 

टिप्पणी--१ ( क ) प्रेम-प्रमोदका बर्णन यथा-- करहि आरती बारहिँ बारा । प्रेम प्रमोढु कहे को पारा ॥ ३४९ | 
१ |! बिनोद अर्थात्‌ हास्यका वर्णन, यथा छोकरीति जननी करहि वर दुलहिनि सकुचाहिं । मोढु विनोढु बिलोकि 
बर रासु मनहिं मुसुकाहिं ॥ ३७० । बढ़ [ईका वर्णन, यथा--“भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । लगे सराहन 
सहस सुख जानि जनम निज बादि ॥ ३१३ ।' समय-वर्णन, यथा--सिमय जानि गुर आयेखु दीन्हा । पुर प्रबेस रघुकुल- 
मनि कीन्हा ॥ ३४७ | ७ |? 'मंगल गान करहि बर भामिनि। मै सुखमूल मनोहर जामिनि ॥ ३५५ | १? इत्यादि | 
समाज-वर्णन, यथा--'देखि समाज मुदित रनिवासू । सबके उर अनंदु कियो बासू ॥ ३५४ । ५ इत्यादि । मनोददरता 
अर्थात्‌ शोभाका वर्णन, यथा--अचे पान सब काहू पाए। खक सुगंध भूषित छबि छाए ॥ २००५ | २! इत्यादि । 
( ख )--यहाँ प्रेम-प्रमोदादि सात बातें कहीं । भाव यह कि पृथ्वी सप्षद्वीपवती है, इससे सात ही कहीं | ये सब्र प्रथ्वीरूप 
हैं | इन बातोंका कहदना प्रथ्वीका धारण करना है । 

२ 'कहि न सकहिं सत सारद सेसू "” इति । सत” का अन्वय सबके साथ है । पृथ्वी धारण करनेवाले छः हैं- 
प्रभुकी सत्ता, कूर्म, कोल, शेष, दिग्गज और पर्वत ( पर्वत भी भूको धारण करते हैं, इसीसे पर्वतका नाम भूधर दै), इसीसे 
कहनेवाले भी छः गिनाये, पृथ्वीको धारण करनेवालोंमैं मुख्य शेष हैं पर यहाँ साक्षात्‌ पृथ्वी नहीं है और न साक्षात्‌ धारण 
करना है, यहाँ तो पृथ्वीका रूपक-मात्र है, यहाँ कथन करना ही धारण करना है, इसीसे यहाँ सरस्वतीको प्रथम कहा तत्र 
शेषको, क्योंकि कहनेमें सरस्वतीजी ही मुख्य हैं | ( यथा-होहिं सहस दस सारद सेषा । करहिं कलप कोटिक मरि लेखा ॥ 
३४२ । २? 'सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १। १२? 
वरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस । ७ | १२१ इत्यादि कथनके सम्बन्धमें प्रायः शारदाकी ही प्रथम गणना है ) । 

३ 'सो में कहों कवन बिधि’ इति ) भाव कि वे सब देवता हैं, मैं मनुष्य हूँ, वे सौ-सौ हैं, में अकेला हूँ, उनके 
अनेक मुख हैं ( वे बहुमुख हैं ) मेरे एक ही मुख है ( इतना सामर्थ्य होनेपर भी जब्र वे नहीं कह सकते तत्र सत्र प्रकारसे 
बलहीन मैं केसे कह सकता हूँ ! )। इस कथनसे अपने कहनेमें बड़ी अगमता दिखायी । इसी तरद अगमतासूजक 
इष्टान्त देते हैं। (ग) “भूमिनागु सिर “? “भूमिनागु! अर्थात्‌ जो सर्प प्रथ्वीके ऊपर रहते हैं, वे धरणीको सिरपर 
नहीं धारण कर सकते | “धरनी? का भाव कि समुद्र तथा पर्वत आदि सभीका भार धारण किये हुए है, उसे भूप्रिनाग 
क्योंकर धारण कर सकता है ? ( “भूमिनाग' का अर्थ कोशमें केंचुआ मिळता है । यही अर्थ हमने पूर्व संस्करणमें भी दिया 
था और नितान्त असमर्थता सूचित करनेके लिये यह अर्थ उत्तम मी है । हाँ, उनके सिर वैमे नहीं हैं जैसे सपौके | सिरके 
विचास्से पृथ्वीका सर्प! अर्थ भी अच्छा घट जाता है | वे सत्र दिव्य छोकोंके रहनेवाले हैं, में प्रथ्यीका रहनेवाला हूँ । मुँ० 
रोशनलालने भी केंचुआ? अर्थ लिखा है ) | 

नोट-:प्रेम, प्रमोद आदि सात बातें कहीं | क्योंकि प्रधान समुद्र भी सात ही कहे गये हैं। अगाधता, अपारता 
आदि दरसानेमें समुद्रका उदाहरण दिया जाता है । जैसे सात बातें कहीं वैसे ही इधर सात वक्ता भी गिनाये गये---शारदा, 
शेष, वेद, ब्रह्मा, मदेश, गणेश और में? ( तुलसीदास ) | ( प्र० सं० ) | शत शारदा, शेष आदि प्रथ्वीके धारण करने- 


बाळे उपयुक्त छः समर्थ लोग हैँ और में ( तुलसीदास ) केंचुओंके समान हूँ । 


हॉ शारदा, दोष, वेट, 
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नृप सब भाँति सबृहि सनमानी । कहि सरद वचन बोलाई रानी ॥ ७ ॥ 
ब्रू छरिकनी पर घर आई । राखेह नयन पलक की नाई ॥ ८ ॥ 
दो०- हरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ । 
SN बि श्रामगह रामचरन a चत लाइ ॥ 
अप कहे ग 'बिश्रामगह रामचरन चितु छाइ ॥ ३५५ ॥ 


अर्थ--राजाने सब तरह सबका आदर-सस्कारकर कोमळ वचन कह रानीको बुलाया | ७। बहुएँ--लड़कियां पराये 


घर आयी हैं, इन्हें नेत्र और पलकके सदृ रखना | ८। लड़के थके हुए, नींदके वश हैं, इन्हें जाकर सुलाओ--ऐसा 


१ 


कहकर राजा भीरामचद्धजीके चरणोंरें चितको छगाकर विश्वामण्द ( आरामगह, शयनागार ) में गये ॥ ३५५ ॥ 


टिपणी--१ ( क ) 'नुप सत्र भाँति सबहि सनसाती! इति । 'अच पान सव काहू पाए । स्ग-सुगंघ मूषित छ्बि 
| । छाए | चो० २ |! पर प्रसङ्ग छोड़ा था, अब वहींसे प्रसङ्ग फिर उठाते हैं । भोजन कराया, पानकी बीड़ी सबको दी, फूल- 
माला पहनापी, चन्दन-अतर लगाया, यह सब सम्मान राजाने किया | बोलाई रानी' इस कथनसे पाया कि जब राजा 
। इधर सबके सम्पानमें लगे तत्र रानियाँ सत्र भीतर चली गयी थीं, इसीसे उनको बुलाना पड़ा । (ख ) [ पंजाबीजी 
| कहि सुदु बचन’ का शाव यह लिखते हैं कि उत्तम पुरुषोंकी रीति ही दै 'झठु बोलना? अथवा राजा इस समय बड़े 
| ही आनन्दको प्राप्त हैं, अतः मृदु बोले, जिसमें वे सत्र अधिक प्रसन्न हाँ । अथवा ये सत्र ऐसे रत्न ( रूप ) पुत्रोंकी जननी 
| हें अतः मृदु वतन कहे । अथवा पुत्रोंको शिक्षा हो कि वे भी अपनी-अपनी छियोँसे मृढु बोलें, इस विचारसे कोमल 
बोले | अथवा रानियोंको शिक्षा देनेके लिये कि बे सत्र हुळहिनोंरो इसी तरह बोला करें | ] 


२ 'बधू ळर्किनी पर घर आई ! "° इति । (क) यहाँ बहुओंके सकुचानेके कारण प्रथम ही कहते हैं कि एक 
तो वे बधू हैं, नववधू ससुराले पहले-पद आती है तत्र अत्यन्त सकुचाती हैं, फिर वे अभी बहुत छोटी हैं, किंसीको 
पहचानती नहीं है, बच्चे अनचीन्हे-से बरहुत सकुचाते हैं, उसपर भी वे पराये घरमें आयी हैं, दूसरेके घरमें विशेष संकोच 
होता ही है, कुछ कह नहीं सकतीं । यह समक्षाकर तब कहते हैं कि 'राखेहु नयन परककी नाई । अर्थात्‌ जैसे पलक नेत्रों- 
की रक्षा करते हैं, बेसे ही तुम इनकी रक्षा करना, ( इनको कोई कए न होने पावे )। ( ख) 'राखेहु नयन पलक की 
नाई! यह वचन अयोध्याकाण्डमे चरितार्थ किया है, यथा-- नयन एुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेडँ प्रान जानकिहि ढाई । 
| २ । ५९ |? सोतेमें पलकें नेत्रोंको छिपा हेती हैं, वेसे ही सोते समय माताएँ ( रानियाँ ) बहुओंको गोदमें छिपा लेती हैं । 
| हिङ्यथा-- सुंदर बधू सासु रु सोई । फनिङन्ह जजु सिर मनि उर गोइं । ३०८ | ४ |? इस प्रकार राजाने जो आज्ञा 
|; । - रानियाँको दी उसका उन्दने पूर्णरूपेण पालन किया | 


३ 'ररिका श्रसित उनीद बस सयन करावहु""” इति । ( क ) श्रमित' हैं अर्थात्‌ सवारीपर बैठे-बैठे बहुत समय 

बीता है, इससे थक गये हैं । 'उनीद बस! अर्थात्‌ मार्गमें बिलकुल निद्रा नहीं हुई, अथवा टीकसे सो न सके, इससे निद्रा 
६ बह गइ? ग क्रि = शाः न्‌ न ~ 00 ws 

लगी है | ( सथन कराबहु जाइ? से जनाया कि शयनागार दूसरी जगह है, रनवासमें जहाँ सोनेका स्थान है वहाँ जाकर 
सुलाओ । जाइ” से जमाया कि केवल रानियाँ ही यहाँ आयी थीं, बहुएँ ओर चारों भाई साथमै नहीं हैं, नहीं तो कहते कि 
इनको छे जाकर शयन कराओ ) | पुनः 'करावहु जाइ? से सूचित किया कि तुम स्वयं जाकर शयन कराओ, यह काम दास- 

« प्रस गौ चर 
दासिर्योपर न छोड़ देना । ( ख ) जस कहि गे थिश्रामगृह' ऐसा रानियोंसे कहकर विश्रामधरमें गये | इस कथनका आशय 
यह है कि यदि ऐसा कहकर न जाते तो राजाको विभामघरमें भी विश्राम न मिलता । लड 
चिन्ता 0 रहती कि हमने सत्रको विश्राम करानेके लिये कहा नहीं, न जाने अभी सोये 
खितु लाइ? इति । श्रीरामजीके चरणोंमे चित्त लगाना 'ऐश्वर्य-भाव? 
है । ऐश्वर्य ओर माइ दोनों इकद्ठे कैसे हुए, 
° ०. 
क ऐश्वर्य और माधुय दोनों इकटठे रहें, यथा-' 


5 क ॥ १ सत-ः र दस 
रच ee कहेऊ ॥ सुत-भावसे प्रीति होना माधुय है और चरणमें रति होना 


ड्कोमै बराबर चित्त लगा रहता, 
का हों या न सोये हों । ( ग ) 'रामचरन 
र्‌ छरिका श्रसित डनीद्‌ यस यह कथन माधुर्यमें 
स्म राजाने वरदान माँगा था कि 
मूढ़ कहै किन कोऊ। १५१ | ५ 'एव- 


| श्व ९ 0. ५५ 
_[ उस वरदानके अनुसार ही यहाँ प्रथम “खरिका श्रमित `'जाइ? यह्‌ क र आ 
हि + पह उतभावका मेम माधुयमें दिखाया और 
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राम चरन चितु ळाइ? यह चरण-रति ऐश्वर्य भावमें है । कोई-कोई ऐसा कहते हें कि राजा दिनमें तो माधुर्यरसमे भीगे 
रहते हैं और सोते समय हृदयमें चरणोंका ध्यान धारण करते हैं | बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि यहद पद जनाता ह 
कि यद्यपि राजा वात्सल्यरसमें ड्बे हैं तथापि शान्तरस लिये हैं । स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत दै कि इसमें भी माधुय भक्ति 
भावना ही है । जो कोई ऐश्वर्यभावसे चिन्तन-ध्यान करेगा उसको कोई सजन मूहु नहीं कह सकता । दा, जो पुत्रका, 


धनका, स्रीका ध्यान करता है, वही सजनोंकी दृष्टिमे मृद है । दशरथजीके हृदयमें श्रीरामजीके विषयमं ऐश्वय भाव तो 


क्षणमङ्गररूपसे ही एक-दो बार पैदा हो गया है । ] 
भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जरेत कनक मान पलुग डसाए ॥ १ ॥ 
सुभग सुरभि पयफेन समाना | कोमल कलित सुपेती नाना ॥ २॥ 
उपत्ररहन बर बरनि न जाहीं। खग सुगंध मनि मंदिर माहीं ॥ ३ ॥ 


का चु ७ 22. 
| रतनदीप सुठि चारु चँदोवा । कहत न बन जान जोह जोवा ॥ ४ ॥ 
अर्थ- राजाके स्वाभाविक ही सुन्दर वचन सुनकर रानियोंने मणिजटित स्वणके पलंग बिछाये | १ | सुन्दर गकक 
दूधके फेनके समान अनेक कोमल सुन्दर बढ़िया सफेद चादर ( तोशकें अर्थात्‌ गुदगुदे बिछोने ओर उनके ऊपर चादरें ) 
बिछायीं । २ | तकिये बहुत बढ्यो हँ, उनका वणन नह | हो सकता । मणिके महलमें फूलोंकी माढाएँ,(टँगी हुई हैं) ओर 
( अनेक प्रकारके ) सुगन्धित द्रव्य हँ ( अथात्‌ सजाये हुए रक्खे ह मीनी-मीनी सुगन्ध आ रही हैं )। रत्नॉके दीपक ओर 
अत्यन्त सुन्दर चँदोवे हैं | कहते नहीं बनता, जिसने देखा दै वही जानता है ( पर कहद वह भी नहीं सकता ) ॥ ४॥ 
टिप्पणी--१ “भूप बचन सुनि सहज सुहाए'''? इति | ( क ) सहज सुहाए' कहनेका भाव कि राजाके वचन 
स्वाभाविक ही मधुर हैं, उसपर भी मधुर वचनोंमें बातें भी सुन्दर कही गयीं कि “वधू लरिकनी'''सथन करावहु जाइ । 
गै बहुऔंसमेत चारों भाइयोंको आराम ( विश्राम एवं सुख ) देनेकी वात इन वचनोंमें कही गयी; अतः वचनौंको 'सहज 
सुहाए' कहा । (ख) सहज सुहाए' देहलीदीपकन्यायसे वचन" ओर पलंग” दोनोंका विशेषण है । सुट्टाए? बहुवचन है 
यथा--'कहुँ कहुँ सुंदर विटप सुहाए । जनु भट बिलग बिलग होइ छाए | ३ | ३८ ।? “नाना तर्‌ फल फूल सुहाए' “कंद 
मूल फल पत्र सुहाए । मए बहुत जब ते प्रभु आए । ४ | १३ |” 'वरपा काळ मेघ नम छाए । गरजत लागत परम सुहाए। 
। ४ । १३ |? “एक बार चुनि कुसुम सुहाए ३ । १।? 'सुहावा? एकवचन है, यथा--'प्राची दिसि ससि उयेउ सुहावा । 
| २३७ | ७ |? 'सिंघासनु अति दिव्य सुहात्रा । जाइ न बरनि बिरंचि वनावा । १०० | ३ |? “यह प्रभुचरित पवित्र सुहावा । 
७ | ५७ | १ |? 'देखहु तात बसंत सुहावा । ३ | ३७ |? इत्यादि । बहुवचन विशेषण देकर जनाया कि चारों भाइयोंके 
अलग-अलग चार पलँग बिछाये | ( ग ) कनक जरित मनि' अर्थात्‌ सोनेका पळँग है, उसपर मणि जड़े हुए हैं । सोनेपर 
मणिकी पच्चीकारी होती है, यथा-- जातरूप मनि रचित अटारीं | ७ | २७ |? “कनक कोट विचित्र मनिक्रत सुंद्रायतना 
घना । ५। ३ |” ( घ ) वचन सुनकर पलँग बिलाये अर्थात्‌ पतिके वचनका प्रतिपालन किया । ( ङ ) [ “डसाए? दीप- 
देहरी-न्यायसे अगली अर्धाळीके साथ भी है । ] 
२ “सुभग सुरभि पयफेन समाना ।'*” इति | ( क ) “सुरभि पथफेन’ सुरमीके दूधके फेनमें सुगन्ध है । सुगन्ध 
कहनेके लिये गऊको “सुरभि? कहा । और “सुरभि? सुगन्धको भी कहते हैं, यथा-- सितल मंद सुरभि बहा बाऊ । १।३२८ 
देखिये | सुरमीका पयफेन सुगन्धयुक्त, सुन्दर, कोमल और शुक्ल बर्ण है, वैसे ही 'सुपेती भी सर्वशुण युक्त हैं! [ भा० 
७।४।१० में भी इन्द्रभवनमें शय्याको पयफेनके सहश कहा है, यथा--“प्रःफेननिमाः शय्याः।' और ओदृनेके बस्नोंमें 
मोतियोंकी लड़ियाँ लगी हुई कही गयी हैं 'मुक्तादामपरिच्छदाः ।' सुपेती में ओदनेकी भी चादर आ जाती हैं । और 
सुभग? में मुक्तादामयुक्तका भाव आ जाता है। “सुभग” से ऐश्वययुक्त अर्थात्‌ बहुमूल्य भी जनाया ] ( ख ) नाना? = 
बहुत । “सुपेती? बिछोनेको अत्यन्त कोमळ बनानेके लिये बिछाई गयीं | 
३ “उपबरहन बर''? इति | ( क ) तकिये श्रेष्ठ हैं । जेसे 'सुपेती” दूधके फेनके समान कोमळ सुन्दर और उज्ज्वल 
हैं, वैसे ही सब तकिये हैं, यथा-- बिबिध वसन उपधान तुराई । छीरफेनु ढु बिसद सुहाई ॥ २ | ९१ ॥? (ख ) खग 
सुगंधः" इति | यहाँ “सुगंधः से अतर, गुलाब, केवड़ा आदि सब सुगन्धित द्रव्योंका वहाँ रक्खे होना सूचित किया, क्योंकि 
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हे FN दोहा ३५६ 
` बालकाण्ड ४७ बहा तक हर वण पर 


न 


नथॉसे मह है _भीनी, मन और मस्तिष्कको सुख देने 
यहाँ किसीके अङ्गमै लगाना नहीं है । ( कमरा इन सुगान्धाँसे महक रहा द । भीनी-भीनी, मन 


करनेवा न्रि ३०१ ~ 5 
~ पी १७० ध प्र बर काहू पाए। सरग सुगध भूषि छबि छाए ॥ ३०० । २ ॥ 
प्रसन्न कर वाली सुगन्ध कमरम गली ला हे ) । अच पान सब काट पाए के त 


हे. क्योंकि ब्राह्मण ( ३ > \ के अद्म ळगानेकौ है । भोजनके अन्तमं चन्दन लगाकर फूल 
में सुगन्धसे (चन्दन? का ग्रहण है, क्योंकि ब्राह्मण ( आद ) $ अङ्गम सा काँ र | गी र हे हिन 
है तेल है, ब्राह्माण लोग तेलका स्पर्श नहीं करते । ( समयानुकुल खस, गुलाब, हिना 
माला पहनानेकी विधि है | बहुत अतर-तेल ९) त्राह छोगतेलका सश नदद करते । ` समयाचुकूरे १५५ ७ १ ०7 
RN CTS ७7. तर 5 ot OC छै ने” क समझता २४ त 
केबड़ा, आदिका अतर लगाया जाता है । इसलिये मने वहाँपर अतर' अथ भी दिया है आर टॉक समझ || भीहू ) | 
2 ४ रतन दीप सुठि चारु चैँदोवा”।' इति | ( क ) “रतन दीप” कहनेसे सूचित होता € कि जिन मणियाँसे मान्द्र 
७३ \o ७ १ R ८८ >> बब (३८ तौ (Ee CoS योंके रीपक 
से ' वाली मणि बहुत विशेष है, बयोंकि यदि ये विशेष न हौती तो मणि मन्दिरमे मणियाँके दीपक 
बना है उनसे “रत्न दीप' वाली मणि बहुत विशेष हैं, वतीति ' तो सभी बस्नुएँ हैं पर चेदोवा अत्यन्त सुन्दर है । 
रखनेका काम ही क्या था। (ख ) सुठि चारु' का भाव कि सुन्दर तो सभा वस्ठ॒ है WR SU SS 
'कहत न बने! इस अपने कथनको ग्रन्थकारने सिद्ध रक्खा, इसीसे चँदोवेका रङ्ग, वनाव, लम्वाइ-चाड़ाई कुछ मा क कही, 
by, ० 3३ fe Ce 0 7 ज्ञ न जेहि ज वा इति 
त यही कहा कि किस वस्तुका या किस बस्नका बना है, उसमें केसे मणि-माणिक्य छगे है । (ग) जान जेहि जोवा' इति । 
भाव कि बसिष्र, वामदेव आदि मुनीशवरोंने देखा दै, महादेवजी और भुशुण्डिजीने देखा है, सो वे भी नहीं कह सक, 
त ॥म ठ [व ० चण ९_ क छ 
उनके ग्रन्थोंमें भी “चेंदोवा? का वर्णन नहीं है, तब में कहाँसे एवं क्योंकर वर्णन करू | द्‌ हन नो ज्यन 
प०प० प्र०--१ “मंदिर? शब्द इसलिये प्रयुक्त हुआ कि कौसल्याजीके इस भवनमै श्रीरामजी हँ | जिस कमरम 
रुचिर शय्या रची गयी है उसमें शय्या रचते समय माता कौसल्या विविध प्रकारसे श्रीरामजीका चिन्तन करती हुई शय्या- 
की रचना करती हैं ( यह सूचित करनेके लिये इसे मन्दिर! कहा गया )। २ जान जेहि जोवा' इति । मिलान कीजिये, 
यथा--'भूपति भव्रन सुभाय सुहावा । सुरपति सदु न पटतर पावा ॥ सनिसय रचित चारु चोबारे । जचु रतिपति निज 
हाथ सँवारे ॥ सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास । प्लेग संज सनिदीप जहे सब बिधि सकल सुपास ॥ 
२। ९० |! बिबिध वसन उपधान तुराईँ । छीरफेन सढ बिसद सुहाई ॥ तह सिय राम सथन निसि करहीं।' ( इसमें 
मन्दिर शब्द नहीं है क्योंकि इस समय श्रीरामजी वहाँ नहीं हैं ) । 
सेज रुचिर रचि राम उठाए । प्रेम समेत पछेँग पौढाए ॥ ५ ॥ 
[es ~ न्ह oN, os (० hn [८००३० भिन ती c 
अज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ह! ॥ ६ ।। 
° Fe ~ 
देखि स्याम मृदु मंजुल गाता । कहहिं सप्रेम बचन सब भाता ॥ ७ ॥ 


मारग जात भयावनि भारी । केहि बिधि तात ताड़का मारी ॥ ८ ॥ 
दो०- घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु । 
मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ 


अर्थ--( इस प्रकार ) शव्या सजाकर ( माताओंते ) श्रीरामजीको उठाया और प्रेमसहित ( उनको ).पछंगपर 
लिटाया ॥ ५ || ( श्रीरामजीने ) भाइयोंको बारंबार आज्ञा दी ( तव ) उन्होंने अपनी-अपनी झय्यापर शयन किया || ६॥ 
साबळे, कोमल और सुन्दर अज्ञौंको देखकर सर माताएँ प्रेमसहित बचन कह रही हैं ॥ ७॥ हे तात ! मार्गमें जाते हुए 
( तुमने ) भारी भयाचनी ताड़काको किस प्रकार मारा १ ॥ ८ ॥ दुष्ट मारीच और सुबाहु घोर निशाचरोंको, जो बड़े ही 
चिकट योद्धा थे और जो संग्राममे किसीको कुछ नहीं गिनते थे, सहायकोंसहित कैसे मारा ? ॥ ३५६ ॥ 
`  टिपणी--१ (क ) “सेज सुचिर रि"? इति । प्रथम रुचिर सेजका रचना कहा-- जरित कनकमनि पलँग 
डसाए? से 'उपबरहन बर बरनि न जाही” तक । बीचमै मन्दिर, रत्नदीप, चँदोबा आदिका वर्णन करने लगे थे, अब फिर 
वदसे कहते हैं । नाना प्रकारकी सुन्दर कोमल सुगन्धयुक्त तोसकें, चादरें, बिछायी गयीं, तकिये सिराहने एवं दोनों बगल 
दाहिने-बामें रके गये, पुष्णोकी मालाएँ लट्कायी गयी हैं, इत्यादि; यह सेजका रचना है जो पूर्वं कह आये | सेज एक तो 
सं ही 'रचिरः ( सुन्दर ) है, उसपर भी रचकर सजायो गयी है । अतः 'रुचिर रचि' कहा | “राम उठाए । प्रेम समेत 
परूँग पौढाए'- अर्चीत्‌ श्रीरामजीको उठाकर पर्लेगके पास लिवा लावी | प्रेम समेत अर्थात्‌ हाथ फेरकर मुँह पोंछकर 
बहुत धीरेसे पलँगपर छिटाया। 
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दोहा ३५७ ( छै ) Vinay ^ वील सलाम 60००७ मनसं-पीयूँष 


२ अज्ञा पुनि एनि भाइन्ह दीन्ही'''? इति । ( क ) पुनि पुनि’ आज्ञा देनेका भाव यह है कि तीनों भाइयोंका 
श्रीरामजीमें ऐसा प्रेम है कि वे इनका संग नहीं छोड़ सकते । पुनः भाव कि सब भाई इस आशामें खड़े हुए हैं कि आज्ञा 
हो तो हम चरणसेवा करें | ( जनकपुरमें चरणसेवा दिखा आये हैं, यथा--'रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही । चापत चरन 
लषन उर लाए । सभय सप्रेम परम सचु पाए ॥ झुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता १ | २२६।' वैसा ही यहाँ भी समझना 
चाहिये ) । श्रीरामजीके पाससे जाते नहीं, यह भाइयोंका मेम है ओर श्रीरामजी उनको बार-बार शयन करनेको आज्ञा देते 
हैं, यह श्रीरामजीका भाइयोंमें प्रेम दिखाया । ( ख ) “निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही” इति | इससे सूचित हुआ कि 
जब श्रीरामजीकी शय्या सजायी गयी, उसी समय साथ-साथ सब भाइयोंकी शय्याएँ भी सजायी गयी थीं | यदि श्रीरामजी- 
की तरह तीनों भाइयोंको उठाकर माताएँ सेजपर लिटातीं तो स्वामी-सेवक भावकी सुन्दरता न रद्द जाती, इसीसे श्रीराम- 
जीकी आज्ञासे सोना कहा । ( यह प्राचीन हिंदू-संस्कृति है ) | निज निज सेज' का भाव कि बड़े माईकी सेजपर छोटा भाई 
नहीं बंठता आर न छोटे भाईकी सेजपर बड़ा भाई बैठे, इसीसे सब भाइयोंकी शस्या प्रथक्‌-प्रथक है । 

३ देखि स्थाम खदु” इति। (क) श्याम! से शरीरके वर्णकी शोभा कही, यथा--इय्राम सरीर सुभाय 
सुहावन । सोभा कोटि मनोज छूजावन ॥ २२७ | १ ||? 'मंजुछ गात' से अज्ञोंकी शोभा कही कि सब अङ्ग लक्षणयुःक्त 
हैं। ( “ढु? से सुकुमारता कही ) । (देखि स्थाम'''” कहनेका भाव: कि सुन्दर शरीर सुन्दर अङ्ग देखने ही योग्य हैं, मृदु 
हैं अथात्‌ राक्षसोंसे युद्ध करनेयोग्य नहीं हैं । ( ये तो ऐसे हूँ कि बस इन्हें देखा ही करे ) श्याम मृढु सुन्दर अङ्गोंको 
देखकर वचन कहनेका भाव कि ऐसे अज्ञोंसे घोर निशाचरोंकों केसे मारा | यथा--'कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । 
चितवति क्ृपासिंधु रनधीरहि ॥ हृदय बिचारति बारहें बारा। कवन भाँति ळंकापति मारा ॥ अति सकमार जुगल मेरे 
बारे । निसिचर सुमठ महाबळ भारे ॥ ७ | ७ |?! ( ख ) कहहि सप्रेम बचन सब माता” इति | सब माताओंको श्रीराम- 
जीमें एक-सा प्रेम है, इसीसे सब प्रेमसे पूछती हैं । 

( क ) 'मारग जात' का भाव कि ऐसी घोर राक्षसीको रास्ता चळते-चळते मार डाला, कुछ परिश्रम न हुआ | 
( ख़ ) 'भयावनि मारी’ अथात्‌ जिसके देखनेद्दीसे भय होता था ओर जो पर्वताकार थी | अथवा अत्यन्त मयावनी थी | 
( ग ) केहि बिधि' कहनेका भाव कि मारनेकी कोई भी विधि देख नहीं पड़ती । अर्थात्‌ तुम मनुष्य हो वह राक्षसी । तुम 
छोटे दो वह भारी | तुम कोमल हो वह कठोर और तुम सुन्दर हो वह भयावनी, इत्यादि कोई भी विधि उसके मारनेकी 
नहीं समझ पड़ती | | ( घ ) इसकी भयावनता वाल्मीकीयमें इस प्रकार वर्णित है, यथा--( “तां दृष्ठा राघवः ) क्रुद्धां 
विकृतां विकृताननाम्‌ । प्रमाणेनाति बृद्धा ( च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत । १ । २६ । ९ । पञ्य लक्ष्मण ) यक्षिण्या भैरवं 
दारुणं वपुः । भिद्ेरन्दशनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥ १० । थात्‌ उसका स्वरूप भयानक था, मुँह तो और भी 
अधिक भयावना था । प्रमाणसे भी उसका शरोर बहुत बड़ा था | उसको देखते ही भीरु पुरुषोंका हृदय कॅप जाता था | 

७ घोर निसाचर''' इति | ( क ) घोर निसाचर’ कहकर स्वरूपसे भयदायक और विकट भट? से पुरुषार्थमें 
कराल जनाया । विकट हैं इसीसे समर गनहिं नहिं काहु? । खर” हैं अर्थात्‌ सुरमुनिद्रो ही हैं, यथा--सुनि मारीच निसाचर 

कोही । ळे सहाय धावा सुनिद्रोहो | २१० । ३।' (ख) मारीच ओर सुबाहु भट थे, संग्रामके अभिमानी थे, भयानक 
थे औरखळ थे अर्थात्‌ छलसे युद्ध करते थे आर सहाय ( सेना ) सहित थे और तुम दोनों माई सुकुमार हो, कभी किसीसे 
युद्ध नहीं किया, सुन्दर ओर सरळ स्वभावके हो, छछ-प्रपञ्च जानते नहीं । तब तुमने उनको कैसे मारा ? 

मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी | ईस अनेक करवरें टारी ॥ १ ॥ 

मख रखवारी करि ढुहुँ भाई । गुरुप्रसाद सब बिद्या पाई ॥ २ ॥ 

युनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही युवन भरि पूरी ॥ ३ ॥ 

कमठ पीठि पवि कूट कठोरा । नृप समाजु महुँ शिवधनु तोरा। ४ ॥ 

शब्दाथ--करवरैं-अरिश वाधाएँ, बढाएँ, कठनाइयाँ, जानजोखिम । कूटन्मवेत | 
अथ--हे तात ! मैं तुम्हारी बलिदारी जाती हूँ, बलया लेती हूँ | मुनिको पासे श्रीमदादेवजीने अनेक बलाम टाळी 
& रखवारि करी--छ० । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कल "यु 


बौलकाण्डै 63, भीमदा गुच चरण शरण प्रपद्य ले. दौदा३५७(१-४) दौहा ३५७ ( १-४ ) 


uvan Vani TrustD SRR 
हैं ॥ १ ॥ दोनों भाइयोंने यज्ञकी रक्षा करके गुरुदेवजीकी कृपासे सब विद्या पायी ॥ ॥ २॥ br क 
चरणोंकी भूलि लगते ही तर गयी । ब्रह्माण्डमें कीर्ति ण भर रही है ॥ ३॥ कच्छप भगवानकी पीठ, वञ्र और पवतर 
कठोर शिवधनुधको तुमने राजसमाज ( के बीच ) में तोड़ा ॥ ४ | ल 
रिपणी--१ “सुनि प्रसाद बलि” इति | (क) मुनि प्रसाद का भाव कि मुनिकी कृपा होनेर महादेवजी कृपा 
करते हैं, यथा--'सीय स्वयंवर देखिन जाई । इस काहि धों देइ ER ॥ लषन कहा स भाजनु सोई \ क a तव 
जापर होई ॥ १ | २४० |? [ इसी तरह श्रीजनकजीने धनुभंगका आर श्रीदशरथजीने सव पराक्रमोंका श्रेय विश्वामित्रजीको 
दिया है । यहाँपर परमावधिका मर्यादापालन और माधुयभावकी चरमसीमा बतायी है। ( छो प० प्र०) J स्र) दु 
तात तुम्हारी'--भाव कि त॒ग्हारे ऊपर मुनिकी कृपा है तथा श्रीशिवजीकी कृपा है, में उम्हारी बलिहारी जाती हूँ हे से मुनि- 
की तथा शिवजीकी कृपाने तुम्हारी करवरें टाली, वेसे ही में तुम्हारी बढाएँ, हरती हूँ । तुम्हारी? देहलीदीपक है । तुम्हारी 
बलिहारी”, तुम्हारी अनेक करवरें ईश टारी! । ( ग ) इस करवर टारी--भाव कि शकी कृपासे करवे टळती हैं । महाः 
देवजी मृत्युञ्जय हँ । राक्षसोसे युद्ध करना करवर! दै | ( घ) अनेक करवरे--भाव कि ताड़कासे बच; Br बच; 
सुबाहुसे बचे; उनकी सेनासे बचे--ये सब अनेक प्रकारकी करवरे है । मृत्युसे बचना करवरका टळना है | [ जो उत्तर 
श्रीरामजी देते वही वे स्वयं ही दे रही हैं ] ५ अल, 

२ "मख रखवारी करि दुहुँ भाई ।''” इति। अर्थात्‌ गुरुके यज्ञकी रक्षा करके अपनी सेवासे उनको प्रसन्नकर 
विद्या प्राप्त की | यहाँ 'सब विद्या? की प्राप्तिका देतु गुरुप्रसाद और गुरुप्रसादका हेतु यशरक्षा बताते हैं । परंतु श्रीरामजी 
तो सब विद्या प्रथम ही प्राप्त कर चुके थे और यहाँ कहते हैं कि यशरक्षाके पश्चात्‌ सब बिद्या पायी ? कल्पभेदसे दोनों बातें 
हो सकती हैं। मुनियोंके रामायणोंमें दोनों लिखी हैं; इसीसे गोस्वामीजी दोनों लिखते हैं । | यहाँ जो सब विद्या पाना 
लिखते है वह बला, अतिबला आदि विद्याएं हैं जिनका उल्लेख २०९, ७-८ भें किया गया है और जिसका विस्तृत वर्णन 
बाल्मीकीयमें है । गोस्वामीजीने लिखा है-- विद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही । जाते छाग न छुधा पिपासा ॥ अतुलित बल तनु 
तेज प्रकासा॥? वही यहाँकी सब विद्या? है । क्रमभङ्गका समाधान यों भी कर सकते हैं कि मखरक्षाका श्रीगणेश ताड़का- 
बधसे हुआ । इससे भी 'मख रखवारी करि? कहा जा सकता है; क्योंकि ताइकावधपर ही इन्द्रादि देवताओंने प्रसन्न होकर 
विश्वामित्रजीसे इनको पारितोपिक देनेको कहा है और मुनि भी ताइकावधसे बहुत प्रसन्न हुए थे, यथा--“तोषिताः कर्म- 
णानेन स्नेहं दर्शय राघवे । वाहमीऽ १ । २६। २९ ।`` `ततो झुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः ॥ ३२ ॥''? मानसमें भी 
मुनिकी प्रसन्नता ताड़कावधपर तब रिषि निज नाथहि जिय चीन्ही' इन शब्दोंसे सूचित की गयी है । अथवा, माताएँ 
्रेममें मग्न हैं, जैसे-जैसे श्रीरमजीके चरित याद आते हैं उन्हें कहती जाती हैं । पुनः, मखरक्षा श्रीरामजीका चरित है, 
इससे उसे गा रही हैं, यह मुख्य है, विद्यां पाना ओर गुरुप्रसाद गोण है । यह भी क्रमभङ्गका कारण हो सकता है । ] 
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३ 'झुनितिय तरो"? इति। ( क) “छगत पग धूरी'--भाव यह कि पद्रज ळगनेसे कुछ दिनके पश्चात्‌ वह 
कृतार्थ होती, यह बात नहीं है, धूलिका स्पा होते ही वह कृता हो गयी । यहाँ चरणका स्पर्श कराना नहीं कहतीं, क्योंकि 
श्रीरामजीको चरण स्पश करानेका पछतावा हु आ है ( जैसा विनयके सिला पाप संताप बिगत भइ परसत पावन पाड । 
दुई सुगति सो न हरु हिय चरन छुए को पछिताउ || १०० ।? इसीसे पदकी धूलिका लगना कहती हैं । अहल्याने चरण- 
का सिरपर धरना कहा है, सथा--'सोइ पद पंकज जेहि पूत अज सस सिर धरेड कपाल हरी । २११ छन्द ।? ) | ( ख ) 
"कीरति रही भुवन अरि पूरी--्रह्माण्डमे भरकर पूरि रदी? ( भरपूर छायी हुई है ) । भाव यह कि अब नष्ट होगी | 
इस कथनसे सूचित करते हैं कि तुम्हारी कीर्ति ( बश ) रूपी चन्द्रमाका जगतूमें उदय हुआ है, अब यह अस्त नहीं 22 
यथा--*नव बिधु विमल तात जसु तोरा । रघुबर किकर कुझुद चकोरा ॥ उदित सदा अथद्दहि कहु 


भरती र ना। घरिहि न जग 
नम दिन दिन दूना । २ । २०९ |? ( यह भीभरतजीके सम्बन्धम कहा है।) CUS 
हट ००० इति यहाँ जज 
४ 'कसठ पीडि पचि कूट करा `” इति। ( क ) यहाँ तीन प्रकारकी कठोरता कही--कमठ, पीठ 
कूर । कमठ-पीठसे पातालकी कठोरता, पवि ( बज्ज ) से स्वर्यकी कठोरता और कट ( १ पाठ, र्‌ 


९ ७ 0 
नो लोको ~ पक पवत ) से मल्यलोककी कटो 
इस प्रकार शिवजीके धनुपमें तीनों लोकोको कठोरता दिखायी । भाव यह कि तीनों लोझोंमें ये लोककी 'टीरता कही | 
है, सोये तीनों मिलकर 2 शीकोमं ये तीन कठोरताकी अवधि (सीमा) 
लकर भी भनुषकी कठोरताको नहीं पाते । [ कोई-कोई 'बबिकूट? को 
5९ निकट का एक शब्द मानकर उसका अर्थ 
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वज्र समूह करते हैं | परंतु गीतावळीके पन पिनाक पनि मेरु ते गुरुता कठिनाई । १ | १०१ | से कूट? का अर्थ यहाँ 
पर्वत? ही सिद्ध होता है । पुनः यहाँ ८. उत्तरोत्तर एकसे दूसरेकी विशेष कठोरता दिखाती हैं । पर्वतसे वञ्च अधिक कठोर है 
ओर बञ्रसे कमठपीठ अधिक कठोर है | कच्छपभगवानकी पीठ सबसे कठोर है सो न सही, तों बज्न-समान ही सही, वह भी 
नहीं तो पवत-समान ही सही, तब भी तो कठोर है और तुम अत्यन्त सुकुमार हो | ( प्र० सं० ) । यह भी भाव कह सकते 
हैं कि पाताळके राजाओंने इसे कमठपीठसे अधिक, स्वर्गवाले राजाओंने पविसे और प्रथ्वीवालोंने पर्वतसे अधिक कठोर पाया 
जिसका जिसको अनुभव था | ( ग ) बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि कमठपीठ, पवि ओर कूटके समान कठोर कहनेमें भाव 

ह्‌ है कि धनुष नवानेमें कमठकी पीठके समान कठिन था | सो उसके दोनों गोशे नवाकर धनुपको नभमण्डलसम कर 
दिया । तोड़नेमें वह इन्द्रके वज़के समान कठोर था, उसे तुमने तृणवत्‌ शीघ्र ही तोड़ डाला । और, उठानेमें मन्दराचळ 
आदि पर्वतोंके समान भारी था, उसे तुमने तिलके समान उठा लिया |? प० पऽ प्र० स्वामीजीका मत है कि 'कमठपीठ? से 
दुर्भय ओर विशाल, पबिसे कठोर और तीक्ष्ण और कूटसे मेरु पर्वतके समान विशाल और भारी जनाया | यथा--'कहे 
धनु कुलिसहु चाहि कटोरा’, 'मनहु पाइ भट बाहुबछ अधिक अधिक. गरुआइ' । ] नुप समाज महुँ शिव धनु तोरा 

इति । भाव कि सब राजाओंका गवे दूर करके धनुपको तोड़ा, कोई राजा इसको तोड़ न सका तब छुमने तोड़ा | यथा-- 
'संभु सरासन काहु न टारा । हारे सकल बीर नरिआरा । २९२ | ५ |? 


बिश्व बिजय जसु जानकि पाईं । आए भवन ब्याहि सब भाई ॥ ५ |; 
सकल अमानुष करम तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे ॥ ६ ॥ 
आजु सुफल जग जनगु हमारा । देखि तात बिधु बदन तुम्हारा || ७ ॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखे । ते बिरंचि जनि पारहिं लेखे ॥ ८॥ 
दो०- राम प्रतोषीं मातु सब कहि बिनीत बर बयन । 


सुमिरि संभु शुरु बिप्र पद किये नीद बस नयन ॥३५७॥ 


अथ--विश्वकी विजय, यश ( कीर्ति) ओर जानकी पायी । सब भाइयोंको व्याहकर घर आये | तुम्हारे सभी कर्म 
अमानुप्र हैं ( अर्थात्‌ मनुष्योंक्रेसे नहीं हैं, मनुष्योंसे होने योग्य नहीं हैं ) | केवळ विश्वामित्रजीकी कृपाने सुधारा है | ६ | 
हे तात ! आज तुम्हारा चन्द्रवदन देखकर संसारमै हमारा जन्म सफळ हुआ । ७। जो दिन तुम्हारे दर्शनोंके बिना बीते 
ब्रह्मा उनको लेखेमें न छावे, उनकी गणना आयुमें न करें | ८ । श्रीरामजीने बहुत ही नम्र श्रेष्ठ वचन कहकर सब 
माताओंका संतोष किया ओर झाम्भु-गुरु-विप्रके चरणोंका स्मरण करके नेत्रोंको नींदके वश किया | ३५७ | 

टिप्पणी-१ बिश्व बिजय जसु" इति ( क ) “विश्रविजय, यश ओर जानकी पायी” कहनेका भाव यह है कि 
तीनोंकी प्राप्ति दुलभ है | यथा-- कुरि मनोहर बिजय बड़ि कीरति अति कमनीय । पावनहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु 
दमनीय । २५१ |! [ गीतावलीमें भी यह तीनों बातें कही गयी हैं, यथा-- मंजि सरासन सुको जग जय कल कीरति, 
तिय तियमनि सिय पाई । १ | १०१।४ |? श्रीजानकीजीके सम्बन्धमें श्रीहनुमानजीके विचार ये हैं कि यदि त्रेछोक्यके राज्य 
और श्रीजनकनन्दिनीजीकी तुलना की जाय तो वह श्रीसीताजीकी एक कळाके बराबर भी तो नहीं हो सकता । यथा-- 
“राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा । त्रेलोक्यराज्यं सकळं सीतया नाप्नुयात्कलाम्‌ ॥ वाल्मी ० ५ । १६ | १४ |? 
रा० प्रकार बिश्वबिजय जसु? का अर्थ--विश्वविजयरूप यश अर्थात्‌ जो परशुरामजी सबसे जीते थे सो भी हार गये? 
वा जो धनुष किसीसे न टूटा उसे तोड़ डाला यह यश, वा विश्वभरके विजयका यश'-ऐसा करते हैं | (ख )-विश्वविजय” कह- 
कर यह भी जनाया कि तीनों लोकोंमें इसकी कठोरता प्रसिद्ध है । विश्वभर ( अर्थात्‌ तीनों लोकों ) के देवता, दैत्य, मनुष्य 
यहाँ एकत्र हुए, थे, सबका जस प्रताप बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहिं संग सिधाई', वह सब इनको प्राप्त हुआ ] ( ग )- 
यहाँतक श्रीरामजीकी वीरता, प्रताप, बल ओर बड़ाई सब कहे हैं | यथा-- घोर निसाचर बिकट मट समर गनहिं नहिं 
काहु । मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु । २५६--यह वीरता है । 'झुनितिय तरी लगत पग भूरी” यह प्रताप 
है | 'कमठ पीठि पबि कूट कठोरा । नुप समाज महुँ शिवधनु तोरा यह बळ है। और 'बिश्वविजय जसु जानकि 
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पाई'--यह बड़ाई है ( घ ) श्रीरामजीके सब कम और उनका फल कहती हैं | मख रखवारी करि ढुइुँ भाई' यह कम 
कहकर उसका फल “गुरु प्रसाद सब बिद्या पाई कहा | मिनि तिय तरी रगत परा घूरी' इस कमका फल “कीरति रही 
भुवन भरि पूरी' कहा । ओर कमठ पीठि पबि कूट कटोरा । नुप समाज महुँ शिव धनु तोरा ।' इस कमका फल विश्व- 
बिजय जसु जानकि पाई । आये भवन ब्याहि सब भाई ।' 
२--सकल अमानुष करम तुम्हारे |” इति | ( क ) 'सकछ”-जहाँसे कहना प्रारम्भ किया वहाँ ( अर्थात्‌ “मारग 
जात मयावनि' से लेकर 'बिइवबिजय जसु जानकि पाई' तक ) जितने कर्म कहे वे सब कर्म अमानुष हैं | यथा--जिहि 
ताइका सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड । खर दूषन तिसिरा बधेड मनुज कि अस बरिबंड । २२०।? ( ख ) केवल कृपा? 
का भाव कि ( जहाँ ) कृपा होती है । ( वहाँ ) कुछ पुरुषार्थ भी होता है, परंतु यहाँ केवल मुनिकी कृपासे सब हुआ, 
बच्चोमै पुरुषार्थ कहाँ ! ( ग ) [ परशुरामजीका गर्व चूए गा करना भी दूतोंने कहा ही था--करि बहु बिनय गवनु बन 
कीन्हा । २९३ | १-२१; परंतु यहाँ ] माताएँ, परशुरामको जीतनेकी बात नहीं कहती, क्योंकि श्रीरामजी ब्रह्मण्यदेव हैं, 
ब्राह्मणको जीतनेकी बात कहती तो उनको अच्छा न लगता, यह माता जानती हैं; इसीसे उन्होंने ओर सब चरित कहे पर 
इसको न कहा, परशुरामजीको जीतनेकी बात श्रीरामजीसे किसीने नहीं कही । ओरोंसे कही है । [ गीतावलीमें माताओंने 
कहा है, यथा--कहो धों तात ! क्‍यों जीति सकल नृप बरी है बिदेह कुमारी । दुसह रोष मूरति भ्रुगुपति अति नुपति निकर 
खयकारी । क्यों सोंप्यो सारंग हारि हिय करी है बहुत मनुहारी १ | १०७ ।' मानसमें मर्यादाका पूर्ण विचार रक्खा 
गया है । क्योकि इसमें साकेतबिहारीका अबतार है ) | प० प० प्र जी अमानुप” का अर्थ अतिमानुष्य” करते हैं ओर 
इसी तरह 'असंका” का अर्थ अति शंका? करते हैं । ] 
३ आजु सुफल जग जनमु'''” इति । आजु सुफल' कहनेका भाव कि अनेक संकटोंसे तुम बचकर आज घर आये। 
आज तुम्हारा मुख चन्द्र देखनेको भिला, इसीसे आज हमारा जन्म सुफल हुआ। देखि तात बिधु बदन ' मुखको चन्द्रमा कहनेका न्हे 
भाव कि जैसे चन्द्रमा दिनके तापको हरता है वैसे ही तुम्हारे मुखचन्द्रको देखकर हमारे ताप दूर हो गये, यथा-बदन मयंक ताप- 
च्रयभोचन' ।२१८।६) । “देखि? कहकर जनाया कि मुखचन्द्रके दशनसे नेत्र शीतल हो गये । श्रीरामजीके दर्शनसे जन्म और नेत्र 
दोनों सफल होते हैं, यथा--रामचरन वारिज जब देखों तब निज जन्म सफल कर लेखों ।' ( ७। ११० ), “निज प्रभु बदन 


४ जे दिन गये तुम्हहि बिजु“ इति । ( क ) जितनी कथा रानियाँ कह आयीं, “मारग जात भयावनि मारी” से 
लेकर आये अवन ब्याहि सब भाई' तक, उतने दिन बिना दर्शनके बीते । इतने दिनोंके लिये प्रार्थना है । [ ( ख ) ते 
बिरंचि जनि पारहि ढेखे' इति | ब्रह्म उन दिनोंको गिनतीमें न लागेँ, उनकी गिनती न करें | ये बचन ऐश्वर्यसूचक हैं, पर 
यह विनती ब्रह्मासे है कि जितने दिन वियोग रहा ब्रह्माजी उन्हें आयुकी गिनती करनेमें हिसाबमें न जोड़ें, इस प्रकार रे 
दिन इनके दशनका सुख और मिल जायगा । स्मरण रहे कि आयु प्रार्ध-शरीस्के साथ निञ्चितरूपसे दी जाती है; उतने 
दिनोसे अधिक कोई नहीं जीता | 

बाबा हरिह्रसादजी लिखते हैं कि यह प्रार्थना श्रीरुनाथजीसे है वे कहते हैं कि माताआँकी बातको श्रीरामजीने 
स्वीकार कर लिया । अपने जन्मके पहले जो दिन बीते रहे उनको भी लेखासे उठा दिया, नहीं तो माताने तो केवल उतने 
ही दिनोंके लिये प्रार्थना की थी जितने दिन वे विश्वामिह्लीके साथ आशिन क्ृ० १२ से माघ कू० २ तक बाहर रहे थे | 

। इतना ही नहीं बनबासके १४ वर्ष भी आयुमे न गिने, अतएव माता रघुनाथजीके साथ पधारीं, नहीं तो त्रेतामें छ आयु के के 
fi दश हजार वर्षकी होती थी । पर राजा दशरथजी तो ६० हजार वर्षके हो चुके थे ज 2 आयु केवल 


| ब उनके पुत्र हए | यदि दश हजार 
| की की फोशल आदि रे त्र &० ररा ह 
i बर्षकी ही आयु सबकी होती थी तो कोशल्या आदिका साकेतवास भी कमीका हो गया होता | )] चक्कु 


(ग ) मुखचन्द्रके दर्शनसे जन्म सफल होता है ओर दर्शन बिना जन्म निष्फल है । बिना दर्शनवाछे दिनोम जी 

म मरे हुए-के समान जीना है, यथा--'जो पै रहनि रामसों नाहों । तौ नर खर कूकर सूकर से जाय हि म जाना 
~ हि re ज 209 

| ( बि० १७५ ) । इसीसे कहती हैं कि ब्रा निष्फल दिन सफल जन्ममे न मिलायें | 7 फि सा 


७, राम प्रतोषों मादु सब" इति। ( क ) सब माताओंने प्रनके 


वचः कहे ~ La ha 
गे कह थे, यथा--'कहहिं सप्रेम बचन सब 
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दोहा ३५८ ( १-३ ) Vinay Avast भध स oeatens मानस-पीयूष 


Fs इसीसे सब माताओंका परितोष किया । बिनती बर? वचन कहे अर्थात्‌ कहा कि श्रीकौशिक महाराजजीकी कृपासे 
आर आप सबोंके पुण्य-ग्रभावसे, आपकी शुभकामना और दयासे हमें सदा मंगल है | इन वचनोसे सबको संतोष हो 
रा | ति पंजावीजी लिखते हैँ कि इस प्रकार संतु किया कि गुरुओंकों क्रपासे, पिताके धर्मबलसे और आपके पातित्रत्यकी 
अधि दा मानसमयंककार लिखते हैँ कि माताके इन वचनोंको सुनकर कि विधि आयुष्यक्रे छेखमें उन 
दिनोंको न छें जो बिना तुम्हारे बीते हैं। रामचन्द्रजीने माताका प्रबोध किया कि जबतक मैं छीला-आविर्भाववश अवभमें 
रहूगा तबतक नित्य दर्शन दूँगा | ( ख ) सुमिरि संशु गुर बिघ्र पद? इति | इन तीनोंका स्मरण करके सोना यह विधि 
है । इससे सूचित किया कि सोते-जागते इन तीनोंकी शरण रहे । यह शिक्षा देनेके लिये श्रीरामजीने सोते और जागते दोनों 
समय तीनोंका स्मरण किया । यहाँ सोते समय तीनोंका स्मरण किया और जब जागे तब भी “बंदि बिप्र सुर गुर पितु महा 
पाइ असीस सुदित सब आता ॥ ३५८ | ७ ।' सोते-जागते दोनोंमें इनकी शरण रहना चाहिये यह बताया | 


नोट-१ ( क ) शम्भु आदिके स्मरणमें जगतूकी रीति दिखायी और इनको प्रतिष्टा दी जिसमें शयनके समय 
इनका स्मरण लोग अवश्य करें | ( रा० प्र० ) | (ख) मर्यादापुरुपोत्तमकी शंकर, गुरु और विप्रभक्तिके उदाहरण मानसमें 
बारम्बार पाठकोंने पढ़े ही हैं | स्कन्द पु० ब्रा० धर्मारण्यखण्डमें श्रीरामजीकी विप्रभक्तिके सम्बन्धमे स्वयं उनके ही वचन 
हैं कि में ब्राह्मणोंके प्रसादसे ही कमलापति हूँ, धरणीधर हूँ, जगत्पति हूँ ओर उन्ददीके प्रसादे मेरा नाम “राम” है| यथा-- 
'विप्रप्रसादात्कमलावरोऽहं विम्रप्रसादाद्वरणी घरोऽहम्‌ । विप्रप्रसादाञ्जगतीपतिश्च विप्रप्रसादान्मम राम नाम ॥ ३२ | ३० |? 
( ग ) गौड़जी कहते हैं कि भाधुयमें भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी उपासनामें भगवान्‌ शक्करका नम्बर पहला है | वह सेवक 
स्वामि सखा सियपीके' हैं । अपनी ओरसे शिवजी अपनेको सेवक, श्रीरामचन्द्रजीकी ओरसे शिवजी उनके स्वामी ओर 
अनेक भक्तोंकी ओरसे सखाका परस्पर भाव अथवा अभेद भाव है । रामेश्वर ही ठहरे । इसीलिये सोनेके पहिले भगवान 
झङ्करका स्मरण करते हैं, फिर गुरुके चरणोंको स्मरण करते हैं | गुरु और ईश्वरमें भी अभेद ही है । विप्रचरणको नारायण- 
रूपमें वक्षःस्थलपर धारण किया है । इसीसे तीनोंका स्मरण करके सोये । ( घ )--'किये नीद बस नयन! अर्थात्‌ नेत्र 
बंद कर लिये, किंचित्‌ निद्राका भाव आ गया । 
नींदउँ बदन सोह सुठि लोना । मनहु साँझ सरसीरुह सोना ॥ १ ॥ 
घर घर करहिं जागरन नारी । देहिं परसपर मंगल गारो ॥ २॥ 
पुरी बिराजति राजति रजनी । रानीं कहहिं बिलोकहु सजनी ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--लोना>लावण्यमय; सुन्दरता | सोना ( शोण )=लाल | यथा--सुमग सोन सरसीरुह छोचन । बदन 
मयंक ताप त्रय मोचन ॥ २१९ | ६ |! जागरन ( जाग़रण ) = रातभर जागनेका कर्म | विराजति = विशेष राजती है । 
राजना = शोभित होना । सजनी = प्रिय सखी । 
अर्थ-नींदमें भी अत्यन्त सलोना सुन्दर मुख (ऐसा) शोभित हो रहा है मानो सायंकाळका छाल कमळ है ॥१॥ 
( नगरमें ) घर-धरमें खियाँ जागरण कर रही हैं और परस्पर एक दूसरेको मङ्गल गालियाँ दे रही हैं ॥ २ || रानियाँ कहती 
हैं-हे सखी ! देखो ( आज ) रात्रि शोभित है और पुरी विशेष शोमित हो रही है || ३॥ 
टिप्पणी 'नीदडे बदन सोह'” इति | ( क ) "नींद? का भाव कि जागतेमें तौ सुन्दर रहता ही है नींदमें 
भी अत्यन्त सोहता है | पुनः भाव कि नींदमें लोगोंके मुखकी शोभा प्रायः नहीं रहती, परंतु श्रीरामजीके मुखकी शोभा 
नींदमें भी अत्यन्त है। ( ख ) साँझ सरसीरुह सोना! इति | संध्यासमयके कमलकी उपमा देनेका भाव यह है कि 
सायंकालके कमलमें संकोच और विकास दोनों रहते हैं, वैसे ही श्रीरामजीका मुख सोते समय कुछ संकुचित हुआ है पर 
शोभा जैसी थी वैसी ही है । जैसे संध्यासमयका कमल कुछ संकुचित होता है पर उसकी शोभा कम नहीं होती । इसीसे 
नींदमें भी अत्यन्त लावण्यमय कहा । दोहेमें निद्रावस्था कही थी, अब निद्रावस्थाकी दशा कहते हैं कि नीदउँ बदन सोह” । 


नोट--१ मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना” इति । इसके अर्थ महानुभावोंने अनेक किये हैं--( १ ) निद्रायुक्त मुख 
अति लोना ऐसा शोभित हो रहा है मानो साँझ समयका रोण अर्थात्‌ लाल कमल है; भाव यह कि कुछ संध्याकी ललाई और 
कुछ अपनी ललाई दोनों मिलकर कमल अधिक गोमा पाता है | वा संध्या-समयमें कमल कुछ खुला कुछ मुँदा रहता है. 
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= ~ ञं ~ ७ 7.3 “आऔँ ई हि सं छि ८ त॒ ~ ठा य्‌ 
वैसा ।--( रा» प्र.) | ( २) “मानो रात्रिम कमल सीया हु: है।(पं०)।( ३) i i ee SE 
मुख अत्यन्त लावण्यतासे भरा हुआ सोह रहा है मानो साँझ समयमै लाल कमळ सीहा ह| जाग्रत्‌ अवर पा रवि अस्त, 
i रै वि विन्द न छे नि तु सन्व्यास य़ शोगकमळरूप सन्ध्य 
शय्या सर और सुख कमल है? | ( घे० )। (४ ) भाव कि मुखारविन्द नहीं कित स यासम शोणकमलख्प सच्च्या 
७ पी YS तऽ 
समयका सूर्य है जिसे शफ़्क कहते हैं---शोणो 5रुणे! नामार्थमं हा ह~ ( मा० र ) । छ 
हरु यहाँ “सोना” शब्द सो जानेके अर्थम नहीं आया है । गोस्वामीजीकी भाषाम इस अथ | सोउब' हीता | 
क्रियाके इस रूपका प्रयोग मानसभरमें कहीं नहीं है | इस अर्थे इसे लेनेकी जरूरत भी नहीँ हैं | साक का हि लित 
होता ही है । “साँझ? कापी है । सोना" का अर्थ दै लाल! | क्षेत्रको राजीवसे उपमा देते ही हैं। वदनको शौमा आर. 
SRC न र ~ ५ ध मंदी _ नी ह खींक॑ शी कछ-कुछ 
लावण्यता कैसी है ? लक्षणासे वदनके मुख्यांश आँखोहीपर उत्प्रेक्षा की गयी । आँखें अधमुँदी-सी हें । सुर्खीकी कुछ-कु 
केसी ही झलक है जैसे हरे दलोंके भीतरसे छाछ दलोंकी लालिमा संकुचित राजीवम झळकती है । 


है] 
| ed 
| 
है 
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। 
| 
| 
| 
| 
| 
| फे a tn SN SN थे हो 
| श्रीनंगेपरमहंसजीने “बदन? का अर्थ 'आँखें' किया है । वे कहते हैं. कि बदन! का अथ मुह करनेसे अन री 
| जायगा । क्योंकि उपमा मुँहके लिये नहीं है, लाळ कमलका नेत्रके लिये है । अतः बदनका अथ नत्र होगा । र थ्‌ 
| प्रसंगाधीन रहता है, स्वतन्त्र नहीं । और प्रसङ्ग नींदका है । अतः प्रसंगानुकूळ बदनका अर्थ नत्र हांगा । ज्ञानानन्द- 
स्वामीजी लिखते हैं कि “साँझ समय' = सन्ध्या समय जब सूर्यका अस्त नहीं हुआ है | SE मालु जबु मड 
| सक्ुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी' ॥ इस समय लाल कमल अर्धोन्मीलित रहता है। बसे ही भगवानके सीताथ 
| अर्भोन्प्रीलित हैं । पलक्षोंके ऊपरका भाग राजीव दलके बाहरके समान नीळ श्यामवर्ण है । मुखमै नेत्र ही सोन्दर्यका मुख्य 
। निधान होता है । 
| टिपणी--२ ( क ) जहाँतक चरित्रके वर्णन करनेकी सीमा है वहाँतक उसका वर्णन किया | अब सोते समय 
| उनका चरित्र कुछ नहीं हो रहा है, जब जागेंगे तब फिर चरित्र करेंगे, तब कवि पुनः वर्णन करेंगे । इधरसे सावकाश 
पाकर अब ( आगे ) पुरीका मंगल वर्णन करते हैं-“- घर घर” । ( ख ) “घर घर करहिं जागरन नारी।'''इति | “मंगल 
गान करहिं बर भामिनि । मै सुखमूल मनो६र जामिनि ॥ २५५ | १ |), यह जागरण राजाके घरका कहा गया था, अब 
घर-घरका जागरण कहते हैं । जिस दिन बारात लोटकर आती है उस दिन जागरण करनेकी रीति है, इसीसे आज जागरण 
कर रही हैं। ( ग ) 'देहिं परस्पर मंगल गारी' इति । मंगल गाती हैं । गीतहीमें गाली देती हैं | अपने भाइका नाम और 
जिस खीको गाली देती हैं उसका नाम मिलाकर गाली गाती हैं ( जैसे भावज नन्दको गाली देती है ) । ( घ ) अवध- 
बासियोंके घर-घरमें सब मंगल मनाये जाते हैं ( जो राजाके यहाँ मनाये जाते हैं ), इसीसे जागरण भी घर-घर हो रहा है । 
यथा-- निज निज सुंदर सदन सँवारे । हाट बाट चौहट पुर द्वारे ।', 'बिबिध भाँति मंगळ कलस गृह गृह रचे सँवारि । 
३४४ |), घर घर बाजन रूगे बधाए। ३५१ | ६ ।', तथा यहाँ घर घर करहिं जागरन ।' ( ङ ) इन दो चरणोंमें पुरीका 
हाल कहकर, आगे पुनः राजमहलका हाल कहते हैं । 

४-- पुरी बिराजति राजति रजनी ।” इति। ( क ) राजमहलमे मंगल-गानसे रात्रिकी शोमा कही थी--“मंगळ 
गान करहिं बर भामिनि । भै सुखमूल मनोहर जासिनि ॥ अब पुरीके मंगल-गानसे रात्रिकी शोभा कहते हैं । घर-घर 
मंगल गान होता है, इसीसे पुरी विशेष शोमित हो रही है । (ख) राजति रजनी' कहनेसे सूचित होता है कि गुक्लपक्षकी 
रात्रि है । शुक्लपक्षकी रात्रि शोभित होती है । चांदनी फैली है, इसीसे रात्रिकी शोभा है, यथा--भनिति मोरि सिव-कृपा 
बिमाही । ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ १ । १७ |! [ बैजनाथजीका मत है, कि यह माघकृष्ण द्वितीयाकी रात्रि है | 
इसमें दो घडीके पश्चात्‌ सारी राज्िमे चाँदनी रहती है । भोजन करते समयतक पाँच घडी रात बीत गयी थी, अतः रात्रि 

छ. ६ -प्रकाशमय है हे । (ग ) यहाँ राजिको राजति' और पुरीको 'बिराजति' कहा। अर्थात्‌ रात्रिकी शोभासे पुरीकी शोभाको 
| ह पक ह रा केवलं चोंदनीसे शोभित है और पुरीकी शोभा बनावटसे, सजावटसे, मङ्गल- 
` € साति तभा र सि ( सुह पहले और औरामजीके सम्बन्धे ) शोभित हो रही है, इसीसे उसकी 
विशेष शोभा है । ( पंजाबीजीका मत है कि पुरीभरमें दीपमालासे विशेष शोमा है ) | 0 ङ्‌ 
Er के नोट--२ भीराम-लक्ष्मणजी आश्रिनमें मुनिके साथ गये । तबसे अयोध्यापुरीमें दशहरा, दीपावली, बैकुण्ठचदुर्देशी 
न %” त्रिपुरपौर्णिमा इत्यादि अनेक अबसरोंपर दीपोत्सव, जागरण इत्यादि अनेक प्रकारके उत्साह ) 9 


(३ 
छ हु और मङ्गल कार्य हो गये होंगे 
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तथापि आजहीकी रात्रि माताओंको आनन्दपूर्ण प्रकाशित देख पड़ती है । [ इससे जनाया कि श्रीरामजीके वियोगमे पुरी 
झून्यरूप, भयावनी और निरुत्साह ही लगती थी | विशेष ३५० ( ६-८ ) में देखिये | ( प० प० प्र० ) ]। 
टिप्पणी-४ “रानी कहहिं बिलोकहु सजनी” इति | रानी अपने महले सखियाँको पुरीकी शोभा दिखा रही हैं | 
इससे सूचित होता है कि महल बहुत ऊँचा है, उससे पुरीकी शोभा देख पड़ती है । रानियाँके कहनेका भाव यह है कि 
गोस्वामीजीने सब स्लियोंका जागरण कहा है, यथा--“मंगल गान करहिं बर भामिनि? पुनश्च घर घर करहि जागरन 
नारी? किंतु रानियोंका जागरण नहीं कहा, वह रानी कहहिं' से जनाते हैं । रानियाँ सखियोंसहित श्रीअवधपुरीकी शोभा 
और बहुओंकी शोमा देख-देखकर जागरण कर रही हैं । [ पुरीमें मङ्गल गान करती हुई सब खियाँ जागरण कर रही हैं । 
पर महळमें मङ्गल-गानद्वारा जागरण नहीं कर रही हैं, क्योंकि राजा, माइयाँसहित श्रीरामजी और बहुएँ सभी समीप ही 
शयन कर रहे हैं, गानसे इनकी निद्राके भङ्ग हो जानेका भय है । माताएँ इनकी सेवाके लिये समीप ही हैं | अतएव 
रातियाँ शोभा देखती हैं और दिखाती हैं, इस तरह जागरण कर रही हैं ]। (ङ) रानी कहहिं बिलोकहु सजनी” यह 
देहलीदीपक है । रानियाँ कहती हैं कि 'सखि ! पुरीकी शोभा देखो और “सुंदर वधुन्ह सासु छ सोई! हैं उन्हें देखो । 
सुंदर बधुन्ह# सासु छै सोई । फनिकन् जलु सिर मनि उर गोई॥ ४॥ 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़ घर _ बोलन , छोंगे ॥ ५ ॥ छर” 
बंदि। मागधन्हि गुनगन गाए | पुरजन द्वार जोहारन आए ॥ ६ ॥ 
बदि बिप्र सुर शुर पितु माता | पाइ असीस सुदित सब आता ॥ ७॥ 
अरथ-सासे सुन्दर बहुओंको लेकर सोयीं, मानो सपाने दिरके मणिको हृदयमें छिपा रक्खा है । ४ | प्रातःकाल 
पवित्र समय ( ब्रह्मम॒हूर्तमें ) प्रभु जागे । सुन्दर मुगें सुन्दर बोलने लगे | ५ । भाट और मागध आदिने गुण-गण गाये । 
पुरवासी द्वारपर प्रणाम करने आये | ६ | ब्राह्मण, देवता, शुरु, पिता ओर माताको प्रणामकर आशीवाद पा सब 
भाई प्रसन्न हुए । ७ ॥ ह 
टिप्पणी--१. “सुंदर बधुन्ह सासु"? इतिं। (क) बहुएँ चार हैं, सास बहुओंको लेकर सोयी, इस कथनसे 
सूचित होता है कि चार सासुएँ चारको लेकर सोयीं | श्रीकौसल्या, कैकेयी ओर सुमित्राजी तीनको ढेकर सोयीं, किसी और 
एकने एक बहरको अपने साथ सुलाया, शेष सत्र रानियाँ जागरण करती हैं । बहुओंको सुळानेके लिये चार सासुओंको सोना 
पड़ा | ( ख ) राजाकी आज्ञा थी कि 'लरिका श्रमित उनीद बस सथन करावहु जाइ इस आज्ञाका प्रतिपालन किया | 
पहले श्रीरामजीको शयन कराया | जब वे सो गये, तब बहुओंको सुलाया | ( ग ) 'फनिकन्ह जनु सिर मनि' इति । 
“फनिकन्ह' पुँल्लिङ्ग और बहुवचन है । बहुओंको लेकर चार सासु सोयी हैं, इससे बहुवचन शब्द दिया । पुल्लिज्ञ इससे 
दिया कि मणि सर्पके सिरमें होती है, नागिन ( सर्पिणी ) के सिरमें मणि नहीं होती | बहुवचन “फनिकन्ह' फणिमणिसम 
कहकर सूचित करते हैं कि एक सर्पके सिरमें एक ही मणि होती है, दो नहीं, इसी तरह एक सास एक ही बधूको लेकर 
सोयी है । बहू सुन्दर है, इसीसे मणिकी उपमा दी है, यथा निज मन फनि मूरति मनि करह | २३५ । ७ ? (घ) 
“गो” का भाव कि सर्पको मणि बहुत प्रिय है, इसीसे वह उसे ृदयमें छिपाये है, इसी तरह रानियोंको बहुएँ बहुत प्रिय 
हैं, इसीसे वे उन्हें हृदयसे लगाकर सोयी हैं | म dT र ड 
नोट--१ मणि सर्प सोते समय चारों ओरसे पिंडी-सी बाँधकर मणिको हृदयमें छिपाये इस तरह बंठता है कि बीचमें 
फन रहे | वह अपने मणिकी रक्षा प्राणके समान करता है, क्योंकि मणिके निकल जानेसे वह छटपटाकर मर ही जाता है । 
राजाने जो आज्ञा दी थी कि “राखेहु नयन पलक की नाई उसका यहाँ प्रतिपाळन दिखाया । पलक नेत्रोंको छिपा लेता है, 
इस तरह बह नेत्रकी सेवा एबं रक्षा करता है, वैसे ही इन्होंने बहुओंको हृदयमें छिपाया, दयसे लगाकर केटी हैं | अ० 
दी० च० कारका मत है कि “बारात श्रीरामनवमीको अयोव्यामें आयी । उस रात्रिम रानियोंको गारीगान ' झुमर गान ) 
करते साढ़े तीन पहर रात्रि बीत गयी । जब्र उन्होंने सखियोंसे सुना कि इतनी रात्रि बीत गयी तब रानियोंने ब्रहुओँको उरमें 
& बध्‌--१७२१,.१७६२, छ०, १७०४ । वधून्ह (नह बनाया हे )--१६६२, कोऽ रा० । 
बन्दी" मागध- को० रा० । 
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च , भाई पिताजीके पास आये । ३५८ | 


बालकाण्ड ८०८ श्रोमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये 
———VimayAvastmr Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


छिपाकर शयन किया । प्रजञानानन्द स्वामीजी कहते हैं कि सोतेकी रीतिसे अनुमान होता है कि जाड़ेके दिन थे। सूर्य मकरमें 
थे ऐसा मानना उचित है, क्योंकि तब रात्रिमें सोनेके कालमें शरीर “धहुपि घशुराकारं मकरे कुण्डलाकृति' होता है और 
फणि भी शरीरको कुण्डलाकार बनाकर ही सोता है । 


दोहा ३५८ 


टिप्पणी - २ 'प्रात पुनीत काल प्रभु जागे ।”” इति। (क) 
[ दो घण्टा ( पाँच घडी ) रात रहे “प्रातःकाल? प्रारम्भ होता है । ] 
अर्थात्‌ श्रीरामजी | ( ख ) 'अस्नचूड़ बर बोलन लागे? इति । पहले 


“प्रातःका? पुनीत काळ है अर्थात्‌ ब्राह्ममुहूर्त है । 
महान्‌ पुरुषोंके जागनेका यही समय है । प्रभु? 
चरणमै श्रीरामजीका जागना कहकर तब दूसरे 
चरणमै मुर्गेका बोलना कहनेका भाव कि श्रीरामजी पहले ही जगे, मुगै पोछे बोले | ताये यह कि श्रीरामजी स्वतः ज्ञान- 
रूप हैं, उनको कुछ सुगी बोलीसे प्रातःकालका ज्ञान नहीं हुआ, श्रीरामजीमें अन्ञानका छेश भी नहीं है, यथा--रामसब्चि- 
दानन्द दिनेसा । नहिं तहँ सोह निसा लवलेसा ॥ सहज प्रकासरूप भगवाना ! नहि तहे पुनि विज्ञान बिहाना ॥ ११६ | 
६ | मुर्गेका बोलना सुनकर प्रातःकाळका ज्ञान होना जीबका धर्म है, यथा--'हरष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धमं 
अहमिति अभिमाना ॥ ११६ | ७ |! ( ग ) “बर बोलन छागे’ इति । बर” से जनाया कि उसकी बोली सुहावनी है । 
अथवा, मुर्ग दशरथ शब्द बोलते हैं इससे बोढीको “बर कद्दा | अथवा, बर्ड । जो मुर्गा बड़ा है वही बोलता है, जब 
जूड़ा निकल आता है तभी बोलना होता है! ( इसीसे अरुणचूड़ नाम दिया) ( घ ) “छागे? बहुवचन देकर जनाया 
कि बहुत मुगै बोलने रगे । ( अरुणचूड़--दोहा २२६ देखिये ) | 

३--बंदि मागधन्हि गुन गन गाए"? इति । ( क ) मुर्गाके बोलनेके पीछे इन्हें लिखकर 
्रोळनेसे इन लोगोंने जाना कि प्रातःकाळ हो गया, अतः ये बोली सुनते ही आये । मागधन्हि' 


न्ह' बहुवचन देकर जनाया कि 
मागध आदि बहुतसे गुणगायक आये । यथा-'माशध सूत बंदिगिन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥ १ | १९४ | 


जनाया कि सुगोंके 


६॥ बंदीजन, मागध, सूत आदिका गुणगान करनेका समय है, अतः वे द्वारपर आकर गुणगान याने ळगे। (ख ) “पुरजन 
द्वार जोहारन आये? इति । पुरजनोंको अभी प्रणाम करनेका मौका नहीं है, जब राजा महले निकछेंगे, तब प्रणाम 


करेंगे, इसीसे उनका आना मात्र कहा । ये सब आकर अभी द्वारपर खड़े हैं । बंदी मागधादि याचका और पुरवासियोंकी 
भीड़ द्वारमें रग रही है । 


४ 'बंदि बिप्र सुर गुर पितु माता |” इति। ( क ) प्रातःकाल जागनेपर जो कृत्य करते हैं वह बताया । शंमुगुर- 
ब्रिप्र पदका स्मरण करके शयन किया था, यथा--'सुमिरि संमु गुर बिप्र पद किये नींद बस नयन” | अब उन्हींको जागकर 
बन्दन किया । यहाँ सुर झाब्दसे 'शंभु' का अहण है । “बदि बिप्र'"”? से पाया गथा कि ये सत्र प्रातःकाल ही श्रीरामजीको 
द्शेन देनेके लिये महदलमें आया करते हैं, यथा--प्रातकार डठिके रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ २०५ | ७ |? 
महादेवजीकी मूर्ति रहती है । (ख ) 'पाइ असीस सुदित सब आता? इति। सब आता! कहनेसे पाया कि सब भाई 
श्रीरामजीसे पहले ही जागे । सबने आके श्रीरामजीको प्रणाम किया । उनके साथ गुरु विप्र आदिको प्रणाम किया है, इसीसे 
सब्र भाइयोंको आशीर्वाद मिला । “मुदित? कहकर जनाया कि सत्र भाइयोंको विप्र, गुरु, माता, पिताके वचनमें विश्वास है, 
इसीसे प्रसन्न हुए. । [ इन पाँचोंका सम्बन्ध “पाइ असीस' से लगाना अयुक्त होगा । कारण कि भले ही कोई विप्र दर्शन 
देने आवें तथापि गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और देवताओंका आना सम्भव नहीं है | इसीसे इसे प्रातःस्मरणाङ्गभूत तिः 

बन्दन मानना होगा । शयनागारसे बाहर जाकर माताओं और पिताको बन्दनकर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न 


होते थे | इस प्रकार 
अर्थ करना ठीक होगा । ( प० प० प्र.) ] ( 


ग ) अभी भीरामजी द्वारपर नहीं आये, द्वारपर आना आगे लिखते हैं । 
जननिन्ह सादर बदन निहारे । भूपति संग द्वार पशु धारे ॥ ८ ॥ 


दो०_कीन्हि सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ । 


' ग्रात क्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाइ ॥३५८॥ 
अर्थ--माताओंने आदरपूर्वक सुखका दर्शन किया । ( तब 


2. सम गते न बट ) राजाके साथ द्वारपर गये 
पवित्र चारों भाइयोने सब शोच-क्रिया कै । ( फिर ) पवित्र नदी ( श्रीसरयजी ) में ४2९४ स्वाभाविक ही 
` “4 / स स्नानकर प्रातःक्रिया करके चारों 
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टिपणी--१ ( क ) “जननिन्ह? बहुवचन है। सत्र माताओंने मुख देखा, वे इसीसे अपना जन्म सफळ मानती हैं। 
यथा--आजु सुफळ जग जनमु हमारा । देखि तात बिधु बदन तुम्हारा । २५७ । ७ |” इसीसे सबने सादर मुखारविन्दका 
दर्शन किया | ( ख ) सादर बदन निहारे? कहकर सूचित किया कि सत्र माताओंके नेत्ररूपी भारे और चारों भाइयोंकी 
मुखरूपी कमलाँकी छबिरूपी मकरन्दका पान कर रही हैं, अर्थात्‌ प्रेमसे मुखकी छब्रि देख रही हैं । यथा-- देखि राम 
मुखपंकज सुनिबर लोचन मुंग । सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग । ३ | ७ |? श्रीरामजीका मुख कमछ है | छत 
कमलका मकरंद है, यथा-- शुख सरोज मकरंद छबि करत मधुप इव पान । २३१ |! ( ख़) 'भूपति संग द्वार पु धारे? 
इति । इन शब्दोंसे दोनोंकी प्रधानता रक्खी । भूपतिके साथ श्रीरमजी आये, इस कथनमें राजाकी प्रधानता हुई और 
द्वार पगु धारे? इस कथनमें श्रीरामजीकी प्रधानता हुई कि श्रीरामजी द्वारपर a | पिताकी प्रधानता रखनी उचित हैं, 
इसीसे पिताकी प्रधानता कही । द्वारपर आनेमें श्रीरामजीकी प्रधानता कही, क्योंकि द्वारपर सबको श्रीरामजी के दशनोको 
चाह है--जैसा आगे कहते हें--- देखि राम सब सभा जुड़ानी । लोचन लाम अवधि अनुमानी ॥' 


२ (क) 'कीन्हि सौच सब"? यथा--सकलछ सौच करि जाइ नहाए । नित्य निबाहि सुनिहि सिर नाए ।२२७। 
१ |? “सब सौचः का भाव कि शोच बारह हैं, वे सब किये । ( ख ) सहज सुचि’ कहनेका भाव कि स्वाभाविक ही शुचि 
होते हुए भी सब शौच करते हं--इससे जगतूको उपदेश देते हैँ कि ये कर्म अवश्य करने चाहिये । बडका आचरण 
जगतूमें धर्मका सारांश होता है । यथा--समुझव कहव करव तुम्ह जोई । धरम सास जग होइहि सोई । २। ३२ 2. 
[ श्रीमद्धागवतमे भी कहा है कि आपका अवतार केवल राक्षसोंके वघके लिये नहीं दोता, किंतु मत्यलोकके प्राणियोँको 
शिक्षा देनेके लिये भी होता है यथा--भर्व्यावताररित्वह मर्त्यं द्ञिक्षणं रक्षोवधायेच न केवल निभोः । भा? ५ | १९ | 
७ |? ( ग ) सरित पुनीत नहाइ' कहनेका भाव किं श्रीसरयूजीका माह्वात्म्य स्मरण करके कि ये अत्यन्त पुनीत हैँ, इनकी 
अमित महिमा है, स्नान किया | यथा-- दरस परस मज्जन अर पाना। दरद पाप कह बेद पुराना । नदी पुनीत pi 
महिमा अति । कहि न संकइ सारदा बिमल मति। १ | ३५ ।' अथवा "सरित? कहकर कूप, तडाग, बावली आदिका 
निराकरण किया और “पुनीत? कहकर अन्य नदिथाँका निराकरण किया । सई, गोमती आदि नदियाँ भी अयोध्याजीकी 
सीमामे हैं ( आजकलकी अयोध्या ही उस समयकी अयोध्या नहीं है । उस समय इसकी सीमा बहुत बडी थी ) | 
श्रीसरयजी पुनीत नदी कहलाती हैं, यथा-- नदी पुनीव अमित महिमा अति । १ | ३७ ।' “नदी छुतीत सुमानसन 6 
१। ३९ ॥ तथा यहाँ “सरित घुनीत! इत्यादि । ( घ ) 'प्रात क्रिया इति । सन्ध्या, पाठ, प्राणायाम, दान, ददान आदि 
श्रीसरयूजी के किनारे जो मन्दिर या घाटपर जो स्थान बने हुए हैं उनमें किये | (ङ) सन्न शोच करके नदी स्नान किया 
यह बाह्मशुद्धि है । प्रातक्रिया करना अन्तःशुद्धि है । इस तरह बाह्मान्तर शुद्धिं पश्चात्‌ पिताके पास गये । (च) 
शंका--पूर्व कहा है कि नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए | २२७ । १ | पर यहाँ नित्यक्रिया करके पिताको प्रणाम नहीं 
कहा गया !? समाधान यह है कि स्नानके पूर्व पिताको प्रणाम कर चुके ह बंदि प्र सुर शुर पितु साक हे जनकपुरमें 
स्नानके पूर्व सुनिके पास नहीं गये ओर न प्रणाम किया था; इसीसे वहाँ तिव पश्चात्‌ जाना आर प्र अ 
कहा है। (छ ) "राम प्रतोषी माहु सत्र कहि बिनीत डु अ यहद शीळ है | प इुनीत काळ प्रथु जा छि 
सावधानता है | 'बंदि बिप्र सुर झर पितु माता' यह धम हूँ | _भिप॒ति संग द्वार पगु धारे? बड़ेके पीछे चलना यह कायद्‌ 
( शिष्टाचार ) है । 'कीन्हि सौच'"' भाइ? यह नित्यका नियम हैँ । 
बिलोकि लिये ई । बैठे हरपि रजायेसु पाई ॥ १ ॥ 
भूप बलाक लये उर लाई | ड्‌ 
देखि रामु सब सभा जुड़ानी । लोचन लाग्नु अवाथ अबुमानी ॥ २ ॥ 
पुनि बसिष्ट मुनि कोशिकु आए । सुभग आसनन्दि मुनि बठाए ॥ ३ ॥ 
सुतन्द समेत पूजि पद छागे । निरखि रा दोउ शुर अनुरागे । ४ ॥ 
कहहिं बसिष्ठु धरम इतिहासा । सुनहिं महीसु सहित रनिवासा ॥ ५ ॥ 


~ > त्वर 
अर्थ-राजाने ( उन्हें) देखकर हृदयसे लगा लिया । (वे ) हर्षित होकर आज्ञा पाकर बैठ गये | १ । श्रीरामं 
जीको देखकर ( उनके दर्शनको ) नेत्रोंके लाभकी सीमा अनुमानकर सारी समा शीतळ हो गयी । २। फिर मुनि वशिष्ठ ओर 
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बॉलकाण्ड ९०० श्रीमंद्रामंचन्द्रंचरणौ शरण प्रपद्य दोहा १५४ ( १-५ ) 

ले (एन Bhuvan Vani Trust Donatio हि _S 4 सि 
कौशिकजी ( आदि मुनि ) आये | (राजाने ) मुनियाको सुन्दर दिव्य आसनापर बठाया ३। ( ओर ) पुत्रौँसहिति उनका 
पूजन करके (उनके ) चरणोंमें लगे अर्थात्‌ चरणोंपर सिर रक्खा । श्रीरामजीको देखकर दोनों गुरु अनुरागसे भर गये । ४। 
भ्रीवशिष्ठजी धार्मिक इतिहास कहते हैं और रनबाससहित राजा सुनते हैं । ५ । 


टिपणी--% ( क ) “भूप बिलोकि लिये उर छाई? इति । हृदयसे लगाया, आशीर्वाद न दिया, क्योंकि आशीर्वाद 
पहले दे चुके हैं, यथा--“पाइ असीस सुदित सब आता !' हृदयमें लगानेका भाव कि चारों भाई स्नान करने गये, इतनी 
देरका भी बियोग राजा सह न सके, इसीसे जब वेस्नानादिसे निवृत्त होकर आये तब उन्हें दयसे लगा लिया, मानो बहुत 
दिनोंपर मिले हैं, यथा- “सुत हिय राइ दुसह दुख मेदे । मृतक सरीर प्रान जनु भेटे | २०८ | ४ ।' ( ख ) “बेडे हरषि? 
भाब कि पिताने हृदयसे लगाया, इससे हर्ष हुआ। इसी तरह जब पिताने आशीर्वाद दिया था “त्ब हर्षित हुए, थे, यथा-- 
“पाइ असीस सुदित सब आता? ( ग) “रजायेसु' भाव यह कि पिताकी आज्ञा सत्र धर्मोर्े श्रेष्ठ धर्म है, यथा--'पिलु 
आयसु सब धरम क टीका | २। ५५ ।? अतः आप सदा पिताकी आज्ञाकी चाह रखते हैं । इसीसे आज्ञा पाकर हर्षित 
हुए । पुनः इससे यह भी दिखाया कि श्रीरामजी पिताका कितना संकोच करते हैं कि बिना आज्ञा बैठते भी नहीं । ( घ ) 
यहाँ बेठनेके लिये आसनका देना नहीं कहां गया, क्योंकि इस समय कथा होती है। कथा ऊँचे आसनपर बेठकर न सुननी 
चाहिये, इसीसे वे साधारण आसनपर बैठ गये । अतः आसनका वर्णन नहीं किया गया । 


२ (क ) (देखि राम सब सभा जुड़ानी ।'"”? इति । भाव कि जग्रसे श्रीरामजी विश्वामित्रजीके साथ गये तबसे 
इनका दशन न होनेसे सब अवधवासी व्याकुळ थे, संतप्त थे, आज उन्ह सभामें बैठे देखकर हृदय शीतळ हुआ । 
यह प्रीतिकी रीति है, यथा--“रामहि देखि बरात जुड़ानी । प्रीति क्रि रीति न जाति बखानी | ३०९ | १ |? 'छाभ्रु अवधि 
अनुमानी'--भाव कि लोचन मिलनेका लाभ बस इतना ही है, यथा--'छाम अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस 
भास सब पूजी ॥ २ । १०७१ | ( प० पऽ प्र» का मत है कि जुड़ानी? का अर्थ जुट गयी? इकट्ठा हो गयी? लेना ठीक 
होगा, क्योंकि सभीका संतक्ष होना मानना ठीक नहीं है । पर मानसभें 'जुड़ाना? शीतल होना'--अर्थमें बराबर आया है । 
यथा--भब प्रु देखि जुड़ानी छाती । ३। ८ । ३ |? रास बचन सुनि कछुक जुड़ाने। २७७ । ५ ।?, “नाथ बचाइ 
जुड़ावहु छाती! । ५ । ५६ । ९ ।› ) ( ख़ ) “पुनि बसिष्ट सुनि कौसिक आए’ इति । “पुनि कहनेका भाव कि जब सत्र 
सभासद्‌ और चारों पुत्रोसहित राजा आकर सभामें बैठ गये तब दोनों मुनि आये । सबके पीछे आनेका भाव यह है 
कि श्रोता प्रेमी हैं, वक्ताके आनेके पहले ही आ गये जिसमें कथाका कोई अंश छूट न जाय । 'मुनि' शब्द देहली दीपक 
है । श्रीवशिष्ठजी ओर श्रीबिश्वामित्रजी दोनोंका विशेषण है । ( ग ) 'सुभग आसनन्हि? अर्थात्‌ दिव्य आसनोंपर; यथा— 
बामदेव आदिक रिषय पूजे सुदित सहीस । दिए दिब्य आसनु सबहि | ३२०? | 'आसनन्हिः बहुवचन है, इससे 
सूचित किया कि दोनों झुनियोंको एथक-पृथक आसनपर बेठाया। ( घ) 'झुनि बेठाए'--'मुनिः एकवचन है, परंतु 
(आसनन्हि ओर 'बेठाए? बहुवचन हैं, इनके साहचर्यसे सुनि? भी यहाँ बहुवचन वाचक ही गया । एक मुनि बहुतसे 
आसनपर एक ही समय नहीं बैठ सकता पर एक आसनपर बहुतसे सुनि बैठ सकते हैं; इसीसे एथक्‌-एथक्‌ आसन बतानेके 


लिये आसनन्डि' बहुवचन शब्द दिया । ( यहाँ 'मुनि! को दीपदेहलीन्यायसे और स्वतन्त्र भी छे सकते हैं। क्योंकि आगे 
वामदेवजीका भी नाम आया है । वे भी सुनि हैं ) 


३ 'सुतन्ह समेत पूजि पद लागे"? इति | [ ( क ) महलरूसें रानियाँ और बहुएँ भी थीं, इससे वहाँ पूजनमें वे भी 
सम्मिलित थीं, यथा--'बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु । पुनि पुनि बंदत गुर चरन'"` ॥ २५२ ||? यहाँ स 

है । इसलिये पुत्नोंसहित पूजा की ]। ( ख ) 'निरखि रासु दोड गुर अनुरागे’ इति | माता और पिताके लिये क 
बराबर हैं, इसीसे माताओने चारोंका मुखारबिन्द देखा और पिताने चारोंको हृदयसे लगाया, यथ ट 
बदन निहारे', “भूप बिळोकि लिये उर लाई? । इनके सम्जन्धमें केवल श्रीराम द न 
परंतु सभाके लोग भीराभजीको देखकर शीतल हुए और दोनो 
कारण यह है कि भीरामजीका दर्शन सुखकी सीमा है लाभ 
रूप गुन धामा । तद॒पि अधिक सुखसागर रामा ॥ ५ ९८ | ६ ॥! ( 


04 ग ) श्रीरामजीको देखनेक गको हे, इसीसे 
देखना सबका कहते हैं, यथा--'जननिन्ह सादर ददन निहारे ।, [ अभिलाष सभीको है, इसीसे 


सु हे 
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ह... प यु = 
दूर बिलोकि स्यि उर लाई ।?, 'देखि राम सब सभा 
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ी ददः ¬ 'जननिन्ह सादर 
जाकी देखना या हृदयमें लगाना नहीं कहते । 
गुरु भी श्रीरामजीको ही देखकर अनुरागको प्राप्त हुए । 
अनध सुख अवधि न दूजी || २ | १०७ ॥?, “चारिउ सील- 


दोहा ३५९ श्रीसते रामचन्द्राय नमः ९०१ मोनस-पौयूष 
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जुडानी,! निरखि राम दोउ गुर अजुरागे', जाइ समीप रामछत्ि देखी | रहि जनु कुअँरि चित्र अवरेखी ॥? ( २६४ | ४)। 
श्रीसीताजी जैसे समीपसे देखकर अनुरक्त हो गयी थीं, वैसे ही दोनों शुरू अनुरागमे मग्न हो गये, शरीरमें पुलकावली 
होने लगी, नेत्रोंमे जल भर आया | 
४ 'कहहिं बसिष्दु धरम इतिहासा“'? इति । ( क ) श्रीवशिष्ठजी कुलगुरु हैं। ये बारहों मास कथा सुनाते 
हैं, यथा-- बेद पुरान बसिष्ट बखानहिं | सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं ॥ ७ । २६ ||! ( ख ) धरम इतिहासाः 
इति । केवळ “धर्म! कहकर सब धर्म सूचित किये | वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म, दानधर्म, मोक्षधर्मं, स्वामिधमं, 
खियोँके धर्म इत्यादि सब धमोंके इतिहास कहते हैं | “इतिहास? कहनेका भाव कि धर्माव्माओंके द्वारा धर्मका निरूपण करते 
हैं। अर्थात्‌ घर्मात्माओंकी कथा कहते हैं | ( ग ) 'सुनहिं महीसु सहित रनिवासा' इति | भाव कि वशिष्ठजी स्री-पुरुष 
दोनोंके धर्मोका बर्णन करते हैं, धर्म सत्रको प्रिय है, इसीसे रमवाससद्दित सुनते हैं । [ राजाकों विशेषकर धर्मका ही प्रयोजन 
रहता है, इससे धर्मके ही इतिहास कहते हैं ओर नहीं । इतिहासद्वारा कहनेसे धर्मकी बातें हृदयमें विशेष हृढ़ हो जाती 
हें, कथा भी रोचक हो जाती है; अतः इतिद्दास कहते हैं | 
/% टि / Poa Sd कि a 
सुन मन अगम गाधशुते करनी । सादत बासष्ट बपुछ बाध बरना ॥ ६ ॥ 
बोले बामदेछ सब साँची | कीरति कलित लोक तिहुँ माची ॥ ७ ॥ 
सुनि आनंहु भयेड सब्र काहू । राम लपन उर अधिक उछाह ॥ ८ ॥ 
७ ८3 टु, र % 
दो०- मंगल मोद उछाह नित जाहिं दिवस येहि भांति । 
७. (oN EN 
उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥३५९॥ 
अर्थ--श्रीवशिष्ठजीने आनन्दित होकर राजा गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीकी करनीको, जो मुनियोंके मनको भी 
अगम्य है, बहुत प्रकारसे वर्णन किया ॥ ६. ॥ वामदेवजी बोळे कि सब बातें सत्य हैं । ( विश्वामित्रजीकी ) कीर्ति तीनों 
ठोकोंमें फैली हुई है ॥ ७ ॥ ( यह ) सुनकर सघ किसीको आनन्द हुआ ( ओर) श्रीराम-ळक्ष्मणजीके हृदय अधिक 
उत्साह ( आनन्द ) हुआ ॥ ८ ॥ निस्य ही मंगळ-मोद्‌-उव्सव होते हैं, इस प्रकार दिन बीतते जा रहे हैं । अयोध्यापुरी 
आननदसे भरकर उमड़ पड़ी । ( यह आनन्दकी उमङ्ग) अधिक-से-अधिक बढती जाती दै ॥ ३५९ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) घर्माव्याओंके इतिहास कहते-कहते विश्वामित्रजीका प्रसङ्घ आया, इसीसे बिश्वामित्रजीकी 
करनीका वर्णन करने लगे । ( ख ) 'भुनि मन अगम'---अर्थात्‌ वढाँतक सुनियाँका मन भी नहीं पहुँच पाता, तनकी तौ 
बात ही क्या । ( चाण्डालको इसी देहसे स्वर्गतक पहुँचा दिया, फिर उसके छिये दूसरा स्वर्ग रच दिया । तप करके 
क्षत्रियसे ब्राह्मण हुए, | इत्यादि ) शनि मन जगम' से उनकी करनी बहुत भारी सूचित की, महिमा अतुलित दिखायी । 
( ग ) 'गाथिसुत करनी? इति | भाव कि प्रथम ये राजपुत्र थे, अपनी करनीसे ब्राह्मण हुए । ( घ ) मुदित' इति | 
विश्वामित्रजी और वशिष्ठजीसे वैर था। विश्वामित्रजीने वशिष्ठटजीके सी पुत्र अपने तपोत्रळसे मार डाले | यह्‌ 
करनी भी प्रसन्नतापूर्वक विस्तारसे कही | तात्यय कि वशिष्ठजीके छुद॒यर्म न तो अपने पुत्रोंके मरनेका और न 
विश्वामित्रजीके मारनेका किञ्चित्‌ भी दुःख है। इनके अन्तःकरणमे किञ्चित्‌ भी वैरमाव नहीं दै; इसीसे सारी 
कथा आनन्दित होकर वर्णन की | ( ङ ) बिपुल बिधि बरनी? इति । बहुत विधि यह कि--जैसे वशिष्ठजीसे विश्वा- 
मित्रजीकी लड़ाई हुई; जैसे विश्वामित्रजीने द्वारकर तप किया; जेसे तपस्यामें विव्न हुआ; जँसे भारी तप करके 
ब्राह्मण हुए; जैंसे त्रिशंकुको स्वर्ग पहुँचाया; जैसे दूसरे ब्रह्माण्डकी रचना करने लगे; इत्यादि “बिपुल त्रिधि' की करनी 
कही | [ मानसमें विश्वामित्रजीकी कथा बशिष्ठ जीने कही है और वाल्मीकीयमें झतानन्दजीने कद्दी वह भी जनकपुरमें 
केवल श्रीराम-लक्ष्मणजीसे । ] 
& श्रीविश्वामित्रजीकी कथा & 
वाल्मीकीय रामायण (सर्ग ५१ शोक १७ से सर्ग ६७ छोक २९ तक) में श्रीगतानन्दजी महाराजने श्रीरामचन्द्रजीसे 
श्रीविश्वामित्रजीकी कथा कही है । एक बार राजा विश्वामित्र अक्षौहिणी (दल लेकर पृथ्वीका परिश्रमण करने निकले | नगरों, 
नदियों, पर्वतों, जंगलों और आश्रमोको देखते हुए वे वशिष्ठजीके आश्रममें पहुंचे । कुशलप्रश्न करनेके किक मुनिने राजाको दे 
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अतिथि-सत्कार ग्रहण करनेको निमन्त्रित किया और अपनी कपिलागऊको बुलाकर सबकी रुचिके अनुसार भोजनकी वस्तु 

एकत्र करके उनका सत्कार करनेकी आज्ञा दी । सस्कृत होनेपर प्रसन्नतापूर्वक राजाने कोटि गक अलंक्कत तथा और भी 
| अनेक रत्न आदिका लाङच देकर कहा कि यह कपिलागङ हमको दे दो । सुनिने कहा कि में इसे किसी प्रकार न दूगा, 
यह मेरा धन है, सर्वस्व है, जीवन है |--'एतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम्‌ । एतदेव हि सवस्वमेतदेव हि जीवेतम्‌ 
॥ १। ५३ । २३ ॥' राजा उसे बलपूर्वक छे चले, वह छुड़ाकर मुनिके पास आ रोने लगी । सुनिने कहा कि यह राजा 
है, बलवान है, क्षत्रिय है, मेरे बल नहीं । तब गक आशय समझकर बोली मुझे आज्ञा हो--आझा पाते ही भयंकर से ना 
उत्पन्न करके उसने सब सेना नष्ट कर दी । तम्र विश्वामित्रके सौ पुत्रौने क्रोधमें भरकर वशिष्ठजीपर आक्रमण किया । मुनिकी 
एक हुंकारसे राजाके सौ पुत्र और घोड़े-रथ सेना सब भस्म हो गये । राजा पञ्च कटे पक्षीके समान अकेला रह गया । 
उसको वैराग्य हुआ । राज्य एक पुत्रको देकर तप करके उसने शिवजीको प्रसन्न कर बर माँग लिया कि 'अङ्गोपाङ्ग 
मन्त्र तथा रहस्यके साथ धनुर्वेद आप मुषे दें | देव-दानव-महर्पि-गन्धर्वादि सभीके जो कुछ अस्र हों सत्र मुझे माळूम 
हो जाय । इन्हें पाकर अभिमानसे राजाने मुनिके आश्रममें जा उसे क्षणभरमै ऊसरके समान शून्य कर दिया। 
ऋषियाको भयभीत देख सुनिने अपना दण्ड उठाया कि इसे अभी भस्म किये देता हूँ | और राजाको ललकारा । 
राजाकी समस्त विद्या ब्रह्मदण्डके सामने कुछ काम न दे सकी । समस्त अस्रोंके व्यर्थ हो जानेपर राजाने ब्रह्मान 
चलाया, उसे भी ब्राहातेज ब्रह्मइणडसे मुनिने शान्त कर दिया । वशिष्ठजीकरे प्रत्येक रोमकूपसे किरणोंके समान अग्निकी 
उत्रालाएँ निकलने लगीं, ब्रह्मदण्ड उनके हाथमे कालाग्निफे समान प्रज्वलित था । मुनियोंने उनकी स्तुतिकर विनय की 
कि आप अपना तेज अपने तेजसे शान्त करें ओर अपना अत्न हटाइये, प्राणीमात्र उससे पीड़ित हो रहे हैं| उनकी 
बिनय सुनकर उन्होंने दणडको शान्त किया । पराजित राजा लंबी सांस भरकर अपनेको धिक्कारने लगा घिग्त्रल क्षत्रियबलं 
ब्रह्मतेजो बल बलम्‌ | १ | ५६ । २३ ॥' और ब्रह्मतेजकी प्रा्तिके लिये तपस्या करने चले । कठिन तपश्या की; ब्रह्माजीने 
आकर कहा कि आजसे तुम्हें हम सप्र राजर्षि समझने लगे । एक बारकी तपस्या त्रिशंकुने ले ली तत्र पुष्कर क्षेत्रमे जा 
तपस्या करने लगे | वहाँ ऋचीकके मँझले पुत्र शुनःशेपने अपने मामा विश्वाभित्रको तप करते देख उनकी शरण ली कि 
अम्रीषके यज्ञमें बलि दिये जानेसे बचाइये । एक तपस्या इसमें गयी | ( सगं ६२) । एक हजार वर्ष तपस्या करनेपर 
ब्रझ्माजीने आकर तपस्याका फलस्वरूप इनको 'ऋषि' पद दिया । फिर कठिन तप करने लगे | बहुत समय बीतनेपर 
मेनका पुष्कर क्षेत्रम स्नान करने आयी उसको देख ये कामके बश हो गये । दस वर्ष उसके साथ रहे, फिर ग्लानि होनेपर 
उसका त्यागकर उत्तर पर्षेतपर कौशिकीके तटपर जा कठोर तपस्या करने लगे | कठिन तप देख देवताओंकी प्रार्थनापर 
ब्रह्माजीने इनको “महर्षि? पद दिया और कहा कि ब्रह्मा पद्‌ पानेके लिये इन्द्रियोंको जीतो । तत्र महर्षि विश्वामित्रज्ी 
निरवलम्ब वायुका आधार ले कठिन तप करने लगे । इन्द्र डरा ओर रम्भाको बुला उसने विघ्न करने भेजा । ( सर्ग ६३)। 
महर्षि जान गये, पर क्रोध न रोक सके, रम्भाको झाप दिया कि पत्थर हो जा । क्रोधवश होनेसे तपस्या भङ्ग हो गयी । 
इससे महिका मन अशान्त ` हुआ । अभ उन्होंने निश्चय किया कि मै सौ वर्षतक श्वास ही न छूँगा, इन्द्रियोंको वशमें 
करके अपनेको सुखा डालूँगा""। ऐसा हृद्‌ निश्चयकर वे पूर्वे दिशासें जा एक हजार वर्षतक मोनकी प्रतिज्ञा कर घोर 
तप करने लगे--समस्त ब्रिष्नोंको जीता । ब्रत पूर्ण दोनेपर ज्यों ही अन्न भोजन करमा चाहा इ्द्रने विप्ररूप धर उनके 
पास आ उस अन्नको माँग छिया, उन्होंने दे दिया ओर पुनः श्वास खचकर पुनः तपस्या करने ढगे | मस्तक्रसे बुआँ 


ओर फिर अभ्निकी ज्वालाएँ निकलने लगीं | सत्र देवता डरकर ब्रह्माजीके पास दौड़े कि शीघ्र उनके मनोरथको पूर्ण 
कीजिये, अब उनमें कोई निकार नहीं है, उनके तेजके आगे लोगोका तेज मन्द पड़ गया ` ब्रह्माने आकर उन्हे ब्रह्मा 
पद्‌ दिया । और फिर बझिषजीसे भी उनकी मित्रता करा दी और उनसे भी उनको ब्रह्मर्धि कहला दिया । ( सगै ६४ 
६७ ) । ( ६ आजकलके अभिमानी संहारक विशानियोंकों विश्वामित्रके अज्न-शस्रोंको पटना चाहिये, जिससे ज्ञात होग 
कि हमारा देश अञ्न-शख-विद्यामें कितना बटा-चदा था । ) , FE 


टिप्पेणी--२ (क) “बोळे बामे दी? इति । श्रीवशिष्ठ जीने श्रीविश्वाभित्रजी 
२(क) देच सब सोची इति। श्रीवशिष्ठजीने भीविश्वामित्रजीकी भारी करनीका वर्णन किया । 
. (नुत भारी महत्व-कथनसे शूउकी सम्भावना है ) सुनकर लोगोंको विश्वास न होगा सत्रको शूढ ही लगेगी, अतः ( संदेहर 
` ' निवारणाय ) वामदेवजीने ( भोवशिष्ठजीका समर्थन करते हुए ) कहा कि यह सब बातें सत्य हैं र क ) अतः ( संदेहके 
ii फेडी हुई दै । ( ख ) 'कोरति कलित'--'ऋलितः कहकर जनाया कि उ पय है, तीनों छोकोंमें इनकी सुन्दर 
के उनकी कीर्ति चन्द्रमाके समान उद्य हो रही 
( Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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है। 'लोक तिहुँ साची' कहनेका भाव कि चन्द्रमा तो एक ही लोकमें उदय होकर उसीको प्रकाशित करता है और इनकी 
कीर्ति तीनों लोकोंमें उदय होकर प्रकाशमान है । आगय यह कि श्रीविश्वामित्रजीकी कीर्ति और उनकी करनीको तीनों लोकर 
जानता है । ( बैजनाथजी लिखते हैं कि 'वह सुन्दर कीर्ति वाल्मीकिरवित रामायणद्वारा तीनों छोकोंगें फळी है । सुर-नर- 
नाग उनकी कीर्तिका गान कर रहे हैं! )| ( ग ) छिनि थाबं 7 काहू? वामदेवजीने जब्र साक्षी दी, वशिष्ठजीका 
समर्थन किया, तत्र सत्रको विश्वास हुआ कि यह प्रशंसा नहीं की किन्तु सत्र सत्य-ही-सत्य कहा है । ( यह अर्थवाद नहीं है -- 
रा» प्र० ) | सत्य समझकर सबको आनन्द हुआ । पुनः सबको यह समझकर आनन्द हुआ कि हमें घर बैठे महान्‌ पुरुपके 
दर्शन हुए, हम बड़े सुकृती हैं, हमारे बढ़े भाग्य हैं | ( घ) राम पन उर अधिक उछाहू' इति | श्रीविश्वामित्रजी 
श्रीराम-लक्षमण जी के गुरु हैं, इसीसे शुरुका भारी महत्व सुनकर उनकी अत्यन्त उत्साह हुआ । अधिक” का भाव कि औरोंको 
“आनन्द” हुआ और इनको सबसे अधिक आनन्द हुआ | [ सत्रको आनन्द हुआ और इनको “अति आनद” हुआ | एक 
तो गुरुकी बड़ाई सुनी इससे, दूसरे सुना था कि श्रीवशिष्ठ और विश्वामित्रजीमें परस्पर विरोध था इससे शंकित थे दोनों 
गुरु हैं, दोनोंकी सेवकाई कैसे बनेगी, एककी सेवासे दूसरेको दुःख होगा | सो वशिष्ठजीके मुखसे सुननेसे वह शंका दूर 
हो गयी | ( रा० प्रर ) ] ई 
३ “मंगल मोद उछाह नित'““? इति | ( क ) मङ्गलका वर्णन, यथा-- बिबिध भाँति मंगल कलस गृह ग्रह रचे 
सँचारि । ३४४ ॥? “मंगल कलस सजहिं सब रानी | ३४६ | ७ |? “सुदित करहि कल मंगल गाना । ३४६ | ८ ||? 
“मंगल रचना रची बनाई । २९६ | ६ ॥' मङ्गल कलश, मङ्गल द्रव्य, मङ्गल गान ओर मङ्गल रचना यह सब्र मङ्गल दै | 
( ख ) मोद ( अर्थात्‌ हर्ष, आनन्द । मुद इवे? ) का वर्णन, यथा--“आरति करहिँ सुदित पुरनारी । हरषहिँ निरखि 
| कंर बर चारी । ३४८ | ७ ॥? “भरी प्रमोद मातु सब सोही | ३५० । ५ ॥? “सुदित महीपति सहित समाजा | ३४७ | 
i ||? बचे बराती बरनि न जाहीं । महास्ुदित मन सुख न समाहीं ॥? (३४८ | ४)। ( ग ) 'उछाह' का वर्णन, यथा-- 
“जनु उछाहु सब सहज सुहाए । तजु धरि धरि दसरथ गृह छाए | २४० | ३ ॥? (घ ) "नित? कद्दनेका भाव कि हमने 
एक दिनके मङ्गल, मोद और उत्साहका वर्णन किया है, इसी प्रकारसे नित्य होता है, प्रत्येक दिन इसी प्रकार बीतता है । 
( ङ ) 'उमगी अवध”--भाव कि नित्यप्रति अयोध्यापुरी मज्ञल-मोद-उछाइसे भरती दै । इसीसे उमगी ( मङ्गलादिकी 
बाद आ गयी ) यह उमङ्ग नित्यप्रति उत्तरोत्तर बदती ही-जाती दै । 
सुदिन सोधि# करु कंकन छोरे | मंगल सोद विनोद न थोरे॥ १ ॥ 
~~ [os Oe जर चहिं ५ (5 ८ हीं 
नित नव सुखु सुर देखि सिह्दाहीं । अवध जन्म जाचहि विधि पाहो ॥ २ ॥ 
विश्वामित्र चलन नित चहं । राम सप्रेम बिनय बस रहीं ॥ ३ ॥ 
दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ। देखि सराह मह्दामुनिराङ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--शुभ दिन शोधकर सुन्दर कङ्कण छोड़े गये । मङ्गल, मोद ओर विनोद कुछ थोड़े नहीं हुए । १ । देवता 
| नित्य नया सुख देखकर लळचाते हैं और ब्रह्माजीसे अवधपुरीमें जन्म मागते हैं । २ । विश्वामित्रजी नित्य ही चलना 
| ( त्रिदा होना ) चाहते हैं ( पर ) श्रीरामचन्द्र जीके सप्रेम विनतीके वश रह जाते हैं। ३ | दिनों-दिना राजाका सौगुना 
प्रेम देखकर महामुनिराज सराहते हैं ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ “सुदिन सोधि कल कंकन छोरे'””? इति । [ ( क ) 'कंकण' एक धागा है, जिसमें सरसों आदिकी 
पुटली पीले कपड़े में बॉँधकर एक लोहेके छल्लेके साथ विवाहके समयसे पहले दूलह वा ढुलहिनके हाथमें रक्षार्थ बाँधते हं । 
विवाहमें देशाचार-अनुसार चोकर, सरसों, अजबायन आदिकी पीछे कपड़ेमें नौ पोटळियाँ लाळ-पीले तागेसे बाँधते हैं । 
एक तो लोहेके छल्‍्लेके साथ दूलहके हाथमें बाँधते हैं। शेष आठ मूसल, चक्की, ओखली, पीढ़ा हरिस, लोद़ा, कलश 
आदिमें बाँधी जाती हैं | कंकण छोड़ना भारी उत्सव है । विवाहके पश्चात्‌ बारात लौट्नेपर शुभ मुहूर्तं विचारकर कंकण 
| छोड़नेकी रीति की जाती है ] कंकण छोड़े गये अर्थात्‌ माई सिराई गयीं । माई ( छोटे-छोटे पूए जिनसे मात्रका-पूजा 


| होती है ) शुभ मुद्दतमें सिरायी जाती हैं; इसीसे “सुदिन? का विचारना कदा | ( ख ) प्रथम लिखा कि मंगल मोद 
उछाह नित जाहि दिवस येहि भाँति? और अब कहते हैं कि “सुदिन सोधि कछ कंकन छोरे?; इससे पाया गया कि बहुत 

| & साधि--छ० । | कर—को० रा०। सनेह--ता ०, प्र०, १७०४ । 

RO ॥ 
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९०४ श्रीमप्रासचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा ३६० ( १-४ ) 

Vinay Avasthi Sahib Bhuyan.VaniTrustDonations——— oS 
दर ने कि इसमें विचार करना पड़ता है वि 
पर ककण छोड़गेका मुहूर्त बना । सोधि' कहनेका भाव कि इसमे विचार करना पड़ता ह कि भद्रा न हो, 

2: २ [oD TY >> ता घर कनत स्‌ र्म ब त 

चित्रा, विशाखा, शततारका अश्विनी इत्यादि नक्षत्र न हों | ( ब्रेजनाथजी छिलते हैं कि माघ कृष्ण सप्तमी गुरुवार हस्त 
। १ क पीछे का, हाथक डके र ie 
न्रे कण खोले गये ) | ( ग ) बंकण बहुत हँ--कलशका, मगरोहनिका, पीढ़ेका, हाथका, माइक पात्रका | इसीसे 
यहाँ “क्षक? कहा | हाथका कंकण नहीं कहा । (घ ) कल' देहलीदीपक दै । सुदिन सुन्दर है और कंकण हक हें | 
` केण म बाँचे गये हैं ( क्योंकि दूलद श्रीराम और श्रीलक्षणजी वहीं थे । श्रीमरत-शत्रव्नजीके विवाहका भी वहीं 

द जनकपुरस |] ष्‌ 0 RN र की सब रचन £ चित्र > ~ र त ण भी बिचित्र x 
| निश्चय हुआ, इससे उनके भी कंकण वहीं बाँध गये ) । जनकपुरकी सब रचना विचित्र है, इसीसे क [+ हि 
4 (इ ) “मंगल सोद बिनोद न थोरे! इति | अर्थात्‌ बढे मंगल गान इत्यादि, नडे हप और बड़ विनोदके साथ कंकण 

छोड्नेकी रीति हुई | इसमें खिया सत्र मंगलद्रव्य छिये हुए गाती हैं, पुर 


ऊपर जल छोड़ती हैं। ( प्र० सं० में 


हमने छिखा था कि खनियाँ परस्पर एक दूसरेपर जळ छिड़कती हूँ यह ति र 
बड़ा हर्ष ( आनन्द ) होता है । कविने ये सब्र बातें “मंगळ मोद विनोद? से सूचित कर दीं । कंकण छोड़नेपर विवाहो- 
सबकी परिसमास्ति होती है। जघतक कंकण नहीं छोड़े जाते तबतक वधू-वरोंमें लक्ष्मी-नारायणका निवास होता द 


(प० प० प्र० | ) 


२--'नित नव सुख सुर देखि"? इति | ( क ) “तित नव सुख’ प्रथम कह चुके हैं, यथा-- मंगल मोद उछाह 

नित जाहिं दिवस येहि भाँति ॥ ३४९ ॥? ( ख ) सुर देखि सिहाही' इति । भाव कि देवता सुखके भोक्ता हैं। देव- 
ताओँका सुख सबसे अधिक है, परंतु श्रीअयोध्यापुरीका सुख उससे कहीं अधिक है, इसीसे देवता सिहते ह्‌ ( ठा 
` ` के यह सख हमको भी मिलता ) | अवधवासियोँको त्रा सुख है, यह सुख हमको नहीं है यह सोचना ( और उसकी चाह 
करते हुए प्रशंसा करना ) 'सिहाना' कहलाता है । ( ग ) अवध जन्म जाचहिं बिधि पाहीं? इति । अबधमे जन्म चाहते 
है, क्योंकि बिना अवधमें जन्म हुए अवधके सुखके भोक्ता नहीं हो सकते । “बिधि? से जन्म माँगनेका भाव कि कमसे 
( कर्मानुसार ) शरीर मिलता है, यथा जेहि जेहि जोनि कमेगस असही !', जिहि जोनि जना कर्म बस तहेँ राम पद 
अनुरागउँ || ४ | १० ॥' और, कर्मकी गति ब्रह्मा जानते हैं, इसीसे वे जन्म देते हैं, यथा-- कठिन ति जान 
बिधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता ॥ २ । २८२९ । ।१ अत; विधिसे माँगते हैं । ( घ ) शंका--देवता अपने अंबासे 
देह धारण करके ्रीअयोध्याजीमे अवतार क्यों नहीं के छेते जैसे वानर होकर प्रकट हुए थे, यथा--वनचर देह धरी 
छिति माहीं ॥ १८८ । ३ ॥', विधातासे माँगनेका कौन प्रयोजन ? समाधान यह हे कि उस समय ब्रह्माकी आज्ञासे 

अवतार लिया था, यथा--जो कछु आयेसु प्रहा दीन्हा । हरषे देव बिळंन न कीन्हा ॥ १८८ । २ ॥! 


३ 'बिश्वामित्र चछन नित चहहीं ।? इति । ( क ) शंका--जिस सुखके लिये देवता श्रीअयोध्यापुरीमें जन्मकी 
याचना करते हैं, उस अयोध्यापुरीसे विश्वामित्रजी क्यों नित्य चलना चाहते हँ? ( औरामदर्शन और श्रीअवधका सुख 
छोड़कर चे क्यों वनको जाना चाहते हैं १--प्र० सं० ) । सभाधान--देवता इन्द्ियोंका सुख चाहते हैं, उनका प्रेम बिपय- 
| सखभोगहीमें रहता है, यथा-- विषय भोगपर प्रीति सदाई 33८ | 3५ |! सुख भोगनेके लिये ही वे अवपमै 
उन्म माँगते हैं । विश्वामित्रजी महामुनिराज है | मुनिलोग रे नडा चाहते, इसीसे विश्वामित्र नित्य ही चलना 
चाहते दें । पुनः विश्वामित्रजीके चलनेका दूसरा भाव यह है कि व्यवहारको मर्यादा भी रखनी ही है । व्यवहारमें ऐसा ही 

जाता दै और ऐसा ही करना चाहिये। बिवाइके पश्चात्‌ सभी पाहुन ( मेहमान, न्योतहारी, विवाहमें आये हुए ढोग 
है, वैसे ही ये भी बिदा हो ररे हैं । [ अथवा, जिस भजनसे भ्रीरामजी ऐसे शिष्य मिले, उसीके बि इ 
| ( प्र० सं» ) । पुनः भाव कि क्षत्रियोंके आश्रित होकर रहना निस्पृह विरोके लिये Fs है । दूसरे र 
त शिष्य भी बहुत हैं, उसके कल्याणका नेतिक उत्तरदायित्व भी सिरपर है। फिर ह ह दूसरे, मु र 
' कसनेसे व्यावहारिक उपाधि भी बढ़ती दै, मनचाहा भजन नहीं होता । अति परिचयसे प्रेम भी द आ 
द्ता है । ( प० प० प्र.) | ( ख) राम सप्रेम बिनय बस रहहीं? इ ति | “सप्रेम? न्यून हो जाता है, 
सन्ति परेसरञ्जुसिह बन्धनसन्यत्‌ । दासभेदनिपुणोऽपि पर्डग्रि; त का भाव कि प्रेम बन्धन है, 
NF SNR टे भवति पकजबद्ध: ।? ५. 
न ॥ ३२२। ५ ॥ देखिये ) देवता भी प्रेम विनये बरा हो जाते दः? (यथा 
, | ५ ॥! विश्वामित्रजी औरामजीके सप्रेम विनयके वश हो गये इसी । हँ, यथा बिनय प्रेम बस 
| Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta व इसीस दस ही कहा | 


i चन्द्र ॥ -पीयुष 
श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९० मानस 
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४ ( क )--दिन दिन सय गुन भूपति भाउ" इति | विश्वामित्रजीमें जो श्रीरामजीका प्रेम या उसे स 
राजाका प्रेम कहते हैं । दिन दिन” कहनेका भाव कि यदि ऐसा न कहते तो 000. भाव श्रीराम गरम 
समझा जाता, क्योंकि श्रीरामजीका भाव प्रथम कहके ( तुरत उसके पीछे ) राजाका सगुण भाव ७. i दे Es 
सय-गुन भाऊ? कहा । तात्पर्य यह कि अपना भाव अपने ही भाबसे सौगुना बढ़ता है । «| प si अ 
साव अधिक दिखाते हैं | राजाके भावकी मिति ( दिन-दिन, सो गुन ) लिखते हैं ओर रामजीवे भ द 
लिखते । मिति न लिखकर इनके प्रेमको अमित जनाया । ( ख) 'देखि सराह'--भाव कि नित्यप्रति सीगुना बढ़ता दै, 


इससे सराहने योग्य है; अतः सराहते हैं । 
छो हि क 
माँगत बिदा राउ अनुरागे | सुतन्ह समेत ठाढ़ भेआगे ॥ ५॥ 
Ne 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी । में सेवकु समेत सुत नारी ॥ ६ ॥ 
~ ~ 
करब सदा लरिकन्ह पर छोहू । दरसलु देत रहब झन मोह ॥ ७॥ 
मि ब्र 
अस कहि राउ सहित सुत रानी । परेउ चरन मुख आवन [नी ॥ ८ ॥ 
a हट जाग 
अथ- ( अन्तिम ) त्रिदा माँगते समय राजा प्रेममें मग्न होकर पुत्रोंसहित ( मुनिके ) आग दे हो गये ( और 
बोले-) ॥ ७ ॥ हे नाथ ] ( यह ) सब सम्पदा आपकी है । स्री ओर पुत्रोंसहित में ( आपका ) सेवक हू ॥ ६ || ता 
लड़कोंपर दया अनुग्र ह करते रहियेगा और, हे मनि ! मुझे भी दर्शन देते रहियेगा || ७ | ऐसा कहकर राजा पुत्रों और 
यो > के पेपर पड़ गये, उनके खसे वचन नहीं निकलते || ८ ॥ 
यों सहित ( मुनिके ) चरणोंपर पड़ गये, उनके मु [ र अका त 
3 HR “मागत बिदा राड अनुरागे"? इति। ( क ) श्रीरामजीके प्रेमवश रहना आर राजास छ माँगना 
कहा । क्योंकि रामजीके बिदा कर देनेसे मुनि बिदा नहीं हो सकते ( जबतक राजा न त्रिदा करें क्योंकि घरके मुखिया 
राजा हैं ), हाँ, उनके रखनेसे रह सकते हैं। इसीसे श्रीरामजीका रखना लिखा और राजास ब्रिदा मॉगना कहा । ( po 
'माँगत (वात अन्तिम बिदाकी माँग है । बिदा होनेकी माँग तो नित्य ही होती थी, पर अत्र आगे नहीं टहरेंगे, 
इस निस जब बिदा माँगी तब | ( ग ) “अनुरागे? से जनाया कि नेत्रोंमे जल भर आया, कण्ठ गद्गद्‌ हो गया 
इत्यादि । बिदा माँगनेपर “अनुरागे? कहनेका भाव कि वियोगके समय यह समझकर कि अब साथ छूटने ही चाहता है 
क के हे ४ ~ ७०० ० गौ थ्‌ ७००७ ना 
अतग बढ गया । (घ.)--सुतन्ह समेत” वहा छ्लियोंकीं नहीं कहा, परंतु पुत्रों और खियोंसमेत अथमें लगा लेना 
x ~ २७ खते I) 
चाहिये, क्योंकि आगे उनका भी साथ होना लिखते हैं ( यह ग्रन्थकारकी शेळी है | आगे लिखते हैं | इससे यहाँ § 
( > 0 ञः > चरन BY) । (ङ ठाढु 
लिखा ) | यथा - मैं सेवकु समेत सुत नारी', 'अस कहि राड सहित सुत रानी । परेड चर (ङ) 
आगे'-आगे खड़े होनेका भाव यह कि हम सब तुम्हारे सेवक हैं, जैसा आगे कहते हूँ | A 
२--“नाथ सकल संपदा तुम्हारी "”? इति | ( क ) “सकळ संपदा तुम्हारी' अथात्‌ इसे अपनी जानिये-मानिये, 
उसमें इसे खर्च कीजिये | मैं सेवक समेत सुत नारी अर्थात्‌ हमें परिवारसहित अपना सेवक जानिये, सेवक- 
0) ~ ७ ७. 
जो काम पड़े उसके सेवाकी हमें आज्ञा दी जाय | ( ख ) सब सम्पत्ति समपण करके स्वय परिवारसहित सेवक बने, 
400 ६ ५ Ss 
ह आत्मसमर्पण भक्ति है | यथा--दिव धरनि धनु धाम तुम्हारा । में जनु नीचु सहित परिवारा ॥? २ | ८८ । जो त्रात 
2 हदै नल” 
राजा मुझसे कह रहे हैं, उसे उन्होंने तनसे किया भी है, यथा-- भीतर भवन दीन्ह बर बासू । मन जोगावत रह नुप 
रनिवासू ॥? ३५२ | ७ | 5 
३ 'करब सदा छरिकन्ह पर छोहू । "° इति | ( क ) मह्दात्माओंके छोहसे मंगळ ल्याण होता है । सदा छोह 
ड i नः v_Y 
नेसे सदा कल्याण होता है; इसीसे सब कोई सदा छोह' मागता है, यथा--“कुटिल कमं ले जाइ मोहि जहाँ जहेँ अपनी 
ख न १ न 4५ ¢ ~ न > 
र । तँ तहँ जनि छिन छोह छाड़िए कमठ अंड को नाई ॥? ( विनय० 8 ०३) | (ख) 'दरसनु देत रह 
4 ? रहियेगा, इस शब्दसे सदा देते रहियेगा? यह भावार्थ पाया गया । दशन देते रहियेगा” से सट किया कि जैसे 
छ. क रखियेगा वैसे ही सदा मुझे भी दर्शन देते रहियेगा | ( ग ) राजा मुनिके तन और मनकी याचना 
CAS पर १ 
हि. से लड़कॉपर छोह कीजिये और तनसे मुझे दर्शन देते रहिये | लड़कोंपर छोह करना मुख्य है, इस ड्से 
करते ES कर । भुनि मोह मोहू? कहकर अपनेको दर्शन देनेकी बात गोण रक्खी, क्योंकि लड़कॉपर छोह करनेसे 
|| ~ ८ 
ह केवल दर्शन रहा सो उनके लिये याचना करते हैँ । 


जो काम पड़े 


सब कल्याण हो चुका, 
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बालकाण्ड ९०७ मामा चन्द्र त्छायो-एएए अपडी, ०0०१७ दोहा ३६० 
MR हातामा हन मिरर तिन रुल छै RES Uh यम 


४ आस कहि राउ “? इति । ( क ) चरणोंपर पढ़नेमे राजा मुख्य हैं, इसीसे परेड एकवचन कहते हें। जो 
रानियाँ और पुत्र भी मुख्य होते तो परे चरन' ऐसा कहते । “सुख आव न बानी? कहकर सूचित किया कि वे कुछ आर 
कहते, परन्त मुखसे वाणी नहीं निकलती, राजा प्रेमकी दशाको प्राप्त हैं। (ख) राजाके मन बक तनकी भक्ति 
दिखाते हैं । “माँगत बिदा राउ अनुरागे! यह मनकी भक्ति है, क्‍योंकि अनुराग मनमें द्दोता है । नाथ सकर लि 
तुम्हारी । में सेबकु समेत सुत नारी ॥' यह बचनकी भक्ति है; क्योंकि वचनसे कहा है । ओर, 'राउ सहित सुत राना । 
परेड चरन"? यह तनकी भक्ति है, तन चरणपर पड़ा है। 


दीन्हि असीस विप्र बहु भाँती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ ९ ॥ 
ष्ट्र सग्रेम संग सब भाई । आयेसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥ १० ॥ 


दोहा--रामरूपु भूपति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु । 
जात सराइत मनहि मन सुदित गाधिकुळचंदु ॥ ३६० ॥ 


0 


अर्थ--ब्राह्मण ( श्रीविश्वामित्रजी ) ने बहुत प्रकारके आशीर्वाद दिये और चल पड़े | प्रीतिकी रीति कही नहीं 
जाती । ९ । श्रीरामजी सत्र भाइयौंको संगमें लेकर प्रेमसहित उनको पहुँचाकर आशा पाकर छाट | १० | राजा गािक 
कुलके चन्द्रमा ( श्रीविश्वामित्रजी ) बड़े ही हपके साथ मन-ही-मन श्रीरामजीके रूप, दशरथ महाराजको भक्ति, ब्याहक 
उत्सवके आनन्द ( वा व्याह, उत्साह और आनन्द ) को सराहते जा रहे हैं । ३६० । 


टिप्पणी--१'दीन्हि असीस बिप्र” इति । [ ( क ) आशीर्वाद देना विप्रका काम है, अतः यहाँ विप्र' शब्द 
दिया ] “बहु भाँती' इति । बहुत प्रकारके आशीर्वाद देनेका भाव कि चरणोंपर पड़नेवाले बहुत FR चारों पुत्र 
और रानियाँ। इसीसे बहुत भाँतिके आशीर्वाद देना पड़े । राजाको ऐश्वयमान होनेका आशीवाद दिया, क्योंकि राजाने 
सम्पदा अर्पण की थी । पुत्रोंकी चिरजीब और रानियाँको सावित्री होनेका आशीर्वाद द्या । ( ख )--चले’ इति | 
(आसिष देकर चल पड़े', कहनेका भाब कि यद्यपि राजाने मुनिको सब सम्पदा अपण की--- नाथ सकल संपदा तुम्हारी, 
तथापि सुनिने कुछ भी न लिया, क्योंकि विरक्त हैं | इसी प्रकार वसिष्ठजीकोी सब सम्पदा अपण की गयी, यथा-- बिनय 
कोन्हि उर अति अनरागें । सुत संपदा राखि सब आगें ॥' ३०३ | १, किंतु उन्होंने कुछ न लिया, केवल अपना नेग 
माँगकर लिया, क्योंकि पुरोहित हैं, उनका नेग लेना उचित है | ( ग ) “न प्रीति रीति कहि जाती? इति | अर्थात्‌ राजा 
और विश्वामित्रजीने जितना परस्पर प्रीतिका व्यवहार किया उतना कहते नहीं बनता। अन्तःकरणकी प्रीति कैसे कहते 
बने--'कहहु सुपेस प्रगट को करई | केहि छाया कबि सति अनुसरई ॥ २ । २४१? राजाका प्रेम (जो मुनिप्रति है वह ) 
कह आये, महासुनिने उनको पहुँचाने चलने न दिया यह मुनिका प्रेम राजाके प्रति है । यही सत्र प्रीतिकी रीति है । 


२ “रास सप्रेस संग सब भाई ।” इति । ( क ) सप्रेम' कहनेका भाव कि श्रीरामजी प्रेमके मारे फिरते नहीं, 
बड़ी दूरतक पहुँचाने चले गये । ( जैसे जनकजी प्रेमके मारे फिरते न थे) यथा--बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं । 
जनक प्रेस बस फिरे न चहहीं ॥ पुनि कह भूपति बचन सुहाए । फिरिअ सहीस दूरि बडि आए | ३४० । ४-५? ( ख़ ) 
“संग सब भाई?--भाइयोंसहित पहुँचाने गये, इस प्रकार सुनिका अत्यन्त आद्र किया | श्रीरामजी भाइयोंसहित पहुँचाने 
गये, इस कथनसे सूचित होता है कि मुनिने महाराजको अत्यन्त बृद्ध समझकर पहुँचानेके लिये चलने नहीं दिया 
( यह मुनिकी प्रीति दिखायी )। (रा “आयेसु पाइ फिरे पहुँचाई' इति। यहाँ आयसु पाना प्रथम कहते हैं और 
पहुँचाना पीछे । ऐसा लिखकर जनाते हैं कि विश्वामित्रजीने थोड़ी ही दूरपर श्रीरामजीको लोटनेकी आज्ञा दी, परंतु वे 
न फिरे, बहुत दूरतक पहुँचाकर तत्र फिरे | यह सेबकका धर्म है कि वह गुरुजीकी सत्र आज्ञा माने, पर सेवा करनेमै 
आज्ञा न माने | यथा-- बार बार सुनि अज्ञा दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ “°° पुनि धुनि प्रधु कह सोवह 

ता । पौढ़े धरि उर पद जळ जाता । १ । २२६ ।' 
रास रूप भूपति अगति"? इति | ( क ) श्रीरामजी दूरतक पहुँचाकर हुरत अभी 


फिरे हैं इससे श्रीरामरूप 
; इसीसे रामरूपको प्रथम कहते हैं । 'भूपति भगति', यथा-- हैं इ 
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न्द्राय नभः ९०७ गेनिसे-पीयु्ष 
ढौहा १६१ ( १ ) - श्रीमते !शमचन्द्राय नमः ९०७ नेस-पीयु, 


दर ~ Vinay-Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donatigns हट का 

सराह महाझुनिराऊ ॥' | वहाँ बचनसे सराहृते थे ओर यहाँ मन-ही-मन सराहते है। 'मनदि न है 
श्रीरामरूप, भूपति-भक्ति और व्याहके उछाहका आनन्द तीनों अकथ्य हैं । अथवा, सुनिके के इस समय कोई हा 
नहीं है जिससे कहें, इससे मन-ही-मन सराहते हैं । 'मनहि मन’--यह गद्दौरादेशकी 0 2 दै i 
है| -इसका अर्थ है--हदयमें चुपचाप; बिना कुछ कहे | ) | ( ख ) 'रामरूप gE टर से यह भ 0 जज 
वि यहाँके क {, उपासना और ज्ञान तीनोंकी सराहना करते हैं। रामका रूप शान है, भूषतिकी भक्ति पासना 
है और व्याह-वछा कर्म है । सराहते हैं कि ऐसे कर्म, शान और उपासना त्रैठोक्यमे नहीं हँ । श्रीरामजीका-सा रूप नहीं 
है और ब्याइ-उछाह कम हैं | सराईत हू कि ऐसे कर्म, शान और उपासना तद में नहीं ं है i 
है, यथा--सुर नर असुर नाग सुनि साहा । सोभा असि कहुँ सुनिअति नाहीं ॥ ३ २० । मु | पग र ड | सनि 
जेते | देखे जिते हते हम केते ॥ हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नाइ जाल सुंदरताई॥ २) १ ९? | व 
सी भक्ति नहीं है, यथा-- एंम्द युर बिप्र धेनु सुर सेबी । तसि पुनीत कौसल्या देबी ॥ सुकृती तुम्ह सुभा मादी । 
भ्ग्रेड न है कोड होनेड नाही ॥ १ । २९४! । श्रीरामजीका-सा विवाह नहीं, यथा भय हि विवाह जस हन उछाहू । 
सकहिं न बरनि गिरा अहिनाह ॥ २६१ । ६” | ( ग ) “मुदित? इति । जब श्रीरामजी मुनिको पढुचाक शात गे 
उनके रूपको मुनि मनमें सराहने लगे अर्थात्‌ मनमें उनके रूपको छे आये; इसीसे मुदित हुए. | क यु? म 
जीको हृदयमे ठाये,वे सुदित हुए हैं, यथा-- आशु पाइ राखि उर रामहि । सुदित गए. साता निज i EF ॥ ३. ठ ४० 
“डर घरि रामहि सीय समेता। हरपि कीन्ह गुर गवु निकेता ॥ ३५३ । ३, तथा यहाँ जात सराहत मन हूं + 
पुनः भाव कि श्रीरामरूपसे सुदित हैं, भूपतिकी भक्ति ओर ब्याइ-उछाह-आनन्द्से मुदित है--ये तीनों ही मुदके id 
(घ )--गाधिकुछचंदु! इति | भाव कि चन्द्रमा तापको हसता है आर विश्वामित्रजीने ग न ड 

कर कुलके तापको हर लिया और उसे प्रकाशित कर दिया । अथवा, विश्वामित्रजी चन्द्रमा हैं ओर चन्द्रमा श्रीराम 
poe को मन सराहते हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे श्रीरामजीका शुद्ध मन श्रीरामजीको 
जीका मन है, तो रामजीके रूपको मन-ही-मन सराहते हैँ । ता पे यह है कि द्ध 
भजता है से ही शुद्ध मनसे विश्वाभित्रजी श्रीरामजीको भजते हैं । 


पंजाबीजी--गाधिकुछूचंद! विशेषणका आशय यह है कि मुनीइवर विचारते हैँ कि “हमारा पिता भी बड़ा भारी 
राजा था और हम उसके ज्येष्ठ पुत्र थे | हमने वहाँ भी सन्तसेवा और विवादादिककी रचनाएँ देखी थीं, परतु दशरथजी- 
~ अ श्च ९ है 
की भक्ति और रामबिवाहको देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है |” ” a 
टिप्पणी--४ जनकपुरमें राजा दशरथजीकी बिदाईँका और यहाँ श्रीविश्वामित्र जीकी ब्रिदाईका एकरूप है । दोनोंका 
मिलान,& यथा A 
जीकी ई श्रीबिश्वामित्रजीकी बिदाई 
दारथजीकी बिदाई \ 
राजा द गड्‌ बिश्वामित्रु जन नि 
राम सप्रेम त्रिनय बस रहहीं 
दिन दिन सय गुन भूपति भाऊ 
देखि सराह महामुनिराऊ 
सतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे 
3 
साँगत बिदा राउ अनुरागे 
७ RN ७ ¢ 
नाथ सकळ सपदा तुम्हारा। म सबक समत सुत नारा ॥ 
दीन्हि असीस बिभ्र बहु भाँती 


दिन उडि बिदा अवधपति मागा 

राखहिं जनकु सहित अबुरागा 

दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई 

नृषु सब भाँति सराह विभूती 

राउ बहोरि उतरि मये ठाढे 

प्रेम प्रबाह बिलोचन बाढ़े 

यहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लये 
न Rd चले न प्रीति रीति कहि जाती 

प्रीति न ह म र RR 

फिरे महीसु आसिषा पाईं १० आयेसु पाइ फिरे 02 ति 
जनकराज गुन सील बड़ाई ।'''बिधि भूप भाट जिमि बरनी ११ रामरूप भूपति भगति ब्याहु उछाहु अनु ह 


बामदेव रघुकुल शुर ज्ञानी । बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ १ ॥ 


RA GH ४८ ०००० ०० ०० 


# यह मिलान मेरी समझमे पुरा उतरता हुआ नहीं जँचता । 
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न्द्र्चरणो दारणं प्रपद्ये दोहा ३६१ ( २-४ ) 
द ०८ श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य १ सु 
SE ME  _ _inavAuasilSab 0 [98 InBhuvan vanFrust Donations” जज I 


सुन मुनि सुजसु मनहि मन राऊ । बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ॥ २ ॥ 
बहुरे लोग रजाएसु भएक । सुतन्द समेत नूपति गृह गए ॥ ३ ॥ 
जह तहे रामु ब्याहु सबु गावा । सुजस पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥ ४ ॥ 


अर्थ--श्रीवामदेवजी और रघुकुलके ज्ञानी गुरु ( श्रीवशिष्ठजी ) ने पुनः महाराजा गाधिके पुत्र Ci 
कथा बखानकर कही | १ । मुनिका सुयश सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योँके प्रभावका कि (६ मा र 
हुई, सब लोग लौटे ( अपने-अपने घर गये ) । राजा पुत्रोंसहित घर गये | ३। सभी लीग जहा-तह श्रीरामविवाह 
रहे हैं | तीनों लोकोंमें पवित्र सुयश छा गया । ४ । माल 

टिपणी--१ 'बामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी' ।"” इति । (क) वामदेवजीकी बड़ाई ( उनका महच्च ), के 
लिये उन्हें वशिष्ठजीके पहले लिखा और वशिष्ठजीकी बड़ाईके लिये रघुकुछ गुर ज्ञानी? विशेषण दिया । र कि बाम- 
देव-वशिष्ठजी ऐसे महामुनि भी विश्वामित्रजीकी बड़ाई करते हैं, इससे विश्वामित्रजीके सुयशकी अत्यन्त बड़ाई हुई । ( १ 
देवजीको प्रथम रखनेसे यदद भी सूचित होता है कि अबकी बार वामदेवजीने ही स्वयं विश्वामित्रजीकी कथा Te 
पूर्व समर्थनमात्र किया था ) | बामदेवजी और वशिष्ठजी दोनोंका बखान करनेका भाव यह है कि प्रथम वशिष्ठ I 
मित्रजीकी कथा कही तत्र वामदेवजीने वशिष्ठजीका समर्थन किया था, इसीसे अत्र वशिप्रजीकी बाणीको पुनः पुष्ट ड 
क्योंकि यदि पुनः पुष्ट न करते तो प्रथमवाला कथन शिथिल पड़ जाता। (ख) बहुरि'' “बखानी'--विश्वामित्रजीकी 
कथाको पुनः कहनेका भाव यह है कि किसीकी बड़ाई उसके मुखपर करनेसे उस बड़ाईकी कुछ विशेषता नहीं ही होती, 
पीठ पीछे बड़ाई करनेसे ही उसकी विशेषता समझी जाती है । [ मुँहपर प्रशंसा करनेसे समझा जाता कि उनकी प्रसन्नताक 
लिये बड़ाई की गयी, वास्तवमे वे इतनी प्रशंसाके योग्य नहीं हैं, उनकी इतनी महिमा नहीं है । ( मा० सं० ) | अथवा, 
आनन्दमें दो बार कहा । वा, पहले संक्षिप्त कथा कही थी अब विस्तास्से कही । ( रा० प्र० ) ] 


२--सुनि मुनि सुजसु` इति । ( क ) 'मनहि सन'--मन-ही-मन वर्णन करते हैँ क्योंकि अपना पुण्य अपने 
मुखसे कहनेसे पुण्य क्षीण हो जाता है, अपने मुखसे अपने सुकृत न कहने चाहिये; यथा--छीजहिं निसिचर दिन अरु 
राती । निज मुख कहे सुकृत जेहि भाती ॥ ६ | ७२ | ३? ( छ) बरतत आपन पुन्य प्रभाऊ' अर्थात्‌ सोचते हैं कि ये 
महामुनिराज हमारे पुण्यके प्रभावसे मिले है । ( हमारे बड़े भारी सुक्त उदय हुए हैं जिससे ये मिळे ) | संत पुण्योंसे मिलते 
हैं, यथा-- मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुन्य प्रमाउ । २ । १२५ ।', 'पुन्यपुंज बिनु सिल॒हिं न संता । ७ । ४७ ।? 
३ 'बहुरे लोग रजाएसु भएऊ'''? इति । ( क ) बहुरे” से सूचित हुआ कि जब राजा घरको चले तत्र लोग उन्हें 
पहुँचाने चले, जब राजाकी आशा हुई तत्र वे फिरे । ( ख ) 'सुतन्ह समेत नुपति गृह गएऊ' इति | पुत्रोंके साथ राजा 
बाहर आये थे, यथा-- भूपति संग द्वार पयु घारे । ३५८ । ८१; और अत्र पुत्रोंसमेत घरमे जाना ठ नव कि 
राजाने मनु-शरीरमें वर माँगा था कि “मनि बिजु फनि जिमि जळ व्रिनु सीना | मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ 
१५१ । ६ ।' अतएव जैसे सर्प अपना मणि लिये रहता है, क्षणभर भी नहीं छोड़ता, वैसे ही ये चारों पुत्र राजाके प्राण 
हैं, राजा इनको सदा आँखोंके सामने रखते हैं। इसीसे सर्वत्र पुत्रोंको राजाके समीय लिखते हैं । यथा--“नृप समीप 
सोहहिं सुत चारो । ३०९ । २', “सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । ३०९ । ॥ 
Sr मर हि el र जाति । ३५४१, थिपति संग द्वार पशु धारे । ३५८ । ८? , 'सुतन्ह समेत पूजि पद 
So SOS 2) आगे । ३६० | ५, 'सुतन्ह समेत नृपति गृह गयऊ! | (रा) बाहर आनेमें 
श्रीरामजी प्रधान हैं-- सूपति संग द्वार पयु भारे और भीतर जानेमें राजा प्रधान हैं-'नृपति गृह गएङ' । ( इस तरह 
दोनोंकी प्रधानता रक्खी ) । 


4 ६४६०३ ७ 
४ जहँ तह राम ब्याहु सब गाचा ।” इति | ( क ) “जहे तह , 
लोकॉमें अंह तह का अथ अगले पे स्पष्ट AER 
सिँ छाबा' । अर्थात्‌ तीनों लोकोमे गाया जा रहा है। 'सडु गावा” का अर्थ डी 2 करते हैं लोक 
गिरा अहिनाहू ॥ कबिकुर जीवन पावन जानी । राम आगे स्पष्ट करते है-सकहि न बरनि 


संग गी ॥? 0 
और कवि मत्येलोकके । इन सबने रामायण बनाये और गाये रू खाना ॥' शिरा स्वरगंकी, शेष्रजी पाताळके 


गाये ह 
3 न । (ख) 'सुजसु पुनीत लोक हा ति ति अयम धनुष 


'सोहत साथ सुभग सुत चारी । ३१५ | ६”, 


सीय जसु 
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दोहा ३६१ ( ५-८ ) श्रीसते रामचन्द्राय नमः ९५९ मानस-पीयूँष 


co aNInay.AvasthiSahib-Bhuvan-Nani-rrustBbonations-- 
तोड़नेका यश तीनों लोकें व्याप्त हो गया, यथा--'महि पाताळ नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भंजेड चापा। २६५। 
५१ । अत्र ब्याहका यश मैलोक्यमें छा गया । तात्यय कि दोनों ;प्रकारके विवाह ( शुल्क स्वयंबर-विवाह और लौकिक व्यवहारका 
विवाह ) का यश तीनों छोकोंमें छा गया | "पुनीत? कहनेका भाव कि तीनों लोकोंके वक्ता और श्रोता इससे पवित्र हो 
गये । पुनः भाव कि भीराम-विवाहकों मामसमुखबंदमें नदीकी बाढ़ कहा है, यथा--साबुज राम बिबाह उछाहू । सो सुम 
उमग सुखद सब काहू ॥ ४१ । ५१ नदीकी बाढ़ रजस्वला है, अपावनी है इसीसे पुनीत? विशेषण दिया । यह अपावन 


समातितक शेष नौ दोहे ही हैं यह अंक ( ९ ) अविकारी होगेसे गोसाईजीको बहुत प्रिय है । क्यों न हो ? श्रीरामजी 
तथा श्रीजनककिशोरीजीके अवतारूतिथिका अंक भी तो ९ ही है । 

आये ब्याहि राणु घर जब ते । बसे अनंद अवध सब तब त ॥ ५ ॥ 

[os > स॒ SR लि 45, 

प्रमु बिवाह जस भथेउ उछाइू । सकाह ने बरान गिर आहनाहू ॥ ६॥ 

कबिकुल जीबहु पावशु जानी । राम सीय जसु मंगल खानी ॥ ७ ॥ 

CCST) ) 2) ME WOT STA पु नीः हेतु > व गी 

तेहि ते में कछु कहा बखान । करन एुनात हतु ।चज चाना । । ८ ॥ 

अर्थ--जबसे श्रीरामचन्द्रजी व्याह करके घर आये तबसे अवध ( अवधवासी ) आनन्दसे बस रहा है एवं तबसे 

सब्र ( प्रकारके ) आनन्द अवध ( अयोध्यापुरी ) में आकर बस गये हैँ । ५ | प्रभुके विवाहमें जैसा आनन्दोत्साइ हुआ 
उसे सरस्वती और सर्पराज शेपजी ( भी ) नहीं कह सकते । ६ । श्रीसीतारामजीके यशको कवि-समाजका जीवन, पवित्र 
करनेवाळा और मङ्गछौंकी खान जानकर । ७ | इससे अपनी वाणीकी पवित्र करनेके ढिये मैंने कुछ ्रखानकर कहा । ८ । 


टिपणी--१ बसे अनंद जबध सब तब तें? इति । तबसे सब अवधवासी आनन्दसे बस रहे हैं? इस अर्थका भाव 
यह है कि श्रीरामजीके बिना सब दुखी थे । मुनि श्रीरामजीको राक्षसासे युद्ध करनेके छिये छे गये, यह समझकर सबको 
संदेह था (कि न जाने अब पुनः उनके दर्शन होंगे कि नहीं ) | जब वे घर आ गये तब अवधवासियोंके दुःख दूर हुए, 
सत्रको आनन्द हुआ । 'बसै' कहनेका भाव कि श्रीरामजीके रहनेसे अवधवासी बसते हैं ओर उनके न रहनेसे उजड़ते हैं । 
यथा-- जहाँ रामु तहँ सब॒ुइ समाजू। बिजु रघुवीर अवध नहिं काजू ॥ २। ८४ |?--( बाबा हरिहरप्रसादुजी ये भाव 
लिखते हैं कि--श्रीजानकीजीके मिथिलामें और श्रीरधुनाथजीके अवधे रहनेते बहुतेरे आनन्द मिथिलाजीमें और बहुतेरे 
श्रीअयोध्याजीमें रहे, अब भरीजानकीजीके श्री अयोव्यामें आगमनसे सब! आनन्दोने जुटकर यहीं डेरा डाळ दिया । वा, तबसे 
सत्र अवधवासी आनन्दपूर्वक बसे अर्थात्‌ परशुराम आदिके भयसे रहित हुए । वा, श्रीरवुनाथजीके वियोगजनित दुःख दूर 
होनेसे सब लोग आनन्दमें बसे | ये सत्र आनन्द क्या है, इसकी व्याख्या अशोध्याकाण्डमें है, यथा--जब तें रामु ब्याहि 
घर आयें । नित नव मंगळ मोद बधाएु ॥ “सत्र बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद्र मुख चंदु निहारी ॥““'| १-८ |? ) 

२ श्रम बिबाह जस भयड उछाहू ।'” इति। (क ) अ्रद्ठ बिबाह का भाव कि सामर्थ्यसे जैसा विवाह हुआ 
है, भाव यह कि धनुषके तोड़नेसे विवाह हुआ है--धनुष तोड़ना मी विवाह है यथा--दृंटत ही धनु मयेड ब्रिबाहू' 
२८६ । ८ |? प्रभु बिवाह’ कहकर सूचित किया कि धनुष टूटने ( धनुमङ्ग ) से लेकर बालकाण्डकी समाप्तितक सब्र 
विवाहका उत्सव है | इसीसे प्रभु? शब्द दिया । ( ख ) ऊपर “जहेँ तहँ राम व्याहु सब गावा । "° हम प्रभुके विवाहकी 
बड़ाई कह चुके और यहाँ श्रीरामजीके विवाहके उत्साहकी बढाई करते हैं | (ग) श्रीजनकपुरमै एक बार विवाहोत्सबकी 
इति लगा चुके हैं, यथा-यिहि विधि राम बिआह उछाइ । सके न वरनि सहस मुख जाहू ॥ ३३१ । ८ ।” और यहाँ फिर 
इति लगाते हैं इसका कारण यह है कि विवाहोत्सवके दो भाग हुए । एक तो जनकपुरमें उत्साह हुआ, दूसरे अवधमेँ 
हुआ | जनकपुरके बिवाद्दोत्सवकी इति हि विधि राम बिआह डछाहू! पर छगा चुके । अब यहाँ श्रीअयोध्यापुरीके 


विवाह्ोत्सवकी इति लगाते हैँ | ( घ ) विशेष ३३१ । ८ में देखिये । 
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; ल दोहा ३६९ 
ह) ताचरणी शरण य is 
बीलैकीण्ड V/s Sahih BhuvanienrFustOOTeIONS हि शका सुयशा सभी 
३ 'कबिकुक जीवन पावनु जानी ।“? इति । ( क ) कचिकुल ge मता ति MRS 
कवियोंका जीवन है | हमको भी शिवजीने कृपा काके कति sR ख ) पावन? है अर्थात्‌ कलिके पापाँका नाशक ६, 
Ee इस यह हरा मी जीवन है। (ले) गनन | १० ( ग} 
(मंगल खानी? है अर्थात्‌ मङ्गल करती है, पथा-- मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ कक 
र फ्रि प्रथम कविलोग गाते हैं, तत्र जनसमुद्‌ धर 
'कबिकुल जीवन' “पावन? और “मंगल खाची? के क्रमशः कथनका भति [ह प्रथम कविलोग गाते हूँ, त्र जनसमुदा 
सुनकर पावन होते हैं, पावन होनेपर मङ्गल होते हैं । ड ~ बि साडी 
४ धेहि ते में कछु कहा 'इति । ( क ) प्रथम शेष-शारदाकी कहा~सकहि न वरनि ENE St 
3 ८ के पीछे अपततेक्की कहते हैं--'में कछु कह १ | तातयये कि 
कबिसमुदायको कहा -- कबिकुछ जीवनु पावनु जानी | सबके पाठ आनक है। हसं कछु कहा । 24 ह 
A है io 'कळ? का भाव कि श्र यश समुद्र हैं ज॑सा 
गोल्ामीजीकी दैन्य शरणागति है, इसीसे अपनेको सबसे पीछे कहा । (ख ) क के मन त ह कद न पि इमने 
आगे कहते हैं--रघुबीरचरित अपार बारिधि ""” । मैंने उसमेंसे कुछ कहा | ( ग ) 'कछु कहा वखानी' का भाव । है द्य र ने 
~ के बराबर भी हीं अ घ्र [त हेत निज बांनी = 
विस्तारसे कहा तब भी बह श्रीरामसुयश-समुद्रके एक सीकरके बराबर भी नहीं हुआ । (घ ) द करन उनी द स 
भाव कि हमने जो कुछ कहा वह सम्पूर्ण रामयश कहनेके लिये नहीं कहा, किंतु अपनी वाणी पवित्र करनेक लन कह 


छं०- निज गिरा पावनि करन कारन रामजएु तुलसी क्यो | 
रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कोने लक्यों ॥ 
उपब्रीत ब्याह उछाइ मंगल सुनि जे सादर गावही । 
वेदेह राम प्रसाद ते जन सबंदा सुख पावहीं ॥ 
सो०--सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनाहें । 
तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन रामजसु ॥ ३६१ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्व॑सने प्रथमः सोपानः समाप्त; । शुभमस्तु ।# 


८2 ~ समति हिय हलसी । रासचरित- 
या, यथा --संभु प्रसाद सुसति हिय हुरक्षी । रासर्चार 


अर्थ--मुझ तुलसीदासने अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये रामयश कहा ( नहीं तो ) श्रीरघुवीरचरित अपार 
समुद्र है, किस कबिने पार पाया है ? जो लोग यशोपवीत, विवाह, उत्साह ओर मङ्गलको सुनकर सादर गावँगे, वे लोग 
श्रीविरेहनन्दिनी और श्रीरामजीकी प्रसन्नतासे सदा सुख पावेंगे, श्रीसीयररथुतरीर-बिवाहको जो प्रेमसहित गाते-सुनते हैं 
उनको सदा ही उछाह होगा--रामयश मङ्गलका घाम ही है ॥ ३६१ ॥ सम्पूर्ण कलिके पापोंका नाशक श्रीराम चरित- 
मानसका प्रथम सोपान समाप्त हुआ । शुभमस्तु । 


टिपणी--१ ( क ) “निज गिरा पावनि करन कारन” इति । ऊपर जो कहा था--'करन पुनीत हेतु निज बानी? 
> त्‌ कि अर्थ ९ ष्क > क 
उसीको यहाँ स्पष्ट करते हैं कि 'हेतु' का अर्थ 'कारण' है । यह रामयश--गानका फल बताया । ( ख ) “तुलसी कह्यो?-- 
पहले कहा था कि “तेहि ते में कछु कहा बखानी' उसमें 'मैं! का अर्थ न स्पष्ट हुआ कि यह किस वक्ताकी उक्ति है। सब 
वक्ता अपनेको “मे? कहते हैं, यथा-प्रथमहि में कहि शिवचरित बूझा भरम तुर्हार । १०४१ इति याज्ञवल्क्यः “रामकथा 
गिरिजा मैं बरनो । ७ | १२९ |? इति शिवः, निज मति सरिस नाथ मैं गाई । ७ | ९१ |? इति भुशुण्डिः | 'भाषाबद्ध 
श्ट सः भ्र क्र नेके £ क बस > र 
करबि सें सोई । १ । ३११ इति तुललीदा । यह भ्रम दूर करनेके लिये कहते हैं--'रामजस तुलसी कहो? “रघुबीर चरित 
अपार बारिधि” इसपर शंका होती है कि जब तुम ऐसा जानते हो तत्र तुमने क्यों बर्णन बि स हि पा 
> : ००५ तेने अपरम > ८ न किया, इसीसे समाधानके लिये प्र 
ही कहते हे कि 'निज गिरा”? मैंने अपनी वाणीको पवित्र करनेके किये इसका वर्णन किया, पार पानेके लिये नहीं । (ग ) 
"रघुबीर चरितः कहनेका भाव कि श्रीरामचन्द्रजीरे सब चरित्र बीरताके हैं--युद्धवीर दानबीर ओर दयाबीर । सातौं काण्डोंमें 
बारिधि 3 fo ९ काणः हर्‌ 
- युद्ध, दान और दया यही सत्र हैँ । “अपार ° इति । रघुबीर १ र्‌ द्यावीर । सातौं काण्डोंमें 


हे चरित सात काण्डोंमें विभक्त ) हैं 
माने गये है ( क्षीरोद्धि, इशुरसोद, सरोद, प्रतोद, क्षीरोद, दधिमण्डोद, ख (विभक्त ) है । प्रधान समुद्र सात 
CN न ७ “7070 = ~ 


| ङ कोद । अर्थात्‌ दूध, इक्षुरस, मदिरा, घी, 
` ® शुभमस्तुके बाद १६६१ को प्रतिमे ये शब्द हैं--'संवत्‌ १६६१ बशा शुदि ६ बुधे ।? 


a = 
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दूध, मा और मीठे जळके समुद्र जो क्रमशः उत्तरोत्तर एकसे दूसरा ढुगुना दै ) वैसे ही रामचरितके सातों काण्ड सातों 
समुद्र हैं । श्रीरघुवीरचरित्रकों अपार वारिधि' कहनेका भाव कि सातौं समुद्रोंका तो पार भी है ( उनके लम्बान-चौडान- 
का उल्लेख है ), पर श्रीरामजीका पार नहीं । सौ करोड़ रामायण बने तो भी उसे अपार ही कहा गया, यथा-- नाना 
भाँति राम अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा | १ । ३३ ।' रामचरित सतकोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरने पारा ॥ 
॥ ७। ५२? । [ शतकोडि इलोकोकी रामाग्रणका प्रमाण मिळता है । वही अर्थ हमने किया है । १। ३३। ६ और 
“रामचरित सतकोटि महेँ लिय महेस जिय जानि । १। २७ में देखिये ]। पुनः “अपार? कहकर जनाया फि समुद्र 
विस्तृत और गम्भीर है, वैसे ही श्रीरामचरित भी विस्तृत और गम्भीर है, परंतु श्रीरामचरितके विस्तारका पार नहीं ( यहद 
बात पार कवि कौने लह्यो? से बताया ), और न उसके गम्मीरताकी थाह ही है, यथा-- तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता । 
नभ उडाहिं नहिं पावहिं अंता ॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा ॥ ७ । ९१ ॥! 

२ ( क )--“उपबीत ब्याह उछाह मंगल!” इति । उपवीत अर्थात्‌ ब्रतबन्ध और विवाहे उछाह मंगळ को 
आदरपूर्वक सुनना और गाना यहाँ लिखते हैं, परंतु “इस ग्रन्थमे तो ग्रन्थकारने 'उपवीतका उछाह मंगळ? कुछ लिखा नहीं, 
केवल आधी चोपाईमें ब्रतबन्धका होना कहा हूँ यथा-- भएु कुमार जबहिं सब आता | द नह जनेंऊ गुरु पितु माता 
॥ २०४ । २ ॥|?; तत्र ब्रतत्रन्धका उछाह मंगल लोग व्याकर गावें ?? इस शंकाका समाधान यदद है क्रि विवाद और 
ब्रतबन्धका उत्सव मंगल एक ही प्रकारका होता है, विवाहके सब अङ्ग ब्रतत्रन्धमें होते हँ । कण्डकापूजन, मण्डपरचना, 
तेल, मायण, बारात यह सब उपनयन-संस्कारमें मी होता है । इसीसे ग्रन्थकारने व्रतबन्धके मंगल उत्सवको प्रथक्‌ नहीं 
लिखा । ( विवाइमें भाँवरी होती हैं, इसमें जनेऊ ) | ( ख ) 'मज्ञलः--बन्दनवार, पताका, केतु, वितान, दधि, दूर्वा, 
रोचन, फळ, नवीन तुलसीदल आदि मंगल ह। [ मंगल” की व्याख्या पूर्वं बहुत हो चुकी है । पुनः, 'प्रशस्ताचरणं 
नित्यमप्रशस्तविसजनम्‌ । एतद्धि मङ्गल प्रोक्त मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः ॥ बृहस्पतिः? ( पं० रा० व° शा० ) ] सबकी भीजन 
कराना, दान देना, गान करना, बाजा बजाना, निछावरें देना, विनोद इत्यादि सत्र उछाह है । (ग ) प्रथम ब्रतत्रन्ध 
होता हैं, पीछे विवाह होता है, इसीसे प्रथम उपवीत कहकर तत्र ब्याह कहा | “उपबीत व्याह उछाह मंगळ” कहकर सूचित 
क्रिया कि यह माहात्म्य बालकाण्डका है, क्योंकि ये दोनों संस्कार बालकाण्डमें हुए हैं | साद्र सुनना अथवा गाना' क्या 
है, यह पूर्व २ ( १२-१३ ), १४ ( २ ), रेरे (८), ३५ (१३ ) में बताया जा चुका है। मन-बुद्धिचित्त लगाकर 
श्रद्धा-प्रेमसे सुनना सादर सुनना है। 

३ देहि रामप्रसाद ते जन'''? इति | (क प्रथम वैदेद्दीजीका प्रसाद कहा, क्योंकि उत्सव मंगल प्रथम वैदेही- 
जीके यहाँ ( जनकपुरमें ) हुए । वहीं धनुष टूटा । कण्डिकापूजन, मण्डपरचना, तेल, मायण, कंकणबन्धन आदि सब 
प्रथम वहीं हुए | इसीसे प्रथम वैदेहीजी प्रसन्न हुई | तत्पश्चात्‌ अवधमें मंगलोत्सव हुए | इसीसे पीछे श्रीरामजी प्रसन्न 
हुए. । [ पुनः वैदेहीजी जीवोंके कल्याणमें मुख्य हैं, ये जीवाँको प्रभुके सम्मुख करती हैं ( यदद विस्तृतरूपसे पूर्वं लिखा जा 
चुका है ), यथा--'कबहुँक अंब अवसर पाइ । मेरियो सुधि द्यायवी कछु करुन कथा चलाई ( बिनय» ४१ ) । अतः 
पहले इनकी प्रसन्नता कही । बैदेहीजीको भी कहकर जनाथा कि घेदेहीजी अद्वैतबादियोँकी माया नहीं हैं । ] 

( ख ) 'जन’ कहकर किसी वर्णाश्रमका नियम नहीं करते । तात्यय कि इस ग्रन्थको सुनने और कहनेका अधिकार 
सबको है | ( ग ) सबंदा सुख पावहीं? इति ! सुक्रतसे सुख होता दै, यथा-- सुक्त मेघ बरषहिं सुख बारी || २। १ ||? 
मङ्गल उछाह” के गान ( श्रवण और कीर्तन ) का सुक्ृत अनन्त है, इसीसे सुख भी अनन्त है | और वैदेहिरामका प्रसाद 
अमोघ है ( उनकी प्रसन्नता कमी निष्फल नहीं जाती ), इसीसे जन सुख पावेंगे । अर्थात्‌ इस लोकमें भी सुख पायँगे । 
और परलोकमें भी । यथा-- सुर ढुळंम सुख करि जग माहीं । अंतकाळ रघुपतिपुर जाहीं ॥ ७ । १५ ॥? 

४ 'सिय रघुवीर बिबाहु “” इति | ऊपर “उपवीत व्याह उछाद मंगळ सनिः में विवाहके उत्साह और मंगल- 
का माहात्म्य कहकर अत्र विवाहका माद्दास्म्थ कहते हैं। पहलेमें “सुनि जे सादर गावहीं' कहा था, यहाँ अब “सप्रेम गावहिं 
सुनहि” कहकर सादर” का अर्थ स्पष्ट किया कि प्रेमसहित गाना सुनना ही सादर गाना सुनना है। सुनि जे सादर गावहीं' 
में सुनना प्रथम कहकर तब गाना और यहाँ “गावहिं? कहकर तब “सुनहि? कहते हैं, इस प्रकार सूचित किया कि गाने 
अथवा सुनने दोनोंका माहात्म्य एक ही है | विवाह गाने-सुननेसे सदा मङ्गलोस्सव होते हैं और “उपबीत ब्याह उछाह मंगळ? . ` 
के सुनने अथवा गानेसे श्रीराम-जानकीजी सुख देते हैं--[ विवाइसे उछाइकी इद्धि और उछाइसे सुख । ( प्र० सं० ) ns 
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नीम: :एेितााणए = 


FP ॥ होइद हि रामचरन अघुरागी । 
प० प० प्र०--१ जे यह कथहिं सचेह समता । क i र 


उपद्रम किया थ, उसीकी यह पुनराबृत्ति 


१ ॥ में जिस फल 


कलिमलरहित सुमंगल भागी ॥ १७ ॥ । १०८१ 
अभ्यास है, उपसंहार उत्तरकाणडम होगा । पर शक 
२--'संगलायतन रामजस” इति | चालकोणडक ११ इहो०'में “मङ्गलानां शब्दस ° BE 

ती कथा रघुताथकी' से अभ्यास और मङ्गल पयतन? से उपसंहार किया । 'मज्ञछातां से इस काण्डका 
(00 था रघु DES [ अमः ४१।२ FC ह , 
कलिमछहरनि तुलसी कथा र६ 2 क मक कैसा सर द्विया ऐ-( १ ) नाम 'मंगछमवन अमंगल 
प्रिषय लक्षित किया गया है | देखिये इस काण्डम मन्नकहांतजद का Ct ब अ 
८ [os क़ Sees (3 ) 'जगसंगळ गनग्रास रामके' ( छः ) परी सकल सिद्धिप्रद 
हारी', ( २) रघुनाथ-कंथा “मंगल कराच काउमडहरात , ( ३) 'जगस { (४) प्‌ 
७ ति वना>रूप सिंगल शवः क 
मंगल खानी! ( ५ ) सरयू नास सुमंगलसूला' ( ६ ) बालरूप मंगल भव 
बास भंग! सीताजीके ( ८ ) 'मंगछमूछ लगन दिनु आवा' ( ९ ) जु 
५ 
\ 


लहारी' (७ ) 'संडुल मगळूमूल 


बिसल सकळ सुमंगरूमूछः ( १० ) 


$ 


) “शास जनस जग मंगल हेत्‌' ( १६ ) 'सस्संगृति मुद 


) 'मंगलमय 


(२३) 


"वळ बाळकाण्डमें ही है । अन्य काण्डोंमें इतने 


सोइ मुद मंगलमय रितुराज्‌' ( २२ ) मंगलमय संदिर सघ केरे 
मुक्तामनि गाथे! ( २५ ) 'मंगलमय निज निज भ्रव” ( २६ 
हरिहर-कथा 'सुनत सकल सुद मंगळ देनी? |---ये सताईस अवतरण 
मंगलोंका उल्लेख नहीं है । 

टिपणी--० 'इति श्रीरामचरितमानसे? इति । ( क ) रामचरितमानसकी इति नहीं है, यह अन्थकार स्वयं ही 
कह चुके हैं--रघुबीर चरित अपार बारिधि पाइ कवि क 


कत्रि कोने रूह्मो' | यह चालकाण्डकी इति है, अर्थात्‌ यहाँतक मुनि ढोग 
बालकाण्ड ( प्रथम सोपान ) कहते हैं | ( ख) 'सकलकलिकल॒णबिध्वंसने! --सत्कर्मसे कलिमलका नाश होता है, यथा-- 
(बिधि निषेध मय कलिमळहरनी । करमकथा रबिनंदनि बरनी ॥ १ । २। ९ || बालकाण्ड ( प्रथम सोपान ) में श्रीराम- 
जीके ( जातकर्म ), नामकएण, चूडाकरन, कर्णवेध, उपवीत ओर विवाह इन सब संस्कारोका वर्णन है, इस काण्डसें कर्मकी 


प्रधानता है, इसीसे इसके कथन-श्रवण करनेवालोंके कलिकलुषका विध्वंस होता है । ( ग ) श्रीरामचरितमानसमें सात 
सीदियाँ हैं--'सक्त प्रबंध सुभग सोपाना । उनमेंसे यह बालकाण्ड प्रथम सीढ़ी है सो समाप्त हुई । 


~ 


प्रज संऽ--{ क ) 'ड्ति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलि ` *--अब् अपने ग्रन्थ के इस भागकी इति लगाते हैं। 

रामचरितमानस अपार है | उसकी इति नहीं लया सकते । अतः अपने कृतिकी इति लगाते हैं । ब्याह-उपबीतादि कर्म हैं 

कर्म पापका नाशक है |--( ख )--भाषामें सोरठा-छन्दसे प्रारम्भ करके सोरठा-छन्दपर ही मन्थके प्र थम सोपानको समाप्त 
~ 5 hs प्र 

किया । श्रीपावतीजीके चोधे प्रश्नका उत्तर यहाँ पूर्ण हुआ । 


७ 
श्रीसीतारामचन्द्रापणमस्तु । 


षङ दूसरा संस्करण वैशाख कु० ६ संवत्‌ २००७ ता० ८। ४। ५० ई० दनिवारको लिखकर समात हुआ 


यै Ne 
और जयेष्ठ शु० १० संवत्‌ २०१० ( विश ) को _ आकारमें छपकर प्रकाशित हुआ | 
> 


शीमंद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपच्चे श्रीमते रामचन्द्राय नमः । 
. ङे तीसरा संस्करण श्रावण शुद्ध शुक्ल पश्च i 24 
जनत्‌ २०१५ में छपक्र प्रकाशित हुआ । 
a Cd 
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